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तुलसी-पृजन 


[ चिच्रकार--भ्रीयुत गमेश्वरप्रसाद वर्मा | 
पक, 26५०, 74० 670५ 





[ विविध विषय-विभूषित, साहित्ये-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता। मधुर मधु, तिय-अधघर, सधा-माधुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसमयी अनन्य ! 





संड २ 

छ्े 

रूप-राशि 

( चतुदेशपदी ) 
था नभ निर्मल नरा। चतुर्दिक चंद्र की 
चोदी-सी चॉँदनी घनी थीं छा रही। 
प्रकृति पिला पीयूष अमतल्न निज रूप का 
हृदय हरे छाती थी । बाहर बाग में 
आया भे घर से। शासन था शांति का। 
कफैचक करती थी कल्न-नाद्‌ निकट नदी। 
फीका करती श्रन्य प्रकृति-सोंदर्य को 
वहाँ एक रमणी तटिनी तट पर खड़ी 
छिटकार्त, थी छुटा राचिर निज रूप की। 
कखकर उसको स्थिर सिकता पर मैं हुआ-- 
खसरक गई घरती मेरे पेरो-तले । 
हत्तेत्री ने तरत यही मंकार दी-- 
“इसका मुख-छुवि-चंश्रक द्वी तुरको यह 
निज सुशक्क किरणों से जलाया ख्रींच है।” 
दुलारेखाक्ष भागव 








चषे छ भाद्रपद-शुक्त ७, ३०२ तुलसी-खबत ( १६८२ बि० )-- संख्या २ 
२६ अगस्त, १६२५ ई० 


पूरे संख्या रे८ 


कब ! 
 ! 
करज्प-कसछप दिन कल्प-सम बीत रहे. 
कृष्ण, वह 'शाक्रि' साज नूतन सजेगी कब ? 
गीता-ज्ञानवाली ज्ञाली पाकर निरात्नी, बन 
पूर्ण शोभाशात्री १३-कांज्षिमा लजेगी कब ? 
प्रीति की श्रताति-रीति कब प्रकटेगा, प्रभ, 
कुटिल कुनीति साथ स्वार्थ का तजगी कब 
मुसकान माधुरी की दीखेगी ऋत्क कब ? 
भगवान, त्राणकारी बॉसुरो बजेगा कब ॥१॥ 
झाती जन्म-तिथियों दे प्रतिवर्ष, जाती चक्की, 
डर्ष उपजातों नहीं एक भा हृदय में! 
जन्म-भूमि, कमे-भूमि, लीजखा भूमि मारत का, 
भुक्ष क्‍यों रहे हो, भगवान, बृद्ध-बय में ? 
अधिक प्रतीक्षा न कराशो नाथ, श्राओ-झाओझो , 
हाथ गह साथ दीजे भक्तों की बिजय में : 
घर्म को बचाझो, फहराओ ध्वज्ञा भारत की , 
गाझो-गा श्र! क्में-राग मुरली की लय में ॥२॥ 
रसिकेद्र 





श्छ८े 


भारत में हिंद की दशा 


नू ३६२१ की मनृध्य-गणना की 
रिपोर्ट से हिंदुओं के सबंध में 
जो बाते मालूस हो सकता हैं, 
उन्हे में इस लेख में देने का 
प्रयत्न करता हूं । हस रिपोर्ट में 
हिंदू-शब्द का उपयोग उस भर्थ 
में गहीं किया गया, जिस अर्थ 
में अखिल-मारतवर्षीय हिंदू- 
महासभा ने किया है | इस महासभा के स्वीकृत प्रस्ताव 
के अनुसार हिंदुओं में भार्यसमाजी, प्रहासमाजी, जन, 
सिख भर बौद्ध भी शामिक्त हैं। परंतु मनुष्य-गयाना- 
रिपोर्ट में हिंदू-शब्द का सनातनधर्मों हिंदुश्रों के लिये ही 
उपयोग किया गया है, और आयेसमाजी तथा अहा- 
समाजी व्यक्वियों की संख्या अज्ग दी गई है । जेन, सिख 
आर बोद्धों को दिंदुओं से भ्रलग माना गया है | में इस 
लेख में भारतवर्षय दिंदू-महासभा के वक़व्य के अनुसार 
ही हिदू-शब्द का उपयोग करूँगा। 
भारत मे दिदुओं की संख्य। दी सबसे श्रधिक है। 
माच सन्‌ १६२१ में यह संख्या नीचे-क्षिसय अनुसार थी-- 
संपूर्ण जन-संख्या का 





फ़ी सकड़ा 
सनातनी २३ करोड ६२ खज्ाख ६९ हज़ार ६८०४ 
अ।येस माजी ४ ०५ ई८म $, 0 28208 
ब्रह्मसमाजी ६ ५, ॥ 
सिख कर -  औंड १०० 
जभ ११ ४ ७9८ ,, ००७ 
चोद १. 9७ कह 9 ७३ » ३०७ 


सपूर्य हिंदू २३ करोड़ २० लाख २३ इज़ार  ७३*६ 

इस कोष्ठक से विदित होता है कि भारत में हिंदुओं की 
लेख्या संपर्ण जन-संख्या का ७३०६ प्रति सेकडा है, ओर 
सनाततधर्मी क़रीब ८८ ४ प्रति सेकड़ा | आयसमाजियों 
की संख्या केबल ४ जाख ६८ हज़ार है, और अह्यमसमा- 
जियों को संख्या सबसे कस-केवद्ल ६,३८८--है । 
इनमें से ४६०० बग लू, विह।र झोर उद्ीसा में निवास 
करते हैं । गत दस वर्षा में इनकी संख्या से १६ फ़ी 
सझडे को वृद्धि हुईं है । ४ लाख ६८ इज़ार आय- 
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| बूथ ४, खंड १, सख्या * 


समाजियों में से २ खझ्ाख तो युक्र-आत में ओर 
२ ज्ाख २६ हज़ार पंजाब सें निवास करते हूँ । काश्मीर- 
राज्य में इनकी संक्या २३ इज़ार है, जो दस वर्ष 
पहले केवल १ हज़ार थी । बिहार में आर्यसमाजियों 
की संख्या केवज्न ४६ हज़र ओर अन्य प्रांतों में इससे 
भी कम है । गल दस वर्षो में आायंप्माजियों की संख्या 
में ४२ फ्री सेकडे की वृद्ध हुई है । यथपि शद्धि के 
कारश इनकी कुछ संख्या अवश्य बढ़ी है, तो भी उनको 
जादि अधिकतर सनातनधर्मियों में से ही हुई है। सन्‌ 
१६२१ के बाद से शद्धि-आदाकन ने अ्रधिक जोर पकड़ा 
है; और संभव है कि इस समय आयंसलाजियों की संख्या 
पाँच ज्ञाख से अजिक हो गई ही । 

शत चार मनुब्य-गणनाओं की रिपेर्ट देखने से मालूम 
होता है कि संपूर्ण हिंदुओं की सख्या--ग्/सकर समाखन- 
धर्मियों की संख्या--मुखक्षमान ओर इसाइथों की अपेक्षा 
बराबर कम दोती जा रही है | नांचे के कोष्टक मे यह 
बतलाया गया है कि गत चार मनुष्य-गणशन' ओ के समय 
भारत में फ्री सेकड़े कितने ब्याके हिंदू थे। 





| फ्री सेकडे कितने व्यक्नि 
। 
॥ 


सन्‌ 

सनातनघर्स, सिख जैन बोद्ध 

2४) व 

! । 
१ह६३ | जऔरेशरे | ०६७ ४8 रनन्‍छद 
१९६०१ रो | 9० ० हन्स्म 
१६५१ ६६०३. | ००३१६ ०४० ३०४२ 
१६२९ .,. दृ८-छ १००३ ००६७ , ३०६६ 


। | 

इस कोष्ठक से सिश्ल ओर बोलो की बृद्धि तथा खना- 
तनघर्मी ओर जैनों के भयंकर ह।स का पता बज्गता है। 
बोद्ध, अधिकतर बर्मा अर सिकम रियरासतों में ही रहते 
हैं। इनकी दृढ्ि बर्मसो की जन-संख्या की वृद्धि के यराबर 
हुई है, जो कि स्वाभाविक ही है । सिख अधिकतर पंजाब 
ओर उच्च प्रांत के राक्षित राज्यों में ही निवास करते ह्रं। 
गत तौस वर्षो में इनकी बहुत बज ड्धे हुई है। सन्‌ १८६५ मे 
इनकी संख्या १६ ल्लाख थी, अब १६२३ में बह ३२ छ्वाख से 
अ्रधिक हव गई हे । लिखों में बाख-विवाह कम होता हद, 
इससे उनकी सृत्यु-संस्या अन्य हिंदुओं से कम है । तो 
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भी डनकी बाद्धि आधिकतर समातनर्घामयों में से ही हुई 
ह। अन प्रायः सब प्रांतो ओर राज्यों में पाए जाते हे । इनसे 
जाक्ष-विवाह की प्रथा बहुत अधिक प्रचक्षित है. झोर विधवा- 
विवाह भी बंद है । हसी कारण इनकी संख्या कम हो रही 
डे । इन क्ोगों को बात्ू-वियाह शीघ्र बंद करना चाहिए | 

सनातनधर्मी हिंदुओं की कमी बहुत भयंकर है | गत 
तीस वर्षो में ही इनकी संख्या ४ प्रति सकड़े कम हो गई 
है। जिस यति से समातनघर्मियों का हास हो रहा है, 
खही असिलसिला झगर जारी रहा, तो दो शत्ताब्दी के श्रदर 
डी भारत की अधिकांश जनता अद्विदू हो जायगी, और छः 
शताब्दियों के अदर ही इनकी संख्या २३ करोड़ से कम 
होकर शायद २। छ्ाख ही रह जायगी ! क्‍या इस समय 
समस्त सनातनधर्मियो का यह अ्रध्ान कर्तव्य नहीं है कि 
ले इस दास का तन-मन-घन से रोके ? इस ह्ास के 
प्रधान कारण दो ह-- 

(१ ) बराल-विवाह ओर दरिद्रता 

(२ ) धर्म-परिवर्तन 

बाल-पिवाह और दरिद्रता के कारण सनातनधर्मियों 
की सझत्य-सेस्या अहुत अधिक बठ गई है । मसलमाने! की 
छत्य-संस्या इनसे कम | नाच के क्रोष.्टक मे हदुओं आर 
मसद्षमान। की, गत दस वषा को, फ्री हज़ार वार्पहू 


मसूत्य-सख्या दी जाती इ-- 
न्नजओत-++क्‍7  “+६:॒:+:इघ४घ४४०४+४४४+>5ैौ33६ 


| । फ्री हज़ार स्य-सख्या 
| सन्‌ । ह - -- 
। । हिंदू. | मसलमान 
| ३४६३३ |. ३३९४ २६०६ 
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भारत से हिंदुओं की दशा 
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बाल-विवाह की प्रथा हिंदुओ में कितनो प्रचकितत है, 
यह झागे बतद्याया जायगा । मुसलमान तथा इंसाई 
सिशनरी समय-समय पर निर्योध, सरल मनुष्यों, 
दुर्बल बालक-वाल्षिकाशों को तथा उच्छंखल विवेक- 
होन युवकों को नाना भकार के प्रद्लोभन देकर अपने चर्स 
में दीक्षित करते हैं ।ग़रीब्र को वे घन औ्ोर बस्ती का 
लोभ देते हैं, निबंध सरक्त प्राणी के सामने पुराणों की 
गाथ ओर का ऊटपटोग झ्र्थ करके हिंदू-धर्म के ऊपर से उन- 
की भ्रद्धा हटने की चेष्टा करते इ, ओर उन्म्रत्त युवकों को 
रूप-माधरी के जाल मे फेंसाने की प्रेष्ठा करते हैं । इसी 
धर्म-परिवर्तन के कारण हिंदुशो की संख्या बराबर कम 
हो रही हैं । श्राधिकतर धर्म-परिवर्तन उन्ही जातियों से 
होता है, जिनको हिंदू-समाज ने अकछृत मान रक्‍्खा है, 
आर जिनके साथ ऐसा निंदनाय ब्यवह्वार किया जाता 
है, जसा विधघर्मियों के साथ भो नहीं किया जाता। इन 
अछूत कह्दल्लानवाले व्यक्तियों की सख्या सनप्य-गणना की 
रिपोर्ट में & करोड़ २६ लाग्व ८० हज़ार बतलाई गई है, 

जो प्रांतो के अनुसार नीचे दी जाती है-- 
दिंदुश्ों में अछत कहलानेवाले 


प्रांत व राज्य व्यक्रियों की संख्या 
आ्रासाम २०... बल्लाख 
बंगाल ६० १5 
बिहार ओर उदड्डीसा झ० गा 
बबइई-प्रांत श्य क्र 
मध्य-प्रात और बरार झ्झृ ही 
मदरास-प्रांत द््ड के 
पंजाब म्ह भ 
यक्र-प्रांत 8० सर 
बढादा-राज्य २ 9१ 
मध्य-भारत ११ 95 
ग्वालियर-राज्य + थे 
द्वेदरावाद-राज्य म्इे श$ 
मैसूर-गाज्य ह भा 
राजपृताना म्३ भ् 
टराबनकोर वर | 


यदि हिदू-समाज ने अछन कहलानेवाले भाइयों को 
शीघ्र न अपनाया, और उनके प्रति उचित व्यवहार 
न किया, तो धीरे-धीरे ये < करोड २६ ज्ञाख हिंतू 


इमेशा के लिये झन्य धर्म स्वकार कर केंगे, ओर 
गोरक्षक की जगद्द गोभक्षकू हो जायेंगे। इसके सिवा हमने 
अपन सनारानधर्स को हतना भ्रनुदार ओर संकृचित 
बना दिया दे कि एक यार जो भूले-अटके हमें छोड जाता 
है, वह फिर इस धर्म में प्रवेश करने का अधिकारी ही नही 
रहता | हिंदू-जाति को भयंकर हास से बचाने के लिये 
इहसारा यह करतंब्य हे कि शादि को सरफ़ उचित ध्यान 
दे ओर बिछदे हुए भाइया को उचित प्रायश्रित्त से शद्ध 
करके फिर से हिंदू-समाज में मित्ना ले । 

साले सन्‌ १६२१ में मिन्न-मिन्न प्रांतों ओर राज्पो में 
सनातनधर्मी हिंदुओं की सख्या नीच लिख अनुसार थी -- 





| 
| 


' ; खनू १६२१ 





सनातनघमियों.. मे की सेकड़े 

प्रांत व राज्य. ! कितने व्यक्ति 

' की संख्या हि 

! न 
आलामस | ४१ लाख ६४ । २६ 
बगाल २ करोड २,, .. ४३, २४ 
बिहार और उछौखा ' २ ,, ८९ ,, १] 
बंबई 4... ४६ छ८ कर ६ २० 
बा & ४|। ४ 
मध्य-प्रांत व उत्तर तबरार॑ १ . १६ , ८३| ४ 
मदरास ३, ७९ ,, सह | > 
छउत्तर-पश्चिम सीमाभात बक ७। ६२ 
पंज'त े ६७,,.. ' है३ | &£ 
युक्र-प्रांल ०३ ७ ले 55 रह । १४ 

अन्य अटिश-भाग # ,) ७० | २० 
सपा तिटिश भारत '१६करोड़ २७लाख ६६ । २४७ 
बड़ (दा-राज्य ६७ लाख. पर मे 
मध्य-्भारत ०. और. हक | ४ 
राजपृताना |. झरे » ८३. ६ 
ग्वालियर-र। ज्य ( हद ' पर मम. &% 
करदराबाद १क० < +5 रे १० 
काश्मीर दे ३ 9४ २० ७७ 
भसूर दब # (हर 8 
दावनकार-राज्य २७ + | ६७४७ ७ 
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बिद्दार और उश्डीसा, मध्य-प्रांत अर बरार, मदराखर, युक्र- 
प्रांत, बड़ोद्ा-राज्य, मध्य-मारत, राजपृताना, ग्वालियर- 
राज्य, हैदराबाद-राज्य ओर मेसूर-शज्य में द्विदुश्मों की 
संख्या सपू्ण जन-संख्या के ८० फ़ी सकड़े से अआधिरुडे। 
बर्मा, उत्तर-परिचम सीमाप्रांत श्रोर काश्मीर मे दवंदुओं 
की संख्या बहुत कम है | पंजाब भे सनातनधार्मेयों की 


सख्या संपूर्ण जन-सम्या के पुक-तिहाई से भी कम है । 


बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमाआंत, पंजाब आर काश्मीर- 
राज्प में मुसह्लमानो की संख्या हिंदुओं से अधिक है । 
बगाल आर पंजाब में हिंदुओं की संख्या गत ४० वर्षो से 
बराबर कम हो रही है । इस कम्मी को रोकने का दस्त चित्त 
डांकर शीघ्र प्रयल्ष करना चाहिए | 

हिंदुओं मे ब/ल्-विवाह को निदेनीय प्रथा का बहुत 
प्रचार है । नीच के को.) छठ में यद बतलाया जाता है कि 
मार्च सन्‌ १६२१ मे १७ वर्ष से कम उमर की फ्री सकड़े 
कितनी लडकियों आर २० वप से कम उमर के फ्री सझड़े 
कितने लड़के विवाहित ७--- 








!.. [फ्री सैकडे कितने विवाहिस थे 


ज्ञड़के 
“से ४ खे,३०स,१शस [० से | #स,१०्खे 


दिंदुओं के भेद कड़ाकियों 








|>बर्ष १० लंच १ वर्ष २ ०वर्ष + वर्ष १० बे १७&वर्च 
सनातनधर्भी ' ०५७ ४ शक १०४ ११०१, ४३०४७ 
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इस काष्ठक से विदित होता है कि बौझू, अद्यसमाजी, 
आयेसमाजी ओर सिल्तों में बाल-विवाह का अधिक प्रचार 
नही है । खसनातमधघर्मी आर जनो मे इसका ख़ासा प्रचार 
है। सनातनधार्भयों में तो वष्ट सबसे अधिक हे । नीचे 
विवाहित सनातनधर्मी कटठके-क्ढ़ाकियों की संम्या दी 
जाती ह--- 


उमर !' विवाहित लड़को विवाहित कड़ाकियों 
की संख्या की संख्या 
&डू ।. ६२ हज़ार १ क्षाख मए हज़ार 
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डमर विवादिय लडकी | विवाहित लड़कियों 
की सख्या । की संख्या 
&-१० | ६ खारख ६१ इज़ार १७ लाख १७ हज़ार 
१०-१७ | १६५, ७७ ,, हि, ७ ,, 
१६-२०. | ३१,, ३७ ,. ६६ ,, छ८ फ 


क्या यह आशच २ आर खद की बात नहीं कि सनातन- 
चमयाो में पाँच वर्ष से कम उमर के £२ हज़ार लड़के 
आर ५ लाख ८४ हज़ार लडकिया सन्‌ १६२५ मे विवाहित 
थीं ) ऐसे विवाहित लड़के खड़ किया की संख्या, जिनकी 
डमर एक वर्ष से भी कमर था, कमश ६ हज़ार ओर ७ हज़ार 
थी । हस बाल-विवाह के भ कर दुष्परिणा मा से कोन नहीं 
परिचित है ? हमारी सामाजिक दुर्दशा का यह भी एक प्रधान 
कारश है | हिंदु-समाज के नेताओं का इस निंदनीय 
भ्रधा को शीघ्र राकने का तन्परता से प्रयत्न करना चाहिए । 

हिदु झ्लो से विधवाओ की सख्या भी बहुत अधिक है। 
नीच के कोष्टक में यह बतज्ञायागया ह कि हमारे समाज्ञ 
से उसर के अनुसार फ्री सकहे कितनी ख्थिग्रों आर 
लडकियों, सन १६२१ मे, विधवा थीं ! 





५ 
है 


' फ़ीसकर्े कितनी स्त्रियों या लद़केयों विधवा थी 


उमर सनातन- आर्थ- बअह्म- सिस्म |! जन बाद्ध 





धर्मा समाजो समाजी  ' डे 
; ! ) | 
ण्नक. ०५१ # छऔ तब? 2 
€०१० . ०*६ ह दल. «कर ण्नपु फब्द्र $% 
क्‍ १०-१७ ' २०० पब्प.. व्न्‍वमझ« ण्०3' $*छ 
१७-२० इच्छा ४२ , एस, १५०७ | डेबग १०६ 
२७०-छे ० ह १००३ | ६-४ रू | ४०१ २६ ६०७ 
३०-४० २३०१ | है०५६ १७६३. ३६ ४ देधेन्८ ११०४ 
| | १०६ ७४४न३ ढ 


३5६६ | ३8४७- | ६२०० श्म २ 
। 


६०सऊपर ठद्देनठ ४-९ , छछन्‍८! ७४ १ ८६०७ ६५०८ 


खपूण १६०४ १४:८६ २-८ १३०६ २७०७ ११०७ 


इस कोष्टक से मालम होता ह कि जनोा ओर 
खनातनचार्मेयों में विधवाओं की खेश्या सबसे अधिड़ है। 
जैनों में सनातनधर्मियों के बहाचर बात-बिवाह प्रचलित 


यहीं है, तो भी उनमे विध्रवाओं की संख्या सनातन- 


भारत में हिंदुओं की दशा 





१७६ 


घार्मेया स बहुत आधक है । इसका प्रधान कारण शायद 
यह है कि जैनों में वियवा-विध्याह विल्लकुल बंद है। 
सबसे कम विधवाओं की संख्या बाद्धा में है । सिखा, 
बह्मसमाजियों आर अरयिसमाजयों मे भी वह बहुस अधिक 
नहीं है | बाक्व विधवाओं की सखेख्या सनातनधथमियों 
में ही श्रवक है, आर यह, बाल-विचाह की क्प्रधा का 
प्रत्यक्ष दुष्पराणाम है । सनातनर्धघार्मयों में बाल- 
विधव!ओ की सख्या सन १६२३९ में नीचे लिखे अनु- 
सारें थी--- 








उमर सनातनधर्मी बाल-विधवाशो की सरया । 

! | 

०-१ नह । 

१-२ छ६४ 

२- १,२२७ । 

३-४ २,८३७ + 
चने ६,७०७ 
०-< १६ प्ए६२ 
२-१० घर,०च७ 
१०-१२ २३३,१४७ 
पृम-र२े० ३,६६,१७२ 

पक हट 

७-२० ७,२६,२४८ 





इस भकार सनातनघारमिया म बाल-विधवा प्रो को सख्पा 
७ लाख २६ हज़ार है, जिसमे क़रीब्र ११ इज़ार £ सी 
विधवाओं की उमर तो पाँच वप से भो कम है। हमारे 
समाज मे २९७ विधवाएँ तो ऐसी दुधमृहो बच्चियों हे, 
जिनकी अवस्था अभी एक वष भो नहीं हुई । संसार भे 
शायद ही एऐसला अन्य कोई सम्य देश द्वो, जिसमें पास कप 
से कम उमर की लड़कियाँ विधवा हो गई हो। हमारे 
समाज मे विधवाञं की -- ज़ासकर ब।ल-विधवाओं को--- 
दुशा कैसो शोचनीय है, यह किस्ता से छिपा नहीं । 
इनको दशा सधारने का प्रयक्ष शाघ्र होना चाहिए । 
प्रत्येक बडे शहर मे विधवा-आश्रम अवश्य खोला जाना 


१४५० 


चादहिए। जिन जातियो में विधवा-विवाइ प्रचालित नही हे, 
डममे बाल-विधवाओं का विवाह जारी किए जाने का प्रयत्न 
भी द्ोना चाहिए । 

अब हमे यह जानना चाहिए कि हिंदुश्नों मे साक्षर 
खी-पुरुषा की संख्या कितनी हे । नीचे के कोष्ठक में ण्ह 
बतलाया जाता है कि सन १६२१ मे श्रक्षर-ज्ञान-प्राप्त 
खा-एरूपों की संख्या क्या थी--- 





| . #&स | , #स् 

मा अधिक | अ्रक्षर- | अधिक 

ली कह ' उमर के ' ज्ञान- उमर की 
७3७5... , प्राप्त परूषो 


ढ्विंदुओओं के भेद ' की मेकढे प्राप्त खिर्यो फ्री सकदे 





छ् हार) साक्षर की संख्या| साक्षर 

पुरुषा की (हज़ार मं) ख्तिया की 

४ सर्या ! बखर्या 
सनातनधर्मी । 3,१७,८३. १३०० ६४,८४४ | १०६ 
आर्येसमा्जी ' इह श्फन्ह ६ फकन्स 
ब्रह्मसममाजी , २ ७य+४ ह ६०७ 
सिख | यृ,७३ १६७०७ ' थट ! १०६ 
जन ३,५१३ #&जन्द ४३। २०७ 
बोड़ . रज, हे. अमन । &,5६३ | ११९० 





इस कोष्टक से पता लगता है कि सनातनघर्मियो 
ओर सिस्यों में अक्षर-ज्ञान-प्राप्त स्री-पुरुषो की सख्या, अर्थात्‌ 
ऐसे ख्त्री-परुषी को संस्प्रा, जो किसी प्रकार से पत्र 
पद सकते ओर सांघे-टेटे अक्षरा मे अपना नाम था 
पत्र लिग्य सकते है, बहुत हा कम है | सनातनचभिया 
में साक्षर परुषा की संख्या केबल $ करोड़ २७ लाख 
है, जो पाँच खाल से अधिक उमरवाले पुरूष के 
१३ क्री सेकढ़े के बराबर है । पोंच वे ख अ्रघिक उमर 
वाले प्रत्येक १०० पुरुषे में ८७ निरक्षर भद्धाचाय है 
हेदराबाद-राज्य, मध्य-भारत, राजपूताने, युक्लप्रात और 
मध्य-प्रदेश मे अपद सनातनघार्मेयों की संख्या ६० प्रत्त 
सैकडे से भी अधिक है । हमारे देश मे साक्षर स्तिया 
की संख्या तो बहुत ई! कम है । सारे मारत में सनातन- 
धर्मी साक्षर स्त्ियों की संख्या केवज्ष १४ ल|ख <७ हज़ार 
है, जा € वर्ष से अधिक उमर की ख्तथियो के ५ ६ फ़ी 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खंड १, सख्यत दे 


अधिक खिीय्या लिखना-पढ़ना कुछ नहीं जानती । इतने 
चर्षों से अिटिश-सरकार श्रार देशा राज्यों-द्वारा शिक्षा-प्रचार 
के सबंध में जो कुछ प्रयत्न हुए है. उन्हीं का यह फल्न 
है ' सेसार मे शायद ही कोई एसा सम्य दश हो, जिसमें 
अपड स्थी-पुरुषो की संख्या हतना झाधिक हो, जितनी 
सनातनघधर्मी आर सिखा म है | हमार देश मे ही शअ्राये- 
समाजा आर जन लोग सनातनधर्मियों से शिक्षा-प्रचार 
मे बहुत आगे बढे हुए ह. ओर ब्रह्मससमाजियो ने तो इस 
संबंध मे अपनो बहुत उन्नति कर ज्षी है । बअह्मयसमाजियो 
में ७८ क्र। सफझड़े पुरुष ओर ६९ फ्री सेकडे स्थियों साक्षर 
है। अ्रब हमको यह जानना चाहिए कि हम क्लोग अपन 
लड़के-लड किया म शिक्षा-प्रचार की और कसा ध्यान दे 
रहे ह | नीचे के कोष्टक में पद्रह व्ष से कम उमर के 
साक्षर लड़के लड़किया को सर्या दो जातो है, आर ग्रह 
बतलाया जाता है कि दख से पद्ढह वर्ग तक के संपूर्ण 
लडक लडकियों मे से फो सकडे कितन लडकी-क्षडके 
सन १४२५ में सश्षर थ 


७०-44 “िगनाकननन-नमन+++ नमक सनम नम++33+०न+++५«ममननन-ननकनी पिन निनन-++०+०... भन- 








हिंदुओं १७वर्षसे १० से ' ।+ वर्ष से ॥०स्े 
के भद कम उम्र १०वर्ष कम उमर १०४ बे 
के साक्षर के फ्री ' की साक्षर की फी 
कद़का की सके लडकिया सकड़े 
संख्या कितने की संख्या कितनी 
लडक लडकियों 
साक्षर साक्षर 
थे थीं 
| 
सनातन- ! १६ च्ञड्थ १०७ ३ लाख | २-३ 
चर्मी । ४० हज़ाा ६० हजार | 
झआाय- ।! 
समाजा . ७ हज़ार ३२७ » हज़ार | १४६६ 
ब्रह्म..। | 
समाजा | ४०० ७छ्दद्व प्र्०च | ७ए द 
सिच | १७ हज़ार ७४ ४ दन्ार । स्-्पृ 
जन २ हज़ार ४२३ ५१३ हज्ञार | १४ ६ 
बोद्धू ३ च्वास्व ५ लाख | 
। ४४ हज़ार ३६२ 9 हज़ार | ११-४२ 
| 


इस कोष्टक से निम्न-लिखित बाते मालूम होतो है--- 
( १ ) अद्यससाज में लब॒के-लडकियों को शिक्षा की 
सैकदे के यराबर है । इमारे समाज में ह८ फ़ी सकड़े से तरफ़ सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इस समाज 


भाद्गपद, ३०२ तु० सं० ] 


में १० से १९ वर्ष की डमर के ७० फ्री सकड़े से अधिक 
खदके-सड़की साक्षर हैं। यह समाज ह्वी कंवच्व ऐसा दे, 
जिसमें लड़को और क्षद़कियों की शिक्षा की तरफ़ बराबर 
ध्यान दिया जाता है। सिख ओर सनातनधर्मियों म तो 
लड़कियों की शिक्षा थो तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं 
दिया जाता । 

( २) सिख श्रोर सनातनधर्मियों में लड़का की शिक्षा 
की तरफ़ भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सनातन- 
घर्मयो मे १० से १२ वर्ष के प्रत्यके १० लड़कों में 
£ लड़के अपठ दें । यह हमारे किये बहुत लज्जा की बात 
है कि हम अपने छृूडटके-लडकियों की शिक्षा की तरफ़ 
उचत ६्प्रान नहीं दे रहे हं | शिक्षा-प्रचार पर द्वीी देश 
ओर समाज को सब्र प्रकार व उन्नति निभेर हर । हम 
शिक्षा-प्रच।र की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, 
ओर इस तरह से प्रयत्न करना चाहिए कि अ्रगामी 
सनष्य गणना ( सन्‌ ११३१ ) तक सनाननधर्मिया में 
कम-से-कश ह० फी सेकड क्डके ओर २४ फ़ी सकड़े 
लड़कियों तो साक्षर हैं। । 

(३ ) जनिया ने अपन लडके-लडकिया मे शिक्षा- 
प्रचार बीद्धो से भी अधिक कर लिया दे | उनको 
ब्रहासमाजियों की बराबरी करने का धयल्र करना चाहिए । 
बें।दा को भी अ्रधिक उत्साह से शिक्षा-प्रचार का पावश्न 
कार्य करना चाहिए | 

(४ ) दस से पंद्रह वर्ष के इतन अधिक अपढ़ लड़के - 
लड़कियें। को अ्पढ 2खते हुए प्रारंभिक शिक्षा अनियार्य 
की जाने की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है । पहले प्रारं- 
सिक शिक्षा लडक। के लिये अनिवार्य का जानी चाहिए । 
जिन शहरों में प्रारंभिक शिक्षा अभी तक अनिव.य नहीं 
की गईं, वहाँ शीघ्र की जानी चाहिए | ग्रामों मे भी 
प्रारभिक शिक्षा शझ्ानिवाये करन का प्रग्नत्ष देशी राज्य, 
प्रंंतिक सरकारों ओर डि'स्टक्ट-बोडो को करला चाहिए। 
शिक्षा-प्रणार्स/ मे भी उचित परिबतेन करने का अर व- 
श्यकता है । 

हिंदुओं में अगरेज्ी-शिक्षा का पचार ही धीरे-धीरे 
हो २हा है | अगले कोष्टक में अगरेज़ी के झक्षर-ज्ञान-प्राप्त 
स्री-पुरुषों को संख्या देकर यह बतलाया जाता है कि 
सम्‌ १६२१ में फ्री सैकडे किसने खीं पुरुष श्रेगरेज़ी 
आनते थे-- 


भारत में हिंदुओं की दशा 
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इस कोष्टक से मालूम होता ह कि बह्मसमा जियो में सब- 
से अधिक अ्रगरज़ी-शिक्षा का प्रचार हुआ है । इस समाज 
में आधे स आधिक ख्री-परुष एस हैँ, जिनको अ्रेगरेज़ी को 
शिक्षा प्राप्त है । आयसमाजियों ओर जनिया में भी 
श्गरेज़ी-शिक्षा का प्रचार कुछ कम नहीं है | सबसे कम 
अगरज़ो का प्रचार सिखा आर सनातनथरमियों में 
ड्डुत्ा हद । 

हँदू-समाज में असख्य जातियों होने के कारण एकता 
का बिलकुल्ल अ्रभाव है | इस समय हिंदुओं मे सगठन 
की अध्यत आवश्यकता है। अ्रसिल्थल भारतवर्षोथ दिंदृ- 
सहासभा की स्थापना हो गई है। प्रत्येक शहर आर ग्रास 
मे इसकी शाखाएं स्थापित हो जानी चाहिए | प्रत्येक हिंदू 
का यह प्रथम कतंण्य दे के वह हिद-मह, सभा का सद॒स्य 
होकर हिवू-जाति के उम्धान के लिय तन-सन-धन स 
प्रयथल कर । भिन्न-भिश्न ज्ञातियों का भी पग्रपना जातीय 
सराठन कर ओर हिंदू-महासभा से सबद्ध होकर उसके 
प्रस्तावों को के ये-रूप मे परिणत करने का, दत्ताचित्त 
होकर, प्रयत्ष करना चाहिए । सनुष्य-गणना की रिपोर्ट मे 
कुछ प्रधान जातियों की, सन्‌ १६२१ का, जन-संख्या दी 
हुई हे । हम उसमे से कुब हिंदू-जातियां की जन-संख्या 
नीचे देते हैं। इस कोष्ठ छ मे उन सब हिंदू जातिया की जन- 
संख्या दी हुई है, जिनकी मनुप्य-संख्या सन्‌ १६२१ मे 
१० लाख से अधिक थी । शेष जातियाँ अपने महत्त्व के 
कारण चून लो गई है । 
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इस कोष्टक को देखने स मातम हास' ह ।क हिदुश्ना 
में ऐसी कुछ जातियों हैं, जिनमें ।क्षयों को खख्या पुरुष से 
बहुत कमर है । उनकी सामाजिक दशा अवश्य ईा सतोष- 
प्रद न होगी । कुछ जातियों ऐस', भी हैं, जिनमें स्तलियों की 
सेस्या पुरुषों से अधिक हे | अहाण, चमार, अ्टीर, राजपूत 
झोर मराठे की सख्या सबसे अधिक ह । केयल् ये हू 
पॉच जातियाँ ऐसी हें, जिनमे २० लाख'स अधिक व्यक्ते 
है । राजपूतों के संबंध में एक उल्लेबनीय बात यद्द है कि 
उनसे क़र्र व १७ लाख १७ हज़ार मुसलमान हैं । इनको 
शुद्ध करने का प्रयत्र शीघ्र होना चाहदिएु। यद्यापे ब्राह्मण। की 
सख्या सबसे अधिक है, पर उनमें फूट की गाया भी सबसे 
अधिक ह । आहयण-जाति खेकडई। छोटी-छोटी ज्यतियों मे 
विभाजित हो गई है | उनमें परस्पर सहानुभूति शोर प्रेम 
का प्रभाव ह | यदि बाह्म श। को सब जातियों परस्पर एक ता- 
बद्ध होकर श्रायनी उन्नति नहीं क/गी, तो यह विशाज और 
बरण्य जाति धी२-बै रे लोग। की नज़रों स गिरती जायगी । 
समग्र माह्मण-जाति का उचित समन द्ॉना अत्वत 
आवश्यक ह | समस्त ब्राह्मण-जाति की सम्मिलित शक्कि, 
इस अवनति के ज़माने में भी, बहुत कछ अपना आर देश 
का उपकार कर सकती है | आशा है, विद्वान बाह्य 
अपन जाति का संगठन करन का प्रयत्न शीघ्र करेंगे । 

दयाशं कर दुबे 


४ 
हार के जीक्‌ 
(१) 
को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार आ्रार 
क्रिस, न को श्रपन लद लात खत देर्व हर जो 
आनंद भ्राता है, वही आनंद बाब। भारती 
को झपना घोड़ा देखकर आता था। 
भगवद्चजन से जो समय बचता, बह घोड़े 
के भ्रपैश हो जाता। यह घोड़ा बडा 
संदर था, बढ़ बलवानू | इसके जोड़ का घोड़ा सारे 
इलाके मे न था। बाबा भारती उसे सल्तान कट्टकर 
पृद्ारते, अपने हाथ सर खरहरा काते, खुद दाना 
जिक्लाति, ओर देख-देख्बकर प्रसन्ष होते थे । एपी लगन 
ऐसे पप्रर, ऐसे स्नेह से काई खत्या प्रेमी अपने प्यारे को 
भरी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया 





हार की जीत 


१५३ 


था, रुपया, माल, असबाब, ज़सोन; यहा तक कि उन्हें 
न गरिक जाँबन से भी घुशा थी । अब एक गांव से बाइर 
छुटे-स मंदिर में रहते आर सगवान्‌ का भजन करते थे । 
परंतु सल्वान से बिछुइने को वेदना उनके जिये असह्य 
थी । में इसके बिना नहों रह सकूँगा, उन्हें ऐसी आंति- 
सो हा गई थी। वह उसकी चाल पर छाट्टू थे । कहत, 
एसे चलता है, जैसे मोर घन-घटा को देखकर नाच 
रहा हो । गाँवों के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थ ; 
कभी कभो कनखियों से इशारे भो करत थे; परंतु बाबा 
भारता को इसकी परवा न थी। जब सक संध्या-समय 
सल्वतान पर चढकर आाठ-दस मांस का चक्कर न ब्गा 
लते, उन्हें चेन न श्ाती। 

खद्गासह उस दइल्लाक्रे का अमिद्ध डाकू था | लोग 
डसका नास सुनकर कॉपते थे । होते-होते सुखतान की 
कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची । उत्तका हृदय उस 
देखने के लिये अधीर हो उठा | वह एक विन दापद्वर के 
समय बाबा भारती हे पांस पहुँचा, भोर नमस्कार करके 
बठ गया । 

बाया भारती ने पूछा--“स्वइगसिंह, क्‍या डाक्ष हे !” 

खड्गलिंह ने सिर कुकाकर उत्तर दिया--“अ्रापकी 
दया है । 

“कहा, इधर केसे झा गए 

“सलतान की चाह सोच लाई |” 

“विविन्न जानव € है। देखोगे, तो भस्तज्ञ हो जाओगे।” 

“पैने भी बडी प्रशंसा खुनी है । 

' उसकी चाल तुम्हारा मन मोह केगी । 

“कहते है, देखने में भी बचा खुंदर है । '? 

“क्प्रा कु्नन/ | जा उसे एक बार देख खेता है, उसके 
हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ” 

“बहुत दिनों से अभिक्षाप थी; आज उपस्थित हो 
सका हूँ। '' 

बाबा आर खड्गलिंह, दोनों अस्तवद्ञमे पहुँचे | बाबा 
ने घोड़ा दिखाया घधमड से | खदगसिंध ने घोडा देखा 
आश्चर्य से | उसने सहस्नों घोडें देखे थे; परंतु ऐसा 
बॉक! घोड़ा उसकी झोखों स कभी न सुज़रा था | सोचने 
लगा, भाग्य को बात है । ऐसा घोड़ा खद्गर्सिंह के पास 
होना चाहिए था। इस साधु फो ऐसी चीज़ों से कया 
त्वाभ कुछ देर तक आश्चये से चुपचाप खड़ा रदहा। 


श्श्छ 


बाबा भारती 
इसके पश्चात हृदय में हलचल होने खझ्गी। बालकों 
की-सा अधीरता से बोत्ञा--“परंतु बाबाजी, इसको 
च.ह्त न देखो, तो क्या देखा ?'? 
0 
बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की गअशंधा 
दूसरे के भुख से सुनने के लिपे उनका हृदव भी अधीर 
हो गया । घोड़े को खोलकर बाहर लाएं, अर उसकी 
पीट पर हाथ फेरने लगे | एकाएक उच्तककर संचार हो 
गएु। घोड़ा बायु वेग से ड़न लगा। डसकी चाल देखऊफर, 
उसकी गति देखकर खड्गसिद्द के हुदय पर सोॉप लोट 
गया । वह डाकू था, ओर जो वस्तु उसे पसंद आ जाय, 
उस पर अपना अधिकार समभता था। उसके पास 


आर खडगसिह डाक 
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बाहु-बल था, और भादसी थे । जाते-जाते 
उसने कहा-- “ब बाजी, में यह घोड़ा आपके 
पास न रहने दूँगा ।” 

बाबा भारती डर गए । अब उन्हें रात 
को नोद न आती थी | सारी रात अस्तबल 
की रखवाली में कटने क्वगी । प्रति-क्षण 
खटगसिंह का भय लगा रहता | परंतु कई 
सास बीत राए, ओर वह न आया। यहां 
तक कि बाया भारती कुछ लापरवा हो गए. 
ओर इस भय को स्वप्त के भय की नाई 
मिथ्या समरून लगे। 

संध्या का समय था । बादा भारती 
सलतान की पीठ पर सवार घुमने जा रहे 
थे | इस समय उनकी ओोखाो में चमक थी. 
मुख पर प्रसज्नता | कभी घोड़े के शरीर का 
देखते, कभी रंग को, अर मन में फले न 
समाले थे । 

सहसा एक ओर से ग्रावाज़ आहई--- आओ 
बाया ! इस केंगल की भी बात खनते 
जाना । 

आायाज़ से करुणा थी। बा ने घोड़े को 
थाम ल्लषिया | देखा, एक पश्रपाहिज वृक्ष का 
छाया में पढ़ा कराह रहा दे | ब.ल्व-- क्या. 
तुम्दे क्या कष्ट है ?"' 

अपाहिज ने हाथ जीाइकर कहा--- 
में दुखिया हू! मुझ पर दया करो। रामों- 
वाला यहाँ से तीन मील हैः मुर्के वहाँ जाना है | घोड़े 
पर चढा लो, परमात्मा लम्हारा भला करेगा ।" 

ध्वहों तम्हारा कान है 7” 

७द़्गादत्त वद्य का नाम आपने सना होगा । में उनका 


५ध ब्रा ब ।48 पु 
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सातेला भाई हैं । 

बाबा भारता ने घोड़े से उत्तरकर अपाधिज को घोड़े 
चर सवार ह्लया, आर स्वयं उसको लगास पकड़कर 
अआीरे-घीरे चलने लगे । 

सहसा उन्हे एक फटका-सा लगा, ओर खगाम हाथ 
से छट गई। उनके आश्यये का ठिकाना भ रहा, जब 
उम्होंन देखा कि अपाधिज घोड़े की पीठ पर तनकर बड़ा, 
ओर घोड़े को दोदाए लिए जा रददा है | उनके मख से 
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“मुझ पर दया करो | मे घोड़े पर चढ़ा लो |”! 


भय. विस्मय ओर निराशा से मिली हुई चार्व निकल 
गईं | यह क्रपादहिज खज़सिद्द डाकू था । 

बाबा भारती कछ देर तक चप रहे, ओर इसके पश्चात 
कछ निश्चय करके पूरे बज़ से चिज्लाकर बोल-““ज़रा 
ठहर जाओ ।! 

खज्डसिह्द ने यह आवाज़ सनकर घोड़ा रोक लिया, 
ओर डसकी गदल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा--- 
“ब्राबाजी, यह घोड़ा अब न दूँगा।” 

“परंत एक बात सुनते जाओ ।” 

सखड़सिह्द ठहर गया । धाबा भारती ने निकट जाकर 
उसकी ओर ऐसी ऑँखो से देखा, जैसे बकरा क्रसाई की ओर 
दंखता है, ओर कष्टा--“यह घोडा तुम्हारा हो चका । मे 
तुमसे इसे वापस करने के लिये न कहूँगा । परत ख्वड्गसिह. 
केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना; 
नहीं तो मेरा दिल टूट जाब्गा । 

०बाबाजी, आज्ञा कीजिए । में आपका दास हैं; केवल्ल 
यह घोड़ा न दूँगा है 

“अब घोड़े का नाम न लो, में तुमसे इसके विषय 
में कछ न कहूँगा । मेरी प्रार्थना कंवत्न यह है कि हस 
घटना को किसी के सामने प्रकट ने करना ।' 


खड़गसिह का मुह आश्चर्य से खा रह गया । उसका 
विचार था के मुझे इस घोड़े को लकर यहों से भागना 
पडेगा, परतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस 
घटना का किसी के सामन प्रकट न करना | इससे क्या 
प्रयाजन सिद्ध हो सकता है ? खट्गसिह ने बहुत सोचा, 
बहुत सिर मारा ; परत वछु समझ न स्का । द्वारक्र 
डसने अपनी ओखे ब'बा भारती के मर पर गढा 
दी, श्रार पछा-“बाबाजी, इसमे श्यापको क्या ढर 
है" 

खनकर बाबा भारतों न उत्तर दिया- “क)गो का 
यदि इस घटना का पता ज्ञग गया, तो व किसी गरीब 
पर विश्वास न करेगे ।* 

आर यह कहत्त-कहते उन्होंने सलतान बी ओर से 
इत तरह मेंह मोड़ लिया, जैसे डनका उससे कभी कोई 
संबंध ही न था। बाबा भारतों चल गए; परंत उनके शब्द 
सखड्गसिह के कानो में उसी प्रकार गेंज रहे थे । साउता था, 
कसे ऊचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोडे 
से प्रेम था। इसे देखकर उनका मख फूल की नाई खिल 
जाता था। कद्दते थे, इसके विनामे रह न सकेंगा। 
इसकी रखवाली में वह कई रातें सोए नहीं। भजन भक्ति 





“परतु एक बात सुनते जाओ ॥!! 


ने कर रखदाली करते रहे ! परंतु आज उनके मुख पर 
दुःख्ष की रेखा तक न देख पदतोी थी । उन्हें केवल यह 
खयाक्ष था कि कही ले।ग रारीबों पर विश्वास करना न छोड़ 
८६ | उन्होंने अयनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि 
प्रर न्‍्योछ्ठाबर कर दिया। ऐसा सनष्य मनुष्य नही, देवता है। 
(३) 

राजि के अंधकार भे खड़गासेंह बाबा भारती के भदिर 
मे पहुँचा । चारो ओर सस्राटा था । आकाश पर तारे 
डिप्रदिप्ता रहे थे । थोड़ी दूर पर गोंवों के कुत्ते भोकत्ते 
थे । मंदिर के अरर कोह शब्द सुनाई न देता था। 
सड्गसिद सुलतान की बाग पकड़े हुए था । वह घीरे- 
धारे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा । फाटक किसी 
वियोंगी की आँखें को तरह चीपट म्लला था । किसी 
समय वें बाबा भारती स्वयं लाडी छेकर पहरा देते थे ; 
परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न 
था। हानि से हन्द हानि को ओर से वेपरवा कर दिया था। 
खद्गरलिंह से श्ागे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर 
बेध दिया, ओर बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद 
कर दिया। हस समय उसकी आँखों मे नेको के आँलू थे । 


अ्ंघकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया, ओर 
चाथा पर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी 
कृटिया से बाहर निकल ठंडे जछू से स्नान किया | उसके 
पश्चात इम्न प्रकार, जस कोई स्वम्न मे चल रहा हो, 
डनके पांव अस्तबत्य को छोर मुढ़े । पस्त फाटक पर 
पहुँचकर उनको श्रपनी भूल प्रतीत हुई, साथ ही घोर 
निराशा ने पॉवों का मन मन-भर का भारों बना दिया। 
बह वद्दी रुक गए । 

घोडे न स्वाभाविक मेथा से अपने स्वासी के पॉचो की 
चाप को पहचान जिया, ओर ज़ोर से हिनहिनाया । 

यादा भारती दौढते हुए औदर घुसे, और अपने घोड़े 
के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने करे, जसे बिछड़ा 
हुआ पिता चिरकाल के पश्चात्‌ पत्र से मिलरूर राता 
हे । बार-बार उसकी पीढ पर हाथ फरते, बार-बार उसके 
मेह पर थपकियोँ देते आर कहते थे--शब कोई रारीबों 
की सहायता से मैँद न मोड़ेगा । 

योड़ी देर के बाद जब वह अस्तबत्त से दाइर 
निकतक्ने, सो उनकी आँखों से ऑसू बह रहे थे । ये 
आँसू उसी भूमि पर ठोक उश्ली जगह गिर रहे थे, 
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खडगसिंह का थोड़े को वापस लाना 


जदहों बाहर निकनल्लनन के बाद खड़गासेद् खड़ा होकर 
रीया था | 
दोनों के ऑॉसुओ का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर 
मिल्लाप दो गया । 
सुदर्शन 


प्राणियों मं दीये-संयोग 
सतान-उत्पादनः ओर 


छिम-भेद के कारण 


सार के निर्जेव आर सर्जाबव पदा 
को उरपत्ति को केवल्ल दो मुख्य 
रीतियों ईं---एक तो 'संयोगात्मक' 
ओर दूसरी “वियोगात्मक' । एक 
पदार्थ से वूसरेपदाथ के संयोग 
को 'संयो गात्मक क्रिया' 
कहते है । 
उदाहरणार्थ, जल की उस्प्त्ति हाइड्रोजन एवं अक्सि- 

जन-बायु के संयोग से द्वीती है। इस 'संग्रोगास्मक किया! 





को “रासायनिक संयाग' कहेगे। यदि जल का हाइड्रोजन 
एव श्रक्सिजन किसी कारण स फिर विभक्क हो जाय, 
तो इस विसाजन को 'राखायनिक वियोग' कहेंगे । ये शा 
प्राकृतिक रीतियाँ सर्जी व पदार्थों मे भी विद्यमान हैं | स्थल 
इृष्टि स निर्जीव या सजंब पदार्थों मं भद तथा अंतर मालम 
होता है। पर सूक्ष्म इष्टि से ओर आधुनिक आविष्कारों के 
प्रमाणं। के अनुसार देखा जाय, तो यह अंतर नही रहता । 
जीवन-मल # ( [00 फृ०॥7 ) जा सुजव 





# जीवन-मुल एक सज॑ब रासायनिक पद है, जा प्रत्यक 
प्रा हू की में होता है, ओर यह रासायानिक अभेश-जातीय 
पदार्थों ( ?एत€पे $ प)४09706% ) का संगठित रूप हू । 
इसमे वैज्ञानिक अन्वेपणु 3 निम्न-लिखित रासायनिक तत्त्द 
मिलते ह--- 

कार्बन ( (पा0/ । ५१ ५ से ५४.५ फ्री सदी अर 

हाइडोजन (धिजवा0एशा) ६.५. ., ७.३ ३); ध 

आऑक्सिजन (()६४४०८॥ ) २०.९ ,, २७,५ 

नाइट जन (]/08९॥ )/१९६.२ ,, १७.० 

गंघक ( एम) ०.३ ,,२,० »; | 

इसके अतिरिक्त और रस बहुत-से रासायनिक पदाशे, जेमे 
एछोलंप्रगा क्रास्दाधआंपधाय ज्ादि मिलते है । 
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माधुरी 
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पदार्थों का सबसे मुख्य अश है, ओर जिस पर जीवन- 
शक्ति अथोत्‌ चेलनय या गति निर्भर है, अभी तक रासा- 
यनिक रीतियों से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सका, 
तो भी जो रासायनिक या भातिक अन्वेषण अब तक हुप्‌ 
हैं, वे हमारे अनुमान के लिये यथेष्ट हैं । 

प्राणियों की संतानोत्पत्ति भी प्रायः संयोगात्मक या 
वियोगार्मक क्रियाओं द्वारा होती है ! इन रीतियों 
के उल्लेख से पहले प्रार्ण -साञ्र को शारीरिक रचना का 
कछु परिचग्र देना अनुचित न होगा। खब आशियों की 
रचना कोष ( (/८)] ) से बर्नी हुई है। यह कोष अर्थांत 
सेल ( (0]|) शरीर का एक अंश-सात्र ( [पा ) है। 
प्रणिश[ख्र-विद मकस सकल ज़ ( )45४ "0)॥0):26 ) की 
परिभाषा के अनुसार --कोष जांव१-मूल का एक सूद्ठ् 
ऋण या ऋण दे जिसमें एड के स्थापित दे?” अस्नु। 
जरीर का श्रार्ताएक हाञज्ञ जानने के क्षिये कोष की बनावर 
एत्र उसझे सूक्ष्म हिस्पो को ज्ञानना ज़रूरी है। 

कंष की ग्च॒ना 

कांप शरीर का एक सूक्ष्म हिस्सा है, और निश्न- 
लिखित तस्‍्तों से निर्मित ह-- 

(१ ) कोष-मल ( ("१0)8७0। )--यह कोष का 
बढ़ा अंश दे, और इसमें रासायनिक पदार्था के सूक्ष्म 
कण प्रविष्ट रहते हैं, जिन्हे |70७ंप5५ या 7]8७07६ 
कहते ६ । कोप के चारो श्रं.र, कोष मल को घेरे हुए, एक 
पतज्ञी मिल्ली रहती है, जिसे 'कोप' को किल्ली अर्थात 
“क्रोष को दीवार' ( (१९]| ५४७! ) कहते है । यह फिल्लो 
वनस्पति भादि के कोप में अधिक मोदी आर रासायनिक 
पदार्थ सेल्यूजाज़ ( 0८))।५)०५० ) की बनी होती 
है; पर प्राणियों के कोष में यह किज्ली न तो उतनी 


7६० ४० | /? 





क---जीवन-कोष 





ख--कोष की विनाजित अब्रस्था 


चित्र-संख्या ( १ )--कोप और कोप-विभाजन 
( ६४7४0 कं त/ं5 ) 


(१ ) कोष की दीवार, ( २) गति-केद्र ((!७॥(:०- 
पुजीशएट 0. एशा।7०६07९, (_ ३ ) कोफ-मृल 
( 0०४४७ व४॥) ), (४) काप-केद्ध ( 7४००४ है 
(९ ) कामासोम ( क्रोमटोनलता ), ( ६ ) न्यकजिवोलस 
(उप-कापकेद्ध ) 
मोटा हो होती हैं, और न उसमे सेल्यूलाज़ द्वी पाया 
ज्ञात्ता ड्ढ । 

(२ ) कोष-केंद्र (४७०]०७०ए४)--यह पदार्थ कोष 
के बीच मे या उसके एक सरफ्र काप-मृल मे प्रविष्ट 
रहता है, आर इसमे पक द्वव पदार्थ होता है, जिसे 'केद्र- 
मक्ष' ( >४४०।९०-फ्रोंधाग ) कहते है । 'कोष-कंद्' थी एक 
मिर्ज्ी स घिरा रहता है | इस मिद्नो को, केंद्र की क्िल्ली 
( हिपए€का' ०आाएत6 ) कहते है । इस है 
झतिरिक्र केंद्र-मुल, अथात्‌ स्वयं केद, में बारीक ओर 
खतक््म तागों को लता होती हैं, जिसे 'ऋमोसोम' 
( 0॥₹09080778 ) कहते हैं । 'क्रोमोस्रोम' के 
बहुत-से दिस्ति रासायनिक रंग ज्षे लेते हैं । इसलिये उन 
रासायनिक रंग केनेवाक्षे हिस्सों को 'कोमेटीब” ( ()॥70- 
४!७४४ ) ऋहते हैं । 


भाद्रपद्‌, ३०२ तु० सं० ] प्राणियों में दीय-लेयोग, संतान-उन्पादन ओर लिग-भेद के कारण 


(३ ) गति-केंद्र ( 0९७॥70879॥678 07 (शा0- 
&0776 )--यह सूदश वस्तु, 'कोष-मूल' में 'कोष-केंद्र” 
के निकट होती है, ओर सूक्ष्म धाराध्ों के होने से 
सितारे के सदश दिखाई पड़ती दे (चित्र सं० १ में 
(१ ) देखो )। 'गठि-ऊँद' कोष का एक मुख्य अंग है ; 
क्योंकि कोष की विभाजन-शक्ति इसी पर निर्भर है। कप के 
ओर हिस्सों के विभाजन के एवे ही यह स्वयं दो भागों 
में विभाजित हो जाता है, याने एक के दो 'गति-केंद्र! 
हो जाते हैं, जो बारीक सुक्ष्म धाराश्ों के द्वारा एक 
दूसरे से ज्गे रहते हैं । परीक्षा करके यह देखा गया है 
कि यदि 'गति-केंद्र'! शोर 'कोष-केंद्र' कोष से रद्धित कर दिए 
जाये, तो कोष या तो विभाजित नहीं होता, या उसका 
अत ही हो जाता है । उपयुक्र वर्णित हिस्सों के श्रतिरिक्र 
कई और भी वस्तु/ झ्राधृूनिक खे.ज से ज्ञात हुई ह, 
जिनका हम बिम्तार के कारण उल्लव करना नहीं! चाहते । 
द्वो, कोप के विषय में दो-चार बाते ध्यान देने योग्य हैं-- 

( के ) हर प्राणी की प्रत्येक जाति के शारीरिक कोष 
में 'कोमोप्तोम' की सें्या ख़ाल होती है, आर विभिन्न 
जाति के प्राणियों में विभिन्न । 820|:७' की खोज 
के अनुसार सबसे कम संख्या जो टेखने में आई, वह 
» हैं, जो कंचए्‌ [ .१५०४७०४७ ) में मित्ननी हैं; ओर 
सबसे श्रधिक संख्या १,६०० है, जो सामुद्धिक सूक्ष्म 
कीटाण 'रेडीऑलरयन' ( |०५१०)ध78४ ) में पाई 
जाती है । 

( ख ) वीज़मान ( ))]७5ए४४॥॥ ) के सिद्धांता- 
नुसार पिता-माता या उनके पुव॑जों के गुण, स्वभाव, दोष 
इस्यादि 'क्रामोसाम' ही के द्वारा संतान में आते है । वीज़- 
मान का यह सिद्धांत प्रमाण के साथ स्वीकृत हो चका 
है । आ्रात चलकर विज्ञ पाठकों को मालूम होगा कि 'नर' 
या 'तारा-संतान का होवा भी क्रोामासोस पर ही निभर 
दवा 

(ग ) गोइबवॉसकी ( (700]0ए05॥ 9 ) या और 
प्रणितसतवेत्ताओ ने परीक्षा द्वारा सिद्ध किया है कि 
कोप-मुक्ष' अथोच 0907 द्वारा भी बाह्य व 
जातीय ( ॥४098) ) गण संतान में आते हैं । 

सेजान-उत्पादन क॑; रति 
प्राशियों में सतानोत्पात्ति प्रायः 
द्वोती है-- 


चार प्रहार से 


श्र 


( १ ) बी्य॑-संयोग ( +शाती5छटांता ) एवं बीर्य- 
सम्मक्षन ( 007] प88707 ) द्वारा । 

(२ ) ध्राणियो के शारीरिक वियोग या विभाजन 
(0479 वी6807 07 8 86509] ४ पवेता॥९) द्वारा । 

(३ ) विकल्प ( प्रत्यंतर ) रीति से, अर्थात्‌ दो परस्पर 
विभिन्न संतानो के होने से (4 000॥ 80|0॥ ० 8६९78- 
7700 ) । 

(४) संयोग-हीन अ्रढे ( ?श7070०07९४6 
62५७५ ) ह्वारा। 

उपयुक्त चार रीतियों में से ( 3 ) बीर्य-संयोग व बीर्य- 
सम्मेज्षन और ( २ ) वियोगिता या विभाजन की रीति 
तो प्राणियों में साघारणतः प्रचल्षित है; शेप का व्यवहार 
प्रायः कम देखने में आत। है । 

( १ ) वार्य-संयोग ओर वाीर्य-सम्मेज्ञन--ऊँची श्रेणी के 
प्राशियों में सतानोत्पादन बहुधा बीर्य-कोष ( (:८४का 07 
४९5४-८९) ) के म्रि्ञ़ने से होता है । इन प्राणियों 
में नर तथा नारी का भेद द्ोता है। नर की संतानों- 
पादनेद्रिय ( 4९फुए०पेपठा। ७ कड्नणा ) से जो 
पारिपक् वीर्य-कोप बनझर निऊक्षता है, डस “'ना-वर्थ-झोप' 
(+४)९ 2९7४7॥-0८] |) और स्त्री ( नारी ) की जननेद्विय 
से जो वीर्य-कोप तेयार होकर निकत्षता है, उसे 'खी- 
वीये-कोप' श्रथोत्‌ 'रज-कोष' ( 7९११५)९ ४९5-८७)] ०४ 
()४७५ ) कद्दते है । नर-बॉर्य-कोष का रूप सथा बनावट 
रज-कोप की अपेक्षा वमिन्न होती है । इसलिये हम 
इन्हे वीय॑-कीटाण ( :]९।778/0208 ) के नाम से 
प्रसिद्ध करते हैं। वं-क्रीटाण के शरीर के तीन भाग 
इोते ६--(१) सिर, (२) घढ ओऔ+र (३) दुम ( चित्र 
सं० २ देखो )। ये कोटाण गति से बडे तेज़ होते है, और 
अपनी दुम के सद्दार द्वव वीर्य में तेज़ी से तरते रहते हैं । 
रज कोप ( ():७ ) की शक्कक्ष गोल या बेज़ाबी होती 
है, ओर साधारण कोष की तरह इसमें रूब ६िस्पे होते 
ह (चित्र देखो )। 

उपर्युक्न बन से यह प्रकट है कि वीय-कॉटाश रज- 
कोप की शअ्रपेक्षा विभिन्न होते हैं | अब जानना चाहिप्‌ 
कि संतान इन दो विभिन्न वीये-कोर्षो के मिलने से ही 
होती ह (चिन्न देखो ), इसकिये इन दो विभिश्न 
वीये-को्षों के मिल्षने को, अर्थात्‌ वीये-कीटाण और रज्ञ- 
कोप के संयोग को, (वीय॑-संयोग” ( ॥८जात8- 





माधुरी 


[वर्ष ७, ऋड १, #ख्या २ 





वोच कोठाए! (+%००++5-त ४ शज काष्‌ (०९००) 


४८ ३0०) 


थोच स्थित ((०८ ६. ८४...) 


चित्र-संख्या ( २ )--बीर्य-कीटाणु, रजकाप और उनका वीर्य-संयोग 


थैंंणा ) कहते हैं। पर निश्न श्रणी के प्राणियों मं न तो 
मर-मारी का भेद ही होता है, भार न उनके वीयें- 
कोप एुऋ दूसरे से विभिन्न होते हैं । इसलिये ऐसे दो 
सहश वीयं-को्ों के संबंध को 'वोर्य-सम्मेद्बन' ( (०0॥- 
]पट्ट४धएणा ) कहते हैं । “बीर्य-संयोग' या “वीर्य- 
सम्मेक्ञन' शब्दों में केवल्ल थोढ़ा-सा पारिमाषिक अंतर है । 

बीर्य संयोग दो तरह का होता ह--- 

($ ) आंतरिक वीय-संयोग [ ]॥079) कै९ाका)]- 
8007 )--इृपमें नर या नारी प्राणी के श्राक्षिगन के 
समय, वीर्य-कौटाया स्त्री के गर्भ (([(27७६४) में प्रवेश करता 
ऋर बहा गर्भ के अंदर रज-कोंष से 'संयोग' करता हैं। 
फक्षतः वीर्य-कटिणु या रज-कोष के संयोग से एक 'संया- 
गातमक वीर कोष' बनता है, जिसे 'बच्चा' या 'संतान' कहते 
हैं, ओर जो गम में पूर्ण रूप से बढ़ने के पश्चात्‌ बाहर 
निकसता है। उदाहरणार्थ, समस्त दूध देनेवाल्ले प्राणी 
६ मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बकरी ह॒स्यादि )। 

(२) बाढ्ा वीये- संयोग(।.506778] 7 7/॥55॥07)- 


जिसमें संतानात्पात्ति के समय नर या नारी प्राणी की जननें- 
द्विय से वीये बाहर निकक्षतता श्रार जल व स्थल में रज-कोप 
से वीर्य-काटाण का संयोग होता है । फल स्वरूप सयोगात्मक 
वीये-कोच ( “'संतान-केंचुए' ) की बृति बाहर प्राकृतिक 
स्थान म ही द्वोती हें; जैसे--मेदक, कीट-पतग, मछाल्षिया 
इत्यादि । 

(२) विभाजन-द्वारा संतानोस्पादन--कितनी हो 
श्रेणियां के प्राणियों में संतानोत्प'कत्ते एक विचित्र रीति 
से होती है, जिसे विभाजन को रीति (0 ४०5४७] 
0०66 0 7097000७४0॥ ) कहते हैं । इस रीति 
में, प्राणी के स्वयं विश्नाजन या उसे संतानोस्पाद- 
जंद्रिय द्वारा वीर्य-कोष के विभ्षक्र होने से संतान होती 
है, जैलें अमीबा ( ५70:0] ), पेरामीशियम ( ?88- 
ग्राशष्टंपात , स्पंज (०907806), मैंऐे (५ 7७॥8), सूक्ष्म 
काटाश ( जिन्हें वक्‍टीरिया कइते हैं ), हाहड्रा ( 4 903) 
इत्यादि । पू्वोक़ि प्राणियों में प्राय: नगर या नारी का भेद 
नहीं होता, और न “वीय-संयोग' (९६8॥0०॥॥ ) ही । 
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६ ०) कल ० श्र 


[000") 
9 - रूज्ो सनन्‍तान 


चित्र-सं० ३--संयोग-हीन  अंड-द्वारा बर, 


डॉस, 


(००) 


रे 


बीशी - क्ौयारए 


चींठटी इत्यादि जीवा का संतानोत्यादन 


( ?87॥679080776७३४५ ) 
१, २, ३-अ्रथम, द्वितीय ओर तृतीय श्रुव-कोष । ऊपर का चित्र देखने से मालूम ड्ोगा कि अगर रज-कोष का 
संयोग वीर्य-कीटाणु से न हो, तो संतान 'नर' होगी, ओर यदि संयोग हो, तो खतरी । 
+ न मंदा या खो । के हे नर) » र वीबे-संयोग ) 


(३ ) प्रस्थंभर- संतानोस्‍्पादल ( /8श8। ३07 
07 छुश!श#0॥ )--कुछ श्रेणी के प्राणियों में 
वियोग तथा वीये-संयोग, दोनों बाले हांसी ईं; 
कर्थात्‌ एक 'बार विदयोग-हारा एर संतान उत्पन्न होती 


है, आर उसके पश्चात्‌ 'वीर्य-संयोग' या वीर्य-सम्मेत्वन 


द्वारा दूसरी । अतएवं इन प्राणियों की परस्पर दो 
विभिन्न संताने होती है, जस--- भॉबीक्षिया ( ())९)३४५ ), 
मलेरिया के कीटाणु (४ कंछों एथातधा९४) दृत्यादि । 


श्ष्२ 


इस विचित्न रीति में संतानों का आधरण और उमकी 
प्रकृति भी एक-दूसरे से कुछ निरार्द्धा होती है । 

( ४ ) संयोग-ट्वीन अंडे-द्वारा संतानोत्पादन (87+॥6- 
पर०श।९8४9)--बहुत-से ऐय भी प्राणी हैं, जिनमें 
“ज-कोष' ( अथाोत्‌ मादा के अंडे ) का 'संयोग”' यहुधा 
थीरय-कीटाण से नहीं होता, और संतान विना संयोग 
के ही होती है । इसलिये उन अडों को, जिमका 
संयोग! ( रि०एा5४०वंणा ) वीये-डीटाण के साथ 
किसी कारण से नहीं होता, 'संयोग-ह्टीन' था 'संयोग- 
रहित' अंडे ( 8700708 ०7640 ८४28 ) कहते 
हैं । यह विवित्र रीति प्रायः कीढ़ी ( ]75८९८(& ) 
की जातियों [ जैसे चौंटी ( 3768 ), बर, डॉस 
( ७४5७५ ), मधु-मक्खी ( 3065 ) आदि ] में 
देखी जाती है । पू$्वोक्त जाति के प्राणियों में 'संगोग- 
द्वीन' अंडे से नर उत्पन्न होता है। यदि मादा के अंडे 
का 'संथोग' हुआ, तो संतान “मादा” होती हे ( चित्र- 
सं० ३ देखो ) | 

यहाँ हम डदाहरण के लिये सधु-मकक्‍्क्ली की संतानो- 
व्पात्ति और जीवन-काज़ का कुछ वर्णन करते हैं। मघ- 
मकक्‍खी तीन तरह की होती हैं। प्रत्येक का कार्य एक- 
दूसरे से विभिन्न होता है। एक तो “नर! ( ॥97076 
07 778]9 ) कहलाती है, जिसका विशेष कार्य केवल 
संतानोत्पादन है | दूसरी “रानी” कहल्लाती है, जिपकी 
संतानोत्पादनेंद्रिय पूर्ण अवस्था में द्वोती है | इसका 
भी विशेष कार्य, नर की भाति, धतानोस्पादन है । 
तीसरी मक्खी 'सेविका' या दाई ( १०7४७ ) के 
नाम से प्रसिद्ध है । 'सेविका' की संतानोत्पादनेंद्रिय बढ़ी 
हीव अवस्था में होती है, ओर यह संतानोस्पादन में सदा 
असमयथे रहती है; पर होती है बडी समझदार ओर तेज़ 
बुद्धि की | इसके ब॒दवे-बक्ष का परिचय इसो से मिलद्षत्ता 
है कि यह बडा सदर छत्ता बनाती है | सेविका का एक 
काम मध ( शहद ) को फूलों से एकन्र करना भाद्दे। 
सेविका की छोटी सल्ियों भी होती हैं, जिनका काम 
केवत्ञ रानी के अडों-दच्चों की सेवा करना है। चित्र ३ 
के देखने से मधु-मक्खी कर संतानोत्पादन का पूरा द्वाल्म 
मालूम ड्वोगा। रानी-मक्खी की संतानोत्पादनेद्रिय से 
विभक्र होकर परिप्क्क रज-कोष उत्पन्न होता है, जिससे 
“क्रोमोसखोम' कली संख्या शारीरिक कोष की अपेक्षा केवल 


माहुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, सच्या २ 
आधी होती हैं । पझ्रव यदि इस “रज-काष' अर्थात्‌ 
झंडे का संयोग न हुआ, तो इससे 'नर” उत्पन्न होगे, 
और यदि वॉर्य-कीटाणु से संयोग हुआ, तो रानी 
या सेविका उत्पन्त होंगी । यह स्मरण रखने की बात 
है कि 'संयोग-हीन' अंडे से प्रायः “नर” ही उस्पन्न 
होते हैं । यही रीति चींटी, बर, डॉस इत्यादि में भी 
प्रचलित है । 

क्रामोसेम की संख्या की नित्यत, का अऋथ 

हम ऊपर वर्णान कर चढे हैं कि प्रत्येक भाति के भ्राणी 
के शारीरिक कोष ( 5807800 ०४)]8 ) में 'क्रोमोसोम' 
की संख्या ख़ास होती है, ओर यह संख्या विभिन्न 
जातियों के प्राणियों के कोष में विभिन्न होता है; भथोत 
किसी में ज़्यादा, किधी में कम । इसका क्‍या कारण दे 
कि प्रत्येक शारीरिक कोष में क्रोमोसोम की वहीं संख्या 
नित्य बनी रहती है--न घटती है, न बढती ? इसके 
सीन कारण हैं --- 

(के ) प्रथम यद्द कि जब शारीरिक कोप का विभा- 
जन होता है, तब क्रोमोंसोम भी विभक्र होते हैं, उनकी 
संख्या दुगनी हो जाती है, और इन दुगने क्रोमोसोमों 
में सर उनकी हाथी संख्या प्रत्यक विभाजित कोष में च्नी 
जाता है । इसकिये पहले क्रोमोसोम की जो संख्या 
कोष में थी, बद्दी फिर द्वो जाती है (चित्र $ और ४ 
देखो )॥ 

(ख ) द्वितीय कारण यह ह के वीर्य-कीट.ण ( नर- 
चीर्येकोष ) ओर रज-कोष मे क्रोमोसोस की संख्या शारी- 
रिंक कोष की अपेक्षा केवल आधा ही दड्वाती है । 
फलतः वीर्य-संयोग के समय जब रज-कोष ओर बो्- 
कीटाणाश्रों का मेल होता है, तो संतान में फिर वहीं 
पूरे संख्या, जो आवि-कोप में थी, हो जाती हैं। इस 
तरह क्रोमोसोम की असली संख्या, जो कोष में होनी 
चाहिए, नित्य बनी र६दसी हद । 

(से ) तृतीय कारण यह दे कि यदि कऋसोंसोस को 
संख्या में कुछ बढाव या घटाव हो, और यह निश्यता न 
हो, तो प्राणी एवं उसर्क संतान को प्राकृतिक और स्वाभा- 
बिक गुण नहीं 'मेज्ञ सकते। इसलिये विशेष ज्ञाति के 
प्राणी में क्रोमोसोम की संख्या की विशेषता होना एक 
प्राकृतिक नियम है । 

झब हम वोबे-कोटाणु पु रज्-कोष के उत्पादन का 


भाद्पद्‌, ऐ०२ तु० से० ] प्राणियों में बीयें-सेयाग, संतान-उत्पादन आर लिंग-भेद के कारण 


बंखेन करते है | इससे यह वबिदेत होया कि इर प्रायी 
के पूर्वोक्त बीये-कोष में क्रोमोसोम की संख्या में न्यूनता 
( #०१४८०४०४ ) होती है, झोर अह संख्या शारी- 
हिक कोष की झपेक्षा साधारणतः आदी होती है । 
( चित्र-ल० ७ ढेख्के ) 

बी4-डीटागु-उत्पादन ( 5फ677780082॥65व3 ) 

नर-प्राणी की संतावोत्पादनेद्रिय सृक्ष्म कोष की तहों 
(8$८:७ ) से बनी होती है । ऊपरवाज्धी तह के सूक्ष्म 
कोष को भादि-वीये-कोष ( 777076 80077 ०९१)६ ) 
कहते हैं, झोर आदि-वीये-कोष के ही परिवर्तन सथा 
विभाजन से वीये-कीटाया बनते हैं । अतणव झादि-बीय- 
कोष को कई श्रेणियों में परिवर्तित होना पढ़ता है, तव 
कह्टी आतिम घीये-कौटाण का विक/स होता है । चित्र ४ 
के देखने से मालम होगा कि आदि-वीये-होष से वीर्य- 
कौटाण की डरपत्ति इस प्रकार इोती है-- 

१--आदि-वीर्य-कोष, जिसमें उदाइरण/थ ४ क्रासोसोम 
दिल्लाए गए दे ( चित्र ४-क देखा ), विभाजित हुआ; उस- 
से दी कोष उत्रक्ष हुए, जिन्हे नर-जननी-कोष ( 52४- 
धात्रां009९ ) कहते हैं । प्रत्येक नर-जननी-कोप में 
फि ४ क्रोमोसम हो गए । 

२--इसके पश्चत नर-जननो-कोष के ४ क्रोमो- 
सोम विभाजित होकर 5 क्रोमोल्रोम हुए, जिनमें 
से ४-४ क्रामोसोम, कोष के प्रत्येक भ्रत्ष क। आर जा लगते 





७): 


इज पा 
न्‍ सर, 


श्ध्दे 





हैं। (चित्र ४-छ-। देखे) यह कोष प्रथम-नर-जननी' (56. 
89९78 00966 ) के नाम खे प्रापिद्ध है । इसके 
पश्चात्‌ प्रधम-नर-जनमी-कोष के क्रोम्रोसोम एक-दूसरे से 
जोड़े में श्रर्ण -बद्ध होते हैं, अथात्‌ ८ कोमोखो सके ४ जोडे 
क्रोमोसोम हो जाते हैं । क्रोमोसोम का हरएक जोब़ा २-२ 
क्रोमोस्ोम का बना होता है। (खिन्र ४-ख/ २ देखो ) क्रोमो- 
सोम की यह अवस्था, जब वे इन जोड़ों में अ्रणी-बद्ध 
((४/००%) इाते हैं, 'संयुक्र-सोम-अबस्था' (9.9]088) 
हैं। 'संयुक्र-सोस-अवस्था! के पूर्ण होते ही “प्रथम-नर- 
जननी-कोष” का विभाजन द्वोता हैं, और डससे पुनः 
दो कोष बनते हैं,जिन्हें (द्वितीय-तर-जननी-कोए” ( 8०0००॥ 
08७79 7 7००778000946 ) कहते हैं (चित्र ४-ग देखो ); 
ओर प्रत्येक कोष में २ जोड़े अर्थात्‌ ४ क्रोमोसोस पुनः 
विकसित होते है । 

३--इसके पश्चात्‌ प्रत्येक 'द्वितीय-अननी-कोपष, 
( 200. 8007008/009६७ ) के विभाजन से २-२, 
अधथोास्‌ ७ कोष बने । इन कोष को कीटोस्पादक 
कोष ( 8|छए॥50 (५ ) कहते हैं । प्रत्येक 
कीटोत्पादक कोष में केवल दो क्रोमोसोम होते 
हैं । यहाँ यह स्मरण रखने की बात ह कि 
क्रोमोस्ोम की संख्या में न्‍्यूनता हो गई, जो आदि- 
वीय-कोए ( एवं शारीरिक कोष ) को अपेक्षा घदकर 
कंवछ आधी रह राई ( चित्र ४-घ देंखों ) | 


4 9 "7०... 


(0)) 0 (&-.-- 


चला च, 


चित्र-सं० ४--बीरय-कोटाण-उत्पादन ( हैएशए0॥क०8ु९ा०छो 8 )--एस्किरिस प्रार्यी 
क--आदि-वीर्य-कोष ( ४ कोमोसोम दुर्शित दें ) | ख--तर-जनतनी-कोष ( २७९7॥0800टु 0/ पाता ) खन्‍--प्रथम- 
नर-जननी-कोष ( [6६ कैएछश800900 )(१) पहली श्रेणी ओर क्रोमोघ्तोम का द्विगुण में विभाजन 
(२ ) द्वितीय अ्रशी--जिसमें क्रोमोसोम जोड़े में श्रेणी-बद्ध होकर सयुक्र-सोम( 5978]999)-अ्रवस्था को प्राप्त 
हुए हैं । ग--द्वितीय-नर-जननी-कोष ( 200 3.९7०78/009 (€ ) घ--कौद-डस्थादक कोष ( 3]67/7 05 ), 


जिससे 


'मोसोम की संख्य।/ आ्धी-आाधी है घ-वीये-काटाण (#फुश'-ाा0204 ) । 


श्द्ड 


४--उपयुक्र क्रोटोस्पादक कोष' अंत में 'परिवर्तित 
होकर'थीय-कीटाश ( 3७9७०7780:208 ) बन जाते हैं, 
जिनमे क्रोमोसोम की घटी हुईं संख्या केवल २ होती 
है (चित्र ७-घ देखो ) | 

रज-कछ-उत्पादन ( (0४०ए०॥९४४४४ ) 

स्त्री की संतानोत्पादनेद्रिय मी सुक्ष्म कोर्षो की तह्ां से 
बनी होती है। इन स॒ह््म को्षों को वीयें-कोष कहते हैं । 
रज-कोष का वन इम कर च॒के हैं, अतएवं यद वह कोष 
है, जिसका वीर्य-कीटाण से संयोग ( ॥९७कां॥३8(05 ) 
शोर जिससे संतान का जन्म होता है। सूक्ष्मदर्शक- 
येत्र-द्वारा' देखने से रज-कोष का संगठभ या रूप एक 
साधारण जीवन-कोष की तरह मालम होता दे। इसझे 
चारों ओर एक भिल्लो होती है, जिसे विरेज्ञाइंन मेन 
( ५ (8!!070 १0७॥70/3/0९ ) कहते हैं। यह मिन्नी 
याज़ प्राणी के रज-कोष में बहुत मोटा होती है, जैसे 
पक्षी, साँप इत्यादि के । इसके अतिरिक्र कोष-मृल से, 
कोष-केंद्र की तरह एक वस्तु होती है, जो रज-केंद्र या 
बीर्ब-केंद्र ( 0८९थांग0). ४८शांट८)७ ) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । इसके श्रतिरिक्त 'जमानत्ष वेसिकिज्ञ” से 
भी छोटी एक वस्तु होती है, जिसे “जर्मीनल स्पॉट 
( 6९४779) 8])0६ ) कट्दते हैं। यह क्रोमोसोम के 
सूक्ष्म तागों से चारो ओर घिरी होती है । वीय-कीट/णश 
की तरह रज-कोष का भ्री उत्पादन अर्थात विकाप 
आदि-बीय-कायप के परिवर्तन व विभाजन से होता है, 
जो निम्न-लिखित रीति के अनुसार है-- 

(4) आरादि-वीर्य-कोप, जिसमें ४ क्रामोसाम ह, 
विभाजित हुआ, और उससे दो कोष बन । इन कोषों को 
“रज-जननी-कोष' ( (000900 ) कहते 6 । इसके 
पश्चात्‌ू-- 

(२ ) रज-जननी-कोष के विभाजन से एक दूसरा 
कोष बना, जिप्त प्रथम-रज-नननी( शिनक्रताए 60 
3७६ ()00४६९ )-छोपष कहते है । इस कोप में भी, 
जैसा कि ऊपर उल्लेख क्रिया गया है, क्रोमोसोम की 
संयुक्रावस्था ( ह0पकषपशं8 ) होती दे, याने 
क्रामोसोम जोड़े में अणी-बद्ध होते हैं ( चित्र- 
&"ख। २। देखो ) । 

(३६ ) संयुक्त-सोम-अवस्था ( 5978]085 ) के बाद 
फिर कोष का विभाजन द्वोता है (चित्र ४-ग देखो), और 
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दो कोष उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक छोटा डोता है, और 
दूसरा बहा। छोटे कोष को 'प्रथम-धुव-कोष' (56 ?0ध7 
४_०१५ ) कहते हैं, ओर बढ़े कोष को 'द्वितीय-रज-जनना- 
कोष” (8७००0 १४०7 (00096७) (चित्र $-ग देखों) | इन 
कोर्षो से से प्रस्थेक में ७ क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद 
(द्वितीथ-रजञ-जननी-कोप' से विभाजित होकर एक दूखरा 
कोप बना, जिसे 'द्विती य-धव्र-को प' (27प ए0१७7 9०५) 
कहते हैं। प्रथम ध्व-कोष भी इस समय विभाजित होता 
है, ओर उमसे एक नृतीय-धुव-कोष ( 3070 छ90487 
9048 ) उत्पन्न होता है। जिस समय ये तीनो प्रव- 
कोष बनकर निकल जाते हैं, तो रज्-जननी-कोष पूर्ण 
अवस्था को प्राप्त द्वोकर वीर्य-कीटाण के संयोग के 
योग्य होता है। अतएवं पूसी अवस्था में रज-जननी- 
कोष को 'परिपक्त २ज-कोष' (77800780 0एएण ) 
कहते हैं । एक बात ध्यान देने-योग्य है. । वह यहद्द कि 
यहाँ भी क्रोम्नोसोम की संख्या में न्‍्यूनता हुईं, श्रथांत्‌ 
परिपक्क रज-क्रोष एवं धव-कोष में आदि-वीय कोष की 
अपेक्षा केबल आधी संग्या है ( चित्र -घ देखा )। 

उपर्यक्न वर्णन से यह प्रकट है कि वोर्य-कीटाकु 
और रज-कोष में क्रोमोसोम की संख्या आदि-बीय॑-कोष 
की अपेक्षा केचक्ष आधी है । फलतः बीर्य-संयोग के समय 
संतान में क्रोमोल्रोम की पूर्व संख्या--श्रर्थात्‌ ४ क्रोमो- 
सोस--फिर दह्वो ज'ती है । चित्र ९ के देखने से यह बात 
सली भांति समझ में त्रा जायगा । 

लिग-भद के कारण ओर ।सद्धातो का निणेय 

यह उल्लेख किया जा चुका है कि संतान का उत्पादन 
नर व नारी-वीर्य कोष ( 86770 ०९।| ) के संयोग से 
होता है | अब यह प्रश्न द्ोता दे कि नर या नारी होने 
का क्या कारण है ? अर्थात्‌ नर या नारी-संत्तान की 
उत्पत्ति वज्ञानिक नियमों के आधार पर होती है, या 
नहीं ? इसके उत्तर में यह कहना ज़रूरी दे कि स्ी- 
पुरुष-भेद्‌ के कया कारण हें, इसके विपय मे बहुत 
मतभेद है । इन मर्तों को इम दो श्रोणियों में 
रखते है-- 

(अ ) कुछ वेज्ञानिकों का यह मत है हि बाद्घा- 
अवस्था ( स्‍.5(€शाध४) ०080५075 ) ही इस स्ी- 
पुरुष-भेद का कारण दे । 

( आ ) वीब-कोच की आंतरिक अवस्था (7०प्रथे 
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चित्र-से० ४५--रज-कोप-उत्पादन का ( (0708००९शं४ )--( एस्किरिस ग्राणी का ) 


क--आदि-वीय-कोष (४ क्रोमोसोस दर्शित है ) । 


ख -रज-जननी-कोष ( (00207 ) । खा--प्रथम- 


रज-जननी-कोष (]5 (0०096) ( १ ) क्रोमोसोम को ह्विगुण सख्या, ( २) कोमोसाम की जोड़े में भ्रेशी-बद्ध होना 
ओर संय्रक्र-साम-अवस्था ( 59॥/8]85 ४326 ) ग--द्वितीय-रज-जननी-कोष ( 270 (00090७ ) ओर प्रथम-पुव- 
कोष ( ३ )को उत्पात । घ--परिपक्क रज्-कोष ( ६07९0 00४एा) ) जो घहुत बढ़ा है । (३ ) प्रथम-धथ-कोच 
(356 300]8/' 90१५) ( ४ ) द्विवीय-प्रब-कोप ( ?घवे 9087 )0०व४ )( ९ ) वृतीय-प्रब-कोष ( 57 ७0) 
ए0वहए) जो प्रथम श्रुब-कापष के विभाजन स उत्पक्ष हुआथ्ा है-- रज-कोप ओर भुव-कोष से क्रोमोसोस की अरछ- 


संख्या हे । 
60000) ) के ही कारण स्त्री या 
होती है । 

अब हम कुछ वेज्ञानिक तस्वज्ञों की कल्पनाशओों तथा 
इसेडांता पर समाजल्नोचनात्मक विचार प्रकट करते 
हकन 

(१) फ्रेंच वेज्ञानिक केनेस्ट्रीनी ( (8॥ितवां ) 
ने कल्पना की कि क्िंग-भद को रचना उस चीय॑ं- 
कीटास को संख्या पर निभर है, जो बोय-संयोग 
के समय हो, अर्थात्‌ जितने वीय-कीटाणु रज-होष से 
संयोग करें, उन्हीं की संख्या के अनुसार खो या पुरूष- 
सतान द्वोर्ग, ! केनेस्टरीनी का सिद्धांत अत्येत निर्वल हे, 
आर वेज्ञानिक प्रमाण के अनुसार ठीक नहं। मालूम होता; 
क्यें|कि यह खिद्ध हो यूका है, शोर स्वेप्तान्य है कि केवल 
चुक दी वीय-कीटाण से रज-क्रोष का संयोग हांता दै । 
यदि कभी एक से अधिक वीर्य-कीटाया रज कोप से संयोग 
करें, तो परिणाम यह होगा कि काई विचित्र रूप की 
संतान होगी, जो या तो पृर्णा-रूप से बढ़ हं। नहीं सकेगी, 
झऔोर या उत्पत्ति के समय दो विनाश को प्राप्त हो 
जखायगी। 

(३२ ) प्रोक़रेसर धरी ( ४५४७ ) ने १८६३ में और 
डांसिंग ( ॥)एआगट्ट ) ने १८७३ में यह कल्पना की कि 
यदि बीय॑-कीटाण रज-कोष से तत्काल दी संयोग करें, जिस 
समय कि रज-कोंष का उत्पादन हो, तो नारी अ्रथात्‌ 


प्रुष-संतन 
च् 


मादा होगी, ओर यदि वीर्य-कीटाण रज-कोप के उत्पादन 
के कुछ देर बाद उससे संयोग करें, तो नर-संतान होगी । 
यथपि कुछ प्रमाण, देर के बीय-संयोग ( 76"४58- 
(0॥ ) का मिलता है, जो नर-संतान होने के पक्ष मे 
ड्ढ भी इन महाशयों के सिद्धांत स्वीकृत नहीं 
किए जा सकते: क्योंकि वे परीक्षा-हारा सिद्ध नहीं 
होते । 

( ३ ) प्राशितस्त्रज्ञ वॉन हेसन (४७) पि०7५७॥) ने 
सन्‌ १८८१ में कल्पना की कि यदि वार्य-कीटाश ओर रज- 
कोष अपने पूर्ण वेग, अथांत तेज़ चात्न को अवस्था मे हों, 
तो संतानखाी होगी | एच० एम्‌ण्वनंन (7 .)0७.,७५९७७१)०४) 
ने भी सन्‌ ॥स््स्‍्८ में वज्ञानिक प्रमाणों से यही सिद्ध 
किया कि वोय-कोष की तात्कालिक छत्पातति का भी प्रभाव 
नर नथा नारी होने पर अधिक और अवश्य पढ़ता है । 
इन वज्ञानिकों के इन विचारों-द्वारा भी यह पूरी तोर 
से निश्चित नहों हुआ कि लिग-भेद ( स्त्री-पुरुष भेद ) 

के 
का असल कारण क्‍या है। 

(४) हाॉफ़ेकर ( 0780८0७ ) ने सन १८२३ में 
और सडलर ( 540]९४ ) ने सन १८३० मे कई स्थानों 
से अंक-शाखत्र द्वारा बहुत-से अंक एकत्र किए, ओर 
यह फल निकाला कि यदि पुरुष स्त्री से उम्र मे बडा 
हो, तो उसके नर-ब।लक अधिक होंगे, ओर यदि स्टरी 
पति सर बबी-हों, तो कन्या-संतानें अधिक होंगी । उक्क 
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प्रमायों के ही आधार पर इन विद्वानों ने यह सिद्धांत 
स्थापित किया कि स्तरी-पुरुष का आयु-संबंधो अतर ही 
नर-नारी होने का मुख्य कारण है । इस सिद्धांत से 
भी लिंर-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; क्योंकि ओर 
बिहानों को जो अंक प्राप्त हुए हैं, वे दफ़ेऋर ओर 
सेडक्षर के अंकों से नहीं मि्तोते । अत्तपृव अक-शाख्र- 
द्वारा प्रमाणों का एकत्र करना व्यर्थ है । बहुत लोगों का 
विश्यास दे कि माता-पिता के शारीरिक बल्य तथा 
स्वाध््थ पर संतान का नर या नारी होना निमेर है , 
अधथोल्‌ पिता बलवान हुआ, तो बालक होगा, ओर 
माता बल्वती हुईं, तो बाक्िका | यह विचार 
भी प्रयुक्त प्रमाण के अनुसार ठीक नहीं कह्ठा जा 
सकसा । 

(६ ) बहुत-से प्राशिशाखदेत्ताओं का मत है कि 
खान-पान ( )४७४४६०7 ) का भी संतान पर अधिऋ 
प्रभाव पड़ता है, ओर यद्द प्रायः रीढ्धारी अथीतव्‌ घृष्ट- 
वेशीय प्राशियो ( ४७/४७॥४०७।७५ ) में देखा गया है 
[ यदि यह विचार सही है कि रीढघारो प्राणी अपनी 
गर्भोबस्था से शिखंडी की श्रेणों# ( ॥]60॥8 970- 
पं ००॥९6॥0॥ ) को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनकी 
गर्भावस्था में एक ऐसी श्रेणी होती है, जिसमे संतान 
न तो ख्री कही जा सकती है ओर न पुरुष ]तो यह 
मत ठीक नहीं । 

(के ) जमेन प्राणिविज्ञ इनक्रंग /0/ए0॥8 ने प्रयोग 
करके देंखा कि जब मेंढक के बच्चे ( [8090 6: ) 
वनस्पति के आद्वार पर रखे जाते है, तो नर व 
सादा की संख्या ( ॥00]0070700 ) कछगभग ४३ या 
४७ फ्री सैकड़े (अधथोल्‌ ४३ नर और २७ मादा ) के 
हो जाती है । किंतु यदि वनस्पति के स्थान में मांस का 
शाड्वार दिया जाय, तो मादा की संख्या पहले को अ्रपेक्षा 
बढ़ ज्ञाती है। 

(स्व) मिसेज़ दाट ( 75, प7€॥ ) ने भी प्रयोग- 
द्वारा दिखक्काया है कि यदि की डें-पतंगों के बच्चों (()७।८)- 
ए878) को निराष्ट्रार रकखा जाय, तो सब नर हो जाते 


# शिखेढी-प्राण्ियों से अभिष्राय उन प्राणियों से है, 
जिससे दोनों तरह को जननेंद्रियों होती दे--जैसे केचुआ, 
औक इंस्यएदि । 
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है।पर ओर वेज्ञानिकों को इसके विरुद्ध परिणाम देख 
पड़ा है । 

( ६) डार्विन ( 08/ छा] ) का अनसान था कि नर 
तथा नारी-संतान का पेदा होशा मनुष्य पूर्व प्राणियों को 
स्वाभाविक संतानोत्पादन-शाक्रि पर निभर है। यों अनुमान 
कीजिए कि कोई दो प्राणी 'क' ( नर ) ओर “'ख' ( र्री ) 
प्राकृतिक 'जीवन-संग्राम' (४६एप४४]९ 07 [4558700) 
में जीवित रहे, ओर 'क' का संबंध 'ख' से हुआ । अब यह 
देखना चाहिए कि 'क' ओर 'ख' में कोन प्राकृतिक समाज 
के योग्य है । कल्पना कीजिए, “र' योग्य है । तब यदि 
'क' के पूर्वजों के श्रधिक्र नर या सादा-संतान हुईं, तो का 
की संतान भी वेसी ही होगी | अब “ख' का उदाहरण 
लीजिए | यदि 'ख' प्राकृतिक समाज के योग्य हुद्, तो 
वह भी अपने पितामह के अनुलार बालक आर बाक्षिकाएँ 
उत्पक्ष करेगी । डार्चिन का “प्राकृसिक सेकलन-सिद्धांस” 
(फ००७ एव 5७४7४) 86]९0000) सर्वमान्य ओर 
बहुत ठीक है । पर कह सक ? हम मानते हैं कि संसार 
में निस्य प्राकृतिक जीवन-संग्राम द्ोता है ; जो इस कड़ाई 
में योग्य द्वोता है, वही जोवित रहता है, ओर अपनी भावी 
सतान में अपना गुण भी पहुँचाता दूं । पर ।लिग-भेद का 
कारण इार्विन के पिद्धांत से इल्त नहीं होता। इसे हम 
विज्ञ पाठकों के बिचार के क्षिये द्वी छोड़ते ह । 

(७ ) वेद्यो। तथा डॉक्टरों की यह कल्पना रहाँ कि 
दोन। आर की रज-कोषेद्धियों ( ()४४१)व८४ ) सर दो प्रकार 
के वीर्ष-अडे अथोत रज-कोष ( (0४७ ) डतब्पन्न होते हैं -- 
(१) बह, जिसले स्त्री दोती हे, (२) वह, जिससे 
नर अर्थात्‌ पुरुष होता है । सानव-जांत मे, यह अनुमान 
क्रिया जहा है कि दोना रज-को्षद्रेयों एकसाथ ही 
वीर्य-कापष ( रज कोप ) का उत्पादन नहीं करतीं. बाल्कि 
एक के बाद दूसरी, अरथात्‌ एक इंद्धिय से जब वोर्य-कोष 
का उपाजन हो चुकृता है, तो वह इंड्रेय कुछ समय के 
लिये स्थिर रहती है, आर वीर्य-कोष का उत्पादन बंद कर 
देती है । फिर दूसरी इंद्विय से वही काम शुरू होता है + 
इधो सरह एक के बाद दूसरी इंविय की बारी आती 
रहती है । इससे यह ज्ञात हुआ कि यदि पहले वीर्य-संयोग 
( ऊटपाप्रंघक्षांणा। ) का फत्ष साझुस हो गया कि नर 
या नारी-संतान हुईं, तो पाछे के बीर्य-संयोग के परिणाम 
को निश्थय-प्‌वेक कह सकते हं कि क्‍या होगा ) पर यह्ष 


भादपद्‌, ३०२ तु० संे० ) प्राणियाँ में वीये-सयोग, खेतान-उत्पादन और लिंग-भेद के कारण 


सिद्धांत भी यथाथे से प्रमाणित और सिद्ध नहों होता । 
यह केवल डॉक्टरें का एक कल्पिस बिचार हे, जो प्रयोग- 
रहिस और विद्वकुक्ष प्रमाण-शुन्य है। कारण, न तो दो 
प्रकार के बीरय-झोड़े ( रज-काष ) ही प्रयोग में दृष्टि-गोचर 
हुए, ओर न उनका वीये-संयोग ही देखने में आया, जिस- 
से यट्ट ज्ञात होता कि नर या नारी-सतान की उत्पात्ति 
डपर्युक्र कल्पना के अनुसार होती है । 

(८ ) कल्पनाएँ तो ल्िग-भेद के विषय में क्गभग 
६०० के हैं, बालक इससे भी आधिई हों, तो कछु भ्राश्चर्य 
नहीं ; पर इनसे कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। 
अभी हाज़ के अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि स्त्रीत्व व 
पुरुषत्व का गृढ़ रहस्य वॉर्य-कोष में ही स्थापित है । पर 
हूस आंतरिक संभावना का विचार वैज्ञानिकों को यथाक्रम 
प्रकट हुआ -- 

(के ) सबसे प्रथम जो जॉच संयोग-ह्वीन अंड ( |'१#- 
0070267९४० €ए2५ ) पर की गई, उससे यह 
ज्ञात हुआ कि जिन अंडो से मादा उत्पन्न होती है, 
उन आअंडों से वे, जो नर उत्पत्त करते हैं, विभिन्न 
होते हैं । 

( ख्र )उक्क विभेन्नता के अतिरिक्र डन अडो में संयोग 
द्वोने या न होने का एक ओर अतर भी है : क्योंकि हम ऊपर 
वर्णात कर चुके है कि जिन अढें से नर उत्पन्त होते हे, 
उनका वोये-कीटाण से संयोग नहीं होता, श्र्थात्‌ वे अंडे 
संयोग-हीन होते हैं, और जिन श्रेडो से मादा ( स्त्री ) 
उत्पन्न होती है, उनका पयोग होता है । 

(ग ) जब डपर्युक्भ /(क ) ओर (ख्र) भेद ज्ञात्त 
डुए, तो कोष-तरववेत्ताओं ( (४(०)02।५५ ) ने यह 
कल्पना की कि “अड का संयोग होना ओर न होना ही 
खीत्व व पुंस्व का मुख्य कारण है ।” पर यदद कल्पना 
सतोषजनक न द्वाने के कारण अस्त्रीकृत रही, ओर डांके- 
स्‍्टर ( 4)0700907 ) आदि कोषज्ञों ने “क्रोमोसोम- 
सिद्धांत”-हारा जो सिद्धांत निकाल!, वह टोक प्रमाणित 
हुआ । यहाँ यह कहना ज़रूरी हे कि संयोग-हीन अंडे 
के विषय में वेज्ञानिकों भें बहुत वाद-विवाद हो चका है । 
प्रर इस वाद-विवाद से उनको अन्वेषण का एक नयीन 
मांगे मित्ना, जो बहुत ही सुगम, और फलदायक 
सिद्ध हुआ । 

डपर्युक्त बर्णित कल्पनाओं तथा सिद्धांतों के समा- 
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लोचनात्मक विचार से विदित होता है कि प्रयुक्र प्रमाणों। 
की कमी क कारया इनके आराधार पर लिंग-भेद के किसी 
विशेष और संतोषजनक सिद्धांत का समर्थन करना 
कठिन है । अतएव खात्व या पुंस्व के कारण जानने के 
लिये हमें और रास्ते ढूँढ़ना चाद्विप; पर यह गुस भेद 
केवल वीय-इष की आंतरिक अवस्था ही से प्रकट हो 
सकता है| घीये-कोष के संबंध में जो आधुनिक अन्वेषण 
हुए हैं, भर उनसे जो बहुत निश्चित प्रमाण मिक्षे तथा 
पारिणम निकल हैं, उनका वणन हम यहाँ करते हैं--- 
आधुनिक »न्वपण और लग-छोमेसेम का व"णुन 

इं० बोी० विलसन ( 2». 3 9५४।५०॥ ) ने सन्‌ 
१६८६ में अपने अन्वेषण से यह सिद्धू किया कि 
तितली, कीड़े, पतंगे, कांतर, मकक्‍्खी व अन्य कीडों की 
सकद़ी जातियों में दो प्रकार के वीय-कीटाण होते हैं, जो 
एक विचिन्न क्रोमोसोम के होने के कारण, एक दूसरे से 
विभिन्न होते हैं । इस विचित्र क्रामोॉसोम को हम विक्ष- 
सन के मतानुसार एक्ख-क्रामोसोम अर्थात ल्िंग-क्ोमो- 
सोम (३ -०॥70708006 (४ 86४ 8॥0080908) 
के नाम से प्रसिद्ध करते हैं । यह लिंग ह्र्थात्‌ एक्स- 
क्रोमोसोम दोनो प्रकार के वीये-कीटाणओ मे साधारशतः 
नही होता, बालक एक वीर्य-कीटाण में होता है, आर 
दूसरे में नहीं। इसके झतिरिक्न यह एक्स-क्रामोसोम चीये- 
कीटाणु के साधारण क्रोमोसोमा की श्रपेक्षा कुछ विभिन्न 
होता है । 

विल्सन ने उन प्राणियों के वीये-लंयोग की परीक्षा 
की, जिनमें उक्र प्रकार के वोर्य-कीटाणश होते हैं, ओर 
यह देखा कि (१ ) जब रज-छझोप का संयोग एक्स- 
क्रामोसोमवाक्क वीर्य-ह्रीटाण से होता है, तो संतान 
मादा याने र्नी होती है, (२) ओर यदि रज़-कोप 
का संयोग एक्स-क्रोमोखोम-रहित वोय-कौटाण से प्वोता 
है, तो संतान नर होती है | बिल्सन के अतिरिक् 
ओर प्राशितत्त्ववेत्ताओं ने भी परीक्षा की, ओर वे भी 
एक निश्चित परिणाम पर पहुंच गए हैं। उक्र प्रायो- 
गिक प्रमाणों से अब यह प्रकट है कि खोत्व या पृछव 
के भेद्‌ का मूज कारण एक्स-क्रोमोसोम ही डे । यहाँ 
हम “प्रो्टीनर'/( (!७0(८॥07 )-नामक प्राणी का वर्णन 
करते हैं, जिसमें उल्लिखित दो प्रद्चार के वीये-कीटाण 


होते हैं-- 
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चित्र-स० ६-- प्रोटीनर बिलफ्रेज़३ का वीये-कीटाणु-उत्पादन ( ैविए७। के चित्र से कुछ परिबतित ) 


क--आादि-वीर्य-कोष ( १३ क्रामोसोम दुर्शित हे--काले बिंदुबात्न १२ तो साधारण क्रामोसोस है, ओर पक 
सफ़ेद बिंदुवाल्ा लिंग-क्रोमोसोम हे, जो औरों की श्रपेक्षा लंबा और बडा है) | ख--प्रथम-नर-जननी-कोप की 
संयुक्र-सो स-अबस्था ( ६५॥8]5«५ )। खा--द्वितीय-नर जननी-कोष और लिर-कोमोसोम का विभाजन | ग--कीट- 
उत्पादक कोष, जो क्रोमोसोम के चार दलों में ह | छऊ--वीये-कीटाश ( /[0077000200 ), जो संख्या से चार 
है, जिनमें स दो में ता लिग-क्रामासोम दे, ओर दो में नहीं । 


(क) नर प्रोटीनर विन्फ्ृतद (]200॥00॥07 0९0[४- 
22) का वोर्य-कीट'ण॒-उत्पादन (5))8/'70808 ९९७३8) 
चित्र ६ में दखो | यह काढ़े (॥:00 ) की एक जाति 
है। नर प्रोटीनर के शारीरेक कोष ( |!0प५ ०७।)) से 
१३ क्रोमासोम होते है, आर यही सख्या इसके आादि-वीर्य- 
कोप मे भी होतो है । इन १३ क्रोमासोमा मे १२ क्रामा- 
सोम तो साधारण क्रोमॉसोम को तरह होते हैं, पर 
शेष एक क्रोमोघ्तोम इन १२ अन्य क्रोमोसोर्मो को अपक्षा 
बढ़ा होता है । यह बढ़ा श्रार फुट ([ 0780) क्ोमो- 
सोम लिंग-कामोसोम हैं, ओर इसे एक्स-कोमोसोम के 
नाम ही से प्रसिद्ध करमा उचित है। भ्रव 'प्रोटीनर' में दो 
प्रकार के चीर्य-कीटाणयु किस तरह उत्पस्ष होते है, ओर 
एक्स-क्रोम्नोखोम उनमें केसे प्रवश करता है, यह आगे के 
वर्णन से विदेत होगा--- 


(ख) आदि-वीय-कोष, जिपमे कुल १३ क्रामोसोम है, 
(१५२ तो साधारण ओर ए एक्स-क्रोमोसोम ) विभाजित 
हुआ, ओर उससे पक वीय-काप उत्पन्न हुग्रा, जिस 
“प्रथम-नर-जननी-कोप (]?व॥ 875 0]१९४780/009:९) 
कहते ह (चित्र ६-क देखा )। इस 'प्रथम-नर-जननी' काप 
के पूवरोक क्रोमोसाम जोड़े में श्रेणों-बद्ध होते हैं - अथांत्‌ 
१२ साधारण क्रो्मोसाम में से प्रध्येक दो क्रामोसाम ऋे 
६ जोड़े हुए, आर लिग-क्रोमोसाम ( एक्स-क्रामोसाम ) 
बजोड़ का रहता है ( चित्र ६-ख देखो ) | क्रोमोसोस की 
जोड़े म श्रेणी-बद्ध श्रवस्था को 'संयुक्र-सोस-अवस्था' 
( 5979 ४६ ) कहते हैं । हसझे पश्चात्‌ -- 

( ग ) प्रथप्र-नर-जननो-कोष के सबुक्र-क्रोमोघोस के 
विभाजन से दो कोष उत्पन्न हुए ( चित्र ६-ख। देखो ), 
जिन्हें द्वितीय नर-जनतनी-कोष कहते हैं । प्रत्येक कोष मे 





७ क्रोमोसोम होते है, जिनमे ६ ता साधारण क्रोमोसोम, 
ओर एक एक्स-क्रोमोसोम ह। जिस समय प्रध्म नर-जनरी- 
काष के सयुक्र-क्रोमोसोम विभाजित होते हैं, उस समय 
लिग-कोमोसोम भी विभाजित होता है । एक्स-क्रमासोम 
की यह विशेषता स्मरश रखने-योग्य है: क्योकि एक्स- 
क्रोमासोम का विभाजन केवल 'द्वितीय-नर-जनर्न'-कोष 
के समय हो होता है । 

(घ ) प्रस्यंक ह्वतोय-नर-जननो-क.प के ७-७ क्रामो- 
सोम के दत्न (चित्र «देखा) विभाजित हा कर १३-१३ क्रोमो- 
साम क दो दल् हो जाते है (चित्र ६ ग देखो) | इस समय लिग 
अथात एक्स-क्रोमोसाम का विभ्वाजन नहीं हाता। पुवोक़ 
4३-१३ क्रोमोसोमो के ठल, चार कीट उस्पादक कोषों मे इस 
तरह श्रेणी बद्ध होते ह--दो कीट-उस्पादक कोष मे तो ६ 
साधारण क्रोमासा म अवेश करत हैं, आर शप दो में ७ क्रोमो- 
सोम (लित्र ६.ग देखा )। फलतः दो ह्वितोय-नर-जननी- 
कोप के विभाजन से चार कोट-उस्पादक कोष डस्पन्न हुए, 
जो दो प्रकार के ह--दो तो लिग क्रोमोसोम-रह्टित कोष, 
जिनमे प्रस्येक में ६ क्रोमोसोम होते हैं, आर दो लिंग- 
क्रोमोस म-सहित कोष, जिनमे प्रत्यक भें ७ क्रोमोसोम 
दवते हैं ! पृर्वाक्ष ४ कीट-उत्पादक कोप, अंत में 
परिवर्तित होकर चार वॉर्य-कोटाण बन जाते है । 
ये वीये-कीटाण दो प्रकार के हं--( १) दो वे, जिनमें 


भादपेद, २०२ तु० स+ ] प्राधियां में वीये-सेयोग, सेंतान-उत्पादन ओर लिग-भर के कारण 
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एक्स-क्रोमोसाम नहीं हाता, आर (२) शष दो व, जिनमें 
लिग बधाथात्‌ एक्प क्रामोस्ताम होता है ( धत्र ६थ 
देखा ) 
प्रर्गनर बिल॒फ्रेज/ ( ?700600₹ ४थे#९६० ) का 
रह-केजात्पादन ( (2ए050॥885 ) 
मादा प्रोटीनर के शारीरेक यथा आदे-वोयं-कोच के देखने 
सर कुल १४ क्रामासोम ज्ञात होते ह. जिनमें से १२ सो 
साधारण क्रॉमोसेम की तरह होते हैं, श्रार शष दो, जो 
लिंग-क्रामोसोम हैं, बढ़ होते ह (चित्र ७ देखा)। हम ऊपर 
वर्णन कर चके हैं कि अत्येक प्राणी के रज-कोष या बांये- 
कीटाण के उत्पादन के समय क्रामोसोम की संख्या से 
कर्मा होती है, ओर थे घटकर रज-कोष ( या वीर्य-कीटाण ) 
में आदि-वीय-झोष को अपेक्षा केवक्ष आधे रह जाते हैं। पर 
प्रोटीनर के रज-कोष मे एक विशेषता यह है कि साधारण 
क्रोमोंसोमो की कम्मी के साथ लिंग-क्रोमोसोम कीं 
भी घटती होती है | यह नीचे के वर्णन से स्पष्ट 
हो गा--- 
आदि-वीर्य-कोष के १४ क्रामोसोम 'प्रथम-रज्ञ-जनती-झोष' 
में, संयक्सास अ्रवस्‍्था ( ठञ्याध्ष0आं5 ) में, ७ जोड़ों में, 
श्रणी-बद्ध ड्ोते हैं ( ६ जोढ तों साधारण १२ क्रोमोसोम 
के आर १ जोड़ा दो लिग क्रोमोसोमोी का बनता है ) 
( चित्र ७-क देखो )। इसके पश्चात 'प्रथम-रज-जननी- 
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चित्र-पे० ( ७ )-प्रोर्टनर ब्रिलकजई के ग्ज-कोप-उत्पादन ( /०डश) के चित्र से कुछ परिवर्तित ) 


क-आदि-वीये-काष ( १४ क्रोमोसाम दर्शित ह--५२ काली चिंदीवाले तो मामृत्नो क्रोमोसोम है, और शेष 
दो, जो सफह आर बड़े है, लिग-क्रमोसोम ह ) | ख--प्रथम रज-जननो-कोपच आर क्रामासोस का जोढ़ मे 
श्रेणी-बद्ध हंकर प्रयुक्रलोम-अवध्था से होना। ग- ट्वि्ताय-रज-जननी-कोप ओर पूव्ोक़ संयुक्र-क्रामोसोम का विभाजन। 
ग।--[ $ )प्रथम ध्रुव-झाष को द्विताय-रज-जनती-कोष से उत्पात्ति | घ--(  ) परिपक्र-२ज-काप ( ऐै# पते 
00७॥॥ ), ( २ ) प्रथम भ्रृध-कोप को तृताय ब-क्ाष के लिये विभाजित दशा , ( ३ ) ठ्वितोय धरुव-कोष । 


१७० 


कोष” ( ]8६ ()0098 ) से विभाजित होकर 'द्वितीय- 
रज-जननी-कोष' ( 27077 (000६४ ) बनता है, ओर 
इसमें क्रोमोसोमों के पूर्वोक्त जोड़े विभाजित होकर 
पुनः १४ क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिनमें से ७-७ क्रोसो- 
सोम के दो दक्ष यनकर कोष के प्रत्येक ध्रुव ( ?06 ) 
की ओर जा छगते है ( चित्र >ग देखो ) । 
इसके बाद कोष के ऊपरी भुव के क्रोमोसो्मों के दक्षों 
के विभाजन से एक प्रद-कोष ( ७ क्रामोसोम का ) उत्पन्न 
होता है | यह भ्रुव-कोष 'प्रथम-प्रव-कोष' ( 50 एव 
४०५३) के चाम से प्रसिद्ध है (चित्र ७-ग-१ देखो) । प्रथम- 
भुव-कोष के बाद एक और भव-कोच (७ क्रोमोसोसों 
का ) तैयार होता है, जो 'द्वितीय-ध्रब-कोष' ( ?27ते ए0- 
]97 000५9 ) कट्ठा जाता है ( चित्र ७-घ देखो )। अब 
जो ७ क्रोमोसोम रज-जनती-कोष में रह गए, उनका रज- 
कोष ( ०५070 ) बन जाता है । थोड़े समय के पश्चात्‌ 
“प्रथम-भ्रव-कोष' से विभाजित ट्वोकर एक तृर्ताय-परुव-कोष 
(870 90|8४ ७009 ) भी उत्पन्न होता है । जिस 
समय 'रज-कोष' से सब मुव-कोष बनकर निकल जाते हैं, 
उस समय रज-कोप पूर्णता को प्राप्त होता है , ओर परि- 
पक्र या पूर्ण रज-कोष ( गाहापराशते 0एएगक ) कहा 
जाता है; क्‍योंकि विना रज-कोष के परिपक् हुए, अर्थात्‌ 
बिना ध्रुव-कोषों के निकले, वीर्य-कीटाणु से रज-कोष का 
संयोग ( 205707 ) कदापि नहीं होता । यही 
प्राकृतिक नियम हर प्राणों में प्रचल्षित हैं| चित्र ७-घ के 
देखने से मालूम होगा कि रज-कोप मे शारीरिक या आदि- 
वीर्ये-कोष की श्रपेक्षा क्रोमोसोम की केवल आधो संख्या 
है।यह भी ध्यान देने को बात है कि प्रोटीनर के रज-कोष, 
बीये-काटाणु की तरह दो प्रकार के नहीं होते, श्रर्थात्‌ 
प्रोटीनर के सब रज-काष एक-से हैं, ओर उनमें क्रोमो- 
सोमों की संख्या बराबर है, याने कुल ७ क्रामोसोम होते 
है, जिनस से ६ तो साधारण, ओर १ लिंग याने एक्स- 
क्रामोसोम ( ४०५ 07 ऐ-०॥-णता08०76 ) है । 

अब हम प्रोर्टनर, क्रीजियस, एस्क्ररिस इत्यादि 
आशियों के बीये-संयोग ( (€४)६४६४0॥ ) के फूलों 
का संक्षिप्त वर्णन करते हैं-- 

प्रोटीनर, क्ोजियद आर एस्किरिंस के बीर्य-सयोग 
और उनमे लिंग-भेद 

(१) प्रोशीनर ( [?70(श707 )--जैप्ता कि ऊपर 


माधुरी 


[ यर्ष ४, खंड १, सेश्या २ 


उल्लेख किया जा चुका है, प्ोर्टनर में दो प्रकार के 
वीर्य-कीटाण होते हैं--एक तो एक्प-क्रोमोसोम-रहित 
कीटाणु ( जिनमें कुल ६ साधारण क्रोमोसोम होते हैं ), 
दूसरा एक्स-कोमोसोम-बद्ध कीटाण ( जिनप्रें १ लिग- 
क्रोमोसोस और ६ साधारण क्रोमोखोस द्ोते हैं ) । 
अब इस प्राणी में जब रज-कोष (0४8 ) का संयोग 
एक्स-क्रोमोसोस-रक्षित वीर्य-कीटाण से होता है, तो संतान 
नर होती है, ओर यदि रज-कोष का संयोग एक्स-क्रोमो- 
सोम-सहित वोर्य-कीटाण से हो, तो संतान हमेशा मादा 
होगी ( चिन्र-स० ८-क देखो ) | 

( २) लीजियस ( 4,/2०7४ )--हस प्राणा में 
भी दो प्रकार के वर्य,कीटाण होते हैं, और दोनों में लिग- 
क्रामोसोम होता दे। भेद केवल इतना ही है कि एक वीये- 
कीटाण का एक्स-क्रामोसो म, दूसरे वीये-कीटाय की अपेक्षा 
बड़ा होता हे | झतएव हस प्रार्णा में जब रज-कोष का 
सयाग, छोटे जिग-एक्स-क्रोमोप्तोम-सहित वीर्य-कीटाण 
से होता है, तो संतान नर होती है, ओर जब बड़े 
लिंग क्रोमोसोम-सहित वीर्य-कीटायु से होता हे, तो 
संतान मादा ( नारी ) द्वोतता ह ( चित्र-सं० ८ ख 
देखा ) । 

(३ ) पस्किरिस ( /५८७/४७ )--इदसख प्राणी मे 
भी प्रोटीनर की तरह, एक वांग्रेकीटाण में लिग-कोमो- 
सोम द्वोता है, ओर दूसरे में नहीं। पर ओटोनर आर 
ल्लीजियस की अपेक्षा इस प्राणी के शारीरिक या आदि- 
चीये-कोष में क्रोमोसरोम की सख्या बहुत कम होती दे । 
अतएव इस प्राणी में जब रज-कोप का संयाग कव्िंग- 
क्रोमासोम-राह्ित वीथ-कीटाण से होता है, तो संतान नर, 
ओर जब खिय-क्रामोस्रोसवाल वॉयं-कीटाण से होता हे, 
तब मादा होता है ( चित्र-सं० झ-ग देखा ) । 

उपर्युक्र प्राणियों के घीरय-सयोग से स्पष्ट विदित होता है 
कि खीत्व तथा पुंस्त्य का मुख्य कारण लिंग अर्थात्‌ 
एक्प-क्रामासोम ही है । उन्हीं के, विचित्र रूप से, वीर्य- 
कोटाण में होने या न होने के कारण प्राशियो में लिग-भेदु 
हाता है । 


मानव-जाति में लिम-भेद 
प्राणियों के अतिरिक्त मानव-जाति में भी, श्रन्वेषण से 
सिद्ध डुश्ा है कि दो प्रकार के वीर्थ-कीटाणा होते है । 
एक में लिंग-कोमोसोम द्ोता है, और पुक में नहीं। इस 


भाद्पद, ३०२ तु० खं० ] प्राणियों मे वीये-संयोग, संतान-उत्पादन ओर लिंग-भेद के कारण. १७१ 
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चित्र-सं ० ( ८ )--प्राटीनर, लीजियख और एस्किरिस प्राणियों के वीय-संयोग 
के फल ओर उनके संतानों मं लिग-भेद 
( उपर्युक्त चित्र के देखने से विदित द्वोगा कि प्रोट्नर, लीजियस ओर एस्किरिस प्राणियों में से प्रत्येक से, दो प्रक्वार के 
वीर्य-कीटाण ( )40079॥07 8७९४0)8(0200) होते हैं, श्लोर उक्र प्राणियं। की भावी संतानो मे लिग-भेद इन 
वीर्य-कीटाणओं के कारण होता हैं। प्रोटीनर अर एस्ह्नरिस प्राणियों के बीर्य-कीटाणओं मे, एक कीटाण में, लिंग- 
क्रोमोसोम है, ओर एुक में नहीं ।! पर, ल्लोजियस प्राणी के चीर्य-कोटाशाओ्रों, में एक कीटाश में लिग-क्रोसोसोम 


छोटा है, और एक में बढ़ा ) 
बात में तो वैज्ञानिक क्रोग सहमत हैं कि मनष्य में दो 
प्रकार के वीर्य-कौटाण होते हैं: पर विवाद और शंका हुईं, 
ओर अब सी है, तो केबल्ष वीर्य-कोष के क्रोमोप्तोम की 
संख्या के विषय में | मत-भेद का होना स्वाभाविक है, 
ओर इसके कई कारण हैं--- 

(१ ) एक वो यह कि मानव-जाति में अन्वेषण 
करना कठिन काये है । 

(२) कोमोसोम की सूक्ष्म्ता और अधिकता के 


कारण उनको गिनना बढ़े परर्य ओर परिश्रम का 
काम है । 

(३ ) उपयुक्त क्रामोसोों का आपस में चिपके या 
जुटे रहना एक और कठिनता का कारण है । 

(४) अन्वेषण के लिये ताज़े द्वव वीरय की प्राप्त 
मुश्किल है । 

( ६ ) विभिन्न जातियों के मनुष्यों में कोमोसोमों की 
संख्या की विभिन्नता का होना । 
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चित्र-से ५ ( € )--मानव-जाति के वीर्य-कौटाणु-उत्पादन का ४०७ फैगिफ्र॒काल के चित्र से 
कुछ परिवर्तित 

क--आदि-वीय-झोष ( जिसमें ४६ साधारण क्रोमोसोम, श्रेर १ लिंग-( एक्स ) क्रोमोप्तोम दर्शित हैं ) | ख--प्रथम- 
नर-जननी-फोष को संवक़्सोमावस्था ( )९७॥/ एक ४88९ )- साधारण क्रोमोश्तोम, अर्णा-बद्ध होकर २३ जोडों मे 
हो गए हैं, और एक्प्त-क्रामासोम बे-जोड़ का है | ग--प्रथम-नर-जननी-कोष की विभाजित अवस्था और द्वितीय- 
नर-जननी-कोष की उत्पात्ति । ग-दो द्वितीय-नर-जननी-कोप (जो पूर्वोक्त (यग ) कोष से विभाजित होकर बने 
हैं )-. एक में ल्षिंग-क्रोमोसोम ६, श्रोर एक मे नहीं । घ--द्वितीय नर-जननी-कोष की विभाजित अवस्था ओर 
ध/--चार कीट-उत्पादन कोष की उत्पसि । ऊ--४ वीये-कीटशा--२ में लिंग-क्रोमोसोस है, ओर दो में नहीं! 


यह अनुमान किया जाता है कि हबशी-जाति 
€ ८७००४ ) के बय-क्ोप मे क्रामोसामों की संख्या, 
गोरे स्लेगो की अ्रपेक्षा केवक्ष श्राधी होती है ! 

उक्क कठिनाइयों के होने पर भी इमे निराश न होना 
चाहिए । मानव-जाति में अन्वेषण ने जो रूप यथाक्रम 
बदला है, उसका भी, सेक्षप मे, हम वर्णन करते ह-- 

( १ ) सबसे पहले गायर ( (८7४) ने १६३० 
में यह स्लोज को कि पुरुष-ज्ञानि में भी दो फुट 
((7कव/९९) क्रमोसोम होते है, जो अन्य प्राणियों तथा 
कीडो के फूट ( अ्थात्‌ लिग ) क्रामोसोमों के सदश और 
बीर्य-काच क साधारण क्रामोसोमों की अपेक्षा कुछ विभिन्न 
होते हैं। उक्त एक्स-क्रामोसेस-सहित बोय-कीट'ण्॒थों से तो 
खो-सेतान होतो है, ओर पक्प-क्रोमोसोम-रहित कीटा- 
खुझों से नर। सायर ने १२ कोसोसोम एक अणी के वीर्य- 
कीटाशु में गिने, आर १० क्रामोस्रोम दूसरी श्रेणी के 


वीय॑-काटाण में ; पर ड्सका प्रमाण कुछ कमी के कारण 
निश्चय प्‌वेक स्वीकृत न हो सका | 

( २ ) सांटयूमरी ने सी इसी विषय में खोज की, 
आर क्रोमोसोमों की जो संझूया गायर को ज्ञात हुई थी, 
यहीं सांटगुमरी को भी। पर एक्प्त-कामोलोर्मां का पत्ता 
सांटयूमरी का नहीं लगा । जाई़ंन ने भा, कई दूध देने- 
वाले पशओ मे, अन्वेषण किय्रा है । उसका इृढ़ घिचार 
है कि बहुत में दोनों ड्टी प्रकार के वॉर्य-कीटाण होते है, 
जिस तरह कि अन्य कीट-पतंरा आ्रादि में पाए जाते हैं । 

(३ )दल्न में जो खान हुई है, वह प्रशिशास्रक्॒ वॉन 
विनियार्टर की की हुईं है । इन महाशय की विधि गाधर, 
मांटगुमरी तथा जाडेन की अपेक्षा उत्तमतर ओर पृष्ट है । 
विनिवाटर को ४७ के लगमग क्रोमोसोम ज्ञात हुप हैं 
( चिन्न £-क देखो ) । उक्क ४७ क्रोमोसोम्ों में से ४६ 
क्रोमोसोम तो कोष-विभाजन के समय संयुक्रसोम-अवस्था 


भाद्रपंद, ३७२ लु० सं० ु 


(5५9०॥॥8]!68) में जोड़े-के-जोड़े श्रेणी-वद्ध दोकर २३ जोड़े 
हो जाते हैं (ित्र €-ख देखो ), ओर शेष पक ( अर्थात्‌ 
सैंतात्बॉसवाँ कोमोसोम ) फुट रहता है । यही क्रोमोसोम 
किंग या एक्स-क्रोमोसोम है। संयुक्रस्ताम-अवस्था के 
पश्चात्‌ ( हितीय-नर-जननी-कोष के किये 9) कोष का 
विभाजन होता है । उस समय क्ोमोसोम के प्र्वोक्न जोडे 
भी पुनः विभाजित होते दें । फल्नतः २३:२३ क्रोमोसो्मों 
का दक्ष कोष के प्रत्येक भुव की ओर जा लगता है, ओर 
स्िंग-डोमोसोम केवज़ एक ही भव की ओर रहता है 
€ चित्र ३-ग देखो ), याने कोष के एक ध्रुव की ओर तो 
२४ क्रोमोसोम और दूसरे धुव की ओर केवल्त २३ । 
. इसके पश्चात्‌ ४क्क कोमोसोम दो द्वितीय-नर-जननी-को्ों 
(27075 #7श]8009(6) में प्रवेश करते हैं ( चित्र 
&-ग. ) । फिर, दोनों द्वेलीय-नर-जननी-कोपों के विभाजन 
से चार कीटाण-उत्पादक कोष उत्पन्न हुए, जिनमें से दी 
कीट-डत्पादक कोषों ("|.€।धाएं 8) से तो २३-२३ कोमो- 
सोम होते हैं, आर शप दो में २४-२४ (चित्र &-घ, 
घ, देखो ) क्रो मोसोम । इसके बाद पूर्वोक्त कीट-उत्पा- 
दुक कोष परिवर्तित होकर चार वीर्य-कीटाण बन जाते 
हैं, ज्ञिनम कोमोसोमो की संख्या वही रहती है, जो 
कीट-उत्पादक कोप में होती दे । चित्र £-ड के देखने से 
मालूम होगा कि दो वीये-कीटाणुओं में तो लिंय-क्रोमा- 
सोम होते हैं, ओर दो में नहीं। विनिवाटर को रज-कोप 
के क्रोमोसोमों के अ्न्वेषण में कुछ बाधा ओर रुकावट 
हुई थी । बड़ी कठिनाई से उन्होंने ४८ क्रोमोसोर्मों तक 
गिना; क्‍योंकि ओर वेज्ञानिकों का विचार है कि रज-कोप 
में क्रोमोसोमों की संख्या इससे भी कुछ अधिक होती हे । 
विनिधार्टर के घोर परिश्रम ओर खोज के लिये वेज्ञानिक 
बहुत कृतज्ञ हैं । यदि विनिवार्टर की खोज की पुष्टि अन्य 
कोष-तच्ववेत्ताओं द्वारा हो जाय, तो रही-सही शंकाएँ भी 
दूर हो जायें । जिस तरह अन्य प्राणियों में विभिज्ञ प्रकार 
के वीये-कोटाणुओं के कारण किंग-भेद होता है, उसी 
तरह मानव-जाति में सी उल्लिखित वीय-शोटाणुओं द्वारा 
ल्िंग-भेद होता है, भ्र्थात्‌ किंग-क्रोमोस्लोम सहित वीर्य- 
कीटायु से तो संतान खो होती है, श्रोर लिग-क्रोमो घोम- 
रहित वीये-कीटाश से पुरुष । 

उल्दिखित वेक्लानिक तथा आयोगेक पभ्रमालों से अब 
स्प््ट विदित हो मया फि ख्ीत्व यव पुर का कोई मुख्य 





बसती-ज़िले के कुछ कवि 


श्जरे 





आंतरिक कारण दे, जो वीय॑-कोष में ही स्थापित है। यह 
संभव दे, बाल्य-भवस्था का कुछ प्रभाव संतान धर पढ़े; 
पर इस परिवतन का लिग-मेद से गृढ़ संबंध नहीं है । 
हाँ, यहाँ तक स्वीकृत किया जा सकता है कि बाह्य परि- 
बतेन का कुछ प्रभाव विभिन्न प्रकार के बोय-क्ीटाशाआ। 
ओर रज-कोष के संयोग या सम्मेलन पर पे, जिससे 
नर तथा स्ती-संतान की संख्या म कम्री-बशी हो जाय ; 
पर लिंग-मेद से हस परिवर्तन का कोई संबंध नहीं है । 
लिंग-मेद के आंतरिक कारणों की पृष्टि हरमॉन-सिद्धांत 
( &077070 ४8079 ) तथा मेंडीक्षियन-सिद्धांस 
(0(९॥५४)७॥ 6 ॥007'9) से भी होती है । 





नवज्किशोरसिद 
बस्‍्ती-जिले के कुछ कवि 


(१) 
तिहासिक दृष्टि से बस्ती-प्रांत 
बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल 
से लेकर बलवें तक की अनेक 
घटनाओं मे इस प्रांत का भाग 
रहा है । इसके पश्चिम मे 
पुरानी अयोध्या-नगरी है, दक्षिण 
की सीमा पर आद्योपांत सरयु- 
नदी बहती ईे। उत्तर से नेपाल, 
ओर पूर्व में बुद्ध भगवान्‌ की पवित्र भूमि है। वाराह-क्षेत्र, 
चतुभुजो देवी तथा अह्स्थान आदि तीर्थ-स्थान पुराने 
जान पढ़ते हैं। दक्षिण में, सरयू के तट पर, अभी तक 
दशरथ के दामाद श्यूगी-ऋषि तथा उनकी स्त्री की 
समाधियों है, जहाँ अतिवर्ष मेला लगता है। रामरेखा 
ओर मनोरमा# नदियाँ भी बहुत पुरानी प्रर्तात होती 
हैं । मनोरमा के ही तट पर अभी तक वह स्थान वर्ते- 
मान है, | जहाँ राजा दशरथ ने पृत्नोत्पात्ति के लिये यज्ञ 
किया था। अभी एक महीना हुश्ना, इस ज़िस के पत्नि- 
_ पावन आहाणों ने इसी स्थान पर एक बड़ा भारी यज्ञ 
# दखिए, विष्णुपुर-निवरसी ५० राधनएामणु शुप्षी्नजखित 
“ममनोरमा-माहाए्म्य' । 
ल्‍ आजकल इक्षका नाम है. 'मखड़ा', ऋथत्‌ू मसख-स्थ|न 
| मखलयज्ञ )। 





१७७४ 


किया, ओर यहाँ एक अह्ायचर्याअम्र की सोव डाक्षी 
है । इसी जर्द के किनारे, पंड्रय-घाट पर, प्रसिवष 
बड़ा भारी मेला कगता है। लोग कहते हैं, पांडवों ने 
अपने अज्ञात-वास का कुछ काल यहाँ बिताया था। 
डत्तर में बाणा-गंगा नाम की एक पहाड़ी नदी है । कहा 
जाता है, गडआ की रक्षा के लिये पांडव लोग इसी 
तराईं में आए थे, शोर अजुन के बाण से ही यह नदी 
विक्की थी । कुछ लोग तो यहाँ के बॉसी-राज को ही 
विराट का राज्य बतलाते हैं । पंड्र-घाट के पास ही एक 
छोटा-खा नाता है, जो आजकुल् 'भीमा-तात्ा' के नाम 
से प्रसिद्ध है। दंत-कथा है कि भीस ने एक राक्षस को 
मारकर घा्तीटा था; वह इतना ब्ृहस्कायथ था कि डसकी 
रगद खे यह नारा खद गया था। इधर एक ओर दंत- 
कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है, सीताजी जा रही थीं । 
चल्नते-चत्॒ते उनझ परों में घाव हो गए । रास्ते में चने 
के खेत थे, धावों में जब चने के पेड़ो की नमकीन पत्तियों 
हुंगीं, तो उम्हें बड़ा कष्ट हुआ । उन्होंने उसी समय शाप 
दें दिया कि यहाँ जो कोई चना बोवेगा, उसका बढ़ा 
अनिष्ट होगा । सचमुच, भनोरसा और सरयू के 
बीच का जो भाग है, उसमें अभी तक लोग चने 
की खेती करते हूं नहीं । भूमि, सर्वधा इसके 
लिये डपयुक्न है, पर सांताजी के शाप का भय बढ़ा 
भारी है। इधर दो-चार वर्षा से मई रोशनी के एक-आधघ 
लोग भ्रद्धवत्ता चने की खेती करने दगे हैं । अहल/, 
भइला, चंदो, भारतभारी तथा बाखिरा, एसे-ऐसे कई 
बड़े-वढ़े ताल भी यहँ &ैं। मारतभारी को लोग रामचंद्र- 
जी के समय का बतलाते हैं । देखने से यह प्राचीन जान 
भी पढ़ता है। चंदो भर बखिरा ताद्ष तो शायद दो बड़े 
नगरें के धेस जाने से द्वो गए हैं। इनमें अ्रव तक 
लोहे सथा पीतल की परानी चीजे मिलती हैं । महत्ता 
के किमारे तो किसी अंगरेज्ञ ने शायद्‌ कभी कुछ खदाई 
भी कराई थी । कछ मंदिर तथा अन्य पर्रो के प्राचीन 
खडहर मिल्ले थे । कहा जाता है, कुछ रुपए भी मिले थे । 
इस ज़िले के उत्तर में 'थारू-जाति के लोग बसले हं। 
ये लोग कभी-कभी इधर आकर डेरा डाल देते हैं | इनके 
पास ताम्र-पत्नों पर छिखे हुए पुराने बीजक रहते हैं; 

उन्हीं के अनुसार कद्दी-कई्टी खोदना प्रारंभ करते हैं, 
-झोर जो कुछ घन मिलता ई, उसे ेकर रात को चुपके से 


माचुशी 


[ वर्ष ४, अड १, सखबया २ 





चक्ष देते हैं । एक बार सो मेरे माँग के पास ही ऐसा 
हुआ था, ओर भातःकाज़ कुछ 'चरवाहों को बच्चे 
पेसे मिल्ने थे । 

बोदधकाल की प्रार्त्तनता के भी चिह्ध यहाँ हैं । कापेल- 
वस्तु, इस ज़िल्ले की उत्तर सीमा पर ही है। उधर, आस- 
पास ही और कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ समय-समय पर 
छीन-जापान से यात्री आया करते हैं। कसया, अर्थात्‌ 
प्राचीन कुशीनगर भ पास ही है। पिंढारियों को शांत 
रखने के किये अगरेज़ों ने उनमें से एक-झाणघ को इसी ज़िक्े 
में भेजा था। वे अब तक गनेशपुर आदि क्रों में 
आधाद हैं । इस ज़िल्धे में, अंगरजों की भी अनेक 
रियासतें हैं। कबीर का समाचि-स्थान, मराहर * हसी 
ज़िले में है। जड़ी-बूटियाँ भी प्राचीन तपोभूमियों में ही 
पाई जाती हैं । यदि हनका मिल्लमस भाशखीमता का चह्न 
है, तो मछोई 7 लथा केँझानो आदि नदियों के 
किनारे बल्मी और अन्यान्य बूटियों भी बहुतायत से 
मिन्नती हैं । 

(२) 

ऐसे प्रसिद्ध स्थान में लेखकों आर कांदयों का होना 
उचित ही हैं। कविवर लछिराम इसी प्रांत के अमोद़ा- 
नामक पुरान स्थान के निवासी थे । इनके कढ़के भ्रर्भी 
तक जीवित हैं; पर स्रेद है, वे लोग पढ़े-लिखे नहीं है, 
झोर न उनके पास कविवर के कोई पंथ ही डे । (० 
रामचंद्र शुक्र तथा बायू जगन्मोहन वर्मा-जसे हिंदी के 
सुलखक इसी ज़िसे के हैं। बाब्‌ रंगनारायण 
पालजो वर्मा भी हिंदी के पराने सुकवि हैं। यह, 
बाबू हरिश्चंद्र तथा पंडित अंबिकादत्त व्याप्त की मडलो 
के हे । आजकल्ष श्रापकी अ्रवस्धा लगभग ७० ब्ष की है । 
जीवन-भर आपने सिय। गाने बजाने तथा कविता किछ्षने- 
पढने के ओर कुछ किया ही नहीं। अभी तक आब 
नियमित रूप से कुछ-न-कुछ प्रतिदिन क्षिखते रहते हैं। इसी 
से अनेक स्थ्ञों पर हनकी कविता में एक ही भाव दुद्दरा 
दिए गए है। आप ख़तल्बीज़ाबाद तदर्साज्ष मे, हरिहरपुर 


*# ऋाजकल् यहाँ, गोरखपुर से आगे चलकर बी० परनू० 
डब॒ल्लु० रेखदे का स्टेशन मी है । 

+ इसका पुराना और शुद्ध नाम संभवत: "“पत्स्योदरी! 
९ मत्ध्यक््ठद्रों ] है। 
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के कुछीन क्षश्रिय रइंस हैं। आर्थिक स्थिति आपकी 
इतनी अच्छी है कि गत मास कलकइतते के “मार- 
वाड़ी-पुस्तकाज्य”” से इन्हें जो पुरस्कार मिल्ला था, उच्चे 
इन्होंने सहर्ष ज्ञाटा दिया | काब्य के ऐसे रसिक सहदय 
बहुत कम मिल्नेंगे । 'शांत-रसाणंव' आदि कई अंथ 
भी आपने खिखे हैं । पत्र-पत्रिकाओं को सर्वथा सहायता 
देने के लिये आप उत्सक रहते हैं। आज तक आपने 
कितनी ही समस्याओं की पूर्ति की है। “बहार है” 
समस्या की ये दो पूतियाँ आपने होली के अवसर पर 
लिखी थीं--- 
मजु मरीजिन ब्याज अ्मी की, रक्षो जनु ढारि सुधाधर-घार है : 
रंगज पास सदा गते डेलव मइ-दि-भंद सुरुघ के भार हे। 
कैडिया कृकि रही अहुं ओरन, त्यों ।पेय-पोय पपीहा पुकार ६ ; 
ताप निहार बगार रही यह, चत की ऑदनी कछ्ती “बहार ६ ५ 
अल है| अकेली रही आवती निकजन सों, 
सुमन सुद्राए लिए पोहिब को हार है ; 
रगपाल मरी जान मंद मतवारों कारो, 
ओचह हीं टूटे परथों जक्ष बटपार है। 
ग्ग मरि मारी पिचकारी हैं। रिस्ानी तऊ, 
कह्ने। कोन चोरी आज के ते| यह चार है ; 
मेल मुख रोरी बरजोरी जात भज्यों कहि 
माफ करो गे री ' श्राज होरी की “बहार है”! 
आपने शांत-रस के भी अनेक पद ख़िखे हे । जिस 
प्रकार भारतेंदुजी “गुलाम राघारानी के” थे, वेसे ही 
'पंगपाख'जी भी अपन को सर्वत्र “राधामाधव-चरण- 
कमल-मधकर ' हं। लिखते ह । यो तो यह श्रीकृष्ण के 
ही अननन्‍्य भक्क हैं, पर हैं सनातनघ्मी । इनके ओर बहुतेरे 
पद अन्य देवताओं, की स्तुति में भी हैं । नमूने के 
किये एक समिप्‌-- 
बानि जमनतान आनद-काराशु तुद्दों; 
छोक-कोछान अमल यश-प्रताराणु तुह्। 
कुमात्रे तम निविड़ दुख दुह-टाराणु तुहीं 
सुमति परक्ाशि करे मुल्त-सचारणि तुद्दी । 
सबित बहु जन्म अध-मश्रोध-हारणि तुहीं; 
दानि गौरव, सगुण-गणु-प्रचारणि तुद्दीं। 
शेभु अज जिध्णु वर हिय-विदरणि तुहीं; 
'रगज्‌ पाक” भव-प्िंद ताराशे तुहों। 
हनकी कविता का अधिकांश राधा-माधव के ही चातिः 


चर्यात से हे “रंग-उमंग'-नामक प्रंथ की भी एक ऐसी 
हाँ कावेता देखिए--. 
रा रची व॒दावन मंजल्न कजन पज थद्ली । ऋली री । 
बेलि लता हपर्टी द्रुम-ढरियों करमति फदि फली ; 
भूमि म३ माणु-फाटेक जगामग जिद्ित भाँति सद्धो 
मडल जोरि रहीं छाव-श्ा्गर नागरि नेह पत्नी 
शोमित मध्य प्रिया प्रीतम रति मनमथ-तान दल्ली 
रगपालजी राग, ताल तथा बाजों के अच्छे शाता हैं 
आर हनकी पृस्तकों से इसका अच्छा पता चलता है। 
कवि-जनों ओर सहदयों का इनके यहाँ बढ़ा सत्कार होता 
है। झापने बहुत-ले गीत और पद छिल्लेहें । दो-एक 
नीचे उद्धत किए जते हैं--- 
बिन बालत जियरा जराती रे आज्ञी, औता की अऑंदनि राती ; 
कारी ऋइरि अरुनारी ओश्ेयन नैरिन क्र कुजाती। 
८ मर मर 
पिय-पेय रटत पपीद्ा पारी, पकरि कहूँ जो, पाती । 
सीतल् सुरभि बयरिया मानहूँ तरवरिया बाहि जाती; 
विकसित विपिन मोर की गुंजज, औरहु छपी दरकाती। 
यह तो हुईं विरहिणी की दशा । देखिए ऐसे ही गीत 
में खोडिता नायिका क्पा कद्ती &--- 
बत्तम कहें रेस बिताए मोरदी घर आए! 
बदन श्रम-बेंदु सलाने जुल्रफतः बिथराप ; 
मानहुँ फओे बारिजात पर ओस कनाकन छाए। 
१९ >८ भर 
अंजन अधर जिकार महावर परकुकन पीक छगाए, 
न£ छाव छुलरून छाए । 
4 ञ् औ 
आपके सभी ग्रंथ फ्टकज् कविताओं के संग्रह हैं। 
दो ओर समस्या-पूर्तियों के नमूने नाचे दिए जाते हैं । 
ये भी फाग के ही वर्णन 
गोरी ले गुल्लाल्ल मृठ भजिबे पिया पै चल्धी, 
तोता प्रश॒प्यारी तक्ति कुंकुमा अल्लायो है; 
ओदि कर नीच नर सिमिटी पिछीडहे अली, 
रेणपाज्ष, हेरि छवि आनंद अथायोहै। 
-पाट्ी सो पिछलि खौस-फूछ मुकुतान युत, 
पद्मपत-जाड़त उरोग यों सुद्दाये! है ; 
त्याग तप्ै-तोमद्ट तौयन को छौने संग, 
मानो सूर सरकि सुमेर पर आायो है। 
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कैसी बंढ़िया कहपना है ! ऐसी ही एक ओर 
सुनिए 
रॉ ग्वाल-बाध् मिलि फाग अनुरागवारा, 
गावस अम्ल चुने मिजत मुदंग त; 
ताब्न गुल्ालल मृठ मेलि चछी प्राणप्पारा, 
जिद्ेंसि पिमा के मुख काढ़े सल्थि संग त। 
पाटी सो बिलरि क्वार्भी दै लग लुस्न त्गो ही, 
रंगपाल बाकू के बदन दाह ढंग ते; 
बॉदन पसारि निज पति से छबीडी छपा, 
परक्षि रही है मानो प्रेम के उमंग ते । 
इस ज़िल्ले के अधिकतर कवि ख़लीद्ाबाद-तहसाल में 
ही हुए हैं । इसी तहसीक्ष में सक्तोक्कीनामक एक स्थान 
है । यहाँ, पंडित दुनियाराम चौबे संस्कृत के अच्छे कवि 
हो गए हैं । यहीं के बिंदाप्रसाद ओर मद्दादेवदत्त जी फ्रारसी 
के भच्छे कवि थे। हस गाँव में चौबे त्रोग ही बसते हैं। 
ये क्लोग बड़े घनाक्य और सम्माननीय कल के आह्यण 
हैं। पं० रामगरीब चौबे इसी घराने मे हो गए हें। 
कविता में यद् अपना उपनाम 'गंगाजन' अथवा “गरीब” 
रखते थे । यह गंगाजी के बड़े भक्न थे | शायद लाछिराम 
के समकालानों में थे, ओर इन्हें मरे कोई ४० वर्ष हुए होगे । 
यह बड़े ही घनी थे, और इन्हे वेयक में बढ़ी रुचि थी। 
जान पद॒ता है, कविता और वैद्यक में कुछ धनिष्ट संबंध- 
सा हे--अनेक कवि वेद्य हुए हैं। इसी से शायद वद्यों 
को मानवरजावन के ज्ञान के लिग्रे अनेक सुगम भ्रवसर 
प्राप्त होते हैं। चोबेजी के यहाँ दवाएँ मुफ़्त बटती थीं। 
इन्होंने गीतो का एक संग्रह लिखा था “जगन्नाथाप्रक'' । 
सुनते हैं, इनके और भी कई गंध हैं, पर वे हमारे देखने 


4४५. 


में अभी तक नहीं आए हैं । इनकी एक कविता पावेतीजी 
की स्तुति में है । सुनिए-- 
सुंदर सुचाली ताढों रसना रसालोबालो, 
द्विजन प्रवाल्ली वाल्लो हिमवनुवाल्ीजु 
कोचन विशाक्षी बिरदबली है मतवाली, 
जकेत परनारढी वरदानवाल्ली कालोजू। 
दस अधधाली खरसाऊी मुडमाल्ी, शग, 
सोहत बेहाओ दुष्ट भेकी कहें ब्याक्रोजू; 
धोगाजन! सी करि कृपा मातु हाको कार्य, 
सिद्धिए उताहढ्ी तोहें सपथ कपालीजू। 
देखिपु, अपना कार्य सिद्ध कराने के किये पावेती 
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को कैसो शपथ रखा दी है | 'गरीब' जी के पुत्र प॑० हरि- 
शरणजों भी कविता करते थे । 'गरीब'जी का देहांत 
अयोध्या में हुग्आ था । हंरिशरणज! को भी मरे कई 
बष बो गए । जान पड़ता है, यह भधिकतर श्टगार-रस 
की कविता करते थे । एक बार समस्या दी गईं “बिन 
सीस जटा क्वटकाए फिरें ।” बहुतों ने अपनी अक़्ख तोद़- 
मरोड़कर कल्पना ही करने में ँ़र्थ कर डाली, बर हरि- 
शरणजी की कविता सर्वश्रेष्ठ मानी गई--- 
उमड़े घुमड़े बरसे गरजे गिरि मंदिर ते झरनाये झरे , 
पिक दादुर मोर के सोर सुने बिरही जन चित्त न होत थिरे 
युत बास कब के बत सगे अकुलात हियो नहिं भण़्े बिंरे , 
सूखकेतु के पीर सो आडो पिया जिनु सौस ज्ट| लटकाए फिरे। 

यहीं, पास हो में, एक प्रसिद्ध गाव हैं सिरसी-घोरोग । 
घोरोंग में बनमालोराय नाम के एक राठोर क्षश्रिय कवि हो 
गए हैं।यई 'गरीब जी के खम कालीन ही थे। इन्होने दो हा- 
चोपाई में रामायण के ढंग पर एक “खुदासा-चरिति' 
लिख। है। यह ग्रंथ, सनते है, बढा श्रच्छु। है, पर अभी तक 
हमारे देखने में नहीं आया है । खेद है, हनकी कविता के 
नमूने हम यहों नहीं दे सकते। इनके पास ही सिंगरामऊ 
में रामलोचन बंदीजन एक ओर अच्छे कवि हो गए है । 
यह फूटकल कविता करते थे और महाराज दिग्विजय सिंद 
के सत्संगी थे+ । 

इसी तहसाीक्ष में, हसर-ब/ज़ार में, एक कवि हुए हैं 
मुंशी शिवांबरप्रसादजी । यइ्ट जासि के वैश्य थ. धरा जावन- 
मर अ्रध्यापक रहे । काव्य का ज्ञान हन्द्द बड़ा अच्छा था, 
ओर इनकी कविता बड़ो भाव-पूर्ण ओर घरस द्वोती यी। 
दुभाग्य-बश इनकी भी कोई कविता हम नहीं! मिल सकी 
है। यह, अधिकतर वजभाषा में कविता करते थे । इसी 
तइसील के उत्तर-भाग में, बखिराताज़ के पास पं० घन- 
राज शास्त्री प्रज्ञाचक्षु का गाँव है । सुनते हैं, आप भी 
अच्छी कविता करते हैं । संसक्रत के तो आप घुरंघर 
विद्वान्‌ हैं ही, फ्रारसो के भी अच्छे जाता है । किसी समय 
तो यह अबतार ही माने जाते थे | सरस्वती आदि 
पत्रिकाओं में इनके विषय में बहुत कुछ घाद-बविब्राद चला 
था, ओर काशी के बाबू सगवानदासजी ने आपके श्खोक- 
बढ़ अथ “प्रशव-चाद” का औँगरेज़ी में एक बढ़ा अनुवाद 

# ख्लीलाबाद-तहसाौल के इन कत्रियों के विषय में 
पं० राममनोर व द्रिपाठी से बढ़ी सहायता मिला है| 
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भी छुपाया था। हमें इनसे मिल्तने का तो सौभाग्य प्राप्त 
डुआ है, पर नमूने के लिये कोई कविता नहीं मिक्त 
सकी। शाप बहुत दिन से राजपूलाने में, किसी राजा के 
यहें, दरवार में, रहते हैं । 
(३०) 
तहसील बॉसी मे,लिहायल-नामक स्थान मे, भट्ट आहमशण 
प॑० लक्ष्मीनराययाज्ञी “रंगदेव'” पुक अच्छे कवि हं। 
झाप बडे सथ्सगी झोर बस्ती के राजा शीवलाबसख़्श- 
सिंहजी के वरबारी कवि हैं । इस समय इसकी अवस्था 
कगमग ७० वर्ष की है | किसी राजा के यह 'सद्दी' नाम 
की फोई वेश्या थी। उससे-हनसे कुछ वाद-विवाद छिड़ 
राया, तो इन्होंने उसके ऊपर निम्न-लखित कवित्त 
ब्षिखा -- 
मौनवारी मुगबार। खजन मुऋजवारी, 
अव्ली आल-पंजवारी गुजन बनेरे हैं 
कई 'रंगदेव' कौर श्रोष्लि कपेततवारी, 
कबुबारी मजुल मुकुर श्रवस्तरे है। 
चद॒वार। ऑदनोी तरडित कुर्रावदुबारी, 
हसवारी गन गयंद मुख फेरे 
मेरी प्राएु प्यारी वर्री सुद्दे रम- ९ हुए , 
तेरे मुख्चद पे चऋर अख भेरे हैं । 
बड़े-बड़े श्रादर्मियों से आपकी मर््न हैं । इनमे से 


धर 


ध५ 


बहुतें। के ऊपर आपने कविताएँ भी लिखी है। मेरे एक 
रईस मित्र के विवाह के अवसर पर आपने ये पक्ियों 


ब्षिखी थी-- 
जोड़े, आदि जोति मह॒रानी विष्यवासिनीज़, 
तौली आठ याम द्वार नौबत बजो करें + 
कहे 'रगदव' विधि, हरि, हर स+३शे-साक, 
देने धन्यवाद एतु आश्िस दर्ये। करें। 
सादिबी अचझ्ञ सुत्री + हूं अअबाल के, है 
कृप। विश्वनाथ भोन सर्पति भरो करे; 
ठाकुर प्रताष॑तह दुलह अझ दुरूदी, 
क्ोमस छ। आयु बेठि राज सो एये! करे । 
'रंगदेव'जी की नाय्रिक्रा-भेद में बदी गति हे, ओर 
विद्ारो-सतसई की आप बड़ी अच्छी विवेचन करते हैं । 
आपको अगार-रस का ही ऋविता सब रसो को कविता से 
अच्छी होती दे । दो-पएुक नमूने पाठकों के सम्मुख रक्खे 
जाते हैं | एक नायिका का वर्षेन सुनिए-- 


जैठों एक नागरि नबेली परजक पर, ! 
मीौतर महत्व के सुआ्रझ्े उपमान हैं; 
कहें पमदेवा मढ़े जालोदार कंचकोसों, 
उरज उतुग युण रंभु के समान हैं। 
ताकइन तिरीछी तीखे बान सप्त बाड़े नेन, 
काजर को कोर सान कान लैं। वितान हैं ; 
काम कहें जीतिये को किये। हे उपाय माने, 
छाल बिन तेरे भोह कुटिल कप्तान है। 
देखिए तो, कैसी बढ़िया उपसा है, ओर कल्पना तो 
अहछुत ही है । जो “सकलभूवन व्याकुलयति”, डसी 
सर्वशक्तिशात्ली कामदेव को पराजित करने की चेष्टा की 
गईं है ! अल महादेवजी ने कम को तो जीत ही लिया 
था, यहाँ तो दो-दो महादेव हैं ! पुर ओ्रोर सोपिका का 
वर्णन सुनिए । वह कृंदावन की गली में अकेली जा रददी है-- 
संग ना सहेर्रत। नवनागीर अकेली बौर, 
बुदावन वीथिन में। अजब सुतीछे ते ; 
कह “रगदेव' चली जात पै न बोजे कहू, 
उतर न्‌ देत बछ्त तेरी सह पूछते । 
काम की कल्ा-सं अपला-सी चदमुखी चर, 
बनी छोर छुख्या महा देति छवि पाछे ते ; 
नेह के नस मो मानो सॉदरे छबा। पास, 
माग्ये। जुत इंदु यों फरनिद पर्चा पीछे ते । 
अच्छी दोहादाड ह भाव कोमज़ हे, ओर यहौं--- 
“मानहँ चुद को चसत नाग ' 
सुधा-रस चंवे रहे पूछ की औरन” 
वाद्धी पंक्ति की विकरालता भी नहीं ह। 
मुनते हैं, बोखी ही तहसील के जोवा-गॉाँव भें एुक 
ओर कवि हैं पं० यदुनाथजी । जावा में कुलीन बाह्मणों 
की बस्ती है, ओर इन लोगों में, बहुत दिनों से, विद्या- 
प्रेम रहा है। चॉसी के पाल ही एक दूसरा गाँव है 
तिवारीपुर । यहाँ पं० गदाघर श्रिपाडी एक अच्छे वैद्य थे । 
मिश्र-बंधु विनोद में इनका उल्लेख है; पर इधर तीन- 
चार वर्ष हुए इनका देद्ांत हो गया। यह भी कुछ कविता 
करते थे । इन्होने वेश्यक्र के भी “अश्व-खिकित्सा! 
आदि कई ग्रंथ लिखे हैं । बारी के राजधघराने मे 
इनका बढ़ा सम्मान था, ओर जीवन का अधिक भयूग 
इन्होंने इसी रियासत में बिताया था । आपने वहाँ की 
वेशावली ठीक करके कविता में लिखी थी । इनकी 


श्ज्प 


अधिक कविताएँ रहंसों की प्रशंसा में ही हैं । यदि 
अिपाडीजी भ्रन्य प्रकार की कविता. में जौ लगाते, तो 
अच्छे कवि हुए होते । मुझे इनसे 'मेखने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था । बॉसी-राज्य की ही अर ेष्टाश्री देवा की 
स्तुति में आपने लिखा है-- 

नमो सुप्रसच्चानना चार हाप्ती; 

नमो द्ड़्णिनी शरलिनों शुश्रवार्सी 


नम पिंकवण सुबर्शा सचाल्ा; 
नम| क्शिनी इएसिनी गगवारली। 
जज बाजने डिंब डिंबा. नकारफ॥ 
न नतंकी क्ष मदन सितारा। 
५ ८ भर 
नमे। केशिनी कृत्स्नक्षाया सब्ानी: 
नमे। हबकेशा|। प्रसज्ञा भवानी। 
नमी समक्भाया हृहकाह कालीः 
नम चाग्रदंतन्रदद! कराझू। | 
चअंढ चुन" रोरिका से। सिदृग; 


फले नारिकेले बतासे के ऊुरा। 
बोसी-नरेश श्रीरलसेनसिहरजी सी० श्राई० ई० के यह 
विशेष स्तेह-भाजन थे, शार उनकी झूत्यु के थोड़े ही 
दिन बाद भर भी गए । उन्हें की प्रशत्ता में त्रिपा्ठीजी 
का यह कवित्त हे-- 
मगन मद्दन मन मुदुल महपन के, 
गांवजा के तर सुभ्न तबुन तनायो है 
हाथिन के हलके हमेढ भू मीजेत क, 
कलछ केगुर हेम-हौदन घराये। ह। 
राहु (नसान बहु पढे पे ऋमेल्न कान, 
होत ध्वनि तार माने घन भहरायो है ; 
जेब और जुनशद मएत-नरेस हूते, 
ते सन मिल्नन महा।राजजु को आगे। हू । 
गदाधरजी की कविता कुछ ऊँचे दरजे की नहीं होती 
थी । आपने मो कुछ लिखा है, सच छोगी की प्रशंसा में 
ही है । किसो रईस की बड़ाई में अप कहते हं-- 
आदर बिराढर को देत है 'गदावर जु, 
ऋण प्रदीणु तको <त है बडाई श 3 
ठदपक्षी ओ| देष जाने देत हे सुपुद्धि प्रेम, 
गण! कि देवन के आदर संद(३ से | 
न्झ्ध 8] है 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड २, संख्या 


(४) 

तहस्साल बस्ती-सदर से भी कई कबि हुए दें । 
पुरानी बस्ली-नामक क्रबे मे ही हुए द एक कवि 
“दया । इनका नाम था पं० द्वारकाप्रसाद तिथारों । 
यह बस्ती-ज़िले के रुन कोगो मे से थे, जिन्होंन पहले- 
पहल अंगरेज्ी प्दी थी । बहुत दिन तक यह पोस्ट- 
मास्टर थे। छन्‌ १६१० ई० में इनक्रा देहांत हुआ्ला । 
इनके कई पुश्र-पत्र अभी जावित है, जो सरकारी 
नाकरी करते हें । “दया''जी उदं और फ़ारसी की भी 
कविता करते थे आर पुकअध कविताओ में तो संस्कृत 
तथा फ्रारखी, दोनों आधी-आधी मिर्ला ह । सनते 
हूं, आपने एक “द्ीवाने-द्याराम'' भी उर्दू में लिखा 
है । यह गेगाजी के बह भक्न थे, आर “गंग-तरंग' 
एवं 'गंगाप्टक” नाम को इनकी दो छोटी-छोटी पस्तके 


रू _ हु ०. >> 
भा ह । गंगाजी की हढवी प्रशंसा मभ शक सवंया 
सुनिए-- 

ब्रह्च॒ को जाति महू जशरूप, पृहारन फोरि चरा पर घाई। 


संजा जमुना श्री सरस्वति की छाव दाल महाऋवि लिधु लजाई। 
संगम की ठपश[ इनकी कद हे|र यह ५ 'ठगा' नहिं पाई 
ताना प्रयाग मा आय मिली मनो ज्रह्य मो मागम| थ्र। जीव राहाई । 
कसी भक्रि को पराकाष्टा ह। राधा-कृष्ण पर भी आपका 
बड़ श्रद्धा थी । दस्विए, एक कवित्त 'श्याम! के ही 
ऊपर है--- 
स्थाम है| सलाना है, अल्लोने। 
स्थाम ही सा लागो है समान 
स्थाम अधिनास, संभरभुतन विवामी 
स्थाप्र द। से, जाएगी रहे भाग्य ब्रजबाल 
स्वाम दें स्वरूप सात, नर, मुनि ध्यान धर, 
स्थाम ही सा णार्ण, प्र गोए। ऋपए सवाल को: 
स्थाम ही की ध्यहों दया, गहों गुन स्थाम ही. को, 
मन मों बसरी स्यथाम मति नदल्लाक्ष को। 
राधा-माधव के चरित-बणन में आपने कितने ही 
भी लिस्व है । खुनिए, कोई गोपिका 


कण आप रूप, 
चअट्नाल्ष की : 
म्पम्म, 


र्क | 


लालित पद 
कहती है-- 
ऊचो हम हर्-ह्ाथ बिछ्ानी : 
श्रीकृष्छु चरनकमक्त-चितन तमि ओर नहां। कछु जानीत 
मुदु मुसकानि, मनोहर चितवनि, बोलने अमृत-छारी: 
हास-बिलाछ, रासलीज्षा, छेत्रि नटबर रूप लुभलनो। 


आद्रपढ, २०२ तु० स० ] 


जब से लगन लगी मात्र को बिसरी आप ब्ररानीद 
निश्षिनदिन गहत संरन उनहीं को गन गोविंद बसखाना | 
जो बहे महे, भजर हू तक, ट्रदत प्रेण पहिचर्सी $ 
“दयए कहे प्रभु दोनदय[त् से! कवन दीनता आप्मी। 
इप्त पद को पढकर तो सूरदास की “तब हो से हरि- 
हाथ विकानी” ओर “बिकानी हरि-मुख को मुसकानि '- 
वालों पंक्रियों स्मरण श्रा जाती हैं । एक पद ओर सनिए, 
जो इससे भी सुंदर ह-- 
नटबर नट बारनबार आाउत दग 
द्व।गू खड़ी ह।त प्रात, जहा जात संग जात, 
द्र्त-नरी कात बात सेगर डगर घरे१ 
पंत बसन लण्त ऋण, लव सखि खजित शअर्नग, 
लात सप बह डएरि म्थर मुह मेरे 





भरे 


कम्ल-नैन, स्थामगात, मद-मंद मुसकिगर, 
"दया जाँहि ये।गीजन गलिन-र्गात्नन हर । 
इस पद में तो सरदास के भाव के साथ-साथ तुबसी- 
डास का धारा-प्रवाह शब्रागया है | विचार के यह 
सनातनधर्मी थ ; गगाजी पर इतनो श्रद्धा तो थी. पर 
सावे मे इतनी उदारता कि खेसार से शदता को 
ही यह मुक्रि-मार्ग समझते थे। कुछ नोति का पंक्रियाँ 
न लिन 
चित्त सुवाणि विचार चले परदार ओ द्वव्य के। छै(  प्रसगा ; 
संत चगा संतेष विबके सा जीतत है मनमनस गतग | 
ऊन का नल बनाय 
ब्यून घेर नित हूं। हरि के जिनका मन चेगा कठेतिन गया । 
देखिए, कविता की कविता और कहावत की कहावत । 
कह्ों तो संगा को ही ब्रह्म की ज्योति कहा था, ओर कहाँ 
*कटोतिन' गगा मिल रह है ' उदारता इसी का कहते 
इ । द्िंदू-चर्म ही एसा व्यापक है कि विरोधात्मक सिद्धांतो 
का मी विवेधन साथ-साथ द्वो सकता है । 
अक्रि के ग्रनिरेत्र दयाजों श्गार-रस की भी 
कचिता करते थे । देखिए, एक वसंत-विरहिणी गोपिका 
कह रही है-- 
आये( है ज| दिन से। समाज ऋतुराजव $, 
काम के। मुकाम दोप ग्राम-ग्राम परिन। । 
सीतल सुगव ३ है है 3 
अेरी बुत आहली, केंसे है कुचाली देख, 
भरो बनमाली बिन यों गात करिगो 


दबा महज तार जेत हे भाह-तरशा 


वस्ती-ज़िले के कुछ कवि 


१७६ 


यह तो हुईं वसत की व्याकुल विरहिणो। 'दया'- 
जी की वर्षा-वेयोगिनो को तो और भी क्रेश हो रहा 
है | ज्ञो कुछ हो, ज़रा उसका भी भावष-पूर्ण वर्णन 
देखिए-- 
पावस छी घटा बरात घन घमि-वृप्र, 
ऋषि-फ्रानि बादर बिर्हानल बरसव रे : 
ऑकि-म ६ कु 6-मुकि सरोखनि चेढ़ पुरी, 
आएउक में। अपह कृप्णुअद्र सं। जढांदे री | 
फूलन की सेत्र पे पर, हे बाल व्याकुछ यो, 
मानो मीन दोन जल-हॉन दुख पांडे री: 
दूज। न दूर्ती जाग छात्र गोपाल दबए, 
ग्राणु ही को प/यक प्राण घर पहें पांव रे । 
इसी तहप्तील के एक ओर कवि हैं प० बलरामप्रसाद 
मिश्र । आप अभी जीवित ह, आर इस समय ल्रगभग 
€० वर्ष के है। खेद है, इस समय आप बीमार हैं, 
ओर अस्पताल में पडे है । हमे इनसे मिलने का अवसर 
प्राप्त हुआ है | यह बडे ही मिलनसार और सजन दे, 
घर के बड़े रईस श्र गाने-बजाने के बडे प्रेमी । 
कविता से इनका उपनाम है “ड्वेजेश'" । आप कल्लीन 
ग्राह्मण ओर बम्वी-शहर के पास ही मिसरोलिया-गोंव 


के रहनवाले है । 
द्िजिशनी की कविता मौलिक ओर सरस होती 
है । तजभाषा का माघ्र्य इनके शब्दों मे मिलता 


है, आर भ तो समकता हूँ, इस ग्रांत के कवियों 
में यही सर्द-श्र्ट हैं । इनकी रसिकता बी भावुक 
आर स्वाभाविक है । आरधिकतर इन्होने श्ट्गार रस की 
कविता की हैं । विपरीत रति का थाडा-सा वर्णन 
सनिए डे 
बनिनयनि ठानी विपरीत पिया पीतम पं, 
पारि परजंक उज्यं। मग्ेक अक लांव है . 
कि श्रसि कंचुक| कलित सरपच्‌ को या, 
पच्र की कहने काने रचकी न ल्लांव है । 
उस्रकि-ठकके भुछि-कुकि रूम अलोकन दें, 
छकि छति छेल यो “द्िजेश”” छवि छावे ह ; 
माने है यजत केलि कंत जित्त चओरिबे कं), 
क्ुंत कुच-नाकन ते नकत्र हूगवे है। 
देखिए, कैसी नक्ब-ज़नी है ! हों, तो फिर दिक्त चुराना 
ह न। एक बार काशी के महामहोपाध्याय पं० अयोध्या- 
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नाथजी ने एक समस्या दी थी “गज बकरी इरिे 
गाय” । डसी को पूर्ति में द्विजेशजी ने यह दोहा 
क्िखा था-- 
पंचानन सुकर अत्री तेंदुआ राह लुल्लाय : 
अरहशर हम ल्ोमरी गजब करी होप्माय। 
देखिए तो, श्लेष से कैसी छुटा आ गई है, ओर साथ- 
साथ सभी जानवरों के नाम भी आ गए है। अन्वय 
करने पर यह दोहा इस प्रकार होगा--'री ! ते (त ) 
छुलुझाय पंचानन सू अरबी दुआ कर | मार जार लो मरी 
हय, हरि गाय गजब करी ।'” 
अच्छा, एक दूसरी नायिका का वर्णन सुनिए-- 
कनऋ-छर।- के छुरी-ह छटा-बिज्जुरी-सी, 
जुरी ले समानी मोनकरी मति भगी-्ा; 
हंट गई पट दे लिप गये। प्रीतम त्यों, 
क्षट ग३ई पायउतते प्रथम अपभा-सी। 
व्यावित बचन अति श्रम के व्यविक्रम से, 
क्रमनक्ण मई से। द्विजश! नीछ २ण-सी ६ 
अधर-से। अधुत अधीर अधघरन दाबि, 
अघमरी अधचमारी आदि अरधभ-्सी। 
केवल रति-वर्ण न की डी नही , कल्पना की भी सीमा हो 
गईं | इसमें तो हुआ रति-वर्णन | एक दूसरे छंद मे 
मिश्रजी ने मध्या नायिका का वणेन किया है। नायिका 
के आधे भाग में काम का प्राघान्य है, आधे मे क्षजा का । 
दोनों के सम्मेलन के विषय से कवि ने केसी कल्पना की 
है, ओर केसा सममभोता बैठा दिया है-- 
भूमि तनती के भूतिभागी भण है दिजेश, 
लाज ओए मनोज ऋण अंग श। समाएने ३ : 
से षि अमीन तखभोन कान पऐसे। केछ, 
राख्यो है कमी ने बेश काहू ऐशमाने के । 
ऊँछो माग उर ते उराजन ते नीचा माग, 
बोचो दे उरोज पीन इमि उपमान के : 
माने हे जर्म[पति के मरे निकारि+ को, 
णाड़ि दीने पुथक पढ्चान दें छिवाने के । 
वाह-वाह ! रूगढ़े का कैसा निपदारा किया है! 
अ्रमीन ने अपना काम केसी सफ़ाई से किया है ! सच- 
मच, कविता की अमानत ही की गई है । 
'दिल्लेशजी पैगरेज़ी भी जानते हैं । कुछ दिन 
हुए, रियासत के कुछ ऊंसटो मे पड़कर इन्हें बड़ा 


माहुरी 
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कष्ट हुआ । सक़्दसा हाईकोर्ट में सक्ल रहा था, मीयाद के 
लिये अर्पाज्ञ करना था, उसमे ज़िले के कल्लेक्टर की 
सिफ्रारिश की ज़रूरत थी । कलेक्टर साहब विद्या-वप्यसनी 
सजन थे । उन्हें हिंद्ी-कथिता में भी कुछ पहुँच थी। 
“द्विजेश'जी ने जाकर उन्हे एक भ्रैंगरेज़्ी की घनाक्षरीं 
सुनाई--- 
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प्रतिभा इसे कहते हँ | साहब भी गुण-ग्राहक थे, 
बडे प्रसन्न हुए । उन्हें।नने लिख दिया, ओर मिश्रजी को 
साल्र-भर को महलत मिल गई । 
कछ दिन पूर्व भ 'ह्विजेश'जी से मिला था, तो यद्द कहते 
थे कि एक संग्रह शाघ्र छुपवाएँगे । आशा है, आप शीघ्र 
अच्छे हो जायेंगे, ओर द्विंदी की बहुत कुछ सेक 
करेंगे । एक कवित्त इनका ओर सनाकर अन्य कवियों का 
दाल लिखा जायगा। देखिए, कर्सा सुकुमार नायिका 
है-- 
कलघौत कुंदन-्सी केलकृत चदन-सी, 
चदन-से। चागुना सुगंधन बसो-सी जाति ६ 
पिय द पयाथा अचघर रू। अचर लतले, 
लचक-छचाके लक लक ५ लघी-७॥ जाति । 
मन माय लेति मनमथ के मथन ही ते, 
विदे। द्िजेश' सुधा-धुंद बरसो-सी ज,ति ; 
मैन बकदयो-सी के बसी सी ज्यों कराते सी सी, 
सर्सा-छी कछती-सी त्य-त्यों पिय से पिर्स -छी जाति । 
बस्ती ही तइरूील्ञ के अंतगत एक गाँव है डुमरी॥ 
वढाँ एक कविराय हरिसंगलसिंह रहते दे । यह कुछ 
अधिक पढे-लिखे तो नहीं : पर इनमें कविता करे अंकुर 
पहले से ही विद्यान थे । आपन “सुर-संगर” नाम्र 
का एक वीर-रस का अ्रंथ लिखा है। इसमें आत्दा आदि 
की लड़ाई का कपित्तों में वर्णन है । इसके कुछु अंश 
भैने आपके ही मुख से सने हैं । अंध में यमक का 
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इच्छा जमघटर है, आर आप उसे परढते भी हैं बढ़े ओज के 
साथ | खहाई के आदिस भाग का एक छेद सनिए-- 
कल्न-बल-छुल को लडाई चठउहान करि, 
बच्छराज-पुत व पर्सार मणदान मो 
पजि तरत्रारि कोपि चअढ़वे। है चरद्दृल्पुर, 
ओरई को चुशुल मिल्ये है चडह्ान में।। 
सैननि समृह सें। विभाग बरगि जत्थपाति, 
उतरी क्टक थक्क चतुर नदष्न में; * 
कंगरल मच्ो है हलचल परिमालपर, 
त्तोप घहरात न सहात घुनि कान माँ । 
बढ़ाई के लिये सेनाएं दोनो -ओर स आ्राती हु । बाच 
अं से यद्धू-बर्णन का एक और कवित्त यह ह-- 
उब युवराज के सदन सपराई होति, 
वि थ बढ़ाई मं; लिखाई बढ़ि ताति ह ; 
दंगा हु सलाम दश्बए के क्रिलन जब, 
सार सुनि दल कं दिमाग मात जे ह । 
घक छ३ सावन शटा से गजजुत्थ भर, 
भक्त आर बाजिन का बोह्ल ठहनाति है : 
घक ओर सानक छिपहन-ममुह् लिए, 
जा करिब का जनु आग धुनियाति ह। 
घमासान यत्व हो रहा है | देवता भी दृश्य देखने 
आ गए है-- 
नारजि दस ऊाख के कल्राकलन नाहिं शथिर, 
बाज। छत बाजिन में बाद बारबायण को : 
फानि-फान दल माह कर सुर सेन-द्वानि, 
इंग नाह तगन तमचन की मर छे। 
कर रण मा लखात ब यभडल भें, 
रोके बाग गोबे विमि आहत अंगा का; 
ठाढ़ देवा सारद। बिलेक बाजि बार-बार, 
य तं| बीर बाहन डदबल्कुमार का! 
मुंशी बब्बनल्ाल “तालिब' बी० ए० भी इसो 
तहसाक्ष के निवासों हैं । आप धनघधटी के रहनेवाक्ने 
आर अभी नवयुवक ही है । उ्द की कविता के लिये इन्हे 
कितनो ही बार पारितोषिक ओर पदक मिल चके है। 
इनको कचिता बड़ी सरल ओर भावमयी होती है। को- 
शक शार पेश किए जाते ह--- 
रात फ्शको याद म गई थों कलियों फुटकर ? 
छबहें दम भीगा था दामन हर गुलनाशद का। 


च्यात 


बस्ती-ज़िले के कुछ कवि 


भल्ञा कोई कलिया के क्रम का कारण कह सकता 
है! आर सनिए-- 
बची मुद्दत की उम्मोद चम्न भ आज खुलती है; 
आअटखना सुनके गुचं। बा बषा शारे ऋनादिर है। 
कल्लियाँ तो न जाने क्यों रोई थी, पर बुलब॒ल के रोने 
को बजह सन लीजिए--- 
न ही क्या इस कदर नाज्ञोँ अन[दिल रुखसते गुल पर ; 
गुल्ो के गम मे उनके जिगर का खुन शुपमिल है । 
बाह-वाह ! क्‍या अच्छी जउक्रि है, ओर केसा तत्त्व 
निकात्व लिया है ! बेशक ! दोम्ती हो, तो ऐसी ही । पर 
“ताल्िब' जी क्वी राय है कि-- 
बीमारमुहब्बत की हसरत पथ 
जब शामेवसलत्त आए दनिया से सफ़र करना। 
आार इश्क़-मजाज़ी के अलाव आप इृश्कहृक्राफ़ी की भी 
शायरी उतना ही नफ़ासत से करते है। ज़रा इनकी 
आत्मविस्मात देखिए--- 
जा मूलें खुद का तेरी याद में बाह।श कामिल ह ; 
जी नादों बनके बठा ह जहाँ में मद आफमिल ह। 
दोनो इश्का का कसा अच्छा सम्मेलन हे-- 
फिसी दिन आपको पर्दे के बाहर देख तो लेते ; 
हम अ्रपन जीते-जं। आँखों से महशर देख तो लेते ) 
क्या जाने च्म-चक्षुओ को यह “महशर' कभी दृष्टि- 
गोचर होगा या नहीं। क्यों न हों, ताह्िबर्जा शिकंवा 
करने है अपने आप-- 
तुम उनसे न मिलना था, तुझे डनसे न कहना था « 
बहुत दुश्वार हैं ० दिल ' किसी का राजदों होना। 
सचमुच, राज़ जानना बड़ा कठिन है, खासकर यह 
महशर का राज़ । इसमें बड़ी-बढ़ी तकलाफ़ें होती हैं। 
देखिए तो--- 
बबक्े निजआ ॥ हर तारे नफ़स मरा मुखए्ककूफ हू 
रभ जे थी जे! पहले आज पहल में वो नश्तर है। 
तालिबजी बडे सहदय आर भावक है। परमात्मा 
आपको दीर्घायु कर हिंदी की भी कुछ सेवा आपसे 
कराये ! 
इसी तइसाल मे प॑० लक्षपति उपाध्याय तथा पं० 
रामलाल शक्कर बी० ए० दो झोर कवि हैं। उपाध्यायजी 
# मरने के एदलक्ते की वह अवस्था, जिसमे आँझे लूटने 
छगती हुं-- तटका' । 
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हिंदी-स्कूल के अध्यापक है, आपने “मकूुप्ताड़े-ंगार 
झादि दो-तीन छोटी-मोटो पुस्तकें लिखी है। शुक्रजी 
अभी नवयुधक हैं, ओर खड़ी बोली तथा त्जभाषा, दोनों 
में अच्छी कविता करते हैं । विहारत-सतसई के ढंग पर 
श्राप पुक सतसई लिख रहे हैं । गाने-बज्ञान के यद्द बद्दे 
प्रेमी है । उर्दू की भी अच्छी कविता करते है । इन्हें कई 
पदक भी प्राप्त हो चुके है । आप मेरे घनिष्ठ मित्रो में से 
हैं, ग्लीर पं० रामचंद्र शक्वजी के घर के पास ही कचूर-नामक 
गाँव में रहते हैं । 
(५) 

बस्ती-ज़िले मे पाँच तहसील हैं । डुमरियागज्-तइसील 
के किसी कवि का इमें अभी तक पता नहीं लगा दे । 
सनते ईै, मझकारी के कोई त्रिपाठीजो कुछ लिखते है। 
अयोध्या के निकट हरया-तहसील है | तुलसीदाधजी के 
रामचरित-सानस भे जो भ्राषा मिलती है, ठीरू वही 
अवधी यहाँ श्रमी तक बाली जाती है । लछिराम के घर के 
ही पास बडहरि एक गाँव है । वहों रहसे थे एक कवि 
प० महेशप्रसादजी पांडेय । आप बहुत दिन तक टाउन 
स्कूल के हेडमास्टर थे, आर मे भी इनसे पढने का 
सोभाग्य प्राप्त हुश्रा था । कई वर्ष हुए, इनकी अचानक 
सत्यु हो गई । “महेश''जी उर्दू-हिदी, दोनो मे अच्छी 
कविता करते थे। इनके एकआध नमूने, जो मिल सके है. 
उद्धत किए जाते दे । इनहोने कोई ग्रथ नहीं लिखा। 
इनके फ्टकर छूंद मिलते ढ़ । सन १६१३ ई० 
में महाराज जॉर्ज पचस के राज्यासिषेक के अवसर पर 
आपने कुछ लिखा था | मुझे जो कछ स्मरण रह गया है, 
चही यहाँ लिखता हे -- 
जादिन ते जग जन्म लिये। श्रमरावति ६ ते बढ छाब लद॒न : 
मात पिता सुखदायक दै जगनामक भे नुप-शोश के अंदन। 
४ भर महेश” को पदपऋन 
भर > भर चिर॒जाबे सदा एडबर्ड के नठन। 
शाहजहों नुप आलमगोर सिकंदर सें|बंढि मुल्क जितया : 
रुस्तम से अति बोर महान, मु हततिम से; बढ दान ८वेया 
शाह अकब्बर से नुपनीति, पिथावर सें। बढि फोज-सजय , 
२ है ज< ज्ररेत़ एडवर्ड के लाख ऋन्हय! । 

इतिहास की सारी उपमाएँ आपने ख़च कर दी ह-- 

करकृऊस केसर कोचिएज को न ऐसे राज, 
देझि नौशेरतों का नादिम जमाना हू: 


बदन 5 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड हैं, सेख्बा २. 


दारा में दिमाग आओ न शान ह सिरुदर में, 
आज आरलमाना बसे फाक फ्राजहूना है ।' 
तर ञः जी 
इसी प्रसंग में आपने दिल्ला का भी वशन कर दिया ह-- 
जा द्धिति पे छितिपा|ल अनेक घरे सिर्ताज प्रजागन मिर्छो , 
मत ताहे महेश' महान मु बासाके के फन न जन किक्ली + 
ञ १ » . जाको न भई कबरहूँ छाबि ढिल्ली » 
ता छिति पे अपचम जाओ धर सिर छुत्र मुचाम है दिल्ली # 
खेद हे, 'महेश'जो के नमूने अपूर्ण है । इनके तीन 
पुत्र है, जिनम दो अध्य पक है; पर इन लोगों के 
पास भा उनकी कोई कविता नमिल् सकी। पंडितजी 
के एक हाथ में कुछ लक़बे की शिकायत थीं, पर एक हां 
हाथ से विद्यार्थियों को मार भी गिराते थे । थोंडी-सी 
कविता उसी संबंध मे इनकी श्रोर सुन लोजिए-- 
छाई मज्र महिमा असट महिमइछ रा. 
दोप-दीप राज़ जाके जिरद बिसाल्न है: 
सोभा सान सूरता सुबिज्ञता बिचित्र जसे, 
बर्सी न महेश' कह जन मे मिलाल है 
रस मगल्ान खान कैसरखाकान धीम, 
नाप पदा स।स ज($ सत्र महत्पाक ६ 
साजे मिर ताजे छात्र छाज आज, 


मे 


2 #% >%  जाज क्षम नपल है । 
तभो आपने एक उर्दू की कविता लिखी थी, जिसकी 
पहला पंक्रि यह थी--- 
खिदाया रख सदा आबदे मग्खान की दाहृत का ॥ 
इनका थोडा-सा जाढे का चणन भी म॒रे याद है 
देग्बिए, कसा ललित आअ!र सज्ोव है-- 
देक्तनन दबे आए आनन छ्रिपाय लए, 
क्या ६ न छिएति गते सात भीत मानता कप | 
पन्नानणम «गत दुसाला ओ दुलाई छाए, 
माजा-मम लागत समार सेतकाला को। 
'सहेश'जी बड़े ही सरत्ष स्वभाव थे । घर के काम- 
काज ओर अन्य ऋभरों मे फेसे रहने से आप कुछ अधिक 
नहीं लिख सके, नहीं तो कांव अच्छे थ । हु 
दूसरे कवि इस तइसोल में हुए है छुपिया के पं७० 
शभुनाथ शुक्र । ऊप कुल्नान आह्यग थे । इन्हें मरे 
लगभग ३० वर्ष हुए होगे। यह ७० वर्ष को अवस्था से 
मरे, आर जीवन-भर तंत्र के अठूट विश्वासों थे। अपनी 


भाद्र पद, दे०२ तु? सं० ) 


तांश्रेकता के बल से इन्होने बड़े-बड़े काये किए थे, पर 
थे बढ़े ही कट्टर तांखिक | तुलसी-रामायण के यह बढ़े 
विरोधी थे, ओर दुर्गाज्ी के परम भक्क । रामायशा के ढंग 
पर “दुगो-भक्ति-छुघाणोव" नाम का एक बडा ग्रंथ भी 
आपने लिखा था | हसमे काल--विज्य, शिव-तत्त्व-प्रकाश, 
श्यामा-विक्ञास आदि सात खंड है, ओर अधिकांश छेद 
भी रामायण के ही अनुकरण में है।यह अंथ सन्‌ 
१८७८३ ० में, नवलक्ि शो र-प्रेस मे, छुपा भी था। श्री स॒द्भा- 
गबत का एक संक्षिप्त गटका भी आपने १८०० श्ल्लोकों 
में खिखा था । इस संस्कृत-ग्रेथ का नाम है “कृष्ण- 
विलास' । “दवश्लाभरण नाम का हिंदी मे इनका 
लिखा एपुक उथोतिष-प्रथ भी है| तुलसाीदास की विनय- 
पत्रिका के अनुकरण पर दुर्गाजी की स्तुति मे एक दूसरी 
“विनयपत्रिका" भी आपने किख मारी थी। परंतु 
हमारे देखने मे तो हनके “सुधाणंव” के ही कुछ भाग 
कराए हैं| आप संस्कृत के चाहे बड़े पंडित रहे हों, पर इनकी 
हिंदी-कविता तो श्रच्छी नहीं ह | हाँ, उसमे कोमल भावों 
तथा हिदू-चर्म के विश्वासो का विशेध अलबत्ता कलकता 
है । दुर्गाजी को हा प्रशंसा म एक कविता सुनिए-- 
काल्विक के त्रद्गात्िय। कॉलिनों कत्वमुनमालिनी कालगहा ; 
कृष्णु अट्र चित कृषशुससदएयना कृष्णुमनभागिनी कष्णुदेहा। 
कामिनी कामटी । ) जालपा कामद। > % >» काममाता ; 
कामशुन मालिनी कमतन॒ुवासिनी कामजनकालिनी कामगाता। 

शभुनाथजी के पात्र श्रब भी हैं । इनके कुल में पंडि- 
ताई अच्छी होती है: पर कवि कोई नहीं है । 

इस तहसील में आर भी कुछ कवि हैं । एक तो है 
पं० बुद्धिखागर मिश्र “पंचानन', जो माजन-सिश्रो के 
केद्र-स्थान, बदनी मे रहते हैं । “पंचानन' जी की बाल्य- 
काल्न को पढ़ाई अ्नेझ् कारणं। से बहुत नहीं हो सकी 
थी। पर आप उर्दू-हदी के अच्छे ज्ञाता है, और संस्कृत 
की भी योग्यता रखते है | उपनिषद्‌, पुराण तथ। शाख्त्रों 
का झ्राप पारायण कर गए हैं, आर घर्मशास्त्र एवं समाज- 
शास्त्र का विवेचन बढ़ी मोलिक रीति से करते हैं । खड़ी 
बाली तथा व्रजभाषा, दोनो में आप कविता करते हैं । 
स्जभाषा में आपने “बविनयबाबवनी ' नाम की एक छोटी 
पुस्तक भी ज़िखी है। यह गलपें भी अच्छी लिखते हैं, शोर 
इनके लख सथा कविताएँ सामयिक पत्नों में प्रकाशित 
होती रहता हैं | मिश्रजी कुछु दिन तक “बस्ती-गज़ट' के 


+ 


बस्ती-ज़िले के कुछ कवि 


श्८्३ 


संपादक भी रहे हैं, ओर भ्राजहृत्त बस्ती में ही अमीन हैं । 
झाव बढ़े सरल-स्वभाव तथा स्वतंत्र विचार के है, पर हें 
कट्टर समातनधर्मी । ग्रहस्था के मकंकटों से भी आप 
साहिस्य-सवा के लिये समय निकाल लेते हैं| थोड़े ही 
दिन हुए, आपकी पत्नी तथा कलिष्ट पुत्र का देुंहांत हो 
गया है। आप रस्संग के बड़े प्रेमी हैं, ओर आजकता प्‌क 
पुस्तक-माक्ना का सी संचालन कर रहे हैं । 

दूखरे हे शुक्लपुराननिवासी पं० रामलस्वनज्ी शुक्ल 
बी० ए० । शुक्रजोी से मेरा परिचय है | यह बढ़े ही सहृदय 
और भावुक हैं । वजभाषा तथा खड़ी बोली, दोनों को 
अच्छी कविता लिखत हैं, पर शायद कविवाओं के प्रक'- 
शन में हनका विश्वास नहीं | ब्लाप आजकल प्रयाग में 
अध्यापक हैं, ओर लगभग ३२ वर्ष के है । एक श्रोर कवि 
हैं पं० रामचारित्र पांडेयजी “पावन'। यह बेलभरिया के 
रईस ओर श्रॉनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं | आपकी अवस्था ४० वर्ष 
की है। आप बड़े उत्साही ओर नई रोशनी के क़ायल हैं । 
“परावन”जी की कविता कुछ उच्च श्रेणी की तो नहीं होती, 
पर लिखते हैं अप दोनों--घजभापा आर खडी बोली--- 
की कविता । पत्रों में इनकी कुछ कविताएँ प्रकाशित भा 
हो यकी हैं | सुनते है, घेनुगावों में भी एक कवि हैं, जो 
श्राजकल्ल बुंदेलखंड को किसी रियासत में रहते हैं । धेनु- 
गावें। से श्र भ्रयोध्या के महाराज सर प्रतापनारायणशसिह 
से पारिवारिक संबंध था, आर अभी तक यहों के ल्ोग 
यहाँ आते-जात है । सर प्रताप स्वर्य कविता-प्रेमी थे, ओर 
संदव अपने यहाँ दो-चार सुकवि रखते थे। इनके महक 
आर कमरे के नाम देखने से ही इनकी काव्य-मर्मज्षता 
का पता चलता है । इनके शरीर-पात से दिंदो-काव्य की 
बढ़ो क्षति हुई है: पर अपने पाछि भी मद्दाराज बाबू जगन्नाथ- 
दास “रजाकर" बो० ए०-जपमे सहृदवय कवि आर रप्तिक 
अपनो राजधानी में छोड गए है । 

खेद है, इन कविजनों में से बहुत लोगो की कविता के 
नमूने हम यहां नहीं दे सके ।# 

श्रीरामाज्षा द्विवेदी 





# लख के अतर्गत कितने ही प्ल कवा को दृष्टि स 
दृर्घत है ; पर प्राचीन रचना सममककर हमने उन्हे ज्यो-का- 
त्थों छाप दिया है |--म०-स० 


श्ष्ड 





माधुरों 











[ वर्ष ४, खंड १, सरया २ 
द्वार 

छ. ध्धछ 

[ चित्रकार--हकीम मुद्दम्मदर्खों | 
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उनकी शान 


हग़ मुझको दिखाई जाती हे: 

य लक. 
सर पर अरब सात आई जाती है । 
हक बरपा है डनके कूचे में : 
क्ञाश किसकी उठाई जाती है ? 
कही वो खने-आरज न करें, 
आज महदी लगाई जाती है| 
नादे मरने के मरनेवादक्या से 


हो बे 


एक बस्ती बसाई जाती है। 


जे 


बह कहानी सेरी नहीं सुनते, 
जो कहानी सुनाई जाती ह। 
घिसके साथा किसी की चोखट पर 
किस्मत अआज प्ाज़नाई जाती है । 
कभी तु्बेत बनाई जाती थी; 
श्राज़ तुर्बत मिटाई जाता है। 
या इलाही वह किसको देखेंगे ? 
क्यो यह चिलमन उठाई जाती हे ? 
कान निकज्ञा है आज पर्दे स 
देखने को खदाई जाती है। 
सकक गई शसता मेरी तुबेत पर : 
बेकसी और छाई जाती है। 
तरी उल्फ़त में, तेरी फुरकत में : 
। 


मप्र 


चोट-पर-चेट खाई जाती 
सोज़े गम ओर ज़ब्ते अश्के रो : 
आग दिल की बमाई जाती है। 
तेग्रेक़ातित्न में इज़रते “बिसमिल्र'; 
आर ही शान पाई जाती है। 


सखदेवप्रसाद 'बिसमिल' 





भाद्रपद, ३०२ तु० सं० ] क्‍या हगारा बदो-खाता 'संगल पंट्री-पद्धति पर है श्र 


क्या हमारा बही-खाता 
सिगल एंटी-पडलि फर हे ९ 


दी-साहित्य मे व्यापार-विषयक 
पुस्तकी की बड़ा कमी है । जिस 
व्यापार पर देश का समस्त वभव 
अवल्लंबित है, आर पर-राष्ट्री की 
निगाह में मोारव बढ़ता है, उसी 
के प्रति हमारी एुपी उपक्षा रहे, 
तो हमारे दिन केसे फिर सकते 
हैं ? व्यापार झआलाज ही बड़ी, 
सदेव से संसार में सभ्यता का प्रचारक रहा ढे। 
सभ्य व्यापारी अ्रसभ्य देशों में व्यापार के लिय प्रवश 
करते है, और वहाँ के निवार्सा उनके सद्ृवास से शनः:- 
शन: सभ्य बनते जाते है| इस व्यापार की भी स्वतंत्र 
विद्या है . इसके भा नियम है । ये नियम साधारण 
नियर्मो की अपेक्षा कुछ विशेष श्रकार के होते हैं। व्यापारी 
इन्हीं नियमी का पालन कर व्यापार में सफलता प्राप्त 
करता है। 
क्ृषि के अतिरिक्त जन-समुदाथ की श्राजोविका का प्रधान 
साधन व्यापार है | व्यापार हो वस्तुओं को एक स्थान से 
दूसरे स्थान में पहुंचाता ह, अनावश्यक या फ़ाक्षत्‌ वस्तुओं 
का आवश्यक या उपयोगी वस्तओों से विनिमय कराता 
है। इस काम के लिये प्रत्यक ब्यापारी को कई सहायका 
का सहायता की ज़रूरत होती है| व्यापारी गुमाश्ते 
नाकर रखता है, आर उनको अधिकतर मासिक वतन 
आर कर्भा-कर्भा म॒नाफ़े मे भी भाग देता है । एस गुमारते 
भी व्यापारी ही छद्ट जा सकते है। जिस प्रकार हमारे 
कृषक कृषि के वज्ञानिक शान से शून्य है, ओर इसलिये 
भूखों मरते हें, ठीक उर्सा प्रकार हमारे देशा व्यापारी 
भी व्यापार के वज्ञानक ज्ञान सर कोरे है। फलतः दिन- 
दिन व्यापार स छाजीविका प्राप्त करणा हमारे किये 
बड़ा कठिन हो रहा है । जिस अकार व्यापार में आजकल 
थोढी ऐंजा से काम नहों चलता, वेसे ही पुश्त-दर-पुश्त 
श्राते हुए व्यापारिक ज्ञान सर व्यापार मे सफल्न होना भी 
कठिन हो गया है। 
व्यापारी की सबसे आ्रावश्यक ओर प्रथम विद्या 'बही- 





खाता' है । इसी से व्यापारी अपनी पूँजी ओर देने का 
आइझूडा तपार करता दे । यह विद्या उसके अधरे घर में 
प्रकाश करनेबालो ज्योति है। इस विद्या की जो स्थिति 
योरप में, विक्रम की १४ १७ शताब्दी में, साधारणतया 
थी, वही क़रीब क्रररब आज इस बसी शताब्दी में, 
हमारे इस भारतवर्ष मे, विद्यमान है। हम पर्भ; तक 
यही माने बैठे हुए है कि व्यापारी-विद्या पूर्णत. ब्याव- 
हारिक है। उसकी शिक्षा व्यापार में खोने आ्रार कमाने 
ही से पूर्ण प्रास हो सकती है। हमारी यह चारणा आज 
की नहीं, बहुत प्रार्चीन जान पड़ती है । यदि ऐसा न 
होता, तो हमें अन्य भारतीय विद्याओं की भौति इसका 
भी दिग्दशन करानेयात्या एकश्राथ अंध ही हमारे 
पूर्वतओं का लिखा हुआ्आा अवश्य मिलता । कोटिल्य ने 
अपने अथ-शासतत्र में हिसाब के गबन ( '77602- 
2007 ) के ४० भिन्न भिन्न तराक़ी का विशद्‌ रूप से 
उद्धेल किया है, हिल्लाब-खाते के भिन्न-भिन्न महकमे 
श्रेर उनके निरीक्षक आदि ज्ञोगों के काया का भी विस्तृत 
विवरण दिया है, प्रतिवर्ष आपाढ-प्रास में गत वर्ष का 
हिसाब साफ़ कर देने की ताकीद की है, इस पझ्ाज्ञा 
का उज्ंघन करने पर दंड का विधान भी किया है; 
परंतु यह हिसाब किस प्रकार ?क्खा जाथ, इसके लिये 
कंन-कोन-सी बह्दियाँ रक्‍खी जायें, आमद और ख़र्च का 
जमा-ख्चे कितनी मदो मे किया जाय, इसका कई। भी 
उल्लेग्य नहीं किया । यह अथ-शाख्र श्र्थ-शासत्र का नहीं, 
राजनीति का एक बृद्दद ग्रंथ है । बाइस्पत्य, कामंद्कीय 
आदि अर्थ-शास्ततरे की सी यही दशा है । 

हमारे यहाँ मुद्रा का दालना सदा से राजकीय व्यापार 
माना गया था। जाल्ली मुद्रा बनानेबाक्वों ओर तेज़ाब 
आदि के द्वारा उनमें से शुद्ध धातु का अंश कम कर 
देनेवाक् के व्िये कोटिल्य आदि आचायों ने देश-निकाक्न 
ही का दंड॒ योग्य समझा था। समुद्र! को नियमित तोल 
एवं शुद्धता का प्रत्येक राजनीति के आचार्य ने उतना ही 
ख़याल रक्‍खा है, जितना उसके स्वरूप आदि का : परंतु 
किसो भी आचार्य ने यह नहीं लिखा कि मुद्रा के निेृष्ट 
होने स देश के सामाजक जीवन को, व्यापार को एल 
राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुँचती है | ऐसी कई बात हमारे 
प्राचोन साहित्य से डट्त को जा सकता हैं, जिनसे व्यापारी- 
विद्या के प्रति हमारी सर्वथा उपक्षा स्पष्ट प्रकट दोतों दे । 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १. संख्या २ 


पाश्चात्य देशों की हिलाब रखने की पद्धति विक्रम की 
बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में विज्ञकुल अविकरसित थी | 
जिस डबल एंटी पद्धति ( 007096 उग्र 3 
का योरप को आज इतना अभिमान है, आर जिसके 
साथ हमारी पद्धति की तुलना करने की चेष्टा ध्यापार- 
विद्याविशारद करते है, वह विक्रम को पंदइवीं शताब्दी 
में, श्रोयत एफ्‌० डब्ल्यू० पिक्सले के मत से, पहलेपद्टल 
इटलो में श्राविष्कृत हुईं थी। वहीं से यह सारे योरप मे 
फैली इसई पूर्व दिसाब किस पद्धति पर रकखे जाते 
थे, यह निणेय करना यद्यपि आज कठिन है, परतु विद्वानों 
की जो यह धारणा चक्की ञ्रा रही है कि डत्रल एंटी 
घिंगल एंटी के सुधार से ही श्राविष्कृत हुई ६, उस पर 
हम यह कहने का साहस कर सकते है कि पंद्रहदोी 
शताब्दी के पृ योरप शायद सिंगन्न एंट्री-पद्वति पर ही 
द्विसाब रखता था । रोमन स.म्राज्य के समय श्रीर उसके 
बहुत पीछे भी वहाँ हिसाथ बड़ी भद्दी तरह । 
टेलिया ( 0,))9 ) के सहोरे रक्खा जाता था । बह्ी- 
खाते का प्राचीन इतिहास खोजने का यहां आवश्यकता 
नहीं, ओर न ऐसा करना प्रयाजनोय हो हैं £ । परंतु इस 
सुघरी हुई बही-खाता विद्या के ज्ञान का बराबर प्रचार हो 
सके, इसलिय वहा के विद्वान हमारी तरह इसे लिपि-बद्धू 
कर देना नहीं भूले । थोरप मे, विक्रम की संवत १४४५५ 
का लिखा हुआ, वेनिस-नगर से प्रकाशित, एक गणित 
का ग्रथ पाया गया है, जिसमे बही-खात के विषय की 
३६ अध्यायों में चर्चा की राई है । इस भाग को भसिका मे 
लखक न क्याही मार्मिक शब्द लिखे ह। वह लिखता ह--- 
“महाराजाधिराज अरबिनों के ड्यक की माननाीय 
प्रजा व्यापार के सुसंचालन में पूर्ण शिक्षित हो सके, इस 
ग़रज़ से मेंगे इस ग्रथ के निद्धारित विषय ( गणित ) 
से बाहर जाने का निश्चय किया है, आर इस आश्रश्यक 
ग्रेथ में इस अंश का समावेश किया है।” क्‍या हमारे 
दृरदर्शी सर्वगुण-संपक्ष आचायों सर हम ऐसी श्राशा 
नहीं कर सकते थे ? 

अस्त, भारताय इतिहास मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है के 
सम्राट अकबर के कोषाध्यक्ष राजा टोडरमज्ञ ने व्यापारी 


# इस विषय पर वशेष जानने के लिय पाठहृण्ण मरा 
प्ेज्ञान' में प्रकाशित बहो-खाते का एड्रशठक विदेखन'-शपक 
लेख दम्म । 


भादपद, ३०२ तु० ख० ) क्या हमारा वद्दी-खाता लिंगल एंट्री-पद्धति पर है? 





शब्दावक्का का संस्कृत से उस समय की बोलचात् 
की उर्दे-भाषा में परिवर्तित किया था। जमा और 
नावे' हमार संस्कृत-शब्द नहीं हैं । शब्द-परिवर्तन 
के समय राजा टोडरमल को इस विद्या को लिपि-बद्ध 
कराने की क्‍यों न सूकी, यह भी आश्चये को बात है । 
यह उपेक्षा-टदृष्टि पीदी-दर-पीढी से चक्नी आ रही है। आज 
भी, इस बीसवीं शताब्दी का चतुर्थाश बीत जाने पर भी, 
इस विद्या के हिंदी में छोटे-मोट सब मिलाकर केवल <* 
द्वी अंध मेरे देखने ओर सुनने में आए है। मराठी, गुजराती 
आदि माषाओं से भी शायद इतने ही ग्रथ मिलेगे । 
इन पसबके द्वितीय संस्करण निकलने की भी बारी शायद न 
झआाई दो, तो कुछ आश्चर्य नहीं। यह मेरा अनमान-मात्र 
ही है. । इधर तो यह स्थिले है, उघर जब हम अग- 
रेज्ञी आदि पाश्चात्य भाषाओं में प्रकाशित इस विषय के 
प्रथा का ध्यान करते है, तो हमें दाता-तले डेंगलो दुबानी 
पडती ६ ' केवल अ्रेंगरज़ी ही में इसके इतने ग्रथ आज 
सके छुप चके हैं, जिनकी सूर्चा तेयार करने के लिये काफ़ी 
समय ओर स्थान चाहिए। इनमे से कई के नो ४७० ओर 
४७» सस्करखस तक हो चके है। इस पर भी श्राश्चर्य यह 
कि नित्य नए-नए ग्रंथ निकलते इ। जाते हैं। परंत इधर 
हमारा ध्यापारी समाज उक् पोंचें ही ग्रंथों से बिलकुल 
बख़बर मालम होता है । उसकी दृष्टि म्रें ये निकस्‍्मे 
हैं: न तो वह इनके गुण-अवगुरखों की परीक्षा कर उन्हे 
सधारने की च्रेष्टा ही करता है, ओर न अपनी सतान 
को शिक्षित करने मे उनका उपयोग ही । इस उपेक्षा 
का मुख्य कारण एक तो हमारी उपर्युक्त धारणा ओर 
दूसरे व्यापारियों का अ्शिक्षित ड्ोना ह। अधिकांश 
लोग व्यापारी हिसाब करने ओर व्यापारी लिपि पढने 
की मामूली योग्यता प्राप्त करते द्वी व्यापार में घुख पड़ते 
है। इससे अधिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करन की न तो 
वे परवा ही करते है, ओर न उन्हें वह आवश्यक ही 
प्रतीत द्ोती है । इस स्थिति का फल्नष यहाँ तक पहुँच 
चुका है कि आपको अच्छे नावेंदार ढूँढने पर भी नहीं 
समिल्न सकते । जिस समय आजकल के वयोदृद्ध नावेदार 
लीला-संवरण कर जायेंगे, तब इमें उनका स्थान भरना 
कटिन हो जायगा । दूसरा कुफल यह हुआ दे कि हमारी 
यह विद्या दिन-दिन हीन होती जा रही है । बीकानेर, 
मारवाद आदि स्थानों के व्यापारियों को छोड़कर शब्द 


श्ष्ज 





क्र जप भ+े चञ-+ +++ 


शैली पर बही-खाते रखता हुआ्ला शायद ही कोई 
मिल्षगा । बही-खाते मे नक़ल-बरही का जमा ख़चे सबसे 
टेढा और बुद्धिमत्ता छा काम है। रोकड़ वही में “आवे 
सो जमा आर देचे सो नावे' तो एक बच्चा सी, बताने पर, 
कर सकता है | रोकड़ के अल।चे व्यापारी क्षन-देन का 
सारा जमा-खच इस नक़ल-बही मे होता है, जिसमे सबसे 
कम स्थल में सब प्रकार से पुणे ओर ब्योरेबार व कम- 
से-क्स बाद का जमसा-ख़चे करना हा बुद्धिमानों है। 
इसारे इस कथन को लोग यह कहकर उड़ा सकते हैं कि 
सराफ़े की ही नावें की दृतनी बारीकियो में जाने की ज़रूरत 
है, दूसरे व्याषारियों के लिये नद्ठी | परंत इतने से ही न तो 
हमारी समस्‍या हल हो सकती है. श्रार न गिरती हुई 
स्थिति ह गिरने से रोको जा सकती है । 

इस विद्या के अति अभी तक स्वयं ब्यापारियों की उपेक्षा 
तो है ही, परंतु पढ़े-लिखे लोग भी इस विपय की ओर से 
श्रभा तक बेपरवा थे । हर्ष है कि अ्रब वे कछ जात 
हुए 8, ओर जन-साधारण के लिये यद्द विद्या लिपि-बद 
करने की चेष्टा कर रहे हैं। आाज तक प्रकाशित बह्दी- 
खाता-विषयक ग्रंथ न तो किसी व्यापारी के छिस्त हुए 
थे, ओर न किसी गर्यमान विद्वान के | मेरा लिखा 
धद्विदी-बही-खाता'. विद्यार्थी-अवस्था का प्रयास है । 
पर, अभी हाज़् मे 'हिसाब की कजी'-शीर्षक जो अंथ 
प्रकाशित हुआ्ला है, वह ग्वालियर रियासत के अहस्टेट 
कमशिय्ल ऑडीटर श्रीयत नव्याब ह्बीबउल्लाख़ों को 
प्रोढ कलम से लिखा गया है। श्रायुत देंवीदत्त पंत न 
उप्रेष्टमास की “माधुरा' मे उक्त ग्रथ की समालोचना की है । 
समालोचक महोदय ने उक्क ग्रथ मे मुख्य चार खामियों 
बतलाई हैं | भन डक ग्रंथ को अभी नही देखा । अतपुव 
यह नही कष्ट सकता कि पुस्तक की उक़ खामियों क्षम्य है, 
अथवा नहीं । परतु समालोचना पढकर में यह अवश्य 
कहेगा कि लेखक झार समाल्ोचक, दं.नों ही हमारी 
भारतोय बही-खाता-पद्ति से यदि विलकल ही अपरि- 
चित नहीं, तो कम परिचित अवश्य है । लेखक महाँदय 
अगरेज़ी को हिसाब-पद्धति के जानकार अवश्य है ; परंतु 
शायद उसकी 'सिगल' और 'डबत्न' एटी के भद को ठौक- 
टदीक नहीं समझा पाए है । इसीलिये भारतीय पद्धति की 
इससे तुलना करने मे आपने भल् कर दी है। दो विभिन्न 
मतों को तज़्ना तभी अ्रच्छी तरह हो सकती है, जब 


श्च्द 


हम दोनों का पृथऋ-एथक्‌ एव तुक्षतात्मक अध्ययन करें । 
एक के अध्ययन कर लेने से दूपरे का अध्ययन सी हुआ-सा 
सान छेना सक् है। अस्तु, लेखक महोदय से उक्क भूल 
के डोने का कारए हमे तो यह जान पड़ता है कि आप की 
फोम में इस विषय के जानकार आदमी शायद ही हैं। 
जो इने.गिने लोग मिलेगे भी, वे सब अगरेज़ो बही- 
खाते के जानकार | अगरेज्ञो मे हिसाब रखने की 
पद्ध|तेयों के सिंगल और डबल एंटः, ये दो भेद सिखाप्‌ 
जाते है, जिनमें डबत्त एंटी सिंगल पुंटी के सधार 
से बना हुई पद्धति बताई जाती है | पाश्चास्य 
देशा। में इस विद्या का विक्नास इसी ढंग से हुआ 
है | हमारे देश में हस विद्या क एस दो सेद 
कहीं नहीं माने जाते । लखक महादथ ने भी ऐसा! कह्टी 
नहीं सना है। अतपुव आपने इसो सिद्धांत के अधार पर कि 
“भारतवासी अभी असभ्प्र ग्रधिक हैं,” उन्हे सिगल ऐटी 
को पुरानी अर असम्प्र पद्धति का अनुगामी मान किया 
है । इप भूल का दूसरा कारण यह भी है कि इस विषय 
का कोई भो पुसा प्रामाणिक ग्रंथ भारतीय भाषा में नहीं 
है जिमे आप निधडक स्वीकार कर सकते हों। आज के 
लेखके के किये प्राचीन अथ ही एक शग।घ प्रमाण हैं । 

श्रोयुत हत्रीबउल्लाख़ों का मत है कि “द्विंदोस्तान में 
जो ज्ञोग पश्चिमी तरीके से तिजारत नहीं करते, अपना 
हिप्ब बहो-खाते पर लिखते हैं, जो केवल लिंगल एंटी 
के क्रायदें पर लिखा जाता है (” हस क्षखब मे हमे अपनी 
पद्धति के इसी ल्ांझुन पर विचार करना है। भ्राशा है, 
लेखक सद्दोदय इस खख को पढकर भारतीय बही-खातों 
को शोघ्र लॉछन-मुक्क कर देंगे, अर अपनी पुस्तक के अगले 
संस्करण में तदनुसार संशोधन करने की कृपा करेंगे । 

सिंगल एंटी] और डबल एंटी 

हम यह पहल ही ऋह आए हैं कि श्रोयुत हृबीवडल्ञाख़ाँ 
अगरेज़ी की सिंगल ओर डबत्न एंटी ढी उद्धकन को 
दीक-ठीक नहीं समझ पाए हैं। उनका भारतांय पद्धति 
को सिंगल एंट्री-पद्धति करार दे देना ही हमसे पुसा आसि- 
प्राय प्रकट करने को अशध्य करता है । बही-खाले का 
कोई खासमस्प जाननेदाका सिंगल और डबत्त एंट्री की 
परिभाषा समझे ही हमारे मत का समर्थन किए बिना 
नहीं रह सकता । 

देखिए, स्पाइसर झोर पेजल्लर ने अपनी 'बुक कीपिंग 


माचुरो 


( वष ४, स्व ह १, सख्या २ 


ओर पुछाउंट्स'*-नामक पंथ में सिंगल एंटी की ध्याख्या 
इस प्रकार की है --- 

5 हि 26 497ए 0779 ४९20 तांडरव (७ ९7ह॥वह 
ख्जछटर्ए ता वि्रधहहएचता5ह, बाते ६१ ॥ 7689)६ |088 ॥0'|, 
[95965 [2 छछए। क्ह९ए० बह ली छा 0ोए रा ल- 
0 2 को एणाह€त:ुफप्थातए का जाए 005 ६ ९[  पा१0/ 
ग्रा।ए.6 (व ए माह /शकावं ईटवैएशतब. की जराआट/००, 
०छ९४७॥, 00 प्री ए गिातेड़ ॥ टक्षणी 00: ॥9 बे 3- 


00, ॥0प2॥ + 38 तह वाला/लौफ 8 फ्राशत्तणाशतपेपरता 
00095. 

अथोत्‌ सिंगल एंटो व्यापार (लग-देन ) के केवल 
वेयक्लिक् बाजू को ही स्वीकार करती है, ओर इसों 
के फल्न-स्वरूप वे लेन-देन, जो दस दृष्टि के नहीं होते, 
बिलकुल ना लिक्षे ही छुड [दिए जाते हैं; अतएव 
घिंगल्ल एंट्री के अंतर्गत रखने की एकमात्र बहियों 
( किताब ) व्यक्तिगत ( धनावार के ) खात ही हैं । 
अलबत्ता व्यवहार में इसके अल्लावे रोकढ़-बही भी 
साधारणतः पाई जाती है, परंतु वह बहुधा केवल 
हस्त-नोट की तरइ ढ्ोती है । 

उक्र खकों ने दी डबल्ल एटी के विषय से यह लिखा है --- 

“> १06 धाएता ए ० 7000909 5६ ॥३ ॥०/ [ता 
॥07 6१98ए 8७0 [॥676 काएबा कै . 20ता(. क्रापे /९८८ 
हटाडप,. 20प्रछो 6 ितव ए ।ब व +एकाशाक ता. 30०) - 
],6९[गरा ड़ चली (26९३ वर्न॑/वकानिएुर 2/ थार 476/ 4६ 
# 77 क्वक्रडकतरका: कक (वात हि उलतगपीलों 70 /74075 
री बारतार्शा /व8 किक दह)रटॉक |. जीट छह कप पा कर 
॥0 0 ए. 00 प तय 6 0छ७वा 0/ (८०)॥१/४ ५, 
(कई ((/९ तह 8 (रहता गा (का ###रा( 0 07७ 
चईरस बहलएसार्ता. 60 बह ०बा2/&,.. 6 ३७७०४०॥ 9६ 
76(९५९७ (6 ॥#60|॥ ॥३3 तैश॥|॥&ते ; ॥॥0 40607, ।॥ कर ; 
आज वैड 8 >83९गर ॥3 सश्वे।ढते३ बाते 80 0७ (८४ ५ 
8६ 36५७] ३ हक छि 0४०४० ८७।0॥॥ 

अथोत्‌ डब॒ल एंटी का पिद्धांत यह नहीं दे कि प्रत्येक 
नावे के लिय जमा श्रोर जमा के लिये नाव होना हो 
चाहिए | यह तो उस पद्धति का परिणाम-मात्र है । ड्यल 
एंट्री बद्दी-खात की बढ पद्धति है, जो इस बात 
का लाभ उठाती है कि प्रत्येक व्यापार (लेन-देन) के, 
जो बही-खाते के ट्विलाब सर लिखा जा सकता है, 


फिएी०९क 6 82७, 500६-६9७|॥॥ 9 #एपे 4ै०00घ) (8 
अध्याय १, पैरा ३ | 


भाद्वपद, ३८२ तु० सं० ] क्या हमारा बही-खाता सिंगल एंट्री-पद्धति पर है 


दो बाज़ू हैं । एक तो वह, जिसमें एक अथवा 
अधिक खाते लाभ लेते ढईे, और दूसरी वह 
जिसमें दूसरा खाता अथवा अधिक खाते वह 
लाभ देते दें । जो खाता अथवा खाते त्ञाभ उठाते हैं, 
उनमें रक़्म नावें माड़ी जाती है: भोर जो लाभ दूते हैं, 
उनमें वह रक़्म जमा की जाती है। इसी के फल-स्वरूप 
इमर प्रत्येक जमा के किये नावे ओर नाव के किये जमा 
पाते हैं । 

उपयुक्न पारिभाषाएँ हमने इसलिये विस्तार से उद्धत की 
है कि हम इन ख़ास बातों के अनुसार अपना पद्धति की 
पर्राक्षा कर सके । यद्यपि इन परिभाषाओं को ध्यान-प्‌ वेक 
देखने ही से हरएक को यह जचने लगता है कि हमारी 
पद्धति पूर्ण डबल एंटी पर है; परंतु इतने द्वी से हमें 
संदोष नही हो सकता। इसको सिद्ध करने के लिये हमारे 
पास ओर भी ज़ोरदार प्रमाण चाहिए । इस दृष्टि से हमारे 
किये इन दोनो द्वी पद्धतियों के ए#-एक उदाहरण पर 
विचार कर क्लेना ठीक होगा | इससे दोनो का भेद हम 
भले भ्रकार खमक सरूगे । इतना ही नहीं, डबल एंटी 
सिंगल एंट्री से किन-किन बातो मे अ्रच्छी है, यह भी 
हम सहज ही समझ सकेगे। 

पहले डबल एंटी का द्वी उदाहरण लीजिए । इस 
विषय में हमे यद्ध न भूल जाना चाहिए कि लाभ का देना 
ओर उठाना, दोनो एक द्वी समय को बद्दियो मैं द्वाता हद, 
ओर वष् खातों ड्डी का साना गया है, न कि ज्यक्षियों का। 
जैसे, यज्ञदत अपने किसी असामी ब्रह्मदत्त से रुपया 
पाता दे । श्रब यदि दम यज्ञदत्त की बद्वियो में नक़द के 
खाते # की कत्पना कर ले, तो वष्ट रकम इसमें नक़द- 
खाते में इस पद्धति के अनसार नावे माढ़नी होगी; 
क्योंकि इसी खाते को इस लेन-देन का लाभ मिला है। 
ओर, बह्ादत्त के खाते में ( यज्ञदत की बहद्दियों मे ड्वी ) 
इसमें वद्द रक्तसम जमा करनी होगी; क्योंकि यही खाता 
साभ देता दें। अब किसी ख़चे की रकम का वियार 
कीजिए । जब दम्र किसी प्रकार का खझ्र्थ करते हैं, तो 


# यदों पर्बी ओर परिचर्मी बही-छत का मुख्य भेद 
हैं| इसी की उसम्घन में पढ़कर छोग हमार बह्दी-छाते को 
सिंगछ एंटी पर मान ऊते हैं। इसका विशेष खुलासा इसी 
केख मे आने किया गया है ६ 
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ख़र्चे-खात को उतना ही लाभ मिलता है । फलत: वह 
रक़म ख़च-खाते में नावें माड़ी जाती और नक़द-पछ्वात 
में जमा की जाती है | इस पद्धति में, प्रत्येक लेन-देन का 
दानों ही दृष्टियों से जमा-ख़चे किया जाता है, इस लिये 
अवेयक्रिक ( 77707"50॥] ) याने ख़ल आदि “श्री 
खातों के तमाम लेन-देनों का भी उसी अवधि के, घनावार 
के लन-देनों के साथ-साथ ब्योरेबार एवं पर्ण जमा-वर्च 
रह जाता है । इस पद्धति पर हरएक प्रकार के व्यापार 
का हिसाब रक्‍ख्रा जा स$ता है : क्योकि उप्त प्रत्येक ब्या- 
पार या लेन-देन की, जिसमें नक़द श्रथवा न्क़द के एव 
का प्रयोग होता है, दो बाज होते हैं। यही एक-मात्र 
पद्धति ऐसी है, जिसमे दोनों बाज का पूर्णतया द्विसाब 
रक्‍खा जा सकता है । 

यह पद्धति सिंगल एंदी ( 876 [209 ) की 
पद्धति से निश्च-लिखित बातो में श्रेष्ट रहती हे-- 

( १ ) यदि किसी नियत मिती तक की प्रत्येक 
रक़म खाते मे खतियाई जा चकी हो, तो डस मिती 
तक लेनी-देनी-बक़ाया की सूची शाघ्र तेयार की जा 
सकती है । इस सूची को अगरेज़ी मे दायलबैज्ञस ( ]५|॥ 
9]4706 ) याने कच्चा आंकड़ा कहते हैं; क्योंकि 
इस पद्धति में प्रत्येक जमा के लिये नावे और प्रत्येक 
नावें के लिये जमा होना चाहिए, इसलिये ल्लेनी बक़ाया 
का जोड़ देनी बक़ाया के जोड के बराबर होना ही चाहिए। 
आर, याद एंसा ६। हु, तो हमसे वह हि धाब-कित।ब, अदला- 
बदली ( (४070 9९7896079 ) की ग़ल्नतियों की समावना 
को छोड़कर पाटी गणशिसरूपेख ( .५78॥76(408]]$ ) 
बेल्कुल ठीक मानना ही चाहिए। 

(२ ) धध्येह् ज्ेन-देन का, इस पदछूति में, अवेयक्षिक 
(॥॥0 967&079!) बाजू से भी जमा-ख़र्च रद्दता है, इस- 
लिये वे सब रक़मे, जो किसी ख़ास अवधि तक का द्वानि 
क्ाभ बतानवाला हैं, तरतीबवार इकट्री की जा सकती 
ह। इन रक्रमों में से जमा की रक्रमों का जाड़ यदि नायें वी 
रक़मों के जोड से (बशेष हो, तो उस अवधि का उतना ही 
ल्ञाभ, आर यदि कम हो, तो उस अवधि की उतनी ही 5 । 
होती है। परिणामतः इसको देखते ही यह कहा जा सकता 
है कि हानि-लाभ किस रीति से निकाला गया है।इस 
हिसाब की, जिसे व्यापारी त्लोग चुद्धि-खाता ( 7० 
६70 ,088 000पा ) कहते हैं, प्रत्येक रक्तम के, 


गत व के वृ'द्धे-खाते छी डन्हीं खवतो की रक्॒मों से तद्धना 
का जा सकती है. और इस प्रकार हानि-लाभ के कारण 
का पता लगाया जा सक्त! है । 

(३ ) इस बृद्धि-खाते के बक्राए की सन्‍्यता (2 0)- 
॥0॥0५] (१0/7९८200०४५), अदज्ञा-बदली की ((0॥- 
]00758/60'५) ग़लतियो को छोडकर झंकिड़ा याने तब्ब- 
चट ( ]38)870९ ४॥०८६ ) तैयार फरके पसिद्ध को जा 
सकती है। ऑकड़ा उसे कद्ठते है, जिसमें “श्री' अथषा 
अवेयक्रिक ( )९०॥॥0०) ) खाते के बक़ाए को एक खाते 
में एकत्रित करने के बाद, जे ख़ात बही मे खक्ते ख़ात रहें, 
उनके बक्राए को, जिपमें उक्र खाते की बक़ाया भी 
शामिल रहे, वर्गकत याने सिललसिलेबार छेटा हुआा 
सारांश ( ४४7॥08/४ ) पाया जातः है। इस ऑँकड़े 
के दाहनी ओर का हमारा सब सेना ओर बाई ओर 
का सब देता होता है । 'ऑँकढ़ा त्लेन-देन-व्यवस्था- 
द्योतक पत्र है ।' यह परिभाष। अपूर्ण है; क्‍योंकि हसमे कई 
बार दोने। ही भोर ऐसी भी रक़मे पाई जाता हैं, जो न 
तो पूँजी हा कट्टी जा सकती है, ओर न देना ही । 

(४ ) इस पद्धति पर रक्खी हुई बद्ेयों की पाटी- 
गणितसरूपेश ( ३7९05]79 ) परीक्षा की जा 
सकती है, इसलिये इस पद्धति भ जाल्लसाज़ी की अथवा 
उप्के न पकड़ ज्ञाने की जोखम्त भी बहुत कम रहता है । 

डपय्रुक्त चारो है। बाते सिंगल एंटी पर ( +भ॥9)० 
2073 ) हिलाब रखनेवाला के ज़िये असभव है । 
पअत्येझ ब्यापारी श्रपन लेन-देन का हिसाब इसीलिये 
रखता है कि उसे शीघ्र अपना नफ़ा-नक्सान ओर ल्ेना- 
देना मालभ हो जाय । सिंगल एंट्री पर हिखाब रखने- 
वाल्ते अपना नफ़ा-नुकखान ओर लेता-देना केसे निकालते 
हैं, उसका भी यह पर तनिक दिग्दशन करा देना असं- 
गत न होगा; क्योकि इन सब तरीक़ा से अपनी बही-खाता- 
पद्धति के लांछुन का हम सत्यासत्य निर्शंय कर सकेंगे । 

ऊपर दी हुईं सिंगल एंटी की पारिमाषा के शब्द 
पर ही सूक्ष्म दृष्टि से विचा( करने से हम यह 
सहज ही समझ सकेंगे कि इस पद्धति में केवल 
इ्यक्रिगत लेन-देन का द्विसाब है रखा जाता है। 
फक्षतः पूँजी, माल, वेतन, सकान-किराया, ग़लत 
डगाही, सिहुमंद दाद्वि-ल्ाता आदि ब्यापारी ख़च का, 
जिनसे व्यापार का हानि-ल्ञाभ कृता जाता है, कोई भी 


[ वर्ष ४, खेड १, संख्या २ 


हिस!|ब नहीं रहता। यदि कोई व्यापारी इप पद्धति से 
रोहड़-बहा भी रखक्षता है, तो वह इस वही से फेेवल धनी- 
वार की रकमें ही खाते में खतियाता है, ख़्च अआादि की 
रक़में उसमे थों ही विना खतोनी के छोड़ देता है। इस 
दशा में ब्यापार के हान-लाभ का पता लगाना बढ़ा ही 
कठिन काम होता है | इतमा ही नहों, निकाला हुआ 
हानि-लाभ टठीक-ठीक सही है अ्रथवा नहीं, इसकी जाँच 
करने का भी हमारे पास कोई साधन नहीं रहता । कहीं- 
कहीं इस पद्धति पर हिसाव रखतेताले व्यापारी घनीवार 
के खातो के अलाव रोइड़-बद्दी, माल-बिक्री ओर ख़रीद- 
बहा, ये तीन बहियों भी रखते हैं । इन बहिवियों में जमता- 
ख़चे को हुई धनीवार की रक़में ता सिर खात॑। में 
खतिया दी जाती है, पर बाक़ी सबयो ही छोड़ दी 
जाती है । 

व्यापारी का अप्रुकु समय तक देना लेने से जितना 
विशेष हो, वही इस पद्धति में उस व्यापारी को पैंजी 
कहलाती है । ऐसे दो समर्यो की पूँजीा निक्नालकर ही 
उनह बीच की ग्रवाधे के ब्यापार का हानि-ल्ास बताया 
जाता है | यदि अवधि के बाद की पूँज्नी पर्च की 
पूंजी से विशष हो, अओऔर व्यापारी नर्बाच मे न तो 
क॒छ रकम उठाई हो, और न लगाई हो, नो अंतिम 
पूर्जी जितनी अधिक है, उत्तना ही उस अवधि का कमाया 
हुआ लाभ माना जाता है । यदि यह अतिम जितनी 
पैंजी कम रहे, तो उतनी ही हानि समझो जाता है 

इस पूँ्जी का पता लगाने के लिये इस पद्धति में एक 
व्यवस्थ -पत्रऊ तयार किया जाता है, जिसे अगरेज़ी मे 
'स्श्टमेट ऑफ अ्रफ्रेअर्स' ( ४७९॥॥४४ ० ॥७४)५ ) 
कहते है । वयक्रिक अथांत ध्मोवार के खातों से धनो- 
बार अदतिया अथवा आहको में लगी या देनी बकाया 
रक़म का पहले प्रथक-एथक्‌ पत्रक तैथार किया जाता 
है । यह देनी बक़ाया उन लोगो के आप हुए हिसाब से 
मिला ली जातो है । यदि हफ्यों का लेन-देन बेक के ही 
द्वार! किया गया है, तो उसकी लेनी रक़प्त बक की पास- 
बुक से मिला लो जाती है | पास के नक़द रुपए भी 
गिन किए जाते हैं, माल की झड़ती ज्री जाती दे, जाय- 
दाद, ज़मीन आदि जो कुछ पूँजी की वस्तुएँ हों, उन सब- 
की तात्कालिक कीमत अंदाज़ी जाती है । नक़द ऋण के 
रूए में जिन क्ोगों का रुपया व्यापार में आया है, और 


भाद्र पद, ३०२ तु० सं० ] क्या हमारा बही-खाता सिगल्न एंट्री-पद्धाति पर 


जिन लनबदारों का ब्योरा माल-ज़रोीद-बही ( 0प8 
],प४९)० ) में नहीं श्राया है, उनका भी प्रथक्‌ पत्रक 
उतारा जाता है। उस मित्री तक बाक़ी देना--किराया, 
वेतन झादि भी-- प्रथकू ओर व्योरेबार छोट जिया जाता 
है । इस प्रकार लेने ओर देने के ब्योरवार पत्रक तयार 
कर लने पर सारा क्ना एक प्रथक्‌ नर्वीन काराज्ञ पर 
दाहनी ओर और देना बाई ओर लिख लिया जाता है । 
इस पत्र को तब 'स्टेटमेंट ऑफ अक्ेश्नस' कहते हैं । हस 
स्टेटमेंट की जो बाज कम दो, उधर ही उतनो रक़म 
जोडकर दोनों बज बराबर कर दी। जाती हैं । यदि रकम 
जमा यानी बाई बाज कम हो, तो उतनी ही हमारा पूँजी 
होती द्व, इभसे विपरीत दशा में हानि । इस प्रकार का 
व्यवस्था-पत्रक उक्र अ्रवाधि के प्रारंभ और अत के लिये 
प्रथक-पृथक तयार किए जात हैं. । इससे हम दोनो ही 
समयो की पूँजी मालूम पड़ जाती है, जिससे ड्पर्यक्र 
रीति से हवानि-ज्ञाभ निकाज्ना जा सकता है । 
निगल ए४५ ते ह्वान-लाम निकालन का उदाहरण 
श्रीयुत बेनीप्रसाद का मि० कार्त्तिक-शक्र $, सबत 
१६७८ तक का व्यवस्था-पत्रक-- 
लेना 

६०००) दृकान का सामान, मेज्ञ- 

दब ०) 
२०० ०) 


कक पु 

दुना 
ध्र्नाबार का देना रू० 
हुंडा-परज़े सकारना बाकी २००) करसीअ दि 


५जी ( इस सती तक माल-पोतल 
छ. 





जेना, इनखस ३० ००) आहको से क्षना ४९००) 
विशेष ) हुडी-पुर्ते वसूल 

होने १०००) 

नकद पोते बाक़ी १४०० ) 

६२००) ९००) 


४ 


मिती कारत्तिक-खुदी १, संवत्‌ १६७६ को बह देखता 
है कि उसको धर्नावार का ४३००) डुंढी-पुर् आदि 
का ७०८) दंना है: शोर उसके पास दफ़्तर का सामान 
थ्रादि ४४०) का, माल-पोते १४७००), आहको से लेना 
४३००) ओर हुंडी-पु्ें की वसृक्ती से रू ७००), तथा 
नक़द सिख्कक हाथ में ८००) है।इस साल-भर की 
अवधि में उसने कुन्न ४९०) उठाए हैं, ओर अपने 
एक मकान की बिक्री के रु० ७०००) भी उसी में ओर लगा 
दिए हैं । इस दशा में अ्रतिम झ्वाधि पर इसका व्प्रवस्था- 
पतन्रक निम्नलिखित रूप का होगा-- 





देना 
घनीवार का देना रूट ४७४००) 
हुंडी-पुज्नां सकारना ७००) 
एुजी ( इस मिती तक देने 
से क्ना ज़्यादा) ३७५०) 





योग 5७६०) 
अंतिम अवधि की पूँजी 
अवधि में उठाई हुई रक़्म 


कल पूजी, यदि रक़़्म न उठाई जाती 


दूकान का सामान 
आदि ४३०) 
माल नयोत्ते घ० ०) 
प्राहकों से लेना ३३० ०) 
हुंडी-पु्जें सकारना ७००) 
नकद रुपया ८० 5 
७९ ४0 
३२३३९०) 
5 ५०) 
बा 





योग 


बाद मकान को बिक्री के रुपए, जो इस अवधि से 


बाद प्रारंभ की पूंजी 


अतणएब मुनाफा 


पु 
ओर लगाए गए ८००) 





३२००) 
३०० ०) 
रथ ०) 


डबल एटा के कच्चे ऑकड़े, वृद्धिखाते ओर ऑकडे 


( ॥॥4॥06 ४॥९९( ) का नमूना भी यहाँ दे 


शायद असंगत न ड्ोगा । 


देना 


उदाहरण कच्चे ओकड़े का ( सिफ्रे खाता का बक़ाया ) 


देना ( जमा ) 
पूजी-ब्ात जमा &००) 
पिक्री-खाते जमा ७४०) 
हुंडावश बटावल्लात &।) 
महशप्रसाद का देना १६ ०) 
प्वारलाल का देना १३०) 





१%६९।) 


लेना ( नावे ) 
मालह्षिक से लेने ६४) 
खरीदी-ख!ते नावे £ ६ २-)॥ 
वेतन-ख़र्च 


१६७) 
फटकल्न ख़च मा] 
मकान-किराया ८ 
सामान ४०) 
भाड़ा ७) 
गादाम-र्च ४७-) 
ताराचंद से लेना. ३०) 
नथमत्ष से ज्का. २०) 
रामचेंड्र से लेना १७०) 
रोकड बैंक में १६९) 

38 पेटी में. राकऋ्)॥ 
-“-+-+-. 
९३६२९) 


१६२ 





डक बकाए मे तेयार किया हुआ दुद्धि-छाता ( शिणी। & [+0-8 














स्‍९००॥५प३ ) 
जमा नावें 
माज्न बिका ७४०) माल ख़रीदा ६६२-)॥ 
माज-पोते ३२५) बाक़ी मुनाफ़ा ७२॥८)॥ 
€ रूइती क्गाने से ) 
पा] 25५० 
माक्ष का मुनाफ़ा ७२॥०)॥ तेतस-ख़र्च १९) 
बटाव इंडावय. २।) फुटकल ख़र्च १०४ 
मकान-किराया ६) 
गोदाम-भाड़ा ७) 
बाक़ी मुनाफ़ा खरा ३७)॥ 
७८५)॥ ७८०)॥ 


पक्क। आकइड[ ( [७१४७९ ऐ॥९९( ) 


देना लना 
पूँजी ९००) ताराचंद से लेना. ३०) 
मुनाक्रा खरा ३७)॥_ नथमक्त से लेना ८०) 
४३७)॥ रामचंद्र से जगा १७० 
बाद उठाए १९) माल्न-पोते ३२१) 
९२२) गादास में सामान ४०८) 
मद्देशपसाद के देने १६०) रोकह़ बैंक में १8१) 
प्यारेछाक के देने १३०) +» पेटी मे ४॥%)0 
८४२)॥ ८5४२)॥ 


सिंगल एंटी की अपेक्षा डबल एंटी की पद्धति में, ऊपर 
जो विशेषताएँ बताई गई हैं, उनमे मुख्य, संक्षेप में, इस 
प्रकार हैं“ -( १ ) ख़ाते-बही से ही कच्चे ऑं/रूढ़े का 
उतार लिया जाना तथा जमा ओर नाव से उसके 
ओड़ का धराबर समिक्षना । (२) कच्चे आंकड़े से द्वानि- 
ज्ञाभ का पता क्षण सकना आर ( ३ ) इन दोनो! से 
ब्यापार का पक्का ऑकड़ा तेयार कर सकना। उक्त तीनो 
ही बाते बही-खाते पर रक्खे हुए हिसाब से पूर्णतया 
संभव हैं। पूर्वी पद्धति का कुछ भी जानकार यह कह 
सकता दे । 

इतना द्वी नहीं, छोटे-से-छु टा व्यापारी भी सिंगल एंटी- 
पद्धति के अनुसार श्रपना नकफ्रा-नुक्त्सान 'स्टेटमेंट ऑफ 
अफ़े क्स'--तैयार कर नहीं निकाल्ता। वह भी ऐसा 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड १, संख्या २ 


हिसाब रखता है,जिसमें उसका इानि-लाम पूर्णतया निश्चित 
ओर पाटीयणितन्प्रायेन सत्य है। श्रीयत दृधीवउज्ञाख़ों को 
इसके लिये प्रत्यक्ष उदाहरण से अपन। निणंय ।सद्ध करने 
की झ्रावश्यकता है । सिंगल एंटी-पद्धति में सिफ्र ८नीव!र के 
खाते ग्रार डबल्ल एं: डी पञ्वति में इनके अल।वे रोकड़- 
बहा ओर नक़द्ध-बही ((/880 ))0०+ धापे तें0प्रागत) $ 
आवश्यक बहियों मानी गई हैं। हमारी पर्च.थ् बही-ख!ता- 
पद्धति में रोहड, खाता ओर नक़ल्ञ-बही, तन आावश्य 
बहियों हैं । ये ही तीनों बढ़ियाँ व्यापारी की आदि एवं 
प्रधान ओर आवश्यक बह्टियाँ माना जाती है। रोकड़ 
ओर नक़ल्न-बही में जमा-ख़र्च हुए विना कोई भी रक़म 
खाता-बहाँ के किली भी खाते मे नहीं जाती । नकद के 
क्लषन-देन के [सवा सारें जमा-ज़र्च, जा रोक्ड-बह़ी मे नहीं 
किए जा सकते, इसी नक़क्ष बही मे किए जात हैं। 
रोकब-बद्दी तो नक़द्‌ लन-देन आर उनमे प्राप्त हुणु हुडा- 
वण, बट।व आदि छुट क जम--ख़्चे के लिय ही घिफ़्रे काम 
श्राती है | छोटे-छोटे व्यापारी, जिनका उचार पर विशप 
व्यापार नहीं ट्टोता, नक़ल-बहा का काम बहुधा रोकड 
ही से निकाल लिया करते हैं । इसका कारण यह दै कि 
रोकड-बद्दी का लिखता सहज हू । रोकड-बही में जमा 
आर नायें के लिये स्थान निश्चित दे । इसलिये जब किसी 
से माल अथवा! नकद क॒छ भी प्राप्त है, वह उसके नाम 
से रोकड़-चही में जमा की आर लिखकर जमा किया ज्ञा 
सकता है ; ओर, यदि दिप्रा जाय, तो नावें डाज्ञा जा 
सकता हैं। इसमे थोडा पढ़ा-किखा होने से भी भूल 
नहीं हो सकती; परंतु नक़्न-बही ऐसा नहीं, होती । 
रोकढ-बही की भाँति उसमें जमा श्र नावे के 
छिये स्थान निश्चित नहीं होता । यह बही इक- 
सली होती है, जिसमे कभी स्लिरे पर नाम, तो पेटे भे 
जमा ओर कभी सिरे पर जमा, तो पेटे में नाथे ल्षिखा 
जाता है अगरेज़ो के जरनक से हमारी इस नक़ल-बही 
की तुलना की जा सकती दे; परंतु वह यई। तक कि 
इन दोनों का क्षेत्र नक़द के अल्ाव सब प्रकार के व्यापार- 
संबंधी जमा-ख़चों तक व्याप्त है। जमा-स़र्च के विषय में 
तो दोनो ही का ढंग निराला है | अंगरेज़ी में पहले 
रक़म नावे लिखी जाती है, पीछे जमा । हमारे 
यहाँ इसका निश्चय रक़म के ब्यारे स किया जाता है ; 


ब्योरा साधारणतया सदेव पेटे में दिया जाता है। यदि 


माथर्र 





जय ऋास। 


| पं८ रामचररिन उपाध्याय रल >यी द्वापदाी का एक चित्र | 


हट ठपद' ही दुनिया मे नाप्म खमा-निधान - 


ब५ 5 


न । 


सतत पहारा का भा देखा, एप्स दे टिया प्राशा | 


दुत्तास्चोप्ल भारोच 


है] ५ हुक कै । 8 ४६» 


भाद्रपद्‌, ए०२ तु० सं० ] क्या दमारा बही-खाता सिंगल पंट्री-पद्धति पर है! ॥ 


ब्योरा सिरे पर दिया जा सके, तो पदले रक़म नावेंमें 
लिखकर पेटे में जमा की जाती है, अन्यथा पहले जप्ा 
कर ली जाती है | नक़ल के जमा-ज़्च में ख़ास बात यह 


है कि प्रत्येक जमा-खवर्च स्त्रय पूर्ण होता है | एक रक़म 


के किसी खासे में सिरे पर जमा हो जाने से उतनी ही 


रकम दसरे खाते अथवा खातों में नावें मॉडना पढ़ती है । 
यह बात डब्क् एंटी की उपयुक्ष परिभाषा का अक्षरश: 
समर्थन करती है । इस प्रकार के जमा-ख़्े भे यह नहीं 
देखा जाता कि ब्याक्रितत ( १€78005) ) खातों ही में 
रक़म जमा और नावे द्वो नी चाहिए।चाहे केसे ही खातों मे दो, 
प्रत्येक रक़म, जे नक़च्-बही मे जमा की जाय, उतनी ही 
नावे भी मेंडनी चाहिए। रोकड-बह्टी में दो नो ह्वी पद्ध'तेयों 
समान हं । 

डबल पट्टी की ख़ास विशेषता यह बताई गईं है कि 
उसमे अवेयाक्रक ( 7)[0९780॥9) ) खातों का भी समा- 
वेश कर लिया गया हे। अब ज़रा इमारी पद्धति पर 
विचार कीजिए । हमारे यहें। खातों के ( $ ) चस्तुगत, 
(२) व्यक्षितव, (३) व्यापारणत, इस अकार तीन भेद 
किए सर ईं । घस्तगत खातों को व्यापारी लोग “श्रीखाता' 
ओर व्यक्तिगत खातें। को 'घनीवार' (?675078) ) के 
खाते कहते है । श्रांखाते माक्त-असग्राब, कपडे-लत्ते, 
ख़् आदि-संबंधी है । घनीवार के खाते में भिन्न-भिक्ष 
क्लोगें। तथा दृद्यनदारों के लेन-देना का संग्रह किया 
जाता है। व्यापरगत खाते व्यापार की जोखम आदि 
का निर्शयुय करते दे ।जों माल व्यापारी की निज को 
आओखम से ख़रीदा जाता हैं, वह सब 'हमारे धरू खाते 
में और अढतिए का 'तुमारे धरू' खातों में नावे माँढ़ा 
जाता है । नक़त्-बब्ं अथवा रोकइड-बही ऊकी कोई भरी 
क्रत्मम ऐसी नहीं, जो खाते मे न खतियाई जाती हो । 

औगरेज्ञी में 'क्रेडिट' ओर “डेबिट', हन शब्दों के समा- 
नार्थक शब्द द्विंदी। भे 'जमा' ओर “तावे' है; परंतु अगरेज्ञी 
के यही-खाते की 'क्रेडिट' स्ाहड ओर “डेबिट' साइड 
इमारी जमा आर “नावे' «ो बाज से दिल रुक विपरात 
होती है। अरगरेशी रोकड़-वही मे डेबिट साइड में 
आमद, और “क्रेडिर' साइड में ख़चे लिख जाता है । 
इसका कारण यह हैँ कि प्रत्येक रोकड़ का सल एक प्रकार 
से 'रोकड़ का स्ब'ता' ई। कहा जा सकता है | फल्तः जब 
रुपए की आभद होती है, तो उसका क्ञाभ 'रोकड के खाते 


श्३े 


घ 


को मिलता है । इसलिये बह रक़्म रोकड़ के खाते में 
नाथें मॉडने के लिये डेबिट की ओर क्षिखी जाती है । हिंदी 
में रक्‍्खी हुईं रोकड-बही की जमा ( आमद ) का बाज 
अगरेज़ी में रक्‍ल्ली हुई रोकड़ की 'ढेलजिट' साइड से इस हेत॒ 
मिल जाता है, आर तब 'डेबिट' ओर क्रेडिट का यह 
जाल अम में डाल देता है । इस प्रकार अभ होने का 
कारण यह है कि खाता रखने का हमारा और पाश्चाध्य 
लोगों का दंग ई( विपरीत हैं। हम खाते-बही में खाते 
अपनी दृष्टि से क्षिखते हैं : ४गरेज़ी मे खाते विपक्षी की 
दृष्टि से लिखे ज.ते हैं । कल्पना कीजिए कि इमने 'यश्ञदत्ते' 
का हिसाब प्रैंगरेज़ी श्रार हिंदा, दोनों पद्धतिय्रों से ए्थक- 
पृथक्‌ काग़ज़ञ पर लिख जिया है। अब यदि अगरेज़ी मे 
लिख हुए हिसाब पर हम यज्ञद्स को खड़ा हुआ रूसऋ 
ले, तो उसके बाएं बाजू में तो वे रक्म हैं, जो उसे प्राप्त 
हुई हैं, भार दाहने बाज की रक्में वे हैं, जो उसने दी 


& । यदि यक्षदत्त यह द्विसाव स्त्रय हिंदी में लिखता, तो 


जितना उसे आ्राप्त ही ता, वह सब बाएं बाज मं, जा हमारी 
“जमा” का बाजू है, जमा करता, ओर जो कछ वह देता, 
यह सब दाहने बाज से नावे खिखता। इस ग्रकार हिंदी 
में यज्ञदत्त-द्वारा रक्‍खा हुआ निज का हिसाब ठीक उसी 
प्रकार लिखा जाता, जसा हमने अपनी बही में उसका 
स्वंगरज़ी में हिस'ब लिस्ा है। 

यह हम पहले ही कह आए है कि हमारी रोकह-बही 
ओर गंगरेज़ा में रक्खी हुई रोकड़न्बही के जमा ओर 
नायवें के बज एऋ-से होते हैं । इसमें केवक्ष डेबिट - 
फ्रडिट' के परिवर्तन की ही ज़रूरत रहती है । परंतु 
रोकड बही खतियाने का हमारा ओर अगरेज़ो का ढंग 
विपरीत है । हमारे यहाँ तो जमा को जानेवाल्ी प्रस्‍्येकू 
रक़्म जिस खाते की हो, उसी खाते में जमा की ओ्रोर 
खतियाई जाता है । रोकइ-बद्दी श्र नक़ल्ञ-बही में, कही 
भी, खत्तनी की चाल में भेद नहीं है : पर भ्रेगरेज्ञी में 
रोकड़-चद्दी में जो रक़त आ्रामद याने 'ढेबिट' की तरफ़ 
हिखी हुई दे, वह खतियाते समय जिस खाते को हा, 
उसके “क्रडिट' याने दाहने बाज में खतियाई जाती है । 
हमारी पद्धति की भाँतत रोकड-अद्दी ओर खाता-बढ़ी में 
यह रकम एक ही तरह से नहीं लिखी जाती। इसका 
क रण हम पहले ही बतला चुके है । 

अगरजी में रोकद-बढ्ी का भर्येक मेल साधारणतया 


श्ध्छ 


माप्तिक रक्‍्खा जाता है। देनिक ख़्च आदि के दिसाब के 
ल्विये प्थकू एक छोटी केशबुक रक्‍्खी जाती है, जिसमें 
पुक नियत रक़्स रख दी जाती है। उसऊ ख़् हो जाने 
पर उतनी ह्वो रक़॒म और दे दी जाती द्वे। इस रोकड़-बह्दी मे 
ब्यापारी कं।ग नक़द की झाय भोर ब्यय के हिसाव ऋे 
झतिरिक्र बैंक-हवारा लन-देन ओर नक़द के छुट-बट्े झादि का 
हिसाब भी रख सकते के हेतु दो ख़ने अब अधिक करने 
ग गए हैं। खात -बही में अन्‍य खातों की भाँति एके 
रोक का भी खाता खोला जाता हे, जिसमें रोकड़ में 
“डेबिट” के बाज में लिखी हुई रक़्॒मों का कक्ष जोड़ ढेबिट 
की ओर ओर क्रेडिट में क्षिखी हुई €क्रमों का क॒ुल्क जोड़ 
क्रेडिट की ओर जक्िख दिया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक 
मद्दीने को रोकड़ का बक़ाया भी खाल दही से मालूम हो 
जाता है । जब खाता-बही से कच्चा आंकड़ा तेयार किया 
जाता हैं, तो रोकड़ के बक्काए को रोकड़-बहद्दी से क्नने की 
ज़रूरत, जप्ता हम किया करते दे, नहीं पड़ती । इसीकिये 
लेनी ओर देनी-खातों के बक़ाए का जोड़ मित्र जाता है। 
इमारे यहां रोकढ-बदह्दी की कल्पना खाते ही के अंगीभूत 
हुईं ह। समभूची रोकढ़-बही खाते ही का अंग है, जिसमें 
विशेषता यह है कि प्रस्येक रक़्म का ब्योरा बिस्तृत रूप 
से दिया हुआ रहता ई । केवल इसी दृष्टि से हमारी पद्धति 
को गेंयवारू शोर बाधा आदम के ज़मान की कट्ट देना 
अभिमान-पुण है । यह जात सरय है कि पाश्चात्य ब्लोगों 
ने डबल छूटी की पद्धति सोखकर उसे विस्तृत किया है, 
ओर इम, जो पहले ही श्रे उसे जानते थे, उच्ची तरह लिए 
पबे रहे । सच बात तो यह है कि जहाँ व्यापार के परि- 
चतेन हो जाने से हमारी पद्धति की मोक्तिकता रुकती हे, 
ठोक वैसे डी पाश्चास्यों की पद्धति में मोलिकता शुरू होती 
ह। डबल एंटी के १४-१९ शताब्दी में इटली से आवि- 
दकृत होने की बात में भारी सर्म समाया हुआ्रा है । इसी 
बीच में योरप का भारतवर्ष से व्यापार-संबंध बढ़ रहा 
था । विक्रम को तेरहबीं शताब्दी में ही योरप ने अको 
का आजकल की भाँति १, २, ३ इत्यादि लिखना अरब- 
निवासियों स सोखा था। अंक ओर ख़ासकर शून्य की 
कररनया भारतवर्ष ही की है, यह सब इतिहास मानते 
हैं (इस दशा में क्या हमारा यह अनुप्तान करना सर्वथा 
असंगत द्वोगा कि हस डबत्ष पुंटी-पद्धति पर ट्विसाब रखते 
का काम सी इटली को अरबो-द्वारा, मारतव्ष ही से 
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प्राप्त हुआ हो । इसके ऐतिद्दासिक प्रमाण इकट्टे करने को 
पूर्ण आवश्यकता है । 

भारतवर्ष के ब्यापार में हुंडी (3]] ६ ॥52॥87 2७) 
का प्रयाग बहुत प्राचीन माना जाता ई । यह्द हुंडी व्यापार के 
विकास की उद्यतम सीमा है। साख़ पर प्रचर व्यापार होने 
का भो यही सबत्त ओर प्रत्यक्ष प्रमाण है। एस सम्मिश्रित 
व्यापार के हिसाब रखने की पद्धति सिंगल एटी-सी दोष- 
पूर्ण, अपुर्ण, आंति-मूलक, अवैशानिक् आर व्यवस्धा- 
रहित कदापि नहीं हो सकता । 

कस्त्रमत्न बॉडिया 


ईंडो-सिदिया 


( मंगा से कास्पियन समद्र तक ) 





हिंदुओं की पाचन-शक्कि इतनी 
प्रबल्न थी कि हिंदू-क्षत्रियों और श्रन्य 
उच्च हिदूजातियो में बहुत-ली 
विज्ञता इंडो-सिदियन जातियों ऐ पी 
विलीन हो गई द्वे कि अधनिक 
हिंदूसमृदाय मिश्रित हो गयाह । 
बहुत-५ा हिंदृ-जातियों। सो सरा- 
क्षात्‌ इंडो-सिद्यन ही हैं । अब अन्वेषणीय विपय यहद्द 
है कि सिदिया देश कहाँ है, वढ्ढों के निवासी किस जाति 
ओर बंश के थे, वे हिंदुओं मे सचमुच विज्ञीन या मिश्रित 
दो यए हैं, या नही, ओर यदि विज्ञीन हो गए है, तो 
क्यों ? ओर केसे ? 
(सेदिया 

सिद्या शाकद्वीप का नाम हू, जो जंबु-द्वीप से 

मिन्ना हुआ और उसके पश्चिम में है। पौराशिक शाक॒द्वीप 


लवण-सागर ( पर्शियन साल्ट डेज़ट ) आर क्षीरसागर 


शतिात 7०६ €00#ल्‍6ते $0 ॥68 पातवैला 3एच्रीपए- 

86व पैलीए[व070, कैपां; तीन; छा क्रणाीपृताए, शोणशा 

तशतेप्रडाका। 0९ विते0-४एएफ्रिं॥ ९६०मर्वे€ते ॥69 शिछ 
(8888 $0 ि€ (88४ए7छा). 

( ]0१*5 7६७]85४8970, +, 420, $ 

२. 39४-98908-42 9|098& 909 पिक 78 प्रशवेश'छ00०4. 


[ 048३ 8७]89)989, +, 24) 


भाद्रपद, ३०२ लु० सं० ] इंडो- 


( 7१८१ 568 5ज्ञाल सागर ) के अध्य का देश है। 
इसकी लेबाई जंबद्वीप से दुगनों ओर चोढाई ( उत्तर- 
दक्षिण ) मिगनी थो । जंबृद्ीप की क्बाई १०० ओोज्न 
थी । सत्स्यपुराण में शांकद्वीप के पर्वत समेरु, जल- 
धार, सोम ह, रक्कर, नारद, सुमन और विश्वाज बताए 
पए हैं! । 

सोवर्ण उदय नाम के सुमेरुपवेत मे सोना निकला था । 
यहाँ देवषि शरर गंधवे रहते थे | सोमक-परत पर देवतों ने 
समुद्र-मधन के समय अस्त पिया था। अबिकेय उपनाम 
सुमना-प्रेत पर हिरण्याक्ष को वाराह ने मारा था। विज्ञाज- 
परत डपनास केशव पर अग्ति निकलती है । अबिकेय- 
पर्वत का एक खंड मेन।क उपनाम क्षमक है । शाकहाप से 
सुबर्ण की प्रथम राशि शिव (:9,5) में निकल्ली थी । 
यही अगिेरा ओर न्ग ऋषिषो का स्थान था | यहीं यक्षा- 
घिप कबेर की राजधानी थी। समुद्व-मसथन कश्यपपागर 
का हुआ थी । सोमनान के निकट सोमक-पर्वत ईरान 
का देमावंद ५ /€ह7000॥) पहाइ ( बरेकुं-स्थान ) 


7 


ड्' | समना-पवत, बर्बोल्लोनिया का सोमेसट ( ४0॥0- 


५, जम्बई।पम्य विस्तागाद द्विगुणुस्तस्य (वस्ता .: 
विस्ताराम्त्रिगुएश्चायि परिणाह: समन्तत +४ 
तैनावुत समद्रोय द्वितोपं। लबशीदक : 
ठम्यवदगई च लवगान्रसागरी ६ 
( मत्स्य पुराण, प० ३६५ ) 
२ श॒तं ठपिस्थ फिेस्तर,। ( मत्स्यपुराणु, $६५१ ) 
३. मत्म्प पुराण, शाकद्वीप-बशुन । 
४. देंवपिगन्चबैयुत मेरूरुच्यने ; 
प्रागायत. सप्तोव॒णुठदणें नाभ पर्वत | 
( महमपुराण, ६६५ ) 
७- स वे समझ इत्युक्तो दब्यत्राह्लुते पुण । 
( मत््यपुराणु, ३६६ ) 
६. तस्पापरे अपस्बिकेय. सुप्नाइचेद सस्हृतः: 
दिस्ण्याक्षं वराद्ण तर्मन्‌ शैले निषदितः 
9 मत्स्यपुराणु, प०३६६ 
८. अम्बिकेयरूच मनाई क्षुमकश्वव तत्स्तृतमू । 


( मत्म्य पुराण, ३६६ ) 
रू, 42)984%७ ७ 4॥ १४७॥| पं 


प्रथ ५) 


२० (7४979 काने (]। 5 2॥90 0॥ 03 7५ 
१२९, कच्छुप की पीझ मर्द; श६ थी। ( दिष्छुपुशणु ) 
3२ 48॥8॥3 '88०पै।५७, (.ँ [* ५७). 4, +* ]0.) 


लिदिया 
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४४ ) पहाइ है, जिधके निकट हिरएयनयर ( िका- 
70 ) में बाराह ने ट्विरण्याक्ष को मारकर बराहिया 
( सिछा'द।€| उपनाम ै]6)]00 )-नगर बसाया था 
विश्राज-पर्वत वाकू के ,नकट है , जहाँ अब भी अग्नि 
निकलती है । कदाचित केशव काकेशस-पर्वत का नास है। 
रल्ाकर-पबेत केश्यप-सागर के निकट है। यहीं समुत्र- 
मथन मे १७ रल निकले थे । इन प्रमाणों से सिद्ध है कि 
पशिया, वेबीजलोनिया, अरब, सिरिया, आरमीनिया, 
एशिया-माइनर आर लाल-सागर के तट तक के देश 
शाकद्वीप से थे। शाकद्वीप का नाम इलावृतखंड भी है, 
जिसके दा स्वड उत्तर आर दक्षिण इलाबत थे; एक की 
राजधानी इंज्ञाम तथा दूसरे की राजघानी एल या इला 
( 5] ) थी । 

अलिसुंदर ( 3९५४7प८+७ ) के समय का देरानी 
नक़्शा देखने से विदित होगा कि २९ देशांतर-रेखा से 
लकर लगभग ७२ दशांतर-रेखा तक का देश सिदिया 
(४४०५ (75) तथा 5908० ( शाका ) कहक्लाता था । ७० 
देशांतर-रेखा से ६५ देशांतर-रेखा तक जंबूद्वीप है । अत- 
एव जंब॒द्वीप से शाकद्वीप अवश्य दूना था। पाश्चास्यों 
के अनुसंधान में शाक श्रथम श्ररिवर्मा के तटरस्थ स्थानों 
के बसी अर इला तथा बृद्तस्पति के पुत्र साध्य ( $09- 
(०७५ ) के वंशज है । वे कहते है कि साध्य के पुत्र पाल 
तथा नीप थ, जिनसे पाल्ली तथा नेपियन, दो वंश उत्पन्न 
हुए । उन्होंने मिश्र की नील नदी तक के देशा को जीत 
लिया | शाकों के वशज 70878 ( 88046 ), ॥धिड- 
अट्ुसा88 ( (3665 0" )॥05 या जाट ) आर अरिश्रस्प 
( 3५७०५ ०। 278 ) भी कह्टे जाते हैं । इन्होने असर 
सथा मदर के सूवेशियों (8407")-)[#[ 978) को जीता 
था । स्ट्रेबो के इतिहास में कश्यप-सागर से पर्व को 


2. ० रि॥ल्ाताएयाक एा रिक्त ([] 


१७) ॥) 

7. कि्जनता५ ता 07५, ४७ | |? 2) 

8 |]७ 5४०१ क५ ]4व (७ ॥॥5६ ॥भोए ७॥व]8 
११/५८५ ( आरवर्सी ) 0| 0 शत ७॥॥5, | ७ 4 ५७ [४५ 
का 0000. पर राएचाव५ (५ (७-१ )एछ जि एश- 
)0])8 ७४ 7४९४6, छत 0॥574|६७०)६ ॥0 पर 
8॥0 0पवार्पेक्काए. कल लएएओ व७क-१ धत। 
फवाज [0णाला (७0५ 09]४5० ४७),  3॥.) 


४ /७व११ ॥4|4 597. ०३ 


७. 
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समस्त जातियाँ शाक ( ४०ए(४४८ ) बतलाई गई हैं' । 
परंत यह असत्य है; क्योंकि कश्यप-यागर के पश्चिम 
आरमीनिया का नाम भी शाकस्थान ( ७80 ।६९॥॥४७ ) 
था । आझारमीनिया के शाकों के वंशज (॥89]0-है85- 
078 ) भी हैं। स्कैंडिनेविया-निवासी भी बद्ध-उपासक 
तथा उनके वंशज शाक ( ४०५६० ) हैं। वे वहाँ ६०० 
बीसी में गए थे । पाश्चात्यो का मत हे कि जर्मन भी 
शाक हैं, ओर जटलेंड के जाट (शाक) दं गेस्ट तथा होरसा 
के साथ स्काटकैंड में भी जाकर बसे है | असि ( « ) 
बंश के जाट ( (460५, ४॥९॥४ 07 तए|& ) जटलड 
में बप्ते हैं *। केज्ञिक तथा डुयिड (!)700७) क चक्र तथा 
भवन साराष्ट की कामनो जाति के भवन तथा शि्षा-चक्रो 
से मिलते हें * । सोराष्ट के काटी जर्मनी के महाप्राचीन 
निवासी हैं*। केल्ट (२०१। ) तातार से गए हुए 
शाक हैं । स्वीडन (5छ९८९९॥) के निवासी (११७९0 ९५ ) 
शाक काशगर से वहाँ गए है । योरप के जिट (*४८६७) 
पुफशाधकड 9 से गए हुए शाक हैं । इसी प्रकार योरप, 
के स्वीवोी ( "५९०।) भारतवासी “सू” ( अ्रहीर ) ह। 
पाश्चास्थ लोग तक्षक-वंश को भी शाक ही मानते है । 
फ्रांस अथवा गाल ((+७0]») ग्वात् हैे। योरप की कुछ और 
जातियें, भी शाक दें, अर शाकद्वीप से ही वहाँ गई हैं । 
ईरानी तथा पाश्चात्य इतिहासो में ये जातियों केवल देश- 
वाची नाम 'शाक”' से श्रख्यात हैं; परंतु उनके वंश-वृक्ष 
का यथार्थ पता नहीं है। हो, पोराणिक यंश-वृक्ष तथा इरान 
के इतिहास के तद्धनात्मक अध्ययन से शाकद्वीप की कुछ 
आंतियों के वंश का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है । 


£ छीफक)७0 ७४५, * ॥] (॥6७ ६॥॥॥03. ७ (४ 
(6 ('४5]॥७8)), ४७० ९छो[एवं ४९ ए॥९ * 

२. (७074 |१०]४५॥॥४७॥), . 32. 

हें. वतावालाड.. सििवाछा | णएा औै॥एर७छ. ४0६७॥5 
पाल 8४७४४श९ावों. एल (क्‍/. ज्वात0 ७६७७४. एी [॥७ 


प९ 0-5६ ६७05, (0वं ५ वैक[ब७क्ता), ।!, 32, 

डे. एकता 8७ तएएाज़नते ॥ए ८ 0३ - 
गिब€ ॥॥ 200 5, ( वीक्ररह ऋणबफछलवे सप्वीा 0, 
६६ 04ल्‍ा॥ छावे कार €ते प्रिष्ला5९]४७५ गा छ70ू७7% 

४ 0073 रिक्ुक्तक वक्ता, ।, 32. 

६. 0पै४ दिापहातविता, 3, 02 

७ 700" 5 प्र व5॥, है, 36, 
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शाकद्वाप की कुछ जातिया-- 

(१) 7॥6 7७४५ 

इनका स्थान हरकेनिया, बेक्टिया तथा ख़रास्मिया के 
मध्य में जाटाली ( 20]6 या 
_ 208)९ )-प्रदेश था । कनिंघम 
महोदय ने इनई जाटाब्ी-देश के निवास से यह अनुमान 
किया है कि अयाति भी जाट ही थे । अयाति, ययात्ति के 
भाई, अयाति के वंशज चंद्र-3शी क्षत्रिय थे । ययात्ति 
बृषपर्वा देत्व तथा शक्राचार्य के ज्ञामाता थे । हृपपवा को 
राजघानी सिरिया में थी। शक्राचार्य अंगोरा ( अ्रगिरा ) 
के निवासो थे>-गार्डियम ( (१0/0॥07%॥ ) इन्हीं का 
गुरुद्वारा था। 

( २) (00७  ॥5, /७!5५,  /0॥॥। ]43, 
नव, [७5 /॥॥॥, 0॥॥]॥, 35७ / छा त५ व -५७- 
७6, (५१ ])७५ /40॥0, (((।७. /॥», ये सब नाम 
पक पाश्च'त्य देशो मे जाट के हैं । 
एजियन ( .)९९९०॥ )-सागर के 
निकट समोस( +.0५ )-द्वीप के निवासी 3 ४॥४ 
जाट दे । करमान के निकट के /५६६] भी जाट है, और 
दोनों एक द्वी वंश के हैं । ग्रीस मे मोरिया ( 'श७फल्त ) 
के निकट £(७०-द्वीप के निवासी जाट है । आऑक्सस 
(()5४ १५)-नदी के तट ज। राज्ञी (/00 ]0)-प्रदेश के निवासी 
#कागीं 0( ४७ ])6 भी जाट है| । अ्रस्व-निवार्सा 
जाट ( ता ) को 20( तया (3४959 भी कद्ठत थे | 
सिश्र का नाम इजिप्ट ( |:2) ७ ) जाटों के जिप्सी ((+३- 
7५) ) नाम से पडा है । टर्की तथा सिरिया की सीमा पर 
ओर खानेकिन-स्थान में जिप्मी (जाट ) ग्रब भी बसते 


अयाएत 


(7८६७, 


जार 


44 (4 
#त 6 छा. #&एा8 ७ ता (6 प्रा, ७ (॥& (35 व 


एलएलला। उकट[लाव, 7 :कवतक चबफपे (॥॥ क्षगातात्त 


# दे कृबाशा (छत ६ ७ (॥४ फ़्व 


(आधा ए॥00॥ (-- | [[, ।? 55. ) 

२. तध[]॥। /# ॥07॥5 तह छा फिव0॥0५ ४७।७ बा 
छा नेक ७७ छा+ € जाए लत पाती 6 ॥छता बचे 
वा तिल 4 छा गिल्लेशाए छाए ०९ ०ए्ञाल्वे 
ावाक्षताता। दैलल्‍्डलाक, ता (॥6 +एफवलफए ० [अद्या- 
शिाफताक. ६ ("धराए्टीक॥, ४०! ॥], ।?, 55 ) 

हें. &0॥, कमी [एयर वि नेहाक ( पे, 7 एण 
[, [! 79 
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है?। करमान तथा खरासान में भी ( जाट ) बसते हैं । 
इनकी भाषा के ग्रंथ भी वहं। मिलते हैं । 

डेन्यूब ( ॥)00006 ) नदी के तट तथा हंमुस 
(]8९0) ७५७)-पहाड़ के ऊपर के निवासी (€(8८, ऑक्धस 
के निकट के शैत5तएु९७९ और (]0४-32९६७९ के 
()र्श७० जाट है; जटलैंड के निवासों 88 ( जट ) या 
'भ९68 00 (+९।७९ ओर ईंगलड के जूट ( 8७४९५ ) 
भी जाट है । भर्सो। का उपयोग योरप को जाटा ने ही 
इसेखाया था । 

(३ ) 2॥00॥00॥ १५ ( पारद ) तथा ( 9 ) १8॥8- 
' ७४० ( पन्नव ) 

इंराना पारद पेाराखिक वृषत्नत्व क्षत्रिय हैं । ईरानी 
हतिद्दासज्ञं। को पारदों के बेश-वृक्ष 
ः _' का यथार्थ ज्ञान नहीं है।इस 
विषय में वे केत्रल इतना जानते ह कि मनवशी दीर्घ- 
बाहु ( 343.0-'% ८६ 6707 ) कोई परदेशी 
थे, जो पारदोी के अर्शास नामधारी राजा हुए। इन्ही 
के वंशज पारदियन है । कनिधम के अन्वेपण से अऑरि- 
शासाी सथा पजाथ के दर्भ-विसार के राजा अ्रविसार 
६ .१))५९५ ), दोनो सग भाई थे । दूर्भ-ज्ञलसरार नाम का 
खातवाहनों का एक छीटा-सा राज्य पजाइस्म अब भी है। 
जब इंरानी पारदियन परदशो थे, तो उनका देश अवश्य 


पएद आर पल्षुव॒ 


» [१७६ ॥00॥ व] ६०॥॥)व7॥) 40 छा त5छो। 
औफ0५७॥॥0७5 [ || ॥! 3७] |] ?. 7५ ) 

ही व ७5४७७ १० का ता) 0 ७ |॥॥ 5॥ 
(70॥॥0। /| ४६॥॥त१ ( [ [? 


(0॥[03 ७॥॥ (७ ७७ 


४०७ ., ! ४70 ) 
२ ॥ 9७5 ]8%४5८.॥ | 2. ?>. /) 
2. मनस्‍्मृति 
४. )॥+ ५ ॥20॥| ७। ॥॥6 | काह) थे 0७ ७] 
(७ 


६ 0 5६९०॥ ५४ ७७ 


0१ ॥0 वि ७ +॥ (४ [0॥॥[% 0॥!0]6॥ 


0७०७६. 5/( ६ ७ 


४ 4]0 ४) )॥03| ६ 


लावा ४5 80 ते. 5००७५. ])6 ॥६७९॥5६ 
घछा) 70 ४ ॥त[0४७0 ४॥7»%3 , | एत॥७0 [7५)॥॥ 
बड।|७0% . 


3 30-) 3) 


ज5छारं४ ))0/)॥९४१ .)॥ ९७९७ 


लिी]ज गत ता है च॥, 

४. हब १७7 (९ 

ता जिक्र बरैन्‍्नप्रला रछा चीफ] ४९०ए₹९ 0 3ए्पिक 
बाते गिक्षातवत, (0 फछ्रीक्), ते ), 2), ) 


भारतवर्ष था। यहाँ उनके भाई थे। पारदों के नाम 
बहुधा “मित्र' पर हैं । पारदों कु एक राजवेश के राजा कदा- 
खित्‌ दिल्लीप के पुत्र अनसिन्र उपनाम शासन (४४5७॥ ) 
के वंशज हैं । दिल्लोप का राज्य इरान में था। इंराली पन्चव भो 
पोराशिक वृषक्तत्व क्षत्रिय हैं! । पहुकोटा के महाराज भो 
पह्चव-क्षत्रिय हैं । कांची, अमरावती और कृष्णा के तटस्थ 
देशों में अंभों के पश्चात्‌ पन्नों का राज्य स्थापित हुआ 
था | खिंहवर्मा आर लिंहविष्णु आदि पल्नव-वंश के प्रख्यात 
नरेश हो गए है। हनके देश तक यवन-सभ्यता का 
विस्तार ओर राज्याधिकार नहीं पहुँचा। स्मिथ के अ्रन्वेषण 
से पल्चब भारतवर्ष के प्राचीन तथा स्वदेशी शुद्ध क्षत्रिय है । 
यादि भारताय पश्चव इंरानी नहीं है, तो क्या ईरानो पलन्नव 
भारतीय पन्चव है ? यदि नहीं, तो पल्चव कान हैं ? पह्रवी 
पारदों की भाषा का नाम है | पारदिया का शुद्ध नाम 
पाथिव है । पार्थिव-प्रेष्ठ वसिष्ट भी यहीं के निवासी थे । 
शासन-वंशी इंरानी नरेशों की राज्य-भाषा विशेषहूर 
पन्नवी कहलाती था । शासन बाहुमान उपनाम दीधेवाहु के 
भाई थे । जो कथा रघ के गाय चराने की यहाँ प्रचलित है, 
५. शनकैस्तु क्रियालापादिमा- क्षत्रिपजतय : 
नेपल्तत्वे गता लोके आहाणादर्शनेन अ। 
पैरण्दुकाश्वोटुद्रविडा' काम्बोजा[ बबना. शुका: 
परद। पल्लवाश्चाना किराता दरदा: खशा: | 
( मनुस्तुति, १०, ४२-४४ ) | 
र (ना 


05७७॥] ९ | ७४७४७ ]2))8९ ७७ 


२ १६७५७१॥| 
घाए को ए्पेलएलाएप किए, ऐौवा गाते वाल ताते 
॥ 3],5 4५ 
07#0क)  )| 8]99!. ।)9॥) 


॥0व49७ ॥0 ध्य00७ 6७७७० (४ . 8॥॥7॥,  4]0 ) 


_्या)7५ ]0५७५.. के 8]6७. ४४७ 


॥॥008॥, ४७॥१६७॥ ५ 


3 )]प] ॥6405 |00व॥ 700) |॥(॥७४७, 
॥0 छएी। छापा (ए वु॥0]७॥ ॥ा गए]ु।' था ४ (५ 
॥ ॥5॥७७व ॥50 ॥फ00. छा राक्षा५ वो) "एकल 
॥0 २080... टिकी]45, कीत जिए छत 0७ विर्वा 
(23]]4 0 ७ व ॥ीए जीरो क्राएपाएर ता वह वन 
धाफा जाए ७० छाए पे लाएँलते वात पता) 
॥09]॥007' 'रई क्‍"80 ]6 
पा! वीतवगधगााज्ञालते [6 छत छापे आ0पै ७ ॥09॥॥ 
वर, सिए णा कक्वा ५, (70एतहवे दाए' ता जा 
(॥ 7). ५०) ), [| 422-423 ) 

४. मत्स्य पुगण, वसिष्ठ पार्थिव-श्रष्ठ ( मग ) 


]भ तक), 0॥. १४॥ ७४९ 


श्ध्द 


ठीक बड़ी कथा शासन के बकरी चरान॑ की इरानी कार्दिस्तान 

में अचल्षित हू । शासन को चाथो पारी में हुरमुज (वरुण) 

परशिया के राजा हुए। रघु की चाथी पाीढो में शम जंबूद्वाप 

के राजा हुए थे । दिल्लोप के दो पृत्र अनमित्र ओर रघु 

थे। अनमिश्र इंसान के राजा हुए, और रघु भारतवर्ष के । 
दोनों देशा के राजवंश का वृक्ष यह हे--- 


खट्टांग उपनाम निन्ने 
| 





दिलीप 
| 
अनमभिश्र ( शासन 
4 ( )+ं र हि 
मै अधे-शिर ( ॥१९५)९० ) अज | 
३ रे 
थे शापूर ( [7९ (400 ) दशरथ. # 


हुरमुज॒( वरुण ) रामचंद्र ( विप्ण ) 
गमहुरम॒ज ( ईरान का महाप्ररूयात नगर ) 

राम ( विष्णु ) तथा हुरमुज ( वश्यण ), दोनों के संयुक् 
नाम का एक ही स्थान इंरानो रामहरमज हैं, जो भार- 
तीय माल का इंरान मे विशाल वाशणिज्य-केंद्र ( [7॥[00- 
एप 0 थी6 808९0५४ [085६ ) था । पारद्‌ मे 
पन्ना! ( इंद ) का भा प्रथम इंद्रासन था । अजुन भी 
इसी इंदासन झार वरुण-देश मे रहे थे। अ्ज्ञेन का नाम 
भी पारथ था। कदाथित्‌ स्वर्गारोइण ( इरान-्यात्रा ) मे 
अजेन पाथिव में ही रह गए थे । 

पारद प्रतिपदा के दिन और कुँबार के महीने को शुभ 
एवं स्योहार मानते हैं। ग्रे मित्र की दिग्विजय के सचक 
है। इंरान के इतिहास से विदित है कि शासनवंशा पारद 
पञ्ञव कहलाते हैं । इनकी भापा पहवी से इनका नाम 
पन्चव या पहुव पडा है।पारद ओर पहुंच इंराना मत से 
एक ही जाति के, परंतु भिन्न काल के नरेश थे। मिन्न सूर्य 
के भाई थे । सूर्य के वंशन शासनवंशी थे । अतपुष 
पौराणिक मत से भी इंरानी 'मित्रदत्त-तंश' ( प्रार्चान 
पारद ) और शासनवंश ( 5888[8॥)8 ) पुक ही चंश के 
थे । पारद तथा पश्मव ( पहुच ) में यही भेद है । 


3. इनक समय में देवासुरुसंग्राम हुआ था । 
२. विश ॥ 0 एलसबाक्, पितशातता। 75 गम्नर 5 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या २ 





ले लके3+<-पेलरमरनन «5 ब ०0-२० _< ०, 


( & ) पाराणिक दरद भी सृषलत्व क्षत्रिय हैं। दरदों 
| के स्थान दरदनी ( )87प७॥7 ) 
. और दरदानालिस ( ])87/'धं876]8 ) 
हू | दरदनित्षिस को अब दरे-दाचयाल कहते है। यहा 
तक भारतबंप की सीमा पहले थी । 


द्रदु 


( ६ ) किरात भी वृषलत्व क्षश्रिय है । बॉग (४ छा 2) 


_। बंशों मंगोल् की, जो हुन (078) 

है वंशी 5, एक शाग्वा का नाम किरात 
है । तरबात हैदरी ओर टर्की के तक ( [78 $ दोनों 
किरात हैं । किरातों की एक शाखा अन्न नेस्टारियन 
क्रिश्चियन ( ६ ९४०७|०॥ ( |750॥॥8 ) के नाम से 
प्रव्यात है । प/श्चात्य देशी करई (॥7४4)मी किरात हैं. । 

(७ ) ग्रीस पाराशिक यवन-देश है । ग्रीस के समद्र 
। का नाम ( ]0॥8॥ ४७१ ) यवन- 
_. सागर, ओर द्वापों का नाम आयो- 
नियन ( ]07त॥)-दवप-पुंज है । यवन भी वृपत्चत्व 
क्षत्रिय हैं । इरान के ४ 0॥0९0॥ व (0प#&-प्रदेश मी 
यवने के स्थान है । ग्रस के क्रीट ( ( ४९ »दवपि के 
प्रथम नरेश /08 या 3७॥९६ तथा मिश्र के प्रथम 
नरेश ५ ए))00॥ »8॥९३ पोराशिक ववसस्‍्वत-मनु थे । 
इक्ष्वाक के पत्र देवराज विक॒क्ष उपनाम शशा इंकास 
डपनाम शशा के विजेता थे। विकुक्ष के पुत्र परंजब 
उपनाम ककृत्स्थ ( बलारूढ़ ) को ग्रीस का 'ीगात॑द्वप 
(मन अबतार ) कद्दते है । बबीलोनियावाला (वी 82प68 
भाप 68 ॥)]) ( खम बाबा ) नामी युद्ध इन्हीं का 
है | .07४न्‍्प्रदेश के विजेता भी यही थे । टारख 


करात 


भ्रम 


बल का कहत है । 
परंजय $ चेशज महाराज आठ के नाम पर आद्व-सागर 


. 9. ])॥४७ तेथा ॥७धआा॥। कीक्व॥॥- के मध्य जिछ्ा- 
पे प्रदेश 6 । 

२, (७५, (6 / ][ [ $॥ ॥._ 7? 4+7. ) 
[0 तचत तिवाता, ६ ते 30] 7॥ «| [' ४७ [[, 
08 +7, 35७7, 4! ) 

व. आिवब७छ वा जवक्षजतय छा "।०) [5 40 एवं, 
('.शाजों छा पिता ( || ।!, ७) |. 30 ) 


४... वा शा 57] को) बाएं त)। प्र. 
४ 4[50/ ६ ७ 6५)७, $ | 35 


धपृपाल (रएप्लाएए गा (तरल, कछात।त विए फितथ, 


( (8065७ ४-८2. ) 
है. उहिपावज नर ठि| ()0[00॥ 5 ) 


भाद्रपद्‌, ३०२ तु० सं० ) 


( #पलंधाध2 8९७ ) और आदि-यॉनोपल्न ( 8 0770॥- 
०0 ) नगर हैं। झाद्ध $ पृत्र यवनाश्व आस के नरश 
थे | इनक वश का नाम 7 0ॉगश्प86 ( सूयवेश ) है। 
स्पार्टा के प्रथम नरेश ,्रिए/ं४ ध८व08 का टोडन 
युविष्टिर बताया हैं । आीसका '॥78॥87-राजवश इआत्र- 
वशी है । अश्रिवेशा ( ॥(7""5 ) इंरान में एक हाल- 
आडे ( 0९॥008८९ था सूर्यवंश ) श्रथवा हरिकुलवंश 
(म्८००प7)९६ ) भी था । बलराम अन्रिवंशों इरिकुल थ । 
मरीचि 


इंडो ससिदिया 





हरिकुल क्षिडिया व सिरिया के भो राजा थे | सारया के 
( स७70प)९४ ) हरिक॒ज्ञ तथा ज्लिडिया के है| &ाफ 08 
इरिकल बलराम थे । ग्रोस आर याज़कन ( 708॥ ) 
आदि देशो के बिजेता तथा स्वामी शांतनु के भाई बालक थ । 
बलख उपनाम बलिक, बाह्लॉक ( ५४7७ ) भर बलकन 
(9]]:878) इन्हीं के नाम के देश थे। ग्रीक लोग इन्हीं 
के बंशजा का नाम 'हि0)0४- ? प्र/४६ बताते है । 
ग्रीस के आराध्य देव भी भारतीय नरेश थे, यथा--- 

[पड ) 


कश्यप ( ( 78005५ ) 


न 








विष्ण ( भार्तवष के उपास्य देच ) 


| 


यम 
]फ86 #ि060 १॥7॥॥9, ॥8 «| 





80 ताफा ए€ को. करत 0" ॥ए इंरान-नरश 
[,9009 04 6 ॥)6 0 अफ्रापलाशाए एी रिहलंत.. रिन्यावा। एश ए700प5 
(धर [, 7?,, ५०) ]. !', 07. ) ू 69, १/० 
॥0 १0 
ग्रोस के आदि देव 
($) | 
। स्ट 
4९१५ बेहस्पति या व ७ए७ शमाशै९' [0४09 #06५ 
मंगल ) (जाह्नवा ) ( विष्ण, दमिन्न ) ( वरुण ) ( यम या 
हर्दाप) 
(७५६७ 
22: 6ल्‍॥ ए४ सतो 
शिव ) 
_  (+) [| यपस के पश्चात (70/७/ ) देव ( 4/ ९ ) देव 
। 
॥ 
व[७00] ०५ जिशात्प्राए 5 हे ]0 
( बलरास ) ( बुध ) कृष्ण. 
(॥५१५ 0 [7507 87, / 4%. ) 
॥॥७ (७७६४ 0एत. छिपराता5 ता७ पैल्जलपातदेल्द.. का का वता॥७ ७ 6 वी जगाओशओशाद 


॥0॥॥ मत 0 नत8. ॥7 7 ॥0॥ नैव])औए। 
॥ल विश ाकिपए ७ ४७0 ) ७४घा)५ ए)॥0॥!४ [॥0/॥ 
एम की जतिएवा<, | १) गा तल €ग्म। ता मा 
4॥0 त-ते >छ॥ एणा (68 3 ध0९ ॥) 

पफ़ार वा शातवेतल ( ता किए एवीवाानी ) एा (६९९९९ 
भक्पे 8क। €ते (हक ता छातएए (0 वील ६ प्रोक्ष5 जा भी 
[फत5 5) ॥80ए 

२ विपघरापहविशार8 एव लिए विज किए 0 ही€ 
वुशब्ल]वेबवल. 3 प्रतीाबीाश'छ वक्त ध्रषीीएिशा।क घरी- 


( भारत के देव ) 


| 
मित्र ( इंद ) परुण ( परशिया के सूर्य ८ 


भ्रुतिश्रवा ( सनुचेहर ) 





|... (808 0" [९॥08) 
प्र क्षाया 
राजा ) | ( भारतीय सम्राट ) 


न लव नल 
| 


शनि या श्रुतिकर्मा ( 5807 ) 








३ काल [040] ऐ७ (6७वें धै८७ए ८॥ | 0॥॥ 


जा, (6 वि(९एछीौत१५ ९ |] ॥00) "77 

£ [फिर गत 
(९७च्ञएतलबाक (सर ७ 079 0४ 
३७चाए५ ॥6900 एन 


[१९।१॥।५पे ]॥[00 [|॥/ 
/१]१₹ । ]075 


6 ७ ॥ ९७१॥- 
।005' 


२. क्रिलयानु पा शा कएक 0 
एमालकए ल्ील्ततिए गातवाहा ण लाॉएछ- 
विनय, ही :४, 4), ) 





च्० 


सूर्य के एमश्र शनि उपनाम श्रुत्तिकमों ग्रीस था सोम 
के प्रथम नरेश हुए । रोम और झ्रीस की सृष्टि इनसे 
पूरे की नहीं है । औस के प्रथम आराष्य देव शनि हैं । 
इनके राजत्व-काल को आस ओर रोमबाल्ले. सतयुग 
( 00० वं७ 320 ) मानते हैं । कृषि-विद्या का भ्रचार 
प्रथम इन देशों में शनि में दी किया थे (ग्रीस तथा रोस 
में शनिधार | हि) ) प्रथम दिन माना जता है । 
शनि का स्योहार ( ७8००7] 9 रोम तथा ग्रीस से 
बढ़े उत्सव का दिन है । महीने का अंतिम शनिवार 
( .88॥ * 5६पापए ) भी यहीं का त्योहार है। भारत- 
वर्ष में शनि का दान ज्ोहा, ओर ग्रीस तथा रोम में शीशा 
(३,9०प ) है । इन देशों में भी शनि का रंग काका 
मानते हैं । 

ग्रीक शनि की ख््री का नाम राक्ञी ( 0॥6% ) बताते 
हैं; बरंतु राशी उनकी माँ थो । लटिन की प्राचीन धर्मे- 
पुस्तकें शनि की प्रशंसा में खिखरे गई हू । ग्रीस में 
सूर्थ का नाम हिक्ियस्त ( ॥6)83 ) है । पाश्चात्य- 
देशों में सूय-वंशियों को टाइटंस कट्ठत है | टाइटन 
का अर्थ 'सजीव-सूये' है । यह शब्द ज़ियतन 
( पए+&७979 ) का अपभंश है। त्रियतन ( पीकं- 
9 07 ['॥7-8९४0०78 ) कश्यप का नाम है । परशिया 
का मंडा ( ])प70 ० #ैधण्ध्ाां ) इन्द्-ों का अंडा 
है! कास्य ( शक्राचार्य ) तथा जैतन कश्यप ) ने इसी 
अंडे को लेकर इंरानी जोहाक ( नाग वंशी ) को मारा 
था । तभी से यह ईरान का राज-मड़ा बना है । 
इनके पृश्न इरिज, शमस, द्विक्लयस अथवा सथ थे। 
प्रीक [०५७8 को (70008 (शनने ) का पुत्र मानते हैं । 
4,९५४ कै भाई तथा बहन ?त७०ांंपे0॥ (१४९७॥ए7४९), 
08१९३ ( 0900 ), 7९४ा९०(९7( (0९76४ ),[०7४ 


२... जभिएाणाका $ 


२... हिक्लावाए ॥५ वी€ क्राटशा। 
भडिएटा]विएछए, 

३... डिक्लताफए 9 €सार्कों ()070)क7'४ ) 

<..._ गिलाताब्वा'क 


४... छीाठगाबइए7ए, 8७6 * 06 | कराते 0075, 
मतय एराए तथा विष्णुपुराण 

॥03'5 फ्रब]#डतीया। बापपे एम ॥ - 
॥ए॥काबा' ५ गा) छा 'हाव ए९5४0वारते * 
पाइप ए 90 7678७, ४०]. ।, 90 (42 €६८. 
वि।डएए४ ता रिस्छाक,  छोपा)8 ), ।*, 486, 


]2.0॥70 (3०७पे 0! 


री 


हज 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खड १, संख्या २ 
( 3070 ) आर |] 6»४॥% ( ४८5४७ ) को मानते ह; 
#छ्ालंवेतत ( ऐश्कृ४०72 ) वरुण का माम है; 
एछ७काल€र आर (९7९४ वविष्या अश्नदाता है; 7९/४ 
( ४७॥० ) कदाथित जाड्ृवी हु ॥ ८६० या 656७ 
सती का नाम है: 320०५ ( बाघबर ) शिव का 
नास है । 

डपर्युक्र प्रमाख। से सिद्ध दूं कि प्र/स, रोम आर इंरान 
सूर्य के राज्य के उपनिवेश थे । ईरान के प्रथम नरश 
यम (९ 6/6 हैं तातक ० र९'हॉव7 58075 ) 
ओर साव्णि-मनु थे। ग्रीस तथा होम के प्रथम नरेश 
साथ झें-मन के भाई शनि उपनाम अ्रतिकर्मा थे। यही 
कारण है कि इंरानो सथा औक स-गोत्री ( 5€+ 'पध॥- 
०5 ) माने गए हैं । आस में न केबल एक $0(एा- 
]8) ; ही ध्योहार था, बरनू फागेसिया (4?)) 426-0) भी 
अथांत फाल्गनी देवी की फगह भा वहाँ मनाई 
जाती थी 

(८ ) बबर भी पाराणिक वृष इत्व क्षात्रय हैं. । इनका 

जे निवास स्थान अप्र ग्रिटिश सोमालों- 


बेर ' २. न्‍ ह 
५) , लैंड तथा सिश्र के बह प्रदेश 
/// (१((+ बे 8 जे 
0] ( (४0९४० ) में है। ये दोनों प्रदेश 
बबर ( ८४७९४) नाम ही से प्रख्यात है । बारबे- 


बे 


रियन ( ]पाध्णंव) )-शब्द के जन्म-दाता बार 


ही हैं। 
( ६ ) का्केशियन पोराशिक 'ख़श' वृषत्नत्व क्षश्निय हैं । 
समोगल का शुद्ध शब्द मंगोल्ञ है । मं ग़ल 
गज | मगल की राजधानों के निवासी तथा 
_.... ____ के वशज हुन ( [[ था) ) के यमराज 
वंशज तथा व्रविड के भाई हैं । इसी वंश के तातार मी 
थ; तातार 'तात' शब्द का अपअश दे । 


काकशियन 


2. [0 ब दिव]नराविका “०४ एव ५, | 47 

२. मनुस्मृति 

३. लाए) 6॥]8५ 

४. 00 ४ ६ |४५विका। 

२... वीवब[कक॥ ता [ताकत 0 9 +40-40 

६... पीता, ए976९॥५ छोड 8 कततित 

(छाए त॑ विफबाा, 0, 4, | की । 
मंगल (700४ ैताए न छाप 309॥43]< ४ए6 #|त905 
( छे, !?, ४७), ॥], ? 45 ) 


भाद्पद, र२े०२ लु० सं० ] 


'यमराज के पोच्न थे । उन्हें हूणथ भी 
कहते हैं । हुन तिब्बत के राजा थे। 
। हुन के वंशज मोग़ल्न ( मंगोज्ञ ) तथा 
# किरात ( टक ), दोनों हैं. । 

( ५१ ) हुन के एक भाई रमण मी यमराज के पोन् 
| थे | इंरानी रवनद्श ( ए8॥- 
| कं ) रबण के वंशज हैं। इंरान 
//८/४४४४०॥ | मे थे आत्मा को अविनाशी अब भी 


हन ( /0/7९ ) 
च्ख 


र्नाल्श 





७+३४६८५४६ कल के >-5 


मानते चह्न आते हे । 
( १२ ) अजमीढ़ के वेशज तथा उत्तर-मद्र (रूख ) के 
हु | निबाधी पोराणिक मत्र हैं | शल्य, 
मीडिज... 
। | अश्वपति ओर पृरूरवा मद्र के ६। 
)/९७४(२७% ज/(४/ (7४ + ्‌ मा 
| राजा थे । 
( १३ ) नेप्निटज़ सर्यवंशी दूंगा के वंशज हैं । 


नग्रिग्ज 


*) / (१३ / 4९ 


( ५४ ) नरमसिन नृसिह, नृग तथा इृक्ष्याकु के भाई 
थे । हरानी नरमसिन पराणिक 

नरमप्चिन ५ 

न खट्ट थे। 


> ५ /५/ +१८/४ 


( १४ ) गिरगिस छत्तरी तुर्किस्तान का नाम था। 
यह के राजा नूर थे। अतएव नूर 


निरगिग्ट की, हक के 
गिरगिस (गेरगिट) कद्ठन्नाए। 


रे # 
(7//* हा /00/ ३ 6४५४ ५ 


( १६ ) कण्व-वंशी घेर के वंशज हे । घोर एक गोश्र 
च्ैे छू को 
हे है । थे ब्राह्मण भी होते हैं । 
गोरे पठान 2 
(40५४ / 


घक] | 

२ कलह शा (वाह्ाफ॥ छा. वितछादं ५३ 
५3 धर 
विव बता ता रक्ाब (सर्य). 


#. विष 0 [७ाहात, 


((५१॥3[00॥। (वर! ता (प्ाप्रपरी(, 


७ ७ छा ॥५ छा|॥ भा कीफे छिपा छी पिता द्रा5 


व. वि 5 * छककातैतछा 0 धी€ए चाप 


3७]|७8 
वाविएगा?५ (॥6 एजाश ३, ध्रीश्वाल्छ हि७] णाहट्टातव))९ 
(0॥0, ॥॥%0]/] ५ ०३४ ]७॥ 7- |777 दा 5 दि 


(७0४५, प ९७६ धोाते (वहाश४, ४७) ६, !? 06.3 


असाधारण बालकों की शिक्षा 





बन 








( $७ ) गिरगिस्ट पठान राजा जग के वंशज है । 


भिरगिस्ट 
(7४ 9०३/६३, 


(7(7'ए7 


| 


(५ ८ ) ददीक पठान दधी चि-बंशी सारस्थतों के भाई हैं 

. दरदीक पटान 
उत्तर 
(१६ ) मिश्र के केपयट कपोत ईं, जिन को मद्दाराज 
“एणणएणणणएण शिव ने फ़ेरोहा से रक्षा कम्के 
उीपयदस.] शिविस्थान ( शिशतान ) में बसाया 
////४४. था। रुहेला पढान कपोत हैं। कपि- 
वंशियों को भी कपि कहते है । नाज़ ( 7५]९ ) के नीज़ 
कपि (बानर ) महाराज कपि के वंशज थे | कपि के भाई 
पुष्कर के वंशज पुष्तन ( पठान ) हैं । इन्हीं की भाषा का 
नाम पश्सो है । कपि, पुष्र ओर व्यूपण महाराज वरुक्षय 
के पत्र क्षात्रोपत ट्विज थे । वरुक्षय का राज्य कश्यप-प्रदेश 
((8४]भंता। 700070९8 ) में था। कस्पियन सागर का 
नाम इसीकिये वारुक्षय ( ५ ०पा॥ 56॥ ) भी था। 
वरुक्षय काश्यप-प्रदेश का भी नाम है| 


( असमाप्त ) 
चोघधरी घनराजसिंह 


अयाफकारण बालकों की शिक्षा 


कृति के नियमों के अनसार बच्चा 
का सानासक शा| जया का [चकास 
साधारण रूप से एक अवस्था म 
एुकट्ठी प्रकार का ड्वोना चाहिए ; 
पर बहुधा माता-पिता के गण- 
दाष, स्थान-विशेष के भ्रभावधुव 
रहन-सहन के ठंग के कारया एसा 
बट कि नहीं होता । अतएय हमे एस 
सहुत-स बालक मिल्कलते है, जिनछी मानसिक शक्रियों 
ठीक समय पर विकसित नहीं झ्ोती; कभी समय के पहल 
झार कभी समय के बाद उनका विक्वास होता है। ऐसे 
वालको को उच्चित रीति से शिक्षा देना शिक्षा-संखार को 
एक कठिन समस्‍या है । 
# वाजवाओ छा रिशाफ़ाछ, है७व, 4 7 27 
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ऐसे बालकों को साधारण शिक्षा स अधिक ख्लाम गही 
होता । पिछड़े हुए बल्लकक, मिनको मानासक शाक्रियों कक्षा 
के दूसरे बाक़्कों की अपेक्षा कम विकसित है, उक्र कक्षा 
को शिक्षा से ल्ञाभ नहीं उठा सकत । कारश, शनके मन 
आर मस्तिष्क वह शिक्षा अहण करन की क्षमता नहीं 
रखते । पक्षांतर में एस बाज़क भो, जिनको मान- 
सिक शाक्षियाँ समय से पहल्ल ही विकास पा चकी हें, 
अपना प्रवस्था के अनुरूप साधारण बालक के साथ शिक्षा 
पाकर ज्ञाभ नहीं उठा सकते ; क्‍योंकि ऐसी दशा में उन्द्द 
अधिक परिश्रम करना नहीं पढ़ता । दाड़ने की इच्छा 
रखते हुए भी उन्हें दूसरे बालकों के साथ संद गति से 
चक्नना पड़ता है। योनों के समृह में वे देवों को तरह 
रहते हैं, तथा उनका मन ओर मस्तिष्क उतनी उल्तनति 
नहीं कर पाते, जितनी वे वास्तव में कर सकते हे | इस 
प्रकार असाधारण कोटि के अधिकांश मस्तिप्क-सुमन 
स्कूलों में ही सदेव के लिये मुरका जाते हैं । सचमच 
याखका के संबंध में सभी धान बाईंस पसरी' का 
पारिणाम बड़ा भयंकर द्वोता दे । 
बिछुड हुए बाक्षक्ों की ओर विशेष ध्यान न देने से 
कंबज् देश आर जाति ही उनकी सेवा से बाचित नहीं 
रह जाती, प्रत्यता शोर भी हानि होता है। प्रोफ़ेसर 
ग्रीन ने क्खा लगाकर बतल्ाया है कि इँगकिस्तान के 
ऐसे मनुष्यों में, जो छोट-छोटे अपराधों के लिये जल 
जेजे जाते हैं, साठ फ्री खेकड़े ऐसे होते है, जिनका 
सस्तिष्क बचपन में ठीक समय पर विकसित नहीं हुआ | 
भारतीय क्रैदियों के संबंध से इस अकार का लेखा प्रास 
नहीं ; पर यदि दूसरे देशों में ऐसा ड्वोता है, ता भारत 
मे ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता ? यदि ऐले विद्यार्थियों की 
शिक्षा का यथोचित प्रबंध होता, तो देश में बदकारों की 
संख्या बहुल कम हो जाती । 
पिडुड़े हुए. बाक्कों के संबंध भ जो अनुसंधान हुए 
हैं, उनसे पता चलता दे कि उनमे से अधिकाश में कोई- 
न-कोई शारीरिक त्रष्टि रहती है। छोटो अवस्था में किसी 
प्रकार को बीसारो होना भी मानसिक विकास का अव- 
रोधक है | दैसे तो बारह वर्ष का अवस्था तक किसी भी 
यीमारी के प्रबनल्ल आक्रमण से मस्त्तिव्क को बढ़ा आधात 
पंहुँचता आर उसको वाद्ध रुक जाती हे: पर एक से 
जलकर चार वर्ष की अवस्था तक यदि निमोनिया इत्यादि 
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का आक्रमण हा जाता है, तो हससे दिमाग़ को स्थायी 
क्षति पहुंचती है | बहुधा एसे बालकों को स्मरण-शक्कि 
बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ये आजन्म सूद बने 
रहते हैं । मस्तिष्क की वृद्धि पर दृष्टि की कमजोरी हृत्यादि 
का भी बुरा प्रभाव पढ़ता है। 

छोटी अवस्था में उचित प्रकार का भोजन न मिलने से 
मी मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, भर मानसिक विकास 
में बाधा पदतो है | सर जेम्स गाउन लिखते ६ -- यदि कोई 
तुमसे कहे कि मस्तिष्क मनष्य-शरीर का ऐसा अंग है, 
जिसे भोजन न मिलने से शरीर के ओर अंग-प्रत्यंगों की 
अपेक्षा कम हानि होती है, तो उसका विश्वास न करो। 
मेरा पूणे विश्वास है कि भोजन न मिलने से सबसे 
पहले दिमाग़ को ही हानि पहुँचतों है । संमव है. 
मनष्य के भूखे रहने पर भी उसका मस्तिष्क दुबे न जान 
पडे, पर क्‍या हससे उसके अंतर्गत सूक्ष्म तंतु-जाज्ञ पर 
ब्रा प्रभाव नहीं पड़ता ? म्स्तिप्क-संबंधी काम करने- 
वाला प्रत्येक मनष्प इस बात को भलो भाँति जानता हैं 
कि ठीक समय पर भोजन न मिलने से दिसारा कसा 
बोदा हो जाता है । जब वयस्क्र मनुष्यों पर भोजन का 
ऐसा असर पढ़ता है, तब उन छोटे-छोटे बाज्ञका पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा. यह अनुमान किया जा 
सकता है । यदि हम भ्रपनी जाति की उम्नति करना 
चाहते हैं, तो हमे इस बात का पूरा प्रशथ करना 
चाहिए कि हमारे देश के प्रत्येक विद्यार्थी को सदेव 
डाॉचत ढंग का भोजन उचित मात्रा में अवश्य भिले । 

भारत मे ८० प्रातिशत से अधिक एऐुसे विद्यार्थी 
मिलेगे, जो स्कूल ओर कॉलेज से निकलते-निकलते 
जीणेर्शाण आर जजर होकर संसार में प्रवेश करते हैं । 
भारत-जस दरिद्र देश में ऐसा होना काई आश्चये को 
यात नहीं । पर, तो भी, माता-पिता को इस बात 
का ख़याल रखना चाहिए कि इस प्रकार बालका को 
शिक्षा देना उन्हें शिक्षा न देने से भी बुरा है । हस स्कूल 
की फ्रोस देने-भर को समथ हों, केवल इतना ही इसके 
किये यथेष्ट नहीं है कि हम बालक को अभ्रवश्य स्कूल 
भेजे । रूखे-सुखे ओर आधे पट भोजन पर मज़दूर भ्ते 
ही निर्वाह कर ले, विद्यार्थी नही कर सरता। अनेक 
विद्यार्थी इसी प्रकार अपने माता-पिता की भल से 
अखमय में ही काज्-हऋवक्षित हो जाते हैं।जोबच जाते 
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हैं, डनके मन ओर मस्तिष्क, उनके शरीर के ही साथ-साथ, 
इतने निर्यज्न हो जाते हे कि वे संसार में किसी काम के 
नहीं रहते । इसलिये प्रत्येक माता-पिता का कतंज्य है 
# कि-वह झपने बालकों के लिये उपयुक्र भोजन का प्रबंध 
पहली करे, फ़ोंस का बाद को । 
झापने देख लिया कि अपयाप्त भोजन तथा शारीरिक 
दोष ही बच्चों के मानसिक विकास के मुख्य बाधक हैं । 
इसलिये माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने 
बच्चों के खान-पान की ओर अधिक ध्यान दें, ओर उनके 
शारीरिक दोधों के निराकरण का प्रयल करें। यदिकिसी 
याक्षक की आँखें कमज़ोर हों, वो उनकी कमज़ोरी वृर 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि किसी को कम सन 
पडता हो, तो उसके कानों का इसद्धाज किया जाय । यदि 
बारह वर्ष से कम भ्रवस्थावाले किसी बालक को कोई 
कठिन रोग हो जाय, तो उसको दूर करने के साथ ही 
उसके बुरे प्रभाव को भी दूर करने का यत्र करना आवश्यक 
है । ऐसा कोई शारीरिक विकार नहीं, जिसका थोडा 
बहुत निराकरण न हो सकता हो, और जिखका कुछु-न- 
कुछ प्रभाव शरीर पर न रह जाता हो। 
तो फिर इन पिछड़े हुए या बोदे बालकों को किस 
प्रकार शिक्षा देनी चाहिए ? अधिकतर ऐसा होता दे कि 
वे एक ही दर्जे म वर्षों पढ़े रहते ह॑ ; पर इससे बड़ी 
हानि होती हैं। ऐसा होने स॑ स्कूल के नीचे दज। मे 
मद्दापंडितों का जमघट हो जाता है, जिसका पारिणाम 
यह होता है कि दर्ज के साधारण बालक भी प्र।यः बिगढ़ 
जाते हें । छोटे बच्चो पर उदाहरण का बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ता है । जब वे यह देखते हैं कि बड़े-बड़े लड़के उनस 
अधिक मूर्ख है, तब उन्हें परिश्रम करने की कट्टों तक 
उत्तेजना मिलती होगी, यह स्पष्ट है। शिक्षक भी उनके 
कारण हैरान रहते हैं | वे कक्षा के गले में चक्की की 
तरह पड़े रहते है; उनके कारण कक्षा की पूरी उन्नति 
नहीं हो पाती । इससल उनका कुछ भक्षा भी नहीं होता। 
बार बार, वर्ष-प्रतिवर्ष उसी पाठ की पुनरावृत्ति करने से 
पाठ के प्रति उनकी अभिरुचि तो नहीं बढ़ पाती, बल्कि 
वे उससे घुणा करने ज्ञग जाते हैं । साथ ही छोटे- 
छोटे बालकों के बीच मे बेटते-बैठते और शिक्षकों की 
मिड़कियों सहते-सहते उनके स्वाभिमान की मात्रा बहुत 
कम दो जाती है, और वे अपने को महद्दामृद समझने 
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छकगते हैं । यह कहने को आवश्यकता नहीं कि ऐसे भा 
का उनको शिक्षा पर केसा असर पडता है| हन सब 
बातो से यह पता चल्ता हैक बाद बालकों को साधा- 
रण शिक्षा स बिलकल लाभ नहां हाता | अतएव उनकी 
शिक्षा का चशष प्रबंध होना आवश्यक है । 

योरप के बढ़-बढ़े नगरा में एस बालक को शिक्षा के 
लिये पिशष प्रकार के स्कुलो का प्रश्बध है । उनमे केवल 
ऐसे हा बालक पढते है, दूलर नहीं । पाठ्य-विषय साधा- 
रण स्कूलों के हां। सदश हे | किसी दर्ज मे पतोस से 
अधिक विद्यार्थी नहीं रक्ख जाते । जब कोई बालक 
पढने लिखन में अ्च्छो उम्नति कर दिग्व ता है, तो उसे 
वहों से निकालकर किसी साधारण स्कूल मे भेज दिया 
जाता है ! 

पर इस प्रकार इन बोदे बालका को अक्षग कर देने 
से भी अधिक ज्ञाभ नहीं । सच बात ता यह है कि 
उन्हें अलग रखने की इतनो आवश्यकता नहीं, जिसनी 
कि उनके पाठ्य-विषय मे परिवततन करमे की। यह 
अंतिम बात इन रुक्ज्नों में नहीं हाती। इन स्कूलों में 
दूसरा दोष यह है कि ये भो प्रायः उतने ही प्रसिद्ध है, 
जितने असाध्य रोगियों के अस्पताल | कोई लब॒का 
ज्यों ही इनमें भेजा जाता है, त्यों ही वह अपने को मुद 
सममने लगता है। इसका परिणाम उसके लिये भ्रच्छा 
नहीं होता | का?ण, हस प्रकार के स्कूत्नों के नाम प्राय. 
'मूर्खे-स्कूल', 'मृद-विद्याज्य ह॒त्याद रहते हैँ । इन 
स्कूलों का इस प्रकार नाम-करण करना उतना ही बुरा 
है, जितना किसी दवाख़ाने का 'असाध्य-ओऔपधालय' 
नाम रखना । अ्रतर केवल इतना ही है कि एक संस्था 
के श्रागेतुक अपने को मरा हुआ समभने लगते हैं, ओर 
दूसरे के मूठ । 

इन स्कूलों में एक आर भी बराई है इनमे पहुँचकर 
घालक को अपने ही सटश बालकी के साथ रहना पड़ता 
ह। अच्छे कड़का से सहवास का उसे अवसर शी नहीं 
मिलता | परिणाप्त यह होता ह कि संसार में प्रवश करने 
पर वह अपने ही सदृश छोगीा से व्यवद्दार करना जानता 
है, दूसरों से नहीं। ऐसी अवस्था में उस शिक्षा से 
डसे कोई ज्ञाभ नहीं होता । 

अमेरिका में पिछुडे हुए बालकी की शिक्षा के क्षिय 
दूसरे ही अकार का प्रबंध है । वहाँ मु्खा के लिये ख़ास 
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ज्ण्छे 

रे रे हक हक | कर 2. के के ७७ 
स्कूत नई हैं, ककेंतु प्रावश्यकतानुपार ऐस बालक के 
ब्विये विशेष श्रेणी का प्रबंध कर क्षिया जाता ई । इनमें 


सबसे भ्रच्ठी बात यह है कि पाठ्य विषय को बालों के 
अनुरूप बनाने का प्रबेध रहता है । यही नहीं, भतों होने 
फ समय प्रत्यक बालक की अभिरादि की जाँच कर ली 
जाती है, ओर हर विद्यार्थी के किये अलग-अलग पा!व्य-कम 
बनाया जाता है | एक दर्ज में पद्रंह से अधिक विद्यार्थी 
लड्ा रहते । 

निम्न क्षिखित विषय इन स्कूलों के पाव्य क्रम के सुख्य 
आग हैं -- 

१. खेद--क्रो केट, हं।की, फटवाल् । 

२. संगीत । 

३. नुस्य । 

४ जम्नना|स्टक । 

& बालकों की राचि के अनुसार काग़ज़ काटना, 
मिट्टी के खिलोने बनानः, बढ़ईंगारी इत्यादि । 

साथ ही ग्रणश्ित, दृतिह्वाप्त, भाषा इत्यादि की भी 
शिक्षा दी ज्ञाती है । पर इन विषयों में उनकी शिक्षा 
डतनी क्िष्ट और अधिक नहीं होती, जितनी साधा- 
रण बालकों की | हा, नृत्य-संगीत इस्पादि की शिक्षा 
पर श्राभिक ज़ोर दिया जाता है ; क्‍योंकि एक तो 
चोदे बाज़कों का इनमें खब मन द्वगता है, दूसरे इन 
विषयों के द्वारा उनही ज्ञार्नेद्रियों कार्यशीक्ष हो जाती 
हैं। इस प्रकार उन» बोदेपन का सख्य कारण दूर हो 
जाने पर धीरे-धीरे वे साधारण बाक्षकों के साथ लिखने- 
पढ़ ने-योग्य ह। जाते हैं । 

इँगक्षिस्तन के भी अनेक स्कृल्ों मे बोदें बालक के 
किये ख़ास-पज़ास दर्ज हैं। उनमे भी उनके सुधार के 
'प्राथ: ये द्वी तरीक्रे प्रचक्षित हेँ । सबसे पहले श्रत्येक 
बालक की भव्तों भौति परोक्षआ होती दे, आओर यह देस्वा 
जाता दे कि उसकी रुचि किस झोर है। जिस प्रझ्वार के 
खेल में डसका जी क्गता दे, उल्ली के द्वारा उसकी शानें- 
शियों को प्रखर बचाने का यत्ष किया जाता है | बोदे-से- 
ओदे बालक भी प्रायः संगीत को बहुत पसंद करते हैं। श्रवण 
तथा बाक-शाक्रि को उत्तेजित करने का यह अमृल्य साधन 
# । इसके अतिरिक्त बाद्यकों को वस्तुओं के छूने, तोड़ने 
सथा बनाने में बढ़ा आनंद आता है। उनकी इस खब्यो 
से भी उक्त स्कृक्षों में खस्राभ उठाया जाता है। इस प्रकार 


उनकी स्पश-शक्कि तथा नत्रा का शाक्व उत्तेजत की 
जाती है । 

उन्हें स्झूज़ के अन्य बालको से अलग नहीं रक्‍्खा 
जाता । क़वायद, इंश्चर-चंदना तथा खत के समय उन्हें, 
ओरों से मिलने तथा बातचीत करने पर ज़ोर दिया 
जाता है । छुट्टा तथा आराम के घंटों सम भी वे साधारण 
बालकों से मिक्ते-जुकते है । इसमें कुछ आश्रय नहीं कि 
थोड़े ढी किन की इस धकहार की शिक्षा से अनक बोदे 
बालक सँभमल जात हैं, भोर फिर उन्हें साधारण बात्षकों 
के साथ शिक्षा मिलने लगती है । 

पर प्रस्येक्त स्कृत्ध में बोदे बालकों के किये इस प्रकार 
के दर्जा का प्रबंध नहीं हो सकता । लेखक को जहाँ तक 
माल्म है, भारत-भर में शायद्‌ एक भी ऐसा रुछुल नहीं, 
जिप्तमें इस प्रकार के दर्ज हैं । छुसी हालत मर शिक्षको 
का कतंव्य क्या है यदि आधिक नहीं, तो इतना अवश्य 
हो सकता है कि प्रस्‍्येक स्कूल के शिक्षक अपने-अपने 
दर्ज के बोदे बाक्ककों का विशष रूप से ख़य।द्वष रक्‍्ख, 
ओर डनमें स प्रत्यक की श्रसिरुचि जानकर उसी के 
अनुकूक्ष उसही छार्नेद्रियों को उत्तेजित तथा बोदेपन को 
दूर करने का यत्र करें| पर हाँ, इसके लिये मास्टरे। तथा 
डेड-मास्टरों को कुछ अधिक स्वतंत्रता म्रिल्नने को श्राव- 
श्यकता है। 
झथय हम उन बालकों की शिक्षा पर विकार करंगे, 
नही मानसिक शक्रियोँ समय के पहल ही विकसित 
हो जातो हैं । एसे बाद्धवक दो कोटियों में विभाजित किए 
जा सहते हं--एक तो वे, जो किसी एक ।बैषय में उत्कृ- 
इता प्राप्त करते हैं, ओर दूसरे वे, जो सभी विषयों में 
भ्रष्ट होते हैं । 

इनमें पहलो कोटिवाल्े अधिक अ्रच्छे नहीं होते । उन- 
का उस्कूष्टता प्रायः किसी सानसिक विकार का कारण 
होती है, आर स्थायी नहीं रहती । कभी-कभी ऐसे बालक 
आगे चलकर बोदे हो जाते हैं। पर यदि यत्र किया जाय, 
लो उनकी पएुक-विषयक उत्कृष्टता क्रायम रह सकती है। 
जिस जिषय में वे तेज़ हों, उसमें उन्हीं के क्षय दज्ष के 
झोर बालकों की ऋषेक्षा ऊँची शिक्षा का प्रबंध करना 
चादहिए। उदाइरणार्थ, यदि पॉचव दर्जे का एक बालक 
ड्राइंग मे इतना तेज़ है कि छुठे दर्जे में चल सकता है, 
पर झआर विषय में पाँचत ही दर्ज के ल्वायक्र है, तो उसे 


द्वग 
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डाइंग की शिक्षा छुठे दर्जे के साथ ओर शेष विषयों की 
पाँचवें दर्ज के साथ दी जानो चाहिए । इसी प्रकार अर 
विषयों के संबंध में भी करना उचित है : पर इस बात का 
सदेव ध्यान रखना चाहिए कि उनको अन्य विषयों की 
ईशिक्षा में किसी प्रझार को कसी ने होने पाये ! हो, आगे 
चत्चकर जब उन्हें सभो प्रारंभिक विषयोा का पर्याप्त ज्ञान 
हो जाय, तब उन्हें उनकी उत्कृष्टवा के क्षेत्र मे ही चलने 
देना चाहिए । 

अब रहे वे बालक, जो सभो विषयों परे श्रष्ट हें। उन- 
के सत्रंध में हमें केवल इतना ही कट्टना है &ि साधारण 
बालकों के साथ वर्ष-भर तक एंक ही दर्ज में रखकर फिर 

उन्हें ऊँचे दर्जे में भेजना ठोक नहीं । जब साधारण-से- 

साधारण बालक भी वर्ष-भर में अपने को इस योग्य बना 
लेता है कि वह उसस ऊँचे दर्जे में जा सके, तो किसी 
असाधारण कोटि के मन तथा मस्तिष्कवाल बालक को 
भी उतने ही समय तक एक दर्जे भें रखना अनुचित है। 
उसकी योग्यता के अनुसार त्तीन या छ महाने में ही 
उसे आगे चल्नसा कर देना चाहिए, जिससे उसके मन 
ओर मस्तिष्क बेकाम न बने रह । 

कहीं पर यदि इस प्रकार के कई बाह्यक हों, तो उनका 
एक विशेष दर्जा बना लेना चाहिए। साथ ही इस बात का 
भी ख़याल रखना चाहिए कि उनमें अपनी योग्यता के 
प्रति अभिमान की भावना न उत्पन्न होने पाव | यह भी 
देखते रहना चाहिए कि कोई बाल्लयक अपनी शक्ति से बाहर 
तो मानसिक क्षप्त नहीं कर रहा है । ऐसा करनेवाले को 
सुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो उसझे शरीर तथा मन, दोनों 
ही बिगढ़ सकते है । 

भूपषनाराययण दीक्षित 


मनन्‍्मीनः 


मछली, मछली, कितना पानी ?--ज़रा बता दो आज; 

देखे, कितने गहरे में है मेरा जीर्ण जद्बाज़ । 

मन की मछुक्ली, डुबकी खाकर कट्ट दो कितना जज्ञ है, 

कितन नीचे, कितने गहरे, कहाँ थाई का थल है ? 
पंकिज धक्ष, सुनीक्ष जल, दिज-मिक्त , हुए कहाँ हैं एक ? 
मछुली, मछली, मुझे बसा दो, कहाँ थाइ क्री रेख ? 
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कई बार तल से टकराया, फिर भी पता न पाया; 
ज्यों ही पेढा, त्यों ही उफनाकर फिर से उतराया। 
जल-निधि के उल्ोचने को टपकाए बिंदु अनेक, 
किंतु टिटेहरी का धीरज छूटा, अथाह जज देख । 
अब तुमसे कहता हूं, सकको ज़रा बता दो मीन ; 
कितने नाचे तल की भूमि सिमिटती है संकीर्ण ! 
तरल तरंगें बढ़ आती है, होता हूँ हैरान; 
य उठती लहरें सिंचित करतीं तट का मैदान। 
यहां, वहाँ, स्वेश्न अझ्राप-ही-आाप जल्लाथे का क्षार , 
कीर्णित हा जाता है मम जीवन-तट पर प्रति बार । 
केले यह जल का पज्रावक विप्रव होवेगा शांत 
मन की मछली, कहो, हृदय केसे होगा विश्रांत ? 
तुम्ह डूबने ही में सुख मिलता हैं क्‍या जल-बीच ? 
आने में सकालच किया करता हो क्‍यों थल्र-बीच ? 
मेरा जल , थत्र एक हो रद्दा है , न करो कुद्द सोच, 
प्राण-माश का अर्थ हो गया है जीवन का ल्लोच ! 
इधर-उधर मुड़ जाने ही से जीवन गाँठ बेची ह ; 
मछली, मछली, इसीतिये अभिज्ञापा श्राज सधी है !. 
यदि थल में आ जाअ्रोगी, तो प्राण नहीं तहपगें ; 
द्ववित तटो के पंकिसत रज-कशण में दुल्चिया अ्रटकेंगे । 
यदि तड़प ये बंदी तो भी चरणों में जाएँगे; 
वहीं रहेंगे मेंडराते ये, वहीं शांति पाएँगे। 
जी के कठिन प्रश्न का उत्तर यों ही मिल जाएगा; 
मन की मछुली, निठ॒र प्रेम यों सादा निपटाएगा +' 
जिसके एक-एक पद-संचालन से केंपते प्राण, 
जिसके नेह-पगे अवक्तोकन से दुरता दे त्राण , 
प्राण-प्राण के मिस हांता हे जहाँ नह का दान, 
नेह-दान के मिस जो करती है मुझको स्रियमाण । 
डसका कुछ पारेचय दे दो, वह निष्टर प्रतिमा कान । 
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मन की मछली, क्‍यों साथे बढ़ी हो तुम यह मौन 
तर जो जे 
गहराई के अंतस्वत्न में कोन छिपी बेठी है ? 
मचछुलोी, मछुली, ज़रा बता दो कोन हूक पी है । 
लखीन' 
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इसने में फेंस हुए आदमी के हाथ 
में घन बे दी होता है, जैसे 
फूटे घड़े में पानी | दूघर आया, 
उधर गया। बरिस्टर पत्नाद्ात् 
ने बहुत पेदा किया, और बहुत 
डड़्ाया | आप इंद्रियों के उपा- 
सक थे, आत्मा के आदेशों पर 
| काम न देते थे । कहा करते--- 
अवानी सख-भोग के लिये हू, श्रध्यात्म ओर वशग्य 
के लिये नहीं । धर्म का आत्मा से संबंध हैं। धमोनुराग 
झांतरिक प्रेरणा से उत्पन्त होता है, अर आंतरिक प्रेरणा 
तभी होती है, जब मन काम-तृष्णा से मुक्त हो जाय। 
मन तृष्णा-रहित तभी होता है, जब उसे पूर्णतः तृप्ति 
हो जाय, ओर मन तप्त तभी होता है, जब कोई अर- 
मान बाक़ी न रहे | 
बाव साहब को पह स्वण-अबस्था नसीब नहीं हुई । 
चासना वह तिक्षिस्मी मइत्त है, जो बाहर से अ्रत्यंत 
संदर एवं दोष-रहित प्रतीत होता है, किंतु भौसर पैर 
रखते हो जिसकी सभी बातें रहस्यमय होती जाती हैं । 
शंक्र उयों-ज्यों भागे बढ़ता है, रहस्य दुर्भेथ होता जाता 
है । इस रेशमी जाल से निकक्ष जाना विरले ही का काम 
है। पक्षी उ्यो-ज्यों पर मारता है, फंदा कसता जाता हूं ! 
यौवन रेंगरेलियों में बीत गया, किंतु विज्ञास-क्षालसा। बढती 
ही गई। न प्रंतरिक प्रेरणा हुईं, न एल्नद्टाम ! पहले दस 
नौकर थे, अब उनकी संख्या पद्रद् हो गई। पहले देशी 
खाना स्वादिष्ट कगता था, श्रव चाय और कटल्षेट बिना 
ज़िंदगी का मज़ा नहीं । पहले तंज़ेब ओर आवबेशचों पर 
सम्र कर लेते थे, अब चाइना और काशी-खिल्क चुभता 
है। पहले एक जोड़ी काफ़ा थी, अब तीन तीन मोटरें कम 
पहइती दें । कभी जवानी नश्वर थी, पर अब सदा बहार 
है! मुद्दों के बाज पकते देख उन पर छुटा फेर दिया। 
बुद्धाथस्था का कोई चिह्न हो न रहा। और, सिर के बाल ! 
बह तो आजकल नाजवानों के भी पक जाते हं ! 
भोग-क्िप्छा रंग अवश्य लाती है | विषय और 
झारस्प का चोली-दामन का साथ है । पहले मुवक्िल्लों के 
' मुक़दुमे चटपट तैयार हो जाते थे, अब महीनों पढ़े रहते 





माचुरो 


[ वर्ष ४, खंड ६, संख्या * 


हैं। अतएूव बाबू साइव के मुवक्िल्ञों की तादाद घटने 
क्षगी । उधर व्यय बढ़ा, इधर आय घटी । मद्दाजनों 
की बन आई । सेठ रामसरनदाख के यहाँ लेन-देन 
शुरू हा 

विज्ञास-प्रिय क्ञोगों की उघार-धर्ं पर अगाध श्रद्धा 
होती है । फ़ैशन और विज्ञास की सामग्रियाँ टघार मिल्ल 
जाती है, ओर कभी नहीं भी मिलती । मंदिरा आदि तो 
डघार आ सकती है, (कंतु सोंदर्य का बाज़ार उधार नहीं 
चलता । जए में भी नक़द का व्यवहार चाहिए । 

(२) 

रात के नो बज चुके से । इंडियन क्ब के एक कमरे में 
बाबू पन्नाज्ञाज़् ओर उनझे मिश्र, रसिकल्लाक्त, गुत्लामहुलेन, 
ओर जॉन, एक गोल मेज़ के इदे-गिर्दे बडे हुए थे। 
कमरा आराइशात से सज्ञा हुआ था ; पुक कोत्ते में एक 
क्रीमती पदी पढ़ा हुआ था। गुलामहुसेन ने जब से 
ताश निकाज्ले, पत्ते बेटे, खेल आरंभ हुआ । बाबू 
पन्नालाज्ञ ने अपने पत्त संभालने | देखते दी बाष्ठे खिल्न 
गई-तीन गृजाम और एक मेम ! बेठते दवी जीते । फिर 
ताश बेटे । इ््स बार फिर याज़ी बाबू साहब के हाथ 
रही । बाबू साहब लगातार पाँच बाज़ी जाते, छठी हार 
गए । यह सातवीं बाज़ी थी। बाबू साहब पते हाथ 
में केते ही उछुण पढ़े--तीन इक ओर एक बादशाह 
मनोभाव छिपा रखना जए की नीति का अत्यंत आवश्यक 
सिद्धांत है; परंतु मुखाकृति पर बाबू साहब का वश न 
था| होंठो को कितना भी दबाते, किंतु वे फड़क ही 
जाते । नेग्रों में आशा का ज्योति चमकने त्गी। 
उन्होंने सिगरेट-केस निकाल्मा, सिगरेट जल्बाई ओर पतलूत 
की जबों में हाथ डालकर टहलने छागे। व्यगता ओर 
निर्श्वितता का विचिश्र सम्मेलन था। कमरा विद्यत्‌- 
प्रकाश से जगमगा रहा थां | शेष तीनों आदमियों में 
नेत्र-संकेतों द्वारा बातें हो रही थीं। उनके नेश्र बाबू साहब 


के सेज़ पर पढ़े हुए पत्तों पर ऐसे क्गे हुए थे, मानो » 


जक्षे। पर बढ़े हुए गिद्धों की लखचाती आँखें ज़मीन पर 
पढ़े हुए गोश्त के दुझड़ों पर जमी हैं । उनको दशा डन 
लेटरों के सदश थी, जो अशाफ्रियों की येज्षी लिए हुए 
बक्षिष्ट मुसाक्रिर की क्रोहबंद खाटी देखकर धिलत हार 
जाते हैं ; फिर उससे पसिश्रता कर इसलिये साथ हो क्षेते 


हैं के अंघेरा होते ही मोफ़ा पाकर येक्षी के भरें ! सहसा 
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बाबु पन्नालाल अपने मित्रों के साथ बेठे ताश खेल रहे हें 


बत्तियों बुझ गई । कसरे में अँधेरा छा गया। बाबू 
साहब चौंक पड़े--यह क्या हुआ ! 

“न-जाने क्या माजरा है। कुछ समम में नहीं आता!” 

“क्या विद्युत्‌-प्रवाह रुक गया ?” 

“प्रिस्टर जॉन, देखो तो भई क्या बात है ।"” 

मिस्टर जान उठे ही थे कि फिर बत्तियों रोशन हो 
गई । खेल शुरू हुआ, चाक्ष चल्नी जाने क्र्गों। बाबू 
साइव की उत्सकता का कुछ ठिकाना न था । गुक्लामहुसेन 
श्रोर जॉन ने अपने-अपने पत्ते फेक दिए । बाब्‌ पश्मालाल 
ओर रसिकृत्लाल म चोटें होने लगीं । 

रसिकलाल-मेरी एक चात्म एक हज़ार की.। 

पन्चाज्ञाज--मेरी दो इज़ार की । 

“मेरी भी दो इज्ञार को हुई ।” 

«मैं तीन हज़ार चला ।” 

“मेरी एक चाल पाँच हज़ार की हुई ।” 

रखसिकल्लाल ने पाँच हज़ार निकाक्षकर सामने 
दिए, और बोले -- प्त दिखाइए । 

आखथू पक्तालाज्ष ने गये से अपने ताश उठाय, और 


रख 


सामने खंलकर रख दिए : किंतु उनके आश्चर्य की सीम। 
न रही, जब पत्तों में केवल दो हो इक निकृद्ञे | तोखरा 
इक्का क्या जाने किधर हवा हो गया ! 

“हूं ! मेरे पास तीन इक्के शरण थे, ओर एक बादशाह। 
ये दं। केसे ! एक क्‍या हुआ ?? 

रसि रुलाज्ष रुपया का ढेर समालते हुए बोले--कहाँ 
के इक्के, ओर कह। का बादशाह । यह देखिए, बादशाह 
की टेल और यह मेम । 

बाबू साइब ने गरजकर कष्टा--यह धोखा है, सरा- 
सर बेईमान! है। 

रसिकलाज्न ने कड़ककर उत्तर दिया--यहाँ कोई 
उठाईंगीर नहीं है ; साफ़ खेज खलत्ते दें । जिसका जी 
चाहे, खेले ; जिसका जी न चाहे, न खेले । 

बाबू साहब मे क्रोघोन्मत्त होकर कट्ठा--मैं नहीं 
जानता था कि तुम्र इतने नीच हो ! 

रसिकलाल ने उत्तेजित होकर कहा--ज़रा होश 
संभालिए, ज़बान को लगाम दीजेए, घरना सारी शेखी 
भक्षा दूँगा । 


मूण्5 
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दृधर से पत्मालात् कपटे, उधर स रसिकल्वाल, और 
क़रीब था कि घिनोद्‌ का स्थान युद्धू-स्थल में परिणत हो 
जाता हि गुक्षामहुलेत और जॉन न, जा अभी तक खड़े 
तमाशा देख रहे थे, बाँच-बचाब कर दिया । 

जुआरी पैसे-पैसे के लिये उद्चक पढ़ते हैं। यह तो 
इतनी बड़ी रक़म थी। एक तो शराब की गरमी, वूसरे 
क्रोध | बयू साहब की आँखों से चिनंगारियों निकलने 
लगीं । परंतु अपनी शारीरिक दुवंदता ओर प्रतिद्वंद्वी के 
बल का क्लान साहस का क्षय कर देता है| निबेल का क्रोघ 
शब्दों-द्वारा प्रकट होता हैं। ह्वाथ-पर चाहे विवश हो 
जायें, परंतु ज़बान हार माननेवाक्की नहीं । ज़बान सहज़ोर 
घोड़े के समान है। उसे क्रायू में रखने के लिये बये 
चाहए। निर्वल क्रोध का हास्यास्पद्‌ दृश्य होता है। 
बायू पन्चाज्ञाल की ठीक वेसी ही दशा थी। कोल्ाइछ 
आरंभ हो गया | ख़ानसामे, वेटर, बावर्ची ओर कब के 
अन्य सदस्य एकत्र हो गए, ओर कुतृहज्लजनक दृष्टि से 
यह आअभिनय देखने करे | मामला बढता देख गुलाम हुखेन 
बाव साहब को संतोष का उपदेश देते और रसिकलात्त 
को बुरा-भक्षा कहते मोटर तक ज्िवा लाए, ओर उन्हें 
विटाक्ष कर शोफ़र को इशारा किया । मोटर हवा से बातें 
करने लगी । 

खेँगल्ले पर पहुँचते ही नोकरों की शामत आ गईं । 
इसको डॉट, उसको फटकार । दरबान बेठे-बेढे ऊँघ रहा 
था। बाय साहब ने पहुँचते दी वह ठोकर दी कि बेचारा 
बिक्कविज्ञा उठा । नौकर जूता डतारने जगा । फ्रोता खोब्ने 
में देर लग गईं, भल्लाकर वह चपत जमाई कि ग़रीब का 
लिर भज्ञा उठा | किल्ली, तर्‌इ जब 'सरकार' को नींद आई, 
तो बेचारों के जान में जान आई । 

(३) 

उधर तो बाबू पम्नालाल झपने शयनागार के अंधकार 
में पड़े करवर्ट अदत् रदे थे, इधर कब में घी के चिराग 
अल रहे ओर आनंदोत्सव मनाए जा रहे थे। वही 
कमरा था, ओर उसमें यही जिमूर्ति । 

गुलामहुसेन ने रसिकल्काक्ष से कहा--वाह रे ! मेरे 
शेर, बड़े मुज्ञो को ज़क दिया । उस्ताद, मानता हूँ। 
धदिशाग गुल, पग्डी ग़ालद' की मसल साविक़ 
आई ! 

रासिकज्ञाक्ष--नहीं हज़(त, इस कासयाब्री का सेहस 


वो आपके सिर है | चाल्न तो यार तुम्दारी ही सोची 
हुई थी । 

जॉन--भई, में तो डर रहा था के कहीं पत्नालात़ ने 
परदे के रस तरफ़ कक्रा, तो परदा फ्राश हो जायगा। 
मगर ख़ुदा ने बड़ी मदद की । 

गुलामहुसेन--ख़क्क नेक काम में मदद श्ता है ! 

इस बात पर एक फ़रसायशी क़हक़॒हा पड़ा । 

ज॑नि-- भई, अबतुल्ला ने बढ़ी मदद को, वरना कुछ 
किए-घरे न बतता । पूसा दम साथे हुए था कि ज़रा भा 
नहीं घनका । 

गुद्यामहुसेन--और, इशारा पाते हो रोशनी गुल की । 
हसे परदे के अंदर छिपा रखने की खूब सूरी ! 

रसिकलाल--ओऔर, परदा भी ब३ मौके से द्वगाया 
गया था । शुवड्डा भी पैदा नहीं हुआ । 

उधर से अवदुल्ला ख़ानसामा आांडी की बोतके और प्याल 
लिए आा पहुँचा । बोसखस्ते मेज्ञ पर रखते हुए बोल।-- 
ले हुजर, अब इनाम दिल्ववाइए | खुदा गवाह दे, श्राज बढी 
मेहनत पढ़ी हैं। दो घंटे तक सासत में जान फसी रही । 
अप जानते हैं, मुझे खाँसी का मज़े है । उधर बाबू 
साइब ने सिगरेट पीना शुरू किया | हुज॒र, खाँसी आते- 
आते रुकी । मेने चट में मे कपड़ा ट्स किया। दम 
घटने लगा । ऊपर से यह्ट डर खाए जाता था कि कहीं 
बाबू साहब ने खदानख़्वास्ता परदे के अदर देखा, तो 
सारा भेडा फूट जायगा । 

रासिकल्लाल--हों, इसमें शक नहीं । तमने शआ्राज बड़ा 
काम किया । अच्छा, यह अपना हक़ लो! । 

रसिकल्लाक्ष ने दस-दस रूपए के पाँच नोट अबवबुल्ला 
के हाथ मे रख दिए । अबदुल्ला ने मुफकर सत्नाम किया, 
आर बाहर चक्ता गया । इधर दौर-पर-दौर चल्कने क्गे । 

(४) 

प्रातःकाल का खमय था । बाब्‌ पत्ञाज्ञाल अपने यका - 
लतख़ाने में बठ रात की घटनाओं पर विचार कर रह 
थ | इस समय बह रात के विगढ़े, मतबाले बाबू साहब 
नहीं, अनुभवी, विचारशाल्त बारस्टर थे । उन्हान निष्पक्ष 
होकर विचार आरंभ किया -- इसमें कद्द तक मेरा दोष था, 
कहाँ तक रसिकृ्ञाज का ? मेरे पास तीन इके आए थे । 
किर दो हो केस रह गए ? क्या ठोक है, मेंने ग़त्मत देखा 
हो | नशा जोरों का था ही। ओर, यह भो मेरी ही 


भाद्ध पद, ३०२ तु० सं० ] 


“रबर समनजम लि 


स्त्ती थी के पत्ते मेज़ पर पढ़े रददन दिए । रोशनी 
कैसे बुक गई ? बिजली का एकाएक रुक जाना कोई 
अस।घारख बाल नहीं; ओर, ठीक उस समय रुकना, जब 
मेरे पास इतने बडे पत्ते शाए थे, संदेद उत्पन्न करता है। 
पर संदेह सत्य भी हो, तो भी यह ए% आदमी का क/म 
नहीं हो सकता । रसिकज्ञाल मेरे पत्ते बदुल सकता था 
परंत रोशनी कैसे बक्ाता ? बह तो अपनी जगह से उठा 
भी नहीं । तो क्‍या सब-झ-सब मिल्षे हुए थे ? कैसे कट्दा 
जा सकता है । केवल संदेइ तो प्रमाण नहीं हो सकता । 
अक्वा इससे उन्हें ल्वाभ ही क्या होता ? दस-पॉँच इज़ार 
तो कोई बडी रक़म नहीं। बड़े-बढ़े रईंसो के सोजन्य 
और घनिष्ठता को तिलांजकिे देकर ऐसी इरकत करना 
यक्रीन में नहा आता । 

बाय साहब इसी तरह तबं"वितक में पड़े थे । इतने 
में अर्दृकी ने एक पतन्र ज्ञाकर सामने रख दिया। यह 
क्रार्क-कंपनी का बिल्ष था । बाबू साइब ने उसे जोँचने के 
बाद सेठ रामसरनदास के पास भेज दिया । 

धुक बढ़े के बाद आदमी फिर क्लोटा । सेठ रामसरन- 
दास ने रुपए देने से इनकार कर दिया, ओर दिल भेजा 
कि पिछुला द्विस!।ब साफ़ हो जाय, तो अगल्भा चक्षे । यह 
बात बाय साहब को बढ़ी बुरी क्षणी । “कंपनी का हरदम 
झपने मन में क्या ख़याद्व करेगा--जञाकर मेनेजर से सारी 
बाते कहेंगा | मेरी कितनी बदनासी दहोगी। यदि इस 
समय रुपया चका देते, ओर बाद भें हिसाब करते, तो 
क्या इसने हो जाती ! तीन इज्ञार तो कोई बढ़ी रक़म 
न थी ४” आदमी को बुलाकर कहा--भच्छा, तुम 
जाओ । भें रुपए भेजेगा । उन्होंने क्रोध के आवेश सें सद- 
जी को एक झंबा पत्र लिखा | सभ्य भाषा में खब खरी- 


खोटी सनाई, और मुनीम को हिसाब लेकर बुल्ाया। - का 


प्रायः दो बर्ष से लेठ रामसरनदास के यहाँ बाबू साहब का 
खाता चलता रहता था । इस बीच में न ब।ब्‌ साइब ने 
हिसाब किया, ने सेठजी ही उत्सुक हुए | बाय साइब जब 
चाहते, रक्षा भेज देते थे, श्रर रुपया चला झाता था 
झाज द्विस।ब हुआ, तो असल और सूद भिज्ञाकर सेट- 
पूरे चार लाख रुपए निकके ! बाय साहब अव!क्‌ 
€ गए । इस समय उनकी दुश। डस विधार-हीव 
तेराक की-सी थी, जो अपने बल और कोशल्ल के गये में 
दूर तक वैरता निकल जाता हैं, परंत जब मशकर किनारे 


युद्ध+तीति 








की ओर दृष्टि करता है, तो द्िम्मत छूट जाती ह--दिल 
दूढ जाता है। 
8 
बाज साइय के क़ज्े को बात सारे शाइर में फेल गई । 
गक्ली-राज्ली इसी बात की उर्चा भ्री। सर्वेसाधारण को 
जितना आनंद कॉीर्ति-गान में मिद्धता हैं, उससे कहीं 
अधिक अपमान-सर्चा में मिल्षता है। यह झाग राधिर- 
साल की तजगाई हुईं थी । कहते फिरसे थे--देखा न 
महाशय, दोल के अंदर पोज । बह रियासत, यह टोम- 
टास, यह तो ठाट-बाट, ओर घर में भूँजी भौग नहीं। 
इसका कारण था-- स्वाभाविक हंषां । किसी का घर जक्कता 
है, बला से अले । इम तमाशा सो देख जें। नाच 
प्रकृति, दंग और तमाशवीनी की आदुत--बस, इधर सेट 
रामसरनंदास को भड़काया, और उधर शहर में ढिंढोश 
पीट दिया । 
बाब्‌ साइव के सामने जटिल समस्या उपस्थित हो 
गई- ऋणा केसे झदा हो ? वकालत में इतना ज़ोर नहीं 
रहा, और कहीं से धन मिलने की आशा नहीं । यदि 
बेंगढ्ला बेच डाज़ा जाय, सामान नीज्ाम फर दिया जाय, 
तो भी दो-ढठाई जाख से अधिक नहीं मेल सकते । 
शेष दो लाख कहाँ से आएँगे ? 
बायू पन्नाज्ञाल विन-रात चिंताझों से घिरे पढ़ें रहते 
थे। न कहीं आते, न कहीं जाते । सेठजी के तक़ाज़े बचापर 
आते रहते, कंपनियों के आदसी वराथर विज्ञ के-जेकर दौड़ते 
फिरते । बाबू साहब निरुपाय थे, कुछ करते-घरते न 
बना । नाब़िशें दायर हुई, लेकिन बाबू साहब की तरफ्र 
से पैरवी न हुईं | इकतरफ़ा डिप्रियाँ हुई--जारी हुई । 
क॒क़ी के लिये तयारियों होने क्षगीं। अपमान और पतन 
का अंतिम समय सामने आ गया । ह 
। 
बाब्‌ साहब की दशा तूफ़ान में फेंसी हुईं किश्ती पर 
बैठे हुए उस यात्री की-सी थी, जो बचाव का कोई उपाय 
न देख मी पर कोध उतारने खगता है! खकट के 
समय फलुषित-से-कलुषित शृतस में भी विशेषतः भक्ति 
और झनराग का विकास हो जाता है।किंत परवात्ताप 
ही वह जल-घारा है, जो हृदय में जमी हुईं काब्षिमा को धो- 
घोकर साफ़ करती है। वाबू साहव को पश्चात्ताप न था, 
दुःख था भंडा फूट जाने का । इस ।हपाकर क़र्ज़-पर-कर्े 


२१० 
जते चले जाते हैं, इसमें अपमान दिखाई नहीं देता) 
लेकिन कर्ज़॒ की बात ख़ल्ल जाने पर शर्म से सिर डठाते 
नहीं बनत। । जो बात घर में सामान्य प्रतीत होती है, 
बदी बाहर कज्जास्पद जान पढ़ती दे । 

इन सारी मुसीबत का कार रासेकल्षाक्ष था| बाब्‌ 
साहब को इसका काफ़ी प्रमाण समिल्ष चका था। बाबू 


कर गिकल्ष पढ़े । उनके मुख पर यह गंभीरंता थी, जो 
किसी जिकट संकरुप के पश्चात्‌ व्यक्त होती है। न क्रोध 
थां, न डंदिग्नता । बाबू साइब निर्जन, अँधेरी सदको 
से होते हुए क्रव की ओर जा रहे थे। जहाँ कोई आदमी 
दिखाई देता, युक्षें की आड़ में लिप जांते। क्रय के सामने 


माझुरी 
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पहुँचकर वह पक वृक्ष के नीचे झँघेरे में खड्े हों गए । 
कब के अहाते में ओर डसके सामने की सड़क पर 
इधर-ठघर मोटरें ओर गाड़ियाँ खड़ी हुईं थों । बह 
संकल्प-विकल्प की दशा में बड़ी देर तक वहीं खड़ रहे । 
सोचते थ, ज|ऊँ किन जाऊँ। इस समय जानता उचित 
नहीं जान पहता । कहीं किसी ने देख किया, तो ? 


साहब. अभि- इसके किये ए- 
मानी आदमी कांत चाहिए । 
थे । दृदय को आधी रास 
कछी चोट प- शीत राई । गा- 
हुँची । क्रोध डियों और मो- 
से कोपने लग। टरें पुक-ए$ कर 
दिन-मर॒ खन सतल्बी गईं ॥ 
का घट पीते सड़क सनसान 
रहे । वह उदार- हो मई । उन्होंने 
हृदय ने थे; दूर तक नज़र 
उन्होंने. क्षमा दोढाई, कोई 
का पाठ न पढ़ा आता दिखाई 
था । उनका न दिया। धारे- 
हृदय अदला घीरे फाटक छे 
मोंगता था । वह अंदर घर, और 
सारे दिय भौस- घाटिका के घोर 
मँति के मंस्‌त्रे अंधकार से वि- 
बॉधते रहे । सीन हो गए । 
संध्या बीस कब के एक 
गई । निशा- कमर में राखिक- 
सुंदरी का आग- लाल अपने 
मन हुआ । मित्रा के साथ 
बायू साहब उठे, बैठे थे। सामने 
जददी-मल्दी क- मेज़ पर वाश, 
पड़े पहन, आर शराब को बोतल 
जेब में एक * ओर एक प्याला 
रिवाल्वर छिपा- सहसा पन्नालाल तमंचा ताने कमरे में घुस था । सहसा 


प्मालाल तमंचा साने कम में घुसे, ओर रसिककाद 
की मित्र-मंदली घवराकर इधर-उधर भगी । पस्ालास् 
ने तुरंत मीतर से कियाइ बंद कर क्षिए । बह कार्य: 
वाही इतनी शीघ्रता से हुईं कि रासेकक्लाल को सावधान 
हो जाने का ढायकाशं ही न मिंखा | किंतु यह पुराना घाथ 
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था | उसे एक क्षण में स्थिति का ज्ञान हो गया। उसने 
नेराश्य-पूर्ण रृाष्ट से एक बार बंद किवाड़ की ओर देखा, 
फिर बाय पक्नाल्लाल के उप्र रूप पर नज़र डाजी। पश्मालाल 
के आरनेय नन्न उस भट्टी की तरह जल रहे थे, जो लोहा 
तक भस्म कर सकती दे ! बचाव का कोई साधन नथा। 
उलमरने में कुशक्ष न थी । उसने कार्यक्रम निश्चित कर 
लिया। जानता था, क्रोध के सामने नम्रता ही काम अ्राती 
हैं ।आग आग से नहीं, शीतज् जल से टंढी होती दे । 

पञत्माज्ञाल ने क्रोचोन्मत्त होकर कहा--रपिकल्लाल, मात 
सुम्दारे सिर पर खेत रही है । 

रसिकलाल ( उदार्सनता से )--हाँ, 

“तो बचने का कोई उपाय करते हो ?” 

“फ्रोत का दहल्लाज ह्वी क्‍या है ।'' 

“तो सु्र मात के लिये तेयार द्वो ?” 

“मौत तेयारी के छ्षिये समय कब देती है । उस हमारी 
सम्मति या विरोध से क्‍या प्रयोजन 7? 

“तुम्हें क्या इस अ्रसामयिक मृत्यु से दुःख न होगा ।” 

“मे आपके प्रश्न का आशय नहीं समझा । मेरी ज़ात 
से किसी का फ़ायदा ही क्या था कि समझे अफ्रसोस हो । 
हो, मेरी मृत्यु से समाज को ज्ञाभ अवश्य होगा ।” 

रसिकलाल ने अपन का तिरस्क्रत करना कार्य-सिद्धि का 
डपयुक्र साघन समझता; किंतु वह पन्नाज्नाल को धोखे में 
न हाल सका | रसिकलाल को बाते कितर्ना सत्य थीं; 
पर यह पश्चात्नाप न था, कोशल-जाल था । 

पन्नाज्नाल ने तिरस्कार-पूर्ण भाव से कह्दा-- रसिक- 
लाल तुम्हारी चाक्न मुभसे चल नहीं सकती । अपनी 
करतृता पर परदा डालना चाहते हो ? 

“पर्दा, डाल तो नहीं, फ़ाश कर रहा हूँ ।” 

“तुम गली-गल्ली मेरी बुराई करते फिरे ?” 

“इतना दी नहीं, उस रात को आपका दस इज्ार 
हमें लोगों ने दृदप लिया, और कितनी द्वी बार आप- 
को ऐपाईी धोखा दिया ।” 

रखिकल्लाक्ष अभी तक निराश नहं। छुश्ला था | वह 
सममला भा कि स्पष्टवादिता काम दे जायगी ; किंतु पॉसा 
उल्टा पढ़ा | पकालाल के क्रोध में घुएया आ गई। यह 
कपट, यह घूतता ! 

पन्चात्ञाक्ष--तो मेरा शक ठीक निकल्ला | रसिकल/ल, 
तुम्हें याद है, मेंने तरदारे साथ कितनी नेकियों की हवा 


देख रहा हूँ। 
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“हों, और यह भी जानता हूँ कि उनका, बढ़ता मेंने 
विश्वासधात से दिया । पर बाबू साइब मेरे विश्वास- 
धात से बढ़कर आपका कोई उपकार नहीं हो सकता था ।” 

“कसे ? कया नेकियों का बदल्वा विश्वासघास है ?” 

“मरने आपकी भ्रॉख खोल दीं, ओर दिखा दिया कि 
इर कसोनाकस मित्र बनने-योग्य नहीं होता ।” 

प्तालाज़ पिस्तोल का खटका दयाना ही चाहते थे 
कि उनके हृदय मे प्रश्न उदा--क्या नेकी का यही बदुला 


च् [र जप का ० की पे | 
हृ ? राषिकलाल को तो डपदेश द्त्त थे, अब स्वय वही कर 


रहे हो। इतने स बाहर से किसी के गाने की आवाज़ आई--- 
बुरा जो दखन भ अला, बुरा न दौर कोय ; 
जे दिल खाज! आपना, मुझू-स अर न होम । 
गनिवाल्षा सगीत का कोई निपुण ज्ञाता तो न जाब 
पड़ता था; परंतु साने में स्वर की कम्मी न थी। अज्ञफार 
का कह्ीं नाम न था, पेंसिल का ख़ाका था, किंतु चतुर, 
नाजुक डेंगलिये। द्वारा स्विचा हुआ | बाबू पञ्नालाज का 
ध्यान स्व॒र-माधरी से पदों के गृढ़ भावों पर गया । 
उन्होंने कितनी ही बार ये आव-एुर्ण पंक्षियाँ सभी थींड 
परतु कभी इतना असर न हुआ था, उनमें कोई विशे- 
पता न दिखाई देती थी। आज उन्हीं सरल पंक्तियों मे 
सानव-स्वभाव की दाशनिक मीमांसा, दिखाई दी । उनके 
हाथ से पिस्तोल़ छूटकर गिर पड़ो। में दूसरे के अवगुण। 
का राय अलापता फिरता हूँ। कभी अपने रारेबाँ भे भी 
सह डालकर देखा ? अ्रपनी क्रधोयति का कारण में स्वयं 
हूँ । फिर दूसरों पर दोपारोपण क्‍यों करता हूँ ? उन- 
क जो में आया कि रखिकल्ाक़्त के चरणों पर गिर पहूँ 
किंतु अभी उनमें आत्मबल की कमी थी | उन्होंने 
कहा--रसिकलाल, तुम निद्देष हो, यह सारा विष मेरा 
ही बोया हुआ है। जैसा बोया था, वेसा कादूगा ! 
वाबू पञ्नालाज्ष बाहर निकल गए । रस्सिकलाल का 
मुख विजयनाब से चमकने लगा | उसकी समर से ज़स- 
की जीत उसकी चालकी झार. मानव-स्वभाद्र के ज्ञान 
के कारण हुई थी। 
(७०) 
बाव पन्नालछ्ाल का क्रोध स्लानि में परिणत हो गया। 
अ.त्मा पर विषय-वासना की बरक्षों से जमी हुईं कालिमा 
घ॒क्ष गईं । शत्रु के परास्त होते ही आत्मा ने सिर उठाया। 
आज वह उम्र रूप धारण किए हुए थी। उसने सहस्र- 


श्श्र 





मुखा से घिक्कारना आरंभ किया--मैंने पहले डी चेता- 
वनी दी थी। बार-बार कहती रही--देखो. सीधी राह 
चंल्नो ; पर तुमने मेरी अवहेलना को, मेरी बात पर कान न 
दिया । आज उसी का फक्ष भगत रहे हो। घन गया, 
ऐश्वये गया, मान गया, मयोदा गई ! श्रणज किसके बल 
पर चल्लोगे ? संसार में केसे सिर उठाकर चलोगे ? क्‍या 
इसीलिये पैदा हुए थे कि जन्म-भर पाप की कमाई करो, 
ओर झत में उसी की गहरी बॉ चले जाओ ? तुमने न 
अपना भल्ता चेता, न दूसरे का | जीना निरथ्थंक हुआ । 

बायू साहब क्रब के बाहर यों चले जा रहे थे, मानो कोई 
अभियुक्त अदाकत से आजन्म कारावास का दंड पाकर बंदी- 
ग्रह की ओर यह सोचता हुआ जा रहा ही कि इस सरह 
कुड़-कुटकर जीने से तो मर जाना अच्छा है! आँखों में 
अधरा छाया हुआ था, किंतु भअंतर्देष्ट विश्य थी । 
सहझ पर लाक्टेन अब भी रोशन थीं। आँख, देखकर भी 
न देखती थीं, किंतु अंतर्रष्टि वह देख रही थी, जो आँखों 
को देखना नसीब न हुआ था। बाह्य नेश्रों में नेराश्य का 
अंधकार था, पर अंतर सें खेतना का प्रकाश । बाब्‌ साहब 
इसी दशा में चले जा रहे थे कि सहसा फिर किसी के 
भाने की झआधाज़ आई-- 

मन, तू बिरथा मति पछितावे । 

बाबू साहब ने चोंककर देखा | सामने एक क्षीण-काय, 
दुर्बेल भिखारी क्वाटी टेकता हुआ अला आ रहा था। 
आवाज़ में वह) लोच थी, वही माधुयें था | बाबू साहब 
आये बढ़े, ओर मिक्षक के समीप जाकर डसके हाथ में 
दो रुपए रख दिए । फ्क़ीर ने उन्हें र से देखा, ओर 
कहा-- भगवान्‌ कल्याण करें । पर बाबा, ये रुपए क्‍या 
होंगे ! मुझे तो दो-चार पेसे बहुत हैं । 

बाबू साहब को झाश्चय हुआ | किसी भिक्षक का 
रुपए पाकर केने से इनकार करना कोहे साधारण बात 
न थी। डन्दोंने पूछ्धा--तुम्दें आपत्ति क्‍या दे ? 

फ्क्तीर--रुपमा खेना अपनी शामस युलाना है। चाज 
रुपया ले लें, कक्ष अरूस आा घेरेगा | पापी सन बढ़ा 
अचल है--नशा-पानी की सुेगी, गॉजा-चरस की धुन 
खत्म साथगी। होसला यद़सा ही सायगा | मुदहरत का किया- 
चरा मिट्टी में मिल जाधंगा । वाबा, मुझे बरसे की 
कमाई छिन में गैंधाना मेजर नहीं । 

बाबू साहब फ्रफ़ीर को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, 


माधुरी 
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और अपनी उससे तुलना कर रहे थे--यही अझात्मसंयम 
है, यही मनोविराग है । यह कितना महत्‌ है, में कितना 
क्षद्र | फ़कीर ने कुछ सोचकर फिर कहा--बाबा, आज तो 
आप दे रहे हैं, कल लालच बढ़ेगी, तब क्या होगा 
चोरी-चमारी को सूमेगी । 

बाब साहब ने परीक्षार्थ कट्टा--यदि महीनों के थके- 
माँदे शरीर को दो-चार दिन आराम मिक्त जाय, तो क्या 
इज है ? 

“फ्रक़ीर का" चलता रहना ही अच्छा । परिश्रम दही 
उसका विश्वास है । तालाब और गढ़ों में जन्न जमा हो 
जाता दे: पर उनमें न प्रवाह होता है, न निकक्षने का 
कोई मारी । जल्न सइने लगता है, दुर्गध डठने ल्लगती 
है । वही हाल अलसी आदमी का है। वह बुराइयों का 
घर द्ोता है। अपना तो सर्बनाश करता है है, दूखरों को 
भी ले डूबता ह । रही दो-चार दिन की बात | सो कल्काई 
पाते ही पहुँचा पकड़ छ्ेता मनुष्य का स्वभाव है ।'' 

फ़क़ीर कोई मासृक्षी भिखारी न था । उसकी सरल 
बातों में बाबू साहव को विशिन्न आध्सिक शांति प्राप्त हों 
रही थी। उन्होंने पृष्ठा---तो क्या ऐसे श्रादमी का जीना ये- 
फ्रायदा है, जिससे दुनिया की भद्याई के बदले बुराई हो ! 

०हाँ, ऐसे जीवन का भरत हो जाना हो अच्छा |” 

“तो फ़िर ऐसे आदमी को आत्महत्या कर क्षेनी 
चाहिए ?” 

“नहीं, आत्महत्या हमें पापों के दुंढ॒ ले मुक्त नहीं: 
कर सकती | किसी मकाम की दशा जब बिंगढ जाती 
है, दीयारें पोक्ली हो जाती हैं, जगह-जगह कोमी लग 
जाती है, तो उसे गिराकर फिर डठाते हैं। आत्महत्या 
से हम शरीर श्रष्ट कर सकते हैं, करत पुनर्जीवन का 
साधन हसारे हाथ नहीं रहता | जीवन का संबंध हमारे 
कर्मों से है । अपने पूर्व के किए हुए बुरे कर्मों को भला 
देने ओर नई पाक ज़िंदगी शुरू करने से ही हमारे 
दुष्कर्मा का प्रायश्चित्त हो सकता है ।” 

इतना कहकर फ़क़ीर ने रुपए बाब्‌ साइब के हाथ 
में रख दिए, घोर आगे बढ़ गया । बाबू साहब वहीं 
मूर्तिबत खड़े रहे | मस्तिष्क में सहस्रें| विचार उठ रहे 
थे । सासने दो रास्ते थे--जीवन और रुत्यु । 
जीवन कडिद था, मत्पु आधान । पक में शाए 
दिन भूगड़े थे; दूसरे में एक डुबकी और बेड़ा ब्रार ।. 
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याबू साइब कठिनाइयों के लिये तेयार न थे, इन्हीं 
सरंगों में कक्ष रहे थे । 

धासने की खड़क गंगा-तर की ओर जाती थी। 
आपने यही राह पकड़ी, ओर आध घंटे में गंगा-लट पर 
# पहुँच गए | अंधकार के परदे में नदी का जल्न कल्न- 
ककद्ो-नाद कर रहा था, मानो काले बादल मे छिपा हुआ 
मेह्ट शोर मचा रहा हो ! बाबू साइब्र का दिल दहक् 
गया, पर साहस कर जल्न के अंदर घस । दो ही एक 
कदम गए होंगे कि हिस्मत छट गई । पानी कमर तक 
आ राया था। उनका हृदय अशात शंका ओर भय से कॉप 
उठा । न-जाने मात के बाद कया होता है, क्या-क्या 
यातनाएँ भगतनी पढ़ती हैं । इसी समय उन्हें ऐसा जान 
पढ़ा, मानो बही फ़क्तीर हाथ मे क्षाटी क्षिए खड़ा कह 
रहा है--भात्महस्या तुम्हें पापों के दंड से म॒क्त नहीं कर 
रुकती । 

बाबू साहब के हृदय से एक बोक-सा उठ गया। 
जल से बाहर निकत्न आए, अ.र सोचने ल्वगें--क्या करूं? 
क्या घर लोट चले ? पर भब वहां क्‍या रक्‍खा है ? फ़क़ीर 
की बात द्वी ठक मालूम होती है । अच्छा, आज खे नई 
हिंदग्क शरू करूँगा । 

इस निश्चय के साथ ही उनके हृदय मे विचित्र शांनि 
झा गई । वह वहीं आँख बंद कर बठ गए, ओर शांति- 
सय आनंद का रस लेने लगे । 

(5) 

बाबू पत्च/ल्ाल्न के सुपृत्र दीरालाल विज्ञायत में विद्या- 
ध्ययन करते थे। बैरिस्टरो की परीक्षा मे श्रमी सात महीने 
की दर थी। हीरालाल के ख़्चे के लिये पिता के पास 
से प्रति मास २००) जाया करते थे। पिछले कई मह्दीनों 
से कुछ नहीं झाया था। द्वीरालाज़ बड़ी चिंता मे पड़े 
हुए थे । 

इसी समय हीखक्वाक्ष को पिता का एक पत्र मिला। 
पतन्न क्या था, एक गुम-राष्र जीवन का विस्तृत इतिहास 
था, बर्तमान समाज का एक भाव-पूर्ण ख़ाका था, अशांत 
संघार-सागर को पिकराक खहरों में पढ़ी हुई एक लक्ष्य- 
होने जीवन-नोका का करुण चित्र था । पत्र को एक-एक 
पक्रि ज्ञान और उपदेश से सराबोर थी । बीच-बीश में स्नेह 
से सने उद्शार थे । अत में सिखा था--ये ही पंक्वियोँ एक 
दरिद्र, सिद्धांत-विद्वीन पिता अपने पुत्र के ल्षिये द्ोड़े जाता 
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है। क्या मुर दुःख है ? कदापि नहीं। ज्ञोग घन छोड़ते 
हैं, सपास छोड़ते है, ओर छोड़ते हैं ह्रपनी चिरधंगिती 
वासना । में न घन बोड़े ज्ञाता हूँ, ओर न संपात्ति; 
वासना भी नहीं छोड़े जा रहता हूं, जो तुम्दे अपना दास 
बना सके । में तुस्दें एक समद्धिशाली रईस की हालत से 
नहीं छोवे जा रहा हूँ, जो जिरायु इंद्रियों का दास बना 
रहता है । तस्द्वारी दशा उप्त निरावल्लंब, किंत साहसी, वीर 
सिपाही की-सी हे, जिसे अपनी कड़ाई स्वयं लड़नी है । 
प्रुषार्थ, घर्य, उन्साह सिपादी के वे अख्-शख्त हैं, जिनके 
सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है । किंतु बेटा, 
पुरुषार्थ चाहे जवाब दे जाम, थे चाहे छूट जाय, उत्साह 
चाद्दे संग हो जाय, परंतु चरित्र पर कदापि घब्बान 
आने देना । यदि चरित्न निष्डल्ंक है, तो सभी बातें 
वापस सिज्ल सकती है । इस आदेश पर चक्लोगे, हो 
मैदान तुम्हारे हाथ रहेगा । अब तुमसे कभी भेंट न 
होगी। में रण से भागा हुआ कायर सिपाही हूँ । मुर्ू 
सिवा इब मरने के दूसरा उपाय नहीं । किंतु इसके 
लिये शोक न करना । सच्चे सिपाही के जिये हर्ष और 
विषाद, दुःख और सुख, दोनों समान हैं। बह न जय में 
डन्मत्त होता है, न पराजय में हिम्मत हारता। पराजय 
में उसकी विजय होती है । वह जीत में तो लहाहयों 
जीतता है, श्रीर हार में अपनी कमज़ोरियों को । मेरी 
ग्रही अभिक्षाष। है कि तुम नीति-कुशल्ष सिपाह्दी बनो । 

डीराज्ाक्न के हृदयाकाश पर शोक की घटा उमड़ 
आई, अश्न-व्रृष्टि होने लगी । उनका ममेस्थल विदीखणं 
हो गया । वह बचपन ही भे मातृ-स्नेह से वंचित हो 
चके थे; पिता से भी आज नाता टुट गया। बिलख- 
बिलखकर रोने लगे । 

शोक का वेग कमर होते ही उन्होंने फिर पत्र पढ़ना 
शुरू किया । एक-एक शब्द में उन्हे साथों का विचिन्न 
समावेश दिखाई देता था | उनके नेत्र उस पंक्कि पर जम 
गए--“सच्चे सिपाही के लिये हफ ओर विषाद, दोनों 
समान हें । वह न जय मे उन्मत्त होता है, न पराजय 
मे हिम्मत हारता ।” उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो 
कोई निर्मोह्दी, विरागी, जीवन-संग्राम का कोई रण-कुशल 
सिपाही यह वाक्य दोहरा रहा हो । उनके नेमत्न खजल 
हो गए ; किंतु इन ऑसुओं में शोक आर बेदना की 
मक्कीनता नहीं, भक्रि ओर अनुराग की विमल्ल अ्योति 
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थी--नयन-नीर पर छट्टरे की चादर न थी, प्रकाश की 
किरणें मुस्किरा रही थीं। पत्र समाप्त होते-होते उनके 
हृदय में उत्साह का संचार हुआ, रणों में स्फूर्ति दोढ़ने 
लगी, युगक्ष बाहु फडकने लगे। उनके मन की दशा उस 
उत्साई यात्रो की-सी थी, जो सामने पह्ठाड तो देखता 
है, पर साथियों से कहता है--अभी मिंनदें में पहाड़ की 
ओरटी पर पहुँचे जाते हैं । 

परत जीवन-सेग्राम इतना सहज नही, जितना सममा 
जाता है | बाबू हीराज्ाल तन्‍्मय होकर काम दुँढने लगे। 
उन्हें ऐसे काम की तक्नाश थी, जो उच्च श्रणी का आदमी 
कर सके । पाश्चात्य देशों में ऐसे क्लोगों का गुज्र नहीं, जो 
मज़द्री की मद्दत्ता गहीं जानते । वहां श्रमजोवी ही सफल 
सैनिक सम्रमा जाता है, दफ़्तर का बाय नहीं। अंत में 
हीरालाल के मिथ्याभिमान ने अम-प्रेम के सामने सिर 
अऋकाया । उन्हें साबुन बनाने के एक कारख़ाने मे कास 
मिल गया । डनके अध्यापक उनका सदुत्साद देखकर 
अत्यंत प्रसन्न हुए, ओर उन्हे हर तरह की सहायता देने 
खरगे। 

हीरालाल जब घर खटे, तो उस यात्री की अ्रवस्था 
में, जो चिसयात्रा के बाद घर लौटने पर स्वय अपने घर 
में बेगाना मालम होता है । न अपना घर ही था, न 
वे पुरानी बातें । जिस घर को घर समभते थे, उस पर 
दूसरे का आधिपत्य था । किंतु युवा सनिक अधघीर न 
हुआ । परिश्रम ओर निरंतर उचोग मे उन्हें श्रच्छा फकछ 
दिग्रा । उनका सितारा उरूज पर था| लक्ष्मी की कृपा- 
शष्टि हो गई । हीरालाक़ प्रयाग के नामी वकीलों मे गिने 
जाने ब्रगे । 

(६) 

प्रासःकाल का समय था । सेठ रामसरशदास वठरू 
में बे काराज़-पत्र उलट-पलट रहे थे। नोकर ने एक 
कार्ड लाकर सामने रख दिया । बाबू होरालाल मिलने 
आप थे। सेडजी बाहर निकल झअझाए, आर उचित शिक्टाचार 
के बाद उन्हें अंदर क्ले जाकर बिठाल। | 

रामसरनदास--कहिए महाशय, केसे कृपा की ? 

“एक ख़ास काम के लिये आगा हूँ। मेरे पिता बाबू 
पद्माक्नाल् पर आपका चार लास रुपए का ऋण था । मेने 
कारज़ात देखे हैं। आपको केवल दो लाख वसूल हुए थे । 
में अपने पिता का क़ज्े चुकाने आया हूँ | यह लीजिए ।” 


' माधुरी 


[ वर्च ४, झड़ १, संख्या २ 
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हीरालाल ने नोटों का एक पुल्किंदा निकाला, भोर राम- 
सरनदास के सामने रख दिया । सेठज्ी विस्मय ओर 
प्रशंसा की दृष्टि से देखते हुए बोले--मेरा आप पर क़ानू- 
नन्‌ कोई हक़ नहीं है । 

“क़ानूनन्‌ न सही, नतिक तो है। मेरे पिता की आत्मा 
कभी शांत नहीं हो सकती, जब तक यह ऋण अदा न 
हो जाय ।” 

“झापका ख़याज़् ग़लत है। भे उनका ऋणी हूँ, वह 
मेरे नहीं । बह मेरे मित्र थे। सच पूछिए, तो में उन्हीं 
का बनाया हुआ हूँ । दुशे के बहकाने में पढ़कर मेंने उन* 
का जो अपकार किया, उसका म॒रू उम्न-भर दुःख रहेगा । 
मे रुपए नहीं ले सकता । 

“नहीं, श्रापकों जेना चाहिए---मेर इतमीनान के क्िये 
लेना चाहिए ।” 

“मैं क्ेन के किये बाध्य नहीं हे, लकिन अगर आप मज- 
बुर करते दे, तो लाइए, किसी धर्म-कार्य में क्वगा दूँगा।'' 

“आ्राप जो चाह काजिए | मेरा कर्तव्य पूरा ही गया।”' 

“मेरे यहाँ एक साधु आए है। आइए, आपको दर्शन 
कराऊँ। सच्चे विरागी है, काई धूते-लपर नहीं। क्षमा की 
साक्षात मूर्ति ह। गराईसथ्य जोवन से मेने उनका बबाः 
अपकार किया था । चाहिए तो यह था कि मुझसे वेमनस्य 
रखते, लेकिन साधु हों, तो ऐसा | एक दिन में नदी 
भें स्नान करन गया था| मे सेरना नहीं जानता । सहसा 
मेरा पर डखड़ा, आर में डूबने लगा: किंतु इन्हीं मद्दात्म! 
की दया से आज जीवित हूँ ।"' 

हीरालाल फ़कीर-परस्त न थे, किंतु इस ब्रत्तांत ने उन- 
के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर दी। सटजी ने द्वार खाला । 
सामने एक खुदर वाटिका थी । एक वृक्ष के साए में, तख़्त 
पर, रूगचर्म बिछा हुआ था । उसो पर बेठे स्वामीजी 
स्वाध्याय में ज्ञीन थे । रामसरनदास ने कटद्ठा--यही बह 
महास्मा हैं। आप स्वामी परमानंद हैं । 

हीराखाल साथु को ध्यान से देखने लगे । सहसा वह्ढ 
भझपटे, ओर स्वामीजी के चरणों में गिर पड़े । संन्‍्यासी 
की आँखें भर आई । स्तेन्‍-विद्चल्ल द्वीकर उन्होंने हीरा- 
लाल को हृदय से लगा किया । 

इीरालाल ओंखो भ॑ ऑसू-भरे मुसकिराते हुए बोले-- 
आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप जीवित हैं। मे 
कितना धोखे में था । 


भादपद, २०२ सु० रू० ] रि 

/ब्टा, मेरे पूर्व ज वन का अत हो गया । यह तो नई 
यात्रा है। उस जीवन के साथ-साथ उसके संबंधियों से भी 
नाता टूट गया । मेंने वे सभी बाते स्याग दीं, जिनके 
कारण मुझ उस गए-बात दिनो की याद आती थी ९” 

“तो क्या आपने सुझे भी त्याग दिया ।” 

“में समझता तो ऐसा ही था ; परंतु स॒झे श्राज ज्ञात 
हुआ कि मेरा हृदय अभी मोह-रहिस नहीं हो पाया ।'' 

रामसरनटदास---लीजिए स्वा्ीर्ज, कठिनाई हस्त हो 
गई । अनाथालय के लिय ख़ार्सा दो लाख की रक़म 
मिल्ल गईं । 

“किसने दी ?” 

“जबाब हारालाल ने ।? 

“नहीं, मे ये रूपए नई जल सकता |" 

हीराल'ल--मेरे रुपए नहीं, सेठजी के हे । 

स्वामी ज्ञी+-सेठजी, यद्यपि माह सेन्‍्यासी फे क्िय 
क्षम्य नही, सथापि ऐसे पृत्र का प्रेस किसी साध के अभिमास 
को बात हो सकती है। होरा, तम सच्च सिपाही हो। तुम- 
ने युद्ध-नीति का वास्तविक मर्म समझा । 

हॉरा की शाँखे नीची हो गई । निस्स्वार्थ, उदार 
आदमी को अपमान से अधिक प्रशंसा ल्ज्जित कर देता 
है। उदार आदमी वह कोमल प॒ण्प है, जो पत्तों की ममैट 
में छिपे-छिपे सर्गंध फकता है, किंत गलदस्ते मे लगकर 
कुम्दक्ा जाता है ! न वह सुमंध रह जाती है, ओर न 
चह ताज्ञगी । बह अधकार मे चसकनेवाला तारा है, 
जो सूर्य के प्रकाश मे मंद पड़ जाता है ! 

स्वामीजा हारालाज़ के मन का भाव ताड गए। 
उनके हृदय में हीरा के प्रति म्नेह के स्थान पर श्रद्धा का 
विकास हुआ ! 
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।रिया की दुःख-गाथा 


ज हम पाठकों को स्वतेश्रता की बल्लि- 
बेदी पर एक अभा गे और परतंत्र देश 
के आत्म-बलिदान की दुःख-गाथा 
सनाना चाहते हैं । गत योरपरीय 
महायुद्ध समाप्त ड्वोने के बाद जब 
ससार के समस्त परतंत्र राष्ट्र मे 
स्वलश्न हो ने की प्रबल भावना उत्पन्न 
हुई था, तब निद्वित एशिया न भी 

करवट बदलने के कुछ खिद्द दिखाए थे।| इरान, टर्को, 
अरब, अफ़रानिस्तान, कारिया हस्यादे सभी देशों में 
स्वतेशत्रता के लिये आंदोलन उठा था । श्रफ़़गानिस्तान 
ओर टर्को ने तो अपनी स्वनंत्रता प्राप्त कर लो, ईरान 
भी प्रभाव-क्षत्र के भयकर कूप से निहुल गया ; किंतु 
अभागा कोरिया, अत्यंत परंेश्रम ओर बलिदान करन 
पर भा, स्वतंत्रता-देवी को प्रसक्ष न कर सका। नीचे के 
कुछ शब्दों में हम कोरिया की परतंत्रता की कहानी, 
उससे मुक्क होने के लिय डबके उद्योग आर असफबतला 
ल्‍ दुःबजनक कथा का ही वर्णन करेंगे । 
कोरिया एशिया के पूवे-उत्तर कोने पर चीन, जापान 
कक 7, आर रूसी साहबेरिया के धीच में 
पुवाकड ८ उन है। इसका क्षेत्रफ्न ८४,००० वर्ग- 
कर माल, जंबाइ ६६० मांल आर 
चाडाई १३० मील है । इसकी आबादी १ करोड़ ७४ 
लाख १२ हज़ार ७१ है, जिसमें १८ दज़ार ६७२ चीनी, 
४६७ अमेरिकन, २२३ प्रगरेज़, १०७ फ्रांसीसी, ६७ 
जमंन शोर ३ लाख ३ हज़ार ६९६ जापानो है'। 
कारया का इॉतहास आर उसका सभ्यता बहुत 
नि हि | प्राचीन हैं। उसका इतिहास इंसवो 
__ | सन से २,३३३ वर्ष पहले शरू 
होता है । इस देश पर विदेशियों के अनक हमले हुए हैं । 
सन्‌ १२१८ ई० में अंगेज्म्ञों ने इस पर आक्रमण किया 
में जापान का मी इस पर इमल्ा हुआ 





था। १९१२ में 
था । किंसु कोरिया-निवाप्तियों ने कुछ समय के भीतर 
ही इन तमास विदेशियों को निंकाककर अपने देश में 
अपना राज्य कायम कर दिया था। जापान के आक्रमश के 
पश्चात बुद्ध-घर्म के प्रचारकों ने यहाँ हिंदू-सम्बत्ता 
कफल्लाईं । कोरिया की वर्तमान सम्यता में आज भी जापान 
की अपेक्षा हिंदू-सम्यत्ता का पिशेषतर अंश पाया जाता 


रद 


है। पढ़ना-किखना, शहर की रक्षा के लिये उसके चारों 
झोर दीवारें बनाना, आनमवरों का इस्तेमाज, जोड़े का 
काम, रेशम बनाना दृत्यादि कल्ला-कोशल का शान इस 
देश को बहुत प्राचीन समय में हो गया भा। कोरिया ने 
ही जापान को सभ्यत। की उपयुक्ष बातो की शिक्षा दी 
है | कोरिया जापान का गुरु है । 
विदेशियों के अनेक आक्रमण दोते हुए भी कोरिया 
पिछले १,९०० यर्षों में बरावर स्वतंश्र रहा है। इस यांच 
में इसने बढ़े-बड़े विद्वान, तत्वजशञानी, सेनापति, राज- 
नीतिज्ञ ओर महात्माओं को शन्म्र दिया है। कोरिया का 
साधारण व्यक्रि भ्राज भी साधारण जापानों से अधिक 
साहित्य-प्रिय झोर सभ्य होता है । दिंवू-सम्पता और 
महात्मा कम्फ़्यूश्स की शिक्षा के प्रभाव खे कोरियन 
बहुत शांति-प्रिय, मधुर भोर सुशीक्ष द्वोते हें। इनके 
वन में संयम और पत्रिञ्रता पाई जाती है । 
कोरिया की दुःख-गाथा सन्‌ १६०४ से शुरू होती है। 
ले का आशिए इसी बर्ष रूस ओर जापान को अश्विद्ध 
| क्दाई छि्ठी थी । कोरिया एक ऐसा 
देश था, जहों| से होकर ही जापानी रूसियों का मुक़ाबस्ा 
कर झकते थे। दी प्रवक्ष आर परस्पर-विरुद्द राष्ट्र! के 
बीच में किसी निरबेल देश का आ जाना बड़ी दुःखजनक 
बात होती है। जैसे बेखजिबम भोर अलसेस-क्ोरेन के 
प्रदेश, पिछले महायद्ध में, जमेनी ओर फ्रांस के बीच में 
पढ़कर नष्ट अष्ट हो राप, बेसे ही कोरिया भी रूस ओर 
जापान के युद्ध में अ्रपनी स्वतंन्नता खो बेढा। उसे 
जापानी खेना को अपनी भूमि पर आने की इजाम्ात 
देवी पड़ी ; किंतु कोरिया ने जापान से, इसके पहले, 
खली और साफ़ शर्ते इस बास की कर ली थी हि 
जापान अप्नी सारी सेना युद्ध के समाप्त होने के बाद 
तरंत ही वापस के जायगा | ३३०४ म्रें रूस के विरुद्ध 
युद्धू-घोषणा करते हुए भी जापाय-नरेश ने वचन दिया 
था कि कोरिया की स्वतंख्रता ओर अखंडता क्रायम रखना 
जापानी साझाज्य अपना कतंदय मानता है। २३ फ़रवरी, 
१६०७ को जापान और कोरिया में जो अह्ददनामा 
डुच्चा, उसकी वीखरी शर्ते स्पष्ट शब्दों में यथइ थी कि 
जापाब कोरियन साज़्/ज्य की स्वलंच्रता ओर अखंडता 
कायम रहेगा ॥ सीधे-सादे कोरिया-निचासियों वे 
जापान की इन्हीं श्रात्तों पर विश्वास करके जापान की 


माजुरी 


[ षर्ष ७, खड १, सरूया २ 


सेना को अपना भूमि पर कदम रखने दिया था। जापान 
ने अपनी अबल सेना को कारिया में ही संगाउत करके 
रूसियें! को हराया; किंतु युद्ध समाप्त होने के चाद 
जापानी सेना कोरिया से याहर नहीं निकल्ली । अगस्त, 
१६०४ में कोरिया को इस बात पर मजथूर किया गया 
कि वह विदेशा स संधि-विभद्ट आदि बिना जापान की 
सलाह के न करे। एप्रेल़, १६०७ में तार, टक्तोफ़ान, 
डाकख़ाने आदि का सारा प्रबंध जआपानियों ने अपने 
हाथ में ले लिया । १६०२ के अंत में जापान ने कोरिया 
के राजा को तख्त से उतारकर उसे बाज़ाब्ता अपने 
साम्राउ्य का ए|क अग बना लिया | 

शासन की बायडोर हाथ में झाते ही जापानियों ने 
जिनको कोरिया को हर झोर से दासता की 
ज़जीरों मे मज़बती से बॉचना शुरू 
किया । कोरियन धन से जापानी राष्ट्र को सम्रद्धिशाल्री 
बनाने की नीति काम में ल्ञाइ जाने लगी । जि समय 
कोरिया जापानियों के हाथ मे आया था, उसका राष्ट्रीय 
क़ज़े केवड्ध ३ लाख ६८ हज़ार २४६ डालर था ; कितु 
१६१८ के अंत में यह क़र्ज़े बढ़कर & करोड २४ लाग्व 
६१ हज़ार र२७ ढालर हो गया। प्रजा पर हर की मात्रा भी 
खूब बढ़ा दी गईं। १६०५ में, अधति कोरियन राजा के 
शासन में, प्रजा से केवज ३४ छाख ६१ हज़ार ६०७ डालर 
साब्ाना कर क्षिया जाता था । १६१६ में यह कर यढहाकर 
॥१ करोड #झम लाख ४६ हज़ार १२८ डालर कर दिया 
गया, अर्थात पहले से साढ़े पॉंचगुना । रेल की जितनी 
सड़के कोरिया में बनाई गई हे, थे प्रज्ञा की ज़मीन 
ज़ब्त करके बनी है, शआ्आर उनके ऊपर काम करने के लिये 
मज़वर भी बेगारी में लिए गए हैं । जापामी गवर्म्भेट, 
कोरिया में काफ़ी जापानियों को बसा देना और उनको 
ज़समींदार बनाकर कोरियन किस्रानों फो उनकी दाखता 
में रखना चाहतों है । गवन्मेंट की सहायता से बड़ो- 
बड़ौ कंपनियोाँ बनाई गई हैं, जो कोरिंयन किसानों से 
उनकी ज़मीने ख़रीेद लती हैं । हज़ारों किसान इस 
तरह बे-घरबार के ओर व्यवसाय-हीन झ्ो गए, और 
बनें अपना देश छोड़कर साइयबेरिया, मंचारिया श्रादि 
में रोटों कमाने के लिये जाना पडा । 

कोई धसी कोरियन अपना रुपया अपनी इस्छा के 


ब 


अनुसार ख़ नहीं कर सकता । इरएक कोरियन सेठ के 


जाए शापन 


भाद्रपद, २०२ लु० सं० | 


ऊपर एक जापानो मझ़्तार मक़रर' कर दिया जाता है, 
जो उपके घर-बार के आमद-ख़ले का इिलाथ रखता 
और ख़र्च काने के मामसे में सल्लाह देता है। मेजर 
स्‌ ने पेकिंग में कोरियन बाक्षकों की शिक्षा के लिये 
एुक स्कूल खोला था, झोर कोरिया से हस स्कूल की 
घन से सहायता किया करत थे । इनके मुख्तार साइब ने 
इस ख़र्च को मदासिब नहीं समझ्या; किंत भेजर चू ने 
इनकी अज्ञा नहीं मानी | परिणास यह हुश्रा कि मेजर 
चू पर मुक़द्मा चलाया गया। 

कोई कोरियन येक से एक हज़ार 'येन' से ज़्यादा रक़॒म 
फशकप्ताथ नहं। निकाल सक्ृता | १३११ में भो किल- 
सेग नाम के एक कोरियन सेठ ने सरकारी येंक में दस 
जाख ग्रेन जमा किए थे एक दफ़े उसने एक लाख येन 
निकालना चाहा | बेक ने चेक वापस कर दिया, ओर पद्छा 
कि इतना ज़्यादा घन एकदम से निकालने का कारण 
बताओ । उसने अपीक्ष की, पर कछ सनवाई न हुई । 
बाद को उप्तने इृचर-उथर आंदोलन शुरू किया । जापानी 
सरकार ने उसका सारा धन इस अपराध में ज़ब्त 
कर लिया ! 

सरकारी ओर गेर-परऋारी दफ़्तरोा म कारियन कर्म- 
चारियों को निकाल-निकानकर उनकी जगह जापानी रक्‍खे 
जाते हैं । जिन दफ़्तरों मे पहले ४०० कोरियन क्क्के 
काम कस्ते थे, वहाँ झाज ४ भी नहीं दिखाई देते। 
कोरियन क़्के की तनख्वाह जापानियों की तनख़््वाह् की 
किहाई रक्खो जाती है, झोर ऊँची-ऊँची सब जगह जापानियों 
को ही मित्रता हैं।बको में, कंपनियों में तथा ओर 
व्यापारिछ सगठने में भा यहां नोति बर्ती जाती हैं । 

कोरिया मे जापान की शिक्षानीति भी बड़ी भयेकर है। 
मे र्लोग कोरिया-निवासियां को उनके भार्चान इतिहाल 
से ब्रिलइुल अज् और अशिक्षित रखना चाहते हक 
कोरिया के प्रथम जापानी शासक टिरौचो ने इसोलिय 
अपने शासन के आरंभ में ही कोरियन इतिहास को 
समस्त पुस्तक झोर बीर तथा सहान्‌ कोरियनो के जोवन- 
अरित पुस्तकालयों, स्कूलों अ.र अन्य लोगों के घरों से 
इकट्टे कराकर जरूवा दिए। को रिया में करियन इतिहास की 
पुस्तड क़ानून के ख़िलाफ़ समझ्रो जाती हैं । उनका रखना 
जुमे दे । इसलिये मकानों की सलाशियों होतो है, आर 
जहाँ कोई कोरियन इतिहास की पुस्तक मिक्की, ज़ब्त 


कारिया का ठुःख-गाथा 
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कर सत्ली जाती है, ओर पुस्तक रखनेवाले को जख भेज 
दिया जाता है । 

वहाँ का प्रेस-एक्ट भी बढ़ा भयकर है । प्रेस खोलने के 
पहले इंसनी ज़्यादा ज़मानस माँगी जाती है कि छापाग्ाना 
खाल्वना बहुत कठिन हो जाता हे । फिर छपने को हरएक 
सामग्रा, छुपने के पहले, प्रूफ़् की सरत में, सरकारी 
अक़सर के पास मंजुरी के ज्िये भेशनों पढसी है । सरकारी 
अकसर ज़रा-ज़रा-सी बात पर अख़बारों ओर किताबों 
का छुपना बंद कर देते आर जेखक पर मक््दमा चलाते या 
तंबीडू करते हैं । किसो ने किपलिंग की बनाई हुई जंगल- 
बुक का कोरियन भाषा में अनुवाद किया था | डखका 
छुपना इसाक्षिये रोक दिया गया कि डउलमे एक जगह हाथी 
ने अपने दूसरे स्वामी की सेबा से इनकार कर दिया था ! 
सरकारी अफसर का एतराज़ यह था कि इससे कोरियनों के 
बालक अपने विदेशी स्वाम्ती जपानिग्ों की सेवा करने से 
इनकार करना सीखेंगे । एक अख़बार ने कविता में व्त 
का आह्वान किया था। अख़बार की ज़्मानत ज़ब्त कर 
ली गईं; क्‍योंकि सरह्ारी एतराज़ यह था कि नए बषे 
के लनन्‍्प्त के साथ राष्ट्र के जन्म का ख़याल कोरिया-निवा- 
सियो में पेदा होगा, इसकिये यह गवरन्भट के ज़िल्लाफ़ 
विद्रोह फेल्ञाने के बराबर है । एक धार्मिक पुस्तक में 
क्ोश्यिन क्लोगों को उपदेश दिया गयग्ा था कि अत्तान 
को अपने अदर से निकालना चाहिए । पुस्तक ज़ब्त 
कर ली गई, ओर जेखक मद्दाशय को तंबीह की गई। 
जापानी झफ़सर ने उसका यह अर्थ क्गाया कि शतान 
जापानियों के किये कह्टा गया है । लेखक न बहुत उज्र 
किया कि यह बात नद्दा हैः किंत अंतिम फ्रेसला वही रह्दा, 
ओर यह हुक्म हो यया कि शैतान के निकालने की बात 
किसी किताब में न छापी जाय ! 

कोरिया के प्रथम जापानी शासक जनरल टिरोची का 
यह सिद्धांत था कि कोरिया-निवार्सी या तो जापानी राज्य के 
सामने सिर कुकावे, नहीं तो हम उनका नाश कर देगें-- 
“प्र ][ कर्क प्रापड। 8 प्रो 60 0प्र 7 प४ 07 
007प5॥ . जापानियों का उद्योग यह है कि कोरिया-निवासी 
अपनी राष्ट्रीयवा भूल जाये, आर भझपनी सभ्यता भूलकर 
जावानो राष्ट्र ओर सम्प्रता में लुप्त दो जायें। इसाकये उनकी 
सभ्यता नष्ट करन के इरएक प्रकार के यत्र किए जाते हू, 
ओर कोरियनी को अपने रंग भे ढाखने का उद्योग होता हू । 


श्र 


कोरियन भाषा की जगह जापानी भाषा राज-भाषा 
कर दी गई है । सरकारी स्कूलों में आपानी भाषा हीं के 
ज़रिए शिक्षा द॑ जाती है । कोरियन भाषा या साहित्य की 
उच्चति का कोई प्रबंध नहीं । शहरो के प्रार्चीन नाम बदख- 
बदल्ककर मए जापानी नाम रक्‍खे गए हैं ।कोरेया का नाम 
योसन झोर उसकी राजधानी सिश्याल का नाम काईजू 
रक्‍खा गया है। इसी तरह अनेझ् शहरों के जापानी नाम 
रकखे गए है। कोरियन सरकारी पगफ़सर, जो शासन-प्रबंध 
में ऊँचे ऊँचे पदों पर काम करते थे, श्रपनी-अपनी जगहों 
से हटा दिए गए श्रोर सारी ऊँची ऊँची जगहे जापानियों 
को दी गई है | इतना ही नहीं, जापानियो की, शासन- 
विभाग से, जरूरत से ज्यादा परवारिश की जाती है। 
हिंदुस्थान की शासन-मर्शान केवल्ञ १,२०० अँगरेज्ञों से 
चअत्त रही है; कित कोरिया से १७,००० जापानी शासन- 
विभाय में काम करते हैं । जहाँ कहों कोई कोरियन अ्रफ़सर 
मुक़्रेर भी किया गया, वहाँ उसके साथ एक जापानी 
सल्वाहकार (१ ४४०7) भी मुक्कर॑र होता है, जिसकी राय 
के ख़िल्लाफ' वह कोई काम नहीं कर सकता । अगर करे, 
सो अपनों जगह से बरख़ास्त कर दिया जाता है । 

पुर्तीस सारी-की-सारी जापानियों की है, और उसके 
अस्वितियारात बेइंतिहा ज्यादा है | पुलीस बना मैजिस्टेट 
की इजआज़स के सिर्फ़ शबहे पर तलाशी ले सकती आर 
स्वयं ही विना मुक्तदमा चलाए सज़ा भी दे सकती है । 
सबृत इकट्ठा करने के लिये पुल्लोस सुल्लाज़ेस को मार- 
पीट भी सकती है । दुनिया के ओर मुल्कों का तो यह 
करायदा है कि जब तक ग्रमियक्र के ख़िलाफ़ जम साबित 
न किया जाय, बढ निरदेष समझता जाता है : कैंतु कोरिया 
में यह नियम रक्‍्खा गया है कि जिस पुल्तीस ने पकड़ 
लिया, वह दोषी तो उसी समय हो गया। अब अपनी 
निर्दोषिता का प्रमाण देना आभियुक्र का काम है। ज़्यादातर 
मुक़दसे पुल्लीस खुद ही फ़ेसल कर देती ६, ओर अआभियक्र 
न्‍्यायात्रय तक पहुँचने भी नहीं पाता, जैसा कि नीचे के 
अंकों से पता चलता है-- 
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ऐसी भयकर स्थिति में कोई भी क्राम अपना बीरता 
ओर आत्मसस्मान क़ायम नहीं रख सकती । पुल्लोस के 
अत्याचारें सर, रार्श्रय घन के प्रति वर्ष भारी हास से, 
नित्य-प्रात दाससा की अनेक यातनाश्रे। से परतम्रता 
को बडियें। में फेसी हुई कोरियन क्राम भी बहुत 
जल्द बेताब हो गई । दुश के हितचितको मे स्पष्ट दख 
लिया कि जापानी लोग कोरियन राष्ट् आर कोरियन सभ्यता 
के नष्ट-अष्ट करने का उद्योग फर रह है । इसलिये उन्हे 
मालम हो गया कि यदि कोई यज्न शीघ्र ही न किया गया, 
तो कोरियन क़राम जल्द ही नाश को प्राप्त हो जायगोी । 

कारिया-निव्रासियों मे जापान की अ्रपेक्षा हिंदू आर 


हर बोड-सभ्यता का प्रधिक ग्रचार है । 

रिया आर जापन| है पेंकाओ २ हर लही ता 
$ ल््‌ से (5 

को राष्ट्रीय चरित | डेलेका जीवन पाविशन्र मं र 

7  िय | है। डउनक समाज मे सदाचार पर 

विशेष जोर दिया जाता है। पातिब्रत कोरियन महिला का 





अमल्य भूषण है । इनका नतिक जीवन महात्मा 
कन्‍्फ्युशस के नत्तिक नियमों के ढचे म ढल्ा दढे। 
विदेश इनकी सच्वरित्रता ओर शुद्धता पर तुरंत ही 
मोहित हो जाता है। १८वीं शताब्दी के छक अगरज 
यात्री न कोरिया को दशा निम्न-क्ञिखित शद्दा मे बयान 
की है--“कोरियनो के व्यवहार बहुत ही संग्रत है । चारी 
ओर व्यभिचार इनके यहाँ नाम-म',त्र को नहां पाया 
जाता । यहाँ रात को मकान या दृकान के दरवाज़े बंद 
नहीं किए जाते ! द्वालों कि संसार की गति से दा रिया- 
निवासिया की पुरानी शद्धता आर पवित्रता अब 
डतनी क़ायम नहीं है, लाॉकन आज भी कोरिया का 
राष्ट्र बहुत-से राष्ट्रों के किये सच्चरित्रता में आदशे है । 
इसके विपरीत जापानियों से इृद्धिय-लोलुपता बहु 
हु। जापान में विज्ञास-प्रियता ज्यादा है । ये लोग यज्- 
प्रिय है। साहित्य आर तस्वज्ञान की चर्चा इनमे कम 
इ। शुद्धता ओर पातिब्मत का भपण जापानी महिला के 
क्षिये एक विदेशी चीज़ ह। विवाहत अवस्था में स्त्री के 
जीवन में ज़रूर कुछ सयम की झाशा की जाती है. किंतु 
आवेवाहित अ्रवस्था मे स्वेरिणी होना बरः नहीं समभा 
जाता । पुराने ज़माने में, अथात सो-पचास वर्ष पहले, 
जापानी कन्याएँ कुटंद की दरिद्वता को दूर करने के लिये. 
माता-पिता की वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता कर सकने 
के क्विये, स्पष्ट रूप से वेश्याबराति कर जलती थीं। अ।ज- 
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कल भी बहने झपने भाइयों को कॉलेज को उच्च शिक्षा 
दिल्लाने के किये कह्ीं-कहीं उपयुक्र वृत्ति ग्रदणया कर 
लेती है । सामाजिक जाधन में ऐसे कुटुंब या व्यक्ति 
किसी प्रकार पतित नहीं समझे जाते । आज भी जापान 
में व्यभिचारों जीवन मनुष्य के सम्मान से रक्ती-भर 
बाधा नहीं डालता । इंपीरियक्त युनिवर्सिटी के एक 
भूतपू्ष प्रेसिडंट, जापान के मुख्य नेता ओर तत्तज्ञ ने 
एक पुस्तक लिखी है, जिसंस व्यभिचार को निर्दोष 
ओर निष्पाप कमें सिद्ध किया है | आधुनिक जापण्णन के 
प्रसिद्ध ओर परम विख्यात नेता शििस्त आईनो के संबंध 
में कद्दा जाता है. कि वह दिन तो शासन-संबंधी काम 
में ओर रात्रि निंदित कायो में व्यतीत किया करते 
थे । एक योरापथन ने एक दिन इनसे प्रश्न किया 
कि क्या आपके इस प्रकार जीवन व्यतीत करन का 
आगासी सतान पर बुरा प्रभाव न पडेगा ? ओर, क्‍या 
जापानी नवयुवक इससे दुरा उदाइरण न सीखेग ? 
प्रधान मत्री प्रिस्त आइनो न उत्तर दिया कि मे अपना 
प्रधान मेत्रो का पद त्याग सकता हूँ, अपनी पार्टी 
का नेतृत्व भी छोड सकता हू ; कित्‌ अपनी विलासिता 
का कदापि नहीं। 
असल्ल बात यह ह कि जापानी इस प्रकार के जीवन 
को बरा नही समकते | इसलिये अपने अधीन देशों मे 
भी अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुखार हा 
परिस्थिति पदा करते ह। जापान के अ्रर्धान होन के 
पहले कोरिया में वेश्याएँ नही पाई जाती थी : किंत जब 
से जापानी आए, कोई शहर एसा नहीं, जहाँ सा-पचास 
वेश्याएँ न हो गई हो । जापानी लोग कुछ वेश्याएं अपने 
साथ क्ञाए थ, ओर कछ कोरिया में पदा की गईं है । 
जापानी व्यापारी दस-पंद्रह वेश्याओ्रों की मेडर्ल। बनाकर 
गाँव-गाँव, क़रबे-क़स्बे फिरते श्रार इस तरह ब्यमिचार 
का प्रचार करके धन कम।ते हैं । एक सर्च्चरेत्र राष्ट्र 
के लिये जहाँ पविन्नता ओर सदाचार को इतना महत्त्व 
दिया गया हो, वहों। उपर्युक्त परिस्थिति निस्प्तदेह दुःख- 
मय ओर अत्यंत्त संतापजनक है । 
कोरियन देश-सेवकों से यह राष्ट्रीय अघोगति बहुत 
हक के लिये दिनों तक देखी न जा सकी । इस- 
। किये उन्‍होंने जापानी शासन के 
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कोरिया की दुःख-गाथा 


श्र 


कर दिथा । सच तो यह है कि जब से जापान ने 
कोरिया पर क़ब्ज़ा किया हैं, कारिया-निवासों एक-न-एक 
जगह घिंद्रोंइ करकं॑ ऋएन स्वतंत्रता प्रेम का प्रमाण दते 
ही रहे हैं । १६०७ में जापान-सवन्मट ने कोरिया की 
पुरानी राष्ट्रीय सेनाओं को तोड़ दिया | उस स्व पक 
नास के सेनापति की पह्टन ने हथियार नहीं दिए, आर 
अपने से दस-बीसगृन जापानी सिपाहियों के होते हुए 
भी ग़ादर कर दिया । जब तक इस पल्टन का एुक- 
एक सैनिक समर-भूमि में लडते-लड़ते सदा के लिये सो 
नहीं गया, लड़ाई जारी रही । हूसो ग्रवसर पर इज़ारों 
कोरियन नवयुवह् वालंटियरों में अपने नाम लिखाकर 
देश को आज़ाद करने के लिये तयार हो गए । शर्त 
इनके हाथ भ नहीं थे, किंतु हृदय में देश-प्रेम ज़रूर 
था । इन्ही स्वयंस्रवर्कों के दल का डाकुओ का खमह कहा 
जाता था ! सन्‌ १६१७ तक यह आंदोच्चनन चला ; कित 
जापानी सरकार ने इसे १६१६ के अत तक बिलकल दुबा 
दिया । कोरियन ओर जापानियों मे इसके बाद भी 
इधर-उधर युद्ध द्वोता ही रहा | फ़रवरी, १६२० में, सन- 
खचिन-नगर मे, २००० कोरियनो ने जापानेयों पर भ्राक्र- 
संण कर दिया था । हनचन-नगर में, जो मंचूरिया 
से है, अक्टोबर, १६२० में कोरियनों का जापानियों के 
ऊपर इतना प्रव्त आक्रमण हुआ था कि जापान की 
राजधानी से २,००० सना त्रंत ई। भेजो गई थी । 
हज़ारों कोरियन देशभक्क अपना देश आर नगर छोड- 
कर साहबेरिया मे जा बसे है | पराधोनता डन्दत असह्य 
है | राष्ट्र को अधागति ओर उसका नष्ट-अष्ट होना 
उमले अपनी श्ोख्रा देखा नहीं ज्ञाता । कोरिया की 
सरहद पर वे इस आशा से जा बसे हैं कि वहों रहकर 
अपने को ग्बब सगठित कर सकेगे, एक ऐसी प्रबक्न सना 
का निर्माण कर सकेगे, जो जापानियां को कोरिया से 
निक्काल दे । 
किंतु मख्य-मख्य देश भक्क कोरिया मे हा रहकर स्वातत्य- 
..... / आंदोलन करने का बिचार कर रहे 
स्वतब्ता के आद[- .  . .. 38220 08 28 
किक । व आंदोलन उठाने के लिये किसी 
न 2 माक़े का तत्बाश में थे। अध्तु, वह 
था ही गया | को रिय। को जापानी साम्र/ज्प का अग बनाने 
के बाद जापानियों ने कोरिया-नरश महाराज मोज़ी को 
जापान में नज़रबद कर रक्‍्खा था, आर यह्द इरादा कर रहे 
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थे कि महाराज मीजी के पुश्न शासन-च्यूत युवराज का 
विवाह किसी जापानी राजकन्या से करके को रिया-राजवंश 
ही समाप्त कर दिया जाय । महाराज मीजी इसोकिये 
अपने क्ड़के का विवाह किसी जापानी कन्या करने 
को राज़ी न थे। जापानियों ने कोरिया-नरेश के विरोध की 
परवा न कर बिवाह ही तिथि नियत कर दी । विवाह- 
विधि --त।० २०-१ १९--को सार्यकात् के समय महाराज 
औीजी मरे हुए पाए गए।जापानियों का कथन है कि उन- 
को स्त्यु अछानक, कितृ स्वाभाविक थी । पर कोरियनों 
का विश्वास है कि उनका विष दिया गया । कुछ लोग 
ऋट्दते हैं कि उन्होंने स्वये ज़हर खा किया ; क्योंकि वह 
अपने राज-वंश का ख्ोप नहीं देख सकते थे | कोरिया मे 
भूख पर बढ़ी खलबली मर्चा । जापानियें के विरुद्ध समस्त 
कोरिया में उप्र भाव पैदा हो गए । कोरियनों ने शोक- 
सभ। करनी चाही, कित सरकार ने उस समय इजाज़त 
नहीं दी । जापानियों ने कोरिया में यह नियस खना रमक्‍खा 
है कि कोरियन लोग दस-पंवह की तादाद में बिना पुलीस 
की इजाज़स के न सो सफ़र कर सकते हैं, ओर न कोई 
सभा । इसालिये महाराज मीजी को मृत्यु की शोक-सभा 
शोर जुलस बहुत दिनों तक रुका पड़ा रद्दा। 

किंतु सरकार की इस निरकशता के कारण जोश दिन- 
दिन बढ़ता ही गया । अंत को ३ मार्च, १६१६ को 
स्वगेवासी मद्भाराज मीजी को झूत्यु पर शोक-सभा 
करने का दिल निश्चित हुआ । जापानी सरकार ने भी 
इजाज़त दे दी | देश-सवर्का में फिर खलबती मची | चचऋ॑ई 
होने लगो कि ३६ माचे को कछ-न कछ होना चाहिए । देश- 
नेताओं की अनेक सभाएँ हुई । सब यहां चाहते थे कि 
३ मार्च को कोरिया की स्वतेन्रता का मंडा फिर से उठाया 
जाय, कोरियन र्र में इस दिन नई ज़िदर्गी फेंकी जाय, 
ओर संघार पर कोरिया की वास्तविक दशा ज़ाहिर कर दी 
जाय । देश के नेताओं म दो मत के ल्वोग थे । एक डहं- 
कताबादी, जो कहते थे कि कोरिया को परलंश्रता की यातना 
सहते-सहते बहुत दिन बीत गए, अब एक दिन ऐसा मुक्रेर 
होना चाहिए, जब कोरियन जहों-जहाँ जापानियों को 
पांडे, सार डालें | कोरियन जापानियें। से ६० गने हैं। क्या 
साह-साद कफोरियन एक ज्ञापानी को न मार सकेंगे ? 
अधिक-से-अधिक कुरबानी के क्षिये तेयार हो जाना 
जाहिए, नतीजा चाह जो हो। दूसरा दक झर्देंसाबादियों 
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का था। ये कहते थे कि उहढता से सफल्नता की कोई 
संभावना नहीं । इससे कोरेयनों का ही विशेष दमन किया 
जायगा, आर फल्न कुछ न होगा । जापानियों को मौक़ा 
मिल्ल जायगा कि वे अपनी सारी सना कोरिया में उतार दे, 
अर कोरियनों को इतना नष्ट अष्ट कर दें कि फिर अगक्े 
१०० बषे तक सिर उठाना नामुमकिन हो जाय । देश के 
सर्वोत्तर वीर और निष्कपट युवक इस युद्ध की पहली 
आहुति में ही भस्म हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त कोरियन 
सशक्त नहीं हैं, ओर न उनके पास शस्त्र पाने के साघन ही 
ह । ऐसी अवस्था मे उदंडता का सार्गे त्याग कर शांतिमय 
मांगे का अनुसरण करना चाहिए । झंत को निश्चय यह 
हुआ कि कोरिय[-नरेश की झूत्य-सभा के दिन कोरिया- 
निवासी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे । प्रत्येक 
नगर मे सारं। जनता का विराद जुल्लल निकाला जाय, 
लोग राष्ट्रीय फंडा लेकर “'मेनसी ञराई (स्वतंत्रता की जय) 
पुकारते हुए निकल, जापानियों के शासन को स्व्रीकार 
करने से इनकार कर दें ; कितु किसी भी दशा में स्वयं 
डहंडता न करें। 

सारे देश में इस निश्चय को सूचना भेज दी गई । 

३३ नेताओ। ने स्वतंत्रता की घोषणा 

पर हस्ताक्षर किए । इन ेतीस 
| नेताओं में १९५ ईस्लाई थे. १४ चन- 
ते कियो घम के ओर ३ बौद्ध ; किंतु कोरिया के इस 
आझांंदोज़्न का सवश्रेष्ठ नेता सनवंमही था । यह रुवय 
चनतोकियों धर्म का अनुयायो था : किंतु सभी घर्मो के 
कोरियन इस पर पूर्ण विश्वास करते थे । 

सनवंगही का संक्षिप्त जीवन-चरित इस स्थान पर 
दिद्या जाता है| बाल्यावस्पा ही में हन्हें कन्फ्य्शियस आर 
बाद्धधम की फ़िलासफ्री तथा धमेअथ का पूर्ण अध्ययन 
कराया गया था | घार्सिक शिक्षा समाप्त करने के बाद यह 
जापान गए, ओर वहाँ कुड दिन रहकर उसकी पाश्चात्य 
सभ्यता का ज्ञान प्राप्त किया । बादु को जब यह कोरिया 
बापस श्राए, तो इन्दोंने देश में यद्व प्रचार करना शुरू 
किया कि कोरिया का निस्तार तभी हो स्रकता है, जब 
डसके पुत्र दढखरित्र, सच्चे, निपकपट, जीर ओर साहखी 
हों । इनकी धार्मिक शिक्षा को जापानी गवन्मेंट ने 
पहले राजनीतिक दृष्टि से उपद्ववकारी नहीं सम्् ; किंतु 
समय झाने पर इनकी धार्मिक शिक्षा और आदुर्श-वाद 


कारिय का 
महत्मासनबगही 
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बहुत ही क्रियास्मक साबित हुआ । सनवंगद्दी लोगों का 
घामिक और भारिमि # पथ-प्रदशक ही नहीं निकला, बल्कि 
राशमीतिक नेता भी हो गया । स्वतंत्रता की घोषणा पर 
इस्ताक्षर करनेवालों में सबसे पहला नाम महात्मा 
सनवंगही का था। 

जापानी सरकार को भी पता चल गया था कि ३ मार्च 
को कुछ गड़बड़ इोनेयाल्ी है, इसक्िये स्वतंत्रता को 
घोषणा का दिन दो रोज़ आगे बढ़ा दिया गया। 
4 माच, १६१६ को, डीक २ बने दिन को, कोरिया के 
४२ शहर और क्रस्वे में हज़ारों की संख्या में इकट्री 
कोरियन जनता को स्वसंत्रता की घोषणा पढ़कर सुना दी 
गई, और ““मेनसी आई ! मेन सी आई ।!! मेनसी आई (!” 
की ध्वनि और प्रतिध्वनि से सारा कोरिया गूँज गया । 

इसी दिन रात को कोरिया के ३३ सपूल एक रथान पर 
एकश्रित हए ; साथ-साथ भोजन किया, गले मिले। 
कोरिया की स्वतंत्रता के लिये प्रार्थना की गई । घोषणा की 
नकल गवरभट के पास भेज दी गहू, भर इन नेताआ। ने 
नज़दीक की कोतवाली को इत्तिज्ञा भिजवा दी कि हम ३३ 
आदमियों ने ये-ये काम किए है। पुलीस से यह भो कइज्ना 
डिय्रा कि इम क्लोग अमुझ स्थान पर बेढे गिरफ्तारी का 
इंतिज्ार कर रहे हैं | पुर्लास की मोटरें फ्रौरन्‌ चारों शरोर 
देह पड़ी । समस्त नेता एक्द्स गिरफ़्तार कर क्षिए 
गए । कोरिया-निवासियों ने हज़ारों ओर लाखें की संख्या भें 
इकट्े होकर इतकी जय-ध्वनि से सारे नगर को प्रक॑पेत 
कर दिया । राष्ट्रीय कड़े तमाम घरों पर फहराने लगे। 
कोरिया की राजधानी सिश्रोक्ष में जदौ-जढ़ी अन्य राष्ट्रों 
के प्रतिनिधि-यूह थे, वह्ॉ-व््दों जनता ने जाकर लाखों 
की तादाद में स्वतंत्रता की घोषणा सुना दी। कोरिया 
के अन्य नागरों, क़स्यों तथा गोँबों में भी इसो प्रकार 
के जलस निकले । ब्यापारी और विद्यार्थी, छोटे-बड़े, 
बच्चे-यटे आर जवान, ञ्री ओर पुरुष, सब-के-सब स््रत- 
श्रता की लहर में बहने लगे । सरकारी नोकरी करनेवाले 
अनेक कोरियनों ने अपना काम छोड़ दिया, उपधिथधारियों 
में उपायियों वापस कर दो, और शिक्षिस-समदाय भी, 
जो बहुघा बहुत नरम ओर फेँहझ-फेककर कदम रखनेव!|खा 
समदाय होता है, इस भ्रांदोलन मे शामित् हो गया। 

गिरफ़्तारियोँ शुरू हो गई | जापान की फ्राज़ ने जहाँ- 
जहाँ कोरियर्नों का कुंड देखा, गोलियाँ चलानी शुरू कर 





कोरिया की दुःछ-ग.था 
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दीं। महीनों इस प्रकार भयंकर दमन जारी रहा? किंत 
जनता इताश नहीं हुईं। २३ एप्रेज्ष, १६१६ को जब जापा- 
नियों का दमन परा काष्ठा पर पहुंचा हुआ था, सारे देश 
के राष्ट्रीय प्रतिनिणियों ने एकत्र होकर सिओेल्त नगर 
में प्रज्ञा-तंत्र की नियमावली घना डाली, ओर कोरियन 
प्रजञा-तंत्र स्थापित कर दिया। डॉक्टर घिगमैतरी इस प्रजा- 
तंत्र के प्रमुख चुने गए | यद्द जाति के इंसाई थे । 
कोरियन राष्ट्र ने इस आंदोलन को क्रायम रखने में 
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“5 जितनी करबानी की, वह वास्तव 
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कार या को 
करबानी 


| में शशक्षाप्रद और आ्राश्वयंजनक हैं । 
जापाना सरकार न इस आंदोज्षन का 
दमन करने में पृल्लोस को पूरा आशखव्तियार दे रक्‍्खा 
था । पुर्लीस का यह नियम था |के नेताओं को गिरफ़्तार 
करती और निश्शख जनता के जलप पर, जिसमें बच्चे- 
बुड़ढे और ख्त्रियाँ भी होती थीं, गोक्षियों चलाती थी । 
झक्‍सर ऐसा हुआ कि पूलीधघ के गोलियाँ चक्ताने पर 
जलस को पहले क़तार कटकर गिर जाती थी, जो दो- 
चार बच जाते थे, उनको सवारो की संगीनें ओर उनके 
घोड़ी का टापे ख़तम कर देती थों, लेकिन दूसरी क़तार 
तुरंत ही बढ आती और “मेनसी आई !” की जय- 
ध्वनि से गोलियों का स्वागत करती थी। दस तरह जब 
एक जुलूस नष्ट-अष्ट हो जाता, तब बचे-खुचे आदमी 
जापानी फ़ोज की आँखों के सामने तुरेत ही दूसरा जुलूस 
तैयार कर लेते ओर फिर प्वेबत्‌ “मेनसी भाई !” की 
जय-ध्यनि करते हुए जापानी सेना के मुक्राबक्षे में सोने 
खोलाकर खड़े हो जाते थे। नेथेनिथल पेकर ने झपनी 
पुस्तक०[१0 पर!) ॥00पां /(०/९४'में लिखा है-- 
“हम पश्चिम-निवासी अक्सर सुनते रहते हैं कि पूर्व 
के रहनेवाल्तलों में शारीरिक वीरता नहीं पाई जाती ; किंतु 
भें तो उसस अधिक वीरता ओर बक्षिदान को कल्पना 
भी नहीं कर सकता, जैसे कोरिया-निकासियों ने, बिना 
बदला ख्ेने का ख़याल किए, दमन के भयंकर रूप और 
परिश्ामों को जानते हुए, निर्शिचत, निरभेय भोर प्रसस्च- 
बदन रहकर इस आंदोक्षत के अवसर पर दिखाई है ।'' 
एसोसिएटेड-प्रेसत का संवाददाता लिखता है--मैंने 
५ निन्न लिसित बातें अपनी आँखों देखी 
जापानिय का 
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जापानी सिपाहईा पटक देते ओर बेदर्दी से मारते थे । 
वे छांग स्त्रियों भार लड़कियों के जुलूस पर गोलियों 
चल्ञाते थे, केवल इस दोष पर कि वे “मेनली आई” 
चिल्नाती थीं | 

एक १० वर्ष के लड़के की पीठ में गोली मार दी गई । 
६४ वर्ष के निरप्राघ बुड़ढठे को कई जापानो सिपाहियों 
ने मिक्ञकर इतना मारा ओर रोंदा कि वह चलने-फिरने 
के क़ाबिल न रहा । 

२० लड़कियों का एक समृदह्द चुपचाप सडक पर से 
गुजर रद्दा था । जापानी सिपाहियों ने इनका पीछा किया। 
चंदृक़ के कुंदों से हनंद सारा, ज़मीन पर गिरा दिया, ओर 
इनके साथ इतना जुरा ब्यवह्वार किया, जिसका सोचकर 
खुन उबल भझांता ड्वे। 

खियाँ बंदूक़ से गिरा दी जाती थीं, आ।र ठोकरें मार- 
कर र्॒ंदको में ढाक्ष दी जाती थीं। 

एक अमेरिकन का कथन है कि घोषणा के चोथे 
दिन सिझोल के यूनियन-क्रिश्चियन कॉलेज के एक 
विश्वार्थी ने देखा कि एक जाप।नी सिविल अफ़सर एक 
कोरियन लड़की के बाल पकड़े, उसे सड़क पर घसीटता 
हुआ लिए जा रद्दा है। यह कन्पा इंसाई थी, ओर “'मेन- 
सी आई” पुकारती हुईं शहर की लड़का पर घ॒म रही 
थी । उद्ंडता-विरक्र रहने की स्पष्ट आज्ञा होने पर भी 
इस नवयुवक से यह करुण इश्य न देखा गया । 
इसने लड़की को दोड़कर छा खिया, और निर्देयी 
जापानी की खूब मरम्मत की। इसने मे फ़ोज़ के आर 
दो-चार सिपाही झा गए । सुरंत द्दी इस नवयुवक के दोनों 
हाथ काट लिए गए, ओर यह जेज्न में बंद कर दिया 
गया । दूसरे दिन उक्त अमेरिकन ने डक पिता से ज(|कर 
सहानुभृति प्रकट की । बृद्ध पिता ने उत्तर दिया--“मुर्क 
अपने बच्चे के दोनों हाथ कट जाने का ज़रा भी शोझ 
नहीं । ऐसे, वीरता ओर पुण्य के काये में अगर भेरे 
जक्डके के प्राण भी चले जायें, तो में शोक न 
करूँगा । 

जापानियों के अत्याचार से कोरिया-निवासियों को 
कोई भी श्रेणी नहीं बची । विद्वान से लेकर कुल्ली तक, 
शहर के व्यापारी से लेकर गाँव के किसान तक, आठ और 
नो वर्ष के लड़के-लढ कियों से क्ेछर ६० वर्ष के बुड्ढे तक, 
सभी के ऊपर ज|पानियों का दमन-चक्र एक-सा चल्ना है। 


माधुरी 
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एक कोरियन कन्या की दु्घेटना नीचे दी जाती है... 

पेगयंग-नगर के एक कोरियन सजन ने अपदी कन्या 
को, जा बाहर थी, वार देकर ब॒लाया था, इस ख़याल 
से कि सारे देश में दंगा-फ्रसाद है, लड़की घर ही में रहे, 
तो अच्छा! । जिस समय यह लड़की स्टेशन पर उसरी, 
पुत्नीसव/ल्त ने डखे गिरफ़्तार कर लिया। उस पर अप- 
राध यह लगाया गया कि उम्चने “कोरिया की जय'' 
पुछारी ओर जापानी-राज्य के विरुद्ध बातें कद्दी हैं। थाने 
में लाकर उसका बयान लिया गया। लबकी ने बतकत।या 
कि,में बिलकुल निरपराध हूँ। इस पर पुल्लीस न उसके 
सिर ॒ पर डंडे मारने शुरू किए । जब इस पर भी 
इसने केछ न कहा, तो इसकी डेंगल्लियों के बीच मे 
लकडी के टुकड़े रखकर उन्होंने डेगलियोँ ऐंडना शरू 
कर दिया । यहाँ तक कि वह बेहोश हो गई । जब होश 
आया, तो उससे कहा गया कि तुम अपना क़सर क्रबृद्य 
करों । क़पूर तो कोई था हो नहीं, कबूल क्या करती ! 
इस पर उस ज्ढकी को बिक्ककुल्न नंगा कर दिया गया, 
ओर सकडह़े। कोडे मारे गए। इसके बाद उसके सिर पर 
पुत्नी॒वालें ने एक पत्थर रख दिया, ओर तौन घंटे सब- 
के सामने उसे नान खड़ा रकक्‍्खा | इस भत्याचार के कारण 
उसके मुंह से खन को के भी ह्वो गई । १४ दिन तक 
वह पुल्लीस की गिरफ़्तारी में रही | इस दर्मियान भ सात 
मतेबा पुलीसवाल्लों ने उसके साथ ऊपर लिखा हुआ 
अन्याचार आर व्यवहार किया। जब लड़की बिलक॒ल 
मरन के क़रीब हं। गह, तब उस्ले उन्होंन छोड़ 
दिया । 

गांवों ओर छु।८-छोट क़स्बाो मे, जहाँ न कोई समाचार- 
पत्र थे, और म कोई ओर साथन, जिनसे जापानियों के 
जुल्म का पता संसार को चल्लता, जापानी दमन का रूप 
अत्यत भपंकर था । यागसांग-नगर का दाल एक अमे- 
रिकन ने निश्न-ल्िखित शब्दों मे बयान किया दे-- 

“मारे के पूर्वार्ध में, जब यहों की जनता ने 'स्वते- 
अ्रता की जब! पकारना शरू कर दिया था, फ़ोज और 
पत्नीस के अफसरों ने नगर के २६ मुख्य-मुख्य आवमियों 
को की तवाल्ी में बुलाया | इन ल्लोगों के कोतवाली मे 
आ जाने प्रर सारे दरवाज़े बंद कऋर लिए गए । फ्रोज 
के सिपाही दीवारों पर चढ़ गए, ओर वहों से हन 
नेताहों पर गोलियों खलाने क्षय | जो लोग ोक़ियगों 


भाप्पद्‌, ३०२ तु० स० ] 


की बोछार में भी बच गए, उन्हें उतरकर संगीतों स छेद 
दिया गया | ६६ में से २३ तो तुरंत ही मर गए, ३ 
मरणासन्न बचे, जो म्रदों के ढर में से रेंग रेगकर बाहर 
निकले | निकलकर ये कितनी देर आर ज़िंदा रहे या कब 
मर गए, इसका कुछ पता नहीं ।” 


विक्षियम वाइल्षस लिखते हैं--“दुक्षिण कोरिया 
को एक घाटी मे, जो कुंसान से क़रीब ४० माल पर ६, 


जापानी फ़ौज ने दहो रहन॑वाले कोरियनों को चारो झोर 
से घेर लिया । पहाड़ पर चढकर घाटी में बस हुआ पर 
गोलियों! चलाई, जिससे पेझ्ढा निरपराध वहाँ मरकर 
रह गए ।' 

मध्य-कोरिया में सवान-ज़िशे फे पास, जो सिश्योल 
से तीध्र मील के फ़ासले पर है, जापानी फ़ोज ने 
१६ गोव बिलकल्ल नष्ट कर डे । सिपाही साँद, परे 
जाते आर घरो भें इच्छानसार आग लगा 


् ० 
नों को 


देते थे! 
जिसे चाहते, गोली से मार देते या संर्गान भोक 
देते थे । 

जापान-पलीस की इब्तिदाईं तहक़ीक़ात बढ़ी अश्ंकर 
चीज़ दै ! मुक्नज़िम--विशेषतः 
राजनीतिक मुल्नज्िम--के तो इसका 
स्मरण श्ाते ही रोएू खड़े हो जाते 
है।इस तहक़ीक़ात भे पुर्लास खब्लममखजल्ला कढिन-छे-कठिन 
कष्ट देती ६, जिसके दो-चार उदाहरण थे हैं -- 

“आरादमियों आर जड़को को छुत में डज्लरा टॉग दिया 
ज्ञाता था | थोड़ी देर टेंगे रहने के बाद फिर उन्हें उतारते 
ओर फिर टांग देते थे । इससे वे बहुत जल्द बेहोंश हो 
जाते थे । उनकी डैंगालियों को गरम लोहे से दागते थे । 
उनके मांस में तेज़ और टेढ़े कौल्ले भोककर ख्तरींचते थे, 
ओऔर ज़ख़्म को लाल लोहे से दाग देते थे। पैर के 
नाखून पिसर से पकड़कर उस्लाड़ लिए जाते थे । 
आादमियों को संग बकस में बिठाकर ऊपर से उसे 
कसकर बंद कर देते थे । उल्लनटा टॉगकर आदमियों की 
साक में गरम पाली या क्षत्त मिचे का पानी डाल! जाता 
था । कोड़े मार-मारकर लोग वेद्दोश कर दिए जाते थे। 
कुछ यातताएँ ऐसी भी दी जाती थीं, जो छापी नहीं 
जा सकतीं ।/* 

खी-क्रैदियों के साथ 'तो भयंकर व्यवहार किया गया 
है। पढ़ी-लिखी ओर सुशीक्ष क्षियों, कॉलेज की ग्रेजुएट 


रवबालात के अत्ब[- 
न्द्ार 


कोरिया की दुःख-गाथा 


श्र 





लड़कियों, “देशभक्क ख्रियों की सस्था” में ज्ञामिल होने 
या “कोरिया को जय और “मनर्सा आई" पुकारने के 
अपराध में, जेल भे भर दी गई थीं। वहा उनके साथ 
जो व्पवद्ठार हुआ, वह निम्न-लिखित शब्दों से मालूम 
हंगा। 

एक केदी कन्या का बयान है-- 

“५ माच को मैंने और मेरे साथ कई ओर ख्लियों ने 
मिक्ककर अपने देश को रइ्॒तत्रता के नाम पर एक जलूख 
निकाज्षा । जैसे ही हम लोग 'पेलेस' के पास पहुँचे, 
एक जापानी सिपाहदी ने मेरे बाल पकड ज्षिए, म॒झे ज़मीन 
पर ज़ोर स ढक्केल दिया ओर इसनो ठोकरे छगाह कि मे 
बिलकुल बेहोश हो गई । बाल पकड़कर मुझे घसीटता 
हुआ यह आदमी चंगन।पुलीस-स्टेशन पर से गया। 
कोतवाली के फाटक पर २७ या ३० सिपाही खडे थे, 
जिनम से हरपएुक ने पुक-एक डडा मेरे मेंह पर मारा | भे 
सममत न सझी कि यह क्या द्वो रहा है । 

“इसके बाद मुझे एक कमरे में ले गए, जहाँ इडे से, 
ठोकरों से अर हरएक तरह से मेरी इतनी मरम्मत की 
गई कि में बिल्लकुत्र बेहोश हो गईं । 

“जब होश आया, तो मेने अपने को एक कमरे मे दुसा 
हुआ पाया, जिसमें आर भी अनेक जवान मर्दे ओर स्त्रियों 
बंद थीं । इनके साथ पुलीस का व्यवहार देखकर मेरा 
हृदय कॉप गया। थोढ़ी देर के बाद मझके जिरह के लिये 
बुल्लाया गया। हरएक सवात्न के बाद भेरे मुंह पर तमाचा 
मारा जाता था, थूडा जाता था, ओर घृणित गाज़ियों दी 
जध्ती थीं। 

“मुझसे कहा गया कि मे अपने स्तन खोल्ककर 
खड़ी हो जाऊं । मने इनकार किया । इस पर सिपाहियों 
ने ज़बरदस्ती मेरी क॒र्ती फाड डालो, अर दोनों हाथो 
को बाघ दिया । मेंन अपनी आंख बंद कर लीं, ओर 
ज्ञसीन पर गिर पढ़ी। इस पर जिरह करनवाक्षे अफसर 
ने बहुत ज़ोर से मुझे डोटा, आर उठकर भेरे दोनों स्तथा 
को पकड़कर ज़ोर से मुझे हिलाया। कहा-- स्वतश्रतता 
छूगी ? स्वतंत्रता ले। स्वतंत्रता, जब जेल मे भर 
दी जाएगी, सब मिलेगी ! फिर मेरे सिर के बालन 
पकड़कर मुझे हिल्लायर । पर इतने से भी यह पिशाच सर्तष्ट 
न हुआ | इसने मेरे सिर पर डंडे लगाए, मकसे कहा, 
हाथ फेल्लाओ, ओर मेरे हाथ। पर कुरसी रख दी । करसी 


मुझसे नहीं सेभली, इस पर इसने मेरे टख़नों पर ढंडे 
मारे । इसी तरह एक-दो घंटे सक यह आदमी मुझे 
यातना पहुँचाता रहा । ० » ४ पाँचवें दिन 
मुझे बेस्टंगट के जेलख़ान में भेज दिया गया, जहाँ 
में नंगी कर दी गई । मर्दों ने मुझे खब 
दखा ।' 

दूसरी लडकी का बयान यह है--''में स्थंगयंग-नगर 
में ३ माये को गिरफ़्तार की गईं, ओर पत्नीस-स्टेशन में 
तुरंत ही पहुँचा दी गई । मेरे साथ कई सदे ओर ओरत 
भी सिरफ़्तार हुई थीं। किंतु बाद को सब छोड दिए गए, 
केवल ३६ आरते क्रेद रख छोड़ो गटर । पुक्नासवाक्नों ने 
सब औरतों को नंगा कर दिया। एक स्त्री को जब नग्न 
करने लगे, तो वढ़ रोकने लगी । सिपाद्दियों ने इस पर 
डसे बेतरह पीटा ।” 

कोरिया-प्रवासी अमेरिका-निवासियों ने हस संबंध 

बम में अपन हस्ताक्षरों से एक बयान 
आरेतिक -निबसि गे 

| प्रकाशित बराया था, जिससे दमन 

3200 | की भर्यकरता का पता चल सकता 
है। कुछ वाक्य उस बयान के मीचे दिए जाते हैं--- 

“जिन रि्र्था को स्व॒तंत्रता-आंदालन के संबंध मे 
गिरफ़्तार किया गया था, उनके साथ बहुत अपमानजन# 
झोर अ्रस्थाचार-पृथ्थे व्यवहार किया गया है। जापानी 
स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सामने नरनावस्था में आने से 
खज्मा का अनुभव नहीं करते ; किंतु कोरिया में अन्य 
सभ्य राष्ट्र! के समान ही कृज्ा की सयोदा है। जापानी 
खोग इस बात को जानते हैं ।” 

इसकिये शिरफ़्तारी के बाद तहक़ोक़ात के समय 
पुलीसवाले ख्लियों को विज्ञकुत्ष नंगा कर देते थे; किसी 
कमरे में ख्री-द्वारा नहीं, बिक पुरीख के मरदे-सिपाही 
स्थय ऐसा करत थे । नग्नावस्था में ही उन्हें कमरे से 
पुत्नीस-प्रक्र मर के सामने तक जाना पढ़ता था। रास्ते मे 
जे इन्हें चाहता था, इली अवस्था में देखता था। नहाते 
चक्र भी इन्हें अपने सार बस्य उतार देने पहले थे, ओर 
सबके सामने नग्न होऋर नहाना पढ़ता था । पुल्तीस- 
झफ़सर के सामने नग्न क्रिए जाने पर जिन क्षियों ने 
झपणनी कज्या अपने हाथों से छिपाने को कोशिश की, डन- 
के हाथ पीछे बॉध दिए गए । ए्‌%5 सत्री का हाथ इस अप- 
शान के छिये इसने ज़ोर से मरोढ़ा गया कि ओड़ से 


साचुर्रा 


[ षर्ष ४, खंड १, सेथ्या,२ 


उल्वढ़ गया । इतना है नदीं, अनह ख्ियों के पेटों मे 
दोकरें सारी गई ओर इन पिशात्ों ने इनके साथ 
अन्य अमान पषिक अत्याचार भी किए हैं । 
नीचे-लिसे अका स पता चक्ष सकता है कि स््रतेश्नता- 
दमन-सूचक अक आंदोत्लसत का वंग कितना था, ओर 
डसका दमन कितना विस्तृत हु प्र --- 
+ मार्च, १६१६ से १ मार्च, १६२० तक 
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अब नहीं किखा गया है। इससे तो पाठक 
_. . . _  खंघार के राजनीतिक हतेह्दात की 
एक मत्लक पा सकते हैं। अलीश्वरीय सभ्यता के मद से 


भआाद्षपर, १०२ तु० सत० ) शंच 


उन्म्रत्त एक पूर्वीय राष्ट्र की आसूरी प्रवृत्ति का यह साधा- 
रस्य नमूना है | जापान ने कोरिया के साथ जो कुछ किया, 
बह संसार के इतिहास में कोई असाधारण यात नहीं । 
मनुष्य ने ममृष्य के साथ योरप में ओर एशिया में भी इससे 
अयहरतर अस्याचार किए हैं । परमात्मा की इस पृथ्वी 
पर ऐी आसरी बातें हुई हैं, होती हैं, झोर होंगी । निर्बल 
और पतित इन ब्यवहारों को सहते ओर ज़िंदा रहते है । 
शत्तम और महान जातियाँ इन व्यवद्वारों को नहीं सइतीं । 
के यातो उन्हें नष्ट कर डालती या स्वयं नष्ट हो जातो ह । 
शीॉतलासहाय 





शबच 
(६१) 
इस धक्षि भ धरा क्या, जिसभ पड़े लबेटे ? 
मेरे सरल बटोंही! 
पथ ताप से भरा क्या, किस है 
अनजान देश-दोही 
(२) 
ममता कह, चली हैं, यावन कहे टहलता ? 
दग बंद ह तम्हार । 
सूखी कृप॒म-कर्ती है, भरा नहीं मचल्नता + 
उन्साइ लत सारे । 
(३) 
अर कान खेद मन में, किस सिंध-मध्य भोगी, 
तरणी डबा रहे हवा ? 
केले सघन विजव में, संन्यास ले वियोगी ! 
जीवन डबा रह दो ? 
(०) 
मरका रही सुम्दारी, ऐश्वर्य-बेक्षि बाई , 
प्याल्ली शराब-हीना । 
सुरभित इनेर-क्यारी, बैठा उजाइ कोई , 
लूदा नया नगीना । 
(<) 
चहती न भीत-कहरी, स्वर हैं अपूर्ण मन के ; 
चचक्ष कह इशारे / 
कैसी अशांति गहरी, क्‍यों त्म बने गगन के 
विक्षिप्त तुरुछ तारे ! 


५३ 


तु मान क्षेटे ? 


२२७ 


डस पार से बदल पूल 'पंच्तरंगी : 
किस सोच में पड़े हो ! 
ब॒क्बुल्ध बिहाग गाती, सोता मयुर संगी ; 
किस तीर तुम खड़े हो? 
3 


चुनता न इंस मोती, कादेबरी मल्लीना , 
भू रक्र-रंजिता है । 

उड़ती नहीं कपोती, वह झाज पंख-हीना 
नुभोग्य-सीचिता है । 


(८) 


कर टक-टुक जीवन, तरुणी नवीन बाला 
मृच्छित उधर पढ़ी है। 

छु त्वो अछुत ! दामन, भर दो सृहाग प्याक्षा ; 
यम-यातना कड़ी है । 


(६) 


मा का उदास क्रंदन, सुनते नहीं वधिर ! क्‍यों ? 
आँख अपाद-सो हैं । 
कोई न सूकते फ़न, घेरे पढ़ा तिमिर क्यों ? 
कि कीहें। 
पृ 


पागल पिता बिलखता, उवाक्षा घधक घध॑कती , 
है मोद का तमाशा । 

बेटा उघर तडपता, बेदी इचर सिसकती , 
साथिनि बर्ना निराशा। 


(११ ) 


तुम रम रहे जहाँ हो, उस देश सर न कोई 
क्या भूज्ञ खाटता है 

काकित्त! कहो कहों हो, भव-निधि अमूल्य खोई ? 
हा ! खन खोलता है । 

(१२ ) 

कठा बना स्व-बाना, अब्यर्थ सिसकियों खे 
दिल विश्व का दलेगे। 

कक्रनी उढ़ा पुरानी, कस अ्ेग रस्खसियो से 
ले घाट पर चब्लंगे । 


( १३) 


रोकर कुटिल पड़ोसी, रूदु फूख-सी तुम्हारी 
यह देंद फँक देंगे। 

कक जायेगे सदोपषी, क्‍या मार हम कटारी 
अन॒ताप में मरेंगे ? 

“गल्लाब 





२२६ 
महाकोसल ( छत्तीसगढ़ ) 
आओर उसकी प्राीन 
राजपानियाँ 


साझ्॒गढ का प्राचीन नाम महद्दा- 
कोसकज्न या देक्षिण-कोसल था: 
परंतु समद्गगप्त के प्रयागवाले 
शिक्षा-लेख मे इसका नाम केवल 
'क्रोसल' ही लिखा हुआ |मलता 
४६, और उसका वर्णन “दक्षिणा- 
पथ" के शाज्य-समृह भे स्वे- 
इस लेख में 





प्रथम आता है । 
हमे महं'कोसल की प्राचीन राजधानियों का संक्षिप्त 
परिच्चय देने का प्रयक्ष करे | 
विक्रम-संवत्‌ १७४६ में ।ल/|रूत 
“खूब तमाशा” में उस समय के कोसलाधिप अर 
उनकी राजधानी का जो शब्द-चित्र खींचा गया हैं, वढ़ 
यों है-- 
काशी सरस प्रयाग पुण्य थल बाधा दशा व्रैमाह 
देश रतनपुर राजसिद्द का, शहर राजपुर सह ! 
घरम करम कुल परम सिथु सम देत दान अनलेखा+ 
तखतासह को बख्रत बली नप खूब तमाशा देखा। 
पुनश्च--- 
हृहय-बंश सकल बहुधा के छुजस छच सिर छाज ; 
राजमिंह को शहर राजपुर छुदूर संधन विराज । 
सकल धर्म को धाम धरा पर राम दिया जिंहि तास 
ता साहिब के हुकुम पाश के खृब तमाशा जोरा। 
| > ञ 
राजमवन पुर भवन-भवन प्रति मंगल सकल छुहावे : 
बान-बनि बनिता बानक से। सब भारि रसाला गाव । 
बज निसान ' भेरि सहनाई बा छुख अ्नलेखा : 
शहर राजपुर बंस सहाये खब तमाशा देखा। 
हर ञ् जद 
जोर ज़रब जरी के पहिन जोबन जोर उनाई 
पात्स बीर-बढहटी छूटी कौधा राइमुनाई | 
कचज कली संब सहेली कह पहेली छाज ; 
राहर राजपुर राजसिंद कौ जीत नोबते बाज। 


गोपाल कवि-कृत 


माधुरी 


[ चर्ष ४, खड़ १, ख़ख्या २ 


ऊपर के वर्णान से डल समय की श्री-संपक्चता, सौंदर्य- 
श्रियता, धर्मानुराक्ति मोर संगीत तथा साहित्य-रस्चिकता 
का पता क्वग सकता दे । 
राजा राजसिह प्रसिद्ध महाराज मोरध्वज् के वेशज 
ओर उनसे #र२वों पीढ़ी मे थे । वर्तमान रतनपुर या रल- 
पुर के निकट इन्होंने “राजपुर/'-नामक नगर बलाया 
था। इनका “सतखंडा” कजरा-त/ल्ञाव की पश्चिम-दक्षिय 
दिशा में श्रब तक, खेंहहर के रूर मे, विद्यमान है। 
जमिनि अश्वमेघ ( भाषा ) में श्रसिद्ध कृष्ण-भक्त 
महाराज मोरध्वज की र/जधाना का जसा वर्शन उक्क 
गोपाक्ष कवि न किया है, डसे भी दखिए--- 
निरखत कृष्ण रतनपुर-शोभा ६ 
उपवन मगर देखते मेने लोभा। 
घर-घर मंगल घरनधर बाजे : 
नित्य गीत गुग ज्ञान समाज | 
कह हारिे-कथा कट हरि-प्रजा ६ 
हर बिन देव ने जानते दूजा। 
जित कित विग्न बेद-वुनि धारे 
तन मन भक्ति कृष्ण पर बारे । 
बहु विधि नगर विनोद सुहाए : 
निरखत राजद्वार प्रभु आए । 
राजा राजसिह की राजधानी राजपुर या रतनपर भे 
(जो बिलासपर से १३ मीक्ष उत्तर-दिशा मरे है ) 
“पमद्ठाभारत'-काक्ष में, महाराज मोरध्वज का राजधानी 
थी, यह बात कुछ लोग मानते हैं, ओर कुछ लोग नहीं । 
पर इसमे संदेह नहीं कि वर्तमान 'रतनपुर'' देहय-वशी य 
४ .. राजाओं का प्रेम-पात्र “रलप्र-नगर!'* 
जप है। इस नगर की स्थापना “'तम्मा- 
कक | णाधिप्ति कमकराज'” के पत्ररत्न 
सत्ञराज़ या रस्नश न की थी ॥ १.) 200॥ | ५ ६070 कम 
एज] खाने की 80॥ गटयी। दित्ाओ] 0 


[ञाशफे, ए ७० 07श6क्राशते "फग्ावए॥ ५) 0७, 


का पैरा €०, बा00 /एसब॑स्‍दे /06०॥/४१, रजराज के पुन्न, 
पृथ्वोदेब ( प्रथम ) का एक ताम्र-लेख, अमोदा 
( बिक्षासपुर ) में, गत मई महीने में मित्षा ्ढ। 
उसमे चदि-संवत्‌ ३१ लिखा है। चेदि संवत्‌ ३३-खन्‌ 
इं०१०७६-विकम-से ० ११३६ भरथोत्‌ विक्रम-संवत्‌ ११३६ 
के पहले 'रलपर'नमर को रलराज राजा ने बसाया था; पर 


२२७ 





भादरपद, ३०२ तु० सं० ] मद्राकोसल ( छत्तीसगढ़ ) और उसकी प्राचीन रजधानियां 


उन्होंने तथा डनके पुत्र पथ्योदेंव ने 'तुम्मास” से 
राजधानी कय हटाई, इसका कु पता नहीं 
क्गता । 
बारहवीं शताब्दी के एक शिक्षा-लख में लिक्षा ह-- 
आलब्यते 
मिदरतलपुर दिशिश्रतमशी रलेश्वरों यदव्यधात्‌ । 


अथांत्‌ रलेश्वर ने जो रलपुर बसाया, उसका नाम 
चारों ओर प्रकट है । 

कोकल, जिनका उज्ेल आगे किया जायगा, दक्षिण- 
कोंसक के देहय-वंशीय राजाओं के आदि-पुरुष हैं । 
इनके १८ पुत्र थे | ज्येष्ट पृत्र का नाम मग्धतुंग ( प्रसिद्ध 
घवल ) था । वह तिपरी ( जबलपुर ) के सिंहासन पर 
सन्‌ ६०० ई० के लगभग बढ़ा था। मुग्धतुंग ने कोसल 


के राजा से यद्ध किया था, ओर डससे पूर्व 
समद्र की ओर की प्रधान पुरी “पाक्षी” छीन 
की थीं-- 


विजित्य प्रध्याम्यधिकूलपा ली: 
पालस्तमादाय च कीसलेद्वातू : 
निरलरोंद्रामितरिवाया 
घामाविक खड़गरतिग आमीत्‌ । 
ऊपर के श्लोक से स्पष्ट है कि मुग्धतुंग के शाखन- 
काल में कोसल-देश का विस्तार पूर्वे समुद्र के कूल तक 
था, आर वहां के राजा “कोसक्वेद्र' कहल्याते थे । क्‍या 
ये राजे श्रीपुरवाले केसरी-वंश की विनितपुर या 
ययाति-नगरवाली शाखा के थे ? ये राजे (ययाति राजदेव 
तथा जनमेजयदेव ) अपने को “'त्रिकलियाधियाति'! 
कहते दे ; पर “विनितपुर”' से दिए गए एक ताम्र-शासन 
से प्रकट है कि इनके दान में दिए हुए आम 'कोसल"- 
देशांतगंत थे । 
कोसलदेशप्रतिबद्धयुनटपाटमणडले चोत्तरपट्टीपनिबि्डाग्रामे 
ब्राह्मण।न्‌ सपूस्य >« 3८ » »८ % »< कीसलीयमरमेरदाग्रास- 
बास्तव्याय ्र।पुररंडरी कश्रे दीक्षिताय ५९ >< १» 
बी० सी « मजूमदार मद्बोद्य लिखते हैं--- 
8] वाह फछीप्वाल्5ड 08500ए७ 6 प्ा0 तेन्ना6 एडी४५७ 


$0 (6 एव छत धव20 ३ बाते (ताक है ठ ॥83 ॥68॥) 


पैसडाधुत46पे 5 व फृछा। 0 0४ र४॥ -- 
विनितपरवाले सोमवंशीय राजाओं के अधिकार में 
कोसल-देश का कछु भंश अवश्य था; पर मग्धतेग के 





समय में “कोसक्षद्' के एंव परे किस वेश के भसिपति 
प्रतिष्ठित थे, यह अज्ञात ही है । 
हेहम-बश 
छुत्तासगढ़ के लोगों! की आ्राज तकू यही धारणा है, 
ओर पहले भी थी कि रत्पुर ( वतमान रतनपुर ) 
अति प्राचीन नगर है, और वह महाभारत-काल में 
भी विद्यमान था; परंत अब तक प्राप्त शिक्षा-केखों ओर 
ताम्र-शाखनों के वणन स ज्ञात होता है कि देहय-वंशीय 
२ राजाशों की राजधानी “'तम्माण"' 
तुम्माणु मेःस्वेप्रथम स्थापित की गई थी । 


न्‍ इसके पर्व वे लोग और डनके पूर्वज "त्रिपुरीश” या 


पर 


“त्रेपुरीनाथ” कहल्लात थे, ओर “डहक्षमंडल'' के, 
जिसमें मव लक्ष # ग्राम थे, शासक थे । 

“कातेवीये' के वंश में कोकतल या कोरुज्ञ-मामक 

राजा हुए-- ५०2 
तद्बशप्रभवा नरन्रपतयः ख्याताः हछिता हेह्या 
तेषामन्व परभूषण. रिपुमनी विन्यस्ततापानलः ; 
धर्म यानधनाठुसचितयशा... सश्वत्तता. सौख्यक्ृत्‌ 
प्रेयान्सबगुणा न्वित. समभवत्‌ श्रौमानर्सी कोक्ल्ः । 
इन कोछल नामधारी देहबनाजा के ॥८ पृत्र हुए-- 
अष्टादशारिकरिकुम्मविभन्न तिंहा: 
पुत्रा बभूवरतिशायेपराश्च तस्थ । 
तत्नाग्नजों दृपबरस्त्रिपुरीश । आसात "० 
शेषाथ मण्डलपताव स चकार जन्धून । 

इन अठारहों भाइयों में सबसे छोट थे कलिंगराज | 

ख्यातरतप्र लघ॒कल्निद्ननपतिवड्ेश्वरारा धनात 

तम्माणाथिपतिः सुताउस्य कमल्ञ: श्रोरसराजस्ततः; 
पुनश्च--- 

( क्ञोणी ) दक्तिगकांसलो जनपदों बाहुइंगनाजित* 
राजधानों स तुम्माण:ः पूर्व जे: कृत इन्यतः $ 
तप्रस्थो$रिक्षयं कुबन वधयामास सश्रियम्‌ । 

( एा. ।70. ४०), ] ) 
* नवलत्ञाणि डाहला 
| कोकल्न के 2८ पुत्रों में मुग्धतुग '( घबल ) सबसे 'बड़े' 
थे, और यहां तिपुरी के राजा हुए । इस वश के गागेयदेव 
राजा की सोने-चांदी ओर ताम्र की पुद्राए मिली हू । 
इन चेदि-राजवश के राजों की प्वजाओं में वृषभ ( बेल ) 
का चिद्र रहता था । ये शव थे । 


न््ष 


नुम्माण' में सर्वप्रथम देद्दय-नरेशों का आधिपत्य 
जमा | तुस्मान बतेमान रतनपुर के उत्तर में ४२ मील 
पर है। अब उसका नाम तुमान दो गया हे । यह स्थान 
चतेमान ज्ञाफा-ज़मेंदारी में है । तम्माश के बाद रखतपुर 
को बारी झाहई, ओर कमक्तराज के पत्र रल्राज राजा ने 
“रलपुर-नाम हक नगर बसाकर वहां अपनी राजधानी 
कायम की, जिसका वन ऊपर दिया जा चका है । 


श्रीकेसरी-वशु 
इसके पहले के शिला-लेखों ओर ताम्न-पत्नो में कोसल- 
.._ ३. | देश की राजघानी का नाम श्रीपुर 


श्र पुर ' ख्विखा हुआ मिलता है। यह मनो- 
मुग्घकर 'ओऔरीपुर'॥ नगर महानदी के तट पर स्थित था । 
आजकस यह भाषण अरण्यथत्‌ होकर काक्ष की कराक्षता 
प्रकट कर रहा है । टूटे-फूटे विशालकाय मंदिरों तथा प्रस्तर- 
मूर्तियों और स्तेभों क समूह उसकी प्राचीनता ओर 
सामंतावस्था की मृर साक्षी दे रहे हैं । 
कोसलाधिपति महाराज तौवरदेव (पांडवशीय ) के 
ताम्र-शासन “श्रीपर” से मिले है। यथा-- 
3०. जयतिजगलयतिलकलितिभ-कुलभवनमज्ञनस्तम्मश्री- 
मत्तीबर देवो धोरंय. सकलपुण्यक्ृता। स्वरस्ति श्रीपुरात्‌ 
>८ 9५ है 
इस ताम्र-शासन का अंतिम श्लोक ये। है--- 
श्रीमत्तीवरदेवस्थ कीसलाधिपतेरिदम ; 
शासन धमवृद्धयर्थ स्थितमाचन्द्रतारकम । 
श्रीपर स मिले हुए ताम्र-शासन श्र वह के मंदिरों 
में प्राप्त शिज्रा-छेखो के अक्षरों से ज्ञात होता है कि इंसवी 
सन्‌ ८०० श्रोर ०० के भ्रासफास वे लिखने गए थे । जो 
राजवंश “श्रीपुर'-राजधानी से कोसल-देश का शासन 
करता था, वह कसरी-वंश कहलाता था । पांडव-वशोत्पश्ष 
प्रसिद्ध उदयन उसपर वंश का सूत्व-पुरुष था | इस वंश 
के कई राने और उनकी रानियों वंष्प्रव-घर्मावल्लंबी थे । 
इतिहास में इनका परिणय “महाकोसक्ष के सोमवंशीय 
राजे” अथवा उत्तरगृप्त के नाम से दिया जाता है । इनकी 
मासरावली नीचे दी जाती है-- 
१. डदुयन 
२. इंत्रबल 
३. नश्नदेस या नश्ेश्वर 


# रागपुर-सिले का वर्तमान 'सिरपुर/-आस | 





माधुरी 


[ अर्ष ४, खड़ १, संख्या दे 
४. महाशिव तीवरदेव ( इसके छोटे भाई 
का नाम था चंद्रगुप्त ) 
९. इषगृप्त ( तीवरदेष के भाई चदगसत 
के पुत्र 
६. महाशिवगुप्त बालाजन 
७. महाभवगुप्त 
८. शिवगृप्त 
६. महदाभवगृप्त जनमेजय 
१०. महाशिवगध्त ययाति 
११. महाभवगुप्त भामरथ 
शरभप्रवाल राज 
श्रीप्र की श्रो-हानि के साथ-साथ “'शरभपुर” में 
. ४. ; राजधानी स्थापित कर पृक्त राजबंश 
__ शरभपर | सन्‌ ईं० ८००-६०० के आसपास 
कोसल में राज्य करता था; पर भ्रपने ताम्र-शासनों में 
उसके राजे अपन को “कोसज्लञाधिपति' नहीं बताते। 
उनऊे केवल चार ताम्र-शासन मिले है, श्रार चार भ केवल्ल 
दो राजाओं के नाम हैं | ये किस चंश के थे, यद्द श्रज्ञात 
है। इनके नाम हैं -- ेु 
५. महासुदेवराज 
२. महाअयराज 
झारंग ( ज़िला रायबुर ), रायप्र-नगर, खरियार 
( ज़िल्ला रायपुर ) ओर सारंगढ़, इन्हीं चार स्थानों में ये 
ताम्र-पत्र पाए गए थे। चारों स्थान छत्तीसगढ़ ही में हैं। 
हन शरभपुरीय राजाभ्रों के जितने लख मिले है, वे 
“ताम्र-शासन'' ही हे। एक भी शिला-लख अब तक कही 
नहीं पाया गया । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है, वह रायबहद्दादुर ई.रालाल 
तथा मूध्य-प्रदेश के गज़टियरा के संपादक मि० नेह्सन 
का मत हे: पर एक फ्रेच विद्वान ( (४, 0: ए७७॥ 
4)५0/6४वं) ) का मत इससे भिन्न है। वह शरभपुरवाले 
इन राजों का समय इंसवी सन्‌ की पोंचवीं सदी के 
मध्य में मानते है, अर्थात्‌ इनके माने हुए समय से ४०० 
वर्ष पौछु ले जाते ६ । वह लिखत हैं-- 
7 फशाहरएल, ७ 0ब. फॉ॥0७ 6 ॥9७ कंगट्ड 
जिवेह्ए॥ ब्रणवे 3803 १6९७ 8७[0059780९] ४ ॥0 ७ 
8ठ९कादे गक्कीत ०४ [ की ) व्शा।प्राफ, मं 


एजबशोओए 8, विश फगह्पैजा ए६७ स6 ५०पत।एए॥ 
08७), 


भादपद, ३०२ लु० सं० ] महाकोंसल ( छुत्तोसगढ़, ) श्रीर उसकी प्राचीन राजधानियों 


इन राजो को बंशावक्तो वह इस भाँति देते हैं-- 
प्रसन्न 
( राष्ट्रकूट वंशज ) 
| 


मानमात्र ( मानपुर के राज! ) 


। 
सुदेवराज 
| 
रू | 
अयराजदव भआंवध्य 
| 
अभिमन्यु ( मानपुर के राजा ) 
खरियार के ताम्र-पन्र की मोहर पर से तीन डी नाम 
जात होते है, ऐसा झ्रापका कथन दहे-- 
प्रसन्नाणंवसम्मतम्रानमानेन्दुजन्मन- : 
अ्र।म-यद्वराजस्य स्थिर जगति शासनम । 
प्रनुमान किया जाता है कि जयराजदेव सुदेवराज के 
उ्रेष्ठ पुत्र थे । ''उंडावाटिक'' ताम्र-पत्र स ज्ञात होता ह 
कि सुरेवराज के कई पूत्र थे। जयराजदेव अर भविष्य 
भाई रहे होगे। भविष्य का पृश्र अ्रभिमन्‍य 'सानपुर' से 
रहता था | यह मानपुर, वतेमान रीवा के बॉद्ोगढ के 
निकट था । 
'शरभपुर' कहा था, यह ठाइ-ठीक नही जाना जाता । 
फ्र्च विद्वान का कहना ह-!॥४५ 400॥ (३॥)0[| 98 
लातवाव्त॑ ॥. 8 फृी॥एीऔ 6 व वि] 


+ ॥0५०४९॥ 
कह ( 00७] ) शष्रार्व॑ [0 विए वलाही।तताव- 
000 064 [॥6 हाएत(॥009॥ 06 है॥[!७७५, ४९ ॥ 5५ 
नि पा (€वै व 6 50ताती 0 6 ]//॥व्त। क्ाते ॥6॥7 
१3 ५०७ ७७, फिर ५09७७ एस (6१€६७९ (४०६९५ 
॥७॥ ७ ६९ रिक्री॥एतव गा 6 लता बाते (6 वि॥9700॥ 
्ी वाल वा वी धीह छह, | 5 शाॉ५0 ५७४४ 
छा0जाफील लीव। वह चिा£५ ० फ़ेक्ताव कपास ७४6 
(९ ऐैदिबदा]4 ता 6 | पैदा ५+ 

रायबहादुर ही रालाक्ष 'रायपुर-रश्मि'' में लिखते ईं--- 

डे।बटर स्टन कसफ के मतानुसार यह स्थान ( शरभ- 
पुर ) गोदावरा-ज़िलत में “शरभवरम”” नाम से प्रसिद्ध 
है । यदि यह ठोक है, तो ये लोग कोई तिल्यंग राजा 
थे, जिन्हांने 'सिर्पर' ( श्रापर ) के साम-वंशियों का 
अपनी राजधाना से भगा दिया था। 


र२६ 


इसके पूवे रा० ब० द्वीराक्षाज्ष का मत था कि “श्री* 
पुर' के केसरी-वंश को ध्रंस करने के कारण इन राजों ने, 
अपने गारव और प्रताप-प्रदर्शनाथ, अपने को 'शरभ' 
के सदृश बली बतलाने के उंदेश्य से, अधिकृत श्रोपुर- 
राजधानी का नाम बदक्ककर “शरभपुर” रख ।दया 
था । “शरभ'" # एक अष्टपदी वन जंतु है, जो सिंह या 
केसरी का शत्रु है, ओर उससे भी अधिक बल रखता है । 
'शरभ'-शब्द का प्रयोग महकवि काक्षिदास के मेघदूत 
में भी झ्राया है । यथा-- 
ग्रे ला मक्क-बनिप्रसह ना: स्वाइमढदाय तम्मित 
दपोत्पेकादुपरि शरभा लड्ग्रिध्यन्यलहंधम्‌ + 
तान्‌ कुव्वाधाम्तुमलकरका वृश्टिहासावर्कार्णानि 
केंवा न स्यु परिमवपद निष्फलारम्भयना:। ५ ६। 
( अ्न॒वाद ) 
छुनत शब्द घनघोर शरभ ब्िहें परबत माही- 
कुपित होईंगे अधिक तोहे साह सक्हि नाही। 
कूद कृद, करि दर्ष ठृधा अपनों तन तोरे : 
तो श्रलध्य को चहँ लाध ऊपर की श्रार । 
बरभाह घने करकझा तिन्ह दीजा विहास भजाइ घन: 
को न जगत लज्ञजित भया जिन कीना निप्फल यतन। 
( राजा लक्ष्यणप्तिह के अनजाद स ) 
क्या अमर-कवि कालिदास के समय मे, किसी पहाड़ी 
प्रदेश मे, शरभ-वंश के वीर राजा का राज्य था ? पर तास्र- 
पन्ने में “शरभपुर' का उल्लेख ह, “शरभ-वश' का नहीं । 
राजा महासख॒देव के खरियार मे प्राप्त ताम्र-शासरन का 
अ्रीगणेश इस प्रकार किया गया ह-- 
स्वस्ति शरसपुरात्‌ विक्रमोपनतमामन्तमकुट नूडामणि- 
प्रभाप्रसेकाम्नरधातपादयुगली. रिपुविल/सिनासीमन्तोद रणह तु - 
बसवसुधागोप्रदपरमभागवतोी मातापितपादानुत्यात श्रीमदहासुदेव- 


राज । 
बाद्ध गाजा सूयदोषत तथा पाडु-इंशीय राजा 
श्रोपुर' के केसरी-बं्शाय राजो के मूल-उरूष 


'ज “उदयन” का नाम भांडक ( चाँदा 
भाडफ ये भद्गपत्तन | स्लरी० पी० ) के पुक शिक्षा-लख मे 
अ'ता है ; परंत इस शिल्वा-ल्ख के विषय से यह मी 
कहा जाता है के यह रतनपर सम [मज्ञा था। यह 'भांइक 


# शरमः्रुअष्टापद तुगावशुष, ) 
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से रतनपर कब झोर क्‍यों क्ाया गया, इसका कुछ 
पता नहीं छगता । 
उद्थम के बशघर अभवदेव “रणाकेसरी” के 
राशत्व के पूर्व “सू्येध्रोष”-नामक पक प्रतापी राजा 
भांहक में राज्य करता था--- 
आसात्‌ क्षितों ज्ितिपतिरपमोलिमाला- 
माणिक्यमृहपरिचुम्बितपादपद्म : ; 
श्रीसर्ययोष इति सर्य इंवेकचक- 
यानप्रत्तादितजग्नथितोरुधापा ॥ 
सूर्यघोष के पश्चात्‌ डदयन के वंशघरों का वर्णन है । 
डदयन-संबंधी श्लोक यो हे--- 
गच्छति भयसि काले भ्रृप्तिपतिः त्तीउतसकलरिपुपक्ष: ; 
पाणइववशात्‌ गुणवाव्‌ उदयननामा समुत्पन्त. । 
उसी कस के १४वे श्कोक के अंतिम चरण में 
“अवदेव”? का नास आया है--- 
भव इव भवदेख स्तस्य पृत्रस्तुरीय । 
डॉक्टर कोकहान का मत दे कि *भवदेव रण-झसरी 
इंद्रबद्ध के छोटे साई के चअत॒थ पुत्र थे। 'मांडक'-शिक्षा- 
लेख के कई शक क नष्ट हो गए हैं । उन श्कोकों के नष्ट 
हो आने के कारण सवदेव या भवदेव रण-केसरी के पिता 
का नाम ज्ञात नहीं हो सका, पर भवदेज रश-कैसरी ऊपर 
दी हुई नामावत्ली के तीसरे राजा नज्नदेव के चचेरे 
भाई थ | यथा--- 
उदयज्र 


झ | ह 
० 














3 इंदबल २ भवदव रख-केसरी के पिता 
। ( नाम अब तक प्राप्त नहीं 
हो सका ) 
नश्नदेव | | ाओ 
| (१) (२१) (३) (४) 
। अज्ञात अज्ञात अज्ञात भवदेव रणकेसरी 
तीवरदेव अंद्रगृप्त ( छत्तोसगरठी ) 
या 
तांचरक्ाज 


इन तथा अन्यान्प कारण से झनेक प्रसिद पुरातस्वज्ञों 
का कइना है कि ओपूर के केसरो-वंशोय राजाओं की 
भाचीन शजधीनी भांडक (ज़्ि० चॉँदा ) में थो। आर, 


 बर्ष ४, खंड १, संख्या २ 


जब हुएससंग ( चीनी यात्री ) भारत-अमण के किये 
आया था, तब महारोसक्ष की राजधानी इसों भांडरू 
( प्राथन भद्दावती ) में था । यह इंधा की सातवीं सदी 
आर सन्‌ ७०० के आसपास की यत है | रायबहादुर 
इंराक्लाल सा० छिखते हें--- 

06 
(७६०४४ [ विषशा लेंडाग्रा हू ) एाहाल्त वि ै0शाठ6 
( (', |?, ) ॥ 6 7) ('शाहाए . 9... करते 0प7पे 
४ 9+9॥9[7४॥ पि॥8, कै ज्िपेवाार कि उलेड्रांजा 


ल्लीतहीमारते. (भआरवालबह कवश्छीएा. छा 


॥9] 2. 0१९ /(ं/द/व 6हफ/ैक, एी धीली (/42/6| (0 
34004 ४4 ) फाब विला 6 टक्ववों * 

अर्थात जब सन्‌ इंसवी के सातवीं सदी मे हुएनसंग 
मध्य-प्रदेश मे आया था, तब उसे महाको सक्ष में एक बाद्ध 
घर्मावलंबी क्षत्रिय राजा राज्य करता हुआ मिल। था । 
डस समय महाकासल की राजधानी भांडक मे थी । 

हुएनसंग ने सन्‌ ६३६ ३० के महाकोसल् का जो 
वणंन किया है, वह नीचे इस प्रकार ह--- 

* ० कत8 75 ० ३04 छवि तह 


॥ए ॥९एल्‍'छ0068 78 | ता पे, तापे ।५ एल|। 


>ीह6लल्ते (0एचवाते ]6॥।वाह बाते 6 का ]67७6 


276 20 ५7697 कक वे [6 ७॥|गां 3) ॥04 )॥) |#00- 
"वां (॥676 


॥6॥ 668, ७]॥0 वैमएल ॥॥65 60 ७॥]॥ [6 [७५ - 


॥0॥)|६ 5. बाल के छुएता, ॥0॥|6॥. ० 
(07, ॥ा व ३0 [>6एदा 86॥॥ [| ७५. 

४ [5 600॥% , 0॥6 |]47 (0) // 0 ०पा(, ए्मढ 
धपा0त59१6० ए वात बाते ५७३५ + "पएए९्चता 
0६ ७०७०५ ॥फ5ते #5। हीहह, ॥8 ७०]॥०| ४79 ४०७६ 
की ॥॥9 छा७पा।, 6 «छा ए ॥6 €000॥7ए ७४७५ 
॥0) बा) ।७4]6, 6 |0छ7क्‍8 तापे भव ((6७8 छ७ा0 
00५6 0६&0॥९3 शी] [6०क८ ४८३१९ ['0१|१९१०४५, 
हि ०0 बबापा € बाते ोलेर वा ठती०का 

मदहाकासल-देश का राजा क्षश्रिय-जाति का दे । यह 
याद्धू धर्म का बढ़ा आदर करता है, विद्या आर कला 
के प्रति उचित अनुराग रखता है। उसको राजघानो मे 
१०० संघाराम ( बाद्ध मठ ) हैं, आर १०,००० बौद्ध 
साधु रद्दा करते थे | भिन्न धर्मोवल्लेबा ( विशेषत:ः हिंदू ) 
जोगों की संख्या अत्यधिक है, श्र दव-मंदिर ( हिंदुओ 
के मंदिर ) भी बहुत हैं । 

+ [हरी 4ै॥0चुएगाए, चेंपाए 4908, 7, 208, 
600706 9. 


सादपद, रे०३ तु० सं० ] भद्ाकोसलर छुतीसगढ़ ) ओर उलकी प्राचीन राजधानियाँ 





राज्य का घेरा ६००० ही है। यहाँ पहाढ़ आर जेगख 
सथा दसखदल्त भरे पढ़े हैं । राजधानी का घेरा ४० सती है 
€ छी- है मौज )। राजधानी का घेरा इस हिसाव से ८ 
मी, ओर राज्य क। १२०० मील द्वोता है । भूमि सरस 
ओऔर उपजाऊ, और ग्राम तथा नगर घने बस्ते हुए थे। 
स्ोग संपन्न थे। थे क़द के ऊँच आर काले रंग के थे । 

हुएनशग ने अपने “यात्रा-वेवरण” मेन तो इस 
राजा ह्वी का नाम दिया है, और न राजधानी ही का। 
यदि उसके द्वारा राजा ओर राजधानी का स्पष्ट 
नामोद्नेख (किया गया होता, तो उससे पता सक्षग जाता कि 
खाती सदो में पांइ-वेशीय राजा राज्य करते थे, या भ्रन्य 
किसी राजवंश क॑ वेशघर इस भूमि के दंइचर थे । 

“पाजपितुल्‍्यकुल' वंश के गजा ऋथव। वर्मो गजर्रश 
सन्‌ ६०१ ईं० का लिखा हुआ एक ताम्र-पत्र 
._ ५८. | झआरंग ( ज़ि० रायपुर ) के श्र कृष्ण 

वर्मा राजबंश | मात्रगुज्ञार के पास है । यह ताम्र पत्र 
“राजपिंतुल्यकुक्ष” वंश के राजी से इमे परिचित कराता 
है, ओर इसमे दिया हुआ समय “गप्त-संबत” है । 

सन ६३६ ई० में हुएनसंग मह।कोसल्ष में यात्रा- 
प्रसंग से आया था। उसके श्रागमन के ३८ वर्ष पूवे का 
दिखा हुआ यह ताम्र-पत्र है । क्या हुगुनसग की यात्रा 
के समय इसी राजवेश का अ्धिपत्प महाकोसल मे 
था ? तब क्या इस वंश का तासकालिझ राजा बोझ धर्मा- 
चलबी था ? तताम्र-पत्र मे राजधानी का नाभोज्लेख नहीं है; 
नहीं तो हस दिशा में कुछ प्रद्ाश पड़ सकता था। ताम्र- 
फत्र के लख मे कोसल देश या कॉसलाधिपति आदि 
शब्दी का भी प्रयोग नहीं किया गया । चेदक्ष ब्राह्मणों 
को दान देते हुए भला राजों को यह क्या ज्ञात था 
कि कभी ऐसा समय भी शझावेगा कि उनके दान-पत्र या 
ताम्र-शास ना में क्लिखित संक्षिप वाक्‍्यावलियों की ऐसी 
छान-बान की जायगी । 

दोडा-नामरू जल के “वटपल्चिका'' ग्राम को अग्रहार 
( देवद्विज-हिताथ-दान ) ऊ प्रदान फिए जाने का उल्लेख 
ताम्र-पश्च' में है। ये होनो स्थान रायपर-ज़िले में हैं। आरंग 
से २६ मीज़ पश्चिम-दिशा में पक “दुंडा”-नामक ग्राप्न 
है । यही “दोंडा” कहस्ाता रहा होगा। “वटपकत्चिका' 
का दर्तमान नाम “बटपाल्ी' हो गया है। यह स्थान 
आरंग से ३० मील पवे को ओर है । 


श्डे१ 


महाराज सीमसेन (ह्तीम ) का आरंगस्थ ताम्ज-पत्र 
७ ' स्वस्ति ॥ सवणंतज्या: सब्तंमद्राजर्षितुल्यकुल- 
प्रभावकीतें: श्रामहाराज सूरस्य प्रपोश्न: प्रजादयितस्य श्रो- 
मड्ाराजदायितरूपर पंन्र: प्रणतसामन्तस्यारातिषिभीष- 
शस्य श्रीमहाराजविभोषशास्थ पुत्र: शक्रिसद्धिससरपन्नो 
घम्मंविजयी न्यायोपरार्जेत अनेकरलगोभूमिस्वरणंहिर- 
शण्यादिप्रदः श्रोमहराजभोमस्नः तस्य पुत्रः तबरितानु- 
कारी सन्निमेइल्निश्व आध्युषितिलदः ओंमहाराज- 
दयितवम्मों तस्परं पत्र, ततवादानुध्यातोस्य( न्‍्त )देव- 
गुरुआह्मणभक्र: श्रोमहाराजभीमखस्रमः कुशलो । 

दोणडीवषयिकयटपल्निकाथाम वाह्मणादीन्‌ प्रसि- 
वाधसिनः कुशलमुक्वा समाज्ञापयत्येषः ग्रामों मया 
अद्वभोगनेव. मातापित्रोरास्सनश्व. पुण्याभिवृद्धये 
भरद्वाजसगोत्राभ्यास्‌ बहवृचहरिस्वामिवप्पास्वासभ्याम्‌ 
सर्वप्रत्ययवान्‌ महाप्रलय शालावस्थाप्याअहारी वृत्तस्तत 
भवद्धिरनयोराज्ञाभ्रवर्णावधयेमृंस्वा समुकितमेयसवर्णे- 
हिरण्यादिश्रस्यायोपनयः करतंव्यः ॥ 

यश्चात्र कश्चित उभयलोकनिरपेक्ष: सन्दशभिरतो- 
त्तेरागामिभिश्र एनावाद्धिः स्ववशः सहाधायियासः स्वल्पस्‌ 
अपि पॉडान कुर्यात कारयेत अनुमन्यत्‌ वा सपंचाभ: 
मद्दापातकेरुपपातकेश्च संयक्र: [ म्यात्‌ पनश्चास्मिन्नार्थ 
भंगवता व्यासन अभिष्ितम्‌ | 

पष्टिवपसहसाणि स्वर्ग मादति भक्रिद:। 
आजत्ता चानमन्‍्ता च तान्यत् नरके बसेत कर 

इति एवमादिश्ज्ञोकः 

गघाना संबंवेसरशते २००, ८०, २८२८२ गृप्त-संबत 
( सन्‌ ६०१ ई० ) 

भाद्ध दि. । १०८ दूतकश्च राजपूत्र 

सुभद्गः उल्कीर्णम्‌ च लक्ष्मणेनेति ॥ 

ताम्र-शासन का भावाथे नीचे दिया जाता है--- 

७» स्वस्ति। सवर्ण नदी से ( यह शासन दिया गया) 

अपने पिता के पद-कमक्षों मे ध्यान-रत, देंव-गुरू- 
ब्राह्मणों के परमभक्र श्रीमहाराभ भीमसन हुए। 
इनके पिता महाराज दयितवर्सा थे, जो अपने पिता के 
आदर्श पर चलनेवाल्व थे, आर जिनकी राजसभा सज्जन- 
महजनों से सदा समलंकृत रहा करतो थी । दयितवर्मो 
के पिता शक्लि-सिद्धि-संपतन्न, धर्म-विजयी, न्यायोपार्जित 
अनेक रक्त-गो-भूमि-स्वर्ण -हिरण्यादि-प्रदाता श्रीमहाराज 





श्श्च 


भीमसेन हुए | भीमसेन के पिता भ्रीमहाराज विभाषरा 
हुए, जो सामंतराजों से बंदित और अपने शत्रग॒ण 
में अस्येत भय उत्पन्न करनेवाले थे। इन श्रीमदाराज 
विर्भाषण के पिता, परम प्रजापा्चकक अश्रमिदाराज 
दुयित थे | झोर, इनके पिता थे श्रीमहाराज सूर- 
जो स्वेशज्ञपियों के कल प्रभाव भार कीर्ति के तुल्य 
कुल अतिष्ठा, राज-दभद झोर सयश से सशोमित थे । 

वह सहाराज भीमसेन स्वस्थावस्था में रहकर पथ 
दोडा-नामक विषय ( ज़िक्षा। ) के वटपाल्कका' ग्राम के 
आहाया तथा अन्यान्य निव्रासियों की शभ-कामना-पुवेक 
यह आज्ञा दे रहे ह-- 

सम्ाद्दि के साथ राज्य-शासन करते हुए मेरे द्वारा यह ग्राम, 
माता-पिता की तथा स्वीय धर्म-बंद्धि के निमिस भरद्वाज- 
शोज्रीय ऋग्वेदी हारिस्वामी, और बप्पास्तामी को अग्रहार # 
(दान ) के रूप मे समस्त भृभिकर-सद्ठित मद्दाप्रलय-पर्यत 
दिया गया। इसलिये उन ( द्विजवरों ) की भाज्ञा के पालन 
में दत्तचित्त होकर आप पघब् उन्हें डचित रीति से भूमिकर 
स्वर्यमुद्रा, दिरएयादि दिया करें। यदि कोई व्यक्ति दोनो 
कोकों से निरपेक्ष हो अपने विगत दश पीदी और श्रागामी 
दश पीढियो-सद्दित नरक जाने को इच्छा रख इस दान 
या कीति को किंचित्‌ भी द्वानि पहुँचावे, या दह्वानि पहें- 
चबाने के काम मे सम्मति दे, वह उपपातको के सहित 
पॉच मद्दापातकों का भागी होरा। भरावान व्यास ने इस 
संबंध में कद्ठा ई६--- 

भूमिदान देनेवाल्वा पुरुष साठ हज़ार वध तक स्व 
में सुख भोगता है ; पर जो मनुष्य दान में दी हुई भृमि 
को छीन लेता है, या उसके इरणा करने में अनमति प्रकट 
करता है, वह साठ इज़ार बर्षा तक नरक में दु स्व पाता है। 

इसी प्रकार अन्य पद्यों में सी कहा गया है । 

गुप्तों के संवस्खर में २००, ८०,२ रऋरझर 

भाद्र दिन १०८८ $८ 

राजपुत्र सभवर॒ दूतक ( राजाज्ञा-बहनकारी ) थे। 

लक्ष्मण ने ( ताम्र-शाधन के लेख को ) खोदा । 


सन्‌ ६०१ ई० के आगे मद्ाकोसल में भोमसन 


(द्वितीय ) के पृवंजों का राज्य कब तक रहा, यह टीक- 
टीक नहीं कहा जा सकता; पर 'भीमसेन' (द्वितीय) से 
'सघूर' तक ६ पीढ़ियाँ हां ती है । यदि प्रति पं.ढी का शासन- 


+ ह॥ हुश्प्रानयप्वते९ ॥ 8५0घ7०0०8 (४00 0+ 8 3त्वफ, 


माचुर। 





( व ४, लेड २, सख्या २ 
काल २० वष माना जाय, तो 'सूर-नामक राजा का 
शासन ६/१२०-१२० वध पूवव प्रारंभ हुआ होगा । 
सन्‌ ४८०३ ६० (१) सर 
(२ ) दयित 
( ३ ) विभोषण 
( ४ ) भीमसेन ( प्रथम ) 
( & ) दायेत वर्मा 
सन्‌ ६०१६० (६ ) भोमसन (द्वितोंग) 
सन ६०१ से १२० वर्ष घटा देने पर सन्‌ ४८५१ ई० 
रहता है, जो सहाराज 'सूर' के शासन-काल का छातक 
है। इस वंश को हम “वर्मा -राजवश क्यो न कहें ? दयित 
(द्वितीय) के नास के स्लाथ 'बसा'-पद शामत भी है । 


महेड़ 
सन्‌ इंसवी की चोथी सदी के मध्य-काज् मे, सम्राट 
, समुद्रगृप्त ने अपने दिग्विजय-क्रम में, 


कासल्यक महेंद्र | महाकोसल्न के राजा महेंद्र को अपना 
करद राजा स्वीकार कर एव उनके राज्य-श्री कोअपद रण न 
कर अपनी महानुभावता प्रकट की था। उस समय 'दक्षिया- 
पथ' में अनेक राज्य थे। प्रयाग के किले की “लाट'' के शिक्वा- 
लेख में उन राज्यों और राजाओं के नाम दिए गए है। यथा-- 

१ कासल्यक् महेद्र, २ महाकांतारक ब्याप्रराज 
« आऋाग्लक मसमन्रराज , ७ पष्ठपुरक महद्र भतार काइरक 
स्वामदत्त, 5 छरडपहलक दमन, ७ काचयक विष्ण- 
गाप, ८ अवमुक्कक नालराज, € बगयक हास्तवम, 
१० पालक्कक्रः उग्नसन, ११ दे बवराएक कझुंबर, १० कोस्थ- 
लपुरक घनजयथ प्रभ्ृति सव-द क्षिणापथराजग्रहण- 
माक्षानग्रहजानतप्रतापान्मश्रसाभाग्यम | 

समव॒गप्त को अपनी विजय-यात्रा भ सबसे पहल 
महाकोसल मिला $ पर उस समय उसका नास 
“'कोसल' ई। रहा होगा । नई। सो कोसल्यक न लिखकर 
“»महाकासल्यक'' ज्िखा गण होता | कासल-देश क मदद 
के अतिरिक्र 'ल|ट' क शिला लख से आर कुछ नहीं जाना 
जाता। 'रायपुर गज़ेटियर' मे तो ऐसा लिखित इ-- 

>ै २६ 7 0 ाततील 06 (७ ॥|॥ ठश॥णा ९ 8, 0, 
प्रतिशा वह छा प्रिवाएशा0तए छिवापवीाओ (एच[रत्न ऐ6०- 
ते करां5 प्रीशा।ता 0 ॥0 007(068६ 6₹ 4]6 8०, 
माते वह कक ट्वूतैगा एस कह 877 एड4/, 46 होते 
गरशगाल् ता वाहक) एद्मव वी6 सिह टतता॥7ए ॥6 
"७0ायृएशहप ॥ ॥8 फेजडूव॑ता लताड ९ड]९ऐमरंठत, 


भाद्रपद्‌, २०२ तु० स० ] महाकासल ( छुत्तासगढ़ ) ओर उसको प्रायीन राजघानियाँ २३३ 
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कासक्क के याद का देश “महादातार' था, जो 
आजकक्ष की घमतरी-तहर्साज्ञ के 'सिद्दावा-नामक स्थान 
ओर उसके आसपास के विस्तृत आरण्य-प्रदेश मे फेल्ला 
हुआ था । झन्यान्य देश दक्षिण-द्िशा की ओर थे । 
पिश्पुर ( आधुनिक पिदपुरम्‌ ) कक्षिग-देश की प्राचीन 
बाजधानी थी । 
कमारगुप्त की मुद्राओं में एक ओर+* “'श्रोमहेनन्‍्द्र 
लिखा हुआ मिद्षता है, ओर दूसरों ओर -- 
+ बिजितावनिरबनिषतिः 
कमारगुछ्ठा। दिब जयति । 
लिखित है क्या ऐसी मुद्राएँ कोसजराज “महेद्र” की है ? 
क्या कुमारगृप्त के समय तक “महेंद्र” जीवित थे ? 
कई मुद्राओं पर “अ्रोश्रश्वमेघ महेन्द्र” लिखित है : 
कई पर ““जयत्यजेयो जितमहेन्द्र”' लिखित दे । 
इन मुद्राश्रों से महेँद्र ( कोसल्न-नरेश ) का क॒छ 
संबंध है या नहीं, यह सुप्रसिद्ध मुद्रा-तक्त्वाविद्‌ पंडित हरी 
यतला सकते है । 
महेंद्र! मद्दाराज ने महाकोसल्न के किस पविन्न स्थत्त 
में अपनों राजधानी स्थापित की थी, इसका भी पता 
खगाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । 
फिगारी ( अद्भ पुर ) के काइसस्‍तम 
पर लिखित प्रशुस्तिबांल गजे 
सन १६२१ के मई-मद्दीनें में, बिलासपुर-जिले के 
८ . « अद्गपर-ताढलके के “किरारी '-नाम 
अज्ञात-नाम । एक ग्राम के ताज्लाब के भातर, 
महार|जीधराज ., मिट्टी से एक & हाथ लंबा चाकार 
यज्ञ स्तभ श्राप्त हुआ था | स्तंभ सरह था साह् ब्लक्डी 
का है। डस खभ के चारों ओर सब मिल्लाकर ४०० के ऊपर 
अक्षर रहे होगे । स्तंभ के धूप में रहन के कारण अक्षर 
नष्ट-अष्ट हो गए । अब खभे पर केवल २५-२६ अक्षरबच रहे 
हैं । खभा नामपुर के भ्रजायबधर में रक्खा गया है । 
स्तंभ के खेख की शक नक़ल किरारी के पंडित 
क्दमोप्रसाद ने उतार त्ो थो | उस पर से प्रातसवज्ञों 
को षता लगा है कि स्तम में जो खेख या प्रशस्ति थी, 
उसका एक बढ़े ही प्रतापशाक्ली महाराजाधिराज स संबंध 


# देखिए, श्रांयत राखालद।स बनजों-छृत “प्राच्चान मद्रा!?। 
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था। उस महा राजाघिराज की राजलभा मे महासेनानी,स ना- 
पत्ति, भांडागारिक, महानासिक (007 ()7067) 
सागेघक ( ()ी067-॥-0870९ 64 क॒ुछपण्फा ९५ ), 
गोमांडक्षोक ( 06₹ल्‍-नं॥ टाक्षाए6 णा॑ (069७8 ६ 
०७(। ९), लेखचारक, क॒क्ष-पुत्रक (87'0][९९(४),रथिक, 
अश्वारोही , नगर-२ क्षक आदि प्रधान-प्रधान कमचारी थे । 
इनकी राजधानी कहाँ थी, यह ज्ञात नहीं | खंभे के 
अक्षरों से अनुमान किया जाता हैं कि इन महाराजा-घिराज 
का समय इंसा की दूसरी सर्दी के आसपास रहा होगा । 
शक्ति या सकती-राज्य के गंजी-नामक गाँव के पास 
.... एक चट्टानपर 'कुमारवासत' राजा 
के दो शिक्षा-क्षख पाली-भाषा में हैं। 
अल ये इंसवी सन की पहली सदो के 
हैं । “कमार वासत'' राजा के वंश या राजधानी का कछ 
पता नहीं चलता । 
पर शिक्र काल की गजघानियाँ 
पोराणिक काल की राजघानियों में तीन नाम अति 
प्रसिद्ध है-- 
( । ) रलपुर या रलावतीपुर 
( बिलासपर-ज़िके का रतनपर ) 
( २ ) मणिपुर या चित्रांगदापर 
( रायपुर-ज़िक्षे का सिरपुर ) 
( ३ ) भद्गावतीपुर या भद्गधपत्तन 
( चोंदा-ज़िले का भांडक ) 
रलावतीपुर का वर्णन 'महाभारत' तथा “जमिनी 
अश्वमेष'” से दिया गया है | प्रापिद्ध देहय-वंशीय राजा 
मयुरध्बज की राजधानी रलावतापर में था । 
मणिपुर में अजन के पत्र बश्वाहन राज्य करते थे । 
'महाभारत' में मणिपुर का उल्लेख हैं। बश्रवाहन की 
माता चित्रांगदा इसी सयापुर के राजा की पन्ना थी। 
चित्रांगदा की सात उलूपी शेषनाग का कन्या थी। 
भद्रावर्तापुर से योवनाश्व ( बनास ) राजा राज्य 
करत थे | इन्ही के यहाँ 'श्यामकर्य' अश्व था, जिससे 
महाराज युधिष्टिर का अ्रश्वसेघ किया गया था। जिमिर्न' 
अश्वमेघ” में इस राजा ओह उसकी राजधानी का संदर 
वर्यन किया एया है | 


ढ़ 
कर. 


राजा 
वासंत 
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ज्ञोखनप्रसाद पांडेय 
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फ्ा, त् ॉ॥ हट 
म्वरकार--' निषाद ] [ शब्दकार--गोाविदवज्लभ पत 
मरवी--तीन ताल 
गीत 
कोई नहीं इस जग से अपना । 
(५) (२) 
सृख्व-चभव दे केंवल छुथया, कटक बिछे हुण पग-पण मे, 
आशा ह मूगनृष्णा, साया, कठिन ब्रश, दारुण दुख जग मे: 
मग्ध हुआ क्यो. क्यों है लभावा विरह-विद्ोग-भंर इस मग से-- 
.. जावन निद्रा, जग है सपना । कभा तड़पना,क भा कल्पना । 
काई नहीं इस जग में अ्रपना । कोई नहीं इस जग से क्पना। 
(३) 
श्याम सल्ञाना, नंद का ज्ञाला, 
रास्मथिहारी, वशीयाल्ा, 


डसके गया को ज्कर भाला-- 
उसको सुमिर, उसी को जपना । 
काई नसहों इस जग में अपना। 
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जी -- व ने | नि---द्वा- "“ - जज ग हे -भसि पना -- 
अिजजीं अििजटी अर 
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बाल-नीति-कथा 


( दो भाग ) 
[ संपादक--प्रेमचंदजी ] 


२ त 


४ यह पुस्तक हिंदू-विश्वविधाल्वय, काशी के प्रो-वाइस चसक्षर ओर प्रिंसिपल श्री एृ० बा० शव प्‌म्‌० प्‌०, 
एल-एल्‌० बी० की लिखो हुई दे । आपने महाराजा साइब यढादा को आज्ञानुस्रार बड़ादा-राज्य की पाठ- 
शाह्षाओ के किये इस अथ की, गुजरातो मे, रचना छी थी । प॑० बदरानाथ भष्ट बो० ए० अध्यापक, लखनऊ- 
विश्वविद्याक्षय, ने इसका हिंदी-अनुवाद किया दे । पुस्यक क्रितनी उच्च कोटि को ह ओर बाजक्षकों के चरित्र 
पर इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि विद्वान क्षखक 
इस विषय के पंडित हैं, और चरिन्न-गठन-संबंधी पुस्तक ख़िखने के किये श्राप बहा अधिकारी हस 
देश में मुशकिल्ष से मिल्लेगा । आपने हस पुस्तक में समो प्रधान मता ओर देशों क' उत्तम कथाएं 
चुनकर संग्रह की है, आर इरएक कथा से निकद्धनवाज्ष उपदेश भी नोट-रूप मे दे दिए है, जिससे यह 
पुस्तक पाठ्य-क्रम में रक्‍खे जाने के किये बहुत हा उपयुक्त हो गई है । सध्य-्प्ररेश के कितने ही स्र्ज्ञो 
आर राष्ट्रीय स्झूलों में यह पुस्तक पाठ्य-पुस्तक को भाँति पढाई जातो है. । यह इपका उय्योगता का एक 
भारी प्रमाण है | पुस्तक सब हाष्टपा से असृक्य है। न्‍्योछावर २॥) 

| 
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हा 





१, टत्कल-माणा में अ्रतल प्री-रामायणु 

रम हर्ष का विषय है छि गो- 
स्वामी तुन्नसीदास कृत 'राम- 
चरबित-मानस' के धातो कांडों का 
सरल्न,सरस उत्कल।नुवाद छुपकर 
प्रकाशित हो गया | उत्कला- 
न॒वाद पयार-छुंद (१४ अक्षर 
के छुद ) में किया गया है, 





इसके अनुवादक ६ उतल-साहित्य के प्रसिद्ध लेखक 
आर कवि अ्रीस्व्रसेश्वददास 'काव भूषण” । आप 
संबलपुर-ज़िले के रहनेवाल्ले हैं, आर आजकल 
सेबलपुर से "साधना “नामक एक सापाहिक पत्र 
निकाल रहे हैं | इसझे पहले झाप “उत्कल-सेवक 
( साप्ताहिक पत्र ) तथा 'द्वीराखंड” ( मासिक पत्र ) 
के संपादक रह चुके ह। स्रातों कांड संदर कप्राज़ पर 
स्वच्छुता से छापे गए हैं । मल्य ३) प्रति पुस्तक है। 
इसकी भूमिका डडीसा में विख्यात “भक्र कवि राय- 
बहादुर भ्रीमघुसदनराव महोदय ने लिखी हरा 

गत १६ वर्षो से अनुवादक महाशय इस परम पावन 
ग्रंथ-रत्त के प्रकाशन के प्रयक्ष में घनो-मानी सजने के 
साहाय्यम की अपेक्षा करते रहे ; पर न तो छुत्तीसगढ़ के 
देशी राज्यों के अधिपतियों ने, ओर न डडीसा की राजन्य- 
मंडली ने ही अपने को हस विमत्न यश शोर पुणय के 


कक 
अविएरटपक८ा ० 


भाजन बनाने की डदरता एवं गुणाप्राइकता प्रकट की । 
यह पुण्य अर सुयश मदरास-प्रांत के गेजामांतर्गत, 
घराकोट के आवेपति श्रीमान्‌ माननीय राजा श्रीमदन- 
मोहनसिंइहदेवजी के लिये संचित था, आर उन्ही की उदार 
सद्टायता से ग्रंथ प्रकाशित हुश्ला है । अंध मे आपका एक 
सदर चित्र ( फ्रोदो ) भी दिया गया है, ओर एक फ्रोटो 
अनुवादक महाशय का भी है | इस बृहद अंथ के श्रनु- 
वाद और प्रकाशन पर हम अन॒वादक एवं घराकोटाघि- 
पतिजू को हार्दिक बधाई देते हैं, जिनकी प्रतिभा और 
राम-भक्ति के कारण यह अमूल्य ग्रंथ उड़ीसा प्रांत एव 
उड़िया-भाषा-भाषो जनता को सुलभ हो सका | 

भू मका-लेखक रायबहादुर सधुसदनराव महोदय ने 
“रामचरित मानस्र' तथा उसके अनुपम प्रचार ओर प्रसार- 
पूर्व अल।किक प्रभाव का वर्यान बड़े ही मार्मिक शब्दों 
में किया है, जो अक्षर-अ्रक्षर सत्य है । आपने पग्रिय- 
सेन साहब की नीच-नक्षेत्री सम्माते भी उद्धृत को ह-- 

]0 ३« प्रवीटेए] 0 ह|€वार रण वी वा 00 काटी 
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श्देद माधुरी [ वर्ष ७, खड़ ?, संख्या रे 
नीचे इस अनुवाद से कुछ पद्य मूल-सहित दिए जाते है “-- है | उसी अश का अनुवाद हम कवितर स्वशेश्वरदासजा 
( प्रल ) के ग्रंथ से पाठकों को भेंट करते हैं--. 
सोइ सर्वज्ञष, गु्णी, संह ज्ञाता; जय सिद्धनद्ाता करि-मुख गंगरत्र ; 
सोह महि-मंडल पंडित दाता। हू वद्धि-गण-सदन  अनुकपा कर । 
घम-परायण सोहई कुल-त्राता जय राप्नचद्र जय दशरथ-बाल ; 


रामचरण जाकर मन राता । 
» 'ऑ उडिया-अतुवाद # ) 


तब कैंपा-बले मूक - हुआइ बाचाल । 
तुम्म शन॒प्रहे प्र लंघे गिरिवर ; 


से एका सबेश सेहि छुग्रणी छुज्ाता $ 
सेद्दि 2 मही मंडन सुपडित दाता । 
धर्म-परायण सेहि कुल त्राणकारी : 
रामचरण रे मन आसके जाहारि। 
( मूल ) 
नीति-निपुण सोइ परम सयाना ६ 
श्रति-सिद्धात ठीक सोइ जाना । 
सीएइ कवि-कीविंद सोइ नर-वीरा : 
जो छुल छांड़ि भजे रघवीरा। 
( उड़िया-अतुबाद ) 
नीति रे निपुण सहि परम चदठुर ; 
निगम सिद्धात ज्ञान ताहार प्रचुर । 


परम्रानद माधव मोते जाहे कर। 
जय कामनद-नेत्र. इदीवरूगांत्र ; 
त्ीर-सिवु-शायि ' म्राह तव कृप-पात्र । 
कृपा-प्रर्ध उम्रापति कुृद-हदृ-देह ; 
मदन-मर्दन कर दीन श्रति स्वेह। 
वंदे कृपातदु, नर-हरि गुरुयद , 
मोह तम्न विताशन--भावुजाक-थद । 
छुटर :पछुवराप गुरु-चर णपक्ज ; 
बदुछू से रम झनरागयक्क गरज । 
गुरूपाद-पद्मरज अम्रतव चरण ; 
भवच््यावि-विनाशने अटह शमत | 


से रजर गणरारी अलेख अनव ; 


सेद्दि दि कोविद काव ध्ष नर सुधीर ; शिव विमल बत्रिमति परि मोदवंत । 


जहु छल छाड़िे भज राम रघुवोर । सेबक-मन-मुकुर फलुप-द्वारक ६ 

( म्रल ) गूृम पद-ज वशीकरण तिलक । 
बनन्‍्य नारि पतित्रतद अ्रनसरी ; गुर पद-नग्व मणि पुण्य न्योति परि , 
धन्य सो देश, जहां छुरसरी । दर्शन अज्ञान-तम दिआई स्हर। 


धन्य से थ्रप नीति जो करई यद्यपि इस अंश का अनुवाद एक सुयोग्य पंडिय का 
धन्य सो दिज निज धर्म नटर३ । किया हुआझ्आा है, तथापि ग्रामीश॒ और श्रपह गोविंद साव 
( उतन्कलानुबआद । के अनुवाद से सरसता में बढ़कर नहीं है । 
धन्य सहि पातित्रत्य जे नारी आर ; पाठक,उस्कल।नुवाद क दो-चार श्र उदाहरण देखिए -- 
धन्य देहि देश जहि जाह॒बी बिचर । म्र्ल 
पन्‍्य सेहू भूष जहर राजनीति थ॑ंर: काम काई मद मन न महा , 
धन्य सेहि द्वित्न रहे जे निज धर्मरे । लोभ न छोम न राग न द्रोहा। 
हमने अपने एक लेख में ( $खिए, माधरी, एछट १६ जिन्हके कंपट दे नाहिं माया; 
आवबयण खे० १६८० ) गोविंद कवि-कृत 'रासचरत-सानस' तिनक हृदय बसहु रघुराया । 
के अनुशवे ले मंप के आदि की. हुआ पहिया बदुत को; ( उत्कलान॒बाद ) 

# उड़िया-अनुवाद को इन पाक्तयों का मिखान उड़िया- 
प्रस्मी पाठक “अंगोविंद-रापायण”” को पक्तियों से कर सकते काहा श्रति नाहि लोस ज्ञोभ राग द्वाह.। 
है । 'गोसा३-कत रामायण का उड़िया. शोर बेंगला-अनुबाद'- दाभिकता, कपटता माया, आह जार: 
शीर्षक इमाा लेख माधुरो ( श्रावण १६८० ) में दखए । है रघु एगव बस, हृदय ताहार | ४ 


नाह जार प्ने काम क्रोध मंद म्रोह ; 


आद्रपद, ३०२ तु० से० ] 


(६ मूल ) 
सबके प्रिय सबके हितकारों ; 
दुख-सुख-सारसि प्रशसागारी ! 
कहहि सत्य-प्रिय वचन विचारों ; 
जागत सोवत सरन तुम्हारी । 
तुम्ीईहिं छाड गति दूसरि नाई; 
राम बसहु तिन्द्दके मन माही । 

( उत्कलान॒बाद ) 

समस्तक प्रिय <सर्ब-जन हितकारी ; 

सुख दुःख निंदा स्तुति समान जाहारि । 

विचारि कहह सत्य श्रिय जे वचन ; 

निढ्ा जागरणें नेए तुम्हर शरण। 

तुम्मकु छाडि जाहार नाहिं अ्रन्य गति : 

ता हृदय मब्ये राम * करह बसत्ति । 

( मूल ) 

जननी सम जानहिं परनारी 

घन परावर विष ते विष भारी । 

जे हर्षह पर-त्पति देखी: 

दृद्धित शेहिं पर जैपति बिसेखी। 

जिन्‍्हहिं सम तुम्ह ज्रान पियारे ६ 

तिन्के मन शुभ सदन तुम्हारे । 

( उत्कलानुवाद ) 

परर रमग। मर्णे जननी समान ; 

पर धन विष ठाएं वाले करे ब्लान | 

हरषित हुए दोश् में पर सपात्ति ; 

विशष दु.खित दोक्षे परर विपातते । 

प्राय-सम प्रिय जहू तुम्मक संणई ; 

ता हद शुभ सदन तुम्हर अटई। 
पं० स्वप्रेश्वरदासजी के अनुवाद के प्रक शन के पूर्व 
गंजाम ( मदरास ) के एक रामभक्र सजन-द्वारा लिखित 
गुसाईजी $ 'रामचात-मानस' का उत्कलानुव द्‌ प्रकाशित 
हो चुका था, ओर उस अनुवाद ही को प्रकाशित अनु- 
वादों में प्रथम कह खाने का गोरव प्राप्त है । चतंमान अनु- 
वाद छुपे अन॒बादों में दूसरा दे ; पर भाषा, भाव ओर 
अनुवाद की उत्तप्रता मे एं० स्वग्ले ध्यरद्ासर्जा-कृत अनुवाद 
का स्थान ऊँचा है। उभय अनुक्ादों को ध्यान-पृर्व क पढ़ने- 
वाज्ञ उत्कलीय विद्वानों की ऐसी ही, सम्मति है । जो हो, 
इमें तो इसका इप्े है कि विज्ञरोत्कल्ल मे गोसाईजी-कृत 


सुमन-संचय 


रामायण का एक अनुवाद यदि उत्कक्ष-भाषो जनता म 
“अ्रोतुलसी की कविताई” 'की सुधा सुलभ कर रहा ह, 
तो अन्य अनुवाद मदरास-प्रांत के “गंजाम' में उक्क अमर 
कांब्य का “गुण-गोरव-ग्राम्र” फैला रहा है। श्रीज्ञानकी- 
जावन भगवान्‌ रामचंद्रजी 'की दया से इन अन॒वादा 
का प्रचर प्रचार हो, यही कामना है । 
गंजास-वासी सजन के भ्न॒वाद के अवलोकन का अव- 
सर हमें अद्यावधि प्राप्त नही हुश्र। | कभी उसका संक्षिप्त 
परिचय प्रदान करने की च्रष्टा की जायगी | प॑+ स्वप्नश्वर- 
दास-कृत अनुवाद के मित्नने का पता--अनुवादक अथवा 
मनेजर, 'साधना-प्रेस', संबलपर बी०एन्‌०अ.२०, उड्दीसा । 
लोचनप्रसाद पांढेय 
| बा भू 
०, ओछणो का अ.कषिणु 
दिन रात हुए डनके, 
क्षण ही भर में छवि देख यहों : 
सल्गी अनुराग का आग वहां, 
जल से भरपूर तड़ाग जहां । 
किससे कहट्टिए अश्रपर्न। सृधि को, 
मन है न यहाँ, तन है न थहों : 
अब आंख नहीं लगती पत्ष भी, 
जब आंख लगी, तब नींद कहाँ ? 
रामनरेश जिपाटी 
तर भर > 
३. चित्र 
( गद्य-काव्य ) 
वह एक चित्र धा-- रेखा-बिद्दी न, अआकार-रहित, अपरि- 
थित । किसका चित्र ? चित्रकार ने कहा---'एक चित्र हे: 
देखो ।' उत्पुकता यही । चसुर्दिक्‌ दृष्टि डाली ; पर कही 
कुछ नहीं। देखा--न तो घरातसत्र, ओर न कहीं किस 
प्रकार का अ्रंकन | किंतु वह चित्र था, आर था चह्न 
बविट्टीन । 


अपने 


कै ञः ते 
उसमें प्रकाश था ब्याकाश ओर सीमा की कल्पना से 
रहित । किसी निश्चय पर न पहुँचा । जहाँ से देखा-- 
वहीं दो दूरस्थ वस्तुओं का संयोग । ओर कछ नदीं, भिन्न- 
भिन्न रूप-रंग का सम्मिश्रश | एक गोलाकार परिधि के 
भीवर अधकार-विहदीन प्रकाश । ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, चा २। 
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ओर एक रूप, एक अकाश--अप्रतित्र शोमा । सर्वत्र एक- 
मयता । छिंतु वह एक चित्र था। 
जरा कं जे 
मीन ? नहीं, सजीव, बोलता हुआ विल्ञक्षण वित्र। 
डसहे हृदय में कवित! थो श्रोर थी, बाण्यी से विभूषित । 
देखा ; मुग्ध हो रहा--तन्मय हो गया। प्रकृति ने भोन 
धारण किया; सचराघर जगत्‌ स्तब्ध हुआा--आकाश 
सिप्कंप, वायु शांत, और जल कल्षरव-बिददीन । किंतु व 
एक चित्र था । 
क्र ् तर 
ध्यान टुटा --चैतन्य जगा । देख, सषृप्ति श्लीर जागृति 
का संयोग--अव्भृत मिक्षन। आंख घिश्र-पट पर, कानों 
में नीरब् संगीत, वाणी में मूझता | देखा--एक प्रवाह 
है, प्रकाश में बह रहा है, बीच में में ओर मेरे गले मे 
दोनों ओर से दो हाथ--ए६ कठोर, कुछ करश ; दूसरा 
कोमल, शांत | श्रग्नि आर जद का संयोग अ'र उसका 
केंद्र मेरी प्रावा--मेरे स्क्घ । किंतु चह एक चित्र था। 
जा अः् ऋऋ 
दृश्य बदला | दो मृर्तियाँ--पन्यक्ष, प्रतिबिंदर-विहदी न -- 
बोच में भ, जैसे सर श्रार भोरों के बीच में सणाल । 
भीरुता सिरवर्क, कायरता कौंपी। हृदय ने फटकार बताई। 
एक दिव्य ज्प्रोति प्रकट हुईं । धीरज हुआ । अपने को 
ऊपर से नीचे तक देखा- देखा, में स्व्रय प्रकाश हूँ । मेरे 
उच्छास से चतर्दिक अल्ोक है। कितना निर्मल, कितना 
मधुर । किंतु वह एक चित्र था--केवल रेख -बिहीन नहीं, 
कल्पना-विद्वीन । 
जी रा ६ 
कुछ चकराया । न रद्दा गया। बोल उठा--को न! कध्दौं--- 
कहाँ स्षे जा रहे हो ? प्रकाश मुसकिराया--हँस पड़ा | गुजार 
उठी--प्रतिध्वनि डडी--कर्तध्य ओर श्रेम--अज्ञात को 
और । मेने हाथ फल्ला दिए ! खिलखिल।कर ऋद उसी 
प्रवाह में कूद पढ़ा | चित्र-पट कंपायमात हुआ, जैसे 
लीरब वायुमंदल्ष में सूयलक । किंतु वह एक चित्र था । 
विद्यार्थी उसश्नाथग्रताद चमड़िया 
ञ् ्दू न 
हु. बुक्क पिंग की कठिनाइयी' 
चैनश्न-सास की माधुरी के खुमन-संचय में भ्रीयुत जी० 
खुल» प्चिकजी का 'बुक-क्रीपिंग को कंडिनाइयों -शीषक 


[ वर्ष 3, खंड १, खबया २ 


सोट पढ़कर मुझे अस्यंत आश्चर्य ओर खेद हुआ | खेद रे 
इसलिये कि लिमिटेड कंपनियों, विकप-कल्षा, बोमा, 
आयात-नियांस झादि हमारे देश के ख्षिये सबंध! नदीन 
विषयों के झनेकाो शब्द रच खेमेव ले भ्रीयुत 'पिक!जी 
बक-की पिग-जैसे विषय के शब्दों को, जिस कल/ के जमा- 
ख़र्च-विभाग में यह देश अब भ॑ पाश्चात्यों से बाज़ी कल 
जाने का दाथा कर सझृता है, रचना में असफल-मनोरथ 
रहे, अर उन्हें इसके लिये वेबस होकर 'माघरी' के विक्ष 
पाठकों को सहायता को आ्रावाहन करना पढ़ा । ऐसी 
पोची भाष। के साहिस्य की सर्वागीण उञ्न ते के पधानथायी 
“पथिडें' के किये निश्संदोह यह दुभोग्प की बात है। 
ऐस दुस्तर कार्य मे अपना जीवनापंण करनेवाले को शतश: 
यलिदारी है । 
खेद के साथ ही आश्चर्य करने का कारण यह कि 
श्रीयुत 'पथ्िक' जी, जो अगरेज़ो बुक-कीपेंग का हिंदी से 
अनुवाद कर इस भाषा पर श्रसीम उपकार करना चाहते 
है, स्वय ही इस विषय में अधंदग्ध मालूम पढ़ते हैं । 
'नीस हकास ख़तरे जान'वबाल्षी डक्नि के अनुसार हमे तो 
इससे भाषा की हानि होने का ही ढर है | यह ते आपके 
उक्र नोट के पढने से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि आप 
हसारी देशी बही-खाता-पद्धति से बिलकुल ही अनजान है; 
परंत 'डबल एंटी” का “दो बार हिसाब रखने का प्रणाल', 
ऐसा अश्षरशः अ्रनवाद करने की भूद्त करनंवात्ते 'पाथेक जी 
के अगर ज़ी बुक-कीपिंग के ज्ञान की भी थाह सहज ही क्षग 
जाती है । यही कारण है कि इस कल्ना के प्रैंगरेज़ी 
डेविट, क्रेडिट, टु और बाई शब्दों के पर्यायवाची इंदी- 
शब्दों के बिना आपका अनृवाद-का्य सहसा रुक गया 
। अपने अंथों को भूद्धकर प्रत्येक विषय के अनुवादिव 
थो से ही हिंदी-साहित्य का डपकार होना कटित है । 
अकेले श्रोयुत 'पाथेक जी हा इस विषय में दोषी नहीं, 
उन्हों की तरह अन्य विद्ान्‌ू मी यह सम्रर हुए है कि 
इमारे यहाँ अगरेज़ो की सिंगल एटी'-पद्धति की भाँति हो 
अंब तक हिसाव-किताब रक्‍्खा जाता है। ।हसाव की कुंजो'" 
के लखक, ग्यालियर-रियासत के शभ्रासिस्टेंट कमर्शियल 
झाडिटर श्रीयुत हकोम इथीबठएल!/ख़ों भार उक्क पुस्तक के 
भूमिका-ल्रबक श्रीयुत कोठारोजी एवं माधुरी के समा- 
छोचक श्रीयुत देबीदस पंत की मी यही घारणा सालम 
पढ़सी है। गत वर्ष की 'माधुरी' के ज्येड् के खक में जब मेंसे 
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माद्रपद, ३८२ तु० खं० ] 
पद्ेसाव की कुंजी की समाखोचना में अपनी हिसाव- 
पद्ति पर स्पष्टटया उहृन क्रांद्न लगा देखा, तो मकके 
अस्यंत खेद भोर आश्चर्य हुआ था। भ्रस्तु, इस छोटे-से 
नोट से इस विषय का बहुस कुछ समाधान होगा । 
यही-खाते की आजकल मुख्य तीन शाखाएँ मानी 
जाती हैं, यथा--जमाख़चीं ( 40९007978 ), घर्डत 
( (०॥४४४४०४ए ) झोर विश्क्षेषात्मक ( .087- 
८७। ) । इन तीनों ही शाखाओं का भारतीय बही-खाता 
में समयानुसार विक्रास इश्ा था। अर्थे-शास्त्र के प्राचीन- 
तम अंधों में हम इसका स्पष्ट उल्लेख मित्रता है। दुःख 
की बात हैं कि इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखा हुझा 
कोई भी प्राचीन ग्रंथ पुरातखखजों को आज तक नहीं 
मिक्का । इस समय भी जो इसके जानकार है, वे आय: 
मारवाड़ी हैं, जिनकी भाषा एवं लिपि विद्वानों को 
प्रिय नहीं । यहाँ कारण है कि हमारी बही-खाता-पद्धूति 
के संबंध में अमात्मक कल्पनाएँ की जाती हैं। भारतवर्ष 
प्र साने का, कंसाइनसेट तथा उबाहईंट ऐडवेचर का, 
हुंडा-मन का व्यापार बहुलता से होता था, इसे कोई 
अस्वोकार नहीं कर सकता । संभूय समुत्थान-पद्धति पर भी 
भारतवासिय। के व्यापार करने के प्रसाण हैं । इस दशा 
मे मी कथा हमारी बही-खाता-पद्ुति को “सिंगल एंदी'- 
सी #वारू पद्धति मानना आँधति नहीं है ! यह बात सच 
है कि आधुनिक लिमिटेड कंपनिये।, बेंकों, बीमा-कंपनियों 
श्रादि के द्विसाव इस पद्धति पर रक्खे हुए नहीं मिलते ; 
परंतु इसका दुष हसारो पदुति की असमर्थता नहीं, 
बरन्‌ हमारी दी उपेक्षा है। पाश्यात्य पद्धति प्रारंभ से ही 
श्राज कोसी विकसित नहीं थी ! इसके इतिहास को 
मधेपणा का यह ख्यल नहीं ५ परंतु पश्चिम में जिस 
प्रकार नए-नए प्रकार के व्यवसाय निकक्षते गए ह, वेधे ही 
पाश्चात्यों ने अपनी हस का को सी विकसित अथच 
प्रांजल करने री चरेष्टा की है । उन्होंने इसके लिगे 
विदेशी शान की हू-ब-हू सकल नहीं की । नक़ल्य के 
पीछे दुभोग्य से इमारा यह वेश अभी तक मर रहा है, 
भर अपने पदोखी जापान का उदाइरण देखकर भी 
नहीं चेहता । अस्तु । विद्वानों से मेरी नम्न प्रायना है 
कि विदेशी चीज़ के समृज आयात की चक्ल न कीजिए । 
वर की मुर्गी दाल्-बरायरः मानकर उसकी ओँखें बंद 


कर क़त्स मत कर डालिए । 


खुमन-संचय 


रछ४१ 


अय 'पथ्चिक जी को शंकाओं के संबंध में मुझे यह 
कहना है कि यदि आप हस विषय पर क्षिखी हुई हैंवी- 
पुस्तकें देखने की रंच-मात्र भी तकल्लाक़ उठाते, अथवा 
किल्ली ब्यापारी के यहाँ थोड़े दिन तक बही-सातें का 
काम देखते, तो 'हेबिट', क्रेडिट! और 'टु' तथा 'बाइ' की 
समस्या आपको ऐसी कष्टसाध्य न मालूम पड़ती । 
परंतु आप तो इसी में मग्न बढे हैं कि पँगरेज़ी बक- 
कीर्पेग के बिना हमारा फाम ही नहीं अल सकता | 
तब हिंदी की बदी-खाता-संधी कितायें देखने को 
“प्रेरणा! होती ही केस ! इस समय हिंदी में छोटी-मोटी 
मिलाकर बही-झ्लाता पर ही कोई सतत पुस्तकें हैं, जिनकी 
सहायता से प्रस्येक बात विशद्‌ रूप से समझ में था 
सकती है अँगरेज़ी में जिसे 'डेबिट' कहा जाता है; 
शसे हमारे व्यापारी “नाम, 'लेखे', “डुचार' श्ादि ओर 
क्रेडिट को “जमा! कहते हैं । जिस प्रकार पमरेज़ी में, 
किसी खाते में 'डेबिट' की जानेवाल्ली रक्तम “टु' श्रम्ुक 
खाता (!0...७/८) करके, और क्रेडिट की ज्ञानेवाल्ली रकम 
बाह ())9) करके लिखी जाती है, उसी प्रछ्चार हमारे यहाँ 
जमा की रक़म “अम॒क खाते जमा” और उधार की रकम 
“अमुझ खाते उधार', “लेखे या “नामे! लिखी जाती है। 
'ट के क्षिये भी 'डघार', 'नामे' झ्थवा 'खेखे' और याद के 
छिये “जमा शब्द हीं का प्रयोग किया जाता है | हमारे 
व्यापारी छोगों ने इन शब्दों के किये पराश्चात्यों की 
भाँति अन्य संक्षिप्ताक्षर नहीं रचे हैं । 

इस्र संबंध में यह वियार करना अनुचित न होगा कि 
इमारे पढ़े-लिख क्ोगों को देशी बही-खाता-पद्धति से 
इतनी घृणा आर गँगरेज़ो-पद्धति से इतना प्रेम क्यों है ? 
हमें तो इसका एक-मात्र कारण यह ज्ञान पढ़ता है कि 
देशी बहियों की बेडोल्न शकज्ष, ओर श्रेगरेज़ी को माँति 
डसका विना ख़ाने-छुपी होना ही इसका प्रधान कारण है । 
इस पर मारवाड़ी, मुंढी आदि क्िप्रियों के सतत प्रयोग 
मे घी होमने का काम किया है । परंतु पगरेज़ी कैश- 
बुक आदि के कालम जिस प्रकार रूलेों-द्वारा खोंचे जाते 
हैं , हमारे यहाँ वे ही काग़ज़ को मोइकर सल पाइकर 
कर किए जाते हैं | अंगरेज़ी रक़म के द्वियि जो भिश्न- 
मिन्न ख़ानों की झावश्यकता हुई है, उसका कारण डस 
भाषा की असुतिधा ही है । हमारी भाँति रुपए, आने 
और पेसों के संकेत-चिट्ठों का वहाँ झाविष्कार ही नहीं 


रबर पाचुरी 


हुश्ला । हमारे ये संकेत-चिट्ट इतने भसंदिग्ध हं कि 
इसमें कभी धोखा ही नहीं होता ; परंतु अंगरेज़ो में 
खाने से इधर-उधर ख़िखे जाने पर धह्र्थ का अनरथ हो 
जाता है । अस्तु, इतनी स॒ब्यवास्थत पद्धति को पल्लट- 
कर पाश्चात्य पद्धति का अंध अनुकरण स्वथा 
अनुचित एवं झवांछनोय है । हससे हमारा यह 
अ्रभ्िप्राय नहीं! कि दिंदी में हिसाद रखने के लिये 
ख़ानदार किताबों का इस्तेमाज ही न किया जाय, ओर 
न द्विंदी में कंपनी आदि के हिसाब रखने की चष्टा हो। 
लेखह स्व्रये हिंदी में 'प्रौढ़् बही-खाता' नाम की पुस्तक 
“हिंदी-बद्दी-खाता' की पुरोन-स्वरूप दिख रहा है, जिस- 
में अगरेज़ी की किताबं में बताए हुए प्रत्येक व्यवसाय 
के हिसाब रखने का दिग्दशन रहेगा । भाषा की उन्नति 
ओर विद्या के प्रचार के जिये ऐसे अनेरो प्रयास किए 
जाने की आवश्यकता है ; परंतु वे प्रयास उन्हीं के द्वारा 
होने चाहिए, जो अधिकारी हों । अनधिकार चेष्टा से 
लाभ के बदले हाने ही को अधिक संभावना है । 
एक बात ओर । हमारे जिह्वान्‌ लोग ग्रंथ लिखते 
पझमय व्यवहार का कुछ बिखार नहीं करते । जिस 
विपय पर अंथ क्षिखा जा रहा है, उसकी व्यावहारिक 
भाषा-प्रणात्षी केसी है, हससे वे प्रायः अनभिश होते हैं । 
इर्सीलिये उनके अंथ विद्यार्थियों के सिवा दूसरों के 
विशेष काम के नहीं होते । उदाहरण-स्वरूप इस 
'माधुरी” की आषाद-संख्या में प्रकाशित श्रोयुत द्याशंकर 
दुओ के (विदेशी इुंडियों की दर ओर सट्ठा-शीर्षक केख 
की एक-दो बातें यहाँ क्षिखते हं-- 
श्रीयुत दुधेजी ने “टाइम्स आफ इंडिया! के हुंढी-भावों 
की सालिका को सममाते हुए किखा था कि 5. ९. [.. 
१७6 बंक क्रास तार का रेट है, जो यथार्थ में बिल्- 
कले क्टग रेट है । देनिक तार की हुंडी के भाव से बिल- 
कल्षेविंटग रेट सदैव कुछु अधिक रहता है । इसी प्रूर 
बाज़ार की टोन ( 70०९ ) के, जिले व्यापारी 
एंगत' कहते हैं, कई शब्द प्रचक्षित हैं, जिनछो देखते 
ही बाज़ार की स्थिति का अनुमप्तान व्यापारी कर बेते हैं । 
इन बातों का परिच्रस व्यवहार किए विना नहीं हता। 
श्राशा है, विद्वान्‌ कोग मेरे इस कटु लेख के किये, जो 
क्रेषल सद्भावना से लिखा गया है, मुझे क्षमा करेंगे । 
कस्तृरमत्न ऑडिया . 
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७५. व्यथ भध्कना 
(४१) 
मैंने चाहा तेरा प्यार । 
इसीलिये तेरे चरणों को ढूँढ़ फिरा संसार । 
संद्रि, मस्जिद, गिरज्ञाघर में , 
वन-उपवन मे, डर-डगर अ, 
दूँढ फिरा, पा सका न केडिन तेरा कई निशान ; 
सब तीथथों की धृल्त छानसा रहा बना नादान । 
आया किंतु न कुछ भी ह्वाथ, 
मुझको मित्ला न तेरा साथ: 
योग-भोग कुछु हाथ न आधा, हुईं ज़िंदगी भार; 
ऊैने चाहा तेरा प्यार । 
(२) 
मैंने चाहा तेंरा प्यार । 
छोटानसा यह जीव, और यह है अनंत संसार । 
कहाँ-कहँ देँहूँ. सम तुमको, 
सत्पथ का है ज्ञान न मुझको : 
चिंल्ला-चिल्ला थक सर्वदा बजा-बजाझर ढोल, 
तू भी हँसता रहा, न बोला, भीतर डार्थांडोल : 
तो भी रद्दा मान में चर, 
भर आया कषाय का पूर: 
तेरा झूठा नाम सुनाकर चकित किया संसार ; 
मैने चाहा तेरा प्यार । 
(३) 
मेने चाहा तेरा प्यार ! 
छुझ्र करने में छुल्ला गया भे बनकर मूश्ख-गेबार । 
सभका था, जग को छुल्लता हूँ , 
ज्ञात हुश्ा में ही जलता हैं; 
तुरूझो घोखा देगा ही था घोखा देना आप । 
जब समझा तू मन में बेठा लखता कार्य-कलाप , 
मेरा चूर हुआ अमिमान , 
तेरी देख पढ़ी मप्तकान:ः 
रोया, चरणों से आ द्विपटा, फेका सारा भार; 
इसीकिये तेरे चरणों को दूँह फिरा संसार। 
दरबारीज्ञाल जन 
रु भ् भर 
६, देश पर मादा का प्रभाव 
हुनिया को बातों को जो प्रदता है, वह जानता है कि 
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भाषा का देश पर केसा प्रभाव पड़ता है। इतिहास- 
चेत्ताओं से यह छिप! नहीं कि जब विदेशी भाषा 
का आधिपत्य इस भारतवर्ष में हुआ, तभी इस देश 
में विदेशियों का सत्ता भो दृढ़ हुईं । बिना अ्रपनी भाषा 
के वे कभी इतनी सफलता के साथ इस देश का शासन 
नहीं कर सकते थे । पर इस विदेशी भाषा ने कुछ लाभ 
पहुँचाने के साथ द्वी देश श्रोर जनता में जो भयेकर 
ओर सर्वनाशक बीज बोया है, वह अभी तक हमारे 
सभ्य ऋटलानेवाजले बंधुओं को विदित नहीं । इस बाज 
का यदि इस समय पर नाश न कर सकेंगे, तो 
हमें डर है कि वह पललवित होकर हसारा सस्यानाश 
कर वेगा। 

स्व॒राज्य की मुख्य नींव 'सापा' है । जहाँ भाषा ही 
अपनी नहीं, वहों स्वराज्य का आशा करना झआकाश- 
कसम प्राप्त करने के समान है । यदि हमे अपना राज्य 
स्थापित करना है, लो हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए 
अपनी भाषा का प्रचार | पिना इसके स्वराज्य की श्राशा 
करना निरो मूखेता हद । हमे अनताप के साथ कहना 
पड़ता है कि अपनी भाषा का नाश एवं विदेशी भाषा को 
चिरस्थायी करने का कलंक बंगाल ओर मदरास पर सर्च- 
प्रथम है । इसीक्षिये यदि ग्रह कह्ठा जाय कि इन दोनों 
शांता ने चिरकाल्न के लिये देश से स्वराज्य-संभावना को 
उखाड़ फेका, तो श्रत्युक्रि नहीं । वास्तव में अकंल 
एक विदेशी भाषा ने ही देश को चोपट करने के सब 
उपाय इकट्रे कर दिए हैं । केवल एक विशेशी भाषा 
ने ही सारे भारतवर्ष को गुल्लामी की सख्त ज़ंजीरों 
जकड़ दिया है । उसी की बदालत ईसाइयों ने हमारे 
इतिहासों को कूठा ओर अपनी मूद बातों! को भी सत्य 
अनाकर लिखा दे ! ननहे-नन्दे बाद्मकों के कोमल स्थूति- 
पथ में ही यह ज़बदेस्ती दूँस दिया जाता है कि “कृष्ण 
विषयी, चोर ओर उद्दंड था ! बढ़े होकर ये दी बाल के उसे 
सत्य भान हिदू-घर्म-अद्धा से विह्ीन हो जाते हैं।वे 
इईंस। का चर्चा करते समय उन्हें 'सर्वेसवा' मनवाने 
खगते है | अस्तु । बड़े होकर हमारे बालक ईसाई-धर्म 
को ही सर्वोपरे धर्म समझने लगते है । उस दिन 
इमारे ए5 मदरासी मित्र के सद्दाप्रभजी-प्रशीत 'जल-भेद' 
का प्रसंग छेड़ते हुए कहा था--क्यो जी, जज्न-मेद में 
क्‍या लिया हुग्रा है? मने कह्टा--क्य्रों ? उसमें तो महा- 
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प्रभुजी ने भिन्न-भिन्न जल्वों के दृष्टांत देकर भिन्न-भिन्न 
भक्की के भावी का उल्लेख किया है । मदरासी बोला--- 
आप क्या कहते हैं ? हमारी लाइमेरी में तो उस अंथ का 
परिचय इस प्रकार दिया गया है कि उसमें प्रंथकर्ता 
ने मिश्न-भिन्न जल्ो से भिन्न-भिन्न रोगों का केसे नाश 
होता है, यह लिक्षा है । कहिए, जहाँ यह दशा है, वहाँ 
हस कोन-सो आशा रख सकते हैं । दुभोग्य से हम अभी 
तक मदरास नहीं गए । यदि जाते, तो श्रपनी ्रॉखों यह 
सब देख अतते । 

ऐसे-ऐसे एक नहीं, अनेक ष्टांत अंकित किए जा 
सकते हैं ; परंत केवल लिखने से क्या हो सकता है ? 
जब तक हम उसे कार्य-रूप मे परिणत नहीं कर सकते, 
तब तक सब अरण्य-रोदन है ! 

इंसाइयों ने हमारे ऋषि-मुनि-संचालित धर्म को 
अन्याय सेड् किया है| वे क्िखते हैँ--- 7 ।)086 68/9 
(9७३ ५ फ043 फ़्शाएव0 नो चछपे 600 जी0चज् (शार 
(0९४ ॥०५, शला6 १0४०० ६0 ९०60, फल्छा)), पंत 
036 छ॥) $ फेगिपिव्र छछ66 809 विल्या0ते 09 ॥8 
$9॥-0|8 5६ 3 &/)70॥॥ ५. 

इस प्र्लाप का खंडन हम अपने “कघं शूद्षाः 
पददलिता अस्मामि:'-शीषक लेख में कर चुके है । 
यहाँ हसकोी चथ्ो अ्रपासंगिक समझा छोड़ दो जाती 
ड्ट। 

कहाँ तक कहें, उन्होंने हमारे ऋषि-मुनियों को अन्याय- 
कता आर श्रपने इन जजा को, जिनकों प्रत्याचार प्रमाशित 
होता चला जा रहा है, न्याय-प्रिय लिखा है । किंतु भाषा 
के गुल्लामो ने यह सब सुना । इतना ही नहीं, सत्य भी 
सान लिया ! आज तक ऐसा एक भी “माई का काल 
अखाड़े भें नहीं उतरा, जो इन विदेशियों को उनको बे- 
अदुबी के लिये लब्॒कारता । बलकारते कैसे ? विदेशी 
आषा को गलामी ने उनकी ऑँखों को शंधा कर दिया है, 
उनके कानों पर पट्टी बाल दी है, उनकी धघमं-ब॒ुद्धि पर 
अपनी सभ्यता का प्रभाव डाल रक्‍ल्ला है । उन्हें अपने 
पूर्व पुरुषा का स्वरूप ही नहीं दिखाई देता | वे बात-बात 
में अपने पितरों की मुख, उजडु आदि सभ्य शब्दों से 
संबोधित कर उनकी श्राम्मा को चिरशांति-प्रदान कर 
रहे हैं । अगरज़ी-भाषा में निष्णात हो, थे बात-बात से 
कह उछते हैं--[)97)0 ६५ ०त्‌ >एणांरा ए९7- 
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807. उन्हें अपना ही इतिहास अप्त्य-सा प्रसीत हो 
रहा है । वे ध्रातःस्मरणीय भगवान्‌ रामचंद्र ओर 
श्रीकृष्ण की लीलाओं को गप्प मानते हैं। अगरेज़ो- 
भाषा पढ़कर वे अपने पूर्वजों को भी गेवार कहने 
क्षरत हैं । 
अह्तु, अपनी राष्ट्रीयवा को स्थापित करने के लिये 
डी इमारे देश में स्वन्न ही हिंदी-भाषा प्रचलित ट्वोनी 
चाहिए । अन्य प्रांतीय मनुप्प भी, इसी भाषा के 
सहारे, टुटे-फूटे शब्दों में ही, अपने भाव व्यक्र कर सकता 
है । यह पक ऐसी सीधी-सादी भाषा है कि दो 
मास के सरद्य प्रवल से झा सकती है । हमें बड़ा 
दुःख है कि देश के जिन नेताओं ने भारत के दुःख दूर 
करने का बड़ा उठाया है, जो लोग भारत के किये 
स्व॒राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और ज्ञो लोग 
साध।रण जनता के नेतृत्व का कंहा लिए फिरते हैं, उन्हे 
ही राष्ट-भापा हिंदी नहीं आती ! अभी उस दिन चक्रवर्त। 
राजागोपालाचारियर यहाँ आए थे । आप स्टेज्न पर खड़े 
हो श्रपना वक़्ध्य कहने त्गे । क्लोग उनकी ओँगरेज़! न 
समझ सके । जक्ोगों ने भी ग्रैगरेज़ा ही मे कहा-- 
(पंत ?]0४५०. चक्रवतोजी ने शॉसदा होकर कद्टा--- 
व वा शषाए हइणफए, 8. 4 पै० ॥00 ड्राठफ़ 
70 ! कट्टिए, केसी बात है ! स्वराज्य-जसी बढ़ी 
खमस्या को तो ये लोग हज करने चले है, परंत इस 
विदेशों भ्रापा के दुरूड भ्रक्न के पहले इत्र नहीं कर 
खकते । 
यदि बंगाल-निवासी नेता अपने प्रांत को करुण 
कथा गुजरात-जैसे सदूर भांत में पहुँचाना चाइता हे, 
तो वह अपने विचार किस भाषा भें प्रकट करेंग! ? 
डिंदी-भाषा ही एक ऐसी भाषा है, जो सर्वत्र वेरोक-टोक 
समझी जाती है । इसब्षिये नेताओं को शीघ्र ही 
इस भाषा को अपनाना चाहिए । बिवेशी भाषा 
का बाज झाज सारे भारतवषषष में फल्न-फ्ल-सहित 
बूक्ष में परिणत हो गया है | यदि इसे स्थानां- 
झरित कर हिंदी को हम जब भी न अपनाएँगे, तो 
न-जाने अविष्थ में इसारा कथा होगा, यह संशया- 
स्मक है । 
भट्ट औवजजनाध-रमानाथ शास्री 
हु 4 भ् 
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७. अपनी हीनता 
केश वेष कुंचित सेंवारत सुगंध साज, 
झंजन झनप रूप रंजन रचाएं हैं; 
बिंदु भर भाल काल, ल्लोचन क्षर्ताले लतें, 
अगसन अनंग अभंग-रंग झअलसाए हैं । 
यनत जनाने मनमाने केलि ठाने नित्य, 
जानें नहीं जाति-गुण-गौरव लजाए हैं 
विद्या, वक्ष, बुद्धि सोईं;: सकने समृद्धि खोई, 
परमुख जोय जोय जीवन बिताए हैं। 
देखो झ्ञान-गौरव, सुक्षेखो गण, नीति-रीति, 
प्रभुता परेखों निज जाति मे समाई जो 
पूरब प्रथा को पंथ पूर्ण पहिचानों अब, 
चेतो थित नेक चक्की झाई चतुराई जो ! 
अंबर, अडंबर, असत्य, अभिमान छोड़ो, 
स्थायो यह पात# सो पाई प्रभताई जो; 
“प्रेम” सुखदाई क॒ल्ल-कौर/ते-कमाई सबवे 
भूलो नहीं भूलि, भाई, भरम गमाई जो। 
बालकृष्ण रृंव भरद्टाचार्य 
५८ ५८ है 
८. घमातर और शड्डि की ऐतिहासिकता 
आजकक्ष भारत के एक सिरे से दूसरे तक शड्ठि 
का चचो चल रही है । यद्यपि अभी तक यह मसखा स 
सान्‍्य नहीं हो पाया हैं, तथापि लोगों का दृष्टिकोण 
बदल रहा है, और लोग इस विषय में दिन दिन 
अधिक रुचि प्रदर्शित करने क्गे हैं। हसी से श्राज हम 
इस संबंध के रुछ्च एंतिहासिक प्रमाण उद्धत करने का 
प्रयल्ष करते हैं । 
विक्रम-संघत्‌ से २३८ वर्ष पूर्व भारत में झ्शोक 
नाम का एक बढ़ा प्रतापी राजा हुआ था | उसके खद॒वाए 
अनेक खेख मारत में अब तक विश्वमान हैं । इनमें से 
डउस& तेरइवें शिक्षा-ज्षेख में लिखा है--. 
“मुझे धर्म-विजय प्राप्त हुई है । मेरे राज्य में, और 
आठ स्रौ योजेन तक के सीमाँत के राज्यों में, जहाँ पर 


ढ़ 


के 


१. एक योजन चार कोस का द्वोता है । 

२. 87४0००॥०४ यह्द सिल्यंकस का .पौत्र था । इसका 
राज्य बि० स॒० के २०४ से ६६६ का (वे तक सीसिया 
और परिचमी एशिया में था । 


सुमब-संचय 


रद 





आगे ( उत्तर में ) जो चार राजे--तरमंथ, अभंतिकोन, 
मर, एवं अखिकसुदर्र हैं, डनके राज्य में तथा नीच 
चोड, पाइप, ताज्पर्ण और दरद, इनसें तथा विषदज्ध, 
यबने, कांबोर्ज, माभक, नाम-प्रांत, मोज, प्रातेनिकय, 
आंध्र और पुलिंदों में, सब जगह, मेरी शिक्षा का अनु 
करण किया जाता है।” 

इससे ज्ञात होता है कि झाज से क़रीब ११८८ वर्ष 
पूजे भी सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया, उत्तरी आफ्रेका, 
एप्रेस, तिब्बत ओर प्रीस-निवारियों को द्विंदू-धर्म के 
अंगभूत बोद-धम मे ल्ञाने का प्रथत्ष किया गया था, 
ओर डससमें बहुत कुछ सफल्नता भी प्राप्त हुईं थी । इस 
चात की पुष्टि में वे अनेक प्रार्चान मूर्तियों भी उपस्थित 
की जा सकती है, जिनमें भारतीयों के साथ-साथ यूनानी 
खोत भी चुद का पूजन करते हुए पाए गए हैं । 

विकम-लंबत के प्रारंभ के निकट का एक ख्रोष्टी 
अक्षरों का ेग्य मथुरा से मिक्षा है| उससे ज्ञात होता 
है कि महाक्षत्रप राजुक़ की पटरानी नंदसिश्रकसा ने बद्ध 
की भ्रस्थियों पर एक स्तप बनवाया था । हु 

माधिक, जन्नर, कार्ले भ्रादि की गफाओशों भ खरे 
जरें। से भी प्रकट होता हु कि बाहर से आए हुए अनेक 
यचनों ने चोद्-धर्म ग्रहण कर लिया था, और कुछ 
ही दिनो मर उन्होंने यहाँ लक उसति की थी कि 
अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के कहने से यवन ( यूनानी ) 
घमेरक्षित को काकण से धर्म-प्रचार करने के ब्िये 
अन्ना था। 

नासिक की गुफा के क्षेख मे यवन धमंदेव के पृश्र 





१२, 70।॥0% ॥%॥| 0 ७]. ७५ ब्रिण्सं० के २२८ मन 
९० वर्ष पूर्व तक भिस-द्श का शासक रहा । हु 
२३ -ाटुणा।ज (3079 १५ वि० सं० के २२० से 
7४२ वर्ष पूर्व तक भेसिडोनिया का अधिपति था। 

३. ओह ब्रि० स० के २२८ से २०१ वर्ष प्रत्न 
तक उत्तरी श्राफ्रिका के (-१।९७०-प्रद श का स्वार्मी रहा । 

४. सै|लघ्यापेछा बि० स० २१५ स २०१ वर्ष पत्र तक 
एप्रेस का अ्रधिकारी था। 

४. भारत की उत्तर-पर्चिमी सीमा पर के विदेशी 
लोग । 


६. शायद तिब्बत के नित्रासी । 





का लास इंद्ाग्निद्स क्षिख्ा है । इससे सिद्ध होता है कि 
भारतीय घ॒र्म ग्रहण करने प्रर धोरे-चीरे ये यवन ल्लोग 
भारतीय नाम भरी ग्रहण करने छगे थे | इसकी पुष्टि 
क्षत्रप्रवशी, रुद्॒सिंह, इईश्वरदत्त, विजयसेन, स्वामी 
सस्यसिंह के नामों से एवं तुर्की राजा वासुदेव और 
शकवंशी अध्टयत्मों के सिक्के पर ख़दें हुए डसके पिता 
इंद्रवर्मा के नाम से भी होती है। 

इसके बाद ज़ब पोराणिक धर्म ने फिर ज़ोर पकड़ा, 
तब भी भारतवासियों ने इस देश भे बसे हुए यबनों 
और तुको को अपने धर्म का शनुयायी बनाने मे आया- 
पीछा नहीं किया। इसके प्रमाण में वष्णव-मतानयाग्री 
यवन देलिशोदोर का बेसनगर ( भिलसा के पास ) में 
मिला हुआ गरुइध्वज स्तंभ अब तक विद्यमान है। 
इसमे उक्र यचन के नाम के आरो 'सागवत' विशेष 
भी लगा है । इसका निर्माण-काल विक्रम की पहली 
शताब्दी का अंतिम भाग भ्रनुमान किया जाता है । इसी 
प्रकार मक््य एशिया की यहची ( तरूषक )-जाति के कड- 
किसस द्वितीय के सिक्कों पर की त्रिशुक्ष ओर पाश झ्लथ में 
लिए बैत्ष-सहित खडी शिव की मूर्ति से आर उसके उत्तरा- 
घिकारी कनिप्क आर वासदेव के सिक्कों पर की मूर्तियों 
से उक्ऱ राजों का शव-सतानुग्रायी होना सिद्ध होता है। 

इनके अजल्ञावा भविष्य-पुराण में लिखा हुआ मग 
( भोजक ) आहायणो का क्रिस्सा भी प्रसिद्ध ई दे । उससे 
क्िखा है कि मग लोग जरथृश्त के चंशज थे, ओर 
पहलेपहल सांथ ने द्वी इन्हें शाक्रीप से यहाँ लाकर 
अपने बनाए हुए सूर्य-संदिर का पुजारी नियत किया था। 
इसके प्रमाण में श्राज तक की मिल्नी बहुत-सी प्राचीब 
सू्े-सूर्तियाँ उपस्थित की जा सकती है । इन मूर्तियों में 
धुटना तक बने मोक़े या बूट ईरानी स+्पता के द्योतक हैं । 

विक्रम की बारहवीं शत्ताइढी के उत्तराद्ध में बंगाल 
में बल्लाज्लसेन-नामक राजा हुआ था । आनंदभद्ट-रचित 
बन्नाल्ष-चरित से प्रकट होता इ कि उसने एक बढ़ा यज्ञ 
किया था । परंतु उसके उपरांत जब भोज का समय 
श्राया, तथ सुनार-बनियों ने कुछ गड़बड़ की । इससे कुद 
इोकर उक् राजा ले उन्हें तो बेश्यों की श्रेणी से निकालकर 
खच्छूदों में डाल दिया, ओर केवतों ( मद्नाहो ), सालियों, 
कम्हारों झर लुहारों से प्रसन्न होकर उनकी अस्पृश्यत्ता 
दूर कर दी, तथा उन्हें सन्‍्छूदों में के लिया । 


२४६ 


'बल्ञाल-चरित' बल्लालसन के समकाञ्लीन विद्वानों के 
लिखे हुए वृत्तांत के आधार पर वि० सं० १९६७ में 
बनाया गया था । इससे जाना जाता है कि विक्रम की 
बारहवीं शताब्दी तक शुद्धि का प्रचार था । साथ ही 
यह भी अनुमान होता ई कि उक्र पुस्तक के लिखे जाने 
के समय तक, अर्थात्‌ विक्रम की सोल्नहवों शताब्दी में 
सी, इसमे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं समझी जाती 
थी ; क्योंकि यदि ऐसा होता, तो आनंदभट्ट-जेसा कट्टर 
ब्राह्मण अपनी पृस्तक भें इस बात का उल्लेख इस प्रकार 
गये के साथ कभी न करता । 

इन बातों पर विचार करने से यह निष्क्प निकलता 
है कि शाद्वि का कार्य प्रा्चीन काल से होता आया ई, 
ओर इस समय भी यदि देश, काल ओर पात्र का विचार 
कर यह कार्य किया जाय, तो इससे यहुत कुछ लाभ की 
आशा की जा सकती दे । 

श्रागे इस विषय के कुछ शास्तीय प्रमाण भी दिए 
जाते हैं--.. 

पंणिनि के 'शूद्राणामनिवेसितानाम्‌' ( २।४। १० ), 
इस सूत्र पर आष्य करते हुए पतंजलि ने लिखा हे-- 
“कतोअनिवंसितानाम्‌ । आर्यावतादनिर्वेसितानाम्‌ । यद्येतरं 
शकयचन न सिध्यति | एवं वहिं पात्रादनिवेसितानाम्‌ ।'' 

अथांत्‌ कह्दों से नहीं निकाले हुए ? भारतवर्ष से नहीं 
निकाले हुए । यदि ऐसा कट्ठोग, तो 'शकथवनं' सिद्ध 
ले होगा ; क्योंकि ये भी विदेशी ई । अच्छा तो भोज्ञन 
के पात्र सेन बहवष्कृत किए हुए समझ लो। इससे 
प्रकट होता हैं कि यद्यपि उस समय भी शक ओर यवन 
ब्लोग विदेशी समझे जाते थे, तथापि उनके भोजन का 
पात्र संस्कार से शुद्ध मामा जाता था। भाध्य-प्रदीपकार 
काश्मीरी पंडित कैयेंट ने इस भाष्य की पंक्वियों का यह 

...तास्पर्य निकाज्ञा है कि शू्ों को भी पंचयज् करने का 

१. पाणिनि का सम्रय विक्रम-सवत्‌ से ५०० वर्षों के 
सी पूत्रे माना जाता है । 

२. पतंजलि विक्रम-सबत्‌ से ८-८३ वर्ष पूर्व विद्य- 
मान भे । ५ 

३. यह कैयट 'काव्यअकाश' के रचविता मम्भट का 
छोटा भाई था । इसका सप्तय वि० सं० ११५७ के क़राब 
दवोना चाहिए । चारों बेदी पर साध्य लिखनेवाला शोवट भी 
इसी का भाई था। 


माधुरी 





[ वर्ष ४, खंड १, संख्या रे 


अधिकार है| इससे विदित होता है कि आजकल के 
दक्षिण के ब्राह्मणों और अब्राह्मण)| के कगड़े की तरह उस 
समय कोई ऋगणड़ा न था डस समय धोवियों ओर जुलाई 
तक के भोजन के पात्र संस्कार से शद्ध मान लिए जाते थे । 
सनुस्ट॒ति में लिखा हैं--- 
शनकेंस्तु क्रियाल।पादिमाः क्षत्रियजातयः : 
वृषललगता लोके जाह्मणा दशैनत च। ४6 
पौर्डकाश्रोडद्रावि डा: काम्बोजा: यवना: शका;+ 
पारदा पहवाश्रीना: किराता दरदा: खशा:]। ४८ | 
( मनस्मृति, अन्याय १५ ) 
अथांन यवन. कांबोाज़, शक आदि जातियों पहले 
क्षत्रिय थीः परंतु पीछे कर्म-भ्रष्ट होकर पतित हो गई । 
विक्रम की बारहर्ती शताब्दी में हेमचंद्र सूरि ने कुमार- 
पःल-चरिंत बनाया था। उसने क्षत्रिय-वंशों की जो सूची 
दी है, उसमे हण-वेश का भी उल्लेख है । 
इस लेख को समाप्त करने के पूर्व इतना लिख देना 
झावश्यक है कि हमारी सम्मति मे क्षमाने को देखते हुए, 
जहों तक संभव हा, पहले अपनी बिछुड़ी हुई जातियो के 
आरचार-विचार को शद्ध, कर उनके दुरगु्णों को दूर करनः 
श्रोर उनके चित्त सर हिंदूपन के जाव को दृढ करना प्रत्येक 
समभदार हिंदू का क्तेच्य है। इसके साथ ही उनके 
मार्ग की अनावश्यक रुकावर्टों को दूर कर छन्हें उनके 
प्रेशों में उन्नति करने का भरार्गे बतलाना भी बहुत हा 
आवश्यक है। इससे वे धारे-धीर अपनी मानसिक ओर 
आध्यात्मिक उन्नति करने में सफल होकर हिंदू-जाति का 
इंठ और सुसंगठित बना सकेंगी । परंतु उपयुक्त सा 
को छोड़कर एक बार ही देश, काल ओर पान्न का विचार 
किए प्रिना जातीय संगठन का तोडना सिवा हानि के 
ज्लाभदायक नहीं हो सकता : क्योकि आगे बढ़ने के पूे 
अपने को उल्रक योग्य बना लगना बहुत ही आवश्यक 
है।आशा है, विदान्‌ क्षोग इस विषय में अपनी-अपनी 
सम्मति सर्वसाधारण के सामने शपस्थित करने की कृपा 
करेंगे । 
विश्वेश्वरनाथ रेऊ 
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2. हमारे ब्राह्णण ओर स्मृति-प्रथों में श्रनेक प्रायर्चिचो 
का उल्लेख है, जिनस ऐसे लोग शुद्ध किए जाते थे । 





१ भनुष्य, यत्र या जीवाणु ? 
नप्य मनुषप्य-जाति का जितना बड़ा 
शत्र है, उतना बडा को हैं दूसरा 
उसका शकत्र॒ नहीं। उस अपने 
विचार तथा तकंशक्नि का 
अभिमान है; किन उन्हीं की 
सहायता से वह अ्रपनी कमर 
धयाप खादता है । आज स दस- 
पद्रह वध याद योरप एक मरु- 
भू/म बन जा सकता है, आर उसकी सभ्यता के अवब- 
शिष्ट चिह अमेरिका के अजायबधरों मे हाँ पाएजा 
सकते हैं | आज स पांच सो वर्ष के भीतर ही इस श्थ्वी 
से मनुष्यों का लोप हो जा सकता है, ओर इस पर चींटी 
या अन्ध कीड़ो का आधिपत्य दो सकता है। 

मि० जॉन ज्ञांगडन डेवाज़ से एक प्रश्न पछा गया 
था---'' संसार का भविष्य कया है ?” उन्होने गंभीर भाव 
से उसर दिया -- 

*शराजनीति तथा अथ-शाखत्र के बिद्वान्‌ एकस्वर से 
भविष्य-वाणी कर रहे दें के दस-पंद्रह वर्ष के भीसर ही 
कोई-न-कोई युद्ध अवश्यभावी है।लेडे धॉमसन ने कहा है 
के यदि कोई यद्ञ छिड़ भी जाय, तो उसका अंत एक-दो 
हफ़्ते ही में हो जायगा; क्योंकि वह युद्ध जल या थक्ष का 
युद्ध न इकर आकाश का युद्ध होगा । हाल के आविष्कृत 





बड़े-बढे गोले गिरानेवाले वाययान योरप के बढ़े-बडे शहरों 
को बात-की-बात मे जल्लाकर ख़ाक कर देगे । अतएव यदि 
योरप की सभ्यता की रक्षा करनी है, तो यमालय का रास्ता 
दिखानेवाल्ती आजकल की मशोनों को अजायबधरों मे रख 
देना पडेगा। सभ्यता मनुष्य की संचित की हुई शक्रि का 
फक्ष है। यदि सन॒ष्य-जाति अपनो शक्कि को अपने ही विरुद् 
व्यवहार मे लावेगी, तो सदाप्रलय अवश्यभायरी है। 

“संसार के प्रभुत्व का इतिहास देखने से पता चलता 
है कि यहाँ जिन पशुओ का प्रभुत्व रहा, वे आपस ही से 
लड़ मरे, ओर वह जाति प्रथ्वी से सदा के लिये ज्प्त हो 
गई । चोरासी फ़ीट लंबे सपों को ही देखिए! जिस समय 
पृथ्वी पर इनका प्रभुत्व था, ये मनुष्यों को उप्ती नज़र 
से देखते थे, जिस नज़र से आज हम लोग चोंटियों को 
देखते है । किंतु मनुष्यो के मस्तिष्क था--विचार-शक्ति 
थी । इन्होने छोटे-मोट यंत्र बनाए, कर उन जानवरो को 
मारकर आप ही पृथ्वी के अधिपति बन बैठे । 

“कौन जानता है कि प्रथ्वो का अंतिम अधिपति 
सनुषप्य ही है ! हो सकता है कि पाँच सौ दे बाद यदि 
दूसरे नक्षत्र का कोई जीव इस प्रथ्वी पर उतर आवे, तो 
यहाँ ऊीटियों को राज्य करते देखे । मनुष्यों ने ही सर्वप्रथम 
अपनी बुद्धि तथा मह्तिब्क से काम ज्ेकर ऐसे भंत्र बनाए, 
जिनके आश्रय से वे दाँत-नखवाले पशओं से यड्ू कर सके । 
ज्ये-इयें! समय बीदता गया, थे झपने यंत्रों में और उख्ृलि 


श्क्द 
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करते गए | अंत में डन्‍्होंने यंत्र-युगा या यंत्र-सभ्यता की 
ही उत्पति कर दी | झय झाश्र्य के साथ कहना पड़ता है कि 
वे अपनी झूत्यु आप ही बुलाने पर उतारू हो गए हैं। 
“क्या ही अच्छा होता कि इस अपनी विचार-घारा को 
इस ओर से हटाकर शत्रुझ्लों से शपनी रक्षा करने को ओर 
लगाते | झाजकक्ष मनुष्यों के शत्रु सिंह, बाघ ओर बिपेक्षे 
सौंप नहों रहे ई ; शत्रु ई जीवायु या माइक्रो ।! सन्‌ 
१६१८ ई० मे इंफ़्लुएंज़ा से जितने छोगों की सत्यु हुई, 
उनसे कीं कम मनुष्य गत महायुद्ध में भारे गए थे। 
केवल भारतवर्ष में भ्रायः एक करोड आदमी भरे ! 
यमदूत-सी यह' बीमारी सारे पूर्वी देशों में फल्न 
गई थी । हम लोगों का विश्वास है कि खिकिस्सा-शास्त्र 
काफ़ी उम्नरत हो चुका है, ओर ऐसी भयंकर बीमारियों। का 
डोना अय अस्लंभव है; किंतु, वास्‍तव में, मए-मए रोग 
उत्पन्न होकर हमें चकित कर रहे हैं । अधनिक सभ्यता 
का विषम फल ताऊन, पर्पाक्षा-ज्बर, हृदय की बीमारी, 
काक्षा-ज्वर, सश्षिपात आदि के रूप में श्िखक्धाई देता है । 
घन्य हैं वे भस्म मनुष्य, जिन्हें ये रोग होते ही नहीं । 
“जब कभी कोई रोग फैलता है, अधिकतर हृष्ट-पुष्ट और 
स्वस्थ मनुष्य ही उसके शिकार द्ोते हैं ; दुबद्के-पतले तथा 
कमज़ोर मनप्यों की रक्षा प्रकृति करती है। इसलिये योग्यतम 
व्यक्रियों की रक्षा का सिद्धांत यहाँ ज्ञागू वहीं इोता। रक्षित 
व्यक्तियों मे सब ससभ कंपत्ष योग्य व्यक्ति ईी नहीं होते । 
“यदि इन रोस-जावाणओं को अष्ट करने के उपाय 
निकालने में समय दिया जाता, तो भानव-समाज का 
कितना उपकार द्वीता ! मनुष्य की दृष्टि अन्य दिशा-- 
आँत दिशा--में ही अधिक है । यदि वह अपनी ई शक्ति 
का दुरुपयोग करता है, तो डसका विनाश निश्चित है। कोई 
कद नह सकता कि मनष्यों को सभ्य हुए कितने दिन 
हुए। जंगलों तथा एथ्जी के नीचे शहरों के भग्नावशेषों को 
देखकर अनुभाग किया जाता है कि उन स्था्ों में किसो 
समय सम्य मनुष्य रहते थे । किंतु वे कहो गए, उनका 
अश्तिष्त इस पथ्वी पर स्रे केसे मिर गया, यह कोई 
नहीं बत। सकता । इसी प्रकार इस यंत्र-युग में किस 
समय इसारा अस्तित्व न रहेगा, यह बताना कठिन है। 
“जझआादि,से जिलनी लड़ाइमं इसने शत्रओं से लड़ी 
हैं, सबसे हस्तारी विजप हुई हे । कोई कारश नहीं कि 
जीवा शुओं से यद् में इम हार हाईं। किंतु मनुष्यों ! 


साधुरी 


[ थर्ष ४, खंड !१, संख्या २ 





पामज का-सा झाचरणया तन करो, अपने ही भाई के गर्ल पर 
छुरी चछ्ाने का यत्र भ करो, अपनी ही जाति को नष्ट 
फरने के लिये नए-नए स्ाध्रस तेयार न करो; झन्यथा 
एक दिन एथ्वी मनुष्य-शून्य हो जायगी !” 

मि० ल्ांगढन डेबाज़ के ये उद्वार कहाँ तक सच 
निकलते हैं, इसे भविष्य ही प्रमाणित करेगा । 

भ > ञ 
२, प्रेम-परीद्धा 

पाक्षात्य देशों में, वियाह के पहले, ख्री-प्रुष एक-दूसरे 
की प्रेम-परीक्षा कर लिया करते हैं | इसके किये उनके 
पास बहुतेरे ँ्ाघन भी मोजूद रहते हैं : किंतु तो भा देखा 
जाता है कि उनका वेबाहिक जीवन सुखमय तथा आजंद- 
अद नहीं होता । इसका कारण, अधिकांश में, प्रेम- 
पर्सक्षा के समय अत्यधिक प्रेम-रंग में रैगकर भूल कर 
बैठना हैं | प्राथमिक प्रेम में एक प्रकार की विशेषता रहती 
है । उस समय ख्त्री-पुरुष अपने प्रेस-पात्र के दोष 
को भी गुण ही मान लेते हैं, भार उनकी यद् भूल तब 
तक प्रकट नहीं होती, ज़ब सक उनके वास्तविक जीवन का 
कुछु समंय बीत नहीं जाता । इससे जो विषम फल फलता 
है, उसका अंदाज़ा पाश्चात्य जगत के किसी भरी हिस्पे की 
तलाक-सूची को देग्वकर क्षगाया जा सकता है | तत्वाक क्री 
बढ़ती हुई संख्या को देखकर वेज्ञानिकों का हृदय दृहल 
उठा है, ओर वे हसका प्रतिकार करने की फ़िक्र में लगे हुए है। 

पेरिस के दढॉ० स्युटेंबेचर ने कार्डोमिटर नाम का 
एक यंत्र. बनाया है, जो मनुष्य के हृदय की उत्तेजनाओों 
( [॥)॥०]0$ ) को श्रेकित करता है । इसके द्वारा 
कोई भी स्त्री यह पता लगा सहती हैं कि उसके 
भादी प्रति का प्रेम खध्वा है, या नहीं-उसधऊे साथ 
विवाह करने से दुंपति-जीवन सुखमय होगा, अथवा 
नुःखमय । पुरुष यद जान सकता दे कि उसकी भावी 
पत्नी केवल अतुलित धंन पाने की आशा से उसके 
साथ शादी करना चाइती हैं, अथवा उसके जीवन की 
चिरसट्टायिका बनकर सुख-हुःख में द्वाथ बेंटासे के लिये। 
इस गंत्र की सहायता से पारस्पारिक प्रेम की परीक्षा 
करके जब रह्री-पुरुष विधाह-सृचर में बेंतेले, सो उनका 
जीवन अवश्य आनंदप्रद होगा, ऐसा इसके अआवि- 
कारक का कहना है। अच्छा, अब इस यंत्र के विषय में 
भरी कुड सुन स्लीजिपू-- 
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( जैसे सुस्यु, रोग, शोक आदि ), कुछ करुशोत्पादक 
( जैसे दया, प्रार्थना आदि ), ओर कुछ ऐसे, जिनका 
कोई झथ नहीं होता | प्रत्यके शब्द के उश्चारण पर 
मनुष्य के हृदय में किसी-न-किसी प्रकार की ड्तेजना 
उठती है। इन डत्तेजनाओं को कार्डोमिटर आंकेत करता 
है। उन्‍हें देखकर ख्री को पता लग जाता है कि उस मनुष्य 
के साथ उसका भावी जीवन किस श्रकार कटेगा। इसी 
प्रकार पुरुष भी स्तर के प्रेम की परीक्षा कर सकता है । 

इस यत्र-द्वारा केंवक्ष हृदय की अवस्था का पता 
लगता है| किंतु मि० डब्क्य० हटर्ला स्मिथ ने एक ऐसा 













[रा 
| हक. है; 
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प्रेम-परीक्षा का फल 
( प्रेम आर चुंबन करने से हृदय किसना उत्तेजित होता दे, यह इस चित्र से जान पड़ेगा ) 
जिस मनुप्य के प्रेस की परीक्षा करनी होती है, उसे गल्लभेनोमिटर बनाया है, जो हृदय तथा मस्तिष्क, दोनो 
शक कर्सी पर बिठाकर उसके एक हाथ का सबंध कार्डो- की अवस्थाञ्रों को अंकित कर सकता है । इन यंत्रो ने 


मिटर के साथ ऋर दिया पाश्चास्य संसार में बड़ी ह्नचल्न पेदा कर दी है । एक-एक 
जाता है । इसके बाद स्त्री कई शब्द का उच्चारण करने पर हृदय की उत्तेजनाएँ किस 
प्रश्न पूछता है, जिसके कई प्रकार अंकित होती हैं, अह ऊपर चिंच्र में दिखलाया 
शबद् प्रेम-सूच ( जस प्रेम, गया है । 
चुबन, आज्वेगन आदि ) ३ भ ञ८ 
होते हैं, कुछ भयोत्यादक 2. ताप-रद्वित प्रकाश 

वैज्ञानिक ताप-रद्दित प्रकाश का स्त्रम बहुत दिनो से 
देख रहे हैं; किंतु वह स्व्रम अब वास्तविकता में परिणत 
इंता जान पड़ता है । फ्रेंच पेकेंडेमी आफ सार्थस मे 
प्रसिद्ध विदयच्छास्वेत्ता प्रो० दुष्काद की दो ऐसी पद्धतियों 
को प्रकाशित कराया ई, जिनके द्वारा वह ताप-रहिल 







कसी पर डिठाया गया मनुष्य 


र्र० 


प्रकाश उत्पस्त करते हैं । अब तक प्रकाश उत्पन्न 
करते के जितने ऋृत्रिम्त उपाय जाने गए हैं, उन सबमें 
प्रकाश के साथ ही गर्मी का उत्पन्न होना आवश्यक 
है । खिराग़, मोसबत्ती, लेप, बिजली की बत्ती आदि 
प्रकाश देने के किये हैं; कंस उनका सेकढ़े पॉछे 
३२ हिस्सा केवल गर्मी उत्पन्न करने ही में ख़च हो 
जाता ओर केवल ८ हिस्सा प्रकाश देने के काम से 
थ्राजाता है । 

प्रो० दुस्ताद की पहली पद्धति विद्यत-रासायनिक हैं । 
इसके द्वारा गर्मो प्रकाश से अलग कर दी जाती है । 
फक्ष यह होता है कि ताप-रहित॑ प्रकाश अख्नग व्यवह्ृत 
होता है, ओर गर्मो का ब्यवहार श्रलग । इससे लाखो 
रुपए के कोयले आर विद्चच्छुक्रे को बचत होती है । 
किसु उनकी दूसरी पद्धति श्रधिक मनोरंजक दई । दस 
क्रीट स्यास का एक पहिया अपनी थुरी पर ।नैरतर 
घूमता रहता हैं। उस किनारे पर, थोड़ी-थोड़ी दूर के 
अंतर पर, बहुत-से इलेक्टिक वल्व लगे रहते है । 
ये वल्व मामूली वल्बों से इज़ारगुने अधिक शक्तिशाली 
होते है । 

पहिए के सिरे पर, विद्युत-संयोग होने से, विद्युत- 





ताप-रहित ग्रकाशोत्यादक यंत्र 
६ इसी की सहायता से ऊपर चीड़-फाड़ हो रही है ) 


माधुरी 


धारा कुछ काल के लिये ( बहुत थोड़े काल के लिये ) 
प्रवाहित होती आर चज्व जल उठता दै | उसके स्थानां- 
तरित होते ही उसका विश्युत-संयोग दृढ जाता है, 
इसलिये वह तो बुर जाता है ; कित उसके स्थान पर 
दूसरा वल्व आ जाता है, ओर विशद्यत-संयोग होने के 
कारण जल उठता है । उसके हटते ही तीसरा वल्च 
उसका स्थान अहण करता हे । इस प्रकार प्रत्यक 
वरुव उस स्थान पर झाते है, विद्युत-संयोग होने के 
कारण कुछ समय के लिये जल्ल उठते हैं, ओर गरम 
होने के पहले ही संयोग-होन हो जाने से बुभ जाते 
हैं । इस काम के इतनी जलदी-जल्दी होने पर भी 
प्रकाश सदा एक-सा रहता है । उसमे किसी प्रकार की 
कर्मी नहीं द्वोाता | एसा जान पडता है कि पहिया स्थायी 
है, ओर बिजली का एक हो वल्व निरतर प्रकाश 
देता है । 

इस प्रकार के विद्युत-सयोग ओर वियोग का फल 
यह होता डे कि कोई भी वढव गरम नहीं होने पाता 
ओर सारी शात्रि प्रकाशोत्पादन में ही व्यय होती है । 
इस प्रकाश को क्ोग एक्स कि!ण की जगह चीड-फाड 
रे काम में भी क्ञाना चाहते है । 

रद ञ् 2] 
४ वच्चु को आमरत्षा। 

हमारे वृक्ष-विषयक जान मे प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जाती है । इस ज्ञान-बराद्ध से हमे बहुत-छ॑ं! 
अर श्चर्य-जनक बातें मालम हुईं है | दक्षिण अमेरिका का 
एक दृक्ष बड़ी ह। अद्भुत रीति से श्रात्मरक्षा करता हद 
यह वृक्ष जंगल के उस हिस्मे मे पाया जाता ह, जहाँ 
उसकी पत्तियों खानेवाल्ल कीड़ों की भरमार है: किंत 
आश्चर्य की यात है कि वे इसका पत्तियों का कोई 
भी हस्पा नष्ट नहीं कर सकते, ओर यह खदा फल- 
पत्तियों से हरा-भरा रहता ई । हसकी रक्षा चंटिया 
का एक दत्त करता है । उस दल को यद्द वृक्ष आश्रय 
तथा भोजन देता है । इसकी शाखाएँ छोट-छोटे कोषों 
(०९)& ) की बनी हुई हैं, जिनमें चींटियोँ अपने 
भोजन की सामझी जुदाकर रखती ओर अपने बच्चों को 
पाकती हैं । 

इन सेमिंक चींटियों के लिये नौकर-चींटियों होती है, 
जो उनके काम तथा उनके लिये गो-पासन करती हैं 


भाद्रपद, ३०२ तु० खं० ] 


ये गढएँ इस जृक्ष की पत्तियों पर चरन जाती हैं । उन- 
को चराने के लिय एक चरवाहा जाता है, ओर उनको 
रक्षा के लिय छोटे-छोटे कुत्त-कोड़े भी होते हैं । यह देख- 
कर आश्चर्य होता है कि हन कुत्ते-कीढ़ी के शरीर में जूँ भी 
सटी रहती हैं । ये की डे पेड़ के भिन्न-भिन्न हिस्सों मे रहकर 
दिन रात उसझी रक्षा करते हैं। यदि पत्ती काटनेधाल्षा 
कोई कोड़ा पेढ़ पर आक्रमण करता है, तो चींटियाँ न 
पर टूट पड़ती और तुरंत डसका काम तमाम कर देती 
है।आक्रमणकारी की डो की सेरूया प्रतिदिन २४,००० से 
कम नहीं होतो । चींटियों कई हिस्सो में बेंटकर बारी- 
बारी से रक्षण-कार्य करती हैं । 

सेनिक चींटियों को सब प्रकार का आराम पहुँचाया जाता 
है । उनके लिय गृहस्थ-चीटियों अज्न पदा करता हैं, 
उन्हीं के लिये गडए पालो जाती है, ओर उन्हीं के लिये 
नोकर रक्‍खे जाते है । प्रकृति की बालहारी है ! 
उसकी सारो सृष्टि मे सदा यद्ध चल रहा है | उसकी रक्षा 
करना या उसे नष्ट करना स्वधा डसी क हाथ मे है । 


उसकी आश्चयंजनक स्टृष्ट में मनच्य के बाद चीदियो 
का हो स्थान है | इसीलिय विद्वान सालो- 


मन ने कहा था-- 


४ (40 0 6 ॥॥५. वि0ए 'परहुएकफ) : 


श्ह 


ल्णाचंतेत्क काशी! 985४ 8५ ]€ फ्रां5०, 
ज् हर है 
७५, मामकाम टेलिस्क्रोप 

बिक्‍्टोरिया की वेघशाला मे एक फ़ोटो लेनवाला 
भोमकाय टेज्स्काप स्थापित किया गया है । 
कट्दा जाता है, यह इतना शक्रिशाली हे कि मंगल 
में रहनेवाले व्यक्तियों का फ़ोटो ले सकता है । 
इसके द्वारा फ़ोटो लेकर यह प्रमाणित 
करने को चेष्टा की जा रही है कि मंगक 
में भो जोब रहते है। समूचे यंत्र का 
बज़न ४० टन अर्थात्‌ १.१०० मन है । 
इसके लेस का व्यास ७२ हूंच, मोटाई : 
१२ इंच और वज़न ४,००० पाोड दे । 
परीक्षा लेने पर हा इसकी शक्कि का पता 
चतल्गा । अभी से भविष्य-वाणों करना ठोक 
नही । 


5 । कक पिन श्र 


विज्ञान-वाटि वा 


€९ "वार 80२ 
२१६४ ),।।३९) 
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भीमकाय टल्षिस्फाप 


है > >८ 
६. बायुय/न-रक्षा। हर एक शाचन 

अनुमान कीजिए, आप किसी वायुयान में बठकर 
ज़मीन से हज़ारों फ़ीट की ठेंचाई पर उड़ रह है! 
अचानक एक धड़ाका हुआ। मशोन की चाल कम हो 
गई । अब मशीन का चलना भी बंद हो गया। बस, 
एक या दो मिनट में आपका बायुवान ज़मोन पर इस 
ज़ोर से जा गिरा कि चकनाचर हो गया । उससे 
बेठे हुए मनृष्य एक-एक करके सर-लोक को सिधार 
गए । क्‍या इसका कोई प्रतिकार नहीं ? 
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बायुयान की साधारण हालत का ।चत्र 


२४२ माधुरी [ वर्ष ४, खड़ १, संख्या २ 


शीन के चअक्षन मे किसो कारण-वश व्याघास 
हो जाने से वायुयाव इतने ज़ोर से ज़मीन पर है रे 
'गिरता है कि उसके शरीर, मशोन आदि का तो 
पता रहता हो नहीं, शसमें बेठे हुए चालक्षक 
सथा अन्य अनध्यों को मी अपन अमृल्य प्राणों से 
हाथ धोने पड़ते हैं । किंत अब इस भय का कोई हर 
१, 


के 
'कारण नहीं रष्टा | अब वाययान, मशीन के 


ख़राब हो जाने के कारण, एकाएक पृथ्वी पर ४ 
जहीीं गिर सकता । उसके गिरने में समय लगेगा, 
आर वह धीरे-धीरे नोचे गिरेगा । मशीन के ख़राब 
होते ही चालक तुरंत एक कल दबाता है, ओर एक गिरा हुआ वाययान 
बाययान पृक बढ़े छुते का आकार अहण कर ब्ेता ( बाई झोर एक बायुयान उड़ता हुआ दिखक्वाया गया 
है। मशीन ख़राब हो जाने पर वह दाहनी ओर के चित्र 
का आकार ग्रहण करेगा । नाये एक गिरा हुआ वायुयान 
दिखलाया गया है, जिसमे गिरते ही आग लग गई दे ) 
है। इस छुते के नीचे को हवा उसकी गति को रोकृती 
है, आर मशीन धीरे-धीरे ज़मीन की ओर उत्तरती है । 
क्रांस-वासी कैप्टेन ज्षिपिंट वायुयान-चाल्षक हैं। इन्होंने 
बाययान-संबंधी बहुत-से आविष्कार किए है । यह भी 
नहीं का आविष्कार है। उनका कह्टना है कि मशीन ख़राब 
हो जाने पर वायुयान प्रति सेकंड & फ़ीट से अधिक चाल 
के हिसाब से नीचे नही गिरेगा। अतएवं उसके टूटने का 
डर जाता रहेगा, मनुष्यों की रूत्यु नही होगी, पेट्रोल के 
पीपे क न फटने से उसमें आग भी क्षगने की से भावना 
छाते का आकार अ्रहग करने के बाद उसो न रहेगी, अथोत बायुयान सब प्रकार सुरक्षित रहेगा। 
बायुयान का चित्र रमेशप्रसाद 
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९. जालेघर का कन्य-महाबिद्य/लय 


बी 
+ 


'उलकाए या की शिक्षा के लिये इस समय 
॥ कि। भारतवर्ष में कई ससथाएँ हैं : 
पर ऐसी संस्थाएं बहुत कम ४, 
जो आ्रादश कही जा सके। जालघर 
का फुन्या-सदहाविद्यालय हन्ही 
इनों-गिनी सस्थाओं मे स है। 
बढ़े-बड विद्वान ओर नेता हस- 
को आदुश कन्या-महाविद्यालय 
सागते है । पं० मदनमोहन सालवाय, लाला लाजपत- 
राय, स्व० देशबंध दास, आऔीमती सरोजिनी नायडू आदि 
सभी प्रसिद्ध ब्यक्रियों ने इसको मुक्त कंठ से अशंसा को है । 

जालघर-कन्या-मद्राविद्यालय आदर्श क्यों हे ? इसका 
कारण यह है कि यहाँ पाश्रास्य पद्धति से पढ़ाई नहीं 
होती । प्राचीन समय में गुरु के साथ रहकर विद्यार्थियों 
को शिक्षा मिलतो थी। यहाँ भी कन्याओं को उसी 
प्रकार शिक्षा दी जाती है | शिक्षण-क्रम भी ऐसा हैं, जो 
भारतवर्ष के ग्रह-जीवन के अनुकूल एवं उपयोगी है। 
यहाँ प्रनेक शाखाओं की शिक्षा इस प्रकार दी जःती है 
कि यहाँ से निकक्ती हुई कम्याएँ गृहिणाी बनते ही गृहस्पी 
का सब भार आसानी से उठा सकें ; केवक्ष यही नहीं, 
सूह-जीवन को मधुर सी बजा सकें । भाषा और साहिस्य 
की शिक्षा के साथ-साथ गृड-व्यवस्था, पाक-शाख्त्र, घरेलू 





चिकित्सा, रोगी की सेवा-सुश्रूषा, सिक्का, बनाई, संगीत, 
बाग़बानी इध्यादि उपयोगी विषयों की भी शिक्षा उनको 
दी जाती है । 

पर केवल कन्याओं ही की शिक्षा का भार इस विशज्तिय 
पर नहीं है, बरन्‌ विधवाओं के जीवन को सधारने का भार 
भी इस संस्था ने अपने ऊपर लिया है| शरतु | विद्यालय 
के साथ-साथ एक विधव'-श्राश्रम आर एक कन्या-अनाभा- 
लय भी स्थापित किया गया है । ! 

विधवा-भवन में निदाध करनेवाज्ञी विधवाओं को 
साधारण विद्याभ्यास के बाद एसी शिक्षा दी जाती है, 
जिससे वे चाहें, तो घर-बैठे अनेक प्रकार के उद्योग कर 
सकती है । उनको समाज-सेवा और धर्म की शिक्षा भी 
दा जाती है । इससे वे स्वसंत्र रूप से अपना जीवन- 
निर्वाह कर सकती हैं ! 

इस विद्यालय की स्थापना तारीख़ २६ सितंबर, सन्‌ 
१5८६ को हुई थी । खत्रो-शिक्षा के हिमायती तथा विध- 
वबाओं के दहित-चिंतक प्रसिद्ध जालंघर-निवासी लाला 
देवराज ने केवल दं-तीन कन्याओञं खे इस विद्यालय को 
प्रारंभ किया था | कन्याझों प्रोर बिधवाओं के जीवन को 
हर प्रकार योग्य ओर उपयोगी बनाना ही उन्होंने अपने 
जीवन का उद्देश्य मान रक्‍्खा था | इसो के क्षिय वह 
फ़कीर बसे । आस्मयद्ध पर भरोसा रस्यकर डन्होंने इस-- 
की स्थापना की थी । 


र्कछ 


दस वर्ष तक इसे डत्तस प्रकार से आपने चल्लाया; पर इन्दीं 
दूस वो्षा में कन्याओं को ऐसी उत्तम रीति से शिक्षा दी 
गई कि जनता की सहानुभूति संस्था की ओर उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई, और अन्य सद्मृहस्थ भी इसकी उन्नति देख- 
कर तन, सन ओर घन से इसकी सहायता करने के लिये 
तैयार हो गए। इस सहानुभूति से उत्तेजित होकर 
दूसवे व ही इसकी गरुकुल का स्वरूप दे दिया गया, 
ओर ता० १५ जून, सन्‌ १८६६ को सेस्था का नास कन्परा- 
मद्दाविद्याज़्य रक्खा गया। 

विद्यालय ज्यों-ज्यों सायंजनिरू सेवा में श्रघिक भाग 
सखेता गया, उसकी ख्याति बढ़ती गईं । विद्यालय का 
नाम सन-सुमकर अनेक अनाथ कन्याएँ यहाँ पढने के 
लिये आने त्र्गी । 

१२ श्रक्टोबर, सन्‌ १८६८ को विद्याक्य के बतगत 
'पुछ कर्पा-अनाथाक्षय भी खोल दिया गया। विद्याह्यय में 
आनेवाली अनाथ कन्याओं को इस संस्था मे रक्खा 
जाता हैं। उनके खाने-पीने तथा रहने ओर पृस्तह का 
प्रबंध विद्यालय की ओर से किया जाता है । एक अधिएछ/ज्नो- 
देबी इन कन्याओं की देख-रेख करती हैं। अ।नंद्‌-पूर्वक 


ज्ञान प्राप्त करने के झ्रभिप्राय से वर्ष में एक कर इनकों - 


मिस्र-भिश्न सथानें में यात्रा करने का अचसर भी दिया 
जाता है। 

संस्थापक महोदय के दूसरे रहदेश्य की, पूर्ति सन्‌ १६०६ 
में हुईं, जब विषयाओं के लामाथे “विधवा-भवन” को 
स्थापना को गईं। अनाथाक्षय को तरह इसके भी देख-रस् 
एक अधिष्ठान्नी करती हैं, ओर उक्षकी दी तरह इस 
भबग की विधवाओंं के खाने-फीमे और कपडढ़े-खते का 
प्रबंध मरे संस्या की ऋए के इतर है। इस संस्था की 
विधवाओं को, योग्य शिक्षा देकर, समाज-स्रवा के किये 
जेयार किया जता है। पंजाब के विभिन्न स्परानों में इस 
विद्यालय से संबद्ध सो ले अधिक शाखा-पाठशाबाएँ 
स्थापित दो चुकी हैं, मिममें विधाक्षय की पद्धति पर ही 
शिक्षा दी जाती है 4 

सद्ाविदयाक्रत का अधज एक खासिति के हाथ में है, 
किसमें २१ पुरुष और १० सियाँ हैं । बह समिति 
महाविद्याअप की देख-रेख करती आर सम्मति देता 
है | अतरंग व्यवस्था प्रह्मविद्याक्षय की अचायों के 
डाथ में है । 


प्राचुरी 


[ घषष ४, खड़ १, सख्या २ 


महाविद्यान्लय का |शीक्षण-क्रम पाश्वात्य नहा है, यह 
पहले बतज्ञाया जा चुका है । वह राष्ट्रीय है, ओर देश की 
आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है। इसहा उद्देश्य 
भारतीय आदुर्श और सस्यता के प्रनुकूल्त भारतीय गृह- 
जावथन को अधिक उपयोगी बनाना है । 

महाविद्याक्षय के संचालकों की प्रथलञ्ञ इच्छा है कि 
शिक्षण क्रम ऐसा ह्वो, जो कन्याओं को कुटंब-बस्सल थृह- 
राज्य की सच्ची रानी बना सके, तथा यृह-जीवन को मधर 
आर सुखमय । यहाँ अगरज़ी-भाषा पर बहुत ज़ोर नहीं 
दिया जाता ; गृह-व्यवस्था आर देशी भाषा के ज्ञान 
की अभिवृद्धि पर अ्रात्रिक ज़ोर दिया जाता है। फिर 
भी, यहों को कन्याह्रों का अगरेज़ी-भाषा-ज्ञान किसी 
कॉलेज में शिक्षा पाई हुई माहिल्ा के ज्ञान से कम नहीं। 
विद्यालय की स्वर्गस्थ श्राचार्या श्रीमती साविश्नीरेदो 
ओर वर्तमान आचायो कुमारी ल्ज्जावती इस बात को 
प्रमाण-स्वरूप हैं। इन्होंने इसो महाविद्यालय मे शिक्षा 
पाई है, अन्य किसी युनिवर्सियी या ोंल्लेज में नहीं। 
जो सज्जन इन महिलाओं को जानते हैं, वे इस बात को 
बेधडुक कष्ट सकते £ कि यहाँ अगेरज़ी-साहित्य की शिक्षा 
किसी प्रकार कम नहीं दी जाती । 

महाविद्यात्षय में कुज्ञ १२ दरें हैं | पाँचवे दर्ज तक 
की पढ़ाई तो नगर की शाला ( स्कूल ) में होती है, जो 
इसी विद्यालय की एक शाखा है, ओर महाविद्यालय में 
छठे दर्जे से शिस्का दी जाता है। 

पोंचवें दर्ज में पास होनेवाली परीक्षाथिनी को 
'सभ्या' को, सातवे से पास्न होनेऋा्की को (क्रिक्षिता' की, 
नये में 'दीक्षित्ा' की, दसवे में 'उपस्नातिका' की आर 
आरहये में पास होनेवात्नी परीक्षणकिनी को 'स्नातिका' 
को उपाधि दो छत है! 

श्क्तणु-ऋण 

धार्मिक शिक्षा के बाद संस्कृत, हिंदी ओर अंगरेज़ी- 
आपा की तथा इतिहास, भूगोत्र और गशित को शिक्षा 
दी जात हे।शआार्मिक शिक्षा तो सब दर्मों में श्ति- 
वार्य है; पर संस्कृत पाँच और छुठे दर्जे में ही---. 
सातवें आर आठवरे दर्जे भें एस्छिक कर दी गईं है । 
अनुभव से यह देखा गया दे कि कन्याएँ सस्हत पढ़ने 
के लिये यढी आसुर रइरसी हे । दिंदी आडवे दर्बे तऊू- 
अनिवाय बिफ्य है। झारे के दज्ञा से भी इसे अनिवाये 


भाद्वपद, ३०२ तु० सं०-] 


महिला-मनोरजन 








कन्या-महाविद्यालय की पाटठिकाएँ 


करने की योजना हो रही है | झेंगरेज़ी-भाषा पाँचवें दर्ज 
से लेकर नव दर्ज तक एच्छिक है| कनन्‍्याएँ संस्क्ृत और 
आगरेज़ी, इन दोनो मे श्र एक विषय पसंद कर सकती 
हैं। नवें दर्ज तक उनको अश्रँगरेज़ी का इतना ज्ञान हो 
जाता है कि वे झँगरेज़ी अच्छी तरद किस, बोल अर 
पढ़ सकती हैं | श्रभी विज्ञान की पढाई यहाँ नहीं होती। 
हाँ, योजना हैं. रहा है कि यह विषय भी शांघ्र ही 
शिक्षण-क्रम मे रक्‍्खा जाय | 

किसी कौल्तेज मे शिक्षा पाई हुई कन्या गृह-ब्यवस्था 
बिलकुल नहीं जानर्त, पर यह्*ों। को कन्याएँ इस विषय 
का अच्छा ज्ञान रखती हैं । इस विपय की शिक्षा इतनी 
अच्छी तर दी जाती है कि कनन्‍्याओं को वह रोचझ 
होती है, और वे उत्सुकता-पूर्वक उसे ग्रहण करती हैं। 
अविष्य में उनके जीवन के लिये यह गारव-वरहुक है। 

कन्याओं, को प्राथमिक चिकित्खा की शिक्षा स्री दी 
जाती है। इससे, किसी समय, परिवार में किसी को 
चोट आने पर तत्काल श्रोषधोपचार के लिये डाक्टर को 


राह देखने की ज्ञरूरत नहीं रद्दती । छोटे-मोटे घादों पर 
मरहम-पट्टी ओर बीमार की सेवा-सश्रुषा करने में यहाँ 
की कन्याएँ घबराती नहीं | इसक$ अतिरिक्त यहाँ उनको 
संगीत, चित्रकल्ला, बागरबानों, सिलाई, बनाई आदि की 
भी शिक्षा दी जाती है। पहुत्व-शक्रि बढाने ओर ब्याख्यान 
देने का भ्रभ्यास कराने के किये भी एक समिति है। 
इस समिति के सम्मुख हर आठवें दिन कोई उपयुक्त 
विपय चनकर सब उस पर अपने विचार प्रकट 
करती हैं । ' 

सुह-जीवन से संबंध रखनेवादे सब विषयों का 
परीक्षा समारंभ के समय ली जाती है । पाक- 
शास्त्र, संर्गीत, चजित्र-कक्ना, सिलाई, बुनाई और 
डॉक्टरी के कामों में जो कन्या संबसे अच्छा कोशल 
दिखाती है, उसको इनाम भी दिया जाता है । 

यहें। की कन्या बहुत सादा जोवन च्यततात करती हैं। 
फ्रैशन का तो यहाँ नामोनिशान तक नहीं । यहाँ 


'बहे-छीटे था अमीर-गराब का भेद-भाव भी नहीं ह। 


२५६ 


माधुरी [ षर्ष ४, खंड १, संख्या २ 





कन्या-महाविद्यालय की बालिकाएँ बागवानी कर रही है 


सभी को एक ही प्रकार के कपड़े पहनने पढ़ते हैं । 
भोजन भी एक हई। प्रकार का मिक्षता है। कन्याओं को 
गहने पहनने ओर पास में पेसे रखन की मनाई है। 
झगर किसी के पास कुछ रुपए-पेसे डोते हैं, तो 
अधिष्ठाश्री के पास जमा हो जाते हैं । सब प्रकार के 
ख़्च विधाल्य की तरफ़ से होते हैं । वाइर से आई 
हुईं कम्याझों के लिये एक अलग आश्रम है, जहाँ उनके 
रहने ओर खाने-पीने का इंतज़ाम रहता है। पढने के 
किये विद्यालय है । 

अभी तक जिन कज्पाओं ने यहाँ शिक्षा पाई है, और 
जो अब गृहिणी हो गई हैं, वे भी इस विद्यालय की उश्नति 
के खिये दत्तचित हैं । इस मद्विज्ञाओं की पक समिति 
है, जिसका नाम वियासप-संडदरछों है । यह रंडी 
विद्यात्यय को धन से सहायता करने में मयश्नशील् रहती 
है । दार्षिक समारंभ भी उसके ही ख़चे से होता है । 


बुद्धि झ्लार शरीर के विकास के लिये एक बढ़ा 
पुस्तकाल्लय तथा वाचनाक्षय श्रोर ब्यायाम-शात्रा भी है ! 
विद्यालय ने समय-समय पर “पांचाल-पंडिता', 'भारत' तथा 
“नभारती' नाम के मासिक पत्र भी निकाले हैं । पर 
घनाभाव के कारण वे सब बंद हो गए, आर इसी घनाभाव 
के कारण ही इस विद्यात़्यय की ओर अधिक उन्नति मे 
याघा पढ़ रहो है । खेद की बात है, ख्री-शिक्षा के हिमायसी 
लेबं-सादी बलि बनाना तो जानते हैं; पर झागे बढ़कर 
एसे झादश विशज्ञाज््य को घन की सहायता दे आगे 
नहीं बढ़ा सकते ! 

यदि क्षमता इस विद्याक्षय की झोर थयान देकर 
इसकी उत्तरोक्त उन्नति में सन, मसल ओर घन 
से योग दे, सो जो कुछ कमी हे, वह भी शौघ्न पूरा 
हो जाय। 

घुबलाल द्विवेदी 
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१, झव पिदमाकर-कुत आर्लोआाह-प्रकाश' 
घग्रा-बश के नर-रत्रों के नाम, 
डनकी श्रठ॒दा के कारण, महा- 
राष्ट्र के इतिहास में अजरामर हों, 
तो कोई अआ्राश्चय नहीं। पर जब 
हम उनकऊे नाम हिदी साहित्य के 
इतिहास मे भी अंकित देखते हे, 
तत्र तो हमारे प्रानंद की सीमा 
धर नहीं रहता । मद्दाराष्ट्रीय श्रजुन 
चीरचर जयाप्पा सिंधिया का गारव खूदन कृत 'खुज्ञान- 
चरित' जैसे तत्कालीन अनेक ग्रंथों म॒ अकित है । इसके 
अतिरिक्र राजपूताने के भाट-चारण भा ऐसे वीरता-सुचक 
पदों से उनका स्मरण करते ह-- 
याद घणा दिन आवतती, आपा बाल हल : 
सागा तानों मृपता, माल खज़ाना भेल । 
महाराज महादभी साइब के विपय में तो कहना ही 
क्या ! 'एक ही पाँव ते स्िथिया साहि ने दूटि परे नहि 
जाबि धरा है, इस पद की रचना करनवाले को उन्द्रीने 
जांगीर देकर गारवान्वित किया था। राजपुताने से “घोड़ा 
नूब! पागदो, सूझछा आ तलदार” वाल भाटो के गीत से 
सनकी वारता प्रकट होती है। 'हिम्मतबढ्ादुर-विरदावली' 
आदि ग्ंथों में उनका वणन है। इसी लखक-द्वारा प्रकाशत 
“स्ाबव-विज्ञास' को उनको मधुर हिंदी कविताओं से तो 








उनका नाम दिंदी-साहित्य में अमिट ही हो गया है, और 
ह्विंदी-गवालियर-नामे में भी उनका यश अंकित है । पर 
झाज हम अपने पाठकों को उन्हों के सस्पुश्न महाराज 
दोलतराव साहब के तस्संबंधी कार्य का ह्वाल खनाते 
ड़ श्रस्तु। 

ग्वालियर में दम हिदी-मराठी के हज़ारों ऐतिहासक 
महत्त्व के काराजात तथा अप्रकाशित ग्रेथ प्रात हो चके 
हैं, जिनमें महाराज दोलतराव का यश वाशित हैं | 
महाराज का वर्णन शिव कृषि के 'दोलतबाम-विज्ञास' 
( आग लगाने ओर इंजीनियरिंग का प्रंथ ) मे, 
रघुनाथदेव के “मिताक्षरा' मे, लक्ष्मणराब फाटक की 
लदछुमन-चंद्रिका' मे ओर पद्माकर के 'पंच-तंत्र-द्धितो- 
परदेश' में पाया जाता है. । किसी कषि-द्वारा महाराज के 
ही नाम पर की गई हहेदी-झतिता भी हमारे संग्रह में 
सोजूद है । “दौल्यतबाग़-विज्ञास', 'मिताक्षरा' आ्रादि अंथ 
भी हमारे पास है । , 

कहा जाता हैं कि प्माकर ने अपने 'श्राक्षीजाह- 
प्रकाश! में महाराज को कीर्ति गाई है, आर इसका 
उन्लेख हिदी-साहित्य के इतिहास में भी पाया जाता है । 
पर आज तक उस ग्रंथ का पता दाता भगवानदीनजी, 
सिश्रबंध्‌ तथा नागरी-प्रचारिणी छभा के संशोधन करने- 
वाल्ले हतिहास-प्रेमियो को नहीं लगा था । जब से 


सा 


ग्वाज्षियर में संशोधन का काये आरंभ किया, तय से 


र्श्८ 


हस भी इस अंभ की खोज में लगे रहे। अत, श्रत को, 
हाल ही भें, अपने एक सिश्र-द्वारा यह ग्रंथ-रक्ष हमें 
प्राप्त हो साया है। 

व्वाक्षियर के पंडित वासुदेवनंद्नजी भारद्वाज के 
एवंज पंडित रामलालजी अकवरः-राज्य के लेखक थे । 
आपके संग्रह में डनकी सिख हुई कुछ प्रायान पुस्तके 
हैं। आप इमारी अभ्रभिरुचि श्र इच्छा के अनुसार कछ 


पुस्तकें अपने घर से उठा क्ाए । उन्हीं में अचानक 


यह ग्रंथ मिल गया । उसी का परिचय, सेक्षेर में, यहां 
क्िसा जाता दै-- 
कवि पद्मकर की जीवनी के विषय्र में बड़ी राड़बढ़ है। 
थेतो वह दाक्षियात्य तलंग-ब्राह्मणः पर उनके पुरखा 
१७वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में श्रा बसे थे। 'सथराध्थ 
मोहनत्ञाल भद्ठात्मज पदमाकर', ऐसा उल्लेख ग्राप्त प्रय 
में है इससे स्पष्ट ह के वह मथरा-निवासी थे । 
कहा जाता है कि उनके पिता भा संस्कृत के भ्रच्चु पडित 
ओर मंत्र-शात्र में निपण थे, जिसमे उन्हें मध्य-प्रदेश के 
अतगंत सागर के महाराष्ट्रराजा रघनाथराव आबा साहब 
ने आश्रय दिया था । हमारा इस कथन पर विश्वास 
नहीं; क्योंकि आबा साहय का समय स० १८९६-७८ 
निश्चित है । 
साला भगवानदीनजी-सपादित पद्माकर-कृत [इस्मत- 
बहादुर-विरदावर्त्। में इन सागर नरेश का स्पष्ट नामोल्लेख 
होते हुए भी मिश्रवंधुओं ने रघुनाथतव को नागपुर 
और सितार का राजा क्षिखा है।लालाजी के कपनानुप्ार 
पद्माकर के पिता की से० ८१६ के (वे ही सत्य हो 
चकी थी, ओर उस सात्ष के पहले बाबा साहब सागर 
के राजा थे, न कि रघनाथराव । अतः वह उन्हें केस बला 
सकते थे ? विरदावर्ल। मे खे० १८४६ के युद्ध का हाल 
किखा है, जिधस राजा रघनाथराव से रूठकर पद्माकर 
का बोदा जाना थऔरी सत्य प्रसीत नहीं होता । संभव है, 
पह्माकर पहले सुगरा-निवासी नोने अर्जनसिंह की तरफ़ 
ओर फिर सं० १८४६ में उनकी रूत्यु हो जाने पर हिम्मत- 
बहादुर ( झू० का० सं० १८६१ ) के आश्रय में तथा 
फिर वहाँ से रूडकर राजा रघनाथराव के दरबार में चक्ते 
गए हों | रघनाथरावजी के भह्दाराष्ट्रय दोने पर भी वहाँ पर 
प्मकर का अच्छा सम्मान हुआ था, जो उनकी विविध कबि- 
साओझों ले साफ़ मालम होता है । लाजाजी के कथनानसार 


माधुरी 


[ बष ४, खंड १, संख्या २ 
पश्माकर का सागर से ग्वालियर जाना भी ठाक प्रतीत 
नहीं होता, बरन्‌ यह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बूंदी 
होते हुए ग्वालियर आए थे । यद्यपि कवि-रचित “जगदु- 
विनोद' सें प्रध-रचना-कास नहीं दिया गया है, तथापि 
प्राप्त 'झलीजाइ-प्रकाश' से उक्त बत की ही पुष्टि ह्ोदी 
है। महाराज जगतसिंह २१ दिेसबर, सन्‌ १८१८ का स्वग 
सिधारे । डनकी रूत्य से पाकर का अर श्रयदाता जता 
रहा, अर वह राज।/श्रय पाने के लिये ग्वाज्ियर पहुँचे । 
डस समय कवि ने महाराज दोक्षतराव सि।घेया को प्रपकऋक 
करने के उद्देश्य से पहली भेट ही | निश्न लिखित कविता 
कही धी--- 


छीन भगढ बत्रई हुमद मसदराज बग, 
बदर की बंद कर बदर बसावंगों 4 
कहे प्रदेभाकर कसकि कमसर््तर ह को 


रिजिर सें। ब्ररि के कलिञ्रर 7दावेगी + 
बाका नप प्रालीजा दं।लत महाराज कबे। , 
साज दल दपढ़ि फिरगिन दखबानेगभो + 
दिल्ली दहपट्टि पटना हू को मायट्रि करि , 
क्रहुक लत्ता कलकतशा का उड़वेगो । 
कहा जाता हैं कि कदबि न सागा में जे। कुछ पध्या 
उश्से दसगुना महाराज सिधियरा न दिया। उन्हें पु 
लाख रुपया नकद मिलन की कथा ७) ग्वालियर में सुनी 
जाती है । फिर -- 
महाराज माथब-तनथे, दपनमाणि दोलनशंब 
साहब लराधिया दुचच-करलप, दयालान-दारियात्र । 
सीबत संज फॉनिद की, तब ते क्ुचित गबिंद : 
जग जानब जब ते जग्यो, दोजतरात्र नरेंद्र । 
दें।लत आलीजाह पे, हुकृप किया निधि-नेहु ६ 
आलाजाह-प्रकास यह, सरस ग्रथ करि देहु ! 
दालत आलाजाह का. हुकुम पाय सबिलास : 
कत्रि प्माकर करत हैं, बालीजाहइडाकास । 
ऐसा उल्लेख ग्रंध के आरंभ में पाया हूता हे ॥ 
जोध्पुरी काराज़ पर, ६.९७ इंच के आकार के १८७ 
चक्र अर्थात २१० प्ृष्ठा में, यह पुस्तक समाप्त हुई 
है । पुस्त तत्कालीन दी क्िखी मालूम होते है । 
लिखी सवच्य शअ्रक्षरों में गई है; पर शब्द तोड़कर 
किखने में ठिज्ञाई की गई है । श्र मे फिर लिखा 
के 
हूं --- 


भाद्रपद, ३०२ तु० स० ] 


दौलत नप के हुकुम ते, आछी अतिहि हुलास ; 
के पद्मावर ही कियो, श्रालीजाह-प्रकाप्त । 
इति व्िद्धिश्री मधरास्थ मोहनलाल भट्टात्मज कवि पद्माकर- 
विरचित आलाजञाह-प्रकास काव्य सपूर्यम । 
ओर किर-- 
मिद्धि दगन करि जानि, उन पर श्रठहत्तर श्राषिक ; 
बिक्रम सो पाहचानि, श्रावन छुदि छः अप्ट्ती। 
ऐसा उल्लेख पाया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि श्रावश- 
सदी अ्रष्टमी, सोमवा३, स० 3८७८ को यह ग्रंथ समाप्त 
हुआ । लखक क नाम 'मुकंद' भी अंत मे लिखा है। 
इन्द्दी पद्माकरर्जी का. महाराज दौलतराब साहब के 
सरदार ऊदार्जीराव स्वटके-सरनाबत के आज्ञानुखार रचित, 
संस्कृत-द्वित पेश का गद्य्पद्ममय भाषानवाद भी प्राप्त 
है, जिसमे लिखा ह--- 
अकटाजी गत की, सुत राव ६ 
ता _ते उदाजी उंदित, जाका परम प्रभाव । 
उदाजी तास्या | दा ! प्रबल, शुभ-मति-यणश गेभीर : 
नृप मगि दोलतराव का, पुरूष मुसाहेिंत्र वॉर! 
उदाज। के नह सा, पद्माकर सुख पाय 
रजनी 6 का वरानका, गो भाषत चित लाये । 
पद्मामरण , प्रवंध-पचासा, गंगा-लहरी, जगद विनोद 
आदि इनक बनाए ओर ग्रंथ भी प्रसिद्ध है | 
अब रही ग्रालाजाह-प्रकाश के अतरंग की बचत । सो 
उससे यह सद्ध है कि जिस प्रकार इस ज़माने मे मराठी- 
किताब। से अनवाद करने पर भी मल अंथ का नाम 
न छकिखनेव।ल्त, ख़ाक अगरज्ञी न जानने पर भी *'श्रगरेज्ञी 
से अनवादित' कहनवाढ।, दूसरों की कृतिया का तोढ़- 
मरोड़कर अपनी बत!ने और अ्रपनी कृतियं। को ही विभिद्न 
रूपा भे प्रकट करनय।ले लिक्खाड पाए जाते हैं, बसे ही 
पहले ज़माने मे भी थ। किंतु कवि पद्माकर का स्वय ऐसे 
गाण मार्ग का अवंगन करना तो अनुचित ही जान 
पढ़ता है. । उन्होंने राजा रघुनाथराव के विषय में जो 
कविता की, उसे जगद्वि नो द मे रख दी, भर फिर जगद्ठि नोद 
की सारी कविता महाराज दोल्लतराव को प्रसन्न करने 
के लिये, चुराकर, एक टकियल को भांति, श्राल्ी जा ह-प्रकाश 
में, कुछ घटा-बढ़ाकर, रख दा।पर इसमे कोई संदेह नहीं 
कि इस ग्रेथ की कछ कथणिता अवश्य नवान है। हमारे 
सामने इस समय नवलकिशोर-प्रेस और खेमराज- 


रानोर्जी 


कवि-चर्चा 





श्र 





श्रोकृष्ण दा प के यहाँ के दो जएद्विनोद हैं, जिनका आक्षी- 
जाइ-पकाश से मुक़ाबक्ञा करने पर इसके कुछ पद्य हस- 
में आर उसके कृष्ठ पद्च हसमें नहीं पाए गए। डदाहरणार्य 
निम्न-व्रिखित पद 'जगद्विनोद! में नदी पाए जाते--- 
मुग्धा 
थापति-सी चातुरी सरापति-सी लक (*) अरह, 
थ्ापति-सी पारात अज्ञानयन (?) मे ६ 
पंद्ाकर सुओप दरसावति-र्सा, 
ल्यावति-मां नपुक उचाइ उरोजन में। 
लाज ही बुलावात सा सखिन रिक्ाबति-सी, 
नात्रति-सी प्रीति अति पीतम के मन में ६ 
अखिन अ्रसीसति-सी दासतिसी मद-प्रद, 
श्रावति चली यं तरनाई तिय तन मे; 
शात-रत्त 
तब मे रहे भात्ति, सदा सब ते, 
मनमाया मलीन कं! जीतत है : 
पदमाकर  बेदन की पझुनिके, 
गुनिके गाते ज्ञान की गातत हे । 
'वनि है जनते निज गेह मे देह भ, 
आतमर्नद्ध न चीतत ६ +; 
परिपूरन ब्रह्म विचाराह मे, 
निम का छिन से दिन बातत हू ! 
इसी भांति अज्ञातय|वना का 'स्वेद के भेद न कोऊ 
कहे, जगद्विनोंद का यह उदाइरण भ्ाक्तीजाह-प्रकाश में 
नहीं डे । पर आर्लजाह-प्रकाश विनेद्‌ से बहुत बढ़ा 
है; अंर इसमे दी हुई बाद की रचना से कंबि की 
विकसित कविता के रसास्वादन का श्रानद प्राप्त दो सकता 
हैं। इसालये कम-से-+म जगद्ठिनोदु की सभी प्राप्त 
प्रतियों एकऋतञ्नित क( ने के बाद उनका सिल्लान कर अरालीजाइ- 
प्रकाश# का सपादन करना अत्येत आवश्यक है। हससे 
निस्सदृह भाषा-साहत्य मे एक अच्छे ग्रंथ की वृद्धि होगी, 
ओऔर नायका-भद, रस, भावादि के श्रेष्ट उदाहरण से 
हिंदा-साहित्य अलकृत होगा । 
भास्कर-राम चंद्र भ.ललराब 
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* पद्माकर की अथावला भी सुकात मादरा-म'८ला में, हमार 
हर, निकलेगी | उसी म अह ग्रश्॒ 
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५, घर्म-शास्र 

प्राचीन भगवहीता-लेखक शोर प्रकाशक, श्री- 
मगलानदपुरी, काशन ओर छपाई सतोषजनक ; स्कूली 
साइज ; पृ सं० ८८ ; पुल्य 5) ६ अतरमया, प्रयाग 
से प्राप्य। 

प्रसिद्ध “मगवद्गीता-सप्तशती' में ७०० श्लोक हैं : 
परंतु इसमे खखक के कथनानुसखार ७०० के स्थान मे 
७० ही । आपकी घारणा है कि यही “प्राचीन' भग- 
बद्गीता है । कारण, एक तो युद्‌ के समय ७०० श्लोकों 
का लंबा व्याख्यान देना संसव नहीं; दूसरे बाल, द्वीप 
में जो गीता प्राप्त हुई है, भर जिसे 'माइन रिव्य' ने 
( जुलाई, १६१४ में ) प्रकाशित किया दे, उसमें ७० 
रत्लोक ही हैं । इसके झतिरिक्त वर्तमान गीता में “ब्र्मा, 
शिव, ऋषि. सर्प आदिकों को आपके शरीर मे देखता हूँ, 
( ११-१९ ) इत्यादि बात कटी गईं हैं, जो अप्रासंगिक 
होने के साथ ही अवैदिक भी हैं; कयें।कि शक्मा-विष्या 
आदि...का बेन तो पुराणों में ही आया है ।,प्राचीन 
ग्रेथों,..मे पेसी बातें का लेश-प्राञ् भी नहीं है।” 
सदामारत में बहुत-सा क्षेप् दे दी । किर गीता सें ७० 
के अतिरिक्त जो कुछ है, उसे क्षपक क्‍यों न माना जाय ? 
छून ७० श्लोकी की परश्पर-संगरतत लगाने का “बढ़ा 
टेदा सवाल था--जिसने ७० श्कोकों के मनने पर मरा 
(सेखक का ) £ मापत का सारी समय ख़र्च करा दिया ।” 


है :४3०--;- है४ 2, 


छ रड 


चुत मर + 


या 
हज वरतब्१त «६४. 


इत्यादि बाते स्वयं श्रीयुक्र मंगक्षानंदजी की लिखी 
प्रस्तावना आर भूमिका से हमे ज्ञात हुई है । 

अब इम श्रीमंगज्लानंदजी के £ मास के घोर परिश्रम 
से प्रतृत इस संगलमय रत्न का हृदय से स्वागत करते 
है; परंतु आपके तकों के संबंध मे हमसे कुछ निवेदन 
करना है । 

४३७ साला से भगवद्गीता का प्रेमी हवाने के कारण 
काफ़ी युक्षियों का आधार पर ( झाप ) हसी निर्णय पर 
आरूढ़ थे कि उस रण-भूमि मे खड़-खड़े इतना भारी 
( ७०० शक्लोकों का ) ब्याख्यान दिया जाना संभव न 
था ।' भज्ञा क्यो ? क्‍या खड़े-छड़े थक जाते ? अ्रथवा 
व्याख्यान मे समय बहुत क्षयता ? या रण-भूमि होन के 
कारण इतनी देर में किसी शोर से श्रवानक प्रच्छुन्न 
आक्रमण के हो जान की आशंका थी 2? पहले तो 
गोता का उपदेश खड़े-खड़े नहीं हुआ था, भगवान्‌ कृष्ण 
ओर अजुन दोनों रथ पर बड़े थे । दूसरे जिनमें इतती 
नज़ाकत हद कि घंटे-भर भी खड़े नहीं रह सकते, उनसे 
मदाभारत-जसे युद्ध मे विजय प्राप्त करते को कोन आशा 
कर सकता है ? इसके भ्रसिरिक्त जिस रण-भूसि में थुचि- 
छिर को इतना अवसर प्रिज्ञ सकता है कि वह कवच 
उतारकर, शज्म छोड़कर, केवद्ध घोती पहले, नंगे सिर, 
संगे पर, हाथ जोड़े हुए, शत्रु की युद्ध-दुमेद-सन्नद्ध सेना 
में घुस जाय, और भीष्म, द्रोश आदि की प्रदक्षिणा 


भाद्रपद, ३२८०२ तु० से० ] 


एवं प्राथना करके यद्ध की आज्ञा मॉगकर फिर डसी 
सरह अछता अपना सेना में आ जाय, कथा उस 
रण-भूमि मे कृष्ण श्रार अर्जुन को बातचीत करने का 
भी अवसर नह। सिल्ल सकता ? वस्तत: बात यह है हे 
इस आजकल के नितांत कल्ुषित वायु-मडल से दृषित 
हुदय के द्वारा उस समय के लिये तक तयार करते 
हूं, जब आदशे का अधःपात होने पर भी धर्म का 
बहुत कुछ अंश विद्यमान था, ओर भागते हुए, शरणा!- 
गत, गिरे हुए था अन्प-मनरुझ शत्रु पर आक्रमण करना 
कायरता सम्र्की जाती थी । इसके अतिरक़ जब तक 
रण-भेरी-द्वारा यद्ध के आरंभ करने की सूचना न दे दा 
जाय, तब तक किसी पर ह!थ चलाना उत्तर समय की नीति 
नहीं थी | इधर जब्र अजन-जप्ता प्रधान बीर रण से 
विमुख हुश्रा बैठा है, तो रण-भेरी कीन बजाए, और उसके 
बिना युद्ध केसे आरभ हो ? जब तक युद्ध का आरंभ 
नहीं हुआ्रा, तब तक ७०० क्या, यदि ७००० झलोकों 
का भी कोई पारायण कर डाले, तो किसी को क्या 
आपकसिति हैं सकतो ड़ ? फिर गीता मे ७०० श्लोक है । 
इनका पाठ ४० ४७४ मिनटा से हो सहृता है। घधीर-घार 
प्रदा जाय, तो एक घंटा पर्याप्त है । यदि श्लोक न पढ़कर 
बातचीत मे ही संक्षिप्त भाव कहा जाय, तो आधा घंटा 
ही बहुत है । क्या हतना समय भा वहीं नहीं मित्र 
सकता था ? हो, ७०० शलोर्कों का व्याख्यान किसने 
दिया था ? क्‍या भगवान कृष्ण ने श्रर्जुन को श्ह्बोक 
सनाए थे ? अ पका ३५ वर्ष तक गांता से प्रेम रहने पर 
भी यह निश्चय नहीं ही पाया कि ये श्लोक व्यासजी के 
बनाए ह, या श्रीकृष्ण के ! 

आपने लिखा है कि “सन्‌ १४०८ ई० में जवाद्वीप पर 
जब मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ है, उस समय जावा 
से एक आहा अपने घर्म को रक्षा $ लिये कुछ धार्मिक 
पृस्तके क्षेकर वाली भ भाग आया था।'' उन्दी में एक प्रति 
खड़ित महाभारत की थी; उर्सी मे यह खंडित गीता मिलनी । 
७० रलोकों की संख्या परी करने के लिये अनेक जगह 
ढेढ श्लोक पर एक श्लाक की संख्या दे। गई ६ ( शायद 
यह गहबड़ मुज्त मे ह हो) एक जगह तो केवल एक पद 
“ओषधीनास्‌" बस इतना ही है। वाक्य-पूर्ति के जिये, 
झागे-पाछे, कछ नहीं। है| कई जराद आझाधघ श्लोक के आगे 
पते रज्ोक का सिद्न है| कहीं पौ्चे के श्रतिम दो अंश दी 


पुस्तक-प रेच ये २६१ 


रक्‍खे हैं । पृूवाशों का पता तक नहीं । जैपे-- 
व्येततिबामहमशुमान नचयाणमह शशी । ४७ । 
यह एक श्लोक माना गया है| इसी प्रकार -- 

“बरुणों याद्सामहम यम. सयमतामहम्‌-- 

प्रह्माद: स्वदेव्याना काल कलग्रतामहम ।'' 
हस पद्म के प॒वार्द में दान! आतम चरण इकट्रे कर दिए 
है। इस प्रकार के अनक खंडित ओर साकांक्ष अशों के 
देखने आर बाजी को गाता का इतिहास सनमने से यहा 
निश्चय होता दे कि ज्ञान के शत्र मुसलमसाना-द्वारा नए्- 
अष्ट होते देख कुछ पुस्तकें लकर कटे ब्राह्मण जाया से 
बाली भारा गया, आर उसके स्वंडित महाभारत में से यह 
खडित गीता मिली । श्राप॑न्याक्षमगाधर तिक्षक महा- 
गाज का श्रनमान था कि जावाबालों ने गाता के अधि- 
कांश को अपनी आाषा में कर लिया, आर कुछ प्रधान- 
प्रधान पद्म को सस्कृत में ही रहन दिया । वही यह 
(खंडित ) गीता है । परंतु श्रोस्वामीजी का कहना दे 
कि यही गाता प्राचीन, श्रतएव “वरदिक' सिद्धांसान- 
गामिनी है, ओर वतंमान गीता भें, प्रक्षेप होने के कारण: 
बहुत-सी पोराणिक बाते ठुँस दी गई ४--जैस, विराद 
रूप के प्रकरण में श्रीकृष्ण के शरार में ब्रह्मा, शिव, 
ऋषि, सर्प श्रदि की “अ्रप्नरंगिक' ओर ''अ्रवेदिक'' 
चर्चा । परंतु आपकी इस वदिक गोता को भी 'अवेदिक' 
बातो से छुटकारा नहीं मिला । हुसमे एक पथ्य है-- 

“पश्य में पार्थ रूपा। ५ शतशी5उथ सहसश. : 

नानाविधानि दिव्यानि नानावण'क्ृतानि अर ।' 

ये नाना वर्ण श्रार नाना भ्राकृतियों के रूप, निराकार 

परमास्मा में, बिना अवतार के कैसे हो गए ? फिर रूप 
भी कैसा ? 

“अनेकबत्रक्तन यनमनेकाद भुतदशी नम ; 

अनकादेन्याभरण दिव्यानकायतायुथ4 । ५७ । 

हम जब देखते हैं कि एक अर तो स्वामीजी अपनी 

शरता से 

फद्धाणां शकरश्चारिम वित्तेशों यत्तरत्तसाम | ४२ । 
लिखते है, ओर दूसरी ओर भूमिका में शिव आ्रादि को 
'अवैदिक' ओर अप्रासगिक्क कहकर बरतंमान गीता को 
प्रक्षप्त सिद्ध ऋरना चाहते हैं, तो हमारे झाश्चये का 
डिकाना नहीं रददता ! यदि श्रीस्वामीजी जैशेष्कि दशेन के 
प्रशस्तपाद भाष्य ( जिसे श्र।स्वामी दयानंदजी ने भी 


नलन-+-त्क, 


श्च्र्‌ 
प्रमाण माना है ) फरा सृष्टि-प्रकरण देख ते, तो आपको 
बिदित दो जाय कि प्रा्ीन प्रंथों भ 'ब्रह्मा, शिव' का 
प्लश-साश्र है, या नहीं। 

भगवान्‌ कृष्ण को इंश्वर मानने में अनाकाना करने- 
वाले लोग गीता के विभूति-प्रफरण आर विराद रूप के 
प्रकरण! मे सीघ अक्षरों की जसा खी|चातानः कर अस्त्रा- 
भाविक अर्थ (जया करते हैं, उसी दृर्ण की प्रकृत स्वामीजी 
की भाषा-टीका भी है । 


श्र या 


७० श्क्लोंकों की संगति को देखकर तो हमें यद्वी कद ना 
पढ़ता है कि श्रीस्तासीजी के (£ मास परिश्रम' का यहद्द 
वात गुल्म' है । 

हर ९ रु 
श्षीगीताथ-चद्विका ( प्रथम खड )--लेखक, श्रीयुत 
स्वार्ती दुबानदज। श्रीजद्मावर्त-सनातनघमं-प्रहाभडल के शाख- 
प्रकाश-निसाग-द्वार। प्रकारित ; छपाई संतोषजनक ४ कासज्ञ 
बाधारण ; थाकार डजलकाउन, “ह्पेजा; पू*नत्र० २१८१: 
मूल्य ४|॥|॥ 

संस्कृत-साहिस्य | 'भगवद्गीता' एक रहस्यमय वस्त 
है। जिस प्रकार भावना के अनुरूप भक्ता को भगवान्‌ के 
दशेन होते हैं, उसी प्रकार भगवद्गात। में भी भावुझजन 
छपी >ब्य भाजना का »डार भरा पासे हैं | शंकराचार्य- 
जैसे ज्ान-गर्भर जगद्वरु हो गीता में जन का अगाध 
गांसीरय दिखाई पहला है। संन्य सी क्ञाग उसमें कर्म- 
संम्पास और ज्ञान-प्र|ग देखते हैं । वष्णव आदि संप्रदयों 
के आवचागे भक्रति-(स का स्वाद पते ह। अजेन गंता सन- 
कर अनेक अक्ष।हदिणी सेनाओं का संहार कर डालते दे । 
विद +- भले अतिद्त-प्रश उसमें कर्सबोर की छाप पाते 
हैं। अरवेंद-जते तपरव उसमें अपनी निष्कृपट काम- 
नाओं को पूर्ति पासे भार घोर राजद्ोदी कदृल।/नयाद्षे 
अराजक दल के तेजस्वी नवयुवक गाता को गोद में 
क्षेकर देसते-इंसते फे।सी की यातनाओं को पार कर जाते 
हैं। घस्तु, गौता के संबंध में यह उलके प्रस्यक्षर सत्य 
डतरसी है-- 

जिनकी रहाँ मात्ना जैसी , 
प्रभु मृरति देखी तिन तेर्षा । 

भगबद्रीता के भावों के कितने स्वरूप ६, यह तो भग- 
जान ई/ जानें ; पर वर्तमान समय में, प्रधान प्िद्धांतों का 
विरोध, बड़े-बड़े क्ोगगें को भी शक्कर में दाख रहा है । 


माधुरी 


[खरे ७, ख्ेड २, सोस्या रे , 


यदि वस्तृतः गाता मे यही उपदेश है कि सत्र कछ 
छोड़कर, लेगरोटा लगाकर संन्धासी हो जाय', तो फिर 
अजुन को इसके उपदेश को क्या आवश्यक्रता थी ? बह 
तो पहले ही से सब कुछ छोड़ बढा था। इसे सुमकर 
वह युद्ध से प्रवृत्त केसे हुआ ? उसे तो संस्यासों हो जाना 
चाहिए था ? और, यवि गाता में प्रवातस-मागे का हो उप- 
देश है, निम्वति-साग का क्षेश भी नहीं हे, तो भगधान्‌ 
शक्राचाय-जस शान-गुरु को वह कैसे दिखाई दिया ? क्या 
उन्होंने समझने मे भूल की ? किसकी हिम्मत है, जो एसा 
कहे ? क्या उनका किया हुआ भाष्य स्वरितक नहीं ? 
किसका दम हे, जो यद्द 'क़त्लामएकुफ' जुर्बों पर लाए ? 
आख़िर बात क्या है? अधकार झोर प्रकाश के समान 
परस्पर-विरोधी-- -प्रद्नृत्ति-निक्षात्त- मार्ग --- दे नो एक ही शब्द 
से केस निकल सकत हैं ? 

इस कहते पअरस्यत प्रसश्नता होती दे कि सनातनघर्भ 
के धुरंधर वक्रा, सुनिपुण विवेचक श्रीस्वासो दयानंद जी 
न इस गांताथ्थ-चंद्रिका मे उक्र प्रश्न को बडी योग्यता से 
मीमांसा को है | भूमिका में ही आपने इस पर प्रकाश 
डाला है ; और भी बहुत-सी ज़ञातव्य बातों की विवेचना 
की हैं | ग्रंथ म॑ पहले मृत्न श्ल्ञीक, उसके नाथ अन्तर 
( हिंदी-पद्चा थे-लाहित ), उसके आगे 'सरलार्थ' ओर अत 
से चाहा नामक उपयोगो ओर चारु विचार पर्ण 
व्ग्न रूथा है । हिंदी-जगत मे इस प्रकार को व्याख्या की 
बर्दी श्रावश्यकता थो । श्रीस्वार्मीजी एक अ्रस्येत महस्व-पुर्ण 
अभाव का पूर्ति कर हिंदा-जर्त और विशेषकर घार्सिक 
जगत के घन्यवाद-भाजन हुए हैं । 

पर भगव'ल्‌ शकराचार्य के संबंध में लिखे हुए श्रा- 
स्वा्मीजी के कई शब्दों ख इस सहमत नहीं | हम 
यह नहीं मानते कि “उन्होंने ( क्रोशेकराचार्य ने ) 
सामयिक ( वासस्‍्तावक नहीं ) कल्याण के लिये कमे- 
माश्न का खड़न करते हुए श.न-कम के समुश्यय-वाद पर ही 
अचेड प्रहार किया”, आर “क्राल।उुसार जाव-कल्याय 
के लिय' अथवा “वषप्री जीव के चित्त को विषय स 
गृथक करने के लिये समस्त चराचर को मिथ्वा सूग- 
मरीचिका तथा स्वप्तवत बता दिया” । ..इमारी घारण। है 
कि कामिनी शरार कांचन में फंसे हुए, मथ और मांख में 
परम आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले विषयी जी 
के आगे यदि आप सेढढ़ों युक्रियों के द्वारा संसार को 
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सग-मरीचिका तथा स्वप्त बताएँगे, तो भी बह धीरे से 
-मुसकिराकर यही कहेशा-- “इवाय कंबरूत तुने पी ही नहीं।'' 
औस विषयी जीदो को इम वेदांत का अधिकारी नहीं 
समझते । भगवान्‌ शंकराचार्य से अपने शारोरक 
सीसांसा-आप्य में स्पष्ट रूप से साधन-चतुष्टय-संपन्ष 
पुरुष को वेदांत का अधिकारी बताया है---''निध्यानि- 
स्ववस्तुविषेकः -- हहामन्ना्थ भ्षोग घिराग: --शमदमादि- 
साधनलसंपत -मसक्षत्वन्ल ।” केवल यही का नहीं, रुत्र्र 
का खुख-भोग भी जिसे आकर्षित न करे, उस वराग्य- 
संपत्ष पुरुष का चेदांत « अधिकार है | इस्यादि । 
ड्यवहार-दुशा में शांकर सत कहीं भी कमा का 
परित्याग नहीं बताता । भगवान शाकराचार्य कितने 
बढ़े कमे-योगी थे, यह उनकी कृवतियों पर ध्यान देन से 
सहज ही जाता जा सकता है । परत, सर्माष्ट-रूप से, चंडरि झा 
के विचारों को हम अत्यंत्त परिमाजित, परिष्कृत, समयों- 
पयोगी और आदरणीय समझते है | हम अभ्रीसीतार्थ- 
अद्विछा का हठय से स्वागत करते ओर हिंदी-जगत्‌ सें 
इसके यथष्ट प्रचार के श्रमिलारपी ह । 
है ञ् है 
ध्रामिकलक्षणवरण॒ न सम - लेखक शोर टीकाकार, आये 
बढ % एलंद्र सरि ; सकी साइज, अपाई-सकाई सतेप्धजनक 
कागज अच्छा; ऐएप्रम० छा मल्य ॥); घस-ग्रथ रम्रावर- 
कार्यालय, जकरियानटट, कलकत्ता से प्राप्य । 
पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है । प्रेपक महाशय 
की घन्यवाद ! 
>< है अर 
आमहयानदनिरुपण-- लखक, अ्ररतातरच नदोल: 
पृ ८-स० १३. छपाई-सफाई स्वच्छ; मृल्य 'पेम' । १२ दिल्ली 
खाड, मेरठ से प्राप्य । 
पुस्तक का विषय ,नाम से द्वी स्पष्ट है /प्रपक महाशय 
को धन्यवाद ' 
शालग्राम शाख्त्री 
हप ञ्र 7 नह 
पुनजेन्म--लेखक ओर प्रकाशक, प० नदकिशोरजी 
विद्याशकार, गें।बिला एंड कंपरटी, ८। २ हेस्टिस्स-्ट्रीट, 
कलकत्ता ; मल्य 79 परश्सख्या 7/१६६+१६ कांगज्ञ, 
छपाई, जिले इत्याठि उत्तम । 
आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म का विषय बहुत 


पुस्तक-परिच य 


श्श्कै 


जटिल है, आर साधारण लागा को समझ भे सहसा नहीं 
आता; परंतु पड़ित नंदक्रिशारजी ने बद्दी मनारंजरूता 
के साथ, अनेक उद्दाहदण देकर, अपन विपय के 
समकाया है । पावार्य आर पाश्चात्य विचारा को 
तुलना करते हुए आपने पुनजन्म-विषय पर बहुत संदर 
प्रकाश डाला है । आपने पुनजन्म से संबंध रखनेवाले 
कर्मवाद, सृष्टि-डत्पक्ति, ईश्वर को सत्ता दृस्यादि प्रनेक 
दिपय्नों का बहुत ही विद्वत्ता-पण विवेचन किया है। 
वदिक दर्शनों के अधतरिक्त अन्य अवदिक दर्शनों का, 
पुनजन्म के विषय से, क्या मत है, यह भी - पुस्तक में 
दिखला दिया गया है | विदेचन श्तो मे सिफ़ धार्मिक 
ओपषा के प्रमाण! को हो आ्राघार नहीं मान क्षिया गया ह, 
बल्कि तक से भी पूरा-पूरा काम किया गया दे: ओर 
इस कारण पश्चिसी विकास-वाद के अभ्ययन से हमारे 
देश के जिन नवयुवकों की अब्वात्ति नास्तिक वाद की ओर 
भ्क गई है, वे यदि हस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो 
आशा हु, पुनमनन्‍्प्त, ईश्वर के अस्तित्व और धास्मा 
की अमरता पर उनका भी विश्वास हो जायगा। 
इसमे संदेह नहीं कि विवेजना-शलो कहों-कहीं 
जटिल भी हो गई है, पर इसमें ज़खक का विशेष दोष 
नहीं : क्योकि लखऊ ने विद्यार्थी-दशा में इस निबंध 
को लिखा था । फिर विषय भी काफ़ी जटिल है । इस 
ग्रथ मे सस्क्ृत तथा अगरेज़ी के जो वाक्य जगह-जगह 
डद्धत किए गए है; उनका अथे कं जगह नहीं दिया गया । 
यदि छह भी दे दिया जाता, तो पस्तक की उपयोगिता 
हिंदी पहनवालो की दृष्टि स ओर सी अधिक बढ जाती । 
लक्ष्मी घर वाजऐयी 
>् श्र > 
२, अर्थ शाक्र 
ऋवहि मां ऊामदुघा प्रसन्ञाम्‌ 
ा ६ स्वडेश 
गो-धन ( सचिन )--लैखक, श्रीयद परढ़ित गिरीशरद्र 
चमकबती, किशारगज $ प्रकाशक, श्रीबार्णनाथर्जी चक्रवती 
बी० 7०, किशारगज (ममनसिह) पृ४-सख्या १६+४१६ ७२०३ 
कागज-छपाड़े उत्तम; मूल्य ४) 
संधार-भर के सब देशों में सारत प्राचीनतस देश है। 
आाजकल के उचञ्चत राष्ट्रों की श्रेणी भें उसका नाम 
भले ही स्थान न पा सकता हो ; पर यह बात निर्विवाद 
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है कि आधुनिक विद्या-प्रेमी उन्नत राष्ट्र उसके प्रार्चान 
साहित्य का यथोचित आदर करते और उससे लाभ 
बठाते हैं । उन्नत राष्ट्रा के पुरातस्‍्व-पारगार्मा विद्वानों 
की सम्मति है कि झाज-दिन भारत के पास जसा प्राचीन 
साहिस्य है, बसा क्रिसो के पास नहीं है। भारत का 
प्रार्चीन ओर पाश्चात्य जगन्‌ू का चतंमान साहित्य इस 
बास में पुक-मत है कि संपार मे वहाँ देश उम्नत द्वोकर 
अपनी उम्रति की रक्षा कर सकता है, जो अपने देश $ 
यो-झुल की उचित सेवा कर उसे प्रसञ्न रक्‍्खा करता ड्ड्। 
भारत के प्राचीन आयो की ब॒ल्धि ज्यों-ज्यों विकसित 
होती गई, ज्यों-ज्यों उनकी गवेषणा-शरक्के बढ़ती गईं, 
स्थो-स्थो उनको मालूम होता गया कि ग्रो-वंश से सनप्य 
का उपकार करने की भ्रमित शक्ति हे | खोज करते-करते 
वे इस सिद्धांत पर पहुँचे कि मनुष्य को, जन्म से लेकर 
झत्यु-पर्यत, प्रतिदिन जिन पदार्था की अनिवायें आव- 
श्यकता हुआ करती है, वे सब प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप से, 
गो-वंश की सद्दायता-द्वारा ही मिला करते है। अनुभव 
ओर प्रत्यय से ज़ब यह बात प्रमाशित हो गई, तब यहीं 
के कृतज्ञ आय ने “गो को गो-माता कददना आरंभ किया | 
डनका “गा को गो माता कहना बहुत ही साथक है । 
मनुप्य को जन्म देनेबाली माता उसका भरण-पापण 
एक-दो वर्ष करती ६ : क्लि्‌ गा उसका आमरण पालन 
करती है; गा, अकेकत मनुष्य को ही नहीं, कितु प्राणी- 
मात्र को भरण-पोषण की सामग्री, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूप से, जम्म्र-भर पहुचाती रहती है । 
अत्यंत खेद, परिताप ओर संताप का विषय हे कि इस 
वर्तेमान हिंदू, गो को अभी तक माता तो कहते जाते है: 
पर उल्ककी उचित सेवा बिंदु-मात्र भी नहीं करते। यह 
इमारं। उचित गो-सेवा-विमखता का ही तिक्र फल ६ कि 
आज-दिन भारत में शुद्ध दृध-्थी मेह-मोंरे दामा पर भी 
ययेष्ट परिसाण में नहीं मिलता | इतना दी नहीं, 
अन्प्रान्य संज्य पदार्थ भी भयंकर रूप से महँगे हो गए 
ओर निश्य-प्रति महँगे होते जाते हैं । अ्श्न-कष्ट की 
सान्ना इतना भीषण रूप घारण कर चकी हैं, तो भी 
भारतवासियों का ध्यान उसकी शोर अणा-मान्र भी नहीं 
जाता । “के मुृखेस्वम्ततः परम्‌' । भारत के वतेमान कृत- 
बिय क्षोगों को सह बात भद्नी माँति समझ रखना चाहिए 
'कि ले संसार में सुखी ओर समाइत तभी होंगे, जब कवि- 
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कुल-गुरु कालिदास के शब्दों में अपन गा-वेश को 
अपनी उाचत सेवा स प्रसक्ष कर उस अपने ल्षिय काम- 
घन बनाएँगे। 

मारत के प्राचान बिद्वाना ने ( सरोा न) जिस 
प्रकार साहित्य-समृद्र का मंथन कर अ्नेकानेक रत्नों 
के साथ कामचनु को प्राप्त किया था, ठीक उस प्रकार 
ऋग्वेद से लेकर रघवेश-पयत भारतोय साहित्य तथा 
पाश्वात्य जगवय के गोपालन-श' सत्र का समुचित मंथन 
कर श्रीयुत पंडित गिरीशचद्भजा चक्रवतों न इस गोधन- 
नामक पग्रंथ-रत्न को प्राप्त किया है | आपकी इस सफलषसा' 
के लिये हम आपका शद्ध अत"करण से बधाई देते हैं । 
अपने अपने इस ग्रथ-रत्र को निश्चलिाखत खंडा तथः 
परिच्छेदोी में विभक्र किया है-- 
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चक्रवर्तीजी ने अपनी अनुभव-प्रसृत ज्ेखनी तथा ज्ञाना- 
जन-स्पृहा-द्वारा प्राप्त वबाता को जिन उक्क संख्यक विफ्यों 
में विभक्र किया ह, वे इतने झान-दानेच्छक हे कि उन्हें 
पढ़कर विवेकी पाठक के मन मे गा-पालन के प्रेम का 
प्रादुर्भाव हुए बिना रुक नहीं सकता । 

प्रथम खेड--इहस ग्वेड मे, भारत के प्रार्चीन तथा 
अवालयीन साहित्य से सार-गर्भित अवतरण देकर सथा 
डनकी पाश्च.त्य जगत के वर्तमान गो-पाश्षन-विज्ञान से 
पुष्टि कर, विद्वान अ्थकार ने सो-वंश को उपयोगिता का 
बहुत ही उत्तम वर्शन किया है । इस वर्णन को पढ़कर 
गो बश के अनंत उपकारों का ग्वसा ज्ञान पाठक को 
हो' सकता है | साथ ही यह भी जात हो सकता है 
कि भारत के दर-दर्शी विद्वानों ने गो-वश' का इतना 
आदर क्‍यों किया, और पाश्चार्य जगत्‌ के ज्ञोग उन- 
का पालम यथेष्ट चत्राई ओर खायधानी से क्यों 
करते हैं । 

इस खंड के त्ताय परिच्छेदु से उन तेईंख कारणों 
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का उच्चेख्ल किया गया है, जिनकी घोर उपेक्षा के कारण 
भारत के जीवन-सर्वेस्व--गो-वंश--का भयकर नाश 
किया जा रहा है । उन सेईस कारणों म से नीच- लख् 
कारण सर्वेप्रधान हैं--- 

( १ ) गो-जननोपयोगी उत्तम सें|डा का अभाव । 

६२ ) भारत में गो-पालन, अथवा गो चिकित्सा की 
शिक्षा के लिये विद्यालयों का अमाव | 

(३ ) भारत में ग्रो-पालन-शिक्षा, गो-पीड़ा आर 
शिकित्सा-सेब्धी ग्रेथां का अभाव । 

(४ ) धनी और शिक्षित क्ञोगो में गो-पालन की 
अपेक्षा, घुशा आर अमनोयोग तथा ग्वालों का अज्ञान | 

उक्र तथा उनके सवर्गीय श्रन्यान्य कारणा का उल्लेख 
करते हुए चक्रवर्ती मह्दाशय ने बहुत ही ठोक कहा है 
कि समय रहते भारत के राजे-महाराज, ज़मीदार, 
विद्दान्‌ आर घन-कुबेरगण भयानक गो-नाश के रोकने 
का उचित उपाय यदि नहीं करेंगे, तो देश का नाश हो 
जायगा । ईश्वर ऐसा न करे | वह हमार विद्वानों तथा 
घन-कुबरा को सदबाद्ध दे, जिससे वे डचित गो-पालन- 
द्वारा गो-वंश की यथेष्ट रक्षा कर भारत की उन्नति कर 
सके + 

चाथे परिच्छेद सम भ्रारत की गो-जाति की उल्नति के 
युक्त -युक्ष उपायो का उन्चख करते हुए आपने लिखा है 


ध्छ 
हे 


कि “योरप मे क्रोवर, लूसने, सेडिक प्रभृति घास उत्पन्न 
की जाती है, घास-जातीय शस्य का बीज, तथा यव, 
गेहूँ, मेँग, उर्दे इस्यादि शस्य, गोगण के भोजनाथ उत्पन्न 
किए जाते हैं ; परंतु इस देश में यद्द प्रथा नही है। हमारे 
देश में तो उससे भी अधिक चेष्टा कर, गो-खाद्य उत्पन्न 
करना चाहिए : क्योंकि ईंगक्षंड में यदि गाएँ न भी रहे. 
सो वहाँ के सनध्यों की विशेष द्वानि नही दो सकती, परंतु 
भारत मे, गाय के न रहने पर, खेती बंद होने से यहाँ 
क सब मनुष्य ही ध्वंस दो जायेंगे।” (ए० ४० )। भारत 
के समझदार क्ोगा को चक्रवतोर्जा के उक्न कथन पर 
मनोयोग-पूर्वकू विचार करना चाहिए । 

गो-पादक्षन-साहित्य के प्रचार की आवश्यकता प्रदाशित 
करते हुए अ्थकार ने एष्ट ४ पर खिखा है-- 

“इवस्थ गाय के लिये कैसे आइहार-विद्वार की आवश्य- 
क॒ता है, इस स्ंध की पुस्तके, भारत की भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में क्षिखकर, इस देश में कम मूल्य पर या वेना 
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मुल्य, प्रत्येक ज़िला, सब डिवचीज़न, गोंव, मुहझ्ले तथा 
प्रत्यक गृहस्थ के घर में नित्य के व्यवहार में पंचांग की 
भाँति रहना चाहिए ; यहाँ तक कि इनका प्रचार पंचांगों 
से भी अधिक दाना चाहिए | इस विषय पर सदाशय 
सरकार तथा इस देश के मेरुदंड-स्वरूप राजे-महाराजे, 
घनो-सदाशय, धर्म-परायणश समाज शोर देश-हिलतषी 
मह्ोदयों को सदृष्टि होनी चाहिए | यदि इस ओर उनकी 
सुदृष्टि पड़ेगी, तो देश में एक दूसरा ही युग उप- 
स्थित हो ज्ञायगा, ओर शाघ्र हां लाखों प्रच्छी गाएँ 
दिखाई देने लगेगी ।” आरत मे जिन लोगों में थोथी 
गोरक्षिणों सभाएँ आर गो शाज्ञाएँ ग्वाल रक्‍ली है, उन्हें 
चक्रवरतीजी के उकू कथन पर ध्पान दना चाहिए । 

हितीय खंड-- इस खंड मे भारत के समस्त गो-वंश 
तथा पाश्चात्य जगत के गो-वंश का सचिन्र इतिहास 
लिखा गया है। गो-वंश का इतिहास बहुत ही ज्ञानवर्ड्क 
है । उचित रूप से पालन करन पर गाएँ कसी संदर. 
सुढौक्ष श्रार दुधार बन सकती हं, इसका खासा झ्ञान इस 
खंड के अध्ययन से हो सकता है । इस खेड मे चक्रवर्सी- 
जी गो के अंग-अत्यंग तथा गुण-घर्म-द्योतक एक चित्र 
आर भी दे देते, तो बहुत अच्छा होता। 

तृतीय खेड--इहस खंड के परिच्छेदों में उत्तम सॉड 
तैयार करने की विधि, तथा उससे होनेवाल्े ल्ञाभो का 
बहुत ई अच्छा वन हं। साथ ही उत्तम बेक्न, उत्तम 
गोऐ. गोओ का ऋतकाल, गर्भ-घारण, प्रसृति आदि के 
विषय मे आवश्यक सावधानी रखने का भी बहुत ही 
उत्तम वर्शन लिखा गया है । 

चतुर्थ सड--इस खंड मे गों-शाल/भ्रो के संघालन 
की विधि लिखी गई है | गो-शाल्नाशों में गाओझ। के लिये 
केसे स्थान बनवाने चाहिए, उन्दे खाने को दाना-चारा 
किस प्रकार का, ओर कितना एवं कब-कब देना चाहिए, 
उनके उच्च वंश को वर्णेसकर-दाष स किस पअकार बचाना 
चाहिए, दूध की मात्रा उत्तरोसर बढ़ाकर उन्हें श्राधिक 
उपयोगी किस प्रकार बनाना चाहिए, झाद विषयों का 
विस्तृत वर्णन किया गया हू । 

भारत की गो-शालाओं के संचालको को इस खंड से 
शिक्षा ज़ञकर अपने उद्योग को सफल करना चाहिपु। अथ- 
सेकट के गीत गरा-गाकर गो-शाला को बंद नहीं कर देसा 
चाहिए । 


२५५ 
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पच्रप्त खड--इस खड़ माद्ध-दहो-मक्लखन आदि राष्य 
पाया! की अ्रष्टटा का ख़ासा व्णान किया गया है । 
हृपक पाठ स विवक्ती पठकों को ज्ञात हा पक्ता दे के 
संेप्तान भारसवापों अपना निम्य तथा गइणोय उपक्षा 
के कारण दृध-घा-जप सर्वश्रह्ठट भाज्य पदार्थों का 
किस प्रकार दृशाबत कर डाज्ा करत हे । जिन 
भारतवालियों को प्रुष.थ-चतशष्टय-द्ायक स्वास्थ्य को 
सरक्षित रखने का बोध हो, उन्हें उचित है के वे लोग 
गध्य परदुथों की शद्धता ओर पविश्रता का जान इस खेड 
के श्रष्ययन-हारा शीक्र प्राप्त कर स्वस्थ बने | 

पठ खड--इस खड़ में गो-वश के चर्म, रोम, सोंग, 
खरे आदि की डप्योगिता का यर्णाक किया गया हैं। 
इसका सभी बात भारताय बतेमान गो-मक्रो के मनन 
करने -योग्य हैं। उन पर जिचार किए बिना भारत से 
गो-क्ष। का काम सफक्ष नहीं हो सकेगा | 

समतप्र खवड -इस खंड में गो-वंश के नाना ग्रकार के 
रोगों के निदाने। तथा डनकी विकित्साओा का ख़ासा 
वर्णन किया गय' है । भारत के नासी-प्रांमी यो-भक्क हस 
खंड को पढ़कर देख कि भ्रक्केले गो-शाला खोल देने से 
ही ग़ो-रक्षा का कास प्रा नहीं हो सकता | गो-शाला। मे 
रकब्ली हुईं गौश। और डनही संताति की रोगों से रक्षा 
भी करती होती हैं | जमीदार ले गेी। को भी गो-चि केस्सा 
का ज्ञ न इस खड़ से प्रत्त करना चाहिए । 

इस परमोपपोसी अथ के अंब्रकार बग लो है | अतः 
यह स्वाभापिक ही है कि उनके ग्रंप में बहुत-सी वे ही 
बाते हो, जो उनहे प्रांत से संबंध रखती है। प्रत्येक प्रांत 
के सारत.हिलेषी खोगों को चाहिए कि थे दोरा भी अपने 
प्रात के थो कल के विषय में ऐसी उपयोगी पुस्तक अपनी 
भ्रांतीय भाषा में छुतवाकर उसहझा ग्रवार क€। 

ईं० सन्‌ १६१७ में, कल्नझूसे के गो-भक्नों ने सर जन 
जउहरफ साहब को अध्यक्षता मे जो गो-सभ्ाा का थी, 
उसके सभ्पों को, उक्र साहब बहादुर ने इस ग्रथ के 
बंतल-पेस्करण को प्रशंसा बड़े प्रेम के साथ युनाईं थो । 
बंगाल के धनी ज़र्मीदारों ने इस पुस्तक के बेंगला-घस्करण 
का, सुनते हैं. अच्छा आदर किया है। बेंगल।-पंस्करण 
का मूल्य केवज्ञ दो रुपए था । हिंदी-सेंस्कण का मूल्य 
भी उतना ही रकखा जा सकता, तो अ्रच्छु( होता । अनभ्र 
देखता है कि हिंदी-भापा-सापी नामी गो-भक्क राजे-महा- 
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राहु, सठ-साहुकार आंद इस उपादेय गअ्रथ का कितना 
झादर करते है | जिनके हृदय में गो-वंश की सच्योा उन्नति 
को धुन जागृत होगी, थे इस अथ-रल के अवश्य ही 
देखगे । 

पर हिंदी-माषा के सामाग्य से जब इस ग्रंथ के दूसर 
संस्करण के प्रकाशित करने का समय आदे, सा इसके 
संपादक महाशय से प्रार्थना है कि वह हमारा नम्न- 
ल्विखत सूचनाओं पर मा विचार कर कम की कृपा करे -- 

( $ ) इस अथ के वत्तमान संस्करश की भाषा-प्रणाद्धो 
बंगला के ठंग की है । उस ऐसी बनाना चाहिए छि 
साधारण हिंदी छिखा-पढा भी संगमता से सममः सके । 
हिंदी-भाषी सवसाधारण श्रमी उस नहीं समझ सकते । 

( २ ) पृष्ठ २३२ झोर २३० पर खिखा है--'पियाज़' 
करमकल्ना, गाजरें, शल्लजम ओर मृज्ों खिल्लाने से भी 

ट बा 
गायों का दूध खूब बढता है। » » » सन का एूल, 
सहुआ का फूल पानी सम उवाज़कर खिलाने से भो दूध 
बदता है ।” पृष्ठ २६६ पर क्षिसखा है -- “नोस और गुइ- 
भोंग खिन्नाने से गाय का दूध कड़वा हो जाता है, और 
उसमें चीनी का भाग कम रहता है । लहसन या पिया 
खानेवाली गो के दूध में दुर्गंध रहती है ।'' 

हमारा अनुभव है कि महुश्र।, मलो अर ियाज़ जैसी 
दुर्गेबबाली चांज़ों के खाने से यो के दूध मे उपक्ी ही दुर्गध 
आती ढ़ । अतः वेधी चीज़ें उन्हें ग्विल/ना ही नहीं चाहिए | 
अक्रवर्त जी का अपने ग्रेथ के उक्त पृष्ठे से उक्र विषयक्र 
“वबढ़तो व्याघात' दोष को अल्लग कर देना चाहिए | 

(३ ) एष्ट १८६ पर लिखा है-- “दूध दुद्ने के बाद 
गाये। को कुछ अवश्य ही खिला चाहिए । ख़ाली-पेट 
दुहने स गाएँ अक्सर चंचल्लता दिखाया करती हा 
उक्र वाक्य में ' बाद ' के स्थान पर 'पहल' शब्द होना 
चाहिए -- बाद' शब्द से दूसरे वक्य का खेदर्भ बिग 
जाता है । 

(४ ) प्रष्ठ ३७२ पर लिखा ह--“सेतान भो दुश्व- 
वबतोी होगी । इस वाक्य में र्मव-सतान' शब्द बहुस 
साथक होगा । 

अक्रवर्तीजो ने आपने अंध के इस दिदी-सस्करण को 
प्रकाशित कर हिंदी ज्ञाननेवली को गो-पालत-विषयक 
ज्ञान प्रतपत करने की जो सविधा कर दी है, तदर्थ हम भ्रापको 
अनकानेक साधुवाद देते हैं। साथ ही, हिंदी-भाष/-साषी 
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अधथावलोकन-प्रप्तो सजनों से उक्र प्रेथ के शबल्लोकन करने 
का सानुनय झाम्रह करते है । 

भारत की प्रश्येक गे, यही कटद्द रही है -- 

अबे(ह था कानदुव प्रश्नक्कार। 

अशथ्.त, प्रत्येक भारतवरासी को उचित दे कि वह झपनो 
गो का उचित पाद्चन कर उसे प्रसन्न करे, और उससे 
अपने शअभीष्ट हित को प्राप्त कर सखी बने । 

शंशा प्रसाद अग्नहदात्री 
् भर भर 
३. काबेता 

प्राग--तेखक, श्रींवुत पाड़ेत रूपवारायण पार्डेय 
“(माधुय-सपादक ) + प्रकाशक, गगा-उुस्तकमल कार्यालय, 
अध्षीनाबाद-पार्क,लखन 3 5 ५०-१० १३२+१२ , चिज-पैख्या २: 
पथ 6ख्या १६; प्रल्य रेशमी जि० $): सादे ॥) 

यह पाडेयर्ज का 'सरस कविताओं का सप्र&' है । 
इसह छुपाई की शद्धता शेर स्वच्छुता के विषय में कुछ 
लिखने को आवश्यकता नहीं।; क्ग्रोकि प्रकाशक का 
नामोल्क्षेख-मान्र ही पर्य'प है । गया पस्तकूमाल। की 
पुस्तक में कई प्रत्यक्ष विशेषताएँ होती हं--वे ससपा- 
दित होती है. सादगी ही उनकी शाभा है, और जिस 
विषय की पुस्तक होती हे, उल्लो विषग्र क्री चुर्ना हुई 
पुस्तक को सूची आर्भ में दी जाती है। भाषा के प्रवाह 
ओर विराम-चिह्नों के सदुपयोग का खबर ख़थाल रकखा 
जाता है | मद्रण-कज्का की बारशीकियों पर भी पूरा ध्यान 
या जाता है । छुपाई-पंब्र्धा आइंबर विक्षकुल नही-न 
कई। पूक्ष-पत्ती, न कई। बत-बट । 

इस पुस्तक मे दो चित्र ७- पक तो पांडेयजी का 
आहार दूसरा ५० दुलारल.लजी भाप का, जिन अंथ- 
कार-ड्वारा यह पुस्तक समर्पेत का गई हे । भूमिका पं० 
शिवनारायण भिश्र चैंच न जिला हैं, जो 'प्रभ' के प्र/मिद 
प्रकाशक ईं---नहीं, थे ! मिश्रजी की साहित्य-सेचा उच्च 


/ 


कोटि की हे । अतएवब उनकी सम्मति का भी बड़ा भारी 
बज़न है । उनकी सारी भूमिका में केवल्ल एक ही वाक्य 
है, जे इस पुस्तक की कविताओं की काफ़ी वकालत करता 
है | वह यह है--.''पांडेयन्ञी की कवित,एँ हिंदी-माषा के 
साहित्य मे एक विशष स्थान रखती हैं ।--.. इस विश्ार- 
पूर्ण सम्माते से सहृदय साहित्यश्ों का मतभेद नहीं हो 
सकता । अश्तु । 


का 





पुस्तक-पारितच् प्र 


६६ 
इप पुस्तक्ष की कात्ताएं बोक्षदाल को सीधा  - 
भाषा से हैं ।रूही-कही तो बढ़े हदयआाह़ी भाव हैं। 
बाग्घराओं का प्रथंग बढ़ी उपयुक्त राति स किया गया 
है । सदसे बडा ब्रात है सामायहता, जो इसझही डप- 
य'गिता का पर समर्थन करतो है। अनुप्रासा की छुटा 
रहने पर भी भाषा मे प्रवाह है । 
इसकी २६ कविताओं में ७ कविताएं इतनी अच्छी 
कि उन्दे बारबार पठने की इच्छा होतोह । के 
हं--मातृ-मूर्लि, हमारा प्रण, चन-विहंगम और दुक्षित 
कुश्ठम । इन चारो में हमें सरसे अधिक पसंद है जन- 
विहंगम । इतनी पसंद कि स्वयं पांडेयश्ञी भी मेरी इस 
धारणा को रद करने के लिये अरनी कोई दूसरी रचना 
इसमें नहीं दिखा सकते। हों, इस के समान पांड्रेयजी 
की एक और कविता हमें पस|द आई है, जिपका, इस 
पुस्तक के अभाग्य-वश, रूग्रह नहीं किया गया है : पर 
अपने ख़ास संग्रह से हम आगे चल्लरर उसे उद्धत करेंगे । 
चन-विहंगम भी हमारे रूग्रह में है. । पहलेपहक इस 
कविता को हमने खड़ा ( मध्य-प्रदेश ) की 'प्रभा' मे 
पद्म था । उस समय से आज तक अनेक बार हम हसका 
पारायण कर चुके ; पर जी नही भश्ता । हसकी भाषा 
को सरलता झोर सरसता, भाव की स्वाभाविझता और 
पवित्रता तथा चर्णन-शल्रो की हृदयग्राहिता देखन-योग्य 
है । इसके सभी पद्म एक-से-एक सदर है, इसलिय एक- 
दो उदाहरण उपस्थित काने मे भो हम अ्रसमर्थ है । 
खेद है. स्थानाभाव के कारण सारी कविता डन्देत करन 
क' जम संवबरण करना पदता है | हु 


बेर #5 


'मात-मूर्त” को हमने पहलेपद्ल सरस्वती से पढ़ा 
था । उर्सा समय के लिखे दुए इसके चार फ्य हमारे 
ख़ास संग्रह में हैं, जिन्हे हम “प्रेम-पुष्पं ज/ल'' और 
“प्रम-कली' तथा “सेवा-घर्म”' आदि निज्र-सपादित 
खग्महों में संकलित कर चके है. । सारी कांवता मे उन 
चार ह। पद्मये। के चने जाने का कारण यह है कि पांडेयजी 
की श्रनेक कावताओं। के भाव-समूह एकत्र होकर भी उन 
चार पद्म का भुक्काबला नहीं कर सकते । वे ये ह-- 

कहते है सत्र लोग हम, 

हम दान-हान है, भिक्तुक हू; 
कुछ मो हो, हम लोग अभी 

अच्छे होने के इच्छुक है। 
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शदे८ 
ली 
७» सत्र है, वेमव नहीं रहा, इससे बढ़कर, या ऐसी हां, 
पैर बुद्धि हमारी द्ोन नहीं: दुनिया-भर में जगह नहां। 

पौरुष कप्र है , मगर हुए है ऋ कर # 

मरतप्यय्ब से हान नहा । कट्टिए, क्या बाक़ी रहा इन पमों मे ? इनमे ब्रीज-रूप 
ेु ऋ् कं से पांडेयजी न जो कछु कहा है, उसी को अपनों अन्यान्य, 
है हम में मतभेद ६ कविताओं मे पल्चवित किया है. । यदि वह ये चार ही 

बह धर्म, कर्म, शिक्षा में ह, पद्म लिखते, तो भो उनके हृदय का जाहर खल्त जाता । 
राष््रनीति में, धमनीति प्ले, “दल्गनित कुसम” को हमने पहलेपहल संभवतः 


रगर 


उद्यम भें, भित्ता मे हेँ। काशी के अस्तंगत “इंदु” में पढा था। इसमे पृश्न-शोक- 

कितु देश की सबा का जब विज्लल पितृ-हदय का बढ़ा ही सार्मेक वर्णन हे-- 
प्रश्न सामने आवेगा, प्र्येक पद्य से करुणा का उद्वेक होता है ! 

तब हममे हरणु्क एकमत चथी कविता दे "हमारा प्रण' । इससे शब्दों, 
होकर हाथ बढ़वेगा | महावरो और भावों को बह।र देखए-- 

। ऋ के “इसी चर्खे से मशीनं। को चरख्ा करके छोडेंग: 

चरण-तले मया के मिलकर इसी से देशम दौलत की बरखा करके छ्लोडंग | 

दृज्ञा प्रहण करों झाशो+ न हम अरब सी अगर चेत, तो पशुलजल के सभी हामी ; 

प्रेम-खड् से. पशु-प्रद्राति- यहां की सारी सरसव्जी को चर खा करके छोड़ेगे । 


मिलेगा फिर नहीं ताना जो ताना-बाना अन्न ताना - 
हम अ्रपन वार बाने कोन टर खा करके छोडगे। 


बलिदान करो, फिर तर पाओ# । 
काल-कुंड मे तेत-अग्नि रख 


उद्यम का इंधन धर दो; न होगी हेट-नेकटाई, ने कार ओर पत्लुने , 

दुर्मीति, दुरगीत, दुख-दरिवता हम ईंगलिश-कोट को फिर से अगरखा करके छेडिंगे 
सब उसमे स्त्राहा कर दो। मशक्कत, केंद-तनहा5, सभी भले हँस-हसकर : 

ऊ ् कं जगन में शाति के मिक्के को परखा करके छोड़ग। 

जन, बोद, पारसो, यहूदी, यह कविता पहले हमने कभी नहीं पढ़ी थी, इसी 
मुसलमान, सिख, ईसाई : पुस्तक में अ्रज पहलेपहल देखने में आई, आर 


निहायत पसंद झआई। हमारा विश्वास ४६, अगर इसे' 
महास्माजी सन ले, तो बेशक नाच उठे ! 

पांडेयजी की श्र7र भी दो-तीन अ्रच्छा कविताएँ, जो 
इमारी “प्रेम-युष्पांजज्नि” में हैं, इसमें नहीं हें । मालूम 


काडि कठ से मिलकर कह दो--- 
“हम सत्र हू भाई-साई । 
पुरयभामि है, स्वण-तमि हृ 
_जन्म-वम है देश यही, 


# यह वाक्य 'सरस्त्रता मयो छपा था, जमा कि हमारे 
सग्रह भे उद्धृत हे---“प्रेम-खड़ग से पशु-अवरत्ति की भेंट 
चढ़ाथो, बर पागो ।' जब यह पद्म “प्रम-कली से हमने 
उदभुत किया, तब हमारे स्वर्गीय मित्र कप्ार देखेद्रप्रसाद जन ने 
उक्त बॉक्य निकलबा दिया । वे “अहिमसा परमा धर्म: क 
ऐ कट्टर भक्त थे कि “पशु” और “सेट चढ़ ओ"-नामक 
शब्द को “अ्म-मदिर” की सीटी पर पर तक न रखने दिया ! 
“प्रेम्न-कली ' में, पाठक देख सकते है, यह परधाश नहीं है ! 

लेखक 


होता है, पराग का दूसरा खंढ भी प्रकाशित होगाः पर 
ऐसी कोई सूचना या संकेत इस पुस्तक में नहीं है। 
यदि दूसरे खड में न हो, तो दूसरे संस्करण में हा 
सही, मगर उन कविताओं का संग्रद अवश्य हो ज्ञाना 
चाहिए । शरू मे हम जिस कजिता के विषषर में कष्ट 
आए हैं, वह “हदयश्वरी '-शीषेक से “सरस्वती” में. 
छुपी थी | श्रपने “संग्रह” से हम उसे यहाँ देले ईं-- 

“हु, जो कहीं श्रत्र हो सजीव, कलंक-हीन, अमेद : 

तो ठीक बेसा हो सके सुंदर सरद का चद। 
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फीमल कम्ल का फूल भी घछिलकर न हो जो म्लान ; 

तो किर कही पात्र प्रिया छुख-्साम्य का साप्तान ॥ १ ॥ 

पिक जो निरतर िन्‍्य आकर करें प्चप्त गान ; 

तो। हो सके उसके मवरतर कठ 4 उपमान । 

क्टकाश में सुस्थिर रह जिजली अगर हर शान ; 

ले ब्राप्त हो उसकी रसीली उस हँसी का शान ॥ २॥ 

जो मार सकती तीर हरिणों वक श्रकुर्टी तान ; 

शायद कहा कहते उसे ता प्रप्रिया नेत्र-समान । 

चलकर संद! मलयज करे जो ताप का अवमसान ; 

है, तो कही हो, उस प्रिया के करयन्पर्श मप्तान ॥ ३ ॥ 

फूले-फले. चिर दिन रहे रसनाग-रग अभ्रनत ; 

ते। उम्र प्रफल्ित अंग को पात्र बहार बसत | 

होता न साम्ा-हैन जा भ्रति स््रच्छ नीलाकाश : 

ते। मिल उसे के. उसके ऋृदय का आभास ॥ ४ ॥ 

भीतर ने होती. बाइआानल-तिमिनतिर्भि ग्ल सौर ६ 

होता उसा के तुल्य वो सागर सुगम गभीर , 

था रथ, पर, होता ले जा पायाण-्अस्तन्यस्त । 

होता हिमाचल उद्य वेसा हा अवश्य यशस्त॥ ४ ॥ 

जो पाप से परिषश प्र्थी परन खाती, - मित्र , 

तने। जाईबी हाती उसी फे तुल्य परम पवत । 

अकंप भे होता ने जो ल्रचलित कर्मी एक बार , 

यो भति इसके तृत्य हैं होती सहिष्णु उदार | ६ ॥'! 
आश्च4 है. ऐसी भावमथी सुंदर कविता इस 

संग्रह भे नहों दी गई । फिर भी इसमें जो कछ है, वह 

रसास्वादुन करने ही योग्य ६ । इसमे कविताश्रा का जो 

विधय-विभाग किया गया है, ४सके प्रधान शॉर्षक भी 

यदि कविता-सूची में दिए जाते, तो पाठकी को अधिक 

सुगमता द्वोर्ता । गंगा-पस्तकमाज को पुस्तकों से प्रेस के 

भृतों! की ज्ञील। देखने में नहीं आती ; किंतु इसमे हमने 

केवल वान जगह यह लीक देखी । यह बह़े आश्चये की 

सात दे। पृष्ठ &£ की आठवीं पंक्रि के बीच में अनावश्यक 

विराम-चिह्द, पृष्ठ ३१ को तीसरी पंक्कि में 'केफ्रायत-शारी' 

और पृष्ठ १२६ में 'ऋति' के बदले 'भ्रांति'! सवांगशद्धता 

में थे तीन साधारण ग्र॒टियाँ भी खटक रही दें, हसोलिये 

सविस्प्य इनका डल्लेख करना हमने आवश्यक समझा । 
अब इम इस संग्रह से दो वाक्य यहाँ ड्द्ध्त करके 

पाठकों से इस मनोरजक एवं शिक्षाप्रद संग्रह का संग्रह 


० कक: 


करने के दिये सविनय अनुरोध करते हैं-- 


पुस्तक-परिचय 


“बन्य-धन्य ये वीर मुबक, हनमें पेठा परमेश्वर है; 
शरार्त-आाण-परायण में नारायण मे क्‍या श्रतर है ! ” 
पृष्ठ २३ 
“देस की भलाई भला आई न जो तोहिं मन, 
नाहक बताई कविताई मे बयस क्यों ? ?! 
--पृष्ठ १२६ 
शिवपृज्षनसहाय 
फ्््‌ ् म्प 
८. पारवा्डट 
मारवाड़ी ब्राह्मण ( साप्राहिक )--सपादक, प० हतु- 
मानदत्त जोश काव्यतीथे, आर १० बर्द्भादास पुरोहित वेदात- 
मृषण; 5, मल्लिक स्टाट, कलकत्ता से श्रष्य : आर्षिक पल्य २) 
यह मारवाड़ी ब्राह्मण-भाइयो का पत्र है । मारवाड़ी 
जाति जहाँ लक्ष्मो की पात्र है, वही वह सरस्त्रती से 
प्रायः वंचित भरी है। अस्तु, आ्ाह्मण-भाहयों का यह 
डथय्ाग प्रशंसनीय ह | मारबाड़ी-समाज को चाहिए के 
इस पत्र को श्रपनाकर अपनी जाति- ६ तैषिता का परिचय दे । 
4 ज्र्‌ रू 
५ प्राप्ति-हई हार 
लाला खु्शागम ओर लज्ञावती- लेखक ओर 
प्रकाशक, गुरांदित्ता मत्न खन्ना : प्राप्ति-स्थान-ल्ञाजा 
बंशीघर कपर काग़ज़ी, गुरुताज़ार, अ्रशतसर । 
यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमे एक वृद्ध-विवाह का 
चित्र खींचने का प्रयास किया गया है | कह्दा नी साधारण है। 
निप्क्लेक-- लेख रू, नाथूराम-शालप्राम ; प्रर्मशक, 
शॉतलप्रसाद गुप्त, शांति-प्राटेंग-प्रेस, सद्वारनपुर ; मूल्य £) 
इसमें एक कलंके लगाए हुए धप्क्नि को निष्कत्वंक 
सिद्ध किया गया है । 
प्रीतम-शतक--बिजाबर-राज्य के निवासी श्रॉयत 
देवीप्रसादजी “प्रीतम' ने समय-समय पर भगवान्‌ 
५8 200 की 20220 
रामचंद्र आर कृप्णचंद्र की मनोइर ब्वीजाओं पर जो 
स्वेए रची हैं, उन्हीं का सप्रह-शतक है । मंत्री, द्ीन- 
मंडली, बिजाबर से प्राप्य । 
जिक्र विज्ञान ओर हस्त-लेखत ( प्रथम भाग )-- 
अनुवादक, वैद्यनाथसहाय ; सूत्र लेखक श्रीयत मारिक- 
चंद्र भद्दाचार्य-द्वारा प्रकाशित ; मुल्य ।-) ; कसला-बुक- 
डिपो, मुरादपुर, पटना से प्राप्य । 
चित्रकल्ष'-संबंधी यह अच्छी पुस्तक है। विदार्थियों के 
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काम को है। अच्छु हो कि इस पुस्तक के अन्य भाग भी प्रका- 
शित किए जावे | छोटी, पर उपय गी एवं अच्छी परतक है । 

कया इस्लाम शातिदायक है (“लेख र ओर प्रका- 
शक, भ्रीमंगल्ानंदपुरी, आये-सम्राज, कानपुर; मुक्य-)॥ 

इस पासश्तिका में मद्ात्मा गांधी के समय-समय पर 
मुसलमानों के प्रत्ति प्रदष्गित सहानुभूति-सूचक वाक्‍्यों को 
लेकर दिखाया गया है कि हिवू-मुस्लिम-एके के लिये 
डनका उद्येग एकत्तरफ़ा अज़लः निरथक है । मसलमान 
मेताओं के वक़्ब्यों को 'मिलाप' आदे कह पत्नो से 
डद्धत कर आपने उनकी हृदय-स्थिति का चिन्न स्वीचा डर, 
और अंत में मद्ात्मार्जी से प्रार्थना की है कि हितृ- 
मुस्लिम-मेल के किये मुसलमानों को 'गं-भक्षक' से 
“शो-रक्षक' बनावे, सथा तबल्वीरा बंद कराव ; शक्ति आ्प- 
ही-आप बद हो जायगी | 

कपास की खती-यक्षप्रांतीय खादी-मंडल, जनरल- 
गंज, कान ग॒र-द्वारा प्रकाशित ; मूल्य >)॥ 

इसमे कपास की खेती की महिमा ओर आवश्यकता 
बतलाई गई है । 

श्राद्ध-गुण-विचरण ( श्वों, ६ठा भाग )-श्रनु- 
खादुक, एं० रामचरित उपाध्याय : प्रद्ाशक, संत्री अरी- 
आत्मानंद-जन-टेक्ट-सोसायटी, अंबाला : मूल्य 5) 

ये पुस्तिकाएूँ परमर्षि श्रीजनमडन गशि-विरचित 
“अआद-गुण-घिवरण” के अन॒वाद है । गृहस्थ-घर्म की 
विवेखना अच्छी को गई है । 

भोपण पाप-परिणाम - लेख शोर प्रकाशक, गुरां- 
दित्ता खन्ना ; पुस्तक सिलन का पतता-देसराज गरदित्ता 
मद्ष, शाज्-मचंट, कटडा आहलूबाडी, अमृतसर ; 
मूल्य कछ नहीं । एक काल्पनिक कहानी है । खी-जाति 
बर किए जानेयाले भअत्याचारों का चित्र खींचा गया है । 

वर्णयुद्धोापरश-- लखक, लाला रामद्याल पटवारी ; 
प्रकाशक, तुलसीरास मवेरिया . मूल्य #) 

इसमें स्वर ओर व्यंजनों का प्रयोग कविता में बताया 
गया दे | साथ हो नीते का उपदेश भी दिया गया है। 
बच्चों के पढ़ने-ल्लायक़ पुस्तक है । 

दयानंदम हक! व्य--रचयिता, श्रीपं० आर्यमुनिर्जी 
अकाशक, पं० देवदत्त शर्मा : मृ्य ।): मिलने का पता--- 
शीकुंदनलाब अग्रवाल, कोल-मर्चट, करनाल । 

आन पढ़ता है कि लेखक सहाशय 'महाकाव्य' का अर्थ 





माधुरी 


[ बचे कै ख़ड १, संख्या | 


दी नहीं जानते । पुस्तक पद्य में है| व्यर्थ पेले ख़राब 
किए गए । 
चनवास ( पायशिक नाटक )--रखयिता, अमर नाथ- 
दत्त एमू० ए० ; प्रकाशक और प्राप्ति-स्थान का पता नहीं ; 
मूल्य ॥॥) 
सीताचनवास को कथा इसमें दिश्वाई गई है । 
बंगाली लेखक होने के कारण ही भाषा क्षस्प्र हो 
सच्ती है | इस डेढ़ घंटे के नाटक भें तीप-पेतीस पात्रों 
का आना नाट्य-कला के (अलकल्ष विपरीत दे । 
थांट्स इन दि गरियबरेलास--रचबिता, अमरनाथ- 
दत्त एम्‌० ए०, खारंगगढ स्टेट, स॑ ० पी ० : म॒ल्प्र।-) और ॥) 
पुस्तक अगरेज़ी में है । भिरिविलास महल के 
चारो ओर प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो भाव लखऊऋ$ के 
हृदय में उठे थे, उन्हों का वन है। भाव अच्छे है । 
कबाोर--लेखक, अर शिवमंगल पांडेय <। ० ए० : इसमे 
महात्मा कबरदास की जीवनी झोर वाव्य-चर्चा सक्षप में 
दी गई है, अ्र.र यह भाग नागरी-प्रचारि्ण, पत्रिका के छत 
भांग को नाखरी सख्या से उद्धत किया गया हे । 
अु$-य रित्र- लेखह़ ओर प्रकाशक, पं० रामानंद 
शम/ भजनापदेशक, रावलपिर्ड, मृदय & ) 
हमारा स#क मे यह 'प्रव-चरित्र' ६ । पस्तक के अंतर्गत 
अक्के 'धुत्! का हां चरत्र पद्य में मिलता है | कविता का 
नमूना कीजिए -- 
राम-राम 6 कहाह, कान रास है मात्र ५ 
पमका भी समकाय दें, कोन राम के जान । 
है +न जात बतचा दे मात मेरा उसमे क्या नाता ६ ; 
मत जान अ्रजञान नदान मुम्फ परकाशस भ्रम मिट जाता है । 
चहांत-गीतां जलि--पद्च पुस्तक : रचयिता, प० दुर्गा- 
प्रसाद शक्नञ॒ प्रकाशक, पं० इंद्रद्स शक, अनवरगंज, 
कानपर ; मुल्य -) 
च्रह्मयक्ष ( सता )--अनुवादक , स्वार्मी मंगलानंदपुरीः 
प्रकाशक, प० नरदेव शर्मा, सरस्वतीड-पुस्तकाल्य, “ * 
काशी : मृल्य )॥ 
सम्शलकीगीता-- प्रकाशक, 
अतरस्‌या, प्रयाग ; मुल्य )। 
मने।विताद्‌ - लेख 5, सूयेनारायण 
प्रकाशक, पं० रामकृष्ण शर्मा, भारतीय 
थिनी, माज़वा ; मूल्य ॥॥ 


अं क्र कर 
डपय%+. स्वासीज्ी, 


व्यास 'सूर्य'; 
भवन, उउज- 


भाद्पद, ३०२ तु० सं» ] 


पंजाब प्रांतीय हिंदी-साहिसत्य-सम्मलन का प्रथम 
वार्षिक विवरण ( स० १६८१-८२ )--सम्मेलन-द्वारा 
लाहोर से प्रकाशित । 

नागरी-प्रचारिणी सभा, वुलंदशद्दर का १३वाँ 
बार्चिक बूसांत--सभा-द्वारा प्रकाशित । 

श्रीयू ६-लबा-लमिति का द्वितीय, तुतोय, चतुर्थ 
वार्षिक विवरणु-मंत्री-द्वारा अ्रकाशित । 

श्रीक्रग्रवाल-दिगंबर-जन-मंद्रि का आय-व्यय- 
हिसाब--बालसुकुंद शर्य. ३ रजुस्मा मसजिद, आगरा- 
द्वारा प्रकाशित । 

प्रथम युक्र॒प्रांतीय दलितोद्धार अधिवेशन के 
सभापति भ्रीलक्तिटनेंट राजा दगान गायणसिह 
एूमू० एल० सी० तिरवॉ-नरेश का मापण-- 
बचाए श्रच्छ है। 


पुस्तक-परिचय 
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कारमायकेल पुस्तकालय बनारस के ४ रवे अधि- 
वेशन का वाबिक रपोर्ट 

कान्यकुब्ज बेंक ऑफ इंडिया ( लिमिटेड ) को 
सन्‌ १६६४ की रिपोर्ट 

क्षीआत्मानंद जैन टेक्ट सोस,यटी, अंबाला हो 
सन २१६६४ की रिपार्ट 

अमर-पुस्तकालय, कह पूतली ( राजपूताना ) 
की ततीय और पंचमचाषिक रिपार्ट 

संयुक्रप्रांतीय मारवाड़ी-अग्रवाल-सम्मस्तनन के 
द्वितीय अधिवशन, बहरायच का कार्य वर ण॒ 

जैन श्वतांबर कमटी हॉस्तनापुर की वार्षिक 
रिपोर्ट 

भाड़े व बियोंचा, पूना का सन्‌ १६२५-२६ का 
सूचापत्र 
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+ ० सावन : बद्य महानुभावा [! सावधान !!! ३ 
। ईद 
का ञ हक 
के डआायजद-जगत मं हलचल 
(९) 
मर कद्दने के लिये तो कई आयवीदिक पत्र निकल रहे हैं, परंतु जब से 5: 
अर मिपग्रल वेद्य गोपीनाथ मुप्त द्वारा संपादित 
रा 
कै: आरोग्य-दर्पण रे 
न निकलना आरभ हुआ ६ तब स अआ्रायवद जगत्‌ में एक हलचल-सी मच गई है। इस पत्र मे बद्या के जी 
क्र , जिय- शाखाय विष 4 का चच!, खादरद उपषया का निर्णय, प्रद्धत ओर जञादू-श्रसर, अनुभत प्रयोग, आष- 2 
अ.5 पियो के बनाने का प्रमाणत आर शाखाक़ प्राकयाएं, गीग-परीक्षा, नवीन-तवीन आविष्कार का वर्णन भरादि :७ 
#)... अनेक विषयों का विवचन रहता है। व 


स्लाधघ,रण के जिय्वे-स्वास्थ्य-रक्ष,, घरो में काम अनेशर्क्ती सरल अ्रषधियों, बलका के राग आर हु 
# ओऔपांध झ्रादि उपयोगी विषये। की सरल भष। में आलोचना रहने के साथ-साथ मनोरंजन की साम्रग्नी भो शक 
औ: पर्याप्त रहती हैं। पर विषय पे बाहर को बात फिर भी नहीं आने पाती । इस पत्र की ये भा मुख्य विशेषता :४, 
2 इू-- इसम बे बआड खप्रासन्ध विद्वानों के लेख रहेत हूं | भापा बड़, सरल, मनाहर आर बअामहावरा हाता हू। परम 
#ट् इसमें प्रकट अनभत प्रथोंग सचमृच जादू का काम करते हैं । लखों के चनाव से बढ़ी सावधानी से काम लिया ४५ 
के जाता है दृस्यादि 3हुत-्छी विशेषताओं। क हते हुए भी अत्यंत सस्ता हैं। वार्षिक मूल्य केवल २) : विजया- :# 


5 दुशमी तक केवल्न ५) मनींझडेर स भरना चाहिए। गज 
कर नोट--विजया-दश्ा तक एक हसार आहऊफ के लिये १) में देंगे । जल्दी ग्राहक-श्रेणी मे नाप लिखवाइए । टर्क 
के पता--मैनेजर “आरोग्य-दषण”, रीचीरोड 8 
के अहमदाबाद 


प्कइि पक आ 


अंक कक अंक क्रफ के कं कक के अंक कक के # के # | के २२७ 


7 ह 
के ३2774" / «८ ९ 


इसकॉलतव मे दम दिदा-यासय्र के सुबोते के लिय> 
प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं । गत मास मे नीचे-लिखी अच्छी पुस्तके प्रकाशित 
हुई-- 

(१) “आज़ादकथा (प्रथम भाग )”, ड़ के 
सुप्रष्तिद्ड हास्यरस-पूर्ण उपन्यास का मक्षिप्त रूपातर । 
लेख, स्वर्गीय पं० रतननाथ दर | रूप तरकार, श्रीयत 
अपचर | संपादक, पं० दुलाहेलाज भार्गव | मूल्य २॥), 
खुनहरी रेशमी जिल्द ३५ 

(२ ) “पूर्ण-संग्रद ( सचित्र )”, स्वर्गीय राय देवी- 
अखसाद “पूर्ण” की चनगी हुई कविताओं का संग्रह । 
संग्रहकतो, पं० लक्ष्मीकस श्रिपादी एम्‌ू० ए० | सवादक, 
'पं० कृष्णविहारी मिश्र बी? ए०, एल-एल० बी०। 
मूल्य १॥|), सजिल्द २।) 

(३ ) “संक्षिप्त शरीर-विज्ञान ( सचिन्र )”, केखिका, 
-प्रीमती हेमंतकुमारीदेवी मद्टाचाय । संपादक, प० 
दुलारेलाल भारीव । मूल्य ॥«) 

(४ ) “लक्ष्मी (सचिश्र )”, खिरोपयोगी खपन्‍थास । 
४ रंगीन चित्र-सहित | लेखक, स्वर्गीय गिरिजाकमार 
चोष ! संपादिका, श्रीमती कृष्णकुमारी | मृल्य ॥) 

(< ) “को डे महोड़े ( सचित्र )”, बाल्कोपयोगी। 
सकेखक, पं० भूगनारायण दीक्षित बी० ए०, एलू० टी० । 
खपादक, श्राप मंद । मूहथ ॥०) 





(६ ) “बद्दता हुश्रा फूल", सुप्रसिद्ध उपन्यास । 
द्वितीय संशोधित ओर सचित्र संस्करण । अनुवादक, पं ० 
रूपनारायण पांडेय । संपादक, पं० दुलारंजाल भागव। 
मूल्य २॥), सुनते रेशमी जिल्द ३) 

(७ ) “देवी द्रौपदी", मदहिलापयोगो अख्यायिका | 
द्विताय सस्करण । २ रंपीन चित्र | लेख 5, प॑० रामचरित 
उपाध्याय । संपादिका, श्रीमती कृष्ण हुमारी । मूल्य ॥| 

( ८ ) “नवरस-तरंग, रीति-प्रंथ। कविवर बेनाप्रवीन- 
क्ृत । संपादक, पं० कृप्णविद्दारी मिश्र । मूल्य १) 

(६ ) "हिंदी-कुरान', अनुवादक, श्रीरघुनाथप्रसाद 
लव 
मिश्र । मूल्य ६॥) 

(१० )'“अंजनादेयी ', कहानी । ले० श्रीरासस्वरूप 
'शादूज्ञ' । द्वितीय संस्करण । मूल्य ॥:) 

( ११ ) “प्रायश्चित्त', उपन्याल । अनुवादक, श्री- 
रामचंद्र शर्मो । मूल्य ३) 

( १२ ) “भारत में रेश्न-पथ ', तेखक, प्रीरामनिवाप 
पोहार । मूल्य २७) 

(१६ ) ''प्रेम”, सहपों का संग्रह | लेखह, श्रीदुर्गा- 
प्रसाद खतच्ची । मूल्य |) 

(१४ ) “सूर-ामायण ”, संपादक, श्रीसत्यजीबत 
(० । सृल्य ढ 

( १५ ) “उषा-अ्रनिरुद्ध ”, बाटक । लेखक, श्रीराधे- 
श्याम कविरत । सृल्‍्य ॥|) 








हि कमी और सरस्वती में परस्पर 





भ्राचान प्रात्तस्पठ्ठाा है | सभा ता 
सरस्वती के सुपतन्ना स ल्ध्ष्प्ी 
रूठी रहती है, आर लक्ष्मी के 
लाइक्ष लाल सर सरस्वती अपनी 
सवा कराना शायद समुचित नहीं 
समझती । इस अऋभागे देश भे 
लक्ष्मीदेवी के कृपा-पात्र रईस- 
साइ्क्रेदार, राजे-महाराजे सरस्वर्तादेवी की सवा से सर्वेथा 
लटस्थ रहते है-- उसे अपना कतंव्य नह समझते । अपनी 
भाषा ओर अपने साहित्य को समुन्नति आर श्री-प्र डरे मे तन- 
मन से न सही, धन से ही योग देना उन्हे निरर्थक जान 
चहता हे । उनका घन तो मानो २डो-भड श्र के लिये हो होता 
डै। अपने-अपने रंग महक की रँंगरोलयो मे ही वे सस्त्र रहते 
है | माठ भाषा को प्रगति में हाथ बंटाने का उर्ई स्वप्न में 
भी ख़यात नहों झ्ाता,। सच प्छिएु, तो घनी-मानी 
खज्जनों की इस उदासीनता के कारण ही मावभाषा की 
डब्नठि देसी द्वत गति से नहीं हो रही है, जैसी होनी 
चादिप्‌। अतएव, ऐसी निराशाअनक स्थित में, यदि 
डर्मे किसी पूसे नर-रल के दर्शनों का सोभ(ग्य प्राप्त होता 


है, जो लक्ष्मी का प्यारा पत्र होते हुए भी सरस्वतीदेवी 


की पूजा-अचना से मस्ब नहीं मोइता--तन, मन, धन 
से उनकी भी सेवा करता है, तो हमारा हृदय हर्ष से 
नाच उठता है--वैसे ही, जैसे दिन-रात मूसल्घार वर्षा 
के बाद भगवान भास्कर को देखकर । भारत-माता की 
एक ऐसी ही खस॒वोग्य संतान से आज़ हम प्रम्ती पाठकों 
को परिचित कराते है । 

आपका शुभ नाम हई सेठ लाकचदुजी सेढी वाशिज्य- 
भूषण । आपका जन्‍म सा्गशीर्ष-शुक्ता ४, खंबत्‌ १६९० 
को, श्रवण-नक्षत्र के प्रथम चरण मे, खंडेलवाल श्रावक- 
कल मे, हुआ था । आपके पिता भारतवर्ष के सप्रल्िद्ध 
व्यापारी खेठ बालचदर्जा सेठी थे । आपका फ्रमे 'सेठ 
विनोदीरामजी-बाल चंद्जा! के नाम से प्रासेद्ध दे । 
भारतवर्ष के अनेक बढ़े बढ़े शहरों में उसकी कोई 
२० से ऊपर शाणाएँ हैं । मुख्य दृकान कालरापाटन मे 


है, जो सर्वधा दर्शनोय आर उस नगर की शोभा है। 


इसके अतिरिक्त श्रापक्ी 5 जिन हैं, ओर उजेन में कपऱे 
की 'विनोद-मिस्स' । 

आप € भाई-बहन थे; किंतु बड़े भाई श्रीदीपचंदजी 
ओर बहन अनूपवाई का स्वगेवास हो गया है। श्री भेंवर- 


लालजी श्रीदीपचंदजी के होनहार पूत्र हैं। श्रीज्ञालचंदनी 


द्विदी-हितेपी सठ लालचंदजां सेठी वाशिज्य-मपण 


के दूघरे ज्पेष्ट आता रायब्द्मादुर ताज़िरुलमुल्क भ्रीमान्‌ 
सड मानकचदजा सठों वाशिज्य-भषण ग्यालियर-राज्य 
की लजिस्लेटियव-कासिल के सदस्य है। तीसरे कनिष्ठ 
आता हैं सठ नेमाचदज्नी सेटी । ज्ालचेदजी का विवाह 
इदार के सुप्रासद्ध दानवीर, रायबद्ादुर, सर सेठ हुकुम- 
चं्रुजी की ज्येष्टा कन्या श्रोमती रक्षप्रभा सरस्वहीजा के 
साथ हुआ है । उनसे आपको तीन संतति हैं-.एक पुन्र 
दा पृश्नियों | श्रीमताजी आदर्श पत्नी दे, ओर आदश्श मात्ता 
भी । “निखिक्ष भारत-साहित्य-संघ' की निबंध -पराक्षा 
पास करके आपने “सरस्वती की उपाधि प्राप्त की है । 
सेटीजी पर ऋत्षावाढ़-नरेश की बढ़ी कृपा है । झापको 
वह पुन्नवत्‌ मासते हैं। झापके गुर पर मुख्ध होकर ओर 
व्यापार-कुशलता देखकर उन्होंने आपको 'वाशिउ्य- 





[ ये ४, छ्रंड १, संय्या २ 
भूषण की उपाधि से विभूषित किया है। 
नगर की स्युविसिपल्षिटी के महाराज सभा- 
पाति ओर सेढीजी उपसभ।पति हैं । इस उच्च 
पद पर रहकर म्युनिसिपल्षिटी के कार्य का 
आप योग्यता और परिश्रम-पूर्वक, खुचारू 
रूप से, संचालन कर रहे हैं । जन-खमाज 
के आप एक रत है । अपनी जातीय स्माओं 
में श्राप कई बार सभापति का पद पहयक 
कर ख॒क हे | नवंबर, १६२० में खंडेलवाल- 
महासभा का जो अधिवेशन आपके सभा- 
पतित्व मे हुआ था, उसमें श्राप ही की कोशिश 
से बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, बहु विवाह, 


आतशबाज़ी, राडियो का नाच आदि सामा- 
जिक क्रातियों बिल्कुल बंद कर दी गई हैं 
आपने एक “कुटंब-सहायक फ्रंड' खोद्ा है, 
जिसके द्वारा ग्रनाथ परिवारों को सद/यता 
दी जाती है. । स्थानीय सेवा-समिति को 
आपने खब सुसंगठित कर दिया है । उसके 
द्वारा दीन-दुखियों को शअ्रन्न-चखत्र प्रति मास 
घर-बढे मित्र जाता दे । वरिद्र रोगियों की 
चिकित्सा और सेवः--सश्रपा करना ओर कराना 
आपकी आदत में दाखिल हो गया है । अपन 
स्वर्गाय माता-पिता को तरह ही आप भी 
बह दानवार है । कित आपके दान ग॒प्त होते 
है | कारण, कीति लोलपता का आपमे ज्श भी नहीं; 
सभा सार्वजनिक रूंस्थाओ को आपस सहायता मित्रत्ती 
रहती है. । आपको स्वर्गवासिनों माताजी ने तो अपने 
जीवन-काल में ३ क्षाख रुपयों का दान किया था ! आपका 
रहन-सहन बहुत धाधा-सादा है | दुग्यंपनों से आप दूर 
रहत ह। आभमान और क्रोध आपको छ भी नही गया 
किंतु आपका सबषे बढ़ा गुण है श्रापकी हिंदी-द्विते- 
बिता । अ्रगर आपको कोई ब्यकन है, तो बस, विद्या का # 
हिंदी, अगरज्ञी, बंगला, गुजराती और मारवाडी-भाषाओों 
का आपको शभ्रच्छा ज्ञान है-। हिंदी की समी अच्छो-अच्छी 
पत्र-पत्रिकाओों और पुस्तकमालाओं के आप आहक हैं। 
माधुरी और गंगा-पुस्तकमाल्ा पर तो आपकी बहुत बढ़ी 
कृपा है । सेकडा आहक बनाकर आपने इन दोनों की 


चल 


अनमेल विवाह, कन्या-विक्रय, विवाह में. 


भाद्रपद्‌, ३०२ तु० स० ] 


सहायता की है ! हिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन और गुजरात- 
वर्नाक्युलर-सोसाइटी के आप द्राजोवन सभ्य हैं । आपका 
'विमक्त-पुस्तकालय' एक झादश निजी पुस्तकालय है। 
उसमें उफ्युक्र भाषाओं की हज़ारों उत्तमोत्तम पस्तकें हैं। 
: पुस्तक-संग्रह का आपको व्यसन-ला है। आपके पुस्तक्रा- 
जय में सभी पन्नों की पूरी फ़ाइल रखने का प्रवंध है। 
झऊाक्षरापाटन की राजपृताना-हिंदी-साहिस्य सभा को, 
काव्यासंकार पं० गिरिघर शर्माजी की सहायता से, 
आप ही ने स्थापित किया है । राज़ याइ-नरेश उसके 
संरक्षक हैं, आर आप मंत्री । इस सभा-हारा हिंदा-प्रचार 
का भच्छा काम हो रहा है । सेट/जं! साहित्य-सेवियों 
का बढ़ा सम्मान करते हैँ । कछ महाने हु द्ढी के 
सप्रसद्ध लेखक, हमारे मान्य मित्र प॑ं० शुकदेवबिद्दारीजी 
मिश्र कार्य-वश फ्राज़्रापाटन गए थे | वह आपके 
सद्व्यवहार से बहुत संतष्ट हुए, ओर अपकी बडी प्रशसा 
करते थ । 
सुनते हैं, हिंदी की उन्नति के पर्नात कार्य को आप अब 
ओर भी जोरों के साथ करना चाहते है । आरपका बिचार 
है $े एक आदर्श प्रेस स्थापित करे, जिसमे ऊँचे दर्ज की 
ससय। नकूत्ञ छुपाई तो हो ६, साथ हा काम भी काफ़ा 
निकल खके । उसी से एक उत्कृष्ट ओर सवाग-संदर पत्र 
का प्रकाशन भी होगा | कहना ने हागा, हिंदी-ससार मे 
अच्छे प्रेसो की बड़ी कर्मी ६ | जो दो-चार हं भी, वे 
कान से छदे हुए | इसलिये अगर एक श्रप टु-डेट प्रेस 
स्थापित हो, तो हिंदी को एक बढ़ी ज़रूरत रफ़ा हो 
जाय । देख, भगवान्‌ वह दिन कब दिखाता है। इम 
उस्सकता के साथ सका प्रतीक्षा कर रहे हैं | कारण, 
खेदीजी-सराख दो-चार धरना भाई यदि हिंदी-खेवा 
में तन, मन, घन से लग जायें, तो क्‍या नहीं हो 
सकता ! 
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भर | > 

२. घमम ओर राननाति 
संसार परिवर्तनशील है | जो बाते कल्न थीं, वे आज 
नहीं हैं ; जो आज हैं, वे कल नहीं रहेंगी | सामाजिक, 
घामिक तथा राजवीन॥+ क्षेत्रों से किस दहुत गति से 
पीरेयततेन का चक्र चत्ष रहा हैं, यह प्रायः सभी विचार- 
' शीख जानते हैं । अब जली परित्थिति डपस्थित' होती 
'+ तैब तद॒नुसार ही निग्रम बन जाते हैं । नियमों के 


श्र 
बनने में देश, काल और पात्र का वियार संबसे मुख्य 
रहता है । जो मियम एक समाज अथवा देश के लिये 
हितकर हैं, वे ही दूसरे के लिये भ्रहितकर हो सकते हैं । 
जो बातें किसी एक काल में उपयुक्त समझी जाती हैं, 
वे हा मिन्न काल में सर्वथा भ्रनुप्यक्र प्रतीत द्ोती हैं । 
इसी प्रकार किसी व्यक्षि-विशेष के लिये जो नियम लाभ- 
दायक हो सकते हैं, वे ही दूसरे के लिये सर्वथा हानिकर 
सिद्धू होते हैं । हसीलिये समाज, राजनीति आदि के 
नियमों में सदा से परिवर्तन होता श्राथा है, देश-काव 
झादि का उन पर प्रभाव पड़ा है । 
एक समय ऐसा था, जब धर्म को राजनीति से 
पृथक रखना पाप समझा जाता था । राजनीति झोर 
धर्म साथ-साथ चलते थे-- एक के विना दूसरे की स्थिति 
असंभव थी | यही नहीं, कमी-कभा तो दोनों प्रायः 
अभिन्न माने जाते थे - एक से द्वी दूसरे का बोध होता 
था। इस समय भी अनेक विज्ञ जनों का मन यही हे कि 
घर्म श्रोर राजनीति कदापि एथर्‌ नहीं हो खकते : परंल 
इसके विपरीत भ्रन्‍्य कई राजनीति-तत््व-विशारद इस बात 
*का समर्थन करते हैं कि धर्म श्रोर राजनीति दोनों के 
क्षेत्र प्रथक्‌-एथक्‌ हैं, वे एक दूसरे के कार्य में बाधा नही 
पहुंचा सकते, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना-अपना कार्य 
कर सकते हैं । आजकल जैसी हवा चल रही है, उसे 
देखते हुए तो यही कहना पड़ेगा कि धर्म और राजनीति 
एक दूसरे से सदूर होते चल्ले जा रहें हैं, श्रार वह समय 
शीघ्र ही आनंवाल्रा है, अब दोनों 4 बहुत थोड़ा संपर्क 
रह जायगा । यथरपि यह सच है कि इस द्रत गति से हो 
रहे पार्थल्य को कछ लोग रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, पर 
उसका कुछ फल्न होता दिखज्ञाईं नहीं देता । योरप से 
इँसाईं-घमे ता राजन ति से सर्वथा प्थक्‌ ही हो गया 
है। तुर्क क्लोगो ने भी धर्म और राजनीति के संबंध को 
शिथित्ष कर दिया है। श्रन्यान्य देशें/ की भी यहो दशा 
है। भारतवर्ष की प्राचीन परिपाटी अवश्य 3 
संबंध स्थिर रखने की घेष्टा करती आईं है; परंत अब वह 
समय आ गय्रा है कि यहाँ भी दोनों को एक दूपर से 
स्वतंत्र हंभा पड़ेगा । ऐसा हुए बिना भारतवर्ष संघार के 
अन्य देशों के साथ, राजर्ीतिक क्षेत्र मे, समता करने की 
क्षमता! न रख सकेगा । 
इस देश में तं! इस बात की विशेष आवश्यकता है 
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कि राजनीति धर्म से सवेथा प्थक्‌ रहे, ओर घरममे भी 
राजनीतिक स्थिति में इस्तक्षेप भ कर सके । यहाँ के 
हिंदू-मसल्िम-वैसनस्प ने तो हस बात की ओर भी 
पुष्टि कर दी है कि यदि सारत को राजनीतिक पथ पर 
सरख्ता-पूर्वक अग्रसर द्वोने देना है, तो परस्पर के घामिक 
विधाद राजनीति से सपंथा दूर रक्‍्खे जाये । जब तक 
सेसा न होगा, जब तक धार्मिक कलह को राजनीति से 
पृथक्‌ न रक्खा जायगा, तब तक भारत पीड़ित आर उसकी 
राजनीतिक परतंत्रता भ्रक्षएण बनी रहेगी । धार्मिक कल्नह 
यदि हो, तो होता रह | उसका फेत्र प्थक्‌ होना चाहिए | 
राजनीतिक नेताओं में कदापि घामिक संकीयोता न आमी 
च।हिएु | जिस प्रकार एक ही (वद्‌-लमाज में विभिन्न 
प्रकार के मत-मतांतर विद्यमान हैं, शेव ओर शाक़, शाक्र 
ओर वैष्णव, जन ओर बेोद्ध हृत्यादि परस्पर विशेध 
रखनेवाले संप्रदाय हैं, कंत॒ देंदू होने के नाते सब सर्वेधा 
युक हैं, उसी प्रकार हिंदू ओर मसत्लमान, पारसी 
आर क्रिस्तान आदे सब सिश्च-भमिन्न-घधर्मानयायी भारतीय 
होने के नाते एक हैं। उन्हें मिलकर भारत के उद्धार 


पट 


को चेष्ट करमा अपना पुनीत कतव्य समझना चाहिए | 


घार्सिक संकीर्याताओं फो अपने-अपने संप्रदाय में हरी 
रहने देना खाहिए्‌ | जिस भ्रकार प्रत्येक व्यक्ति कुछ श्रपनी 
विशेषत।एं रखता है ( यथार्थ में ये विशषताएँ ही उसे दूसरे 
व्यक्ति से ए्थक्‌ करके उसके अ'्तत्व को सूचित करती 
हैं), परत विशेषताएँ रखते हुए %) उसे सामाजिक कार्यों 
में समाज के अनुकूल नियमों का पालन करना पड़ता है, 
आर अपनी व्यक्रि-गत स्वतंत्रता सक का नाश कर देना 
पडता है, उछी प्रकार प्रत्येक समाज की भी विशेषताएं 
ड्रोती हैं-- बिना उन विशेषवाओं के समाज की स्थिति 
संभव ही नह्वीं-परंतु यह सर्वथा अनुच्ति है कि समाज 
अपनी विशषताओं की देश पर छाप ढाक़्कर उसकी 
विशेषताओं को बाबा पहुँचावे । समाऊं को देश के 
हित ओर अद्ित का विच।र रखकर है कार्य करना पढ़ता 
है । इसी नियम के अनुसार दिंवू-मुसलमान प्रभ्ृति 
स्वतंत्र रूप से अयने-अपने धर्म का पालन करें । पुक को 
दूसरे के धम में इस्तक्षेप करने का कोई भ्राति रार नहीं । 
कम-से-कम हिंदू-चमे का तो सदा से यद्टी सिद्धांत रहा 
है कि इस संबंध में सभी सर्वथा स्वतंञ्ञ हैं। भगवान ने 
भी गीता में कहा है--“'स्त्रे स्‍्त्रे कर्म्यभिस्तः संसिद्धि 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खड़ १, संख्या २ 
छमते नरः ।, “र्वचमे निधन अयः परक्षर्मो भया- 
वह: ।” इत्यादि । इन संग्रवद्ाक्यों के आधार पर ही 
यथार्थ में समाज को स्थिति संभवद्दे | व्यक्तिगत धमे को 
समाज-गतत धर्म के सामने दबना पडता दे । इसी प्रकार 
समाज-घर्म को भी देश के आगे नत-मस्तक होना 
पड़ेगा । देश और सत्ताज़ के स्वार्थ में यदि संघर्ष 
होगा, ता समाज को दी स्वार्थ-स्थाग करना पड़ेगा; जैसे 
यदि व्यक्ति ओर समाज के स्त्रार्थोी में विशेध होगा, तो 
निश्चय ह्वी व्यक्रि-.गत स्वाथ को समाज के आगे मझु 
जाना पडेगा । इसी बात को द्क्ष्य भे रखकर संस्कृत 
की यह उक्षकि प्रचलित हुई है--“न्यजेदेक कुज्षस्यार्थे 
ग्रामस्यार्थे कृन्च स्यजेत्‌ ; ग्राम जनपदस्यार्थ अआस्मार्थे 
पृथिवों स्यजेत्‌ ।” अस्तु । 

इन सब बाते। पर विचार करने से यही सिद्ध होता है 
कि राजनीति में समाजों का श्रथवा घर्सा का आधिपत्य 
अवश्य अहितकर है । इस नोजि के अवलंबन से न तो 
दुश का है! भला होगा, ओर न समाज का हां । अतएव 
प्रत्येक समाज का यह कतंव्य द्वाना चाद्विए कि वह देश 
को अभ्पुन्नत ओर स्वतंत्र होने में पूर्ण सहायता पहुँचाए । 
प्रस्येक दशसर्ची नेता का यह धर्म द्वाना चाहिए कि 
वह व्यक्षि-विशेष अथवा समाज-विशेष के लिये देश 
के क्ञाभ को पददक्षित न करे। जैसे कोई नेता अपने 
व्यक्ति-ात स्व्रार्थ-साधन के लिये कोई काम करने से 
निदनीय समझा जाता है, वेसे ६ह/ समाज-विशेष के 
लिये देश-द्वित को हानि पहुँचानेवाल्ा भी स्वेथा हेय 
है । जो लोग देश-सेवा के ब्र्॒ता 7, जो लोग दश को 
ही अपना सब्सस्‍्त॒ मानने का तयार हों, उन्हें चाहिए 
कि स्वेदा देश-हिलत ही की और ध्यान दें, व्यक्रि-गत 
रूप से थ्रे चाहे किल्ीी भी संप्रदाय के क्यों नहीों। 
संप्रदाय अथवा धर्म देश की भक्काई में बाधक न हो, 
जब तक इसारा यह लक्ष्य न रहेगा, तब तक अभ्युदय 
की आशा दुराशा-मात्र है । जब तक धर्म को राजनीति से 
पृथक न माना जायगा, तब तह देश का कल्याण असंभव 
है। देश का कल्याण इसारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, 
ओर उसके अंतर्गत रहकर ई। अवांतर घर्म, समाज आदि 
अपना-अपना विकास करें । कारण, जिस प्रकार एक 
कटुंय में झनक ध्यक्ति होते हैं, टली प्रकार देश के अंतर्गत 
ध्थक्‌ प्थक्‌ समाज हैं । प्रत्येक प्रुष को पहले भारतीय 


भादपद, ३०२ तु० स० ] 
होने का गये होना चाहिए, पश्चात्‌ हिंदू या मुसलमान 
होने का गोरव | जब तक यद्द भाव नेताओं के रोम-रोस में 
व्याप्त न हो जाय, उन्हें नेता कहना ही गलतो है । मेसत्व 
के लिये जिन उदार विचारों की आवश्यकता है, जिस 
स्वार्थ-त्याग की आवश्यकता है, उसमें ब्यक्ति-गत स्वार्थ 
के साथ-साथ समाज-गत स्वाथ का त्याग कर देन की भी 
आवश्यकता है।जो ब्यक्रि समाज के संडल से ऊपर 
नहीं उठ सक्ृृता, उसे नेता होने का कोई अधिकार नही। 
वह देश-सेवक कहलाने-योग्य ही नहीं । वह स्व्रार्थी 
है। देश की रुर्शी सवा तो वह्दी कर सकेगा, जो इस 
सिद्धांत को समझेगा कि देश की रेप्वा के क्षिये, देश के 
अभ्युत्थान के लिये, देश क स्वातंत्र्य के किये, व्यक्ति को, 
समाज को, श्रांत तक का पददल्नित कर देना पाप नहीं, 

पुण्य ह--यही परम पुनात मार्ग ह । 

५८ | रद 
9. प्राचीन बनाम नवीन साहित्य 

“हैंदी के पुराने साहित्य में कुदे-हरकट के सिवा और 
कुछ नहीं: उससे दिदू-समाज को द्वानि पहुँची है: उसका 
जक्षा देना ही अ्रयस्कर है; उसझी रक्ष करने से कुछ 
लाभ नहीं ।” -हिर्दा के प्राचीन साहित्य के प्रति कुछ उच्च 
औंगरेज़ी शिक्षा से दीक्षित ददी-प्रमियों के ऐप ही 
विचार ह । ठीक इसके विपरात नर्वान द्िदी-साहित्य 
के विरोधियों की बात भी सुनने-लायक़ है । उनका 
कहना है कि “प्राजकुल जो पुस्त # प्रराशित हो रही हैं ये 
किस्ती काम की नहीं । उनमे कला की हत्या ओर 
बियमों। की अवहेलना की जाती है, और प्रदर्शन के अति- 
रिक्र ठोस चीज़ कुछ भी नही”? हृत्यादि । इस प्रहार के 
दो परस्पर विरोधी विचारा को, जिनमें ग्राकाश-पाताल 
का अंतर है, देखकर बडा क्षोभ श्रोर आश्चय द्वोता है | 
क्या सचमच पुराना साहित्य कुढ़े-झरकट के सिवा कुछ 
नहीं ! क्‍या यह बात सस्य है कि नवीन साहित्य बिलकुल 
निकस्मता ओर दिखाऊ है ?! ऊपर से देखने पर यह 
समस्‍या बड़ी ही जटिल मालूम पढ़ती दें; पर बात पेसी 
नहीं | भ्रपत कगडा उरयोगिता-वाद ओर कला का है | 
अा|जकल यह मत ज़ोराी पर है कि ललित कला का भी 
उपयोग है, उससे भी संखार ओर समाज का लाभ है । 
जिस कला का कोई उपयोग न हो, जिससे समाज ओर 
संघार को द्ञाभ न पहुँचता हो, उसका होना-न होना 
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बरायर | बस, धाधनिक विद्वान्‌ हिंदी के पुराने साहित्य -- 
विशेष रूर “ंगार-कविला--को इसी क्तोटी पर कसते है, 
और जब उसको ल्ामप्रद नहीं पात, तो ये ही बातें कह 
बढ़ते हैं, जो इस नोट छी आरंभ की पंक्रियों मे लिखी है । 
उधर प्राचोन ढंग को कविता के प्रशंसह “कला का उप- 
योग कल्ला' बतलाकर साहित्य के सोदय ओर आनद में 
मग्न हो जात है । उनके मतानुसार उपयोगिता-बाद के 
कारण संपूर्ण आनंद और सौंदर्य का विकास नहीं दोने 
पाता | उपयाध के आ्राश्नय में डालकर कल्ला से प्रयाह का 
काम लिया जा रहा है | बस, इन दो विशभिश्न दृष्टि-कोणोी 
से देखने के कारण ही प्राचीन ओर नवीन साद्ठित्य के 
समर्थकों मे ऐसा भयंकर संघर्ष उपस्थित हो गया है । 
खअ्रसस्ष में रकूगड़ा विशद्ध कला आर उपयोग-समवत कला 
का है। इस नोट मे इन दोना के भद ओर उपयोग पर 
कुछ लिखना संभव नहीं । कहना केवल इतना ही है 
कि प्राचीन साहित्य का आर कोई उपयोग यदि न भी 
माना जाय, तो क्‍या उसका ऐतिहासिक उपयोग भी 
अस्थाकृत किया जा सकता है? इसका उत्तर “नहीं' के खिला 
आर कुछ हो ही नहीं सकसा । जब बात पेसी है, तो 
प्राचीन हिंदी साहित्य की रक्षा करनी ही होगी । इसी 
प्रकार आधुनिक साहित्य मे यदि कला नहीं, यदि दिखाऊ- 
पन ओर प्रचार का प्रदर्शन है, तो क्या उसमें भी वर्तमान 
समय का संपूर्ण वायुमंडल्य व्याप्त नई। है ? यदि है, तो 
वतेमान को समझून का ऐसा उत्तम साधन डसझे श्र ते- 
रिक्न ओर कहां मिक्ेगा ? फिर उसको पढकर वर्तमान युग 
को समभने स पराह्मुख रहना कहाँ की बृद्धिमानी है 
शुद्ध कला की कसाटी पर खरींन उतरने से ही कोई 
वस्तु स्याज्य नहीं । उसो प्रकार कोरे उपयोगिता-वाद 
का प.षय-पृत्र न होने से ही किसी ग्रंथ को अर््धचद्ध नहीं 
दिया जाना चाहिए।यदि एक बात में हमे एक चीज़ भ्रच्छी 
नहीं लगती, तो कया पेपी ओर बाते नहीं हैं, जिनमें वह 
अच्छी खगे ? हमारा उत्तर है कि ऐसी बातें हैं, आर 
उन्हीं के लिये हमे प्राचीन श्रोर नवीन हिंदी साहित्य की 
रक्षा करनी चाहिए । 
भ् ८ ञु 
४. जीबन-चअरित 

. किसी ग्रंथकार के ग्रंथों का अध्ययन करते खमय यदि 
हमें उसका जीवन-चरित मालूम रहे, तो डसके अंथों में 





श्ज्प 


कं 


इसारी दिल्लचस्पी बहुत ऋधिक बढ़ जाती हू । कभी-कभी 
अंथ मे आनगवाले भाषों को समझने में भी ग्रथकार के 
जीवन-चरित का ज्ञान सहायक होता है। विद्वानों का 
कथन हैं कि अंधकार की सांखारिक कार्य-शल्बी का प्रति- 
बिद उसके ग्रेथ। पर पढ़ता है । रचयिता अपनी जीवन 
यात्रा से जोनजों काम्त करता रहता है, उसकी ऋललक 
उसके साहित्यिक जीवन में भी अवश्य पढ़ती है । एसी 
दुशा से यदि इम किसी कवि या स्षेखक के जीवन की 
बहुत-ली ब!तें पहले से जानते हों, तो हमें हसकी ऋति 
के सभी अंश सममझने में निश्वय ही सखुबाता रहेगा। 
यह व्याप$ नियम है । पर इसके अपवाद भा पाए जाते 
ह। पुस उदाहरण भी दिए जा सकते हैं कि ऊखक 
या कथि की कृति को देखकर उसके संबंध में जो 
चारणा दृढ़ होती है, वह कभी-कभी उक्त जेखरू या कवे 
को जावनों पदने के बाद नष्ट हो जाती है | अंथ से ग्रथ- 
कार कुछ और ही जान पढ़ता है; पर जब उसके 
सांसारिक कारयों को देक्षते ६, तो कुछ श्र ही। ग्रंथ 
पढ़कर इस जिस ऋ"प मान बठते हैं, उसे को संसार के 
कमंक्षेत्र में राक्षस-रूए से आचरण करते हुए पाते है। 
इसी तरह जिसकी कृति से उसके रचयिता की दानवता 
टपकती है, उसी को उ्यावहारिक जीवन में हम महात्मा 
पाते हैं। उदाहरण दकर दस इस तथ्य बात को अभिय 
नहीं बताना चाहते, थोढ़ा-स। विचार करने दी 
से इमारा यह करन ठोक जेंचगा । कहने का 
तात्पर्य यह कि कभी-कभी जीवन चरित का ज्ञान 
ग्रंथ को समकने में सद्दायक दोन की जगह बाधऋु 
भी होता हैं । तो सी, जला कि हम ऊपर कह आए 
हुं. व्यापक तथ्य यही दै कि जावन-चरित से अंथकार 
की कृति अधिक स्पष्ट भासित होती है। 

पर जीवन के सभी धटनाएं साहित्यिक कृति को सम कने 


के लिये झ्रावश्यक नहीं हो:तें। इसलिये सभी जीवन-चरित , 


सी ग्रध के सम खपकने का श्रावश्यक नहीं। यदि किसी 
जीवन-चरित में ग्रथकार के छोटे से-छोटे काम का वशन होता 
है, तो उससे उसी क्लख़क या कवि की कृति को सम्रकने में 
यदी यदहृबद उपस्थित हो जाती दै। परस्पर बिरोधी बातों को 
पाकर उद्धकन बढ़ आती है। इन्हीं कठिनाइयों को देखकर 
कुछ बिदान्‌ इस दद तक चक्षे गए हैं कि उन्‍्द्रोंने यह राय 
क्रायश कर की है कि किसी ग्रंथ को सममने के किये उसके 


घाुर। 
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रचयिता की जोवनी पढ़ना बिलकुल अ्रनावश्यफ है | पर 
यह समप्रतति ठीक नहीं। अच्छे जीवन चारतो के पाठ थे 
कथयि या लेखक को रचना सममकने मे अवश्य सहायता 
मिक्षती है। अच्छे जावन-चरित -से हमारा आभिषाय उस 
जीवनी से है, ज्िममे अनावश्यक बाते छोड़कर प्रधान- 
प्रधान बातों का वर्शन हो, जिनसे कवि या लेखक की 
रुसि, सम्मान कार्य-शल्नी आदि पर प्रकाश पढदता 
हो। खंद है. हिंदी में न लो पुराने कवियों आर छंखकों की 
भ्रच्छी जीवनियों ही पढ़न को मिक्षती हैं, भोर न नवीन 
ग्रंथकारों के जीबद-चारत लिखन की ओर ही उत्साह 
दिखज्नाई पढ़ता है | भूतकाल में जो कुछ हुआ, सो 
हुआ; पर अब तो इमें अपने क्ेखको आर कवियों की 
जीवानयों लिखन से विरत न रहना चाद्विए, नहों तो 
वर्तमान के समान हा भविष्य भे भी हमारे साहित्य मे 
अच्छे जोीवन-चरिता की कर्मी रहेगी । 
| भ भर 
७, द्ायावष्द आर तुऋ'त-हील ऋणित 

हिंद्दा मे नुझांत-हीन और छुयावाद का श्राध्रय लनवाद्वी 
कविता का प्रारभ हुआ्ा है। यह भ्रसक्ञता की बात है। पर 
अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़ सफज हो सकेगी या 
नहीं । हो, इतन थोड़े समय भ उबने साहिध्य-लंसार का 
ध्यान अपनी आर आ्राकपिंत कर आलया है, जिससे यद्द पता 
चलता ह के उसमे कुछ सार अवश्य है । छायावादा और 
तुझांस:ई/न रचना करनेवाले कवि परंपरा स॒ स्वीकृत 
काविता के नियम! के पाबंद नहीं । यथार्थ कविता के 
किये व इन नियम! का पात्नन अ्रावश्यक नहीं समझते । 
आध्यात्मिकता से सपुटित भावों की रमर्णायता को ही 
वे कविता मानते हैं । यदि इन भावों का प्रस्फुटन तुझांत- 
ह्टीन पद्म मे ही जाय, सो वह कविता है, चाहे एसा करन 
में कविता के कुछ प्रचाक्नत निय्रमों की अवद्देश्वना ईदी 
क्ग्रो न हो जाय। पुराने ढंग की काबता के प्रशंसक 
चाहे इसे उच्छुंखलता कहें, पर छायावादी इसे दोष नहीं 
सानते | भाग के विकास में वे नियसा की रोक-थाम के 
क्ायज्ष नहीं । फिर उनका छायाबाद भी सहज बोधगम्य 
नहीं दे । जैसे छाया को हम कभी नहों एकड़ सकते---- 
वह कभी इमारे वश में नहीं झा सकती--देखे ही 
छुप्यावाद की इविता के संपूर भाष को व्यक्र करना मा 
सहन नहीं । उल्ली पद्य को भिन्न-भिन्न योग्यता के बिहान्‌ 
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समाप्त ओर ब्यास-रूप से समझा सकते हैं; पर फिर 
भी कुछु-न-कुछ कट्दने की गुंजाइश रह ही जाती है । इस 
प्रकार तुझांत-द्वीन दायावाद्‌ की कविता का आदर्श बहुत 
केंचा और कार्य-क्षेत्र ग्रत्यंत विस्तृत हैं । नियमों की पाबदी 
न होने से कक्पना को स्वच्छ दता पूर्तक जिचरने का अवसर 
मिलता है । इस प्रकार की कविता का झँगरेज़ी में यथेष्ट 
सरकार है । बँगल्ञा मे तो अब उसका बहुत श्चार होता 
जाता है | बंगला की देखादेखी अ्रव उसने हिंदी से भी 
झवेश किया है । 

हिंदी में जो पुराने ढंग क। कविता होती है, उससे 
इस छायावाद की कविता भे बहुत भेद है। पुरानी 
कचिता अधिक्रतर तुकातमय है । उद्द क्रि्ट सले ही 
डो, पर प्रस्येक पद्म का अर्थ हा सकता है। ऐसा नहीं 
है कि छाया के समान उसका अर्थ भागता फिरे, ओर 
द्वाथ न आवे। मद्ामत कर्बार की कविता भे कछ 
छोग छायावाद और आध्यात्मिकता का समावेश मानते 
हैं। ऐसा हो सकता है, पर कबीर की सभी रचनाओं का 
अधथे किया जा सकता है | इसके अ्तिरिक्र बह कविता 
के नियमों को भा स्वॉकृत किए हुए है | जब प्रानी 
और ज्ञायवाद का नवीन ढग की कविता भे इतना 
ब्रकट पायक्य है, तो यह बात नितांत स्वाभाविछ हे कि 
छ्ोग अपन-अपने ढंग को कविता की उत्तमता टिखलान 
के दिये एक दूसरे के छिद्धान्वेपण में लगे। इस प्रकार 
के छिद्ठ/न्वेषण से ईप्या अं।र कनल्नह का प्रादुभोव होत। है: 
जो सर्वेधा त्याज्य हे । हमारी राय भ छायाबाद का #£विता 
का प्रचार करनवाली का उत्तरदाषिः्त बहुत बढ़ा है । वे 
हिंदी-साद्वित्य को एक नवीन वस्तु भट कर रहे है। यदि 
किसी को यट्ट भेट स्वीक/र करने भ कुछ मिक्रक हो, तो 
इससे उन्हें रुष्ट न होना चाहिए । उन्द्त अपनी भट ७ गण 
और उसकी उत्तमता को शिष्टता के साथ प्रकट करना 
चाहिएु । यदि उनकी कविता में गुण हैं, यदि वह वास्तव 
में हृदय को आकृष्ट करनेबाल्ली है, तो उसका प्रचार होगा, 
ओऔर निश्चय होग। । ओर यदि उत्तभे कोरी कृत्रिमता है, 
अरधे को पूरंणेतया प्रकट न कर सकते की असमर्थता ज़ब- 
देस्ती गुण बनाई जा रह। है, ओर नियम के न जानने की 
कमी डन नियमों की खत्लमखुज्ला अवद्वेलना करा रही है, 
को लाख चेष्टा करने पर .भी हें दी-साहित्य में इस कविता 
का आदर श होगा । 


है रु 
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६. श्रोपरेल्न आर स्वगज्यन्द्ल 

बढ़ी व्यवस्थापिका सभा में इस बार पहलपहक 
सभापति के चुनाव का प्रश्न उपस्थित हुआ। शासन-सुधार 
के नियमों के अनसार इस सभा का पहला सभापाति 
विज्ञायत स मनोनात होकर आया था। उसके शासन- 
काल की अवधि € वर्ष थी । उसके बाद स्वयं अपने 
मे से हो किसी को सभापति चून लने का ब्यवस्थापिका 
सभा के सद॒स्पा का अधिक्रार था । अतपुव इस 
बार जब सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ, तो अधिक- 
तर लोगों का ध्यान इसी प्रश्न की ओर आकार्पेत हुआ । 
यद्यपि प्रारंभ मे स्वराज्य-पार्टी की नाति यहां थी कि 
हम शासन-सधार के आधार पर बनी कासिसतों में कोई 
पद अद्दण न करेगे, पर अब हथधर उसने इस नाति का 
त्यांग कर दिया है । अतः समापति-पद के लिये उसने, 
अपनी ओर से, मिस्टर पटेल को नामज़द किया । इनके 
विरोध मे स्वतंत्र-दल् की आर से धीरंगस्थामी ऐयेगर 
खड् हुए थे । दोनो आर से बड़े उद्योग हुए । लोगों 
का कहना है कि इस व्यवस्थापिका सभा मे इससे 
पहले ओर किसी मामले में इतनी दिलचस्पी नहीं छी 
गईं थी । सरकार स्वसंत्र-दल्ल के सदस्य के पक्ष में थीं) 
फिर रंगम्वासी ऐयंगर पहले से सहकारी सभापति थे भी, 
अत' उन्हों के जातने की श्रधिक संभावना थी। उधर 
श्रीपटेल का बंबई-प्रांत के सभी वोट प्राप्त थे, वथा श्रीमती 
सरोजिनी नायडू भी उनके लिये उद्योग कर रही थीं । 
कहने का तात्पर्य यह कि दाना दल्यों ने अपने सदस्य की 
जीत के लिये कोई बात डठा नहीं रक्‍्खी | नियत दिन को 
जब वोट लिए गपु, तो स्वराज्य-दल के सदस्य के पक्ष मे 
श्य बोट आए, ओर स्वनेन्र-दल के सदस्य के पक्ष में 
४६ । इस प्रकार श्रीपटेल २ वोटों से जीत गए, और 
अंत का वही सभाषति हुए । उनके इस निर्वाचन से 
स्वराज्य-दुल मे बढ़ी प्रसलता फली ! सब दत्त के क्ोयों 
न उन्हें बधाई दी । उन्होंने भी अवसर के उपयुक्र एक 
सुंदर व्याग्थ्यान देकर बधाई देनेवालो को धन्यवाद दिया, 
ओर अपना काम पक्षपात-रह्वित होकर करने का वादा 
किया ६ 

श्रीपटेल् के इस निर्वाचन से हम भां प्रसन्न हैं। 
पर प्रश्न यह उठता है कि उनके सभापति हो 
ज्ञाने से स्व॒शज्य-दुल को क्या लाभ होगा ? साथा- 
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रणत: तो उसका एक बेट कम हो गया । फिर 
श्रीपटेल ने अपने व्याख्यान मे यह भी कहा था कि 
सभापति चुने जाने के बाद अ्रथ भ किसी दल का नहीं 
रहा | यदि आवश्यकता हगी, तो में वावयसराथ 
से भी बराबर मिला करूगा।इस प्रकार वायसराय या 
अन्य सरकारी पदाधिकारियों से मिलता स्वराउ्य-दलछ की 
नोति के दिरुद्ध है | श्रीपटेल वहीं नीति-विरुद काम 
करने को कहते है। कहते ही नहीं, उन्होंने सेसा करना 
शुरू भी कर दिया है ।अब वह सरकारी भोजों में 
निस्‍्लेकाच सम्मिलित होते हैं, तो क्‍या इम यही मान ले 
कि अब अ्रीपटेल स्वराब्य-दल के नहीं रहे | यदि यही बात 
है, तो स्वराज्य-दल को कुछ भी ल्ञाभ नहीं हुआ । 
ख़र, एक ओर विचिन्र पहेली समझ में नहीं आराती। 
भ्रीपटेल तो कहते है. कि अब मे स्वराज्य-दुल का नहीं 
रहाः पर स्वराज्य-दक्ष के मंत्री का कहना दे कि नहीं, वह 
अब भो बराबर स्वराज्य-दल्ष के सदस्य है ? अब किसकी 
बात सच मानी जाय ? देखते हैं, धीरे-धीरे स्वराज्य-दल 
की नीति बर्ढी हा जटिल होती जाती हैं । उसकी ओर 
किवरण-दक्ष की कार्य-शली में अरब अधिक भेद नहीं 
समझ पढ़ता । श्रीपटेल के चुनाव से स्वराज्य हल की 
जात भले ही हुई हो; पर उक्र दल की नीति में न 
सुल मनेवात्धी एक गरघी ओर पड गई है। 
५ अ् मं 
७. १० मोतोद्धलज! का सशोधक प्रस्ताव 

उस दिन ब्ड। ठयवस्थापिक्ना सभा में स्वराज्य-दल्त 
के नेता १० मोर्ताह्राज़्जी नेहरू ने एक उपप्रस्ताव इस 
आशय का उपस्थित किया कि यह सभा गवर्नर जन- 
रक्ष-इन-कॉसिज् से सिफ़ारिश करती है कि वह इंगलेड 
की खरकार से भारतीय शासन-विधान में निमन्न-लिखित 
परिवर्तन करने को कहें -- 

(१ ) भारत में सरकार को मालगुज़ारी श्रादि से जो 
आय होती है, उप्तका उत्तरदायित्व दँगकेंड स्थित भारत- 
मेत्री पर ने रहकर सपरिषद गवनेर जनरब्ब पर रहा 
करे । 

(२ ) गबनेर जनरज्ञ भारतीय प्यवस्थापक सभाओं 
के ग्राग उत्तददायी होंगे, श्रार कुछ को छोड़कर शेप 
सब मंदों भे उनको व्यय करने का अधिकार 
रहेगा । 


( ३ ) इंगलड-स्थित भारत-मन्ना की कासिज्ञ तोड़ 
दी जाय । 


(४ ) स्वहप आर निर्दिष्ट समय के मीतर सारतोथ 
सना से भारतवासियों का ही प्राधान्य हो ज्ञाय, उनको 
उच्च-स-उस्र पद मिल, और इस मामले में सहायता 
पहुँचान के लिये एक भश्री नियुक्र किया जाय । 

(£ ) बढ़ी शोर ग्रांतोष व्यवस्थापिका सभाओं के 
सभी सदस्य निर्वाचित ही हों * मत्त देने का आधिकार 
ओर भी व्यापक बनाया जाय । 

( ६ ) कुछ बातों को छोडकर शासन-सबधी सभो 
मामले से यह सिद्धांत स्वीकार किया जाय कि शासन- 
व्यवस्था व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी है ! 

( ७ ) वतेमान प्रांतीय दब शासन का झओअत कर 
दिया जाय, आर प्रांतोय स्वतंतन्नता प्रदान की जाय । 

(८ ) निर्देश समय के बाद बढ़ी व्यवस्थापिका 
सभा को सभो मामक्ो आर मर्दों के संबंध में क्रानून 
बनसान का शभ्राचकार हा जाय । 

( ६ ) ऐप सभा आमंत्रित की जाय, जिसमे भारत के 
सभा दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हो, औ।र वे लोग विचार 
करके एक शासन-ब्यवस्था तयार कर ; फिर वह व्यवस्था 
बढ़ो व्यवस्थापिका सभा मे मंजूरी के क्विये उपास्थत की 
जाय, आर वहड़ों से स्व क्रात मिलने पर त्राटिश पालियामेंट 
में क्रानून का रूप पाने के लिये भेज दी जाय । 

इस प्रस्ताव को उपस्थित करत हुए पं० मोतीद्नाज्षजी 
ने एक बढा ही महत्त-पर्ण, सेभोर आर जोशीला भाषण 
दिया। श्रापका भाषपणा प्रायः १5 घेटे तक होता रहा । 
अत मे आपन यह बात स्पष्ट कर दी कि सरकार के 
हृदय में परिवर्तन होने पर ही उनका दक्ष उससे सइ- 
योग करने को तयार है, अन्प्रथा नही । आपने यह भी 
कबतल्लाया कि हमारा दल स्वर्गीय देशबंधू दास की उन 
सभी बातों को मानने के लिय तेयारह, जो उन्होंने अपने 
फ़रादपुरवाले व्याग्प्रान में कही थी। पंडितजों के इस 
प्रस्ताव का समर्थन प्राय: सभो दल्षों के गर-सरकारो 
सद॒स्पों ने किया | समर्थन में मिस्टर जिला ने जो 
व्याख्यान दिया, वह बड़ा ही उद्धठ, भाव-पूर्ण और श्रोजस्वी 
था। आपने सरकार की अनचित काररबाहयों का निर्दं- 
यता-पूर्ण सेडाफ़ोड़ कर ढाला । कुछ क्षोगों का विचार है 
कि इस डपप्रस्ताव के संबंध में जो बाद-विवाद हुआ, 
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उसमें मिस्टर जिम्ना का भाषण सबसे उत्तम था| सरकार 
ने उक्र उपप्रस्ताव का घोर विरोध किया, ओर अर्थ-सदस्य 
श्रीचाल्स हनीज्ञ ने कई बार रीर-सरकारी सदस्यों में फूट 
डालने की विफल चेष्टा की । वोट खन पर सरकार को 
४६ आर पं० मोतोल्ाल़्जी को ७२ वोट मिल । इस 
प्रकार स्व॒राज्य दल के वृद्ध, किंत त्यागी ओर मनसस्‍्दो नेता 
ने एक बार सरकार को फिर बुरी तरह पराजित किया । 

खैर, यह तो हुईं उपभस्ताव के परिणाम की बात । 
थर इस संशोचक प्रस्ताव को ज्षकर देशो समाचार- 
पत्र सथा राजनीतिज्ञ लोग तरह-तरह की बाते कर रहे 
हैं । स्वराज्य-दल के पक्षपातियों का कहना है कि 
पं* मोतीलालजी ने बड़ी चत्॒रता के प्ताथ ओर दल- 
वालों को अ्रपनी आर मिला लिया ओर इस प्रकार 
स्वराज्य-दल को प्रतिष्ठा बहुत कुछ बढ़ा दी है। उधर 
लिब्ररल लोगों का कट्टना हे कि आख़िर हम लोगों ने 
स्तव॒राज्य-दुल्लवालों से भी वे ही माँगें उपास्थित करवा दी, 
जिनको मागने के कारण लोग हमारे दल्ल को बुरा-भला 
कहा करते थे । उनका कहना है कि पं० मोतीलाज्नजी 
के संशोधक भ्रस्ताव भे वे ट्वी खब बातें हैं, जो म॒डीमेन 
कमिटी की माइनरिटी रिपोर्ट में अथवा क्िबरल फ़िड- 
रेशन के शासन-स॒ुघार-संबंधी प्रस्ताव में हैं । श्रीचितामाश 
ने प्रकट किया है कि इस भ्रस्ताव को उपस्थित कर चुकने 
के बाद श्रब स्वराज्य-दल्न ओर लिबरल-दल के कार्य क्रम 
में बहुत कम भेद रह गया है। मदरास के स्वराज्य-पत्र 
का ख़याल है कि पं० मोतील्ालजजी के इस काम से 
स्वराज्य-दक्ञ का झार भी अधःपतन हुआ हढे। स्थय 
स्वराज्य-दल के नेता श्रीक्रभयंकर ने यह स्वीकार किया 
है कि वास्तव में संशोधह प्रस्ताव में वे ह्वी बातें हैं, जो 
छ्लिबरल फ़िडरेशन मॉगता है, पर स्वराज्य-दत्त की मोस 
ओर फ़िडरेशन की माँग में फ्रक़े इतना ही है कि यदि 
सरकार इस माँग को स्वीकृत न करेगी, तो स्वराजी ब्लोग 
अपनी माँगों के पक्ष में देश में एक बड़ा भारी आंदो- 
बन टपस्थित करेंगे । इस प्रकार का मत-भेद होते 
हुए भी सभी भारतीय दलो ने इस बात से प्रसक्तता 
प्रकट की दे कि इस सेशाघधक प्रस्ताव की बदालत, 
बहुत संभव है, सभी राजनीतिक दलों में समभोता हो 
जाय, और वे सब कांग्रेस के मंडे के नीचे आ सकें । 

देशी पत्रों का मत तो इस श्रकार का है, पर 


विदेशी अगरेज़ी पत्रों का रुप कुछ ओर ही है । यद्यपि 
स्वतंत्र मज़दूर-दल ने पं० मोतीलाक्षजी को इस जात पर 
बचाई दी है, पर और अगरेज़ राजनीतिजश् पंडितजी के 
अस्ताव को बढ़े ही संशय की दृष्टि से देखते है। 'ईंग- 
लिशमन'-पत्र की राय है- कि इस प्रस्ताव के कारण 
उच्नति के मार्ग में निराशा-पूर्ण अइंगा क्षगा हू । 'पायो- 
नियर' कहता है कि क्षक्ष्य की प्राप्ति वास्तविक सेवाओं 
से ही होगी, व्यर्थ के आंदोक्नन से नहीं । उसका यह भी 
कट्टना है कि शासन-पुथार में जद्धि चाहनेवालों ने माकुल 
दल्लाकें नहीं पेश कीं। व्यवस्थापिका सभा के निर्णय से 
कल्नकत्ते का “स्टेट्सभैन-पत्र सबसे प्रथिक क्षब्ध है । 
इस संबंध में उसने जो अश्रप्र-लेख लिखा था. उसका 
शीर्षक था 'मुखंता' । सेशोधक प्रस्ताव को जो इंतने 
आझधिक वोट मिले, उसे वह नाटक्रीय आडंबर बतलाता 
है । इस प्रकार के प्रस्ताव पास करान की नीति को 
क्ेकर उक् पश्र ने लिखा है कि ये ऐसी चाले हैं, जिनसे 
राजनीतिज्ञता हे द्वी नहीं । 

जो हो, पं० मोतोलालजी के इस संशोधक प्रस्ताव के 
पासे हो जान से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत के 
सभी राजनीतिक दल, यदि चाहें तो, मिक्षकर काम कर 
सकते हैं, ओर उनके मित्नकर किए हुए काम का प्रभाव 
भी सरकार पर अधिऋ पड़ सक्ता है | हम देश में ऐसी 
स्थिति देखकर प्रससश्न हैं: पर इम एक बात पसंद नहीं । 
स्व॒राज्य-दल शभ्रव॒ तक जिस नीति पर चल रहा था, 
निश्चय ही वर्तमान व्यवस्थापिका सभा में वह उस नीति 
पर नहीं चल रहा है । फिर वह इस बात को साफ़-साफ़ 
स्वीकार क्यो नहीं कर लता ? नीति-परिवर्तन कोई पाप 
नहीं । हाँ, परिवतन करके भी उसे परिवर्तन न मानना 
अनुचित है। आशा है, पटने के अधिवेशन में स्वराज्य- 
दक्ष अपने भावी कार्य क्रम आर नीति को बिल्ञकल स्पष्ट 
कर देगा । 

2५ ५ है 
८. मारत में छाहे के सामान का आयात 

इस ओद्योगिक युग में कोयले और लोड का बहुत 
मददत््त है। अस्येक देश की आ्थिक उन्नति बहुत कुछ 
इन्हीं पर निभर रहती है । हूँगज्नड ओर अमरिका ( सयुक्र- 
राज्य ) के औद्योगिक संसार में इतने प्रभावशाक्ी होने का 
प्रधान कारण यही है कि वहाँ कोयले की उत्तम खाने 


ण्ल्न 


ह, झार लोहे का सामान तथार करनेवाले कई बडे-बढ़े 
उन्नत कारख़ान भी । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति बढ़ा बड़ी झार 
कीमती मशानो का उपयोग ॥कए बिना नहीं हो सकती। 
फिर मशारने चल्लान क ल्िय पंजिना की अआवचश्यकता पढ़ती 
है । इन सर्शानों आर एजना के अधिकांश भाग लोदे 
और फ़ालाद के बने होते है । कसे खेद की बात द्व कि 
भारत को ज्ोहे के मामूली सामान के लिये भी श्रन्य 
देशा का मुँह ताकना पढता है । हमार देश मे आजकल 
प्रतिवर्ष क्रोंड, ४७०-»० करोड रुपयो का लोहे का सब 
प्रकार का सामान श्रन्य देशों सआता हू । नाच के 
कोष्ठक में यह बतल्ाया जाता दे कि गत १०-१२ वर्षो में 
लोड ओर फ्र।लाद के सामान के वापिक आयात का मृज्य 





किसला था--- 
लोह अर |! मशान रब का , भीज़ान 
फ़ालाद का , सापान 
कु सासान # ' 6 (लाख कर 
' रूपए) रुपए ) 
| ' (लाख रूपए )' * रुपए) 
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इस कोष्ठक से मालूम होता हैं के गत महायद्ध के 
पहले क्ोह ओर फ्रोल।द के सब प्रकार के सामान का 
मूल्य क़रीब ३७ करोड था। मद्दायुद्ध के समय में लेटे 
के सामान की, यद्ध-क्षेत्रों में, बढ़ी आवश्यकता पड़ी । 
इसलिये ल्वोदे के बड़े-बड़े कारख़ नो में अधिकतर, युद्ध- 
स्राप्रग्मी ही तेयार हाने लगी। अन्यान्य लोहे के सामान 
की क्रीमत बहुत बढ़ गई ! भारत को यद्ष सामान खाने 
के किये जद्दाज़ों की कमी पढ़ने लगी । अतएव, इन्हीं सब 
कारणों से, भारत में, युद्ध-काल में, लोहे के सामान का 
आयास कम होने छगा । युद्ध के अतिम वर्ष सन्‌ 

# इसमे ]॥0॥ ओर 866०] का सामान और [38+0 - 
फट बापे ()77079 शामिल है । 


माधुरी 





[ श्रषे ४, खंड १, स्लख्या २ 


4६५८-१६. व्रोहे के संपर्श आयात का मुल्य केवक 
२१ करोड़ रुपए था। युद्ध स्रमाप्त होने पर, सलू १६२० 
में, भारत सरकार ने विदेशी विनिमय की दर बढ़ाने का 
सरसक प्रयत्ष किया | इससे विदेशी माल भारत से 
सस्ता बिकने क्षगा । भारतवासियों को क्वोह के 
सामान को अ्रपनी कमी दूर करने का यह अ्रच्छा अवसर 
मिला । करोड़ों रुपयो के क्लोह के सामान के द्िग्रे उसच 
समय इँगलेड ऑडंर भेजे गए। इससे सन्‌ १६२०-२५ श्षार 
१8२१-२० में लोहे के सामान के श्रायात मे बहुस बृद्धि 
हुई । सन १६२५-२२ में तो छोटे के सामान का झायःत 
८० करोड़ रुपये। तक पहुंच गया ! किंतु भारत सरकार 
विदेशी विनिमय की दुर को दो शिक्षिग फ्रा रुपए तक 
बढ़ाए रखने में असफल ढुई | यह दर एक शिलिग चार 
पेस स भी नीचे ग्रिर गई | अ्रतएवं भारत में विदेशी 
मात्र की क्रीमत फिर बढ़ने कोेगी, ओर लोहे के माल का 
श्रायात कम होने क्वगा । मई, सन्‌ १६२४ से भारत- 
सरदार ने ल्लोहे ओर फ़ालाद के उद्योग के संबंध भें 
सरक्षण-नीति का पात्नन श्रारंभ किया है । इसमे 
भी गत ब्ष के आयात में कछ कमी हो गई द । सव्‌ 
४६२४-२४ में बल्लोहे के सामान के आयात का मुल्य 
४४ करोड़ रुपयों से भी कम था । भारत सें लोहे के 
सामान का कुछ भाग तो अमेरिका (संयुक्र-राज्य), जमंनी 
आर बेलजियम से आता दे, पर अधिक भाग हँगल्लड हैं। 
से | इसलिये हमारी भौद्योगिक उम्रति बदुत कुछ ईँगलेड 
ही पर अवक्शंबित है । बढ़ी-बढ़ी ओर क़ीमती मशानें 
सो भारत में कई वर्षों तक न बन सकेंगी। हाँ, रेक् फा 
सामान तथा लोहे और फ़ौक्लाद के अन्य कई अकार के 
सामान भारत में अब भी यन सकते हैं, ओर बन रहे 
है । दत्तचित्त होकर उनकी डपज बढ़ाने का प्रथ्ष किया 
जाना चाहिए । 
>८ > ३८ 
/ भारत में लोहे की खाने और उपज 
भारत में ल्ोई की खानों की कसी नहीं। वे कई 
ज़िज्षों में पाई जाती हैं । कुछ भूगार्भ-शास्त्र-वेत्नाशं ने यह 
हिसाब लगाने का भ्रयत किया है कि संसार-भर का ल्ोदे 
की खानो में कितना कच्चा लोहा है, ओर उससे से 
कितना स्वच्छ क्ोहा निकाक्ता जा सकता है। आगे के 
कोष्टक में यह बतक्लाया जाता है कि उनके ह्विसाब के 


भाद्रप३, ब्घ्ण लु० स्० ] 


अनुसार स़ल्चार के मुख्य-मख्य देशों की खानों मे कितना 


कच्चा लाहा है, अर फ! उनमे स्वच्छ लाई का पारम!ण 
क्या ह--- 


तय 
ञः 

। कैंच लो है का स्वच्छ जोहे 

द्र्श परिमाण का पारमाण 


( करोड़ न ) (करोड़ टन 
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इस के एक से पत्ता लगता है कि भारत की खानों मे 
क्र जाह का परिसाण काफ़ी अधिक हे, श्रार फिर 
उसमे स्वच्छ छोह्टे का परिसाण भा कम नहीं । अतएव 
क्या यह थ्ाश्वरय की बात नहीं कि भारत एक ऐसे देश 
( इईंगलड ) से, जिसमें कच्चे कोहे का पॉसाण भारत 
की भ्रपक्षा आघ से भी कम ओर स्वच्छ जाहे का तो 
क़रीय चाथाइ दी ह, ४८-२० करोड रुपयों का लोहे का 
सामान प्रात वर्ष मैंग्राता रहे ? 

यद्यपि भरत भ ज्ञोहे की खाना की कमा नहीं, तो 
भी उनमे से प्रति चंष बहुत कम कच्चा लोहा निकाला 
जाता दे : आर इस के क्ोहे को ग्वय्छु बनाकर उसके 
बहुत कम सामान त्ेयार किए जाते है ,। आगे कोष्ठछ 
में यह बतत्न या जाता है कि सन्‌ १६२० मे, सखार के 
कुछ देशों में, खाना से कितना कच्चा लोहा निद्चाल्ा 
गया, कितना स््रच्छु ज्लोहा तेयार किया गया, 
और फाक्षाद का कितने परिसाण में रासान बनामा 
यथा--- 


विधिश्र विष्य 


न 
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दुश , का पारमाण का परिमाण मानका " 
(जाख टन) , (ज्ञाखटन) | (लाख टन ) 

अमेरिका ६,७६ | ३,७१ ! ३.६२ 
इंगलेड आर, । | 

स्कॉटलैंड । ७ ' हे | 8४ 

फ्रांस + $४८ ' ३४ । ह्ट्य 

जमना 5३ डर ! ० 

कल घर! $ । दर 

| भारत , पं, ३ १ 


इस कोष्टक से यह्ट भक्ना भांति विदित द्ोंताहे कि अन्य 
देशा की अपेक्षा भारत मे प्रति वध बहुत ही कम कच्चा 
लाई खाने से निकाला जाता है, स्वच्छु लोहे का पररि- 
माण भा कम होता है, श्रार फ़ौल्ाद का सामान तो यहुत 
ही कम तयार किया ज'ता है । सन्‌ १८७० तक लोडे के 
जितने कारख़ाने भारत म खेल गए, सब असफलता 
हुई | आजकल बंगाल तथा बिहार आर उडीसे म लोहे के 
केवत तोन बड़े-बड़े कारखान ६ । यह उद्योग अग्ी बाल्या- 
वस्था में है, अत, भारत-सरकार का यह कतंव्य हू 
कि वह इसे हर प्रकार स सहायता पह़ुँचावे। टेरिक्र- 
के अनुसार लोद्दे के सामान के 
दिया गया है, ओर इस वर्ष 


बाड़ की पस्षिफ्रारिशं! 
आयात पर राधक्षत कर लगा 
( १ अःक्टाबर, १६२७ स्े३० सितंबर, १६२४ तक ) 
£ “ल्वाख रुपयों की सहायता भी दी जा चुकी ह। टे४फ़- 
बोर्ड न अब फिर २० क्ाख रुपया की सहायता देन को 
सिफ्राशिश की हैे। भारत-सरकार केवल ६० क्ञास्य रुपए ईी 
देन को तेयार है । किंतु क्षोद्दे के उच्योग की हीन दशा 
देखते हुए उसके किये ४० ज्ञाख रुफयों की सहायता श्रस्यंत् 
आवश्यक है । आशा है, लेजिस्लेटिव एसेबिक्ली के सदस्य, 
टोरफ़-बाड की सिफ़रारश के अनुसार, कोड के उद्यारा को 
परा सहायता दिखाने का श्रथत्ष करेंग । 
५ हु 

१०, शिक्ता-प्रणालो 

भारत की आधुनिक झर धारचौन शिक्षा-प्रणाज्षियों में 
बहुत बड़ा भेद्‌ है । नवीन प्रणात्षी से भारत का हिंस 


7५ 


रस छ 


चर 


हुआ है अथवा अ्रद्वित, यह बात विवादास्पद दें । 
उसके पक्षपाती उसमे लाभ के अतिरिक्त कुछ नहीं 
पाते । उनका कहना है कि आधुनिक भारत थे विचार- 
स्वातंत्य ओर राष्ट्रीयता के जो भाव दिखलाई पड रहे है. 
उनका सारा श्रेय नवीन प्रणाली दी को है| उधर इस 
प्रणाज्ञ, के समात्नोचको का विचार दे कि इसके द्वारा कुछ 
डपकार भले ही हुआ हो, पर सबसे बडा अपकार यह 
हुआ है कि शिक्षा में भारतीय आदर्श नष्ट हो गया द, 
आर इस कारण भारत इप प्रणाली-द्वारा सच्चा लाभ 
कभी नहीं उठा सकता । उन ल्ोगे का यह भी कहना 
इकि प्राचीन प्रणान्नी मे और चाहे लजितन दोप रहे हो, 
पर उसमे सब्रस बड़ा राण यह था कि उसके सामने 
सदेंब भारतीय आदर्श रहता था । इस कारण उस 
शिक्षा-प्रणाली की आत्मा भारतीय भावा से श्रोतप्रोतत 
थी । जो हो, यद्द ब्रात निर्विवाद है कि दोनों ही 
प्रणाल्षियों म॑ कुछ गण है, तो कछ दोष भी । बिल्न- 
कुल निदोप न॒तो प्राचीन प्रणाली हैं, आर न नवीन 
ही । 
अच्छा तो अब देखना यह है कि इन दोनो प्रकार की 
शिक्षा-प्रशालियों में क्रिन-किन सख्य बातो में भद-भाव 
है। प्राचीन शिक्षा-प्रणाली मे घार्मिक श्रोर नतिक शिक्षा 
का प्राघान्य था | नवीन में इसका सर्वथा अभाव है । 
यह बात असंभव नहीं कि आजकल दा उच्च शिक्षा-प्राप्त 
विद्यार्थी अपने धर्म का कछ भी हाल न जानता हो। पुरानी 
शिक्षा-प्रणाक्षी का संचालन सरकार के हाथ म न था । 
यह स्वेथा स्वतेश्र थी--मनमानी शिक्षा दे सकती थी । 
सरकार उधप्तमें किसी प्रकार की रोक-टोक न करती थी । 
नवीन शिक्षा-प्रणालो सोलहो अ्रनि सरकार के हाथ मे है | 
कान चीज़ पढानी होगी, कोन नह्ठो, किस प्रकार पढ़ाना 
होगा, कब पढ़ाना होगा, पढ़नेव लो का कितना धन खच 
करना पढ़ेगा हृर्यादिे सभी बातो का निर्णय सरकार के 
हाथ में ह | वह जो चाहे, पढ़ावः जा न चाहे, न पदाव । 
थदि उसकी रृच्छा न हो, तो हिंद विद्यार्थी कालिदास आर 
तुलसीदास के ग्रंथ नहीं पद सकते | नवीन शिक्षा-प्रणाली 
में विदेशी भाषा ओँगरेज़ी का प्राचान्य है । अनक विषय 
केंबल प्रैंगरेज़ी ही में पाए जाते हैं । पुरानी शिक्षा 
सारताय भाषाओं में होती थी । नवीन शिक्षा-प्रशाल्वी 
में भारतीय आदर्श शिक्षा के सोंदर्य का जिश्कुल अभाव 


कदर. 


माधुरी 
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श्र 


का हा 


है। शिक्षा एक क्रय-विक्रय ही वस्तु है । अध्यापक ओर 
विद्यार्थी में दूकानदार आर ख़रीदार का व्यापारिक संबंध 
स्थापित हो गया है । प्राचीन शिक्षा-प्रणाद्वी में गरु. 
आचार्य ओर कुलपति के साथ शिष्य का जिस सम्मान, 
पचित्रता आर स्नेह का भाव था, उसह्ा श्रव एक प्रकार से 
अभाव हां है। प्राचोन प्रणाली भें विचार स्वातत्य के भाव 
संकाचत थे, ओर शिक्षा के विषय कम द्वोने के कारण 
सांसारिक ज्ञान की परिधि भी विस्तृत न था | यह मानना 
ही पड़ेगा कि राष्ट्रायता के भावों का प्राचीन प्रण/ली मे 
समावेश न था: पर इस कमी को मनप्यता के भावों 
का ज्ञान पूर्ण ही न करता था, बरन बढ़ा देता 
था। 

ऊपर दानो प्रण/लियों मे जो भेद की यात बतलाई 
गई है. वे कल्पित नहीं | थोड़ा-सा विचार करक कोई भी 
उनको यथाथंता का भनुभव कर सकता है । इस समय 
आरतवप्ष मे शिक्षा-विस्तार का आंदोल्लनन ज़ोरों पर है। 
क्या ही अच्छा हो कि भविष्य की पीढ़ियो को शिक्षा के 
लिये कोई ऐसी प्रणाली निश्चित को जाय, जिसमे प्राचीन 
आर नवीन, दोनो द्वी प्रशालियों के गण तो चन लिए 
जायें, आर दाप निकाल डाले जायें । यदि ऐसो निर्दोष 
प्रणाल्ली स्थिर ही सकू, तो भारत का बढ़ा कल्याश 
हो। 

थ भर ञ्८ 
११. बधिरता-प्रेर्भ( वेज्ञानिक एडहन 

बघिरता शारीरिक दोष है। श्रवणदिय के ब्रेकाम दो 
जाने पर मनुप्य को इसका सामना करना पडता है । 
इस रोग के दूर करने की श्रनेक श्रोषधियों है, ओर 
उनके द्वारा लोग, यथाशांक्रि घन व्यय करके, इस दर 
करने का प्रयल करते है । कारण, बहरा आदमी सभा- 
समाज के काम का नहीं रह जाता । उससे बात 
करने में बडी कठिनता होती हैं । कोई भी मनष्य 
बधिर होना पसंद नहीं करता । सभी इस रोग से 
घबराते और बहरे हो जाने पर इसे दूर करने का 
प्रयल करते है. । अभी तक किसी भी ऐसे प्राणी का 
इत्र नहीं मालूम था, जिसको बधिरता से प्रेम हो, जो 
इसे अपने काम में सहायक समभझता हो । पर उस द्नि 
अमेरिका से प्रकाशित होनेवाली "“ज्विटरेरी डाइजेस्ट' को 
पढ़न से मालूम हुआ कि उक् देश भें एक ऐस सहापरुषः 
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हैं, जो इस राग को अपने अन्वेषण-कार्य के लिये उपयोगी 
समभते डं, और यद्यपि शर्ब्र-क्रिया-द्वारा उनका यह राग 
सहज है! में अच्छा किया जा सकता ६, पर वद अच्छा ही 
नही होना चाहते । उनको बघिरता भर द्वी सख है । इस 
अवगुण को वह अपने अन्वेपणु-कार्य के लिये गुणकारी 
पाते हैं | श्रार ४० वर्ष से वचधिर हैं, ओर जीवन के अत 
तक ब'घेर ही रहना चाइते ६ । आप कोई साधारण पुरुष 
नहीं, फ़ानोग्र/फ्र के श्राविष्कारक मिस्टर टमस ए० एडिसन 
६ै। आप विश्वविख्यात विज्ञानवत्ता ह । विज्ञान-सखार में 
आपका घाक है । आप ही संसार ५. वह महाप्रप 
है, जिन्‍्दें बाधरता से प्रेम ह। आप विचारशाल पुरुष 
€& | आपका विश्वास दे कि भिन्न-निन्न शब्द सनते 
रहने से विचा+-र!4 भे विश्न पडता ६ | इसालय जिस 
खान ख टन शब्द से छुटकारा भिले, चह ब॒रा नहीं। 
वबचधिरता एस, हो चीज़ है, अर इसालिये आपने उसे 
पसद कर रक्खा » | कितने आश्चव का बात हू कि 
जिम मह।परुष ने आम्रोफ।न का आविष्कार करके नाना 
भोति के शब्दें। का प्रतिष्वनि से खसार को व्याप्त कर 
दिया दे, बई। परक्षियं का मधघर कलरव, सर्गात की 
सरीली ताने ओर मित्रों की मोर्ठी बातच।त सुनने 
से वंचित है, आर इसे दशा भ रहना उसे अ्रच्छा भी 
जान पडता ६ ! 

एडिलन साहब इघ( ४० वर्ष से बहरे & । जब वह 
प्रारंभ भें बहर हुए, तो लोगे। को विश्वास हो गया 
कि अब वह इस राग से अच्छे नहीं हो सकते। यद्याप 
कठिनाइयों का स्वामता करना पडता था, तो भी चा- 
धारे बह कष्ट मेज-पा गया, ओर एडिसन साइब का कास 
मज़े म चञ्ने लग। | बढ़े द्वोन के २९ वर्ष बाद श्रीमती 
पुडिसन ने अयने पति की ढं।कटरें से पर्रौक्षा कराई, तो 
जाते पढ़ा ह यह रोग तो एक साध'रण शख-क्रेया ही से 
अच्छा हो जायगा । आज़िर बहुत कहने-सनने पर एडि- 
सन स.हव अ्रॉपरेशन के बह्विये राज़ी हुए, ओर इस 
काम के लिये दिन भी नियत हो गया। पर जिस दिन 
आपरेशन होने के, था, डस दिन घाहब का विचार बदल 
गया । उन्दाने डॉक्टर को फ्रोन करवा दिया कि आप 
यहाँ न आइए । में आपरेशन न करवाऊँया । इस 
झस्वीकृति का जो कारण आपने बतकल्लाया, वह इस 


प्रकार है -- 


विविध विषय 


श्ष्* 


“कगड़ों ओर शब्दों से अपरिचित रहकर ही मुझे 
सोचने की आदत पड़ गई है । मरने से पूर्व मुझे अभी 
बहुत कुछ सोचना ओर मनन करना है । यदि सेरी 
श्रवण-शक्षि लौट आवेगी, तो मसे दूसरे प्रकार से सोचने 
की क्रिया फिर स सींखती पड़ेगे। | इस काम के लिये में 
अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता !” 

भ भर भ< 
५२, फ्रास ओर संतन-चर्द्ध 

विगत योरपाीय महासमर में जितना प्रबल जन-सहार 
हुआ है, उसका स्मरण करके रोमांच हो श्राता है ! इस 
विकराल सेहार की बदोक्नत योरप मे स्त्री-एरुपे। की 
संख्या मे बहुत बड़ा फ़रक पड़ गया है। उक्र महाद्वीप 
में इस समय पुरुष की अपेक्षा ह्रीं की खख्या बहुत 
आधिक है । अ्रतएुव योरप के सामने यह विकहृट समस्या 
उपस्थित हो गई दे कि अधिक खो-समाज के ल्षिय परुष- 
पतियों का प्रबंध केसे किया जाय ? यदि बहुतेरी ख्रयों 
विना पतियों के ही रहने दी जाये, तो योरपीय जाति की 
बृद्धि बेद हो जायगी, ओर निकट-भविष्प मे उस जाति 
के संपूर्ण विनाश को संभावना उपस्थित होगी । दूरदर्शी 
योरपंय विद्वान इस भीषण विभीपिका से विचलित है । 
सम्रग् योरप मे हस समय १.७०,००,००० ऐसी ख्त्ियों 
हू. जिनको पांत नहीं मिल रहे हैं | इस विपत्ति म॒ सबसे 
अधिक फ्रांस फेंसा हुआ है, थार सबसे कम जमंनी । 
जमेनी की जन-संख्या थ्राजकल्न भ्रसाधारण रूप से बढ 
रही है । इसलिये वह भ्रविवाहित खियथो के आ्राधिक्य 
से उतना भयभीत नहीं । पर फ्रांस की जन-पंख्या मे 
बृद्धि की कान कह्दे, प्रति वर्ष कुछ कमी हो जाती है। हस- 
क्षिप्रे वह अ्र्येत मय-विद्धल है । उस देश मे इस समय 
इस प्रश्न पर गभीरता-पूर्वक विचार किया जा रहा है कि 
संतान-बृद्धि के लिये किन-किन उपाया का सहारा जिया 
जाय। फ्रांस को इस समय संतान-ब्राद् की कितनी बढी 
आवश्यकता है, इसका अनुमान इसी बात से किया जा 
सकता है कि उस देश के हतचिंतक विदह्ानों ने यह 
सलाह दी हई #ि कुछ काल के लिये फ्रांस मे बहु विवाह 
की प्रथा जारी कर दी जाय, अथोत एक पति अनेक खियोँ 
रख सके । इसके अ्रतिरिक्न यदि फ्रांसीसी रमणियाँ चाह, 
तो विदोशियों से भी विवाह कर सके । फ्रांस-सरकार पर 
दुबाव दाल जा रहा है कि वह इस आशय का कोई क्रानून 


श्दद्‌ 


भी पास कर दे । हप समय फ्रांस से २०,००,००० श्रवि- 
वाहित स्थिपों हैं, जिनको पतियों का मिलता दुल्लभ है । 
पर हाल द्ी में, 'पेरित सेडिकल-पत्र' मे, डक्‍्टर पाल 
कारनाट ने अन-संख्या-हास रोकने के लिये एक विशिन्र 
उपाय बतलाया है | उनका कहना है कि यदि मेरे डपाय 
का अचलंब न किया जायगा, तो २० वर्ष मे फ्रांस की 
जन-संख्या नहीं के बराबर रह जायगी। जाति छ। विशद्षत्ता 
नष्ट होने के विचार से फ्रांसीसी महिलाओ। का विदाशयो 
के साथ विवाह करना उन्हें पसंद नहीं । बहु ववाड़ 
के सबंध मे उनकी राय दे कि ग्राजऊत्ष एक ख्थी 
की आवश्यकता तो पति पूरी ही नहीं कर पाता. 
अनेक पतियों का भरण-पोषण क्‍या करेगा ! एसी 
दुशा में बहु विवाह को आप अ्रव्यवहार समभते हैं । 
अच्छा, तो अब आपका उपाय भी सनिए । श्राप कद ते हैं 
कि फ्रांस भे मासा-प्रमुख परिवार' स्थापित किए जाये । 
इन कृटुबो की स्वामिनों माताएँ रह । कटुब से केवल 
माता ओर उसके बच्चे हो, पिता नहीं । इन कूटंबा 
के सरण-पोषण का भार फ्रॉस-सरकार पर रहे । इन्हे 
समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे, ओर प्रत्येक बच्चा पेदा 
करने के उ' लक्ष्य में 'माता-प्रमुख परिवार! को स्वामिनी 
साता को सरकार बढ़िया पुरस्कार दे । इक्टर साहब 
का कहना दे कि जाति-घरक्षण के लिये ऐसख परिवारों को 
प्रश्रय देना परमावश्यक है । इन परिवारों की प्रतिष्ठा 
छोर प्रचार के लिये आप विवाह-प्रथा को बंद करने की 
सल्नाह देते हें । डक्‍्टर साहब की यह रढ़ धारणा है कि 
यदि फ्रांस का विनाश रोकना है, तो उक्र देश की प्रस्येक 
मदिला को माता बनकर संतान-बुद्धि के पवित्र काम में 

खहायता पहुँचानी पड़ेगी । 

> है ञ् 
९५६, दानव जीला 

दक्षिण-भारत में मेंगलोर-नगर बहुत प्रसिद्ध है । 
थद्दों मिस्टर सी० जे० वार्का-नामक एक सजन रदेते 
हैं। आपको विश्वविद्यालय की एम्‌० पु०-डिग्री प्राप्त 
है। आप स्थानीय अलोह्सियस कॉलेज मे इतिहास 
के क्षेक्चरार ओर “कैथोज्षिक एजकेशनल रिविड' के 
संपादक हैं । दि वेस्ट कोर्ट स्पेक्टेटर' में, आपके 
संबंध भें, एक बढ़ी ही विचिश्न घटना छुपी है। इस 
विषय में जो लोग अधिक छाम-अंन करना चाह, उन्हें 
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बाकी महोदय से हिल्टन-लो, जे, पोस्ट-आाफस कडेलवाई, 
मंगलार के पते स पत्र-स्यवह्ाार करना साहिए । यहाँ पर 
हम उस्च घटना को संक्षिप्त रूप में लिश्नत हैं -- 

विगत मास, ३२! अगस्त की रात का, वार्क। महाद॒य 
अपने कमर म सो रहे थे । एकाएं5 आपकी निद्रा भंग 
हो गई । ऐसा जान पड़ा कि कोई असाधारण बात हुई 
है। पर कमरे में चारो ओर निगाह डालने पर भी आपको 
काई नई बात न मालम हो सकी । तब अपने ऑॉस्थ बंद 
कर ली | इतने ही में श्रापका अपने दाहने पर मे कसी 
चीज़ का स्पर्श मालम हुआ। झोखें खाली, वो देखते क्या 
हैं कि एक महाकुरूप ओर सयकर दानव सामने खड़ा 
है ' यह देखकर आपके दहोश-हवास ठिकाने न रहें । आप 
इतन डर गए कि न तो चिल्ला सके, आर न साथ दवा 
बिछाने पर लेटी अपनी स्त्री को जगा सके ! लप की मंद 
रोशनी में उस दानय की कुरूपता श्लार भी भीषण जान 
पइती थी । मिस्टर बाकी थर-थर कौपन खरे । आ्रालिर 
निस्तब्धघता भंग करके दानव ने बने ही कटोर स्वर 
में वार्कों से कहा--'देखों जी, भ॑ श्रपने बह; की आज्ञा 
से जान-बूफकर तम्दारे सामने आया हूँ कि तुम्ई इस 
अपराध के बिये घोर दंड दें; तुमन अपने एक्र अतिथि 
के साथ दुष्बवहार किया शा | कल दीक 'प्रद बजे 
दिन को तुरद्ारी स्त्री के एक बच्चा पेद/ हंगा । याद 
रक्‍्सो, वह मेरी संतान होगी, तृग्रारी नहीं । इरा बात 
को तम शीघ्र ही समझ जाओगे ।'' हृतना कहकर दानव 
ने हाथ उठाया, ओर वार्की की जाते पर ब्रडे ज़ोर से 
बेल का छट्टार किया। अब तक वार्की के भंग से एक शब्द 
तक न निकला था; पर जबत्र बेत लगा, तो बह इतने ज़ोर 
से चिल्लाए कि पढोख के ओर कमरों से सोनेघाले लोग 
भी जग पड़े, आर रनकी ओर दोड़े ५ बह, जाकर लोगों 
ने वार्की का बेद्वोश पाया | थोड़ी देर बाद जब चेसना 
हुईं, तो उन्हें।ने दानव का सारा वृत्तांत कह सनाया। 
किली ने उनको बात पर विश्वास न किया, और उस 
घटना को भय-जनित मानसिक विकार समभा। ग्रातः- 
काल तक सब ले, ग उनके पाप्त बैठे रहे, अर उनके आश्चर्य 
की सीमा न रहदी, जछ दोक झाठ बजे वार्की की स्त्री के 
एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे न तो मनध्य ही कह सकते 
हैं, श्रेर न पशु ही । इस बच्चे के चार पेर हैं, और लोमडी 
की-सी माकरदार पूँछ ; परंतु सिर क। आकृति मनुच्य- 
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जैसा दे । सा€ शर्रार पर बबे. काबे ओर घेंघरवाले बाल 
हैं। इसकी नाक साधारण मनुष्य की नाक से कछु बढ़ी है, 
ओर ज॑भ कुछ बाहर की ओर निकल्ली हुई । अस्तु ।इस 
विचित्र बच्चे के जन्म का बात बिजल्ली की तरह फेल गईं । 
इूल अद्भुत घटना को देखने के जिये अडोस-पड़ोस के 
सभी लोग दोड आए । जो चाहे, जाकर वच्च को स्वयं 
कपनी ओंखो से देख सकता है । वह अब तक जीवित है । 
ऊपर जिस घटना का द्वाज् दिया गया है, वह यदि 
सत्य हैं, सो अत्यन्त आश्चर्यजनक है। ऐसी बाते तो कथा- 
कहानियों दी मे पढने का मिलती थीं। इंश्वर की सृष्टि 
यही श्रद्धत ढ़ । इसमे अभी ऐसी असंख्य समस्याएँ 
हैं, जिनके विषय मे २०वीं शताब्दी का सभ्यताभिमानी 
भी अर्भा तक कुछ नहीं ज्ञानता ! 
ल्‍ भर 3 
१ ६. रगउर्ग-प्रापत सर रानकृष्णु भाडरऋर 
सर रामकरप्ण भांडारकर को झूस्‍्यु स भारत का एक 
बहुत बडा संस्कृतज्ञ आर पुरातस्‍्ववेत्ता उठ गया । पुरा- 
तत्व-विषय में ख्याति पानेवात्ते भारतीयों को सख्या 
बहुत थोडा :, श्रार उसभ भी आ्उान भारत आर सस्क्ृत- 
साहित्य के हि प्ञा वो तो और भी कम | सर रामकृष्ण 
एसे दी इने-थने विशेषशों में थे । उसका ताम भारत के 
हर, पाश्राप्य देशों में भी, बड़े आदर के साथ लिया जाता 
था । मत्य के रूमय इनका अवर्यः ८प्र यपे क्रा था आर 
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चुर्ध वर 4 के कारण हनक्ला शाइार जजराभत हु,कर राग- 
मंदिर बन रद्दा था । केीटुबिक दुःखो के कारण इनका 
मानसिक बेदना भी थी । यह कहना अत्याक्ति नहीं कि 
इस समय इनकः जीवन दुःखमय था । ऐसे हं। अवसरो 
को लध्य में रग्वर विद्वानों ने कट्ठा है कि रूत्यु ने सारा 

ख मेट दिया । इसमें कोड संदृह नह कि इस भाःतक 
शरीर को ल्ाठने से र मकृष्णजा जिस घार कष्ट को फेल 
रहें थे, उससे छटकारा पा गए। साथ रण क्ाकाचार को 
बात छोडकर दस यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं 
कि सर रामकृष्ण के झरूत्यु असामयिक न थीं, ओर 
उनके दुःखों का अवसान देखकर इसमें दुःखी होने की ज़रू- 
रत भी नहीं । खर रामक्ृष्ण पुरातत्ववेत्ता थे, समाज- 
सधारक थे, और राजनीतिक नेता भी थे। शिक्षा-नीति- 
संचालन भें भी उनका हाथ था । इस प्रकार उन्होंने 
इ्ग्रापक कार्य-क्षेत्र भे बहुत वर्षो तक काम किया। यदि 
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स्वर्गीय सर रामकृष्ण भाडारकर 

डनकी जीवनी लिखी जाय, तो एक विस्तृत पुस्तक बन 
जाय । यहाँ हम उनके काये-कल्ञाप की मुख्य-मुख्य घट- 
नाझो को सिलापलेब।र लिखते हैं-- 

सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जी का जन्म ६ जुलाई. 
सन्‌ $८३७ को हुआ था। यह प्राद्मण थे । इनके 
माता-पिता दरिद्र थे । इन्दोंने रल्लगांर भ शिक्षा पाई । 
यहाँ पर इन# पिता मामलादार के मंशों थे । १८५३ मे 
स्कूल की शिक्ष। समाप्त करके यद्द एल्फिस्टन कांज्ेज मे 
भरती हुए। कंलेज में इन्हे प्रेगरेज़ी-साहित्य, इ/तिह्ठास, 
प्रकृतिनविज्ञान और गणित से विशेष रुचि थी । अपनी 
कुशाग्र बुद्ध के प्रभाव से ये उक्र काल्तज के फ़रेलो हो 
गए, ओर उसके बाद इनका संबंध डेकन-कॉलेज से हं। 
गया । उक्क कॉल्लेज में उनकी ओर पिस्टर हावई साइब 
की मुलाक़ात हुईं ।साहब ने रामक्रष्णजी से संस्कृत 
पढ़ने के लिये कहा । इन्होंने भा उनकी सलाह 
समान क्नी, आर अपने विषय मे पारंगत हो गए । 
भोडारकरजी ने $८६२ में ब)० ए० ओर १८६३ में एस 
ए० की डिग्नियाँ प्राप्त कीं | शिक्षा-समासप्ति के बाद इनके 
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सिंघ-हृदराब।द मे, एक स्कूल में, अध्यापकी क। काम मित्र 
गया, किन थोड़े दिनों बाद अपने हैं| कॉलेज मे वह इसी 
कास पर आ गए । इनकी विद्वत्ता सर प्रसन्न होकर बंबई- 
विश्वविद्याल्वय ने इन्द्र पर्राक्षक नियक्र झिया | उसके बाद 
यह पुल्फ़िस्टन-कॉलेज अर डेझकन-कांलेज में संस्कृत-प्रोफ़े- 
सर का काम अस्थायी रूप से करते रहे "पर $८८३ मे, 
छुंकन-कॉक्षेत्र मे, संश्कृत के स्थायी प्रोफ़ेसर हो गए । 
सन्‌ १८८३ में इन्द्ाने लरकारी नोकरी से पेंशन क्ेलं। । 
सब यह बंबई विश्वविद्यालय के बाइस-चसद्वर नियक्र 
किए गए । 

सर रामकृष्णजी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ सन 
८७२ से होता ६ । इसी वर्ष से 'इंडियन एंटिक्ररी'-नामक 
पत्निक्का का प्रकाशन अरंभ हुआ । इस पत्रिका में परातत्त्- 
संबंधी बड़े ही महत्व-पुणं लख प्रकाशित होते थे। सर 
भांडारकर ने ४ इसल लिखता शरू किया। फिर क्या 
था, आ्रापकी ख्याति दृर-तूर तह हो गई। बल्निन के 
जगद्विस्यात पुरातत्ववेत्ता प्रोफ़ेघतर वेबर ने मद्दर्पि पतत्त जलि 
के समय का निरूपण करने के ज़िये एक लेश् लिखा 
था। सर रामकृष्ण झ एक लेखमात्ना निहालइर प्रोफ़े- 
सर महोदय का दर्ल्ले। का खंडन कर डाला । इससे 
आप भार भी भाधृद्ध हो गए । सन १८७४ मे आपने 
“भारतवर्ष में वेद'-दामक एक महत्व-यु्णं भार लबा लेख 
लिखा | उसी बष लाइन मे प्रातस्ववेत्ताओं की जो 
अतरराष्ट्रीय परिषद्‌ बैठी, उसमे सर भांडारकर भी 
निर्मत्रित #ऋए गए । यद्यपि आप परिषद मे उपस्थित 
न हो सके, पर डस अवसर पर पढे जन के लिये “नासिक 
के शिक्षा-केख -नामक एक लक्ष भेजा । इस लेख की 
बढ़ी प्रशंसा हुई--बह उन्कृष्ट क्लेखें मे परिगणित 
हुआ । सन्‌ १५८७२ में सर भांडारकर 'रंयल एशियादिक 
सोसाहूटी' के ऑनरेरी सदस्य निवाचित हुए । सन्‌ १८७६ 
-में प्रप्तिड पुरातस्॒वेत्त। विद्धसन के स्मारक में “तुलना- 
मूलक भाषा-शास्त्र' के अध्यापन के लिये एक नए भोफ्रे- 
-सर की नियुक्नि की आशा हुई, ओर सबसे प्रथम यह पद 
आप ही को दिया गया। आपने भी इस पद पर प्रति- 
/शित होकर जो व्याख्यान दिए, वे बड़े हो गंभीर ओर 
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विशुद्ध स्थायी «+ हित्य की सामग्री हैं । इसके बाद सरकार 
ने आपको संस्कृत की इस्त-लिखित पुस्तकों की खोज का 
निराक्षक नियुक्र किया । इस काम को भी आपने बडी 

अच्छी तरह किया । आपके द्वारा जन-साहिस्य का बहत 
उपकार हुआ । इसी समय आपने “वष्खव-धर्म के मल 
सिद्धात!' पर भी एक महद्ित्त्व-पूर्ण ग्रंथ लिखद/ाज्षा । 
सन $८म२ में जमनी के गाटेज्नन-विश्वपिद्यालय ने 
आपको पा० एचू० डी० की डिग्री से विभाषेत किया। 
4८८६ में डॉक्टर मद्दोदय वाइना मे पुरातच्ववेत्ताओं की 
परिषद में उपस्थित हुए । फिर तो योरप ओर अमेरिका 
को बंसो संस्थाओं ने श्रपपका सम्मान किय!। पाश्चात्य 
देशो आप भारत के सबसे बडे संस्कृतज्ञ माने जाते थे । 
श्रापका दक्षिण का प्राचीन इतिद्वास' एक प्रसिद्ध ग्रथ है । 
आपकी 'वष्णव, शव तथा अन्य घर्म' नाम की पस्तक को 
बड़ा प्र।तष्ठा है । श्रापक स्मारक का बनाए रखने के किये 
एक 'प्राच्य-शेक्षा-सेस्था' की भा स्थापना सन्‌ १६६७ मे 
इ् गई है । हसहे द्वारा खोज का काम होता ६ । 

सर भांडारकर दादाभाई नाशेजा के शिप्य थे। बबडे- 
विश्व वेद्यालय से इन्हीं ने श्रर महामति रानाड ने ही पहले- 
पहल एम्र० ए० की डिप्रियोँ पाई थों। सर रामकृप्ण 
के शेष्यो मे सर नारायश चेंदावरकर, मधोल्लकर और 
गाखले मुख्य थ। समाज-सुधार-प्रांदोलन में भी भांडार- 
करजी का द्वाथ था। शआराप प्रार्थना-समाज के स्तंभ थे, 
परतु समाज-सुधार के विरोधियों को फ़टकारने में आप 
जसी खरी-खरी बातें कहते थे, डससे सधार के मामल्त में 
विराध भाषक फल्मता था। इन्होंने कॉसेलों मे भी कई 
बार काम किया है, पर वहों वह सदा सरकार का ही पक्ष 
लत थे। “युनिवर्सिटी-बिख” के मामले में यह सरकार के 
समथरथक थे. और इनके शिर्प्र श्रीगोखलन उस विरोधी । 
राजनीतिक मामलों मे यह जनता के पक्ष का समर्थन 
नहीं करते थे, ओर इसी कारण सर्वसाधारण मे लोक- 
प्रिय न थे। 

इनकी स्त्री का देहांत हुए प्रायः २९ चर्ष बीते । इनके 
पुत्र भी इनके सामने ही मर गए थ। भड़ारकरजी एक 
बढ़ा कुटुंद छोड़कर स्वर्ग 'खिघारे हैं । 





माधुरी९८८ 





फमल-नयन। 
| श्रीदुल्लारेलाल थागेब की चित्रशाखा सतत | 
मेन-एन ए नेन सोहं सरासज सी सूभग ; 
ए मिकस्तित दिनरन वे फूल बस दिबस ही। 
दुल्लारेाल भागय 


हे ॥॥७५३, .0 5 »७ 





[ विधिध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता। मधुर मधु, तिय-अधर/ सुधा-माधुरी धन्य ; 
यह साहित-माधुरी नव-रसमयी प्रनन्य ! 





स्रंद्ध १ 





ज्वाछामर्ी 
| 
(१) ॒ 
ज्वालामुखी माइ, दिव्य दरस तिहारी पाइ, 
भव्य भावना में हमि मति झनुरागी है ; 
कहे 'रतनाकर' ठिवाकर दिया के यह, 
लखन को लाखत भ्रसस लव ल्ागी ह । 
कैथोँ ममि कामद मयुप की छूटा है, केधोँ 
सुर-मुनि-तेज-लरा ललित अदागी है; 
केंधीं बेद कवि की प्रतच॒छ प्रतति भा हैं, को 
प्रगट प्रभा द्व ग्रादिजोति जग जागी है । 
(२) 
सकत सनोारध की सिद्धे दसल-बाड़े बृंद्धि, 
सेपतति सम्धोद् द दुलारत रहति हे; 
कद 'रताकर' निद/रि कहना की कोर, 
कर्वश-निकर सिद्ारते रहति है। 


हल न तत सन. *७ ते “०>+ “मल लत अिननानन+ अअज-++ अक्‍नजज+ » 


वर्ष ४ आशिवन-शुक्ल ७, ३०२ तुलसी-संवत्त € १६८२ वि० )-- संख्या ३ 
२४ सितंबर, १६२४ ६० 


पूरी संख्या ३६ 





दारिद के ब्यूह आ समूह दुरभागनि के, 
पात्तक के जूह जोह जारते रहति है; 
ज्वात्वामुखी मात, निज भक्ननि सुर्खा के सदा, 
भुक्ति-मुक्तिबृंदनि बगारत रहति है । 
(३) 
सकल सेचारन की सिद्धि सभ तो ताकि, 
विधि बुधि जाग भो अजोग की विधारी है; 
कहे 'रतनाकर! तिद्दारी प्रतिपात्न देरि, 
परिद्दरि चिंता, सुख-तींद हरि धारी है। 
खब्-दल्त घालन की घात में बिछोकि तोहिं, 
अत समा साधि राख अिपुरारी है: 
भारत की आरत पुकार सुनिये को एक, 
ज्वाज्ञामुखी मात, जोति आगति लिहारी है । 
५ *$इसाकर' १ 


१६० 


न के 7३ “हे पक बट 
लोकिक संस्कृत-साहित्य 
की मोछिक मापए 

ु' स्कृत-साहित्य. में इतिहास का 
अभातर है। जब हम देखते हैं कि 
संस्क्ृत-भाष! में दृशेत, काव्य, 
नाटक, इ्याकरण, वेद्यक आदि 
प्रत्यक विधय का अादिताय 
और सोकिक भांडार है, तब 
यह कमी आँखों को और भी 
्छ अधिक खटऊफन क्षगती है । हतने 
अधिक विस्तृत संस्कृत साहित्य भे केवक्ष एक पुस्तक-- 
कलदण-कृत राजतरंगियर---व।स्तव में ऐतिहासिक पंथ 
है, यद्यपि आधुनिक इतिहास की परिभाषा के अन- 
सार अनेक विद्वानों की दृष्टि में उसमें भी अनेक 
ब्रुटियाँ हैं। इस पभकार संस्कृत-साहित्य के इतिहास का 
क्षिखना एक कठिन समस्या हो गई है । उसकी प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध घटनाओं, कवियों तथा पुस्तकों का समय आदि 
केवल कर्पना से निद्वारित किया जा रहा है । यह रूस 
अाश्चये की बात नहीं कि आज इतनी खोज और आल्ो- 
घना के होने पर भी संस्कृत के भ्रादि-कवि वाल्मीकि 
सभा कवि-शिरोमण कालिदास का समय ठीक-ठीक 
निश्चित नहीं हो पाया । यह्दी नहीं कि चिंद्रान्‌ क्षोग 
अभी तक पुरानी समस्याश्रो को ई। हक्क न कर पाए हो, 
बड़ उनके साथ-साथ पत्र अनेक नई कठिन सम- 
स्पाएँ भी खड़ी हो गई ६ | मालूम नहीं, इस प्रस्वेपण 
का सम्कृत साहित्य पर क्या प्रभाव पहुगा; पर इतना 
अवश्य है कि इसमे संस्कृत भाष, सें पेतिह्वालिकता के 
अभाष पर ओर भी अधिक प्रकाश पढ़ता है। झाज इम 
इसी प्रकार की सम्रस्याप्नों में से एक आश्चर्यजनक एवं 
मयीन समस्या पर विचार करना चाहते हैं । झ्राश्वयमसय 
झोर नवीन इसलिये कि बहुत कम पाठकों ने उसके 
संबंध में सुना होगा; और उस पर विश्वास क्तामवात्ते 
तो बिरज्षे ही होंगे । 
प्रोफ़ेसर सिलवेन लेवी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान 
हैं | संस्कृत-माटकों का आपने प्रशंसनीय स्वाध्याय 
किया है । आप तथा कुछ अन्य योरपियम विद्वान 






माधुरी 


[ थर्ष ७, खड १, खेकक्‍या हे 
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संसक्ृृत-साहित्य के पुतिहासिक अनुशीक्षन के पश्चात्‌ , 
इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सबसे प्रथम ज्ोकिक 
संस्कृत-साहित्प, संस्क्ृत-माषा में नहीं, प्राथमिक 
प्राकृत भाषा में क्िखा गया था । शनका कहना है 
कि वेदिक संस्कृत फेवल धार्मिक साहित्य के किये 
प्रयुक्त होती थी, और संस्कृत शिक्षित ब्राह्मणों-द्वारा 
यज्ञादि धार्मिक कृत्यों| भ | चेदिक जा संस्कृत आम 
बोलचास की भाषा न थी । बोलचाक की भाषा 
इनसे भिन्न थी, जिसे बह प्रारंभिक्ष प्राकृत ( 4॥7- 
शा 20007॥) के नास से पुकारते हैं। यह बताने 
की आवश्यकता नहीं के प्राथमिक प्राकृत से तास्पय 
प्राकृत और पाक्ी की प्रथम शेणी से है; क्योंकि काव्य, 
नाटक, पुराण आदि लोकिक्र विषय हैं । उनका पक-मात्र 
डदेश्य साधारण जनता को प्रप्तक्ष करना तथा शिक्षा 
देना है। इसलिये उनका निर्माण साधारण बोलचाल 
की भाषा में होना स्वाभाविक था। स्पष्ट शब्दों मं, इस 
सिद्धांत के अनुसार, रामायण या आदि-काब्य ( ॥8]70 
9000ए७ ), नाटक तथा पुराण आदि लौकिक प्रंथ 
प्रधम-प्रथम प्राकृत या बोलचाल की भाषा में बनाए गए 
थे, और पीछे से विशेष दशाओं। में संस्कृत में उनका अन- 
वाद हुआ | संस्कृत के विद्वानों के लिये यह ए४ नवीन 
कल्पना है, विशेषकर उनके लिये, जो योरपियन स्वाध्याय 
और भन्वेषण के ढंग से अनभिज्ञ हैं। हमारी समर में 
यह एक कतपना-मानश्न है, और इसको सिद्ध करने के 
लिये लखक प्रो० क्रय] ने ( [॥0. 3॥. ५ ६५४॥]], 
05 # ) कोई ऐसी युक्कि नही दी, जिसका समाधान 
न किया जा सके; अस्युत इसके विरुद्ध अनेक युक्तियाँ भी 
दी जा सकती है । अस्तु । 

पहले यद्द आवश्यक है कि जिन युक्षियों के श्राघार 
पर यह समस्या-भवन खड़ा किया गया है, थे बतक्ा 
दी जाये । कह्दा जाता हे कि झआादि-काब्य पहले 
प्राकृत में बनाया गया था ; परंतु इसवो सन्‌ 
के प्रांभ के समय क॒छ ऐसी घटनाएँ हुई, जिनसे 
उनका संस्कृत में अनुवाद होना अवश्यक समझा 
गया । बोद्धू-धर्म के जन्म और विस्तार के बाद अआइस- 
धमं उसका कट्टर विरोधी घन गया था । बह उसे 
नास्तिक-मत मानकर उसके विनाश ओर अशनी उसति 
का उपाय सोचने छगा । आहाण-घर्म के अनुयाग्रियों ने 


आाशियन, ३०२ तु० सं० ] 


झपनी ध/्मिक एवं शिक्षापद पुस्तकों को एक स्थायी रूप 
देना चाहा। इसके लिये उन्होंने संस्कृत का आश्रय 
ल्िया। यह ठोक भी था; क्योंकि संस्कृत-भाषा इस 
ग्रोग्य है कि उसका साहित्य बहुत काल तक बिना परि- 
वर्तन के रह सके । उसकी धार्मिक पुस्तकें भाज घह्टरत्ो 
वर्षों के बाद भी उसी रूप में दिलाई देती हैं, यद्यपि उसके 
पश्चात्‌ वही अनेक भाषाएँ सद के किये ज्प्त हो गई है। 
इूसके अतिरिक्त, संस्कृत के श्राथय का दूसरा कारण यह 
भी था कि बोद्ों ने प्राकृत-भाषाओों को अपना अख्तर बना 
जिया था। इसके पिरोध में ब्राह्मणों ने यद्ष चाहा कि संस्कृत 
को प्रपनाकर काहदयों का प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद 
किया जाय । अस्तु, संस्कृत के इस प्रकार लोकिक कार्य मे 
प्रयुक्र होने पर उसी में ल्लोकिक ग्रंथ भी रचे जाने लगे । 
इसी तरदह्ट के विचार 'नाटक' के रूंबंध में भी प्रकेट 
किए गाय हैं। प्रोफ़ेसर साहय को भरत मुनि-कृत 'नाठ्य- 
शास्त्र' में अनेझ पराकृत-शब्द दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ उन 
शददों के देखने से उन्हें यह प्रतात हुशना है कि वे प्राकृत 
या बोल्षचाद्य की भाषा से लिए गए हैं। उदाइरणाथे--- 
भाषा-विज्ञान के आ्राघार पर शुद्ध संस्क्ृत-भाषा के झादि-रूप 
में मूल्य वरशो का श्रभाव बतलाया-जाता है। इन वर्णों 
का प्राकृत से संबंध है, ओर ये वहीं से संस्कृत में द्लिए 
रापु हैं । इस प्रकार “नट' या “नाटक शब्द स्वयं प्राकृत है, 
और प्र/कृत से ही संस्कृत में श्राया है। प्रो० केवी कहते 
हैं कि संस्कृत-धाद्दित्य का लोकिक प्रयोग पहले पश्चिम के 
शक-क्षत्रपों ने किया | हसके प्रमाण में वद्द रुद्वदामन्‌ 
(११० ई०) का गि?नारवाला शिक्षा-लेख पेश करते हैं । 
रखदामन्‌ ने अपने पिताम॒ह को 'स्वामिन' आर “सगृद्दीत- 
नासा! शब्दों से संबोधित किया है । ऐसा अत्तीत होता 
है किये शब्द “नाव्य-शास्त्र” ने यहीं से लिए | तथाच, 
शज्तयिनी, जो पश्चिम के शक-क्षत्रपों की राजधानी थी, 
शोरसेनी, मागघी और महदाराष्ट्रो प्राकृतों से घिरी हुई थी, 
इसीकिये ये तान प्राकृत-भाषाएँ नाटकों में प्रयुक्र हुई; 
अर्थात्‌ प्राकृत में नाटक शरू से ही ब्िशे जाते थे; परंतु 
जब शक-दक्षत्रपों ने संध्कृत के द्लोकिक प्रयोग का प्रारंभ 
किया, तो ये संस्कृत मे भी क्षिखे जाने खगे | 'नाठ्य-शास्त्र' ने 
झनेक शब्द रुजदामन्‌ की साथ! से क्षिए । इसके अतिरिक्र 
प्राचीन नाटकों में नवीन न/टकों छी अरेक्षा प्राकृत-भाषा का 
अझपिक पाया जाना भी उसी पक्ष का प्रतिपाइन करता है । 


लोकिक सस्क्रत-साहित्य की मोलिक भाषा 
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अपने सिद्धांत को पृष्ठ करते के किये आगे चलकर 
यह घिदू करने का भी प्रयत्न किया गया है कि संस्कृत 
उस समय की साधारण बोलबाल की भाषा न थी। 
इसके लिये कुछ पेतिहासिक युक्रियाँ भी दी गई हैं। 
यदि कोई चाहता ई कि उसकी पुकार राजमहल से लेकर 
एक निद्धेन की क्रोपढ़ी तक पहुँचे, और सर्वेसाघारण विना 
कठिनाई के उसे सन ओर समकक सकें, तो निरस देह उसको 
बोत्चालत की भाषा का आश्रय लना होगा। कतिपय 
पेतिद्वासिक साक्षियाँ ऐसो हैं कि तीर्थंकर मद्दावीर और 
महात्मा बुद्ध ने जन तथा बोदू-धर्म का उपदेश प्राकृत यूथ 
पाक्ती-भाषा में दी किया था । इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि ये ही डस समय की प्रचक्षित भाषाएँ थीं। भागे 
चलकर इतिद/|स इसी बात को पुष्ट करता दिखाई देता 
है। बोह-घर्मानुयायी भ्रस्तिद्ध सम्राट अशोक के संपूर्ण स्तृप- 
लेख एवं शिक्षा-क्लेख प्रकृत-भाषा में हैं । यद्यपि उनकी 
आपा में परम्पर भेद है, तथापि हससे कोई इनकार नहीं 
कर सकता कि वे प्राकृत-भाषाएँ हैं। यही नहीं कि प्र/कृत 
का यह अयोग केवल्न सम्राट्‌ अशोक तक ही परिमित रद्दा 
हो; भ्रपितु आश्चर्य है कि इंसवी सन्‌ २०० तक के शिक्षा- 
लेख प्राकृत-माषा में ही हैं, श्रोर उसके बाद संरकृत 
डसका स्थान अ्हण करती है । निस्प्देइ यह युक्ि ऐति- 
हासिक होने के कारण अधिक मृल्य रखती है । इससे 
यह मानने को बाध्य होना पडता है कि प्राकृत हस समय 
के साधारण जन-समाज की बोलचाद्य की भाषा थी, 
संस्कृत को यह गोरव प्राप्त न था ; क्योंकि राजाज्ञाएँ सदा 
प्रचल्नित भाषा में दी जाया करती हैं, ओर इसका कोई 
खंडन नही कर सकता कि उस समय के शिक्षा-ल्ेख 
संस्कृत में नहीं पाए जाते । यह सिद्धांत अधिकतर इली 
युक्ति पर भाश्वित है । 

पर यह सिद्धांत केवल आदि-काब्य आर नाटकों तक 
ही परिमित नहीं रहता; लोकिक साहित्य के श्रन्य विभागों 
के संबंध में भी यही कहा जाता है । कलकक्ता-दवाइकोर्ट के 
भूतपूर्व जज लि० पार्जाटर ने पुराणों के घिषय में बहुत 
स्वाध्याय किया है | आपकी प्ृराण-साधित्य-संबंधी 
औालेशा। ग्रापशा 8प807॥ नाम की पुस्तक 
पठनीय दे । इस पुस्तक के अतिरिक्त पुराणों पर आपने 
कई नियंध भी लिखे हैं । आपका कहता है कि प्राथमिक 
पुराण प्रकृत-साषा में बनाए गए,और फिर संस्कृत में उनका 
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अनुवाद किया गया था उनके कथनानुश्लार आधनिक 
पुराणों में प्रकृत शब्द पाए जाते हैं, ओर उनमें चुंद्र तथा 
स्याकर श-संदंधी अनेक त्रुटियों भी ।| यहा उनके सिद्धांत 
का तके है। दूसरे शब्दों में हन त्रटियों के समाधान के 
लिये वह अपना सिद्धांत युक्षि-रूप से उपस्थित करते हैं । 
संस्कृत-ध्याकरण के नियम प्राकृत पर खाग नहीं हैं । उने 
झाधार पर जाँच करने पर प्राकृत साहित्य में अनेक 
चुद्धियाँ ( ) दृष्टयो चर होंगी। उसी प्रकार संस्कृत छंदः- 
शासत्र और प्राकृंत छंदः-शख्र में भी भेद है। प्राकृत छुंद 
का संस्कृत में श्रमुवाद करने पर संस्कृत-शत्लोक में अशास्ते 
रह जाना स्वाभाविक हे । इसलिये प्राकृत-पुरणों का 
संस्कृत भें रूपांतर करने पर इन त्रुटियों का रह जाना 
संभव था। 

संक्षेप में ये ही इस सिद्धांत की युक्तियाँ तथा उदाहरण 
हैं। अनेक योरपियन विद्वानों ने दस पर आाद्योचनःध्मक 
लेख लिखे तथा पक्ष-वपक्ष में युक्रियों दी हैं । डॉक्टर 
ड्ीथ ने भी अपनी नत्रीन प्रकाशित पुस्त5 ( (0]868]0त] 
5580. [(60/8पा'७ ) में इस समस्या पर 
अच्छा प्रकाश डाला है। वह इसे मानने को तेयार 
नहीं। भय हस हसके विपक्ष में यक्कियोँ तथा खंडन 
देकर अंत में कोई सिद्धांत स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे । 

ये युक्रियों पढ़कर पाठकों को जानना होगा कि प्रस्वृत 
समस्या वस्तुतः सस्कृत-भाषा के प्रचलित द्वोने या न होने 
पर अवज्ञंवित है । यदि उस समय सस्कृत बॉलचाज़ की 
भाष। थी, तो द्ञोकिक संस्कृत-पाद्ित्य का उद्धव प्राकृत में 
न होकर संस्कृत में द्वी हुभा होगा । ओर यह बात अगर 
नहीं है, तो प्राकृत में हुआ होगा। ऊपर प्रो ० क्षेब्री की भी 
ग्रह युक्ति दी गई है कि “संस्कृत उस समय की प्रचलित 
भाषा ने थी; यह गौरव प्राकृत को प्राप्त था, इसलिये 
जोकिक साहित्य पहक्केपइस्ध प्रकृत-भाष! मे लिखा गया ।*' 
इस भकार यह समस्या एक दूसरा ही रूप धारण कर लती 
है; ओर यह आवश्यक हं। जाता है कि प्रथम यह विद्ध 
किया जाय ड ज्ोकिक संस्कृत-साहित्य के बाइुय- 
कात् में (सन्‌ हँसवी <००-१००० यर्ष पूर्व ) संस्कृत 
दोक्षच/ल की भाष। थी | यद्द ध्यान में रखना चाहिए 
कि 'पंस्कृत' से तात्पर्य डस्र संस्कृत ले है, जिसको यास्क् 
आर पाशिन ने 'साषा! ढी संज्ञा डी है, तथा 
प्रतंजलि-कृतभ्रद्ाभाष्य जिसका व्याकरण-ग्रंथ है। 


माचुरी 
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ग्रह कइनेवाक्ते कि संस्कृत कंदेश धार्टिक कृत्यों ओर 
विद्वानों की मंडली में डी प्यवद्वत होती थी, यह बात भृ्क 
जाते हैं कि उस समय वेदिक तथा यज्ञ-संबंधी संस्कृत- 
भाषा के भ्रतिरिक्र मध्यम श्रेणी के पुरुष! को सी एक संस्कृत 
थी । इसी को पाणशिनि ने “भाषा! कहा है, ओर यही 
बोलखाल को भाषा थी । संस्कृत का बोलचाल वा 
भाषा मानने के लिये साधारणतः ये प्रमाण दिए जा 
सकते हैं -- 

(१ ) यदि संस्कृत से निकल्ली हुई भाषाएँ बोढी 
जाती हैं, तो संस्कृत अवश्य योली जाती होगी । 

(२ ) यास्‍क तथा पाणिनि ने बदिक और लोकिक 
भाषाओं में भद्‌ दिखाया है ।यारक्त अपने वेदिक अंध निरुक़ ! 
मे लोकिक भाषा के लिये तथा पाणिनि अपने लॉकिक 
ग्रंथ अ्रष्ट/प्यायी' मे वदिक भाषा के ज़िये श्रपवाद देते 
हूं उन्दोंने वदिक मापा को वेदिक', 'संदिता', “निगम' 
आदि शब्दं। से, ओर लोकिक को “भाषायाम' और 'व्लोके' 
आदि शब्दों से अ्भिद्वित किया है। “भाषा! से उनका तास्प्य 
प्रचक्षित वाणी से ६ । उनही 'भाषा! यहाँ संस्कृत है । 
नजाषा' का घात्वर्थ भी 'बोलचाल की वाणी' हे। इसके 
झतिरिक्र यास्क अर पाणिनि भिन्न-भिन्न प्रांत को संस्कृत 
के भिन्न भिक्ष प्रयोग भी लिखते है । 

(३ ) श्रष्टध्यायो में अनेक उदा६रण ऐसे है,जो 
केवल बोछतचाल में ही प्रयुक्ष हो सकते हैं, जेस--अमि- 
बाढन के समय प्रति के नियम : 'खाद खादेत खादति' 
“हस्तग्राह गृन्ाति' ( अ्रथोत द्वाथ से पकइ्ूफर खींचता है ) 
इत्यादि । 

(७ ) कास्यायन मुनि ने पाशिनि-व्याहरण को पूर्ण 
करने के लिये एक वारलिक-प्रथ बनाया था | उनका समय 
पाणि मे से क्मभग २०० वर्ष पाछे का है, जिससे प्रतीत 
होता है हि पाणिनि और कास्यायम के बीच के अल्प 
काक्ष में ही संस्कृत व्याकरण में परिचर्तत करना श्राव- 
श्यक हो गया था । काल्पायन को बा।र्तेक-सूत्र बनाने 
पड़े | ये परिषर्तन तभी संभव थे, जब संस्कृत निध्य 
के व्यवहार में आती थी; क्योंकि वसा न होने पर 
कोई भाषा इतनी जल्दी नहीं बदल्त सकती | आज इतने 
समय के बाद भी उस ब्याकरण में किसी परिवतेश की 
आवश्यकता नहीं : क्‍योंकि भहुत काल से संस्कृत प्रच- 
द्वित नहीं रही । 


चत्ा 
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(६ ) महाभाषष में व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन बत- 
खाते हुए पतंजल्षि मुनि पृव॑पक्षी की ओर स शका 
उठात ई--'“वैदिक शब्दों का प्रयोग चंद से थ्रा सकता 
है, आर क्ोकिक शब्दों का नित्य के व्यवहार से । 
फिर व्याकरण पढ़ने का क्‍या प्रयोजन ?” इसका उत्तर 
यह स्वयं देते हैं--- बिना व्याकरण के ट॑ क प्रयोग करना 
असंभद हैं, इसलिये व्याकरया पढ़ना चाहिए ८ ५ » ।” 
इस प्रहार जिस व्याकरण के पठन का वह अ्रदेश करते 
हैं, वह है ल्ौोकिक संस्कृत-भाण का व्याकरण | उनका 
कहना है कि इस व्याकरण के विना क्लोकिक प्रयोगों का 
शुद्ध ज्ञान नहीं दी सहता । 

( ६ ) नाव्य-शासत्र मे भरत मनि लिखते हैं कि नाटक 
की संस्कृत ऐसी होनी चाहिए, जा सबकी समझ में शआरा 
जाय । 

(७ ) इसके प्रमाण में संस्कृत का झति नियमित 
होना पेश किया जाता है। कहा जाता है, संस्कृत एक 
बनावटी भाष। हैं ; क्योकि बोलचाल की भाष! इतनी 
अधिक नियमित नहीं हो सकती । परतु यह डीक नहीं। 
इसके विपरीत संस्कृत व्याकरण में झनेक झनियमन ईं, 
जो अपवादों के रूप में दिखाए गए हैं । संस्कृत-व्पाकश्ण 
में एक ही प्रयोजन के लिये अनेक प्रयोग दिखाए गए हैं। 
अन्य भाषाओ्रों तथा संस्कृत के व्याकरण में केवल 
भेद इतना है कि संस्कृत-ब्याकरण के बन,नेवाद्ध संस्कृत 
के पूणे विद्वान थे । उन्होंने भाषा को पूर्ण रूप से सम्रक 
किया था, इसीलिये उनके निग्रम इतने पूर्णा हैं । 

अब यह बात समभ में आ सकती है कि संस्कृत 
डस समय की साधारण बोलचाल्न को भाषा थी। परंत 
यह ध्यान भे रखना चाहिए कि यह सस्कृत वेदिक 
तथा यज्ञ-संबंधी सरकृत से भिन्न अवश्य थी। खभवत: 
प्रोफ़ेलर साहब झपने खिद्धांत की स्थ|पना के समय 
इस बात को भूक्ष जाते है । इसलिये जब संस्कृत 
ही बोलचाल की भाष। थी, तब लोकिक साहित्य का 
प्राकृत में प्रकट करने की को हू झ्रावश्यकता न थी। इस- 
के अतिरिक्त इंसबी सन्‌ के आसपास आदि-क व्य रामा- 
यण के प्राकृत से संस्कृत में अनृदित करने का ज़िक्र कहीं 
नहीं पाया जाता । हों, ऐसे पभ्रनेक प्रमाण मिक्षते ६, जिन थे 
यह सिद्ध होता है कि रामायया प!शिनि स पूर्व भी संस्कृत- 


भाषा में ही थी। उस समय की स्थिति देखने से भी 
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ऐसा होना समक में नहीं झाता ; क्योंकि वह आराह्मण- 
चर्म की श्रचनति तथा राजनीतिक पृ सामाजिक उथल्ञ- 
पुथक्ष का समय था । ऐसी दुश। में, र माय ण का संस्कृत 
में दी रचा जाना मानना पड़ता हैं, ओर रामायण का 
संस्कृत मे ही बनना मान छेने से संपृ्णो सर्क्ृत-काध्य 
के विषय मे संस्कृत की मालिक्ता सिद्ध हो जाती है। 
कारण, रामायण से ज्कर मध्य-काक्ष तक के काथ्यों में 
रचना को उत्तरोत्तर उम्नति का क्रम रे श॒ दिखाई देता हैं । 
कालिदास की अनुपम उपमाश्ों तथ गुणों का र्याज 
अ दि-कृषि वाल्मीकि की रचना में वर्तम/न है । 

नाटक के प्र-कृत-भाषा में प्रादुभत होने की करपना 
और भा भाजिक निम्मूल प्रतीत होती है । नाटक का बीक्ष 
रामायण तथा महाभारत के कथा-पाट में ६ । अधथात्‌ 
प्रारंभ में इन काव्य की कथा होतो थी; चीरे-चीरे उसमे 
बाद-बिवाद, गान, नृत्य प्रादे जोड़ दिए गए, झोर उसका 
परिणाम नाटक का उद्धव हुश्ना । इस प्रकार यदि नाटक 
का संबंध महाकाउयों के कथा-प!ठ से ह, तो उसका संवेध 
संस्कृत से होना सहज हैं। समझ मे आ सकता है। इसके 
अतिरिक्र नाटक-संबंधो यह दूसरा सिद्धांत भी कि 
'लाटक का जन्म धार्मिक साहित्य से है', इसी की पृष्टि 
करता हैं ; क्योकि उस दशा में भी नाटक श्र संस्कृत 
का घनिष्ठ सबंध स्थापित होता है। भारतीय प्रमाणों के 
अनुसार भरत मुनि-क्रत 'नाठ्य-शास्त्र' ही न टक-संबंधी 
आादि-प्रथ है । उसमे साफ़-स फ़ लिखा दे कि नाटक की 
संस्कृत ऐसी होनी चाहिए, जो सबकी समझ में भ्रा 
जाय । इससे स्पष्ट है कि सस्कृत उसी समय से नाढकों में 
प्रयुक्ष होती थी। नाव्य-शाख्त्र संस्कृत का ही ग्रंथ है । यदि 
यह मान भो क्या जाय कि “नट' आदि शब्द प्राकृत से 
सेम्क्त में लिए गए, तो भी इन-गैने चने हुए शब्दों के 
आधार पर इतनी बड़ी बुनिय|द नहीं खडी की जा रूकती। 
इसके अतिरिक्र पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी यह सिद्ध करती है 
कि उस समय मुद्धन्य ( 'टंबंगे ) बणों का संस्कृत में 
समावेश हो चुका था, और रामायण में भी मूद्धेन्य बयां 
की कमी नहीं ह । 

संस्कृत का लाकिक प्रयाग पहलेपहल्ल भारत के 
पश्चिम के शक-क्षत्रपों ने किया ओर रुतदामन का शिक्षा- 
लेख हसका प्रमाण है । यह धारणा विककुल अम-पूणे 
है। बोझ कवि झश्वधोष के नाटकों ने यह खिद्ू कर 
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दिया है कि नाटक इंसा के बाद की प्रथम शताब्दी में 


भी संस्कृत ही में लिखे जाते थे। भश्वघोष कवि, सम्राट 
कतिष्क का समकाद्धीन होने से, प्रथम शतःब्दी का कवि 
था । जब उसके नाटक ओर काए्यों में उच्च कोटि की 
संस्कृत पाई जाती है, तो यह कहना कि संस्कृत का 
कौकिक प्रयोग रद्वदामन $ समय ( १५० ६० ) में शुरू 
हुआ, कहाँ तक ठीक है, यह पाठक स्वये विचार ले । 
अश्वधोष के नःटकों से यह भी ज्ञात द्ोता है हि उस 
समय से बहुत पदले ही नाटका ओर काब्यों की संस्कृत 
उच्च कोटि में पहुँच चड्ठी थी। अस्तु, उसमें नाटक किखना 
बहुत समय पहले शुरू किया गया होगा । रुद्रदामन के 
'स्वामिन', 'सुगृद्वीततामा” आदि शब्दों के किये हतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि वे उन स्थानों मे विक्चकल 
भिन्ष भ्र्थों में प्रयुक्त हुए हैं | नाटक में इनका अयोग 
दूसरा दी है । 

गौतस ब॒ुछ तथा मद्दावीर के पाली और प्राक्ृत में 
प्रचार करने से यह सिद्ध नहीं होत। कि संस्कृत उस 
समय की बोलचाल की भाषा न थी ; क्योंकि श्र॒भी यह 
निश्लित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन घमम प्रवते का 
की भाषा पाणिनि की 'सापा से कितनी भिन्न था, ओर 
न, घनेक विद्व/नों की राय में, यह निर्दिवाद है कि बद्ध 
ओर महावीर की भाषाएं ही पाली तथा प्राकृत के नाम से 
प्रसिद्ध थीं। किंतु यदि ऐसा मान ही स्िया जाय, तो भी 
यह कट्दा जा सकता है कि ये दोनों घर्म ब्राह्मण-धर्म के शत्र 
तथा अकह्यय-घर्म के स्थान की सामा से भी बाहर थे । 
माहाण-घर्म के अाभ्षय की पविन्न भूमि कुरुक्षेत्र तथा उसे 
आसप!स का प्रदेश है, ओर बाद्धू-घर्म का क्रीड़ा-क्षेत्र पूर्वीय 
प्रांत है । संमवतः इन्हीं कारणों से इन धर्म-प्रवर्तकों ने 
प्राकृत का आश्रय लिया होगा, न कि इसलिये कि संस्कृत 
डस ससय प्रधलित न थी। सम्र।ट्‌ अशोक के शिक्षा-लेस्ों 
के लिये यद कहा जा सकता दे कि अशोक-जसे बोड- 
घर्मोभिमानी सम्राट से संस्कृत के प्रमोग और उन्नति की 
आशा करना व्यये था। वोद्ध-घरममोनुयायी होने के कारण 
झऋशोक का यह कतंच्प था कि बह अपनी घर्म-भाषा का 
अचार करता, ओर वैसा उस्तने किसा भी । डसके दाद के 
राजा भी उसकी देखादेखी उस्ती भाषा का प्रयोग करते 
रहे। इसके क्रतिरिक्र अशोक के लेखों से यह भी अकट होता 
है कि दूसका प्रथल झपनी भाषा को संपूर्ण साम्र.ज्य की 


[ धषे ४, खंड १, खेख्या दे 


प्रथल्षित भाषा ( 89093 ?:8708 ) बनाने का था। 
पूर्व, पश्चिमोत्तर, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य-भारत के लेक्ष 
भाषा का बृहद्‌ रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि देश-काज्ष के अनुसार राजभाषा में परि- 
यर्तन किया गया था । 

इसके अतिरिक्त उस समय के प्राकृत-कःवब्यों तथा 
शिक्षा-क्षेखें। की भाषा और रचना पर सरकृत के प्रभाव 
की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, |निससे संस्कृत के महत्व 
तथा प्रचार का अनुमान होता हैं । रामगढ़-प्बंत की सीता- 
वेंगा तथा जोग्रीमारा-कंदराओं के प्र!कृतिक शिक्षा-लेख, 
जो लगभग उसी काल के बतत्ा।पएु जाते हैं, इसका ४द- 
इरण हैं । प्रकरण वश यह लिख देना भा अनुचित न 
होगा कि संस्कृत का क्गातार प्रयोग और उपयोग होता 
रहा! है । श्रो० मेक्‍्समूजर का सिद्धांत (॥ 0॥7एं-७ 706 
(0९07४ ) अब निर्भूल सिद्ध हो चुका है। जिन शत्ता- 
डिदयों को वह्ट स्रस्कृत-रचना के भ्रभाव का काल बताते 
हैं, उनन्‍दीं शताब्दियों के संस्कृत-काब्य तथा उनसे प्रभा- 
वित्त आकृत-काव्य पाए गए हैं । अश्वधोष का बुद्ध- 
चरित तथा हरिषेश आदि कवियों को कविताएँ इसका 
प्रमाण हैं । अश्वधोष बं!झ थे । उन्होंने बोद-धघर्म के 
सिद्धांतों को ब्राह्मण-घमोनुयायियों में फेल्लाने के लिये 
संस्कृत का आश्रय किया था । इससे भी यही प्रतीत 
होता दे कि उस समय संस्कृत का पर्याप्त प्रचार था। 

महाभाष्य तथा उसके समकालीन अन्य संस्कृत- 
साहित्य को देखने से यद्दी जान पढ़ता है कि उस समय 
संस्कृत प्रचक्षित थी, और उसमें प्रत्येक प्रकार की रचना 
की जाती थी। मद्दामाध्य के 'कसमर्मीघनत', 'बल्षिमव- 
बन्धत' आदि उदाहरणों में नाटफ का बीज देखने का 
प्रथल किया गया है | इसले भारत-ऊाष्य के अस्तित्व का 
भी प्रमाण मिलता है । उस समय पेसे चारण बतेमान 
थे, जो संस्कृत में राजों भोर ऋषियों का यशोगान करते 
थे। महाभाष्प में बररुचि-कृत काव्य का निर्देश है। 
यत्र-तन्न उद्धृत पद्मांशों से नेतिक तथा आ्ार्भिक काव्पर के 
प्रचार का अनुमान होता दे। “काकताक्षीयम', 'सार्जार- 
मृषकम' आदि पद संस्कृत में साथारया कथाओं और 
कट्टाव्तों के प्रचार की साक्षी हैं ! 

इतना कह चुकने के जाद पुराणों के संबेध में खिखने 
की विशेष झआयश्यकता नहीं रह जाती | उनकी इंद और 


आश्विन, ३०२ तु० से० ] 
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चारा 


व्याकरण के विषय की अशुद्धियोँ कोई अत्पंत आश्चये जनक 


बात नहीं हैं । संस्कृत के असेक काब्यो में पुंसे स्थक्ष है । 
पाणिनि-ब्याक रण के अनुसार देखने से रामायण में अनेक 
झुटियोँं दृष्टिगोचर होंगी। इसके समाधान मे हम तो यही 
- कह सकते हैं कि इन ग्रथी के रचयिसा पाणिनि-व्याकरण 
का विशेष ध्यान न रखते इंगे, अथवा प्रो० छाौथ के 
शब्दों में “'पाणि।नि का व्याकरण इन ग्रंथों के क्षिये नहीं, 
उच्च संस्कृत के किये था ।”! 
अंत में हम यह कहे बिना नहीं रह सकते के संस्कृत- 
साहित्य की ऐसी समस्याझ्रों के संबंध भे काई निश्चित 
सिद्धांत स्थिर करना एक कठिन पद्देली है; क्योकि संस्कृत 
सर ऐतिहासिक की साक्षी का अत्यंताभाव द्वे । 
महँद्रनाथ शाख्त्री 





चोरी 
य बचपन  तरी याद मही भूलती ! 
चह् कच्चा, टूटा घर, घह पयात्र 
का विछे ना; वह नंरो बदन, नंगे 
पाँव खेतों में घना; आम के 
पडा पर चदना--सारी बाते 
ओर के सामने फिर रही हैं । 
चमरोधे जूते पहनकर उस वक्र 
जितनी खशी होती थी, श्रब 
'फ़्ल्ेक्स' के बूटों से भी नहीं होती । गरम पनुए रस मे 
जो मज़ा था, वह अब गुल्लाब के शबेत में भी नहीं: 
चबेते और कश्चे बरो से जो रस था, बद अब श्रंगूर ओर 
खीरमोइन में सो नहीं मिलता । 
में अपने चउचरे भाई हलघर के साथ दूसरे गाँव में 
एक मोज्तवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था । मेरी 
उम्र ८ साल की थी, दृत्धर ( वह अब स्वर्ग में निवास 
कर रहे हैं ) मुकसे दो साद्व जेढे थे हम दोनो प्रातः- 
काल बासी रीटियाँ खा, दोपहर के लिये मटर ओर जो 
का चबना क्ेकर चत्ष देते थे । फिर तो सारा दिन अपना 
था| मौलवी साहब #$ यहाँ कोई हाज़िरी का राजिस्टर तो 
था नहीं, ओर न शेरप्ञाज़िरी का जुमोना ही देना पढ़ता 
था | फिर डर किस बात का ! कभी तो थाने के सामने 
ख़ड़े सिपाहियों की क्वायद देखते, कभो किसी भालू या 
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बंदर नचानेयाल मदारी के पाछि-पीछू घूमने में दिन काट 
देते, कभी रेलबे-स्टेशन की ओर निकल जाते ओर 
गाड़ियों की बहार देखते | गाड़ियों के समय का जितना 
ज्ञान इमको था, उतना शायद टाइम-टेबिल को भी न 
था।रसस्‍्ते में शहर के एक मद्दाजन ने एक बाग छग- 
वाना शुरू किया था । वहों एक कुआँं खद रहा था। बह 
भी इमारे लिये एक विज्खस्प तमाशा था। बूढ़ा साक्षी 
हमें अपनी कोपड़ी मे बढ़े प्रेम से बेदाता था | हम 
उससे रूगढ़ भगइड़कर उप्तका काम करते । कहीं बालटी 
ल्षिए पोदों को सींच रहे हैं, कही खुरपी से क्यारियों गोढ्‌ 
रह हैं, कहीं क़ची से बेलों की पत्तियों छुोट रहे हैं । उम 
कार्मो में कितना आनंद था ! मारक्ती बल-प्रकृति का 
पंडित था ।हम्रसे काम लता; पर इस तरह, मानो हमारे 
ऊपर कोइ एह्सान कर रहा है । जितना कास वह दिन- 
भर में करता, हम घंटे-भर में निश्रटा देते थे | अब वह 
माली नही है, लकिन यारा हरा-भरा है | उसके पास 
से होकर गुज़रता हूँ, तो जी चाहता है, उन पेड़ों के गले 
मिल्षकर रोऊँ, और कहूँ- प्यारे, तुम मुझे भूल गए हो, 
लेकिन में तुम्हें नहीं भूला; मेरे हद॒य में तुम्हारी याद अभी 
तक दरी है--उतरना ही हरी, जितने तुम्दारे पत्त । 
निस्म्वार्थ प्रेम के तम जीते-जागते स्व॒रूप हो । 
कभो-कभी हम हफ़्तों ग़रह्वाज़िर रहते, पर मालवी 
साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई 
त्यारियाँ उतर जाती। उतनी कल्पना-शक्रि आज द्वोती, तो 
एसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते । 
अब तो यद्द हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई 
कट्दानो सूकती है। ख़र, हमारे साक्षवी साहब दरज़ी 
थ | मालवीगोरी केवक्ष शोक़ से करते थे । हम दोनों 
भाई अपने गाँव के कुरमी-कुम्हारों से उबकी खूब बडाई 
करते थे । यो कट्टिपए कि हम मोलबी साहब के सफ़री 
एज्नेट थे । हमारे डयोग से जब मोक्षवी साहब को कुछ 
काम मिल जाता, तो हम फूक्षे न समाते । जिस दिन 
कोई अच्छा बहाना न सूकता, मोज्वी साइब,के लिये 
कोई न-कोई सोगात सके जाते। कभी सेर-प्राघसेर फरल्षियों 
तोड़ लॉ, तो कभी दूस-पोंच ऊर्खें; कमी जो था गेहूँ की 
हररी-हरी बालन ले क्षों । इन सोग़ातों को देखते ही मे।लयी 
साहब का क्राच शांत हो जाता। जब इन चाज़ों की 
फ़सल्य न ड्ोती, तो हम सज़ा से बचने का कोई आर ही 


जननी 
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डपाय सोचते । मोलवी साहब को चिह़ियों का शोक़ 
था । मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियक्ष आर चंडुल। के 
पिंजड़े खटकने रहते थे। हम सबक याद हो, या न हो: पर 
चिड़िया को याद हो जाते थे । हमारे स/थ ही थे भी पढ़ा 
करती थी । इन चिड़ियों के लिये बेसन पौसने में हम 
क्षोग्र ख़ब बत्साह दिखाते थे। मालर्व। साइब सब लड़की 
को पतिंग परुद खने की ताकीद करत रहते थे । इन 
चिढ़ियों को पर्तिगों से विशेष रुचि थी । कभी-कर्भा ६ मारी 
बता पतियों ही के धिर चली जाती थी।| उनक। ब'ल- 
दान करके हम मालत्री साहब के रोद रूप को प्रस॑ज्ञ कर 
किया करते थे । 

पक दिन सब? हस दाने भाई ताक्वाब में सेंद घोन 
गए, तो इक्षघर ने काई सफ़ेद-्ी चीज्ञ मुट्ठी में लेकर 
दिखाई । मेने क्पककर म॒द्री खोला, तो उसमे एक 
रुपया था। विस्मित होकर पूृछा--यह रुपया तम्ह कहों 
मिला ! 

हतघर--अस्मों ने ताक पर गरक्‍ल्ला था; चारपाई 
खड़ी करके निकाज्ष लाया । 

घर में कोई संदृक़ या अ्रःज्ञमारी तो थी नहीं ; रुपए- 
पैसे एक ऊँचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन 
पहले चचाजी से सन बेचा था । उर्सा के रुपए ज़मीदार 
को देने के लिये रक्खे हुए थे | हघर को न-ज्ञाने क्यो 
कर पता क्षय गया । जब घर के सब लोग काम-घंघ में 
कग गए, तो आपने चारपाई खह्द के, और उस पर चढ- 
कर एुक रुपया निकाल किया । 

डस बढ़ तक इमने कर्भा रूपया छञ्वा तक न था। बह 
रुपया देखकर आनंद और भग्य की जा तरगें दिल में डठी, 
वे अभी तक याद हैं। हमार किये रुपया एक अलभ्य वस्तु 
थी । सोक्षवी साहब को इमारे यह पे सिर्फ़ ॥) मिला 
करते थे । महीने के अत में चचाजो खुद जाकर पैसे दे 
आते थे | हमारा इतना भी विश्वास ने था। वही हम 
झाज ए% रुपए के छुत्र-पति राजा थे। भक्का कोन इपारे 
शर्वे का झनुमान कर सकता है ! लेकिन सार का समय 
आनंद में विजन्न ढाल रहा था | रुपए अनगिनती तो थे 
सही । चोरी का खज़ जाना मानी हुई जल थी। चचा- 
जी के कोध का सी मुझे सो नहीं, इलघर को प्रस्यक्ष 
झनुभव हो चुरा था।यो उनपर ज़्याद! सीबा-सावा 
आदमी दुमिया में न था । चची ने उसकी रक्षा का भार 


माचुरी 


([ वर्ष ७, खड़े १, खख्या हे 


नि अऑजजजण ऊंथा चना न 


घपिर पर म किया होता, तो कोई बनिया उन्हें बाज़ार से 
बेच खकता था। पर जब क्रोध झा जाता, तो फ़िर अन्हें 
कुछ न सूकता । ओर तो और, चच्ची भो उनके क्रोध का 
सामना करते डरती थीं। इम दोनों ने कई मिनट सक 
इन्हीं बातों पर विचार किया, ओर आख़िर यही निश्चय 
हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। 
एक तो हमारे ऊपर सदेह् होगा ही नहीं, शोर अगर हुभ्रा 
भा, तो हम साफ़ इनकार कर ज,यैंग---कहेंगे, हम रुपया 
क्कर क्‍या करते; हमारी नंगा-कोल! ले कोजिपु | शायद 
ओर शांत चित्त से बिचार करते, तो यह निश्चय पक्षट 


' ज्ञाता, और वह ब्रीभत्स लीला न होती, जो झारो 


चल हर हुई, पर उस समय हमसमें शांसि से विचार करने 
की क्षमता द्वीी न थी । 

सेंह-हाथ धोकर हम दोनों घर आए, और डरते-ढरते 
अदर क़दम रकक्‍्सख्ा । ग्रगर कही इस वक्क तलाशी को 
नौबत आई, तो फिर भगवान्‌ ही मालिक है; लेकिन 
सब क्लोग अपना अपना क'म कर रहे थे | कोई हमसे न 
बोल! | हमने नाश्ता भी न किया, चत्रेना भी न लिया; 
किताब बरान्ञ से दवाई अर मठरसे का रस्वा लिया। 

बरसात के दिन थे। आकाश पर बादल छाए हुए थे। 
हम दोनों खश-खुश मकनब चले जा रहे थे । आज 
कार्डापिल बी भिनिर्स्ट/ पाकर री शायद उतना झानंदन 
हा । हारा मंसूबे बॉधत थे, हज़ारों हवाई किले बनाते 
थे। यह अश्रवसर बढ़ भाग्य से मिला था । जीवन मे 
फिर शायद ह। यह अवसर मिले । इसलिये रुपए की हस 
तरह ख़्चे करना चाहते थ कि ज़्यादा-पे-ज़्यादा दिनों 
तक चद्र सह । यद्यपि उन दिनों ।-) सर बहुत अच्छी 
मिदाई मिलती थी, और शायद आधसेर मिठाई में 
हम दोनो झफर जाते, लेकेन यद ख़याक्न हुआ के 
मिठाई ख|एँगे, तो रुपया ञआराज़ ही ग़ायब हो जयगा। 
कोई सस्ती चोज़ खाना चाहिए, जिसमे मज़ा भी आएं, 
पेट भी सरे, ओर पसे भी कम ख़र्च हों । आरिर अमरूदी 
पर इमारी नज़र गई । हम दोनों राज़ी हो गए । दो पैसे के 
अमरूद खिए । सस्ता समय था, बदे-बढ़े बारह अमरूद 
मिक्षे | हम दोनों क कुतों के दासन भर गए । जब इल्- 
घर ने स्वटकिन के हाथ में रुपया रक््खा, तो उसमे 
संदेह से देखरूर पुथा--रुपया कहाँ पाया, लाला ! 
चुरा तो नहीं छाए ? 


आश्यिंन, ३०२ तु० स० ) 


रुपया कहाँ पाया, लाला : चुरा तो नहीं लाए * 


जवाब हम र॒ पास तयार था । ज़्यादा नही, तो दो- 
तीन किताब तो पढ़ ड्ी चुके थ। विद्या का कुछ कुछ भ्रसर 
हो चला था । मन रूद से कहा-सालवबी साहब की 
फ़ीस देनी है | घर भे॑ पेसे न थे, तो चच जी मे रुपया 
दें दिया । 

इस जवाब ने खटक्िन का सदेह दूर कर दिया। 
हम दोनों ने एक पलिया पर बेठकर खब अमरूद खाए । 
मगर शध्ब साढ़े पंद्रह आने पसे कहो व जायें ! पुक रूपया 
छिता केना तो हतना मुशकिक्ल काम न था। पसो का 
देर कहाँ छिपसा । न कमर में इतना जगह थी, ओर न 
जेब में इतनी गुंजाइश । उन्हें अपने पास रखमा अपनी 
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मद 


चोरी का डिंढोत पीटना था! बहुस 
सोचने के बाद यह निश्चय क्रिया कि 
॥) तो मौत्वी साहब को दे दिए 
जायें: शेष %&)॥ की मिठाई उठे । यह 
फ्रेरला करके हम लोग मकतब 
पहुँचे। अ ज कह्टे दिन के बाद गए 
थे । मालबी साहब ने विगडकर 
पल्च[ा--इतने देन कहट्दों रहे ? 

मैंने कक्ष--मोलवः साहब घर में 
गमी हो गईं थी । है 

यह कहते-ही-कहते ।॥॥) उनके 
सामने रख दिए | फिर क्या पुछुना 
था ! पेस देखते ही मालवी साहब 
की ब्राछ् लिल गई । मह्ठदीना ख़त्म 
द'ने मे असी कई दिल बाकी थे । 
खाधारण्त. महीना चढ़ जाने और 
बार-बार तक्राज़ करन पर कही पस 
मित्षने थे । अब की इतनी जरूद पल 
पाकर उनका खश होना कोई अस्था- 
भाविक बात न र्थ। । हमने अच्य 
लडकी का ओर सगव नत्रों से देखा, 
माना ऋह रहे दो -- एक तुम हो कि 
में।रन पर भी पेसे नहीं देतेः एक हस 
है कि पशर्गी देत हूं । 

हम अभी सबक़ पढ़ ही रद्द थक 
मालम हुआ, आज़ तालाब का मला 
है, दोपहर से छुट्टी हो जायगी । 
मौलवी साहब मेले मे बलबल ख़डाने जायेगे । यह 
ख़बर सनते ही हमारी खशी का ठिफ्ानान रहा ; ।॥) 
तो बक में जमा ही कर चक थे : &)॥ में मेला देखने 
की ठहरी । खब्च बहार उहेगी । मज़े से रेउड़ियों खाएँगे, 
गोज्न-गप्पें उढाएँगे, कले पर चढ़ेग, आर शाम को घर 
पहुँचेंगे | क्षरून मौलवी साहब ने एक कडी शर्ते यह 
लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना-अपना 
सबक सुना दे | जो सब्रक़ न सना सकेग।, उसे छट्टी म 
मिक्केगी । नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, 
पर इलघर क्रेद कर किए गए । और कई लड़कों ले सी 
सबक़ सुमा दिए थे ।ब्रे सभी भेज्षा देखने चलत्ष पड़े । 


श्ध्द 


में भी उनके साथ हो ख्िया । पेसे मेरे ही पास थे; इस- 
किये मेंने हक्कघर को प्ताथ क्ेने का इंतज़ार न किया। 
है हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले आ जायें, और 
दोनों साथ-साथ मेल्चा देखें। मेन वचन दिया था कि जब 
तक वह न आएँगे, एक पैघा भी न ख़्च करूँगा । लेकिन 
क्या मालूम था कि दु भोग्य कुछ ओर ई। लीजारच रहा है । 
मुझे मेला पहुँचे एक घंटे से ज़्यादा गुज़र गया; पर दल घर 
का कहीं पता नहीं | क्या अभी तक मौलवी साइब ने छट्टी 
नहीं दी, या रास्ता भूल गए ? आँखे फाड-फाढ़कर सबक 
की झ्रोर देखंता था। अकेले मेला देखने में जी भी न 
लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी 
खत तो नहीं गईं, और चचाजी इत्घधर को पकड़कर 
घर तो नहीं क्षे गए। आख़िर जब शाम हो गई, तो 
मैंने कुछ रेंउडियों खाई, झोर हलघर के हिस्पे के पैसे 
जेब में रखकर धीरे-धीरे घर चला | रास्ते भ ख़याल 
झाया, मकतब होता चलूँ। शायद इल्धघर श्रभी वहीं 
हों । मगर वहाँ सञ्ञाटा था। हाँ, एक जढ़का खेल्नता 
हुआ मिक्ता। उसने मुझे देखते द्वी ज़ोर से क्रहक़हा 
सारा, और बोला--बचा घर जाओ तो, केखी मार 
पड़ती है| तुम्हारे चचा आए थे | हजघर को मारते- 
मारते ले गए हं। अजी ऐसा तानकर घँँसा मारा कि 
मिय्ों हलचर सै के बहू गिर पड़े | यहा से घसीटते 
के गए हैं । तुमने मोलवी साहब की तनस्‍्वाददे दी 
भी ; वह भी के की | अभी स कोई बहाना सोच लो, 
नहीं तो बेभाव की पढ़ेगी। 

मेरी सिद्दी-पिही भूल गई, बदन का क्षहू सुख गया। 
वही हुआ, जिसका मुझे शक द्वो रद्दा था । पर मन-मन- 
भर के हो गए । घर की ओर एक-एक क्रद्म चक्षना 
मुशकिल्ल हो गया । देवी देवतों के जितने नाम याद थे, 
सभी की मानता मानी--किसी को लड्डू, किसी को 
पेड्े, किसी को बतासे । गाँव के पास पहुँचा, तो गाँव 
के डीह का सुमिरन किया ; क्योकि अपने इक्तक़े में डोह 
ही की इच्छा सर्वप्रधान दोती हे । 

यह सब कुछ किया, क्ेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता, 
दिक्ष की धड़कन बढ़सी जाती थी। घटाएँ उमदी भाती 
थीं। मालूम होता था, आसमान फटकर सिरा ही चाइता 
दहै। देखता था, क्षोग अपने-प्रपने काम छोड़-छोढ भागे 
था रहे हें। गोरू भी पूँछु उठाए घर की ओर डदुछते- 
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कूदते चल्े जाते थे। चिढ़ियाँ अपने घोसक्ों की ओर 
उड़ी चल्ली झाती थीं। लेकिन में डी मंद गति से चन्षा 
जाता था, मानो पैरों में शक्ति ही नहीं । जी चाहता था, 
ज्ञोर का बुख़ार चढ़ आवे, या कहीं चोट लग जाथ | 
लेकिन कहने से घोश्ी गधे पर नहीं लद़ता । बुलाने 
से मौत भी नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही 
क्या । कुछ न हुआ, ओर धीरे-धीरे चने पर भी 
घर सामने आ ही गया। श्रव क्या हों? हमारे द्वार पर 
इमली का एक घना बृक्ष था। में उसी की आड़ में छिप 
गया कि ज़रा और ऑँजेरा हो जाय, तो चुपके से घुप् 
जाऊँ, और अम्मोँ के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैदूँ । 
जब सब लोग सो ज्ञायंगे, तो अम्मौं से खारी कथा कह 
सनाऊँगा । अम्मों कभी नई।| मारती । ज़रा उनके सामने 
भूठ-मूठ रोऊँगा, तो वह ओर भी पिघल जायैगी। रात 
कट जाने पर फिर कोन पूछता है। सुबह तक सबका 
गुस्सा ठंडा हो जायगा। अगर ये मंसबे पूरे हो जाते, 
तो इसमें संदेह नहीं, में बेदाग़ बच जाता। केकिन 
वहाँ सो विधाता को कुछ ओर ही मंजूर था। समे एक 
लड़के ने देख लिया, ओर मेरे नाम की रट खगाते हुए 
सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिये कोई आशा न 
रददी । क्लाचार घा में दाज़िल हुश्रा, तो सदसा मुँद्द से 
एक चीज़ निकह्न गई, जैसे मार खाया हुआ कृत्ता किसी 
को श्रपनी शोर श्राते देखकर भय से चिल्नाने लगता दे । 
बरोठे में पिताजी बैठे थे । पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों 
कुछ ख़राब हो गया था | छुट्टो क्षकर घर आए हुए थे। 
यह तो नहीं कद्द सकता कि उन्हें शिकायत क्‍या थी ; 
पर वह मूँग की दाल खाते थे, आर खंध्यासमय शीशे के 
रक्ञास में एक बोतल में से कुष्ठ उेंडेल-डंड कर पीते थे । 
शायद यह किसी तजुरबेकार हकीस की बताई हुई दवा 
थी । दबाएँ सब्र बसानेबाली ओर कड्॒वी होती हैं । यह 
दवा भी बुरी ही थी; पर पिताजी न-जाने क्यो इस 
दवा को खुब मज़ा ले-लेकर पीते थे । हम जो दवा पीते 
हैं, तो भोंख बंद करके एक ही घेंट में मटक जाते हैं । पर 
शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पन में ही होता 
हो । पिताजी के पास माँब के दो-तीन, ओर कमी-कृभी 
चार-पाँच ओर रोगी भी जमा हो जाते, ओर घंटों दवा 
पीते रहते थे; मुशकिल्ल ले खाना खाने उठते थे। इस 
समय भरी बह दबा पो रहे थे | रोगियों की संडसतो जमा 
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थी | मुझे देखते ही पिताजी ने लाब-ल।ल अँखें करके 
पूधा- कहां थे अब तक 

जैसे दबी ज़बान से कषह्टा--कहीं तो नहीं । 

“झब चोरी की भ्रादत सीख रद्द है । बोल, तूने रुपया 

# चुराया कि नहीं ?”' मेरी ज़बान बंद हो गई। सामने नंगी 

तखवार नाच रही थी । शब्द भी निकलते हुए डरता था। 

विताजनी ने आर ज़ोर से डॉटकर पूछा--बोलता क्प्रों 
नहीं ; तूने रुपया चुराया कि नहीं ? 

मेने जान पर खेलकर कहा--मैने कहाँ... ... 

मैंद से पूरी बात भी न निकतने पाई थी कि पिताजी 
विकराल रूप धारण किए, दाँत पौीसते, कपटकर उठे, 





ओर हाथ डठाए मेरी ओर चले | में ज़ोर से चिह्लाकर 
रोने जगा-- फेक चिकाया कि पिताजी भी सहम गए । 
डनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब 
अभी से इसका यह हाल हे, तो तमाचा पढ़ जाने पर 
कहां इसकी जान ही न निकल जाय । मेने जो देखा कि 
मेरी हिकमत काम कर गई, तो और भी गला फाब- 
फाडकर रोने क्षगा | इतने में मंडली के दो-तीन आादमियों 
ने पिताजी को पकड़ क्षिया, और मरी ओर हशारा किया, 
भाग जा! बच्चे बहुधा ऐसे मोक्रे पर ओर भी मचल 
जाते दे, और व्यथे मार खा जाते हैं । मन बुद्धिमानी 
से काम लिया। 

लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं 
मयंकर था| मेरा तो सून सद हो 
गया । हलधर के दोनों हाथ एक 
खेभे से बँघे थे, सारी देह घूल-घृश्नरित 
हो रही थी, और वह अ्रभी तक 
घिसक रहे थे ! शायद वह ओऑंगन- 
भर में लोटे थे । ऐसा मालूम हुश्ना 
कि सारा ऑगन उनके ऑसुओं से 
भीग गया है | चची हलघर को 
डॉट रही थीं, ओर अश्रम्मों बेदी 
मसाला पीस रही थीं | सबसे पहले 
मुझ पर चची की निगादह्द पड़ी । 
बोली -- लो, वह भी आ गया । क्‍यों 
रे, रुपया तूने चराया था कि 
इसने ? 

जैने निश्शंक होकर कहा--इल्त- 
घर ने! 

अगम्मों बोलीं--अगर उसी ने 
चुराया था, तो तूने घर आकर किसी 
से कह्दा क्‍यों नहीं ? 

श्रव॒ कूठ बोले बगेर बचना मुश- 
किक्ष था । में तो समझता हूँ कि जब 
आ्रादमी को जान का ख़तरा हो, तो 
मूठ बोलना क्षम्य दे । हलधर मार 
खाने के आदी थे । दो-चार पूँसे और 
पड़ने से उनका क॒ुछु न बिगइ सकता 


चची हलघधर को डाँट रही थीं, और अम्माँ बैठी मसाला पीस रही थीं था । मेंने मार कभी न खाई थी । 
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मेरा तो दो ह्वी-चार घूँखें! में काम तमाम हो जाता। 
फिर इलघर ने भी तो अपने को बचाने के लिये मुझे 
फँघाने की चेष्टा की थी, नहीं तो चच्ची मुझपे यह क्‍यों 
पूछुती-- रुपया तुने चुराया, या हलधघर ने ? किसी भी 
सिद्धांत से सेरा कृद बोखना इस समय स्तुस्य नहीं, तो 
क्षस्त्र ज़रूर था। मेने छूटते ही कष्टा- इलचर कह्दते थे, 
किसी से बताया, तो मार ही इलूँगा। 

अस्मौ--देख', वही बात निकली न । म तो कद्दती हैं थी 
कि बच्द/ की ऐसी आदत नहीं : पसा तो हाथ से छूता 
हो नहीं । लेकिन सब लोग मुझी को ३छल बनाने 
क्गे । 

हस्य ०--मने तुमसे कब कहा था कि बताओगे, तो 
मारूँगा ? 

फ--वहाँ, ताज्ाब के किनारे तो । 

इस ०--अस्मों, बिलकुल भृठ है । 

च्ची--भूठ नहीं, सच है। भूठा तो तू है, आर तो 
सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है न! तरा 
बाप भी नोकरी करता, बाहर सर रुपए कमा लाता, चार 
जवे उसे भत्रा आदर्मी कहते, तो तू भी सच्चा होता। 
अब तो तू ही भूठा है । जिसके भाग में मिथाई लिखीं थी, 
शसने मिठाई खाई .- तेरे भाग मे तो लान गाना ही 
लिखा था । 

यह कहते हुए चच्ची न हल्लघर को खोल दिया, श्रार 
हाथ पकड़कर भीतर ले गई । मेरे विपय में स्नेह-पूर्ण 
ग्रालोचना करके अग्सों ने पॉसा पलट दिया था, नहीं तो 
अभी बेचारे पर न-जाने कितनी मार पडता। मेने अम्मों 
के पास बठकर अपनी निर्दोषता का राग ख़ब श्रद्वापा । 
मेरी सरलहृदया माता मुझ सत्य का अवतार समभतो 
भी | उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि साशा अपराध हल्ल- 
चर का है । एक क्षण बाद में गइ चबेना क्षिए कोटठरी 
से बाहर निकला। हलधघर भी उसी वक चेचढ़े खाते 
हुए बाइर निकले | इस दोनों साथ-साथ बाहर आप, और 
अपनी-अपनी ब्रीत्ती सुनाने लगे । मेरी कथा सखमय थी, 
दलघर की दुःखमय : पर अंत दोनों का एक था गढ़ 
और चना | 


प्रेमचद 





कर्सबी दा 
रची -वदर 
, रॉचसी-नगर हिंद-सदास।गर के पखिसी 
कोने पर एक बड़े भारी मंदान 
ल्प्द् में बसा है | 
_._.॒ प्रयाग से करोंची 
को दिल्‍ली, भरिडा और साम- 
होकर जाना पड़ता है । 
भटिईदे के अगे ही राजपताने के 
उत्तरी भाग का रेगिस्तान शुरू हो 
जाता है | उप्रे-ज्यो आग बढते जाइए, सेतीला मदान बढ़ता 
जाता है । सामसट्टा जकुशन है भावज्पुर-रियासत 
के अगे। इसके आगे जब गाड़ी चलती है, तब कोसो 
का मद्दान चारों तरफ़ नज़र श्ता है। कहीं वृक्षों का 
नाम-निशान नहीं है। हों, ब्र।च-बाीच में करीज और 
धूहर की फाड़ियों भेदान-भर में दिखल्वाई देता हैं, 
जिनके कारण मदान के रश्य की रमणीयता और भी बढ़ 
जाती है | हवा प्रायः तेज़ चला करती है, जिससे मेद्ान 
की रेत उच्द-डड़कर स्वरिडकियों से रेक्ू-गाड़ी के अदर 
आती ओर म॒साफ़िरों के कपढों ओर शर्रार को धूजल्षि- 
घुसरित कर देता है । खिड़कियां बद कर देने पर भी 
रेत से बचत बहुत कम होती है । 

में अपने सर्माननीय मित्र हिंदी-दितेषी, देशभक्र लाका 
फूजचंदर्जा के साथ कःनपुर से चलकर कोई ४४ घंटे में, 
डाक गाईी से,करांची पहुँचा । करोंची का र॒ शन बहुत सुंदर 
तो नहीं है; परंतु, चारों ओर कोसा का मंदान होने के 
कारण, लंगरा-चाड़ा खब है। रंलने के लंबे-चोडे गोदाम 
हैं, जिनमे करोड्डों मन राल्का, रुई, बिनाला इत्यादि 
भारत की--विशेषक्र पंजाब की-- अमृल्य संपाति 
विदेशों को भेजने के क्षिये उतारी जाती है । 

शहर को के रंतोले मदान में खूब खुला हुआ बसा है। 
सड़कें खूब चाड़ी ओर बहुत ही साफ़ हैं। स्पुनिसिपलिटी ने 
सफ़ाई का बहुत अच्छा प्रत्रंध कर रक्‍्खा है। अनेक घोछ।- 
गाड़ियों श्रेर अन्य बाइनों के निरंतर चलते रहन पर भी 
सहका पर कई। गंदसों दिखाई नहीं देती । मेइतर धूमते 
ही रहते है; जहें। ज़रा-सी गंदगी देखी कि चट साफ़ कर 
दिया । परंतु गक्षियों की दशा अच्छी महीं। गलियों यद्यपि 
पक्की और साफ़ बनी दें, पर बस्ती के क्लोस सफ़ाई 


शुहर की रिक्ति 





का ख़याल नहों रखते । ऊँचे-ऊँचे भवनों के ऊपर 
से ख्त्रियाँ गंदा! पानी ओर कूढ़ा-करकट दिन-भर नि 
गलतियों में फेका करती हैं । यह गंदगी कभी-कभी रास्ता 
चलनेवाक्का के ऊपर भी गिर पहली है । यदि कोई 
बिगड़े-दिल का गेडा हुआ, तो उन खियों को गालियोँ भी 
सुना देता है! यह प्रथा बहुत बुरी है। परंतु जब तक 
शहर के निवाध्ती स्वयं हसका सुधार न करना चाह, 
म्युनिसिपक्षिटी कछ नहीं कर सकती । 

करोंची के भवन प्रायः बहुत ही खाफ़-सुथरे श्रार 
सुंदर बने हुए्‌ हैं। विशेषता यह है कि सब प्रायः एक ही 
रंग- ख़ाकी रंग - से पुरे हैं । इसलिये शहर की रमणी- 
यता ओर भी बढ़ गई है । सवारियाँ यहाँ मोटर, टुप्म, 
घोड़ा-गाढ़ी, ऊँट-गाही शोर गधा-गाड़ी ह । ऊँट-गाड़ी 
ओर गधा-गार्ढी केवल बोका ढोते के काम श्रार्ता हैं । 
बैले का उपयेग प्रायः नहीं के बराबर है। ट/म-गाड़ी 
यहो पर विजकी से नहीं, मोटर से चलती है । 

समुद्र के किनारे आर भारत के पश्चिम कोश पर होने 
के कारण करोंची का जल्न-बायु प्रायः सम-शीतष््ण है । 
स्वास्थ्य के लिये यहाँ का जनल्न-वायु बहुत लाभदायक जान 
पदता है । 

व्यापार-छपरषपाय यहें। जो क॒छु हे, चढ़ बंद्रणाह के ही 

कारण । श्पतन देश को चीज़ों को 

2 को हे बाहर भजना श्रार शाइर की ची को 
को अपने देश में पहुँचाना द्वी यहा के व्यापारियों का 
चंचा है | जहाज़ी स्टेशन, श्र्थात बंदरगाह ओर रज्षवे- 
स्टेशन, दोन। मे से किसी के गोदर्मो को देखिए, 
माक्त से पटे पड़े हैं; भारत से ग़ल्या, रुद्ेे, प्रिनोला, 
झन्य तेलहन-बाना तथा कच। माज़ रवाना किया जा रहा 
है, ओर विदेश से आनेबाला कपडा तथा नाना ग्रकार की 
विक्षासिता की चीज़ें जहाज़ा से उतारकर, भारत के 
शहरों में भेजने के लिये, रेल-गाई। पर लादी जा रद्दी हैं । 
यहां के व्यवसाग्री, ओर कुछ नहीं, सिक्के विदेशी कंपनियों 
के दृक्लाक्ष या एर्जट हैं । शद्दर के ब/ज़ार विदेशी माल से 
पटे पढ़े हैं । 

करोंची का अधिकांश व्यापरर पंजाब, सिंघ और दिल्ली- 
प्रांस के साथ द्वोता है । अब करोंचो-बंदर का ट्ग्रापारिक 
महत्व और भी बढ़नेवाला हैः क्योंकि विक्षयत से भारत 
की डाक हवाई जहाज़ के द्वारा जाने का विचार हो 


कर/थजी-बंद्र 


ह्े० है 


रहा हैं, ओर उसका मुख्य स्टेशन करोंची में ही बनने 
घाला है | इसके सिवा घिंच के सक्‍्खर-नामक प्सिद 
ब्यापारोपयोगी नगर हे पास, सिंध-नद को बाँधकर, 
चूक नहर निकालने का भी पिचा( हो रहा है | इस 
नहर से सिंध की पैदावार बढ़ाई जायगी, आर नहर के 
द्वारा माल के आने-जाने का भी प्रबंध किया जाथगा। 
इन दो कारणों से करोंची-बंदर का व्यापारिक सहस्व 
अवश्य बढ़ जायगा । 
१. मन।रा--यसह स्थान बंदरगाह से लगभग इद 
दा हवा मो क दूर, समुद्र 
2० यह एक पहाड़ी है, 'जिसकों घेर- 
कर सरकार ने समद्री क्लिला बनाया है । हमपमें पुऋ 
दीप-स्वभ प्र्थात्‌ 'ल्ाइट-हउप्त' भी है | ह०्से रात को 
'सर्चल्लाहुट' डाज्ञकर जहात़ों के आने-जाने वा पता लगा 
सकते है । क़्िले में विशेषकर फ़ोजी सामान रहता 
है। इसको देखने के लिये यात्री लोग डं गी पर चढ़कर 
जाते हैं । 

४२. बंदरगाह--करोची का बंदरगाह शहर से क्षण भग 
त्तीन मील पर है | शहर से बंदरगाह को जो सड़क जाती 
है, उसका नाम भी 'बंद्र-रोड' है । बंदरगाह को जाते 
समय बीच में समद्ग का पक चोडा-सा सोता पहुत्ता है | 
इसके ऊपर दो खुंदर पुल बने हुए हे। एक पुक्ष घोड़ा- 
गाड़ी, ट्राम ओर मनप्पों श्रादि के आने-जाने के लिये 
है, भर दूसरा रेल्न-गादी के लिये । बंदरगाह में सामने 
की ओर सुंदर सती हुईं डंगियों कछृगी रहती हैं, जो 
मनोरे हस्यादि की और दर्शकों को ले जाती है । दूसरी 
ओर जहाज़ी श्रहा दे, जहाँ जहाजों ले माल उतारा 
ग्रार चढ़ाया जाता है । जिस दिन इस बदरगाह देखने 
गए थे, डप दिन 'सिटी आफ पेरिस' और 'शिमल/' 
नाम ह संदर जहाज़ करोर्ची-बदर भ ही टहरे हुए थे। 
एक जहाज मुसाफ़िरों को लेकर जाने को तयार था। इसके 
तीसरे दर्ज मे बहुत-से पंजाबी आर सिख जानवरों की 
तरदइ टेंस दिए गए थे । 

9, हवा-बंदर_- यह स्थान करोंची-शहर से कोड 
७ मे मौद्ध पर, समुद्र के किनारे, है । यहाँ एक बहुत 
द कंबा-चोडा प्लेटफार्म है । प्लेटफ़ार्स में एक ओर सुंदर 
अंच पड़ी रहती है। दोनों त्तफ़, ओरबॉच मे संदर बारह- 
दरिशें भी बनी हुई हैं । बीच से एक खंबा-सा पुर नांचे 


३०२ 


वाधुरी 


[ वर्ष ४, खड़ रै, संश्या ३ 
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समुद्र में मनोरे की पहाड़ी के एक ओर का इंश्य_ (कराची) 


समुद्र की ओर मेदान को चलता गया है। हवा खाने के 
जिये यह स्थान बहुत ही अच्छा है।चारों ओर कोसो तक 
* प्ैदान और सासने समुत्‌ का मनोहर रश्य है । इस स्थान 
हो श्रीजद्रॉंगीर कोठारी नाम के एक पारसी सज्जन ने 
कक का रुपए जगाकर बनवाया है । परंत जसे बंदई 
में चौएटी की सैर का आनंद सभी ररीय और अमीर 
की साहते हैं, वेसे यहाँ नहीं । इसका कारण यही हे 
कि उफ स्थान शडर से चहुत्त दूर पड़ता है| इस स्थान 


४ सग्कारी बाग या जिड़िया-घर-- 
यह स्थान शहर से कोई तीन मात के फ़ासले 
पर है बाहर मे नाना भ्रकार के स्थक्ष, जल 
ओर आकाश के जोव-जतू, पश-पक्षी एकत्र 
किए गए हैं। बीच में एक सुंदर कृत्रिम 
तालाब बना है। उसके 3१२ सेर करने के लिये 
एक 'होंगेंग ब्रिज' अर्थात्‌ भूलता हुआ पुक् 
भी है । इस ताल्लावब में नाना प्रकार के जबा- 
पक्षी ओर मछुक्तियोँ भावि हैं। कई प्रकार के 
शेर, चीते, भेडिए, बंदर, द्रियाह घोड़े, दरियाई 
हाथी ओर जंगली सुधर श्ादि मौजूद हैं । शेर जिस स्थान 
में है, वहीं एक बिल्ली भी । दोनों बड़े प्रेम से खेल रहे 
थे | बिल्ली शेर के खुद से मांस का टुकड़ा खींचकर 
खा रही थी । शेर ओर बिक्ल्ली का प्रेम देखकर मुर्के बढ़ा 
आश्चय हुआ। परंतु फिर सोचा, बिल्ली शेर की मौसी 
कहलाती है, इसी से शायद यह प्रेस हो ! 

४. मर्धा पीर--यद स्थान करोंची से कोई सोकइ 
मील पर है । यहाँ घोड़ा-गादी, टाँगा तथा मोररें जाती 


आफएिवन, ३०२ तु० सं० ] 
दरगाह है। नीचे एक सदर ताल्लाव है, जिसमें बढ़ी- 
बी सुंदर मबक्तियों श्र मच्छ हैं । यहाँ से कुछ दूर 
पर गंघक के गरम जज्ञ के सोते हैं, जिनमें स्नान करने से 
चखमे-रोंग दूर हो जाते हैं।यह स्थान भी बहुत ही 
स्वास्थ्यप्रद है यहाँ कुष्टरोग के बहुत-से रोगी आकर 
निवास करते हैं । कहते हैं, यहँ। के जल्न-चाय ओर स्तान 
से उनको बहुत ल्ञाभ होता है । 


करॉण्री-बंद्र 


हैं। यहां की एक पहाड़ी पर “मग्धे पीर की एक पुरानी हैं । इन्होंने कई निज की 


० ३े 


लकिललज+ नै त जत+>त 


पाठशाल्वाएँ ओर पुस्तकालय 
खोलकर हिंदी-प्रचार का कार्य भी शुरू कर दिया है। 
कराँची से जो संस्थाएँ और जो सज्नन हिंदी-प्रचार में 
उत्साह दिखल्ला रहे है, थे ये हैं-.. 
मारवार्डा-विद्यालय-- इसके प्रधान सद्दायक सेट 
शिवरलजी मोहता बहुत हा उत्लाही देश-भक्र मारवाड़ी 
व्यापारी हैं । विद्यालय में कोई तीन लो के क्वगभग छात्र 
हिंदी श्र अगरेज़ी की शिक्षा पा रहे हैं। प्रधान अध्या- 





बदर-राड में उन्सोह्ाल का काना ( कराची ) 


करोंची-शहर सिंघ-प्रांत के श्रंत्तर्गत है । बंबई के शिक्षा- 

कि विभाग के वर्णनानसार यहाँ के 
हिंदी-प्रचार दि 
_._._ _| स्कुल-पाठशालाओं मे औरेज़ी मराठी, 
डदूं, फ्रारसी, संस्कृत, गृजराती, सिधी हृत्यादि भाषाश्रं 
के पढ़ाने का प्रत्ंध दे : पर हिंदी-भाषा को वहाँ के 
शिक्षा-विभाग ने अभी तक स्वीकार नहीं क्िया। यद्यपि 
मारवाडी भाइयों की यहाँ पर काफ़ी संख्या है। पंजाब 
तथा दिल्ली-प्रांत के भी बहुत-पे हिंदी-भाष-भाषों सजन 
व्यापार की ग़रज़ से आकर यहों के निव्रासी बन गए हैं, 
फिर झी शिक्षा-विभाग उनके बह्य को को हिंदी-द्वारा शिक्षा 
देने का प्रबंध नहीं कर रहा दे । 

परंतु बढ़े झानंद की बात दे कि अनेक सिंधी, पंजाबी 
और मारवाड़ीं सजन हिंदो के पक्ष में आंदोज्नन कर रहे 


पक श्रायुत ताराचंद्वजी एस्ू० ए० योग्य घिद्दान्‌, स्वार्थ 
व्यागी ओर उरसाहा सजन दे । आप पहल्ले कोंगडी के 
गरुकुल मे प्रोफ़ेसर रह चुके हैं, आर आजकल इस विद्या- 
लग को चलाते है । इसी संस्था की ओर से एक पुस्तका- 
क्षय भी खुला हुआ है | जाला शाक्षआ्रम पश्रीर बाद 
रामप्रसादजी इसके मंत्री हं।ये बड़े उत्साह से हिंदी- 
प्रचार का कार्य कर रहे हे । 

शिक्वारपुरी पंत्रायती स्कूल ओर पुस्तका- 

2 आप ५५20 कु 

लय--इस संस्था को चल्नानेवाल्ते कुछ सिंधी सजन दे । 
ये कछोस हिंदी को स्थान देकर देश का बड़ा कल्याण! कर 
रहे है। सेठ लुणादारामर्जा इसके उत्सादी मंत्रों हैं । 

प्रियतम-घरम-खभा--इस सभा की ओर से 
'हरिवज्ञभ-पाठशाला' ओर 'हरिवज्ञभ पुस्तकाल्षय' नाम 


६३०४ 


हिदी-प्रचार का काये करती हू । 
साथ हूं। एक विद्य.र्थी-आश्रम भी द, जिससे विद्यार्थ- 


को दो संस्थाएं 


जीवन' नाम का एक छोटा सा मासिझ पत्र भी हिंद 
में निकलता है । इस संस्था के सत्र लच्च श्रयत चहुमल- 
फ्लचदर्मा हू | लिंधर मे यह सम्था बहुत प्रानं हैं। 
हसकी अर से शिकारपर में भी हिंदी का प्रचार बहुत 
दिना से हो रहा दे । 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संश्या हे 


न्यू हाई सरकूल-इसके प्रिसिपल श्रीयुत तारा- 
चदज्ी शाह्ायणाी बी० पु०ह। इस संस्था में भी हिंदी 
की पढाई द्वाती है । 

सरस्वती-मंदिर-पाठशाला--इसके सचात्षक सठ 
नारायणशदास-आनंइजी बेचा हैं। यहाँ हिंदी को शिक्षा 
दी जाती ह। 


साधवर टी० एलु० वस्वानी एम्‌० एु,, आओआर डनके 





कमाई जदर का एक 


अआय-समाज ->इसझी और स॒ दो पन्ना -पाठशालाएँ 
बुर्ला टुई है । एक सर प्रताप पुत्री पाठशाला ओर दूपरा 
बेदिक पत्र पाठशाज्ष' | इन पठशाज्लाओों मे कन्याशओ्रों को 
हिंदी में ही शिक्षप दी जाती हे । इनके संच/लक दंवान 
टेक पल्लजी सथ! ह।० परमानंदर्जा एस० बी ०,बी०एस्‌० है । 

इसके अ्रतिरिक एक ई'० ०, वी मिडिल्त स्कूल भा हू 
जहा बालके का अगरज़ी के साथ-साथ दिंदी का भी शिक्षा 
दी जाता ह। दस है सचालक लाजा जपवतरायजो एम्‌ू ए* 
हैं, जो किसी सम्रय प्रधिद्र अगरज़ो समाचार-पत्र पंजाबी 
के संपादद थे। अन्य क्ितते ही दस्पाही झार्यसमाजी भाई 
भी हिंदी-प्रचार के लिपे प्रयत्न करते रहते हैं । 

सिधु-सेस्कृत-उत्तजक-म इ ल--इस संस्थः के सेचा- 
लक भ्रीयुत प्रह्म दा वच्च हैं। आप भी हिंदी के प्रचार मे अच्चा 
भागलेते भार अपनी संस्था म॒ भी हिंदी री शिक्षा देते ह । 


देश्य ( करोंची ) 
सुयोग्व शिष्य श्रीयत्त टी" के जेसबानी एस० ० , 
जो न्यू टादस्प'-नासक दानेक अ्रगंश्जी प्र के सथोग्य 
संपादक है, दिंदा-प्रचार के लिये अत पत्र से  संदव 
आंदाज्लन करते रहते 6 । टी० ० चस्वानी महाशय 
स्यनिसिपलिटी के शिक्ष वाग के चेग्रमेस है । 
आप स्थनिश्विपल्तिटों की पाठशालाग्रो में हिंदीअचार 
के लिग्रे खब उद्योग कर रहे है। आप ही के उद्योग 
से हिंदु-बालकोा के लिये नागरी-अक्षरो का सीखना 
स्य नेसिंपलिटो। को पाठशॉाल्लाओो मे अनिवार्य ह्वो 
गया है! 

पाठकी को यह सनझर झआाश्चय होगा कि लिंघ-भाषा, 
५ जो सिंध के द्वेंदुओ की मातृभाषा 
_... है, श्ररवी-भक्षरा में लिखी तथा 
छापी जाती है | सिंधी के अख़बार भी इन्हीं अक्षरों में 


फिची- भाषा 


आशिवन, ३०२ तु? स॑० ] 





हवा-बंदर या क्किपटन ( करोची ) 
निकलते हे । बलक-वालिकाओं को अपनी मातृ- 
भाषा सीखने के लिये इन्हीं अक्षरा का पश्रभ्यास करना 
पड़ता है। श्रप॒ कई सिंधी देश-भक्न इस ब्रात का प्रयल 
कर रह हैं कि इनकी जगह पर देवनागरी:-श्रक्षरां का 


डपयोग होने ज्ञगे | जोंच करने पर मर मालूम हुग्रा कि 


कराँची-बंदर 


रेण्# 


अर ब लिकाओं को बहुत परिश्रम एवं 
समय खर्च के ना पड़ता है | पग्ाशा 
है, हमारे लित्री भाई बहुत शीघ्र उद्योग 
करके संदर अर सुगम नःररी-अक्षरों का 
प्रचार कर लगे । 
यहा के लगे का -हन-सहन, भ्ों 
। क्ञक मन दुखा,विज्ला- 
सितामय ही जान 
_. . पह़ः | कछु थोइन्से 
हिुओं के विश्य से में नहीं कह सकता: 
परंत सिघ के अधिकांश हिंदू--चाहे वे 
फलीन ब्राह्मण ही क्यो न हो--मांखाहार 
करते है । करोंची भे सब्ज़ी-मंडी के 
परंछु की ओर आधे हिस्प में मांस की बढ़ी-बढ़ो 
दृकान है । मद्ुलियों की बिक्री तो कई जगह 
होता है । हिंदू, मुसलमान, सभी मांसाहारी 


रटन-मह 7 


४ भागर ट्याते 


है । मांसाहार के साथ-स्शाथ शराब और वेश्याध्यों 


का ब्रज़ार भी यहो खब गरम है । 





चिड़िया-धर के तालाब का दृश्य ( कराची । 


कुछ वर्ष पहले तक सिंध में सिंधी लिपि भा प्रचलित 
थी; पर बोच में सुसतमान-भाइयों के ससगे आर हिंदु- 
भाइयों की राफ़्तत से इस डल्वटी लिपि का प्रचार दवा 
श्षगा | इसके साखने थोर लिखने पदने में हिंदू धाक्षक 


यहों हिंपू, सुंघलमान आदि किसी जाति की खिर्यों में 
रे न्‍ हा भें मं ढ़ कस पु 
परदे का रिवाज नहीं ६। सिंध का खिर्योयों ही 
बड़ा खुंदरी होता हैं, तो भा बनावटी वेश-भूषा से 
आपने को कुजाले का प्रयक्ष काती रहता हैं। थे खुल घारीछ 





मग्धीं पीर की दरगाह आर तालाब ( कराची ) 


रेक्षमी श्रीर सती बस्नर, बड़े क्रशन के साथ्र, पहनती 
हैं । स्त्रियों में सोलह आने विद्ञायती फ़शनेबिल कपड। 
का प्रचार है. | पुरुषों का भी क्रराब करीब यही 
हक हे ! 

दिंदुश्नो में अपने घर्म का बिलकुल श्रभ्िमान नहीं 
हैं; भोर न वे अपने भाइयों में ही घर्म-प्रचार का कोई 
उद्याग करते है| प्रायाल के प्रनुवायी ससलसानो 
की संग्या यहों ख्र बटरहीह। थे लोग 'खोज।' 
कहलाते हूं। यहां आगाज़ों के अनुसायियां का एक 


माधुरी 


[ चर्ष ४, खंड १, संख्या औै 


पर्म-मदिर भी है । जिस दिन में 
उस औझोर गया था, उसी दिन 
मदिर के आचार्य की ओर से 
सेप्रदाथ की स्विया को दावत दी 
गई थी । सबटा खिर्यों रंर्गान 
फ़शनेथित्त दपदे पहने वहां एकंन्र 
थं। । जोच करने पर मालूम छुआ 
कि इस मंदिर में शआाशाखोों की 
आर से णक घर्माचाय रहते हैं, और 
वह इसी प्रकार अपन धर्म का प्रचार 
किय्रा करते ह। 

हिंदुआ क मंदिर कर्रांची से बहुत 
कम दिग्बल्लाई देते है. । आरय-समाज 
का प्रभार कुछ पढ़े लिख लोगा में अवश्य हे; 
पश+त जनता मे ख़ाना-पीना आर आनंद करना' हसी सत 
के लग विशेष है | अधिकांश लोग व्यापारो ६, ओर रात्त- 
दिन रुपए बमाने मे सर्त रहत ६ । जो कुछु समय मिलता 
है, उसको ऐश-श्राराम श्रार मतारंजन से ही व्यत्तीत 
करत है । 

श्रीयत टी० एजु० वस्वाना एम्‌० ए० पहले लाहीर के 
दुयाज्ञसिद-को वेज, फिए पटियात्त के 
महेद्र कौक्ज में असिपल थ । पीछे 


है] 


संत बग१व३ 





फ्रेयर-हाल-पुस्तकाजय ( कराँची ) 


झाशिन, ३०२ सु० स० ] 


भाप विरक़् द्ोकर साथ हो गण । आपने कपडे नहीं रंगे, 
किंतु मन रंग लिया है । परोपकार आर ईश्वर-चिंतन भे ही 
झापका सारा समय बॉतता है | आप बटे दार्शनिक 
विद्दानू, कवि श्रीर प्रैगरज्ी-भापा के ठतच्च कोटि के 
लेखक हैं । 

जय मेंने सना 
कि आप शआ्राजकल 
करोंची में ही रद्दते 
हैं, तो उनके दर्शन 
की मुझे उत्कट 
भ्रमित्ञ।पा हुई । 
उन दिन आप 
एक गाड़ी से पर 
कुचल जाने के 
कारण बे कष्ट मे 
थे । फिर भी मे 
आपक दशन का 
अपनी प्रबल्ल इच्छु 
को रोक न सका, 
आर बाबू राम- 
प्रसादजी को साथ 
लेकर आपके स्वत 
पर पहुँचा। बहों 
अआपक सय।ग्य 
शिक्ष्य श्रीयत जेस- 
वानीजी से भी मरे 
कार्य-वश भित्वन। 
था। श्रीजसवा दी जी 
तो मकान पर नहों 
थे; परत साधुजी 
मौजूद थे। 

हम साध॑जी के 
कमरे भे पहुँच, 
तो सामने ही एक 
चारपाई पर खहदर 
की चादर पेरों पर 
डाह्षे, खहर की हां 
दोपी ओर करता 


करोंची-बंद्र 


३०५ 


पहने आप बडे थे। हम क्षोगो को देखते ही आपने बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की,अर र मसकिराते हुए बढ़े प्रेम श्रार भ्रादर से बोले -- 
“क्षमा कीजिएगा । हिंदू-स+ बता और दिंदु-भाव के अनुसार 
सो सके दरवाज़े के पाझू ही चलकर आपका स्वागत करना 


जाहिए थाः पर से इस समय अ्रसमर्थ हों रहा हूँ ।'" 


है हा 
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हाडिज-ब्रिज या नेटिव जड़ी पूल ( कराची ) 
( एक ओर गाड़ियों लथा मनप्यों के चल्लनन का पुत्त हे, दूसरी ओर रेल गाए का : बौच 
में समर का दृश्य है ) 


३०८८ 


मैने कद्दा - “मुझे आपके दर्शन को बड़ इच्छ' थी। 
कष्ट के क्षिये क्षमा करें ।”” 

साधुजी को सचमुच ही इस समय बढ़ा कष्ट था; 
पर उनझा चेहरा प्रफुल्लचित था । जान पड़ता था, 
अपने शाईक कष्ट की ओर उनका कुछ भी ध्यान 
नहीं है । मेन उनसे को ई झा घट त# वातालाप किया । 
शाप बढ़ी प्रसज्षता आर उत्पाह के साथ सातलप 
करते रहे ! घन्य डे आपकी सदनर्शात्षता । 

वार्ताज्ञाप का विषय “पिच मे हिदी-प्रचर" था। 
इस विपय में आपने अपनी अमूल्य छम्मति प्रकट की । 

झापने कहा-- 'पदले तो सिंध-प्रांत के ले.गा। में 
हिंदू-साों का प्रचार करने की बड़ी आवश्यकता हूँ | यहाँ 
के ब्लोगों में घार्मक भाव बिलकुल नही है । श्राचरण में 
सभी हिंदू कगमग मुसलमान हो रहे है। मथ्य मांस 
इत्यादि से श्रो बहुत कम ज्लोगों को परहेज़ है। इनमे 
हिंवू-भाव ओर हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिये 
मिःस्वर्थ तपसरवी उपदेशकाो की श्रावश्यकता हू । अःज- 
कल्ल के कार्यकर्ता नेताओं में तप की बहुत क्री है। 


पु 


झाप हन नेताओं से, जो धनवान खोगों के पीछे 


रू सहज २० 


पाचुरी 


५ अष्ज्कं | व 


[ बर्ष ४, ककड १, संख्या ३ 
घन के लिये घुमते हद, कुछ आशा नही कर सकते, ओर मे 
इनका जनता पर कुछ प्रभाव ही पद सकता है । वास्तव 
में चरित्रवान ओर तपस्त्री नेताओं डी ही आवश्य- 
कता है ।” 

फिर तप की महिमा बतल्ातें हुए आपने कहा-- 
“भारतवर्ष भे तप का द्वी प्रभाव पढ़ सकता है। यहाँ 
जो कछ्ु काम्त श्रत्॒ तक किया गया है, वदर सब तपस्थी 
छोगो ने ही किया है । इस देश मे बड़े-बड़े हिंदू 
ओर मुसत्ञमान गजे-मद्दराजे हो गए है, जिन्होंने अपने 
ससय में अरनता बहुत कुछ प्रभाव फलाया; पर आज 
डनका वह प्रभाव ता दे दी नहीं, उनझा नाम भी श्रज्ञात 
६ । किंत श्रीरामचद्रजी के समान महाराजों का प्रभाव 
अब भी वसा ही बना है । इसका कारण क्या है ? यही 
कि वह सच्चे स्थागा तपस्वी थे । जो ऋषि-म॒नि भारत 
मे हुए, सब तपस्वी थे । इसी कारण ज्ञाखों वर्ष 
बाद भी भ्रज हमारे जावन पर उनका परा प्रभाव 
दे । उनझे श्राध्रम अ्र्भी तक माजद दे, ओर जब 
हम ले,ग उन ऋषियों मे से किसी एक के भी आश्रम 
में पहुँच जाते है, तो हमारे चित्त पर विलक्षण प्रभाव 


गे 
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इक 
स्‍्तान का घाठ ( कराँची ) 
(दाइिज-्रिज के पास, बंदर-रोड पर, समुत्र के किनारे स््री-पुरुषो के स्नान का घस्ट : 
क्षित्रों का घार घिरा हुआ दे ) 


झारश्विम, ३०२ त॒० से० ] 


पड़ता हैं । उन आमश्रर्ततों से पवित्रता का खत झाज भी 
प्रवाहित हो रहा हे। इर्सालिये इस समय तपस्वा नताश्रा 
की बर्दी आवश्यकता है । 

इसके बाद आपने सिंध से #ंदी-प्रचार करन के 
ये चार उपयुक्त साधन बतल(ए-- 

(१) स्युनिसिपल-बोडे, डिस्टिक्ट बोई तथा शिक्षा- 
बिभाग में इस बाल का प्रयत्न क्या जाय के पाठशालाओं 
और रकृत्वो में श्रस्य भाषाओं के साध ही हिंदी भाषा के 
पढ़ाने का भा प्रबंध रहे । 





साथवये ८० एल> वस्वानी एम० ए० 


(२ ) दि) के समाचार-पत्र सिंध-प्र/त से निक ले 


जाये । 
(३ ) धार्मिक संस्थाओं श्रीर सेदिर श्रादि में हिंदी 
की कक्षाए खोली जाय । 


(४ ) हिंदू लोग अपना बहा-ख!त्ता अपने सब 
लिजी काम तथा पत्न-व्यवहार नागरी-क्षिपि आर हिंदी- 
भाषा मे कया कर । ह 

हिंदू लोगों मे द्विदू-सम्यता श्रार हिंदू-भाव के प्रचार 
पर आपने विशेष ज़ोर दिया । 

साथजी स्वयं बढ़े तपस्‍वी ओर परोपकारी जीव हैं। 
ऋाप भ्रावात्त-ग्रद्मघारी हैं । कराँची की जनता में 


इंडो-लिदिया 
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सदाचार और घममं का डपदेश सदेव करते रहते हैं। 
आपके चरित्र का करोंदी में बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वदेश 
और स्वघमे की सेवा ही आपने अपने ओवन का खधय 
यना रक्‍्खा है । 





जदधर्माधर वाजपेयी 


इंडोनसिवियाः 


+ >सगद्ध ) 


४६ 2४ ४ ५०४१ कि बशा )॥6 9] 0९ छा असरा 


असम) सिरियन, | की राजधानी प्रधम 
हर! असर उपनाम सुमेर 
| व हहैए ब/़्सप फजेशियन,| थी । असर के बाद 
१3297 7700 जय, दमु, खरे | निमरोद राजधानी 
हुई . और उसके पश्चात निनीवह ( >५॥0ए6॥ )?। 
असर, कश्यप व दिति के पुत्र देत्य थे _॥ पाश्चात्य भा- 
चाओं। के ))0।$ शरीर ))088 शब्द स्वय दिति ()0049) 
तथा दुत्यथ ( 3)600 ) के नास इ | सुरान ग्रहण 
करने से दस्‍्यों का नाम असर पड़ां। ईरानी असुर 
॥00 कैयवोीं एाी छापा के डपासक थभे। 
कश्यप-सागर का नाम काश्यप इस कारण एडा कि 
उसके पश्चिमी तट पर काश्यप बलते थे । ये 
काश्यप हिरण्यकश्यय के वशज दिव्य है । 
श्रसूरिया असर ऋब्द का अपकंश हं। इसी 





१ विध्य070 रा [७५ /७ 


०) 4, 
७ छता#॥ी[र ता डिक ता पिच्चपा ते 2० 9+(बुहइ स्पति) 


0 [॥8%, बुहस्पति भी बलि के गुरु थे। मतयपुराण १५ ९५६ 
। 


[0 


जद] 
90, # 4, 


पिवावए"।, है, [! ४6. 


२ 6! हारव 
79 १४७0 39, ?. 
' रिया आते 
४- विष्णुपुरणु ९ 
५, )]0॥0797 ९ « 
६. बाल्मीकीय रामायणु--विशाल-बर्सन । 
३ वीछणाए एी रिलाष्ण, रंगे, ), स, 26 


ता ॥6 (7 ब्प पर, 


[, |, 6. 


पृ॥० (िगगों करयी6 6ा ॥ िल्शैशा) ४07९७ एए 
(॥6 (फशाशि। 868 (8४8 )3 छहग6 0 [8 8, 


३१० 


प्रकार सिरिया सुरपुरं का । सुरपुर का सलाम श्थास तथा 
सथुपुर भी है । श्याम तथा भाधवकृष्ण ने सुरपुर को 
बासखासुर से जीता था | सिरिया के आधुनिक नियासी 
( 4॥00_.ंएंश्वा5, ट०४७, ॥0॥7€७ ) माके 
बंशज्ञ दानव अर्थात्‌ सेमेटिक हैं । ग्रेपुर-यद्ध वीर 
विधुन्मादी देस्य के वंशज विद्युन्‌ (बद) ((3000॥॥8') 
हैं। विद्यस्माली की राजधानी त्रिकृत बसरा के निकट 
श्री । बलसुरा (बसरा) मे बदू भब भी है । 

जैनेसिस की शीनार-भूमि समेर ही का न|म है । निम- 
रुद तिभि असर की राजधानी थी । नि|मे को बाइविज 
में तिमरोद कहा है । 

(२० ) बैबिलोनिया के पाशे वरुण (पाश) के वंशज 
जेबिकोनिया के पाशे हैं” । वरुण का अख्तर पाश थी ; उन- 
(4४८ ) व पाशा | का नाम भी पाश थां। दर्की के पाशा 
. (/८४व ). | भी पाश-वंशी हैं। 


१. इलावुत-क्लेड का सुरपुर (3) के ऊपर :३७॥३४॥) 
शियाय 07 ७ 3३॥मम्त॥ 360 ॥"0५'४ |ी॥ुब5॥त घएपे 
भत्मपुराण 

२० मागवत-पुराणु---ऊषत की कथा--ऊषा द्‌ अनिमद्ध का 
ब्वह ३ 
३७ छिशा।९0॥९  एंबवणा ।॥6 द्राटका€8 ७पा0- 
685, 4. 7? ४०७. ), 2 ॥५2 (८ 

ड॑ (30090॥9५ ०७ 3५४७, | ? ६९७० , ? 33। ५७॥॥!, 
ह[, (?, 27 6।०. 

७४ उिवांडठाल 00 हितबा॥, [। ४७ १, 2? 2१. 

६. वी 7, ऐए० 8, 7? 40 

शिपवारएश। ७९ ॥8 4€(७९१ (0 व वल वात ७६ 
जितववाता' वा ]0 | 3०], 0 (700५१५, 

(६९8७ - - 0 
७. निमि--राक्षुस-कुल के मुलपुरुष ; जैन-इतिहास ३ 
८. जिव00 छा (उछ694 ए. (व ट्थ65७  0। []6 
जशिलघट० (4००, 7ी, (?, ४० 4, ७8568, 

६, रिबशीह पे; अब 6 34030॥, हीं, #, ९५७॥. 

१, ?. 83. 
१०, बरुणु का नाम पाश भी था पशु उनका अद भी था ६ 
मत्स्यपुराणु पू० ६४४ 
तो पराशशीतांशुधरा वरुणेन्दुमदाबलो ; 
द्वाउम्नुदनाथी समरे ते पाशाहिमगोधिनों । 


माधुरी 


[ घषे ४, खंड १, संख्या रे 
(२१ ) वेबिद्योनिया के प्रल्तय-वीर तथा राक्षस-वंश के 
आह क न गिकूमा.| पुरुष निमि को पारचात्य निममि- 
46 व. (॥- । हद डतों गिन्लमां ((॥]72ध708 , 
व, | कहते हैं । हूर या अह्र असुर का 
सशक्त | नाम है । यदि ईरानी-बैकुंडे की यात्रा 
का कोई अभिल्वाषी हो, तो वहाँ उसे हूर ओर रित्षमा 
(परशिया के अध्ृ॒र व बेबिद्लोनिया के गिल्लमा यहूदी ) 
मिलेंगे । बहिश्त में हूर ओर गिलमों के मिद्धने को कथा 
का तथ्य यही है । रिलमा निमरुद के वशज दानव 
(यहूदी ) है । खर, तृण के भवनों मे रहनेवाले असुरा 
का नाम है । अब भी बैविल्ोनिया में बद्ुुधा ठ्ण ही के 
भवन बनते हैं । 

(२२ ) किश (९]5) कुश), कासाइट (९०880९8), 
इरिज (५77]), शमस (७॥:0॥0), इृदीस ([८)08, 
वहाइते।ल, ४0०8, जिता-0- 0॥08, 008 
07 चिटाए, िशतएडो, सूर्बस ५ +पाए॥४ ) 
मिश्र ( 3!) ), टाइटन शासन ( 878 ), 
( गिरगिस्ट ) तंग ( २९४॥४६७७ ), काकर (७70 
]28000॥8), पठान ((॥78॥9]0), श्र ( १४० 
धा५))) शक्रडद्ीन-बेश ( .,)४))0 ) ये सब नाम 
पाश्चात्य देशो में सूथ अथवा छृये-वशियो के दे । 

(क ) किश-वंश(8) (४॥0४ ४ ,का राज्य इलास 
से २०१०-२६५० वर्ष ईसदी सन के पूर्व था। ईरान में किश 
(६50)-नामी एक प्रदेश भी थी । किश के पौच्र गिर- 


९ 9066 ॥ 6 वै€एुफा। ए वशाहरु० (॥|- 
हुबाव65 छह है 566 6 007 0| [|6 [00% 
एण छजलाहड़, | *? ४० ]. 7 82 

२ शच्एात छा 4॥-॥- ॥विवत 
6, 0 ४४), ), [/ ॥0: 


३. की छा) (0 ०3०, || 


4 ६९8 8, 


ए ४० 


84५ | 004५3 


, 7 ]7, 


४. ॥॥6 व0फ७९च का ४७१७. 00॥६« 
किपल6 0 466व8 ९०, हि ?ऐ, ४५]. ], 7, 67. 

खर, खरारि, खरदुपणु ९६४९. 

४ फृणा (6 00७7 शी) ए 42885॥ 7056 6 
तैजाब8ए ०६ दिखी (2700-2650 3 ()) ६880/9 0६ 
७78७, ४०. 4, 3272, 50, 70, 

६ वदीिवपे 0. 6 हु80प 


विब्रेरीबक बाते उिब्बाझ[कृुष, मिं. के, 5 |] 


वह शिएप[ाबा,, पिंड, 
9, 50, 


झाश्विन, २०२४ तु० स० ] 


गिस्ट ( नृग ) ((4॥78७|.) थे । इनके वेशज गिर- 
शिस्ट पठान और ईरानी नूग ५९३४० है ।काकर पढान 
तथ। शफ़डद्दीन-चंशी भ्री हन्ही नृग एवं किश के वंशज हैं। 
किश्म (5)॥॥) -दवीप तथा खरासान के निकट किशमार 
(+ाड्ाफाक।') नाम का एक ओर स्थान इन्हीं के स्थान 
इंरान में है । शमस॒हीन-बेशा भी सूर्य ( शमस ) के 
वंशज ह ।शसस ( स॒ये ) बॉविलानिया के भी राजा थे । 
कापताइट उपनाम सूर्यस (५५॥7') ३७) सूये-वेशियों का राज्य 
३७००-३१ ६४०चप ईसवी सन्‌ के पूर्व बेबित्ोनिया में था । 
इन्हीं कासाइट (।९ 8:७व ९ ४) डपनाम सूदंस (७7778) 
का राज्य, जो ।0]08 के नाम से प्रसिद्ध है, प्रीस में 
था कश्यप (।फरदुन ) ( त्रेत्तन ) के पुत्र इरिज ( सूर्य ) 
भी देरान के राजा थे । साल ( ७8४] ) भी सयय का 
नाम है। 


3 00 07/ 3। 80॥) 0 


(९ 


£, (७॥॥7 (९॥()5॥. ४४," 
्वा5 ता पिन, वि0 ह्वाएयां जाए व |09णा।.0 
० ॥6 2 ह्वीताओ च।।07 06 ॥]006₹॥0 विाए8,.. 706५ 
ए४0 (0 0७ ६) |)॥[6 

रिा५5 0! रि।०॥ ( इच्चाकु के पुत्र मद्रनाथ कुश ) 

! 

| | 
(३॥।! (॥3०)॥। (गे) 


(० रत 





(+-++ ॥). | ता 
( सूर्य )०/०।/॥) ७७ ६ ] | () पा कू"णु | 

| / खरड्ईन वश) «५ 
शमसुद्दान ( शर्फउ्ान )-वश | 


काकर ( पठान ) (९७/॥॥ ?9/4॥5) 
]२९७॥॥॥०५ ए 7.॥0) || (/, (ता 0४ 0 
४७ )।, !!. ४। ॥१' ]0.5. 
२ विधा), । 
४७० 3, ४), 5) 
३ शि्तापी ए०तान॥[ृएते ॥॥ हि40॥]078, 4] ??, 
४०।. ), !'. ।/) 
(6.  /॥ | 
(0पे छपरा) ९8 ७ ऐएणा ४०३६५ 
00 ४)०0 (0/€६)५ (6॥05 
रा], 8ए॥ एा िएशापेपका क्षाते 
फ[प्ए्एी ७ साजाणुमनु, हाट ए॑ 70५७, [, ! ४०. 
), !”, !42. 
६ 50०॥७ 8070 


॥५॥0०5५ ४॥0 
१, ४७ [!, 
(30०५ ० 


(॥6 ॥6 ५॥॥7 


बाप 4॥67! लाल 


[ता फैघाएड 


(७-४१(५ ७ 


(रतिता 0६ 


(00007 879), 


इंडो-किदि या 


३११ 


ग्रीस के ्रशात्वतेंध० व स्‍ए/प९| १६९ राज-बंश 
पूर्य-वंशी थे। प्रीस के राजा आद तथा यवनाश्व है [€78- 
ट0॥९-बंशी थे । ईरानी इतिहासश भी ( (7 0॥' 
078) मित्र एवं सथे को भाई मानते हैं । सित्र 
इँरान के इंद्र ( प्रधान नरेश ) थे । इनका राजधानी 
कदाचित कषपिदेश (2१])])ध0७०१४) में थी, जहाँ इनका 
शिल्ला-लेख वरुण केशिज्ञा-लेख के साथ मिला है | मिसर 
के नरेश[9॥॥-077 300४) चैवस्वत-मन तथा स्पार्टी 
के नरेश (3|०7८४ 0/' )[770०) कक॒त्स्थ थे। ग्रीस के 
राजा हृदीस एवं ईरानी घर्म-शाख(हदीस)-प्रचारक स्ये 
के पुत्र यम ([[8त08) थे यम के भाईं शनि पस ओर 
सोम के प्रथम नरेश एवं उपास्य देव शनि (())-0॥08 

5900४॥) थे । मित्र की वीर-पूजा चेस्टर, याके, 
अजरमंनी, रोम तथा ग्रीस आदि देशों में भी होती थी। 
यह उपासना उनके इंद होने की बीर-पूजा है । योरप 


३ ॥॥6 छाए, व[९ाव्रएवं40. ० (+९006 छ5- 
8060, ॥॥€6ए फ्र ९ ॥& 00 48 ।]60 हिचा 





३ 4ए ॥06 
(8 08 एगाठ€यों 0 ९६ (9 (॥6 [0व्तंक्छ 
(0 ४0१8४5050) ७६ (९6९७ ४७॥॥७0 ग्रालशाण 
40 40 पंप प्र)धा)) ऑिएाए॥]9५ (0छा 3608-०७ 
]0 0४७४५) 

१००६ | ।४॥॥॥, है, 45. 


७७ खत ॥]॥7 यवेनाईव जावे तैतीतॉंआंट 


हे 
फिट्ब व) परीववणत0९ कप, वजावा) ॥७॥ गाते 70काात 
(09 
२ १४७॥॥९४ ७. (6 
(जवाब जात. है.) 06 एव ७७० ता (6 ए३ए (० 
व ॥॥70(68 06 ४॥॥॥्ञाज,  , 2,४७४), , ?.९(7, 
रे ॥| 7? ४७ ॥, ? १४०. 
है. (0०33 तहत गाते 


०११/॥॥ ० तप ९ 
रन 


4॥6 


(0व993 , /508 


कवायद बाते 05५ ॥ए७ ६06४, ह॥0, ' छा8 
एा चेंक्राशए, 97 0 ककफ/ु ० 0 ॥09प, ।॥6 ॥8, 
आए ० गलाजाण, ॥. 70 ४० १, 7? ॥]॥ गाते 
[/0(0004!$ « 

(2 80 ज बधाएा ॥॥0 गाते ॥ 300 4], [, |! 
६४७५) !], ?. 564. 


3. गिलागाबा ४ 
“5 एफ ॥, ?. [8 ७0० , 8०6 ॥0॥8 ०पो६ 
कर दिपाणह छापे 780, छोड0. जिंलांणाबा ९, ताव 
07 (8, 


ते 


३१२ 


के विजेता -0)5 सूर्य-बंशी थ! | योरपवाले इनको 
(78708) कश्यप श्रौर (44९८४ के पुत्र मानते हैं 
इंरानी शासन-बंश ( ४४७४)॥]७]] ) सूर्य-बंशी थो 
राओं के इंश्वरीय अधिकार ( ),॥70 77९0| ए0७€प' 
३९॥0७), इस मत के ये पक्षपाती थे । अतएवं शिया 
हैं, आर समियों के विरुद् हे ! 
(२३ ) यमराज के वंशज बस इंरान के निवासी है। 
77] बह इनको 7]॥0 3प्रछ80 कद्दते 
002 हज, | हैं । इनका स्थान काश्यप-प्रदेश के 
के | निकट था। ये मद्र (3०0०५) की 
एक शाखा थे। (£. !?. ५५७ , 03) 
(२४ ) महाराज दुपद बाज्श्व के वेशज है । बाजश्व 
[77] इझजसीद के वंशज थे । द्रपद की 
मम कन्या द्वरीपदी का "्वंचभतो' होना 
4॥०/०॥६४ 20-१ 
है पाश्चात्य स्होग एक सिदियन रीति 
मानते हैं | विविज्ञोनिया के बाज़ी-(302] 203085650 | 
वशी राज कदाखित्‌ सहाशज बाजश्व के वंशज थे । 
इईंल्लाम में पुर द्रोपनी-जाति रहती है | शोपनी संभबतः 
पुपद्‌ के वंशज है। स्वर्गारोहया ( इंरानीज्याश्रा ) में 
दौएदी अपने पिता द्वपद के घर मं, इंलाम (द्ोएनी-प्रदेश) 
में, रह गई थी। अजमीद का राज्य श्रज्ञ ( घिरिया ) अगर 
मीड़ [ मिदिक (१९0(७) तथा मेसीडानिया ] में था । 








१, कश्यए्‌ के 
मेगल थे । 
९, ॥पध8*07] [/९४5०॥॥460, 


पुत्र सूर्य व्‌ पुथिद। (४०७) के पुत्र 


पी ज७ ैजा8 
॥8 +४७70]098.. ॥0व७ |] +७॥७॥ उप [8099॥ ४ - 

३, जि88॥॥,  0॥) ए।05७ ॥6॥0 0७ ऐपा ॥)क्रौ- 

॥४60 6 छीाणैल छछा)प, ५५५ रिकाएु ए लल्ाजन 
8५0$ ए ०८६४७, ४० , 
8,54॥00 29788/%, 

४. ६ ॥8॥8 72809 एच िल्‍प्ृथपं4, वि03.. ए 
[370पकछवीं, (6 छा७ ० ही | िापप-॥४०६॥ ० 5, 
ए१७॥#78 ]00५॥47 [0 5५३, 

फत्एएशपे& कर 6 ४॥० 88७३ 7400, ७७७९ 
प680७॥0806व 0 ठन्‍गुं7५७- ता ।॥09 06 ० है व १९% 
3॥9.. 8 ]४9५॥4 0७ 5 9 9 ]80 गधा? 
एणाड, छठ हुशल्वते पधवात (॥65 ७९१00 (७ [00ंध४, 
4॥०% प्रांह्टा/भ्यट्५े (७ ४॥०99६ 76६०६, 

| 8 [0४8॥]6 (॥७ए फ्रांट्रीत 0७ ]9 9॥0९४07४8 


मोचुरी 


[ बे ४, खंड १, संब्या है 


( २५ ) बबिल्ष/निया का नाम छुलदेश ((५|१७९७) 
ले] | भी है| यहाँ के निमासा छुलादेयन 
(१ 7३.३ "ता" ९ (वतिएत5 ) पहल'ते 
रत ' है । कमन ने बाल को बसरा 


( बलसरा ) में छुला थां। इस देश के छुल नाम होने 

का यही कारण है । 
२६ ) ईरानी ईलाम के नरेंश कुदुर ककुमल, कुदुर- 
। क्गमर, ऊरदुर-सावुस, कदुर-न नखेडी, 


कु ५४ (कह ) | क्रश्यप और कठ् के वंशज कार व थे। 
४४7 ॥ ४४ | क्रादस भी कादव थे। काठसो के 
/ */ + 74 5४ कर दि दर म 

! | देश कार्देसिया ( (४४७४ ७॥' 
( १486 95 


' [९ (ते(७ए०। ) आर कर्दिस्तान 


( झश्यप-सागर के निकट ) थ | 


(२७ ) ईरान के बुध-वर्शो बुच के वंशज हई । 
पाशयन ( )':७-।०)) मद्रनाथ, 
अबदनाथ ) पुरूरवा के वंशज ड़ । 
चंद्रमा के गिता अच्नि का राजधानी 
अज़राबजान (आंज्रपातिन ) थी । स्केडिनेजिया के 
(१ ७०प९॥)तथा टवूटन के (0।(0७ मे बच के उपासक श्रार 


बच) 


/+/ /7/4//: 


है| | एन 


]७- ५७५४ 7४५७५७॥ ७ ५ ५ ५॥७५। 


+ 384+ | |,« '। 
(ड 
७6 वेव8485 ७४।४७ ]॥ )॥))॥5, ६ भे 


4 ,| - [( १ ।॥ ।॥ /[? १५ | 


) ९ व 


# | और ६ ध् 


७ (३ ॥॥। / 0 ४ 


७ [[:/! 


00] ।॥॥ ७ 0)... 50७॥% ७| |?७)-७)॥, $ ०). 

], ह! ४ 
5 5६4 ॥0॥  |)६ (9७ 448॥/0. [/। ७५४ 

09|/७-(॥0 है 0 ४९ [/06 ०90 [॥ ७ ७ 
(९. .)४८९७ एप .।॥.3॥4॥3 + (44||( ]84 [00 5४ ० ३?€ा- 
893, । ७॥ |) + 7४ 

॥॥9 (फैयपैरबए5 ०१. 05 छा, ?, ५७७], 
4, 2, ७६ 

> ० ४६ फ्लाव, ) ० 4, [! 0; 

३ कह छिद्वात। बापे बीत शैविटु। छटाए प पावन 
0३४७४, | /), ४५), ). !?, 0;3. 


, 4, [लाजंबा वा 4०4 )१020, 7, ?. ४७, , 
9. 20३ 

४ सैब्धा933]9॥ एा ०] ॥6, ६ /. ४०). |, 
9. 29, 


अश्विन, २०२ तु० स० | 


डन्दीं के वंशज ई । बध-वंशी]।0 उिपपेामद्र()४ ०११।४) 
में रहते हैं । परूरवा भद्र ( मिडिया ) ही के राजा थ । 

( २८ ) फ्रिजियन या रूगी श॒ुक्राचार्य ( भागेव ) के 
बेशज है | भंग ऋषि का स्थान 
फ्रिजिया उपनाम अंगिग (अगोरा ) 
में था। खानिस भी सग-चंशियो का 
एक दसरा देश है। 
(२६ ) ग्रीस के राजा हरिकालस 

मथरा के हरिकुल-बलराम थे । 


फिजियन या भु| 
है //५ ॥/7/(//// ९ ११ 
/)/ है 7 (४0४ 


।0। ५ ॥05७ * 


दृशिकुलिस ( स्कुल। 


सिदिया के हिराक्रिद अ्रत्रियत्त 
(/! तप (शा । ॥((- मी. 
0 पर । है [॥'0 ५५७) श्रांत्र के वशज बलराम 
+ रा * / द; & ज 
४ के अपत्य थे | मद्रा का प्रचार योारप 
[67 २९((६ शक 


में हिराक्निंद ने ही किया था। रोम 
और ग्रीस्ष के []/'.7८]॥0»-चेशी हरिकुल-बलराम के 
बशज़ थे | इनका हिराक्रिया [[ (00०|।-नगर ईरान मे 
ग्रव॒ तक विद्यमान है । 
३० । मद्दाराज शांतन के भाई बलिक क' 
बद्धिक (बलखे), सिरिया (बाह्नप्क), 
' नथा ग्रीस (बल्ञकन) मे था | बल्लिक- 
, पत्र बलराम के चंशज थे । 
(३१ ) ईल म के शाशनाक शपनाग-वर्शा थे । शुशि- 
न/क, वाशा शशिनाक, शिलहक- 
शशिनाक आदि ईरान के शेषनाग- 
बंशी राजा थे। शघनाग कश्यप ओर 


राज्य 


बिक पज 


पर + (/////५ ॥ 


शुशुवकन्तेश 
किक 70३7५ (/ - 


्् 
रे सरसा के पत्र थ । वासकि ( अज- 
' « 7 आय 
४ 22008 दाहक ) ( ज़ोहाक ) सिरिया के 


' राजा थे । ज्मशिद ( गमराज़ ) को 
ज़ोह्दाक ने मारा था । 


2 ७ ५ १]१-॥40॥ थ॥) | |” 4004/ * 
(0७३५ ७ ५) 0 (३६ 
]009] पीवी वा।र्व हक] एल छितपंस। +5 | छा) ६ फी।। , 
६१ ७७७॥ 0 ॥(' 


०0 िपा0ु"७ 7४७९ 


अकत). 6 ज ७0) हहए७॥0 | 


भा।वे पिवॉचाएक 44॥॥65 ॥॥/(॥ ७ 7 


इएृछा ॥5 एव ७408, बच 4 ताज, 
॥6 कै एिट0ए 70 ५०३४, |0०॥ ५ 04|७०।॥१0 ै? ७) 


+ उिबोालत ता |] (कं, ७ पाला ते (॥॥९५ 
पए००७ ४ पिता 
३2, फी।प्रजववाव|, [॥6 (छत, | 3७), |, [?, 30 
व०9राब्ानलवएल्]नक, ति |, शैेणे, ॥, 7 


शिव दिये प्रशाववामक, | ४७], । 


शृ 
बज 


इंडोनसिदिया 


॥09॥५ 


रे१३ 


( ३२ ) मग, सगस, मानस, मंदंग शोर मोमीमुनि 

( देवक्न ), सूर्य तथा छाया की संतति 

मग, मग५, मान, | आर इंरान के निवासी है । मित्रा- 

मद; मोनीमुति | बरुूण वसिष्ठ भी सग थे। ज्ञोरास्टर 

2 मा 

मर , "०४7॥।५) शव थे । उन्हीं के 

| (रवो.(ग) शव-घर्म का रूपांतर 

आधुनिक मसक्तिम-घर्म ह' । मग। के देश पारदिया श्रोर 

आरमनिया थे। इन्दे पाथिव-श्रष्ट, सुक्री एवं मोनामुनि 
भी कहते ६. । 

( ३३६ ) भारतवर्ष के दं। राज कृष्ण (५७७७९) 
झार दाम्ित्र ( )03८९।' विष्ण ), 
ईसती सन के १६० वर्ष पूछ आरमे- 
निया के नरेश , बल्॒षेक के यहां गए थ | 
उन्हीं के चंशज कुशान, डिमीदियस 

है. ( दमिन्न ) कुँअर मेघतेस, और उनके 
4028 वंशन मेघस्थनोत़ हे । दोदियन 

00% का | दुम्मित्र के पुत्र थे । य आरमेनिया के 

हु आवक कै 0५ ५ विशेष-नयर में बसे । सेट प्रेगरी ने 
' इनका धर्म बद्चात नष्ट कर दिया। 

डनम से थोडे-से बचकर भारतवर्ष लाट आए । इन्हीं के 
दश-पनरागमन का पाश्चात्य जाग इडा सादयन आकर 


कृष्ण ।कशान), 
दमिव ( जिष्णु ), 
हंदियन, अर भत 
तह, मघस्थनीज 


सण कुृहत ह । 


(७). ५, 
पलछ- छल. 
.0॥७४ # ७ 
व वा) (॥४॥ || |! ७ | [' 


विएड] ७० " "एप्प 75 वीवक्षक्ा।ट "॥४- 


(९ 


५ [५ ०- 


0१० 0१20 7] 0 [६00(0 ७ ४५ ॥,, 
त( ७ ७ ॥॥७5९ जात 


[॥.2 
मजेष्यपुराण, अ० १६३ । 

]॥7 $॥9]॥ ॥6 ४४ 
3] वा व छा (6 के 70९ रा []॥] 
ह 0 ५]७, ४५७ ]] 4! | 


|6 
४७) ॥] 
|! ॥24 


0 ॥3(4॥ ५. 
[]. !? 
४७। [. 


३७, :५: 


ईगन-उत्तर-कुर-देश, विश्वक्था का देश ह | विप्मयकर्मा 


सग, मगस, मद॒ग तथा मनछ के नाना थे । मविष्यपुराण, 
छऋ० १ । 

6 कदाप्रषध5. ७॥५ ]१०ें ७५३७४ ॥॥0७,४050॥), 
33 ५ 


ल6७ है ।॥0७7॥5७0, #) ।? 


कनिष्क आदि कुशान एवं शालियाहनो के शत्रु हूदी 
इन्हीं के वंशज हैं, जो भारतवर्ष ल्लाट आए थे। कुशान, 


हुढी, दमित्र और मेघल्थनीज़ का हृतिहास थदि ज़ीनब 
( टरशापों) ) पादरी ने न लिखा होता, तो 


पार्चात्थो के इस लांछुन का कि इंडो-सिद्यन हिंदुओं 
में विज्लीन दवों गए, उत्तर देना कठिन हो जाता। परंतु 
भाग्य-वश यह इतिद्ास विद्यमान है । पाश्चात्यो के 
कांछुन का आधार है इन्हीं दो बंशों का भारतवासिय्यों 


से मिक्त जाना ; कित ये दोनों वश सं! क्षत्रियों के ही 
थे, जसा ज़ीनब के इतिद्ास स सिद्ध है। यदि ये 


ज्लीटकर क्षत्रियों में मिल गए, तो क्‍या दोष हैं ? 
मेघस्थनीज़ का अर्थ 7१००४ है । पारदों के सर- 
दारों का नाम भी मेघस्थनीज़ था । 
( ३४ ) ईरानी अर्राट---अत्यरात-व्शी आरमेनिया के 
पर निवासी हं | ईरानी तपोरत ग्रत्यरात 
धर 
मर (20४7१ | ह भाई तपोरत के वंशज दे । ईरानो 
उन्नशु & 7 श & 
४/४॥१ )3 उ7-उेश , उुर वंश महाराज ग्रत्यराति जानंत- 
( (॥४//४१६७(४ ) दि बे 0३ 3 हु 
५ पत्ति के भाई उर के वंशज ढें । 
तपारत ( ///॥ ; & 5 
(_ ' उनके भाई अंगिरा तथा मनन्‍्य (अमर) 
#2४६ रै व करंट , . ४ ध् आ 
£ वंशज कदाचित अमरडियंस 
| ( 0087" (॥708 ) ६ । 
(३५१ ) ईरानी ज़ोरास्टर पार्थेव-श्रष्ठ, मग आर वरुण 
. 7, के उपासक थे। इन्हीं मगो का ज़ोरा- 
| 
| 


जेपस्टर स्टियन धर्म है । 


घन यार्गी | 
हा 
(३६ ) फूस के भवनों में रहनेवाज्ञे व फूसया-प्रदेश के 
| निवासी फूसिया, सर्ता, सेमाइट आर 


फ्सिमन पा हे 
द छूुलदेशी ( यहूदी, ज््यू ) द।/नव थे । 


( /7॥/( /थ३॥ ), 

सती ( 8४१४): 
भमाइट (.७४५७॥/१- 
(ह्हि 5 छुलदे शी 
([ 'छचिए्कत8 ) 


.. (३७ ) ये श्वतांवर हुन( १४]॥॥९ ्रतताउ )-बंशी 


को: हैं।ये श्रत-देश (तिव्वत ) के निदासी 
( (2/-४7४/ ) 








९० ], 393 


घुरी 


[ वध ४, खड १, संख्या दे 


( ३८ ) कंघार के सौरत्रस वृषक्तस्व-क्षत्रिय हैं । 


मीरंदछ : ॥॥, 


[॥/५ | 


जा 


(३६ ) ये पंजाब के सारंग-प्रदेश के ।निवाप्ती भर 


ब | हृदी वंश के वेष्णव-क्षश्रिय हैं । 


(. 3४३ / (//२३/५४४// $ ) 


( ४० ) गगे ( (४079 अ्रथवा (४प7'2र७॥ ) जॉर्जिया 
| या गिरगा ( परणहांत या प- 
शक भय 2अरदेश के निवासी गर्ग न्राद्यण 
| ह। बबिल्ञानिया के शुक्र ( 50७):7७- 
' (४)शुक्ष है। मिसर के मिसरम (36- 
१७)))) मिश्र-त्राह्मण हैं| मिश्र के 
केपियट ((/७])0(७) तथा काब॒क्न के 
पुष्तन पठान कपि एवं पष्कर के वेशज 
है। टयानिस के काबिस (90% ) 
शक्राचार्य काव्य के वशज भागब हैं । 
इंरानी च्यवन ( 0०] ४07॥02॥द58 » के वंशज ध्या- 
बन हैं । 
उपयेक्र प्रमाण से विदित होगा कि शाकर्द्रीप 
( पघछिदिया ) की ये सब जातियाँ पाराणिक हिंदू थी । 
पिकरदन ( वश) ) का मत है कि गया 
से काश्यप-सघागर तक इंडी-सिदिया या इंडो-जेटिक देश 
थां। स्टेबो ( 5(7.0]५, ) का मत है कि काश्यप- 
सागर से पूर्व की समस्त जातियाँ एक ही वबंश-बृक्ष 
झोर धर्स की थीं, तथा उन्हे स्ीदियन कहते थ॑। 
समस्त सिदियन-जातियाँ बुध ओर सूये का उपासक थी । 
भारत की गौरी, मिस्र को डायना ( ])07)8 ), स्वीय 


ग| (//,../ या 
/५०+ // ४ 
(१७//४/ ०); मिसर म 
(//५. ॥॥॥ $ैपि 
॥(6/४४/०) पु 'तन 
( पठान ), कबिस 
(+ ४४० ५७ थात्रन 
६ | /॥ (६ ॥४// (४४४५ ») 


# ैक्चै0 00०३ किब छा. 90-60 शाा6 6३- 

(७॥॥. ॥8 

[7778 0740॥ 
(१५.७७ १५७५७. [? 440, 

2 है| (6 (085 €तर्ाँ ०७ ि8 (अष्छावा श€ा8 


| (जब 90५ 0 6 (॥७कौभ्ा, 


खो€प #0एव५ व 40, 40०प + पिव्ञणी या, 88. 

रे, सै थाह वापेछ 3०) ९ ाए्ातैटड गली ॥6 
फव))॥,.. 0७त 3 विमवुंबध्धीब ७, ै, 96 
007968 68 (0प 0 शी गञाणा३, |०0५ फितृं०भमए, 
7, 428. 


लीड्रांग) रण 





के 


आश्वन, ३०२ तु० सं० ] 


(569 ) की आइसिप (88 ) या पर्य 
( 0 ) और फ्राजिया ( [2] 5 टरं। ) की सियोक्त 
((१४)९९) एक ही थीं। पुराणों मे सिदियन और जंबूद्वीप 
की जातियों के वंश-बृक्ष एक ही है । शिवरात्रि को 
स्केंडिनेविया मे भी मदर नाइट मानते है । सूर्य 
के जन्म के फल्गुन-सास को ग्रीस श्रार मिसरव्ते 
भी ियए2छां0 या ?]8॥007070) नाम से उत्सव 
का समय या स्योहार सानते थे | बबिलोनिया और 
सिरिया तो द्विंदुरव के सदेव से केंद्र एवं प्रामाणिक क्षेत्र 
थे ।बालिनाथ की उपासना बाहबिल से भी (00]0 ५79) 
प्रमाणित है । 


वबाहबिल् के निमि्द ( निमरोद ॥700 ) 
पौराणिक निम्ति( राक्षस )-ंश के सुत्ष-पुरुष थे । 


असर-देव ( [0 एक दिद्यो। णा डित्त। 0 
औ७/॥। ) पोराणिक राजा बलि है । इनका छुल्देश 
( (॥॥४00७५ ) बबिल्वोनिया था । यहीं वामन ने इन्हे 


१, ॥0पे 5५ 0॥) :७॥॥॥॥). 43४, 

(॥७॥ एव है व ॥6 शान छा 7३ |, 
॥6 [-५ छा दि ए 6 कल व 6 /॥ $ |70॥) 
(१५७६ 

४ ७ [वा 3७५५ 
(6 छ)॥ ।॥6 30५ [फर्क )।७॥)॥॥, , 440) 

३ ॥ ७ जी] 7७) ॥, 44। 

॥6॥5 |॥,|-॥)॥॥, ।! |0] 


[) ुपा। "हित (शिक्षा]ल्‍वछा॥ कक ५/६ |४, ॥४ते 


॥0 छा | ॥७ ॥॥७ ४ ४७॥॥)॥। * 


है /604 ॥5६ ७6 (३७#), ४ -१९३९० ॥0 )900 &४- 
५ ॥॥ विववेताजा। [श। लव ॥॥7 छह तई 
849 जब न व [6 १००७१॥७७॥  0व|॥॥6 >एवव[/0॥ ९5५ 
लिवज। बउघा) बा) [व छ6छी (0 [050 [ 40 
६. १6७ [ि]0*, शत्ता-ता[ ० 
७. जन-इतिहाम, खढ़ २, निमि राक्तुस-बेंश के नेता ५॥॥ 


॥0७॥, ॥॥6 ल्वेवुल- ७७ ता (009५--(४ ७३७०५ ४. 


८. ॥6 $४3,0५| ता />5प राज़ बलि ती ? १४, 
॥, !? ]0 

६. यह 07" वि 0ए५0॥7१, | | ६५७ | ||? 
30, ०] 

366. 0 (शतक ( छुलसदन ) | 7!? 


९५, ॥, [ 47०. 

(व से टी ४) ), ? 25 

(पा विषय ए](िू6 लय रि!.०ं, में ट, ९० ॥, 
7, 245. 


इंडो-सिदिया 





छुक्का था । ज़ोरास्टर के ट्ुरमुज़्द या हुरमुज्ञ आकाश-देव 
पौराणिक वरुण है, जिनकी राजधानी इंज्ाम का महा- 
प्राचीन नगर स॒षा (950) थौ। मिसर के ओसिरिस, एप्स 
आर हरमीज़ ( (0878, / [0085 तथा शिणा€क ) 
भारतीय शिव, नंदी तथा ब्रह्मा हैं!। भारतवर्ष से योरप 
तक मिन्नें, शनि, सूर्य, बुडस्पति, बुध, मंगेज्न, चंद्रमा, 
शुक्र, औग्न, इक, विपेया, अंगिरो-मन्यु, शिपें, संत, 





». मत्स्यपुराण ( बल्धि इलाबुत-छड में बॉँघे गए थे ) 


२ एेंधपावय 0 ावावरवब 0. [074॥020 6 


हुए (0व ता ८५), ४० , 2? 405, 40, 
क ५३ € (छा) 06 2५िचा धापे वह वााएचॉं, 


क06का। हक सर छाती (703 ० हशा॥ 
सुधानाम पुरी रम्या वरुशुस्थापि धीमतः । 
६ मरय प॒रएु- नाउष्य-पुरणण ) 
४ 0७५ ७] ७)॥॥]  '॥ ४-५, 
५ कैतवगग लाई ॥॥ पिया ठह गयाव॑ व), की, ि, 


]. ?, + | 
६ १ ०-)] ए। प्रिताधब छा फिवॉणा॥। ॥) कि 


४॥५ की 56! 


४५॥ 


(36628 दा) दि७ध८ 490949 ६ 


९७ 4. 7? [.0) 


9. व65 व) (॥6600, जैव) ॥॥ 399 | णा। 
हित बस ल्वषात क्ाएे 0) ॥0 |५७ ०.४ 
८. हफीएशा गा थै।परव, (९९06 [ //008 ) वे 
विछा6 जाते 'पिछा कक ल्ववरतीतातात वार विश्व॥)8॥) . 
४४७॥३४७७, (29॥॥# क 00५ किक ]॥५॥, ।. है 


४... व वा 04 ॥0. 259, ज60006,  ७॥९, 
[&व ७७, जप 73 0ी0/57. |00 5 ह] ४।॥9॥3. 

४७ ७७७७७॥ ५१ 6 0 0ी60, फैवा वी ए [द्वाए८, 
(06 ॥6% है व।॥५ 0। [॥७ [(७॥0)७॥५ 

79, ७७ कै 9॥085॥0 0 है प७४७॥०८८४९|०॥।०॥॥ ९, 
(0 |॥6 ७))०|७ ७०१ |०, [)।७॥।७॥)०। 
9 ७॥०७)।]४ 0६ ७॥१॥॥५ )॥ ३) 


हल ।' ५ ५ ॥ | डर 


09॥5 छत, विछलहर वा) 0॥0 


५७. /,७॥ 0.७[॥ 4)) ॥॥ ॥॥/ #9॥#॥॥) 

म6. ॥0, ॥70॥ छाए का #एकापीच धव, (जि, 

विछा0, ( ॥॥, [0३० ३, 67/ 
४५. ६"७॥ ७५ 96 |१०॥)७, 


[0 ॥॥ [(ए0॥.. 0 (3।९७७५ 


शाम ए]०७, ए।७ ५०७ ७5० (५॥६०।५ ( ऋत्र) 
(िजता॥ णी रिए४७, ५०] |, 0 ।|0 

6 ए५म + िवए ए छा किस ता वादा 0 
तिल बड़ाए छा ५६॥) 


और 


29. (35५॥।५ ए (४६ [४ गितल्लीधन छा (06०6 
ज0 (0॥6 
८. विछजान एा (666 ता *$ 0प्ि एा दिताए 


३१६ 


बलि, कार्मदेव, बह्मो, शेषनाग, हरिक॒ल, कृष्ण ओर 
बह्लराम, एकलिंग, मरुदंगण आदि हिंदू-नरेशा तथा 
डपास्य देवों की वीर-पूजा होती थी । 

भारतीय ( कुमार ) षडानन, रोस के सार्स 
( 278 ), भ्रीस के जुनों (-॥॥।0 ), स्कैंडिनेविया के 
सामेज़ ( 00॥))0005 ), सक्‍सनों के ६ सिश्वाले युद्ध- 
देववा(0४ ॥छ000१५६7- (१०१) तथा किब्री ((700 
097४) के ६ खिरवाले मास (१५-॥०४प०। औ0॥%), 
जिन की उपासना ५४०४८॥ पर इरमानस्यूल् ( 47॥ध)- 
ध९एए )-मंदिर में 8307:४४70/' ऐग्छो सक्‍्सन, [१०' 
[7] जमन, (0 ४) 07 स्वी- 
बी, []॥6 #ाए ७७. (#०७ जाट और ("॥॥॥।- 
ते सित्रिपराई करते थे, एक ही थे । ग्रीस का 
सैटरनेज्रिया ( पित्त [व27षत ), भारत की फाई और 
मिसर की होलिका ( [2]॥:0|।( ४), तीनों पुक ही स्योहार 
हैं! । खड़्ग की पू्ा इंडिया और सिदिया में एक 
सी थी । दशहरा सिदिया में भी मनाया जाता थो | 
भारतवर्ष के गणेश, रोम के जन ( छ॥॥9 ) आर 
ईरान के गरगेंस ( ((0]72/070% ) भी णक ही थे । 

भारतीय लदमी ओर रोमन -0 ७०॥([४/ 
( जाहृबी माता ) तथा »]03५9 ओर उनका वाहन 
उक्त ()७)) एक ही दे । यमदीप (यमद्विनीया) या (]' 


9॥/'0। 


१, दित्चतों तई है" पा, | ? ५0 | ?]09 


२« (घ॥-- ७७ [/]०५॥॥ 7 


२ विछा॥6६ ७ ०४) |॥। ) 65 ॥5 वा, 


॥ ।? १, ), 
(2, ॥0 


४)॥५|)॥7५),  6। 


]]007) 0८0 0| ]?6।-३ 

४. /०) ३ णे ४१7, 7200 ५ । 
क्राव0 (07 |00/५ 
४ 000)०, लिला।€५ वाते कैहाल्वाहब5 ७ 


(3१60७06, 


है. प्री] ता हि ]तगांय 


॥0(ूूत ता का... | 3५ 
७. शैक्िप्रधिवव 06 रिलबंय "»[॥6 ४७४फ्रत- एा 


[छा 
८. परीएपेड पिता), ह 58 
€. [094 0[28॥89, ?, 438 
१०, 4009 ' रि]१ीव, , ॥57. 
१६१. एप (बला) पाक 3 ।], 
१२, 40१६ (3५७90, (कफाल कड़े!!! 


माधुरी 


१ ॥ ? ४७.।,१॥१ ॥५, 


[ वर्ष ४, खेड १, संख्या ३ 


.000]) ० 2|7(0 के स्थोहार एक ही हैं। दीवाली 
( (॥6 हशा एस ७ |॥]8 ) मिसर, इरान, श्रव 
ओर चीन में भी मनाई जाती थी' । शबरात दीवाली ही 
है । यातएतेए+ के उपास्य-देव यमल (१ 0॥॥780॥) 
यम ही है । ईरान में भी यमथक्ष-प्रदेश तथा यामृत 
(0 ४॥॥0[) थे। उपयुक्र प्रमाणों से विदित होगा कि हन 
सब देशों के इतिक्षास की पोराशिकता (35 0॥209) 
भी भारतीय है । योरप मे ये सब देव परदेशी 
( ॥7]/"४९८( ) माने जाते हैं । योरप ने इनकी 
उपासना इंरान से सीखी । परशिया में सबसे प्रथम 
मंगल (/(7»), सूर्य (7॥॥ ), चद्र ( )७/॥ ), 
इला (0:0]7]]), अग्नि ( [!॥९). वरूण (१४३७८) ) 
आ्रौर मरुदगण ( 0) ।)).| ) की उपासना होती थी । 
इन्ही देवों की उपासना ईरान से योरप ने सीखी । 
ईरान ( शाकद्रीप ) और जंबूद्वीप ( [0॥॥ ), दोनो का 
सस्मिल्षित नाम भारनवर्ष था । इन दोनों देशों के >वे 
मन्वंतर के सब देवता एक ही है | विना किसी राजनॉानिक 
एक्य श्रथवरा कुल की समानता के लगातार इतने देवताओं 
की अकम्मरात वीर-पुजा का दानों देशा में एक ही नाम 
से होते रहना अस्तमत है । 

उपयुक्क देवो मे से अगिरा ओर मनन्‍्य तथा उनके भाई 
अन्यराति, तपोरत, उर आर पुर ईरान के ६ पविग्न श्रमर 
| ७६ | 0) ])॥॥0] (१| ५ )॥( ५ ) माने जाने 
है। ये न तो परशिय। के देव थे, ओर न यारप के. प्रत्यतत 
ये भारतवर्ष के नरेश आर चाक्षप-मन के पन्न थे | ईरान 
ड धपत > [६५०५ वा) ४]. [00 ४ ४। रु 
४: जज 0 हज, 04 


(॥0 शव 


७७० ७ 00]५ (४७७ ॥ /#४/ैं। | [0+ 4,9837 ॥॥७ 
2 6 वल्वते छा ीह 0॥१706 67 4/॥% 


५. ही कर ॥७॥ 0 >]११05/५। 
4,४30] ८. 
सॉततत ल0ावर 0 फोयवांघरात, ॥लुत05९७॥॥ 9 6 
परचाह. जिववकायाना। एक के वाल विक्वात]) ॥0॥- 
हाएणा. ॥कर03७९ ७ वात जिवात्फल व ही ऐश | 
२? 420, 


6. 6 


प।6 ५॥॥. 6 


((- 7॥8 तीं९४॥ +](॥॥७९6५ 0 /€॥5, 
वराएता वकि0 (का, 6 6, [॥6 
॥0 (06९56 गौण७ 6ए 


५०), ), 


छा छि ॥0छे ॥॥७ ७७ 
जीं/वल्ते धालाधंलहर  पएपेतर, ।।| हर, 


| 00, 


आशिवन, ३०२ तु० ख० ] 


में इनकी बीर-पूजा .0 ))38॥,[]0 8]3776 0॥ ५ए|॥ 
को उपाधि से, आर हेशू-देश में शतान(:४४४॥। ) हे नाम से 
इनके ता अक्रमणोके कारण ही भय-वश द्वोती थी।इंरानी- 


इंड।-सिदि या 


३१७ 


यवन ( ४४ए४॥। ) & । वैबिद्धोनिया का प्रथम राजवंश 
शा 


मत्स्य हे । इरानी कथानक है कि मत्स्य-वेश का राज्य यहाँ 
जल्ष-विप्व ( )20]02८ ७ /४७।॥ ) के ६,६१,२०० वष 


इतिहास साक्षी है कि थे परदेशी एवं इंरान के विजेता देव थे -- पूर्व था । 


(क) 80॥व40 ण शै]2,7च०-- शैद्वितएप छा सिवा 
टाश(6वें दो ह७ऊ905 (८ छा 65 ७॥०॥ ॥| ॥5५ (6 
पाला (७ ता, ॥ाह चिकना [0 पे€७।०५ 
॥]., 4”, ४6 4, !! ।!9७, 

(ख) एपात॑ता।एा व (0 (0 है प्राज- ७४ ते 
#0ते की है एएफए ७ (िछका। ताउ ॥॥0ीीएछ९७॥ौ 
हलंएत [6 ते ॥//7 5 ५४४ ६-॥] क॥, एव 0॥ 2 व 
(6 शत! 04 65], ए॥० 8 तता0५ 06॥004] ए॥।)) 
विए विहीत०फछ ७७, || है ४60 4, (? ।]2, 

शब्रु-भाव से अगिरा-मन्यु की तीर-पूजा ईरान और 
ग्रीस ( 3 ०] ए अत 
॥0॥। मन्य ) का राजनीतिक परतत्रता 
का एक प्रमाण है | राम का क्रांप और काटाबक परपरा 
शनि से , और आस की शनि के पृत्र ( /(॥ ) 
तथा ( (0५ ) विष्ण से श्रारंभ हुईं । 

इंज्ञाम की वश-परंपरा वरूण तथा शपनाग से, तथा 
राज्य-क्रम यम से आरभ हुआ | मिसर का प्रथम राजवश 
( +ता-४0)॥ ैै॥0॥ ) वेवस्वत-सन से आरभ 
दुआ | ईरान का द्वितीय राजवेश शपनाग आर तीसर। उर- 
वेश है । आस के प्रथम राजचंशी पअबन्नरि (/५'७0:) तथा 
क। 


हिट बिक परंपरा 


#. व तववाव) ह ॥॥ को 4006. ७॥॥| 
(7७४ एव ॥/॥004॥/ 

४. 05, 560 छा (॥0॥0- (शॉनि)।॥त | ७॥॥ ७३ ७| 
(+0५ विष्णु, | ॥॥९१ | बृहस्पति ), स्‍"७5॥९ ४७॥ (वेंरुंणु), 
॥,क्‍6५ (["०॥७) [)0 ॥004)१ ९ 

३२ ४0घ-)॥०+, (6 482७ 
7 ता [77 विछावाधटवे (॥6 कि] शव 0 
वीछ लाला ही 3७) | !! )॥0 ॥+%# सिह 


[॥0 "एॉ9 5५॥)) ७.५ []6 |)-5 (५४ ॥////४ 


यप्नू ४५ ४५७५: 


0 !0७॥। 0 ॥* ||), 


" वा4, 


00 [0 ७५]09७ 8 ५७४५ ७ ॥4॥ (७ 5 [४ 
0 426॥! |) ( प्रशिसा ) (/ वात वा) | 6व॥, ॥॥१ 
[कक ॥7॥8 0 (0050) ( दोजख )।/य % ०८८ 
वमंताए एाी रिलाडान 

४. 400५ वक्ष[कक व, है 0) 

४ ॥6 ६एकार्चष]  छ॥ीतववातक वश वाह 


॥॥ तैपकवर४) ता [। त] ? 9७ ॥. ?, 57 


ये श्र प्रायः ७वे मन्वंतर के देवता व नरेश है | इससे 
विदित है कि ईिंदुओ ने प्राय. ७वें मन्‍्वंतर मे इन देशों को 
उपनिवेश बनाया था, ओर यह प्रवास मध्य-परशिया स 
कदापि नहीं, प्रत्यत भारतवर्ष स्र हुआ था; क्योंकि आये 
( :0]त ) जंबद्बाप में स्वायभव-मन्वंतर से विद्यम! 
। इनक प॒न्न प्रियत्षत ने इसका नाम जेयदीप रखकर 
इसका राज्य-शासन अपने पृत्र अर््न| भ को दिया था । 
ग्रीस तथा रोम के प्रथम पोराणिक नरेश शनि, तथा 
परशिया भें प्रलथ के पश्चान प्रथम य-त्री एवं राजा यर्स 
की जन्म्भाम जंबर्द्धाप थी। इनके पिता सूर्य का राजधानी 
आदित्यपर ( मृलस्थानपुर अ्रथवा मुलतान ) थी । सूर्य 
के पिता कश्यप की भी राजधानी कश्यपपुर डपनाम 
मुलतान थी । यम के भाई ववस्वत-मनु की राजधानी 
श्रयोध्या थी । अतएवं यम, शनि तथा सूर्य के भाई 
* यबन मुर्य वश) आदर के पुत्र येबनाशव थे। ८७ ै॥- 
! , अद्रि चढ़ मा के पिता थे १७५९ 


3.3[4( ,]) [0॥7! )4 ५/ (३७ 


रे ]% | |),॥॥, [2 4 3) 


[4७0 ०] ते । ७ 
व) ह॥ ) 
4 ] ६ ॥॥ ।5॥/ ५ 


२ 05५ ॥॥॥ ॥॥80. 00 )॥॥7 |, ७॥॥ ॥॥]« 
0६०५ पा 5 76) #ि0॥00 व |७॥ ह ७] ४६ ६ ४३॥। ५ 
]8, |! ६७० | ॥', 05 

3 3॥%॥0]0/2% ॥७ ]॥0 )'। ७७ ७ ४ /॥ ९ >-+ 
#७ ५ (]॥5विया) ४४७॥॥॥॥, १४  ॥).]4 ७॥। 0 ५४))॥।॥। 
४७॥ ४३६ ॥।७|))७६ 


[/ //.// 4 2/3/// 


(0४ ४0) लछै3% ।-। 


5३8 वी कि | ॥। ७ (६॥९४४ (५ 


।॥ | ७॥॥0 


(॥0 ## [| ५ क्र ०१४ 
. | |)।'४!|), 


॥ ७ [[,.9 ॥ ।8)॥. ४७५७ 


६ 3 [॥ [का त) | हा, ॥6॥ [6 ॥र्फ 


॥७जा कक दोजख) ॥ क ४७ ॥, ? ॥(७५ ७९ 
हज. दावा एव), है 
मुलतान, मृलस्थानपुर, शादित्यनग२, हसपुर, भागपुर, 


काश्यपनाणा, साबपुर इत्यादि मुलतान ही के नाम है । 
६ मनुपुरी या अयोध्य। बाल्मीकोय रामायण । अयोध्या 
मनु की बसाई है। 


श्ग्८ 


बिष्ण, मित्र एवं वरुण जंबद्ीप ही से शाकद्रीप आदि 
देशों को गए थे | 

पाश्चात्यो का यह मत कि मध्य-णशिया से आये लोग 
योरप को गए थ, पोराशिक मत, ईरानी ओर ईसाई- 
इतिहास-प्रंथ, तीनों से श्रसत्य है | इसको असत्यता के 
अनेकों प्रमाण ईरानी-हतिदास में विद्यमान है। यम और 
अंगिरा-मन्यु जब ईरान के मुल-निवार्सी न थे, तो वे वहां 
कहाँ से गए ? अवश्य वहों से, जहाँ उनके पूर्वज़ थे। ये 
सारे प्रवास जंबूद्वीप से आरंभ हुए, जैसा मिल्टन 
ओऔर सर व/ल्टर रेले का मत है । जंबहीप से जाकर 
भारतीय भय ही सवप्थम खरासन (खरासान) के निक्ट 
मध्य-एशिया भें गए ; फिर कालातर मे वहों से अ्रन्य देशो 
में फेज । वेवस्वत-मन ( /४॥॥-॥0॥0। 'ै॥/४ ) 
शनि तथा यम के उपनिवेशों को मिल्लाकर जबृढीप, शाक- 
द्वीप एवं कुशद्वीप ( मिपर ) और स्थार्टा श्रादि के प्रथम- 
नरेश थे । स्वार्टा के * ॥॥॥0 ये द्ीथे। 

पिंकरटन ओर स्टेबो ने सिदिया का विस्तार केकल 
काश्यप-सागर तक माना है , परंत काश्यप-सागर के भी 
पश्चिम आरमेनिया का नाम 5;८३५०१)५ था, जहाँ 
के ऐंग्लो-सिक्सन हैँ । रूम ( एशियामाइनर ) में शाका- 
रियानगर है । शिव, भ्रंगिरा और गुरुदेवम ( ४६४५४, 
08% ॥8 तथा (॥0॥0॥0॥ ) भी वही के नगर हे। 
अगक्षेत्र ( (3॥0 2५ ) भी उसी देश का नाम हू । उत्तर- 
क्र ( कुर्दिस्तान ) काश्यप-सागर के पश्चिम था । 
(१40८४ में मित्र तथा चरूणा के राजन्व के शिक्षा- 
केख मिद्के है । पहाँ का |?[(000 नगर 'पीर+तारा' 


का संयूक्र नाम है. । ग्रीस के दरदनी एवं दरदनिद्षिस, 


#. कैप ४७. ]00॥॥0% €व विछा) ॥॥0 0-३, ४६७ 


ते ॥ 7 4400 एा ७४)॥॥०७०, [| [ ५,॥ | 
र वतीव पक कील वी छविपाल्व ते | 
"छ0078 धविछा 6 [00७ 7) ४ 8,06 20. |? ॥॥(। 
हि।। "एएय ४ 0 ]75 (|. ॥0 |॥040- |,॥७७॥) 
वी] हैक) छा |, ६ €वा [४ [७॥ ॥॥॥॥५, 
ह0॥॥) ७०-६५, ॥0॥ ३७७ ५4५४७). 
॥१7॥ ९6 ,084॥ 0065 ]९ 


4096। 00 


मे [॥0॥5 ॥:0॥१ ० /& ए9॥0-/+६५६०॥ ४, 
(६ तेलपत ता 
वतीक ( मित्र ) ७06 ।400) 3. (', ।! 
72 402 


४. [0 ४ जात) ता 


4, ६७. !. 


पराचुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या दे 
दरद वृषज्ञत्व-क्षक्रियों के देश है । इनसे की परिचम, 
अखिसदर के नक़्शे में, ५७६।।)/ रहते थे। आस का 
नाम यवन, तथा आद्रसागर और आाद्वनगरे के नाम भी 
हिंदु-नरेशों के दिए हुए नाम हैं । टर्की के किरात भी 
पोराशिक वृषज्ञत्व-क्षत्रिय है । रोम की परंपरा हिंदू-परंपरा 
थी; मित्र आर शनि की उपासना उसकी राजनीतिक 
परतंत्रता का प्रमाण है। जर्मनी के हंस ( ॥[7॥5 ); 
काठी ( (॥0।। ) और 'मृ” ( 5॥6४ ), फ्रांस 
के ((:8 ( ग्वाज्न ), स्वीडन के 'स्‌' या. शश 
(०४), (०१4 के ( गलित पंच-पांडव ) गलित, 
नपॉगिाते छा फफएलीफाररं) के जाद और यूची, ५ 
ब्रिटेन के 64७४ १॥ तथा #विा€७ 0'/8 ( शाक 
तथा जाद ) और 7९ 0॥७ अर्थात्‌ तात ( भर ), 
स्केंडिनेकिया के 6७). -, ( '॥॥|/" तथा '०तला 
१, यत्रना9व के पिता आदर 
है 0 ७३, ॥|।॥7१॥०|)४७ 

+, मनुस्म॒ति । 

३ मित्र, सूर्य, विष्णा, सम, सती आदि राम के थे देव थे । 
3 0, ॥४|, (००, []0|७ 
4८. पे 


| [७ (७७ 


कै ७० 
43] ।५! 0.3!) 


छत छा. 0 6 6६]६ ॥4७३॥)७॥ 


00६. /॥७॥ ७ 5 0 हित) फकृविल्णे कवि विशाव8 
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५. (6 ७] 56 ैह सता5९७॥७४ "| 0४४ ॥ ७ 
| 7७5 ७]५ | ता .3॥ 2]७-५३५७४५, ॥६९पै छा) 8 
9565५ 0) (विष्चएत] कै कावत॥ ॥॥. ६0 
॥]णञ7ा॥[ 2: ]॥वाव 0५ वर 0, | 420 


म, हतातताव॥ ७। 00ल्‍पछ७8॥ ॥ए ४०१॥७० 


७ (00॥6 ैए))0- 
॥0/20 ४४४३ (हब) 00९ (075 ५७३६ [6 [0 /0व३ 


छा (फोन ताते [५7 ( बुध+दुक्या ) 


१७0 ९३ ७॥॥५ )0]0॥७ ("॥॥॥४, 


आश्विन, ३०२ तु० सं० ] 


भी शाकद्वीप ही से गए थे । यम के पूत्र साध्य (४८६- 
+0८५ ), बस ( उिप्रछए ), रमण ( ि8४४॥४)»)॥ । 
तथा उनके पुत्र हुन | 7॥॥5 ), दविइ ( ])00७वी- 
धाह ), इंस ( (407त78 /48॥5 ) नौप ओर पाक्ष 
( “प४]८९४॥8 धागे 29)]38 ),' तु$ ( किरात् ), 
इयताल ( (07७ ) एवं मंगोक्ष भी । ७७०४ ) 
ईरानी यमथल )॥8॥॥0॥9 ) को यामृत( यम- 
तनय-- ता )-ेश की शाखा है । योरप के 
छिध्वपाणाक्वा।व8 और 7:॥५ भी सर्य-तंशी थ। 
इसी प्रकार बाल़कन ( 30[|, 0१७ ) बल्िक के वंशज्ञ 
हैं| अस्तु, उपयुक्त स्वीकृत प्रमाणों से विदित होगा कि 
सिद्या काश्यप-सागर ही तक न था, प्रस्युत योरप 
का भी कुछ भाग हसमें सम्मिज्षित था, ओर योरप की 
बहुत सी जातियों सिविक है । 

(ये) पाश्चात्या के अनुसंघान से 
जातिया की दो प्रख्यात शास्वाएँ 'सू' या शश श्रार यूची 
थीं। टोगस पांपीयस ( [0205 (0|70% ) 
ने इनके नाम क्रमश 5 ४ितादा।७७०' और ७] 
बतल्ाएं है । कहा जाता है कि सग्रा शश सूसियाना, 
ससिस तथा सूसिया-प्रदेश के निवासी थे । शश (४४॥५) 
सपा ( 058 एा' ।४॥०७॥ ) का नाम है । सपा 
इंलाम की प्राचीन राजधानी, परशिया का सबसे प्राचान 
नगर तथा वरुण की राजघानों है । ईरान का इंलाम- 


शा 
धरादयन- 
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४७०।५-- [[ 


५ फिपर्त छा कैप) वा व ऐिपचावा। | कि।, 
8. 7? ४५४७० | 7? 5५ 
६, लैप-४ छा पं) ॥89 006९व ९५0 0 ९ 


इंडा-सिदिया 


३१६ 


प्रदेश सदेव से देवों ( भ्रदिति के वेशज़ों )--जंबूद्ीप 
के राजों--का स्थान था । 'स' 'सर' का नाम है। 
अदिति के बेशजा का नाम 'सुर' था। हनके शाकद्वीपी- 
स्थान, इंलाम ( शश ) तथा सिरिया (५५॥।७) आदि थे। 
सिरिया सरपुर का अपभंश है, जैसे असूरिया ( ७७५ - 
7४ ) 'अखुर' का । इसी प्रकार असी' '१७।' असर 
का भपभंश है । 

सुरनका )१४॥७॥।०५० सुरों का स्थान हे । कनिघम 
के मत से “स” या “अ्रवारटी” तथा “अबार'' दृक 
ही थे । 'श्रवारटटी! त्था 'अवबार -शब्द अपवर्ते के अपअश 
है । इंसान के इंलाम ( शश ) अथवा “सू”-प्रदेश 
( ससियाना ) का नाम अपवते था, जैसे जंबद्वीप का 
नाम अआयावर्म था। जब अपवत पर वरुण के पश्चात 
डनके भतीज ग्रम का राज्य हुश्रा, तो अपवर्त का नाम 
यमपूरी, नरक या दोज़ख़ पह गया । यद्दोी परशरास की 
राजधानी परसी ( ।?20]50' ॥॥ |?(१४९ ) थी । यही 
प्रह्मद की राजवानी इृएख़र ( 8:॥॥' ) थी । यह 
ओऔदे का राजधानी ( १४]५४ ) थी । यही आदे के 
वंशज उर्जा का ( [30 0[0 ) ईक्षाम-प्रदेश भीथा । 
॥॥6 
बजा हुवा 5 २६७ ७३७५ ७० एत|व6 पं ॥ * 'ध-)4॥ ]ब।॥ 
])। |! १७) ) ( ,0) ,/, 
सुपानाम पुरी रम्या वरुणस्यापि घं।मत, ( मत्स्यपुराण )। 
[,333.) ७ ॥ ॥'. 


॥)/० ७|५।७५। ॥॥॥3७॥) 5६ ॥0॥ 4]" ७०। |) 


2. ७७१।॥७ ७॥ |५ ) ५-० ॥। 
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५ कला 0 
६. (४आ]0 एा. डिता। 


४७।, |, 7 ०३. 


३२० 
यहीं के अपार्ट । 8 [४7७० ) पढान हैं'। शश 
। र्ष ) इली के तट के निवासी थे | इल्ली इंलाम 
की नदी ह। ईल्ञाम में हल एवं बुध की भी राजघानी थी । 
ईरानी बघ-वंशी ( (॥७ |)$ते।। ) यहीं के राजा थे । 
“सू” के दूं। स्थान ()४प% नथा - त504७४ के तट थे । 
()४॥७ के स॒ [)॥]90 तथा . 3 02 (0४ के “स्‌" सुस 
कहलाते थ। सूस की शाखा 5/परापेाए, डिघएस- 
॥#ा00, ४५०१] एवं ४०६ ४]'१ पं कट्टजाती थी । 
ये समर के वशज़ थे । सगर ने श्रावे ( [7४ ) 
से दी शाकद्वीपी दिग्विजय किया था। 'सू्‌! सुूर्य-वंशी 
सर ( आदित्य ) थे। दाद । )0]0 ) वष्य के वेशज 
थे, ज्ञिनकी राजधानी गंघार थी । दाह की 0|॥|, 
वीद्एद्ठ वात तथा 'ैए७७स९९०ए० ये सीन शाख्ाएँ थीं। 
ये झयाति मद्वनाथ पुरूरवा के सगोर्त्री चंद्र-वेशी क्षत्रिय है 
36589(0 0६० अथवा >५७४॥॥॥॥। जाट थे। [?470- 
४8: कदाचित्‌ प्रह्माद के वंशज असर थे, जो योरप 
को चले गए । योरपियन इनको सीदियन भी कहते हैं । 
“सू” अथवा अ्वार को अब श्राभीर या जाट कहते है । 
यूची का नाम टोचारी भी है । १ ॥ कदाचित पौरा- 
शिक्त यरती हैं।टोचिरिस्तान में शेषनाग, हुण ( १४॥॥॥९ 
[[ए78 ) तथा चंद्र-वश का राज्य था । नूग भी यहीं के 
राजा थे। यूची की दो शाखाएँ, बड़े यूची आर छोटे यू्चा 
हैं। बढ़ यूचियों की उपाधि “राव” ओर छोटे यूवियो की 
उपाधि शाही! थी । कनिंधम का भ्रनुमान दे कि कशान 


(/-॥30 ५  ॥ 





[,)54 एा । 05५ ॥७।५ [॥। ४5।॥। 
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बाव0॥ 5 (6 का" व) 0॥ 0 । ७ #विघव05 /॥ ()५ ४५ 
(पगाएणा। (वा), ॥ ७ 7 है ७ 
३- भेधार दुह् के वशुज॒ थ । विष्णु पुराणु । 
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(५/0॥॥(०॥), ५०) १], (, 50 


४ अप था ॥0७लीआाा ('प्राध्ाै७॥, ४०) ]।, 
हक 
3 0. 


६, ९ १ एव ॥वए६ ते ॥॥6 रिकट्टीए ह# 
]४०, छाए नी) €काजञं3 द्ा)0:/5 ७ (तु छुपा एं 
दि) कप २८४ फिशाः, ((घतए०॥ ४४), 3० ]) |? 69, 

७ प्राप्त ४४9, ४० ), 7? ४४ 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या रे 
यूची-जाति के थे : परंतु इसका कोई संतोष-जनक प्रमाण 
नहीं, आर यह अभत्य भी है। कनिष्क का नाम रि00 
(७॥७7९७ थी । यदि “सु” या “शश” झामार या 
जाट, आर यूर्च। यूजर हैं, तो फिर इंडोनसिदियन उच्च 
हिंदुओं में कहाँ मिल गए ? झाभार ( अद्दीर ), जाट श्र 
गृजर तो विभिन्न दशा ही में यहाँ विद्यमान हैं। कनि- 
घम्त आर टॉंड को एक भी संबंध जाट ओर क्षत्रियों 
का नहीं मिला । अहीर तथा गूजर भी प्रथक्‌ हुं 
इनके भी बटी-रोटी कर संबंध क्षत्रेय या बआहाणों से 
नहीं ह । इसमे स्पष्ट ह कि पाश्चात्यों का यह मत 
कि इंडोपिदियन विजेता ब्राह्मण तथा क्षत्रियों में 
मिल गएु, नितांत असस्य है | यदि यह सत्य भी 
हो, तो यूचा-हूण ( १५॥॥0 हरित» ) भी तो 
यम के वंशज क्षत्रिय एवं “सृ” सर ( सूर्य-वंशी ) 
आदित्य थे । भारत पर श्राक्रमण करनेवाह्धी इंडों- 
सिद्यन जातियों कुशान ।ए७।|।४))), मेघतेस, दमित्र 
६ 20॥007 0॥ ), ह॒दी ( ][00] ) नथा मिद्दटिरकृत्त 
( 37:0७ ) हूण है । सिहिर मग थे। मर्गो का 
गांत्र मिद्दि है । भानु को ये गप्त उपासना करते थे । 
अतपुव मिहिरकुल का नाम भानुगप्त भी था । मग 
वॉसिष्ट के सगाश्री पार्थिव-श्रेष्ठ सदा से भारत-संबद्ध 
भारतवासी थे। मिद्दिरकुल के विवाह आदि काशमार के 
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(५0 )॥ (3 


। 
*. [७ 0(3/0॥ ॥॥2 5 ॥॥ ६ 


एल) [9 एविएा.. | 0७३३६ वा हक (॥। 
धा3 0 ०३॥ ५ १३५ [।€66 [0 (७ ४ ७॥ावर ॥ || त3॥]/- 
वाह ७७४७ णो विन था| ।4]॥0४ ,0 ६ ७॥॥ 


[ुतापपारल्प॑ (६ वा3 ताएँ। 65 0 ८॥0 ।4५॥|५ 


बव6 0 ॥॥9 |॥6 []0॥॥" ७ 
4|0 


[ववाएप5 िव](फपाॉ ०१६ ए|हरप ०४७७ ७ (वह ता कक्षा ]4। 
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ल्|पाएएव्प ज्योति 7९वीाट्ारहह, 7€व०एाआह्रू 982६ १0 ॥॥९ 
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हित काते (6 3७०७ 


झाश्विन, ३८५ तु० स्र० ] 


राजवेश में होने स काहू अनलित संबंध नहीं हुआ । 
(िपैतव2एप पएए।' कुशानों के वश का पाश्चात्यो 
को यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ । रोमन शब्द कुशान 
( ६४ :७॥ 07 ); चीनी (७८ ४७&॥७॥५४ का 
अपओश है, ओर ये ठोना शब्द ९:४७ के अपभंश 
है, तथा (९१७७॥)0 कृष्ण का । कृशान केस्पयन-अदेश मे 
आरमेनिया की अन्रीक-नदी 


के निवासी थे' 


के सटस्थ डए्जाऊ प्रदेशो 
। इस ऐतिहासिक प्रमाण के झआ्राघार पर 
यदि हम सिरियन पादरी ज़ीनब के इईतिद्वास को पढ़ें, 
तो साहा भद्‌ खल जाता है।ज़ीनब ने जिखा है-- 
“भारतवर्ष के दे (5७8॥० और | )0००। 
अ्रपने सम्र।ट [)।/90:|७ सर रू होकर श्रारमनिया के 
राजा बलपक के शरणागत हुए । बलर्पक ने उन्हे दरो- 

[2000॥॥]) >्यग्रात्त रहने को।दिया। इन दिदवृ-नरशो न 
दारो मे विशप: गे ॥-५॥| ) न्ञा्सी एक नगर बसाया, 
ओर उलक श्रास्टपट, ,१४॥।(॥७|॥४६ )-नगर मे 
भी उन्दीने कृष्ण तथा दम्मन्र ( विष्ण ) की हिंद -सूनियों 
स्थापित का । इनक पत्र क० मेबतस ( ४००७॥०४ ) 
तथ। हुदी (00803) थ । इन्दन फ़रात-नद। के तट पर 


राज 


निक्रट 


जजीवाएं श्रोर [04॥0(/१०नामी मदिर एवं नगर 
बस्लाए | केशअर मेबतल तथा होदियन इन मंदिरों के 
पुजारी थे । मदर के व्यय के लिये 4३ ग्राम लगे थे । 
सेट अगराो ने आरमेनिया पर आक्रमण किया । इस 


आक्रमण मे ज़ानब एादरा भी सम्मिज्ञित 


था । सट 
ग्रेमरा। ने हनका धर्म बलान नष्ट करके इन्हे इंसाई 
बनाना चाहा । आदत, ८(/.॥-ना्सी एक हिंद 
पुजारा आर उनके पत्र |)04॥003' इस यद्ध, मे 


मार गए, तथा एक सहस्त्र प्रन्य 
युद्धू में काम आए । 
ऊँची 


दिंदू भी इस धार्मिक 
इईंबाइया ने ॥२ 
ताम्र-मत्तिय। क्राभा ताइ 


से १४हथ 
डाला : मंदिर को 
ग्रिराकर वहाँ गिरज/ बनव या, और जहा ९॥७)।३॥॥९ 
की मृत्ति थी, वहा सूक्की ( ("७०७४७ ) खडी की 
गई । पोच सहस्त हिंदू-पुआरी ईसाई बनाए गए, ओर 


२, 6 रिफ्नी,ता ववविणिलहतै 8 वावा वह ७ 0- 
ए 479 


9 ॥8 |॥0॥॥॥॥< द्वद 


(500% ०६ ?ि€5७३, ४७० |, 7 409. 


00७ ए (७ (2॥५एाक३ फिस्त  ?? ६७। 
]६७१९७-)॥७॥४. ७०४७॥ 


5िप्रशाध्वा 


+ 5 
इडानलादया 


३२१ 


हिंदू सिर मुडवाकर काश्यप-प्रदेश की ओर खदेड 

दिए गए 
॥, है 0. ७. ७ 00।, [820७ :)] 

पाश्चात्या के ' [!0([000/९५ं 3॥0८॥ [रा७- 
3)» ये ही कृष्ण थे, जो काश्यप-प्रदेश से धम्म बचाकर 
भारतवष को काट, श्र कडफ़ाइसिफ, कनिप्क, हुविश्क 
णुव बसुदेव श्रादि के नाम से राजा हुए । यही कारण है 
हि वे आते ही हिंदुश्नों मे हिंद ओर क्षत्रियों मे क्षश्रिय हो 
गए  । इसमे ' हिंदुओं की प्रबल्ल पचन-शर्क्कि को विचि- 
त्रना का कछे काम न था ।' 

भारतीय नरश [)(.0।0( ।(5 अ्रतियाक के जामाता 
तथा काबुल, पंजाब श्रोर सिघ के ( १६० बी.सो. ) राजा 
हन्डी भारत॑य नरेश )0 ॥/('((.)' के बशज़ थे, जो कृष्ण 
( ॥६०)॥॥।८ ) के साथ आरमेनिया गए थे, और झरन 
पर काश्यप प्रदेश की ओर खदेड दिपु गए थे। जसल्ञमेर 
के इतिहास सर विदित है कि शालिबाइन के पूर्वज 
प्रथ्वीबाहु मस्ख्थली ( ईरानी मर्वदश्त ) के राजा थे, 
तथा उनकी उपाधि कृष्ण थी। इन्हीं कृष्ण क वशज 
क॒शान ई | कुशाना का आदि-स्थान वेकिटिया था भी । 
कशाना क॑ उयाधियाँ 'देव-पुत्र', 'शाही' तथा 'राब' थी। 
शाही का गोत्र भरद्वाज है । ये अपन को शालिवाहन का 
वशज बतलाते हैं । अंतियोक तथा उसके पिता सिल्यूकस 
(५) ७प७फ ) भी हिंदु-नरेश थे, अन्यथा चेद्रगुप्त- 
ज्सा विजता एुब्र प्रतापशार्ली सम्राट उसकी कन्या को 
ग्रहण न करता । द्मिन्न [)0॥॥0[')05 विष्ण का नाम 
है । 004/(4८।' विष्ण-वर्शी तथा उनके उपासक् क्षत्रिय 
थे । कैआर मेघतेस के वंशज पारद राज-परिषद के सरदार 
थे । इसी प्रकार मिद्दिर ( 3]|।|॥॥0 (७ संग) भी पारदों 

| ॥४७ ॥७ एप ७७ 8॥ (॥९ 


।]4॥ ४ [4॥॥|९+ 


0 6 रिए्ओोबा5, ला ॥ 69७ ७९ थार ि।म्रतेध्ाद0ऐ 
॥8 ९५७६ ६ 8७] [॥७8 
- ४॥॥/]), £ 4॥0, 
७ ॥, 7? ॥॥9 

डित ० 


लात बर्ताव 9 ग्रपर 

[एप लव चमा। 
२ 4]॥0$ # है ०, 
हू वह ढात( ह 

|] #व[ह व0ता तैवान्या 8, 80९व 6 00506[ [0॥॥) 

४७) ॥] ४, 22 

४ [९ जला बार जाएे जैव! पैतव€५ एा तरणए5 


(0 पैड, 


[,0॥89, ७ [!€१॥४ 


9,] ४६) ।)।, ( '७७॥7 /8॥॥ 


ए (९ [स्वाति तन्ज्णाव) णा. (७७०७ ७० 


(2, ५०. 7, 80७ 


२७ 


की पुसबल्ली या हाउस ऑफ छाडूस सै58ए0ा)ए 09 
|0प5९ 0० |,0)'तं5 के मेंबर थे। इरान के मिह्टिर-बुजु्गे, 
पिद्विर-दत्त,मिह्ििरा तथा सिहिर-नरेश आदि सचिव (बज़ीर) 
पुव॑ राजे भी मग थे। 00[0॥) के वंशज ह दी ([400।) 
शोर शाल्षिवाहन के पुत्र रसाल भा एक दूसरे के शत्रु, 
परंतु संबंधी थे। रसाल की कन्य्रा सारँग का ब्याह हूदी से 
डुआ था। हनके वेशज सारेग (90!'त/28/8) ईरान 
तथा पंजाब में श्रभी तक है। ज़ीनब का इतिहाम बतत्वाता 
है कि कुशान (९8)00) ओर दमित्र ()00॥0(७7) 
भारतीय क्षत्रिय थे । इनके वशज मेधतेस ( मघस्थनीज़ ), 
होदियन ( [0व॥]) ) तथा दामितन्र [00॥00४05 
भी भारतीय क्षत्रिय थे । आरमेनिया से लाटकऋर इनके 
क्षेत्रियों मे मित्र जाने म कौन-सा दोप था ? परशराम 
भी सगर थे, उनकी मो भी सूर्य-वंशी क्षश्रिप्र राजा रेण की 
कन्या थीं । बस, इन्हीं वेशों के हिंदू-क्षत्रियां स मिन्न 
जाने की कथा पर पाश्चात्य इतिहासज्ञों का यह लांछुन 
निर्भर था कि आधुनिक भारतीय क्षत्रिय इंडो-सिदियिन 
हैं, था उनसे संबंध रखते है । 

इंडो-सिदियन जातियाँ एक ही वंश-वृक्ष की है । 
इंडो-सिेदिया भारतवप का नास है | भातत-साम्राज्य 
के दो खंड -इंडिया इंदु-वंशियों का राज्य और सिदिया 
सूर्य-वेशियों का राज्य ऐसे थे । केवज्न २००० वर्ष से 
मुसक्षिम तथा इंसाई-धम् के प्रादुभोव से धर्म भिन्नता हो 
गई, और यह अंतर प्रतीत होने लगा कि सिद्यिन काई 
विदेशी या भिन्न जाति के थ। भारतवर्ष मे इस घर्म- 
भिन्नता के पश्चात्‌ सिदियन भारतवासियों मे नहीं मिल; 
परंतु पाश्चास्य संसार में जाति-भिन्नता मिट जाने से 
सारी आतियों मिल्ल गईं है, यह कर्निधम का मत है, ओर 
यह पाश्चात्य संधार के लिये युक्रिसंगत भी है । “जाट, 
गढ़रिया, गूजर, गोला ; इन चारो का हल्ला मेला ।' वहीं 
जार ( ०85, ठपाएछ, (लै.0, >धधा।ओ, ४०६, 
८0०8, (9]४0ए8 ९०:), गइरिया ((+800॥9॥7- 
था शाक ) गूजर (५ ५९८(॥४) तथा गोज्ञा (मिद्दिरगुत, 
मंग ) व ग्वाल ( (487]5 ), ये सब जातियाँ मित्र गई । 


१. रसाक् को कन्या सारेंग, हुंदी को स्त्री थी। 
( (4८5९९ ० शिष्य ), 
२. !'00'8 ९५]88(॥७॥, 


[ बष ४, खड़ १, संख्या ३ 
किंतु भारतवर्ष में आाए हुए सिदियन जाट, अष्ठीर 
तथा गूजर नाम से, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से, तथा 
परस्पर भी, अब तक विभिन्न विद्यमान हैं | भारत- 
वर्ष ने शाकर्द्वीप तथा कुशद्वीप ( /विट8 ) का 
न केवल आधिपत्य, प्रत्युत धर्म-भिन्नता के कारण उनसे 
संबंध भी त्याग दिया । 

चोौधरी घनराजसिहद 


ष्ज्ा 
एक काट 
मेरे रहते ओर को इतना खसताया जायगा, 
यह तो मुभसे देखती ओंखों न देखा जञायगा। 
सानेवाले आँख मलते उठे कच्ची नींद से; 
रोनेव/ल रात के कब त्तक तू रोता जायगा ? 
घाघ मारा किसने तिकछी बितवनों से देखकर ? 
अब तो जब तक साँस है, फोई तड़पता जायगा। 
हाँ, वही जिनसे चत्ना जाता नहीं सीधे सभाव ; 
बस, उन्हीं की चाल से तो कोई मिटता जायरा । 
भुटपुटे से कुछ चमक-सी द्ू टपकते घाव में; 
रात-भर यो ही दिया यह मिलमिलाता जायगा | 
यो किसी पर आज वह छरियों चलाते जाय्रेंगे: 
चार द्वोते जायेंगे, कोई तडपता 
यह चटनी मुस्किराहट, मुझशो रोसे देखकर : 
खूडठऋर भी अब ता उन पर प्यार आता जायगा। 
बाल बिखरे, लइखड़ाती चाल, अँख मद-भरी : 
आज क्ागा में कोई अंधर करता जायगा। 
सब मुक्ती को कहते है, क्या सबकी मत मारी गई ; 
देखकर उन अखडियों को किससे सभला जायगा। 
रोनेवाले रोएंगे भार भीगती जाएगी रात; 
तारे भी दूटेगे, औसू भी टपकता जायगा। 
देख ले ऐ मरनेवाले, श्रांख भरके देख ले; 
सॉंस उल्लटते ही किसी से फिर न बठा जायगा । 
याद आती जायगा वो तिद्ीं चितवन ऐ 'फ्रिराक' ; 
एक कौरटा-सा कलेजे में खटकता जायगा। 
रघुपतिसहाय 'फ्रिराक' 


जायगा । 





झाशिन, ३०२ लु० सं० ] 





हमारी खेती 


हमारी खेती द 


रेशदे 


३१५७४ 


चीन का जाता हॉक्टर 
सननन्‍्यातन्सन 


राय उ् न-प्रजातंत्र के. प्रवर्तक 
ची डॉक्टर सन-यात-सेन उन मद्दा- 
परूषों में थ, जो शझपन आन्म- 


स्वर्गाय 


बल्ष, त्याग, चरित्र आर :वाला- 
मुखी शक्रि से युगांतर-सूचक परि- 
बतेन करके अपने देश का मुख 
उज्ज्वल भी करते है, आर एक ही 
नियम ओर 





एक ही लगन--देश के उत्थान-- 
में अंतिम श्वास तक, विरोध ओर 
आपत्तियों का सामना करते हुए लगे 822 
भी रहते है । जिन परिस्थितियों 
का सामना डॉक्टर सन यात-सेन हि 
को करना पढ़ा, और जिस ॥॥। 
प्रकार उन्हें।न उन पर विजय पाई, ॥ 
वह एशिया के स्वातंत्यन्यद्ध के 
इतिहास में नहीं, तो चीन के इति 
इास में तो अवश्य ही म्त्रण 
अक्षरों में लिखने योग्य है । एक 
किसान का बालक देंश की पतितावस्था देखकर चीन के 
पत्राट मंचु-वश से लड़ने को उद्यत हुआ। यह साहस कोई 
असाधारण पुरुष ही कर सक्ता है । जब सन-यात-सेन ने 
देखा, विशाल चीन का मान संसार मे कुछ नहीं, गोर 
लोग उसको एक जीता-जागता मु्दी समझते है, ओर 
संच-वंश देश के किये कुछ करनेवाला नही है. तो उन्होंने 
हइृद निश्चय कर लिया कि जो शापतन-प्रणाला इतनी 
गबोखक्की ई कि प्रजा के साधारण अधिकारों की रक्षा नहीं 
कर सकती, उसका अत ही कर देना चाहिए । सच-वंश को 
उन्होंने चान की भावी सम्राद्धि के ज्िये एक एपा वियेज्ञा 
रोग समझा, जिसकी छूत से शासन-प्रणालो झतप्राय हो 
गई थी, भोर जिसके दूर हुए बिना चीन गोरे लोगों 
द्वारा टुकदें-टुकड़े कर दिया जायगा। बस, उस शासन- 
प्रणाली का अत करने ओर चीन को एक जीता-जागता 
राष्ट्र बनाने के लिये उन्होंने अपने गले म कोल्ी डाली 


आऋटन नगर 


माधुरो 


के पःस का एक गाँव, जिसगे 


[ धर्ष ८, खेड १, संख्या हे 


इसमें कोई संदेह नहीं कि वह चीन का गृह-युद्ध नही रोक 
सके : पर इससे उनकी महत्ता ओर कीर्ति में कोई कमी 
नही पहती। उन्दोंने चीन को मचूवश के दलदल्ल से 
निकालकर संगम पथ पर क्षगा दिया । पवन-सुत के 
समान उन्होंने चीन को सेजीवनी-बूटी पिज्नाई, आर 
उसका दारुण रोग हरा। फ्थ्य-कुपथ्य का विचार न करने- 
वाला रोगी अच्छा होकर डॉक्टर की योग्यत) और सेवा पर 
काई लांछुन नहीं लगा सकता | 

डॉक्टर सन-यात-सेन का जम्म सन १८६६ ई० में, 
केटन-नगर के समीपयर्ती एक ग्राम में, हुआ था। श्राप 
एक किसान कई लड़के थे। उन्होने अल्प आयु ही मे 





ड० सन यान सन 
का जन 
आअगरे ज़ी 


जी जी 
पटना शरू कर 


दिया, आर $८८५ ई० मे 
दांगकांय के अस्पताल म्कुत्न मे भरतों हो गए । पांच वर्ष के 
उपरात उन्ह्ोन डॉक्टरी की पररराक्षा पास की । वह इंसाई- 
घमावलबी थ, अतणव लेदन मिशन के सदस्य हो गए, 
ओर मकाओ शख् कर दी । पर उन्हें 
मकाओ छोड़ना पड़ा ; क्योंकि उनके पास डॉक्टरी की 
घाचग्राज़ लग्नत नहीं था। बढ़ा सर बह केटन चत्नर श्राए | 
कटन आर हांगकांग में हा वह वीन की नवान जागृति 
के प्रतिपादक हुए, आर राजनीतिक कार्यों में उन्होने भाग 
लेना ग्रारभ कर दिया -- 'तरूण चीन '-संस्था को स्थाएना 
कर दी। 


मे डॉक्टरी 


उन्होन चीन की शासन-प्रणाली सुधारने का 
भरसक प्रयत्न किया; पर मदांध शासकाी ने एक न सनी । 
सन १८६४-६६ में चीन-जापान-यद्ध हुआ । चौंन को 
उसमे बुरी तरह ह्वारना पढ़ा । चीन की इस हार का उन 
पर विशेष प्रभाव पडा । उन्होंने एक बार फिर वायसरायथ 
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ली-हंग-चांग से चीन की शासन-प्रणाली मे खुधार करने के 
लिये प्राथना की । पर जिसको राज-सत्ता का मद होता 
है, वह सुधार और परिवर्तन के नाम से बिगड़ता है । 
फिर शासकों के बिगदने से असंतोष की जो प्रतिक्रिया 
होती है, वह भी बढ़ी भरकर होती ओर ज़बरदस्तों को 
उच्च श्रासनो से गिराकर धृक्ष में मित्रा देती है । श्रव 
डॉक्टर सन-यात-सन को ज्ञात हो गया कि सीधी उेगलियो 
थी नहीं निकल्लगगा । उन्होंने क्रात की शोर अपनी 
शर्क्रियां को जटया, गृप्त रूप से प्रचार शुरू कर दिया । कभी- 
कभी बिना खाए-पिए वह क्र|ति-य!जन। के संगठन मे लगे 
रहते थे । एक षडयंत्र रचा गया, जिसका उद्देश्य दक्षिणी प्रांत 
कोसनिक बल से स्वतंत्र करना ओर वें टन-नगयर पर अ्रपना 
अधिकार जमाना था । अख्र शख तथा गोल-वारूद एकत्र कर 
लिए गएु, और जो वीर अ्रपना जाँघन देने तक को 
उतारू थे, वे चन लिए गए। आक्रमण के लिये समय भी 
नियत कर लिया गया । जब थोडा-सा समय रह गया, 
और हथियारबंद दत्त केटन को हाथियाने के लिये 
चल भा पढ़ें, एक विश्वासघाती ने प्रातिक कर्म- 
चारियों से मटाफोड़ कर दिया,झोर ये सब कारज़ात, जिनसे 
पडयंश्रकारियां की योजनाएँ श्रोर आगामी वर्षा का कार्य- 
क्रम था, उनन्‍ह दे दिए | फिर क्या था ! भगदर 
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मच गईई। अनेकों पकड़े गए, ओर डन पर लोम- 
हपेश अत्याचार किए गए । अत का उन्हे बड़ी निर्द- 
यता से फोर्सी पर लटकाया गया। डाक्टर सन-थ।त्त सेन, 
चीन के भाग्य से, उन बचे खच् नायकों में थे, जो 
बच निकऊत्ष थ। सग्कारी कभेचारी पहयंत्र के नेता डाक्टर 
सन-यात सन का ही पकटना चाहते थे, आर उनकी खोज मे 
अनको गुप्ततर लगा दिए गए थ : पर डन्होंन अपना 
वेष बदल लिया, ओर राज्नि के समय नगर की चहद्दार- 
दीवारी पर चठकर, गप्तचरो एवं सरकारी सनिकों के बीच 
से होकर निकल गए। अम्मी वह सरक्षित नही थ। पर्लास 
उनके पीछे खनी कत्ता की भं.तति लगी हुई थी । ग्राम के 
कोपदी, नादे। ओर खतों मे छिप-छिपकर पर्लाख और 
खेनिको को चकया दते हुए वह मकाओो प्टेच गए । 
इसके उपरांत उनके आगामी पद्रह वर्ष रामाचकार्री 
घटनाओं, आपनियों और सीन के बाहर श्ाांदोक्नन- 
संबंधी ठोस कार्य में बॉलें | सेसार के सभ्य-मुख्य देशों 
घृम-घूमकर उन्होंने चीन के उदार के लिये भगीरथ- 
प्रयत्न किया, श्रीर चौन के बाहर रहनेवाले अपने देश- 
बासियो को एक सत्र मे बोध दिया--उनभ बह 
दिया कि लोग दंग रह 
। उन्होंने चीन के 


६: 


व 
जागृति आर उत्साह फुँझ 


राए  मंच-वंश लिलामिलाने लगा 
बाहर रहनेवाले चीनी लोगे। को एकता के सूत्र में 
बॉँधकर क्रांतिकारी 4ना दिया, श्रार अपने देशवासियों से 
संपर्क स्थापित करके चीन को एक अंतिम प्रयत द्वारा मक्त 
करने का उद्योग किया । सकरो अनयायियों ने चीन मे 
जागति, क्रानि, उत्साद और आनम बलिदान के बीज बाए। 
खनेयात-लेन का संगठन इसना सजीव ओर प्रभाव- 
शाली हो गया कि मंच चंश का आसन हिलने खंगा। 
डनका प्रभाव चीन मे घीर-घःर ऐसः बट, असे समरद्र 
की ओर जानवाली नदी ब.ती हैं । चीन-सरकार ने भी 
उनको मरवा डालने या पकडवा मेंगाने स कोई कसर नहीं 
उठा रक़्खी । सकडो गसचर बोड गए । 3 उनका 
पीछा जापान, अमेरिका ओर देंगलड तक करसे रहे । 
जिस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुस्य थाहरी आक्रमण से 
एक वी भारी समस्या बचाव को होती है, उसी प्रकार 
चीन सरकार के सम्मुख सन-यात-सन झा श्रन करने की 
थी | उनको जीाविन या मस्त कानवबाल्न के लिये 
लाखो रुपए का इनास रकक्‍्खा गया। गमषरों न श्नाम 
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के लालच से डॉक्टर सन यात-सेन का प/ छा भूखे भेडियो 
की भाति किया ; पर वीरवर सन यात-सेन ततनिक भी 
ने किसके, और न उनके आदोलन ही मे अतर पढ़ा । 
हों, यह काफी सावधान रहने लगे । अखख्य लातची आर 


कर गुप्तचरा के होते हुए भी वह वेष बदक्षकर, फेरी- 
वाले के रूप म,अथरा कर्ला या मछश्ना बन हुए अक्रस्मात 
चीन में प्रकट ध्वो जाते । मगंव-शोव फिरते, ओर 
भिखारी के वेष मे प्रचार तथा संगठन करते ; 
स्मरण रहे, ये घटनाएँ उस समय हुई. जब वह कटन- 
पडुयंत्र के विफल होने पर विदेश भाग गए ओर 
चीन के बाहर आंदालन कर रहे थे। कभ-कर्भी रात्रि के 
बारद बजे ऊजई ओर बीहड स्थान मे वह सभा 
करते थ । 

पर किसी को यह पता न चलता कि उनके आञ्ञान का 
समाचार डनके अनयायियो को केसे चल्षता है। उनका 
अ्रगसन एक प्रकार से रोमांचकारी उपन्यासो के पान्ना से 
मिलता-जलता दे । उन्हे न कछ जाद आता था, आर न 
कछ मांय्रा ही। हों, देशभक्ति को लगन के कारण 
वह अ्रपने प्राण हथेज्ञी पर लिए विदेश स्॒ चीन 
में चक्वर लगा जाते। ऐसी श्रवस्था में उनका चौीनम कद 
ही घंटे रहना बारूद का काम करता था। दा-एक बार 
सभ्या के समय तरह चीन में आए, तीन चार घटे बाता- 
क्ाप किया, श्र/र गायब हो गए । डपस्थिन लाग मां चप- 
चाप, सन्नाटे में, एक एक दो दो करके, लितर-बितर हो 
गए, ओर पूल्लीस के फ़रिश्ता तक को पत्ता न चला । 
पत्नीस इस बात को जानती थी कि डॉक्टर सन-य।त-सेन 
इस प्रकार चीन में झ्राया करते है. । वह सब कछ प्रयत्न 
करती: पर सिडिया ह।थ न आता । इक्टर सन यात सेन- 
जैसे विप्रववादी ओर पडयत्रकारी का शरण देन के संदद् मे 
लोगों पर अ्रमानुपिऊ प्रत्याचार दते. पर 'राविनहुड' की 
भोति सन-य्रात सेन पत्नी स को छुकाते ही रद्दे | उनको सारने 
ओर पकड़ने के किये पूल, जद्वाज़, रे ओर होटलों मे 
गुप्तचर 'निशाचर-माया' से घुमते रहते थे । कई बार तो वह 
बाल-बाल बच गए । एक बार एक गुप्तवर ने उन्हें पहचान 
ब्विया, ओर उनका पीछा क्रिया | वह एक नाच में जा रहे 
थे। एक स्थान पर उनको संदेह हुआ, आर बह आख 
बचाकर एक दूसरी नाव में जा पहुँचे ; क्योकि छियन के 
सिया ओर कोई उपाय न था| उस झ्रादमी ने इन्हे ढेट लिया, 


माचुरी 
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कहा, आज मे वांछित धन प्रिल गया । डॉक्टर 
सन यात-सेन ने उससे केवल एक बात चाही । वह 
प्रह कि वह उनकी बात सन तक । वह राज़ी हो गया । 
सेब उसने उवटर सन-यात-प्ेन से बाद-विवाद किया, 
सो डसके परो पर गिर पड़ा, आर क्षमा मॉंगकर चला 
गया । उनके पारुप, आत्मबल, तेज ओर चरित्न का 
ऐसा ही प्रभाव था एक बार ज़ब डॉक्टर सन-यात- 
सन ने चीन का गप्त चक्त लगाया, तो वह एक दिन 
दक्षिणी चीन के दनन-टापू में थे । सनिक श्रणिकारियं। 
को संदेह हो गया कि सन-यात-सन किसी बाड़े में छिप 
हुए है । उन्होंने एक सनिक दस्ते का पहरा बिठा दिया। 
डॉक्टर सनन्‍यात-सन वहों से « महीने तक न हिले। 
अत को एक दिन, भाग्य पर भरोसा करके, वेष बदले हुए, 
वहां से नि+ले, थार श्रधिकारियों के नाँचे से साफ 
निकलकर चीन की सीमा के बाहर हो गए । 

सन १८६६ ई० की बात है कि वह संयुक्रराश्य 
श्रमेरिका से लदन आए । यहों चीन-सरकार के गप्तचर 
कसा देकर ओर बहेंकाकर उन्हें चौनी हूत के भवन मे ले 
आए | उन्हे एक कमरे से बंद कर दिया गया, बझार 
उनकी गिरफ्तारी अत्यंत गुप्त रक्खे गई । उन्हें किसी 
से मिलने भी नहीं दिया ज्ञाता था । गप्तचरों का उद्देश्य 
था कि उन्हें राधा रुप से वन भजकर अधिद्ाारियों के 
स॒पर्दे कर दिया जाय | रूननयात-सेन ताइ गए । अधि- 
कारियो के हाथ में पठकर उनका वहीं गति होने का थी, 
जा इंसा को हुई थी । यदि किसी प्रकार डनके मिन्ना को 
उनकी स्थिति का पत्ता चल्न जाता, तो वे कछु करते भी ; पर 
पता केसे चल्लता ? उन्हांन कछ समाचार आर नोट नौकरो 
हारा मिजवाए । टुन्होंन उन्हे गुप्तचरों को दे दिया । इस- 
से उन प* आ्रार कड़ा पहरा बिटा दिया गया । तब उन्होंने 
कुछ नोटा म दो शिलिंग के सिक्के रखकर सींक चेदार स्विडकी 
से बाहर फेके। जिस शादमी ने उन्हे उठाया, उस जन्हें।न 
इस बात पर राजो कर किया कि वह डॉक्टर जेम्स केटली 
को, जिनसे वह हांगकांग मे पढ़े थे, उनकी स्थिति का सवाद 
पहेंचा दे । डाक्टर केटली के सम्मुख अपने शिष्य की 
मसर्यकर स्थति का चित्र खिच गया : क्योकि जिस स्टीमर 
में वह भेजे जानेबादढ्ू थ, वह लद॒ रद्दवा था । डॉक्टर 
'कटली ने पुलीस, समाचार-पत्र ओर पर-राष्ट्रकायोलय 
को छान डाला | जब जोंच शरू हुईं, तो चीनी- 


| 
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दूत-भवन के अ्रधिकरारियों ने डक्टर सन-यात-सेन के पत्ते 
से अनभिज्ञत। प्रकट की । परत जब देखा कि इस प्रकार 
भूठ से काम न चल्षेगा, तो कहा कि डॉक्टर सन-यात-सेन 
यहाँ स्वयं ही आ्राए थे ; वह चीन-सरकार के अ्रधीन हैं: 
अतः उन्हें बंदी बन ने का हमे पुरा अधिकार हे। परत 
ईंगलड का पर-राष्ट्रविभाग अपनी मोग पर उठा रहा। 
साथ ही समाचार पश्ना न भी ऊधम्त मचा दिया। अतएव 
डॉक्टर सनन्‍यात-सन छोड दिए गएण। 
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अनुभव-प्राप्त ड० सन-यात-सन 
इस प्रड्ार उनके अदस्य साहस, अद्‌ भूत शक्कि, सदद सग- 
ठन, उद्देश्य की पविश्नता, स्थाग श्र चरिन्र के सम्म्ध चीन 
के अधिकारियों का पल्ला ढीज्ा पढ़ता गया, श्रर निर्जोंब 
मंच्‌ शासन-प्रणाला खोखली होती गई । उनकी वर्षो 
की तपस्था-ज्ञता लद्वलहाने लगी, आर सन्‌ १६११ ई० के 
आते-झाते क्रांति के लिये परिस्थिति भनकूल्न हो गई। 


चीन का जाता डॉक्टर सन-यात-सन 


मर क 
रू # । #फट्य 


3५७ 
आंदोलन-कार्य न लोगों के मम्तिप्क मे पहले हाोसख 
क्राति-पुर्ण बिचारो की बारूद मर दी थी। यॉगर्ीज़ के एक 
साधारण-प उपद्रव ने उस बारूद में बिनगारी का काम 
किया, आर वे लोग भी, जो अब्र तक तटस्व थे, क्रांतिकारियो। 
की और हो गए | अत को मचु-वंश को लिहासन छोड़ना 
पढ़ा | हस समय डाक्टर सन यात-सन लछदुन मे थ । 
उनके यह शभ समावार तार से दिया गया, झड़ 
वह चीन-प्रजातंत्र के राष्ट्रपति-पद के लिये आमशद्रित किए 
हे गए । श्रस्त । पदल्ली जनवरी, सन्‌ १६१४ ई० को 
... तह चान-प्रजातय के प्रधम राष्ट्रपति बने । 








सपर्नीक श|० सन यात सन 


पर चढ़ बहुत दिनों तक राष्ट्रपति नहीं रहे। जब उन्‍्हान 
देखा कि कुछ स्वार्थी लोग नाम के भृत्र है, तो बढ़ स्वय 
ही इस पद से श्रत्ञाग हो गए, जिसमे ठेनका 
किया-कराया काम मिट्टी मे न मिल जाय। धीरे-घार 
उत्तरी चीन ओर दक्षिणी चीन म भद-सावने ज़ार पकड्ा, 
ओर इस प्रकार रत कई वर्षा से चीन में गृहन्‍यद्ध 


हो रहा है।सन १६१७ ह६० सम उन्होंने चीन के 
दुक्षिण। भाग भे प्रजातंत्र की स्थापना की; परत इसमे 
उन्हें काई विगेष सफलता नहीं हुई, आर बहुत-स 
अतररा्ीय प्रश्त सामने शा ख़ हुए । उसके ताद सृह- 
युद्ध ने चीन से भग्कर रूप किया । डॉक्टर 
सन-यात-घन ने उसकी :वाला के बहुत कुछ रोका । (कत 
इसी युद्धूकाज में वह बीमार पद गए आर अमर गति 
का प्राप्त हुए । 
लोग कहत है 


चबरारण 


प्रजातत्र का स्थापना के उपरोत उनका 
प्रभाव च।न मे बहुत कछु घट गया था । यह कोई श्राश्चय 
की बात नहीं । स्वयं महात्मा गाथा का सी प्रभाव कछ दिने। 
से कितना घट गया है कहा तो सहात्माजत के उंगली उठाते 
है। लग, जे, कछु बह कहते थे, करन लग जाते थे; और 
कहों श्राज इतनी घोर तत्स्प्रा करने पर भा बढ हिंदू 
मस्ल्विम-उपद्रवी को शांत नहं। ऋर सकते ! पर क्या सहात्मा 
गांधी देश के पृम्य और आराध्य दव नहंं। ह ? कान ऐसा 
अभागा भारतवासी है, जो उनव मत-भद रखता हुआ 
मी उनझो महापुरुष ओर देश का नेतव। ने माने ? ठीऋ 
यहा बात डोबटर सनन्‍यत-सेन के विषय भे है ।णक 
किसान का लड॒का देश सर निवासित किया गया, 
उसका सिर ल्लाने के लिये लाखे। का परस्कार रक्खा 
गया : पर वद्ध वीर देश-ह्वित की खातिर प्राणं। के परवा 
न कर रस्‍्यु के मुख से घ॒प-घस।र अश्रपन कतंव्य-पथ 
पर उटा रह। ! बह जानता था कक पकदे जाने पर उसका 
बोटी-बोर्ट काट डाली जायगो : पर क्या झृत्यु का भय उस 
डरा सकता था? वह अपने उद्देश्य मे सफल हुआ । 
मच-वंश का उसने जड़ उखाइकर फेक दी, आ्रार प्रजा- 
तंत्र की स्थापना को।| चीन के प्रजानन्र का स्मरण 
आते ही वीरवर डॉक्टर सन-यात-सन की सृति सम्मुख 
नाचने लगती ह + डाक्टर सन यात्त-सन वतमान एशिया 
के उन तीन महापरुष। ( मड्जात्मा गांधी, क्मालपाशा 
ओर डॉक्टर सन-यात-सन ) मे से एक ६, जिन्‍्हाने अपनी 
छाप एशिया पर लगा दी है, आर एशिया क इतिहास मे 
जिनकी विमल विभृति का रश्मियोँ प्रजय-काल तक मर्दे 
तथा पीडिस देशों के क्लोगो के दृदयों मे प्रकाश डालेगी। 
डॉक्टर सननयात-सन वास्तव से एक महापुरुष ओर 
चीन के भाग्य-विधाता त्राता थे । 

सीतानाथ शर्मा 


माधुरो 





[ वर्ष 2, खड़ २, सख्या 


ओदडिज्ञ-बिकास 


(न ] वन को उम्पात्ति के सबध भे लिख 
| चकने के पश्चात्‌ 
अब हमारे सा- 
सने जाविन का 
इ।तहास वर्णन करन का प्रसंग उप- 
स्थित होता है । परत जाँवन के 
इतिहास से प्राणियों 


। प्राणियों स जठ4) 


व। प्र[चानता 


से पहले 
उद्धिदा का ही स्थान है | इसलिये 
क्रम के अनसार हमे भी, ग्राशिजणत के विकास के 
राचक प्रसय को छोडकर, प्ले ड्वि-विक्लास का ही 

णन करना पड़ता ह” क्योकि हम पहले ही लिख च के 
है कक प्राणससार का आधार वनम्पात हां हैं, भ्रार 
अनुमान से यहा ।वरद्धित होता ह कि भू-एप पर प्राणियों 
के श्राविर्भाव से पहले ही उद्धिद्दों की संष्टि हुई द्वोगी । 
हम पहले के किसी लेख भे दिखा च ह कि भाशिसर्ग 
का निवाह सांघे जल, वाय या तत्वा के द्वारा नहीं हा 
सकता: प्रशिसरय के लिये अपनी 
शारीरिक प्रयोगशाज्ञा भ भाजन तेयात् करता है। एसी 
अवस्था मे, बिना किसी प्रभाण आर जटिल्त। भे प्रवेश 
किए भी, हम स्पष्ट समर सकते ६ कि खानवात्। के 
पहले ही भाज्य पदार्थ का सृष्टि हुई होगी, अन्यथा प्राणिय! 
का जीवित रहना हा असभव था। इस संबंध मे हम 
अधिक लिखना नहीं चाहते । दो-एक श्रपवादों को छुड- 
कर, साधारणत., पेजानिकगण भा वनस्पत्ति-सर्ग की 
पूर्व-खत्ता को स्वीकार करते हे । 

साधारणन: प्रकृति तं।न खडा---जड-निभाग, प्राद्धिज- 
विभाग, ओर. प्राशिविभाग--म 
विभक्ल के जाती है । पर विचार करने पर 
यह वर्गीकरण बिलकुल ठीक नहा प्रतीत होता । हम पहले के 
किसी लेख में निर्जीव ओर सजीव के भेद को क्षीण ओर 
प्रायः एकदम मिटते हुए दिखा चुझे है। श्राइए, इस लख 
में आ।हृज़ आर प्राणससार के अतर तथा खाटश्य पर 
है विचार कर | भाणी आर वनस्पाते 
एक बहुत बड़े भेद का कई दे, 

आर अभी ऊपर भी, हम उल्लंख कर चक॑ हें। वनस्पात 
अपना भोजन सखरीजे जल, वायु, मिट्टी आर सूर्य की 


वबनस्पति-सर्ग है 


प्रकृति का विभ।जन 


प्र] और वनस्पति | 


आईश्यन, ३०२ तु० सं० | 


किरणों से प्राप्त करती है ; परंत प्राशजावन का आधार 
वनस्पति ही है | विना वनस्पतियों के प्राशियों का जावन 
घारण किए रहना नितांत असंभव है। वनस्पत्तियों के 
शरीर सम ऐसी कौन-सी विशपता हु, जिसके द्वारा व 
ः | हूस काय दा संपादन करती है, एवं 


के 30५८ 
' ।जखक अभ वे के कारगाे प्राणगण 


इस काम के करने मे अस्रपर्थ रहत है बड़ वशेष वम्त 
जिससे वनध्यति यक्ष आए प्राणा रहित है, तथा जिसके 
द्वारा ही बनस्+लियों अपने महत कार॥ करने मे समर्थ 
होती है, 'क्ारोक्िल' के नास स प्रासद्ध द्॑ | क्षारोफ़िल 
सर्य की फकिरणु। का शोपण करके एक अद्वत र साय निझ 
क्रिया उत्पन्न कर दुर्ता है । इसके द्वारा काब।ालिक एसिड 
गस मे स॒ कार्बन आर अ्रस्नजन, तथा जल से उज्जन 
ओर अम्प्जनन पृथक किए जाने ह | इस प्रकार काबन 
झार डजन का पएुक्र सपोजन तयार हांता हु, श्रार 
इसी मे शाह्ध खचित रहतो हू | प्राणससार इस शक 
को वनस्पतिया से ही प्राप्त करता है. क्योकि स्वय 
ज्ाराफ़िज्ञ से रहित होने के कारण, वनस्पति का 
आश्रय ग्रहण करन के (सवा उसके पास शक््त प्राप्त 
कर्न का आर देखरा के सावन नहं।। प्ञानिझ दाष्ट 
से वनस्पति और प्रागूं। # ब्र,च का प्रधाननम भेद यहां 
है। परत बहुत सझव पदक्ष नश्गर 4ं5ने पे, निकृष्टलम 
प्रकार के ज॑।बन पर दाटिकत करन ख, यह भदु भा 
सभिटता हुआ नज़र अतः ह। पद्चनिक्गण 
प्रनज्नत 


छुस ज व- 
चबारिये- नस्पदह ये जाव क्षद्र, आर अवि- 
कसित ह--स मं पर (चित 6, जिनके शरीर भे॑ वनस्प- 


लिया के समान जाराफकिल चिद्यमान ह । उदाहरण 
के लौ44 'इनफ़्यज़ारिया', 'स्वजञ' आर 'फ़ेलनरी जॉडा 
को कूछु डप्जातियो का श्रवल्लोकन कीजिए । कसी 


विखंत्रता हू | क्या ही विस्तपावद्द रहस्यादघादन हैं ! 
विकास-फ्रिया का अध्ययन सभी भेद-भावे। को मिटा 
हुआ, प्रबल अलादश्य--अ्नत भिन्षता--के मं।जूद 
रहने पर भरी, सर्त। जब (भन्नवाओं और श्रतेकताओं 
को अ्रईंत एकता मे विज्ञान करता हुआ दृष्टिगाचर 
इता हू !!! 
साधारणत:ः 


रु 


प्राशय। श्रेर वनस्परतिया के 

प् मु कप हर 

हे | एक ओर बढ़ा भेद यह भी 

स्वछर और जमम | जब 
___ जाता दे कि बनस्पतियों स्थावर 


5 । 
माना 


आांद्ध ज़ञ्बव कास ३६६ 


है, वे चल-नफेर नहीं सकती. परतु प्र.णी जगम होने हर! 
विक्नास की उम्रत श्रवस्था भे प्राणी आर वनस्पति 
के बीच निस्संदेह यह भेद पेदा हो जाता है: परंतु 
प्ररसिक अवस्था भे यह दात नहीं पं । इस अवस्था 
मे हमे स्थावर प्राणी प्रार जग बनस्पतियाँ भी दृष्टि- 
गोचर होती है । बहुत प्रकार के सामद्धिक उन्नद 
एव “फर्गीा'+-जाति की कुछ वनस्तसियों अपर्नी आर- 
मिक्क अवस्था भ जज्न के बीच श्रपरी पत्ली-पतली पप- 
(नयो के द्वारा ढाइती रहती आर अवसर पाकर किसी 
स्वान पर जम ज'ती है, तथा उनके द्वारा नप्‌ पेड की 
सांप दाता हू । « 'डाय.टाम' तथा 'डस्मिड' # की तरह 
क्छ्ध क्षद्र सामद्विक वनस्पतियों तो श्र/जाबन गतिशाल 
हैं। रहता है । स्रज ओर मेगा श्रादि जलन के कछ जीव 
स्थावर होते 6 । इन सबसे अ्रलग क्छ ऐसे जीव भी 
है, जो अपन जीवन की एक श्रवस्था में वनस्प ते अर 
दूसरी अचस्था मे प्राणी प्रतात होते हइ । देखिए, 
स्थ.वर और जगम- प्राएं। कर वनस्वते का भद 
भी क्षीण होकर एकता मे विल्ञोन द्वोता हुआ नज़र 
आता है! 


वनस्पतियं। आर प्राणियों क भ्रन्य भद भा मिट्गे ज्ञा 


हे रहे हैँ । अन्वेषण हारा विदेत 
बनर पति | शत हे बा क 
० - _; हुआ है कि वनस्वतियों सी भेंजन- 
प्र(शुय।के अन्य भंद । ला 
, 3.५; का काल जावधारयगा क 


सट्श ही सपादन करती है | मास-भोजा पौदो- जिनको 
पत्तियं। मे 'पेप्सिन! ( भोजन परचानेत्र'ल। प्रधान रस ) 
पाया जाता ह --की बात तो छु ड़ दीजिए, निरकृष्टसम 
प्रक्रार के पादाो मे भी कुछ ऐस देखे गए है, जो जीव- 
घारिया के सदश 'गसाट्रक जुस' ( भोजन पचानवाक्त रस ) 
का उत्पादन करते ६ । इसके द्वारा व भोजन को उ्ी 
प्रकार पचाते है, जिस प्रकार अपने उदर में हम्म । उद्निद 
श्ार प्राशियो की कारक कतशा मे भा भ्रनेक 
साह्श्य दिग्वाई पड़ते हैं । दाना पुक हैं| तरह स्वस्थ श्रार 
अस्वस्थ होते है । बहुत-से क्षुद्र बकटीरिया प्राणियों का 
तरह उद्धिदों को भी जान ले लिया करते है। प्रंषर 
से वृक्ष हमारे ही सदश कम्हजन का अहण ५ 


# अलोफाइटानबसाग के खेत/त इनका बेगुन पार्क 


कं। इस जख मे आगे मिलग। । 


३३० 


काबेन का स्था) करत ६ । अब रही वृक्षी में नाही- 
संस्थान की बात | इसको हमारे देश के विज्ञानाचाये 
अध्यापक जगदीशचद बस ने श्रच्छी तरद प्रमाणित 
कर दिया दे । जटिल प्रमाणो और गृढ गवेपणा को 
छोड़कर, साधारण लाजवचंतः या मकखी पकडनवाले 
पौदों या फ़रीदपर के विचित्र ताब्ष-रृक्ष तथा अ्रन्य चेतना- 
युक्र पौदों के अवक्नाकन द्वारा साधारण मनप्य भी 
सुगमता के साथ यह समक सकते हू कि उद्धिदां मे भी 
नाईी-संस्थान का कचित प्रद्रध श्रवश्य मौजूद है । क्या 
इन चेतना-युक्र पीदें के अकस्मात्‌ सिऊड़ जाने की तुलना 
जीवधारियों की झँख के सामने किसी वस्तु के उपस्थित 
हो जाने पर भोख के बंद हो जाने, या पर के तलवे मे 
अज्ञात रूप से गुदगृदान पर एकाएक किसी मनष्य के 
पाँव समेट कने के साथ नहीं कर सकते ? दोनो क्रियाएँ 
एक ही हैं | यदि काई भेद है, तो केवल न्युनाथिक््य का । 
अतएव प्राणी आर वनस्पति के संबंध मे अध्ययन और 
तुलना द्वारा आधुनिक विज्ञान इसी नतीजे पर पहुँचा 
है कि दोनों मे कोई मोलिक भेद नहीं, सथा दोनो का 
उद्बमनस्थान भी एक ही है। भादिम समय में दोनो एक 
ही थे | पीछे काम की भिन्नता के कारण होना ने विकास 
के द| मार्ग ग्रहण कर लिए । 
यहाँ पर हम पाठका का ध्यान पहल्ल के “जीवन की 
उत्पत्ति''-शीर्षक लख की ओर पुन 
. झाकपत करते है | हमने उस लग्ब 
बनस्पतियों मं भद्‌ ; - 2 08 ६8 ,3 
की ' में कहाँ था कक नज्ाबव आर सजा व 
की स्थापना हे आम अं 
ः ..' केबीच में समा निरदे्ट करना प्रत्यत 
कंटिन हैं | हमने यह भी निवेदन किया था कि बर्मे- 
मान समय के किसी भी र्ज़ब-साघःारखण से साधाररण 
'बकटारिया - की भो तलना ससार के ग्रदित्त जीव के 
साथ नहीं की जा सकती | आइए, संसार के इन्ही अदिम 
निवाधियों का ध्यान में रखकर हम अ्रत्र फ्रणी ओर 
घनर्स्पात-विभाग के क्रायम होने को बात पर विचार 
करें । 
अति प्रार्चान मय के जो जावबन-बीज लगासार प्रिद्ठा 
झर उसमे मिश्रित रासाय्रानिक पदार्थों द्वारा भोजन 
प्राप्त करते रहे, उन्हीं से वृक्षो आर वनस्पतियों की उत्पात्त 
हुईं। चूंकि वृक्ष का सांघ मम से हो भाजन ग्राप्त हता 
है, इसालय सन्‍्द चलने फिरनेवाल अवयवो को कोई 


माचुरी 


[ बषे ४, खंड ?, संख्या दे 


आवश्यकता नहीं हुईं । उन्होंने श्रपनी जगह पर स्थिर 
रहने के निर्मित्त जड़े फेकीं, ओर स्थावर हो गएु , एवं 
जल और वाय से भोजन अहण करने के नि्ित्त सनमे 
पत्तिया की सृष्टि हुई । स्थावर जाँबों को चेतना की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती, इसाज़िये उनज्धिद चेतना-शृन्य 
श्रार ज्ञानद्विय-रद्धित रहे । परेतु तो भी प्रार्चान जीवों में 
से कछ ज॑ीवभक्षक हो गए, ओर श्रपत पद़ोखियों को 
अक्षण करने लग गए । यहीं से प्राणियों की सृष्टि हुईं, 
ओर उनके विकास का मार्ग भी दूसरा हो गया, श्रथात वे 
शिकारी बन गए । इस तरह के ज॑ावबन का तात्पयं स्पष्ट 
है। शिकारियों को ग्राक्मण करने ओर अक्रमण से बचने 
के ज्षियथ चेतनता--चलने-फिरने के अवयव--दृस्यादि 
की आवश्यकता है, इसलिये उनमें इन पअवयवों की भी 
सृष्टि हुई | विकास का यह दूसरा मार्ग अ्हृण करने के 
कारण ही वह भ्रन्य अ्रवयवरा स भी यक्न दो गए । परंतु 
यहां पर इन बातों के बर्णान करने का अवकाश 
नहीं । प्राणिविकास का वर्णन करते समय इन सबका 
उल्लख (किया ज्ायगा । 
वनस्पति और प्राणिविकास में भी हमे बहुन बड़ा 
6. सारश्य दृष्टिगंंचर होता है । प्राशिया 
' के सदस उद्धिंद भी आरभ भे एक 
गोलकर्नवशिष्ट (६ ९०] ५॥ ७ ) 
हाते ह | प्राशिज्नगत के सहश यहा 
भी एक गालक-विाशप्ट उद्चिदां से ककर तरह-तरह के 
पेचादे और जटिलता-प्रण उाद्निद देखने में शत है । 
साधारण एक-गालक-विशिष्ट बकुटीरिया से लेकर पॉपल्त 
या गलाब इन्प्रादि पर दष्टिपात करने तथा ओद्विज्ष- 
जावन की नानाव्वमय एकता एवं विकास के क्रम 
का निरीक्षण करने सर यहों भ। हमार हृदय पर बहा 
ग्रसर पडता है, जो प्राण्गिजीवन की एकता का रहसस्‍्येद- 
घाटन होने से । प्राशिजरत के सदश ही उद्निदू-जीवन 
शरीर श्राज्निज-विकास में भी क्िग-भेद्‌ ने प्रध'न भा 
लिया है। संक्षेप में प्राणावेक्ास आर आअजिज-विकास, 
दोनो का इतिहास एक ही प्रकार का है| दोनो एक ही 
नियमो के अधीन हे । दोनों का विकास एक है प्रकार के 
प्राकृतिक नियसी द्वारा होता है । वनस्पति भी प्राणिसर्ग 
ही को तरह अपने को अपनी परिरिथति के अनुकूल बनाने 
में सचेष्ट रहते हैं । वनस्पति का समस्त शरीर ही -- 


वनस्पति ओर 
प्राएएविक्वाह 
बच साटप्रम 


जद, डाल, पत्तियों, 


आशिवन, ३०२ तु० सं० ] 


पृष्षप, आर फल--इसका प्रमाण 
है। वनस्पतियो किस सुंदरता के साथ अपनी परि- 
स्थिति में खड़ी रहती ह-वे किस प्रक्कार जड़, 
डाले। और पत्तियो दृत्यादि की स्ां्ट करती हे-- वही जड़, 
जो वनस्पति को अपने स्थान पर क्रायम रखती है, किस 
प्रकार उस्ते भोजन भी देती ह+-हवा के भोका से 
बचने के लिये वृक्षा के ऊपर की डाल क्रमश. किस 
तरह पतलो झं।र क्षचीली होती जाती है, तथा हवा से 
बचने ओर भोजन प्राप्त करने के निमित्त पत्तियाँ क्‍यों- 
कर चोढी होती आर इधर-उधर हटकर हवा को मार्ग 
दे देती हैं “-पतभड के समय जलाभाव के कारण ये ही 
पत्तियों हिल तरह स्वय अ्रपनी ज्ञान देकर वक्ष की प्राण- 
रक्षा करतो, उसमे तरोी बनाए रखती एवं उसे सूखने 
से बचाए रखती हैं दत्यादि बाता को पाठकंगण 
डक्द-विज्ञान की किसी भी पुस्तक से देख सकते है! 
जनन और वंश-रक्षा के ज्िय भी उद्धिद कम प्रयत्ष नहीं 
करते । संक्षप मे प्राद्चिज-जीवन में भी जीवन-घारण 
किए रहने के लिये प्रयास शोर प्रयत पूर्ण मात्रा में द्टि 
गोचर होते है । उद्धिद भी कठिनाइयों का अनभव ओर 
उनसे बचने के लिये यघ्व करते हैं । वे भी अपने को 
अहितकर शरीर प्रतिकल परिस्थिति के अनुकुल्त 
बनाने मे सचेष्ट रहते है । श्रस्त, ज॑वन सम्राम का 
नियम उाक्िद-ज्गन में भी काम करता नज़र 
आता है । 

इन आारंभिक बातों को समाप्त करके जब हम उद्धिदु- 
जा जगत - उल्िदों को शरीर-२चना--- 
का तुलनात्मक अध्ययन करते है, 
तो हमें अध्धिज-विकास के समकने 
में तनिक भी कठिनाई नहीं होनी । हम तो केवल वर्तमान 
समय में समद्र आर भूमि पर पाए जानेवाले उद्धिदों के 
आधार पर ई। उनकी उत्पत्ति अर उन्नति के इतिहास का 
निर्माण कर सकते दे । वनस्पतिश्रो का तलनात्मक अ्रध्यथ न 
आर वर्गाक्रण, तथा टाऊहूदी को प्रधान जातिया आर 
उपजातियो एवं इनको पुनः खर्डो अर क्षद्र जातियों 
इस्यादि में विभक्र करके उद्धिद विज्ञानविद इस नतीजे 
पर पहुंचे हैं कि समस्त उद्धिद-जावन का आरंभ एक ही 
स्थान से होता है । पुन. चनस्पतियों और प्राखियाके 


९ 


तुलनात्मक अध्ययन से भी यहां निष्कर्ष निकलता हे कि 


वतशन उदिद- 
सराए पर पक दा 


श्रोद्धिज्ष-विकास 


है३ १ 


हि दोनों प्रकार के जावन का डद्स- 
जीवन-वच्छ ' बम डर 
घ स्थान एक ही हे । वास्तव से जाचन 


एक वृक्ष है, प्राशिजीवन और उद्चिदर्जावन इसी के वो 


प्रधान तने है, तथा नानात्वमय उ्षिदा और प्राणियों की 
जातियो इन्हीं दो तनो को हज़ारों डालो और शाखा ्रों 
के सदश हु | 

अच्छा भाइए, अरब हम वर्तमान समय के डबिद- 
संसार पर पुक बार दृष्टिपात करें । डउह्लिदो के दो मृख्य 
बडे आर प्रधान विभाग ह--- 

३, क्रिप्टोगम--श्र्थात ते उम्षिद, जिनमें फुछ नहीं 


न हा लत | है 
2 लगते. श्रार जिनके बीज पदा 
जद द- जगत कल ५ हु के 
“+- 5» करनवाले श्रवयत्र खाना श्रखा सं, 
की बर्ग/करणु-- ॒ श 
बह ह बिना सध्म-दशंक यज्ञ को सहा- 
प्प्पट्टरीन.. भार हि का है 
० यता के, नहीं देग्व जा सकते | 


ए4-मए्द उडिद 
हा आल सक्ष्म-दर्शाक यत्र का उन्नात आर 


साधारण प्रचार के पर्व यह अनुमान कया जाता 
था कि इस श्रणी के उद्धिदों के बीज या 'फल' ( यहा 
पर फल-शब्द का श्रर्थ उन्निद-विज्ञान के अ्रनुसार किया 
गया है, साधारण बोलचाल की भाषा के अनुसार 
रहीं ) उत्पन्ञ करने का कार्य गुप्त रीसि से संपादित होता 
हू, आर वह जाना नहीं जा सकता । इर्साखिये इनका 
नाम क्रिप्टेगेस्स! (3 7 प]॥ 0४5) 0व८॥ ( छिपा 
हुआ ). (0 बच्याताएव 86 ( विवाह ) ] रकखा 
गया था । परत सक्ष्म-दर्शक यंत्र के आविष्कार न इस 
विचार का अ्रमात्मक सद्य कर [दया ह।ता भी यह 
वर्गोकरण पअत्यत उपयोगी और सबोध्य है। हमें केवज्ष 
उपयक्त बानाो को याद रस्ना चाहिए । 

२ फक्नरोगेम -+[ (५ 2 वीतवाह/एधला [00॥॥ (खला 
हथ्ा ) ; (छा05ल्‍य 74 2€ ( विवाह ) | इस 
विभाग के अंदर उन सभी वनस्पतियों का सरथान है, 
जिनमे फल लगते है, श्रथात जिनके पप्प, ओर फल या 
ब्रीज उत्तन्न करनेवाले श्रदयव ख़ल्तो आखोंस देखे जा 
सकते दे । एु४ शब्द मे हम ७03 [0४४5 को पुष्प- 
रहित और टि॥क्वाएट्रक्वा।8 को 'पृष्पन्युक्र' कह सकते 
है । सवोध्प होने के कारण ही हम इस लेख भ इस 
पराने वर्गकरिण का अनुसरण करत है, थद्याप शुद्ध 
घज्ञानिक दृष्टि स हमारा यह वर्साकरश केद्राप निर्दोष 
नहीं कहा जा सकता । हम सभा पष्पन्दान डाहुदा 


श्र 


आर सभी जद्धिरों को 


को 'क्रिप्टोगैम' पृष्प-युक् 
'फनरोगैम्र' कहेंगे, चाहे उनमें ओर छितने ही भेद 


क्यों नहों। 

क्रिप्टोगैम-जाति के उल्विदों के सीन विभाग किए गए 
्धि है । उसके नामये ६-- ( १ ) 'थैले.- 
फ़ाइटीजा [ |॥005००७ 
है ५॥00 (कोपल या अकर ): | ॥3- 
आज 77 ( उन्निद)), (२) ब्राइओफ़ा ईंट ज़' 
| (॥.. 3 णात्या055 ( काई ) ]), (३ ) टीरीडो- 
फ़ाईटीज़ | (6, शि(कॉ+ह५ (०१॥ ( फ़र्न-जाति के 
उद्विद ) ]। भापने अ्रकसर उद्यानों में फर्न-जाति के 
उद्धिदें को देखा होगा। फ़रने अकसर अपनी हरियाली 
लिये गमलों 


। 


पुष्प-हीन 
रऊबिदा का जातयभें। । 


झोर पत्तों क्री शोभा के से भा ज्ञगाई 
जाती है। 

१. 7॥)]0|)0, [.--इसे विभाग के श्रंदर बहुत-स 
.. ज्ारऊद रकखे गए है । इनवो सख्या 
प्राय' अस्सी हज़ार ढ़ । इनको बनावट 
अ्रस्येत साधारण आर सी्ची-सादी 
होती हैं। इनमें श्र्भी तक डाल, पत्ती और जड़ दृत्यादि का 
भेर नहीं स्थापित हुआ | ये अकसर एक-गोलक विशिष्ट 
( था।' 0०] ) द्वाते हैं, आर इनका ज्ञनन कार्य 
अत्य | सरल हाता है। ये टुट-टटइर अन्य गोलझी। का 
सारे श्रार इस प्रकार अपनी चश-सउरद्धि करते ६। इस 
जाति के बहु गालक-विशिष्ट निन्न श्र्णी के उद्धिद केवल 
गोककों का समृह था जमघट द्वोते हैं । इनमे भी 
संगठन का प्रापः अभाव ही है | इस अवस्था में गोलक 
कतार मे या एक दुसरे का घेर हुए चारा आर फल्े 
अल पि ज़र आते हू । 'थलाफ़ाइटॉज़'- 
विभाग के अंदर दो मुख्य भेद किए 

गए ६-(क , 'अल्जीा', (ख ) 'फंगी । 
(के ) अल्जी-जाति के अ्रदर एक इंच स दस लाख- 


चल फई- 
८ जे जिनान 


ह गने छाटे डस्मिड आदि जल के उक्धदों 
ऋत्तजी ः 


___ ; से लेकर सकड़ों फ़ीट लंबा और समद्र 
का सेकड़ों वर्ग माल स्थान छुकनेव ज्षी सामडिक वनस्पृतियों 
का स्थान है। अतएव अछ्जा की परिभाषा देना कठेन 
है। यद्यपि अल्जी साधारणतः जक्ञमेंही पाए जात हैं, तो 
भा इनकी कई उपज तियों ठंडी ज़मीन में भी डसा करती 
हैं। लेकिन सभी अल्‍्जी ज्षोरोफिल से यक्र होते है। इस- 





[ घषे ४, खड़ १, सकयपा दे 


लिये क्रोरोक्रिल से यक्र सभी थक्तोफ़ाईंटा अरुजी 
कहत्वात है। अ्रल्जी वा गक झार विशपता याद रखने 
के योग्य है| श्र.२ बढ़ यह कि बहुन-से अल्जी सब्भ 
रेंग पद कनवाल ओरो़िल के अतिरिक्त आर $ई 
रंगो--उदाह  णार्थ नौल-भूर-पीले या लाक्ष-के पदा 
करने को भी शक्ति रखते है । इन्ही रंगे के आधार पर 
अल्जी के आर भी कई अशी-बिभाग 


ल्‍ स 
किए गए है 


परंतु यदी पर उनके वशन का स्थान नहीं | ग्राचीनता 
के लिहाज़ से ग्रल्जी श्रत्यंत शआादरणीय है: क्‍योंकि 
यद्यपि उनका कामल काए्ट-हीन शरीर 'फ़ासिल' के रूप 
में सरक्षित बचा हुआ नहीं रह सका है, तथापि इसमें 
कोई संदह नहीं कि प्रार्चन समद्र अल्जी को घनी 
हरियाली से परिपर्ण शे, ब्रर शायद लाखों बष तक 
अल्जी ही भ-प्र्ठ पर उिद 
निधि की तरह निव्रास कर रहे थ 

( ख ) अ्रल्जी के बाद उक्चिट जीवन मे फंगी क 


बह 


जीवन के पक-मात्र प्रति- 
ध् 


मं 


5 


उाद्व 


रे 


में क्षीरा 
है फिल्त नहीं होता, ओर इसाक्षय 
अन्य वनस्पतियां को तरह ये श्रपना भाजन प्राप्त नहीं 
कर सकते | इन्हे भी प्राणिजगत ही का तरह श्रपने 
शरार-पोपण के लिये दूसर सर्जाव पदार्थ का आश्रय 
लेना पइत। है । परंत ये डक्वेदा के समान स्थावर 
हं।ते है, यान आधे प्रार्यी, 


च्घुः 


स्थान है । इन 


५.4 क | 


आर आराध उद्धद है। 
इनकी उत्पाति सर्जाव पदाथा के झत शरीरा मे या 
प्र।णियं। अथवा उद्धिदी के शहर से निकले हुए पदार्थों मं 
हुआ क ती है । उदाहरण के क्षिय आप काठ या 
गोबर से निश्लनवास् छाता या टकृनस को स्मरण करे। 
स्वतंत्र रूप स इन उल्लिदों का जन्म नही हो सकता । 
इन्हें सदेव प्राणिया या वनस्यतियों के सत शरीर का 
आश्रय ग्रहण करना पछता है। प्रकृति इनके द्वारा संसार 
की सफाई का भी प्रबंध बरती है । फुंगी प्राणी या 
वनस्पति की झत देह को पनः पंचतत्तरों में मिलाऋर 
उन्हें फिर नए संयोजनो के लिये तेयार करते हैं | इतना ही 
नहीं, उक्निद-लेसार के बीच एंटंगी बहुत-सी बीमारियां 
को उत्पन्न करके कितन ही वृक्षों क्रार वनस्पतियों का 
जीवन-हरण भी करते है । प्राणियों के ही। सदश फुंगी 
ओर बेऋरीरिया द्वाश कितने उाद्वेद्‌ भी मुत्यु व प्रा 


होते ह । इस तरह के फंगी की हज़ारों जातियों 


झाश््िन, २०२ तु० सत॑० ] 


ढ्े। फंगी-जनित बीमारियों ओर बीमादों पंद्रा करने- 
पाले फुंगियां का अध्ययन उद्निद-विज्ञान मे अ्यंत 
कठिन [माना जाता है | इस लेख में तो उनके 
वर्णन का भ्रावश्यकता भी नहीं है । इनकी वृद्धि अत्यंत 
तीध्रू गति मत द्वोर्त। है, और हिसाब लगान से विदित हुआ्ा 
ह कि सिर्फ़ एक बक॒टारिया से आठ घंटे। में ही ५ करोड 
६० लाख बक्‌टरिया की सृष्टि हो खकती है । बहुत-से 
उल्निद्‌-विद्यानविशारद निस्संदह फंगी का अल्जी से उत्पन्न 
होना अनुमान करते ६, परंतु प्रमाणें। और दलीलो 
का समझना कठिन ६, इसज्िये हम उनका वर्णन यहो 
पर करना नहा चाहते । 
फुंगस-न/त के एक उपजानि लाइचनसल ( ।॥0- 
4)0॥5५ ) के रक्त रूप सर व्याख्या 
_. | करने के ज़रूरत जान पड़ती हैं; क्योकि 
बहुत दिने। तक उद्धिद-विद्याविद ज्लोग क्ञाइचनल को 


हे 


फराास की उपजाति नहीं, किंत थल्लोफ़ाईटा-विभाग के 





तह चनुल 


श्रेत॒गेत एक स्वतंत्र जाति मानते थे । परंतु अब यह 
पर्ण प्रभाणत हो गया & के लाइचनूस भी एक प्रकार 


के फंगा ह। ६ । यद्यपि एकग्राथ श्रपवादं। का उल्लेख 
कह।-कई। पर पाया जाता है, तथापि उन्हे छोडकर 
ज्ञाइवनस संदव अल्ती के साथ सयुक्क ( |॥५॥9 
>9परणीएग।॥ ) पए जाते है । सक्षप भे वे 
फंगी, जो अल्जा के ऊपर अधिकार जमाते है, लाइ- 
चनूस कहे जाते ढदू । बहुत दिनें। के सदवास से 
इनमे यह विशपता आ। गई है के सिवा विशेष 
अल्जी के वे दूसरे प्रकार के डक्नेदी के साथ नहीं 
रह सकत । अन्य फंगी और ह्लाइवनख भे एक ओर 
भी भेद हैँ | अन्य सभी फेर्गी उन उछ्िदों का, जिन 
पर वे अपना अंधकार जमात हूं, विनाश कर हालत 
हैं; परत लाइचेनूस के द्वारा श्रल्जी की काई प्रत्यक्ष 
क्षति नहीं होती । कर्म -फभी ता स्वनंत्र रूर से 
जीवन-धारण करव की श्रपेक्षा लाइचेनस के साथ 
संयक्र होने पर अल्जी के गोलक कई अधिक बटे 
ओर चमकदार हुआ करते है । सयक्त फगस कभी-कभी 
इनकी रक्षा भी करता है, ओर इन्द्र ऐसे स्थानों पर रहने 
की क्षमता भी देता है, जहों वे अकेले कभी नहीं रह 
सकते थे | ज्ाइचेनस में सदी शोर यरमी बदाश्त 
करने की श्रद्धुत क्षमता होती है । 


आंड्धिज्ञाविकास ३३३ 


२. बाइगब्राफ़ाइटा ( 3 076 )-हस विभाग 
"५ 2. अदरर वे सब काइय। €/ग्मलित 
है, जिनके दूर तक बेचे हुए सब्ज़ 
मसख़मली फशे हमारे नेच्रों को तृप्त आर आनंदित 
करते है । इनमे जर, शाखा ओर पत्तियों का प्रारंभ हो 
गया-सा नज़र आता है ; परत इनकी बनाव्रर अभी तक 
गोककसय ही है | अर्भी तक किसी रेशे या काए- 
मय पदार्थ की सृष्टि नहीं हुई । उल्निद-जगन में इनका 
स्थान अल्जों ओर फ़ने के बच में पहता है । बाइओ 
फ़ाइटा-जा।ते के अदर प्रायः १ 


जड़ आप ईंट) 


3००० 


उपज्ञातियों की 
गणना द्वाता है, परत इस व्रिभाग के श्रदुर मस्सी या 


उपजर्तियो --.. भाष तथा लाइवबर्ट, ये ही दो 
एससी भ्रा। लाइक: मुख्य जातियों है। उ'द्भद-विज्ञान के 
व्‌ ' प्रड्डदितो का मत हे ह लाइववरई-जाति 
से ही फ़ने को उस्पात्ति हुई है । 


ब्छ 


फ़नो में काष्टरमय पदाथ नथा वृक्षों को भोजन 
... पहुँचानवाली नलियों की उत्पात्ति 
स्प८ता के साथ हों गईं-सी नज़र 
आती है । इस विभाग के मुख्य तीन भेद हे, और 
इसके श्रतर्गत प्रायः पाँच हज़ार उपजातियो का पता 
लगाया गया है । दलिए, विकास-कम कितनी स्पष्टता! 

खाथ भलकऊ उठना है । अथम व ग के उद्धिद १ णतया 
गालक-वबाशष्ट है । द्वितीय श्रणी के उक्रिद भी यद्यपि 
गालक-विशिष्ट ई। हैं, तथापि उतके बंच जहे, डाल और 
पत्तों का प्राथमिक एथकरण -- आभासमय उत्पत्ति- दृष्टि 
ग्रोचर द्वोता हैं । कित तो सम; इनके अदर किसी काएट- 
सत्र पदार्थ का पता नहीं चल्नता, और न इनके बीच 
उन नलियों हा का कोई पता हैँ, जिनके द्वारा सभी 
उन्नव वनम्पतियं। को भाजन प्राप्त होता है । परंतु फ़ना मे 
यह अभाव भी दूर हो गया है, थार इसक्षिये ये क्रिप्टो- 
गेम-विभाग के खबसे उद्नमत उनल्चिद समझे जाते ह। 
इनमे भ अर्भा तक पष्योा की उतर नहीं 


हण्पेछ, २ 


| जनन- 
का ग्रे का संपादन ग्पोर के द्वारा होतों है। स्पोर ही इस 
विभाग में बाज का काम करते है । स्प्रोर ओर शद्ध बीज 
में बहुत अतर हे, जो पाठकों का आगे चलकर इसी क्षेख 
में मालूम हो जायगा। 

स्पोर डन गोलका को कहते हू, जो वनस्पतियों के 
शरीर से निकत्षकर नए उद्धिदा से परिणन हुआ करते है। 


इ्३० 


है. 


परंत इससे यद्द न समझना चाहिए कि निम्न-प्रणी के जीबों 
में लिंग-भद है ही नहीं। बनस्पतियों में लिग-भद आदिम 
अवस्था से ही ५(रू हो जाता है, यद्यपि हमें उन्नत उद्निदों 
में पाई जानेवाली प्रेम-ज्लीला तथा पृष्षों के गर्भ घारण 
करने का दृश्य स्पष्टता के साथ नज़र नहीं आता । कोयले 
का वरणेन करते समय इम संक्षप भे इन फ़न! के संबंध 
मे लिख चके हैं | प्राइमरी या प्राथमिक समय के डीवो- 
नियन इत्यादि विभाग में पृथ्वी इन फ़नों के विशाक्न 
ओर घने जगलों से परिपूर्ण थी । उस्र समय के फ़र्न 
बहुत बढ़े आर लंबे होते थे, आर उन्हीं के द्वारा कोयले 
की सृष्टि हुईं, यह हम पूष के किर्सा लेख में दिसा चह 
हैं। ग्राजऊल पाए जानेवाले फ़न! की कई उपजातिथों-- 
डदाहइरणाथ ९0०|॥|-॥0५50६, ॥0756-॥ा], आदि - 
इन प्राचीन विशाल्न फ़र्ना की ही क्षद्र सतति एवं प्रति- 
निधि हैं । 
फ़ेनरोगम्स--इस जाति के उद्धिदों में लिग-भेर 
7] ' जिसझा आभास हमे बहुत पहले 
डा डत ठड। ह से मिलने लगा है, पसा काष्टा 
पर पहुँच जाता ई | पएरमूपेद्रिथ ओर जननेद्रिय का 
विकास स्पष्टता के साथ हो जाना है, ओर गर्भ घारण 
करने तथा बीज ह#ी उत्पत्ति का कार्य भी बहत जटिल 
हो जाता है । फ़ेनरोगेम्न के अंदर जिस्मांस्पर्म और 
ऐजियोस्पर्म, ये दा मत्य जातियों हैं । 
4. जिम्नोस्पम--इन उद्निदों के बीज नगरेहांते ह, 
िल अथात उनसे गर्भाशय या जठराय 
हि रह _ का विकास पूणेता के साथ नहीं 
होता ॥ इस जात के उाहृदा मे एाजिय!म्पम्त के ग्रसहश 
बीज पदा करनेबाला अंडा किसी श्रोवरी ( 0।७॥५ ) 
या अंडाशय में बद नहीं रहता, बरन यह नंगा होता हें, 
ओर पॉलन, पुरुष-रेण या पराग इसी के ऊपर आकर 
गिरता है। हनके द्वारा पष्प-द्दीन उद्धिदों के पुष्य-सपन्न 
अवस्था में विकसित होने का क्रम अच्छी तरह देखा जा 
सकता है | इस जाति के उक्तिद बहुत कम देख जात 
है, ओ। वश्ञानिकाण शायद इसकी »०० से ग्रधिक 
उपजातियो से परिचित नही हैं । 


हक! 


२. ऐजियोस्पम--इन जातियों में गर्भ-घ रण-क्रिया 
के अत्यंत जटिल हो गई है। पॉल्चन, 


ऐजिगंइपछ 
5. परांग या पुरुप-रणा सीधे श्रेडो 


प्राधुरी 


( यथ ४, खंड !, संख्या ३ 


के ऊपर आकर नहीं गिरता, बरन्‌ वह पहले पृष्प की 
आानहादय के ऊपर पहुँचता है । यहाँ पहुँचने पर 
उसक ऊपर स्त्री इंद्रिय का प्रभाव पढ़ना शरू द्वोता है । 

राग या पृरुष-रण पष्प के इस स्थल के तरक्ष पदार्थ 
का शोपण करने लगता है, और इस रेश से एक नली 
(६0) € (0 ए०।९॥ [0॥0) उत्पन्न हो जाती है । यह 
नला बदती-बदती लंबी होती जाती है । इसका व्यास भी 
चौड़ा हो जाता है, और ऊपरी तह को छोड़कर रेणु के 
भातर का समस्त पदाथ दस नज्जी में चलता आता है। 
अत म्‌ यह नली अ्रड्ाशय द्वारा आकर्षित होकर उसकी 
आर बटता और उसको भेदकर अंडे तक पहुँचती है । 
पष्प रे घारण करता है, ओर कछु समय के बाद 
बीज तयार हो जाते है। विपय अ्यंत कठिन है, ओर 
विना काटेन पारिभाषिक शब्दों की सहायता तथा सक्ष्म- 
दशक यत्र द्वारा पष्पो को गर्भ-धार ण-क्रिया को बिना 
देख एवं उाद्वदनवज्ञान की पम्तको का बिना अध्ययन 
किए इसका समरूमे आना अन्‍्यंत् कठिन है। इमने सभी 
जरूर। कतो का संक्षप म॑ ओर सबोध रीति से वर्णन 
करने का प्रयत्ष किया हे . परंत इतना स्मरण रखना 
चाहिए कि बात इतनी मस्तसर और साधा नहीं है 
तो भी इतने ही से पाठकों को प्रकति अदभत प्रबंध 
का पता चलते गया होगा । व ल्िग-सबधी अ्रकर्षण कं 
दुर्दुसनं।य अभाव तथा लिंग-भद के यथार्थ मर्म एवं 
विकास के यथार्थ ताम्पर्य को ज़रूर समझ गए होंगे । 
अनंत प्रकृति का श्रनंत प्रबंध इमे मन्र-सग्ध और ।विस्मय- 
ब्रिमुट बनता है । ननह-से पॉलन या पराग की जटि- 
लता ओर अम्त्कर से, इस नन्‍हें-से पराग के अंदर 
पाह जानेचाल्ली चीज के निरीक्षण से, पृष्र के तरह-तरह 
के खड़ी आर अवयदो को देखकर एवं यह हमरण कर 
कि इस ल्ञेद्र पृष्ष की गर्भ घारण-क्रिया भी प्राशियों की 
गर्भ-घारण-क्रिया से कम वब्रिचित्न अथच विस्मयाघह 
और जांटेल नहीं है, हम चम्रस्कृत हो जाते हैं। बस्त- 
निरीक्षण हर समय श्रनतता का ई। परिचय देता ह्ढ्। 
हर तरफ़, हर ओर अनंत ही नज़र आता है। कोई भी 
कस्तु क्षद्ध और तच्छु नहीं है, सभी अनंत हैं। अस्वित्व 
केवल अवत का हा है, ओर सब कक श्रम है । 
पुक श्रन॑त दी विद्यमान है, आर सब कछु विनश्वर 
आार जाया । 


आ।श्यन, ३०२ लु० से० ) 


पुष्प कभीन्छमी पुरुषद्रिय कार खीलद्विय, दोनो 
हु ० है 
। से युक्त हंत हैं; अथाव वह 
, पराग भी उत्पन्न करते हे, 
| श्रीर डनमें अंडे भी माजूद होते 
_ हैं : परत अकसर पृषप्य णुक ही 
लिय के होते हैं । प्रथमोक्न पृष्ष भी अपने ही पराग से 
बहुत कम गर्भ घारण $रते हैं | बहुधा दूसरे ही पष्पो के 
पराग से बीज उत्पन्न द्वोता हैं। तब पराग के छी इद्धिय तक 
पहुँचने का कोन-पा ज़रिया है ? एक अंश मे यह्द कार्य 
वायु द्वारा संपादित होता ह । हवा पराय को उडा हे 
जाकर पुण्य की स्त्र॑-इईंद्वेय तह पहुँवाती हैं । हवा द्वारा 
गमे धारण करनेवाले उद्विद सुंदर, नयनाभिराम पृष्पो 
से युक् नहीं होते, झार न वे मधर ही उत्पन्न करते है । 
परंतु प्रकृति उनमें पराग की उत्पत्त अस्य परष्पो की 
अपेक्षा कहीं भ्रघिक करती है, और इस अ्रकार वायू की 
ग्रानिश्चितता से उनही रक्षा होती है | कर्भा-हर्भी ती 
ऐसे पुष्पो। के पराय से भूमि दको नज़र आर्तह। परत 
बहुत पुष्य मघ मक्वियों, तितालियो तथा अन्यान्य 
कीड़े द्वारा राभ धारण करते है। इसके लिये प्रकृति न 
अपयुत्तम प्रबष भी किया है । ऐसे पय मधथु-संचय करते 
हैं, अर वे देखने मे संदर और चमऊले दोते 6, जिससे 
का हे आकरपित होकर उनसे पर झाकर बटठा करते और जाते 
समग्र कद पराग अपने पंख या शर्तर पर ले जाया 
करते दे । जब वे दृषरे पुष्य पर बेठत है, तो वहों कुछ 


पुष्पे ७ गमे-धप़ सु 
करन के प्राकृतिक 
प्र्ब्र्धभ 


पराग मिर पड़ता हर, आर इस प्रकार प्रो से बीज का 
उर्पत्त होता है। इसी अर भिप्रय से अधिकार उष्पे में प्रकृति 
अ्रनददायक सारम भी उत्पन्न करती है, जिससे कड़े 
श्रर भी, विगेष रूय से पृष्र की शो ( आऊ़ट हैं। । फज्ा 
आर कह मे कपा हैं। उत्तत्त सहयोग उत्पन्न किया गया 
है! पुष्य कीड़ी को भोजन देते हैं, और कीड़े बश 
वृद्धि--बीज उस्पक्त करने+-मे उनकी सहायता करते हैं । 
परंतु प्रकृति इतन ही से संतष्ट नहीं होती । उसने झआरो 
के लिप भी दूरदृशिता से काम लिया है | परिपक बाज 
हवा द्वारा इधर-उधर दूर तक बिलेरे जाते ह। पर वे 
फन्न, जिनके बाज इस तरह बिल्लर जाते ह. देखने में सृदर 
ओर स्वादिष्ठ नहीं द्वोते । हो, सूदर यूरेद्ार आर सस्वादु 
फक्ष पक्षियों आर प्राशियों का ध्यान अपनी और आक्ृष्ट 
करत हैं । पक्षी उन्हें खते हैं ; परंतु उनका बीज उनके 


आहऊिऊक्ञ-विकास 


हर 


नए 


पेट में हज़म नहीं होता। वे दर-दूर तक मीक्षों और 
कोंसो ढ़ उड़ान भरते है, और जब ब्ीट करते हैं, तो ये 
चीज हनके पट से निकलकर नप्‌ बीजों की सृष्टि करते 
है। यह स्पष्ट ही है हि उपयुक्त विचिब्रता-पूर्ण फूलों ओर 
इस प्रकार के फल्ला को जीवन-संग्राम मे विश सहायता 
प्राप्त होती है, आर इसी प्रकार निम्न प्रकार के उद्धिदों 
की अपेक्षा इनकी वश-यूद्धि अधिक होती है | हम भी 
खूदर, सर्गंधित फूलों तथा सीठे सस्वादु और रसीक्े 
फलों का त्गाकर इस काये मे प्रकृति क्वा हाथ बटाते है। 

इम प्रसंग मे, उद्विदों के निरीक्षण द्वारा हम जो एक 
है सुंदर पाठ प्राप्त करने है, उसका 
अन्यत संक्षिप्त वश नञावश्यक प्रतीत 
हांता है, यद्यपि पछे हम इसका 
सर्विस्‍्तर वर्णन करेगे | प्राकृतिक निरी- 
क्षण द्वारा यह स्पष्ट विदित होता है कि प्रका। व्यक्तियां 
का अदेज्ञा जानि को फहं, आवक परता करती ६। 
चाहे व्यक्ति की सत्य हो जाय, परंतु ज्ञानि जीवित रहे । 
प्रकृति सदा इसी बात के ज्षिग्रे सचेष्ट रहती है। इसी- 
लिये प्रत्येक ब्यक्रि में प्रकृति ने यंश-तद्धि बरने की 
दुर्दगनीय प्र(रत्ति उत्पन्नकी है। प्राण्प्सार के सहश 
उल्लनिद सपार भे भी दसा नियम का शाप्तन टष्टिगोचय 
हं ता हे । वृक्ष बडता-बढ ता पत्र-पत्नव पपन्न होता ६ । पर 
किस लिये ? वृक्ष जब पूर्ण यावन को प्रप्त द्वोता है, तो 
उसमे फल्न लगत है? पर फल का भी क्या श्रमिप्राय 
है? वृक्ष की शोभा ? यावन का मद ? नहीं, कदापि 
नहा। फूल का अर, भगश्नाथ कंवल बाज उत्पन्न करना, 
अधात वेश-ब्रद्धि काना ही है। वक्ष बहुत दिनो तक 
बढ़ता है, उसकी जड़े उस भाजन दुर्त। है, पनियाँ उसे 
जीवित और तरावाजा रखती ह । पर यह सब किस ब्विये 
केवल इसीलिये कि वृक्ष में फल लगे । श्रार, स्त्र्य फूल 
का जन्म्र किस लिये होता है ? कवल्ष बीज के ज्षिये। 
आर इन बीजों को उत्पन्न करने में ही फुछ सद्ृर्प अपने 
प्राय गैवाता है। वह श्रयने रंग, अपनी सुंदरता 
आर शोभा तथा अपने सारभ की रत्ता-भर भी परवा 
नहीं करता । कितना कठोर उत्पगे, कितना बड़ा स्वार्थ- 
स्याग, कितनी निस्प्ृहवता अर कसा आस्मविसर्जन है ! 
प्रकृति म केबल संग्राम, लूट खमोट ओर स्वार्थ हो का 
एकाधिप्य नहीं है, यद्यपि इनका अ्रस्तित्व किसी 


विकास का मद मे 
मम ओ। पति ऋ 
आमप्राय 
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प्रकार अम्तकार नहीं क्रिया जा सक्ृता | जावन-सप्राम 
का अर्थ ही यहां द्व। परंतु स्मरणाय बात यह है कि 
स्वार्थ का अंत परार्थ मे होता है। सभी उाहूद आर 
प्राण हस वंश वृद्धिकाय के संपदन के क्षय ब्यस्त रहते 
हैं। उनके वैयक्लिक्त जीवन का णुक-प्रात्र यही ध्यय है। 
इसके लिप उन्हे बहुत परिश्रम आर क्रष्ठ भलना पइता 
है । कभी-कभी तो आत्मरोस्पर्ग तक बहुत से उद्धिद 
बठकर और बड़े होकर, तथा फूल आर बीज को उत्तन्न 
कर क्ोरन सूब ज' ते दे | दृ परी महत्त्व-पूर्ण शक्षा जो हमे 
मित्रती है, वह यह है कि प्रकूत | श" रूप २ उन आया 
प्रिय या डदिदों। की चुनती है, जिनाग जिस्म शिवा 
की मात्रा श्रीचक हा, श्रथांव जिनका इस बंश-चबृ द्वि- 
कार्य के सरादन से श्रविक परिश्रम करना पडता हा। एप 
ही ज॑वो को जी बन-संग्राम मे शिष्टता प्राप्त होती है । स्वन्य- 
पायी ( ॥8।॥8))॥ ) ज॑वे। को बहुत समय तक अपने 
बच्चो को गम मे रखना पड़ता तथा बाद का भी अपने 
रक़् से बच्चो के लिये भोजन - दूध - तेयार करना पड़ता है; 
परंतु निम्न-अ्रण्णी के जीवों में माता श्रार बच्चे का वियोग 
उसी समग्र हो जता ६, जब थे अंडे ई। की अवस्था मे 
रहते है । पुनः मनुष्य-जाति के अंदर तो संतनोस्रात्त का 
कार्य --उनका जनन आर लाक्षन-पालत आदद- -चरम 
सीमा पर पहुँच जतता दे यह स्पट ही है कि जावन-संप्र/म 
भें भ्रध्य (नकृष्ट जावी की श्रपेक्षा स्तन्यपार्थ जीवे। के, अ्रं.र 
अन्य स्तन्यपायी जीवे। का श्रपक्षा मनप्य की कह। भ्राधिक 
शिष्टता प्राप्त ६ । दूसरे श०दं। में हम कह सकते है 7 
प्रकृति स्वधपरता की अपेत्त। स्वावरीनदा का की 
आवक पर्दा करती ६ । इसीक्षिये श्रादाउक 
निवाचन या जीवन-सम्रास मे स्वावनग्त अंचो थश्रपरेक्षा 
निस्स्वार्थ जद का अधिक योग्यता प्र'प्त होती ह। उ ज्द- 
संधार मे भा यही बात है। लिग-द्वीन इद्धिदी की अपेक्षा 
जिग-यकर उाज्धद थक्ञारईटा की अपेक्षा टेराडोक्ाईट, 
ेरोडोफ़ाईटा के अ्रपक्षा जिन्नोस्पर्म और जिन्नास्पर्म 
की अपेक्षा एजियोस्यर्म श्रचक उद्कत आर जीवन-मंग्रान 
में अधिक शिष्टता संपन्न है । 

एक और बिचरणीय बात यह है कि ड्लत जोव, 
शोर उद्विदों के सताने भी कम होती है, अर्थात 
निकृष्ट जीवों और उद्चिदं। की श्रपेक्ष। वे कम संतान उत्पन्न 
फरते है । मछुली हजार श्रेड दिया करती है; परतु कुतिया 


माधुरा 


[ वर्ष ४, खड़े १, सरेय। है 


& 





सात्ष मे पुक हां बार, आर वह भा अ्रधिक-मे आधिक 
& £ पिल्ले पद। करते है। ख्रिय्ो के तो एक ६। बच्च, होता है, 
आ।₹ वह भा कितनी यंत्रणा सहन, क्रितना कष्ट उठाने के 
बाद ! इसी कारण महछुज्नी की श्रपेक्ष कुत्ते को, आर क॒त्तों 
की भपेक्षा सन॒प्य को जीवन-प्ग्राम में अधिक शिष्टता - 
प्राप्त ह। दूधर शब्दों मे प्रकृति संख्या की श्रपक्षा याग्यता 
और गुण को. स्पा को अपेक्षा परार्थ को, अनैत्तिक की 
अपेक्षा नतिक का अधिक पसद करत है। प्राकृतिक निर्दा- 
चन का यहां तात्पर्य है | किचित प्रसंगांतर होने के भग्म 
से हम दस सदब्ध से आजक लिखने मे अ्रप्मव4 है। 
संकेत मात्र ही पाठकों के लिय काफ़ा होगा । हम इस 
विपय को अन्यत्र क्िख भी चह है । + 
इसी लेख म झा ऊज्ञ (बक'स के सविस्तर वर्शन - विक! छू 
आते की बम तथा परिवर्तन क कारण। 
इत्यादि -हँड उल्लेख अपभव है। ता 
भी उपर्यक वर्णन से पाठक़गण विकास के अस्तिस्व और 
उसके क्रम से भ्रवश्य प्रवगन हो गए होगे । 
जब हम समस्त उद्धिद-संसार पर इष्टिपात करले 
ओर स्थधारण श्रार प्रवटिल उद्षिद्ो 
का जरित्नतामय उ्तिदा के साथ 
तन्नना करते ६, तो हमे यही प्रवात ह'ता हे कि चीरे 
घीरे अ्रत्षत सद गति से क्षद्र और भ्रजाटल उ्धिद उन्नन 
एुवं विकसित हुए है : उन्नत आर जटिल डलज्ञित भी 
क्षद और साधारण उल्भिदों की अत्रस्था से होकर 
गज़रे ६ । 
जैसा हम ऊपर दिखा चर ह, आज का निकृष्टनम 
डद्धिद जल मे रहता हे । वह एुक-गोलक-विशिष्ट होता 
ह। श्स्तु हम यह समन भे कठिनाई नहीं हो सकती 
कि संस'र का आदिम उ्धद इससे बहुत भिन्न न रहा होगा। 
अब यदि यद कहे कि सर्भी सरामद्रिक उद्धिद धीरे 
धीरे इसी से उन्नत हुए हैं, तो शायद हम कोई बड़ी भूल 
भी न करेंगे | सामुद्रिक उन्निदों की भिन्न-भिन्न जातियों 
का तुलता करने पर वे हमें क्रमानसार एक दूसरे 
से एथक श्रीर भिन्न नज़र शभातत हैं, ओर इससे 
यहीं प्रतीत द्वीता है कि विक्रास का क्रम भी ऐसा 
ही रहा होगा | वेज्ञानिकं। का अनुमान है कि आदिम 


आअत्ज| व “पद 


# “नीति-विशान'' देखे! । 








+] ५ | 


किक मा ; 

। ये अतावारप्रच्व, 4 किया कार्य ९ फाहला पाए, गा 
2 

(क्ते थे। विकार व शा-नम का का ४ 


परत की 4 कद | भा सेब उिसार जिठात । 


हवाजज ब् भागा 
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सामृद्रिक उक्तिर शायद गोलक की 
अचस्था मे भी न पहुँच सके थे, 
आर न गोलक की दीवार या चादर 
द्वारा परिवेष्टित थे। वे नंगे जीवन-बीज (9] 060] 950॥) 
क म्ाश्न थे। अस्त, अपेक्षाकृत अधिक निरापद होने के 
कह लिये ही बद्द गोलक के खोल से 

पल म परिवेशित हुए । 
आक'र के बढ़न पर गोल हो का टटऋर दो खंड़ों में 
विपकर होना भी स्वाभाविक ही था 
' पतली चादर, बिना स्वथ फटे आर 

गोहक कर थन। 

£ इस प्रकार उद्धिद का बिना प्राणश-नाश 
किए, एक हृद से खिंचाव को बदोश्त नहीं कर सकती था। 
इसलिये आकार-बृद्धि का स्वाभावक परिणाम गोलझा 
का टना हा था | परंतु कभी-कर्भी 
एस भी देखा गया है कि योज्ञका का 
उपर्यक्र विच्छेदन जब श्रत्यत तीचर गति से चलन लगता 
है, तो गोलकी के पणतया ए्थक होन के पहले ही उनमे 
विश्देदन-क्रिया आरमभ हो जाती है, आर गोलक एक दूसरे 
से प्रथक नहीं होने पाते, सब-के-सब स्वतेश्र आर अलग 
होने पर भी एक दूसरे से जड़े रहते है। इस प्रहार 
गोलकोा का एक घागा या लड़ी बन जाता है । इस अरणी 
के अ्रल्जा हम सगमता स इस समय भी जल मे 
प्राप्त हो सकते ह। निम्पंदेद प्राचीन समय मे भी एसा 
इटा ट्वोता रहा होगा | अब यह्द स्पष्ट ह कि ग्रोलको की 
7 । यह लड़ी सदा तागे मे पिरोए हुए 


अएदिम उ॒ढ़ि - ' 
प्रे।राफ्ाज्म 


क्याक गालक का 


गाल #। क॑। लद्ी 


बह -एत्त(+-- ' 
५ | मातियां की मात्वा के सदश लंबी 
िशिए उाडूदो मं छ ५, ५" 5 
८ ही न बढती जायर्गा, बसनू गॉलक 
ख्न्प्त्ति 


! आगे पीछे, ऊपर-नीच आर अगकल्- 
बगक्न, चारो ओर से भी बदन छग जायेग, ओर इस प्रकार 
पेदा हुश्ला उद्धिद अपेक्षाकृत बहुत बढ़ा होगा। भिन्न- 
भिन्न आकार आर म्वरूप के बहु-गोलक-वर्शिष्ट उल्लिद 
इस समय भी प्रच॒रता से देखे जाते है । इसी प्रकार 
प्रचीन उद्धिद बह, लंबे ओर मोटे हुए होगे। 

इस तरह के परिवर्तन का बहुत गहरा प्रभाव भी 
| पड़ा होगा, यह भी स्पष्ट है। इसने 
है! ' गोलको के परस्पर-संबंध में युगांतर 

यतरा का आनास छ +> 8 23 
0 2 , डपास्थित कर दिया डोगा। केचल 
जल्न का स्पर्श रखनेवाल बाहर के ही गोलक जल का 


कूद के अव- 


आजिल्ञ-विकास 
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शोषण करते रहे होगे, ओर भीतर के गोल़कों को जलन के 
किये इन्हीं का आश्रप अइण करना पडा होगा। हसी 
श्रम-विभाग द्वारा उज्धिदों के भिन्न-भिन्न अंशों और 
अवयवों शो सृष्टि हुई होगी, श्रोर गोल्कमय डद्धिद के 
भिन्न-भिन्न अशों में अंतर स्थापित हुआ द्वोगा । 

अस्त, उद्धिद का आकार ज्यों-ज्यों बढता गया, ध््यो- 
स्या रक्षा आर जल्न-शोषण का काम बाहर के गोलकों के 
मध्थे पहन लगा | अंदर के गोजलकों मे कम रोशनी 
पहुँचने के कारण वे क्रोरोफ़िल से रहित और 
भोजन बनाने में असमर्थ होते गए । कुछ आंतरिक 
गोलको ने उद्धिद-शरीर के लिये जल्ल पहुँचाने का काम 
ले लिया । उद्चषिद जितना मोटा होता गया, उतना हीं 
बाहर की गोज़्कमय सतह उसे सभी ज़रूरी चीज़ें 
पहुँचाने म॑ भ्रसमर्थ होती गईं, अथात्‌ भाकार के लिह्दाज़ 
से उद्धिद के बाइर की सतह कम होती गई । इस प्रकार 
चिपटे तौर से बढ़ने में अधमर्थ होने तथा उद्चिद्‌ की 
ऊपरी सत्तह पर ग्रोक़्का की भार होने के कारण, जगह- 
जगड उद्धिद की सतह पर अंक्र या गोंठ आ गई, और 
वह कुछ ऊपर की ओर बढने खगा । इसी तरह 
शाखाओ्रों की उत्पात्ति हुई । इसभ उद्धिद को लाभ भी 
पहुँचा; क्‍ये।कि शाखाओं के बीच के स्थान द्वारा जल की 
गति में बाधा भी कम पढ़ने क्गी, और पानी सुगमता 
के साथ, बहुत कम अचरोच के साथ, निकक्षने ज्गा। 
जावन-संग्राम में इतना माक़ा पा केने का क्‍या तात्पय 
हैं, यह पाठक स्त्रय समझ सकते हैं । 

आकार के बढ़ने स यह भी ज़रूरी हो गया कि उद्धिद 
किसी वस्तु के सद्दांर एक स्थान पर टिक्र जाय, और 
इधर उधर जल मे निरूदेश्य बहता न फिरे । इसीकलिये 
ड्लिदी! मे चिपकनवलत अवयवों की सृष्टि हुई । ये ही 
डाह्ििदं, की प्राथमिक जड़े थीं, श्रेर इस तरह की जहों 
से यक्र उक्ूलिद इस समय भी समुद्र के किनारे देख जाते 
है। परंत इन जदो ओर विशद्ध जद! में बढ्धत अंतर है । 
ग्रे कंबल लेगर के सरश हैं, जिनके द्वारा उन्निद 
अपन स्थान पर अवम्धित २हता है । इनका ओर कोई 
उद्देश्य नहीं।। परंत विशद्ध जड़े उद्धिद को अपने स्थान 
पर अव्रस्थित रखने के अतिरिक उप्त जल आर भोजन 
भी पहुँचाया करती है । थ्रेज्ञोफाइंटा-जानि के उन्निद 
इससे झ्रधिक उन्नति नहीं कर सकें, झर उलमें--चाह 
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वे बढ़े शाखादार श्र मोटे हो, या क्षद्र शाखा-रहित 
ओर पतले - डाक्ष, पत्ती ओर जड के विभेद का काई 
पता नहीं चत्नता । 

जिस समय उज्िद की शारीरेक बनावट में ये 
| परिबत्तेन उपस्थित हो रहे थे, उसी 





जल के उद्दियाँ ह > 
समय वंश-वृद्धि की रीति में कम 
की संख्या-तद्धे को | 2 की 0 
बा | महत्व-पूर्ण क्रांति भी धीरे-धीरे नई 

रीति आर उसका | ग 


को रही थी । जब तक उ।्धिद केतल 

ह है एक-गोलक-विशिष्ट था, तब तक तो 
सिरे गोलकू % वमाजन से हू अन्य उद्धिदों की स्टि 
दवती थी; परंतु जब ग्रोज़्कों की लडियो बनने लगौं, तो 
यह रीति स्वभावतः बंद हो गई । तो भी अभी सह 
खंश-बृद्धि की रीति में कोई माक्तिक अंतर नहीं उप!स्थित 
हुआ । गंलकी के टूटने के बदले अरब ऊंजीर हो य्थ्न 
लगी ) वंश वृद्धि की यह रीति अभ्रभी तक कछ 
नीले अल्जी आर बहुत-प्ते फंगियों मे देखने मे 
श्राती हैं । 

परंतु यह राति सुविधाजनक नहीं है, ओर इस प्रकार 
बहुत-से उद्धिदों की सृष्ट भी नहीं हो सकती | इसलिये 
डाक्भिद के शरीर में खास तरह है गोलझ पदा हान लगे, 
झोर वे उनके शरीर से अल्लग होकर अन्य उद्धिदों की 
सृष्टि करने खवगे । वज्ञानिकगर्ण इस तरह के गोलकों को 
भोनीडिय/ कहते हैं । ये कर प्रकार के होते हैं, आर 
प्रायः बहुत बढ़ी संख्या में उत्पन्न हुआ करते हैं । 
बहुत-से श्रल्त्रियों और फुंगियों की संख्या-बृद्धि इसी 
प्रकार के मोल 0 से होती है । 

परंतु इस प्रकार पेदा हुईं सतान मज़बूत नहीं होती। 
इसलिये समय बीतने पर संख्या-श्रद्धि के लिय एक दूसरी 
पद्धति का अनुसरण किया गया । प्रत्येक गोनीडिया 
या ग्रोल्क स्वतत्न रूप से एक नए उद्धिद की सष्टि करन के 
बदले एक अन्य गोनीडिया था सोक्षक के साथ सयक्र 
होने क्गा, ओर इस तरह दोनो मिलकर एक बनने ओर 
नए उद्धिदों को जन्‍म देने लग गए ! इस प्रकार के दा 
गोलका के सयाग ( 00॥|0४९8६०॥ ) से जो बीज्ञ 
तैयार होता हैं, उसे जाईगोट कहते हैं । इस 
झआऋाज भी गोनोडिया को समद्र में एक दूसरे से 
मिक्तकर बीजी का सृष्टि करते हुए अपनी आँखों देख 


सकते हैं । 


ऋषम-विकास 


माधुरी 


पदा होने जगे, 


[ बर्ष ४, लड़ १, संख्या हे 


क्षिग-मेद की प्राथामक अवस्था यही है । यद्यपि शभी 

| पुरुष श्र ख्री का भद पृर्णता के साथ 
ह | डपस्वित नहीं हुआ थप, तथापि कुछ 
समय के बाद वह अ्रवम्धा भी था पहुँची । कुछ शोनो- 
डिया अपेक्त कृत बड़े ओर आतस्वशौल तथा समय बीतमे 
पर एकदम निश्चल हो गए। पर कुछ गोलक प्वोचस्था 
में ही रहे | अब प्रथमोक्र गोलक ( अथान ख्री-गोलक ) 
के साथ दूसरी तरह के गोलक ( अथात्‌ पुरुष-गोद्धक ) 
के तरकर सयुक्त होने से बीज्ञो की सृष्ट होने क्ञर्ग! । 
मगर अभी तहकू ये गोल उद्धिद के किसी भी गोक्षक 
से उत्पन्न हों सकते थे। शीघ्र ही ऐस गोलकी की सृष्टि 
कुछ ख़ास गोलको से होने क्षगी, अथात उद्धिद एक 
ख़ास जननेद्रिय से युक्त हो गए ( इसी को वजञानिक 
0०७९०४४॥। कहते ह्ृ)। पुरुष ओर स्त्री का भद कायम हो 
गया । छोटे श्रार गतिशील गोलक पुरुष, ओर अपेक्षाकृत 
बढ़े ओर आलखम्प्रशाक्ष गोज्क सत्र कहलाएं। श्रेत में 
ख्री-गोलक उज्धिद के साथ एकदम आवद़ द्वो गए, और 
वे कभी अलग न होने लं॥ । माया के गर्भाशय 
से ही परुप-गोल़क के साथ डनका संयोग दोन 
क्षगा । इस प्रकार के सयाग को वज्ञ निके 'संफ र।- 
मना ( कीशीं८छ८ा0एा ) कहते है , तथा इस 
तरह के ख्त्री-गोलक को ओवम' ओर पुरुष गोलक 
को 'स्पम! । इस अवस्था में पहुँचने पर प्राकृतिक 
प्रदंध के अनुसार ( जिसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके ह ) खो-गोलका की अपेक्षा पुरुफगोक्ाक अधिक 
तांके संख्या-वृद्धि भ कोई अइचन 
न पड़े, और अपक्षक्ृत कम पदा होनेवाला ओं- 
गोलक अवश्य सफल हो । इसी उपयुक्त प्राकृतिक 
प्रबंध के अनुसार , लिग-प्रबेधी रीति से संख्या-वृद्धि 
के परिणाम-स्वरूप, उछ्िदों की कम सत्तान दान लगीं ; 
पर अ्रधिक बल्नवत्ती आर शिष्ट । 

तो भा श्रभी तक श्रनिश्चितता बनी ही रहाँ। पुरुष- 
गोलक का जल द्वारा तरकर ख्ा-गोलक तक पहुचना एक- 
दम अ्रप्ृंदिग्ध नहीं था। भ्रतएवं संख्या-वरद्धि के लिये 
उद्धिदा ने एक दूसरी रीति का आश्रय ग्रहण किया । 
ज्ञाईमोट ( जिसका वर्णन हम अनो कर चके हैं) टूटकर 
कई गोलका की सष्टि करने क्षगा | एक 'सफलोीमवन' से 
कद सद्धिदों का जन्म होने क्षमा | इस प्रकार उत्पन्न होने- 


लिंग-तद 


आ।श्वेन, ३०२ तु० सं० ] 


वाल बीजों को 'स्रोर' कठते है । गोनाडिया से ये 
किस प्रकार भिन्न है, यह स्मरण रखना चाहिए | समय 
बीतने पर इस रीति में भी परिवर्तन हुआला | 'सफल' 
हुआ गोलक तत्क्षण टूटकर स्पारों की सृष्टि न कर 
कप ० ४५ के ल_ल- ब्ब 
वह बढ़ने, बड़ा होने आर बहुगोक्षक विशिष्ट हान 
लगा । इसके अंदर श्रप्ू-विभाग भी स्थापित हो गया । 
इसके एक अंश द्वारा स्पोरों की सृष्टे होने क्गी, 
और दूसरा अश उनकी रक्षा आर पोपण का 
प्रबंध करते क्षगा | इस दूसरे अश का नाम 'स्पेरोकाप! 
($00/00१९८( ) ६ । आज भी त्ञाल अक्जी से पदा- 
यश के वकु इस प्रक्कर के बीज नज़र आते है । 
हम भ्रभी तक जल के उद्निद्दों की उत्पत्ति अर विकास 
6 पूर्व उतके जनन-कार्य का वणेन 


स्थुलय ५दूद( % 
| करत श्रा रहे हैं | अब हम स्थजक्ञीाय 


हि आम ० उद्धिदों क सबंध में विचार करना 
हं।गा । सेघार के आदिम उरक्लिदों का जन्म जल में हुआ 
था, आर वे जल में ही नवास करते थ; परत उनमे से 
प्रायः उद्निद किना? पर जल के बाहर हल्फ्रो द्वारा फेके 
जाया करते थे | केवल जल में ही रहन के अशभ्यस्त होने 
के कारण उनमे से बहुतेर झत्य को प्राप्त होते थे। परत 
घीर-र्धर कुछ टि6 भी गए । इसस उनके अद्र श्राय 
विप्लवकारी परिवततन आरभ हो गया। जल म वे हर 
भथ्रार बढ सकते थे । चाह वे किसी दिशा म- जल की 
सतह पर ,या ऊपर की ओर---बढें, इससे उन्हें काई विशप 
। इधीलिय जल के उद्धिद 
चिपटे हुए 


हानि या लाभ न ह्वांता था 
आज़ भी जल को ही सतह पर प्राय. 
बढ़ते है परंतु भूमि पर के उद्धिद प्रायः ऊपर की 
बढ़त हुए पाए जाते है । अब हमें यही 

है कि यह क्रातिकारक परिवतेन क्योकर आओआरभ 


आर 
देखना 


हुआ । 

शायद सबसे पहला उ'क्वद, जो भुभि पर आकर 
टिक गया, चिपटा ओऔ्रार कई गाक्षका से बना हुआ्ला था। 
बहुत संभव द् कि यह भूमि पर उप समय आया हो, 
जब संख्या वृद्धि की व रीतियां, जिनका उल्लेख हम अभी 
कर चुके है, जारी हो चक्की हो । अब हम यह अच्छी तरह 
अनुमान कर सकते ६ कि इस चिपटे पदार्थ के सभी अश -- 
समी गोल इक - संदव जज्न का स्पशे आर शोपण न कर 
सके होंगे । प्रत्येक गोलक के नोचे की भूसि समान रूप से 


आऊफिज-विकास 
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गाली न रहेगी । अतएवं इस चिपटे पदार्थ का पछिर्फ़ 
कोई-कोई अंश जल्ञ को छूता रहा होगा । गोलकों की 
वृद्धि ओर उद्धि6 के आकार के बढ़ने पर तो प्रत्येक 
गोलक का जल से संसग रखना अ्रसंभव ही हो 
गया होगा । 
अतणएव भूमि पर पहुँचन के बाद उच्विद्‌ जल के अभाव 
का अनुभव काने लगे । इसलिये 
भूमि का स्पश करनेवाले उनके 
ल्ञकों से अत्येत पतले रेशे का तरह तंतुओं की सृष्टि 
हूँ । इन्द्दे राइज़ोइड कद्दते है। ये भूमि की सतह 
चिपक जाते आर धार-धीरे उसके अदर प्रवेश भी 
करते है । ये मिट्दा के कणों के साथ अत्यंत दृढता 
से सट जाते ओर उनमे पहुंचनेवाले जल के अणओं 
का शोषण करते ह। प्राथमिक जड़ी की सृष्टि यही 
होती है, यथपि इसका किचित आभास जल भे रहने- 
वाल उद्धिदों के अंदर ही मिलने बगता है, ओर हम 
इस पहले देख भी चकऊ दे । 
भूमि पर पहुँचने से इन जक्षिदों को संख्या-वृद्धि- 
.. कार्य म बहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पडा । जलाभाव के कारण 
पुरुष और ख्ीं-गं क्को का मिलना--स्पर्म का श्रोवम 
तक पहुँचना --अपेक्षाकृत कठिन हीं गया । इसालिये एक 
'सफलोभूत' ( |0१420प ) गोलक से अब्र आर भी 
अधिक स्पोरा का सूष्ट होने लगी । कायेत अब एक दूसरे से 


जड़ा के उत्प्ति 


गे 
हु 
च्झ 
सर 


डत्त % उत्पात्त 


सटे हुए बहत-से उन्निद' की उत्पत्ति भी होने लगी, ओर 
इनमे भीषण जीवन-सम्राम या /ूंद्व उपस्थित हा राया । एक 
ही स्थान पर बहुत-स नतन व्यक्निय्रों की भीड हो गई, 
ओर इन सभी के लिय प्रकाश ओर मद्दा से खाद्य पदार्थ 
इत्यादि का प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया । अतणएव 
इनका चिपटा आकार नह पाराम्वति के लिय एकदम 
अनुपयक्र सिद्ध हुआ, ओर प्रत्थक इस्धिद के सासन ऊपर की 
अ्रार बढना या रूत्यु को प्राप्त दोना, ये ही दो सवाक्ष रद्द 
गए । इसलिये मनबरन्‌ इन उद्धिदी को ऊपर की ओर 
बढना पड़ा । राईजोट्इ ( प्राथमिक जड़ ) अ्रब उद्धिद 
के भूमि को स्प्रश करनेवाले अंशो की अ्रवेक्षा अर भी 
कही छोटे भागो में निकलन जह्लर्गी | दक्षिद का शेप अश 
अब हवा की ओर बढ़ने लगा । इसी प्रकार जड़ आर 


डालो का विभाजन एवं उत्पात्ते हुईं। 
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संग्या-वाद्धि की रीति स भी बहुत परिवर्तन हुआ । 
; .. » ७...  उद्धिद के ऊरर को ओर बढ़ने स, 
दम , जलाभाव के कारण पुरुष आर स्त्रीं- 
गाज्का के मित्नन का जो का ये कांठन द्वो गया था, वह श्रब 
ओर भी कठिन द्वो गया : क्योकि अब उद्धिद की केवल 
जड़ ही भूमि को स्पर्श कर रही थी। इसीलिये इस समय 
पुरुष और स्त्री गोलकों के उत्पन्न करमत्र/लि विशप झवयर्वों 
की सूष्टि हुईं। इन्हे ऐथिरीडिया ओर शझ्र्कियोनिया 
कहते हैं ।ये अ्रवयव उल्लिंद के ऐसे स्थानों मे उत्पन्न 
होने लगे, जो सूगमता-पुर्वेक वर्षा के जल या ओस से 
भीग सके । अब इसी आकसो निया 
जननेठ्रप के के बीच ओवम का जन्मर होने लगा, 
बिक से ५ 730 2 5 
, आर वही म्पोर का भी सष्टि । स्पारो- 
कार्प--स्पोर को बंद रखनेवाल्ली इंबिया-भी अश्रत 
बहुत उन्नत ओर जटिल हो गई । अपने श्रेदर 
स्पोर के लिये भोजन सचित करने के आतिरिक्र अ्रब 
इसमे क्रोरोफ़िल से य॒क्र कुछ गोलहझा की भी सृष्टि 
हुई । दूसरे शब्दों में इसमे अब स्वयं भोजन तेयार करने 
की भी किंखित्‌ क्षमता श्रा गई । श्रव यह पहले की 
क्पेक्षा अधिक स्क्‍्तंत्र हो गया । इसक्िये अ्रपेक्षा- 
कृत अधिक दिनो तक जीवित रह सहझृता था । वर्ते- 
मान समय के मोंस ( काई--ब्राइआफ़ाईटा-जाति के 
उद्धिद्‌ ) विकास की इसी श्रवस्था से दें । 
हम केवल्ल जल्न के गोक्षकमय उद्धिदो से स्थल्लीय उद्धिदो 
की उत्पात्ति आर विकास--जड़, डाल, नननेंद्विय इत्यादि 
की उत्पात्त---की कथा का वर्णन कर चुके बाद के विकास 
की कथा का वर्णान करना--मोंखों स फ़नों, फ़ना से 
जिम्नोस्पसम ओर जिम्नास्पर्मस से ऐएजियोस्पम के उन्नत 
और उत्पन्न होने की बातो की व्याख्या- अ्रश्यत कठिन 
है, श्रोर सभो ज्ञातब्य बातो का सम्रावेश भा इसी 
लेख में होना असभव दे। अ्रतएव इतना ही कहना 
पर्याप्त द्वोगा कि विकास, परिवतेन श्रोर उन्नति का शरू 
हो गया हुआ काम धीरे-धीरे पूराह होता गया, श्रोर 
अत मे अत्यंत धीरे-चार श्रान्चिज-विकास इस समय 
ऐजियोस्पर्म-अवस्था तक पहुँचा हे । इस संबंध मे 
फनी तथा पृष्प-युक्र उद्धिदों के बारे में जो कुछ ऊपर 
क्षिखा जा चुका है, उतना ही काफ़ी होगा। उद्निद उतर 
तक जक्ष में रहते हं, तब तक उन्हें बीज को कोई आर्च- 


माधुरी 


[ बे ४, खंड १, से्या २ 


श्यकता नहीं होती : क्योंकि उनसे निकक्ककर गोलझ 
स््रतंत्र रूप से, या श्रन्‍्य गोलकों के खाथ मिक॒कर, 
आसानी से नए उद्धिदें को जन्म दे सकते द्व । परंतु ये 
ही उद्धिद जब पृथ्वी पर आते है, तो इन्द्र बाज की किचित्‌ 
शझावश्यकता प्रनात होने लगती है, ओर इसे हम स्पोरो- - 
काप को उत्पत्ति दृत्यादि के द्वारा भ्रभी ऊपर देख चुके 
है । चूकि अभी तक सफर्लीभवन ( [७+)/व प्रा ) 
का साधन जजत्ञ ही है, इसलिये क्रिप्टंगम जाति 
में फला की उत्पात्ति नह्ठी होती । परत जब बनस्पतियों 
अधिक उन्नत, बडी आर ऊ.र्वी हो जान ह, ओर इस- 
लिये जब उर्दे जल के द्वारा सफरज्नभवन की स॒दिधा 
नहीं प्राप्त हातो, तो सफर्त़ीभवन का काम वायु द्वारा 
सपादित होता हे, ओर इसलिये उक्िदों म॒ फुल निकलने 
क्गने हैं । परिस्थिति हा सभी परिवतेनें। का जननाी है, 
झ्रार इसी से जातियो ओर उपजातियो का जन्म द्वाता है । 
हृद-विकास-संबर्धा सभी बाते। का वर्णन इस जख 
में श्रसभव है; परंतु हम 
कहदन का साहस अ्रवश्य कर सकते 


ट्ूतना 


जज च्क 


फ सतत के द्वाग 


रद्द का इति- कक 22 
6 णु हैं ।$ उद्धवा के तल्नात्मक शभ्रध्य- 
हाम- नमी ञे 


मस्ड _. यन द्वारा विकास की शटखल्ला स्पष्ट 
रूप से देखी जाती ह। यद्यपि बीचम कहं।-कही इस- 
की कॉडियों ग़ायब है, ओर इसलिये ज़जार दूटी हुई 
मालूम पड़तो है, तथापि इसेस झक्तज्ञा था विकास के 
अआसस्तत्व मे कोई संदह नहीं रह जता । हो. विकास के 
संबंध में हमारा ज्ञान अवश्य किचत श्रघ्ृस्ध रह जाता 
है, पर फ्रासलों की प्राप्ति आर अध्ययन से यह अ्रभाव 
भी बहुत अ्रशों मे दूर हो गया है, आर अब हम इन 
फ्रासिले के ही संबंध में कुछ लिखना चाहत है । इससे 
उजिदेी का विकास ओर भी स्पष्ट हो जायगा | 

पहल हम फ्रांसिलों की उत्पात्त के संक्ध में कछ 
फासिला की रापूनत ' (8 2 क लात हा ड़ हु 
____ ! यदि आप आज भी समुद्र के किनारे 
ज्वार के समय टहल्न, तो आपको टीलो पर उत्पन्न होने- 
वाले उज्भिदा के अश इृष्टिगोचर हंंगे; केवल मनुष्य 
द्वारा लाए गए नारंगी आर केक के थिक्तके ही नहीं, बरन्‌ 
पत्तियों, पेड़ की शाखाएंँ तथा लकड़ी के टुकड़े भी 
अ्रवश्य मिलेग । नदियों इन वस्तुश्नों को बद्दाव के साथ 
समुद्र के गभ में गिराता हैं, अर समुद्र के हल्फ़ों द्वारा 
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ये पुनः किनारे पर पहुँच जाती हैं । श्रत्य धारा के कछु 
उलद-फर तथा हलफ़ा की तेज्ञी म॑ कुछ अतर 3१स्थत 
हो जाने के कारण, इनका बाल या काचड से ढक 
ज्ञाना सर्वथा स्वाभाविक है। आर, यदि ये पूर्ण रूप से 
हस प्रकार ढक गए, तो बाल और कीचड की तहों मे 
गलने सडने आर विनाश से बचकर सरक्षित रह सकते 
है | फ़ौमिलो की उत्पत्ति का एक तरीका यह भी है । 
डद्धविदी या प्राणियों की अस्धियों या शारीरिक अश किस 
प्रकार पापाण की अवस्था भ परिणत होते है ( अर्थत 
फ़ासिल्ल के रूप धारण करत है ), वेज्ञानक। ने इसका 
भी अन्वेषण धिया है | परीक्षाओं स पता चलता दू कि 
इस पापारीकरण के कास से मसस्य भाग सिल्लिसिक 
एसिड आर केल्सियम कार्बोनट का है, यद्यपि मग्न- 
शियम काबानट', 'केल्सियम सल्फ्रेट' आए 'फरिक अक्सिा- 
इंड' भी कछु-न-कछ काम अवश्य करते ढ़ । जैसा कि 
हम पूर्व के किसी लेख में कि चके हे, जल आर 
स्थल का स्पद्दों भ्रमनता काज्न से चल्नी आरा रही है; 
बहुत दिनों पहले ही से -शायद प्र॒ध्वी के निकलने 
के समय से ही- समुद्र के इलफ़े किनारों से टकराने रहे 
४ । इसीालिएे पुराने समद्र के किनारे पर फासिल 
अधिह्ता के साथ पाए जाते हे | जल आर स्थल के 
स्थान-परिधतन के सबंध में भी उक्त लेख मे कछ 
लिखा जा चका है | जो स्थान कभी उद्धिदो आर 
प्राणियों $* निवास-म्थान थ, वे जज्ञ से गर्क होते ह, 
आर जा स्थल कर्भी समद्र के गम मं छिप हुए थे, वे 
सुखी भूमि का रूप रखते दे । इृर्षीक्षिय उन स्थाना 


2 से भी, जा कर्भा कोल था बढ़ी 
फ्राधल-तामत 


है । इन्ही फ्रासिला द्वारा प्राचीन 
।, डाफ्दोी का पता गाया गया, खेर 


ह | नदियों के मांगे थ, फ्रॉपिज्न मिलते 
विकास-शम्पछए के । 


क्पुणुत। 


बज्ञानिक। ने दूरदूर से उद्धिदों के पापाणीकृत क्षत्र 
अशों को ज्ञाकर तथा जोइकर उाम्वद-विक्राप्त का क्रम 
निश्चित किया है । जला कि हम पहल लिख चके 
है, विकास-शंग्बला की सभा कहियों माजद नहीं हे, 
बीच-बीच की कंढ़ियों कहीं-कही एकदम ल॒प्त हो गई 
है, तथापि फ़ोसिलो के विषय के अध्ययन से विकास- 
अरखला के अस्तित्व भे काई संदेह नहीं रह ज्ञाता । 


के 
मे 
ओर, यदि सभी कड़ियाँ मोजूद नहीं पाई जातीं, तो इसमे 


ओ। झ्वि ज्ञ-विकास 


३७४१ 


ब्राश्चय की भी कोई बात नहीं । जा मोजूद है, वे ही 
ग़रनीमत हैं । हम तो इन्हीं के लिये प्रकृति को धन्यवाद 
देना ओर सुब्यवस्था के ज़िये उसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए. जिस्र$ कारण हमे प्राचान काल के संबंध में 
इतना भी ज्ञान प्राप्त हो सका। पुक उदाहरण लीजिए । 
इसमे काईं संदेह नहीं कि हमार पहनने के कपड़ी का 
क्रम-विकास हुआ है, तथा हमार पोशाक में गेज़ कछु- 
न-कछु परिवर्तन हुआ ६ करता है । फ्रैंशन सदेव बदल्ला 
करते ह, यह हम लोग जानते ही दे । परंत क्‍या इम 
उन सब सश्म पा /वर्तनों के नमूनो को भी, जिनके द्वारा 
इसारी पोशाक वर्तमान अवस्था का पहुँची है, जमा 
कर सकते दे ? नहीं, यह किसी प्रकार संभव नहीं। 
पुरानी ओर व्यवहार सन श्रानेवराली चीज़ों को कोई 
परवा नहीं करता, ओर व विनाश को प्राप्त द्वोती है। 
इसलिये लाखा वर्ष के पराने श्राशिया और उद्धिदो 
के जिन नमृना को प्रकृति ने सुरक्षित रक्‍्खा है 
उनके लिंग्र वह अवश्य 
ह्् 

विचार जगत में विकाप्त-वाद को स्वीकृति न उश्चिद- 
| फ्रॉसिलों के महत्त्त को बहुत बढ़ा 
! दिया है । इसका अध्ययन उद्धिद- 
विज्ञान का एक प्रधान अंग बन गया है, आर वह 
पेलियाबोटानी के नाम से प्रसिद्ध है । एथ्वी पर प्राचीन 
समय से जन्म-्ग्रहण करनेवाले सभी उद्धिदा को प्राप्त 
करना और उनको जोड़कर विकास की समस्त #ईंखला 
तयार करना ही पल्ियोबाटानों का उद्देश्य ह। परंत 
अ्रभी तक उसे पूरी सफहता नहीं प्राप्त हुई; और, 


| 


धन्यवाद की अधिकारिणी 


पलियेब दाना 


जेसा कि हम अभी ऊपर लिख चक है, शायद परी 
सफक्नता कर्मी प्राप्त ही भी नहीं सकेगी ।तो भी इसके 
द्वारा हमारा बहुत उपहझार हुआ ह, आर हमार ज्ञान मे 
आभवरद्धि भी । 
फ्रा पल दो प्रकार के होते हैं | जला कि हम अभी 
, लिख चहे है, कभी-कभी वृक्षों ओर 
र् वनस्पतियों के अशो में घले हुए 

खनिज पदार्थ घस जाते हद, ओर पीछे शष्क पुच कठिन 
होकर वे वनम्पति या उद्धिद के उस अश को सइने- 
राक्षन से बचाकर उस परापाण मे परिणत करत 
तथा सुरक्षित रखते ह । इसी का नास पषाणौक्रण 


के छल का रस्म 


इेढ? 
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हक ४ंणा ) है । इनके द्वारा हम केवल 
उद्धिदों के बाहरी आकार-प्रकार का हैं पता नहीं चलता, 
बरन्‌ उनकी आंतरिक बनावट का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है ; परंतु सदेव हमें इस तरह के फ्रॉसिल प्राप्त 
नहीं हुआ करते, ओर कभी-कभी हमे केवज्ञ उद्धिदों 
के बाहरी आकार-प्रकार दृत्यादिस ही संतष्ट होना पडता 
है। इस रीति का नाम “बहिरावेष्टन' या ( [॥0708(- 
जप . , भधधणा ) है । इस अवस्था में हमे 
वबनस्पांद या उडा|दर्ूवद सराक्षत नहा 
_मिक्कते । बाल या कीचइ की ऊपर आर नीचे की तहो पर 
हमें इन उद्धिदों या वनस्पतियों के बाहरी आकार, उनको 
पत्तियों के रेशे अर गठन, उनके बीज ओर डालो के ढांचे 
इत्यादि हस प्रकार श्रकित नज़र आते है, मानों इन कीचड 
या बाल की तहीं पर इन उद्धिदीं या वनस्पतियों की छाप 
क्षगाई गई हो । दूसरे शब्दों मे, मानों प्रकृति ने पहचान 
के लिये इन उदक्धिदों से ब'लू या मिद्दी की तहो पर अरगूठे 
8 का निशान बनवा लिया हो ' इस 
कम आर प्रका/ के चिंें) ( (5५७७ ) मे 
कभी-कभी अ्पर्ता अत्चज्ञ-पदार्थ भी मकटी के जाज्न स 
पतली मिल्ली के स्वरूप में मोजूद पाए जाते, आर 
अध्ययन में हमारी बढ़ी सद्दायता करते है ; परत कभी- 
कभी वे पूर्ण अतर्द्धान भी हो जाते हैं । 
उज्िद अन्य पदाथ। द्वारा परिवेश्टित होन क बदले 
.. | कभी-कभी स्व सांच का काम 
(ले) दवा | रत हैं| उद्निदों के नली के सदश 
भागों में खनिज पदार्थ घुस जाते श्रोर स्वय उद्चिद के 
सोचे | ढल जाते है । इस प्रकार हमे वृक्ष के आंतरिक 
आकार-प्रकार का पता चक्नता दे । कर्भा-कर्भी तो सॉचे मे 
ढल्नी हुई इन जड़ मूर्तियों के ऊपर श्रसल्न ओजलिज्ञ-पदार्थ 
पतली भमि््ली के समान मौजूद नज़र आते हैं; पर 
कभी-कभी थे अपने झ्रांतारिक आकार-प्रकार का केवल 


७ 


फ़ोटो दी छुष्डकर विनष्ट हो जाते है । 
यह्ट तो हम पहले दही लिख चके हरि समस्त उदन्निद 
0 | एक ही स्थान पर श्रपनी जीविता- 
2५ 7] था की तरह मोजद नहीं 
अध्ययन वस्था क॑ है द् गद हा 8४ 
.... ... डढ.-.... जाते। कह्टीं पर जड़ भिल्नती है, तो 


कहीं पत्ते; कही ढाज़्, तो कही बीज |! इन सभी को 


०५ बरलिगलष्टन 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खड़ १, सेद्या हे 


जोडना अत्यंत कठिन है, ओर केवल एक ही प्रकार फे 
फ्रास्िल के द्वारा यह काम संपन्न भी नहीं हो सकता। 
पाएाणाक्ृत उद्धिदों के द्वारा हम उनकी आंतरिक और 
रासायनिक बनावट का पूरा पता मिलता है, तो उनझे 
चिह्ढें ओर सोंचों के द्वारा हमे उनकी बाहरी और आंत- 
रिक्र बनावट के स्वंध में जानकारी प्राप्त होती है। झिसी- 
किसी हाज्त मे तो वर्षों के अध्ययन ओर अध्यवसाय के 
बाद भी वेज्ञानिकगण डाल्न, पत्ती और बीज इत्यादि 
का मिक्ञाने में असमर्थ रहते है । उश्धिद-विज्ञान का यह 
विभाग अभी शअ्रपेक्षाकृत नया है, तो भी इसके द्वारा 
इतने ही दिनो मे हमार ज्ञान में जा वृद्धि हुई है, उससे 
अविष्य के लिये बढी-बड़ी आशाएँ बेंघती है । 
जीवधारिया के फ्रासिलों का ग्रध्ययन करते समय 
का तो ॥$ जिस प्रकार हमे प्राचीन जगत में 
परम + ' सबसे पहले एकदम साधारण 
-. श्रनुनज्नत, असगठित ओर रीढ-रदित 
जाँबो का प्राधन्य दृष्टिगोचा होता है, सत्पश्चात, घीर-धीरे 
आगे बढ़ने पर, मछुलियों की तरह साधारण रीट-यक्र 
जाब तथा अत मे स्तन्यपाया जीवा और मनष्यो का 
साम्राग्य नज़र आने लगता है, उसी प्रकार उन्निदू- 
फ़ासिला के अध्ययन से भी वर्नमान उन्निदों के 
विकास का पता चलता हू। हम वर्तमान समय को 
छोड़कर प्राचान समय की ओर जितना ही अप्रसर 
होते हैं, उतना हा वर्तमान ओर प्राचीन डद्धिदी की 
विभिन्नता धीरे-धीरे बढती नज़र आती है। भमिन्नता के 
मोजद रहते हुए भी हम क्छु जातियों को पहचान सकते 
हैं: परंतु बहुल-सो प्राचीन जातियों एकदम लुप्त हो गई है । 
पत्नियोज्ञॉइक( |20]॥00४00 66 [फंगराक्षक )- 
५, | समय में हम्त आजकल के सदश 
| फूजवाला वनम्पतियों ( .१॥४808- 
0077) ) का पूरा अभाव ही दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि 
उस समय जिम्नंस्पमं-जाति के उल्धिदों को सृष्टि हो 
चुक्की थी । पा प्राथमिक चट्टानों स ऐजियोस्पर्मे-जाति 
का एक भी उद्धिद्‌ श्रव तह नहीं प्राप्त हुआ | उस 
समय के मुख्य उज्जिद 'टेरोडोफ़ाईटा' हैं । निम्न-प्रेणी 
के उद्धिदों में अल्जी और फंगी के मंजर रहने 
के यथेष्ट प्रमाण मिलते है, परंतु आईओफ़ाइंटा के 
अस्तित्व के निश्चित प्रमाण नहीं मिल्षते । 


पलिवे'जाइऋ-पमग 
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पेज्नियाज़े इक-समय में बकटारिया का अस्तित्व भी 
निश्चयात्मक रूप से प्रमाणित किया जा चकरा है | 
इसलिये पक्तियोड्रोइक-समय के 
मख्य उद्धव टरीडोफ़ाइंटा के 
संबंध से दो-चार शब्द ओर भी लिखने की अ वश्यहता 
प्रतीत होती दे ; क्योकि उस समय इन वनस्पतियों की 
झपूव उन्नति हुईं थी, और आज के क्र, आप्ार और 
सोदर्ण मे, उनझ| सामन| करने में प्रंदश अममय्े है १ 
इस बात के द्वारा ज॑वन-संग्राम आर प्राकृतिक 
निर्वाचन का पाठ भो हमें स्पष्ट रूप से शाप्त होता है। 
कोयल का वर्णन करते समय हम इन उद्धिदो के 
संबंध में भी कुछ लिख चरे ह । कछ जातियों के फ़ने तो 
१०० से २०० फ़ीट तह या इससे भी आधक ऊच हुआ 
करते थ । इनके साथ-ही-साथ फ़नोी का छाटी जातियों 
भी विथमान थीं। परंत आधानिक समय तक सभी 
ज्ञातियों जीवित नहीं रह सकी । वर्तमान समय मे 
हमें इन प्रार्चीन सगठित ओर जटिलतामय फ़र्नो के 
कुछ क्षद्र प्रतिनिाय ही देखने मे श्र है। नतोाजा स्पष्ट 
है। फ़ने-जाति के उद्नद प्राचीन समय मे उन्नात की 
चरम सीमा पर पहुंच गए ध; परंत उच्च जाति के 
उद्धिदी के आ्राविभाव श्रर उन्नत के द्वारा प्रार्चीन 
जगल् मे इनका अखंड एक्राधिपत्य नष्ट हो गया, आर 
वर्तमान समय में इनके कुछ क्षद्र नमूने ही जीवित 
रह गए 

परंतु विकास को 


5 ! 
फर्नी के प्रच्राता 
| 


दष्ट से टारेडोस्पम-जाति के फ़नों का 
मिक्षना अत्यंत महत््त-पर्ण है । 


दे इस्पर्म-जाति न कक 
फ़ासला के बाच कछु एप उक्तद भी 


रो 


कप 


| 
जि । 
॥। 
। 


के. फने 


हे ह « ' पाणए गए है, जा देखने मे 
विारज्थखलत के , . . 0 

कि ' सा बिलकल फ़नो ही के सरश 
लप्त कॉडियो कट 0 2 
के है, परत उनकी चश-वाद्ध स्पार के 
द्वारा नहीं, बरन बीज्ञो के द्वारा हाती है: अ्थात 


फ़र्न होकर भी ये उद्धिद बीज उत्पक्ष करते है. | इस 
आप्ति! के द्वारा क्रिप्टगस ( पृष्प-हीन उछ्निद ) आर 
फ्रेनरोगेस ( फूलवाले डफ्निद ) के बीच का खाड़ी 
किस तरह भर जाती है, इसका अनुमान पाठकगण 
स्वयं कर सकते दे । इस प्राप्ते के बाद फ़नों से 
जिम्लोस्पर्म जाति के विक्रालित होने में संदेह नहीं रद्द 
जाता । कोयल के युग में तो प्रधानता इसी प्रकार 
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के उद्धिदों की थं; परत वतेगान समग्र में इसको 
एक भी उपन्ाति बाक़ी नहीं नज़र आती । 
पेलिय,ज़ाइक-समय में जिम्नस्पर्म-जाति के डद्धिद्‌ भी 
प्राप्त होते है; परत वे वर्तमान समय के जिज्ले स्पर्म से भिन्न 
हैं, आर द-एुक अ्पवादाों को छोडकर शायद उनजी ऋंइ 
भी उपजाति वर्तमान समय में नहीं प'ई जाती । 
बाद केयुगो के उद्धिदा के बारे में विशप रूप से 
सी किखन की ग्रावश्यकृता नहीं । 
डे मेसोज़ाइक समय के पहले कई युगों 
में डाल शखासपन्न, नाइी-संस्थान- 
( ४४४०७] ॥ ), पुष्प-हान बद्धिदों ( क्रिप्टोगेम ) 
की जाह ताल-बृक्ष के सदश फ़नें। ८ काइक्रेड-जाति 
के उद्निदों ) की खष्ट हो गई नजर आती है । 
यद्यपि फ़र्न-जाति के उद्धिद अभ्षी तक अपन स्थान 
पर इटे है, तथापि अब जंगलों का साम्र,ज्य उनके 
हाथो से निकलकर “पाइन', “क़र' दृत्यादि नस्त थीज- 
वाल्ली वनस्पतिये। के हाथा म चला गया है | तथापि श्रभी 
! तक यथार्थ पृष्पवाल (ऐजियोस्पम ) 
उद्धिद नज़र नहीं आत्ते । इन उद्निदो 
का समय'मसाज़ाइक-महायग' मे बहत दिनों के बादू--- 
' अधात 'फ्रिटशयस'-यग मे शर् 
' हाता हैं। मज़े की बात तो यह है कि 
शीघ्रद्वी ऐजियोस्पर्मे जाति के उद्निंद अन्य अनुनश्नत उद्निदों 
के ऊपर अपना श्रधिकार जमा लेत है। यहाँ तक कि बाद 
के यगे। से तो केवल्न इन्ही का अखंड एकाथिपत्य दृष्टि- 
गोचर होने क्ञगता है। “फ्रिटशियस'-काल के बाद से 
डद्लिदों का इतिहास सरल आर जटिक्षता-शुन्य हो जाता 
है। इन उक्िदों ओर वतेमान उद्धिदों में बहुत अंतर 
नहीं है, और ये खुगमता के साथ पहचाने जा सकते 
है। यहीं नही, इन्हे उद्धिदोीं के वर्तमान वर्गीकरण के 
अदर रखन मे भ॑ कुछ कठिनाई नहीं होती । 
इस लेख मे आऔद्धिज्-वेकास का पूर्ण वर्णन अप्षभव 
है। भूत श्रीर वर्तमान समय की लाखो जातियों श्रार उप- 
जातियो के तुलनात्मक अध्ययन आर निर्राक्षण द्वारा उद्धिदू- 
विज्ञानवत्ताओं ने विकास की प्राय' समस्त जजीर को 
जोड़ दिया है । प्राचीन आर अ्रवार्चीन उक्लिदों को ध्यान- 
पूर्व देखने तथा उनके साहइश्य ओर वेपस्य की तुलना 
करने से विकास के अग्पित्व मे कोई संदेह नहीं रह जाता 
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हस जपे ही वतमान समय से कछु प्रायीन समय की 
ओर अग्रसर होते हैं, बसे ही, सादश्य के माजद रहते हुए 
भी, उज्धिदों के बीच भिन्नता दृष्टिगोचर होने ज्गती हे, 
तथा क्रमशः आर जितने प्रार्चीन समय मे पहुंचते हैं, 
उतनी ही झ्धिक भिन्नता भो बढ़ती जाती है। यहाँ तक 
कि पक समय ऐसा आाता है, जर सभी सारश्य दूर हो 
जाने ओर उद्धिदों की दो जातियाँ नज़र आने लगता हैं । 
यहाँ पर पाठकराण एक आपत्ति कर सकते है, और 
हि अत में उसका भी कुछ जबाब देना 
पक आपात उद्चित प्रतीत होता है । वे कह सझृत 
सन रा: | है अज़ब तम हमे तालाब के जल 
हित बये! नहीं हो मे एक-गोलक-विशिष्ट अल्जी को 
गए १ ह- रे * 
_ दिखल्ाते हो, आर तत्पश्चान 
झल्जी की जंगीर या गुच्छी को दिखल.-कर यह कहते 
हो कि विकास का यह दूसरा दर्जा है, तथा इसी प्रकार 
एक क्षुद्र गोक्षक से सर्भा बहु गोलक-विशिष्ट उद्धिरो आर 
प्राणियों की सृष्टि हुईं हैं, तो यह बात हमारी समक में 
श्रा जाती है । पुनः जब तुम यद्द कद्दने हो कि बहुत से 
गोलकी का संयोग होने पर गोज़क अपना-अपना काम 
बॉट क्ेते हैं -“-कुछ डाला की, कुछ पत्तियों की श्रार कछ 
जहों और बीजों इत्यादि की सष्टि करते ह---तो हमे हसके 
समभने मे भी कठिनाई नही होते।। हम हस बात का 
भी मानते है कि इस तुच्छू झारंभ से जीवन की उल्नति 
तथा काई और फ्रने, रीढ-रहित मछुछों और मेंग, काइ- 
फ्रेंड श्रोर उरग जीव से गुलाब, खग आर मनुष्य की 
डत्पत्ति हो सकती है। परंतु जब उदज्धिद आर प्र!णों सच- 
मुच उन्नत होते है, तो समस्त सखार की उन्नति क्यों 
नहीं हुई ? फ़ने, कींगा, सल्लमेडर तथा श्रन्य प्रकार 
की मछुलियों। या दूसरे निकृष्ट जीब क्योकर अच रह 
गए ? सभी का विकास क्यो नहीं हुआ 
अस्त, एक उदाहरण के द्वारा इसावपय का रपष्ट करना 
अच्छा दोगा। मान लो कि मदछुलियों। 
ज हक _ सेस्थल्न के जीवों की उत्पत्ति हुई ह । 
ऐसो भप्रबस्धा से यह सोचना नितांत श्रम-पू्ण होगा ।के 
मदुक्षियों के जलन से भूमि पर अत समय समस्त समद्र 
खली हो गषा होगा, आर सर्भा मछुलियों समृद्र को 
छोड़कर भृप्ति पर चक्षा आई द्वोगी। कुछ मछलियों के 
भूमि पर चल्ष आने पर भी समुद्र दी आधेकांश मछ खिया 
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का स्वाभाविक और उचित घर रह गया होगा, भले 
ही कुछ मछुक्षियों भूमि पर ञआराकर बस गई हों | यदि 
पाठकों की उपयुक्त दलील टोंक है, तो अ्रम्रिका ओर 
आास्टेज्षिया के उपनिवेशों का स्थापन करते समय समस्त 
अऔंगरज़-जाति को तो मर जाना चाहिए था। विकास का 
अध्ययन करते समय इस बात को सदा याद रखणा चाहिए 
कि प्रार्दोन अथच आदिम परिस्थिति पुराने प्रकार के जीरा 
क ल्विये अ्पयुछ हो २हवती है | नई परिस्थति में पड़ने पर 
तथा स्थनात था माजन-परिबतन के कंपशु नई जाति 
वो मुफ़ि होती है । प्रकृत मे लाखों तरह को परिस्थितियँ। 


मोजूद है, इम्जिये काखें जिया भी मौजद पाई 
जी है । ; 

आप कास में भी यही बात चर्तार्थ हुई है। 
इसमें काई संदेह नहीं कि किसी समय क्षद्र सामद्विक 
उद्धिदीं का छो|डकर ससार मे ओर कोई वनस्पति न थी । 
इनसे से कछ ने प्रथ्वी पर श्राक्रमण किया, आर नई 
परिस्थिति के द्वारा काइयो आर फर्नो में विकृष्तित हुई । 
परंत इससे क्षद्र सामुद्रिक उद्नितदो क जीवन भे काई 


अतर नही उपस्थिन हुआ. आर वे प्‌र्वचत जीवन-यापन 
करते रहे । इसी प्रकार समय बीतन पर काइयों ओर फ़ने के 
द्वारा श्रपेक्ष/कृत उन्नत उद्धिदों की खष्टिहुई : परत काइयाों 
ओर फ़ना का अपना क्षेत्र श्रक्षणण ही रहा । गाले ओर 
साएदार स्थाना भे आज भी हमें इन्ही का सास्राज्य 
दृष्टिगोचर होता है; क्योकि ले विशपकर इन्हीं के किये 
उपयुत है, आर वहों दस उन्नत उद्धिंद जीवित नहीं रद्द 
सऊते । इसी प्रशार पाइन प्रद्धति उद्धिद प्राचीन 
बर्फ़ल यगा की सतान है, और ग्राज भी ने उपयक्त 
पा+स्यथात, अथधान उड़ आर कटार स्थ मे हा जावन 
बितालत देखे ज्यत है | कैसा उद्विद या प्राणी के 
नीवन-पार यु करिए उन साग्य छम्सेशाति प्रकृति में जब 
स्ट्वी ह, सत्य नहीं 
होती । इसीलिये यर्गं। से लगातार उम्मनति-पथ पर 
अ्रग्रसर होनेवाल प्राणी आर उद्धिद, अपन तथ किए हुए 
रास्ते पर, यहेँ-बहो. अपने प्रस्यक पढाव ओर छावनी पर 
। भ्रविफसित जातियो के स्वरूप मे ) अपना रिसाला 
छुड गए है, अर इन्द्ी के द्वारा हमे मंज़िला की दूरी 
तथा विकास के क्रम का स्पष्ट पता मिल जाता । 
गंवद्धनलाल 


तक मे। 4 तेत तक उसकी 





आशिवन, ३०२ तु० सं० ] 


तपोबन ! 
अह्ो तपोयन ! 
प्रकट हुआ था तर कोमल सुखद अर मे, 
किम्त श्रनादि के आदि मे 
बेद-विहित आये-जीवन । 
जब इस जनाक्रीणें वसुध/ पर, 
गगन-विचेबित रत्-खजित क्‍या, 
तण-निर्मित भी एक उटज न था : 
तेरी सुखद, स्निग्ध छाया मे 
गेंज उठा था तब, दिगत को 
मखरित करके >“कार-नाद । 


भरा हुआ था उस पविद्र भ्वर से 
उद्ाम पवन 
अ्रहो तपावन ' 


हि 4 


वेद-उप्निषद नहीं बनाए शए 

किसी जनपद उपवन मे; 
प्रस्यत होम-धूम घूसरित विटप के नीचे ही 
ऋषियों ने इनको प्रकटाय[--- 


जान-उदवि का कर मथन : 
अहा तपोयन 


“मरा से ” का हुकार यहीं से सना चकित हो 


तान लक ने | 


“सो5हम' का रहस्य-उदघाटन हथ्ा यही पर 5 
“का निपाद' के बाद यही पर संध-मंद्र-प्ता 
ववनित हुश्रा था आदि-काव्य का 


अमर अ्रनष्टप ६ 


यहीं नहीं घुस पाए थे 
वबिभद-सपमर्पण ' 
छः अहो तपावन ! 
रक्षित थी प्राचीन सभ्यता, 
इन्हीं वृक्ष-वल्लारियो के नाच ; 
“वीत-राग-भय-रोष'! यहीं के थ अधिवासी : 
हो जाता था विमल मुक्र-सा यहीं पहुँचकर 
कोटि जन्म का महामलिन मन; 
अहो तपोवन 
कमे-उत्स भी प्रथम प्रवाहित हुा्मा यहीं से, 
नहीं धर्म की सुदृढ़ शखल्ा बनी यंत्र शाज्ञा मे, 





श् 
ञ्ञ 
8 
ब्ण्य्८ 
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आया था ऋत-राज भिखारी बनकर, 
यहीं “रूप'' की भीख माँगने । 
स्नेह-कोकिला कक उठी थी पंचम स्वर से ; 
प्रथम पूर्शिसा की विभावरी विहेंस पड़ी थी । 
इसी तपोंबन में शकृंतल्ला ने गाया था प्रणय-गान | 
यही सिंह-शिश से, वसुधथा के 
भावी सप्त स्वड्र का कतों खल्ला था। 
यहीं उम्ता ने पष्प-भार-अवनता लता-सी 
नत होकर योगीश्वर के रक़-कमल्न-से चरणा पर 
उत्सगे किया था स्नेढ-पघा से सिक्र सको मल हृदय-कमत्न। 
यहीं रति सवा बठो थी अपना जीवन-घन ; 
अहो तपोवन ! 
यहीं बिताया चारबबोक, कशाभक्षी कणाद ने 
ग्रपना शेशव : व्यासपेव का यही 
ललित क्रीडा का संदर क्षेत्र था । 
अग्वित्त विश्व के भावी का निर्शय 
हो जाता था पर्यापघन पर यहीं; 
ज्ञान, कम, साधना का था यह जन्प्र-म्धान, 
श्क्ञात्य, पज्य था यह अनंत अंबर के नीचे, 
मृत-दया का था केठ़, शांत्ति का जनक । 
इस पापी के लिये कर्थित है, 
ग्रद्द उसका पयिन्र दर्शन । 
अहो तपोवन 
श्रीमाहनलाल भद्दत्तो गयावात्ध “ब्रियोगी'” 


राजस्थान ओर हम्तः 

८.६ ० 

लिखित पस्तक 

५ 
( प 

कह जस्थान हस्त लिखित प्स्तका का एक 
| ब्ृद्दत भडार है| द्विदी-साहित्य 
क अन्वेषका को यहों से बहुत 
बडी सामग्री उपलब्ध हो सकती 
है। राजा, महाराजा, मार्धाश 
आर यतियो के प॒स्तक-भडार 
हस्त-लिखित प॒स्तक से भरे पह़े 
है। युक्र-प्रांत और पंजाब की भौति, 


छः %« 


| भी खोज का कार्य होगा, तब साहित्य-संखार 
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को बहुत-सी नवीन बात ज्ञात होगी। स्वर्गीय मु० देवा- 
प्रसादजी हस संबंध में बहुत कुछ कार्य कर भी गए है । 
पर उनके असमय काल-कऊवलित हो जाने से यह कास 
कुछ शिथिल-सा पड गया है। अशा कंवल्न इसीकिये 
बेची हुई हे कि अब टद्विदी-प्रेमी आगे बढन लगे दे । 
सभव है, कोई माई का लाल इस काये को कर रहा 
हो । परंतु जब्र तक कोई संध्था या राजा-महाराजा म्वय॒ 
इस कार्य को चलाने का प्रयल्ल न करे, पूर्ण सफलता प्राप्त 
होना दुस्‍्तर ही है । जब तक इस रूप मे कार्ये प्रारंभ न 
हो, तब तक के लिये में राजस्थानी भाईयों से विशेष 
रूप से प्रार्थना करता हैं कि वे अपने-अपने इलाके के 
कवियों पर अवश्य ही प्रकाश डालने का प्रयन्ष कर। 

मैने हस कार्य मे अवकाश के समय लगभग दो सात 
सर हाथ डाल्न रक्‍खा दे । पर समयाभाव के कारण मुकसे 
अधिक कार्य नहीं हो सका | हों, अरब तक जो ग्रथ 
मु खोज मे मिले दे, उन पर प्रकाश डाज्ता हूं -- 

मैने अब तक १० हस्त-लिखित कौपियों स नोट लिए 
हैं, जिनमे पे प्रस्येरझस चार-चार या पाँच-पोंच ग्रथ सगृही त 
हैं। भ्राज मे केवल उसी कॉपी के नोट स कछ लिख 
रहा हूँ, जो सवत १८४३ की लिखी हुई है । यद्ट कापी 
एक जैन-यति की, जो खरतर-गच्छीय थे, लिखी हुई 
है। उन्होंने एक साल में इसे पूरा किया था। यह 
कापी बडोदक् ( बीकानेर ) के एक ओसवाल महाशय 
के यहाँ से प॑० मिट्ठ जाल द्वारा मे प्राप्त हुई थी । अत 
डक्र महानभाव को से धन्यवाद दता है । इस कापी से 
निम्न लिखित ग्रंथ हैं -- 

(१ ) राव रिणमल्॒र्जी री बात | इसमें एक प्रम- 
कटद्दानी, २७ दोहों और गद्य में, वर्णित है । 

(२ ) खिध विज री वार्ता । गद्य-कहानो है । 

(३ ) मोदिलों री बात। इममे मोहिल्ले-राजपु्तो का 
इतिहास है | बीकानेर-राज्य मे जो भाग इस समय 
बीदावाटी कहलाता है, उस पर संबत्‌ ६३१ से पूर्व, 
बागढियों का अभ्रधिकार था। संवबत्‌ ६३१ में उक् भामि 
मोहिक्कों ने ब्रागड़ियों से छीन ले, अर द्धापर, द्रोण पुर 
आदि नगर बलश्चाएं। £०० वर्ष तक मोहिले। ने राज्य 
किया । हसके बाद, संबत्‌ १७३२ में, जोबैराव ने 
सोहिल्ा से यह भाग छीन लिया, ओर बीदा राठ।र को 
दे दिया, जो अब तक बीदावतो के ही अधिकार मं है । 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ 


नमन [--- 
पुस्तक के अंतिम प्रष्ठ स-- 
8 संबत 5३१ बागडीया तीरां मोहिले धरती 


लीवी सु ६००वर्ष ताई मोदहिल्त घरती भागवी संबत १५४३५ 
स॒ थी मोहिज्षे घरती रद्दी सेबत १६३२ मे जोघेराव घरती 
लाधी मास ४-७ रही स केंबर मघो बछुराजो धरती अपूठी 
लीधी तिणरी हकोकत कट्ठीन राव जोच घती लेन कुँवर 
बाद ने दीची से राज सधी घरती बीदा भागव छ। 
राटोड रामददारा विष्यरी छुद तिशमाह सारा हकीकत छे 


कद 


गे 


बांगडियों भागवी बसा३, नम्ीयर टबद्ठी बल ने थाई 
बोली व मोहिल बार, .,. . .... « - 
जन बट पाग लिया षति भाड़, 


| 
रेह लिया माहिल साठ ' 
प्रवार्मी राय जावे मलाया, दोसज आज मिरा सर दलिया 


ब्रहे अजीत जिसा बराइ, बजुधा राव जाब यमा£ । 
सके, अछा खिचार राग, बाप जांच छापर. भाग । 
बीद ताक हर्ग भअगायो, जे तह था राव जोए ब्ागे।। 
सार फेर वाक्स्यवासिर, सेट बंद राजियो द्रागागर । 
के वी बाह वर कीधा, लौया ठेसे ग्राम इललाबा। 


ग्रेथ के लेग्बक व सवत आदि का इसमें कछु भी ज़िक्र 
नहीं है । 
( ४ ) जलाल गाहणी री बात । इसमे भी एक प्रम- 
वहानी का वर्शान है, जिस्म १०४ दोह श्रार शप गद्य है । 
रे 983 (+ 
पस्तक के प्रथम प्ष्ट स-- 
ह दोह। 
जात अहांगी गाय । 
जिमकी श्रार्त बबना, सो ममना ने सुहाय ॥ 
बज 
“2ट्रा भक्खर रो पातिसाहि म्रगतमाइची तिणरी 
बह्चन गाह्टांणी तिषछा बल करी पातिसाह कुलहनसीब गठ 
गजनीपर राजधान तिशन परणाई तिणर बेटा दोय हुआ 
जितर पातिसाह्ज फान हुश्रा बड़ो साइ थेभो बहुरो 
साइ जलाज़ | जिको बरस १० माह थेभो हुवो बरस ७ 
माहे जन्नल हुवो ....... 
इसका आशय यह है कि टट्ा-सक्खर के बादशाह सूगत- 
माहची की बहन गाइांणी गढ़ गजनीपुर राजधान के 
बादशाह कुल्हनसीब को व्यादह्दी गई थी । उसझे दो पृत्र 


बटा कुलहनसीबदी, 


आश्बिन, ३०६ तु० सं० ] 


हुए थेभो ओर जलाल | कुलहनसीब की 
पश्चात्‌ सिंघ के बादशाह भवर की लऊ्की बबनों 
साथ जल्लाल की शादी आदि का वशन है । 

पुस्तक के अंत में केवल इतना लिखा ह--- “कही जठे'” 
इससे ज्ञात होता इ कि यह बातो जेंढे की कही हुई 
है । सन्‌-संबत आदि कछ भी नहीं लिगा । 

(३ ) चोबोली री बात | एक कहानी हू, जिसमे र/ज्ञा 
भोज का चेबोली रार्न। से ब्याह वर्शन किया गया है । 

(६ ) पाई री पलक मे खत्क बस तांकी वात । 
एक कहानी दे । 

( ७ ) हितापदेश भाषा | भाषाकार नारायण ब्राह्मण । 

( ८) मदन-शतक । इससे एक प्रम-कहानी का 
वर्णन 42६ दोहा और गय में ह | अतिम दोहे पर ज्ञात 
होता है कि यह पस्वक 'दास' कवि क॑ 'जर्खा! हुई है-- 

हट 
शाम कला सत्र मन का, पूर्व पुएंय प्रसाय । 
“दम कह जन सब्नन से; पुण्य करह मन लाथ ॥ 

( £ ) फटकर कवित्त व देह । इसमे १,३७७ छेद 
का सम्रद है। ऐसे छुद अधिक ढै, जिनमें कवि का 
नाम नहीं ह। क्षगमा &० कवियों के नाम छुदं। मे 
मिक्कने है । लेख बद जाने के भप्न स कुछ हैं। कवियों 
कै केति पाठका के सामने रखता हूँ-- 

उंदगाज--यह जन-य ते थ। इन्ही न बी का नर के महाराजा 
रायसदर्जा के समय से कविता की है. जिन्दीन संवत 
६६३० स्‌ १६८८ तऊ राज्य किया । इस संग्रह म इनक 
छुप्यय ओर दोहे पाए गए हैं । नमूना नाचे पढ़िए 

कप पते नादबा तेरा, बसत जप जहू'ज । 
उद्राज कह विरत नर, एक पट के काजझ ॥६॥ 
पर गरज मन ओर ८, सरी गरज मत्त और । 

उदराज मन की प्रकृति, रहते ने एक ठार ॥स॥ 

माल भया, छंदन सद्ये, कुर्लाह तंत्या उदराज । 

मिल ने सकया, तरसत रह्या, मुझवा अघरन काज ॥३॥ 

भद्धप्रेन - इन हे संबंध में मुके कछ विशेष पत्ता नहीं। 
केवल जैन-समाज से इतना ही क्ञ/त हुआ्ला कि यह भा 
जअन-यति थे । 

काॉतिता क| नमूना - 
घर छारि आर छारि गेहर ग्रमान कार 
महया हु को सगे छारि प्रेम तजियतु है । 


राजस्थान ओर हस्त-लिछत पुस्तक 
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भाई छारि बहिन थार मित्र / कलश छारि 
भेख माज एस से यात्रि जावियतु है । 

काऊ दत पुन्य काज़ मुट इक नाज़ कोऊ 
दारी। हे का भारी देत मान लॉजियतु है । 

कह कति अटक्षन पापी पेट है के काज 
देख तो कं|ऊ न कीऊ बात कीजियदु ६ ॥ 
राडु कवि--इनके १६ छुप्यय इस खम्रड़ में हैं -- 





न म्‌ भ् 
जिमि मंगल मंदगल राय बघणं। जड़ता । 
केसर पोर्स गल लोह सफेद. पढ़ता ॥ 


जिम योत्रन मद गले सुग़रू के बयण सुणता। 

जिमि तरणाी मर बल पृद्ध से काोलि करता ॥ 
मछुशल कार पिजर पल्या प्रस्खा सुपाडत गले । 
कि गुड कह रे ठाकुर दान जिना कारति गज ॥ 
खबर रा १४ दृद्दा इस सम्रह से है । 

ढोल नण टम्कीई, कामर नर कुदी गया। 

बरल्हू बाही ते, ते आथरडियों आभदइत ॥१॥ 

साजशिया साल नहीं, साल आई टठाण । 

ऊट गया साल नहीं, साथ पठ्या पाण ॥२॥ 
नागड़े रा २१ दृहा इस संग्रह मे ६ । 

नाग। नगर गसब्राह, मां ट्रका मिलिया नहा।। 

मिलिया लाख जणाह, या छु मन लाग्यो नहा ॥१॥ 

नागा नव॒लोी नह, जणय-जण ये काज नहां।। 

लाज उगरा बह, सापणपा दाज़ नहीं ॥२॥ 

जठवच रा २ वृह् इस संप्रह भें ह । 

जा जाइस तो जाई, नियण बिछाहा ते कर । 

तुब्झ, बिटगा। नह, जाबा जागी जठवा॥१॥ 

यन्दर ऊटी याग , बिरडत तो नह्नहीं। 

सतह ज॑ साथ मांगे, ठरसी जडिय जठनवा॥२॥ 

सूहव के ६६ दृहा इस संग्रह मे है। 

इनके दो दाह इस संग्रह भे एस पाए जाते है, जिनसे 
जात होता है कि यह मरोट ( मारवड में एक ग्राम है ) 
के ठाक्र बं।कलराय को लड़का थी। देखिए-- 

काट परोट  बपती, बीसाल जोहया बीर । 

ता पुर्री 'सहत्र' भह। अपछर *प शरर ॥?॥ 

पपुह्बर' बीकलराय का, पूर्वी रूप भपार । 

जाई याणी जोर्क्ह, ककत नहीं लिगार ॥र॥ 

इस सम्रह में इनक सत्र दाह ध्गार-रस के हा है । 


ने | न[--- 
८-० पक कस भा३--.क लि .-सन्द - अपा-व-आार । 
मत चन्दों खड़ह» पर, रन अथारी होहः १॥ 
ममसहत्र थारा नन दोउ, पुरकइ नथठ माह । 


है? कप हिलीय पिरग जया, हाकल कहती खाहि॥+ ॥ 
'सृह ब"अरं<....नूतू .. द्वीड+-“जिसि दौवरी लाई । 


आपस मे लर-ज्ञर कि जा बिच नाक न हैं।इ॥२॥ 
धमेसिंह,के के १" खुद ह 
पृछ्ठत ह जिणकू सबही, जिण प्राय धर सब पारस रहइये। । 
पडित आई ट्रणामु,.कं५, अुबि.सवत...६... समत सबभडया;॥ 
० छुबेर पतिर याण सल-भल भस्या । 
हैं '4मर्गी जगसोई बड़े जाकी गांठ रुपइया ॥ 
[ग, मान, सदरदास, बाजीद, दृद, 
अ्हम्द्‌, व्यास, हस २... विदा री _ झादि कॉब्रियो के भी 
छुंद हैं, जं। विस्तार-भय स नहीं दिए ज्ञात । 
(१०)संस्कृत श्क्ञो क-संग्रह। इसमे फरैकर श्लोक ४६ ० है। 
( ११ ) वताल-पर्च|सी भाषा । ग्रथक्ार ने अपना क॒छ भी 
परिचय नई दिया, केवल श्रादि म यही लिखा ई कि महा।- 
राजा अनुपसिंहज्जी की श्राज्ञा से यह ग्रंथ भाष। मे लिखा। 
नली 
दोहा 


हि न 4 ह 
प्रणम ही पाई, अल विनायक के न। 
ंधि दे पिद्देँददवाए, सनमृख थाये सरसती ॥ '॥ 


आरतियों. प्रमाणजोव नोके चाएंटरा। 
पेशाधाश पज्ञाण, भरत म्ञाज विपन भय ॥र। 
देश मम्स्थल देख, नंबर काटा मे काठ नव । 
बीकानेर विशुष, मंन निशव करिं जागि4 ॥३॥ 
तह काम कर राठौर, करनसर-छुत करन-सा । 
भह्ि ततिया घिरमेर, परतत्र८ प्रमाण खरों। ॥6॥, 
हा छुत मेंबर अुर्पातद्र पराक्रम धिहसे। ॥ 
सेंदग भल गुण रूप, श्रागे तेडि आइसु दिया ॥५॥ 
संस्कृत थी सदुमाह, कथा विक्रम वेताल है । 
भापरा कहे सप्लाई, ते 'दईदान! महातमा ॥६॥ 
हसके पश्चात्‌ २४ कथाएँ भापा में वशित है । 
(१२ ) चतुरप्रिया | यह ग्रंथ नायिका-भेद्‌ का है। 
इसमे दो अश्रध्याय हैं | पहले अध्याय में नायिका का 
झोर दूसरे अध्याय में नायक श्रादि का वर्गान है 
अंथकर्ता ने 'केशव' के उपनाम से कविता का है । ग्रंथ 






। 
के 


भाधचुरी 


[ बष ४, खंड १, संख्या ३ 


अ्रत में अथकार न अपना जो परिचय दिया हैं, उससे 
ज्ञान होता है कि इनका माता-पिता का दिया हुआा 
नाम केशवदास था, और गुरु का दिया हुआश्ा कीर्ति- 
चर्ब्नन । यह खरतरगच्छु की आचारय-प्राख मे जन-यति 
हुए है । ग्रेथ-समाप्ति का समय संवन १७०४ दिया है । 
इनकी जीवनी के संबध मे इसके अलावा और अधिक 
कुछ भी नहीं ज्ञात हुआ | ग्रंथ के अत में इन्हेंने 
लिखा ह-- 
खरतरगन्ल थचारिज साख मे आजिनचन्द पुर्निंद महासिष । 
सप्रति श्रीजिन हप सौरे . , .प बखते तखते हूं तपोनिध । 
ता” के सिप्य विचज्षण मुम्य वयारस अ्रीक्रतनासिष । 
कीर्रतवद्धन ता सिषर सौख, सो नायकामद्‌ क्यो अपनी वध । 
ड््ह! 
कीरतिकवनन नाम है, गुरू का दिया प्रकास । 
प्तादत संत ही कहें, प्रगझ कसवदास ॥ 
ग्रध-मम्ाधि-समय का दाह 
सेबते संतरे चेन, चत भास सित पक्ष । 
चतरप्रिया 'फेसब' करी, तिथि दसमी गर पृप्य ॥ 
़;विता +। नमूना 
मध्या स्वाधीनर्पतिका--- 
शथ सा अधिक हार-सिगरार, सिगरारात है माँहि मरे बना 
नही क॑  लाज सखानि समाज, तज प्रह-कीज सदा जे मना । 
पल माह सभारति बार पेचासनि. कऊसव जसेरि सके घना । 
बरजे ह। हुआर लजा सालयान न छाइत नायक में अगवा ॥१॥ 
प्रीढ्ा रवाधीनपतिका-- 


लिये ही रातु हिय. किये ब्रेक अकनभार 
'कैसव' निसेके जस संकर भवानी की। 
हरति उपाव दावे छाइन्घाह मेरे काज ; 


जम करे राम राई किये सिया रानी का । 
76 गाव लन्‍ल नाव जावब-जाब जो लो पिठ 
आव-य्राव पुकारात चीतक -यों पानी का। 
एती कोन ब्ृके मोभ सूके पिख सॉबरे को 
प्रान ज्यों न न्‍्यारी कर प्यारे मो अब्रानी का । 
प्रौढ़ा विप्रत्नन्घा--- 
दामिन स दूति दूना, सोने ह ते सलोनोी देखि 
आज सेज सूनी, ऊनोी भूनी होइके। 
हिय सो बिचारि कछू, दिया को बिराय दियो , 
चाख धर चोक, फेरि कली दूर छोहके। 


आईश्वन, ३०२ तु० सं> ] 


ओ्बे स अ्रधर्बाच लंबे से उसास साच, 
लगो हूँ हुतास बासम आसपास जोक । 
पकेंसव' अकुलाय चली, मिली सो नित्रारि अली, 
कमज के नाल बाल दूती को दुखोइक। 
शिक्षा--- 
स्ट सा न दीज पौठि दाज हुख दीड-दाठि 
सीठ-मी बसौठ ए. न धीठ केसे टुजिये । 
बाल तसं। हसो बोल! हिले। मिलता खला खादश्ा 
जन न हेसाआ मन दई बात हजय । 
कॉज जे। सनह. ता न हीज छह, क्यई करि, 
छतिया यो लाहु लहु थारा होह न वृजिये । 
दास व्या न छारो पास 'कसाोदास”' सर्विलास 
परमंतुर जस. करे प्राननाथ पूर्जय । 
स्वर्गीय भुर्शा देवाप्रसादुजी न अपनी सूची में इनका 
एक आर ग्रेथ लिखा है, जिसका नाम 'सर्देवछ्ु सावलग्या' 
( सदावृक्ष-सारंगा ? ) है । यह एक कट्ठानी है, श्रार 
सवत १६+७ में लिखी गई है । 
अयोध्याप्रसाद शर्मा 


04 जट्टल्याः का जाथषम 


/.. हॉपि वान्मीक के आश्रम के संबंध 
" म हमारा एक लेख अपन्यत्र 
छुपा था | उसमे हमन लिखा है 
कि अहन्या के या श्रम दो है --- 
एक विशाला# से यज्ञवांट जात 
अहि- 
ओर दूसरा बक्सर से 
एक मील पृषर गगा-तट पर अ्रहिरीली-गोंव मे|। आज 
श्न दोनों स्थानों के विषय मे अपनी जाँच का फल 
"मायुरी' के पाठकों को भट किया जाता है । यह 


पु हुए रास्ते मे, जो अब 
थारी' क नाम से प्रसिद्ध है 





है मुजफ्करपुर जिले का जिमाढ़ । 

। जहों राजा जनक वेदिक यज्ञ कर रह थ। यह स्थान जनकपूर 
से सात कोस पर नपाल-राज्य मे सप्तरी-परगने के एक बन मे है । 
इसकी धनुखा कइते है । यहाँ अब भी एक बडा अनुष-लेट पड़ा है। 


अहह्य। का आश्रम 
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तो विदित ही है कि अश्ररघनाथजी ने विश्त्रामित्र को 
यज्ञ-रक्षा के पीछे मिथिला जाते समय अहल्या का 
उद्धार किया था | अतएव हम आरभ ही से यात्रा 
का विवरण (लिखत है--- 

पहल अहल्या के उद्धार की कथा सुनिए । 
अहल्या शाप-पग्रस्त थी । श्रीरघुनाथ्जी ने उसका 
शाप से मुक्त किया । साधारणत: यह कथा प्रसिद्ध 
है कि अहल्या पत्थर की हैं। गई थी, ओर भगवान्‌ 
रामचंद्रजी के चरणों का स्पर्श होते ही वह फिर ख्री 
हैं। गई | पर वारन््मीकाय रामायण, बाल-काड, सगे 
४८, ४८ में पत्थर का नाम नहीं है। शाप यद्द हैँ-- 

“टह वर्षमहखाशि बढ़नि निवसिष्यसि: 

वातभत्ता निराहारा त'यन्ती भस्मशायिर्ना। 

अटश्या सर्वमृतानामाशमे5स्मव वसिध्यसिं |" 

शाप स म॒क्ति का मी उपाय गौतम ने बता दिया था- 

“यदा लतद्वन घोर रामो दशरथान्मज 

आंगमिष्यति दुद्धपैस्तदा पूता भविश्यसि । 

तस्पाति'यन दूजे लोभमोहविवर्जिता + 

मत्सकाश पुदा युक्ता स्व वपुधाराय'यासि ।'' 

रघुनाथजी मिथिला-नगर के सभीष पहुँच, ते 
उपवन में एक आश्रम देखा, जो स॒हावना होने पर 
भी सूना पड़ा था। श्रीरघुनाथ्ी न विश्वामित्रजी 
स पृद्धा कि यह किसका आश्रम है, ओर क्यो सना 
पड़ा हुआ है ? इस पर महपि न इंद्र के गोतम-रूप 
धारण करके अहल्या का धमम नष्ट करन की कथा 
सनाइ | फिर मान के साथ दोना भाइया न आश्रम 


ते केबल बायू खाते हुई, निराहार, अपने कुकस पर 
पछताती हुई, एवं जलती भस्म पर लटी हुई श्राणिया वा 
अग्श्य होक* इस आश्रम भे कई हजार वर्ष रहेगा । 

२ जब महाराज दशरथ के बेटे राम इस भयानक त्रन मे 
आावग, तत्र त लोभ-मोह ठोडकर उनका भातिथि-सप्कार करके 
पवि4 हैं। जायगी, ओर प्रसन्नाजत्त हैं। अपन पुराने रूप म 
फिर मेरे पास आ जायेगी । 
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में प्रतेश किया. और देखा कि अहन्या तपस्या के 
तज से एसी जाज्वन्यमान है कि जसको सुर-असुर 
कोई नहीं दख सकता। जान पड़ता था. विधाता न 
उसको बड़े प्रयज्ञ स मायामर्या बनाया हैं माना जलती 
अग्नि की शिखा थुर स घिरी हुई हो । उसके शरीर 
से सब कां-सा तेज निकल रहा था। उस काइई छ 
नहीं सकता था। परतु उसके शाप की अर्थ पुरी 
हो रही थी, इसलिये श्रारत्नाथज ने उस देख लिया, 
ओर दाना भाशया न उसके पॉव छण | अहल्या न 
भी गौतम की बात स्मरण कर उनकी पूजा की, 
अर आरबनाथजी ने उसका आनिश्य स्वाकार 
कर लिया । उस समय आकाश मे दुंदुभियों बर्जा, 
फूल बरस, गंधर्वीं और अप्सराशा न बड़ा उन्मव 
मनाया, ओर देवखतो न 'वन्‍्य-घन्य' कहकर 
अहन्या की पूजा की । इसके बाद महषि गे।तम 
आए, और श्रारमर्जा का आदर-सत्कार करके वअहन्या 
फे साथ तप करने चल गए | जहाँ तक हमने देग्वा 
है, अहल्या के पत्थर हान का कथा सबसे पहल 
“द्मपुराण! में लिखी गई हं-- 

#ाअछनस्तस्य पादस्पशान्महाशिता 

काचिद योषा5प्रवत्सोडपि विस्मितो ग्निरअबीय । 

शापदग्था पुरा भ्रा राप्त शक्रापशाचत 

अहल्याख्या शिला जे शवलिद्ञ: केन. स्वर ॥ 

खदपिस्पशनानस्थ शापान श्राह गोठ्म 

तम्मादिय ते पादान्नस्पर्शाब्छ द5 शबत प्रभे। +' 


गमस्य 


अथात्‌ जब श्रीरघुनाथजी जा रहे थ. तो उनके 
चरणों के स्पश से एक बड़ा शिला ख्री हो गई । 
यह देखकर विस्मित हा विश्वामित्रजी बोले -- 
“ह राम, किसी समय इंद्र के अपराध से रुष्ट होकर 
इस स्त्री ( अहल्या ) के पति न इसको शाप दिया, 
यह पत्थर का शिला हो गहं, तथा इंद्रदेव शनलिग हं। 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या रे 
गए । गातम ( अहल्या के पति ) ने ही तुम्हारे 
चरणों क स्पर्श स इसक शाप का अंत बताया 
था | इसी से आज यह तुम्हार चरणों के स्पश से 
शद्ध हा गई ।! 

पद्मपराग का शतलग ( से। चिहवाला ) इंद्र पीछे 
से हजार भगवाला केस ओर कब बना इसका 
जांच से हमका प्रयोजन नहीं. परन वाल्मीकीय 
रामायण का अद्श्य तपस्विनी आर धाआपुराण का 


शिला का समाधान गोस्वामी तुलसीदासजा ने कर 
दिपा है -- 
“नाना भांति राम-यवतारा : 
रामायण सत कोट अपारा । 
कल्प-सद हरि-चरित सुराए ; 
भाति यनक मुनीसन गाए ।! 
परतु पद्मपरास है। की शिक्षा का कम सन्‍्कम 
हम कलियगिया न सत्य माना | कालिदास 'स्थयश', 
सम < में. किह्ां शब्द लिखकर कुछ संदह-सा 
प्रकट कर रह 6 | बादी-सी अगरजी पढ़ें हुए हम 
लोग सगवान के अबतारी के भी चारत्रो ओर 
लौलाओ की मनृप्य-ज्ञानग्य समकते ह; क्यांक 
उस परम कारुगाक न हमार ज्ञानगम्ब हैँ होन 
के लिये अबत्तार लिया था | परतु एक महात्मा 
कमारिल भट्ट आजकल के ज्ञानिया से बढ़ गए है । 
उनका मत € कि अहल्या की कथा एक रूपक 
है | यहक्या राता का कहते है, आर इंद्र सृ 
का पर्याय ह, जो रात्रि का नए्ठ करता ६ । इसी को 
कुछ लोगो न यहाँ तक बदला कि अहन्या रात है 
ओर गौतम सयय । चेद्र की सहायता से इंद् यानी बादल 
रात का आया, ओर सबरा होते ही अर्थात्‌ सर्य के 
आने पर, बादल में सहल्न छिद्र हों गए, यानी वह 
छिन्न-मिन्न हो गया । परत यह कथा हमकों ग्राह्म नही । 


आशिवन, ३०२ तु० से० ] 


अहल्या एक तपर्सी की ञ्री थी । उसने पति 
का अपराध किया । इस पर पति ने उसका आज्ञा 
दी कि तू एकात-बास कर. किसी के आगे न 
निकल, ओर तपश्चया मे अपने दिन काट, जब 
तक कि किसा बडे अतिथि को अपनी पृजा-सत्कार 
से प्रसन न कर ले | यह कथा वाल्मर्काय रामायण मे 
बड़े विस्तार स लिखी है | हम यहां उस स्थान की 
जाँच करना चाहते है, जहा अहब्न्या रहता थी, 
ओर उसका उद्धार हुआ था | यह तो विदित ही 
है कि अरघनाथर्जी अयोध्या के राजकुमार थ. ओर 
हम अपने अगंशजी-लगख मे दिखा चुके ह कि अयोध्या 
पहल भी वहां थीं. अब हैं | अयोध्या स 
चलकर विश्वामित्र, राम ओर लक्ष्मण सरय क 
दक्षिण-तट पर दो कोस आगे गए । 
मित्र ने दोनो भाहइये को बला ओर 
दे। विद्याए सिखाए . 
न उनका कोई ऐसा जान पड़ता हे 
कि ऋषि के साथ राजकुमार मी माम पर संते थ। 
दूसरे दिन थे लोग गगा के संगम पर 
पहुँच | यह भगम आजकल छुपरा-जिल मे हे | 
महर्षि विश्वामित्र युगल राजकुमारों के साथ कुछ 
दूर तक नाव भे, 


जहाँ 


यहाँ विश्वा- 
अतित्रला, य 
जिससे व न कभी थके, और 
जीत सके । 


सरय और 


ओर कड़े दर पैदल चलकर भग- 


बसी गगा के सगमर पर पहुँच, जहाँ इस समय बॉलया- 


नगर बसा हैँ । इस संगम का बडा माहांम्य हं | 
यहाँ ददरी-क्तत्र का बड़ा मारी मेला अब तक प्रति बष 
लगता ह | इस स्थान पर वे गंगाजी उतरक्षर उस 
पार गए, और 'मलद' आर कारूप'-प्रांतें। मे, जहाँ 
अब्र इमरॉब-नगर बसा हैं, पहुँचने पर ताइका से 
उनकी मुठभेड़ हुई । ताइका शाहाबाद के ताड़- 
ग्राम में रहता थी। फिर उसका पीछा करके राज- 
कुमारो ने बक्सर में उसको मार दाल। । इसके पीछे 


अहल्या का श्राश्रम 


मित्र के पिता राजा गात्रि की 
'इसका शुद्ध नाम 'गा६धिपुर' है, जिसका मुसलमानों 


३३४२९ 
बे 'सिद्धाश्रम' में गए। सिद्धाश्रम कोई कटीर या 
बाटिका नहीं, एक क्षेत्र का नाम है, जो गंगाजी के 
तट पर चार मील तक फला हुआ हैँ, आर इसी के 
ब्थतगेत बकक्‍्सर-नगर भी हैं| इसके अतिरिक्त उस 
क्षेत्र म तास गांव आबाद हैं | यहाँ मार्गशाप-शुक्का 
प्चमी से पाँच दिना तक लोग पचक्रोशी परिक्रमा 
करते है | लोग अहिगेली-ग्राम हात हुए पब दिशा 
में 'नंदाबन' को जाते है, फिर दक्षिण ओर 'बभवार' 
का, तत्परचात पश्चिम 
पदुँचते है | 


ओर धमकर चत्र-बन मे 
महपि विश्वामित्र के निवास से इस 
स्थान की महिमा बढ गई | यद्यपि यह चवैंप्णव- 
तीर्थ है, तथापि यहा दवदेव महादेव के मंदिर बहुत 
है| यह स्थान 'वेदगभ' कहलाता हैं, और स्पष्ट 
मालूम होता दे कि यहाँ महाँपि विश्वामित्र आर उनके 
प्रतिद्रद्दी महि वशिष्ठ ले तपस्या की चोटे चलती 
थी | यहाँ से २५ मौल पश्चिम ग्र/आपुर है, जो 
चीनी यात्रा हृण्नसाग का 
वह्ायत से विदित होता है 


। स्थानीय 
कि थरह् महपि विश्वा- 
राजधानी है. 


* च् यू ही हर 
अर 


ने बदलकर ग्रार्जापुर कर दिया। को३ सम्जन राज। 
गाधि का राजवानी बढ़ा बताते हद, जह। अब कल्नों ज- 
नगर बसा हुआ है । यहाँ स थोड़ी दूर पर “कर्म- 
नाशा' आर 'गगा! का संगम है । महर्तिं विश्वामित्र 
के क्रपा-पात्र जिशक के पाप से कमनाशा की उत्पत्ति 
प्रसिद्ध ही 6। महांपि वशिष्र की तरह विश्वामित्र्णी 
भी वेंदिक ऋषि ह, और सभव है जो मंत्र उनके तथा 
उनके शिप्या के नाम से प्रलिद्ध है, उन्हीं के प्रभाव 
में सिद्धाश्रम कं। लोग 
हा | यही. फिर 


'वेदगभ! भी कहने लगे 
'वामनाश्रम' भी हो गया। 
ओरा-नदी के किनारे, जहों बह गंगार्ज। रो मिलती 


शेर 


[ व्षे ४, खड़े १, सड्य। दे 


है, बक्सर-नगर के पश्चिम में अब तक एक टीला 
मोजुद है, जिस लोग वामनदेव की जन्म-समि कह- 
कर पूजते हे। भादों के महीने में वहां मेला भा लगता 
है। वहाँ के जल-सुपर्टिंडट के हाते मे एक छोटा-सा 
शिवालय है, जिममें शिवजी की एक मर्ति है | उस- 
को लोग वामनेश्वर कहते है | 

प्रसिद्ध स्थान, जिनका संबव इस अनसंधान से 
है, केवल दो है--( १ ) चेत्ररथ-बन, ( २ ) राम- 
रेखा-घाट | 

( १) चैत्ररथ वन। चार एकड़ भमि मे गंगाजी 
के दक्षिण-तटठ पर, नगर से पश्चिम ओर, है | इस 
भमि पर जहाँ-तही साथओं की कुटियाँ और मंदिर 
हैं। इनमे सबस बडा मदिर एक टौले पर है 
ओर उस 'रामचाग! फटे है । तहखाने की 
कोठरी में, जिसका पातालपरी कहते हैं, महर्पि 
विश्वामित्र और युगल राजकमारों की मर्तियाँ है। 
नाम की असलियत जान नहीं पड़ती | रामायगा में 
लिखा हैं कि ताइका-बव के पछि श्रीदशरथ-राज- 
कुमार उस वन मे बैस ही सशोभित हुए, जैसे गंभते- 
राज चैत्ररथ में, और देवराज़ नदन-ब्रन में । 

( २ ) रामरखा-घाट। वक्‍सर में यह एक ग्रत्यत 
ग्मणीय स्थान है। आजकल पापाण का एक सुदर 
घ्राठ और मंदिर, जिसम महर्षि विश्वामित्र की म्॒ति 
प्रतिष्ठित है, सावे जनिक दान से बनवा०ए गए हे | इस 
स्थान को रामरेखा इसलिय कहते हे कि भगवान ने 
यहाँ अपन घनुप की काटि से एक लकीर इसलिये खीच 
दी थी कि उसी के भीतर ऋषिगगणशा यज्ञ करे, वहाँ 
उन्हे राक्षस न सता सके | यथा-- 

“राम्रकोटिकृृता रेखा वामनाअम्रम'्यगा ।” 

दूसरी आख्यायिका इस संबंध में यह हे कि 

महर्पि विश्वामिंत्र प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा-स्नान 


के लिये वाराणसी जाया करते थे, यद्रपि बही गंगा 
उनके आश्रम के नीचे बहती थीं । भगवान्‌ 
रामचंद्रजी ने उनसे पृछ्धा-- “भगवन्‌ , यहाँ उसी पवित्र 
धारा मे स्नान न करके आप तीस कोस चलकर 
काशी क्‍या जाया करते है ”” महपि ने उत्तर दिया--- 
“वाराणसी मे उत्तरवाहिनी गंगा है । वहाँ स्नान 
करने का पृण्य विशेष हैं।" इस पर श्रीर।मर्चंद्र 
ने अपने घनष की कोटि से भारा फेर दी । 
अब भी उस स्थान पर यह स्पष्ट मालृम होता है 
ओर वहाँ नर्दी राजा रुद्रशाही के पुराने टटे काट 
में टककगती ह्‌इ उत्तर को बहती हैं । 

यह भी प्रसिद्ध है कि जब रेखा गखीची गई, 
तब छोटी नदी 'वल्गा' बन गई । यह नदी ताडका की 
लोथ से कलपित हो गई थीं: परतु फिर परम पुनीत 
भी हो गई । इसका वर्णन बअ्रह्माइ-पूराण मे है। 

गमेश्वरनाथ--महपि विज्वामित्र जी जब रा जकमार। 
तब उनको पगे रूप से 
इस बात का निशचय था कि श्रीकोशन्या-नदन 
भगवान्‌ विष्ण के अवतार हैं, और उनमें ताइक। 
आदि का सहार करने को शक्ति है। परत शेैवों को 
इससे सतोष न हुआ | भगवान ने गक्षुसन्‍नबध के 


का बक्सर ले आए थे. 


पहले गंगाजी की बाल से शिव की प्रतिमा बनाई, 
ओर पुजा को | जल चढ़ाने ही जब बाल बहने 
लगा, ते भगवान न अपने कर-कमलो से उसे दव। 
दिया, ओर वह मारति पत्थर की हो गई। मूर्ति पर 
ईैगली के चिह्न अब तक बन है | जिस मदिर मे 
यह मूर्ति स्थापित है, वह ३०० त्रष का बना हुआ 
है. आर बासन-सृ्पुर के एक कायस्थ ने उसे बन- 
वाया था | बासन बक्सर से १८ कोस पर पृतर 
दिशा मे हैं| सेंटल जेल के पूर्व म॑ं सोमेश्वरनाथ का 
मदिर भी पुराना है । 


आशेबन, ३२८२ तु० सं० | 

रामरखा के पु+ 'गोराोशकर' के मंदिर की भरी 
कुद्च चर्चा हानी चाहिण | लोग कहते है, पावतीजी 
न शिवर्जी के साथ ब्याह को कामना से वहा तपस्या 
की थी। परत बात ऐसी नहीं है . क्योकि भगज्रतो 
पावर्ती हिमालय की पत्री थी, और उनकी तप.स्थली 
के तिपय मे महाकत्रि कालिदास न इस प्रकार 
लिखा ह--- 

“प्जाहु. पश्चाताबवलदास्यया 

जगाम गीरीशिलर शिक्षार "मेवे + 

यहों शिव-मॉर्तया में एक विशेयता देखी गई । 
वे सव गालाकार है. लिगाकार नहीं | इससे लिग- 
बाली कल्पना, जिसकी हिंदूऊत नें, विरोधी हँस। 
उड़ाया करते ४ कहीं जाती ह | लिग का अथ 
चिह्न € ह | जिसका रूप नहीं, या जिसके रूप 
का वशान नहीं किया जा सकता, उसे गोलाकार 
या बृताकार मानन का परानी परियार्॥/ चला आता 
है | अब भी जो बात समझे मे नहीं आती, उसे 
पो।शमाल' कहत € | 

इन दोना स्थानों के लिवर एक और स्थान थी 
बद्ुतअसिद्ध 6 | इसका “>्याप्र-सर' कहते 6 | बक्‍्सर- 
नगर का नाम भी इसी से पड़ा। 'गाराशकर'-मंदिर 
के निवाट एक पायत्र सर € जिसका वआब 'बाधथ-सर! 
कहते हू | पहल इसवो। वप्थ-नाशक सर कढते 
थे | बेदाशग ऋषि ने एक बार ऋषि दुबासा का 
इसन के लिये व्याप्र का रूप वारण किया था | दुबास। 
ने उन्ह उमा रूप मे रहन का शाप दे दिया | परत 
उक्त पुनीत तालाब में स्तान और भगवान गोरी- 
शंकर का पूजा करन से वह अपन पृ रूप को 
प्राप्त ह। गए | तभी स तालाब का नाम 'बाघ-सर' 
प्रसिद्ध हा गया | 

एक ओर स्थान (सिद्धाश्रम' के नाम से विख्यात 


अहरदया का आश्रम 


डेश३े 


ह | उसका भी चचा करना आवश्यक है : क्योंकि 
मह।कत्रि मबभति ने अपने “महावीर-चरित'-नाटक में 
उसका कोशिकी के तट पर हाना लिखा ४ | आदि- 
कब्र महार्पि वार्ल्मीक कहते है--“'कंशिकी महर्षि 
विश्वामित्र को बहन थीं, और ऋचोक को ब्याही 
गई थी। देहावसान के अनतर वह नर्दी के रूप में 
परिणत हों ग३ | महपि विश्वामित्र अथर्नी बहन के 
प्रम से उसी के किनार रहन लगे |" गह आम्रम 
खबर मिथ्रिला से पत्र, नपाल क॥ सीमा पर, बताया 
जाता ६: परंत विश्वामित्रजी ने स्पष्ट कह दिया है कि 
हमने उप्त स्थान का त्याग दिया, ओर तप करने 
के लिय मिद्धाश्रम का चले आए | न ता आदि- 
कवि इसमे पिद्धाश्रम कहते 6, और न लं॥कोक्ि से 
ही इसकी प॒ष्टि होती हैं। मिथिला-तीथ-प्रकाश में 
जा नक्शा लगा ह, उसमे कोशिकाश्रम लिख! है | 
दूसरा स्थान, जो महपि जिश्यामित्र का आश्रम कह- 
लाता है, वह विसोल, परगना भाला, जिला भागलपुर 
में, बतलाया जाता हैं | 

इस विषय मे आर अधिक पता नहीं लगा | सिद्ध 
होना है कि यही वह अहन्या का आश्रम है, जिसका 
उल्लम महपित्रान्माक करने हे। हो. एक स्थान आर 
भी है, जिसको अहन्या के पात गौतम का आश्रम 
कहते ह | वह स्थान गोदना हे. जो छुपरानजले मे 
लामरा' के बाएं तट पर, रॉविलगत्र-स्टेशन स एक 
मोल पर 6 । यह गातमाश्रम के नाम से ग्रमिद्ध 
है । यहाँ एक सस्कृत-पाठशाला 6, जिसमे न्याय- 
शाख का शिक्षा दी जाता है | जो पंडित न्याय मे 
निपगा नहीं हात, उनका बह आश्रय नहीं मिलता, 
ओर न उस द्ात्र का द्ाक्रबृत्ति इ। मिलती है जो 
न्याय मे ब्युत्पन्न नही होता । यहाँ कात्तिकी पृणिमा 
की मेला लगता हैं | यह बतिया-राज्य मे है । यहाँ 
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और भी श्रीमाना के मदिर बन हुए 
बात मान लीं जाय कि न्याय-शात्र 


है | यदि यह 
के कती ओर 
अहल्या के पति एक ही थ, तो कोई बात एमी नहीं 
देख पइती, जिसमे विदित हैं कि अहल्या का 
उद्धार गोदना! में हुआ था । यह उस मार्ग से 
अलग है, जिससे भगवान श्रीरामचद्र्ज। मिथिला 
का गए थे | महांप गौतम, बहुत सभव है, पहल 
इस स्थान मे रहे हो । पराणों मे लिखा हं कि 
महर्षि गौतम के तप से प्रसन्न होकर अह्माज न 
अहल्या के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे 
सिद्ध होता हैं कि महर्षि गातम ओर अहल्या मिथिला 
है| के थे ! इस बार में महांप वाल्मीकि का मी 
प्रमाण हैं | उनके पत्र शतानदजा। मिथ्ििलिश के पर- 
हित थ | अब ग्रश्न यह हो सकता हैं कि गंगाज। के 
दक्षिण 'अदिरोली' भ अहल्या का आश्रम क्यो हुआ ४ 
गोस्वामी तुलसीदासर्जी के जीवन-चरित्र में एक 
महाशय लिखते हैँ कि महर्षि गौतम ओर अहब्या 
भगवान्‌ रामचंद्रजी से भट करने के लिये कदाचित्‌ 
गंगा के दक्षिण गए हो । परतु यह तक यक्ति- 
संगत नहीं मालम पड़ता | आनद-रामायणश मे महापि 
गीतम का शाप इस प्रकार लिखा ह--'त इस 
शिला में वास कर |! इससे अहल्या का उद्धार 
सरल हा जाता हैँ । परत राम-मक्त कहते है कि 
भगवदचरण -रज से पापाणा मानती रूप में प्रकट ह। 
गया । इससे चरखु-ब्रल' 'मानप-करांन मार 
हो गई | महर्षि वल्न््मीकि लिखते ह--'जब 
रामचद्र जी सोन-नदी पर पहुँच, तो वहाँ उनको साग 
तयार मिली | न केवल उन्हें गगा-पार उतार देन 
के लिये, बरन बिसाोल तक पहुँचा देने के लिये 
कौशिक मान न प्रबंध कर रक्‍खा था | परतु मन्नह 
राजी न हुए ।” अध्यात्म-रामायणु मे लिखा है--- 


भांचुर। 


५ 


[ ब्ष ४, खड़ १, से स्या दे 


“*भगवान ने एक मन्नाह्द से गगा-पार उतारने को 
कह। था ।" ऐसी दशा में सान-नर्दा। तक जान की 
जरूरत क्या थी। 4 आहरोली के निकट सिद्धाश्रम 
के पूतवर्ती किनार पर गंगा-पार कर सकते थ । 
मन्नाह न अहिरोली मे शपनी शआँग्वो दस लिया था कि 
भगवान ने अपने चरण-रज से केसा आश्चय कर 
दिखलाया | श्सलिये उसने सरकार का अपनी नाव 
में बठाना आस्वीकार कर दिया। उसने कह दिया--- 
“जब तक प थर का मनुष्य बनानवाली रज ने थोदी 
जायगे।, तब तक में पार ने उतारूंगा।' गामावगा भ 
इस मज्लाह के वचेन श्नेक प्रकार से उजल्लिखित ह | 
प्ब्पा में मे तड़ कहता छ-- मेरी नात्र मनप्य तन बन 
जाय |! यानद रामायरशा मे लिखे। &--' यदि स्राप- 
के चरण को ताज मे मेरा नाब ख्री बन गई, तो भे 


उस ही का कथा करेगा “ मर पारा का छक्के स्त्री 


६ | उसी रामायण भे चग यह सी लगा ह--- 


' गहकया जन-स्थान मे बहल। हूं॥ नर्दाः हो गई, ओर 
सम्कार जब वहा ग७, तब उसका उद्धार किया |! 
विद्लुल लखकी ने मश्ञाह को अहिरोली से सिगरार 
( श्रुगंवरपर , जा सलाह्वबाद-जिले मे # ) में कर 
दिया है | वार्न्माकीय रामायगा मे निपाद-धज कहता 


हं--- दमा? कृटुबवाल नाव खने ।'' 


श्रीरामचरित- 
मानस से जाना जाता & कि नह एक साधारण 
केबठ था, जिसका इस वात को भप था कि उसकी 
नाय मुनि का ख्री होकर आकाश में उड 
जायगी | आ्रानद-रामायणवाल मज्लाह से तो इसको 
सारी क्षति पहुँचती हे । वही तो ना स्त्री हो जाती 
है, ओर उसी के पास रहता है + पर यहाँ आकाश 
मे उछ जाती हे--- 

“चरन-कमल-रज कह सत्र कहह। ; 

सानृष-करनि मूरि के सहहाँ । 


आशिवत, ३०२ नु० स॑० ] 


छथश्नत्‌ृ शिला भह नारि सोहाई ; 
पाहन ते न काठ-ऊझाठना: 
तरनिठ मुनिधरनी हट जाई; 
बाट परे, सोरि नाथ 
जो प्रभु अश्र्वात्त पारगा चहट़ ; 
ती परद-पद्म परखारन कहड़ ।' 
श्रीरामचरित मानस के प्रॉभद्र टीकाकार को जब 


0 
उच्।३ 


यह कठिताह देख पड़ी, ते। उन्होंने उसकी यह कह- 
कर दूर कर दिया कि केबेठ ओर कोड नहीं निपाद- 
गज ही थ. जिनमे इतनी प्रव्र॒ल भक्ति थी कि वह 
धष्टता-पृथ क श्ररमचद्रज से बोल सके । 
श्रीशवववारसी सीताराम 


6५६6५ समता ञ्य! 
याय, ताते, समता और 
स्वारतत्र्य 


४ि॥0 ।| ७॥॥ था| ॥0॥ 0५ छत [८] , 

6 ।॥॥| ७ विजय रिवि0७- ( (0 छा ) 
अर्थात्‌, दुणु। आ्रार भय छोड़कर तू जे जानता है 
साम-सत्य कह द १ 
ज वह समय ह कि मनप्प्बाक्न 
केवल शप्क इति-क्त्त आर प्रप्ताग्ग 
के ही सामने मिर कूझातोह। 
कृवि-कहल्यरना सनारंजन चाह करे, 
पर विश्वास का स्थान नहीं पा 
खह़ती । विज्ञ।न, मनष्प धर्म श्रीर 
प्राकृत नियम कटते है कि उनके 





े ग्रागे कल्ला काशल का अतिरंजन 
आर कविता की अपत्य कल्पना को उच्च स्थान नहीं 
पत्न सकत' । विज्ञान से मन॒षप्पर श्राश ति, दोनो ही 
शामित्न है | सचाई के प्रकट होने का स्थान इरएक 
मनप्प-हृद्य हे । इसमें रंग, रूप, देश, धर्म अर जात 
का कोई विवेक नहीं | इम अनत के मध्य में है, हमसल 
पहले भी अनंत झोर पीछे भो अ्रनत का स्थान है । इस 
अनंत में किरसा क्षरशकग्राया की क्या हस्ती है ? इसलिये 
मेरे छोटेए्न का भृज्ञ जाओ ; देखो, से जो कद्दता हू, वह 


स्थाय, नीति, खमता ओर स्वातंत्र्य 
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कहों तक सन्‍्य है ? देखा, स्वस्व आर दायित्व क्‍या है? 
न्याय और नीति ऊिसे ऋहते ह ? स्वातम्य सथा स्वाधीनता 
का रूप कैसा है ? 

विद्वान लोग कहते हैं कि सन॒ष्य को नोतिमत्ता ही 
उतध्तक्ी आर पशओं की बाद्धि के बीच की प्थक करनेवाली 
रेखा है। मनप्य में नोतिमत्ता न होती, तो उसमें आर 
पश में अतर ही न होता। हमारा स्वाभाविक नेतिक 
ज्ञान ही न्याय की उप्पात्त का प्रधान कारण है। कोई- 
काई कहते हैं कि दोनो णक ही चीज़ हैं। एक तीसरा 
विद्वान पश-बद्धि ओर मनुष्य-बाद्ध का भेद यों करता है--- 

पश-बद्रि, स्वभाव ओर स्वार्थ पर प्राश्चित होती है ; 
मनुष्य बुद्धि अपने शेष जात के साथ के संबंध का भी 
विचार करती है । यहीं से नीति का श्रावि्माव होता है। 
यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मनुष्य-बद्धि और पशु- 
ब॒द्धि का प्ंतर किस तरह का है ? दोनो में तारतम्प-भेद 
है, या जास्यंतर ? सीधे शब्द। में, दोनो एथक-एथक्‌ हैं, 
या केवल गुणा की ही कर्मी-बेशी है ? 

इस प्रश्न का उत्तर हमें लोक श्रार वेद के ज्ञाता यही 
देते आते दे कि दोनों प्थक्‌ पदार्थ हैं । मनुष्य की महत्ता 
का सुख्य कारण उसकी अतरात्मा है, जो उस डी मिक्की 
है। इसी से वह न्याय ओर अन्याय, उचित ओर अनु- 
चित, भल्त श्रार ब॒रे को विवेचना कर सकता है। मनुष्य- 
बुद्धि सत्यासत्य को निर्णायक होतो है ; परंतु पशु की 
नहीं। यह विवेक अ्रंतरात्मा का परिचायक लक्षण है। 
यह मनुष्य का प्रतिष्टित अ्रधिकार है | मनुष्य ही प्रपनी 
ऐहिक इच्छा को रोक सकता हैं, भले-बंर का विचार 
कर सकता है, आर अपनी स्वतंत्रता और न्‍्याय-परायणता 
के कारण इंश्वर स्वरूप बन जाता है | ये सब बाते सुनने 
में तो बहुत अच्छी लगती हे, लेकिन जब विश्लेषण करके 
देखते हे, तो थार्था ही नज़र श्राता हैं । 

अरस्त कहता ह --“मनृप्प सज्ञान सामानिक ग्राणी 
( पश ) है ।' एक दूसरे विद्वान 'बॉनेल्ड' की परिभाषा 
यह ह-- “इंडिया श्रोर अंग से सविन ब॒द्धि ही मनुष्य 
है।! इस तरह अनेक परि भाषाएं इस विचित्र पश “मनुष्य' 
की ही गई ह, जिनमे सबसे उत्तम परिभाषा अरस्त की 
है इसलिये मे उसी को मानकर जिचार करता हूँ । 

मनष्य समाज में रहनेवला पशु हे । जब सोचते 
है कि समाज क्या है, तो मालुर होता है कि समाज 


श्शद 


समस्त संबधा का योग है | इन संबंध! की धतन्नाया 
पदहति क आधार किपी-न-क्रिसी प्रद्वार को शर्ते है| ये 
ही शर्ते मनृष्प-समाज के क़ानून है। तब्य शर्ते अर्थात 
क़ानन क्या है? एक दूपर के पारस्प रके घिचार से स्व॒त्व 
क्या है ? आर न्याय किस कहत है ? 

अ्रनक दार्शनिकाी के इस तरह कहने का कोई श्र्थ 
नहीं कि “यह इंश्वर-प्रदतत समझ है, अविनाशा 
इंश्वरीय या स्वर्गीय आवाज़ है, प्रकृति-प्रदत्त पथ-प्रद- 
शेक सनुप्य के सेसार में आने पर उसके ह्लिय इंश्वर 
का प्रकट किया हुआ एक प्रकाश है । यह एक कानून है, 
जो दमारे हृदय-पटल पर आ्राकत क्रिया गया है, हमारे 
आंतरिक विवेक-जनित भव आर बुद्धि की अनज्ञा है ।" 
हत्यादि | देखने मे ये बते चाहे जितनी सच्ची ओर 
सुंदर हों, लाकेन इनका अथ कुछ नहीं। यह केवल अस्पष्ट 
शब्दाटंबर-मात्र है 

नीति के विषय में भी दर्शानकार लिखते हैं - “यह 
स्वगे की लक्ष्मी है।संसार में श्रनवाल हरएक आदमी को 
यह देदीप्यमान कर देती है। इसी से मनुष्य आर पश 
का पिवेर होता ह।" किंत इस उपदेश स नौति के 
घास्तविक रूप का पता नहीं चलता | अ(स्तु कहता है -- 
“ज्याय जनता का द्वित है ।'' यह भी शब्दों का उलट-फेा 
ही है | यह कहना कि कानून बनानेवाज्ञे मडज़ का 
या ब्यवमस्थापिका सम्रिति का उदेश्य जनता की भसन्ञाहे 
होनो चाहिए बसी ही बात ६, जसी कि वद्य का उद्देश्य 
बीमारों को लेगा करना या पुलोंस का काम जनता की 
रक्षा करना । 

अब ज़रा दूसरी तरह से विचार करे। स्वत्व सम 
सिद्धांतों का योग है, जिनसे सनप्प-सप्ताज चलाया जाता 
है, या चलता है । इन्हीं की प्रतिष्ठा करना अ'र इनन्‍्डी के 
अनसार चस्धना मानवीय न्याय है। न्याय करना सामा- 
जिक सदज़ ब॒ढ्नि या पशु-ब द्वे की अनुज का मानना ही 
है| यदि हम सनुष्पो के आचरण को देख कि एक दूसरे 
के साथ जदी-जदी हाल्वता में वह कैसा होता है, तो हमें 
समाज की उपस्थिति और अनपस्थिति का अंतर मालूम हो 
जायगा. और जिख नतीजे पर पहें वगे, उससे हम फिर 
तक से कानून का पता लगापेंगे। 

जो माता बच्चे की रक्षा करती है, वह समाज का समझ 
में अच्छी माता है; जो ऐसा नहीं करता, वह प्रकृति 


माधुरी 
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के विहढ्ू आचरण करनेवाली दुष्टा है । जं ब्रॉमार की 
खेबा करता है, इते को बचाता है, सबल से निर्यल्न की 
रक्षा करता है, वह भ्षा आदर्मी, भाई आर संग ई | 
जो सेवा नहीं करता, निदय है, जो हिस्री के प्र,ण-इरण 
का कारण हाता है, वह हत्यारा ६. । इसी तरह दानी 
और चोर, ऋमाऊ आर हरामवोर आदि की कहपना 
हाती हे । 

पर हर प्रकार के जितने काम ६खे जाते हे, सभी 
में प्रस्यक्ष देख पडता है कि मनप्य अपने सजातिया 
सहचर की ओर किसी आंतरिझ आकर्षण शर्क्ति से ही 
खिचता है। मनुष्य भे स्वभाव से ही एक श्रज़ त समवेदना 
पदा हारी है, जैसे प्यार, कृतज्ञता, सहानभति श्रादि। 
यदि मन॒ःप्न चाह कि वह ऐसा न करें, ता उसे मन से 
सखडना पडता दे : क्प्राके स्वभावया प्रकृति के विरुद्ध 
चत्बन मे उसे कष्ट प्रतात होता ह । ये सब बाते 
नेसर्गिक समझ से होती है । इनका कारण जान 
( 0॥0]॥/6॥0७ ) नहीं है । 

इसलिये ऊपर कही हुई बातों से मनध्य और पश 
का कोई निश्चयास्मक अतर स्पष्ट नहीं द्ोता।| पश भी 
प्यार करने हैं । गऊ और बैदरिया अपने अच्चे। को, जब 
सके वे निर्वेल रहते है, ध्राणंण से अधिक प्यार करती है । 
बहुच्रा माताएँ अपनी जान का जोखिम में डालकर अपने 
बच्चे को खतरे से बचाता है । खिर्वीं को अपने बच्चे पर 
अत्याचार करते चाहे देखा हो, पर पशओ्रा को एसा करते 
नहीं देगा गया। ऐये पशश्रो की समता उन चाशेसे 
ई। द्वो सकती हे, जिनहान प्राण! की बाज़ा ज्रगाकर 
अपने देश को म्त्र्तश्न करन के लिय साहत दिखल।या 
हो । इरिणो में भ। साम्राजिक सेगटन होताह । जब 
भाड चरता होता है, तो डनमें से एक सिर ऊेंचा किए 
पहरा देता हू -गखतर के समय सवका भागने के लिये 
सावबान कर देता है। अनेक शिकारी जानवर मिल्न ऋर 
शिडार करते हैं, एक दूसरे को बलाते हैं, अहेर का पता 
बसलज्ञाते है, ख़तरे से एक दूसरे का साथ देते हैं। पक 
बदर को आप मारे, था उसऊ अब्च्च का छीन ले, फिर 
देखिए, सारे बंदर किस तरह सिल्ककर आपका सामना 
करते हैं । जब कोई हाथी गठे में फँस जाता है, सो 
दूसरा उसकी सहायता करई निकालने की चेष्टा करता 
है। गडएँ जंगलों में अपने बच्चा को बीच मे सुरक्षित 
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रखकर चरती हैं, इपी। 


क्षेब के उनके बच्चो को भेडिया 


न्याय, नीति, समता ओर स्थातंद्य 


शेश७ , 


इसका पक सरल स॑धा द'शनिक्त उत्त यह कि 


न लजाने पावे । जो कदाचित पऊड़ ही क्व,तो वे अपन रीग “मनुष्य ते, अयनी सामाजिक योग्यता समझता है। वह 


दिल्लाकर बढी ज़ोर से भाढिए पर श्राक्रमण करती आर 
बच्चे को छड़ा लेती है । घोड़े, गये, श॒रूर, सभी अ्रपन 
# सहचरों और सज तियो की मदर करते है । पशओं मे प्रेम- 
सबंब भी बहुत है! प्रगाढ़ होता है। मनप्यों का विवाह 
उन सामने काई हकीकत नहीं रखता । फि भी पश 
क्डाई-मगढ़ी से बरी नहीं होते । हम यह बात मनत्पा 
में भी देखते हैं | वे दया, नीति, न्याय, दान, सहायता, 
सद्दानुभूति, समवेदना अ दि सब कछु २खते हुए भी लडाई - 
ऋगडी, लूट-खपोट, छीना-रूपटी से पशञआओ ले अधिक 
श्रागे बढ जाते है। यहां तक के कर्तो के भी अयन स्व्रभ व 
से लज्जित कर देते हें | इसी से सानन। पडता ह कि इन 
सब बाता से पश ओर सनप्य का अंतर स्पष्ट नहीं होता । 

सामाजिक बद्धि मनुष्य में पश से चाहे कछ अधिक 
हो, यह तारतम्य दूसरी बान है; पर प्रकृति दोने! की 
एक है । सनृष्य सग-साथ की ज्यादा परवा करता है; फ्श 
एकाकी रहकर भी समय व्यनीत कर लेते 6 । मनप्पो 
भे सामाजिक आ्रवस्यकताएँ अधिर अ्रनिवार्य आर पचीदा 
होती है, बसे ही उनंह साधन भी होते हे पशओकी 
ज़रूरत कम,टीजी अर नर्बल होर्त है। इसलिये एक प्र कार 
से मनप्य्र. से पशुओं को अच्छु। भी माना जा सकते हापशश्र। 
में बलात्‌ स्र-सभाग, समय ले पहल्क गभ।घान-चप्ा आर 
पुरुष का पुरुषों के राथ स्वाभाविक ब्यभिचार आदि 
अनाचार नहीं देख जाते। लेकिन मनषप्य पश मे ये सारी 
बाते मोजद हू । बात यह दे कि मनप्य अपनी जाति आर 
व्यक्रि, दोना को खातिर जाता है. आर पश केवल अपनी 
जाति स्थिर रखने के लिये। अ्रमा तक जो विचार हुप्रा, 
उससे सनष्य की पश से अ्रष्ठता प्रतिपदित नही है। सकी । 

यदि हममें दुराचार, लप्टता, छालच., स्वाध-पर।य- 
णत्ता, अ्र्याचार, बदले क! भाव आदि दुर्गुणा वा समा- 
वेश नसर्रिक 68, तो हमसे दया करने, गवरात देने, न्ग्य 
आह प्रेम करत के भाव भी नयार्सक ह। इससे तो हम 
पशुओं की श्रपेक्षा कोई भी विशेषता अष्ठता की भ्रोर 
नहीं रखते । यहा तक तो हमे पश-बद्धि के अध गति, 
दो पर, दो हाथवाच्चे पश ( मनुष्य ) आर चार पर या 
चार हाथवाले पशओ म॑ समान नजर आरती हे । ककिन 
अतर ता ज़रूर है । फिर वह क्या ह ! 


जानता रहता दे कि मुकम सामाजिक योग््रता है; लेकिन 
जानवर इस गुण को रखते हुए भी यह नहीं समझते कि 
हममे यह बात है! हम अपनी पामाजिक बुद्धि, पर किए 
हुए कामा की भ्राल्लाचना, विच र एवं तक करत है : पर 
वे ( पश ) पऐरेसा नहीं करते।' यह बास हम पश-मन्तो- 
विज्ञान के मनन करन से जान सकते है । 

कछु आर आगरे बढ, त। जान पइढता है कि हमारी तक 
श्रीर विचार-शाक्रे क कारण यह सब है, जो हममे है , 
ओर पशओ से नहीं | इसी से हमें ख़याल होता हे 
हि यह काम हमारे आर दसरो के क्िय हानिक्तर है। 
बहुत-से काम पहले हमारे लिय्र हानिकर होते हैं, फिर 
दसरो के जिय | बहुत-से काम पहले दसरो को हानि 
पहुँचाते है, आर परिणाम में हम | इसीलिय हम उस 
सामाजिक बद्धि का, जा हमें क्रम स चल्नार्ता ह, विरोध 
नहीं ऋरत | इसी का नाम न्याय दे । यह हमारी तकं-शक्कि 
है, जा हमे बतलातो हे कि म्त्रार्थी, डहाकु आर हत्यारा, 
या यो कहे कि समाज-वंचक पापिष्ट ह, ओर यदि वह 
जब जान-बुककर दोष करता हे. तो प्रकृति का शत्रु और 
समाज के समल्ष अक्षस्य अपराधी है। वह दूसरों के 
लिये भी द्वानिकर है, आर अपने लिय भी । अरतु, 
हमारे सामाजिक भाव--चाहे वे धर्म के नाम पर हो, 
चाहे कानून अथवा नीतिमत्ता के नाम पर--ज्ार हमारी 
तई-शकि हमे इस बात के क्षिये सावधान करती है कि 
हम लाग अपन किए की ज़िम्मेदारी अपन ऊपर ले। इसी 
सिद्धांत पर बदला, पश्चात्ताप, प्रायाश्वित्त आर दंड-विधान 
बने है | इ्ी का दंड देनवाला न्याय माना जाता है । 

इस तरह हम अपने सहचरो के साथ के सर्व्धे। पर तक- 
वितके करते है | हम अ्रपन खान, पीन उठने, बठने आर 
व्याह-शार्द' की छुटी-छु'टी बाता पर भी विचार करत है । 
एसी काई भी बाल नहीं, जहो हमारी तकेशीलता कसर- 
दयात की बॉडि न जगाती हो | पर इस तर्क या विचार 
से वम्त-स्थिनि में कोई अंतर नहीं आता | हमार विचार 
करने से किसी वस्त के परिचय के लक्षण का न तो रूपंतर 
हो सब्ता है, और न प्रकृति अरना कोई नियम ही बदत्त 
सकती है। भले ही आप विज्ार कर कि से क्यो इतना 
बडा है, कस डगता है, प्रश्वों कसी है. पानी बरसने के 
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क्या कारण है: पर क्या आपके विचारन ओर सो चने का 
कोई प्रभाव प्रकृति के किर्सा नियमों पर पड सकता है ? 

मनुष्य प्रकृति का अंग है, प्रकृत हे । उसमें कोई 
बात ऐसी नहीं हो सकती, जो पशओं की नसर्गिक 
प्रकृति से सर्वेथा भिन्न हों | यद्दि कछ बातों में कछ 
झतर देखा जाता है, तो वह नारतम्य-मात्र हर, न 
कि जास्यतर-भद, जसा कि ऊपर कहां गया है । हमारी 
नीतिमत्त। भी मनुष्य आर पश में ऐसा काई भेद 
नहीं स्थापित कर सकती, जो हमारी उक्त प्रतिज्ञा को 
लुड्वा सके । 

सामाजिकता के भाव को कुद्च उच्चतर आदर्श से देखने 
वाले कहते ह--जसा कि पहले संकेत किया जा चुका 
है-ह्ि सामाजिकता का दूसरा दर्जा न्याय है । न्याय को 
परिभाषा एक प्रार्चान लेटिन-विद्वान ने यो की दे-- 

जज पद छात बल्वृ पथ है, वी] 9५ व ७ 3॥ 

अधांत, समता न्याय ई, विपमता अन्याय । 

इसी को प्राउडन दुसरे शब्दा मे यों कहता हे-- 0- 
ए002गांवणा ए॑ ९एुएताह ऐलफक्तशलशा धाएणीश'फ 
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उसने इस बात को सिद्ध किया दे कि श्रर्क्नत जनित 
जो गुण पश में ६, वे ही मनष्य में भी : क्थ्रोकि दोनो दी 
पशु है हाँ, पशओ में बालकों को तरह केवल समभक 
होती है, और मनप्यो में ज्ञान | इसलिय यदि न्याय 
के भाव हममे दे, वो पशश्रो में भी ढ़ | अंतर इतना 
$ कि हम विचार बोध सकते ६, कल्पना कर सकते ह, 
ओर पश नहीं । किंतु इतने अ्रतर के कारण प्रकृति नहीं 
बदज्ष सकती | हमम और पणश्रे। में आर भी समाज-सबंध 
के जे बढ़े अंतर है, उन्हें श्राग चलकर स्पष्ट करने की 
कोशिश की जायगी । यहाँ पहल हमे यह जन लेना 
होग। कि समाज, न्याय ओर समता सम्तानाथक शब्द 
हू। शाश्वत न्याय या प्राकृव न्याय ओर सामाजिक 
न्याय में अतर दे । पहला अटल मृत्र श्रार मन॒प्र जाति 
का पद-प्रदर्शक हैं, दूसरा। नक़ली और समाज पर भआाधार 
शखनेव।जा । एक का आधार निसमे है,दूसरे का समाज, 
या सामाजिक क़ानुन का बत। व । 

यदि कोई आादसी पानी मे बह गया हो, और मरणा- 
सक्ष हो, तथा देसरा आदमी जंगल में नदी के किनार- 
किनारे ज्ञाते हुंपु डसे देखे, तो उसका यह कल्प होगा कि 
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किसी न-किसी तरह डसे बनाये | यदि वह डसकऊे बचा 
लने का प्रयत्न नही करता, तो उसे समाज दोषी ठहराचेंगा। 
ले।ग निदेय ओर हस्यारा तक कहेंगे । संभव है, क्रानून 
जान-बुककर इस निर्दयता-पुृण असावधानी करने के 
कारण दंड का विधान भी करे। मान लीजिए, उदक्र यात्री 
का नीतिमत्ता ने दूबते हुए प्रुष के बचाने का ध्यान 
दिल्लाया, ओर इसने उसको बचा लिया, तथा थोदी दर 
मे यत्ष करने स वह ठीक भी हो गया। अब उसे खान 
की ज़ख्त्त है, तो क्‍या मुसाफिर के पास जो खाना है, 





उससे से भी उस उद्धत पुरुण को हिस्पा मिला ? यदि 
पानी से इडूबते हुए मनप्य की जान बचाना कर्तैब्य हैं, 
तो भूख को भूख स मरन से बचाना-अपने खाने मे 
हिस्सेदार बनाना--भी कतेव्य ही 6 । ससार के सभी 
पदार्थों पर तो मनप्य-मात्र का समान भ्रथ्रिकार है 
जा समाज मनप्य के जीते रहने के अधिकार की इस 
तरह पर रक्षा करता है कि आग से जदाकर, पान मे 
डूबकर मरन नहीं देता, बही समाज ग्रदि भूख से 
मनष्यों को मर जाने देता 8, तो समाज के लक्षणशा में 
व्याघात होता है । पर हस देखते है कि कोइ सड़कों 
पर रात बिलानबालो वा अपन पर का हिस्सदार नहीं 
बनाता, लिना अन्न वस्त्र के दुख पानवाल को अपने अन्न- 
बच्चा मे हिस्सा नही देगा | क्यो ? समाज के प्रत्येक ब्यक्ि 
का कतेव्य अबाधित, अप्रतितबराधत असीमा-बढ़ होता है। 

पर नहीं, मनुष्य अपने भ॑ग्य पद'र्थ दूसरे को नहीं 
देना चाहता । उस टर है कि कभी आर्पात्त का समय आ 
जायगा, तो स क्या करूंग। ! इसलिये अपने लिये वह 
अलग ही पदाथा का सचय्र करता 8 । इसी कारण मनष्य 
लुर-खमोट, छुल-छुद चोरी-डकेनी करने लग जाते है । ये 
कभी-कलो हत्या भी कर डालते है| पशगण मे कर्तव्प का 
क्याकि उनको बंद्धि से पूर्वापर के 
चिचार का जगह नहीं होती | उनकी समझ मनप्य के 
ज्ञान के समान नहीं। उन्हे अपने कामो के भल्ते-बर 
ननीज को जानन योग्पर समझ नहीं होती | आ्राश्चय तो 
यह दे कि ज्ञान भांड|र सनप्य पशआ मे सर्वश्रेष्ठ सेग- 


ग्वश्राल्न नहीं हाता : 


प्रिय व खमाज प्रेमो जत का ज्ञान भो उस क़ानुन उज्ञंघन 
करने का सस्ता बतल'व । यदि मनुष्य का ज्ञान स्वाध- 
परता ही के लिये ई ता श्रच्चा हो कि एसा ज्ञान -एसी 
बद्धि- मनुष्यो मेंस सदा के ज्िय जाती रहे । ऐसी बुद्धि 
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५, कक 


पुव जानवाल मनप्यो से पश बहुत अच्छे है, जो दूसरे 
का भल्रा नहीं, ता ब॒रगा भी नहीं सोचत । 

पशओ मे ग्रह झगड़ा नहीं कि यह सपत्त मरी ८: 
यह श्रन्न, यह बस्तर मरा हैः हम अकेल इस खायेगे, रख 
छुोड्ग, अथवा नष्ट कर डालेंगे . इस पर दूसरे का 
झधिकार नहीं हो सकता । 6. मिन्नस्र काम करनेवाले 
सास्रीदार अपन-अश्रप्म भाग के हिस्सदार होते है; क्योकि 
व अपन सा्ादारो के समाज के लिय काम करते ह । 
लेकिन किय! आदमी को, जिस वेतन देकर रखते ह, 
नफ्रा-नुकसान में हिस्सा नहीं देते; क्योकि उस उस 
समाज भे नहीं समझते ; पर पशआओक स क्राम लकर इस 
चाह जितना माल पद, कर, उन्हें सा चारा डाज्न देते 
हूं, हिस्सा करके उनका हिम्पा उनके लिये नही देखे। 
जिसर्ग रे हम्तारा सबका सामाजह सबंध एक है! 
सच तो यह है कि सम्तार के मनप्या के सांपत्तिक संबंध 
इतने मिल-जले ६ कि एक ही मनपप-समाज संसार में 
ह। अ्त्बत्ता थोड-प मालदार मालिक जाग,जों श्रम्त 
नहीं करत, अपन हक के जोर से माल दा करते है, 
समाज के बाहर के लोग है । न वे अपनी संपत्ति मे 
झिसी को भाग देत है, न दूरागा उन्हें देता है | विना 
पारररिक योग के मनप्प-समाज का-- सिवा घानिये। के, 
जा स्वार्मी बनकर ६सला ले लत हू --कापत हा नं चछ 
सकता । इस तरह पर समता की समाज के लिये अनिवार्य 
आवश्यकता ह । बिना इसके न तो श्र,द्यागिक काम चक्ष 
सकते है, आर न खंती-बारी सथा चांणज्य व्यापार । 
इसलिये समाज + विरुद्ध जाना न्याय के विरुद्ध जाना ६, 
आर न्याय के विरुद्ध जान/ समात्त के विरुद्ध, क्योकि समाज 
क्‌ द्वित के लिय समाज ने जो अपन नियम बनाए ह, 
वे ही क्रातून ह, और समाज में समानता स्थायत करना 
है। न्वाय है, विपमता प्रन्याय । इससे यह स्वष्ट है कि 
स्व्राय, समान आर समता समाला्ंक है । 

इस सिद्धांत पर विचार पर्वक ध्यान देनवाला को 
मालूम हो जाय्रगा कि जो स्वामित्व का दावा करता हू 
कहता है के यह घरती मेरी है, यह गोव मरा है, यह 
आंडागार मेरा 6, इन पर दूसरो का कोई हक़ नहीं--- 
वह समाज मे विपमता फल्नाता है - ओर विपमता अन्पाय 
है, इसलिये बह अन्याय करता है। समाज मे भद पदा 
करता हैं, इसलिये वह समाज द्वोही है । पर जो सब मनष्पो 


न्याय, नीति, समता आर स्वातंत्र्य 





३2४६ 


के पास समान पदार्थ हो, ता अक्लवत्ता कोई इज नहीं * 
क्योकि समता स्थिर रहतो है। हों, इस समता को 
क्रीयम रखना चाहिए। जब मनुष्य बढ जाय, तो उन 
लोगे। को भी शामिल करके बराबर भाग बॉट ल्लेना 
चाहिए #। सेसार सबके ज्िय एक-समान बना दे ! 
प्रकरत का फल सबके किये है । शाश्वत स्याय के विरुद्ध 
स माजिक न्याय द्वोना अनुचित हे । 

श्रत्र स्व्र॒तत्रता पर थोद्दा विचार करना चाहिए | स्प्ेत्रता 
का अर्थ यह है कि बाह्य ६स्तक्षपों से रद्दित मनुप्य ( जिसमे 
खतरियों ओर गरीब ज्लोग भी शामिक्ष है) अपने जीवन 
का बिना स्वय कष्ट उठाए और दूसरों को कष्ट दिए इस 
संसार में बिता सके ! यह नर्भी हो रूकता है, जब चोरी, 
टक्ती, लून्‍-खसोट श्र मनप्य-मनुप्य का भवद-भाव 
सिर जाय । सबझे देश की घरती, आकाश, जल, बाय, 
आकरा से एऋ-सप्रान क्ञाभ उठान का अवसर हो । उस 
देश का स्वतन्न नहीं कह सहझते, जिसके एक मट्टरी-भर 
आदुर्मी तो समस्त प्राकृत पद्राथ! को अपनी ज़बरदस्ती 
से आत्मसात किए बे हो, आर दूसरे श्राधकाश देश- 
व!सी अन्न-वस्त्र के लिये कष्ट पाते हा, ब'त-बात में भ्रप्राक्ृत 
( रारकदरती ) कानून उनका गल्ना घोटता हा । केंवत्न 
इसलिये कि हमको सतानेवाल हमारे ही दश के हे, 
हम स्वतत्र है, आर यदि विदेशी ६, तो हम परतंत्र ईं, 
यह भावना सर्वथा असंगत ओर अयोक्विक है । 

इससे यह सिद्ध द्ोता है कि सस्ता आर स्वातंत््य का 
आचार न्याय ही है; आर जब न्याय, समाज तथा समता 
समानाथक शब्द है, तो सामाजिक स्वातंत्य भी इन्दी 
के भश का द्योतक है । जहाँ कही भी मनप्य को प्रथ्वी 
का पद्रा किया हुआ पद र्थ खाने का स्व॒तत्नता नहीं, वहां 
न्याय कहाँ ” जब पहलेपहल मनषों ने भ-माता की 
गोद स नत्र खाल, तब्र क्या घरता का बख्घरा-ब्रटवारा 
था 7 क्‍य, लेगा हिम्स-बोट का पट्टा लकर आए थे ? यह 
सब भद-भाव कल्पत ओर निर्मुज् है कि यह धरती 
हमारी है, हम अमीर हे, तम भमि-विद्दीन निधन गरीब 
हो | यह हक कत्र, केल और कहाँ पदा होता है कि एक 
आदमी मील घरती का अधिकारी ब्रेन जाय, आओर 

कवटना मिर्ष दलाल के लिये है, नहा ता इसप्रत प्रबंध 
' | नऊम्ा' अर छा तरह जाता है । रूसी सोबियट सरकार 
इसका पत्यक्ष उदाहरण है । 


रे६० 
दूसरो के पास वह एक इंच भी न हो ? जिय देश मे ऐसी 
ग्रनेसगिक अवम्धा ओर व्यवस्था देखी जाती है, उस 
देश के निवासियों को स्वतंत्र कहना स्व॒नंत्रता का अप- 
मान करना ई । इस संबंध मे अधिक स्पष्ट विश्लपण- 
पूर्वक विस्तृत रूप से कइने का यह स्थान नहीं है । 

मे समझता हैं, इस छु ट-से लेख में इतना मसाला 
है, जो चत्र लोगो को इस बाते के गंभार विचार में 
ढाल दे हि न्याय, नीति, समता ओर स्वातेध्य क्‍या 
हैं । एक बार जो ब्यक्वि, जाति या समाज इस विचार 
में पड़ जञायगा, वह निश्चय ई। ठाचत सिद्धांत पर पहें चे 


बिना न रहेगा । 
राधामोहन मोकलजी 


राष्ट्कूट और गाहड़- 
बाऊ-बँश 


हुत-से प्र'च्य ओर पाश्चास्थ विद्वान 
दक्षिण के राष्ट्रकूध आर पाचाल्- 
देश ( कन्नाज़ ) के गाहड- 
बला को एक वश का सानन मे 
संकाच करते है, आर अपने अ्रन॒- 
मान का पुष्टि मे निम्नालख्ित 
कारण हपाध्थत करते ह--- 
(१ ) राष्ट्रहूटआा के लखों मे 
चद्र-वंशों लिखा है , परत गाहडवाल श्रपन को स्ये-वशों 





लिखते है । 

( + ) राष्ट्रकत का गंलम, नथा गाहडव ले! का 
काश्यप-गांन्र है । 

(३ ) गाहडवाले के लखे में उनका रा्ट्रकट न जिख 
कर गाहदवाल् है! लखा ह । 

(४ ) राष्ट्रकूहा आर गाहदवाले! के आपस में बिब ह- 
संबंध होते थे । 

(५ ) प्रन्‍्य क्षत्रिय गाहडइब्ाले! का उच्च वंश का नहीं 
मानते । 

आग क्रमशः इन शंकाओझं पर विचार किया जाता 
ह- 

(१ ) राष्ट्रकूटो के विक्रम-सं० ६७१ के ताम्र-पत्र मे 


माधुरी 


[ बर्ष ४, खंड १, संख्या »ै 


ही पहलपहल इनका चद्र-तंशी यादव सास्यकि # के 
वंश में होना, लिखा है ; परंतु विक्रम-संवत्‌ १०३७ #$# 
यादव-राजा भिल्लम ( द्वितीय ) के ताम्र-पत्र से प्रकट 
द्वोता ह कि र'ष्रकूयो आर यादवे। के आपस में विवाह- 
संबंध होते थ। यादव राजा सेठणचंद्र ( ह्विताय ) के 
वि० स० ११०६ के ताम्र-पत्र से भो इसी बात की 
पृष्टि होती है । अत, हमार! सस्मति में ये राष्ट्रकूट-राजा 
व.स्तव में सूथे वेर्शी ही थ ; परतु द्वारका के निकट गहने 
के कारण इन पर वष्णव मत का विशेष प्रभाव पड़ 
गया । इसी से क'लातर से ज्ञोग इन्हे यदु-वशों समझने 
लग गए । इसः प्रकार का एक श्रार उदाहरण यहाँ पर 
दिया ज्ञाता ह - 

जिस समय गोहदिलवर्शा राजा लगो-नदी पर के खड़- 
से रज्य काते थे, उस समय 
वे अयने का सूर्य-व्शा समझते थे; परत बिह* सं» 
१३३० के बाद जब्र राठार साद्वाजी के पत्र ग्रापधानजा 
न उनका राज्य छीन लिया, ता वे इधर-उधर घृमते 
हुए भमावनगर में जा बस । कद [दन बाद राष्टकटो को 
तरह इस पर भा वष्यव मत का प्रभाव पढ़ा। इससे 
उन्ही सूथे बगी गोहिलो के वंशज इन पा भी बड़ों के 
शासक अ'ज ग्रपन का चद-चेशी समभझते है । 

यादि उपयुक्ष बातों का छुद॒कर साधारण नोर से 


नामक स्थान ( मसारदाद 


बिचार सिया जाय, सो भी यह स॒र्य, चद्र आर पअ्ग्ति- 
पाराशिक क्पता-मसात्र ही प्रतीत 
होता ह , क्योंकि एक ही वश के लखा में किसा मे 


चेश का भंगंड़ा 
किसी का सं्ये-बर्शी ल्िग्त दिया है. तो किर्स' मे चद्र या 

# के लोग का अनमान ई के जिसे पार चडाबत, 
उठावत आज जगसालोन चाप के शाह्ाए राणारा योर सीसो- 
डियो के वशों क्र मिलती हू, उसा सरकार सभव है, राष्टुकट- 
बसा में भा कार देसरी बादव नाभ् का सासा चल पड हो । 
प्रतू जिप तरह राठारों थ्रोर गासोदियों के वश की कुछ 
शावाद के नाम पल जान पर भी ये दानों वंश बिलकुल 
मिन्न है, उमती तरह प्रसिद्र चढ-बशों यादव आर यादव-शाखा 
के गाठार भी भिन्न ही है । इसके सिव्रा ग्राजजल एक 
हा नाम की ओर भा अनेक ऐसी शाखाईं प्रचलित है, जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्रश्य, आदि धिन्न पिन्न बयां तक में पा 
जाती है । जमे--नागदा।, दाहिप्ा, सोनगरा, भ्रोमाली, गोड़ 
आदि । 


आश्विन, ३०२ तु० स० ] 


अग्नि-बंशी बना दिया है ।आगरगे इस प्रकार के कछु 
उदाहरण पाठक के भ्रवत्लो कनार्थ उद्धत किए जाते हैं -- 
डदयपुर के वोर-शिरोमणि महाराण,ओ का वश जगत 
मे सर्य वश के नाम से प्रसिद्ध हद : परत वि स० १३३५ 
के चित्ताडगढ के एक लध म किस! है 
मंयादान दपूव तदिह पुर्ममज्ञाखडसादय्यशो/थ 
घोर पस्थमत जदशपुरसव के-यद्य समय - 
पर्मादासत्य विप्रणवुरुदबि8बहानदानिततिपयपी 
बगार या बीनरागरगयगरवासोनसाप्र शगातरा । 
अधथत आनेदपर स आकर बाय-नासक त्राह्मण ने 
हारीतराशि की सवा क॑। । 
यही बात आबु के अचल्लश्वर के मंदिर के पास के 
मठ से सिज्ले वि०ण स० १४८२ के समर/तिह्द के लख र 
सी प्रकट होती ६ । 
राणा कंभा के समय में बने एकॉलिंग-मादात्म्य से 
लिग्बा है -- 
ग्रान-द पुरवानगतनिध्रेउ लाने उन। महे।द 4 
जवात वम्डदेला अमन. हयाहलयशास्य । 
अथति -म्रानदपुर से आए हुए त्राह्मगा-वश का गह- 
देस गद्दिल-यश का सरथापक हुआ । 
जयदेख कबरि रचने गोल गोविद' पर राणा कभा का 
बन, ई 'रसिकर्प्रिया' नाम की द्वाका है । उसके आदि मे 
लिखा ६ - 
पव्रिजवापनल मभे।वाय 
हप्रशादादपरादया - प्र - फ पता गा १ 
घेजवाप गोत्र के झाहार ब्प का शिव के 


धज पनामा हित ववाप्जव 
नवे$भत्रप | 

अथानत 
प्रसाद से राज्य मिला । 

चाटसू ( जयर॒स््राज्य ) स मिल टुए गहिलात बाला- 
दिस्यथ के जख मे लख।! ह -- 

उमावीन् 3 स्मित समसब॒द्समभे >> 

अथीत - ( परशराम के समान ) त्राह्म श्रार क्षात्र 
तेजा को घारण करनेवाला ( भतृभट-नाप्रक राजा ) इस 
बश मे हुआ ( यहें। पर कबि ने अदा-क्षत्र मे श्लप रस 
कर अर्थ का बडी खूब से प्रकट किया है ) । 

ऊपर लिखे प्रमाणोी स सिद्ध द्वोता हू कि इस प्रासद्ध 
गहिलोत-वेंश का सस्थापक्र कोई वजवाप-गोन्नी नागर 
ब्राह्मण था | परेतु क्या कोई इस बात पर विश्वास करने 
को तेयार हो सकता है ? 


गष्ट््कूट आर गाहड़वाल-वंश 


शेदर्‌ 

यहाँ हाल सोलकियो ( चालक्यों ) के वंश का भी 
हैं। बि० सं० ११३३ के सोज्षकी विक्रमादित्य ( छुठे ) के 
लेख मे ज्िखा ह-- 

थ स्वॉस्त समह्तजन-प्रसुतभगबता अक्ण३ पुतस्या/ 
असम पत्तस्य यामिनीक पिता लला मे बतस्यसोमस्याखये 2९ १८७० 
अमानारत चालूउयबश, । 

अधथात चद्र के वंश मे चालक्य-बश हुआ । 

यहा बात हनका दूसरी अनेक प्रशस्तिया से, हेमचठ् 
रचित द्याश्रय-काव्य अरार जिनदृषगाश-रचिस वस्तपाल- 
चरित स भी मद्ध होना है । है 

वि० स० १००० के सोलका क॒क्तात्तराचडदेव ( द्वित्तीय ) 
के ताम्र-पत्र मे इनको चद्र-वर्शी, मानच्य-्गोन्न। एव 
हाराति का वशज लिखा ह । 

काश्मीारी पंडित बिल्दण ने अपन बनाए ४विक्रमांऊ- 
देव -चरित -नासक काब्य मे इस चालक्य( सोल्नकी )- 
वश का डउर्प्पत्ति ब्रह्मा के चल्‍ल | अजरली ) के जल से 
लिखी है, ओर इसका समथन वि० स« १००८८ के 
सोक्षकी कमारपाल के समय के लेख, खभात के कंत 
नाथ के लख तथा त्रिलेचनपाल के बि., स« ११०७ 
के ताम्र-पत्र आदि स द्वाता है । 

हृहग्र( कलचरी )-बश। युवराजदब ( ट्वितीय ) के 
सत्य के बिल्दारा ( जबलपर-जिल मे ) के लख मे इसी 
चालक्यन्त्रग का द्वोण के चुल्लु स उत्पन्न होना लिखा 
है . परत प्रृथ्वीराज-रासो मे सोलकिया का आग्न-बंशी 
लिग्वा ह, इस समय्र स्वय सालकोा अर बचेल # भी 
अपन प्रञ् चालक्य का वशिष्ट के अआग्न प्त उत्पन्न 
होना बनज्ाते है । 

ग्रव हम चाहान-चंश कं उस्पत्ति पर विचार करते ह -- 

बि० स« १२२० के, खर जग्स ट'इ का मिल हुए, दॉसी 
के किचे के छख मे, ओर आवु-पर्बत पर के अचलेश्वर 
के सदिर के, वि० स* १३७७ के, देबड़ा ( चाहान ) राव 
लेभा के लख मे चाहमान( चादह्दान )-वंश का चंद्र बंशी 
ओर क्‍त्प-गोन्नी होना लिखा है एवं बसलदेव ( चनर्थ ) के 
समय के लेख मे, नयचंद्र सूरि-रचित हम्मीर-महाकाब्य मे 
ओर णथ्वीराज विजय में इसे सुत्र-वर्शो करा गया ह। 
परत एथ्वाराज-रासोा मे चाह्दाना का अग्न-वर्शी हो ना लिखा 


# सॉलकिया की एक शाखा । 


३६२ माधुरी [ वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ 
है। आजकल के चाहान भी अपने पृवेज का वशष्ट क रहे है।, और मारवाड में आने पर पुरोहित के बदल 


अग्नि-कंड से उत्पन्न द्वोना मानते ह । 

आगेपरमार-वश क॑ उत्पत्ति का क्छु विवरण दुत ह* --- 

पद्मगप्तर परमल )-चित नवशाहसांक-चरित मे इस 
वंश की उत्पत्ति वशिष्ट के अन-कड से लिखी ह, 
ओर इनके लखे तथा धनपाल-राचित तिलक-मजरी से 
भी इस बत्त की पर हं।त, है । परंतु हज्लायथ ने अ्रपनी 
पिंगल्-सृत्रवृत्ति मे एक रलोक उद्धत किया ह। उसमे 
परमार-बे्शी राजा सेज का 'ब्रद्मक्षश्रक्लीन क्हे। गया 
है।यह विचारणं य ह । 

आजकत्वन माक्षव का तरफ्र के परमार अपने का सप्र- 
सिद्ध राजा विक्रमादित्य का बशज बतलाते ६ । परत इनके 
पूर्वजों के लेखादिका से इस बात बी पृष्टि नहीं। होती । 

इसी प्रकार प्रातिहार( पडिहार )-बश भं( अछता नहीं 
बचा । कह! पर इस वेश का ब्राह्मण हॉरिलच्ट्र श्रार 
कत्रियाणी भद्दा के सतान लिखा गया ' है, ता कही पर 
इस वशिष्ट के श्रग्त-कुड स उत्पन्न हुआ साना गया 

इन बाता पर विचार करने सअनम्वान यह «ता ह 
कि इसी प्रकार राष्ट्रकृटा श्रार ग।हडवाले। के वश + भा 
गइबड के! गई दी, तो कुछ आ्राश्च- 
भमेला सभवत' पराणंा का 
उत्पन्न हुआ है । अत. 
महत्त्व क। नहीं | 

(२ ) विज्ञ।नश्वर ने लिखा ह कि राजपता का गाय 
उनके पुरोहित के गान्नानुसार हा हं,त। 
होता है कि विक्रम की अमिफंस 
क्षम्रियों का गोत्र उनके पराह्वत के गात्र के अनुसार ही 
समझा जाता था। अत. सभव दे, क्रन्नाज हो 
आने पर राष्ट्रकूटों के पराने परोहित छट गए दो उन्दोन 
दूसरे पराहित बना किए हो, अर इसी स उनका 
गोत्र बदलकर गोतम के स्थान मे काश्यप हो गया हो ! 
यह भी सभव हे कि पहले थ लोग काश्यप-पांत्री ही 


नहीं | यह सत्र 
कथाओं के 'प्रभनकरण सर 


दा बी | की का डा 
एातहा।सक टाप् से यह धवशप 


है। इसस क्ष 
40वीं शत्तावदा क 


नरक 


# घोहानो आर परम्तारों का प्रा्मागिक इतिहारा हमारे 
भारत के प्रा्चीन गज-बश "नामक अब के पहल भाग मे दिया 
हुआ है । 

 विप्र.श्रीहरिचस्दरख्य पर्नी अद्रा व जतिया 5 

ताज्यानु ये छुता। जाता [प्रतिहा|राश्च तान्बिदु ॥ ५ ॥ 
( प्रतिदाार बाउक का लेख ) 


जाने से इन्द्र।ने गंतमन-गोत्र घारण कर किया हो । 
राजे। के लेखे में बहुधा उनके गोत्र का उल्लेख नहीं 
होता । अतः सेभव है, काज्षातर में पराना गोत्र भूल 
जाने से हां इन्होंने काश्यप-गोन्न श्रगोकार कर लिया 
हां, जमा अनेक स्थाना सम देखन # अता € । ऐसी 
हाज़्त मे चिरकाल से एक समझे जानेवाल राष्ट्रकूट ओर 
गहडवाल ब्रश की केपत्न गोत्र के श्राधार पर एक दृसरे 
से भिन्न समझना उचित नहीं प्रतीत होता । 
( ३ ) प्रतिदार बाउक का एक लेख जाधपुर से मिला 
है । उसमे क्िखा दे 
माँ के दवराज यो बनमर-लपानका 
निवा 4 लत्तणु भ्मो पामबाब छताचिरकाय ॥ १ ॥ 
अथात - जिसन वल्लमदल 
मारकर उछुत्न पाया । 
लथा। - 


के भाटी राजा दवराज़ को 


, भा! लशावर्यु ढ%| जमपते ६ 
श्षा के 8. 
अथात -प्रातिहार राजा कक्क के भाटी-वश का पानी से 


बाउक नाप का पत्र 


तंदम्सा के 
वापाकिन्‍्या महारा- ॥ जात ॥ -» ॥ 
दुआ । 

इप जख मे प्रासद्र यपद्ब-दश का उल्लेख न करके 
उस भाट नामक शाग्ता का हाँ उन्लेख किया गया है । 
व्रत क्या इसस यह खम्नके लत्ता चाहिए कि भाटी लग 
यादवा मरे भक्त वश क है ? फिर कया 
कि यवराज सा चिदुर्चद्र क लेख में राष्ट्रकूर-चंश के 
ग्वान पर गाहरुवाल&-वाण का उल्लेग द्वान स ही राष्ट्रकूट 
गर गाह 


याद नहीं. तो 


हें, सा हु 
वालनपयश का भिन्न माना ज!य ? इसके अज्तादा 


# पदल-झसश्या पिया के लख। मे >नकी आज के पुत्र चढ्र 
का छाोज मे नकर चढा।प लिखा है । पृथ्वीराज राथो मे 
इनकी 3 पति शाह 'बाल-नरेंश इहजित के पुरोहित हेमराज 
का विधत्र। कन्या हेमबर्ता के गर्भ से चशमा द्वारा लिखी 
हू । परतु खढल अपने के राष्ट्रकथ का वशज बतलाते हू । 
इनसा राज्य वदेलखड प्र आग उसके आसपास था । 

इसी प्रकार वुदल भी गाह वालों क वशज मान जाते है । 
परतु आजकल कारण-वराष पे श्रन्य ज्ञत्रिय वश उन्हे अपनी 
बराबरी का नहं। मम्॒सते । इन बँदेला में पीछे से कुछ परमार, 
चहान आदि भा मिल गए है । 


है 
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आजकक्ष भी चाहाने।+ की देवा आदि और गुहिलोतो की 
सीसोदिया श्रादि शाखाओं के लोग चे'हान या गहिलोत 
के नाम से अपना पारेचय न देकर ठेवड़ा या सासोदिया 
आदि शाखाओं के नाम से ही देते है, आर प्रसिद्ध 
हैहय-इंशी नरेशों का चत्नाया संवत उनकी कलचरी-शाखा 
के नाम पर ही कलर्चार-संवत कहलाता दे । 

( ४ ) महाराजाधिराज योविदचद्ग की राना कमारदवी 
का एक लख सारनाथ मे मित्रा है । इससे जात द्वाता हैं 
कि महण की नवासी इस कमारदवा से गाहइवाल्ष 
राजा गोविंदचंद्र का विवाह दुआ था । संध्याहर नेंदी- 
रचित रास-चरित में इस सहण ( मथन ) को राष्ट्रकूट- 
वशी लिखा द्व । संभव है, यह संबंध कारण वश भत्र स 
हुआ हो, अथवा सेशयाकर के लिखने में ही गलनी 
हुई हो : क्योकि न तो उक्त ल्ख मे महण के वश का 
उज्ञेख है, और न श्रन्य कोई ऐसा संबध हा अब 
तक देखने मे आया है । इसके सिया बदाये मे छग्बन 
पाल के समय का एक लग्व मिला है। ग्रक्षरों को देखने 
सर यह विक्रम का त्तरहर्व। शताब्दी के उत्तराज्, का ग्रनात 
होता है। इसमे सदनपात्न द्वारा मुसलमानों के आक्र- 
मण सोक्न का वर्णन है । इससे अनप्नान हाता हू कि 
यह घटना जयचद की मत्य के पहल की ही द्ोगी। हसमे 
लिखा है - 

प्रस्यानाखिलरा: का कल ते -सावालट परलित 
पाचालासिमर्द शा मपठकरा वोडामप्रनापुरंं । 
श्रथातू-- तमाम राष्ट्रकूट-वर्शा राज्ो से राक्षत पाचाल 
देश को सशोमित करनेवाली बदायू न मके नगरी । 

यहों पर एक तो अखिल्न( तमाम ) शज्द का प्रयोग 
करने से अ्रन॒मान द्वाता है कि उस समय राष्ट्रकू-बंश की 
अनेक श।खा भ्रा का राज्य पांचाल-देश (कन्नाज ओर उसके 
आसपास के प्रदेश ) पर था, अवथात उस समय दर ज्ञाज प। 
राज्य करनेवाले गाहरवाल् भ॑, राष्ट्रकूटी की ही एक शास्वा 
समझे जाते थे | दूसरे, उक्र लेग्व मे सबसे पहल नाम चेद्र 
ओर फिर उसके पूत्र का नाम विग्नहपाल दिया हुआ हे । 
इसी प्रकार जयचंद्र के पत्र हरिश्चंद्र कवि से १२४३ 
के लेख में भी सबस पहला नाम चंद्र आर उसके पत्र 
का नाम मदनप्राल लिखा है, तथा इन दोनो लेखों से 

# चोहान-वशज दढ्वोने पर भी कोटा नरेश उक्त बश वी हाइ]- 
शाखा के नाम से ही पमिद्ध है । 


राष्ट्रकूट आर गाहड़व/ल-वंश 
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संद्र को हं; पहलेपहल पांचान्न-दंश का जीतनेवाला माना 
है । इससे भी ज्ञात होता है कि दोनों लेग्बों का चंद्र 
एक ही था | उसके बाद उसभ्ा बड़ा पतन्र मदनपाल्त तो 
कन्नौज का राजा हुश्मा, आर छूटे पत्र विश्नद्दपाल को 
बदाये की ज गीर मिली । क्या इससे सिद्ध नहीं होता 
कि बदायूं क राष्ट्रकूट श्रर कन्त।ज के गाहडवाल एक ही 
वंश के थे 

वि० स० ११८७ ( श' से ६७२०६०स० १८५१ ) 
का लाट-देश के सोलकी त्रिलोचरुपाल का एक ताम्र-पत्र 
मिला है। उसमे लिगा ह-- 

कान्यक मे मधराज रा2्य्टरय कस्यकाग ; 

लः व सखाब तसथा ले चे लु।यालटि सन्‍्तति| ॥5६॥ 

अधथात -ह चीलक्य, तू क्रज्ञाज के राष्टरकूट राजा की 
कन्या से लिवाह कर सतात प्राप्त कर । 

इसस भी हाता है कि कन्नाज के गाहडवाल 
राष्ट्रस्टा की ही एक श स्थ समझे जाते थे ; क्योकि अन्य 
क्रिसी राठार-बेश का वहीं पर राज्य करना नहीं पाया 
जाता। ग्रत निश्चय ही पहले लिखे विवाह-सबध मे 
कुछ-न कछ भूल अवश्य हुई होगी। 

( २ ) युवराज गोबिदचद्ध का वि' सं» ११६५ का 
एक लेग्ब मिला है । उससे क्िसखा है -- 


हा 


सद्द 


थे तल सं्वेसोमोहवरलिषितेस्हा छत उवशद से "रिम्िल + 
कप्रायवद वि नेगठाउल मन्यम्रान स्वयगे । 
+ थे देहपहाय प्रवशमिह गन श उ्िवेसियाम . 
- +] बमशासात फंबितेमंद्र वयों हे व्रशद्धय थे । 
बश ले| तह से एन समगद्भवालस टमणि ; 
प्रयरताड विरतारावीमर एच "देवा देपः । 
अथात सर्य और चद्ग-वर्शी राजा के नष्ट हो जान पर 
जब सखसार से बदिक घस का लोप द्वोने क्षमा, तब इन 
सबक। उद्धार करन के ल्ियि स्व्रय ब्रह्मा ने इस वश से 
चट्द्रेव राजा के नाम से श्रवतार लिया । 
इसस सद्ध होता हैं कि उस समय गाहड्वाल-वश 
बड़ी ही श्रद्धा की दृष्टि स देखा जाता था | 
इन सब प्रमाण पर विचार करने से ज्ञत होता है 
कि होरल, स्मिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों आर उनके 
अनगामी श्रनेक प्राच्य्र विद्वानों की को हुई राष्ट्रकूटो 
और गाहटवालों के सेब्रथ वी कल्पनाएँ निस्सार 
हा दे । 
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वि० स० की बारहवी शताब्दी में काश्मीरी पंडित 
कल्दण ने राजतरंगिणी-नामक काश्मीर का इतिहास 
लिखा था | उसके सातवे तरंग भे लिखा है -- 

प्रस्थ्यापयन्तः सम्मति षटनिशनिकुलप ये + 
तजस्विनी मास्वता।पे सहन्ते नंचरके स्थानिम । 

इससे प्ररूट होता है कि उस समय क्षत्रियों के 
३६ प्रसिद्ध वंश माने जाते थे। परंतु कमारपाल्-चरित आर 
पृथ्चौराज-रासा आदि मे उल्लिखित ३६ वशे। मे गाहडइ- 
बालो का नाम नहीं दिया है | ग्रतः यह निर्विवाद सिद्धू 
होता है कि उस समय ये राष्ट्रकूट/ के श्रेतगेत ही समझे 
जाते थे । इसी से इनका अक्षग उल्लेख करन की श्रावश्य- 
कता नहीं समझी गई । 

इन्दी राष्ट्रटो आर गाइडवाल नरेशा का विक्रम 
की सात्तवीं शताब्दी से लकर आज तक का प्रामाणिक 
इतिहास दमने प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। 
यह इमार भारत के प्रार्चोन राज-वश -नामक प्रासिद्ध 
इतिहास का तीसरा भाग होगा । पूर्व के दो भागा 
के समान यह भी शिला-लखा, ताम्र-पत्रा, प्राचीन 
सिक्का, संस्कृत-पस्तको, फ्रारसी तवारीज़ो श्रार भाषा की 
हम्त-क्िखित ख्यातों के श्राधार पर लिखा गया ह। 
यह करीब ३७० प्रष्ठे का होगा, ओर इसमे अनेक चित्र 
तथा नक्शें भी रहगे। 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ 


कारागार 
यही--ह- यह है कारागार . 
पुण्य. कर्मा का पाराबार । 
यही मेरे सदिर का 
यहीं बहता यम॒त्रा की चार। 
यहीं से मरली की झूदु तान . 
छिंडी थी. बृंदावन में आन ; 
कान्डह् का वेर्शीयट, रज-खान : 


द्वार : 


यही वज-बालाओं का मान । 
यहा कुंजों का संज विहार : 
यही गोकुल की दीन पुकार। 
यहीं होगा मधवा-मद छार: 
तान लेगा छियुनी पर भार । 





[ बष ७, खंड £ , संख्या हे 
महासारत का लंला-क्षेत्र , 
यहीं होगा गीता का सान। 


हाथ मे लेगा किंतु न अख्तर: 
विजय का मुल-मंत्र दृढ़ ठान 


घर्म की ध्वजा उडेगी यहीं 


हँसेगा मोह-पाश, बन करे | 
छिडेगी फिर म्वनन्नता-तान ; 
यहाँ भर जवन का मर्स। 


पाप की सत्ता का कर नाश , 
हम्गा 


भ-मंटत्ल का भार 
ताप से तप्त, कांति से दीघ्त , 
प्रकशट होगा विजया संसार 


कर्म का डदय हो चक्का, उठो , 
चला, बसदेब-देवकी, शआआज | 
नम्हीं स मे लकर श्रवतार, 
बचाऊंगा कृष्णा की जल्ञाज। 
गगन फट गया -गेज्ञतों गिरा-- 
बलाती 
कप (रे 
आर न्त 


मरकोा आतं-पछार । 
क्रो भज द 
खाल माक्रि का द्वार । 


उन्हे . 


मातादान शत 





। की 
कु दिने हुए ॥गार उस प्र 
हमने एक निबंध लिखा था ; 


उसमे पह अ्रतिपादित किया 


न्‍ हि छ था कि चेकि आगार की स्थायी 


शक + हे 


ह 
गत डान्‍्य रेस! की स्थारियो 
इसलिय नव 
रस्सी मे श्रगार ही श्रए्ठ है। 


मे बढ़कर है, 


उस निबंध मे प्रम की व्याख्या कछु विस्तार के 
साथ की थी, और बह विपय-सख का पर्याय-मात्र 
नहीं माना गया था। हमारे इस निवध को कई पत्न- 
(5 «० दा हू कल का 
पत्रिकाआ ने उद्धृत किया, और कई विद्वानों ने उस 
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पर अपने विचार भी प्रकट किए | एक सज्जन को 
इस बात पर बड़ा आश्चय दुआ कि हम श्वगार के 
स्थायी माव प्रेम को विषय-सख्व का प्योय नहीं मानते । 


हे ८ 


यदध्षपि उन्होंने हमारे इस विचार की सराहना 
की, परतु साथ ही यह भी प्रकट किया कि हिंदी 
के परान कात्रि तो वस्तत' विपय-सुख को ही प्रेम 
मानते आए है--विपय-सख से इतर भ्रम का ज्ञान 
कम-से-कम हिंदी के श्षगारी कत्रिया को न था । 
उन्होने यह भी लिखा है कि प्रेम के इस ऊँचे 
आदर्श का दिखलाकर श्षगार-र्स की महत्ता दिग्ध- 
लान का उद्योग पहलेपंद्दल हम ने किया है | उक्त 
लेक महोदय वे, विचागे के लिय हम उनके परम 
कृतन्न है | उनमी लिखी बहतरी बातो पर हम ओर 
कभी लिखेंगे , आज केवल अम और विपय-सुर्व पर 
ही विचार करते हे ! 

हिंदी की आगार-र्स का कविता का स्थायी साथ प्रेम 
विपय-सस्ध मात्र का प्रयोग नहीं ह, यह बात पहले- 
बरन पढे 
पह्ेल से प्रचलित थीं। हंगे यह बात मानने के 


पहल हमी थे नहीं कहाँ हू. ब्ह्त 
लिये तैयार हे कि प्रम का संगन करने समय हिंदी 
के कविया ने प्राय, विषयन्‍सख की ही प्रथानता दे 
डाला है पर किसी कत्रि ने सिद्धांतत, एक-मात्र 
विपय-सस्य को ही प्रेम मान लिया हा, यह स्वीकार 
करने में हम संकोच है | प्रत्यक्ष थम के मलर-सद्वात 
बहुत ही उँच और भव्य है, परत देखने मे यह 
आता € कि उन धर्गा के अनयायी अपन आच रग॒ 
से प्रायः उन्हीं सिद्धाता की अवद्ेलना करते 
पाए जाते है । ते। क्या हम अनुयायियां के आचरगा- 
मात्र को देखकर सिद्धांता की हीनता स्थेय-सिद्ध 
मान ले ? असहयोग के मल-मिद्धात निर्दोष, ऊँचे, 
उदार और ग्रेममय है: पर अधिकांश असहयोगियो 


प्रेम-तक्त और देव 
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ने अपने आचरण द्वारा विपरीत दशा का भी परिचय 
दिया है| तो क्या इससे सिद्धाता की महत्ता नष्ट 
हं। सकती है “ यदि हिंदी के श्गारी कंत्रियों ने 
प्रेम का यथा माति का चित्रण नहीं किया, तो 
इसरो ग्रम-तत्त्र का महत्त्व कम नहीं हो सकता | 

पर क्या यह बात सत्य है कि हिंदी के कि यथा 
मे प्रेम और विपय-सुख के भेद को नहीं जानने थे ? 
हमारा नम्र, कितु निश्चित दृढ़ उत्तर यह है कि वे 
ट्स भद को अवश्य जानते थ | उन्होंने सच्च प्रेम का 
बरशान मी किया दे 5 परत उन्होंने परिस्थिति में पड़कर 
प्रम के साथ-साथ लिपय सस्ब को प्रधानता। अवश्य दे 
डाली है । 

डेब हिंदी में श्वगार-प्रधान कवि है | कई सत्ञन 
आजवल उनके ग्रिद्न बहुत कुछ लिख रहे है । 


एक ने तो उन्हें महाअ्र्लीन बकनेवाला और 
समाज-सहारक्क तक कहा ६ + कितु हम यहाँ 
इन सज्ना का इन सम्मतियों पर विचार नहीं 


करना । शस बात के निर्देश-मात्र से हमारा अमि- 
प्राय कचल यह है कि देव विपप्र-सख के संवध में 
भी कॉबिता करते थ। अच्छा ते आइए, देखिए, 
्सने ओर प्रेम को एक माना है, या 
प्रथया 

ट्स भेद की परीक्षा करने के लिये पहले यह 


| 


विपय-गसंख 


देखना चाहिए कि देव श्वगार की सत्ता कहाँ तक 
स्वीकार करत है | वह कहते ह--- 
तब हो जो सिंगार-रछु, जब लगि दपति-प्रेम : 
मालिन होते रेस प्रेम बिन -या कलई को हेम । 
इस दोहे से यह बात स्पष्ट कलकती है कि इस 
कवि की राय में ऋगार की सत्ता द्ांपत्य प्रेम मे ही 
है | इस बात का वह आगे आर भी स्पष्ट कर 
देता है -- 
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पात्र मख्य आगार की, शुद्ध स्वकोया नारि। 

फिर स्वकीयाओं में भी मुस्था की तन्‍्मयता और 
अनन्य गति का कवि बडा प्रशंसक है | वह 
कहता है--- 

गाते अन्य प्ुगधानि में, तसममयता नित होति ६ 

आअधकार जरि जात उर, श्रमनदीप की जोति । 

अब प्रेम के प्रभाव को और भी सुनिए-- 

प्रम-पियृेष-पये।धि भें, मिलते बिप्रल, निरदृद ; 

न्यारों होते न एक डे, पया जल ते जल-बद । 

अंगार-र्स की सत्ता दे लिगे प्रम की नितात 
आवश्यकता है | थब यह बात भी देखिए --- 

रसनि-सार सिगार-स, . प्रेम-्सार. सिंगार : 

बिना प्रेम दपति बिपाति, रूपति-एख देख-प्तार । 

अच्छा, तो अब देव का यह स्पष्ट मत मालम हो। 
गया कि &ंगार की सार-वस्त प्रेम हैं | पर काँव प्रेम 
के विपय में इतना ही कहकर चप नहीं हो जाता « 
उसकी राय है--- 

एमे हैं बिन प्रेम-रछु, नौरस रस्नसगार 
प्रेम बिना विगर है, सकेल रसायन सार । 

अथात यदि प्रेम न रहे, तो #गार रस ही नहीं 
रह जाता, नीरस हो जाता है| पर श्रृंगार न हं।, तो 
भी प्रेम की साखतता ओर शक्तिमत्ता बनी रहती है । 
आइए, अब इस प्रेम को कुछ बात और सनिए -- 

छम, दिमा, छिति श्रम का, हम भर वहि भा : 

दिया, मियां, आधा, पिया, अग-सग-यरामलाखि । 

यहाँ तक तो कबि की जो बाते देखने को मिली, 
उनसे केवल यह जान पडा कि वह खूगार-र्स को 
विशद्ध दांपस्य प्रेम पर अब्नलबित मानता हु ६ पर 
इससे यह बात केसे प्रतिपादित मानी जाय कि यह 
प्रेम विषय-सख का पर्याय-मात्र नहीं. बल्कि उससे 
ऊँचा है | इसके लिये देखिए--- 

दपति सुख सपति सतत, तजत ब्रिषय-जैष-मुख ; 

देव सुकबि जीवत मदा, पवत प्रेम-पियूष । 


माधुरी 


[ वर्ष ४, संड १ संख्या ३ 


ऊपर देव ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि 
प्रम-पीयूष पीनेव्ाले दपति विपय-विपष की भख को 
छोड़ करके ही सुख-सपत्ति से शोभा पाते है। इस 
बात को ओर भी स्पष्ट रूप मे लीजिए--- 
यह जिचार प्रेमीन के, जिबयी जन को नाहिं।; 
बिषय-जिकान जनन की, प्रेम्मो >बत ने छोह | 
हमारी गाय में विषय-सुख आर प्रेम का परार्थक्य 
यहाँ पर कवि ने बहुत स्पष्ट करके टिखा दिया हैं | 
निश्चय हीं वह विपय-सख ओर प्रेम को प्रथक 
मानता था | यहाँ शक्रा की जा सकती है--मान लिया, 
वह विपय-सुख ओर प्रेम के भेद को जानता था; 
पर इससे यह केसे मान लिया जाय कि वह त्रिपय- 
सख को व॒रा समझता था : हमारी राय म जब कवि 
“विपय' की विप से उपमा देता है, तो बह उसे 
अवश्य हीं बरा मानता है | पर यदि इतन से संतोष 
न हो, तो हम कवि के आर भी कई स्पष्ट कथन 
डिखला[वंगे--- 
| £  आसानिब फार्सी जिपम, जिषेय वषन्‍महार॥ । 
(० बिषयी जन व्यााल बिपय, देखे बिय ने पिशरष । 
ऊपर हमने जो कई उठाहरगा दिए, उनसे 
यह बान स्पष्ट है कि कवि देव विपय-सख को ग्रम 
से प्रथक मानत थे. तथा प्रेम के प्रशंसक झार 
विपय-संख के निदक भी थे । यह होने पर 


भी हम इस बात से एक कछ्वण के लिये मी 


इनकार नहीं करते कि ठेव ने त्रिपस-सस्ब का वर्गन 
नहीं किया | छिया, और खब किया है।इस 
भ्द को स्पष्ट जानत हुए भी वह अपने मन को 
एक-मात्र प्रेम-बगान में ही संलग्न न रख सके | 
इसका उनको स्वयं खेद था, ओर इसीलिये नीच 
लिखे छुदर मे उन्होने अपने मन को खासी फठकार 


भी बतल्नाई है-- 


अ्राश्विन, २०२ तु० सं० | 


छसा जु हा जानता के जह ते बिष के सभ , 
ए र मन मरे, हाथ-पाय तरें तोरतो « 
आजुलोा हैं। कत नर नाहन का 'नाही' मुनि , 
नह सो निहरि, हरि बदन निहारता। 
चलन न देता 'देव' चचल श्रचल करि , 
चाबुक वितावनान मारि भेंह मोरतो + 
भारों प्रप्न-पाथर, नगारो द गर मा बाधि , 
राघाबर ब्रि|द के बािवि से अंशतो। 
इम प्रकार यह वात भ्पष्ट ह कि हिंदी के #्गारी 
कार बहुत समय से 
जानते थ | यह भी प्रकट ६ कि 


विपय-संख ओर प्रम का मद 
वे विपय सख क। 
अन्छा नहीं समझते थ | तो भी परिस्थिति के फर 
में पढ़कर उन्होंन श्वगार में विपय-सख का वशान 
के स्थायी प्रम की महत्ता 
उसका ऊंचा आदश 


किया । पर इससे श्रृंगार 
मे कर्मा नहीं आ सकता । 
ज्योन्काज्यों बन। हू, और वह शेप नव रसो मे 
शुगार की अप्टता की घीषणा करता रहता है । जा 
लग ग्रम की विशेष व्यापक रूप दकर श्गार का 
उसका एक अंग बनाना चाहते ६, टगहे जान लगा 
चांहए कि ट्स प्रेम रस की व्यापकता को देव ने बहुत 
पल देख लिया था | तथा तो उन्होंन कहा है--- 
प्रम, बिता मिगार 2 

तथा. - 
0म ही बिन 
विपय-सख तथा 


सकते रसायत्तन्मार । 


प्र4 रस, नार्स रस सिंगार । 
प्रम के पावक्य ओर हिंदी- 


क्रॉव्यों के तद्रिपयक ज्ञान के सब्व भे इतना लिख 


चुकन के बाद विपय-सु्र आर प्रम को 
उप्त सीमा को भी जानना चाहते है 
बिना यह कहां ही नहीं ना सकता कि यह 
प्रेम है, और यह केवल विपय-सुख | क्या विषय-सुख 


राय मे 


पत्र हम 
जिसके जाने 


श्र 


का भोग करनेवाले प्रर्मी नहीं द्वीत ? हमारी 


विपय-सख्य म सलग्न होते हुए मी बहुत-स लोग 


सच्चे प्रेमी होते है, तथत्र बहुत-स लोग विषय-सग्ब 


भाग्य की मशान 


३६७ 


में तो लगे रहते है, पर प्रेम की उन पर परछाही 
भी नहीं पड़ती । प्रेम क लिये विपय -सुख आवश्यक 
नहीं। | एस बहुत-से प्रमी ही। सकते है, जो त्रिपय 
के निकट भी नहों जात । पर विषय-सुख तभी 
प्रशसनीय हो सकता है, जब बह प्रम-पूण हो. अन्यथा 
वह पश-ब्त्ति है । प्रेम-पगो विपय-सुख मे स्व्रकीया 
का वन आता है । ऐसे बणन श्गार-स का 
मढत्ता का नष्ट नहं। कर सकते | हां, परकाया ओर 
गणिका के बन अवश्य ही शद्भ आगार का मस्तक 
मभंकानवाल ह | हम अक से 
लकर एक लेख- 


के आगामी 
फ्यरकीया-बगान' का 


'आाषगी' 
श्र कात्रि के 
माल। लिख . 
बिम्तार के 
कल इतना ही दिग्गना था कि ग्राच्ान समय के 
दिदी-कऋति विपय-सुख को बुरा शो प्रेम से प्रथक 
समभते थ | 


उसमे प्रम ओर विपय-सुख पर के 
साथ विचार करेंगे | इस नित्रध में हम 


कृष्णविहारी मिश्र 
(2 (2९ 
सराग्यू का सशानव 
(१) 

के बार मेने स्वर मं जी से पुछा--मह।- 
राज, भाग्प को छोटा-बड़ा करने 
क। भी कोई मर्शान है 
स्वासोर्जा ने का - बत्स, पीौरा- 
शिक काक्ष भे इस वज्ञानिक 
यग की-सी किसी मशीन का 
आविष्कार नही हुआ था। सूष्टि- 





रचना के समय बद्या ने मे 
इस विपय में कुछु भी नहीं बतलाया से चट कह उठा--- 
तो महाप्रभो, क्या इस नवीन युग का अह्मा कोई दूसरा 
है वह सौहे चढाकर बोले-रें दुख, तू विश्व- 
बुहन्नादकालय के सत्रधार, आदि-देव बहा का अपमान 
करता है ' त पाखंडी एवं नास्विक दो गया देख पडता 
है। अब तममे सृष्टि के कल्याण को आशा! करना ब्यथे है ! 
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मेने भय से कॉपते हुए जडित कंठ से कहा--कल्याण- 
मूर्ते ! में आये होकर आपकी शरण आया हूँ. बाद-विवाद 
करने नहीं । मेरे हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है. उसे 
आप-जेंसे उच्चाशय महात्मा के सिवा और कान दूर कर 
सकता है ? 

उन्हें।न कढ्ा- -इंश्वर के विषय मे संदेद करना मुर्खता 
का काम है । 

मैने हाथ जोड़कर कहा--सस्प-रूप, भाग्य पर मरा 
एसा अटक्ष विश्वास हो गया है कि उध्के आगे मरे 
संसार की बईसे-बईा शाक्रि भा तुच्छ जान पढ़ने 
लगी है । 

स्वामीज। बोले--- वस्स, भाग्य का भरोत्वा करना ही 
अकृर्भण्यता है । खच पूछो, तो पुरुषार्थ है भज्प फरने 
की कंजी इ | इसी मशान से उस्र छोटा-बदा कर 
सकते हो । 

मैने कह्टा-ममे बतलाइए, राजा नूग ने ऐसी कोन-पी 
भूक्ष की थी, जिसके कारण उन्हें गिरंगिट बनना पड़े, 
और पुरुषार्थ कछु भा काम न आया ! 

स्वामीजी को क्राधाग्नि भभक उठी । उन्हान मरा 
कान मक़्कर कद्ठा--त्‌ छोटे मेंह बढ़ी बाच करता है ! 
राजा नूग का आ्राह्यण के शाप से विरशिट होना पडा था। 

मन चरण पहुहुकर कहा--भगवन, इस समय के 
ब्राह्मण तो आजकल के ब्रह्म ऐों-सराखि क्रीघ-परवश न 
थे । क्षमा आह्यण का मुख्य गण ह, आर उसके रहने 
ही से आाह्यणत्व की शोभा है । क्रोध से सव अर तेज नष्ट 
हो जाते ह | भ्रीरामचंद्रजी मद्वाराज के राज्य मे शासन 
माक्णों के हाथ मे था।इसस ज्ञात होत। ६, उससे पर्व, 
सत्ययुग म, अवश्य ही ब्राह्मण दोपादोप-निरूपण की 
क्षमता रखते थ । अत. क्रोध का ब्राह्मण के शाप का 
कारण न मानने से इन सभी बाता का हल करना कठिन 
हो जायगा | 

स्वामीजी न खो कफर कद्दा--ब्राह्मण के शाप का हारण 
क्रोध माना जा सकता है; कितु उससे राजा नूग की निद्दो- 
पता नह प्रमाणित होती । पुरे के किसी संस्कार के कारण, 
देव की प्रेरणा से, एस! हुझ्ला होगा--इस घारण। को 
निर्मुक्ञ भूज सिद्ध करने के लिये तर पास क्या प्रमाण ह ? 

मैंने कद्ा--वेदमूर्ते, मुकमे झ्रापकी य्रक्कियों काटने 
की क्षमता कहाँ ? में तो आपका अनुगामा हूँ | आपके 
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बतल्ाए मार्ग पर चल रह्दा हूँ। किंतु अंधेर यही है 
कि पाप में नाक तक सने हुए बढ़े लालाजी एक बूंदी 
सडी-सी गऊ देकर सदा के लिये सवगे के अधिकारी 
हो गए, आर बचारा राज' नृय क्क्ष गडऐ नित्य देकर 
भी उस बेर कृप-रूर्पा काराग्रह की यंत्रणा से सक्र न 
हो पाया ! मेरी तुच्छु ब॒द्धि में तो यही आ्रात। है कि 
लालाजी के पास अवश्य ही कोई भाग्य फेरने की 
मर्शानन्था । 

स्वामीजी न एक चपत जड़कर सभझूस कहा यह 
सब पाखंड है । मनुप्य और दवता, सभी कर्म-पृत्र मे 
बध हुए ६ ! सबको किए कमे का फल्न भेगना पडता 
है | पाप-पण्य के उदय और विलय का श्रनसधान तू 
क्योंकर कर धकता है ? 

मेने विनीत भाव से कहा--सहाराज, इस जन्मातर 
रहस्य को आप ही जाने । श्राप त्रिकाल-दर्शी है। म अज्ञात 
संसारी हैं । अपका बाते बिता किसी तक के मानने 
के लिप उद्यत हैं । कितु यदि देव, दानव, नाभ, नर, 
गधे, सभी एक ही न्याय के सूत्र में बरेध् हैं, तो यह्द 
बतलाइए कि अश्वमेघ-यज़ से घोड़ा चुरा ल जाने में 
इंद्र का दोप था, या यज्ञ करनवालत्नि का ? ऐसा निय कम 
करने पर इंद्र तो अपने आसन से च्यूत नहीं होता था, 
किंत वह बचारा, जा इठासन पान के लिये इतना कडित 
परिश्रम करता था, भ्रपन साथन से चय्त हा जता था ' 
इृव को इस ग॒प्त चोरी क लिये कोई दंड नही दिया 
जाता था । 

श्रव की बार मरे पागज्ञपन पा स्थामार्जी ने ज़ोर से 
हँस दिया, श्रार बोले -वत्ख, घोड़ा चरान से इद्ध हा 
की करनी बिगइताी थी, यज्ञ करतवाल की नहीं! | इसका 
मर्म जानना चाहा, ता ६5 की तपस्या करो | डनका 
साक्षात्कार होने पर तुम्ह इसका उत्तर मिलन जायया । 

मे तथास्त' कहकर पागल की नरह एक ओर चल 
दिया । 

(९) 

मे दृद्धदेव का पसन्त करन के लिये तपस्या करने 
क्षमा | अ्रन्न का स्याग किया , बन में उत्पन्न हुए कंद- 
मूज्ञों से जढर-ज्वा्ञा शांत करने लगा वल्कल की छोटी- 
सी लैंगोटी लगा, पाष-माघ के के शीत मे बृक्ष के 
नीचे बेठकर, इंज्र-भगवान्‌ का ध्यान करता था। वन के पशु- 
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बल्कल की छोटी-सी लेंगाटी लगा. पॉष-माघ के कड़े शीत 
में वृक्ष के नीचे बैठकर, इंद्र भगवान का ध्यान करता था | 


पक्षी मुझे देखकर मानों हँस देते थे ; कितु मं तनिक 
भी ध्यान न देता था--औंख उठाकर भी न देखता था। 
जब कभी कोई भूज्ञा-भटका पथिक मेरे पास आरा जाता, 
तो में डसे फल फूल देकर संतुर करता, शीतल जल- 
वाले सदर सरोवर से स्नान कराकर मार्श की थकरावट दृर 
करता । कपट मुनि की तरह उसे कभी धोखा न देता 
था | सरोवर मे नृत्य करनेवाल्ले पक्षों दोनो भे से सेरी 
खाय-पघामग्री उठा ले जाते ओर बदले मे म्॒क लोकोत्तर 
आनंदु-दायक स्वर्गीय गात सुनाते थे । मधु-कंठी की 
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मधुर कुक मेरा ध्यान- भंग कर देती थी। 
किंतु उसके चले जाने पर में पुनः उन्हीं 
डपास्य-देव के ध्यान मे सग्न हो जाता था। 
पत्ता पर पड़े हुए झोस के कण जब सूर्य 
की किणा म माती-स चमकते, तो उनमें 
उन्हीं आराध्य-देव की आजामयी मूर्ति दखने 
का प्रयत्न करता था:कितु वह मझूसे बहुत दूर 
रहते थे | वर्षा के काल काले मेघंे| को देख 
मुझे उनके केशो का स्मरण हो झाता था। 
पर म कवि-पुगव कालिदास की तरह 
वाकू-सिद्ध न था, श्रोकाल्ली भौर सर- 
स्वतो को बसी सहानुभूति मेने प्राप्त नहीं 
की थी। फिर भी, गला फाडकर, उच्च स्वर 
थ्रे, उन( मेघो )के द्वारा उपास्थ-देव के 
निकट अपना प्रम-संवाद भेजने का प्रयत्ष 
करता था । मेरे प्यारे दूत, संवाद-वाहक 
मेघ, जब धरिन्रीदर्वी का उत्ताप दूर करने 
के लिये नम्हीं-नम्हीं बूंदी स उन्हें सींचते 
आर जब मयरगण उन्हे देख हपे-विज्नद्य 
हो तांडव-नृत्य करत थ, तो उनके पच्छ- 
गच॑छ मे बनी हुई नेन्नाकृति मानो सजीव 
होकर नन्ना के द्वारा प्रितम का शभ 
संदेश सुनाती थी । निदान, कई वर्षा के 
कठिन तप से पसन्न हो एक दिन हद भगवान्‌ 
न मूसलधार पानी बरसाना शुरू कर दिया। 
पर्जन्यदव ने भीषण मूर्ति धारण कर 
सारे संसार को ज़रावित कर दिया। नदी- 
नदाो ने मादा तोड़ पहले तो वन मे 
प्रवश किय!, फिर जिस पव॑त पर मर 
बैठा था, उसे ही डवाना चाद्वा । मैं भागकर एक 
बहुत 'ऊँचे बृक्ष पर चढ़ गया ; किंतु देखा, जब्न 
भीषण-मैरव हुंकार करता और ड्य वृक्ष के चारों ओर 
चक्कर लगाता हुआ ऊपर चढ़ रहा हैं । सम बहुत धब्र- 
राया, ओर बचने का कोई उपाय न देख दोनो हाथ ऊपर 
उठा इंददेव को दुद्वाई देने लगा | इतने में विद्यत्पात के 
सदश एक भयानक शब्दाघात हुश्ना, ओर जल्न पर स्वर 
का दिव्य प्रकाश फैल गया | उस घोर संकट के समय 
भी विस्मय-विमुग्ध नेत्रों से मं उनकी ओर देखने क्षगा। 
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उसी प्रकाश में मिलो हुई, नेत्रों मे चकाचोघ डालने- 
वाली एक अत्यंत उज्ज्वल एवं दीप्षमयी भष्य मूर्ति 
सामने आकर खड़ी हो गईं ! मन चिज्ञाकर कहा-है 
स्वर्गाधिपति, दया कर मेरे प्राण बचाहए, नहीं तो कुछ 
ही क्षण में यह अनंत जल-रा'श मे इथा देगी । 

इंद्रदव न मघ सरश गभीर स्वर॒ से कह्ा--दया हम 
जानते नहीं । 

मेन पृछा--क्यों महाराज * 

उत्तर मिज्ञा--जिस लोक मे निष्ठुरता है, वही के लग 
दया करना जानते है। इमारे यहाँ दया की श्रावश्यकता 
ह्वी क्‍या ? 

मेन बड़े ही करुण स्वर से कहा--देवराज, तो क्‍या 
अ्रपकी शरण मे झान पर भी इस भाषण जक्ष-प्रलय 
से रक्षा न होगी 

इंद्देव ने हेंसकर ऋष्टा--क्छु पुण्य किया है ! 

मभ--महाराज, मुझे तो स्मरण नहीं।श्राप देवाघिदेव 
हैं; जानते होगे । 

इंद्र--न बतलाने से उद्ार न होगा। 

में--में त्रिशक नहीं हे, जिसे ज्ञात मारकर स्वगे से 
गिरा दिया था । 

उत्तर खुनकर इंडदेव संन॒ष्ट हुए । उन्होंने मेरा हाथ 
पकड़ तिनई की तरह ऊपर श्राक'श को आर फेक दिया। 
में एक बहुत ऊँचे पवेत-श्रण पर जञागिरा, ओर गिरते 
ही अचत हो गया | 

(३) 

चेतना आते ही मेने अपने को अमरो के पुण्य- 
लोक में पाया । यह लोक धर्म के दिव्य आलोक से आला- 
कित था। यहाँ के मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी सदर- 
सुडाल, नोरोग एवं तेज:पूर्ण थे। उनमे पारस्परिक वषम्य 
न था, छोटे-बढ़े का भेद न था। नित्रज्ञ का सत्तल से 
सत्ताएं जाने की ग्राशंका न थी; मुद्रीभमर दाना के 
लिये द्वार-द्वार भटकने ओर हाय-इाय करने की आरवश्य- 
कता न थी। द्वब्य के लिये सच का झूठ, कृठ को सच. 
न्याय को झन्प्राय, अन्याय को न्थाय, भले को बूरा, बरे 
को भज्ञा, नाच को ऊँच, ऊँच को नीय और धर्म को 
अधम तथा अधम को धर्म कहने की अधी प्रथा यहा 
व थी । यहाँ के मनुष्य सांसारिक मनुष्यो-जेसे मिथ्या- 
विप्तानी ने थे। उनमे इंषा-द्वेष की रक्षक तक न थो : 
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सत्र-के-सब प्रफुल्न एवं सतुष्ट दिखल्लाई देते थे। उनके 
चेहरों पर विषाद की छाया तक न पढ़ने पाई थी। 
शोक, वियोग आर संताप का यहाँ माम भी न था -- 
सचेत्र शांति आर प्रेम का अटल राज्य था । यहाँ 
के मनुष्य जन्म-सरण के बधन से मुक्त थे | प्रेमी- 
प्राभकाओ को एक दूसरे के किय मरना नहों पड़ता था । 
सभ। एक दूसरे को स्नेह-दष्टि से देखत थे । मत्यलोक- 
ज्ञसी कड़ा परीक्षाओं की व्यवस्था यहां न थौ । 
यह भोग का स्थान था, योग का नहों । किसानो 
को कहो धृप से प्रथ्वों का वक्षःस्थज्ष विदाणं करने 
के ज्िय पसोना नहीं बहाना पड़ता था । मेघों से 
जल क जिय कातर प्राथना नहीं ऋरनी पढ़ती थो | 
अकाल अर महामारों की ब्याधियां यहा के लागो को 
अस्त नहीं करती था । 

इन सब गया के रहन पर भी यहों के लोगों सम एक 
बड़ा भारो दुगुण था। मत्यज्ञोक मे उस अकरमंण्यता कहते 
है ।कित कह नहीं सकता, यहा के ज्ञास उसे किस नाम 
से पुकारते थ। सब +-सव भोग के कोडे बन हुए 
थे। सुकुमारता को मात्रा यदह्दो तक बर्ढा-चटी थी कि 
उन्हें उठकर बठना तक भार प्ररतात द्वोता था । 

मे शन धघमात्माओं से संभाषण करना चाइता था ; 
किंत॒ न-जाने क्या, वे मे देखकर घृणा से नाक सिकोइत 
थे । फिर भी साहस कर मन एक क निकट जा स्तेह्ालाप 
करना चाहा । कितु न-जाने कहों स एक दार्धकाय बजक्षिष्ठ 
सनष्य दात पीखता आ गया । डस दुष्ट ने कान 
एकड़कर मुझ वहों से निकाल दिया। म उससे युद्ध 
करने के किये तयार हुआ; कित्‌ उसने इसके पहल् 
ढ। मरी नाक पकड़कर बहुत लंबी कर दी थी । मन 
रोकर कहा--महाराज, भूत को-मी बडी नाक लेकर 
मे मर्त्यलोक वापस जाने में अपनी सान-हानि सम- 
मता हैं । कृपा कर मेरी नाक भ्रपेक्षाकृत छाटी कर 
दीजिए । 

शायद उस दया आरा गई । उस्तनन मरी नाक बहुत 
छोटी आर चरटी करके कद्ा--यह पण्यात्माआ के रहन 
का स्थान है | पापियों का यहें क्‍या काम ? 

मेने कहा-धर्म-म्ति, पापी क्‍या पुण्यात्मा नहीं हो 
सकता ? 

उसने कहा--कर्म-भूमि में जाकर कर्म करो 


हक 


उस दुष्ट न कान पकड़कर मुमे वहाँ से निकाल टिया | 


बस 


मं--अपके राजाधिराज के दशन करके भी में पापा 
बना रहा ? 

उसने बड़ ही ककश स्वर स ललकारकर कहा-- 
ख़ाक्षी दर्शन से कच्च नहीं होता ; कर्म करो । 

ने अपनी तपस्पा की बात फिर भी मुख सर नहीं 
निक्वाल्ली । कारण, मुझे ययाति की तरह स्व] से गिर 
जाने का डर था। मेने कह्द--तों आप म॒झे नरक ही मे 
डात्ष दीजिए । मे सत्यज्ञोझ वापस नहीं जाना चाहता । 

बह मेरे पागलपन पर बहुत ईसा, ओर बोला - यह 
सवा है कि नरक ? 

मैं---क्षमा कीजिए । मुझसे भूल हो गई । 


भाग्य को मशान 





डे७रै 


इतने में मध्याह् के मारतंड की 
तरइ छिपते हुए इंह भगवान 
आ गए । वह दुष्ट उनके हर से न- 
जाने कह्ों भाग गया, और मभ बहीं 
सिमटकर रह गया । 

(४) 

इंद्र ने कहा-- अब तुम्हारी क्‍या 
इच्छा है ! 

मैन विनात भाव से कहा-- 
मद्दाप्रभो, मुझे संसार की यंश्रणाओं। 
से स॒क्क कर अपन इसी प्रेम-राज्य मे 
विचरने दीजिए । 

उन्हें! ने मुसकिराकर उत्तर दिया-- 
म॒रे यह अधिकार नहीं है । 

मंने विस्सवथ से कहा- स्वगाधि- 
पति के किये यद्द कान बडा काम हैं ? 

इंद्र ने तिरस्कार-पूर्ण दृष्टि स॒ मेरी 
ओर देख हर कह्टा--आत्मा की उ्नात्त 
ओर अवनति कर्म पर भ्रवक्नवित है । 
तम चाद्दो, तो सी कर्म के बल्ल से 
स्वग भे आ सकते हो । 

मेने कह्ा--तों मद्ाराज, श्र्सी न 
इसका निर्णय कर दजिए। 

उन्हें।ने कहा--त्‌ मूर्ख है । निर्णय 
घमंराज करते है । भे तो स्वर्ग का 
दारोगा हुँ । जो जाँच पुण्य-बल से 
यहों आ जाते 6, उन्हें पुण्योदय के 


शेप रहने तक यहदं। रखता हू | तदनंतर पनः कर्म करने 


के लिये मस्येलोक भज देता हूँ । 

मन्न नम्र भाव से कहा--म्रहामहम, तब आप भी 
कर्म-सत्र मे बेंध हुए हैं! 

इंद बोले-- क्यों नहीं । हमारी भी अ्रवधि है । तपोबल 
का क्षय होने पर हमारा स्थान भी पन्य व्यक्ि ग्राकर लय 
जता है । हम लोग भी पुनः कर्म-भूमि में जाकर कर्म 
करने के इच्छुक होते ह | रबभ का यह नुच्छु सख अल्प- 
स्थायी है । इसे हम सदा नहीं भोग सकते । 

ज-- तो भगवन्‌, क्‍या इससे भी बढ़कर कोई छ्थायी 
पद है, जो पूर्णतया निरापद एवं अ्रच्यत हो ! 


नल चऔीण 


घर माधुरी [ वर्ष ४, खंड १, संख्या ३ 


इंद्र--इस विषय मे मरूसे अधिक तुम्हारे स्वामोजी 
ही जानते हैं । उनसे जाकर पूछो । 

मैं--मदहाराज, सुना है, बह्माजी भाग्य-विधाता ६ । 
डनसके पास भाग्य को छोटा-चडा करन की मशीन अवश्य 
होगी । मे उनसे मिलकर इसका पता ख़गाना 
चाइता हूँ । 

इंद--बह्माजी भा कार्यक्र्ता-मात्र है। उनके पास 
ऐसी कोई मंशीन नहीं है, ओर न वह म्वेच्छा-पृथंक , 
किसी के भाग्य को छोटा-बडा कर ही सकते हैं। घर्म- 
राज शभाशभ कर्मा का जो लेखा पेश कर देते है, 
उर्सी के अनुसार वह भाल के अंक बना देते हैं । 

मे तब उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं । 
सब बाते मे मे कर्म ह्वी प्रधान दिखलाई देता है । 

इंद्देव ने अंतिम आज्ञा खना दी-- 

“कर्म ही देश्वर है, कम ही देवता है, कमे ही वेद का 
रूप है। कर्म ही स्वर्ग-नरक् श्रार कोक-परक्ञोक का भ्र- 
कार्रा ह | कम ही अ्रत्मा की उसति ओर अवनति का 
कारण है। कर्म ही भाग्य को छोटा-बड़ा करने की मशान 
है। अस्त, उसी का आश्रय ग्रहण करो | डसी के द्वारा 
तुम्द्वारा सच्चा कल्याण हांगा। मनुष्य-शरीर ही साधन, 
ओर मस्येज्रोक ही उसका स्थक्ष है। अस्त, तम वहीं 
जाकर स्वामीजी के श्रादेश का पाक्षन करो। 

झात्माराम दवकर 


उन्मादू 
यर्देन मरोड़ दूँ प्रचंड +', निशाचर हैं, 
काल हैं कराल, राजपुत भे बबारी है; 
द्वोह्दी-सम्राट-देंपष, आर्व-चर्म-पिजर हूं, 
भूखा हूँ भुजग, भाख मांगता भिखारी हे । 
भुंठा, प्रतिकूक् हैँ, कृपृत्त श्राति सुंदर हें, 
चिता की चिता को द्वुत फेल्ली चिनगारी है : 
पाठ पर घुमें जाद सता दृंह, शंकर हैं, 
योवन-विकास, वीरभद्र भय्रकारी हैं। 
खत हैं, तरंग हूँ, शराब हूं, इलाइल हूँ, 
कपटा तसाशा, जय-पांडब-पताका हे; 
प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, उक्त दुक्ष, बादक हर 
रेग-रेंग चक्कत्ता चरित्र हूँ, बक्ाका हूँ। 


मात है, समद्र हूँ, कठोर अति कोमल हूँ, 
जंग हैं, उमंग हूँ, भयंकर धघडाक़ा हूँ; 
सर हैं, सलोचन हूँ, पिह्वल हैँ, चंचल हूँ, 
क्दन, मनोज-मुसकान हैं, लडाका हे । 
स्वण॑-सूग, साता सख, लेपट दुशानन हूँ, 
डमरू बजाता डिस्‌-डिस्‌-डिम्‌ संन्यासी हूँ: 
नंगी पांचाज्षी, निर्लल दुःशासन हू, 
पापी दुयाधन, विराट अदृहासी हें । 
शवरी, अजामिल हूँ, आपस की अनबन हें 
कल्पना-तुरंग का सवार, कवि, फॉसी हैं : 
वंर-कर-कंक्ण हे, रक्र-.हग अंजन हू, 
उल्का, बटोह्दी, अलब्रेला, श्रविनाशी हूँ 
कर्ण-हदु शब्द हूं, सुधीर है, स्वयवर हे, 
धूम्रकेत, बिजली, पहली, दृढ-रागी हूँ; 
शर्वरीश शीतत्ष, दिगंबर, दिवाकर हुँ, 
दीपक उदास, क्घ कोट, अनरागाी हूँ। 
दुर्बल, रहस्य-ज्ञान, पामर सकिन्नर हैं, 
जामदुस्त्प, भागीरथ, भतेहरि त्यागी हूँ; 
बॉसरी बजाता इटलाता नटद-नागर हूँ, 
हाई। के हार तोड घाकता विरागी हैं 
सावन का मार है, निकज, तप कानन हूं, 
ध्वध-पथ, च्यात्र हूँ, करंग शांघ्र-चेता हूँ; 
नके-वाय, थर-धर-धर दिलता (सेंहासन हैं, 
शद्ध कसुमांजाज्न बटोर रद दुता हूँ 
बाज हूँ, जवा हैँ, जग-बघन, अभिनद्‌न हूँ, 
प्रांत-ई।न देश का उपन्रव-प्रणेता हैं; 
इसराज, सारंग हैं, चाक्षी हैं, दासन हैं, 
भोपण भेवर-बाच विश्च का विजेता हूँ 
तोदता श्रमत्ये मठ, सर्वनाश, पातक हें, 
वल्कल क्पेटे अभियोगी, उपवास हू 
भक्षक हूँ, रक्षक हूँ, स्लेच्छ प्रण पात्वक हूँ, 
जीवन-रसायन, प्रभंजन उच्छास हूँ। 
मरघट में रामा मुख-चमत्ता हूँ, स्नातक हें, 
नट हैं, अ्हसक, विपक्षी उन्चास है; 
भरत, निरंकुश, प्रसक्ष लघ बालक हे, 
चित्रकार, पंकिल प्रिपासा, इतिहास हूँ। 
“मुज्ञाब! है 


जन 


कर 


आश्यिन, ३०२ तु० स८ ] शंटी ३७ 
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[ शब्द कार अ र स्वस्कार--स्वर्गाथय प्र/फेसर 
टु मरी सेरनी--तीन ताल 


मा गा गा 
ने न मि 
सां सां सां 
जिया चु 

॥ ॥ 
गा मामा 
ब उ न 
सा सां सां 
का स मे 
गा गांगयां 
ब्या कु ले 


नेन सिलाय ननन भें बस गए . 
जिया चूराय पिया हाय निकुस गए । 
अब उन ब्रिन कछ सुझे न महि को : 
कास मस्म की बिथा कहें रोनरो । 
व्याकल पिया ताश दरस परस की ; 
रन-दिवस दग बरस तरसख गए । 
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सगा।त-खु था 


आशिवन, ३०२ तु८ स० ) 





था नि सां |नि था नि धा 
न दि [व सर ह॒ ग।ब २ स त।|र स श प्‌ 
स्वर-लिपि के सकेत 
( रबर ) 
१ जिन स्तरों के नीचे बिदु हो, वे मंद्र-सप्तक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्प-सप्तक के, तथा जिनके 
शीष में बिंद दो, वे तार सप्तक के समझे जायें । जस -- सा, सा, सां । 


ब्न्ब्वीक 
43 
व्न् 
3] 
चयन 
न 
४) 
श्प 
5 
4 
श्ध 
_्न्म्गी 
८] 
क्‍्् 
ए 
रकम 


२. जिन स्वरों के नोच लड़ीर हो, उर्हें कोमल समक्तिण। जसे--रे, गा, था, नि । जिनमें कोई चिह्द न हो 
ये तीघ्र हैं । जसे--रे, गा, था, नि । 


जे न नी | बजे 
३ मध्यम कोमल का चिद्च “प्रा आर मध्यम तात्र का चिघ्ड मा है । 
( ताल) 

शा जे कस के की न - च् 

१ सम का चिह्च / है, ताल के लिये अंक समझभिए, आर ग्वाल्लो का ग्रोतह ० है । 
_, इस चिह्न में जितने स्वर रहे, वे एक माज्ना में गाए या बजाए जादँंग । जैल--सारे 

हा चं / # ७ के / ब ० कट, 

३ - यह दा मात्रा का चिद्द 8 | जिस स्वर या चण के झ्ागे यह चिह्च हो, उप्त एक मात्रा-काल तक अधिक 
गाहएु या बजाइए | 


८% कैट अैट% +८ $८४ ९२८०७ ३८% ४२% ३८% २८०४० % २८०४ +:% ९८% २८% करत 
अवश्य पढ़िए ! आज ही मंगाहए !! पढ़ ने-पोरय !!! 


अनठे जीवन-चरित्र 


“महा रुपों के जीवन-चरित हमारे जीवन के पथ-प्रदशेक है 


महात्मा साकझ्ृटाज़ 


चत्र्ददी ॥ 


लगाया गया था कि यह ताह्छालिक क्रानून के विरूद्ध 
नवयुवकी का उभाइता है ओर देवी-दंवताओ के 
संबंध में ऐसी बाते कहता है, जा धामिर दृष्टि सं 
नास्तिक्य-पण हूं । इस कारण उसे प्रण[नद्ड हुआ -- 
उसे शद्दर पिल्ाया गया । ज़द्दर उसने प्रसन्नता-पुर्वक 
पी लिया। पर मरते दम तक वह अपने शिष्यो का 
निर्भवता-पूर्वक उपदेश देता रहा। साकृटीज़ ( सुक़रात ) 
न्‍्याय-शास्त्र का भी बड़ा भ्रच्छा विद्वान था । तक- 


वितक॑ मे उसका सासना करनेवाला उस समय यूनान , 


में कोई न था। ऐसे महात्मा क॑ जीवन-कथा पढ़ना 
कोन समझदार मनष्य न पसंद करेगा । एृष्ठ-संख्या 
२४६; मूल्य ॥|) 


वंदज्ञ मक्समूलर 


| लछक - -५५ सुइेद्र त(4 तिशरों ॥ 
सस्क्ृत-साहत्य ससार के स्तेम आर पाश्चात्य- 


जगत में वेदों के प्रथम प्रचारक मकक्‍्समृतर महोदय 
उन थोड़े महानुभावो मे से एक है, जिनका जीवन- 
चरित्र मनध्य-मात्र के किये आदर्श हो सकता है। 
अश्रापक्ते चरित का अध्ययन करने से रह सहझल्प, अ- 
विश्ञात परिश्रम, अनुस्म सहनर्शाक्षता, भ्रद्ूभत थर्य, 
अप्रततिम उत्पाह, अगाघ प्रेम, अनकरणीय उदारता 
को शिक्षा मिलती हैं । आप ण5 निर्धन विद्यार्थी की 
हसियत से उन्नति करक प्रिवो-कॉसिल के पद सके 
पहुँच थे । ध्रपकी जीवनी हिंदी-सेखार के किये बिल्ल- 
कुल नई बात है। पुस्तक की भ।षा साल और हृदय- 


, ग्र हिर्णी हैं, प्रत्पेक होनहार नवयुव॒क को इसे अवश्य 
' पढ़ना चाहए । प्ष्ट-सख्या ६३; मृल्य |) मात्र । 


नये पुस्तता के लिये हमार। बडा सबीपय गफ्त मैंगाइए । ) 


मिलने का पता-मैने जर, नवलकिशो र-प्रेस (बुकडिपो), हज़रतगेज, लखनऊ 


४ लेखक--(१० दु४%क!प्रस१% 

साऊरटीज़ ( सक्ररात ) यूनान का एक नामी 
महान्मा हो गया ह्। वह बड़ा ही आत्मालिमानी 
सत्यर्शीज, स्थिर-चित्त और तच्त्व-ज्ञानी था। उसी का 
हाल इस पस्तक में है। सक्रात पर यह अनियाग 
नम ९७ ८ % भैट ५७५० ८५५ चैट ०७ ैट ९५ गैट ४५ ९७५०७ ७१८ ०७-५८ जे. 





१, कवि देश-ब्रेथु 


नाम की बेंगज्ञा कविता-पस्तक 
दुखी होगी, वह भल्नी भाँति 
जानता हांगा कि देश बंधु का 
हृदय छितना कंवितामय था। 
दास महाशय ने स्वयं इस पुस्तक 
का श्रेंगरेज्ी-गद्यान॒ुवाद किया 
था। भ्रीअ्रविंद घोष ने उच्चका 





अगर ज़ी-पद्मानुवाद किया ह्डै। 
घागर संगीत बडी संदरता से, मनोमोइक दंग से, छूपा 
है। प्रत्येक ए४्ट एर सागर का चित्र है, ओर उस पर कविता 
है।पर उससे भी अधिक सुंदर उसके भाव हैं। यह अद्वितीय 
काव्य है । समुद्र के विषय में देश-बंध ने जसे पद्मइस 
संगीत-माला में लिखे हैं, वेषे शायद ह्वी किसी ने लिखे 
हों | उनमें से कुछ का परिचय हम पाठक को कराना 
चाहते हैं -- हि न 
“दै स्ागरराज, मुझे ऐसी आशान थी कि में तुक एंसा 
गा। तू तो चमत्कारी है, सायावी ह्वे। ज़रा ठर । मै तेरा 
गीत जोढ़ जे । ऊँघता हुआ स्वृप्तावम्थ! से पद यह शात 
सागर आज चंद्रमा के प्रकाश में कैसा चमक रहा है ! 
“तेरे गंभीर भेद इस समय मेरे मन में रम रहे हैं । 
ठहर ! मुझे इसकी कविता करनी है। तेरे मीठे गीत का 


सर्र अ्रपन हृदय की ताक्ष झे साथ मिला देना है, आर 
इस प्रकार मिला देना है कि वसा माथर्य जगत में पाया 
ही न जाय । अयने श्रतहेंदय के एकांत स्थल में में तमके 
स्थान दिया चाहता हू । त स्वप्न वेष रखकर 'श्रा | सागीत 
के साध-साथ रहना । है श्रनत, स्थिर बनकर ने मझ- 


से वास करना, बार वहां रहकर जीवन का कार्य 
परिपुर्ण करना ! 
नर हर ह. 


“हे सागर ! प्रकाश से चमस्कृत हस उषा में तेरी मधुर 
गुनगुनाहट सनने के लिय्रे मे कान क्रगाए हू । आद्वा ! 
केसा शब्द है ! कैसा राग है मेरा हृदय इससे ओतप्रोतत 
होकर छुलछुला रहा है । 

“क्या तू यह मानता है कि तर गत से बनी हुई मीठो 
डपा मे जो नाद सनाई दे रहा है, उस में नहीं समझता 
भर है न 

“मे तो कंवल्न उपा को देखा करता हूँ, परंतु मेरा 
अंतःकरण तो तेरे गांत से भर गया है | एक क्षण में 
तरा सगीत मंद आर शॉंन-रस ल्लिप बहा करता है, तो 
दुसरे क्षण में तेरा नाद गंभीर य्जन करने कगता है । 
कभी इस संगात का करुण रस मेरी श्रोखों मे श्ोसू भर 
देता है, तो कभी निरंकश बनकर गीत स्वयं दुःखदायक 
बन जाता आर सुननेवाल को भी दुःखित कर देता है। 

“सागर, बता, तेरे किस भाग से यह संगीत निकद्ध 


आश्िवन, ३०२ तु० से? | 
रहा है ? उस संगीत का ऐसा को न-सा तर है, जो चेतना- 
जनक है, उचछुल्त रह है, हेंस रद्दा ओर रो रहा है ? 

* तेरा संगीत सुनकर मेरा एक-एक अवयव कंपित हो 
उठता है। तेरे हृदय का यह सनातन संगीत सुन-खनकर 
में गुँजता शोर उपा को निरखता रहता हूँ । 

क ञ् 

“दुख, प्रातःकाक्त के मांगलिक उत्सव की चंशी बजने 
लगी ! र॒र्य की किरण तेरे वक्ष.स्थक्ष पर केसे खेल 
रही हैं ! तेरी नाचती हुई तरंगों पर ये किरणें प्रस्फुटित 
पृष्पो की भाँति दिखाई देती है ! श्रौर, ये पृष्प हवा मे, 
सूर्य के सुनदले प्रकाश में उठकर, गीत बनकर तेरे 
चरणों का स्पश करने के लिये पन. गिर जाते है ! 

“अब तो तरे नाद का गीत पक्षी की भौति उडने लगा ! 
देख, सनइते स्वप्त मे इसके पंस्त्र रेंग गए है ! विशाल 
अंतराकाश में देख, वर्सत-ऋतु की बहार मे, प्रेम के 
आनंद में यह किस प्रकार स्वच्छुंद विचरण कर रहा है ! 

ञ 5.4 ने 

“इस सुख का भार किप्रके गले बोध ? यह असुओो 
की भट किसे समर्पित करूँ ” इस अपार आनद मे, इस 
श्रज्ञात शोक से क्या करूं / 

“मेरा सख खिल रहा है । हु. की कविता बनाने की 
तैयारी है । यह दु'ख की कविता का प्रदेश, ओर सुख-रूपी 
पुष्पों का कुंज आश्चयदायक रहा है ! यह भरारे क्यो खा 
रहा है ? यह कोप क्यो रहा है ? क्या मे यह नहीं जानता ! 

+ह सागर, कह, अपने हृदय का भार कहाँ रखे ? 

४उपा सनहल्ले स्वृश्त से डूबी हुई है, और तेरी प्रत्येक 
तरंग के साथ गान जारी ह। यह मरा श्रतःकरण इस यान 
से लवालव भर गया है । वायु भी यहीं गीत गा रहीं दे : 
आकाश मे भी इस समय यही गान गाया जा रहा है । 

“आज तुन मे क्या कर दिया ? 

“आज मेरा हृदय शत तंत्रियों की सारंगी बन रहा है। 
नेरे स्पश से ये तार हिल्ल रहे है, कंपित द्वो रहे है । देख, 
यह सारंगी मद्विमासय, गोरव-पूर्ण संगीत छेडती है ! 

के हि. जे 

“मेरी वाणी मे कल्ला नहीं 5 मेरा भाषा में चतुराई 
नहीं | मे गान-राग से अनभिज्ञ हूँ । ताल, लय, मात्रा, 
कुछ भी नहीं आता । पर मेरा हृदय विस्तृत आकाश है, 
ओर मेरे हृदय में अनंत निवास करता है । 


सुमन-संचय 


३७७ 


“तेरे गान के राग मे, भातःकाल के तेज में, राध़ि के 
अंधकार मे मु इस अनंत की आवाज़ सुनता हूँ। अपने 
दृदय का द्वार मने उन्मुक्त कर दिया है; प्रभाती गाई जा 
रही है, में डसमें श्रपने को--अनत कौ--ढुंढ रहा हूँ । 

“तेरी प्रभाती कसी अदूभुत है ! इसने तो मेरी 
आरमा को तृप्त कर दिया। ल, यह अजन ले इसी प्रभाती 
के पश्चात में तेरे चरण-कमलो में निवेदन करता हूँ । 

क्र न ज्ं 

“दिन-भर तेरे संगांत की ध्वनि मेरे हृदय में मूंजती 
रहती है ; मानो में तेरी सारंगी हूँ, और तू मेरा उस्ताद ! 

“पर चन्न, एकांत तट पर चल ; भे भी झाता हूँ । वहाँ 
दिन हो या रात, प्रकाश हो या अधकार, में तरे साथ 
रमण करूँगा | तू मुझे बजाना, ओर में बजूँगा ! 

“मायावी प्रदेश में श्रकेज्ञा बादल होगा, कुंजों में आशा- 
भरी उपा आवेगी, उस समय तू गाना। परछि पुनः 
आशा ओर तृष्णा से हवीन संध्या आवेगी। कितनी निर्मल: 
पर आता से भरी ! द्वे गायक, संध्या-ससय भोीतू 
बजाना । मे त्तेरी सारंगी है ! संध्या का अंधकार भज़े का 
है ! अधकार सत्य है, वह सत्य नहीं, यह सम्य है ! 

जे र 3 

“मुझे अहण करने के बाद तून भरे साथ किसी प्रकार 
का रमण बाकी रक्खा है क्‍या? सचमुच तूने झाश्च- 
योन्पादक रीति से मेरे अ्रंतश्चक्षु खोल दिए । मेरा दृदय 
कलपित था । तेरा गान सुनकर वद्द संपृर्ण खिल 
उठा है सरा जीवन भी अब तुके देखकर सुगंध तथा 
अजीत रंगे! स बाह्य रूप में भी आाकपेक हो रहा है । 

“हू सागर ' तेरे गीतों न मेरे प्राण को एक ऐसा अनंत 
राग सिखा दिया है कि वह उसे ही दिन-रात गाया 
करता है ' 

तर न ञ् 

“गीत के झदभत प्रदेश मे सगीत खनकर मेरा 
हृदय चचल हो रहा है। वह पक्षों की भोंति उड्च रहा 
है; पर उड्कर कहो जायगा, इसका कुछ पता नहीं। में 
भी गात के विशाल प्रदेश में भ्रवेश कर उडने जगा हूँ ! 

“इस अनहद नाद के एकांत से इस विशिन्न संग्ीत्त 
का स्मरण नी रव बन गया है। अनहृद नाद के इस विशाल 
प्रदेश में सहरे-गदहरे ग़ोते क्षृयाकर भी मे इसकी गंभीरता 
को नहीं नाप सकता । 


३35८ 


> क 


“हु गोत के अपार, अगरय प्रदेश, मेरे मन-स्‍्मल 
को कहाँ विकसित करेंगा "''+ 
श्रागापाल नेवटिया 
4 २५ रु 

२ पंस-निश 
जाती घोर घनी बज्नाहक-घटा मे लप्त 
मानों केश-कल्वाप से स्वमख को हैं ढाँकती यामिनी : 

फेल्ला ह तम, तातव्र वायु अ्रपना फेरा यहों दे रही, 
मानो रेन मल्लीन बस्तर पहने उच्छूस है ले रही । 

होता दादर-मेघ-रोर, गरती है चारि-घारा महा. 
माना है रज्ञनी कठोर करती उल्लाप ऑसू बहा : 

हैँ खाद्योत उडे, सबेप तजने मानों लगी ग्रामिनो, 
कैसा भाह निशा बनी विरहिएी शोकाकुला कामिनी ! 
समामोहन श्रवधिया 


के ८ 


हो दामिनी, 


५ हर | 
9. बिदा 
माता की विदा थी । सखो-सद्देलियाँ प्रेम-पूर्ण कृतज्ञता 
प्रकाश करने के लिये एकत्र थी । बच्चे-- दुधमेंद्े भार 
सयाने-- सनष्ण देख रहे थे | फल-माला का प्रबंध था. 
पान-सपारो का आयोजन था। विदा की बिंदा संयोग से 
की जा रही थी ; वह माता की न थी, बच्चों की थी, ओर 
थी अज्ञात प्रनेत के लिये ! 
हा ऊँ 
किसी ने गण-ग।न किया, किसी ने प्रार्चोीन परिचय 
का परिय दिया: किसी ने शील आर व्यवहार का 
वर्णन किया, तो किसी ने क्रतज्नता-प्रकाश | कट्ठी स क्ञोका- 
चार का पालन किया गाया ! 
माता का हृदय करुणागार दाता है । प्रेम-स्रोत उमड़ 
उठा । व्यापक दृष्टि के सामने सजल घनश्याम छा गया. 
जैसे श॒ुप्क कचनार की पेश्बड़ियो के ऊपर ओस के कश- 
समृह। आव्त पटल के भातर शिण खेल रहे थे । उन्हे 
कोट शक्कि छीन न सकी । 
जः और क्र 
समय आया। प्रसव-चेदना शिश-दर्शन की आशा 
दिलाती दे : किंतु अपनी वेदना में माता को आशा का श्रत 
देख पढा। ससार शन्य में विल्लोन हो रहा था । सोचा-- 


# पक गुजराती लेख से । 


माधुरी 


| धष ४ ख्रड्ध ?, * क्या ३ 


हदय-सख्रात से सिचित कल्िकाए छट रही है, निदय हृदय 
उन्हें सई की नोका से छेदकर बाज़ार से बेचेग। अपाणध्र 
के हाथो अ्ममाल् का मोत्त होगा | पीनस के रोगी की 
तरह वे उन जगन उन्हें मसल 
देगा | गला भर आया  यिंदा की बेदना से आधिक 
भयकर यह बेदना थी । हृदय डह्ुला । वाय-मंडल्ल 
भरांया कित पटल के भीतर स्तत्थ अविचलन।! थी।डोरो 
के हिडाले पर शिश। फूल रहे थे- शिगरह रहे थे, ज्ञसे 
बाणा पर संगीत । 


फक्र देंगे, और उनमत्त 


जज हि है 
सेयोग से वियोग का जम्म होता है । सयोग श्रनित्य 
ः कित वियोग निस्‍्य । भन्गर्भ से ज्वाज्ञामर्खी 


व. 2॥7 


स्पन्न होते है, वियोग-बरद्धि अ्रप्रमेय गर्भ से उत्पन्न हुई । 

जनल्वद-परल भाप बनवर डड गए। शप्क आकाश कोपा ! 

घरती डोली । द्विशाए विग्फारित हुई । आमा-विद्दान 

व्यास दो टक हो गया, जसे जीबन-रहत पक । एक पर 

आल्ाक्त थी शिशशो का निलप मकान, आर दूखर 

पर माता का दस्मन्य | टोगा का माय-हा न धागा सयत् 

कर रहा था । है 
मसालादान शक 

श्र 4 भर 
& नर का » ता रमाएत 
आज बदाईह थी ऋतपति की, शभ' का मी असिमस रात , 
पुवे दिशा का प्रार स्वोत्ृकर झोक रहा था गोद प्रभात | 


घार जम्-प्यात्रा का अमर मे समातक छापा हकार . 
भावी भग को छाया दहपेट पा पहली था पा विस्तार। 


गाते थे खरा, कित निद्चित था करंगा खबर उनके म्वस् से , 
खख सरसरि के बदले बहता था दुख निर्भर अ्रत्तर में । 
मर्मर से निर्मेल हाता था ब्योावित हृदय कप हाइ्ाकार , 
वन की थी शोभा विषादमय मानो विद्या का उागार ! 
था कटाक्ष भी बहा प्रिया का कित ने वह मादेकता थी , 
थी वीणा, पर नहीं किसी वा उसकी आवश्यकता थी। 
जिस मल्नयानित्न ने बसधा को लग-पेदश सुनाया धर, 
जिस मलयानिल मे निदित कंल्षियों को छुड जगाया था, 
था समनो का जा अधान सदचर विश्वार्सी दक्षिण हस्त , 
मान-दुग कर भग्न किया जिसने निज प्रभ का सयश्ष प्रशस्त, 
वही पवन सारे समनो की राशम हरण कर चत्ला हरे ! 
कारज़ के कृन्रिम कुसमों-से खिले रह सा हरे-भरे ! 


आएिबन, ३०५ तु० सं० ] 


बह सदर दाक्षण अचल म्‌ स्वयं हो गया जाकर जीन 
शस्थरआश्रय के आश्रित भी शीघ्र हुए अ्रस्तित्व-विद्वीन 
श्रीमोइनलाल मसहत्ता गयावाल “विय्योगी"' 
>८ भ | 
७५, भीम कद बना सी का समय 
माघ-माल को माधुरी मे बायू सत्यजीवन वर्मा ने 
नरप्रतनाल्‍ह-कृत 'बीसलदेब-रासो' की विश, ज्येष्ट-बद्दी 
नपमी, बुधवार, बिक म-सेबत तेल्।ई है, आर 
लिखा है कि उस सवत से उध् मिलि को बधवार पड़ा 
था । पुनश्च धयाप जिखते हू कि चनर्थ विग्नद्राज के 
( जा बीसलदूव का दूसरा नाम थ, ) १०१० आर १२२ 
जिक्रम-संबत के शिल्ला-लेख मिल्ल ह, इससे स्पष्ट दर: 
विग्रदराज संप्रत्‌ ५ 


७२ 


हक 
१० से खिहासन पर आरूड हे चूका 
था। तब ता वह गंदी पर कस्न-से-क 8 ६२ वर्ष रहा हागा, 
यांद उपके ६। ज़माने मे रासो का निर्माण हुआ हो । 
बमोज। नतपतिन/लह् को बीसलदुव का समकार्ल/न बत- 
जाते ६, उससे यहां निप्फप (निकलता है कि उसी राजा 
के राजाव क्राज्न सम कयि ने उसका रासो बनाया ) 

डफ्स क्रानौलाॉजी को ठेखन से स्पष्ट जान पड़ेया कि 
खंबत झाजमर की गही पर बासल का जगह 
उसका पका था। जान पदता 
है, खत के मे भ्रम हूं। गया 
के लखानुसार इस 


प्स्थ्थ्मे 
मर्याजा प्र"्च भः ब्रढ 
झका का अब खकगाने 
हू | बीसलन्ासी का तिवि चम्मीजी 
प्रकार है - 

+ वारह संबठातरादा मेमवर जप बदि 


+हत  भारद 


काने यंधआर। 

से बरहें, सर है, अथात 
घरद सा के उत्तर (पीछे ) बारहनखबत १२१० | इस 
संबत मे ज्यट्ट-बर्दी नवमा सन्‌ ११५९ ईं० के 
एप्रिल, बुधवार, को पड़ी थी । बद्वात्तरा का 
घबहतर जलन से एत्तहासिक व॒त्त तिथि नहीं अमती : 
क्योकि गत खसबत की ज्यपट्-बदी नवर्मा 
२४ एप्रिज्ञ, शुक्रवार, सन्‌ १६१४ ई० को पड़ी थी. ओर 
चालू संचत्‌ १२७३ को वहां तिथि & मई, सन्‌ १०१४ 
हईं० भें, सामवार को पड़ी थीं। गत १२७३ संबत्‌ की 
तिथि अल्लबत्ता बधवार, ५१ मई सन्‌ १२१६ को पड़ी 
थी; परंत इस देशा मे ' बारह सो तेहनरा ” पाठ 
करना पड़ेगा । वर्मा का यह कहना सत्य है कि 
मिश्र-बंधु-विनोद' मे ध्रदाज़ मिद्नाया गया है। न मालूम 


शब्द पढे 


र्‌्प 


हे 
अयथ 


१६२७२ 


कक 


सुमन सचय 


३७६ 


किस प्रकार संबत के अक १२२० बतलाकर तथा उसको 
शक्राब्द क़रार देकर डस संवत्‌ की ज्येष्ट-बदी £ से संबंध 
लगा दिया गया है। यह तिथि ४ जून, सन्‌ १२६८ ई० 
को पड़ती हे, जब बीसलदेव के पीछे निदान तीन राजा 
गई। पर बढ चुके ४ । 


इ्ीरालाज 
2 भर ५ 
&. प्रभु का वास 

“मद्दाराज, महाराज, मंदिर का द्वार खाल्निणु ।! 

“प्रभात के पहले ही पहर में, इस कद के की ठंड मे, 
हमको जगानवाला कोन है ?” 

“महाराज, से शिव-भक्त नहाकर उनकी सेवा करने 
आया हूँ ।' 

“मे कान ? किस जाति का ?'' 

“मे कोन ? जगत्‌ ने जिसको अस्पृश्य समझ कुत्त स 
भी भअधम स्थिति मे बिठा दिया है, वही एक ग्रत्यज।' 

“क्ग्रा श्रस्पृश्य ? अत्यज ? सूख ! पात्तको ! झाज इस 
पवित्र धाम को श्रयरत्रित्र करने आया है ? जा. चला जा।'' 

“मद्दाराज, आज ही आया हूँ, यह बात नहीं। पहले 
भी आताथा । नित्य ही रात्रि के पिछले पहर में लिप-ब्विप- 
कर आता था, और देवादिदेव मद्दादेव की पूजा करके चला 
जाता था। प्रातः उठकर आप आश्चर्य मे पढे जाते 
आर लोगों से कहा करते थे कि रात्रि के समय कोई देव 
आकर शंकर की पृजा कर जाया करता दे । मद्दाराज, 
वह देव नहीं, किंतु में ह्वी..... | आज मद्ढादेव ने-- 
जगव-पिता ने - मुझे आज्ञा की है कि हस प्रकार छिप- 
छिपकर जाना पाप है । इसी से मे आज श्रापस प्रार्था 
कर रहा हे । महाराज, द्वार खोलिए, आर मुझे पूजा करने 
दीजिए | 

“पापी पिशाच ! इतना मूठ ” शंकर क्‍या तुझे ही 
आजा दरन अथवा दर्शन देने के लिये बटे थे ) चोर ! 
अस्पृश्य | नराधम 7 चल्मा जा यहाँ से। दरवाज़ा नही 
खल्ल सकता, ओर यदि दरवाज़े में हाथ भी क्षगाया, तो 
हड्डियों दूट जायेगी |" 

“मद्दाराज, मद्दादेव क्या आप दी के देव है, दमारे 
सही * क्‍या आपके सिरजनह्वार पिता यह है, थोर हमारे 
काई वूसर ? कोचड मे किलबिल्ानेबाले कौंबे और 
मानसरोवर में मोती चुगमेबाल्ल राजइंस, सर्भी पिता 


बैघध० 


महादेव हैं । द्वारा खोलिए, ओर उस परम पिता के 
अन्य बालकों को पिता के पास जाने से मत रोकिए ।” 

“सांडाल, बहुत क्यो बक रहा है? चुपचाप यहाँ से 
चद्दा जा, नहीं तो लोगों से कहकर, न्यायार्थ राजा के 
पास ले जाऊँगा, ओर उनसे यह कहकर कि रात्रि को 
छिप-छ्विपकर यह शिवात्य में आता था, प्राण-दंड 
दिल्ववारऊँगा ।” 

प्रभु की पूजा के लिये आया हुआ बेचारा अत्यज 
क्षण-भर स्तब्ध खड़ा रहा। फिर द्वाथ जोड़कर सजल 
नेन्नों से आकाश की ओर देखकर कहने क्गा-- 

“प्रभो ! परमात्मन्‌ | तुम्दारी भ्राशा सानी ; उसका यह 
फक्ष ! नित्य ई/ रात को आपके चरण निर्विन्ष पूज जाया 
करता था। ऐसी आज्ञा देकर क्यों विन्न डाज़ दिया 
देव, क्या में भक्ति-भाव से आपकी सवा नहीं करता 
था, या आपको मेर। पुजा स सतोष न हुआ, जिससे 
ऐसी आज्ञा की ? जगत्‌ के ध्यागे हुए अपने अभागे बच्चे 
को तुम भी त्याग रहे हो।हा प्रभो ! भ्ब में कह 
जाऊँ ? क्‍या करूं ?! 

चार्णा बहुत गदूगद थी । अंत में बोल बद हो गया ; 
झंत्यज ज़मीन पर गिरकर बेसथ हो गया। मदर का 
हार अपने आप खल गया । महादेव की पिडी फर्टा, 
ओर उसमें से एक तेज:पंज आकाश मे, उस अत्यज के 
ऊपर, जाकर ठहर गया । आक्राश-वाणी 
“अक्र-राज ! भेरे परम्त प्रिय बालक [! उठ, सम तेरा ही हूँ । 
जगत्‌ की दृष्टि में पागल गिन जानेदाल नरसी श्र भरा 
की तरह तू भी मेरा एक प्रिय भक्र है। में तेरे वश हूँ। 
देख, देख, अपने हृदय में देख, मे वहीं बडा हुआ। 
हूँ। व्यर्थ क्या मेरी खोज भे इन अभिमान और चूतंता 
से भरे हुए मंदिरों में भटकता है । देख, इप समन 
को देख । जिस रूप से श्रार जितना मे इस मूर्ति 
में वास करता हूँ, उतना दी ओर उसी रूपस तरे 
हृदय में ६&ू। किसी परम भक्र द्वारा स्थापित पत्थर की 
यह मृति ऐसे श्राभमानी, पाल्लेडी पापियों के लिये तो 
एक पत्थर का टुकड़ा ही है । इस पूजा सर इनका छद्धार 
नहीं हो सकता । यह तो तेरे-जैसे भक्न ध्रद्धालश्रो का 
ही उद्धार कर सकती है । यदि संसार तुकको इन 
पूजाओं से विमुख रखना चाहता हो, तो अपने हृदय 
में डी मरी पूजा का आयोजन कर । मे तेरी उस भक्कि से 


५ 
हट 
न 
त्ऊ 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खड़ १, संख्या रे 


ही प्रसन्न होकर तुकमे मित्न जाऊंगा । जगत्‌ को--जगत 
के इन ढोगी संदिरों की---तू क्यो परवा करता है ? देख, 
जिस मंदिर में मरे भक्र के लिये स्थान नहीं, वहों में 
भरी नहीं ठहरता ।'' 

ऐसा कहकर वह तज'पुंज आकाश में अदृश्य हो गया । 

“श्रो, दोन-दयाज्ञ परमात्मा, तेरी आज्ञा का पालन 
करूंगा" ऐसा कह्दते हुए हाथ जोडकर प्रंत्यज खटा ह्वो 
गया, और भक्कि-विह्जज्ञ नन्नों से आकाश की तरफ्र 
देखता रद्दा । 

द्वार के खलने का तथा मूर्ति के फटने की आवाज्ञ 
सनझर पजारा डर गया, भर मुर्ति की यह स्थिति देखकर 
बहुत आश्चर्यान्विन हुआ ; अंस्यज की तरफ़ दोड़ा, 
ओर आकर दरवाज़े के पीछे खड़ा रहा । उसने आकाश- 
वाणी सनी थी । तेजःपज के श्रदेश्य हो जाने के बाद 
पुजारी दौ।इकर प्रभ-भक्क अंत्यज को गन्ने लगाकर बोल! - 
“भई, तु तो भरा भाई है । चलो, दं/नं। चलकर मंदिर मे 
मुनि को, ओर उसमे श्रभ की फिर से स्थापना कर ।' 

मेदिर में दोने के प्रवेश करते ही मृत्ति स्त्रये ही पृवंवत 
हो गई । दोनो ने साथ-साथ प्रभु की मरर्थना की । 

त० ज्ञा५ शिव 
भ >८ > 
छ, बरता हुआ वि तलेभ 

बहुतेर पाठकों को इस नोट के शर्पेक को देखकर बहुत 
आश्रय हगा । विश्वविद्याल्षय, अर बहता हुआ ! भक्ता 
इससे बढकर आशय क। और वा बात हो सकती हैं, कित 


ञ््‌ 
एये ही एक विश्वविद्याज़्य का अ योजना अमेरिका में 
हुई है। इस निम्मित्त एक जहाज ठीक कर लिया गया है, 


ल्‍्‌ 


अं।र उर्सा पर विश्तविद्यालय होगा | अ्रवरिका णक घर्नी 
ओर स्त्रतंत्र दश हैं । वह अपने यथरों की शिक्षा के किये 
जो न करे, वही थोड़ा । 

अमयण पे जो लाभ हाता है, उससे हमार पाठक 
परिचित ही द्। इस पर कछ कद्दना उप्रथे हे । स्झज्न तथा 
कॉलेज के कमरो में जो शिक्षा दी ।ती है, वह पूर्ण नहीं 
होती, बॉल्क कई अशो मे भ्रपृण ही रह जाती है। इसी 
कारण व्यावहारिक शिक्षा के लिये ।विद्यार्थयों को बद्वर 
अमण कराने का प्रथा अब भारताथ कॉलेजो म भी प्रच- 
क्लित हो गई ह। प्रातत्व के विद्यार्थियों को संची, तक्ष- 
शिक्षा-जैस प्रार्चन स्थानों में त्ञे जाकर वह की प्राचीन 


आ्राश्विन, ३०५ लु० सं० ] 


इमारतों, खेंडहर।, तथा उनकी कारीगरी को दिखलाने 
से जितना लाभ द्वोगा, उतना तो शायद दस किताबओं 
के पढने से भी न दोगा। इसी प्रकार विज्ञान के विद्या- 
धिंयो को किसी कक्-कारज़।ने का मिरक्षिण कराना ज्ञाभ- 
दायक हीगा । 

जब भारत की यद्द दशा है, तो अमेरिका जसे-घन- 
संपन्न देश का क्या पूछना । वहाँ के एक विश्वविद्या- 
लय ने तो अपने विद्या।थयों को संसार-भर में भ्रमण 
कराने का [विचार किया है । इस देत उसने १८००० टन 
का पुक जहाज़ ही ठीक कर लिया है, और इसका पनः 
नाम-करण किया है । 'युनिवर्लटी या विश्वविद्यालय । 
यह मत समझिए कि अमर करनेवाले इस दुल में दस- 
बीस या पचास विद्यार्थी रहगे। नहीं, बल्कि इसमे विश्व- 
विद्याज्ञय के पूरे ४६६० विद्यार्थी शामिल रहंगे । फिर भी 
विद्या्थिय। के! जदहाज़ पर केवल गपशप या उपन्यास 
पदेन है का काम न रहेगा, बल्कि इस पढाई का पूरा 
प्रबंध रहेगा। प्रत्येक विषय के अध्पापक, सहायक अध्या- 
पक एवं ब्याख्याता साथ रंगे । स्थल पर जसे क्लास 
बैठती थी, हाज़िरी होती थी आर अब्वापक पढ़ाते थे, 
ठीक इर्सा प्रकार यहां भी प्रबंध रदेग। । इस हत क़ास 
के लिये बडे-बडे कमरे आर एक प्रतकालय भी रहेगा ।! 
व्यायाम ओर मनोरंजन का अं प्रबंध जद्गाज़ पर ही 
रहगा ! 

यद्द बहता हुआ विश्वचिद्यालय अप्रेरिका से २५ 
सितंबर को प्रस्थान करेगा, और बराबर ८-६ महीन तक 
संसार-भर को सर करता फिरेगा । संस(र के सर्सा मुख्य- 
मुख्य इशं। में यह विश्वविद्यालय जायगा (प्रोग्राम के 
अनुसार € मद्दादेशा के ३२ प्रदेशों क्‌ ९० बंदरों मे यह 
झहरेंगा । लंका भे कोल्लंब्रो-पदर मे भा यह ठहरंगा, आर 
विद्यार्थगण वहों स्व उत्ततकर भारतवर्ष में आवगे, तथा 
प्रसदू-प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पुव मुख्--मुख्य स्थाना को 
देखगे । फिर ये ज्ञानपिपास सरस्वती-पत्र बड़े-बड़े राज(- 
महाराजों ओर राज-क्रमचारियों से मिल्लेंगे, चिद्वानं। से 
वार्ताक्षाप करेगे। इस दक्ष मे विशेषकर इतिहास, अर्थ- 
शाख्र, भूगर्भ-शाख, ज्योतिष, जावे-विज्ञान इन्यादि विषया 
के विद्यार्थी रहरे। 

गपेश्वरनाथ 
| | | 


* 
सुमन-सचय 


श्८१ 


८. भबरस्धन । री्दो ) की प्रशुस्त 

रावो-राज्य ( मध्य-भारत ) में शाणभद्व-लदी केहजुआ- 
नामक पर्वत-श्रेणी का कई स्थानों में काटती हुई निकली है। 
इनमें से एक स्थान का नाम भेंवरसन ( श्रमरशेल ) है # । 
यह स्थान अत्यंत एक/ल., योगिजनोपयोगी. वनाच्छादित 
एवं रमणीय है। इसी में एक झस्यंत प्राचीन शिवालय, 
और एक अधूरा सठ है । मठ के दरवाज़े के ढे/नों पाश्वों 
में दो प्रशस्ति-प्रस्तर लगे ४, जिनसे मालूम होता है कि- 
शत के मयूर-वंश से प्रंद्र का शिष्य शिखाशिव, प्रध 
राजदेव नाप्तक श्सी व्यक्ति (राजा ) द्वारा तपम्विया का 
आअधिपति बनाया राया। शिकख्नाशिव के प्राशिष्य प्रयोधशिव 
ने अपने गरु ( प्रशांतशिव ) के बनवाए हुए शिवात्षय 
के समीप यह मठ और खसिध-नासक एक सरोबर 
बनवाया, तथा गृरु की बनवाई बावक्ती का जारखोद्धार 
किया | | 


3? ञं ३ कर 


| ञर्पु का, कँ 


4६ 


4 
छः 
4 


७ 
०4 
७ 
| 


० ० ३ 


इससे प्रकट होना है कि शिवाज़्य सठ से भी प्राचौन 
है ।अशस्ति में सवव्‌ ३२४ खरा है: पर यह नहीं मालूम 
होता कि यह किसका सवत्‌ है | शिवालय की शिल्पकारों 


# देसके शिखर! में भंवर-नामक मधुमकिसयोँ छत्ता लगाया 
करती ह । इसीकफिय इसका नाम भवरसन ( ममग्रैल ) पडा 
+ सरगोत्र एव बावलली दोने। के वि अमी विद्यमान ह। 


मालघ 


के आज जन पा पक 
पा -१ के 5. 
९७) (कं) । 
घ् ये न कु हर] 
जप कम 
की  उह ; 
सयुकाक्षर 
श्म स्त्या ण्ण न्च 


बसे 
दी! 
(ह2 


खजुराही ( बुँदलगंंड ) के शिवाक्यो के ढग की है, ओर 


्आ 


खजराही की इमारत तरहर्वी शताब्द को अनमान को 
त्त च्घृ ढ््‌ है । 
तू धथ्‌ जू ३ छ 
त्‌ ६ 
ण् द्ध पड च्तृ 


च्प रे मद / झ्प 
सन्‌ रे न थे दप 
घर स डे 


हे 

जाती ह, एवं इसकी प्रशस्ति के अक्षर भी तेरहवी शताब्दी 
के देवनायराक्षरा स मिलते जलते ईं । भ्रतएवं ये इमारतें 
भी तेरहवीं शताब्दी की सिद्ध द्वोती है | इनसे चूना या 
भारा ( खामेंट ) कहीं नहीं रूगाया सया है, पत्थर पर 


माधुरी 


है। परत इस प्रशस्त में 


॥॒ घर ४, खड्ड १, रूख्या - 


पत्थर रक्खे गए है। इससे भी इसकी प्रार्चीनता प्विद्धु हांती 
ज्ाखित ऊिसी व्याक्र का 
कोई पता नहीं चलता । 


च्दा न्द्द्रा व्ये स्थ लञ् 
कह ऊऔ%औ! का स्‍्यथ का 
रू. प्फा ण्ट सम के 


डर 


प्रशम्ति स्का श, 


प्यय अस्यू 


खंदर बुला से, बविता-बढ् है । 
उसके अक्षर उतव स्पष्ट एल लद॒र ह कि एसी उत्तमता से 
खर्दड: हुए कंद।। वग #, काई प्रश सतल हैं। 
लोॉकनाथे टसकी दर्ण मात्रा के चित्र 7ए गण ह )। कदाचित 
इसी विशेषता क कारण, प्रशरितकार कवि धॉसट, लेखक 
दामोढर, उत्करीश करन की आया देनवाकू सिल्पकार 
( मिख्री ) सराक और उत्कीर्ण करनेवाले न॑।लकठ, सब- 
के नाम प्रशारत में 'जय गए है । '्रस्त । 

गठ में बरारह-बारश ८ णद्बी एवं एक-एक फट सर्द 


प्राद्कझा के अब- 


वशाल्ञ /शत्रा , दमा पर 7 वह है, जन्‍ह दृस्त्रकर 


झआणज्यय हाता है कि प्र चीन काल से बिना अंत्रा की 
सदायता के ये फार करा भाटाईे यह हा॥। ' संवसे अधिक 


| 
आाश्यय ता यहें ढ ।4&क# ताप इप कम रूगे गत उनके 
ग्वान गंड के बीस काल हु चारे। आर कही नहीं। है ' प्रशम्ति 
के दा एक पद्मा का देकर अब हभ हल नाठ वी खगाप्त करते 
है। + गला) दम्गा मे कि शिव-ताइउ का वशान करता हल 
जाय ले चर जपवी८ए चर शु च्ट पत्र ए प्‌ १- 
रशीजगशान, पर्माजवर एज न्नएप वश : 
दादण 2 प्रमणुद व इ चाुक्तवत का! इ खा ड मुद्दे 
भुयाठ नित्रि ४४ +% जे ८पतम्ताण्ड यम । 
इसी प्रकार आश्रम का वर्गोन सुनिणु-- 
सम्बन्ति. बानरगणान्शगशतस्रपेजा 
सछिहंसतव पिच्ति चात्र शिशुतगम्य 
पत्र नि| परहातत विरोधिनेस्थे , 
सबस्य शुभ्यते मने। हिं तपावनपु । 


विष्ण, कृष्ण आर भानु 
ल्‍ 7 न 


आश्यिन, ३०४ नु० सं० | 


०, बन[गर काल 
रिखाया बाजीगर ने खेल | 
झ्रोख खत्ती थी, किते न देखा , 
खींची उसन कसी रेखा 
जिसने दो टक्डे फ्रतती के 


पश्चिम-पुरव नाम स्खाकर , 
स्वरामी-सेवक उन्हे. बनातर , 
फेंका कछ. जादू-ला उसने 
कि के 
डाला मन भे मल! 
उधर स्वार्थमदिरा ले चेखी , 
पूघर हुप की भंग अनोखी: 
प। पीकर प्याले-पर प्पाल्त 
ण कप रो 
दोनों बने नशज् । 
बा ;ा हो ही च् 
अपवी-हीन्‍ग्पनी सकी हे, 
दो दोवानों में तभी है; 
चाह रहे ६ दोनो, निमत्ले 
काम से से ऐेल । 
देवीप्रगाद गघ 'कसदाकर'' 
र अर ५ 


0० दाप 


ये हैँ सुराग-बीणा, कहते जिन्दे बयन हो; 
है तार नेत्न तार प्रसथ्ति मदन सदन जो । 
खटकी हृदय-पतत्री, कट नेत्र पट पतन हो ; 
अनुहमग-्अ्रश्ष त। का तत्क्षण बहेगंमन हो । 
है प्रश्न कोन देँदें, झद राग ये निरात्न : 
इनके सुद्च्य 'स्वर' का समकेते अश्रवाल। 
खबित स्वसूप-घन तब टतकोप में हमारे - 
प्र्यग स्थ॑र>खा सक्कात चेप सार । 
सपमा, सुकाति, सारभ, सादये रत्र ऐसरे . 
घह उल के अवपम अनाज देख हारे । 
जब-जब ते निहांर, हत्कीप पद उठाद़े * 
ओलू न ये बहा दें >मंता मना लुटा दे । 
सबलं; की लाज त 8. निबद्धो का सू सहारा : 
हैं शानि-पथ्-प्रदर्शक , द।खयो को आणप्यारा । 
दुघ-शाक अग्न से जब जलता हृदय बिचा 3; 
तत्काल यह बुछाता ४ अटु-जल हमारा । 


सुमन-संचय का 


तू हो से आ्राप्य जरा भे, ऐसा ने स्थान होगा; 
दोना का मान घन भी. तक-सा न और होगा। 
चाहे मो त निकलकर सारा जगन रखा दे 
पीचप प्राण होकर ककु प्रेस-रस पिछता दे 
बहकर मयक-सख से जग के। तू कुच व्िखा दे 
निजय्पोति-शक्रि की या प्रति भा तनिक दिखा दे! 
निकले नयन से ज्याही जादूको सात कर दे ; 
पत्थर को मोस कर दे. कछु ऐसी बात कर दे । 
अद्भत ग्रभाव तरा, दे अ्रश्न, देख पता; 
होता न तू, जगत्‌ सर जाती न नेक जड़ता | 
करुणा अनाथिनी धी. तक बिनन प्रेम भाता; 
व्यवहार-शन्प्र होता, दुख-सख न कछ सद्दात्ता । 
होती न जो कसाटी यह अश्न घार प्यारी; 


ड़ 
९ 


। 
३ 


सबरन-हदय' न होती, जग मे परख नम्हारी। 
दर | 'द्द्य हे 
ञ्र ञ > 
५९, सेन १५३०० ६० भे विकारी संबत्सर 

गत ज्येष्टठ की 'माधरी' ( प्रष्ट ६६०-६६८ ) से पं० 
क्ोचनप्रसाद पांडप ने यह शेका प्रकट की है कि गणना 
करने से सन्‌ १3९8 इंसवी, अथवा विक्रम-संदत १४१६ 
में बिक्वारी सवत्भर नदी पटता। इसमे पूल यह हूं 
कि उनकी गणना नमदा के उत्तर-भाग के लिये है, न 
क्लि हाक्षिण-भग्ग के लिय । हनन दोनों भागा के संबत्सर 
एक नदी होते | नर्मदा के उत्तर-भाग मे सक्‍त्पघर ३६१ 
दिन, 4 घटी और ३६ पल का भाना जाता दे, जो तदृस्पति 
की मध्यम गति से एक साशे में रहने का खमथ है; परंत 
नमेदा के दक्षिण-मााग भें संचत्सधर भी साथारण वर्ष के 
सहन ही समका जाता है, श्र इसका आरंभ भी चनम्न- 
शत्न प्रतिपदा, अथवा मेत्र का संक्रांति स खमभा जाता 
है, अर्थात जिस समप विक्रतोा या शकझ-सवत बदलता 
६, उसी समस दाक्षिण-भाग भ सेवन्‍्खर भी बदलता है। 
इसी मिन्नता से उत्तर आर दुक्षिग-भागे के संचसपर 
विन्न रोते हू | पंचांगा मे दानी प्रकार के सवत्सर दिए 
जाते है। इस बर्ष विक्म सवत १६४८९ भे नमेदा के उत्तर 
भाग भ इश्यर्-नामक खबत्सर, आर दक्षिण भाग भे 
क्राधन-बागक सवस्सर है, जो काश! के कई पंचांगों से 
सिद्ध हो सकता है । 

तुजना करने से जान पड़ता है कि संबलप्र-ज़िल्े के 


शेमछ 


नरसिहनाथ के मंदिर के शिक्षा-ललख में विकारी संबत्सर, 
नर्मदा के दक्षिण-भाग की प्रथा के अनुश्तार, दिया गया 
है। संवत्‌ १४७१३ ( सन्‌ १३५६ ईं० ) की चनत्र-पूर्णिमा 
शुक्रवार के दिन भ्रवश्प पड़ी थी, जसा कि शिला-लेख में 
दिया हुआ है । अब यह देखना है कि उस वर्ष विकारी 
संवरसर कैसे सिद्ध होता है। इसकी गणना यों है-- 

संबत्‌ १४१६ वि० से संवत्‌ ११८२ वि० तक ९६६ वर्ष 
होते हैं । इतने वर्षों में दक्षिण-भाग में इतने ही 
संवरसर भी बदसखते हैं। परंतु ६० संवरसरों का एक चक्र 
होता है, जो दक्षिण-भाग में ६० ही वर्ष में पूरा होता है। 
इसलिये यदि संवत्‌ १४१६ में विकारी संवसत्प॒र था, तो 
१४१ ६+६१६० अथवा १६२६ वि० में भी बिकारी संब- 
रखर होना चाहिए ; क्योंकि ₹४७० वर्ष मे ६० संवभ्सरों 
के £ चक्र पूरे होते हैं । अरब १६५६ से १६८२ तक 
२६ वर्ष होते है | इतने समय में पिकारी के बाद 
२६ सवस्सर आर बदले । 

संवत्सरों की सूची में बिकारी ३१वाँ संबन्‍्सर है। 
इसलिये पिकारी से २६व्न संचस्सर सूची का शश्वाँ 
संबत्सर होता है, जो क्राधन है । इपसे यह सिद्ध होता 
है कि उपरषुक्त शिल्रा-लेख में जिस संवत्सर का प्रयोग किया 
गया है, उसका निश्चय उस गणना के अनुसार नही किया 
गया था, जो उत्तर-भाग के लिये लागू है, भओोर जिस 
पांडेयजी ने साधुरी में दिखाया है,बरन्‌ उसका निश्चय 
दाक्षिण-भाग की श्रथा के अनुसार किया गया था । # 

पांइयजो ने कवधां स्टेट के मड़वा-महत्न के शिक्षा- 
कोेख के जिस संवत्सर की चचो की है, उसका निश्चय 
नमेदा के उत्तर-भाग की प्रथा के अनसार किया गया था। 
इसीलिये इन दानों में मेत्न नहीं खाता । 
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साग्रत नर्भेदेच्या उत्तरेस बाईस्पत्य सबत्सर चालतात । नर्म- 


देच्या दक्षिणेस चालगात्या | सवस्सरास ही कोर्णा बाहस्पत्य सब- 
स्तर श्णतात, परंतु ती चूक आह । आता त्यां मध्य बाहृस्पत्यत्व 
राहिले नाहीं | ( मराठी साररताय ज्योतिष-शासत्र पृष्ठ ३८८ ) 


माचुरो 


[ वर्ष ४, लड़ १, खंख्या ३ 


अंत में मेरी प्राथना है कि भारतवर्ष के अनेक खद्दों 
से भन्न-भिन्न प्रथा के अनुसार तिथियों ओर संबत्सरों 
का निश्चय अब भी किया जाता है। इसलिये यदि कहीं 
एक राति से भिन्नता देख पड़े, तो दूसरी रीति से निश्चय 
करना आवश्यक है। 

महावीरप्रसाद अंवाश्तव 
५८ भ अर 
२. भाषा-परिवर्तन 

श्रोजगर्दाश्वर-निर्सित सकत्न संसार में सबसे पहले 
भनुष्यता तथा सभ्यता ग्राप्त करने का सौभाग्य भ्रार्य-जाति 
ही को मिला था। भाय॑-ज्ञातियों में भी सभ्य-शिरोमणि 
बनने का साभाग्य वदिकों दो ही प्राप्त हुआ था। 
बदिकों के प्रथम होने का प्रमाण प्रत्यक्ष ही है ; क्योंकि 
चंदा स अधिक प्रानी कोई पुस्तक आज तक किसी को 
नद्दा मित्री । सभी घमंवाल्ने हुस बात को निरसंकोच मक्र 
कंठ से स्वीकार करते हैं कि इस दुनिय। में बेदी से प्रानी 
कोइ पुस्तक नहीं है । यदि यह बात सिद्ध हो गई है, तो 
संस्कृत सबसे पुरानी भाषा हैं, यह बात भी भनायास ही 
सिद्ध हो गईं । केवल भारतवर्ष के ही प्रांत में नहीं, बरन्‌ 
वूसरे-दूसरे प्रांतो मे भी सस्कृत के शब्दों ने अपना प्ण 
प्रवेश क्रमशः कर जिया। भाषा के इतिद्दास तथा व्यस्पत्ति 
जाननेवाले विद्वान इस बात को सप्रमाण स्वीकार 
करते हैं कि दुनिया में जितनी भाषाएँ प्रचालित हैं, 
उन सबमे संस्कृत के कुछु-न-कुछ शब्द उसी रूप में या 
परिवर्तित रूप में अवश्य ही मित्रे हुए दें । स्मरण रहे कि 
में श्राकृत तथा प्राकृत की श्रन्य भाषाओं को भी संस्कृत 
ही का रूपांतर समझता हूँ | जिस समय ग्रार्य-जाति ने 
सभ्यता श्राप्त की, उस समय एक ऐसी भाषा थी, जिससे 
प्राकृत, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। 
इस स्थान पर में उदृं , फ़ारसी और अंगरेज़ी, इन्हों तीन 
भाषाओ्रों का उदाहरण दूँगा; क्योंकि मसे संस्कृत ओर 
प्राकृत के अतेरिक्त इन्हीं तॉनों का कछ-कछु परिचय 
प्राप्त ह। दूसरी भाषाओं से मेरा परिचय नहीं है। मार- 
वाड़ी आर गुजराती को एक प्रकार की हिंदी ही समऋ 
ज्षीजिए ओर बेंगल। को अपक्रश और संस्कृत का रूपांतर। 

निम्नलिखित कुछ शब्द फ़ारसी ओर उदू में ब्यवहृत 
होते हैं। अब ज़रा इनकी व्यू्पति पर ध्यान दीजिए कि 
ये कैसे उत्पन्न हुए--पथा आशिक्र, माशुक्र, झाफ़ताब, 
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माहताब, वकील, जनाव, बारात, मेहमान, अस्प, पिदर, 
मादर, बिरादर इत्यादि । 

३. झाशिक्--संस्कृत में एक शब्द ६ 'श्ासक्र' । 
जिसकी ब्युत्पतत है आ+सब्जु+क्र । उसका भर्थ होता है 
चार। तरक्र सया अच्छी तरदद क्विपटा या सटा हुश्ा। 
आसक्र का प्राकृत 'आपकत' ६ । पेशार्ख। में इसका रूप 
होता 'आशक्क  '; क्योकि पेशा्दी भ तालब्य शकार ई! का 
प्रयोग होता है।इस प्रकार आशक से झ्राशक, फिर 
झ,शिक् बन गया | 

२. साशुक्त--पंस्कृत-रूप है 'माशोक', जिसका श्र्थ € 
जिस परे शोक न हो,अ्र्थात जिससे शोक नष्ट हो जाय । इसका 
संस्कृत-विग्रह इस प्रकार ह-- “मा नास्ति शोकः यस्मात 
सर 'माशोकः” स्त्री चत्‌ 'टाप' 'माशाका' | अब 'माशोक' 

' और 'माशो का! शब्द यू० पी० आर पजाब की ओर गए, 
जहाँ 'क्योंकि! के बद॒लले क्योकि! कहा करते है, श्रार 
ममेंह मे! के बवक्े में मा । इसी प्रकार 'माशोक' का 
नआराशक्र' और “माशोका' का 'माशुक्रा! बन गया, जश्ला 
फ्रासी ओर उर्दू में व्यवहार किया जाता हैं । 

३. भ्राफ़ताब--इसका संस्कृत-शब्द है 'आपत्ताप', 
जिसका व्युत्पत्ति ““आपददाय ताप. यस्य सः ( मध्यम- 
पदलोप। बहुब्रीढहिः ) अधवा आपद्यायकः ताप ' इति 
( शाकपार्थिवादीनामत्तरपदक्ञोपों वक़ब्यः ) आपत्ताप, । 
फ्रारसी-उर्दृवःल घंस्कृत पद के मध्यम्थ 'प'कार को “फ कार 
से परिवर्तित करते हे । इसीलिय ये ले।ग संस्कृत के आपत्‌, 
(द्‌) शब्द को ग्राफ़त' कह देते है । अ्रस्तु, “आापत्ताप' 
को उन लोगों ने 'भ्राफ़्ताप' कर दिया। फिर वे लोग पद 
के अत मे रहनेवालले 'प' को व से भी परिवतित कर 
देते हं, इसीलिये जल-वाचक आ्राप' ( अ्रपु-शब्द के 
प्रथमा का बहुबचन ) को आब' कहते है । इस प्रकार 
ताप का 'ताव! बन गया, और जब संयुक्त 'त'कार को 
एक द्वी तकार बना दिया, तो “आफ़ताब' शब्द सिद्ध 
हुआ, जिसका अथे सूये है; क्योंकि उसभ बहुत गरम 
है, भोर उसले बहुत तकलीफ़ दवोता ह । 

४. माहताब--इसक। संसक्ृत-रूप है “महत्ताप” या 
मद्दाताप:' । इसका अये है बढ़ी गरमी पहुँचानेवातल्वा, या 
जिसमें गरसी बहुत हो । इसकी संस्कृत-ब्युत्यत्ति यों है--- 
महान्‌ तापो यस्य वा महान्‌ तापः इति 'सहातापः' । अब 
हमसे पूछ्धेए कि इसका अर्थ चंद्रमा कैसे हुआ ? इसमे 
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सरमी कहा से आई ? सनिए । नेयध में एक जगह दस- 
यंती ने अपनी सखी से कष्टा है-- ऐ सरबी, यहाँ का चंद्रमा 
तो महातापकारी है। क्या तुम्हारे घर ओर देश का चंद्रमा 
ठंडा है? यदि ठंडा हो, तो मे वहीं चले। पिरहिर्णी के किये 
चद्रमा सदा तापकारी ही रहता है। संस्कृत के सभी कवि 
विरह्िशियों के लिये चंद्रमा का उच्ण ( गरम ) होना ही 
वर्णन करते हैं। केवल इसी बात को देखकर फ्रारसो तथा 
उर्दू के कवियों ने चेद्रमा को 'माहताब' कहना प्रारंभ कर 
दिया उन लोगो की यही रीति है &ि वे एकदेशी अर्थ 
को व्यापक अर्थ मान खेते हैं । उदाइरण के लिये “बदन! 
शब्द को क्नीजिए । संस्कृत मे “बदन शब्द का अथथ मख 


है; क्ग्रोकि इसकी व्युप्पात्त है “वदति अनेन इति वदनस्‌ 


वद्‌ + अनट ( करणाधिकरणयोश्चति ल्युट्‌। जकारटकारी 
इतो “यु! एतस्थ स्थाने “युवेरनाका' इति 'ध्रन' आदेश: ) 
जिपसे योज्ञा जाय, उस बदन ( मुँह ) कहते हैं । इस 
व्युत्यत्ति स केवल उधी छिद को सह कहना चाहिए, जिस- 
से बोलते हैं , कितु संस्क्ृतवाज्े इसझो थोड़ा-खा व्यापक 
मानकर कंठ के ऊपरी समस्त भाग का मुख कहते हैं । 
जस 'चद्रमर्खा' तथा “चंद्रवन्मलम्‌' इत्यादि । इसी बदन 
को फ़ारसाी ओर उद्‌ के कवि बहुत बड़ा व्यापक बसाकर 
समूच शरार को बदन कहते हैं। “गुलबदन के वःस्ते दिल्ल 
हाथ घर जाता रहा'', इसी प्रकार चंद्रमा विरहियों ही के 
लिये महाताप होकर भी सबह लिये ( फ़ारसी-उदू वालों 
के मत से ) माहताब कह लाने लगा | यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार 
से हैं। 'प' को 'ब' मे परिवतन करके 'मादह्िताब' बन गया । 

२, वर्कील-- इसका शुद्ध संस्कृत दे 'वाक्लील' । इसको 
व्यूस्पत्ति है वाचां कीजयति न्‍्यायाधीशस्य बूद्धि इसे 
वाकालः ( वाच+क्रील+अच्‌ ) । जो अपने व्चनों से 
न्यायाधीश की बुद्धि को घेर लेता है, उसे वाक्कील कहते 
हैं। वह्ोले। का बहुत बोलना असिद्ध ही है । 

६. जनाब -यह शुद्ध संस्कृत शब्द है। इसकी व्युत्पात्ति 
है जनान्‌ अवति ( रक्षति ) इति जनाब: ( जन+भ्रव्‌+अच; 
पत्ताद्च्‌ । पचा द्राक्ृतिगणः )--जनों की रक्षा करनेवाजा। 
उद्वाले भी इसको प्रतिष्ठित ब्यक्रि ही के लिये प्रयुक्र 
करते हैं, ओर प्रतिष्ठा वास्तव में उसी को प्राप्त दे, जिससे 
दुस-पोंच को आश्रय रहता है । 

७. बारात- शुद्ध संस्कृत 'वरात' ही है; क्योंकि 
इसको ब्युप्पात्ति ह वराः अष्ठजनाः अ्रतन्ति गच्छान्ति 
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अस्मिन्रिति वरात: | बरात भे सभी सछोग अच्छे कपने- 
लसे पहनते हैं, इसलिये “बर' श्रेष्ठ सममे जाते हूं । 
दूसरी ब्युत्पत्ति यो है--बरः विवाहयोग्यों बालकः अत्तति 
गच्छति अ्रस्म्रिन्ञिति बरातः ( वर+श्त+प्रेच ) । बहुत- 
से लोग संस्कृत के जात ( मुंड-बाचक ) शब्द का 
अपअंश वरात मानते है । इसी को 'बरात' भी कहते है । 
इसकी ब्युत्पात्ति यो भी हो सकती हे--वारे नियतदिवसे 
अतन्ति इति 'वारातः'( वार+पत+अच )। बारात ठीक 
निश्चित किए हुए दिन को ही जाती है । 

रे, मेहइमान--इसका संस्कृत-शब्द है महासान्य । 
मेहमान आदर करने के पाप्न होते ही है | झतिथि- 
सत्कार की महिमा सभी शास्त्रों भें है । 

&£. इसी प्रकार अश्व का अछ्प, पितर का पिदर 
सातर का मदर, आतर का ब्रादर इत्यादि हो गए है । 
इन सबभ सविभक्रेक पद का पनुकरण किया गया 
है । पितरः प्रथमा का बहुतचन है ।मातरः को भी 
इसी अकार समक्तिण | 'आ।' को 'त्र/ से बदलकर ब्रादर 
बना, ओर अश्व के 'श्व' को 'स्प' करके अस्प बना 
दिया गया । इसी प्रकार के दज़ारा नहीं, लाख! शब्द ६ । 

अब हम अंगरज़ी-शब्दों का भी दिर्शन कर। देते 
हैं, जिनम से कुछ ये ह--- 


माधुरी 


[ चष ४, खड़ १, खब्या हे 


€ध नियर, ऐे ४४ बाने, 'ए७५४९४)०/ नवंबर, 
वकेब॒लरी, 00 पायस दृत्यादि । 

१. ७४ ( नियर ) - संस्कृत में एक शब्द निकट 
है, जिपका प्राकृत मे नियड़ हो जाता है। इसी का अप- 
ओश है नियर, नियरा, नीरे इत्यादि | इसका अर्थ सब 
जगईद समीप ( नज़दीक ) होता है । 

२. ४७7४ (वाने )--सेस्क्ृत में आरण' शब्द है, 
जिसका भर्थ मना करना, चेताना इत्यादि होता है । 

३ २०५९॥॥]९० ( नर्वबर )--संस्क्ृत है 'नवांबर', 
नवानि अम्बराणि यस्मिन स नवाम्बरः; अथवा नव+ 
अम्बर । शकन्ध्वादित्वात पररुपम्‌ ( न दीध ) अतः 
नवस्थ॒रः इस्यपि साथ. । नवंबर भे कुछ-कछ जाड़ा पढ़ने 
क्षगता है, इसलिये सब व्योग नया कपड़ा पहनते है । 

४. ४ 0००१)प४]७।७ ( वर्केबुल़्री )- इसका संस्कृत- 
रूप है, 'वाक्य-वज्लञरी' वा वाग्वज्लरा- वस्‍्यों को 
वन्नरा, ज्ञता, जिसमे बहुत शब्द हो, भ्रर्थात शब्दा 
की सूर्चा । 

». 09७७ [ पायस ) - पयरस+अण, जो दूध से बना 
हो | दूध स बनी चीज़ पत्रन्र होती ह। अरगरेज़ी में भी 
पायस्त का श्र पर्विय् हा है, इन्याडि । 

अक्षयत्र॒ट॒ मिश्र 





३७० ; 20५ ० (0८५ श हक हिल हद था 
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स्त्रियों के लिये अमूल्य रत्न ! 
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ह बिलकुल नवीन पुस्तक 
रू महिला-हितेषिणी 
४ ख्ती-शिक्षा के पुक भारी अभ व को दूर करने के छिय्रे यद्द पुस्तक तैयार की गई है | इसमे सुदरता,ज़जा, विनय, ( 
गंभीरता, सरलता, संतोष, श्रम्मशीलवा, ममता, अतिथि-सेवा, देश-सवा, सुजनता, कर्मच्य-शान ओर सतीत्व 
आदि खत्रियो के गुण एवं विज्ञसिता, स्वेच्छाचारिता, कल्नद, पर-निंदा, अपवब्यय और झमित-ब्यय आदि स्त्रियों के : 
| दोष एवं पति-पत्नी-संबंध ओर उनमें परस्पर अनुराग, स्वच्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, माता 
(0 और गृहिणी के कर्तव्य, रसे|ई बनाना, रर्भि्णी ख्रियो के जानने योग्य बातें, जगजननी लक्ष्मीजी की उक्कियाँ, है! 
। पार्वतीजा का वर्णित सत्री धर्म, द्वोपदी ओर सत्यभामा का संवाद, समना आर शांडिली का संवाद ओर स्त्रियों के 
शान-बृद्धि के जिय्े विविध उपदेशों का उत्तम सेम्रह किया गया है। यह अपूर्वे ग्रंथ-रल छुपकर तयार है । ६ 
इसे शीघ्र मैंगाकर अपनी माताओं, बहनों एवं देवियों को दीजिए । मूल्य १) मात्र । डाक-खच अलग । 


मैनेजर, नवलकिशोर-प्रेस (बुकडिपो ), हज्ञरतगंज, ल 
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महिलाओं के लिय प्यारा उपहार ! 


/$., कम /छ, 
कट जल 
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१. मगल 

“| गल ग्रह की दूरो साधारणत. प्रृध्वी 
; से १,००० से २०,००० लाख 
मील है । कितु पंद्रह वर्षो मे एक 
बार वह हमसे केवल ३६० लाख 
मील की दूरी पर श्रा जाता है । 
गत अगस्त में वह हमारे निहुट 
आया था । इस दूरी का श्रदाज्ञा 
जगाने के लिये आप एक ऐसे 
वायुयान की कक्पना कीजिए, जो एक मिनट से दो मीक्ष 
चत्नता हो । वह यदि दिन रात अविराम गति से चलता 
रहे, तो उसे मंगज्ञ तक पहुँचने में ३९ वर्ष लगेगे ; किंतु 
सबसे शक्किशाली दूर दशक येत्र डले केवल्ल £०,००० 
मीज की दूरी पर ला दिखाता है | इससे हमन उसके 
भूगोल के विषय में बहुत कुछ जान लिया है । प्रथ्चो के 
दोनों पश्रुव-स्थानों का पता दम नहों मिला, किंतु 
मंगज्षञ के दोनों धरुवों के विषय में पुरी जानकारी प्राप्त 
ही चकी है । 

मंगल की प्राकृतिक स्थिति का भी ज्ञान हमे है। 
रश्मि-विश्लेषक्च ( 89९०६९०४0090७ ) यंत्र द्वारा हम 
यह जान चूके हैं कि उसके वायु-मंडल में बहुत थोड़े 

क्-कण हैं। डसके चारों ओर बादलों का अ्रभाव भी 
इसकी पुष्टि करता दे । उसके भुवों पर सदेव बकफ़ जमी 





गा | | 


»)॥ ॥॥| | | 


॥ 
(0४ 
(| । 


रहती हैं ; इससे वे प्रदेश बहुत ठंडे रहते हैं । जब 
यहाँ की बफ़ गलने लगती है, तब ग्रीष्म-ऋतु होने 
का अनुमान किया जाता है। मंगल में जो काल्ली-काली 
रखाऐं देख पड़ती है, थे उस समय ओर भी श्राधिक कान्नी 
हो जाती हैं । इससे प्रनुमान किया जाता है कि ये रेखाएँ 
नहेरे है, जो पानी की अ्रधिकता के कारण अधिक काली 
जान पढ़ती है । 

कितु अब भा मंगल के विषय में बहुत कुछ जानना 
बाकी दे। संगल में भीलें, नदियों या समुद्र क्‍यों नहीं 
है ? वहों की बर्फ़ पील्ली क्यो है ? ऋतुपें पृश्त्री की ऋतुओं 
से दृनी बडी क्यो होता ह ? उसको सतह पर सौंधो- 
सीधी रेखाएँ क्‍या हे ? ये रेखाएँ कभी-कभी दूनी क्यो 
हो जाती है ”? उस पर से गुज़रती हुईं छाया-सदृश कीन- 
धो वस्तु कभी-कभी दिखाई देती हे ? ये ऐसे विषय हैं, 
जिन पर अर्भा प्रकाश पढना बाकी है । 

मंगल सम प्राणी रहते द्व या नहीं, 
प्राना हो गया देकि इस विपय पर अधिक लिखना बेकार 
है । जीव-तत्त्ववेत्ताओ तथा रासायनिकों ने जाँच करक यह 
प्रमाशित किया है कि जहाँ कही गरमी, प्रकाश, जल तथा 
कार्यन के योगिक और कुछ खनिज नमक होंगे, यहीं 
प्राणो रह सकता है । इनमे से प्रत्येक पदार्थ मंगल मे 
मौजूद है । इसोलिये वहाँ प्रायायों का होना भी संभव है। 
फ्रांस के विख्यात ज्योतिषी 080॥]॥6 वैशताधजाफाणया 


यह प्रश्न इतना 


झेप८ 





का दृढ़ सत है कि मंगक्ध में प्राणी रहते हैं, श्रार उनसे 
बातचीत करने भें इम लोग उसी प्रकार सफल होंगे, 
जिस प्रकार पृथ्वी के किसी दूसरे भाग के मनुप्य से बात- 
चीत करने में | स्थिति अभी भ्नुऋूज न होने के कारण ही 
वहीँ के प्राणियों से बातचीत करने में देर क्वग रही है। 
अवस्था अनुकूल द्वोते ही मंगल के मनुष्यों स हम, रेडियो 
द्वारा, केवक्न सात मिनट मे, समाचारों का आादान-प्रदान 
कर सकेंगे। 

यदि मंगद्ष में सचमुच प्राणी रहते दोगे, तो वे हम-जसे न 
होंगे । कारण, जिस समय वहों की अवस्था हम-जसे 
मनुष्यों के रहने योग्य रही होगी, डस समय पएथ्वी 
आअग्न का एक गोला थी। मंगज्ञ एथ्वी से छोटा और 
सूर्य से, प्रथ्वी की अपेक्षा, दूर ह | इसलिये वह्द प्ध्दी के 
ठंडी होने के बहुत पहले ही ठंडा हो चुका होगा । बढ़ा 
जीव-संचार का आरंभ पृथ्वी पर जाव-संचार होने से 
बहुत पहले हो चुका होगा । वहां के प्राणी पृथ्वी को 
झाकाश में चमकती हुई देखते होगे। यदि वे बुद्धिमान 
होंगे, तो हमारे विपय में जानकारी प्राप्त ऋरने के लिये 
उत्मुक भी रहते होंगे। कुछ ने उडकर यहाँ तक आने 
का विचार भी किया द्वोगा, श्रथवा यहाँ का वायु-मंडल 
जक्ष से परि-पूर्ण जानकर वे डर गए द्वोगे कि पृथ्वी पर 
पहुँचने पर वे कहीं पानी में डूब न जायें | कुछ तो हमसे 
बातचीत करने ही को धन में मस्त होंगे, और पृथ्वी 
जब उनके पास से होकर गुज़रती द्वोगी, 
तभी थे रोडियो द्वारा अपने समाचार भेजते 
होंगे । कोन जाने, हम कब उनका भेज्ञा 
संवाद सुन श्लोर समझ सकेंगे । यदि 
संवाद सुन भी के, तो उसे समभने के 
खिये आकाश-पाताक्ष एक करना पड़ेगा। 

आदिम जमाने के द्योग अपने भावों 
को चित्रों दवरा या अपन शरीर की हरकतों 
से प्रकट करते थे । नौदर-थाल-संज्ञक 
मनुष्य कहीं पर मुँह खोल्ले हुए बाघ का 
चिश्र बनाकर यह भाव बताते थे कि डन- 
का शिकार सकुशत्व समाप्त हुआ । क्रो- 
मैगनन नाम का मनुष्य किसी अगज़ान 
ग्रभ्यागत को जब कभी अपना ख़ाद्यी दाइना हाथ 
दिखल्वाता था, तो उसका भर्थ यह होता था कि में आपका 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खेड़ १, संख्या 








स्वागत करता हूँ। द्वाथ फल्लाने का अधथे माँगना था। 
ग्रौखें मुंदकर पढ़ रहने से मर जाने का भाव जताया जाता 
था । इत्यादि | किंसु ये इशारे वहीं काम में लाए जा 
सकते हैं, जहां दो मनुष्य आमने-सामने हों, ओर एक 
दूसरे की भापा न समझता हो। यहोँ तो कई छक्ाख 
मीख का फ़क्े है -कहों मंगन्न के रहनेवात्न, ओर कहाँ 
हम ! फिर भी वैज्ञानिकों का ख़याक् दे कि अब 
मंगल-निवासियों से संवाद के आदान-प्रदान की संभा- 
वना पहले से १०,०००गुनी अधिक दो गई है । 

उन्हें केवज्ञ एक रेडियो का भरोसा है | एक वेज्ञानिक 
गये के साथ क्िखता हे-“देखो, रेडियो में हमने 
कितनी उन्नति की है ! सन्‌ १६१० में मारकोनी ने 
अटलांटिक के उस पार संवाद भेजने का यंत्र बैठाया । 
सन्‌ १६१३ में हम छोगों ने चलती हुई रेल-गाड़ियों में 
रेडियो लगाया। सन्‌ १६१४ में वार्शिगटन से पोर्ंस ओर 
होनोलूल को टेलिफोन से मिक्का दिया । १६२१ में 
साधारण मनुष्य भी रेडियो के संट द्गाने लगे, ओर 
साधारण “ब्राढकारिंटग स्टेशन” खुल गए ! इस समय 
सारा संसार भअ्रदश्य शब्द-तरंगों से व्याप्त हो 


गया है | अरब केवल मसंगल्ल-निवासियों से बातचीत 

करता ब'क़ी रह गया हे । इतिहास में यद्द बहुत 

महर्व-पू युग माना जायगा ।' देखे, वह दिन कब 
बे 

आता है । 





मगल के बाद 
एक मिनट में दो मात्र की चात् से चलनेवाले वायुयान 
को मंगल तक पहुँचने में ३९ वर्ष लगेंगे; किंतु रोडेयों 





आशिवन, ३०२ तु० सं० ] 


द्वारा वहें। समाचार भेजने में केवल्ष साढ़े तीन मिनट ! 
शइसी चाल से चलनेवाल। वायुयान सूये त 58 वर्षों में, 
शुक्र तक २४ चर्षो में ओर चंद्रम्ता तक ८३ दिनों मे 
पहुँचेगा। । सबसे निकटतम तारे तक पहुँचने में डसे दो 
त्राख पप जगेंगे ! 
4 २ म् 
२, बिजली का थोडा 

यदि कोई पढ़ा-लिखा मनुष्य लकड़ी या कोदे के घोड़े 
पर बैठकर लड़कों को तरह “टिकूटिक्‌ घोड़े चल 
ये उल्त'' कट्दता रहे, आर धोड़। एक क़दम भी आगे न 
बढ़े, तो डस मनुष्य को आप क्या कहेंगे ? पागल्ञ ही न ? 
तो फिर इसी भरणी मे अमेरिका के राष्ट्रपति कूलिज का 
भी नाम आप दज कर कीजिए । 





प्रेसॉडेट कुलिज अपने बिजली के धोंडे पर 

यदि प्रेस्ीदेंट कूलिम भारतवर्ष-जेसे किसी परतंत्र देंश 
के बढ़े ्लाट, छो ट लाट, नवाब, राजा या महाराजा होते, तो 
डनका समय शिकार झरने, मछली पकड़ने ओर सैर-सपाटे 
में बातता। किंत सो भाग्य या दुभोग्य से वेचारे को अम्ेेरिका- 
जे स्वतंत्र देश का राष्टपति-पद मिलना है।आ्राप दिन-रात काम 
के मारे चर रहते हैं, यहां तक के दनिक करत करने का भी 
समय मुशकिल से मिलता है । किंतु उन्हें अपने स्वास्थ्य 


विशान-वाटिका 


शैघ 





का पूरा ध्यान रहता है, इसकिये उन्होंने अपने घर में 
एक बिजली का घोड़ा बना रक्‍खा है | उसमे एक धोदे 
की शक्ति की मोटर क्षमी हुई है, जिसका बटन धोड़े 
के सिर पर रहता दे । घटन के दबाने से धोड़े के दोड़ने 
के समय उसकी पीठ की जेसी गति होती है, डसी 
प्रकार क्टी गति इस यंत्र की भी होती है, श्रर्थात्‌ यंत्र 
ऊपर-नीचे, आगे-पौछे द्वोने लगता है | यंत्र में दो क्वीवर 
भी लगे हुए हैं, जिनसे इसकी चाल कम वेश की 
जा सकती है । इसके द्वारा वह घोड़ा तेज़ या 
चीरे-चीरे उद्घधाया जा सकता है। इस प्रकार घर के 
भीतर ही घोड़े पर चढने का मज्ञा मिल्धता है, ओर कस- 
रत भी हो जाती है । 
रू र् 2५ 
३, तिनके से कागज 

कागज की मौग संसार में दिन-दिन बढती ही जाती 
है । केवल एक अमेरिक्रम संयुक्र-राज्य को हो लोजिए। 
वहां प्रति वर्ष ७४७,००,००० टन कागज ख़र्च द्वोता है । 
पचास वर्ष पहले वहाँ केक्‍्ष ५,००,००० टन कागज़ की 
खपत थी; किंतु श्ाज से पचास वर्ष बाद २,००,०८,००० 
टन लगेगा--ऐसी लोग भविष्य-वाणी कर रहे हैं । अब 
यदि हम सारे संसार के काग़ज़ का केखा तक्वगावें, तो 
वह बहुत आधिक हो जायगा। इन अंकों को देखकर 
तथा काराज़ बनाने के साधनों के परिम!र्ण। पर लक्ष्य 
रखकर कुछ वेज्ञानिको को यह भय होने लगा है कि एक 
दिन काशज़ बहुत मँगा हो जायगा | इस भय को दूर 
करने के लिये फ्रोस के मि० डे० बेस तयार हैं। उन्होंन 
भूस्ती, पुञ्राक्ष, तिनके आदि से काशज़ बनाने का एक 
नया साधन निकाला ह। 

तिनकों से काग़ज्ञ बनाना कोई नई बात नहीं है। 
शत पचास वर्षो से इस प्रक्वार का काराज़ योरप और अमे- 
रिका मे बन रहा हैं: किंतु बद्द क्कडी की लगदी से 
बननेवाले कागज़ के म॒क़ाबिल्ञे का नहीं होता । तिनको 
का काशराज़ इतना ख़स्ता होता है कि उसे क्िखन या 
छापने के काम में नहीं ला सकते | हिंतु मि० वेंस के 
नए तरीके द्वारा उसका यह सब दोष जाता रहा है, 
और तिनकों से उसी प्रकार का काराज़ बन सकता है, 
जैसा लुगदी से । 

दस वर्ष हुए, डें० वेख ने इस तर्राके की आज़माइश 


* शरू की थी। झब उनकी हो 
प्रथा से काराज़ बनानेवाल 












योरप मे काम कर रहे हैं। 


यहाँ. खर-तिनको 
आदि का टुकड़ा 
किया जाता है ,तथा 
उनकी लगदी बनाई 
जाती है । 33 
बाई ओर के यंत्र में लगदी बेरग बनाई जाती है, शरीर वह 
बरफ़-जैसी सफ़ेद बनकर नीचे दिखाए हुए रोलगों मे 
कागज बनने के लिये दी जाती हैं 


हु कफ य पट 


सजी अजनननभिननी मानना नमन अननजनभक. सन ही से ऋजनननकम- ७3 फल +क>>ण ५ जन 





कनाडा का एक खलिहान 

फ़मल कट जाने के बाद यहाँ इतना पुआ्आल जल्ला दिया 

जाता था, जिससे१ ०, ० ००१०० ० टन काग्रज बन सकता 

है। अब यह पुआल फायज बनाने के काम में श्राता है 
इस रीति से काराज़ बनाने मे केवल नमक ओर चूना, 


ये ही दो रासायनिक पदार्थ काम में जाए जाते हैं । 
भर भर र 


[ वर्ष ४, खंड १, सख्या ३ 


४. मिनट में तीन मील 


तीस वर्ष की बात है, नार्वे मे एक लड़का माता- 
प्रायः एक दर्जन कारख़ाने पिता से अपने लिये एक बाइसिकिल ख़रीद देने को 
मरगड़ रहा था। नार्वे की भूमि पथरीखी है, इसलिये 
उसके माता-पिता साइकिल ख़रीदने के किये तैयार न 
थे। किंतु लड़के केहठ के सामने उनकी एकन चली, 
आर उसके लिये एक साइकिल ख़रीदनी ही पड़ी । 
एक दिन वह साइक्लि तोड़ ताडकर एक गठरी में बाँघे 


घर पहुँचा। उसे देखकर माता-पिता को बढ़ा 
दुःख हुआ कि नई चीज़ इसने तोड़ डाज़ी। 
किंतु लड़के ने उन्हे सम्रकाया कि इसे मे 
त॒रंत ठोक किए देता हूं । वह जब टुकर्दों 
को ए%-एक करके जोड़ने लगा. सो उसे जान 
पढ़ा कि उसका एक दिससा कहीं खो गया 
है । इसलिये उसने एक पुज़ो अपना बना- 
कर उसमे लगा दिया, और साइकिल बनकर 
खड़ी हो गई । अब वष्ट लड़का आरों से, 
जिनके पास साइकिल थी, बाज़ी क्षगाने तथा 
चाल में सबको हरा देन लगा । इसी समय 


से उसकी प्रतिभा का विकास हुआ । उसका असकी 
नाम हागडाल और चलतू सिग है । 





संसार का सकस तेज मोटर-चालक सिग हागडाल 
नावेस वह अमरिका 
क़साईं का काम करता था । यहाँ वह सोटर-साइकिक् 


आया, जहाँ उप्तका चचा 
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हक ज-_---- कण अनल्‍त ता 


बनाने का काम करने लगा । पीछे वह मोटर-साइकिल 
खक्घाने में हृतना दक्ष हो गया कि एक दौढ़ में उसकी 
चास्त १०३ मौत प्रति घंटे थी, श्रोर चह सबसे झागे था । 
किंतु इस दौड़ में उसकी एक टॉग टूट गईं। इस कारश 
उसने सोचा कि यदि मोटरकार में दौड़ लगाऊँ, तो अच्छा 
हो । उस समय मोटरकार की चाल यदि घेटे में १०० 
मील दोती, तो यही बहुत समझा जाता था। किंत टामी 
सिल्टन ने अपनी एक मोटरकार को घेटे मे १९६ मीक्ष 
दौदाकर यह साबित कर दिया कि मोटरकार की गति 
अभी चरम सीमा पर नहीं पहुँची । यह देख हागड़ाल ने 
सोचा, में तीन मील फ्री मिनट की च.ल से चलनेव।ली 
मोटरकार बनाएँ । उसने जाकर मिल्टन की गाड़ी 
देखी, अर अपनी मोटरकार बनाने लगा । ग्यारह 
मद्दीने दिन-रात परिश्रस करने के बाद उप्तने एक 
ऐसी मोंटरकार बनाई, जो घंटे में १६१ मौल के द्विसाव 
से चक्की । रितु उपकी भभिलाए। पूरी नई हुई। उसे 
तो घंटे में तीनमील चलने- , 

वाली मोट८रकार बनारन॑। थी। 
इसलिये जज से उसने कद्दा 
कि झाप लोग कुछ दिन शोर 
सत्र कौजिए | अत में उसने 
एक ऐसी मर्शान बनाई, 
जो घंटे में १८०२७ मात, ; 
अधथांत १६६७सेकिंड से एक | 
सीक्ष जाती है | तब से बह 
संसार मे दोड़ का राजा 


हैं हक ५ ९2६ 


7 
दा 





मिनट में तीन मौल चलनेवाली मोटरकार 
( 0७०१४-७३०९प 308 ) कद्दलान लगा । उसको 


मादरकार का जाम वका9९-७765-|- ता प्र6 


बिश्ान-वाटिका 


३६१ 


५5007था। ९०६) है । यट्ट गराई ठीक मछुछी 

के आकार की है | इसके सब पुरे बड़े हो मज़बूत बने 

हुए ४ । यह ऐसी बनी है कि इसमें हवा की बहुल 

ही कम रुछावट्र होती हे । 
रू 


> भर 
७. उदडनवाली बाइसिकिल 
शिकागो-शहर में एक दर्ज़ी रहता है | उसका नाम 
5 ही # आओ के 
इज़रेल फ़िपेरस्टीन है। दिन-भर वह फतही सीता रहता हैं; 
किंतु अपने शाम का अधिकांश भाग उद्नेवाली बाह- 


क 


में जगाता 


पिकिल बनाने । पर्चीस वर्षा में उसने 












0»; उड़नवाला बा्शसकिल (असली हालत मे) 


तथा उप्तका आविष्कारक 


अपने यंत्र को जसा बनाया है, उसे 
चित्र मे देखिए । भारत के दज़ों श्रपन 
फुर्सत के समय का क्‍या उपयोग करते 
हैं ? यहां के कितने इंजीमियरों के 
मस्तिष्क में इस प्रकार के यंत्र बनाने 
की भावलाएँ उठती हैं ! 

है है भ् 

६. मछुलिय को मेंघने को शक्ति 

वज्ञानिकों का यह विश्वास था कि 
सचुलियों में सूघन की शक्कि नही 
होती । इसका कारण वे यह बताते थे कि जिन्हें 
भिन्न-भिन्न प्रकार की व्‌ सँघनी पढ़ता है, उनमें ही घाण- 


३६२ 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या है 





शक्ति होती है। चूँकि पानी में भिन्न-भिन्न प्रकार की व्‌ होना 
संभव नहीं, इसलिये पानी में रहनेवाल्ली मछुलियो को 
प्राण-शक्कि की आवश्यकता नहीं होती । जमंनी के 
प्रो० काले नो फ्रिश प्रसिद्ध प्राशिशास्त्र वज्ञानिक हैं। 
उन्होंने अपनी कई परीक्षाप्रों द्वारा यह सिद्ध किया 
है कि मछुल्ियों के भी प्राण-शक्ति होती है । उन्होंने 
ताक्काब में एक स्थान पर भोजन रख दिया । मछु- 
लिया थोड़ी देर में वढ़ों श्रा जुटी । एक मछली को पकढ़- 
कर ठन्ह्ोंने उसकी नाक में एक ऑपरेशन' कर दिया । 
अब वह भोजन के पास उतनी शाीघ्रता से नहीं 
पहुँच सझृती थी । भारतवर्ष में जो क्लोग मछली मारते 
है, वे कुछ सा हुआ खाद्य पदाथ ताज्ञाब के किसी एक 
स्थान में डाल देते हैं । उसी स्थान भें मछुक्षियों आकर 
जमा हो जाती हैं, और थे अर्तानी से उन्हें मार 
सकते हैं । मछुल्षियों को भ्रवण-शक्ति तथा प्राण शक्कि, 
दोनों प्राप्त हैं । 
हर ८ मद 
७. आलीस करंप्ड बंप क। प्राण 

शिक्काशो के फ़ीर्ड-नामक अजायबधर में चाक्षास 
कहोद वर्ष का एक प्राणी सुरक्षित अवस्था मे 
रखा है | जिस सभय इस पृथ्वी पर शायद 
चढदानों के अतिरिक्ष और कुछ भी नहीं था, उस 
समय यह शभ्रद्धत जीव इस पृथ्वी के उच्चतर प्राणियों 
में था। उस ( पेक्षे-भ्रोज़ोइक » पघमय से यह प्राणी 
स्यूयाके के उसर में ज्यो-का-्यों पढ़ा हुआ था। इध्का 
ऊपरी हिस्सा सिर था, आर 
नीच का हिस्पा प्रार्णी का 
निचक्धा अश । ए# ख्ाप्दी 
से शअ्रपने सारे शरीर को 
ढककर यह भ्राणी उस समय 
समुद्र की तर्ला मे धार धीरे 
रेंगा करता था। कैसा विचिग्र 
प्राणी है ! 





चालीस करोड़ वर्ष 
का प्राणी 


ल्‍ भर + 
८. सेसार के सबसे पराने ओर छुं2 ग्रथ 
फ़िल्लाडेसिफ्रया के पुस्तक्राक्षय में दो दर्शनीय परतके 
हैं। जो पस्तक रुबले छा हैं, बढ तत्नइत्थी पर हे । 
इसमें कई सी पेज ईं । यह कुदु ही वे पहले बची थी। 





ञे 


संसार के सबसे पुराने और छोटे ग्रंथ 


दूसरी पुरानी पुस्तक डेढ़ इंच का चोरेंबटा पत्थर 
है | यह ३००० वर्ष की पुरानी है । उर-बंश के 
बबिज्ञोनियन राजा के समय की कुछ आते इस पर 
खदी ह । 

हर हर भ्< 
०, अभूठी मे पलिल 

छवियों के पास बहुधा पेंसिज्ष रखने का कोई श्रच्छा 
साधन नहीं होता । पुरुष तो अपनी नेथों में कहीं 
रख लेते हैं, किंतु बेचारी श्लियों को कष्ट उठाना पड़ता 
है। यह कठिनाई पर करने के किये एक ऐसी अग्ी बनी 
है, जिसमें पोसल भी रख सकते हैं| प्रायः अ्रगठी जरूदी 
खा नहा जाता, इसलिये आपकी पेंसित भी एक 
प्रकार से निरापद है। अँगूठी प्राय: सब संसय आ्रापकी 
डेंगल्लों भें रहती है। पॉसेज्ञ भी जब अआहिए, हाज़िर 
मिल्षेगी । 
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श्रैंगूटी मे पेसिल 
' अंगूठी के काले तथा चोखूँदे या अंडाकार नग के 
नीचे यह पेसिज्ष छिपी रहती ह।एक ओझोर धोड़ा-सा दवा 
देने से पेंसिल बाइर निकल्न आती है। 'स्क्र!' पर 
एक-दो ऐंटन लगाहए, पेसि्न का सीखा बाहर निकत्ध 
आ/वेगा | सीस। ख़तम हो जाने पर वूसरा बदल दीजिए। 
साथ के चित्र में पेंसिल-युक्र नग चाँदी की पक अगूठो 
पर ल्झशथां गया है । 
के ञ ५ 
९० बात करनेवाला! पस्टकाई 
जर्मनी के बलिन शद्दर के कार्बरेमेल्ष वर्ग ने एक ऐसा 
पोस्ट कार्ड इंजाद किया है, जो संवाद ओंखो को न बताकर 
कानो को सुनाता है । इस पोस्टकार्ड पर ज़िल्टिन-नामक 
पदार्थ का एक पतला लेप ( (०॥४॥४ ) जगा रहता 
है। फ़ोमाआफ़ के सदश एक यंत्र स इस पोस्टकार्ड पर 
चिद्ठ बना दिया जाता है | यद्द यंत्र इतना छोटा होता 
है कि इसे अप जेब मे रख सकते ओर जक चाह, 
पोस्टकार्ड पर रखकर उसके शब्द सम झकते हैं। पोस्ट- 
कार्ड पर ६०० से ८०० शब्द तक लिखे जात है । 
मर ज् ञ् 
१५, दू सर नंबर का सबस बढ जहाज 
खसार का सचसे बड़ा जहाज़ 'दि द्वाइट स्टार लाइनर 
सेजेलश्टिक/ है। उसके बाद 'लेविएथन' का नंदर आता 
है।यह आह १६१४ ई० में बना था। बनातो- था 


विशान-बाटिका 


।  गेंगा-पएस्तकमाला : । 
९) कं 





लेविएथन 
केवल ८,४०० यात्रियों को ज्ञ जाने के लिये, किंतु भ्रद् उस 
पर १२,००० से भी अ्रधिक सेमिक यात्रा करते हैं । 
साडभ्रबोस्टन के सूखे डक से यद्द महाकाय युद्ध-जहाज़ खड़ा 
है। नाचि खड़े हुए मनुध्यों से इसकी तुलना काजिए । 





श्रीरमेशप्रसाद 
; क्या आप हिंदी की अच्छी-अच्छी ः 
। आह । 
, पढ़ना चाहते हैं ? ॥ 
4 ता फ़ोरन 


८5 


।॒ 





ग्राहक बनें । ' 


) 
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१. दरतमभान पफ्तिघ्िधति 
फ तेसान परिस्थिति घर विचार करने 





४५ का हरादा बहुत दिनों से है; 
पर लिखने का साहस नहीं होता । 
साहस हो ही कैस सकता है ? 
भारतवर्ष में ऐसे प्राणी बहुत ही 
कम हैं, जो ख्ति्यों की बात सनना 
पसंद करें। जिसको देखिए, पही 
की आय. द्वियो के नाम से चिदता है । पर 
अ्रपनी ज़रूरतों के लिये स्तिर्यों का नाम खेना ही पढ़ता है । 
डनकी ज़रूरतों के आगे जहाँ सतरी-समाज ने अपनी ज़रूरत 
की कोई वाल कही, तो पहले घरघाले ही ज़बान खीच जन 
का दम रखते हैं। फिर यदि लिखकर कछ कह ने का विचार 
कर, तो प्रसवाले उसे प्रकाशित करने में अपना अपमान 
सममभते हैं | स्री-संबंधी पत्रिकाओं में गगर लेख निकल 
भी गया, तो बहुत कम ले।गो की निगाहों मे पढ़ता है । 
बेंकटेश्बर-पेस तो झारतो का एक तरह से दुशमन डी है । 
जहाँ तक हो सकता है, वह शख्लियों को ज़रूरी-से-ज़रूरी 
बात भी प्रकाशित नहीं करता । सुर्किस्तान मे स्तरो स्व॒संश्य 
हुआ, बहावलों ने एक पंक्रि भी नहों लिखी । थह् तो 
संभव नहीं कि थे जानते न हों। हाँ, यह अनु चत है, 
ऐसी डॉट बताने को ही वहाँ ख्यों के संबंध को बात 
क्षिखी जाती हैं | साधुरी कतंब्य समककर क्षिख तो देती 


है, मगर यह कहे विना नहीं रह सकती कि यहाँ की 
ख्यों के लिये ये उपयोगी नहीं। मेरा मतखब इस खेख 
से यह है कि हर तरह से स्त्रियों का जाँवन कष्ट भेसो 
हैं ही; पर दो बातें मुख्य हैं--एक तो धनाभाष, दूसरे 
पदों । मुख्य कारण तो पद ही है | उसी को छोड़ने 
से सब कष्ट सिट सकते हैं। पर स्री-समाज इसका दृच्छुक 
नहों । लाखों कष्ट, महाभ्रपमान मेक्ष : पर ये बंधम से 
ही सुखी हैं। इसलिये हस विषय को छोदकर में दूसरा 
विषय ही लूँगी । 

खी-समाम को धनाभाष के कारण ही अपरिप्रित 
कष्ट आर अपरिमित अपमान सहना पढ़ता है | ख्री-समाज 
अगर इसके लिये उद्योग करता, तो अब तक कभी 
का सफल सनोरथ हो गया होता | क्किन शोक तो 
इसी बात का है कि खायों में जाति का प्रेम ही नहीं 
है । एक सत्री को देखकर दूसरी स्त्री हँसगां, झपमानित 
को देखकर आर अपमान करेंगी, और गिरते को वेस्- 
कर आर दो ज्ञात क्गावेगी । परंतु यह कभी न तो देखा 
ओर न सुना कि एक ख्त्री दूसरी स्त्री के फष्ट-हरण का 
उद्योग करतो ओर कराता है। यही हमारा अधःपतन है। 
स्तियाँ ऐसी गहरी नींद धो रही हैं कि हस तरफ़ उनका 
ध्यान ही नहीं जाता। मेरा यह लेख सुखी पृ छती 
बहनों के किये ही है। वे जाएँ, तो सब कुछ कर सकती 
हैं। माना कि तुम मोकरियों के योरय सहीं हो, कचहरियों 
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में जगह नहीं पा सकतीं ; केकिन उद्योग्-घेधे अवश्य 
कर सकती हो | वह भी पदों में छिपकर । फिर क्‍या 
कारण है कि झाप कटि-बद्ध नहीं होती, और नास आर 
घमम नहीं कमाती ? बदि बहने चाह, तो सब कुछ कर 
पकती हैं | मनुष्य के लिये कुछ भी असाध्य नहीं। 
स्त्रियों में पुेसी पुझ-से-एक द्ोशियार हैं, जो मशीनों के 
तरह तरइ के काम जानती ओर पुरुषों के कारख़ानों 
में काम करती हैं। एक बंगाक्ती महिला को मेने कानप्र 
में देखा, जो मशीन बनाने मे पू्सी चतुर है कि आवाज़ 
सुनकर पहचान जाती है कि मशीन में कहाँक्‍्या बिगढ़ा 
है | कानप्र-ऊलन-मिल से उसको साढ़े सात सा की 
तनकऊ्रवाह मिल्षती है। भार भी ऐसी ही अन्‍य बहुत सी ख्तरियो 
को मेंन देखा है, जो तरइ-तरद के कार्सों में नि हैं; पर 
डनकी शक्ति बिखरी हुई है, जिससे सबको फ़ायदा नहीं हो 
सकता | कानप्र में एक ऐपता कारखाना खला भी था, जिसमें 
स्धिर्यों काम करती थीं । रोज़ दो-चार रुपयों की आमदनी 
थी । पर इससे ख्री-समाज का थोड़ा-सा अश सुखी था। 
सगर वह कारख़ाना पुरुषों को तरफ्र से था। पुरुषों का 
समाज भला यह कब देख सकता था ! दो-चार बातें क्षगाक 
कारखाना तुड़वा डालना, तब जी टंडा हुआ। इन बातों 
से मालूम होता है कि पुरुष-समाज तो पविश्नवता का 
अवतार ही हैं। दूसरों के ऐब देखने को उसके हज़ार 
ऑँखें हैं। झद्दा, कया पविश्न मूर्ति है ! मर्दों के कारख़ाने, 
जहाँ निरे शराबी ओर ख़राब लोग हैं, एक भी नहीं टूटते । 
ओ क्ोग औरतों से दँसते-बोज़ते और कदु वचन कहते 
ज़रा भी श्रजित नही होते, उन्हीं ज्ञोगों से ये कारख़ान 
भरे पड़े हैं ; खेकिन डनको टूटते कभी नहीं देखा। 
पर हा खींसमाज ! तने तो अपना गारव अपने 
हार्थों गैंवा दिया। बहुत दिनों से परतंश्रता में जकड़े 
रहने से तेरी सब चेतना-शक्कि जाती रही । एक दिन बह 
था, जब अपनेको अपमानित होते देख ख्लि्योँ मारने-मरने 
को उतारू हो जाती थीं। रावण के घर से आने पर कट 
वचन सनके सीता जक्ने को तैयार हो गईं, और 
वाल्मीकि के झाश्रम से जब अयोध्या चलने की बात सुनी, 
तो हृदय हस शपमसान को न सह सका कि जिस घर 
से निक्ाक्षी गईं, उसी भें फिर जायें । उन्होंन कद्ठा--- 
“पृथ्वी तू फट जा; में तुमे समा जाके ।” डनके 


चर 


तेज और घध्य-ध्त से वैसा ही हुआ। पर अथ यह 


मदिला-ममोर॑जन 


३६४५ 


ज़माना है के ऐसे-ऐसे कदु वचन तो मिसरी की द ल्ली ही हो 
गप हैं । इससे भी भयंकर दृश्य में यह देखती हूँ. कि एक 
औरत के ऊपर पुरुष जब दूसरी रखत्न से झाता है, तो उसके 
और पति के, जो अब उसका चेरा बन जाता है, कडुए- 
कडुप वचन और गाली-मार खब कछु सहती हुई भी वह 
तक नहीं करती । यदि उनसे पूछो कि तुम ऐसा क्‍यों करती 
हो, तो यही ठत्तर मित्षता दे कि फिर क्‍या करें ? यदि चल्ते 
जायें, तो क्‍या खायें ! पात देगा नहीं ; पति द्वारा बहि- 
कृत को माता-पिता भी नहीं रक्खेंगे। अफ़सोस ! वे फिर 
कैसे जिएूँ |! इसी कष्ट में बहुतेरी स्त्रियों श्रास्महस्या कर 
लेती हैं | ऐसे जीने से वे मौत को बहुत अच्छा सम रूती 
है । पर इतनी हिम्मत सबमें कहाँ ? मेरी घनवान्‌ ओर. 
भाग्यवती बहनो, यदि तुम चाही तो अपने श्गार की 
सामग्री में से ही कुछ दान करके एक स्त्री-फ्रंड खोल्ष दो, 
जिसमे राराब-अमौर सभी थोड़ा-बहुत जमा करें, ओर 
उस घन से दुल्लियों का कुछ उपकार हो | सारा घन 
अपने ही काम आया, तो किस काम का ? एक शहर के 
घन को देश के लिये दे देने से कुछ-न-कुछ काम अवश्य 
निकल जायगा । एक शहर में एक-ही-एक कारख़ाना खल 
जाने से बढ़ा उपकार होगा। काम के साथ नाम भी अमर 
होगा, और धर्म होगा सो घाते में । यो तो विधवा-ओआाशभ्रम 
ओर अनाथाज्ञय अनेक खल्न हैं, पर उनमें यढ़ा कष्ट हैं । 
हरप्‌क स्त्री उनमे नहीं जा सकती । हे प्रिय बहनो, इस 
क्ेख का उत्तर मिकछ्षे, ओर मुझे मालूम हो के तुम ल्लोग 
त्तयार हो, तो में इस काम में हाथ डाल दूँ । बना 
तुम्दीं सोचो, अकेला चना कहीं भाइ फोड़ सकता है ? 
भगयतीदेवी 
>्९ २८ मद 
२. दिच्चार की लहर में 

पर्दे की पराघधीनता से निकलना, ऊँची शिक्षा पाना, 
राजनीति, विज्ञान, साहित्य ओर जीवन के भ्रन्य उच्च 
क्लेत्रों में विचरना, ये सब स्त्री के घर्-सिद्ध अधिकार हैं, 
जिनके किये अ!ज वह पुरुष से कड़न पर उतारू है। 
किंसु ये सब उस उच्च आध्यात्मिक भ्रधिकार के सामने 
किसने तुच्छ हैं, जिसके अंदर ये सब सम्मिलित और 
समाविष्ट है, जिसकी नीच पर ही ये सब खड़े होते हे, 
जिसके होने से ही हन सबकी सार्थकता है | यदि आज 
स्री यह समझ से कि वह पुरुण की वासनाओं को नृप्त 
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करने ही-भर के ल्लिये नहीं है, पुरुष की कामुक आँख 
को सुख देने के किये गृड़िया नहीं है, यह सामग्री नहीं, 
स्वतंश्रकर्त्री है, तो कौन-सी आँख है, जो डधके सतीक्षव 
का अपमान कर सके ? कोन-सी शक्ति है, जो उसका 
खुल्लो इवा में विचरना ओर स्वतंत्र विकास पाना रोक 
सके ? इस दृष्टिपारिवर्तन के बिना उसके सभी सामा- 
जिक भोर राजनीतिक अधिकार निरथंक हैं। 
्रः कह भर 
उनके यहाँ आतिथ्य पाना जीवन का पुरु सौभाग्य 
है। कैसा उदार, विशाज्ष हृदय, कैसा सरल, मधुर स्नेह 
ओऔर सबसे बढ़कर संकोचहीन खुला व्यवहार है | यह 
सब होते हुए भी मुझे अपने मित्र के घर में जो बात 
रह-रहकर चुभती है, जो मुझे अपनी उपस्थिति का 
अनुभव न होने देने, अपनी इच्छाओं को प्रकट न करने, 
अपनी वाणी को चुप ओर अपने व्यवहार को संकोच-प्‌र्ण 
रखने तथा जल्द-से-जल्द उनके घर को छोड़ भागने के 
किये बाध्य करती दे, वह यह कि मेरे कारण--सिर्फ़ 
मेरे कारण--घर के कुछ व्यक्नियों को श्रेद्र की कोठरी 
में सादी कैद भोगने का दंड भोगना पहता है ! अपनी 
कोठरी में भी मेरे कारण उनका ज्ोर से बोलना भी उसी 
प्रकार निषिद्ध है, जैसे जन्न में कैदी का 'वंदे मातरम' या 
'सत्‌ भ्रीक्रकाज्ञ' का पाठ करना ! 
त्र जप ज 
सचमुच क्या कभी पुरुष यह सोचते भी हैं कि यदि उन्हें 
एक दिन भी उस तरह बेद रहना पड़े, जिस तरह खियोँ 
बरसों रद्दती हैं, तो उनकी क्या दशा हो ? दिन में कहीं-न- 
कहीं बाहर निक्षते बिना केसी बेचेनी होती है ? बाहर की 
दुनिया को देखने के लिये जी केसा अकुलाता है ? 
थे कहते हैं, स्त्रियों मे मृढ़ विश्व स है, वे सढ़िया और 
क़म्ने पूजती हैं । पर वास्तव में चारों तरफ़ से हमेशा 
बंद रहने पर उन्हें जो कोई मार्ग बाहर निकत्षने का 
मिक्षता है, उसी से निकत्नना चाहती हैं। यह मनुष्य- 
स्वभाव है। हते कोई रोक नहीं सकता । 
जयचंब 
५ 2५ है 
३. पुष्प 
पुष्प ! तुम्द्दारी सुंदरता का; 


बयान केसे ड्ोगा आझाज। 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खवड़ २, सेख्या 


मुग्च हुए क्षत् नयन, सृप्त मन, 
अदभत शोभा रहा विराज |. 
करवाते हो रासिक जनाो को, 
अपना सरस प्रेम-रस पान । 
देवगणों के शीश चढ़ाकर, 
भक्न साग करते है मान । 





कैसी निर्देयता, पर उनकी, 
करते तनिक न इसका ध्यान । 
जिसकी तुम बिन हो जावेगी, 


वि्व-व्यथा में आधा जान। 
अमर-ढकूंद उन्मुक्त मस्त हो, 

करते फिरते अनुसंधान । 
पर, तुम उनका आकाषित कर, 

देते हों झानद . महान। 
किंतु पुष्प | तम भी मत करना, 

किचित भी मन में अभिमान। 


झंत गिरोगे, भूतलल पर ही, 
यही तुम्हारा है. सम्मान । 
सुंद्रप्यारी 
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रह # 
दगावता 
की 
[ छेल्कक, लखनऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी लक चरार 
प्‌० बदरीनाथ भट्ट बी० ०० ) 
यह गद्य-पद्ममय बीर-रस-पूर्ण ऐतिहासिक 
मोलिक नाटक बड़ा ही मनोर॑जक, विनोद-पूर्ण, शिक्षा- 
प्रद आर भावसय है । कहीं वीरता के ओजस्वी 
वर्णन से आपका रोम-रोम फड़क उठेगा। ओर कहीं 
साहित्यिक विनोद से आप खिलखिला उठेसे । पुस्तक 
बढ़ी सजावट से छप रही है । मूल्य लगभग १) 


न्डंडठ! 


न्ज़्म्ज़्बक़न्नक्रश्नुरण्कर ऋण ऋण कऋननकाला दहला ुरर 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय २६-३०, 
अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 


ओम पल आय आम आ | 


हू 
हैः 
; 
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हे 






मात्री हिंदू कदापि नहीं भू 
सकते। रही म, रसखानि, आालम, 
जायसी झादि अनेक मुसल्षमान 
हिंदी के उत्कृष्ट कवि हो गए 
हैं, जिन्‍दोंने हिंदी-भाषा का 
यपाथ महृ्व समझकर अ्रस्युत्तम 
काष्य-प्रंथ लिखे | भाज इस छोटे-से लख मे हम एक 
मुसज्ञषमान-कवि की कृति का वर्णन करते हैं, जिसका 
स्थान हिंदी-साहित्य में, काव्य की दृष्टि से, अन्य मुसल- 
मान-कवियों से किसी प्रकार नीचा नहीं हैं । 

हिंदा-साद्वित्य के इतिहाश्न की दृष्टि से दक्षण कवि 
ने उस समय हिंदी में कविता की, जिस प्तमय मृसत्ष- 
मानों ने हिंदी के प्रति अ्श्नद्धा दिखाते हुए उर्दू को 
अपना रक्‍्खा था। उस समय मुसलमान-धादुशा हें के दर- 
बार में भी हिंदी का मान बहुत कुछ घट गया था | ऐसे 
समय एक मुसल्लमान-कवि का द्विदी में कविता करना 
केवल विशेष महस्त्र ही नहों रखता; कित अन्य कवियों 
की अपेक्षा अधिक सराहनीय भी है । 

अइमदुज्ञाह, उपनाम 'दक्षण' कवि, से हिंदी-संखार जो 
अब तक अपरिचित है, यह कोई, बद्े आश्चर्य की बात 









प्र 


वी 
ँ जल 
८4. 
नहीं ; क्योंकि श्राजकल भी हिंदी-पुस्तका की खोज के 
संबंध में हिंदी के हिमायतो बहुत उदासीन हैं । जो लोग 
यह समभे हुए है कि खोज का काम अब पूर्ण हो गया, 
उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि थे अम 
में पड़े हैं। सच तो यह है कि हिंदी में खोज-विषयक 
नित्य नइई-नई बातो का पता चल रहा है: ओर अभी न- 
जाने कितनी सामग्री भ्रप्राप्त है । हमे खोज में दक्षण 
कवि-कृत “दक्षण-विज्ञास' नाम का एक श्टगार-अंथ 
मिला है । उसमें कवि ने अपना परित्रय इस प्रकार 
दिया है-- 
भाषा काव्य रसाल तामे “दत्तन' पद पायो; 
पारसी काव्य छुदेस छुभग वालिंद पद लायो । 
पढ़या में ग्रथ अनभ्ग पारसी श्रार अरब्बी ; 
परतब-पालिम उत्तर दबच्छिन देख्यो सरबी। 
अहमदल्लाह निज नाम है, वार्सा बहरियाबाद को; 
शुभ बरस अ्रहे मारूफ के करखी पद जो श्रादि को | # 
अं ञ् जी 
ग्यारह से चोर्तास हतो सबत जो बीस्ये ; 
दत्त मदीने नगरश्डगर महम्द जो जीत्यों। 
चातिमए के भरत अथ में सोधि बनायों : 
मास हतो जीकाद सो मे यह रस बरसायों। 


८ 
रे $ 


# यह छंद यतिभग दोष से दृषित है |--सपादक 


दध्८ 


छुम्त 'दर्तन-बिलास? इद्दि अध को, नाम धरती में प्रीतिकर ; 
अब चल्यों मे मीत असीस दे, भाषा-रस-रेंग जीति कर । 
क् न क्र 


दक्तन कर यह प्ंध है, मद्दा छुंदेस सुमाइ; 
धुहमदफाजिल' मीत लगे, दक्षण लिख्यो बनाइ ! 
ग्यारह स चालिस बरस, हिजरी सबत आहि ; 
पातसाह दिल्ली तख्तत, हतो 'प्रहम्भदसाहि! । 
दिल्ली मधि 'दत्तन' लिख्यो, अपने कर यह अ्थ ; 
संटके बाट कंवित्त रस, रासेकन लावन पथ । 
इसे ज्ञात होता है कि अहमदुश्माह, उपनाम दक्ष 
कवि, बदरियाबाद तथा दिल्ली का निवासी था। उसने 
दिजरी, सन्‌ ११६४ में मीर सोहस्मदफ्ाज़िल के लिये 
'डुक्षण-विक्षासनामक म्ंथ बनाया। हमारे पास इस 
प्रंथ की जो प्रति है, वह निर्माण-काक्ष के लगभग ११० 
बर्ष बाद की, भर्थात्‌ संवत्‌ १८६४ वि० की, लिखी हुई दे । 
दक्षण कवि का अआश्रयदाता मीर मोहस्मदफ़ाज़िज् 
मुग़ल-बादशाह मोहस्मदशाह का बज़ीर था ! वह बढ़ा 
काठ्य-म्रेमी था । मीर मोहस्मदफ़ाज़िल का दूसरा नाम 
क़मरुद्दीन था | यह संवस्‌ १७८९ के ख़गभग वतम्रान 
था। संवत्‌ १८०७ में अहमदशाह श्रब्दाज्ञी के शा 
इसका वध हुआ । दुक्षण कथि के अतिरिक्त इधने पॉजन 
कवि को भी अपने यहाँ रक्‍्ला था | गेजन कथि मे अपना 
ग्रंथ 'क़मरुद्दीनज़ों हुलास' इसी को समार्पेत किया था। 
दक्षण' ने मीर मोहस्मदफ़ाज़िल को अपना आश्रय- 
दाता नहीं लिखा ; किंतु मिश्र कहकर संबोधन किया ह्वै। 
इस प्रंथ में सब मिल्लाकर ६०० से किक छंद हे । 
झ्ंथ के विषय में नायिका सथा नायक के भेदों के अति- 
रिक्न हाथ, विभाव तथा अन्य नव रखों का भी समुचित 
वर्णन है | भारंभ में सरस्वती, शिव, गणेश, काली आदि 
हिंदू देषी-देवता की स्तुति भी की गई ह। इस मंथ में 
कोई भी छेद खदा, रसूल या अन्य किसी मुसलमान 
फ़क्ीर की प्रशंसा मे नहीं कहा गया; अपने मित्र अथवा 
आराश्रयदाता की प्रशंसा का भी कोई छंद नहीं है । 
ग्रेथ का विषय-निरूपण इस प्रकार है-- ह 
देवो-दैवरों की स्पुति : «१० छुंद 
कवि-परिचय -.« २2 3 २, 
नायह तथा नायिका के भेद ... औै०० ,, 
भाव सथी उनके भेद... शक, ६ 





[ वर्ष ४, कांड १, संश्या है 
इाव-वणन २०० न्ध ६१ छंद 
सखी झथवा दूती का वर्णन »«« ह*ैर ,, 
रस-इशा-वर्य न « ११७ , 
हास्य, करुणा आदि अन्‍य आठ रस ... १८ ,४ 
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इसमें ब्रक्षण प्राय; दोहदों में तथा डदाहरण कविस 
और सवेयों में हैं । अन्य छंद बहुत ह कम हैं । टंगार 
अतिरिक्त भ्रम्य रसों के वन में, एक दोहे में लक्षण 
कहकर, राधा तथा कृष्ण के ऊपर ही छंद लिखे गए हैं । 
इस धोटे-स केख में इस इस अंध की पृशष समा- 
ल्ोचना नहीं कर सकते | हमारा अर्माष्ट केवल ग्रंथ और 
प्रथकार का परिचय कराना ही है । भ्रंत में केवद्ध थोड़े -से 
डेंद उदाइरणाथ दिए जाते हैं, जिनसे पाठकों को इस ग्रंथ 
को उत्कृष्टता और इसकी भाषा का कृछ ज्ञान द्रो जाय । 
सरस्वती तथा शिव की स्तुति कवि ने इस प्रकार की है-... 
(१) 
कलपत्रत्त सुखंंद कटन दुख-दद फद अ्रति; 
बेद बस गति हस हक#त श्रवतस सदन-मति । 


महि-सठल नवखड माद्टे संडयी बहर्मंडन ; 
कंपला-मई प्रचंड सन दारिद्र-बिहंडन । 
कर-बीन प्र्बीौन सरस्वती, हौय हारन्मुक्ता लक्षत ; 


कवि 'दत्तण' रक्तण जगत को, जग चत्तन-ब्रक्षन बसत । 
(२) 
मात गति लॉनि जल बीन भें महा अबीन, 
बसि के बेंसीन जग दीन-बंद जानी: 
करन छुख, दारिद हरन दुख, 
जाकी होय सनमुख सो दिनस बानी ह। 
जिदा-रस-सानी, अध-हानी रूप-रानी मानी, 
तट लोक प्रात्नी हस-बाहिनी ध्षयानी है; 
बेद-गुन ज्ञानी कब्र 'दत्तन' सुजानी, बार्ना, 
नो-निधि-निधानी »एमिद्वि-राजधानी हर 
(हे) 
गग-घार धघारन श्रधम्म को उधारन, 
त्रिलाक का संधारन सखा कुलीन काल को ; 


कमला 


सेत ब्रष-बाहन कपाल-मालचाह नं, 
पकालकृट-दाहनू पिछार ब्यात्र-खाल को। 

5 ०. ब 

ज अनग-नासन रखे वरी हुतासनं, 


अश्रग गोरिक्समन मयक अभ्रक साल का; 


शआाधिधन, ३२०२ तु० सं० ] 
मुद्ध बूद्ध रोचन अतुद्धि तुद्धि मौचन, 
तिवक्षण जिलाचन हर्तान जाल-जाल की। 
क्या इन ऋंदों से कोई कह सकता दे कि यह किसी 
मुसक्षमात-कषि झी कृत है ? दिंदु देवी देवतों का 
वर्शान, और वह भी शद्ध, ह्िंदी-भाषा में | ये बाते एक 
मुसक्षमान-कवि के लिये विशेष महत्ववायक है। 
नायिका-भेद के वर्सत में मध्या-अधोरा का चित्र इस 
प्रकार खींचा गया है--- 
लक्षण 
नायक को श्रपराध लाख, बोले बॉल कठोर ; 
मंध्या-अ्धिरा वहत ४, ताहि गुनी-सेरप्ोर । 
डदाहरश 
नायिका की उक्ति नायक के प्रति 
गात पुबास बसाइ सब निश्चि काहु रसीली के रग मे बोरत ; 
भोरहि आबत हो अ्ंगराइ, हमें दिसराइ के नाोर निचारव । 
पदुत्ञन! कान परी यह बानि, कीऊ बिष प्रानि छुधा बिच बोरत ६ 
कौन सवाद किए रसवाद जो डोरत हो तुम वोरत जोरत । 
कः ज जे 
नाभी ते नागिन चली, सुधा सिंधु मुख गेल ; 
कलकठी पाटी ड्टी, हृठी उरोजन सेल । 
ते के खा 
गोरी बनाह के बेठी हुती हक जाके सरूप रप्रा-राति लाजे ; 
जनन में कज़रा, कर में गजरा, गजमोतिन के गल गाज | 
दुति देखत ही कर दर्पन ले, लग एक छुटी घुख पे रवि छाजे ; 
मनें एक ही रास में श्राइके 'दत्तन' यूर-सनीचर सोम बिराजे । 
रऊ तर क् 
लक्षण 
आन नारि रवि चिद्र लाख, पति सो रूखी होह : 
अस्तुति मे निंदा करें, मध्या-धीरा साई । 
डद्ाहरण 
थ्राज तो 'दक्षण' राव लक्षण लाइ श्रचभन की भर-्सी ह ; 
रोचन माल, बिलोचन लाल, तिलोचन क छंबि-सी परसी है । 
चुदन खोरि में बदन लीक की, यों उपमा छुखमा सरता है ; 
लीर-पयोगीषि के जल मानो सिखा बढ़वानल की दरसा है । 
श्रजू भ्राज उठे धेंगनभ्गन ते, रसनगन्नरंगन की छल : 
अति “ ज्षख' भाव तजा बस नींद के आवत हैं रपकी पलक | 
भान फेँगा।पित में नख-रेख की यों उपमा छुखमा मश्ञके ; 
मनो द्वज-निसापति को ग्रतिवित्र नदीधुर के जल में भलके । 


३६६ 


मध्या-अ्रघीरा तथा घधीरा के उदाइरणी से पाठकों को 
पता चल्ल गया होगा कि नायिका-भेइ के उदाहरण कितने 
ठीक उत्तर है । भाव के साथ शब्द-चमस्कार के लिये 
तो कुछ कहने को आवश्यकता ही नहीं। 
कवि ने ह।व-वर्णन भी बड़ी पूर्णत के साथ किया है । 
यहाँ केंचल “विज्ञास-हाव का ही उदाहरण दिया 
जाता ई--- 
क्ञक्षण 
बॉलनि, चलाने, चिताने में, अेंग-अग हरख हुलासः 
तिहि कब्र जन सब कहत है, 'दत्तण' हाव-विलास | 
उदाहरण 
अली सग सखी बहु रग पट घुसक्यान छटा चमकाबन-सो ; 
बुनि पाइल नृपुर घूथुर ते पिक-कोक्लि मिलल्िन गावन सी । 
'दत्तन' पावस की ऋतु राधिका मोर-हूरा हरखावन-मो : 
सन-भावन पास चली बनिके रस को अरसावन सावन-्सी । 
सखी अथवा दूतो के भेद के वर्णन में कवि ने धाय, 
नटी, मालिन, संन्याप्तिन, रामजनी, सुनारिन, शिल्पिनी 
आदि के द्वारा दूती-कर्म कराया है।छुंदों के शब्द- 
चमस्कार मे दूती के व्यवसाय का चित्र-सा खिउ जाता 
है। यहा पर माप्लिन सथा सुनारिन के ही उदाहरण 
दिए जाते ह--- 
(१) 
तुम रूप-निधानी महश्र्तिमानी वेऊ गुन-जझ्ञानी बडे नदलाला , 
तुम ब।ग च्ये। ब,तुम ते तरु स्यो,तरु वे तुम फूल छुबास की माला 
धनि वे है ज नीलम के नग'दक्षन हूं। तुम ताका छु व्याति की उ्ब्राला 
श्रज॒ हूं। मु कहा लियो दायो तिहारों जो श्रावत-जात पर पग छाला । 
(२) 
जाके लिये हरि वन न ही निसि-बासर 'दलग साम-प्रभावी ; 
चप#-केतकी, कुृदन ते सुखमा रज गाव का हु सरसाती । 
चदकला दुति हीरे कली, रद कुद कणीन का सानहु पाती ; 
मालता माल-सी लाल जो बाल सो लाई हा लाल के लाइए छाती । 
(३) 
कचन ज्यों घारिया मई सोच की जात हों जी बिरहानल श्राट ; 
सो तो छनार जो प्रेम के कुदन, चाहत है कियो घाल कमाटी । 
लाज सा पार कह। न सखान सो, अर्थ को पांव बिना अ्छरोटी ; 
प्यारो मिलाओ हो “'दत्तन' चाह मो ये पहने थानि चार चनोटी । 
शेगार-रस का पूर्या वर्णन करके कवि ने अ्रन्य आठों रसो 
का सूक्ष्म वर्यान किया है । निम्न-ल्लिखित उदाइरणों से 
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पता चलता है कि अन्य रसों के वर्णन मे भी कवि ने 
गोण-रूप से “टगार-रस का ही अवल्लबन किया है- 


हास्य 
देसी श्राज राधिका छुखासन सखीन सग, 
मोद मदमाती भहामदन-विज्ञास ते; 


जानिए न कं।न बात अ्रदभुत कान करि, 
अठछाधि हसत छुनी बाहर निग्रास ते। 
आपने संदेसे का उतर चलि आप लॉजं, 
ज्यों ये उन क्यो मोसों मन के हुलास ते; 
बात में न बूमी बाके हास के प्रकास्त ही ते, 
बदन न सूभयों बाके रदन-उजास ते। 
करुण 
केस घुद्दा सखी कहि ताहि जो 'दत्तन' आपनी छाह सो भागे : 
पर ते होय खराई खरी श्रों खराई बे सौरी सुधो-बुधि त्याग । 
कोन उपाय करी त्रिपुरारि जो छार करना मनमत्य अभाग ; 
प्रेत भयो श्रस जाहि लगे तिहिं जंत्र, नमंत्र, न तत्र न लागे। 
बीर 
लाखन की फौज श्रमिलाखन की मोज ले के, 
बान ले कटाच्छन भे समन की सान दे ; 
ब्रेम-गजबेलि तनि, पायक प्रम्मान मानि , 
'दक्षण” बिल्ासन की कर पे कृपान दे। 
लोइन की हय, कील म्रद-गति गज-दल, 
मनोरथ रथ-ठल, पेदल पयान दें; 
राधे चतुरग साजि जीतन को ब्रजराज, 
चली परहास पान साधन के यान दे । 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या 


भयानक 
कारी कजरारी सारी निपट अ्ँध्यारी भारी, 
पावस-बिभावरी अमावस के मेल-ती 
अवुद गमक, कास दुंदुभि श्रन्चक धूम, 
दाभिनी दमक खग्ग-घार जल सेल सी । 
दत्तण” पवन भकभोर चहं और तोर, 
भय तोर जोर गई म्रान-मति खेल-सी १ 
पकरि-पकरि नब्तागर सो रही' राधे, 
मपटि-लपटि के तमाल बपु बेलन-सो । 
अद्भत 
दक्तण' देखी सुनी नाहें कानन, दीनदयाल महाबट्पारी ; 
जादि दया करि नकु बिलोकत ताहि लगे सर मेन के कारी । 
श्रर्‌इ रूप श्रतृप छिने छिन जात कही न अकत्थ कथारी ; 
थोरी-सा बंस किसोरी-सी राधिका जासोा बिहारी रहे हरि हारी । 
शांत 
रग सो रंग ज्या पानी सो पानी, गए मिलि 'दत्तन' अ्रत्तन पी सो; 
भाव न सन, छहावे न बन, लगे रहे नेन पिया-मग हो सौ । 
चदन चोदरनी चंद चिते।ति न, चाड उतारि घरे सत्र ही सो ; 
ईंट सा इंठि लगी जब सो जग पीठि द बढ़ी उबीठि के जो सो । 
इतने ही उदाहरण से पाठकों को संतोष करना पढ़ेग! । 
संभव ६. फिर कभी इस कवि की अन्य शगारी कवियों 
के साथ तद्धनात्मक समालोचना को जा सके । 


मयाशंकर याज्ञक 
भवात्तीश कर याज्ञक 
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लेखकों से निवेदन 


अपनी महिला-माला ओर बाल-विनोद-बाटिका में प्रकाशित करन के लिये हम अच्छी-अच्छी 

2%| पुस्तकों की आवश्यकता हैँ । इन दोनों सौराजो मं हम आजकल जोरों के साथ किताबें निकाल रहे , 
“| है | कारण, हिदी-साहित्य में औरतो आर बच्चो के लिये अच्छी-अच्छी, उपयोगी, मनोरज्ञक ओर 
8 सचित्र पुस्तको की सख्त जरूरत है। भाषा बहुत सरंल, बालचाल की, होनी चाहिए। उसमे संस्कृत , अरबी , 
फ़ारसी के कठिन शब्द न आने चाहिए, जिसमे ख्रियाँ और बालक उनसे आसानी से लाभ उठा सकें । 
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१, इतिहास 

सबित्र मदासारत--शेखक, प० संतरामर्जी मेंगा- 
निवासी । प्रकाशर, लाजपतराय एड सज्ञ (7) बकसेलरस / ) 
ऐड पब्लिशर्स ( " ), लाहार । म्ल्य ३) 

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका के लेखक है आये-समाज 
के सुप्रसिद्द नेता और विद्वान्‌ ज्ञाला इंसराजजी । 
मद्दाभारत की उपयोगिता के संबंध में पाठकों का परिचय 
कराना पिएपेपण-मात्र है, तथाएि भ्रस्यंत संक्षेप में भूमिका- 
केखक की ही भाषः उद्धृत कर देना अप्रासगिक न होगा । 
झाप लिखते हैं---“महाभारत एक बह ही अद्भुत और 
विशिन्न ग्रथ दे । इसमे जिन घटनाओं का वरणेन है, वे भारत 
के स्व प्रांतों से संबंध रखती हैं, ओर भारत को प्रसिद्ध 
रथाओझं भ से कोई ही एसी दोगी, जिसका बीज इस 
ग्रंथ मे न पाया जाता हो । धर्म, अर्थ, काम और मो क्ष- 
संबंधी जितन उपदेश इप ग्रथ में विस्तृत रूप से क्लिपि- 
बढ़ हैं, उतने संसार की किली पुस्तक में भी दिखाई नहीं 
देते । समाज की रक्षा, स्थिति आर उस्चति के जो उपाय 
पर्णन किए गए है, भ्रथवा जो उच्च आदर्श व्यक्तियों ओर 
समष्टियों के सामने रकब्ने गए है, उनकी तुलना कठिनता 
से ही किसी अन्य पुस्तक के अंतर्गत होगी । जगत्मसिद्ध 
सगवद्ीता, जिसका अनुवाद भूमंडल को सब प्रसिद्ध 
भाषाओं में हो व्‌ घा है, भार जिसके आदर्श, रूप, बस आर 
सेजोयुक्र, उच्च विचारों से भुषित उपदेश! के सासने बढे- 


बड़े विद्वान्‌ श्रपना सिर भुकाते हैं, इसी ग्रंथ का एक 
छोटा-सा प्रग है । लोकोक्ति ह कि कोई भी विषय ऐसा 
नहीं, जिसका वर्णन मददाभारत में न मिल्लता हो (” 

मद्दाभारत में भी, श्रन्य ग्रंथों के समान, प्रक्षिप्त भाग 
भी सम्मिल्षित है, इसमें कोई संदह नहीं। परंतु यथार्थ 
मृज्ष से क्षेरक को एथक करने का प्रयास करना प्रायः 
दुःसाध्य-सा प्रतात होता है। आजकल तो प्रायः यह 
चाल्-सी पढ़ गई है कि जो भाग जिस संप्रदाय के मत 
के अन॒कूल न दृश्टिगत हुआ, व उसे प्रक्षिप्त मास 
लता है । यदि किसी व्यक्ति विशेष के विचार के विरुद्ध 
कोई भाग मिक्ष गया, तो तुरंत वह क्षरक की आए लेने 
क्गता ह | परंतु यधाथे मे, निष्पक्षमाव से, प्रक्षिप्त 
को प्रथकझ करना, आवश्यक है। द्वप का विषय है कि 
भांडारकर की स्मक्तिस्वरूप जिप संस्था का जन्म हुआ 
है, उसको बविहन्मेडली इस महत्काय में प्रवृत्त हुई 
है, आर उसके लिये पर्याप्त दृब्य का भी संग्रद् द्वोरदा 
है कार्य का प्रारंभ भी हो गया है। परंतु एस महतर्व- 
पुर्ण कार्यो के किये दवब्य भर श्रम के साथ ही समय 
भी सापक्ष द्ोत। है । परंतु इसमे अण-मात्र भी सदेद 
नहीं कि उपयुक्र समय में ऋवश्य ही उन लोगों का श्रम 
घफल होगा, ओर वे महाभारत का संस्कार निष्पक्ष भाय 
स करन सें सुगथ होगे । 

प्रस्तुत पुस्तक का नाम महाभारत है, परनु यह 





छण्र 


महाभारत के आधार पर सिखा हुआ प्‌क स्वतंत्र 
निबंध है। लेखक ने मदाभारत की मुख्य-मुख्य घट- 
नाह्रों का विवेचन अपने शब्दों में किया है, आर स्थान- 
स्थान मे अपने ऋथन की पुष्टि करने के लिये प्रमाण भृत 
मह्ा धारत के श्क्लोक भी प्रचर परिमाण में उद्धत किए हैं । 
स्थान-स्थान पर उन्हीं भाव को बल देनेवाल वेद-व' क्यों 
की भी अवतारणा की गई है| युध्रिष्टि' और भीमाजुन के 
जझस्म का व्गान करते समय नियोग की मयादा का भी 
उल्लेख किया गया है, शोर यह निष्कर्ष माना गया है 
कि “नियोग आपदम है, इससे तोन से भ्राधिक संतान 
पदा वरत' ऋषि नही बताते | आउद्धर्म में भी नियोग से 
झधिक संतान पेदा करना, एकरख्त्री के खिये व्यभिचार हो 
जाता है /” कथा-प्रसंग में अए हुए विषयों का नवोन 
शैेज्नी से विवेचन भी ड्िय। राया है । निरुक् के “देवो 
दानात्‌ दीपनात द्योतनाद'' आ्रादि के आधार पर देव-शब्द 
के दिषय में यह उक्कि दै--देव दिव्य गणों के कारण, 
ज्ञानी तथा घिद्रान्‌ पुरुषों करा नाम है, भिन्न जाति नहीं।” 
इसो प्रकार देत्वथ की भी ब्याख्या सुनिए---“जैसे आदित्य 
बिद्ठ।न्‌ देवो का नास है, चेसे ही इसके उल्टे अजञानी, 
अधर्मी, विषयी वा श्यार्याचार के विरोधियों का नाम 
दैन्य है ।” पुस्तक-भर में लेखक की विज्ञक्षण प्रतिभा 
का परिचय पर्याप्त परिसाण में प्राप्त होता है । आजकत 
के नवीन वज्ञ।निक् युग में ओ बातें अल्ंगत आर अयो- 
किक प्रतीस होती हैं, उनके विषय में प्रकाश डालने का 
प्रयक्ष किया गया है। भीम के वृश्नोस्पाटन के संबंध में 
लेखक लिखते हैं--“भ्राजकल जैसे खेंटा उखाइना घुड- 
सवार सिप/हियों को सिल्याया जाता है, इसी प्रकार पुराने 
काक्ष में वृक्ष उखारइने सिखाए जाते होंगे ; श्रार भीमसेन 
इस कार्य में बढ़े निपण प्रतीत होते हैं; क्योकि समय- 
समय पर इनके वृक्ष उम्बाइने का वर्णन आता है।' 
विराट की सभा से नपुंसक-परेश में अजन का प्रवेश कराते 
समय हमारे पंडिसती बड़े श्रसमंजस में पड़ गए हैं । अप 
लिखते हैं--अर्जुन ने राजा विराट से कहा --“नरदेव, म 
गाना, बज्ञाना ओर नाचना बहुत अच्छा जानता या 
जानती हूँ ।” यदि दस वाक्य को थोडा बदल्ध देते, तो 
यह अइचन दूर दो जाती | यथा-मुस्के शामा-बजाना 
और नाचना बहुत अच्छी तरह आता है । तब्च यह 
ठीक है कि जिस विशेष वेश पर भाषा के द्वारा भी ध्यान 


माधुरी 
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आाकृष्ट करना झर्भाौष्ट था, उसका महत्त्व कुछ कम हो 
जाता । पुस्तक में जातीयता $ भावों को प्रबल करने का 
प्रयन्ष बड़ी उत्तम रीति से किया गया है। प्रत्यक स्पत्ष 
मे जाति और देश की महत्ता का प्राधान्य माना गया 
है। इस पस्तक के पड़ने से अवश्य ही भरतीयों का 
स्वदेश-प्रेम जाग्रनतू होगा, श्र.र अपने देश की प्राचीन 
स्थिति का स्प्ररण ढर$ उनमें नवीन जावन का संचार 
दहांगा । भगवान्‌ कृष्ण के आदुर्श पर स्थान-स्थान में 
बहुत ज़ोर दिया गया हैं, और इसमें संदेह नहीं 
कि भगवान्‌ कृष्ण का चरित मद्बाभारत में इतने उच्च 
कोटि का दे कि यदि उन्हें मानव ही माना जाय, 
तो भी उनकी समता करनेवाला दूसरा कोई डपलब्ध 
नहीं होता । इसब्िशरें जो लोग भगवान्‌ हृष्ण 
को साक्षात्‌ परतह्म मानते हैं, अथवा जो केवत्ध मनुष्य 
ही मानते हैं, दोनों का इस विषय में कोई मतहँध 
नहीं है कि भगवान्‌ कृष्णजी लोकोत्तर थे ; बल, विद्या 
ओर बाद्धि में एक ह्दी थ। व सर्वे-पम्मस पिद्ध अद्वितीय 
नेता थे, जिनका कारव आर पाडव, दोनों ही समान 
रूप से समादर करते थे | इसी आधार पर उनका देवस्व 
पिद्ध हो जाता है । एक भ्रद्धाभाजन लेखक ने कृष्ण जी 
के इंश्वरस्व के स्वड़न में यह लिखा हद कि जिस समय 
कृष्णजी मदहासारत $ रणक्षेत्र में विद्यमान थे, उस 
ससय संखार का संचात्ञन किसके हाथ में था। लेखक 
ने हतना भी विचार न किया कि क्‍या ससार-संचाद्धन 
के लिये सर्वेत्र उन्दें ज्ञाठ। श्षिएण खट्टे रहने की आवश्यक्ता 
थी ? अस्तु । इसके विवेचन का यह स्थल्न नहीं है । 
इंश्वरत्व उनमें था, यह ग्राय. सभा मानते है ; 
किस प्रकार का इंश्वरत्व था, इसकी ब्यास्या-मात्र में 
मतभद दे । 

पुस्तक आदत पठन झर मनन करने योग्य है। 
इसके उच्च अदर्श को सामने रखकर नवीन युवकगण बहुत 
लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी सुंदर पुस्तक जनता के 
समक्ष उपस्थत करने के लिये हम उक्क पंदितजी को 
सादर साधुवाद देते हैं । भारत में पेसी पुस्तका की बड़ी 
आवश्यकता है, जिनके द्वारा भारतीय उच्च आद्शो की 
शिक्षा मिल्षे । मतद्रथ होना सर्वन्न स्वाभाविक है , पर 
वह हमारे देश-प्रम में ब्याघात नहीं कर सकता । आदशे 
सबका एक है| परिशिष्ट साग से पुस्तक की उपयोगिता 


्च्क ते चना 


बहुत यद गई है । आग्रीचर्तय बंशाचली, भारतीय शख- 
अखझ्य आर यंत्रादि, तूण के भद तथा भारतीय युद्ध के 
बाज आदि उपयोगी विषग्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट हुए है । 
प्रश्नोत्तमालिका और धर्मपुश्न का भक्र-परिपालन, ये 
दोनों अंश भी बड़े महत्त्व पुर्ण हे । सुशासित राष्ट्र की 
दशा के वर्णन में मूल श्लोक भ्रर उनके अनुवाद देकर 
क्लेखक महाशय ने खसार को दिखा दिया है कि महा- 
भारत-क' त्ञ में राष्ट्र के शासन का क्या ग्रादश था। प्रन्य 
देशवाक्का को भ्रब् तक स्वप्न मे भो इसकी कल्पना नहीं 
हो सकती । अस्तु । पुस्तक का यथाथे महर्व पढ़ने से ही 
ज्ञात द्ोगा | हो, भाषा के संबेत्र मे कुछ वज्ब्य है । 
४ब्रर विशेष कर वृब स्थज् मे विशाक्ष आयोजन कि जही 
हि सर्वभृतद्वतिषी शांत संस्थापक ने रात्रिव.स करना 
भा ।” पाऊे प्यादे, पाऊ, आसयो, शजत्रयों, यें आदि 
प्रयोग भाषा की दृष्टि स खटकते हैं | अगलत संस्करण 
में हन्द ठीक कर दिया जाय, तो अच्छा । हों, एक बात 
रह गई । पुस्तक सचित्र है, अर्थात एकमात्र लेखक के 
ही चित्र स इसका सचित्रत्व सार्थक किया गया है । 
भ्राग्रादत 
> ्र | 

आयेसमाज् का इतिहास ( प्रथम भाग )-लेखक 
और प्रकाशक, प० श्रीयुत इडर्जी विद्यावाचरस्पाति, अजन-प्रेस, 
नया बाजार, दिल्ला « पम्रल्य ३) ; प्रश्नन्मख्या ८+२४५१। 
कागज, छपाई, जिल्द हयादि संताष-जनक । 

आ५-समाज के इतिद्वास के इस प्रथम भाग के तीन 
खेड ६िए गए है। प्रथम खड़ मे बदेक धर्म के साथ 
बोझ क्रिश्चियन, इस्क्ञाम, पारसी ओर हिंदृू-धमा की 
तुक्कनास्मक चचो की गई है; दूसरे खंड से, ऋषि दयानंद 
का विस्तृत जीवन-चरित दिया गया है ; ओर सीख खड़ 
में, सन्‌ १८८३ ई> से १८६० इं० तह का श्रार्य-समाज 
का इतिद्दास | 

इतिहास अभी पर्ण नहीं हुआ, हसल्तिये इसके विषय 
में हम अपनी त्रिस्तृत सम्मते नहीं प्रकट कर सकते ; 
पर इतना अवश्य कह सकते हैं $ि आये-समाज का 
इतिहास लिखने का, इसके पहल्ले जिन ल्ोगों ने प्रयत्न 
किया है, उनके प्रयत्न की श्रपेक्षा इंदजी का यह 
प्रयथल विशेष झभिनंदुनीय है। भाषा ज़ोरदार है; पर 
पंजाबीपन जगह-जगइ भक्षकता है | यह अनिवार्य है ; 
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क्योंकि लखक पंजाबी है| इसके लिया इस इतिहास 
में, जिन घटनाओं का उद्धेख किया गया ई, उनमें भी 
प्रांतीयता ही विशेष है | आय-समाज का आंदोक्षन 
पहले ही से भारस-ध्यारी रह! है । इस कारण अन्य प्रांतो 
के संबंध की भी प्री-प्री घटनाएँ जब तक न दी जायें, 
इतिहास भ्रधूरा ही रहेगा ।| संभव है, लेखक को पंजाब 
के ही संबंध की जानकारी विशेष हो, भोर अन्य प्रांतों 
के कछोगा ने उनको सामआ भेजने मे सहायता न दी हो, 
इसी कारण एक्रदेशीयता रह गई हो। पर भ्राय-समाज- 
सब्र्धी युक्रप्रांत की भी बहुत कम्न घटनाओं का इस 
भाग में उल्लेख हो पाया है । 

आशा है, अगले भागा मे लखक इस बात का ध्यान 
रखेंगे, भार इन ग्रांता के विद्वान सज्लनन भी लेखक को 
इस इतिहास के संपूर्ण करने मे यरथाचिस सहायता देंगे। 

क्ृ्ष्मी धर वाजपेयी 
मद म५ ह 
२. जोवन-चेरित्र 

क्रांतिकारी राज़कुमार--अनुवादक, अरीष्यारमोहन 
चतुर्वेदी ; प्रकाशक, प्रताप-कार्यालय, कानपूर । मुल्य १) ै पृष्ठ- 
संख्या २६८ $ प्रताप-पत्र-पु"प की छठी पुस्तक । 

राजप्रासादों म जन्म क्षेकर, प्यार के पलने मे भूल्ल- 
कर, सुख शय्या पर सोकर जिनके हृदय में दरित्र दीना 
की झोपड़ी देखने भर उनकी स्थिति स द्ववित होने की 
इंश्वरीय प्रेरणा उत्पन्न होती है, वे घन्य है । वे ही इंश्वरता 
का प्रतिप'ल् करते हुए देख जाते हैं । रूस के प्रिंस क्रो- 
पाटकिन के 'अ्र्तार' हृदय के भीतर वे तंत्रियाँ बन्ञ उ्ीं, 
जिन्होंने डन्द महज्ो से खाचकर कुदियों मे जा खड़ा 
किया। ऐसे ही! एक साम्पद्ादी राजकुमार का यह जाबन- 
चरि्रि म्त्रय॑ उनके हाथ का ह-- नहीं, उनके ही आरत- 


कट्टानी है । 

कुरोपाटकिन के पिता प्रथम ज़ार निकोक्षत के समय 
एक सॉनिक कर्मेचारी थ। कुरोपाटकित को अपने प्रारंभिक 
जावन में एक सनिक की विजय-गाथा सुनने का भ्रवसर 
बहुत झ्राया । भाग्य के घलव का चित्र एक स्थान पर 
कॉलिकारी राजकुमार स्त्रय खीचते है-- शाहक्ञादी रु 
ब्लकर एक मख़मछ्ाी श्राराम-कुर्सी पर बैठ गईं । में उनका 
गोद मे सो गया--्द टूटने पर उन्होने बहुत-सी मिठाई 


देकर मुझको प्रेम से बिंदा किया | उस समय मेरे पिता 


छठ 


व अन्प बांधवराण मुझे बारंबार पुकारकर कहते श्े-- 
|श्व तुम ज़ार के पाश्वे-अनुघर हो ।” ज़ार का पाश्वे- 
अनुचर होना उस समय एक महान्‌ पदघी थी। नोबक्न 
सोग इसके क्ष ये बढ़े लालायित रहा करते थे ।” 
किंत कुरोपाटकिन को मख़मल्ली आराम-कुर्सी न रुची | 
उन्हें गरीबों के कठार बित्तरे अधिक सुखद प्रतात हुए । 
तीस वर्ष की अवस्था तक घादशाही के वेभव को देखते देखते 
डनके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, और उन्होंने जब उत्तरी 
पुशिया के संबध में सोगोलिक अनुसंघान किय।, तो इसके 
बाद ई उनके जीवन में परिवर्तन हुआ । उन्होंने अपने 
आप प्रश्न किया - “क्या इस सुख ऐश्वर्य को मुझे अकेले 
भोराने का अधिकार है ?” बस, साम्पवाद का बीज बो 
शया । अंकुर ज़मने छगा, और वह पूर्ण रूप से पर्क्षवित 
उस समय दुच्मा, जब वह दुबारा स्वीज़रकड गए। पेंज:- 
पतियों की स्वाथांघता को देखकर राजकुमार कृशपाट- 
किन के हृदय में एक उद्देय उर्झ्ष हुआ, ओर इसी 
भावना ने उनसे झाजीवन समाज का रूप बदल देने 
का प्रयत्ञ कराया । यही इस राजकुमार के क्रांतिकारी 
जीवन का रहस्य है। किंतु ० क्रांति के भाव ने डनके हाथ! 
दूसरें का बलिदान नहीं कराया । वह अतिहिसावादी 
ने थे, स्त्रयं अपना बलिदान भरते थे । उनके हृदय ने 
इनफो महापुरुषा, के मंच पर बिठा दिया । रूस के 
बतेमान सास्यवाद के जन्प्रदाताओं में कुरोपाटकिन 
महाशय एक हें । यश्रपि बाद को साम्यवाद के अन- 
यायियों ने प्रति्टिसा का प्रवेश भी अपने सिद्धांतों ने 
कर दिया, जैसा कि बोछशेवरिक पड़यंत्रकारियों के कार्यों से 
मालूम होता ६ ; पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि ऐसस राज्य-क्रांति के जन्मदाता कुरोपाटकिन भी थे । 
इस पुस्तक में इन्हीं कुरोपाटकिन का जावनचर्या है । 
पुस्तक ४३ अध्यायों भ॑ विभक्र है । इस जावन-चरित्र 
से स्पष्ट विदित होता है ह्लि मनप्पता अमीरनारीब के 
भेद-भाव से विद्ञकुल प्रथक्‌ वस्तु है, जो कंचत्न उच्च 
हृद॒यों में ही निवास करती है । श्रपन क्रातिहइरी जीवन 
में कुरोपाटकिन दो बारगिरफ़्तार क्विए गए, राजदोंदी 
क़रार दिए गए, देश से निर्वासित हुए । पर सानव-समाज 
की बेदना उन्हें दिन-दिम अधिक दृढ़ बनाती रही, और 
उन्होंने घिस कर दिखाया कि पारस्परिक साहाय्य की बात 
डसनी ही प्राकृतिक है, जितनों के जीवन-संप्रःम की । 


' भाचुरी 
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अपने उद्देयय की सफलता सनुष्य को तन्‍्मय कर देती 
है। कुरोपाटकिन ने एँजावाद के पिनाश का बीज बोध 
था; राजसत्ता के संहार का मंढा उठाया था। भला 
ज़ारशादी के अंत से उन्हें क्यो न आनंद होता? जिस 
ज़ारशाही की छुन्नच्छचाया में क्रोपाटकिन को ल!खन-प!खन 
हुआ, उसी के भअ्रत्याचारी शासन का अंत देखकर क्रांति- 
कारो राजकमार का हृदय विजयोज्ञास से भर गया। वह 
अद नही है , पर संसार के इतिहास में उनका स्थाग, 
आसत्मवलिदान, वेभव-विरक्ति और 'निन्स्वार्थ स्वातंभ्य- 
प्रियता अजर-अमर हैं। रूस के कण-कण मे उनका 
यश अंकित हे, और गर्राबों की प्रस्येक सॉस से उनके 
लिये आशीयोद निकल्तता है । 

परतंन्नता को इटानेवाल्ले, क्षत-विक्षत होकर स्पतंश्रता 
के मारे के कंटकों को चुननेवास्ते क्रोपाटकिन का यह 
ज॑वन-चरिश्र प्रकाशित कर प्रताप-ऋाथालय ने हैं दी-भाषा- 
भाषियों के सामने एक विचित्र, कित आदर्श चरित-नायक 
ज्ञा खड़ा किया है| हमारी इच्छा दे कि देश का प्रत्यक 
वल्क इस जीवनी को पढे। ग़राबा को अपेक्षा धनी 
कुटुंब के विद्यार्थी तं। अवश्य ही इस पुस्तक का पढ़ें। 
उनके हृदय म मानव-प्रम जाग्रत होगा; यह भावना 
उत्पन्न होगी, जं। मनुष्य का मनप्य बनाता है। उनमे 
सम.ज के प्राति इतेब्य-पाज्ञन का प्रेरणा होगी, ओर वे 
दुखरशा कि ज॑वन की वास्तविक सफलता उनके सलिकट 
है । स्वतंत्रता-प्रेमी नागरिक अपनी संतान का ऐसी 
पुस्तके देने में नहीं चकते। यदि सचमच निष्काम 
आदुशे चरित्र का निर्माण करना है, तो अबश्य हो यह 
पस्तक पथ-प्रदर्शः होगी । उनमे एक दिव्य आत्मा 
उप्पक्ष होगे, जो उन्हें यह बतक्कावेगीक खसार के 
सुख-ऐश्वय का भागने का अधिकार अकेले उन्हीं को 
नहीं है । 

सातादन शुक्र 
रद ञ९ 

अरर्मराबाईजी की जीवनी--ऐखक, श्राध्रव्रधवासा 
सुप्रसिद्ध महात्मा ऑसीतारामशरण-सगतानप्रसाद (रूपकलाजा) 
प्रकाशक, आरिमगगेशप्रमाद वकील बी०, ९०, एल-एल« भी ० 
फजाबाद । हिंदी ७६ प्रष्ट । उड़े ७- प्रट्ठ । हिंदों की खाद 
विलास-प्रेस, पटने से ओर उ. की नवलकिशोर-प्रेस, र्लनऊ 
से मिलती है । साचित् प्रति का मूल्य ॥८) है । 
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कुछ दिन हुए, इसे ऋनस्य भत्र श्रीमीराजी की जीवनी 
पाठ करने का महा आनंद प्राप्त हुआ पश्चात्‌ लखनऊ की 
माधुरी तथा बॉकीपुर की शिक्षा में उसकी समालोचनाएँ 
देखने में आई। इसके पूर्व 'अगोस्वासी तक्षसीदास'- 


नामक ग्रथ लिखते समय हमको क्राशी-निवासी बाबू 


कार्सिइप्रसाद अददि अन्य लोग की पस्तके तथा लेख 
अब #_कन करने, एवं हदी-पेसतार के सर्पारिचित संशा 
देवीप्रसादजी पे पत्र-ब्यवहार करने की आवश्यकता हुई 
थी । हमने उक्त ग्रंथ में गोसाइजी तथा मीराजी के पर ध्पर 
पतन्न-ध्यवद्वार तथा मिलन की संभावना या अस भावना के 
संबंध मे ऐतिहासिक विचार से झाज्नोचना की है | उसका 
उद्देश ही दूसरा दे । आल्लोच्य पुस्तक के प्रशपन का 
डद्देश है हरिभक्ति का माहात्प्र-प्रदर्शन करना, भक्नों को 
अक्लिमावथ में आरूढ़ रखना, तथा प्रभ-प्रेम-शन्त्र हृदयों 
सें इरि-चरणानुराय और भक्किभाव का खंबार कर उन्हें 
प्रेमी बचाना । और, इसी प्रकार के रसिको और ज्लोगों 
के लिये विशेषतः हसकी रचना हुई है। ग्रथकर्ता प्राय: 
धर्वेश्न अ््य महापुरुषे के पदों अर बाक्यो को एवं कति- 
पय फ़ारसा के मनोहर छुंदी को समावे'शित करके वर्ण- 
लय विपय्र की पृष्टि करते गए हैं। यह अच्छी वात हैं । 
इससे एक ही ।वेषय पर श्रनेक महानुभावा का मत 
जानने का खुयोग मिलता ओर पाठक का उसमें अनुराग 
बढ़ता है । फ़ारसी के पद (आकूट के भीतर ) इस प्रकार 
रक्खे गए € कि फवत्न द्वदी जाननेवाल्ले यदि उन्हें छोड़- 
कर पढ़े, तो भी विषयानक्रम में कोई बाघा न पड़ेग। 

इस छोटी-सी पुस्तिका के लिये डू-फ़्ारस। के इतने प्रचर 
मनोहर छेद का संग्रह करने भ इस अवस्था भे इतना कष्ट 
उठाना आपके अपार इंश्वरानुराग और लोक-द्वित चिंतन का 
पूरा पारिचायक है। जो दिदी-भाषा से अनभिज्ञ है, वे भी 
श्रीमीराजी #ो जीवनी-रूपी श्र्मत-रस के आस्वादन से वंचित 
न रहने पाये, इस विचार से आपने परिश्रम करके इसे 
डर्दू भाषा में भी लिखकर प्रथक्‌ प्रकाशित कराया है | 

ढिंदी की भाषा तो सरल हें ही, उदू-संस्तरण की 
साधा भले ह। किसी जनसाधारण को क्रिष्ट जान पढ़े: 
परंतु हर्दयू-क़ारसा के रसिक ओर रसझ पाठक ऐंसा 
क्पों खजकने खगेंगे । वे तो आपको मज़मून-झाराई को 
निश्चम प्रसंद करेंगे, पुवं विषयानुकूक्ष छंदों के पाठ से 
डसनका जी अवश्य फइक ठठेगा। 


पुस्तक-परिचय 


४५४ 


भक्कि-भाव-विभोर लेखक की क्षेखना से उर्दृ-सश्करस 
में यदि कहीं कीं हिंदी के शब्द---साधारण या कठित-- 
निऊल्ध पढ़े हैं, तो इससे कोई हानि नहीं। इससे भाव 
और भाषा के स्पष्ट समभने में बाधा नई पढ़ती । हिंदी 
पुस्तक में फ्रारसी के इतने पद आए, यद्दि शर्दू-पुस्तक 
में हिंदी के कुछ शब्द गए, तो ठीक ही हुआ । 

हमें झ्ापके रे प्राय: समी गंध के पढ़ने का सौभाग्य 
हुआ है । सभी में लेख-प्रणाली ऐसी ही पाए जाती है । 
बाहरी प्रमाण देने में न्यूनाघिकता अवश्य है। सबका 
उद्देश भी प्रभु-प्रेम भार इरि-भक्कि दृढ़ करना ही है, 
इसके द्वारा भ्रपगा या डिसी का सन बहलख्ताना नहीं है । 
ऐसे पव अंधों का उद्ेश घर्म-शिक्षा हो होता है, चाहे 
वे साधारण द्वों या गृढ। किसी साधारण जन के रे 
हो, या किसी महापुरुष के । यो तो रामाथण को भी-- 
विशेष कर “परशुराम ओर लक्ष्मण-श्वादु” तथा “अंगद 
और रावण-संबाद” को--बहुत-से लोग पहले मनोरंजन 
ही के लिये पढ़ते हैं; परत वेषा हाँ करते-करते श्न्द्द 
रामायण और हृश्वर भ॑ झनुराग उत्पन्न हा जाता है, 
भर झत मे उनका कल्याण द्वाता ह। जब गोसाईजी 
के कथनानसार 'अनख श्रार आल्स' से भी दृरियिण 
गान करने से दस। दिशाओं मे मंगल ही होता है, तो 
जो व्थाक सतोरजन आर वित्त-यसन्नता के हेतु दरिनाम 
आर हारजन-गण-कंतिन करेगा, उसका हित-साधथन 
क्यों न होगा ? जिस दिन किसी वस्त से सता की 
वास्तव 6 ।चत्त-प्रसन्षता हुई, मनोरंजन हआ, उसी 
दिन समाभए कि उसका सर प्रकार से कल्याण 
हैं। गया । 

है घढ़ी-दो घड़ी सनोर॑ ज्ञन हा के लिये इस पढ़े, इसमे 

हान नहीं, लाभ हीं ह | यही दिल्लवी इंश्वर से दिल्ल-लगी 
का ज़रिया होगा, और कूेखक का उद्दश इससे भी सफल 
ह!गा | हमारे विचार में यह पुस्तक इस ढग से जिखी 
गर है के इसके पाठ-से भक्नों आर हरिजनों के हृदय 
मे आनद्‌ का तरंग लहराया कर गी, और जो मनारजन हूं 
क जप मन लगाकर दुं/-चार बार पड़ेगा उसके हृदय 
मे भी निश्चय भक्कि का संचार होगा क्योंकि श्रीमीरा- 
जी की भक्कि असाधारण है । जिस बद्य पर हमकाी 
जावबना के पाठ का अभाव न पड़े, वह हेदुग नहीं, उसे 
काइ-पत्थर समामिशगा । 


है“ 


8०९ 
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हों, कुद्ध लोग यह कह सकते हैं कि श्रीगिरिघरगोंपात् 
कौ भक्कि ओर प्रेम करते हुए भी श्रीमीराबाई छो कुल- 
अग्रादा पर क्षात मारना नहीं चाहिए था । पर वे भक्न- 
शिरोमणि श्रीगोंपिय्ों की श्रेणी की अनन्य भक्र थी, 
जिन गोपिकाझ्रों का कथन था--“ हमें प्रेम के नेम निया- 
इनो है, कुल्न-लाज पै गाज भले ही पौ ।! 

भगवत्‌-संबंधी कार्यों का क्या निधन क्या धनी, सभी 
एक-समान संप[दन कर सहते हैं, हसका ज्वक्षंत उदाहरण 
ग्रंथकर्ता ने इस पुस्तक # भक्की भोति दिखाया है। 
सथ भांति संवन्न कोई प्रभु का ल्वाल्व जिस प्रकार प्रभ 
के सेवा-कार्य को कर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति--जो 
“तीन ८क कौपीन को अरु माजी बिन नोन' के साथ 
अपना जावन व्यर्त!त करनेताला ह--उसते तनिक भी 
कस नहीं कर दिखाता--इसके अक्षरश:ः उदाहरण और 
प्रमाण इस ग्रंथ के प्‌्॒वादू तथा उत्तराद्ध में क्रम से 
मिलते हैं । 

इस पुस्तिका से आज़ ही नहीं, भविष्प मे भी 
क्ाभ होगा । श्रो्ीताराममी के एकू महान प्नन्‍्य 
भक्त के द्वारा अ्रीकृष्ण भगवान्‌ की जगद्विस्यात एक 
अनस्य भक्र की लिखी गई जाँवनी श्रीरामोपासकों 
ओर कृष्णोपासऊो के वेमनस्थ को अवश्य कम करेगा, 
जैसे रामायण के प्रचार से शघां तथा वष्णवों का वेम्- 
नस्प्॒ कम पड़ गया है । 


कोई किसी भाव से पढ़े, ये सबके क्िय्रे पठ- 
नीय हैं । इनके रचने में केखक ने अपने उद्देशम 
सफलता पाई है । 
शिवनंदनसहाय 
१५ ३ क् 
हम भ्भल 


शाप्रपुर-रश्मि-गेखक, श्रीयुत गोकुलप्रसाद । प्रका- 
शक, गोकु तप्रत्ाद ईश्व(दास जब चपुर । मूज्य १)३ पृष्ठ-सख्या 
ड+४२+ ६३ वित्र-परूपा ३; नक्शा १। 

प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध पुरातत्तव्रेत्ता रायबड्गादुर हीरा- 
साक्ष के भाई भोयुत गंकुकप्रसाद हारा खोज के साथ 
खिसखी गई है । इसमे रायपुर-ज़िल के भूगोल के चाति- 
रिक्र कुछ भाग प्राचीन इतिहास श्रोर कुछ नर्वान इति- 
हास का भी है। इस 'रश्मि' को सात 'कक्षकं' में विभ- 
जित किया गया है, जिनमें ऋमश: भोगोखिक स्थिति, 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या दे 





इतिहास, जन-सख्या, जातियाँ तथा भागाएँ, भामि, ब्यव- 
साय, वर्तमान शासन तथा भौगोज्ञिक चैवरण दिया गया 
है । अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्चाम इतिहास की 
क्रमबद्द खोज भी की गई है । 

प्राचान काल मे मद्दाकोशल का राज्य दूर दूर तक 
फला हुआ था । उसका विस्तार बरार से लेकर कटर 
चसक था। चबाजू-र जा अशा[ रू काह्ग-राज खारबल, समद्र 
गप्त तथा हहयवर्शा राजे के शासन पर भी प्रकाश 
डाला गया है रायपुर-नगर की स्थापना के संबंध में 
लखक लिखते हैँ कि प्राचीन रतनपुर के प्रतिनिधि 
लक्ष्मीदेव के पुश्र॒ सिदण ने उसकी स्थायना की । फ्रिंत 
उन्द भी संदेह ही है । राजधानी होन के कारण ही उस 
स्थान का नास रायपुर! रकवा गया था । अपने श्रम 
मान को लेख ने खक़्ारी ओर अन्पश्र के शिक्षा-सखा 
के श्राधार पर ही पृष्ट किया है | सन्‌ १४०२ से इधर 
का इतिहास क्रमरद्ध लिखा गया है, जो अधिक 
प्रामाणक है । इस बीच में यहों पराने घराने के 
क्षत्रिय, मराठा श्रार श्रेंग(ज्ञो का आधिपत्य हुआ । इन 
सबका वर्णन बढ़ी रोचकृता के साथ किया गया है । 

छुत्तीसगढ़ एक जाली एवं पहाड़ प्रांत है । वर्तम!न 
सम्यता के संस्प्श के पूरे वद्दों की आर्थिक एवं सामाजिर 
दशा कसी थो, इस पर अच्छा प्रकाश डाला गया ह्ढ। 
सन्‌ १८९४ में छत्तासगढ के अँगरेज़ो के हाथ मे अ.ने के 
इतने दिनों बाद भी वहाँ के मूल-निचासयो के रस्म रवाज, 
अचार-विचार आर रहन सहन में कोई विशेष अंतर 
नहीं हुआ | छत्तीसगढ़ एक प्रकार से प्राचीन गोड़व,ना- 
गाउंप है । यहाँ के मृज्ञ निवासी अपने को रावण के वंशज 
बतलात हैं; जंगली देवता--बढ़ा या बड़ा देख -- को 
मानते है। 'जागक्ञीय'घमावलंबियो डी अपेक्षा कबीरपंथा 
प्र 'सतनामी' भी है | सतनामी-घर्म घार्सादास चमार 
का चलाया हुआ है | इस धर्म की शिक्षा है--सत्य नाम 
को भज़ों, देवो-देवतों के पूजने से कुछ स्लाभ नही, ऊँच- 
नीच कोई जाति नहीं, अद्टिंसा परम धर्म हैं, मांस न 
खाना चाहिए | प्रायः पौन दो लाख चमार इस धर्म के 
अनयायी हैं, ओर झाज तक उनके गरु की गद्दी अक्षुणण 
चल्बी आती है इस्यादि | भाषा के संबंध सें, इसी 
पुस्तक में, अन्यत्र छल्षक दिखते हैं--.. छत्तीसगढ़ी साषा 
गैंवारू समझी जाती है; परंतु बह अवधी के थगे की 
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है। हस भाषा के प्राथ: सो वर्ष के पूवे का नमूना 
अंतिम देदय-वंशी राजा के दिए हुए ताम्र-शासन मे 
वाया जाता है | हमारा विश्वास दे कि छत्तीसगढ़ 
में, वर्तमान काज में, कुछ और मी भाषाएँ बोछी जाती 
है। ये सभी उकू अबधी के.यरिेंकचित्‌ विकृत रूप है । 
जडिया-भाषा का मिश्रण भी उसमें पाया जाता है । 

इसके उपरांत वर्तमान शासन शुरू इोता है। इसमें 
प्रायः सभी झाधनिक बातों का समाधेश है, जो झाज 
पेतिह्दासिक भोर भोगोक्षिक ज्ञान के लिये यथेष्ट ह्वे। 

आगरेज़ी में जिलों के जो 'राज़ेटियर' पाए जाते है, 
उनसे यह पस्तक किसी भी दशा में कम नहीं, इम तो 
समभते हैं कि खोज की दृष्टि से कहीं-कट्ठीं गज़ेटियरों को 
भी मात करती ह। इसके किये इम लेखक को धन्यवाद 
देते हैं । इमारी धारणा दे कि यदि रकूलों की उच्च 
कक्ष ओरों में ऐसी पस्तकें पढ़ाई जायें, तो विद्यार्थियों। को 
अ्रपने जिले, प्रांत और अंत में देश के अगभूृत इतिहास 
का भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। प्राइमरी और मिडिल 
कक्ष|श्रो में तो- ख़ासकर छत्तीसगढ़ के ज़िल्लों में-“-इस 
पस्तक को पाठ्य-क्रम में रखना चाहिए | इस माला की 
कई पुरतकें रायबद्वादुर साहब की कृपा से अब उपत्तर्ध 
हैं । जिम-जिस ज़िलते के ये 'गज़ेटेयर' तेयार हैं, वहाँ- 
जहाँ ये क्‍यों न प्रचलित कर दिए जाये । पुस्तक कंवल 
विधार्थियों के ही नहीं, शिक्षको और इतिद्दास-प्रेमियों के 
छिये अच्छी सामग्री देती है। ऐसी रचना के लिये हम 
क्ेखक को बधाई देते ओर झाशा करते हैं कि अन्य 
प्रांतवाले भो अपने ज़िसों के द्विंदी-गज़ेटियर इसी शेल्ली 
पर तयार कर हिंठी-भांडार को भरेंगे। 

मातादीन शुक्ल 
श्र > भ 
४. काव्य 

विज्नकूट-खचित्रण--रचयिता, विधा-नषण 'विभ । प्रका- 
शक, कला-कार्यालय, प्रयाग । मय ।८) + पृ४-सख्या ४६) 

विश्वकूट ऐतिहासिक स्थान है। भगवान रासचंद्र का 
स्मरण आते ही चित्रकूट की पवित्रता का भी स्मरण हो 
झाता है। रचयेिता ने कविता में वही की प्राकृतिक 
शोभा का वर्णन किया है।इस पुस्तक को भूमिका 
के लेसफ पं० ल्क्ष्मीघरमी वाजपेयी लिखते ह--'चित्र- 
छूट का यह चित्र यद्यपि देखने से छोटा है : परतु कविता 


पुरतक-परिचय 
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के सदूगु्ों स रुभूषित है । अतएवं छोटा होने पर मा 
बहुत मनोहर है।” इस चित्रण में पौच छुवियाँ हैं, (जनम 
लेखक ने चित्रकूट की शोभा का वर्णन किया है। हमारा 
अनुधान है कि प्राकृतिक दृश्य, का पणन खाधा- 
रण हृदय का मनष्य नहीं कर सकता । प्राकृतिक चित्रण 
करने के किये कवि में एक नेसरिक भावना होती है, वह 
सत्र प्रकरृति-मात्र को देखता है, ओर उसके वर्णन का 
इतना आकर्पण होता है कि पाठक स्वयं आकृष्ट हो जाता 
है।इस खंइ-काव्य में वह शाक्ले नहीं: फिर भी गह 
पसित्रण' अवश्य है, सुंदर नहीं, तो सुंदरता-राहित भी नहीं । 
कछु पद्य उदाहरणार्थ दिए जाते हैं--- 
चिदानद श्रानद कद को यह विचित्र वह्षुधा प्यारी 
बियाचल विख्यात इसी पर बढ़ा रहा शोशा नन्‍यारी। 
दिशा प्रतीची का प्राची से शुभ संत्रध मिलाया है ; 
अरब अर गंगामागर पर छुदर सेतु बनाया है। 
की मे श्र 
विकल बालिका-री यह बिजली वारंबार उब्बलती है ; 
धूम्र-पुज से अग्नि-शिखा या बुभनबुभकर यह जलती है । 
या बामी से रजत सर्पियी पल पल बाहर आती है ; 
या कज्जल-गिरि का हिम-घारा निकल वहाँ छिप जाती है । 
हि जे हु 
या घनश्याम सफलता अपनी देख मुस्करा देते हैं; 
चित्रकू. को पलक उठाकर कभी-कभी लख लेते हैं। 
अत में शब्दा्-कोष भी दे दिया गया है, जिससे 
पुस्तक के कठिन शब्दों के समझने में पाठक को कठिनाई 
न पढ़े । कविता मध्यम श्रेणी की है । विचारों मे नवीमता 
नहीं, पर शब्द-योजना कुछ भ्च्छी है। खड़ी बोली में 
पज्लो' आदि का प्रयोग नही होता ; पर इसमें किया गया 
है । और भी ऐसे कितने ही शब्द हैं, जिनका प्रयोग 
खटकता है । जैसे इंजिन चिल्लाता है, अ्रेसियों इत्यादि। 
पुस्तक में रोचकता का अभाव है । ह 
मातादीन शक्कर 
ज २ ज्र्द 
बागबान--हिंदाकार, पर्टित श्रीगिरिधर शर्मा काव्या- 
लंकार । प्रकाशक, श्रीविजय-ध्म लच्मी ब्लान मदिर, बेलनगंज, 
आगरा । १४-सख्या लगभग २०० । पृल्य १) 
यह रवीजलाथ ठाकर के ग़ाडंनर! का रूपातर है। 
कुछ आकर्षक नहीं-न आषा की इशप्टि से, आर न 
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उस छंद की दृष्टि से, जिसमें अनुवाद करना उचित खमऊा 
गया है । शमोजी से इमारी प्रार्थना है कि यदि वह 
झनुवाद्‌ ही करने पर तुले हुए हो, तो कुछ आर 
सावधानी से काम लिया करे । भाषा को भक्षे बहुत 
खरटहती हैं । 
प मर ख् 
आना|-वबन[-- रचयिता, प० ईश्बरीप्रमाद शर्मा । प्रका- 
शक, शिवपृजनसहाय, व्यवस्थापक, सरस-साहित्य माला, श्रारा 
( विहार ) | पृष्ठ सख्या १२५ ; म्रल्य १) 
यह द्वास्य-रस-पृ्ण सरस 'पद्य-माला' सचमच बड़ी 
मनोरंजक है | शमोजी ने जहाँ हिंदी-लेख को व प्रकाशकों 
को आदे हाथों लिया है, वहाँ सच्चा चित्र खोंच दिया है ! 
कितनी ई। रचनाएँ न सो शुद्ध खड़ी बोली मे है, आर न 
शुद्ध त्ज-भाषा ही भ | फिर भो उनही सरसता में त्रुटि 
नहीं झाते पाई । 
मद है ६ 
महाकथि अकबर ओर उनका उदृ्‌-काठ --लेखक, 
उपराबतिह कारुणिक बी० ए० | भ्रमिका-लेखक, राजा महेंद्र - 
प्रतापसिह । प्रकाशक, चें।धरी शिवनाथविंह शॉडिल्य, ज्ञान- 
प्रकाश मदिर, पोस्ट माडरा, जिला परठ। प्रष्ठ-्मख्ये १७५; 
प्रल्य १) 
इसमे उदू के सुप्रसिद्ध कवि श्रकथर का जीवनी देकर 
डनझे काब्य का प्रस्यु/ सप्रद किया गया है | श्ररुतर पर 
'माधुरी' में कद लेख निकल चके है, जिनसे पाठका को 
डनके तथा इनके काआ्य के विषय मे बहुत कुछ जात हो 
चुका है। यह पस्तक अकबर के काबभ्य से उनका ओर 
भी आधिक परिचय करा देंगी। आजकल के हिदी-कवि 
भी इससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रदृण कर सकते हैं । बहुत- 
से शब्दों! में कुछ न कह्टना या बहुत ही कम कहना, 
और थोढ़े-से शब्द में बहुत कुछ कइ्ट डालना, हन दोनो 
में भेद है । बिना सोचे-खमसके पुरानी ही छ्लकीर पीटे जाने 
से भी काम नहीं चलसा | अकबर ने उर्दृ-शायरोी को एक 
नए रास्त पर चलाया ओर उस पर जातीयता का रंग 
चढ़ाया है । उनके ढंग मे लोच है, मर्मस्रशिता हैं। भाषा 
साफ़-सुथरी है; भाव सांधे है ; बाते खरी है, चाहे उनसे 
काई सहमत हो या नहीं । 
बवरीनाथ भट्ट 
भर > ष 


प्राचुरी 


[ वर्ष ४, लेड १, सेख्या रे 


७, बाल-छ गत्य 

नटखट पंडिे--जाल-विनंद-वाटिका का मातों पुष्प । 
लेखक, श्रीयृत भ्रप्नारायण दीक्षित कानपुर । संपादक, हिंदी- 
ससार के परिचित प्रास्तिद्ध उपन्यास-लेखक श्रीयुक्त प्रमचदजी। 
प्रकाशिका, गंगा-पुम्तकमाला, लुखनऊ । प्ृरष्ठ-सख्या १६४, 
४ रंगीन तथा १” सादे छुदर मनोरजक चित्रों से छुसाक्षत: 
काराज्ञ अच्छा । मृल्य १॥) 

पुस्तक यद्यपि बालझो के चिनोदार्थ क्षिस्ती गई है, परंतु 
जो विनोद व्यक्रिगत हृइय में जन्म क्ेकर समाज में 
स्थान पाता आर पश्चात्‌ साहित्य की जिंदादिली बन 
ज्ञाता है, उस विनोद से जवानों ओर बूढ़ों का मन भी 
प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता । 

लेखक के घिनोद-पृर्ण हृदय की उपज 'तटखंट पाँडे' 
के नाम से, उपन्यास-सम्राट श्रीप्रेम चेदजी के द्ार्थो, हिंदी- 
संसार के सामने आई दे।लेखक ने बड़े चातुर्य से विनोद 
के बढ़ाने यह सिद्ध करके दिखक्ना दिया है कि आजकल 
भारतीय समाज कितना गिर गया दे । 

माता-पिता का-- विशेष कर घधनिक साता-पित्ता कौ-- 
अनचित लाब-प्यार, बालका का चरिश्न कितना ब॒रा बना 
देता है, उनकी लापरवाही उन्हें कितने गड़े में ढाल्व देती 
है, यह जानना हो, सो 'नथ्खट पॉढे' के काल्यनिक चारेश्र 
को अवश्य पढ़िएपु | जब पाठक नट्खट पॉड के शिक्षा- 
समय का वृत्तांत पढ़ने क्गेंगे, तो पाँडजी का नटखंटपन 
उन्हें मल ही हँसा दे, पर यह जानकर पश्चात्ताप हुए 
बिना नहीं रह सकता कि देहाती ब्रह्यण-गरुझ का 
कितना श्रधःप!त हो गया है | श्राद्ू-पस्तक से विद्यारं भ- 
विधान कराने की बात पढ़ते हुए मुर्के एक स्थान का 
स्मरण श्रा गया, जहाँ एक ब्राह्मण देवता ने सूची- 
पत्र की पोथी से सत्यनारायण की कथा कहकर भोले- 
भाले दह्वाती यजमान छल टझे एड किए थ । 


आझागे चलकर यह बताया गया है कि पा 
पढ़ाई में मास्टर लोग समय का कितना दुरुपयोग करते 
हैं, और अपने छात्रा से प्राप्ति की झाशा करते और कछु- 
न-कुछु ले ही केते हैं । बोडिंग-हाहसों में बज़ादिर छदके 
कदियों की-पी निगरामी में रकल्ले जाते हैं; परत 
एक बदमाश छड़का झपने साथो अनेक खड़कों को 
किस तरह सुर्पारिटेंडंटो ओर चपरासियों की आँखों में घूल 
फोककर रात्रि के सटरगश्त में निकाकह्ून ले जाता ओर शहर 
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के आवारा कद के से दं।स्ताना पेदा कर लेता है, यह देखने- 
कायक़ है। ट्यूशन प्रथा की भी भच्दो छो छाल्दर को गई दे । 

जिध प्रकार कहा जाता है कि शकदेवन्नी माता के गरम 
से सज्ञान पा हुए थे, उसोी प्रकार नट्सट पांडे को 
सर्माझए | साता के गर्भ से कुछ उत्पात नहों किया, यह 
उस घेचारी का साभारय है था। झापकी स्मरण शक्कि हृत- 
नीओद़ है कि प्रथ्वी पर आने के समय स खेकर अपनी स्त्री 
द्वारा पढ़ना-क्षिसना सोखन तक की आत्मकथा इतनी 
ख़बी से कही है, मानो वह इस समय भी उस प्रसंग को 
देख झोर तत्कालीन बातो को सन रहे थे । 

पुस्तक-भर में सत्रह परिच्छेद हे । केवल एक प्रसंग को 
छोड़कर जिसमें इक के ले।ट जाने से पॉडेजी सहित उनके 
पिता, इछ्केबाज्ञा ओर एक और मोटा आदमी बुरी तरह से 
धरती की धुत समेटने सगे थे. शेष सब शमारता मे पॉडेजो 
का पूरा-पूरा हाथ रहा ई। 

पुस्तक में एकश्राघ बात खटऊकता है। जैसे पॉडेजी के साथ 
डनके साथी १०-१२ क्बके रात्रि के समय नाच देखने गए, 
अर एक साथा की सहायसा से सब-के-सब एक डिपुटी 
साहिब के वंशज होने की घाक जमाकर मजल्षिस में अग॒क्षा 
स्थान पा गए। उस समय मालिक-मकान ओर मजजक़िसी 
लोगो ने उन्हें अनेक रूप-रंग-वेष-भषाव।ले देखते हुए भी, 
डिपुटी साहब के वंशज स्वकार कर लिया, यह उस समाज 
का उपहास हैं । उन्हें निरा घोंघा-बसंत सिद्ध करना है । 
परंतु पुस्तक के विषय्र को देखते हुए ऐसी भृज्ञ क्षम्य है । 

मैं सिफ्रारिश व रूगा कि हिंदी जाननवाखे पाठक 'नट- 
स्वट पोंडे' की एक प्रति अवश्य मैगाकर पढे, ओर पढ़ते- 
पढ़ते अपन लडकपन की शरारता को हृदय में दुद्दरव । 
मनोविनाद के साथ-साथ भ्रपन बच्चा को सुधारने का खाल 
आए विना म रहेगा । पुस्तक गगा-पस्तकमाला कायोल्षय 
पे प्राप्त हों सकती हे । 

मीर 
4 2८ > 
६, नाटक 

यबनोऊ।र नाटिका-लेखक  अ्रीलल्तिआचरणम 
गीस्वामी | प्रकाशक, श्रीहित नाव्य-समिति, वृदाबन । पृष्ठ-मख्या 
१०७ मूल्य ॥ ) 

यह सांप्रदायिक पुस्तक है | घृदावन में इसका अभि- 
नय दो चुका है ! इसमे श्रीद्चित इरिवंशजी के दशेनों 


पुरुतक-परिचय 


छ० हैं 
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तथा उनझे उयदेशों का प्रभाव दिखाया गया है । सांपदा- 
यिक्रता की पुट बहुत अधिक होने के कारण माटक उतना 
अच्छा नहीं वन सका | फिर भी हम आशा करते इ के 
लेखक शत्साह-प्वेक नाटक लिखने में दत्तवित्त रहेंग, और 
हिंदी का सांडार भरेंगे। हमारी यह सी प्राथता है [कि माटक 
में आधुनिकता का आधिक्य होना के कथानक चाहिए। 
उसका व्यापक भाव कोई सांप्रदायिक सिद्धांत हो, तो कोई 
हानि नहों । एसा होने स माटक आधिक कल्ोक-प्रिय हो 
सवेगा; नहीं सो संप्रदाय का चाहद्दा के हा। भीतर रह 
जायगा, और केवल्ध भावक भक्त ही उससे ख्ाभ उठा 
सकेंग । 

हस नाटक में भाव-शिष्टता की क्रमी नहीं, यह गेखकर 
इमेंहप होता है । अ्र/शा है, लेखक महोदय आर खड़ी बोली 
अं रघज-भाषा का संगस अपना रचना मे न कराया करेंगे। 

)< भर 
७, जन-साहित्य 

सूत्याथ-दर्पए--लेखक, अजित कुमार शा्त्री । श्रीमान्‌ 
धर्मानेष्ठ तार्धभक्तशिरोमाण लाला देवीसहायजी रईस फोरो जपुर- 
बाली क प्रदत्त द्रव्य से प्रकाशित । प्रष्च-सख्या १५३। म्रल्य 
लिखा नहीं | 

“हइप पुस्तक-ज्षखन का अभिप्राय आर्य-समाज के 
सिद्धांती! पर आक्रमण करना नहीं, किंतु सस्याधेप्रकाश के 
बारहव समुल्नास के अंदर स्वासीजी ने जा विना जन-धर्म 
के पारिचय के जन-धघर्म के ऊपर झ्सत्य श्राक्षेप किए हैं, 
उनका उत्तर प्रम-वश देना है।'' जिनको धार्मिक खंडन- 
मंडन की पुस्तके पढ़ने का शोक हो, वे इसे अश्रवश्य पढ़ें ; 
जी जन-धर्म के सिद्धांतों! से परिचय प्राप्त करना चाह, वे 
भी इसस ल्ाभ उठाव | इसका भष। में भश्खालता तथा 
गालजी-गला।ज स काम नही लिया गया, यह अच्छा हुआ । 
कद्दी-कहीं छापे की भज्ञ रह गई हैं । 

बदरीनाथ भट्ट 
| भ्५ ज्् 
८. स््री-शिक्ता 

तारायणी-शिक्षा अथान ग्रहरूथाश्रम--“लेखक 
झोर प्रकाशक, श्रीविग्मनलाल बेश्य । छपाई-सफाई साधारणतः 
अच्छी । पृष्ठ-सख्या 5३%। मल्य २)। श्राचसानलाल भद्रग8, 
तिलहर, जिला शाहजहांपुर संम्राम । 

लरखक की यहन नारायशशीदेवी ने गृहस्था भ्रम-से बंघी एक 


४१९० 


स्थियों के लिये उपयोगी पुस्तक छिखने का अनुरोध किया। 
यह पुस्तक उसी का फल है । पुस्तक प्रकाशित होने के 
पृथे नारायणीदेवी इस लोक से चल बसों। लखक ने 
अपना स्नेह प्रकट करने के किये इसका नास भी अपनों 
अहन के नाम पर “नारायण-शिक्ष।' रवस्वा । 

लेखक के शब्रो मे “इसमें चेदादि सत्य शाख/नुसार 
शृहस्थाश्रम के सप्रस्त कर्तंब्य कर्मो की ब्याख्या है, जिस 
पर चक्षने से शारीरिक, सामाजिक ओर अ/स्मोश्नति अथोत 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की भाप्ति होती है ।” 

पस्तक पढ़ने से सहसा यद्द निश्चित नहीं किया जा 
सकता कि लेखक ने वाहतव में इसे ख्रियो को गृहस्था- 
छत के कर्तब्यों का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से (लिखा 
है, या अपने बेदादि के विशाल ज्ञन को जनता पर प्रकट 
करने के लिये, अथवा सनातन-घम पर कृठाराघात कर ईे 
भाये-सामाजक सिद्धांतों की पृष्टि करने के लिये ? 

लेखक ने यद्द 'ख्रो-शिक्षा की सर्वोपयोगी' पुस्त क बनाई 
है, यदि यह ब!त मान ली जाय, तो क्या पुस्तक-भर में 
आ।दिसे गत तक श्लोक और संस्कृत-वाक्य भर देना ही 
डपफ्योगिता का क्क्षण है! खतिये के ।लिये पुस्तक तो शुद्ध, 
सरल ओर सूदर भाष! में होनी चाहिए, जिसे कछ ही पढ़ी- 
ब्षिखी ख्री भी भ्रासानी से समक सके । समझ भे नहीं 
आता कि इस पुस्तक मे, लेख 5 ने क्या समक४र वेद्‌-श!ख- 
पुराणांतग्रंत श्लोकों की भरमार कर दी दे। संभव है, 
उन्होंने इन बढे-बड़े रज्ञाकों की ओट में अपनी मनमानी 
कह डालने की ठानी दो । बास भी यही मालूम पड़ती है। 
कारण, कहाँ यह खी-शिक्ष। की पुस्तक, ओ्रार कहाँ इसमें 
मकान बनाने की रीति, शिकार खेलना, वेद्‌-स्छूति-पुराण- 
परीक्षा, इंश्वर-कृत वदों का होना, सूर्ति-पुजा पर विचार, 
रसायन मंत्र तंत्र, आरये-शब्द, त्रत भ्रा? तपस्या, तीथथ, मोक्ष 
ओर योग का वर्णन ! यदि लेखक महादय की उक्क विषयों 
पर झपने विचार प्रकट ही करने की लाज्सा थी, ते वह 
अलग किसी पुस्तक मे प्रकट कर सकते थे | यदि उनकी 
यही इच्छा था कि भारत की स्त्रियाँ उनके अमृल्य उपदेश 
से ज्ञाभ उठाबें, तो उचित यह था हि वह इस पुस्तक में 
स्यर्थ की अ्नर्गल बातें न लिख मारते । जैसे--- 

(१ ) पृष्ठ ६०६ में बर्तों के संबंध में आप लिखते हैं -- 

“परंतु जब इम धर्म शाखख्र पर दृष्टि डालकर इन 
उपयुक्त मर्सो की जौंच करते हैं, तो कहीं विना अर्जाय के 


#राधुरी 
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[ वर्ष ७, खंड १, संस्य! ३ 


भग्व रहने की आशा नही पाई जाती : क्योंकि भूख ( ? ) 
के मारने से ( एक दिन या सदा ? ) मंदाग्नि हो जाली 
है, मनष्य निर्यल हो जाते हैं, किसी की यात अच्छी नहीं 
कृगती, अच्छी को घरी सममते हैं, सृरत भयावनी हो 
जात॑ है । (ब्रत करनवाल्ल की, या जिसको खाने को 
नहीं जुरता, उसकी ? )। बहुत क्षिखने की क्या झ्ावश्यकता 
है, आप निस्य-प्रति देख सकते हैं कि जो स्त्रियों अन्नादि 
छोड़ देती हैं ( किसी दीमारी श्रथवा घत के कारण ? ), 
उनकी क्या दशा हो जाती है, जिसके कारण वे गृहस्थी 
के कार्यो को नहीं कर सकती, आर उनके गर्भाशय में 
अंतर पढ़ ज ता है, जिससे आनेवाल्ी संतानों में नाना 
प्रकार के दोष द्वो जाते हैं । पृत्र-पुश्नी आदि का पूर्ण रूप 
से जञालन-पाज़्न नहीं कर सकतीं |! 

(२ ) प्ृष्ट ६०७ मे आप क्िखते हैं--- 

“बहुत जन व्रती रहकर नाना कथाएँ वर्षा (? ) तक सनते 
रहते हैं ; परतु सा में दो मनुष्य भी ऐसे न निकक्षे, जो उन 
कथाओं को सना सकें । फिर, उन कथाओं पर चलना 
केसा ?” उसी पृष्ठ में आप फिर लिक्षते हैं-- 

(२ ) ' यदि भूखे रह्दन सर ही एकाग्रता होती, तो 
हमारे ऋषि-मुनि क्‍यों इतना कष्ट उठाते, ओर जंगलों मे 
रह, यम झार नियमों का सवन कर योग! भ्यास करते ?” 

एसी एसी और भी कितनी ही अनमगेत्त बाते क़िग्व- 
कर पुस्तक को थोथा पोथा बना दिया गया है । मालम 
नही, आपको गंगा-स्नान से इतनी घुणा क्यों हो गई है 
कि पृष्ठ-के-पृष्ठ उसके विरोध में रंग डाले है । 

हससे यदि श्लोकों को भरमार, द्वेष फत्ानिवाल्नी बातें 
निकाल दी जायें, और भापा अधिक सरल एवं संदर 
बन! दी जाय, तो अवश्य सेखक की इच्छानुसार यद्द 
सत्री-शिक्ष. को सर्वोपयोगी पुस्तक हो सकती है । 

भर १८ भर 
ग्रह-जिकित्सा-सार (प्रथम भाग )- लेखक योर ग्रका- 
शक, डो० शिवशकरल्ाल अ्रवास्तव होपियोपिथिक एल्‌० 
एपृू० एयू० । 5 सडक, कानपूर | छपान्‍-सफाई अच्छी । 
पृष्ठ सख्या २४७ । मृल्य २॥) 

यह पुस्तक तान भागों में विभक्क हे। दूसरे ओर सीखरे 
भगग ग्रभी प्रकाशित नहीं हुए | इस भाग में ल्ली- 
रोग-चिकिस्सा का वर्शान है। दूसरे में बल रोग, ओर 
तीसरे में सा्वजमिक-रे। ग-चिकित्सा पर विचार होगा पहले 


भाग में छुः प्रकरय हैं। पहले अध्याय मे मासिक घर्म-संबघी 
रोग , दूसरे में गर्भ-संबंधी, तीसरे में प्रसृति-संबंधी, चौथे 
में छातियों के रोग,पाँचवें में श्लियों के और गेग, ओर 
छुट्टे में दवा बनाने आदि का तरीक़ा बताया गया है । 

इसमें ख्लियों के प्रायः सभी रोगों पर सुदर शो! सरक 
भाषा में विचार किया गया है | होमियोपेथिक रौसि से 
शनकी दूखा भी लिख दी गई है । अल्प शिक्षित खियों 
भी इसमे से रोग को दवा देखकर उसका प्रयोग बड़ी 
आसानी से कर सकती दे । द्वोमियोपेथि क दवाओं के नाम, 
उनके गण, किप़ रोग पर कोन दवा उपयुक्त होगी और वह 
कितनी देनी चाहिए आदि सभी इसमे क़िखा है। पुस्तक 
अच्छी है । हरएक धर में ऐसी पुस्तक होनो चाहिए । 

छुन्नूलाल द्वित्रेदी 
्( 2 ८ 

भारत-रमणी-गरख - लेखक, 'देवता-स्तरूप' भाई पर- 

मानद्‌ एम ए० | प्रकाशक, श्राकाशवाणा-पृस्तकालय, लाहा। । 
प्रल्य ॥-) ; पृष-सख्या २१४। 

इस पस्तक के एक भाग में सीता, साविन्नी, बिदुला, 
सु्षमा, दमयतरी, द्रौपदी आदि पर छोटे-छु'टे निबंध हैं, 
श्र शेष पुस्तक में भारतीय इतिहास की कुछ घटनाओं 
ओर चरित्रो का वर्णन, जिसका इस संग्रइ मे मिलाने 


पुस्तक-परिचय 


छ११ 
की बिरूकुल ज़रूरत न थी। भाषा सरल शोर सुबोध है। 
प्रेमचंद 
जद मं ञ् 
०, उपन्मास 


महर्षि उपन्यास (थम भाग)--लैखक,बा ० हरिवशलाल 
गुप्त, रिटायडई डिपुटी मजिस्ट्रेट । प्रकाशक, लाला शीतलप्रसाद 
गुम, शाति-प्रिट्गि-अस , सहारनपुर । मूल्य ॥), पृष्ठ-सख्या ११२ | 

यह पुराने ढंग का ऐयारी का उपन्यास है। लेखक 
को यह कहानी एक महात्मा ने सुनाईं थी | मालूम 
होता है, मह स्माजी पऐयारी के क्रिस्सो के बिशेष प्रेमी 
होगे । हमने समझा था, इसमे लेखक ने अपने सरकारी 
जीवन के अनुभव दिखाए होगे, जिनसे अन्य झकसर्रो 
को कुछ मदद मिलेगी ; पर यह क्रिस्सा देखकर मिराशा 
हुई । ऐसे क्रिस्से लिखनेवाले हमारे यहाँ बहुत दे, 
ओर इसके किये एक तजरबकार अफ़सर को क़क्षम 
डटान की ख़ास ज़रूरत न थी । किस्सा पढ़न मे मन तो 
लगता है :जेकिन तत्व कुछ नहीं निकज्षता | अभी यह 
पहला ही भाग है । भाषा भी सरक.रा ढेग की है, जसी 
अदालती काराज़ों में देखते मे आती हैं, ओर छापे की 
झशुद्धियों की तो भरमार है । 

प्रमचद 








-....दरप्++प5> 
४ (2) () [९ ५ री; (2 [१ कप हि 8 7 ]%+% ) हि 
कक छ. आज + 
ग्रहस्थियों के लिये सवोपयोगी हिदी-पुस्तकें 
जो पहले कमी न देग्तरी होंगी ेल्‍ 
देपतिमित्र --( 8600 (07/0०)) गृदस्थों के लिय्रे यद्द एक अ्रत्यत उपयोगी दुलंभ पुस्तक है। श्र घेक संतान से स्री- 
पुरुषें। को जा दुःख होता द्वे,ठ लक्को दूर करने के इखमे सुगम उपाय बतलाए गए है, कई ए पी अवस्था भी उत्पन्न हो जाती 


है, जब कि खो को गर्स-निरोध की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में एस साधनो का विस्तृत वर्णन है, जो बिना किसी 


चेथ अथवा डॉक्टर की सहायता के प्रयोग मे लाए जा सकते ह आर ख्री पुरुष गृहस्थाश्न न मे रहत्त हुए भ। इसका अआनदल 


ढ 


सकते हैं।यह पुस्तक हिंदी-साहित्य में बिलकुल नवीन तथा (7॥! ('! ०५८) ६।४०।चत्रा स पसजित पुस्तक का मुल्य केवल ३॥ ) 


ऊ 


चिवाहिंत प्रेम--( ४ ७77६८ [,'/५६) काम-क्ला का पूछे जान न है ने से ख्री-परुषे का गहस्थ-जा वन फीका पड जाता 
9. ०, के ७. रे. कट ०५३ 
४।आजकलज्न घरो भे पति-पत्नी मेजो परस्पर कज्द-क्रेश दिखाई इता है, हसका गुप्त कारण काम-शाख्त्र क ज्ञान न है ना ६ । 


बे 


इस पुस्तक में इन खब महत्त पूर्ण गृप्त भेद का विस्तार-पूर्वक वजन दे,जिसको बहुत-स ख॑ -पुरुष नहीं जानते। हमारा विश्वास 
है कि पाठकों को इस पुस्तक के पाठ से बहुत-सी पेसी नवीन बातों का पत्ता लगेगा कि जिनसे बह अनु भव करेंगे के वह गृह स्थ- 
संबंधी अनेक भारी भूले करते रद्दे हैं । रति-कर्म की निर्दोष तथा स्वास्थ्प-वर्द्धंक विधियों का ज्ञान प्राप्त करना हैं, ता इस 


४ 


पुस्तक का अवश्य पाठ करे । पेस्ली डपयोगी पुस्तक का मुल्य एुक सो रुपया भी कम है; परंतु नाम-मात्र १४) 
झादर्श पल्ली--( 000) ७7 ) प्रत्येक विवाहित खी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | जिस घर में इस 
पुस्तक की एक प्रति चल्नी जायगी, वह घर स्थगे-घाम बन जायगा | सूल्य ॥ 9) 2 008 
आदशे पति--( (१०४) ॥५-७०॥० ) आप कितने भी विद्र/न्‌ और चतुर ह। फिर भो श्राप इस पुस्तक का पढ़ आर 
देखे हि भ्रापके ग्रहस्थ-जीवन में कितनी श्रुटियोँ हैं ओर किस प्रकार आप एक आदर्श पति बन सकते है। मुल्य ॥) 
मिलने का पता--राजपाल ४ 8782८! जलदाम४५छप /ैहावधा) | 
कै _ फख एछ उ >छउऋआऋउऊऋआ&३आ& गाए (टी ट रन्‍जज++++ 0,8 9 (0।६॥:. 





इस कॉलम मे इम दिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
प्रति सास नई-नई उत्तमोाफ्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं । गत मास से नीचे-लिखी अ्रच्छी पुश्तके प्रकाशित 
हुई-- 

(१ ) “प्रिया-प्रकाश", कबि-प्रिया की ढीका । 
टीकाकार, ज्वाला भगवानदीनजी | मृलप २) 

( २ ) “दरबारे-प्रकबरी”, ऐतिहासिक । लेखक, 
मो० मुहस्मदहुसन साहब “'भाज़ाद | अन॒वादक, बाब 
रामचंद्र वो । मुख्य २॥) 

( ३ ) “घर्मदवाकरादय्-काठप, जीवन-चरित्र । 
रत्नयि ता, स्व० ठाकुर शेरसिंद्र घम्मो । सृल्य ॥)) 

( ४ ) “झादुर्र डाकू, जासूसी उपस्यास | केखक, 
दा० देवब्लीसिह । मूल्य ३) 

(१ ) “संक्षिप्त स्वास्थ्य-(क्षा'', (संचिशत्र)। खखिका, 


श्रीमती हेमंतकुमारी भट्टाचार्य | संपादक, प० दुछ्लारेलाल 


भारगेव । सृल्य ॥£) 

( ६ )' बिद्दारी-बाधिनी'',(सर्चित्र) | टीकाकार, काला 
भरंवानईस। द्वितीय संस्करण । मुल्य $।८) अर १॥)) 

( ७ ) “संसार-चक्र', लेखक, पं५ जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी । तृतीय संस्करण । मृत्य १)) 

( ८ ) “कतेब्याधघात”, ( सामाजिक टपस्थास )। 
लेखक, देवनारायश द्विवेदी । मूल्य २॥) अर ३) 

( ६ ) “पृथ्वाराज'!, (सचित्र ज॑|वन चरिस्न)। लेखक, 
पं० चद्रशखर पाइर । मुल्य $)) 

( १० ) “बार अभिमन्यु, ( सचित्र उपदशप्रद उपा- 
रुथान ) । लेखक, पं० रमाइकर श्रिपाठी । मृल्य ॥४) 

(११ ) “अजुन”, ( सचित्र पौरणिक उपास्यान )। 
लखक, बाबू शिवपृजनसहाय “हवैंदी-भूषण' । मृर्य ॥८) 








१. सालइब हिदा-सए्टट्य सम्मलन 
सबार हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन का 
सोलदवों श्रधिवेशन घजभाषा 
की जन्म-भूमि बज-भूमि के श्रेत- 
गेत श्रं,कषण चंद्र के क्षीला-निकके- 
सन परम पावन अ्रीवृदावन-थाम 
में होनेवाल, हे, इसकी सू चना 
हरएक द्विर्दी-पत्र-प/ठक को पहले 
ही प्राप्त हो चुझ्ी है । यहदद 
अधिरेशन अगामी ७, ८, £ अर १० नवंबर को 
होगा । हस बार स्वागत समिति के सभापति जले 
वयोबृद्ध, श्ञानशृद्ध, स्त्र० भारतेदु के समक'लोन ओर 
सुदहद्‌ पूछा श्रीराघाचरणजी गं,स्वामी है, वे ही 
सम्पेक्षन के ग्रधिवेशन के सभापति स्वन'मधन्य, विद्धद्वर 
प्रीकरमरतला/क्षजी चक्रवर्ती चुने गए है। चक्रवर्तीजी 
मिन्न-भाषा-भाषी होने पर भी हिंदी के अनन्य भक्त ओर 
सुलेसक ही नहीं, एक अनुभवी प्रवीण संत्रादक भी हैं। 
घंगाक्षी विद्वानों में अधिकतर ऐसे ही प।ए जाते हैं, जो 
हिंदी-भाषा को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, आर उ पहनी राष्ट्र भाषा 
होने को योग्यता को रवांकार नहीं करते । किंतु चक्रततींजी 
हिंदी के गुणों के दामों, हिंदीप्रेमी हरिश्चद्रदि सज्नो 
के सिद्धांत के अनुगामी भर एक नामी क्लेघ्र८ तथा 
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सुचतुर संपादक हैं ।आपकी झधिकांश आयु हिंदी की 
सेवा में ई। बीती है। आपके ल्लेख सुर्चितित अःर विचार- 
पूर्ण होते हैं। अ!पकी भाषा भाव भरी होती है। श्राप 
कट्ठानियों भी बहुत अच्छी लिखते हैं। भापकी कथा- 
साहिस्य की राचिर रचना सुरुचि-सेंगत आर उदश्च आदर्श 
के दशन, नाति-निष्ठा का निद्शन ओर दिव्य देव-चरित्रों 
का दिग्दशन कराती दे। आपकी लखनी में श्रोज दे, 
असर है, मनुष्य के विचारें को बरबस बदल वेनेवाली 
सजीवता है | आप हिंदी के कई प्रतिष्ठित पुराने पश्नों के 
संपादकाय विभाग में काम कर चुके हैं, भर अब तक 
उसी भ्रध्यवसाय के प्लाथ हिंदी-साहित्य के क्षेत्र मे 
काम कर इहे हैं । भिन्न भाषा-भार्षी होकर भी अनन्य- 
निष्ठा के साथ हिंदी को सवा करनवाझस्ते आप- 
सराखे वयाकृद्द विद्वान को सम्मेज़्न का सभापति निर्वा- 
चित कर इिंदी-प्रमियों ने अपने क॒तेय्प का हो पाछ्तन 
किया है । यदपि पं० गारीशंकर-हीराचंदुजी श्ोका के 
किये हम पहले धम्मते स्थिर कर च॒झे थे, तथापि इस 
चुनाव का भी हम सर्वथा समर्थन करते है। हमें आशा 
है, इस बार बज-भूमि के सम्मेज्ञन में यह साहिश्यिकों रा 
समागस अमभृतपूर ही होगा । सभापति मद्दोदय की 
वजुता भी अब की विशेष महत्व को होगी। उसमे केपक्त 
हिंदी की डस्पात्ति इस्यादि के पुराने पचदें का पिष्ट पषण 
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न स्थान पावेगा। वृद्ध अनुभवी खभापतिजी हिंदी-साहित्य 
की प्रगति पर अपने अध्ययनात्मक पर्यवेक्षण द्वारा 
यथेष्ट प्रकाश डालेंगे, द्विंदी-साहित्य को समयानुकुक् 
साथेक सष्टि, बहुमूल्य विविध विषयों के ग्रंथों की ग॒द्धि 
एवं मातृ मापा-भंंडार के समग्र विभागों की संतपजनकू 
सम्द/दि किस प्रकार की जा सकती है, इस पर विचार कर कई 
सफलता का कोई सीधा-सा रास्ता ढूँढ निकालेंगे । 
चक्रवर्ती जी से इस कोई विशेष महत््व-पूर्ण सलाह श्र सहा- 
यता पाने की आशा रखते है । उनके बहुकालंन प्राचीन 
अनुभव से उम्नति-मार्ग में प्रकृत प्रगति की किसी अभि- 
नव प्रकृष्ट प्रणाली की उद्धावना की संभावना है। चक्र- 
वर्तीज़ी का चित्र भर संक्षिप्त जवन-चरित आगामी संख्या 
में प्रकाशित करेंगे । इस संख्या में बहुत चेष्टा करके भी 
हम नहीं प्रकाशित कर सके । 
> भर भर 
2. कवि-सम्भेक्न 

हिंदी-पाहित्य-ससार में एक बार कवि सम्प्रेक्षनों की फिर 
भ्रम मच गई है | स्कूलाो अर कालेजों मे तो कवि सम्मे- 
क्न वार्पिक्रोस्सव का एक स्थायी श्रे।र मनारंजक अंग हर 
गया हे। वह समय दूर नई!, जब हिदी-कवि-सम्मेज्ञन उर्दू 
के मशायरों से कही अधिक रं चक हां जायगा। इन ब वि- 
सम्मेलनों में एक बात आर ध्पान देने योग्य है । इनमे जो 
कविताएँ पद़ी जाती हैं, वे अधिकांश घजमाप। के ही होता 
है। इस प्रकार इन सम्मलनों द्वारा ब्रजभाषा-कविता की 
अवरुदू धारा एक बार फिर वेग से बहने लगी ह। पर 
क्या किसी ने सोचा है कि आमिर इस खड़ी बोली की 
ल्लोक-प्रियता के युग में बजभ।पा के प्रति यह रूकान अर 
उसका सम्मान क्यों हो रहा है / हमारी राय से इसके दो 
प्रधान कारण दे । एक तो यह ७ 'समस्या-पूर्ति' को 
प्रथाका विकास बजभाषा-कविता के साथ पहले हो चक्चा 
है, इसलिये वर्स। क बित। बजभ-.पा में कुछ सरलता से 
होती है | दूध्तरा कारण ०ह्ू ६ कि मुशायरों में जिस 
प्रकार को कविता पढ़ी जाती है, उसही प्रनिद्वद्विता करने 
की योग्यता खड़ी बोली की अपेक्षा त्रजभापा को अधिक 
है। इमारे ख़याब्ष में ये ई| दो कारण हैं, जिनसे बजभापा 
की कविता कवि-सम्मेत्लनों पर अपना आधिपत्य जमाती 
जाती है । इम बजभाषा-प्रेत्नियों को झभी से सावधान 
कर द्वेना चाहते हैं कि हूस समय नजभाषा-कषिता का 
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सिक्का कवि-सम्मेद्ननों पर जम गया ह सही, पर यह 
स्थिति स्थायों रूप से तभी बनी रह सकती है, जब बतते- 
मान ब्रज़भाषा-कवित। समय-प्रवाह के साथ बहें। यदि 
ऐसा न होगा, तो कुछ समय के बाद बज़भाषा का आक- 
पंण नष्ट हो जायगा। 

कवि-पसम्मेलनों के संवाह्ृको को भी दो-एक बातों पर 
ध्यन देना चाहिए । सम्मेज्ञनों में पढ़ी जानेघाली कवि 
ताझेा को पढदले से अवश्य देख लेना चाहिए । ऐसा न 
होने से कभी-कभी ऐसी रचनाएँ सनने को मिलती हैं कि 
बच्च, चित्त उकता जाता है। पहले से कविताएं न देग्व 
लेने से एक ओर भी हानि है। कभा-क्मी कार्तरेगण 
अपनी रचनाओं में भ्रन्प्र सजते पर व्यक्विगत पश्राक्षेप भी 
कर बैठने हैं। इससे कन्नह्व की वृद्धि होती ओर विवाद 
बहुत बढ़ जाता है | यह बात भी पहले से हैी। तथ हो 
जानी चाहिए कि केन कवि अपनी कावेता किस कवि के 
बाद या पहले पढ़ेगा । पुरस्कार और पदक देने के नियम 
मे भीनियंत्रण होना चाहिए । योग्य कवि और कविता 
ही सम्मानित शरीर पुरस्कृत होनी चाहिए । किसी तरह 
सम्मेलन की सभा में योग्पता का अपमान और अ्योग्यता 
को पूजा न ट्वोनी चाहिए । हमारी राय में प्रत्येक सम्प्रे- 
लन को एक 'परंक्ष क-समिति” बना रग्बनी चा।हि ए । वही 
जिसको पुरस्क्ेत करे, उसे पुरस्कार मिलन चाहिए । 
आशा है, कवि-सम्मेज्षने। के सच लक हमारे हस निवर॒न 
घर ध्यान देगे । 

| र श्र 
3, अजमाए। ओर समय 4॥ प्रगह 

स्रद्यपि कुछ खज़नों का ख़याल दे कि वर्तमान समय- 
मे द्विदी-पद् की भाषा एक-मात्र खड़ी बोली है; पर 
कई उम्कृष्ट पतन्निकाओं' भ जो कविताएँ निकल्न्ती, समय- 
समय पर जो कवि-सम्मेलन होते ओर उनमे जो कवि- 
ताएँ पढ़ी जाती हें, वे सब एकु-मात्र खडदी बोली में ही 
होती हैं, यह कोई नहीं कह सकता । कवि-सम्मेल्नों में तो 
इमें खद्दी बोली का साम्राज्य क़तई नहीं दिखल्ाई देता । जो 
हो, खड़ी बाली के रद्दते हुए भी घजमापा में आज भी धबने 
के साथ पद्म-रचना होती है, भर संभवतः जब तक बज का * 
अस्तित्व है, होती ही रहेगी। बजभाषा के वर्तसान: 
कवियों की रचनाओं पर ९क यहद्ट भ्ाक्षेप अवश्य किया जा 
सकता है कि उनसें खमब-प्रवाह की छाए नहीं रहती । 
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त्रजमाषा के कवि बार-बार थे ही पुराने विचार दुहराया 
करते हैं। इस क्रिया में वे इतने कुशल हैं कि क्‍या 
मजाक, कोई ऐसा भाव उनकी कविता में आ जाने प वे, 
जिससे कोई यह अनुमान कर सह कि यह पथ अभ्रमुझ समय 
में बना होगा। उदाहरण के किये धजभाषा के किसी 
प्रतिष्ठित कवि को ते ज्ञोजिए । उसके छेद्ठी को पढ जाइए, 
और फिर किसी पूराने व्रजभाषा के कवि के छुंद्रों को 
पढ़िए । दोनों में एक ही प्रकार के भाव मिक्षेंगे । यदि 
आप रलाकर ओर पद्माकर के समय को न जानते होंगे, 
तो आपके किये यह कहना कठिन होगा कि रलाकर 
पुराने हैं या पद्माकर । यह देखझूर कहना पढ़ता 
हैकिनतो चजभापा की कविता में सभय के प्रति- 
निधित्व की शक्नि है, और न उसके पास नए भावों की 
सामप्री । बस, यह धञ के पुराने समय के दृश्य ओर 
उस समय के प्रचज्षित भावों की प्रतिध्तनि किया करती 
है। माना, उन भावों में कविता की ख़ासी सामग्री है, 
यद्द भी मना कि कछ चने हुए भाव ही कबिता के उप- 
युक्र होते दे पर यह सब होने पर भी समसामयिक 
भात्रों को अपने पास न फटकने देना अस्यंत श्रनुचित है । 
अ्रनचित ही क्यो, यह प्रश्॒त्ति एक जीवित भाषा के गौरव 
के प्रतिझल दे । यदि ब्रजभापा का कविता सामय्िक 
भावों को भी अपने 'शआ्राश्नय मे रकख, तो उसकी लॉक- 
प्रियता कहीं अधिक बढ जाय । एक सजन का कहना हैं 
कि सच्चो कविता का संबंध किसी विशेष समय, किसी 
विशेष देश आर किसी विशेष ब्यक्रि से नहीं रहता । इस- 
डिये यदि वर्तमान समय में चज्रभाषा की कविता करनेवाले 
रलाकर-मैसे सकविषों के काव्य में समय का प्रतिविंब नहीं 
भलकता, तो यह बात उनऊे कवित्व के महत्व को घटाने- 
वाक्षी न होकर बढ़ातेवाली है; करयो।क वे समय के बंधन 
से मक्न है। कुछ श्रशों से यह दल्लील ठीक है। पर 
सर्वांश में यह टीक नहीं। मानी जा सकती: क्पाकि बज- 
भाषा की कविता बज से संबद्ध है, इसलिय सार्वभोम 
नहीं | वह कृष्ण और गोपियों के विह्ाार-काल का ही घ॒मता- 
फिराकर घर्जन करती डे, इसलिये सर्येक्नालीन भी नहीं। 
जब इन दो आरपत्तियों का सामना उसे पहले से ही करना 
है, तो फिर अपने ऊपर आधुनिक समय क गप्रतिबिब न 
पढ़ने देना एक मई आरपत्त को आमंत्रित करना है। 
हेमारी राय मे यदिल्रजभापषा की कविता को जीवित रहना 
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है, तो उसे समय-प्रवाह के साथ रहना होगा। धज भाषा 
प्रावीन होने पर भी कहीं-कहीं अब तक बोली जाती हैं। 
उसमें मघरता झार संक्षिप्तता है । चसुर कवियों के हाथो 
में पडकर वह पुसी क॒छु मैंज गई है हि कविता के लिये 
सवेधा उपयुक्र है| उसको उत्तराधिकार में विशाल 
प्राचीन साहित्प मिला है । इसलिये कविता को भाषा 
होने की उसमे संपूर्ण पात्रता है । यदि वह सम्य-प्रयाह 
के साथ रहे, तो लाख कोसी जाने पर भी उत्तमें कविता 
होन। बंद नहीं हो सकता ! 
| भर 
४- अथफर्ता और समाद्वोचक्ष 
ग्रंथकर्ता लोग समालोचकों से बहुत घबराते हैं । पर 
यह न होन। चाहिए । मिस्टर कंबरलैंड कहा करते थे -- 
“प्रंथकर्ताओं की प्सी महीन चमड़ी न होनी चाहिए कि 
ज़रा सा दुकाव पडा ओर साल फर गई । उनका चमरढ़ा 
तो गड़े की खाल-जसा होना चाहिए, जिप्त पर से ज़-से-तेज़ 
तलवार का वार कुछ नही। कर सकता । जो ग्रंथकर्तो नच- 
प्रमृूत मेमनो के समान सकमार होते है, वे समाह्नोचक 
के एक हो वार में ख़तम हो जाते हैँ | पर ऐसे ग्रंथकता 
डच्च श्रेणी के नहीं होते । बडे ग्रंथकता श्रास्मसम्मानी, 
घैयेच,न और निर्भय होते है । यदि अंधकता स्वयं अपनी 
उज़त न बिगाडे, तो सम/लोचक उसका बाज भी नहीं 
बॉका कर सकता। ग्रधकर्ता उस तीर के समान है, जो 
हस पथ्वी पर फेका गया है । उसको दा यह आस्म- 
विश्वात रहना चाहिए कि जो हवा मुझे उड़ा रही है, 
मुकम उससे भी आधिक ज़ोर है । यदि यह विश्वास न 
रहेगा, सो उप ऋवि का पतन अवश्यंभावी है। हाँ, जो 
प्रंथक्रतों विकृत, अपूर्ण, श्र समय-विरुद्द रचनाएँ करते 


हैं, उनकी छोछालदर समाल्नेचकों द्वारा अवश्य होगी।'' 


प्राय, देखा जाता दे कि म्पर्य-पूर्ण और झर्प्या से 
जजेरीभूव समाज्ञोचक कुछ समग्र के लिये किसी कवि की 
कीति को कितवा ई। मलिन क्यो न कर दे, थोड़ी देर के 
खिग्रे बादल सूर्य को भले हैं| ढक लें, पर श्रेत से प्रतिभ/- 
प्रभाकर की रश्मियों इईंप्पाल आलोचना की भ्रंघेरी को 
अवश्य ही छिन्न-भिन्न कर देती हैं | तब उलटे समालोचकऋ 
की हँसी होती है । समालोचक में द्वेप-बद्धि का होना 
उसके पतन का कारण होता है। समाजोचक में नेकनीयती 
की परम श्रावश्यकतः है । जो समा्लोचक मेकनीयत नहों, 
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डसकी अप्रतिष्ठा भ्रवश्य होगे। समालोचक को नि 
भी होना चाहिए । अपने कतेब्य के सामने उसे किसी की 
परवा न करनी चाहिए । उसे बहे-से बड़े प्ंथकतों के 
अनुखित अनुनय विनय की उपेक्षा करनी चाहिए । उसका 
लक्ष्य केवज्ञ समाज्ञोन्य-म्रथ दी होना कादिएु | यदि प्रंथ- 
कर्ता के विषय में समाद्बोचक बहुत-सी पेसी बातें जानता दे, 
जो समाक्षोय्य-प्रेथ मे नहीं हे, तो उसे समाज्ो चना लिखते 
समय डन बातों को भुद्धा देना चाहिए | उनसे चित्त पर 
ओऔर ही प्रभाव पदता है, जिससे समालोचना में वे बातें 
आ जःती हैं, जो समाक्तोच्य-पुस्तर से संबंध नहीं रखतो । 

ग्रेथकला ओर समाज्ोचक की बराबरी नहीं दो सकती | 
प्रथकतों का पद समालोचक से $द्वीं ऊँचा दे । समाल्तो- 
चक्र की कृति समय-विशेष में आदत होकर विलुप्त हो जाती 
है; पर ग्रंभकतो का यश बहुत समय तक झ्पना अस्तिस्व 
अक्षुएण रखता दे। मंथकर्ता स्वयं स्ृष्टिहता दे । किंतु 
समाद्ाचक सृष्टिकतो नहीं, केवल सृष्टि के गुण-दोषा का 
निर्देश करनवासा दे । यदि समालोचक सहृदय है, तो 
सस्साहित्प का निर्माण करा सकता है, शोर दृष्षित साहित्य 
का प्रचार भी रोक सकता है; पर यह काम बह ग्रंथ- 
कतोओं से ही करा सकता ईै, स्वय नदी कर सकता । 
इसी से कहते हैं, अंथकर्ता समात्नोचक से श्रेष्ठ हे। हॉ, 
ग्रंधक्ता भी सहदय समाक्नोचक को समालाचना से 
अपने को सुधार सकता है । इसलिये उसे समात्तोचक 
को अपना एक सहायक मिश्र समझना चाहिए। 

> | ञ् 
७५. संपादक ओर मान-हानि 

समाचारपन्नों में जो समाचार छुपने को श्राते हैं, 
उनमें कान छापने के योग्य है, कान नहीं, कोन सच्चा है 
शोर कौन भकूठ', इसका निर्णय करना संपादक का कास 
है। जो समाचारपत्र में निकल जाता है, उसकी सारी 
ज़िम्मेदारी संपादक पर है । इन समाचारों की बदौलत 
बह मान-हानि के म॒क्नेदर्मो की सेंट हो पकता है, उस 
आर्थिक कठिनाई का सामना करना पढ़ सकता दे, आर जेत्न 
तक जाने की नौबत झा सकती है । मान-हानि का अलंक स्वृश 
व्यापक है ज़रा-से नाम के सास्य से, वर्णन की एकता 
से, एक शब्द के प्रयोग से, एक शाषेकझ के प्रदशन से 
समान हानि को बात हरृढ हो सकती ढे | एक बार एक 
शमाचारपतन्न में संपादक ने एक करपित व्याक्रे का अरिध्रि 


माचुरी 
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चिघ्रित किया । दुभोग्प से उस नाम के एक लखऊ जीवित 
थे। उन्होंन संपादक पर दाथा दायर करके एक अच्छी 
रक़म चसूत् कर लो । एक बार पक साप्ताहिक पत्र में पुरू 
कट्दानी छुपने को आई । उससे पक गृहस्थ के सबंध में कुछ 
कलक की बातें थी । संपादक डर गया, ओर उसने 
कथानक भे फेर-फाश कर डाला | नाम बदल दिए, तब उस- 
को छापा | पर उस सप्य उसके आश्चय की सीमा न 
रही, जब उप्ते सालूम हुआ कि ह-ब-हू एक वैसी ही घटना 
घट चुकी है। संपादकजो मान-हानि के चंगुक्त में फैंस गपु, 
आर पुक ख़ासी रक़्म ब्यय करके छुटकारा पाया। पक 
बार एक संबाददाता को यह समाचार मिक्कषा कि पुक 
प्रतिष्ठित ब्याक्ति फ़राजदारी के मामले में सज़ा पा गया दे । 
उसने यही ख़बर अपने पत्र को भेज दी । पर बात 
उल्टी हुईं थी | चह व्याक्ति बिक्कुल निर्दोष प्रमाणित 
है।कर छूट गया था। संवाददाता ने फिर जर्दी से अ्रपनी 
पू्वे सूचना झा खेडन भेजा | पर तब तक ख़बर छुप चुकी 
थी ।संपादक ने पत्र की प्रतियों का वितरण बंद करवा 
दिया; पर तब तक ५७ कापियाँ बिक युकी थीं। अख़िर 
मान-द्वानि का दावा दायर दी दो गया, और संरादक 
को कई सी पाउंडों से दाथ धोने पडे । ये नो भअ्रनजञान 
की मान-द्वानि के मामले है, पर पारनेल के पत्ना आर 
पिगट के मामले मे अनज्ञानपन की दुद्वाई नहीं दी 
जा सरुती | इन उदाहरणं। से पाठक्गण समक 
सकते हैं कि समाचारपत्र के संपादक का काम कितना 
उत्तरदायित्व-पूर्ण ह, कितने ख़तरे का है, आर उसमें 
पग-पग पर कितने संयम झार अ्रनुभव की ज़रूरत है । 
अभी उस दिन लक्षनऊ के इडियन डेली टेलीप्राफ्-पत्र 
में बाब मथराप्रसाद मद्रोत्ना बरी ० ए०, एम्‌० एलू० सी० के 
नाम ध एक इस श्राशय का पत्र प्रकाशित हो गया कि 
सीतापुर-ज़िल्ले के बिसवो-कृस्बे भें हिंदू-मुसलमानों में 
दंगा हो गया ; कई मात हुई, तथा परातेस ने गोली 
चलाई । यह समाचार बिल्कुल निर्मुक्ष था । मेहरोश्रा- 
जी ने इसका खंडन किया | बात सचमृच झूठी थी, और 
किसी दुष्ट ने मेहरात्राज के दसस्‍्तज़तों का जाद्ष बनाया 
था । पाठक समझ सकते हैं कि समाचार के मूढे दोने पर 
भी इसके प्रकाशित होने के कारण संप!दकजी मेहरोत्रा- 
सी के प्रति उत्तरदायी थे | पर असल में उनका दोष 
क्या था  डनसके पास समाचार आया, और उस्होंने 
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डसे नेकनीयती के साथ छापा । मगर इससे क्या, वह 
क़ानून के चंगुक् में झा गए थे, और मान-हानि का भूत 
डनको ल्वग गया था । संपादक का उत्तरदायित्व बहुत 
बडा और जटिल है, इपमे संदेह नहीं । 
9 ऊे > 
६. मिस्टर 'की और हिंदी 

जबलपूर के मिस्टर “की! ने अँगरेज़ी में एक छो --सा 
हिंदी का इतिहास लिखा है। इस पुस्तक के अंतिम 
अध्याय भे आपने ६र्दी की वर्तमान अवस्था ओर उसके 
अविष्य के संबंध में कुछ बाते लिखी हैं । प!/ठकों को 
यहाँ पर इस मिस्टर 'की' की कछ बाते सनाते ह-- 

मिस्टर की की राय है कि इस समय शिक्षित भारत- 
वासी हिंदी को वह महत्व और सम्मान नहीं दे रहे हैं, 
जो श्रेंगरंज़ी को प्राप्त है । भारतीयों मे श्रब भी अपनी 
देश-भाषाओं को अ्रनादर की दृष्टि से देखने का भाव 
बना है । अब भी ज्ञाग समभझते हैं कि ट्विंदी म लिखना 
अशिक्षितो के लिये क्लिखना है । मिस्टर 'की' इस 
प्रवृत्ति को अस्यत निदनीय समझते है । उनकी राय में 
हिंदी के लिय दूसरी कटिनता यह है ७ उस्रके गद्य 
का काई आदर्श अब तक निश्चित नही द्वो पाया। कछ 
क्ोग तो उप्तम कठिन-स-कठिन ससरकृत-शब्द मिल्लाकर 
उस दुरूद्द बनाते है, ओर कछु अरब्री, फ्रार्सी भोर 
ओगरेफ़ी के शब्दं। की अत्यधिक पट देकर हिंदा-रूप को ही 
नष्ट कर रदे हे | द्विंदी-गद्य का यह परिवर्तन-काल् है, 
आर भेस्टर 'की' की रयद् कि हिंदी के विद्वाना को 
एसे गद्य का निर्माण करना चाहिए, जो सब लिये 
बोध-गम्प हों, भर उसका हिंदीपत भी न नष्ट होने 
पाये । थ्राम चलकर आप कहत दे कक चेकि हिंदी गद्य 
का अभी परिवतेन-क्ाल हैं, अर वह कृश्निम भा है, 
इसक्िये पद्म मे गयग्र की भाषा बहुत लोक-प्रिय नहीं हो 
सही है, भोर कई प्रांतीय बोक्षियो मे अब भी कविता 
होती है । झापने राय दी ६ कि जद्दो तक हो सके, गद्य 
ओर पद्य की भाषा मिलती-जुलरती हा रहने चाहिए। 
हिंदी की इन कठिनाइयों का उल्लेख कर चकने के बाद 
झापने उसके उज्ज्वक् भविष्य को भा संदर चर्चा की है । 
आपका कद्दना है |के जसे-जसे शिक्षा का विस्तार इंता 
जायमा, ओर अनिवार्थ शिक्षा का प्रधार होगा, वेसे-पसे 
दिंदी-साहित्य की प्रगज्षि तेज़ होती जायगी। मसाधिकार 
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की वृद्धि से भी उसरदायित्व बढ़ेगा, और शिक्षा ओर 
ज्ञान का विकास होगा । यह असंभव है कि इन सब 
के पयुक्ष प्रभाव से १० करोड मनुष्यों की भाषा हिंदी 
का साहित्य न बढ़े । हिंदी का प्रचार करनेवात्षी सभा- 
समितियों की स्थापना से भी 'की' महादय को हैंदी के 
अच्छे भविष्य की आशा हुई हैं। काशी-तागरीप्रचा रिणी- 
सभा की आपने बढ़ी प्रशंसा की है, ओर प्रयाग के 
साहित्य-सम्मेज्ञन की पराक्षाओओ से भी आप खूब संतुष्ट 
हैं। 'नाथे-इंडिया-टक्ट-सोसाइटी” ईंसाइयों की एक संस्था 
है | इसके द्वारा ईसाई-मत--विशेष करके बाहूृबिल-- 
का प्रचार किया जाता हैं ! यह संस्था देशी भाषाओं में 
धक्ट छुपवाकर बॉटती भी है, ओर बेचती भी । हिंदी में 
भी इसके देश्ट बेंटते है । 'की' साहब की राय है कि हिंदी के 
प्रचार में इस सस्था ने भी बड़ा कास किया है। 'की' साहब 
इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि इस समय हिंदी में 
मालिझ और अनुदित अंथ धड़न्ने से निकल्न रहे हैं, 
क्रोर साप्ताहिक, ५निकू तथा माप्तिक पन्नों की घूम है। 
५८ १ १९ 
७, कविता, सदाचार आर नीति 

कविता का निर्माण जीवन से हुआ है, उसका संबंध 
जीवन से है, ओर उसकी स्थिति भी जीवन के किये 
है । मैथ्पू आरनल्ड की राय है कि “वास्तव में कविता 
जौचन की समालोचना है, इसलिये कवि की महत्ता 
झसी में ह कि वह अपने विचारों को जीवन से संबद्ध 
करे--इस प्रश्न का उत्तर दे कि जीवन केसे व्यत्तीत 
करे । उक्न समाक्ञोचकप्रवर का कहना है कि वास्तविक 
जीवन नैतिक विचारों से श्रोतप्रोत है, इसलिये जो 
कविता नेतिक विचारों के ग्रतिकुल है, वह जीवन के 
प्रतिकत्त हे, और जो उनस उदासीन है, वह जीवन 
सर उदासीन है । परंत जीवन से प्रातिकूल अ्रथव। उदा- 
सीन रहकर कविता कविता ही नहीं कहल। घकती ।? 

कविता को इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए 
मिस्टर हडसन ने अपनी 'इंटेडकक्‍शन ८ किटरेचर'- 
नासक पस्तक में लिखा है कि "कला! का उपयोग कल्ता 
हा यदद बात बहुत कट्दी जाती है; पर हुसका भाव स्पष्ट 
नहीं समक पढ़ता । दस सिद्धांत की हुद्दाई देननाल 
कवि श्रर समाक्योचक प्रायः दूसरे दर्ज के दोते है। 
संसार के वाध्तविक बड़े कवियों मे इस सिद्धांत का 
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झाभश्रय कभी नह क्षिया । उन्हींने तो कविता की बह 


ब्यास्या म्व्रीकृत की है, जे ऊपर दी हुई है । वास्तव 
में कविता नीति आर सदाचार के विरुद्ध ह्वोही नहीं 
सकती । पर खेद यह है कि बहुतेरे ज्ञोग नीते आ्रार 
सदाचार की ब्यापकता को समझे ही नहीं पाते। 
वे उनके संकुचित झर्थ के फेर में पढ़कर अमा करते 
हैं। कॉलरिज साहब की राय दे--' प्रकांड तत्त्ववेत्ता 
हुए बिना कोई कवि हो दी नहीं सकता ।'' बाडनिंग 
साइब की राय है-- पहले तश्व-शान $।र तब उसकी 
डपञज--कविता--का नंबर है ।'' क्वावेल साहब तो और 
भी बढ़ जाते हैं। वह कहते हं--''जिसका। कविता में को ई- 
मनकोई तस्व-ज्ञान का तथ्य नहीं, उसके रचयित्ता को 
में कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखता।” खेर, यह 
तो उन लोगों की राय हे, जा कविता को जीवन को 
समालोचना झोर नाति तथा सदचार का पाश्रय 
मानते हैं; पर हमारी अपनी राय यद्द ह कि नीति ओर 
सदाचार के झाभ्चित रखन' एं कविता हो सकती है, ओर 
महीं भी । कविता की हमारा कर्सोडी तो रमणीयता 
है । यदि सदाचार ओर नीति-पूर्ण रचना रमणीय है, 
तो वह अवश्य कविता है, इससे हमे इनकार नहीं । 
पर कविता को जावन के समाद्वोचना माननेवाले। से 
इसारा एक सीधा-सा प्रश्न है । समाज्नोचना मे तो 
दोष और गुण, दोनो का ही प्रदुशेन रहता हद । हमारी 
राय में सवाचार ओर नीति को पूर्ण महत्ता तभी दृष्टि 
गत होगी, जब इन भावों के प्रतिकृक्ष भाव भी दिख- 
खाए जायें। ऐसी दुशध्मा में जीवन के पूर्ण महत्व का 
प्रतिपादन झनीति श्रोर अ्पदाचार के पधाभव को +ख- 
क्षाकर ही हो सकेगा | तब कविता से अनीति आर 
अखदाचार का पएुकबारगी बहिप्कर कसे होगा? किर 
डसी जीवन की समालोचना मे श्रनीति ओर असप्मदा- 
चार का संपूर्ण अभाव केंत्र द्वो सकेगा ? फिर यह 
भी पूछता ६ कि जिस जांवन की बात कही राई हे, 
वह 'सनुष्य-जीवम' है या उससे इतर 'देव-जीवन' ! 
३ रू ह 
८. खाज का कस 

यह बढ़े ही दर्ष का बात ई कि हंदी-संसार में प्राथीन 
पुस्तकों को खोज का काम बड़ी धूम-घास के साथ ड्वो 
दुँदा है। नित्य नपु ग्रंथों का पता क्रगता जा रह्दा हे, 


माधुरी 
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जिनसे नए-नए कवियों का हाल तो मालूम ईी होता 
जाता है, साथ ही अब तक जिन कवियों का हाल पिदित 
था, उनके संबंध में भी कभी-कभी झ्ाश्चयें में ड।लन- 
चाज्षं। नई बते मालूम हो जाया करती हैं। जिस कवि 
को आज तक हम पुक प्रसिद्ध कवि का भाई समझते थ, 
वह! ग्रब उसका पिसा प्िछझु हो जाता है। अब तक 
ब्लोग शिवनाथ कवि का गुरुदस का भाई मानते थे; पर 
अब विदित हुआ कि नहीं, वह गुरुदत्त का पिता था। 
महाकबि ओर कालिदास को लोग दो कवि सम्रकते थे ; 
पर श्रब वे एक प्रमाणित हो गए | इसी प्रकार सैकढ़ा 
ऐसे कवियों के नाम मिश्षते जाते हैं, जिनको पहले क्ोग 
जानते थी न थे | यह बहुत बढ़ा काम हो रहा है । हफे 
की बात हैं कि भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारें भी 
इस काम म कार्शा-नागरीप्रचारिणी -सभा को मदद कर 
रही है । 

इमें खोज करा काम करनेवालो से एक निवेदन करना 
है । जब उन्द्र अपनी खोज द्वारा किसी पुराने कवि की 
बाबत कोई नई बात मालूम हुआ करे, तो वे उसे प्रकट 
करते समय प्रार्चन लेखक के प्रति ब्यंग्य-पूर्ण उक्तियो 
का प्रयोग न किया कर । ज्यो-ज्यों समय बीतता जायगा, 
खोज के काम मे सगमता बढ़ती जायगी। इस काम के 
किये हमारे पास आज जो साधन ह, वे कत्न कहाँ थे? फिर 
आज से दस-बीस बरस पहले जिन मद्दानुभावो न ख्ाज का 
काम डिया है, उनझी भूद्ध सिललने पर उन पर कद क्रिया 
सनाने की क्या ज़रूरत ? क्या शिवसिंह-सरोज में भूल 
की भरमार नहीं है ? क्‍या उन भूृ्षों के क़िय्रे स्वर्गीय 
ढा० शिवासिद्जी को कोसने की ज़रूरत दे ? कदापि नहीं । 
सच बास तो यह हैं कि यदि शिवसिद्द सरोज न होता, तो 
डॉक्टर गयसेन के “माढने लिटरेचर आऑफ हुंदुस्तान” 
ओर 'मिश्रबंध-विनोद' के बनने में बहुत बड़ी कठिनता 
पदती । इसी तरह याद कालिदास का हज़ार अथवा 
झोर ऐसे संग्रह-ग्रंथ न होते, तो 'शिवासइ-सरोज' का 
बनना मुशकिल था । ऐसी दशा से जब नए खोजियों को 
कोई नई बात मालूम हो, तो उन्हे नम्नता-पर्वक अपनी 
खोज की सूचना छपबानी चादिए | इस खोज का मतत्धब 
ह ज्ञान में दृद्धि, न कि किसी की मुखता का भंडा-फोड। 
पुराने खोजियो ने जान-बुककर कोई मिध्या बात नहीं 
प्रकट की । बरन्‌ डन्‍्हें जो बात उस समय मालूम हुई, 


गराशिन, २०२ तु? सं3 ] 


कक“ अ>-क ० रेननन क्‍स्ता ५ ब्द ४: ज 


डसी को बिल दिया। अब यदि अ्रापको कोई आर नई 
बात मालूम हुई है, तो उसे प्रकट कीजिए ; पर खाझ का 
खुशों मं शिश्ता को हाथ से न जाने दीजिए, ओर पू्े-का ३- 
कर्ताओं को कासिए भी नही । बस, यहा हमारा निवेदन है । 
ञ् भ् ५ 
५. लोकमत का पीदर्तन 

आज़ जो राजनीतिछ नेत्रा ल्ञोक-प्रिय है, दो घर्ष पहले 
ज्ोग उसका नाम सनते ही नाक-भो सिकोढ़ते थे । इसके 
जिपरीत दो वर्ष पर्व जो वारभी जनता के हृदय छा हार था, 
आन उसी के व्य ख्यान सूनने को भी कोई लैपार नहीं । 
ये सब सद्यी बातें हैं, ओर ज़रा-सा अख उठाऊर देखने पर 
इसके ढेरा उदाइ?ण देख ने को मिलेंगे । यह लोकूमनत-परि- 
बर्तन राजनीतिक क्षेत्र तक ही पॉरिमित नहीं है, साहिस्य के 
भदान मे भी इसका बोक्त ब'खाह । आज जिस कपिे ही 
कविता पर लोग क्ट्टू हो रहे है, १० वर्ष पूर्व क्षोग उसे 
जानते भी न थे, तथा १० वर्ष पृष जिस कवि का प्रतिष्ठा 
बढ़े ज़ारो से थी. श्राज क्षोग उश्के ग्रंथों को अपने पुस्त- 
काल्षयों तक में स्थान देने को तयार नहीं है । लोकमत- 
परिवतेन के येद्वी बेल है । बढ़ नित्य एक को बनाया 
ओर दुपरे को ब्रिगाइ। करता है । कुद् उदाहरणों से 
हमारा कथन अधिर स्प्ट हो जायगा। अपने समय मे 
प्रथिद्ध कवि पोप की कविना पर क्लोग इतना मुग्ध थे, 
समाद्वोचकों ने यदें। तक कद डाला कि बस, अब पोप के 
बाद कोई क्या कविता करेगा ! उन्हीं बेचारे पोष की 
आज यह दशा है कि घुरंघर अगरज़-समाल्ोचक प्रश्न 
करते हैं कि कया पोप की रचनाओं में कवित। भी है ? कुछ 
ठिकाना है इसे मत-परिवर्ततन का । दूसरा उदाहरण 
लीजिर्‌ । “पिल्षअस्प प्रोग्रेप' के रचयिसा बेनियन का कान 
नहीं जानता ? पहलेपहल जब इनका ग्रंथ प्रकाशित हु ब्रा, 
सो बड़े-बढ़े समालोचऊ ने उसे अच्छे गद्य-्साहित्य मे 
भी ने गिना था । भरपूर नि हुई । पर समय पाकर 
बेनियन के भाग्य जागे। वही गध, जो अच्छा! गद्य तक 
न था, अच्छी कविता मान लिया गया | शाज तो पिल्न- 
प्रिस्प प्रोग्रेय की गणना उत्कृष्ट क'ठ्य-प्रेयों से है। मत- 
परिवतंन की क्रीड़ा का यह दूसरा दृश्य हे । अपनी 
हिंदी-कविता से भी उदाहरण लीजिए । गंगजी को दास 
ओर कुलपति मिश्रजेसे आचाये तुलसी के समकक्ष 
कवि-सरदार मानते थे; पर आ्राज खाहित्य-क्षेत्र में गंग 
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का पद कया है  बहुत-से लोग तो उनका नाम भी 

नहीं जानते । केशवदास के कवन्त्र के संबंध में जो मत 
आज से २० वय पहले था, वही क्या इस समय भी 
है? देव कवि की ख्याति हघर पिछले दो दशकों में क्‍या 
अधिक नहीं बढ़ी ? हैंदी के मव-शिक्षित समाज में--- 
विशेष करके उस समाज में, जो नगरों में रहता है--खड़ी 
बोली की कविता के प्रति जो भाव आज से पॉच वर्ष पहले 
हो गए थे, वे ही कया इस समय भी हैं ? क्‍या घजमाषा 
की कविता की विडंबना श्राज उतने ही ज़ोरों से होती 
है, जितने ज़ोरों से श्राज से € वर्ष पूर्व होती थी ! कहाँ 
तक गिनावं, लोकमत-परिवतैन के खेल अनुपम और 
अनंत हैं । समय की गति, ज्ञान की वृद्धि श्रथवा हाप, 
समाक्षोचमाओं का प्रभाव तथा और बहुत से अरव्यक्न 
कारण ऐसे हैं, जो रुचि-परिवतेन कराते हैं। ध्यक्िगंत 
रुचि परिवतेन समुदाय के रुचि-परिवर्तन का रूप पाता 
है, श्र फिर क्वोकमत का परिवतेन हो जाता है । 

५ है | 

१०. स्वर्गीय राजा मुंशी माधोलाल सी० आई० ई० 

डच्च पद पर प्रतिष्ठित होने पर प्राणी परंपरा की 
प्रणालों को प्रायः पद-दलित कर देता है। मान का मद 
ओर लक्ष्मी का लोभ उप्तके विवेक को विचल्षित्त कर 
देता दे । यही कारण है कि कितने दी धननी-मानी श्री और 
सासथ्य से संपत्ष रहने पर भी समय के झनुझूक्त सदा 
सर्वेधा सम्कार्य संपादित करने में सुस्त कद्दे जाते ईं। 
पर स्वर्गीय राजा मंशी माधोल्नालजी ऐसे मद्दानुभावों में 
न थे । राजा ओर सी० एस० आई०-सरीखी टन्च 
पदवियोँ प्राप्त होने पर भी आपने अपने वंश-परंपरागत 
तथा अपनी पृथवस्था के द्योतक “मुंशी-शब्द को अपने 
नाम से प्रल्लग नही किया। श्राप काशी के निवासी थे । 
घनियां में काशी-नरश के बाद आप ही का नंबर था। 
आपका जन्म १८४० ईसवी मे, सिपाही-नागर जाति में, 
हुआ भा । आपके पिता मुंशी बेनील/लजी बनारस 
अर बलिया में मुसिफ़ रहे थे । काशी के क्रीस कॉलेज 
में आपने शिक्षा प्राप्त की । अदाक्षत का भाषा होने के 
कारण, अरबी शार फ़रखी को अपने घर ही पर सीखा। 
१८६० ई० में आपने मंस्तिफ्री श्र सदर अदाकत की 
वकालत-परीक्ष। पास की । इस परीक्षा में आप स्वे- 
प्रथम हुए । क्र घष काशी ओर झागरे में यकाक्त करने 








स्वर्गीय राजा मुंशी माधोलाल सी० आई० ई० 
के बाद आप द्वितीय श्रेणी के मुंखिक्र नियुक्र हुए। फिर 
लो झाप भपनी दक्षता और योग्यता की वदोलत वराबर 
उम्नति करते गए । भाप प्रांतीय और बढ़ी कॉसिल के 
कई बार मेंबर भी हुए। वहां भी भापन बडी योग्यता से 
सावेजनिक ट्वित के काये किए । आप अपने भाषण में 
कभी विषयांतर न आ्रान देते थे | कासिल के योरपियन 
ओर हिंदोस्तानी मेंबर आप पर एक सा प्रेम रखते थे। 
आपको कल।-स्बंधी ज्ञान भी पूरा था। लांड कज्न 
मे अपने समय के दिल्ली-दरबार के समय होनेवाला प्रव- 
शिनी में आप ही को पुरस्कार-निर्शायक बनाया था। 
आपके कला के सूक्ष्म ज्ञान से संतुष्ट होकर लोड कज़ेन 
से मुक्त कंठ से आपको प्रशंसा की । क्ञोकोपकारी भी झाप 
कम न थे । अकाल के समय आपने ज्ञोगों की बढ़ी सद्दा- 
ग्रता की । जब कृभी जनता पर कोई विपत्ति शब्.ती थी, 
तो शाप भरसक डसे दूर करने के लिगे कुछ उठा न्‌ 


पधाचुरी 


_धर्ष ४, खड़ १, संख्या हे 


रखते थे । १६९०६ ६० की काशी की राष्ट्रीय कांग्रेस की 
स्वागताध्यक्ष की हैसियत से आपने धन भार जन से 
पूरी सट्ठायता अगर न की होती, तो उसे कदापि उतनी 
सफलता न प्राप्त होती । 

साहित्य से आपको कम प्रेम न था । सस्क्ृत के प्रति 
आपका विशेष अनुराग था। काशी के पं/डित आपको वेद- 
(क्षक कट्ठा करते थे । स्व० महामहापाध्याथ पं० गंगाधर- 
जी शारकत्री खी० आई० ई० ने आएको चारों वेदों की 
प्रशस्तियां बड़े समारोह स समर्पित की थीं । काशी का 
सुप्रसिद्ध सरस्वती भवन'-नामक संस्कृत-पुस्तकालय आप 
ही का बनवाया हुआ है। चाल्लीस ह ज्ञार देकर आपने अपने 
छोटे भाई के नाम पर साधालाल द्ाम्रव्वत्ति देने 
का प्रबंध किया । थदह्द वृत्ति संस्कृत की उच्च शिक्षा में 
उच्तीण छात्रों को प्राचीन संस्कृत-साहित्य के अ्रनसंघान- 
कार्य के लिये दी जाती है । 

समहासमर के समय झापने एक ज्ञाख आठ हज़ार 
का वार-ज्ोन केकर सरकार का उपकार किया था । सात 
इज़ार रुपए घायज्ञ सैनिका की सुश्नषा के लिये अ्रस्पताली 
मोटर ख़रीदने को दिए थे । काशी के किंग एडबर्ड अस्प- 
ताक्ष में रोगियों के रहने के लिये एक वार्ड भी बन- 
वाया था । 

बनारस ओर गोरखपुर-डिवीज़नों मे श्रापके कई 
इक़ाक़े हैं। इसके सिया बनारस-ज़िले के ६७ समूचे गाव 
आओर चार गाँवों के कुछ हिस्से भी आपके हैं। यह सब 
अपन उत्तराधिकारी दुहिन्र रायबहादुर केपूटन 
कुँश्रर नंदलाल के सिपुदे कर हसती ५२ सितंबर को आप 
स्वर्ग सिधार गए। आशा है, कुँअ! साइबमी देश तथा 
साहित्य की समुचित सेवा का ध्यान रक्खगे । 

3 ५ # 

रा ११ आप लग का मृत्यु ु 

देश-बंध दास-जल नंता, सर सुरत्र-जस वक़्ा, डॉ० 
भांडारकर-जसे विद्वान श्रेर ग्वालियर-नरेश-जसे प्रज्ञा- 
वत्सल राजा का वियोग अर्भः भूक्ा भी नहीं था कि गत 
२३ सितंबर को काश्मार-नरश मेजर जनरल महाराज सर 
प्रनापसिंद्द बहादुर जी० सी० पुस॒० आई०, जी० बी० 
हं०, एलू-एल० डी० भी इस ससार से चल बसे। 
आपका जन्म १८९० ई० में हुआ था । आप भहाराज 
रखणदारसिंहजी के ज्येष्ठ पृत्र थे। आपके दादा मदाराज 


आदशिवन, ३०२ तु सं० ] 





स्वर्गीय काश्मीर-नरेश मेजर जनरल महाराज सर प्रतापर्सिह बहादुर 
जी० सीं० एम० आई०, जी० बी० इं०, ण्लू-एल्‌० डी० 


गुल/यलिंहजी ने ही काश्मीर के वर्तमान राजवंश की 
स्थापना की थी। श्राप केवल राजा ही नहीं थे, संस्कृत 
के बढ़े विद्वान्‌ भी थे। क़ानून, विज्ञान आर चेच्क के भी 
अच्छे जाता थे। अंगरेज़ी-साहित्य से भी अ्रपरियित नहीं 
थे। ८८९ ई० में आप हाजगही पर बटे थे। दो मत्रियो की 
सहायता से आप राजकाज चल्तान ज्ये। ८८७ ६० से आप 
राजकाज से अलग हो गए । शासन का भार रेज्ञीडेंट के 


विविध घिपय॑ 


४२१ 





निरीक्षण में एक स्टेट-कासिल्ल को 
सोपा गया, निसके मेंबर आपके 
छोटे भाई ओर दो अगर ज़-अफ्रसर 
हुए। सन्‌ १८६१ हूं० में श्राप उस 
कॉसिज्ञ के अध्यक्ष हुए, भार धापके 
छोटे भाई राजा सर अमरसिह के ० 
सी० आईं० हे० उपाध्यक्ष । सन्‌ 
१६०९ इं० में कॉसिल टूट गई, 
और महाराज को शासन का है । 
अधिकार मिला । 

गद्दी पर बेठने $ बाद आपने 
झपनी रियासत में अनेक सुधार 
किए । निर्माण-विभाग और पर्थ- 
विभाग नए सिरे से बनाए गए । 
मालगुज़ारी के बंदोबस्त का भया 
नियम चल्षाया। बेगार, मुसलमान- 
विवाहइ-कर आदि उठा दिए गए । 
यही नहीं, इंटे बनाने आदि के 
कितने ही काम, जो रियासत ने 
अपने लिय रख छोड़े थे, वे सावे- 
जानिक कर दिपु गए। सेना का भी 
फिर से संगठन किया । राज्य में 
रेज़ का प्रसार, जंगल को रक्षा 
आझादि काम भी आप ही के शासन 
में आरंभ हुए होग । 

ये सधार पूरे रूप स कार्य में 
परिणत भी नहीं होने पाए थे कि 
आपमें ओर भारत-सरकार मे 
मनमृटाव हो गया । फल्न यह 
हुआ कि आपने & वर्ष के लिये 
अपने कक्ष अधेकार अपनी 
इच्छा से स्यग दिए । फिर शासनारूढ़ होन पर 
झापने उक़ सूधारों के भअक्कावा सफ़ाई, बिजली 
की राशनी झादि का भी प्रबध किया । पग्रपनी 
प्रजा को शिक्षित बनाने के लिये कॉलेज, द्वाइ स्कृक, 
प्रिडित्ञ स्कूल आदि भी भ्रापन स्थापित किए, भ्रस्पताल 
खोले, पुरानी इमारता को रक्षा का प्रबंध किया। ब्याधार- 
वाशिज्य की यूद्धि के जिये सड़कें दुरुस्त कराई । सभय- 


डरे 


समय पर आपने लहाइयों में अपनी सेना हाशा श्रेंगरेज़- 
सरकार को सहायता भी ख़ब की । आप भी अपने प्वंजों 
की तरह सनातनधर्म के बढ़ पक्के श्नुयायी थे | प्रातः- 
काल ओर संध्या को अपना निश्य-कर्म करन से आप कभी 
नहीं जकते थे। पर दूसरे धर्मो स आप द्वेष-भाव म रखते 
थे। आप बढ़े दयालु और प्रजावस्खल थे । ठाट-बाट से सदा 
दूर रहते । सादगी-पसेद थे | सजपूरतों में थिद्या-प्रचार 
के काम में भी आपने बड़ी सहायता पहुँवाई है । 

तैरना, कुश्ती छदना, घोड़े की सवारी और क्रिकेट ही 
झापके मन-धहलाव की बस्तएँ थीं । क्रिकेट का झापको 
बढ़ा शोफ़ था | अभी सक आप उसे खलते थे । 

इस समय काश्मीर राज्य का क्षत्रफल ८७,४३२ वर्गर्माक्ष 
है। जन संख्या ३० क्ाख आर वा पक झाय डेढ़ करोड़ रुपए । 
अब आपके भतीज महाराज सर इरिसिंह इंजमदेद्वद्ादुर 
ही आपके उत्तराधिकारी हुए हैं । ईश्वर झापबी वेश मयोवा 
की रक्षा के किये समथे बनायें, यही प्रार्थना है। काश्मीर 
की गद्दी का गोरत अब आप ही के द्वाथ में हे । 





श्रीमन्‍्महाराज सर द्रिसिंद इंदरमहेंद्रबद्ादर 


सिपार ए-सल्तनत के ० सी० आई० ई० 
३ जद ञ्् 
१२. मार में लोहे औ्रौर फ़ोडाद का उद्योग 


भाश्त की ब्राथोगिक उश्नति कई श्रशों में छोड़े और 


माधुरी 


[ बच्चे ४, खंड १, संख्या ३ 





फ्रो्ञाद के डर्योंग को वृद्धि पर निभर हे | जैसा कि हम 
गत मास बतला चढके हैं, भारत में कोह की खानें कम न 
होने पर भी, इस देश में प्रति वघ ४०-४० करोड़ रुपयों 
का क्ोहे ओर फ़ौलाद का सामान अम्य देशों से झाता 
है। भारत में जितना क्षोह आर फ्रौक्धाद का सामान 
कारख़ानों में तेयार किया जाता है, वह भारत की आवश्य- 
कताओं के क्षिय काफ़ी नहीं होता । भारत में फ़ोल्लाद वा 
डर्योग अ्रभी शशव अवस्था में है।इमारी सरकार ने 
श्रारंभ-काल से ही मुक्कद्वार वायिज्य (70९९ 8०९) की 
नीति का अवलंबन किया, झोर यहेँ के उद्योग थेर्थे। को 
आयात-कर द्वारा, अथवा झम्य किसी तरढ़ से, सहायता 
सथा प्रोत्साहन छेना अपना कर्तव्य नहीं समका। 
यह नीति भारतीय उद्योग धंधों के किये-- ख़ासकर छोहे 
ओर फ्रौज्ञाद के उद्योग के लिये-- बहुत घातक सिद्ध 
हुई। सन्‌ १८७० इई० तक छोड़े के बड़े कारखाने खोलने 
के जितन प्रयथत्ष किए गए, वे सब विदेशा प्रतिहंद्विता के 
कारण झसफल हुए।सन्‌ १८८६ ई० में 'बंगाक्ष भ्रायरन ऐंड 
सटीक कंपनी' ने अपना काम शर्ू किया | बीस वर्षो तक 
बराबर घाटा उठाते रहने के बाद उसको नफ़ा होने लगा । 
इस कंपनी का कारखाना कुलटी में है। सन्‌ १६०७ ई० मे 
'ताता आयरन ऐंड स्टील कंपनी' की स्थापना हुईं ; परंतु 
उसने झपना काम सन्‌ १६१२ ई० में शुरू किया । कंपनी 
की पूँजी शुरू में क़र्राब तान करोड पचास ज्ञास्स रुपए की 
थी युद्ध-काल में हस कंपनी को बहुत अधिक (२०० प्रति- 
सैकड़े से अधिक ) नफ़ा हुआ | हस कंपनी का कारखाना 
जमशेदपुर में है।यह कारख़ाना अब बहुत बढ़ा दिया 
गया है, ओर इसमे कई हज़ार अ्रादमी काम करते हैं। 
भारत में केवल्ल यही एक ऐसी कंपनी है, जो फ़ोलाद 
( 8९७) ) का सामान तयार करती है । सन्‌ १६१७ इ० 
में 'इंडियन आयश्न ऐूँड स्टील कंपनी खोली गईं । इसका 
कारख़ाना बन॑पुर में हे । इसने लोहे के सामान तेयार 
करने का काम नवेबर, सन १६२३ ई० में शुरू किया। 
आमजकल ख॑ह आर फ़ाल/त्‌ का सामान सेयार करनेवाद्ते 
येही तीन बढ़े कारख़ाने हैं । झागे छे कोएक में यह 
बतल्ाया जता दे कि गस झाठ-नव वर्षा में कितना 
कमा कोंहा भारतीय खालो सं निकाला गया, भारतीय 
कारखानों में किशना साफ़ खोया सयार किया गया, तथा 
लोहे और फ़ौलाद का कितना सामान तेयार किया गधा-- 
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कह कं न्‍ी गा 
'ला कितना 
जानो. से दा साफ़ कितन' लोहे कि 
' कितना क्ध। लोहा गैयार € सामान, फ्रालाद का 
बर्ष कछ्ोहानिकाला/&,] गया ? न्‍* रहुभार सामान तैयार 
| गाया ? । , (हज़ार | हुआ ! 
: (दज्ञार टन मे) ५ हे 
(हज़ार टन पे) टन मे ) (इज़ार टन मे) 
लि 87 3. | हे 
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इस क्री क से मालूम द्वोता ई कि अब खानो से अधिक 
पॉरिमाण भे कच्चा लोहा निकाज्ञा जाने छगा ६, और लोहे 
तथा फ़ील।द के सामाद तेयार करने का मात्रा में भी 
तरक्की हुई हं। सन १६१६ है० की प्रपेक्षा सन्‌ १६२१ इ० 
में लोहे आर फ्रलाद का सामान कमर तेयार किया गया। 
इसका प्रधान का? ण यह ६ कि सन्‌ १६२०-२१ में भारताय 
विनिमय्र की दर दो शिफ्िंग फ्री रुपया, भ।र उससे अधि रह 
भी, रहने के कारण विदेशा माल भारत मे सम्ता बिकने 
” क्षमा । भारतीय कारख़ाने लहे आर फ्रोज्नाद के सामान 
को इतनी सस्ती क्रीमत पर, विना घाटा उठाए, बेचने में 
असमर्थ रहे। इससे भारतीय कारख़ाने। मे, सन्‌ १६२१ ई० 
में, सामान भी कस तेयार हुआ, ओर इस उद्योग भे 
कर्मा हुईं कंपनियों को नुक्सान भी उठाना पड़ा । परंतु 
भारतीय विनिमय का दर बहुत दिनो तक दो शिक्निग 
से आधिक नहीं रही। वह शीघ्र ही एक शिलिंग चार 
पंस स भी कम हो गहठं | अश् विदेशी कपनिया ने, भारत 
के ऋ्रोलाद के ब्यापार को अपने हाथों में कर ज्ञन के 
उद्देश से, फ्रोलाद्‌ का सामान भारत में अपनी लागत 
से भी कम क़रीमत पर बेचना शुरू कर दिया ! ताता- 
कपनी की स्थिति डाचॉडोल होने लगी, ओर उसने 

सरकार स सहायता के लिये प्राथना की । 

भ् म्५ चर 
१३, तात। केपर्न। का सरकार की सहायता 

सन्‌ १६२१ ६० मे भारत-सरकार ने जा झार्थिक कर्मीशन 
लियुक्र किया था, उसने सन्‌ १६२२ ऐ० में यह सिफ्रारिश 
की कि मारत-सरकार को भारताय उद्योग-घंचों क्री 
सहायता करने के किये संरक्षण को नीति स्वीकार करना 
अहिए, ओर किस उद्योग को किस प्रकार किलनी 
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सद्दायता दी जाय, दसकी जाँच के लिये पुक्र बोर्ड भी 
नियुक्र करना चाहिए, जिसका नाम ठेरिफ्र-बोर्ड रहे। 
कृमरीशन की हस सिक्रारिश को भारत-सरकार ने स्वीकार 
किया, और सन्‌ १६२३ हे ० में टाश्फ़-बोर्ड की स्थापना की 
गई । इस बोडे के सभापति सर जाजे रेनी भोर सदस्य 
पृना-फ़रगुसन-कोल्षेन के अर्थ-शाजत्र के प्रोफ़ेसर श्रीमान्‌ 
पंडित व मनग्रोविंद काक्षे ओर मेस्टर जिनवाक्ा नियुक्न 
किए गर । इस जोड़ ने पहले फ्रालाद के उद्योग 
की जोंच शरू की । इस बोई के सामने ताता-कंपनी के 
प्रतिनिधि ने फ्राज़्ाद के आयात पर ३६३ फी सके 
रक्षित कर लगाने का अनुरोध (किया | जाच समाप्त होने 
पर बोई इस निर्णय पर पहुँचा कि आधनिक परिस्थातत 
में बिना हानि उठाए फ्रालाद का सामान भारत में नही 
बजाया जा सकता, ओर बिना सरकार की सद्दायता यह 
उद्योग ज्ञीवित भी नहीं रह सरूता । राष्ट्रीय दृष्टि से उद्योग 
का महत्व बतलाकर बोर्ड ने ग्रह प्िफ्रारेश को कि 
फ़ोलाद के भिन्न-भिन्न पदार्थों के आयात पर २० रुपए 
फ्री टन से ६० रुपए फ्री टन तक राक्षित आयात-कर 
क्षगाया जाय । बंडे ने सरकार को यह भी सल्ञाह्द दी कि 
भारत में जितनी रेज्ञ को लाइनें बनाई जायें, उनके लिये 
सन्‌ १६२४-२५ में ३२ रुपए फ्री टन, १६२७-२६ भें २६ 
रुपए फ्री टन और १६२६-२७ भे २२ रुपए क्री टन 
आ्रार्थेक्र सहायता दी जाय । बोडे ने फ्राक्नाद का रेक्षों में 
डपयोग किए जानेवाले माल के डिब्या के लिये भी 
आर्थक सहायता दिक्षाना उचित समझा । उसने सिफ़ा- 
रिश की कि सन्‌ १६२४-२९ में ८०० डिब्बों के लिये 
८० रुपए फ्री डिब्बा शआार्थंक सहायता दी जाय, और 
प्रात वर्ष यह दुर कम होने-होते पॉचवे वर्ष मे १,६०० 
डिब्ब। के लिये ४४० रुपए फ्री डिब्बा आाधिक प्रहायता 
दी जाय | भारत सरकार ने बोर्ड की सब सिफ्रारिशों को 
स्वाकार कर लिया | जून,३१६२४ ३६ ० में इन सिफ़ारिशों को 
कार्य-रूप मे परिणत करन के लिये बद्ढी व्यवस्थापक 
समा आर राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा आवश्यक क्रानून बना 
दिया गया । यह क्वानून पास करने में स्व॒राजिया ने 
भी सरकार की सहायता की। इस क़ानून द्वारा भारत- 
सरकार को यह भी झधिकार दिया गया दे कि यदि ढसे 
यह मालम पड़े कि फ़ोल्ाद का सामान भारत में ऐसी 
क्रीसत पर भेजा जा रहा है, जो कि श्रायात-कर देने पर 
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भी भारत में बने हुए माल की लागत की कीमत से 
भी कम है, तो वैद्द रक्षित आयात-कर की दर बढ़ा 
सकती है। जून, सन्‌ १६२४ ६० से फ़ोक्ञाद के आयात पर 
रक्षित कर क्षगा दिया गया, और साता-कऊंपनी को नए 
क़ानून के अनुसार आर्थेक सहायता भी दी जाने क्गी। 
इसने में भारतीय विनिमय की दर धीरे धारे बढ़ने ल्वगी, 
आर वह चार मह्दीनों के अरर १ शिक्षिग ४ पंप से 
१ शिक्षिग ६ पेंस तक पहुँच गई । विनिमय-दर की इस 
बृद्धि के कारण विदेशी माक्त भारत में सस्ता बिकने लंगा; 
झोर रक्षित झाय।त-कर होते हुए भी विदेशी कंपनियों 
फ़ौज्ञाद का मात भारत मे ऐसी क्रीमत पर बेचने 
लगीं, जिससे ताता-फंपनी का ज्ञागत का ख़्च भी नहीं 
निकलता था। ताता-कंपनी ने भ.रत-सरकार से आयात- 
कर बढ़ाने के लिये फिर प्राथना के । भारत-सरकार न 
डसके प्रार्थना-पत्र को टारिफ़ बोढ के पास जाँच करने क 
लिये भज दिया। जाँच करने के बाद टारफ़रि-बोर्ड ने नवंबर, 
१६२४ ई० में फ्रालाद के सामान पर अर भी आधिक 
झायात-कर बढ़ाए जाने की सिफ्रारिश की । श्रायात-कर ही 
इस बूद्धि से फ़ोछ्ाद के माल के भारतीय उपभोक्ाश्रो को 
क़रीब दो करोड़ रुपए अधिक देने पढ़ते, श्रोर ताता-कंपनी 
को केवल ९० ल!।ख रुपय। की सहायता मिल्ञ पाती । यह 
सोचकर भारत-सरकार ने फिर से आयात-कर बढ़ाने 
की सिफ़ारश को अ्स्वोकार किया, और ३० सितंबर, 
१६२४ ई० तक ताता-कंपनी को ४२ ल्र्घ रूपयो की और 
भी आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया । जनवरी, 
सन्‌ १६०८ ६० में कामस-सद्स्य ने बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में यह प्रस्ताव उपस्थित किया । वह स्वीकार किया 
गया, ओर उसके अनुसार ४० लाख रुपये। की सद्दायता 
ताता-कंपनी को दी गईं । 

अब जुलाई, सन्‌ १६२५ ई० में टोरिफ़ बोई ने भारत- 
सरकार के आदेश नुसार फ्रोज्ञाद के उद्योग की फिर से 
जाँच की, भोर उसने $ अक्टोबर, सन्‌ १६२५ ई० से 
३१ मार्च, सन्‌ १६२७ ई० तक हस उद्योस को ४० ज्ञाख 
रुपयों की सद्दायता दिए माने की सिफ़ारिश की । इस 
बोर्ड का यह मत है कि ताता-हपनी को इतनी सहायता 
मिलने पर भो, ओऔ्रोर उसके कारख़ानों में लागत का 
क्री ट्म ख़र्च क्रमशः कम होने पर भी, इस कंपनी को 
झपनी पूँजी पर डचित मुनाक़ा नहों भिन्न सकेगा। 





' “माधुरी 
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इस कंपनी ने गत तीन-चार वर्षो से अपने शेयर- 
होएारो को कुछ भी मुनाफ्रा नहीं दिया; ओर यदि 
उच्चित सहायता न मिली, तो संभव है, उप अपना 
कारख़ाना बंद ही कर देना पढ़े । भारत-सरकार ने टेरिफ़- 
बो् की सिफ़ारिश को स्वीकार नही किया, और ३० मार्च, 
सन्‌ १६२७ ईं० तक ताता-कंपनी को केवल ६० क़ास 
रुपयो को सहायता, बारह रुपए फ्री टन की दर से, देना 
निश्चित किया है। यह प्रस्तव बड़ी ब्यवस्थापिका पभा 
ओर राष्ट्रीय परिषद्‌ की, सिलेबर की, बैठक में स्वीकार 
हो चूका है| उसके अनुसार ३८ माचे, सन्‌ १६२७ ई० तक 
ताता-कंपनी को ६० लाख रुपयों की सहायता मिल 
जायगी। इसमें से ५८ ज्ञाख २० हज़ार रुपए तो उसे 
३० माच, सन्‌ १६२६ ई० तक ही मिल्न जायेंगे 
भारत में फ्रीज्ञाद के उद्योग का भविष्य बहुत आशा- 
जनक है । टोरफ़-बोई के हिपाब के अमसार, श्राग/मी 
$८ महीनों में ( ३० माचे, सन्‌ १६२७ ह्ं० तक ) क़र्राब 
लाख २४ हज़ार टन फ़ालाद का सामान ताता-कंपनी के 
कारख़ानों मे तथार किया जायगा। जब यह उद्योग इस देश 
मे अच्छी तरह से स्थापित हो जायगा, नब कम-से-कम 
३० ज्ञाख टन फ़ाज्ञाद का सामान प्रति वर्ष भारत में 
तैयार होने लगेगा | इसके लिये काफ़ी तादाद मे कच्चा 
लोहा खाने से निकाज्ञा जाकर स्राफ़ किया जा सकेगा ॥ 
इस प्रकार इस उद्योग से क़राॉब १०० करोड़ रुतयों की 
इस देश की श्राय बढ़ जायगी, ओर क़रीब दस लाख 
ब्यक्रियां को इस उद्याग मे कम मिल सकेगा। ताता- 
कंपनी को अपने कारख़ाने में क्ञागत का ख़च कम करने 
का भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।  * 
सुना है, 'युनाइटेढ स्टॉल कारपोरेशन आफ एशिया'- 
नामक एक बड़ी विदेशी कंपनी फ्रालाइ अर लोहे का 
एक बढ़ा कारखाना बंगाल मे खोलनेवाक्षी है । 
उसकी पूंजी क़रीब २० करोड़ झययो की हरी; परंतु 
आरंभ में वह ८ करोड की पूँजी से ही काम शु« करेगी । 
भारत के घनी ब्यवसायिया से हमारा श्रनुरोध है कि व 
ताता-कंपनी की तरह इस उद्योग की तरफ़ ध्यान दे, 
झपता रुपया इसमें लग.बे, जिससे यह उद्योग अधिकांश मे 
विदेशियों के हाथ में म चला जाय, ओर इस उद्योग का 
झधिकांश जक्ञाभ देश में ही देशवासेयों की उच्चात के 
जिये रहे । | 
ञ् है भर 


झारिवन, रे *२े तु० स० ] 
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१४. भारत में कागज का आगात 
प्रध्येक देश के लिये काराज़ एक अ््यंत झावश्यक 
वस्तु है । उसका महस्व भी बहुत अधिक है! वह ज्ञान 
का रखवाल। है | उसके विना आजकत्ल ज्ञान का प्रचार 
ही नहीं हो सकता | हमारी स+प्रता भी आजकल 
अधिकांश में काग़ज़ पर ही निभर है । गृदढ, घास, 
ज्ञकड़ी तथा बॉस के हलवे या लगदी से काग़ज़ बनाया 
जाता हैं । यद्यप्रि भारत मे इन पदार्थों की कमी नहीं, 
फिर भी हमारे देश को इस आवश्यक यस्त के लिये भी 
अन्य देशों का मुँह ताकना पढ़ता है। प्रति वर्ष क़रोंब 
तीन करोड़ रुपया का सब प्रकार का काग़ज़ भारत में 
अन्य देशो से आता है । नाचे के कोंष्टक में यह बत- 
ज्ञाया जाता दे कि गत दस बारद्द वर्षों में कितन मूल्य 
के सब प्रकार के कग़ज़ ( छापने का काग़ज़, लिखने का 
काराज़, पक करने का काग़ज़, काई-बोड़े तथा अन्य 

प्रकार के काशज़ ) भारत में मंगाएं गए--- 








बचे | सब श्रकार के काग़ज़ा का 
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इस कोष्ठक से पता चलता है कि महायुद्ध के पहले 
क़रीब ढेढ़ करोड़ रुपयों का काग़ज्ञ भारत में आता था । 
सन्‌ १६१८-१६ ओर १६१६-२० के काराज़ के आयात के 
मूल्य में जो वृद्धि ऊपर के कोष्ठक में मालूम होती है, वदद 
केबल काग़ज़ की क़ीमत के असाधारण रूप से बढ़ जाने के 
कारण है | असल भ तो काग़ज़ के झायात का परिमाण 
इन वर्षो में सन्‌ १६१३ १४ की अ्रपेक्षा आधेसे भी 





कम हो गया था । सन्‌ १६२० ई० में भारत- 
सरकार ने विनिमय की दर बढ़ाने का पर्श प्रयतर 
किया, ओर बह दो शिलिंग चार पेंस फ्री रुपए 
से भी आधिक बढ़ राई । इससे विदेशी काराज्ञ 
भारत में बहुत सस्ता बिकने क्षगा । भारतवासियों को 
अपनी कागज़ की कमी दूर करने का प्च्छा अवसर 
मिल गया । उस घर्ष उन्होंने करोड़ों रुपयों का काराज़ 
मैंगाया | यही कारण है, जो सन्‌ १६२०-२१ इं० में कागज 
के आयात का मुल्य ७ करोड़ रुपयों से भी अधिक ही 
गया। भारत-सरकार विनिमय की दर को अधिक समय 
तक बढाए रखते से अपफक्न हुई। सन्‌ १६२१-२२ में 
विनिमय की दर १ शि/लिग ४ पेस फ्री रुपए की दर से 
भी कम द्वो गद। विदेशा काग्रज़ फिर से महेँँगा हो 
गया, आर उसके आरायात का मूल्य फिर तान करोड रुपयो 
से कम हो गया । विदेशी कंपनिषों ने भारत के व्यापार को 
अपने ह!थ में करन के लिये कम क्री मत्त पर, घाटा उठाकर 
भी, अ्रपना काराज़्ञ बेचना शरू किया। साथ-ही-साथ 
सन्‌ १६२३-२४ ई० में विनिमथ्र की दर भी बढ़ने लगी, 
ओर वह सन्‌ १६२४-२२ में + शिालिंग ६ पेस फ्री 
रुपए तक पहुँच गई | इससे भी विदेशी काशज़ की 
कीमत कम हुई; उसका श्रायात बटता गया, ओर अब 
तक बढ़ रहा है। काराज़ो की क़ीमत गिर जाने के कारण, 
डपर्युक्ष कोष्टक में दिए अकी से गत तीन वर्षों के कागाज़ के 
आयात की वृद्धि का बराबर पता नहीं ज्वगता | नीचे के 
कोछ्ठक में यह दिखाया जाता दे कि गत तीन वर्षा में केवल 
लिखने ओर छुपपने का कितना काऱज़ किस देश से 
भारत में आया -- 
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इस कोष्ठक से यह भक्नी भाँति मालूम होता दे कि भारत 
में विदेशी काराज़ का आयात बडी तेज़ी से बढ़ रहा ह। 
यह वृद्धि अधिकांश में जमेना से हुई है । इंगलेड, स्वीडन 
आर नावें से तो गत दो वर्षा में काग़ज़ का आयात सन्‌ 
१६२२-२३ ई० के श्रायात से कम ही रहा | इस बढ़ती हु ई 
विदेशी अतिह्वद्विता के कारण भारत के कागज़ के 
कारखाने। को दवाति उठानी पड़ रही है । कुछ बंद हो 
गए, ओर कुछ बंद हो रहे है । यदि भारत-खरकार द्वारा 
इस ठ््योग को उचित प्रोत्साइन ओर सहायता नहीं 
मिल्कली, तो वह कुछ वर्षा में नष्ट हो जायगा, आर हमको 
अपनी काग़ज़ को श्रावश्यकता पूरी करने के लिये 
अन्य देशों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ेगा । 

| भर ् 
१५ भारत में कागज के उद्याग की दशा 

चीन-निवासियों को सबसे प्रथम काराज़ बनाने की 
तरकीब ढेूँढ निकालने का गरारव प्राप्त है । खुना जाता 
है, नेपाक्षियों ने चीन-देश स काराज़ बनाने का हुनर 
सीखा, और नेपाल मे कागज़ बनना शरू हुआ । वहां 


माधुरी 


[ वे ४, खड् १, संख्या दे 


यह काग़ज़ के कारख़ानों मे उपयोग में क्ञाई जानेवाली 
सभी मशानों से बड़ी ओर अधिक पेचौदा होती दे । 
इसके एक तरफ़ पानी-सहित मुल्लायम रंशेदार पल्प डाह्ञा 
जाता है, आर दूसरी ओर से पांच माज्ञ का लेबा कागज, 
एक बड़ी चरखी पर लिपटता छुआ, निकत्षता है। यह 
सर्शान क्षरभग १२० फ्रीट ज्बी होती है, तथा श्रति 
मिनट १२० फ्रीट लेबा अर ६० इंच चौड़ा काग़ज़ बनाती 
है । इस मशीन का खिम्न नाचे दिया जाता है। जब 
इस मर्शीन का उपयोग योरप में होन लक्गा, ओर सस्त 
कागज़ें का भारत में आना शुरू हुआ, तब कारज़ के 
पुराने उद्योग का भारत भे धीरे-धीर हास होने लगा । 
यद्यपि विना उक्र कल्न की सहायता के काराज़ बनाने- 
वाले छोर छोटे कारख़ान भारत में कही कट्दी श्रव भी 
पाए जाते है, पर उनकी संख्या बहुस कम है, आर शनमे 
बहुत ही मामूज्ञी तरह का काग़ज्ञ बनाया जाता है । 

उक्र कल की सहायता से काग़ज़ तयार करनवालज् 
बढ़े-बठे कारखाना का श्रारभ भारत मे सन १८७० ईूँ ० 
में हुआ था । इस वर्ष बेली पंपर-मिल नामक अ्रगंरज्ञी 








कागज बनान की मशीन 
( इसके पक तरफ़ पानी साहित पत्प डात्ता जाता है , दूसरी ओर से २ मालज्ष का लंबा कागज़ एक बी चरज़ी पर 


क्पटता हुआ निकलता है ) 

से फिर भारतवासियशे। ने उसे सीखा । खाज करन स॒ 
पता क्षगा है कि पाँच-छुः शताब्दिया के पहले से ही 
सारत में बिना कल की सहायता के कागज़ तयार किया 
जाने क्षगा था । पुरान ज़माने में, इस देश मे, कपड़े 
के गुदद से कागज़ बनाए जाते थे, श्रार यह उद्योग 
काफ़ी उमच्चत दशा से था। उर्ास॒वी शताब्दी के आरभ में 
कागज़ बनाने की एक कल का आविष्कार हुआ, भर 
इसके ज़रिए से वहों काराज़ कम ज्ञागत पर बनाए 
जाने लगे | यह कल अथवा मशीन गूृदद, धास, क्षकद़ी 
या बोस के इकवे ( (७) ) का काग़ज़ञ बना देती है । 


कंपनी न अयना एक कारखाना बगाल से खाल्ला । कई वे, 
तक इसका अपने कार्य मे सफलता हुई । सन्‌ १६०७ 
६० मे यह कंपनी टूट गई, आर इसकी मशीन को 'दीटा- 
गढ़ पेपर मिल' ने ख़रीद लिया । सन्‌ ५८७६ में अपर 
इंडिया कूपर पेपर-मिल्! नाम की एक भारतीय कंपनी ने 
जखनऊ में श्रपना कागज़ का कारज़ाना खोला। हस 
कंपनी की शेयर पूँजी ८ ल.ख रुपए को है। महायुद्ध के 
समय इस कंपनी को अच्छा लाभ हुआ । इसमें क्रोब 
सीन हज़ार टन काग़ज्ज प्रति वर्ष तैयार किया जाता है । 
इसकी दशा आजकज्ष बहुत संतोषजनक नहीं दे । 


आशिवन, दे०२ तु० स॑ं० | 


सन्‌ $८८१ ई० में महाराज सिंचिया ने ग्वालियर 
में एक काराज़ का कारखाना खोला । इसका काम कई 
वर्षों तक बंद रहा । अब हसे 'बंगाक्न पेपर-मिल्ष' ने ख़रीद 
लिय। है, ओर इसही सशीन उद्सी में मिल्ला दी गई हैं । 
सन्‌ १८८२ ४० में 'टीटागढ़ पेपर-मिक्ष' खोल्ली गई । इसकी 
शेयर-पूँजी चार व्वाख सेंतीस हज़ार रुपए है | इस कंपनी 
में सन १६०२ में क।किनारा की 'इंपीरियल पेपर-मिल', 
जो सन्‌ ५८६२ ई० में खक्की थी, अपने में मिज्रा ली, ओर 
सन्‌ १६८०६३६० भ “बेलीमिल' की मशीन भी ख़रीद लीं । 
सन्‌ १६१८,१६१६ ओर ३६२० ई० में इस कपनी ने क़रीब 
३० रुपए फ्री सेकड़े सनाका अपने शेयर-होल्डरों को दिया। 
इप कंपनी के कारखाने # करीब $८,००० टन कागज 
प्रति वर्ष लेबार होता है । इसकी दशा भा अब अधिक 
खेतोपजनक नहीं है | गत तीन वर्षो से इस कंपनी ने कुछ 
मुनाफ़ा नहीं बॉटा। सन्‌ ५८८३ इं० में 'दुक्षिण पेपर-मेल' 
नाम की एक कंपनी पूने में स्थापित हुई । इसमे केवल्न 
एक हज़ार टन काग़ज्ञ प्रति वर्ष तयार होता है | सन 
$८६० इं० में 'बगाल पेपर-मिल' रानीगंज मे खली। इसकी 
शेयर-पँजों ८ लाख ८८ हज़ार रुपए है। इस कंपनी 
ने सन्‌ १६१७ ले ३६२० ई० तक ४२ रूपए क्री सहडे 
मुनाफा अपन शेयर-ह।ल्डरो का वॉटा । इसमे प्रति वर्ष 
क़रीब ७ दहप्नार टन काराज़ तयार द्वोता है । इस कंपनी 
ने भी गत तीन वर्षा से कुछ मुनाफ़ा नहीं बॉटा। 
बंबई प्रांत मे भी दो छोटे छोटे कारखाने काग़ज़ तेय.र 
करते देँ । ट|बनकोर-रियास्तत में भी काराज़ का एक 
कारखाना है | सन्‌ १६२१ ई० की मनुप्य-गणन।! के समय 
भसारत-भर में कागज़ के १। कराने थे | उनसे 
& बंगाज्ष से, ३ बंबई भे ओर शेप सदरास, युक्क-प्रांव और 
टराचनकोर-राज्य से थे। इनमें से ऐसे कारखाने, जिनमे 
४०० से अधिक व्यक्रि काम्र करते हों, केवल & ही थे । 
इन कारख़ानों मे काम करनेवाले पुरुष! की संख्या 
५,७१३ ओर खियों की १,०८४ थी । इन कारखाने! में 
घढ़ी-बडा जागाहों पर ८४ विदेशी और &॥ भारतीय 
अफ़सर काम करते थे । चादह वष से कम उमर 
के करीब ३०० कड़के-लडकी भो काम करते थे । 
भारतीय कारख़ानों में अधिकांश काग़ज़ कपड़ी के गृदढ 
ओर घास से ही बनाया जाता है । इनमें क़रीब 
३० हज़ार टन काराज़ प्रति वर्ष लयार होता है, ओर 


विविध विषय 
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६० दज़ार टन से अधिक काशज़ प्रति वर्ष अल्य देशों से 
भारत में श्राता है। हम यह पहले बता चुके हैं कि 
काग़ज़ का आयात भारत मे बढ़ रहा है, और इससे 
भरत में काग़ज़ के उद्योग को बहुत इ।नि हो रही है । 
यदि यद्दी दुशा कछु दिन आर रही, अर सरकार से 
कुछ सहायता नहों प्रिली, तो शीघ्र ही प्रायः खब 
कारज़ाने बंद हो जायेग । 
भर भ८ ञ् 

१६, कागज के उल्को॥ ओर मएत-छम्कार को शहागता 

विदेशी प्रतिहृद्धिता बढ़ते देग्वकर भारत के काग़ज़ के 
कारखानेतालो ने भारत-सरकार से सद्दायता के लिये 
प्रार्थना की । भारत-सरकार ने टारिफ-बोड को हस उद्योग 
की जॉच करन के लिये आजा दे | जें।च-पढ त्ताल करके 
टेरिफ्र-बोड ने अपनी यद्द राय क्रायम की ई कि ऐसे , 
कारख़ानों का, जिनमें कपढ़ी के गृदढ़ और घास का 
डप्योंग होता है, सहायता देने से देश को ल्लाभ न होग।। 
उप्तका ख़याल है कि ये कारख़।ने विदेशी कंपनियों का, 
जो कि लकड़ी श्र,र बोस के पढप का उपयोग करती है, 
सामना नहीं कर सकते । हों, सद्दारनपुर में पंजाब-पेपर- 
मिक्स की तरफ़ से जो कागज़ का एक कारख़ाना खुल 
रद्दा दे, उसे घास की कुछ विशेष सुविधाएं भ्राप्त है, दस- 
किये इस कारख़ाने का उद्याग सफल्न होने की श्राशा की 
जा सकती है | बोई का यह मत है कि भारत मे काराज़ 
के उद्योग का भविष्य बहुत आशाजनक है । भारत में बॉस 
आर एसी लहकुई। की कमी नही, जिसस उत्तम काराज़ 
काफ़ो परिसाण मे, कम ब्रागत पर, बनाया जा सकता ह्। 
मदरास-प्रांत के राजमहेद्री-नगर में ओर बंगाल में ऐसी 
कंपनियों खलो है, जो बॉस का उपयोग करके कागरज़ बनना 
चाहती है । टारिफ-बोर्ड ने सिक्रारिश की है कि बॉस से 
कारज़ बनाने के उद्योग को सद्दायता पहुँचाने के लिये 
विदेश से लिग्बने के कागज़ के आय!त पर ओर छापने के 
से काशाज्ञ के आय/त पर, जिसमे ६४ फ़ो सेकद स अधिक 
लकदी के पल्प का उपयोग किया गया है, एक आना 
फ़ी पाउंड रक्षित आयथात-कर, पाँच चर के जिसे, कमाया 
जाय | बोर ने यह भा सिक्रारेश को है कि “इंडियन 
पेपर पढप कंपनी' और राजमहेंठी की काग़ज़-कपनी को 
दस-टस त्वाख रुपए भारत-सरकार डघार दे । भारत- 
सरकार ने आयात कर बढ़ाने की सिफ्रारिश तो स्वॉकार कर 
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ली, परंतु उक्त कंपनियों को खाखों रुपए उघार देना डाचित 
नहीं समझा । कामसे-सतच्िव ने यह प्रस्ताव बड़ी ब्यव- 
स्थापिक! सभ। में डपश्थित करने हुए कह दिया कि यदि 
मदरास-सरकार उचित समझे, तो वदह्द राजमहेंदी के कार- 
ख़ाने को, टेरिक्र-बोर्ड की सिक्रारिश के अनुधार, ७० ज्ञाख 
रुपए उधार दे सकती है । 'इंडियन पेपर पल्प कंपनी' 
सम्मिलित पूँणी की कंपनी नहीं, इसक्षिये सरकार द्वारा 
उसे कोई सहायता दिया जाना डचित नहीं समझा गया। 
सरकारी प्रस्ताव बढी व्यवस्थापिका खभा ओर राष्ट्रीय 
पारेषद्‌ की इसी सितंबर की बेठऊ में स्वीकार किया गया, 
ओर कागज़ के आयात पर एक आना फ्री पाउंड रक्षित कर 
कगाने का क्रानन भा बना दिया गया । यह कर सात 
वर्ष के क्षिये लगाया गया है । इससे भारत-सरकार को 
फ़िलह्ाल फ्रशब २१ लाख रुपयो की आमदनी होगी । 
भारतीय कंपानयों को काराज़ बनाने मे बॉस का उपयोग 
शुरूकर देना चाहिए । उन्हें अब अपनी ज्ञागत का 
ख़चे कमर करके भारत के व्यापार को अपने हाथ में काने 
का प्रथक्ष करना चाहिए । भारत के घनवान्‌ व्यक्किश्ना 
को अवब काग़ज़ के उद्योग में अपने रुपए लगाता 
चाहिए, जिससे यह उद्योग पूरी तरह से विदेशियों के 
हाथ में न चला जाय | आजकल भी यह अ्रधिकांश से 
विदेशियों के हाथ में है ।हम आशा करते हें, सात वर्ष 
की अवधि समाप्त होने पर यह उद्योग इस देश में 
अच्छी तरह से स्थापित हो जायगा, उससे हमारी कागज़- 
संबंधी सब श्रावश्यकृताएँ पूरी होने लेंगी, श्रोर फिर 
कागाज़ के आयात पर रक्षित श्रायात-कर लए रहने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
| भर >८ 
१७. भारत में विदेशी कपड़े का आयात 

भारत में सूती कपड़े का ही एक बड़ा उद्योग एसा 

है, जो अधिकांश में भारतत्रासियों के द्वाथ में दै। 
इस देश में सूत कातने ओर कपड़ा बुनने की कल्ना बहुत 

पुरानी है। हज़ारों वर्ष पहल्ले भी भारतवासी बहुत उत्तम 

कपड़े तेयार करते और विदेशों को भेजते ये । पुराने 

ज़माने में हमारा सूती कपड़े का उद्योग इसनी उन्नत दशा 

में था कि हम अपने देश की कपडे की माँग परी करके 

संसतार के सब देशों को करोड़ों रुपयों के कपड़े प्रति चर्ष 

भेजते थे। विडिश-शासन के आरंस-काल से ही हमारे 


सूती कपडे के डौद्योग की अवनति शुरू हो गई थी । 
भारत में सूती कपड़ों की क्रय २६० मिल्ले ख़तने 
पर भी हमको ७०-८० करोड़ रुपयों का सूती कपड़ा 
विदेशों से प्रति वर्ष मंगाना पढ़ता है । नीचे के कोष्ठक में 
यह बतकल्नाया जाता दे कि गत दूस-बारह वर्षा में किसने 
मल्य का सब प्रकार का सूती कपड़ा भारत में आया--- 
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इस कोएक से मालूम द्वोता है कि मद्दायद्ध के पहले 
क़रीब &८ करोड़ रुपयो का विदेशी कपड़ा भारत में 
मेंगाया जाता था । युद्ध के समय कपड़े। की क्रीमत बढ़ 
जाने पर भी आयात का मूल्य ० करोड रुपयो से भी 
कम द्वो गया, बअर्थाव आयात के परिमाण मे बहुत ही 
अधिक कमी हो गई । मदहायुद्ध के बाद, सन १६२०-२१ 
हूं ० में, विनिमय की दर अधिक द्वोने के कारण, विदेशी 
माल भारत में बहुत सस्ता मित्ञने लगा, और इसी कारण 
उस वर्ष करीब ८४ करोड़ रुपयों का सूती कपड़ा मैँगाया 
गया । फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व भें स्वदेशी आंदोद्धन 
शुरू हुआ, ओर विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी जारी कर 
दिया गया। इससे सन्‌ १६२१-२२ ई० में विदेशी सूती 

हा ८ हे 
कपड़ों का शआ्रायात बहुत कम द्वो गया। डस वर्ष कपड़ों 
के आयात का मृल्य केवल ४३ करोड़ रुपए था। 
स्वदेशी आंदोलन वेसा ही अगले साक्न ( १६२२- 
२३ ) में जारी नहीं रकस्ला जा सका, आर इसी कारण 
उस वर्ष आयात का मूल्य &८ करोड़ रुपयों तक पहुँच 
गया । स्वदेशी आंदोलन की शिथिद्धता के साथ ही 
विदेशी कपडे का आयात भा बढ़ता गया। इस वर्ष (सन्‌ 
१६२४-२९ ) में ६६ करोड रुपयों का कपड़ा विदेशों से 
मैगाया गया | गत वर्ष से विनिमय को दर बढ़ गई है । 
इससे विदेशी माक् भारत में सस्ता बिकता है । कीमत 


झाशिवन, ३०२ तु० सं० ] 





गिर जाने के कारण ऊपर के कोष्ठक में दिए हुए अहो 
से गत तीन वर्षा के सूती कपड़े के थ्रायात 
की बुद्धि का बराबर पता नहीं लगता । नीचे के काष्ट ऋ 
में यह बतल्लाथा जाता है कि गत तीन वर्षो में कितना 
कपढ़ा किस देश से आया-- 
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इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि भारत मे अधिकांश 
विदेशी कपड़ा ( क़रीब ६० फ्री सकड़े ) इंगक्वेंड झोर 
झंटलेंड से श्राता है । सन्‌ १६२४-२४ के आयात मे 
बहुत अधिक वृद्धि हुई है । जापान से कपडे का आयात 
भी बड़ी तीम्र गति से बढ़ रद्दा है | गत दो वर्षा में ही 
बह ९० फ्री सदी बढ़ गया हैं । इंस आय।त की वृद्धि से 
भारत को सूती कपईं। की मिला को बहुत हा।न हो रही 
है। यद्यपि गत तीन वर्षो मे इन मिल्लो मे कपड़ो की 
पंदावार कम नहीं हुईं, तो भी मात्र उनके गोदामो मे 
ठखाठस भा पड़ा है । जिस क्रीमत पर विदेशी माल 
बिक रहा है, उस पर देशी माल बचने से लागत 
का ख़र्च भी नहीं निकलता । जल्ाग़त का ख़चे कम 
करने की ग़रज़ से पहली सितबर से मिलवाल्नोों ने 
मज़दूरें की ११३ फ्री सके मज़दूरी कम कर दी ६ । 
इससे मज़दूरों मे मारी असंतोष फत्ना है, ओर अब तक 
क़रीब २ लाख मज़दूरा ने बंबई में हड़ताल कर दी है । 
कपडे की सभी मिलें बंद हो गई दें । अहमदाबाद 


शत 


में भी हड़ताल हो जाने की संभावना है। सना यया 
हैं, ब्काशायर की कुछ कंपनियों भारतीय मिल्नों को 
कम क्रीमत पर, ख़रीदने का विचार कर रहा है । यदि 
मिक्षवालों को विवश दोकर अपनी सित्ष विदेशियों 
के हाथ बेच देना पढ़ीं, तो देश के किये इससे 


विविध विषय 
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बढकर ओर कोई दुभ्भ:ग्य की बात नहांगी । यही 
एुए बड। उद्योग ऐसा है, जो कि आजकल भारतबासियों 
के हाथ में है। यदि यह भी उनके ह!थ से निकल शया, 
तो फिर भारतवासियों को क्‍या दुशा होगी, यह पाठक 
स्वयं ही अनुमान कर सकते हे | सिल्वाला ने भारत- 
सरकार से प्रार्थना की थो कि भारत के बने हुए कपड़े 
पर जो कर सरझाए द्वारा ल्वगाया जाता है, वह तुरंत 
उठा किया जाय | अभी तो भारत-सरकार ने कोरा जवाब 
दे दिया ह । हमारी समर मे भारत-सरकार हा इस 
समय प्रधान कतेब्य यही है कि वह कपडे के भारतीय 
प्रध/न उद्योग को इस सकट के समय सहायता दे, 
कपड़े पर का कर तरंत डठा ले, ओर जापानी माल के 

आयात पर रक्षित-कर छक्गा दे । 
३८ >८ २८ 

/ ८. अभरिका की टक्षति और ख्तियों 
अमेरिका की इस उन्नति का रहस्य क्‍या है ? वहाँ के 
लोगों में दरित्रता क्यो नहीं पठने पाती ) वे संसार में 
सदा आग ही क्यो बढ़ते जाते ह ? वे इतने प्रतिभ्ाशालों 
आ।र निडर क्यो है ? इन सब पभरश्ना का एक ही कारण 
है। वह हे वहाँ की शिक्षा । वहाँ की शिक्षा में खिय्रो 
का जितन! हाथ है, उतना आर किसी देश में नही । यह 
तो निर्विवाद हैं कि परुषा के रहते ख्रियों बात्षकों को 
शीघ्र शिक्षित बना सकती ६ । वे अपने समधुर आडेबर- 
रहित को मल शब्दों से कठिन-से-कठिन बात को आसानी 
से उनके हृदय में उतार सकती हैं । यही कारण है कि 
वहाँ के बालइझ चाढ जितने कद-मग़ज़ क्यों न हों, वे 

भी देश के लिये कछ-न कुछ कर गुज़रते दें । 
अब देशधिए, वहाँ की ख्रियां किस प्रकार स्वयं शिक्षा 
प!र्ती और देशोश्नति में योग दुती है| हमारे भारतवर्ष 


हे 


> हो >_ का /४. चड दी 
से जले पुरुषा की सभा-सम्तियों हं, चेख दी 
अमेरिका में ख्रियो के क़्ब छह । वहाँ के सब क्रबो के 


च्ौँ हे 


डद्श्य एक नहीं | कोई राजनातिक है, तो कोई सामा- 

जिक, कोई धार्मिक है, तो कोई वज्ञानिक । जिस स्त्री को 

जिस विपय से प्रेम होता है, वह उसी विषय के क्लब को 

सदस्या दो जाती है । वहाँ वे एकन्रित होकर अपने अपने 

विषय का खूब अध्ययन करती है । श्रध्ययन के लिये 
5 


वहों उनका सत्र श्रकार के सबाते होंते ह। उस विषय की 
खोज की, जो अतिम-से-अ।तिम रिपोर्ट रहती है, वद्द सब 


छु३० 


वहाँ तथार रहती है, जिससे वे आसानी से, विना दोड़-घप 
किए, अपने विषय में अप-ट्‌ रेट रह सके | अध्ययन के 
बाद सब सदस्या आपस में विचार-वितर्क भी खूब करती 
हैं, जिससे और भी उस्त विषय को झनेझू नई बातें प्रकट 
हो जाती हैं | अश्रख़बारों में उनकी रिपोर्ट भेजकूर जनता 
को भी लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया जाता है। 
इस प्रहार उनके सामने नित्य नए प्रश्न विचार करने को 
डप्स्थित होते रहते हैं । अतः जिस प्रश्न को उठाया 
जाता है, उसे एक यार खब छा/न-बीनकर उस पर मत 
स्थिर कर लिया जाता है । फल्ष यह होता है कि सुधार- 
प्रगति और उन्नति के निस्य नए मार्ग उनके लिये तैयार 
इते जाते हैं, ओर वे यथासाध्प् प्रत्येक प्रकार से लाभ 
उठाने मे ज़रा भी नहीं चुहुतीं । 

राजनीतिक क्रेब में राष्ट्र की वतेमान समस्या पर पूरा 
विचार किया जाता है। बढ़ी-बही सभाएँ करके जनता 
को उसके कतेव्य का ज्ञान कराया जाता हैं। डसे 
यतक्षाया जाता है कि आगामी चनाव मे उन्हें किसे 
चुनना चाहिए-- किसके किये उन्हें वोट देना चाहिए। 
वहाँ की श्रत्रिकत जनता भी कितन राजनीतिक रहस्यों के 
भेद जानने के लिये इनझ्ा मुँह ताकती है । समयानुकूल 
ये जनता को श्रावश्यक सूचना दिया करती हैं। इतना 
ही नहीं, ये अपनी बहनों को इस बात का पूरा ज्ञान 
कराती हैं के राष्ट्र के प्रति उनका क्‍या कतेष्य है । 
बाक्षकों की देख-भाक्ष पर हर्का प्रा «पान रहता दव। 
वे ही उनके भविष्य की प्रजा हैं। उनके पालन-पोषणा में 
कोई त्रुटि नहीं द्वोने देते | प्रति वष वहाँ बाल्ञक्तों की 
प्रदर्शिनी होती है । जिनके बालक अच्छे स्वस्थ होते हैं, 
उनको इनाम दिया जाता है । किसी बालक मे कोई 
ख़राबी होती है, तो डॉक्टर उसका कारण ओर दवा 
बतलाता है। ये अपनी प्रवासी बहनों को भी उनके 
कतेव्य ओर अ्रमेरिका के सच्चे नागरिक $ा कतंत्य 
बताती हैं । 

मानसिक उन्नति अधांत्‌ विद्या-प्रचार जिन क़बों का 
उद्देश्य दे, थे भी कमात्ष कर रहे हैं। भ्ररने यहां के 
गरीब विद्याधियों को उच्च-से-उच्च शिक्षा प्राप्त कराने मे 
वे घन से पूरी सद्दायता करते हैं । उत्तम बक्ना, उत्तम 
खेलक, उत्तम वज्ञानिक, शिरप्री आदि का वे बराबर 
इनाम दे-देकर उत्साहित करती रहती हें | इस प्रकार 


पाधुरी 


[ वे ४, खंड १, संद्या हे 


अमेरिका के कल्ा-कोशल की पूर्ण रक्षा होती है । वहाँ के 
क्लोगों की प्रतिभा दरिद्रता आदि के कारण नष्ट नहीं 
होने पाती । परस्पर प्रेम ओर कर्तव्य-ज्ञान की माश्रा 
बराबर बढती जाती है । 

अमेरिका की खतरियों के इन क़बों से क्या भारतवर्ष का 
महिला-सखमाज कुछ भी लाभ उठा सकेगा ! जब तक 
भारतवर्ष की खियाँ अपना कतेब्य नहीं सममेंगी, तब 
तक ज्ञाख सिर मरने पर भी भारत की अवस्था का 
सुधरना श्रसभव नहीं, तो बहुत कठिन अवश्य है। अच्छा 
हो, भारतवष में भा एसे क़ब स्थापित हों, ओर यहाँ की 
महिल्लाएँ भी श्रमेरिका की खियो की तरह देशोञ्नति में 
पूरा नहीं, तो कुछ तो योग अवश्य 5 । 

2५ २५ ५ 
५०, साहित्य-निर्माणु ओर ख्लियां 

क्या ख्रियों भी साहित्य-निर्मांण मे सद्दायता पहुँचा 
सकती हू ? अग( उनमे इतनी ही योग्यता होती, तो भज्ञा 
भारतवर्ष की अःज ऐसी दशा ही क्यों होती ? क्या वे 
अविद्या, कल्नह अ्र.र प्रनेक प्रकार के नए-नए लडाई-मरगडे 
का कारण नहीं हे ? क्गानार इन प्रश्नो को खुनते-सुनते 
किसी को भी स्त्री-समाज पर अश्रद्वा हो जाना स्वाभाविक 
दी हैं। यही कारण दे कि ऐस एसे उत्साह्द को नष्ट करने 
वाले प्रश्ने को सुनकर स्त्रियों श्रपनी सब सुध बध भृक्ष 
गई । उनकी रही-सही विद्या-बुद्धि भोर चफ्लता ने भी 
साथ छोड दिया । दिनोदिन उनका स्थान नीचा द्वोता 
गया । पुरुष-वर्ग की निगाह में वह एकदम गिर गई। 
पुरुष उनका निरा बच्चा ही समझने लगा। उनकी स्वाभा- 
विक तेज़ी, कार्य-कुशल्ता आ्रादि का लोप हो गया। 
इसका डत्तरदाता कोन है? जिस वस्तु को आप श्रद्धा की 
रृष्टि से देखेग, उसमे निरंतर श्रद्धा उत्पन्न होते जायगी। 
उसमें की एक-एक खुबियाँ आखो के सामने नाचने 
खरगेगी। अ्रश्नद्ठ/ का चश्मा ज्गाकर वेंखने से भली कस्तु 
भी बुरी दिखाई देती ह । 

रैर,साहित्य-निर्माण में स््ियाँ दो प्रकार से थोग दे सकती 
हैं। एक तो अपने आचरण से. ओर दूसरे अपनी बुद्धि 
से । अगर उनका आचरण आदर्श हुआ, देश-कास्त के 
अनुकुक्ष हुआ, तो प्रातिभाशाज्ों कवि शोर लखक उसके 
आधार पर बहुत कुछ लिखकर साहिस्य-संचा कर सकते 
हैं। यदि जनक-खुता सीता का आचरण आद्श न ह्डोता, 


आश्यन, २०२ तु० सं० ] 


तो भला बाल्मीकि ओर तलसीदासजी रामायण को 
रचना क्‍यों करते ? द्रौपदी न होता,तो महाभारत की 
रचना क्यों हाती ? राधा न दाती, तो भागवत केसे 
बनती ? इनको जाने दीजिए । झाजक््ल भी जितने प्रंथ, 
* हिंदी, कैंगरेज़ी या किसी भी भाषा भे बनते है, उनमें 
अगर नायिका न हो, तो ग्रंथ अधूरा ही समझा जाता 
है । इस दृष्टि से यह लिखना हि साहित्य-निर्माण में 
ख्रियों का भाग कम नहीं, अनुचित न होगा । 
श्रश्व रही उनको ब॒द्धे की बात। इसमे भा वे 
से पिछुड़ी नहीं हैं । लोगों ही न उन्हें बहका रक्खा है । 
किसी बात को शीघ्र समककर उसको दूसरे को समभाने 
में ख्रियों जितनी कृतरझाय होती हैं, डतने पुरुष नहीं। 
यद्यपि पुरुष के नाम शिक्षा देने का पट्टा हो लिख गया है। 
खियो मे आह्य भ्रार अग्रह्म वस्तुश्नों को निर्णायक बरदि 
बड़ी तेज़ होती दे । किसी बात से वे उसका सार 
बहुत जल्दी निकाल लेती है। फिर उसी को वह दूसरे 
अपने शब्दों मे एसी अच्छी तरह समझी सकती हैं कि 
पुरुष उतनी सफलता शायद ह्वी पाता द्वो। जब कभी 
किसी ख्री का भाषण होंता है, तो जनता बडी संख्या मे 
एकत्र होती है। बाते भी शीघ्र समझती जाती हैं। कारण, 
खियो के भाषण में सब बाते सीधी-सादो, सुमघुर भाषा मे 
कही जाती है। उनके वाक्य उनको विद्वत्ता के द्योत्तक नहीं, 
मनोभाव के प्रचारक होते है। यही कारण हद कि 
पत्रिकाओं में भी प्रय. देखा गया दे कि खस्त्रियो के 
लेख जिस चाव आर श्रासानी स पढे आर समझे जाते 
है, उतने पुरूष के नहीं | अगरेज़ी-पत्रिक्रा भ आप देखेंगे 
कि प्राय: पचास में स बॉस इद्टानियों खिय्रा ई। का होता 
है, जिन्हे जनता भी च'व से पढ़ती ओर सपादक भी 
बढ़े श्राग्रह से छापते है। फल यद्द होता ह कि उनको 
इस प्रकार उत्साह मिलने से वे दस क्षेत्र की ओर अपनी 
बुद्धि को ओर भी प्रइृत्त करती दढू । क्या भारसवध के 
संपादक भी इस ओर अपना ध्यान देना अपना कतेब्य 
मही समझेंगे ? 
हि ह भर 
२० जञानन ग्रेप्य बातें 
१--शिकागो-युनिवर्लिटी के एक वैज्ञानिक मे हाल 
में लगातार ३३ दिन उपवास किया हू । इस डपवास मे 
उनके शरीर का घज़न ३० पोंड कम द्वो गया था | केंतु 


के पे 


कसा 


विवध विषय 
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औ> 
प्रा तक बढ़ 


भोजन करने के बाद झ्ाठ ही दिन में २० 
गया । 

२--भारत से सन्‌ १६२२ में १३,६७९, सन्‌ १६२३ 
में १२,९०७, आर सन्‌ १६२४ में १०,१६४ गडएँ विदेशों 
को गई । 

३>सन्‌ १६२१ मे ज.पान के शिक्षा-दिभागा की जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उससे जान पड़ता है कि उस 
समय स्कूज्ञ जाने योग्य अवस्था के छात्रा की संख्या कुल 
१ करोड़ ३ लाख १७ हज़ार ८६ थी । इनमे ८८ लास 
६७ हज़ार २२ छात्र ( श्रथ/त्‌ £६ ०३) स्कूलों में 
पढते थे इस श्र्णी के छात्रों की संख्या पहल्ल वर्ष को 
अपेक्षा इस वर्ष २,२६,३३२ बढ गई थी । समग्र जापान- 
साम्राज्य में इस वर्ष ४३,८२० विद्यालय, २,२८,६८२ 
शिक्षक, भिन्न-भिन्न श्राय के १,०४,२७,७४२ बूात्र 
और १६,०६,१३७ ग्रेजप्ट थे। इस साल पहले के सात 
से १,८६३ स्कूल, १०,६४६ शिक्षक, ४,३२८,४६२ छात्र 
आर १,२०,९०० ग्रेजुएट अ्रघिक थे। इस साक्ष अंधों 
ओर बहरा के लिये ४ स्कूल नए ख़ल्ले थे। १ नामंक्ष 
स्छूल, २३ मिडिल स्कृज्न, ४२ लडाकेयों के लिय अगरेज़ी 
के द्वाई स्कूल, ३ उच्च कोटि की शपँगरेज़ी-शिक्षा देनेवाल्े 
कॉकेज ओर पअन्य बहुत-से विषयो की शिक्षा देनेवाज़ 
लगभग २," ०० विद्यालय नए खाल गए । यह दिसाब 
४ साक्ष पहले का हैं | इसी हिसाब स तेज्जी के साथ 
अब तक अगर जापान शिक्षा मे उन्नति करता गया 
होगा, जो कि सर्वेथा संभव है, तो इप्त ध्तमय वहाँ भारत 
की '्रपेक्षा बीसगुनी अधिक रिक्षितों की संख्या होगी। 

४ --कई बड़े बड़ देश नरेश प्रिटिश सरकार का करस्व 
रूप जितना व्व्य दर साल देते हैं , यह नीचे लिखा जाता दहै--- 


मैसूर २,२३,१३३ पड 
बरोदा २९,०००. , 
मेवाड़ १३३३३ 9 
जयपर २६,६६२ ] 
जाघ पुर ६,३३३ हा 
कोचीन 3३,3३३ ४ 
बूंदी घ,्०ण. + 
काटा १२,६४८. + 
काशी १२६६७. +। 
कप्रथक्षा 5,७२३ ११ 
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&€- संसार में देस समय राजनीतिक क़्दियों की संख्या 


इस प्रकार दै-- 
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बालि्टिक स्टट्स 
जाचा 
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६--जापान के बा की एक 'शीन' नाम की शाखा 


है। इस शाखा के लोग चीन, जापान, अमेरिका, हवाई 
द्वीप समूह, सिंगापूर, सनीक्षा आदि स्थानों में अपने केंद्र 
खेलकर बोझ्-घर्म का प्रचार करते हैं । चीन में इस 
शाखा के ४९ पुरोहित २१ केंद्रों से प्रचार का काये करते 
हैं। इन पास ४२,६०८ चीनी बोदझ-धम के गृढ़ तत्तवों 
को शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी तरह अमरिका में ४६ पुरोहित 
२७ केंद्रों १०१ छोटे उपकद्रों से ७,३५७ मनष्यों को धर्म 
की शिक्षा दे रहे हैं । हवाई /पों मे ४४ पुरोदित हैं, जो 
४१ केंद्रों में ६०,७४० मनुष्यों को शिक्षा देते हैं । लिंगापुर 
ओर मनीज्ना आदि स्थाना में £ परोहित, ३ केंद्र ओर 
शिक्षार्थी बोद्ध २१८ हैं । इन सब कंद्रों का ख़चे मेंबरों 
के सद झार प्रधान कदर का सहायता स चछता हू । 
७-सन्‌ १६२२-२३ में ४३,८०६ लाख रुपए की, 
सन्‌ १६२३-२४ में ३,१७४ लाख रुपए की ( इस हे 
साथ ही पेपर-करेसी रिज़बव से बिके २० हज़ार पोड 
के सोने की ) औ्लोर सन्‌ १६२४-२९ में ७,६२४ लाख 
रूपए की सोने की बिक्री भारत मे हुई । 


मल लत प गजल 2 तह ही: ही, हीं।ली जी, ही ही. ली: ली: वन तह लए जी तीज लली2 0४ 


सावधान ! बद्मय महानुसावोा !! सावधान !!! रे 

ई० 
आयबेद-जगक में हलचल 
5 
कहने के लिये तो कई आयुवेदिक पत्र निकल रहे हैं, परत जब से 8 
भिषग्रल बेद्य मोपीनाथ गुप्तद्वारा संपादित हे 
आरोग्य-दर्पण टं 
निकक्नना आरंभ हुआ है तब से आयुर्वेद जगत्‌ में एक हलचल-सी मच गई है। इस पन्न में बेद्यो के 2 
लिथ॑- शाख्ष.य विषयों का चत्ा, सादग्ध ।वषयाों का ।नणय, अद्भत आर जादू-श्रपर, अनभत प्रयाग, आप शक 
धियों के बनाने की प्रमाणित आर शास्चाक़ प्रक्रियाएँ, रोग-पर्राक्षा, नवीन-नर्वीन आविष्कारों का ब्णन आदि थक 
अनेक विषयों का कक रद्दता है । पक 
सर्वेसाधारण के लिये-स्वास्थ्य-रक्षा, घरो मे काम आनेवाक्ञी सरक्ष ग्रपधियों, बालकों के रोग ओर हक 


ओऔपधि आदि उपयोगी विपयो की सरल भाषा में झालोचना रहने के खाथ-साथ मनोरंजन की सामग्री भी ० 


जाता है दृत्या 


पर्याप्त रद्दती हैं। पर पिषय से बाहर की बरतें फिर भी नहीं आने पाती । इस पत्र की ये भी सख्य विशेषताएँ 
--हसमें बड़े-बड़े सप्रसिद्धू विद्वानों के लेख रहते हैं। भाषा बढ़ा सरल, सनोहर और बामहावरा होती है। 
इसमें प्रकट अनुभत प्रयोग सचमुच जावू का काम करते है । लेखों के चनाव में बढ़ी सावधानी से काप्र लिया 
बहुत-सी विशेषताओं के होते हुए भी अत्यंत सस्ता दै । वार्षिक्र मूल्य केवल्न २); ३१ 


दिसबर तक केयल्न ५) सर्नीअ्रोर्डर से आना चाहिए। 


नोट--३१ दिसंबर तक ग्राहक होनेवाले के लिये १) में देंगे । जल्दी ग्राहक-श्र णी मे नाम लिखवाइए । 


पता--मैने जर “आरोग्य-दर्पण”, रीचीरोड 


अहमदाबाद 


फाइकाकाकापपा का किए कि 4 कि ६ इक का 5 ४ फ्रधा काका 4 दा 


माधुरी५४७ 





ै, ९. 07%, ाफततज 


मालिन 


[ श्रीदुलारेलाल भागेव के चिंत्र-संप्रह से ] 
सजे अनेक सुभग सुमन ; स्‌ृ मन न नेक पत्याह ; 
झमज़ कमक के अ्रम अमर मुख-मंडक मडराइ। 

दुष्तारेज्ञाव भागेव 





[ विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 


सिता। मधुर मधु, तिय-अधर। सुधा-माधुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसमयी अनन्य ![ 





वे ४ मार्गशीषे-शुक्ल ७, ३०२ तुलसी-संवत्‌ ( १६८२ वि० )-- संख्या ४ 
२२ नवंबर, १६२५ ई० पूर्ण 








माकिन ३६ कुछसी की कविता 








(१) परिप्रन पुन्य पयोनिधि के बिधि की सिश्चि सुंदरता सु क्षसी; 
गजरा गुद सुधर मालिनिया, भोरा बहाके गयो तहाँ जाय । क्िधों इंस के मानस का मनसा मिल्रिके मन सारदा के हुललसी। 
(२) झरुना करुना की प्रयाद्विनि के निरबादिनि नीति-कल्काकुछन-सी; 
चारु चमेक्षिन की कल्ियन को परस न ताहि सहाय ; रस-रासि-भरी कबिता के प्रसाद पै राखी मनो तुलसी तुज्ञसी । 
बेला, जुही, द्वार चंपा के द्रसन सो झअनख्राय । पुन्य अरुनोदय के अमल उषा-सी मनो , 
शा र72-॥ मोद-सी सानस गगन गोद सु कसी ; 
(३) अंबु अनुराग की सु्मात सरसी में कियों , 
पाजि रहे थार भरे फूलन के, तिनहूँ न तनकू पत्याय ; उकृति बिनोदिनी कुमोदिनी-सी हुक्षसी। 
ऑरत नवज्ञ मत्निनिया ही के मुख-संडल्य-ढिग घाय। मक्नि-बाटिका के किधों सुमन-समृहन में , 
गजरा ० । भाव-सकरंदमई मंजुज मकुल-सी ; 
श्रीधर पाठक केघों कमनीय कविता के केलि-मंदिर में , 
जय मनन 35 पट मय मिज कृति दीपक-सिखा-ली सजी तुलसी । 
# इस कविता पर बनाया गया चारु चित्र भी अन्यत्र दिया लाइ्मीनारायणसिंह चोघरी “ईशा” 





, आज रहा हे ।+-मा० से० 


न्ऊडे 


माचुरी 


[ चर्ष ४, खंड १, संब्या ५ 





७ 6५ 
भाषा ओर कण की उत्पत्ति 
“वाग्त्रे पराच्यव्याकृतावदतते देवा इन्द्रमन्ुवन्नित्ता नो वाच 
व्याकूर्बीति सोअअर्वद्वर वृणुत मक्न चेंवेष वयवे च सहयृद्य तामिति 
तस्मादन्द्रवायव सहय्रृद्मत तमिस्ों मध्यतोध्वक्रम्य व्याकरोंत्तस्मा- 
दिय ब्याकृता वागुद्यत।' ( नेत्तिरीय-सद्दिता ६ । ४ । ७ ) 
पाका अर्थ हे प्रकाशन । जिस 
साधन से अपने सनोगत भावों 
का दूसरें पर इस डउद्देश से 
प्रकाशित करे कि बह उसे सम के, 
डे भाषा कदते हैं । यद्यपि एक 
पौद्दा, जो कल्न पानी विन सूरत 
रहा था आर जिसकी पत्तियाँ 
कम्दला गई थीं, आ्राज पानी 
पाकर दरा-भरा द्वो गया, ओर उससे यह प्रद्नट दवोता हे 
कि वह सुखी दे, उसकी म्लानता जाती रही डै, तथापि 
उसका यह हरा-भरा द्वोना भाषा नहीं कद्ठा जा सकता । 
कारण, उसकी यह दशा किसी व्यक्ति-विशेष के प्रति 
अपना सुख-दुःख प्रकट करने के उदेश से नहीं है । 
भाषा के अंतगत वे ही “चेष्टा', 'इंगित' या शब्द आा 
सकते हैं, जिन्हें कोई अपना झ्ांतरिक भाव प्रकाशित 
करने के लिये इस उद्देश से प्रकट करे कि दूसरा चाड़े 
डसकी ज्ञाति का हो या विज्ञाति का, उसके आंतरिक भावों 
को समझ सके | सारांश यह कि अपने आंतरिक भावों 
को व्यक्ष करने के लिये जो कुछ क्रिया, चेष्टा आदि की 
जाय, व्दी भाषा कही जा सकती हे । 
यह मानने की बात दे कि 'साषा'-शब्द यद्यपि मनुष्यों 
की भाषा के किये रूढ़ि-खा है, तथापि 'भाषा'-शब्द का 
ब्यवद्दार प्राणिसान्न की उन समस्त चेष्टाओं ओर क्रियाओं 
के लिये हो सकता और होता है, जिन्हें अपने भावों के 
प्रकाशनाथ करते था कर सकते दें | क्रोक भें कहते भी 
हैं कि बंदरों की भाषा, पशुतों की सापा, पक्षियों की 
भाषा इत्यादि । पश-पक्षियों की बोकियो पर ध्यान 
दीजिए, तो आपको ज्ञात होगा कि डनकी बोल्ियों सदा 
एुक-सी नहीं रहतीं; उनकी ध्वनियों आर स्वरों की 
मात्राझंं आदिम बढ़ा झत्तर होता दे | यह सब भेद 
केवक्ष हृदय के भिन्न-भिन्न भात्नों को अभिव्यक्त करने के 
उद्देश से हे । यह विभेद प्रायः उन पशु-पक्षियों की 





३ 


क्षियों में पाया जाता है, जो वन में स्वच्छ द बिचरने- 
वाले हैं । पालतू पश-पक्षियों में इसकी न्‍्यूनता होती 
जाती दे | सच्ची बात तो यह दे कि अपन हृदय की बात 
दूसरों पर प्रक्रट करने के दिये प्राणयों के पास प्रधान 
साधन तीन हैं - - चष्टा, इंगित भार वाणी । प्राणी, अपने 
भाव। और झावश्यकताशों के प्रनुसार, उत्तरोशर के 
अपयाधपत होने की दशा में, इनका उपयोग करता है । 

अष्ठटा श्राकृति की प्रसन्षता, मलिनता या 8दासीनता 
आदि को कहते है । प्राणियों की चेष्टा उनके मनोविकारों 
के तीघ्र या मंद होने के कारण बदक़्तो रहती है। मनुष्य 
अथव। अन्य प्राणी अपनी चेष्टा पर पूरा नियंत्रण नहीं 
रस सकते : क्योंकि ये अपन तीघ्र मनायिकारों के वेगों 
को रोकने में असमर्थ होते दें । मनोविकारों का संबंध 
चित्त या मन से है । मन या चित्त की डपमा एक ऐसे 
स्वच्छु सरेवर से दी ज्ञा सकती है, जिसमे इद्विय-जनित 
घेदनाओ के कारण क्षण-क्षण-भर पर वसा ही तरंगें उठा 
करती हैं, जसी स्वच्छ सरोवर में वायु के कोका से अ्रधवा 
किसी कंकडी के गिरने से उठता हैं । आधात के अनुसार 
ये तरंग तीध, झूदु या मंद होती हैं । जिस प्रकार सरो- 
वर में डठनेवात्ा लह्टरे कसी ही हक्ककी क्योन हो, 
विना किनारे तक पहुँचे विज्ञान नहीं होती, उसी प्रकार 
मन मे उत्पन्न विकारों का प्रभाव भी मन॒ष्प की आकृति पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता, श्रार उन्हीं विकारों के आघात 
से उसकी आकृसि में जो विकार उस्पन्न हाते हें, वे ही 
उसको चेष्टा हैं । उदाहरण के लिये मान लीजिए, पिंजड़े 
में एक तोता बंद है । पिंजड़ के पास एक बिल्ली पहुँचती 
है। विज्ञी को देखकर उसके मन में भय-रूपी विकार 
उत्पञ्न होता ह । वदह्द चकित होकर पंख फडफड़ाता है । 
यह उसझी ऐसी चेष्टा है, जो भय के कारण उसमें 
उत्पन्न हुईं है। इसी प्रकार हक, शोक, दया आादि 
मनोविकारों के कारण प्राणियों की चेष्टा में अंतर पढ़ता 
रहता है| यह चेष्टा पुक प्रकार की भाषा है, जिसके हारा 
प्राणी अपने आंतारक भाषों को दूसरों पर प्रकट 
करते हैं । 

इंगित यदि चेष्टा ह्वी से उत्पन्न होता है, पर 
इसमें प्राणियों को कुछ थोढ़ा-सा नियंत्रण का अधिकार 
रहता है ! जब चेष्टा द्वारा प्राणी अपने मनोरत भाव 
प्रकट करने में असमर्थ द्वीता है, तब, उस सभस, उसको 


अ, । 
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इससे काम लेने की श्रावश्यकता पड़ती है। कभी-कभी 
वो इसका प्रयोग ऐसो दृशा में देक्षा जाता है, जब दूसरा, 
जिसे बह अपने भादवें। को सममकाना या ज्ञात कराना 
चाहता है, कुछ अखावधान रद्दता है, श्रथवा उसका ओर 
दृत्तचित्त नहीं होता | मान लो, दो-चार बंदर किसी 
खेत में श्रश्म खा रहे हैं । इसी बीच में खेत का रखवाल्न। 
आता आर उनकी भगाने के लिये एक बंदर को एक 
देह्ा उठाकर मारता हे | पहले तो वह वदर उसे आकृति 
बनाकर डराना चाहता है, फिर भागता है, और लाट- 
काटकर और बंदरों की शोर ताकता जाता है । यहों उपका 
आक्राति बताना और भागते हुए दूसरे बदरों की और 
ताकते ज्ञाना ही उश्का इंगित है। इसके लिये प्र!णा 
अपने अवयवे। भें गति उत्न्न करके दूसरों को अपने 
मनोगत भाव थोंतित करता दे । प्राय: इंगित $ साथ 
खिषश्टा भी सम्मिलत्रित रहती है । 

बाणी का प्रयोग प्राणियों में तीजन्न मनोविकार्रों की 
दशा मे द्वी देखा जाता ह। कभी-कभी परिस्थि।त्त-चश 
विवश होकर प्रसणिया के मेंह से, मनोविकार की अति 
शीघ्रता के कारण, आप-स-थाप शब्द निकलने लगते 
हैं। जैसे वसेत-ऋतु के आगमन में कोरकिलाएँ बोलने 
व्यगता हे, व्षो-छतु के आरंभ में मढकू बोलना शुरू 


री 


कर देते दे | ततसीद/सजो लिखत ह-- 
“दादुर- नि चहु अर सुहाह; वद पढें जन वद़-समृदाई। 
नुप्य के अतिरिक्त अन्य प्राणयेा की चाणी अ्रष्यक्न 
डद्रोती है; अर्थात्‌ उनकी चाणी मे स्वर ॒ के अतिरिक्त जो 
ध्वनि होती है, वह वर्णात्मक नहीं होती। यद्यपि 
बढ़ मनुष्यों को वर्णात्मक प्रत्तीत होती है, पर बारतव से 
शेसे अव्यक्त वर्णी से बनी होती है, जिन्हें सनुष्य व्यक्ल 
नहीं कर सकता, आर कानों में उनके वर्ण विश्ल्षिष्ट नह हो 
सकते । प्राणियों में सबसे स्पष्ट शब्द काए का है, ओर 
डूसी कारण उसका नाम 'काक' या 'काख' पडा ह, 
जिसमे पहला वर्ण --'का'---डसको बोली की श्रनुकृति 
है, ओर दूसरा घातु का रूप। पर, फिर भी, यदि उसकी 
ध्वनि को सावधानी से सुना जाय, तो यह स्पष्ट जान 
भढ़ेंगा कि चादे उसकी ध्वनि 'का! से मिक्रती-जलती भले 
डी दो, पर वह (का! कदापि नह्दी है । इसी प्रकार झअन्प्र 
प्राणियों की ध्वनियों को भी समक लीजिए । इसमे सदेह 
नजह्ीं कि मनुय्यो की भाषा के अनेक शब्द पशु-पक्षियों की 


भाषा ओर वर्णों की उत्पत्ति 
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बोजियों की अनुकृति पर बने हैः पर वह हमार। झनुकर ण 
ठीक बच्चा ही है, जेसा शक-सारिकाओं का हमारी भाषा का 
अनुरुरण करना । ओर, सच पूछा जाय, ते, हमसे उनका 
अनुकरण कई अशो में ठक ओर सच्चा होता है | हमारे 
प्‌्वेज या आदिस काल के मनुष्य उनका केसा उश्चारण 
करते थ, यह हम नही कह सकते । पर इसमे संदेह नहीं कि 
आदिम कात्न में उनकी भाषा भी अव्यक्र ही थी, ओर बह 
पीछे श्रव्यक्र से ब्यक्र हुईं । इन शब्दों की खष्टि उन लोगों 
न कब को ? “अ्च्यक्र-दुशा में, अथवा उस्े समय, जब 
उनका भाषा अब्यक्न ले व्यक्र हो रही थीं? इस बारे में 
कुछ निःश्रत रुप से कहा नहीं जा सकता | उदाहरण के लिये 
इस भ्र्णी के (तिह'-शब्दु को ले लीजिए। यद्यपि संस्कृत- 
व्याकरण के आचायें ने इसे (हैंस'-घातु से निकला हुआ 
माना हैं, पर श्रसल में यह सिंह के शब्द की श्रनकृति ही 
रू वादक शक्षा के अ्रनसार हू , 'र आर 'र क पहल 
"कार बाला जाता हैं। पर यह उसी गंभीर ध्वन्ति का विकृत 
उच्चारण-मात्र है, जो आदिम काल के लोग सिंद्द को द्योतित 
करने के लिये करते थे । 'सिंह शब्द से उनका अभिप्राय 
उस प्राणी से था, जिसपर यह शब्द निकत्षता था । 
यद्यपि शब्द या वार के द्वारा प्राणी अपने भावों को 
अंधकार में अथवा दूर से दूरस्थ प्राशियो को समका सकते 


है, तथापि इनको सुननेवाला वक़ा के भावों को उतना स्पष्ट 


नहीं समक सकता, जितना कि पास का प्राणी, दिन में, 
उसके भावों को सम्रक सकता है | कारण, बहुत कुछ 
आंतरिक भाव को, जिसे वह चेष्टा ओर इंगितों द्वारा प्रकट 
करता है, देख नहीं सकता। सच्चा बात तो यह है कि चेष्टा 
का प्रक इंगित है, ओर उन दोनें का पूरक वाणी । यही 
कारण है कि पशु-पक्षियों की कान कद्दे, सन॒प्य भी दूसरे 
से बाते करते समय अपने हद्गत भावों को सरपष्ट रूप से 
प्लोता पर व्यक्त करने के उद्देश से अपने मैँह को बनाते, 
स्थोरी बदकते, हाथ झाइते ओर उँगल्नियों से भिन्न-भिन्न 
प्रकार की मुद्राएँ बनाते हैं --कर्भी-कभी याते करते-करते 
इंसते,कभी उदासीनता दिखाते, कभी रोनी ञ्राकृति बनाते, 
कभी कछ कभो कछु करते दें | पर यट्ट सब क्‍यों ? इसी- 
लिये कि सननेवाल्ो को अपने देदय-गत भाव समझा 
दिपु जा सके ! 

इसे प्राय. अब सभी विट्दान्‌ स्वीकार करने लगे हैं कि 
भनुप्य व्यक्र वार्णी लकर संखार में नहीं आया । चाहे 


श्जदे 


मनुष्य का विकास किसी ऐसे प्राणी से हुआ्ा हो, जो 
वानरो के सदश था ( जैसा कि पाश्चात्य प्राशिशाख्रविद्‌ 
डारजिन आदि आचायों न साना ओर वर्गीकरण करके 
मनुष्य और वानरों को एक ही वर्ग में रक्‍्ख्ला है। संस्कृत- 
भाषा में 'वानर'-शब्द की सृष्टि बंदरों के लिये हुई दे, 
जिसका अथे है, विकल्प से मनप्य ), झथवा वह अलग 
उत्पत्न हुआ, अर उसकी जाति का दूसरा प्राणी इस 
पृथिवी पर उत्पन्न नहीं किया गया, अथवा यदि रहा 
भी हो, तो अब उस जाति के प्राणी का संसार मे पता 
नहीं है, कित यह अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्यों की 
भाषा अति आदिम काल में ( चात-काख मे )या उससे 
भी बहुत पूर्व अव्यक्न थी, ओर उसमें क, ख आदि 
ब्यक्र बर्णा नहीं थे। पाश्चात्य विद्।न अनुमान के सिवा आर 
कछु इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते पर भारतीय वदिक 
साहित्य दे रहा ह। सुनिए, तत्तिराय-संहिता में यह 
लिखा है कि (मनुप्ये। की) वाणी पहले श्रव्याक्रत (अव्यक्ष) 
थी । देवता ने इंद्र से कह्दा कि बाणी व्याकृत ( व्यक्र ) 
कर दो । हृद्व ने देवता के कहदन पर वाण को व्यक्ष किय।#। 
पुनः शक्त यजुर्वेद में अरण्यमायु' का नाम आत्ता है. 
जिससे यह अनुमान होता है कि वदिक काल्न मे ऋषियों 
को मनुष्य से मिल्षत-जलत किसी ऐसे प्राणी का ज्ञान था, 
जो वन में रहता ओर शअ्रव्यक्र बाणी बोलता था । शत- 
पथब्राह्मण में इसी 'मायु' को “किंपूरुप' लिखा गया है, 
जिसका यह नाम संभवत: इसीलिय पड़ा कि उस देखकर 
यह अम द्वोता था कि यह पुरुष या मनप्य तो नहीं है । 
मनुप्यों की वाणी कब अ्रब्यक्र थी ? वह कितने दिनों 
में ब्यक्र हुई ! घातु-काज् का आरंभ कब हुआ ? अव्यक्र 
दशा में, या 8स दशा में, जब वे श्रव्यक्न से वार्णा को 
व्यक्त कर रहे थे ? आर वह काल कब तक रहा ? इन सब 
प्रश्नों का ढीक-ठीक उत्तर चिद्वाना को अभी तक नहीं 
प्राप्त हुआ | पर यह सम्मति निर्विबाद दे कि अत्यंत 
आदिम काज़् में मनुष्यों की भाषा अव्यक्न अवश्य थी, 
ओर उनकी भाषा को भ्व्यक्न से व्यक्त होने सम दस-पोंच 
नहीं, सहसोों वर्ष त्॒गे हे,, तो कोई आश्रय की बात नहीं । 
आदिम का से मनुष्णे! की भाषा कैसे व्यक्त हुईं, इसे 
_ जानने का कोई साधन नहीं है । पर यह कहने में कोई 
*+ लेख के शक में जे तेत्तिरीय-पहिता का वाक्य उद्धत 
किया गया है, उसी का यह अर्थ दे । 





माधुरी 
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रुकावट नहीं कि उव्थंजनों के पहले स्वरों की आभि- 
व्यक्रि हुई, आर व्यंजनों में भी ।विसर्ग ओर अनुस्वार की 
अभिव्यक्ति अन्य व्यंजन के पूछे हुई दोंगी। इसी किये 
भगवान्‌ ने गाता में कहा है--“वर्णानां चाप्यक्षारोइस्मि?, 
अर्थात्‌ वर्णो। में में अकार हूँ | तथा भ्रथम व्यक्त होने के 
कारण ह्वी आयों में ओम आर “अथ' का बढ़ा माहात्म्यक 
है। हम यह नहीं कद सकते कि आदिम काल से ओम 
ओर 'अथ' का उच्च रण वसा ही होता था, जैसा कि अब है | 
अधिक संभव है कि “अरोम्‌' का उच्चारण ओ' आर 'अथ' का 
“अ्र:-जसा रहा हो । कारण, ये अनुक्ताते नद्दी, वकारिक 
हैं । बदिर भाषा मे भी ओकार का प्रयोग 'स्वीकार 
के अर्थ मे देख पड़ता हैं; और हमारी भष के हूँ", हो” 
आदि शब्द, जिनका प्रयोग स्वीकार के अथे मे मिलता है, 
इसी के विकृत रूप ह । अधिक संभव है कि यही 'ओम- 
शब्द स्वीकार के ग्रर्थ मे श्रावर 'अहम्‌' की प्रकृति बन 
गया ही । 

आदि-कालन मे मनप्यो की भाषा चेकारिक रहती हे । 
मन॒ष्यो ही की क्या, समस्त प्राशियों की भापा वेकारिक 
है। मनप्यों। की ओर अन्ग्र पश-पक्षियों की सापा मे अंतर 
इतना ही है कि मनुष्य की भाषा में श्रनकृति अधिक है. 
अर वह घात-काल़ को पार कर अंकुरित, रहामप्रान ओर 
प्ररोाहित दशा तक पहुँच गई है । पश-पक्षियो की भाषा 
चकारिक-माञ्र है । मनुष्यों को भाषा में अधिक परिवर्तन 
होते द आर हुए है, परंतु पशु-पक्षियो की भाषा भे परि- 
वतेन तो हुए है, क्षकिन वे इतने कम दे कि उन्दे नहीं के 
बराबर कह्ट सकते ६ । 

चैकारिक शब्दा या ध्वनियों का प्रादुभाव आदिम 
काल मे, जैसा कि श्रन्त्र प्राणियों में देगा जाता है, दो 
प्रधान अवस्थाओ में हुश्ा द्वोगा | एक तो भय के 
अवस्था में, अथवा किसी शन्र या अआपत्तिकारक घटना 
से भ्रात्मरक्षार्थ आरों को सूचना देने के किये, आर दूसरे 
संवरण दशा में । कारण, जस! अन्य प्राणियं। में देखा 
जाता है, खिय्रों को अपने वश में करने के लिये पुरु्षो 
को एक प्रकार का प्रेम-युद्ध करना पड़ता है, जिसमे कभी- 
कभी खुन ख़राबी तक की नोबत झा जाती है। ब्गार 
में नलच्छद और रदच्छुद इसी प्रेम-संग्राम के घिसे- 

# ओड्ूरश्चाथशव्दश्च द्वाविमा ब्रह्मण: पुरा; 
कण्ठ भित्त्वासिनियीती तस्मान्माज्ञलिकावुभों ॥ 
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इचिसाए रूप बच रहे जान पढ़ते हैं । इन दोनो अवस्थाओं 
में प्राणियों के मेंह से जो शब्द निकदते हैं, वे तीध्र मनों- 
पविक्वारों से उत्पन्न होते है । संस्क्ृत-भाषा के आहच', 
“हति' आदि शब्द इसी प्रक्तार के वकारिक शब्द के 
परबिकृत रूप हैं । हमारी ह6ंदी-भाषा के ही नहीं, हमारी 
आपा की प्रकृति संस्कृत और आर्य-भाषा के भी उपसग, 
विमक्रियां। तथा सर्वेनाम प्रायः वेकारिक ध्वनियों के ही 
पलिसे हुए रूप है । यही कारण दे कि सस्कृत-भाषा के 
छपसगे, स्वेनाम ओर विभक्विया का प्राय, सभी आर्य- 
जाति की भाषाओं। से सरूपत्व ह । हम यहाँ उनको सामने 
रखकर मिलाना नहीं चाहते | ऐसा करने से विपयांतर 
में चलक्के जाना पडेगा। इसकी सोमांसा फि( कभी करेंगे। 
यह हमें केवन्न आया की वकारिक ध्वनियों के संबंध मे 
यह बताना है कि हा, हे, है, हो, अहो, अथो, घिक्‌, श्र, इ, 
ज इत्यादि अव्यय वेकारिक ध्वनि हो है, अथवा उस्ी के 
विकार । यही कारण हे कि उनकी पूर्ण अभिव्यक्रि नही 
दो पाई । इतने काल से उनका प्रयाग चल्ना आता है, 
डनको व्यक्त भी बनाया गया: पर अब भी वे ध्वन्यात्मक 
ही हैं, ओर अ्रव्यक्र-सी ही रह गई हं--मनप्यो के मेंह 
से, तीच्र मनोत्रिकार से अ्रभिभ्त होने की दशा मे, श्रव 
भी निकल्न ही पडता है। मनुष्य के मद्र से श्रद् भी 
अत्येत पीड़ा की दशा मे आ'', श्रत्यत शोक की दशा 
में 'हा', तथा घणा मे घिक, दि: आदि ध्वनियाँ 
निकल ही पढती हैं । 

अनुकृति को दुशा में भी मनुप्या की भाषा व्यक्त नहीं 
हुई थी इसका प्रमाण उनकी घातुओे के देखन ओर 
परीक्षा करने से मित्रता है | कु, रु, कुश ओर अ-घातश्रो 
मे स्फोट-सबंध है, औ।र ये प्राय. काकादि कटुमार्पी 
थाक्षियों की बोली का अनुकरण द्व। इसी प्रकार अण, 
रण, वण, भण, मण, कण, क्रण, ध्रण, अ्रण, “वण, 
घण, घण आदि घातुएु किसी ऐसो ध्बनि से अनुक्ृति- 
रूप में क्षी राई है, जिलमें खनखन।हट पाई जाती थी । 
इकेतु ये उस काल में ली गई हैं, जब मनुप्पा की वाणी 
श्यक्ष हो रही थी, पर पूर्ण व्यक्त दुशा का नहीं पहुँची 
थी। अब दो-एक ऐसी घातुप्नों के भी नमने देखिए, जो 
छस दशा की हैं, जब मनुष्यों की भाषा व्यक्र हो गई 
थी । कूज-घातु में दे घातुएँ स्पष्ट देख पढती हैं, एक 
कू, दूसरी ज | इन्हीं दोने। घातुओ के योग से कु+ज> 
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कूज-घातु यनी है । क्‌ का मुख्य अर्थ उत्पन्न करना हुआ, 
ओर संस्कृत में अ्रव्यक्न शब्द क। उच्चारण करने के अर्थ 
इसका ग्रहण होता है। ऐस! ही खोजने के अर्थ मे “गवेष”- 
धातु का प्रयोग मित्रता है। पर यदह् धातु गव ओर 
इप, इन दो धातुश्नों के संयोग से बनी हुई है, जिनमे 
पहलो का अर्थ गो ओर दूसरी का श्र्थ जाना है, अधथोत्‌ 
यो के लिये जाना | प्राचीन काल में जब आयेगण पशु- 
पालन करते थे, तो गड्ओं को चरात फिरते थे। जब 
काईं गऊ वन में इधर-उधर ट्वा जाती थी, तो उसको 
ढुढ़ने के किये इघर-डघर जाते थे । इसीक्षिय इस धातु 
का आरभ भटकी हुईं गऊ को खोजने से हुआ । फिर 
पीछे इसका प्रयोग सामान्‍्यत. स्त्रोजने के हा अर्थ मे होने 
क्षणा । इसी प्रकार 'इपुध-घातु का अर्थ है तार बॉघनता। 
यह धातु भी इपु ओर धा-घातु से बनी है, जिसके अर्थ 
बाण आर घारण $रने के है । इसी प्रकार झनेक यागिक 
घातुश्नी की स्टष्टि उस काज्ष म हुई, जब मनुष्यों की 
भाषा व्यक्र द्वों गईं थी। इन घ/तम्रो मे कितनी ही तो ऐसी 
सश्लिष्ट हा गई है कि उनका विश्लेषण करना भत्यंत 
कठिन है । 

अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए जाते दे, जिनके मुख्य 
अथों पर विचार करन स्‌ यह पता चलता है कि आदिस 
काज्ष में मनुष्यों को सभ्यता केसी थी। यद्यपि यह यहाँ 
कुछ प्रकरण-विरुद्ध-सा जान पड़ता ह ; क्योंकि यहाँ हमें 
“वर्ण-विक्ास' दिखलाना हैं; पर विकास-वाद्‌ का सहायक 
होने ही के कारण इभ इसे यद्दां देकर फिर आगे बढ़ना 
उचित समझते है। निधंटु में ग्रहनवाचक २२ पद दिए 
गए हू । उन पदों में गय, कदर, गत, दुरोशि और नीड 
का भी पाठ है । इनमें गते का अ्रथ तो स्पष्ट गइढा है । 
नाड़ पाक्षिया के घोसला को कद्दते ६, जो पढ़ों पर होते 
& | दुरोशणि पट्टाढ़ो की दूब या गफाओ को कहते हैं । 
कृदर बनाए हुए दरारे का नास दे, जो खोदकर बनाया 
गया हो, जैस दरारो मे खोदकर गुफाए बनती है । गय 
उस चमड़े आ्रादि से बने डेरे को कहते हैं, जिसे लादकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते है । इनके 
अतिरिक्न वरूथ ओर छाया-पद भी श्राए है, जिनका अर्थ 
फंड ओर छाया है। इससे यह निश्चित रूप से पतीत 
हांता है कि आदिम शब्रार्य झड़ों में या वृक्षों पर, 
पत्रतों की स्वाभाविक गुहाओं में अथवा खोदकर बनाई गईं 


ईउट 


गुफाओं में रहते थे । पीछे के काज् मे जब थे पशु पालने 
कगे, तो पशुओं के चमडे आदि का डेरा बनाकर उसकी 
छाया में रात काटने थे । ऐसी दशा में वे अपन 
बाल-बच्चा को भी साथ ही लिए फिरते थे । इसी 
कारण “गय! का पाठ अ्रप'प्रथ भें भी किया गया है । 
इसका पाठ धन के नामें। से भी है, जिससे अनुमान होता 
है कि हसे वे सपत्ति भी समन थे | इसी प्रकार हिरण्य 
के नामों में हिरण्य और हेम के अतिरिक्र चंद्र, रकम, अयः 
ओर ले।ह को भी गिनाया गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उस समय उनको जिन-जिन धातुओं का 
ज्ञान था, सबको हिरणप ह्वी समझते थे । चंद्र चोंदी का, 
अयः लोहे का भर कोष्ट तोंबे का वाचक जान पडता 
है। इसके अतिरिक्र 'बक' का पाठ स्तेन के नामों में 
मिलता है । कारण, 'बृक' ( भेडिया ) उनके पशुओं को 
चपके से उठा ले जाता था। इसी प्रकार वेदों में सकढ़ा। 
पेसे शब्द हैं, जिनसे आये की अरगयावस्था, पशचारणा- 
वसथा, बाल्यावस्था भ्रार पुनःशाल्षानावस्था का पता 
चत्तता है । यहों कुछ थोढ़ा-सा दिग्दशन इसलिये 
कराया गया है कि उनह सभ्यता विकास के क्रम का अनु- 
मान हो जाय | 

इससे संदेह नहीं कि स्त्र। की व्याकृति सबस पहले 
हुईं, चाहे वह कुछ अश्रविस्पष्ट ह क्या न रही हो । अ, 
हू, उ, ऋ, लू स्व॒रो की व्याकृति के अ्रनतर इनसे पॉच 
अतस्थ वर्णो की व्याकृति हुईं होगी, जिनका श्र, य, व, 
र और ल कहते हैं | थद्यपि 'झ' अंतस्थ वर्ण हिंदी की 
वर्णा-माल। में नहीं मिलता, पर अर्थ की व्ण-माला मे 
अब तक विद्यमान दे, जिस अन ( £ ) कहते ६ । शेष 
चार य, व, र, ल अब तक हमारी भाषा में विद्यमान हैं । 
स्व॒रों के उच्चारण मे विशेष प्रयत्न नहीं करना पडता : 
अ' का उच्चारण तो सबसे सुगम है, शआर प्रायः सभी 
प्राएं। मंद खोलते हा कंठ को तनिक स्ला सकुचित कर 
इसका उच्चारण करते है । 'इ! के उच्चारण से तनिक ओर 
जीभ को उभारकर कुछ वाय निकलने के मार्ग को संक 
चित करना पढ़ता है; और “उ' के उच्चारण मे मेंह के 
बाहर होठों को संकचित कर उससे वायु को निकालना 
पहता है । पर इनमे कही जिट्ला से स्पर्श नहीं करना 
पढ़ता । ऋ और लू का उद्यारण यद्यपि आजकल हम 
ज्ञोग थिना स्पर्श के नहीं कर सकते, पर हमारे पूवेज इन- 
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का उच्चारण बिना स्पर्श के करते आर वायु के मासे 
को सजा रखते थे | अतस्थ के उद्चास्या मे कुछ स्थानों 
के पास जांभ के अशा का इतना समीप ल् जाना पडता 
ह कि लगभरा स्पश-सा हो जाता है । यही अतस्थ ओर 
रवरो में श्रतर है । ये अतस्थ ह्वर के ही विकारभृत होते 
है । पर इसमे यह न समभना चाहिए कि स्वर के अने- 
तर इनकी अभिव्यक्ति हुईं है । विसर्ग का विकास स्वर के 
विकास के साथ-साथ हुआ, और उठी विसगं से वकृत 
होकर श, प, स ओर ह की उत्पत्ति हुई | जिस प्रकार 
एक 'अ'-स्वर के विकारभूत इ, उ, ऋ और लू हैं, तथा 
इनसे अ्रततस्थो की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विसर्ग से “हू 
उत्पन्न होता है, आर ह से श, प, स की उत्पत्ति, विकार को 
प्राप्त हन से, होता है । इनके उच्चारण मे उच्चारण करनेवालों 
को नाद का कुछ बोध हो चक्ना था: पर इतना नहीं था किः 
वे स्पर्श बणा का स्पष्ट उच्चारण कर सक्ते । निदान डनको 
श्वास, नाद तथा घोष का योध अभ्यास द्वारा हो ने क्षया , आर 
वे स्पर्श वर्णो का उच्चारण चार प्रकार से, निरनुनासिकः 
रूप मे. करने लगे; अर्थात श्वास, श्वास+घोष, नाद, 
नाद+घोष । यद्यपि हनका बीज वर्ण पहले ग्रव्यक्न-सा था 
अर एक ही रद्दा होगा, पर प्रयल्ष भद से वह एक चार- 
चार में विभक्क हो गया। पर सानुनासिक रूप अब तक 
एक ही है, और वह विभक्र नहीं हो सका । यद्यपि इन 
साननासिका मे न, मं ओ्रार ण सब्पक्र हो गए है, पर 
शप प्रब तक गद्धाव्यक्र से हा है। यद्यपि श्रवस्थान-भेद 
से रपश के श्रनक भद होते है, आर ससकृत में भी पोच 
वर्ग पाए ज'ते है, पर अनुमान होता है कि सृद्धन्य वो 
का उद्यारणा आर्य ज्लाग नहीं कर सकते थे। मूर्द्धन्य-वर्ग 
का उच्चर्श गआराया ने अनायो स लिया था| यही कारण 
है कि धान'ओ्र। में दस-बारह को छोड़ एक भी एसी धाक्त 
नहीं मिलता, जिसका आरंभ ट, 5, ड और ढ़ से होता 
हो । णाकारादि जितने धतु है, उन सबको नकाराद़ि 
कहना ही अधिक उपयुक्र ह; क्योंकि पाणिनि के सूत्र 
(खो न:। ४।१। ६४ ) के अनुसार धात के आदि- 
अक्षर ण॒कार के स्थान से 'न' झादेश हो जाता है, जैसे 
णद का नद । ऊंठ, तालु, दंत आर ओष्ट के अतिरिक्त 
एक आर स्थान हे, जो दंत और ताल के मध्य में पढ़ता 
है । इस उपदंत या दत-ताल कहते हैं। ज़ंद-भाषा मे इस 
स्थान से श्वास-प्रयत्ष द्वारा उच्चारित केवल एक वर्ण कार 
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में आता है | यद्यपि चीनीं आदि मेगेल या नाग-भाषाओं 
में इस स्थान से उच्चारित भ्रन्‍्य वर्ण भी मिक्षत है, पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि अंद-भाषा में वह वर्ण नाग- 
भाषा से आंग्रा अथवा उसमें पहले से था। किंतु यह 
निर्विवाद और स्ंसस्मत है कि आयें की वण मात्रा में 
टवबर्गे नहीं था । इसे भारतोय आ्रायों ने अवश्य द्वाविड़ा 
या अन्य भारतीय अनायों से ल्िया। आयो की सापा 
में ऊष्म वर्णों का बाहुल्‍यथ था, ओर यद्यपि सेस्कृत-भ।षा 
में केवल चार ऊप्म व हैं, पर ज़द-भाषा मे ६ हैं, ज़िनम 
स, श, ष ओर ह के अतिरिक्त दो जो शेष है, उनका 
ड्चारण दत और ताल-स्थानो द्वारा नाद ओर घेोष-प्रयत्नो 
से होता है | वदिक आयो में या तो ये वश थे ही नही, 
ओर यदि थे भी, तो इनका कोप वेदिक काल में हुआ या 
कव, इसका कुछ ठीक पत्ता नहीं चल्कत्ता | सारांश यद्द कि 
भाषा जब अ्रव्यक्न दशा से व्यक्त दशा को प्राप्त हुईं, तभी 
से मनुष्यों में वर्ण के व्यवहार का आरंभ हुआ | पर 
आदिम पुरुषों न सब वर्गा के समान-संख्यक वर्णा को 
भी एक ही काल मे एक ही साथ व्यक्र किया, यह नहीं 
कट्ठा जा सकता, ओर न माना ही जा सकता है । 

मनुष्य को गर्भावस्था से जन्म ग्रहण करने तक की उन 
सभी अवस्थाओं का पर करना पड़ता हैं, जिनसे होकर 
विकास होते हुए वह इस दशा को पहुंचा है ; भेद केवल 
इतना ही हू कि करोब्ों वर्षा म, श्रेभ-अवस्था से, जिसमे 
पहल्लेपहक्ष जावन का विक्रास होता इ, प्राणी अऋड आदि 
अनेक अवस्थाओ से दाता हुआ, विकाख-सोपान पर चढता 
हुआ, मनुष्यत्व को पहुंचा है।पर उन सब अवस्थाओं को 
बालक नव महान भ पार करके मानव-रूप घारण कर गर्भ से 
बाहर आता है, यही सब प्राशिशास्रविदे। का निर्विवाद 
मत है। इसी प्रकार यह भी कहने मे कछ संकोच नहीं। 
हा सकता कि बालकों में भाषा के विकास का क्रम भी 
डनको अपने सातता-पिला श्रादि से मालूम होता है, 
और अन्य साथना से भी भाषा के विकास भ सहायता 
और शिक्षा प्राप्त होती है, किसी-न-किसी रूप से वेखा 
ईा हो सकता 6, जसा कि आदिम काल मे मनुष्यों को 
भाषा का विकास-क्रम्त था। अंतर केबल्व इतना ही हो 
सकता है कि ्रादिम काल के मनुप्यो की परिस्थिति कुछ 
ओर थी, और श्राजक॒ल्ष के मनुष्यों की परिस्थिति कुछ 


किम 


ओर ही दे । उस समय मनुष्यों को विना किसी की सद्दायता 


भाषा और बरणों की उत्पत्ति 


भजह 


के अपनी भाषा का विकास करना पड़ा था; उनको 
अपने अनुभव का ही सहारा लेना पड़ा था; उनके 
पूवेजा का शब्द-भांडार अत्यत ही सकृचित था; और 
आजकल के डत्पञ्न बालकों को भाषा के विकास में उन- 
के माता-पिता से विशप सद्दायता मिल्नती ४। मनुष्यों का 
शब्द-भांडार भरपुर दः ओर अरुप श्रम से वे अपनी भाषा 
को अल्प काल ही में जान लेते है । उनको वणी के 
उच्चारण के लिये सहन वर्ष घोर श्रम नहीं करना पड़ता । 
अपने माता-पिता आदि के भाषण को सुनकर उसकी 
सद्दायता से अल्प काल ही मे वे अपनी श्रब्यक्र भाषा 
को व्यक्र बना लेते ओर श्रपनी स्वाभाविक ध्वनियरों 
को वा मे व्यक्न कर सकते है । वे जन्मते हो श्रपने 
माता पिता के उच्चारित व्यक्त वण को सुनते ओर उनका 
अनुकर ण॒ करने की चेष्टा करते रहते दे । यही कारण 
है कि बच्चे केवल वष-डंढ़ वर्ष ही से मातृभाषा 
का इतना ज्ञान प्राप्त कर क्षते हं कि अपने श्रांतरिक 
भावों को सासान्य रूप से दूसरों को समझा सकते है। 

छोट बालक को देखने का ओर खेल।ने का सबको 
अवसर मिलना होगा | सब घरो में बाह्मक होते हैं । पर 
कभी आपने यह भा ध्यान-पूवक देखा अथवा देखने का 
कष्ट उठाया है कि ते किस प्रकार अपनी घारणा-शक्ति से 
काम लेते है | इसमे सदह नई। कि उनके मन मे 
झट्ट माव पहल ही से होता है । उनकी श्रावश्यकताएँ 
इतनी कम होती हैं कि केवल भूख की निर्वुत्ति-सात्र अपेक्षित 
रहती है । उत्पन्न ह्वोन पर उनका मन्त स्वच्छ और 
विकार-हीन रहता है ।न उनमे राग होता है, न द्वेष । 
उनका पेट भरना चाहिए | बस, उन्हे किसी और वस्त 
को आवश्यकता नहीं। । यहां तक कि पहल उन्हें अपनी: 
माता का भा ज्ञान नहीं होता । पतेर संस्करारवश वे 
केबल स्तन को भेद्द मं डालकर चूसना-भर जानते हैं । 
यहां उनका काम होता है। भूख लगने पर गो देते हैं, 
ओर उसके निवृत्त हो जाने पर शाति-पु्र॑क सख से पड़े 
रहते है । धीर-ध/र उनमे अनराणग उत्पन्न होने क्षगता है, 
आर माता से, जो उनके पास अधिक रहते है, भ्रधिक 
अनुराग होता द्व॑ | वे श्रपनी पश्ोखे से गरस-पास के 
पदार्थों को देखते है, ओर अपने हाथों श्रौर पेरों को 
द्विलाते, कभी हँसते कभी मुँह से कुछ श्रव्यक्न एकञआराच 
शब्दों का उच्चारण करते हे । स्वर या ध्वनि, जो उनके 
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मुँह से निकलती है, ऐसी होती है, जिसका उच्चारण वे 
बिना होठों को मिल्लाए, केवल कंठ से, कर सकते हैं । ये 
यहच्छु उनके मेह से निकल पढ़ते हैं, ओर वे इनका 
उच्चारण करने के किये पुनः-पुनः प्रयत्न करते रहते हैं। 
आा, आ, ऊँ आदि के ढंग के शब्द, जो अब्यक्न-से होते 
हैं, उनको वे मुँह से निकालते रहते हैं। अभ्यास करते- 
करते जब छु -सात मद्दीने के होते हैं, तो कुछ अधिक 
ओ-झो करने लगते हैं, ओर कभी-कभी होठों के स्पर्श 
से भी 'म! का उच्चारण करते हैं।साल-भर होने पर 
डनके अभ्यास और बढ़ जाते है, आर वे स्वरों का उच्चा- 
रण कर ज्ेते हैं। पर व्यंजनों का उच्चारण वे अव्पक्क ही 
करते हैं । 'ग','स','प','क' आदि वणों का कुछ-कछ अरद्धं- 
उप्रक्क रूप मे उल्धारण करने लगते है ; पर “च' आर 'त' 
का उच्च रण वे ऐसा अच्यक्र करते दे कि सनकर कोई 
यह नहीं जान सकता कि वे किस वर्ण का उच्चारण करते 
है । चाचा” को वे ऐसा बोलत हं के सननेवालले को 
वाता आ्रार चाचा में भेद नहीं प्रतीत होता । 'रा' का तो 
उच्चारण करना बच्चो को बहुत काल के अभ्यास से आता 
है। हमने प्रायः बच्चा को 'राम' के स्थान पर 'ल्ञाम' 
कहते सना है । “य' आर 'ज' का उच्चारण भी कुछ ऐसा 
ही दोता है । 'ज' के उच्चारण मे 'य' का अम होता है। 
इसी प्रकार 'स' झोर 'थ' भी सब्यक्त नहीं होते । चवर्ग 
ओर तवर्ग के उच्चारण कुछ ऐसे संशिक्षष्ट होते हैं, जसे 
जान पढ़ता है कि बल्षक अपनी जीभ से उनऊ उच्चारण- 
स्थानों को टटोज्ञता श्रार श्वास श्रार नाद की खोज 
करता है | बाल प्राय: 'संध्या' को 'थंघा' अर र 'सबरा' को 
“'यपुआ? कट्दा करते ६ । बहचू शब्दों के उच्चारण मे बालक 
झ्रादि के व्यंजनों का उच्चारण चाहे भलो भांति कर लें, 
पर द्वितीय ओर तृतीय व्यंजनों के उच्चारण मे प्रायः प्रमाद 
करते हैं । उनहछी तोतली भाषा में व्यत्यय ओर व्यंजन 
का परित्याग कर स्वरों का उच्चारण करना प्रायः देखन 
में झाता है । कितनी ही दुशाओं में तो यहाँ तऋ देखा 
गया है कि पाँच-पॉत्त, सात-सात वर्षों तक उनकी भाषा 
सुब्पक्र नहीं होती । बोलने को तो बोलते हैं ; पर शब्दों 
के उद्यारण में वशा का उच्चारण सुब्यक्र नहीं कर सकते । 
हमने एक बालक को, जो उदूं की वर्ण-मात्ञा पढ़ता था, 
रे, ज़े का के, दे उच्चारण करते सुना हे ! कई दिनों तक 
निरंतर प्रयलल करने पर उसे उनका उच्चारण करना आया। 


माधुरी 
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संयुक्त ब्णों का डघ्वारए करना तो डनको सुर्दाघंकाल 
तक प्रयल करने पर आता है। इतना कहने से हमारा 
तास्पय यही है कि जब इस काल में, जब कि इमारे चार्रो 
ओर एक जीती-जागती भाषा की ध्वनि सुनाई पडती दे, 
सब प्रकार के साधन ओर सहायक उपस्थित हैं, और 
हमारे बालकों को केवज अभ्यास ओर प्रयत्र-मात्र करना 
रहता है, उनकी भाषा वर्षो में ब्यक्ष होती आर स्थान 
तथा प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण करना उनको 
आता है. तब आदिम काल के मनप्यों को अपनी 
भाषा के व्यक्त ओर वर्णो का विकास करने में 
कितना काल लगा होगा, क्तिना श्रम उठाना 
पढ़ा होगा, इसका अनुमान टीक-ठीक करना नितांत 
कठिन है । यह काम एक पुरुष का नहीं है। अपितु युर्गों 
के श्रम का यह परिणाम है कि हमारी भाषा श्रव्यक्रावरथा 
से व्यक्रावस्था को प्राप्त हुई है | संसार के बढे-बढ़े विद्या- 
प्रेमी राजो ने यह परीक्षा करने के विचार से कि मनुष्य 
में भाषा का विकास केसे होता हे, नवजात बात्षको को 
लेकर ऐस स्थान में रक््खा है, जहां उनके पालन-पोषण 
का समुचित प्रबंध किया गया; पर इस बात का समुचित 
प्रबंध रहा हि वे किसी की बोली न सुन सकें। पर उनको 
न तो बोलना आया, ओर न उनकी वार्णा ई। व्यक्त हुईं । 
सम्राट अकबर ने ३० नवजात बालका को इस उद्देश 
से लकर अलाग-अजल्ञग रक्खा था कि देखे, वें कोन-पी 
भाषा बोलते हैं, किस धर्म श्रोर नीति का अनुसरण 
करते है। यह परीक्षा उसने सन्‌ १९८० में की थो। जिस 
घर मे थे रकखे गए थे, चद्दीं कठिन पह्रा रहता था । न 
कोई उनके पाश्त जाने पाता और न कोई अपनी जीभ 
दहिक्ला सकता था । उनझे किये घाएँ नियत थी, जो हनकों 
दूध पिज्ञाती थीं, भोजन देती थीं; पर न तं उनसे बोलती 
थीं और न उनको बोल्ञाती थीं । तीन-चार वर्ष बीतने पर 
यह देखा गया कि सब-के सब क्षढके गुगे-से हैं, बोल 
नहीं सकते । इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि मनुष्य में भाषा 
की शक्कि बीज-रूप से रहती है, पर उसके प्रस्फुटित होने 
के ज्षिये परिस्थिति और सहायता की अत्यंत झावश्यकता 
है। परिस्थिति अनुकृक न पाकर वह उ्य्रों-की-त्यों रह 
जाती है । 

अब कुछ रणखों के भेदी, स्थानों ओर प्रयों के संबंध 
सें कहा जा गा। हम यहाँ बसों का विभाग किसी साषा 
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को लक्ष्य करके नहीं करेंगे । हमारा यह वर्णा का विभाग 
विश्वब्यापी ओर इस लक्ष्य से होगा कि मनुष्य कितने 
अकार के वर्णो का उच्च रण कर सकता है । द्विंदी-वर्ण- 
माला मे प्रधान पोच ही रथान माने गए हैं, ओर उन्हीं 
के अनुसार स्वरा झोर वर्णो का विभाग किया गया है । 
कंठ, तालु, मूद्धा, दुंत ओर श्रोष्ठ, इतने वर्णों के ड्चारण 
् न जप ७+ है ७छ१- 
के प्रधान स्थान है । इनसे स्वरों ओर वर्णो का उच्चारण 
ड्ोता है । अतर केवल इतना ही है कि कठ का अंतस्थ 
नहीं है, आर ओए का ऊधप्म नहीं। इसके अतिरिक्त ए, 
के, ओं, ओ।, ये संध्यक्षर हैं । पर वास्तव में उच्चारण का 
शक शआ्रार स्थान है, जो इन पाँचो से श्रल्षग आर सबका 
मृत्त है। वह दे 'उर' । इनके आतिरिक्व तीन और स्थान 
है, जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है । इन्हे संघि-स्थप्न 
या संश्ल्रिष्ट स्थान कहत हैं | उनके नाम हे दंतत!लु, 
डपदंत ओर दुत्योष्ठ । इन्हीं स्थानों से संसार की भाषा के 


सभी वर्ण, प्रयलें द्वारा, व्यक्त किए जाते हैं । 

प्रयत्रों को जानने के पहले यद्द जानने की ञअवश्यकता 
है कि मुँह से ध्वनि की उत्पत्ति केस होती दे यों तो 
वायु मुँह से निकलती ही रहती है: पर उसके निकलते 
समय «वि क्‍या नहीं होती ? ध्वनि की उत्पत्ति 
तलब तक नहीं हो सकती, जब तक वायु बेग से न निकले, 
आर निकलते समय उसके मार्ग में कोई अवरोध न पढ़े। 
बोस की नज्ञी को आपने प्राय: फूँका होगा ; पर उससे 
कोई ध्वनि न निकल्ली होगी किंतु उसा बॉस की नक्ी 
में जब वायु के मा्गे का श्रवरुंघन करने या उसको 
मोडने आदि के लिये छेद करके वंशी या अलगोज़ा आदि 
बाजे बनाए जाते है, तब उससे ध्वनि प्रक्कट होती 
हैं । ध्वनि उत्पन्न करने के लिये वायु के कोके के कही 
परख़नी खाने की श्रावश्यकता हैं । बिना शआधात के 
शब्द नहीं होता । 

स्व॒रो का उच्चारण करना संगम दे | इसके लिये कुछ 
विशेष प्रयत्न करने की झावश्यक्रता नहीं पडती। केवद्ध 
मुँह को विव्ृृत या संबृत करके हृदय से निकलनेवालो 
वायु से मुँह के तर के स्थानों मे आधात पहुँचाना 
पढ़ता है | पर * ,जनों का उच्चारण करने में टिशेष कोशल 
की झावश्यकता है ।यों तो व्यंजनों का उच्चारण विना 
स्वर की सहायता के होता ही नहीं, पर फिर भी स्वर 
से संयुक्त करने के पूवे ही इनझ्ा उच्चारण करने के लिये 


भाषा ओर बणों की उत्पक्त 


#परै 
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यदि सावधानी से टठाौक-ठीक प्रयत्त न किए जाय, तो 
व्येजनों की अ्रभिव्याक्ति ही ठीक नहीं होती । इन व्यंजनों 
में जिनका उच्चारण अल्प श्रम से हो सकता है, वे या 
ओर 'व' है । कारण, ये 'इ' ओर “ड' स्वरों के विकार-माश्र 
हैं। यही कारण है कि इनको अड्धस्वर' भी कहते दें । 
यह्पि 'र' ओर “ल' भी श्रद्धंस्वर आर ऋ ओर 'ल 
स्वरों के विकार-सात्न हैं, पर इनके उच्चारण में कुछ विशेष 
प्रयक्ष की आवश्यकता है। कारण, इनका उच्चारण करने 
में जीभ की कुछ विशेष भ्राकृति बनानी पड़ती है| 
“२' के डच्चारण में तो उसकी नोक में विशेष प्रकार का 
कंप उत्पन्न करना पढ़ता है। यही कारण है कि प्रायः 
बच्चे विना सुदार्ध अ्रभ्यास के 'र' का उच्चारण यथावत्‌ 
नहीं कर पाते, आर “२' और 'ल्ष' का भद न करके “र' के 
स्थान में 'ल' बोला करते हे | इनका भेद दतना सूक्ष्म 


है कि स्वयं वेयाकरणों को इनकी सवर्णता स्वॉकार 


करनी पड़ी। संस्कृत से प्राकृत ओर हिंदी होने में तो 
इन दोनों का प्रायः उल्लट-फेर होता है । जसे--- 


सस्क्ृत हिंदी 

हरिद्वा हल्दी 

दरिद्र दलिहर 

लाॉंगल लंगर 

पत्नाज्ञ पराक्ष, पयार, पयरा, पयाह्ध 
मुकुज मोर, सठर, बठर 

परिवार पक्षिवार 

सार साल ( लकडी की ) 


च्यंजनों के उच्चारण में वायु को कंठ-द्वार से, मोंके से, 
मुँह मे लाना पड़ता है। फिर उसे जीभ के सहारे मुंद 
के भिस्त-मिन्न स्थाना पर आधात देते हुए निकालना 
पड़ता दै। वायु के निकालने में कंठ-द्वार को कभी फेल्वाना 
झार कभी सिकोडना या संकुचित करना पढ़ता है, उस 
वायु को, जो कंठ-द्वार को फलाकर निकाज्ञी जातो है, 
'झबास' कहते दे, और जो उसके मार्ग को संकुचित 
करके निकाञ्बी जाती है, वह नाइ कटलाती है! कभी 
कम वायु निकालनी पड़ती है, कभी अधिक । इन दोनों 
को क्रमशः झल्पप्राण ओर मद्दाप्राण कहते है। कभी- 
कभी उच्चारण करते समय नासिका का सा भी खोल 
देना पड़ता है, जिससे यदि अधिक नहीं, तो कुछ-न-कद्ु 
वायु की सान्रा उससे अवश्य निकल्लती ओर गुनगुनाइट 


अपर 


झा जाती है । हस प्रकार प्रत्येक स्थानों से सात-सास 
भ्रकार के बर्णो के उच्चारण की संभावना होती है। पर 
किन्‍्हों-किन्हीं स्थानों से कम वर्ण उच्चारित होते हैं । जसे 
डर या हृदय से अनुनासिक-वर्ण नहीं उच्चारित होते। 
डर से स्पर्श बर्णो का उच्चारण करने में कछ कंठ से भी 
सद्टायता लेनी पड़ती है । कारण, उर में कोई स्पश हो 
ही नहीं सकता, ओर वहीं वायु के श्वास आर नाद-भेद 
दो सकते हे । यद्यपि उर से केवल 'ह' का उच्चारण दो 
झकता दे, पर कंठ की सहायता से क़ ख़ग ओर, छघ 
ड्चारित होते हैं | इसीलिये 'उर' की प्रधानता मानकर 
कुंठ्य क, ख, ग, घ, कः आदि से विभिन्नता दिखाने के 
जिये इनको 'होारस्य' कहा गया है। हम नीच नवों 
स्थानों से डश्चारित बर्णो की सूची दिए देते हैं-- 
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(स, श, प और ह) है; पर ज़ंद में छुः ऊष्म वर्ण हैं । संस्कृत 
के ऊष्मों के अतिरिक्त 'ज़ञ' ओर 'क' दो और हैं । इनका 
प्रयोग ज्ंद-भाषा के शब्दों में संस्कृत के ज और द के 
स्थान मे मिल्कतः है। यथा-- 


जद सस्क्रत जद संस्क्व त. 
ज्ामातर जामातू भानु जानु 
ज्ञन जन अभि अद्ठिः 
ज्ञा द्दा द्भ्क दह. 
ज़श्व ह्दस्त युकेम्‌ यूयम्‌ 
हिज्वा जिद्दा फ्नासरू ज्ञात 
अब थोड़ा-सा स्वरों के संबंध में कहना है । स्व॒र दो 


प्रकार के हैं, एक साधारण, दूसरे 'संध्यक्षर'। भरा, इ, उ, 
ऋ, लू, ये पाँच साधारण स्वर हैं, जिनमें अंत के दो रुचरोः 
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रक्क बरणों में फितने ही एसे हें, जिनका प्रयोग हिंदी- 
भाषा में नहीं होता; पर अस्य भाषाओं मे हांता है। 
क्,ख़,रा,चा, ज़् का काम तो अरबी-फ़ारसी के शव्दा के कारण 
पढ़ता है, पर अन्‍्यों का प्रयोग नहीं होता । कारण, अन्य 
आष,ओ के शब्द, जिनमें हतर बयां का प्रयोग मिलता है, 
इम सक फ़ारसी या अगरेज़ी द्वारा पहुँचे हैं | ज़ंद-भाषा में 
ऊष्म बरणों का आधिक्य है। संस्कृत में तो केवक्ष चार ही 


का व्यवहार केवक संस्कृत के शब्दों के लिखने + होता 
है। इनके हस्त ओर दीघ, दो भेद ईं ते है। दस्व स्वर को 
एकमाओक झार दोधे का द्विमात्रिक कहते ह। संध्यक्षर 
चार हें---प, पे, ओ, की । हनम दस्व-दीघे का भेद संस्कृत 
में नहीं द्ोता ; पर हिंदी म ए और ञ्रा के हस्व भी 
होते हैं। यद्यपि लोग हिंदा से दस्त ए' और ओ' के 
छिखकर उतके स्थान में 'ह' झोर 'उ' का प्रयोग, लिखने 
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रनों दुगायता 
[ पे० बदरीनाथ भह्ठ के 'दु्गाब्ती -नाटक से ! 
दुष्दनज-दल्-दल्षन का लिए ताीद्षण तरव'र, 
देश-शाक्रे दुर्मावती दुर्गा को अवतार । 


दुल्लारेज्ञाज्न भागेव 
| कह १ | (४ $ ६8७५ * 
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में, करते हैं, अर इस प्रकार 'ए! ओर 'झो' के दस्वत्व को 
ह्वीकार नहीं करते, तथापि यद्द केवल हठधर्मी है। उच्चा- 
रण करते समय उनको भी “'हू' ओर 'ड' का उच्चारण 
दस्व 'ए' और “ओ' करना पढ़ता है। हम नीच कुछ 'हस्व' 
'ए' शोर 'ओ्रो' के एस उदाहरण देते हैं, जिनको 'इ' और 
“3' करने से अर्थ मे परिवतंन हो जाता है, और पठनेवाल 
का असम हॉन का अाशका हू । यथा --- 


ए (हस्व) खेल्लाना (ख़लने का प्रेरणाथक ) 

भेजाना ( भेजने का प्र० ) 

बेचाना ( बेचने का प्रे० ) 

पेराना ( ५रने का प्रे० ) 

बेखाना ( बेलने का प्रे० ) 
ओ (हस्त) छोलाना ( छोल्ने का प्रे० ) 

घोलाना ( घोलने का भ्रे० ) 

सोखाना ( साोखने का प्रे० ) 

मोड़ाना ( मोड़ने का श्रे० ) 

बालाना ( बोलने का प्रे० ) 

यो तो 'ए, 'ओ्रो' अ, इ ओर आरा, उ के संयोग 

से बने हैं, श्रार उनके उच्चारण में दोनो स्वर हस प्रकार से 
संश्ल्षष्ट हो गए हैं कि उनका विश्लेषण करना सुननेवाल 
के लिये नितांत कठिन हे (शओ्रार संस्कृत में तथा बहुधा हिंदी 
में हन दोनो का उच्चारण संश्ल्लिष्ट ही होता 6), पर हिंदी मे 
कईटी-कह्टी विश्लिष्ट 'ए' आर “आओ का व्यवहार भी मिलता है 
विश्लिष्ट दशा मे अ' की मात्रा इकार आर उकार से पर्स 
हो जाती है, और सानुनासिक दशा में अकार केवल अर्द्ध- 
माश्रिक उद्चारित होता हैं। इसकी आधी मात्रा अनु- 
नासिक! बोलने मे लग जाती है। लिखन मे तो इसे, निरन- 
नासिक दशा मे, 'ए” ओर ओ' ही लिखते है, पर उच्चा- 
रण से विश्ल्िष्ट ही पढते हैं । जैसे करेगा, जावेगा, आ- 
ओगे,जाओंगे। इनके उच्चारण में यद्यपि 'ओो' में विशेष अतर 
नही जन पढता, श्रार करोगे, बोज्नाग आदि में “औ्रो' का 
उच्चारण भ्रद्धंधारेबष्ट-सा होता दे, पर एकार का उच्चारण 
संभाव्य भविष्यत' और “सामान्य भविध्यत' मे स्पष्ट 
विश्क्षष्ट करना पड़ता हे | यथा तू चले ( लइ ), वह 
आवे( वह )गा। इस विश्ल्षष्ट उच्चारण का भेर तब जान पड़ता 
है, जब इसे सामान्‍्य-भूत झादि में उब्चारित 'ए' से मि- 
ज्ञाया जाय | यथा हम गए, तुम चल्ले थे, वे उठे हैं । सबसे 
विज्ञक्षणसा तो सानुनासिक 'ए” और “झो' की दुशा में 


भाषा ओर बणां की उत्पत्ति 


ध्ध्रे 


देखने मे आती है, जहा उनका उच्चारण ।विारिलष्ट होता 
है। विश्ल्षष्ट एकार सानुना सक को तो जाग सामुनासिक 
'ऐँ' ही (छिखते ई | यथा हम खेस, हस डटरो | पर जब 
विश्ज्षष्ट सानुनासिक 'झो' को लिखना होता है, तो उसे 
ओर न लिख सानुनासिक 'ऊँ/ क़िखते हैं । यथा मैं करूं, 
में चलूँगा इत्यादि । इन सानुनासिक विशिक्ष्ट ओकारों 
का भेद, जिसे लोग “ऊँ छिस्त्ते है, अर।र सानुनासिक 

खिलाना ( खान का प्रेरणाथक ) 

भिजाना ( भीगने का प्रे० ) 

बिचाना ( बिकने का सकसेक ) 

पिराना ( पीड़ा करना ) 

बिल्ञाना ( वित्ञीन वा नष्ट होना ) 

छुलाना ( छूने का प्रे० ) 

घुल्लाना ( घुलने का सकरमक ) 

सुखाना ( सूखने का सकमक ) 

मुद्दाना ( संडन कराना ) 

यु्ताना ( आह्वान करना ) 
ऊँ का भेद तब ज'न पछता है, जब इनके उच्चारण को 
'ऊँंचना' और सूघना आदि में उच्चारित 'ऊँ' से मित्षाया 
जाय । 

ए! आर “ओर! के उच्चारण में विशेष भे 
हिंदी में नहीं हैे।कंवल संस्कृत मे “आओ! को 
बोलते हैं, आर हिंदी के शब्दा मे वद् सब्खिष्ट षोज्ा 
जाता है। यथा 'ल्लाटना', 'काशल' | इसमे पहले मे 'आ' 
का उच्चारण सरिल्षष्ट ओर दूसरे भे विश्लष्ट होता ई। 
अनुस्वार आर साननामिक में, जिस अर््धेचंद्र कहते है, 
बहुत अतर है । अनस्वार ये गवाही है । इसमें स्वर का 
आश्रय अन्य वश्रजनी की अपेक्षा पर मे न क्षगकर पर्व से 
लगता है । जस 'सयम' में 'अ्र' का उच्चारण करन में 
सकार के अ्रकार का आश्रय लगता डे । पर साननासिक 
स्वर के उच्चारण भ स्वर की चतुथाश मात्रा सान 
नासिक बोला जाता है । जस झाधय।व' यहां, सचाई, 
कही इस्यादि मे, !लखन मे असादचघानी स अथवा आ- 
लस्य-बश, अर्द्धद्ध न लिखकर वे.वल अनस्वार हूं! 
लिखा जाता है; पा पढने में यथास्थान उनका सानु- 
नासिक पढ़ते हैं । 

यद्यपि सस्कृत का ( आर चिशष कर छंदा में ) यह 
नियम है कि संयोग के पहले आन से “ब्धु' गुरु हो जाता 


सम्कृत आर 
कछु विश्लिष्ट 


ये 


अ्प्ड 
है, जैसे मुक्ति, 'शब्द' झादि में संयोग के पर्व के लघु 
“उ' ओर 'अ्र! गुरु बोले जाते हैं; पर हिंदी मे यदि संयोग 
का दूसरा वर्या 'य' हो, तो वह क्घ दी रद्दता है, गुरु नहीं 
डोता। यथा--- 
“कान्द् कष्ो गिरि गोवर्ड़ न त श्र देव नाह दूजा।' / सर) 
के कहे! में 'क' की भात्रा लघु से गृरु नहीं 
होती । यद्यपि टूस प्रक्रार का प्रयोग खढ़ी बोली में नहीं 
आता, विशेष कर घजभापा ओर अवधो की कविताओं ही 
में देखने मे आता है, पर हिदी-भाषा से संबंध रखने के 
कारण - इस यहों लिखना आवश्यक दे। भवधी म तो 
इसे स्वर-विभाग से लिखते हं--यथा कहेड, करेड, 
अल्लेद झआादि-पर ब्रज्भाषा में स्वर-विभाग न करके 
आरंभ के व्यंजन को 'य!ः स मिल्नाकर रछिखते है । यथा 
कह्मयो, कम्यो, चतयो हृत्यादि । सबसे अधिक विज्ञक्षणता 
'(' आर “य! के योग में दर्खा जाःती है । रकार का नियम 
है कि वह जिस व्यंजन से संयुक्त द्वीता है, उसके सिरे पर 
पहुँच जाता है । यथा 'भ्रार्य' अह्य च्े आदि भे रकार 'य! 
के ऊपर लिखा जाता है। किंतु यहों इसे 'य” के पूवे 
खगाते हैं, और कहीं न्‍य, कहीं 'म्य'-सा ख़िखते हैं । 
इसमे संदह नहीं कि हिंदी की वर्ण-माजक्ा-जसी 
किसी भाषा की वरणे-माला स्चोग-पूर्े नहीं है । फिर भी 
यह भाषा की अतिमूर्ति नहीं कही जा सकती । कारण, 
जैसे भाषा द्वारा हम अपने श्रतःकरण के भावों को 
सर्वेत्तोभावेन दूसरों पर व्यक्र नहीं कर सकते, ओर 
कितने ही विचारें। ओर भाषो के लिये श्रोश्नत-से-प्रोन्नत 
आपाओं में भी शब्द तक नहीं मिलते, अथवा शब्द भी 
आयें को यथार्थ ब्यक्र करने मे असमर्थ हैं, अपितु वे 
भावों के व्यक्त करन के साधन-माश्र है, उसी प्रकार 
लिपि भी भाषा की ध्यनियों का संकेत-मान्र है, केवल 
शक साधन है, जिससे सहायता मित्र सकती है, पर वह 
सर्वेतोभावन उसकी प्रतिकृति नहीं मानी जा सझती। 
यही कारण है कि शिक्षा में लिखित पुस्तकों के आधार 
पर स्वाच्याय या बेद-पाठ करना निविद्ध माना गया 
है। यथा--- 
गाती शाघ्री शिरकंपी तथा लिखतपाठक- + 
अनअथज्ञो इल्पकण्ठ एच इते पाठकाचमाः । 
स्व० जगन्मोइन वर्मा 
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कतेडक-फतलन 

(१) 
बेरे सात बजे का समय था । गंगा- 

त्तट पर स्नानार्थियों की ख़ब 

भीड़ थी । उसो समय एक 

व्यक्रि गंगाजली हाथ में किए 

आर बग़द्ध में पूजन का सामान 

दवाएं घाट पर आया । इस 

उ्पक्ति की आयु ३० वे के 

लगभग होगो । शरीर सुडोल 
तथा स॒दृदद था । वर्ण स्वच्छ गोर था । इस व्यक्लि को 
देखते ई। तरू्त पर बैठे हुए एक गंगापुशत्र ने कहा-- 
सदा जय रहे, भागीरथी सदा चोज्ा प्रसन्न रक्चें; आाश्रो 
भैया, आज तो बढ़ी देर कर दी । 

वह व्यक्ति योला--हाँ, कलत्न रात को ज़रा थिएटर 
देखने चला गया था, इसी से देर हो गई | तम्र जानो, 
जो आदमी दो-ढाई बजे सोवेगा, वह पाँच बजे केसे उठ 
सकता दे ! 

गंगापुत्र दाँत निकाक्ककर बोल्ा--हों सरकार, यह 
बात तो वाजिदी है । 

उस वयक्नि ने गंगाजल्वी तथा पूजा की पाटली तख्त 
पर रख दी, श्रोर स्वयं भो उसी पर बैठते हुए बोला--- 
ज़रा सुस्ता लूँ, तो स्नान करूँ। रात का जागना भी बहा 
बुरा होता है । भ्रव इस समय यही जी चाहता है कि 
पड़के सो जाऊँ। 

गंगापुत्न--बिना पाँच-छः घेटे सोए नींद पूरी नहीं होती । 

वह व्यक्रि--हों, इस समय जी न-जाने केला हो रहा हे । 

गगापुत्र-ड्डुकुम हो, तो ठंढडाई बनाऊं। उंडाई से 
गरमी शांत दो जायगी । 

वह व्यक्ति --अब रहने दे, काहे को दिक़ होगे । 

गंगापुश्र--हसमें दिक होने को कोन बात दे मालिक, 
अभी सब लस हुआ जाता है | चटकी बजाते बनसी है । 
आपका हुकुम-भर होना चाहिए। 

बह व्यक्नि--तुम्दें कोई अद्चन न हो, तो बना सो । 

गंगापुन्न--वाह सरकार, आपके काम के लिये कभी 
अह्यन हो सकती है? यह तो जरा-सी बात है, काम पढ़े, 
तो तुर्द्वारे लिग्रे प्राद्य खक द्वाजिर हैं । 
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इतना कहकर गंगापुत्र ने पकारा--सुनुभ्रा, मुनुआ रे ! 

पक ओर से आवाज़ आइई---आए ! 

कुछ सेकिंडों में एक दस वर्ष का बालक दाड़ता हुआ 
आया, ओर गंगापुनष्न से बोखा--काहे बप्पा, का है ! 

गंगापुत्र-है का, यहाँ काम कर बेठके, इधर-उधर 
मारा-मारा घूमता है। 

वह ध्यक्रि--इसे कुछ पढ़ाते-क्षिखाते नहीं ? 

गंगापुन्र--अरे सरकार, यह साला न पढ़े न लिखें--- 
दिन-भर खेला करता दे | जो कहो कि अच्छा भाई, न 
पढ़-लिख, न सही, घाट ही पर बैठ, सो भी नहीं करता । 
ससुरे ने नाकों दम कर रक्‍्खा है। 

वह व्यक्रि--अभी बच्चा है, धीरे-धारे घाट पर बैठने 
छकरगेंगा। थोड़ा पढ़ लता, तो अच्छा था। 

गंगरापुत्रन--जों साल्ले के करम में बदा द्ोगा, सो 
होगा । इसारी तो आप लोगों के चरणों मे पार द्वो 
आई दे, अब आगे यह जाने, इसका काम जाने । 

गंगापुन्न ने एक खारुए की बढी येज्ञी उठाई | उससे 
ऑग-इल्ायची, मिचे-बादा/स इत्यादि मसाला निकाल- 
कर लड़के को दिया, ओर कट्टा--जाओ, भोग धो 
सखाझों । बादाम पहले भिगो देना, जब तक भंग घलेगी, 
तब तक फूल जायेंगे । जा, ऋटपट आना, नहीं तो डंडे पड़ेंगे । 

लड़का सब चीज़े लेकर चला गया। 

बह व्यक्ति थोड़ी देर तक चप चाप बेठा रद्द । फिर बो ल्ञ-- 
श्राजकल्ल हिंदू-मसल्यमानों में बढ़ी तनातनी हो रहा दे । 

गंगापुत्र--हों सरकार, मिर्यों भाई बैठे-बिठाए छेड़- 
खानी करते हँ--यद्द श्रच्छी बात नहीं । हिंदू-जाति बड़ी 
गऊ-जाति है। ऐसी गमखोर जाति दूसरी नहीं है । हम 
कोग हैं--अपनी गंगामाता की सेवा करते हैं: ठंडाई- 
बूटी छानी, मस्त पड़े हैं-"-आप कोगों की जय मना रहे 
हैं--न ऊघो का ज्ना, न माधो छा देना | अब हम लोगों 
को छेवते हैं । सो हम भी जब तक गम खाते ई, तभी 
ठक । जिस दिन क्रोध झा ग्रया, मियां ज्लोग टका घरेगे, 
पैसा डठायेंगे। 

थह स्यक्ति--हिंवू मुसछम्रानों का आपस में लड़ना 
था व॒रा है । यह ऐसी ल्वकाई हे कि इसमें जीते भी हार, 
और हारे ठो द्वार इई है| क्‍या कहें, न-जाने इमारे देश 
बर किस पाप-अह की कुदृष्टि पढ़ी है | क्ोग अपना हानि- 
स्ञाभ नहीं समझते ! 


कतेब्य-पालन 


श्फर 





गंग्रापुश्न--न सममेगे, तो पद्ुतायेंगे भी । हाँ मालिक, 
अपने गुल्लाम की यह बात याद रखिएगा--न समकेंगे, 
तो कपार पर हाथ धरके रोवेंगे । 

वह व्यक्ति---भज्ता यह भी कोई वास है--एक जगह 
रहना, एक जगह बसना--फिर यह दशा कि एक दूसरे 
के प्राण लेने पर उतारू ह--राम-राम ! इस मुखंता' 
का भी कोई ठिकाना है ? 

एक अन्य सहाशय डी स्थान के निकट दूसरे तख्त पर 
खड़े वस्त्र पहन रहे थे । उन्होंने इन दोनों का कथोप- 
कथन सुनकर कहा--ये मुप॒ल्लमान ही है, जो हिंदुओं के 
प्राण लेने पर उतारू है। हिंदू तो चींटी मारना भी पाप 
सममते है; वे किसी के प्राण क्या लगे ? 

गंगापुत्र मद्दाराज बोल्ष उठे--सच है धर्माबतार ! 
हिंदू आर चाहे जो करें, दृत्या नहीं कर सकते । 

वह व्यक्ति ब्रोज्ा--करते क्यो नहीं, जहाँ हुँदुओं का 
दोंव लगता है, वहाँ हिंदू भी कर डालते हैं। पर इतनी 
बात अवश्य दे कि हिंदू केबल क्षरणिक क्रोच के वश 
होकर ऐसा करता है, भर मुसद्ध मान केवन्न इच्छा-मात् 
उत्पन्न ट्वोने पर कर उठाता है । 

गंगापुत्न--मुखक्लमान जितने निर्देयी होते 
हिंदू नहीं हो सकता । 

वह वध्यक्ति--हों, इसमें कछ सचाई अवश्य हे । ओर 
इसका कारण केवल यद्द हे कि मसलमान मांसाहारी 
होते हें । मांसाहारी लोग अवश्य कुछ निर्देय होते हैं-- 
चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुसलमान । 

उसी समय बह्वड़छा ठंढाई का सामान ठीक कर क्वाया । 
गंगापुत्र ने सिज्ष सामने रखइर ठंडाई घोटना शुरू कर 
दिया । ठंडाई भी घोटते जाते थे, श्रोर बात भी करते 
जासे थे । 

दूसरा व्यक्ति बोल्ा-- कुछ दो, पर यहां कूगड़ा अवश्य 
इंगा | 

गंगापुन्र--ह्वोगा, तो बजेगी भी खूब । आप लोगो 
ने आखिर किस दिन के लिग्रे इम लोगों को माल 
खिला-खिल्ाकर पाला ह ? जिधघर गंगामेया की जय कट्द- 
कर घूम पड़ेंगे, डघर मेदान साफ हो जायगा। यहाँ 
क्या, यहाँ तो एक दिन मरना डी है । 

पहल्चा ब्यक्ति--रूगढ़ा होना कोई अच्छी बात नहीं । 
चाहे हिंदू पिर्टे, चाहें मुसक्लमान--है बुरी बात | देश की 


सर 
हूं, उत्तना 


शपपि 


हानि दोनों तरद से है। घद्टी कट्टावत है कि यह जोंघ 
खोक्को तो लाज, वह जाघ खोलो तो लाज | ( एक ठंडा 


साँस लइर ) न-जाने हमारे देश में केसी दुबबृद्धि छाई 


है हि ठोटी-डोटी बाते भी किसी की समर में नहीं 
आती । 
गंगापुश्न--समर में इन मुसल्लमानों के नहीं आरती, 
हिंदू तो सब समझते हैं । 
यह थात सुनकर वे दोनों व्यक्रि हँस पडे। पहला 
उपक्ति दँसने के बाद गंभीर दोहझर बोलत्ला--यही तो बड़ी 
ख़राबी है कि हिंदू मुसल्लमानों को सवधा दोपी समभते 
हैं, शोर मुसन्नमान दिंदुओं। को । व/म्तविर बात क्या है, 
इस पर कोई ध्यान नहीं देता ! 
कछ देर तह इसी प्रकार की बातें होती रही। इसके 
पश्चात्‌ गंगापुन्न ने कहा “सरकार, ठंडाई तेया( है । 
उस व्यक्ति ने ठंडाई पी, आर म्नान करने के लिये 
गंगा-तर पर चल्ला गया । 
(२) 
पं० गंगाधर पांडेय एक अच्छे ओर सशिक्षित श्रादर्मी 
है। बज़ाज़ी की दूकान करते हैं। अपने मुहक्क मे आदर- 
अतिष्ट! की दृष्टि से देखे ज ते हे । इन्हें ब्यायाम का शाक़ 
चचपन ही से है । अतएव खूब बल्चवान्‌ तथा हृष्ट-पुष्ट हे । 
कुश्ती भी अच्छी लड़ते हें, और लकी चलाना भी 
जानते हैं । हृदय के उदार ढं, सबसे प्रेम-भाव से मिलते 
हैं । कट्टर दिंदू होते हुए भी अन्य धर्मा के प्रति इनके 
हुदय में ढेष का खेश-मात्र नहीं है। इनके महल्ले में 
मुखलमानों के कई घर द्वे। इन सबसे इनका मिन्र- 
भाष है । 
प्रदोष-ध्रत का दिन था । पांडेयजी प्रदोष का ब्वत 
रखते थे, ओर उस दिन दूृद्धान नहीं जाते थे । शाम को 
पूजन इत्यादि से निवृत्त होकर पांडेयर्जा अपनी बठक में 
बठे थे । उसी समय उनऊझे पड़ोसी मियोँ हशमतशअ्रत्री 
उधर स निकत्न । उन्हें देखते ही पाॉडेयजी बॉले--अजी 
शेज़् साहब, कष्टां चक्ष ? 
शेख़ साहब खड़े हो गए, बोले--ज़रा तक्रीह 
( मनोरंजन ) के लिये बाग को तरफ़ जा रहा हूँ । 
पांडेयज्नी--आइए, दो-चार मिनिट बढठिए, मे भी 
आपके साथ चलूँगा। 
“देहतर है!' कशकर शेज़ साहब बेठक में चले आए, 


माधुरी 


[ वक्ष ७, संड १, संध्या २ 


ओर एक क॒र्सो पर बैठते हुए बोले---आज आप दूकान 
नहीं गए ? 

पांडेयजी ने कह्टा--आल मेने श्रत रक्‍्खा था, जिसे 
आप ब्लोग रोज़ा कहते हैं, इसीक्षिये नहीं गया । 

शेख़ साइब बोले--हँ, ठीक है; आप शायद महद्दीने 
में दो बार रोज़ा रखते हैं ! 

पांड्यजी--जी हाँ | कहिए, शहर की क्या ख़बरें हैं ? 

शेज़ साइव मुँह बनाकर बोले--ख़बरें क्या, हाज्षत 
अच्छी नहीं है । रोज़मरा तरह-तरद की अ्रफ़वाई उढ़ती 
है । कुछ बदमाश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 
दिदू-मपल मानों मे कगढ़ा हो जाय । 

पांडेयजी--यह बरी बात दे । 

शेख साहब - निहायत बुरी बात हे । मगर किया क्‍या 
जाय, बदमाशों से कौन पेश पा सकता हैं ? खदा अपना 
फ़ज़ल ५ कृपा ) करे । बदमाशों का क्या, उन न आबरू 
जाने का ख़ाफ़, न जेल जाने का डर । मुसीबत बाल्न-बच्चे- 
दार भले आदमियों की है । फ़साद बदमाश करते हैं, ओर 
उसका ख़िमियाज्ञा ( फल ) शरीफ़ो को उठाना पडता हैं । 

पांडेयजो--मुसल्षमानें। के इस बारे में असे ख़या- 
लात हैं ? 

शेख़ साहब - मुख्तलिफ़ (भिन्न) तरद्द के ख़याछात हैं । 
पंडितज्ञी, यह बात याद राखिए, शर्राफ और बदमाश हर 
मज़हब आर हर फ्रोम में हें । शरीफ आदमी बुरी बात को 
इमेशा घ॒रा ही कहेगा, वह चाहे जिस क़ोम था फ़िरक़े का 
हो । बाज़ हिंदू समभते हैं कि मुसल्लमानों की क्रोम-की- 
काम बदमाश है, ओर हिंदुओं को श्राज़ार (कष्ट) पहुँचाने 
की कोशिश करती रहती हैं। यह उनकी ग़लतफ़हमी है। 
इसी तरह कुछ मुखल्लमान दह्विंदुओं को अपना दुश्मने-जानी 
समभाते हैं । यह उनकी ग़ल़ती है । सगर उन्हें समझावे 
कान ? 

पांडेयजी--यह आप दुरुस्त फ्रमाते हैं। मेरा भी 
ऐसा ही ख़याल है । क्लेशिन एक बात गारतलब है| लड़ाई- 
ऋपड़े की अग कान भड़काते हैं, इसका पता नहीं चद्धठा | 

शप़ घाइब--अजी, यह सो ज़ाहिर बात है कि मज़हयी 
तश्नस्पुत्र ही इन रूगड़ों की बुनियाद है । हिंदू आर मुसद्ध- 
मान;दोनों म ऐसे सकड़ों आदमी मि्लेग,इंसहा के तअस्सची 
हैं। तभ्नस्सव को ये ब्लोग मज्ञद्द का जेवर समझते 
हूं। ये हा लोग रगड़ा-फ़्साद कराने की कोशिश करते हैं । 


ननन्-ल ननासखत 


मागेशीषे, ३०२ तु० से० ] 


कतेव्य-पालन 


शक 








पांडेयजी---आख़िर इससे उन्हें फ्रायदा ? 
शेख़ साहइब--फ्रायदा ? शख़ सादी साहब का क्रोल 


याद कीजिए-- 
नेशे अक्रब न दरपृए कीनस्त ; 
मिक्रतिज्ञाए तबीयतश  इनस्त । 


अथांत्‌ बिच्छू को तो डंक मारने की आदत होती है, उसे 
इससे क्या बदस कि किसी को तकलज्ञीक़ पहुँचती है या 
आराम मिलता दे ? यही दाज्षत इन मुफ़ास्िदों ( रगड़ा 
करानेवालों ) को है । इनकी ख़सलत (स्वभाव) यही है कि 
बैठे-बिठाए आय भड़काना | श्रगर ये लोग ऐसा न करें, 
तो खाना दज़्ञम न हो | 

शज़ साहब की यह बात सनकर पांडियजी बहुत 
इँसे । शे़ साहब भी कुछ मुसकिराते हुए बोले-- वल्लाह, 
में सच कहता हूँ, आप इसे ख़िलाफ़ मत समकिए। 
में एक नहीं, बस शआ्रादर्म, ऐस बत। सक्ता हैँ, जिनका 
रात-दिन यही काम है। जुमें क दिन में जामा-मसलजिद में 
नमाज़ पढ़ने जाता हें। वहाँ देखता हूँ, अजाब-अजीब 
क्रिमाश के लोग जमा होते ६ । कचछु लोग ऐसे दोते है 

वे नमाज़-वमाज़ तो बराए-नाम पढ़ते है, हों मसल- 
मानो को हिंदुओं के ख़िल्लाफ़ भइ़काने को कोशिश खब 
किया करते & । 

पांडेय जी---हमस (हँदुओं मे 


किक 


ऐसे बहुत से आदमी हैं, 
जो मुसक्यमानों के सख़िल्लाफ़ द्विदुओं को भडकाते है । 

शेग् साहब--ज़रूर होंगे--मंने अज़ किया न कि 
शेप्ते मुफ़लिद आपको हर क्रोम में मिलेंगे । सो जनाब, 
करते थोड़े आदमी हैँ, बदनाम कुल्न क़ोम द्वोती है। 
श्र।(, ख़ता मझ्ाकफ़ कीजिएगा, र्वलीडरो मे भी ऐसे बहुत- 
से है, जा वख़्वाहमख़्वाह ज्लोगा को जोश दिललते हें। 
कहने को तो हिंदू-मसल्निम्र-इत्तद्ाद ( एकता ) की 
कोशिश करते है, मगर लेक्चरों में ऐसी-ऐपी बाते कहते 
हैं, जिसे बिता वजद दोनो क़ामें एक दूसरे के गिलाफ़ 
अडऊती हैं । 

पॉडेयजी--आपका फ़र्माना दुरुस्त है। मैंने भी कई 
वार इस बात को महसूस किया है । 

शख़् साइब--द्म'रे यहाँ मुझ्ला ओर आपके यहाँ 
पंडित लोग, इन्हीं की वजड से ज़ियादा फ्रमाद द्वोता 
है। मुन्ना क्षोमों की यह दहाज्जत है कि खा बचावे। 


>> 


पेस्ी-ऐसी बाते कहते दे कि जुहल। मूख ) स्वोगो मे 


७ 


जोश पद होता है । जो आक़िल ( समझदार ) हैं, 
कुछ बोल नद्दीं सकते | कुछ कहें, तो कट से मन्ना साहब 
फ्रतवा दे देते है कि यह काफ़िर है, मरतिद है । क्षाचार 
खून पीछर रह जाना पढ़ता हैं। जब झगड़ा होता है, 
तो मुल्लाजी हुज॒रा ( कोठरी ) बंद करके बैड रहते हैं । 

पांडेयभी--विलकुल सच है । ऐसी ही दत्त है | 

शेख़ साहब--जनाब, से तो इन बातो को पसंद नहीं 
करता । और, मुझी पर क्या फ़र्ज़ है, कोई भी शरीफ़ 
समझदार आदमी इन्हें प्लेट न करेगा । हाँ, तो आप 
बाग चल्लगे ? श्रगर न चले, तो मुझे इजाज़त दीजिए । 

पाडेयज्ञी--चलता हूं । 

यह कद्कर पाडेयजी ने श्ीघ्रता-पव वस्त्र पहले 
आर शज़ साहब के साथ हो लिए | 

(३) 

शेख़ साहब के मकान के सामने ज़रा कुछ हटकर 
एक पठान का सकान था! इनका नाम सआदतर्खों 
था। यह पढ़ें-लिखे वाजिब्री-दी-वाजिश्ी थे, मगर अब्वद्ध 
नंबर के चलते-पुर्ते थ। इनकी बिसातख़ाने की एक छोटी- 
सी दूकान थी । उसी से जीविका चलती था । 
इनमें तअस्सब कूट-कूटकर भा हुआ था । यह ब्यक्कि 
उन लोगों में से था, जो घर्म का अर्थ केक विधर्मियों 
स॒ घृणा करना समभते है । इनका एक जवान पत्र भी 
था, जिसही आय २०-२२ वर्ष की होगी । इसका नाम 
रहमतश्र॒ल्लीख़। था। धार्मिक द्वेष भे रहमतअञ्रल्ली भी 
किसी प्रकार अपने पता सं कम न था। यद्द व्यक्ति भी 
सदैव दिंदुश्नो। को वक्र दृष्टि से देखता रहता था । 

रात के आठ बज घुद्के थे | पिता-पुत्र, दोनों बैठे 
भाजन कर रहे थे। सामने कुछ दूर पर पानदान सामने 
रक्‍्लले रहमतश्ली की मा पान त्गा रही थी। पान 
लगाते हुए रहमतशझ्नत्नी की मा ने कृद्दा--ऐ, यद्द तीन- 
चार रोज़ से केसी ख़बरें उड़ रही हैं ? कहते हैं, हिंदू-मुसद्व- 
मानों में ऋूगढा होगा । 

रहमतझली बोल उठा--जो हिंदू झगड़े का काम 
करेंगे, तो ज़रूर कगड़ा होगा । 

रह_मतअली के पिता ने कष्टा--रूगढ़े की बाते तो 
कर दी रह हैं | हिंदू अपनी शरारत से बाज़ नहीं आते । 
लिहाज़ा रूगड्ठा ज़रूर होगा। 

रहमतअल्ली की मा मे कहा--जो रूगढ़े का ख़ौफ़ हो, तो 


पक माधुरी [ वे ४, ख्रडध १, संख्या ५ 
इस मुइझ्ले से कुछ दिनों के लिये टल्न जायें। यहाँ हिंदुओं. सआदत--इशमतझज्की से उनकी राष्ट्ररस्म खच् है । 
की आयादी ज़ियादा है | कट्दीं किसी वक्र निभोद हमस्ा रइमत - मैंने कष्दा न, बह तो आधा हिंदू है। 


न कर बैठे । 

रहमसभञ्ृली--हमला करना ख़ालाजी का घर नहीं 
है! दांत खट्टे हो जायेंगे ! मुक्ाबिला पढ़े, तो हाल 
खत्म । हिंदुओं को छुठी का दूध याद न आ जाय, तभी 
कहना । 

सआदुतख़ॉ--हिंदुभश्नों भ॑ इृत्तिफ्राक़॒ ( मेल ) तो 
है ही नहीं, हमला क्या ख़ाक करेंगे ? जिस वक्र रूगह्ा 
हुआ, तो पृक भी बाइर न दिखाई पड़ेगा, सब अपने- 
अपने दरवाज़े बंद करके बढ रहेंगे। निहायत बोदी 
क्रम दे । 

रहमतश्॒ली की मा--ल्लाख बो्दी हों, मगर तादाद 
में तो ज़ियादा है। मसल मशहूर हे कि दबने पर चीौंटी 
भी काट खाती है । दुश्मन से कभी बेख़ाफ़ न रहना 
आाहिए। 

रहमतअञ ली-- हों, यद्द तो दुरुस्त है - “दुश्मन नातवाँ 
इक्रीर व बेचारा शूमदा ।”' दुश्मन को कभी हक़ीर (तृच्छ) 
न समझना चाहिए। 

सआदत--कल् मेरी शज़ दहशम्रतश्रत्नी से इसी बारे 
में गुफ़्तगू हुई थी । अजीब क्रिप्नाश के आदमी दे । मेने 
तो पेसा आदी दी नहीं देखा। 

रहमतझअझज्ी की मा--क्या कद्दत थे ? 

सपादतख़ों-- वह तो बस, हर बात में यही कहते थे 
कि मिल्ल-जुलकर रहना चादिए । 

रहमतअली---अजी, आप भं! किस काफ़िर की बात 
करते हैं । वह तो आधा हिंदू हं--मरदूद जब देखो, 
हिंदुओं की द्विमायत करता रहता है। 

सपश्ावसमख़ौ--दिंदु भें से उसका मेल-जोल भी ख़ब दे । 

रहम तझ्त्नी---अजी, में तो ऐसे मेज-जाकज् पर लानत 
भेजता हैँ। हिंदू शोर मुसत्लमान का मेल ही क्‍या। 
कुजा ( कहाँ ) स्याही, कुजा सफ्रेदी । 

रहमत अल्ली की मा--हमारे पड़ोस में जो पंडितजी 
रहते हैं, यह तो भले आदमी हैं । 

रइसत भरत्की “ की न पं ० गंगाघर ? 

मा--हों । 

शहमत--भक्षे-वक्ते कुछ नहीं हैं, सब स्याह-क़रूव 
(कुवित-हुदय) हैं। इन काफ़िरों का कोई एसबार नहीं । 


अब्याज,न, कल में जामा-मसजिद गया था । वहाँ पुर 
मोक्ञबी साइव ने हिंदुओं के बारे में ऐसी-ऐसी बाते 
बतल्ाई कि खून जोश खाने लगा । बल्नाह, यही जी 
चाहता था कि इन बेदीनों से कोई तअछ्लुक़ न 
रक्‍खे । मुसलमानों को ये बड़ी &क्रारत की नफ़र से 
देखते हैं । 

सश्रादृत--यह बात तो ज़ादिर है कि ये ज्ञोग हमारा 
छुधा हुआ नहीं खाते | ट्वाल्ोँ कि सच पूछो, तो: 
मुसलमानों को ह्वी इनका छुश्रा न खाना चाहिए । 

रइमत--में तो जब इन लोगों के दस बताव पर गौर 
करता हूँ, तो बेअग्व्तियार तश ( क्रोध ) श्राता है । 

मा--तू कहाँ किसी से कद न बेठता | तमे बड़ी जल्दी 
गर्पा आता हैं । 
. रहमत--भ्रम्मा, लड़ाई तो एक बार होगी, और जुरूर 
होगी, यह्ट रुक नहीं सकती । 

मा--उ£ अल्लाह, बेटा, मेरे सामने लडाइ-झूगड़े का 
ज़िक्र मत करो, मेरा दम खरक द्वाता हैँ ! 

उस्ची समय रहमतग्रज्ली को पोडशवर्षया भगिनी उस 
स्थान पर आई। डसने पूछा--अ्रस्मी जान, कहों लड़ाई 
होगी ? 

समा-लहाई-वड़ाई कही कुछ नहीं 
चौत द्वो रही है । 

कन्या--कल भाई साहब एक अज़बार लाए थे। मेने 
उसमे पढ़ा था कि एक जगह--देखा, नाम याद नहीं 
आता-बई। लड़ाई हुई, द्विदू-मुस्॒लमान श्रापस में कट 
मरे । 


मा-हुई होगा, तुके हून कंगड़ो से क्या मतलब ? 


कु 


रो 


है, ऐसे ही बात- 


कर 


आज अभी तू सोईं नहीं, आर दिन तो विराग़ जकते ही 
पलंग पर पहुँच ज्ञाती थी । 

कन्या ने कुछ लज्ञाकर मुसझिराते हुए कह्ा--आज 
नींद नहीं आई । 

मा-- तो जा, सो जाकर । 

कृस्या--एक पान खिला दो, तो जाऊँ । 

मा--दुर निगोड़ी, पान खाके सोएगी ! 

मा ने एक पान क्गाकर दे दिया । कन्या पान क्षेकर 
चल्ली गह्टढे । 


मार्गशीर्ष, ३०२ तु० ख० ] 








डसके चसे जाने पर मा बोखी--बेटा रहइमत, तुम 
घर में पेसे-वैसे अख़बार मत खाया करो | कुबसूम 
(कन्या का सास) पढ़ती है--इसका खून बड़ा इस्रका 
है-. बढ़ी जरदी दहशत ( भय ) ख्था जाती है । देखा न, 
जरा कान में भनक पढ़ गईं, फ्रारन्‌ दोड़ी आह । 

पिला-पुत्र दोनों भोजन करके उठे । मा ने पुकारा--ऐ 
अपस्लीबन, मसीबन ! मुई कहीं ग़ारत हो गईं ! 

कन्या ने पृछ/--क्या है अस्मीआन ? 

मा--थह नसीबन निगोड़ी कद्दों मर गईं ? 

कस्या--नसीयन तो यहाँ पर्ब ख़रोटे के रही है । 

मा--छ्षो, मुईं को शाम ही से सॉप सूँघ गया ! जगा दे 
मुरदार को | छुछ देर में नसीवन ल्ोंडी आँखें मत्नती हुई 
आई । रहमतअजल्ञी की मा बोल्ी--ऐसी शाम ही से 
कहाँ की नौंद फट पढ़ी ? दिननदिन शऊर को दीमक क्षयती 
जा रही है। 

नसीबन---में तो बीबी कुल्लसूम को कट्टानी सुना रही 
थी । सनाते-सुनाते सो गईं । 

मा--जा, कटपट आफ़्ताबा ओर सिल्षफ्रती त्वाकर 
हाथ धुजा । 

नसीबन ने जल लाकर पिता-पुन्र के द्वाथ धुल्बाए। 
हाथ घोकर दोनों ने पान खाए । पुत्र तो सोने के क्षिये 
अपनी शण्या पर चल्चा गया, पिता वहीं खड़ा रहा। 
पुत्र के चल्ले जाने पर पत्नी ने पति से कद्ा--तुप्त ज़रा 
रहमत को दावे रद्दा करो । लड़का जनूनी है, किसी रोज़ 
किसी से छदद बेठा, ओर इसे कुछ हो गया, तो में तो 
ज़िंदा-दर-ग्रोर ड्वो जाऊँगी । 

सप्चादत--ऐसा बेवकुफ़ थोड़े दी है, जो ख़्वाहमस़्वाह 
किसी से लड़ बेठे । 

पत्नी-- गुस्से में बड़े-बड़े दाना ( बाद्धिमान्‌ ) नादान 
बन जाते हैं । गुस्सा बढ़ी बद बला हे, ख़ुदा बचावे, 
इंसान अंघा हो जता है। झोर, अल्क्ाह जानता है, 
मुझे तो हन बातों से नफ़रत है। दहिंदू-मसत्नमान, दोनों 
ख़ुदा के बंदे हैं । यह माना कि एक गुमराह ( पथ-अ्रष्ट ) 
है, तो इसते क्या होता हे । जब खुदा ही ने दिंदुशों को 
गुमराह पैदा किया दे, तो बंदा क्या कर सकता है? ख़दा- 
बंद-ताब्या ने सबझे लिये सज़ा व जज़ा मुक़रर कर दी हे । 
खब बंदा फूवाइस झूवाह उसमे दुखस देकर गुनहगार क्‍यों 
बने ? 


कतेव्य-पालन 
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सझादत--तुम ओरसज़ात इन दीनी मसलनों को क्‍या 
समझो ? 

मज़दब की यारीकियों समझना हर कसोनाकस ( सर्व- 
साधारण ) का काम नहीं | इसे डल्मा ( विद्वान ) ख्लोरा 
ही समझ सकते हैं । इम लोग सो महज़ उनके बसाए 
हुए रास्ते पर चत्षते हैं । ये काफ़िर हमेशा गदेन-ज़दनी 
( गदुन मारने के योग्य ) हैं । 

पत्नी--तोबा-तोबा ! में ख़दा ब रसूल के एडकाम 
( भाश्ञाओं ) के ख़िल्ञाफ़ तो कुछ कह नहीं सकती; सगर 
इतना जानती हूँ कि इंसान को मिल-जुककर रहना 
चाहिए, ओर वक़ पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए । 
सब बंदे ख़दा के हैं । 

सझआदतमज़ों ने इसका कुछ उत्तर न दिया, चपचाप 
वहाँ से चल्ने गए । 

(४) 

हिंदू-मुसक्षमानों में भ्रतिदिन सनातनी बढ़ती ही चली 
गईं। दोनों ओर ऐसे लोगों का आधिक्य था, जो बल्लोगों 
में एक दूसरे के प्रति घणा तथा क्रोघ की आग भड़काने 
में लगे हुए थे । रुई की झाग को तरह यद्यपि बाहर से 
असंतोष तथा द्वंष के कोई स्पष्ट चिह्ध प्रतीत नहीं होते 
थे, परंतु भीतर-हो-भीतर खूब झाग फेल रही थी। मुसल्- 
मान हिंदुओं के और हिंदू मुसल्षमानों के रक्त के प्यासे 
हो रहेथे। 

पं० गंगाघर उन इने-गिने आदमियों में से थे, जिन्हें 
धार्मिक द्वेष छू तक नहीं गया। जिस प्रकार वह मंदिर 
के अनादर को सहन नहीं कर सफते थे, उसी प्रकार 
मसजिद के अनादर को भी । उनका सिद्धांत था 
कि सभी धर्मों में कुछ-न-कुछ सार अवश्य है । 
जो जिस धर्म में उत्पन्न हुआ है, उसे अपने ही घर्म 
में रहना और दूसरों के घ॒र्म का आदर करना 
चाहिए। सबको धार्मिक स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त 
रहनी चाहिए । जो घमे दूसरे धर्म का अनादर करने की 
शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं, अधघर्म है। जब कभी उनसे 
ओर किसी हिंदू से बातचीत होती, और बह इनके 
सिद्धांत सुनता, तो यद्ट समझता था कि पांडेयजी 
मुसद्षमानों का पक्ष केते हें। उनके मैँद पर तो नहीं, 
परंतु पीठ-पीछे लोग कह दिया करते थे--“आज़िर 
मुसलमानों के पदोस भ रहते दे न, कह्दों तक प्रभाव न पड़े ! 
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ऐसे ही लोग समय पढ़त पर चोटी कटाकर मुसलमान हो 
जाते हैं।” कर्भम-फ्भी पांडेयजी के कानों तक भी यह 
बात पहुँच जाता थी ; परेतु वह सुन लेते थ, ओर मुखकिदा- 
कर प्प रद्द जाते थे । ; 

एक दिन रात को मुद्दल्ले के तीन-चार आदमी पांडेयजी 
के मकान पर पहुँचे । उस समय वह भोजन करके 
कमरे में बेटे 'क्वीडर' पढ़ रहे थे। लोगों को देखते ही 
उन्होंने मुस॒किराकर कंहा--आईए, आज़ यह दल 
क्रिघर भृक्ष प्रा ! 

उनमे से एक बोल्का--भआरप ही के पास आए हैं । 

पांडेयजी--कद्ठि प्‌, क्या भाज्ञा है ? 

पदक्षा-बात यह हैं कि आजकक़ शहर की हालत 
जैसी है, वह आप जानते हां हैं । 

पांडेयजी--द्-द्े । 

दूसरा--यह भी आपको ज्ञात है 
खार-पाँच घर मसक्षमानों के भी हैं । 

पांढेयजी--हों-हों । 

पहला--तो ऐसी दशा में हम ल्लोगों की रक्षा का 
क्या उपाय हई 

पांडेयजी मुखकिराए। उनके सुख पर कुछ घृणा का भाव 
उत्पन्न हुआ | कुछ देर तक चुप रहकर उन्होंने कहा--इस 
मुदब्े में अधिकतर तो द्िंदू दी हैं। यह आप मानते हैं न 

पहक्वा--हं, मानेंगे क्यों नहीं। 

पांढेयजी--तो ऐसी दशा में रक्षा का आधक विचार 
मुसक्षमानों के हृदय में उरपन्न होना चाहिए; क्‍योंकि वे 
ल्लोग कम हैं । श्राप लोग क्‍यों चिता करते हैं ? श्रापका 
तो मुहज्ञा ही है । 

दूसरा अजी पांडयजी, इन ज्ञोगों को आप जानते 
हैं, जद एक ने अल्लाहोभ्रकबर को आवाज़ लगाई, बहोँ 
पजीटियों की तरह तोता बँघ जायगा। हम क्ोगें में से 
तो कोह्टे घर के बाहर भी न निकलेगा । 

पांढेयजी-- तो इसमें किसका अपराध हे ? जब आप 
संख्या में अधिक होते हुए भी अपनी रक्षा करने में 
झप्तमर्थ ह, तो मुसल्॒मानो को दोष देना व्यर्थ है । 

तीखरा--हमारा अ्रभिप्राय यह है के आपका मुसल- 
मार्नो से मेल-जोछ अधिक है, इस कारण झाष उनके 
ब्रादों का जानते होंगे । इस लोय तो इन यचना से बात 
करना भी उचित नहीं समझते । 


कि इस मुहल्ले में 


पॉडेयजी--झाप लोग बात करना उचित समझते 
होते, तो झाज यह नावत ही क्‍यों आती ? 

दूसरा--ख़र, इससे कोई वहसघ नहीं। झब यह बताइए 
कि हम ल्ागों को क्या करना चाहिए । 

पांडेयजी -भें तो यह जानता हूँ कि आप ज्ञोग अपने- 
अपने घर भ बेठें, अपनी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध रक्खें। 
स्वयं किसी पर आक्रमण करने का स्वप्न में भी विचार 
न करें | हों, यदि भाप पर झाक्रमण हो, तो उससे बचें, 
अर समय पड़न पर चैयरे तथा साइस के साथ एक दूसरे 
की सहायता करें । हिंदुओं में यह बड़ा भारी दोष है कि 
वे केचल अपना स्वार्थ देखते हैं । यदि एक हिंदू पिट रहा 
है, तो दृूध'त खडा-खड़। देखया, उसकी सहायता कसी 
न करेगा । यद्द बुरी बात है। यही दशा देखकर 
दूसरों को हुंदुओं पर आक्रमण करने का साइस 
होता है। 

इसी प्रकार समझा-बुकाकर पांढेयजी ने उन्हें किदा 
किया । दो-तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गएु। एक 
दिन खध्या को सश्चादतअज्ञीख़ें। के मकान से मिल्ने 
हुए एक दिंदू के मकान में सस्यनारायण की कथा थी | 
अत्तएुव शंख और घड़ियाज्ञ बजना स्वाभाविक था। 
इस पर सश्ााद्तअलीख़ं ने आर्पात्त की । परंतु उनकी 
बात पर किसी ने कान न दिया। यदह दखकर उस 
समय तो ब& चप हो गए, पर दूसरे दिन शाम को दस- 
बारह लठ-बंद मुसक्षमान उस दिदू के द्वार पर आकर 
जमा हो गए, ओर लगे गा।ज्षियों जकने | वह बेखारा घर 
का द्वार बंद करके बैठ रहा | यह देखकर मुसक्षमान कियाड़े 
तोड़कर भातर घुधन की चेष्टा करन छागे | इसकी सूचना 
पं० गंगाधर को मिली । यह सुनते ह्वी वह घबरा उठे। 
उन्होंने तुरंत एक लाठी अपने द्वाथ में ज्ञी, ओर एक 
झपने नोकर को, जो ठ/कुर था, देकर उसे साथ दिया, 
ओर निकक्ष खड़े हुए | वाहर निकद्धकर उन्होंने पहले 
तो देखा कि शेख़ साहव अपने दोमंज़िले पर खड़े हैं, 
आर साथे सआदतग्शो!ं ओर उनका ज़ड़का खड़ा है। 
सभादतद्रें। शज़ साहब को गाक्षियों दे रहे थे--झबे 
औो काफ़िर, नीचे उतर, झाज तुझे भी हिंदुओं के साथ 
जहन्नम पहुँचा दूँ । अब ञो मरदूव, उतरता क्यों नहीं ? 
जब देखो, इशामज़ादा हिंदुओं की हिसायत करता था। 
अब कछु हिम्मत हो, तो मर्दों के सामने आ । 
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पांडेयजोी को देखते ही सब्मादतख़ोँ 
चिल्ना उढा--इस दरामज़ादे को सारों, 
खूब मारो ! यद्दी सारे फ़लाद की जड़ है। 

यह सुनते ही तोन-चार मुसलमान 
पांडेयजी को ओर बढ़े । 

पांडेयजी ने सझआदतख़ों से कहा--- 
ख़ा साहब, श्रफ़्सोस यद्दी है कि आप 
मेरे पड़ोसी है। में पड़ोसी आर भाई 
का एक ही दजों समझता हूं, वरना अभी 
तक आपकी ज्ञाश पढ़ी होती । 

यह सनते ही रहमतश्रल्ती्॑तों ने लाढी 
उठाकर यह कद्दते हुए पॉंडयजी पर बार 
किया--ओ नजिस कुत्ते, तेरा भाई कहीं 
जहन्नम मे पड़ा होगा ! 

पांडेयजी क्रंठत आदमी थे, इस लडे 
के वार को क्या समभते ! उन्द्र।ने अपनी 
ल्ञाठी पर उसकी लाठी रोककर तुरंत 
उलकावे से लदी निकाली ,ओ र'ज़बरदार* 
कट्दकर एक इलका-सा हाथ जो मारा, 
तो रहमतश्नत्बी भुँद्द के बल ज़मीन पर 
आ रहा। 

पंडियजी सआदतख़ों स बोले-- झा प न 
इस ल्ोंडे को बढ़ा गस्ताख़ बना रक्‍खा 
है। अपने बढ़ों से भी गुस्ताख़ी करता 
है। इतना सुनते ही सब मुसक्षमान 
क्रोधांध होकर पांडेयजी पर दुट पढ़े। 


'अत्र ओ मरदूद, अब कछ हिम्मत हो, तो मर्दों के सामने आ |” खटाखट-खटाखट के अतिरिक्त और 


यद्द देखकर पदलो तो पांडयजी ने एक ज़ार की आवाज़ 
लगाई कि हिंदू-माहयो, तम्हे शम नहीं आता |क तुम्दारे 
शक भाई के प्राण संछट में हैं, झर तुम सत्र चूंदयों 
पहने घर में बठ हो । इससे तो तुम जन्म लेते ही सर 
बाएं होते, तो अच्छा था । देखा, में आगे चलता हूँ । 
पजिसकों झाना हो, मेरे पीछ आवे । 

यह कद्कर पाडेयमी अपने नाकर सहित उधर चलने । 
पहले सप्मादतज़ों से मुठभइ हुई । पांडेयजा ने 
कटहा--स भ्रादृतख़ों, शख़ साहब को क्यो गालियाँ देते 
डो ? उनका क्या कुसूर ! जो कुछ कद्दना हो, मुझसे 


कट्ठो । 


न कुछ सताई पढ़ता था, ओर न कुछ दिखाई । 
पॉच मिनट तक यही दशा रहीं | पॉँच सिनट बाद अन्य 
मुसलमान तो भाग खडे हुए, केबल सश्रादतख़ों शोर 
ग्हमतश्रक्षोप्रों भूमि पर पड़े कराह्द रहे थे। पांडेयजी के 
सिर से भी रक़् बदद रहा था, ओर उनके नौकर के भी 
चाट लगा थी । 

पांडयजी उन दोनों को वहीं छोड़कर चले आए। 
घर आकर उन्होने अपना सिर धोया, आर पट्टी बॉघी। 
साकर ने भी अ्रपने घाव धोकर पट्टी बाघ ली । 

बीघ मिनट बाद ही फिर शोर मचा । पांडेयजी ने 
नोकर से कद्टा - मालूम होता है, मुसक्षमान फिर झा गए। 
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यह कद्दकर उन्होंने फिर त्वाठी उठाई | नोकर सी झपनी 
क्वाठटी क्ेकर साथ चत्ना | 

घटना-स्थज्ष पर पहुँचे, तो देखा, सआदतख़ों शोर 
मचा रहा दे | पांडेयजी को देखते ही बोल्ला--पंढितजी 
खदा के लिये मेरी आवरू बचाहइए्‌। आपके जाते ही 
दृस-बारइ हिंदू लाठी लेकर आए । पहले म॒झे और मेरे 
क्ड़के को मारा, अब मेरे घर में घुस गए ईं--मेरे घर 
की ओरतों को बेइफ॒ज़त कर रह हैं । 

यह सुनते ही पॉडेयजी की आँखों-तक्के अंघेरा छा गया । 
यह तुरंत सआवतख़ों के घर में घुसे । उन्होंने देखा, 
सझादतख़ों की पत्नी को दो-तीन हंदू पकड़ खड़े हें, 
और एक व्यक्ति उनकी युवती कन्या को पकड़कर घसीट 
रहा है । 

यद्द देखते द्वी पांडेयजी ने गजंकर कद्दा--कायरो, यह 
क्या करते दो ? जब तग्हारे बाप आए थे, तब तो सब 
अपनी-अपनी जोरुओों के लदँगों में घुसे बठे रहे, ओर अब 
उसे निस्सद्ाय पाकर यह श्रस्याचार कर रहे हं। ? अक्षग 
इटो, नहीं मारे लाठियों के सबद्दी खोपड़ी तोड़ दूँगा। 

पांडेयजी की गर्जना सुनते ही लोगों ने भयभीत होकर 
ख्तरियों को छोड़ दिया । एक ह्विंदू-युवक आगे बढ़कर 
बोज्ञा--इन मुसक्षमानों ने हमारे एक भाई के घर में 
घुसकर ओरतों को बेइज़्ज़्त करना चाहा था, तो हम 
भरी क्‍यों न वैसा द्वी करें ? 

पांढेयजी पुनः गजेर बोले--डस समय तुम सब 
कहाँ सर गए थे ? उनको परास्त करके ऐसा करते, तो 
फुछ बीरता भी थी । और, यदि मुसलमान जदहश्नम में 
जायें, तो तुम भी क्‍या उनके साथ जाओगे ? एक से 
हिंदू का यह कतेब्य नहीं कि निस्सह्दाय मदे पर भी ऐसा 
अत्याघार करें--न कि अबल्याओ्रों पर | स्त्रियों, बच्चे ओर 
देवस्थान, ये सबके बराबर हैं। इन पर जो अ्रत्याचार 
करता है, वह कायर है, नारकी है, चादे वह किसी भी 
जांति का हो । सख्री किसी भी जाति की हो, वह संदेव 
झबला है। पत्येक प्रुष को उसकी रक्षा करनी चाहिए । 
बच्चा किसी भी क्रोम का हो, सवैव दया के योग्य दे ! 
इन पर अत्याचार करनेवाला भनुष्य नही, दृत्य है, पिशाच 
है, पशु दै। 

कहते-कढ्ते पांडेयजी के मुंद में फेना आ गया। एक 
हिंदू ने पुनः साइस करके कह्टा--झआाप इस झगड़े से न 
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पढ़िए, अपने घर जाइए; हम ख्लोग जैसा डचित समकेंगे,. 
वैधा करेंगे । 

पांडेयजी की आखो से खन बरतने क्षमा । उन्होंने दाँत 
पीखकर कदहा--जव तक भेरी क्राश ग गिरेगी, तब तक 
तुम्र इन ख्यों। के हाथ नहीं कराने पाहोसे। एक पाप 
तो हुमने यह किया कि प्रदोनशीन ख्लियों को आकर 
हाथ क्षमाया । अब दूसरा पाप नहीं करने पाओगे + 
नामदों, तुम्द उचितानुचित का शान है कहो ! डिता- 
नुचित का ज्ञान होता, तो कहँगे पदनकर घर में घुसे बैठे: 
रहते । तुम्हारे-जैसे द्वी ज़नानें! ने हिंदू-जाति को बदनाम 
किया, और मुसलमानों का साहस बढ़ाया । पुरुषों के 
सामने तो निकक्षते नानी मरती थी, अब ख्तथियों को अपनी 
वीरता दिखाने झाए हो । जाओ, गंगा में जाकर डूब मरो । 
तुम क्लोगं। के मरने से हिंदू-जाति साफ्र हो जायगी। फिर 
एक हिंदू ने कद्ा--मुखलमान हमारी सा-बेटियों को 
बेइज़्ज़त करते है । आप उनको यह व्याख्यान क्यों नहीं 
सुनाते ! 

पांडेयजी--मैं छंद हूँ, हिंदुभो से कहने का मेरा 
अधिकार दे । इसके अतिरिक्त, मूर्खों, तुम मुसजमार्नों 
के भवगुणणों की नक़ल करते हो ? यदि नक्रल्ञ करना है, 
तो उनमें निर्मयता, साइस, संगठन आदि जो गुस्य 
हैं, उनकी नक़क्ञ करों । परंतु यह तो स्‍्याऊँ का ठोर दें 
न, उसे कैसे कर सकते हो ! श्रवद्षाओं ओर बच्चे। को 
मज़ायसम चारा पाया, इसक्िये इस बात में रूट 
मुखल्षमानों को नक़ल करने दाड़े । बस, में कद्दता हूँ, 
चुपचाप चले जाओ, अन्यथा एक-एक को गिन-गिनकर 
यहीं सुल्ला दूँगा । 

यह कद्दकर पांडेयजी ने क्षा|ठी घ॒माई । यद्द देखते ईी 
सब िंदू घबराकर वहों से हटे, आर बाहर चक्ते आए + 
सआदतख़ें! सी पांडेयजी के पौछे-पीछे चल्ना आया था, 
आऔर एक खभे की आड़ में खड़ा होकर यद सब लीलः 
देख रहा था। जब ईंदू चले गए, तो पांडेयजी ने 
सआादतख़ो की पत्नी से कह्दा--बहन, तुम बेख़ेफ़ होकर 
बेठो । मेरे रहते हुम पर कभी झोँंच न आने पावेगी | इस 
मदे-मर्द श्रापस में करें या कटे; पर तुम्दारी हिढ़ाज़क 
अपनी जान देकर करेंगे। 

सआदतख़ो की पत्नी ने रोते हुए कट्टा--मैया, में 
इमेशा इनको मना करती रही कि हिंदुओं से दुशमनी 
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क्यों मोल लेते हो ? सब खुदा के बंदे हैं। मगर हन्दोंने 
न माना । आज तुम न झा जाते, तो हमारी आबरू जाने 
में बाफ़ी ही क्या रह्द गया था | 

पंडियजी नेन्नों में ऑसू भरकर बोले--बहन, में 
अच्छी तरह यक्रीन करता हूँ कि तुमने ज़रूर इनको मना 
प्रकिया होगा । भ्रोरतों का दिल्ल ही ऐसा होता है। वे कभी 
खड़ाहू-मगढ़ा पसंद नहीं करती | वे हमेशा अमन चाहती 
हैं। उनका दिल इतना सख्त कभी नहीं दो सकता कि 
ये खून-ख़राबी देख सकें। ऐसे श्लोसाफ़ ( गुण ) रखने- 
चाली औरत पर जो जुल्म करे, वद्द संगसार ( पत्थरों से 
मार डाले जाने ) करने के क़ाबिल है । 


पंडितजी, मेरी ख़ता मुआफ़ कीजिए । 


क्तव्य-पालन 





४६३३ 


सप्मादतगल्ोखा खंभे की आड़ से निकज्ञकर 
पॉडेयज्ञी के चरणों पर गर पढ़ा, शरीर रोते हुए 
बोल्ा--पंडितजी, मेरी ख़ता मुश्राफ़ कीजिए । में नहीं 
जानता था कि श्रापका दिक्ष हृतना वसीझ ( विशाक्ष ) 
है | आप इंसान नही, फ़रिश्ते है। 

पांडेयजी उस्ते उठाकर बोले- सभादतज़ों, तुमने 
अपने नाजायज़ तभ्रस्पृब की बजह से इतना तूज्ञ दे दिया। 
तुम्हारे द्वी-जेसे दिंवू-मुसलमान फ़साद कराते हैं, और 
बदनाम कुल्ष क्रोम होती है।तुस्द्वारे पड़ोसी शेख़ साइब भी 
तो मुसलमान हैं, ओर तुमसे ज़ियादा उन्हें अपने 
मज़हबी असूलों की मालूमात है । मगर उनका बर्ताव 
देखो । हिंदू-मुसलमानों से एक तरीक्े 
पर मिलते हैं ; मज़हबी इख़्तलाफ़ 
( प्रभेद ) कभी ज़ाहिर द्वी नहीं 
होता । तुमने बढ़ी नादानी की थी । 
ख़र “रसीदः बूद बक्षाएं वक्ते बमज़र 
गुज़श्त । अब इस तझञश्सुब को 
छोड़ो, ओर सबसे मुद्दब्बत का बर्ताव 
करो । 

उसी समय शेज़ साहब भी आ 
गए, ओर सश्रादतख़ाँ से बोले--खा 
साहब, आज देखा तुमने, इसी वजह 
से में हिंदुओं की हिमायत करता था। 
में जानता हूँ, हिंदुओं में सी शरीफ 
ओर फ़रिश्तारवसल्तत ( देव-तुल्य ) 
इंधान मौजूद हैं, ओर मुसलमानों मे 
भी शयातीन ( पिशाच ) भरे हैं । श्राज 
यह न होते, तो तुम्हारी आबरू पर पानी 
फिर जाता । 

सझादतख़ाँ ने कटद्दा--में श्राज़ से 
तोबा करता हूँ । कभी हिंदुओं से तञ्मध्सुब 
न रक्‍्खेंगा । 

यह कहकर सझादतख़ौो पांडेयजी 
से छक्लषिपट गया, ओर बोला--पंडितजी, 
आज से झाप मेर भाई दें । 

पांडेयजी मुसकिराकर बोले-- में 
तो तुम्दें इसेशा भाई समझता रहा। 
शक हैं, आज तुमने भी भाई को पहचान 


लिया । मेने कोई एहसान नहीं, केवल अपने कतंड्य का 
पाज़न किया है । 


२ 


विश्वंभरनाथ शर्मा काशिक 





मिस्कार-पबेत की यात्रा 


त मई अर जून-मास में हमें काशी- 
.._ हिंदू-विश्वविद्याज्ञय. के भूगर्भ- 
विद्य -ि भाग ( 0707 
06 (४९०१०४४ ) की पार्टी में 
शामिल दोकर गिरनार-पवेत जाने 
का अवसर प्राप्त हुआ था। आज 
हम उसी यात्रा का चयोन माधुरी 
के पाठकों को सनाते हैं । गिरनार- 
पर्वत का नाम तो प्रत्येक भारतवाश्ती ने सुना होगा। 
यह जैनियो तथा हिंदुओं का बढ़ा तीय-स्थान है । 
जूनागढ़ का नाम इसी पव॑त के कारण भारत में प्रत्येक 
हिंदू जानता है । प्रतिवर्ष ज्ञाखो यात्री इस पवित्र पर्वत 
पर जाते हैं। मुसल्लमानों के लिये भी यद्द एक परवित्न 
स्थान दे ; क्योंकि इस पवेत की एक चोटी पर 'दातार 
पीर! बनी हुई है, जिसके दशंन का वे बड़ा माहात्म्य 
मानते हैं । ऋषियों ने हिंदुश्रों के तीर्थ-स्थानों को कैसा 
सोच समझकर नियत किया है, इसका यदि श्रनुभव 
करना हो, तो भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीथ-स्थाना के 
दशन कीजिए । दमारा प्रत्येक तीथ-स्थान प्राकृतिक 
सोंदर्य का भांडार है । प्रार्चान काल में तीथों का क्या ही 
अच्छा ध्येय था | उनके द्वारा सुगमता से देशाटन दो 
जाता था | उदाहरण-स्व्ररूप बदरीनारायण, द्वारकानाथ, 
सेतुबंध रामेश्वर तथा जगन्नाथ-पुरी की यात्राएँ समाप्त 
करते ही यात्री भारतवर्ष की एक परिक्रमा कर लेता था, 
ओर प्रस्येक प्रांत की बोली तथा रहन-सहन से भक्तों 
भाँति परिचित हो जाता था । इसके अतिरिक्त यात्री को 
प्राकृतिक विषयों का--जैसे परवेता, घटेयों, करना तथा 
पत्थरों, खनिज पदार्थों और वनस्पतियों का- ज्ञान भी 
सहज ही में दो जाता था। परंतु आज हम तीर्थ-बात्रा 
किस तरह करते हैं ? अत्येत खेद का विषय है कि हम 





माचुरी 


[ वर्ष ४, खंड २. संख्या ५ 
तीथों का प्राचीन महर्व विज्ञकुज़ दो भृल्ष गए | आज- 
कल इस लोग प्रायः ओखजे होते हुए भी अंधों 
की तरह पहाडों की चोटियों पर चढ़ जाते ओर वहाँ 
पर मंदिरों में पूजा करके उसी प्रकार वापस चलने 
आते हैं। 

इमारा मतलब यह था कि हम गिरनार-पबत का 
भोगसिक सोंदर्य देखे, तथा वहाँ का शिज्ञा-निर्माण करें, 
न कि तोथे-यात्रा । इस कारण यदि दस गिरनार का 
सागसिक दिग्दशन कराने के समान वहाँ के मंदिरों 
इत्यादि का दृश्य अच्छी तरह दिखा न सकें, तो आशा 
है, पाठक क्षमा करेंगे । 

गिर्नार का भागभिंक सोदर्य 

सारे काठियावाइ-प्रांत सम गिरनार सबसे ऊँचा पयेत 
है। एक पवेत-समूह के बाच मे गिरनार का मुख्य भाग, 
जो समुद्वतत्न से ३,७०० फ्रीट ऊँचा है, आकाश से बात 
करता हुआ मालूम होता दहै। इस मुख्य भाग के चारों 
ओर वृत्ताकार ( (707४7 ) पहाड़ हैं ; परंतु ये सब 
केंद्र के भाग से नीचे हं। केंद्र के भाग से इन पहाड़ों 
को मिक्काते हुए छोटी-छोटी पहाडियाँ हैं ।इस प्रकार 
काठियावाढ़ के मैदानों में एकाएक इन पहाड़ों के समूह 
का होना ओर फिर उनके केंद्र में एक बढ़े ऊँचे भाग का 
रद्द जाना एक बड़ा अदभुत दृश्य दे । इसका कुछ 
अनुमान पाठकगण गिरनार के भोगोक्षिक चित्र 
से कर सकते हैं । 

गिरनार की भोगमिक महत्ता डसकी शिक्षाओं के 
कारण है । प्रथ्वी की शिक्षाओं को तीम प्रकार 
की शिक्लाओं में विभाजित किय्या जाता है--( १ ) 
आगर्नेय ( 4067॥6008 ) (२) समुत्रज ( ४६ते- 
प्रशा्षा'ए ) तथा (३ ) परिवर्तिव ( ०६७707- 
कञा० ) 

आग्नेय शक्ञाएँ पिघल्े हुए पिंड ( 080778 ) के 
ठंडे होने से बनती हैं। समुद्रज शिक्षाएँ नदी इत्यादि 
से लाए हुए पत्थरों के कणों के समुद्र में एकन्र होकर 
ठोस हो जाने से बनती हैं। तीसरे प्रकार की शित्राएँ 
उपयुक्न दोनों प्रकार को शिल्ाओं के परिवर्तेन से वनती 
है। यह परिवर्तन गरमी से, दबाव ( [?/8४४१४७ ) से, 
अथवा दोनों तरह से होता हे । आग्नेय शिज्षाएँ तोन 
प्रकार की होती हैं--- 





भार्गशीषे, ३०२ तु० सं० ] 





गिरनार-पवेत की यात्रा 
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ऐनिहासिक शिला-लख--जूनागढ़ से गिरनार जानबालों सड़क के किनारे ( गिरनार-पर्वत की यात्रा ) 


(१) पातान्नीय ( ?)00000 ,>शिक्षाएँ 
डस पिधल्ले हुए पिंउ से बनती है, जो प्रथ्वोतत्न से 
बहुत नीच ठडा होता है | यद्द पिंड बहुत धीरे- 
धीरे ठंडा होता है, इस कारण इस प्रसार की शिल्राओं 
के खनिज पदा्था ( >प्रालापर8 ) का आकार बड़ा 
होता है, श्रार सब खतिज पदार्थों के ऋ्रस्टल होते है । 

( २) अर्द्ध-पात लीय ( 49 एक09*5८७) ) - शिक्षाएँ 
डस पिंड से बनती हैं, जो प्ृथ्वीतल से अधिक नीचे 
डंढा न होकर ऊपर के पत्थरो की द्रारों इत्यादि मद्दोकर 
पृथ्वीतक्ञ पर झाना चाहता है : परंतु बिलकुल ऊपर न 
आकर बीच ही में ठंडाडो जाता है। इन शिक्षाओं के 
खनिज पदाथ कुछ तो क्रध्टल रूप में होते और पहचाने 
जञा सकते हैं, ओर कुछ खनिज पदाथों में ऋस्टक नहीं 
बनते, ओर उनके पहचानने में अधिक कठिनता 
पढ़ती है । 


( ३ ) ज्वालामुखीय ( ४०)०॥॥0 )--शिक्षाएँ प्रायः 
ज्वालामुखी द्वारा पिघल्न हुए पिड के प्रृथ्वीतल 
पा ब्राकर ठंड होने से बनती हे । इस प्रकार की 
शिक्षाश्रा के खनिज्म पदार्था का आकार पिंड के बहुत 
जरूदी ठंड ड्लोन के कारण बह़ा-छोटा हाता 8 | इन 
खनिज पदार्थों को खद्बीन से भी नहीं पद्चचाना जा 
सकता । 

गिरनार-पर्वत की शिक्षाएँ अग्नेय शिक्षाएं है।इस 
परवेत-समूइ के केव्र के मुख्य भाग की शिलाएँ पातालोय 
प्रकार की है, ओर वृत्ताकार पहाडो पर प्रायः ज्याला- 
मुखीय और प्रद्धं-पाताल्ोग्र प्रकार को दे । गिरनार-पर्वत 
की शिलाश्रा का सहस्व इतना आधिक क्या है, श्रह प्रश्न 
पाठका के मन में उठ सकता है | गरिरनार शिल्लाओं के 
क्विद्दाज़ से भारत मे पुक ही स्थान है, ओर बह सप्तय 
आनेवाल्ा हैं, जब भूगर्भवेत्ता इसको गणना संसार के 


श्६द 


डन थोड़े-से स्थानों में करेंगे, जो आरनेय शिक्षाओं का 
ज्ञान भ्राप्त करने के जिये श्रेष्ट माने जाते हैं। यहाँ पर 
पातात्बीय प्रकार की भिन्न-भिन्न शिक्षाएँ मिलती हैं। 
इतने छोटे-छे क्षेत्रफल में इसने प्रकार की झग्नेय 
शिलाओं का ह्वाना ओर फिर यह प्रमाणित हो जाना 
कि ये सब शिक्षाएँ एक हो पिंड के ठंढें होने पर बनी 
हैं, एक बडे महत्व की बात है, जिसका वेज्ञानिक 
महत्व केवल शिक्षा-विज्ञानवेसा ( ?6(४०]0ट2/808 ) 
ही जान सकते हैं । हमको बड़े गये के साथ कद्दना पड़ता 
है के इस पवेत के शिक्षा-निमोण तथा डखका भोग- 
झिक नक़्शा बनाने का श्रेय हमारे हिंदू-विश्वविद्य/लय 
के भूगमे-शास्त्राचाय श्रीयुत प्रोफ़ेसर कृष्णकुमार माथुर 
को दै, जिन्होंने गद दो वे की गर्मियों की छुट्टियों में 
बढ़े परिश्रम से इस पदेत पर काम करके यहां की 
शिक्षाओं का अध्ययन किया है । 






माधुरी 


[ चर्ष ७, लंड १, संख्या £ 


जुनागढ-शहर के चारों ओर पक्की अद्वारदीवारी खिंची 
हुई है, जसी प्रायः बहुत-से प्राचीन शहरों में पाई लाती 
है। इस दीवार के गिरनार-नामक दरवाज़े से आप बाहर 
लिकाल्िए, सामने गिरनार-पवेत एक बदी घाटी के बीक्ष 
से इष्टिगोचर होगा । यहाँ से एक संदर सडक, जिसके 
दोनों ओर विशाल वृक्ष क्षगे हुए हैं, झापको पवेत के 
नोचे तक छे जायगी | शहर से एक मीक्ष चल्लकर आपको 
बोद-घमोवलंयी महाराज के समय की ढक एवलि- 
हासिक शिक्षा मिल्नगी। इस विशाल शिक्षा के ऊपर 
छुत बनवा दी गई है, जिसमें यह सुरक्षित रहे | इस 
शिक्षा के तीन ओर तीन जेख लिखेदुए हैं । पूर्व 
की ओर, अर्थात्‌ गिरनार-पववत की ओर तो महाराजा 
अशोक के १४ नियम ( 7्रत08 ) किले हुए 
है| यह लेख ब्राह्मी लिपि ओर मागघी भाषा में, 
जो उस समय अभ्रचक्षित थीं, लिखा हुआथा है | 
हे 


कक 


अं ख्थ् 


जे 
5 
अ्स्यूद- 


हे क्र. 


डे, कँ 


गिरनार की चहारदीवारी के जैन-मंदिर ( गिरनार-पर्वत की यात्रा ) 


जुनागढ़ से गिरनार-पर्बत--शिल-छख इत्यादि का बर्खुन 
अब हस पाठकों के सामने जूनागढ़ से गिरनार जाने 
के रास्ते का दृश्य डपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे ! 


इसी शिल्धा के पश्चिसी मुख पर महाराजा रुद्रदमन 
के समय का लेख है । पएतिहासिक दृष्टि से 
द्वितीय खेख ही एक ऐसा केरू है, जिसमें महाराजा 


ञ्ज 
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अशो$ + के नाम के सिवा उनके परम पिता चंद्रगुप्त का भी 
नाम झाता है। हस शिला के उत्तर-पश्चिम आर उत्तर की 
ओरप ले मुख पर मदारा जा स्कद्शुप्त के सम प का केख है। 
दूसरा ओर तीसरा लेख ऐतिदासिक, भौगोक्षिक, साहिस्यिक 
सथा राजनीतिक सूचनाओं के भांडार हैं | इन लेखों से 
जूनागढ़-नगर की प्राचीनता का पता ख़गता ओर उसकी 
आचीन सुंदरता का फ्रोटो सामने खिंच जाता है । जूना- 
गढ़ का प्राचीन नाम इन लेखों में गिरनगर' मिक्षता 
है। इन दांनों लेखों में एक 'सुदर्शन' नाम की कील 
का धयोन है। इस मील के तीन ओर तो गिरनार के 
जत्ताकार पहाड़ों के भाग थे, ओर चोथी ओर एक बढ़ा 


गिरनार-परथेत की यात्रा 


6 


बॉघ बना हुआ था, जिससे पवेत का सब पानी बाहर 
न जाकर झील में ही जमा हो जाता था। इन कर्मों 
में इस भीछ् का कुल इतिहास--यथा फीस के बनवाने 
का कारण, समय-समय पर सिन्न-भिन्न महाराजों का 
उसका झाकार बढ़वाना, उसके बाँध की उंचाई, कंबाई 
इत्यादि तथा उस बाघ का समय-समय पर टूट जाना--- 
सब अच्छी तरह दिया हुआ है। आज भी ग्रदि कोई 
दशक जूनागढ़ के 'ऊपरकोट'-नामक क़्िल्ले से उस सृमि 
को देख, जिस पर श्राचीन काल्ष में सुदर्शन-सीख़ कमी 
थी, तो वह भूमि सब स्थानों से हरी दिखाई देगी। 
जूनागढ़ के भच्छे-भच्छे बाग़ इसी भूमि में खगे हुए हैं । 





“ऊपरफ्राट' से गिरनार-पर्बेत का दृश्य और 'सुदर्शन'-कील ( गिरनार-पर्वत की यात्रा ) 


# महाराजा श्रशोक के समय को लगभग २,१८० वर्ष 


हो गए। महाराजा रुद्रदमन का लेख ट्ुसरी शताब्दी का 
माना गया है । महाराजा स्कदग॒प्त का राज्य सारत में पॉचवी 
शताब्दी मे या | इस कारण यह शिल। बहुत प्राचोन है, ओर 
-“काठियावाड़ की उस समय की दशा का वर्णन इन लेखों में 
अविस्तार-पूतेक दिया हें ।---लेखक 


भीक्ष के सोंदर्य का वर्णन करने के अतिरिक्त उस समय 
की राजनीतिक दुशा भी ये क्ेख बताते हैं। परंतु हन 
लोगों के विषय में अधिक न सिख अब हम झाये बढ़ते हें। 

इस शिक्षा-खेख से थोड़ी दूर झापको सड़क के किनारे 
डामोद्र-कुंड ओर उसके पास स्वर्यारेस -नदी का पुर 
मिक्षेया । मल्॒लमास के दिनों में इस द/मोदर-कुड में 


कध्प् 
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दामोदर-कुंड और स्वणरेखा-नदी का पुल ( गिरनार-पर््रत की यात्रा ) 


हज़ारों हिंवू स्नान करते हैं । इस कंड के पास ही 
अ्सिद्ध नर्सी मइता! का मंदिर है, जहाँ पर श्री- 
कृष्ण भगवान्‌ ने अपने भक्र को दशंन दिए थ । यहीं 
थर 'रेवती-कुंद' है । इस कुंड का नाम कृष्ण भगवान्‌ 
के भाई बलदेव को स्री रेवती के नाम पर है। रेवती 
राजा रेवत की लड़की थी | 

यहाँ से आग चलकर आप सुंदर घाटी को पार 
करते ओर एक विशाज्ष मेदान में पहुँच जाते हैं, 
जो चारों भोर पहाड़ियों से घिरा हुआ है | सामने 
गरिरनार-पर्वत के केंद्र का ३,७०० फ़ीट ऊँचा माग 
खड़ा दिखाई देता है, जिसके ऊपर का आग वृक्ष-विहीन 
होने के कारण बढ़ा विचिश्र मालूम देता है । इस पर्वत 
के एक ओर एक ढाई इज़ार फ्रीट ऊँचा खंभे के समान 
डुकदा निकद्ा हुआ है, जो बढ़ा रोमांचकवारी हृश्टिगोचर 
होता है । यह भाग विज्ञकुल सीधा खट्टा हुआ है । इसको 
“ममेरवजप कहते हैं । प्राचीन काज् में हिंदुओं का 
ऐसा विश्वास था--आर शायद अब मां हमारे कुछ 
आइयों का हो कि भेरवजप से मिरकर मरने से मन॒ध्य 
'मुक्कि को प्राप्त हो जाता है। इस अंधविश्वास के कारय 


काठियावाढ के बहुत-से द्विद्‌ पहाड़ के इस भयानक 
भाग से स्वतः नीच गिरकर इस संसार को छोड़ च॒के दे । 
मिरनात पत्रत की चढ़ाई 

गिरनार-पव॑त की चढ़ाई इसी स्थन से शारू हो जाती 
है । पवत पर चढ़ने के लिये साढ़ियों बनी हुई है; 
पाठक सोचेग्रे, तब लो हसकी चोटी पर चढ़ना बड़ा 
सुगस दे | परतु ऐसा नहीं है । इस पर्वत पर एक दिन 
में चढ़कर ज्लोट तो आते हैं, परंत दो-एक रोज़ सक यात्री 
की टैग दुखती रहती द्व । यद्यपि इमारी पार्टी पद्दाडों पर 
घूमने की बढ़त ही आदी है, परंतु, फर भी, पहली बार 
चढने में हम सब थक गाए थे | हो, बाद को हमे कुछ 
भी नहीं मालूम होता था। पव॑त के केंद्र के इस भाग 
को ऊँचाई मदान से ३,६०० फ़ीट है । सीढ़ियों बा संख्या 
६ इज़ार से अधिक है | कहा जाता है, संसार भें इससे 
अधिक सीढ़ियाँ कहीं भी नहीं हैं । इन सीढ़ियों के बन- 
वाने में डेढ़ क्ाख रुपए व्यत्न हुए आर बनाने का काम 
२० वर्ष में (सं० $८८६ से ११०८ ई० तक ) समाप्त 
हुआ | पाठक गिरनार को चढ़ाई का इसी से अनुमान 
कर सऊते हैं । परंतु फिर भी गुजराती युवक, ख्िर्यों और 
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बालक प्रतिदिन सेकड़ों की संख्या में ऊपर जाते ओर 
डसी दिन या दूसरे दिन वापस चले आते है। गिर- 
मार पर जाने के लिये डोकियोँ भी नीच मिल्लती हैं, 
जिनको चार मनुष्य कंधों पर रखकर के जाते । 
इर चार-पाँच सीढ़ियों के बाद एक चौड़ी सीढी बनी हुई है, 
जिससे यात्री आधिक न थक जायें | इन सीढ़ियों पर 
चद्त्ते-चढ़त बीच में टहरकर नीचे देखना बड़ा अच्छा 
मालूम पढ़ता है । यहाँ से जूनागढ़-नगर का 'ऊपरकोट' 
नाम का पुरामा क्रिज्ञा तथा वहाँ के सफ़ेद भवन बढ़े 
सुंदर दिखाई देते दें । 
गिरनार के मंदिर 

इन सीढ़ियों के टेढ़ें-मेढ़े रास्ते से लगभग २,७०० फ़रीट 

खचे चद़कर एक छोटा-सा प्लेटों ( ]8६6७0७ ) मिलता 


जे 


गिरनार-पर्वत को यात्रा 





नह 








यह स्थान पहले हिंदू राजा का महत्न शोर क्रिज्ना रहा 
है । गिरतार-जसे ऊँचे पर्वत पर, जिस पर चढ़ना उन 
दिनों में अस्यंत्त ही कठिन होगा, हिंदू राजे-महाराजे 
सचमुच ही अ्रपने क्विले में बढ़े सरक्षित थे । किसी शत्र 
का वहाँ पर जाकर क़िला जीतना कठिन हो नहीं, असंभव 
था। सब-क-सब मेदिर अन्य श्राचीन मंदिरा के समान 
भारतीय कारीगरी के नमने है । 

कोट से करीब ३०० फ्रीट आर ऊँच चढ़कर गरिरनार 
की पहली चोटी मिलती है, जिस पर श्रबामाता का 
मंदिर बना हुआ दे | अबादेवो की विशाज्न मूर्ति यात्रियों 
को गिरनार के जगलो में वीरता से जाने का उपदेश करती 
हुईं मालम होती है | गिरनार का जंगल बढ़ा भारी है, 
खासकर गिर-जंगव, जो इप पर्वत स २४ माल के फ्रासले 


बढ नम क 8, | का ४८ / ५ ये फू 
गोरखनाथ की चोटो पर चढ़ने के लिये सीडियाँ ( गिरनार-पत्रत की यात्रा ) 


है, जिपको 'कोट' कहते हैं | हाँ जनियो के बहुत-से 
खुबर-खुंदर मंदिर बने हुए हैं, मिनमें नेमिनाथ का 
मंदिर दल्षेख योग्य है । यह मंदिर बहुत प्राचीन है । इन 
सब संदिरों के चार ओर एक परकोटा सिंचा हुआ ह। 


पर है । भारत में शे! आजकल केवल हसी जाज में 
मिक्षत है, ओर कही भा नहीं। अंबादेवा के मंदिर 
से नीचे उतरकर फिर वृसरी चोटी पर खढ़ना पइ़ता हे, 
जो सबसे ऊँची है । इस चोटी पर ग रखनाथ का मंदिर 
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अंबाजी, गोरखनाथ और दत्तात्रेय की चोटियोँ ( गिरनार-पत्रत की यात्रा ) 


है।याशत्री को फिर थोडा नी वे उतरकर एक तीसरी चोटी 
पर चढ़ना पढ़सा है, जहाँ दत्तात्रय ऋषि के चरण बने 
हुए हैं । कइते हैं. ऋषिजी ने यहाँ आकर तपस्या की थी। 
इस चोटी और गोरखनाथ की चोटी के बीच में 'कमंडलु- 
कुंड' और एक मंदिर है | इस मंदिर में दत्तात्रेय की घूनी 
थी, ओर कुंड में वह पानी पिया करते थे। दुत्ताश्रेय 
की चोटी पर आकर! ६“हज़ार सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती 
हैं। इनमें भी अंत को थोड़ी-सी सीढ़ियाँ बढ़ी भयानक 
हैं, वे छोटी-छोटी भोर सीचे दाक्ष पर बनी हुईं हैं । 
पाठक स्रोच्च सकते हैं के थक हुए याश्री को क्गभग 
६,००० सीढ़ियाँ चढ़कर हन अत की सीढ़ियों पर चद्॒ना 
कितना कठिन द्ोता होगा । 

प्राय: यहीं तक पहुँचने में यात्रियों का दम फूल 
जाता है; परंतु यदि आप झोर साहस करे, तो भाचे उतर- 
कर कमठलु-कुंड से अ तसयादेधी आर अधोरियों की चाटियो 
के मीये होते हुप्‌ कालिकादेवा को चोटी पर पहुँच सकते 
“है, भोर वह आकर एक गुफा के अंदर काक्ीजी की मूर्ति 


के दर्शन कर सकते हैं | ये छः चोटियाँ क्मशः पश्चिम 
से पूर्व ही ओर सीधी चरावर-बराबर खड़ी हैं, और 
इनमें से तीन-चार पर तो सीढ़ियों के अतिरिक्त किसी 
दूसरे रास्ते ले चढ़ना असंभव है। गोरखनाथ की चोटो 
से चारो ओर का दृश्य देखने में बढ़ा आनंद मिद्धता है । 
काठियावाड के विशात्य मैदान दूर तक फेल्ले हुए दृष्टिगोचर 
होते हैं। संध्या-समय अगर वायु-मंडल स्वच्छ हो, तो 
अरब-सागर, जो यहाँ से साठ मीक्ष दूर है, दिखाई 
पढ़ता है । गिरनार के ऊपर खंध्या-समय, मई-जून में, 
आँधी-पानी की खूब अधिकता होती है, यद्यपि नौचे 
भैदानों में बादकों का पता सी नहीं होता | हमने झेख 
अधिक बढ़ जाने के कारण देखने योग्य स्थानों में से 
मुख्य-मुख्य चार-पाँच स्थानों का ही विवरण पाठकों की 
सेवा में उपस्थित किया है; परंतु इनके अतिरिक्त ओर 
भी कुंड, बाग़ इत्यादि हैं | डदादरण-स्वरूप गोमुख्ली- 
कुंड, भीसकुंड, पोचों पांडबों की गुफा तथा रखबाग़ा, 
शेषवत ओर भरतवन हत्यादि बड़े रमल्लाय स्थान हैं । 
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गिसनार पर्दत छा भोगातिफ चित्र । 
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खोख समास करने के पहले हम पाठकों को एक ओर बांच के ऊँचे भाग के दक्षिण में यद्ट मंदिर पुक मेदान 
सुंदर प्‌व॑ स्वर्छु स्थान का नाम बतल्ञाना चाहते हैं, जहा. मे, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, बना हैे। 
इसारी पार्टी को कई दिन रहने का अवकाश मिज्ना। एक भारी जंगन्न में केवज्न एक मंदिर का होना सचमुच 
यह स्थान “बोरदेवी का मंदिर' है। गिरनार-पर्वत के “जंगद्य में मंगल! का नमूना है।इस मंदिर में संध्या- 


छ्०्रे माधुरी 


बजमसापषा ओर खड़ी बोली 


समय भारती का द्वोना परमास्मा की याद दिखाता ओर 
भक्ति पेदा करता है । इसी मंदिर के पास “काखामेद़ी'- 
नासक एक स्थान है, जहाँ आजकछ तो पुरानी ईंटों के 
ढेरों के अतिरिक्त कुछु भी नहीं दे । पर लोगों का कद्दना है कि 
इस स्थान पर 'क्षाखा' नाम के राजा के महत्ष और दरबार 
थे। राजा कोई भी हो, परंतु यह स्थान बड़ा प्राचीन 
झोर किसी बोद-घर्मावलबी राजा का होगा । एक 
अंगरेज़ महाशय ने यह स्थान ख़द्वाया था। ३० फ़ीट 
नीच तोब का एक पाश्न निकला, जिसमे एक पंॉतल का 
कखश था | पातल के कलश के अदर एक चेंदी का 
कतल्नश, ओर उसके भी अदर एक सोने का पात्र निकत्ता । 
सोन के पात्र में छः रल्ल निकले, जिनमें पन्ना, पुखराज 
झोर नीज्म भी थ॑। दुभभाग्थववश इस जगद् कोई लेख 
अर्भी तक नहीं मिक्षा, जिससे “ल्ाख/मेढ़ी' का आयु का 
अनुमान छगाया जा सके । 

गिरनार की सुंदरता पर मोहित द्वोकर कई मत- 
बालों ने ह्स पर्वत को अपनाना चाहा ६ । जनियो का 
तो यह तीर्थ-स्थान द्वो है । उन्होंने तो जूनागढ़ $ नवाब 
साहब से क़/नुनन्‌ इस पर्वत को छीन लेने का इरादा 
किया था । यह हिंदुओं का भी ताथ-स्थान हैं । गोरख- 
नाथ, दत्तात्रेय,काल्षिकादेवी, अंब।देवी तथा रामानुजाचार्य 
के मंदिर हिंवु शो के ही बनवाए हुए दें । मसक्षमाने। का 
भी यह तीथे-स्थान हो गया है ; क्योंकि इस पर्वत की 
पुक चोदी पर, जो २,६०० फ्रीट ऊंची दे, “दातार पीर” 
भाम की पीर बनी हुई ६ । इस पीर तक जाने के लिये 
भी सीढ़ियों हैं । 

मह-जून के मद ने में तो इस पचेत का जंगक्ष प्रायः सूल्ला 
हुआ रहता है, इस कारगा गिरनार का सच्चा प्राकृतिक 
सोंदये तो वर्षाऋतु के बाद ही दिखाई देता हैं, जच हर 
तरफ़ दरियाक्षी-द्वी-हरियाक्की नज़र आती है + अत में 
पाठकों से हमारा निवेदन है कि यदि वे काटयावाढ़ की ओर 
जायें, तो गिरनार-पवेंत को अवश्य देखकर अपने नेश्रों को 
सफल्न करें । 


निरंजनलाबन शमोा 


( वर्ष ४, खेड़ १, संख्या £' 








ब्रज भाषा 
बजभाष, हों भूल सकत कवहूँ नहें तोकों; 
तेरी महिमा और मधुरिमा मोहत मोकों । 
वह बिंद्राबन, नंदुर्गोंव, गोकुछ्,, बरसानों ; 
जहाँ स्त्रग को सार अवनि-तज्न पै सरसानों ! 
वे का्िदी-कृक्, कल्नित कल्वरव वा जल्न को--- 
मत्नकत जामे स्थाम बरन अजहूँ स्पामक्क को । 
वे करीर के कंज चीर-ठरकावनवारे ; 
रहें आप बलवीर जहाँ सररावनवारे ! 
वह केक्ी-पिक-कूक, हूक चातकु को रटना; 
सॉकसब) नित्त नई पनघट की घटना । 
घेनु धरे मे मोर-मुकुटवारी वह रोकी 
घैँघट-+ट की झट, चोट-सी चितवन बॉडी ! 
वह कदेव की छोह, भेइ-कर थोरी-थोरी ; 
दिए जहाँ गरबाद्द सँवरी-गोरी जोरी। 
वह वसंत की व्यार, सरद की सुंदर पृनो; 
नटनागर को रास-रहस व दिन-दिन दूनों। 
ऑख-गॉँस सो भरी, साँस-सी फूँकनवारी-- 
हरे बॉस की पोर हाय ! हरि की वह प्यारी! 
वह गोपिन को प्रेम-नेम्र निरबाहनवारों : 
ऊ्धो को सब ज्ञान-ारब-गिरि ढाहनवारों । 
बजनाषे, ये सबे नाम में निवर्ते तेरे, 
भव में आए स्राव-विभव सब दिव ऊसें तेरे । 
रस-गोरस की धार बही है जाके ऊपर ; 
जनमी है तू सुकृतसाक्षितों प्स्री भू पर । 
माखन-मिसरी पाय पक्की है, बढ़भागिन, तू ; 
राग-भरी है सहज सुरीक्षी सुररागिन, तू। 
तब तो तोकों सकते प्रदेसन ने अपनायो; 
को है ऐसो, जादि गान तेरो नहिं भायो ? 
तेरा पदु-विन्यास विदित जनु रतनजढ़त है--- 
“गली साँकरी माय, कॉकरी पॉय गढ़त है ।” 
तेंने केत सरस, सल्मोंने अंथ ब्िखाए; 
प्रम-भक्ति के द्वाव-भाव सब दर्म दिखाए। 
पे अब दा ! वह समय कबहूँ को बीत गयो है; 
गोरस को संडार हमारों रीत गयो है; 
बजत नाहिं अब ओर चैन की बसी घर-घर ; 
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अय-विषाद सो भरो हियो कॉँपत है धर-थर । 








चह पराग को पुंज, मदन-ध्वज-पट ल डइत है ; 
सुँझॉधार यद देख कोन को जीव जुड़त ड्वै? 
तन सो, सन सो, हाय ! से परतंत्न बने हैं ; 
जंच्र मनुज बन गए, मनज जड़ जंत्र बने हें! 
साहू ये निरवाद्द नादें दीसत है श्ब तो; 
नित्त निरासा द्वाय ! दियों पीसत दें अब तो । 
तेरो कोमल कंठ सहैगों यह सब केसे ? 
कोयल की कक्ष कूक--मार ऊंझा को जले ! 
रूखी-सूखी तोहि रुचेंगी का ये बातें? 
या असांति-या क्रांति-काल की धन-सी धर्ते! 
या जग के ग्रतति मान-मात्र है उत्तर तेरों ; 
स्ांठ न हो, अब बट, बिद्यो विनयासन मेरो। 
जो तेरी या बहन खड़ी है तेरे ऑँगे; 
कै याहों आपातस : ओर का अब हम मेंगे? 
याको पालन भयो याद्दि जग में है, ताते 5 
याते रेहे छिपी न याकी बातें-घाते । 
सैं सिंगरी गई सुकवियन तें हैं जैसे; 
अब याहू को भाग-भावती जागे तेखे। 
देव-बिद्दरी खरिस सकवि सरखें याहू में; 
पद्माकर के शब्द-चित्र दरसे याहू में। 
केसव, दास-समान यहू आचारज पाव 5 
आरज-कुक्ध को भाव भह्नी बिध यामें भावे। 
कब रस-निध्ि नाई नेंक हू खूट याका; 
मो-जैसिन सो पिंड अत में छूटे याको। 
खड़ी बोली 
तो अब आ जा, अरी खड़ी बोली, तू आजा ; 
की क्‍यों न हो --नहों, पदी बो्की, तु आरा जा | 
कठिन काक्न में हमें कठिन ही होना होया ; 
रगढ़-रणड़कर भेख मोह का धोना होगा। 
यह सोने का जन्म न सोकर खोना होगा ! 
इस मिट्टी का पुनः, देखना, सोना होगा ! ! 
फिर अपना संसार सुदीर्षे, सक्ञीना होगा; 
जिसका वह सुरक्षोक एक छथघु कोना होगा! 
कान खोलकर सुनें, खबी बोली, सब तुऋको 
निखिलक्ष-निसगे-निदेश सुनाना हे अब तसकको । 
है सचमुच तू खड़ी आप, तो हमें खड़ा कर ; 
व्यापक ई, तो हमें बढ़ा तू और बढ़ा कर। 


घ्जक 


अजभाषा ओर खड़ी बोली 





जीवन जड़-जंजाल न॒ तुमसे रहने पावेग 
झपने सन की बात मनुज-कुख कहने पादे । 
कोई ऐसा सुमन न हो, जो खिलले न तुकम ; 
कभी अर्थ की कभी किसी को मिल्ने न तुकम । 
तेरा संखित कोष बराबर बढ़ता जावे; 
कभी दीनत', ओर द्वीनता फटक मे पाये । 
इंश्वर का उद्देश्य सना त्‌ हमकों सुख से; 
ओर हमारी विनय सुनें वह तेरे मुख से। 
कहना सब सस्फष्ट, सरत्न शब्दों में खुलकर ; 
बनकर रहें सवण, बर्ण कटे पर तुबकर। 
ओर भाव ? भगवान इन्हें देनेवाल। है; 
“कविसनाषी” स्वयं जन्म लेनवाजा है। 
सन विभ की संदेशदायिनी, बन तू दूती : 
गरद्य-पद्य में बोल उठे तेरीं डी तूती। 
है तरा ऋतेब्य कठिन, यह भूल न जाना; 
करना तोड़-मरं/ड न तू, निज नियम निभाना । 
तुझे पन्न-रचना न कपोलोों पर करनी है; 
जीवन-रण में आज यहाँ तेरी बरनी है! 
सघुर अघर-रस भूज आप आँसू पीना है; 
ज्ञोटाकर चह विगत ज्ञान-गोरब जीना है। 
तुझे कर्म के क्विये कम में रत रहना है; 
सत्य-घर्म का मर्भ निडर होकर कहना है। 
तेरे चित्रित चारु चित्र में चरित्रता हो; 
नायक हो मनजस्व, नायिका परविश्नता हो। 
समम भोपड़ों को न कभी कम राजसवन से : 
कृषक का द्वित सिन्ध किया कर तन से---मन से । 
सदाचार के गीत गान कर, पुरय पठन कर ; 
होती रहें पुनीत पीढ़ियाँ चरित गठन कर | 
वजस़्नाद से कर विरोध अ्रत्याचारों का; 
हृदय हिल्ला दे हदी हेकड़ों-दवत्यारों का। 
बने जहाँ तक, मेट ब्रिश्व की विकट विषमता ६ 
कर समता की वास बदाकर मससा-क्षमता + 
स्वावक्लंब के भूरि भाव इम सबसे भर दे; 
रहें न इम परतंत्र-हमें बस, ऐसा कर दे । 
त्याग ओर बलिदान हमारे जांवन-घन हों ; 
जगे, प्रेम में पगे, साहसी संयत मन हों । 
शक्ति, स्निग्ध, गंभीर गान सुनकर, हां, तेरा ; 
आत्मभाव जग इठे--मोद्द का सिटे अधरा | 


ई 
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रस़ तू ठश्यादर्श देश के सम्मुख सारे; 
जिय पर कोई जाति गये कर सब कुछ वारे 
सच तो यह है कि तू हमें वह अस्त पिला दे ; 
झतकीं को मो एक बार जो यहां जिल्चा द्‌ । 
बत जा वह निर्दोष, धोषवाक्ती घनमात्ा; 
जिसमें जल हो, झोर साथ ही जल्मती ज्वाला । 
विभु की बाँहें बढ़ें, ओर वे तुझे निबाईं; 
चाई तेरा पद-स्पशे उसञ्नति की राहें | 
सुलसी-सृर-खप्राज सिद्ध कवि तू भी पाये ; 
तेरा सत्साहित्य-गगन नव रस बरसवे | 

मैथिलीशरण गप्त 


बतेमान मारत और चार 
सो बरस पहुंले का योरप 


॥ घारणतः इंसवो सन्‌ की ग्यारहवीं, 
बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और 
पंद्रइथीं शताब्दी योरप का “मध्य- 
काल” या “मिडिज्ष एऐजेज़” 
मानी जाती हैं । यह ज़माना 
योरप के इतिहास में “झरधकार- 
युग” या “डाक पजेज्ञ/ के नाम 
से भी मशहूर दे । इस काक्ष में 
योरप के द्लोग घोर अंधकार में पढ़े हुए थे। विद्या, 
विज्ञान, साहित्य, दुशे न -शाख्र, कला, कारीगरी, उद्यम और 
व्यापार की जो उन्नति आज योरप में दिखलाई पड़ रही 
है, उसका नाम-निशान भी उस ज़माने में न था। 
सोग मज़द्दव के पीछे दीवाने हो रद्दे थे ; मज़हवब की 
संग बातों को छोड़कर भोर किसी दूसरी तरफ़ उनका 
दिमारा जाता ही न था । उनकी ज़िंदगी का हरएक 
पहलू---उनके जीचन का हरएक विमाग--मज़द्ब के रंग 
में रंगा हुआ था। पहले तो डस काज्ष में साहित्य, 
विज्ञान, दर्शन-शास्र ओर कल्भा-कारीगरी का अस्तिरव 
डी व था; और अगर थोड़ा बहुत था भी, तो उस पर 
अकहव की छाप कगी हुईं थी | इन सबका दर्जा 
अज़्हव के बीचे था | मज़ददय मुख्य; भोर जितनी बातें, 
छाब गौख थीं । 
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गण्ित-ज्योतिष को कोई पूछता तक न था, केंत 
फलित-ज्योतिष पर द्ोगों का हद से इ्यादा विश्वास 
था । बिना ज्योतिषी की राय के कोड काम न हो सकता 
था | डॉक्टरों को दुवा पर भी तब तक किसी का वि- 
श्वास न होता था, जब तक पादद़ियों के मंत्र से यह 
फूँकी न गई हो । 

' भूत, प्रेत, जादू, टोना के भी स्ोग अज़हद क्रायल 
थे | जब कभी मद्दामारी, भ्रकात्ष, श्रेय भादे कोई विपत्ति 
किसी देश पर झा पड़ती भी, तो कछोग यह सम्रकते ये 
कि भूत-प्रेत के नाराज्ञ द्वो जाने से या इंश्वर के कोप से 
ऐसा हुआ दे । बजाय इसके कि अच्छा खाते, भ्रषछा 
पहनते, सफ्राई के साथ रहते, तंदुरुत्ती का ख़याल 
रखते ओर गाँवों तथा शहरों में सफाई का बंदोबस्त करते, 
उस ज़माने के क्लोग प्रेस आने पर चत करते थे, उपवास 
करते थे, दिन-दिन-भर पूजा-पठ करते थे, गिरजाघरों में 
जाकर प्राथना करते झोर तरह-तरह के मंत्र और 
टोना-टनसन से भूत-प्रेत को मनाते थे । तब भी प्ले से 
उनका पिंड साझ्यों तक न छुटता था। क्ाखों भादपी स्लेग- 
महामारी के शिकार हो जाते थे; पर सब यही समझूते थे 
कि हमारा क्या दोष, ईश्वर के प्रकोप से ऐसा हुआ है । 

राष्ट्रीयता, देशमाक्ति या “नेशनज्विटी” किस चिढ़िया 
का नाम है--लाग जानते भी न थे । उस ज़माने में 
इंसाई-घममं के दो बड़े संप्रदाय “रोसन कैथोल्षिक'” 
ओर “प्रोटेस्टेट” थे । कुज्त योरप इन्हीं दो फ़रिक्रों में 
बेटा हुआ्आा था | इन दोनों संप्रदायों के बीच मज़हयी 
लड़ाई का कहीं ख़ातमा न था । जितने रोमन कैथॉलिक 
संप्रदाय के माननेवाले थे, वे सब एक ओर, और जितने 
प्रोटस्टेंट संप्रदाय के, वे सब दूसरी ओर थे | इन दोनों 
संप्रदायों के बीच यह सज़हबी लड़ाई योरप में सेकड़ों 
बरस तक जारी रही | योरप के क्लोगों में उस समय 
राष्ट्रीयता या देशभक्ति का कितना अभाव था, यह एक 
इसी यात से सिद्ध है कि जब कोई रोमन कैथोत्िक या 
प्रोटेस्टेंट बादशाह किसी दूसरे स॒तूक पर चढ़ाई करता 
था, तो उस मुज्क के रोमन कैयोत्षिक या प्रोदस्टेंट संप्र- 
दाय के माननेवाज्ले अपने देश के विरुद्ध शत्रु का पक्ष 
खेकर कड़ते थे । लोग मज़हवी लड़ाइयों में इसने ज़्यादा 
ग़क़ं थे कि उन्हें राष्ट्रीयता या देशर्भाक़् का ध्यान कसी 
ख़्वाब में भी न आता आा। 
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स्वार्यान विचारों का रखना या स्वतंत्र विचारों का 
प्रकट करना डस ज़माने में अदा भारी जमे समझा 
जाता भा। अगर कोई मनुष्य प्रचलित घर, संप्रदाय 
या रस्म-रिवाज के विरुद्ध प्रचार करता या उसके 
ज़िक्लफ़ अपनी झाजाज़ डठाता था, तो वह घर्म और 
राज्य, दोनों का शत्रु गिना जाता था । दुनिया में कोई 
शक्नि फिर उस अनष्य कोप्राणदंड से नहीं बचा सकती 
थी । खन करनेयाल्ा आदमी बच भी सकता था; पर 
प्रशक्षित धर्म के विरुढद प्रचार करेवाज्षा आदमी कमी 
भी मौत के पंजे से न छट सकता था | इस तरह 
इज़ारों नहीं, लाखों आदमी सिफ़े अपने स्वतेतश्र विचारों 
के करण सूक्षी पर चढ़ा दिए गए--क़स्ल कर दिपु गए, 
झौोर न-जाने कितने जिंदा जल्ला दिए गए । यह योरप 
का वह ज़माना था, जब धर्म का सबसे अधिक प्रचार वहाँ 
या, और ज्ोग बात-बात में धर्म को दुह्माई दिया करते थे । 

उस ज़माने में पोप और पादडी ही यो(प के असली 
शासक थे।| योरप की नकेल उन्हीं के हाथों में थी। राजे- 
महाराज उनके ह्वार्थों की कठपुतज्जी बने हुए थे । वे जैसा 
चाहते, वैसा नाथ उनसे नचाते थ्े--जिसे चाहते, उसे 
राजगद्दी पर बिठाते थे, और जिसे चाहते, उसे डसारते थे। 
घकीक्ष, राजप्रतिनिधि, प्रधान मंत्री ओर राज्य के बड़े 
बड़े अमके प्रायः पादढ़ी ही होते थे । इसका कारण यह 
था कि पढने-किखने का एक-माश्र अधिकार इसाई-घमम 
के इन पुरोहित-पाधे-पाददियों के द्वाथ में था, और यह 
स्वाभाविक था कि जो पढ़ा-लिखा हो, वही राज्य के बढ़े- 
बढ़े ओइदपों पर देठ सके । पदने-क्षिखने का ए%-माश्र 
अधिकार अपने हाथ में रक्षकर पादड़ियों ने जनता को 
अधकार में डाल रक्खा था । आस लोगों को याहबिल 
पढ़ने तक का भी अधिकार नथा ! सूुखंता के गढ़े में 
छोड़कर उनको पादड़ी लोग अपने स्वार्थ के ल्लिय जैसा 
समझ देते, वैसा ही बे समर जाते थे। इस तरह भोज्वी- 
भास्ती प्रजा को स्वार्थी पाथे-पुरोदित जिस तरह चाहते, 
डस तरह ठगते और मनमाना लूटते थे। इनमें से 
अझजिकतर पादडी महाव्यमभिचारी, पाखंडी ओर दंभ के 
अवतार थे | डनके ब्यभिचारों की कड्ठानियों से कई पन्ने 
भरे जा सकते हैं । मंठ और संदिर ब्यभिचार ओर धुरा- 
आर के घर हो रहे थे । उन व्यमिचारों का हा पढ़कर 
शरीर के रोंगटे खड़े दीते हैं ! बड़ेबढ़ें महों के मंइंत बह 
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ऐश करत थे, जो बडे-बह बादशाहों को सी नर्साव न था। 
यह सब एश-झाराम की सामझऔर-- व्यभिचार का सामा न--- 
प्रजा को ठगकर, डनका खून चूसकर, इकट्टा किया 
जाता था। राजा था प्रजा, किसी की मजादख न थी कि चे 
सक भी कर सके | ओर, ध्गर कोई से करने की हिस्मस 
करता था, तो बह फ्रोरन्‌ अपनी जिंदगी से हाथ धों 
बैठता था । 

उस ज़माने में योरप के खोग महात्मा, साधु और 
पूजनीय उन्हें सममते थे, जो घरवार छोदकर संसार की 
ज़िम्मेदारियों से भाग, मो में शरण लेकर, श्राक्षसी 
जीवन बिताते थे | बहुत हुआ, तो दिन-भर बाहुबिसे 
पढ़ते या मात्रा खटखटाया करते थे । जो जितना ही संसार 
से विरक़्त और अकमरष होता भा, वह उतना ही अधिक 
सहारसा एवं पूजनीय समझा जाता । वास्तव में 
सच्च और परोपकारी महात्मा पेसे छ्ोगों में बहुल 
ही थोड़ होते थे । 

डस समय पूजा-पाठ में, धार्मिक संस्कारों में, बिवाह, 
अन्म और रृत्यु के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे, जो 
प्राथेनाएँ की जाती थीं, वे सब क्षेटिन-भाषा में होती 
थीं, जिनका एक झक्षर भी द्वोगों की समझ में न आता 
था । विवाह के समय स्मी-पुरुष पादद्ी के सामने 
अन्म-भर के लिये एक दूसरे से क़रार करते थे; 
पर एक ऐसी भाषा में, जिसका एक-एक अक्षर टमके 
खकिये अरवीफ़ारसी के समान था । कोइ वियाह 
बाक़ायदा न समझा जाता था, अगर उसमें कुक्ष संस्कार 
क्ैटिन-भादा में न क्रिया गया हो । किसी झूत मनुष्य की 
झात्मा को मुक्रि न मिल सकती भी, जब तक डसका 
आतिम संस्कार क्ेटिन-भाषा में न किया गया हो ! यहाँ तक 
कि छोटे-से-छोटे और बढ़े-से-बढ़े जितन धार्मिक 
कृत्य होते थे, सब जटिन-भाषा के द्वारा । लोगों का 
विश्वास था कि इंश्वर तक आवाज़ तभा पहुँच सकती 
है, जब वह जटिन-भाषा में कट्टी गई हो । ल्लोग बिना 
इंथ। समझे जैंटिन-भाषा के मंत्रों को तोते की तरह 
रटा करते थे। किसी बात को विना समझे बराबर रथ्ते 
रहने से मनुष्य की बुद्धि मशीन की तरह जब हो जाती है । 
यही हाल उस ज़माने के क्षोगों का भी डुश्ा। डनमें स्वयं 
सोचने, अपनी बुद्धि क्षद़ाने की शक्ति ही जाता रही।' 
इसी से कोई कड़ा ब॒द्धि का कार्य उस कमाने में, बह 
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हुआ, न कोई बढ़ा भ्ंध लिखा गया, म कोई विज्ञान 
का आधविषक्षार हुआ्ल, आर न कोई दशन-शास्त्र का ही 
निमोण हुआ | बाइबिक भी सब कोई न पढ़ सकते थे ; 
क्योंकि वह ज्ेटिन-भाषा में था, ओर अगरेज़ी आदि प्रच 
खित भाषाओं से उसका अनुवाद करना पाप समकका 
जाता था । इंसाई घर्म के स्वार्थी पाधे-पुरोहित डरते थे 
कि अगर सब लोग बाहबिल पढ़ केंगे, आर उसके असली 
तास्प को समझ जायेंगे, तो फिर द्वर्मे कान पूछेगा, और 
इम भोखे-भास्े घमं के विश्वासियों को केसे ठग सकेंगे । 
इूसी से वे बाहवेत्व के अनुवाद का विरोध करते ये। 
दुनिया में स्वाये जो न कराए, सो थोड़ा है । 

दक्षिया ही सब क्यों के सिद्ध करने का--सब पार्पो 
से मुक्त होने का--द्वार था। इंस्राई-घम के पाणे-पुरोहित 
बात-दात पर वृक्षिया क्षने का बहाना ढूँदा करते थे | यह 
डबका ख़ासा रोज़गार हो रहा था । कर्थोक्षिक संप्रदाय 
के अनुसार बत आर उपवास के दिन मास खाना मना 
है | खकिन झगर कोई पादावेयों को दक्षिणा दे देता था, 
तो बह उस नियम से मुक्त हो सकता था। चर्चरे भाई- 
बहनों क! विवाह कैथॉल्षिक धमे के अनुसार नाजायज 
था; पर पादक्यों को दाक्षणा भेट करने से बह जायज़ हो 
जाता था | जीवलन-्यात्रा के इर पढ़ाव पर विना इन पाद- 
कदियों को दक्षिया दिए काम न 'त्ष सकता था। 
जम्म के समय दक्षिणा, विवाह के समय दक्षिणा, ऐसे 
दुक्षिणा, वैसे दक्षिण/--यहाँ तक कि सरते दम तक सनुष्य 
का दक्षिणा स पिंड न छूटता था ! सरन के बाद भी 
दक्षिय्या से पिंड छूट जाता रहा हो, सो नहीं। मरने के 
बाद तो भोके-माले खोगों से ओर भी रुपया पढने का 
मोक़ा लिज्धता था । अगर अमुक दक्षिणा न दी ज्ञायगी, 
तो संत मनुष्य की आत्मा सदा नरक में पढ़ी रहेगी ; 
अगर अम्रक संस्कार न किया जायगा, फ्लो पूजा-पाठ न 
होगा, तो फिर उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता--- 
बस, पेसी-ही-ऐसी धूतेता की यातो से इंसाइ-धर्म के 
पंढे-पुरोहित छोगों से मात्त ऐुँठते थे । साधारण छोग 
धर्स का सतलबथ यही समझे हुए थे |के स्वर्ग की कुंधी 
पादड्ियों के हाथ में दे, इन्हें दक्षिय्या देने से स्वगे का 
दरबाज़ा इमारे छिय खुज़ सकता है। सर्वताधारण 
अपने अमे की हतिकतोब्मता इसी से समझते थे कि 
पाकरदियों से आपने पाप को घातें कशकर उनसे क्षमा 
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माँग क्वी जाय । पाददेयों से क्षमा प्राप्त करने में केवद्ध 
दक्षिणा देनी पड़ती थी। अस्त, दक्षिणा देने स वे अपने 
पापों स सुक्त हो सकते थे। अगर कोई बढ़ा भारी पाप 
किसी सर हो जाता, तो प्रायश्चिस करने के किये 
उससे कद्दा जाता था ; ओर प्रगर बह प्रायश्चित्त न कर 
सकता था, तो दक्षिणा देकर उससे मुक्त हो सकता था । 
किसी-छिसा अपराध में तौर्थ-यात्रा करने के किये कहा 
जाता था, ओर पादड्यों को दक्षिणा देरूर वद्द तीथ्थे- 
यात्रा के कष्ट से भी छूट सकता था | बाद को पाषृ४ड़ियों 
से क्षमा प्राप्त करने का रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ गया 
कि इहसाई-घस््ं के सबसे बड़े पोप ने एक क्षमापत्र 
बिकाज्षा, जो चार-चार झान में बिकने क्षरा । चार आने 
मे पाप का क्षमापत्र ख़रीदा, ओर तरंत सब पापों से मुक्त 
हो गए । घूतता झोर ठगपन का भी कोई ठिकाना है ! 

उस समय पहल्ले तो को इं ग्रंथ जिसे ही नहीं जाते थे; 
ओर छिसे भा जाते थे, तो मुर्दी कैटिन-भाषा में । मातृ- 
भाषा इस योग्य न समझी जाती थी कि उसमें अथ 
ख़िस्ते जायें, उसके द्वारा शिक्षा दी जाय प्यार इसमें 
शाख्रा्थ किया जाय । शास्त्रा्थ या बहस भी जो होती थी, 
वह सफ़े उसी विषय पर, जिससे धर्म का कुछ 
वअज्ुक़ रहता था | बहस में कोई तत्व न होता था, 
सिफ्रे थाज्ष की खाल निकाज़ी जाता भी | अंथ भी जो 
लिखे जाते थे, वह उसी धर्म के विषय पर । प्रायः उनमें 
पुराने सड़े-गल्ले ग्रथो की डउद्धरणी की जाती थी। गाए 
गीत को ही छोग बार-बार गाया करते थे। सनुष्यों का 
दिमाग एसी बातों पर ख़्चे हो रहा था, जिससे कोई नतीजा 
निकत्षना असंभव था; उनकी बुद्धि जोणे और पुरानी 
यातों के जा में जकड़ी हुईं किसी दूसरे उपयोगी विषय 
की औ्रोर कुकती ही न थी। 

यह हालत योरप की झाज से ४०० वर्ष पहले थी। 
पर अब यह एक्रदम ग़ायव हो गई हे । चार सो 
चरल पहले के योरप स्र अब के योरप का मुक्राबिज्ञा 
करने से पुक् नई दुनिया आँखों के सामने आ जाती 
है। मज़हब ने आदमियों की आंखों पर जो पदोंडाल्त 
रक्‍खा था, डसे विक्लान की न£-नहं तरक्षियों और आवि- 
प्कार्रो ने सदा के लिये दूर कर दिया है। पहले छोग 
मज़हब के पीछु दालाने थे; पर आज इस विज्ञान की रोशनी 
से मज्इब की तारीकी हमेशा के लिये दृर हो गई है । 
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आज वहां सज़इब को कोई पृछुता भी नहीं के किस 
जखिड़िया का नाम है । मज़हय को थोड़े-से पाददियों, 
चुदठीं और बुढ़ियों के दवा्थों में सोपकर लोग मज़े से 
दुनियावी तरक्की में लगे हुए हैं। कोई किसी से नहीं 
पुछ्धता कि तुम किस धमे के साननेवाले हो । कोई यह 
भी परवजा नहीं करता कि तुम किर्सः बम को मानते 
भी हो था नहीं । जब तक योरपयाल्ों की बाद्धे घम्म 
की बेढी में जकड़ी हुई थी, तब तक कोई भी तरक्की वे 
इस दुनिया में न कर सके; पर जब से उन्होंने घम्म को 
तिद्ांजल्नि दी, तभी से उन्होंने हर विभाग में तरक्की 
करना शुरू किया । श्राज इसी से योरप विज्ञान, साहित्य, 
कस्ष-कारीररी, व्यापार, राजनीति आदि जितनी डन्नति 
की यारते हैं, सभी में आगे बढ़ा हुआ है । आज योरप की 
सूती इसी की बदौलत बोज्ष रही है । अगर योरप 
इस ज्ञमाने में भी मज़हब को पकड़े बेठा रहता, तो वह 
दर्गेज़ यह तरक्की न कर सकता। 

पहले बह क्वोग फल्नित ज्योतिष के क्रायक्ष थे--एथ्त्री 
को स्थिर मानते थे, सूर्य को घमता हुआ समझते थे, 
सूर्य या चंद्रग्रहण के समय घत-उपचास करते थे, विना 
ड्योतिषी की राय के कोई काम न करते थे | पर आज वहाँ 
ये सब बातें बिलकुल हवा हो गई हैं। आज फरल्षित- 
ज्योतिष की गिनती वहाँ किसी विज्ञान में नहीं दे ।/|डस 
पर झआ्राज कोई भी समझदार आदमी विश्वास नहीं 
करता । आज फक्नित-ज्योतिष वहें किसी भी यनि- 
चस्विंटी में अध्ययन का विषय नहीं है । जिस गणित- 
ज्योतिष की उस्र ज़माने के क्लोग कोई परवा न करते 
थे, वह झआाज वहाँ भ्रध्यवन का प्रधान विषय हो रद्दा है । 
आज वहा बच्चा-बच्चा भी यद्द जानता है कि सूर्य स्थिर 
ओर पृथ्वी घूमती है । पहले जो इस बात को कहता, 
बद्ट मोत की सज़ा पासा था। आज सदंसाधारण इसे 
स्वयंसिद्ध बात मानते हैं।झाज किसी बात को कोई 
तब तक मानने के किये तेयार नहीं है, जब तक यह वरद्धि 
के पस्षढ़े पर सोज न क्षी गई हो। सदा स क्ोग ऐसा 
मानते आए हैं या करते आए हैं--फछेषल इथी कारण से 
खोम किसी बात को मानने के किये तैयार नहीं। 
बिक्कटाम ने मनुष्य की ब॒ुद्धे को ऐसा स्वतेश्न कर दिया 
है कि फकित-ज्योतिष-जैसी काल्पनिक बातों की ओर 
डबका दिमाग़ अब जाता ही नहीं | जब तक योरप वाली की 


बढ्ि फक्षित-उयोतिष के समान काहपनिक और मिथ्या 
बातों की ओर ज्गी रही, तब तक वे अज्ञान के अंधकार में 
पड़े रहे। पर जय से उनकी बुद्धि हन निरथंक काल्पनिक 
विषयों से मुक्त हो गई है, भोर स्वयं अपनी बुद्धि से 
सोचने की स्वतंत्रता उन्हें मित्ली दे, सभी से उन्होंने वह 
तरक्की की हे, जो आज योरप में दिखाई पड़ रही दे । 

पहले ज्लोग वहाँ भूत, प्रेत, जादू, टोना पर विश्वास 
करते थे ; पर शाज कुछ लोगों! को छोक्‍़कर, जिनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है, सबेसाधारण ऐसी फ़िजूल्ल बार्तो 
पर अपना समय और दिमारा नहीं ख़्चे करते । झाज किसी 
शहर में प्लेस या छत की बसारी फैलने पर कोई यह 
विश्वास नहीं करता कि भूत-प्रेस के नाराज़ हो जाने से या 
इंश्वर के कोप से ऐसा हुआ है। योरप के क्लोग पहले 
बड़े धार्मिक होते थे, हश्वर की भक्ति करते थे, पुआ-पाठ 
में जिंदगी बिता देते थे; पर वर्षों तक उनका पिंड श्लैग, 
अकाल और महामारी से न छूटता था। किंतु आज यहाँ 
कोई धर्म की चच्चा भी महीं करता, हंश्वर का नाम भी नहीं 
लेता, पूजा-पाठ का कभी ज़िक्र भी नहीं करता। ओर, पहले 
से आज वहाँ लोग ज़्यादा तंदुरुस्‍्त, ज़्यादा खशहाख और 
ज़्यादा तरक्कीयाफ़्ता दें. । क्यों ! इसल्लिये कि अब लोग 
पहले से अधिक स्वतंत्र हैं, पहले से भ्रच्छा खाते हैं, 
अच्छा पहनते हें, सफ़ाई के साथ रहते हैं, तंदुरुस्ती के 
नियमों का ख़याक रखते और गाँवों ओर शहरों में भरप्र 
सफ़ाई का इंतज़ास करते हैं। अब बीमारी आने पर 
लोग गिरजाघरों में जाकर ईश्वर-प्रार्थना करने में अपना 
समय नहीं ख़राब करते, बल्कि फ्रोग्न उस बीमारी को 
नेस्तनाबूद्‌ करने में क्ग जाते हैं । इसोलिये जब कि 
हिंदुस्तान में हमेशा प्लेग, इंफ़्लुएंज़ा भोर हेज़े का दौर- 
दोरा बना रहता है, योरप में कभी किसी महासारी का 
नाम भी सुनने में नहीं आता । आज योरप में श्रगर कोई 
नह विपसि आ खड़ी होती हे, तो ज्ञोग उसे ईर्वर का 
कोप सममकर, हाथ-पर-हाथ रखकर, बेठ नहीं रहते, 
बढ्कि फ़ोरन्‌ू उस विपात्ति का सामना साइस ओर धीरज 
के साथ करते हैं| आज का लसास्तिक ओर स्वामज़हव 
योरप पहले के आस्तिक और मज़हबी योरप से हर बात 
में अच्छा ओर ख़शइाक दे । 

पहले जिस योरप में धर्म के आगे राष्ट्रीयीा और 
देश-भक्ति को कोई पूछुता भी नहीं था, वहाँ के छोग भाज 


देवर 
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सज़हब को ताक पर रखकर राष्ट्रीथता को अपनी ज़िंदसों 
की सबसे बढ़ी बरकत मान रहे हें । जो स्थान पहले 
मज़हव का था, वही आज राष्ट्रीयता ने वहों ग्रहण कर 
रकला है । चादे रोमन केथालिक हो या प्रोटेस्टट, यहूदी 
हो या इंसाई, सब पक देश के रहनेवाल, एक दूसर को 
भाई ओर अपनी सातृभूमि को माता समभते हैं। धर्म 
का भेद-माव आज भाई भाई को अक्षग नहीं कर सकता । 
धर्म के किये कढ़ाई अब योरप में स्वम्त की-सी बातें हो 
गई हैं । जब तक धर्म पर ज़ोर दिया जाता था, तब तक 
योरप का हरएक देश धार्मिक लद्ठाइयों का अखाड़ा बना 
डुआ था । जिस रोज़ से धर्म का हास गोरप में हुआ, 
तभी से राष्ट्रीयवा का भाव वहाँ जाअत्‌ हुआ, और योरप 
के अंदर हर देश के रहनेवाले झापस में मिक्ष-जुलकर अपने - 
अपने देश की तरक्की में क्षगे । दँगद्वेंड ने, फ्रांस ने, जमे नी 
ने, ओर हालत में अमेरिका ओर जापान ने जो तरक्की की 
है, बह इसी राष्ट्रीयता के भाव की बदौलत हुईं है। जब 
राक राष्ट्रीयया का विकास गोरप में नहीं हुआ था, तब 
तक योरप के हर देश में रोमन केथोलिक ओर प्रोटेस्टेंट 
एक दूसरे का सिर फोड़ रद्दे थे । 

झाज से चार सो बरस पहल्ले योरप में स्वतंत्र विचारों 
का प्रकट करना या प्रचल्षित घमे, संप्रदाय ओर रीति- 
रिवाज के विरुद्ध प्रचार करना बढ़ा भारी जुर्म माना 
जाता था। पर अब कोई भी पूंसी संस्था, संप्रदाय या 
व्यक्ति भोरप में नहीं है, जिस पर क्ोग आज़ादी के साथ 
खुब्लमखल्ला अपनी राय ज़ाहिर न कर सकते दो । हर- 
एक मनुष्य को इस बात की पूरी आज़ादी दे कि बह 
जिस तरह चाहे, उस तरह रहें, जो चाहे, वह काम करे, 
जो चाहे, वह खाए, जद्दों चाहे, वहाँ विवाह-शादी करे, 
और जेसे चाहे, वेसे विचार प्रकट करे, सिर एक शर्ते यही 
है कि बह कोई ऐसा काम न करे या ऐसा विचार न 
प्रकट करे, भशिससे दूसरे की स्वतंत्रता में फिसी प्रकार की 
बाघा पहुँचती हो । इसी स्वतंत्रता की बदाल्ञत योरप 
आज उच्चति की दोढ में सबसे आगे बढ़ा हुआ्ा है । 
जो मनुष्य या जाति रुवतंत्र है, उसे न केवल्न राजनीतिक, 
बहिक सामाजिक और धार्मिक, समी प्रकार को परतंत्रता 
असहनीय होती है । इसी से योरप ने राजवीतिक 
परतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक ओर घार्मिर दर तरह 


की परतेश्रता से छुटहारा पा जिया है। जो क्वोंग 


ब+ कनों 


माघचुरी 


[ वर्ष ४, खेड १, संख्या ५ 


राजनीतिक परतंत्रता को दूर करना चाहते हैं, पर सामा- 
जिक ओर धार्मिक गुल्ञामी वो उसी तरह क्रायम रखना 
चाइते हैं, उन्हें ऑख खोलकर योरप का इतिहास 
पढ़ना चाहिए । तब उन्हें मालम होगा कि राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले समाज ओर घसे की गुल्लामी 
से छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है । जो सामाजिक ओर 
घार्मिक परतंत्रता में पड़ा हुआ राजनीतिक अ्राज़ादी इासेद 
करना चाहता है, वह झसंभव को संभव करना चाहता 
ओर दुनिया के सामने अपनी हँसी कराता है । 

चार सो बरस पहले योरप म॒ पोप ओर पादढ़ी ही 
सब कुछ थे । योरप की नकेल डन्‍्हीं ज्लोगों के हाथ में 
थी । पर आज वे सब दो कोड के हो रहे हैं। धर्म के 
हास के साथ-साथ पोप ओर पादाढ़ियों का भी 
पतन हो गया हे । पोप आज रोम में अत्षग एक 
कोने में पढ़ा हुआ है ।योरप के किसी राजनीतिक 
या सामाजिक मामले में दुख़त्न देने का श्रश््तियार उसे 
नहीं है। पादुडियों का काम भी अब सिर हफ़्ते भे दो- 
एक [दिन गिरजाधरों मे जाकर उपदेश या व्याख्यान देने 
के सिवा और कुछ नहीं हैं । इसक॑ ह्विये उन्हे तनख़्वाह 
मित्कती है, और वे अ्रपने को स्व्ाघारण के नोकर 
समभते हैं। जो मठ ओर मंदिर पहल पादड़ियां के 
ब्यमिचार ओर दुराखार के केद्र ड्वो रहे थे, वे सब अब 
सर्वेसाघारण के उपकार के ज्िये उपयोगी संस्थाएँ बन 
गए है ।जो सपात्ति पादृड़ियों ने प्रजा का खून चूसकर 
उन मर्ठो ओर गिरजाघरों में इकट्टा कर रक्‍्खी थी, वह 
अब सर्वलाधारण की संपत्ति बना ली गई आर उस घन 
से ऐसी-ऐसी संस्थाएँ खल गई हैं, जिनसे आम लोगों 
को भरपूर फ़ायदा पहुँचता है। अब मढों ओर गिरजा- 
घरों की संपत्ति को पादडढ़ो ल्ञाग अपने ऐश आराम में 
ज़रा भी नहीं क्षा सकते। 

चार सो बरस पहल्ले योरप में मद्वात्मा और पूजर्नाय 
ये समझे जाते थे, जो घर-बार छोड़कर, जीवन को 
ज़िम्मेदारियों से मुँद्द मोड़कर, मठो में आख़तसी जीवन 
बितासे थ । जो जितना हो ज्यादा झादसी, अकमणय 
झौर जीवन के छतेव्यों स विरक्त होता था, वह उतना ही 
अधिक पूज्य कोर महात्मा माना जाता था। पर अब 
योरप में महात्मा और पूज्य वे नहीं माने जाते, जो संसार 
से विरक़ हैं या जो भगवज्धज़न में लीन रहते अथवा: 
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ब्रत, उपवास ओर तपस्या भ्ादि किया करते हैं, बह्कि 
पूजनीय और सहास्मा वे ज्ञोग समझे जाते हैं, जो संसार 
का उपकार करते हैं, जो देश » किये अपना जीवन 
अर्पण करते हैं, जो कोई नया आविष्कार करके देश 
साथा संसार को फ्रायदा पहुँचाते ओर जो झपनी 
विद्या-चुद्धि से ससार के ज्ञान की पूँजी के बढ़ाने में 
सहायक होते हैं । 

डस ज़माने में योरप भें विधाह आदि जितने धार्मिक 
संस्कार ओर कार्य होते ये, सब जेटिन-भाषा के द्वारा होते 
थे, जिसका एक अक्षर भी ज्ोग न सममते थे । जिस 
सरद्द हिंदुस्तान में ज्ञोग संस्कृत को देव-वाणी और पविश्र 
भाषा मानते है, उसी तरह चार सा बरस पहले योरप 
के क्ोग लटन को दुव-वाणी मानते थे। क्टिन ही 
पढ़ी-पढ़ाइ जाती थो, उसी के द्वारा यावत्‌ धार्मिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक कार्य किए जाते थे। मात॒- 
साथा का तिरस्कार किया जाता था; उसका प्रचार 
केवल भ्रशिक्षित समुद्याय में था। पर आजकल्ञ लेटिन- 
भाषा मुर्दा साषा गिनी जाती है। जिन्हें प्राचीन भाषाओं 
के पढ़ने का शोक़ इ, केवक् वे ही ख्षेटिन-भाषा का अध्य- 
बन करते हैं। झ्राजइत्न जितने भी धार्मिक, सामाजिक 
ओर राज 4ीतिक कार्य हैं, सब मातृभाषा के द्वारा होते 
हैं। घास्सिक संस्कारों ओर कृत्यों के क्षिये मुदां भाषा का 
प्रयोग करना झब आवश्यक नहीं रहा। मातृभाषा के 
सामने किसी भाषा को ऊँचा स्थान नहीं दिया जाता। 
इसी से झआाज प्रैंगरेज़ी, फ्रांसीसी ओर जमेन साहित्य 
का मुक़ाबिज्षा संघार का कोई साहित्य नहीं कर सकता। 
अखिल विश्व का ज्ञान-भांडार इन भाषाओं में मरा पड़ा 
है। जब से मु क्वटिन-भाषा के अप्राकृतिक बधन से 
योरपवाल्ो की बुद्धे आज़ाद हुई, तभी से वे तरह-तरह के 
झाविष्कारों की ओर प्रदत्त हुए। आज जो साहित्य, 
विज्ञान, दशेन आदि की उसञ्जनति योरप में दिखल्ाई पड़ 
रही है, उसका सूत्रपात तभी से हुआ, जब से वहाँवालों 
से मुदो क्षटिन-भाषा को उच्च स्थान से उतारकर सातृ- 
भाषा को उसके आसन पर बिठाया दे । धर्म के संकुचित 
बंधन ओर लटिन-भाषा के अ्रव्याकृत बंधन, दोनों ए% 
दूसरे पर निर्भर थे । एक के टूटने पर दूसरा बंधन आप- 
ही-आप टूट गया । भाषा की शुद्षामी सबसे जबदेस्त 
गुलामी होती है । जो जाति अन्य भाषा की गुज्ञामी से 
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अधिकारिणी हो जाती है--योरप के इतिहास से प््चे 
बात स्पष्ट प्रकट होती है । 

पहले घममं का मतलब यही समभा जाता था कि 
स्वर्ग की कुंजी पोप और पा4दड़ियों के हाथों में है। उन्हें 
संतुष्ट करने से, उन्हें दक्षिणा देने से, स्वर्ग का दरवाज़ा 
ख़ल सकता है । सर्वेसाधारण घमें की इरएक बात के 
लिये पादढ़ियों का मुँह ताका करते थे । पर अब धर्म 
का सतल्ब कुछ ओर ही समझा जाता है। पादड़ियों 
की दक्षिया से धममं का अरब कोई संबंध नहीं है। मनुध्यों 
की बुद्धि विज्ञान के प्रभाव से इतनी स्वतंत्र हो गई दे 
कि वह भ्रब घमम के जाश्ा में नहीं फैसती, पादड़ियाँ 
के जाक्ष में तब वह किस तरह आ सकती है। 

आज से चार सो बरस पूर्व योरप में ज्ोग पहले तो 
अविद्या के अंधकार में इतना पड़े हुए थे कि प्रंथ क्षिखनां 
या कोई नई बात सोचना जानते ही न थे; और अगर 
कोई ग्ंथ लिखा भी जाता था, तो वही मुर्दा ज्टिन-माषा 
में। उन ग्रंथों में जो बाते लिखी जाती थीं, डन सबका 
संबंध घम से रहता था । पढ़े-लिखे जिन बातों पर बहस 
करते थे, वे सब यही धर्म के पुराने सड़े-गत्ले विषयों के 
बारे में होती थी। उनमें पुरानी बातें का पिष्ट-पेषण 
हांता था, गाया गीत ही यार-बार गाया जाता था। पर 
अब साल में हज़ारों ग्रंथ योरप के हरएक देश में उन- 
उन देशों की मातृभाषा में निकसे हैँ । उनमें से एका- 
दुका ग्रंथ धर्म के बारे में होता है, बाकफ़ी सब अन्य विषयों 
पर ख़िखे जाते हैं । किसी को झब फुरसत नहीं कि 
वह धर्म के संबंध में पुस्तक पढ़े या धर्म के बारे में 
अपना दिमाशा खपावे । 

झब ज़रा अपने देश की मौजूदा हाखत का मुक्लाविज्ञा 
योरप से करिए, तो आपको माकूम होगा कि जो हालत 
योरप की आज से चार सो बरस पहले थी, विजकुल 
वही हालत झाज इस बीसवी शताज्दी में हस अभागे 
दिंदुस्तान की है । हमारा देश उज्धति की दौड़ में योरप 
थे चार सो बरस पीछे पढ़ा हुआ ह। दुनिया के ओर- 
ओर देश इन चार सो बरसों में कहाँ से कहाँ चक्ते गए; 
पर यद्ट देश जैसा चार सो बरस पहले था, वसा ही अब 
भी बना हुआ है| जो धार्मिक ओर सामाजिक शुल्षामी 
अद्दों चार सो वरस पहले था, यहीं अब भी बनी दै। 


माधुरी 


- सा बरस पहले योरप में लोग धर्म 
» ६व-न हो रहे थे, उसी सरह अआाज इस बीसवदों 
एब्दी में--हस विज्ञान झोर तरक्की के ज़माने में सी--- 
बसे का पागक्लपन हम लोगों पर सवार है। हमारी 
जिंदगी का इरएक पहलू मज़हब के रंग में रेंगा हुआ ६। 
प्रग-पग पर धार्मिक बंधन इमें आगे बढ़ने स रोकता है। 
बात-बात में घम्म जाने का डर हमें त्वगा रहता है । प्रच- 
खित रोति-रिवाज के विरुद्ध ज़रा भी सिर उठाने की चेष्टा 
किसी न की कि धर्म की दोहाई दी जाने छगी। समुद्र 
वार गए कि धर्म छोड़कर भागा, किसी दूसरे मनुष्य का 
छुआ हुआ भोजन किया कि धर्म ने इस्तीफा दिया, 
अपनी बिरादरी स ज़रा हटकर शादी की कि घधम ने 
जाने का आक्टमेटम दिया । कहाँ तक कट्टे, घर्म के आधार 
पर हमारे सामाजेक बंधन हमें ऐसा जकड़े हुए हैं कि 
कभा आज़ादी का ख़याद भा हम नहीं झा सकता । जो 
जाति अनंत सामाजिक आर धार्मिक बंधना से जकड़ी 
हुईं टल-से-मस न होतो हो, उसके ज़िये आज़ादी की 
कत्पना करना भी दिमारा ख़राब करना है । 
जिन तरह चार सो बरस पदले योरप मे ज्ोग 
फाक्षिस-ज्योतिष के अंधभक्क थे, बिना ज्योतिषी की राय 
के कोई काम न करते थे, ग्रहण पढ़ने पर घत-उपवास 
करते थ, ठीक ठसा तरह आज यहां फलित-ज्योतिष पर 
ज्ञोगों का अंधविश्वास दे । विना पंडितजी से सायत 
बिचरवाए कोई यात्रा करने का साहस नहीं कर सकता। 
ज़रा-ज़रा-सी बातों में ज्योतिषो आर पत्र की शरण ल्नो 
पड़तो इ। इसी फरल्नित-ज्योतिष ने हमारे दिमाग़ को 
पराधीन ओर कायर बना दिया दे। फल्नित-ज्योतिष से 
साहस झोर उत्साह पर लात मारकर भाग्य पर रहने की 
शिक्षा कोगों को मित्लसों ६ । इसी भाग्य के भरोसत रह- 
कर दम सदियों से गुल्लाम बने हुए हैं । 
जिस तरह योरप में चार स्रो बरस पहल्ले डॉक्टर को 
दबा ओर पादड़ी साइब की फेक साथ-साथ चल्षती थी, 
उसी तरह यहाँ इस ज़मान में भी वेद्य की दवा ओर 
पंढितजी या झ मा भी की फूंक साथ-साथ चल्वती दे। बीमार 
होने पर बिना पंडितजी क॑ पुरश्चरण के कोई अरुछा ही 
नहीं हो सकता । बस, धू्ते क्ञोगो की बन पढ़ता है, इस पुर- 
श्चरण के बहाने खोगगों को ठगने का अच्छा मोक़ा उनके 
दाथ लगता है । 
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चार सो बरस पहले योरप सें जिस तरह भूत, प्रेत, 
जादू, टोना पर ज्ोगों का विश्वास था, उसी तरइ झाज- 
कल यह लोग ऐसी फ़रिजूक बातों पर विश्वास करते हैं । 
इस तरह की मिथ्य। बातों के ऊपर विश्वास करने से 
क्या हानि हो रही है, इसका प्रत्यक्ष अनुमव मुझे है। 
कल्कत्ते में जिस मकान में में रइता हूँ, उसमें अधिकतर 
मारवाड़ी रहते दें । कह्टा जाता दे कि उसमे एक स्त्री पर 
कोई प्रेत आता हे । उस प्रेत को मनाने के किये प्रायः 
नित्य ह्वी पंडित, पुजारी, झोका, साधु, फ्रक़ीर आदि 
आया करते हैं ; पर प्रेतराम उसे छोड़ने का इरादा ही 
नहीं करते । वास्तव में बात यह है कि वह री पूरी 
युवती, ओर उसका पति नादान कम उम्र का बाज़्क है। 
काम की शांति न होने से उसे एक प्रकार का डन्मादु- 
रोग है । पर इस भृत-प्रेत के विश्वास से कोई ठीक 
दवा-दारू उसकी नहीं की जाती । इस तरह के सेकड़ों 
उदाहरण भारतवर्ष में प्रतिदिन देखने में आते हैं। 
अस्तु, सबसे बड़ी द्वानिज़ों भृत-प्रेत, जादू-टोना, मंत्र 
ओर ज्योतिष एर चिश्वास रखन से हो रही है, वह यह 
है कि ज्ञोगग का दिमाऱा विशेषकर इन मिथ्या ओर 
काल्पनिक बातों में लगा रहने के कारण ओर 
किसी दूसरी ओर लग ही नहीं सकृता । दूसरी द्वानि 
इसस यह हो रही दे कि लोगों का दिमाऱा इस 
तरइ की बातों में सकुचित रहने के कारण स्वतंत्र वायु 
सम उड्ड द्वा नहा सकता | जस तरह पर-कदा कबूतर 
आज्ञादी के साथ हवा में नहीं उड़ सकता, उसी तरह 
जिसका दिमाग्न मिथ्या आर काल्पनिक बातों के विश्वास 
में जकड़ा हुआ दे, उसके हृदय मे आज्ञादी के ख़याद्ात 
कभी आा ही नहीं सकते । 

चार सो बरस पहले योरप में प्लग या महामारी 
आने पर क्लोग यह समभते थे कि भूत-प्रेत के नाराज़ 
हो जाने से या इंश्वर के प्रकोप से ऐसा हुआ दे । उस 
समय क्वोग उस भरद्ठामारी का भ्रतौोकार सोचने के 
बजाय गिरजाघरों में जाकर ईश्वर-प्राथना करते थे, अस, 
ओर डपवास करते थे, ओर भूत-प्रेत को मनाने की 
कोशिश करते थे । उसी तरह इस ज़माने में भी यहाँ 
जब कभी प्षलेग या महामारी आती है, तो बजाय इसके 
कि अच्छा खायें, अच्छा पहनें, सफ़ाई रक्स्त्रं, तंदुरुस्ती 
के नियमो का पासतन करें, ओर उस बीमारी को नेस्त- 
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नायूद करने में लग जायें, कोर गंदगी के साथ रहते हैं--. 
मंदिरों ओर मसाजदों में जाकर इंश्वर-प्रार्थना करते हैं, 
होम और पजा-पाठ करत हैं, देवी-देवतों को मनाते 
है, पंडितों स पुरश्चरण कराते आर न-जाने क्या-क्या 
निरथंक उपाय करत हैं । पर सब भी उनका उस 
महामारी से पिंड नहीं छूटता । स्लोग उसे इंश्वर का 
कोप समझकर हाथ-पर-हाथ रखकर बढ रहते हैं, 
आर कीड़े-लटमल की तरह मरते तथा पेदा होते 
रहते हैं । 

चार सी बरस पहले योरप में जिस तरह धरम के आगे 
राष्ट्रीयवा या देश-भक्ति की कोइ पूछ न थी, उसी तरह 
यहाँ भी भश्रजकज चर्म के आगे राष्ट्रीयवा या देश-सक्ति 
की कोई इज़्ज़त नही है । जिस तरह योरप में डस ज़माने 
मे प्रोटेस्टेंट और रोमन कर्थालिक के बीच मज़हबी लढा- 
हुयो हुआ करती थीं, उसी तरह इस ज़माने में यहाँ 
हिंदू-मुखलमानों के बीच घामिक कगडे हुआ करते हैं । 
जिस तरह उस ज़माने के ज्ोग घम के पीछ देश की हस्या 
कर रहे थे, उसी तरह हिंवू-मसक्मान आजकल घ्म के 
पाछ्ठे दश का सत्यानाश कर रहे हैं । जब तक यह मज़हब 
की ब्‌ द्विदू-मुसक्षमानों में ज़रा भी बनी रद्देगी. तव सक 
मुल्क में क्रोमियत का पेदा होना न सिफ्ऱ बहुत ही 
मुश्किल, बालक नामुमकिन है। हंदू-मुसत्त माने! से एकता 
एवं राष्ट्रीयला तभी पेंदा दो सकती है, जब दाना अपने- 
अपने घममं को तुकों की तरह हमेशा के लिये तक्काक़ दे 
देंगे । योरप में भा प्रोटेस्टटों ओर रोमन केथॉखिकां में 
तभी एक पेदा हुआ, जब दोनों न घर्म को तिलांजलि 
देकर राष्ट्रीयवा का भाव अपने में आने दिया । 

जिस तरह चार सो बरस पहले योरप के क्ोग पाद- 
डढियों के पंजे में थे, उसी तरह इस ज्ञमान में यहाँ के लोग 
जाह्य॒णों के हाथों की कठपुतल्ी बने हुए हैं। घर्म को 
बागडोर उन्हीं के हाथों में होने से थे आशिक्षित प्रजा 
को जैसा चाहते हैं, बेसा समकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध 
करते दें | ब्राष्मणद्वता चाद्दे पढ़े दो था निरक्षर भट्टाचार्य, 
पर आद्षास-कुल में जन्म क्ेने की द्वेत्रियत से दूसरे वर्णो 
के पृज्य ई ! जिस तरह योरप में मठ ओर गरजे पादड़ियों 
के ब्पभिचार ओर दुराचार के घर हो रहे थे, उसी तरह यहाँ 
के मंदिर ओर ती५-स्थान पंडों ओर गोसाइयों के ब्यभि- 
आर के केंद्र हो रहे हैं | भोकी-भाज्ी प्रजा से घमके 


नास पर ठगा गया बन प्ुेस-ऐसे ऐश-अआाराम में खर्च 
होता है, जो राजाओं को भी नसीब नहीं है ! 

जिस तरद्द योरप में चार सो बरस पहले जो कुछ 
घार्मक संस्कार या धार्मिक काये होता था, त्रह सब 
ज्ञटिन-भाषा के द्वारा होता था, उली तरह यहाँ भी आज- 
कल जो कछ धर्म सबंधी कार्य होता है, वह सब सुर्दा 
संस्कृत-भाषा के द्वारा, जिसका एक अक्षर भी स्वसाधा- 
रण नहीं समकते | उनके लिये संस्कृत उतनी ही 
झजनवी भाषा है, जितनी ग्रीक या लटेन | केसे अचंभे 
की बात है कि जो भाष सदी भाषाओं में गिनी जाती है--- 
जो छोगो के किये उत्तनी ही &ठिन है, जितनी ग्रीक या 
लटिन--बढ़ ता देव-बाणी गिनी जाय, उसको सबसे 
ऊँचा स्थान दिया जाय, विवाह, जन्म और र॒त्यु के समय 
उसी भाषा के मंत्रों क द्वारा संस्घार कराया जाय | पर 
मातृभाषा को, जिस हम माता के दूध के साथ पान करते हैं, 
जो जन्म से लेकर मसरण तक हमारा साथ देती है, 
जिसके द्वारा हम अपने सच्चे भाव टीक-टीक प्रकट कर 
सकते हैं, जिसे वच्चा-बच्चा समझ सकता है, उस हम 
तिरस्करार की दृष्टि से देखते ह--सस्कृत के मुक्राथिले में 
नीचा स्थान देते ह । कैसे आश्चर्य की बात है कि विवाद 
के समय पति-पत्नी जन्म-भर के लिये एक वृसरे स क़रार 
करते हैं: पर एक ऐसी भाषा से,जिसका एक अक्षर भी उनकी 
समर मे झ्ाना मुश्किक्क है । छोगों का अंधरविश्याप है कि 
जब तक मुदा संस्कृत भाषा के मंन्ने का उच्चारण न किया 
जायगा, सस्क्ृत-भाषा के द्वारा इृश्वर-प्राथंना न की जायगी, 
तब तक उन शभ्राचाज़ इंश्वर तक प४ुूँच ई नहीं सकती । 
यह अ्रेधाविश्वाप हमारो बुद्धि को संकाचित बनए हुए 
है, इसो से इम लोगा में स्वयं सोचमे की शक्कि का 
दवाप्त हो गया। इसी से मातृभाषा की उद्नति में भी 
बाघा पड़ रही 6 ।हमारी दिमागी तरक्की, हमारे साहिस्य 
की उद्मति, हमारा यथेष्ट मानसिक विकास तब तक पूरी 
तरह नहीं हा सकता, जब तक हम उसी तरह संस्कृत- 
भाषा की गलामी से अपना पिंड छुद्ठाकर मातृभाषा 
को न अपनावगे, जिस तरह योरपवालों ने ख्लटिन-भाषा 
को इटाकर मातृभाषाझो को अपनाया है | जब तक 
हम इस विश्वास को दूर न करेंगे कि संस्कृत-भाषा 
देवभाषा है, ओर उसका स्थान मातृभाषा से ऊँचा है, 
तव तक हमारी मानसिक गुज्ञमी हमसे दूर नहीं हो 
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सकती, ओर न सख्ती आज़ादी दी हमे हासिल हो सकती 
है। जब तक इस धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक, हर- 
एक कार्य में संसक्ृत-भाष। को काम में क्ाते रहेंगे, तव 
तक मातृमाप! और उसके साहित्य की वास्तविक उन्नति 
होना दुल्लेभ है। आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 
डसका विभाग या टुकड़ा किया जाय । राजनातिक गुलामी 
के साथ-साथ आपको न केवल सामाजिक ओर धार्मिक 
गुलामी से स्वतनश्न होना होगा, वाहक संस्कृत-भाषा की 
गुक्तामी से भी आपको अपना पिंड छुद्दाना हवग।। 
झाप यद्व नहीं कइ सकते कि विदोशियों की गुल्लामी से 
तो हम छूट गे, पर समाज की गुलामी से नह ; या समाज 
की गुलामी स छूटेंगे, पर धर्म की गुल्लामी से नहीं; या 
घ्मे की गुल्क।मी से छूटेगे, पर भाष/ की गुलामी से नहीं । 
जब झाप एक बंधन तोेंग, तो उसके साथ भआापको 
सभी बंधन तोड़ने पढ़ेंगे--चादे वे बंधन समाज के 
हों, धममे के हो या भाषा क आप संस्कृत-भाष। पढ़िए, 
डसके सादित्य का आनंद लीजिए; पर उसका दजां मातृ- 
भाषा के ऊपर मत रखिए। मातृभाषा मुख्य, और संस्कृत - 
भाषा गाण होनी चाहिए । आप वेवाह » मन्न का डल्या- 
रण कीजिए, पर मुर्दो खरकृत-भाष। भ नहीं, सजीव दि दी- 
भाषा में | आप संध्या-वंदन कोजिएु, पर बाबा आदम 
के वक़ की जबंदिक भाषा में नहीं, बढिक ऊँतती-जागती 
मातू भाषा भें । झाप ईश्वर की वेंदूना कीजिए, पर अयनी 
प्यारी मातृभाषा के जीवित शब्दों में । 

चार सो बरस पहले के योरप की सरहइ आज यहाँ 
भी महात्मा ओर पूजनीय वे क्वोग समझे जाते हैं, जो 
संसार से विरक्त होकर पद्टादों की कंदराओं और खुन- 
सान जंगक्गं। भ निवास करते हैं । जो जितन। ही फ्िदुगी 
की ज़िम्मेदारियं। से, अपने जीवन के कतेष्यों से, मागता 
है, वह उतना दी भधिक महात्मा ओर पूजनीय समझा 
जाता है | इसी से सांधारिक जीवन के संघर्ष का सामना 
करने की शक्ति हम क्ोगों में बिक्कुल नहों रह गईं। 
दततेपकारी, देश-भक्क ओर वेद्वानों फे स्थान पर ऋतद्धसी, 
अऊर्मरय एवं भूखे पूजे जाने छगे। मद्दास्मा भोर 
पूजर्नय का कसा कूठा आदर्श इमारे यहाँ रक्‍्खा गया है ! 

चार सो बरस पद्छे योरप मे जिस तरह धूते पादढ़ी 
बास-बात में दुक्षिया के द्वारा प्रजा से धन चूसने का 
बहाना ढूँढ़ा करते थे, ठसी तरह झाज इस बीसवों शताब्दी 


में भारतवर्ष के आह्यण, पंढे ओर पुरोहित भोक्त- 
साद्द, धमेभीरु, हिंदुओं से बातन्वात में दक्षिण्या का 
बहाना निकालकर झपनी टेंट गरम किया करते हैं। 
चार सो बरस पहले के योरप की तरह वतमान भारत में 
भी क्ोग धर्म का मतद्यब यही समझते हैं के स्वर्ग की 
कुंजी आद्वाणों के हाथ में ह, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया कि 
स्त्र्ग का दरवाज़ा दसारे खिये खुल गया | कोश अपने 
चममं की हतिकतेब्यता इसी में समझते दें कि आह्यस्यों 
को दक्षिणा देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त करा दिया 
जाय । जीवन-याज्ना के हर पढ़ाव पर बिना इन ब्राह्मणों 
को दक्षिणा दिए काम नहीं चल सकता | मरने के बाद 
भी ब्राह्मणों के टेक्स से पिंड छूटना मुश्किद्ष है । मरने 
के बाद तो दक्षिणा का दायर! तथा साख मारने का 
मोक़ा ओर भी बढ़ जता है । अगर अम॒क दक्षिणा न 
दी जायगी, इतने ब्राह्मणों का पट न भरा जायगा, तो 
फिर भूत मनुष्य की भ्रात्मा का नरक से उद्धार नहीं 
हो सकता--बस, ऐसी-ही-एसी बातं। से दू-घर्म के 
पंडे-पुरोहित भोत्धी-भाल्वी, धर्मभीरु प्रजा को सदा ठगते 
रहते हैं । दिंदू-धर्म के अनुसार चार शान का गोदान 
ब्राह्मण को देकर आप समस्त पापों से छूट सकते हैं । 
आठ भाने रोज़ पंडितनी को दीजिए, भार उनके 
दुगोपाठ से जो पुणय ।मेल्लनेवाल्ा हैं, वह घरंवठे, विना 
हाथ-पेर द्विज्ञाप, आपको मित्न जायगा । श्राठ आने 
या पक रुपया दकर पेंडित॒शी श्र मद्ठामुत्यंजय का जर 
कराइप्‌, झोर आप मोत के मेद्द से बच जायेगे। व दू-घर्म मे 
केंसी सस्ती बिक्री स्‍्वगे आर नरक, पाप ओर पुर्य 
की है ! स्व॒ग ओर पुरय की परिभाषा यही है कि मोक़े- 
बेसोक़े आहायणो, पंडो ओर पुजारिया का पेट भरा ज्ञाय । 
इस मिथ्या धर्म न ट्विंदुस्तान के क्'गों को कैसा डरपोक, 
कायर आर भ्कढा बना दिया ह-- यह बाप उनकी 
माजूदा हालत से समर सकते हैं। उनका घमे अब सब 
जगह से इट-इटाइर जात-पॉत, छुभा-छूत ओर आाइयणों 
की दक्षिणा मे आ टिका दे | वतेमान हिदू-घर्म के अनु- 
सार अगर आप ज्ञात-पॉत $ बंधनों को खूब अच्छी सरहद 
मानते हैं, छ॒श्ना-छूत झोर खाम-पान के भेद का प्री 
तरह पालन करते ओर आह्रणदेवता को दाक्षिया की घूस 
से अच्छी तरह संतुष्ट रखते हें, तो बस, आप सो लद्दोंआने 
दिंवू ईं। दिंदू होने के खिये साइस, बारता, मर्दानगी, 
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घर्म के लिये बक्िदान, सच।; आभार सिद्धांत की दृढ़ता 
की आवश्यकता नदीं हैं | जिसमे जितना ही ज़्याद। दंभ 
और कट्टरपन है, घह उतना ही पक्का हिंदू माना जायगा । 

जिस तरह योरप में चार सो बरस पहले क्टिन-भाषा 
में बाबा भ्रादम के समय के ग्रथ पढ़े-पढ़ाए जाते थे, 
जिज्षकुज्ञ उसी तरद्द भ्राज हिंदुस्तान में मुदो संस्कृत-साषा 
में खेकढे। ओर हज़ारं। वर्ष का परानी पस्तक पद जाती 
हैं। बढ़-बढे शिक्षित भी यह विश्वास करते हें कि 
खंसार-भर का ज्ञान उन सरड़-गल्ली पुस्तकों के अंदर ही 
भरा है।इस अरब भा हज़ारों वर्ष पूराने बेदों तथा 
व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और 
डपनिषदों को संसक्ृत-भाषा में रटा करते हैं | हम योरप 
तथा अमेरिका के बढ़-बढ़े विद्वानों ओर विचारकों के 
उन ग्रंथों का अनुवाद करने के बजाय, जिन्होंने संसार को 
द्विक्ला दिया है, आर मनुष्यों के हृदयों में स्वतत्रता के 
सहानू्‌ भाव पेंदा कर दिए हैं, अपने यहां के जाण प्रंथों 
ही का उद्धरण करते जाते हैं । 

प्यारे देशवासियें। ! श्राप वर्तमान युग में रहते हैं, 
प्राचीन यग में नहों; आप रेत पर चढ़ते हैं, छुकढे पर 
नहीं; आप बिजली की रोशनी या केरोसिन तेत्न के लप 
इस्तेमाल करते हैं, मिद्ठी के दिए नहीं; आप छपी हुई 
पुस्तके पढ़ते हैं, भोजपतन्र या ताल्पत्र पर खिखी हुई पोधियों 
नहीं। श्राप अपने को वर्तमान युग के योग्य बनाइए । 
आज सिवा इस अभागे सारत के आर कोई भी देश धर्म 
को इस रूप में अपन यह शरण देने के छिये तयार 
नहीं । ससार के खब देश राष्ट्रीयता क पुजारी ह्वो 
रहे हैं , अ्रक्ेज्ञा भारतवर्ष ही तीस क्लोक से न्‍्यारा होकर 
घर्म के दकोसल्लों मे पढ़ा हुआ है | योरप का इतिहास 
अभापके सामने है | उसे आँख खोलकर पढ़िए, ओोर 
डससे शिक्षा प्रहण काजिए । जब तक योरप घर को 
गृर्ामी में जडड़ा हुआ्रा पुरानी बातों का प्रघभक्क बना रहा, 
तथ तक वह बराबर गिरता ही गया। पर ज्ञव से उसने 
घमं को तल्वाक़ देकर राष्रीयता ओर देश-सक्ति को अप- 
माया, तभी स वह बराबर उन्नति की दोड़ से झागे बढ़ता 
च्षा जा रद्टा है। जिस मार्ग पर चत्धकर योरप ने तरक्षी 
की है, जापान आगे बढ़ा है, टर्की ने आज़ादी हासिल 
की है, उसी मार्ग पर चलकर आप भी संसार की उन्नत 
जातियों के बांच बेठमे के ्वायक्र बन सकते हैं। आपके 
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किये कोई दूसरा रास्ता नहीं है । प्यारे नवशुवकों ! इस 
समय झापको राजनातिक क्रांति की आवश्यकता नहीं 
है; आवश्यकता है आपको एक महान सामाजिक क्रांति 
की--धार्मिक उत्कट-फर की । अपने धर्म तथा समाज के 
दंभी ओर झइस्म्न्य नेताओं स कह दीजिए कि हमारे देवी- 
देवता सब पुराने ओर मूठे पढ़ गए हैं, इस समय 
राष्ट्रीयता ही हमारा धर्म, ओर मातृभूमि ई। हमारी देवता 
है। पूराने खूसटों से कह दीजिए कि धसं, जात-पॉत , खान- 
पान ओर छुआ-छूत का बंधन हम ए% माता की सतान--- 
हिंदू, मृसक्षमान भोर इंसाई भाइयं।--को अब अभद्धर 
नहीं रख सकता । पुराने क्कीर के फ़क़ीरों से भी कह दीजिए 
कि हमारे तीथ भअ्रय रामेश्वर, दवा रिका, बद्रीनाथ, जगप्ना थ, 
काशी ओर प्रयाग नहीं हैं; उनमें सिवा मोटे पढ़ों ओर 
मरकद्दे साँढ़ों क घरा ही क्या है । हमारे वर्तमान तीथ 
बर्लिन, परिस, लंदन ओर न्‍्यूयाके हें, जहाँ से स्वतंत्र 
विचारा की पवित्र गंगा निकलकर संसार को अपने 
निर्मक्ष प्रवाह से पविन्न बना रही है । अपनी सभ्यता 
ओर प्राचीनता का दम भरनेवाल्ले मिथ्या देश भक्ों से 
कह दो कि हमारे बेदां, शास्तों ओर पुराणों में सच 
ओर झूठ से सिद्धो हुई, परस्पर-विरोधी ओर कपोण्न- 
कज्पित बातों के धिदा रक्‍्ल्ला ही क्‍या है। हमारे वेद, 
शास्त्र शोर पुराण आजकल रूसो ओर वाल्टेझर, मेज़िनी 
ओर माक्स, मिक्न और बर्क, टाल्स्टाय झोर क्रोपटकिन, 
डाविन ओर हक्सल्त तथा अन्य आधुनिक विद्वानों ओर 
विचारकों के ग्रंथ हें, जिन्हें पदकर इस योरप को तरह स्वतंत्र 
ओर उस्नत बन सकते हैं । नहीं तो जिस तरह सदियों 
से गुल्ञाम बने चल्के भरा रहे हो, उसी तरह यदि श्ररगे भी 
बने रइ्दना है, तो दूसरी बात दे । 
जनादुन भट्ट 
जाए जा 

बहकते हुओ का इशारा; 

तुद्दी हैं सिसकते हुओं का सहारा। 

तुईदी है दुखी-दिल्वजला का “हमारा! ; 

तुद्दी भटके-भूज्ो का है भव का तारा। 

ज़रा साख़चा में समा-सा दिखा जा; 

में सध खो चुका, उससे कुछ पहले-झा जा । 

“बनवासी”” 


कक करना न >>... 


तुद्द 


नर आप? 


माधुर्रा ( वर्ष ४, खंड १, संख्या ४ 
फ्रिणाम 


[ चित्रकार -- श्रीयत मोहनलाल महत्तो ] 
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कल्पना ओर उसके फ्योग 


१सार में सबसे जटिल समस्या 
 पकयन | सिह 
है । जाविन 
के पथ-पथ पर भविष्य के प्रश्नो 
का सामना करना पढ़ता है । 
आागे क्‍या होगा, यह प्रश्न 
सभा के सामने ह। विद्यार्थी 
दिन-रात विद्याध्ययन में लगे 
रहते हैं, कृषक क्षेती के कामों में जान खपाते है, 
वशिक्‌ वाणिज्य की उम्रति में दत्तचित्त रहते हैं ; पर 
सबक सामने यही--भ्रविष्य हो का--प्रश्न आता है । 
जिसको देखिए, अपना भविष्य जानने के किये व्याकुल 
है । हमारे भागय में क्‍या दे, यही प्रश्न सदा इसारे मानस- 
तरंगों में संवर डाकता रहता हैं। हमारा भृतकात् चाहे 
जितना अधकारमय रहा हो; पर हम भविष्य ड्डी के 
भरोसे जीवन को नाव खे रहे हैं। भविष्य ही हमारा 
केंवट है---वही पतवार हैं। यदि इसका अवक्कंब जाता 
रहें, तो संसार वास्तव ही मे दुःखद ह्वो जाय । एक घन- 
हीन व्यक्ति की मनोविद्या का अध्ययन कीजिए | उसका 
अतीत अंधकारमय है, तथापि वह भविष्य की आशा से 
अटूट परिश्रम कर रहा हैं। जब इम आर आप अत्यंत 
दुःख मे पढ़ जाते हे, तो कहते ह--“'क्या कहें भई, 
हमारा भविष्य उज्ज्वक्ञ नहीं मालूम होता; कुछ भी काम 
करने की तयीयत नहीं होती ।” 
स्वभावतः यह प्रश्न यहाँ उठता है कि भविष्य की 
इतनी महत्ता क्‍यों है, भविष्य की तृती जीवन की 
प्रत्येक अवस्था भें क्यों बोल रही है, तीनो कालों में 
इसी का बोलबाला क्‍यों है, ओर भविष्य पर इसारी 
इतनी आस्था क्‍यों है? हम पहले ही बतक्ा चके हैं कि 
घटना अकारण नहीं होती । अतएव यह तो स्पष्ट डी है कि 
इसके कुछ-न-कुछ कारण अवश्य ही हैं। भूतकाल हमारे हा थ 
के बाइर दे | जो कुछ हो चुका, उसमें हम ज़रा भो 
चीं-सपड़ नहीं कर सकते । उसमें ज़रा भी परिवर्तन करना 
हमारे हाथ में नहीं | समय की प्रगति को राकनेवाल्लो काई 
शक्कि इस असोम संखार में नही है । झतएवं हमारी आस्था 
अतीत की ओर विद्धकुक्क ही नहीं है । किसो ने सच कहा है--- 








के हच 
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“बती ताहि बिसार द, श्राग को पझ्ञाधि लेय ; 
जो बनि श्रावि सहन मे, ताही में चित दय ।”” 

भृूतकाल की तो यह कट्दानी रही । अब रहा वर्तमान + 
वह भी प्रकृति के अधीन है। संभव है, वतंमान हमारे 
मन के अनुसार न हो । इस कारण वतंमान में भी हसाराी 
आस्था नहीं है । पर भविष्य की कुछ ओर ही बात दे । 
सविष्य पर इमारी पूरी आस्था है। क्‍योंकि इसम 
भविष्य को अपने मन के अनुसार गढ़ सकते हैं। साथ- 
ही-साथ हम झपने भाग्य के विचाता भी तो हैं । यद्द 
हमारी भूज़ हे कि हम अपने भाग्य के विधाता अपने को 
न समझ बेचारे बूठे अक्ञा को समझते है।इस यह समझा 
करते है कि अद्या हमारे प्रत्येक काम की दुख-रेख्न करता है, 
आर उसका फल्न भी देता है। पर नहीं, हमारा तो ख़याल 
है के सब कोई अपने-अपने भाग्य के विधाता दें | यही 
कारण हैं कि हमारी भविष्य में इतनी प्रबक्ष भास्था है। 
हम समभते हैं, भविष्य में हमारा हाथ है। प्रकृति दमारे 
प्रतिकत् नहीं चज्नती, सदा अनुकृल्त ही रहती है । अतएव 
इमें भविष्य की आशा का भरोसा रहता है। 

यहदों यह प्रश्न उठता है कि आशा ह क्‍या? हसके कारया 
इमारे मानप्तिक जगत्‌ मे क्‍यों खत्नबली उठती है ! यहाँ इस 
प्रश्न के हज्न करने मे हमारा दृष्ट-क ण॒ मनोविद्या द्वी का 
रहेगा। प्रकृति का एक अटूट नियम है कि जो कुछ हुभा ३, 
वहां द्वोगा । यदि आग से कक्ष मनुष्य जज्न हैं, तो परसें। 
भी अ्रवश्य डी जल्न सकते हैं ( प्रकृति के नियम शाश्वत्त 
है, अथवा दूसरे शब्दों में सत्य है। इसी के कारण 
इम और आप अनुमान कर सकते हैं । इस नियम को 
दाशेनिक “प्रकृति की समानता का नियम” बतलाते हैं । 
इसी नियम पर संसार चल रहा है । याद यह नियम उठ जाय; 
तो संखार में एक क्षण भी रहना दुस्तर द्वो जाय । यदि 
आग श्राज जक्ञाच, कक्ष ठंडक पढ़ुँंचावे, ओर परसोा 
मीठी ल्वग, तो ससार में हम कुछ भी कास नहीं कर सकते । 
इसी कारण हमारे यहो शाख्तों मे लिखा हू कि 
संसार सत्य पर स्थित है । इस वाक्य को सत्यता का ख्ाग 
नाना प्रकार स [मट्टी मे मिक्षात ओर इसका अर्थ का अनर्थ 
करते है । इसी विश्वास पर हम अपने भविष्य का फ्राटो 
अपन मानसिक केमर मे खाचते हैं। यहाँ यह फ़ांटा ख्ीचने- 
वाक्षा कोन है ? इसकों हम ओर आप ऋर्पना के नाम से: 
पुकारते है । इस लख में कल्पना ही को चर्चा का जागगी । 
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हम यह जान चके |क कल्पना का जन्म किस प्रकार 
7 | हुझा | पर जन्मकहानो कहने के 
हि ३६४ कल्पना | (दही उस उसछी सहेल्ती स्मृति से 
2 पृथक्‌ करन की आवश्यकता आ पड़ती 
है । इन दोनों सखियों में यमज़ की-सी समानता है। 
हम पहले जिस चके हैं कि झाशा मे करपना का कास 
पड़ता है ; विना कल्यना के आशा पनप ही नहीं सकती। 
यहाँ झाशा और स्छति से पहले तुलना की जायगी। 
दोनों में से किसी का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहींहे। कल हमने 
मिठाहयों खाई थीं, इसकी स्टृति हमें है। पहले मिठाइयां 
खान का स्मरण झाया, फिर मिठाइयों खाना हमारा था, 
यह याद आया और फिर यह ज्ञान हुआ कि हमारा मिठाइयों 
खाना कल्ल हुआ था। तब स्मांत के तीन अंग आव- 
श्यक सिद्धू हुए -पहले अतीत का मानस में आना, 
चूसरे अतीत का पहचान, ओर तीसरे अतीत का एक 
विशेष समय । इसा प्रकार झाशा के भी तान अ्रंग दें, 
यथा भविष्य का मानस में झाना, भविष्य की पहचान 
तथा भविष्य का एपुक नियत समय । इस प्रकार हम यह 
देखसे हैं कि दोनों में समानता ईं, ओर वह समानता भी 
कछ मामुल्ली नहीं । 
हम किसी पिछले जेख में बतज़्ा चके हैं कि समानता 
में यदि भेद न रहे, तो वह एकता के रूप में परियात है| जाती 
है। अतएव यहाँ आशा ओर स्म्टते में कछु-न-कुछ भद 
बतक्काना आवश्यक हो जाता है । पर समानता के रद्दते हुए 
भी भेद की कमी नहीं है | स्घनि अतीत की होती इ, 
झतएव इसमें मन का भुकाव पीछु की श्रोर २द्ठता है । 
पर आशा भविष्य की होती है, ओर आगे को आर बढ़ती 
है। जैसा आगे लिख चुडे हैं, अतीत जिस प्रकार का 
है, रुसमें कोई परिवतेन नहीं कर सरूता । स्मृति उसकी 
प्रतिक्षेपि--मक्षिकास्थाने सक्षिका--तेयार करता हैे। 
पर भविष्य में बहुत कुछ इमारा दाथ है। अतपुव उसमें 
अधिक स्वतंत्रता है। हम उसमे कल्पना से काम से 
सकते हैं। कल्पना भविष्य का चाई जसा फ्रोटो खींच छत, 
कोई आपत्ति करनेबाल। नहीं। 
पर यहाँ देखना यह है कि क्य। स्मृति में कराना का 
ज़रा भी हाथ नहीं है ? क्या हमको इस विषय में कुछ 
भी स्वतंत्रता नहीं है ? क्‍या स्सति भतोत को “मक्षिका- 
स्थाने मक्षिका'-प्रतिल्षिपि है ? इस विषय में हम-आप 


माचुरी 
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जेम्स खाइव से परामर्श ले, तो समस्या हज्ञष करने में 
बहुत कुछ सहायता मित्र सकती है। आपने अपनी 
“पघाधारण मनोविज्ञान” ( '/छा€7७) '89०00- 
89)-शीषंक पुस्तक में लिखा इ--]४ 48 0[#00)6 ६० 
$90॥6 उ॥ 406 8७776 8॥7"68॥॥ (एछव0९,---४४५ 
6०6७॥ 07006 ”अरथांत्‌ मन जल्रभपात-जसा है। जिस 
प्रकार नदी के उसी पानी में दो थार, नहीं-नहीं, एक 
यार भी नहाना कठिन है, टीक उसी प्रकार दो यार एक ही 
मानसिक घटना का ड्ोना असंभव है। अतएव स्छृति 
अतीत को जीती-जागती प्रतित्नपि नहीं हैं। और भी 
संसार से अनेक परिषतंन होते रहते हैं । इस दशा में भी 
स्मृति भरतात की सच्चा प्रतिज्लिप नहीं हो सकती | फिर 
झतीत ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम पसंद नहीं कर 
सकते । बसी दशा में भ्रतीत को हम झपने मन के धन- 
सार गढ़ छते है, आर इस प्रकार हमारी स्मृति फिर सी 
करुपना के पंजे में आ जाती है। अतएवं झत में यही 
कट्टना पढ़ता है कि स्खति में भी कल्पना का कुछु-न-कृछ 
हाथ अवश्य है| पष्ट चाहे जिस प्रकार की हो, सत्र 
करुपना का काम पढ़ता ही है । 
इम यह जान चुके कि करपना क्‍या है । यहों हम 
5 ., देखेंगे के हसके नियम क्या हें? 
किन नियमों पर यह पनपती दे? 
.. | इसकी बढ़ती की क्या शर्ते ईं ? 
किस रीति से इसकी डल्ति होती है ? पहले तो कस्पता 
का भी सब्वबध बाहा जगत्‌ से कुछ-न-कुछ अवश्य है । 
यहाँ भी हमें पूण स्वतत्रता नहीं। हम सोने के पहाड़ 
की कल्पना कर सकते हें; क्योंकि हमने सोना और 
पहाड़, दोनों देखे हैं। इस प्रकार हम देखते दें कि करपना 
की सामप्ियों हमें बाहर से मित्षती हैं | हमारे हाथ में 
केवल्ल उनका संगठन ही दे।हम चाहे जिस प्रकार उनका 
संगठन करें। हमने दाथी ओर पुरुष, दोनो देखे हैं। अत- 
पृव इस गयेश की कत्पना कर सकते ई । हमने क्षार 
आर सागर, दोनों देखे हे, अतएव क्षीर-सागर की 
कछपना कर सकते हैं । हस प्रकार यद्यपि करपना की 
सामअयो बाहर की होती हैं, तथापि कशपना के पदार्थ 
संस्तार के परे द्वाते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कठपना 
अनुभव से नियत रहती हैं। अह्दी कारण है कि २-३ वर्ष 
का बच्चा कदपना नहीं कर सकता; क्योंकि उसके अनुभव 
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का ख़ज़ाना बिल्कुल ख़ाल्ी रहता दे। फिर कल्पना 
स्थति के अबीन भी हे। जिस भतीत अनुभव की सजीव 
स्मृति हमें नहीं है, उसकी कछपना हमारी शक्कि के बाहर 
है। कल्पना के क्षिय सजीव स्मृति की अस्यंत श्रावश्यकता 
है। तीसरे, कक्पना अटूट संगति से भी नियत है। 
जिन वस्तुओं अथवा अनुभवों में भ्रट्‌ट सगति है, उनकी 
अलग-अख्धरा करपना नहीं हो सकती। जो अटुट संगति 
चिरकात्ष से चर््ती आती है, उसमें इेर-फर करना कछपना 
के परे है। मित्र साइब का कहना है कि जो अनुभव 
सदा एक ही रूप में संबद्ध पाए जाते है, उनको हम 
और आझाप अलग नहीं कर सकते | उदाहरया के लिये 
एक देहाती को ज्नीजिए । प्रकाश ओर तेज के अनुभव 
डसे एक ही साथ मिलत्ने हैं। अतएव वह प्रकाश की 
कृश्पना तेक्ष के बिना नहीं कर सकता । बिजक्ों का 
रोशनी देखकर यह ध्ाश्चर्य में पढ़ जाता है ; क्योंकि वह 
डसकी कल्पना के बाहर है।विचार क नियम भी कढूपना 
में जागू होते हैं । हम एक ही मनुष्य के नाटदे 
ओऔर छंब होने की कत्पना नहीं कर सकते । इम 
परियों को कल्पना स्त्रियों में हो करते हैं, परुषों में 
नहीं । 

जैसा हम पदल किख चुके हैं, जब तह हमें यर्थेष् 
अनुमय नहीं हो जाते, तव तक हम करपना नहीं कर 
सकते । यह भी कटद्दा जा चुका है कि कक्पना की साम- 
प्रियाँ बाहर के संसार से आता हें। फिर भाषा का संबंध 
कल्पना से कुछ्ु कम नहीं है। भाषा करुपना की बढ़ी 
भारी सद्ायता छरताो है| भाषा ही से विचार दृढ़ रहते 
हैं । अतएव माधा की उन्नति के साथ-ही-साथ करुपना की 
उन्नति भी होती दै। प्रायः ३-७ वर्ष से जीवन में कल्पना का 
शाज्य बढ़ चल्षता है। उसके लिये उस समय संसार एक 
अपरिचित पदार्थ रहता है। बालक संसार के किसी पदार्थ के 
विषय में नहीं जानता | उसके मानस में उत्सकता बनी 
रहती है ; वह ससार का रहस्य जानना चाहता है। जब 
वह अ्रक्केखा रहता है, तो एक नए संसार की कल्पना 
करता रहता है । यह कल्पना ब्ड़का के खेलों में आधि- 
कता से पाई जाती है। खेक्कों में वे मनुष्प-जीवन की 
कछपना किया करते डैं--कमी गाड़ी हॉकते हैं, कभी रेख- 
गाड़ी चल्लाते हें, कभी विवाह करते ओर कभी उत्सव 
मनाते हैं। पर जस-जसे अनुभव यद़ता जाता है, कल्पना 


कल्पना और उसके प्रयोग 
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नियश्रित होती जाती है । झागे चद्धकर बालक 'बितना' 
की कट्टानी नापथंद करने लगता हैं।पर इसमें यह 
झनमान न करना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ-पाथ 
करुपना घटता ही जाती हे । 

इम पहले ही बतल्ला चझे हैं कि कल्पना भनुभवों से 
नियंत्रित रहती हैं। बृद्धावस्था मे अनभव अधिक- 
से-अधरू रहते हैं, अ्रतएव यों कल्पना सबसे अविक 
नियंत्रित रहती है | पर इसका यह तात्पय नहीं कि 
करपया रहती ही नहीं। बात यों होती है कि हस अवस्था 
की कठ्पना केवल्न कपोल्-कल्पना ही नहीं रहती, बल्कि 
उसमें सत्यता का संबंध अधिर-से-अथिर रहता है। 
बाह्यकाल की कल्पना निरी कल्पना ह। रहती द । संघार 
की ठाकरे डसे लगी नहं।, अ्तएवं वह भ्रपना कठपना 
की बागडोर ढं।ली किए रहता है--दिन-रात इवाइ क्रिले 
बनाता रहता है। उसके पेर ज़मीन पर पढ़ते ही नहीं। 
पर जसे-मैले संसार को ठाकरें लगती हैं, पेसे-वेसे 
इमारे पेर ज़मीन पर पड़ने गत हैं । कवि वर्द्यवर्थ ने 
कद्पना के द्वास का वर्णन झपनी “अमत्येता पर गीत”! 
( (000 ०7 ॥77॥0705 9 )-शीषंझ कविता में मद्धी 
भति किया है। आपने बतल।या है कि बृद्धावस्था में 
कल्पना शद्धू रदइती ओर सत्यता से संबंध रखती है। 
आपके पद ईं-- 
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यहाँ तक हम जान चुके कि कहपना क्या है, कर्पना, 
किक ! आशा झोर स्मृति में क्या अंतर है, 
कल्पना के भेद 
न | | तथा कल्पना के क्‍या नियम हैं। 
अब प्रश्न उठता दे कि कल्पना कितने प्रकार की होती 
है?हम पहले ही बतला च॒झ हैं कि हमारे काम दो 
प्रकार के होते हैं। या तो इमारे काम अनायास होते 
हैं, या उनमे कुछ आयास पढ़ता दहै। अस्तु, कल्पना भी 
दो प्रकार की होती हैं--अन/यास अथवा झचेतन-कल्पना, 
झोर आयास अथवा सचतन-कल्पना। अचेतन-कलपना 
डसे कद्दत हैं, जिसकी चतना द्वमे नहीं रहती; और 
सचेतन कल्पना वह है, जिसकी चेतना इसमें रहती 
है। इन दोनों का यहाँ क्रमशः पूरा विवरण दिया 
ज्ञायगा । 
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अचतन कल्पना7-यह हमारी चेतना के अधीन 
नहीं रहती । हमार मन में झनायास ही विद्यार-पर- 
विचार डठते हैं । दिचारों का घारा-प्रवाह् अपनेझाप 
डठता है, इसकी चेतना हमारे मन में जरा भी नहीं 
रहती । कुछ ठिकाना नहीं कि यद्द घारा-प्रवाह किस 
ओर जायगा ; इसका धारा-प्रवाह हमारे हाथ का नहीं । 
(विचार-संगठन के निय्र्मों के अनुधार यह धघधारा- 
प्रबाइ भागे बहता जाता है | इसकी प्रगति का अ्रवरोध 
करना विचार-संगठन के नियम के सिवा क्विसी सांसा- 
रिक शक्ति के हाथ में नहीं है | इमारे मध्तिष्क-पटक्क 
पर अनेकानेक प्रकार की मर्तियोँ विश्रित होती हैं। 
य मूर्तियों केषज्ञ अपने ही निय्रमों का पाज्न करती हैं | 
इमारा मन बिलकुक भ्रकम्य बना रहता है। ये 
सूर्तियाँ अवसर पाकर डसी उपचेतना से हमारे मानस- 
पटक्ष पर अः धमकती हैं । उदाहरण के लिये अध्येत 
दुःख्ी अथवा अत्यंत भयभीत मनुष्य की कल्पनाओं को 
जले सकते हैं। मबभूति संस्कृत-साहित्य के अच्छे नाटक- 
कार हो गए हैं कालिदास के विषय में जो उक्ति है, सो 
सो सबको मालूम ही है। लिखा है--'काब्येषु नाटकः 
ओष्ठ: नाटकेषु शकुन्तत्ञा ।” पर भवभूति के विषय में 
कवियों की राय है- “उत्तरे रामचरिते भवभूतिषिशि- 
व्यते । 'रामचरित' के द्वितीय श्रक में जब मयादा- 
पुरुषोत्तम राम शूद्धक मुनि को मारकर तपोवन में जाते 
हैं, तो उनका मन सीता के बिरह्द से विचलित हो जाता 
है। एक-पर-एक कछएपना उनझे मन में उठती है। 
अतीत के विचार भें--सीता के घिरह में-- वढ सीता के 
विषय में अनेकानेक प्रकार की कल्पनाएँ करने क्षगते हैं । 
इन कदपनाओं का उद्देक हृतना बढ़ गया है कि वासंती 
जब हाभी के बच्चे को बचाने के किये कद्ठती है, तो 
राम कद उठते हैं --“'प्रिये !” ऐसा कहुपना का उद्देक 
होता है कि सर्यादापुरुषात्तम राम भी इसके कारण 
विचक्षित दो जाते हैं, ओर उनका भी मन पर कोई 
खश नहीं रह जाता । तो फिर हमारी शोर आपकी बात 
क्या है । इसी भ्रकार मिल्‍्टन साहब की कुसुम, जब 
एुंदृजादिक के भय से विचल्षित हो जाती है, तब उसके 
मम में नाना प्रकार की कटपनाएँ उठती हैं, ओर उन 
करपनाओं पर उस बाक्षिका का कुचछ् भी वश नहीं 
आक्षततां । शेक्सपियर के “मैकबेय -नामक नाटक में 





माधुरी 
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मैकबेथ का पति इतना डर जाता है कि सदा उसकी 
आँखों के सामने वही खूनी तलवार, जिससे महाराज 
की मृत्यु हुई थी, नाचती रहती है। “पन्ना” में राणा 
के भाई की भी वही दशा होती है | यहाँ यद्द कह देना 
उचित आन पढ़ता है कि इन कछपनाओं की प्रगति 
हमारे मन के वश के परे है। बीमारी की दुशा में इम 
ओर आप देखते हैं कि इस प्रकार की कश्पनाएँ हमारे 
मानस-पटल पर टकरातो रहती हैं। कभी-कभी यह भी 
होता है कि ये कल्पनाएँ हमारी मानसिक अवस्थाओझं पर 
निमेर रहता हैं | जैसे, दुःख में सुख की कएपनाएँ नहीं 
आती, आर सूख में दुःख की | हमारे स्वप्न भी इसी 
कहपना में था जाते हैं। 

स्व में हमें प्री चेतना तो रहती नहीं, हमारे मन 
में एक-पर-एक विचार उठते हैं।ये करुपनाएँ बढ़ी 
औद़ होती हैं । कभी इम समझते हैं कि हम देश विदेशों 
की यात्रा कर रह हैं। सर्व की समसस्‍्प्रा बड़ी ही जटिल 
है। प्रश्न है, स्वप्न क्या है? इसके कारण क्‍या? स्वप्न 
की अवस्था में चेतना रहती है अथवा नहीं ? सब प्रश्नों 
का समाधान तो यहाँ न होगा ; पर कुछ का यथास्थान 
समावेश किया जायगा । पहलक्का प्रश्न हैं कि स्वप्म क्या 
है। इस प्रश्न के उत्तर में तो हम पहले ही ज्षिख चके हैं 
कि स्वप्न अचेतन-कल्पना है | हम स्वप्त में देखते है कि 
चक्रता दे रहे हैं । यहां वब्ता देने का अनुभव है, ओर 
अपना अनुभव भी है। इन्हीं दोना के संगठन से यह 
कल्पना हुई । पर इखकी पुरी चेतना हमें नहीं है । स्वप्त 
में तो यद्दी जान पड़ता है के इमारे श्रनुभव प्रश्यक्ष ही 
है। हसका क्‍या कारण है ? स्वप्त की अवस्था में स्वप्त 
के अतिरिक्र आर कुछ विचार ई। नहीं रद्दते, जिनकी अपेक्षा 
स्वप्न क्षीय जान पढे । अतएवं हमारी कश्पनाएँ सत्य 
मालूम होती हैं | फ्रूइढ, जंग, हाक्ष इत्यादि महाशय 
स्वम्म की समस्या इल करने में कगे हुए हैं । कचु का 
कहना दे कि संसार के जीवन की ठोकरों से विचक्षित हो 
उनसे न्राण पाने के खियरे स्वर्सों की आवश्यकता पड़ती 
है। फिर, दूसरे मतवाल्थों का कहना है कि स्वप् भविष्य 
की माँकी देते हैं । कुछ तो कहते हैं कि स्वृप्त स्नायुमंदल् 
की अवस्था पर निसेर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि बाह्य 
संसार की घटनाओं का प्रभाव भी स्वझों पर पढ़ता है । 
इस प्रकार अनेकानेक अत अ्रचस्तित हैं । जो पाठक हस 
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विषय में श्रधिक जानना चाहते हों, व “स्वप्न शीर्षक 
केख में इसका कुछ वर्ण पायेंगे। 

कवियों को कठपना भी आय: इसी अरसी की होती 
है । कवि से आशय आजकल के तुक्कदा से नहीं है। 
इनमें तो कोई कल्पना ही नहीं होती। प्रायः कवि जय 
कविता करने ज्राते है, तो उनको चेतना नहीं रहती। 
शायद हमारे पाठकों ने कवियों का देखा न होगा । कविता 
करने के समय उनको कुछ सुध-बुध नहीं रहती। एक 
देवी शाक्रे उनकी लखनी चत्बाती ६ | उनकी मानसिक 
झवस्था पागल्ों की-सी द्वो जाती है; आँखें स्थिर हो 
जाती हैं । इसी देवी शक्कि की वंदना आरंभ में सरस्वत्ती 
के नाम से की जाती है । दृसी कारण उनको ज्लोग पागद्न 
समभते हैं | कहावत है, कहने से घोबो गणे पर नहीं 
चद़्सा । ठीक इसी प्रकार कट्दने से उस्कृष्ट कविता नहीं 
बन सकती ; क्योंकि करुपनाएँ वश की ता रहती नहीं । 
यहुत-सं कवियों के विषय में तो एसी किंबदंती है कि वे 
झपनी कविताओं का अथ हा नहीं कर सकते | अंगरेज़ी- 
साहित्य में वायरन पुक प्रसिद्ध कवि हो गया हे । उसकी 
कविताओं की माषा तो श्रत्यंत सरल है, पर भाव अत्यंत 
गृढ | उसकी जीवनी में लिखा है कि एक समय 
डसके एक मित्र ने उससे किसी पद्च का भ्रथ पूछा। 
उसने उत्तर दिया--“भई, दम कवियों का काम है 
लिखना ; उसका अर्थ लगाना पाठकों का काम दे।न- 
जान उस समय इमारे मन में कान-सी कल्पना थी ।” 
अनुसंघानो मे भी मनुप्यो की यहद्दी अवस्था रद्दती दे। 
हमारा यदह्त समकना सरासर भूल है कि विज्ञान में कल्प- 
नाञ्रों को आवश्यकता नहीं पहुती । किसी झन्वेधणकता 
के कार्य दाखिए। वह कल्पना के बाद कल्पना करता है | 
एक विशेष उदाहरण जीजिए। समस्या है कि वायुमंडलल 
में कोन-कान-से तस्‍व ह। प्रन्वेषक न कल्पना को कि हसमें 
अस्क्षजन और कायन, दो तरव ह। इसी कल्पना पर परीक्ष। 
करना झारभ किया । फर अनेक तस्व ओझोर भी मिलने, 
जिससे पहली कहूपना असत्य प्रमाणत हुईं | इसा 
प्रकार अन्‍्वेषक का काम कलूपना-पर-कल्पना तथा उनके 
सस्थासत्य का विचार करना ही है । अतपुव हम 
देख चुके कि कल्पना क॑ बिना विज्ञान भी नहीं बढ़ 
सकता । 

अचेतन-कश्पना के अतिरिक्त स्तन अथवा परेच्छिक 


कल्पना और उसके प्रयोग 
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कहपना भी होती है। इसी प्रकार की कर्पनाझों की 
चेतना ओर इच्छा इमें रहसी हे | इम पहले वतस्ता के 
हैं कि कल्पना अवेतन होती है। एक-पर-एक विचार 
हमारे मानस-पटक्ष पर अंकित और अपने साहचर्य के 
नियमों के अनुसार संघटित होते हैं | पुनः या तो इम 
इरल्ला-पृवंक अतीत को अपनी कल्पना में का सकते 
ओर अपनी कहयना की सृष्टि आप कर सकते हैं, अथवा 
झचेतन-कर्षनाओं को अपनी इरुछा के झअनसार नई 
करूपना में गढ़ सकते हैं । यहाँ हम यह देखते हैं कि 
अचेतन-कछ्पना सचेतन अथवा पेब्छिक कशपमा को 
सामअयों पहुँचा सकती है । अस्तु, अचेतन-कल्पना के 
विचार-प्रवाह को बल्ल-पूर्वक श्रपनी इच्छा के अनुसार भी 
इम गढ़ से सकते हैं । ऊपर इम कवियों के विषय से 
लिख चुके कि उनकी कल्पनाएँ अयवेसन होती हं। पर 
साथ ही यहाँ यह कह देना अनुचित नहीं कि प्रतिभा- 
शालत्ा कवि अचेतन-कल्पनाओं के विचार अपने मन 
के अनुसार नई कक्षपना में भी गढ़ सकते हैं। शेक्सपियर 
ने कवियों के विषय में लिखा है--- 
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सारोश यह कि कवि संसार के सभी अनुभवों को 
अपनी हच्छा के अनुसार संरठित कर एक झारचर्यमर्यी 
सृष्टि करता है, ओर इस दंग से करता है कि सब 
सत्य मालूम होता है । 

पर ऐच्छिर कल्पना में आशा भ्रवश्य होती है। कवि 
जब अपनी कविता में कल्पना करता दे, तो उसे यह आशा 
तो अवश्य ही रहती है झि हमारी कक्पना अत्यंत सुंदर 
होगी, ओर अस्यंत मंगद्षप्नद भी; हमारी करपना को जनता 
पसंद करेगी। जेम्स बॉट जब बच्चा था, एक दिन उसके यहाँ 
चायदानी में चाय खोल रही थी। चायदानी भाप से भर 
गईं थी | ढकना उठता और ग्रिरता था। बह उसने 
अनुभव किया । गाड़ी के चत्षने का झनुभव तो पहले ही 
से था। अब इन दोनों अनुभवों का डसने संगठन कर 


लिया, ओर एक प्रेसी गाड़ी की कल्पना की, जो भाप से 
चलेगी। उसका हृदय आशा से भरा हुआ था । इन 
डदाहरणों से यह तो स्पष्ट है कि पेरिछक करुपना में 
झाशा कुछ-न-कुछ झवश्य रहती है | इसके विना कएपना 
ठहर ही मह्टी सकती । 
पर, खब पुस्छुक कल्पनाएँ ए्‌#-सी नहीं रहती। ऐरिश्ठक 
कल्पनाभों के भी दो भद होते हैं। उनके नाम क्रम से 
रखना-प्रधान पेल्छिक कल्पमा ओर ग्रहणा-प्रधान ऐच्छिक 
कल्पना हैं। ग्रहयण-प्रधान ऐच्छुक कछपना में हमारा 
हाथ नहीं रहता । इसमें कल्पना की सामञयों बाहर से 
मिलती हैं | ऐसी कर्पनाओ को मृद्तन-कल्पना नहीं 
कह सकते | कारण, पसी कल्पनाएं इमारी निज की 
गहीं होतीं ; दूसरे मनुष्यों के इशारे पर हमारे मानस- 
मंदिर में प्रवेश करती हैं। ऐसी कल्पनाओों आर स्सति 
में भूल हो सकता दे ; क्योंकि इन कल्पनाओं में 
इसारी अपनी रचला तो रहती नहीं, ओर इसी कारण 
हम इनको रभम्ृति समझ सकते हैं। पर स्खति झोर 
अहया-प्रधान ऐच्छिक करुपना में कछ भेद अवश्य है। 
स्ठृति भें हम अपने झनुभवों को मन में छासे हैं; पर 
यहाँ अपने अनुभवों से काम नहीं हे । यहाँ हम दूसरों 
के अनुभव अपनी करुपना में जाते हैं । कल्पना 
कीजिए कि इम भारतेंदु बाबू हरिश्रेत्त का 'सत्य-हरिश्रद्ध 
पढ़ रहे हैं | श्मशान का दृश्य है। पढते-पढ़ते हरिश्रद 
की कश्पना मानस-मंदिर में प्रवेश करती दे। पर यह 
कल्पना इमारी नहीं, भारतेंदु बाबू की हे । शेक्स- 
पियर का 'हेमस्तेट' पढ़ रद्दे हैं, तो हैमल्लेट के पागल्पन 
की बातें पद-पढकर उसके पागद्षपन की कत्पना इम 
करने कगते हैं। यहाँ भी कल्पना अपनी नहीं, शेक्स- 
पियर की दै। सिपाद्दी-विद्वांइ का इतिहास पढ़कर 
ओर अँगरेज़ों के दुःख का स्मरण कर उस समय की 
कएपना इमारे मानस में भा जाती दे | पर यह कल्पना 
इमारी नहीं, ऐतिहासिक हे । तुलसीदास की 'रामायण 
में घमुष-यज्ष का प्रसंग पढ़ते-पढते डख समय की कल्पना 
इमारे मन में चलद्धी आती दे । पर कल्पना हमारी नहीं, 
तुल्लस्तादास की है। इन्हीं सब कल्पनाओं को ग्रहण- 
प्रधान पेच्छिक कक्वना कहते हैं । कारया, इनमें प्रदण 
करने का प्रधानता है । 
ऐश्छिक करपना का दूसरा भेद, जैसा इम ऊपर सिख चुके 
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कल्प ना के उपयोग 
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हैं, रचना-पधाम कल्वना है। यहाँ रचना की प्रधानता हो 
रहती है, पर कहपना अपनी २हती है। सामग्रियों भरे 
ही बाहर से आज; पर उनका संगढन हमारे हाथ में है। 
बाहर से मिक्षी हुई सामप्रयों का संगटम सम अपने 
नियम के अनुसार करता है। इस प्रकार की कल्‍्पणा 
कथिया करने तथा उपन्यास ओर हसिशास जिसने प्र 
काम आता है । उपन्यास ओर? कविता पढ़ने मे हमको 
जखको की कल्पनाएँ सन में ले झानी पड़ती हैं: पर 
क्षिखने में इमें अपनी कल्पनाएँ दृपरों को देनी पढ़सी 
हैं। यह कल्पना अंतस्तक में सबसे प्रधान रहती है। 
मन जब भश्रत्यंत विकसित हो जाता है, तव यह कल्पना 
हमार मन में झाती है । 

हमने झपन 'संदयय-शख- शीपषक लेख मे यह बत- 
जाया है हि ब्रह्म 'सत्यं शिव सम्दरम' 
है, आर हमारे जितने भी शाद्घ्र हैं 
थ्रद्मा की प्राप्ति के क्षिय हूं । कोई सत्य की खोज करता 
है, तो काई मंगल में, ओर कोई संदर में लगा रहता 
है। संसार में जितने उपयोगी पदार्थ हैं, थे सब हन 
लीनों प्रकार से हमारे उपथोश में आते हैं। अस्त, हम 
करूपना के उपयोग के तीन भेद पाते ई--यथा सस्य, 
सुंदर ओर मगर । 

सत्य-- कस्पना सत्य की जननी कह ल्ञाती है, जब इम 
इसका प्रयाग सस्य की प्राप्ति के लिये करते ह। यहाँ 
हम पदार्थ की ऐसी कल्पना करते 6, जो उसके सत्य के 
रूप के अनुसार होती हे । कारणों और नियमों की 
कल्पना सत्य की जातो है | सारांश यह कि सत्य ही की 
प्राप्ति के लिये ऐेसी कल्पनाएँ की जाती हैं। पुस्तक पढ़ने 
में, वज्ञानिक अन्वेषण करने में हर्म ऐसी करूपना भ्ों की 
आवश्यकता पड़ती है। पहले में अहण-प्रधान करुपना 
ओऔर दूसरे में रचना-प्रधान करुपना की झावश्पकता 
होती *, यह समझना हमारी भूल है कि पढ़ने में 
केचलत् स्मृति ही का काम होता हे । बात तो यों है 
कि पढ़ने में बरपना सी कम आवश्यक नहीं है। यदि हम 
पाव्य-विषय की कल्पना ठीक-ढीक कर सकें, तो हमें उसके 
समझने में आसानी होगी | यहाँ यह कह देशा अनचित 
न होगा कि विज्ञान में भी बल्पमा का काम पढ़ता है| 
इस विषय पर किखा जा चुका हे। इसी कारण हम 
विज्ञान में उपसा से काम केसे हैं । पथ्ली हमारी कछपना 
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की: 


तलमसी- पतन 
[ चित्रकार - भ्रीयुत काशिनाथ-गणश सात ] 
तिय तल्नसी-सी पति बता, गून-गन-रूप-निधान , 
हिय-हुजसी तलसी-तराह पुजनि, पिय घरि भ्यान । 
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के परे है, भतपृत सममने के किये एथ्वी की उपसा 
आरंगी से देते हैं । 

मंगल--कर पना मंगल की जननी कद ज्ञाती है, जब इस 
दस का प्रयोग अपने काये में मंगत्न-प्राप्त के दिये करते 
हैं। यहाँ इस ऐसे झाये की कल्पना कस्ते हैं, जिनको 
दम भोर आप कर सकते हैं, ओर जहाँ इमें सफदता 
प्राप्त हो सकती है | जीवन के साधारण-स-साधारण 
काम में भी कर्पता की आवश्यकता पड़ती है । बालक 
खल्ने या दोढ़ने के पहल कल्पना ही से काम लता है । 
शटद्ट कव्पना मशीन दृत्यादि के आविष्कार से भी 
सदह्ठायता देती हैं । आविष्कार के पहले ही मनुप्य 
झपने अधविष्दचार की स्रामग्री की कल्पना कर लेता 
है । यह बात जेम्स वोट साइब के उदहरण से 
अपश्ट द| । 





सुद्र--कक्पना खोंदय की जननी कट्दद्बाती है, जब 
रे ३ का आओ. ३.2 कप 
इम इसका प्रयोग सोंदय के लिये करते द् । यद्दो न तो ज्ञान 
दी की वृद्धि होती है, शोर न किसी उपयोगी वस्तु का 
आविष्कार ही । इस प्रकार की कल्पना का विशेष संबंध 
भाव से है । सचमवच जब कभी हम कल्पना का नाम 
क्षवे हें, तव ऋल्यना भाव ही से प्रेरित ओर उसी पर 
स्थित रहती है । जब हममें भावों की अधिकता होती 
है, तो साथ-ही-साथ करपना की भी अ्रधिकता होती है । 
डदाहरण के किये हम यदह कह सकते हैं कि भय के 
छद्गेक से अम की उत्पत्ति द्वीती है। भाव ही हमारी 
करपना के घारा-प्रवाह को घुमाते हैं।जसा भाव उठता 
है, वेसी ही कल्पना भी होती है । भ्रतएवं झ्रानंद मं हम 
आनंद ही की कल्पना करते हैं । यई। यह कट्ट देना उचित 
होगा कि हस प्रकर की कल्यना, जिसका इस यहाँ वर्णन 
कर रहें हैं, हमारे भावों को विस्तीणा कर देती है। साधा- 
रुखतः इमारे साव संकुचित रहते है; पर इस कल्पना में 
इम प्रकृति के झानद उठाते हैं । हम यहाँ अपने भविष्य का 
सूंदर फ्रोटो खींचते हैं। प्रकृति इमारी उन आँखों में बसने 
खमती है, जो उसे देख सकती हैं । प्रकति के सोंदर्य के 
आार्यो से हमारा हृदय उस उठता है । यही कल्पना 
शिरप-कला, चित्र, संगीत ओर कांवता में पाई जाता 
है। पहल्ली दोनों को तो व्यापह्ारिक्त भी कद सकते 
हैँ, पर पिछली दोनो का तो केवद्ध स्रोंदर्य ही से 


धहै। 


रे ण्च 
कटपना और उसक प्रयोग 


इस प्रकार हम देख च॒के के कहपना सत्यम्‌ शिवस्‌ 
ओर सुन्दरम्‌ की प्राप्ति में किस प्रकार सहायता देती है, 
और इसके द्वारा “अहा' की प्राप्ति किस अकार हो 
सकती है । 
संसार में जितने पदार्थ हैं, सबमें कोई-न-कोई गुण- 
कल वगुण अवश्य ही है । गलाब में 

हा संदरता है, तो साथ-साथ कटे भी 
चाद मे सुद्रता हद, तो साथ-साथ घब्त्रे भी । कहाँ तक 
गिनाया जाय, गुण-अवगुण सभी में ई | हम यहाँ कलूपना 
के गुणों का वणन तो कर ही चुके ; अब कुछ अयगुरणो 
का उल्लेख कर लेख समाप्त करेगे । 

किसी कवि ने कहा है-- 

अतिरूपण वे साता श्रतिगंबण रावण. ; 
श्रातिदानादबलिबंड अति सर्वशत्र बर्जयेत्‌ । 

सारांश यह कि झति सतंज्न वर्जित है। आवश्यकता 
स अधिक रगइने पर चंदन से भी आग निकलती ह। 
अत्यंत करपना से पागह्नपन श्रा जाता है । पागज्ञ अपनी 
कल्पना आर सत्ता में भेद नहीं जानता। उसकी सब कछप- 
नाएँ उसे सच ही मालूम होती है। अत्यंत करपना के 
कारण कार्य मे भी बाधा पढ़ती ह, जसा शक्सपियर ने 
हमलट के चरिन्न-चित्रण में स्पष्ट कर दिखल।या है । सदा 
उसके मन मे “['0 0७ ०/ ॥04 ६0 0७” ( जीने 
अथवा न जीने ) की समस्या टकराती रहती थी, जिसके 
कारण वह न अपने पिता का बद॒ल्ला ल सका, ओर न अपनी 
प्रेमिका का ऋण चुका सका | इसके अतिरिक्त हसके 
दुरुपयोग से भ्रम भार विभ्र मना मझ दा मानसिक भूक्षो की 
भी उत्पत्ति होती है | सामने रस्सा है । हम डसे सांप 
समझकर डर जाते हैं। यह हमारा भ्रम है ; इमारे सामने 
कुड भी नहीं है। पर भ्रकेल्ल निजन स्थान में एक भ्रबोध 
बाक्षिका पर बल्ात्कार किया है, उसकी कल्पना हमार 
सामने दे ; अर वह कल्पना इतनी सजीव है कि उसकी 
मूर्ति हमें प्रत्यक्ष मालूम होती है । इसी को विश्रम कहते 
हैं। अम आर विअम म अंतर इतना ही ह के अ्रस मे 
पदार्थ रहता है, ओर विश्रम में नहीं । 


उपसहार 
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कतेमानक नेपाल 
7१ जे से हिंदू-संगठन को थआावाज्ञ बल्लद 
| हुई है, तब से दिंदू-राज्य नेपाल 
है की चचो भी ज़ोरों से चज पड़ी है। 
अ्रभी हाल मे नेपाल-सरकार ने 
अपने राज्य से गुलामी की प्रथा 
उठा देने की जो घोषणा की है, 
डससे संखार का आँखों मे 
नेपाल का महत्त्व बहुत बढ़ 
गया है। कल्ञकत्ते में इस साक्ष नेपाल सम्राट्‌ का जन्म- 
मद्दोत्सव भी बढ़ी घूमधाम से मनाया गया है। जाला 
इरदयाल और अयुत सावरकर ने भी हिंदू-संगठन के 
कार्यकर्ताओं को श्रादेश दिया है कि हिंदू-राष्ट्न्‍र मेपल को 
हिंदू-संगठन का भेरुदंड बनाना चाहिए । वास्तव में इस 
समय नेपाज् ही एक ऐसा स्चतंन्न स्वतंत्र हिंदू राज्य हे, 
जिस पर प्रत्येक हिंदू को गये होना चाहिए । प्राचीन हिंदू- 
सभ्यता के आदश की झलक भी तक नेपाल मे ही 
देखी जाती है | कक्कत्ते के सुप्रसिद्ध, श्ँगरेज़ी-सासिक 
पत्र 'माड़ने रिव्यू” में नेपाल पर एक सलित्र लेख 
निकला है । हम यहां हिंदी-पाठका के लिये उसका 
आझावश्यक अश संकलित करते हैं, आर श्रन्यान्य स्थक्ञों 
से भी कुछ जानने योग्य बातें संग्रह किए देते हैं--- 

भारतवर्ष की उत्तरीय सीमा नागराज हिमालय से 
आस्छादित है । उसी क॑ अंदर नेपात्तष-राज्य का विस्तार है । 
नेपाल-राज्य के उत्तर में तिब्बत है, दक्षिण में युद्व-प्रांत 
ओर विद्दार के उत्तरोय ज़िले हैं, पूवे में दार्जिलिंग ओर 
घिकिम सथा पश्चिम की ओर अलमोडा आर नरनाताल हैं । 
पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई ४४० मील ह,ओर चा डाई 
१६० से १६० मील तक। कल रक़्बा २४,००० वर्भभमील 
है । जन-सेख्या <६,००,००० है । प्रति वर्गमौद्ध 
लगभगे १०० मनुष्यों की बस्ती है । गोरखा, नेंवार, 
सागर, किरात ओर भूटिया आदि जातियों बसती हैं । 
राजधानी में अधिकतर गोरखों शोर नेवारों की बस्ती है । 

आदिम इतिहास क़िस्से-हहानो के रूप स चला अप्ता 
है । शुरू में कुछ दिन गाइ ( बंगाल ) ओर कांची 
(काजीवरम) के राजों ने राज्य किया । तब शआ्राए गजरात के 
अद्ठीर ओर पृवे-देश के किरात । किरातों का सातवों राजा 





माधुरी 
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2ल्‍न+>>के 


महाभारत में पांडवों की ओर से क्षदा और कुरुक्षेऋ 
ही में मारा गया था । सम्राद अशोक जब नेपात्ष में गए 
थे, तब किरातों का राज्य था । किरात-राज्य के बाद 
सोमवंशी ( चंद्रवंशी ) ओर सूर्यवंशी क्षात्रियों ने नेपाक्क 
में राज्य किया | उसी समय भगवान्‌ शकराचार्य नेपाल 
गए थे, और हिंदू-घमं का सुधार किया था। तदुपरांत 
नोआकोट के ठाक॒रों का राज्य हुश्रा | सातवीं शताब्दीं 
के मध्यमाग में अशुवपक्‍े्तेन-नामक राजा नेपाक्ञ में राज्य 
करता था । नवीं शताडदी में नान्यदेव अपने साथ 
नवारों को ले आए, जो मंगोल-जाति की एक शाखा थे । 
ग्यारह वीं शताब्दी के श्रत में बंगाल के राजा विजयसेन 
ने नेपाल को जीत जिया । सन्‌ १३२४ ईं० में अयोध्या 
के हरिसिंहदेव नपाद् की तराई में सिमराथेंगढ-नगर 
बसाकर बस गए । धीरे-धीरे नपाल को सारी तराई पर 
उनका अ्रधिकार हो गया । फिर चावृइ्द वीं शताब्दी के श्रत में 
वहाँ जयस्थितिमज्ल-नामक राजा का राज्य स्थापित हुआ । 

इसी समय के छगभग, चित्तो रगढ-पत्तन के बाद, संवाद 
के राणा-चंशी शक्षात्रिय यहाँ झए, ओर नेपात्न के पश्चिझ 





नेपाल के महाराज श्री ५ श्रीत्रिभवनवीरविक्रमशाइदेवः 
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बोर 'गोरखा'-मामक स्थान भे॑ बस गए | 


उन्हीं के पुक वंशधर पृरथ्बीनागायर'- 


शाह ने नेपात्न पर दुख़ज़ जमाया । उप 
समय नेपाल का नाम कांतिपुर था। यह 


१७६८ ईसयी की घटना है। पथ्वीनारायण - 


शाह हो सबसे पहले गोरखा-नरेश हुए । 
नेवारों के अंतिम राजा जयप्रकाशमन्न थे 
इन्हीं पृथ्वीनारायणशाह के वंशधर आज 
वह नेपाल पर शासन करते झा रहे ६ ' 
बतेमान नेपाल-सम्राद है हिज़ मजेस्ट। 
सद्दाराजाघिराज प्रिभुवनवीरविक्रमशाह देव 
बहादुर जंगबहादुर शमशरजंग | इन* 
पूर्ववर्ती सम्रादों के नाम ये ह-- सिहप्रता' - 
शाह, राणाबहादुरशाह, गावांणयुद्धशाह, 
राजेंद्रावक्रमशाह, स्रेद्रधिक्रमशाह श्रे.र 
पृथ्चीवीरविक्रम शाह । 


नेपात्र की राजधानी 'काठमांडू' है।यह “काए-मंडप' 


ऊ 
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वतेमान नेपाल 





प्रधान मत्री के निवास-स्थान सिंह-दरबार का फाटक 
का अपभ्रेश है। कहते हैं, राजधानी में पहले एक ही 
वृक्ष के काष्ठ से एक पूरा मकान तेयार होता था, हसीलिये 


प्प 


ै! 


रा 


४80, ४९ 
रा! 0७ २ 
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महल -- सिंह-दर बार 


६२५४ 


यह नाम पड़ा । जो हो, काठमांडू 
नगर पहाड़ की तल्तइटी पर 
कंकणाकार  परदंत-“ंखलला से घिरा 
ओर समुद्-तत्य से ४,७४० फ्रीट 
की ऊँचाई पर बस। हे । पहाड़-पहा- 
डियों की झ्राधिकता से यहाँ कोई बढ़ी 
नदी नहीं है; फिर भी राजधानी 
की तिल्लड़ी करचनी की तरह तान 
नदियाँ हैं। तीनो का संगम 'शंखमूल्न' 
नाम से प्रसिद्ध है । यह संगम राज- 
घानी से दो मील दूर ह । यहाँ का 
प्राकृतिक दृश्य अतीव सुंदर--भ्यंत 
रमणीय हैं। राजधानी से तीन मीक्ष 
दूर, कछ पूर्व की ओर, “मनोहरा'- 
नामक एक॑ सुंदर नदी बहती दे । 
राजधानी की बस्ती बहुत घनी है, ओर घनी बस्ती 
होने के कारण ही नगर हक धनी-मानी, झअमीर-ठमरा ओर 
रइंस-सरदार बाहर की ओर बसते चले जाते हैं। इस 
प्रकार इमारतों की संख्या बढ़ने से राजधानी का रक़बा 
भी बहुत बढ़ता चज्रा जाता है। बढ़े-बड़ ल्लोगो ने नगर के 
बाहरजों आत्लीशान इमारतें बनवाई हैं, भार राज्य 
की ओर से सार्वजनिक हित के लिये अ्रनेक संस्थाओं 
के जो भष्य भवन बने हैं, उनके बीच “सिंह-दरबार' की 
अद्भुत शोभा है । सिंद-दरबार ही वर्तमान प्रधान मंत्री 
का मुख्य निवस-स्थान है, ओरु यही सदा के किये 
नेपाक्ष का 'गव्नमेट-हाठस” होगा। यही सम्राट का 
महज्त भी है, जिसे नारायणहिद्दी-दरबार कहते हैं । 


है. +, अर 
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तपरथली---महाराज सर जगबहादुर का निवास-स्थान 


इसके सामने ही ल्ंबा-चाढा भेदान, अजायबघर ओर 
चिड़ियाज़ाना है। पुराना राजमहत्न राजधानी के अंदर 
“हनुमान-ढोका” पर है । नए राजमहत्ञ के आस-पास-- 
राजधानी की बस्ती से बाहर -- पुस्तकातल्षय, दरबार-स्कूत्, 
श्रिभुवनचद्र-कोल्षेज,संस्कृत-पाठशाल्ञा, सरकारी अस्पताब्व, 
वीर-अस्पताल,भ्री चंद्र-बिजल्नी घर, श्री चंद्रदातव्य अ्रौषधालय 
ओर सानिक अस्पताल शआादि को शानदार इमारते हैं । उक्र 
संसक्ृत-पाठशाज्ञा के सामने ही. 'टंडीखेल'-नामक सुविस्तृत 
मैदान है, जदाँ सेनिकों क्वी क़वायद हुआ करती दे । 
राजधानी के बीचोबीच पुक अत्यत विशाक्न घढ़ियास्ध- 
सतस ( घंटाघर ) ह। वह ठीक 'रानी-पोखरी' के सामने 
पढ़ता है, ओर कॉलेज की दुमारतो के पास ही है। 





नेपाल के महाराजाधिराज के महल का पूर्दी दश्थ 
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हनुमान-ढोका महल के प्रांगण! के भीतर दो मेदिर 
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भीमसन का धौरहरा 


उसके दूसरी ओर' टुंढखिल्ब-मदान के सामने लगातार 
क़तार में अस्पताल ऑओर फ्रोजी छावनियों की बारकें 
हैं। उसी पंक्रि में, कुछ दक्षिण को ओर, एक अति 
विशाक्ष दुसमंज़िला धीरइरा है, जिसे, बाज से लगभग 
4०० वर्ष पूथे, भीससेनथापा-नामक तस्काल्वीन राजमंत्री 





ने बनवाया था । बाग्मतती-नदी पशुपतिनाथ के मंदिर 
की ओर पढ़ती है । उसके दक्षिया-तट पर झँगरेज़ों 
झोर भारतवासियों के लिये झतिथिशाज्राएँ बनी हैं । 
नगर-भर में हिंदू-देवतों के स्थान और मंदिर हैं। 
सब मंदिरों और देव-स्थानों में पशुपतिनाथ और 
गुश्ोश्वरी भगवती, जो वाग्सती नदीं के किनारे हैं, 
अधिक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित तथा पूज्य हैं । वाग्मती नगर से 
लगभग डेढ़ कोस दूर है। उसका जल्न बढ़ा स्वच्छ, 
मधुर ओर शीतज्न है। राजधानी में तो थोडी-थोड़ी दूर 





बोद्धनाथ का मंदिर 
( तिब्बत के ज्ञोग यहाँ ठहररना बहुत पसंद करते हैं. » 


पर दी देवालय मित्रते हैं। काशा की तरह वहाँ भी 
असंख्य मंदिर ईं । 

तराइयों में यत्र-लत्र बहुत-से धोद्ध-मंदिर ओर स्तूप 
भीडदे, जिनमें शंभ्नाथ भोर बोद्धूनाथ विशेष प्रसिद्ध दे ! 
पशुपतिनाथ का मंदिर कांचन के कलश से संद्वित है। मंदिर 
के अदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता । बाहर से ऋऔकी-दुशन 
होते हैं। मूर्ति बढ़ी दिव्य है।पृजा पोडशोपचार-विधि से 
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पशपतिनाथ के मदिर का दृश्य 
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होती है । राग-भोग झ्रार सेवाराधन बिल्कुल 
राजसी ठाट का होता है । बे भारी-भारी 
विजब-घेट मंदिर के मंडप भर लटक रहे हैं। 


पीतक्ञ का विशाल्न नंदी बड़ा संदर है । सम्राट, 


सम्राज्ञा, प्रधान मंत्री, प्रधान सेनापति तथा 
अन्य बढ़े-बड़ ओोद्ददेदार ओर राजघराबे की 
स्लियों प्राय: दशनाथे चाकडी या मोटर पर 
झाया करता हैं । मदिर के पास पुल्लीस का 
प्रबंध अस्यत्तशिष्ट, समय ओर शांति-पूर्ण रहता 
है । शिपरात्र के समय भारतवर्ष के असंकय 
यात्री जाते हैं । सम्राट या पशुपतिनाथ के 
दशेनाथियों में किसों साधारण-से-लाघारण 
यात्री को भो तनिक कष्ट नहीं हो ने पाता। सम्राट 
नवयुवक हें--बढ़ी सांम्य सृष्ठ मूर्ति द : किंतु 
वीर-वेष है। प्रधान मंत्री और प्रधान खना- 
पति तो वीरता ओर सादगी की प्रत्यक्ष मूर्ति 
हैं। देखकर एक बार दिंदुस्व के गौरव सर छाती 
फूल उठती है । 
छोगों का यह मिथ्या भ्रम है कि बेपाक 
में बाइरी कोई जाने नहीं पाता। राजधानी 
में कपड़े के व्यवसायी मारवाड़ी बहुत हैं । 
पंजाबी भी बहुत हैं, जा मिठाहयों की 
दूकाने करते हैं। वहाँ के नेवार-मातिवाह्ले 
भी अच्छे घनाव्य व्यापारी है । बिहारी बढ़ई 
भी बहुत हैं, आर मुलल्मान दूकानदार भी 
कम नहीं हैं। कई पृश्तों से मुसल्लमान वहाँ 
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बढ़ी शांति एवं संतोष के साथ रद्द रहे हैं। उनकी 
दो मसजिदे भी राजधानी में हें । भारत की अन्य 
कई जातियाँ भी हैं । कितने ही मेथिज्ष तथा बंगाली 
देवोत्तर एवं अल्योत्तर-संपत्तियों के अधिकारी हैं। अभी 
डाब्व में प्रधान मंत्री ने एक प्रकार की संपत्ति को, जो 
घती पुजारियों ओर माल-मस्त मद्ंतों के पेट में जाती 
[वी, श्नाथाज्रय और कुष्ठाभ्रम तथा दरिद्राल्य के लिये 
दे दिया है | खैर, शिवरात्र के समय ब्वाख्रों दशनार्थी 
[परशुपतिनाथ-धाम की यात्रा करते हैं। उनके किये राज्य 
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की झोर से ख़ास तोर से अनेक प्रकार की सुविधाएँ 
कर दी गई हैं । कोई रुकायट नहीं हे। सिफ़ नेपाक्न 
की सीसा पर एक पासपोर्ट ( प्रवेश-पत्र ) लेना पढ़ता 
है, जिसके कछिये किल्ी सरह की फ्रीख नहीं क्वी जाती । 
चर्तमान नेपाल को उन्नति का सून्रपात गत शताब्दी 
में हुआ | उस समय प्रधान मंत्री थे महाराजा वीर शमर- 
शेर । आज हैं महाशज चंद्रशमशेरजेगदद्धादुर राणा । 
आप बिटिश-सेना के भी श्रवेतानिक सेनाध्यक्ष ईं। आप ही 
की कृपा से दासत्व-प्रथा का मृल्रोच्छेद हुआ है। श्राप 


7 मर 
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देश्प 


बड़े तेजस्वी चीर, निर्भीक साहसी और उत्साद्टी कर्मवीर 


हैं। राज्य के समस्त विभागों की अच्छी तरह जाँच-पड़- 
ताख और छान-बीन करके आपने उनमें समयानुकूल सुधार 
किए हैं । युग और देश को परिस्थिति के अनुसार पुराने 
क़ानून नए साँचे में ढाल 4० गए है। कितनी घाराएँ तो 
बिलकुक्ञ पल्तट ही दी गई है । भर भी बहुत-से अदाढती 
सुधार हुए हैं। आपके समय में एक हाहकोर्ट की भी 
स्थापना हुईं है, जिसके प्रधान विचारपति ( 0॥6/ 
तेप्रदां/6७ ) हिज़ एक्पेज्ञेंसी कमांडिंग जनरज्न धर्मशम- 
शेरजंगबहादुर राणा हैं-। एक कॉसिज् भी बनी है, जिसके 
मेंबर कुछ तो राजघराने के लग हैं, कुछ छोटे-मोटे राजा- 
रइंस हैं, ओर कुछ सरकारी ऑफ़िसर भी हैं। अपील के 
लिये जो प्रिवी-कों/पक्ष है, उसे “निकसारी अड्डा! कहते 
हैं। बढ़ी कौंसिल ( एसेबली ) के सभापति हैं सानर्नाय 
सुप्रदीध्त मान्यवर जनरक्ष सर तेज़शमशेरजंगबहादुर राणा 
के० सी० आई० ई०, के० बी० हूँ ७ ॥ 

इनके अल्ञावा ओर भी कितने ही भफ़िस हैं। यथा--- 
मुल्की अड्डा, मुल्की बंदोबस्त, मंढेशबंदोबस्त, भंसार 
( कस्टम ऑफ़िस ), सुंशीख़ाना ( फ़ॉरेन ऑफिस ), 
रक़म-बंदोबस्स, कुमारी चौक (एकार्उटेंट ज़नरक्न), मुल्डी 
ख़ाना ( ख़ज़ाना ), पुलीस, टकसाक्ष-घर झोर रजिस्टरी- 
आफिस दृत्यादि। 

प्रधान मंत्री महाराजाबहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । 
बढ़े क़ाज़ी मान्यवर मरीचिमानसिद्द सी० आई० ई० हैं। 
सरदार नारायणभगत होम सक्रेटरी हैं। सुब्या मुरलाघर 
उपरैती बी० ए०, एल-एल्‌० बी० और ख़रीदार योग्मा- 
मणि आचार्य एम्‌० ए० क्रमशः क्ानुन ओर डाक-विभाग 


के प्रधान ऑफिसर हैं। धार्मिक संस्थाश्रों के अध्यक्ष हें हिज़ः 


होलिनेस धर्माधिकार बड़! गुरुजी तकंराज राजगरु पंडितर्ज । 
वहाँ के सबसे बड़े सिविज्षेयन आफ़िसर क़ाज़ी ही हैं, 
जिनकी अधीनता में सरदार, मीर-सुब्बा, सबा खरीदार, 
मुखिया, बहीदार ओर कारिंदे आदि हैं। केवज्न नर-हत्या 
अर गो-हस्या के अपराधी को ही फाँसी दी जाती है; 
किंतु आह्यण और स्त्री प्राणदंढ से स्ेथा मुक्त हैं । 
शासन के किसी विभाग या राज्य के किसी दल्न विशेष 
में क्रिसी प्रकरा का मतभेद अथवा अनबन होने पर 
अंतिम निर्णय स्वयं प्रधान मंत्री करते हु । उनका 
निर्यय इतना न्याय-पूर्ण होता है कि दोनों पक्ष संतुष्ट 


माधुरी 
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हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रजा को वह संतान-तुल्‍्य 
मानते हैं, झर प्रजा उन्हें पितता-तुस्य ! 

बतेमान प्रधान सेनापति हैं द्िज़ एक्सेज्सी सुधदा्ति 
मान्यवर जनरल सर भीमशमशेरञंगबहादुर राण्या, और 
जंगी ल्ाट हैं माननीय जनरल युद्धशमशेरजगबहादुर 
राणा । प्रधान मंत्री के ज्यष्ठ पुत्र सुप्रदीक्त मान्यवर 
जनरत्त सर मोहनशमशेरजंगबहादुर राणा सेना- 
व्यवस्था-विभारा के प्रधान हैं। सना का शिक्षण और 
संचालन अँगरेज़ी तरीक़े पर होता है। वर्दी भी अब नय्‌ 
फ्रैशन की कर दी गई है । सनि्का की वेतभ-वृद्धि भरी 
हुई है। एक फ्रोजो स्कूल खोला गया है, जिसके अध्यक्ष 
हैं मान्यवर कनंज्ञ भरवशमशेरजंगबहादुर राणा सी० 
आई"० ई० । सन्‌ १४०८ में ४४ इज़ार पदल सेना और 
२३ हज़ार सोपे थीं। इसके अल्लावा सरक्षित ( रिज़र्व ») 
सेना भी बहुत थी। पर तब से आज तक खेना में बहुत 
शृद्धि हुई दे । एक इज़ार घुड़सवारों की एक नई सेना 
तैयार हुई है। पाँच वर्ष तक चाहे जो सनिक शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है ; पर सेना में भर्ती हीना उसके ख्लिये 
अनिवार्य नहीं होता। हससे नेपाल्ली युवक युद्ध-कुशस्न 
होते हैं, ओर राष्ट्र का बल भी बढला हैं। फ्रोजी बाजों 
के कप्तान ने इँगक्वैंड में शिक्षा पाई है। महायुद्ध के 
समय नेपाली सेना अिटिश सरकार को दी गई थी । उसके 
लायक थे प्रधान मंत्री के द्वितीय पुत्र माननीय सुप्रदीक्त 
सान्यवर सर बब्बरशमशेरजंगबहादुर राणा । नपात्ञी 
सेना अफ़रीदियों के साथ बढ़ी वीरता ओर सफद्ता से 
लबी थी। उसके फल्न-स्वरूप केवज्ष सिपाहियों ओर 
ऑफ़िसरों को पदक एवं पुरस्कार ही नहों मित्ने, नेपाल- 
सरकार को भारत-सरकार की ओर से दस ल/ख रुपयों की 
वार्षिक रुंजूरी भी मिली | व'स्तव में गोरखे बदे ही कट्टर 
लड़ाके हें--मुठसेढ़ में उतका सानी नहीं मिलता । 

सेना विभाग की तरह शिक्षा-थिभाग की भी बडी अरु्छी 
दुशा है-- क्रमशः उन्नति ६ द्ोती जा रहा है । पहले- 
पहल सन्‌ $ झ८० इंसवी में अ्रगरेज़ी दवाई स्कूल स्थापित हुआ 
था । उसका कल्कत्ता-विश्वविद्यालय से संबंध था | सन्‌ 
१६१८ इंसवो में त्रिभुवन चत्र-को खज खुला । हसमें वी ० एु० 
तक की पढ़ाई होती है | इसके प्रिंसिपत्ष हैं मान्य सरदार 
बदुक्रिष्टो मेश्न एमू० प्‌० । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर हैं 
माननीय जनरकाबहादुर शमशेरजगबहदुर राणा । उनके 
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सहकारी हैं मेजर शिवप्रतापथापा बी० एस-सी० । आज 
से तीस घर पूर्व जहाँ एक ग्रेजुएट था, वहाँ अब कोड़ियों 
हैं। पॉँच नेपाली छात्रों ने कक्षकत्ता-वेश्वविद्यालय 
से अँगरेज़ी, अ्रथे-शास्र, इतिहास ओर संस्कृत ध्ादि में 
₹ एुमू० ए० पास किया है, और तीन पास हुए दै कलकत्ता- 
मेडिकक्ष कॉलेज से एुम्‌ू० बी०-परीक्षा में | कुछ छात्र 
रुरकी भर शिवपुर से इंजीनियर होकर भी निकले दे । 
नेपाल-सरकार के ख़र्च से आज भी हिंदोस्तान के भिन्न- 
भिन्न भागों भें अनेक नेपाली छात्र क्ानुन, विज्ञान, 
कक्षा, कृषि, आयुर्वेद, वाणिज्य आदि की शिक्षा पा रहे 
हैं। प्रधान संत्री ने पाँच छात्रा को जापान भेजा था। 
ये बड़े कुशक्ष इंजीनियर, भूगर्भ-तत्त्ववेत्ता, कृषिविशारद 
ओर शख्-यंत्री होकर आए हैं । 





कालमैरतर की मूर्ति 
यह सब कुछ होते हुए भी, खेद हे, वहाँ कोई कन्या- 
विद्याक्षय नहीं है । किंतु फिर भी उच्च ओर सध्यम-श्रेणी 
के लोगो की जड़कियाँ निरक्षर नहीं है । शायद ही सो 
में एक अपद़ मिल्ने तो मिल | उच्च जाति की लड़कियों 
में घबक्े से प्रेंगरेज़ी-शिक्षा का प्रचार हाता जा रहा है ! 


चतेमान नेपाल 


६२६ 





साथ-ही-साथ हन्हें संगीत ओर कला-कोशल की भी शिक्षा 
मित्रती जा रही है । 

राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत-ली निःशल्क 
प्रारोभिक पाठशालाएँ भी खुल गई हैं । इससे साधारण जनता' 
से यथेष्ट शिक्षा-प्रचार हो रहा है । इतना ही नहीं, नेपास्त 
की समस्त शिक्षा-संस्थाएँ निःशुल्क है ? यहाँ पर इतना 
आर कहने का क्लोभ-संवरण करना कठिन हैं कि 'भूमि- 
कर' अथवा “सादक-वस्तु-कर' के सिवा यहाँ ओर कोई 
भी 'कर' नहीं है | इनकम-टेक्स का तो पता ही नहीं ! 

लगभग दस वर्ष हुए, 'गोरखाजी भाषा” की उन्नति 
के लिये एक 'गोरखा-भाखा-प्रकाशिनी-सर्मित” नाम की 
सभा बनी थी । उसके संचालक हैं सब राममणि- 
आचार्य दिक्षित । उसझ द्वारा छात्रों के द्ितार्थ मिन्न- 
भिक्ष विषयो की सकहद़ों पुस्तकें रची और अनुवाद की 
गई हैं । 

राजधानी के “वीर-अ्रस्पताल' के प्रधान डॉक्टर हैं के० 
एल» गुप्त । डनके नीचे छोटे-बड़े ६ असिस्टेंट हैं।' 
एक नेपाली विशेषज्ञ नेश्नच्चिकित्सक भी है। वह समस्त 
भारत के नेत्र-चिकित्सालयों मे अमण कर चुका है| जेल 
का डॉक्टर अलग है । मिस एच ० सन एम्‌० बो० खेडी- 
डॉक्टर हैं । उन्हे भी एक सहकारिणा मिक्नी है । 
रसायनशात्ञा अत्यंत सुसंपक्ष ओर सुसाजित है। एक्स- 
किरण प्रयोग के लिये हातज़् में एक इमारत बनी है, 
जिसमें सब प्रकार के यंत्र लंदन से श्राकर फ़िट कर दिए गए 
हैं। कप्तान केसरजंगथापा, जो कलकत्ता-मेडिरुक्ष-कॉलज 
और देहरादून मे शिक्षा पा चुके हैं, उक्र अस्पताल के 
अध्यक्ष हैं। लंदन के एक डॉक्टर के परामशे से उक्क 
अस्पताल मे ही एक अयंत्र-चिकित्सा-अवन खना भर 
अप-दु-ढेट चिकित्सा-शस्प्रें से सुसाज्त किया गया है। 
राज्य-भर में ५८ अ्रस्पतात्न ओर १४ दातव्य-ओपधघालय 
हैं । एक मेडिकल सकल भी खुला है, जिसमे साधारण 
श्रेणी के डॉक्टर तैयार किए जाते हैं । उससे निकले हुए 
कई छोटे-मोटे डॉक्टर प्रजा की प्रशंसनीय सेवा कर रहे 
हैं। उसी स्कूल का एक डॉक्टर गत महायुद्ध मे अपनी 
सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप बिटिश-सरक्तार से ओ० बी० 
ईं० की उपाधि पा चुका है ! 

इसी प्रकार इंजीनियारेंग-विभाग भी उच्चतिशील ट्वो 
रहा है । पहल्ले एक बंगाली सज्जन चीफ़ इंजीनियर थे | 


पराउ>नन>>ू«+नन9न्क मनन 
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उन्होंने ही कल्कत्ते के गवनेमेट-हाउस के नमूने पर 
स्वर्गीय प्रधान मंत्री का दरबार-महल्ल बनाया था । बी 
किंतु अब शिवपुर, पटना, पूना ओर रुरकी के पास- ह 
शुदा नेपाली इंजीनियर बढ़ी कुशलता से काम कर रहे 
हैं। इस कक्ा के संबंध में कप्तांडिंग कनेक्ष कुमार- 
नरसिंह राणा सी० ई० ओर कनेल किशोरनरसिंह 
बाणा सी० ह६ं० के नाम विशेष डल्लखनीय हैं। दोनों 
सज्जन द्ंगक्लेंड अर अमेश्कि के इंजानियरिंग-एसोसि ए- 
शन के अवत/नक सदस्य है । सात पुश्ना से नेपाल में 
बघनेवाल्ले एक बंग।छी क्‍गजु रृर महाशय अभी हाञ्व में 
सिविद्व-पतविध में लिए गए हँ। आशा की जाती दे 
कि निकट-भविष्प में वह किसी प्रांत के गवर्नर 


अत्यफ्मव ३ कय( जा, | | अाकातय पे 3 
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जियुक्न होंगे । राज्प में सबके लिये उदार भाव दे । 

प्रधान संत्री के तृतीय पुत्र माननीय स॒प्र्याप्त मान:वर 
जनरत्न स€ क्रैपर शमशेर राणा जंगबढ्ादुर स्श्रुनित्ति- 
पल्निर्ट के चेयरमैन दें । म्पुनिसिपक्षिटी बड़ी मुस्तैदी से 
काम कर रही है (राजधानी में ह़मीन के अंदर नाकियाँ 
नहीं थीं। सडक भी पराने ढंग को थीं। झब नाजियाँ 
ओर सबके बहुत ही पघृदर बन रही हैं । सड़कों पर 
पिट्टियों जमने के किये एंजिन भी मेगा लिए गए हैं। 
ग्रिटिश-मारत के 'रक्सोज-( 'धंपारन ) 
रेजवेस्टेशन ( बी० एन्‌० डब्यू० आ।र० ) 
से नेपात्ष-उर के अदृर तह पक्की सड़क पीटी 
जा रही ६ मोटर-शोरी दौढ़ाने का भी 
व्यवस्था हो रही है । पहाड़ों को स्लोदकर 
रास्ते निकाक्षन के किय इंगलेंढड और भारत 
से बढ़े ग्रस्डु-अच्छे इंजीनियर बुलाए गए हैं। 
राजधानी से १८ मील दूर 'भीमफेडी' तझुु 
सो पहके ही समोटर चत्ष रही है । वतैमान 
प्रधान मंत्री के समय में राज्य-मर में कांड 
ओर ज्ोहे के अनक पुल्त बने है । साथ हर 
यात्रियों की सुविधा के ल्षिये मार्ग में भ्रनक 
धसंशाज्ष (६ भी बनी हैं । 

सन्‌ १८८२ में राजधानी में पानी का 
नक्ष लगा था। उसे 'वोर-घारा” कहते हैं । भटगाँव-दरवबार का प्रांगण 
यह स्वर्गीय प्रध/न मंत्री छी कीर्से ६। उसके बाद भीम- स्वर्गीय बड़ी महारानी के नाम पर उत्सगोंकृत दे । इन 
कड़ी, मिच्छाकर, भटगाँव ओर पाटन में भी जल-हु्त जल-कक्षों के बनने से प्रजा का बढ़ा डपकार हुआ है । 
बनो है | पाटन की जल्व-कऊल वतमान प्रधान मंत्री की जब पानी का नत्य न था, तब पहाड़ का पानी लग 
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जाने से अतरुप मनुष्य अनेक रोगों के शिकार होकर 
भऔत के मुह में चल्के जाते थे । 

राजधानी से सात मील दूर फर पेग में विजलीघर 
भी बन गया है । अमेरक गेर इंगल्लड के इंजी नयरों ने 
इसे बनाया है। अब नेप।ज़ा इजीनियर चलना रहे हैं । राज- 
अआनी की गल्ली-गल्ली में रात-भर बिजलों की रोशनी 
जामयादी रहती है । पहाड़ी दृश्य के साथ-साथ यह 
पंविद्युशप्रकाश का मनोरस दृश्य बढ़ा ही सुहावना प्रतीत 
होता है । 

चतंसान युग को सभ्यता के समग्र असादों से 
पूर्ण होकर नेप'ल-राज्य इप समय सर्वथा द 


हा 


परि- 
शनीय 
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चतं॑मान नेपाल 
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चत्ना जाता था । अब एक भारतीय ने चमदे की 
फ्रक्ट री खोली है । बिजल्ली के प्रवेश से डी यह सुविधा प्रान् 
हुई है । नाज कटने, छाटने, दस्तन और पीसने की 
मशीन अब बिजककी से ही चल्चती हैं । सोडाचाटर- 
लेमतेड भो बनता है । ब्लॉक भी बनने ओर छझुपने 
लग हें। प्रेस भी ख़त् गया है। विजलो भवानी की 
इन सारी विभूत्ियों के साथ-साथ टेज्ञीफ़ोन भी राजधानी 
से बीरगेज तक लग गया दू। डप्युक्र 'रक्सौल' के 
पास दी घवीरगंज है । यह [ग्रटिश भारत की सीमा के पास, 
नेपात्ष का दक्षिणी सीमा पर, एक समृद्धिशाह्ञी नगर है । 
यहाँ नेपात्-सरकार का अस्पताल, जेल, कचहरी, डाक- 


*ह 





गोसाइंस्थान-पर्बृत-- नेपाल में सबसे पवित्र स्थान 
ख़ाना ओर थ।ना आदि ह। व्यापार का एपुक प्रधान केद्र 
भी है। यहों से नेपाज्ञ-राज्य में प्रवेश करने के किये 
परवाना ( आाज्ञापत्र ) मिलता है । कुल्लो अर तंगे- 
तंजाम आदि सवारियाँ भी मिल्नती है । 

कृषि की उन्नति के लिये एक बहुत बडी नहर निकाली 


बन रहा है | भव तो भक्ा-रेज् भी बन रही है। 
मिस्टर आर० एस्‌० अढरहिल एम््‌० ए० ( केंटव ) की 
देखत-रेख मे काम भी शुरू हो गया है । प्रधान मंत्री न 
इसके लिये बीस साख रुपये। की मंजूरी द॑ं। ड्ै। 

पहले सूखा चमड़ा राज्य से बाइर--बविदेशों में--- 


द्३२ 





जा रही है, जिसमें भज तक १४ लाख रुपए ख़्च हो 
चुके हैं । बहुत-सी खानें भी हाक् में प्रिज्ञो हें । 
कोयले को तो एक बहुत बढ़ी खान मिल्नी है । आशा है, 
नेपात्ष राज्य की व्यापारिक उञ्मचति में वह बड़ा काम 
देगी । आजकल्ञ बंदूक़ों ओर गोल्े-बारूद के कारख़ाने 
केवल नेपाली हंजोनियरों की देख-रंख में बड़े मंज़े से चल 
रहे हैं । कर्ज भक़वद्ादुर दाल ही मे जापान से हथियार 
वग्ेरदद बनाने की शिक्षा पाकर आए हैं। इन्द्वोंने एक 
हाविटज़र-तोप बनाई है, जो २,००० गज़ दूर तक गोला 
फेक सकती है | नेपाज़्ी शस्तागारों में श्र टेंटेदार बंदूक़े 
भी बहुत अच्छी बनने लगी हैं । 

पुश्नीस का संगठन भी बहुत बढ़िया है। हज़ारीबाग़ 
(बिहार ) से कई प्रेजुएट शिक्षा पाकर आए ओर 
बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं | क्रेदियों को नए-नप्‌ 
डंग के काम सिखाए जा रहे हैं । जेल का पुराना मकान 
सोड़कर नया ,दुतब्ला पका मकान बनवाया गया है। 


क बा णए 
कि «७. 
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७, खड़ २, संख्या ४ 


जेख की मनो चीज़ों की आमदनी स कैदियों के सुधार 
का उपाय किया जाता है। 

नेपाक्ष की प्रचाज्ञत भाषा 'गोरखाली” नागराक्षरों में 
ही लिखी जाता है । अक्षरों को बनावट क़रोब-फ़रीब 
हिंदी से मिलती-जुक्नती है। चोदो का 'मोहर-नामक 
नेपाली सिक्का त्रिटिश-भारत के |£)। के बराबर होता है । 
सोने के सिक्के अशफ़ों कदल्वात है । तांव के पसे भी चलसे 
हैं। ब्रिटिश-भारत के ही सिक्के सर्वत्र प्रचलित हैं ? 

बिटिश-भारत में नेपाब्न-सम्राट्‌ का बढ़ा सम्मान है । 
डन्‍्हें गोरी सरकार ३३ तोपो को सलामी देतो है । 
प्रधान मंत्री के लिये २३ और प्रधान सेनाध्यक्ष केः 
क्रिये १६ तोपों की सत्लासियाँ दगती ढेँ । सन्‌ १४२३ 
की २१वाँ दिसंबर को काठसांडू-राजधानी में अ्रेगरेज़- 
सरकार और नपाज्-सरकार में मित्रता का एक संधिपन्न भी 
क्विखा जा चुका है | उसमें अन्यान्य बातों के साथ-साथ 
यह भी तय हो चुका दे कि नेपाल्त-सरकार विदेशों से जो झख- 
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शख्त्र या गोले-बारूद अथवा दूसरी तरह के माक्ष मैंगावेगी, 
डन पर किसी प्रकार का कर न क्र सकेगा। मगर 
अस्त-शब्त्॒ वह्दी तक, जहा तक भारत के लिये ख़तरनाक 
नदों |! इसा प्रकार सन्‌ १८९४ मे तिब्बत के साथ भी 
नेपात्न की सचि हुईं थी। उसके अनुसार तिब्बत-सरकार 
प्रतिवष ५०,०००) रुपए नेपाज़ को देती है, ओर नेपाल 


का एक राजप्रतिनिधि तिब्बत की राजधानी 'लासा' में 


रहा करता ६ । 
शिवपूजनसहाय 


हो द्रार+ 

का 
अन्य | यह कमसनोय कोशलभमि परम लक्षाम ; 
“गुरुपसाद'-विभूति लष्ठि जहें ल्त्नत जन श्रीराम! । 
बिमल मानस ते अभंग तरंग सरयू लाय ; 
विसल सानसख बीच तुंग तरंग देति उठाय-- 

(२) 
बाल दिनकर, जासु सेझृत-राशि पे कर फेरि ; 


रामपद-नख ज्योति निर्मेल निस्‍रय काढ़त होरे । 


3 >> नेलननेनननन न “न»->ककी नकल कर: 


# गते २० सितबर को फेजाबाद के कविनसम्भेल॒न में, 
समापति के रूप में, पठित । -माधुरा-सपादक 





आम 


बेंगल से पहाड़ियों का दृश्य 


ल्‍. 


जासु पुलिन पुर्नीत पे करि शंखनाद-प्रचार ; 
होति है भ-भार-हर की सदा जय-जयकार। 


(३) 
दलित जीवन के हमारे क्षाण सुर में क्ञीन; 
घम_मं के जयनाद की यह गूँज श्रति प्राचीन-- 
नाहिं द्वारन देति, हिय में करति बल्त संचार ; 
देति झास बेघाय, टरिहें अनय-झत्याचार | 
(४) 
ममे-स्वर सब भूत को ले, करुण प्रेम जगाय ; 
झादि-कवि, कलत-कंठ ते प्रगटी गिरा जहेँ झाय। 
बेटि तुलसी जहाँ “मानस'दद्वार खोलि अनूप ; 
दियो खबहिं दिखाय हरि को लोक-रंजन रूप । 
(९) 
सकल सुषमा प्रकृति की स्ले, रुचिर भाव 'मरल्लाय ; 
गए श्रीद्विजदेव जहें पायूष-रस बरसाय। 
निरखि याही ठोर पे यह विज्ञ सकवि-समाज ; 
होत पुलकित गात, हृदय श्रमोद-पूरित आज । 


रामचद्र श॒क्न 
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नाक्कक 


उपक्रम 

»  मक भारतवर्ष में बहुत अधिकता से 
(८ उत्पन्त होता है। नमक कई प्रकार 
का होता है--सॉभर-नमक, सेंघा 
या खेवड़ा का नमक श्रोर खारा- 
गोड़ा का नमक । इनके अतिरिक्त 
बंबई, मद्रास आदि स्थानों में 
समुद्र से भी नमक निकाला 
जाता है। सेंधा-नमक अँगरेज़ी 
में रॉक सात्ट कहलाता है, ओर यह पंजाब में खेवड़ा- 
शामक स्थान पर पहाड़ों के रूप में पाया जाता 
है।यह नमक बहुत शद्ध ओर पत्रिन्न होता है, इपी- 
क्विये इसको फलादहार में सम्मिलित किया है। 

इम इस केख-मात्मा ह्वारा सॉमर-नमक की उप्पात्ति, 
डसके व्यापार ओर घरकारी प्रबंध के श्रेचित्य-अ नो चित्य 
पर, तथा ज्यापारियों एवं भारत को सुप्रबंध के अभाव 
से कितनी द्वानि पहुँच रद्दी है, इस पर विचार करेंगे । 

सौभर जयपुर पूर्व जोधपुर-राज्य को सम्मिद्षित मिल्कि- 
थत है । पहले यह जोघपुर-राज्य के अंतर्गत थी, किंत 
कहते हैं, जोधपुर ने इसका आधा हिस्सा जग्रपुर को 
द्ेज़ में दे दिया था। भारत-सरकार ने नमक उत्पन्न 
करके बेचने का संपूर्ण अधिकार दोनों दरवारों से ठके 
पर ले लिया, ओर वह नसक की झामदनी में से कषग- 
असग दुस काख रुपए प्रतिवर्ष जयपुर और जोघपुर-दरबारो 
को दे देती है । ५ 

सो घर-- की डचाना, खेवड़ा, खारागोढ़ा, वादा आर 
काकाबाग में नमक उत्पन्न करने, उसे बेचने तथा सुप्रबंध 
रखने के जिये मारत-सरकार ने एक महकमा खोल रक्खा 
है, जिसे “उत्तर-सारत का नमक की रेवेन्यू का सहकसा 
( 070 0670७ गुशपां ४४)॥ (ि९४९०१०७ 7269987[ - 
ग0768 ) कहते हैं । इस महकमे का मुख्य अधिकारी 
कमिश्नर है, जो अपने स्टाफ़-सहित आगरे में रहता है । 
सौँमर में असिस्टेंट कमिश्नर का दफ़्तर है। आगरे में बैठकर 
कमिश्नर साहव, भारत-सरकार की सहायता से, नमक 
के सब मद्कर्मो पर शासन करते और दौरा करहे 
ममक के विभार्गों का कारये देखते रहते हैं । भारत-सरक र 
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ने नमक का क़ानून बना दिया हैं; किंतु आवश्यउतानुसार 
समय-समय पर नोटिफिकेशन द्वारा अक्षण भी क्रानूस बना 
दिए जाते हैं, जिससे कार्य-पंचालन में असुविधा न होने' 
पावे। 
नमक की ठरपत्ति 

सॉभर में रहने के कारण, वहां क्रिस प्रकार नमक 
उत्पन्न किया जाता था, अब कैसे उत्पन्न किया जाता है, 
तथा प्रबंध में परिवर्तन कहाँ तक खाभदायक हुए हैं, यही 
बताने की चेष्टा में करूँगा। 

सॉमभर में बरसात का प!नी चारों ओर हकट्टा हो जाता 
है। यहाँ अल्ग-अक्ग क्यारियाँ बनी हुई हैं। इन 
क्यारियों में पानी भर दिया जाता है, जहाँ घह जम जाता 
ओर नमक बन जाता है | अधिकतर नमक की निकासी 
का काम मा में शुरू होता है, किंतु कभी-कभी वर्षा 
के शीघ्र समाप्त हो जाने कु कारण नर्वघर-दिसंबर में ही 
प्रारंभ हो जाता है। वर्ष में एक करोड़ मन नमक के 
क्गभग निकाजन्न लिया जाता है । 

निराजने तथा बेचन का पुराना ढेग 
पहले लगभग ६०-७० ज्ञाख मन नमक निकाला जाता 
था। कभी-कभी ७६ ज्ाख से । करोड़ मन तक भी नमक 
निकाल लिया जाता था | उस समय का नम अधिकतर 
बहुत स्त्रच्छ, मोटा, आबदार अ.र तीखा होता था। मज़दूर 
टोकरियों में भरकर क्यारियों के किनारे प्ेटफास पर ढे रिया 
लगा देते थ, तथा उन्हें नाप-नापकर उनकी निश्चित सज़दूरों 
ठेकेदार द्वारा सुपरिंटेंडट दोपहर के दो बंटे में दिला देता 
था। जिस ढेरी म रटी नमक होता था, उसके दाम नहों 
मिलते थे, जिसका पश्शिाम यह होता था कि मज़दूर 
लोग बड़े पारिश्रम्त के साथ क्ष्यारियों मे से नमक को धो- 
घाकर निकालते थे | अधिक धाने से नमक स्वच्छ, 
उज्ज्वल और सुंदर निकल आता है।इस प्रकार कूता 
ह। जाने के उपरांत उन ठेरियों को मज़दूर लोग खाड़े में 
जाकर ढाल देते थे । 
व्यापारियों को नमक ?े ना 

व्यापारियों को नमक देने के पहले दो तराक्रे थे--एक 
द्वाथ-भर्ती ( (07879 89५६६७॥४॥ ), भर दूसरा टेम 
की भर्ती (7']70080 "7७70 5988०77) । इसमें से 
हाथ-भर्ती का उपयोग सौंभर के व्यापारी करते थे, ओर टेस 
ही भर्ती का उपयोग बाहर के व्यापारियों के किये नमक 
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का महकमा करता भा । इन दोनों तरीक़ों के ज्ञाभ ओर 
हानि तथा गुण-दोष इस प्रकार थे-- 
(९ ) हाथ-मर्ती 

सौभर के व्यापारी चाज्ञान भरकर रक्रम ख़ज़ाने में 
जमा कर देते थे | वहाँ से उन्हें दाख़ल्ले मिलते थे, जिन्हें 
अगरेज़ी में 7०७६ए०ए रि९०९८ ७७ कहते है। दून 
दाखतकों को व्यापारी कॉग असिस्टेंट कमिश्नर के दफ़्तर 
में दे देते थे, ओर वहाँ से उन्हें रवज्ने मित्र जाते थे। 
महकमे की ओर से नित्य एक फ्रेहरिस्त निकल जाती थी, 
जिसमें रबकों की संख्या लिखी रद्दती थी, जिसका अर्थ 
यह था कि अमुक-अमुक नंबर के रचन्नो का नमक 
अमुक-अमुक दिन अमुक-अम॒क स्थान पर भरेगा। जिन 
व्यापारियों के पास ये रचने होते थे, जिनका नमक 
भरनेवाला था, वे चाहते, तो नमक की भर्ती का प्रबंध 
करते थे | ख़राब नमक वे नहीं भरते थे। फलत: उनके रचने 
सबके श्रत मे पढ़ जाते थे, ओर यदि वे अपना नमक 
मिश्चित समय के भीतर-भीतर नहीं उठाते थे, तो उन्हें 
निश्चित दंड देना पड़ता था । इससे पता कगता हैं कि 
डस समय द्वाथ-भर्ती में व्यापारियों को निम्नलिखित 
सुबीते थे । 

(१ ) व्यापारी क्षोर्गो को मालूम हो जाता था कि 
कौन-से क्रिह्सम का नमक उन्हें मिल्ना ह, अ।र इसलिये 
बे डस नमक को उसी दिखावर में भेज देते थ, जहाँ 
उसको माँग रदह्दती थी । 

५ २) नमक की तुल्नाई व्यापारियों के सामने ही 
होती थी, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता था कि उन्हें 
पूरा नमक मिला है या नहीं । 

(३ ) निश्चित समय में नमकन उठाने के कारण 
बुंढ देने के भय से व्यापारी क्षेग ब्यथ में अपने रवन्ने पाछे 
नहीं पटकते थे, ओर व्यापारी ज्ञोग रवन्ने पीछे न पटका 
करें, इस भय से नमक का महकमा बढ़िया नमक निकाला 
करता था । 

(४ ) दह्ाथ-भर्ती में नमक की भर्ती व्यापारियों के 
हाथ में रहने के कारण नमक की ड्यटी १|) तथा क्री मत ।) 
अर्थात्‌ कुल $॥)) फ्री सन देना पढ़ता था। टेस की भर्ती 
से )8 क्री मन कम देना पड़ता था। 

(२ ) थ्‌ देफ्िक-सिस्टम या टेम की भर्ती 
दूसरा दंग था टेस की भर्ती का। यह ढंग बाइर के 
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व्यापारियों के क्षिये उपयोग में लाया जाता था। बाहर 
के व्यापारियों का नमक सरकार स्वयं भरती थी, और 
इसलिये )। फ्री मन भज़दूरी इत्यादि के ख़र्च का' 
अधिझर ले लिया करती थीं। हस ढंग में बाहर के 
ब्यापारियों को केबल हतनी ही द्वानि थी कि उन्हें 
इच्छा के अनुसार नमक नहीं मिल्नता था, और क्ञाम यह 
था कि सॉमर के व्यापारियों को ररंद आढ़त नहीं देनी 
पढ़ती थी । मज़दूरी इत्थादि का प्रबंध भर्ती के लिये करने 
के कारण सरकार उनसे )। की मन, छ्यरी और क्ीमत 
के अतिरिक्त ओर ले जता थी। कप 

इन दोनों प्रकार क ढंग में से आ्राजकल केवल थ' 
द्वाफ़िक का ही ढंग रख दिया गया है। इससे सरहझार 
को निम्न-ज्ञिखित सर्बीता ओर लाभ है--- 

(१ ))॥ मन ख़र्चे का, ड्यटी ओर कीमत के अलावा, 
लेने के कारण लगभग १ लाख रुपए प्रतिवर्ष की बचत 
हो जाती है । इस बचत के करने का अधिकार सरकार 
को नहीं है, आर इसक्षिये ) मन ख़्च पर क्ना 
चाहिए । 

(२ ) रवज्ञों के पीछे पड़ने का कंकट जाता रहा । 

(३ ) जिस प्रकार का नमप्तक सरकार देना चाहेगी, 
सब क्ञना पड़ेगा । 

(४ ) तुलाई भी बव्यापारियें के सामने न होने के 
कारण सरकार सुबीते के साथ इच्छानसार निकासी बढ़ाने 
का प्रबंध कर सकती है । अस्त । 

यहों तक प्रेमी पाठकों को इस नमक निकालने ओर 
बेचने के ढंग बता चके | अब हम विस्तार-पूर्वक यह 
बताने की चेष्टा करेंगे कि किप्त प्रकार नमक की पैदावार 
बढाने तथा डसकी भर्ती इत्यादि के प्रबंध मे परिवर्तन 
किया गया है, अर उससे भारत को, भारत-सरकार को 
ओर व्यापारियों को किस इृद तक क्ञाभ तथा जिस हद 
तक हानि पहुँची है । 

नम|झ पर क टाल 

सन्‌ १६१६-१६१७ में वर्षा की अ्रधिकता तथा लड़ाई 
का समय होने के कारण विदेशी नमक का आना बंद हो 
जाने छले साभर में नमक के खाई ([|€४७-) के चारो ओर 
पानी-ही-पानी भर गया था, आर खोड़ो के बढ़ जाने 
का भय था । बाहर भी रक्षवे-लाइनों पर पानी भर रहा 
था। डधर प्लेग की बीमारी का ज़ोर था, ओर रंखवये से 
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गाड़ियों ( [000॥708 500०४ ) के मिक्षने का अभाव 
दो गया था । दहन सब कारणों का--हन सब घटनाओं 
का--परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों को विश्वास 
हो गया कि नमक का शीघ्र मिलना कठिन ई, 
प्रस्युत खोड़ों के बह जाने से नमक का अभाव 
दो जायगा : आर अवस्था को देखते हुए यह कल्पना 
निराधार भी नहीं थी । नमक की मोंग बढ़ गई, 
ओर देखते देखते एक गाढ़ा नमक पर, जिसका 
मुल्य ४०६॥-)॥। होता है, ११००) का नक्का हो 
गया, अर्थात्‌ नमक का भाव फ्री रुपए *-६ सेर का 
हो गया । इधर व्यापारियों ने इतनी दरख़्वास्तें दीं कि 
ख़ज़ाना रुपयो से भर गया। कद्दते हैं, एक द्वी व्यापारी ने 
छगभमग १४५ लाख रुपए जमा करा दिए । 

सरकार घबराई, ओर तुरंत अवस्था को ठीक करने के 
किये दोड़ी । जिन अ्रवस्थाओं में यह हाल हुआ था, उन्हें 
रोकने की शक्कि सरकार में तो क्या, किसी में नहीं है; ओर 
जब तक मूल-कारण न हटाए जायें, अन्य डपारयों का 
अवल्षय लेना ध्यथे था। फिर भी सरकार ने नमक पर 
कंटो्ष कर दिया, और म्युनिसिपत्ष एजेसियों खोल दीं, 
जिपसे कोई व्यापारी अज्ञग नमक नहीं ख़रीद सकता 
था | दरएक% को म्पुनिसिपल एजेंसी से ख़र्चे के मुश्राक्रिक्र 
समझ ख़रीदना पढ़ता था। नक्रा बाध दिया गया था। 
फिर भी एजेंट के विरुद्ध शिकायतें होने ल्लग्गीं। ज्लोगों 
को नमक न मिलने क्गा ; भोर सच बात तो यह है कि 
व्यापार का यह सिद्धांत है कि वह एक के हाथ में रहने 
से सभी को हानिकर सिद्ध होता झोर दर तरह की 
बदफ्रेक्षियाँ उसमें होती हैं । किंतु यदि किसी 
वरतु का उप्नापार अधिक हाथों में दुआ, तो प्रतिद्वद्विता 
( 007रएश४ंधे0० ) के कारण किसी तरद्द की 
शिक्षायत नही रहती, अर वस्तु के प्राप्त ऋरने मे कोई 
कठिनाई भी नहीं होतो । तो भी नमक पर कंट्रोक् ही 
रक्‍खा गया, और उप समय के कमिश्नर कनोंली 
साइब के जाते ही वर्तमान कमिश्नर मि० फ़रग्युसन का 
पदापण हुआ। । इन शिकायतो से ऊब जाने के कारण 
इन्होंने एक नई तरकीब सोंची, ओर संभिर के व्यापारियों 
को क्षिमिदेद कपानेयों खोलने की आज्ञा दी। हन कंप- 
नियों तथा बिटिश-भारत के मुख्य-मुख्य प्रदेशों में नियुक्क 
किए गपु एजेंटों के भ्रतिरिक्त ओर कोई मनुष्य तसक नहीं 


ख़रीदू सकता था । नफ़ा निश्चित कर दिया गचद्या था ; 
झोर यद्यपि साँभर के व्यापारियों की कंपनियों चाहे 
जितना नमक बेच सकती थीं, तथापि बाहर के एजेंट तीन 
बोरियों सझाधक एक प्राहक के हाथ नहीं बेच सकते थे । 
अनुभव ने हस मार्ग को अनुपयुक्र सिद्ध कर दिया, ओर 
झत में भारत-सरकार को फ्री टुड अर्थात्‌ कंट्रोज् हटाकर 
सबके लिये नमक का ख़रीदना आर बचना खोल 
दना पढ़ा । 
परिवर्तेन का युग 

“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणो:”” की नीति के अनुसार 
भारत-सरकार व्यापारों सरकार होन के कारण अपनी 
आमदनी बढ़ाने के लिये सदा ई। लाजायित रहती दे । 
यह ज्ञालसा एक वेश्य के लिये स्वाभाविक हो सकती है; 
परंतु जो राजा वेश्य डो, उसे अपनी प्रजा, वैश्य तथा सर्वे- 
साधारण को अपना तृष्णा बुझाने के लिये ( यद्यपि तृष्णा 
कभी शांत नहीं होती ) तृषित नहीं रखना चाहिए । किंतु 
भारत-सरकार से यह आशा करना असंभव था । कोई 
एक इंजीनियर महोदय, जिनका नाम कैप्टेन एस० ए० 
बंटिंग था, अपनी स्क्रीम लेकर पार, ओर इस झाशा 
में कि नमक की पेंदावार दुगनी हो जाथगी, तथा उसे 
निकालने खे लगाकर एक स्थान पर एकत्र करने एवं 
गाड़ियों मे लादन तक के ख़र्चे में बहुत अधिक मित- 
व्यायेता हो सकेगी । सुतराम्‌ इन्होंने सॉमर में आकर 
अपना अड्ड/ जमा दिया, अर भारत की गाढ़ी कमाई का 
रुपया मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया । 

उसके कार्य 

(१ ) प्रारंभ में इन्होंने बिजली का कारख़ाना खोलने, 
नई रेलवे-ज्ाइन डाक्षने तथा सेंट्ख स्टोर बनाने के किये 
निरीह प्रजा को ज़मीनों पर हाथ सफ़ा करना शुरू 
किया । ज़मीनों के मालिकों के विरोध करने पर 
उनका मूल्य देमे का वचन दिया गया, आर यदि 
सॉभर के हस समय के हाकिम बीच में न पढ़्ले, 
तो इन ज़र्मीदारों को जा हानि उठानों पड़ रही डे, 
नम उठानी पढ़तों । ज़मीनों में काश्त करके बेचारे 
झपना और अपने परिवार का जीवन-निर्ांह करते 
थे। श्राज वे ज़मीने उनसे छिन गई, अर दाम इतना 
कम दिया जाता है, जो नहीं के बराबर है । यदि 
वे पहले मूल्य केकर अपनी जसीनें देते, और पृक 
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स्थापारी का-घा बर्ताव करते, तो बनें आज हानि 
न डेठानी पढ़ती । वे उन ज़मीनें की इतनी थोड़ी 
क्रीमत केना नहीं चाइते, और ज्र्मीदार ज्ञोग नमझ की 
संजि ( 5४] 7098! ) के अनुसार अपना सामला 
पंचायत में डालकर तय कराना चादइते हैं। परंतु चतर 
सरकार ने जयपुर ओर जोधपुर-नरेशों को बीच में ढाल 
दिया है। इसलिये निरीह प्रजा अ्रसमजस में पढ़ गई है। 
आज € वर्ष के क्वगमग हो गए , उन्दें अपनः ज़मीनों 
के उबित मुख्य भी नहीं मिला । 

(२ ) इंजीनियर साहब ने सॉमभर को चारों ओर 
से ऐसा बाँध किया दे कि विद्याज्नर्यों के छात्रों के 
किये, फुटबाज्ष खेलने का स्थान तक नहीं छोड़ा । 
पशुधों को चरायाह सक पहुँचने का मांगे इतना तंग 
हो गय। है कि डनके ख्ाईयों में गिरने का सदा अभय 
रहता हू । 

(३ ) सेंटुल् स्टोर ऐसे स्थान पर बनाए हैं कि 
उसके आसपास की ज़तीने श्रोर कुएँ जो मीठे थे, उनके 
भी खारी होने का भय द्वो रहा है । 

इसी प्रकार का एक सेंदुल् स्टोर गृढ़ा में स्थापित किया 
गया । साँभर में नई क्यारियों बनाई गई। विश्वकर्मा 
को भी मात करनेवाले इंजीनियर बंटिंग साइब न पु 
ऐसा गुंबज-पा बन/या, जिस में श्रेंफ्रिधरों के द्विये लाइबरी, 
खेलने का स्थान (बिलियडे-रूम ) तथा एुंजिन से खैं।चकर 
गुंबब्ञ के उपयुक्त भाग में जल्व का स्टोर बना दिया गया, 
जहाँ नद्वे द्वारा सहकमे-भर को तथा एंज्िनों को पानी 
दिया जाता है । इस गंबन में कद्दते हैं,४०,०००) ख़चे 
किए गए हैं । मज़दूरों के सौभाग्य से अभी तह ऐस। कोई 
एंजिन या कक्ष तेयार नही की गईं दे, जिसकी सद्दायता 
से नमक के काटने, बोरियों में भरने, उनका मंद सीने, 
उन्हें तोबने और डढब्बं! में पटकने का काम भी हो 
जाय | बंटिंग साइब की पेसी ईी इच्छा थी, ऐसा 
खुना गया दे ; ऊकिंत दुःख है कि ब्रेचारे श्रयनी इच्छा 
पूर्ण करने के पू्े ही नमक के महकमे से विदा हो 
गए | 

अपनी नई स्कवौम को काम में क्ाने में बटेंग साइयब 
के छगमग चाजीस लाख रुपए ख़र्च किए, जिला वार्षिक 
ब्याज ॥) सेकड़े के दिसाब से २,७०,०००) होता है, 
अथात्‌ इतनो भारी रक़्मत तो प्रतिवर्ष ख़र्च हो चुकी सम- 
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किए । पुराने ढंग में निकासी का ख़र्च प्रतिवर्ष अन- 
मान से इतना ही होता था; ओर वह अभी क़रीब- 
क़रीब वैसा ही है, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 
पहले की अपेक्षा अब निकाछने के ठेझ में सरकार को 
१०) प्रातिशत की बचत जान पढ़ती है, भयांत ह्रगमग 
२०-२५ दज्ञार प्रतिवर्ष बचा सकी है। परंत्‌ २,४०,०००) 
तो गतित्र्ष निर्थक ही नष्ट हुए ; क्योंकि जिस स्क्रीस को 
काम में जाने के किये चा्नास लाख रुपए ख़र्य किए गए 
हैं, उससे कोई लाभ ध्यभी तक दृष्टि में नहीं झाषा । 
प्रध्युत हानि दी हुई हे । 

ये हानिया नए तरीक्रे में स्पष्ट मालूम होती हैं-- 

( $ ) जितना गमक अभी तक निकाल सके हैं, उसना 
पहले भी निकाल सकते थे; आर संवत्‌ ११५६ सपा 
खन्‌ १६१८ में उन्होंने क्ृगभग एक करोड़ शत नमऋ 
निकाज्ञा है । 

(२ ) नमक अधिक निकाजने के लालच में बढ़िया, 
शुद्ध, और स्वच्छ नमक नहीं निकाला जाता, जिससे 
खानेबालों को द्वानि होती है । 

(३ ) भारत की गाढ़ी कमाई में से २,४०,०००) 
का घाटा अनुमान स |] तिवर्ष हुआ करेगा । 

(४ ) व्यापारी क्लोंग नमक का व्यापार फ्रायदे के 
साथ न कर सकेंगे । 

यहाँ तक तो हुई परिवर्तेन की ज्लीक्षा, थरां फ़ेसरों का 
उत्तरदायित्व-ह्टीन खेल और भारतीय दया पारिये। की दुदशा। 
झब रही-सही नमक के विभाग की लीज़ाभा को ओर 
सुन द्लीजिए, ओर फिर बैठकर भारत की दशा प। दो 
आस यहाहुए । 

जहाँ तक मुझे मालूम है, नमक के क़ानून + अनुसार 
भारत सरकार नमक की क्यूटी ओर डसकी क़ौमत के 
सिवा ओर किसी अन्य ढंग से रूम महीं टठा खकती ६ 
परंतु फिर भी दम देखते हैं, जिघर हाथ मारा जा 
सकता है, उधर द्वाथ मारने की चेष्टा मे नमक की सरकार 
रहती है। थद्रेफ़िक के ख़्चे के लिये )॥ फ्री मन काफ़ी 
है, बल्कि व्यापारियों के ह/थ में भर्तों का काम छोड़ देने 
से ही काम चत्न सकता दे, तो भी )॥ क्री मन लकर भम 6 
की आमदनी बढ़ाने की खतुराई नमक की सरकार खन्र 
दिखा रही है | बारदाना बेचकर भी सरकार चाह अपना 
सछाम न करती हो परंतु व्यापारियों का आर सबसे 
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झधिक बेचारे नमक खानेवालों का तो सरासर नुक्- 
सान कर ही रही है | वह इस प्रकार है -- 
बारदाना 

सॉमर में बारदाना लककर नमक के स्टोर पर भेजने 
का कास, उन्हें भरकर बिल्टी देने का कास एक सुपरिटेडेंट 
के अधिकार में है । इसकी सहायता के ख्िये एक 
इंस्पेक्टर, कुछ कोटगश्त तथा सिपादहदी, क्रके बगै- 
रद्दें। 

बारदाने को सरकार स्टेंक में इसक्षिये रखती है कि 
यदि व्यापारी सुबंदे के साथ चाई, तो ख़रीद 
सकते आर झपनी झआवश्यकृता पूरी कर सकते हें । 
परंतु आजकल देखने में आया हे कि सरकार 
व्यापारियों के सुबीते की अपेक्षा अपना सुबीता पहले 
देखती है | पहले एक बार नमक के कास में आया हुआ 
बारदाना दुबारा ओर तिबारा भी नसक के किये काम में 
के लिया जाता था, ओर किसी ऑफ्रिसर को उसमें कोई 
आपत्ति न होती थी। अब सीधे सित्नों स तैयार होकर 
आए हुए नप्‌ बोरे भी “काम के क्वायक्र नहीं हैं-- 
(ए॥8०"०४०९०४)०)९)” कहकर फेक दिए जाते हैं । काम 
के क्ायक़ या काम के ब्लायक़ नहीं हैं, इसकी व्याख्या या 
परिभाषा आज तक महकमे ने नहीं की हैं, और बोरों को 
लेने ओर फेडने का काम इंस्पेक्टर की स्वेच्छच।/चारिता 
पर छोड़ दिय। ६ । ये सरकार के यहाँ तक ख़ररूत्वाइ हैँ (कि 
जिस समय बारदाना पहुँचना चाहिए, उससे यदि एक 
मिनट की भी देर हुईं, तो तुरंत सरकारी बारदाना द्वगा 
दिया जाता है; ज़रा-सी क्रिकद्ध गलती हुईं कि व्यापा- 
रियो छी अआर्ज़्यों फेक दी जाती हैं। व्यापारियों को 
इनके दुर्पेचद्धार से जो हानि उठानी पड़ती है, उसे वे ही 
जानते हैं । 

यदि नई बोरियें। पहले के अनुसार तीन भरता की 
ले क्की जायें, तो नमक के खानवालें। को नम बहुत 
सस्ता सिक्के । इस समय सरकार एक बोरी की क़रॉमत 0९) 
ज्लेती है । व्यापारी लोग बोरी समेत नप्तक 
बेचते हैं ; क्‍योंकि वह बोरी, नमक की सरकार के 
अनुसार, किसी काम की नहीं रहती । इस अह्ार |) 
फ्री मन नमक खानेवाद्ों को अधिक देना पद॒ता दे, 
अर्थात्‌ १६,२१,०००) प्रतिवर्ष बेचारे ग़रोीब भारत का 
ब्यथ नष्ट हो जाता है | जो नई योरियों आ्राजकस्ध सरकार 
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देती है, वे भ्रासानी के स/थ तीन बार काम में भा सकती 
हैं; भौर इसजिपे जो १६,२१,०००) प्रतिवर्ष बारदाने 
में ख़्े दे जाते हैं, उनकी जगह केबत्ल २,४२,०००) ही 
प्रतिवर्ष ख़चे हो, झोर १०,८४,०००) जो आज ध्यथे 
नष्ट दोते दें, बद जाये । सारांश यह कि यद रक्त 
व्यापारी सोग नमक के खानेवालों से ही ब्षेते हैं, और 
इस प्रकार दीन भारत को आंफ़रिसरों की झसावधानी से 
इतनी अधिक द्वानि उठानी पढ़ता दे । 
तौल 

नमक जो दिया जाता दे, उसे सरकार ही तोलती है । 
तौल्ाई का प्रबंध ठीक न होने के कारण कोई गाड़ी 
ऐसी नहीं जाती, जिसमें १४-१६, २०-२० मन के 
लगभग नमक न घटता हो । यदि गाड़ियों में नमक 
पुरा तोल्ञकर सरा जाता होता, तो व्यापारियों को फ़ी 
गाढ़ी २०)-२९) रुपयों का नुक़सान क््रों उठाना 
पढ़ता | किंतु अर्भी तक यह समझ में नहीं झाया कि 
गाड़ियों में भरकर जो नम# कप्त जाता है, वह स्टोर भें 
अवश्य बढ़ता होगा; और यदि नहीं बढ़ता, तो ठेऊदार 
को वाजिब स्रे अधिक दाम ( (0५४७० ]0897676 ) दिए्‌ 
जाते होंगे । यदि ओपत दर्ज फ्री गाडी १० मन नसक 
कम हुझ्मा समर किया जाय, तो ब्यापारियों को अनु- 
सानतः २६ ल्ासख़ मन नमक अथात्‌ $ क्ाख बोरियों को 
प्रतिवषषे कसर पड़ती दे रेलवे का किराया देकर इस 
साल की क्रीमत ६) फ्री बोरी से कम नहीं पदती । हल 
प्रकार सॉमर के व्यापारियों की अथवा जन-साधारण 
की गाढ़ी कमाई के ६,२९,०००) प्रतिवर्ष ब्यथे नष्ट हो 
जाते हैं । 

नमक का किस्म 

यदि पाठक कभी सो भर श्रार्ये, तो हम उन्हें दिखा वेब हि 
पेन का नमक, कूपों का नमक ओर अधिकांश स्टोर 
का नम्रक कितना भंदा, कितना अशुद्ध तथा कितना 
अप्रिय दे । यदि किल्ली वज्ञानिक के पास नमृना भेजकर 
दिखलाया जाय, तो पता ह्रग सकेगा कि वह नमक खाने 
योग्य है या नहीं। ऐसा नमक पहले कभी नहों निरूछता 
था, पर अब निऋलता है । इसके अतिरिक्र बेच!रे ड्पापा- 
रियो को भर्ती के समय नसक देखने नहीं देते, जिस- 
से यह मालूम हो सके कि उन्‍हें केघा नमक मिक्षा, 
तथा कौन-ले देसावर में वह मात्त भेजा जाय, जद्ों 


मागेशीर्ष, ३०२ तु० से० ] 


उसकी माँग हो | इससे ध्यापारियों को जो हानि और 
असुविधा होती दे, उसे व्यापारी ही जानते हैं। 
दिन-दद्दाड़े लूट 

हाल दी में नमक के कमिश्नर साइब ने एक ओर 
ज्ूट मचाने का आईर निकाला है। पाठक इसे पढ़कर 
इनकी लोभ-पिपासा का पत्ता लगा सकेंगे। सरकारी 
बारदाने की क़ीमत ता० १०-१-२९ तक ॥) फ़ी बोरी 
थी । कई ख़रीदारा न १३॥) फ्री गाड़ी के हिलाब 
से बतोर बारदान के मूल्य के मार्च, ५६२४ में जमा कर 
दिए थे। सॉमर के व्यापारों, जहँँ। तक उन्हे बाज़ार में 
सस्ता बा[रदाना मित्र सकता है, सरकारी बारदाना नहीं 
ख़रीदते ; किंतु १०-१-२६ के पहले ऐपा समय श्रा गया 
था कि व्यापारियां ने सरह्वारों बारदाना बल्लेना लाभ॑- 
दायक समका | उस समय तक सरकारी बारदाने की 
क़ीमत ॥) फ्री योरी थी। सरकारी बोरियों की माँग अधिक 
बढ़ जाने के कारण सरकार को बारियों का आरंडर कल्न- 
कच्ते की जुट-मिल्र को देना पड़ा, आर इचर ता० १०-१-२४ 
से बारदाने की क़ीमत ॥०) फ्री बोरी कर दी गई । व्यापारियों 
ने नया बारदाना खरीदना बंद कर दिया। जब्न खरकार 
ने दंखा कि क्रीमत बढ़ान से कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ, तो एक नई तरकीब का सह्दारा लिया, ओर 
सा० ६०-१-२९ के बाद जितनी गाड़ियों! साइडिंग से 
निकली, तथा जिनर्म सरकारी बारदाना था, सब्रसे३३।०) 
फ्लो गाड़ी आर ले लिप्रा। जिनसे न के सके, उन्दद अब 
नोटिय दे दिया है | इसका परिणाम यह हुआ कि 
चारो ओर हाहद्ाकार सच गया है। कोई क्रानुन, कोई 
नियम सरकार के इस अनुचित काये का पोषक नहीं है; 
परत फिर भी दन-दहाड़े यह लट मचाई गई है । 

भाव जुल्म 

उपयुक्त जल्म तो [नत्य हो ही रहे है , परंत निकट- 
भविष्य मे एक आर अभ्रत्याचार होनेवाला मालूम द्वोता हैं। 

आजकल जिस तेज़ी के साथ निकासी की जाती है, 
डससे नमक का चतमान स्टाक जुलाई, १६२२ के प्रथम 
सप्ताह भें ख़तम हो जाथगा | पश्चत्‌ नया निकलत्ञा हुआ 
नप्तक, जो वर्षा सर धुक्ष नहीं सकेगा, ओर इसलिये 
अस्वच्छु तथा अशुद्ध रहेगा, दिया जायगा | इसके अति- 
सिक्त बह ग्रीला भी रहेगा, जिससे सूख जाने पर फ्री गाड़ी 
२२-२९, ३०-३० मन नमक कम निकक्षने छी ख॑ंभावना 





नमक 
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रहेंगी । इसका परिणाम यह होगा कि ज्वापारियों को 


भारी हानि उठानी पढ़ेगी। 

अंत में पाठकों की सेवा मे नमक के विभाग के उन 
दुष्यवहारों को प्रकर करके, तथा व्यापारियों को मुदांदिश्ी 
पर दो ऑसू बहाइर इस विस्तृत लेखमात्रा को समाप्त 
करूँगा, और पाठकों से भार्थना करूँगा कि वे हस पर 
ध्यान से विचार करें । 

दुब्येबहार 

नमक का कार्य भारत-सरकार के हाथ में होने से 
व्यापारी लोग कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, खपरिं- 
टेडेट, यहां तक कि इंस्पेक्टर का भी उतना हीं आदर 
करते हैं, जितना कि एक प्रजा को अपने राजा का करना 
चाहिए । उपयुक्र कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना 
लकर बहुत भच्छी प्रातिष्ठा के व्यापारी भी जब ऑफ़िसरों 
के पास जाते हैं, तो उन्हें जो धमकियाँ दी जाती हैं, उनके 
साथ जो दुब्यवहार किया जाता है, उसका बन करते 
भी लजा झाती है। “भेज दो इन्हे पागलख़ाने मे, 
“भेज दो इन्हे बंटिंग साहब के का रख़ाने मे”, ''ये ल्ञोग बढ़े 
कर्माने होते दूँ” दृत्यादे अ्रपशब्दी के साथ प्रातिष्ठा- 
संपन्न व्यापारी भी दुत्कार दिए जाते है ! क्या ख़ज़ाने में, 
क्या दकफ़्तर में ओर क्या तोजीन के दफ़्तर में, कह्टीं पर 
व्यापारियों के बठने के किये स्थान नही है। प्लेटफ़ाम पर 
वे इस प्रकार खड़े रइते है, जसे कोई १०-१५ रुपए 
मासिक का नोकर | एक क्लखपता अथवा भ्रतिष्ठा-संपन्ष 
पढ़ा-लिखा व्यापारी अप्लिस्टेट कमिश्नर आर कमिश्नर 
साहब की कंन कहे, सुपरिटेडेट आर इंस्पक्टर के 
पास भी जाय, तो उसे इन हुजूरों के पास एसे खा 
रहना पड़ता है, जसे कोई अदेल्ली हो। उनको कूर्सी 
देना तो ये लोग अपना अपमान समभते हैं | बडे-बड़े 
आऊ़िसर कभी-कभी ठीक ढंगसे बोल तो देते है; कितु ये 
लोग ता भअ्रच्छी तरह से पेश आना भी प्रप्रातपष्ठाजनक 
सममते है । ससार में कोई सरकार व्यापारियों के साथ 


ऐसा दुष्येवहवारा न करती होगी, जसा सरकारी 
नमक के आंफ़ेसर सॉभर के व्यापारियों के साथ 
ऋरते हैं । 


व्यापारिक की मदादिली 
यहाँ के व्यापारी भी “जी-हुजर'” करते-ऋरते, गाक़ियाँ 
खात-खाते उनके आदी हो गए ह । ल्वाज़्ा रुपए की हानि सह 
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रहे हैं, अपमान करा रहे हैं; किंतु एकदिल होकर, संगठित 
इोकर, परस्पर विश्वास रखकर कार्य करना उचित नहीं 
समभते। स्वार्थ में वे इतने फेस हुए है कि अपनी प्रातिष्टा 
की, अपने व्यापार की रक्षा के किये बोलना भी नहीं 
चाहते, और यह भो जानते हैं |क इस प्रकार को मुदांदिलो 
से, व्यर्थ की खशामद से, वे अपना स्वार्थ भी सिद्ध नहीं 
कर रहे हैं । भगवान्‌ इनकी रक्षा कर । 
रासप्रसाद हुरकट 








ओर 
क्याः कह क्या-क्या हुआ ? 
जो न करना था--किया, जो कुछ न हो ना था-- हुआ ; 
आर दिन की ज़िंदगी सम, क्या कहें, क्या-क्या हुआ ? 
यह समझकर हम नहीं कहते. किसी से राज़े-दिल ; 
इस तरफ़ निकक्का ज़बो से, उस तरफ़ चचों हुआ । 
भरके ठंडी खास, कीं बीम'र ने जब करवट; 
बह कल्नेजा थामकर कहने कण, यह क्या हुआ ? 
सुनिए-सुनिए, आतिशे-ग़म से हुए हम जलके ख़ाक ; 
कहिए-कहिए, अब कलेजा आपका ठडा हुआ? 
कान रोया क्ञाश पर--किसने जलाई ये शमा-- 
दमको इसकी क्‍या ख़बर जब मर गए, तो क्या हुआ ? 
मेरे चेहरे से अरयों ६, देख को--पहचान लो; 
दिल्वक सूरत,दिल का आद्ष म, दिल का नकशा क्या हुश्रा 


७ 
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कृरक्षाह् में देखी जाती थी न क्रात्तित से तडप; 
वह भी कृ[ठता है कि'बिस्मिल मर गया-- श्रच्छा हुआ। 
सुखदेव प्रसादुर्लिह “बिस्मिल'! 


इंइबर का बहिष्कार 
(१) 





भाववादियों मे बडा अतर है। 
एक सा गुलाब के फल का 
प्रत्यक्ष देखता ह-- उसकी बना- 
बट का ज्ञान आर रूप-रंग 
आांद अनेक गया का ज्ञान- 
कारो रखता है; यादि उससे 
काई गलाब के सबंध मे प्रश्न 
कर, तो वह ससके अस्तत्व के प्रमाण में साधी आर 





माधुरो 


[ वर्ष ७, खोड १, संख्या ५ 


वास्तविक दकीज्ञो सं काम लेगा, और गुलाब के फूल 
का यथाथे ज्ञान भी करा देगा; केकिन दूसरा गुक्ाबी 
रंग का वर्णन करने को तेयार होता है, और उस दृशा 
में, जब कि उसने स्वय गुज्ाब नहीं देखा, सो कोई साधा 
प्रमाण नहीं दे सकता । परोक्ष ओर झव्पावहारिक प्रमाणों 
से जो वह काम लेगा, ता निस्संदेह क़दम-क़दम पर ठोकरें 
खायगा । यद्द तो उच्च दशा में होता है, जय कि धुकाब 
कोई वस्त है, अपर गुक्न'बी रंगत, चाहे गुल्ञाब से भिन्न 
दब्य-ईान अ्रवस्था में उसका देखना असभव हो, कोई 
ऐसी चाज़् है, जिस हम झोखा से दख सकते हैं। 

इंश्वर एक ऐसा कल्पित पदार्थ है, जिसे कभी किसी 
ने अ्रपनी ज्ञानद्वियों से प्रत्यक्ष नहीं किया, इसलिये के 
उसका झभसाव है । आर जिस पदार्थ का अस्यंत अभाष 
डे, उसका अस्तित्व कभी हो ही नहीं सक्ता। संसार में 
जितनी वस्तऐँ हैं, वे चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हों, 
सबका प्रादुर्भाव प्रकृत मे ह.ता है; और प्रकृतिजन्य 
सार पदार्थ किसी न-किर्सा दशा मे इंद्वियग्राह्म होते 


हैं। उदाहरण के लिये जल को लीजिए । यट्ट भाप को 


सूरत मे आंखों को दिखाई देता हद । यदि यह विश्लिष्ट 
होकर वायब्य (98५९७॥७ ) हो जाय, श्रथात्‌ गष्त का रूप 
चघारण कर ले, ता भी बह इंद्वियाँ द्वारा जानने का विषय 
रहेगा । फिर दाखए, बिजली बहुत ही स॒क्ष्म रूप की एक 
वस्तु है; आंख, कान, नाक श्रादि द्वारा इसे यों नहीं देख 
सकते | स्किन बिजला का उत्पत्ति प्राकृत पदार्थांसे 
होती है; आर जब हम उसका व्यवहार किसी रूप में 
करते है, ता द्रब्यो में उसको स्पष्ट देखते ६ कि काम 
कर रहा है । 

यह बात 'इंश्वर' नाम के पदार्थ में नहीं है ; क्‍योंकि 
डसको प्रकृति का निम)ता, संचालक ओर नाशकतों माना 
जाता है । प्रकट द् कि जो वस्तु नहीं इई--केवल-मात्र पक 
कारएपनिक भाव है---3 ससे वास्तविक पदार्थ का बनना, 
बनानाया प्ररट हो जाना प्रस्यक्ष ही एक निर्मल, अशुद्ध एक 
मानव ज्ञान-विरुद्ध कल्पना-मात्र है | यदि हम इस एक 
बल, शाक्र कया गति माने, सो भा हम दृष्य के घिचा 
अन्यश्र कई। भी हसे नहीं देखते । इस! तरह गुलाबी रग 
भी कभी किसी न वस्तु से भिन्न स्वतन्न कहीं न देखा 
होगा, जसा ऊपर कट्दा राया है । सारांश यह कि प्रकृति से 
अक्षग कभो कोई शक्ति या भाववाचक पदार्थ नहीं देखा 
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गाया । सन, ज्ञान, बुद्ध आ्रादि सभी एक प्रकार के गुण 
था भाववबाचक संज्ञा हैं । इनका भी बोध हमें प्रकृति 
के ही द्वारा होता है। किसी ख़ास दशा का निरीक्षण 
करके हम उसको पक नाम दें देते हैं ; परंतु वस्तुतः यह 
सेंपी कोई त्रीज़ नहीं हे, जिस हम प्रकृति से भिन् 
समान के । 

इश्वर के माननेवाले उसे सर्वेशक्रिमान, न्यायकारी, 
दयालु, सर्वच्यापी इस्यादि सभी गुणों से दिभूषित करते 
हैं। ये लोग यह नहों सोचते कि शक्रिमान्‌ कहने से 
ये एक गुण-शक्रि का दूसरी चीज़ में आरोप करते ह, 
तो दूसरी चांज़ कोई वस्तु होनी चाहिए, भर ईश्वर 
कोई वस्तु नहीं । यही तर्क न्याय, दग्रा आदि के संबंध 
में भी किया जा सकता दे | जीव को हम एुक प्रकार 
से शरीर में देखते हैं, लेकिन बिना शरीर का कोई जीव- 
जैसा पदार्थ देखा नहीं जाता। संभव है, रसायन-शास्त्र 
के अनुसार जीव भी दो या अनक चीज़ों के मेज 
से उत्पज्ञ कोई स्थिति-विशेष हो । मनोविज्ञान-सिद्ध कई 
कोतृदक्कजनक घटनाएँ देखने पर जान पडता है कि 
शंकर स्वामी को यह खयल हुआ्मा था कि ईश्वर ता 
कोई चीज़ नहीं हैः मगर जीव में कई विज्ञक्षण शक्तियां 
है। इसलिये जीव आर ईश्वर, दोनों एक ही पदार्थ & । 
इस तरह शंकर स्वामी न संसार को काल्पनिक इंश्वर के 
मानने से बहुत दूर तक हटाया--'अ्रइं ब्रह्मास्मि', 
“तरवमस्ति”, “सव खलिवद बहा” का पाठ पढ़ाया। 
चदांत भी, जहाँ तक इंश्वा की मिथ्या कल्पना का संत्रंध 
है, एक ख़ासा नास्तिकवाद है, जो संसार को बहुत ठीक 
मालूम होता जा रहा है | इनके विचार के लोग की 
वृद्धि होती जाती है । 

इंसाइयों ने खद! की पविन्नास्प्ता को चाडया के रूप 
में पानी पर तेराकर, उसका मरियम के साथ सहवास 
कराकर अथवा तूर-पहाड पर जलती आग की शकक्ष 
में मूसा को दिखलाकर यही सिद्ध किया हैं कि विना 
चस्तु के किसी शक्ति का र्पिर रहना असंभव है। करान 
ने ख़दा को एक बड़े महान से बिठाकर तख़ती पर लिखने 
ओर फ़रिश्तों द्वारा सारा काम अजाम देने का ख़याल 
इसीख़िये पेदा किया कि बिना किसी व्पक्र पदार्थ के ये 
सारे गया उसमें नहीं हो सकते, जिन्हें मुसक्षमान ख़दा 
में मानते हैं । 'कुन' का कहना विना जिद्मा के भर्स- 
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भव है, और जिह्मा होने 
पदार्थ बन जाता है । 

सातवे झासमान पर मुहम्मद साहब का बुराकफ़ पर चढ़कर 
जाना, रिज़यों का हन्दें बद्दिश्त दिखक्लाना, मद्दात्सा मसीह 
का आसमान पर उठाया जाना तथा यरुहप्राणादि की 
स्वग। और न२कों की कएपनाएँ, सभी इस बात की साक्षी 
हैं कि धम्म केवज्ञ कल्पना-मात्र ह। इनसे सिवा ख्षोगों 
को भिथ्या झूगड़ो में फेसाझर बेकार बनाने के कोई भी 
क्षाभदायरू काम नहीं हो सकता । इसलिये सनष्य 
जितनी जल्दी ईश्वर, खदा या गॉड ओर धर्म, मज़हय 
या रोजलिजन को त्याग दें, उतना ही अच्छा । मनुष्य- 
जाति के कल्याण के लिये हा मेने इन विचारों को 
प्रकट करने का साइस किया है। आशा है, विचारर्शाल 
पुरुष इससे लाभ उठावगें। 

लोग जो समय रोज़े, नमाज़, संध्या-पूजा और- 
प्राथना भे नष्ट करते हैं, उसे यदि समाज के किसी 
उपयोगी काम में लगावे, तो अपने भाईयों का ओर 
अपना बहुत कल्याण कर सकते दे । यदि संखार खे 
इंश्वर और घमे के व्यथ गपोड़े मिट जायें, तो लोगो 
में फैले हुए कलह का अंत हो जाय। जब कोई मुख -से-मूख्त 
पिता भी अपना वश चलते श्रपने पृत्रा को नहीं क्इने 
देता, तो यदि वास्तव में कोई खदा होता---आर खर्च- 
शक्किमान्‌ खदा द्वोता- तो वह अपने पूत्रे। को कदाचित्‌ 
अपने नाम पर क॒त्ता का तरह न लड़ाता । यदि ख़दा 
शक्कि और बुद्धि होता, तो भी वह एक ही धर्स खारे 
संसार के लिये बनाता--सारे संसार की एक बोह्नी आर 
एक ही संस्कृति होती--जिससे इन झूगड़ों का बीज ही न 
पडता । जो खदा झूगहो का बीज बोलता हो, जो धर्म 
वास्तविक मनप्यों के क्षिये हितकर न हो, वह यदि 
वास्तव में कुछ दो भी, तो विषवत्‌ त्याज्य द्वी दे । 

फ्रांस का बिद्वान्‌ वाक्वटेयर कद्ठता हैं--( ।| (0 
प्‌ ग0 €्डांडा, 7. एछ0०एोते ॥6 घ९ठ९उछाड 70 


से खा भी पभ्रकृतिजन्य एक 


४छ॥$ ॥व, कक 6 एछुए०स्‍6 जाप सरत्तए6 
४8] 80॥ ) यदि ईश्वर न भी हो, तो भो हम एक 
इंश्वर का आविष्कार कर स्ले ; क्योंकि जक्ोगों को 
अपर की ज़रूरत दे । हमें इस्र पंड्रित की बात पर 
ईँसी आती दे। पहके तो उपयुक्त वाक्य के पढ़ने से 
प्रकट होता दे कि चाल्लटेयर को स्वयं इश्वर-नामक 
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किसी पदाथ को ससा का विश्वास न था। इसी- 
लिये वह मूल जनता को धोखे में डाक्ने की नियत 
से एक ईश्वर की कल्पना करने के फेर में पढ़ा। दूसरे, 
उसने ईश्वर के लिये “777 कमेवाचक, एकव वन, पुलिग, 
प्रथमपुरुष का प्रयोग करके उसे मई क़रार दिया है । 
इससे प्रकट है कि निश्चय ही वह इस अजीब जानवर को 
मनुष्य मानता है ; ओर मनुष्य मानने से उसको स्वे- 
शक्विमत्ता, सर्वेब्यापकता आदि की सारी बाते धूल में 
मिल्ल जाती है । यही बात हिंदु-धुखल्लमानों के भी ख़दा 
की है | तीसरे, जनता को एक धर्म द्रकार है, इसलिये 
एक ख़दा का आ कार करना भी ज़रूरी है, यह भी 
बड़ी मज़ेदार बात हइ। जनता ने कभी ख़दा नहीं मोगा : 
बाज्टेयर और उसी की तरह सोचनेवात्ले भद्र प्रुषों ने 
स़्वाहमख़्वाह एक खदा गढ़कर जनता को अगणित बे हूद- 
गियों का शिकार बना डाला है | 

खुदा ही की कल्पना ने इंजील, कुरान ओर पुराणों 
को रक़-राजित इतिहास का भांडागार बनाया ओर बृणित 
कथाओं ओर भावों से सनुष्य-जाति का स्वेनाश किया 
है। में तो महात्मा मिकाहज् बेकुनित को सराहता हूँ 
जो ख़ल्े शब्दों में मनुप्य के द्वित के लिये कद्ठते हैं-- 
“[[00प 768।|४ €डह्रां४090,॥॥ ज़0]प 0७ ॥60९5- 
8079 (0० ॥ण०णीाड मत यदि खुदा सचमुच होता, 
तो भी उसे धक्का देकर निकाल देना ज़रूरी ह्वोता। सच 
है, धर्म आर इंश्वर पेसी द्वी बुरी कल्पनाई । इनसे 
संसार का जब तक परछा न छूटगा, तब तक उसका 
कल्याण न होगा । 

जब तक योरप में ख़दा ओर धर्म-सदश रद्दी कालल्‍्प- 
निक बातों का ज़ोर रहा, रोमन कैथॉलिक ओर प्रोटेस्टेट 
निरंतर सिर फोड़ते रहे । कैथोल्तिकों ने शक्ति प्राप्त होने 
पर प्रोटेस्टेटों को अग्नि के हवाले किया, ओर श्रोटेस्टटो ने 
झाधथिकार पाने पर कैथोलिकों के प्राणों की आहुति देकर 
झपना कलेजा ठंडा किया | भारत में शव-शाक्र आदि मे 
धर्म के नाम पर खूब कुस्ते-बिल्लियों की-सी ज्लड़ाई को । पर 
जिस दिन योरप ने धर्म ओर ख़दा के ठकोसले को छोडा, 
डसी [दिन से उसमें देश-प्रेम ओर ज्ञान-पेपासा जागप्रत 
हुई; और भाज वह प्रकृति की पूजा करके सर्वन्न अपने 
को पुजवा रहा है । 

एशिया की बरबादी के कारण घम्म ओर खदा ही हैं । 


आज बीसवीं सदी में भी इस मूखंता के कारण एशिया 
की दशा अत्यंत शोचनीय हो रही है । जिस जाति में 
जितनी घर्मांघता है, यह उतनो ही अधेरे गत॑ में पढ़ी 
हुई है। मुसलमानों में अधिक धमाधता है, इसी से 
उनका संसार में पतन हांता जा रहा है। भारत में 
भी मुसलमान विद्या, बुद्ध आर घन आदि खभी बातों 
में अत्यंत नीच हूं । टर्की ने इस सेद का समझता, इसी- 
किये उसने घम्म के हवनिकर बंधन को ढोला कर दिया । 
ओर, वह समय रहते इस रही ख़याल को अड्चेतद्र देकर 
सुखी होने का प्रयत्न करेगा, यह हमारा प्‌णे विश्वाप है । 

यदि इंश्वर आर घमं छा ब्रह्मपश कट जाय, यदि 
इस “गरा्ियन' गोठ के टुकड़े हो जायें, तो सेसार के धमे- 
अथों के सारे निस्सार गपोड़ा का भी अंत हो जाय $ 
प्रत्यक्ष ओर विज्ञान-सिद्ध बातों के विरुद्ध विश्वास, 
आचार आर व्यवहार का पाप मनुष्यो मे से जाता रदद-- 
स्वर के झूठे, मन मोहनवाल दास्तानों श्रार बच्चा को- 
सी बेसिर-पर की बातों से संसार का पीछा छूट जाय । 
ग़ाल्रिब ने एक जगह बह्विश्त का ख़ासा मज़ाक़ उड़ाया 
है। बह कहते है--- 

हमकी मालूप है जन्नत की हक़ाक्रतः सैेकिन-- 
दिल के खुश रखने को गालित्र यह खयाल यच्छा है । 

किसो ने सच कहा है--“])000706 ])5 ६॥6 
क्‍९०, बाप 6 ॥ए08 8|07रॉथालो॥ ७॥ 80(- 
70॥,' सिद्धांतवाद जीवन को नष्ट कर देता ओर काये 
के स्वाभाविक अस्तित्व को मटियामेट कर छोड़ता हे । सार 
यह कि व्यक्षि हो या जाति, कल्यना-मात्र की तरंगा से 
ताड़ित होकर, समद्र में ख़लो डॉट-लगी बोतक़ के समान, 
इचघर-ठघर ठोकरे खाती फिरती है ; फल कुछ नहीं होता | 
दो, संघार के कितने ही मनुष्य विज्ञान की झोर ध्यान 
न देकर इंजीज़, करान, वेद-पराण के पढने भे न-जाने 
कितना समय ख़राब कर देते हैँ । अच्छा हो, इनमें 
सबद्धि का संचार द्वो । # 

“प्रत्यक्षबादी * 
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+ हम लेखक से सहमत नहीं है, तथापि इस विषय का 
विचार होने के लिय यह लखमाला प्रकाशित करते हे। 
यह लेखमाला पूरी हो जाने पर इसका उत्तर भी प्रकाशित 
होगा ।--सपादक 


मार्गशीधे, ३०२ तु० सं० ] 
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हमारी हुह्ावन-समस्या 
भिन्न-भिन्न देशों के सिक्कों के पार- 

स्परिक परिवर्तन के मूल्य को 

व्यापारी लोग हुडावन” कहते 
ह जेसे हमारा सिक्का रुपया 
है, श्रोर ईँगलंड का पींड। आज 
इस रुपए का पॉंड मे, बाज़ार में, 
लगभग ६८ पेस का भाव है, 
यान एक रुपया यहाँ पर जमा 
कराकर हम ल्लंदन में उसके एवज़ में $म् पेनी प्राप्त कर 
सकते हैं | इसा द्विसाब से हमें लंदन में जमा कराए हुए 
पौडों के यहाँ पर रुपए मित्ष सझते हैं । यही १८ पेनी 
अभी इन दानों देशों के बांच की हुडावन हैं, ओर इसी 
हुंडाचन को अंगरेज़ी में एक्सचेंज ( ५४०॥४॥८० ) 
कहते हैं । 

प्रत्येक देश के सिक्के मिन्न-मिन्न तोल एवं शद्धता के 
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होते हैं, इसलिये यह हुंडावन भी सबके लिये मिन्न- 
मिन्न होता है। प्रत्येक देश के हुंडावन-बाज़ार में लद॒न 
की हुड्डावन का चिरकाल से प्राधान्य चला आ रहा है । 
इसका कारण यह है कि गत मह|युद्धु के पृ तक इँगकेंड 
ही संसार मे सबसे अधिक धनी था । यद्यपि युद्ध ने यह 
स्थान भ्रब श्रमेरिका को दिल! दिया है, फिर भी दँगलड 
याने क्ंदन संसार-भर के बाज़ार ( १॥0॥6फए शा ।7- 
]6॥ ) हा मुख्य केद्र दे । यहाँ की हुंडी की हर जगद्व बहुत 
आपध्ानी और फ़ायदे के साथ ख़रीद-फ़रोरत हो सकती 
है। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ के बंका की 
इस भूमंडल पर सबसे भ्रधिक शाखाएँ हैं, जिनके द्वारा 
अधिकांश देशी आर विदेशी व्यापार का संचालन होता है। 

परंतु दृगार देश में इेगज्लेड की हुंडी की प्रधानता का 
मुख्य कारण इमारा इसके श्रधीन द्वोना हे । जब से हस 
देश पर हँगज्जेंड की सत्ता जमो है, और व्यापारिक संबंध 
स्थापित हुश्ा है, तभी से इस देश को अपने नियांत 
किए हुए भाक्ष के दास रुपयो में नहीं, बरन्‌ पोंड मे 
चकाए जाते हैं । हमें हो हन पोडा को रुपयों में मैंजाना 
पड़ता है | फल्नतः हुँडावन के बढ़ने अथवा घटने से इन 
पड के एवन्न में मिलनेवाल्ते रुपयों की तादाद मी संदव 
घटती-बढ़ती रहती है, ओर यह द्वानि-ल्लाभ हमारे ही [सर 
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प ता है। हम झपना माल पोंड मे न बेचकर शपयों में 
क्यों नहीं बेच पाते, यह शंका की जा सकती है; परंतु 
इसके समाधान के छिये यह लख नहीं लिखा जा रदा है । 

हुंडावन की इस घट-बढ़ का हानि लाभ केवल्ल हमें 
ही छठाना पढ़ता ३, सो बात नहीं। सरकार के ऊपर भी 
यह पड़ता है : क्योंकि सारत-सरकार को प्रतिवर्ष यहाँ से 
बतोर ज़िराज के ( [४0५४९ ) क्रगभग २ करोड़ पोड 
इँगलेंड भेजने पढ़ते हैं, जिनकी ख़रीदी में हुंडावन के 
घट-बढ़ जाने पर रुपयों का ख़् भी असाधारण बढ-घट 
जाता है । वह अपनी श्राय-ब्यय का अंदाज़ा प्रतिवर्ष 
हुंढी का एक स्थिर भाव मानकर क्गाया करतो है। इसकी 
समस्त झाय ज्गान ओर कर आदि से रुपयों ही से होती 
है; परंतु ख़चे श्रधिकतर पोंड में रहता है । फलतः ख़र्चे 
के किये काफ़ी पॉड, यदि हुंडी नीची रक्‍्ली जाय, तो 
रुपयों ढी झाय बढ़ाने पर, अर यदि यह आय बढ़ाना 
आसान न हो, तो हुंडी के बढ़ाने से दी प्राप्त हो सकते 
हैं । सरकार समय-समय पर इन दोनों हवी उपायों का 
अवलंबन किया करता हे । 

इहप विवेचन से हम सहज ही समर सकेंगे कि हुंडी 
के भ्रति हमारा ओर हमारी सरकार का एक-सा भाव 
नहीं है। हम तो यह चाहते है कि जब तक हमारा मात्र 
पोंड में बिके, हमे उसके एवज़ मे मिलनवाले रुपए 
अधिक-से-अधिक भिले : आर पक्षांतर भे हमारी सरकार 
यह चाहती है कि डसे “होम-चार्जज़' के भेजने के पड़ 
कम-स-कम रुपयों में मिल | इसीलिये हमारी हानि स 
डसका ल्लाभ, ओर उसकी हानि में हमारा लाभ समाया 
हुआ है । 

अब इसो प्रश्न पर, भारतवर्ष के आयात-बयापार को 
दृष्टि से, विचार कीजिए | इंगलंड ही नहीं, प्रत्यूत सारा 
ब्रिटिश साम्राज्य, योरप, अमेरिका णुवं जापान, सभो 
इस देश का अपने बनाए हुए सास को खपत का ख़ास 
बाज़ार समझते हैं, आर यह सत्य भा है । ये देश हर 
प्रकार का बना हुआ मात्र भारतदघ अजते तथा परिवतेन 
मे कच्चा साल यहाँसे ख़रीद कर ले जाते हैं : पर जग्र 
तक ये ब्लोग अपने म्राज का मुल्य रुपयों मेन जसे 
ओर न इमारे माल का रुपयों में देते ह, तब तक इन्हे 
हुंडावन के प्रपंच से कुछ भी प्रद्रोजन नहीं । परंतु 
इनके माल की खपत रुत्तरात्तर बढ़े, यद्द इन्द्े सर्वोपरे 
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अर्भाष्ट रहता है; घोर यह आयात मात्ष यहाँ पर विशेष 
खप सके, हसके किये प्रन्य बातों के साथ यह भी 
अचश्यक है कि हसके दाम रुपयों में अपेक्षाकृत कम 
लगें । इतना दी नहीं, प्रत्युत यहाँ के बने देशी मात्ञ से 
भी वह सस्ता बिके । किंतु यद्ध तभी संभव है, जब सास 
के बनाने का ख़्चे घंटे ; झोर यदि यह संभव न हो, 
तो किप्ली और युक्नि से भाव में कमी की जाय । मात्ष के 
बनाने का ख़्च घटाना कठिन ट्टी नहीं, बरन्‌ इस समय 
झसभव-सा है | जब तक मज़दूरी नहीं घटती, खाद्यादि 
अन्य चीज्ञों के तथा कच्च माल के दाम नहीं गिरते, इतना 
ही नहीं, बरन्‌ साधारण मृल्य-राशि(096॥6/8] ?ि7806- 
7,076] ) जब तक कस नहीं हो पाती, तव तक यदद विज्ञकुल 
अपंभव है। हाँ, इस दशा में यदि हमारी हुंडी का 
भाव बढ़ जाय, तो यहाँ पर विदेशी मात्र बनानेवालों 
को किसी प्रकार की हाति पहुँचाए बिना डी सस्ता हो 
सकता दे; अर ईगक्कढ़ में भयंकर बेरोज़गारी को देखते 
हुए वहाँ के माज़ की बिक्री का बढ़ाना द्वी वहाँ के हित- 
चिंतकों को अभीष्ट होना चाहिए । 
इतना ज!न लेने पर सहसा इसमें यह शंका होने क्षगती 
है कि क्‍या इमारी छुंडावन-नीति इतनी अस्थिर भ्रथच 
झव्यवस्थित है कि उसमे मनसानी को जा सझती है ? 
अन्य दिदेशों की नीति में तो इख भोंति मनमानी नही 
की जा सकता | फकतः यह उनसे किस प्रकार भिन्नद्द? 
इस प्रश्न का उत्तर हमें अपनी मुद्गा-स्थिति का संक्षिप्त 
परिचय कराने की प्ररणा करता हैं ; भोर तब, जैसा कि 
अीयुत ० पुफ्‌० मादन ने कहा है, इसारी समस्या हुंडा- 
वन को नहीं, बरन्‌ स्पष्ट रूप से मुद्रा-ब्यवस्था को ही 
रद्द जाती है । 
इस समय संसार में मुख्यतः तीन प्रकार की सुद्रा-व्य- 
वस्था है, जिनमें स पहल्ली संपूर्ण तः सोने की, दूसरों चॉँदी 
को और तीसरी पूणे अपरिवर्तनीय काग़ज़ की है। इनके 
लिया कुछ वर्षों से पूर्णतः सोने झोर चोंदी की मुद्रा- 
ब्यचस्था के मध्य की भी एक व्यवस्था का झायोजन हो 
चुका है, जिसे अवेशास्त्री कोग खुव॒णो-विनिमय-स/ध्यस 
कहते हैं। संपूणोतः सोने की मुद्र/ब्यवस्था में देश का 
प्रधान सिक्का खोने का द्वोता है, भोर चोंदी की व्यवस्था 
में चौँदी का | ऐसे देशों में मुद्दा-घातु ले जाकर टकसाल 
से प्रधान सिक्रे उल्नवावे का जन-साथारण को अधिकार 
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[ वर्च ७, खेड़ १, संख्या ५ 
रहता है । कही तो सिक्के ढालने की मज़दूरी व खार का 
दाम दक्वानेवाले से बसूक किया जाता है, ओर कहीं 
मुफ़्त में सिक्के ठाल दिए जाते हैं । अस्तु, एक ही साधपस- 
पाले देशों के सिक्का के पारस्परिक परिवतन के भाष में 
साधारणतः सनमानी नहीं की जा सकृतो ; क्याकि जब 
तक सिक्क। को निकासी किया जगह स्थगित न कर दी 
गई हो, इसके आयात-नियात से विनिसेय का काम पूरा 
किया जा सकता है | ऐस एक ही माध्यमघाले देशों में 
विदेशी सिक्के धातु के भाव में स्वीकृत कर लिए जाते हैं । 
फलत: हुंडावन साधारणतः राह-ख़ वे से विशेष नहीं घट- 
बढ़ सकती । 

परंतु जब हम दो असमान साध्यमचाल्ने देशों की 
हुंडाचन का विचार करते हैं, तो यह समस्या इतनी सरल 
नई रह जाती । सुबण जिन देशो में माध्यम है, उनमें 
सब बस्तुओ्रों के भाव सुबर्ण की अपेक्षा, आर चौंदी के 
माध्यमवाल् देशों में चोंदी की अ्रपक्षा कद्द जाते हैं । फक्षत, 
एक स्थान से दूसरे स्थान में य सिर्के आवश्यकता पढ़ने 
पर पहुँच जाये, और उस अवधि मे यदि इनकी घातु का 
मूल्य दूसरी धातु की अ्रपेक्षा घट-बढ़ जाय, तो इसस खत 
जानेवाल को असाधारण हाने लाभ उठाना पड़ता दे। 
ठीक ऐसी ही स्थिति आज चीन का है, ओर ३० वध 
पहले तक हमारे भारतवष की थी। इेँगकैंड मे तो, सो 
वष स अधिक हुए, खुवर्ण-माध्यम स्व्रकृत हो चुका 
था; परंतु इमारे भारतवर्ष प्ल सन १८६३ तक पुणेतः चांदी 
का ही माध्यम प्रचल्चित था। इसीलिये तब तक पॉड 
ओर रुपए के परस्पर परिवर्तन की समस्या उत्तकन डालने- 
वाली थी; क्यं(कि हमारा रुपया तब चोदी की एक नियत 
तोक्ष प्र शुद्धता का टुकड़ा-मशश्न था, ओर वस्तुओं के 
भाव तब इसी चौंदी की अपक्षा ओके जाते थे । अस्त, 
चॉदी के भाव मे विज्ञायत में घटी -बढ़ी होने पर हमारे 
रुपए की पोड में फ़ीमत भी घटती-बढ ती रहा करती थी। इसी 
अनिश्चितता के कारण हमारी सरकार के निद्धोरित बजट 
में प्रतिबर्ष अधाघारण उथल्व-पृथज्ष हो जाया करती भी, 
ओर इस उधल-पुथल में उसको अधिकतर ह्वानि दी उठानी 
पड़ती थी। इसी समय योरप के अधिकांश देश तथा अमे- 
रिका भी सुवर्ण-माध्यम की ओर अम्रसर द्वो रद्दे थे । यही 
नहीं, बरन्‌ योरप में तो स्ेश्न यह स्वीकृत ही हो चुका 
था । अस्तु, हमारी सरकार जो हब तक योरप में द्विजा- 
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त्थिक माध्यम के पुन:स्थापन भें विश्वास रखकर चाँदी के 
आव को स्थिरता का झुगतष्णा में हधर-उघर दोड़ रही 
। थी, एकद्म निराश हो गई; और इसाक्षिये उसने भारतीय 
₹स्थिति के सुघार में उचित परामश देने के लिये एक कमी- 
शन सन्‌ १८६३ में बेठाया | यह उसके अध्यक्ष के नाम 
से हरशक्ष कमेटी कहृत्लाती है। इस कमेटी ने आनुषंगिक 
स'री स्थिति का विचार कर भारतीय मुद्रा-स्थिति के 
सुधार के लिये प्रथम यह सिफ्रारिश की कि चाँदी के 
रुपए ढलवाने का अधिकार जन-साधारण के लिये एक- 
दम रद कर दिया जाय; ओर दूसरे, टकसाद्व में जन- 
साधारण का सिक्कः ढल्वाना बंद हो जाय । बस, कमेटी की 
इन दोनों सिफ़ारेशों को मानकर सरकार ने यहाँ से 
चाँदी का माध्यम सदा के लिये ही डठा दिया, ओर इसके 
एवज़ में पराक्ष-रूप से सुदरण-साध्यम अगाकार कर दिया; 
क्योंकि तब हमारे राजकीय ख़ज़ाने में, इतनी काफ़ी 
सादाद में, सोना नहीं था कि उससे यहाँ पर सिक्के 
के साथ सुवर्णा-साध्यम प्रचक्षित किया जा सकता। 
फल्नतः इस अ्रभाव की पूति के किये इमारा प्रधान सिक्का 
सो वही चाँदी का रुपया रक्‍्खा गया; परंतु आईन मे 
सोने की अ्रपक्षा से रुपए के मुल्य का स्पष्ट रूप से विधान 
कर दिया गया, जिसके श्रनुसार हमारा यह रुपया बतार 
सोने के प्रमाण-पत्र के समझ लिया गया। रुपए का 
मूल्य तब ३) ४ पेनी या ७ ग्रेन खोने के बराबर नियत 
किया गया था, द्वालोंकि बाज़ार में प्रचल्नित मूल्य इससे 
भी कम था। इस क़ीमत के विषय मे उक्न कमेटी के स- 
दस्यों मे यद्यपि मतभद पढ़ गए थे, तथापि बहुमत इसी 
के पक्ष में था विरोधी अल्पमत ने रुपए का 
सुवर्य में यह भाव, तब के बाज़ार-भाव पर ही आ&६न 
से विव्वान करने का, यद्यप सबल्न प्रमाणों से सिद्ध 
किया था, तथापि सरकार ने बहुमत को द्वी स्वीकार किया, 
ओर ई० सन्‌ १६२० तह वह इसा मत को पकड़े रही । 
आईन में प्रधान सिक्क का, मुद्रा-माध्यम की घात मे , 
सूल्य निश्चित कर देने का मुख्य यह अशिप्राय है कि 
सम्य-कुसमय अंतरराष्ट्रीय पावने के द्वने-देने में श्रसु विधा 
न हो; याने यदि स्वदेश विदेशों का ऋणी हो, तो उसको 
अदा करने भें, सोना भेजने के लिये राज्य-कोष अथवा 
रकसाल्ष से, व्यापारियों को चलत्‌ सिक्की के परिवतेन में 


न 


इस झआाहन के भनसार स॒ल्य के |ईसाब से आवश्यकता 


हमारी हुंडायन-समस्या 


पडने पर जितना चाहे, उतना सौना मित्र जाब, ओर 
हमसे विपरीत स्थिति में पिदेश से आए हुए सोने अथवा 
सिक्के का इसी भाव से देशी चक्षन प्राप्त हो जाय | परत 
हमारे भाग्यविधाताओं ने रुपए का खोने में मृल्य 
निश्चित करते समय इन दोनों प्रकार का उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर नहीं छ्िया, बरन्‌ आईन मे स्पष्ट 
विधान कर दिया कि सरकार विदेश से आप हुए सोने 
के एवज़ में तो आईन के मुआफ़िक़् भाव से चलती 
सिक्का देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है ; परंतु 
नियातत के लिये हसी भाव से चल्ननी सिक्के के एवज़ में 
सोता देने की ज़िम्मेदारी नहीं कती, हालांकि वह जहाँ 
तक संभव होगा, ऐसा करने का आश्वासन दिलाता दे । 
इस प्रक्कार निर्यात के लिये सोना देने की ज़िम्मेदारी न 
लेने का प्रधान कारण यह बताया ज्ञाता है कि भारत- 
वर्ष सोने की एक पेसी गहरी खान हु, जिसम जितना 
चाहे, उतना सोनः डाह्न सकते है परंतु ज़रूरत पढने पर 
आप इसमे से थोढ़ा-पा भी जापस नहीं निकाख सहते। 
इसलिये सरकार के लिये नियात की सोन की ज़िम्मेदारी 
जक्ेना भारी जोखिम का काम है। सरकार का यह 
कहना सत्य है अथवा नहीं, इस संबध मे हम यहाँ पर 
विशेष न लिखकर केवल सरकार की स्थिति का ही 
दिग्दुशन कराना ठीक समझते है । 

हम यह तो पहले ही कट्ट छके है कि क्लंदन संसार के 
नक़द बाज़ार का ( श0०॥0५ ॥77/.66 ) केद्र है! 
इसी के द्वारा श्ंतरशष्टरीय व्वन-देन सलराए जाते ६ । 
फलत: यदि लंदन में भारतवप का साना सम्रहीत रहे, 
तो बह आवश्यकता पढ़न पर विदेशी ऋण के चुकाने मे 
डसी प्रकार काम थ्रा सकता हैं, जस भारतवर्ष से भेजा 
इुआ सोना ; ओर जब । के थह्ट देश सदेव प्रति १७ वर्ष 
में € वर्ष तक विदेशा से लूम दर रहता ४, तो खद॒न से इसके 
सोने का सम्रहीत होना बिलकुलथ्पाधारण बात है । हमारी 
सरहार ने इसके लिये तभी से कोसिल -बित्स # का आयो- 
जन कर रकज़ा है, जिससे सारतघर्ष के पावने मेश्ट तिचर्ष प्राप्त 
होनवाले सोने को ल्लेदन ह। मे रोकना सक्षम द्वो गया दे । 
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# कोंसिल-बिल विज्ञायत की उस हंंडी,की कहते ह. जो 
भारत मत्री प्रतिप्तप्ताह लद॒न के बाज र मे बच, कलकत्ता ओर 
मदरास के भारतीय खज़ानं के ऊपर लिखकर बेखा करते है । 
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यहीं सरकार को हमारी मुद्रा-स्थिति में मनसानी करने 
के लिये एक बढ़ी पोल मिल गई है | ऐसी पोक्ष किसी 
भी सभ्य देश को सुद्गा-व्यवस्था में नहीं है। इस पोल का 
हानिकारक परिणाम यहाँ तक हुआ है कि आज ३० वर्ष 
बीतने पर भी हम, सुवर्ण के सिक्के का माध्यम स्वीकार करने 
की दृष्टि से, ठीक उसी पहले की स्थिति में पड़े हुए हैं । 
इस पोछ्त के विरुद्ध भारतीय एवं विदेशी विद्वानों तक ने 
कई बार शांदोक्षन किया: परतु जो सरकार भारतीय 
जनता के सामने शासन के लिये ज़िम्मेदार नहीं है, घह 
ऐसे आंदोलनों से कब विचलित द्वी सकती है। इतना 
ही नहीं, बरन्‌ अपनी अ्रंगीकार की हुई स्थिति पर विशेषज्ञों 
की महर दिलाने के किये समय-समय पर ऐसी कमेटियाँ 
ओर कमीशन बेटाए जा चके हैं, जिनके अधिकांश सदस्य 
उन्हीं के-से घिचारो के पक्के हिमायती प्रसिद्ध हैं | उदा- 
हरणार्थ सन १६१३ के चबरलेन-कमोशन ने हमारी 
मौजूदा मुद्रा-व्यवस्था को 'परिचालित( (७॥9260 )- 
पद्धति! के सूदृद लांछन से मुक्त करने की भरसक चेष्टा 
की है ; परंतु फिर भी वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं 
हो पाया है। उक्र कमीशन ने यह बात स्पष्ट स्वीकार 
की है कि “हसारा रुपया रूपक ॥0]78॥ )-सिक्का है: 
परंतु दसे अ्परिमित वैध चलन का ( (77९0 
],08०! (0॥प९४ ) चैघा ही अधिकार प्राप्त है, जैधा 
स॒वर्ण-माध्यमवाल देशों में प्रधान सोने के सिक्कों को 
प्राप्त हुआ करता है” । इस कमीशन ने यह तो स्वीकार 
कर लिया कि इस देश का प्रधान सिक्का “खापरेन' ही 
है, ओर “इच्छानुपार सावरेन विदेश से श्रायात कर 
सकने ओर सोने से उन्हें यहीं पर ठक्षवा सकने का अधि- 
कार रखने, इन दानों में कोइ विशेष अतर नहीं है ।” 
पर और कुछ नहीं। 
पक्षांतर में हमारी भारतीय जनता अभी तक यही 
सममे बेटी है कि हमार प्रधान सिक्का 'सावरेन' नहीं, 
अरन्‌ वहीं ३० वर्षा पहले का-ला यद्द चॉँदी का “रुपया! 
ही है | ऐसी ही घोखे-घड़ी हमारी मौजूदा मुद्रा व्यवस्था 
की फेली हुई है, जिससे प्रवेश कर सरय का पता खगाना 
घुड्धिविचक्षयों के किये भी कठिन काम है । 
माध्यम किसे कहते है १ 
उपयुक्त विवेचन में “म्राध्यम -शब्द्‌ का कई बार प्रयोग 
हुआ है । अर्थ-शास्त्र में 'माध्यम' किस कहते हैं, इसकी 


माधुरी 


[ बे ४, खंड १, संख्या ४ 


पारिभाषा कर देना हमारे लिये अत्यंल आवश्यक है 
क्योंकि हम सरकार को माध्यम-परिवतेन के अक्षम्य 
झपराध का अपराधी समझकर उसे अपनी 
भूल को शीघ्र सुधारने की प्रेरणा कर रहे हें । 
जिसकी अपेक्षा से सब वस्तुएं मापी जायें, उसे व्या- 
पारी माध्यम कहते हैं। उदाइरणार्थ लंबाई नापने के 
लिय्रे गज़ अथवा फुट का, ओर पज़न के खिये सेर अथवा 
मन का प्रयोग किया जाता है। अस्त, खोबाई का माध्यम 
या इकाई गज़ अथवा फुट सथा तोक्ष की इकाई सर अथवा 
मन है । इसी भौति वस्तुओं के मूल्य जिस घातु अथवा 
वस्तु को अपेक्षा मापे जाते हैं, वह धातु अथवा वस्त्‌ 
डनके मूल्य का माध्यम होती है। जो देश इसके लिये 
साने का प्रयोग करते हें, वे सुबर्ण माध्यमवाल देश 
कहक्ाते दे । इन दशा म सत्र वस्तुओं का मृल्य सोने की 
एक नियत निश्चित तोत्ष पर मापा जाता है । जब कोई 
व्यक्ति वस्तु ख़रादता है, तो उसके एवज्न में वह नियत 
तादाद में सोना देने ओर बेचते समय सोना लेने का 
इक़रार करता है, पेपामाना जाता दे । विक्रेता इस प्राप्त 
सोने को इसी भाँति अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़र्रादने में दे 
सकता है। अस्त, सोने की इस नियत तौक्ष को ही “सक्क' का 
नाम प्राप्त हुग्रा है। यहा बात उस हरएक वस्तु के लिये 
भी सत्य है, जो समय-समय पर मूल्य के मापने के लिये 
काम आ चक्की है ।इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
देश का प्रधान सिक्का केवज्न उसी घात का ढाला जा 
सकता है, जिसमें वस्तुश्रों के मुल्य मापे जाते ६, आर 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हख देश ने सन्‌ १८६३ 
से सुबण-माध्यम को स्वीकृत कर लिया है । श्रतः इसका 
भी प्रधान सिक्का सोने ही का हो सकता है । पक्षांतर में 
दमारा चलनी सिक्का 'रुपया' चांदी का हैं, इसलिये इसे 
हस प्रधान सिक्का किसी द्वालत में भी नहीं कह सकते । 
साध्यम का जब किसी समाज में नि्योय, निश्चय एव 
विधान कर दिया जाता है, तो फिर पण आदि भी सब 
उसी तरद्द से होने लगते हैं । ठोक एसे ही जब से समाज 
से सिक्के को निर्णीत एव आईन-विहित बना दिया है, 
सब पण झादि ( (१0॥78008 ) सोने अथवा चाँदी 
की नियत तोल़ के पुकज़ सिक्के की अपेक्षा स किए जा रहे 


हैं । फलतः अब सिका ही हमारा मूल्य का माध्यम प्‌व॑ 


माप है । जिस प्रकार अन्य माप या तोल में कमी-बेशी 


मार्गशीषे, २०२ तु० सं० ] 


करनेवाज्षा अपराधी एवं सीख देने का पाश्न माना जाता 
है, ठीक इसी प्रकार सिक्के भें परिवर्तन कर देनेवात्वा भी 
इपराधी तथा शिक्षा का पात्र है। 

यह बात सत्य है कि गज़, सेर, मन आदि के मापों में 
कमी-बेशी करना जितना सरल है, उतना मूल्य के साप 
“सिक्के में परिवर्तन करना नहीं । परंतु इतिहास में ऐसे 
डदाहरणों की कमी भी नहीं है । तेज्ञाब आदि रसायनों 
द्वारा अथवा सिक्कों को काट झथवा रतकर उसमे से 
थोडी-सी धातु निकाल्न क्वी जा सकती है । परंतु 
जिन राजों ने पहले ऐसा किया था, और जो अब भी 
करते हैं, उन्होंने मुद्गा-घातु की नियत तोल्ल की अपेक्षा 
श्राइंन-विहित सिक्कों से विशेष सिक्के ढाल्वकर एसा किया 
है या करते हैं । उदाहरण के लिये आप सावरन का 
डी विचार कीजिए | एक सावरेन में ११३ ग्रेन शुद्ध सोना 
है । ऐसे १०० सावरेन में कुछ ११,३०० ग्रेन सोना दवोना 
चाहिए । श्रब यदि इसके बजाय दम प्रति सावरन १०० ग्रेन 
सोन की ढाल दें, तो इस ६३,३०० ग्रेन सोने मे 
११३ सावरेन ढल सकेंगे। परंतु जिस व्यक्कि के पास यद्द 
सावरेन जायगा, उसे प्रति सावरेन १३ ग्रेन सोना कम 
मिलेगा । इस प्रकार ऐसे कम ताख के सिक्के बनानेवाली 
सरकार से वह ठटगा जायगा | 

अब शाप इसी को “रूपक'( ]0॥०॥ )-सिक्के की 
अपेक्षा स विचार कीजिए । रूपके-सिक्का वह हैं, जिसकी 
चल्ननी क़ीमत घात्विक क्रीमत की अपेक्षा अधिक हांती 
है। इसके चलते रहने में आईन ही मुख्य आधार है। 
प्रधान सिक्के की अपेक्षा जो मूल्य इसे आईन में दे दिया 
गया है, उसी मुर्य पर वह घद॒व चलता रहता है| शुद्ध 
धातु से इसका कोई संबंध नहीं रहता। डदाहरणार्थ आप 
मँगरेज़ी सिक्के 'शिक्षिग” को के ल्लीजिए । झ्ाईन में एक 
पौंड का बीसवाँ हिस्सा 'शिलिग' माना गया है । युद्ध के 
पूर्व &२६ अश शुद्ध चाँदी के शिलिंग ठाले जाते थे | यद्यपि 
अब भी भरस्येक शिक्षिंग का वज़न उतना ही है, तथापि 
चोंदी की शुद्धता घटाकर ९०० अंश कर दी गई है। फिर 
भी पींड के वही २० शिलिंग होसे हैं । रूपक-सिक्कों द्वारा 
जनता तभी ठगी जा सकती है, जब चक्षन के मृल्य 
में परिव्तव कर दिया जाय । हमारा 'रुपया' भी रूपक- 
सिक्का है, यह हम बतक्ला चुके हैं। इस रुपए की चलनी 
क्रीमत में मनमाना परिवर्तन कर जन-साधारण को 
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ठगा जा सकता है; और यह चलनी क्रीमत सिवा इसके 
कि रुपया इतने ग्रेन सोने का प्रमाण-पत्र है, ओर 
कुछ नहीं है | असस्‍्तु, रुपए के एवज़ में मिलनेवात्त सोने 
की तादाद में परिवर्तन करना भारी धोखेबाज़ी है । 
रुपए का २ शिलिंग का भाव धो है 

वही मुद्रा-व्यवस्था उत्तम कही जा सकती है, जिसमें 
किसी को भी दूसरे के विरुद्ध विशेष क्वाभ न रहे; 
जितना जिसका हक़ है, वह उसे मिल जाय। एसी 
सुवर्ण्य एवं संपूर्ण मुद्रा-ब्यवस्था अभी तक आविष्कृत 
नहीं हुईं है । सुवर्ण-माध्यम भी '])067780 शिज- 
7१९0॥68! में साम्य रखने में असमर्थ सिद्ध हुआ हैः 
क्योंकि इसकी क़ीमत वस्तुओं की अपेक्षा के अनुसार तो 
बदलती ही रहती है, ओर जब छने ओर देने का 
समय वर्षो का रहता है, तो इस बीच में यह परिवर्तन 
काफ़ी हो जाता दै। यह परिवर्तन मनप्य की शक्ति के 
बाहर की बात है, अतएवं इसके द्वानि-क्षाभ की दृष्टि से 
समाज के उत्तमणों ओर अधमणों को उठाने के सिचा 
छुटकारा द्वी नहीं है | परंतु जब सरकार का मनमानी से 
एक पक्ष को दूसरे पक्ष के विरुद्ध विशेषता प्राप्त हो जाय, 
ओर सरकार चेतावनी देने पर भी सुधार न करे, तो 
ऐसी सरकार के प्राति स्लवाव कहाँ तक दृट रह सकते हैं ? 
ठीक यही स्थिति सरकार ने गत १६२० के सिलेबर- 
महीले से हुडी का २ शिक्षिंग का भाव झआाईन में स्वीकार 
कर हमारे लिये उत्दक्ष कर दी है। यह बात सत्य है 
कि सरकार ने ३० वर्ष स नियत भाव को इस प्रकार एक- 
दम विना सल्लाह के नहीं किया था; परंतु जिस धिशेषज्ञ 
कमेटी ने ( सन्‌ १६१६ की वेविंगटन-स्मिथ करेंसी 
कमेटी ) सरकार को ऐसा करने की सम्मति दी थी, ओर 
जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं हो पाई थी कि ये 
अधिकांश वजूद्दात, जिनके झाधार पर कमेटी उक्त सिफ्रा- 
रिश करती थी, असत्य सिद्ध होने लग गए थे, वह अब 
कहो है? कुछ भी दो, सरकार अपने स्थान पर उसी 
प्रकार सिर उठाए डटी है । देखना है, इस २ शिक्षा के 
भाव से किसे ओर कितनी हानि उठानी पड़ती है ? 

इस नीति के पक्षपातियां की एक यह भी दलील है कि 
रुपए का मूल्य घटाने में तो द्वानि हो सकती है: परंतु 
बढ़ाने में हानि कहाँ से झआाई ? इसमे तो हमारा लाभ 
ही हू । इस तक का यही अभिप्राय हो खकता है कि 
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यदि कोई कपडे का व्यापारी अप्रना गज़ बढ़ा कर ल्ले, 
अथवा पंसारी सौल का मन भारी बना दे, तो उससे 
माल ख़रीदनेवालों को तो क्ाभ ह्वी दे! परंतु इसी 
भौंति क्‍या हम यह भी कट्ट सकते हैं कि जो लोग ऐसे 
अआ्यापारियों को भाव बेचते हैं, उन्हें भी लाभ ही रहता 
है! नहीं, सवेधा नहीं। माप के बदाने में बेचनेवालों ओर 
घटाने भ ख़रीद करनेवाढों, दोनं! को हानि डटानी पढ़ती 
है । अस्तु, जितना माप को घटाना धोखा है, उतना द्वी 
उपे बढ़ाना भी । 

ठीक यही बात रुपए के मूल्य को बढ़ाने के संबंध में 
लागू होती है । इससे उन छोगों को, जो क़ज्ेदार हैं, भारी 


हानि डठानी पड़ती हैं; क्योंकि इस परिवर्तित मुल्य खे - 


उन्हें अपन ऋण च॒काने के लिये प्रति रुपया ११-३० 
ग्रेन सोना अथवा इतनी क़ीमत का माल अब देता पढ़ता 
है । जब रुपए का साव १ शि० ४ पेनी था, तब ७-४३ 
अन सोना याने इतनी क्रीमत का ही मात्न देकर वे अपना 
बुक रुपए का कग़े झदा कर सकते थे। पर अब आप 
देख सकते हैं कि अधमण को इस मूल्य-परिवर््धन से 
रूगपसग ४० प्रतिशत की हानि निश्चय ही उठानी पढती 
है । इसारे इस देश में अघमर्ण देनदार कान है ! वे दी 
दुःखी व श्राघा पेट खानेवाले किसान लोग, जो सरकार 
आर साहूकार के ऋण-भार से बतरह दब हुए ई । 

सरकार अपन पक्ष के समर्थन मे यह कह सकती है 
कि रुपया तो यहीं है; परत सरकार की यह उक्कि ठीक 
चैसी ई। है, जधी एक पंसारी अथवा बज़ाज़ मन को 
भारी और गज़ को बड़ा बनाकर भी कट्ट सकता हे कि 
मन ओर गज़ तो मन ओर गज़ ही हैं। क्‍या हमें ऐसी 
उक्कियों से संतोष हो सकता है? हमें मन, गज़, रुपया 
आदि नामों से प्रयोजन नहीं, बरन्‌ उनके एवज़ में 
मिलनेवाल्त अन्न, कपड़े एवं सोन से है। सरकार ने-- 
हमें खेद के साथ कहना पढ़ता हे--पढले के पर्णों का 
सदन॒रूप संशोचन इरन का प्रबंध किए बिना ही रुपए 
की सोने में क्रीमत बढ़ा दी हैं, ओर इससे सरकार १२॥ 
प्रतिवष करोड़ रुपए का ल्ञाभ उठा रही है । 

इस नीति के पक्ष मे यद्द मी कह्टा जाता है कि मान 
खो, किसातों को हुंडाबन के ऊँचे होने से हानि उठानी 
पढ़ती है ; परंतु इससे भोक्रा ( 0एा8प7678 ) बोगों 
को भी तो त्ञाभ मिलता दे। पुक को जितनी द्वानि है, 
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उतना ही दूसरे को लाभ मिल जाता दे। यहाँ प्रश्न यह 
होता दे कि ये भोक़ा क्षोग भी क्‍या हमारे थे किसान ही 
हैं? यदि नहीं, तो किसानों की हानि करके किसको जाम 
पहुँचाया जा रह्दा है ? यह लाभ, जैसा हम आरंभ ही में 
कह चके हैं, विदेशी माल को त्लाकर सस्ता बेचने के ज़रिए 
पहुँचाया जाता है । भस्तु, लाम के पानेवास्ते विदेशी साल 
के भोक्का द्वी हैं । आये पेट खाकर भूखे रहनेवाल्षे किसानों 
को ये विदेशी ऐश-हशरत की चीज़ें मयस्सर ही कब दो 
सकती हैं ? सर पुरुषोत्तमदास ठकुरदास ने व्यवस्थापिका 
सभा के माचवाले अधिवशन में हर विषय पर कट्टा था--- 

“कुल पब्रायात का ४० प्रतिशत ही अधिक नहीं, और 
बह भी तब, जब कि हम उदार दृष्टि से इसका विचार 
करें, उन देशवाक्षियों के उपयोग में आता है, जा खेती 
पर बसर करते हैं । लगभग १२॥ प्रतिशत के निय/त की 
हानि के सामने उपयुक्त अनुमान के अनुसार ४० प्रति- 
शत आयात का मुनाफ़ा क़रीब-क़रीब ३ प्रतिशत ही 
पड़ता है, जिसके लिग्रे कहा यद् जाता दे कि किसान 
ल्लोग प्राप्त करते ई ।”? 

श्रीयुत बी० एफ» मादन का तो यहां तक कहना द्व कि 
“परहार को तो हुंडी का यह ऊँचा भाव क्रायम रखने 
में केवज्ञ १२॥ करोड़ रूपए सालाना ही का ज्ञाभ है, 
परंतु किसानो को तो क्गभग १२० करोड़ रुपयो को 
द्वानि उठानी पछती ह।) क्योकि भारतवर्ष का सन १६२३- 
२४ का कुल नियात-ब्यापार ३६० करोड़ रुपयो का था । 
१९ रुपए के पोंड के हिसाव से इसके खगभग २४ करोड़ 
पॉड होते हैं, याने भारतवर्ष को अपने ३६० करोड़ 
के नियात के कुल २४ करोड पोंड मिल्नने चाहिए थे। 
अब यदि हुंडी २ शिज्षिग पर क्रायम कर दी जाय, तो 
इन २४ करोड़ पड के हमें २४० करोड़ रुपए ही मिल 
सकेगे । इस प्रकार रुपए के मूल्य परिवर्धन के कारण 
हमारी हानि १२० करोड़ प्रतिवर्ष की होगी ।” 

हस हानि का लाभ उन्हीं ज्ोगों को मिल पावेगा, 
जिन्दें घन विदेश भेजना होगा | इसमें भी हमारी सर- 
कार का सबसे पहल्ला नंबर है। इसके बाद रेत और 
झन्य विदेशी कंपनियाँ, बक, सिचिक्ष सरवेट तथा विदेशी 
मात्त मेगानेवाले आदि हैं । 

इमारे अर्थ-सचिव ने गत वर्ष ही बजटवाल माषण में 
सरकार की हुंडावन-नीति का समर्थेन ओर व्यापारियों 
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विरोध का खेडन करते हुए कहा था--“मारतीय कि- 
साना को हानि पहुँचाते हुए हुढी का ऊँचा भाव विदेशी 
माल के आयात करनेयाल्ों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता; 
, और यदि इसका कोई भी अपर पढ़ता हे, तो वह केवल 

# आस्थर है ।!' 

एक बात ओर दे । जब से हमार रुपए की सोने में 
क्रीमलत $ शि० ४ पेनी से बटाकर २ शि० कर दी गईं 
है, तब से हुंढी का बाज़ार-भाव लगातार नौचे ही जा 
रहा है, यहाँ तक कि यह पृरु चार + शि० ३॥॥%) पेनी 
तक दो गया था। सरकार बाज़ार-भाव को आईन के 
भाव के अनक़रीब पहुँचाने के किये अध्यापक जेवंस 
साहब के बताए हुए तरीक़ों को आज तरकू बराबर अमल 
में ला रही है, तो भी वह ह॒पे ऊँचे भाव पर स्थिर नहीं 
कर सकी है । ज्यों ही सरकार सद्दारा इटा लेती है, हुंडी 
अ7नी स्वाभाविक ५ शि० ४ पे्नी की स्थिति को आने 
लगती है | इसीलिये हमारे व्यापारी, ओर ख़ासकर बंबई 
की इंडियन मर्चद्स-चेबर, सरकार से राज चार वर्षों से 
बगातार प्रार्थना कर रहे दें कि जल्दी मे की हुई भृख् 
का पर्या ग्रास इप्त देश को न बनने दिया जाय, ओर 
इसमें शीघ्र सुधार कर दिया जाय । परेतु सरकार 
अपने पक्ष पर बतरद्द डर्टी हुईं है। प्रतिवर्ष बजट के 
भाषण में इस नीति के समथन में एक-न-एक नई याक्ि 
पेश कर दी जाती दे | इसके अ्त्ञावा भी जब श्रथ-साचिव 
को कहीं बोलने का माक़ा आता है, तो इसी की पुष्टि 
करना वे अपना प्रधान कतेब्य सममेंते हैं। शोक को बात 
तो यह है कि जिन यक्कियों से हमें समझाया जाता है, 
वे हीयुक्रियाँ देगलेंड मे ठीक विपरीत रूप से भ्रमल मे 
लाई जाता हैं । उदाहरणार्थ हमारे श्र्थ-सचिव ने अपने 
गत मार्च के भाषण म ही यह कहा हद कि “प्रस्येक देश 
तो यही चाहता दे कि खपूर्ण रूप से आथिक स्थिरता 
स्थापित हो जाय ; यह स्थिरता देशांतगगंत बस्नुओो 
के मूल्य में सर्वप्रथम आर परमावश्यक द्वे। इसके बाद 
हुई की स्थिरता प्रयोजनीय हूं; आर कुछ अरे के बाद 
क्या नियात ( .5]007८7 ) ओर क्या आयात ( व णा- 
90८४7 ) करनेवाल्लो की, भोर क्या किसान ओर क्य्रा 
भोक़ा ( ()०75०॥॥67 ) की दृष्टि से इस बात में कुछ 
भी अतर नहीं रह जायगा कि हुंडा किस भाव पर स्थिर 
रहने की चेष्टा करती है। हाँ, यह ज़रूरी दे कि हुं 
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भविष्य में इस नवीन माव पर काफ़ी समय तक स्थिर 
रहना चाहिए।” ऐपी ही झोर भी कई दल्लोले हमारे 
अर्थ-लचिव ने पेश की हैं । 

यहाँ पर भर्थ-सचिव की उस दर्वाज्ञ पर कि ''इस हुंडी 
के ऊँचे भाव से किसानों को दवाति पहुँचते हुए भी किसी 
को फ्रायदा नहीं पहुँचता” हम विचार कर इस खेख को 
समाप्त करेंगे । इस द्ञाल के पक्ष में कह्ा यद जाता है 
कि आ्राज संसार मे युद्ध के पहले के भाव से वस्तुओं के 
भाव दुगने और तिगने से भी ज़्यादा महँगे हैं। यही 
नहीं, इनके गिरने तक की अभी काई उम्मीद एवं भर शा 
नहीं हे । फत्नतः किसानो को यहाँ आकर अपने माल के 
हुडी के ऊँच रहते हुए भी, उसने ही रुपए मिला करेंगे 
जितन वे युद्ध के पर्व के भाव पर मात बेचकर पाते थे । 
इस दर्क्ञाल में मुख्य दो बातों पर ज़ोर दिया गया ६--. 
एक तो यस्तुओं के भाव महेँगे हैं, आर अभी रहेंगे : 
दूपरे, किसानें। के माल के 
तादाद में कुछ फ्रक़्े नहीं पड़ता । 

वस्तुओं के भाव के संबंध में सो हरएक आदमी कह 
सकता हैं कि सन्‌ १६२० से ब!ज़ार-भाव इस बरी तरह 
स॒ गेर गया हैं कि व्यापार करना ही भारी हो रहा है । 
परतु ।फर भा याद उक्क दल्बीज्ष को हम सत्य मान के, तो 
क्या यह बात भी खूत्य नहीं है कि इस देश में भी वस्तनओों 
के भाव युद्ध के पू्व से बेतरद बढ़े हुए हैं। सरकार 
अपनी टक्प की माँग दर वर्ष बढ़ाती ही भाई हे । मज़दूरी भी 
आज युद्ध के पहले से दुगनी से अधिक है। संक्षप में 
किसान का ख़च आज वस्तुओं की महँगी के साथ-ही-साथ 
बहुत बढ़ गया है । परतु हमारी सरहार की नाति से 
डसे अपने माल्ष के रुपए, जिसके ऊपर द्वी उसके ख़्चे 
एवं निर्वाह का दारामदार है, बे ही युद्ध के पूवे के बराबर 
25 ० 
मिल्षत हैं। क्या अब भी कोई समझदार यह कटद्द सकता 
है कि किसान की हुंडी कै ऊँचे भाव से कोई हानि ना 
होती दे ? 

दूसरी बात यह ह कि वस्तुओं की महँगी से किसान 
को मिजनेवाला ल।भ छीनकर हमें उसे दूसरों को देना 
कहाँ तक उचित है। सर पुरुष/त्तमदास-ठाकुरदास न ठोक 
ही तो कष्टा है कि “इमारे किसानों का दुष्काक्ष में, 
बाद में ओर अन्यान्य देवी आपदाओ मे (जा आए दिन 
डमारे यहाँ पझ्राया ही करता है ) एक-मान्न आधार वहा 


४5 छू ० कर 
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छोटी-ली रक़॒म हुआ करती है, जिसे वे सुकाद्ष में बचा- 
कर रख सहृते अथवा जिससे वे साहुकार का ऋण 
भर सकते हैं । जब संसार में वस्तुओं के भाव बड़े, 
ओर दमा किसानों को इससे क्वाम उठाने का मोक़ा 
मिल्ना--बड़े दी दुःख के साथ यद्ट कट्दना पड़ता है-- 
सभी इसारी सरकार ने मस्तैदी के साथ हन्दें इस वाजिब 
मुनाफे से वंचित कर दिया ! परंतु जब संसार में वस्तुओं 
के भ/ब गिर जायेंगे ( जैसा कि अभी हो रहा है ), तब 
क्या हमारी सरकार ओर माननीय श्रर्थ-सचिव डनकी 
सहायता के क्िये अग्रस्तर रहेंगे ! क्या तब इस समय की 
सारी-क्ी-स।री बचत उन्हें बॉट दी जायगी, ओर क्या 
उनकी हानि की रक्षा के लिये हुडी का भाव घटा देने 
ओर चीज़ों के भाव स्थिर रखने की प्रतिज्ञा का पाक्षन 
किया जायगा ? 

सच बात यह है कि सरकार के बढ़े हुए ख़च के जटाने 
का यह सबसे घुणास्पद तरीक़ा है । यह ख़चे सरकार 
जनता पर भपत्यक्ष और परोक्ष-कर ( )706७ छ7॥पे 
फरपांए०00 ४5०8 ) लगाकर पूरा किया करती दे, 
झोर ये कर जनता की जानकारी में ही लगाए जाते हैं । 
पक्षांतर में हुंडी बढ़ाकर किसानों से ऐसा कर वसृत्ष 
किया जा रहा है, जिसके विपय में उन्होंने अपनी अनमति 
नहीं दी दै--हतना ही नहीं, बरन्‌ जानते तक नहीं हैं । 
क्षयसे अधिक अश्चये की बात तो यह है कि सरकार को 
सो इसभ केयत्व १२॥ करोड़ ही का क्ञाम भिज्ञ सकता है ; 
प्रतु किसानों को ३२० करोड़ तक की हानि पहुँच 
सहृती दे । सरकार ने स्वयं गत वर्ष का बजट, ३ शि० 
६ पेनी के भाव की हुंडी मानकर ही बनाया है । वह स्वयं 
२ शि० के भाव को अकार्यकर मानती ओर कहती भी 
है ; परंतु आईन में से उसे हटा देने को फिर भी तेयार 
नहीं है । यह हट संदेह पेंदा करता है, ओर सरकार 
की नीति पर से हमारे विश्वाल् को उत्तरोत्तर उढाता 
जारदाई। 
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मण्जू का चबूतरा 

(१) 
ट रेंगपुर के ठाकर ईराधिंह बढे ही 
देवभक़ थे । आप शाजपूत- 
ठाकुर न्‍हीं, गोंड-ढाकुर थे 
आपके पृथ्जों ने खेत के किनारे, 
पक सुंदर आम के पेढ़ के नीचे 
गोद चबतरे पर इष्टदेज की स्था- 
पना की थी; किंतु तब से किसी 
ने उसके जीणोंद्धार की ओर 
ध्यान नहीं दिया था। अस्तु, वहाँ बड़े-बड़े विज्ञ बन गए 
थे। छोटी-छोटी क्रादियों ने चारों ओर फेल्कर वहां की 
शोभा-भ्री बिज्ञकुल्ध ही नष्ट-अष्ट कर दी थी। सुनते हैं, 
वर्ष में एक दिन भ्थात्‌ विज्रया-दशमी को छोढ़, कभी 
कोई वहाँ दर्शन करने नहीं गया । बलि-पश द्वारा देवता 
को साल में एक बार संतष्ट करके लोग वर्ष-भर के 
किये निर्श्चित हो जाते थे । किंतु ठाकर द्वीरासिंद 
के मन में भक्कि-भाव एवं श्रद्धा पूर्ण रूप से विद्यमान 
थी । श्राप अपने पृवै्जो-जसे नेग चुकानेवाले ढोंगी 
धार्मिक न थे | आपने यथासंभज उस स्थान को 
र्मणीय बनाकर इधर-उधर छोटे-छोटे फूक्लों के पोदे भी 
बकगता दिए | राड़ने-बहारने तथा पानी देने के किये 
एक आदमी अखग नियुक्त कर दिया। वही इृष्ट देव की 
पूजा भी किया करता था 5 शाम को मिट्टी के सकोर मे 
मीठे तेक्ष का टिमटिमाता हुआ दीपक जला दता ओर घंटा- 
घाड़ेयात्त बजाने श्रार देवता को कुछ भजन सुनाने के डप- 
रंत देनिक कार्य से छदी पाता था । पूजा-अभ्र्च में जो ख़चे 
होता था, वह ठाकुर साहब ही अपन पास से देते थे । 

(२) 

जो आदमी इस काम पर नोकर था, उसका नाम 
गजाधर था ; पर क्षोग उसे गज्जू कह्ककर पुकारते थे। 
शरीर का ढिंगना, पर बलिए्ठ था। परिश्रमी भी बड़ा था। 
सुबह से शाम तक वह उस स्थान की देख-भातत रखता 
अर अपन हाथ से कुढ़ा-ककंट साफ्र करता था। चुट्टे 
बिद्व ओर पक्षी घोंसले बनाइर दौवारें पक्की कर देते थे । 
गज्जू जद्दोँं छेद देंख पाता, वहीं मिट्टी सानकर भर देता 
था। देवता को पूजा भी बड़ी जुम-चाम से करता, क्षोगों 
को प्रसाद बॉँटता और बालकों को 'स्ीर' खिल्ाता था ; 


मामशीर्ष, ३०२ तु० सं० ] 
फ़्सक् पर आम की रखचाली सी वद्दी करता था। गुफने से 
पक्षियों को उड़ाता ओर गाँव-भर के बालकों को बुलाकर 
आझास का रस पिछाता था। ठाकुर साहब का लड़का 
रूपसिंह उले बहुत हिंख गया था । वह दिन-भर गज्जू 
के साथ खेला करता था। गज्जू एक मज़बूत रस्से का 
पु मूल डाक्षकर उस पर उसे कुल्लाता रहता था। बात्ञकों को 
जमा कर दूर जंगक़ में जे जाता ओर उनके साथ धाप भी 
झंख-मिचोनी खेल्ता था । जब किसी बीइड़ स्थान में 
द्विप जाता, तो बाक्षक जाख घिर पटकने पर भी उसका 
पता न पाते । किंतु जब कभी थे दूँद निकाक्वते, तब घोर 
कोलाइल करते हुए उस पर टूट पवते थे । वह भी 
अट्टद्दास करके चरों ओर बन-प्रांत को गुजा देता था। 
रूपसिंह को उसके कंधे पर बैठकर वन की सेर करना 
बहुत पसंद था | गज्जू उसे कंचे पर बिठा हनुमान-सरीखी 
आल्कॉंगें मारता दूर तक चल्ना जाता था, ओर जब भयभीत 
हो रूपलिंद लोटने को कहता, तब कहीं ल्लोटता था। 
रहने के लिये एक छोटा-घा भोपड़ा बनवा जिया था। वहीं 
रहकर वह चक्रवर्ती नरेश की तरह सुख से दिन बिताता था। 
संसार में उसका अपना सगा कोई न था। किंत बह अकेला 
भी न था | स्वेच्छा चारी, वनविदहारी बालकी के आनद- 
कोलाइक्ष से उसकी कुटी गूँजती ही रहती थी । उनके 
साथ वह जितना सर्दी था, उतना संसार में शायद कोई 
बड़-स-बड़ा धन-कुबेर भी न होगा । 
(३) 

डन दिनों गेहूँ का भाव २२६ सेर का था। गज्जू 
को इसी हिसाव से ४७ सेर गेहूँ मिक्रते थे। बस, यही 
उसकी मासिक इसि थी । इतने दी मे वह अपना पेट 
पालता था । इसी से कछु बचाकर पदे-स्योहारों पर 
बालकी वो खिला भी देता था । वह कुश्ती के दाव-पेच 
खूब जानता था । कई बाल्यक उसके शागिदें बनकर कुश्ती 
जडना सीखते थे ; पर वह इसकी दक्षिणा कुछ न क्ेता 
था। था तो निरक्षर; पर ब्रह्मचय के नियमों का पूरा 
पालन करता था । बालकों को कसरत ओर दोव-पेच 
सिखाने में उसका अभ्यास भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। 
धीरे-धीरे चद नामी पदल्ययान हो गया। ज्योग दूर-दूर से 
आकर डसझी कुश्ती देखते ओर सराइना करते थे । उन 
दिनों दानवीरता में 'रेहू” के ठाकुर्से का अच्छा नाम था । 
थे गुस्य का आदर करना जानते थे। इसी से दूर-दूर के 
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पंडित, ज्योतिषी, वेथ्य, राबेए, कवि इत्यादि उनके यहाँ 
बने ही रहते थे | ए% पहलवान भी था; जिसका रोज़ाना 
रातिब डेढ़ सेर इलुभा झोर सवा सेर दूध बेंधा था। मौसी, 
ग्वालियर, भेलला इत्यादि स्थानों में जाकर उसने पहलचान 
पद्धाड़े थे। पहल्ञवान उसके नाम से दृद्दल्लते ओर उसके 
साथ कुश्ती खब़ने में हिचकते थे । कई रथ और 
रोप्य-पदक भी डसके पास थे। बड़ा ही अक्क्षद ओर 
सनमोजी था । एक दिन जी में झ्ाया--अब की कुश्ती 
गज्जू से बद्दी जाय । बस, देर ही क्‍या थी; चट ढाकरों 
को जा सुनाया । वे हँसकर धोल्े--“बादल, राज्जू क्या 
खाकर तुमसे कुश्ती क्ड़ेगा ? बेचारा भूका-टूटा गरीब 
आदमी किस घिरते पर तुम्हारा सामना करेगा ! और 
उससे बढ़ने में तुम्हारा नाम ही क्‍या होगा 

पहचान ने हट पकड़ लिया । उसने एक ही उत्तर 
दिया---“इस बार गज्जू से मेरी कुश्ती झवश्य हो ।' 

सुनकर ठाकुर साइव सच्च हो गए ! 

(५४) 

आगामी नाग-पंचमी ( गुढ़ियों ) को रेहू के बादखखों 
और गल्जू की कुश्ती होना निश्चित हो गया । दोनों 
शेर मल्ख-युद्ध में विजय की आशा से उत्फल्न हो उठ । 
दुगने उत्साह से कसरत ओर ज़ोर करने लगे । बादल 
की ख़राक बढ़ा दी राई ; ककितु बेचारे गज्जू के भाग्य मे 
वही डेढ़ सेर गेहूँ क्षिखे थे। रेहू के ठाकर साइब ज़रा 
शोक़ीन-मिज्ञाज थे । द्दीरा9सिंड में यह बात न थीं। वह 
पुराने ढर्रें के आदमी थे, इन बातों को कब पसंद करने 
लगे ! उन्हें तो विवश होकर ठाकुर साइब का प्रस्ताव 
स्वीकार करना पढ़ा था, स्वेच्छा से नहीं। सोचते थ, 
बादल जीतेगा ही ; फिर इस व्यर्थ को स्वटखट में पढ़कर 
अपना पसा क्‍यों बहाऊँ ? जिसको वाहवाही लूटनी हो, 
वहीं पैसा ख़र्च करे । 

घीरे-घारे नाग-पंचमी आ गई । दशको की तयारियों 
होने क्गीं । लोग आसपास के गोंवों से एक दिन पहले 
ही आ-आकर डट गए । बादल के जीतने में किसी को 
संदेद न था; किंतु गज्जू के चेल्ले-चापड़ अपनी ही 
बेतुकी हॉक रहे थे । गुड्यों के दिन सबरे ठीक दस 
बजे वादक्षस़ों का दक्ष डके पर चोट देता, मंडा 
फहराता झा पहुँचा | सबके झागे कैंगोट-बंद पहलवान 
बावसखज़ा झअकइते आ रहे थे । ठाकर साहब भी 
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हाथी पर खघार, अपने मुसाइमों के साथ, पीछे भा रहे 
ये | हीरासिंह ने उनका डचिंत सरकार किया ; खान- 
बान और आदर-सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि न होने 
दो । ठीक दो बने “जय बजरंगवज्ञी की” पुडारत हुए 
यबादछ के दल ने अखाड़े की भर अस्थान किया | लब 
लोग मंबास्थाव भा सटे । दर्शकृंगण पहले ही से चातक 
की सरह चाइल 
पर इंष्वि छगाए 
बैठे के । भपंख्य 
जेत्ों ने शुक- 
साथ याइहक पर 
आदर, प्रेस और 








सदानुमति | 
यर्षा की। इपा 
बादक्ष ने गज्जू 
को. और गउजू 
जे बादल की 
देखा । दोनो 
का सामना हींते 
ही छोग गजजू के 
रंभीर मुँह को 
करुण इष्टि से 
देखने स्तगे | गज्ज 
ने किसी की ओर 
न देखा ; चुपचाप 
देवता के निकट 
प्रणाम किया, 
थोड़ी-सी मस्त 
माथे पर चढ़ाई, 
आर मुसकिराता 
हुआ अखाड़े में 
जा खड़ा हुआ | 
कांगों के मुँह से 


माचुरी 





गज्ज् ने उछुलकर बादल को पड्ठाड़ ही ता दिया । 
एुकू अस्फुट घ्यनि निकुक्षकर वायु-मंडल्म में विज्ञोन हो 
गई । बादुक्क ने उठकर साज्ष ठोकी । डंके के गगनसेदी 
निमाद ने उसका स्वागत किया; वीर हृदय डछुलकर 
आसमान पर जा चढ़े । 

हीरासिंह बीर-रस की नई उमंग में बोल उठे--““क्षे है, और बह समय पर अपनी करतूत भी दिखक्ाती 
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गज्जू, बादक्ष को ।” हो ासह « इस पक ही वाक्य ने 
गड्जू को गजेंद्र बन दिया--शरीर फूल हर चौणुना हो 
गया । डसे ऐसा मालूम हुआ।, मानो जह बढ़कर आस- 
मान से जा जया हो। क्ोगों ने देखा, गज्जू अब वह 
गज्जू नहीं, बरन्‌ साक्षात्‌ ईडन भगवान्‌ का ससस्‍्त गजरा 
है। क्षोगों ने हप ध्यमि की, ओर गज्जू ने उशुज़कर बादल 
को पद्ठाड ही हो 
दिया । दर्शकों 
की घोर कोल्ला- 
घ्ल-पूर्ण. इर्ष- 
ध्वनि और कर- 
तक्ष ध्वनि से दसें। 
दिशाएँ गज उठी । 
हीरासेंह ने उठ- 
कर गज की पीद 
ठोकी । रहें के 
ठाकुर खाहुब ने 
तीघर दृष्टि से सज्ज्‌ 
की आर देखा, 
आर शरम। ते-शर- 
माते अपनी सोने 
की अंगूठी निकाल- 
कर उसकी डे गढ्ली 
में पहना दी । 
(९) 
बादस फिर 
ब्वाटकर रेहू नहीं 
सग्रा । उसके 
बिना ढ'कु/ साहक 
को अपना दुश्यार 
सूना जान पड़ने 
खगा । उन्होंने 
गज्ज को खुल- 
वाया, खाने-पीन और आओद़ने-पहलने का प्रक्नोभम दिया; 
ऊेतु वह राज़ी न हुप्रा। ठाकुर ने इससे अपना अपमान 
समझा, और वह गउजू से बदला के ने का अवसर ढूँढ़ने कषगे। 
शाइज़र्ची में प्रतिष्िसा-प्रवत्ति की अधिक मात्रा रहती 
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है । अम्तु, मज्ज को मुट्ठी में करन के किये चड़यंत्र रचे 
जले खरे । किंतु गठज़ गाज़ब का गृहूघेटाक्ष निकला । 
खाखाकों की कोई भी चाक्ष न चत्ष पाई । 
डसी गाँव में मोौलवी फ्रेज़बरूश नाम के एक माफ़ीदार 
रदते थे । बढ़े चत्र ओर दूरदर्शी थे । ठाकुर साइब 
ने डन्‍्हें .बलवाकर कष्टा--“मैलाना साहब, आप भी 
को हे ऐसा उपाय कीजिए, जिसमे गज्जू या तो अपने 
यहाँ आ जाय, यथा वहों से भी चत्ता जाय ।' मोद्याना 
साइब श्रपनी लंबी, सफ़ेद दाढ़ी पर द्वाथ फेरते हुए 
दोले---“'राजा साहब, तद्बीर तो बढ़ी आसान है; ख़ाल्या 
रूपए का ख़चे दे | आप राफज्ञी हा, तो अझे करूँ। 
ठाकुर साइब ने सिर द्विज्ञाकर कहा--“ हाँ-हों, किए; 
रुपए जितने द्भ, मुझसे लीजिए ।' फ़ैज़बरूश बोले--- 
“आप ठाकुर हीराखिंह से वह ज़मीन, जहाँ चबृतरा और 
आम का दरख़्त है, ख़रीद दीजिए । फिर सब काम में 
कर छूँगा। मुझे: यक्रीन है कि दुगना-तिगना रुपया पा 
जाने से वह ज़मीन ज़रूर आपको दे देंगे ।” ठाकुर साहब 
को भी बात जँच गईं ; ब.जल-- “आप ही न जाकर तय 
कर आहए । 
मोलाना साहब सारेंगपुर पहुँचे। ठाकुर साइब को 
यहुत आगा-पीछा स॒ुकाया, द्विल्लाया-सुक्षाया, द्विताहत 
का ज्ञान कराया ; किंतु धर्मभीरु ठाकुर टस-से-मस न 
हुए। तब मोल्ाना साहब धर्म ही का सहारा के अपना 
मतलब गाँठने लगे ; बोले--“'जनाब, यह सब तो 
आपको आज़माने के लिये कद्दा गया हैं । असल बात 
तो यह है कि ग़रीब मुसाफ़िरों को तकक्लीकू से बचाने 
के किये यह तदवीर सोची गई है। इक्काक्रे-भर में कोई 
नदी या तालाब नहीं हे । लोग मालयुज़ार-ज़र्मीदारों 
की शिकायत कर रहे दें | तालाब ख़द जाने पर ग़रीब 
मुस्राफ्रेरों को बढ़ा आराम हो जायगा । मोक्रे को ज़मीन 
देखकर ही चआरापको तकलीफ़ दी गई दे । उम्मीद है, आप 
इस सवाय के काम से मुंह न मोडेंगे ।” 
«.. ढाझुर खाहब कुछ देर रुककर बोले--““यही बात है? 
अश्छा तो मकूसे दूसरी ज़मीन ले लीजिए |” 
मोजाना- दूखरी ज़मीन की ज़रूरत होती, तो बंदा 
यहाँ आकर आपका व क्‍यों ख़राब करता 
दोरा०-- पर बह तो देवता की जगह ह। वहाँ कोई 
दूखरा काम हो केसे सकता है ? 
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मौज्लाना--अजी, यह तो मह ज़ नादानी का साल है। 
ऊजाहिल ही ऐसा कहा करते हैं । भत्ता देंबता को भी 
कोई जगह द्ोती है ? दुनिया में दूसरों को जिससे फ़ायदा 
पहुँचे, वही सच्चा देवता है ठाकुर साहब । हमारे फ़रिरते 
ओर नबी का यही फ़रमान है । आपने भी तो शास्तर में 
सुना होगा न ? ' 

सुनकर ठाकर साहब चुप हो रहे । उन्हें हृघर-उचघर 
करते देख मौलाना साहय फिर बोले--“क्या देवता के 
क्षिये कोहे जगह मुक़रंर रहती है? यहाँ अपने धर में 
बुज्ला क्रीजिए--यहीं पूना कीजिए । सवाब का काम है; 
देवता देखकर खुश दी होंगे ।” 

मोक्षाना साहब इस विषय पर बहुत देर तक बहस 
करते रहे । अंत को जब हीरासिंह ने देखा कि मौलाना 
साहब के कोशल-जाल से छूटना असंभव है, तो कहने 
लगे-- “अच्छा, दो दिन में सोच-सममककर जवाब देंगे 
मोल्ताना साहब ।” 

मोल्ञाना साहय समझ गए--काम फ्रते है ; ज़रा-सा 
ल्ञालच दिखखताने से रास्ता साफ़ दे । 

(६) 

संसार मे घन दी सब कुछ है । धन ही से धर्म होता, 
घर ही से आदर मिलता और घन ही से गुण की 
पहचान होती है। अथवा यों कट्टना चाहिए कि घन ही 
मनुष्य का सर्वश्रेष्ट गुण है। घन ही स्वर्ग, ओर धन ही 
देवता है । सच दे--“सर्चे गुणा: काश्चनमाश्रयम्ति ।? 
यज्ञ, होम, पूजा-पाठ, दान-घर्म और शत, सभी घन 
के करश्मे हैं । संसार इन्हें जिस दृष्टि से देखता है, वह 
अभ्रांत नहीं, अम-पूर्ण--सदोष है। तभी तो परीक्षा 
देने के किये भगवान्‌ को भी निध्रर नीति का अवलंबन 
करना पड़ता है ! 

पहले तो ठाकुर साहब ने ज़मीन देने में हीला- 
हवाज्ञा किया; किंतु जब मूल्य की रक़्म २,०००) से 
४,०००) तक पहुँची, तब तो घार्मिकता की नक़ली नक़ाब 
खिसक गई | सोक्ञाना साहब को एकांत में बुक्ञाकर 
बैनामा लिख दिया । घर में एक सुंदर बेदी पर इशदेव 
की स्थापना की, ओर स्लोकोपकार का ढोंग फेजाकर 
खुल्ले-मेदान लोगों की आँखों में घृत्ष कोंक दी। मूर्ख 
सजातीय ओर ग्रामवासी चप हो रहे | ठाकुर साइब ने 
ब्ंबी तानी । गज्जू को मालिक को इस स्वःथंपरता पर 
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बहा परचात्ताप हुआ । उसने उन्हें समका-बुकाकर 
ठीक रास्ते पर लाने का विधार किया ; किंतु ज़ब सुना कि 
बनामा लिखा जा चुका, तो उसे क्षाचार हो अन्य मार्ग का 
सद्ारों लेना पढ़ा । 

उसके सार्रेंगपुर त्यागकर अन्यत्र जाने की बात रहू के 
ठाक्रों को मालृम हो गईं । उन्होंने कला भेजा कि २०) सा- 
सिक पर हमारे यहाँ रहना चाहो, तो चले अओ। किंतु गज्ज 
मे स्पष्ट कह दिया--रुपया मनुष्य को नहीं ख़रीद सकता । 

रूपसिहद को गउनू ने छुटपन से पाला था; उस पर 
उसका असीम स्नेह था। वह सारेंगपुर से जाने के 
दिन रूपसिंह को गोद में ले बढी देर तक न-जाने क्या- 
क्या सोचता रहा | हृदय में अतीत स्ूतियों ज्रागत्‌ हो 
आई । क्षण-भर के लिये वह क्लान-शून्य हो गया। किंतु 
शीघ्र ही समद्ञकर समयोचित कतेब्य-पासखन में शग 
गया । रूपसिंद को कंजे पर बिठाकर बढ़ी देर तक जंगल में 
घूमसा रहा। फल-फूत्न तोड़कर खाता-खिलाता ओर झपने 
आमोद-स्थल्तों से बिदा लेता हुआ वद्द दोपइ्टर को कुटी में 
आया । यहाँ गॉव-मर के बालद्धक को बुला उन्हें बिदाई 
का भोजन कराया ; सिर पर हाथ रख-रखकर आाशीवोद 
दिया। रूपसिंह को गल्ले गा प्रेम-पू्वेक मुल-घंबन किया। 
भोड़ी-सी भभूत उठाकर खल्लाट पर क्गाईं, ओर एक बार 
सबकी शोर स्नेह-दृष्टि से देख---चबूतरे को झ्ंतिम प्रणाम 
कर चपचाप वहां से चल्त दिया। संकोच में पढ़ने के भय 
से उसने अपने चेलों को इसकी सूचना भी नहीं दी । 

(०) 

ताल्वाब तेयार हो गया। गाँव के बात्वक नित्य डठझर 
हसमें क्रीडा करते थे | आम का वृक्ष उनके इस कार्य 
में सहायक था । वे उसकी नीचे झृकी हुई डाल़ियों पर 
चढ़ते, मूच्रा कूखते ओर तात्ाब मे कूइ पढ़ते थे--पन- 
डुन्बियों की तरद् तेरते और ग़ोते क्षगाते थे ; अष्म के 
सुखद मध्याह्ष में कोयत्व को नक़ल्न पर डसके साथ कूक- 
कुकर पाथिकों को पुलकित करते ओर शीतद्ष छाया में 
बैठकर छोटे बाज के को गज्जू की पुर्य-क्रषा सुनाते थे। 
रूपसिंद्द नेश्रों में जज्न सरकर निजेन वन में गउजू को पुका- 
रताओर उसझे झड्ड| में जाकर पागलें! की तरह प्रज्ञाप 
करता था, मानो गज्जू उसके साथ है, ओर वह गज्जू 
से प्रेम-संसाषण कर रहा है | किसी भीड़ ने एक विन 
धाज्जू की माजा! कह्ककर उसे पक फूलों की साक्ा पहना 


माधुरी 


[ ध्च ४, संड १, संख्या ४ 


दी थी । मूल बालक उसे अपने ही गउ्जू का वास्सल्य- 
निदर्शन मानकर बढ़े प्रेस से पहले था। पुष्प सूखकर 
मद गए ; किंतु ढोरा गल्ले में पढ़ा ही था । 

एक दिन बाज़ञकों में कगड़ा हो गया। रूपसिंह के 
चपत जमाकर एक सयाना ख़ड़का ताल्ञाव में कूद पड़ा । 
रूपसिंद को क्रोध झा गया। घह मज्जी भौति तैरना 
न जानने प्र भी घड़ाम से तालाब में कृद पड़ा। 
जो खड़के साथ आप्‌ थे, वे चित्ञाने और दोड़-धूप 
करने क्षगे । एक ही मिनट बाद एक ओर बडे ज़ोर 
का घमाहझा हुआ । कोन गिरा, यह कोई न आन 
सका । दो ही-तीन मिनट में, भीक्त के बेष में, एक 
मनुष्य “जय बजरंग की” कहकर तालाब से वाहर निकला। 
स्तप्राय बाक्षक रूपसिंद्ट उसके हाथों में था। जछ से 
निकलते ही भीक्ष मे रूपसिंह को उल्टाकर पहले 
पेट का पानी निकाला । अनंतर कुटी के आदर के 
जाकर, घोती का टुकड़ा फाड़कर उसमें रूपसिंह को 
लपेटकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद चालक द्वोश में आया, 
ओर उठकर बेठ गया। अब भील को शपनी चोट का 
ख़यान्न झाया | ताक्लाव में कदते समय कहीं जल-मग्म 
झाम की जड़ से टकराहर उसका सिर फट गया था। 
उससे अविराम रक़-घारा बह रही थी। साहसी भीत्ष 
ने रक़् घो-धघाकर घाव को बोंघा, ओर क्दखड़ाता हुआ 
वन की ओर चल्ना गया। 

ईीरासिंह को जब यह समाचार मित्ना, तो वह भी 
दोढे हुए आए | प्राणाघिक बाल्वक के जीवनदाता उस 
भीछ को उन्होंने बहुत दुँढ़वाया :; किंतु कुछ पता न 
चल्कषा । दूसरे दिन ताह्ाब से थोड़ी दूर पर, एक घाटी के 
नीचे, उसी भीक्ष का मत शरीर पाया गया। पास ही 
२-३ भीछ खड़े बिलल रहे थे। हीराधिंह स्वयं जाकर 
उसका शव उठवा खाएू। त्योगों ने भी उसे पहचान 
लिया । यह गज्जु का शव था। भाक्षों ने यह भी कहा 
कि यह उनके साथ परथेतों के अज्ञात स्थान में रहकर 
दिन बिताया करता था; किंतु सदा गुप्त वेष में रूपलिह के 
पीछे छाया की नाई घूमता रइता था। गण्जू की अचल 
स्वामिनिष्ठा हीरासिंद पर बडा गहरा झसर कर गह। बह 
डसके क्षिये कह [दिन तक पहछुता-पछुताकर आँसू बहाते 
रहे |! जिस जगद्ट के ७,०००) केकर उन्होंने देवाजय तक 
मिट्वाने में संकोच न किया था, उसी के उन्होंने ६,० ० ०) 
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अररसायव-बाला 


द्2 





मृतप्राय बालक रूपसिंह उनके हार्थोा मे था । 


दिए, और व्यथितहृदय को सांत्वना देने के लिये, ठोक 
डसी जगह “ज़्जू का चबुतरा” यनवा दिया। गाँव के 
छबके जिस प्रकार पहल गउजू के साथ खेक्ता करते थे, 
सभी प्रकार अब उसके चबूतरे पर खेलते हैं-- कुटी के 
खंडइर में मायते-कूदते और गज्जू को बातें किया करते हैं। 
आअःस्माराम देवकर 





ज्स्रग्यन्कालाः 


अक्ष हाट में प्रथम-प्रथम तुम बेच हृदय विरही के दाथ : 
उतर पढ़ी हो विजन विपिन पर श्याम्र' मेघ-परी के लाथ। 


पहन कंठ में कुंद-माज्ञ तुम फूला नहीं समात्ती हो ; 
बृंदावन की विनोदिनी-सी मधुर-मघर मुसकाती हो। 
मल देती हो, सॉमसमय, गो-धुलि गाछ पर नम गुलाक : 
विटप-झ्लोट में छिप जाती हों, छोड़ रूप छाया तसकाल । 
चुपके ले निहार यौवन-खुख सोच वासना-आभेलाषा 5 
प्राणी -बीच दवा लेती हो, भोग-विलास-भरी भाषा। 
कुचित केश-कल्लाप बोच तुम साज सेवर्ती-दल सुकमार, 
नीज्ञ-पीत-उज्ज्वल फूलों को गूँथ रद्दी हो वारबार । 
विभावरी में, दम-छाया भे, जाती चमक रूप-चपतल्ता : 
भोजपत्र पर क्यालिखती हो--कालिदास की शककुंतज्ञा ? 
बेक्षि-गृहांगण-मध्य मूर्ति-सी करती हो क्या सोच-विक्षाड ? 


दि 


रंग-बिरंगे बसन पहनकर तुम्हें बुज्ञात सुमन-कुमार | 
कोई चियुक चूमते हैं, तो कोई सुद८्षाते काया; 
मल्यानित्ष में भूल-कूलकर कोई छूते हैं छाया। 
कभी राग में भर जाती हो, खींच रूप-गर्विता हिलोर ; 
चंद्र-किरण-सी बिखर विश्व में सुधा सीचती हो सब आरे। 
फैल-फैल तरू-शाखाओं पर बेलें शॉश भुकाती हैं: 
रझत्यु-मुखी कलियाँ तुमको पा नवजावन-ब्रत् पाती द। 
मधुप-मंढली इधर-उधर उड़, तुम्रें छेढ़ती है दिन-रात ; 
पिछला ऋण क्या भूल गई हो, झ्यि वासना मयी विम्यात ? 
नंदन-कानन-दृंद्-कीज्ष की मसघुर-कण्णरा-केंटकिनी ! 
अकस्मात्‌ क्यों यह खिल्ली हो, भोर-स्वप्त सी सरोजिनी ! 
रवेत शिक्षापट पर बेठी हो, बनकर चपल चॉंदनी रात + 
किस व्याकुक्ष से यहाँ अकेल्ली करती द्वो भँखो से बात ? 
फर-फर उड़ा हवा में ऑचल, इंद्र-धनुप दिखकद्ाती हो; 
दूंढ़-जाल रचकर पगक्नी-सी, पागल किसे बनाती हो ? 
प्रेम-सोम-रस तम पीती हो, नवखंजन-गति-गेजन कर : 
रति-सी अद्धे-नग्न सोती हो, मदन-राज-मन-मंथन कर । 
दक्षिण पतन चूम कोसत्व मुख, पश्चिम को उड़ जाता हैं; 
अयि वल्कक्तघारिणी ! पपीहा, पिए प्राण, इठलाता है। 
कभी-कभी अशातयावना-सी इंसती हो वारंबार + 
कभी स्वयं वेराग्य-पेष से, सस्ता करती हो भभिसार । 
प्रकृति-रागिनी, दुख में, सुख में, चिरसंगिनी तुम्हारी है ; 
हवास्यमयी हो, प्रलय पिय|सी | बलिदारी--ब/ल्षिह् री है। 
सणाजल्षिनी या कंटकिनी हो, कक्ष-कलंकिनी, करुण!-कोर ? 


माचुरो 


[ थे ७, खड ९१, सूख्य। ४ , 
या बिघुरा बजांगना हो तुम, डनन्‍्मतंदनी समुद्र-हिद्बोर 
पंचवटी की जनइनंदिनी, शब्या, तरुणी-तपश्विनी--- 
सत्यवान की साविश्नी या काल्म-विजयिनी सहागरिनी $] 
विटपों पर, सर-सोपानों पर, पथ पर, पुरइनि-पन्नों पर-- 
जद्दों-तहाँ तुम लिख आई हो, विरह-काव्य अतिशय सुंदर | 
पढ़कर पथिक भूज जाता है--सजनी री! चिल्लाता है + 
सिक्षक-सा बनग्नाम-प्राम को घृक्ष छानता-गाता है । 
कर्यापात कर तुम बचिरा-सीं, सुनती हो अशां ति-संगीत £ 
उसे चिढ़ाकर चल देती हो--करती हो अ्रभिनय झमभिनीत 
ग्रीष्स-काल से ही वसंत झा, तमको गल्ते लगाता है ; 
चुंबन कर नवमुक॒क्ष-मंजरी सादर तुम्दें पिन्हाता दे 
कप्त कंचकी लज्जिता-सी तुम, खींच भूमि पर वक्र लकौर 
सूर्य-मुकुट धारण कर, किस पर रीक रही हो आज अधीर 
आशीर्वाद भाग्य की तुम हो, केशव की कविता-बाला 
वतेमान ऋषि-संन्यासी-दज्न, आज बना ह मतवाला ! 
अनाप्रात-कलिका अल्लब्रेज्नी, अनख-छिन्न नवपन्नव-सी ; 
उपासिनी, अविछ मे ती-सी, नग्न कांति शरदोत्सव-सा ४ 
अनघ-भोग के लिये तम्हारा यहों कौन अधिकारी हद ? 
विधि की चतुर चित्रकारी ह--कश्मीरी फुलवर्री दे !| 
मुक़्धार से सर-मर-मर-कर, भरना भरता जहाँ प्रमत्त 
कनक-वर्ण-सी, वहों ले चला, खींच हमारा उर उन्मत्त 8 
जीवन-अग्नहांत्र मे कवि की कविता फूँकी जाती है ; 
मिज्न स्वम है, किंतु मिल्नन की छाया इमें सताती है, 

“गुल्लाव' हे 





०. 


स्त्रियों के लिये अमूल्य रक्त ! 


हु 
5 
हू 





बिलकुल नवीन पुस्तक 


| [ # 5 छल 
महिला-हितेषिणी 

खत्री-शिक्षा के एक भारी अभाव को दूर करने के क्षिये यद्द पुस्तक तैयार की गईं है । इसमें सुंदरता, क्षज्णा, विनय, 
गंभीरता, सरलता, संतोष, श्रमशीजलवा, म्तता, भ्रतिथि-सेवा, देश-सेवा, खुज़नवा, कतंय्य-ज्ञान ओर सतीत्य भई 
आदि स्त्रियों के गुण पूर्व विक्लासिता, €वेच्छाचारिता, कल्नह, पर-निंदा, अपव्यय आर झमित-ब्यय आदि ख्तियों के 
दोष एवं पति-पत्नी-संबंध ओर उनसे परस्पर अनुराग, स्वच्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, माला 
आर गृद्दिणी के कतंव्य, रसोई बनाना, गार्भेणी स्त्रियों के जानने योग्य बातें, जगजननी ल्क्ष्मार्जा की डक्किया, 
पार्वतीजी का वर्णित स्री धर्म, द्ोपदी ओर सत्यभामा का संवाद, समना और शांडिली का संवाद और स्त्रियों के 
ज्ञान वृद्धि के दिये विविध उपदेशों का उसम संग्रह किया गया है। यह झपूर्व प्ंथ-रत्र छपकर तेयार है । 
इसे शीघ्र मैंगाकर अपनी माताओं, बहनों एवं देवियों को दीजिए । मृल्य १) मात्र | डाक-ख़्े झज्षग । 


फेमेला, नवन्नकिशो+-ऐम / बकजडिफोे ) करालामगंणय स्तातजयः 


महिलाओं के लिये प्यारा डपद्दार ! 
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बेगार 


[ चित्रकार--श्रीयुत मोहनलाल महत्तों ] 
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[ शब्दकार और स्वरकार--स्त्र्गीय प्रोफेसर विश्वंभरसहाय ““व्याकुल” ] 
खमान-फऋपताल 
गीत 

चल्नों री वाहू गास ; 
ढूँढ़ो री काहू धाम। 
कुज-गलिन-बाच 

मिलिंद.. घनश्याम | 
हुए हैं जमुना-तीर : 
ब्याकुल के प्रभु बोर । 
मिलिदे सहज नाहि: 


॥ े 


जनका कृष्ण नाम । 


























स्थायी 
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१९. राद सुरणन आर अ्रकब॒र 


धुरी”' की पूर्ण संख्या ३७ के “विविध 
विषय” में उक्त शीषक का एक 
नोट दिया गया है। उसमें बुंदी- 
दरबार का आह्वान करने के साथ- 
साथ मुझसे भी 'राव सुरजन 
ओर बादशाह अकखर' की संचि 
का फ़ोटो माँगा गया है । लगभग 
दो ढाई वर्ष पूत्रे जोशीजी महा- 
राज न “न गरीप्रचारिणी-पत्रिका' में भी इसी विपय पर 
बहुत विस्तार से लिखा था। मेरी इच्छा हुई था कि मे 
अपने विचार प्रकृ#/ कर जोशीमी मद्दाराज का भ्रम दूर 
करने का प्रयत्न करूँ । इस सवाल को हल्न करने के जय 
मेरी भ्रद्धेय ओकाजी से ल्िखा-पढ़ी भी बहुत हुईं। मैंने 
खाहा कि जोशीजी के प्रश्नों का उत्तर डसी पत्रिका में दे: 
किंतु समाचारपतश्नां म॒ किसी बात का ख्ंडन-मंडन करना 
शक झगड़ा ही मोल लेना रहता है। संभव है, 'श्रीवेकटेश्वर- 
समाचार! के संपादन-फ्राज़् मे मेंने ही एऐस-ऐस अने 
झऋगढ़े भोक्त के लिए होंगे, चाहे में उस ज़माने में प्रसिद्ध 
ऋगडालू गिना जाता रहा होऊेँ; परंतु शरीर की अस्वस्थता 
से इस बार खड़े होने का मेरा साहस नहीं हुआ । यद्दी 
कारणा है कि अपने मित्रों का अनुरोध स्वीकार करने में 
मु आमा-कानी होतो है । किंतु इतना अवश्य है कि अब 
मुझे यह प्रश्न ऐसा स्थरूप पकड़ते दिखल्ल/ई देता हे, 
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जिससे जं शीजी महाराज के स्यायात्षय से बूँदी का इति- 
हास बिक्ञकुल्ञ कूठा अथवा भार्टो को कद्दानी झहरा दिया 
जाय | बस, इसी विचार स मेरे लिये यह आवश्यक है 
कि में हसका स्पष्टीकरण कर दूँ 

जोशीजी महाराज कितने ही इतिहासझ्ञों का हवात्ता 
देशर राव सुरजन पर विश्वासघातकता का अपभियोग 
लगाते हैं। वह लगात है, तो लगान दीजिए । किंतु जिस 
ज़माने की ये बाते हैं, उस वक्र ही राजपृत-रजवाढ़ो भ 
परस्पर की इषा, अ्रपनी प्रशंसा कराकर दूसरों को नीचा 
दिखाने को उस्‍ष्कट इच्छा ओर ऐसे ही अनेक दुर्गंणों से 
भारतवर्ष की इतनी दुदेशा होकर द्विंदू-साम्राज्य के मटिया- 
मेट होन का अवसर आया है | यदि पूसा न होता, तो 
जयपुर में घोज्ञा-जेसी मंगनर-जाति को राणा ओर जोधपुर 
में खबासीन! को रावराजा न क॒द्दा ज्ञाता । एक मेवाढ़ पर 
आक्रमण दे, भार दूसरा बेदी पर; क्योंकि मेवाड़वालते राणा 
क० जाते है, आर बूँदीवाल रावराजा की पदवा स अलं- 
कृत हैं | ऐसी दशा में काई कारण नहीं दिखल। हू देता, 
जिससे नेणसी की ख्यात को वेद-वाक्य मानकर बुदी 
का इतिहास झठा ठहरा दिया जाय । माधुरी के नोट से 
नेशसा को राजपृत-चारण स्वीकार किया गया दे; किंतु 
यदि वह राजपूत था, तो चारण नहीं; ओर चारण था, तो 
राजपूत नहीं ; क्याकि दोनों जातियाँ अलग-अकग है । 
किंतु चारण नेशसी सच्चा था, तो चारण कवि राजा सूर्य- 
स्नजी कूठे क्योंकर साबित हुए, ।जैन्होंने बेदी का इति- 


६० 


हास 'बंश-भासकर' लिखते समय समय-सन्नय पर बुँदी- 
नरेशों को अहुत बरी तरह फटकारा है। 

हपं की बात है कि नेशसी की ख्यात के आधार पर 
जोशीज्ञी महाराज ने अकबर और राव सुरजन का मिद्षना 
ओर झकबर से यह प्रतिज्ञा करा केना कि “मेने उनका 
नमक खा क्षिया है, इसलिये में महाराणा से लड़न म भेजा 
जाऊँगा!', मान क्षिय। है। मुझे जहों तक स्मरण दै, उन्होंने 
€ नागरीप्रचारिणा-पत्मचिका ” में इस बात का उद्चेख 
तक नहीं किया था। अस्तु, जोशीजी महाराज कतिपय 
मुसल्लमान-हातद्ासलेखकों के अथों के आधार पर 
फ्रेसला कर चके हैं कि अकबर और स्रजन के बीच में 
कोई संधि नहीं हुई | उनके ख़याल से बूँढी के सुप्रसिद्ध 
इतिहासलेखरू कवि राजा सूर्यमझ्लणी, कनेल जेम्स टोड 
समद्दोदय आर 'िस्टर बिंसेट स्मिथ आदि, सब सिथ्या- 
वादी हैं । शायद वह यह मानने को भी तयार द्वोंगे कि 
मुसक्षमान-इतिहासलखकों ने मुसज्ञमान-सम्राट्‌ अकबर 
का पक्षपात नहीं किया। उनकी दृष्टि में यदि ऐसा ६ी 
न्याय उचित दिखलाई देता है, तों उनको एक दृष्टि से 
उसी ज़माने का निर्मित 'सुरजन-चरित्र', जो संस्कृत में दे, 
आर बंगाल की एाशिय्राटिक सोसाहटी की खोज से मिद्धा 
है, देख ढेना चाहिए । 

में अवश्य इस बात को स्वीक्वार करता हूँ कि यदि 
डक्क संधि की असक्ष प्रति हों, ओर उसका छाया-चित्र 
प्रकाश में क्ष आया जाय, तो यह प्रश्न सहज में हल 
हो सकता है | जाशंजोी मद्दाराज उक़ सचि का अस्तित्व 
ही नहीं स्वीकार करते, और मु्के ऐसी संधि होने मे 
संदेह नहीं दे । संधि अवश्य हुई थी, ओर उस ज़माने 
तक मोजूद थे, जब बुँदी-नरेश स्वर्गीय महारावराजा 
श्रीवुधसिद्द ती स राज्य न छूटा था। उनके हाथ से यह 
राज्य निकल जाने ओर स्वर्गीय महारावराजा श्रीउस्म्ेद- 
सिज्जी के खास, दस, दंढ, सद द्वारा अपने बाहुबक्ष से 
चर्षा सक सतत उद्योग करके, अपनी ज़िंदगी की कुछ 
पयो ने करके, फिर से राज्य पा लेने के ज़माने 
सके के झनेक वर्षा में, जब इनकी तक्वार, 
इनका हृष्टदेव, इनका घस ही कंवल इनके शरीर की 
रक्षा करमवाला था, यह कथ संभव था कि उक्त संधि- 
पश्न को तावाज़ में मझ्वाकर यह अपने गद्ने में कटकाए 
फिरते, श्रोर वद भी वेवज्ष जोशीजी के न्‍्याग्रालय में 
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इस संधि की सत्यता सिद्ध करने के लिये! बूंदी के 
इतिहास “वंश-भास्कर' को देखन से विदित होता है 
कि वह संधि अन्यान्य अनेक एतिहासिक वस्तुओं के 
साथ कोटेवालों के पास उलो राह। रुत्लाश करन पर 
उत्तर मिल्ला है कि काटवाल हसको स्वीकार नहीं करते । 
कुछ भी हो, उस ज़माने मे कभी जयपुर का आर कभी 
कोटे का बूँदी पर अवश्य अधिकार रहा है, जिस ज़माने 
में इनका राज्य छूटकर इनके वन-वन सटकते ओर सखड़- 
बेरी के फल। से पेट भरने का अवसर झाया था। पुसी 
दुशा में यदि उक्त संषि के फ़ोटो न प्रकाशित किए जा 
सकें, तो जोशाजी महाराज को बूँदी पर डियरी न कर 
देना चाहियु | केवल मुस्लमान-इतिहासलेखकों का 
पक्षपात वसा ही सच्चा है, जैसे उनके ख़याक्ष से चारणों 
की रचना पर मिथ्या प्रशंसा का क्लंक लगाया जा रहा 
है। उनको अधिकार हे--उन-जैस इतिहास-खोजी का 
करतेब्य हे किदस संघि का सत्य मानकर फिर उच्तकी 
तज्ञाश करें; क्योंकि मड़न के लिये खोज करने की प्रवृत्ति 
ओर खंडन के उद्योग में झआकाश-पाताल का-सा अंतर 
हुआ करता है । 

इतिहास-लखन मे पोंचवों सवार बनकर मरा ही कतंव्य 
था कि इसके लिये परिश्रम करने को तयार हो जाता । 
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किंत खेद है, अब यबासी कढ़ी में उबाल आन की आ्राशा 
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नहीं रही । 
लज्जाराम शर्मा 
रु 8] >्( 
२. झानोन्‍्मेष 

जाने किस अव्यक्त शक्ति ने आ, मरे अतर-पट खोल्न ; 
मु दिखाया प्वेराग का वह अभिनय अमभिराम अमाोत्ष | 
था भें कद्दों ? दशा थी कसी ? इसका कुछ न मुऊू था ज्ञान; 
निविड़ अधतम से प्रकाश में लाया मुझे कौन भगवान ? 
में भ्रास्तत्व हीन-ला जग में, पड़ा हुआ था सप्त-समान ; 
मग्त दुःख-सुख मे था, मम के दख स्वम् के पतनोत्थान । 
किंतु हुआ यह लव-निमेष में क्या अद्धुत जादू का खेल 
तड़िहााम-सा अतरिक्ष भे, हुआ दष्टि-दशन का मेल्न ! 
केसे कहूँ कि मे साता था--जाग्रतू भो था नहीं परंतु ५ 
बॉधे हुए दइगेचल भरे थे सजाल माया के संतु। 
पत् विकारों से सब ई! विधि करके थका तुमृत्ष संग्राम ; 
सभी प्रयास ब्रास-मूज्क थे, पतनोन्‍्मुख था में अविराम। 
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शांति ? शांति का पता नहीं था, भरी हुई थी मव में भ्रांति ; 
क्षण-भर में कर गई अ्रचंभा, घह प्रिय मुवतमोहिनी काति। 
सुखद सहादर सभी हो गए, म बन गया साम्य सुर-मूर्ति; 
प्रेम, शांति, आनंद साथ झा मिली स्वतः स्वर्गॉय स्फूति। 
रामनारायण मिश्र 
श्र श्र 
३. हर, गिल्लमा ओर हफ़्त अकर्लाम 

मसलन मशहूर ई कि बहिश्त में हूर आर गिलमा मिलते 
हैं । यदि इस मर्म को कोई जानना चाहें, तो वह इरान 
के वकुंठ में जाये। चहों उसे हू? ( श्रसुर ) ओर रिलमा 
( बबलोनिया के निवासी ), दोनों मिल्लेगे । हूर नाम 
असुरों का है, ओर ग़िलमा वेबिज्ञोनिया के निवासी 
दानव हैं? | स्थाम ( ४५७४६ ), इंलाम ( [7)070 ) ओर 
अदछुर ( 0 ६४पघा) ५१७858प0 ॥,00त ७ ॥7७)७ ) 
में असर ओर रिजञमा ( दानव ) रहते थे। 

इन गिलमाओं का एक प्रख्यात एवं प्राचीन युद्ध 
“य॥6 8.]] ७ प6 ॥॥ं0॥ ? सेहुआ था ( हे 72. 
४७०) 4, क. 853. ) । ४७ एप] का नाम खसबाबा 
( 3 प्रव)48)8 ) “%6 पशु ता द्रव्य था । 
गिलग भी निमरोद का नाम था, जो असर थे । इनका 
राज्य बबिल्लोनिया में था ( ॥.7? ४०. , #. 62; 
डि0०% 0 (4७॥०-५ ) । खमबाबा बृपारूढ थे। 
एक बृपारूद बाय ग्रीस के *' ॥70(9 एप” और एशिया- 
माइनर के टारस भी थे । मिनॉदार मनु ( )७॥९४ ) के 
अवतार बूप रू ( 3 ॥/8॥ &[(॥]/ 30]] ) थे । 
]७प्राथं भी ब्रपारूद ॥॥6 |७]| थे " । इस “बुल” 
श्रार (]॥00 ) (नृसिह ) सिह ने स्थाम, एशिया-माइनर 
आर स्पा्टो आदि से युद्ध किया था । एक श्ृपारूढ़ 
भारतवर्ष के प्रख्यात सूर्यवंशी नरेश विकृक्षिः शशाद के 
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चृधापाप्र8. 


सुमन-संचखय 


देददश 


कर रु 


पुश्र रिपुंजय थे, जो बल पर चढ़कर हूंद की सद्दायताथे 


असुरों से लड़ने गए थे । 

विध्णपुराण में सूर्यवंशी ववस्वत सनु की कथा से इनका 
वृत्तांत सविस्तर दिया है । वृषारूढ़ होने से इनका दूसरा 
नाम कुकुतसथ भा पड़ा था | क्ुकुरस्थ-वात्राचार्य ओर ववस्व्ध- 
मनु के घंशजों में बढ़े प्रख्यात नरेश थ। रिपुंजय के पिता 
शशाद, शश ( सूसा ) ईज्ञाम की राजधानी के राजा थे । 
शशाद मनुवेशी भी थे, झतएब ईरान, ग्रीस ओर एशिया- 
माइनर के वृषारूढ़ खमब।या, मिनॉटार ओर टारस कदा- 
चित शशाद के पुत्र मद्दाराज रिपुंजय द्ठी थे । 

ईरान के हफ़्त अक़ल्तीम प्रख्यात हैं| ये हफ़्त अक्रक्कीम 
ईरानी स्वगे अथवा इंरान के सात खंड थे । यथा-- 

[3 ७१ , (6 €ंआतालेल तासापेलते (06 सिषटटवेंत्ता 
॥0० ५४०७ हू] 0ध१५, गवा७)५, ()) #&म) ९७७ 
# ७ वचक 3). बाते (२) किलीपरयाज्ञा।,.. 
॥0॥प्ाते ( प्रजनमाटर ) कि|ञॉफिनयीयातेपत ( हफ्त-हिदु ) 
बा ॥00 का ]वए 40 (0 वर्ण, शतावे (4) कक 
((0५) 3) ६७ए॥7- रिव्ाव [6 (0 छ90॥) (0) 4करष्ठॉऐ४& 
(६ ७) बातें (7) एं॥लात (ता) 0 विछ ैल्शा 

(][4.)7 ७॥ 6७8, ४०७) ॥, (0. 40). 

इसी विभाग की पोराणिक कथा इंद्र शोर दिति के 
गर्भ खंडों की है । दिति ने मित्र ( इंद्र ) के मारने के लिये 
एक पुत्र की श्राकांक्षा से गर्भ धारण किया । मिश्र ने 
गर्भ के ७ टुकड़े कर डाले । दिति ओर मिन्न ने इन गर्भ- 
खड़ों को मरुत्‌ बना दिया। इस रूपक-कथा का पति- 
हापिक भाग यद्द है कि दिति के वंशज अधुरों का बल 
बढ़ते देख इंद्र ने उनके संयुक्र-राज्य (ईरान ) के ७ टुकड़े 
करके असुरों के संयुक्र बल को ७ प्रदेशों में विभाजित 
कर दिया था। 

मरुठणा की सचिस्तर कथा “१60 छजंग्रतेंह 
एड” अध्याय में है । मरुदणों की उत्पत्ति की कथा 
वाल्मीकीय रामायण में दी है । इन्हीं ७ खड़ा के प्रार्चान 
नाम ( $ ) आयो नास वायजो ( स्वर्ग भूमि ), (२) 
सुगदा, (३ ) मरु ( सव ), (४ ) बखची ( बकख़ ), 
(२ ) निशा ( दरागज ), (६ ) हरयू ( द्विरात ) और 
(७ ) वक़्त ( काबुल ) है 

धरा ठ०प ्कराफुलीर्प वीर था ॥घाफ (0 0॥0:6 


46 87795077७] और) 7०, 
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ड$092दी979 भापे दिदाह809. 4,00घ58 पं४0ए6 शि0श 
॥0. ऊषोतवा (फऐडोशोडा),.. ॥फ0ण कैशोंधशी क्र 
छा०लशस्तेस्व॑ 0 वाबा॥ (ीक्राषाए्रप्ड),. नकि0:फए 
(मर छत एश्लाप्हारंप्त (ैशीफए), 6 शाह रण्प 
पएडाणाड बीक्षतठेशड़  घलाह क्‍ल्एीालते ॥ (6 १७ई०- 
#॥9985 ती हीह गा 7000॥. 


इंशान के सात खंडों मे विभाजित ड्ोने की कथा 
बातमीकीय रामायण की इंद, दिति झोर मरुठ्र॒णों की 
कथा के समान है । इसमें झयों के आदि-आागमन की कथा 
नहीं दे | यह घटना तो आारयों के भारतयर्ष में आ जाने के 
बहुत पांछे की है। 
चोधरी घनराजसिंह 
> भ८ > 
४. मखझ की भाउना 
प्रभु हैं शरद-मयंक दयासय, मे अकोर हूँ: 
जीवन धन घन श्याम आप, में दीन मोर हूँ । 
विकृच नील अरविंद आप, में भी मधुकर हूँ ; 
हैं गुश-गण-आधार आप, में दोषाकर हूँ। 
में हूँ जल-कण क्षद्र, प्रभो, बारीश आप है; 
में हूँ अनुचर तुच्छ, ओर जगदीश आप हैं। 
मक्यानिल हैं प्रमो, और में सुमन-कली हैँ : 
निश्छज्ञ हो तम नाथ, किंतु में धुृत--छुली हूँ । 
में हैँ सारा एक, आप विस्तीणं गगन: 
में हूँ एक विहंग, आप प्रभु नंदन-बन हें । 
शरणागत-प्रतिपात्ष आप, म शरण पढ़ा हूँ ; 
कौरेए मम डद्धार नाथ, पापिष्ठ बढ़ा हूँ। 
विना आपके नहीं कहीं निस्तार हमारा; 
र्‌इ सकता क्‍या कभी बनज़ वन से भी न्यारा ? 
हैं बितामणि चारु आप, में दीन अकिंचन ; 
मुझू निद्धंन के किये श्राप ही हैं केवल धन । 
निज भक्तों के लिये आप प्रभु परम सद्टाथक + 
हैं करुणा की मूर्ति ओर चारों फल्नदायक। 
नित्य निरंतर रहे द्दय में वास आपका ; 
कभी कृपथ पर घरे न पग यद्द दास आपका। 
सणिराम गुप्त “भुव ” 
श्र + ५८ 
५. प्रयाग के किल्ले की'लाट' के शिक्षा-लख के अनुवाद में त्रुटियों 
माधुरी की पूर्ण संख्या २५ मे “प्रयाग के क्रिल्ले की 
ख्वाट का /शिला-लख -नामक एक केख छुपा था। उसमें 


शिक्षा-लेख की नक़त्ल नागराक्षरों में सानुनाद दी गई 
है। ठस नक़ल् के एक अ्रश-विशेष पर हमारा नज्ञ निबे- 
दन है। वह अंश यों है-- 

कीसक्यकमद्देन्व्॒माहाकान्तारकब्या प्राजको क्ष क मन्‍्त्रराज- 
पेहपुरकमद्देन्द्रगिरिकोहश्कस्वामिद्त्तर्रंडपद्चकद्सनक | झके- 
यविध्यागोपालसुक्रकनी ज्ञरा जयेंगे यक दृश्तिव मेप! लक्ष को प्रसेन- 
देवराष्ट्ककुबरकोस्थक्षपुरकधन जयप्रभ्ट तिसथ्च दक्षिया पथराज- 
अहणमोक्षानुअहजनितप्रतापान्मिश्र पाह।भाग्यम्‌ ( मूत्र लेख 
की पंक्षियों १६-२० ) 

इन पंक्िियों का जो भाषानवाद उक्त लख में दिया 
गया है, उसे भी हम डद्धत किए देते दैं--- 

ओर जिसका मद्दाभाग्य कोशक्ञक, महेंद्र महाकांताररू, 
व्याघ्रराज, मंत्रराज पेछपुरक, मद्देद्वगिरि, को ट्रक, स्वामि- 
दत्त, एरंडपल्धक, दुमनकांचयक, दविष्णागोप ओर मक़क, 
नीत्वराज, वेगेयक हस्तिवम, पात्रकक, उग्नसन, देवराष्टुक 
कुवेर, कौस्थलपुरक, घनजय आदि सारे दक्षिण के राजो 
के राज्य-प्रदण ओर मोक्ष के अनुग्रद्द से उत्पक्न हुए प्रताप 
के साथ |मेद्षा हुआ था । 

हस अंश का संबंध दक्षिण भारत' से है श्रार 'दक्षिणा- 
पथ' के देशो या राज्पो झोर घहों के राजे के नामाझेख 
से इसका ऐतिदासिक मदत््व आर भी बढ गया है । हम 
नीचे उन देशों के नाम क्रमानुसार जिखते दे -- 

१. कॉसल्यक्र (कोसल-इश के राजा) महेद्रः कोसल, 
दाक्षिण-कोसल 
या महाकासल 
(बतंमान नाम 
छुत्ती सगद ) 

२. मद्दाकांतारक ( मद्दाकांतार के राजा ) ज्याप्रराज; 
महाकांतार 

३. कोरलक. (कोरल ,, » ) मेत्राज 

४. पष्ठपुरक (पिष्पुर + » ) महेद्द 

४. गिरिकोहुरक (गिरिकोट्टर ,, ,, ) स्वामिदत्त 

६. एरंडपन्ञ क्र (एरंडपतन्ञ १9. 95 ) दमन 

७. कांचकेय. (रांची, » ) विष्यागोप 

८. अवमुक्रक # (अबमुक्त » » ) नीलराज 

£ वैंगेयक  (बेंगी » ७» )इस्तिवस 


७ माधुरी, पृष्ठ ३६२ ( पूर्ण सख्या २७) में 'अवमुक्त'- 
देश का नाम ही नहीं दिया गया ।--केखक 
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( पाक्षक देश के राजा ) डग्नसन 


१०. पालक 
११. वेवराष्ट्रक७ (देवराष्ट्र ५ ») कुंबर 
१२. कोस्थज़्पुरक ( कुस्थक्षपुर ,,  » ) घनंजय 


इनमें से “वैष्पुरक-महेंद्गगिरि-को टूरक-स्वासिदस"” 
का अथे करने में “शि्षा-क्षेल्र' विषयक आदि-लखक की 
झुटि पर किसी का ध्यान गया न था, ऐसा जान पढ़ता 
है। हम कट्ट सकते हैं कि यदि मूखत-केख के पाठ पर 
समुचित विचार किया गया होता, तो अधे-विषयक यह 
श्रुटे न रह पाती । 

प्रासेद् पुरातरवज्ञ श्रीमान्‌ राखाज्दास बनर्जी एस्‌०ए० 
अपने “प्राचीन मुद्र।#-नामक बेगल्ला-ग्रंथ में लिखते हैं--- 

“तिनि ( समुद्रगस्त ) तोहार राजधानी पाटक्षिपृन्न 
इडते यात्रा कारेया मगधथ ओ ओझोविष्यार मध्यवर्तों वनमय 
प्रदेशर दुई जन राजा के पराजित करियाछित्षन | एड 
दुईं जनेर मध्ये प्रथम दक्षिण कोशबराज मह्देद श्रो द्विताय 
सहाकांतार वा भीषण चनेर अधिपति व्याप्नराज, हृहार 
परे तिनि कोरल देशेर अधिपति मेंठ राजा के पराजित 
करिया कलिंगदेशेर पुरातन राजघानी पिछ्ठटपूर ( आधु- 
निक पिटिपुरम्‌ ) महेँद़्गिरि ओ कोइर-दुर्ग श्रिधिकार करि- 
याह्िलन । को हुर ओ (पिछ्पुरर अ्धिपत्ति स्वामिदत्त, एरंड- 
पह्चराज, दमन, कांचि-नगराधिपति विष्णगोप, अवमृक्रराज 
नक्षिराज, वेंगि-नगराजिपति हस्तिवमों, पलकराज उग्नमसेन, 
देवराष्ट्रर अधिपति कुबेर एवं कुस्थन्नपुरराज घनंज्ञय प्रभ्ति 
दक्षिणापथेर राजगण समुद्रगतप्तकसुंक पराजित हडया- 
छिल्लेन ।'? 

राखाल्न बायू के लेख से जान पढ़ता है कि कोर 
ओर पिश्पुर के अ्रधिपति स्वराभिदत्त थे। हिंदी-अनुवाद 
तथा बेंगला-लेखांश में दोनों जगह एक ही अककर की त्र: 
है। एक मित्र से हमने इसकी चर्चा की, तो उन्होंने कह्टा-- 

“ पएफाक काडधोच्त 8 कुलव[ड तेपह 60 पेल्कूलापैआ€& 
प्रकृठा। साेकावताड, छाए ३300 7७छिपाए क्‍0 0 
0ापज्ञातो एड 

सालूस पढ़ता है, डॉक्टर जे० एफ्‌० फ़्लीट-कृत 
# (एफ 8 47807 9(087-नामक पुस्तक पर अब- 
बाबत रहने से ही ये श्रुटियों परवर्तो लखकों के खखों 
में रह गई हैं । 

शी 


* इस अध के हिंदी-श्रन॒बाद में मी दे द्वी दोष हैं, जो मूल में हैं । 


खुमन-संचय 


द्द्रे 


शिक्षा-जेखों के संबंध में एुक संगझह की सामग्री 
एकन्र करते समय मेरा ध्यान “पेहपुरकमहंद” ओर 
“ग्रिरिकौ टूरक स्थामिदत्त'' की ओर गया था, और मैंने 
अपनी झल्प मति के अनुसार उसका संशोधन ऊपर 
किखे ढंग से किया था। अमी द्वाल में मुझे एक फेंक 
विद्वानू की लिखी हुई पृस्तक का अंगरेज़ी-अनुवाद 
पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ । पुर स्थान पर वह 


लू 


लिखते 
“» ("7 कत गीउ॥ कक ॥6 का 


[क/अते। ह(0 । वाए0॥वएल्‍ते ॥) ॥॥6 शाह कौ एि। 


बी 
हु ननाननमम 


8]0१५ 
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पीएनशतव. रतोी[[॥) 
फैतज्नीशापे)क छा वाजीा।आ]रत शाप निलातैता। ४ 
(्र। रिया घातक, विका व 40 59५, 6 एक 0६ 
॥५ 0) ६॥७ ॥॥|॥)]] 
[छा'6 ॥0 १७एवलए गा 6 7509]0॥ 0 []6 णी। 
हता॥७ते ॥/(#॥तत3 0 (7॥। 


(7 59 600७0 विरजछा ४ छा 6 ])6९०मस0 7 


0७/0॥/ 6, ७ ]१७॥॥ पुणछल 6 ॥५ (60५५ 


॥ए (६ न0त99०७,॥-- )॥)॥ ०] ) 

माधुरी के लेख मे “विष्णगापाल मुक्रक नोलराज' 
छपा है; पर अनुवाद में दव॑ “विष्यागाप और मुक्तक 
नीलराज़ ।” यह त्रुटि कपोज्ीटरो की असावधानी से 
रह गई होगा । विष्णागाप तथा अचमुक्त कनी क्राज, चह्दी 
शुद्ध पाठ ज्ञात होता है । 

हिंदी-अ्नुवाद भ मंत्रराज ( या बंगला मेण्टराज ) के 
आगे “कोरल्क'-शब्द छूट गया है । 

अनेक इतिहासज्ञ का मत है कि समृद्रगुप्त ने आयावते 
या उत्तरापथ के राजों पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात 
'दक्षिणापथ!' के राजी पर चढ़ाई की । यही मत राखाल बाबू 
ने अपने 'प्राचोन मुद्रा'-नामझ ग्रथ में प्रकट किया ह । 
पर फ्रेच विद्वान का कट्टना है कि समृद्रगुप्त के प्रशाग- 
वाले शिला-लख के वर्सान-क्रम पर ध्यान देने स यह 
जान पड़ता है कि दक्षिणापथ पर समृद्र॒ग॒प्त को चढ़ाई 
पहले हुई थी-- 

«६ ए ४7॥6७॥ . ७॥)॥) ।७।६ ६७५ 9 /४,)॥४६- 
पी0छ (ाएशि लाते छा। जज एताव]॥॥980॥ ॥॥ [| 
भ6३ 0 6 (िव26५ (0७ नतचि।ए विता। (व 
(6 90७९९ ७), भशते 00 ॥॥6 व४॥ छाफेएतें ॥फ्ता। 
300 # 7 ० ध/ 
प्राइटईफ्ञजा बफाल्‍्पौर ता िछ लाचाल्वैीएणा पट्रपगाउ( 


00१€एव३, (60. गति 


ऋद्छ 


पवाह रन णी जिटपतिताणशी- फशणर हल्का 
वी. हलवा आड़ ती९ए कैशए्रड 
एफ एाशवछ,..] ५ कार कैवाँ विद गा श्र गछड 
जीप ही७ एणाजणए्राएकं तपेरा' 
बैताछ ता णीुए०॥ (7 (॥0० रडए0फपै॥धणा ॥0 ९ 
जता 0. विएल कक ७ #९टपाग)गए छा [७6 


70727, व॥छगां; 330 07 30 . ॥) हे 


] शा जीएाल- 


शिक्ष-स्ख में वर्शित नीच लिखे देशों के स्थिति- 
निर्णय में भी नवीन शोध से परिवत्तन किया गया है । 
यथा--- 

कोहूर देश ( ज़िला कोयंबद्र का ) पोक्काची, ओर 
पत्चषक देश प!लघाट माने गए थे | पर ये सब-के-सब 
दुश डड्टीसा ओर गंज्ञाम के आसपास ही थे; एरंडपत्ष 
गंजाम-ज़िके में है, और देवराष्ट्र बिज़गापटम-ज़्िक्के में । 
कोट्टर गंजाम-ज़िल्ले का कोथूर या कोदर है, भार पलक्क- 
देश कृष्णा-नदी के दक्षिण में था, जिसका उल्लेख 
पन्चव-ताम्रपत्र (०. 0 2, 5. 9050, 7. 29) मे दे । 

इस संबंध मे श्रीयुत (४, 3०प४७७॥-72प#८पां) 
'ज्िखते हँ--- 


/]॥७ 40% 9ग्रवे ॥50१]गत07 वेंतह₹$ ॥0॥ ७७ 8] 


>)008६ ता ६िए०७।, 09090)॥॥, |?७] ५2॥॥4, लाते) त- 
(॥7), (0७38 ७), /५ 407) ॥॥ ६) व)॥त।'४)। ७॥0 
अंकिता" है] (॥७ कियएपेताा५ वारवात( ते 
कि 0 वाजए७।व]छा) त।ए७ क्यों पव तत [॥90 फिक्फ्न 


(/0०७ रा ॥॥0 ०0 0 व॥ बुत ७४छ९प्रावणा ४०5 
>ज ली) (०0वें ॥0 ॥5 (पिन) (0४ 
एक इतिददास-प्रेमी 
> हि य र 
६. जापान में शिक्ता 

जापान में ।नम्न लिखित प्रकार की पाठशाद्वाएँ तथा 
स्कुब हैं-- 

प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्क्रल, हवाई गले-स्कूल, 
कर्माशियल् स्कूल, सप्लोमेंटरी कम्शियल स्कूल, हाई स्कुत्ष, 
युनिवर्सिटी, एकाडेमीज़, कमर्शियज्ञ कॉलेज, नासंत्न 
स्टृल, डाई नामेल स्कूल, गजे-नामंत् सकृक्, टेनिंग- 
स्कूल, कमशियल टोनेंग टीचस-स्कूल, टी चसं-टानिंग-स्कूल 
ओर किंडगॉर्टेन, अंघों के स्कूल, गूंगें। ओर बहनों के 
स्कूल तथा दूसरे प्रकार के अन्यान्य रुकूलल, जो विशेष 
प्रकार की शिक्षा के किये हैं। 


माधुरी 
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जापान की शिक्षा-संबंधी सूची माचे, सू 4६२२ 
ईंसवी में इस धकार थीं-._., 


स्कूल संख्या विद्यार्थी 
प्राइमरी स्कूक र*रै,९६२ ८म८,७२,००६ 
मिड्िल्ल स्कूल इेमश.. $,१9,४४३ 
हाई गले स्कूल डेप १,७६,७४६ 
कमशियज्ञ स्कूल ६६२ १,४६,६७० 
सप्नीमदरी कमर्शियल्ञ सकृल्ष १४,८३६ १,६२,१३२ 
ट्टाई स्कूल १७ १०,१३२ 
यूनिवर्सिटी १८ २६,२०८ 
एकाडमोज़ ७७ ४१,७४२ 
कमर्शियल काॉसज ३१ ३०,४६१ 
नामल स्कूल ६४ २८,६३२ 
हायर नासंत्ञ स्कूल २ १, ३७४ 
गक्ष-हायर नामंत्न स्कूल २ ८०१ 
स्पेशल टोचर्-टानेंग स्कूल १ २०० 
कमर्शियक्ञष टाचसे-टुनिंग स्कूल. ४७ श्ष्ट्८ 
सक्लीमेटरो क्मशियल्ञष टीचस-टोनेंग १८ ४२१ 
अंधे, गूंगे आर बदरों के स्कूल. ७४ ४,१४८ 
झन्य सकल १,६०६. २,२४ ४४६ 





जोड़ ४४,३०२ १,०७,३८,२६७ 
उपयुक्त सची में क्रिंडगोटेंन की सूचो नहीं दी गई। 
अन्य स्कूलों का श्र्थ भिश्न-भिन्न प्रकार के स्क॒ल्ो से 
है, जनम सरकारी नियमार्पनयमों का पाक्षत नहीं 
किया जाता । 
वहा क़ानूनो भे अनेक बार उलट-फर हुए। अत में 
झनिवाये-शिक्षा का नियम बना । इस नियम को लक्ष्य 
में रखकर ६ से १४ वर्ष तक के लड़के स्कूल के योग्य समझे 
जाने लगे, ओआर उनके मा-बापा या अभिभावकों का यह 
प्रधान कतेच्य हो गया कि वे अपने सड़कों को म्युनि- 
सिपक्ष, टाउन या झ्ास्थ पाठशाला तथा ओर किसी स्कूल 
में अवश्य भेजें, प्॒व तब त्तक डन्‍्हें स्कृक्ष से न हृटाथे, 
जब तक वे थीा० ए० पास न कर हें | हाँ, जिन ज़्ठढकी का 
स्वास्थ्य बिलकुक्ष अच्छा न हों, या जिनके अभिभाषक 
किसी विशेष कारश-वश अपने लड़कों को स्कूछ न भेज 
सकते हों, उन्हे रिहाई मी मिल्ल जाने बागी। 
डसी क़ानन की एक शाखस्त्रा यह भी ह कि असि- 
भाषकों का विना पूरा अमाशपत्र दिखाए लड़के पढ़ने से 








मार्गशीष, २०२ तु० खं० ] . 
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सन्‌ | रुकूल मे प्रवेशयोग्य | सकल मे भेज गए ! स्कूल नहों भेजे गए | कुल कड़क म स्कूल भेजे जानेवाले 
लड़कों की संख्या | लड़कों की औसत संख्या 
१६२२ 8०,८३,४७७ $०,०८,०३३६ | ज,०श८ | ६६,०१७ 


अल्वग नहीं रक्‍ले जा सकते । हाल में जो क़ानून बना है, 
डसक अनसार स्कूल में प्रवेशन्योग्य अवस्था के लड़की 
को किसी कारख़ान में काम भी नहीं मिल सकता । 
स्कूल में पढ़ने योग्य उम्र क॑ कड़की को उपस्थिति इस 
समय प्रतिशत ६६ रहने क्षगी है, जेसा इस सूची से 
भर्षी मति मालम द्ोगा-- 
, उन लड़के तथ। लड़कियक्की औसत संख्या, जो स्कूल 
में भेज गए, निम्न-लिखित है-- 
सन्‌ छ्ड़के लड़कियों 
१६२२ ६8 «३ प्रतिशत ६६००३ प्रातिशत 
ऊपर की सूची से स्पष्ट विद्त ड्वोता है कि स्कूल 
भेजे जानेव!।ले लड़के तथा क्ड़कियों की संख्या में नाम- 
मात्र का अंतर है । लड़को की संख्या लड़कियों से कुछ 
ही अधिक है।थोदे दिन पहले पूर्वी देशो! में स्नी- 
शिक्षा के विरोधियों की कमी न थी ; किंतु अब धीरे- 
घीरे खी-शक्षा को देश के उद्धार, जाति के उत्थान तथा 
समाज के कल्याख का द्वेतु समककर श्रधिकाधिक महत्त्व 
दिया जाने लगा है + 
गोपीनाथ वर्मा 
मद म्५ हर 
७. प्रेम 
रूप-रस की वीणा के तार, 
लाज की नोका के पतवार ; 
दीन-दुखियों के प्राणाधार , 
ब्यथित के एक-मराश्न आधार । 
पुष्प के सोरभ-घन की जोत , 
अपर करुणा के जीवन-स्रोत 
मुद्ित हो गाते कार-कपोत , 
चमकता दै तुमसे ख्ोत 
कृष्ण की वेशी को प्रिय तान , 
ओर डनके वे प्यारे गान; 
प्रकृति के सोरभमय उद्यान , 
तुम्दीं से पाते छुटा मद्दान ? 
मुदित विद्युत्‌ के प्यारें दास, 
त्रसित चातक के दे उदल्बास 


कक 


$ह्क 





सत्य. के एक-मान्न विश्वास , 
तुम्दारी ही तो है आभास । 
योग की यक्लि, मुक्ति के द्वार , 
पुण्य-फल्न के हे प्राकृत हार; 
सोम की खुधा--सुधा की धार , 
ञ्रि के अधकार-आधार | 
दया के संघ, दीन की आह , 
तम्ह्ठीं हो प्रिय चकोर को चाह : 
दिखाते विक्षिप्ता को राह , 
तुम्हीं करते उनका नियाह। 
मयूरों के प्यारे घनश्याम , 
बविरह की क्रीडा के उपचाम : 
तुम्हारा हू दिगंत में नाम, 

ते हो तम् विश्राम ”' 
इघर कर दो कझुणा की कोर , 
पड़ी है ढौली मेरी डोर; 
इसे भी ला बंधन मे जोर , 
ला आऊं श्रनंत को ओर। 
राममनोहर | बचपूरिय। “सम्राट” 
भ< >< ५ 
<. सुलेमान के वचनामुत 
१-पऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को याद रख, और भरे 
उपदेशों को हृदय में स्थान दे। मेरे विचारों को ऑग्द 
की पुतक्ञा बना, उनको अपनी डेंगल्षियों पर बच, भ्रार 
हृदय-पट पर क्लिख । दानाहे से कदट--तू मेरी बहन है; 
ओर न्याय को जान से प्यारा सम के । इसी में तेरा भल्वा है । 
२--परमात्मा का भय बुद्धिमत्ता का श्रीगणेश है , 
परतु जो मूख्ख हें, वे बुद्धि को तुच्छ समभते दें । 
इ--अपन समस्त हृदय से अपने परमात्मा पर 
विश्वास रख, ओर अपने बल पर अभिमान न कर | 
अपने पथ में प्रभु को याद रख, झोर उसकी नेक से 


हर 
पर न हटा । 


४--शर्ठों के घर पर परमात्मा का क्रोध मैंडलाता है: 
पर जो सजन हैं, उनकी पीठ पर वह दया का हाथ 
रखता है । 
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४--जो दिल्ल के खोटे हैं, उनकी संगति से बच ; 
क्योंकि वे पाप का भोजन पाते और अंबर की मदिरा 
पीते हैं । पर जो सस्पुरुष हैं, उनका मार्ग सूर्य के समान 
अकाशमान है । 

६--पापी के पाप दी उसे पकड़ लेंगे, ओर वह अपनी 
ही रस्सियों से जुदा जायमा । वह दुःख की सोत मरेगा, 
ओर झविद्या के घोर अँधरे भें भटकता फिरेगा। 

७--ऐ सुस्त आदमी, चौंटी के पास जा--उप्की 
गति देख, ओर झपनी झाँखें खोल । उसका कोई राजा 
नहीं ; पर फिर भी वह अपने लिये ज़ख़ीरा एकन्न करती 
है, कुसमय के संकट के किये पहले से प्रबंध करती द्दे। 
होश में भा, ओर परिश्रम एवं पुरुषार्थ के क्षेत्र में 
आमे पैर बढ़ा ; नहीं तो तेरी तंगदस्ती रात के यात्री के 
समान झा पहुँचेगी, झोर तेरा दुःख तुक पर भयानक रोग 
की तरह धाया बोल देगा । 

८--ऊँची आँखों से, कूठी जीभ से, उन हाथों से, जो 
पाप करते हैं, उन दिल्लों से, जिनमें बरे विचार बसे हैं, 
ओर उन पैरों से, जो पाप के पथ पर दोड़ते हैं, परमात्मा 
घयणा करता है । 

इ--सुपृश्न अपने पिता के हृदय की प्रसच्नता है; परंतु 
कुपृन्र अपने परिवार की काक्षिमा ! 

प१०--मब अमिमान आता है, तो संकट को भी अपने 
साथ लाता है । 

११--जहाँ नीति का अभाव है, वहाँ घत, संपत्ति ओर 
झमम कभी नहीं आते । 

१२--पराई ज्लमानत देना भोर अपने को मूर्ख 
मानना, दोनों बराबर हैं । 

१३६--नेक औरत अपने पति के किये स्वर्य-मुकुट हे, 
पर कुटिज्ञा भयंकर विषधर से भी मयागढ है । 

३४--मूख्य॑ का क्रोध एकदम प्रकट हो जाता है। 
बुद्धिमान्‌ बढ है, जो समय की चाज्ञ देखे, झोर अपने 
भाष को छिपा सके । 

१४--मखे का हृदय डसकी जीस पर होता है ; पर 
बुढिमान्‌ की ज्षीम उसके हृदय में रहकी है । 

१६--जो झपनी सेसान को ताड़ना नहीं देता, बह 
डसके भविष्य को ख़राब करता है । 

१७--राजा की इच्छा परमात्मा के हाथ में है-- 
वह जिधर चाहता है, मुका देता दे । 


माधुरी 
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१८--कंस्ध का घमंड न कर । कोन जानता है, कक 
क्या हो जायगा ? 

१8--पाषाण भी भारी है, ओर रेश भी; परंतु मूर्ख का 
निष्फल क्रोध इन दोनों से भी भारी है । 

२०--वह नरमी, जो प्रकट हो जाय, 8स प्रीति से 
अच्छी है, जो हृदय के तत्ले रहे । 

२१>तीन वस्तुओं सर पृथ्वी काँप उठती हे--दास के 
शासन से, मूख्े की संपत्ति से ओर कुलक्षणा नारी के 
वियाह से । 

२२--संसार में चार तुच्छ जीव हैं, ओ बड़े सयाने 
हैं--पक तो चींटे, जो छोटे हैं ; पर कुसमय का ध्यान 
रखते हैं | दूसरे ख़रगोश, जो अ्रपद्दाय हैं ; पर पत्थरों 
में अपना घर बनाते हैं। तीसरे रिड्रुं, जिनका कोई राजा 
नहीं ; पर सीधे चक्॒ते हैं।चोथी मकदी, जो निर्यत्न 
है, मगर अपने हाथ से किसी वस्तु को पकइती है । 

२३--तीन वस्वुएँ ऐसी हैं, जिनकी क्षघा कभी शांत 
नहीं होती: भ्रस्युत चार हैं, जो कभी 'बल? नहीं कहती--- 
एक श्मशान-भूमि, दूसरी बॉक ख््री, तीसरा समुद्र और 
चौथी आग । 

२४--बढ़ा बनने की आमभिल्ञ!/वा है, तो श्रपनेश्रापको 
छोटा जान | 

२६-योवन धोखा हैं, ओर सोंदर्य मर जानेवाला 
है; परंत सतीरव एक प्रेस्ी वस्तु है, जो कभी नष्ट 
नहीं होती । 

२६--जो आदमी किसी मूर्ख के द्वाथ सदेसा भजता 


है, वह अपने घर से धन देकर अपनी ही हानि ख़री- 


दता है । 

२७--नेकी करने से पहले एक बार भी न सोच ; पर 
बुराई करने से पहले सौ बार सोच । नेकी का झवसर 
कभी-कभी आता है, ज्ोफेन बुराई करना हर समय तेरे 
हाथ में है । 

रम--मीठा खाना अच्छा दे । इससे मैँह मीठा 
होता दे । परंतु अपने मुँह को भीठा बनांना उससे भी 
श्रच्द्ठा है : क्‍योंकि इससे दूसरों को भछ मिज्षता है । 

२६ --संग्राम के सिये घोड़ा तैश्वर करना हमारे वश 
में हे; परंतु विजय-पराजक को परमात्मा ने अपने 
अरधान रक्‍्खा है। 

३०--कलइ का प्रारंभ एागी का बॉल टूटने के सदश 
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है। इसे पहले रोक के, तो रुक जायगा ; फिर बाद में 
हाथ न झावेगा । 

६१--वह झादसी कैसा सोभाग्यशात्ती है, जिसने 
बुद्धि भ्राप्त कर क्ली है। उसका व्यवहार खोने-चोँदी 
के ब्यचद्वार खे कहीं बढ़कर है। जिन पदार्थों की 
मनुष्य इच्छा कर सकता है, वे उसे प्राप्त हो जाते हें । 
उसके एक हाथ में दीषांयु रहती है, दूसरे द्वाथ में 
मान-मर्यादा । उसकी राहें प्रेम, आनंद ओर प्रसन्नता 
की राहें बन जाती हैं, ओर सफल्नता देवी उसे विजय 
के पुष्प-दार पहनाती है । 

३६२- संसार में कोई वस्तु नवीन नहीं । 

३३--मैंने स्यायाक्षय में अन्याय भर देव-मंदिरों में 
असत्य देखा ; और मुझे विश्वास हो गया कि किसी पर 
विश्वास करना बढ़े साइस का काम है । 

४७४--जिस आदमी की इंद्वेयोँ वश में नहीं, वह 
ऐसा मकान है, जिसकी दीवाज़ें गिर चुकी हैं । 

३५--एक द्वद्यद्वावक दृश्य मेंने जगत्‌ में यह देखा 
है कि पाप तो राजलिंहासन पर बैठकर शासन करता है, 
ओर पुण्य डसके सम्मुख सिर मुकाता है ! 

३६--दुराचारिणी स्री का सोंदये ऐसा ही है, जेसे 
अपविश्न कुतिया को कोई अमूल्य भराभूषण पहना दे । 

३७--संकट के दिनों में अपने मित्ननेवाल्धों से दूर 
रह | डस समय वे तुर्के कदापि न पहचानेंगे। 

इ८--सच्चा मित्र मिक्ष जाना परम सौभाग्य है । 

३६६--जिस समय तू दाकिम के साथ भोजन करने 
छग्े, ठउख समय यह बात दिल से न भुज्ञा कि तू किसके 
साथ बैठा है । 

४०-- बहुत पढ़ना मनुष्य को थक्रा देता है। आओ, 
तरव की बात कह्टें--परमास्मा से ढरो, और जीवित रहो। 

सुदर्शन 
| भ< रद 
०... झल्भाव 
(१) 

देखो बहू, मेरी बात मानो । भाज मुहर॑ंम का आख़री 
दिन है। चलकर एक बार तो बद्नी साहब से दुशआा 
क्षे ज्ञो । उनका अगर हुक्म हो गया, तो ज़रूर तुम्दारी 
मुराद पूरी होगी। वह बढ़े भारी ओकषिया है। इसी मौक़े 
पर पिछुले सात कितने ही क्लोग डन$ पास गए, 


सुमन-संखय 


दद्ऊ 


ओऔर जिन्होंने सचे दिल्न से आरज्‌ की | जिनको दुआ 
मिश्ष गईं, उनकी मुराद पूरी हो गई । 

रामकक्षी ने उदास होकर उत्तर दिया - तुम्द्वारे दादाजी 
मारने, तब न । बह तो ताज़िया, वत्ली था परचरम 
की बात सुनकर आग-ब्रबूला हो जाते हैं । कहते हैं, 
परमेश्वर में मन लगाओ ; वही सबका जन्मदाता है। 
इन वाहियात बातें से कुछ हो ता-जाता नहीं । 

गुल्शशन ने कानों पर हाथ रखऊझर कदहा--या अल्लाह ! 
दादा के ऐसे ख़याल ? वल्ली साहय की करामात को 
कोन नहीं जानता ? बढ़ें-बढ़े से-साहकार उनकी सवारी 
के साथ दोढ़े-दोढ़े फिते और इबादत करते-झरते 
हैरान हो जाते हैं । तब कहीं उनकी मेहर की नज़र हो 
गड्ढे, तो हो गई; नहीं तो सकडढ़ों दूर-दूर से आते और 
धक्के खाया करते हैं । 

रामकक्ी--भच्छा गुलशन, मेंने सना है कि जिस 
सवारी मे कुछ भी वक्बी साहब का अंश झा जाता है, 
वह सवारी ओर उसके साथ के ल्लोग तेज़-से-सेज़ जलती 
हुई झच से निकल जाते हैं--उनको ज़रा भी श्रौँच नहीं 
बगती | ऐसा मालूम पढ़ता है, मानो बफ़् का फ़शे 
बिछ्छा दो । क्या यह दरअसल सच है ? 

गुक्शशन--सच क्‍यों नहीं है! अभी में ह पिछल्ल 
साक्ष कोरद्ापुर में अपनी आँखों देख आई हूँ। और, मैंने 
ही क्यों, हज़ारों ने देखा है । उस सात काशी की श्रम्मा 
जब तीरथ करने गईं, तो मुझे भी अपने साथ ब्थे 
गई थीं । वह रास्ते में मुहरंम पढ़ा था | तब सब लोगों 
ने घवारी को जलती आग में से निकल्लन की कोन 
कहे, घंटों उसमें भाराम से कटे देखा था। झ्राज तुम 
भी चलो । तुम्हारी गोद सूनी देखकर मेरा कलेशा फटा 
जा रहा हैं! भी परसा-नरसों की तो बात है । खो 
साहब ( गुलशन के शोहर ) कहते थे--आठ-दस साद्ष 
हुए, एक आदमी बीमार था । उसके धरबात्ने डसे भर 
गया सममझककर रो-धो रहे थे | इतने में वज्ली साहब की 
सवारी उधर से निकली । लोगों का रोन-घोना सुनकर 
वली साइव की सवारी वहीं रुक गईं। उन्होंने लोगों से पृद्धा, 
क्यों रोते हैं ? लोगों के सब हाल कहने पर वी साहब 
डस मुर्दे को देखने गए, ओर देखकर उन्होंने जो यह कहकर 
कि अबे उठ, झभी तक पड़। है, एक ज्ञात उसके मारी 
कि वह चट उठ बैठा । बहूनी, भाज तुम ज़रूर चक्षो ! 


ब्द्र्प 

राममकली ठंढी साँस भरकर ब्रोज्ली--भरे, मेरे ऐसे 
भाग कहों ! में हज़ार कहूँगी, वह एक ने मानेंगे, ओर 
न झाने देंगे । 

शुक्षशन ने अपने कंठ स्वर को कुछ घोमा करके कहा--- 
दादा से पूछने की क्या ज़रूरत दे? जब वह मिल देखने 
चक्दें जायें, तो चुपके से मेरे साथ चत्नी चलना। चोरी 
करने थोड़े जाती हो, जो इतना डरती दो । 

रामकली--विना पूछे केसे जाऊँगी ! सुन लेंगे, तो 
क्या कहेंगे ? 

गुलशन--भजी बहूजी, सुम भी अजीब औरत हो । 
डनसे कहने कोन जाता है, जो सुन लेगे | कहीं इतना 
ढरने से भी काम चन्मा है। ख़ा साइब के बाप जब 
जिंदा ये, तो वद मुझ घर से बाहर कदम न रखने देते 
थे | पर में उनकी आँख बचाकर सब काम कर लिया 
करती थी | कोई ऐसा म्रेज्ा-तमाशा न होता, जहों में 
न जाती ; पर क्‍या मजाख, जो उनको कानाकान ख़बर 
हो जाय । परबतिया तो मुझसे भी दो दथ आगे बढ़ 
गई ! राम जानते है, मेरी जोरूुवा घर से बाहर नहीं 
द्ोती ; पर व इतनी-सी छोटा उप्तर में दी सब देख- 
सुन चुकी । 

रामकक्षी बढ़ी सुशीक्षा ओर अपने पति की आज्ञा- 
कारिणी थी । इंश्वर ने रूप ओर गुण, दोनों उसे दिए 
थे। पेसी पत्षी पाकर शारदादयाक् अपने को परस भाग्य- 
शादी समझते थे । रामकल्ली उनकी चोरी से कोई 
काम करने की करपना तक न कर सकती थी । इसक्िये 
यह गुल्शशन की बास सुनकर कुछ सम तो गई ; परंतु 
पु्नप्राप्ति की भाशा से पति से चुराकर उसके खाथ 
बद्धी साहव के दुशनों के लिये तेयार हो गई । 

शहर में ज्ोरों की चच। दे कि आज अज्ञाव खोदा 
जायगा, भर उसमे आग जज्ञाई जायगी । वर्षा साइब 
की सवाही उससें कूदेशी ;परन वह जक्ेंगे, ओर न डनके 
सइथवाले । बढ़े-द लोगों का कहना है कि सवारी ज़रूर 
देदाग़ा निकक्ष जाययी । उनमें विजक्षण शाक्नि है । वह 
सवझी मनोकामना पूरी करते हैं। यह चच। सुन-पुन क्या 
बुद्ढे, क्या जवान, सब-के-सब उसी झोर दोड़े चढ्के जाते 
हैं, जहोँ पर अलाव नद्घाया जयगा | 

अल्लाव इसकिये दयाया गया हे कि भाजकुल के ऊँग- 
रेजी पदे-जिले हिंदू-मुसक्षमान, सबर--जिन ही धर्म पर से 
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झास्था उठी नाती है, न कोई वत्धी साहब को मानता 
है, न कोइ मसजिद जाता है, न कोई देवी-देवता को. 
मानता और न कोई पत-डपवास करता हे-आाकर 
देख के कि यह कोई कोरी ककपता नहा, किंतु सत्य है। 

अगर कोई देखने नहीं गया, तो वह बाबू शारदादयात्ष 
थे। उन्दींने यद्यपि आजब्ल की शिक्षा पाई थी, पर 
उसमें पूर्ण रूप से (ग नहीं गए थे | कारण, अप-दु-देट 
होकर भी भाप सच्चे (हँदू की भाँति सूर्ति पूजते, पितृ- 
श्राजू, गत, उपवास आदि करते ओर भगवान्‌ के अब- 
तारों का जन्मदिवस मनाते हैं | धर्म पर आपकी शअसीम 
आस्था दै। आप दिंदू-धर्म की उदारता और समन 
दार्शेता के भी खबक़ायद्ञ हैं| अ्रापका कइना है कि यदि 
पुरोद्दितों आर साधुओं का सुधार कर दिया जाय, तो 
दिंदू-वर्म की सारी कुरीतियाँ आप दूर द्वो जायें। इसी- 
जिये आप ऐसे काम्मा में दिल खोलकर ख़र्च भी करते 
है +तारकंश्वर के ही सस्याग्रह भे क्‍या आपने कम 
मदद की है ? साथ-ही-साथ घर्म की श्रोट में दुराचार 
फ़लानेवालों के भी आप कट्टर विरोधी हं। ढो।रियं। को सूरत 
देखकर उनका शारीर कात्र से जल्नने क्षगता है। ऐसे 
पापियों को क्षमा करन, आप सहापाप समझते हैं। इसी- 
लिये झ्राप इसको ढोंग समझकर, अ्रत्ाव देखने न जाकर 
अपनी मिक्ष का काम-काज देखने उले गए। 

जाने को तो बाघू शारदाद्याल चले गए, लेकिन 
थोड़ा ही काम अभी झाप देख पाए थे कि अनायास 
आपकी तबियत उचट गई | सहसा दोपहर की बात 
का स्मरण हो आया, जब रामकल्ली ने पृत्रथती होने की 
श्रभिज्ञापा से वज्नी साहब का आशावाद लेने जाने की 
आज्ञा मांगी थी । 

बड़ी देर तक इस तरह तक-वितक करते रहने पर भी 
आपको तबियत डचटने का कोइ कारण न मालूस हो सका + 
किंतु हृदय का उद्वेश बढ़ता ही गया। और ल्वाचार होकर 
आपने घर जाने के लिये कोचवान को गाड़ी तेयार करने 
का हुक्म दिया । रास्त-भर सोचते रहे , लेकिन कुछ निश्चय 
न कर सके थे कि घर झा गया । गाडी स्रे उतरकर आप 
हमेशा की सरह साौधे रामकल्ली के कमरे में गए: 
किंतु वहाँ डसे न पाकर ठिठुक रहे । इतने में सामने से 
हिरिया दासी आती हुई दिखलाई पड़ी । बाबू शारदा- 
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दयाल ने डसे बुलाकर पृछ्वा--द्विरिया, बहूजी कहाँ 
हे 
हिरिया ने सकुचते हुए कटह्टा--ब ...ब. ..बहूजी न... 
न...नहीं हैं । 
ब'यू --क्या कहा (--बहूजी नहीं हैं ? नेहर गई ? 
'पहेरिया--जी नहीं, गुलशन के साथ वज्षी साइब से 
प्राथैना करने गई हैं । 
इतना सुनते ही सानो बाबू साहब के पेर के नीचे की 
जमीन खिसक गई | तिलमिल्लाकर बैठ गएु। बेठे-बेठे 
न-प्रालूम क्या सूक्री कि बाहर ह्रा, गाड़ी मेगाकर, जहाँ 
वली साहब भल्ाव में कुदनेवात्षे थे, उधर द्वी चक्ष 
पढे । आपकी गाड़ी वहाँ पहुँची ही थ्री के एकदम 
बड़े ज़ोर का कोल्नाहल हुआ, प्रोर देखते-देखते भग- 
दुइ मच गई । दहूस भगदड़ के बीच में गाड़ी पड़ जाने 
से बाबू शारदादपाज्ञ उसका छत पर से इधर-उधर देखने 
लगे | इतने मे झापको दृष्टि एक कोने पर जाकर भटक 
रद्दी, जहों पर रामकक्नी गक्शन के साथ एक कोने में 
प्राण बचाए खड़ी थी। बड़ी म॒श्किलों से आादमियों को 
बचाते हुए कोंचवान बढ़ों गाड़ी पहुँचा खका। स्त्री को 
आपने गाड़ी पर बिठाकर रास्ता मिक्षते ही कोचवान 
को गाढ़ी घर ले चक्षने का हुक्म दिया; गाड़ी चत्न दी। 
पर इघर आपने इस भगद्॒‌इ का कारण पूृछ्ठा, मालूम 
हुआ--अलाव में वत्बी साहब ओर उनके चले कूदे थे, 
जिनमें ग्रायः सर्भा थोड़ा-बहुत जन्न गए दे | लोग दवा 
के लिये यहाँ-वढ़े दे ड़ रहे है । 
ऋ हा के 
घर पहुँचकर बाबू साहब ने रामकज्ञी से कक्टा--दवा 
आते-आत अलाव में कृदनेवाल। में « मर गए। सना ही 
होगा । रामइली के भ्रंखें। मे श्रॉस छल छुल्ला आए, मानो 
वे कह रदे थे--भश्रव अधिक क्षज्जित न करो; सब पाखंड है। 
जिवणी प्रसाद अ्रग्रवात्ञ 
ञ्र | ््र 
१०. परिवर्तन 
तुमने समर अन्य कुसमों से बढ़डर मु्े खुगंध-विधान ; 
तोड़ बृक्ष से, ले निज कर में, दिया प्रेम का दुलंभ दान। 
फिर जब तुमने बडे हर्ष से सूघा मुझे च4त चितचोर ७ 
सब मेंने सगवें नयनों से दखा उन कुसमो की ओर । 
है. जा है. 


सुमन-सचय 





कितु देखना पढ़ा उसी क्षण उस महाम सुख का झवसाल १ 
स्वाय सिद्ध कर तुमने मुझझो फेका--डिया घोर अपमान । 
जब में गिरा भूमि पर, छाई मेरे कोमल तन पर घूज् ; 
अट्टद्ात तय घृणा-प्ण्य कर उठे सभी उस तरु के कूल । 
जगन्नाथप्रसाद खत्नी “मिक्षिद'' 


् म्ध ह 
९१. “बस्ती-जिले कु कुछ कवि” 
( प्रतिदाद ) 


“बस्ती-ज़िज्ञ के कुछ कबि!'-शारपक धक छ्षेख गत 
भाद्रपद की माधुरी में श्रीयुत पं» गमाशा हिबेदी 
एम््‌ू० ए्‌० का निकल्ञा है (उसे पढझुर शोक हुआ । खखक 
ने कट्टी-कहदीं अपनी अक्षम्य अनभिज्ञता ओर मराश्य- 
पूर्ण अ्क्षमता का परिचय दिया है। आरंभ में 'चतु- 
भेजी देवी और “वाराहक्षेत्र” का उच्लेख किया गया 
है । में नहीं ज्ञानता कि द्विवेदी जी ने “जतुभेजी देची”! 
लक्िखकर देवता के साथ कितना अन्याय किया ह। जो 
बात जिस अच्छी तरह न मालूम हो, उसके लिखने का 
साहस उसे न करना चाहिए।क्यो, ठीक है न द्विघेदीजी ? 
भल्ना चतभुंजी दवी' आपने केसे क्षिख्त मारा ? उस 
स्थान पर आप कभी गए भी हहंयायोईी देहातियों के 
मेँद से सरकर किसी देव को देवी बना डालता आप 
जानते हैं, साधारण जनता के कथन मे सत्य ओर असस्य का 
जदिल सम्मिश्रण रहता है । उससे असत्य को निकाल 
बाहर करना काई खेल नहीं, परिश्रप्त का काम है। 
महाशयजी, जिन देवता का आपने उल्लेख किया है, वह 
देव हैं, देवी नहों। शुद्ध नाम “चतुभेजी” ( देव ) या 
“अतुर्भुज” ( देव ) है ! आप शायद कट्ट उं--“चसुर्भज 
नाम तो देव के लिये ठीक जचता है: क्योकि चअस्वार: 
भुजा: यस्य सः चतुर्भज: विष्णु: ; परंतु “चत॒भृजी' कैसे 
पुंछिंग हो सकता है !” जनाय, यह शब्द्‌ भी पुंक्षिग ह, 
ओर “चतनुर्भुजिन'' की श्रथमा का एकवचन है-- चत्वार: 
भजा: अस्यथ सः “चतुर्मजी विष्णु: । इसी प्रकार बे 
झोर भी पूंल्लिंग शब्द “दंडिन', 'ग्रहिन' इत्यादि है । 
द्विवेदीजी, ज़रा ब्याकरणा शास्त्र के भीतर भी पाठेए ; 
ऊपर-ही-ऊपर की नाच-खसोट से काम न चलेगा । वूमरे 
आपने “चतुभुजजी दवा” लिखकर, स्त्रये सुवशोक्धव ब्राह्मण 
होते हुए भी हिंदुसनातनघधर्म की मोटा-मोटोी बालो से 
भी अनभिश्षता प्रकट की है। हमारे घर्मानुसार भी किसी 
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देवी के चार हाथ नहीं हैं । हो, अष्टभुजी' देवी अवश्य हैं। 
यह तो एक साधारण-सी बात है; पर द्विवेदीजी को तीम 
बुद्धि में छोटी-छोटी बाते कहाँ स्थान पा सकती हैं ? क्‍यों 
द्विवेदीजी ? “वाराहक्षेत्र' गोंडा-ज़िल में द्वैया बस्ती में! 

तदनंतर आपने बस्ती-ज़िले का एक प्रकार से भागो- 
लिक धर्यान भी (किया हे।माना कि देश-स्थिति पर कविता 
बहुत कुछ अवलंबित है--रम्प उपकन और ब्हराती, 
कमल से जगमगाती हुई सरिता हममें स्वभाव ही से 
कुछ कवित्व-शक्रि का सचार करती है। पर बस्ती में तो 
कोई ऐसा स्थान नहीं, जो ऐसा प्रभावोत्पादक हो । फिर 
ऐप वर्णन 'कुछ कवियों” के संबंध में क्यों ? झइद्ा,भदत्वा, 
चंदो, भारतभारी आदि ताह्नों के नाम गिनाने से क्‍या ! 
यहाँ दुशों ३ के लड़बा को भूगोल तो बढ़ाया नहीं जा 
रहा है | भ्राद्विवेदीजी का मकान मेरे ही मकान के पास 
है। मैंने तो कभी नहों सुना कि 'थारुओं! ने उनके गँव 
मे कभी खदाई की, ओर कुछ रुपए ले गए। ख़र, यदि 
यात सच भी हो, तो इससे आर “कुछ कवियों” से क्या 
संबंध ? द्विवेदीजी अपनी सर्वेप्रिय बूटी “ब्राह्मा' का भी 
वर्यान ्वापु विना केसे रद्द सकते थे ! उनका कहना ड्दै 
कि मर क्षी खाने से दिमाग़ बढ़ता है | शायद बाह्मी ही के 
कारण आप पढ़ने के समय प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च पद्‌ 
पाते गए ! विद्यार्थियों में इस समय दिमाग के ख़राब होने 
की बडी शिकायत है। अरे भई, अब डर किस बात का? 
दो वैसे का एक पोस्टकाई लिबरर द्विवेई'जी से गरमी की 
छट्टी में उनके पते--सो माँ, कैप्टेनगे ज, बस्ती >-से 'ब्राह्मी'- 
बूटी का पासंल्न मेंगा क्लो । दविवेदीजी डदार पुरुष ईईं, 
कुछ मृक्य न मेंगिंगे ; क्योकि “मछोई” नदी तेयार है । 

आगे कवियों की गणना में आपने पं० रामचंद्र शुक्ल 
और बाबू जगनन्‍्मोहल वर्मा के नाम सर्वप्रथम रक्खे हैं । 
बाबू जगन्मोद्दन वर्मा से तो नहीं, पर पं० रामचंद्र शुक्ल 
से मेरा अच्चा परिचय दे। उनका जन्म बस्ती-ज़िल्ले का 
अवश्य हैं; पर वहाँ केवल पैदा इोने स शुक्रजी वहों के 
कवि नहीं हो सकते । वहाँ के बालक अलबत्ता वह कहे 
ज्ञा सकते हैं । फिर वह अधिक कविता करते ही नहीं । 
बह तो केवल उत्कट गृदनविषयक गदयलेखक हैं ; ओर 
जो थोड़ी-बहुत कविता करते भी हैं, 3 का विकास बस्ती 
में नहीं हुआ । शुक्रजी अधिकतर नारस में, और कभी- 
कभी मिर्जापुर में, रद्दा करते हें । बस्ती में तो कभी- 


कभी झा गए, तो आ गप्‌ | अस्तु, अभिप्राय यह कि 
शुक्रजी यदि कवि हैं, तो बनारस के हैं, बस्ती के नहीं। 
शायद ऐसी द्वी बात बाब्‌ जगम्मोहन वर्मा के विषय में 
भी सच हो। में जहाँ तक जानता हूँ, वह गयलेख# थे, 
कवि नहीं । क्‍या इन छोगों के नामों का लेख में समावेश 
करने का अभिप्राय यह नहीं के हैं दी-संसःर के कुछ बढ़े- 
बढ़े क्ोगो की चर्चा भी हो जाय ! 

आागे आपने ज़िले के कुछ कवियों का तहसाल्ववार ब्योरा 
देते हुए ऐसे-ऐसे लोगों को कवि बना डाज़्ा है, जो न कभी 
कवि थे, ओर न जिनऊ होने की आशा ही है । दुनियाराम 
चौथे की कोई संस्कृत-कविता द्विवेदीनी बता सकझ्ने हैं ? 
चौबेजी ने द्विंदी में भो शायद ही कविता की हो । हो, यो 
चौवोज़ा भादि तो एक लंठ-से-जेठ देहाती भी बना क्षेता है । 
इसी प्रकार ओर भी नितांत अ्रप्रसिद्ध नामों की सूची 
गिनाई गई है, जले गदाघरसिंद त्रिपाटो, द्वार कानाथ ब्रिपाठी 
इत्यादि। द्विवेदीजी को द्व/रक्ानाथ त्रिपाठी की कविता ऐसी 
डच्य कोटि की जेँचो कि उसे पढ़कर उन्हें सूर के पद याद 
झा गए ! धन्य हो महाराज अच्छी तुलना की । यह 
मेरे कइने का तात्पय्े नहीं कि ये स्तोग किसी प्रद्धार की 
कविसा करते ही नहीं थे । अ्रभ्निप्राय केवल यह है कि 
इनकी रचना केवल्न न॒झ्यंदी है, कविता नहीं । अत्तः 
इनकी गणना कवियों में करना नितांत भूल है । 

इसके अतिरिक्त, आगे चलकर, आपने कुछ ऐसे कवियों 
के नाम गिनाएं हैं, जो भेरें अधिक परिचित हं। मुझे 
आश्चर्य हुग्रा कि मेरे ये मित्र कवि कच से हो गए । सच- 
मुच यह मेरा पहला ही सोभाग्य है कि मेरे इतने मित्र 
द्विवेदीजी द्वारा कवि-पद पर अरूढ़ किए गए ! द्विवेदीजी 
को इसके किये धन्यवाद ! कोटिश: घन्यवाद ! ! इन 
मित्रों में कक्षपति उपाध्याय, रामलाज़ शुक्र, रामलखन 
शुक्ल, राम्चचरित्र पांडेय, बुद्धिसागर इत्यादि के नाम 
उच्चेलनीय हैं । ये लोग कवि कब्र हुए, यह द्विवेंदीजी ही 
जानें। यहाँ फिर भी में कह देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं 
कि ये छोग पद्च-रचना करते ट्टी नहीं ; करते अवश्य हैं, 
पर वह तुशबदी के स्थान से ऊँचा कोई स्थान नहीं पा 
सकती । मक्का इस प्रकार के आंत खेख से क्या ज्ञाभ ? 

मुरे तो यह भी डर है कि ऐसे ज्ञोगों को कवि 
बनाने से कहीं इनझछे विषय में भी यह दोहाड़ू चारितार्थ 
मे हो जाय-- 


ऊ ऑजकमजजे :“ 5 


मामशीर्ष, ३०२ तु० सं० | 
“प्यादा तें फर्जी भयो, टेढों-येढो जाय ।! 
द्विवेदीओ ने सबस बी ग़ल्बत बात यह ज़िखी 
है कि प॑ं० महेशजी की कुछ भी कविता श्रब 
फ अविकद्ग रूप से नहीं मिल्नती । न-जाने ऐसी बाते 
ख़िखने में द्विवेदीजी को क्‍या मज़ा आता हं। 
पं७ महेंशजी मेरे मोव के रइनेवाल थे, ओर मेरे 
यहाँ द्विवेदीजी भी अधिकतर आया करते हैं। 
इतने पर भी पं० महेश के विषय भ ऐसी अन- 
मिज्ञता ! मेंने दो-एक बार टिवेदीजी स इस 
विषय में बातचीत भी की है । महेशजी के 
कवित्त-संवए तो अवश्य इस समय एक सरह से 
आअप्रापष्य हैं; पर उनके १०० ह्वोरी-पद भेरे हाँ यहां 
रक्‍्खे हैं । पद बढ़े सुद्र दह । इसकी चर्चा द्विवेदजा 
से शायद मेने ही की हे । पं० महेश का तो 
शल्लेख हो, ओर इन पदों का कहीं ज़िक्र नहीं ! 
अत मे भेरा केवल इतना ही कहना दे कि 
कमज़ोर नींच पर एक संदर सविशात्ञ प्रासाद 
अनाने का अयल्ञ न करना चाहिप; क्योंकि ऐसा 


प्रयत्न व्यर्थ है । द्विबेदीजी के प्राति मेरी यह व्याक्रि- 
गत धारणा & कि वह किसी विपय पर कछ 
लिप्षन के पहले उस्र विपय का भर्ली भाँति 
अध्ययन करने स बहुत घब्डाते है, आर थोड़ी हृधर- 
उधर को बात जानकर, उन्हें। के आधार पर, एक सुदर, 
सुविस्तृत लख क्िख डालते है । दूसरे, कूख को केवल 
विस्तार देने क लिये द्वी उसमें खराफ़ात भर देते हैं । 

आशा है, एक अच्छे गणज्ञ विद्वान होकर द्ववेदीजों 
मेर इस सत्य-कथन का पूर्ण रीति से मीमांखा करने के 
बाद अपने विचार सरद आर स्थायी करेगे । 

शिवमंगल पांडय 
है भर श्र 
५२. गयबहादुर डाक्टर सरयूध्रस्ताद 

मध्य-भारत के हिंदी-सेचकों मे श्री० डॉक्टर सरयू- 
प्रसादत्ञी तिवारी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आप 
नदौक्ी-आम, सरयू-पार, के रहनेवाले हैं । आपके पिता 
श्री सुकरूराम बढ़े ईी सम्तन पुव॑ प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे । 
वह नोकरी तथा गाँवों का देन-लन किया करते थे। डॉक्टर 
सरयूप्रसादुजी का जन्म साघ-कृष्ण १, सं० १६२१ में, 
हीदो में हुआ, और वहाँ पर आपको अक्षरारंभ कराया 





या 


रायबहादुर डॉक्टर सरयुप्रसाद 

रया । तत्पश्चात्‌ हंदार के मेडिकल स्कुक मे आकर 
आपने डाक्टरी सीखी । सन्‌ $झ८७ इ० में ३९) मासिक 
पर आपने इंदार में ही नौकरी भी कर की । आपने आज 
तक १२ वर्ष रीकॉ-स्टेट मे, अर २४ वर्ष इंदौर में, ब्रिटिश- 
गवरनेमेंट की नाकरी की है । रब आप लगसरा ४ वर्ष 
से इंदोर-स्टेट मे स्टेट-सजन के पद पर ४९०) मासिक 
पा रहे &। इसके अतिरिक्त प्गरेज़-्सरकार की ओर से 
पेशन भी मिलती ह । 

आपकी सवाओं से प्रसक्ष तथा गणों पर मर्ध होकर 
व्रिटिश-गवनमेट ने पहले रायसाहब, ओर पीछे राय 
बहादुर की उपाधि से आपको सम्मानित किया हैं । 
हालकर-सरकार ने अभ्रपनी वर्ष गोंठ की खशी मे आपको 
'मुंतज़िमख़्ास-बदादुर' की पदवी देकर सनन्‍्कृत किया है । 

डॉक्टर साहब का विचाह स० १६४२ मे, २४ वर्ष की 
अवस्था सें, पर्या-वयर्क होने पर, हुआ था। आपके एक 
पुन्न और दो पृश्नियाँ हैं । डॉक्टर और वेदों में आपका 
नास बडे आदर से क्विया जाता है। आपके पास डॉक्टरी 
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झाप बड़े ही 

शांत, सदार झार गंभीर स्वभाव के हैं । परोपकार में 
आपकी बुद्ध सदा क्गी रहती है। आप इंदार-राज्य में 
ही नहीं, दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं। इंद/र-नरेश स लगाकर 
इंदौर-राज्य क! एक साधारण निवासी तक झापको अत्यंत 
सम्मान की दृष्टि से देखता है| इतना होने पर भी अइई- 
कार झापको छ तक नहीं गया। इंदौर के साहुकारो 
में आपका विशेष आदर है । 

झाप हिंदा के अननन्‍्य भक्क हैं । इृदौर में, या यो 
कह्िए, मध्य-भारत में, जो कुछ भी हिंदी का प्रचार 
हुआ है, उसके मुल-कारण आप ही हैं । आपके 
मद्ान्‌ उद्योग से ता० १२ नवंबर, सन्‌ १६१४ 
को इंदौर में “सध्य-भारत-हिंदी-साहित्य-समिति! की 
स्थापना हुईं भी । यह समिति अब तह कार्य कर रही 
है। समिति के पास कई हज़ार की संपत्ति है। समिति 
पएुक उत्तम डपयागी ग्रथमाक्षा प्रकाशित कर रही है, 
जिसमें अभी तक २४-२७ ग्रंथ गुंफित हो च॒के हैं । सन्‌ 
१६१८ मे झअष्टम द्विंदी-साहित्य सम्मेज्ञन आपके ही उद्योग स 
सफल हुथा था। यद्द सम्मक्षन समिति की झोर से किया 
गया था, जिसके सभापति प्रातःस्मरणोय महात्मा गांधी 
बने थे | सम्मेंनन ने जसी सफलता इंदौर में पाई, वेसी 
डसे अभी तक कहीं भी नहीं मित्री, ऐसा लोग कहते 
हैं। ढिंदी को यहीं थे राष्ट्रभापा का रूप प्राप्त हुआ । 
इंदार का सम्मेलन कोई साधारण सम्मेज्ञन नहीं था । 
इसी के बाद मद्रास में द्विंदी का प्रचार आरंभ हुश्राह । 

कुछ ज्ञोग ऐसे भी द्वोते हें, जो केवल्ल ज़बानी जम्ा- 
ख़्च करके ही द्विंदी-सेवा करते रहते हैं । परंतु यहों यह 
बात नहीं हे । डॉक्टर साहब ने स्वयं अपनी कऊंखनी से 
पुस्तकें लिखी हैं। अभी तक आपकी लिखी हुई < पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी & । सभा एक-से-एक उत्तम है-- 

१. इंदौर-राज्य का इंतिद्वास 

२. स्वास्थ्य 


माधुरी 


सीख हुए सकदो डॉक्टर मौजद दे । 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या ५ 





३. आरोग्य-प्रदीप 

७. स्वास्थ्य विज्ञान 

९. स्वस्थ शरीर ( प्रथम खंड ) 

६. स्वस्थ शरार ( द्वितीय खंड ) 

पिछछी दो पुस्तकों ने हिंरी-साहित्य के एक बढ़े 
आवश्यक अ्ग की पूर्ति की है । ये स्वास्थ्य-संत्रंधी 
पुस्तकें एक अधिकारों द्वारा छ्िखी होने के कारण अस्यंस 
डपयागो प्रमाणित हुई हैं । 

समिति के अतगत एक 'होश्ककर-ढहें री-कसेटी -मामक 
संस्था है, जो प्रतिवर्ष अच्छी और उपयोगी पुस्तकों पर 
लखऊकी को परस्द्वार दिया करती है । यह सब कुछ 
डॉक्टर साहब की ही बदालत दे । समिति की ओर से 
एक पस्तकाज्य भी चलता है, जिसमें बहुत-स्री पस्तकें, 
मासिक पत्र ओर समाचारपत्र श्रात हैं । यथासमय 
अपन पास सरर्भ डॉक्टर साहब सामिति को द्वष्य आदि की 
सहायता करते रहते है | सामेति का भवन बनाने के लिये 
भी डाक्टर साहब विचार कर रहे हैं । भवन की नौंच 
महात्मा गांधी के कर-कमल्ञो द्वारा श्रम हिंदी साहित्य- 
सम्मेज्ञन के समय रक्‍्वी जा चही है। भवन-निर्माण के 
कोप मे लगभग २०-२५ हज़ार रुपए भी जमा हैं; कित 
अभी २०-२६ इज़ार की ओर ज़रूरत है। डाक्टर 
साहब चाहेंगे, तो श्रल्य समय में डी इतनी रक़्म जमा 
हो जायगी। अभ्रव उत्त भवन के 
देर समझने चाहिए । 


निर्माण में थाईी ही 


डॉक्टर साहब इस समिति के प्रधान हैं। इसके धतिरिक्ल 
आप नागराप्रचारिणी-सभा के सभासद्‌ तथा अपनी सरयृ- 
पाराण जातीय सभा के प्रमुख कायक्रतो ओर डांक्टरों को 
क'नफ्रेस के सक्रेटरी भें ह । सारांश यह कि आप राष्ट्र 
और राष्ट्रभ.पा के एक बडे ही भद्र ह। आप ही के कारण 
मध्य-भारत मे हिंदी का क्षेत्र आलोकित है । इंश्वर आपको 
दीघायु प्रदान करे, यहा प्रार्थना है । 

गणशदत्त शर्मा गौड़ “"हंद”' 





१. पक बालक के उसकी अलफ््ड ज० कोनिंग मे कर्मी न थी । जड़कपन 







२७ लि | में इसने अपने घर में रोडियो का एक स्टेशन क्रायम किया, 
है ह वाई द्वीप- ओर ॥7॥ /९प्र" िकते0 पे ॥]8४ [,८॥20७ में भर्ती 
- है शैपंज. में & ४) 
कै कक हू | | 


बालक है । चार 
चषे पहले वह 
एक गब्रॉफ्रिस मे 
पत्रवाहक का काम 
करता था. पर आज 
रोडियो का बिशे- 
पक्ष बन गया है| 
उसके बदेतार के 
इथान को देखन के क 
लिये बहुत-स बड़े त्रड़ ह्लोग दूर-दूर 
से गए थे | वह समद्र पार ६,००० 
& मीक्ञ तऊ् रोडियो द्वारा फ़ाटो भेजत' 
७0आर उम्र मे अपने से बड़े 
छोगों को रोडेयों 


की डा दिया 
फरता । खड़क- 








रात को दिन बनानवाले प्रकाश की सहायता स वाययानों 
से आस्मरक्ता की जा सकती है, तथा आक्रमण भे भी 
सुबीता होता हे 
है। गया। शाम का यह मार्का नी 
इंस्टाट्यूट मे रोडियो की शिक्षा 
हे प्राप्त करने जाया करता था। 
पन में लड़के जिस मे «आई पंद्रह ब्ष को उम्र सम इसने 
झदम्य उत्साह से , , ऑन रन अनलेए: “# राडेयों की पहली परीक्षा पास 
उत्साहित रइत हैं, . की । इसके बाद यह अमेरिका 
इस तोप द्वारा २० मन का गोला २३ मील फेका जा सकता है 


३ 
भ डे 





५ ४ >म है 
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शनि लिजणफाक, हअएणए “6, ८£८ 
और 6, काएैह- २ हैंक ८ ५ १५३० ला] 
+ | पे पु री, हक ।अम जप 
जी यह + ६०४ # फो 
फ हे कद ५ कर 
 फपणा 5 के को | हे 
। 


अलफ्रड ज० कोनिग हवाइ-द्वीप से चित्र भेज रहा है 
इसलिये दिए कि उनके सूद से उन छाटे छोटे ग्रहां की 
रक्षा हो। ये हा केवल ऐसे ग्रह हैं, जिनकी रक्षा के लिये 
कुछ रुपए जमा कर दिए गए हैं । 


के रेडियो-कारपारशन के ऑफ़िस में काम करन ल्ञगा। 
कैप्टन रिचईड एच० रेजर ने इसे श्रौफ़िस मे देखा, ओर 
मेघाबी तथा काम सीखने के लिये उत्सक जानकर इईजी- 
नियरिंग-विभाग में ले लिया । उस विभाग में यह कुछ 
दिन कास करता हुआ रोडिग्रों द्वारा फ्रोटो भेजने के काम 
में रेंजर की सदद करने लगा। न्यूथाक से क्ंदन को जा 
फ़ोटो पहलेपहल भेजा गया, उसमें कार्निंग की काफ़ी 
मदद थी । 

दूसरी बार रोडियों द्वारा फ़ोटो भन्नन की परीक्षा 
करने का निश्चय हुआ । इस बार अ्रट्नांटिक-पार इचाई- 
द्वीप से न्यूयाके को ( २,००० मील ) फ़ोटो भेजा 
जानेवाला था : क़ितु हवाई-ह्वीप से फ्रोटो भेजता 
कोन ? मशीन आदि किसकी देख-रेख मे भेजी जाती? 
यदि वे बिगड़ जायें, तो कोन उनकी मरम्मत करता ? 
विशेषज्ञों ने सोच-खममकर कोनिंग को ही भेजा । उसने 
हवाई से जाकर सब यंत्रों को दुरुस्त किया, ओर वहाँ से 
केबल २० मिनट में रोषडयों द्वारा उनके फ्राटो भेजे । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है क्ि रेडियो द्वारा फटों 
भ्जने में क्या लाभ ? एक लाभ तो यह है कि पेज-के पेन्र 
छुपे या लिखे हुए मेदर का फ़ोटो जितने कमर समय से 
भेजा जा सकेगा, उत्तने कम खमय स उसके शब्द 'डाट' 
ओर 'हैशा' से नहीं भजे जा सकते । इसके अतिरेक 
पिछुछी रीति से समाचार भेजने में बहुत-से शब्द टीक- 
ढीक सुन नहीं पढ़ते ; बहुत ग़ल्नत सुन पढ़ते हैं। कित॒ 
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...... फ्रोटो भेजने में ऐसा न ड्वोगा । किसी 
7४४०... भी प्रकार के शब्दों के छोटे-बढ़े चित्र 
हर 2 | साफ्र-साफ़ ४,१४६ मांख दूर केवल 

१०-२० मिनट में ही भेजे जा सकते हैं। , 
है > भ् थे 
२. आराश के छोटे ऋड 

प्रो० वादसन ने झाकाश में २३ 
छोट छोटे ग्रह का पता लेगाया था। 
उन्हें इस यात का डर था कि उनकी 
झूत्यु के बाद उनमें से कोई अह 
खो न जाय ; क्योंकि उनका आकार 
बहुत ही छोटा था । उन्होंने कुछ 
रुपए नेशनल एकाडेमी झफ साइस 
( यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका ) को 






गत वर्ष पत्रों मे यह विज्ञापन छपा था कि वाद्सन 
का एक ग्रह खो गया हे ; ढूँढ निकालनेवाले को खासा 
इलास मिलेगा । उस ग्रह को किसी ने चराया न था; वह 
केवल खागा की दृष्टि स ओआभल हो गया था। अ्रद्व जी रस 
के जकावस्की-नामक व्यक्ति न उसे खाज़ निकाला, ओर ठीक 
स्थान पर आकाश मे दिखा दिय। । इसके लिये उस उक्र 
इनाम भी मिला । इस छोटे अह का वर्णन चित्ताकर्षक है। 

इसका नास १३२-एथरा' है। दसका व्यास १४ मील 
श्रार क्षेत्र ५०० घन-मील के भीतर है। छोटे ग्रहों के जितने 
पुंजह, उनमे सबसे बढा 'वेस्टा' है, जिसका व्यास २५४मील 
ओ।र सतह १,४७३,२०० वर्ग-माल है। इसके बाद सोरस 
का स्थान है। इसका व्यास १६६ मॉल है । पालर का ब्यास 
१9७) जुनो का ११४ और द्विजिया का १०३ माल है। 
ग्रे तो छोटे ग्रहां मे बढ हुए । अब छोटो को लीजिए--- 
इनमें सीरी २६, व्जिनिया ओर हे।स्टिय्ा प्रत्येक २५-२३, 
एशिवा २०, अटलांटा १८ झर एकों १७ मांख से 
कम व्यास का है । कितने हां ग्रह इतने छोटे हैं कि उन्हें 
लापन। असंभव है। उन घेरे मद्दादेशो के थेरों से बढ़े 
नहीं है | किसी-किसी के घेरे तो एक बड़े खलिहान के 
बराबर ही होगे। इनमे कछ भ्ंड वनाकर रहते तथा चलते- 
फिरते भी ६ । 'इरोस' दो छुटे ग्रद्दों से बना है । उनमें 
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की, 


पृथ्यी पर १५० पोड जिसका वजच्जन », वह वेस्टा 


हू 


पर कब्॒त्न १५ पोंड का उतरेगा आर वहाँ बह 
४०० पोड़ का बाभा उठा सकेगा 

से इरणक एक संध्प-गुरुत्वाकपेण के चारों ओर घूमता है। 
इस ग्रह का आविष्कार सन्‌ १८६८ ईसवी मे हुआ था । 

'डुरोस' कभी-कर्मी प्रथ्वा के बहुत नज़दीक आ जाता 
है।गत वर्ष ये छाटे ग्रह पृथ्वी स केक्‍ल १,४०,००,००० 
मात्र की दूरी पर आ गए थे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 
यथेग्रह क्‍या चीज़ है ? कहे से झ्राते है? इनसे हम क्या लाभ 
है क्‍या इनमें सनृप्य या अन्य प्राणी अथवा पोदे है ? 
इन प्रश्षा का उत्तर देना श्रभा संभव नहीं । 

ग्रह और नक्षत्र सभी आकारे। के है । चेटेल गुड्ल आदि 
बडे नक्षत्रों के सासने सूद को कछ भी बिसात्त नहीं है। जुपिटर 
क॑ तुलना में हमारो प्रथ्वी बहुत छोटी, ग्रधात्‌ उसका केचल 
१,३००वों भाग, है यदि किसी ऋारणवश आकाश से सूर्य 
लेप हो जाय, तो पृथ्वी जुपिटर का एक ग्रह बनकर उस- 
के चारों शोर चक्कर लगावेगा। ये ठंड और अंधकारमय 
अह हैं । इनका पत्ता हमें केंचल उसी सम्रय लगता ह, 
जब ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर इमारों दूरबीनों 
के लक्ष्य-पथ में झआ पड़त दे । एक बार पकड़ लिए जान पर 
फिर ये भाग नहीं सकते | और हम इन्हें भागने ही क्यों देंगे? 


जिश्लान-धाटिका 


दर 





इनमें से कईं वर्षो के परिश्रम के बाद पढ़ डे गए हैं। उन्हें खो 
देने या छोड़ देने पर वैज्ञानिकों का श्रम ब्यर्थ ज्ञायगा । 

डनमे कोई मन्ष्य नहीं रहता । विस्टा' ही को 
लीजिए | यद उनमे सबसे बढ़ा दे । इम लोग सूर्य से 
जितनी दूरी पर है, उससे इसकी दूरो २३ गुनी अधिक 
है। इसलिये हमे सूर्थ ले जितनों गरसी और प्रकाश 
मिलता है, उसके उचे भाग से भी कम प्रकाश तथा 
गरमी वह पाता है । इसका आकार बहुत छोटा होने के 
कारण वायुसंडल की गरस। को खींच रखने की शक्कि इसमे 
नहीं है । इसको सत्तद्द पर पानी भी नहीं है । हवा 
आर पाना के श्रभाव मे उस पर किसी प्राणी का रद्दना 
संभव नहीं | अनुमान किया जाता है कि छोटे प्रद्दों से 
केवल मरुभूमि तथा पहाड़ों को उट्ानें ही हैं । 

“बस्टा' में गरुस्वाकर्पण हतना कम है कि एथ्वी का १४० 
पोड का मनप्य वहा वज़न में केवल १२ पौँड का डत- 
रेगा । वह वहाँ ९०० पौड़ का एक बोर उतनी ई। आखानी 
से उठा सकता है, जितनी आसानी से प्रृध्वी पर ४० पोड़ 
का बोक । पृथ्वी पर वह जितना उछुल सकता हे, उससे 
देसगुना अधिक वहा उद्धुस्धंगा | यदि चेच्टा पर वायुमढल 
भ्रोर मनध्यों के परर होते, तो वहों मनुष्य अवश्य हीं 
उड़ सकते । 

छोटे ग्रहों में से कितना ही का व्यास £ माल से भी कम 
है। ऐसे ग्रह पर २०० पाँड का सनष्य केवल २ ऑस 
वज़न का दो जायगा। वह एक टन वज़न को सहज ही 
उठाकर इतने ज़ोर थ्र फक सकता है कि वह लाटकर उस 
अह पर फिर ने गिरेगा । 

रॉयल श्रास्ट्रेनोमिक्ल सोसाइटी में वक़ुता देते 
हुए एक हास्य-प्रिय वेज्ञानिक ने कहा था--“अब् 
से छुट ग्रह का पता लगानवाले मनुष्यों को तेल या 
जुर्माने का दंड देना उचित है : क्योकि थे हमारे लिये 
एक प्रकार से बोझ हो रह दे । उन पर बराबर नज़र 
रखना बडा कठिन काम है | जहां तक मेरा विश्वास हे, 
ये छोट ग्रह हस काई लाभ नहीं पहुंचा सकते ।” 

विद्वान्‌ वज्ञानिक ने उपरय्यक्त बाते कहते हुए एक बात 
पर ध्यान नहीं दिया। ये छोटे ग्रद बढे-बई ग्रहा को व/!लन, 
उनकी दूरी नापने तथा उनके गुरुत्वाकर्पण का पता 
लगाने में सहायक होते है। भ्रतः व्यथ कहकर इनक 
उपेक्षा करता ठोक नहीं । कित यह बात अवश्य 


दैजर 


है कि इनकी देख-रंख में जितना समय लगता है, उपमे 
हम कोई ओर अधिक महत्त्व का कार्य कर सकते हैं। 
%८ | ५८ 
५, संस'र की कुझ विचित्र बस्तुएँ 
( के ) साठ फ्रीट लबी रोटी 
मिमीपोलिस में सठ फ़ीट की लेवी एक डबल-रोटी 
पकाई गई है | डसमें * मन झाटा छगा है| इतनी बड़ी 
एक ही रोटी इधके पहल्ल नहीं पकी थी । चिश्र में पकाने- 
बाखे ढसे चूरदे स निकाल रहे हैं । 
(ख ) संसार का सबसे छोटा आर बड़ा फ़ोटेन-पन 
संसार का सबसे छोटा फॉटन-पेन केवल तीन सो 
शब्द खिख सकता है, अर उसमें सिफ़ एक बूँद स्थाहो भरी 
जाती है । सबसे बढ़ पेन में १२० बूंद स्थाही आती है, 
आर उससे ६६ दृज़ार शब्द ख़िखे जाते हैं | दोनों पास- 
बात विखलाए गए हें । 








( १ ) ६० फ़्ीट लंबी रोटी, ( २) सबसे 
छोटा ओर बड़ा फ्रेटिन-पेन 


(गे) संसार की सबसे मोटी पुस्तक 

अबर आफू कॉमल की रातिस्ट्री करनेवाली यह किताब 
संघार की सबपे सोदा पुस्तरू बतल्लाई जाती है। इसमें 
हैं तो कपल चार ही इज़ार प्रष्ट, किंतु इसका वज़न सवा 

५2 8 ४556० ४ 

चार सन है । लिश्र से एक सत्रा उस पर बढी हुई दिख- 

&९ 5 
लाएं गई है । 

(घ ) ०२ फल्षोवाबा चाकू 

शेक्राद्ड को एऋ चम्मच-काटा बनानवालो कंपनी के 
सदस्य वात्यम वामफ्राथ ने ७७ फलाघाल। एक चाकू 
बनाया है। इसके प्रस्पेक फल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की 


माधुरी 
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विश्रकारी की गई है। समूचा चाक्‌ एक 'स्टेंड' (बैठक) 
पर घना है । 





(१) ७४ फलोवाला चाकू । (२) सबसे छोटा बायुयान 


(8 ) सेसार का सबसे छोटा वयुयान 
रोम में ॥. ) .-नामक एक वायुयान बना है, जिसकी 
लंबाई केवत्तल १०४ फ़राट दे । अब तक हस प्रकार 
के बायुयान ६६३ फ्रीर से छोटे नहीं बने शे । 
यह छाटा चायुयान ४० मील प्रांत घंट के हिसाय से 

चक्केगा । 

रमेशप्रसाद 

| १८ | 
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४. उत्पादक तुल्‍ू 

छाग साइव ने टेल्लाफ्रोन-यंत्रे! का डपयोग करके एक 
थुसे यंत्र की रचना की है, जिसकी सहायता से भूगर्भ- 
स्थित धन, कोई घातु या किसी घात की खान का ठीक- 
ठीक पत! बढ़ी सरत्तता से मालूम किया जा सकता है । 
यही यंश्र युद्ध के वीरों के शरीर में घुसी हुईं बंदक़ को 
गोलियों की टीक-टोक स्थिति भी बतला देता है, अर्थात्‌ 
इससे यद्ट मालूम हो जाता है कि शरीर में गोली घुसा 
हुई है अथवा नहीं; ओर यदि दे भी, तो किसो विशेष 
स्थान से कितना नीचे । इसी प्रकार के एक ओर यंत्र 
की सहायता से समुत्र-सर्त टारपीडो, लेगर ओर बढे-घड़े 
जहाज़ों का पता भी मालूम हो जाता है। जिस सिद्धांत 
के आधार पर इन बंत्रों की रचना की जाती है, डसका 
चर्यान बहाँ दिया ज ता है-- 

उक्त बंत्र में १) इंच व्यास और ४ इंच डेंचाई को 
एबानाइट की दो रीले लगाई जाती हैं, जिनमे से प्रत्येक 
पर रेशम्-मढ़े तोंबे के तार की १५० लपेटनों की एक-छुक 
सर्पिछ छक्ऐेटी रहती हे । प्रत्येक रोल की दोनों सार्पेल्लो 
के घीच ह इंच की निश्चित दूरी संदेव रक्‍्खी जाती है। 
यहाँ सर्पि्ञों के साथ विद्यन-संबंध किया जाता ६। 
अधाव ऊपरवाज्ा यानी मुख्य कुंडलिका को सर्पिले 
तथा अक्षर द्वारा सूचित विद्युत्‌ घठमाक्वा आर एक सूक्ष्म 
स्त्रर-संचारक यंत्र ( )|0०५३)०४७ ) म' से ओर गोश 





कुंडक्षिका ( “060ातपेक्काए 00। ) की अर्थात्‌ नाचे 
की सर्पिक्ष एक शब्दग्राइक-यंत्र ( गी6९€ांश्टः्ड ) शा 
से जोद दी जाती दें । नांचे की साल मुख्य कुंडलिका 
की सापक्षों ( 0.)]8 ) से डलटा ओर लपेटी जाती हैं, 
जिससे डनर्से उत्पन्न विद्यत-घाराएँ मुख्य कुंडलिका की 
डत्पादुक घारा के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर दें । पर यह 


विज्ञान-वाटिका 





द््ऊ 


तभी हो सकता है, जब उत्पन्न विद्युत-चारा की शक्कि 
उत्पादक विशुत्‌ घारा की शाक्कि के समान ही हो। इस 
प्रकार से बने हुए यंत्र के सूक्ष्म स्वर-संचारक यंत्र मा 
के सम्मुख यदि किसी प्रकार को ध्वनि की ज्ञाय, तो 
मुख्य कुंडक्षिका मे प्रवाहित विद्ुत्‌ थारा की माज्ना में, 
बाघा की न्यूनाधिकता के कारण, तत्संबंधी वेषस्य 
डस्पत्न हो जाबगा, लिससे उसके वास क्षगी हुई गोण 
कडल्लिका में भी दीक बसी ही धाराएँ अब्याहिस होने 
क्गेंगी | किंतु सार्पेज्ञो की लपेट्नों को दिशाई शुक दूसरे 
स॒ विपरीत होने के काररू उत्पादक ओर उध्वज्ञ विश्वत्‌- 
थाराएँ शक दूसरे का प्रभ/यय लष्ट कर देवी | हश्षक्षिये 
शुसी अजसस्‍्था में शब्द्आइक यज्ञ श' में कोई जी शब्द 
सुनाई न वेशा | किंतु बदि जुरूप झऔोर गौसझ कऋंडलि- 
काआझ के जीय मर किसी 'ठासु का एक हुकद्ा वा कोई 
सिक्का रख दिया जावगा, तो उत्पक्ष और उत्पादक, दोनों 
घिलत-धाराओं कौ साप्राओं मे विधमता श्रा जायगी, 
ओर उस शाम्दप्राहक-अंत्र में शब्द मुताहई बढ़ने करोगे । 
मतलध बह कि यंत्र के नौये क्रिसी धातु के ते ही शब्द 
खुनाई पड़ने खगेंगे। हस प्रकार सदा हुआ जब खरलता 
से मालूम करके निकाक ख्लिया जा घाकरा है । 
राफुराखाद शर्मा 
है श्र | 
७५, कुब्ज भा बहती 

“तुम्हारा हाज़मा दीक नही, ये एस सामृल्ती कज्द हैं, 
जिमको शाम तोर पर बेल, इकोम ओर डॉफ्टर सी यों 
से, बिना फछ अधिक विचार किए हं।, कहते अखे आते 
हैं। यही नहीं, थोड़ा गार करने स साफ़ माल ब दो जावया 
कि बच्चो से ककर बढ़ों तक के दिलों के यह धाझ्ष जम 
गई हि इसारा द्वाज़मा ख़राब हे। हखज़िये घे चूरन- 
खटनी वाटने में ज़रा भी देर णद्टीं लग/त--सोचसे ही नदी 
कि इसका क्पा नतीजा होगा | “जो बटा, फ़राखा तुम 
भी चार द्वी।' करने में ज़रा भी श्वामाफानो घहीं करते । 

पर थोड़ा विचार करने पर साफ़ मालूम हो जाथगा 
कि हमारे देंश के नोजवानों के हो नहीं, बच्चे ओर बूढ़े 
झादि सभी के शारीरिक नाश का एक बहुत यहा कारण 
यही भूल इ । जिधर नज़र डालिए, उधर ही रूपरी टीम- 
टाम नज़र झाती है। लेकिन घास्तव मे श्ोखों के गदे 
ओऔर पीछे चेहरे श्रपना जलवा दिखाने से बाज नहीं 


ब्ज् 


झाते । में समझता हूँ, आज विज्ञापन द्वारा हाज़मे और 
ताक़त की दवाओं ने घूते छोगों को जितना माद्षदार बना 
दिया है, उतना शायद ही किसी झोर दवा ने बनाया हो । 
किसी विचारशील मनुष्य को यद्द देख कर ताउजुब होगा 
कि एक मनुष्य दिन-भर में सेर-भर से भी अधिक भोजन 
कर जाने पर यही कद्दता दे कि मेरा हाज़मा ख़राब है। 
परंतु यह कहने के लिये कि “मेरा द्वाज़मा ख़राब है”, 
ज़्यादातर छोग केवल रोटी को छोड और किसी चीज़ 
को खाने मे शमार ही नहीं करते। वे रोटी के साथ 
दाल्व, तरकारी ओर दूसरे पदाथथे खाते हुए, दिन-भर 
पान और चांट उड़ाते हुए, मिठाइयों खाते तथा रात 
को दूध पीते हुए भी कंवत्ञ यद्द बात कहने हे क्षिये के 
“हमारा ह्वाज़मा ठीक नहीं; भूख लगती ही नहीं”, वे कह 
डालते ६ कि “दो रोटियो भी मुश्किल से खाते हैं ।” 
परत इमारे लिखने का ताए्पर्य यह नहीं कि द्वाज़मा 
ख़राब होता ही नहीं, बदहज़मी होती हं। नई | दृस।रा 
कहना यह दे कि बदहज़भी होने अथव। न होने का पूरी 
तोर से निश्चय कर लेते पर फिर कोई झाषधघ ब्यवद्वार 
में ज्ञानी चाहिए । 
अब हमको इस पर विचार करना है कि वास्तव म हाता 
क्या है । शरू से ही हमारे बच्चे मा-बाप की बदएद्वतियात्ती 
आर टीर तार से देखरेख न होने के कारण चटोरे 
बन जाते ६ । मर की कचोड्ी, मठरी श्रोर जल्लेर्ब। आदि 
सब चांझें मदें मे पहुँचकर चिकना रूप रखकर अत- 
डियों में उतरती हैं, आर तरह-तरह के गरम मसाक्ों की 
वजह से गरमो तथा खश्डो पाकर अतड़ियों ही में थोढ़ा- 
बहुत निकल्लऊकर रुक जाती हे । दसी को क्रब्ज़ कइ्ठते दें । 
यह रुका हुश्रा मज्ञ एक प्रकार की दुर्भधध पेंदा करता 
है, उसमें से गरम अबज़रात उद्चते दे । ये अबख़रात 
जिक्र, दिल्ल अर दिसाग़ा पर बुरा असर करते हैं, 
जिससे हाज़मा, खब ओर सब्र धानुएँ बिगइती जाती 
हैं । अब उयो-ज्यो पौटक पदार्थ--मिठाई था गरम पदार्थ 
चाद चटनी-चूरन वग॒रह--पेट में पहुंचते हैं, स्यो-स्यों इस 
बिगाड़ को मदद देते चलें जाते हैं । जब मेदा ओर जिगर 
बिगई जाता है, तो खन भी ठीक तरद्ट नहीं बनता, और 
बेचारे सनुप्य नॉजवानी में डी पीक्षे पढ़ जाते है । उधर 
गरसी के कारण वार्य पतला हो जाता है, जिससे 
क्षोगों को ऐसे-एस ज़ेफ़नाक काम करते देखा गया 
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[ ब्ये ४, लड़ १, रूखपा ४ 


है के सनकर बड़ा दुःख इोता है। धातक्षीणता, बीये- 
खाव, नपुंसकता इत्यादे तरह-तरह के रोगों से पस्त 
मनव्य नीसहकीमों के पन्ने पढ़कर अपनी ओर अपनी 
पत्नी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर डालते ह। सुर 
जीवन जान का जजाल हो जाता है | साथ दी 
मानसिक शक्कियों की भी बर्बादी शुरू हो जाती हर 
विचार चंचल्ष हों जाते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य 


हि. 


) 47 


तरह-तरह की कटेवे पढ़ जाती हैं । नतीजा यह होता द्द्कि 
वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहं। कर सकते--दावे से 
पहले ही डिग्री हांसल्त कर लेते हैं । यही वजद दे कि 
दानया स खदापरस्ता का जगह शहबतपरस्ता का प्रचार 
हां रहा हूं । क्या स्ञा आझार कपापदरुष, अभ्रपन जनापाक वयिचारा 
का लहरों में बहते हुए, अपने मुंह पर काल्षिख क्षयात 


हुए संसार-रूपा समद्र सम श्रपत लोक-प्ररक्षोक का |बगा- 


का 


डसे आर डब्ने ज। रहे हैं । 
अब में यह बतलाना चाहता हूँ कि दस क्रठ्ज़ का 
किस तरह रोक सकत हं, अथवा होने एर किस प्रकार 
दूर कर सकत दे । 
इसके लिये हमको इन बाता के झावश्यकता हं--- 
(१ ) सल को ढीला करना (२) ऑतोा की ताक्रत 
पहुँचान!, ( ३ ) श्रतों को हरकत दना ( ४ ) भोजन- 
बिचार । ये सब इस प्रकार ईंगे-- 
सबह, सर्योद्य से पहले, उठ ४२ ४।मनट टहला। फिर 
घीर-धीरे करीब झ्राघ सर-तीन पाव पाना पा जाशा । फिर 
&€ मिनट घमकर श॥च जाना चादह्ए | खराक मल्कायम 
और समय पर खानी चाहिए | इसा प्रकार रात का सा ते 
समय थाड़ा पाना पौछर साना पसाहए।! बस, क्र: क्भा 
न॑ हागा। क़ढज़ा दा ज्ञान पर यह चंण २२० माश स 
८ माशे तक गारप जन्न साथ सोते समय फ'क लगे से 
बह पेट को साफ़ कर देगा। इसस एक-दा दरुत होंगे, 
झोर कमझारा भा ने हारा। इसका नस्खा यह ह--८ 
( $ ) काब्ादाना ( घो सम भूनकर )३ ताक 
(२) सनाय 2 ३ ताल 
(३ ) काला नसक ... .. £ माशे 
सबझो बाराक कट-छानकर शीशाी म भरकर रख दा 
चक्र पर काम को | परमात्मा आपका तदूरुतता ढाक रक्‍्खग ) 
' सियावरशरण शमो उपाध्याय 








रुपा के लिये तो हम क्र एक स्वर 
से स्वीकार करते है कि पर- 
मुखापक्षित होना डनके मनु- 
प्यत्व म बच्चा लगाता है, तथा 
स्वाचल्लबा होकर व अपने 
चरित्र के उत्कर्ष मे अधिकतर 
उन्नत कर सकते है : कित 
ख्िया के बारे म यही बात 
स्वीकार करने में सभी आगा-पौछा करने लगते है, आर 
कर रहे है। यह श्रव सस्य है कि स्वावलंबन ख्तरियों के 
किये भी शुभ फलदायक है । बचपन से लेकर बृद्धा- 
पस्था एवं सृत्यूपयंत सर्ियो को परसखायेक्षी रहना 
पढ़ता है, यह अच्छा नहीं। । यह भा सत्य है कि आदर्श 
पिता, पति, भाई ओर पुत्र अपने मन में कभी यह ख़याल 
नहा ज्ञात कि अपनी कन्या, पत्नी, बहन और माता का 
भरण-पंषण कर वे उनके प्रात कोइ एह्सान करते या 
दया दिखलाते हैं, बल्कि ऐसा करना वे अपना प्रधान 
कतेब्य समझते हैं । कित यह भी मानना पडेगा कि 
सभी पिता, पति, भाई ओर पृश्र आदर्श नहीं होते, 
आर न सभी ख्वियो के सब सम्रय निकट-सब्बंधी ही 
रद्द सकते हैं। स्तियाँ जब स्वावल्लंबि्नी होगी, तभी थे 
पिता के स्तेह, पति के प्रेम, भाई की प्रीति तथा पृश्र 





को भक्रि से सम्मानित होंगी। अस्त, द्थियां को स्वाच- 
लंबिनी बनने के लिये उनको उपयुक्र उपाजंन का क्षेत्र 
मिलना डचित है । परिवार के लाथ रहते हुपु उपाजन 
करना स्त्री आर पुरुष, दोनों के हक में आर भी अय- 
स्कर है । 
२८ ८ > 
२. तीर-घनुप चलाना 

युद्ध असभ्यता का चिट है। बल्कि यदि इसे विनाश 
का चिह्द कहें, ता भी अनाचित न हागा । पुरुषों के ओर- 
आर अन्य अनक काय-क्षत्रा सम स्थियों का प्रवेश अआाव- 
श्यक है या नहीं, इसकी समाज्ञोचना की जा सकती है ; 
किंतु यद्ध करना महिलाओं का काम नहीं, इसमे रूदेह 
की गुजायश नहीं। जब पृरुष भी यद्ध से हाथ खाच लगे, 
तब समझा जायगा कि सभ्यता की क़दर सपस्तार करने 
लगा है । पर नहीं, बात विलक्॒त विपरीत देखी जाती ६ । 

शताब्दियों पहल सम्य जातियों भी यद्ध में सीर- 
चनृष का व्यवद्वार करती था। इस समय कोई सभ्य 
जाति युद्ध क लिये कान कहे, शिकार से भी तोर-घनुप 
का ब्यवहार नहीं करता | कित व्यायाम, लद्षयभद- 
शिक्षा सथा आझार-ओआर अनक प्रकार के खलो के लिये 
श्रनक पाश्चात्य देशा आर जापान म भी तीर-धनपष 
का वग्रवहार देखन से आता ह। किसी-किसों दश मे 
ख्लियो भी उपयुक्र डहेश्या क लिये तोर-धनप का स्यव- 


हे 


हार करती हैं । आवश्यकतानुसार मन की चंचलता को 
दूर कर पकाग्रता प्राप्त करने से यह खेकल्ष आसानी से 
खत्ना जाता है । 
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हम लोग अनेक कामों को बिना सोचेवियारे केचस् 
पुरुषाचित बता दिया करते हैं, जैसे अझश्वारोहय। 
दूसरे देशों की बात छोड़कर भारतवर्ष को ही क्लीजिए । 
महाराष्ट्र में बढ़े-बढ़े ऊँचे घराने की महिल्लाएँ अश्वा- 
रोहण में निपुण थीं। इसका डदाहरण फ्री पाकंस 
की “भारत-अमयण'-पुस्तर में पाया जाता है । आधुनिक 
समय में भी महाराष्ट्र ओर झनेक दूसरे-दूसरे प्रांतों में 
ख्त्रियाँ घोड़े पर चढ़ती हैं । यहाँ जो चित्र दिया जाता है, 
वह पुृक ऋतसीसी महिला का है । हफ़्ते-भर टाइपिस्ट 
का कास करके यह तौर चब्बाने का आनंद लिया 
करती है । 

गोपीनाथ वर्मा 
ल्‍८ ञ् श 
३. शख्र-शित्ता 

पश्चिम के देश शिक्षा-क्षेत्र मे जितने बढ़े हुए थे, 
अब उससे भी आगे क़दम बढ़ा रहे हैं । एक ओर निरस्ती- 
करण-झानफ्रेस का ठिंढोरा पीटा जा रहा है, शांति-स्थापन 
करने के लिये कानफ्रेस बठ रही है, ओर दूसरी झोर 
अमेरिका-जल देश खिय्ों को भी बंवूक़ चलाने की शिक्षा 
दें रहे हैं। अवश्य ही यह विरोधाभास विचारणीय दे । 
यद्पि संसार की श्राज की परिस्थिति देखने से ऐसा जान 
पड़ता है कि मनुष्य को अपनी रक्षा के सभी झायोछने से 
सुसाजित होना चाहिपु, तथापि यदि पाश्चात्य जगत 
की शख्र-शिक्षा का यही उद्देश्य हो, तो वह्द श्लाध्य है । 
भारत-सरीख पराधीन देश मे तो बाक्ककों को भी विश्व- 
जिद्याक्षयों मे शख्र-शिक्षा नहीं दी जाती ! 

जब हम प्रार्चानकाज्जीन भारत पर रष्टिपात करते हैं, 
तो जान पड़ता है कि यहाँ भी वीरागनाएं शख्र-क्रिया मे 
कुशल थीं । वे केवल 'जोद्दर' हा करना नहीं जानती थीं, 
प्रस्युत सुसज्ञित होकर रण-द्षेत्न में शत्रु के दाँत भी खट्टे 
करती थीं। भारतवर्ष की वीर नारियों के चरिन्न इस बात 
के जीते-जागते प्रमाण हैं। शायद उसा का अनुकरण अब 
अमेरिका मे किया जा रहा है | किंतु यह एकांमोन हैं, 
संपूर्ण नहीं । 

जो हो, पर है यह प्रत्यंत आवश्यक बात कि समाज 
के प्रस्यंक सदस्य का अपनी रक्षा के झायाजन प्राप्त हो--- 
समय अआन पर वह शअ्रपनी रक्षा आप कर सके । नागरिक 
जीवन का यह एक मुख्य उद्देश्य है, ओर इस डद्देश्य से यदि 
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ब्ियो की डिल 


अमेरिका में स्त्रियों को शख-शिक्ष। दी जाती द्ै, तो वह 
भारतवर्ष में भी क्‍यों नहीं दी जा सकती ? पर यहा 
ओर वहाँ की सम्यता में भ्ंतर है। भारतवष में स्त्रियों 
का अस्तित्व गाहंस्थ्य-्जावन का केंद्र दे, पर अन्य 
देशों में वह पयक्षिक है । इसलिये यदि अनिवार्य 
आवश्यकता-वश खियों का भारतवर्ष मे शख्र-प्रहण करना 
पडा हों, तो अमेरिका में उसे रक्षा का आयोजन 
सममभरूर ख्रियों को शख्र-शिक्षा दी जा रद्दी है, ओर यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है कि स्त्रियों हर बात मे 
प्रुषा के समान हें । स+्यता के वर्तमान युग का यद्द भी 
एक उदाहरण है । 
जनकदुलारी पांडेय 
र है >( 
४. मिप्र का महिल्व-समुदय 

वर्तमान काल में बहुधा देखा जाता है कि भखिल 
विश्व के उञ्नति-पथ पर पिछुडे हुए समस्त प्रदेशों से 
पुरुषों के साथ-ही-साथ ख्लियों भी अग्रसर होने का प्रयत्न 
कर रहा है । मसल्लमाना का मिसरनिवाह्ती स्री-समदाय 
संसार-भर के मुसलमानो-ख्ा-समुदाय स भ्रत्यांघक आगे 
बढ़ा हुआ्रा है । सामाजिक एवं राजनीतिक अभ्रधिकार प्र'प्त 
करने के लिय खिथोँ अपनी माँगों को आओरो की श्रपेक्षा 
अ्रधिक उत्पाह से आगे रख रही हैं। थोड़े ही दने! की 
बात डे, उन महिलाओं ने एक प्रतिनिधि-घ्मा श्रामता 
मिल्चे हुदा शाराबवी ( जै।० सिएतेक शिषफकशं ) 
की अध्यक्षता मे इस आशय स की थी कि देश के कार्य- 
कतोओं को वे देश-प्रेम ओर सच्चे जोश से खब भर दें, 
जिससे वे देश में दस्तकारी आदि का प्रचार बढ़ावे. स्व- 
साधारण के हित के कार्यों मे तन-मन-धन से संलग्न हो 


जायें, तथा राजनीतिक विभाग मे उचित पारिशोघन करें + 

श्रीमती मिलन हुदा शारावी न, जो अभी एक अरुप- 
वयर॑क युवती दी हैं, अपने देश की स्त्रियों की ठह्मति के 
लिये उल्लेखनीय काये किया 8, एवं इसी स इस समय 
वह एक विश्वासपात्र नेश्री की निगाह से देखी जाती हैं। 
हाल ही में आपने मिसर की पार्लियामेंट में “दि घामेंस 
सेंटुल कमेटी” और “दि लेडीज़ एसोसिण्शन ऑफ यूनिटो'? 
के प्रतिनिधि की हसियत से अपनी मोँगो का एक थिवर ण- 
पत्र पेश किया है। उक्क पत्र मे आपने मिसर की महि- 
क्षाओ के उन अधिकारों को ओह--जो अन्‍्यान्य दुशा 
में खतरियों को प्राप्त हैं, आर जिसमें पार्लियामेंट मे स्थान प्राप्त 
करना ओर न्याय-वैभाग में भाग लेना भी मिश्रित है- 
पूर्ण रूप से पालियामेंट का ध्यान आकर्षित किया है | 
क्रमश: उसमें खियों की शारीरिक, मानसिक एवं आ।त्मिक 
उन्नतिवद्धक ऐसी प्रायः २० माँग हैं । माँगों में धार्मिक 
ओर आत्मिक 5क्षा का संशोधन, भावी योग्य छात्रों 
को विदृशों में शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त जान मे 
सहायता प्रदान कर उत्साहित करना, देशी व्यापार के 
लिये विशेष सुबाता देना, विवाह-संब्र्धी नियम आाद का 
संगठन, अस्पतालों की सुव्यवस्था, मादक-द्रब्य-बक्रय- 
सबंधा नियमा का संशोधन, व्यभ्रिचार बद करना, 
सत्रं-शिक्षा के दिय एक दूसरा ही विभाग एक-सामश्र 
स्ल्रियों हो की देख-रेख मे खालना पद कारागार आर 
अभियोग-सबंधी कई राजनीतिक ओर सामाजिक ज्ञाभम- 
प्रद बाते भी सम्मिलित हैं। 

अस्त, ऊपर लिखे मॉग-संबंधा विवरण को पढ़कर 
यह पता चलता है कि वहाँ का मद्दिज्ञा-समुदाय कहाँ 
तक उलम्नति-पथ पर बढ़ चक्का है। किसी सभ्य देश 
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में भी आज तक न किसी ने इस प्रकार की एक भी मौप 
चेश की है, भोर न वहाँ ऐसा कोई आयोजन ही हुआ 
है। आशा है, हमारी भारतीय महिलाएँ भी इस समस्या 
पर विचार करेंगी । 
दकिशोर अग्नवात्ष “ चौधरी 
> * | 
५. वैधब्प और समान 

भारतीय समाज में वेघव्य से बढ़कर स्त्रियों के क्षिये 
सूसरी कोई देवी आपात्ति नहीं है। एक बार इस फेर में 
भड़ने के बाद उससे मुक्त दोने का उनझ पास दूसरा कोई 
उपाय ही नहीं हैं। प्रति का वियोग होने के साथ-साथ 
उनके ख्िये यद्ट संसार नरक-तुस्य हो जाता है। विध- 
चाओं के क्षिये सब सांसारिक आनंद लुप्त-से हो जाते हैं। 
सूर्य और चंद्र का प्रकाश रहने पर भी उनके किये सब 
'दिशाएँ शून्य एवं अंधकारमय हो जाती हैं, जावन भार- 
रूप हो जाता है, संसार में सबसे संबंध टुट-सा जाता 
है । प्रात:काल की समीर, मध्याह् का प्रकाश और सायं- 
काल का कदूरव, सब क्रमानुप्तार आते और चल्ने जाते 
हैं । शरद्‌ की श्रम्गृतमयी चाँदनी, बच्ंत की त्रिविध 
समीर श्रौर वर्षा की सुहाथनी राध्ियाँ आती हैं, ओर 
उनके ऑँसुओं के साथ यह जाती हैं । कितने दुःख की 
बात है कि दिंद:समाज इन विधवाओं की स्थिति पर ज़रा 
भी ध्यान नहीं दे रहा है । समाज न एक प्रकार 
से इनझा बहिष्कार कर दिया है। समाज के मांगक़िक 
अवसर पर तो इनके किये स्थान द्वो नहीं है । समाज की 
यहद्द निंदुनीय उपेक्षा हन विधवाओं के वेदना-पर्ण जीवन 
को और भी दर्दनाक बना रही हू । क्या विधवाएँ समाज 
में नहीं हैं ? यादे वे समाज का अग हैं, तो समाज का 
क्या यह कतेव्य नहीं कि उनके दर्द में शरीक होऋर वेद- 
जाओ को कुछ कम करने का प्रयल करे ? समाज के लोग 
भक्के ही हनकी शओर ध्यान न दें; पर यदि सत्प कोई 
चीज़ और न्याय कोई सिद्धांत है, तो समाज के 
मियंता, नेता, संचालक तथा सभ्य, सबको इस अनुचित 
हपेक्षा ओर कठोर अवदेलना के लिये उत्तरदायी होना 
पहेगा । 

जो समाज अज्ञान, अंधकार, अहंकार अ्रथवा प्रमाद 
के बश होकर आदरणीय वस्तुओं का भी निरादर करता 
है, उसका अधःपतन शीघ्र होता है । यह सना- 


तन नियम है--सृष्टि के प्रारंभिक काल से आज़ सक 
बराबर यही नियम चल्षा आ रहा ई। हिंदू-समाज ने 
जब से अपना ध्यान इस नियम की ओर से हटा स्िया, 
तभी से उनका अधःपतन भी शुरू हो गया है। मन्‌- 
वंश की चार जातियों की चारासी हुईं, ओर अब चोरासी 
की भी छोटी-छोटी टुकड़ियोँ हो गईं। वे पारस्परिक 
सहायता और सेवा-घसे को भूलकर सांप्रदायिक झगड़े मे 
फेस गई हे । संप्रदाय के नेता भी ऐसे-ऐसे निकले कि 
उन्होंने पेक्य की महत्ता को एकदम तिज्ञांजाल्नि दे दी। 
राष्ट्, समाज ओर जातियों की विच्छिन्नता डनको सूक 
ही म पढ़ी | वेद-शखसत्र को छोड़ उनके आदर्श अंथ ही 
विभिन्न हो गए । 
सृष्टि के नियंता ने खी ओर पुरुष से सृष्टिक्रम शरू 
किया था। इस प्रकार रष्टि-क्रम शुरू करने का मुख्य हेतु 
ही था कि वे एक दूसरे को शांसारिक जीवन में सहायता 
दें। उन्होंने दोनो मे भिन्न-भिन्न गुणों का संचार किया कि 
वे दोनों संयुक्र होकर आदश जीवन व्यतीत करें । ईश्चर 
की इस श्राज्ञाका ऋषि-मुनियों ने पूरी तरह पालन किया। 
रन्‍्दीने स्त्री-समाज के प्रति पृज्ष भाव रखा, ख््रीत्व की 
योग्यता बढ़ाई । पर समय के फेर से इस उच्च आदर्श का द।स 
भी शुरू हो गया। समाज में घीरे-धारे प्रमाद और अज्ञान 
ने जड़ जमाई । उसी के झावश में आकर समाज 
ने स्त्रियों का निराइर करना शुरू कर दिया । जो उनसे 
उच्च आर ऊंची याग्यतावाल थ, उन्हें परा-तले कचला-... 
ग्रह-लईमी को साधारण दासियां का अधिकार दिया। 
जहा राजनात-जस गहन चचषया सर उनझा राय ज्ञ ज्ञाता 
थी, वहाँ साधारण-से-साधारण बातों से भी उन्हें वंबित 
रक्‍खा जान लगा। 
इस प्रकार शनः-शनः इस देश की स्त्रियों के उच्च झादर्श 
आर उज्ज्वक्ष क्रात्व का हा जाप होने लगा। जिस वमल 
कांति से वे सदा सॉदयेमयी रहती थीं, जो प्रभा नह 
अभावतालों बना रही थी, वह सब पुरुषों के इस प्रकार 
गे जिरादर से क्लोप हो साईं | उनका सच्चा सतोत्व, सच्ची 
सामथ्य नष्ट हो गई। वे पुरुषों को केवल विद्ञास-पामग्री 
रह गई । पुरुषों ने उन्हें परदों के भांतर क़दी बना दिया। 
उन्हें ।विधा से विमुख किया, उनका क्रय-विक्रय किया 
यहा तक ।क उन्द झ्रक्नाल-सत्यु का आस बनाया, विधवा 
होने के साथ-साथ फिर उनकी अवदेखना को-- लादान 
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विधवाहं के साथ गृतप्त व्यभिचार किया, डनसे हज़ारों 
अण-हत्या ओर बात-हत्याएं कराई। इज्जारों छोटे-छोटे 
सुरंत के जन्मे बालक नाक ओर पनालों में टूँस दिए गए । 
हज़ारों के हक़, धन, धरती छिन गई, हतारों से भीख 
सेंगवाई । यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गईं कि बंगाल-तेसे 
सुसभ्य माने जानेवाल प्रांत में लोगे। ने केपल्ल अपनी 
श्वान-बृत्ति की प्राप्ति के ल्विये चार लाख वेश्याएँ तेयार 
कर दा । स्थिथा के ख्रीत्य की क्‍या यह कम क्षतिह्दे? 
ऐसे संयोगों म॑ यदि सकद़े-पौछे दो-चार सुखी भी हो 
तो विद्यार्जन करे या स्त्रतंत्र है, तो यह सागर में एक बेंद 
क्‌ समान है । 

स्त्रियों भ तो विधवाओं की दुःग्वी दशा पर कुछ तरस 
अवश्य है; पर समाज में वे एकदम अनंगन्न को मूर्ति दी 
देखी जाती हें, उनके अ्रपमान श्रोर अनादर की सीमा नहीं 
है ।क्ौकिक सखे को तिल्षांजलि देने में जितनी कठिनता 

नह न होती होगी,उससे कहीं अभ्रधिक उन्हें ब्पने निरादर 

ओर अपमान से होती है । प्र।त:काल कोई उठने के साथ 
ही विधवा का मँँह देख के, तो वह तुरंत अपने मन में 
अमेगल की कल्ग्ना से सशंक हो जाता है । विवाह, 
नववधृ-गृह-प्रवेश आदि शुभ श्र्व परों पर शा एसी विश 
चाओ को एक कोन मे अलग बढाया जाता ६ । परदेश 
जाते समय यदि ऐसी कोई आगे मित्र जाती है, तो तुरंत 
अपना अ्रगुभ विचार लिया जाता है। ऐसे भर्यकर अप- 
मान क्या विधवाओं के लिये हृदयविदारक नहीं हैं । 

ऐसी नज़रो से, ऐसे अपमान ओर निरादर से, विध- 
बाओ का हृदय भयंकर चीत्कार करने ्वगता हैं। उनकी 
अतरास्मा प्राकृतिक निपरमानुसार आई भरती है। ऐसा 
जाखें आह नित्य समाज को लग रही है, ओर उसके 
फल अपराधियों के साथ-साथ निरप्राधियां को भी भागन 
पह रहे हैं । यदि वेघन्य को परिचाक्षित द्वी रखना है, तो 
समाज को उसे तप का रूप देना चाहिए । वेधब्य दुःख 
की अवस्था है, उसमें वेदना होती है । तप स्वेच्छा से 


महिला-मनोरंजन 


द्घ्रे 


इांता ६ । हससे उसमें कुछ संतोष का अनभव होता है। 
इस कारण वेधब्य-दुःख को यदि साथना में परिणत कर 
दिया जाय, तो विधवाओं का जीवन कुछ सुखी हा 
सब्ता है। थे वैधव्य को संन्यास के रूप में समझ सर्के, 
ऐसा उपाय करना चांहए | पर समाज को विधवाश्रों के 
जीवन को संन्यास या तप का रूप समभने के पर्व चारों 
तरफ़ की वायु को शुद्ध करना चाहिए। उस अवस्था में 
डन्हं एसी स्थिति में रखना होगा कि उनके विद्ग्ण हद्य 
में किसी प्रकार के विचार भयंकर विक्रार उत्पस्ष न कर 
सर्के । उनके प्रति घर के छोट-बढ़ें सभी को सम्मान-पवंक 
बताथय करना चाहिए । घर की सोभाग्यवती स्त्रियों ओर 
नववधुएँ उन्हें पूज्य भाव से देखें। वधब्य को प्रिकार, 
अपमान आर ह्वेष की नज़र से देखना बंद हो जाय । 
समाज के सभी लोग वधव्य से नारीत्व का नाश होना 
न समझे । घर 'र काम-काज की बागढोर इन्हीं 
विधवाओं के हाथ में सोंप दें, और घर के सब काम में 
उनकी भी राय त्ली जाय । वेधब्य को ऐसा माना जाय 
कि इंश्वर की ओर से मिला हुआ पुसा अवसर है कि जिसे 
पाकर नारी निष्काम कर्मयोग के साथ समाज, देश, जाति 
ओर राष्ट्र की सेवा कर सकती है । जब इस प्रकार का 
बताच होगा, तभी विधवाओं के जीवन को कछु शांति 
मिल सकती है । 

यदि किसी को उपयुक्ष कधन से विरोध हो, तो वे 
वाल आर यवा विधवाओं का पुनर्विवाह भी कर सकते 


है। पर ऐसा करने के पूर्व उन बेचारी विधवयाओं के 


आचरण पर विचार कर लेना चाहिए, उतकी सम्पति भी 
ले कषेनी चाहिए । विधवा यदि कुछ देद्दिक कष्ट स्वॉकार 
करके चिरचेघब्य का पालन करके अ्रधिकतर प्रपनी 
अतत्मा की उच्ञति और पराया हित करने मे समथ हो, 
तो डसका वह कष्ट कष्ट न होगा ; और जो उन्हें ऐसा 
करने से रोकते हैं, वे उनके शत्र हैं । 

उमाशंकर मेहता 


प० अये।ध्माप्रसाद वाजपेयी आओ! 
छझित्त अभोध्याप्रसादज्ञी वाजपेयी 
ओधघ' के ग्ंधों। ओर अन्य ग्रंथों 
में सपम्रह किए गए उनके छुंदों के 
विषय में पत्रिकाओं मे क्षिख्रा जा 
चुका है । यहाँ में उक्र कविचर 
श्रोधणी के जीवन-संबंधी कुछ 
प्रसंगों का चणंन करूँगा, आर 
साथ ही कुछ छुद, जो मेरी नोड- 
बुक में हैं, दूँगा | मेने ये छूंद्र वाजपेयाजी के वशजों से 
तथा और वूभरे क्लोगों की ज़बानी सुनरुर लिखे हैं । 
इनके ।खखन में मुक्े बहुत्त कुछ सहायता अपने पितामह 
स्वर्गीय डाक्टर शीतल्ादीनजों मिश्र 'द्विजयंदा आर 
अपने नाना प० गंगासद्वायज्ञी तिबारी रिटायर्स पल्लास- 
सब-इंस्पेक्टर से मिल्यो है | उद्छ वाजपेयीजों इन ठपर्युक् 
खसजनों के यहाँ प्रायः जया करते थे, और कभी-कर्भ' अर्खे 
तक उह रतें भी ये | आचजी के सगे पोन्र प० शिवनारायण- 
जी बाज्पेवी स्थान पंडितपुरवा मज़रे मासाढोह, डाकघर 
महरप्ती, जिला बहरादच में श्र मी तक रद्दते ईं, ओर ठकेदारी 
सथा पएुक बढ़ी सीर से गुज्नर-बलर करते दें । झाशा है, इनके 
पास ओघजी की ओर बहुत-खी रचनाएँ मिल्लेंगी । 
ओधजी कान्यकुव्ज ग्रहण लखनऊ के खाल्लेवाले 
वाजपेयी ये । इसी कारण प्रायः लक्ष्मणजी की स्तुति 
किया करते थे । अपने 'आध-सिकार' में भी श्रीज्षपन- 
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लाखजी की विशेष-रूप से उन्होंन वंदना की है। वह 
कभो-कभी कट्दा करते थे--- 
लखनऊ का बाजगरेयी हू ; 
क्रदीमी क्रदम-सेई हू । 
भरत से भी तबछा है ६ 
बली उस्ताद पछीा हैं । 
जिस किसी कारश से भी हो, वह दशरथजों के चारा 
पुत्रों मे लक्ष्मण ओर भरत को विशेषता देते हुद कभी- 
कभी खुन गए हैं । 
श्र/धजी की कविता मे विशेष बात उल्लेखनीय यह 
है कि वह उत्तम अनुप्रास एवं शब्दालंकर का बहुत 
ध्यान रखते थे; झोर विशेषकर जब से पह्माकरजी 
से उनकी मुल्लाक़ात+ हुई, तथ स मानो प्माऊरजो की 


# आधनी एक बार अयनी छुसराल कन्ने गए थे । 
उस समय उन्हें पता लगा कि सुप्रमिद्ध कॉब्रवर पद्माकरजी 
इप समय कुष्ठ-रोग-भ्स्त होकर गगा-प्रेवन के लिये सोरा भ 
वात कर रहे हैं | वाजपेयाजी उनके दर्शनार्थ सोरो गए, श्रोर 
उन्हें स्र-रचित 'श्रोध-सिकार' क हुदर 'त्रभगी छुद प्ुनाए । 
उस सम्रय पद्माकरजी अपनी 'गगालहूरा' बना रह थ, और 
अपने 'दगांदार पातक अ्पार' छा “गग की कछार' मे पद्लारकर 
'छार! कर रहे थे । श्रीतजी की रचना छुनकर पद्माकरजा 
इतने प्रसन्न हुए कि उनके मस्तक से अपना मस्तक रसडकर 
उन्हे यह आशीर्वाद दिया, “तुम्त छुकबि होग ।--लेखऊफऊ 
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शैस्ी की छाप ही उनकी छंद-रचना-शैत्ली पर पद गई। 
औशधजी की अनुप्रास+प्रियता का नमूना नीचे लिखे 
डनके एक स्फूट छंद से भिक्ष जायगा । पदु-पद्‌ पर अनु- 
प्रास की छूटा भरी पढ़ी है-- 
खाती, दरखाती, रसजाती, मंदमाती द्विय, 
काती-ती लगाती टेर बिरही बिधाती की + 
जाती ले ढिराती, मत शझ्राती, न दयाती, 
न चुपाती, ताल गाती, न पिराती उतपाती की । 
पाती केहु मॉती जी बिसाती सो पोसाती “ब्रोध' 
राती पियराती, जो बिथा थी ताती छाती की 
नहाती छत जाती भी नोचाती रोमपॉर्ता काढ़ि, 
बाती ले जलाती जीमनि कैलिया कुजाती की । 
कोयल की कुट्ट-कुह्ठ से चि्ी हुई एक विरद्दिणी का 
कोपोंद्रार कितनी खरस भाषा में प्रकट किया गया दे, यद्द 
देखते दी बनता है । 
ओधजी के अनुप्रास-बाहुब्य का एक ओर नमूना 
ज्लीजिए । इसमें राधिका के द्लोत्त विलोचनों की प्रशंसा 
हो रही है -- 
कारन कला के, करना के धाम, धाके भएं, 
पूरन प्रश्चा के ओ्रों दया के ओ मया के हैं ; 
हाके हरना के, अबला के, भेनका के, भूप- 
रूप सुषमा के श्रा उमा के चारता के हें । 
भोके सों समाके, *अी' जाकी ओर ताके, 
» » » पड़े डाके सो लड़के है + 
बाके-सो छम्ता के जपुदा के थोहरा के चारु, 
चंचल चलाके, नन बॉके राधिका के हैं । 
अवध के रजवादों और तअल्लुक़दारों में ओधजी 
की खूब हृज़त थी । कई जगहों से इन्हें सालाने मिल्षते 
थे । सच पूछिए, तो झोघजी का स्वभाव ही ऐसा 
दृदयग्राही था कि स्वभावतः सभी क्लोग उनकी बातों 
से झाकर्षित होते थे । जब कभी दिल्ल रंगत पर द्वोता, 
लो बात-बत में पुरमज़'क़ कवित।एँ सुनाने क्गते थे, 
ओर वह भी ऐसे ढंग से कि सुननेवाल्लों में से शायद ही 


कोई हो, जिसके मुँह से वाद-बाह की निर्केरिणी न झरने 


दगे। परंतु कभी-कभी यथोचित भादर न पाने अथवा 
झस्मान में कोई जुटि रह जाने पर वद्द चिढ़ सी जाया 
करते थे, और ज़रा भी रू-रियाग्रत न करके फबतियाँ 
छोड़ दी देते थे । 


कवि-चचो 


5 5 न पनरननननन मन परत पन नि + ८८ पट नया नत रमन 5४ विस ललनिनिल 77777: 77 


द्८श 





एक यार वह बतरामपुर-राज्य ( ज़िखा गोंडा ) गए । 
वहाँ के तप्काक्षीन राजा दिग्विजयसिंह-सरीखे गुणप्राहक 
दे यहाँ भी, जहाँ ग्रोकुल्लप्रसादजी “बज'-जपे सुकथि रहते 
थे, किसी प्रकार औधजी की ख़ातिरदारी # कोह कसर 
रह गई । फिर क्‍या था, दूसरे ही दिन ऊख को ख्क्ष्य करके 
एक अन्योक्ति बनाकर काढ़ ही तो दिया। सनिए-- 
पात लगे छत गात लखात, न पूले-फले छुख फीक कठोरे ; 
वश-स्वभाव सर्गाठि, सखा रेंडका जिय जाने श॒प्तान भरो रे 
है रस एक सो आपसों देत न ऊख सह्े बिठ जेंत्र-दरोरे ; 
आश्रौध' कही सो सही उपमान कि नाम बड़ो पे दिखात हें थोरे । 

इसी प्रकार ओघजी के प्रन्य कई छंंदों के अंतिम 
चरणों में ज्लोफोक्नियाँ आा गई हैं । एक बार और किसी 
दूसरे राजा के यहाँ इनको यथोचित आदर न दिया 
गया । अआ्रोाधजी ने आख़िर झास को छाद्षय करके 
एक छंद बना ही दिया । देखिए तो सही, कैसा 
मज़ेदार दै-- 
छह सुहावनी बारह मास, छु-मर्कत-जीत पुनीत पतीश्रा ; 
सोन-छुगध-सो बोर बसत को, मोरन के मिस “्ोघ” नोलोभआ । 
स्वाद सुरंग अनेक भरे फल एक ही सेक ते होत हँसोआ ; 
बेठन ढेत बराबर आस जू नेक विवेक न कोयल-कौओआ। 

उपयुक्र छंद पूर्णोपमालेकार का एक सेंदर उदाहरण 
है; व्यंग्य ज़रा हृल्‍का ओर शीक्ष-युक्त है । मालूम होता है, 
इस बार ओधघजी को सामान्य श्रेणी के लोगों के साथ 
शनन्‍हीं के सरीखा आदर [दिया गया था | ऐसी ही महक 
इस भन्योक्नि में मिलती है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि वाजपेयीजी क्लोकोक्नियों 
को अपने छुद्दों के अंत में क्वाने की भी कोशिश कभी- 
कभी किया करते थे | दो-एक नमूने ओर क्लीजिए--- 
गोकुलचद सों 'ओध' क्यो कहा खायक कद हो खारी को चीखत ; 
आप वकोल बने परमान के कूबरी की परवानगी लौखत । 
बावर-से बकी जोग तियान पे राबर ऊधो स्वभाव को भ्ीखत ; 
दीन्ध्यो दे काहू को और कहँ,किधों 'कोरी की दाढ़ी पे नावई सीखत ॥” 

यह फटकार ऊधों को ब्जांगनाओं द्वारा बताई गई 
है, आर देखिए तो सही, अंतिम घरण में वार्णेत 
क्ोकोक्कि कितनी फदबती हुईं है। इसी संबंध में श्रोर 
सुनिएु-- 
चदन चौन्हिके त्यामि हमें दियो आदर कूबरी कूर की काठक ; 
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रेसी अनीति सद्दी न परे या बियोग में जोग कह अंग आठक। 


माधुरी 


चाहिए ऐसी न “शोध उन्हें हम हूँ छुनि झापन झसर गाठक ; 
नदअक्षे तो भले मसले किये -- 'डोम को डोलौ, थी पैदर पाठक ।” 
जब यह कट्दावत बनी थी, तब शायद आजकत्ल के 
साम्यवाद भोर अछतोद्धार का कोई स्वप्त भी न देखता 
होगा । जो हो, फिर भी यह उक्कि ठोक स्थान पर ही 
जड़ी गई दे | पर क्या ! कृष्णजी तो पतितोद्धारक थे ही। 
एक पेसी ही कविता ओर छीजिए-- 
हमें दो कहें आके श्रोखल तीब भला अपना केहि नात महोंद : 
बजाज की गोठ भिली कहे मोर कपार की चोट को सेंकत पोंद । 
असगति ऐसी अ्रह्दारन की, घर आपन पो अपन कर खोद ; 
पुनी उपखान सो 'श्रोष प्रधान कि “काका की मैंसी,मतीजे की तोंद” 
यदि आप ऊब न यपु हों, तो इसी प्रकार का एक 
छुंद भोधजी का बनाया हुआ और सुनिए-- 
क्रूर श्रक्तूर के साथ गए, मथुरा के नहीं बब फूले समाते 4 
पाहिली 'ओधः सबे बिसराए, जियाए हमारे हां दूध थो साते। 
आप प्रमानिक, कूबरी कानिक, पाय बने, हमे जाग सिखाते ; 
मौन गधे जानि ऊधो, कहो अब, 'नाना के आगे नेनारे की बाते । 
इसी प्रकार के अनेक छंद ओधघजी के रायथरेत्ली, 
बहराहुच, गोंडा, क्षखनक झादि ज़िल्लों के देहातों में 
प्रचढ्ित ईैं-- 
झोघजी अन्‍य भाषाओं में छुंद-रचना करते 
थे । फ्रासी की एक कुंडक्षिया-सराखा छेद 
सुनिए । 
चंद बार गुफ्तम तुरा, दिलाविशो हुशियार ; 
याददार क़ालू बला. अ्रनाश्रत बुगुज्ञार । 
अनाश्रंत बुग॒ज़ार, तुरा ताशिक न आयद $ 
शाफिर, कांदिर बाश, थरे जिन्नत बुकुशायद । 
अज़ वाहिद प्शगूल शो, दीगर ख्याल मुबद ; 
तरस क्रयामत रोज्ञ कुन्‌, दुनिया रोज़े चंद । 
पंजाबी भाषा भें, शिवजी का रूप-वर्णन पढ़िए--- 
काने दिच कुंडला, गल्ों मुंडों दे भ्ाले ; 
खेहों देहाँ खूब, भ्रातिशों श्रक्त्र॒ नाले । 
अक्खू-बकवू माह तड़ादी लक्खू चक्खे ; 
उड्दें-छुडढे तुक फलादी लब्सखूँ दक्‍्ख। 
इससे जात दता है कि आधर्जी संस्कृत, फ्रारसी, 
पंजाबी, पुरवी आदि भाषाओं के भा ज्ञाता थे। इनका 
धनाथा पक संवया-छेद, संस्कृत में, मेंने अपने लड़कपन 
में ओधजी के पोन्न स्वर्गीय पं० रामशंकर वाजपेयी के 


[ धर्ष ४, खड़ १, सपा £ 


मेंह से सुन था। पर वह इस समय मुझे याद नहीं 
है। यदि झोर छुंदों के साथ कमी मित्ष गया, तो किर 
ह्वाज़िर करूंगा । 
कदाचित्‌ झोघजी का भारतेंदु बाबू हरिश्नंत्र्जी से 
पारचय हो गया था । उन्होंने बाबू साहब की रूत्यू पर 
एक कविता लिखी थी | उसका अंतिम चरण इस 
तरह ई--- 
बाँधि जवाहिर की गठरी, हरिचद जू हाय हेराय गयो ॥ 
एक बार श्राधजा बहराहृव राए। वहां मुहरेम के 
अवसर पर हिदू-मुंसछमानों में कगड़ा था । वहाँ के 
प्रसिद्ध राह्वा शाज्ग्रमजी, जो वहाँ रामलीला करवाते 
थे, आधजी के परिथेत प्रिश्रों में स थे। उनके आग्रह 
से आधजी ने एक छंद बहुत अच्छा ख्िखा था। वह 
मेरे पास केंचित्‌ अपूर्ण भ्रवस्था में है; पर ससका यहाँ 
देना किसी कारण-वश में ठीक नहीं समझता । सिपाही- 
विद्रोह के पूर्व थोंडी के राजा सवाई हरद्तलिंह के पास 
ओघजी अक्सर जाया करते थे। इन्होंने उन्हें कुछ छंद-प्रंथ 
भी पढ़ाए थे । 
ओधघजी के जन्म ओर देहाचसान-हाक्क तथा जन्‍्म- 
स्थान के विषय में लिखना ब्यथे है ; क्‍योंकि यद्ट एकझ्ाथ 
वार पहले लिखा जा चका है । 
मरने के पहल्ले नियमानुसार ओचजी के कुटुंबी जन 
उन्हे डलमऊ (ज़िल्ला रायबरेली ) गंगा-किनारे ले गए । 
वहां बीस दिन तक प्रसीक्षा के याद भी झोघजी का 
ग्रोज्ञोक-रमन न हुआ। तब गंगाजी पर कृषित होकर 
उन्होने यह छंद बनाया--- 
देव धूनी ढगा, ओध” अदभुत रगा, 
हेरि हँसें हरदंगा ऐसो पुरुष-प्रसंगा को ; 
ठोर-ठौर दगा, भूत भावत भड़ंगा, 
घन घोर अ्रधगा शो कहाने मिखमगा को । 
जद | ५ भ् | 
म् > # १ र् 
छोॉड़ि जग-सगा, तोय-मोय उत्तमंगा तोमे, 
गंगा, भलाचगा होय अगा घोय नगा की 
गंगाजी पर इस प्रकार कराक्ष करके आप कुटुदियं। 
सहित अयोध्याजी चले आए | यहाँ इनको शरीरांत शीघ्र 
द्ोंने की आशा द्वोने क्षगी | तब प्रसज्ञ दोकर इन्डोंने 
छदट्ष्मणजी की वेदना इस अकार की--- 
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बन-चित्र, मख-मित्र, आहत-तिरहूत, 
आसिप्त जलसिप्त, अबलिप्त भशगुनद ; 
उर्मिला-प्रियआाण, श्रुति-शाक्त, तन-ताथ, 
ऋ्व्यादि-कुल-काल, जन-कुदरुद पुद-चद । 
मदि-माथ तृय-तूल, रघुवश-शादल, 
सियराम अन॒कृल, सोमित्र-सुखकद : 
* सबंध लखनऊ, अभिलाष-मन मऊ, 
श्रीशषमण-मौज,. श्रवधेश-श्ानंद । 
कदाचित्‌ यही शतिम छेद वाजपेयीजी का है । भये।ध्पा 
के ही प्रसाव-रूप जन्‍म पाकर ओ्रोधषजी का अंत भी 
झयोध्या-नगरी में सरयू-किनारे हुआ । क्षेख इस स्थान 
पर समाप्त करने के पहले भें कुछ शरीर फुटकल छंद 
पाठडों के विनोदार्थ यद्वों रखना चाहता हूँ । 
ब्रजांगनाओं और ऊधो की बातचीत-संबंधी कविताएँ 
जिस तरह श्रम्य कवियों ने ज्िर्खी हैं, ओघजी ने भरी 
बहुत-स खिल्ली दें । दो-चार नमूने के क्षिये देता हूँ। 
कुनिए-- 
कूबरी की यारी को न सोच हम भारी ऊधो, 
याही अफसीास सांवर की निद्ुरान को ; 
जोग जो ले आएं, सो हमारे सिर-भ्रॉखिन पे, 
राखन की ठ।र तन--तनकी न गान को । 
अग-अग ब्रती ६ बियेग व्रजचदजी कें, 
वअ्रध' हिए तान वा रसोली घुसकान को ; 
श्रॉखें औठुभ्ान को, करेजों भेन-वान को, 
जबान गुन-गान को थं। कान बध्षी-तान को । 
हीक द्वी तो है । अश्टांग-योगाम्यास किन अंगों से जिया 
आय ! देखिए न, सभी मुख्य अवयव तो फैसे हुए हब 
एक जग पर तो कमाल ही कर दिया दे । निस्‍्सदेह 
कृष्ण के प्रति ग्ोपियों की सन्नावनाद स्त॒म्य ईं। छेद 
मुझे भ्रपणें आता है; पर वह इस प्रकार इ-- 





# वह लखनऊ के वाजपेयी थे; ओर, लखनऊ 
( लक्ष्मणपुर ) लक्मणजी का बताया हुआ हैं, इसी नाते से 
आधी अपने कं लेच्मणजा का प्रजा क्षममते थ॑। 


कवि-अचो 
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लानत गाज परी यहि रीकि पे, न्‍्यामाते छॉड़िक बॉधी मलामतिः 
क्या ज़बों शीरी फ़कौरी कहें श्रोध' श्राखिर ऊधो जले पे जलामति। 
भर ञ् भ भ् तर 
शरुक-श्रश्ना हुआ तो हुआ,पे दुशआ करे,कृबरी-कारह की जोड़ी सलामति । 
व्यंग्य के साथ ही गोपिकाओं के सहज कोमझ्ष हृदय 
की, विदरधावस्था में भी, अक्वाकिक विशाल्नता का पंरिक्षय 
केसा सुंदर है ? 
कहा जाता है, पं० भध्योध्याप्रसाद वाजपेयोंजी की 
माता कई पुत्रों के लगातार मर जाने पर भअ्रयोध्याजी के 
जन्मस्थान-नामक मकान के चबूतरे से एक ईंट ले आई 
थीं। उन्होंने कई मनोतियों भी मानी थीं। उसके बाद 
जो पुत्र हुआ, वह ध्याधियों से बच गया । उसी का नाम 
माता ने अयोध्याप्रसाद रक्‍्खा | यह तो है ओघधजी के 
नामकरण की कथा, जिसका उल्लेख करते हुए ओघजी ने 
श्रीरामचंद्र की वंदना में कमी कहा था-- 
म्हारी मातु का बसीला थारी मातु कॉर्साला है । 
झोघजी की शिक्षा ग्रधिकतर मकान पर तथा हकोर- 
नामक स्थान में हुईं । काउ+ इन्होंने हसनपुर ( ज़िला 
रायबरेली ) के कविवर गदाधरजी से सीखा था। गवदाधर- 
जी का नाम सुनकर ही यह हसनपुर झाए थे। गदाघरजी 
शोच गए थे । वापस झाकर ज्यों ही द्ोटा प्रृध्वी पर 
रक्‍्खा, स्थों ही घाजपेयीजी ने उसे मिट्टी,ल मौज ढाला । 
गदाघरजी ने कष्टा--“'को अहिड भाई, मेंहि रा नरक 
माँ काहे डारत हो ।' तब चाजपेयोजी ने अपना परिश्षय 
दे भर्भाष्ट कद्दा । गदाघरजी ने तरकार प्रातिश्ा-पूर्व क 
आ्राशीवांद देकर काव्य-शाख्र की शिक्षा देना शरू कर दिया। 
कद्दते हैं, काष्य-विषयक कुछ शिक्षा इन्होंने सल्लेथ्‌ के 
कविवर जवाहिरजी से भी ली थी : पर इस संबंध में 
मिश्चय-पुर्वेक नहीं कहा जा सकता | 
ओधजी ने यात्रा दूर-दूर तक की है। इस संबंध में 
भी छेखक का ज्ञान परिमित ही है | यदि हो सका, 
तो फिर कन्ली ओधघजी की झोर फटकऋल कविताएँ 
बुनाऊँगा । 
रामनारायशणश मश्न 





९. साहित्य 

कविता-कोमुरी ( तीसरा भाग--संस्क्रत )--सपादक 
और प्रकाशक, प० रामनरेश जिपाठी, हिंदी-मदिर, प्रयाग । 

गत बेशाख की माधुरी में, 'कविता की कसौटी'- 
शीर्षक नोट में, कविता-कोमुदी के प्रथम दो भागों 
का थोढ़ा-सा ज़िक्र है। यहाँ मुझे उसी के तीसरे भाग 
के संबंध में कछ् ,निवेदन करना है । संस्कृत के कवियों 
का परिचय तथा उनकी कविताओं के नमूने एक दी 
ग्रंथ में प्रकाशित कर प्रकाशक ने खचमच सराहनीय 
कार्य किया है | पर मेरा ख़याल है कि पुस्तक इससे 
इच्छा बन सकती थी । इसमें अभी कुछ ऐसी बाते 
हैं, जो पाठक को विना खटके नहीं रह सकती । 

शूबरक कवि संस्कृत के एक बड़े ज़बरदस्त नाटककार 
हुए हैं । उनकी कृति 'ऋच्छुकटिका संस्कृत-साहिस्य 
में बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती है। अनेक देशा और 
योरपियन भाषाश्रों में उसके गद्य पश्वमय अनुवाद हो 
चुके हैं। मैंने भी शद्क का विशेष रूप से अध्ययन किया 
है। इससे पुस्तक के हाथ में आते ही पहले मेरे मन में 
यही इच्छा हुईं कि वेखे, शूद्कु के संबंध से इसमें क्‍या 
ब्िखा है। पर मुझे संतोप न हुआ। आरचरय है कि 
पुस्तक-भर में कहीं भी शूरक का जिक्र तक नहीं है ! 
तब मैंने सोच! कि इस पुस्तक में शूत्॒क को शामिल 
न करने का शायद कोई विशष कारण हो, ओर शायद 


उसका ज़िक संग्रहकर्ता ने भूमिका में कर दिया दो। 
कितु मालूम यह हुआ कि “कविता-कोमुदी का विषय 
केवल साहित्यिक है । साहित्य में भी श्रव्य-काव्यों की 
ही चचची इसमे की गई है, और उन्हीं में से 
उदाहरण उद्धृत किए गए हैं ।” 

बात मेरी समझ मे झा गई । में समझ गया, पुस्तक 
में नाटककारों अ।र उनकी कृतियों की चर्चा नहीं की 
गह । ऐसी हालत में शूदक का ज़िक न होना स्वाभा- 
विक द्वी था। ग्रंथ में एक प्रधान अंग की अवदेलना 
की गई है, इस ख़याल़ से दिल्ल को ज़रा घक्का त्तो 
ज़रूर लगा; पर यह सोचकर कि यह तो अपनी-अपनी 
रुचि है, मेंने संतोष किया । 

जैर, आगे बढ़ा ; कृष्णभिश्रपति का हाल पढ़ा। 
मालूम हुआ कि “प्रबोध-चंद्रोदय "नाटक की आपने 
रचना की है। मेने सोचा, इन्होंने शायद किसी 
अन्य काव्य की भी रचना की होंगी । इससे इनके 
पारिचय को कई बार ध्यान-प्वेक पढ़ा; पर “अबोध-चेद्रो- 
दूय-नाटक के अतिरिक्त इनके ओर किसी ग्रंथ का 
परिचय न मिल्ला । नमने के श्लोक भी 'अवोध- 
चेद्रोदय' के हो मालूम पढ़ते थे । मेंने उल्धटकर 
फिर भूमिका पढ़ी । वहाँ साफ़ लिखा हुआ है-- 
“श्रव्य-काव्यों की ही चचो इसमे की गई है, ओर 
उन्हीं में से उदाहरण उद्धुत किए गए दैं।” 


मार्यशीषे, ३०२ तु० सं० ] 





बात कुछ समक में न झाई । क्‍या “प्रयोध-चंत्रोदय'- 
याटक श्रव्य-काष्य है? शायद धार्मिक नाटक श्रष्य- 
काव्य ही कहलाते हों ! मुझे अपनी संस्कृत को क्षियाक्रत 
सर तरस झञ्ञाने गा । 

ओऔर शझ्ागे बढ़ा; देखा, भट्टनारायण डटे हुए हैं। 
मालूम हुआ, 'वेणी-संइार! के झतिरिक्त प्रयोगरज'- 
नामक एक घर्ंशासत्र का भी अंथ इन्होंने बनाया है। 
सभी तो इन्हे भी इस कवि-समाज में स्थान मिज्ना--- 
'वेज्ी-संद्वार' की बदौद्वत न सदी, 'प्रयोगरत्र' की द्वी 
बदौद्त | घर्मशासत्र के ग्रंथ अगर श्रब्य-काव्य नहीं हो 
सकते, तो फिर कान-से हो सकते हैं ? वे सने ही तो जाते 
है; उनका अभिनय तो हांता नहीं । पर फिर भी एक अदह्- 
धन बनी ही रही। कविता के तमूनों मे 'वेणी-सह।र' के श्लोक 
क्यों उद्धृत किए गए ” होगा कोई राज़; कौन जाने 

पर आगे चल्तकर तो मेरी रद्दी-सही बुद्धि भी चक्का 
खान क्वगी । देखता क्या हूँ कि इस श्रव्य-$व्य के ऊँचे 
सच पर भवभूति, भास, मुरारि, राजशेखर इतथादि अनेक 
इश्य-काब्यवाल्े बढ़ी शान से इटे हुए हैं, और उनकी 
कविताओं के नमूने “'उत्तर-रामचरित', “मालती- 
आधय', 'झभिज्ञान-शाकृंतल! हत्यादि शीर्षकों के नीचे 
शोभा दे रद्दे हैं / इन सब क़व्िया को यह आदर प्राप्त 
ड्ोने के किये मेंन मन-द्ी-पन बधाई दी; पर बेचारे 
शूद्रक की हालत पर बढ़ा तरस आया । आर्चये तो 
इस बात का हुआ कि जब उत्तर-रामचरित, मालती- 
माधव इत्यादि श्रव्प-क व्य हो सझते हैं, तो रूच्छुकटिक 
भी अव्य-काव्य क्यों नहीं हो सकता ? अर, जो यह कट्टा 
जाय कि दृश्य-काव्य ओर उनके रचयिताओं का जिक्र भी 
पुस्तक में जद्हौं-तह्टों आ गया है, तो यद्द कैसे संभव है, 
जब कि उसझही भूमिका में साफ़-साफ़ लिखा है कि 
“अ्रव्य-काव्य। की हैं| चच। इसमें की गई है, और 
उन्हीं में स उदाइरण उद्धुत किए गए हैं ।” 

यह हुई एक वात | दूसरी बात है झनुवाद की । अनु- 
चावु आम तोर से बुरा नहीं है; पर कह्ीं-कहीं बहुत 
ऑंडा हो गया है | देखिए--- 

यदभावि न तद्भगावि यद्भावि न तदन्यथा ; 
इति चिन्ताविषश्नोयमगदः कि न पीयते । 

कैसा सीधा-सादा श्लोक है। इसका अनुवाद एक 

डसाहिस्याथाय' महाशय ने इस भौसि किया है--- 


पुस्तक-परिचय 


दि 


“ज्ञो नहीं होनेवात्ञा है, बह न होगा; हस कारण 
क्या ओपषधि नहीं पी जाती ?” ( एष्ट ३१६ ) 
क्र नर जे 
भौरः पलायमानोपि नान्वेष्ठच्यी बलीयसा ; 
कदाचिब्छूरतामेति मरणे कृतनिश्रयः । 
इस रलोक की दूसरी पंक्ति का अनुवाद हस प्रकार 
है--“क्योंकि संभव है, वह अपनी रूत्यु निश्चित जानकर 
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वेरी बन जाय । ( एष्ट ३१४ ) 
क् भर श्र 
रतितुखलसारे गतममिसारे मदनमनोहरबेशम्‌ ; 


न कुरु नितम्बनि ग़मनविलम्बनमनुसर त॑ हृदयेशम्‌ । 
भ्रथ सनिए-- “अभिसार के लिये मदन का मने- 
हर वेश प्राप्त हुआ है; चलने में विल्ेब मत करो, 
हृदयेश का स्मरण करो ( एछटट ११३ ) 
वाह, क्‍या झाक्ा दर्जे का अनवाद है ! 
मे तर है. 
कुर मस वचन सम्बररचन पूरय मधथुरिपुकामम्‌ , 
“मेरी बात मानो, कृष्ण का सनोरथ पूरा करो |” 


( पृष्ठ ११४ ) 
के कु] ३.१9 ने थ+. 9 
बंचारा <' सत्वररचन न-जाने कृद्दा उल्ध बच्चा £ 
तर मर त्र 


राधामग्धमुखाराविन्दम पु पख्रलोवयमालिस्थली- 
नपध्योचितनीलरनमवर्नामा रावतारान्तकः ; 

स्वच्छन्द ब्रजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषभिर, 
कसभ्वसनधृमकेतु रवतु॒त्वा देवकीनन्दन. । 

“राधा के सुंदर मुख-कमत्ञ के अमर, जिल्लोक के शिरो- 
मणि, आभूषण योग्य नील! रत्न, एथिवी का भार उता- 
रनेवाल्े, त्जनारियों के मन को संतुष्ट करनेवाले, कंस 
के नाश के चिह् देवकीनंदन तुम्हारी रक्षा करे।” 


( पृष्ठ ११६ ) 
क्र हा कं 
अम्रेस्तावन्मुहुरुपचितेर्ेष्टिरालुप्पत. में | 


“उस समय ऑंसओों से झोखे भर जती हैं। (एष्ट ६४) 
क्र मै क्र 
पूर्वीभापष्य छुलभविपदा प्राणिनामेतदेव । 
“सदा आपस्तियों से घिरे हुओ से पहले यही 
पूछना चाहिए ।” ( एृष्ट ६३ ) 


क्र क् ञ् 
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आपतालनिमग्नर्पावरतनर्जानाति मन्धा चल: । 
“उसकी गहराई का पता मंथाचल ही को है। 


( एछ्ठ २४७ ) 
कैसा कमजोर अनुवाद है ! 
जा ऋ़ र 
शिक्षिना बहभारेु--“मसयरों की चोटी में 
( एष्ट ६३ ) 
प्रतमुपु नर्दीवीचिए--''पतल्नी नदी की तरंगों में! 
( पृष्ठ ६३ ) 
रास--“बोल रही है ।" ( पृष्ट २३६ ) 
पा कर ह. 
पूंगनीगलताश्रिते - 
“जखताश्रित सुपारी के बृक्नों के द्वारा" ( पृष्ट २६३ ) 
नर क्र कं 


जीवन्न'यविनीतासी मृत एवं न संशय. । 
“बह अशिक्षित पृत्र जीवन्म्त के समान है ।” 


( एष्ट ३२४ ) 
तर 28 क्र 
कार्यमालाचितापय मतिमद्विर्विवेचितम्‌ ; 


न केवल हि सम्पत्ताों विपत्तावषि शोमते । 

“जिस कार्य की बुराइयों मा्तूम हो चुकी हें...वह 
काय अच्छे समरयों में दी नहीं, किंतु विपात्ति के समय भी 
लाभदायक होता है ।” ( पृष्ट ३२७ ) 

क्र हा है. 
दोषा ग्रपिं हि साधुनामसता च गण समा । 
“क्योंकि घमत्मा के दुर्गुश मी दुजनों के गुणो से 


बढ़कर हेते दे ।” ( छह ३२८ ) 
ः जे रे 
शिरोरुह्द --“माथे के बार” ( पृष्ठ ३३१ ) 


ये ऐसी अशुद्धियों हैं, जो पुस्तक को जह्ॉ-तद्ाँ सरसरी 
निगाह से पढ़ते समय मुझे मिल्लीं । यदि संपर्य पुस्तक, 
ओर वह भी अशद्धियाँ निकझ्ाछने की ग़रज़ से, प८. जाती, 
तो शाबंद मामला बहुत बढ़ जाता । 

सीसरी बात यह है--“संरादक मइाशय ने इस 
पुस्तक के लिखने में बहुत परिध्रम किया है ।... 
कवियों के सम्य-निरुपण में बढ़ा मतभेद है । 
प्रस्तुत पुस्तक के संपादक ने अ्रपनी स्वतंत्र सम्मति 
प्रकट की है 


चुरा 


[ धर्ष ७, खंड १, सझूया ४ 


इस 'स्वतंत्र सम्मति' का क्‍या अथ हूं ? क्‍या इसका 
यह अथ है कि एक 'साहित्याचाये महाशय ने जिन 
१७ कवियों का हाक्ष खिस्रा हे, उनमे से प्रत्येक का समय 
अपने स्वतंत्र अनुसंधानो द्वारा मालूम किया है ! स्वतंत्र 
सम्मति का अर्थ इसके अतिरिक्त ओर हो ही क्या सकता 
है यदि ऐसा है, तब सो साहित्यायायंजी ने बह काम 
किया, जो आज तक कोई नहीं कर सका | इतना बड़ा 
कास करने के लिये साहित्याचायं मदह्दाशय को झनेक 
बार बधाई | पर ऐसी हालत में साहित्याखायजी को 
चाहिए था कि प्रत्येक स्थान पर अपने निणेयों के खाश- 
साथ वे सब प्रमाण भी दे देते, जिनझे आधार पर आप 
डन निशायों पर पहुँचे हें । कुछ स्थल्लों पर आपने केबल 
तारीख का ही क्षिख देना पर्याप्त समझा है, ओर अपने 
पाठक को उस परिभ्रम की सूचना तक नहीं दी, जो 
आपको इनके अनुसंधान मे उठाना पड़ा होगा । यदि 
आपने अपने प्रमाणों को भी ल्विख दिया होता, सो 
उस्र द्वालत में पाठकों को यह सुर्बाता रदता कि वे स्वयं 
झपनी भोंखों से देख लते कि आपके प्रमाण निराधार 
तो नहीं हैं, ओर उन प्रमाणों से केंवज्ञ वे हो निर्णय 
निकल सकते हैं, जो आपने निकाल है । पर आपने उन्‍हें 
ऐसा करने का समाक़ा ही नहीं दिया । 


देखिए -- 
अकालजलद--“यह नवीं सदी मे उत्पन्न हुए थे ।” 
( पृष्ठ $ 3 
पद्मगुप्त-- यह १५वीं सदी से उत्पन्न हुए थे 
( एष्ट ५४७० ) 
भाजदख-- 'ईसवी सन्‌ की ११वा सदी इनका समय 
हवा! ( प्रष्ठ २१९० ) 


ख़बर, प्रमाण नहीं दिए, तो न सही ; जब साहित्याचार्यजी 
कहते हैं, तो ठीक ड्टी कहते होंगे । 

पर अनेक कवियों के समय की बाबत साहित्याचार्थर्जी 
एकदम चुप्पी साथ गए हैं । पुस्तक में निम्न-ल्राशित 
कवियो के समय का ज़िक्र सक नहीं हे-- 

कुमारदस, जल्हण, भट्ट त्रिविक्रम, दिवाकर, पंडित 
याजक, पाशिनि,प्रकाशवष, भास, भिक्षटन, माघ, मुरारि , 
मोरिका, जल्ीजाशक, वाल्मीके, विकटनितेवा और 
विज्का | 
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“इवसंत्र सम्मीति” के कछ ओर भी डद।हरणा क्षीजिए-...- 
क्षेमेद--““यह दूसवीं सदी के समझे जाते हैं |” 
(एष्ट ७१ ) 
जगदर--“पं० रामकृष्ण भांडारकर कद्दत हैं कि 
जगदर का समय १४वें सदी के पहले नहीं हो सकता।' 
( पृष्ठ ६९ ) 
जयदेव ( २ )--इनके निश्चित समय का अभी 
शक पता नहीं कगता; पर १४वीं शताब्दी में इनका 
होना अनुमान किया जाता हैं।”. (एृष्ट १६७ ) 
घनंजय--“इनका समय नर्थों सदी यबतलाया जाता 
है! ( एृष्ट १३६ ) 
विद्यारएय---“यह्द तेरहवीं सदी में माने जाते हैं |” 
( पृष्ठ ३०१ ) 
बग्यासदेव--हन का समय ईं० सदी से १२६३ वर्ष 
पूर्व बतलाया जाता है ।” ( एृष्ट ३११ ) 
क्या पराई सम्मतियों का उल्लेख करके ही संतोष ऋर 
देना--ओर अपनी ओर से कुछ भी न लिखना-ही 
“स्वतंत्र सम्मति” कहलाता है ? 
अ्रश्वधोष का समय-निरूपण बढ़ा ही जिचिन्र हुआ हे। 
साहित्याचायजी फ़रमाते हँ--..,इस बात के मानने के 
किये विवश दोना पहत/ है कि यह मद्राकबि कालिदास 
के पहले या पीछे उत्पन्न हुआ था ।” ( प्रष्ट २९ ) 
क्या खब ! '+ितते पहले या (कितने बाद' की कोई 
झावश्यकता नहीं ! ! 
भारवि के संबंध में आप फ़रमाते हँं--... भारत 
सातर्व सदी से उत्पन्न हुए थे। यह बात एक शिज्षा- 
क्षेख के नीचे लिखे श्लोक से प्रमाशित होती है--- 
ग्रेनायाोनि न बेश्प 
स्थिरमथीयर्ध। विवेकिनाजितवेश्म, 
स विजयता रविकॉति. 
कविताओितकालिदासभमारविकीर्ति . । 
(४० २०४-४ ) 
इस टक्लोक से क्या भारवि का सातवीं सदी म द्वोना 
प्रमाशित होता है? होता होगा, पर कैसे? यह भी तो 
बतलावना चाहिए था। 
पुक स्थक्न पर तो बढ़ा सज़ा आता है | “...राजशेक्षर 
का समय नर्ची सदी का प्रारंभ समरना चाहिए ।” 
(ए०२ दर ) 


पुस्तक-प।रचय 
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यह सलाइटयायायजा का राय डे । इन्हीं ग़जशसत्रर क्‌ 
पितामह अकाह्जलद की बाबत श्राप फ़रमात हैं कि 
“यह नवों सदी में उत्पन्न हुए थे ।” ( पृष्ठ $ ) क्‍या 
खब ! पोता ता माजद था नवीं सदी के प्रारंभ म और 
बादा पदा हुए नवों सदी में--शायद नत्रीं सदा के मध्य 
से : इस असावधानेी का भो काई हद है ! 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। साहित्याचार्य जी 
को स्वतंत्र सम्मतियाँ बहुत स्थल्ञों पर प्राच्य विद्यायिशारदों 
की पथें-निश्चित सम्मतियों से बिज्ञकुक्ष मिल्र जातो हैं । 
यह ठीक ही है | दो बडे दिमाग प्रायः एक ही स्थवल्न पर 
पहुँच जाया करत हैं ! 

बस, दी-एक बाते आर कहकर में इस परिचय को समाप्त 
करूँगा। भूमिका में छिखा है--“खेद है कि प्रूफ़ की 
कुछ अ्शुद्धियोँ ज्यो-की-स्यों रह गई हैं ।” इसमें 'कुछ!- 
शब्द ध्यान देने योग्य है । जो पुस्तक आदि से अत तक 
प्रफ़ छी अशुद्धियों से ओतप्रोत हो, जिसमें शायद ईी 
कोई एक ऐसा पृष्ठ निकज्े, जो प्रफ्त की अशद्धियों से 
ख़ाली हो, उसकी बाबत यह कद्दना कि “प्रूक्ष की कुछ 
अराद्धियोँ ज्यों-डी स्थो रह गई हैं”, पक बढ़ी बात को 
छोटा! कर दिखाना है । 'कुछ' के स्थान में यदि “बहुत”, 
अनेक या 'इज़ारों'-शब्द होता, सो अधिक ठीक होता । 
कविता कोमुद्दी-जसी प्रसिद्ध पुस्तक में इस प्रकार की परूक्र 
की अ्रशद्धायाँ भी शोभा नहीं देती | खेद प्रकाश करने से 
अशुद्धियों शद्धियों नहीं बन सकतीं, यह प्रकाशकी 
को समझ लेना चाहिए । 

अब एफ आश्चय का बात सनिए । यदि सें 
भूलता नहों, तो दिंदी-साहित्य-सम्मेलन की पिछुल्ली 
रिपोर्ट में गत वर्ष की छुपी जो थोड़ीसी पुस्तकें 
अच्छी बतलाई गई दे, उनमें दस पुस्तक का भी नाम 
है।हनझआश्ययथ की बात ! साहित्य सम्मेज्ञन-सर|खी 
ज़िम्मेदार संस्था भी जब विना सोचे विचारे पुस्तकों 
की इस प्रकार प्रशंसा करेगी, तब तो सत्पाहित्य की 
खुब वृद्धि होगी । प्रशंसा करने से कोई बुरी वस्तु भ्रच्छी 
नहीं बन सहझृती, बल्कि उल्बटे प्रशसा करनेवाज़ा हा 
उपहास का भाजन बनता है । 


भूपनारायण दीक्षित 


अं १ है 


ध्६२ 


अंडमान की गूँ त्तू---अनुवादक, सिद्धनाथ-माथव लेंढे। 
प्रकाशक, प्रणत्रर -पुस्तकमाला-कायीलय, धनतोली, नागपुर; 
मूल्य डाक-जच-साहित ॥।-); पृष्ठ-सेख्या १०८३ प्रणवीर- 
पुस्तकमाला की चौथी पुस्तक । 

माधुरी की कार्सिक-संख्या में उपयुक्त अनुवादक की 
देशभक्त सावरकर -नामक पुस्तक का पारिचय हम 
दे चुके हैं। यह उन्हों सावरकर महाशय की अंडमान- 
यात्रा की जीवनी है, जिस पर पिछले बार कुछ प्रकाश 
डाला जा चुका है। नागपुर के श्रीयुत विश्वनाथ-विना- 
यक केल्ञकर ने “एन इको फ्रॉम एंडमंस'” नास की जो 
पुस्तक लिखी है, उसी का यह अनुवाद दे | जला अनु- 
वादक भमहाशय किखते हैं, सचमुच यह पुस्तक श्रोविना- 
यकराव के कोरे घरू पत्र-ब्यवहार से नहीं भरी गई है, 
प्र्युत उनके पत्रों में विदेशी ओर देशी राज्य-शासन 
पर भी श्रद्धा प्रकाश पड़ता है । 

ईँगलेंड में, श्र बहुत समय तक भारत में, दिरासत 
में रहने के बाद देशभक्क सावरकर विनायकराव को सन्‌ 
१६०६ के जुन-मह्ीने में आजन्म-काल्ेपानी का कठार 
दड दिया गया था। वहाँ उन्हें वर्ष-भर में एक दिन 
केवल्ल एक चिट्टी ब्रिखने के लिये मिलता था । इस प्रकार 
उन्हें कुल ३२ पत्र लिखने का अवसर मिला । इन्दीं पश्नों 
का संग्रह यद्द पुस्तक दे। राजकीय उदारता के कारण 
बहुत-से क्रैदियों को चुटकारा भी बीच में दे दिया गया था ; 
किंतु विनायकराव का अपराध सरकार की नज़रों में इतना 
भयंकर था कि उस राजकीय उदारता का उपभोग भी 
उन्हें नहीं करने दिया गया था। झंत को जब वह मरण- 
शब्या पर ही आा गए, तब कहीं रिहाई मिक्की थी। 
इस प्रकार अ/जन्म-कासेपानी की सज़ा से उनका छुटकारा 
हुआ था । 

अआीविनायकराव के पत्रों में जहाँ निःस्वार्थ देश-भक्ति, 
अटट प्रेम एवं मनुष्य के हृदय की विशाद्षता का परिचय 
मिखता है, वहीं वर्तमान सरकार के निदेय, पक्षपात-पूर्ण 
बुर्वे कठोर शासन का रहस्योद्धाटन मी होता है। दहन पत्रों 
सेदेश की राज तीतिक परिस्थिति पर भी भ्रच्छा प्रकाश पढ़ता 
है। साथ दी यह भी मालूम होता है कि श्रीसावरकर विना- 
यकराव सरकार के साथ सहयोग करने के द्षिये भी किसने 
तत्पर थे । भतस्व यह कि वर्तमान शासन की सच्ची समा- 
कझोचया करनेयाद्षे हृदय के विचारों का यह एक प्रेसा 
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संग्रह है, जिसे पढ़कर पाठकों को बहुत-सी बाते मालूम 
हो सकती है । 

पर डनके सब पत्रों मे सबसे अधिक हृदयविदारक 
पत्र वह है, जिसे सम्होंने रत्यु-शय्या पर क्िखा था। 
यह पत्र एक प्रकार का गद्य-काष्य है, जिसमें मानव-हृदय 
को दिला देंनेवाल्ली शक्ति विनायकराव ने भर दी है । कर्म- 
योग की अद्भुत विभूति का परिचय इसमें दिया गया है 
एक स्थान पर वह रूृस्‍्यु को संबोधन करके लिखते ई--- 

“तु यदि आँखों को बंद करना चाहे, सो कर ; पर 
आँखों ने बहुत कम देखा है । प्रीति के मधुर रस का में 
आस्वादन करने ही वाह्दा था कि सदा के ख्लिये मरा वियोग 
दो गया।” 

विनायकराव को भरी-जवानी में काक्पानोी की सज़ा 
मिलनी थी इसके पूर्व भी हँगल्घेड में रहने के कारण वह 
ग्रइस्थ-धर्म का सुख-भोग कुछ नहीं कर सके थे। आगे 
इसी के साथ-साथ वह किखते हैं-- 

“और इस तरुणावस्था में जिस धुरे को प्रौढ़ वृषभ 
भी नहीं उठा सकता, वह मुझे भरी-दुपइ्टरी में उठाना 
पढ़ा है। इसलिये आय की चाँदनी में खेलने की इृष्छा 
अभी पूरी नहीं हुई है । में जानता हूँ कि ययाति राजा 
ने अपनी समस्त आयु-भर खल्न किया, कितु उनकी 
लाखसा तृप्त नहीं हुईं। में देखता हू, इच्छा के बीज से 
भोग का फल्न पंदा होता है; पर उसमें भी फिर दृच्छा 
का ही बीज फलता है । में इस बात का भी अनुभव 
करता हूँ कि एक भोजन से एक भूस्त की जो तृप्ति होती 
है, वही दइज़ारये भोजन से हज्ारबीं भूख की भी होती 
ष्वे। अस्तु, भेरे जीवन-अंथ के भविष्य के पृष्ठ यदि पिछले 
पृष्ठों की पुनराबृत्ति से ही भरने हैं, तो में तुझे स्वयं डी 
कहूँगा कि हस जीवन-लख को यहीं-- इसी पृष्ठ पर-- 
समाप्त कर दे | मैने दिन घृथा नहीं नष्ट किया है। हूस- 
लिये मुे दिन के डूबने का भी दुःख नहीं है | 

जीवन की एक अज्ञात पहेछी इस पतन्न के अंदर 
मौजूद है । जीवन के समस्त सुखों का मूल्य सत्यु की 
यातनाएे हुआ करती ईैं--यही उनका हृढ़ विश्वास है। 
यही कारण है कि उनके जीवन में भझ्मत्याथ और 
निर्माहिता का स्थक्ष-स्थक्ष पर प्रतिबिध विक्षक्षाई देता 
है। अन्य क्रेदियों की रिहाई हो जाने पर भी जब 
विनाथकराव की रिहाई न हुई, तो उन्हें इस पर रंज नहीं 
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हुआ | उन्होंने इस पर प्रश्नश्नता ही प्कट की थी। साथ 
हो पुक पत्र में आंदोलन को ज्ञारी रखने के ल्िय भी 
संकेत किया था । 

बंग-भंग ओर स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाद्षियों 
में प्रांतिकता के भाव बहुत ज़्यादा भर गए थे। विना- 
यकराव को इसका कटु अनुभव था । इसी ओर रूद्य 
करके उन्होंने एक पत्र में क्िखा था-- 

“परंतु यदि राष्ट्र ज़िंदा न रहेगा, तो प्रांत किस प्रकार 
ज़िंदा रह सकेंगे ? सभी आंत--मह्दाराष्ट्र, बंगाल, 
मदरास- बड़े ओर दीर्घजीवी रहेंगे, परंतु भारत-भूमि 
के दीघ जीवन से | इसक्षिये हमें चाहिए कि भारतमाता 
की जय कहें | इमें 'वंग आमार' न कहकर “हिंद आ- 
मार, यह संगीत गाना चाहिए । सभी प्रांतों ओर छोटी- 
छोटी भाषाओं को जुदा-जुदा होने के बजाय धुक हो 
जाना चाहिए; पतेमान हृदबंदी को तोढ़ देना चाहिए ।” 

कितने ऊँचे पिचार हैं, ओर ये हैं उस समय कें, 
जब देश में जागृति का केवल नामोनिशान-मर था। 
इसी प्रकार की देशभक्कि, राजभक्कि ओर सनुष्य-मात्र की 
भक्ति एवं बेदना से उनके पत्र ओ्रोत्प्रोत हैं । हमको 
विश्वास है कि यदि देश के लोगो में त्याग का कोई 
आदर्श है, तो विनायकराव की देशभक्कि--उनका आत्म- 
बलिदान---भारतवासियों के द्ृदयों में झात्मसस्मान ओर 
स्थागी तपस्बियों के प्रति उच्च-से-उच्च सम्मान की भावना 
उत्पसक्ष करेगी | तभी उनके पश्न अधिक साथंक होगे। 

मातादीन शुक्क 
ज )८ भर 
भक्ति-चिताम।णि - रचयिता, कविवर श्रीगोपाल मिश्र; 
प्रकाशक, श्रॉप ० गोरीशकर शुक्ष; रॉयल आकार (२०१२६ 
रूपजी ) ; १० सं० २४१३ चिकना काग्रज्ञ ; छपाई साधारण 
ब्र श्रशु है बहुत ; मूल्य २) ; रेजा-प्रेस, नरसिंहपुर से प्राप्त 
कविवर अ्रीगोपाक्ष मिश्रजी भक्त कवि थे। आपने 
भागवत के दृशम स्कथ की कथा प्राचीन ट्विंदी में 
पद्च बद्ध की है |कविता सरस भोर भाव-पूर्ण हे । कहीं- 
कहीं संस्कृत में कविता करने की भी चेष्टा की गई दे । 
भागवत के भक्कों ओर अजभाषा के प्रेमियों को अवश्य 
पढ़ना चाहिए । 
शास्तआम क्षा््त्रो 
भर भ भर 


पुस्तक-परिचय 
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72. अथ-शाद्घर 

भारतोय अथ-शाख्त्र ( प्रथन माय )--लेखक, श्रीयुत 
सगवानदास केला, भूतपूर्व सपादक 'प्रेम' तथा प्रम-महाविदयालय 
के वतंमान भर्थ-शासतर-अध्यापक३ सपादक, श्रीदुलारलाल भार्गव ३ 
गगा-पुस्तकमाला का छियालासवाँ पुष्प; छपाई इत्यादि के 
विषय में कुछ कहना अनावश्यक ) 

हिंदी में अथ-शास्त्र-संबंधी पृश्तका की संख्या नहीं के 
चराबर है। केंघल दो-चार क्लखकोी के अतिरिक्त किसी ने 
इस विषय पर लिखने का प्रथल नहीं किया। एसी 
परिस्थिति में केल्लाणी का उत्साह सराहनीय दे । पुस्तक 
में भारतवर्ष-संदंधी सभी उपयोगी बातों का समावेश है। 
परंतु भारतीय अर्थ-शासत्र इतना विस्तृत विषय हे 
कि वह इत्तनी छोटी पस्तक में सरलता-पूर्वक छिखा ही 
नहीं जा सकता । उदाहरणार्थ, केज्ञाजी यदि चाहते, तो 
भारतीय जनता या श्रम, भारतीय उद्योग-घंधे, पूँजी, 
मुद्रा ओर बेंक-संबंधी बातों पर विशेष प्रकाश डाल 
सकते थे । पुस्तक के डपयोगी होने पर भी यदि 
कोई ऐसा मनुष्य इसे पढ़ने की चेष्टा करे, जो अरयथे- 
शास्त्र से नितांत अनभिज्ञ हो, तो वह पुस्तक के 
झधिकांश भाग को कठिनता से समझ सकेगा। कहीं- 
कहीं ऐस-ऐसे शब्द प्रयोग में लाए गए दे, जो साधा- 
रण भाषा मे प्रचत्षित नहीं हैं । ऐसे शब्दों की 
ब्याख्या यदि एक परिशिेष्ट # में कर दी जाती, तो सम भने में 
सुविधा होती । कुछ ऐसे विषयों पर, जिनमें घिद्ठानों का 
मतभेद है, आर जो दुरूद्द भी हैं, केल्लाजी ने बहुत सूक्ष्म 
विवेचना किए बिना ही अपना मत प्रकट कर दिया 
है। इससे अम होने की संभावना है। आपने अनुरपा- 
दक श्रम के विषय पर लिखते हुए कहा है--“जिस 
श्रम से बुसा पदार्थ बनाया जाथ, जो अनुपयोगी हो, 
अथवा अ्रपेक्षाकृत बहुत कम समय तक उपयोगी 
रहे, उसे अनुत्पादक श्रम कहते हैं। छदाहरणार्थ, एक 
आतशबाज़ १०) की पूँजी से भासशबाज़ी बनाकर 
बीस रुपए में बेचता है, जो क्षणिक मनोरंजन के बाद 
नष्ट ड्वो जाती है। इससे आतशबाज़ के पास तो १०) के 
बजाय २०) हो गए, परंतु देश के ३०) नष्ट हो गए-- 
११) आातशबाज़ की पूँजी, झोर २०) ख़रीदनेवाके के । 


इस प्रकार हिस्राय छगाकर देखने से देश को ६०) का 


# यह परिशिष्ट दूसरे भाग में दिया जायगा ।-- संपादक 


६६७ 


नुकसान है । इसखिये आतशवाज़ का श्रम अनुत्पादक 
है । इसी तरह तेल्व-फुलल, माढ-फ़ानूस, अन्य विज्ञास- 
सामग्री या क्रिस्से-कद्ानी आदि क्षरक मनोरंजन 
करनेयात्ती चोज़ों का उदाहरण दिया जा सकता है। 
शराब आदि चीज़ें एक ख़ास सीमा तक उपयोगी हैं--- 
बहीं तक उनके बनानेवात्षों का श्रम उत्पादक समझा 
जाना चाहिए ।” केल्ाजोी की इस राय के संबंध में वते- 
मान अभथ-शास्रवेत्ता मिन्न-भिन्त मत प्रकट करेंगे । 
डन क्ोगों की राय में जो वस्तु मनुष्य की इच्छा की 
रत्ति ( छचीबए0ंणा 0 शक्षा। ) $रती है 
( चादे उपका फल हानिकारक या छ्ाभदायक हा, इससे 
अधे-शासखत्र को कोई प्रयोजन नहीं ), उसके बनाने 
का श्रम उत्तादक भ्रम कहा जायगा । ऊपर ब्िखे केल्लाजी 
के उदाहरण में आतशबाज़ का शअम उत्पादक होगा, 
न डे अनुत्पादक, चाहे हम लोग आतशबाज़ी को ब्यये 
इी की वस्तु क्यों न समझे । ऐसे ही “समस्या हक् कैसे 
हो !'.शीपरु में किखते हुए आपने जो विचार “मशोनों 
के प्रयोग तथा संरक्षण” पर प्रकट किए हैं, उन पर भी 
संसार के विद्वानों में बहुत मतभेद है । यदि केह्लाजी ने 
म॒द्रा-ठ आाई-जा म-कफो च, करेंसी-कमेटी तथा पेपर-करेंसी- 
रिज़र्व पर क॒छु विस्तार-पूर्वक खिखा द्ोता, तो पस्तक की 
डपयोरिता बहुत अधिक बढ जाती । इन कतिपय दोषों 
के रहते हुए भी यह कहना पढ़ेगा कि पुस्तक उपयोगी 
तथा परिश्रम के साथ ज़िखी गईं है । इसमें भारत 
की कृषि, जन-सेख्या तथा पारिवारिक आय-ब्यय का बहुत 
सुंदर द्िदर्शन झराया गया है। हिंदी में श्रभी अर्थ- 
शास्त्र को अधिक पुस्तक न होने के कारण तत्संबंधी 
शब्दों का मिक्षना बहुत कठिन हो जाता है।यह 
पुस्तक बहुत उपयोगी है, तथा प्रत्येक हिंदी जाननेवाले 
की अवश्य पढ़नी चाहिए । 


शकरभप्रसाद भागव 
१८ | ८ 
३. नाटऋ$ऋ 

किसकी भूल (उर्दू से रुपांतरित )--शेखक, सुशी 
अब्यासअली ; प्रकाशक, दक्तिणी छुबोध-नाटक-मं डी, श्रकोला 
( सी० पी० )$ मृल्य ॥८£) 

नशु-नप्‌ नाटकों की निरयप्रति रचना, नाटक-कपनियों 
का संगठन और पेशबंद नाटककारों की स्थिति ही यह 


माघुरी 


वर्ष ४, खंड १, संख्या ५ 





बसल्ाती है कि देशोश्नलि एवं समाज के विकास में 
ललित कक्ा कितना मदस्व-पुण साथन है, इस बात को 
ब्लोग अच्छी तरह समभने लगे है | पश्चिम के देशो में सो 
वैज्ञानिक उसति के साथ-साथ इस कला मे मो यहाँ तक 
विकास हुआ है कि नित्य नवीन नाटक रंगमंच पर खेसे 
जाते हैं । उम्नति इस कला में यहाँ तक हुई है कि अब तो 
बोलते हुए बायरहोप देख जायेंगे। भारतवर्ष में दस 
कल्ना की प्राचीनता तो नाटकाचार्य भरत माने के समय 
से प्रसिद्ध है, ओर अब पश्चिम के संसर्ग से यहाँ भी इस 
कल्ला में उम्नति होती जाती है । पारसी-कंपनियों एक्फ्रेढ- 
कंपनी तथा सुथेविजय नाटक-मंडल्ली की तरह सुजेध-नाटक- 
संदल्ती भी मदहाराष्ट्रप्रांत में अच्छा नाम कर रही ई । 
समाल्षोच्प भाटक उसी का है, ओर कई बार खेज़ा जा 
सुका है । 

यह एक ऐतिहासिर नाटक है | लेखक ने तो इस 
बात को नहीं बतल्लाया है, पर हम समझते हैं कि शेक्‍्स- 
पियर के एक नाटक के आधार पर इसका ढाॉचा बनाया 
गया है । फिर भी यह एक मोलिक एवं ऐतिहासिक 
नाटक है, श्रोर इसलिये कि एक नाटक-कंपनी का इस 
पर सवोधिकार सुरक्षित हैं, तथा वह रंगमंच पर इसे 
खेल्लती है, यह स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं 
होती कि नाटक चल्ष निकत्ञा है । 

नाटक का ऐतिहासिक आधार ईस्ट-इंडिया-कंपनी के 
समय की एक घटना है| हरवेशसिंह भरतप्र के, और 
वालराज बॉकीपर के देशी राज थे | कंपनी की सट्दायता 
से बालराज ने दरवेशालेह को पराजित किया, ओर यह 
अपनी राजघानी छोड्कर भाग गया । इसके एक क़बका 
था । कंपनी के तत्काक्नान संचालक जनरल फ़्क्ीट ने 
उसका पालन-पोषण किया, दँगलठ भजघध्र उसको 
शिक्षा दिल्ववाई, धार लाटने पर कंपनी के सना-विमाग 
में उसे केप्श्न बनवा दिया । अ्रत्रहस समय ब' लक का नाम 
इेनरी पह गया ; किंतु बढ झपनी श्रमक्षियत नहीं जानता 
था | बाल्वराज के एक कन्या थी सरस्वती; ह्वेनरी उसकों 
प्राइवेट तौर से पढ़ाया भी करता था। 

इघर पराजित दरवंश ने वाल्राज से बदला खेने 
की ठानी । उसने डाकुओं का एक दल्य संगठित किया । 
एुक दिन इस दक्ष ने सरस्वती को मंदिर जाते हुए 
रास्ते में गिरफ्तार कर लिया, और तब सह कद रखने 


मार्मशीर्ष, ३०२ तु० सं० ] 


को कटा, जब तक वह इरवंशसिंद के सबके का पूरा 
पता म बसलावे | ख़र, देनरी ( हरचंश का पुत्र, जिसका 
जाम असक्ष में नरहों था ) ने डसकी रक्षा की | अब 
हरवंश साधु का वेष बनाकर बाक्षराज के यहाँ पहुँचते 
हूं, ओर रनियास में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके 
हेनरी और परस्वती स किसी प्रकार का संदेह डाजकर 
सरस्वती को निर्वासित करा देसे हैं । सरस्वती बॉँकीपुर 
के भ्रस्पतात्ष में पहुँचती है, जहाँ का मिस लोदी को 
इज़रत बाक्षराज चाहने कगते हैं, और अपने एक 
मुसाहिब चटर्जी के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते 
हैं। चटगें। एक साहसहीन बते व्यक्ति है, खशामदी है : 
बाक्षराज से रोज़्ञ नईं-नई जाते भिद्ाकर ख़ब खाता है । 
अस्पताक् में द्वी निर्वासित सरस्वती ओर उसकी मा की 
भर मिस ज्ौटी के द्वारा होती है, भ्रोर वह भो इँगल्नंड 
पढ़ने के ज्िये भेज दी जाती है। इधर बात़्राज को 
अपनी चाक्षों में फेँपाकर साधु-वेष धारी इरवेश गिरफ़्तार 
करवा देता है, चटर्ज को रिजेंसी से हटाकर रभा (बाढ- 
राज की रानी ) को बाखराज के छड़ाने के किये सहा- 
यता देता है ।अब दरथेशर्सिह्ठ अपना असल्थी रूप 
दिखलाते हैं, ओर क्रेद का डर दिखल्ञाकर बात्षराज ओर 
रंभा से अपने पत्र का पता पूछते हैँ | तसल्लीम मिरज़ा, 
दरवंश के पक मुपाहिब, को भी यदू भेद मालम थाः 
पर वह ईगक्केंढ में था, ओर गिरफ़्तार ऋर क्षिया गया 
था ; क्याकि जेनरत्न फ़्लीट की जायदाद पर उसकी 
भतीजी सोफिया हक़ जमाना चाहती थी; भोर चूँकि 
तसल्वीम मिरज़ा को यह सब मालूम था, और समय पर 
यह विपक्ष में गवाही देते, इसलिये उसने ग्रिरफ़्तार 
करवाना ठीक सममा था । अ्रत में अदाल्यत से सरस्वती 
ओर दनरी की जीत होती है । देनरी ओर सरस्वती की 
शादी द्वो जाती है । वह कैप्टन का पद्‌ छोड़ देता है, ओर 
तसक्तलीम तथा सरस्वती के साथ हिंदुस्तान छीट आता 
है । हेनरी भोर दरवंशलिंद में भी प्रसंग-वश य॒द्ध होता है, 
और इरवश पराजित होता है। इसी अवसर पर तसलीम 
मिरज़ा सब रहस्य बतल्ञा देते हें । बिद्ड़े हुए पिता-पुत्न 
मिलते ह । बालराज अपनी सल्तनत नरहीरे को दे देता 
है । इत्यादि । 

इस प्रकार की यद भूलमुल्लोवज्ञ है, जिसका असल्यो 
रहरंय अंत में प्रकट होता है। हरवंश की सजनीतिज्ञता, 
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बादसराज का भावूपन, नरहरि की वीरता, तसल्ाम की 
इंमानदारी भोर सरस्‍्वतो की सचाई का रहस्पोद्घाटन इस 
नाटक का सार है। नाटक सुखांत द। लिखते समय छेख्नक 
के हृदय में चाहे जा भाव रहे हों; पर नाटक में वे नहीं आ 
सके। यह नाटक एक प्रकार से 5टगा र-विद्दीन है। भाषा भावी 
का श्टंगार होती है | इसकी इसमे सोलहोझाम कमी है । 

उदू में भक्ष ही यह एक अच्छा नाटक होगा; पर हिंदी-रूपां- 
तर बहुत ही मदद हुआ है। चरित्र-चित्रण भो उच्च भ्रणी का 

नहीं है। डदाहरणार्थ, सरस्वतो का चित्रण बहुत उच्च कोटि 
का डोना चाहिए था; पर वह बिककल निष्पाया हुआ 
है। सर्जावबता का इसमे अभाष है । मनुष्य के चरित्र का 

भो कोइ उत्कृष्ट आदर्श इसमे नही सिलता। हो, भुझ्ध- 
भुक्यों मे दशक अथवा पाठक का घित्त भ्ल हा फेंसा 

रह सकता दे। अच्छा हो, यह नाटक-संडल्नो महा- 
राष्ट्र के गोरव-पूर्ण इतिहास से नाटकों के श्राट लेकर 

रचना करा ले । ऐसे नाटकी से वह अपना यथेष्छु गौरव 
नहीं बढ़ा सकती । महाराष्ट्र म्डालयों द्वारा दशक मह्दाराष्ट्र 

उत्कर्ष को रगामंच पर देखना चाहते है । 





रद ९ ञ् 
नई ज़िंदगी (उर्दू से रूपांतरित )- मस्तन्रिफ, मुशी 
श्रत्बास श्री: प्रकाशक, .. दत्तिणी सुवाध-नाटक-मडली; 
म्ल्य ॥) 


यह भी इसी कंपती का एक नाटक है। भूभिका- 
लखह टाक्र सूयकुमार वर्भा के शब्दों में इस नाटक में 
यही बसल्लाया गया दे कि “राजा अथवा नवाब. राज्या- 
घिक्कारी दीवान आदि कर्मचारियों के हाथों मे पढ़कर 
प्रजा को किस प्रकार कष्ट पहुँचाते है । अकाल से रियाया 
भूखा मर रही है ; परंतु दीवान को कुछ चिंता नहीं। 
दीवान राजा और नवाबों को परानी गप्त बातों का 
स्मरण दिल्वाऋर नेक काम करने से उन्हें कंसे रोझूत 
हैं। इत्यादि। हस प्रकार हस नाटक में उन राजा-नवाबो 
का चित्र खींचा गया है, जो मुँहलग कभंचारियों की 
कठपुतल्ली बने रहते आर उनके हशारे पर, अपनी वियेक-- 
बढ़ि को तिलांजाने देकर, शासन करते हैं | ऐसे कर्मे- 
चारी अपने मालिकों से हर तरह का अत्याचार करा 
सकते हैं, यह इप्तमें बहुत अच्छी तरद्द बतल्ञाया गया 
हैं| क्षियाकृतख़ों और केशवर्चद-सरीखे समाजसबर्को 
तथा सेनापति-जेसे विशाल-हृदय राजभक्न कर्मचारी के 


[ यर्ष ७, खंड १, संख्या ४ 
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अरित्र का चित्रण इसमें शण्छा किया गया है। अवश्य ही 
इस नाटक का शिक्षाप्रद अंग यह है कि “जो शाही नौकर 
प्रजा की भक्नाई का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा प्रजा 
अपनी जान देकर भी करती है।” 
आगे चलकर विनोद का जो भाग हस नाटक में 
जोड़ा गया है, वह भी अच्छा एवं शिक्षाप्रद है। समाज 
की वर्तमान दुशा का भी ख़ासा चित्रण किया गया है--- 
जवान ल्ढ़की तो ब्याह के लिये बैठी है, पर ७० वर्ष के 
सैठजी आठ घप की कन्या के साथ अपना विवाह करने 
का निश्चय कर च॒के हैं ! यह भी एक सुख्तांत नाटक है। 
रचयिता ने प्रयत्न किया है कि घटनाओं को संबद्ध रक्‍खें, 
ओर इसमें यह सफल हुए हैं । “किसकी भूल्ष' की अपेक्षा 
मंदी का यह नाटक कहीं अच्छा दहै। भ्रच्छा हो, 
इस नाटक का अधिक प्रचार राजपूताना ओर अन्य देशी 
शाज्यों में दिया जाय | जहाँ पएकसलंत्र शासन है, वहाँ के 
क्ोग इसे देखकर कद विशेष शिक्षा से सकते हैं ; क्योंकि 
'कठ पुतत्नी बने हुए बड़े आदमियों, नव!बों भोर राज्जों की 
मनोबृत्तियाँ किस प्रकार बदद्ती हैं, इसका ख़ासा दृश्य 
इस नाटके मे अ्रकेत है। पर भाषा-संबंधी बात इसमें 
भी वेसी ही है, जैसी पहले नाटक में । मंडल्ी से हमारा 
अनुरोध है कि यह ह्ंदो-भाषामिज्ञों की सहायता इस 
कार्य में मे ! तब शायद वह अधिक सफलता प्राप्त कर 
सकेगी । इस नाटक भें जो रस है, बह अच्छे मापामिज्ञ 
के हाथ में पड़कर अधिक उत्कृष्ट, जानदार और मर्मस्पर्शी 
दो सकता था । 
मातादीन शुक्र 
् ३५ 9५ 
४. शिक्षा-शाद्र 
शिक्षा-मीर्मांस--लेखक, पंडित गोपाल दामोदर ताम- 
-स्कर एूमू० ए० एल्‌ू० ८« लेक्चरर, स्पेंस ट्रेनिंग-कॉलेज, 
जबलपुर ; प्रकाशक, राष्ट्रीय हिंदी-मदर, जबलपुर ; श्राकार 
डबल क्राउन सोलदृपिजों ; पृष्ठ-सख्या २६८+१२ ; फांगज़ 
साधारण ; छपाई साफ तथा शुद्ध ; मूल्य सादी जिल्द का १७), 
“कपड़े की जिल्द का १॥) 
शिक्षा-शात्ष पर आज तक अंगरेज़ी में हज़ारों पुस्तकें 
अन गई हैं, ओर नित्य नहें बनती जाती दें । इसक्िये 
जिन श्रोंगरेज़ीदों सनी की इस विषय में रुचि रहती 
है, उनको पढ़ने के सिये प्योप्त सामझी मिक्त जाती 


है। परंतु केषज हिंदी जातनेवाद्े अध्यापकों तथा अन्य 
महाशयों को उसके विस्तृत साहित्य से क्लास उठाने का 
कोई अचसर नहीं मिल्षता। कुछ पुस्तकें बनी हैं अवश्य; 
परंतु डनसे ज्ञान-पिपासा की निद्ाति नहीं होती। अब 
जेखकों को यह बात मालूम हो गई ह। झभतः कुछ दिनों 
से इस विषय पर हिंदी में भी ग्रंथ निकछने छगे 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक एक विशेष प्रकार की कमी को 
पूर्य करती है । 

इस पुस्तक का कुछ विषय तो पेसा है, जो अन्य 
स्थानों से दिया गया है | क्ेखक ने स्वयं ही ओंगरेज़ी की 
१६ पुस्तकों के नाम देकर यद्द बात स्वाकार कर ज्वी है । 
यहाँ मेरा अभिप्राय पुसे विषयों से है, जैसे शिक्षा का 
अंतिम रुद्देश्य, शिक्षा का मुख्य कार्य, शिशु-विकास, 
ज्ञान का प्रथमांकुर, ज्ञान का विकास, कहपना, भावना, 
तकंना, निर्णय-शक्ति, अभिरुचि, अवधान, स्मरण-शक्ति, 
थाकलक की अऋत:प्रवृत्तियों, आदतें, संकरप-शक्ति, क्रातीद 
बालक । परंतु पुस्तक पढ़ने पर जहाँ तक मुझे पता चक्षा 
है, यही मालूम हुआ है कि इन विषयों के लिखने में 
भी केखक महोदय ने बढ़ी चतुरता से काम ब्िया है। 
सन्‍्द्रोंने विषय का प्रतिपादन भारतीय आवश्यकताओं के 
अनुसार-- भारतीय डदाहरशों के द्वारा--किया है । 

कुछ विषय ऐसा भी है, जिसके लिखने में छेखक को 
संभवत: कई्टी-न-कई्टीं स सद्वायतः मिली होगी; परंतु 
डसका प्रधान तरत्र द्वेल्क के मस्तिष्क से ही निकला 
प्रतीत होता है, ओर इस अंश के लिये हम जखक महद्दो- 
दय को साधुवाद दिए विना नहीं रह सकते। ऐसे विषय 
के उदाहरण हैं नतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, बालक की 
स्वास्थ्य-रक्षा, शारीरिक शिक्षा, फुरसत का उपयोग । यह 
बात नहीं कि इन विषयों का वर्णान अगरज़ी-पुस्तकों में 
है दी नहीं । है अवश्य; परंतु ऐसा नहीं, जिसे तासस्कतजी 
हिंदी में उक्था करके रख केते । उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 
में ओ कुछ लिखा है, वह इँगल्लेंड या अमेरिक। के स्कूलों 
के क्षिये नहीं, किंतु मारतीय स्कृत्ञों के क्षिये है । 

सारांश यह कि शिक्षा-शाश्त्र हतना विस्तृत सथा सदन 
है कि जब चार हज़ार पदन्न की पुस्तक में भी सब श्गों 
का यथावत्‌ समावेश नहीं हो सकता, तो फिर डेद सो 
सफ्रों में कितना विषय कोई भर सकता है; तथापि 
तामस्करजी ने अपनी इस पुश्तक में जो कुछ भी दिखा है, 


मामेशीषे, ३०२ तु० सं० ] 


पुस्तक-परिचय 


६६७ 





सो समयानुकूज सोच-वेजार कर ही। अध्यापकों को उसघे 
लाभ पहुँचने की बहुत कुछ आशा है। 

यदि पुस्तक के अंत में एंक ताखिका ऐसी होती, जिसमें 
पाहिभाषिक हिंदी-शठदों के अगरेज़ी-पंर्यायवाचक शब्द दिए 

' होते, तो पुस्तक की डपयोगिता और भी अधिक हो जाती। 
चंद्र मोति सुकुल 
भ८ >् १८ 
५, जैन-साहित्व 

श्रीप्रवचन सा र-टी का (ूतरा खंड--ज्लेय तत्त्व-दीपिका)--- 
संपादक, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद प्रकाशक, श्रीमूलचद-किसन- 
दास कापड़िया, दिगंबर जेन-पुस्तकालय, चंदाबाड़ी, सूरत; 
पृष्ठ-सख्या ३१६ ; मूल्य १॥॥) 

मूल्-अ्ंथ श्रीप्रवचनसार, भ्रीस्वासी कुंदकुंदाचार्य द्वारा 
विक्रम-संवत्‌ ४६ में प्राकृत गाथा-रूप में रख गया, जिसको 
क़राब दो हज़ार वर्ष हो गए। इस ग्रंथ के तीन अधि- 
कारों में से 'ज्ञान-तत्त्व-दीपिका” गत वर्ष प्रकाशित हो 
चुकी हे ; दूसरा अधिकार “ज्लेय तस्‍्व-दीपिका” हमारे 
सामने है; और तीसरा श्रघिकार “'चारित्र-तत्त्व-दीपिका 
भी शीघ्र प्रकाशित इोनेवाला है । 

जीव और अजीव सात तरवों ओर षद्‌ द्वब्यो में 
प्रधान है, तथा ज्ञान का विषय होने से क्षेय कहलाते 
हैं। जीव का स्वरूप, उसके स्वाभाविक गुण और अ- 
जीव-रूप कम के संबंध से उस जीव की जो अनत 
पर्याय होती हैं, उनको इस अधिकार में भत्नी भाँति 
विस्पार-पुयेक दरशाया है: और धमे, अश्रथम, आकाश, 
का, नाम के शेष चार द्रव्यों का कथन भी स्पष्टता 
और विस्तार के साथ किया है । ११३ सूल-गाथ! हैं, जो 
१० पृष्ठ में छापी जा सकती थीं। उनकी संस्कृत-छाया, 
झन्वय-सद्दित सामान्य अथे, विशेष अर्थ ओर भावाथे 
देकर ब्रह्मचारीजी ने द्वब्यानुयोग की गृढ़ चर्चा को 
साधारण बुद्धि की जनता की समर में आने खायक़ 
जअनाकर बड़ा उपकार किया है । मूल्न-ग्रेथ की संस्क्रत- 
छृत्ति दसवीं शताब्दी में परम अनुभवी श्रीजयसेना- 
चायेजी ने रची; किंतु उसकी भाषा-टीका किसी विद्वान 
ने अब तक नहीं की थी । 

जैन-घमे के शास्त्र छुपकर प्रकाशित तो होने लगे हैं; 
किंतु विशेषकर प्रथमानुयोग के अंथ प्रकाशित होते हैं या 

[ पूजा-स्लोत्र आदि पाठ । वास्तविक भ्रभावना आध्यास्मिक 


प्रंथों के ही प्रकाशित करने से ढ्वो सकती है । शास्त्र-प्रेमियों 
को तो यह प्रामाणिक अंध स्वाध्याय और शाक्ष-सभा में 
रखता चाहिए । 
१८ भर >८ 

स्वामी दयानंद ओर जैन-घम--रचयिता और प्रका- 
शक, पडित हूंतराज शाल्रों, जमादर-बाज़ार, अमृतसर ; मूल्य 
॥) 5 मध्यस्थवाद-प्रंथमाला का प्रथम पुष्प । 

वास्तव में शुरू से आख़िर तक इसमें जो कुछ लिखा 
गया है, मध्यस्थवाद-रूप है; राग-द्वेंप का भाव या पक्षपात 
की गंध कहीं भी नहीं हे । क्षखक मदहाशय ने पहले 
“सस्यार्थप्रकाश” के वाक्य उद्धत किए हैं, ओर फिर उन 
वाक्यों की समाल्ोचना करते हुए जैन-धमं के सिद्धांत 
को दिखलाया तथा समझाया है | यह पुस्तक दय।नंद- 
शताढदी के मथुरावाल्े महोत्सव के समय प्रकाशित हुईं थी। 
यदि आयेसमाजी इस पुस्तक का अध्ययन मध्यस्थभाव से 
विचार-प्‌वेक करेगे. तो इसमें संदेह नहींकि 'आयंसमाज”” 
सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव करेगा कि ' सस्याथप्रकाश'' का 
बारहवो समुज्लास या तो विक्षकुल निकाक्ष दिया जाय 
या फिर से लिखा जाय , ओर ऐसा निश्चय करके अपने 
आत्मगोरव और स्वामी दयानंद की महिमा को बढ़ाचेगा । 

| हर ५4 

सत्याथे दृपंण--लेखक, श्रीश्रजितकुमार शात्री ; लाला 
देवीसहायजी रईस, फीरोजपुर, के प्रदत्त द्रव्य से जेन-सिद्धांत- 
प्रकाशक प्रेस, कलकत्ता, भे छपी । 

यह पुस्तक द्यानंद-शताब्दी के अवसर पर प्रका- 
शित की गई थी । इसमें मुख्य-मुख्य विषयों को लेकर 
उन्हीं की चर्चा की गई है। “जैन-घम को नास्तिक कट ना 
मद्दान्‌ भूल हे”, “इंश्वर साष्टिकर्ता नहीं है”, “क्या ईश्वर 
कमेफल देता है (”, “भप्रल्लय पर प्रकाश”, ““जन-घर्म का 
कम-सिद्धांत”' आदि विषयों का भत्नी भोति विवेचन किया 
गया है । किंतु “जैन-सिद्धांत-प्रकाशक” प्रेस ने इस पुस्तक 
में प्रकाशित जेन-सिद्धांत के वाक्यों पर काऱज़ की चिट 
व्वगाकर केवल्ष पुस्तक को ही कुरूप नहीं कर दिया 
है, बल्कि जैनाचारयों के पविश्न परमोपयेगी वाक्‍्यों को 
छिपाने का पाप करके अपने नाम पर पानी केरा और 
जैन-समाज़ को लज्तित किया हे । 

अजितप्रसाद 





इस कांखम में हम हिंदी-प्रमियों के सुबाते के लिये 
प्रति मास नईं-मई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हूँ। गत मास नी चे-लिखी अच्छी पुरतऊे प्रकाशित हुई-- 

( $ ) “दुगवतती”, साचिमत्र नाटक | लेखक, लखनऊ- 
युनिवर्सिटी के हिंदी-कषेकूचरार पं० बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० । 
संपादक, श्रीवुलरेक्षाज्ञ भागव । मृल्य १), सुंदर रेशमी 
'जिरद १॥) 

(२ ) “कमज्ञा-कुसम ”,सचित्र। ख्तियों के ल्षिये उपयोगी 
कह्दानो। लेखिका, श्रीमती गिरिजादेवी | संपादि का, श्रीमती 
कृष्ण कुमारी । मूल्य १) 

(३ ) “जीवन का सद्ब्यय'”, नवय॒वकोपयोगी | 
लेख, पं० हरिभाऊ उपाध्याय । संपादक, श्रीदुल्वारलाल 
आगेव । मूल्य १), सुंदर रेशमी जिल्द ६॥) 

(४ ) “संक्षिप्त स्वास्थ्य-रक्ष”', लेखका, श्रीमती 
ड्ैमंतकुमारी देवी अद्टाचार्य । संपादक, श्रीदुल्लारेलाज 
भारग॑व | मूल्य ॥०) 

(९ ) “भारत के सपृत”, बालकोपयोगी। क्षेखक, 
अ्ोज हु रबखफ़्श | सपादक, श्रोप्रेमचंद । मुल्य ॥८) 

(६ ) “इंश्वरीय न्याय”, नाटक । क्ख#, श्रीरामदास 
गाड़ एमू० ए० । मूल्य ॥) 


(७ ) 'महिक्का-मोद”, ख्लिर्यों के क्षिये उपयोगी । 
खखक, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ॥) 

(८ ) “खत्न-पचीसी”, वात्कोपयोगा । बेखक, 
श्रीप्रातपालसिंह जी । संपादक, श्रोप्रस्यंद । मृत्य ॥) 

( ६ ) “शिशुतराद्वन”, खेख ह, श्रोमकुंदस्वरूप वर्मा । 
मूल्य १) 

( १० ) “प्रकृति की नीति”, अनुवादक, साला सीता- 
राम । मूल्य ॥|) 

( ११ ) “प्राकृतिकी'”, विज्ञान-संवछ्षो । अनुवादक, 
डॉक्टर नेदकिशार । मूल्य २॥) 

( १२ ) “बढ़ी दीदी, उपन्यास | अनुवदक, पंडित 
रूपनारायरा पॉडय । मूल्य १) 

(१३ ) “विष टक्ष”', स्वर्गीय अ्रीयेकिमचंद्र चटर्जी के 
उपन्यास का अनुवाद | अनुवादक, पंडित जनादुन का । 
मुल्य १) 

(१४ ) “विनोद-रखाकर'', सम्र कर्ता, श्रीश्यामसंदर 
चतुर्वेदी । मूल्य ॥) 

(१५ ) “भारतीय सम्यता और उसका विश्वव्यादी 
प्रभाव”, ल्खक, श्रासखलपचिराय भेढारी | मूल्य १) 


९. बंदावन-सम्मेलन 
कट कर ५ 
> ५ स दृंदावन-साहित्य-पम्मेद्वभ. की 





इतने दिनों से घूम थी, वह समाप्त 
हो गया । हिंदी साहित्य में कविता- 
विभाग का प्राधान्य है, ओर उस- 
में भी बजमापा का । चजभाषा का 
प्रधान दुग बूंद'घन हैं | इसी 
पृदावन में पहल्षपहल साहित्य- 
सम्मेब्बन का अधिवशन होने को 
था । इसी से सारे हिंदी-ससार की दृष्टि कृंदावन पर त्वगी 
हुई थी | इसीलिये बरंदावन-साहिस्य-सम्मेज्षन को हतना 
अधिक महरव दिया जाता था। लखनऊ, इंदौर, भागद्षपुर, 
अथवा कानप्र के सम्मेज़्ञनों से जो आशा नहीं की 
जा सकती थी, वही झाशा दूंदावन से थी । ७,८,६ 
और १० नवयर को बृंदवन-सम्मेश्बन हो गया, ओर 
उसने जो कुछ किया, उसे इम जान भी चुके। हसब्षिये 
हम यहाँ पर उसी के ७ब4घ में पिचार करते हैं । जहाँ 
तक हस समझते हैं, प्रतिवष किसी स्थान-विशेष पर 
सममेद्ञन करने का प्भिप्रयय यह है कि उस स्वान-विशेष 
में हिंदी-साहित्य के संबंध में प्रचार और प्रदर्शन का कास 
अधिकता से द्वो । वहाँवाल्षले आगत प्रतिनिधियों के 
स्वागत का प्रबंध करते हुए उत्तरदायित्व और आतिथ्य- 





सरझार के आर्दों को योग्यता-पूर्वुक अपनायें, आगत 
ईंदी-प्रेमियों के साथ बैठकर भविष्य में हिंदी के हित- 
जिंतन के विषय में विचार करें, आर साहित्यसेवियों की 
साहित्य-च्चा को मनन करके अपने सा हिध्य-श्ञान की परिधि 
को विस्तृत करें । हमारे विचार से जिप्त स्थान-विशेष में 
साहित्य-सस्मेलन का अधिवेशन होता है, आधिकांश से वहीं 
के लोगों को अधिक ज्ञाम होता ह. । हमें खद के साथ 
बदिखना पढ़ता है कि इस कसाटी पर बसने से, इमारी 
राय मे, यह सम्मेज्षन सफल्ञ नेंहीं हुआ | ख़ास इंदावन में 
इसमें हिंदी-साहित्य के संबंध में विशेष जागृति का परिचय 
नहीं मिला । यहाँ तक कि उक्त नगर के निवाहशी पयाप्त 
संख्या में सम्मेज्षन में पधारते तक न थे। प्रदशन का 
काम ओर भी फीका था । यहाँ तक कि जो नितांत 
साधारण पंडाज़ बनाया गया था, वह भी ७ बवंबर को 
१२ बजे तक मुक्रम्मित् न था। आतिथ्य-ससत्कार का 
प्रबंध था; पर वेसा नहीं, जैसा कानपूर, लखनऊ या 
देहरादून में । उत्तरदायस्व की यह दशा था कि पें० 
छुवीकेलाल-जेसे प्रधान मंत्री ने सम्मेख़न के १० या 
१२ दिन पूर्व अपने काम से इस्तीक्रा दे दिया था, और 
यदि पं० नरदब शास्त्री-जसे बाइरी आदमी अथक 
परिश्रम न करते, तो सम्मेलन का अधिवेशन हो सकता 
या नहीं, इसमें भी संदेह है। कुछ अ.वश्यक प्रस्ताव 


०७ 


माधुरी 


[ वर्ष ४, सेड १, सेखवा ४ 





झवश्य स्वैकृत हुए, पर जिन नतिरबंधों के पढ़े जाने के 
किये सरमेद्न ने ३ के स्थान में ४७ दिन अधिवेशन की 
व्यवस्था की थी, वे फिर भी न पढ़े गए । यथ्पि कई 
द्लेखक मदोदृव अपने निबंधों को पढ़ने के किये बहुत 
आतुर रहे । स्वागताध्यक्ष का भाषण सर्वेधा एकांगी था। 
डसे यदि वृंदावन-पसद्दटिसा-विवेचन कह, तो अस्युक्नि न 
होगी । सभापति पं० अमरतक्षात् का भाषण अच्छा था। 
डसमें कई मतलब की बातें थीं। पर वह बहुत रंया 
था । वृद्ध सभापति उसे आधा द्वी पद पाए थे कि पसीने- 
पसीने हो गए । श्रोता खोग भी उसे सुनते-सुनते डकता 
गए थे । प्रस्तावों के समर्थन में जो भाषण हुए, उनमें 
श्रीमधसृदन गोस्वामी का भाषण पांडिस्य-पूर्ण था | 
५० जगल्ञाधप्रसाद चतुर्वेदी ने 'बजभाषा-विद्याह्यय! के 
पक्ष में बोलते हुए, खदी बोली ओर उसके कवियों 
पर जो शआक्षेप किए, वे विक्ञकुत्न अनावश्यक थे। शेष 
साषण साथारण थे। उूंदावन-सम्प्रेज्न का आधेवेशन 
उतसाइ-पूर्ण नद्ों था | उसमें व्यवस्था का अभाव था। 
खेद है, इंदावन से हमें जो आशा थी, वध पूरी नहीं हुई । 
> > १६ 
२. प० अमृतल्लाल चक्रसती का भाषण 

पं० अम्तद्ालजी चकुवर्ती ने दिंदी-साहित्य-सम्मेल्नन 
के सभापति की इेसियत से दृंदावन में जो भाषण दिया 
है, डसमें कई बातें मनन और ध्यान करने के योग्य हैं । 
संपूर्ण भाषण २७ एष्ठों में समाप्त हुआ है। प्रारंभ में 
झापने देश के नेताप्रों से ग्राथंना की गई हे कि बे द्विंदी को 
राष्ट्रभाषा बनाने में सद्दायता करे । फिर आपने यह इच्छा 
प्रकट की दे कि हिंदी-साहित्य-सम्प्ेज्षन के अवसर पर 
भारतवर्ष-भर के विद्वान्‌ निर्मत्रित किए जाया करें, ओर 
दिंदी के प्रति अधिकाधिक बह्लोगे। की सहानुभूति प्राप्त 
की जाय | आपने यद्द भी सक्ाह् दी दे कि प्रेसा कुछ 
प्रदंध किपा जाय कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में बालकों को 
शैशव-हाक्ष से ही द्विंदी सुनने ओर याद करने का अव- 
सर मिक्षे | हधके बाद श्रपने मुसल्षमान-नेताओं से विशेष 
रूप से भपाज को है कि अलसे बंगाल के मुसलमानों ने 
बेंवल्ला को अपनाकर अपना ओर देश का कल्याण किया 
है, बेसे ही श्रन्य प्रांतों के मुसलमानों को हिंदी अपनाने 
मे संकोच न करना चादिए | आपने हिंदी भोर डदूं को 
सलिद्त नहीं माना, केवल क्िपि के भेद के स्व/कार किया 
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है। भाप नागरी-क्िप्रि को सहज मानते हैं | इसी से 
डे फ्रारसी-जिपि से - अच्छी समसते हैं | इसके आगे 
अक्रवर्तीजी ने शिक्षित कोर्गो की उच्च अब्ृत्ति का वर्शन 
किया है, जिसके वशीभृत होकर क्षोग हिंदी के शाता 
सम्रके जाने में अपना अपमान समझते थे। आपने बठ- 
खाया है कि पं० मदनमोहनजी माद़वीय ने हिंदी के 
पहरदोस्थान' का संपादन स्वॉकार करके इस समय के 
शिक्षिसों का दृष्टिकोश बदल दिया था, और छोग हिंदी 
के क्षेखक या शाता होने भें अपमान खमकझने की यात 
भूल गए थे । आपकी राय में अगरेज़ी के समान ओोढ़ता 
अभी न तो हिंदी में है, न बेंगला में | हों, भाषा-संबंधी 
मिठास में रुंगजा ओर हिंदी इस समय भ्रँँगरेज़ो से कुछ 
भी न्‍्यून नहीं है । आपका विचार है कि चतंमान बंगला 
सस्कृत-शब्दावद्धी का अवद्धंबन लेकर जिस समास- 
ब्यापिनी गंभीर भाषा का शश्य दिखलाती है, उससे 
हिंदी सरल है । आपने ज्ञान के प्रचार के लिये 
हिंदी की उन्नति की आवश्यकता स्वीकार की है । 
चक्रवर्तीजी का कहना दे कि बंगाली, मराठे झर गुजराती 
अपनी भाषाओं मे प्रकाशित समाचारपन्नों को जिस भाव 
से अपनाते हैं, उस प्रकार से अभी हिंदी-भाषाभाषी 
नहीं । यही कारण दे कि अभी किसी भी हिंदी-पत्र 
के २० हज़ार से अधिक ग्राहक नहीं हैं । हिंदी-भाषा- 
भाषी प्रांतों मे ह्विंदी-प्रचार के किये आपने उपदेशक- 
संडल, पाराणिक कथाझ्रो के पाठ का प्रबंध, इंद्सभा- 
जैसे खेल्नों का पुनरुद्धार तथा नाटकों की योजना की 
आवश्यकता बतल्ा ई दे। खेखकोी ओर प्रकाशक के संबंध 
में चक्रवर्तीजी ने विस्तार के साथ विज्ञार किया है। आपकी 
धारणा हे कि समाज के निद्धेन, पर उच्च शिक्षा-प्राप्त, 
शिक्षित युवकों द्वारा ही साद्ित्य का विस्तार ओर इरादे 
हो सकती है । इन निद्धंन युवकों की जीविका का प्रबंध 
साहित्य-सेवा के साथ-ह्ी-खाथ होना चाद्विए। प्रकाशकों 
फो झापने सल्वाह दी है कि दे लेखकाी का आदर किया 
करें, आर ग्रंथ के प्रकाशन में जो लाभ हो, उसका एक 
निर्दिष्ट अश लेखक को दे दिया करें। इससे लेखक का 
काम भी चक्षगा, और वद्द असंतुष्ट भी न रदेया। आपने 
एक ऐसी नियमावल्ली के बनाने की भी उपयं।गिता स्वाकार 
की है, जिसके भनुसार ख्षेखकों के पारिश्रसिक् का निश्चय 
किया जा सके । आप समालषोचना के पक्षपाती हैं ; पर 
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डसे द्ेच-शूल्य चाहते हें। अनुवाद-अंथों के प्रकाशन के 
भी आप पक्षपाती दें । आपकी यह हार्दिक इच्छा हे कि 
साहित्य-निर्माण के किये १ करोड़ की पूँजी एकश्र की 
जाय, तथा भत्युश्च शिक्षः-प्राप्त २०० युवक प्रंथ-निर्माण 
के कास में खगाए जायें; इनमे से १०० तो मौलिक 
रचनाएँ करें, झोर १०० भ्रनुवाद करके साषा-मंडार भरें। 
आपका |त़्याल है हल इस व्यवस्था से हिंदी का साहित्य 
अल्प काल में सवाग-पूर्ण हो सकता है । संक्षेप में, पं० 
अमृतत्ञाखर्जी चक्रवर्ती के भाषण का यहाँ सारांश है। 
अक्रवर्तीजी के विचारों के संबंध में तो हमें यह कछ भी 
नहीं कहना । वे सर्वेथा प्रशंसनीय हैं। पर इतना कहने 
में हमें कुछ भी संकोच नहीं कि उन्होंने अपने भाषण 
में जिम भाषा का प्रयोग किया है, वह कहीं-कहीं दुरूह, 
जटिल ओर उच्छुंश्ल्ल अवश्य है। 
म् ज्५ ९ 
2५, कवि-सम्मेलन 

दुदावन में साहिस्य-सम्मेलन के अवसर पर कवि- 
सम्मेज्ञन भी हुआ था। इसके सभापति श्रीगोपास्त- 
शरणासइजी थे । यह कवि-सम्मेलन दो दिन हुआ | 
सभापति मद्दोद्य का भाषण निष्पक्ष ओर उत्तम था। 
सम्प्ेद्धन में कई डत्तम कविताएँ पढी गद।पं० रामनरेश 
ज्रिपाठी का कविता को कुछ लोगों ने अधिक पसंद 
किया । अजमभाषा की भी कई अच्छी कविताएँ पढ़ी गई । 
इनमें एकआधघ में राष्ट्रीय भावों का सुंदर चमत्कार था। 
ब्रजमाषा की शेप कविताओं में वही श्ेगार-रस ओर 
पुराने भाव थे, जिनको सनते-सुनते चित्त ऊब गया है । 
खेद है, ससापति के सोजन्य से कषि कद्दलानेवाद्े 
महापुरुष अनुचित ल्वाभ उठा रहे थे | कवि-सम्मेज्ञन 
में, बहुत अशों में, व्यवस्था का अभाव था, और कुछ 
लोग तो उसमें खिलवाड़ का प्रतिबिब देखकर डसे 
कोरी विनोद की सामग्री समझ रहे थे। झखिल भारत- 
वर्षीय कवि-सम्मेज्न में जो गंभीरता और नियंत्रण 
होता चाहिए, उसका वहा कहां पतत न था । जाम पद ता 
है, सम्मेज्लन में जो कविताएँ पढ़ी राई थे, वे पहल से 
देख नहीं की गई थीं, ओर यदि देखी भी गई थीं, तो पे 
असावधानी के साथ ; क्योंकि बहुतेरी ऐसी कवितादँ 
भी पदी गई, जो अखिल भारतवर्षीयथ कवि-सम्मेखन में 
तो क्‍या, किसी क्षद-से-क्षद कवि-सम्पेज्ञन में मी न पदी 
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जानी चाहिए थीं। ख़ी बोली की अपेक्षा प्रजमाषा की 
कविताएँ अधिक थीं; पर इन्हीं में दोषों की भरमार थी । 
कोई कवि मद्दोदय पुराने कवियों के भावों को ज्यो-का-स्थों 
लेकर ओर थोढ़ा-सा परिवर्तन करके भ्पना बतल्ा रहे थे, 
आर तालियाँ पिटवा रहे थे; कोई सजन 'सजन-सी साल" 
की नई उपमा सना रहे थे, और कोई साइव अपने अज्- 
कार-ज्ञान की डोंडी पौीटते हुए उपमेयोपमा को अनन्वय 
बतला रहे थे । पंजाी के बतलाए 'रबढ़ ओर के चआ। - 
छुंदें। की भी कमी न थी। एक भार भी मज़ेदार दृश्य 
था। जो तुकबंद अच्छे स्वर में, झोर विशेष कड़क के साथ, 
अपनों रचनाएँ पढ़ते थे, उनका सम्मान ताली पीटइर 
विशेष रूप से किया ज्ञाता था, चाहे डनकी रखना बिख- 
कुल ही निकृष्ट क्‍यों न हो । इंदावन के कवि-सम्मेज्ञन में 
कविता की ऐसी छीछलेदर देखकर बड़ा दुःख होता था । 
एकश्राघ सजन ने तो अनधिकारियों द्वारा ऐसी भ्रानियंत्रित 
साहित्य-हत्या होती देखकर उस संबंध में कुछ जिज्ञासा भी 
करनी चाही; पर उनका वह प्रयत्न भ्रशण्य-रोदन के 
समान हुआ, ओर उनको कछ कहने का अवसर ही न 
दिया गया इस कवि-सम्मेजञन में एक ओर भी अ्रप्रिय 
घटना हो गई। कविताएँ सुनने को कई मह्दिल्ाएँ भी उप- 
स्थित थीं। कम पुरिया साहित्य-मंदल के एक कवि ने अपनी 
संयार-पूणे रचना पढ़ी । इसमें उरोजो का भी वर्दन था । 
कुछ ब्वोगों ने झापत्ति की कि स्तियों के समक्ष ऐसे वर्णन 
न पदे जाने चाद्षिण । कवि मद्दोइय ने दसका जो उत्तर 
दिया, उसे ग्रसंतोषजनकू सानकर ख्िया उठकर 
घोड़कर चत्नी गई | उनको फिर बुला लाने का सथयोग 
किय्या गया ; पर घट व्यथे हुश्रा। महिल्लाओों का इस 
प्रकार रूठ जाना कई सज्जनों को बहुत बुरा लगा, 
और उन्होंने उस परिस्थिति रा तीघ प्रतियाइ किया, 
जिसके कारश ऐसी घटना घटी थी। निदान पूंदावन- 
सम्मेज्न में अच्छी कविताएँ तो बहुत थोड़ी पढ़ी गई, और 
कृष्सित तुकबंदियाँ बहुत अधिक | इसके अ्रतिरिक्क 
गंभीरता ओर नियंत्रण के अभाव तथा अधच्यवस्था के 
ग्राधान्य के कारण सम्मेत्षन द्वारा जो थोड़ा-ला कविता का 
हित हुआ भी, बह इतना प्रच्छुल् था कि उससे बहुत कम 
बोग सास उठा सकेगे। संक्षेप में, हमारी राय में, टंदाबन 
का कवि-समस्मेक्षन उचित सफलता नहीं प्राप्त कर सका । 
५ १८ ॥। 
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४. लेखक-मंद हक 

आाजमकल धीरे-धीर हेंदो के क्खकों की संक्या बढ़ 
रही है । इनमें से बहुतेरे ऐस भी हैं, जो अपनी 
जीवन-याप्रा भी इसी लेखन व्यवसाय पर चल्ला रहे हैं । 
यह सब संताष की बात है । परंतु यद्ष बात नेस्संकोच 
रूप से कटद्दी जा सकती हैं कि हिंदी के उन खखकों को 
आर्थिक स्थिति झग्र भी बहुत ख़राब है, जो अपनी रोटी 
का प्रश्न केवल केखन-व्यवसाय द्वारा हत्ठ करना चाहते हैं । 
खेखन-ध्यवपाय हारा योरप और अमेरिका भें भी क्रार्थक 
जाभ बहुत कम होता है । फिर भारत मेंतो अर्भी 
यह व्यवसाय विलकृुत्ष नया है । भार, हिंदी में तो उसकी 
अवस्था विज्ञक॒क् प्राराभिक है। ऐसी दशा में, आर्थिक 
जाम की परवा न करके, जो खखरूगण हिंदी का सेवा 
करने में वद्ध-परिकर हैं, उन साहस और सदनुष्ठान को 
भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है। इधर साल-डेढ़ साल 
के भीतर लेखकों के श्र कष्ट की ओर त्लोगों का ध्यान 
आकृष्ट हुआ है। दिंदी की पत्न-पत्निकाशं में भी इस 
संबंध में कमी-करभी लेख आदि निकलते रददते हैं । प्रयाग 
में एक केखक-मंडल भी स्थापित हुम्मा है।इस मंडल 
का उद्देश्य यह दे कि वह क्षर्यक्का को इस प्रकार से सग- 
दिल करे, जिससे उनकी वर्तमान असुविधाएँ दूर दों 
जायें, ओर थे पराधीनता के प्रपमान ओर उच्याभाव के 
दुःख से म॒क्त रहकर स्वच्छदता-पृवक साहित्य-सेवा कर 
सकें । लेसक-मंडल का उह्वेश्य परम प्रशंसनीय है, इसमें 
दो मत्त नहीं हो सकते | परत प्रश्न यह है कि क्‍या मंडल 
का उद्देश्य उ्ववहार्य ६ ? वृंदावन-पाहिस्य-सम्मेज्ञन के 
झबसर पर इस लेखक-संगठन की भी चचो हुई थी। 
प्रयाग के एक नवयुवक क्लखक ने साहित्य-पम्मेलन में 
इस आशय का एक भ्रस्ताव भी उपस्थित किया था। 
वहीं एक दिन साहित्य-सम्मेब्रन फे दिनों भें, प्राय: 
२५ मिनट के लिये. लखक-संडक्ष का एक प्रथक अधि- 
वेशम भी हुआ । उसमें भी उन्हीं प्रयागी नव- 
युवक ने मंडक्ष की उपयोगिता के संबंध में अपने 
विद्यार प्रकट किए थे | खद है कि खेखक-मंडल् ने अब 
सके कोई ऐसी स्कीम नहीं पेश की, झिससे इस बात 
का झामास मिलता हो' कि मंडल अपने उद्देश्य को 
आंशिक रूप में भी सफल बना सकेगा | एक बात आर 
है डक प्रमागी नवयुवक केसक के कथन में प्रका- 
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शक्ों के प्रति जो भाव प्रकट किए गए थे, थे कदाचित्‌ 
केखकी ओर प्रकाशकों के सहयोग को कमर करनेशाल्े है, 
बढ़ानेचाले नहीं। हम लेखका के सम्मान के सोबडो- 
झाने समर्थक हैं | हम नहीं चाइते कि प्रकाशक उनका 
अपमान करे । पर हमारे ख़याल से अपनी सम्मान- 
रक्षा क्ेखह स््रये कर सकते ह | राज भी बीसों ५से 
ल्लेखडइ हैं, जो अपनी शर्तों पर डी प्रकाशकों से सहयोय 
करते हैं | क्खको की झवज्ा का कारण वास्तव में उन झी 

वृरिद्वता है । यदि डिसी प्रद्राश 6 को ४) फ्रमे के हिप्ताव 

से बगला-पुस्तकों के हिंदी-अनुबाद सुलभ हैं, तो कोइ 

कारखण नहीं जान पड़ता कि चढ़ इतनी सूखता करे कि 

जान-बुकझर उनके लिये ३२) प्रतिफ़ास व्यय करे । यह 

तो व्ग्रचसायथ को बात है | ज्षेखक सदा महँँग दामोंसें 
अपनी कृति के बेचने का उद्योग करेगा, ओर प्रकाशक सदा 

इसे सस्ते दामो में ख़रीदना चाहेगा। जिसकी आवश्य- 

कता अनिवाय होगी, उसी को दबना पड़ेगा । जो लेखक 
प्रकाशकों के यहाँ नोकर है, इनके विषय में भी यही बात 

कही जा सकती दे | यदि लेखक-मेडल क्षेखकों की आ्रथिक 

कठिनाइयों को दू। कर सके, तो द्वम बड़े प्रसक्ष होंगे । पर 

इमें विश्वास नहीं कि जा क्षेखक छोटी-छोटी बातों को लेकर 
आपस मे कलह ओर द्वेप का आश्रय लिया करते हैं, थे 

इतने सेगठित हो जायेंगे कि लग्बक-मंडक् के उद्देश्य की 

पूर्ति कर सके । 

| भर > 
'५, वजमणा-विद्यालय 
बृंदावन-घाहित्य-लम्मेलन ने एक प्रस्ताव इस आशय 

का पास झिया है कि वृद्वन में पुछ ऐसा विद्यात्षय 

स्थापित किया जाय, जिसमे बनभाषा-कविता की शिक्षा 

की व्यवस्था रहे । यदि यह प्रस्ताव काय-रूप भे परिणत 

किया जा सके, ओर शिक्षा की सुव्यवस्था द्वो सके, तो 

इमारी राय में इससे हिंदी के प्राचीन साहित्य का बड़ा 

डपकार हागा। बंदावन के त्ज्ञमाषा-विद्यालय द्वारा हम 
प्रधानत: खोज का काम करवाना चाहते हैं।इम चाहते हैं 
कि डस विद्याज्य के अध्यापक और विद्यार्थी कविता में 
प्रयक्न होनेवाले शज्रभाषा के शब्शें के शुद्ध रूप दूँढे । 
उसके केंद्र में होने से, उन्हें ऐसी खोज में सरलता भा 
होगी ; क्योंकि साभाग्य से वजमंडक्ष में हब भी वज- 
भाषा दोसी जाती है | इस विद्याज्षय के एक विभाग का 
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काम यह भी दोन! चाड़िय्‌ कि बह ध्ज के बाहर रहते- 
वाल्षे मजमाचा-प्रेसी विद्वानों की, बजभाषा-शब्दों के शुद्ध 
झूप दूँढ़ निकाखने में, सहायता करे। फ़िर बजमेंडल 
# अभी सैकबों कविता अंथ छिप पड़े हे । विधाक्षय के 
संचाक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे किसी-न-किसी प्रकार 
उनका भी उद्धार करें | इस विद्याक्षय के पुस्तकालय 
में बजमाषा के सभी पंथों का रहना परमावश्यक होगा । 
अंथों का संग्रह करने के बाद ब्जमापा-विद्यालय को एक 
व्जमाषा-ब्यकरण' और वजमभापा-कोष' बनाने के लिये 
भरी सचेष्ट होना पड़ेगा | त्जम(षा-विधाज्षय को इस बात 
के किये भी तैयार रहना होमा कि यदि काशी, लखनऊ 
ओर प्रयाग-विश्वविद्यालयों के रिसचे-स्काज्र वजभाषा- 
संबंधी खोज के लिये च्जमंइत्ष की यात्रा करे, तो वट 
डनकी प्रस्येक प्रकार से सहायता करे । उक्र विद्याद्षय भे 
समय-समय पर धजभापषा के प्रकांड पंडितों के ब्याख्यानों 
का भी प्रबंध रहना चादहिए, जिसले धजभाषा का वास्त- 
विक रूप सममने में ्ोगा को सविधा हो । एक ओर 
सो यह सब करने के किये तेयार रहना होगा, श्रीर दूसरी 
झोर विद्यालय में ब्रजभाषा-ऊविता पढ़ाने की संपूर्ण 
व्यवस्था होंगी । यदि वियालय संपूरणतवः स्वतश्र 
बहे, तो क्या क्टना है । पर यदि वह ऐसा न कर सके, 
सो काशी की नागरीप्रचारिणी सभा शभ्रथवा प्रयाग कक 
खाहित्य-सम्भेजन से संबद्ध रहने में भी हमें कोई नि 
नहीं प्रतीत द्ोती । हम तो यह भी चहेँंगे कि विद्यालय 
सरकार से भी सहायता ले | हमारी राय में विद्याह्नय के 
उच्च ओर विद्वत्ता-पुर्ण उद्देश्य से परिचित होने पर प्रांतीय 
सरकार उसकी सद॒द करने में कभी पराइमुख न होगी । 
पुर बात झोर | विद्याज्य % संचालको को भक्षश्तर 
भी खट्दी बोली अथवा उर्दू के प्रति द्वेष-भात्र का परिचय 
न देना चाहिए्‌। हमारा दृठ विश्वास दे कि खदी बोक्ो 
के प्ृष्ठपोषक हस विद्याक्षय के कद्रापि विरोधी न होंगे, 
चरत्‌ इससे सहानुभूःते रखते हुए इसकी सहायता मी 
करने को सेयार रहेंगे । विद्याज्ञय का एक-प्रान्र उद्देश्य 
खजमापषा-पाहित्य का संरक्षण होना चाहिए: भोर कुछ 
नहीं । इसमें किर्स को विरोध न होगा । क्‍या खड़ी 
चोजीवाले चाहेंगे कि उनके सूर, तुलसी, देब, बिहारी 
सेशन ओर मतिरास अदि मह।कबियों के अंथों का क्ोप 
दो ज्ञाम ? कदापि नहीं। साहित्य-सस्मेन ने ऐसे उप- 
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योगी विद्याक्षय की स्थापना के लिये अस्ताव पास करके 
बढ़ी चुद्धिमानी का कास किया है । इंश्वर डसका संकल्प 
शीघ्र पूरा करे । 
तर | भर 
5, सॉप के काटे क। इलाज 

हमारे यहाँ इर साल साँप के काटने से मनुष्यों और 
पशुओं की कितनी बढ़ी संख्या श्रकात्-स॒त्यु का आस 
चनती है, यह सरकारी रिपोर्ट देखने से माजूस किया जा 
सकता है । अभी तक सॉँँप के विप की कोई अय्यर्थ 
आषाधि नहीं निकली, यहा यहाँ के क्षोगों का विश्यास है । 
किंतु आाफिका में जमेन डॉक्टरों ने सर्प-विष-चिकित्सा में 
बहुत अधिक सफत्ञता प्राप्त की है। भाफिका में बड़े-बड़े 
विषधर नाग रहते प्ोर वे प्राणियों के प्राणोत का 
कारण बनते हैं। आफरेका के ब्लेकमंबा ( यहाँ के असछ 
काले की जाति का ), नाजा, टाई-यडियानस वगरह 
जातियों के सोपो का विष बड़ा ही सीन होता हे । मगर 
जर्मन-टॉक्टर इनके विष की चिकित्सा में भी संपूर्य रूप 
से कृतकाये हुए हैं| केल्शियम क्लोराइड ओर पोटाशियम 
परमंगनेट, ये दोनों पढ़ार्थ सर्प-विष के अत्युसभ प्रति- 
पेघक सिद्ध हुए हैं । वियाना-प्रदेश के डॉक्टर रुढल्क की 
राय में केल्शियस $ भ्राग ओर जल्न १२ भाग मिलाकर 
उस द्रव की १० से २० आम तक की साश्रा काटने की 
जगद अ्रथवा उसके चारों श्रोर की खाल के नीचे इंजेक्शन 
द्वारा पहुँचा देने से विष का फेलना फ्रोरन बंद हो जाता 
है । हस प्रकार की चिकित्सा से सभी तरह के ताभि-से- 
तीत्र वि! में आशानुरूप फल्र प्राप्त होते देखा गया है । 
दो घंटे में ही मार डालनेवादोी अत्यंत तीघम्र विष को काफ़ी 
मात्रा में, किसी प्राणी के शरीर में, प्रविष्ट कशया 
ओर साथ ही कैल्शियम क्रोराइड का इंजेक्शन ( टीका ) 
दिया गया. तो वह प्राणी नहीं मरा। कित यह पर्राक्षा 
करनेवाले डॉक्टरों का कहना है कि सौंप के काटने पर 
जितनी ही जल्दी हसका इंजेक्शन दिया जाय, उतना डी 
अच्छा | इस सट्टज विकिस्सा से सब लोग आप ईी 
आसानी से क्ञाभ उठा सकें, इसके 'लिये डॉक्टरों ने ऐसे- 
पूसे छोटे-छोटे, जेब में रखने लायक, वक्‍स बना दिए है, 
जिनसे एक रबर-सिरिंज, दो इंजेक्शन करने की सइयों ओर 
१-१ आम की केल्शियस क्लोराइड की टिक्षियों से भरी एक 
छोटी शीशी रहती दे। अपने पास यह सब सामान रखने- 
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यांछा बहुत शीघ्र आसानो से प्राण-रक्षा कर सकता है 
कैरिशियम क्रोराइड का इंजेक्शन देकर उसके साथ पोटै- 
शियम पर्सैगनेट से भी ब्रिकित्सा की जा सकती है। इसका 
तरीक़ा यह है कि पहले काटने की अगड् के ऊपर कसकर 
शॉँच दे, और फिर घाव को तेज़ छुरी से ख़ब काटकर 
साफ़ कर डाले, जिसमें ज़हर-मिक्ा खन सहज में अच्छी 
दरदह निकल जा सके । उसके बाद पोटेशियम पमैगनेट 
के १५ से २० तह दाने १ लीटर पानी में ( पाव-भर से 
कुछ कम ) घोलकर, घाव पर अच्छी तरह से उसको 
माल्षिश करे | काटने के बाद १०-१५ मिनट के झंदर ही 
यह चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए | 
क्िक्की-प्रदेश के पास्टर इंस्टीट्यूट के ढाइरेक्टर डॉक्टर 
पामेट भी सर्प-विष के राक्तायनिक विश्लेषण के एक 
विशेषज्ञ माने जाते दें । उन्होंने भी ख़ब खोज करके सर्प- 
बिप का प्रतिषेचक एक टीका निकाला है । उनकी 
लिक्त्सा ने भी बढ़ी सफलता पाई है । उन्द्दोन एक घोड़े के 
शरीर में, कई महीने तक क्रमशः अधिकाधिक मात्रा से, 
सर्प-विष का इजेक्शन देकर यह अनुभव किया कि वह 
घोड़ा पहले दिन की मानश्ना से ८०्गु्नी मात्रा तक विप 
पचा गया । इस घोड़े के खुन का जजल्ञ का द्विस्सा खेकर 
सोप के काटे आदुर्सी के इंजेक्शन दिया गया, तो 
वह विष का प्रतिषेघषक सिद्ध हुआ, अथोत फिर विष नहीं 
केल्ला, ग्रार न हानि ही पहुँचा सका। वास्तव में पहले 
काले सौप के विष से बने 'सिराम' का वाइपर-जाति के 
विषघर सर्प के विष पर प्रयोग होते सुना गया था। 
किंतु अब डॉक्टर पामेट द्वारा इंजाद किया गया सिराम 
ही सबसे बढकर विषनाशक सिद्ध हुआ है । इसके 
बनाने की प्रक्रिया ऊपर बताई ही जा चकी है । उक्त 
डाक्टर का तो यह कहना है कि साँप के काटने के 
$३ घंटे बाद भी अगर रोगी के शरोर में इस सिरासम का 
इंजेक्शन किया जायगा, तो अवश्य ही उसके प्राण बच 
जायेगे । साँप का विष जैसे मनुष्य आदि प्राणियों के 
प्राणों का शत्रु होता है, बेस ही दवा के रूप में ठसका 
प्रयोग प्राखरक्षक भी सदा से प्रसिद है। रेटल-जाति के 
सर्प का विष इपिलिक्टिक-रोश को नष्ट कर देता है। 
योरप में दुकाओं के क्लिये सर्प-विष की बढ़ी क़दर हे । 
कोई उद्योगी भारतवासी झगर भआारसस से काश सांपों का 
जिष कोरप भेजने का अंधा शुरू कर दे, तो उसे इस 
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व्यवसाय में शीघ्र ही अच्छा लाभ होने की संसावना है | 
हमने ऊपर सपे-विष की जो दो-तीन चिढकित्साएँ सर्वे- 
साधारण के लाभ के लिये प्रकाशित कर दी हैं, उनसे 
लोगों को ऐसी विपत्ति के अवसर पर अ्रवश्य ही जाम 
उठाना चाहिए । 
श्र रु ष 
७. प्रवार्सा मारतबासियों! क अभाव-श्रीमियेए 

हमारे खाखों माई भूख की ज्वाला मिटाने के किये 
जन्मभूमि-जननी की गोद छोड़कर बाहर विदेशी डप- 
निवेशों में, बुरी दशा में, रहने के लिये जिवश हैं। परंतु अब 
तो वे उस दशा में भी वहाँ न रहने पावे, इसका दी पूरा 
प्रबंध किया जा रहा है। उनकी परिस्थिति का ज्ञान थोडा- 
बहुत होने पर भी हमसे से कितने ऐसे आतृवस्सल 
भारतीय है, जो उनके लिये कुछ सच्चा और ठोस काम 
करना अपना क॒र्तड्य समझने हैं ! अभी द्वास्त में पंजाब- 
केसरी पूज्य जाला ब्याजपतरायजी के पीपुज-पश्न में एच 
एस० पोज्चक महाशय का एक छोटा-सा केख इसी संबंध में 
प्रकाशित हुआ था । उसका सारांश यह है-- 

भारत के बाइर पंद्रह लाख के लगभग भारतवासी स्थायी 
रूप से निधास करत हैं, इसकी शायद बहुतों को ख़बर 
नहीं है। इन १७ लाख में अधिकांश ऐसे हैं, जिनका जन्म 
उन्ही उपनिवेशों में हुआ है। दक्षिण अफ़िका-प्रवासी 
भारतवासियों में दो-तिद्दाई ऐसे हैँ, जो बढ़ीं पेदा हुए है । 
फ्रिज्ी से ऐसे ज्ञोगं! की संख्या फ्री सदी ४३ है।मारिशस, 
बिटिश-गायना और टि्नीडाड में इन प्रवासी भारत- 
वासियों की संस्या ओर भी अधिक होने की संभावना 
है । यह रूख्या दिन-दिन बढ़ती ही जायगी ( अगर 
दक्षिय-श्राफ्रिका की तरह भारतीयों को निकाकह्न बाहर 
करने की चेष्टा सवेनत्र न की गई, सो ! ) । ये प्रायः 
श्रमजीवी ही हैं, जो पेट के किये बाहर जा बसे ६ | जिन 
लोगों ने हत सब प्रवासी भारतीयों के विषय में सोचा- 
विचारा है, इस संबंध की प्रकाशित पुस्तकों, पत्रों और 
रिपोर्टो का अध्ययन एवं अनुशीक्षन किया है, वे जानते 
है, इनकी सामाजिक अथवा आर्थिक दशा कितनी शोच- 
नीय है ! जो लोग मारतीय श्रमजीबियों के बाहर भेजने 
के विरोधी हैं, उनझे विरोध का कारण यही है कि वहाँ 
गए हुए भारतीयों में न तो किसी श्रकार का संगठन है, 
और न सहानुभूति की भावना । वे वहाँ अत्यंत अत्ह्ाय 
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अवस्था म्रे भ्रत्याचार-अ्रविचार की मार खा रहे हैं। हसके 
सिवा फ्रिज़ी के भारतीय कुल्षियों कः चरित्र नेतिक दृष्टि 
से सी बहुत दीन हो रहा है। वहाँ झोरतों और मर्दों की 
सेख्या में हृतना अधिक अंतर ह--मर्दे इतने अधिक हैं, 
ओर ओऔरतें हतनी कम दें--कि चहें। के हिंदोस्तानी 
नर-नारी ढिसी तरह अपने चरिश्न को पतविन्र नहीं 
रख सकते । उनमें शिक्षा का, अआयचार-विश्वारा के महृस्व 
की जानकारी का पूर्ण अ्रभाव है | साधारणत. 
भारतीयों की यह विशेषता सव्वेश्न देखी जाती है कि वे 
कानून की पाबदी प्री-पूरी करते हूं; किंतु फ़िज्ी में 


ऊ 


फ्री सदी ७६ मुज़रिसम प्रवासी भारतीय दी द्वोते हूं 
चाईइ० एम्‌० सी० एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी मिस्टर 
एू० ढब्क्यू० मेकप्रिलल साहब कू दिनों से फ़िज्नी 


से फ़िज्ी- 
प्रवासी भारतीयों के बीच प्रचार-कार्य कर रहे हैं । 
उनकी उच्नति, उद्धार, सुधार और उपकार करनेवाले 
यह सजन वास्तव मे धन्यवाद के पात्र देँ । प्रवासी 
भआरतवासियों मे शिक्षा का कितना प्रचार है, इसकी 
जाँच करने के लिये, एक कमीशन बिठाने के वास्ते, पं० 
बनारसीदास चनुर्वेदी ने देशवासियों से अपीक्ष और 
सरकार से प्रार्थना की ह. । सच तो यह ६ कि सभी 
डपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों मे शिक्षा की बदीद्दी 
कमी है। फ़िज्ी में २०,००० भारतीय बालक हैं, मिनमें 
केवल १,४८० ही स्कृज्ञो में पढ़ते है । थे थोटे-स बालक 
भी कुछ फ़िज़ी-सरकार की कृपा या सहायता से नही 
शिक्षा पाते। यह इंसाई मिशनरियों को ढ्वी चेष्टा का 
फल्ष है। फ़िज्ञी तथा पश्रन्य सब उपनिवेशों में शिक्षा- 
अ्रचार का श्रष्छा ओर यथेष्ट अबंध रहने की बड़ी 
आवश्य ता है। ऐसी शिक्षा-सरथाओं की निगरानी के 
क्विये पक हिंदोस्तानी निरीक्षक का रहना भी उतनाही 
ज़रूरी जान पदता है। पूर्वे-आफ़िका, वेस्ट-हंडी ज़, झटिश- 
गायना झादि सभी उपनिवेशा मे भारतीयों को शिक्षा 
का यही हाल हे । असल में राजमीसिक पराधीनता या 
अक्षमता के कारण ही यह अध्यवस्था या बुरी अवस्था 
है। ऑपनिवेशिक सरकारें भारतीयों मे शिक्षा प्रचार 
करके उनको राजनीतिक अधिकारों की जानकारी हासित्व 
करने देना नहीं चाहती। उनकी और से यही उद्योरा 
ही रहा है कि भारतीय राजनीति के ज्ञान से वंचित 
रहें, श्लीर दोट का अधिकार न प्राप्त कर सकें । डपनिवेशों 


विधिध विषय 
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के भारतीयों की सामाजिक, नेतिक या राजनीतिक उन्नति 
तभी होगो--डनके झभाव-अभियोगों की समवाह तभी 
होगी--उनमें संघ-शक्रि की भक्ति और संगठन की प्रव्ध 
उस्कंठा का उन्मेष त मी होगा--भव सबसे पहले शीपघ्र/ति- 
शांघ्र शिक्षा का प्रचार किया ज्ञायगा | साधारण निया चन- 
सूची के विरुद्ध योरपियन ओपनिवेशिकों की आपक्ति 
यही दे कि गोरे वोटर काले बाटरों से हार जायेंगे । किंतु 
इसका उत्तर यह है कि गोरी की अलुविधा का ख़याक्ष करके 
काछ्यों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखना न्याय- 
संगत है ! प्रवासी भारतायों की उन्नति उनके स्वदेशबासी 
भाईयों की चेष्टा पर ही संपूर्ण रूप से निर्भर है। हँसाई 
मिशनरी जब स्वयं ( चाहे वह अ्रपने धर्म के प्रचार के 
उद्देश्य से ही क्‍यों न हो ) प्रवृत्त होकर प्रवासी भारतीयों 
की शिक्षा-विषपयक, सामाजिक आर नतिक उन्नति करने 
में लगे है, तब हम भारतवासी क्या चुपके द्वी बैठे रहेंगे ? 
हम क्या देशवासी भाइयों के उद्धार ओर सुधार के 
संबंध में अपने कर्तव्य का पाखन न करेंगे ? भारतवाध्ी 
अपने बिछुड़े हुए भाइयों फी सहायता करने से मेह 
भोड़े रहें, तो यह उनझे बल्िये बढ़ी ही लज़ा को बात 
है। स्वदेश की संतानों के प्रति मनुष्य-मात्र का जो कन्च 
कतंच्य होता है, उसी के भ्रनुरोध से यदि इज़ार-दो 
हज़ार सुशिक्षित, सच्चरित्न, स्वार्थयागी, समर्थ नवयुवक्‌ 
चाह, ता उपनिषेशों में जाकर, क९ उठाकर भी, 'अपने 
अपहाय भाइयों का बहुत कुछ भत्या कर सकते दें । 
केवल एक दिन इृड़ताज्न या विरोध-मूक्षक सभाएँ करके 
कुछ नहीं हो सकता । मिस्टर पोलक अंत में खिखते हैं 
कि भारतीय नवयुवहू बंधुओं का मे यही उपदेश देंता 
हूँ कि वे शिक्षा-प्रचार, समाज-पंस्क्ार, राजनीतिक सुधार 
आदि किसी काम को अपना लक्ष्य बनाकर, जीवन का 
कुछ समय प्रवासी भारतीयों की अत्यंत आवश्यक उन्नति 
करने में लगाकर, अपनी जाति, समाज ओर देश के प्रति 
अपने कतंव्य का यथाशक्नि पालन करे । 

हसे आशा है, सि० पोलक की यह मर्मस्पर्शी अपील 
केवल अरणएय-रोदन दी न सिद्ध होगी । भारत के श्राशास्थल 
नवयुवक सहृदयता श्रीर सदयता का परिचय देते 
हुए इसका उचित उत्तर देने में परचात्पद न होंगे। 
तथास्नु । 

> भर जद 
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८, नए बढ़े लाट 

बढ़े छाट रीडिंग साहब जा रहे हैं | इसी एश्रिज्ञ में 
चल्ने जायेंगे । डनकी जगह पर नए ज्ञाट होकर था रहे हैं 
राहुट आऑनरेवक्ष मि० एडवर्ड एफु० एलू० उड़ । भाप इस 
बढ़ ४४ वर्ष के हैं । सन्‌ १८८१ में झ्रपका जन्म हुआ 
था । पहले कमी जो सर चाद्स उद भारत-मंत्री थे, 
उन्हीं के आप पोते हैं। अपन बाबा को तरह इन्होंने 
भा शिक्षा-संबंधी बातों में नाम कमाया है । इनकी-सी 
इलकी उच्च में शायद कोई भी दूसरा पहल्ले वायसराय 
इोकर नहीं झाया । पर यह सिद्धांत श्ैंगरेज़-सिविलियनों 
के किये लागू नहीं है | कोई भी हिंदोस्तानी शायद 
इतली छोटी उम्र में इस काबिल न समझा जाता कि 
डसके हाथ में भारत-सरीखे विशाल देश की वायसरोंय- 
छटी दी जातो | इसी से यह अनुमान किया जा 
सकता है कि जिस दक्ष का भ्राज पार्कियामेट में प्रभुत्व 
एव बहुमत है, उसकी नज़रों में मि० उड़ वायसराय 
होकर भेजे जाने के लिये इतनी कम उम्र में भी कितने 
ज्यादा फ़िट हैं । 

पिछले चुनाव के माद से पार्लियामेंट में कंज़रवेटिव- 
दकह्न का बहुमत है । मि० शड्‌ भी इसी कंज़रेवेटिव-दुल के 
हैं । आप अब तक “बोर्ड ओऔ।फ प॒भिकर्चर ऐड क्लिशरीज़ ”- 
बिभाग के प्रेसीढंट रहे हूँ । कज़रवेटिज़्म के संबंध मे 
आपका मत इस प्रकार है--- 

प्रकृति के शांति-पूर्ण एवं परिपूर्ण विकास-जैसा 
सामाजिक व्यवस्था का विकास करना ही कंजरवेटिज़्म 
है | कज़रेटिज्म एक प्रकार का नतिक और श्राध्याव्मिक 
पिकास है । इसके प्रत्येक उद्देश्य का परिणाम्र मनुष्य 
को नेतिक एवं आध्यात्मिक प्रकृति का निमोण सथा 
रक्षा दे । अस्तु, आपका कंज़रवेटिब-सिद्धांत आगे 
चलकर व्यापार की उमञ्नति, राज्य की आमदनी और 
मनुष्य की वयक्किक रक्षा के लिये आवश्यक है ; क्योंकि 
ये दोनों ही सनृप्य को नेतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति 
अथच विकास के किये अनिवायं हैं । 

इससे अनुमान यह किया जा सकता है कि आपके 
वायसरास होकर यहाँ आने पर लह्लकाशायर श्र मेनचेस्टर 
के ग्यापार की रक्षा का विशेष झायो जन ह्वागा | बहुत संभव 
है, व्यापारिक कंपनियों के ज़ोर डालने पर ही कंज़रवेटिव- 
सरकार ने मि० उडसराक्षे व्यापार-नौतिवाले सम्नन को 


माधुरो 


( धरे ४, खेड़ १, सेख्या ४ 
भारत का वायसराय बनाकर भेजना ठीक समझा है । 
छुगा। में परिवतेन एवं परिवद्धेन हो जाने के कारण 
कंकाशायर ओर मैनचंस्टर के व्यापार को आए दिन कुछ 
घका पहुँचा है | यदि उनके माल की खपत के लिये मि० 
उड़ यहाँ आकर वास्तविक सुबीता कर देंगे, तो इंगलेड 
की बेकारी की समस्या इल हो जायगी, ओर तभी कदा- 
चित्‌ राज्य की आमदनी को रक्षा करने का समिं० 
डड का उद्देश्य भा सफक्ष हो सकेगा । इस समय की 
अपेक्षा उस समय कदायित झधिक संतोष पि० आस्से 
बा० गोर को भी होगा : क्योंकि आप भो मि० उड्ध को 
हिंदोस्‍्तान के वायसराय के पद पर देखने के किये उत्सुक 
थे--अधीर हो रहे थे ! 

मि० उड़ की सम्मति में समाज-बाद ( सोशियाज्निज्ष्म ) 
बहुत पांछे है, धोर पीछे ही रद्दगा ; क्योंकि वह ब्य- 
क्रिल्य, व्योक्षितत श्वाघीनता और अ्रेतरराष्ट्रीयता की वेदी 
पर एक राष्ट्र की परंपरा का बलिदान करता है। इससे 
इम यह समझ सकते दूँ कि मिं० उड़ भारत के उन 
अमीरों की तरह हैं, जो अप्रीरों के अधिकारों की रक्षा, 
दूजोपतियों की सहायता के आयोजन और जनसत्ता के 
अतिम उद्देश्य के संहार के समर्थक हैं । जीवन, मि० 
डट की राजनीतिक दृष्टि में, व्यक्ति और राज्य के मध्य 
एक अनवरत संधर्द हद । इसलिये एक ऐसा विवेक-पुणे 
राजनीतिक मार्ग यह दे हि मनुष्य के व्यक्रिगत और 
समाज के समष्टि-गाठ अधिकारों की रक्षा का मच्यस्थ साधन 
निकालना जाय । व्यक्तिगत महस्वाकांक्षा श्रार विक/|स के लिये 
जब तक राज्य की ओर से साधन न एकत्र किए जायेंगे, 
तब तक राज्य बजक्िष्ट एव्ं पृष्ट नहीं दी सकता। इसी 
प्रकार व्यक्षि भी, जो अपनी स्वाधीनता में राज्य के अ्रधि- 
कारो को बाधक समझता आर उनका तिरस्क्रार करता 
है. भ्रवश्य ही नेतिक विद्रोही बन जाता है । मि० डडू 
के इस राज्य-संबंधी सिद्धांत को इस मानते हैं, ओर यहाँ 
तक समर्थन करते हैं कि पसा व्यक्ति दंढनीय भी हद्दे। 
पर ऐसे वषद्नि की तरह ऐसा राज्य अथवा प्रेसी भ्रणात्नी 
भी बहिष्कार करने योग्य है, जो व्यक्ति के लिये नतिक 
विद्रोह के कारण उसपञ्ष कर देती है--तहों, उसे 
विद्रोही बनने के लिये मजबूर कर देती है। म्ि० डड्‌ 
अभी सात समुद्र-पार बैठे हुए केवल दूसरे कंज़रवेटिय 
भ्रधवा अन्य दक्ष के अधिकारियों के कट्टने तथा सुनने पह 
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दी ऐसा घिद्धांत बतला रहें हैं । पर वह जब भारतवर्ष 
आकर देखेंगे, तो उन्हें अपने ही इन शब्दों का मूर्तेमान 
यह स्वरूप देखने को मिल्लेंगा कि “संखार में मनुष्य क्षो भी-- 
लाभ चाहनेवाला--हो जाता है, ओर अपनी ही रोकढ़- 
बाक़ी बढ़ाने पर कटियद्ध रहता है, समाज की भन्नाई का 
ध्यान उसे बिलवुल नह रहता ।' मनुष्य के अधिकारों की 
डोंग मारनेवाले उनके भूतपूर्व वायसराय लांर्ड रीडिंग 
इसी शरण के आदमियों में मिलेंगे । 

पर क्‍या, इससे हमको यह समझना चाहिए कि मि० 
जड़ यहों औरों की 'श्रपेक्षा कुछ अधिक करेंगे ? नही, यह 
सर्वधा श्रम द्वोगा । अभी सर उड़ की कोई घोषणा भारत 
के संबंध में प्रकाशित नहीं हुईं | फिर भा हमझो इससे 
कुछ अधिक भरोसा न रखना चाहिए कि यह कट्टर 
कंज़रवेरिव हैं, और लोइ वर्कनहेड के साथ, मारत 
पहुँचफर, खहयोग करेंगे । आपकी समझ में, भिन्न- 
पमिज्न जातियों के मनमुटाव को दूर करने के लिये, 
“पाक्षियामेंट के होशियारी ओर चतनुराई से बनाए 
हुए कानूनों से भी अधिक आवश्यकता इस बात की है 
कि राष्ट्र में कंज़रवेटिव-भावना की जाग्रति की जाय-- 
अधाव अधिक -पे-अधिहझ राष्ट्रवादी कंज़रवेटिव हो जायें ।!? 
एसी तंद्रा के स्वप्त में जब सर उड़ को “शाष्ट्रीय जीवन में 
पकता ओर पारस्परिक सहयोग की भावना, मेन्नी श्र 
सहकारिता की वास्तविक भावना आर अपने को मद्दान्‌ 
उत्तरदायित्व से बेघे हुए कतंज्य-पाज्न करनेवाले राष्ट्र 
जादी होने का विश्वास' होता है तो समक जना चाहिए 
कि ध्यक्रि श्रोर राज्य--शासित ओर शासक--के दोनों 
मिरों को मिल्लानेवाले मध्यवर्ती मार्ग का पता क्या है । 
जब मि० रेसो मेक्‌दनल्ड ने ही मज़दूरों का 'राजदेड' 
द्वाय में थामे हुए कहा था कि पालियामेट में बहुमत 
चाहे जिस दल का हो, पर कोई परंपरागत व्यवस्था के 
विरुद्ध नहीं जा सकता--अर्थांत, डसका सारांश यह था 
कि भारतवासियों को सज़दूर-लरकार १६२६ के पहले 
कोई भी नए अ्रधिकार जसा कि कहे जाते हैं, नहीं दे 
सकती , तो सि० उड़ के उस मध्यवर्ता मांगे का पता 
खगाना कोन कठिन बात है । 

हमें तो मि० उड़ एक दुलमुल-यक्रीन माक्तूम होते 
हूं-.07हुआमुक्च-यक्रोन इसी ख्याज्त से कि वह त्रिगुद के 
हंद्॒ हैं ; पर केवल काररवाई ओर दप्रवहार-विधान में--- 
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हृदय में नही | हृदय में तो वह पूँजीवाद के समथंक हैं। 
पूँजीबादी समाजवाद, साम्यवाद, बोल्शेवित्त अथवा 
कम्यूनिज़्म से डरते ही रहा करते है । यह उनका स्वभाव 
है । इसीलिये एक समय तो वह मि० मांटेगू ( क्षिबरत्ष ) 
के साथ भारत के अंडर-पक्रेटरी होने जा रहे थे; दूसरे 
समय जब मज़दूर-सरकार ही सत्ता पाक्ियामट में जमी, 
उन्होंने उप्का रुमर्थन किया | उस समय सर उड़ का 
यही मालूम हुआ कि मि० रैम्त़े मेकड|नक्ड से अधिक 
योग्य व्यक्ति तत्काल्लीन दूँग्वेड की पाक्षियामेंट में दूसरा 
नहीं, जो राजदंड हाथ में थाम सके; आर अथ कज़रवेटिब- 
सरकार के अख्तर बनकर झाप स्वयं आ रहे है , तथा कभी 
पहल मि० चचित्ष के साथ उपनिवेशों के ग्रेड र-सक्रेटरी 
भी रह चुके हैं। जसा कि “स्टेट्य-मेन'' का कुशल 
संवाददाता लिखता है, क़रीब क्ररीब वसा ६। हम भी सम- 
भते हैं कि “सर उड़ उपनिवेशों के संदंध मे खुले नीति 
ज्कर शआ्रा रहे हैं; केकिन भारतीय श्रापनिवेशिक प्रश्नों 
को छोड़कर ।' ओर, इस तरह भारतीय उपनिवेश्ञों के 
संबंध में लोड रीडिग की तरह सि० उड भी अपन सावी 
& वर्षा के कार्य-काल में एक तटसथ नायक की तरह 
केनिया प्रभ्भति दर्शों के प्रवासी मारतीयों आर वहां के 
शभोरों का संग्राम केघल देखते-भर रहेगे। केनिया के संबंध 
में बह १४ जूलाई, सन्‌ १६२१ को हाउस आफ कामस 
में कह ही चूके है कि “जब तक दोनों फ़र्राक़रेन निष्कपट 
झोर स्वतंत्र विवेक से एक दूसरे के अधिकार न स्वाकरार 
कर लें, तब तक मुर्के ठीक समाधान को आशा नहीं। 
किंतु इंगलड का भल्ी-से-भत्री नीति भी इन प्रदेशा 
की शिक्षा, चरित्र आ।र अत से उपनिवेशा के क#चारिया 
पर ही निभर है ।” इससे यहीं समझना चाहिए कि 
मि० बड़ भी उपनिवेशों के प्रश्ना को लकर बेरेंग ही 
वापस चलह्न जायेंगे । 

सर उड़ की पूराली कार्य-प्रणाली का देखकर इम तो 
यही कइ्ट सकत हैं कि वह एक प्रकार के वह जंतु हैं, जो दूध 
पिल्लाते समय बर्डी आजिज़ी से सुंह खात्न देता है, खेलते 
बक्र कनफट के साथ फन खड़ा करके खक्त! भी है, और 
मौक़ा शझ्राने पर फुफकारकर चाव भी क्ता है। “जनरल 
कोसिल ऑफ दिल्लीग ऑफ नेशस को ए% बैठक में, 
१६ जुज्ञाई, १६२३ को, लद॒न में कहे हुए उनके ये शब्द 
कि “सावेजनिक आश को दुबाकर रखने से ही शांति- 





७८ 


संबंधी प्रश्न का समाधान हो सकता हैं, इस बात के 
प्रमाण हैं कि वह पर्जावाद के अटूट मक्त हैं, समयथेक हब, 
ओर उसके लिये तह सा्वेजनिक मत का तिरस्कार भी 
करेंगे । 

यही मि० उड आरत के वायसराय होकर आ रहे हैं, यद्द 
सरकारी तार से घोषित किया जा चुका है । सावेजनिक 
जीवन से उन्होंने इतना अधिक काम नहीं किया; 
विद्ुल्ले ११ वर्षो से पाक्षियामेंट के मबर हैं । ओर, हम 
देखते हैं कि इतबा अनुभव पक अगरेज़ का भारतवर्ष के 
चायपघराय होन के लिये काफ़ी है । सन्‌ १६१० में वह 
पहक्षेपदल पालियमेंट के सबर हुए ! हसी बीच में 
सन्‌ १६२१ में, डपनिवेशों के अंडर-सेक्रेटरी हुए । 
दूसरे ईी वर्ष बोर्ड ऑफ एजक्रेशन के प्रेसेडेट, ओर 
सन्‌ १६२४ के झॉकक्‍्टोबर मे “एग्रकक्चर तथा क्रिश- 
रीक्ष "विभाग की ज़िम्मेदारी छकर कंज़रवेटिव-सरकार 
के मंत्रिमंडल में शामिल हुए ; भव प्रधान मंत्री 
म्रि० बाह्दविन के सिफ़ारिश पर भारतवर्ष के चायसरात 
तथा गवभर-जेमरत्ञ होकर भा रहे हैं। “टाइस्स” की 
सम्प्ति में “यद्यपि सर उड का पूष की समस्याओं का 
अनुभव कमर है, तथापि यह आवश्यक नहीं कि कोई 
पक्का होकर ही साग्तीय शासन-प्रणाली में साम्मि- 
लिल दो । वह अ्रत्यत उच्च चरित्र के लोकप्रिय शासह, 
सनिक, विहान्‌ तथा शरीफ़ आदमी हैं। साहस ओर 
सहानुमृति, दोनों उनमें हैं ।'” नहों कष्ट सकते हि ये सब 
विश्ेेषताएँ उनमे हैं या नहीं: पर वह शिक्षा-मीति अच्छी 
तरह समभते हैं, इसमें खदेह नहीं । 

म्रि० उद लेब क़द्‌ के आदमी ह।लॉर्ड कप्न के 
बिच्चारों के अनुयायियों की यह धारणा है कि “पूर्व के 
लोग पश्चिम के, तथा रार-क्रामो के ल्लंबे-चौड़े लोगों को 
शासक-पद्‌ पर देखकर अधिक प्रसक्ष होते हैं ।' शायद 
इस्रोज्षिये लंबे क्रद के सि० उदू वायसराय घनाकर भेजे 
जा रहे हैं! आप ६ फ्रीट २ इच हैं। पर झापके बाई भजा 
नहीं है । क्षममग २० वर्ष हुए, अआ्रपको याकंशायर में 
पुक बहुत बड़ी जायदाद अपनी चाची से उत्तराधिकार 
में मिला थी । आपकी धर्मपत्नी के पास भी अच्छी 
संपत्ति हैं। आप धस्यंत भनात्य हैं, शिक्षित, संभावित 
ओर सुशसमिज़ाज हैं। इस वक्र जिस हिंदोस्तान में वह 
झा रह हैं, वह पह नहीं है, जो लाई रोडिंग की प्रतीक्षा कर 
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रहा था। भारत का वातावरण इस समय प्रायः स्तब्ध है ! 
अभी झक्टोबर के पिछुल्ले सप्ताह में उन्होंने ''नेशनक्ष यूनि- 
यन झ्ाफ्‌ फ़ामंस -पस्था में कह्ठा था कि उनकी लीति 
यह इ्ोगा कि “उद्योग घंघों की उन्नति हो, और उन्हे 
इत्तेजना राज्य की झर से मिल्ले--राज्य के प्रभुत्त भार 
प्रबंध से नहीं ।'' झस्त, जिस वातावरण में घह भ्रा रहे 
हैं, उसमें उन्हे, यदिखिहेंगे, उद्योग-घंधों की उम्नति का 
रास्ता साफ़ मिक्षेगा | किंतु साथ ही अपने १६ जनवरी, 
सन्‌ १६२२ के भाषण के अ्रनुसार वह ज़रूर स्वेज़्ञ-नहर 
की रक्षा करेंगे, आर सिंगापुर में ऐसे आयोजन एकश्र करेंग, 
“जिससे अरगरेज्ञों का साम्राज्य के कोने-कोने मे भ्वाधित 
पिस्तार प्राप्त रहे'', इसमें हमे संदेह न होना चाहिए । 
श्रोयुत विपिनचंद्रपात्ष को ता मि० उड़ से वेसी ही 
आशाएँ हैं, जसी ख्ार्द हार्डेज से थीं | हो भ्रथवा न हं।, 
यह तो राजनोतिक दृष्टिकोण है। पर सच थात यह है 
कि इस समग्र प्रधान कठिनाई यही है कि शासित श्रार 
शासक के दृष्टिकोण में अंतर है । अ.वश्यकता इस समय 
ऐसे नीतिज्ञ की है, जो भारत की मृक जनता और ब्रिटिश- 
राज्य तथा साम्राज्य के स्वार्था का सच्चा मध्यस्थ हो सके । 
यह हमारा वयक्षिक मत है । हम उन आशावादियों में नहीं 
है, जो अंधकार से एकदम प्रकाश का दृष्टि रखते हैं: भार 
फिः इईंगल्लंड के टोरी-दुल्व से ! यदि मि० उड़ की जगह 
कनेल वेजउइू एवं वेसप्र मी वायप्तराय होकर आते, 
तो वह भी मि० मेकडॉनेल्ड की तरह हमें कोरा जवाब 
दे देते ; क्योंकि झत मे भारतचर्ष का लाभ इँंगलड की 
हानि ही है, इसे कोई भी झ्ेगरेज़ नहीं भला सकता। 
भ्ते ही मि० उड़ के 'ड-बिटरटन '-सममोते में जातीय 
मतभेद की दुग्ध माइरेटों को न मिले; पर जला 
ऊपर किस चुके है, मि० शर से अथबा किसी से 
भी आशा न रखकर हमे अपने ही पर भरास्ता रखना 
होगा । देखना चाहिए कि लार्ड देलिफ्रक्स के सुपुन्र 
राइट ऑनरंबक् पडवर्ड फ्रेंडरिक लिंडल उड़ शासन की 
कसौटी पर कितने ग्वरे उतरते है।हम झ्यापका स्वागत 
करते हैं । 
५८ ५ ५८ 
०, स््री-जाति के अधिकार 

इसारे देश से भी अब यह चेष्टा होने लगी है कि 

सियों को उनके उचित अधिकारों से वंचित न रक्‍्झ्ा 


मा्गशीष, ३०२ तु० सं० | 
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जाय । छोगों का ख़य'ल दे फ़ि योरप आर अमेरिका की 
ख्लियों को संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है । थे सभी विषयों 
में पुरुषों की यर बरी कर सकती हैं| पर यह उनका 
ख़य तब्र ग़द्धत है| पाश्चात्य लोग इस विषय में इमसे 
आगे बढ़े हुए अवश्य है: पर वहाँ भी मर्दों को खियों 
चर प्रभत्व दिखाने की आकांक्षा विद्यमान है।इस संबंध में 
१207070 (3९॥९॥'७॥.।0४ नाम के पत्र मे 3, ४६९१- 
गं।2 का एक लेख निकला है, डसका साराश पाठकों 
की जानकारी के लिये यहाँ दिया जाता है। प्रायः देखा 
जाता है, भोर मनुप्य-गणना के द्वारा भा सिद्ध हो 
गया है कि जे मर्दे ्लाधारण अ्रणी की अपेक्षा उच्च 
है, जो कुछ भी मेधावी हु, डनके संतान, साधारण 
श्रणी के लोगा को अपेक्षा, कम ही होती है। खतरियों मे 
सो यहीं निमम काम करते देखा जाता दे। साहित्य, 
विज्ञान, राजनीति आदि क्षेत्र! में जिन खियों ने अपना 
असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया आर य्रश प्राप्त 
किया है, उसमें से अधिकांश के। माला होने का गौरव 
नहीं प्राप्त हो सछ्ा । हसका कारण यही हद कि इन 
चुरुपालित कामों में लगे रहने के काण डनम संभोग 
की कामना कम ट्वो जाती है । शायद उन्हें जान पढ़ता 
है, लाठ३-घाले अधिक हाने स इन सब कार्सा स मन 
लगाने क ज़्िये समय महों मिल्लेगा--क्षमता भी रूस 
हो ज्ञायगी । ते बात यह है कि जब मद क्ञोग अपनों 
अतिभा या भसाधारण शक्ति के पिक्रास्त में कगे रहने के 
कारण अपन अन्य कतंव्यों को भूल जात हैं, उनकी 
अचडेलना करते है. तब डन्द तो कहे कुछ नहीं कहता। 
उनके संबंध में यई थास स्वत. सिद्ध ही मान त्री जाती 
है । किंतु खिययों जब पएसा करना था कराना चाहती हद, 
सब चारों ओर से आपसि होने द्वगती है, प्र/तिवाद 
किया जाने ल्वगता है । जब किसी शक्रिशाल्षिनी स्त्री 
ने देश के काम में अपना झाविक समय लगाना चाहा, 
जब शिक्षा की ओर उसकी विशेष प्रद्मात्त होने लगी, 
सभी उसने याघा पाई | प्र खितत्वज्ञ विद्वान्‌ फ़ोरन्‌ 
डनऊ काम का प्रतिवाद करने लगते ह ; कह्दते हैं, स्त्री 
क लिये यह अ्रक्षग्य अपराध है; क्यो इसपे इंश्वर 
की सृष्टि नष्ट हो जाने की संभ वना हैं। प्राणितरवज्ञ 
स्ोग स्रियों के मन में यह धारणा जमा देगा चाहते 
हैं $ि संतान उत्पक्ष करना, डनका काखन-पाज्नन या 


भसरण-पोषण करना ही स्री-जाति का एक-माश्र कर्ंच्य 
है माता होने से बढ़कर उनके ख्िये कोई धर्म दा 
नहीं है | वे क्रोग यह भी कहते हैं कि सख्री अगर मातृत्व 
के ऊपर श्रन्य किसी क॒तंट्य को स्थान देगी, तो वह 
जाति के ऊपर पुक भारी श्रन्पाय करेंगी, यद्यपि ब्रढे- 
बदे गुणों के देखते वह स्त्री शायद झिल्ली पुरुष से 
निकृष्ट न ठहरेगी । अक्सर ख्वियों को यह सम्रकाया 
जाता है कि अलाघारण गुणवर्ता ख्ि्ों के, साधा- 
रण स्थियों की अपेक्षा, अधिक संख्या मे वाल-बच्च 
होना ज़रूरी है । इस पर बहुत हो ज्ञोर दिया 
जाता है कि माता की प्रतिभा का उत्तराधिकारी 
संतान हो सझूती है, या होती हूं । सेलॉमियर नाम 
के एक पंडित कहते हैं कि स्त्री को अन्ध सब काम 
छोड़कर माता बनने की चेष्टा करना चाहिए । कितु 
सुप्रजनन की दृष्टि से देखने से उनके इस आदेश 
या उपदेश में कुछ सार नहीं जज़र आता । अक्सर 
देखा जाता दे के स्वामी तो साधारण पुरुष की अशी 
का है, ओर स्त्री उसकी असाधारण प्रतिमा ओर गणणों 
की अधिकारिणी है । ऐसी स्थिति मे वह सी अगर 
अपने पति के बाल-बच्चों क ब्ालन-पालन भे मन बक्षगा- 
कर अपने स्वाभाविक गुणों का कोई व्यवहार मर करे, 
उन्हें नष्ट कर डाल, तो उससे जाति को कितना ख़ा्भ 
होगा ? समाज को संपत्ति आर शिक्ष। की दृष्टि से विचार 
करने पर इसे उनका एक भारी झपव्यय ई। स'मना 
पड़ेगा । बड़े प्रतिष्टित लागा की जीवनियों पढने से भी 
देख पड़ता है कि जिन भप्ताघारण नारियों ने अपने 
नारी-धर्म को अवहेला करके जाति को स्व॒ल्प-सर्भथ्रक 
संतानें दी हैं, उन्हें बहुत बाते सन्भी पढ़ी है। किंतु 
जिस जगह म्दे अपनी प्रासद्वि-प्रातष्टा की चेष्टः मे ही 
साही श्राप लगा देते ६, वहों यह नहीं देखा जाता कि 
पिता ने अपने घमं या कतंब्य का अच्छा तरह पालन 
किया कि नहीं | दश्वर की सृष्टि की रक्षा का भार तो 
केवल्न ख्रियों के ई ऊपर नही है | उसमे तो पुरुष श्रीर 
स्त्री, दोनो का समान भाग दे ! श्री-जाति पर ही सारी 
ज़िम्मदारी लाई जाने का एक-मान्न कारण समाज में 
पुरुषं। की प्रधानता ही जान पड़ती है। जिस रा से 
चलने में पुरुषा को सुबीता हो, उसी राह पर समाज 
चत्माया जाता है ! एरइड रिकी का कइ्दना दे कि 
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केवल्ञ नाचो अणी की ख़राब आरतें ही वेश्या नहीं 
होती ; बढ़े ऊँचे घरानों की र्ियों भी, जो जाति की 
शक्षति भें सहायता कर सकती हैं, अक्सर इस कुमार्ग 
पर चल्धर्त पाई जाती है । कोई यह नहीं सोचता कि 
इससे भी समाज की उत्पादिक्रा-शाक्ते कितनी कम 
होती है । समाज में हलचल तभी उत्पन्न होती देखी जाती 
है, जब कोई स््री प्रसिद्धि-प्रतिपत्ति की ओर मन ज्ञगाझर 
समाज-घम की हपेक्षा करती दे।समाज कइने से केवल 
पुरुषों की ही समष्टि का बोध होता है। अतएुव सामाजिक 
प्रयोजन समककर व्यभिचार के रोकन की कोई चेष्टा नहं। की 
जाती ; अकिफक्र आदेन बनाकर व्यमियार को शोर भी 
पक्का कर किया गया है । पुरुषा का यह पक्षपात ओर 
अपनी प्रधानता जसी-क्री-तसी बनाए रखने की चेष्टा या 
दस्छा ही सामाजिक उन्नति में प्रधान बाधा है। हस 
खबंध मे स््री ओर पुरुष, दोनों के लिये एक ही नियम 
होना चाहिए । वह तियम इस तरह का हो कि उसके 
द्वारा ख्री आर पुरुष की व्यक्तिगत क्षमता और डत्पादन- 
शक्कर भ एक मेल--एक सामेजस्थ का! भाव--बना 
बडे । नहीं तो जाति के प्रसार का भार उन सब 
स्त्री-पुरुषा के ऊपर अआा पड़ेगा, जिनमें और कोई काम 
करने की क्षमता नहीं है । और, ऐसी स्थिति में किसी 
तरह सामाजिक सफल की आशा नहीं की जा सकती । 
इमारे देश के सिंताशील शिक्षित खी-पुरुषे। का ध्यान 
इन पाश्चात्य बिचारं को ओर अवश्य आकृष्ट होना 
चाहिए । बहुत अंशा से ये हमारे किये भी उप- 
योगी हूं । 
| )८ भर 
१०. भूमिकप के कारण 

प्रकृति की लीज्ा अपरंपार है । उसका एक रूप 
सनोहर, शांत है, तो दूसरा महामयक', । व सवेदा 
शांत रुप घारण किए रहती है: पर जब कभी थोड़े समय 
के द्िये अपना भयंकर रूप प्रकट करके ज्वालामखो- 
विस्फोरन, भूकंप झांदि के दारुण दृश्य दिखाती है, 
तब लोग त्राह-श्राह्ि पुकारन जगते हैं । अपी जापान 
में पक के बाद एक करकु कई भूकंप झा चहे हैं, 
जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रकृति के आगे 
खिक्लान की पुक नहीं चल्लतों । जब प्रकृति का कोप 
भकंप का रूप रखकर मनुष्य की प्रतिमा या डदुभा- 
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विनी-शक्कि के श्रेष्ठ निदृशन बड़ी-बहौ हमारतों, क्रिलों 
ओर शहरों को--जो युगयुगांतर तक ग् के साथ 
सिर उठाए छझथने निर्माताओं को कात की घोषणा 
करते रहते --देखते ही-देखते मिट्टी मे मिला देता है, 
तो बड़े बढ़े वेज्ञानिक खड़े-खड़े टकर-टकर देखते रहल 
के सित्रा ओर कुछ नहीं कर पासे | इस भूकंप का 
कारण क्या है / मगर्स से निरंतर परिवर्तन हुश्रा 
करते & । पंडितों का कहना है कि इनदी परिवतेनों 
का फल भूकंप है| ध्थ्वी के भीतर गल्ली हुईं घातभो 
की राशि ऊपर के दबाव से जमकर पत्थर का रूप धारण 
करत्ती है। जिस मिद्दी के ऊपर हम ज्ञोग रहते ओर चलते- 
फिरते हैं, जिस मिट्टो पर हम खेती करऊे अज्ञ उत्पन्त 
करते हैं, वह मिट्टी सी घरती का एक प्रस्तमय कठिन 
आधरण-मात्र है। नीचे दिन-रात पत्थर बनने का काम 
जारी है, ओर घढट्दी पत्थर मिट्टी को तोड़ फोहुऋर ऊपर 
उठना चाहता है। इसो चष्टा के फहू-स्यरूप नथमिर्थित 
प्रस्तर-पर्वत जब सिद्दो के आवरण को तोडकर बाहर 
निकल्ष पढ़ता है, तब उसकी संचित शक्ति की गति का 
वेग चारों ओर के--असपाधपध क--पत्थरों को प्रबल्क रूप 
से आंदोलित कर देता है । इसी श्रांदोलन को भमिकंप 
कहते हैं। केली फ़ोनिया ( अमेरिका ) के धिएगा नेवाडा- 
प्रांत मे यह नए पवेतों की रष्टि का काम बड़ी तेज़ी 
के साथ जारी है । इसी कारण वहों मरंपों की 
संख्या भी बहुत अधिक है । सन १८७२ इसवी से 
इस प्रांत की ओवेस उपस्यका में ज़ार का भईप हुआ । 
डसके बाद ठेखा गया, लगभग सो मील का भूखेड 
नेवाडा-पवंत दस से बीस हाथ तक पहले से अधिक 
ऊँचा हो गया है । श्रत्माम्४:-प्रदेश मे बहुत परत हैं 
यहाँ भी अक्सर भृरंप हुआ करते हैँ । सन्‌ १७६४६ 
ईंयर्व। में इस प्रदेश के विकरटाट सागर के सपकूल- 
चर्ता स्थान में प्रबल भूकंप हुआ था । उसके बाद 
देखने से मालूम हुश्रा कि वहाँ की परवेतमाल्ता पहले 
को अपेक्षा ३० ४० फ़ीट ऊँची हो गई है । जापान 
ओर इटली भी ऐसे ही स्थान हैं, और वहाँ भी प्रायः 
ऐसी ही लाला होती देखी जाती है। पृथ्वी के गरभ मे 
पक ओर जैसे पवतों के संगठन का काम जारी है, बसे 
ही दूसरी ओर पत्थरों की तहों में मी परिवर्तन होता 
रहता है | कहीं असपास के दवाव से पत्थरों की तहें 
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दृष्टसी हैं, ओर कहीं सीधी तहें टेढ़ी हो रही ईं। इस 
परिवर्तन के कारण भी प्रथ्दी कोप उठती है, और भूरूप 
होते हैं | इस प्रकार के भुकंप के कारण प्रृध्वी के ऊपर 
सी बहुत-से परिवर्तन होते रहते हैं । सन्‌ १८११- 
१२ इँसवों में मिसीसीपषी-उपत्थका में एक भूकंप 
हुआ था। उसके फल्च-स्वरूप ओहायो ओर मिसीसापी 
के संगम-स्पन्न के दाक्षेण ओर के भूभाग की मिट्टो 
घेस गई थी, जिससे कह छोटी-छोटी मीले बन गई । 
भारत में भी इस समय चिलका-सील़ है, वहों एक 
सम्तप सूखा स्थल था | इसी तरह सहसा धंस जाने से उक् 
ऋाक्त हो गई। मूगर्भस्‍्थ स्तर-विन्यास के परिवर्तन से 
कच्छु-प्रदेश में भी कोई जगह ऊेची ओर कोई नीची 
हो गई है । डष्लिखित पर्चत-सूष्टि के फल से ओर भग्भस्थ 
स्तर-विन्थास के परिवतेन द्वारा होनेवाले भूकंप का 
अगरेज़ी वेज्ञानिक नाम ॥ ९७0०0 6७870 प९७ 
( सजन-कंप ) है। इसके सिवा ओर भी एक कारण 
से--ज्वाल्ामुखी पर्तों के उत्पात खे--भूकंप हुआ 
करता है । इस प्रकार के भूकंप का वेग पूर्वोक्त अकार के 
भूकंप के समान तीब्र नहीं होता । प्रथ्वी पर जिन भडपो 
से जापान की-सी भीषण ध्वंस-क्षीज्षा के अभिनय हुए 
हैं, वे सब पहले ही प्रदार के-- ७0॥0४0--थे । 
ज्वालामुसी के आग उगकने के समय जो बंपन 
होना है, उसका वेश कम होता है । वह बहुत 
जान भाँ नहीं पहता । सन १६०२ मे पेल्ली-ज्वाल्ामुखी 
के भइकने पर जो साधारण कंपन हुआ था, उसका घक्का 
डी पर्वत पर केवल जान पड्ढा था। राज १८०० वर्ष 
से वज्ञानिक लोग विसृवियस-ज्वालामुखी की श्रालोचना 
करते आ। रह हैं। वहा बहुत वेग से अग्निवर्षण होने के समय 
स्री कंपत का वेग ओर विस्तार साधारण ही रहता दे । 
एटन-पर्वत पर झ्वाब्यामुखी फूटने के समय भूकंप का धक्का 
मेसीना-प्रात को नॉघकर निदटवर्ती कैल्षिब्रिया-प्रांत तक 
भी नहीं। पहुँचा था। सन्‌ १८६८ की २ एप्रिल को ज्वाला- 
मुखी से जो भयानक अग्नि-वर्षा हुईं, उससे उत्पन्न भूकंप 
का धक्का इतना इतका था कि वहाँ से केवल २२ कोस 
के फ़ासले पर-होनोललू-शहर में--भी वह नहीं 
पहुँच पाया । पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओर भयानक ज्याल्ा- 
मुखी का विस्फोट सन्‌ १८८३ ईसवी में, सुंडा-परणाली 
के किनारे पर स्थित कार्कातोया-पहाड़ पर हुआ था । 
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उस्तका परिणाम यह हुआ कि उक्र पहाड़ चर-चर 
हो गया । जिस जगह पर पहाड़ था, उस जगह 
राहरा शढ़ा बन गया। हस पथत-वदारशण के प्रचंड धके 
से समुद्र में सो हलचल सच गई कि प्र्वी के उदार- 
भाटे का मापनेवाल्ल आधे यंत्र में उसका अस्तरव ओकित 
हो गया ; ओर हवा में डससे इतने वेग का संचार हुआ 
कि वह तीन वार पृृथ्वी-प्रदक्षिया करमे के बाद शांत 
हुआ । यही नहीं, का्कांताया के इस प्रक्षय में चणे हुए 
प्नत की धूल इतने जोर से इतनी उड़ी थी कि दो-तीन 
महीन तक वह हवा में उड़ती ही रही | इतने बड़ें भया- 
लक स्फोट से जो भूकंप डुआ था, उस अत्यंत साधारण 
ही कद्दा जा सकता दे | घटनास्थल से यवद्गौप की राज- 
धघानी बात।/बया सर्फ़ ६० मील के फ्रासके पर थी; 
किंतु वहीं भी बहुत ही हल्का धक्का पहुँचा । इस- 
किये यह ठीक है कि आारनेय गिरियों के विस्फोट के 
कारण दवोनेवाले भूकंप की अपेक्षा रजन भूरंप का 
वेग, विस्तार ओर ध्वेस करन की शक्ति कहीं अधिक 
इोती हे । एक आरचर्थ यह भी है कि [९०070 
कारणों से जितने भूकूप प्रथ्वी पर अब तक हुए हैं, उनके 
स्थानो में कोह ज्वालामखी पहाड़ न था। इन दो प्रकार 
के भूकंपों के अलावा आर पुक प्रकार का भूकंप भी होता 
है । पहाहों के भीतर बनी हुई कंदराओ को छुत बगरह 
टुट पइने से जो प्रथ्वी को धक्का ज्गता है. उसस भी 
मामल्ली भूकंप हुआ करता है। पर डसका विस्तार ओर 
वेग बहुत हा थोडा-नाम-मान्र को ही--होता हैं। 
स्वीज़रलड आर टाइरल-प्रांत मे एस भकूप अक्सर हुआ 
करते ह। 
श्र 3 7५ 
११, कान पुर-ऊंग्रेस 

आगामी दिसबर-मास में कानपूर में राष्ट्रीय महा- 
सभा का अधिवेशन घुमधाम से होगा । अध्यक्षा का पद 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ग्रहण करेगी । यह पहली हईः 
भारतीय महिल्ञा हैं, जो इस पद को सशोमभित करेंगी । 
कानप्र-कांग्रेस देश को क्या नया संदेश देगी, इस ओर 
सबका ध्यान क्षगा छुआ है। यह सब जानते हैं कि देश 
की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत उब्मी हुई है । 
इस समय भारतीय नेताओं का प्रभाव सरकार पर बहुत 
कम है । हिंदू ओर मुसक्ञसानों में तो फूट हैं ही, साथ ही 
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क्षिबरल ओर स्वतंत्र-दक्वाल्न कांग्रेस से बिलकुल अ्रत्नग 
हो रहे हैं | भाजल भारतीय कांग्रेस-इमेटी की जो बढक 
हाछ में, पटने में, हुई थी, डसके निर्णय से बहुत लोग 
अत्यंत असंतुष्ट हें। इस निर्णय के अनुसार कांग्रेस 
विज्ञकुद्द स््॒राग्य-दल्वालो के हाथ में झा गई है। पर 
डथघर स्वराज्प-दक्ष से श्रीतोंबे की नियुक्ति को क्कर भारी 
'फूट पढ़ गई है । श्रीजयकर ओर श्रीड्ेक्ञकर-जैसे उत्तर- 
दायी. स्वराज्य-दलवाबदओं ने प्रकारांतर से श्राताब के 
कार्य का समर्थन किया है, ओर स्वराज्य दल के नेता 
श्रीनेहरू के वक्र:य की कडी टीका की दे। इस प्रकार 
कांग्रेत के बाहर भी फूट ६, आर भीतर भी। देखना 
है कि इस एूट के भ्रताकार के किये कानपूर की कांग्रेस 
क्या करती द्व ? श्रध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी ने मेल कर।ने के 
लिये आश। दिलाई है । देखे, वह इसमें कह्टो तक सफल 
द्वोती हैं । हों, एक नई घटना ने कानपृर-कांग्रेस के संबंध 
में कुछ नया कोतृहत्ञ पैदा कर दिया है। इस फोतृहक् 
की उस्पत्ति श्रश्नी हाल के पं० मोतीखाद्व नहरू के एक 
आपण से हुई है । डसमें आपने कट्दा है कि स्व॒राउप-दल 
सहयोग के जितना निकट ज्ञा सकता था, उसना गया ; 
अब झागे न जायगा। बरन्‌ यह पुरानी कार्य-प्रणाल्ी 
को अपनाने के ल्लिये कानपूर की कांग्रेस से शाला खेगा । 
पं०जी ने यह तो साक् साफ़ न बताया कि वह कार्थ- 
'प्रयाद्धी क्या होगी, पर यह कह डाला कि यह सहयोरा 
न होगा । श्रीनेहरूजी के इस भाषण से लोग यह अथ 
निकाबसे हैं कि वह कांग्रेस से अभद्र श्रवज्ञा की फिर 
'इजाज़त क्वंगे। नहीं जानते, यह अनुमान कहाँ तक ठीक 
है; पर इसमें संदेह नहीं कि इस सापण से कोतुहल 
उुद्य खा है। तो क्‍या कानप्र की कांग्रेस एकता स्थापित 
कर सकेगी, और क्या निकट-अविष्य में भारत में भ्र 
अवज्ञा की कर्ता फिर हो सबेगी? सारा भारत इन 
दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिग्रे अचीर ओर 
व्याकृत्ष ह । 
श्र > 2 
१२, नककी पथो 
भारतवर्ष में इस समय पिदेश से आया हुआ नक़त्ञी 
थो घड़ले के साथ बिक रहा है । इसके संबंध में हम दो 
यार माधुरी में क्षिख चुके हैं । प्रत्येक नगर ओर करे में 
इसकी दिक्रा का प्रशंध है | कद्धकतता, बंबई, कानपूर तथा 
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कखनऊ में ह्स घी की बेचनवास्ती सकद़ों प॒र्जेसियोँ हैं । 
यह नक़क्की घी सी कई मेल का है, ओर भाव भी कई 
प्रकार के हैं | इसका स्वाद तो असकी घी से कस मिल्षता 
है, पर स्वरूप ओर गंध में यह असली घी के बिल्ञकुल 
अनुरूप है । रसायन-शास्त्र के देत्ताओं का कट्टना हे कि 
इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं पद्ी, जो स्वास्थ्य के सिसे 
हानिकर हो | इसकी उत्पत्ति तनस्पतियों से बतछाई 
जाती है | युक्र-प्रदेश में हम समय असली घी का माप 
८ ओऔर ६ छुटोंक फ़ी रुपया है; पर नक़ल्यी घी १३ छुटोंक 
तक मिल सकता है। भाव से इस कमी के कारण व्या- 
पारी लोग असक्षी ध॑| में नक़्ी घी मिल्षा रदे हैं । हल- 
वाई लोग मिठाहयों बनाने में इसी घी का प्रयोग करने 
लगे हैं | इस प्रकार देश मे शक्रली थी की खपत बढ़ 
रही हं। वह समय दूर नही, जब इस थी का प्रवेश देहात 
में भी हो जायगा। यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता मे 
असक्ली थी नक़त्ली थी के सामने सफल नहीं हो सकता। 
तब क्या असक्ली घी का व्यापार देश से उठ जायगा ! 
असक्ली घी का न्यापार करनेवारू सुसंगठित नहीं ४, 
उनकी सारी शाक्कियोँ ब्रिखरी हुई हैं । एकाएक नक़की 
घी की भरद्भत प्रतियोगिता को देखकर वे किंकर्तब्य-विमु़ 
भी हो गए हैं । इस परिश्यिति से ल्लाभ उठाकर नकदी 
थी के व्यापारी अपने हाथ-पाँव श्रोर भी फला रहें दे! 
नक़त्ली घी की अस्परमृल्यता उस्ते क्रोकप्रिय भी धना 
रही है | असली घी के व्यापार के किये यह समय बडी 
चिंता का है | देश का घी का बहुत पुराना व्यापार 
पदच्युत होने की अवस्था पर पहुँच गया है। अब इस 
समय तो दो ही डपाय सूरझते हैं, जिनका अवक्व लेन 
से असल्की थी का व्यापार ठहर सकता है | पहला उपाय 
तो यह है कि सरकार नक्ज्ञा धो पर कर लगाकर असली 
घी की रक्षा करे; ओर दूसरा यह कि नक्रल्नी घी के विरुद्ध 
ज्ञारो के साथ आंदोदन किया जाय । भारत के प्रसिद्द- 
प्रसिद्ध रासायनिकों को इस घी की सूक्ष्म परीक्षा करनी 
चाहिए । इस परीक्षा में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए 
कि तुलना से नक़ल्ली घी की अपक्षा श्रसत्षी थी स्वास्थ्य 
के किय्रे कितना अधिक स्ासंदायक है---उसमें शरीर 
को पृष्ट करने की शक्ति क्वितनी अधिक है। जिन घन- 
स्पतियों से नक़ज्ली थी निकाला जाता है, उनकी ओर गाय- 
फैस के वृध की, जिससे असकी थी निकब्नता है, भी 
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अल्ली सौँति तुलना की जानी चाहिए । झार्थिक दृष्टि से 
श्री इस ससस्या पर पूछे विचार होना चाहिए। देखना 
आदहिए कि असली धी के ब्यापार से देश को कितता 
काल है, और उसके नष्ट हो जाने से उध्की कितनी 
दवानि होगी। बेजई-कारपोरेशन में एक सदस्य ने इस 
प्रश्न को उठाया है। भाविष्य में प्रत्येक स्थुनिसिपद्धिटी में 
इसकी चथो होनी चाहिए। और कासिल्षों में भी इस संबंध 
मे प्रश्न करने चाहिप्‌! देशी समाचारपत्नों को असली धी के 
पक्ष में सरकाछ्ष प्रबद्ध भ्रांदोक्षत प्रारंभ कर देना चाहिए । 
| > > 
३६8, निद्रा का बहिप्कार 

अमेरिका में एचू० पुल० हाल्लिंग वर्थ नाम के एक 
डॉक्टर हैं । द्वाल में निद्रा के संबंध में, आपने कुछ नए 
विचार प्रकट किए हैं । श्र तक डॉक्टरों की यह घारणा 
थी कि स्वास्थ्य के लिये निद्रा की परमावश्यकता है। 
उनका कहना था कि अच्छा स्वासय बनाए रखने के लिये 
>४ घंटों में से ७ या मु घंटे सोना आवश्यक है। पर 
डॉक्टर ह!लिंग वर्थ का मत इससे भिन्न है । आपका 
कहना दे कि अच्छे स्वास्थ्य के क्षियरे निद्रा को कुछ भी 
आवश्यकता नहीं | सोना एक व्यध की आदत दे । यदि 
मनष्य चाहे, तो घीरे-चीरें एकदम निद्रा का त्याग कर 
सकता है | ऐसा करने से अपने निर्दिष्ट जीवन-झाद्ष से 
उसे काम करने के छ्विये दूना समय मिल्लेगा, भोर विध्ाम 
भी पहले की अपेक्षा दूना हो सकेगा । डॉक्टर साहब का 
कहना है कि जैसे पेट में एपिंडिक्स नाम की श्रोत, पाँख 
के ऊपर की सैंचे तथा मुख के कुछ दाँत ग्यथ हैं--इनका 
कोई डठफ्योग नहीं--वूसी प्रकार निद्रा की आदत भी 
क्रिजद्ध है । तो फिर यह आदत पढ़ी कैसे ? इस विषय 
को ज्षकर डॉक्टर साहब ने बढ़ी ह्टी सेदर पिवंचना की हैं । 
आपकी दक्कील का सारांश नीचे दिया जाता है । 

सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य-जाति में सम्यता का 
प्रादुसोच नहीं हुआ था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान 
में ऋमय किया करती थी | उस समय रात्रि के अंधकार 
को दूर करने का कोई उपाय न था। यह अवस्था प्रकाश 
के आविष्कार के पूवे की थी। उस समय के मनुष्य दिन 
में भी ऋमण करते थे, ओर रात में भी | रात में अमण 
करना विपाति से ख़ाल्ली न था। भागे में भटक जाना ओर 
जमजख्षी जानवरों हारा सारा जाना इन निशा-पथिको के किये 


विविधि विषय 
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साधारण बात थी। पर कभी-कभी शत्र छ्षिपकर अक्रमण 
कर बैठते थे, और उससे निशा-पश्रिकों की बहुत बड़ी इानि, 
होती थी । धेरि-धारे उस समय के मनुप्य-पमाज के ध्यान से 
सह बात आ गई कि जो जातियों रात्रि में भी ज्रमण करती 


है, वे जलल्‍्दी-जल्दी नष्ट हो रही हैं, तथा जो केवल दिन 


में यात्रा करती हैं, वे सुराक्षत रइती हैं । फिर तो मनुष्य- 
समाज ने रात्रि का अमशण बंद कर दिया, ओर निशा का 
प्रांभ होते ही शांति के साथ एक स्थान में चुपचाप 
पढ़ रहने छागे। पर बिना किसी काम-काज के इस 
प्रकार रात-भर पड़े रहना स्वस्थ मनुष्य के किये कया 
कठिन था । फिर भी जाति का सवनाश से रक्षा करने के 
जिये कृत्रिम उपायो का अ्रवल्षबन किया गया, और रात- 
भर एक स्थान भे अचेतनवत्‌ पड़े रहने की व्यवस्था की 
गई । पहल्लेपहल यह कृश्रिम श्रचेततता बहुत अखरीः 
पर आदत पड़ते दी इसमें सख मिक्षने लगा। धीरे-धीरे 
इसी कृत्रिम अचेतनता से ननेद्रा का सूत्रपात हुआ । फिर 
तो निद्धा का प्रभाव वंश-परंपरागत हो गया, और मनुष्यों 
में उसका श्राश्नय लेने की ब्वत. प्रवृत्ति जाग्रत होने 
क्षगी । इस प्रकार निशा के साथ ।नेद्रा का संबंध दृढ 
ही गया, झोर स्वास्थ्य के लिये बलकल अनपयोगी होते 


८ रे 


हुए भी लोग उसके वशीभूृत हो गए । डाक्टर साइक 
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का कहना है कि मनुष्य-जाति में निद्वा का प्रादु्माव इसी 
प्रकार हुआ है | उनको राय है कि जिस समय संने छी 
प्रथा का प्रारंभ हुआ, उस समय के समाज को उसकी 
आवश्यकता अवश्य थी : पर इस बीसर्दी शताब्दी के 
परम प्रोढ़ युग में उसकी बिल्ञकुज् झ्रावश्यकता नहीं । 
आजकल तो बिजली, गैस और तेल आदि के बीसों ऐसे 
उत्तम साधन है, जिनके कारश नेश अ्रधकार की कोई 
परवा दह्वी नहीं कर सकता । फिर हम केग उस भ्रस- 
भ्यता के ज़माने की निद्वा-प्रथा का भनुकरण इस समय 
क्यों करें ? इसक्षिये आपने मनष्य-समाज को निद्रा के 
बहिष्कार की निश्चित सल्लाह दी है। देखें, डॉक्टर साइब 
कहां तक सफल-मनोरथ होते हैं । 
ज्र् ज्र हर 
१४. श्रीमते। सरेजिनी नायडू 

इस बार कानपूर कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी 
नायदू हैं। झाजकक्ष आप पंजाब में दौरा कर रही हैं। 
आपके दौरे का उद्देश्य है हिंदू-मुसद्मानों के वेमनस्थः 
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का दूर करना। आपने इसे दूर करने का एक बहुत 
सहज नुस्खा ढेंढ़ 
निकाला दे | बस, भाप 
इसी नुझूवे को सुवाती 
फिरेती हैं, और आप- 
को विश्वास हैं कि 
इसी ले हिंदु-म्‌प्ालि म- 
त्रेमनस्थ दूर हो 
जायगा । आप सवेत्र 
उपदेश देती हें 
परस्पर का आवेश्वास 
दूर कर दो; बस 
दोनों जातियों मे मेल 
हो जायगा । दिंदू- 
मुसक्ति म-बैमनस्थ दूर 
करने का यशी आपका 
नुस्ज़ा है । नुस्खे में जो बात है, वह तो अ्रमूल्य है, इसमें 
संदेह नहीं ; पर प्रश्न यह है हि अविश्वास दूर कसे 
हो । ध्रासमती सरोजिनीजो ने पंजाब में एक आर ल्ोला 
दिखल्ाई है। आपने हिंदू-संगठन और शुद्धि का काम 
करनचाक्त नेताओं को राष्ट्रीयता का द्वार! बतलाया ओर 
रुनके स्वदेश-प्रेम पर अविश्वास प्रकट किया है । 
भरकारांतर से यह श्रक्षेप श्रद्धेय ज्ञात्वा ज्ञाजपतराय, पूज्य 
माज़वीयजी तथा कर्मशाल स्त्रामी अ्रद्धानदुज्ञा पर दै। 
ज्ात्मा क्ञाजपतरायजी ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के इन 
आक्षेपों का मुइतोड जवाब दिया है, और खंभवतः 
प्रांतीय कांग्रेस-कमे्टी से अपना संबंध भी तोड़ लिया 
है।। इस प्रकार सरोजिनीजी ने एकता के मार्ग को साफ्र 
करते हुए लाला लाजपतराय को प्रांतीय कांग्रेस से अलग 
कर दिया है! यदि श्रीमती नायडूजो इसी प्रकार 
'घुकृता का माग साफ़ करती रहेंगी, तो शायद कांग्रेप से 
डनके मसल्ममान-मिन्रा ओर कुछ इने गिने हिंदुओं को 
छोड़कर और कोई न रद्द जायगा। इमारी राय से कानपूर- 
कांग्रेस ने श्रीमती सरोजिनी नायडु को अध्यक्ष चुनने में 
भूख की हे ।हम यद्द मानते हैं के श्रीमती नायड्जी 
बड़ी रसाली और अलंडार-पूर्ण अ्रेंगरेज़ी थोक केसी है; 
हस यह भी समझते दे कि हमारे मुसलमान-भाइयों 
-को उनसे बड़ी-बडी आशाएँ हैं; ओर सबसे बढ़कर 
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श्रीमर्त। सगेजिन्नी नायडू 


माधुरी 
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यह वात भी इमारे दृष्टिपथ के बाहर नहीं है के महात्मा 
गांधी सरोजिनीजी के बड़े प्रशंसक हैं । यह सब ठीक ; 
पर केवल इन्हीं कारणों से बह कांग्रेस की अध्यक्षा बनने 
के योग्य कदापि नहीं हैं। उन्होंन देश की कोन-सो 
ठोस सेव! की है, देश के लिये उन्होंने कितना 
कष्ट सहन किया है, ओर उनके अनुयायियों की 
संख्या कितनी बढ़ी है ? इन सब बातें पर मद्धी 
भांति विचार किए बिना, हमारी राय में, श्रीमती प्रो- 
जिनी नायड को अध्यक्षा चनना भारी भत्न की बास 


चर छ 
ह। देश के लिये उनसे कहीं अधिक कष्ट सहन करने- 


वाल्ले ओर उनप्रे कहीं अधिक योग्य झनेक नेता मौजद 
है । फेर उनका उपेक्षा करक श्रीमती सरोजिनी का ही 
इतना सम्मान क्यों 7 हम इन महिला महोदय की दक्षिण 
आफिकावाली यात्रा की बात नहीं भत्ते हैँ। वहां जाने 
में उन्होंने जो कष्ट स्वी क्वार किया, उसके ब्िये इस उनके 
कृतज्ञ हैं | परखद्दर के संबंध मे उन्होंने बह जो क्लीपापोती 
को थी, उसे भी हम नहीं भूल सकते । कानपूर-कंंग्रेस 
में बड़ी-बढ़ी जटिल राजनीतिक समस्‍्यादूँ उपास्थन 
देगी । इसक्िये उसका कणंधार कोई बड़ा गंभीर, कष्ट- 
सहिप्ण ओर अनुभवी नेता होना चाहिए था। हमारी 
राय में सरोजिनी नायडू इस काम को सफलता-पर्वक 
सपत्त करने में कभी सफल्न न होंगी । मसलमानों का 
उन पर भज्ले ही विश्वास हो ; पर मालवीयजी औ्रोर लाला 
लाजपतराय के स्वदेश-प्रेम पर संदेद्द करनेवाली हस 
अबला का नेकर्नीयती पर यदि करोड़ों हिंदुश्रों। का 
विश्वास न रहे, तो इसमें कोई आश्ययय की बात नहीं ! 
हमारी राय में श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का 
अध्यक्ष बनाना ठोक नहीं । 
> >< भर 
१५. एशियाटिक बिल 

शाप्तन करनेवाली जाति जिन पर शासन करना चाहती 
है, उन्हें सबसे पहले झात्मा की गुलामी से जकड़ता है । 
आत्सा की गुक्लामी--मस्तिष्क की गुल्लाभी--भावों की 
गुद्बासी, सब पक ही है। आस्मा में ही दासत्व आर 
स्वातेत्य का सूत्रपात होता है | आज़ जो यह पुकार मच्ची 
हुई है कि दाक्षिण-आफ्रिका की सरकार भारतवासियो 
को वहां से बाइर निकालने पर झ्रामादा है, बह एशियाटिक 
बिल का अख्तर क्षेकर न केघल भारतवासियों को, घरन्‌ 


कट्ने के किये समस्त एशियानिवासियों को अपने अचूक 
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संघान ले वहाँ से हट देना चाहती दै। केतु राज्य-संबंधी 
खिद्धांतों का जद्ों तक थराश्रम्म लिया जा सकता है, उस 
दृष्टि से यदि दम देखत ६, त। हम यही जान पढ़ता ह 
कि भारतवासर्या का जब से श्राफ्रका स संबंध हुआ 
सभी से इसी बात के प्रयत्न होते रहे कि जब तक इनकी 
स्थिति से पेंगरेज़ लाभ उठा सकें, तब तक तो वे झप्रत्यक्ष 
रूप से भारतीयों को--प्राशयावासया को विस्तृत 
कु बंधनों से जकइते जाथ--अपने सस्‍्वार्थों की रक्षा 
रते हुए एशिवानिवासियों के स्वार्था की सीमा को 
संकचित करते जाये | नहीं, इसस भी पहले हम जान 
चइता है, भारतवारसिया का खझाफरिकानिवासी गोरों के 
साथ, घोअरं और अन्य जातियो के साथ मदृज़ कुल का- 
सा संबंध स्थापित करन का तत्कालीन अंगरेज्-सरकार का, 
नहीं , अगर ज़ञ-जाति-मात्र का उद्देश्य यह था।के भारतवासा 
श्राफिका-सैले जगली देश में क॒क्नी--गुजाम--क्रातदास 
समझे जाये । यहा आत्मा #&ी गलामी का उद्गम-स्थान 
है ।जब सनप्प अपनी निम्न स्थात्त का ख़बाल पंदा 
होने लगता दे, तव वह समाज में, अपनों दे। दृष्टि भ, 
लीया ही जाता है । घीरे-चारे यही संस्कार बनकर उस 
आजीवन घात्मपतन की ओर अंरित करता है। एाशया- 
टिक बिक तो आज संसार के सामने ह, जब ।ह दाक्षण- 
आफिका के गोर। जातियो ने चहं। के भारताया तथा 
प्!शिय/वदासपया का सा!माजके स्पद्धा कू कारण उन्हें 
बढ़ों से मजब॒रन बाहर ।नकल भागने के लिये स्थिति 
पंदा कर रही दे । पर दम यह देखते है ।क जिस दुनख 
दोनों का संबंध शुरू हुआ्ला, उक्तादन स गार सदा इसी 
फ्रेक्र म रह कक प्राशया ख्ार भारत के मदर कानया 
से जरदी-से-जतल्दी अपने वभच का प्रासाद खड़ा कराकर 
हन्‍हें निर्बासित कर दिया जाय । इससे भी अधिक भारत- 
सरकार की वह नीति एशिया झोर भारत के अपमान का 
कारण है, जिसका अबरंबन कर डसने नेटाली गोरे! की 
मर्जी के मुताबिक भारत सर कुछां भजन का रास्ता 
खोछ दिया | झाज भी बद्ी अपमानजनक नीति, खेद से 
कहता पड़ता दे, भाव्त-सरकार की बनी हुई ६ । 
अचासी भारतीयों की स्त्रति की जेंच करने के लय 
कमीशन बंठा जे गए, सरकारा आर गरखरकारी ख्ोगी ने 
मिज्कर ओर अलग-अज्ञग जाँच की ; केनिया के संबंध 
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में उद़-विंदरटन समकोता हुआ, और अटिश-पार्लियाप्ेंट 
के सामने कितनी है! बार गोर। और इतर जाति के लोगों 
की अप ले हुई, गांघी-स्प्दस समझौता हुआ, और यहाँ 
रंग-भेद के प्रश्न को हल करने के किये म-जाने अस्य 
कितनी व्यवस्थाएँ की गईं; पर यह रंग-समे द--यह शासक 
आर शासित का भेद--मिटाएं न झेटा । बाएक 
यह कहना चाहिए कि जिस भारत-सरकार ने दक्िश- 
आफिका और भारतवर्ष के बीच स्वामित्त्र ओर दासत्व 
का भेद स्थापित किया, वहा घास्तव में कुछ नहीं कर 
सकी । इसी स हम कहते हैं कि जिस नीति को ढाल 
बनाकर मद्दों से कुली-मज़दूर भेजे गए, वही इस समस्त 
विवाद की जड़ है| भअ्रस्त, एशियाटिक बिल्ल का विरोध 
करने के लिये इमे सबसे प्रथम उस नीत पर प्रह्मर 
करना होगा । 
भारतवासियों का दक्षिश-आफ्रिका से छगभग 
६४ वर्षो से संबंध है । सन्‌ १८४०-२० के ल्रगमग पहला 
जह्दाज़ भारतीय मज़द्रों को लेकर रवाना हुआ था । 
यद्यपि घोषणाओं द्वारा यह विदित कर दिया गया था 
कि क़ानूनन्‌ सलामी की प्रथा उठ उकी है; किंतु वहाँ 
के मालिकों के हृदय से गुद्बाभी की प्रथा का समर्थन 
करने और गुलाम बनाने का लोभ बना ही हुआ था। 
मारत-सरकार ने अपनी नीति द्वारा इसी का समर्थन 
किया । सर विक्षियम विल्सन इंटर ने दोनो स्थितियों को 
तब्जना करते हुए मज़दूरों के संबंध मे लिखा था कि यह 
तो श्राधी गुल्लामी ही है । दूसरे वक्॒ उन्होंने इन मन्न॒दूरों 
की स्थिति को प्रायः गज्ञास ई की स्थिति बतल्ञाया। किंतु 
अध्यवसायी भारतीयों ने वहाँ भी अपने करिश्म दिख- 
लाए, ओर एक प्रकार से स्वतन्न व्यापारी बन गए। 
अपने ब्यवह्वार से उन्‍्हाने बोअरो तथा अन्य क्षोगों की 
सह्द नुभूति भी योरपरियनों की अपक्षा अधिक प्राप्त कर क्षी। 
आज यह स्थिति बोअर-युद्ध के बाद यहें तक पहुंच चकी 
है कि एशियानिवासी क्ोग अंणरेज़ों की आँख का कॉटा बन 
रहे है। कमाई सब कक्षियों की है; व्यापार भारतवाध्धियों 
का है । यही इस नीचता-पुर्णा व्यवद्टार का कारण है कि 
एशियाटिक बिल का सहारा लेकर क़ानूनन उन्हें वहों से 
मिवोसित किया जा रहा हे। आारज फ्री स्टेट ओर टांसवाल 
में भी रुकाघट दे ।| पर नेटाज में १,४०,०० ० भारतवासी हैं। 
वस्तुतः यह बिल्ञ हन्दीं पर वार करते के लिये दै । ड।० 


७१६ 


साक्षकम ने इस दिख को पेश करते हुए परिस्थिति को 
स्फ््ट सी कर दिया दे। भस्तु । अब इसमें संवेद का 
स्पान नहीं । पहले इस बिक्ष को प्रस्तावना-स्वरूप 
“फास एरिया बिल” पेश किया गया, जिसके पक्ष और 
विपक्ष में दोनों दक्षो के अनुवायियों ने अपने मत अकट 
किए । अभी हाक्ष में साउथ आरफ्रिकन इंडियन कांग्रेस 
में छुंकटर गोर्ड ने स्पष्ट रूप से बतलाया है, जेसा कि 
इम उपर क्षिख चुके हैं, इप विज्ष ओर डससे उत्पन्न 
होनेवाली परिस्थितियों का कारण व्यापारिक स्पद्धा 
हीडे। 
इस बिक के भमुसार शहरों और क्रस्बों में स्थान 
निर्दिष्ट कर दिया जायगा, जहाँ भारतवासी ज़मीन ख़रीद- 
बेच सरेगे | गहीं पर ते व्यापार कर सकेंगे | पर हसन 
निर्दिष्ट स्थानों के बाहर वे किस्सी प्रकार का व्यापार न 
कर सहेंगे । डन स्थानें के बाहर के पट्टे या कारोबार 
मुदृत पूरी हो जाने या जिनके नाम पट्टे या कारोबार 
होंगे, उनके मर जाने के बाद रद हो जायेंगे । इससे अब 
तक जो स्थावर संपत्ति उन्होंने पेंदा कर ह्ली है, उसका 
क्वाम वे न उठा सकेंगे । दूसरी मार्के झी बात यह है 
जि समद्-तट से ३० मील से अधिक दूरी पर कोई मारत- 
बासी कृमीन न ख़रीद सकेगा, और न पट्ट धरीद सकेगा। 
हेलप-बोई या कछोकल्त योढ की दरःस्वास्त पर इसी ३०मील 
के घेरे में ठमके जिये स्‍थान निर्दिष्ट कर दिया जायगा । 
आरतकासी महीं रहने के किये बाध्य होंगे। इसके बाद कोई 
हिदोस्तानी दूसरे हिंदोस्तामी के हाथ अपना कारोबार 
या ज़मीन नहीं बेच सकेगा। फक्ष यह होगा कि अब 
उन्हें ३० माँक्त के बाहर स्रीद-फ़रोस्ल का मौक़ा नहीं 
रहेशा, और ३० माल के भीतर भी वे ऐसा कर न सकेंगे, 
हो उततके व्यापार को धक्का जगेगा। यही हस एशिया- 
टिक बिख का अाधार हैं । किंतु यहीं भारतवासियों 
के कष्ट का अंत नहीं होता। गतनेर-जेगरज़ को यह झाथि- 
कार भी रहेगा कि वह पूर्व.घोषशा को रद भी कर 
सकेंगे । इसलिये सारतबासी किसी सी समय कहीं 
से भी निकाज्षे जा सकते हैं । प्शियादिक बिद्ध का, 
जिससे "काल पॉशिया विक्ष” को झातमा का पूर्ण सक्रि- 
वेश है, बह पहला अध्याय है । वूसरे अध्याय में गिर- 
मिटलआाक्ों के क्षिये नियम रक्‍्खे भए हैं। इस भियमों 
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के अनुसार कितने ही वर्षों से रहनेवाला गिरमिट- 
बाज्ञा भी, मिनिस्टर या गिरमिट-विभाग के अफ़सर की 
इच्छा पर ही प्रवेश कर सकता है। अर्थात्‌ इनको 
निकाल बाहर करना उसके दाएँ हाथ का खेख रहेगा। 
आजकत्ष नियम यह है कि यदि दक्षियानआफिका का 
भारतवासी ३ घर्ष से अधिक थाहर रह जाय, तो उसे 
यंदर में प्रदेश करते समय दूखका प्रमाण देना चाहिए 
कि वह यहीं का रहनेवाल्षा है । वाशिंदा होने का साहीं- 
क्रिकेट ही अकेद्धा काफ़ी नहीं ; भव श्रन्य प्रमाण भी देना 
होगा। परंतु यदि वह ३१ प्रोंड जमा कर दे, तो प्रमाण- 
संग्रह करने का अवसर दिया जाता है। यह रक्षम अब 
३१ पोर्ड से बढ़ाकर १०० पोंड कर दी गई हैं। इसका 
अयथे यह दे कि वे न १०० पौंड जमा कर सकेंगे, ओर ते 
उनका प्रवेश होगा। भारतवासियों को वहाँ से हटाने और 
उनका प्रवेश रोकने का केसा अच्छा हथकंडा है । 
पीठ मारने की अपेक्षा पेट मारने की कितनी ऊँची 
राजनीतिक चाक्त है ! 

इसी अध्याय की १६वों धारा के अनुसार, जहाँ कोयर्े 
की खाने हैं, और सेकडों भारतवासी जीविका उपाजेन 
करते दे, ऐसे दो ज़िल्षे-यूटेच और ब्राइडीड--ट्रांस- 
वाल में मिलता दिए जायेगे। इस प्रकार आगे चतकर 
इनसे कहा जायगा कि जनाब, तशरीफ़ ले जाइए । इसी 
घारा के सी० सेक्शन में कहा गया #॥ कि जो नेशल 
झोर केपकालं।नी में शिक्षा-परीक्षा के अनुसार प्रावष्ट 
हुए हैं, वे देशांतराधिवासी माने जायेंगे। इस प्रकार 
यह के गोरे क्रानून की आड़ में भारसवासियों को 
निकाद्षना चाइते हैं। क्या हम अाश! करें कि देश के 
सब दक्षों के ल्लोग संयुक्र शक्रि से इसका प्रतिकार 
( केवल्ल सभाएँ या हृड़ताज़ करके नहीं) करेंगे ? अभी 
समय है । ताजा घाव है । समय पर उपचार हो गया, तो 
ठीक ही है ; अध्यथा दसरव की सावन के लिये फिर के वद्ध 
पच्चुताते ही रह जाना पदेगा। आवश्यकता! है कि कांग्रेस 
के सम्मिलित रंगमंच से विरोध की वह गधनसेदी गज 
उठे कि ग्रेटिश-मंजिस दस का सिंदासन कंपित हो जाय, 
और ऐक्ट घनने के पहले ही बिल्ल मंसूव कर दिया 
जाय । देखें, देश के नेता अपने दहन भूखे प्रधासी बंधुओं 
के दुःल-निवारणाथ किस पहल से काम छोते हैं । 
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श्रीमती सरोजिना नायडू (॥ 
( चालीसवी भारतीय राष्ट्रीय महासभा का सभानेत्री ) ॥/ 
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अल्ाके रद पः ज्यो-ज्यो दखता है कोई डसका अनूप रूप, 
के रूप स्यो-स्यों यह होता ज्ञात झोर रूपपान है; 
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शरद-जुन्हाई-सी है गात का गोराई चारु, 
आनन अनूप मानो फुल्ल जल्जात द्वैः 
किस भाँति कोई कभी यह बतलावे भला, 
कब दिन होता ओर होती कब रात दे। 
उसमें पमरिक्की है प्रभा शशि और सूर्य की भी, 
क्या नहीं स्वयं ही सिद्ध होतो यह दात हे? 
उधकी अपार शोभा क्यों न श्रेष्ट क्ंद्ती जाय, 
बार-बार देखी अनदेखी होती ज्ञात है। 


उसको विज्ञोक़् लोक सुघ-बध खोता खदा, 
ध्यान में उसी के क्लीन होता अनजान है; 
जान पढ़ती द्वै नित नृतन उसी को छूटा, 
देती दिखलाई सिन्न-भिक्ष आन-आन है। 


डोता चूर डसकी निरात्बी चारु छुवि देख, 

लाखें। अ्शमाल्री की प्रभाली का भी मान है । 
(३) 

डसको निडहार छुवि न भी हार भान ली है, 
फकमनोय  कंप्र-कल्षियाँ है. कुर्हल्लाइ सी : 

क्षणा-क्षण ज्योति 'क्षण-ज्याति' की चिर्ल न दो सी, 
मानो उसे देख छुपती है शरमाई-सी। 

आँख सदा दौोड़-दोंढ़ जाती है डसी के पास, 
डसके सुरूप-सधा-सेंघु मे समाई-्सी: 

शरद-जुन्दाई क्षीण ट्वोती जो कदापि नहीं, 
होती तभी वह भनेक उसकी लुनाई-सी। 
गोपाजशरण/सेह 
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ईसर्व, सन्‌ की दसवी शताब्दी 
तक--डेढ़ दज्ञार वर्ष का--भारत 
का इतिहास घोर पअधकारा- 
च्छुल है । उस समय के सामाजिक 
नियम, राजनीतिक परिस्थिति, 
आचार-व्यवदार,  रीति-नीति, 
राज-कीरतिं, लाक-की 

कोर्ति, विद्या-चर्चा, धर्म-चर्चा, समर-चर्चा इत्यादि विषयों 


ज 


नि, कवि- 
श्र 


का अनमसधान करने के लिये सबसे पहले ल्तप्राय प्राकृत- 
ग्रंथी का उठ्ठार एव प्रचार अत्यंत थ्रावश्यक दे । प्राकृत-भाषा 
आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है । श्रतए॒व साषा- 
तत्त्व की आलोचना के किये भी प्राकृत का ज्ञान बहुत ही 
श्रयोजनीय है । फिर भ्ापा-तत्व की आलोचना न करके 
भी यदि कोई भारत की वतंमान भाषाओं को सीखना 
चाहे, तो एक प्राकृत-भाषा के सम्यक अनुशीक्षन से ही 
डसके लिये सभी भाषाएं सरख्तन हो जायेंगी । पुन. संस्क्ृत- 
नाटकों के अधिकांश पात्रा का उल्लियां प्राकृत-भाषा ही 
में ज्ञाखत ईं | प्रात का ज्ञान न रहने स उनका भी 
मर्स नहीं जाना जा सकता। दसके अत्तिरिक्त जनों के 
सब घर्म-प्रंथ प्राकृत ही मे लिखे गए है । अ्रतएव प्राकृत 
न जानने से जन-साहित्य की आ्राल्लाचना भी असभव है! 
इसके सिवा प्राचीन शशला-ज़ख और त!म्र-शासन जिस 
भाषा में लिखित है, उस भी समभने के लिये प्राकृत 
का ज्ञान अस्येत आवश्यक हे | अतएव चाहे प्रतर-तक्त्व- 
बित्‌ ह्वो, चाहे भाषा-तत््वज्, अथवा साहित्यामोदी, सबके 
लिये प्राकृृत मुल्यवान्‌ है। 

प्रार्चीन हिंदी-साहित्य में प्राकृत-शब्दों की भरमार है । 
सीख हिंदी-कवियों की रचनाओं से कुछ प्राकृत-शब्दों के 
डदाहरण दिए जाते ई -- 

चेद बरदाइ-- गढ़, अभरशग ( अमभग्त ), हृयगय 
( दय-गज्ञ ), धुन ( ध्वनि ), डमर, क्ाछुप ( लक्ष्यते ), 
सुघर, भनहेुँ, बन्षिय ( वरणणयत ), पिल्निय (परत ) बन 
( बदन ), लष्टिय ( तुण्ठित ), घुट्टिय, गयंद ( गज्जेंद्र ), 
हुसास ( हश्यास ), तिय ( ख्रो ), कीर, अप्प ( आत्म ), 


माचुरी 
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फिरत, भज्ञ, चहुट्टिय, क्वों, मवहे ( भर ), कबन (कः 
पुनः ), स॒ुआ ( शुक ), बयन ( वचन ), घृत हृत्यादि । 

कर्बीर-बताय, बेलरी ( बल्ली ), सीस ( शीर्ष ), 
पडा, खोप ( समर्ष ), घाव, दीसई ( दृश्यते ), चकना- 
चूर, बलिहारी, बड़त, गागर ( गगेरी ), दाल, डोल, 
बीन, सोहइंगस, सरत, हाड़, लाकढ़ी, सूट, गोद ( कोड ), 
छिपि, गैंवाई, काइ। ( कपरदक ). फिर, बिड़ियों, पछ- 
तावा (पश्चात्ताप), भ्राछ्े, चुनाव, मेडिया, पाने (पादोन), 
माटो ( झत्तिका ), रूंद्रे, कोंचा, बारी, सवारी, रन 
( रजनी ) इत्यादि | 

मलिकमहम्मद जायसी--सोॉंटी बारू ( घर ), 
घर, परसा ( परिवेशन ), कार, नखत ( नक्षत्र ), उघारी 
( उदघाटन ). नाहा ( नाथ ), निरारे, दीठि ( हरांष्ट ), 
बाजा ( वाद्य ), भावर, अ्रथद्धि, ऊब, छेंका, अखारा, 
सगरे ( सकल्न ). कहानी ( कथानक ) हस्थादि । 

तुलसीद।स--होद्दि ( भवन्ति ), नेह ( स्नेह ), 
ज़सु ( यरस्प ), हिय ( हृदय ), दुरावा ( दृरायते ). 
लहहि (लभन्‍्ते ), गोई ( गत ), सहाई ( शोमायमान ). 
सकुचानी (संकाच ), गरहि ( गज्ञति ), प्रणवो 
( प्रणमामि ). पियार ( प्रिय ), सराहय ( शल्ाध्यते ), 
डपजहि ( उत्पय्यत ), माही ( मध्य ), भल € भद् ), 
कछु ( किज्न ). गुणगादह्दा ( गुणग्राही ), पाख ( पक्ष ). 
गाहा ( गाथा ), ढिठाई ( घुष्टता ). बाढ़ ( ब्राड्ढे ), थोर 
( सस्‍्तोक ), आ्रायस ( आदेश ), ओर ( अपर ), छह 
( क्षाभ ) इत्यादि । 

सूरदाल---अनत ( अ्न्यत्र ), उड़े ( उद्झैयते ), 
करील (कट ), पालने [ पयंद्ू ), लिलेंना ( क्रीड- 
नके ), पणश ( पद ), काढुत ( कपेत ), गुहत 
( अथति ), नद्दाना ( स्नान ), ठाढ़े ( स्थित ), 
घुटरू, ज्ट, लटऋन, मछ्ह।वे, नन्‍हीं, निदार्वार, होड़, 
उल्नटि, मदर ( मुखर ), चोटी, ओछुत, खिक्राव, बदेया, 
चिरयो ( घर्षित ) इत्यादि । 

रहीम--दुर, सचह्ि, घट, भज्जत, पछितात (पश्चात्ताप), 
भीजत, दहराय, उबत ( उदति ), छमड़ि, अथवत्त 


( श्रस्तायते ), ठेसआ, ठोर, छट, कसोंटी, सौंचे ( सत्य ), 
दीदो (दीप), धीम, जॉजचिय, डारि, सई (सूचि) इत्यादि । 


कशवदास- धीरज ( भैये ), सेइए ( सेवस्व ), 
लीवति, डबारक ( उद्धार ), वितव, टकटोरी, रहं।गी, 
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चक, जुन्हाहू ( ज्योत्स्ना ), अनन्‍्द्राई ( स्नाता ), बुकति 
( एच्छति ), निकरति, चहुँ ( चतुः ), सम, बखानिए, 
मौगन ( सूग्यते ) रीक्रिय, खीमिय, साल्नई, डॉड 
( दंड ), नीको, भीर, ज्ञाकच (ज्ञालसा ), लेर, रंक, 
मनुद्ार, उसाँस ( श्वास ), लाहन, सिगरे, सम्दार, 
चितानि इत्यादि | 

ब्िद्दारीलाल--मोई, धघस्पो (ध्वस्त ), उ्योदी, 
लसत, पसीजति ( प्रसीदरति ), ब्योरति, डटि, राकि, भीर, 
उधारति ( डद्घाटदयति ), छिपाय, चाह, कोरि, सोच, 
डोरे, ऊगे ( उद्गम ), चढि, अ्रठावालि, सीवी, छुल्न, 
लोयन ( लाचन ), बुझाय, मिस, डग कुइगति, ठठकि, 
चटक, छवाय, मैन ( मदन ), बेसर. निधरक, ठोड़ी, गाड़, 
पन्‍यो (पर्णिमा), ओप, उजास (उज्ज्वलता), ऐडी, मीटत 
( मर्यति ) मावस ( अ्रमावास्या ), भीज इत्यादि। 

भूपणु--बत्रिल॒लान, छरीदार, नेकहे, ताके, चाहि, 
, बेघट, पीछ ( पश्चात ), 
व्याख्या ), डरि, बाट 








ब्योत्त, अनबन, पेन ( पत्रन). भुड . 
डरे, चरक ( चमक ), अखान ( 
( बत्मंन ). बिलान, कुम्हिलानें, दृजा ( द्वितीय ), ढंग, 
घाक, बरजा ( वर्जन ), ललन, पद्धाह ( पश्चात्‌ ), डमेठो. 
जराई ( ज्व/लित ), ग्रचभो, उबारिबा ( उद्धार ), कजकत, 
बलकत, लर्बि की. उदल्ाह ( उत्साह ). छुलकत, पोठ़े, 
बढ, खरे, सोचत ( शोच ). खरीक, ऑस ( अश्व ), 
पसीनों ( प्रम्वद ), हिसि, दूलहे। ( दुलेभ ) इत्यादि । 

देख-- हारी, मेगूला, भारी, बतरावें ( ब्रवत ), हलाव, 
जगन 
कसत, झाज ( अ्रद्म ) ढरकि, सरहि, टहल, तराकि, 
दरकि., फरक्ि, अ्ध्यारी ( अधकार ), गत, बात (वर्शता), 
अनस्वत, थक्त, सकत ( शक्र ), श्रघात, गृदरी, छाया 
( छाद्ित ), सिसिकि, रिसानी ( रोष ), बिलानों, टंक, 
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टरति, छुकी, जकी, टका, थट्टरानी, वाज्लम, सात, सराप 
(शाप ) इत्यादि । 

गिरिधर--सँई (स्वामी), बेटा, बाप, बिगरे. ऋगरत, 
ज्लेटा, बॉक ( वंध्या ). मेंख, फ्हर, परसत, भऋपदि, 

पर 

लुकाटन, पेचरिया, 


पडा 
( ज्योतिरिंगण ), पधारिबा ( पद-घारन ), वेसर, 


बे दर हो बे ्ौँ 
सोचाव, लरिका, खजुबाब, घना, 
क्लोन ( खत्रण ), निपंग, सागध, खटक, पाहुन, ठाकुर 
इत्यादि । 

पद्माकर--उमह, भौति, चौक ( चमक ), चकचाधे, 


झोथधे, नवेजी ( नव ), सहेद्विन ( सखी ), ढेर, चाखां, 


प्रारृत-भाषा 


७१६ 


घोरस, चाकी, चगर, चहल, चमीन, फवी, गोल, बन, 
लटा, बिज्ज ( विद्यत्‌ ), बटोद्विन इृत्यावि । 

पथ्च के पश्चात्‌ अब शज पा के गध का एक उदाहरण 
दिया जाता है-- 

“जब सब बजवासीन ने सनी जो श्रीदेवदमन को 
गाय बहोत प्रिय है, तब सबनने मिक्तिके यह बिचार 
किया, जो जाके गाय होय, सब एक-एक तथा दोय-दोय सेट 
करो ; ओर गरिराज के आसपास जा चौबॉस गाम हैं, तिनके 
पास से। सब अजबवासी मिलिके एक-एक दोय-दोय गाह़ 
भेट करवाई, आर यह ठहरी जो बास गास में जाके प्रथम 
गाय ब्याव, सो बछ्चिया तो दवदमन को भेट करे । ऐसे 
सहस््र बिधि गाय श्रीजी के भेट भई | तब दूध, दष्दी, 
माखन ओर मठा, सब घर की गायन का झआरागे ।” 

इसमे सब, सनी, गाय, बहात, है, मिल्नि, यह, कियो, 
जो, होय, दोय, भट, करों, आसपाल, चोर्बास, लिन, 
ठहरी, ब्याव, बछिया, सई, तब, दृध, दही, माखन, 
आर, मठा, घर, आरोगे, ये शब्द प्राकृत है ! 

वतेमान खडी बोली मे भी 
हैं, यह भी देखिए-- 

“बहन, देखती क्‍या हो ? हमने सचमुच रुपये के 
लिये अपन लड़के श्रोर लडकी को बेच डाक्षा । मरे पति 
मुझे रानीगंज घसीट ले गए थे । वहाँ उन्हे एक खान का 
ठेका मिक्ष गया था । वहाँ मरे दोनों बच्चे बीमार पढ़ें: 
न कोई दवा हो सकी, न दारू | कई दिन बाद एक 
डॉक्टर आया, मगर वह क्या करता ? बहन, सच कह्ठती 
हें, न में वहां जावी, ओर न मुझे बच्चो स हाथ घोना 
पडता ।* 


का 


कितने ही प्राकृत-शब्द 


( दीनानाथ ) 
दवा, डॉक्टर, बाद ओर मगर, इन चार शब्दों के सिचा 
सब प्राकृत से बने शब्द है । 

एक मारवादी नवल कथा “कनक-सुंदर' का एक अश 
उद्धत किया जाता है । देखिए, हसमें कितने प्राकृत- 
शब्द ह-- 

“नहीं भाई, भाभी का बोलबा से रीसो भरकर घर 
छीडयो नही, म्हारा मन माँहे परदेश-दिक्खन देखबा की 
८5णा दिनों से लाग रहा थी। एक-दो बार रहे थोके पास 
बात भी काढी थी । जरों आप क्यों थो के अ्रबार नहीं, 
दीखी जशी । जरो हूँ चुप दवा गयो थो । महारे तो थे 
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मायत छो, थोंका बोत्ववा-चाखबा की रीस मानबा को 
सद्वारा घरस नहीं ।”” 

किर गुजराती में देखिए | 'करणधेक्को' से एक अवब- 
सरख नीचे उद्धृत किया जाता है-- 

“थोड़ी बार पन्ची राजा हिंडोक्षे थी उव्यो, अने एक हलका 
रजपुतनों लुगड़ों राखेल्ों हतों; ते तण्णे पह्ेयों । तेणे पोतानुं 
कहें छुपाचवाने युकानी बाँधी, अने पगे जूना जोड़ा पहेयों। 
पछी एक खबास ने बोलादी हुकम कीधो के झाज रात्रे 
थीर चर्चा एटले नगरचर्चा जोचानों मारो विचार छे। माटे 
एक क्ञोटामों पाणी भरी कई मारी साथे आ्रवज | खघास 
हुरूम प्रमाणे जल्दी थी तयार थयो।” 

इसमें ख़ास, हुरम, जक्दी ओर तैयार शब्द के 
सिवा सभी प्राकृत से उत्पस्त शब्द हैं । 

इसी प्रकार पंजाबी, सिंधी, मराठी, बेंगक्ना, उड़िया, 
आसामी, नेप/ल्ी, माथल्नी, मागधी, भोजपुरी तथा अवधी 
में भी प्राकृत का समावेश समझ लीजिए | अतएवं उत्तर- 
भारत की वतंप्तान आये-भाषाओं के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये 
प्राकृत का अनुशीक्षन अत्यंत आवश्यक है । 

आरंभ 

इंसवी सन्‌ के कई शताठदी पहले आदशे संस्कृत-भाषा 
का आरंभ हुआ । यह अभी तक पंडितों की 
भाषा बनी हुईं है। इसी आदर्श शत्ती में अभी तक 
काव्य-नाटकादि लिखे जा रहे हैं | अभी चात्नीस वर्ष भी 
नहों गुप़तरे, घंप-देश के शांतिपुर-निवासी पंडित रामनाथ 
तकं-रल ने “वासदेव-विजय'-नामक महाकाव्य ओर 
पअभासस्वप्तम'-नामक नाटक लिखे हैं, जो कालिदास आदि 
मद्दाकवियों के काव्य-नाटकादि से किसी प्रकार न्‍्यून नहीं 
हैं। दाशंनिक शेत्री --यथा, पवैतो वह्िमान्‌ घूमात्‌--भी 
अभी तक जारी है। सोलहवीं शताडदी में भी नवद्वोप 
के नयायिकों ने इसी शैली पर पुस्तकें लिखीं, और इसी 
के ढंग में विशिष्टता उत्पन्न की, अर्थात्‌ इसे पहले से 
भी अधिक कृश्रेत बना दिया । उन्होंने इनहे बनाने में 
अपनी मातृ माषा का व्यवद्दार नहीं किया । संस्कृत तो तीन 
इज़ार ये से सवेलाधारण की बोल्लचाज़ की भाषा नहीं 
है | कोई-कोई कहते हैं कि यह कभी कथित भाषा थी 
ला नहीं, हसमें भो संदेह हे; क्योंकि जब से यह पाणिनि 
के नियमों से शंखकावस हुईं, तब से पंडितों के ।लिवा 
बूसरों के द्वारा योज्षचात में न्यवहत नहीं होती। झस्वु। 


माधुरी 
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झति प्रार्चीन फाछ से प्राकृत हा कथित भाषा है | हिंदी, 
बंगला इत्यादि भी प्राकृत हैं; परंतु अरब प्राकृत नहीं 
कहलाती । आधुनिक भारतीय आय॑-भाषाओं की उत्पाति 
के पहले जो-जो आय-भाषाएँ उत्तर-भारत में सबे- 
साधारण की भाषाएँ थीं, उन्हीं को प्राकृत कहते हैं। प्र/क्ृत- 
भाषाएँ सजीव भाषाएं थीं, अतएुव उनमें परिवतेन 
अवश्य होते थे । भारतवर्ष में आयों का विस्तार हुआ । 
वे विभिन्न प्रदेश मे फेल। उनसे अन्य जातियों का 
संघर्ष हुआ। परस्पर दूर प्रदेश! में रहने के कारण, 
भिन्न-भिन्न जातियों के संसगे से, भिन्न प्रदेशों के जल वायु 
इत्य।दि नस्तागेंक पदार्थों की भिन्नता के कारण विभिन्न 
प्रदेशवासियों की ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्नता आ 
गठ । भिन्न-मिक्ष प्रदेश के आचार व्यवहार की विभिन्नता 
तथा सभ्यता की अश्तमान वृद्धि के कारण मानसिक 
भावों में भी विभिन्नता आ गई । श्रस्तु । नृतन भावों के 
विक्रास के साथ-साथ उन्हें प्रशूट करने के लिये नए-नए 
शब्द भी बने | परंतु हरएक डपभाषा की ध्वनियों तथा 
शब्दों के रूपो का परिवतंन कुछ ख़ास नियमों से होता 
है, ओर भाषा-विज्ञान में इन नियमों को आल्लोचना 
होती है। इस प्रकार निर्दिष्ट नियमों से हा वदिक भाषा से 
प्राचीन प्राकृत, ओर निरदेष्ट नियभों से प्रार्चान प्राकृत 
से पीछे की प्राकृत-भाषाएं बर्नीं। इन्ही निर्दिष्ट नियमों 
के अनुसार प्राकृतों से उनके अपभ्रश बने, तथा अप- 
ओ्रेशों से झ्राधनिक उत्तर-भारत को देशी भाषाएँ बनीं । 

प्राकृत-भाषाओंं में पार्त--भाषा का संस्कृत-भाषा से 
झधिरू साटश्य दे | पाती के भी दो रूप ई--कथित 
तथा साहित्यिक । पाली में बाद्धू-घर्म की पुस्तकें लिखी 
गई हैं बुहू-देव ने आज्ञा दी थी कि उप समय की 
कथित भाषा मे ही उनके प्रवातित धर्म की पुस्तकें लिखी 
जायें । परंतु यइ साधारण बात है कि कथित भाषा से 
साहित्यिक भाषा परिमार्जित होती है | अतएव बोदू-गंथ 
कुछ परिसार्जित भाषा में दी ख्िखे गए। जब यह भाषा 
कथित नहीं रददी, तब भी इसमें कितने ही बोद्ध-प्रथों 
की रचना हुई । जब शकराचार्य, कुमारिल्ष भट्ट आदि 
की चेष्टा से बोद्ध घर्म भारतवर्ष से निकाला गया, तब 
इस घर ने सलिहज्न, बहादेश, स्पराम दृध्यादि देशों का 
आश्रय लिया । पालो-भाषा की पुस्तकों में से आधिकॉश 
इन्हीं देशो में क्षिख्री गई हैं । 
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इस निबंध में पात्धी-भाषा को छोड़कर अम्यान्य 
आकृत-भाष/ओों की चर्चा होगी। यद्यपि पाछी भी एक 
प्रकार से प्राकृत-भाषा है, तथापि हम प्राकृत-सापाहओं 
में इसका शुमार नहीं करेंगे । पाली के सिवा झम्यान्य 
प्राकृत-भाषाओं का द्वी हम प्राकृत-नाम स उल्लेख करेंगे । 

यह कद्दा जा चुका है कि अति प्राचीन काल से ही 
क्योगों के बोल्याल को भाषा प्राकृत है। हमारे देश के 
आयः सभी पंडितों का मत दे कि प्र/कृत संस्कृत से उत्पन्न 
हुई है; परंतु प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से जो सिद्ध है, 
वही प्राकृत हे-( ॥ ) अ्रकृत्ण स्पभावन सिद्धमिति 
प्राकृतम्‌। प्राकृत-जनो की जो भाषा है, वह्दी प्राकृतह, ( २ ) 
प्राकृतजनानां भाषा प्राकृतस््‌ | कवि वाकपति ने कद्दा है-+ 
इस प्राकृत भाषा ही में सब भाषाएँ सन्निविष्ट है, ओर 
इसी से सब भाषाएँ निकली हैं।” इससे यह सिद्ध होता है 
कि पाणिनि द्वारा शासित संस्कृत भापा भी प्राकृत से 
निकल्ली है। जब संस्कृत-भाषा अप्रचक्षित हो गई, तब भी 
प्राकृत-माषा जीवित थी। वेदिक युग की बालचाल की भाषा 
का नामथा श्राप अपंश। साहित्यिक भापा कभी बोलचाल 
की भाषा नहीं दो सकती । दोनो में अंतर अवश्य रद्दता 
है, आर परस्पर का प्रभाव परस्पर पर पड़ता रद्दता है। 
यह भाषा के परिय्तनों का एक कारण हैँ | १९॑तु परि- 
वतेन आकस्मिक घटना नहीं ह। यह स्वाभाविक निय मो 
से होता द्व । वदिक युग से जो-जो भाषाएँ परंपरा से 
सरंसाधारण की बोलचाल की भाषा रहती आई हैं, 
उन्हीं को प्राकृत कदृदते है | यदि यह मान जे कि वदिक 
भाषा किसी समय कथित-भाषा थीं, तथा जब से वह्ढ 
साहित्य में ब्यवहत द्वोने क्षणी, तभी से एक ओर प्राकृत 
का अकुर उत्पन्न हुआ, तो चेदिक भाषा ही से इसका भी 
प्रमाण पाया जाता है । 

जब झाये लोग पहलपइल इस देश में आए, तब 
यहाँ उनका विस्तार कम्र था। वे केवल्ल काबुल और 
पंजाब के उत्तर-पश्चिम भ रहते थे। यही ऋग्वेद के 
प्रादीन मंन्नें का रचना-काज़ हे | इसके बाद वे सिंधु, पंच- 
मद, सरस्वती, दशद्वती, गंगा और यमुना तक अर्थात्‌ 
समग्र आर्यावर्त में फेक | जब तक वे थोड़ी-सी जगह 
में सीमाबद्ध रहे, तव तक शायों की भाषा अथांव्‌ 
वैदिक भाषा पर डस देश के आदिम अधिवासियों का 
प्रभाव अधिक नहीं पदा ; वेद की भाषा अर्थात्‌ साहि- 


प्राऊसल-भाषा 


जश्श्‌ 


कर, क 


त्यिक भाषा उज्यों-की-स्यों रही होंगी। परंतु सर्वसाधारण 
के बालचाल की भाषा में कुछ परिवतंन धीरे-धीरे 
अवश्य ही हुआ, इस बाल को कोई अस्वाकार नहीं कर 
सकता । पर जब थे विभिन्न प्रदेशों में फल्ले, तप उनको 
भाषा में बहुत परिवतेन हुए । एक-एक प्रदेश में एक-एक 
प्रकार की प्राकृत उत्पन्न हुईं। इस परिवर्तन के तीन मुख्य 
कारण हैं-- 

(१) भारतीय झनायों के साथ संपर्क । 

( २ ) जल, यायु, आचार ओर पद्धति की विभिन्नता | 

( ३ ) उच्चारण की सहूद्धियत । 

प्राकृत-भाषा, आय ओर झनाथों की भाषाओं के 
सम्मिश्रण से तो बनी; पर इसकी प्रकृति झार्य-भाषा ही की 
रह गई । इसका कारण यह है कि आये लोग अनाया से 
सम्प्रता में बहुत बढ़े थे । जो अझनाये आायों के आधिपत्य 
में झा गए, उन्होंने श्रायां की भाषा ग्रदण कर ज्ी ; पर 
आयं-भाषा भें भी अनाया के कुछ शब्दों का प्रवेश हो 
गया । दूसरा कारण यह था कि झआर्य-भाषा झनाये- 
भापा से अधिक पारिपुष्ट एवं भाव-ब्यंजक थी। बेदिक 
भाषा या लाकिक संस्कृत अथवा प्राकृत, कोई भा पहले 
लिखित-भाषा नहीं थी | बहुत समय से ये मं।खिक रूप 
मे थीं, अथात्‌ श्ादमियों की ज़बान ही के ज़रिए चद्धी 
आती थी । प्राकृत भी बहुत काज्न तक साहित्यिक भाषा 
नहीं थी। बुद्धवेव तथा शेष जेन-तीथकर मह्दावीर के 
आविभाव के पीछे यह साहित्य के लिये व्यवह्ृत 
होने लगी । 

प्राकृत के कई भेद ६ | जो भाषा बुद्धदेव के समय 
मगध मे प्रचलित थी, वद्द प्रार्चीन मागधी कह काती थी। 
ब॒द्धू-देव की झ॒त्यु के उपरांत उनके उपदेश प्राचनि मागधी- 
प्राकृत में क्षिखे गए | प्रार्चान मागधी पाछे 'पात्नी' नाम 
से प्रसिद्ध हुईं। प्राकृत-भाषाओं में पाती ह्वी सबसे 
प्राचीन है । 

यह कह्दा गया हैं कि साहित्यिक भाषा बोल्चाल की 
भाषा नहीं हो सकती। परंतु परस्पर का प्रभाव पररपर पर 
पढ़ता ही है। वेद में भी प्राकृत का प्रभाव दिखलाई देता है, 
अर्थात्‌ जिस नियम से प्राकृत की वनिर्षों में परिवर्तन 
होता है, वेद में भी उसी प्रकार के परिवर्तनों के इशष्टांत 
मिद्धते ई ।जैस, शिथिरजशिथिल | शिथिर अ्थू-घातु से 
बना है; झतएवं अधिर-पद बनना चाहिए । परंतु 'श! 
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से संयुक्त '२' का कोप हो गया है। ओर भी इस प्रकार 
के वहुत-से डदाहरण पाए जाते हैं । 

भाषाएँ दो प्रकार की हैं--( ५ ) संश्लेषक ओर 
(२ ) विश्क्षेषक । संस्कृत संश्लेषक-भाषा है । प्राकृत भी 
संश्कषेषक-भाषा है। परंतु हिंदी, बंगला इत्यादि विश्लेषक- 
आपषाएँ हैं | संसस्‍क्तत जितनी संश्लेषक है, प्रक्ृत डतमी 
नहीं | पिश्लेषण के द्वारा भापा सरत्ष होती है। प्राकृत 
का विश्क्षेपण की ओर मुकाब है । वैदिक युग में जो भाषा 
सर्ब-साधारण के बोलचाल के निरमिस ध्यवहत दोतीँ 
थी, उसका नाम आपे-अपभंश दिया गया है। इसी 
झार्प-अपअंश से प्राकृत-भपअंश की उत्पात्ते हुईं है। 
बैदिक युग के बहुत-से शब्द प्राकृत में पाए जाते हैं ; परंतु 
संस्कृत में उनका ध्यवद्दार नहीं है| यदि संस्कृत से 
ब्राकृत की उस्पात्ति होती, तो ये शब्द प्राकृत में केसे 
आते ? प्राकृत-अपअंश ही मार्शित होकर अ'गे साहित्यिक 
प्राकृत हुई है । 

बेदिक भाषा के साथ प्राकृत-भाषा का बहुत साइश्य 
पाया जाता है-- 

प्राकृत-भाषा की तरह ( १ ) वैदिक भाषा से, प्रथमा 
के एकवचन में, ओकार का प्रयोग । जसे, संवस्सरो 
झजायत । 

(२ ) तृतीया के बहुवचन में संस्कृत देवे: के स्थान में 
बेदिक देवेमि: के सदश देवेमि | यहाँ विसग-माश्र छोड़ 
दिया गया है। पीछे देवेभि के स्थान में देवेहि हो गया । 

( ३ ) बदिक भाषा में, पंचमी के एकवचन में, उच्चा, 
नीचा, पश्चा आर प्राकृत में देवा, पच्छा इत्यादि । 

(४ ) वैदिक भाषा में, चत॒र्थी के स्थान में, विकल्य 
में पष्ठी होती दे ; परंतु प्राकृत में संप्रदान-कारक के लिये 
सब जगह पष्ठी का ही व्यवद्वार होता है । 

(२ ) वेदिक भाषा में द्विवचन के किये बहुबचन 
के सदश पदों का व्यवहार | जैस मिन्रावरुणों के स्थान में 
मरिश्राधभुणा : अशिवने के स्थान में अश्विना । 

(६ ) वेद में अंत्य घ्यंजन के ज्ञोप के उदाहरण 
याए जाते हैं । जसे युप्मान्‌ के स्थान में थुष्मा 
इत्यादि । प्राकृत में स्श्र अंत्य ध्यंजन का क्ोप 
हांता दे । 

(७ ) वेद में षष्ठी के बहुबचन की विभाक्ल कहों-कह्ी 
सह्मस पाई. जाती है, जेसे योनप्रस, देवानअम्‌, ऋतु- 


माधुरी 
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नभ्रम्‌ हस्यादि । इसी से प्राक़ृत में, पष्ठी के बहुवचन में, 
'ण' होता है। 

संस्कृत-भाषा का व्याकरण जटिल है; किंतु प्राकृत का 
व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से सरल है। संस्कृत में 
शब्दों तथा धातुओं के जितने रूप हैं, प्राकृत में उतने 
नहीं। अपअंश में तो ओर भी कम रूप हैं। अंत में, 
रूपों की संख्या हिंदी इत्यादि में झर भी घट गई है-- 
केवल दो या तीन विभक्कियों रह गई हैं । भ्र्थ-बोध के 
लिये अ्रध्ययों का व्यवहार हो आअधिक होता है । 

प्राकृत के व्याकरणों से सालूम होता है कि इस 
भाषा की चेष्टा विभक्षियों को घटाने की ओर है। यहाँ 
तक कि शब्दों के अत में “क-प्रत्यय लगाकर उन्हें 
अकारांत बनाने की चेष्टा की गईं थी। संप्रदान की 
विभक्ि का तो बिज्ञकुक्ष ज्ञोप ही हो गया है। कर्ता तथा 
कर्स-का रक की विभाक्नियों को एक-सी करने को ओर 
भुकाव है । घात-रूप में सब धातुश्नों को भ्वादि-गण की 
धातुओं के नियम से रूप देने की चेष्टा आधिक है। दस 
“लकारों' में केवल कट, लोट ओर ल़॒ट, इन्हीं तीन 
छ्कारों का प्राधान्य है । अतीत काज्न-सूचक तीनों ( बड़, 
लिट, लड़, ) लकारों के स्थान में, सब्र पुरुषों ओर बचनों 
में, स्वरांत धातुश्रों के आगे सा, हो, हीआ, ओर व्यंज- 
नांत धातुओ्नों के श्रागे इंश विभाक्के होती है। जसे 
क्रृ-घातु से कासी, काही, काहीआ; स्था'-घातु से 
ठसी, ठाहठी, ठाहीआ। व्यजनांत 'ग्रहदं-घातु से गयणा- 
हीअ पद तीनों कारों के सब परुषों में श्रयुक्र होता है । 
अतीत कान प्रायः क्र-प्रस्यय से निष्पक्ष पदों के द्वारा 
प्रकट होता है। प्राकृत में द्विवचन का प्रयोग नहीं दे ! 
आत्मनेपद्‌ भी लप्नप्राय हो गया है । 

इन परिवतनों के झ्लिवा ध्वनियों के परिवर्तन विशेष 
कर हुए । ये आगे दिखल्ाए जायेंगे । ध्वनियों के 
परिवतेनों से शब्दों के रूप ऐते बदल गए हैं कि उनको 
पदहचानना ही मुशकिल है। जसे कृष्ण से कणहो, स्पशे 
से फारिसो, स्फोटेक से फक्षिहों इस्यादि। 

आगे बढने के पहले प्राकृत-भाषाओं का श्रेग्यी-विभाग 
करना आवश्यक दे। इनको हम तीन श्रेणियों में विभक्क कर 
सकते हैं-- (क) प्राचीन प्राकृत, (सर) मध्ययुग की प्राकृत 
ओर (गा) शेषयुग की प्राकृत । 

(क) प्राचीन प्राहृत के अंतर्गत हैं-- 
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(१) पाली, (२) श्राष-प्राकृत या जन-सूत्रे। की भाषा, 
और (३ ) भ्रश्यधोष-'क्षाल्षत नाटकों की प्राकृत । 

(ख) मध्ययुग की प्राकृत के अंतर्गत हैं --- 

(१) महाराष्ट्र, जिसमें दक्खिनी गाथाएँ लिखी गई हैं, 
(२) शोरलेनी-प्र।कृत, जिसमें नाटकों का ग्यांश प्रायः लिखा 
गणना है, (३) मागषी-प्राकृत, जिसमें नाटकों के कुछ निश्च- 
श्रेशी के पात्र की बातचीत लिखी गई है, (४) पेशाची, 
जिसमे “बहत्‌ कथा! क्षिखी गई थी, ओर जिसके कुछ 
नमूने हेमचंद के कुमारपाल्ष-च रेत में पाए जाते हैं । 

(ग) शेषयुग को प्राकृत भ्र्थात्‌ शेषयग की अपभअंश । 

इसमें बहुत थाहा साहित्य लिखा गया था । इमचंद् ने 
इसका कुछ विवरण दिया है । 

यहाँ जैन-प्राकृर्तो का भी क॒छ उद्चख होना चाहिए। 
जिस भाषा में जन-सूत्न लिखे गए हैं, उसे अद्धं-मागघी 
कट्ते हैं । मागधी से इसका बहुत सादश्य है। यह शूर- 
सेन और मगध के अतर्वर्ती देशों म॑ं बोली जाती 
थी । श्वेतांबर-संप्रदाय के जनों के ग्रंथ जन-मह्ढाराष्ट्र 
में किख गए हैं, तथा दिगंबर जैनो के ग्रथ जन- 
शोरसेनी में । 

जिस प्रकार की प्राकृत हम काव्य-नाटकों में पाते हैं 
उनके कम बोलचाल ही भाषाएं होने मे बहुत संदेह है । 
प्राकृत के वेयाकरणा अ्रर आलंकारिकों के नियमों पे 
झाबड एवं मार्जित होकर वे साहित्य में व्यवहृत हुई । 
यदि व किसी समय कथित-भाषा थी भी, तो जिस समय 
काब्य-नाटकादि रखे गए, उसके बहुत पहले बोखचात 
की भाषा से परिमार्जित द्वो गई। आलेकारिकों न नियम 
कर दिया था कि पद्य मद्दाराष्ट्री-प्राकृत से, भर गद्य शोर- 
सेना तथा मागधी-प्राकृत मे लिखे जायें; ऊँथ दज के 
पात्र शोरसनी में और बहुत निम्न-श्रणी के पान्र 
मागधी में बोले । इससे यह मालूम होता हद कि नाटकों 
की प्रकृत कृश्षिम थी । पद्च में मद्दाराष्ट्रा का व्यवद्वार होने 
का कारण यह दे कि बहुत ग्राचीन काल से केवल महा- 
राष्ट्रदेश ही में प्राकृत-काब्य और गाधाएँ बनती आई थीं। 
हाल की प्राकृत-सप्तशती इंसवी सन्‌ की प्रथम शत्त,व्दी के 
इधर-डथर संग्रह की गईं थी। गुणाव्य की 'बुहत्‌ कथा! इसी 
समय पैशाची में लिखी गई । 

अब दम प्राकृत के ध्यनि-परिवतन की आक्तोचना 
करेंगे। इसमें सस्कृत-शढ्दों के साथ उनकी तुन्नना है। नाचे 


प्राकृत-भाषा 
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पहले महद्दाराष्ट्री-पकृत के ध्वनि-परिवतेनों के नियम दिए 
जाते हैं । 
असयुक्त वर्ण 

श, प के स्थान में सर्वत्र सहोता है। न के स्थान मे 
खवन्न ण होता है; केवल्न तवर्ग के वर्णो के साथ न संयक्ल 
पाया जाता है । य के स्थान में सर्वेत्र ज होता है। शब्द 
के आदि-स्थित असंयुक्र व्यंजन का परिवतेन नहीं होता। 

समास-निष्पन्न पदों में जितन शब्द रहते हैं, उनमें 
से प्रथम को छोड़कर जितने शब्द हैं, सबका आय वर्या 
मध्पस्थ वर्ण के सदश समझा जाता है। जैसे भ्रजउत्त 
( आयंपुत्र ) । अव्यय तथा उपसभों के आद्य वर्ण 
मध्यस्थ व क सदश समझ जाते हैं । जसे उण (पुनः), 
अर (व) | अत्य व्यंजन का प्रायः कछोप होता है। 
अत्य समकार आर सकार की जगह भनुस्वार होता दै। 
अत्य वर्ण जब रह जाता है, तब उसमे प्रायः आकार 
सयक्र होता है। जेम्न पच्छा ( पश्चाल ), स॑ ( तत्‌ ), 
कि ( किस ), भर्वे ( भवान्‌ ), दिशा ( दिश्‌ )। दा 
स्वरों के मध्य-स्थित क, ग, च, ज, त और द का प्रायः, 
पद्‌-मध्यास्थित प, ब, व का कभी-कभी आर पद-मध्य- 
स्थित य का स्वदा क्ञोप होता हैं। जे, म ड को 
( म॒ुकुछ् )) साझर ( सागर ), वश्चनन ( बचन ), गशों 
( सज ), समझ (मद ), कई (कपि), (वजह (विश्ुध ), 
जीभ्र ( जाव ), णञ्मणं (नयम) क्मा-रुभी इन बणों का 
लोप न होकर दित्व होता है । जैसे णक्ख ( नख ), एक 
( एक ), जोब्वण ( योवन ) । दूखरे बर्णे। का भी कभो- 
कभी द्वित्व होता है। जैसे तेश्ल (तल ), पेस्म (प्रेमन्‌) । 
संयुक्त वण के पहले का स्वर हस्व होता है । हस नियस से 
जोब्वण, तेज्ञ ओर पेस्म के पहले का ओकार तथा एकार 
हस्व दे । 

तकार झोर पकार का ज्ञोप न होने से हनके स्थान मे 


हे 


दकार ओर बकार होते है । जने एदिना ( एलेन ), किया 


>> 
5: 


(कृपा ) इस्यादि। वर्ग के ट्वितीय तथा चतथ बर्णों का 
वत्व होने का अथे है उनके पहल्ले अपने-अपने वर्ग के 
प्रथम तथा ठृतीय बर्यणों का संयुक्र होना । टकार के स्थान 
में डकार, ठकार के स्थान में ठकार ओर रकार तथा डकार 
के स्थान में कमी-कमी ककार होता दे । जैसे मठडों 
( मुकुट ), कढोर ( कठोर ), मुद्रक्षो ( मुखर ), डाजिम 
ह ७ े 
( दाडिम्ब ) | दो स्वरों के बीच के ८ आर 5, ड छथा ढ 


रद 


हो ज्ञाते हें। जेते बिदवों ( जिटप ), कढोर ( कठोर )। 
दंस्थ बण। के स्थान में कभी-कभी सुर्दधून्य वर्ण होता दे । 
जेसे पडि (प्रति ), पढ़म (प्रथम ), वेढ़िसों ( वेतस ), 
पढ़ाओ ( पताका )। ते के स्थान में कभी-कभी द होता 
है। जैसे उदू ( ऋतु ), रश्रद ( रजत ) । 

अनादि अ्रयक्ष ख, घ, थ, ध ओर भ के स्थान में प्रायः, 
झोर फ के स्थान में कभो-कर्भा ह होता है। जैसे मेहरा 
(मेखब्या), मेह्दो (मेघ ), गाहा ( गाथा ), वहिरो ( बधिर ), 
सहा ( सभा ), सहर ( शफर )। अनादि श्रयुक्ष फ के 
स्थान में प्रायः भ द्वोता दे । जेसे सभरी ( सफरी )। 

प आर ब का जब लाप नहीं होता, तब उनके स्थान मे 
व हो जाता है । जैल्ले, उत्ररि (उपरि), कवज् (कब॒क्त), इसी 
प्रकार जठणन्‍्यमुना, फाशिहो-स्फटिक, खिहसोंनिकष, 
चिटुरो>विकुर, सीभरोष', सीहरो-शीकर, चदिमा- 
चत्रिका, बसही-वसति, भरहो-मरत, एरावणो-एरावत, 
पल्नितंर्प्रदीक्त, कल्नरो>कदंब, दोहलो-दोहद, गग्गरो- 
रद्गद, एभारह:एकादश, वारह>द्वादश, तेरह-त्रयादश, 
चटठदइलचतुदश, छट्वीन्यष्टि, चिल्षओ-किरात, खुज्जों> 
कुब्न, डोल्ालदोला, इंडोनदंड, डसणू-दशन, फरिसो- 
परुष, गाइला-ज्ञोइल, भम्महों वा वम्महो-मन्प्रथ, 
छद्वां-्षष्ठी , छावश्लो-शावक, दिश्नवदों>द्विस, णहुसा वा 
सोणद्वान्स्तुपा, तदिम-तत्सिम्‌-्तस्मरिम्‌ू, हत-ट्टह । 

संयुक्त वर्ण 

शब्दों के आदि में हमेशा अपंयुक्र वर्ण रहता है । जैसे 
फाक्षद्दो ( स्फटिक )। इस नियम का व्यतिक्रम भी यह है, 
जैसे एड -ण्दाण ( स्वान ) ; रह 5 रमहवारदों 
( सम: )। समास-निष्पक्ष पदों के अरथम शब्द को छोड़ कर 
झन्य शब्द्‌ । जेसे प्इृप्पत्ाणे ( प्रसातिप्रमाणे ) | पद 
के मध्य में दो व्यंजनों से अधिक का संयोग नहीं हो 
खकता । जैसे सिद्धिप्‌ ( पिया ) । 

संयुक्र बणों की तीन अवस्थाएँ है- 

(१ ) दहिस्व | जेसे पक । 

(२ ) वर्ग के प्रथम वण/क साथ द्वितीय वर्ण का, 
तृतीय चर्य के सथ चतुर्थ यर्ण का, सानुनासिक के 
साथ किसी व्यंजन का संयोग । जसे इस्थो ( इस्त ), 
मज्फो ( मध्य ), खेभो ( स्तंम ), सुंदेर( सोंदर्य ), चिंच 
( विक्क ), बम्दा ( ब्रह्मा ), बणही ( वह्षि ) इत्यादि । 

(६ ) लव के साथ ह का योग | जैसे चक्हादो | भतपव 


माधुरी 


[ वर्ष ४, सेंड १, सख्या दे 


बयों का लोप द्वोता हैं, अथवा स््रर-विभक्ति द्वोती है । 
जैसे बस्यो ( बण ), हरि्तो (हर )। भ्रनादिभृत शेष 
तथा अदिश का द्वित्व होता ई ।क्ञोप के बाद संयुक्त 
वर्ण जितना बाक़ी रहता है, उसको शष कहते है । २ तथा 
ह का द्वित्व नई होता | ह्विस्व-प्राप्त वर्षीय युग्म-पर्ण के 
पुवे-भाग के स्थान में पूर्व -वर्ण होता है । अर्थात्‌ ख, घ, छ, 
मे, 5, ढ, थ, धघ, फ, भ के प््व-साग के स्थान में कम से 
क, ग, च, ज, ट, ड, त, द्‌, प, व होते है । अनुस्वार के 
परवर्ती शेष तथा ञ्र.देश का भी द्वित्व नहीं होता । वर्ग के 
प्रथम वर्ण के साथ किसी ऊष्म-चर्ण का योग रहने से 
ऊष्भ-वर्ण का ज्ञोप होता ओर हितीय वर्ण महाप्राण हो 
जाता है। जेसे पुप्को ( पष्प )। 

संयक्र वर्ण में र, व, श, थ, स रहने से कभी-कभी 
अनुस्वार का भ्र गम द्वोता है, श्रोर वह पहले या पीछे 
बेठता हद । जैसे वेको ( वक्र ), दंसशे ( दशेन ) । 

संयुक्र वर्ण में अंतस्थ-वर्ण रहने से पहले उसी का 
ज्ञोप होता दे। जेसे मच्छोी ( मत्स्य )। संयुक्त वर्ण के 
ऊपर के क, ग, ड, त, दू, प, ष, स का लोप होता दे । 
जैसे भत्त ( भक्र ), मद्धो ( मृग्ध ), खग्गो ( खड़्ग ), 
उप्पक्न ( उत्पन्न ), मुंगारो ( मुदगर ), सृत्तो ( स॒प्त ), 
खिट्ठुरों ( निछुर ), णेहो ( स्नेह ) । 

संयुक्र वर्ण के नीचे के म, न, य का ब्लोप ह्वांता है। 
जैसे रसुमी (रश्मि ), ख॒ग्गा ( नग्त ), जोग्गो (योग्य )। 
झाये, बीय, शोये इत्यादि के 'यथ॑ के स्थान में रिश् 
हांता है | जैसे चोरिश्र, वीरिश्र, सोरेश्े । “त' के स्थान 
में कभी-कभी ८ होता है, जेप्ले केव्टो ( कैसे )। सत्य, 
ध्य थ्रोर थ के स्थान में क्रम से च्यू, उछ झोर ज् होते हैं । 
जेसे सच्च ( सत्य ), मिच्छा (मिथ्या ), विजा (विद्या)। 
ध्य, हा के स्थान में उक्त द्वोता है। जसे मज्क ( मध्य ), 
सज्फ ( सद्य ) | शव, रप्त, प्स के स्थान भर प्रायः उदु 
होता है । जसे, पच्छिमं ( पश्चिम ), वच्छुरो ( बत्सर ), 
ल्िच्छा ( ब्विप्सा )| क्षकार के स्थन में बहुधा वछ 
होता है। जैसे अच्छी ( अक्षि ), कच्छी ( लक्ष्मी ) | 

ज्ञ, ज्ञ के स्थान से, ओर पन्चाशत्‌ तथा पत्चदश के 'ज्व! 
के स्थान में ण होता है । जेसे णिस्स ( निज्ञ ), जन्तो 
( यज्ञ ), ण्णरहों ( पंचदृश ), पश्मासा ( पंचाशत्‌ )। 
सर्वेज्ञ प्रश्ति जिन शब्दों के अंत में झ् है, उनके झ के 
न का जोप होता है। जेसे सच्चजो । 


पौष, ३०२ तु० से० ] 


संयुक्त ल का प्रायः क्षोप होता है । जेल कप्प (कल्प)। 
जल्प का जम्प द्वोंता है | इसी प्रकार गृस्म (गुल्म), मेच्छी 
(स्लेच्छ), साराहणो श्र ( रक्घाघर्नाय ) हैं । 

नीचे ख़िल्ले स्थ! नों में अनुस्वार होता है--- 

(१ ) वर्ग का पंचम वर्ण अपने वर्ग के वर्णों के साथ 
संयुक्क रहता है। परंत अन्य वे के साथ अनस्वार हो 
जाता है। जेसे दिंमद ( दिदूमुख ), पंति ( पंक्के ), 
बिके ( जिध्य ), छेमृद ( पणमख ), उंमुह ( उन्मुख )। 
भ, जे, हः के स्प्रान म, विकल्प में, अ्नुस्वार और 
मकार होते दहँ । जसे अंसाया अमलो ( अ्रंश ), 
पंति या पम्तति ( पंक्ति ) । अत के सकार का अन- 
सवार होता है । जसे धर्ण ( घनम्‌ ) । स्वर-वण 
पीछे रहने से विकल्प में अ्रनुस्वार होता है । मांसादि 
शब्दों में, विकल्प में, अरनस्वार हाता हद । जैसे 
मंत्र या सास, कह या कह (कर्थ), णरण या णण 
( नूनम्‌ ) ताहिया ताहि ( तस्मिन )। नीडादि शबर्दें 
के अनादि वश का द्वित्त होता है । जसे णोडुं ( नोड ), 
पेम्म ( प्रेमन्‌ ), वाहित्त ( व्याहत ), उज्जुओं ( ऋजु ), 
जणशओ ( जनक ), जंव्वएणं ( योवन ), मज्कणो 
( मध्याह ), खोड़शो ( स्फाटक ), कज् ( कार्य ), 
छेज्ा ( शय्पा ), अदिमज्जू ( अभिमन्यु ), तुर॑ (त्‌थ), 
घीर॑ ( थैर्य ), संदेर (साद4 ), अच्छेर ( श्राश्वय ), 
परत ( पथत ), भूरों या सज्ञे ( सूर्य ), पहणं ( पत्तन), 
गड्ढे) ( गते ), गहुदी ( गदभ ), रूक्‍खे ( बृक्ष ), 
पाडिसिद्धि ( प्रतिस्पा धन ), काह्ावणा ( कार्पापण ), 
विच्छ॒ञ्न ( वृश्चिक ), उसभ्रा या ऊसुओ ( उत्सुक ), 
उस्सओ या ऊप्श्मा ( उत्पव ), भम्मदों या वम्महों 
€ मनन्‍्मथ ), वेंट ( वृत ), वेउ्भल्लो या वीहलो ( विद्धल), 
अ्रप्पा या शभ्रत्ता (आत्मा ), रूप्पिणी ( रुक़्मिणी ), 
शेहु ( नीड ), अ्रंब ( आम्र ), तंब ( ताम्न )। 

विप्रकप के उदाइरण--क प्रणो या कणदो ( कृष्ण ), 
किकिटू ( क्रिष्ट ), सिलिट्ट ( शिक्षष्ट ), रञ्मण ( रल ), 
किरिश्मा ( क्रिया ), साएंगो (शाह ), सिरी (श्री ), 
हिरा (ही), क्िरोत, (क्रीत ), किज्ञता ( क्रांत ), 
किजसो ( क्लेश ), मिलाणं। ( रज्ञान ), सिविणो (स्वम्), 
इरिसो ( हर्ष ), फरिसों (स्पर्श ), आरिेहो ( हाई ), 
गारेइ्दा ( गई ), पडम॑ ( पद्म ), तणु६( तन्‍वी ), लहुई 
( ज्षघ्वी ), ज॑ भा ( ज्या )। 


ध्राऊत-म्ाषा 


उर 


स्वा-वरं 
प्राकृत म ऋ, ऋ, ले, लू, ए आर झा, ये स्वर नहीं 
है। आाद्य ऋ के स्थान में प्राय: रि दहोता है। जले रिसे 
(ऋष)। छूंद् के स्थान में बंद यात्रेद होता हैं। ऋद्ार के 
पहले व्यंजन रहने से भी कभी-कभी “रे! होता है। जसे 
केरिस ( कीहश ) । आद्य ऋ के स्थान मे अ, ए, उ भी 
होते हैं । जमे अच्छ॒इ ( ऋच्छति ), इसि ( ऋषि ), डजु 


( ऋजु )। 

क्ू ८ झा, -- का ( कृत ) 
७५ ईं, -- दिद्ठि ( दृष्टि ) 
» # उ, -- पुहजी ( प्थिवी ) 


व के स्थान से 'रु', जसे रुकखों । 


ऐए 5 ए, -- केल्लास ( केह्नाश ) 
» मे झह, -- वहर( बेर ) 

५ से इ, -- सिधघव ( सेघव ) 
५» + ई, -- आई ( डैये 
आन ओ, -- कोमुई ( कोम॒दी ) 
» + अठ, -- मर्डाल ( माल 
3 ना ड, “-- सबेर ( सोंदर्य ) 


चफ रे 


सयक्र वर्या के पहले प्‌, ओ हस्व स्वर होते हैं। जसे तेज 
( तेल ), जोब्वण ( यावन ) | संयुक्त वर्ण के पदले दथे 
सत्र हस्त्र हो जाता है। जैसे मगा ( मसागे ), दिग्ध 
( दीध ), इस्सरो ( इंश्वर ), पु्व ( पृषे )। अतपुव 
दर्घ स्वर के बाद्‌ असयुक्र वर्ण रहता है। यदि ईघ 
स्वर बना रहा, तो उसके बाद के संयुक्न वर्ण के एक पर्ण 
का लाप होता है । जस इंसरो (हंश्वरो), जीहा (जिल्ला)। 

रंफ से संयुक्त व्यंजन वर्ण के पहले, भार ऊप्म-वर्ण से 
संयुक्र य, र, व के पहले दृस्त्र स्वर प्रायः दीघ हो जाता 
है । जैसे कातुं ( कतेम्‌ ), आस ( अश्व ) | कभी-कभी 
दीधे न होकर हस्व द्वी रद्द जाता है; परंतु सब उसके आगे 
अनुस्वार का आगम होता है। जस दखण ( दशेन ), 
फंस (स्परश ), प्रेस ( अ्रश्न ) | जब अनुस्वार नहीं 
होता, तो र, स, द्व के पइले का रुवर दा होता है । जैसे 
दाढ़ा ( दंड्टा ), सीह ( सिंद्द ), सारिच्छु ( सदश )। 

असंयुक्त व्यंजन के पहले का दीर्घ स्वर कभी-कभी 
हस्व हो जाता है; परंतु तब उस झसंयुक्त ब्यंभन का 
ह्वित्व हो जाता है । जैसे पृष्व॑ ( एवं ), जोव्वण ( योवन ), 
तेज्ञ ( तेज ), पेम्म ( प्रमन्‌ )। अक्कार के स्थान में 


छ-- 


रद 


झाकार--जैसे पाझ्रठ ( प्रकट ), माणसिणी ( मनस्विनी )। 
झकार के स्थान में एकार--जैसे सेज्या ( शस्या ), तेरह 
( श्रयोदश ), अच्छेर ( आश्चय ), परेंत ( पर्यत |। ऊ्म 
के स्थान में इ--जैसे पिकत ( पक्क ), मज़िस ( मध्यम ), 
कहटम ( कतम ) | अ के स्थान में ओषट बण। के साथ उ-- 
जैसे पुलोपति ( प्रक्नोकयति ) , सब्बणु ( से ) | आा 
के स्थान में ह-जैसे जंपिमों ( जल्पिमः )। ह के स्थान मे 
ड, यदि पीछे कोई उ रहे--जैसे उच्छु (इक्ष )। ह के 
स्थान में ट्विव्वीकृत वर्णों के पहले ए--जसे ण्डु ( नीड ), 
एत्थ ( इत्था ), गेज्क ( गृद्य ), णेहा ( निद्रा )। इकार 
के स्थान में अकार-- जैसे पह्दो (पाथिन्‌ ), दलदा ( हरिद्वा ), 
पुइवी ( प्थिवी ), दोहाइअ, दुष्दाहझ ( द्विघाकृतम )। 
ई के स्थान में प--जैसे प्रिसो (ईदश )।उ ( आदि- 
बर्ण में ) के स्थान मे अ--यदि उसके ठीक पीछे का वर्ण 
उ हो--जेसे गरुअ (गरुक )।|उ के स्थान में इ-- 
जेसे पूरिस ( पुरुष )। ड के स्थान में झो ( द्वित्राकृत 
वर्णों के पहले )--जैसे मोगर (मुद्गर ), पोस्थक 
( पुस्तक ) | ऊ के स्थान में औ--जहाँ उ के पीछे संयक्र 
बयां असंयुक्त किया गया हो, बहों ओ दीधे होता दै-- 
जैसे तांबृक्त से तंब॒ज्न, तंबोल्ल, तंबोल्न ।ऊ के स्थान मे 
ए--जैसे णेउर ( नूपर )।ऊ के स्थान में उ--जध महुश्र 
( मधूक ) ऊ के स्थान मे अ्र-जसे दुश्क्न (दुकल) । 
प्‌ के स्थान में ६-हण ( एन ), विश्वण ( बेदना ), 
दिश्वर (रेष?) । भो के स्थान मे उ - अस्पग्प (अन्य. न्‍य) । 
स्वा-लेब-- 

अाथ्स्वर--रण ( झरण्य ), पि ( श्रपि ), ति (इति), 
य(हूव )। 

ओत्य-स्वर--पिठहिसिझ ( पितृष्वष्टका ), खु (खल ), 
घिया ( दुद्विता ) | 

मसध्यासश्तम ---- 
पेरेत ( पर्यस ), अच्छेर ( आश्चर्य ) 
संकोच्च--- 

खोश ( छतण ), ओदल ( उलखलज्नं ), णाम'जझ्लथा, 

( नवमजिका ), बोर ( चदर ), ओडहास ( अयहास ) | 
स्थतिपरिव॒त्ति व! बर्णु-वेषणण य-- 
कशेरू ( करेश ), झायाज्ष (आखानम्‌ ) | 
सच 
प्राकृत भें, शब्दों के अत में, व्यंजन न रदने के कारण 


माधुरी 


[ बे ४, खलड़ है, सेब ६ 
संधि की जटिलता कम है; परंतु जिन अंत्य बणों का 
लोप हो गया है, वे पीछे के शब्द के आदि में स्व॒र- 
वरण रहने से कभी-कभी दिखद्वाई देते हैं ! जसे 
एकप्रेक ( एकेकम्‌ ) । समास में प्रायः अंत्य व्यंजन 
लुप्त रहता है | जैस दुसह (दुःसट्ट) । परंतु कमी रह भी 
जाते हैं । जते, खिक्षलझा ( निष्कक्षेका ) | समास में 
स्वरसंघि प्रायः होती है । उसे क्वींद (कर्षाद्र), कुंतल्ा- 
हिझअस् ( कुंतलाघिपपुताम ), राध्म+इसिं+राएसे 
( राजर्षि ) | कृभी-कभा साथे नहीं भा होती । जेसे 
पुञ्नाअरिदह ( पूजाई ) । 
यदि समास थ उत्तर पद के श्रा 
तो प्र्व-पद के अत्य 
। के भी-क भी 


शो, भोर उलक बाद संयक्न वर्ण, 
स्त्रर के साथ उसई या ऊ की सचि हंती है 

संधि में एक स्वर छा लोप भी हो जाता है | यथा पाइक- 
पाञ्म इक्त ( पादातिक )। ण (न ) के अर के साथ पर- 
पद के आद्य स्वर॒ की संधि होती है । जैसे शत्थि 
(नाहित, । 


का ्ी 


दे में 'इ' या 'ऊ! 


शुब्द रूप 

प्राकृत भे ठ्विवचन नही है । शब्दें। का न चे लिखी श्र शियों 
में विभक्क कर सकते ह-- (१) अकारांत, (२) श्राकारांत, 
(३) इकारांत, (४) इं धारांत, (१) उकरारांत, (६) ऊद्ार्रोत, 
(७) संस्कृत ऋकारांत शब्द स बने हुए शब्द आर (७) स- 
स्कृत-ध्यंज नांत शब्द्‌ ज शब्द | संस्कृत ऋकारांत शब्द प्राय: 
अत में 'अ्र' वा 'अ,र ', युक्र हो जाते ६ । अधिकांश संस्कृत- 
ब्पज्तात शब्दा के अ्रत्य व्यमन का लाॉप हो जाता है । 
परत क्रिप्ती-फ्रेसी व्यजन-शब्द के अस्य वर्जन के साथ 
अदा आ का योग भा होता है । जे दिशा ( ठिश )। 
इ्यज्न।द प्रत्यय परे रहने सर उसके पहले एक स्वर 
का आगम द्वोता है, जसे राष्प्रकपुनरएस ( राजलु )। 
परंतु स्वरादि प्रत्यय्र परे रहने से प्रायः संस्कृत-रूप ही 
रह जाता है, केवक्ष प्राकृत के नियम के अनुसार ध्वनियों 
का परिवर्तन होता है | बरह्मण्य, विज्ञ, यक्ष और कन्यका 
के ण्य, ज्ञ तथा न्‍य के स्थान में, विकक्षप मे, ब्ज होता ह, 
जसे बहाज या बह्ाणं, विजजा या विणो, जज्जो या जणों, 
कड्ज़का या कणका । 

शौग्सेतो 

ऊपर महाराष्ट्री-प्राकृत के ध्वनि-परिवर्तनों के नियम 

दिखाए गए हैं | झब शारसेनी के नियम दिए जाते हैं । 
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शौरसेनी भाषा में अनादि अयुक्र त के स्थान में द तथा 
धके स्थान में घ होता है । जैसे गच्छुदि ( गच्छति), 
क्चेदह ( कपषय )। का प्रत्यय के स्थान में हञझ होता है 
जैसे करिझ्म ( कृत्या ) | क तथा गम्‌ धातुओं के उत्तर हका 
प्रयथ्य के स्थान में दुभ होता है। जैसे कदुअ 
( कृत्या ), गदुष्म ( गरवा )। करिश्न, गमिश्र भी 
दोते हैं । 

क्रीवलिंग जस तथा शस्‌ धविभक्नियों के स्थान में, 
विकल्प में, णि होता है, भोर 'शि होने से पूत्र स्‍्थर दीघ 
हो जाता है। जैसे जल्नाणि, जताई ( जल्लानि ) । प्राह्मण्य, 
विज्ञ, यज्ञ और कन्यका के ण्य, ज्ञ तथा न्य के स्थान मे, 
विकल्प में, जैसे बह्म्ज वा बहास्स, विज्ञो या विश्यो, क श्षका 
था कस का होता है, वेसे ही यहाँ मी । तिझंस-प्रत्यय पाछे 
रहने से भू-घातु के स्थान में भो आदेश होता है। जसे 
भोदि ( भवति ) ; लूट में नहीं होता, जैसे भविस्सदि 
( भविष्यति )। दा धातु के स्थान में दे आदेश 
होता दै।पर लूट में नहीं । जेसे देइ ( ददाति ), 
दुईटस्स ( दास्यामि )। क्ृ का कर, स्था का चिट्ठ, सम का 
सुमर, दश्‌ का पेक्च ओर अस्‌ का अच्छ आदेश होता 
है। जैसे करेदि ( करोति ), चिट्ठांदि ( तिष्ठति ), अ- 
रछुदि ( अस्ति ), समरेदि ( स्मरति ), पेक्खादि । अस्ति 
के स्थान में अत्थि द्वोता है। लुद्‌ के उत्तम परुष के एक 
बच्चन मे, मिए्‌ के स्थान भ, “स्सं”” होता है । जैसे गभिस्से 
( गिष्यामि ) । यूव के स्थान में जेब्ब आदेश होता 
है।इव की विश्व दो जाता है। अस्मद-शब्द की प्रथमा 
के बहुवचन में, विहल्य में, वश्च, अर्दे ( वयम ) रूप 
होते हैं | सवेनाम-शब्दों की प्रथमा के एकवचन के 
स्थान में, विकल्प में, “स्सिं” होता है । जसे सब्वास्स, 
सब्त्रस्सि ( स्वेस्मिन ) | 

कर्मृबाच्य, कसंवाच्य तथा भाववाच्य में घात परस्मै- 
पदी होती है। जैसे करिआदि ( क्रियते ), ग्रमिश्रदि 
( गम्यते ) । धातु के उत्तर बिकक्प में ए होकर विभक्लि 
लगती है, जैसे करेदि, करोदि, वाबुद्दों ( व्याप्त ), 
पुषड्टो या पुत्तो ( पुत्र ), गिद्धो ( ग्रृद्ध ), सब्वणों (सवर्श), 
इंणिदो ( इंगित ), इत्थी ( ञ्री ), भच्चरिप्न (झश्चय )। 
दोला, दंड तथा दशन अविकृत रहते हैं । 
इसके सिवा जो कुछ होता है, वह महाराष्ट्री के 
न्याय से । 


प्राकृत-भाषा 





छरछ 


ऋषकारात शब्दों क। रूप 


कारक पएकवचन बहुवत्न 

करता पुतो पुत्ता 

कमे पु्त पत्ता, पुत्त 
करण पुत्तेण पुसेह्दि, पुत्तेहि 
संप्रदान पुत्ताओ, पुत्तण पुत्ताण, पुत्ताण 


अपादान पुत्ताओं # पुत्तिद्वितो, पुसेसुतो 
हा पुत्ताद्वित्तो, पुत्तासुंतो 

त्त 3, 9 
संबंध पृुत्तस्ध पत्ताण, पुत्ताओं 
अ्रधिकरण पुत्ते, पुतम्सि पत्तेस, प्त्तेसु 
संबोधन पुत्त पुत्ता 


इकारांत ओर डकारांत शब्दों के उत्तर शस्‌ के स्थान- 

में यो आवेश होता है । जैसे झग्गियों, वाडणों। डस्‌ के 
स्थान में, विकल्प में, णो होता है । जैसे आग्गणों | जख्‌ 
के स्थान में ओकार आदेश होता है; पर हू, उ दीषे 
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हो जाते हैं, जेसे अग्गीभो, बाऊनझ्ो । विह्ुलप में णो 
भी ट्वोता है; तब इकार, उकार दी नहीं होते । टा का 


4... चर 


णा हो जाता है, जेसे प्रग्गिणा । स, मिस ओर सप्‌ परे 


भ्ज 


बे 


रहने से अंत्य स्तर दीध हो जाता है । 

हसू-घातु के लद्ू में रूप-- 
बहुवचन 
हसन्ति 
हसदह, दसित्था, इसथ 
हसामा, हसाम, हसाम , 
हसिमो, हसमु, हासम 
भू-घातु के लूट भ रूप 

बहुवचन 


एकवचन 
प्र० पु० इसइ, हसए, हसेइद 
म० पु० हसासे, हससे 
ड० पु० हसामि, हसेमि 


एक्दचन 

प्र० पु० होहि इ्‌ 

स॒० पु० हा दिस 

ड० पु० हांस्स, होहामि, 
होस्सामि, हो।हिमिे 


हो हि।न्त 

होहिही, होहित्था 

होस्सास, होद्दामो, 
होहित्था, होस्पाम, 
होढाम, दोहिमु, 
होहामो, होहाम, दोहिम, 
हाहिस्सो, हस्सासम 


नल्िनीमोहन सान्यक्ष 








# महाराष्ट्री भे पुत्तादा, पृत्तादु, पत्ताहि और पुत्ता होता है 


कप... रगढ़-स्टेशन से दो मील पर भीसा- 
जि नदी के किनारे एक डेंचा टोला 
है, जिस पर एक छोटा-सा बंगला 
बना हुआ है | इस बेंगके के 
हाते में एक छुटा-सा नज़रबारा 
है, जिसकी इरियाली तथा रंग- 
बिरंगे फूल देखकर चित्त को विशिन्र 
शांति प्राप्त द्वोती है| देंगले के 
नीचे ही नदी शांतेदायक कक्षरव करती हुई बहती है । 
उसके उस पार एक सघन वन दिखाई देता है, जिसमे 
साथौन, साक्ष, धाँस भादि के बढ़े-बढ़े पेढ़, ओर ०नके 
सीच हरी-दरी लताएँ प्राकृतक शोभा की छुटा दिखला 
रही हैं | घैंगले के बरामदे में बेठकर यह ऊहुश्निम उपचन 
ओऔर स्वाभाविक वन-श्री देखते ही बनती है। घंटा जी नहीं 
ऊब्ता । 

इस बेंगके में अजकत रंछ्तवे-विभाग के असिस्टेंट 
इंजीनियर सि० बहरामजी ओर उनकी नववधू रुक्माबाई 
गृहस्थी का अपूर्व सुख भोगते हैं | दोनों तरुण अर 
शरीर से भी स्पस्थ हें | इंजीनियर साहब की झाम- 
दनी भी भ्रच्छ/ ६ ; मासिक वेतन के सिवा ठेकेदारों से 
अच्छा नज़राना भी मिक्ष जाता है। इसके सिचा बहराम- 
जी के पिता आ्राबकारी के ठकैंदार रहकर अच्छी संपत्ति 
छोड़ मरे हैं । सारांश यह कि बहरामजी को किसी बात 
की कमी नहीं है, और उनका जावन परम सुखमय द्वो 
सकता है । यदि आपको किसी बात की चिंता है, तो 
कंबल इसकी कि जब आप देरे पर जाते हैं, तो 
रुक्माबाई को भकेके ही इस एकांत स्थान में रहना पढ़ता 
है। अभो दोनों का विवाह हुए बहुत दिन नहीं हुए । 
परस्पर दोनों का प्रेम अगाघ दे--दोनों को दो शरीर एक 
भ्राण सरमीसप्‌ । 

सायकात्य हो गया है।पू्व दिशा में निशानाथ 
सोक्षदों कक्ष/र्रों सहित भानो संसार की अपूर्णता पर हँस 
पहे हैं । उनकी किरणें भीमा के वक्ष:स्थक्ष का चुंबन 
कर रही हैं । डस पार वन में सन्नाटा है |कमी-कसी 
चल्य पशुओं के चल्नने-फेरसे से सूस्त पत्ते उनके पेरों के 
जीचे पुमकर चरसर कर डठते हें । शीत से बरामदे में 





माधुरी 


[ ध्षे ४, खड १, सख्या पे 


ज---- अलशाभ जा 


बैठना कष्टरर हो जाने के कारण दंपति गोल कमरे मे 
जा बैठे हैं । बहरामजी एक छोबी भाराम-कुर्सी 
पर लेटे सिगरेट पते हुए समाचार-पत्र पढ़ रहे ढ्ढं। 
मालूम होता हैं, बहुत थक दें । कभी-कभी झाँख मेँद- 
लेते हैं । समीप ही कोच पर रुक्मावाह बेठी गुलबंद वृन 
रड्ढी हैं । 

इस शांति एवं प्रममय भवन में कहीं भी भ्रशांति 
या चिंता का कोई चिह्न ऊपर से नहीं दिखाई देता । पर 
यदि रुक्‍्माबाई का चेहरा ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो कुछ 
संदेह होता है कि उसके कोमल हृदय में शांति लहीं है, 
बल्कि किसी-न-किसी प्रकार की चिंता डसे क्षब्ध किए हुए 
है। कभी-कभी हस रमणी की उँगल्लियों निःस्तव्च हो जहाँ- 
की-तहाँ रद्द जाती हैं, तथा उनमें कुछ कंपन होने लगता 
है। ऐसी अवस्था से वह भाध-पूर्ण नेश्नों से कभी सो 
अपने पति की ओर देखती है, और कभी घड़ी की ओर। 
इसी तरह बढे-बेठ & बज गए । घढ़ी ने £ बार टन-टन 
करके फिर टिक-टिक करना शुरू कर [दिया। 

£ बज्ञते ही रक्‍माबाई के हाथों से अधबुना 
गुल्‌बंद कोच पर गिर पढ़ा, ओर वह कनख्तियों से 
पाति की ओर निहारने क्षणी । बहरामज़ी उसी 
पत्र को हाथ में लिए धुएँ के बादलों का निमांण कर 
रहे हैं । झोँखे खुल हुईं हैं । प्रभी तक उन्हें बंद किए थे, 
इससे अपनी पत्नी के चिता-पूर्ण कटाक्ष नहीं देख सके थे । 
अब तो रुक्माबाई + चेहरे + भी घिंता की छटर जाती 
रही, आर नेन्नों में एक अक्कोकि ज्योति रक्षकने क्रगी ; 
अधर-पन्चवों पर भी सदुल़्ता का झाभास दिखाई देने 
क्षगा । वे कछु-कुछ विकसित हो गए, ओर उनमें से 
संतोष-प्रदश क दीघे श्वास निकल्ना। ऐसा प्रतीस होता था 
कि अब उसकी चिंता का भार हकक्‍का हो गया। वह 
मन-ही-मन गुनगनाने छगी--“झाइई | झाज दात को 
नहीं । कैसी अपूवे शांति है।” इस समग्र युबती के 
हे का ठिकाना न था | 

झक्मा ने ऊन, सुई झादि सच सामग्री उठाकर एक 
संदूक़ में बंद कर दी, ओर उसे समीप की एक छोटी 
मेज़ पर रख दिया। इसके बाद उसने पति से ऋवु 
स्वर में कह्टा--“आपके विनोदा्थ कुछ गाऊें-बज्ञाऊँ ?” 
बहरामजी इस प्रक्ष को सुतकर चोक पड । आराम-कुर्सी 
पर तमकर बेठ गए, ओर कहने छगे--“शाऊँ-बजाऊँ ! 
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नहीं, अभी तुस्दारा कंठ इस परिश्रम के योग्य ही कहाँ है। 
इसके सिवा मुझे काहर मी तो जाना है ।” 

पति के हन आधे दजन शब्दों से उस युवती की 
मर्वांकुरित आशा-छता पर मानो तुषार पढ़ गया। तो भी 
डसने कज्े जा मसोसकर कट्टा-- 'बाहर ज,ना है ? ऐसे 
पानी में ! ञ्ञाज न जाइए, ततो--- 

“नहीं-नहीं, पानी क्या करेगा ? बरसाती पद्न लूँगा । 
छोने के पहले कुछ टहल अरऊँ। हा थ-पर अकड़-से गए हैं।! 

जुवती समझ गईं कि हाथ-पैर का अकड़-सा जाना निरा 
बहाना है। जो मनष्य मोटर-स/|इकिल्ल पर ४० माल आ- 
जा चुका है, उसे टहलने की ज़रूरत नहीं। पर विवाद 
कोन बढ़ाबे ; कहीं रूठ गए, तो ? 

रुकमाबाई ने लेबी सॉस खोंची, संदूक़ खोलकर गुलू- 
बंद निक्राज्ना, ओर नीचा सिर करके शुनने खगी। बहराम- 
जी उसके विशाल द्द्वाट का चंबन करके चोर की तरदइ 
बाहर निकले। उन्हें अपनी प्रेयप्ती से छुक्ष करने के 
कारण बहुत लज्या थी । पर करें, तो क्या करें। एक दुर्व्य- 
सन में फेंसकर अपनी संकल्पशक्लि सो खो बेठे थे, 
बुरी टेव ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। वह जैसा 
नाच नचाती, वैसा ही नाचना पड़ता था। 

इधर चंद्रवदनी रुक़मा का मुखमंडक्ञष पीला पड़ 
गया--कपोर्क्षों का गुद्धाबी रंग फीका पड़ गया। विषाद 
की रेखाएँ उसके विशद ललाट पर स्पष्ट दिखाई देन 
क्वा। उसका मन चिंतारूयों सरोवर में मानो दुबने- 
उतराने द्वगा। वह मन-द्वी-मन कट्ठ ने क्षती-- “गत सप्ताह 
में तीन बार, भ्ोर आज तीन दिन भी नहीं हुए--दो 
बार ! हा विधाता, बया मेरी सब आशा, मेरा सब प्रेम- 
पर्णा प्रयत्न थो ही गया ? क्‍या मेरी सब चेष्टा, मेरे सब 
उयोग निष्फन्न हुए ?” ऐसा कट्ट उसने अपनी क्बी भज- 
लताओ्रों से अपना मुँढह ढक किया । क्षण-भर के लिये 
डसका उभरा हुआ वक्ष:स्थल्न उठने-बैठने लगा । चह सन ही- 
मन रोने ओर कहने कगी-- “बस, अब हो चु कू--सब प्रयल 
ब्यर्थ गया ! अब यह दिनों-दिन गिरते दी जायेंगे। इस शराब- 
ख़ोरी से सैकड़ों की जो दशा हुई है, इन की भी वही होगी । 
हम ज्लोग दर-दर भाखि माँगते फिरेंगे। मैंने तो बहुत प्रयत्न 
किया; यह इतने दिन सरदसद्धे भी रहे; पर मालूम दोता डै, 
झच फिर कुसंर में पढ़ इनका अधःप्रतन हो गया । है 
अग्निदेव, तुम्दी अब मुरू-जैसे अशरण को शरण हो |” 
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रुक्मा को विश्वास हो गया कि बहरामजी घूमने 
नहीं, कज्ारी गए हैं, ओर झपने नीच मित्रों के साथ 
बैठकर प्याक्े-पर-प्याले उड़ावगे । यह उनकी पुरानी 
क्षत है। रुक्‍समा का पति पर अगाघ प्रेम है। विवाद्द के 
यद्ले उसछे पिता ने उसे बहुत रोका था कि ऐसे आदमी 
से संबंध ज्ञोड़ने से त सखी न रह सकेगो । इसखिये 
यह विचार छोड़ दे । पर प्रेम ने उसे अंधा कर दिया । 
बाप ने समकाया कि बहुत-से गय तो बहराम में अच्छे 
हैं--पर एक बहुत भारीदोष है; उसका हृदय बहुत 
निर्वत्न है, जिससे वह दूसरों के कहने में जल्द झा जाता 
है । उसकी संगति भी बहुत बरी है, और वह इस बात 
को स्वीकार करता दै कि मेरे मिश्र अच्छे नहीं हैं। पर 
उसका हृदय इतना कमज़ोर दे कि वह न तो इन कोगों 
से अलग होता और न शराब की मात्रा कम करसा दे । 
पर रुक्षम्ा को अपने रूप, योवन, सतीत्व आर बहराम- 
जी के प्रति प्रगाद प्रेम का इतना गये था कि वह सम- 
मझती थी कि पति को ठीक भार्ग पर लाना मेरे लिये कठिन 
न होगा | पिता को वह यही उत्तर देती थी कि बहरामजी 
को त्यागन से मरा सारा जीवन व्यर्थ हो जायगा, और 
इसमे संदेह नहीं कि मेरे पेसा करने से वह निराश हो 
ओर भी शीघ्र बिगढ जायेंगे। जब में उनके साथ [दि त-रात 
रहूँगो, और अपने प्रेम से उन्हें बॉध लूँगी, तो वह अपने 
इृष्ट-मित्रों का फिर नाम भी न छगे। 
रक्माबाई ने इसी उच्च उद्देय से बहरामनी के ही 
साथ, पिता की हृच्छा के विरुद्ध, विवाह किया था । विवाद्द 
हो जाने पर दिन-रात वह यही ड्द्योग करती थो कि 
फिर वह कुसंगति में न पढ़ने पावे। नव अ्रणय-सूत्र से 
बेचे हुए वह कई मद्दीनेतो अपनघर को ही स्वर्य समकता 
रहा, ओर बाइर जाना बंद कर दिया । उसके पुराने मित्र 
उसे तरह-सरह के ताने देते, ओर कहते कि बहरामजी 
तो अब झपनी बाँबी के हाथ बिक चुका है। उसकी झाझा 
के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। पर बहरासजी उनके ये 
इ्यंग्य सुनकर चुप रह जाता। जब तक पत्नी का आकर्षण 
प्रबल्ल रद्दा, तब तक तो उप्तके मित्रों की एक न चली | 
पर मनप्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे अच्छी-से 
अच्छी वस्तु भी निरंतर के सहवास से नीरस-सी मालम 
पढ़ने लगती है | वह सुख-सामग्री में की परिषर्तन चाहता 
है ।डसे सखी की संगति भी चाहिए, श्ार समान वय तथा 
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शीलव।ले मिज्नो की भी। निदान बहरासजी अपने मित्रो 
की संगति के किये तरसने झूगा । उसकी इच्छा इतनी 
प्रबत्च हो गद कि वह अपनी प्रेममग्री पत्नी को भी धोखा 
देंकर घूमने के बहाने शास को कभी-कसी बाहर 
जाने छगा । 

झभी तह तो रुक्‍्मा को संदेह ही था ; पर झाज्ञ उसे 
पुणयों विश्वास हो गया कि मेरा सब उद्योग निष्फक्ष हुआ। 
बहरासजी फिर उसी पुरान कंटकमय पथ का पथिक बन 
गय।ा। बह इसी भ्रकार बिसूरती और अपने भाग्य को 
घिक्कारती रही छि हतने में साढ़े १० बज गए। वह 
जानती था, अभी उसके आते में डेढ-दो घंट की देर है । 
इतने में किसी ने खिदकी पर तीन थार खट-खट-खट 
किया । र॒ुक्‍मा पति के जल्द आन केलतिये अश्निदेव को 
धन्पवाद देसी हुई दरवाज़ा खोलने के लिये दौढ़ी । दर- 
बाज़ा खोलकर वह यहां खड़ी हो गई कि पति की भागी 
हुई बरसाती उतारकर जरद खूँटी पर टांग दूँयी; किंतु डसे 
माछूम हुआ कि दरवाज़े ख्र थोड़ी दूरी पर जैसे दो 
अनुष्प झापस में बातचीत कर रहे हैं। पानी खूब ज़ोर 
का बरस रहा था | बातचीत साफ़ नहीं सनाईं देती थी। 
इतने में बातचीत करनेवाले दरवाज़े की ओर आते हुए 
मालूम पड्ने । पति के सथ कोई दूसरा पुरुष है, यह जान 
कर रुक्‍्मा को बढ़ा दुःख हुआ। वह सन मारकर दरवाज़े 
से इट गई, झोर भीतर जाकर कमरे में खढ़ी हो 
गई । उसने देखा कि द्वार पर बहरामजी हाथ 
अदापु खड़ा कह रहा है--“स्वागत ! प्रिय मित्र, 
स्वागत ! ! आप भातिर च्न । ऐसी वो में में झापको 
झपने दरवाज़े से कैसे काटने दूँ ? नहीं-नहीं, ऐसा 
नहीं डो स्कता। भाषको भोढ़ी देर के लिये झ्वश्य 
झहुरना होगा ।! फिर भीतर की ओर मुँड फेरकर, 
बदहरासजी ने पुझारकर कट्टा--“प्यारी रुकमा, यह देखो, 
मेरे परम मित्र बरजोरजी दरवाज़े पर खड़े हैं, ओर 
सुमसले बिना सिक्के ही जाने को क्दते हैं । आकर इनका 
स्वागत करो, और भीतर से चल्ो। मेरी नहीं मानते, पर 

भहारी ज़रूर सुनेंगे । 

बरजोरजी का नाम सुनते ही रुश्मा की छाती घढ़- 
करने शी । वह जानती थी, बहरामजी को कृपथ में 
से जानेवाजा पट्टी यरणोरजी है । पर पति के बुल्लाने 
पर कैसे इनकार करे । निदान ना सिर किए हुए यह 


माधुरी 
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दरवाज़े पर आई, और बिना ऊपर की ओर देखे 
उसने बरजोरबी को प्रशाम किया | बहरामजी बोला-.... 
“देखो रुक्मा, यही वह बरजोरजी हैं, जिनके बारे में में 
रोज़ कहा करता था ।” ओर मिन्न, “मही मेरी बह रुक्मा 
है, जो अब मेरे घर को स्वामिनी है ।” 

इसके बाद रुकमा लोटकर कमरे में जा बेठों | उसे 
इतनी रात को अरजोरजी का झाना बहुत ब्रा क्षया | पर 
करती क्‍या । 

दोनों मिन्न भीतर आए । दोनों ने भीगो हुईं बरसातों 
डतारकर खूटियों पर टोंग दीं। फिर झ्ाग बढ़कर बग- 
जोरजी ने रुक्मा की ओर देखा, ओर मन-ही-सन उसके 
रूप-लावर्य पर मुग्ध होकर बोला-- 

“श्रीमतीजी, इस बेमोक्े आकर मेंने जो आपको 
कष्ट दिया है, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें। में ऐसी 
घृष्टवा कर्दाप न करता | पर कई मद्दीनो के धाद आज 
रास्ते पर बहरामजी से मेरी सेट अकस्मात्‌ हो गई, ओर 
वह म॒झे यहाँ घसीट लाए ।आज ही में वहुत दिना के 
बाद स्वदेश लोटा हूँ। अपराधी में नहीं हूँ, बहरामजी 
मुझे खींच ्ाए हैं । आप क्षमा कीजिए ।!! 

बरजोरजी और कुछ कद्दना ही चाहता था कि बहरासजी 
ने उसकी बात काटकर कट्टा--“बस, बहुत हुआ भईद । यह 
सब कहने की ज़रूरत नहीं। रुकमा आपके आने से बहुत खुश 
है।” फिर रुकमा से कह्टा--“' ज़रा अँगीदी तो तेयार कर 
दो ।” और बरजोर, “तुम यहाँ आकर बेठों--क्ो यह 
सिगरेट का डिब्या | भई, इम क्ोगों ने शराब तो नहीं पी; 
पर एक तो आए कई महीनों में आए हैं, दूसरे जाड़ा 
बहुत है । फिर आपको ऐसे पानी में जाना हे । हसक्षिये 
एक पेग बरांडी का जे हो क्लीजिए | ग्रहस्थी में ज़रूरत 
थनी ही रहती दे। पक भोंदल रक्‍त्ती है ।” रुकमा, 
“जरा उस अणस्मारी से बरांडी की बोतत्ा तो जा 
दो । जो, यह चावी; और हाँ, प्याले भी किए 
झाना । 

रुक्‍मा ने बोतल ओर प्याले जाकर रख दिए | 

बरजो रजी--भई बददराम, उनकी इतमी तकलीफ क्यों 
दे रहे हो। पीवे-पिक्ाने की बात छोड़ो। में भी घर 
जाता हँ---तुम क्लोग आराम से स्लोओ । 

बहरासजी--तकल्लीफ़ ! यह कैसे ? क्‍सों रुकसा, क्‍या 
तुमको इनके आने ले तकलीफ हुई ? 
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“5 रुक्‍्मा न बातल ओर प्याले लाकर रख दिए” 


रुकसा कोई जवाब न देकर स्टोब पर काफ़ी तेयार करने 
सूगी । चुपचाप वह झपने पति की ओर कनख्ियों से 
देखती ज्ञाती थी । उस्ले वह बहुत उत्तेजित-सा मालूम होता 
था--चुप नहीं बैठ सकता था। साथ ही बरजोरजी 
का नाम सुनकर उसकी पृवे-स्मृति जागृत हो डडी। 
विवाह के पहले उसके पिता ने इसी बरजोरजी के बारे में 
कहा था कि इसी ने बहरामजी के सदश सज्जन को 
क्ुपथ में डाला है, ओर वह उसका सर्ववाश किए बिना 
न रहेशा | जब तक वह हस दुनिया को अपने 
अपविश्न जोवन से कल्षषित करता रहेगा, मुझे शांति न 
मिद्धेगी । डस रुपए को कसी नहीं है, ओर सम रस 


देर 


पर किसी का अंकुश दी दे। बह 
नरन्‍योनि में पूरा राक्षस है । 
उसने बदहरामजी को दो बार पाप के 
गड़डे में पटक है, भोर फिर भी 
प्रटक्ेगा | बहराम के दुबेल हृदय पर 
बरआरजी का दवाव पढ़े विना नहीं 
रह सकता। रुकमा ने उस समय सो 
आपने पिता के इन वचनों पर ध्याभ 
नहीं दिया था; पर पाकछि उसे मालूम 
हो गया कि बह सच कह रहे थे। 
बरनोरणी का अद्भुत सोंदर्य श्री-पुरुष, 
दोनों पर जादू का-पा काम करता था, 
झोर वह अभी तक न-जा ने कितने घर 
बिगाड़ का था। रुक्‍मा ने काफ़ी का 
प्याज्ा बरजोरजी के पास रखते 
हुए एक बार उसके चेहरे की ओर 
भर-नज़र देखा | देखते ही उसके 
हुदय में पुक पििशन्न भाव उत्पन्न 
हुआ--अ पने पति के नाश करने- 
वाले की झोर जो घणा होनी चाहिए 
थी, बह न हुई ! 
इसी सम्रप साढ़े १२ बजे। 
बरजोरजी घर जाने को उठ खबा 
हुआ । बहरामजी ने बहुत आध्रह 
किया कि पानी ज़ोर से जरस रहा 
है, यहीं सो जाझो। पर उसने 
स्वीकार न किया, ओर हँसते-हँसते 
दोनों से बिदा माँगी । इस वक्र बोनों मित्र कैंप के साममे 
खड़े थे | दोनों के चहरों पर अकाश पस़ रहा था। रुकक्‍मा 
की नज़र दोनों पर पढ़ी । उसके मन में झाथा कि रूप भें मेरा 
पति बरजोरजी के सामने कुछ नहीं है। पर शीघ्र द्वी वह 
सेंमव गईं, ओर मसन-ही-म्रन झफ़सोस से सोचने क्षगी, 
हस दुष्ट की ओर देखने से मेरा हृदय पुसा क्षब्ध क्‍यों 
हो गया, न-जाने हसकी थोंसखों में ऐसी अक्षण-शक्रि 
कहाँ से था गई हैं। भाग्निदेष, रक्षा करो । 
रुक्‍सा इस तरह सोच ही रद्दी थी कि बरजोरजी उससे 
हाथ मिलकर याहर चत्ष दिया। बंहरामजी भी उसके 
साथ-साथ पहुँचाने गया । इस वक्र रुकमा का हात्त विचिन्र 


उरशेन 


माचुरी 
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हो रद्दा था | डसे तन-बदन की सुध नहीं थी । बरजोश्जी 
के हस्त-स्पश से डसके शरीर में विजछी-सी दोद गई 
थी-- रोमांच हो आया था। उसे झाश्चग्र यह था कि पर 
पुरुष के स्ाश में यह शाक्ति केसी ! सज्भादों को गष्ट करले- 
चाके ये अधम भाव केसे !! रुक्‍मा कछू देर इसी प्रकार 
विचल्ित रही , पर पति के ज्लाटते-लोटते उसने अपने 
को सम्हात्व दिया | बहरामजी ने आकर पृछा--क्‍यों 
रुक्‍सा, बरजोरजी केसा रेंगीज्वा जवान है ! 

रुक्‍पा--होँ, चालाक तो पूरा है । 

बहराम--थयह तो है ; पर सोंदय की बात क्‍यों नहीं 
कहती ! 

रुकप्रा--होगा, मुझे इससे क्या ? 

चहरास--वाह, तुमको क्या हुआ हे ! क्या उसे देख- 
कर तुमने अपना हृदय नहीं खोया ? क्‍या ऐसा भी कोई 
श्मणी-हृद्य है, जो उसे देख मर्घध न हो जाय ? झाज- 
कल संभ्य सत्री-समाज में तो बह कन्देया समझता जाता 
है; सभी उसे बरजोर न कहकर चितचोर कहतो हैं । 

रुपमा--तुम्हारे इस मिन्न को देखकर में प्रसन्न नहीं 
हुई । कारण पूछते हो ? में कारण नहीं जानती-- झपने 
हृदय के आव को जानती हूँ । 

क्षण भर 'बकित-सा रहकर बहरासजी बोला---रुक्‍्मा, 
यह क्‍या कहती हो ? बरणशोरजी की भंट से एक सत्री का 
प्रसक्ष न होना बड़े अचरज की बात है। अभी तुमने 
उसे पहचाना नहीं । वह यहुत ही भअ्रच्छा झादमी दे। 
उसने मुझे केसी-फेसी अफ्तों से बचाया है । अभी 
विज्ञायत से स्तीदा है, अपने ई। पढ़ोस में रहेगा। 

रुकमा कुछ न बोली | बहरामर्जी ने मुंह बनाकर 
कट्ा--न-जाने तम्हें मद मनहुस्सी कहां से आ गई है। 
कया ब्ैठे-जठे थरू गई हो ? तो चद्धो, सोझो । 

रकरमा--बरजोरजी को जोटे कितने दिन हुए ? क्‍या 
मुम्रसे उसकी भेंट आज दी हुई हे! 

बहरामजी--ढेढ महीना हुआ, क्‍यों ? 

रुक्‍मा ने इस 'क्यों' का कोई टततर न दिया। यहरास मी 
ने कप की रोशनी कस कर दी थी, नहीं तो रुक्‍मा को 
दशा देख उसे बंढा आश्चर्य डोता। रुक्‍मा को अब पूरा 
पता क्षय गया कि बहरामजी शाम को इसी दुष्ट से 
सिखाने जाता करता है, और पुराती खत फिर पढ़ 
अहे हे । बरजोरजी हापना स्ेनाश किए बिना न 


रहेगा । जैसे-तेसे वह पहुँगा तक पहुँची, और चुपचाप 
क्ेट गई। उसकी चिंता और क्षोम का टिकाता न था | 
साथ ही बहराप्रज्णी भो बढ़ा दुःखा था। वह विवाह के 
समय अपनी एके से अ्रतिजशञा कर सका था कि अब कभी 
शराब न है तआ है[::जीरें बरजोरजी की अनुपस्थिति में 
उसने डस बॉडी स पालन भा किया था; पर डेढ़ 
महीन स वह फिर पीने ज्षणा था | वह यहुत कज्ित 
था, और बार-बार अपने को घिक्कारता भी था; पर न 
तो बरजोरज्ी का साथ छोड़ सकता था, ओर न शराब । 

बहरामजी तो थोड़ी ही देर में सरो गया; पर रुफसा 
को नींद कहाँ ! उसके सामने तो सर्वेबाश मूर्तिमान्‌ 
होकर खड़ा था । इसके बाद दो-ही चार सप्तादी में रुकमा 
ने दखा कि पति पर मेरा प्रभाव घटता ओर बरजोरजी 
का बढ़ता जाता है । अभी तक बहरासजी जब आधिक 
पी जाता, तो घर न शअआआाता था ; पर उसके चेहरे से, 
उसको ख्राक के घटने तथा अन्य कई बातें से रुकसा को 
साल्म हो गया था कि प॑ न का मात्रा बढ़ती ही जाती ह। 

बरजोरजी के पास अपार घन था; लोगों को खब 
खिस्साता-पिख्ाता और नाच्-रंग में बुल्लाता था। इसी 
से सब उसे अच्छा कहते ओर उसकी बढ़ी प्रशंसा करते 
थे। वह इतना चरिम्र-अष्ट था कि ठिकाना नहीं। पर 
धघनी पुरुषों के दोष नहीं देखे जाते ! 

निदान बदरासजी की माश्रा बहुत बढ़ गई। उससे 
काम होना सी कटिन हो राया । बरजोरजी से उससे 
हस्तीफ़ा दिल्ला दिया, आर घर ख़्च के किये रुपए देने 
लगा। शभ्रस्तु, बहरामजी उसका क्रीतदास सा बन गया । 
इससे रुक्‍मा के हृदय पर बड़ा धक्का लगा, ओर डसने 
बरजोरजी से जब बहुत कुछ कहा-सुना, ला सखन बहरामजी 
को अपने ही यहाँ नोकर रख ऊ्लिया, तथा उसे दूसरे- 
दूसरे शइरों में काम के बहाने भेजने 'झोर वह्ढों बहुत 
दिनों तक रखने दछगा । इस पअर्से में वह रुकमा के घर 
झाता और घंटों बेठता । रुक्ष्मा को तुरंत मालूम हो 
गया कि इस दुष्ट के दृदय में पाप हैं । अपनी पापम्यी 
चाखना की तुश्ति के लिखें ही इसने मरे पति को अपने 
चंगुल्ल में फैसाया है। तब तो उस सत्ती की बहुत ह्टी 
बुरी स्थिति द्वो गई। यदि वरजोरजी को झप्रसन्ष करती है, 
तो उसके फति पर इस्र दुष्ट का जो क़ज़ है, उसके न दे 
सकने से बह जेल जाता है; ओर जो उसे नहीं दी, 


धोष, है । सु सं० ] 
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सो बह समऊकेगा कि यह भी मुझे चाहती है । विकट 
' श्विति आ गई । 
वीरे-घीरे घरजोरजी की रुक्मा के साथ छेड्द्टाड होने 
खागी । बहरामजी के बाहर जाने पर वह इसके पास आता, 
और बढ़ा प्रेम दिखस्ताता--सेकर्दों तरइ के प्रदोभन 
देता, और यहरामजी की निंदा करता । एक दिन बह 
रात्रि के समय झा पहुँचा, ओर रुक्‍मा को बरी तरह 
सताने कया । बोला--आप अपने भाग्य को 
क्यों टुकराती हैं ? ऐसे शरादी के पास रहकर 
आपको क्‍या सुख मिलेगा ! यदि में भाज ही उसे 
लोकरी से निकाल दूँ, तो फिर तुम दोनों की क्‍या 
गति हो ? 
रुक्प्रा---आपको शमे नहीं आती ! 
चदरामजी अआापको भाई समभते 
हैं, ओर आप उनके साथ ऐसा 
विश्वासघात करना चाहते हैं! 
उनकी जो गति हुई दे, वह भी 
आप ही के कारण ढे । क्यों, झापने 
इसी उद्देश्य से यह सब षडयत्र 
रचा है न 
खरजोरजी--क्या अ्रत्र भी इसमें 
कोई संदेह है ? यदि यह पाप हैं, बरा 
काम हे, विश्वासधात दे, तो श्रवब आप 
ही के योवन-सोदर्थ का परियाम हें । 
आपको क्या मेरे ऊपर दुया नहीं आती ! 
खैर, मुझ पर ल सही ; पर अपने तथा 
अपने पति पर तो झानी ही चाहिए। 
मुझे निराश करने से क्या होगा-- 
जानती हो ? बहरामजी पर मरा १० 
हज़ार क़ज़ है। 
इतना क्टकर उसने रुकमा का हाथ 
पकड़या चाहा। उसने घबराकर चर 
मारी । इतने में खिदकी से कृदकर 
कोई भीतर आया | बरजोरमी उसे 
देखते ही बहुत घबराया । रुक्‍्प्ा 
डससे लिफ्ट गईं, और बार-बार कहने 
खगी--इस पापी से मुझे बचाओं-- 
अचाओझी । है 
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बहरासजी ने जेसे-सैले डसे शांत किया ! फिर 
बरजोरजी की ओर बी घृणा से देखझर कह्ा-- 
रे शेतान, तेरे ये मनसूबे ? इतने दिन साथ रहकर 
सी तूने सती को न पहचाना ! में बड़ी देर से खब़ा- 
खड़ा तेरे कलुषित प्रस्तावों, प्रक्ञोभनों ओर डॉट- 
डपट को सन रहा था । हाथ, क्पा ऐसी सत्ती स्त्री को मेरे- 
सहश झयोग्य पति मिक्षना था | पर गहीं, वह मेरा इस 
पाप के राइटे से शीघ्र ही उद्धार करेगी । अब तू मुझे 
अपना मुँह मत दिखला, यहाँ से चला जा--दूर हो 
मेरी नज़र से--नहीं तो हुस समंचे से तेरा सिर डा 
दूँगा । 


“नहीं तो इस तमंष से तरा सिर उड़ा दूँगा”? 


उद्देस 


अरभोरजी--वाह साइब, दस इज़ार की भरी कुछ 
बाद है ! 
बहरामजी --हों, अह ले अपने १० हज़ार । 
बेसा कहकर बहरामओी ने सो-सो के कई नोट टेबिल 
पर बिछा दिए | बरमोरजी उन्हें कर झनाप-शनाप बकूसा 
हुआ घर से बाहर हुभा । 
रकमा को बढ़ा आश्यय हुआ। ये नोट कहां से 
ऋाए ? बढ़ बिल में बहुत चबराई हुई थी। बहरामजी 
ने हसकी चेष्ट देखकर देंसकर कहा--रुकमा, तम- 
सरीखी प्रेसी निःस्प्टट सती का पति चोर नहीं हो 
सकता । मैं भरे बोट चोरी करके नहीं ल्वाया हूं । देखो, बह 
छेग ऐसे डी नोटों से भरा है । मेरे मामा जमशेदजी युगंढा 
रेखये के ठेकेदार थे । उनको क्‍या माज़म कि में ऐसा 
आधम, मरकी निकला | विदेश ही में डनकी रूत्यु दो गई। 
डबके कोई नहीं था---में ही उनका वारिस था। मरते 
बड़ बह मेरे वास विल कर गए थे। उन्हीं के वकील ने 
हेढ़ लाख रुपए भाज ही भेजे हैं। इतनी संपात्त पाकर 
में इस यापी का कम छोड सीधे घर आया हूँ। पास 
पहुँचने पर मुझ्ते ऐसा साछुम हुआ कि भीसर कोई बात 
कर रहा है | में क्षि्की के समीप् ऋऋ्षो-ड़ा सुनता 
रहा | अब मुझे मालूम हुआ कि तुम कैसी सती हो, 
झौर अरजोरजी कैसा पांपी है । 
अग्निदेव को श्वल्यवाद दो कि उस दुष्ट का कर अब 
फैरे लिए से उतर गया। मेरे दृदव में अब अतुल्ष बल 
आा या है।.. 
/ भ्रुद्ध धक्का कंगते से सचमुच बहरासजी का कायापलखट 
हो गया । उस रुपए से उन्होंने खब शेकगार बढ़ाया, 
और हाल बंबई के करोडेब्ौतियों में उर्नकी गणना 
है रुश्मा को अब कोई झोर काम नहीं है । डसका सारा 
खलव कराय की पिकेटिंग में जाता दे। डसने एक 
झाडुक-ष्य-निधारियों सभा खोल रबली है| इसमें 
जे ही ख्लिय्ों , भरती होती हैं, ओ पुरुष जाति का सुधार 
करने की अशिज्ा करके ऋग्ती हैं 
रघुवरप्रसाद दियेदी 


मांझुरी 
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श्रीमती सरोजिनी नायडू 


( पुर्वार्द ) 
[ प्रस्तावना ] 





क मती सरोजिनी नायडू का नाम 
भारत-भर में सुविस्यात्र है + 
भारतीय महिल्लाशी में आपका: 
स्थान बहुत ऊँचा दहै। उल्कछः 
कवित्व-शक्ति, सराहनीय समाज- 
सेबा, श्रप्तीम देश-भक्ति आपके: 
प्रधान गुण हं। आपकी राज- 
नीतिक कृतियों के कारण ही 


भारतीय समाज झ्राजकछ आपसे विशेष परित्ित है | 


ब!स्तज में पिछुके कई दो ले आप राजनीतिक शषेल में 
अग्रसर हुई हैं, श्रोर अपना संपूर्ण समय राजनीतिक 
कार्यों में ही क्वगा रही हैं | परंतु यथार्थ में अपकी कीर्ति 
का मुख्य कारण आपकी कविता डी है, भोर यद कीर्ति: 
अंत तक प्रधानतः उसी नींव पर स्थित रह्देगी । कुछ 
लोगों का कहना है कि आपने कवि के कठपना-मंदिरि का 
परित्याग करके जो राजनीति के कुटिल पथ पर पैर रक्‍्खा 
है, बह आपकी कविता के हक़ में अच्छा नहीं। इस 
विषय पर खदा दो सम्मतियाँ रहेंगी । कुछ भी हो, आज 
यद खो-रक्ष भारतीय स्वराज्य-युद्ध में तत्पर है। आपके 
इस रणा में भाग केने से स्व॒राज्य-झांदोखन को कितना 
सहारा मिल्ला, यह कहना अनावश्यक्र है । यह अत- 
लाना भी ब्पर्थ है कि आपने अपन व्यक्तिगत प्रभाष के 
कारगा राष्ट्रीय दक्ष में एकता तथा उत्साह का कितना 
संचार किया है, और भाप पर राष्ट्रीय दरक्षो की कितनी 
अदा दे ! हों, यह बतज़ाना उाचित है कि इस स्व॒॑ाज्थ- 
युद्ध में जिस पक्ष का ग्रहण श्रीमती सरोजिनी ने किया 
है, उसमें करिख चाज्षों का काम नहीं है। यह तो खुला 


* शुद्ध है । इसमें देश-परायणता, स्वार्थ-स्याग भोर बक्षिदाल 


की झावश्यकरता हे | इस युद्ध में भी श्रोमतीजी का पक 
विशेष कतेव्म है | पुक स्थज्ष पर आपने दिखा है-- 
“बीर भास्माएँ जहों रण में छन्न ले जाती हैं। 
बहं में अपना गोतरूपी पताका ले जाती हैं।' 
यास्वव में यही बात है । यह युद्ध केवल भर्दिसाध्यक 
यूद है। आपके उत्साइ-शनक उद्ाए केवल कंवोधद वह 
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हैं। आपके साथया में इमें कविता का ही आनंद झाता है । 
उसका उद्देश्य प्रोस्साहन-मात्र है । तारप्य यह कि राज- 
मीतेक क्षेत्र भें भी श्रीमतीजी अपने कविरद के आदशे से 
अ्युत बड़ी हुईं, ऐेसी इमारी धारणा है! 

सभी देशों के हृतिद्ठास में हम एक ऐसी अवस्था की 
कशपना कर सकते हैं, जब कि स्वतंत्रसा-युद्ध के क्षिये 
अस्येक आणी की आवश्यकता होती है; प्रत्येक व्यक्ति के 
किये देश-सेवा श्रनिधाय हो जाती है। यदि श्रीमती 
सरोजिनी ठीक ऐसी ही झवस्था में अपने कविता के व्यसन 
को स्थगित करके राजनीति के क्षेत्र में भरा गई, तो हसमें 
आश्रय ही क्‍या ? आश्रय की बात तो तब होती, जब 
इनकी-सी एक देशासिसमानिनी झत्री ऐसा न करती। 
इसके पृवे, झर्य समयों में, अन्य देशों में, अन्य कवियों 
मे भी ऐसा ही किया है; ओर फिर उन्हे जब अपने प्रिय 
व्यसभ में त्लीन होने का अवसर मिक्ता, तो उनकी 
कविता ने विशेष चमत्कार प्राप्त किया। अस्तु, मतलब 
यह कि श्रीमती प्रधानतः कवि हें; ओर यद्यपि राज- 
नीति में भी डनका महत्व-पूर्ण भाग है, तथापि उनका 
निरूपण विशेषतः कवि की भाति ही द्वोना चाहिए । 

(१) 

श्रीमती सरोजिनी का जन्म्र, दक्षिण-भारत की प्रासिड 
मुसल्धभानी रियासत हेदराबाद्‌ की राजधानी में, १३ 
फ़रवरी, सन्‌ $८७३६ ई० में हुआ | आपके पिता का 
नाम अ्रीक्रघोरसाथ चद्योपाध्याय था। इन्होंने अह्यनगरस्‌ 
के एक प्राचीन तथा कुंक्षीन ब्राह्यण-वंश में जन्म किया 
था । इनके पूर्वेज समस्त पू्व-बगाक् में, अपनी संस्कृत- 
जता तथा योगान्याप के लिये, प्रसिद्ध रह चके थे। सरो- 
जिनी के पिता थे स्वयं बढ़ी उच्च शिक्षा प।ईं थी । उन्होंने 
खनू १८७७ इंसवी में, स्कॉटलॉड के प्रसिद्ध एडिनबरा- 
विश्वविद्याक्षय से, विज्ञानाचार्य ( डॉक्टर भोंफू साइंस ) 
की उपाधि प्राप्त की थी। तदनंतर जमेनी के प्रसिद्ध विद्या- 
केंद्र 'बॉन' में भी बड़ी योग्यता से शिक्षा पाईं। इस 
प्रकार योरप से शिक्षा प्राप्त करके छोटने पर झापने हो 
हैदराबाद में नज्ञाम-कॉल्षेज की स्थापना की; ओर जब 
तक जीवित रहे, शिक्षा के क्षेत्र में ही स्वार्थश्याग 
के साथ ऋपना समय व्यतीत करते रहे । ओीभक्रघोरनाथ 
अट्टोपाध्याम बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे । परोपकार और 
विज्ञास, ने ही दो आपके ध्यसन थे ; हन्दी से आप अपना 
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धन ख़्च किया करत थ। आपकी स्रोक-प्रियता असिद्ध 
थो । आपका द्वार सदा, सभी के दिये, ख़क्ला रहता था। 
आपके यहाँ सभी चर्मा के विद्वान्‌ जमा हुआ करते थे। 
राजा से रंक तक, महात्मा से लेकर गुंडों तक, सभी झपके 
यहाँ समान-रूप से स्वागत पात थे | झ्ापकी आत्मा महान्‌ 
थी ; सत्य के अनुसंधान में खदा तत्पर रहते थे । डनका 
जीवन बढ़ा पविन्न था । बड़े भारी वैज्ञानिक होकर भी 
आपने कवि-हृदय पाया था । भरतु, सरोजिनी ने कश्स्व का 
अंश केवल् अपने ऐता से द्वी नहीं प्राप्त किया । इनकी माता 
शीमती चरदासुंद्री देवी भी कवि थीं। अपनी युवावस्था 
में इन्दोंने भी बंगला-भाषा में कुछ अत्येत सुंदर कवि- 
ताझों की रचना की 





ऐसे प्रतिभाशाक्षी मा-बाप की संधान सरोजिनी स्वयं 
कैसे प्रतिभाशाद्षिनी न होती । सरोजिनी तथा उनके भाई- 
बहनों ने अपने माता-पिता के निरीक्षण में असी शिक्षा 
पाई, बैसी आजकस्त के ज़माने में बहुत कम खोगों को 
नस्तीय होती है ।सरोजिनी अपने माता-पिता की पहली 
संतान हैं । इनके सभी भाई-बहनों को शुरू से ही अगरेज़ी- 


उ्द्ेद 


मी आने: 
स्राया की शिक्षा दी! यई। थह शिक्षा बहुत विधि-पूजंक 
दी जाती थी। रवर्ध 'हंक्टर अधोरद्धा ५ कस ओर ध्यान देते 
तथा अपनी संलान पर तीत्र निरीक्षर्थ बैंशते थे। ६ वर्ष की 
अवस्था में सरोजिनी को फेवल्ल अँगरेज़ी में संमाषण न 
कर सकते के झंपराध में दंड मिल्ला था। हसका उल्लेख 
सरोजिनी ने स्वयं किया है । 
शमती सरोजिनी ने अपने कतिपय पश्नों मे अपने 
पिता सथा अपनी बश्यकराक्ष की शिक्षा का वर्शन किया 
है इनके पिता इन्हें शशिस-शास् तथा विज्ञान को 
बिदुषी बनाने के उद्योर में खगे थे | परतु इन विषयों सें 
सरोजिनी की पिशेष झभिरुचि न थी। यद्यपि बाल्यावस्था 
में कबिता क्षिखने की ओर इनका विशेष ध्यान न था, सथापि 
बह वहीं फरपनाशील थीं | आप झअतने एक पत्र में 
खिखता»हैं-> “एक दिन, जब कि मेरी अवस्था ११ वर्ष की 
थी, में बीज-गशित के एक प्रश्न पर बैठी सी रही थी ; 
सवाझ ठीक निकक्ता दी न था । उसके बदल्ले पक प्री 
कविता मेरे मन में आ गईं, और मैंने उसे क्िख डाला।” 
यारइ वर्ष की झवस्था में सरोजिनी ने मद्रास-युनिव- 
सिंक्षी “की मैटिक्युड्शेशन (प्रवेशिका)-परीक्षा पास कर ली । 
डस समय भारत में ज्ली-शिक्षा, अआजकज्न के देखने, बहुत 
विछ्ुक्ी दशा में थी। ऐसी छोटी अवस्था में मैटिकलेशन- 
परीक्षा ही पास कर लेने से संपूर्ण भारत में झापका नाम हो 
गया । पर रत्र्स सरोजिनी को अपनी इस सफल्नता पर 
विशेष प्रसन्नता नई हुई । देंगल्षिस्तात के प्रसिद्ध साहित्यिक 
प्िस्टर आाधर साहइमंस से, यह प्रसेश आने पर, आपने 
स्प्रे कहा था--“में सच कहती हूँ, इससे मुक्ते प्रसक्तता 
नहीं हुई। ऐसी बातों से मुझे प्रसक्नता नहीं हो सकती ।” 
यात येह हे कि सरोजिनी को कविता की घुन लग चुकी 
थी; झोर यद्यपि उनका स्वास्थ्य टीक नहीं रहा करता 
था, तथापि बह कविता के अ्र्ययन में ही विशेष स्वगी 
रहती थीं। 
आपने तेरह वर्ष की अवस्था में, स्कोट की आँगरेज़ी- 
कविता 'क्षेडी आफ दि केक के ढंग पर, १,३०० पंक्षियों 
की धुकु कविता छः ही दिनों में रच डालो । उसी 
'अबस्या से इन्होंने २,००० पंक्रियों का एक नाटक भी 
बनाया । उधर ढीक्टर को ग॑ इनका स्वास्थ्य देख हर यह कहते 
' थे कि दुन्‍्हें एस्तक छूने न देनी चाहिए। परंतु सरोजिनी 
कुछ भ॑ सांतों । पहों तक कि उद्ा रचना उन्दनि केवल 
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डॉक्टर की आशा की अचदेखा-मात्र करने के किये की 
थी। बह रचना बढ़ी भावमयी हुईं। नियमित पाठ-कम 
बंद हो जाने के कारण सरोजिनी ने बाहरी कितायें ख़्ब 
पढ़ीं । आप लिखती हैं---' अपनी समझ में मेंने १७ और 
$८ वर्ष की अवस्था के बीच ही विशेष अध्ययन क्रिया 
है। इसी योच में मेंने एक उपन्यास भी जलिखा। और, 
शोज़नामर्चों के तो बड़े-बड़े पोये ही लिख ढाके।” 
श्रीमती सरोजिनी का जीवन-पंग्र/म इसी छोटी अवध्या 
से ही शुरू हो जाता है। सरोजिनी का प्रेम भ्रीमोदिंद- 
राजज्ञ नायडू से हो गया। डॉक्टर योिंद्शअल नायद 
( सरोजिनी के पति ) यद्यपि पुक श्रार्चीन तथा कुल्लीन 
चंश के हैं, तथापि अवाहाण हैं | उनसे सरोजिनी 
का प्रेम हो जाना सरोशिनी के घरवाक्षों को अच्छा नहीं 
खगा | ठघर नायड्‌ के पक्षवाद्धे भी यह संबंध पसदन 
करते थे । यधपि सरोजिनी के मस्तिष्क में स्वतेश्न विचारों 
के बीज पड़ चुके थे, तथापि दोनों पक्षवारतों के प्रतिरोध 
के कारण उनका विवाह गोविंदराजल से डस समय भ 
हो सका । अस्त, सरोजियी ने इस भ्रणय को स्थगित तो 
कर दिया; परंत विवाह का विचार नहीं छोड़। । 
सरोजिनी को द्वेदराबाद के निनज़ाम की ओश से 
विज्ञायत जाने के लिये एक वज़ीक्रा मिल्न गया । 
सन्‌ १८६५ इसदी में, आनी दइृषच्छा के प्रतिकृत्, 
सराजिनी उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिये इँगल्षिस्तान भेजी 
गई । वहाँ पहले तो इन्होंने लंदन के प्रसिद किंग्स 
कॉलेज में, और फिर गरटेन में रहकर विद्यध्पयन किया । 
इंगालिस्तान में बह छगमय तीन वर्षों सक रहीं । इसके 
बाद पहोँ भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ने क्वगा, जिसके कारण 
वह सन्‌ १८६८ हुं० में हैदराबाद ज्लोट आई । 
ईंगल्िस्तान में रहकर श्रीमती ने अपने समय का 
बहुत अच्छा उपयोग किया । विदा-क्षाम के अतिरिक्त 
आपने यहाँ के कई बढ़े-बढ़े साहिप्य-सेवियों से परिचय 
प्राप्त किया । उध छोटी अवध्थ। में सी अपने उच्च विचारों 
के कारण तथा व्यक्रिगत प्रमाव द्वारा आपने वहाँके 
बहुत-से बढ़े लोगों के हव॒यों में स्थान प्राप्त कर किया । 
ईँगलिस्तान में रहते समय आपने इटाजली की भी सैर की। 
इटली के ऊपर आप जी-जान से मोहित हो गईं । उसके 
विषय में अपने विचारों को प्रकट करते हुए ओ पत्र 
आपने मिस्टर झआार्थर स्राइमंस के पास भेजे थे, उससे 


प्रोष, ३०२ तु० खे० ] 


इस यात का पता चख्तता है कि श्राप पर इटाक्ी का 
दितना बड़ा प्रभाव पढ़ा था। भोमतोी सघरोजिनी के ये पत्र 
अत्यंत उत्कृष्ट तथा सुंदर अँगरेज्ञी के नमने हैं। उनमें 
प्राष्य की मज्नक भी स्पष्ट है । 





सारत में लोटने के तीस द्वी महीन सरोजिमी 
ने, १६ वर्ष की अवस्था में, अपने प्रशयपाश्र श्रोगोर्विंद- 
राजजु नायडू से विवाह कर लिया। यदि हस विषय 
में, भारत-मर में, साना प्रकार को टिप्पणियाँ हुई, 
सथापि सरोजिनी ने अपने स्वतंत्र विचारों को कार्ये- 
रूप में परिणत करके दिखला दिया । सरोजिनी का 
चैयाहिक जीवन बड़ा सुखमय रहा है। आपके चार 
संताने भी हैं | श्रीमतीजी को कविता के अनुर्शालन 
सथा सावेजनिक कार्या्मे भाग लेने का पूर्ण अवकाश 
मिद्धता रद्दा है । 

(२) 

इस यह बतला घचझे हैं कि सरोजिनी ने ग्यारह 
वर्ष दी की भवस्था से काव्य-रचना आरंभ कर दी थी। 
ईँगक्षिस्तान जाने के समय आपका अवस्था केवल सोलइ 
बब की थी। उस समय तक वह बहुत-सी कविताएँ लिख 
चुकी थीं। सरोजिगी के कृवि-जोधत को पुक घटना 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


अलवर अल अत पपभपप 


बहा ऐतिटा सिक सहस्व रखती है । यह इमारे लिये केबल 
मनोरंजन की ही वस्तु नहीं, शिक्षा-प्रद्‌ भी है । इस घटना 
के ल्िय हम एक क्योबृद्ध तथा प्रतिष्ठित प्रैग ज़ी-साह्टि- 
स्थिक--मिस्टर पूडसंड गॉस--क चि२कृतश रहेंगे । 
सोभाग्य-चश आप अभी जीवित हैं. » पहली अवस्था ७६ 
वर्ष की है| आप अगरेज़ी-साहित्य के महारथियों में हैं । 
आप ही ने एक वूसरी भारतीय सत्री-किवि--कुमारी सरु- 
दत्त--की रचनाओं का पाश्चात्य भूखढ में प्रचार 
किया था । 

सोसग्य-वश, इंगलिस्तान में पहुँचने के थोड़े ट्टी 
समय बाद सरोजिनी का इनसे परिचय द्वी गया । 
सरोजिती इनके यह आने-जाने क्षगीं। भद्वा मिस्टर 
गरोस से यह बात कब छिंद्री रह सकती थी कि 
सरोजिनी बड़े उत्साह ले कविता लिखा करती हैं, और 
यह भी अंगरेज़-भाषा में ! गास साहव ने हनकी कवि- 
ताएँ देखने की इच्छा प्रकट की | सरोजिनी ने अपनी 
कविताओं का बंडलक्ष उन्हें दे दिया। गास ने एकांत में 
इनकी रचनाओं का अध्ययन ओर मनन किय्या। सरो- 
जिनी के लिये ऐसे उत्कट सभ्षात्ञोचक को संतुष्ट करना 
सहज न था ! मिस्टर गॉस को ये कविताएँ कृत्रिम ओर 
प्रेरणा-विहीन प्रतीत हुई । उन्हें बढ़ी निराशा हुई । ऐसी 
अवस्था में उन्होने जो किया, उसके लिये सरोजिनी 
के पाठक उनके चिरक्ृतज् रहेंगे । इस घटना का 
वर्णन उन्होंने स्वयं सरोजिनी की पुर पुस्तक की भूमिका 
में किया है। झाप शझिखते हें श्रीमती सरोजिनी ने 
जो प्रथ मुझे दिए, वे पिंगल, व्याकरण तथा भावो की 
इृष्टि से दोष-रहित थे ; परतु उनमें घृक बढ़ी भारी कमी 
यह थी कि वे नितांत व्यक्षित्व-शन्य थे। भावों सथा 
कल्पना की दृष्टि से वे पाश्चात्य के रंग में रंगे हुए थे। 
डनमें टॉनिसन ओर शेली के रगों का आभास इोता था । 
यदि में भूल नहीं करता, सो उनमें ईसाई-मत्त कान्सा 
त्याग भी झछकता था। मेंने विषाद-पू्वेक उन्हें उठाकर 
अलग रख दिया | यह तो अनुकरण करनेवाले पक्षी की 
बाणी थी । 

परतु फिर मिस्टर गोंस ने खेखिका की अल्पावस्था को 
ओर ध्यान दिया--उसके उतसाइ को तोड़ना उचित न 
समझता । उन्होंने सरोजिनी को भपनी सब्यो अनुमति देने का 
निश्चय किया, जिसका तापपे यह था--'मूठे अगरेज़ी 





आयों में डूबी हुईं प्रपनी सब रखताओं को रही काराज़ 
की टोकरी में ढाज् दो । एक विचारशीक्ष मारतीय युवती 
से, जिसने हमारी साथा का ही नहीं, इसारें पिंगछ का 
भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हम पाश्चात्य भावों तथा 
कह्पनाओं की प्रतिध्चनि की आशा नहीं करते | हम 
प्राच्य भावों ओर कत्पनाओं का परिचय उससे प्राप्त करना 
आदते हैं; धर्म के उन प्रासीन मंतव्यों का दिग्दर्शन 
चाहते हैं, जिनका प्राच्य देशों में उसी समय अनुभव हो 
अऋफ़ा था, जब पाश्चारयथों को अपनी झात्सा की स्थिति का 
ही शान न था ।” डन्होंन यह आशय भी प्रकट किया-- 
“सुम्र अगरेज्ी की तरइ पक्षियों--रोबिन ओर क्वे--का 
वशणेन अपनी कावेता में करना छोड़ दो । इसी प्रकार 
हमारे फलों, फूलों, इृक्षों तथा दृश्यों और भूदेशों के वर्णन 
का भी सदा के क्षिये परित्याग कर दो; हमारे गिरजाघरों 
के घंटों को भूल जाओ । अपने देश भोर अपने प्रांत की 
नदियों, पव॑तों, मंदिरों, ड्यानों, बनस्पतियों तथा निया- 
सिर्यों का वर्शेन करो--इनके सहज प्राकृतिक भावों को 
इक करो । सारांश यह कि भारसीयता घारण करो; पारचात्य 
कवियों की सक़त्ध करने की चेष्टा में अपने ब्यक्रित्व का 
जाश मे कर डाक्षो ।” 

सरोजिनी को यह थधात ख़वग गई । उन्होंने घन्यवाद- 
पूवेंक ठस वृद्ध साहिसियक की सम्मति स्त्रीकृत कर की । 
इसके थाद स्वयं मिस्टर गॉस का यद कहना है-- “सन्‌ 
$८६५के बाद श्रीस ती सरोजिनी ने कोई भी ऐसी रचना नहीं 
की, जिसमें ठनकी सारतीयता स्पष्ट न रकक्षकती हो ।!” यह 
घदना, वास्तव में, पाश्चात्य देशों का सभी बातों में 
अनुकरण करनेवात्यों के किये शिक्षा-प्रद है । स्थयं सरो- 
जिनी ने भ्रपनी कृतश्ञता इस प्रकार प्रकाशित की थी--- 
अपनी पहको कविता-पुस्तक रपये -वेहली (क्‍७ (४0460 
(॥7०७४॥070 ) प्रिस्टर गंध को समर्पित करते हुए 
दिखा था --“यह पुस्तक मिस्टर पृडमंड गोंस को समर्पित 
है, जिन्होंने सबेप्रथम मुझे “स्वयां-देहक्की! का सागे 
दिखाया ।! 

सरोजिनी की चार कविता-पुस्तरकें प्रकाशित हुए ह। # 
हममें पहखी पुस्तक तो यहा 'स्वर्श-देहक्ली' दे । यह 


ि+०मकनन»म- 





# येसमी पुरतक शंदने के असिद्ध प्रकाशक 'विलियम- 
हतामंन' ने प्रकाशित की हैं । 


माधुरी 





[ घर्ष डं डर खंड १्‌ हे संथ्या द 





पहले-पहल सन्‌ १६०५ में प्रकाशित हुईं थी। इसके 
कई संस्करण हुए हैं। इस पुस्तक में जो कविताएँ 
संगृहीत हैं, उनमें से अधिकांश सन्‌ १८६६ और १६०२ 
के बीच लिखी गईं थीं | कुछ पथ ओोर गीत तो उसी 
समय के क़िखे हुए हैं, जब आप झदन में थीं। शप वहाँ 
से सोटने पर हेदराबाद ही में ज्िजे गए थे । इस 
संग्रह में धालयावस्था तथा तरुणावस्था के झारंख 
में ख़िस्रों हुईं कषिताएँ हैं । इसमें संदेह नहीं कि 
कविताएँ सभी प्रथम अब्यी की ओर चुनी हुईं हैं। 


पांच, ३०२ लु० से० ] 


हसकी भमिका इँगंत्षिस्तान के प्रसिद्ध सापहेप्यिक पत्तों 
मिस्टर झार्थर साहमंस ने लिखी दँ। इसी पुस्तक 
छारा सरोज़िनी की ख्यासि की मींच पढ़ी । एक 
भारतीय स्त्री का अंगरेज्ञी-भाषा में उत्कृष्ट कचिता कषिखना 
ही एक बढ़े महत्त्त की यात थी | इनकी कविता का बड़ा 
आदर हुआ | इँगज़िस्तान के प्रायः सभी बड़े पन्नों में 
भशंसात्मक आल्ोचमाएँ निकर्ती । भारतवर्ष में सरो- 
जिनी यों भी अप्रसिद्ध न थीं । विदेशों मे इनकी 
रचना की प्रशंसा सनकर भारत-वासियों का हृदय खिल् 
शठा । इनकी कीर्ति भारत-भर में ओर भी फेल्न गई । 

सरोजिनी की दूसरी पुस्तक का शीर्षक था--“जावन 
ओर रूत्यु-विषयक कविताएँ” ( 0078 0० 4॥/6 
सात ])08॥0 )-शीष॑क साथेझ है । आपको तीसरी 
पुस्तक--कास-पक्षी' ( 4॥6 पे 66 476 )-- 
सो बहुस ही प्रसिद्ध हुईं । यही अपकी सर्वोत्तम पुस्तक 
है। यह सन्‌ १६१२ में प्रकाशित हुईं थी। अतएव 
इनकी पहली पुस्तक ओर इस पृस्तक के प्रकाशन में 
सात वर्षा का अंतर है । इस बीच में आपने सामाजिक 
तथा सा्ेजनिक कार्यों में भाग लेना आरंभ कर दिया 
था । सानसिक ओर शारीरिक श्रम के कारण आपका 
स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था | इन कायों म जग 
रहने पर भी आपने कविता का व्यसन छोड़ा नहीं था। 
पीच-बीच में भारतीय तथा विदेशी पश्र-पतश्रिकाओं से 
आपकी रचनाएँ प्रकाशित होती ई। रहीं । इस पुस्तक 
में उन्हीं कविताओं का संग्रह है। 'काल-पक्षी' भें श्रीमती 
सरोजिनी की कविता ने ओर भी प्रोढ़ता प्राप्त कर क्षी । 
इनके यश की बूद्धि हुईं; पाठकों की संख्या बढी । इनकी 
सुयाति झँगरेज़ी-भापाभाषी देशों तक ही नहीं फद्षी, 
बल्कि हनकी रचनाश्रों के अनुवाद फ्रेंच ओर जमंन- 
आाषाओं में सी हुए । इस पुस्तक की भूमिका के खेखक 
चही महाशम पुृडमंड गास हैं, जिन्होंने सरोजिनी को 
भारताय रंग में डूबी हुई कविताएँ करने का परासशे दिया 
था। फिर पाँच वर्षों के बाद, सन्‌ १६१७ में, झापकी चोथी 
पुस्तक--- टूटा हुआ देना ('06 ]370न्‍७॥ ए|४४)-- 
भरकाशित हुईं । ऋब सक् प्रकाशित कविता-पुस्सकों में 
बडी आपकी अंतिम पुस्तक है । 

सामाजिक तथा सार्वजनिक कायो की ओर परो- 
जियी की जो प्रदसि आरंभ ही से थी, उसका 


धीमती सरोजिनी नायडू 


दे 


वर्णेत आा चका है | आपडी यह प्रवृत्ति बढ़ती गईं। 
इसके कारण कविता के ब्यसन को भी किंथिय्‌ 
स्थगित करना पद | हस अंतिम पुस्तक में एकन्र 
की गद्टे अधिकांश कविताएं सार्वजतिक कार्यों से समय 
निकालकर, सन्‌ १६१४-१६ में, क्षिखी गई थीं। ज्यों- 
ज्यों सरोजिनी सावेजनिक कार्यो में अभिकाधिक लीन 
होती गई, तध्यों-स्यों उनके कवित्व में कुछ क्षीणता आती 
गई । समालोचकी ने उन्हें पहले से ही जता दिया 
था कि राजनीतिक क्षेत्र में पदापण करना आपकी 
कविता को क्षति पहुचावेगा । परंतु देश-सेवा के प्रश्न 
उन्हें महत्तर जान पड़े ; और इसमें संदेह नहीं, 
कविता की ओर झन्होंने समुचित ध्यान नहीं दिया। 
फल यह हुआ्ला कि आपको अंतिम पुस्तक कविता की 
इष्टि से उतनी उत्कृष्ट नहीं हुईं, जितनी कि प्रथम तीन 
पुस्तकें। यद्यपि इस पुस्तक के कुछ अंश हमें पुथे-सरो- 





जछ0त 


जिना की स्खति दिलख्वाते हैं, तथापि सब मिलाकर यह 
पुस्तक प्रहल्ली पुस्तकों से गिरी हुई दे । 

समप्राद्बेचकगण भ्रीमती सरोजिती की राजनीतिक 
प्रदुसि को उनकी कविस्व-शाक्रे के हाख का कारण बतलाते 
हैं। पर हसारा उससे मतभेद है | हम स्थकार करते हैं 
कि इन दोनों बातें में पारस्परिक संबंध है । परतु वह 
संबंध केसा है ! हमारे विदार ने उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति 
डनके कबित्व के हास का कारण नहीं, परिणाम दे | हमारा 
यह अनुमान करना अनुवित हैं कि सरोजिनी अपने 
वास्तविक उद्देश्य से विमुख हेँ। वास्तव में वह कवि हैं; 
स्वयं अनेकों बार इस बात पर ज़ोर दे चक्की हं किम 
कवि हूँ, राजनीतिश नहीं | परंत कविता के किये प्रेरणा 
हुआ करती है। उस प्रेरणा को कवि ही समझ सकता है। 
सरोजिनी की यह प्रेरणा क्षीण हो रही थी। उन्होंने उसे 
रोकने का प्रयास अपनी अतिम पुस्तक में किया है। 
पर बह असफल रहा । थे रचनाएँ श्रनसार्शेक प्रतीत हुई । 
बिना प्रेरणा के कविता रचना ठीक नहीं कहा जा सझृता। 
प्रेश। ज्ञीवन से प्तसगे प्राप्त होने पर जाग्रत्‌ होती दे । 
इमारी राथ में, राजनीति के क्षेत्र में उनका आना अपनी 
लुप्त प्ररेशा को पनः भाप्त कर सेने का साधन होगा । 
उनके समालोचक भी यह स्वीकार करते हैं कि हम 
सरोजिनी से भविष्य में आशा रख सकते हैं । वह 
माॉबषय जहाँ तह शाप्र भावे, अच्छा है । यह निश्चय 
है कि वह अब जो कविताएँ क़िर्ेंगो, उनमें नया रंग 
रहेगा । सरोजिनी के जीवन में हमें नित्य-प्रति पारित्याग 
तथा तपश्चयों की मात्रा अधिकाधिक विखलाई पढ़ती है । 
इमें आशा है, श्रीमती सरोजिनी की झागामी कविताओं 
में इस वह रंग पावेंगे, जो उनकी 'स्वर्ण-देदली/-पुस्तक 
को आंतेत्त कविता--'पद्मासीन बुद्ध--में है । 

(३) 

अझ्रीसती सरोजिनी की कविता की विशेषताओं की 
कुछ आक्ोचना भी आवश्यक हे। सरोजिनो का 
प्रधान गुण उसकी भारतीयता है । यद्यपि श्रीमती की 
रचनाएँ अगरेज़ी में होती हैं, और यथपि जक़ भाषा की 
शेक्षी, अनृत्ति तथा उसके विदार-केंह इमसे सर्वथा 
प्ृश्चक हैं, तथापि इन रचनाओं ओे हसें अपने देश 
के आयी का ही प्रतिधित्र मिझता है | उसमें कही 
भो विदेशीयता की बवू नहीं आने पाई । किल 
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प्रकार मिह्वर पृठमंड गॉस के उपदेश से प्लरोजिनी की. 
प्रेरणा स्वदेशी भावों के प्रति जात हुई थी, यह इस 
पहले लिख चुके हैं। कुछ भी हो, इसके आतिरिक्त कि 
सरोजिनी की रचनाएँ विदेशी भाषा में होती हैँ, डनको. 
कविता में ओर काई विदेशीपन नहीं आने पाया + 
उनकी कविता में सवैन्न अपने देश के दृश्यों का, फल्ष- 
फूल-लता-पश्चवों का, पशु-पक्षियों का वर्णन तथा अपने ही 
देश क्वी जनता के रस्म-रचाज, उत्सवों और त्योद्वारों का 
वृत्तत, अपने देश को ऋतओ का हास्य एवं अपने ही देश 
की सरिता श्रोर प्चंतों से प्रेम पाया जाता हैं | सारांश 
यह कि अपने ही देश ओर समाज के चित्र अंकित हुए 
हैं । यही नही कि विपषयो के चुनाव में ही सारतीयता 
देख पढ़ती हो, प्रत्युत उपमा भे। ओर अज्ल कारों में भी भारतीं- 
यता भूजल कती है। सरोजिनी की रचनाएँ प्रधानत: शगरेज़ी- 
पाठकों के निमित्त लिखी गई हैं; ओर जिस प्रकार 
हमारे देश के रहुन-सहन, आचार-विचार और सभ्यता 
का दिग्दशन कराया गया है, उसे बहुत बढ़ा देश-हिल 
का साधन होता हैं। इससे पुर्व ओर पश्चिम का संपर्क 
घानिष्ठ होता है। इनकी कविता की प्रशंसा करते हुए 
विज्ञायत के एक भ्र्तिद्ध पत्र ने लिखा था---''हन कवि- 
ताओझो ने एक ऐसा नया द्वार खोल दिया है, जिसके द्वारा 
यदि पाश्राव्य लोग चाद, तो पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं ।” वास्तव में बात भी यही है । आमती 
सरोजिनी देश -:प्रेम्न में डूबी हुईं है; परंतु उनका स्वदेश- 
प्रेम संबडचित नहीं है । यह देश-प्रेम उनही दृष्टि में उस 
महान्‌ विश्व-प्रेम का अंग-मान्न है, जिसके लिये समस्त 
संसार की महान आस्माएँ प्रयक्तशीक्ष हैं । यद्दी कारण दे 
कि उनकी कबिता ने केवज्ञ भारतवाशणतियों से ही बह्दीं, 
विदेशियों से भी प्रशसा पाई है | उनहा प्रेम वर्ग, जञाकि 
अथवा संप्रदाय-विशेष तक ह संकुचित नहीं है । उनकी 
सहानुभूति खर्व-ब्यापी है हिंदू, मुसक्षमान, इंसाई, जैन, 
पारसी आदि के भेदभा्ों से वह बहुत ऊपर और बहुत 
पृथक हैं। सन्‌ १६१४ की कांग्रेस में आपने भारत-माता की 
बंदना में एक ऋबिता पढ़ी थी । उसके अंतिम अंश का 
अनुवाद नीचे विया जाता है | देखिए, किस प्रकार भारत की 
सभी जातियों के क्षोग भारत-माता की स्तुति करते हैं--- 

हिंदू--/“माता, हमारी अचेना के पुष्प तेरे सिर के 
किरीट बनेंगे !” 
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पारसी--“माता, हमारी आशा की ज्योति तेरा 
झऋझावरण बनेगी !! 

मुस््॒लसमान--“माता, हमारी प्रेम-रूपी तद्वारें खेरी 
रक्षा करेंगी (7 

इंसाइ---“माता, हमारे धम्मं का संगीत 
में रहेगा !! 

सभी धर्मावद्धंबी--'' क्या हमारी उत्कट भक्ति द्वारा 
तेरा कल्याण न हो सडेगा ? दे सम्राज्ी, हे देवि,सुनो,-- 
इम तुम्हारी बंदना करते हैं ।” 

कितने संकोच-रहित शब्द हैं ! 

जिस प्रकार उनकी क्रविता में जाति-पॉति का भेद 
नहीं, उसी प्रकार ऊँच-ती च का भी नहीं है। स्वयं श्रीमतीजी 
ने उच्च कुल में जनस लिया है, धन की गोद में पत्ती 
हैं; परंतु वह प्राशी-मान्न से सम-भाव रखती हैं । हमारे 
सरल मामीणोें के हृदया में उनकी अच्छी तरह से पे 
है| उन्हें उनके सुख दुःख, राग-रंग ओर रहन-सहन की 
केवल जानकारी ही नहीं, उनसे सच्ची सहानुभूति रो 
है। यही कारण दे कि हमारे ग्रामीणों के विषय में 
वह बड़ी सुंदर कविता कर सकती हैं । उनकी कविताओं 
में हम अपने ग्राम्य जीवन का सजीब परिचय प्राप्त 
होता है । 

श्रीमती का यह दृढ़ विश्वास है कि संसार के इतिहास 
में भारत को एक महान्‌ काये का संपादन करना है ; 
ओर यद्यपि इस समय इसकी अवस्था गिरी हुई है, पर 
बिना इसके योग के संसार की अशांति ओर न्नास दूर न 
हो सकेंगे । आपने अक्सर अपनी कथिता में इसी भाव का 
वर्णन किया है । हसकी पूर्ति के लिये आप सदा अपने 
देश-वासियों को प्रोत्साहित करती रहती हैं | मारत-माता 
के सम्मुख जो महान्‌ उद्देश्य है, उसकी किसी भाँति पूर्ति 
होनी चाहिए | 'भारत-माता के प्रति -शीपक एक पद्च में 
आप खिखती हैं 

“हंघकार से अस्त, रुदन करती हुई जातियाँ सेरे 
नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही हैं /८ ८ » मा, हे मा, तू सो 
क्यों रही है ? ९ ५८ » तेरी प्रत्रेध्ा फरमे के क्षिये तेरा 
अविव्य तेरा आवाहन कर रहा है ।”? 

सरोजिनी की कविता में बह आश्ावाद है, जो पराजित 
होना नहीों जाजरसा । 

डनकी कविता का एक दूखरा प्रधान गुण उसकी संगीत- 


छा 


तेरी सेथा 


श्रीमती सरोजियी नाय हू 


उधर 





संगति हे । जिस समय सरोजिनी से सिस्टर आर्थर 
साइमंस ने अपने स्फूट पद्मयों को पकन्न करके छुपाने का 
अनुरोध किया था, उस समय आपने अपनी अनिच्छा' 
प्रकट करते हुए क्षिखा था--“'मेरा संगीत पक्षियों के. 
संगीत की भांति है, उसी प्रकार क्षरिक दे )८ » १८ क्या 
यह संभव है कि मने सुंदर गीत लिखे हैं, ओर वे प्रकाशन, 
करने के योग्य हैं ?” हुस पर उक्र समाल्ोचक ने यह 
यथार्थ टिप्यणी की है --' इन प्यो की विशेषता यही 
है कि इनमें पक्षियों का-सा संगीत है ।” यही सरोजिनी 
की कविता का वास्तविक तथा प्रधान गय हैं। हनी 
समी कविताएँ छोटी हैं ; परंतु उनमें भावों की एकाग्रता 
ओर शब्दों का मितज्यय है । धगरेज़ी में ऐसी कविताओं, 
को 'लिरिक्स! कहते हैं । इसी प्रकार की कविताएँ 
उनके लिये सहज ओर उनकी प्रकृति के अ्रनकुल 
हैं। मे यह अनुमान करने का साहस करता हूँ कि बढ़ीः 
कविताएँ क्षिखन में कदाचित थह इतनी सफल न दा । 
कारण, एकाग्रता ओर विस्तार, हन दोनों ही में प्रतिद्वं हित 
है; और हसमे आश्चर्य ही क्‍या, जो द्वार्थीदोत के 
टुकड़ों पर काम करनेवाला नक़्क़ाश नाव्यमंच के बढ़े-बढ़े 
परदे बनाने के बरोग्य न ठहराया जाय। यह बात नहीं 
कि उनकी कवितओ में चित्रों की विशभिन्नत। न हो--प्रध्येक 
पंक्नि एक नया चित्र आँखें के सामने उपस्थित करती है। 
परंतु हमें केवज्ष एक झलक मित्षती है--हमारे नेत्र भ्रतृत 
रह जाते हैं, भर सादय-पिपासा निरतर बनी ही रहती 
है। ऐसा प्रभाव केवल भरस्यंत उत्कृष्ट श्रेणी को कविता 
ही हमारे ऊपर डाल सकती है । 

आऔगरेज़ी पर आपको जो भधिकार प्राप्त है, वह श्रत्यंत 
सराहने योग्य है । डस भाषा लू आपकी कहां तक पहुँच 
है, इसकी सर्य विवेचना अंगरेज़ ही कर सकते हे । महाशय 
एडमंड गॉस-जले सहज मे प्रसन्न न होनेव/ ले विद्वानू ओर 
समाद्वोचक की निम्न-लिखित सम्मति इस संबध में भी 
बहुत मृल्यवान्‌ है-- 

“वास्तव में में यह विश्वास करने के लिये अप्रस्तुतः 
नहीं हूँ कि आज तक जितने दिंदोस्तानियों ने अँगरेज़ी में 
रचनाएँ की हैं, उनमें हन( सरोजिनी )को रचनाएँ सबसे 
चमत्कारिक, सबसे म्रोक्षिक सभा सबसे शुद्ध दोती हैं ।” 

समालोचक का तास्पय पच्च-रचना से जान पदता है ५ 
एक दूसरे बढ़े अंगरेज़ समाक्षोचकर ने इनकी भाषा की: 


अशंघा करते हुए लिखा था--“ये कविताएँ रचना की 
इृष्टि से तो निदोद हैं दी ; पर कवि की पर्वीयता ने इनमें 
एक विशेष रंय क्षा दिया है । इनकी कविताएँ पढ़ने के 
'चाद हमें अरमी सात भाषा और भी मधर प्रतीत होती है।” 
आपकी भाषा की इससे अधिक और क्‍या प्रशंधा हो 
'खकती है ! आप भेंगरेज़ी की विदुषी अवश्य दैं; परंतु 
आपने अपने पूर्वीय रंग को छोड़ा नहीं, ओर इस प्रकार 
आपकी रचनाञ्रों में पृवे और पश्चिम के सम्मिलन का 
अच्छा दिगर्दशन होता है | आपकी भाषा अलंकृत, 
प्रवाइमबी ओर सदर होती है । आपका गद्य भी अत्यंत 
सरस होत। है । सरलता के भी झतेका उदाहरण मिलते 
हैं। परंतु आपको कविता सरस हो चाहे अल्लंकृत, 
खदा उच्म साहित्यिक कोटि की होती हे । अगरेज़ी में 
आपके प्रवेश श्रोर श्रघिकार का एक यह भी प्रमाण है कि 
अआूड़-से गूढ़ भायों को आप बहुत थोड़े शब्दों मे सरसता- 
पूवेक प्रकट कर देती हैं । 

सरोजिनी को केवल अगरेज़ी पर ही नहीं, बल्कि 
उसके पिंयल्ल पर भी असाधारण अधिकार है। आपने 
अभेकों झँगरेज़ी-छुंदों में कविता की है, ओर सभी प्रकार 
के छोदों में सफलता भी पाई है। आपने छोटी-से-छोटो 
ओर ब़ी-से-बड़ी पंक्नियों के छंदों का प्रयोग किया दे । 
आपने भारतीय जोगीढ़ों पर 'इूंडियन डांसस'([7पंछाा 
१)870078)-शीरपेक देहर एक कविता की है। हसमे छे द- 
रचना-फोशज्न की पराकाष्ठा दिखला दी हैं । भाषा, भाव, 
छंद भोर शब्द-विन्यास, सभी का अपूर्य साम्मतन है । 
पढ़कर जी फड़क उठताहई, ओर उन्हीं जोगीदों के साथ 
नाचने खगता है। खेद है, उनका अनुवाद असंभव हैं। 
स्वरित गतिवाले छुंद अ्रापको विशेष प्रिय हैं । उक्र 
कंदिता की मादकता “प्रेम-नृत्य' ( ])७ ])9708 0/ 
३,0९७ )-शोषेर कविता में मी मिक्कती है । पंत वहाँ 
जतेको में उतनी व्ुत गति नहीं है। कारण, इस कविता में 
रात्रि अधिक बीत चुकी है| इनकी कछ कविताएँ सनकर 
औरे पृक्क साहित्य-प्रेमी सिन्र ने मुकसे कहा था--“सरो- 
जितनी का संगीत कहीं शेड्री ( 506)09 ) का-सा है, तो 
कहीं स्विनवने (59]00070॥0 ) का-सा ।” झँगरेज़ी- 
साहित्य में, मील की दृष्टि से, इम्दीं दो कवियों का 
स्थान सबसे ऊँचा है । सच बात यह हे कि सरोजिनो 
का अपना रंस गिराका ही है | अपने छंद में सरोजिनो 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या पे 


ने कुछ भारतीय छुदों का सी सम्राधेश किया हे ; कई 
कविताएँ उदूं क्रय मे लिखी हैं । 'सुनक्तिनी के किये 
त्ोरी! ( 5पराव९-80ाहु [07 विष्याक्षोएायं )-शीषे# 
कवित। बंगाद्धो-ज्षय में अत्यंत संदर हुईं ह। इस प्रकार 
सरोजिनी ने अपने छंदों भ॑ भी पूर्वायता का परित्याग 
नहीं किया। 

आग कह चके दे कि अपनी कविताओं के विषय 
चनने में सरोजिनी ने अपनी पूर्वीयता, बरन्‌ भारतीयता 
अत्ती भौति दिखल्ाई है। यहाँ पर बहुत-से उदाहरण नहीं 
दिए ना सकते, ओर अनुवाद में मूल का स्वाद ही कहो 
तक झा सकता है, विशेष कर जब पद्य का भ्नुवाद गय 
में हुआ हो--'सतती-शाषेक एक कविता भक्त में अध्यतत 
हृदय-स्पर्शिनी है-- 

“है मेरे जीवन के दीपक, काद्व के द्वोठों ने तुझे अक- 
स्मात्‌ अपनी श्वास से बुरा दिया हे । कुछ भी हो, अब 
तेरी विगत ज्योति पुनरुजीधित नहीं हो सकती ५८ )८ »९ 
है प्रिय, क्या जीवित अंधकार ही सदा के किये मेरा 
आवास होगा ? 

“हे मेरे जीवन-तरु, काद्ध के निर्देयी पैरों ने तेरी जड़ 
तक कुचल डालती है। कोई भी वस्तु अब तुमे तेरा अतीत 
गोरव प्रदान नहीं कर सकती 9 » » वृक्ष के शाष्क हो 
जाने पर कटी उसके पल्ञव जीवित रद्द सकते हैं ? 

“है मेरे जीवन-प्रण, काज़ की तीखी तत्नवार ने हम 
लोगों को खंडित शब्द की भाँति परथक्‌ कर दिया है-- 
हमें, जो वास्तव में एक हैं, दो कर दिया हैं» ८ % 
झारमा के प्रयाण कर जाने पर क्‍या कसी मांस-पिंड 
जीवित रह सकता दे ?” 

कुछ भ्रन्य कविताएँ, जिनकी ओर ध्यान श्राकर्ित 
किया जा सकता है, निश्न-द्षिखित हें---'एक राजपृत्त प्रेम- 
संर्गात' (4 ॥8] 90७ 4,076-४072), “राधा का गीत, 
प्यसत पंचमी, इंद्र की प्राथना ( ६ निज (0 77078 ) 
लक्ष्मी, 'हद्धा स्री' ( ॥8 0१९ जश्त्ताथा ) 'पालकी- 
बान' ([४०७ 7?8)900 पां। 068/7"275), 'पर्दा-नशीन', 
नस के अति दमर्यंती', “शाहज़ादी ज़्ेबुक्ििसा का संगीत”, 
धुमामवाड़ा! । मेंहदी री प्रशंसा में?-शाकक कविता भी 
बड़ी सुंदर है। डसकी अंतिम कुछ पंज्चियों का भाव यह है-- 

“विक्षक ( बिंदी ) की लालिसा दुअहिन के मस्तक 
की शोभा के किये दे ; 


चोष , ३०२ तु० सं० ] 


भ्रीमती सरोजिनी नायडू 


उधरे 





पान को क्षाजिसा सुंदर होंठो की शोभा के लिये हे ; 

परंतु कमल-जसे करों की शोभा के ज्िये 

मेंहदी ही की छात्षिमा है ।” 

वन के प्रति'शी्षक कविता का भाव यह है-- 

“हैं यौवन, प्यारे संगी योवन, क्या तू चला जायगा? 
तू आर में, बहुत दिनों तक एक हो साथ रहे हैं, एक ही 
साथ देश-देशातरों में डषा का पान किया और एक ही 
साथ आकाश के नीचे फल्ष चूने हैं ! 

४ हे पल भिन्न, कल्न तक तो में भविष्य के अविस्छिश्न 
सथा श्रस्सीम अह्याद का स्वम् देखा करती थी )८ ८ )८। 
सू जो चत्ना जायगा, तो आज से में क्या झअतील काल के 
ही भगुर सुखों का स्वप्न देखूगी ? 

“में तुझे तेसे अस्थिर तथा भूढी प्रातेशा से मुक्त 
करती _ हूँ । परंत दे मेरे साथी, बिदा होने से पहले मेरे 
जेत्र-पुटा का तथा भोंहों को एकबार चूम ले । मेंने तेरी 
मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया है ।” 

प्रेम से उपजे हुए 'श्राह्मद' का चित्र ढोखिए--- 

“मेरे प्रिय, मरी आँखें को मूँद को । मेरी भ्रर्खे अपार 
आनंद से उसी प्रद्वार क्रांत द्वो रद्दी हें, जिस प्रकार प्रखर 
ओर तीघच प्रकाश से हो जाती हैं । 

“ओह मेरे होठों को, जो गायन के कारण थक गए हैं, 
शक चुंबन से मान कर दो । 

“हु मरे प्रिय, मेरी आत्मा को त्राण दो । मेरी आत्मा 
ओम की वेद्ना तथा भार से वर्षा के मारे हुए फूछ की 
आभा की भौंति स्ल्लान है। झब सो दृशेन देकर मेरी 
आस्मा को त्राण दा ।! 

इसभ संदेह नहीं, श्रीमती की कविता का एक बढ़ा 
अंश प्रेम ओर श्गार-रस में डूबा हुआ है, तथापि और रखो 
का अभाष नहीं है। 'पश्मासीन बुद्ध पढ़कर हम शांत-रस 
में डूब जाते हैं । यथा-- 

“पे प्राधना-मय नेप्रोवाले, अभम्र-मुद्रा मे स्थित 
भप्मासीन भगवान्‌ बुद, यह केसा अक्षरण, श्रमत सथा 
रइस्पमय परमानंद तुरई प्राप्त है! तम्हारी केसी परम 
शांति है, जिसका हमारी इष्टि को आसास नहीं हो 
सकता, और जो मम॒ष्य-संसार के ज्िये दुल्भ है ! 

+हम्ारे काज्राहल्न-पूर्ण जीवन-फथ में परिवतेन की 
यायु सदा चछती रहती दे | झानेवाल्षे दिवस की ब्यथाएँ 
बाते हुए दिवस के दुःखों का स्थान क्षे खेती हैं। एक स्वम् 


के बाद दूसरा स्वत आता है, एक समस्‍या के अनेतर 
दूधरी समस्‍या उपस्थित होती हैं; ओर आंत में काल 
जीवनरूपी जाछ्न को विछिश्न कर देता है। 

“हमारे लिये दुःख और यासनाएँ हैं, झपन गये के 
खंडित रहस्य हैं, पराजय के कठिन पाठ हैं । हमारे लिये 
ऐसे पुष्प हैं, जो दुष्प्राप्य हैं; ऐस फल हैं, जो वर्जित हैं। 
हमारे किये वह परम शांति कद्दों, जिस पर, है पद्मासीन 
अगवान्‌ बुद्ध, तुमने अधिकार प्राप्त कर किया है ! 

“हम झपनी कष्ट-साध्य अभिज्ञाषा््ों की तृप्ति में 
असफक्त रदते हैं, उस देवी उच्च शिखर पर चढ़ते हुए 
हमारे पर थक जाते ओर हमारे विश्वास शिथिक्ष पढ़ 
जाते हैं! परंतु संसार की कोई वस्तु हमारी इंश्यरीय 
वासना को न रोक सकती ओर न उस पर घिज़य प्राप्त 
कर सकती है । 

“आत-स्थान दूर और अस्पष्ट है; परंतु यह निरंतर 
हमें अपनी ओर बुत्रा रहा है। हमारे संपूर्ण जीवन के 
दिवस अनंत के ए% क्षण-मात्र हैं। हे पद्मासीन, तुम्हारे 
निर्याण-पद को हम केसे प्राप्त कर सकेंगे !” 

सरोजिनी की कविता में स्थान-स्थान पर डनके स््ीस्य 
का परिचय मिलता है । प्रध्यक विषय पर उन्होंने स्त्री के 
विचार-केंद्र से दृष्टि डाक्ती है, ओर उसी प्रकार घशेन 
भी किया है, जैसा कि उचित है । उनका प्ररृति-बरणेस 
बहुत सच्चा ओर संदर होता है । 

यद्यपि सरोजिनी की सहानुभति सर्वब्यापी है, य्यपि 
उनकी कविता में हिंवू-मुसलमान-पारसी-इंस।ई आदि का 
भेदू-भाव नहीं मिलता, तथापि यह कहना यथार्थ ही है 
कि उस पर हिंदूषन की छाप है; जावन के प्रश्नों पर 
अवेक्षण का ढंग स्वेथा हिंदू का डी हे । 

सरोजिनी कवित्व के महान आशा को भत्ती भाँति 
सममभती हैं । उनका कविता का आदर्श स्व बहुत ऊँचा 
है। अपनी कविता में, ओर झन्यनश्न भी, आपने इस 
आदुश के उद्रार भी प्रकट किए हैं। 'इन दि फ्रारेस्ट 
( बन में )-शीषंक पथ्य में आप लिखती हैं-- 

“हे मेरे हृदय, इमें शीघ्र ही उठना होगा, ओर संसार- 
युद्ध तथा जन-समूह के कोक्ाइक्ष में साम्मक्षित होना 
होगा। ४ » » हे भेरे हृदय, भा, हस उठे और अपने 
जचे हुए स्वप्लों को एकन्न करें । हम जीवन की वेदना पर 
संगीत की बेदना से विजय प्राप्त करेंगे ।” 





5४६ > 
सरोजिनी की सदा से यद्द इच्छा रही है कि वह कवि 
का वास्तविक उद्धार प्राप्त करें । अपनी कविता के विषय 
में बह अपने एक पत्र में क्षिखतों हैं--- 

“यह संभव है कि मेने सोंदय-पुर्ण पथ लिखे 
हैं ७ ४ » आप जानते हैं, मेरा कला का आदशोे 
कितना उच्च है, ओर मेरी दृष्टि में मेरे तुच्छ ओर स्फुट 
पद्म मुझे पूर्ण रूप से संदर नहीं प्रतीत होते । मेरा तात्पये 
उस सनातन सौंदर्य से है, जिसको मुझे महती अमि- 
सापा रहती है।” 

यद्यपि अपनी कविता के संबंध में सरोजिनी की 
आशंका निमेज्ञ है, तथापि हृस भ्वतरण से इमें डनके 
सहान्‌ आदर्श की ऋल्क ज़रूर मिक्षती है । वास्तविक 
कवित्य का उद्गार प्राप्त करना श्रोमती के ज वन की पअधान 
झाराधना है। इसी आराधना में वद अर्ंत सख तथा 
दुःख का अनुभव करती हैं । आपने एक दूसरे पत्र में 
छिखा है--- 

“वास्तव में में कवि नहीं हूँ । मुझमें कल्पना है, 
अभिद्वापा है ; परंतु उद्वार नहीं दे। यदि में एक भी 
ऐसी कविता लिख लूँ, जो सोंदयं तथा उच्च भावों से पे 
हो, तो में सदा के लिये सख-पूर्वक मे,न हो जाऊँ... ।”' 

अन्यप्न आप खिखती हैं-- 

“जब तक जीवित हूँ, मेरी श्र/त्मा की यह असीम 
झमिल।पा रहेगी के में कविता करूँ--एक दी पद्च, 
सनातन कत्रिता की एक ही पंक्ति | कदाचित्‌ में अपनी 
इस उत्कट इच्छा की (जो मेरे किये भअस्यत प्रसन्नता 
झोर अर्साम दुःख, दोनों का कारण ह ) पूर्ति हुए बिना 
दी मर जाऊँगी ।! 

कबिर्व ही उनका परप्त उद्देश्य है, ओर उसी की पूर्ति 
को अ्राप य्राचना करती हैं। 'गड़न! ( पुरस्कार )-शीपक 
पथ में आपने ऋपने कज्षिये यह याचता की दे -- 

“धर्माध्यक्ष आर महात्मागण अपने-अपने धर्म में 
प्रख्त्न रहें । मूपति अपनी सेनाओं सहित कीतिशाली 
कार्थो का संपादन करें ; पराजितों को शांति प्राप्त हो ; 
बस्शाकियों को आशा-प्रदान हो । & » ४ परंतु हे मेरे 
स्वामिन्‌, मुरे सगीत का आनंद भाप्त हो ।”? 

बह निर्वियाद है कि सरोजिनी को प्रधानत: कवि का 
आसने माप्त है। इमारे देश के सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवस सें भी आपने बहुत उच्च स्थान ग्रहदा किया है । 


आशुर्स 
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परंतु जिस समय इमारी राजनीतिक अशांति दूर हो 
जायगी, जातिगत वम्ननस्थ शांत हो जायेंगे, ठव चिर-रूप 
से हम सरोजिनी की कविता हारा उन स्मते को रक््ता 
करेंगे । 
(४) 

समाज-सेवा राष्ट्रसेवा का पक अंग है, और बराज- 
नीति तथा समाज-सेव्रा में जो घनिष्ठ संबंध है, वह 
पृथक नहीं हो सकता । यदि सरोजिनी के समाज-सुधार- 
संबंधी काय। का वर्णन उनकी राजनीतिक कृतियों से 
विभिन्न किया जाता है, तो केवल इस कारण कि राष्टर- 
हित-साधन के निम्रित्त उनडी विविध सेवाओं का यथारथे 
अनुमान हो सके। 

श्रीमती सरोजिनी के समाज-सधार-संबंधी कार्यों का 
उनके जीवन की पुववस्था ही में आरंभ हो चुका था + 
सरोजिनी का सुधार काये बहुत व्यावहारिक रहा है । वह 
उन समाज-सेवके। की भाँति नहीं है, जो सभा-मंच से बडे- 
बड़े व्याख्यान तो देते है; परंतु उन्ही मंतब्यों के अनुसार 
अपने व्यावहारिक जविन में श्राचरण नहीं करते। आप अपने 
विचारों को न केयलत्न स्व॒तत्न रूप से प्रकट करती है, बरन्‌ 

नहें व्यवहार में भी जाती हूं । झनेकों बाघाएँ उपस्थित 

की ज्ञाने पर भी आपने जो डाक्टर नायडू से विचाह कर 
लिया, वह इसी निर्भीकता का एक उदाहरण है। एक 
उच्च कुल की आहाण-रमणा एक अग्ाह्मण वंश में विवाह 
कर ले, इसे समाज बढ़ी घृष्टता समझता था ; परंत उसे 
उन्दींने कर दिखाया । आप जाति-पॉति के भेद-भावा को 
तुच्छु समझती हैं, ओर कुलीनता पर किसी जाति-विशेष 
का अधिकार मानने के किये प्रस्तुत नहीं है| पुराने विचारों 
के क्रोग उनकी इस स्वतंत्रता के विषय में चाहे, जो कुछ 
सममें;; परंतु इसमें संदेइ नहीं कि भारत की भावी संत!ने 
आअधिकाधिक इस प्रवाह में बद रही हें। यह स्मरण रखना 
चाहिए के सरोजिनी इस विषय में उस समय अगश्ना 
बनी भी, जब इमारी जनता के साधारण विघार श्राज से 
कहीं अ्रधिक कट्टर थे । 

यह कहना न होगा कि जाति-पाँति के भेंद-भादों को 
निर्मृक्ष समझकर ही श्रीमती सराजिती भस्दश्य तथा 
पतित जातियों के उद्धार में जी-जान से संलग्ग तथा उनके 
उत्थान के छिये निरतर प्रयखर्शाक्ष रही हैं । सरोजिनी, 
इसारे देश के सभी विचारशीस्त नेताओं की भाँति, इसे 
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उन भारतवासिश्रों के लिये घोर पाप-कर्म समझती 
बह हैं, जो स्थार्थ-बश झपते अन्य साहयें तथा बहनों 
को प्रतितावस्था में रखने के हरछुक हैं। अपने अस्प्श्य तथा 
पतित भाई-बहनों के पक्ष में सरोजिनी ने अनेकों बार 
अपनी झावाज्ञ बल्लद की है, ओर उनके उद्धार के कार्यो 
में बराबर सहयोग देती रही है । दो वे हुए, बंबई में 
अआस्पृश्य जातियों के साथ एक सहभाज किया गया था । 
शसमभे सभी दुलों के श्रधान नेता सम्मिक्षित थे ।! उस मोज 
में आपने एक बड़ी प्रोत्साइन-पूर्ण घक्रतादी थी। कहा 
था--“थह बढ़े सौभाग्य की यात है |+ भिन्न-भिन्न राज- 
जनीतिक दज्जों के नेता हम महान्‌ काय में सम्मित्वित हैं। यह 
कार्य दुस्व-विशेष का नहीं, संपू समाज का है । भारत 
के छिये यह यदी ल्ांछुना को बात है कि उसकी संतानों 
का एक यहा भाग पतित झथवा अस्पृश्य समझा जाय | 
ददिना उन्हें साथ क्षण इस अपने राजनीतिझ मंतब्यों में 
कृदापि सफल नहीं हो सकते ।” 

अछूतें की समस्या संपूर्ण भारत में, विशेष कर दक्षिण- 
आरत में, बढ़ा उग्र रूप धारण किए हुए है। सरोजिनी 
अपने दक्षिण-भारत के दारे से इस प्रश्न पर निरंतर 
अकाश डालती ओर इसे हल करने में लगी रही हैं। 
चृक्षिण-भारत में अ्रद्ृत जातियों का पक्ष लेकर इन्दोंने 
कई बहे मरमंस्पर्शी भाषण दिए हैं।मई, १६२३ में, 
कानफ्रंस की सभानेन्नी के पद से आपने पुक व्याख्यान 
दिया था। उससे एक अवतरण दिया जाता है । श्रीमती 
अस्पृश्यों के प्रति केवज्ञ मौखिक सहा।नभूति से संतुष्ट होने- 
याज्ी नहीं हैं । आप व्यावहारिक प्रथल चाहती हैं। आपने 
कहा था--- 

अम्निश्रो, क्रिवने सहज कपट से हम अस्पृश्यता को 
दूर करने के प्रश्न पर अपनी अनुमति दे देते हैं। 
यर जब उग्रवह्वार का समय अ!ता है, तब अपने 
घरों में पेस सेकरो बचाव करने लग जाते हैं, जिसमें 
इस अपनी जाति से निकाल न दिए जायें । मेंने 
इस विषय पर बढ़े-बदे सुधारकों को कद्ते सुना है कि 
“झछूत जातियों अपने किये अवश्य अल्लथ कुएँ बना 
से! यदि वे क्ञोग अपने लिये अलग मंदिर बनाते हैं, तो 
हमें कोई झ्ापाति नहीं है ।! परंतु में कहती हूँ, मित्रो, 
क्या थे तुर्हारी ही भौति मनुष्य नहीं हैं ? वे उसी मिट्टी 
के बने नहीं हैं, दसी सुख-दुःख के चक्र में नहीं पढ़े हैं ! 











श्रीमती सरोजिनी नायडू 
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क्या तुस्दारी तरह उनके हृदय में माव नहीं हैं, तुस्दारी 
ही तरह वे मोजन नहीं ररना जानते, तुम्हारी हो तरह थे 
सॉस नहीं खैते ? तुम्हारी तरह थे भी गुक्ञाम हैं, बरन्‌ 
तुम्दारे ईी कारण वे भर मी अधिक गुलाम बने हुए हैं। 
शझ्राज, २०वीं शताब्दी में, तुम उन स्वतंत्र जातियों के 
अधिकार की बराबरी का दावा करते हो, जिन्होंने भेद और 
अत्याचार को दूर कर दिया है, यह क्या तुस्हारे लिये 
धूष्टवा की बात नहीं है ? छूतछात का भाव दूर करना 
क्या हमारे लिये अपनी ही बेढ़ियों का काटना नहीं है ? 
क्या यह हमारा धघमे नहीं है कि अपनी जन्म-भूमि के 
मस्तक से इस कल्लंक की दूर करें ; क्‍योंकि हमीं इस 
कल्ंक के कारण दें (” 

मदरास में, ऑक्टोबर, १६२२ में, एक सार्वजनिक 
व्याख्यान में, आपने हसी विषय पर ब्राह्मणों को संबोधन 
करके कहा था-- 

“जब तक तुम अछूतों की समस्या को इज नहीं कर 
लेते, तब तक स्वतंत्रता की बात करने के भी अधिकारी 
नहीं हो । आज़िर स्वतंत्रता है क्‍या वस्तु ? क्‍या 
तुम्हीं दिल्ली ओर शिमल्ले की व्यवस्थापक-पसमाध्नों में 
जाओगे, जिनको प्रतिनिधि-रूप में बोलने का कुछ 
अधिकार नहीं प्राप्त हैं? तुम व्यवस्थाप+-सभाओं में 
जाकर करोगे कया ? किनके प्रतिनिधि कद्ृक्षाओगे ? 
सचा६ के साथ क्या कष्ट सकते ह्वो कि तुम्हारे हृदयों में 
देश की भलाई का भाव है ? तुम पेसा कदापि नहीं कह 
सकते। गल्नियों के पत्थर तम्हारे विरुद्ध साक्षी देंगे । जंगलों 
के वृक्ष तुम्हें घिकारेंगे ; क्योंकि जंगल और पहाड़ियोँ उन 
क्वोगों के संतप्त अश्वश्नों को जानते हैं, जिनके सामने आने 
ही में तुम अपनेको अपविश्न समझने लगते हो |” 

ये वाक्य बड़े तीत्र हैं ; परंतु जो लोग दक्षिण-भारत 
की इल समस्या से कुछ भी परिचित हैं, वे बतल्लाबेंगे कि 
चहें अत्पृश्यों की व्यवस्था कितनी दारुण है । 

समाजम-सुधार सेवा-भाव से करगा चाहिए, परोपडार 
जताने के क्षिये नहीं। इसो भाव से सरोजिनी सद्दा 
प्रेरित रही हैं। समाज सघार के आदर्शा पर आपने 
१8६१८ में, दिल्ली मे, अ्रखद्व मारतवर्षीय सोशल सर्विस 
कानफ्रेस की सभानेत्री के पद से जो व्याख्यान दिया था, 
वह अक्षरशः मनन करने के योग्य है । उसी व्याख्यान में 
सेव!-भाव का सहरव बतज्ञाते हुए आपने कहा थां--- 
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+“दान्शाल्ञता के भाव से भारेत होकर गरीबों की 
सद्वायता करना उनका ऐसा अपमान करना है, जो 
अनहे किये छत्यु से भी बुरा है ।हारण, घनियों को घन 
का गुमान है, और रूपवानों को अपने सोंदय का। 
कवियों के पास उनकी प्रतिभा है; परंतु ग़रीबों के पास 
केवल एक मान है | यदि समाज-लेवा करना चाहते हो, 
सो वित्तय-भाव से करो | दसी से तुम्हारी सेवा को दीन, 
दुी ओर मरते हुए लोग स्वीकार करंगे । हसी कारण 
गरीब तुम्हारे हाथों से वह जल अ्हयण करेंगे, जिनसे उनके 
प्राणों फी रक्षा की संभावना दे।” 

कैसे सदर वाक्य हैं ! इस जवतरण से सरोजिनी को 
समाज-सेवा के आदु्शों पर सम्मति जानी जा सकती ६ । 

यों तो समाज-सुधार के सभी अंभों पर सरोजिनी ने 
अ्यान दिया है, परंतु आपका स्त्रियों के उत्थान-संबंधी 
काये विशेष रूप से गणनीय दे । इस संबंध भें हनका 
कार्य बढ़ा महत्व रखता दे । स्वयं क्नी होने के कारण-- 
और एक भ्स्यंत विदुषी, समाज-प्रिय तथा चमत्कारिक 
स्री होने के कारण--इनके प्रभाव तथा सेपई का दायरा 
बहुत विस्तृत है, और अपनी लोक-प्रियता के कारण 
इनको ख््री-सेवा करने के विशेष साधन प्राप्त हैं । हनका 
संपर्क न केवल परदे के बाहरवाली स्थियों से है, बरन्‌ 
इनकी घनिष्ठता परदे में रहनेवाक्नी कुल्न-रमणियो से डसी 
भौति है, जिस भांति स्वतंत्र बिचारोंबाली तथा राज- 
मीतिक क्षेत्र में काये करनेवाली क्षियों से है। चारों ओर 
आरतस में घूम-घूमकर इन्होंने स्री-अनमाज के आगे व्याख्यान 
दिए हैं । अपने ही नगर हैदराबाद में बड़े-बढ़े घरानों 
झी परदानशीन ख्थियों से इनकी घनिष्ठता है । फिर यहद्द 
भी है कि आप हिंदू, मुसदमान, पारसी आदि सभी 
जातियों की खत्रियों से खूब परिचित हैं. । अपने ब्यक्तियत 
प्रभाव, उदाहरण और उपदेश द्वारा जो उत्तेजना तथा 
उत्साइ यह इम्रारी खसत्री-जाति को देती रही हैं, वह 
कदापि साधारण नहीं है। परंतु इनकी ख्री-लमाज़ की 
सेघा का यहीं परत नहीं होता । पुरुष-समाज से ख्ियों 
के अधिकारों को स्वीकृत कराने तथा दिकवाने में भी यह 
बशबर उद्योगशील रही हैं । 

सरोजिती स्‍्वयं परदा नहीं करती ; परंतु जहों तक इस 
जानते हैं, डन्दहोंगे आज तक परदे की प्रथा के विरुद्ध 
घुक भी झष्द नहीं क्द्ा । उसका विश्दास है कि परदे के 


माधुरी 
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झंदर रहनेवाकी रमणियाँ उसी प्रकार शिक्षित हो सड़ती 
हैं, जिस प्रकार परदे से बाइर रहनेवाली। सरोजिनी ने 
'परदानशीन'-शीर्षक एक संदर कविता भी लिखों है| 
परंतु चह यह अच्छी प्रकार जानती हैं कि परदे की प्रथा 
बहुत काल तक नहीं चत्ष सकतो। आपने एक स्थान पर 
कहा है-- 

“इस प्रानी सामाजिक प्रथा की बराई-भलाई का 
विवेचन किए बिना ही में विश्वास-पुर्वंक कह सढ्ती हूँ 
कि परदे की प्रथा अन्य पुरानी प्रथाश्रों की भांति उठ रही 
है। हमारी जातीय जागृति की आवश्यकताओं के मुक़ाबस्े 
में यह अ्रधिक काल तक अक्षणण नहीं रह सकती ।”” 

सरोजिनी का स््री-शिक्षा-संबंधी प्रयाप्त बहुत स्तुत्य है । 
खी-शिक्षा के विषय में यह बहुत सम्रय से प्रयक्न कर रही 
हैं। हनकी प्रथम सावेजनिक वक्ता, जो आपने सन्३६०६ 
इं० में अपने ही नगर हेदराबाद में, दी थी, इसी सत्री-शिक्षा 
के विषय पर थी , ओर इसमें तनिक भी अस्याक्ति नहीं कि 
आप इतने वर्षा से इत दिशा में निरंतर प्रयत्न करती 
आ रही हैं | दिसेवर, सन्‌ १६०६ में, कत्नकत्त में, अखिल 
भारतीय जातीय सोशल कामफ्रेंस में, इन्होंने 'खो-शिक्ष।” पर 
एक झोजस्विनी वक्ता दी थी। तव से श्रद तक उनके विचारों 
में कोई परिवतन नहीं हुआ है। उक्त व्याख्यान से नाले 
दिए लंबे अवतरण के किये पाठक क्षमा करेंगे ; क्योंकि 
इसमे सरोजिनी के विचार-प्रवाह का टीक परिचय प्राप्त 
होता है-- 

“बह मुझे एक विशिश्र बात सालूस होंता है-- और 
इस विचित्रता में कोतृइत्न आर दुःख, दोनों सम्मित्षित 
हैं--कि ग्राज बीसवीं शताब्दी के आरंभ में, भारतवर्ष 
में, हम सभी जगह अपनी सावेजनिक सभाओं में खत्री- 
शिक्षा-संबंध प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं। यह वहीं 
भारतकर्ष है, जो पदों शताब्दी के श्रारस मे भी पूरे 
सभ्य था, ओर संसार को उन उज्ज्वल खा-रखों को 
आदशे-स्वरूप अपय कर चुका था, जो बुद्ध ओर विद्या, 
दोनों दी के ऊँचे शिखर पर पहुँची हुई थरीं। परत काल 
की कुटिल्ध गति के कारण इस वेचित्य का सामना करना 
पड़ता है । अब समय झा गय। है कि हम इस जात फर 
विचार करें कि यह आापात्ति हम्न क्ोगों के ऊपर से केसे दूर 
हो सकती है, और किस प्रदार दम ऐसा कार्य कर सकते हैं 
कि इमारी सफल्षता ज्रीनशिक्षा के संबंध में व्यर्थ प्रस्तावें 
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के पास ररन तक ही न रह जाय। इस भमहत्व-पूर्ण 
काछा भें, जब कि सभी ओझोर कठिनाइयों हैं, श्लोर सभी 
ओर ज्लोग उद्योग कर रहे हैं, जब कि भारत की सभी 
आतियाँ एक सर्वोच्च राष्ट्रीय आदर्श की एकता के लिये 
प्रयकख्त कर रही हैं, यह विचारना चाहिए कि सभी प्रवाहों 
की सफलता उस प्रश्न पर निभर है, जिसे लोग खरियों 
का प्रक्ष कहते हैं । राष्ट्रीयता का निर्माण आप लोगों के 
नहीं, हम लोगों के हाथों मे है ।” 





इसी वक़्ता में यह भी कहा था--- 

“यह ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है कि प्रस्येक 
समुष्य स्वच्छ वायु का सेवन करे। कया एक मनुष्य 
वूसरे भनुष्य को हुस अधिकार से यंलित कर सकता है ? 
यदि महीं, तो किसी मन॒ष्य को क्‍या अधिकार है कि एक 
दूसरे की आत्मा को अपने जीवन ओर स्वतंत्रता के अधि- 
कार से रोके ? परंतु वास्तव में, मेरे मित्रो, भारतवर्ष का 
यही दा है। भारतीय ख्षियों के विषय में भारतीय मर्दों 
ने यही किया है। यही कारण है, भारत के पुरुषो, सुम्हारी 
आज यह दुश। है। तुम्हारे पिताओं ने तुम्हारी माताओं 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 
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को उनके परंपरागत झधिकार नहीं दिए, और इसी सके 
तुम्हें भी अपने अधिकार नहीं मिले । अतएवं मेरी 
प्रार्थना है कि अपनी स्तियों को उनके प्राथोन झधिकाए' 
दो; क्यों कि, जसा कि में कह ख॒को हूँ, राष्ट के सक्के 
निर्माता पुरुष ही नहीं हैं, ओर उन्नति करने में हम, 
लोगों की सहायता पाए बिना तुस्दारी सभाएँ ओर अधि- 
वेशन व्यर्थ हैं। अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, तभी राष्ट्र 
का भला होगा । यद्द बात आज भी सत्य है; सदा सत्य 
रही है, भर सदा सत्य रहेगी कि वे हो हाथ, जो पाललों; 
को भुज्ञते हैं, संसार पर आधिपर्य करते हैं ।” 

सन्‌ ३३१२ में, बंबई की एक बढ़ता में आपने 
कहा था-- 

“हम कोई पुसो बात नहीं माँग रही हैं, जो इसादे 
आदशों के विपरीत हो । हम उन्हीं पुराने अधिकारों को 
चाहती हैं, जो हमारी अजर-अमर संपत्ति हैं | हम केवकक 
यही चाहती हैं कि हमें इस बात का अवसर दिया जाय 
कि हम अपने शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा को बढ़ा 
सकें-- उन्नत कर सके--उनका ऐसा विकास कर सह कि 
इस तस्हारे आगे एक आदर्श उपस्थित कर सके । हमारा 
तात्पये कवि की कल्पना के असंभव ख्रीस्‍्त से नहीं, बल्कि 
डस रह्रीश्व से है, जिसके द्वारा हम सफल गद्दिणी ओर 
पुष्ट भाताएँ बन सकतो हैं, जिधके द्वारा वीर माताएँ 
बनकर श्रपने पुत्रों को जातीय सेवा का प्रथम पाठ पढ़ा 
सकती हैं । ८ » » स्त्री जातीयता की मुख्य कसौटी है । 
जब स्री समाज में अपना उपयुक्र स्थान अहणण कर लेती 
है, तभी प्रधान समस्या दक्ष हो जाती दे। समाज का 
आदर्श स्त्रियों पर निभर है। भारत में अगर स्त्रियों के 
हृदय मे यह भाष जाग्रत्‌ कर दिया जाय #ि उन पर 
सात्रव का महत्तद-प्‌र्ण उत्तरदायित्व है, तो समस्या सहज 
में हल हो जाय। राष्ट्रनिमोण का अर्थ ख्त्रयों से श्रू 
होना चाहिए; भारतीय स्त्रियों को यह खूब सममा देना 
चाहिए कि वे खिलोना नहीं हैं, दासी नहीं हैं, व्वक्ष 
पुरुषों के आमोद-प्रमोद की सामप्री नहीं हैं--उनका वास्क- 
विक काये है आत्मा के लिये उच्चतम प्रेरणा उपास्थत 
करना ।? 

श्रीमती का आवुर्श यह है कि भारतवर्ष की प्रत्येक 
स्री शिक्षित हो जाय | झाप खिखती ईं-- 

“हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री 


जउक्ष८ 


शिक्षित हों । यह कोई बढ़ी अशंसा की बात नहीं कि 
शक-भ्राथ स्त्री बढ़ी पंडिता श्रोर गुखवती निकल आवे। 
“पचस्था पूेसी होनी चाहिए है यदि कहीं कोई अशिक्षित- 
कऋपढ़ स्री मिल्ले, तो में उसे देखकर लज्जा से गढ़ जायें।” 
सरोजिनी का यह दृढ विश्वास है-- 

“जारत की आत्मा तभी मुक्त होगी, जब स्त्रियों के 
बंधन टूटेंगे | ख्रियों, जिन्हें तुम पराधीनता में रक्‍्खे हुए 
हो, जप स्वाधीनता प्राप्त करेंगी, तो थे ही सुम्हारी मुक्कि 
का भी कारण बनेंगी |” 

सरो।जनी भारत के उद्धार क लिये उसकी नई 
संतानों, युवकों ओर युवतियों की ओर आशा की दृष्टि से 
देखती हैं । इसो कारण वह अक्सर मवयुवकों तथा 
छा््तों के आगे व्याख्यान इसे तथा उनके देश-प्रेम को 
झोत्सादित करने का अचसर नहीं जाने देतों। वह पूर्ण- 
रूप से समभती हैं कि किसी राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वद 
बनाने का मुख्य साधन उसकी युवा आत्माएँ ही होती 
हैं। भारत की नह जनता के प्रति उनका प्रम बहुत 
“पुराना है । 

मद्रास में, विद्यार्थेपों की एक सभा में, सन्‌ १६१७ 
में, आपने कहा था---“यरि मुझसे कहा जाय कि भाषा 
कऔ संपूर्ण भांदार से तुम एक ऐसा वकक्‍्य चुनकर कह्दों, 
जो सुम्हारे अतरतम हृदय में भविष्य की झाशा-रूप 
लिगूद हो, झार उसके बाद चुप हो जाओो, तो से 
चह् वाक्य यहीं कहूँगी--तुम्दी भविष्य की आशा हो! ।” 

सन्‌ १६२२ में, अहमदाबाद के विद्यार्थियों की एक 
कार्नकुस में, सभानेन्री के पद से आपने यही अतरतम 
इच्छा दूस२ शब्दों में 


में इस प्रकार अकट की थी-. 

“मैं अपने जीवन की सर्वोच्च महिमा तथा सिद्धि इसी में 
खममेंगी कि मेरी समाति के शिक्षा-ज्ेख पर ये शब्द 
ऋकित किए जायैं-- भारत की नई पीढ़ी से इसे प्रेम 
शा; उली पर हसको विश्वास था; ढसी के साथ इसने 
करा किया, ओर उसी के सहयोग से इसने भारत की 
स्वर्सेश्रता आप की ।! 

खर्रोजिनी की यह प्रबल इच्छा है कि इसारे नवयुवक 
मिशन्न-मिन्ष क्षेत्र में उत्नते प्राप्त कर अपने देश की यरशोंश्वद्धि 
करें। परंतु सबसे धड़ी बास यही है कि वे देश के प्रति 
अपने कतेब्य को क्षण-भर के क्षिये भी न भूलें । मद्रास 

- के छात्रों की एक सभा में झरने कहा धा--- 
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“तुमने महत्‌ आदशों को पृवेजों की थाती के रूप । 
पाया है। तुम पर बड़े-बड़े कतेब्यों का भार है। तुस्हार 
यहुत बढ़ा उत्तरदायित्व है । इससे प्रयोजन नहीं 'ि 
तुम कहाँ हो, कोन हो, ओर क्या काम करते हो । गर्जी 
में काडू देनेवाला भी देश-भक्न हो सकता है उसमें भी 
तम एक ऐसा उत्तेजक भाव पा सहते दो, जिससे 
तुम्हारे मन को उष्च प्रेरणा ध्राप्त हो सकते । तुम चाह जैसे 
दीन और अकिंचन हो, जो भार तुम्हारे ऊपर है, उहे टास 
नहीं सकते। यह भार तुम्हारे ही बहन करने का है, 
झतएुव तुमे से प्रत्यक इसके लिये धाध्य है कि बह 
अपना जोवन देश-सेवा में क्षयावे ।”? 

आपके एक दूसरे ब्याख्यान में भी यहीं सात्पय प्रकट 
होता है-- 

“जीवन में तुम्दारा चाहे जो क्षेत्र हो, तुम चाह कितने 
ही दीन ओर अकिंचन हो, मंगर इस बात को स्मरण 
रक्‍खो कि उस महान्‌ सामाजिक व्यवस्था के, जिससे एक 
देश राष्ट्र बनता है, तुम एक अनिवाये अंग हो। में 
चाहती हूँ, तुम सब यह स्मरण रकक्‍खों कि किसी देश 
के महत्व के 'कारण' या आधार' उस देश के बड़े-बडे 
लोग ही नहीं, बल्कि वे साधारण मनुष्य भी होते है 
जो अपने दुनिक जीवन में पवित्रता, सचाहई, आर साहप 
के साथ भ्राचरण करते रहते हैं, जो प्रत्ये8 भनृष्य को, 
बह चाहे किसी जाति या वर का क्योंन हो, उसके 
जन्म-सिद्ध अधिकार दिलाने में सहायक द्वोते हैं |” 

सरोजिनी युवकों को आदशो की कछ्पना में रत रहने 
का उपदेश दिया करती हैं । उनका विश्वास है कि आज 
देश के नवयुवक जिन आदश्शों की कल्पना करेंगे, वे ही 
कल फल्नीभूत होंगे । परंतु खाथ दी उनका यह 
भी उपदेश होता है कि ये कल्पनाएँ युवकों को अपने 
स्वार्थ-क्ञाम के क्षिये नहीं, देश-सेवा ओर समाज-संव। के 
खिये करनी चाहिए । 

आ्राप केवक्ष युवक छात्रों को ह्ढी महान्‌ आदशों के 
प्रति नहीं प्रेरित करती, बरन उनके प्रोद अध्यापकों 
को भी प्रेरित करती हैं। श्रीमती को प्राय: नित्य ही 
शिक्षकी से विदचार-विनिमय का अवधघर मिलता रहता 
है। आप अध्यापकों को भी उन्हीं भार्चो से अनुप्राणित 

करना चाहती हैं, जो स्वयं उनके हृदय में हैं। सद्रास- 
प्रांत में, सन्‌ १६१७ में, आपने सगुरु-जीवन के आदर्श- 
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विषय पर एक बढ़ा ललित ओर ध्रमायशास्री व्याख्यान 
दिया था। झापने इस व्याख्यान में, वर्तमान बग की 
शिक्षा-प्रयाद्षी पर टिप्पथ्यी करते हुए, शिक्षकों को भारत 
के प्राचीन आदशों की स्मृति दिलाई थी । आपने 
कहा था--- 

“बतेमान-काख की शिक्षा में, विशेष कर भारतवर्ष में, 
इम छखोग इस बात का ध्यान वहीं रखते कि जिस शिक्षा 
को अध्यापक पाठ्य पुस्तकों द्वारा देते हैं--जो इतिहास 
की घटनाएँ तथा भूगोल्न की बातें बतलते हैं-- 
उससे कहीं अधिक महत्व की शिक्षा वह हैं, जो 
विद्यार्थियों को उनके संसभ्े तथा ब्यक्रिगत प्रभाव 
से प्राप्त होती हैं । यह व्यक्तिगत प्रभाव 
इसारी झाधुनिक शिक्षा-प्रदाक्षी में सरवैश् शून्प- 
प्राय है। झ्पनाी भारत की यात्राओं में में इस 
बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि शिक्षा के 
केंद्रों के संसर्ग में आऊँ, और उनके दाल-चाल 
जानूँ। मैंने यह अनुभव किया हे कि शिक्षकों 
का सम्मान कम है, और चे स्वयं भ्रपना सम्मान 
यथोथचित नहीं करते । शिक्षक का महत्त्व उस 
सम्मान से अधिक नहीं जाना जाता, जो कि 
अन्य छोग उसके प्रति प्रदर्शित करते हैं, बरन्‌ 
डस आत्म-सम्मान से डसक्ली माप होती हे, 
जिसे वह झपने उद्देश्य पर छट्ष्य रखते हुए स्वयं 
अपने हृदय में रखता है ।”” 

फिर कद्दती हैं-- 

“शिक्षक का कार्य क्या ह ? वद स्वयं अपने 
झासन पर बैठा तो रइता है : परंतु अपने देश 
की सिज्ञ-भिन्ष प्रकार से सेवा करता है । वह 
राजनीतिज्ञ, कवि, वज्ञानिक, ओर व्यवसायी 
भी हे, जसा कि स्टिवेसन ले अपने एक संगीत 
में कहा है---'तजवार का बनानेवाल्ा अपनी 
सट्टी के पास बेठा रहता है; परंतु साथ-ही-साथ 
जहाँ-जहाँ ठसकी तलवार जाती है, वहाँ-वहाँ 
बह याज़ा करता है ।” वस्तव में तसवार का 
बनानेयात्ञा ही युद्ध करता है | हपी प्रकार एक 
समुष्य--एक शिक्षक--मिक्ष-मिश्न रूप स देश 
की सेवा करता दे; क्योंकि वह देश के छिये सनिक, 
राक्षनी तिक्ष, घिद्वान, ब्यवसायी, वकोल्ल तथा अन्य ल्घोगों 


को तेयार करता है, जो कि विविध क्षेत्रों में देश का कार्य 
करते हैं | हसारा प्राचीन आदश्श यह था कि गुरु सरस्वती 
की सेवा में छगे रहकर स्वेष्छा-पूवंक लदमी से मुख 
मोदता ओर स्वयं दारिदय को अपनाता था। इसका 
साव क्‍या था? भाव यही था कि गुरु की आत्मा 
सांसारिक लोभों से अलिप्त रहफर अपने चेलों के खिये 
ज्ञान-पीयूष प्राप्त करे | ५ » » में यह भी चाहती हूँ, 
आप लोग इस पर विचार करें कि गुरु किसी जाति अथवा 
बगे-विशेष के कसयाण के किये नहीं होता; डसका एक 
आध्याध्मिक साम्राज्य अलग ही है, ओर उसका कार्य 
मानव-सन्न के किये है ।” 





१६२४ में श्रीमती सरोजिनी नायडू 
राष्ट्रीय (शिक्षा के बार में भी सरोजिनी खचित तथा 
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सघेष्ट हें । परंतु श्टीय शिक्षा की वतेम्रान अवस्था 
पर बहुत दुःस्त्री हैं। बह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा को 
सरकारी स्कूलों सथा कॉलेज की शिक्षाकी चुटि-पूर्ण 
नकद्ध नहीं बनाना चाहती । उनका उद्देश्य बहुत ऊँचा 
है। आपने दक्षिण के अपने एक व्याख्यान में, १६२४ में, 
कहा था-- 

“भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की क्‍या अवस्पा है! मेरी 
खमक में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा श्ब तक बिल्ञकुल्न असफल 
रही । यही वहीं, हमारी अधिकांश जातीय पाठशाब्वाएँ 
सरकारी पारशाब्वाश्ं की अप्रक्षा कुछ झाधिक गंदी भी रही 
है। उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की अपक्षा कुछ 
गिरी हुईं रही है; नियम-पालन की दशा ओर भी बुरी रही 
है, ओर विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षकों में उच्छुंखक्षता 

की माश्ना अधिक पाई गई है। यह क्‍यों? डचकी यह 
चारणा रही है कि अब तो हम स्वराज्य केने जा रहे हैं; 
[ हमें किसी की आज्ञा का पालन करने की झरावश्यकता ही 
क्या ? में इन बातों की कहपना नहीं कर रही हूँ। भरे 
पैशें में चक्र है, मेंने भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक 
अमण किया है| सर्वत्र यही अवस्था देखकर बहुत दुःख 
इोता है | कारण, इससे यह पता चक्कता है कि इस शपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के स्िये असी अयोग्य हैं ।' 
सरोजिनी अपनी श्रुटियों की कठोरतम आक्षोचना करने 
से नहीं चूकसी । परंतु उक्क ब्याख्यान ही में आपने राष्ट्रीय 
शिक्षा के वास्तविक झादुर्शा को भी इमारे सामने रफ्खा 
है। आप कहती हें--- 

* शाष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य ऐसे भारतीय राष्ट्रवादियों 
को रश्पत्ध करना है, जो भारतीय सभ्यता का पूर्ण ज्ञान 
रखते हुए हमारे समाज के पथ-प्रदर्शक बने । हमें अपने 
इतिहास और अपनी प्रायीन परपरा का ज्ञान अवश्य 
प्राप्त करना चाहिए। परंतु इससे ऐसा माय न आमा 
शाहिए, जिससे हम आधुनिक संसार की पिद्धियों का 
परिश्याग कर दें। मेरी समर में तो राष्ट्रीय शिक्षा का 
तास्पर्य यह होना चाहिए कि वह भारतधासियों को प्रस्येक 
बात में अंतरजात॑य बनने का सुधवसर दे । हमें विदेशी 
बिचारों को अइ्ण करके उन्हें भाश्तीय भ्रायश्यकताकों 
के झमुलार उपयोग में क्ामा चाहिए | थे विधार आई 
समाज-संदंधी हो, चाहे अधथे-शास्त्र-संबंधी, अर चाहे 
विज्ञान तथा युद्ध -कोशल्ष-संबंधी ।” 


इससे स्पष्ट हो जायगा कि श्रीमती राष्ट्रीय शिक्षा का 
संकुचित झर्थ  अ्दण करतों, ओर इनका आवुशे 
बहुत ऊँचा है । 
रामचंद टंढन 





इ््णा 
री 
रुककर--ठहरो हृदय ! क्रांति की यह डपासना 
वर्जित दे, हे विश्व-अम का सदन निरंतर ! 
घृणा क्या कह्दा--धुणा | नरक की विषप्त-भावना ; 
पतित हृदय को नीच वासना पातक शुरुतर । 
यह नीरस रुद्वार, वास्तविकता का यह स्वर, 
ओर प्रकृति के झमिट नियम का रूप भयंकर ; 
आादंबर से पूर्ण, उपेक्षा से है निंदित : 
“घृणा घुणित हैं !” गूँज रहा है प्यंग्य निस्तर । 
(२) 
दाशेनिक--यह अप्राकृतिक भाव, 
अचल विश्वास--स्वर्ण अक्षर; 
विकृत झादुर्शवादयुत आंति--. 
रूुदन के शुष्क हास्थ का स्वर: 


उच्च झाकांक्षा का डघुस!? 
ढोंग ह-दहै यह शाडइंबर ! 
५ घृणा, तुमको कह्दते हैं पाप; 


विश्व तुकझों दुता है शाप। 
पाप से प्रेम--पाप से घृणा, 
एक पुण्प--दूसरा पाप ! 
इसी को तो कहते ह न्याय. 
न्यायियों का है यही श्रत्ञाप ! 
(३) 
ऐ समाज की तीत्र गरज़-सी समातल्तोचना ! 
अप धसे के असहनीय कट प्रंथित बंधन ! 
कझए नियस के आक्ंवन की तुम कठोरता ! 
पे अशांति से पु्णं नरक-सय के दिरदर्शन ! 
प्रेम-भाव से पूर्ण स्व के तुम गायन हो, 
हो निःसीम मुक्ति की गरिमा के मीठे स्वर; 
तुम भनंत की ब्वापकता की सृदु-प्रतिधदति हो, 
ओर “पूल है पाए!” स्थान यह केसा छुंदर ! 
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(५) 

झाह रे न्याय --आदइ रे न्याय |! 

विश्व की निर्देयता के ब्यंग! 

प्रतित दूषित समाज की एक 

डॉग--- आडंबर-पर्ण उमंग । 

क्ोक-प्रियया का क्षशिक उफान, 

ओर. समता की तरत्त शरंग। 
दाशेनिक$, ये त्तेरे सिद्धांत-- 
आंति ही है इनका आधार। 
घमं-अम--- अस्वाभाषिक भाव , 
अंध- विश्वास-पर्ण अविशार ! 
“क्या कहा नास्तिक ? केसा प्रश्न! 
डठ़ो अंधे, दुखो संसार ! 

(४) 


घिना शोक का हुं सदा है निपट निरथंक; 

नीरवता यदि न हो, कौन सम मेगा फिर रव ! 

है विषाद जब, तभी हुआ उल्लाप्त सार्थक; 

यदि न घृणा हो, प्रेम-भाव तो हुआ असंभव ! 
कायरता से बोर, न्याय से अत्याचारी-- 
सब फरते हैं घृणा, पाप से पावन ऋषिवा ; 
फिर भी ठट्वरो हृदय ! घुनो इन उद्ारों को -- 
“घुछ्ा घृणित ह'---सूज रहा है ब्यंग्य निरंतर । 

भगवती चरण वर्मा 


हि हे 
मराठी-साहित्य फर हिंदी 
का प्रमाव 

रतवषे के मिन्न-भिन्न प्रदेश एक दूसरे 
से कितनी ही भ्रसमानता क्यों 
न रखते हों, पर हिमालय से 
रामेश्वर तह या द्वारका से 
कामाक्षा तक की भूमि एक ही 
घार्मिक परंपरा से संबद्ध हैं। 
भगवान्‌ राम, कृष्ण, अजुन, बद्ध, 
अशोक, शंकराचार्य इम्यादि के 


ववेषय में जो आदश्-भाव उत्तर में दे, वहाँ दक्षिण में 
भी ; इम्हें जो भौरष सुजरात में प्राप्त होता है, वदी 
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यंगास्त में भी । हस प्रकार का घनिष्ट संबंध समनातन- 
काल ही से चला आ रहा है। परंतु अगदूगुरु शीशंकरा- 
चार्य के समय में सारे भारतवर्ष में धार्मिक जायृति 
की जो पक ज़ोर को लहर उठो, उसने एकता के भार्चों 
को और भी उत्तेजित कर दिया। श्रीशकराचार्यजी ने 
अपने संप्रदाय में ज्ञान और भक्ति का ऐसा कुछ मधुर 
सामंजस्य कर दिया था, जिससे हस्त्ाम-घम््म के कठोर 
झाधघातों को सहकर भी हिंदू-घरम में जीवित रहने की 
शक्कि आ गई । लाकेन स्वयं जगदगुरु का मुकाव श्ञान- 
मार्ग की ओर था | यह सबको विदित है कि सर्च साधा- 
रण के जलिये ज्ञान-मार्ग सहज नहीं हो सकता। अतः 
भक्कि मार्ग ज़ोर पकड़ने लगा, झोर शीघ्र ही सारे देश 
को हिला दिया। पहलेपहल तो भागवत-संप्रदायों मे 
केवल उच्च जाति ही के क्लोगा को प्रवेश मिल्लषता था; 
परंतु स्वामी रामानंद-भेसे आधचायों ने रेदास चमार, 
घना जाट, सेना नाई, कबीर जुल्लाह झादि नीच समसस्‍्धी 
जानेवाली जातियों के भक्नो को अपनाकर भक्ति-घर्म का 
महत्व और भी बढा दिया । 

अशिक्षित परंत सहृदय लोगों के भाध्यात्मिक संत्तोष 
का ऐसा उक्तम साधन प्राप्त हाते ही देश-भर में भक्ति 
पूणे गीतों की गूँज उठने क्गी । डश वर्ण के व्यक्षियों के 
रहते “भाषा” के संसर्ग से धर्म को अपविशन्न करने का 
दुःसाइस किसी का न होता था; परंतु अब समय ने 
पत्षटा खाया, ओर भारत की बतेमान भाषाओं का साहित्य 
निर्माण होने क्वगा । 

इमें यह मानना पड़ेगा कि इस भागवत-घ्म के मृख- 
प्रवतेक दक्षिण हो से आए थे। माध्वाचाय, रामानज।चार्य, 
चद्चमाचार्य भ्रथ्दति दक्षिण-देश ही के निवासी थे | परंत 
भारतवर्ष की घाभिक परंपरा तो सनातन-काज़ से पविश्र 
समझी जानेवाल्यी गंगा-यमुना की भूमि ही से संबद्ध 
थी, और भगवान्‌ कृष्ण तथा मयांदा-पुरुषोत्तम रामचंद्रजी 
के जीक्न की लीलाएँ उत्तर ही में हुइ। अतः दक्षिय के 
ये आचाये घजभमि या कोश की ओर खिंच पड़े, 
झोर वहीं डन्‍्होंने अपने मठ स्थापित किए । 

अब हम यदि महाराष्ट्र छी भोगोक्िक स्थिति पर 
विचार करें, त्तो मालूम होगा कि दक्षिण-हउत्तर के इस 
धार्मिक आदान-प्रदान से यह मध्य-स्थित प्रदेश भी अवश्य 
प्रभावित हुआ । दक्षिण से ताम्िज झोर कावडी तथा 
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डत्तर से हिंदी पुन्रं गुजराती का संसगे होने के कारण यह 
झसंसय था कि महाराष्ट्र इनमें से किसो ए्‌% के सो प्रभाव 
से बच जाता। हमें. इन सबसे यहा मसखब नहीं। 
हम तो केवद्ध पड़ी देखेंगे कि सराठी पर हिंदी के 
संघटन का क्या परिणाम हुआ। एक बात ओर दम 
यहाँ बतका देना आवश्यक समझते हैं | हमने अपने लेख 
की काइ-फ्रयादा १८५७ विक्रम-संवत्‌ सक ही रक्‍्खो हे; 
क्योंकि इसके बाद से गद्य-काज् का आरंस हो जाता सथा 
भ रसीय भाषाओं के साहित्य को वर्तमान रूप प्राप्त होने 
खगता है । 

संगठित भक्ति-घर्म के भाव भर्ते ही दक्षिण से 
आप हों, पर उत्तर के क्लोगों ने उन्हें शाप्रि हो अपना 
ल्लिया। इतना ही नहीं, यहाँ के हिंदी-भाषी झाचायों 
ने उत्तर-भारत के धार्मिक मागे-दशक बनने का गोरव 
भी प्राप्त कर किया । महाराष्ट्र-साहित्य के प्राराभिक काज 
में तो इम इसका बविक्षकुत्ध स्पष्ट प्रमाण पाते ह्ुं। 

महाराष््र के सवेप्रभभ कवि हैं श्रीमुकंंदराज स्वामी । 
झापका समय १२४५ समझा जाता है; परंतु हमे 
सो यह स्वामी शमानंद के ससकाज्ीन जान पड़ते है। 
महाराष्ट्र-सादित्य का कुछ थोबा-ला ही अवज्ञोकन करने 
पर इसमें रामानंदजी का समय कछ पीछे हटाने की आव- 
श्यकता मालूम पढ़ने क्षगी । अस्तु, इन मुझुंदराज स्वासी 
मे अपनी गर-परंपरा का पर्यान इस प्रकार किया है-- 

“श्राथ् श्रीगुरुनाथू ; तेथोनि श्रीहरिनाथ । तयाचा शिष्य 
ऑ्रौरधुनाथू ; शान-गुण-सतमुद |! 

अब मिश्रवेघुओं ने श्रीरासानंदजी की जो गुरु-परंपरा 
दी है, उसे भी देखिए । 

रामानुजाचार्य--हरिनंद ओर दाघवानंद--रामानंद, 
दोनों में कितनी आश्चये-ज्नक समता ह । हमारा 
झनुमान है कि मुकुंदराज स्वासी के 'भाद्य अग्रुनाथू' 
शमानुजाचाय ही थे । इस प्रकार महाराष्ट्र के सर्वप्रथम 
कवि काशी-निवासी राघवानंद के शिष्य एवयं रामागंद के 
शुरु-भाई थे।सुकुंद्राज का “विवेक-सिंधु-नामक अथ बहुत 
प्रसिद है । परंतु वर्तमान प्रंथ की भाषा बहुत आधुनिक 
इथती दे।तों भी हम इस ग्रथ में मराठी-साहित्य पर 
डिंदी-मसाव के चिह्न देख सकते दें । 

«मानें तेज प्रकेश, ते तुकिया बदनी प्रवेशेल ; 

* ते शिष्य देहीं संकम्ेल, सुरुगाक्य द्वारें।” 


माधुरी 


[ घषे ७, स्ंड १, संख्या ६ 
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ऐसे रूप पुरानी मराठी में बहुत मिल्षते हैं । 
मुकुंदराज के बंद इस अ्रीज्ञानदेव की शुरु-परंपरा में 
भी उत्तर का प्रभाव पाते हैं । इन्होंने अपने यढ़े भाई 
निवृत्तिनाथज्जा से दीक्षा सी थी। इन के गुरु थे श्रीगियानीनाथ | 
यह गियानीनाथ श्रीगोरखनाथजी के चेले थे | गोश्ख- 
नाथजी के ३७ हिंदी-अंथ प्राप्त हुए हैं। आपके £ सस्क्तत- 
ग्रंथ भी उपलब्ध हैं; ओर जान पएशता है, आापको 
मराठी का भी अच्छा ज्ञान था। इनका “हामरताथ- 
संवाद'-नामक एक छोटा-सा मराठी-ग्रंथ भी प्राप्त हुआ 
है। साथ ही कुछ मराठी-पद भी मेल्षे हैं। इनकी मर/ठी- 
कविता का नमूना दोखिए-- 
गगेचे उदके $ स्नान पें कौजे। 
बाहिर पखालिता + मितर कंबि भीज। 
सजिबे तोड़ने बाबु ; निभिये. पुजिती | 
कर्म कराने प्राणि ; केवि. उद्धरती । 
यहि विधि जग ; पडियले . धादा। 
आरस्मालिंग हृदयो | कोई नबुझती भधा । 
इन पद्यों में हिंदी का प्रभाव कोई भी देख सकता 
है। यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि यह भाषा स्वामी 
ज्ञानदेव से पहले की है । 
जश्ञानदेवजी की भाषा अध्येतत शद्ध है। आगे की साहि- 
स्थिक भाषा का विकास इन्हीं की रचना से हुआ है। 
इनके समय से भाषा में पक् प्रकार की ौहिथरता आमे 
क्षणी | अतः इनके विचारों पर गोरखनाथ और गियानी- 
नाथजी जो क॒छु प्रभाव डाल गए हों, उतने ही का परोक्ष 
संबंध हम हिंदी से जोड़ सकते हैं । भ्रन्यथा इनकी रचना 
बिल्ञकुत्ञ ही स्वतंत्र है । 
हमें पढले ज्ञात होता था कि श्रपनी उत्तर-मारत 
की यात्रा से ज्ञानदेबजी ने भुश्राल-कवि के गीतानुवाद की 
बातो सुन क्वी होगी, जिससे श्रोमद्भगवद्गीता का अर्थ-प्रंथ 
मराठी में भी सुलभ कर देने का उत्साह उन्हें हो आया होगा। 
परंतु मिश्रबंधुओं ने भुभाल-कथि के ग्रंथ से जो अचतरण 
दिया है, उसे देखकर तो अंथ का समप्र संवल्‌ १००० 
मान लेने के किये ब॒द्धे सहसा सेयार नहीं होती । इसारा 
अनुमान है, वह ग्रंथ पंद्रइवी शताब्दी के पूर्व का नहीं 
है । अस्तु, मतलब यह कि श्रीज्ञानदेवजी पर किसी प्रकार 
का बाडरी प्रभाव पढ़ा-सा नहीं क्ञात होता । 
गुरु परंपरा के प्रभाव का तीसरा डदाइरगा है महाराह- 
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कवि नाभा-विव्यादाल का। आप प्रसिद्ध भक्त नामदेव 
से पृथक व्यक्ति हैं । अभी कुछ दिन पहले तक महाराह- 
साहित्य-विशारद इन दोनों को एक ही समझते थे । किंतु 
शक्षी पृव॑ भावों के गंभीर निरीक्षण से अब इनका भिन्न 
होना प्रमाणित हो गया है | 'महाराष्ट्-सारस्वत' के रचयिता 
अद्धेय भावेजी इनके गुरु का नाम चिंतामणि बतज्ञाते हैं । 
प्रमाण-स्वरूप झापने एक अवतरण देकर यह भी क्िखा 
है कि 'चिंतामाण गुरु का उल्लेख बहुत से पर्वो में पाया 
जाता है । परंतु हम समभत है, इनके गुरु का नाम 
<विष्णादास! ही होना चाहिए । संक्षप मे इमारे प्रमाण 
ग्ेहैं-.. 

मद्दाराष्ट्र में भक्त कविगण बहुघा अपन नाम के साथ 
अपने गुरु का भी नाम जोड़ दिया करते हैं । उदा- 
इरणार्थ, अपने गुरु जनादन को आदर देने के किये भ्रीएक- 
भमाथजी अपने का “एका-जनादन' कहा करते थे | इसी 
प्रकार ओर भी कई उदाहरण पाए जाते है। इन्होंने 
अपने को नाभा-विष्यादास, विष्णुदास-ना भा, नाभा-पाठक 
या नाभदेव, ये चार उपनाम दिए हैं। अतः स्पष्ट हो दे 
कि इनका नाम तोदे नामदेव; परंतु गुरु के कारण 
इन्होंने अपने को विष्णा दास-नाभा कहा है । फिर हम इनके 
कई अभंग ऐसे पाते हैं, जिनके अंत में “नाभा महय्ये 
सिष्णुदासाचे” यह है । इसका अनुवाद हिंदी मे होगा-- 
विष्य॒दास का नाभा कद्दता है या विष्णादासजी के शिप्प 
लाभदेव कहते हैं । अस्तु, इसमे संदेह नहीं रद्द जाता कि 
“विष्णुदास” व्यक्षिवाचक संज्ञा है, परंतु इसी के विरुद्ध 
चिंतामाणे गुरु! का विशेषण माना जा सकता है। 
सह्दाराष्ट्रससंतो ने तो गुरु के लिये इस शब्द का प्रयोग 
बहुत बार किया है । मद्दाराष्ट्रसंतें का मात्रा में “विष्ण- 
दास-ताम हमने नहीं देखा | परतु इसी समय इम 
ग्वाज्षियर में भी कोई विष्णुदासजी का उल्लेख पाते हैं । 
इमारे विचार से यही नास|-पाठक के गरु थे । यह कोरा 
अनुमान हैं । इस प्रकार के संदेह का कारण यही है कि 
इपयुक़ विष्णादा[सजी के जो अंथ प्राप्त हुए हैं, उनमें ओर 
माभदेवजी के ग्रंथ में आश्चयें-जनक नाम-साहश्य है। 
दोशणों ले सहाभारत का अनुवाद किया है; दोनों ने 
स्वरगारोइण-पवे स्वतेन्न क्षिखा है। हस प्रकार ग्रंथों के 
जाम पूर्व गुरु के झभिधान को अपने नाम में मिलता 
छेला, दोनों हमारे कथन का समथेन करते हैं । 


ना मदेवजी पर ट्विंदी का प्रभाव पढ़ा है, इसका एक 
झोर प्रमाण हम देंगे । इन्होंने पक 'बुअवावनी! खिखी 
है। इसमें 'अ' स जेकर 'श' तक सभी अक्षरों से आरंभ 
इोनेवाले पद्यो का क्मबद्ध संप्रह ह। इस अकार की यह 
'बावनी' मराठा में पहलो ही है। परंतु हिंदी में इसके 
बहुत पहल्न से इस प्रकार के चित्र-काब्यों का प्रचार था। 
ककहरे, भलिफ़नासे या अखराबट मर विचार मे हिंदी ही 
स मराठी मे आए हैं | हमें यह ज्ञात नहीं कि ग्वाकियर 
के विष्युदासजी ने भी कोई ककहरा लिखा दे या 
नहीं । परतु यदि लिखा हो, तो यह गुरुशिष्य- 
संबंध ओर भी दृढ़ता से जोढ़ा जा सफेगा। झअस्तु, एक 
ओर प्रमाण हम पाठडों के खामने रकखेंगे | हस “बुध- 
बावनी' के झत में ग्रेथ के समय का उल्लेख इन शब्दों 
में है--'स्वस्त १६३३ वरदय माहाखुदी १४ सेकु 
सिषित ।” महाराष्ट्र में विक्रम-संवत्‌ का डपयोग करनेवाले 
बद्दी एक-सातश्र कवि हैं । सवत्‌ का प्रयोग सदा से उत्तर- 
भारत ही में अधिक रहा है । झतः नाभदेवजी का उत्तर से 
बहुत घनिष्ठ संबंध रहा होगा। फिर 'लिवित' अपनी 
कोाफ़ेयत अलग ही दे रहा है। ग्वालियर की पोशाक 
भी बेचारा नहीं उतार पाया। इस प्रकार पाठक देखेंगे 
कि नाभा-प/ठक की रचना पर हिंदी का केसा प्रभाव 
पड़ा है । 

शिष्य-पमुदाय पर गुरु के बिचारों का केसा प्रभाव 
पढ़ता हैं, यह बतलाने की कोई झावश्यकता नहीं । इसी 
से समता रखता हुआ प्रभाव है संतों का सहवास। 
इमारे देश में तीथे-याश्रा की प्रथा बहुत पुरानी है। परंतु 
इसे उपयुक्र धार्मिक जागृति ने ओर भी डत्तेजित किया। 
महाराष्ट्र का पंढरपुर, बंगाल की जगन्नाथपुरी, सोराष्ट्र का 
डाकार इस्यादि इसी प्रद्मात्त के स्थानिक उदाहरण हें। 
परंतु गोकुल-अंदावन या बाराबासी-जेसे सावेदेशिक 
तीधस्थानों का पर्यटन कर अपने अक्लि-भादों को दृढ़ 
करने की महत्त्वाकांक्षा भी बहुत-से कवियों ने प्रीकर 
की । इन धार्मिक केंद्रों में झाते ही यहाँ के साधु-महंतों 
तथा उनकी भाषा का कुछ-स-कुछ प्रभाव इन यात्रियों 
पर झवश्य ही होता था। इस प्रभाव के उदाहरण 
महाराष्टू्‌ में अनेक हैं । पहले इम भक्न-अेष्ठ नाभदेवजी को 
पेंगे । आप श्रीज्ञातदेव स्वामी के प्रभाव की कक्षा में थे । 
झतः स्वाभाविक तो यह था कि नामदेबज़ी की कविताओं 
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पर इनके विचारों का भ्तिचिंग पड़े; परंतु हन दोनों की 
अभक्रि भें पक अस्यंत स्पष्ट भेद यह है कि ज्ञानदेवजी ने 
शान-जन्य सरक्लियोग को झाधिक महरद दिया है, ओर 
ओनामदेंव की रखना में भाव-युक्र भाक्ति का प्राघान्य पाया 
जाता है । इस एथक धारा की व्याख्या करना तब तह 
असंभष है, जब् तक इस नाभदेवजी का संय्ंध इस प्रकार 
की भक्ति के मुल-अधिष्ठन उत्तर-भारत से नहीं जोड़ देते । 

#पृथ्वी चीं तीधें करावीं समस्त पाहावे महत साधुजन ।” 

इस प्रकार ज्ञानदेवजी का झ्रादेश पने पर नाभदवे ने 
डनके साथ समस्त भारत का पर्यटन किया । फलत्ञ यह 
हुआ कि उनको स्वाभाविक भावोत्कटता ने और भी 
जोर पकड़ा । आप संस्कृत के पंडित तो थे नहीं; 
अतः इस पर्यटन में उनके लिये विचार-विनिमय का एक- 
सान्त साधन हिंदी ही थी। इनकी भावोत्कटता, विरह- 
बेदना तथा भ्रस्यंत सरक्न भापा की सर्व-परिचित उपमाओं 
से गंभोर आध्यात्मिक ज्ञान-योध करने की शक्ति हम 
भद्दारमा कबीर में भी पाते हैं । दोनों समकाल्योन थे। दोनों 
पर हमारे विचार में उत्तर के संतों का प्रभाव पढ़ा । 

इस पर्यटन का दूसरा फल्न यह हुआ कि महाराष्ट्र 
भक्न-कवियों में हिंदी के श्रति प्रेम हो झाया। वे 
हिंदी में भी आत्मामिव्यंजन का परिचय देने लगे। 
स्वर्गीय श्रीजगन्मोहन वर्साजी ने लिखा है-“मुसत्न- 
सानों के पीछे अठारहवी शताब्दी तक एक ऐसा समय 
था, जब जेसे फ़ारसा पढना शिक्षित समुदाय के लिये 
झरूरी हो गया था, वसे ही हिंदी-भाषा से कविता 
करना कवि होने का प्रधान चिद्ठ समझा जाता था।" 
इमें इस कथन के मान क्ेन मे केवल एक ही आपत्ति 
है, आर वद् यही कि किसी भी सच्चे भक्र के झेँह से 
हृदय के उद्‌गार यदि निकल पढ़ते हैं, तो 'कवि' की 
उपाधि से विभूषित होने की इच्छा से नहीं, प्रस्युत इसी- 
लिये कि वे हृदय में रह नहीं सकते | मनुष्य की राग्ा- 
स्मकता इतनी प्रबल होती है कि वद अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों से एकरूप होना चाहता है। हमारे विचार में 
आत्मासिव्यजम की उत्कटता ही ने अक्तजनों को हिंदी 
मे कविता करने के लिये बाध्य किया। हाँ, जब क्ोगों के 
चित्त अक्लि-भात्र से रिक्त हो गए या जब इन भाषों को 
अवश्ाता कम हो गई, सब अजे ही लोग कि कहताने 
को लाछसा से द्विदी मे पथ-रचना करने कगे हो | अस्तु, 


कहने का अभिप्राय यह कि ओऔीनाभदेवजी ले महाराष्ट्र 
में एक नई प्रथा-सी प्रचलित कर दी । उन्होंने स्वये 
हिंदी में कविताएँ की हैं, जिनका” एक संग्रह सिक्‍रों के 
अादि-प्रंथ में पाया ज्ञाता है-- 
अभियभ्ंतर काला रहे, बाहेर करे उजासई 
लाभ! कहे हरि-भगति बिठु, निहचे मरक-निवास । 
अभिश्रेतर राता रहे, बाहेर रहे उदास ; 
नाम! कह में पाइयो, भाव-सगति-बिसवास । 
का ले आरति दास करें, तीने लोक जाकी जोति भेरे ४ 
कोटि भान जाके नख की सोभा, कहा भयो कर दीप फिरे। 
सात समद जाके चरन निवामा, कहा भयो जल-कुम संरे । 
इनके अनतर श्रीएकनाथजी का समय आता है । आपने 
भी बहुत दिनों तक काश में निवास किया; परंतु 
संसक्रत के अच्छे जाता होने के कारण इनकी रचना परू 
हिंदी का कोई प्रभाव पड़ा-सा नहीं दिखल्वाई देता । हाँ, 
आपने हिंदी में कषिताएँ अवश्य की हैं | खेद है, हम 
उन प्द्यों का नमूना नहीं देख सके । श्रीमहीपतिजी नें 
अपने “भक्त विजय -ग्रंथ में एकनाथजी का चरिश्र लिखा 
है। उसमें एक प्रसंग यों है--एकनाथजी जब अपने 
गुरु की शरण में गए, तो कुध दही दिनों में उन्होंने 
जनादेन स्वामी को प्रसक्ष कर लिया, यहाँ तक कि उपास्य 
देवता श्रीदत्ताश्रेय के दशन कराने का अआभिवचन भी 
पएुकनाथजी को मिल्ल गया | दोने। अरणय में गए । वहाँ 
अकस्म।स्‌ अनसूया-सुत श्रीदत्ताश्रेयजी प्रकट हुए । श्री- 
जनादेन स्वामी ने उन्हें प्रणाम किया | फिर-- 
“यवन-भाषन अ्रनसया-सुत ; जनारद्दनार्शी गोष्ठी बोलत । 
है गृष्ट| सी देखता एकनाथ ; श्राश्चर्य करिता यानप्ती ।” 
अब यदि यह देखा जाय कि 'यवन-भाषा' से किस भाषा 
का श्रभ्निप्राय हो सकता है, तो हमें ज्ञात होगा कि 
हिंदी के अतिरिक्त उस सम्रथ की दूसरी कोई भाषा 
यवन-भाषा नहीं हो सकती । अतः हम यह भी कह सकते 
हैं के इसहे बाद एकनाथजी ने हिंदी का अध्ययन अवश्य 
किया होगा । इस प्रकार हस उत्तरीय या यवन-भाषा की 
झोर एकनाथजी बहुत पहले से आाकृष्ट हुए जान पढ़ते हैं । 
परयंटन के कारण हिंदी की ओर झाकृष्ट हुए कवियों 
सें एक मुकुंद भी दें । इनका संचत्‌ १७४८ में गुरुमंत्र 
लेना पाया जाता है। 'पमेश्नवंधु-घिनोद! में भी एक मुकुंद 
कवि का उद्लेख है। उसमें इनका जन्म ३७०३९, तथा 
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कविता-काज्न १७३० दिया है। दोनों का एक ही ब्यक्ति 
होना असंभव नहीं। महाराष्ट्रीय मुकुंद ओरंगज़ेब के 
शाहज़ादे मुझ्ज़्ज़म के यहाँ नोकर थे। यहाँ कुछ घन 
जोड़कर आपने तीर्थ-यात्रा की । इस तीर्थ-यात्रा का 
बर्यन आपने मराठी में कविता-बद्धू भी किया है । सुना 
है, इन्होंने निमादी, गुजराती, मारवाड़ी, घज्मभाषा 
इत्यादि मे भी कविताएँ की हं । 
एक बार हिंदी-पद्म-रखना की प्रथा चत्र पड़ने पर महा- 
राष्ट्र के बाहर न जानपाले कषियों ने भी हद्विदी-प्रेम का 
परिचय दिया है। इनमें हम प्रसिद्ध संत तुकाराम की 
गणना करते हैं । झाप महाराष्ट्रइतिहास के ऐसे काल 
में रहे है, जब इस देश में स्वाभिमान को माश्रा खब ही 
बढ़ी हुईं थी । समर्थ श्रीरामदास स्वाम्ती तथा स्वराज्य- 
संस्थापक श्रीशिवाजी भी इसी समय हुए हैं। इस 
समय महाराध्र में व्यापकता के स्थान पर धनिष्ठता 
आ गई थी | तो भी सत तुकाराम का रकाव अआध्या- 
क्षिक विषयों ही को ओर द्वोने के कारण डन्दार  दी- 
पद-रचना की है । 
समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने हिंदी में कोई पद्य-रचना 
की है या नहीं, यह तो नहीं कद्दा जा सकता+# ; 
परंतु इनका शिष्य-संप्रदाय शीघ्र ही हिंदी की ओर मकने 
क्गा। संप्रदाय में स्रियों का भी प्रवश हो गया था । 
झनेक विदुर्पी इनक विद्यापीठ में निवास करके ज्ञान प्राप्त 
करती थों । इन्दीं भें हम एक बयाबाई का वर्णन 
पाते हैँ | बयाबाई ने द्विंदी में बहुत ही मनोहर कविता 
की है । एक उदाहरण दाखिए--- 
नाग रेंगेली महल बना हे; 
महल के बीच मे भुलना खुला है। 
इस झुलने पर मूली र साई; 
जनम-मरन की मूल न आई। 
दास बय कहे गुर मैया ने॥ 
मुभको झुलाया सोहि अुलाने। 
हसे देखकर हिंदी के व्यापक प्रभाव का गर्व होने 
खगता है| 
श्रीएकनाथजी के समकालोन जना-जनादन का विवरण 








* # श्रीआठले-कृत “समथाचे सामरथ्य्‌/-तामक पुस्तक के श्रेत 
में श्रीरामदास स्वामी का एक हिंदी-कवित्त दिया है । 


मराठी-साहिंत्य पर हिंदी का प्रभाव 
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3्पे इनके पहले ही भा जाना चाहिए था। इनकी हिंदी- 
कृबिता का नमूना देखिए-- 
जब तूँ आया ; तब क्या लाया ” 
क्या लिज्ञाविगा ; किन भुलाया 
मूठा धदा पडिया फदा ; देखत क्यो हो अंधा 
कहते जनाद्दन, सुन श्र मन ; 
न धूल, न छोड़ रे, उस साई के चरन । 
स्वभावतः ही भाषा पुरानी है ; क्योंकि जना-ज्नादेन का 
समय संवत्‌ १६५८ तक है । उपयेक्ष पद्य का तीसरा चरण 
हमे श्रीयोरखनाथजी के इस पथ का स्मरण दिलाता ह-- 
ग्रेद्हि विधि हें जग, पडिए ले धादा ; 
आत्मरलिंग हृदयी, कौर न बुक्तती अ्रधा । 
अमृतराय कवि भी इसी श्रेणी थें भा सकते हैं। 
आपका जन्म संवत्‌ १७१२ में हुआ था । आपके काब्य 
एक प्रकार के शब्दाल्ंकार यक्र चित्र ही हुश्रा करते थे । 
आपका 'हरिकृथा-संकीतन! बहुत ही चित्ताकर्षक हुआ 
करता था । कीतन में श्राप स्वयं अपनी रचना का भी 
डपयोग किया करते थे। हतका एक आरशीवांडात्सक 
हिंदी-पद हम नमूने के तौर पर देते हैं -- 
तुम चिरजीब कल्याण रहो, हरिकथा छुरप्त पीवों 
हरिकीर्तन के साथी सज्जन, बहुत बरस जीवों । 
ऊंचा मदिर मेहेल सुनेरी, महल मुलुख बस्ती + 
पुत्र-पीत्र, धन, सुदर कामिनि, सुण-रूप हस्ती। 
सस्ता दाना, पाणी निर्मेल, गंगाजल गेहरा ; 
रंग-राग, घर, बाग-बगीचे, रुपए हुन मोहस। 
अमृतराय के श्रमृत बचन --तुम सदा सुखी रहिया ; 
सबल, पुष्ट, आरोग्य, अनामय, आनद मो रहियो । 
अभी तक हमने गरु-परपरा, पथेटन तथा इस पयटन- 
जनित हिंदी-प्रेम के कारण पड़ी हुई मथा के प्रभाव का 
वर्यान किया दे । श्रव हम दिंदी साहिस्य-मंथों के अभ्स्यक्ष 
परिणाम का विचार करेंगे। तुलसीदासर्ज' का 'रामचरित- 
मानस' तथा नाभादासजी का “भक्रमाक्ष, इन दी 
ग्रंथों का प्रभाव हम मराठी-साहिस्य पर देख सकते हैं । 
हमारा अनुमान दै कि रामचरित-मानस की रचना मूल्ष- 
भक्नमात् से पहले हुई | प्रियादास की टॉका तो अवश्य 
डी रामायण के बाद बनी। अतः पहल हम इसी का 
विचार करेंगे । 
रामदाख स्वामी की शिप्य-परंपरा में एक गिरिघर 
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है । पह किसी बाइयाबाई के शिष्य थे | शायद 
यह “बाहयाबाई” वही बयाबाई हों, जिनकी कविता 
का नमूना हम ऊपर दे आए हैं। यदि यह ठीक 
है, तो धहुत संभथ है, अपने गुरु का हिंदी-प्रेम इनमें भी 
आ राया हो । परंतु इस हिंदी-प्रेम ने एक नया ही 
रूप धारण किया। जहाँ तक हमें मालूम है, इन्होंने 
हिंदी में कोई पश्च-रचना नहीं की ; हो, रामभक्त होने 
के कारण अपन उपास्य देवता के चरित्र पर पाँच प्रंथ 
अवश्य किसे दें । हमें इन सबसे यहाँ कोई प्रयोजन 
नहीं ; केवल 'सुंदर-रामायण' दी हमारे क्विथि अधिक 
महत्त्व रखती है । यह अंध दोघक-टत की ७४६ चीपाइयों 
में लिखा गया है । पर श्रीआ्राजयावकर ने झपने “महा- 
राषट-झवि चरित्र” में जा उदादरण दिए हैं, थे सब 
अलग कृत्त मे हैं। हमको स्वयं 'संदर-हमायण' देखने का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ ; पर मराठी-साहित्य- 
भर में इमें चोपाई-छुंद का कोई अंथ नहीं मिक्का, 
ओर न ऐसे किसी अंथ का वर्णन ही इमने सुना 
है। गिरिधर स्वामी का समय तुलसीदासजी से १०० 
बर्ष बाद है | इस समय तक गोस्वामीजी की रामायण 
भारतवषे-भर में प्रसिद्ध दो गईं थी । हिंदी से चिर-संबद्ध 
महाराष्टू मे भी भ्रवश्य ई। उसकझा पठन बहुत जगह होता 
रहा होगा, ओर गिरिधर स्वार्मा-जेसे राम भक्त ने तो उसे 
अवश्य दी समा होगा | हमारी रढ़ धारणा है कि राम- 
अक्ति की ओर प्रवत्ञ प्रदत्ति संभवतः गुरु का ह्िंदी-प्रेम 
तथा गोस्वासीजी की चोपाइयों का श्रुतिमाघुये, हन 
सभी मे गमिरिघर स्वामी को अपनी 'सुंद्र-रामायण 
का उसी छंद में रचने के लिये प्रेरित किया होगा। 
गिरिधर स्वामी इस बृत्त के भाधुये पर मुस्ध हो गए 
शे, इसका एक हप्रत्यक्ष ध्साण हम ग्रंथ के नामकरण ही 
में पाले हैं । आपने शायद दोधक-दृत्त की सुंदरता हो के 
कारण इसे “सुंदर-रामायश” कहा है । कवि ने यह 
ककपना करके प्रंथ का प्रारंभ किया है, सानो लव-छु 
अपने ऋपूये स्वर में यह राम्चचरित गा रहे ईं--८ 
राएत्कण हे खब-कुश गती $ छुस्मुनि चक्षित ते पहिनातों। 
रफ़रुपें स्‍्वरु। दिश्ता्ती $ कोझ कुणए प्रभु म्इणतए ६ 
काय अपूर्वे हें. गायन योँचें $ रामरुपें चि स्वरूष जयोँचें॥ 
कोण जनक निज स्थान तयावें; उत्कद तप बाल्मिक सखयातें । 


माझुरी 
स्वामी हो गए ड्ढ। इसका रखना-कासख संबत्‌ १७७६ :* 
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मरादी से विखकछ अनसिज्ञ पाठक भी इसे गा 
सकते हैं। 
दूसरा ग्रंथ है वामाजी का सक्रमाल । यह अंध संवत्‌ 
१६७० के लगभग सिखा गया । संवत्‌ १७६६४ में प्रिया- 
दासजी ने हस पर एक विषम टीका क़िखी । शीघ्र हरी 
यह भारत के सोर मसक्न-समाज में प्रसद्ध हो गया । कुछ 
हो वर्षो भें बंगाक्ष के प्रसिद श्रोनिवासाचायजी के शिष्य 
कृष्णदास-बाबाजी ने इसका बेंगक्षा छायानुवाद कर दाज्ा। 
महाराष्टू में भी हृसके आधार पर कई सखंत-चरिश्र लिखे 
गए । यहाँ के 'मातंडबुवा'जी ने कुड साल्न बाद 
“अक्कि-प्रमार्त -नामक टीछाकलिसली । दासोदिगंबर ने 
भी मराठी में जो सित-विजय'-नामक अंथ लिखा है, 
उसमें माभाज़ी का उल्लेख किया गया है । 
परंतु महाराष्ट्र में श्रीमहीपति के ही भक्न-चरित्र 
झत्यंत प्रिय हैं । इनका समय है संचत्‌ १७७२ से १८४७ 
सक | इन्होंने सीन पूर्ण प्रेथें। भें भक्क-वरिश्नो का बर्णन 
ओऔर नाभाजी का उल्लेख भी बढ़े आदर के साथ 
किया है।ये अंथ निरे अनुवाद नहीं हैं । कवि ने 
इतिह।स-संशोधक की पद्धति पर ज्ञातव्प बातें एकंन्न की 
हैं, बहुत-से संतों के बंशजों के धर जाकर उनसे बहुत-सी 
बाते पहल्ले जान खक्षी हैं। नाभाजी या प्रियादास ने गोस्वामी 
तुल्लसीदासजी के माता-पिता का नाम नहीं दिया; परंतु 
इनके “चरित्र में पिता का नाम पाया जाता है । 
महाराष्ट्रसंता की जीवनी भअत्यत्त परिपूर्ण है | इतना 
ही नहीं, गुजरात के भक्क-अ्छठ मरसी महता का जीवन- 
चरित भी झधिक विस्तृत है । 
पर मालूम पढ़ता है, कवि ने नाभाजी का प्रंथ अच्छी 
तरह नहीं पढ़ा; क्योंकि इसमें इनका चरित्र भक्नमाल से कई 
जगह भिन्न है । स्वयं महीपति ने एक स्थान पर कहा है -- 
त्याचीं पद्चें ऐकीनि कारनीं $ 
अथ लिद्विला महाराष्ट्रवा्ी । 
अथांत्‌ उसके पद कान से सुनकर यह प्रंध सराठी- 
आपा में छिसखता है । 
इसने सी इनका 'भक्न-विजय'-अंथ पढ़ा है। उससे तो 
यही ज्ञात होता है कि इन्होंने द्विंदी-प्रथ प्रत्यक्ष 
शायद ही देखा हो ; क्योंकि आप दिखते हैं , मुद्ध प्रंथ 
पियादाखजी ने संस्कृत में सिखा, ओर उसके आधार प्र 
साभाजी ने डसे “स्वावहेर-साथा' में परिणत किया। 


पोच, ३०२ यु० झ्लं० ] 


मराठी-साहित्य पर हिंदी का प्रभाव 
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मकृ्माख-प्रंथ की विध्कुस्त सरसरी तोर से सी देखनेषाणा 
इस प्रकार न छिखलेगा । अस्तु, हम इस मराठी-पंथ में 
एक ऐसा उद्धेख पाते हैं, जिससे अंथ का तुसख्तसादास 
के जीवन-काक्ष ही भें पूर्य हो जाना सिद्ध होता 
है। वायू राघाकृष्णदासजाी ने “तुबसीदास-संबंधी व्ते- 
मान काछ के क्थम से' प्रमाणित किया है कि भक्त 
सात्ष १६८० के अनंतर न बनी होगी। “भक्र-विजय' में 
झरीमदीपति भी लिखते हैं कि अकबर बादशाह की 
शरण आने पर तुलसीदासजी श्रीकृष्ण-दर्शन के लिये 
मथुरा जाने के लिये निकल्न | गोकुक्ष-बृंदावन होते हुए 
यह मथरा पहुँचे । इन तीर्थ-स्थानों के अमण में उन्हें 
प्रियादासजी के दशेन हुए । प्रियादास के लिखे 'संत- 
चरिश्न-अंथ की सूचना उन्हें पहले ही मिल्ष गई थी, 
अतः उसे सुनने की इच्छा प्रकट की | प्रियादास मन 
में सहम गए ; सोचने द्षग, चारों युगों के मक्कजनों के 
चरिश्न तो पर्यान किए हैं, कक्तियुग के समस्त वेष्णव भक्को की 
जीवनी भी लिखी है; परतु तुलसीदासर्जी की जीवनी 
नहीं क्षिखी । इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक 
आरचयं-घटना हो गईं । प्रियादास को नई मालूम हुआ, 
शोर श्रीरामचंद्रजी ने स्वयं तुल्सीदासजी का जीवन- 
चरित्र क्िखकर अंथ में समाविष्ट कर दिया । फिर प्रिया- 
दासजी ने वह अंथ सब वेष्णवों को सनाया, ओर 
सबने उस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । 

इस किंवदंती में ओर बातें सत्य हों या असस्य, किंतु 
इतना झावश्य विदित होता है कि तुबसीदासजी का जीवन- 
चरित्र शायद पहले नहीं दिखा गया था। परंतु उसके 
याद शीघ्र ईी नाभाजी ने रुसे छंदोवद्ध कर भक्रमाक् में गंध 
दिया। तास्पय यह हि मूज्-भक्तलमाल कुछ पहले हा लिखा 
जा चुका था, तो भी श्रीतुल्लस्सी दासजी की कथा नाभाजी 
ने शीघ्र उसमें मिल्ला दी | हमारा हनुमान दै, भक्तमाल 
की रचना १६६०-३६७० के बीच ही में हुई होंगी । 

अक्कि-घर्म ही से संबंध रखनेवाक्षे सन नाई का भी 
इस वस्येन करना चाहते हैं । इनकी चर्चा स्वतंत्र रीते से 
करने का कारण यह दे कि इनका निवास-स्थान हम 
निश्चय-प्‌वेक नहीं कह सकते । परंतु इतना ज़रूर कहा 
जा सकता हे कि यह किसी मुस्ल्लमान बादशाह या नवाब 
के यहाँ नौकर थे। 'सक़-विज्य' में इनके स्वामी को “अर्विघ! 
कहा है, झोर मराठी में 'अर्वेज' मुसक्षमान ही के अर्थ 


में प्रयुक् होता था| स्वयं इसके एक झसंग में हम यों 
किल्षा पाते हैं-- 
“बादशहाचे द्वारी, सेना न्हावो काम करी ।” 

मिश्रबंध इन्हें रीवॉ-निवासी मानते हैं। कुछ भी हो, 
इन्होंने जिस प्रकार ह्वंदी में रचना की है, उसी प्रकार 
मराठी में भी। कट्टा जाता है, मराठी में इन्ह्रोने एक भंथ 
भी लिखा है; परंतु उसका कुछ पता झभी तक नहीं दगा । 
सेन नाई काशी के प्रसिद्ध रामानंदजी के शिष्य थे। अतः 
इनकी रचना पर हिंदी का प्रभाव अवश्य पढ़ा होरा। 
इमें इनका केवल्ञ एक ही अभंग देखने को मित्तल सका । 

अब हम धर्म-जन्य प्रभावों को छोड़कर राजमोतिक 
प्रभावों का बिचार करेंगे । शिवाजी के समय से मराठी- 
साहिस्य में एक नए अंग का प्रवेश हुआ । यह था शाहीरों 
या सार्दों का गान। मराठी में सबसे पुराना 'पोवाड़ा' 
(पँँचारा ?) या बीर-रसात्मक चारण-काब्य १७२० में छिखा 
गया । परंतु इसके पहले ही शिवाजी के पिता शह्दाजी के 
आश्रय में बहुत-से अनेक भाषा-कोविद कवि रहा करते थे। 
हिंदी-काब्य का तो झारंभ ही चंदवरदई के 'पृथ्वीराज-राप्तो 
से हुआ दहै। इतने दिने। तक महाराष्ट्र में स्वतंत्रता का 
अभाव होने के कारण साहित्य का यह अंग सूना पढ़ा था । 
परिस्थिति अनुकूख होते ही, शहाजी ही के समय ख, 
महाराष्ट्र ने यह वीर-रसात्मक चारण-काष्य झपनाथा। 
इम निस्संकोच कह सकते हैं कि यद्यपि भारतवर्ष के 
किसी भी भाग में चारणों का गायन, संस्कृत-साहित्य 
की कृपा से, उस समय भी अपरिचित न था, तथापि इस 
प्रकार के काव्य को सामयिक उत्तेजना द्विंदी-चारणों के 
गानें। ही से मित्ती । शहाजी के अनंतर उनके पुतन्र 
शिवाजोी के दरबार में भूषण का जो उदार सम्मान हुआ, 
वह किसी से छिपा नहीं है। आजकत कुछ सज्यम यह 
प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे हें कि भूषण शिवाजी 
के समय में महाराष्ट्र में आए ही नहीं । घरंतु हमारी 
समझ में यह चेष्टा व्यर्थ है । शिवाजी को क्षिसखरे हुए संत 
तुकाराम ही के पत्र में भूषण-कृषि का रुख्ेख है। 
अप्रासंगिक होने के भय से हम इस विषय पर अपने 
झन्य प्रमाण यहाँ नहीं देना चाइते | भरतु, इन मराटी- 
“पोबाड़ों' में भी कहीं-कईदीं हिंदो-पद आ गए हैं। ऊपर 
इमने तिस पोजाडे का उद्धेल किया है, उससे लनिस्त- 
खिखित हिंदी-पद्‌ पाए जाते हैं । 


जद 


तूरे कुनबी का छोरा खेतब्ाड़ी कर-कर भरना , 
दिवाण का सारा । 
अब्दुल्ला जाति का मटारी; मिथ्या करता दुकानदारी । 
बिजाएर मे दुकान तेरा; लड्डू जिलबी बेचहारा। 
तरे भटारनो का छोरा ; हम राजा परलिया तोरा । 
कहा जाता है, शिवाजी ने स्वयं कुछ पद-रचना 
को है । इनके माने हुए मराठी पद्मों में बहुत-से उत्तर के 
शब्द भी आए हैं। मालूम नहीं, आपने हिंदी में भी कुछ 
रखना की है या नहीं । 
इस प्रकार हम देख चुके कि हिंदी का सराठी पर 
केसा ओर कितने झंशों में प्रभाव पड़ा है| परंत आदान- 
प्रदान चाहे व्यापारेक हो या साहिस्यिक, एक ही पक्ष से 
संबंध नहीं रखता। जिस प्रकार हिंदी का मराठी-साहित्य 
पर प्रभाव पढ़ा है, उसो प्रकार मराठी ने भी हिंदी-साहित्य 
को डपकृत किया है| इस क्षेख में केवल हिंदी का मराठी 
पर प्रभाव दिखल्लाया गया है। मराठों का हिंदी पर 
क्या प्रभाव पड़ा, इस पर फिर कभी लिखा जायगा। 
गोविद-रामचंद्र चांदे 





संसार के तत्व 


प्राक्षयन 
४ सार के अत्यंत प्रार्थान-काक्ष ही से 
कोगों के मन में ये प्रश्न उठते 
रहे कि संसार क्‍या है, संसार 
केसे बना, संसार के मूल-कारण 
क्या हैं, ओर संसार में कितने 
तरव हैं ?! हम यह कसी लख 
में बतला चके हैं के सनष्य में 
0... स्वाभाविक उत्सकता है। भदी 
उत्सुकता संब विज्ञान, शाख झार दशनों की जड़ हू । 
किसी बाक्षक के काम देखिए । उपके प्रत्येक काम से 
डर्सुकता है । पर क्रमशः उत्सुकता की मान्ना दिन-दिन 
घटतो जाती है। शिक्षा का कास हस उत्सुकता को सजग 
रखना है । बाचकी की एक ओर प्रकृति है। मनोवेज्ञा- 
लिक उसे स्वकीयता कद्दते हैं| वाक्षक सबको झपना यनाना 
चाहता है । किसी यले को कुछ दीजिए, वह अट डसे मुँह 
मे रख केता दे । मन अपने बच्चे को एक गेंद दिया ; देखा 
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कि वह उसे भी मुँह में रखना चाहता है । अब भनष्य की 
यही दो प्रकृतियों संसार के घरव की जिज्ञासा में सहायक 
हुई | आदि-काल में मनुष्य बढ़ी कठिनाई से रहते थे। डनमें 
कत्षा का इतना विकास नहीं था | डन क्लागो ने झपने को 
प्रकृति की गोद में वाया । चारों ओर प्रहुति-ही- 
प्रकृति थी। भस्त, प्रकृति के बाौच में रहने के ज़िये यह 
अत्यत आवश्यक था कि उसका उन्हें ज्ञान हो, जिससे 
वे प्रकृति पर अधिकार पाते । संसार के विषय में अनेक 
प्रश्न उठे--संसार क्या है, कहाँ से निकला है, कहाँ जायगा, 
संसार के तत्व क्या आ( कितने है ? हम यहाँ इन 
सब प्रश्नों का एकसाथ हम छोट-से लेख में समाधान नहीं 
कर सकते। हस पर तो पोधे-के-पोथे लिख जा सकते हैं। इस 
छोटे-पे खेख में हमारा उद्देश्य अंतिम प्रश्ष का समाधान 
करना है । 

पहला प्रश्न यहाँ यह दे हि संसार में तरव कितने हैं -- 
एक, दो या अनेक ? ये तीनों मत समय-समथ्र पर प्र च- 
ललित हुए। दर्शन-शाखत्र की इस समस्या को हम ओर 
आप 'संख्या-समस्या' के नाभ से पुकार सकते हैं| दूपरा 
प्रश्न हैं-- इन तरवों का संगठन कैसा है, थ्रथवा दूसरे शब्दों 
में ये तरव कया हैं ? क्रमशः दम इन दोनों समस्याश्रों 
के विषय में लिखेंगे । हमारा दृष्टिकोण एतिहासिक दार्श- 
लिक का रहेगा। 

सेरूया-समस्या 

प्रश्न दे कि संसार के तरतबों की संख्या क्रितनी है? 
अब देखना है कि यह समस्या लोगें। के मन में कंसे 
शोर क्यों उठी ? भ्रादि-काक्ष में क्ोंगों ने देखा हि समुह 
का पानी गरम द्वोकर वाष्प-रूप में परिणत हो जाता 
है। फिर वाष्प शीतल वायु के संपई से भेघ बनती 
है। अंत में यही मेघ पानी होकर बरसता दै। गऊ 
घास खाती है, घास खाने से दूध बनता है, दृध पीने 
से मनुष्यों में शाक्ने का आधिक्प होता दे । फिर शुक्र 
के, संभोग-काज़ से, रजत से मिलने पर बच्चा बनता है । 
फिर वह बच्चा युवा होकर आप भी और बच्चे पेदा करता 
है। परमात्मा की केसी लोला है! ये सब घंटनाएँ आादि- 
कास्ता न पुरुषों की आँखों के समक्ष थो। अतएव स्वभा- 
चंतः उनके मन में यह प्रक्ष उठा कि संघार मे कितने 
तर्व हैं ? कुछ लोगों का कहना है कि संसार में बस, एक 
ही तरव है। हम जितनी चीज़ें देखते हैं, वे सव-फी-सद 
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इसी के परिचरतंन-सात्र हैं । दूसरे ज्ोग कहते हैं कि संसार 
में दोनों हैं, और हन्हीं दोनों से संसार वना है । 
तीसरे मतवाक्धों का कहना है कि संसार में जितने पदार्थ 
हैं, उसने ही तत्व भी | इन तीनों मतों को क्रमशः 
अद्ेतवाद, व्रैसवाद तथा अनेकवाद के नाम से इम 
पुकारंगे । कारण, इनले हमारा आशय साफ़-साफ़ 
मजकता है | 
अद्वैतवाद अथवा एकतत्ववाद 

इस पर कुछ छिखने के पहले हम यह कह देना डचित 
समसते हैं कि यह अद्ैतवाद वेदांत का अद्वेतवाद नहीं 
है। यहाँ केवल हतना ही कहता है कि संसार का यह 
एकतत्त्त है । यह एकतत्त्वबाद पाश्वात्यथ दशन में 
अत्यंत प्राची नतम॒ काज़ से है। यूनान के दशेन-शाख 
ही से इसका प्रारंभ होता है। उस समय प्रकृति की 
महत्ता के कारण ज्ञोग चकाचोंध द्वों गए थे | अतएव 
उस काल का दशेन-शास्त्र भी प्रकृति-विषयक था। जिस 
प्रकार बच्चे को शेशव में आत्माओर अनात्मा का भेद 
नहीं मालूम रद्दता, टीक उसी प्रकार आदि-काक् में मनुष्यों 
को आत्मा और प्रकृति का भेद नहीं ज्ञात था। झतएव 
प्रकृति को आस्मा की जड़ भी मानते थे । हस प्रकार 
उनके तत्व भी प्राकृतिक ही होते थे । 

आस-देश मे सबसे पहला दाशनिक थेज्िस हुआ। 
थेलिस ने देखा कि पानी कभी तो भाप हो जाता है, 
कभी तरल रहता है ओर कसी ठोस हो जाता है। 
अतएव यह तीनों ही अवस्था में रह सकता है , 
आर इसक्षिये यही संसार की जद है। हमारे यहाँ मी 
ब्विखा हुआ है--““अपेव ससर्जादी”, अर्थात्‌ सबसे पहले 
केवल्ल पानी ही था। उसके डपरांत और-ओर चोज़ों की 
सृष्टि हुईं । यह बात इमारे यहाँ के दशावतारों से और 
भी पुष्ट हो जाती दे । इसी प्रकार अनैक्सिमेंढर ने असीम 
को आर अनैक्सामिनस ने वायु को तश्व माना । फिर 
दिरेक्ल्िटस ने अग्नि को ओर पॉहथ/गोरस ने संख्या को 
तरव माना । परंतु यह एकसस्‍स्त्रवाद चेसन नहीं था | संसार 
का तरत्र केवल एक साना जाता थां सही; पर सभी 
सें एकता नहीं मानी जाती थी, आर न एकता को चेत- 
नंता ही खोगों में थी। इस युग में एकता पदार्थों को 
आवश्यक संगति नहीं रही । 

यह एकता की चेतना ज़ेतोफोन, पारामेनाइडिस, 


संसार के तत्त्व 


जउर्दे 





ज़ेनो, मिद्चिसस इत्यादि एलिएटिक लोगों के समय में 
डठी है। हन क्लोगों के मत में स्थिति के लिये एकता 
अनिवाये ओर आवश्यक है | यही एकता सत्य और 
अश्वत्य, तथ्य ओर अतध्य, सत्व और भ्रम का भेद है! 
ओर भी परिवर्तत और अनेकता अनुमचाधीन हैं। हम 
अनेक पदार्थ देखते हैं | कोठरी में लेख क्षिख रहे हैं ; 
एक ओर जैगला है, दूसरी शोर >िवाड़े, क॒र्सो, टोबिल्,, 
रेकेट, आज्मारी, किताब, काग़ज़, तेल की शीशियाँ, 
आइना, कंघी, दावात, क़त्व म, ताला कंजी, लालटेन, चोकी 
झादि अनक पदार्थ हैं । अब क्रिसी पुक पदार्थ को 
ले लेते हैं। मान क्रीजिए, कुर्सो । आप बतला सकते हैं, 
कर्सा केसे बनी--वृक्ष क्गे थे, लकड़ी काटी गई, तह़ते 
निकाले गए, और कर्सी बनाईं गई । पर यह वृक्ष कहाँ 
से झाया ? बीज से, ओर यह बाज दूसरे वृक्ष से | इसी 
भौति अनेक परिवर्तन होते गए । ये परिवतन, अधी- 
नता और अनेकता हम अपनी आँखों से देखते हैं, अथवा 
दूसरे शब्दों में ये दोनों अनुभव के ही अर्धान हैं । अत- 
एवं अनुभव से हम क्वोग केवल अम को ही जानते है। दस्व 
के लिये तो अन भव के परे ज्ञान तक जाना होगा । ज्ञान ही से 
दम सत्य तक पहुँच सकते हैं। श्रफ्रत्वातुन में अनेकशर्व- 
वाद की अपेक्षा एकतरववाद कट्दीं अधिक है । झ्रापके मत 
में 'मंगल' का संवित्‌ ही सब घटना झों तथा सब पदार्थों 
का भुख्य तत्व है। भर्थात्‌ जितने पदार्थ हैं, सब 'संगल- 
संवितू' से प्रेरित हैं । जितनी घटनाएँ हैं, सब उसी के 
कारण होती हैं । वही एक मुख्य तत्व है, जिससे सारा 
संसार अपन अन्य तत्त्वा के साथ निकला है। अरस्तू 
अधिकतर अनेकतत्त्ववादी हैं। उनके मत में 'शुद्ध-संचित” 
केवल आदि-प्रवतंक है, ओर हस।लिये कोई-न-कोई 
पदार्थ अवश्य ही है, जिसका यह संवित्‌ प्रवर्तक है। भश्रव 
ये पदार्थ अरेक हैं | अतएव सिंद्ध हुआ कि अ्रपस्त्‌ साहव 
का ऋुकाव अनेकवाद की झोर है | इस तरह हम यह 
देख चुके कि अफ़ल/तुन और झअरस्तृ के मर्तों में दोनों 
सिद्धांत है । 

मध्यक्रालोन दाशनिकों का भी मत कभी तो एक- 
तस्ववाद की श्रोर करता रहा. ओर कभी अनकतत्त्ववाद 
की और । किसी के मत से इंश्वर आर किसी के मत से 
मनुष्यों में तथ्य रहा। परतु सध्यकाल का आाधेक झुकाव 
झफ्रल्नातृून की ओर अथांत्‌ एकतस्ववाद की ओर ही 
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था। आधुनिक काल में भी दानों मतों का सारतस्य रहा। 
बद्यपि ढेकाट महाशय ने 'मूते' ओर 'झात्मा' नाम के दो 
तत्व माने, तथापि उनको भी हम एुकतरववादी किखी 
अथे में कह सकते हैं । आपके सत में मृत आर अमृत 
अथवा आत्मा की स्थिति ब्रह्म ही पर ह । ब्रढ्ा एक मुख्य 
सरध है, जिससे मृत और शझ्रमृत, ये दो गोण तत्त्व निकक्ष 
हैं। पारमायथिक सत्ता! केवद्ध बढ ही में है, तथा मृत और 
अमृत में केवज्ञ व्यावहारिक सत्ता है स्पाइनोजा के मत से 
मू्ते ओर अमृत, बढ्मा के अनेक गुणों में से दो हैं। हम 
केवल इन्दीं दो गुणों को देख सकते हैं । अन्य 
गण हमारे ज्ञान के परे दें | यह मत हमारे यहाँ 
परमात्मा के विराट्‌ स्वरूप से मिद्धता-जुलता है । यथा--- 
नमोर्त्वनन्ताय सहृद्नमूर्तये सहस्रपादात्िशिरोरबाहवे ; 
सहसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहखकोर्टायुगधारिय नमः । 

कैंट फ्रिक्ट, शिक्चिंग तथा हिगल्ल साहब एकतर्ववादी है। 
कोई मुख्य तरतव को आत्मा का कार्य, कोई पारसार्थिक 
अनेद और कोई परम स्थिति को संसार का मुख्य तत्त्व 
मानते हैं | शापेनह्वार भी एकतस्ववादी हैं । भापके मत से 
खसार का भुख्य तरव इघछा दहै। इसी से सारे संसार 
का प्रादुभाव है। संसार दुःखमय है, ओर इच्छा संसार 
को जद है । अतएवं हरदा दुःख की जड़ हे । इसलिये 
इससे जहाँ तक बन पड़े, बचे दी रहना चाहिए। आपका 
मत इमारे यहाँ के बोदमत से मिक्षता-जज्ता है । वर्तमान 
काख़ के दाशनिका मे खोट्ज, वान-ह।टमेन, फेक्नर, डूहरिग 
आदिका को एकतरववादी कह सकते हैं । 

पुकतर्ववादी अपने मत के समर्थन मे तक उपस्थित 
करते हैं ; पर अमेकतत््तवादी साधारयात: कोई तकं नहीं 
करते। उनके सक॑ चार प्रकार के हैं। यहाँ पर क्रमशःडन 
सको का दिग्दशंन-माश्न करा देंगे--- 

( १ ) फ़िक्ट, शिक्षिग तथा शिगल् का कहना है कि 
जो तक के सामने सबसे अधिक साधारण है, सबसे 
अधिक सादेजनीन है, सबसे अजिक ल्लोकगत हे, जिसमें 
कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, बह अवश्य ही एक॑ है। इससे 
किंचित्‌ संदेह नहीं है। जितने व्यक्तिगत संवित्‌ हैं, 
सब डसी प्रधान संवितू से निकले हें। प्रस्येक विशष 
प्रतिज्ञा साधारद प्रतिशा घ निकली है। अत्तु, संवित और 
अ्र्ता में हस्यंत घनिष्ट संबंध डे ।हम देख चुक हैं कि 
जित' प्रधान संवित्‌ से निरुछे हें। अतएुव यह भी 








माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या दे 


सिद्ध हुआ कि प्रधान संवित्‌ सभी सत्ताओं की जब है । 
झतपुव “अधान संवित' ही एकतरव है, ओर इसी एक- 
तस्व से शेष सब्र सश्व निकलते हे । 

(२ ) ज्लेटो, अफ़लासून, ज्लोट्ज, जान-हाटमेन इस्पादि 
का कहना है कि जो सबसे आदिस है, वह अवश्य ही 
एक ह--अनेक नहीं हो सकता। काय-कारण की परंपरा 
अवश्य ही एक कारण की ओर खींचकर जे जायगी। 
अब मनुष्य के मन की प्रकृति है कारण-कार्य-परंपरा का 
पता क्गाना । बच्चे को जब से चेतना ञाती है, तब से 
बह जो कुछ देखता है, उसका कारण जानना चाइता है। 
बच्चे को आम ख्ान को मिख्ता | वह शाम खाने ल्गा। 
अपनी मा से पूछा, यह आम कहां से आया-वृक्ष 
कैसे हुआ--बीज कहाँ से झाया 

( ३ ) पृक्षिएटिक दाशनिकों का कद्दना है कि जो चीज़ 
है, वद अवश्य ही एक द्वोगी ! डुहरिंग साइब का मत्त भी 
ऐसा ही हे। आपका कहना है कि सर्वेब्यापी पदार्थ 
अवश्य ही एक है । 

(४ ) भक़ल्वातून प्रभ्मुति का कहना है कि जो झत्यंत 
उत्तम और सुंदर दे, वह अवश्य द्वी एक है। 

दवतदुद्ध तथा ऋनेकतत्त्ववाद 

इस मत के अनुसार संसार के दो या दो से अधिक 
तस्‍्व हैं । संसार में इतने मिन्न-मिन्न पदार्थ हैं कि सबको 
एक करना अस्यंत असंभव है। एमपिडोक्सल साहब की 
राय में संसार के चार तश्व हैं--अग्नि, अपू, क्षिति 
तथा मरुत्‌ | हमारे यह के पाँच तस्वों में से उनके मत भे 
केवल्ल ब्योम-नाम्क तस्‍्व का अभाव है | यह मत 
चा्याक-मत से मिल्षता-जुलता है । 'प्रेम' और 'देष- 
नामक दो शक्तियों हैं। इन्हीं के कारण उनके चार तस्‍्वों से 
संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थों का प्रादुभोव हुआ है। 
सम में प्रेम ओर विषम में द्वेष होता है । बहुतों के मत 
से संसार के तस्व परमाणु हैं। ये अनेक हैं । इन्हीं नेक 
परमाणुओं से यह संसार बना है। अनेक्सेगोरस साहब के 
मत से आत्मा और प्रकृति-नामक दो तत्त्व हैं । पकृति में 
सिश्नता ओर आत्मा में एकता है | अ्रफ़लातून ओर अरस्तू 
के विषय में हम यह बतस्ा ही चुके हैं कि हनके मत में 
दोनों मर्तों का समीकरण है | मध्यकालीम दुशेन में सी 
कहीं कहीं झअनेकवाद की चदत्नो मिद्धती है। देकाट के मत 
से शरीर ओर आत्मा मास के दो तस्व हैं । क्षेवनिज 
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भारत में सहकार 


दर 





भी झनेकवादी दी हैं| आपके सत से संसार के अनेक 
तरव हैं । हवेटे साइब भी अनेकव!दी हैं। आजकल्ञ के 
दाशनिकों में डंट साइब को अनेकतत्ववादी कह सकते 
हैं। पहें पर यह बात बड़े मार्के की है कि अनेकतस्व॒वाद 
अपने समधन में कसी तक डपर्यित नहीं करता, जेसा 
पहले लिख चढहे हैं | इसी बात से दोनों मर्तों के 
दृष्टिकोण फी मिश्नता स्पष्ट ऋज़्क जाती है। 
“बाण” 


भारत में सहकार 
सानों की दशा सुधारने का काम भारत 
के लिये एक जटिल समस्या है 
क्योंकि भारत के किसान क़ज़े के 
बहुत भारी बोफ से दबे हुए हैं । 
अवर्षण, वर्षा की कमी, टिड्डी-दम्न 
या अतिवर्षा से फ़सलों के नष्ट हो 
जाने या पेदावार कम होने पर 
| अधिकांश किसानों को आाधे-पेट 
रहना पढ़ता है, ओर वहुत-स भूख से तड़प-तड़पकर सर 
जाते हैं । सहकार का आश्रय लेने से यद्द दशा बहुत कुछ 
सुधर सकती है। इसी उद्देश्य से जमेनी के प्रजाकीय बेंकों 
की सफलता देखकर पूना के तत्काल्लोन ज़िल्ला-जज समि० 
वेडरवर्न ओर महामना रानाडे आदि कुछ सजनों ने एक 
स्कीम बनाइर भारत-सरकार की सेवा मे पेश की। 
किंतु बे के बाद मारत मंत्री ने उसको नामंजूर कर दिया । 
सबसे पहले मद्राख-प्रांत ने यह काम हाथ में क्लिया । 
सन्‌ १८६२ में सर फ्रेडरिक निकर्सन कृषि-सहयोग- 
समितियों और बैंकों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये योरप 
मेने गए। वहाँ से ल्लोट आने पर आपने सरकार को अपनी 
एक रिपोर्ट दी। हस रिपोर्ट में आपने यह बात साक्र शब्दों 
में किखी है कि सहयोग-प्रदृत्ति के प्रचार के प्रारंभ में 
योरप के देशों की जैलो दशा थी, उससे कहीं अच्छी दशा 
इस वक़ मदरास-प्रांत की है। आपने ज़ोरदार शब्दों में 
सरकार से सिक्वारिश की है कि क्रानून आदि सभी आव- 
श्यक साधनों द्वारा सहयोग-प्रद्ृत्ति के प्रचार-कार्य में मदद 
दी जानी चाहिए | इसी रिपोर्ट में शिक्षित भारतबासियों 
को ल्क्ष्प कर एक स्थान में लिखा है--- 





भारतवर्ष के थाँवों में बसों ही बुश्देमतसा और 
सामाजिक स्थिति के क्वोग मोजूर हैं, जैसी बुद्ध और 
सामाजिक अवस्थ! के क्षोग हस वक्र योरप में सहकारी- 
संस्थाओं का संचा्लन झर पथ-प्रद्शन कर रहे हैं। वास्तव 
में उर्साही आर परिश्र मी ख्लोगों की ही ज़रूरत है। जन-सेवा 
के पविश्र उद्देश्य से काम करनेवाले सअन दी इस काम 
को हाथ में लकर देश का यड़ा उपकार कर सकते हैं । 

यही लेखक एक दूसरे स्थान पर लिखते हें--.. 

देहात की साखवाल्ली संस्थाओं का भविष्य डन लोगों 
पर निर्भर है, जो जन-साधारण के साथ रहते और 
साधारण जनता में गिने भी जाते हैं, तथा जो भ्पनी बुद्धि, 
वूरदर्शिता ओर कार्य-शक्षि के कारण साधारण जनता 
से कुछ ऊँचे दरजे के माने जाते हैं। जमेनी और इहटाज़ी 
में साखवाली सहयोग-संस्थाश्रों की स्थापना करनेवाले 
सज्जन इसी दरजे के आदमी थे । यदि 'रोफ़ेसन'-श्द से 
किसी ख़ास व्यक्ति मा पद्धति का नाम निर्देश करने पर 
भी ठस महान्‌ आत्मा ही शक्ति, चैये, अविचल भक्ति 
आदि गुणा के साथ-ही-साथ सहकारिता के किफक्रायतशारी, 
पारस्परिक सहायता, आस्मविश्वास आदि गुणों का अनु- 
करण किया जाय, तो इस रिपोर्ट का सारांश दो शब्द में 
बताया जा सकता है, और वह यह दै--रेफ़िसन को 
अपनाओ । 

पर सदरास-सरकार ने इस रिपोर्ट पर बिलकुक्ष ही 
ध्यान नहीं दिया । बाद को यह रिपोर्ट लाई कज़न के 
हाथ में पढ़ गई । उन्होंने हसकी एक-एक प्रति भ्रांतिक रूर 
कारो को भेजकर उनकी सम्मति मेंगवाई । इसी बीच मे 
संयक्-प्रांत, पंजाब और बंगाल में सहकारी-प्रभाओं 
की स्थापना के किये स्वतंत्र प्रयत्न होने छूगे, ओर कब 
सभाएँ स्थापित भी की गईं । इन समभाश्रों को भअ्ष्छी 
सफलता मिन्नी । 

सन्‌ १६०४ में 'कोऑपरेटिव क्रोडिट-सोसाहटोज़'- 
नामक क़ानून बनाया गया । इस क़ानून के नाम से ही 
यह बात प्रकट होती है कि साखवाल्ली सहकारी सभाओं 
के लिये ही इसकी सष्टि की गई थी। कृषक, छोटे-छोटे 
कारीगर आदि थोड़ी पूँलीबाले लोगों के द्वित-साथन 
के लिये ही यद्द क्रानून बनाया गया था। सोचा 
यह जाता था कि सरकारी नियंश्रण और स्वीकृति 
के विना इन संस्थाओं का कार्य चक्ष नहीं सकेगा। 


दबे 


“टुडियन कंपनीज़ ऐक्ट' की कोई भी धारा इन समि- 
तियों की रमिस्ट्री कराने के खिये उपयुक्त न थी, अतएव 
शक दूसरे क्रानून का बनाया जाना छनिवार्य हो गया। 
आंतिक खरकारों को रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने का अधि- 
कार दे दिया गया । सहकारी-पघभाशों का संगठन करन।, 
उनकी रजिस्ट्री करना, सभाकझों के हिसाब की जाँच 
करना, उनकी देख-रेख और नियंत्रण कसा तथा योग्य 
असक्ाह देना आदि काम का भार रजिस्ट्रार पर रक्र्खा 
राया | झठारह वबषे या इससे आधक अवस्था के ब्यक्ति 
को सभा का सभ्य बनने का अधिकार दिया गय्रा है। 
किसी भी गाँव, जाति या घंघे के दस या डससे अधिक 
व्यक्ति मिद्धकर सभा क़ायम कर सकते हैं । ८० प्रतिशत 
सभासतद्‌ किसान हों, तो उस्ते देहाती-सभा, कहते हैं। 
ओर इसी परिमाण में भ्रन्य क्लोग हो, तो उस्ते नागारेक- 
समिति कहते हैं । देद्ााती-सभा की ज़िम्मेदारी अमयादित 
रखखी गई, भर नागरिक-समितियों को अपनी ज़िम्मेदारी 
अर्यादित या अमयादित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी 
गई । यह नियम रक्‍्ख्ता गया कि देद्वाती-सभा का सब- 
का-सब मुनाफ्रा, सरकार का दूसरा हुक्म होने तक, 
स्थायी कोष में जमा किया जाया करे, ओर नागरिक- 
समितियाँ अपने मुनाफ्रे का कम-से-कृम हूं भाग स्थायी 
कोप में जमा करें । प्रत्येक सभा अपने सभ्यों को रक़म 
रुधार दे सकती दे; किंतु रजिस्ट्रार की आज्ञा के बिना 
दूसरी सभा को क़र्ज़ देने का अधिकार उनको नहीं दिया 
मया । किसी सभासद्‌ को एक हज़ार से ज्यादा रुपए 
की क्रीमत के हिस्से ख़रीदने का अधिकार नहीं है। इन 
सभाझरो के दिस्ल कोर्टो द्वारा न तो नीलाम ही किए जा 
सकते हैं, झोर न ज़ब्त द्वी हो सकते है । मालगुज़ारी 
झऔर ज़मीन का क्षणान चुका देने के बाद सभा से क़ज़े 
केकर ख़रीदा हुआ सामान और खेती की पैदावार पर 
खभा का ही हक़ रहता है । सभा का क़ज़ चुका देने के 
बाद द्वी दूसरे लोग अपने क़ग़े में इन चाज़ों को जब्त 
करा सहते हैं | विना फ्रीस लिए दरएक सभा का हिसाव 
सरकार की तरफ़ से जाोँचा जाता है, ओर सभाएँ झआय- 
कर, स्टांप-डयूटी ओर रजिस्ट्रेशन की फ़्रीस से भी मुक्त 
कर दी गई हैं । 

शाज्र ही सारे देश अं अनेकों ऐसी सभाएँ स्थापित 
हो राह । किली देश में, इतने थोदें समय में इतनी 
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ज़्यादा संख्या सें, सभाएँ स्थापित न हुई होंगी । बढ़ोदा, 
ट्राघनकोर, मेसूर, हेदराबाद, इंदौर आदि कई देशी-राज्यों 
में भी सहकारी-महकमे क्रायम किए गए, ओर ये बढ़ो 
शीघ्रता से उन्नति करते जा रहे हैं । मैसूर-राज्य में तो 
इन सभाओं ने ग़ज़ब की उन्नति की है। 

सन्‌ १६०४ में जो क़ानून बना, वह कई अंशों में 
असतोष-प्रदथा । अतपुव सन्‌ १६१२ में दूसरा क्रानून 
बनाया गया। इस क़ानून की रू से सभाझो के दिसाव- 
किताब की जाँच, उनका प्रबंध तथा रजिस्ट्रेशन आदि-संबंधी 
कुछ सुधार किए गए । इस क़ानून की रू से जिन सभाज्ञों 
की रजिस्ट्री न कराई गई थी, उनको अपने नाम के साथ 
सहयोग या सहकारी-शब्द का उपयोग करने की भनाही 
कर दी गई। मुनाफे की ५० सेकढ़ा सक की रक़स को 
शिक्षा आदि सार्वजनिक कार्मो में व्यय करने का अधिकार 
दिया गया । किंतु विना फ्रीस क्षिए दिसाव-किताय जाँचने 
का नियम रद कर दिया गया, ओर अ्रमर्यादित ज़िस्में- 
दारीवाली समाश्रों को मुनाफ्रे में से हिस्से की रक़॒म पर 
ब्याज देने की भी इजाज़त दे दी गईं। 

सन्‌ १६१४ में सहकारी-सभाओं की वर्तमान अवस्था 
की जाँच करने के क्षिये एक कमेटी मुक़रेर की गई। इस 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई पस्िफ्रारिशें कीं। स्थाना- 
भाव के कारण उन पर यहों कछ नहीं लिखा जा सकता । 
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारतवर्ष की सहयोग- 
प्रदृत्ति के भावी उत्कर्ष के संबंध में ज़बरदस्त आशंका 
प्रकट की है। हन सभाओं के कारण किसान भादि कप 
पूँजीवालो जनता एक बड़े समुदाय मे संगठित द्वो जायगी । 
संभव है, यह संगठित समुदाय झागे चलकर कोई बुरा 
सा स्त्रीकार कर ले | फिर भी कमेटी से स्पष्ट शब्दों 
में स्वीकार किया है कि यद्यपि इस आशंका के उत्पन्न होने 
के कारण अभी तक नज़र नहीं आए हैं, तथापि दूरदर्शिता 
से काम करना ही अच्छा हे । सहयोग-सिद्धांतों के असद्धी 
रूप के अभाव के कारण भी कुछ भय उस्पन्न हो गया है, 
ओर इन दोनों ही प्रकार की शंकाओं से सुरक्षित रहने के 
लिये कमेटी ने कई सिफ़ारिश की हैं, जिनके कारण गोरे 
कर्मचारियों के पेट-पाक्षन झोर शिमल्ा-शल्य-पर्थटन का 
सुप्रबंध हो गया है । किंतु संतोष की यात है, ये सिक्रा- 
रिशें रिपोर्ट में ही रह गई । 

रुछू जोग भारत की सहयोग-प्रदात्ति में अनेकों दोष 
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दिखा रहे हैं; किंतु दोष द्खानवाल्तल प्रकृति का यह अटल 
नियप्न भजन जाते है कि संसार में कोई पदार्थ निर्दोष नहीं। 
कद दोष संगठन छी म्रुटियों, सवेसाधारण की निरक्षरता 
ओर अज्ञान एवं सावेजनिक द्वित के काम के प्रति जनता 
की उदासीनता के ही कारण पैदा हो गए हैं। ये दोष 
पेसे नहीं है, जो मिटाए न जा सकेगे | शिक्ष! के प्रचार 
ओर सहयोग-सिद्धांतों के प्रसार के साथ-साथ ये दोष 
ऊ्रमशः आप-ही-आप मिटते ज'येंगे । भारत की बरतंमान 
झवस्था को देखते हुए निराश द्वोने का कोई कारण नहीं 
जान पड़ता । 

बहुचा पूछा जाता है कि सहकारी-सभाओं से देश 
की नतिरक और सांपत्तिक अवस्था में कहां तक सधार हुए 
है! इस प्रश्न का उत्तर देता कम-से-कस इस समय तो 
असंभव ही है । कारण, इन सस्थाश्रों का जन्म्र हुए अभी 
चहुत थोडा समय हुआ है। अभी तो ६६ प्रतिशत भारतीय 
जनता सद्दयोग-संस्थाझो के लाभो से एकदम अ्परिचित 
एवं वंचित हैं । फिर भी देश के सभा प्रांतों मे हृतकी दशा 
विशेष संतोष-प्रद है। जिन प्रांतों मं इन समाओं की संख्या 
अधिक है, वहा सूद को दर अवश्य ही बहुत घट गई है । 
कई स्थानों में ज़मीन के अ्रदर का गद्ा हुआ घन सहकारी- 
सभाओं के कोप में जमा होन लगा है, ओर इसका डपयोग 
डत्यादक कार्यों से किया जाने गा है। शादी, झत्यु-का्ये 
आदि अनुत्पादक कार्मो में किया जानेवाल्ञा ख़ल भी 
सहकारी-सभाझों के प्रभाव से घट चला है । इन्हीं 
सभाओो की बदौलत दल्लालों ओर मध्यस्थों की जेब में 
जानवाल। द्वाभ किसानों और थोड़ी पूर्जाबाले छोगों के 
घरों में रहने लगा है, जिसस इनकी सांपत्तिक अवस्था 
में सुधार भी दोने कगा है। कुछ प्रांतों में दीवानी मुक्दमों 
की संख्या घट गई है,आर बड़े-बड़े न्यायाधीशों ने इसका 
सारा श्रेय इन्दीीं संस्थाओं को प्रदान किया है। बंगाल- 
प्रांत में आपसी रूगदे इन्हीं संस्थाओं की पंचारतों 
द्वारा तय होते हैं । शिक्षा-प्रचार में भी इन संस्थाओं 
ने अच्छी सहायता प्रदान की है । कह सभाएँ 
स्कूल चला रही हैं। कुछ सभाओं ने ज़्यादा उम्र 
के ज्ञोगों के पढ़ाने का कास हाथ में जिया हैं । बिहार 
में इन सभाओं ने अषधाल्य खाक्के हें । मदरास में 
कुछ समाएँ सफ़ाई के महकसे का कास चक्ता रही हैं । ये 
सभाएँ झपना काम विशेष दक्षता, मितब्यव और उत्त- 


सखेनी छुपमा 
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सस्ता-पूवे$ कर रही हैं । इन सब बातों पर विचार करके 
कह्टना पड़ता है कि भारतवर्ष में सहयोग-प्रद्ृत्ति का 
भविष्य बहुत द्वी उज्ज्वल और आशाजनक प्रतीत 
होता है । 


हे शेकरराबव जोशी 


वतन न >9-न-न «नम नम 


सलोनी सुफ्का 
धारन पे बार-बार मरकत-तार वारों, 

तिमिर अपार बारों बाके केस-पास पर; 
नेनन पे मीन वारों, बनन पे बीन बारें, 

काम की कमान चारों स्टकूटी-बिज्ञास पर । 
फूले अरविंद वारों, पूरे पूनो-चद बारों, 

ह्वीरन के बूंद बारी आनन उजास पर; 
किरन-जिकास वारों, बिद्युत-प्रकास वारो, 

चंद्र-हास-दास वारों रूदु मंद हास पर । 
दसन की पोते पर मोर्त, भाँति-भाति घारों, 

पन्चव प्रवात्ष जञाल-लाल अधरान पर; 
कल्षित कपोज्नन पे पॉखुरी गुलाब यारें, 

नीज़ नग बारी ठोढी तित्न के निसान पर । 
भजन प॑ सुंढादंढ, कुचन पे हेम-कुंभ, 

साइदी सान वारों कबि “नूतन” गुमान पर ; 
चघात्म पे मराल, बेदी-भाल पर बाकरवि, 

तन-मन चारो वाकी मंद मुसकान पर । 
सुरपुर बारा संजु मानिक महल पर, 

इंद्र को समाज बारो वाके सुख-साज पर; 
आसमानी चौर पर रेसमी दुकत् वारों , 

चारों भूरि भूपन अमोज्ञ वाको ल्ञाज पर । 
अग-शेंग कोटिन पझनंग-सुघराई वारों, 

सुकुमारता हू बाक नाजुक मिजाज पर; 
प्रीति बारें रति की ,सुमाति भारतो की वारों, 

साहबी सची की वारों वाके बोर नाज पर। 


शिवदुक्वारे त्रिपाठी “नूतन” 


चर कक क् रा] 
हट [ व ४, लड़ २, संख्या 
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मत्स्याबतार्‌ 


[ चित्रकार--भीयुत काशिनाथ-गणेश खातू 


मै ६, १608, [,७०४०७७ . 
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छत्तीसगढ़ में रावण की लंका 


» दौर-दरबार के सरदारबह्दादुर को 
..._ महोदय मध्यमारत में “रावण 
की लंका” का पता लगाने में 
झाकाश-प्रातात्न एक कर रहे हैं, 
आर डटनके प्रयत्न से प्रसन्न हो 
पुरातरव के प्रधान पंडित राय- 
ह बहादुर दीराज्ञाल “अर्पा'-नदी को 
पपा,गोंड-जाति के अतर्गत'रावण-बंशी' गोंडों को क्लकेश्वर 
के वंशज तथा रतनपुर में १,४०० तालाबों के हो ने ओर मध्य- 
प्रदेश में एक बड़े-से तात्वाब के कारण सागर-नामक नगर 
का नाम पढ़ जाने से यह सिद्ध करने के क्षिये भातुर हो रदे 
ह्वैंकि 'अमरकंटक' के चारों ओर बढ़े बढे सरोवर रहे दंगे, 
जो सागर कहलाते रहें होंगे, ओर “अमरकंटक द्वीप हीं 
६ स्थक्षद्वीप दही सही ! ) प्रिकूट-परवत, आम्रकूट, मधुकूट 
ओर सालकट था। जिस पद्दाड़ पर आम्र, मधुकह आर 
साल के विशाद्य तख्वर हों, डसे “प्रिकूट' न कहेंगे, तो 
भज्ञा क्‍या कहेंगे |! एक बात हीराक्ञाल साहब लिखना 
भ्ष गए । छत्तीसगढ़ में यद्द प्रवाद प्रचाजेत ह--“लंका 
में सोन के भती #।” छत्तीसगढ़ से लंका यदि सात समुद्र 
पार होती, तो यद्द 'प्रवाद! क्‍यों प्रचाल्षित द्वाता ? ख़र, 
इम भी एक दोहा फटकारे देते हैं--- 
अर्पी पपा हो रही, राबण-वंशी गोंड़ ; 
अमरकूट लेका बना, शेका का मुख मोड़ । 

समुद्र-तट से ल्लका सो योजन की दूरी पर थी, ओर 
चह संकापुरी एक द्वीप में थी, यदह्द बात तो महर्षि 
चाल्मीकिज्ञी के दी लेख से 





से प्रकट है | गायबहादुर हौरा- 
खाल के माधुरी ( व्ष ३, खंड १, संख्या २) में 
अकाशित खेख में रामायण का एक श्लोक दिया है । 
वह नीचे उद्धृत किया जाता ३- 
इतो हीपे समद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने ; 
तस्मिन्‌ लक्लापुरी रम्या नि्भिता विश्वकर्मणा । 
कीबे महोदय छिन-किन प्रेथों को प्रमाण मानते हैं, 
सथा किन अंथों के किन-किन खड़ों को प्रक्षिप्त बतज्ाते 


# मज़दरी । 


छत्तीसगढ़ «८ रायण की लका 
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हैं, यह तो हम नहीं जानते | पर सुप्रसिद्ध अध्यात्म- 
रामायण में ऐसा लिखा ह-- 
शतयोजनविस्तीणं समुद्र मकरालयम्‌ , 
लिलहयैपुरानन्द्सन्दोहोी.. मारुतास्मज: ; 
ध्यात्वा राम परात्मानप्रिद वचनमजबीतू । 
यह सुंद्र-कांड का आवदि-श्लोक है । 
इस शत-योजन-विरस्ता ण॑ समुद्र के खाघने का परामशे 
जब सुझ्रीव के दूत कर रहे थे, तब भी उन्होंने 'सो बोजन! 
की बात नहीं भुज्ञाई थी । 
श्रज्ञदस्य वचः श्रत्वा ओरोचुवीराः 


बल पृथक्‌ ; 
योजनाना दशारम्य दशोत्तरगुणंं जगुः । 
शतादर्वाग्जाम्बवास्तु प्राह मध्ये बनोकसाम्‌ $ 
पुरा त्रिविक्रा देवे पाद भूमानलक्षणम्‌ । 
तिप्तप्कत्वो 5ह मगा प्रदक्षिणविधानतः ; 
इंदानीं वार्द्टकग्रस्तोी न शक्रोमि विलब्वितुम्‌ । 
अज्भदोप्याह में गन्तु शक्‍य पार महोंदधेः ५ 
पुनर्लहनसामथ्य॑ न जानाम्यास्ति बा ने बा। 
अधे--अगद के वचन सुनकर उनके साथवाल्ते वीर 
दस योजन से लेकर द्विगुण, जिगुण ग्रोजन जाने की 
शक्ति बतलाने लगे। वानरों के बाच में सो के भीतर 
अथांत्‌ नब्बे योजन जाने को जांबवंत ने कट्टा । वह पुनः 
कहने सगे कि जब वामन-अवतार धारण करके भगवान्‌ 
ने बल्षि से तीन पाद भूमि मॉँगकर अपने पैर बढ़ाए, तब 
यह सारी एथ्वी उनके पुक पादु-प्रमाण में आ गह। 
उस समय प्रथ्वी की प्रदक्षिण-विधान से मेंने इक्कास बार 
प्रदक्षिणा की । तब मेरी युवावसथा थी । अब बुद्ध हो गया 
हूँ, इससे समुद्र को क्लाँघने की शक्षि नहीं रही । अगद ने 
कटह्ा-मैं समुद्र को क्लॉघकर उस पार तो जा सकूँगा ३ 
पर पुनः स्लॉघकर लोटने की सामर्थ्य मुझमें नहीं दे । 
इनुमान्‌ को कुछ न बोलते हुए देखकर जांबवंत वे 
डनसे पूछा-- 
हन॒मानके रहस्तप्णीं स्थीयते कार्य गोरवे । 
इस पर इनमानजी बड़े प्रसकन्न डोकर सिहनाद करके 
“ंत्रविक्रम'( भूमि नापते हुए वामन भगवान्‌ ) का-सा 
विशालह्ञ रूप धारण करते हुए बोले --- 
लद्॒गित्वा जलनेधि कृत्वा लड्ढां च मस्मध्षात्‌ 
रावण सकुल॑ हत्वा5प्नेप्ये जनकनानिनीश । 
छः ता झा 


जद 





लह्कां सपवेता पूत्वा रामस्याग्रे किपाम्यहम्‌ । 
फिर वह महेँद्र-पत्ेत के शिखर पर चढकर अद्भुत रूप में 
अकट हुए-- 
महेन्द्रादशिरों गत्वा बमूवादभुतदर्शन- । 
अध्यात्म-रासायण के कई स्थलों में शतयोजन' का 
शज्लेख है | ध्पाति वानरों से कह रहा है--- 


सम्पाति: कथयामास वानरान्परिद्षयन्‌ ; 


लड्डानामनगर्यस्ति ब्रिकूटमिरिपूर्द्धानि । 
तत्राशोकबने सीता रात्सीमिः सुरक्षिता ; 
समुद्रम'्पे सा लड्डा शतयोजनदूरत- | 


हृश्यंत मे न स्देह: संता च परिदृश्यते ; 
गुद्धुत्वाददूरटष्टिमं नानज्न सशयितु छ्षमम्‌ । 
ऊपर के इन श्क्लोकों में चोथी पंक्नि ध्यान देने योग्य 
है। आगे ओर श्कोक सुनिए-- 
शतगोजनविस्तीर्ण समुद्र यस्तु लड्गेत्‌ ; 
से एवं जानकीं टृष्टा पुनरायास्यति धुवम्‌ #। 
कट अर जे 
उल्लाइय सिन्‍्धु शतगोजनायत॑ , 
लड्ढा गविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ 5 
दृष्ठा सम्रासाष्य च वारिधिं पुन. , 
ततु॑ समर्थ: कतमो विचार्यताम्‌ । 
क्र तर ऋ 
यतध्वमिति यत्नेन ल्ठितुं सरिता पतिम्‌ ; 
तती हन्ता रघुअ्र्टो रावण रफज्तसाधिपम्‌ । 
( किप्किधाकांड ) 
स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सीता द्रच्यथ निश्चयम्‌ : 
यत्न कुरव दुलेब्नयसपुद्वस्यापे लइने । 
( किप्किधाकांड सर्ग 5, श्लोफ ५४ ) 
ऊपर दिए गए श्लोकों से पाठकों को बिदुत हो जायगा 
कि 'शतयोजन! ओर 'समुदसध्ये सा लंका आदि बार- 
बार कहे गए हैं, याने “श्रीअध्यात्म-रामायण'-कार ने 
जान-बुककर “'शतयोजन” झोर '“सरितां पातेम' का 
अयोश किया है। ठउस समय, तथा श्रीक्ष्पाध्म-रामायण- 
कार की निज धारणा में ल्का-विषयक जो प्रवाद ओर 
भ्रसाण था, उसका सार इन श्कोर्को में वर्शित है । 


# जो लॉधघह सतजोनन सागर ; 
- करइ सो राम-काज मतिश्रागर ।-- तुखसी-वृ त रामायण । 


को 





माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड़ १, संख्या है 


आगे चल्ककर जब समुव्र में खेतु बाॉँचा गया, सब भी 
सी योजन के हिसाब का ध्यान रक्खा गया था। यथा--- 
इस मद्दोदथि परपाँच दिन में नज्ञ ने सेतु बाधा था#-- 
पहले विन १४ थोजन 
ररे कक २० 95 
झ्रे डर २१ क्र 
चौथे ,, २२  » 
दबे [ २३ 95 
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कृतानि प्रथम्रेनाहा योजनानि चनुर्दश ; 
द्वितीयेन तथा चाद्ा योजनानि तु विंशति. । 
तृर्तायेन तथा चाद्दा द्वार्विशतिरिति स्मृतम्‌ ; 
पंत्रमन तयोविशयोजनानि समन्ततः ; 
बबन्ध साग्दे सेतु ना वानरसत्तम. । 
( श्र्यात्म-रामायण ) 
वाह्मीकीय रामायण में लिखा है--- 
योजनानां शत श्रीमास्तात्वाप्युतम्विक्रमः $ 
अ्रनिश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति । 
शतान्यह योजनाना क्रमय सबहन्यपि + 
किम्पुन: सागरस्यान्त सख्यात शतयोंजनम ।॥ 
( छु० का०, सगे २-३-४ )' 
मद्दाभारत, वनपतवे के रप्रवें शक्कोक में भी जिखा हे 
कि श्रीरामजी ने नस्त के द्वारा सागर में दस योजन घोड़ा 
ओर सो योजन लंबा सेतु बेंघवाया, जो नक-सेतु के 
नाम से प्रसिद्ध हैं-- 
तेनीपायेन. काकुत्थ: सेतुबन्धमकारयतू ६ 
दशयोजनबिस्तारमायत शतयोजनम्‌ 4 
नलसतुरितिम्यातों योध्यापि प्रधितो भव ३. 
इन सब प्रमाणा से यह बात निश्चित होती है कि 
सारतयर्थ और सका का असर चाहे ऋधिक दो, पर सो 
योजन से कम नहीं है। महाभारत के रचना-काल् में 
सेतु का नाम 'नल-सेतु” प्रसिद्ध था। तो क्‍या दो-तीन 
माल के दक-दल के ऊपर के सेतु को यह गौरव मिक्केया ? 
अध्यास्म-रामायण, वात्मीकि-रामायण, महामारत--- 
इतने प्रमाणों के रहते भी भज्ञा कीब साइब या हीराक्ाल्ल 


साइब के कथण को कोई क्योंकर आंति-रहित माल ले 


# “हृदु”-पत्र (काशी ) से । 


पोष, ३०२ सु० खं० ] 





“ब्का -हाप वर्तमान स्का को मानता चाहिए या नहीं, 
यह तो दूसरी बात है। किष्किंधा को स्थिति का प्रश्न 
झभी हम छोबे देते हे । अमरशटकरू के निकट दस्त दक्धों से 
बिरा हुआ जो गढ़ है, उसी को कीय॑ सहाशय लेकागढ़ 
मानते हैं। उनका अनुमान दे कि रावण के समय में, 
इस दल दल में, कदाखित्‌ एक-दो मीक्ष तक पानी भरा 
रहा होगा । 

कीये सहाशय की इस “थ्योरी' पर हीराज्ाल साहब 
का यह भाष्य है-- 

“अड़े-घढ़े जदक्वाशर्यों को सागर कहने की पुरानी 
प्रथा है। इसकिय इसको सागर की संज्ञा देना अनादित 
नहीं कहा जा सकता ।” ख़र । 

“जरटायु का भाई संपाति आया, और उसने सीताजी 
की ज़्बर दी; क्टा--- 

हत.स्थोह प्रपश्यामि राबर्ण जानकी तथा। 

अर्थात्‌ यहाँ से में रावण ओर जानकी को भी देख रद्दा 
हूँ । इससे जान पढ़ता है कि जहाँ पर ये क्ोग बात करसे 
थे, वहाँ से लंका बहुत निकट थी, न कि सैकड़ों 
सीज दूर ।! 

ऊपर के आ्रक्षेप पर नम्न निवेदन है कि गृद्धराज ने 
इतने दूर के दृश्य देखने का कारण स्वयं बतल्ा 
दिया है--- 

ग्रद्धु्राददूरदरिमें नात्र संशायेतु श्प्म्‌ । 

“इतने हु पे करिदृ्दि जे संका”, डल्तके विषय में हम 
क्या कहें । एक वेशानिक आाईं० स्ी० पुस० का कथन है 
कि २०० या ३०० वर्ष के बाद विज्ञान में हृतनी उन्नति 
हो जायगी कि भारतवर्ष का एक वेज्ञानिक अमेरिका के 
किसी वैज्ञानिक मित्र को चर्म-चक्षुआओं से देख सकेगा । 
कौन कट्ट सकता है कि जिस रावण के स्थिति-काख में 
बाययान ओऔर नाजा प्रकार के व्योमास्त-शस्त्र थे, उसके 
समय मे विज्ञान की देसी उज्नति न थी | तब भश्य यह 
होगा कि बंदरों ने क्‍यों न देखा--केवल्ल संपाति ने क्‍यों 
देखा ? उसका उत्तर यह है के चक्ष॒विप्सा में उसका नैपुरय 
रहा डोगा; ओर 'गृद-इष्टि' की प्रखता भी तो 
प्रसिद्ध है । 

भारत की पृक ऋन्‍्य साथा की रामायण से पता 
छगता है कि संपाति जब छिन्नपक्ष होकर असदायावस्था 
में था, तब उसका पुश्र सुपाशर्दय, जो दिसाझय में रहा 
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करता था, नित्य डसके लिये भोजन त्वा दिया करता 
था $#। जब वानरों ने संपाति से पृष्ठा कि तम बयोबड 
हो, और बहुत काल से यहाँ रहा करते हो, बतलाओ तो 
सही, समुद्र के किस प्रकार पार उतरा जाय ?, तब 
संपाति ने कह्टा--“थोड़ी देर में मेरा पुत्र हिमालय से 
आवेगा । तुम क्लोग डसकी पीठ पर सवार होकर अना- 
यास समुद्र पार कर सकते हो । में अपने पुत्र से 
कह दूँगा कि वह तुम छोगों को समुद्र पाए करने में 
सद्दायता दे । मेरा पुत्र इस सागर के | भाग तक तुर्दें 
पहुँचा देगा । शेष > भाग तुम ज्ॉघ सकोगे ।” 

ऊपर लिखी कथा से इख बात का अनुमान किया जा 
सकता दे कि संपाति के पुश्र सपाश्वे के पास वायुयान 
था, ओर वह उसके चाक्ञन में निपुण था : संपाति ओर 
डसके पुत्र का वैज्ञानिक ज्ञान ओर शक्ति अत्यंत उच्च कोटि 
की रही होगी, जिससे वे 'देश ओर काञज़” की बाधा 
के अतिकमण में समर्थ थे । 

कीबे सहाशय एक छोटी गोदाघरी की कक्पना करते 
और उसे चित्रकूट-पत्रंत से निकल्ली हुई मानते हैं। 
जब ऐसी '“मनगढ़ंत' घातो को केकर 'छुत्तीसगढ़ में 
क्ंका' मान केने का प्रयक्ष--'ठोक-पीटकर वेग्यराज' 
बनाने के समान--किया जा रहा है, तो उसके संबंध 
में कुछ किखना ब्यर्थ नहीं, तो ओर क्‍या है ? ऐसी 
दुशा में तो फिर राजपूताने में कही “लंका” मान सेना 
ओऔर भी ठीक होगा । राजस्थान की मरुभूमि रावण के 
समय में समुद्र थी-मद्दोद॒घि थी। डसी के बीच में 
एक जगह ल्लका-तगरी थी । उसको उत्तर-विशा से 
रामायण-वर्णित गिरि, नदी, सर, सपरवर, सभी क्यों न 
मान ज्षिए जायें ? प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसादजी 
का एक लेख हस विषय में कई वष पूृथे एक द्विंदी-पत्र 
मे छुपा ही था कि राजपुताने में पौदछस्तय या रावण-बंशी 
ब्राह्मण भी होते हैं । 

एक झन्य पुरातस्व-विशारद ने सरगुजा-राज्य के रामगढ़- 
पर्वतों की गुफाझों को दंका प्रमाणित करने की चेष्टा की थी। 
ऐसे प्र्पेक प्रयल में ज्ञाभ अवश्य हैं। कातृदलल और 
मनोरंजन भी यथेष्ट हुआ करता है । भगवान्‌ करें, यह 
प्रयक्ष बरावर जारी रहे । 


नजअ->जल लीक जल ज-हन 
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# यह कथा वाल्मीकै-हुत 'रामायण!' में भी हैं । 


के 


माधुरी 


जद 


के कोर! क प्रति सहृदय 

बिद्वानों की सहानुभूति होनी ही चाहिपः क्योकि वे अपने 

को 'रावश-वेशी' कइते है। क्या किसी भी देश है 
मू-ल्लंड में किसी श्र पेद्ध वंश के लोग पाए जायँ, तो वहीं 
उनका 'झादि-निवासस्थान' मान जिया जाय ? जाना या 
सुमात्ना में यदि शाये लोगों के वंशज रहते हो, तो 
क्‍या जावा ओर सुमात्रा झाय-देश कदृलाबेंगे ? त्रिशिरा, 
खर-दूषण आदि का डपनिवेश दंडकारण्य में रहा होया, 
झोर इसी से वे तपस्व्री ऋषि-मुनियों को खूब तंग किया 
करते थे | कया इनके वंशज भी रावण-बेशी नहीं कला 
सकते ! फिर कंका की स्थिति का डपनिवेश में होना 
झा निषार्य भी न था। राचण का राज्य जहाँ था, चढ्दों ज्लका- 
पुरी थी, यद्द बात नहीं। एक शझन्य रासायय में क्षिखा है 
कि कई्े रावण ओर कई ख्काएँ थीं। सुप्रीव से राम- 
शंद्रजी क्द रहे हैं -- 

«“डस रावण का घर किस ओर दे ? क्का नाम के कई 
मगर हैं ; रावण नास के कई राजा हैं।खीता को चूरा- 
कर के जानेवाल्ा रावण कोन है ?” पक पश्चिम लंका 
का उल्लेख तो शिक्षा-क्ेखें। तक में पाया जाता है। 


यथा-८ 
# टणुलनुशिए छाप्या। रण गाए धगर९ एी णाए 











ऊऋफ्तोसगद के गोद-जाति 
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फ््योर रण हि6 >शणाण्त। लुकए 40 (6 70८ लौल्ते 
प,छ:208एग7 07 क्या ७४४7 छोएक, 
क्रथोत्‌ सोनपुर के सोमेश्चरदेव के तान्न-शासन से 
पता लगता है कि महाभ.वरगुप्त केसरी के चंशोकूव 
किसी, डद्योत-नामक राजा ने असिमन्यु-तामक व्याक्ति 
को 'सोसपुर' का राज्य प्रदान कर दिया था। आभिमन्‍्यु 
काल पाकर 'परिचम ल्लकाथिपति' बन बैठे । खोलपुर- 
शज्य 'परिचभ सका क्‍यों कदलाता था, यह बात महीं 
अं. 
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जानी जाती । योगेश्वर ब$्मा के तान्र-पत्र से ज्ञात होता 
है कि मद्दानदी के तट पर एक चट्टान है, जिलका नाम 
'क्षकेशवरी' या ल्लकावर्तक है। 
को ये महाशय छोड़ दें 'भमरकंटक' को प्रिकृट म्रावने 
का अपना विचार । यहाँ तो 'परिचस लंका और उसकी 
राजधानी 'स्वयंपुर' ( सानपुर ) तथा कंकेश्वरी, 
सब-के-सब मौजूद हैं । महानदी भी बहती है। वह 
०“सागरोड्यं महोद्घि:” का काम देगी | फिर क्‍या? 
छत्तीसगढ़ में न सही, उड़ीसा में 'त्वका' का आवेष्कार 
हो । पर सोनपुर तो दक्षिण या मद्दाकोशक्ष के अंत्येत 
१ २वीं-१३वथीं सदी में था। उसे छुस्तीसगढ़ के भीतर ही 
मान क्ेना होगा । 
सोनपुर-राज्य के विषय में कुछ छिखना यहाँ भप्रासंगिक 
न होगा । सोनपुर या सुवर्णपुर नाम के संबंध में कई 
किंवदंतियाँ हैं । वह्दों एक सुवर्णमेरु-मद्दादेव हैं । कहा 
जाता है, जो थनापति या पुजारी इस शिव-मांदिर तथा 
प्रन्यान्य शिव-संदिरों मे पूजा करते हैं, वे मालो या 
गंधमालो-जाति के हैं । स॒वर्यामेरु-महादेव को दया से 
एक बार वहाँ स्वर्ण की वृष्टि हुई थी । उस स्वण-वृष्टि 
के स्वर्ण-विंदु सहानदी के गर्भ-देश में प्राप्त हुए थे । तब 
से उन महादेव का नाम 'सुबर्णे-मरु' पढ़ गया। 'स्वशपुर' 
के सबंध में एक प्रसिद्ध परातत्त्यज्ञ ने लिखा द-- 
प्रभाकर (0 (३ए०ट2'शएगिल्को 
59६ गो ह0 फैशायबोफपा 90. तिए वैफातप्र गर्व 
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अर्थात्‌ ईंसवी सन्‌ की दसवीं-ग्यारहवीं सदी में, राजा 
जनसेंजय महाभवगुप्त के राज्यकाल मे, सवर्णपुर या 
सोनपुर नाम प्रचलित था; क्‍योंकि उक्न राजा के एक 
ताम्र-शासन में 'सुवर्ण पुर” का नाम पायाजाता है। परंतु 
जनमेजय राजा के पहले वहाँ हिंदु-राजस्त्र था या नहीं, 
इसके हातिहास का पता नहीं लगा। 

एक छोटा-सी पहाड़ी महानदी के राभ॑-प्रदेश में ह। 
बह वतंसान महाराज के राजमवन के निकट दहै। उधर 
पहाड़ी मे एक शित्ञा-लेख है, जिससे पता लगता है कि 
उस पहाड़ी का नाम 'लंकश्वरी! था । कवट ब्लोग 
नाव काते-के जाते समय उसकी पूजा किया करते हैं। 
योगेश्वरदेव चम। के कंपामज्न में प्राप्त ताम्रपत्र में 
लेकेश्वरी का नामोज्नेख है। कुमार सोमेश्वरदेव के ताम्रपत्र 
से यह बात विदित होती दे कि सानपुर-राज्य का 
नाम उस्र समय “पश्चिम लंका! था। कब से यह नास 
पहा, यद्द निश्चित नहीं किया जा सकता ; पर यह 
निश्चित है कि सोनपुर संबल्लपुर के अन्यान्य भू-खंडों से 
पहले उपनिवेश बनाया गया था| 

खराद ( ज़िला बिलासपुर ), जो महानदी से 
कंवल्त दो मीज्ञ पर शवरी-नारायणक्षेत्र के पास है, और 
जहाँ खर-दूषण के निवास की जनश्रुति है, अपने लक्ष्मणे- 
श्वर-शिवसंदिर के दिये प्रख्यात दे । उस मंदिर में एक 
शिक्षा-लख है । उसका समय सं० ४३३ ( चेदि-संबत्‌ ) 
है। दसम सुवर्शपूर और उसके राजा भुजबल का नास 
एक श्लेक में आया है-- ७ 

तुम्माणाधिर्पत. छुतास्य कमल, श्ररबराजस्ततः 
प्रथ्वादेवनरेश्वरातितददनः . ज्ञोयोशचूडामणिः | 
तत्तनयो नपति( श्राजाजल्ल दवो ) रभूत सुवर्णपुरनाथम: 
भुजबल्ञमबर््ल चके निज भ्ुजजलतः समीके या। 

इतना तो लिखा गया परिचिम सका के संबंध में । पर 

जब रास-रावण के युद्ध के पश्चात्‌ क्वका का नाम साहित्य 


छत्तीसगढ़ म"राबण की लंका 





में सुविदित हो गया था, तो भारताय अंधकारों ने 
वक्षिणापथ के देशों या राज्यों म॑ं ड्सकी गणना करने 
में इतनी डरपक्षा भार भूछ क्यों की ? विदर्स, साहिष्मत, 
दक्षिण-कोशल या महाकोशल, त्िपुरी, चदि, बत्स, 
कलिंग, स्थीराज्प, मूपिक-देश भ्रादि के मध्य में भ्रवस्थित 
ज्ञका! के समान ऐतिहासेक ओर आअआर्य-विजय के 
स्मारद-स्वरूप “लंका” ( अमरकंटक ) को वे छ्ोग 
एकदम भूल जाते, यह असंभव जान पड़ता है। जब 
सोनपुर का राज्य पश्चिम छंका” कहक्ताता है, तो 
प्रकृत लेका अवश्य ही वहीं से पूवे दिशा की ओर पूर्दे- 
समुद्र में रही होगी । काश। आर 'उत्तर काशी! के सदश 
लंका ओर पश्चिम लंका को भी समभना चाहिए! 
यदि यह कहा जाय कि सरदार कीबे साइब को 'ल्लका 
के आविष्कार! का सुयश देन के लिये प्रार्चान ग्रथकारो 
ने उसका नाम नहीं दिया, तो बात दी दूसरी है । 

कवि-कुल-कुम॒दू-कज्ाधर काहिदास अपने भोगोक्तिक 
ज्ञान के लिये प्रासद्ध है। उन्हाने अपने 'मेघदूता तथा 
“रघुवंश! में मेध्॒ को मांगे प्रदा्शित करते हुए, तथा रघु 
राजा के दिग्विजय में देशो का वर्णन करते हुए, भारत- 
भूमि के तात्कालिक भूगाख के ज्ञान का अच्छा पारिचय दिया 
है। हम उन्हें कंका की स्थिति विषयक क्ञान से अनसभिज्ञ 
नहीं मान सझते। यदि उनके समय में रावण की क्का 
के मध्यभारत या अमरकंटक में होने का प्रवाद्‌ प्रचलित 
रहता,तो वह संघदृत या अपने अन्य काव्य में “समृद्रमध्ये 
सा क्ड्ढा” के अनुसार परानी जकीर के फ़कीर न अनकर 
कुछ तो ज़रूर लिखते । 'रधुवंश' मे बद लिखते हैं-- 

प्रवृत्तावुपलब्धाया तस्याः संपातिदर्शनात $ 
मारुति: सागर ततणण ससारभिव निर्मम । 

( सगे १२. श्लोक ६० ) 
श्रत्वा राम. प्रियोदत मेने तत्सगमोन्तुक, ; 
महा्णबपरिक्तेप लड्ढाया परिखालघुप्‌ । 

( से १२ , श्लोक ६६ ) 
अ्रयोदश सर्ग में महाकयि कालिदास केयर श्लोक भी 
ध्यान देने-योग्य ईं-- 
बदेहि. पश्याभ्तयादिसक्त ञ 
मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ 
लायापथनव शरतसन्न- 
माकाशमाविष्कृत वा रुतारघ्‌ । 


३३० 


एते वय सेकतमिभ्रशुक्ति- 
पर्यस्तमुक्तापटल॑ पयोधेः ३ 
आता मुहृर्तत विभानवेगात्‌ 
कूल  फल्ावर्जितपूगमालम्‌ । 
इन श्ल्ोकों छे स्पष्ट है कि महाकधि कालिदास के 
समय सें, भारत के सुप्रसिद्ध विद्याविशारदों में, रावण- 
पाक्ित छंकापुरी के समुद्र-मध्य में होने के विषय में 
किंचित्‌ भी शंहा नम थी। महामारत-काल में रामचंत- 
जी द्वारा निर्मित सेतु का नाम नल-सतु था, यद बात 
इम झागे लिख ही आए हैं । 
ब्रह्मांड-पुराण के मत से यवद्वीप के अनंतर मल्नयद्वाप 
है। इसी मखय-द्वीप के अंतर्गत पंत के सानु-देश में 
कंकापूरो अबस्थित थी। यथा-- 
तथ। व मलयद्वीप मेरुमेव छुससकृतम ; 
मंग्रल्लाकर स्फीतमाकरः: कसलस्थ च । 


अनेकये।जनावि्ट चित्रसानुदर्रगृहे ; 
तस्थ कूठतंटे रम्ये हेमप्राकारतोरण । 
निम्येहबहुवैचिस्या. हम्यश्रासादमालिनी ; 
शतगोजनविस्तीयों.. विशवेजजनमायता ; 


नित्यप्रमृद्तिता स्फ्रीता लड्ानाम महापुरी । 
सा कामरूपिणा स्थान राह्सानां महात्मनाम्‌ 
आरावासो बलटसाना तदियदिवविद्धिषाम्‌ । 
( अक्माड-पुराण, अनुषगपाद, ५७ अ्रध्याय ) 


वाल्मीकिजा किव्क्धाकांड के ४१रे अध्याय में 


किखते हं-- 
तथा मत्स्यकालिंगांशव कोशिकांश्च समततः 3 
अन्वीक्य दश्डकारएय  संपर्बतनदीशुहम्‌ । 
हों गोदावरी चेव सर्वेमवानुपश्यत ; 
तंगरबाधांश्च एुण्ट्राशएव चोलान पाण्व्याश्च करलान्‌ । 
अधोमुखश्च अन्‍्तत्यः पर्तोी घातुमणिडितः 
विचित्रशिखर: श्रीमान्‌ चित्रपुष्पितकानन: । 
ञ्ः ह. है 
ताम्रपर्णी आहजुष्टा तरिप्यथ महानदीम्‌ $ 
सा चन्दनवरनेश्चित्रे: प्रच्चन्नद्वीपवारिणी । 


माछुरी 


[ धर्ष ४, खेद १, संख्यः < 


सागरे विनिवेशिलः ६ 
श्रोमान्महेंद्र;. पर्षतीत्तमः । 
जातरूपमयः  श्रीमानवगाठो. महार्य॑वम्‌ ; 
नानाविधिनंग:.. फुल्लेलेतामिश्वोपशोमितम्‌ । 
देवधियक्षप्रवरैरप्सरोमिश्च शेमितम्‌ १ 
सिद्धचारणसंघश्च प्रकीण सुम्नोरमम्‌ । 
तघुपति सहसराश्ल: सदा पतवेु पत्र; 
द्वीपस्तस्थय ले पारे शतयोजनविश्तृतः। 
अगम्योमाइंशदीपतत. मारी व सर्मंततः ; 
तत सबत्मना सीता मार्मितव्या विशषतः । 
स॒ हि देशरतु वश्यस्थ रावयस्य दुराम्मनः ; 
रसक््साधिपतेवासः सहस्राक्षममथते: । 


अगस्ट्ेनान्तरे तत्र 
चित्रसानुनगः 


गथा--- 


दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्था रवेरपि $ 
तस्याम्व रघो: पाणव्या: प्रताप न विषेहिरे । 
ताम्रपर्णीसम्ेतस्य मक्तासारं महोदघे: ६ 
ते निपत्य ददुस्तस्म यशः स्वापिव सचितम्‌ । 
स॒ निविश्य यथाकाप्त तटेप्वालोनचन्दनो ; 
स्तनाविव दिशस्तस्था. शेलों मलयददुरों। 
असहायविक्रम: सह्य॑. दरान्पक्तमुदन्वता ; 
नितम्ब्रमिव मेदिन्या. सस्ताशुकम्रलद्यत्‌ । 


( रघुबंश, संग्रे ४ ) 
समुद्र ऊ निकट रघ को पहुँचाकर महाकवि कांजि- 


5 


मत्तेमरदने।स्क्रीण व्यक्षविक्रमलक्षणम्‌ 5 
त्रिकूटमेव तप्रोच्चर्जपस्तम्भ चकार सः। 
( रबुबश, सर्ग ४ ) 





दक्तियस्य समुद्रस्य मध्ये ९ ८। 
इत्यादि । 
भहाकवि कालिदास के दक्षिण के देशों के ' बेन 
सै ऊपर लिखे श्लोक अनेकांश में मिखते हैं । 


दास एक श्लोक में त्रिकूट' का नामोझख करते हैं, 
जिससे अमरकंटक का “बत्रिकूट' होना भसिद्ध इोता है-- 


अमरकंटक भोगोद्धिक विभाग के अनुसार था तो महा- 
कोशक्ष के अंतर्गत रहा होगा, अथवा चेदि-देश ( प्रार्चान 


कान्तव युवती ,'काम्त॑ सपद्रमवगराहते + 
वते। हेममय दिव्य प्रक्तामणिविभूषितेम्‌ । 
युक्त कवाटपाण्य्यानं ततोद्च्यथ बानराः ; 
तुतु।. श्पद्रमासाथ संप्रधायोरथनिश्वयम्‌ । 


जबलपुर ) या मादिप्मती-नथराधिप के राज्य में । फिर 
डसे लेका-द्वीप, त्लकादेश या जनपद केसे कट्ट सकते 
हैं) फिर तो वह दक्षिण देश में नहीं है, जैसा कि आगे 
हम द्िलकछातेंगे । 


[पोष, ३०२ तु० सं० ] 


छत्तीसगढ़ में रावण की लंका 





वात्मीकीय रामायण के बाक्ष-कांड में महाकोशल या 
(दक्षिय-कोशक्ष का नामोनहेख कोशस के नाम से मिक्षता 


है-- 


पंचम सरो--- 
कोशली नाम मुदित. स्फीतों जनपदों महान्‌ ; 
निविष्ट,, सरयूतीरे ग्रभूतबनधान्यवान्‌ । 


अयोध्यामाम नगरी तत्रासीलोकविश्रता ; 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरा निर्मिता स्वयम्‌ । 
यह तो उत्तर-कोशल्य का वर्णन हुआश्रा । पुश्रेष्टि-यज्ञ 
के लिये जिन-जिन राजों को निमंत्रण दिया गया था, 
उनमें कोशल-देश के राजा भानुमान्‌ भी थे । यथा-- 
श्रज्नेश्वर मद्देप्पवास रोमपाद सुसन्कृतम्‌ ; 
तयस्य राजसिंहस्थ सपुत्र तम्रिद्ानय । 
तथा कोशलराजान भानुमन्त सुस्रत्कृतम्‌ ; 
सगधाधिपति शरं स्वेशास्त्रविशारदम्‌ । 
१0०0 गा जा9. 2७या'तॉ॥ 5 
चिह कैयाए णी जया, ैण्ण 5ण्पात्णॉँ 
राह फिग्मापाणा, व हि।ए हाँ 5०४० जाते (0 
0णगाहते करते एशीजाग। शिया णी ऊविलडछप)) +- 


यह भानुमान्‌ का कोशल दाक्षिस-कोशद था ।* 
सुप्रीव वानरों को पूवे-दिशा की ओर भेजते हुए कद्द 
रदे हैं-- 
आपधेगच्छ दिश पूवों सशेलवनकाननाम । 
ओर पू्च-दिशा के देशों में 'कोशल” का भी उद्येख 


डहै-- 


५0 [॥0ाते., 


009०0, 


महीं कालमही चापि शेलकाननशोभिताम्‌ . 
अद्ममालान्विदहां श्च मालवान्क्राशिकोशलान्‌ । 
राजशखर कवि झपनी “काब्यमीमांसा' में 'कोसस्त - 
(दक्षिया-कोशज्ञ)-देश के पू्वे दिशा में स्थित मानते हैं--- 
कं आाटोसीाना' वीषतेएड आयोवते 7[0 ]56 ]&7(४ 
(१) पूर्वदेश: (२) दक्षिणापथः (३) पश्चादेश: (४) उत्तरा- 
पथः ६४) मध्यदेशः । 
पूववंदेश 3 [0 कुक शाप्नए: 
3॥0 ९०7/थं)8 (॥0 0॥09॥79 '-- 


ला, ता उिलाग्रातह, 


+ दत्षिण-कोशल का उल्लेख न तो समृदरग् की प्रयागवाली 
खाट के लेख मं हैं, भौर न तीवरदेव मद्दाराज के दानपत्नो 
में। उनमे केवल 'कोशल' नाम ही है । 


























७3१ 
(0प्राण९४- आ०००/आपर सरकार एप्वेपणड 9704 प्रछंक 
ऋग | बृहदगृह शोख ! लवक्ी 
कलिंग लोहितगिरि | ल्लौहित्य | अंशिपणोक 
कोशल् चकोर गंग । अगरु 
तोखल ददुर करतोया | द्राक्षा 
उरकत्ल नेपाल ! कपिदग ! कस्तूरिका 
मगध कामरूप | इत्यादि | 
मुहर इत्यादि | | 
विदेदद 
नेपाल ! 
पुंड | 
प्राग्य्योतिष | | 
ताम्रत्निप्तक । ! 
मल्द । । | 
सज़वतेक | ' 
पु । | | 
ग्रह्मोत्तर । 
इत्यादि | 


यदि कोसलञ्ञ या कोशल्न-देश पूर्व-देश की सीमा 
में था, तो फिर उसे 'दक्षिणापथ' में मानता ठीक नहीं है। 
'अमरकंटक' को शल्न-देश के इतने निकट ओर कोशक्- 
राज्य से उत्तर की ओर ट्वोकर भी कक्‍्योंकर “दक्षिण-समुत्र” 
के तीरवर्ती ह्वो सकेगा, यह हम नहीं समझ सकते । 

इन सब बातों का विचार करने पर/धही कहना पड़ता 
है कि अमरकंटक “ब्रिकू४'-गिरि नहीं हो सकता, ओर न 
वह्दीं रावण-पाक्षित स्लकापुरी की ही स्थिति मानी जा 
सकती है । 

'स्वर्णमयी लंकापुरी--यदह भारत के बच्चे-ब्ले के 
मुँह से निकल्षता है। छत्तीसगढ़ व कहावत ही है -- 

“सोन के लंका माटी होगे, अर्थात्‌ स्वर्ण-ल्ंका-? 
शब्द का प्रभाव और प्रचार भारत के आम-प्राम शोर कुटी- 
कुटे में है। किल्किधाकांड में एक श्लोक है, ह 


छ७र२ 


यज्ञवन्ती यवद्वीप सप्तराज्योषशोसितम्‌ 
छुवर्यरूप्यकद्दीपं सुवर्शकरमंडितम्‌ । 
( ४०१३० ) 
ब्रदि इस स्वर्ण-क्का का आविष्कार छत्तीसगढ़ मे 
हो ही रहा है, तो लय का कोई कारण नहीं । छत्तीसगढ़ 
का 'स्वर्श-भांडार' तो “उत्तर-कांशक'( युक्रप्रांत )-वासी 
तथा विद्वार के बंद्रों के च्यूह आये-समुदाय के लिये 
मुझ द्वार हैं ही। लूटते रहें न जन्म-भर । विभोषण को 
तो अमरता मित्न दी चक्की है। वह तो डनके “दासस्य दास- 
स्यथ व दासदासः” है दी | उससे 'भेद' का काम ते हुए 
नित्य विज्रयोस्सव में रत रहें । रायणवंशी गोंड भी झब 
कवारें के सरदार बन चुके हैं । समुद्र का जल भी 
सूख गया है । रत-राशि बटोरने में कोई कष्ट ही नहों 
रहा । 
पुरातत्त्वज्ञों का एक प्रशंघक 





इंइकर का बहिष्कार 
(२) 
( क्या इंश्वर है ! ) 

उंतृ०छो ६४ 0७७ ७ 00फछा, श्री08७ 700, ४08 
8886 ऋछ/ 6४०७) ००)460॥8 ० €९ह४58९708. 
क्‍72/070080 ए * 

हे, आदर्श कल्पना एक पुष्प है, 
जिसकी जड़ जीवन की प्राकृत 
स्थिति में रहती है । यद्द नद्दी कि 
बिना सिर-पेर की अनहोनी कल्पना 

हो । भला प्रत्यक्ष जमद सरय है, 
यथा कंवल्न-मात्र कल्पना में रहने- 
घाला निराघार इंश्वर ? कोई 
भी व्यक्ति, जिसका मस्तिष्क विकृत 
नहीं हुआ है, प्रकृति को ही सस्य कहेगा | प्रकृति को असत्य, 
झोर काश्पनिक इंश्वर को सत्य कहनेवाला निस्संदेद 
पागक है । आँखों का अविश्वास करके कानों का विश्वास 
करना बादेसानों का काम नहीं है। सनुच्य-जाति का सारा 
इतिहास---चाई किसी भी विप्रय का क्‍यों न द्वो--ठृब्य 
से ही संधघ रखनेवाजा मिलता है; सबका प्रकृति से ही 
भनमध है । गपोद कथाओं की बात दूसरी है| प्रायों के 





माधुरी 
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[ ब्ष ४, खेड्ट ९, सेलया ५ 





डद़म और विकास का झाधार तथा जीवरव के सर्वश्रेष्ठ 
प्रकट प्रकाश का मृक्ष प्रकृति है । निष्पक्ष विशान इस 
बात की गवाही देता है । 

वस्तु के विकास में, प्राणियों की उन्नति में, हम देखते 
हैं, विद्युकऊा रूप स्लिट जता और ऋमिनव विकसित 
उद्धत रूप उसके स्थानापस्न दो जाता है । मनुष्यता में 
( ज्ञान पशुपन में ) केवज्ञ पशुता के बल का दिन-दिन 
द्रास होता जाता है, ओर जान का विकास । यह ।क्रेया 
नेसर्गेह है। दसी ज्ञान-बृद्धि के कारण प्रकृति के गुप्त 
रहस्य प्रनुष्य को मालूस होते जाते हैं। इस विकास-काल्ष 
में, विज्ञान के प्रचंड मारतंड के प्रक्राश में, सिवा विक्षितों 
के ओर कौन ऐसा हो सकता है, जो अंधकार के समय के 
कालिपत ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेला! किसी 
फ्रारसी-कवि ने क्‍या ही खूब फेहा है-- 

“छयाले हर दो आलम गाजी लोहे दिल चुना शुम्तम ; 

कि शुद बर तख्तए्‌ हस्ती जैयक चुकता, दो खत पेंदा ।" 

नम के पूर्व ओर झुत्यु के बाद के संसार को दिल से 

ऐसा इृटाया कि वर्तमान काल में प्राकृत जीवन के आधार 
पर एक प्रत्यक्ष के विचार है कारण एुक धिंदु से दो 
रेखाएूँ डत्पञ्ञ हो गई। आादम इोआ के जगज्लीपन का ज़माना 
गया; खदा की शरारत और शेतान की मेहरकानी की 
अब ज़रूरत नहीं। यह बीसवीं सर्दी का घिज्ञानकाद् है। 

अब हममें सत्यासत्य के वित्रेक की बुद्धि बढ़ गई 
है, भोर मिथ्या बातों को मार भभाने को इच्छा तथा 
शाक्कि उत्पन्न हो गई है । आजकत्ष का पंडित कहता है--- 
“गुस्ताखिए फ्रिश्ता मुआफ़ इमारे जवाब में नहीं 
आज हमें अवत्तारो, ख़ुदा और रसूत्नों की ज़रूरत नहीं है, 
और न हम शून्य से ससार की उत्पात्त मानने की मू्खेंता 
करने को तेयार हैं | स्वार्थंथश मनुष्यों को गुख्नामी के 
गसे में रखनेवाल सुर ओर स्वतंत्रता के लिपे सग्माम 
करनेवाले असुरों की सारी केक्नियत हमें मालूम हो चुकी 
है | हम सुरों के राजा इंश्वर की उस्तादियों ओर करा- 
मातों को खूब जान चुके । हम समझ चके कि इसाश 
कुएयाण अगर हो सकता है, तो असुरों के द्वारा । 

झुर बननेवाल्े धर्मयाजकी, राजवर्तियों शोर घनवानों 

विचार सेरे दिल में आ गया | इसक्षिये आवेश 
मे आकर मैंने विषय से कुछ असंयत बाते कह डासों। 
लेकिन यह ज़रूर हैं कि यदि सुर झआजकल्ष के उच्च, सर्व- 
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शष्ट बननेवाले हिंदुश्नों की तरह होते हैं, ओर घसुर 
ग़रीब, मेहनत की कमाई खानेवाले, छोटे कहलानेवाके 
किसान, मेइतर, घोवी, चमार, ल्लोहार, बढहे हैं, तो में 
झसुरों को अवश्य ही सुरों की अ्रपेक्षा बढ़प्पन दूँगा । 
इेश्वर यदि ऐसा ही है, जैसा बाइबिल और कुरान का 
इश्वर तो हनहीं पुस्तकों के शतान की डपासना को 
खुदा की उपासना से लाख बार भ्रच्छी सममूँगा। 

हम देखते हैं, संसार का विकास क्रमशः नीचे से ऊपर 
को हुआ हैं। सानव-जगत्‌ दिन-पर-दिन शान की वाद्धि 
करता जा रहा है।जो विज्ञन, जो कला-कोशत १२ 
शताब्दियों तक न थे, वे भ्राज ऋमशः उच्चत होकर बीसवीं 
शताजूदी में दृधारी भाँखों के सामने हाज़िर दे | सेकिन 
इंश्वर-बादी आँखें बंद करके उल्टा मार्ग क्षेते हैं। ये स्वगुण- 
ज्ञान-गरिमा-संपनक्ष एक इंश्वर को तो पहले ही मान लेते 
और फिर उससे अजशान-अ्राच्छादित जगव्‌ की उरपस्ति सानते 
हैं। यह कैसी विचित्र बात है ! इंश्वर भी कोई व्यक्ति होगा 
या होगा, तो डसका डने गुणों से विभूषित होना, जिनसे 
उसे विशिष्ट किया जाता है, सधा असंभव है। इस 
प्ररयक्ष बात के जानने के लिये किसी 'चालबाजी द्वी 
ज़रूरत नहीं । हसके किये व्यक्ष परमात्मा के माननेवा्द्नों 
को कुछ कहने की ज़रूरत ही नही । 

कुछु' क्षोग कद्दते हैं, हंश्वर एक सर्वे-ब्यापक आत्मा है, 
जो झ्राक/शवत्‌ या सर्य के प्रकाशवत्‌ सर्वत्र व्याप्त है; वही 
संखार का निर्माता, संचालक और प्रबंधक है। कितु 
यह बात भी नहीं बनती; क्यंकि जिस ईश्वर को 
ज्ञान का भांडार, शक्ति का ख़ज़ाना, पांडित्य का सामर, 
दयालुता ओर न्याय की खत्ती और सारे गुणों का 
अआर्िज्ञन वेज्ष! ( पाताक्षतोढ़ कप ) माना जाता है, 
डसकी कार्यवाही में नो ये सब बातें हम नहीं देखत । निधे 
लोक-दिक्‌-काल के परे खोजने जाकर बड़े-बड़े दाशनिकों 
ने ज़मोन ओर आसमान के कुलाबे मिलाए हैं, उसकी 
छत्ता को गोतम, कयाद्‌, कपिल, वाचस्पति मिश्र, शंकर 
आदि मारताय, ओर प्लेटो, डिकटे, स्पॉयनोत़ा, कांट 
ओऔर डीमज़ प्रभ्गति योरप के दर्शनकार भी न तो सिद्ध 
कर पादू, ओ( न डसकी संतोषजनक व्याख्या ही कर 
सके | अंत में मढ़े-वदे ऋषियों, अधवतारों, नवियों ओर 
बक्तियो ने मीन की । जिस पहेली के बुकने में अपनी 
बदाहामता ओर युद्धि-विद्दीनता को ही स्वीकार करके वेद- 
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शास्त्र केवत्ष “लेति-नेति'” कहकर रह गए, उसे कोई केसे 
मान सकता है | सच तो यह है कि झसत की संत सिद्ध 
करना संभव नहीं। आँखे बंद करे वेहूदा बातों फआ 
विश्वास कर केना दूसरी बात है। पर प्राकृत नियमों 
विरुद्ध कोई हस्ती महीं हो सकती, न इसके कील 
शक्ति । इससे भिन्न कोई वेशानिक औँध्स कल्पना ही कर 
सकता है। वनस्पति से प्राणी, प्राणी से मनुष्य, इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर एक प्राकृतिक नियम के अनुसार संसार 
का विकास हुआ दै | तब यह अनहोना इंश्वर कहाँ से कूद 
पढ़ेगा, जो प्रकृति से भिन्न हो, ओर आरंभ में ही सके 
गणों की खान भी | आँखे बंद करके किसी बात की 
कल्पना कर लेगा दूखरी बात दे। और, विश्वास में यही 
तो एक मूर्खता डे कि इसके ऑर्स्थ नहीं हो ती। यह चिड़िया 
के दूध की कल्पना करता है, ओर उसका अस्तित्व मानकर 
बैठ जाता है | इसी झंधे विश्वास से उस्पन्न हुआ इंश्वर 
समस्त संसार के धर्म-प्ंथा, दशेनों ओर चालखबाओं की 
पुस्तक का प्रधान घरित्न नायक है, जिससे संसार 
की सारी बुराइयों, बदमाशियाँ, अत्याचार तथा कम- 
ज्ञोरियाँ पैदा हुईं, और मनुष्य-जाति नीच तथा निकम्मी 
हो गई । 

जह्दों शारीरिक द्वानि पहुँचाने के किये झनेक नशेबाज़ी 
और दुराचार के भड्डे होते हैं, बहा सनुष्य को मानसिक 
हानि पहुँचाने ओर लिकम्मा बनाने के लिये धार्मिक अश्डै-- 
गिरजे, मंदिर और मर्निदें--भी हैं । यद्ट सब क्ाबयाफ़्ता 
शासन ओर शासक-मडल के लिये उनके दल।लों अर्थात्‌ 
पुरोढितों ढ्वारा, सरकार की छन्नच्छाया में बसनेवाले 
ग़रीबों को लटनेवाक्के अमारों की मदद से हुश्मा करता 
है। मे ग्रामीणों के दिमाग़ मे जहाँ एक बार कोई 
बेवक॒फ़ी घर कर गई, फिर मुशकिद्ध से निकलती है| 
इन बेचारों सें ज्ञान नहों, विषेक नहीं, समझ भह्दीं, 
विद्या नहीं, खाने को अज्ञ आर पहनने को वंख्य तक इनके 
पास नहीं । जो चाह, इन्हें पाढित, मौलवी या पादरी बनकर, 
ठग सकता है, घोके से डाल सकता और अपनी श्र्थ- 
सिड्ि का साधन यना सकता है । पीढ़ियों से इन बेचारों 
का यही हाल हे । सिखानेवाले घनि#, पुरोहित 
ओर राजकर्मचारियों में कोई भी इंश्वर को नहीं मानताः 
पर हरएक ईश्वर को मानने का ढोंग रचता है। से 
पूछता हूँ, कौन पंडित, मौलवी, पादरी, राजा-रइंस और 
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सेट -खाटटूकार पेसा है, जो मूठ महीं बोक्षता, फ़रेब नहीं 
खरता आर शमाम दुनिया की बदनामियों से पाक है ; इस 
अतुर मनुष्य केसे यह मान सकता है कि क्ञोग 
ऋड्ेंर्वर की इस्ती के क़ायज्ष हैं, परमात्मा की सत्ता को 
, ल्वीकाडू: करते दं।.इंसक्षिये इंशवर कोई चीज़ नहीं है, 
बक्िदा इसके कि कऑरीजों के ठगने को ठगी का एक 
जाबा है। यह जाता जितनी जल्दी तोढ़ दिया जाय, 
डतना ही अच्छा । जुसेपमटज़ीनी ओर टॉमस पेन के सदहश 
मनुष्य-भक्तों ने भी इस मिथ्या कत्पना में पदुकर टोकरें 
खआाई, तो दूसरे की क्या गिनती । 
ज्लेकिन दुःख तो इस बात का है कि इन देश आर 
अनुष्य के भक्कों ने भी कोई पेसा सके और युक्कि-पुक्र ऐसा 
प्रमाण न दिया कि इंश्वर का अस्तित्व निर्विवाद-रूप से 
ईसद्ध हो जाता । श्रो० फ्रिक्षिट ने अपनी “पुंटी हृथिस्टिक- 
श्योरीज्ञ” मास की पुक पुस्तक में नए-पराने, सभी 


माधुरी 
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जो हसी का माम तर्क और खोजिक है, सो में कहूँगा, 
संसार में तके-सासत्र का होना ही ब्यर्थ है । 

पेकुकिन ने ठीक ही कहा हे कि जो तक की यही 
दशा ह कि जो बात भूत झर वर्तमान के सब क्ोगों ले 
ठीक मान ली दे, ओर मानते हैं, उसे तुम भी मान सो 
ओर कह दो कि 'खदा' है, ओर जो तुम नहीं मानते--- 
“किम्‌, कस्मात्‌ कारणात्‌” से काम खते हो--इंश्वर के 
अस्तित्व में संदेह करते हो--तो तुम्दारा तक गया भाड़ 
में, तुम मत्यक्ष राक्षस दो, तो इमें भी मूर्खों की तरह 
सुद्धि को बिदाई देकर ठकुरसुद्ाती कहदनी पढ़ेगी । लेकिन 
कोई जबॉमदें झपनी आत्मा के विरुद किसी के भय से 
भद्दी बात को ठीक नहीं सान सकता | हो, इस यह 
ज़रूर मान खेंगे कि जो घाते अनंत काज् से सबने मान 
रक्‍्खी हैं, वे तकं ओर विजश्ान-पिरुद्ध कछएपनाएँ हैं | ऐसी 
अदी करपनाओं की जाँच-पढ़ ताल करना प्रत्येक नथ- 


अनीश्वरवादियों के तको का उत्तर देने की कोशिश की 7 शुंकक का धरम है। अंधों के अ्रनुगतों का कल्याण इस 


है; क्षेकरिन हंश्वर का अस्तित्व नहीं सिद्ध कर सके |- 
मुझे दुःख है, न तो इस छोटे-से क्षेख में पेन और फ़िल्िट 
के केखों को उद्धत करके उत्तर देने का स्थान ओर समय 
है, और म पुस्तकें मेरे पास प्रस्तुत हैं । तो भी 
जो इस विषय में विवाद ठठेगा, तो में दूसरी 7स्तक 
छुपाकर  झभनेक प्रभाणें। को संग्रह करने का प्रयक्ष 
करूँगा । 

हतना अवश्य कहूँगा कि उ्योतिष-शास््र का सचिस्तर 
चर्यंण करके यह कष्ट देना कि यह सब इंश्वरीय चातुर्य 
का फल्ष है, जैसा कि टॉमसपेन ने किया दे, कोई तक 
नहीं ( ओ भत्र पुरुष ईश्वरीय पुस्तकों का अपोरुषेय अंथ 
होना अस्वीकार करता हो, और शनके खडन में तक 
ओर इखिहास से काम क्ेता हो, वही एक कहपना-साश्र 
के आधार पर अपनी अतिज्ञ। की सिद्धि मान ले, यह 
पकितने बढ़े #ऋषचसे की बात है । इसी तरह भट्ट त्सा भटज़ीनी 
ले सी अपने समय के एक झद्विर्तण दाशंनिक होकर 
इश्वर को सिद्ध करने में जो तई सामने रक्‍्ख। है, बड़ 
बहुत द्वास्पास्रद है। झाप कहते ईं--. सानेसास ओर 
आदिम विचार, जिनका अहस करना सदा शाश्वत समझा 
जाता है, सारे संसार के भाव ओर घिट्वास सिथ्या एवं 
झम्मूक्षक महीं हो सडशते।” यह शक अनेक माधच्य 
यू पाश्यारव विदरनों ने मेरे सामसे पेश किया, खेकिन 


संसार में भ्रसभव है । * 

यहुत काल तक संघार एथ्वी को चपटी मानता था, 
तो क्‍या हम झाज भी उसे चपटी मान क्ंसे ? इसी सरहद 
की हज़ारों बातें ६, जियको संसार अनादि कास़् से पक 
स़रह पर भानता चत्षा आता था। विज्ञान ने डन्‍्हें मूठा 
सिद्धू कर दिया, ओर सचाई सामने रख दी, तो हमें सत्य 
को सानना ही पढ़ा । 

लोग पहले पानी को एक तरव समझते थे, पर आज 
यह मानने को तैयार नहीं ; क्योंकि हम जान गए हें 
कि झ्रषिसजन ओर हाईडोजन नाम के दों वायबध्य 
पदार्थों के योग से जद बवा है | यदि इम ऋआज 
समझ गए कि “खुदा! नास का कोई पदार्थ न तो है, ओर 
न हो सकता है, तो हमारा काम है छि इस इस शब्द 
को अपने कोषों में से निकाल डालें, और धरम 
की बेहूदगी से अपना पन्ना पाक करें । संसार में बेह- 
दगी, अन्याय और झत्याचार से ज़्यादा पुरानी चीज़ें और 
कोई भी नहीं। पहले क्ोग स्रियों को उनके पिया से 
छीनकर से जाते थे। इस रीति का प्रमाया झ्ाज़ भी 
व्याई में पाया जाता है। खेफकिन क्या आज भी कोई इस 
बात को पसंद करेगा ? फिर ईश्वर को फिजल पकड़कर 
बेठना कहाँ की बाद्वेमरा दे ? 

बहुतेरे ल्लोग कइते हें -.. “प्रकृति और पुरुष भिन्न नहीं, 
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सामाजिक संगठन का भ्रारतीय आदश 


उस्ड 





पक दी हैं । जसे प्रश्य में शक्ति, मेंहदी के पत्ते से 


हि 


सुखें । इसलिये इंश्दर है, आर स्वेध्यापरी है ।” हफ़रात, 
चिना गुल्लाब के मुल्लाबी रंगत कदों ? जो यह कहें कि 
मुखाब भी है, झर गुल्ावोपन भी, इसी तरह ईश्वाः 
भी है, ओर प्रकृति भी ; प्रकृति जो शाक्ते है, वही इंश्वर 
है, तो में कटह्ँगा--'इंश्वर! द्ृष्ययत शक्ति का नाम 
है; वह एथक्‌ पूज्य पदार्थ नहीं, न वह न्‍्यायशोात्ष 
ज्ञान का इतना गहरा गढ़ा दे, जिसे हम नाप न सकें । 
इंश्वर यदि कंवबल्ल गति, शाक्ि, फ्रांस का एक पर्याय- 
मात्र है, तो रहने दो। हसके किये लेबी-क्बी नमाज़ों 


आर बंढा-वढ़ी डपासनाओं की क्‍या ज़रूरत है । बड़े- 


बड़े पोर्थों के पाठ, मंत्री के जप, तिल्रक-माखला ओर 
गष्प कथाओं से क्‍या क्लास ! विक्ाम पढ़ो, द्रष्य- 
गत इंश्वर की डपासना से नए-नए झाविद्कारों में लग 


जाभ्रो । यढ़ेशलद आविष्कताओं का ही अवतार, नकी, 
ओर पल्ली समझो, उन्हीं की खोज की पुस्तकों की; 


घम-पुस्तक मानो । संसार को झकारण घोक़ा देने 
से क्या लाभ ? 
“प्रत्पक्षयादी 


५. नये ननानननननम नमन कक» नम. 


सामाजिक समठन का मार- 
तीय आदश 
श्स भूमि भारत की सभ्यता ने 


उच्चतम शिखर पर अपनी विजय- 
चेजयंती चिरकाल्य तक फहराई। 
उस समय सूमेडल्न में सामा- 
जिक संगठन के बैदिक आदर्श 
की दुंदुभी का निनाद समाज 
का पथ प्रदशेक होकर समस्त 
संसार के कर्ण-कुहरों को पविश्न करता था। परंतु जब 
समाज ने वदिक आदुश को स्वार्थ की गहरी खाई में 
डाल दिया, तव विश्व के व्यम-मंबलत्ष भ जगह-जगढ़ 
मानव-म्ञाति के कंठ से अातंगाद सुनाई देने लगा, 
ओर खंपूर्य भूमंडल्ष में डार्विन के सिद्धांत “जिसकी ज्वाठी 
| इसकी मेंस” या “शरक्किं दी स्कतव है” के समवेदना-जनक 





सामाजिक संगठन की उन्नति के - 
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सिद्धांतों का बोजदाक्ा हो चत्षा । परिक्तम में सिकम- 
मिस्र प्रकार से अनेक महारमाझों ने समाज की सा 









को इक करने का प्रयल किया ; परंतु वेव्कंशिओ 

से आ्युत होने के कारण उनकी तेजोमय जीवन-अपोशि 
ब्यधिया के उमड़ते हुए मेघों में ही भरती चमक 

दिखल्लाकर निस्तेज हो गई । अशांति असंतोष का 


साम्राउप जारी रहा | प्रति दिन नए-जए आंदोशनों का 
जन्म होने लगा । 
पश्चिम में राज्यक्रांतियों ओर सामाजिक विप्वयों की 
पेश्वत की लोग... 0 “रे ईं। अद्किलियों ओर पूजी- 
जिक क्रांति पत्नियों में मासिक इंष्या-द्रेष की 
_ | अग्नि, 'छक्न्डिडी + “जीवो जीवस्थ 
जीवनम'” का सिद्धांत कार्ये-रूप मैं परिणत किया जाने 
लगा ) सबद्ध दुवेज्ों पर भत्याचार करने लगे। आधुनिक 
किक ने उस अशांति में भोर भी हाथ बटाया। हस्त- 
हा पदाथ। और गृइ-शिल्प से लोग घृणा करने क्षगे। 
! के महत्व को ताक में रखकर यंत्रों से ही प्रत्पेक 
” कार्य किया जाने लगा । श्रमआवी लोग भी मशीनों ही 
के द्वारा अपनी जी।विका चस्धाने झगे। तब अमभोवियों 
के परिश्षम ने पूँजीपतियों की पूँजी में सम्मिलित होकर 
सोने में सुगंध का कास किया, ओर पुूँजीपतियों की 
पूँजी को कई गुना बढ़ाकर उनको सब प्रकार ऐश्वये- 
शाल्ली बना दिया। पर बचारे ग़रीब श्ररूजीवियों को पेट 
भर भोजब भी न मिला ! यह देखकर उन्होंने 
भी अपने-अपने संघ स्थापित किए, ओर उनके द्वारा 
नर्व न-नर्बान उपायों का तश्वान्वेषण किया जाने लगा। 
उन्नते की ओर उनझा पग बढ़ा; परंत दूसरी ओर पूँजीपति 
भी सोन-म्रत है घारण किए नहीं बढे रहे | डन्हीं ने भी अम- 
जीवी-दुद्ध के संगठन को अपने संघों द्वारा नियम-बिरूद् 
प्रभाणित कर दिया । इस कार्य न फस से चिनगारी का 
कास किया । दोनों दवुल्लों में परस्पर इंषाँ-द्वेप की 
झगिन भड़क उठी । योरप के गगन-मंडल भे धनघोर 
अशांति के बादलों न उमड़-उमड़कर जगह-जगह पर 
बिजली गिरान। शुरू कर दिया। इसी अशांति के घुग 
में योरप के महायुद्ध ने पूँजीपतियों की पूँजी का 
दिवाल। निकाक्ष दिया, ओर बेचारे भ्रमजीवियों को तो 
उच्च समय रोटी का पृक टुकड़ा तक भी नसीब न हुआ । 
एँज्ञीपत्ियों के अत्याचार से दुखी होकर श्रमजीवी-संसार 
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ने स्पष्ट रूप से पूँजीपतियों पर आक्रमण करने प्रारंभ 
जो उन्होंने रूस में ज़ारशाददी का अत कर, पूँजीपतियों 
कह, सारा राज-काज अपने हाथ में जले लिया। 

इसी प्रकार पश्चिम के अन्य देशों में भी प्रतिदिन दंगों 
ओर इढ्तालों कीआवाज़ें कानों में गैजने लगीं। चार्सों 
झोर अशांति-ही-अशांति दिखसताई पढ़ने कगी। बलवान 
बुबेलों को सताने क्गे। योरप में अंतरराष्ट्रीय भथवा भिन्न- 
भिन्न देशों की आंतरिक अशांति का मख्य कारण यही है 
कि सबक्ों के अत्याचार दुर्बलों को सता रहे हैं। हर 
व्यक्कि में, दर सम्राज में अपनेको अधिक सर्पत्तिशाल्ी 
एवं उच्च बनाने की अभिलाषा है । कुछ साम्य 
के अभिलाबियों ने हेंगे में शांति-परिषद्‌ की स्थापना 
की । दुशल राष्ट्रो ने समझा, श्रव शक्किशालो राष्ट्र 
स्वेच्चाचार न कर राकेंगे । आशा की इस उमंग 
में प्रसक्ष होकर पाश्चात्य समाज के दुवंत राष्डरॉप्लि 





इस परिषद्‌ में अपार उत्साह और घोर परिणिध 


से काय किप्रा । परंतु सब प्रयल्ल विफल हुभा। योरप 
के गत महायुद्ध में सभी राष्ट्र इस परिषद्‌ के सब संसब्यों 
को एक ओर रखकर युद्ध में लग गए, ओर अ्रेतर- 
जातीय नियमों का उल्लंयन कर चारों भ्रोर से, आय: सब 
शरये-बड़े राष्ट्री ने मिलकर, रक़ की नदियों बहा दीं। निरीह्ष 
राष्ट्रों को भी सम्मित्नित कर लिया गया। 

युद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रसघ का शिल्नान्यास हुआ । योरप 
राष्ट्रसघ के पारयाम 55 हा अअवजवन का 
_.0.0080हई..त..0._. अनुभव करने क्षगे । पराधीन राष्ट्र 
समभनम लगे कि अब तो स्वाधीनता की दुंदुभी बजेगी--- 
दुबंलों के दुःख दूर होंगे । परंतु यह सब निराशा ओर 
अनुत्पाह में परिणत हो गया । दु्बलों की दशा में परि- 
बतेन होने के बदके राष्टरसंघ के परदे के भीतर शक्रिशाल्री 
राष्ट्रों ने अन्याय करना आरंभ कर दिया। उन्होने ऐसी गाँहें 
लगा दी हैं, जिनका दो-एक शताब्दी तक ख़लना कठिन ही 
नहीं, असंभव है| देशों के मानसिश्रों का अनुशीलन करने 
से भी आम्यंतरिक शशांति की यही दशा प्रतीत होती 
है। वर्तमान मिसर का उदाहरण अन्याय का प्रत्यक्ष 
बिदर्शन है । राष्टरसंघ के कानों पर मिसर के लये 
जूँ गहीं रंगी । बकचान्‌ निर्यलों पर मनमाना अस्थाचार 
करते ही झा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी डत्मति 
करने का सी अधिकार नहीं हे । पश्चिम की अशांति का 


माधुरी 
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सृकझ्ष कारण यही है। इस प्रक्वार यह सिद्ध है के कोई मा 
मनुष्य योरप ओर प्रश्चिम के अन्य देशों में सश्ी शांति 
का अनुभव नहीं कर रहा है । 
प्रज् तंत्र शासनवाले तथा प्रतिनिधि-प्रथा के अनन्य 
भक्न देशों की भी यही दशा है | पश्चिम के सम!ाज-शा स्त्री 
अ!भ्यंतरिक असंतोष ओर श्रतरराष्ट्रीय अशांति, इन दो 
समस्याओं के हल करने की चिता में चर हैं । इन्दीं- को 
दूर करने के लिये अनेझ आंदोलनों का जन्म हुआ है । 
बोल्शेविज़्म ओर साम्यवाद का प्रादु्भाव भी इसीक्षिये 
7 हुआ ; देग की परिषद्‌ शोर राष्टर७घ 
! का भी जन्म इर्स,लिये हुआ । परंत 
' सफलता की ध्वनि कही से भी नहीं 
सनाई देती । चारों ओर अ्रशांति की ही गूज है। साम्य- 
वाद का आंदोज्नन भी असफलता के गहरे कप में ग्रोता 
लगाता प्रतीत होता है । कारण स्पष्ट है । मनुप्य का 
स्वभाव ही प्राकृतिक असमानता पर निद्धांरित है। मनुष्य 
जब सूख एवं संपत्ति का अनुभव करन ज़गता हे, तब 
डसके अंदर स्वार्थ की माशन्रा अधिक हो जाती हे | इस 
प्रकार साम्यवादी भी घनियों को कोटि मे भ्रविष्ट होते 
ओर न्याय के सिद्धांतों का विरोध करते देख जाते हैं । 
मि०मैकडानेल्ड का मंत्रिमंडह्न इसका उदादरण है । भारत 
के लिये इँगब्लेंड का प्रत्येक दल बराबर है। हो, सास्य- 
वाद के सिद्धांत समाज-सुधार में कुध सहायक कह जा 
सकते है; पर मानव-जीवन को स्वर्ग बनान की शक्कि नहीं 
रखते । उनसे राम-राज्य स्थ|पित होने की आशा रखना 
व्यर्थ ही है | बोलशविज़्म दी भी यही दशा दे । वह मी 
प्रंरूप से अशांति मिटाने में सवथा असमर्थ है । अस्त, 
योरप के समाज-शास्त्री इन सब समस्याओं को इल करने 
के लिये चिंतित हो रहे हैं। समता एवं न्‍्याय-पू्वक शांति 
का राज्य स्थापन करने ओर श्रम सथा पूँजी की कलहारन 
को शांत्त करन के अनेक उपाय किए जाते हैं । श्रश्न इम यह 
बतलाते हैं. कि अतरराष्ट्रीय अशांति तथा आशभ्यंतरिक 
अखंताष दूर करके किस तरह रक्ल की मदियों का यहना 
बंद किया जा सकता है । 
यदि इन सब समस्याओं को काई हल कर सकता है, 
तो भारत की प्राच्चोन सम्यता आर 
वदिक ब॒ण-व्यवस्था |» 
__ यदिक घण इ्यवस्था ही । अंतरराष्ट्रीय 
अशांति तथा आम्यंतारिक असतोद की समस्याओं का हक 


बोलुशेविज्म थौर 
साम्यवाद 
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यहीं मिज्र सकता है। सबसे प्रथम वर्ण ब्यवस्था की यह 
सबसे बढ़ी उपयोगिता हे कि उसके प्रध्येक अग में सह- 
ओव हो---धबसे परस्पर संबंध रखते हुए भी अपने-अपने 
कतेच्य पाक्षन करने में स्वतंत्रता द्वी । व्यक्ति की तरह 
7 सम्ताज में भी उन-ठन गयणों की आवश्यकता है, जिनसे 
डपक्ति का जीवन आदर्श कट्टल्वाता है । यही वेद का झादेश 
है। वेद का एक मंत्र ई-- 
“ब्राह्मणों उस्थ प्ुखमासीद बाहू राजन्यः कृत: १ 
ऊरू तदस्प यद्वश्य. पद भ्या ७शड्रोश्रजायत ।” 
अथोत्‌ व्यक्ति की तरह समाज में भी ज्ञानमयी व्यव- 
स्थापक शक्कि, बलचती रक्षक शक्ति, संपत्तिशाद्षिनी घनाद्य 
पोषक शाक्कि श्रोर सेवा करने के लिये पाद-रूप सेवकू-शक्ति 
की ध्रावश्यकृता है। हसी प्रकार से समाज सनियमित एव 
सुसंगठित हो सकत। है। समाज में भी प्रस्मेक अवयव 
का निर्माण इसी प्रकार होना चाहिए, जैसे मानव-शरीर 
में शरीर के किये भिन्न-भिन्न अग उपयोगी होते हैं । 
तभी समाज का प्रस्पेक अंग कार्योपयोगी ह्वोंकर पररुपर 
संगठन में तत्पर रहेगा । इस प्रकार जो समाज का 
संगठन होगा, वही आदुर्श कहा जा सकता है । ओर, 
बह वेदिक वर्ण-व्यवस्था के लिया ओर कुछ नहीं दे । जो 
वर्ण-शब्द स्वीकार करने के अर्थ मे बता है, उसी से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर्मो 
को स्वीकार करे । समाज के इस संगठन में किस्री प्रकार 
श्रम-चिभाग में कगड़ा नहीं द्वो सकता । परंतु वह 
संगठन जन्म से ज्ञाति के स्थान पर गुण सथा कर्म पर 
निद्धारित होना चाहिए । 
दूनमें सबसे पहला धण ब्राह्मण है, जिसका कतंव्य 
है ....| मनु भगवान्‌ के शब्दों स इस 
ाह्मण के कर्तव्य | ,क्वार है-- 
« अ्रभ्यापनमध्ययन यजन याजन तथा ; 
दान प्रतिग्रहश्षव जाह्मणानामकल्पयत्‌ ।” 
अथ।त्‌ आह्यण शिक्षक के रूप में समाज की सेवा करता 
है। उसी का दूसरा समृद्द व्यवस्थापक व न्यायाधीश के 
रूप में समाज की सेवा करता देखा जाता है, जैसा कि 
सनु० अध्याय ८, श्ख़ोंक ६-३० से स्पष्ट है। उसमें लिखा 
है कि “राजा एक जाह्ण को अस्प सीन बाद्माणोंके 
साथ अभियोगों के देखते के किये नियुक्त करे।” यह 
सभा बह्या की सभा कहलाती थी । इस प्रकार ब्राह्मण 
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लोग व्यवस्थापक का कास करते थे। याशुवरुक्य आदि 
स्टृतियों के अमुशीलन से पता चक्षता है कि “जिन 
अभियोगों का निपटारा न होता ड्ो, उनका ब्राहयण-्स भा 
की समस्मस्यनुखार न्याय कर देना साहिए ।?! परंतु उनके 
इतने उच्च श्रेणी के होने पर भी यह आवश्यक था कि 
वे क्ोकेषणा, वित्तेषण। आदि से राहित होकर संचित 
ज्ञान के शिक्षक आर राज्य के व्यवस्थापक होकर समाज 
की सेवा करें, जेसा कि मन॒ का आदेश है-- 
“अतिग्रहसमथोधपि प्रसन्न तत्र बजयेत्‌ ; 
प्रतिप्रहेण क्षस्याशु बाह्म तेजः प्रशाम्यति ।” 
घन की इच्छा करन से श्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता 
है। धाह्यण-वरो सबसे बड़ा होकर भी शारीरिक शक्ति 
ओर घन, दोनों से रहित, अथत्‌ भोगमय जीवन से 
कोर्सों बूर, है । आाहयण चाणक्य इतने बढ़े राज्य का 
ब्यवस्थापक था; फिर भी उसके गृद्द का वर्णन महाकवि 
विशाखदृत्त ने कैसा किया है- 
“उपलशकलमेतद मेदक गोमयाना 
वदभिरुपद्ठताना बहिंपा स्तोम एषः | 
शरणमपि समिद्धिः शुध्यमाणाभिराधि- 
विंनमितपटलान्त दृश्यते जॉर्यकुब्यम 
अथांत्‌ एक ओर गोबर के कंढे फोड़ने का पत्थ र 
पड़ा है, दूसरी तरफ्र कशाओं का समह है, तथा एक 
झोर कुटी को मुकी हुईं छुत पर लकड़ियाँ सल रह हैं । 
यही चंद्भगुप्त को राज-सिंहासन पर बिठानेवाल्े गद्य झ्‌ 
चाणक्य की विभूनि है । 
इसी प्रकार द्वितीय वर्ण क्षत्रिय है। यह वर्ण समाज 
को बाह्य व आभ्यंतरिक विप्नवों से 
पा बचाता हुआ प्रबंध का अधिकारी 
एवं समाज का बाहु-सथानीय था। वरिष्ठ-स्मृति के अन- 
सार इसका भी नियंत्रण बराह्मणं। के झघीन था अधांतू 
व्यवस्थाप्क-विभाग का काम ब्राह्मणों का, ओर कार्य- 
कारिणी विभाग का काम क्षत्रिय का था। आहाण नियमों 
के निर्माता ओर क्षत्रिय उनका पालन करानेवाक्ते थे। 
तब तो शासक-वर्ग अपनी इच्छा के अनुकूल कुछ भी 
न कर सकता था; क्‍योंकि बढ़ न्याय झोर व्यवस्था के 
अधिकारों से वंचित था। इसीकिये देश में अशांति भी 
देखने को न मिल्षती थी। 
सीखरा वर्रू वेश्य था, जिसका कतेब्य भा-- 


क्षत्रिय के कर्तव्य 


माधुरी 
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“पशुज्ञां रक्षणं दानपरिज्या'ययनम्रेव च ; 
बशिकप्थ कुसीद च वेश्यस्य कुंषिमिन च ।” 
अभोत्‌ कृषक के रूप में भूभि से, पशपास्धक के रूप 
का रे पे | में पशुओं से तथा वणिक्‌ के रूप 
आम  * पु _ में वाशिज्य ओर ब्याज से संपत्ति 
को उत्पन्न करना, थे वेश्य के कर्म ६ । परंस वह 
प्पत्ति केवज्ञ उसी की न थी; मनु भगवान्‌ के 
“द्यात्च सर्वभूगानामनमेव्रयलतः !?! 
इस कथन के अनुसार संपूर्ण समाज की थी। वह उस 
सबमें विभक्ल करता था।इस प्रकार उसकी संपत्ति जातीय 
श्री | अयोगयों को उससे छी नने का अधिकार न था । जिस 
प्रकार उदर का अश मिक्ष-लिश्र विभागों में जाकर शरीर का 
पोषण करता है, उसी प्रकार यह बर्णं समाज के भिक्ष-मिश्र 
बिसागों को संपत्ति देकर सबका पोषण करता था। 
चौथा धर्ण शूद्र था, जो समाज में ज्ञान, बख, ओर 
.]. |, घर्भ नप्राप्त कर सकने के कारण 
आह जात __| डक्क तीनों बर्शो का सेवक हो था। 
_ड्स प्रकार भारत में, प्राचीन कास् में, वेद्कि अदुश के 
सामाजिक संगठन से उसकी आवश्यकताधओं की पूर्ति की 
जाती थी। समाज सुख-शांति से ऐश्वये का उपभोग करता 
था। परेतु डस समय भारत, योरप को तरह, प्रकृतिबाद के 
आधिक्य झोर थम के गये से परिपूर्ण नहों था। सववेत्र 
भतेहरि महाराज की यह उक्कि चारिता्थे होती थी-- 
“अधिगतपरमार्थान्‌ू परिंडतान्‌ मावमस्था: 
तृणमिव लघुलक््मीनेव तानू.. सरयक्धि + 
समिनवमदलखाश्यामगण्डस्थला।ना 
न भवति विसतस्तुर्वार्॑ण वारणानामू । ' 
परंतु अब संपूर्ण व्यवस्था के बिगढ़ जाने से वर्तेसान 
काख में भारत की बड़ी बुरी दशा है। जो पृष्प विकसित 
होते समय जितना सोरभमय तथा सोंदय-संपन्न होता 
है, बह सबने पर उसना ही दुर्गंणि एवं कुरूप हो जासा 
है। प्रार्जन काल में सोरप के सभ्य देशों में भी इस 
खंगठन की हवा पहुँच च॒की थी । 
भारत में जिस भकार वैदिक काल का आदर्श संगठन 
[| आ, उख्ती प्रकार प्येश में, प्रार्चन 
झेंटो की सामा- मे, ज्टो ६5 ४५ 
लिक व्यवस्था. | कक दो जे मी आइश सब 
| उन के किये उपदेश दिया है, जैसा 
उसके विरलित “प्रजातंत्र' से विदित होता है! सामा- 


जिछ संगठन को उत्तम बताने के ल्लिये ठसने समाज 
को तीन भागों में विभक्त किया है--(॥ ) शासक- 
थर्ग, (२) बोडू-बर्ग ओर ( ३ ) उस्पादक-बर्ग । शासक-वर्ग 
का काये उसने यह बतल्ञाया हैकि पह प्रजा के लिये नियमों 
की व्यवस्था करे, तथा उन नियमों का पालन दूछरां बयां 
करावे। यही व्यवस्था भारत में अआहाय के लिये मी मिद्धौरित 
है। दूसरा योजु-वर्ग समाज के अंदर बरे व्यसन और दुष्ट 
कमे करनेवाद्ों को दुंढ देकर बाहरी भ्राक्मर्ों से समाज 
की रक्षा करे । यही कार्य भारत मे क्षश्रियों का है। तीसरा 
डत्पादुक-वर्ग है, जो समाज के ज़िये संपात्ते उत्पन्न करके 
कृषि आदि के द्वारा समाज में सुख एवं शांति का 
खाम्राज्य स्थापित करे । इस प्रकार फ्षेटों ने भी भारत 
ही की तरद आदर्श श्रस-विभाग किया था। 
उसकी ज्यचस्था का आजार भारत की प्राचीन सामा- 
जिक प्यवस्थ। है । भारत में इस संगठन की नींव प्राचीन 
आश्रम-मयाोंदा पर निद्धोरित की गद्े थी । व्यक्तियों के 
आरेभिक जीवन से दी हसका भ्रभ्यास कराया जाता 
था, समता के भाव उनके अंदर कूट-क्टकर भर दिए जाते 
थे। योरप और अमेरिका के संगठनों को असफक्षता का मुख्य 
कारण यही है कि उनका झाधार रुत्तम नहीं है। भारत 
में गुरुकल्न-शिक्षा-प्रणा्षी का स्थान सर्वोच्च था । 
गुरुकलों में राजा-रंक, घनी-निद्धुन, सबके पुत्रों के साथ 
समान व्यवहार किया जाता था | अमीर-ग़राब के भाष 
डनके अंदर पेदा ही मे हो पाते थे । इस प्रकार कर्म-क्षेत्र 
में भी कोई किसी को ऊँच-नी च नई सम झूता था। ये वे भा 
थे, जो न तो भअ्रसरराष्ट्रीय नियमी से और न राजसभाओं से 
पैदा हो सकते हैं ओर न घन के गये भे मस्त होने पर 
मिट ही सकते हैं | इसके लिये सुदामा और श्रीकृष्ण 
का ठदाइरण भ्रत्यक्ष हे। इन्ही सिर्धातों पर पश्चिम 
की सब समस्‍याएँ इत्ध हो सकती हैं । यह संगठन इतना 
आदश एवं वेशानिक है कि इसमें अशांति य। भ्रसंतोष 
का केश मी इसमें नहीं । 

इस परिवतेन के यग में पश्चिम में अशांति के 
साञ्राज्य से सब ऊब गपु हैं । चारों ओर 
सामाजिक संगठन की समस्थाओों को इस करने 


उपसंहार 


के खिये भिन्न-भिक्ष उपायों का झवक्षबन किया जा रहा 


है | पश्चिम के समाज-शात्त्रियों में सतत परिश्रम की शक्ति 
तथा अपार उत्साह होने पर भी खफद्धता की रछक ओर: 
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झांशा का संचार कहीं नहीं दिखलाई देता । जाति-जाति 
में, देश-देश में कल्नहारिन की जल्बती हुईं ज्वाला अपनो 
प्रखर रुष्णता से मानव-हृदयों को जला रही है । बंचारे 
गररावों की करुणा-जनक भाहें पश्चिम के गगन मंडक्ष को गुँजा 
रही हैं | ्राहि-श्राहि की आतं-ध्वयनि करंकुहरों को विदोर्ण 
कर रही दहै। श्वास-कास के निनादों का नाद हो रहा है । 
नृत्य है दरित्रों की तड़फड़ाहट का, और हास्य है अमीरों 
की शान का | युद्ध है समाज का, घन का, मान का, 
घनियों ओर निद्धनों का। जिधर दोखए, उम्नति की 
भूल में, सभ्यता के आवरण में, विज्ञान की कुंजी में, 
सर्वत्र अमजीवियों का रक्त देख पढ़ता है | सब 
समाज-शास्त्री अशांति की ज्वालज्ञा बुझाने के किये आदर्श 
सामाजिक संगठन की चिंता में व्यग्न हें | पर प्रकृतिवाद 
के मद में मस्त योरप को उस आदश संगठन का पाठ 
आध्यात्मिकतावाद के गुरु भारत से पढ़ना द्ोगा । अत 
में मनु भगवान्‌ की-- 
“एतद्देशप्रसूतस्य 
स्व स्व चरित्र शिक्षरन्‌ पृथिव्या सर्वेमानवाः | 
यही उक्ति चरितार्थ होगी, ओर प्राचीन भारत की 
सभ्यता का अखिल भू-मंडल् में राज्य होगा । 
बलपीर 
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“एथिबवी-परदक्षिणा? 


( समालचना ) 
नुष्य एक प्रकार की विशेष 
चेतना से यक्न ३, जिसके 


कारणा वह इतर प्राणियों से 
भिन्न है । प्राण्-माज एक स्थान 
पर स्थिर रहना नहीं चाहते। 
यद्द स्वाभाविक दै। स्वतंत्र पशु- 
पक्षी भी स्थान परिवतेन करते 
हल जज हैं।पर उनमें उस शक्ति का 
असाव है, जो अनभव को दूसरों के समक्ष रखती है। 
किंतु जिशासा उनमें भी है, यह सिद्धांत बिल्कुल मनो- 
विज्ञानिक है । ओर, मनुष्य-प्राणी इसीक़िये इतर समस्त 
प्रास्धियों से णेष्ट दे कि डसमें जिशासा है, चेतना है, एवं 
उसे ये साधन भी प्राप्त हें, अथदा यों कहा जाय कि 





“पूथियी प्रदाक्षिणा' 
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उसने अपने खिये वे साधन उत्पस कर लिए हैं, जिनके 
द्वारा वह न केवल अपने अनुभव को, भत्युत्त दूसरों के 
अनुभवों को भी क्ोक-हित के लिये छोड जाता है । यात्रा 
का तत्व भी मनुष्य के समाज-प्रिय हाने, जिज्ञासा और 
चेतना-शक्कि से संयुक्र होने में अ्रतनिंहित है । उदाहरणार्थ 
उस याल्वक को क्षीजिए, जो घुटनों के बल रेंग सकता 
हो | वह जब थोड़ी दूर पर कोई ऐसा पदार्थ देखता है, 
जिसकी ओर उसकी चेतना उसे आकृष्ट करता है, तो' 
वह उसी ओर द्पकता है । उसझे उस समय यह ज्ञान 
नहीं रहता कि अपने अनुभव को दूसरों को बसता सके; 
अन्यथा हमें यह भी देखने ओर सुनने, तथा डसी की 
पुस्तकों में पढने को मित्न जाता कि वह अपने सम-चयस्क 
शिशुओं को अपने अनुभव बतलाता है । मनुष्य के 
प्रौढ़ होने के साथ-साथ यह भापना भी उसके ओढत्व को 
प्राप्त होती गईं, ओर यही आगे चक्षकर विचरण, 
यात्रा और श्रदक्षिणा के रूप में परिवर्तित हो गई । 
अपनी बाद्धे के अनुसार मनुष्प-समाज के हितचितकों 
ने इन यात्र। आओ, विचरणों ओर प्रदक्षिणाओं के सुलभ साधन 
तयार कर किए । उसने इन साधनों के अतिरिक्त ये 
साधन भी उपक्ृब्ध किए, जिनके द्वारा वह अपने इनः 
दिशाओं के अनुभवों को समाज के सामने रख 
सके । यात्रा का मनोविज्ञानिक विश्लेषण इसके. 
अतिरिक्त ओर कछ नहीं । उसका महत्व तो डसकी 
जन्म-दात्री भावना के साथ ही उत्पन्न हुआ है। आज 
यात्रा का महत्व इस कोटि तक पहुँच चुका दै, 
अथवा माना जा रहा है कि पाश्चात्य देशों के जिज्ञास 
पैदल ओर बाइसकित्व पर ससार की प्रदक्षिया करते हैं ॥ 

पौराणिक हतिहास देखने से जान पढ़ता है कि 
हिंदू एवं बोद्ध यात्री-संन्यापा पदल परिभ्रमण करते थे, 
एवं राजे-महा।राजे दिग्विजय के बहाने प्रथ्वा की 
प्रदक्षिणा किया करते थ | अंतर अब दोनो भ कषल्ञ यह 
है कि उस समय यात्रा के कुछ दूसरे साधन थे, झार 
इस समय कुछ दूसरे हैं । किंतु उद्देश्य दोनों का एक है, 
अर्थात्‌ जिशासा को पूर्ति । ओर, चाहे कारों में अंतर भी 
रहता आया हो : पर उद्देश्य में कदापि अंतर नहीं रहा । 
जिन जिज्ासुओं में क्ोक-दित की कुछ भावना थी, उन्होंने 
खाथनों के अनुसार अपनी याज्ञाओं का वर्णन भी समय- 
समय पर कर दिया । इमें आज भरी बहुत-से ऐसे प्राचीन, 


है 


शिक्षा-लेख झोर स्वंभ मिलते हैं, जिनके संबंध में पुरातस्व- 
चेत्ता यह कहते हैं के अमृक राजा की अपनी यात्रा 
अथवा दिग्विजय के समय वह ख़दवाया गया था। अस्तु, 
सह सब एक प्राचीन परपरा को जोवित रखने के उद्देश्य 
से किया जाता था। इतिहास का क्रमागत गोरव इस 
बात का साक्षी है । संसार का आस्तरव जब तक 
रहेगा, मनुष्य-चाति में जब तक यह क्षमता रहेगी 
पक यह अपने पू्ववर्ती लोगों के अनुभवों के ज्ञान 
का स्वाम उठा सके, पुव॒ परवर्ती समाज को लाभ 
पहुँचा सके, तब ,तक आज्ना-विवरणों का विशेष महत्त्व 
जहेगा । 

प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप ह्वैं--जों बात हमें भारतवर्ष मं 
देखने में नहीं आती, वह अमेरिका में मोजद है । जो 
अमेरिका म नहीं, वह झास्ट्रोलिया में है, ओर जो आस्टे- 
किया में भी नही, वह भारतवष ही में मौजूद है । डसकी 
क्लीक्षा अनंत है। जो पशु-पक्षी भारत में किसी एक 
रूप-रंग, आकार-पारिमाण के देखने में आते हैं, वे ही 
अन्य देशों में दूसरे रूप-रंग, एवं आकार-परिमाण के। 
उसी प्रकार ओर भी प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक रचनाएँ 
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हैं। आखिर इन सबका ज्ञान प्राप्त करते की जिज्ञासा 
जिनमें हो, वे डसकी पूर्ति क्रिस प्रकार करें ? यदि थे 
ब्ृब्य-विहीन हँं--अन्‍्य साधनों से भी चंचित हैं, तो 
ओर भी कठिनाई है| पुंस क्ोयों के किये मिश्न-भिश्न 
देश, समाज, जल्न-व/यु, सभ्यता, श्राकृतिक तथा अप्रा- 
कृतिक शोभा एवं अन्य कोतुदलप्रद बातों का परिचय 
देने में यात्रा-विवरण बहुत सहायक होते हैं । 

सुदूर देशों को बात तो दूर रद्दी, किसी देश-विशेष हे 
दूरबर्ती प्रांतों के ही निवासियों की सभ्यता, रहन-सट्टन 
सामाजिक व्यवहार, यहँँ। तक कि घोल्ली ओर साषा तक 
में अंतर आ जाता है । कया यह झावश्यक नहीं कि 
भारत के निवासी भी यथासाध्य मनुष्य-समाज का 
परिचय प्राप्त करें ? पारस्परिक पारिचय से मनुष्य-जीवन में 
कुछ सहायता सिल्कती है, ओर उसे प्रपह्त करता साजव- 
धर्म नहीं, समाज-घर्म है । यही मत, सारांश में, “ घ्राथिवी- 
प्रदाक्षिणा” के लेखक का भी है! पुस्तक के ज्लखक का मत 
ओर उसकी द्वार्दिक इच्छा निम्न-क्षखित शब्दों में हस 
प्रकार है--- 

“अ्कृति के भिन्न-भिन्न रूपों के दुशन से मनोविकास 
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सिंगापुर में हिंदु-मंदिर 
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में कितनी सहायता मिलती है, कहना दुस्तर है । 
पराश्जात्य सम्पताव ग्रोरव में अह देश विदेश-अमण 
बहुत सहायक हुआ है | सेरी यह बडी इच्छा हे कि 
पूर्वी देश-निवासी भो दिन-प्रतिदिन अधिइ-अ्रधिक सख्या 
में देश-विदेश की यात्रा करन निकल्ष । हिंदुओं के जीवन 
में देशाटन का बड़ा भाग दे, ओर बह कर्तव्य भी समझा 
जाता है| यदि यही भाव भारत को चद्दारदीवारी 
के बाहर भी भारतवासियों का जल जावे, तो क्‍या ही 
अच्छा हो ।” 





चौक में ( मिश्र ) पानी पिलानेवाला 
थह यथा बात है कि हिंदुओं के जीवन भे देशाटन 


का बड़ा भाग रहा है, ओर वह कतंच्य सी समझा जाता 


“((िद्वी-प्रदक्षिणा 


जय 


रहा है । यदि ऐसा न होता, तो संस्कृत के नीतिसअह 
में “देशाटन पंदितमिनत्रता व वारांशनाशाजसभाप्रवेश:” 
इत्यादि दाश्य देखने से स भ्राते। आख़िर साहित्य समाज का 
६ प्रतिबिब तो है । इससे यद्ट जान पढ़ता है कि हिंदुओं 
की सभ्यता में देशाटन को विशेष मशत्व दिया गया है । 
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कित हपसे भी अधिक (हैदुओं की जवन-चर्यों इस 
सत का समर्थन करती है । 'संन्‍्याणी'-शब्द और 
सनन्‍्य,स्त-आश्रम से ही इसकी पश्टि हो जाती है। इनका 
यह कतव्प था कि ये एक स्थान पर न रहें, अधथोत्‌ 
विचरत रहें । किंत लेखक के उपयेक्ष उन्नत 
मत के अंतिम वाक्य से हम सहमत नहीं। 
हमारा विश्चास है कि प्रासीन काछ्न में भी 
भारतवासी विदेशों का अ्रमण करते थे । 
पोराशिक राजो के दिग्विजय तथा व्यापार- 
विनिमय की योजना इसका प्रमाण है । 
व्यापारिक क्रांतियों के इतिहास हमें बतलाते 
है कि भारत के व्यापारी सुदूर देशा में आया- 
जाया करते थे | महाभारत के शमय विडाज्नाक्ष 
आदि राजा का यद्ध में माय लेन के जिये 
आना भी इसका प्रमाण है कि उस्र समय 
भारतवष ओर अन्य देशों में परस्पर मतन्ना, 
सहानभूत्ति एवं राट्टा-बेटी का संबंध भी था। 
है, यह सभव है कि उस समय उनके पास 
अपने विवरणा को विस्तृत रूप भे डपस्थित 
करने के साधन न रह हो । इसलिये, अथवा 
डस समय अन्य किसी कारण-वश, उन्होंने 
अपन यात्रा-विवरण नहीं दिपु । पर उप समय 
की ओर आज का पारिश्यथिति एवं सभ्यता में 
भी तो अंतर $ । इसीलिये कदाचित्‌ गृप्तजी 
ने भारतबासियों के भारत की अहारदीयारी के 
बाहर जाने की हृश्छा प्रकट की है । 

लगभग दस वर्ष पूर्व, जब “मर्यादा! पश्मिका 
प्रयाग से निरुक्षती थी, गपजी के कुछ लेख 
विदेशों के संबंध में निकके थे। हमारे लख 
भी उन दिनों उसी में निकक्ते, ओर लेखक 
की टैैसियत में हम एक दूसरे से परिचित 
हुए थे ! हमारे चित्त में तभा यह इच्छा उत्पन्न 
हुई थी कि गुप्तओ को यात्रा का विवरण याद पुस्तका- 
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कार निकक्षे, तो बड़ा शस्छा हो | ह की बात दे के 
इमारी उस समय की कएपना से भी अधिक सुंदर 
संस्करण उनकी यात्रा का निकला । हिंदी-ससार क लिये 
तो बास्तव में यह अनूठी चीज़ दे।झव तक कोई 
पुस्तक इस कोटि की, इस श्रेणी की, हिंदी-संसार में नहीं 
थी | गुप्तवी ने बहुत अस्छी पुस्तक हिंदी-ससार को भेंट 
की है। हिंदी में अ्रायुत साधुचरणप्रसाद के 





के 'भारत- 
अमण' के « भाग मौजूद हैं, तथा “दुनिया की सेर' 
धुव॑ स्वामी सस्यदेवजी को अमण-संबंधी पुस्तकें आदि 
और भी दो-पृक पुस्तकें हैं, जो मोज़िक कट्टी जा सकती 
हैं। पर गृप्तजी की 'पराथेवी-प्रदक्षिणा' ओर इनमें बहुत 
झंतर दे । एक तो यह कि थे एकांगी हैं; दूसरे यह कि 
वे केवल लित्र-विह्वीन वर्णन हैं । गुप्तजी की पुस्तक चित्रों 
झोर सवागाणतया की दृष्टि से उनसे कट्टीं अच्छी दे। 
सामगिकता का सी इसमें काफ़ी समावेश है। हमारी 
घारया है के यात्रा-विवरण यदि सचिन्न न हों, तो वे अधूरे 
रह जाते हैं । केतु इसके साथ-साथ हमें यह भी कहना 
पढ़ता है कि विषय की दृष्टि से जिस खोज एवं रोचकता के 
साथ भारत-अमण खिखा गया है, उसका प्रथियी-प्रद- 
क्षिद्या में अभाव है । एथिवीअदक्षिणा में जो कुछ 
रोचकता है, वह उसके विदृश-वर्णोन के कारण, वर्णान- 
शैल्ली के कारण नहीं; और नवीनता में रोचकता का 
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होना स्वाभाविक ही दे । फिर भी इस यही कहेंगे कि 
विवरण की शपेक्षा चित्र ही 'पृथिया-प्रदक्षिया' के गौरय 
को बढ़ाते हैं। इस पस्तक में मानथित्र, रंगीन तथा 
सादे, सब मिल्लाकर २६४ चित्र हैं। इतने अधिक चित्रों से 
सुसजित, दूसरी कोई भी पुस्तक आज तक हिंदी में नहीं 
निकत्यी । चित्र भी आकषपेक एवं कोतृहलयरद्धक हैं; 
किंतु शोक है कि उनमें ऐतिहासिक खोज का अभाव है । 
यदि पयांध्त ऐतिहासिक खोज के साथ कोई घखिन्र सामने 
आता है, तो पाठक पर उसका झजिक अभाव पड़ता है, 
ओर वह आवश्यक प्‌व॑ अपेक्षित भी तो है । 

पुस्तक में सब मिल्लाकर, झ्रत्लग छुपे हुए चित्रों और 
मानचित्रों को छोड़कर, ४१० पृष्ठ हें । बढ़े, अच्छे, चिकने 
ओर मोटे काग़ज़ पर छुपी है। छपाई तथा प्रूफ के 
ख़याल से भी सुंदर एवं शद्ध हे । काशी के शानमंदब्ष- 
फार्याक्षय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में एक बढ़ी भारी 
विशेषता यह है कि इतनी सामभ्री होते हुए भी यह 
ए% श्रकार से सस्ती है। सस्ती इसा्षिये कि एक तो 
यह स्थायी साहित्य में अपना ख़ास स्थान रखती है, 
दूसरे १३) में परथ्वी की पूरी,सरसरी झोर नक़ल्ली ही सही, 
सैर करा देती है । इससे कम ख़र्च में कदाचित्‌ ही कोई 
ओर पथिबी की प्रदक्षिया कर ख्ेने का उपाय हो । पर 
हमारी समर में पुस्तक इससे भी झधिक सस्ती बनाई 
जा सकती थी । संभव है, सस्ती 
होने से पुस्तक का प्रचार भी आधिक 
होता, ओर गुप्तजी के उद्देश्य 
की पूर्ते होती--डनका “भारत 
की चहारदीवारी' से बाहर जाने 
का संदेश दूर-दूर तक परुँचता, 
जो सभयानुसार पाठकों में डनकी 
मनोनीत आकांक्षा को उत्पन्न 
करता । 

बाबू शिवभसाद गुप्त के द्वारा 
हिंदी साता की अच्छी एवं प्रशंस- 
जीय सेवा हो रही है। वह देश के 
उन इने-गिने घनी-मानी सपूतों 
में हैं, जिनके वब्य का सदुपयोग 
भूखे समाज, देश ओर साहिस्य 
के छिये होता है, जिनका देसा 


| 
। 
॥ 
4 
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डयभिचार ओर कुमासे में नहीं जाता। हमें उन पर 
शर्य है। गली ने हफ़ारों रुपए देश के लिये जे किप्‌ 
होंगे, हज़ारों अपने विदेश अवास में ख़च किए होंगे। 
फिर क्रया थोड़ी-सी ओर उदारता इस पस्तक के प्रति, 
सिसको उन्होंने अपनी “सांसारिक यात्रा की सहचरी 
को सश्मेह भेंट किया है, नहीं दिखाई जा सकती थी! 
> गुप्तजं कृपा कर इसका कब दूसरा अथे न समझे | फिर 
मानचित्र ओर तसबीरें भी तो, जिनके लिये ४४००) 
ख़ज्े करने पड़े हैं, झस को उनकी ही संपत्ति है, जो दूसरे 
संस्करण में भी काम में लाई जा सकती है! ऐसे उत्तम 
और कोतृहल-वरद्धक साहिस्य को सस्‍ते-से-सस्त मृल्य पर 
देखा इमारी दृष्टि में कल्ला, भ्रथ-शास्त्र, 
व्यापार, साद्ित्य तथा समाज, सभी दृष्टियों 
से अच्छा होता है। हस पृस्तक की एक 
इज़ार भ्रतियों के प्रकाशन में केवज्ष २००) 
संशोधन और संपादन-ध्यय के निमित्त 
दिया गया है ! अवश्य ही यह एक साके 
4छी बात है, ओर उस समय हिंदी-लखसार 
की मनोदृत्ति का अच्छा ख़ाका खींत्ती हद, 
- जब जबसपुर की 'शारदा-पुस्तकम्राज्ञा' की 
शुरू की क॒छ पुम्त हो पर किए राए ख़चे को 
इससे तक्षना का जाती है। शारदा-पुस्तक- 
माक्षा का कुछ पुस्तकों सें कमंचारियों का 
चेतन इतना अधिक था कि उतना कदाचित्‌ 
सखकी के परस्कार श्रार छुपाई आदि मे भी 
ख़र्च न होता था 'इमारा अनमान 8 कि 
पूश्िवा-प्रदक्षिणा के दूसरे संस्करण मे एक 
सो यों ही पम्तक् का मतल्य कमर हो जायगा 
दूसरे गप्तजी उसका मूल्य अधिक-से 
अधिक कम करने का ख़याल रश्वल्लग। 
सस्ता साहित्य देना आर क्षखक और कवियों 
$% किये यधासाध्य स्विधाएं करना ही 
/ रस्तव में साहित्य द्वारा समाज की सेचा 
करने का मुख्य मार्ग है । 
अब हम पुस्तक के अंतरंग में प्रदेश 
करते ह--नहीं, पुस्तक की भामिका के 
ओेखक अदेय बाय सगवानदासजो के शब्दों 
मे “हूस पुस्तक-रू्पी १थ पर खबर हाकर 





६ 'पृथिवी-प्रदक्षिणा' है 





8 । 





शिवप्रसादजो के साध-कथ पृथियरी-प्रदक्षिया आरंभ करते 
हैं।” इच्छा होतो है कि “वर्तमान पृथ्वा-मंदक्ष के मुख्य- 
मुख्य देशों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के मनुष्यों के 
रहन-सहन के प्रकारों तथा शिक्षा, रक्षा पृव जोवि ह- पेव घी 
संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के गुण-दाषों का श्ञान', स्वयं 
प्राप्त कर, झार प ठक्ा को भी हमार द्वारा उपका आभास 
मित्र जाय ; बिंतु कुछु भय छ्गत! हैं। भारतवासी भा राविं- 
सन क्रूसों की तरह जिज्ञाय्‌ शोर कोल्ंबल की तरह सोजी 
हैं, इसलिये हमारे भय का कारण यह न सममना चाहिए 
कि नवीन वस्तुओं को देखकर परिवर्शन के सय से हम 
शंकित हैं। बात यह है कि जिस प्राथवी की प्रदाक्षिणा 
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शुस्तमी ने सब साधनों से युक्र होकर २१ महीने में को, 
और संखत्‌ १६७१-७२ के पश्चात्‌ जिसका विवरण 
छुपने में १० वर्ष क्षग गए, उसे हम कुछ ही घटा मे 
समाप्त कर डाजना चाहते हें । यही हमा( संकोच का कारण 
है । फिर, जैसा कि भुमिका-क्षेखक लिखते है, पस्तक मे 
सचमच कई जगह कमी रह गई दे । अतएव प्रदक्षिणा का 
विवरण अधरा है। फिर मी “जितना हमका सस्ता 
है”, इसी का सघन्यवाद आनद्‌ लेने में हमारी कोई 
हानि नहा 
गप्तजी की भ्रदक्षिया पढ़ते समय प्रसंगवश इम्न सहसा 
, कुछ प्राचीन अमया करनेवाज्ञों का भी स्मरण हा 
आता है। बानियर ओर ट्रेबर्नियर जिस समय भारतवष 
आए थे, उस समय भारत की कुछ दूसरी ही दुशा थी । 
उस समय भारतवर्ष के रंगमंच पर मुसलमानी शासन 
का अभिनय हो रहा था। किंत आज यदि फ्रांस के यात्री 
आकर यहाँ का दृश्य देख, तो उन्हे उन यात्रियों के खमय 
की छाया ज़रूर मिलेगी ; पर काज़् की चपंटो के बहुतर 
नए दृश्य भी देखने को मिक्तेग । इसी प्रकार मेगस्थर्न ज़, 
फ्राहियान ओर हुएनसांग के भ्रमण-बृत्तांतो में भ/रत का 
प्राचीन सभ्यता का जो परिचय मिलता ह,वह राज के चा नी 
यात्री को न मिलेगा । डन्‍्दे आज प्रार्चान हिंदू राजों के 
क्‍ैमव के ध्वंसावशेष का पता भी न लगेगा | कारण स्पष्ट 
है। पर यह पुस्तक अभी ताज़ी है, ओर गप्तजी ने १० वष 
पूर्ष भिन्न-भिन्न देशों में जो कछ देखा था, उसमे बहुत 
अंतर तो क्या, कदाचित्‌ कुछ भी उल्लेखनीय अंतर नहीं। 
पढ़ा होगा। हो, संवत्‌ १६७३-७२ से संबत्‌ १६८१-८२ 
लक के चीच सें जो योरप का मद्दायुद्ध हुआ है, उसके 
कारण कुछ देशों की राजनीतिक अबस्था मे, ओर कछ की 
आर्थिक स्थिति भें तब की अपेक्षा आज अवश्य भ्तर 
मिछतता है । गुपसतजी की यान्ना के समय का सिंगापर झ्राज 
कुछ अधिक शक्तिशाली है। आज विटिश राजनीतिज्नो को 
सिंगापुर के भोगोकिक महत्व का कुछ अधिक ज्ञान हो 
गया है, ओर इस ताक्षे की कुंजी करो अधिक सुरक्षित 
रखने के फ़िये थे नपु-जप्‌ आयोजन कर रहे हैं। पर 
सिंगापुर का जो अमुसव गुप्तती को हुआ था, दसारी 
समभ में, दही अनुभत्र आज भी किसी परतंत्र भारत- 
घासी को द्वो सकता है । जिस प्रकार आप कालस्कोटरी 
में कारागार-वास का आनंद स्ल चुके हैं, हसी प्रकार उन्हों 
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मिश्र देश की तर्क महिला 

की तरह का कोई भी प्रतिष्टित-से-प्रतिष्ठित भारतवास्री 
संदेह पर--केवल-मात्र संदेह पर-आज भी वहाँ कद 
किया जा सकता है। परतंत्रता का इसस अधिक अमा- 
नुद्दिक अनुभव भारतवर्ष के गुज्ञामा क द्धिये आर क्या हो 
सकता ह ! हो, परा्षीनता ओर स्वाधीनता की तल्लना 
ये बाहर कहे झशा में कर सकते दें । 

फिर भी इसारे देश के निवासी गुल्लामी के छुटकार के 
साधनों का उपयोग करना नहीं चाहते । गुक्ञामी का बंधन 
संसार-भर में आज आर्थिक्न दासत्व है। यह बंधन डथ्ोग 
शरीर शिक्षा की उन्नति से खोला जा सकता है । गुप्तजी 
ने कुछ देशों के शिक्षा-क्म और उद्योग-घंधों का 
वर्णन किया है। इमारे देश के क्लोगों को उनके अनुभवों 
से ज्ञाभ उठाना चाहिए । यात्रा के अनुभवों से होनेवाजे 


शी शप ॥ 
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राभी को क्ट्ष्य करके अगररेज्ञ-लेखक बेकन न तो यहाँ 
तक लिख डाला है कि जिज्ञास्‌ यात्री को एक शहर के ही 
किसी ख़ास मुहल्ले में निरंतर न रहना चाहिए, सदेव 
स्थान बदलते रहना चाहिए ; क्योंकि जो बात एक 
स्थान में दृष्टिगोचर नहीं होती, यह, संभव है, अ्न्यत्र 
मिल्ध जाय । 

अपनी यात्रा के अनभव को अंकित करते हुए गुप्तन्ी 
ने भिन्न-भिन्न देशों के शिक्षक्रम के अलावा कृपशाला, 
वेधशाला तथा वेशनिक उन्नति का भी यथावकाश वर्णन 
किया है । इन उन्नातशील पाश्चात्य एवं जापान के सदश 
पूर्व के सभ्य देशों स जब हम किसी विषय में अपने 
डेश की तुख्तना करते हैं, तों आकाश-पाताल का अ्रतर 
दिखल्ाई देता है । उदाहरण र्थ “ टस्के जी-विश्वविद्याज्य ”- 
शीर्षक परिष्छेद से हम कछ पंक्रियों उद्धृत करते है । 
इससे उक्त विश्वविद्याल्लयय के शिक्षा-क्रम एवं शिक्षण- 
शैली का भी खासा दिग्दशन होगा, जो इस देश के लिये 
सव्वेधा क्ाभप्रद है-- 

७यह संस्था जहाँ पर स्थापित है, उस स्थान को एक 
छोटा-सा क़सबा कहना उचित है । छोटे-बढ़े सब मिला- 
कर १०० मकान वहीं हैं, जिनमें शिक्षालय के भिन्न भिन्न 
विभाग, छात्रालय तथा शिक्षका के रहने के स्थान हैं । 
सब मिल्लाकर ४० व्यावघायिक विषया की शिक्षा यहाँ 
दी जाती है, (जनका प्रबध केवल ९० लाख रुपए में हो गया 
है रात का हसने साधारण शिक्षा की रीति दुखी। 
'जिम्च कक्षा को हम देख रद्द थे, वह सातवीं कक्षा थी। 
विपय ज्ञीवर था । हमारे यहाँ तो कात्ते तख़ते पर (स्राएं 
स्ींचकर यद्द विषय खमभका दिया जाता ह, चाहे विद्यार्थी 
की समझ में आवे या नहीं : किंतु यहाँ की रीति बूसरी 
ही है। यहा पर इल विपय के पाठ क लग एक दो पढ़ियों 
की ब'क दोने की गाड़ी थी, कुछ ईंट ओर पुर तराजू 
था । एक बालक गाड़ी का कंपासबोक्स डठाए हुए 
था। काले तख़्ते पर गाड़ी का बोक तोलकर लिखा हुआा 
था, इंटों का बक भी किस! हुआ धा। आदमी 
को कंपास उठाने में जितना बल लगाना पड़ेगा, 
इसी के जानने की पआावश्यकृता थी | पहल गणित की 
रीति से वह निकाला गया । फिर आदमी के हाथों को 
हटा वहाँ कमालीदार तराजू ज्गाकर वहीं ज्यो-कात्यो 
दिखा दिया गया लड़कों की समझ में गणित भी आा 
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गया ओर ज्लीवर का वास्तवक उपयोग भ्री । यह तीसरे 
अकार के लोवर का उपयोग था। 

“कवायद का दृश्य बड़ा ही उत्साह-जअनक था| सब 
बालक भूड़ी बंदूक़े लिए फ़ाजी बाजे के साथ ठोक फ़ोजी 
ढंग ख॒ कवायद कर रहे थ ।”! 

जब हम इस विपय को लक्ष्य में रखकर भारतं.थ 
विश्वविद्याज्ष्यों के क्रवायद के सिलसिल्ले का स्मरण 
करते हैं, तो हमें स्त्रय विदित हो जाता है के रदतंत्र 
ओऔर परतंत्र देश में कितना आर क्या अतर होता 
है। क्‍या भारत के विश्वविश्वलर्यों में सनिक शिक्षा 
की झावश्यकता नहीं हे ? भारतवष को अपनी अंतरंग 
आर बहिरंग रक्षा के ल्लिये कब तक दूखरी का मुँद ताकना 
पड़ेगा ? कल हत्ता-विश्वधियाद्यय इस दिशा में कुछ दिनों 
से अग्रग!मी हो रहा है | दूसरे विश्वविद्याज़्य कब तक 
इधर चल्कने की सोर्चेगे--यही देखना है| बाककों की 
तो बात ही दूसरी है, वहें। लद॒कियों को भी बंदूक़ केकर 
डिल्ल करना सिखाया जाता दै। पर इमारे देंश में तो 
बंदूक़ का छूना ही पाप समझा जाता है, बंदूक चलाना 
सिखाना कैसा ! 

गुप्तजी आगे चल्लकर इसी प्रसंग में क्षिखते इ-- 

“शिक्षा बालकों आर वाद्धिकाओं की कुछ विभिश्न 
प्रकार छी हे । गाण रूप से यहां पर ज्ोहारी, बढ़ईगीरी, 
जूते बनाने, कपड़े सीने, सॉंक की वस्तुएँ बनाने, टोपी ' 
बनाने, कपड़े साफ़ करने, भोजन बनाने, विद्यत-शक्ति 
को प्रयोग में लाने, मशीन चलान, बुनने, मक्खन 
निकालने तथा भिन्न-भिन्न कृषि की देखभाल करने के 
काम भी विद्यार्थियों को सिखाए ज'ते हैं| जिद्यार्थी ही 
सब काम करते हैँ । ये कार्य वास्तविक डप्योगिता की 
दृष्टि स भा कराए जाते हैं; जिससे विद्यार्थियों को मजूरो 
भी मिल्रती है | इस तरह वे व्यवसाय स॑खते है, ओर 
पढने का व्यय भी निकाल लञते हैं| दोपहर को सब 
विद्यार्थी--पुरुष श्लार स्रा--फ़ोाजी बाजे व अमेरिकन 
अंडे के साथ माले करके भाजन करने जाते है ।! 

अमेरिका ओर भारतवर्ष के शिक्षा-क्रम मे कितना 
आअतर दर यदि उन विद्याथिया की तरह इस देश के 
बालक-बालिकाओंं को भी सविधाएँ दी जाये, तो क्या 
सभवच नहीं कि उनमें भी स्वावत्नयवन ओर गाष्ट्रीयता 
के भावों का उदय हो ? पर अर्थकरी और राष्- 


मआधुरी | वर्ष ७, लड़ १, संख्या दे 


आब-एरई शिक्षा मि्ध कहाँ से ! सान्तवर्ष के छोग सो से दूध-घबर को भेजा जाता है। थइ घर बढ़ा ही साफ 
ख़कदी भर पाती दोने के लिये पा हुए हैं।राज- था, सब ज़मीन घो-घाकर स्वच्छु की गईं थी। पहले वूघ 
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शक्कियों इनके लिये नहीं हैं। यहा कारण है किन त्तो 
यहों के बालकों को अरथहरी शिक्षा ही पूरी मिल्ल पाती 


है, और न शिक्षा का ख़चे बालकों के ऊपर से कम 


होता है। * [गए हज आम: ० 

सारस-सर्राखे घनही न देश 2 
के लिय तो स्वावज्ञकन को | ह 
शिक्षा ही अप क्षय है। वर 
यहाँ के स्क॒त्ों में तो चर्से 
तक खलयाए नहीं का सकते, 
अत्य प्रकार की व्याव- 
सायिक एवं धर्धकरी शिक्षा 
का दिया जाना सो बहुन वूर 
की बात है । शिक्षा थ॒ यहाँ 
दूसरी वास्तविक्त कठिनाई 
यहदडे कि शिक्षक लोग कि दी 
भी विषय को पढाते समय 
रोचकता एवं कातृहल नहीं 
अरपक्न कर सकत । जो 
इने-गिने शिक्षक ऐया कर भी सकते हैं, वे एक तो 
शिक्षा-विभाग तें ब्रादर नहीं पात, दूसरे उन्हें ऐस साधन 
भी अग्र'प्य हैं। भारतवर्ष के शिक्षाक्रम मे जब तह 
भर्धकरी शिक्षा का सम वेश न होगा, तव तक इस देश 
के वाल को भ स्वावलबन की स्फूर्ति उत्पन्न करने के छिये 
विदेशों का उदाहरण ल्लना अलनिवार्थ है। 

दरओजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोशाला एव 
क्रापशाखा भी है। गुप्तजी उसका वर्णन इस प्रकार 
करते हैं. 

“गोशाला में बच्चे नहीं हैं । वे जनमते ही अद़्ग कर 
दिए जाते है; किंत गाएँ बराबर दूध देती हैं । यहाँ 
कलकतते को माँति फूछा नहीं लगाया जाता ; केवल 
हाथों से स्तनों को सुहज्ञान स गो दूध देती है । गोशाला 
बी दी साफ़ पूव॑ सथरा थी, दुह्नंब'ल विदश्यार्थों भी 
साफ़ थे । दुहदन के पूर्व स्तन धो लिए जाते हैं, दुहने का 
पात्र बंद रहता है | एछ सहोन छुद की खंप होती है, 
जिस पर साफ़-पक्रर छुज्ा पद़ा गहता हे | दूध इसने मे 
हीरता आर भीतर दोहनी में चत्धा जाता है । दूध यहाँ 


कर दिया जाता है। यही क्रम यहाँ सार देश में है ।” 


माप द्वारा गरम किया जाता ई, जिससे रोग के जंतु 
उसमें हों, तो मर जायें । फिर ठंडा करके बोतल में बंद, 


हू 






सपोरो पशशाला ४ 

उसी विश्वविद्यालय की अंतर्गत कापशाला का वर्णन 
लीजिए । गृप्तजी ने यहाँ एक अज़दूर को देखा, जिससे 
हमारे देश के बाबू ल्लोग बात भी न करेंगे ; किंतु वह 
मज़दूरी ही करते-करते ऐसे आविष्कार कर रहा है, जिन- 
से धोढ़े ही दिनों में संसार को चाकित होना पड़ेगा। 
यह व्याक्े यहाँ भरट। से रंग निकालने के काम में तन- 
मन से क्षया था | इसने धाय: सभी रंग प्रिट्टी से निकाहे 
हैं। “संक्षेप मे यहाँ की शिक्षा विद्यार्थियों को व्याव- 
सायिक काम में निपुण बना देती है | उबर शिक्षा, जिसे 
का की शिक्षा कहते है, यहों नहीं दी जाती। यहाँ 
मनुष्य के हथ और भन, दोनों को देनिंग दिया जाता 
है। यहाँ की सभी इमारतें विद्याधियों ने बनाई हैं । 
बिद्याक्षय के जिये अन्न, शाक-पात, फल्ष-फूल्ल, सघ कुछ 
विद्यार्थी हो इसी भूमि प्र उपजाते हैं । इससे स्वतेश्र 
बनने की भारी शिक्षा यहाँ मिक्रतों है।” 

ठीक ही है। स्वत्त्र देश के बालक ही स्वतंत्र होने की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं| इसके विपरीत परतंत्र देशों में 
क्ाक॑ और दिमार्गा गुलाम लेथार किए जाते हैं । 
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कितना मदन अंतर है ! अभी हास में कहने-सुतने पर 
यहाँ के एक शिक्षा-विभ्ार ने इस्त-शिक्षय का काम, 
और वह भी अनुभव के तौर पर, शुरू किया है। 
क्या हूस देश के विश्वविद्यालय हस्त-शिक्षण का भी 
महत्व नहीं समझते कि इस विषय को अनिवार्य रूप से 
जारी कर सकें। शिक्षा का मृद्ष मंत्र सानव-कस्याण है 
ओर इसके लिये नतिक, सानसिक एवं शारीरिक, तीनों 
9कार की शिक्षा आवश्यक है । अमेरिका-जेस देश में 
इसी प्रकार की स्वे-गुण-पंपन्न शिक्षा दी जाती है। 
हमारा देश उससे वंचित दे, इसोलिये वह गुलाम है। 
एक झोर विशेष बात, जो शिक्षा के लिये आवश्यक है, 
और जो बिदेशों में पाई जाती है, यह है कि बालक को 
उसकी रुचि के अनुकूल शिक्षा दी जाती है| इस देश के 
बादुक इस इच्छा-स्वातंत्य से वंचित हैं । इसी कारण 
डनझा विकास नहीं हो पाता। कहने का तासपये यह 
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कि विदेशों मे तो इमोर देश की प्राचीन शिक्षा-प्रशाक्षी 
के ढंग को भी अपना ख्षिया, किंतु हम उल्टे रस भृक्ष गणु। 
इसारा विश्वास है कि जब तक शिक्षक विद्यार्थियों की 
झंतरंग आत्मा में प्रदेश न करेगा, तव सक गम तो वह 
उपयुक्र शिक्षा दे सकता है, शोर न डसकी शिक्षा क्ञाम- 
प्रद हो सकतो है । टस्‍्कजी-विश्वविद्याक्षय में १०० 
विद्यार्थियों को छोड़कर प्रायः सब विद्यार्थी छु।श्रशाद्ा 
में निवास करते हैं, झोर वहीं भोजन पाते हैं । शिक्षकों 
के सहवास में ही उनका सारा समय बीतता है। ख्तियों 
को उनके अनुकूज्ञ शिक्षा दी जाती ढ्दै। 

गुप्तजी ने इसी परिच्छेद के भीतर एक स्थान पर 
शिक्षकों की 2निग की भी चर्चा कर दी है। हमारे यहाँ 
प्रांत-प्रांत में रेगुज्र ट्रेनिंग कॉलेज दे, जिनमें न-जाने 
कितना द्वष्य ख़र्च हो चका, आर झागे कितना द्वोगा। 
यहा के शिक्षको को एक काफ़ा समय तक दोनेंग दी 
जाती हैं।पर उक्त विश्वविद्याक्षय में ट्रोनंग क्लास 
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अं 4 *. # (४ बनी घि५ ५ । क ऊ 
ह 5 720९४ एक बार टेनिंग से निकत्न जाने पर वहाँ यह 
| थे 88८08 ईकं गे 7 2 
० कर कै. ०2250 झआ्रावश्यक नहीं कि शिक्षक उस्ताद हो चुका-- 
की हल ५ ० भव सीखने की ज़रूरत नहीं रही, यह मान लिया 
। ई हि स रद गडग है हब । 
ध 
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पानी निकालने की ढकुली 








आय । बात यह है कि अमेरिकन शिक्षा का 
सिद्धांत यह हे कि मनृष्य जन्म-भर कुछु-न-कुछ 
सीखन के किये दे । इसीखिये वद्दों इतनी उन्नति 
है कि मामुद्दी दज्ी भी फुरसत के समय का डपयोग 
कर मर्शीन और ऐपे यंत्र भ्रादि बनाते है, जिन्हे 
हमार यहाँ के कारीगर स्वप्न मे भी नहीं साच 
सकत | गप्तजी बहुत सश्य लिखते है--“'हमें इस समय 
जितनी आवश्यक्ृता निपुण छोट्टार, दी, मेमार, 
व्यवसायी तथा भिन्न-भिन्न यंत्रकारों ओर कृप रो की 
है, उतनी दूसरों का घन सत्यानाश कर नंव। ले वकी लो 
तथा सफ़दपोश बाबुओ को नहीं ।'' देश के विश्व- 
विद्याक्षयों को इस ओर ज़रा ध्यान देना चाहिए। 

यह तो हुई अमेरिका की बात। झब हम जापान 

५ 

के शिक्षा-क्रम पर भी कुछ प्रकाश ढ त्वना चाहते है! 
झार्मारका के शिक्षा-क्रम आर पाठ्य-प्रणाक्षी मे हमने 
वस्तुतः बाह्वकों का शिक्षा का दी उल्लेख किया हद 


ज्द्प 








पर बह जापान का महिला-विश्वविद्याक्षय है 
महिल्ला-विश्वविद्याक्षय का निम्नद्धिक्षित कल्पनाओं के 
झाजार पर निर्माण हुआ था-- 

(१) ख्थियों गाय, बकरी या यंत्र नहीं, मनुप्य हैं । डनकी 
शिक्षार्भा ऐसी होनी चाहिए,जो मनुष्यों के क्षिये उपये गी हो। 

(२) स्तियोँ पुरुषों की दासियों नहां हैं । हसलिय डनको 
शिक्षा में इसका विदयार करना उचित नहीं 'के वे पुरुषों 
की गुलाम बनाई जायें। उनकी शिक्षा का सिद्धांत यह 

है कि वे स्वतंत्र जावन-संग्राम के लिये कटिबद्ध हू । 

(३ ) स्त्रियों मानव-समाज का अंग हैं। हसाक्षये 
ऊमकी शिक्षा का विचार उस स्क्‍द्धांत से होगा, जिससे 
मानव-समाज की जीवन-यात्रा में सुख की वृद्धि हो । 

जापान में इन्हीं सिद्धांता पर ख्त्री-शिक्षा का प्रचार 
हुआ, ओर इनको सफलीभूत देखने के लिये उनके अनु- 
कूल ही पाव्य-क्रम निद्धारित हुआ । गप्तजी कायाश्रा क 
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खमय इस विश्यांव्यावाथय का पाव्य-क्रम जिस स्‍भ्रकार का 
था, उसे हम उन्हीं की पुस्तक थे देते ईं--' यहाँ शिक्षा के 
कुल चार विभाग किए गए हैं । इन चारों विभागों में 
नीचे जिन-जिन विषयों की चलो की गई है, उनमें भी 
उन्हीं विषयों से संबद्ध विषय पढ़ाए जाते हैं । किंतु चारों 
विभागों में कुछ विषय ऐसे भी रक्खे गए हैं, जो झनिवाये 





हूं। प्रत्येक विभाग की बाक्षिका को ये विपय जानने, 


पढने एवं अनुभव करने पड़ते हैं| यथा-- 

१--सदाचार या नीति विपयक शिक्षा, २-- साधारण 
खदाचार, ३-- श्र|त्म-तत्तज्ञान, ४--अध्यापका के योग्य 
शिक्षा, € -अभगरेज़ी, ६--ध्यायाम । अस्त, इन अनिवार्य 
विषग्रा! के साथ-साथ बालिकाओं को भिन्न-भिन्न अ्रणी में 
भिन्न-भिन्न कार्य-क्रम के अनसार शिक्षः दी जाती दहै।” 
क्या जालघर का कन्प्रा-महाविद्याल्य और करे महाशय 
क' विद्यापीठ इस ओर ध्यान देगा 
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यहाँ तक तो हमने शिक्षा-क्रम आर डेयरी-हायक्रम 
का उल्लेस्ख किया हे । हमारे देश के लिये ये बहुत श्रव- 
श्यक बाते हैं । जोबन-मरण का प्रश्न, झास्मरक्षा आर 
आत्माभिमान को समस्था एवं सामाजिक विकास की 
पहेली इन्हीं फे अदर है| अब हम एक अशथेशास्र के 
प्रश्न को लेते | वह है पश-हत्या | विदेशों से पशओरो 
की रक्षा इसीलिय होती एे कि वे डपयोगी समझे जाते 
हें--नहीं, उनसे लाभ उठाया जाता है | यदि हमारे देश 
के लोग भी पशुत्रो को उपथोगो--आमरण उपयोग्ी-- 
बना ले, तो पश हत्या के साथ-साथ, बल्कि उससे पहले 
डी, गो-हत्या मिट सकती दै--अधिकांश में दूर हो सकती 


विश्व वद्यालय की शिक्षा 
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[ शिक्षा काल ३ बर्ष ] 

है। ससार का यह नियम द्व कि वह बेकार वस्तु की उपेक्षा 
करता दे । किसी वरत के निष्प्रयोजन द्ोन से उसका नाश 
भी अवश्य एवं शीघ्र ही होता है। उपयोग से लाई 
जानवाली तत्लवार हमशा चमकती रहती है। इसके 
विपरीत उससे काम न लया जाय, तो उस पर जग चढ़ 
ज्ञाना है। धीर धार तत्व भी तत्ता मे मिज्नन खगते 
है । विदेशी वज्ञ।निक अब तक फल चार ढ् तत्त खाज 
सऊ दे, पर हमारे शाखकागो ने पोच तस्व दिख्शकर इसे 
पक अथंशास्त्र का विपय बना दिया है। अस्त, बकार गठन 
का अथंशासत्र की हां्टर स--धर्म की हष्ट से मही-- 
फिर क्या उपयोग हो सकता है ? यही कि उनका वध 





जापान के पहलवान 
हो न! हिंदू-समाज आर हिंदू-धर्म आज इतने निबंल हो 
गयु हैं कि अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, पशुओं की 
रक्षा तो दूर है। गत वर्ष कटनी ( सी०पी० )-गोशाला के 
वापिक झधिवेशन में हमने गठझो की रक्षा पर बोलते 
हुए कहा था कि बाँक आदि गउओ्ों से बलों का कास 
किया जाय। जिप प्रदार बद्धों को हल ओर गाड़ी में 
जोतते हैं, डसी प्रकार इनका भी उपयोग हो । जिन देशों 
को अर्थ शाख का शान है, उनमें बेकार वस्तु को काम की 
बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। गुप्तजी की भी 
सम्मति यही है। वह लिखते हैं--“यदि घोड़ी, ऊँटनी, 
इथनी, बकरी या स्त्री थे सब कार्य कर सकती है, जो 
घोड़े, ऊँट, हाथी, बकरे या प्रुष कर सकते हैं, तो में 
ल्दों समकता कि गो वह काम क्यों नहीं कर सकती, जो 
दैल कर सकता है। में इसे ध्ार्थिक प्रश्न समझता है, 
जार्तिक नहीं ; क्योकि गो-सतान पर हमारी खेती निभर 
है, ओर खेती पर हमारा जीवन तथा देश को भविष्य 
झाशा । गो-संतान गोमाता पर निभर है ।” 
यह प्रत्यक्ष है कि जिन बेकार बढ़ी गउओों को समराद्ध- 
शास्त्री धनी मनुष्य पाछ्कर नहीं खिल पकते, उन्हें ञ दया यों 
को दान देकर दे कैसे यह आशा कर सकते हैं के गोररक्षा 
हो सकेगी ? 'मरी बच्धिया बारहन के नाव! की जनश्रुति 
को अरितार्थ करनेयाज़ कागो का यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इस प्रकार थे स्वयं अपने काये से गोहस्या में योग देते 


[ वे ४, खंड १, संख्या है 


हैं, और वे ही अंत को 
पाप के भागी होंगे। 
एक नियम दे कि कमाऊ 
पूत ही सपूत होता है । 
हिंदूसमाज आज दरेद 
है | दानशीजलता की 
भावना यद्यपि हिंदुओं में 
जीवित हे, तथापि दरि- 
द्रता आड़े आती है। 
अजान भी इतना ज़बदस्त 
घ॒सा हुआ है कि “तन ला- 
जी फ्िंद्गं-भर पाप करके 
मरते वक्न गाय की पूँछ 
पकड़कर वेतरणी पार 
करना चाहते है ।' भरे 
भई, उसे तो अपनी ही देह भारू है, तुम्हारे पापों का 
बोर वह केसे उठा सकती है ? इसलिये यदि गड़ओं को 
उपयोगी बना दिया जाय, तो ल्ालाजी भूसा डाक़ने 
की बल्ला से बच जायें, ओर गो-हत्या भी किसी ओश में 
कम हो जाय । गठओं का उपयोग अर्थ-शाखत्र की दृष्ट से 
ही इस समय करना श्रेयस्कर है । समय ने धर्म का मयांदा 
को तोड़ दिया है। उसकी रक्षा के जिये हृदुझ को चाहिए कि 
अरथ-शारत्र की ढाज्ल उठावेः नहीं तो गो-रक्षा के प्रयत्न में 
वे कृतकाये नहीं हो सकते । भझाप्विर बंध हुओं 
को कोई कब तक अभ्रद्धा से खिल्राता-पिलाता रहेगा? 
मुसक्षमानों और अगरेज़ों से इसकी झाशा करना 
व्यर्थ है । 

गुप्तजी ने जद्दाज़ पर जो पश-हत्या देखी थी, उसे 
देखकर नह गो-हरत्या का स्मरण हो झाया। उनकी समर 
में हिंदुओं के गो-हत्या खेद करने में सफन्न न होने के 
तीन कारण हैं । वह लिखते दैं- 

“, १ )एक मोटा कारण है देश की दरिद्रता । खेती दिनो- 
दिन बढ़ती जातो है, किंतु उसका पूरा ल्ञाभ हम नहीं 
डढठा पाते | हमारे पसीने से उत्पन्न किया हुआ अन्न 
इममे छोनकर विदेशों को मेज [दिया ज्ञासा हे । यदि 
तृणथ को कमी होगी, तो पशु क्‍या खस्थाकर रहेंगे 
इत्यादि । 

“( ३ ) मांस-मक्षियों की गो-मांस पर रुचिददे । 
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“पूथिवी-प्रदक्षिणा” 
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कच्छुप की पीठ पर शिक्षा-लेख ( जापान ) 


“( ३ ) सबसे दुःखदायी कारण यह है कि गो का मूल्य 
कस है । ठॉट किसी काम की न द्ोनें के कारण बहुत 
सस्ती बिकती है। भारतवर्ष के कृपि-प्रधान देश होने के 
कारण बैलों की मॉग अधिक है। निदान बैलों का मूल्य 
गोओं की अ्रपेक्षा दुगना-तिगना है । गा केवक्न उसी समय 
तक उपयोगी समझ्ती जाती है, जब तर दूध देती है । 
बह ठोंट हुईं, भर उसकी उपयोगिता घटी । बढ़ी-बड़ी 
गोएँ एक-दो बियान के बाद टॉट द्वो जाती हैं । कारण 
यह है कि उन्हें चत्नन-फिरने का कम अवकाश मिलता 
है। उन पर चर्बी चढ़ जाती है, और वे यच्च नहीं देती । 
दूसरे, बेज्ञ की अधिक मोंग हने से अच्छे सॉड़ों की भी 
बहुत कमी दे | ठीक जोड़ के सोड़ न मिल्लन से गाश्रों 
के बबुढ़े जनमते ही मर जाते हैं, आर बहुत-स्री भ्रव- 
स्थाओं में बरधाने के बाद गोएँ उज्नट देती हैं। इन्डीं 
डप्युक कारणों से अच्छी, मोटी, भारी गाओ मे र भी बहुत 
डॉट पाई जाती हैं । फिर हिंदू ज्ञोग धर्म के ख़याल से 
इनसे ओर कोई कार्य नहीं ल़ते आर पास रखने की 
खामथ्यं न होने के कारण ब्राह्मण को दान कर देते हैं। 
परिणाम यह होता है कि क़साइयों के हाथ से उनकी जान 
जाती है । इमें विश्वास है कि गो-भक्त हिंदू ओर राष्ट्र के 
नेता गो-वज की पहेली पर नए सिरे से विचार करेगे । 


झोख़िर कब तक गों-बध होता रहेगा, भर कथ तक इस 
देश के बच्चे चन्नू-चुल्ल-भर वूध के लिये तरसते रहेंगे ”” 

है तो यह “प॒थिवी-प्रदक्षिणा': पर इसे एक प्रकार 
की वेसी ही परिक्रमा सममिए, जैसी विंध्यादेयी या चिन्न- 
कूट के यात्री करते हैं । उतावल्ला पाठक इमारी तरह 
यही सममेगा कि इससे प्रथ्वी-माश्र का वर्णन मिलेगा । 
किंतु हमारी ही तरह उसे भी निराश होना पढ़ेगा। वास्तव 
में, जैसा कि हम पहले कहीं लिख चुके है, यह अधूरा 
वर्ण न दे । पर यही क्‍या कम है ? जितना ऋुछ है, उतना 
ही अच्छा है। संसार को प्रत्येक वस्तु स आधिक-से- 
अधिक लाभ उठाना हमारा कतंव्य है। इस पस्तक प्र 
अमेरिका, ध्रापान ओर यारप का हा वणन मिलता हे 
आफिका, शभ्ास्ट्रल्ल्या आदि महाद्वापा अथवा अन्य 
ह्ीप-पुंजों का नहीं | पमिसर, चीन आदि जा दश यात्रा 
के प्रसग में झ्रा गए, उनका भी छल्लेख ह। फिर भी 
२१ महीने की यात्रा का जितना भर जसा कुछ वर्णन 
है, वह हम लगें के सममने के क़िये एक प्रकार से 
पर्याप्त नहीं, तो अपयोतप्त भी नहीं ह । 

संसार के प्रायः सभी दशा से इन्य देशों के निवासी 
भी पाए जाते हैं। जिस तरह भारतवर्ष मे अगरेज़, यहूदी, 
चीनी ओर जाप|नी आदि विदेशी ध, उसी प्रकार किसी 


'कुआन-सिश्षांग-ताई! नाम की बधशाला( चीन ) 
सामाजिक विनिसय के दिये अमारेका आदि देशों मे 
भी दूसरे देशवाक्तों को ब्रौस्तर्थों है । गुप्त के साथ हम 
अमेरिका की एक नी बस्ती देखन चक्षते है। अमारिका 
के अ्रधान-प्रधाव शहरो स 'च'दना-टाउन' नाम को 
एक एक बस्ती या सजा है । इसे हा चानी 
बस्ती कट्दते हें। यहाँ चकक्त दिखलाई देत है, जहाँ 
वेश्याएं बड़ी रहता हैं। “सारे प्रमेरिका से वश्याश्रा 
या व्यभिचार की कर्मा नहीं ह, प्रत्युत आधिकता ही 
है। यधपि इंगलड और अमेरिका म चकल एच वेश्याऐ 
नहीं हैं, पर व्याभचार हाता बहुत काफी मात्रा म॑ ह, 
आर इसके लिये दूसरी व्यवस्था है । अमारका के नगरों 
में सेलून था शराब पाने की जराहों मे यह कार्य इोता इ। 





[ वर्ष ४, लड़ १, संख्या दे 








स्री-परुष वहीं चले जाते हैं ।शराब बेखनेवाक्ष से कह 
दने ७ हो काम चल जाता है। इन्हीं दूकायों के पास 
बहुत-से छोटे-छोटे होटल रहते ६, जिम्ई चकला या अड्डा 
कहना चाहिए । इंगलेड में हज्जामों की दू कानों पर नाखन 
क टने के ।लये जो छड़कियों रहती हैं, वे इसी काम के 
ज़िये रक्‍्खी जाती हैं| ल्लदन तथा न्यूयाक में नावखन 
काटने तथा मालिश काने की हज़ारों वूकार्मे ह्ं। ह्द्न 
सयको इसी प्रकार के अड्डे समझना चादिए। पर उन्ईं 
कोई ब॒रा नई कद्दता, आर न ऐसी, स्त्रियों समाज में ही 
चेसी बुरी समझी जाती हैं, जसी इमारे देश में वेश्याएँ 
सममभी जाती हैं।” 
इस वृत्तांत से हम गृप्तजी की अपेक्षा कुछ अधिक 
अनुमान करते हैं । भारत में यदि इसी दृष्टि से विचार 
किया जाय, तो कदाखित्‌ इतना ही ब्यभिचार मिल्षेगा । 
वेश्याओं का होना तो यहाँ अतिरिक्नव्पभिचार है । 
दक्षिण-मारत के प्रांतों में जाइए, आपको पान की दृकार्नो 
पर बहुधा स्त्रियों ही मिलेगी। इनकी तुलना आप नाखन 
काटनेयार्ती यारप की आरत्तों से कर द्वीजिए। योरप में भी 
किसी समय इससे भी अधिक खुब्मखन्ल। व्यभिचार होता 
था । मालूम नहीं, अब यद्द बात ऐसी दे या नहीं; 
पर डन दिलों खोइन आर योरप के अच्छे-अच्छे बड़े 
नगरों में जगह-जगह व्यभिचार के अड्डे थे | वहाँ यह 
भी नियम था कि ऐसी स्त्रियों के जब बच्चा होता था, 
सो वे बसे एक ख़ास जगह पर पहुँचा देता थी, ओर 
आझाप फिर उसों-की-त्यों अछूती निकल्ष आती थीं | इन 
बच्चे की रक्षा स्टेट की ओर से होती थी । प्रसिद्ध 
औऋऔपन्यासिक रेनाज्ड ने अपने डपन्यासों मे उस समय 
के व्यभिचार का ख़ासा चित्र ख्रींचा है। हमारे एक 
अनुभवी मिश्र का कहना है कि बहुतेरे अंगरेज़ सनिक 
श्राज इसी वंशपरपरा के देख जाते हैं | चादे जो हो, तब 
से आज की स्थिति में अंतर ज़रूर है। बिदेशा ने अपने 
यहाँ सुधार कर जिया है। उन्होंने किया क्‍या है कि 
मानवो दुष्प्रदृत्त का न रोककर उसे परदे की झोट में कर 
दिया है । इसके विपरीत हमारे यहाँ दिन-पर-दिन उसका 
परदा फ्राश हाता जाता है। ऐयाश मुसल्षमानो के राज्यों के 
साथ-साथ हिंदुओं का भी नतिक पतन हो गया। 
आज भारतवर्ष का यह हाक्ष है कि माता-पिता तो 
ठेकेदार हैं, ओर उन्हीं की पुश्चियाँ डमकी रोटी का 


उनके गन जले 
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ज़रिया । अँगरेज़ी-राज्य की शोषण-वबीति न इस आग से 
आहुति का काम किग्रा है। ऐसे झात्माभिमान-रहित 
एवं मनुष्यस्व-ह्वीन म्ाता-पिताओं से मखलमानों को 
संख्या बहुत अधिक हे । सानवी अ्ज्ृत्ति की दुर्ंघता के 
साथ-प्ताथ भारत की द्रिवृता भी हूसका प्रधान कारण बनी 
हुई है हों, प्रवृत्ति का रोकना तो ज़रा मशकिल हैं; पर 
दरिद्रता दूर होने से कुछ-न-कछ सुधार ज़रूर हा सकता 
है। पराधीन जगत्‌ मे दरिद्रता-जानत ब्यभिचार अधिक 
मिद्धता है; जा स्वेच्चा अथवा मानव-प्रद्ााक्ति स नही, धन 
के किये ड्ोता हे । फिर धीरे-धीरे वर्दी स्वभाव बन जाता 
है। इसके विपरात जहाँ दरिद्रता नहीं है, वहाँ व्यभिचार 
मदोन्‍्मत्त प्रवात्ति का परिणाम है । विद्शों मे मदोन्‍्मत्त 
प्रवृति का ही व्यभिचार प्राय: देखन में ग्राता ह । 


“पूथिवो-प्रदक्षिणा” 


छध्छ 


आता दे कि पति का ही घमर नारी-धर्म है । अस्त, इस 
प्रकार धर्म केव्न पुरुषों का रह गया ; छ्लियोँ तो उनके 
ही घभ की माननेवाजी है । क्या ही अच्डा हो कि प्रु्षा 
का यह घर्म भारत में राष्र घम और संसार में विश्व-घर्म 
बन जाय | क्‍या कल्कि-अवततार का यह उद्देश्य असंभाव्य 
है, (जिस दिन समस्त मानव-जगत्‌ श॒द्ध हो जायगा । 
हमार देशवासयो मे एक भारो श्रूटि यह है कि वे 
जात तो विदेशा से कछ खीख्बने के लिये हे, पर झआधि- 
काश वहाँ से केवल उनके वभव का दृश्य ही साथ 
लकर लाटते हैं | ख़र, गप्तजा तो केवज्ष प्रदक्षिणार्थ ही 
गए थे । हम मानत हैं कि इसमे भी कछ ल्लाभ होता 
है; पर यह कोरा वभव वास्तव में उपयोगी नहीं, जब तक 
इसके आषिपत्य का कुंजी न प्राप्त कर ली जाय | इस कुंजी 





स्वार्धनता की घोषणा ( अमरिक्रा ) 


कदाचित्‌ हसो सानवी प्रदूलि की प्रचढ़ता को देखकर 
जापान ने अपने सासम।जिक जावन में कुछ विशेष सुधार 
किए हैं | जापान है तो प्राच्य-धर्मा वक्ष, पर वहेँ मिन्न- 
भिन्न धर्मोवक्धध्ियों में विवाह होने की प्रथा का जारी 
होना कुछ सामाजिक रहस्य प्रकट करता है। इतना 
जरूर है कि पत्नी को पति का धर्म स्वोकार कर केना 
पढ़ता दे | यदि जापान के इस दृष्टांत ओर अन्य देशों 
के दृष्टातों को ज़कर विचार करें, तो स्वेश्न यही देखने में 


को बहुत कम लाग साथ ज्षेकर काट हैं । जापान के राजा 
मिकाडो जिस समय योरप का अ्मण करन गए थे, तो 
अपन पाथ योरप का चेभव लाए थ-नहीं, जापान 
का ही वभव वास्तव में लेकर लोटे थे । पत्र-पत्रिकाओ 
मे भी यही बात अक्सर दुखने में भारती है कि अमुक 
प्रकार की वेज्ञानिक उन्नत्ति अमेरिका अथवा योदरप में 
हुईं। पर उसको कुंजी निकालकर देने मे (जितना स्राभ 


क्र 


हैं, उतना उसका धभव बतल़ाने मे नहीं। वफ़्तर के 


६४ 
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याव्‌ को तरद क्ाखों का टोटक क्षगा देने में वह भज़ा 
जहीं, जो गिनकर उन्हें सदेजने में है । यहां अंतर दोनों 
में है। 'हमारे दादा ने घी खाया था, हमारी मूछें सूंघ 
आओ ---सक आज सभोतिक उन्नति के लिये यह कोई नहीं 
रहा । हमें शोक से खिखना पड़ता है कि गुप्तजी के पयेटन- 
विवरण भी अधिकांश में केवक्ष-सात्र विदेशों के वमव का 
दिग्दशन-सात्र है । कुछ थोड़े-से जापानी ड््योग-घंधो का 
वर्णन गुप्तजी ने ज़रूर किया है; पर उससे नाम- 
सात्र को ही लछ्वास रुदाया जा सकता है। अच्छा हो कि 
हमारे प्रथासो भारतीय बंध अपने साथ कुछ व्यायदहारिक 
ज्ञान क्कर छोटा करें । मनारंभन केवज्ञ कक्ला का थोतक 
है; पेट मरने के बाद ही वह पाचन-योग्य है, अन्यथा नहीं । 

संसार का वेभव देस्तते-देखते तो ग़रीब लोग ऊब उठे । 
रूस ने राज-शासन को उल्नट दिया, ज़ार-वंश के वैभव को 
भघराशायी कर दिया । संसार में सोशियाक्षिउ्म झोर 
कम्यूनिज़्म फेल्न रहे हैं । इसलिये ज़रा दरीबों की दुनिया 
के श्रदर क़दमरंजा फ़रमाइए | कोरिया की ओर देखिए | 
यह जापान नहीं, ग़रीब कोरिया है, जो घन-सत्ता के आघातों 
से पड़ा कराह रह। दे । कोरिया का एतिहासिक वैभव ओरों 
की सरह शानदार है; पर वह आज साम्राज्यवाद के चंगुल्न 
में है। इंसाई घमे-प्रचारको ने यहाँ भा वेसा ही जा 
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बिल्ठा रकस्ता है, जैसा भारतवर्ष में | दरित देशों की 
दरिद्वता से क्वाभ उठाने का आयोजन कहाँ नहीं देखने 
में आता? गुप्तती ने अपनी पुस्तक में प्रायः स्वत 
सामाजिक झाचार-विचारों पर अच्छा प्रकाश डाक्षा दे। 
इसी कोरिया के निवासियों के भाजन आदि का क्णोन 
करते हुए गृप्तजी लिखते हैं--- 

“यहाँ के लोग दिन-रात में तीन बार भोजन करते 
हैं-ह प्रातःकाज़ कल्वा, दोपहर में रसोह ओर राश्रि में 
वब्याजू । खुशहाल लोग चावल का अधिक प्रयोग करते 
है; किंतु निद्धेन जन ज्वार-बाजरे के भात्त से ही काम 
चल्लाते हैं । ये क्षेग दाल हमारी भाँति नहीं खाते, किंतु 
उसकी पोठी बनाकर भिन्न-मिन्ष प्रकार के पदार्थ बनाते 
हैं। सात के अतिरिक्त नाना प्रकार की भाजी और सूखी 
मदछुज्ञी इनका प्रधान खाद्य पदार्थ है । इनके अतिरिक्ल 
हर प्रकार के जल्चर, भूचर, नभचर जीव-जंतुओं का 
मांस भी ये लोग प्राप्त होने से खा लेत हैं। पशक्रों के 
आंतरिक यंश्र--यहत्‌, ज्लीहा इत्यादि--यहाँ अताधारण 
उत्तम खाद्य पदार्थ समझे जाते हैं | यहें। नोन-मिचों पर 
अधिक रुचि है । ऐयाज़ भी व्यवहार भे आता है। 
तिन्न का तेज्ञ भी खाया जाता है | गाय-बकरियों के रहते 
हुए भी यहाँ दूध-घी का व्यवहार बहुत कम है ।” 
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“पृथिया-प्रदृक्षिणा' 


जउस्श 





कोरिया की सभ्यता का झदाज़ा हससे पश्रहज ही 
छगाया जा सकता है इमारी धारणा है कि खान-पान 
और आचार-विचार से किसी देश की सभ्यता का पता 
सो चल्नता हैं, पर यह सब अधिकांश में स्थान-विशष 
के जलू-वायु पर निर्भर है | प्रकृति ने स्वयं सब साधन 
एकगन्र कर दिए हैं। संसार के भिन्न-भिन्न देशों में हस्त 
सरह के अनेक परिवतेन दिखक्वाई देते हैं । यह कोई 
झाश्चय की बात नहीं है । 

यहाँ से अब गुप्तजी एशिया के प्रथम प्रजा-तांत्रिक देश 
में प्रवेश करते है । आहए, हम और आप भी चत्बकर 
देखें । यह देश चीन है । हस प्रकरण में गृसजी ने शासन- 
संबंधी कुछ तथ्य की बते बतक्काई हैं, जिन्हें इस भ्रावश्यक 
सममकर उद्धृत करते हैं । भारत की बतमान राजनीतिक 
डथक्ष-पुथल के समय इनसे कुछ ल्ञाम उठाया जा 
सकत ।है। 
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हसके विपरात है ! राज काज का काम पुसा-वैसा नहीं है 
जिसमें किसी मो देश के सभी स्त्री-पुर् सम्मिद्तिस हो 
सकें, अथवा टसका संचाज़न कर सके । यद्यपि स्पराध्य 
का अर्थ इतये दिनों में बहुत कुछ कोगों की समझ में झा 
गया होगा; तो भी उसके संत्रंध में गृप्तजी के प्रोढ़ 
विचारों को यहाँ देना द्वितकर ही द्ोगा | वह दिखते हैं--- 

“र्वराज्य एक विज्ञक्षण प्रकार की परतश्रता का माम 
है। उसमें एक विशेष प्रकार के दाबित्व के भाव से प्रस्येक 
मनुष्य को बेंधना पढ़ता है । स्व॒राज्य में निज के बहुत-से 
स्वार्थों का व्याग आवश्यक रहता हे, साथ ही जनता के 
सामूहिक स्वार्थ का प्राधास्य भी सानना होता है। वह 
पुर प्रछार का नियमित जीवन हैं, जिसकी अधीनता 
मे आक्षर प्रस्पेक मनुष्य को अपनी श्वतंत्रता छोडनी 
पड़ती है । 

“मोटी नियाह से यह एक डसटी यात मालम पढ़ेंगी, 





चीन की राज्यक्रांति का “व ( २) 


पाठक यदि ३-४ वर्ष पूछे के वायुमंदल्ञ में अपनी स्खति 
का प्रवेश होने दें, तो बन्दें स्मरण झा जायगा कि जिन 
दिनों स्व॒राज्य आर असद्वयोग की घरथ्ों ज़ोरों पर थी, 
सबके सन में एक अजीब जोश था । प्रायः क्ोग यही 
सममने छगे थे कि स्वराज्य में रन्‍्हें कुछ काम-घाम 
हीं करना पढ़ेगा। बहुतों के सन में तो अपने शबुओं से 
आदला खेने की कल्पमाएँ सी उठी होंगी। पर बात विज्ञकु् 


किंतु ज़रा ध्यान करने से इसका यथार्थ तत्व, इसकी 
वास्तविकता भक्की भाँति भालूम हो जायगी। इससे यह 
विचार कि स्व॒राज्प-प्राप्ति से इसमें स्वतंत्रता मिल्न जावेगी, 
हम जो चाहें सो करेंगे, हम पर किसी प्रकार का अंकुश 
बाक़ी न रह जावेगा, नितांत अम-मूलक है; और यह 
भाव जहाँ है, वहाँ की जनता स्वराज्य के लिये नहीं, 
बल्कि अराजकता के खिये ही तयार है| एसे समाजों में 


सदशधुरी 
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स्वराज्य से न तो सुराज्य व सुख की प्राप्ति होगी, और 
न दैन्‍्य-झशान का हास ही होगा, बरन्‌ क्राज्य, दुःख- 
देस्थ तथा अज्ञान को बराद्धे ही झधिकाधिक होती 
आयगी ।'' 

राजनीतिक दृष्टि से गुप्तत्री के विचार बहुत प्रोढ एवं 
मान्य हैं | सचसुच स्वराज्य अथवा प्रजा-तंत्र का अर्थ यह 
नहीं होता कि शासन सूत्र ढीज्ञा कर दिया जाय, जिधर 
जिसका जी याहे, चला जाय । नहीं, स्व॒राज्य 
के प्रारंभिक काक्त मे भी कुछ नियमा छी 
आवश्यकता रहती है, जो प्रजा को ज़बरदस्ताी 
रास्ते पर से आ्राते हे । यदि उन नियमों का 
पात्षन करानचालो में दृढता न हुई, फ़ार्जी 
अभुत्व उनके द्वाथ में न हुश्ना, तो रुव्राज्य 
की जगह क्राज्य ओर अगगे चक्कर सचमुच 
अराजकता उत्पन्न हो जाती ह। एस ही 
निश्रेज्ञ प्रज्ञातंत्र शासन मे यूह-यद्ध भी होते 
है, जो सर्वेलाघारण को अत में विनाश 
की ई। ओर ले जाते € ।--“ सभा तंत्रों भ 
स्व॒राउय एवं क्राज्य को संभावना है। 
स्व॒राज्य की दृठता एवं सफलता मनष्यों के 
अरिन्न पर निभर है। वह उसी समय 
प्राप होता है, जब प्रबंध की बागडोर निःस्वार्थ 
ब्यक्रिया व्यक्तिया के हाथ मे हैं, चाहे वह राजा हो या 
विलक्षण सचिव एवं समाज ओर प्रजा के प्रतिनिधि ।' 

पर शासन कुछ आर ही बात ह, श्रार प्रजा का सुखी 
होना कुछ अ'र | प्रजा के सुखी होने का कारण उसकी 
स्त्रतंत्र औद्योगिक एवं कृषि-संबंधी उन्नति है, ओर शासन 
की योग्यता न्याय, नीति, समता तथा प्रजा के सुखी 
रखने की भावता में है | शासन का ध्येय है प्रजा को 
उन्नति एवं विकास के साथनों का आय्ाजन ओर उनकी 
रक्षा | प्राचीन काल मे इसीकिये, इस काथ के लिये, उत्तम 
राज्य-प्रबंध से स्वार्थ-स्यागी, ज्ञानी, विवकी एवं विचक्षण 
ब्राह्मण रखे जाते थे | शासन-प्रगति में राच तथा 
मनुष्य-समाज को सुखी बनाने की झाकांक्षा रखनेवाल्यों 
को इन बातों का स्मरण रखना चाहिए। वह समय 
आनेवाश्ला है, जब हमें भो दूसरे देशों के अनुभव,सफल्षता 
एवं विफलता से जाम उठाने का अवसर भिख्तेगा। 

गुप्ततजी आगे चक्कर चीन के सामाजिक भाचार 


बिचारों पर प्रकाश झाक्षते हैं | हमारे यहाँ जैसी प्रथा दै 
कि झम्यागत के आने पर सृहस्थ शर्बत-पानी करता है, 
ठीक वैसी ही प्रथा चीन में भी है ।--“जापान धौर चीन मे 
ग़रस पानी से भिगोया हुआ कपड़ा अभ्पागत के दाथ- 
पाव घाने या साफ़ करन के किये दिया जाता है। यहा 
तरबूज य करहहे के बीज (बना छिक्ष ), कच्चे सिंघाड़े 
आर उबाल हुए कमलगट्ट खाने का रिवाज है।'' 





चीन में मर्द की बार;त 


चीन में महात्मा कनफ़्याशियस की बडी प्रतिष्टा ह। 
इनको भ्राचार-धर्म का प्रवर्तक्स समकना चाहिए । बहुत-से 
लोग कनफ़्यूशियस को किसी विशेष घ्म का प्रवत्तक 
समभते हैं । पर यह भूल है । इन्होंने आचार-घर्म के 
लिये कुछ सिद्धौंस स्थिर कर दिए ६: जस हमारे यहों 
मनु महाराज ने ! घम वो चान में भगवान बद्ध का ही 
माना जाता हे | जिस प्रकार मह्दाराष्ट्रप्रांत मे महात्मा 
रामदास के विचारों का प्रभाव है, ओर यह झआाचार-घर्म 
के किसी अंश में प्रवर्तक हे, ठीक उसी प्रकार चीन से 
कनफ़्युशियस और उनके सिद्धांत दैं। क नफ़्यूशियस ने व्यक्ति 
ओर समाज-घर्म के भातर झानवाल्ी प्रायः प्रत्येक समस्पा 
को व्याख्या, समाधान पुव स्पष्टाकरण किया है| गुप्तज्ञी 
की पुस्तक से इस पर थोड़ा, कितु स्पष्ट प्रकाश पढ़ता है । 

बहुतरे लोगों को कदाचित्‌ यह जानकर आश्चय हो कि 
चीन में मुर्दे की भी बारात निकस्धती है| मुर्दा ई पुक 
अपशब्ुन साना जाता है, फिर उसकी बारात केसी ? 
प्र इसमें कोई आश्यय की कात नहीं। गुप्तजी न पुस्तक 


भौष, डर लु० स० है| 


में 'पद्धाहीं क्षतों भाइयों के हॉँपा तमासा' का उल्लेस्प 
इसे स्पष्ट करने के ज़िये कर दिया है । हमने भी 
झुछ देखा दै। मुद्दों सदेव अपशकुन हो नही माना जाता। 
सघवा ख्तथियों के शव पर तो बुंदेलखंड में लाल चख्न 
डढाखते हैं, ओर विधवा ख््रियों के शव पर सफ़ेद ब्र डात्नकर 
डसे श्मशान द्षे जाते हैं । परुषों के शव पर किस रंग का 
कपड़ा ढाक्षा जाय, इसका कोई ख़यात् नहीं (किया जाता। 
पर क्ाज़ पस् से ठका हुआ शव शूम माना जाता है; 
खासकर यदि वह यात्रा के प्रसंग मे सिक्के | हॉसा- 
तमासा तो मध्यप्रांत में सी देखने में आता वे। 
छुत्तीसगढ़ में इस प्रथा को वही घमधाम पे मनाते हैं। 
इससे भारतवपे ओर चीन, दोनों की उच्च श्रथवा बर्थर 
सभ्यता का मिल्ञान किया जा सकता है । इससे हम इस 
नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस प्रथा का आधवि्माव विहार 
अथवा बोद्-काब्वीन मगंघ के दक्षिण, उड़ीसा के उत्तर 
ओर छत्तीसगढ़ से संयुक्ष प्रदेशों में कमी हुआ होगः, जहाँ 
बीद्ध-धर्म का आदि प्रचार हुआ था । बौरू-घम के साथ- 
साथ यह प्रथा भी भारतवर्ष से चौन मे पहुँच गई होगी । 
हमारे ऐसा कहने का एक कारण यदह्द भी ह कि चीन में 
बिवाह-पद्धति भी जिज्ञक॒क्ष वेसी ही दे, जैसी हि भारतवर्ष 
में गुप्तमी स्वयं ल्लिखते हैं--'टीपना मिक्षाने की प्रधा न 


“पृथिवीअदक्षिणा'” 
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होने पर भी चीन के ज्योतिषी वर-कम्या के भविष्य के 
सुख-दुःख एवं मेल-मिक्षाप की गुय-गयाना करते हैं।” 
अंतर केवल हतना है कि हमारे यहाँ 'वारेच्छा' से विवाह 
पक्का समझा जाता है, ओर चीन में उस समय, जब 
लडकेवाक्षा क्ढकी के किये बस्य या सिर के आभूषण 
सिजवा देता हे। हमारे यहाँ की खढ़ावा चढ़ाने की रीसि से 
इसकी तुलना की जा सकती है | इसी प्रकार जन्म से 
लेकर मरण तक के सभी भारतीय संस्कार प्राय: सभी 
देशों में कुछ हर-फेर के साथ स्वीकृत कर जप राए इ। 
अंतर केवल समय, परिस्थिति एवं सामाजिक विकास के 
कारण हो गया है । उदाहरण-स्वरूप मुसक्मानें! के ख़तमे 
को ही लीजिए। पंडित कार्ला चरण शर्मा ने अपनी एक पश्तक 
में मुसक्षमानों के रस्म-रिवार्जो के भारतीयता के आधार 
पर बनाए जाने पर भ्रच्छा प्रकाश डाज़्ा है। स्थामाभाव 
के कारण हम उसका विशेष वर्णन यहाँ नहीं देते । इसी 
प्रकार ईइंसाइयों की बपातिस्मा है। हमने स्वयं देखा है के 
इंसाई लोग उस समय मूँज की मेखज्ञा ओर म्टमचर्स की 
पट्टी का प्रयोग करते हं। गंगाजल की जगह बे जाडन- 
नदी के जल्न से काम लेते हैं। इससे जान पड़ता है कि 
भारतीय सभ्यता के आधार पर ही चीन झादि देशों की 
सभ्यता का निमोण हुआ है । 





कोरिया का मजदूर ( छणिक विश्राम का अवस्था में ) 


हप् 















मे अं: है बी] 
५ पक! ५ 02 मकर कप करत 
महल 00228 ४७ हि 
गली के ७ बिक ह व ह 
। ९ का: डा हे का 
! शा १ की 
हे (है है [ज्क की १ पा पक की अश्कल॥( हु 
हैं ७2 के... है + ७४० ५ है. ; 
अधिक  य या 5 वध कल 










[ वर्ष ४, खेड़ १, खेलूया 





मेड ।आ 
ही ५ ल्‍् +५ भ क 
हे, ५ कब 2 का कु 
आम] हू ४. » हि, हिल, है |) 
< 


। 
| 
| 


जल खींचने का यंत्र ( कोरिया ) 


इसी प्रकार बढ्षिदान आदि की प्रथा हे, जिसका 
शेख गुप्तती ने प्रथिवां-प्रदाक्षिणा में किया है । इससे 
अनुमान यही होता दे छि विदेशों की धभ्यता में भार- 
सीय सभ्यता के ही तरव व्याप्त ईद । अ्रवश्य दी बलिदान 
को परिभाषा ई प्रा्थीन है ; अन्यथा पश्चिमी देशों में 
ब््िदान की क्या झावश्यकता है? वहाँ तो इत्या होती 
है, बलिदान नहीं । वक्षिप्रदान में एक प्रकार की वह 
शाक्रे है, जो ठीक उसी प्रकार चतुर्दिक्‌ को कंपित कर 
देती है, जिस प्रदार 5० का उच्चारण । अवश्य ही विदेशों 
में भारतवर्ष की सभ्यता को उधार क्कर अपना द्विया 
है, इससे तो यही विदित होता है । 

आरतीय ऋषियों की बनाई, चल्लाई एवं अपने द्वारा 
झपनाई हुई प्रथाओं को भारतवर्ष से गए हुए प्राचीन 
आयो के मिवेज्ञ वेशजों मे क्रायम्म तो रक्‍्खा, पर उनका 
उद्देश्य भ समझकर ठनको एक परंपरा का रूप दे दाला। 
कालज्ांतर में उनके स्वरूपों में दिकार उत्पन्न होना 
स्वान्परथिक है, जैसे कि प्राचीन मिसर, यूनाम भर इटली 
के स्योइ्टारों मे झराज प्राचीनता के विकृत रूप देख जाते 
हैं।.इपी प्रकार क्रमशः वल्दान-सर्राखी महर्व-पूर्णा 
अथा छत में हत्या-मात्र रह गई। बक्षिदान का वास्त- 


विक अर्थ पहले किसी सिद्धि के जिये साधक का स्वयं 
बलिदान था | बाद को वह पशुझ्रों के बलिदान मे बदल 
गया किंतु यहाँ तक भो उसमे प्रथा की असल्बी आत्मा का 
प्रवेश बना रहा । पर मनुष्य कक्षुनिर्यज्षता ने आगे चल- 
कर उससे थाश्मा को भी निकाल फेका, शोर उसका 
रूप शुच्क पशहत्या-मात्र रइ गया । रूपांतर तो यहां तक 
हुआ है कि आज भी भारत के वेश्य-समाज में, किसी 
ध्योहार के अचलर पर बेसन का पश बनाकर डसका 
सिर काट दिया जाता है | भारतीय सभ्यता के इसी प्रकार 
के परिवर्तन आर रूपांतर प्राय: संसार-भर में किसी- 
म-किसी रूप में मिज्ञ सकते है । थोड़ा समझने और 
ध्यान देने की ज़रूपत है । 
उपसहार 

बह प्रुथियो-प्रदक्षिणए! का वर्णन झाज का हे। समय ने 
परिवर्तन-चक्र मे पड़कर कौन-सा रूप धारण फर क्िया 
है, उसी का यह दिग्दशेन है। अस्तु, डपसंद्ार-स्वरूप 
हम यह बतझ्ञाते हैं कि इस परतक का पारायश करने से 
क्या जाना जासा है-- 


ओ 


(१ ) संसार के झराज के वभव के सूश्रधार जिदेशी हैं 
(२ ) ब्यापार को कुंजी विदेशियों के द्ाथ मे है। 


च् 


घोष, शे०२ लु० सं० ] 


(३ ) घम॒द्र पर आज विदेशियों--विशेष कर योर- 
पियनों---का ही आधिपरय हैं। इस आधिपत्य के जितने 
उपकरण दो सकते हैं, उनमें से पुक भी भारतीयों के हाथ 
में नहीं है । 

( ४ ) सारतवर्ष की नहीं, भ्रायो को प्राचीन सभ्यता 
को विदेशों ने इस प्रकार अपनाया है कि डसे अपने दाँले 
में डाक्लकर उसका रूपांतर ही कर दिया है । 

(१ ) गुज्ञाम और स्वतंत्र देशों में कितना अंतर है, 
तथा स्घतंत्र देशों की दृष्टि में उनकी कितनी क़दर है, 
उनका इन पर कितना अधिक नियंत्रण है, हमारा हास 
कहाँ तक हो चुका है, इसे हम विदेशों में ही देख 
सकते हैं । 

( ६ ) सभ्यता के आदि-सून्नधार एणशिया-निवासियों 
को समाज के सामने पतित करने की कितनी ही कोशिशों 
विदेशियों द्वारा की जाती हैं । 

(७ ) भारतवर्ष के दरिद्न एवं पराधीन बने रहने के 
कारया क्या हैं, ओर वे किस प्रकार कहों तक वूर किए 
जा सकते हैं । 

(८ ) फाश्चासत्य देश इतने सखी दें कि उनका जीवन 
सदेव हास-विज्ञास में बीतता है । इसके विपरीत पूर्षी 
देश पट को आग बुमाने से ही अवकाश नहीं पाते । 

(६ ) पाचीन भारत का व्यापार, कला कौशल एवं 
कारीगरी कितनी बढ़ी-चढ़ी थी, ओर अआ्राज उस्रका स्थान 
संखार के दरबार में कितना नीचे है । 

( १० ) भोरी जातियों के राजनीतिक हां नहीं, सामा- 
जिक एवं धार्मिक अप्याचार भी काली जातियों पर होते 
है। रंग-भेद की विकट पहेल्ली संसार में सर्ेत्र व्याप्त हैं । 

(११ ) आये-घर्मे के रूपांतरित घर्म । 

(१२ ) बोद्धों के प्रति इततर-घर्मावल्लत्रियों के विदेशों 
में डपद्ाास-पूण भाव । 

(१३ ) विदेशों से सीखने योग्य बाते । 

(१४ ) कुछ अपूर्णताएँ । 

मतलब यह कि इन सभी बातों पर इस पृस्तक के 
सुयोग्य क्ेखक ने प्रसंगानुसार प्रकाश डाला हे, जिनको 
योग्य पाठक पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ विस्तृत रूप में जान 
सकते हैं | ल्लख बहुत झधिक बढ़ जाने के भय से हमने 
सब थातों का उल्लेख केवल संकेत-रूप में दी किया है । 

अंत में इमःरा कहना यही है कि पुस्तक बहुत अच्छी 





ललाइ-सोंदर्य 
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है। उसका झंतरंश और बहिरंग, दोनों सुंदर हैं । यदि 
द्वितीय संस्करण कुछु सस्ता कर दिया जाय, था इसी 
संस्करण के मृत्य में ( अगर गुजाइश हो ) सथासं भव 
कमी कर दी जाय, तो बहुत अच्छा हो । इसस इसका 
अधिकाधिक प्रचार होगा । हम दिंदी-साषा के प्रेमियों 
से अनुरोध करते हैं के वे दस-बॉस पस्तके न मेंगाकर 
केवल यही एक पुस्तक मेंगावें । उनको पछुताना नहीं 
प्रड़सा । उनका अ्थे-व्यय साथक होगा । 
मातादीन शुक्क 





सूक्ति-सुषा 

एक दिन मोहन प्रभात ही पधारे, उन्हें 
देख फूल डठे हाथ-पॉँव उपयन के; 
खोल-खोल द्वार फुदछ घर से निकल आए, 
देखके लुटाए निज कोष सुबरन 
वैसी छवि झोर कही खोजने सुगंध उड़ी, 
पाई न, लज़ाके रही बाहर अवन के; 

मारे अचरज के खुल्ले थे, सो खुत्े ही रहे, 
सब से मुँदे न मुख चकित समन के । 
रामनरेश तिपाडी 


के 
ललाठ-सोदये 

गोल, अनमोल, अति स्वच्छु अच्छु मानो बन्यों , 
शोभा-सर दीठ' अवगेहिबो को घाट है; 
समता-उचौोट ख़द्यो, चंद थकि झाधों रहो , 
तोहूँ परयो मंद, लाखि याको ठ5-बटि 
अद्यक-मज क--अहि-शिश जनु_ सरकत-- 
अभी की-सी टी की नीकी चाटिबे की चांट है ; 

रति-पति -पाट है, वा प्रेम की सुथाट यह , 
रूप-भरी हाट, तेरों सुधर क़लाट है। 
रामशरण गप्त “शरण” 


का 
ही 
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१. क्या राजापुर का रामर्चाग्तमानप्त तुलसीदास के 
हाथ का छिखा है ? 


ल्‍ 


के वर्ष ०, खंड १, ससया $ 
ःः 


में ऊपर लिखे विपय पर इमारे 
मित्रवर पंडित रामनरंश श्रिपाटी 
का एक विचार-पुरे क्लेख् छुपा 
डे, जिसमे पंडितर्जी ने राजापुर- 
वाल्ली पोथी मे कुछ चुटियों 
दिखाकर यह सिद्ध करना चाहद्दा 
है कि यह प्रति गोस्वामीजी के 
हाथ की किखी नहीं ६, कदाचित रघवर तिवारी के हाथ 
की लिखी हो | इस लेख में उसी ल्तख की दो-एक बातो 
पश समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है । 

मेने सबसे पहले इंसवी सन्‌ १८८७ में इस पाोथी के 
दशेन किए, जब में दृज्नाहाबाद डिचीज़ञन के स्कूलों का असि- 
स्टेंट इंस्पेक्टर था, और दौरे में राजापुर गया था, उससे 
कुछ ही पहले मिस्टर पोर्टर ने, जो उस समय कर्वी के 
ज्वाइंट सैजिस्टेट थे, श्रोर बाद को सर लेसलो सलीम 
पोर्टर के नाम से संयुक्त-प्रांत के लेफ़िटनेट गवनर हुए, 
दिंदी-भापा के परम प्रेमी सर जज प्रियसन के लिये इस 
पोथी की शुद्ध नक़त्त कराई थी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
नक़ल करनेचाल के हस्ताक्षर हैं | यह प्रति सर जोंजे 
प्रिय के पास है। इस अपूर्व पोथी में १७० पन्ने अथवा 
३३६ पृष्ट हैं। एष्ठों की रृंबाई १२ इंच, आर चौढाई २४ 


्न्फ्ों 


थ्रर 
च्छ 


]3 





इंच है। प्रत्येक पृष्ठ में ३२ अक्षरों और ४० माम्राओं की 
सात-सात पंक्ियाँ हैं, जिनमें कृग भरा सात चोपाइयों और 
एक दोहा रह! है। इसी के साथ पुक पन्ना ओर बेंधा 
है, जिस पर हनुमानजी की स्तुति ओर कुछ और भी 
क्षिखा है, तथा किसी भक्न कायरथ का लिखा भर रकखा 
हुआ है।यह पोथी दशशन करनेवाले भक्नों के चदाए 
अनेक प्रकार के बेठनों में बंधी रहती है| जीण होने के 
कारण ग्राजकल पश्ने के किनारे-किनारे ख़ाल्मी जगह पर 
चिर्टे खिपका दी गई हूँ, आर पोर्था एक लोहे की संदूक़ 
में रक्‍्खी है, जिसके ऊपर श्रीहनुप्तानजी का चित्र भी 
बना दे । 

इस पोथी में एक विशेष बात यह है कि यह हरताल 
से शुद्ध की गई है । फिर भी कह्दी-कह्ठीं कुछ अक्षर छूट 
गए है, जो हमने अपने संपादित ग्रंथ में, कोष्ट मे, किसके 
दिए हैं। मिस्टर पोटर ही के प्रयक्ष स, उसी समय, इस 
पोथो के दस प्रष्ठ का छाया-चित्र किया गया था, जिस सर 
जॉर्ज प्रियसन ही ने विज्ञायत से छुपाकर भजा था, ओर 
जो मेरे संपादित अयोध्याकांड मे क्गा है! यहां खित्र 
कुछ बढ़े आक'र मे सर जॉर्ज की 'माढने वर्नाक्युलर ब्िट- 
रंचर ऑफ हिंदुस्तान'-नामक प्स्तक में कगा है । 

जध से मेने राजापर की पाथा देखी, तब से मेरे मन में 
प्रबल इच्छा हुईं कि इसकी शुद्ध प्राताक्षपि छुपा दी जाय । 
मैंने परम भ्रद्धास्पद स्वगेवासी मुंशो नवज्ञकिशोर ओर तत्का- 
छीत अयोध्यानरेशजी से भी कहा | पर जब सफलता की कोइ 


च्य्ग्ड 


री 222: 
आशा न रही, तो सन्‌ १८०६ में संयक्रप्रांत के शिक्षा- 
विभाग के ढाइरेक्टर साहब को एक प्रार्थना-पत्र भेजा कि 
वह खोकल गवर्नेभेंट से फ़ोटो ज़िंकों प्रोसेस से इसके 
छुपाने का प्रबंध करने की सिफ़ारेश करें । यह पज्र 
दो-सीन वर्ष तक ढाइरेक्टर साहय के दफ़्तर में पलट 
खाता रद्दा, झोर अंत को दाज़िल-दफ़्तर कर दिया 
गया । भझ्रा़िर यही निश्चय किय। गया कि आप ही इसके 
छुपाने का प्रबंध किया जाय। पोथी के छुया-खित्रों के 
आतिरेक़ गोस्वामीजी का चित्र, उनकी कुटी, असी-घःट 
पर उनका मंदिर, श्रयो ध्या का कनकूमयन, पर्ण कूटी , राधव- 
प्रयाग, चित्रकूट झादि के फ़ोटो-चित्र भी सर जॉर्ज ही की 
निगरानी में विज्ञायस से छुपकर अझ्रापु । चार बे हुए, सबा ग- 
खुदर रूप से पोथी छुप गई, तथा शिक्षा-विभाग की कृपा से 
सकल ओर पुस्तकालय! में पहुंच गईं | अब उसकी कोई 
प्रति बिक्री के लिये नहीं हे । इसका चित्र मेरे संपादित 
ग्रंथ में क्षणा है । उस जगद्द को अब यमुना ने काट दिया 

है, झोर इससे कुछ दूर हटझर मंदिर बनाया गया है । 

राजापुर की प्रति के प्रार्चान होने में संदेह नही । इसके 
शुद्ध होने मे भी संदेह नहीं। पोथी आय्योपांत हरताक 
से शुद्ध की गई है, और परंपरा से गोस्वासीजी के हाथ 
की लिखों मानी तथा पूज्ी जाती है । डनके हाथ की 
क्िलखी होने का सबस बढ़ा अमाण एक ओर दे । उनके 
हाथ का लिखा पंचनामा अब तक महाराज काशी- 
शरेश के दरबार भें रक्‍्ला है। उसके ऊपर की ६ पंकियों 
डन्‍्डीं के हाथ की लिखी फट्दी जाती हैं । इन पंक्रियो के 
झक्षर राजापुर की पोथी के अक्षरों से मिज्षते- जुजते है । 
पोधी जिनके अधिकार में है, उनके पास सम्राट अकबर 
की दी हुईं, गोस्वामीजी को कूटों के नाँचे, यमुना के घाट 
डतारे की माफ़ी है, जिसको मिटिश-सरकार ने ज़प्त नहीं 
किया, और, जेसा मेने अपने अंथ की भूमिका सें किख 
दिया है, आपस के सराड़ो के कारण उसका प्रबंध अपने 
इाथ में के किया दे । उसके ६८४) वार्षिक गयापति्ी के 
बंशजों को अब तक दिया जाता है| यद्द भी उस पोथी की 
विशिष्टता का पक प्रमाण ही है । इन प्रमाण के दोते हुए 
पोथी पर संदेह करने के क्षिये बहुत दी पुष्ट प्रभाण चाहिए । 
थहाँ पहले हम छोटी शंका पर विचार करते है । पंडितजी 
ने यह भी सुना दे कि राजापुरवासत्ती प्रति तुजर्सादास के 
साज्ियें! में से एक रघुबर तिवारी के दवाथ की किसी हुई 


साचुरा 
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है। आजकल रघबर तिवारी का नाम सुमकर ज्लोग चौंक 
परेंगे : परतु रघुवर तिवारी के हाथ की थि० १७०४७ 
( गोसवामीजी के परम पद पाने स २४ ही घष पीछे ) की 
छिखा पोर्था के ३ एष्टों का फ्रोटोचित्न मोडने वनोक्युलर 
लिटरेचर ऑफ ट्विंदोस्त!न मे विया हुआ है, भोर उसके 
एक-एक पृष्ठ का अंगरेर्ज़! रूपांतर भी छुपा है। पहला 
पृष्ठ बालकांड का है, दूसरा किविंकधा ओर तीसर। लंका 
का | पहले मे ल्खक का नाम नहीं है। इससे वह 
अवपयोगी समझकर छोड़ दिया जाता हैं। दूसरे और 
तीसरे प्रष्टा की नक़ल्त भीचे दी जाती है-- 
२. (स ) छुमत परम पद पावई । 
रबुवीर पद पार्योज मंधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
दोहा--भवरसेपज रघुनाथ जह, सुनहिं जे नर अरु नारे । 
ति-ह कर सकल मनारथ, सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ४ 
सोरठा--नॉलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोभा आधिक । 
पुनिय तास गन-प्राम, जाप्तु नाम अ्रधषग बधिक ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकत्कालकलपाबिध्वंसने विसुदध 
संतोष संपादिनी नाम चत्थस्पोपानः समास्तः । शुभ- 
मस्तु संवत १७०४ समए पौप शदि द्वादसि किपीत रघु 
तिवारी कास्या। 
३० ( क्षकाकांड का अत ) 
«दास सो प्रभु मोह बस बिसराहइगो ॥ 
यह रावनारित्तरित्र पावन रामपदररतिप्र।ठः सदा । 
कामादिहर किज्ञानतर घुर सिद्ध मुनि मावहि घुदा । 
दोहा--समर बिजय रघपातिचरित छुनाहें जे सदा सुजान । 
बिजय बिबेक बिभाव नित तिनहि देहिं भगवान ॥ 
यह कालिकाल मलायतन मन करि देख बिचार । 
श्रोरतुनायक नाम ताज नहिं कट आन श्रधार ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकल्षकलिकलुष/वेध्वेसने विमत् 
विराय सर्पादिना नास पट्ट:ः सोपान: समाप्त: । शुभमस्वतु 
संबत ६७०४ समए । माघसूदि प्रतियद क्िर्षात रघु 
तीवारी कास्या लोलाक समीप । श्रीरामोजयति । श्री 
विश्वनाथाय नमः । श्रीविदुमाधवाय नमः । 
राजापुर की पोथी पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं दें । इस 
प्रति में प्रत्येक कांड के अत में क्षक का नाम दिया हुआ 
है । कहीं रघु तिवारा हैं, कहीं रघु तौवारी । दोनों के अक्षरों 
में आकाश-पाताल का अंतर दे । राजापुर की पोथी बुँदल- 
खडी स्लिपि में हे, जसा कि आजकल्ष प्रचाक्षेत है । राजापुर 
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की पोथा में 'र' का रूप सदा न है। रघु ने र भोर न, दोनों 
रूप दिखे हैं। इससे सिद्ध है कि राजापुर की पोर्थी रघु 
( वर ) तिवारी की क्िखी नहीं हो सकती । रघ तिवारी 
काशी के रहनेवात्ष संस्कृत से अनभिज्ञ ज्ेखक-मात्र थे। 
श्रिपाडीजी की दूसरी शंका यह है--“राजापुर की प्रति 
में छः चोपाइयों के बाद दोद्दा है, सभा की प्रति में आठ 
चोपाइयों के बाद | तुलसीदास ने अयाध्याकांड में प्रायः 
आठ चोपाइयों के बाद एक दोहा रखने का नियम रक्‍्खा हैः 
पर राजापुर की प्रति में उपयुक्र स्थान पर यह क्रम नही है ।” 
कुछ चोपाइयो के पीछे एक दोहा ।ल्लिखकर उपाख्यान 
लिखने का इतिहास हमारे फ्रेजाबाद-कॉलेज के शिष्यवर 
स्वगेवासी वाबू जगन्मोहन वसो ने चित्रावली की भूमिका 
में ज्षिखा है । उसे सहदय पाठक देख के, यहाँ उसके दुद्द- 
राने की आवश्यकता नहीं । बाजी का सिद्धांत यह है कि 
यह प्रणाज्ञी मुसज्षमान हिंदी-कवियों की निकाकी हुई दे । 
पदक पाँच धोपाई के पीछे एक दोहा लिखा गया। कुछ 
दिन पीछे मज़िक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत! में 
सात चापाई के पीछे एक दोहा लिखा । चापाई संस्कृत- 
शब्द चतुप्पदी का अपकश है। इसमें चार पद होने 
चाहिए» पॉच शोर सात चाोपाई देखकर चमोर्जा यह 
अनुमान करते है कि “मुसक्षमान कवि संस्कृत न जानते 
थे गोस्वार्माजी संस्कृतज्ञ थे, इसलिये उन्होंने आठ 
( वास्तव में चार हा ) चापाई पीछे एक दोद्दा रक्खा ।”” 
( परंतु विशेष कर अयोध्याकांड ही मे आर बाक्षकांड के 
सीता-स्वयेवर में ) हमको यह ठीक नहीं जचता। 
गोस्वासीजी ने यह परिपा्टी निकाली डेागी। ; 


# गृजराती भाषा में इसे चूपई कहंत है, ओर इसमे चार 
चरण हेते है । चूथा खंड तग आरभ, बोलई पद्मनाम काबि 
बभ ; संतोखिया सजन संजोग, तू पातसाह थिउ आंराग । 

+ गेस्त्रार्म/जी के पीछे के कृविया ने किसी नियम का प्रति- 
पालन नहीं किया। चित्रावली (थि० १5७० ) का उमम्ान 
जायसी का अनयायी है, आर सात चापाई के पीछे एक दोहा 
लिखता है । भूवाति (वि० १७४४ ) दशम स्कध ( भागवत ) 
के अनुवाद में गोस्थामीजो का अ्रनुकरण करता है । सबलार्सेह 
चौहान ने ( वि० १७१८-८१ ) दस चौपाई का एक दोहा 
लिखा हैं, ओर ब्रजविलास के व्रजवासीदास (त्रि० १८२७ ) 
ने बारह चोपाइयों पर एक दोहा ओर एक सोरठा लिखना 
उचित माना है । 





परंतु आप ही इसके पाबंद न रहे । अयोशध्याकाड 
ही में एक स्थान पर ६ चापाइयों पर एक दादा दे, 
ककाकांड ( इंडियन-प्रेस की छपी पाथी ) के पृष्ठ १०१ 
में १५ चोौपाइयों के पाछे, पृष्ठ ०२ में १३ चापाहयों 
के पीछे तथा प्रष्ट ४०३ में १३ चौपाइयो के पांछे एक 
दोहा है। 

रामायण के प्रसिद्ध प्रार्चीन टीकाकार मुंशी सख्देवल्लालजी 
कहते है, गोस्वामीजी ने यह कांड सबसे पहले लिखा 
था, पीछे ओर कांड समय-समय पर रचकर प्रथ को प्रा 
कर दिया । हमको भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है । 
इसके कुछ प्रमाण ये हैं-- 

१. इसके आदि में प्रधान रूप से 
वबदना हे । 

२. इसका पहल्ला दोहा इस बात का सूचक है कि 
अंधकार ने श्रारघनाथजा का यश वणणन करन का आरंभ 
यहीं से किसा। 

३. इसमें शिव-पावेसी, याज्वल्क्य-भारद्राज और 
गरुड़-काकभुशंड का संवाद नहीं है। 

७, यह कांड साहित्य के विचार से सभी कांड की अपक्षा 
स्वांग सुंदर है, अल्कारों से परिपु्ण ह, ओर इसमे कवि 
ने भरत-भक्ति के अतिरिक्त अपनी उत्कृष्ट कविता-शक्ति 
दिखक्काने का भरपूर उद्योग किया है । 

४. इसमे साधारणत्त:ः आठ चापाइयों के पाछ एक दाहा 
तथा पच्चीसवें दोहे की जगह एक छंद, शेर एक 
सोरठा दे । कई जगह सात ईी चे।पाूयों पर आर एक 
जगह छु.-छः ही चाप।इय पर दोदे हैं । का 

गोस्वरामीजी ने पदहल्न-पहल्ञ आठ चोपाइयों पर एक 
दोहा लिखने की रीति भत्ते ही निकाली हो, परंतु 
ग्रवसर पड़ने पर उप्त छोड़ भी दिया । अयोध्याकांड ही 
में तापस का प्रदेश आ जाने से १६४ के बदस्षे २६व दोहे 
की जगह छंद पढ़ गया दे । 

इससे यह मानना कि जिप्तमे आठ से कम चापाहयों हों, 
वह शुद्ध प्रति नहीं है, न्‍्याय-संगत नहीं। कमी पूरी 
करने का उद्योग ऐसा ही है, जस 

गाधि-छुबन सब कथा सनाईः 

ज्हि प्रकार छुरसरि महि श्रा३ । 
के पीछे गंगावतरण की कथा का जोड़ देना | गोस्वामी- 
जी स पहले जायसी ने सात ही चोपाइयो के पीछे एक दाहा 


/ ५ 


शव का 
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खिसा है | यदि रोस्वामीजी ने कहीं-कट्टी वही बात रक्‍्खी, 
न्‍सो कौन-सा पाप किग्रा ? 
अीभभवधवासाी सीताराम 
५ | | 
०, प्रेमिक का प्रलाप 
हृत्येश्वर ! 
जिस प्रकार क्ृपण अपने निष्ठर करों से अपने घन की 
रक्षा करता है, उसी प्रकार हे हृदय-घन ! सेन तुझे अपने 
सानस-पटल् पर अंकित कर रक्‍्खा है । 
जिप प्रकार एक भक्क इष्देव को साधना में तन्‍्मय 
हो जाता हैं, उसी प्रकार मं तरा अधघरामस्स पान करते 
समय तुमी में क्ञीन ह्वो जाता हूँ । 
तेरे अचर भेरे प्रार्थना के श्खोक हैं । 
तरे नन्न मेरे प्रकाश के देवाल्य हैं । 
में तेरी कोमज् डेंगलियों का चुंबन करता हूँ।वे 
अजन की माक्षा € । तेरी हाथ की हथेलियों मेरी प्रार्थना 
की पुस्तक के पृष्ठ हैं। तेरे शब्द सरे लिये घमेशाख हैं । 
तेरी शुद्धता मेरा बैसव है। तेरी मधुरता मेरे किये प्राशी- 
चांद है। तेरा परमात्मा मेरा हृष्टरेख है । तुक पर परमात्मा 
की दया का आविभाव हुआ है । तू मेरा भनन्‍्यतम 
आनंद है । 
सुगेघित-सुमना ५। सरभि-सांगर का क्रंदन तेरे शब्द 
हैं।तरे केश स्वर रंजित ताज है। 
कांचन के दीपाधार में प्रज्वक्षित दीप-शिखा की भोति 
तेरी आध्मा तेरे शरीर में है ।त्तेरे ही द्वारा सत्य, शेम, 
आझर शांति का प्रकाश हुश्रा है। 
आकाशमंडलत, नक्षत्र, सूयं ओर चंद्र मुझे प्रेम 
में पागल बनानेवाले तेरे आगे कुछ नहीं के 
बराबर हैं । 
५ है मच जोशी 
श्र ञ | 
३. आश्रय-दान 
कंटक-कर्दम-प्रित सग है, छाया घोर अँघेरा ; 
यरक्ष विशालों की शाखाओं पर,लते विहग बसेरा । 
प्रेम-पथ पर हृदय-बटोई।, चल्लता धीरे-धीरे; 
आया कठिन परीक्षा-नद के, नीरण निजन तीरे । 
डसने सोचा, आंत-फ्रांत हूँ--कैसे पार करूंणा 
सहीं पक भी नोका, नाविक, प्राय यहीं तज् दूँगा 
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देख रहा था झंतरिक्ष में, मिलकर अतुर चिसेरा | 
कहा बटोही से---''आ जा, यह खल्ला द्वार है मेरा!” 

जशगशाथ मिश्र “कमल 
भर ह्‌ ३८ 
४८. एक शंका 
गत आशिवन-माप्त की माधुरी में अवधवासी अओ- 
सीतारामजी का 'अद्ृदया का आश्रम -शीषंक एक नियंध 
छुपा है । रुसके आरंस ही मे आपने किखा है “महर्षि 
बाल्मीकि के आश्रम के संबंध में इसारा एक लेख अ्न्यत्र 
छुपा था । उसमे इमने लिखा है कि सहल्या के आश्रम 
दो हैं---एक विशाज्ञा (था बशाली ? ) से यक्षपाट 
जाते हुए रास्ते में, जो अब झहियारी के नाम से प्रसिद्ध 
है; और दूसरा बक्सर से पक मीक्त पूर्ष गंगा-तट पर 
अहिरोजी-गांव मे ||” 
मगर में समझता हूँ, आपने यहाँ कुछ गोल माक़-सा 
कर दिया है, ओर वह इस तरह कि “अर वूसरा 
( आश्रम ) बक्सर से एक मील प्थे गंगा-तट पर 
अहिरोस्ी-गोंव में है?” लिखकर अहिरोल्ली-गाँव का 
परिचय आपने फूटनोट में इस तरह दिया द्े--'“जहो 
राजा जनक वेदिक यज्ञ कर रहे थे | यह म्धान 
जनकपुर से सान कोस पर नेपाक्ष-राज्य मे सप्त री-परगने 
के एक वन में है (” 
मगर यह केसे संभव है ? कहाँ बक्सर से एक मील 
पूवे गंगा-लट ओर कहाँ जनकपुर से सात कोस पर 
नेपात्-राउय का एक धन | दोना का एक होना असंभव है । 
अतपुथ कया श्ाशा की ज्ञाय कि किसी श्गद्गी 
संख्या में श्रद्धय श्रीसीतारामजी डपयुक्र शका का समा- 
जान कर बहुता का असमंजस दूर करेंगे ? 
श्रीनागेंद्रनारायण सिंह 
भढ >< ॥। 
५. नायिका ओर 'याला 
प्याद्ध रे, दृढ़ता महा यह नहीं तेरी क्षमा-योग्य है ; 
पीने को मथुरा सुधा अधर की प्राणेश ही योग्य दे। 
# मुज़फ्फ़रपुर-जिला का बिसाद (या बसाढद ?)..... 
+ जहाँ राजा जनक वदिक यज्ञ कर रहे थे । यह स्थान 
जनकपुर से सात कोस पर नेपाल-राज्य में सप्तरेी-परगने के एक 
बन में है । इसको धनसा कहते हैं। यहाँ सब भी एक बढ़ा 
घनुप-खंड पडा है । 
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ओ संक्षरत किया तुस्के शढ, यही मेरा बढ़ा दोष है ; 
तोईँगी तुकको इसी क्षण, यहीं, तू दंड के योग्य है । 
प्याज्ञा-- 
तोड़ों क्‍यों मुकझो, सुनो सुनयने, पाए महा दुःख हैं : 
सके लोह-प्रहार--पाद कितने, घूँसे घने घोर हैं। 
तप्तांगार तपे पड़े हम रहे, तोपे हुए घत्ष से; 
जाए हैं जल्न भापको, मुद्ति हो, क्या दंड के योग्य हैं ? 
अनंतराम त्रिपाठी 
श्र अर > 
६. योरप क देशो भ कुत्त 
योरप के देशो ने उन्नति के पथ का अनुसरण कर 
प्रायः सभी आवश्यक अंगों की पूर्ति की चेष्टा की है । 
प्रस्येक वस्तु द्वारा ज्लाभ ओर हानि का विधान निकात्- 
कर जक्ाभदायक पदाथ को उर्ञत की चरम साँमा 
तक पहुँचा देना योरापियनो के चरिशन्न की एक विशे- 
पता है। इसी स्वावलंब शोर चारिश्रेक बल ही के 


सुमन-सचय 


ख्ः०्क 





आधार पर आज योरपियन खोग संसार के सथ 
महादेशों के निवासियों से संख्या में हतसने कम इोसे 
हुए भी सवसे अधिक धनी, सबसे बढ़े ब्यवसायी 
ओर प्रथ्वी के बल्िष्ठतम राष्ट्री मे गिने जाते हैं।सच 
पूछो, तो यह डनके प्रवल अध्यवसाय का द्वी फल्ष दे । 
योरप के देशों में कुत्तो का क्‍या स्थान है, उनसे केसे 
बड़े-बड काम लिए जाते है, यहाँ पर यही यतलाना 
है । हमार यहाँ सनातनघर्मा ह्विंदुओं में कुत्ता 'अछत! 
माना जाता है । कुत्ते का स्पर्श-मान्र, दिग्गज पंडितों 
का कथन है, स्नान कर डालने के ज़िये काफ़ी है। 
कुत्ता ऐसा भ्रष्ट जीत है ! एक आर तो उसमें यह “झछूत- 
पन! है, ओर दूसरी ओर ऐसा सुन पडता है कि कुत्ता 
तो श्रीभमरवर्जा का वाहन इ--दृत्त)अ्रथ महाराज का 
गरु हे । बाते दोनों ही ठीक 8. पर अमछ मे लाई 
जानेवाक्षी बात वही हे, जो पहले कह चुका हूँ भथांत्‌ कुत्ता 
अस्पृश्य मामा जाता है! क्‍या ? कारण यही कि पंडित 
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क्ोग ऐसा समझते हैं, अतएवं उनके आश्ा-पाखक 
शिष्प पुक् स्वर से विदा विचार किए डसड़ी पृष्टि कर रहे 
हैं। पर ऐसा करना कटष्टों तक ठचित दे, यह जानने के लिये 
पहले जाम झोर हानि हमको समझ लेनी चाहिए। 
योरपवाज्न कुर्तें को केबल फ्रेशन की वस्तु नहीं, 
जीवन को लाभदायक तथा आवश्यक सामग्री सम- 
झते हैं।जिस प्रकार योरप के गोरंगों ने अपनी 
जाति की उन्नति, शिक्षा, व्यवस्था दृत्यादि की झ्रोर 
ध्यान देकर अपनेको इतना उसच्चतिशीक्ष बना जिया 
है, बसे ही उन्दोंने अपने देश के पशओं की दशा सुधा- 
रने, उनकी नस्छऋ अच्छी करने और रक्षा करने की भी 
पूरी-पुरी व्यवस्था की दे। समय-समय पर योरप होकर 
लोटनेबाल भारतीय बहों के हष्ट-पष्ट, सुंदर-सुडाल् जान- 
घरों का वर्णन कर सन्नी दर्शा का दिग्दर्शन करा चके है! 
कुत्ता ओर गऊ तो योरपियनो की विशेष सावधानी को 
चीजे हैं ! गऊ से दूध ओर मक्खन मिल्लता है, जिससे 
वे ओर उनके बच्चे हष्ट-पष्ट तथा सबल इोते दे । कुत्ता 
झपना प्रतिपात्नन करनेवाले स्वामी का बड़ा ख़ेरत्वाइ 
होता झोर उसकी रक्षा करता है । इंगक्केढ, फ्रांस, 
रूस, जमंनी इत्यादि देशों में कुसे रखना एक आवश्यक 
बात है। कुत्ता आपत्ति के समय, हमला किए जाने के 
समय, अपने मालिक के शत्रु की जान ही ले लेता है। 
कुत्ता बड़े-बढ़े खज़ानों की रक्षा करता ६ | योरप के चोरों 
को चोर करते समय जितना डर “उक्षद-हाउंड' क॒त्ते 
से रहता है, उतना शायद तोप के गोले ओर विकट 
संतरियों के पहरे से भी नहीं । इलंड-हाउंढड बत्ता, 
जिसका चित्र कुत्तो के चित्र नं० २ में पाठक देख सकते 
हैं, एक भयानक आकार का जीव हैं । एक तो इसकी 
भर्यकरता ही भय का रूचार करती है; दूसरे इसकी 
घराण-शक्षि भी बढ़ी तीत्र होती दे! झाप लखनऊ से कानपुर 
अर्ख आइए, अपना एक रुसाल यहाँ छोड़े आइए । बस, 
डसी रूसाक्ष को संघकर ब्लड-ह।डंड आपकी सत्रोज करता 
हुआ कानपुर तक चलता झावेगा | इसीलिये चोरों को इस 
कुसे से बंदा भय रहता हैं। मि० ब्लेक के जाघूसा उप- 
न्याप्तों से पाठकों ने उनके उल्षद-हाउंड छुत्ते का ब्तांत 
पढ़ा होगा | उस ब्कड-हाउंड ने पयासों चोरियों पकड़ी, 
कई यार मि० स्खक के शत्रओं के ज॒ुक्के छुड्ा दिए । सेकरड़ों 
बदमाशों और दुर्दमभीय डाकभों को सि० ब्लैक ने उस 
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कुत्ते की सहायता से गिरफ़्तार कर सुयश कमाया | 
कुसे की स्वामिमक्नि का यद अच्छा परिचय है। 
चित्र में कुछ १८ प्र? के कुत्ता के चित्र दिए हुप्‌ 
ह। ये कुत्ते सिस-भित्च योरप के देशों में पाए जाते हैं ! 
इनमें मुख्य दो ज्ञाति के कुत्ते हैं--एक तो, जेस! (के 
ऊपर बतक्लायरा जा चुका है, 'ढक्ष ड-६ै|उंड', ओर दुसरा 
लं० ७ का 'रशियन कुत्ता! । यह रशियन कुत्ता हिंदु- 
स्तानी गये के बरायर ऊँचा, ओर हाथ के समान 
ताक्रतवर होता है । जिन्दोंने रशिया का दृतिहास थोद? 
भी पढ़ा है, वे जानते हैं, रुख देश में केसे बीहब जंगल 
हैं, झोर डन जंगढ्नों में वहाँ के सेडिए केसा उपत्व 
मधछाए रहते हैं । ये भंडिए--संसार-प्रछिद्ध सफ़ेद रूसी 
मेडिए--मनुष्य को--मनुष्यों के मुंढ-के-मुंड को-- 
सफ़ाचट कर जाने की ताक़त रखते हैं ! यह रूधी कुत्ते 
ही का दम है कि वह सावधानी के साथ डन दुर्दात 
भेड़ियों से अपने माक्निक की रक्षा करता है! कुत्तों ही 
के बतल्च पर रूसी क्रोम अपने उस विस्तृत बीहढ़ देश में 
तिजारत करते फिरते हैं [ये कुत्ते केवल भेड़ियों से 
रक्षा ही नहीं करते, गाड़ियों मं जाते जाकर सवारी को 
बफ्रे की चट्टानों के आर-पार भी छे जाते हैं ! रूसी कुत्ता 
रूसवाल्ों के किये प्रायों के समान है । 
अब रदे अन्प्रान्य जाते क क॒त्ते, जिनके बहुत से 
दित्र यश दिए गए हैं।थ सभी प्रायः उपयोगी ओर 
आवश्यक सिद्ध हो चुझे हैं । इनमें कुछ रो महज़ दिखताऊ 
हैं, जिन्हें योरप की फ्रेशनाविल खियों और मनचल्त 
काग अपने साथ दिखावे के ढिये रखते हें । १०, 
११, १३, १७, १७ ओर १८ नंबर के कुसे ऐसे ही हैं । 
कुत्ता की नस्ल दिन-परनदिन सुधारने को चेष्टा को जा 
रही है ; क्योकि कुत्ता एक सममदार जानवर है, तथा 
डससे ओर भी बहुत-से उपयोगी कार्य निकाले ज्ञा 
सकते हैं । 
शिवनारायण टंडन 
भर २८ 
७7 सठ मांजस्टरदास 

पाँच सो गाँठ बिज्ञायत से जो मैंगाता हूँ; 

कौन सा पाप कहो, इसमें में कमाता हूँ ? 

छोग कहते हैं कि गाढ़े को ख़रीदो--बेचो, 

सांचेस्टर का सगर नास में अकाता हूँ। 
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थान पीछे है दहाई जो कमाई मेंने; 

कसपताी उसकी बदोक्षत ही में कहाता हूँ । 

देश जाता है रसातल्ष को, चक्का जाने दो ; 

में तो अपनी ही राह झब् भी चलना जाता हूँ। 

देश का, लोग, यज्ञा से मुझे दुश्मन समझें; 

“बरना वाद्धों को हवा जेल्ल की खिल्लाता हूँ । 

कैसा सोराज ? बायकाट कंड्ढों का 'गुल्लज़ार' ! 

गैर की तुम बनाओ, अपनी में बनाता हूँ। 

देवीप्रसाद गप्त 
> | १ 
८. सीता-परित्याभ 

, जून, ५१६२३ को “सरस्वती सें “सीता-परित्याग पर 
काब्निदास'-शीपक लेख प्रकाशित हुआ था। डस पर 
श्रीवियोगीहारिजी ने कुछ आपत्तियोँ उठाई । उनका संतोष- 
जनक समाधान श्रीमेश्रबंध महोदयों ने किया। इसके 
अनंतर “सरस्वती” के सपादक महोदय न ““विसशै- 
विचार '-छेख भें, फिर वियोगीहारिजी के शराक्षेपों के 
अवतरण देकर, मुझ पर उन्हों दोषों का आरोप स्वयं 
किया । 

मुझ पर संक्षेप में ये दोषारोप किए गए-- 

१. मैंने श्रीरामचंद्रजी को देवतुल्य नहीं माना, पुरुषो- 
फसम-मात्र माना है । 

२. मैंने श्रीरामचंद्रजी ओर श्रीजगजननी सीताजी 
को 'श्री” और 'जी” की पदवी-मराश्ना लगाकर बहुत-से 
स्थलों पर याद नहीं किया । 

ये दोनों कार्य ने किए हैं, हसमें संदेह नहीं। परंतु 
इससे में साहित्य-क्षेत्र में अपराधी सिद्ध होता हूँ या 
नहीं, यह विचार करना है । 

वियोगीहद्वरिजी से मेरा निवेदन है कि वह साहित्य-क्षेत्र 
में उतर आर्थे, ओर यह सिद्ध कर दिखा दें कि वासए्मीकि 
तथा काब्िदास झादे कवियों ने श्रीराम को अपने काव्य 
का नायक बनाकर, उनको नर-सांमा में न रखकर, देव- 
सीमा में ही रक्खा है । इसके लिये श्रीवियोगीडरि पर्याप्त 
प्रमाण दें, तभी वह मेरी बात को काट सकते हैं, अन्य था 
डबस्ही निराधार वार्जाल-रचना किसी प्रयोजन की नहों। 

दूसरे में खिखने बेठा था “सीता-परिस्यागर पर कालि- 
दास! न कि “सीता-परित्याग पर हरि” या “सौता- 
परित्याथ पर जयदेव शर्मा । 


सुमन-सचय 


च्य०्६ 


इस कारण लेख लिखते समय मुझे वही ध्यगि रक्षती 
आवश्यक थी, जो काल्षिदास ने अपने काव्य मे रक्‍्खाी 
है। तभी उसका वास्तविक रहस्प पाठक जान सकते हैं। 
डसका रंग बदल जाने से रस में भंग होता हुआ जान 
पड़ता है| मुझे काई श्रीरघुपति, राजा रामचंद्रजी तथा 
श्रीमती जयईवा सीता-देवी से विद्वेष या डनके प्रति 
अनादर-भाव नहीं है | यह बात मेरे क्ेख को पढ़ने से 
ही प्रतात हो सकती हैं | मेरी अपनी सम्मति छ्ोख के 
आदि-वाक्य से ही पाठकों को मालूम हो जायगी । 

क्या वियोगीहारजी बतन्नावेगे कि वाल्मीकि और 
काल्षिदास आदि ने 'राम' ओर 'खाता' आदि नामों को 
कितनी बार “श्री”, 'जी', ओर बहुवचनांत पदों से याद 
किया है ? ऐिता ओर गुरु-शब्द से आदर के भ्र्थ में, 
सस्कृत में, चरण-पाद आदि शब्द छगाए जाते हैं, जैसे 
श्रीतात-चरण । हिंदी में वेसे ही “जी'-शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। आदि कवियों ने कहीं भी चरया-पाद 
आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया ? 
क्या वे अपने आदर्श पुरुषोसम नायकों को आदर-दृष्टि 
से न देखते थे ? देखते थे अवश्य, तो भी वे भ्रपन न/यकों 
को अनावश्यक शब्दों से ल्पेटकर सजी गुड़िया नहीं 
बनाना चाहते थे। वे अपने नायका के नामों को अपनी 
कथा में ऐसे ढंग से जड़ते थे, जिससे सारी कथा की 
वाक्य-शंटखल्ला को जोड़ने में ये विशद्ध नाम ही हीरे की 
कनो के समान शोभा दें । 

मैं सीउन नामों को उसी दृष्टि से देखता हैं, और 
अपनी आलोचना में उसी भाव से कथा तथा आल्लोच्य 
विषय के भावों की रक्ष! करते हुए मेने विशद्ध नामों का 
प्रयोग किया है। मे पाठकों स निवेदन करूँपा कि वे मेरे 
बेख मे मेरे व्यक्तिगत भाव से लिखे वाक्यों तथा प्रार्चान 
कवियों का भाव-विन्यास करते समय उनके प्रवाह में 
बे हुए आात्वोत्तक-रूप से लिखे वाक्यों को विवेक से देखे, 
तब वियोगीडारेजी के झ्राक्षेपो की सचाई की परख करें । 

एक आक्षेप आपने यह किया है कि मेंने अग्नि-परीक्षा 
को रजोंदशन-माश्र माना है । इसमें अश्लीज़ता का अपराध 
मुरझू पर लगाया गया है। ठीक है । 

वियोगीहरिमी से मिवेदन है कि में काब्य नहीं जिस्म 
रहा । घटनाओं की आलोचना कर रहा हूँ। में खोक- 
दृष्टि की सत्यता को वेज्ञानिक तथा च्यावष्टारिक दृष्टि से 


म्र२७ 
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देख रहा हूँ । क्या आपको मेरे माव में कोई असंसावित 
झाल्तर्यता दिखाई दी है ? 
यदि आपका हृदय इतना कोमज़् है कि मेरी आल्ोचना 
से आपके धमे ओर श्रद्धा के भावों पर वज्जाघात-सा हुआ 
है, तो डसका प्रतिकार आप सपादक महोदयों के गल्ले 
दबाकर या क्षेखकों की स्वतत्र विचार-पारिपाटी पर नोकर- 
शाही क्रानून लगाकर नहीं कर सकृत | आप भी अपनी 
स्वतंत्रता का पूरा सदुषयोग कीजिए । 
जयदेव शर्मा 
तर भर भर 
५, पतित-पाइन 
पतितहिं पावन को पावनों सुदावन है , 
पावने हू पावन पातित ही को चहि है ; 
पतित झो पावन दुहूँन सेज पावनली , 
पाबन-पातित नाम नेम को निवदि ह । 
मेरो शब्द पणित तिहारे शब्द पावन को, 
ऐड्दे ना तो परो नाम को “द्विजेस”” कहि है ; 
कहे तो भझाधो जो निरर्थ असमर्थ जामे , 
पायन ही पावन कद्दावन को रहे है। 
झापी झाप आपनो के पावन-पतित नाम , 
कोऊ ना कट्मो| की तुम्हें नाम ऐसो चहि है ; 
ना तो भक्ल पावन, न जात भक्क पावन , 
न पावन विरक्व्टू, जो वेद-शास्त्र लह्दि है । 
केवल पतित ही के पावन कहावत ही , 
सोई गुन गुनि के “द्विमेस” ऐसो कद्ि है : 
मेरो-सो पतित ज्ञो पे पाह है न पावन, तो 
पावन ही पावन कद्दावन को रहि दे । 
यक्षरामप्रसाद मिश्र “हिजेश 
र् ड़ ॥ 


््‌ 


१०, दद-संगठन 


श्र 


हम झाज झापके सामने हिंदू-जाति की बतेमान दुशा 
का रोना होने भेहीं बेठे, ओर न झाप--विश्वास है-- 
दससे अनभिश्ञ ही हैं । हमारे ओर झापके सामने इस 
समय तो केवज्ञ एक, ओर केवल पुह ही प्रश्न हैं, ओर 
बह यह कि इसारे जीवित रहने का उपाय क्‍या है?हम 
भी संसार में सुल्ल और शांति से कैसे मिदास कर सकते 
है, और डसके किये इस झब कप करें ? दइमारा कतेय्य 


क्या है? 


रह 


[ वर्ष ४, खंड १, संख्या दि 


अन्य देशों के इतिहास देखने से पता चलता है 
कि जब कोई देश उश्नति के शिखर पर पहुँचा है, तब 
उसमें पहले एक धार्मिक था सामाजिक कांति हुईं है| 
योरप सभी उच्चति कर सका, जब वहाँ एक ज़बदेस्त 
घार्मिक क्रांति हुईं, और उसका 'पोप' से पिंड छूटा । 
ठीक वही बात इंदू-जाति के क्षिये मी कद्ठी जा सकती 
है । राजनीतिक क्रांति तो सामाजिक क्रांति के हुए बिना 
कभी सफल हो ही नहीं सकती । हिंवू-आति, हिंदू-सभ्यता 
ओर हिंदू-धर्म की उन्नति केवज्ञ एक इसी बात की 
अपेक्षा करती है। इस समय तो इन तीनों की ही रक्षा 
के किये, यदि हम इसके हृच्छुक हैं, में पक ज़वरद॑स्त 
सामाजिक कआंति करनी होगी, और इसी में हमारा 
कल्याण भी है । 

सामाजिक क्रांति की पहली सीढ़ी है हिंद-संगठन आर 
शुद्धि । हसी में हमको जुट जाना चाहिपएु। विना संगठन 
के हिंदू-कुति की रक्षा असंभव हे | जिस समय हिंदू 
संगठित हो जायेंगे, जब वे महाराज युधिष्ठिर की इस 
वात को कि “अपने में हम १०० ओर < है, पर दूसरे 
के क्षिये हम १०६ हैं” भूल न जायेंगे, धार्मिक प्रश्न पर 
मुसलमानों की तरह जब वे राजा से रंक तक एक ज़बान 
से बोल्लना सीख जायेगे, उन्हें कोई डंगली दिखाने का 
भी साइस नहीं कर सकेगा। इसी समय टदंदु-मस्ज्िस 
ऐक्य की नोंव भी पक्की हो जायगी, ओर किसी के हि लक्ाने 
से भी न हिलेगी। मुसल्लम्नान भी जब यह देख जेंगे कि 
इनको छेड़ना यरा का छुत्ता ख्नोदना हैं, जब वे देखे कि 
भाई इन एक तमाचा मारने पर पचीर्सो तमाचे खाने 
पढ़ते हैं, तब वे भी झाप ही मित्रता के किये हाथ 
फेखाजेंगे । निदल और सबत्ञ की एकता उसी तरह 
असंभव है, जिस सरह शेर ओर बकरी की, मोर और 
सप की तथा विज्ञी ओर चूहे की | हिंदुओं को दस 
समय “जैसे को तसा-वाली नीति का पावन करना 
होगा । उन्हें “कर पट या मर मिट” को अपना ध्येय 
बनाना होगा । तभी बे ज़िंदों की भाँति सखार में ज़िंदा 
रह सकेंगे । 

समय झाज इमारे साथ हैं। छोहा गरम है, ओर 
इसी समय वह झपनी इच्छा के असुसार ठोक-पौटकर 
डीक किया जा सकता है | फिर धद्ट किसी की प्रतीक्षा 
नहीं करेगा | इसल्लिये नवयुवकों को अब आगे बढ़ता 
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बाहिएु। उन्हें मालचीयजी ओर ल्लाज्ञाजी-सरीखे पथ- 
प्रदर्श भी इस समय मिल रहे हैं । ऐसे समय को 
खोना मुखेता होगी। भोक्रे का एक टॉका बध्ेक्रे के नव 
टॉकों से अच्छा है; क्योंकि--'अब की चद्दी कमान, 
को जाने अब कब चढ़े ।” 

पप्मरांत मालवीय 
भर > | 

११. प्रर्तीक्ता 

खोलकर पावन हृत्पट-द्वार , 
प्र्ताक्षा करती ।निश-दिन खड़ी ; 
कामना पूथ होगी कभी-- 
इसी पर चंचल पतल्ककें अड़ी। 
बना चातक-सा चोखा हृदय , 
सममभकर कष्टो| को फल्भड़ी ; 
ध्येय-पथ पर दे रकक्‍्ख पर , 
परीक्षाएँ. डोने दो कढ़ी। 
उसी पर होना है बलिदान , 
नहीं काया की माया पड़ी: 
विघ्-बादल का ढर भी नहीं, 
कगे, लगने दी उनकी मी । 
तुम्हारी हूँ में तेरे लिये , 
रहूँगो निमेय होकर खड़ी: 
कभी जब अवेगी यह याद, 
दोड़ते श्राओगे उस घढ़ी। 
प्राणपति, प्रियतम, प्राशाधार , 
तुम्दारी पावन प्रतिसा-क्षड़ी ; 
कभी क्‍या भूलेंगी दे नाथ 
रहेगा हन्मंदिर मे जड़ी। 


> 


“िमत्ञ 
|८ भर भर 
१२, ण्क डूबा हुआ नगर 

अभी हाल ही में एक ग़ोताख़ोर ने एक सनसनी 
कैल्लानेवाली खोज की है, जो प्रातस्व के इतिहास पर 

बड़ा प्रभावोरपादुक प्रकाश ढाल्गी । 
कप्र के मिचले भाग में ओऔच-क्राउट ( ग़ोता क्षगाने 
के समय पहनने का यखत्र ) पहने, एक हाथ में अपने 
को पानी के भीतर दवा रखने के स्िये एक भारी पत्थर 
आर दूसरे हाथ में रपंज को काटकर ठीज्ा करने 


खसुमन-सचय 


पर 





के क्षिये एक चाक्‌ क्षिप्‌ हुए एक शऱोताख़ोर ट्यूनिस 
के किनारे से दूर भूमध्य-सागर में ग़ोता छूगा रहा था। 
ऐसे ग़ोता क्षगानेवाल्ष पानी के भीतर झोंखे खोले रहते 
ओर साँख् रोककर मिनटों अंदर डुबे रह सकते हैं, 
सतइ से तीस फ्रीट नीचे उसने भीतर ऐसा दृश्य देखा, 
जिससे वह भयभीत हो गया, शोर उसकी अक्क मार-सो 
गई । एक सुंदर स्त्री खामद्रेक नरकुल्लों में से निकलकर 
तनी हुई नंगी उसके सामन खड़ी थी । हरे, साफ़ पानी 
में वह भत्नी भाति दृष्टिगोचर हो रहा थी। ग़ोतारवार को 
यह ज्ञान न हुआ कि यह स्त्री परी दे या राक्षसी, अथवा 
समानव-सृष्टि की एक ख्री, जो अभी हाल ही में डूक 
गई है, भ्रार अब तक जीवित हैं। उसने पूरा पता क्षगाने 
की प्रतीक्षा न को । क्‍या करे, बेचारा ढर गया था! 
भयभीत होइर दो-तान बार ज़ार स उछुलकर सतह 
पर पहुँच गया, और नाव पर आकर आश्रयमयी घटना 
कट् सुनाई । समुद्र के ऊपर दिन के प्रकाश में कोई भी 
भय अनुभूत न हुआ, श्रार तुरंत द्वी बहुतरे लागों ने 
फिर साथ ही ग़ोता लगाया । 

वाइस शिफ्टिंग्स' नाम का एक लेखक लिखता है कि 
वहाँ अ्रदर इन लोगों को बीनस ( ॥ €7।५ ) देवी की 
एक अ्रपूर्व सुंदर मूर्ति मिली, जो सहस्तरों वर्ष पहले डूब 
गईं थी। ऐसी मूर्ति को इंसवी सन्‌ के बहुत पहले से 
ही किस्ती न नहीं देखा । 

गोताख़ोरों मे वज्ञानिक अनुराग या पुरातत्व विषयक 
जिज्ञासा तो थी नहीं, पर उन्होंने अधिक खाज करने 
का प्रयन्ष किया | यह केचल मानर्वा जिज्ञासा थी।? 
परंतु उनके जो अन्वेषण हुए है, वे समस्त संसार को 
चकित कर देंगे। 

उन ज्ञोगों को तज्नी की लहरों के ३० फ़ीट नीच पक 
प्रा डूबा हुआ नगर मिला, जिसमे अनक मंदिर, महल 


५ 
के, 


आओऔर मकान अब तक खड़े ६ । नगर की सड़कों पर रंगीन 
मछुलियों तरती रहती ओर टूटी हुई खिडकियों तथा 
दरवाज्ञों से भीतर-बाहर आया जाया करती हैं। ग़ोता- 
ख़ोरों मे इस खाज की ख़बर जर्बा-द्वीप ( [)]९07/08 
]:] 74 ) के फ्रांसीसी गबनेर को दी। इसी द्वीप 
ओर ट्यनिस के किनारे (आफ्रिका से दूर ) के बीच में 
यह डूबा हुआ नगर स्थित है। गयनंर ने संपूर्ण विवरण 
की रिपोर्ट कार्थेज के बढ़े उत्साही नवयुवक खोदनेबाले 


छ२ 





का ठंट बाइरन कुन डी ओरोक और टनकी स्त्री कार्टेस 


डी प्रोरोक को दी । इस दंपत ने साथ-साथ ख़दाई करके 
अड़े-बढ़े अन्वेषण किए हैं | भव कोठे की ओर से यात्रा 
की सैयारी हो रही है।इस भग्न नगर के रहस्य का 
यता जगाने का प्रयल किया जायगा। 
अन्वेषण की सबसे मनोरंजक बात यह है कि यह 
लगर भूमध्य-सागर के ठीक् उसी भाग में है, जिसे 
घि्शियन सागर कहते हैं, और जो वर्जिल की ईनियड 
में इनइार्पिटा सिर्द कहा गया है | बिलकुल इसके 
समीप जर्बा-ह्रीप ( आइल ऑफ दि लोटस ईंटर्स ) हे, 
जिप्का होमर ने अपनी भोडेसी में वर्णन झिया है। 
इयी हुईं वीनस देवी का डूबा हुआ नगर सचमुच 
किसी समय इसी द्वीप के किनारे पर था । धीरे-धीरे 
बह द्वहरों के नीचे डूब गया। 
इसी नगर में या हसके आस-पास हमर की आडेसी 
का प्रसिद वीर यूज्ञीसल ओर रुसके साथा यात्री ल्लोगों 
मे कम्रल-भक्षरों के साथ बड़े साहस-पुर्ण काये किए भे, 
जिनका सज्लेख होमर न भोडेसी में किया है. । ये कमल- 
सक्षक क्लोग मनुष्य को सुअर बना लेते थे। बात इस 
झ्न्‍्वेषण के संबंध में दूसरी मुख्य यह है कि इससे और 
अधिक भग्न वस्तुओं का शायद पता चल्षे, जो हस प्रश्न 
पर प्रकाश डाक्केंगी कि यूज्ीसस की साइस-पूर्ण यात्रा 
ेतिह्वासिक घटना पर अवद्यवित है या उसका झाषार 
केवल कवि-कर्पना ही है । 
बहुत समय तह इतिहासकारों का विश्वास था कि 
ट्ाय का घेरा श्रर द्वीलन की कथा केवज्न कवि-कम्पित 
है। बाद को उन्होंने एशिया-माहनर में टाय-नगर का 
पता लगाया, झर दस बात पर प्रकाश डाज्ला कि कथा- 
जक सझा है । बस, ठीक इसी तरह अब भी यूक्षोसस 
के विषय भे कोई ऐसी ही बात मालूम हो सकती है, 
यद्यपि दुदी हुई वीनस-देवी ओर नगर, जिसके रहस्य 
की वह देख-भाल करती है, दनों टाय की घटनाके 
बहुत बाद के हैं । शायद ये दोनों प्राचीन कार्येज् के 
समकालीन हां । झाफ़िका को भूमि पर कार्थज के कुछ 
अम्तावशेष समृत्र में घैेस आए ई । इहबाई जहाज़ के 
ऊपर से हनका फ़ोटो केने से पता चला है कि बतेमान 
किनागे पर समुत्र की तक्षीमें ये भग्नावशेष स्थित 
हैं। जबा-दीप के प्स सी, जो किनारे से बुत दूर है, 


माधुरी 


[ यर्षे हे आंड १, सेख्या ६ 


एक दूसरा गढ़ा हुआ नगर है, जिलकी क्ंबाई क़रीय दे 
मीख है । 
स्पष्ट-रूप से इस स्थान पर नागरिक सभ्यता आरम 
होने के बाद्‌ एथ्वी की गति में घोर परिवर्तन हुआ है । 
या तो समुद्र ऊपर उठाया ज़मीत नीशज्े थैंसी; परेतु 
ऐसा परिवर्तत हर हाह्मत में उत्तरोत्त था । दतिहास 
ऐसे रदोबइुल्ल के बारे भें बिककल चुप है | भरनाव- 
शेप भूकंप के कारण नहीं टर्पनञ्न हुए हैं ; क्योंकि बहुत- 
से डूबे हुए नगरों का पता चक्षता है।यह संभवहैे 
कि यह समस्त भाग, जो झाज पानी के अदर दे, किसी 
समय सभ्यता का केंद्र रहा हो । ऐसा स्थान इंसा के 
पहले ६ ठी या ८वी शसारदी में रहा होगा, ओर उस 
समय तक डूब गया अथव। भूल गया होगा, जब कि रोम 
ओर कार्थेज अपनी-अपनी कीर्ति-पताकाएँ वढ़ी शान से 
उड़ा रहे थे । 
शिवमंग्रल पांडेय 
भर | ्र 
१४. क्या है ? 
यह समस्त भूमंडल् क्या है? 
जजल्न-थल-नभ-प्रनित्ञानल क्या है 
सृष्टिस्थितिभी प्रक्षय-का्य का आदि मूल-झारण,फ ज्ञ क्या है? 
भूचर, अचर, वारिचर, नभचर , 
भिन्न-भिन्न गुण-रूप कक्षेबर ; 
उक्कतुहल्न-पूर्ण विश्व में, निद्चित शक्ति वह भ्रविकन्न क्या दे 
परिवर्तनशीलता भ्रकृति की, 
सार-भेद जगती की गतिद़ी: 
निरुपमेय चांचएय चारु में , नियम एक वह अवियल क्या है? 
पतनोस्थान, ऊंर्मि-कुझ्-संकुज , 
प्रत्ष॒ प्रवाह-पंज, सभाकुल् ; 
आवतायन संस्ताबिधि के वह उस पार तट-स्थल क्या दे ! 
यहती ज्योतिर्धार जहाँ हं, 
रवि जिसका ज्घु बिंदु यहाँ दे ; 
घी, इंड्रिय, मन परे अगोचर, उछ्त पुर का पथ-अंचल क्या है? 
हुए वेद-पारंगत पंडित , 
तपोधनी छ्ागी गुण-मंदित : 
सारी झायु खोज में खाई, खख न सके अंतस्तत्ष क्या है ! 
विश्व्ित,मक्षित हुआ सय- 9 
हुआ अक्षदप क्क्ष्य का दर्शन ; 
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योगों की इति हुईं, न पाथा, ओषध सिद्ध अ्रनिष्फद्ध क्या है! 
रखना हो निराश, रट रोई , 
कहकर '“नेति-मात्र सथ कोई; 
मौन द्वो रहे, पूछे किससे झ्रास्म-समस्या का हल क्‍या हे ? 
रामनारायण मिश्र 
२ > है 
२४. राठे(२-बर दुगौदास के नाम एक बादशाही फरमान 
मारवाड की णयातों में छिखा है कि जब शाहज्ञादा 
मोहस्मद झकबर दक्षिण की तरफ़ होता हुआ ईरान की 
सरक़ भागा, तब वह अपने क॒टुंब को दुर्गोदास की 
संरक्षा में छोड गया था। इसी से विक्रम-संवत्‌ १७२४ 
में बादशाह ओरंगज़ेब ने दुगोदास को शाही सनसव 
देकर अकबर की स्त्री, पुत्र ओर कन्या आदि को अपने पास 
खुबूवा दिया। इसके कछ समय बाद बादशाह ने दु्गो- 
दास के नाम पूक फ़रमान भेजहइर उन सिंध में जाकर 
झकवर को ते झाते की आज्ञा दी | 
यहपि इस घटना का उल्लेख मश्रांपिर आत्षमगीरी' 
आंदि ऐतिद्दालिक ग्रंथों में नहीं दे, तथापि भ्रागे जिस फ़रमान 
की नकल दी जाती है, उससे उक्त बात की पृष्टि इोती है-- 
फरमान को नक्रर 
#साइयों आर पास रददनेवात्नों में मुख्य इसल्ञाम का 
लाबेदार दुर्गादास बादशाईी बज़ाशिश का उम्मेदवार 
होकर जाने कि इन फ्तद् के दिनो में मोहस्मर अकबर के 
निशाने से जो उसने भ्रमी रखे के बेटे मी रज़ें! नाम ल्लिखा था, 
ओर उसने हुजूर में भेजा था, मालूम हुआ कि जो प्यारा 
बेटों काबुद्ध मे हे, इसलिये वह काबुल के रास्ते से नहीं 
था सकता हे, झार फिर प्यारे बेटे के नामदार बेटे के 
मुझतान में होने की ख़बर पाकर उस रास्ते से भी नहीं 
झा सकता। शुजाअतख़ों के लिखने से पाया जाता दे 
के सोहम्मद झकबर ने दरगाह में हाजिर डोने का पका 
इरादा कर ल्लिया है। इस वास्ते मोहम्मद अच्बर को 
हुक्म लिखा गया है कि कंघार के हकाक़ते कोसंज में 
झआावे। पहले झाने के बास्त व रास्ता बताया गया था, सगर 
( झब ) सेवी कंजावे के रास्ते स, जो बद़्तावरज़ों का 


बतन है, सेवस्तान में भाकर गुजरात में झा जाय, आर वहाँ 
१. साहज़ादे का फरमान 


२. मोहम्मद एश्नज्तप् ( बहादुरशाह ) 
है, मोहम्मद मुश्रउृजुद्दान ( मुश्ज्ञम का बेटा ) 


सुमन-संचय 


घ्प्र्दे 


से इस बढ़ी चोखट के चूमने को रवाना हो जाय । इस- 
किये यह फ्रमसान भेजा जाता है। चाहिए कि इसके 
पहुँचते ही जरदी से सेवस्‍्तान में जाकर जसलमेर या 
जिस रास्ते से मुन|सब जानों, उसको अद्दमदाबादु में 
लाओो, झोर वहाँ से उसके ओर शाज्ञाअतख़्ों' के साथ 
इस बडी द्रयाह में अझो | तारीख़ १० रणब, सन्‌ ४२ 
जलूल को लिखा गया ।” 

इसी तारीख़ को एक फ़रसाने पीर नज़रझत्ती शाह के 
नाम भी लिखा गया था। उसमें लिखा था रि तुम 
दुर्गादास के साथ जाकर मोहम्मद अकबर को कोर्संज, 
इत्नाक्े कंघार, सेवी, सवस्तान भार जैसल्लमेर के रास्ते से 
अहमदाबाद में शुजाझतख़ों के पास ले झाझों। इससे 
भी डपर्युक्न बात को पुष्टि होती है । 

इस फ़रमान के किखन के एक वर्ष ब्ाद अर्थात्‌ 
ओरंगज़ेब के सन्‌ जलूस ४३ का हात्व क़िखते हुए 
मश्नराप्तिर झ्रालमगीरी' के रचयिता न शाहज़ादा कवर 
के विषय में किखा है--- 

“सन्‌ जलूस ४३ के जमादि अव्वल में अकबर के दो 
नोकर उसकी अरज़ी कुसूर मुश्राफ्र करने के ल्षिये अतर 
के एक संदूक़चे के साथ द्रगाइ में लाए। उनके हाथ 
ख़िल्षग्रत ओर मेहरबानी का फ़रमान भेजा गया, और 
लिखा गया कि जब तक सरहद पर नहीं आयशा, कुसूरों 
की माफ़ी नहीं होगी । पर जब बादुशाही मुत्क मेझा 
जायगा, तो बंगाज्न को सूबदारी और दूसरी बख़शिशों 
का फ़रमान उसके नाम भेजा जायगा ।” 

इसके बाद के क़रीब ४ वर्षो का कुछ भी हाक्ष नहीं 
मिल्नता । परंतु हिजरी सन्‌ १६१९ के शावान मद्दोने के 
हाक्ष मे क्षिखा है-- 

“शावान में इंरान को सरहदों के ख़बर लिखनेवादों 
की झज़ियों स अकबर के इरान में मरने की ओर मशहद 
में दफ़न होने की ख़बर मिली, जिसका सुनकर बादशाह 
न कह्दा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फ्रितना बढ गया । 


१, ग़मरात का सूजेदार 

२, विक्रम-सबत्‌ १७५५की पाष-छुदी १३-ईसवी सब्‌ 
१६६६ की ३ जनवरा-<द्विजरी प्द्‌ १११०, बुधवार 

३. यह फ़रमान पीर नज़रचली के भझाठवें पोते सॉई 
चौंदशाह् के पास्त जोधपुर में मोजूद है 





च््ड 


माचुरी 


[ बे ] सेंड १, खेख्पा दर 





यह ख़बर नष्वाय जीनतुलनिसा बेगम ( अकबर की 
सगी बहन ) को भेजकर अकबर के बेटे सुक्षतान 
बुलंद भग्तर को मातमी का तोरा ( जोड़ा ) भेजा, ओर 
बड़े बेटे सुल्तान निकोसियर के वास्‍्ते आगरे के क्रिल्ले 
में रज़िया बेगम-महज्ष, शाहज़ादे रफ़ीउल्ल क़दर ओर 
ज़किया बेग़ाम महत्, शाइज़ादे खुजस्तह अख्तर के वास्ते 
भी तोरे भेजे गए ।” 

ये मोहम्मद अकबर की बेटियाँ थीं, तथा रफ़ाडिक 
क्रदर और खुजस्पह्ट अख्तर बड़े शाहज़ादे मोहस्मद्‌ मुशज़्ज़म 
€ बहादुरशाइ ) के पुत्र थे। 

शाहज़ादे भकबर का बढ़ा भाई मोहम्मद सुल्तान 
भी बाग़ी हो गया था । इसके बाद जब वह ल्लौटकर 
आया, तब ओरंगज़ेब ने उसे क़द कर लिया, और 
बह रूत्यु-पर्यत कारागार में ही सड़ता रहा । इसी 
डर से शाथद भौरंगगे व के ब॒क्ाने ओर आश्वासन देने पर भी 
मोहस्मद अकबर का इंरान से लोट आने का साइस 
न हुआ हो । 

राठोर बीर दुगांदास के वंशर्जों में इस समय बाघा- 
बास के ठाकुर मुख्य हैं, ओर डन्‍हीं के पास दुर्गादास 
के नाम के * बादशाही फ़रमान सौजूद हैं । संभव 
हुआ, तो शीघ्र ही उन फ़रमानों का सचिन्न विवरण 
सेवा में उपस्थित किया जायगा । 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ 
| ८ > 
१५, तुम्हारों करिता 
प्रकृति-प्रणति की नीरबता में, 
विश्व छेद की मालिकता में, 
मुद्रित सायामय भाषा में ठग्रापी सझत्ष-दिगंत ; 


तुम्हारी कविता अतुल, अनंत । 

संतत सिद्ध, भ्रबुद्धप्रवर भी, 

मरकर कोटि जनम जाकर भी, 
भआाव-भरी त्तेरी कविता का कभी न पाते अंत; 

तुस्यारी कविता असल, झनंत | 

कवितामय मेरा यह जाविन, 

किंक्ंब्य विमूढ़ बना मन; 


महाकवे ! तरी कविता का क्या स्वरूप आकार ? 
क्या रस है, क्‍या अलंकार है! 
क्या कविता का भावष-सार है? 


सुलका जा भावों की उल्लकन है कविता-करतसार ! 


तम्हें अर्पण जीवन-पर्यत ; 
तुम्हारी काँविता अतुक्ध- अनंत । 
ः 'सहिष्णा”? 
भर 4 अर 


९६, चईटियों की माषा 

चींटियों के विषय की बहुत-सी बातें मेरे परम हिलैषी 
श्रद्धास्पद माधघरी के पाठकों के सुपरिचित श्रीयुक्त 
बा० रमेशप्रसादज्ञी बी० एस सी० ने समय-समय पर 
विज्ञान-वाटिका-स्तंम में छिखी है, जिनसे उनका बहुचा 
मनोरंजन होता रहा है | झ्ाज में चींटियों की भाषा के 
विषय में अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अध्यापक धान 
एचू० आइडमन के एक लेख के आधार पर कुछ लिखने 
का साहस करता हूँ । श्रध्यापक महोदय ने अनेक दिनों 
तक चींटियों के पारस्परिक भाव तथा आदान-प्रदान आदि 
विषयों की बहुत-सी बातों का स्वयं अध्ययन किया हे, 
ओर अपने अनुभव को स्पष्ट-रूप से संसार के सामने 
रक्‍्खा है । चींटियाँ किस प्रकार आहार खोजती तथा 
पता पा जाने पर किस प्रकार अपने दल के और सक 
चींटियो को ख़बर पहुँचाती हैं, यही बातें दिखल्वाई जायेंगी । 

एक चींटी ने खाद्य-पदार्थ का एक बढ़ानपा टुकडा देखा, 
ओर देखते हा. उसे अ्रकेत्न अपन स्थान पर ले जाने के. 
लिये व्यग्न-सी हो उठी । भ्रनेक चेष्टा करने पर भी जब वह 
सफल्ष न हुईं, तो सारघे अपने दल के ओर-और साथियों 
को जाकर सूचना दी । चीटियों के यास-स्थान पर बरावरु 
कड़ा पहशा रहता है। वास-स्थान के द्वार पर ही एक पहले 
का घर रहता है। इस घर मे सद्दायता देनेवाल्ली चींटियें! 
बराबर तेनात रहता हैं । सहायता की पुकार सुनते ही' 
वे बाहर निकत्न पदती हैं। खाद्यआवधिव्कारक चींटी अपने! 
वास-स्थान में घुसकर सबते मुख मित्ला-मिलाकर, खाद्य- 
ब्रब्य पाने का सुसंवाद सुनाने क्गती हैं। ख़बर पाते ही 
मुंड की-फुंड चींटियों अपने घर से निकक्ाकर प्राप्त 
झाहार की ओर चक्क पढ़ती हैं। सूचना देनेवाल्ी' 
चींटी सबके आगे रास्ता बताती चजन्नती और मुंड 
डसके पाछ-पाछे जाता है । खाथ-पदार्थ के निकट 
पहुँचकर सभी उस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोढ़- 
कर एक एक टुकड़ा ककर अपने घर की झोर चक्षती हैं । 
इस प्रकार ये छोटे छोटे सभी टुकड़े चोटियों के खाच- 
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मांढार में जमा होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है 
कि खाद्य-पदार्थ की ओर जाते हुए चींटी-दल्क के रास्ते में 
यदि एक सक्रेद काग़ज़ का टुकड़ा रख दिया जाय, तो 
सींटियों को दिशा का भ्रम हो जाता है । ऐसा क्‍यों होता 
है, ठोक मालूम नहीं । यद् भी नहीं कष्दा जा सकता कि 
किसी प्रकार की गेध-विशेष के कारण हन्द दिशा का ज्ञान 
होता है या नहीं । अध्यापक झाइडमेन ने चौंटियों के 
अनेक आश्चयंजनक अच्छे-अच्छे गु्णोंका पता क्षयाया 
है। चींटियाँ जिस भार को स्वयं वहन कर सकती है, 
उसके लिये दूसरे की सहायता कभी नहीं चाहतीं। 
कितनी डी बार कुछ मिषटाज्नों के छोटे-छोटे टकड़ों को 
एक चींटी के आगे डाज्षकर देखा गया दे कि बारी-बारी 
से वही एक चींटी सभी टुकड़ों को अकेद्न अपने वासस्थान 
को के गईं | चींटियों का कतंव्य-ज्ञान प्रशंसनीय होता है । 


पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है-- 

( १ ) सुघड़ चमेक्ली 

(२ ) भगिनी-भूषण 

( ६ ) बाल्ष-नीति-कथा ( पहल्ला भाग ) 
( ४ ) बाल-नीति-कथा ( दूसरा भाग ) 
( ४ ) गधे की कहानी 

( ६ ) छब॒कियों का फेल 


१]), १॥॥) 
॥॥), १) 
0) 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्या लय, २६-३०, अमीनावाद-पा कं, लखनऊ 
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झुमन-सेंचय 
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बाल-विनोदु-वाटिका 
[ संपादक--प्रेमचंद ] 
हिंदी मे बाद्व-साहित्य का प्रायः अभाव-सा दै। पात्य पुस्तकों के खिवा बालकों को ऐसी पुस्तकों की भी 
ज़रूरत होती हद, जिससे उनमें पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो, साथ ही उनके ज्ञान की वृद्धि भी हो। इसी उद्देश्य 
को सामने रखकर हम “बाल़-विनोद-वाटिका' प्रकाशित कर रहे हैं । हमारा इरादा है कि इस माक्षा में 
बाल्ोपयोगी उत्तमोत्तम ओर सचिन्न पुस्तके निकाली जायें, ओर उनकी भाषा इतनी सरस्ष रक्खी जाय कि 


बालझंद किसी अध्यापक या कोष की सहायता के विना उनको पढ़ें झोर समर्झे । ये सभी पुस्तकें सिश्र 
होंगी । इप काम के किये हमने एक चतुर चित्रकार रख लिया है । अब तक इस माता में निश्च-क्षिखित 


39 ५॥) | (£ ) कीड़े-मकोढ़े 


। 


(७ ) नटखट पॉँडे १॥), २) 

#) | ( 5 ) खेल-पचीसी (४) 
॥०) 

(१०) भारत के सपूत ॥5) 

(११) खिलवाड़ ॥) 

(१२) इतिद्दास को कद्दानियोँ | 


प्न१्४ 





जब वे किसी स्थान में खाद्य-विशष की खोज पा लती हैं, 
तब यदि झाप उनके आगे कुछ रश्ष भी दें, तो वे अपने 
पाए हुए खाद्य के आगे डसे नहीं पूछूंगी, चाहे पुथ-प्राप्त 
खाद्य की अपेक्षा अच्छी चीज़ भी क्यों न दी गईं हो। 
संभव है, मनुष्य या आर जाँवों की तरह भन्ना-बुरा 
परखने की मानसिक शक्कि चांटेयों में न हो, भ्रथवा जो पहले 
पाया है, उसे पहले छेना धर्म है, इस प्रकार के कतंव्य- 
ज्ञान से प्रेरित होकर ही वे ऐसा करती हों । ऐसा मालूम 
होता हैं कि चोंटियों की स्मरण-शक्ति अल्पकाल-ह्थायी 
होती है; किंतु ऐसा भी देखा गया है कि किसी 
विशेष स्थान से एक बार खाद्य-द्रब्य ढो-ढोंकर के जाने 
के बाद भी उस स्थान पर बहुधा वे फेरी त्गाया 
करती हैं । 
गोपीनाथ यर्मा 
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१. क्या निद्रा अनावश्यक डे ! 
जा कक मे बहुत दिनों से सुनते झा रहे दे 





कि निद्रा में समय द्वगाना समय 
ध्यथ खोना है । जीवन का प्रायः 
एक-तिहाई भाग मनुष्य सोने में 
गैंवा देता है। किंतु सोने से इम क्‍या 
फ़ायदा है ! क्या सोकर हम क्ोग 
अपनी खोई हुई शक्कि को पा छेते 
या अपने थके हुए शरीर और 
सह्तिष्ठ को आराम पहुँचाते हैं ? यह कुछ नहीं, 
केवल सिद्धांत-ही-सिद्धांत है । इस सिद्धांत को जढ़ 
अनुमान ही है । दो० पूच० पुलू० हाल्लंगवर्थ का 
कटदना है कि यद पिद्धांत बहुत-सी जानी हुई बातों 
का विरोधी है | ढेंक्टर साहब निद्रा पर एक दूसरे ही 
पहलू से विचार करते हैं । उनका कद्दना है कि सोना 
एक बुरी आदत है। परंपरा से सनुष्य हस आदत 
का आदी हो गया दे । यदि वह चाहें, तो अपने सोने 
के समप को ऋसश: थोदा-थोदा कस करके सर्व स्याग 
झकता है । झादत पढ़ जाने पर थिना सोए ही इस 
कोग झपना सब काम सुचारू रूप से करते खरगेंगे। 

वह पक न खोनेवाली जाति का स्वप्त देख रहे हं। 
इस जाति के मनुष्यों को काम करने के किये वह समय 
भी मिले ज/बगा, अिसे इस समय के लोग निद्रा में व्यतीत 


करते हैं । डा ०हालिंगवर्थ का [सिद्धांत बढ़ा सीधा-सादा है। 
वह इमें उस समय की याद दिलाते हैं, जब हमारे पूर्वज 
घरों में न रहकर पहाड़ों या जंगलों मे निवास करते थे । 
रात के समय अंधेरे में काम करने के साधन--दीप या 
हल्लेक्टिक लाइट--डनके पास नहीं थे। यदि कोई मनुष्य 
रात को शिकार करने के लिये निकलता, तो वह रुवय 
पशुझों का शिकार बन जाता था । इसके अतिरिक्त 
रात को रास्ता भक्ष जाने का भी डर बना रहता था। 
रास्ता दिखलाई न पढ़ने के कारण प्रत्येक पग पर 
गिरने तथा ठोकर खाने का भय था । इसलक्षिये वे 
सोकर ही रात बिताया करते थे । जिस बात की आदुत 
उन्होंने उस समय डाली, वही डजकी संतानों में आम 
भी पाई जाती है। निद्रा का यही कारण है। 

सोने की झादत को बेकार जानते हुए भी हम 
लोग उसे अपनाए हुए हैं । अब इस झादत से इसमें 
कुछ भी फ्रायदा नहीं देख पढ़ता; क्‍योंकि हम छोग 
रात को विद्युत-प्रकाश द्वारा दिन में परिणत कर खकते 
हैं। हमें रब भघकार का भय नहीं रहा | तब क्यों न इस 
आदत को छोड़ दें ? कोई-कोई कह सकते हैं कि सोना 
जवजात शिशुओं को प्रकृति है, इसकिये यह मनुष्य 
के लिये भावश्यक है। किंतु यह दस्त्रीक्ष बेबनियाद है; 
कपोंकि मनुष्य में कुछ ऐसो स्क्षमाविक बाते हैं, जिनका 
कोई कारण नहीं दिया जा ख़रूता। 
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विशज्ञान-बाटिका 


च््र्ज 





किसी शिश को एक इंढा पकड़ाइए, वह पकड़ लेगा, 
और हतने जोरों से पकड़ेगा कि अपना सार सेभाव 
सके | आपके हाथ में यदि कोई गरम वस्सु पकढ़ाई 
जाय , तो भाप डसे तुरत फेक देंगे। यह स्वा्भावक है । 
डसी प्रकार क्ड़कों का सोना भी स्वाभाविक है! 

कुछ लोग निद्रा को शरीर को खोई हुई शक्कि ल्लौटाने 
का साथन बतखाते हैं । उनका कहना है कि दिन 
में जब इम काम करते हैं, तो कोषों के नष्ट होने से 
शरीर में विष पेदा होता रहता है। निद्वा-फाल में 
थे कोष पुनः गठित दोते ओर इमारे शरीर को शक्ति 
देखे हैं । हस पर भी विचार करना आवश्यक है । 
रास को जब हम सोते हैं, तब हमारा सारा शरीर 
पूर्ण विज्ञाम नहीं करता। हृदय घड़कता रहता है, 
मादियाँ शत्वती रहती हैं, अवेतन सस्तिष्क जागता 
रहता है, जिस करवेंट हम लोग सोते हैं, उधर की 
पेशियाँ काम करती रहती हैं।तब भला कैसे कद्दा 
जा सकता है कि हमारा सारा शरीर पूर्ण विश्राम 
करता है क्‍या उस ससय विष नहीं पेंदा होता ! 
क्या डस समय कोष नष्ट नहीं होते ? जब शरीर के ये 
प्रधान श्रेग नहीं सोते, तो अन्य अंग्रों का सोना ठीक- 
ठीक खमरू में नहीं झाता । 

निल्भा-संबंधी हतनी खोज हुई है ; किंतु अब तक 
इस बात को किसी ने भी प्रमाणित करने को चेष्टा नहीं 
की कि निद्ठा हमारे ज्िये अवश्यक है या नहीं। हाँ, 
पेसी बहुत-सी परीक्षाएँ हुई थीं, जिनमें मनुष्यों को सो- 
सो घंदे लक ज़गाएु रहने के बाद उनके कार्यों को देखा 
गया था ; किंतु ऐसी एक भी परीक्षा नई हुईं, जिसमें 
किसी मनुष्य ने अपने सोने के समय को क्रमशः कम 
किया हो, ओर उसका कोई फल्न निकल! देखा गया हो। 
घदि स्ाप खगातार दो महीने तक अपने सोने के समय 
में केवल्ल २ मिनट की कमी करें, तो सोलह वर्ष के 
बाद्‌ ( यदि आपके सोने का समय ८ घंटे हो ) आप 
एक मितट भी न सखोदेंगे । सोने के समय में एक्ाएक 
क7्मी कर देने से फ्रायद! न होगा, ओर परीक्षा असफल 
रहेगी । 

डॉक्टर नेग्रेनाल क्रिटमन ने कुछ विद्यार्थियों की, 
११६४ धंटे सकू जगाए रहने के याद, परीक्षा की । फल 
बह निकल्का कि ये विद्यार्थी ज्यों ही अपने अंगों को 


ढीज्षा कर देते थे, निद्वा उन्हें भरा दवाती थी; ढंतु 
जब सक शनके थांग तने रहते थे, तब तक थे जागते रहते 
थे । जितना अधिक ये जागे, उतना ही डनका शरीर 
विषश होता गया । दिन-रास दो दिन तक जाशने के 
बाद वे साफ़-साफ़ नहीं जिख सकते थे । रंगों को डस 
समय भी वे पहचान सकते थे; किंत देर तक इसी 
काम में लगे रहने पर उनकी बद्धि जवाब दे देती थी । 
जाप्रव-अवस्था ही में वे स्वप्न देखने लगे थे । केवल मालूम 
यह हुआ कि इतने दिस जागते रहने पर भी सनकी 
सानसिक शक्ति का नाश नहीं हुआ था । ये परीक्षाएं यह 
देखने के किये हुईं थीं कि यदि निद्रा की आदत को 
एकाएक छोड़ दिया जाय, तो क्या फल होगा। इसका 
फसल झाशाजनक न होने के कारण ही डॉक्टर हालिंगवर्थ 
ने इस आदत को धीरे धीरे छोड़ने को सलाइ दो दे । 
१८ ञ्र >् 
?. खडढ़ाई के थोड़े 

संयुक्रराज्य की सेना का केमिकल वारफ़ेयर-विभाग 
युद्ध में ब्यवहत गसों से रक्षा पाने के साधनों की तदझ(श 
का रहा है । गत महायुद्ध में जो ज़दरीली गेसे व्यवह्वत हुईं 
थीं, उनसे मनुष्यों की रक्षा करन के किये एक प्रकार का 
टोप बना था। इस टोप में हवा झान-जआने के लिये जो 
छिद्र बने थे, वे दवा मिश्री हुईं रुई से रक्षिस थे। इस 
कारण किसी प्रकार की विषज्ञी गस मनुष्य के शर्रर में 
नाक या मुंह के रास्ते नहीं प्रवेश कर सकती थी। किंतु 
लड़ाइयों में मनष्यो के सिथा पश भी काम में आते 
हैं। लड़ाई के मदान में घोड़े, कुत्ता ओर कबृतरों से भी 
काम किया जाता है | ये प्राणी भी विषेली गसों से 
मूर्षचिहत दोते या झूत्यु के मुँद्ठ में चलते जाते हैं। अस्त, 
मनुष्यों की रक्षा के साथ-साथ इनकी रक्षा भी भ्रस्यंत 
झावश्यक है। 

प्रकृति घोड़ की एक विचिन्न प्रकार से रक्षा करती 
है। उसकी झोखे यद्ध में ब्यवहृत द्ोनेवाली साधारण 
गशैसों से नष्ट नहीं होतीं; ये कभी मुँह से सास नहीं क्ेते । 
इसलिये केयक्क उनकी नाक की रक्षा करनी पढ़ती 
है। इसके क्षिये एक ऐसा तोबढ़ा बना दे, जो सभी 
विषज्ञी गसों को सोख क्ेता हैं, झोर केंचल शुद्ध वायु 
घोड़े की साँस के साथ जाने पाती हैं| यदि कदाचित्‌ 
भविष्य में पुंसी कोई गेस आविष्कृत हो, मिसका 


प्ररैद 


झआधर घोढ़ की आँखों 
पर भी पढ़े, तो उससे 
भी रक्षा के लिये 
साधन बनाकर तेयार 
कर दियाराया है । 
किंत घोड़ा के खर 
विषेज्ञी गेसों से नहीं 
बच सकते थे । अस्तु, 
उनके बचाव के ल्षिय 
चमड़े के जूते बने हैं, 
जो घोड़े के ख़रों को 
अच्छी तरह दरेरहते 


ह्ं। 


“हर ओर कुत्तों पर 
विपषैल्ो गैसों का प्राय: 
एक-सा प्रभाव पड़ता है। 
कुत्तों की झखें झोर कान 
इसके द्वारा नष्ट हो जाते 
हैं ; क्योंकि वे मुँह से भी 
साँध लेते हैं। इसलिये 
कुत्तों को ऐसे ठक्कषन की 
आवश्यकता द्वोतो दे, 


लड़ाई का घोड़ा 
जिससे उनका पूरा सिर ढ$ जाय । कब॒तरों को अक्षग- 
अख़ग रक्षा-टाप पहनाना ब्य्थ सिद्ध हुआ दहै। इसकिये 
इन्हें एक पिंजड़े में, जो चारों तरफ़ से राक्षित रहता है, 
बंद करके लड़ाई के मेदान में ले जाते हैं। पिंजड़ का 
ठक्षन पिशुद्ध हवा तो पिंजड़े में जाने देता है, किंतु 
विषेक्षो गस को बाहर ही रोक रखता है। श्रावश्यकता 
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पढ़ने पर कबूतर को जल्दी से पिंजड़े से 
निकाछकर ज़ोर से ऊपर फेक भी सकते हैं 
जिससे वह तुरंत ही विषेज्ञी बायु की 


इरामाााकल 


कुत्ते को टोप पहनाया जा रहा है 


सतह से ऊपर चत्ना जाता है, ओर उसे 
किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने पाती । 
रु भ्५ मु 
न डूबनेबाला जहाए 

जहाज़ों में अरब तक धचाहे जितनी उन्नति 
हुईं हो, किंतु उनमें एक बड़ा दोष रह ही 
गया है; अर्थात्‌ पानी में डूबने से उन्हें कोई 
नहीं बचा सकता । अब तक करोढ़ों टन धज़न 
के जद्ाज़ समुद्-तक्ष में चले गए हैं, और 
अभो न-मालूस कितने जहाज़ ड्बेंगे। जहाज़ों 
के साथ ही अन्य बहुमृस्य पदार्थ भी, जो 
डनमें रहते हैं, समुद्र गर्भ में समा जाते है। कितने ही मनुष्य 
प्राण गैंचाते हैं, और झनेक प्रकार की क्षति दूसरों को भी 
डठानी पढ़ती है । बहुत दिनों से जेज्ञानिक एक ऐसा जहाज 
बनाने को फ़रिक्र में हैं, जो नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर भी पानी 
में न डूब सके । अभी दास में मोवा स्काटिया के पास 
एक जापानी जहाज़ डूब गया, ओर उसके साथ ही 
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४० मनुष्यों ने अपने प्रास्व मेबाए। इस घटना से दुःखित 
होकर न्यू-आइटन के पेड़म टी० डेकोजियस नाम के 
भजन एक ऐसा जहाज़ बनाने पर श्तारू हो गष हैं, 


विज्ञान-दाटिका 


रह 





ै ७ « ७० 
के ऊपर तेरसा रहेगा । इस प्रकार जंगी जहाज़ों को पानी 
में यहाँ तक डुबा दे सकेंगे कि वह पूरा तो दूब जाय, 
इहिंतु केवक तोप के मुँद पानी के ऊपर रह सर्के। उन्होंने 





न डुबनेवाला जहाज्ञ 


जो कदापि डूब न सके। वह प्रस्येक जह।ज़ के पेंदे में एक 
सिकुड जानेवाल्ो वायु की कोठरी लग!ना चाहते हैं । जब 
कभी जद्दाज़ पर विपत्ति आये, तब उस कोठरी मे हवा भर 
देंगे, इससे पूरा जद्दाज़ वायु के दबाव के कारण पानी के 
ऊपर ही तेरता रहेगा। यदि उसमें पानी भी भर जाय, 
सो उसका तरवता पाली के ऊपर ही रहेगा, जहाँ जहाज़ 
के मनुष्प आश्रय ले सकेगे। 

आजकक्ष के जह्ठाज़ों में जो हिस्सा व्यथे की सामग्री 
रखने के लिये काम आता है, वहीं पर यह हवा की 
कोटरी बनाई जा सकती है।इस कोठरी से आर भी 
महुत-ले कास क्षिप जा सकते है । यही आग्लिानिवारक 
का सी काम दे सकता है| जहाज़ में आग लगने पर 
हम इसो की सहायता से उसे बुका भी खकेगे। इसके 
द्वारा जहाज़ का कप्तान जहाज़ के बेल्वेंस को अपनी इच्छा 
के झधीन रख सकेगा । उसकी इच्छा के झन॒सार ही 
जहाज़ का कोई हिस्सा पानी में डूबा रह सकेगा, या पानी 


ममूने के जद्दाज़ द्वारा प्रायः ७०० परीक्षाओं के बाद यह 
सफलता पाई है। उनका यह आविष्कार आर्कमेडिज्ञ 
के सिद्धांत पर अवलंबित है । 
> भर ५ 
४« वायुयान द्वारा द्िद्धना 

महायुद्ध के बाद वायुयानों में बढ़ी शीघ्रता से उमञ्चति 
हो रही है| उनके द्वारा भिन्न-भिन्न परीक्षाएँ या खेल हो 
रहे हैं । उन्होंने घुएँ की सहायता से आकाश में विशापन 
लिखकर घाणिज्य-जगत्‌ को बड़ी सहायता पहुँचाई है । 
ज़मीन से दो सील की ठेंचाई पर यदि कुछ लिखा जाय, 
तो वह १४० वर्गमीज्ष तक दिखक्काई पढ़गा । मेज़र 
जान सो० समज-नामक एक समिक ने इस कछपना को 
सर्वध्रधम कार्य में परिणशत किया था। कप्तान सिरिल 
टनेर ने २४ नवंबर को प्रथम वायुयान द्वारा आकाश 
में घुएँ की सहायता से “प&]0 ए. $&,. ज.”! 
किखा । 


द्श्छ 


झाकाश में ख्षिसने के काम में व्यवहार में आने के 
लिये अक्षर ही वायुवान बने हैं । इनकी चाक्ष प्रति मिनट 
दो मी से कुछ अधिक दे । हस कास में जो वायुयान 
थाते हैं, उनकी चाल तेज़ न होनी चाहिए, भोर उनके 
क़ड्त़े इस प्रकार के होने चाहिए के दस हज़ार फ्रीट की 
डेंचाई पर भी उन्हें घुमा-फिरा सके। ऐसे वायुयान 
साधारण वायुयानों से अठगुने मज़बूत बनते हैं ; क्योंकि 
इनमें विपासति की अधिक संभावना रहती है। ज़मीन से 
जब तक ये दस इज़ार फ़ोट ऊंचे नहीं जाते, तब तक 
खिलने की चेष्टा नहीं की जाती | जितना ही ऊँचे पर वे 
जायेंगे, उत्तनी ही स्थिर इवा मिल्लेगी | हवा स्थिर होने 
से अक्षर स्थायी होंगे । 





वायुयान द्वारा आकाश में लिखना 

एक बार लिखना आरंभ करने के बाद फिर डसमें 
किसी प्रकार की भूछ न होनी चाहिए । अक्षर डल्लटो 
तरफ़ से लिखे जाते हैं । एसा न करने से ज़मीन के ऊपर के 
ख्तोग उन्हें ढीरक नहीं पढ़ सकते। यदि लिखते समय 
किसी प्रकार की भृज्ष हो ज्ञाय, तो डसे सुधार भी नहीं 
सकते । इसलिये वायुयान से लिख-ेवाल्नों को बड़ी साव- 
आानी रखली पढ़ती है | प्रति मिनट दो मीक् के हिसाब 
से जब वायुयान धुश्नों छोड्ता हुआ जाता है, तो घुएँ 
का परिमाणया अति सेकेंड २,९०,००० वर्गफ्रीट हाता है । 
दो भीछ में, अर्थात्‌ एक मिनट में, वह १,६०,००,००० 
वर्गोफ्रीट घुओं धोदता है । शीघ्र ही तीन-चार वयुयानों 
हारा रंगीन विज्ञापन देने की भी चेष्ट की जायगी । 

इस काम को करने के क्षिय्रे बड़े चतुर सथा दक्ष व्यक्ति 
रहते हैं । गत महायद्ध में जिन लोगों ने घायुयानों द्वारा 
बहुत साइस के कास करके नाम पेदा कर जिया हे, वे ही 


इस कास में नियुक्र किए जाते हैं। 
> रू रू 


भाचुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या ६ 


रे ५, विज्ञापन को एक नई ग्रथा 

फिसी सभा, सोखाहटी, बायस्कोप, ग्रिएटर आदि में 
जब कोई जाता है, तो उसे बेठने के निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने 
के लिये एक मनुष्य नियुक्त रहता ह। इन पथप्रदर्शकों 
की पीठ अब तक ख़ार्ली रहती थी, अथात यहाँ कोई विशापन 
नहों रहता था । किंतु कैलिफ्रोनिया को एक बायस्कोप- 
कंपनी ने हन पथप्रदर्शकों को पीठ पर भी विज्ञापन 
छापना अब शुरू कर दिया है| दशक जब उनके पौछे- 
पंछे जाते है, तव उन्हें दूसरे दिन या अगल्ले इफ़्ते के 
प्लोग्राम'ः का विज्ञापन पथप्रदर्शक को पीठ पर छिखा 
हुआरा दृष्टिगोचर होता है। विज्ञापन की यह नह प्रथा 
क्ोगा का ध्यान अपनी ओर अवश्य आकर्षित कर 
लेती है । यदि बायस्‍्कोप-मवन में अधेरा हुआ, तो पथ- 
प्रदशकू एक बटन ददाकर एक छोटी-सोी बिजक्षी की 
बत्तो जला देता है, जिसके प्रकाश में डसकी पीठ का 
विज्ञापन अधरे में भो दिखाई देता है । 

>< | भर 
६. कामुज़े। नींबू का व्यवहार 

साधारणतः यह बात सभी जानते हैं कि निचोड़ने के 
पहले यदि काग़ज़ी नींबू को थोड़ा-पा गरम कर ले, तो 
डससे दुगना रस निकक्षता है । यदि नींबू को तुरत व्यव- 
द्वार में न ल्ञाना हो, तो उसे पानी में डुबाकर रख देना 
चाहिए । इससे वे सूखते नहों, ओर बहुत दिनों तक 
तज़े बने रहते हैं। गले में यदि किसी प्रकार की सक- 
क्षीफ़ हो, तो एक चम्मच काराज़ी नाथ का रस ओर 
उतना ही शहद मिज्ञाकर चाटने से आराम मिलता है । 
नींबू के रस का ब्यवद्दार करने से भाषण देनेवालों के गढे 
में किसी प्रदार की बीमारी नहीं ट्ोती। यदि सिर में दर्द 
हो, तो गरम चाय में शक्कर के बदस्ते नॉंबू का अक्र डाल्- 
कर पीने से बहुघा फ़ायदा होते दखा गया है । यदि दूध 
पीने स किसी को बाई होती हो, आर पेट गड़-गढ़ करता 
हो, तो दूध ओटने के समय उसमें नांबू के दो टुकड़े ढाल 
देना चाहिए | ऐसा दूध शीघ्र पच् जाता है। यदि किसी 
कपढ़ पर स्याही गिर गई हो, तो उस पर नमक का पले 
देकर नॉबू निचोद दो। रोशनाई का दाग जाता रहेगा। 
यदि एक बार में दाग़ न छूट, तो दो-तीन बार में अवश्य 
छूट जायगा। संगप्रसर साफ़ करने के लिये काराज़ी 
नींबू के रस का व्यवहार करो । मुंद के मुदाँसे या मुर्स्यों 


पौष, ३०२ तु० सं० ] 





मिटाने के लिये काराज़ी नींबू का पक ऐसा टुकड़ा 


विज्ञान-बाटिका 


ष्र्ट 





किए हुए पशु को न भददृद्धाने की ज़रूरत होती है, के 


“स्पंज'जैसा ब्यवहार में जाओ, जिसका प्रायः सारा रस खरहरे की । 


भिच्चोढ़ लिया गया हो । 
+ $८ १ 
री 

पशुओं की सफ़ाई के विषय में दो मत नहीं हो सकते । 
इस देश के अशिक्षित समष्य भी पशुओं की सफ़ाईं की 
ओर काफ़ी ध्यान देते हैं | घोड़ों की सफ़ाई तो प्रायः 
प्रतिदिन खरहरे से की जाती है। किंतु गऊ, बैल, मेंस 
झादि पशु भी कभी-कभी पानी से थो दिप्‌ जाते हैं। जो 
गाँव किसी नदी के पास बसा है, वहाँ पशुओं के नहत्वाने 
की विशेष सुविधा है। जदाँ नदीं नहीं, वहाँ ताक्षाव से 


+ । 
८. घुलन-करु! को गणना 

सदन में रहनेवाले मनष्य प्रतिदिन २०० अरब धृत्व के 
कया सॉस के द्वारा अपने शरीर में के जाते हैं । यदि ये सब 
कया प्‌क क्षाइन में रक्‍खे जायें, तो २१० मौल तक दांथे 
पहुँचे । बदन के इरएक घन-सेटिमिटर हवा में २०,००० 
से २०,००० तक घूल-कण रहते हैं । इसका पता द्वाल की 
परीक्षाओं से त्वगा है। जिस यंत्र द्वारा धूज-कश इकट्टे 
किए जाते हैं, उसका एक चित्र अगल्ते पृष्ठ में दिया 
जाता है। यंत्र का ऊपरी हिस्सा टोकरी के सहश दे । 





पशुओं की सफ़ाई 


बह काम निकाला जाता है। किंतु एसे भी बहुत-से स्थान 
हैं, जहां नतो नदी है, भार न ताक्बाब | इन स्थानों के 
पशहे का अस्वस्छता के कारण बड़ी तकल्लोफ़ उठानी 
पढ़ता है।झआवजा (098 ) के एक पशुपात्षक ने 
पशुझा की सफ़ाई का एक वेश्ञानिक ढंग निकाला दे । वह 
'५8०ए०चा (68767 द्वारा पशु के शरीर की सारी 
चूस्ध, मेल आदि निकाल डालता है | इस पकार साफ़ 


इसी में कुद्ासा जमा होता दे ( ख़दन की हवा कुहासे से 
भरी रहती है ), ओर वहाँ से कहासे का पानी नाच रक्‍्खी हुई 
बोतल में गिर जाता है। धूबर-कण छुम्न के ऊपर ही. 
रह जाते हैं । इन्हें सुखाकर फिर तलते हैं । तब र्यणों को 
एक दूसरे यंत्र में ढडाक्ूकर गिनते ई। इस यंत्र को घुल- 
प्रतिरोधक ( [058 (१०पा67" ) कहते हैं । संसार के 
प्रधान प्रधान शहरों में यह यंत्र है| हसमें पक सूराद्ध 


[ वर्ष ७, खड़ !, सेल्या & 


द्वारा कुछु हवा का प्रवेश कराते हैं । टसके घूखध-कऋस्त सत्र 
के शाशे पर छट जाते हैं, बिन्दें भगुवीक्षण-बंत्र हारा 
उन्हें गिन क्षेते हैं । हस प्रकार यह पता खब जाता है कि 
हवा में कितने घूल-कस हैं । 
श्र भ ५ 
५. एक इंच रूद| कप 

संसार का सबसे छोटा कोष क्रीवकैंड के पीटर जेन- 
किज्ञ के पास है। यह उन्हें इटल्ली के पंपियाहई-नगर 
में मिल्ला था। काप केवज्च एक हवस संबा, पान इंच लड़ा 
ओर पाव इंच मोटा है । 














कुहासा जमा करने का यंत्र इंच-भर का लबा कोष 
भ्रीरमे शभ्रसाद्‌ 
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४ थे 
* महिला-माला की मनोहर मणियाँ. ६ 
7 [ संपादिका--श्रीमती कृष्णकुमारी ] थक 
हमारी इस माला में स्रियोपयोगी पस्तकें निकल्न रही हैं। सभी सरत्न, सुब्रोध भार सरस भाषा में दिल्ली £# 
के ५ बाई हैं, जिसमें कम पढ़ी-ल्षिखी ख्त्रियोँ सी इनसे क्वाम उठा सह । चतुर चित्रकारों के चारु चिश्नों से सुशोरि 04 
४2 भी की गई हैं--- 2 
हा (१ ) पत्रांजल्ि ( सचित्र ) 0). (३ ) देवी दोपदी ( सचित्र ) ॥) 5 

के (२) भारत की विदुषी नारियों( ,, ) ॥) (६ ) द्ट्ष्मी (५ ) ॥%) 
कर (३ ) नारी-उपदेश (५) ॥). (७ ) महिला-मोद ॥) हे 
और. (४ ) कमब्ा-कुसुम की १). (८) ज़चा ( सचित्र ) ॥&) €#% 
और 2 इनके अल्कावा नीचे-लिखी पुस्तक भी हमारे यहाँ से ख्रियोपयोगी निकल्ली हैं-- कं 
५ (१) अद्भधत झात्ाप १). (४६ ) बाल्न-नीति-कथा ( सचित्र ) २॥), ६) 4 
(२ ) कृष्णकुमारी ( सचित्र ) १), १॥) (६ ) भगिनी-भूषण ( ,, ) ल्‍) शक 
कर (३ ) दुर्गावती | १), १॥) (७ ) वरमात्वा का ॥)) शा 
( ४ ) पराग (ऊ ) 0), १) (८) सुधढ़ चमेली ( ,, ) मन) : 

संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, २६-३० , झमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 





एम ज से कई वर्ष पहले यह कॉलेज 
॥ चछुटे-स प्राइमरी सकृज़ के रूप 
में इसाबेला नाम की एक महिला 
ने अर्मानाबाद, खखनऊ में खोला 
था । श्रीमती इसाबेला के दृढ़ 
निश्चय तथा कगातार परिश्रम 
से यद्द उसी छोट रूप में कछ 
४ दिनों तक चलता रहा । उस 
समय एक विदेशी महिला के लिये इस ोथे-से सकल 
का चद्बाना भो हमारे देश में असंभव नहीं, तो कठिन 
अवश्य था । स्कूल अरमानाबाद से उठाकर त्ञालवाग़- 
नामक स्थान में क्ञाया रया | अब यह पहले की अपेक्षा 
चहुत उन्नति कर चुका था । श्रीमती इसाब्रेत्गा अच्छे 
शोक्ष-स््रभाव की तथा मधुरभाषिणी भरीं। उनके 
फ़ोटो से सेज झार हास्प-रस टपकता है, जिसे देखकर 
पता द्गता है कि वह एक प्रभावशाज्ञी महिला रही 
होंगी । 
जब रकूल खज्ाजबारा में दिनोदिन उमच्चति करने ढगा, 
सो मिशनरियों की कृपा से श्रीमती इसबेला को, अमे- 
रिका से, स्कृच की सह्ायतारथ कुछ घन मिक्षा। रुपए के 
खसिये सकृलवालों को सदा ही कष्ट रहा, ओर भाजकल्ञ भी 
कोंद्वेज के ऊपर पाँच ज्ञाख क़ज़ है। 





स्कूल तो अब भी लातषबाग़ में है। एक संदर इमारत 
है; चारों घोर सुद्दावने वृक्ष हें | पहले कॉलेज भी यहीं 
लगा करता था; परंतु दो सात्म से नवी-दस्वीं या ओर 
कॉलेज को कक्षाएँ अब चाँदुबाग़ की नह इमारत में 
छगती हैं | यह स्थान शहर से बिज्ञकुल बाहर दै । 
वास्तव में यहाँ कोई ख़ास थाग़ा नहीं हैं; तो मी यह 
जगह चॉह्याग़ कहलाती है । कॉलेज बनाने के किये यह 
जगद्द बहुत द्वो ह्ोशियारी से चनी गई है| चाँद्बाग़ का 
कॉलेज क्‍या है, व सतव में एक अद्भुत वस्तु हे + यहदद 
नहीं कि इसकी हमारत बहुत अजीव है; वर्क जिन 
आर्माश्ों के उद्योग से यद्द चॉदबाग़ का कॉक्षेज बना 
है, उनके निस्स्वार्थ, कठिन परिश्रम का यह चिद्ठ है । 
लड़कियाँ चोदबाग़ को अपने घर की सरह स्नेह-दृष्टि 
से देखती हैं । चोदबारा को छोड़ते समय उनके आँसू 
निमञ्जक पढ़ते हैं । 

चॉद्बाग़-कॉलेज को इमारत बहुत बड़ी ओर बिलकृक्ष 
सफ़ेद है । दूध के समान उजली दीवालों पर पूर्णिमा 
का चंद्रमा अपनी निराज्नी ही छुटा दिखक्षाता है | कमरों 
के सीतर वियवत्‌ का प्रकाश अलग ही अपना रूप दिखाकर 
मन को खोाँच ब्ञता है । 

यहाँ तीन तरह का खाना मिल्न खकता है, ओर फ्रीस 
भी झकग-अक्षण है । हिंदूवालिकाओं के किपेय्क 
अलग ही पाकशाला, अज्लग नाकर, अक्षय ही मत़, सइ 
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इसाबेला-थोबंन-कलिज का एक फ्रोटो-प्रप 


वहीं बाज़ार-साव पर मिक्ष जाती हैं, ओर 
बाहर से राजे ख़रीदन की सकलीफ़ नहीं 
| इोती । 

चॉदबारा में चार बड़ी हमारतें हें--- 
एक युनिवर्सिटी की खदकियों के लिये, 
। जिसका नाम मन्री-भवन है । वूसरी इंटर- 
मीडिएट-कक्षाओं के ज्षिये, जिसका नाम 
नोनिद्दाल-मंद्निल हे । तीसरी इमारत में 
दिन-भर कक्षाएुं क्गती है, आर प्रोफ़सरों 
| के लिये एक अस्तग बढी भारी कोठी है ! 
॥ नोनिदाक्त-मंज़िज के साथ ही सटा हुआ 
खाने का कमरा है । आगे थोड़ी दूर पर 
अस्पताल भी है । 

चोंदबाग़ के होस्टल दुमंज़िज़ हैं। प्रत्पेक 
कमरे में स्वच्छ निर्मम वायु का सदा ही 
कुछ अक्षय ह। हिंदू-लद़कियों को हर तरहका सुर्वाता प्रवाह रहता है, तथा दिन को सूर्यदेव भी अपने दर्शन 
है। सबेरे परोटे ओर चाय मिल्लती है; बाक़ी कद कियों अवश्य ही किसो-त-किसो समय देते हैं । चौंदबारा से 
को सक्‍्खन, डबल-रोटी ओर चाथ | रहनेवास्ती लड़कियों यह गये कर सकती ईं कि थे महत्तों 

शनियार के रोज़ कॉलेज के बर।मदे में छोटा-सा बाज़ार में रहती ई ; किंतु फ़क़ इतना डी है कि यहा रहनेयाकी 
सी छगता है, जिसमें खड़केपों को हर तरह की चीज़ आगे जाकर दूसरों की ज़िंदगी का महत्त बनाती हैं, 





चौंदबाय-कॉलेज की फ़िलासफ़ी की कक्षा 
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नौनिहाल-मंज्ञिल के सामने लड़ाकैयाँ कसरत कर रही है 





टीचरों की कोठी 


और महक्कों भे॑ रहनेवाल्े दूसरों की हड्डियों पर अपने 
सहस्य बनाकर रहते हैं | चादवारा के चारों ओर खेत 
सथा गुक्षाव ओर चमेली के छोटे-छोटे बगीचे बढ़े डी 
सुदावने लगते हैं । 

मिस निम्चल्स ने यह चोंदबाग़ की इमारत बनवाई 
लकी | ऋभी इस इमारत को बले कुछ दो ही वर्ष हुए हें, 
इससे बहुत ही सुंदर लगतो है। मिस निम्॒ल्स को इसके 
बनवाने में बदी कठिनाइया मतनी पढ़ी | पर दृढ़ निश्चय 
सदा पूरा होकर ही रद्दता है | धन्य दें वे कुमारियाँ, जो 
झंपना जीवन अपने धर्म तथा मनुष्य-मात्र की सेवा के 
जिये अरपंय कर देती हैं । ये हैं असक्ष भेमें, जो सुबह से 


घर 


शाम तक कड़ा परिश्रम करती हैं--घूर की 
प्ररदा नहीं, पानी की फ्रिक नहीं---अपने 
जीवन को सफकू करने में हमेशा ज़ूगी 
रहती हैं | हिंदू-जाति जिन सनुष्षों को पद- 
कहं। पेंजित कर, अदूत के नाम से, सांसारिक 
कि। सुझों से वंचित रखती है, उन्हीं को ये 
| जीवन, विद्या तथा प्रत्येक वस्तु का दान 
देती हैं । हिंदू-जाति यह मानते हुए भी कि 
संसार ह्वी अह्म रूप है, इन बातों को अत्षय 
है| रहने देती है, झोर न-मालूम, किस गृढ़ 
ही विचार में निमग्न हो भतिदिन छपन। विनाश 
करती चल्ली जा रही है । 

जिस दिन मिस निम्नल्स ने प्रिंसिपल के 
पदु का स्थाग किया, उसी दिन सब प्रोफ़ेसरों 
ने मिलकर इस कॉल्ेज का नाम फ़ल्नारेंस-निम़्रल्स-दास 
रकक्‍्खा । भनुष्य इन विदेशी रमणियों के स्वायथे-स्थाग को 
देखकर स्तंभित रह जाता है | क्‍या भारत की देवियोँ भी 
कभी वद्द शाक्रे दिखावेंगी, जिससे भारत का माम उज्ज्यज्ञ 
हो उठे ! 

मिस निम्नल्स ने जब इस कॉलेज की इमारत बनवानी 
चाही, तो सब ल्लोग, क्या अमेरिका अं क्‍या हिंदुस्तान 
भें, इसके बनवाने के विरुद्ध थे। परंतु उनके दृढ़ निश्चय 
के भागे कोई भी बाधा खड़ी न रह सकी, ओर लड़कियों 
के सुख्च, आराम तथा विद्याध्ययन के लिये यह चादबारा 
की इमारत बनकर खड़ी ई हो गई । इस काक्ेज में 
हिंदू, इंसाई, मुललमान झादि सभी धर्मा की जद़कियाँ 
पढ़ती हें | लड़कियाँ ब्यवद्वार में बहुत सुशील एवं सौस्य 
हैं। उनकी देख-रेख यहाँ बहुत अच्छी होती है । 

कसरत के ज्िये बढ़ा अच्छा इंतजाम है । एक ख़ास 
प्रोफ़ेसर, जिन्हें कसरत की शिक्षा अमेरिका में मिल्ली है, 
छड़कियों को हाइजीन पढ़ाने तथा कसरत और खेल 
सिखाने के क़िये हैं । यदि आप भ्रुटि ढूँढ़ने लगें, सो झाप- 
को इस कंस्षेज में शायद द्वी कोई मिलेगी । ववुकियोँ 
ख़ब बेड-मिंटन, डेनिस, बास्क्रेट-बॉज, वालीबॉल और 
तरह-तरह के खज़ खेल रर अपनी शारीरिक शाक्ते बढ़ाती 
ह॥ैं।सारत को वास्तव में स्वस्थ माताओं की बढ़ी आवश्य- 
कता है | गरमियों में कसरत एक बढ़े कमरे में होती 
है। प्रामोफ़ोन पर रिकार्ड चढ़ा रहता है, ओर डसी गाने 
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की ताक पर लद़कियों कसरत करती दें । खेद्च-का-खेद, 


ब्यायाम-का-स्यायार और दिद्वचस्पी-की-दिलक्लछरुपी, सभी 
बातें एकसाथ होती हैं । 

गैरभियों में ढेढ़ बहु से दाई बज तक सब होस्टक्षों में 
समाटदा रहता है | यह विश्वाम का समय होता है । सप्ताह 
में तीन दिन कहकियों के बाहर घृमने जाने के किये निश्चित 
रहते हैं। प्राय: सातवें दिन पियानो के बजने की ध्वनि 
झाती रहती है । कॉल्षेज में सात पियानो हैं । कॉलेज की 
इमारत सड़क से काफ़ी दूर है । इसका फाटक ग्रीस की 
इमारतें के ढंग का है । जो लड़कियाँ प्रीस का इतिहास 
पढ़ती हैं, उन्‍हें यह विशेष रूप से रुचिकर छोगता है। 
यह यहुत बढ़ा है | गरमियों में इतवार के रोज़ यहीं 
बैठकर रात को भजन होते हैं । 


किन 


यहाँ पर ट्रेनिंग-कक्षाएँ तथा बी० टी० भी है। जो 
सड़कियों सेटिक पास करके टेनिंग करती हैं, उन्हें 
२०) रु० चज्ञीफ़ा मिलता है । यहाँ की बहुत-सी 


सब्कियों मिशन से वज़ीफ्रा क्षेकर पढ़ती हैं, ओर बाद 













माधुरी 


बिलकुल नवीन पुस्तक 


महिला-हितेषिणी 

ह स्त्री-शिक्षा के एक मारी अमाव को दूर करने के ख्विये यद्द पुस्तक तैयार की गई दे । इसमें सुंदरता, क्षजा, विनय, 
५४ गंभीरता, सरलता, संतोष, अ्रमशीक्षता, ममता, अतिथि-खेवा, देश-सेवा, सुज़नता, कतंव्य-शान ओर सतीत्व ६ 
आदि स्त्रियों के गुण एवं विज्ञासिता, स्पेच्छा चारिता, कलह, पर-मिंदा, अपव्यय ओर अमित-म्यथ आदि स्त्रियों के ५ 
है दोष एवं पति-पक्षी-संबंध और उनमें परस्पर अनुराग, स्वष्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, माता 
+ ओर गशुद्दिण्यी के कर्तव्य, रसोई बनाना, गर्भिणी स्त्रियों के जानने योग्य बातें, जगजननी ज्ञक्ष्मीजी की उक्कियों, # 
9 पार्वतीजी का वर्णित स्री-धर्म, ब्ोपदी और सत्य भासा का संवाद, समना ओर शांडिली का संवाद और स्त्रियों के “है 
है ज्ञान वृद्धि के किये दिविध उपदेशों का उत्तम संपरह किया गया है। यह अपूर्व म्ंथ-रत्ष छुपकर तेयार है । हू 
है इसे शीघ्र मेंगाकर अपनी साताओं, बहनों एच देवियों को दीजिए । मूल्य १) मात्र | ढाक-ज़्य अखग । 9. 
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को इन्हों मिशनरी स्कूलों में शिक्षक का काम करके 
बह रुपया (जो असत्य का झाधा देना पढ़ढ्ा है ) 
वापस दे देती हैं । इस ताइ थे अपने सिर अपनी 
पढ़ाई का भार खेती हैं । जिनके साता-पिताओ्ों में इतना 
ख़र् करने की शक्ति नहीं है, वे मी शिक्षित होकर 
माता-पिता का बुढ़ापे में पालन-पोषण करती हैं। 
हिंवू-लड़कियों की तरह ये उल्धटे मातः-पिता के सिर 
का बोर नहीं होतीं ये भी वही शिक्षा प्राप्त करती हें, 
ओ हिंदू-परानों में सिक्र अमीरों की क्ड़कियों को मिल 
सकती है । क्या हंदू-आाति भी कभी जगकर कमे- 
मार्ग का अवकद्धयन करेगी, ओर शओकृष्ण महाराज का 
अपने आपको सच्चा भक्ल कहाने-योग्य बनेगी? क्‍या 
ऐसा दिन हिंदू-जाति के लिये कभी झावेगा, जब वास्तव 
में गीता का उपदेश मानकर उसके अनुसार कर दिखाने- 
वाले मनुष्य हिंदू-जाति में भी पैदा होंगे ? 

कोश ल्यादेवी 






मदिलाओं के लिये प्यारा उपद्दार ! । 








९ कृष्णु कबि 
श्रबधु-विनोद में अनेकों श्रुटियाँ हैं। 
माधुरी में प्रकाशित याक्षिक- 
बंधुओं के लेखों में कुछ पर 
प्रकाश डाला जा चुका है | पर 
कृष्ण कवि के ग्रेथा का ठीक टीक 
पता दोनों में से किसी भी बंधु- 
वर्ग को नहीं हे, तथा जो 
अथ उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनके 
रचना-काज़ के विषय में अनुमान से ही काम क्षिया 
गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि दाना मं स किसी 
को कोई ऐसा ग्रथ दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसमें कवि 
ने रचना-काल लिखा हो; अन्यथा मिश्रबंधु यह कभी 
न लिखते कि “कृष्ण कवि ने अपनी रचना का समय 
सक नहीं लिखा ।”” 

मिश्रवंधभों ने राधाकृष्ण चाब ओर कृष्ण कवि को पृथक- 
घूथक्‌ कवि माना है। इसका संशोधन करते हुए याजशिक- 
धंचुओं ने “'प्रेश्नबंघु-विनोद'”-शीषक खेर में, धर्ष ३, 
सेंड १, संख्या ९, मागेशीष, ३०१ तृलसी-संवत्‌ की माधुरी 
में, लिखा है कि यदि राधाकृष्ण चाये ने भी बिहारी -सतसई 
पर टीका की हे, तो कृष्ण कवि ओर राधाकृष्णा चोजे 
दोनों एक हो पुरुष हैं, दो नहीं, नसा कि काशी-मागरी- 
प्रचारिशी की खोज की रिपोर्ट में दोनों के अवतरसों 
के देखने से स्पष्ट हो जाता है । 








अस्तु, यदि हम मिश्रबंधओं के अमुसार कृष्ण कवि 
को राधाकृष्ण चोबे से प्रृथक्‌ मानें, सो उनकी बनाई 
केबल “बिहारी-सतसई की टीका” ही हिंदी-संसार को 
विदित है--यदि याक्षिक-बंधुओं के अनुसार दोनों कवियों 
को एक ही माना जाय, तो उनकी बनाई दों पुस्तकें, 
“कृष्ण-चंद्रिका' तथा “बिहारी-सतसई की टीका', विदित 


चर ; पक प सि न मं . ५ बे 
हैं। केंतु मेरे पास कृष्ण-कवि-निर्मित एक ओर ग्रंथ हे, 


जिसका नाम है “विदुर-प्रजागर' । 
इसकी रचना का समय कवि ने धंत में स्पष्टरूप 

से गुरुवार, कात्तिक-शक्न पंचमी, संवत्‌ ५७६२ विया 

है, और यह भी लिख दिया है कि यह ग्रंथ राज१ 

झापामन्न की आज्ञा से लिखा। यथा--- 

राजा आश्रापामन्तन की, अग्या चति 
बिदुर-प्रजागर क्रेष्ण कबि भाषा 


च 


हित जानि ; 
कही बखानिे । 
में भ्रति ही ढीठो करी कबि-कुल सरल छुमाह ; 
भूल-चूक कछ होह तो लीजी सम्रुझि बनाई 
सत्रह से अरू बानभे, संबत कातिक मास १ 
घुक्त पच्छ पोंचे गरो, कौनों अथ प्रकास | 
यह पंथ £ अध्यायों में क्षिखा गया है | इसमें विविध 
झुंदों द्वारा ब्रिदुर ओर धघुतराष्ट्र का घम-संबाद दर्शान 
किया गया है, जसा कि आरंभ में स्वयं कबि ने ही 
कहा है-- 
धितराष्ट्र सों बिदुर ने, कियो धर्मे-संबाद + 
कहत फृष्ण भाषा बरमि, छुनत बिलाइ बिषाद । 


ब्र्द 


पाठकों के अवस्तोकनाये में यहाँ “विदुर-प्रखाघर' से 
कुछ घुंद उद्धृत किए देता हूँ-- 
सब नीतिन की नोति यह, राज रंक जो कोइ $ 
सप्रों देश्वि के अनुत्रै, अंत सुखी वहु होह । 
रची श्रपनी मय माया उपाय, सभा की प्रसा न कही कह जाय $ 
श्रनेक बने बहु श्रद्धुत भाय, रही तिहुँ लोकनि में छबि छाय । 
सबे अहमंड तहाँ दरसाय, हिये श्रम कोन के होत न थाय १ 
बबिलोकत लोचन लेत लुभाय, बढ़े छुषपुज भनो बच-काय । 
मदिरा ते ऐश्वये मद दारंन अधिक लखाय ; 
वह उतर अपने समे, यह बिन बिपति न जाय । 
रथ सरीर या पुरुष की ताके इंद्री बाज; 
रथी बिराजत श्रातमा, चक्र-मनोरथ साज । 
चक्र-मनोरध साज, बाज अ्रति चचल श्राही ; 
जित ही को प्ँह परे, खेंचि तिनकों ले जाही। 
ल्वान-रज्जु सां बांधे धौर जो करत झाप हथ ; 
कठिन पभ-ससार भले निबहत ताको रथ। 
जसी गति बीतत दुह्मागिनि तिया की राति, 
जमती गति बीतत है हश्मा धन हारे ते, 
वैसी गति बीते बहु बरिन के बस परें, 
जैसी गाते बीते सिर धरे भार भारे ते। 
नगर में घिरयो होय, बाहर कलत्रगत, 
खेबे को न पावे कछ बह्च न बिचारे ते 
कहे कबि केंप्ण होत एतिन को जैसी गति, 
तैप्ती गति होत जिय जानि मोन धारे ते। 
स्येत्र कुल्नभरेष् 
है २९ ५ 
२, बिद्वारो और केशव 
घिद््॒‌इर श्रीयुत पं० पह्मसहजी ने अपने “संजोचन- 
आव्य! में बिह्वारा की कविता की संस्कृत सथा हिंदी 
के अम्य कवियों की कविताओं से तुक्षमा की है, ओर 
रुप्ट-रूप से इस बात को प्रमाणित सो कर दिया है दि 
बिहारी के छोटे-छुटे दोहे अन्य कवियों के बड़े-बड़े श्लोकों 
'और कविसों से अधिक सरस ओर भाव में बढ़े-चढ़ें हैं। 
अधमुच साहित्य की दृष्टि से बिहारी-सतसई इढिंदी-साहिस्य 
मे पक अनुपम पंध-त् है । 
घंडितजी ने आपने 'भाष्य' में, 'पविहारी और हिंदी- 
कऋषि!-वामक्ष कक मे, पहले ही विहारी ओर केशव की 
ऋष्िताओं को तुछतताक दृष्टि से समाक्योच्रता को है। 


माघुरी 


[ धर्ष ४, खंड २, संख्या ६ 


इसी प्रकर्य में बिहारी के-- 
चिरजीवो जोरा जुरे, क्यों न सनेह गेँमीर ; 
को घटि, ये बृषमानुजा, वे हलधर के बोर । 
इस वोढे का मुक़ाबक्षा केशव के निश्च-क्विश्वित कवित्त 
से किया है-- 
अनगने श्रोंठपाय रावरे गने म जाई, 
बेऊ आहिं तमक करेया श्रति मान की। 
तुम जोई-सोई कट्टी, बेऊ जोई-सोई हुं, 
तुम जीभम-पातरे, वे पातरी हैं कान की। 
केसे “केसीराय”” काहि बरजों, मनाऊ काहि, 
आपने सर्यों धीं कोन छुनत सथान की ; 
कोऊ बड़वानल की हेहे, सोई ऐदे बीच, 
तृम्र॒ बाछुदेव, वे हैं बेटी वृषभ्ान की। 
पंडितजी के कथनानुसार “बिहारी की खखी का परिह्ास 
बड़ा ही ज्ञाजवाब है । रासिकमोहन सुनकर फड़क गए 
होंगे; भोर इससे अच्छा, साफ़, सखा, स्ीज्ा और दिल 
में गुदगुदी पेदा करनेबाल्ला मीठा मज़ाक़ साहित्य-संसार 
में शायद ही हो ।”” 
अस्त, यदि बिहारी की सखी का परिह्ाप्त लाजवाब ह्ढो 
सकता है, तो इसमें संदेह नहीं कि केशव की सखी सी 
कमर पुर-मज़ाक़ न थी । यदि रसिकभोहन बिहारी की 
सखी की उक्त सुनकर फड़क सकते हैं, तो केशव की 
सखी के वाद-विनोद को सुनकर भी आनंद मग्न हो 
जादेंगे। यदि केशव का तास्पय केवल “कान की कच्ची 
ओर जीभ की पतली से ही होता” ( जैसा के पंडितजी 
दिखते हैं ), भोर इतने बड़े कावेत्त में सिर दोनों की 
बुद्धिमत्ता' हो दिखलानी होती--“दोनों ही बड़े वाप दी 
ओज़ाद हैं, बरादर का जोड़ है” -..+ बल हतना दी झास्रिप्राय 
बतल्ाना होता, तो कविस के चोथे चरण में “कोऊ बढ़वा- 
नत्ञ की हुई सोई पेहे बोच”, यह वाक्य बिज्ञकुक्ष निष्पयो- 
जन था, छोर बड़वानसवास्वी की कोई ज़रूतत न थी ! 
हों, यह मानने को इस प्रस्तुत हैं कि केशव के झसंग- 
श्कोप में “कुछ-न कुछ सींचतान” अऋषश्य है, अर 
निकाज़ने में बुद्धि को कष्ट अचश्य देसा पड़ता है; परंतु 
इसका यह अर्थ नहीं कि खींचतान झोर कष्ट के दर के 
सारे कबि के बात्तविक अभिग्नाय को ही छोड़ दिया जाय । 
जिन झ्हित्य-मंमियों ने केशव के अंथों का ध्यान- 
पूवेक मनन किया है, रन्‍्हें यह बात पूर्ण रूप से शाज्ष 





है ।क केशव की 'श्क्षेष' कटने भें चिशेष आनंद प्राप्त होता 
था । रामचंद्रिझा, कवि-प्रिया आर रहिक्ल-प्रिया इत्यादि 
प्रश्येक ग्रंथ देख डलिए, भधिकझतर झापका श्लेषें। को 
भरमार मिलेगी | जहाँ तुलसादाल्जी ने रामचारित को 
सिफ्रं खीधी-सादी चोपाइयों और दोहों भें वर्णन किया 
है, बहों केशव ने रामचंद्विका में ७४ फ्री सदी द्येग्योक्रियाँ 
कही हैं । दपी कारण ट्विंदी-संघार में यह लोकोक़ि प्रसिद्ध 
है--“दीब। न चाहे बिदई नरेश तो पछुत केशव को 
कबिताई ।” 

अस्तु, वासदेव क। धर्थ केवल 'बड़े बाप”, वस॒देव के 
पुत्र बासुदेव, भथात्‌ कृष्णर्ज, से ही नहीं है, बल्कि श्लेष।थ 
वाहुदेब अर्थात्‌ सूये के पुत्र, यो किया जाना चादिए ; 
क्योंकि “वसुरुवग्नी देवमेदे तप रुचा” इति मेदिनी । 

अमर-कहोष मे भी “देवभेदइनवे स्श्मी घस रले घने 
बसु” के अनुसार वदु-शब्द का अर्थ रश्मि ( किरण) 
आग्नि है। दर + प्रकार वसदेव हुए सूर्थ ओर उनकी भ्रपस्य 
हुई वासुदेव ! 

मतक्लव यह हुआ कि यह तो हैं सूये के पुत्र, ओर वह है 


छ 
जे ् 


वृष के सूर्य की पुत्री । पाठकों को यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि ध्रृष के भ'नु, ज्योतिप-मत।नुसार, वेशाख या 
ज्येष्ठ में श्रथान्‌ गरमी के दिनों मे पढ़त हैं, जो सूये की 
झत्युष्णता को प्रशट करते हैं । इसस समर सकते हैं कि 
मानिनी राधा के छिये वृषभानुजा केसा उपयक्र शब्द हब 

अब रही बड़वानज्ञ की बात। सनप्य जब सूर्य की 
सीक्ष्ण रश्मियों के ताप में भ्रत्यत ब्याकल्न हो जाता है, 
तो शीतल होने का सबसे अच्छा उपाय है जल्ष । परतु 
बड़्वानक्ष हस जल का भी शोषण कर जक्ेता है। इस 
कारण इन सर्य के लडके आर लद़की के बाच में जाने 
की फिसी बढ़्वानक्वाली की दही दिस्मत हो सकती है; 
वही इनको समझा समझती है । 

बैल के भाई-बहन आर सूये के लडका-लड़की, इनमें 
कौन-सा परिहास अच्छा है, हसका निर्णय दम पाठकों के 
रझूपर ही छोड़ते हैं । 

लक्ष्मीनारायण पॉडेय 
५८ ५८ ५ 
३, गोस्व|मीजी पः मिथ्या दे पागेपणु 

आधुनिक दिंदी-पलार में लोग प्रायः गोस्वामी 

तुकसीदासजी से भी उछक बठते हैं । अक्सर तो वर्ण-ज्ञान 


१ 


कवि-चर्चा 








प्राप्त करते ही क्लोग उन्हीं से मदान जीतने को खड़े हो जाते 
हैं। मात्रा गिननेवाल, कवि-नामथारी व्यक्ति तो बहुधा 
उन्हीं से ढोद्ा लिया करत हैं। क्षब्ध-प्रतिष्ठ छेखक भी 
उनकी कविता का सन-साना अथे करके उस पर क़ब्नम- 
कुक्द्वाड। चत्ष। बेठते हैं। हस नवीन सभ्यता के युग में 
यद्द प्रथा उत्तरोत्तर बढ़ती दी ज्ञा रही है । 

कुछ विन हुए, “फूक्त फल्लने न बेत, यद॒पि सुधा बरसढिं 
जलद्‌” इस भाधे सोरठे को लेकर, सुखसीदाध्तजी के, 
उक्कियों में प्रकृति-परयवेक्षय की प्रतिकुल्षता पर विवाद 
चल्ष रहा था। गोस्रामीजी के मुदृई हैं सुप्रसिद्ध काब्य- 
मर्मज्ञ बाबू श्यामसुंदरदास ब।० ए० । 'साहित्याज्षोचन' 
मेबबू साहब ही ने उन्हें दोषी बनाकर संसार के सामने 
उपस्थित डिया दहैं। गोस्वामीजी के भद्नों ने संपादकों 
के हृजलास में अरपीत्त करके सारा दोष शेख़ सादी ओर 
प्रक्रंत-सुंदरी के सिर मढ़ने की चेष्टा की है। बाबू साहब 
ने तो केवल श्रर्थ की हत्या की है ; रिंतु गोस्वामीजी 
के श्रद्धांघ भक्की न न्याय की भी दुगंति कर डाली है। 
चास्तव में तुक्सीदासजी जो बेत का फूकना-फक्षना न 
मानते, तो इसके लिये प्रकृति-सुंद्री नहीं, शेख़ साथी 
के सदश वही दोषी कट्टें जाते | परंत प्रश्नन्ष में यह 
बात नहीं । क्ोग ब्यर्थ उनकी निर्दोष कविता-कामिनी 
के माये कक्नक का टीका क्षगा रहे हैं । 

इस सारठ में गंसस्‍्वमाणी ने “बेत'-शब्द का प्रयोग, 
वेश्न के लिये नही, पान ( नागवरज्ञी ) के लिये किया है। 
बघेलखंडी द्विदी में पान को भी “बेत' कहते हैं । पान 
फूज्षता-फलता भी नहीं है । 

'रामचरित-मानप्त' में अ्रवधी भाषा का प्राधान्य है, 
आर अ्रव्धी तथा वधलखइदी हिंदी में बहुत थोदा अंतर 
है । आश्चये नहीं झि अवध-प्रांत में 'बेत' ओर “पान! 
पर्यायव।ची शब्द माने जाते हों, भथवा गोस्वामीजी के 
समय माने जाते रहें हां । प्रमाण में ग्रामीण पंडित 
लोग निम्नलिखित दोहे उपस्थित करते ६--- 

प्रथम खरीते संीचियतु, चेद्र-सू्य नहिं द्वत: 
तुलसी” खल-सगति बसे, फूल-फरल न बेत। 
बंत कहते आकाश को, बेत कहते पाखान; 
नेत बेंन को कहत हैं, कहत बेत को पान । 

हम नहीं कह सकते कि इन दोडों की उत्पत्ति 

सुखसीदासजी ही की परवेन्न खेखनी से हुई है या नहीं ६ 


द३० 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड १, संख्या ६ 





इम हनकी खोज कर रहे हैं | पता लाने पर यथार्थ बात 
पाठकों के सामने उपस्थित करेंगे । 

हम भी स्वीकार करते हैं कि गोस्वामीजी यह सोरठा 
किखने के प्रथम डी शेख़ खादी का पद्य देख च॒के थे। 
यही कारण है कि उन्होंने 'पान' के अन्य पर्यापकाची 
शब्दों की छोदकर 'बेत'-शब्द को ही पसंद किया। 
शेख़ सावी-जैसे मदाक्रवि को प्रकृति-खुंद्री से पराजित 
होसे देखकर भी गोस्वामीजी ने, डन्हीं के भावो में 'बेत!- 
शब्द का समुचित प्रयोग करके, वास्तव में कमाल किया 
है। उन्होंने इस भ्रनोखे ढंग से शेख़ सादी के पद्य पर 
प्रकाश दाकह्षकर हिंदी के अल!।किक शब्दाथे-शाक्षि-चमत्कार 





है 
* की 
/ 





सादी प्रति ॥) 


हिंदी के पाठकों की चिर अभिलाषा पूण हुई ! 


| 
( पराग! छप गया! प्रा छप गया!! 


माधुरी-संपादक 
पं० रूपनाराथण पांडेय 


सामयिक, खुद्र, सरस, सरल कविताओं का 
एकमात्र संग्रह । 
पांडेयजी औ्रोर पं० दुलारेज्ञात्ष भार्गव के चित्रों-साहेत 
शीघ्र मेंगाइए, नहीं तो दूसर संस्करण की राह देखनी पड़ेगी ! 


संचालक गंग।-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२६-३०, अमीनाबाद-पा्के, का 


“७ “अं. “अ अकप७. २७ “आक. २७ ७ 0. अआ. अप. अक अ ७ अर. 0 “६६७ (७ “सा. ०, “पक 


गे पे प पे अप कट कक कफ कक कक आओ ०१०७७ ध्र्क्ष् क्यू 5) 


को झभिव्यंजित किया है। यदि वह बेत के स्थान पर पान 
अथवा उसके किसी अन्य पयोयवाची शब्द का प्रयोग 
करते, तो शज़ सादी के पद्च से सोरदे का सामना होने 
पर उनका यह काध्य-चातुये प्रकट न होता । 'बेत-शब्द 
गोस्वामी जी की प्रखर प्रतिमा तथा प्रक्ृति-परिचय का 
परिचागक है । 

वाक्य-विलास वी सामग्री सम मकर छिद्धाम्वेषण के णिये 
ही गोस्वामीजी की कविता पढ़ने से उनकी भावुकता और 
काब्य-सार्मिकता का पता नहीं चल्ल सकता। उनके काइब्य 
का रसास्वादन करने के किये हृदय भी होना चाहिए। 

शप्नसूदनसिंह कर्चुल्ी 
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९, साहित्य 

संक्षिप्त राम-स्वयंचर --रचयिता, स्वर्गवासी महाराज 
रघुरानसिंह, रीबॉ-नरेश ; संपादक तथा संक्षिप्त रूप मे प्रकट 
करनवाले बाबू ब्रजरलदासजी; प्रकाशक, काशी-नागरीप्रचारणी- 
सभा ; मनोरजन-पुस्तकमाला का ४२वें प्रंथ । छपाई और 
कागज्ञ साधारण । पृष्ठ-सख्या २७३; मूल्य १) 

रीवॉ-नरेश स्वरगवासी महाराज रघुराजसिंहजी ने 
'राम-स््रयंवर! नाम की ए% बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है । 
झाकार में बड़ी होने के कारण मूल्य अधिक है। सववे- 
साधारण में उसका प्रचार नहीं है । फेर भी वह एक 
अच्छी पुस्तक है, आर इस बात की आवश्यकता थी कि 
स्वर्गीय मद्दाराज की कविताशो के श्रचार का उद्योग किया 
जाय, तथा पिस्मृति के गत में पढ़ने से उनकी रक्षा 
भी । हर्ष की बात दे कि ब/बू मजरलदासजी ने इस 
ओर सबसे पहले ध्यान दिया है, जिसका फल यह समा- 
ल्ोच्य-पुस्तक 'प्रक्षिप्त राम-स्व॒यंवर' है । इसके आदि 
में १२ एष्ठों को एक छोटी, परंतु अच्छी भूमिका है । फिर 
ह एष्ठों में भ्नुक्रमाणिका है, और उसके बाद २७० विषयों 
में विभक्क २७३ प्ृष्ठण्यापी मूल्-मंथ । मूज्ञ-कविता के 
कठिन स्थल्न समझाने के किये न तो फुटनोट दें, श्रोर न 
पुस्तकांत में ही किसी प्रकार के नोट | इस कारण पुस्तक 
की झर्थ-संबंधी कठिनाइयों को यद्ट संस्करश दूर नहीं कर 
सकता । यइ छेद की बात है । आशा है, अगक्े घंसक- 


नस श्््ह्व रद बह 


रण में यद्द त्रुटि दूर कर दी जायगी । स्वर्गीय महाराजा 
रघुराजसिंदभी की कविता के संबंध में विशेष कुछ 
लिखने की श्रावश्यक्ृता नहीं है । सभी लोग उसका 
आदर करते हैं, ओर वह है भी प्रशंसनीय । 'राम-स्वयंवर! 
में सस्काग्य के सभी छक्षण हैं। हो, दो-एक बातें खटकने- 
वाली भी हैं ।कहीं-कददों पर मद्दाराज ने कृश्रिमता का 
आश्रय भर वश्यकता से अधिक किया है, ओर कहीं-कईी 
पर अ्रप्रचलित शब्दों का व्यवहार भी पाया जाता है । 
कथा-प्रसंग में भी कहीं-कहीं पर किसी साधारण घटना का 
आवश्यकता से अधिक वर्णन है, ओर कहीं पर मुख्य 
घटना का वर्णन अस्येत संक्षिप्त । बाबू वनरत्दासजी ने 
इस संक्षिप्त संस्करण में इस त्रुटि को दूर करने का स्तुत्य 
प्रयत्न किया है । 
4 2५ न 

भारतीय आात्मत्याग-लेखक, कुमार नारायणर्सेंह 
बी० ए० ; प्रकाशक, साहित्य-परिषद, करोली ( राजपूताना ) । 
पृष्ठ-सख्या २५२ ; कागज और छपाई साधारण; छुंदर जिल्द 
से विभूषित ; मृल्य १॥) 

अंगरेज़ी में गोल्डेन ढीड्स' नाम की एक प्रसिद्ध 
पुस्तक है । इसमें सच्ची श्रता का परिचय देनेवाक्े बॉरों 
के पुणय-चारेत वार्णत दे । अररेज़ी-साहित्य में इस 
पुस्तक का बड़ा आदर है। खेद दे कि डक्क पुस्तक में 
भारतीय बीरें की चरितावज्ञी नहीं है। कुमार नारायण- 


द्देव ह 


सिंइजी ने 'भारतायष अआात्मस्थाग-पुस्तक उपर्थक्क 
पोल्डेवग डीड्स' के झादुर्श पर ढढेंदी में जिखा है, आर 
इसमें भारतीय वीर-चरितावर्ज्ञी का समावेश किया है। 
पुरुतक-रचना का यद्द उद्देश्य परम प्रशंसनीय हैं। कुँअर 
साइब की पुस्तक लोकप्रिय हुई दे ; क्योंकि हमारे सामने 
ओऔ समालोच्य प्रति है, वह दूसरे संस्करण की । इस 
पुस्तक में जिन वीरों ओर वीरांगनाओ का वर्णन हुथा है, 
उनमें से बहुतों के चित्र भी कदाचित्‌ प्र/प्त हो सके । यदि 
झागामी संस्करण में पुस्तक सचिन्न कर दी जाय, तो 
ओर भी अच्छा हो। 'भारताय श्रात्मत्याग' की भाषा में 
भी कहीं-क्टी संशोधन की आवश्यकता समझ पढ़ती है। 
बीरों ओर वीरोगनाओं के चुनाव में सदा मतभद हो 
सकता है, इसक्िये उस विषय में हम कछ नहीं कहना 
चाहते । इमें हप दे कि शिक्षित राजपूत युवा का ध्यान 
हिंदी-साहित्य-लेवा की ओर आंकृष्ट हुआ है । हमारा 
विश्वास है कि हिंदी-ससार इस पुस्तक का आदर करके 
कुमार मारायशसिंहजी को भोर पुस्तकें ल्लिखने के लिये 
प्रोत्साहित करेगा । इस पुस्तक में चरित्नां की संख्या सब 
मिन्काकर ४१ है । प्रारंस में विषय-सूची का अभाव 
बहुत खटकृता दे । हम इस पुस्तक का प्रचार चाहते 


हैं 





कृष्णविहारी मिश्र 
६ ज्् ञ 

सादित्य-हृद्य--लेखक, उपाध्याय हारिश्चद्र शर्मा; 
प्रकाशक, नर्मदेश्वर उपाध्याय एपम० ए०, एलू-एल्‌० बी०। पृष्ठ 
संख्या २१० ; मूल्य निल्ददार का (8); कागण साधारण ; 
छपाई-सफ़ाई मामूली । 

जिपछ समय दमारे हाथ में यह पुश्तक आई, इसकी 
बढ़िया जिएद भार उस पर छुपे हुए सुनहत्षे अक्षर तथा 
एक घिद्दान्‌ प्रकाशक का नाम देखकर हमारे चित्त मे 
झाकषंण उत्पस्ष हुआ । हमने समका, इस हृदय के भातर 
कुछ पेसी तंज्रियाँ क़रूर होंगी, जो सचमुच हृदय को 
दिल्ला देंगी | ज़ेर, आगे चलकर कुछ अधिक आशा हुईं, 
जब संपादक के वकष्य से यह मालूम हुआ्ला हि इस पस्तक 
के मिश्न-सिन्न केखों के केखझ उपाध्यायजी बाणभट्ट की 
शैल्लो को अपनाकर भी उससे झांधक भाक्षिक एवं अगरेज़ी 
कवि काडपर से भी अधिक शान-संघयरी हैं, तथा यदि 
पाठक इन छकेसों को पढ़कर प्रसन्न हो जा, तो उन्हें 


[वर्ष ७, खंड है, संख्या े 


छेखक को नहीं, बालक उन रसज्ञों को धन्य शद दुने की 
ज़रूरत है, जो क्ेखों की बहुमूल्यता का ( अनुभव नहीं ) 
निर्णय कर उन्हें उपस्थित कर रहे हैं । किंतु बहुत समय 
तक विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
लेखों का यह संग्रह उपस्थित करनेवाले 'रसंश' झजिछ 
घन्यबाद & पात्र नहीं हैं। हम इन संग्रहरृ्ता रसकझों 
की इहक़ततक्कफ्रो नहीं करते, बल्कि 'साहित्य-हुृदुय' की 
सामग्री ही उनके झधिक घन्यवाद्‌ पाने के मार्ग में खड़ी 
हो जाती दे । 

संस्कृत में बाशभट्ट की शेर्की! सचम॒च अद्वितीय 
कह्दी जाती & | इसका चमत्कार उसने “कार्दबरी!, 'इ्े- 
चरित! में बिलकुल स्पष्ट दिखता दिया है। दृडी का 
पदु-ल्/कित्य प्रत्तिद्ध है; पर जिराधाक्षकार और विशेष 
वर्णों की विशषता तथा प्रचरता होने पर भी बाण की 
शेक्ली में क॒३ ऐसा प्रवाह है, जो पाठक को स्थिर नहीं 
होने देता । किंतु प्रस्तुत पुस्तक में इसका ब्रिज्ञकुल कमी 
है | बाणभट्ट की सरसता का स्थान यहाँ शर्मांभी की 
नोरखता ने ले किया है। वाणभट्ट की शत्ती हमें हठात्‌ 
श्रीहृषे का स्मरण दिल्लाती है, तथा उसमें हम प्रत्यक्ष 
भवभूति की सरसता एवं ज्ञाकषित्य का स्रोत प्रवाहित 
पाते हैं। इस पुस्तक में उसका सर्वेथा अभाव है। संभव 
है, “बेदांत या अध्याध्म'” की छाया के कारण ऐसा हो 
गया हो । पर फिर भी इसे हम वाशमहष्ट पर साहिश्यिक 
प्रहार समझते हैं। अवश्य ही यह अनधिकार सोसोज्जंघन 
साहि स्प्रक द्वानता का द्योत्तक है | हाँ, हसके कुछु केख 
काउपर के लेखों की श्रेणी मे रक्खे जा सकते हैं, संपा- 
दुक के इस कथन से इम ज़रूर सहमत हैं | मतभेद 
केवल्ल इतना है कि काउपर ने काब्य की सोमा का 
उल्लंघन नहीं किया ; पर हमारे शर्माज़ी उसका उल्लंघन 
करने में एकबुम वज्जांग बन गग हैं। पनः इस कथन से 
भी हम सहमत हैं कि साहिस्य-हृदय कदाचित्‌ साहिस्य- 
ममंज्ञा के दी किये लिखा गई हे । छायावाद की कुछ ऐसी 
दुर्वोध पहेली इसके भदर है, जो छाथावाद भी पूर्णतः 
नहीं है, झोर इसीलिये जिसे सुल्लकाना साधारण पाठक 
के लिये कठिन हो जाता है । अँगरेज़ी के प्रसिद्ध कवि 
यायरन ने किसी क द्वारा अपनी ही कविता का अर्थ पूछे 
जाने पर पुक समय कहां धा--“ क्या जानें कोन-सो रचना 


किस विशेष परिस्थिति से को गई है।” दूसी प्रकार की 


पौष, ३०२ तु० से० ] 


दुर्ोधता से यद्द पुस्तक यत्र-तत्र भी पह्टी है। दूसरी 
बात, जिसके कारण यह साहित्य-मर्मझो के लिये कही गई 
है, शायद यह है कि साहिस्य-ममज्ञ ही हसका उचित 
संशोधन कर पारायण कर सकते है। भाषा-संबंधी विशे- 
पता की दृष्टि से इसमें मुहावरों का कहीं पता नहीं ; 
इ्याकरण की दृष्टि से सबेनाम भोर किंगों की भूले विद्य- 
मान हैं, और प्रूफ़ ( जिसके लिये धन्यवाद भी दिया गया 
है ) तथा विराम-संबंध भूक्षो से भी यह वंचित नहीं रही । 
यह लेखक का नहीं, बल्कि संपादक का दृष्टिकोण है 
कि लेखक की शक्हीं की रक्षा करते हुए भाषा तथा 
बिराम चिह्नों की शद्धता से खेखक के भाषों को अधिक 
स्पष्ट रूप से सामने झाने दे । फर ऐसी पुस्तक में, जहाँ 
बर्यान-क्रम के साथ-साथ कल्पना अपने खेन्न करती हुईं 
आती देख पढ़ती है, स्पष्टता का न होना पुस्तक की 
महनीयसा को कम कर देता है। 

“अंग ज़ी के प्रकृति-भक्र कवि वडंसवर्थ की प्रकृति- 
डपासना ने इन ( लेखक ) के चित्त को मोह किया 
था; इससे यह भी प्रकृति के बड़े उपासक हैं।'” ऐसे 
अनभ्य उपासक की उपासघता बिलकुल विशद्ध एवं निलेप 
होनी चाहिए थी । खेद है, यह उपासना हमको इस 
पुस्तक में आडंबरयक्र देख पड़ती है। प्रकृति आइंबरों 
से रहित है, यद्द प्रसिद्ध हे ; प्रकृति ओर कृत्रिमतः में 
फिर भेद ही क्या ? प्रकृति को उपासना का जितना अंश, 
जिदना वर्णन आर जितना चित्रण इस पुस्वक में झाया 
है, वह सब चाइंबर-विहीन नहीं है, प्रत्यत रंगामेज़ा से 
अद़डीला बना विया गया है। जिस प्रकार कोई ।बसाती 
किल्ली टूटी-फूटी वस्त को ऊाड-पोंछकर क़रोने से रख देता 
है, टोंक उसी प्रकार इस पुस्तक की सामग्री रख दी गई 
है। कल्पना है अवश्य; पर वह विना साज की है, आर 
जहाँ प्रकृति-चित्रणा में साज की ज़रूरत नहीं, वहां वह 
अच्छी तरह पहनावे के साथ खड़ी कर दी गई है, 
जिसका पारिचय हमें कविता, प्रेस, क्षमा ओर आनंद- 
शाषेह लेखों में मिल्षता है। यही इस पुस्तक के लखक 
की प्राकृतिक डपासना का स्वरूप है; पर वह ऐसा 
नहीं है, जिसके बारे में कहा जाय--- 

“नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी । 

इस २१० पृष्ठों की पुस्तक में उपाध्यायजी के 

१ स्फुट केखों का संप्रह है, जिनमें से बहुत-स कदाचित्‌ 


पुस्तक-परिचय 


घेरे 


“क्ादंबिनी' मासिक पत्रिका में निकल सके हैं। निम्न 
ल्विखित विषयें पर ये लेख हँ--मि ज्, पुस्तकों की सह्दिमा, 
कविता, खक््मी, प्रेम, विवाह, आपाद का आरंभ, फागुन, 
संतोष, जन्मभूमि, क्षमा, भ्रीशीतत्ञगंज की अष्टमी, 
हमारी मसहरी, हमारी दिनचरयां, श्रानंद, श्रीशीतत्ञगंज 
की द्वितीय अष्टमी, लखनऊ ओर शरद्‌ । 

यह सब पढ़कर कदाचित्‌ पाठकों को यह ख़याज़ हो 
रहा हो कि तब तो पुस्तक में कुछ नहीं है। ऐसा सोचना 
भूल होगी । पुस्तक में एक बढ़ी भारी चीज़ दे, और वह 
है श्राशा । इस साहित्य हृदय के भीतर से एक आशा फूट 
रदी है हि हिंदी-भाषा का क्षेत्र बहुत शीघ्र लद्लद्ाने- 
वाला है | 'साहित्य-हृद्य” में भत्ते ही साहिप्य न मिल्ञा 
हो, अथवा दिग्भ्रम के कारण हमें ही ढूँढ़ निकावने में 
निराशा हुईं हो, जसा कि हम उपर क़िख चुह्े हैं, पर 
उपाध्यायजी के हृदय में साहित्य का वास ज़रूर है -- 
निस्संदेह है । इसका प्रतिबिंब हमें साहित्य-हदय में 
ही मिलता है | इंश्वर उन्हें दीघाय करे | हमको विश्वास 
दो रहा है कि यदि यही लगन बनो रही, तो उनका 
विशाल हृदय वास्तव में कुछ अमर साहित्य छोड़ 
जायगा। 


मातादीन शुक्ल 
भ् भर ५ 
२. इतिहास 

भारत-इतिहास - लेखक, रायसाहब प० रघुवरप्रसाद 
द्विवदी बी० ए०, साहित्य-रन, हितकारिणी-सभा हाई स्कूल 
( जबलपुर ) के ग्रितिपल और 'हितकारिणी मासिक पत्रिका 
के सपादक, प्रकाशक, मिश्रबधु-क यलिय, जबलपुर; मूल्य ३)॥ 
पृष्ठ-प्र्या ६८६; कागज्ञ चिकना; छपाई-सफाई छुदर।; चित्र 
संख्या ४३६ म्रान-चित्र ७। 

हिंदी में अच्छे आर ऐसे इतिहास-म्रंथों की बहुत ही 
कभी है, जा श्ाज्नोचनात्मक दृष्टि से किखे गए हों | फिर 
यह विषय प्रायः बहुतों के किये रूखा होता है, और 
ख़ासकर चंचल मनवात्ष विद्यार्थियों के क्षिये । ऐसे नीरस 
विषय को ही रोचक बनाना पहल तो कठिन काय है। 
फिर विद्यार्थियों की दृष्टि से उसे रुचिकर बनाना तो आर 
भी अधिक कष्टसाध्य है। भारतवर्ष के जो इतिहास॑ 
वर्तमान हैं, उनमें सबसे अच्छा लाखा द्वाजपतराय॑ 
का है | पर वह परीक्षार्थोी--ज़ासकर साध्यमिक 


ष्शेड 


शिक्ष। के विद्यार्थियो---के काम का नहीं। पं० श्यामविद्ारी 
तथा शुकदेवजिट्टारी मिश्र पुवं श्रीयुत्त प्राणनाथ विद्या- 
लंकार के इृतिदास-प्रंथ' भी हैं, “शाद्वोपयोगी 
भारतवर्ष! झादि ग्रंथ भी हैं; पर भारतवपे पर प्रकाश 
डालनेवाकले इतिहास-प्रंथो की संख्या पंत में डेंगजियों 
पर गिनी जा सकती है । हमारा मतलब ऐसे ग्रंथों से दे, 
मिन्दें सचमुच ग्रंथें। को श्रेणी में रख सकते हैं । इसोक्षिये 
प्रायः बहुत समय तक मासंडन साहब के झँगरेज़ी- 
हृतिदास का अनुवाद हा स्कृद्धों में पढ़ाया जाता रहा । 
झस्के प्रंथ न होने पर ओो कुछ था, उसी से काम उठाया 
जाता रहा । राज़ा शिवप्रसाद के “इतिह्ास-तिमिर- 
साशक' से खेकर हंटर साहब के अनुवादित “भारतवर्ष 
का इतिहास” तक एक भी पुस्तक ऐसी नहीं, जिसे 
भारतवर्ष का इतिहास कद सकें । प्रयाग के स्योर 
सेंट्रल कॉलेज के श्रीयत इंश्वरीप्रसाद एम्‌० प०, एकू- 
पुल» बी० का हाक्ष द्वी में निकसा हुआ आरतवषे का 
इतिहास भी इस कोटि का नहीं, जिसे वास्तव 
में हम हैंदी में भारतवर्ष का इतिहास कद सकें। अस्तु, 
इस परिस्थिति में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
विहृददर राससाहब द्वियदीजी के राष्ट्रीय दृष्टि से रिखे 
हुए छात्नोपयोगी इस 'भारत-इतिद्वास” ने दविंदी-साहिस्य 
के प्‌ प्रत्यंद महस्व-पूर्ण अंग के अभाव की पूर्ण 
कर दी है । 

द्विवेदीजी के (प्रथ विषय साहित्य और इतिहास ही 
हैं। 'भारत-इतिहास” की ज्लेखन-शल्वी, आल्ोचनात्मक 
इष्टि, क्रमबद्ध, वर्शन ओर घटनावल्ली का पेतिहासिक 
सिंइवक्ञोकन देखकर सहसा क्ेखह की केखनी चृम 
हेने की हद्छ्ठा होती हे | द्विवेदीजी सचमुच इतिहास के 
पंडित हैं । हम अच्छी सरहद जानते हैं कि जिस समथ 
कह क़ास में इृतिहस पढ़ाया करते थे, मि० क्रइक-सरीस्खे 
स्कुक्-इंस्पेक्टर उनसे पुतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने और 
इसिहास पढ़ाने री शेत्ती के साखने की हृ्छा से घेटों 
विद्यार्थियों के साथ बेठे रहा करते थे । “भारत इतिद्दास' 
के देखने से भी यही प्रत्यक्ष भ्रकट इाता द कि द्विवर्दीजी 
में अपने शाध्यापक-जीवन का महर्व-पृर्णा अनुभव हिंदी- 
संसार के सामने रखे दिया है। भारतवर्ष के इतिहास पर 
प्रकाश डाजनेवाली हिंदी सम मोलजिक तथा झाद्ोचनात्मक 
इृष्टि से छिखी हुई इतनी अरछी छाम्रोपयोगी पुस्तक 


माचुरी 


[ वंषे ७, खेड़ १, संख्या दे 





हमने तो झाज तक नहीं देखी | हमारा दृढ़ विश्वास है 
कि जिन बिद्वानों एवं इतिदाासप्रेमियों के हाथ में यदद 
पुस्तक पहुँचेगी, वे भी भ्रध्ययन के उपरांत हमारे उपयुक्त 
मत का समथन करेंगे । 
द्विवेदी नी आदि के ही उद्योग से मध्यप्रांतीय शिक्षा- 
विभाग तथा नागपुर-विश्वविद्याक्षय ने जो हिंदी को शिक्षा 
का साध्यम स्वीकार किया है, उसी को सफल्नता-पूर्वक 
चक्षाने के किये ट्विंदी मे पःव्य पुस्तकों की झावश्यक्रता का 
अनुभव किया जाने दक्षगा | यही इस ग्रंथ के निर्माण का 
आधार है । उसी के अमाव की पूर्ति के ल्लिये द्विवेदीजी 
ने झपन ४० वर्ष के शिक्षऋ-पद का अनुभव---३ ००३९ 
वर्ष लक के मेट्रिक-क्रास को पढ़ानेवाल्ले इतिहास के अध्या- 
पक का अनुभव--इस भारत-इतिहास में भर दिया है। 
इसी से इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है कि द्विवेदीजी 
ने अपने अथ में इतिहास-संबंधी खोज प्‌ अध्ययन का 
कितला भ्रच्छा मसात्षा भरा होगा | विंसेट स्मिथ, रामसन, 
प्रथरों, वाड़िया, शास्त्री, इंटर, प्रज़र, माशंमन, ह्लीलर 
प्रद्भति अंगरेज्ञा-इतिहासलेखकोी के ग्रथो से सामग्री ज॒टा- 
कर तथा उसके बाद शिक्षका आ।र छूश्नों की कठिनाइयों 
का अनुभव कर तब कही द्विवदाजी ने यह अथ लिखा 
है; ओर चूंकि अंथ अपने असल्ली स्वरूप सें हमारे सामने 
है, इसलिये हमे यह कहने का साहस होता है कि 
जिप समय निकट-भविष्य में हिंदी-साहित्य-सम्मक्ञन का 
मंगज्ञाप्रसाद-पारितोपिक इतिहास-प्रंथों पर दिया जायगा, 
उस समय“भारत-इतिहास का भी गोरव के साथ समर ण दिया 
जायगा। राजपृत्ताने कु इतिहास पर रायबहादुर गोरीशंकर- 
हीराचंद धोका-सर्राखे विद्दान्‌ प्रकाश ड।ल्न रहे है सही; 
पर यह दइतिद्ास केवल एकांगीन होगा। भक्ते ही राज- 
पूताने के इतिहास में खोज का अच्छा क्रम मिक्षेगा ; 
क्योंकि ओकऋतज़ी पुरात्ततव के विशषज्ञ हैं। पर हमप्तारी इष्ट 
में एकार्गीन इतिहास की अ्रपेक्षा एक सर्वार्गीण इतिहास 
पर प्रकाश डारूना, ओर वह भी सत्य की रक्षा करते छ्ुए्‌ 
आज्वाचनास्मक ढग से, कुध कठिन नहीं, तो विशेष सरक्ष 
बात भी नहीं है । 
न/गपुर-विद्वविधाक्षय की 'करिनथ॒ज्ञा-कमेटी! की 
रिपोर्ट मे भारत का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से पढ़ाने का- 
नियम रकख्ा गया दे । इसलिये द्विवेदीजी ने “हिंदू-काल 
में पाश्चात्प दृतिहास-खख्की के मत के साथ-साथ 
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हिंदुओं का क्या मत है”, यद भी स्पष्ट दिखला दिया है। 
इसके सिवा हिंदू अ।र मुसलमान-जातियों में कौन-कौन- 
से प्रशंघनीय गण थे, अथवा कौन-कान-सले दोष थे, जिन- 
के कारण उनका पतन हुआ, यह भी सम्यक्‌ प्रकार से 
इसमें दिखल्लाया गया है।फिर भी यह सत्य है कि 
केखक ने इसे पाठ्य पुस्वक की सीमा का खह्लंघन नहीं 
करने दिया । लखक ने अपना एक स्थिर मत पाठकों के 
किये रख दिया है| मध्य-प्रांत, पंजाब, आर धबिद्दार के 
शिक्षा-विभागों द्वारा यह अंथ पाव्य पुस्तक के रूप में 
स्वीकार कर क्षिया गया हैं, यह भी इसकी उस्कृष्टता का 
एक भ्ासा सर्टिफ्रिकेट है । 

प्रस्तुत प्रंथ कुल १०४ भ्रध्यायों में विभक्न है।ये 
मुख्य हैं । इनमें बहुतों के अंतर्गत कई-कई उप अध्याय 
भी हैं, जिनमे अध्याय की ख़ाक़ी व्याख्या की गई है । 
पर हम सहूलद्षियत के लिये इसे तीम ही विभागों में 
विभाजित करते हं--( ५ । प्रार्चीनकाज्ञीन भारत, (२) 
मध्यकालीन, श्रोर (३ ) वर्तमान भारत । प्रथम भाग 
में पाषाण-युग, आायों आर अनाये। का सस्मिलन, विदेशी 
जातियो का मिश्रण, थायों की सभ्यता, जन ओर बोद्ध- 
कास्तीन सभ्यता, हिंदू-सभ्यता तथा उसका वेभव और 
विस्तार दिया हुआ्रा है । द्वितीय भाग को हम मध्यकालीन 
इतिहास के नाम से प॒कारते हैं। इस भाग में मुसलमान- 
राजवंशो का स्थापन, चेभव-विकास तथा पतन दे । 
ल्ेनपूल ने जसा अपनी “मेडीवल इंडेया' में मुसल्न- 
मानकालीन भारत का वर्णन किया है, यद्यपि वेसा विशद्‌ 
यह नहीं है, तथापि प्रामाणिकता की दृष्टि से कम भी 
नहीं है । प्रत्येक मुसलमान-राजनेश का संक्षेप में श्रच्छा 
वर्णन दिया गया दे। गज़ेटियरा और 'रूखस ऑफ 
इंडिया-सिरीज़ का निचाद़ इसमे आ गाया है| तृतीय 
भाग वह है, जिसमे यतसान अ्रगरेज़ी-सभ्यता का संपर्क 
जब से शरू द्वोता है, तब से उसका वर्णन है । हिंदूकाल्ीन 
सभ्यता के विकास को कुछ मानचित्ना और मु्राओं के 
चित्र देकर जहाँ आधिक स्पष्ट कर दिया गया है, वहीं राज- 
भीतिक स्थिति को स्पष्ट करने के द्विये राज्य संबंधी मान- 
चित्र भी दिए गए हैं। यह प्राय: अप-दु-ढेट इतिहास है । यदि 
तृतीय विभाग में वर्तमान अटिश-शासनांतगंत भारत की 
सामाजिक एवं राजनीतिक मताधिकार का विश्कषेषण है, 
को हिंदूकालीन सभ्यता में तत्कालीन साहित्यिक एवं 
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सामाजिक विकास का अच्छा दिग्दशन पहले ही हो जाता 
है। इसका प्रमाण “प्राग्य-स्वराउय के वर्यान में मिलता है । 
संपूर्ण इतिहास को पढ़ जानेवाला प/ठक इअच्छी तरह यह 
जान सकता है कि हिंदुश्यो की प्राचान सभ्यता के जमाने 
में, जिसे आधुनिक पाश्चात्य-द्वतिह्ाासकार अधकार-युग 
सममते हैं, शासन की दृष्टि स, हिंदुओं की सामाजिक 
स्थिति आज के ब्रिटिश-सम्रज्यांतर्गत भारत की अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नत थी । उन्हें प्रतिनिधित्व के समसस्‍्स 
सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। पर के खक ने आया के आगमन 
के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे हम सहमत 
नहीं हैं । एक तो उन्दोंने अपना कोई स्थिर विचार वहाँ 
नहीं प्रकट किया; दूसरे जैसा वह लिखते है, ज़ोकम।न्य 
तिलक ने झायों का आदि स्थान उत्तरीध्रव स्थिर किया है 
सह्ठी: पर उनका विस्तार भारत्वष से अन्य देशो में किस 
प्रकार हुआ, हस पर भी कुछ प्रकाश पहना चाहिए था। 
पर्शिया के हृतिहास, हेराडोट्स के इतिहास तथा पुराणों 
में भी इसका अच्छा उल्लेख पाया जाता है। हिंदूकाज्ञीन 
सभ्यता पर जितना प्रकाश इस समय इस पुस्तक द्वारा 
पढ़ता है, उससे कह्टीं अ्रधिक प्रकाश उस समय पहुता। 
दूसरी प्रधान बात प्राचीन इतिद्दास के संबंध में यह दे 
कि इसमें व्यापारिक क्रांति का सल्लेख नहीं है । यदि दम 
वर्तमान श्रिटिश-शासन की बुनियाद का पता छगार्थे, तो 
हमें इसका समस्त आधार व्यापारंक विकास जान पड़ेगा। 
इस उद्देश्य से वतेमान भारत का आ!ल,चनात्मक 
दृष्टि से अध्ययन करनचाला पाठक जब प्रार्चानकालीन 
भारत में प्रवेश करता है, तो छसे भ्रपनी हीनता पर कुछु 
निराशा हो जाता दे ।इ्ातिहास राजनीतिक विकास का 
साधन है, इसलिये इसकी बड़ी आवश्यकता थी ; क्योंकि 
यह राजनीतिक विक्रास श्ज व्यापारिक क्रांति पर ही 
अवलंबत ह। हो, इस पुस्तक से यह ज़रूर दिखाया 
गया हैं कि प्रार्चीन आये-समभ्यता में कल्ला-कौशक् 
ओर साहित्य एक उच्च सामा पर थे ।पर इससे सर्वथा 
उस करी की पूर्ति नहीं हो जाती । पुनः जिस प्रकार २१वें 
अध्याय में “बोझू-काज़ का सिंह।वक्तोकन”, *हिंदू- 
भारत या राजप्त-काल का सिंदावल्लोकन” र२पथें 
अध्याय में ओर शे८वे अध्याय में “दिल्ली के सुलतानों के 
काक्ष का सिंहावत्ञाकन” दिया गया है, उसी प्रकार 
कुछ अधिक सिंदावज्ञोकन देने की भी ज़रूरत थी । 
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“मुग़क्व-साम्राज्प का पतन ओर मरहठा-राजमंडक्ष का 
डदय”' जिस तरह २४वें अध्याय में दिया गया है, उसी 
प्रकार यदि अत्येक दिंदू झ्धवा मुंसलमान-राजवंश के 
उत्थान और पतन का सिंहावक्ञोकन उपसंह्दार-रूप में 
दिया जाता, तो प!ठक को कुछ अधिक सुविधा होती । 
इसी प्रकार युद्धा से होनेवद्बी राजनी।तिक एवं सामाजिक 
परिस्थिति के यथाथ दर्णगन का अभाव भी कुछ खटकता 
है । अच्छा हो, यदि हमार विजार लेखक महोदय को 
पसंद हा, तो उनका समावश अगले संस्करण में कर 
दिया जाय । 

पर इन असावों का यह पश्रर्थ नहों कि पुस्तक की 
डपादेयत!, उस्कुष्टठा अथवा पेततिहासिक परिर्शाक्षत में 
इसके कारण कोई जुटि आ गई है। ये तो सोने मे सुगंघ का 
काम $रतीं | खरे सोन को आंच में तपाकर परखनले- 
बाला सोटा कई कहा सकता है । कहना तो यहाँ तक 
उदहिएुकि भारतीय विश्वविद्याक्षयों के संचालक जो यह 
कद्दट विया करते हैं कि हिंदी माध्यम स्वाॉकार करने के 
किये द्विंदी में पुस्तके है दी कद्दों, उनके लिये यह पुस्तक 
मुँदतोाड जवाब ६ । इपके छ्षिये इस नागपुर-विश्वविद्या- 
क्षय और मध्यप्रांतीय शिक्षा-विभाग को ही वास्तव में 
धन्यवाद देते हे कि उन्होंने द्विवेदीजी की लखनी द्वारा 
एक ऐसे उच्च काटि के ग्रंथ के निमाण का अवसर दिया, 
जिसकी बदाखत आज हिंदी दूपरी किसी भी भाषा के 
सामने गर्त से अपना मस्तक ऊपर उठा सकती है । 

मातादीन शक्कर 
५८ | ५ 
२. गणित 

वृसच्छेद- रेखक, श्रोश्रवथ उपाध्याय, रिसचेस्कॉलर, 
लखनऊ-विश्व।वधालय । 

यह लेख पहले विज्ञान! मे प्रकाशित हो चकरा है, ओर 
अन्र पुस्थकाकार । गणित जाननेवाल्ले। के किये तो बह 
छक्ेख अ्रति उत्तम हे; परंतु जो गणित से अनभिश्ञ हैं, 
डनके किये सो इस केख का पढ़ना भी 'टेढ़ी खीर' है। 
अभमी भाषा में छोकरिय पुस्तक को ज़्यादा ज़रूरत है। 
कार्खातर में अब कॉक्षेज में गणित-शिक्षा भाषा द्वारा दी 
जाने क्गेगी, तब ऐसी पुस्तक की झावश्यक्तता पड़ेगी । 

श्याप्राचरय 
भू भ | 
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४« संस्कृत 
श्रीमद्भगवद्गीता ( खड १६ श्रध्याय १, २, ३ )-+- 
लैखक ओर प्रकाशक अ्रीह्ृषीकेश चतुर्वेदी, जे्जीरीकटरा, किनारी 
बाज़ार, आगरा; आकार रायल, कागज्ञ उत्तम, छपाई साफ 
पृष्ठ-सख्या २६६ मृल्य &६) 
गीता की शान-गंभीरता जगत्‌-प्रासिद्ध हैं। उसके पुक- 
एक वाक्य की व्याख्या बढ़े-बद़े धुरंधर अराचायों ने कई-कई 
पन्नों में को हे | ल्ेखर ने पं० राधेश्यामजी क ढंग की 
कविता में इसका पद्य-यद्ध अनुवाद करने की चेष्टा को 
है। भाषा श्रापकी खिचड़ी है--कहीं खड़ी बोल्ली, कहाँ 
पड़ी बोली | जहाँ भाव की जटिलता दिखल्लाई दी, वहाँ 
आपने संस्कृत के वे ही पद उठाकर रख दिए हैं, ओर वह भी 
बेठंगेपन से | छूंद भी आपके शुद्ध नहीं हैं। हिंदी जानने- 
बाल्वों को इससे गीता के भावों का ज्ञान होगा, इसकी 
आशा हमें नहीं है । नमूना देखिए-- 
फल-प्रुति मे रति रखनेवाल स्वर्गहि सर्वोच्च बताते है; 
अविवेकी भोगेश्वर्ग-हेतु वे पुष्पित बात बनाते हैं। 
उस जन्प्र-कर्म-फल-प्रदा क्रियावाली से जो चित हरे हुए ; 
नहिं निश्चय बुध उर में घरते ते मोग-विभत्र भे पड़े हुए। 
पद्यो पर आपने टिप्पणी भी की है। 'फल्-भ्रति' 
का अथे त्िखा ह--फल को चाहनेव।ल ! हमारी सम्मति 
में अनुवाद करने के पहले भापक्नों गाता का अर्थ 
समकने की कोशिश करनी चाद्विए थी । 
शाल्षग्राम शाख्री 
2 3 हक 
५. महिला-साहित्य 
पत्नां जल्लि- रूपातरकार, श्रीयुत प० कात्पायनीदत्त 
ब्रिंवदी ; सपादिका, श्रीमती ऋृष्णकुमारी $ प्रकाशक, 
गया-पुस्तक्राला-कार्यालय, २६-३ ०,अर्म!न।बाद-पार्क, लखनऊ; 
पृष्ठ-सर्या ८० ; म्रल्य ॥); कागज, छपाई-सफाई उत्कृष्ट । 
हिंदी मे महिला साहित्य की बड़ी ही कमी है । उसी 
की पूर्ति के किये कख़नऊ की गंगा-पुस्तकमाला के 
उत्साइी संचाज्कों ने 'महिला-माक्षा' का प्रकाशन शुरू 
किया है । पत्रांजलि उसी की पहली मणि है। यह मणि 
वास्तव में दिच्य, उपयोगी और मृल्यवान्‌ है । श्रीसतीश- 
चत्र चक्रवर्ती महाशय ने दँँगद्बा में 'स्वामी-स्ोर-पत्र 
नाम की पुक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। बेंगल्वा में तो अब 
तक उसके कई संस्करण हो चुके श्र हज़ारों अतियाँ 


पोष, ३०२ तु० स० | 





बिक चुही हं। 'पत्नां जक्षि' उसी उपप्रोगी पुस्तक का रूपाँ- 
तर है | हिंदी में भी इसकी यह तृतीय झावुसि है। इससे 
जान पढ़ता है, पुस्तक सद्दिल्लाश्रों को बहुत पसंद आई 
है। रूरांतर केसा हु है, इसके विषय में तो हम कुछ 
नहीं कह सझते ; पर जो सामग्री हमार सामने है, वह 
झवश्य ही सुंदर है--ड्सकी टपयोगिता में संदेह 
नहीं किया जा सकता । पुस्तक की भाषा रुचि- 
कर पूर्ण विनोद-पुर्ण है, साथ ही आसानी से महि- 
काझों की समझ में झाने लायक भी। पत्रों में ब्याज- 
रूप से महिलाओं को जो सम्मतियाँ दीगाई है, थे 
'झवश्य ही उनके जविन' को उन्नत करनेवाली हैं। 
इस पुस्तक के पाठ से पति-पत्नियों को एक बड़ा क्ञाभ 
यह भी हो सकता हैं कि पति पत्नी को एवं पत्ना पति 
को सुंदर पत्र लिखना सीख छकरती है। गंगा-पस्तक- 
माला विशद्ध छपाई के किये प्रति हैं; परंतु 
इस पुस्तक में छपाई की कुछ अशद्धियोँ रह गई 
हैं । कई स्थानों म तो मात्राएँ हवा हो गई हैं। 
यद्द छोटी-सी त्रुटि पुस्तक के गारव को कम करनेवाल्ली 
है+ | कवर पर पुस्तक के नासानुकल एक बहु-बण 
सुंदर एवं भाव पूर्णा चित्र भो दिया है, जिससे पुस्तक 
की शोभा बहुत श्रधिह बढ़ गई है । आश। दे, द्विदी की 
पाठिकराएँ हस उपयोगी पुस्तक से अवश्य ल्ञाभ उठावेंगी। 
है है श्र 

नारी-उपंदश- लेखक, स्वगीय अश्रीयुत गिरिजाकुमार 
घोष ; सपादिका श्रीमती कृप्णकुप्तारा ; प्रकाशक, गगा- 
पुस्तकमाला-कार्यलिय, २६-३०, अप्नानाबाद-पार्क, लखनऊ ३ 
पृष्ठ-संख्या लगभग १००; म्रल्य ||) , कागज, छपाई-सक़ाई 
उत्कृष्ट । 


# यदि इस पुस्तक में कही कोई छपाई की श्रशुद्ध रह गई 
है, तो उसका एक-मात्र कारण हिंदी में अच्छे अं।र रु: डर्ड प्रस का 
एकदम श्रभाव ही है।यह पुस्तक साहित्य-प्रस (चिरगाव) में छपी 
है। श्र्भी तक भरप्तक प्रय्ञ करन पर भी हम केवल नवलकिशोर- 
प्रेस के ही आ्रादमियों को कुछ तेयार कर सके है । यदि अन्य 
प्रकाशक मी इस श्रोर समुचित ध्यान दें, तो कुछ प्रेष ऐसे 
तैयार हो सकते हे, जे जिलकृत शुद्ध पुस्तऊे छाप सके। हिंदी 
में मात्राएँ बहुधा उड़ जाया करती हैं। भविष्य में इस बुद्धि 
को भी दूर करने का हम्र पूर्ण उधोग कर रहे हे ।-प्रकाशक 


पुस्तक-परिचय 
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यह पुस्पक गंगा-पुस्तकमाला से प्रकाशित होनेवाश्ली 
पहिद्या-साल्रा' की तीसरी मणि है। विषय नाम से ईी 
प्रकट है । हिंदी में 'नारे-उपदेश' से संबंध रखनेबाली 
जितनी पुस्तक हमने देखी हैं, उनमें इसका विशेष स्थान 
होना चाहिए । इसमें प्रमाणिक ग्रथं। ओर शाख्त्र-पुराणों 
से खतरियों के योग्य डपदेश संग्रह किए गए हैं! इसके 
अछाव! प्रवाण लेखक ने अपनी ओर से भी कई सुंदर केसर 
ख़िखे है, जिनमें ख्तरियों के /क्षये उपयोगी बहुत-सी ब/तो का 
समावेश हो गया हैं। उपदेश-संबधी पुस्तकें प्रयः शब्क 
एवं भ्ररोचक दाती हूँ ; पर यह पस्तक वैसी नहीं दे 
इसका कारण यद दे कि एक तो पुस्तक को भाषा अत्यंत 
सरल, रोच5 ओर विनोद-पृणो है। दूसरे, कुशक्ष केखक ने 
डपदेशों को कथा का रूप देकर अत्यंत द्वदयग्राही बना 
दिया है, ओर इसमें उन्हें सफलसा भी प्राप्त हुई द। 
उनका उद्देश्य श्रादश उपस्थित करने की ओर ही विशेष 
रहा है, कोरें उपदेश ही नहीं । कुशञ्ञ क्षेखक का 
कतेष्प भी यहीं दोना चाहिए | पुस्तक का कोई झश निरुप- 
योगी और अरोचक नहीं रहा । “अझरी नारी” के पढ़ने 
से तो कविता-जेसा आनंद प्राप्त होता है। “नारी-पूजा” 
ओर “नारी का महरव” केख भी बहुत बविया हैं । “तीन 
गृहस्थ'न खियो के समक्ष गुह-संबंधी उत्तम अ दु्श प्रस्तुत 
कर दिया है | “पति-पत्नी की तढ़ाई''-शोर्षक खेख हृतनी 
उत्तमता से लिखा गया हे कि लेखक की क़कम चूम 
लेने को जी चाहत! हद | उसमे जो बातें ज़िखी गई 
है, वे अनुभव-पूर्ण है--अ्रक्षरशः सह्य हैं । “गहनों की 
पिटारी ”,"भूषण-मावना ” और “श्राभषण-प्रम'” लेख ऐसे 
हैं, जिनस खियों की सामाजिर अवस्था पर अच्छा प्रकाश 
पडता है, आर ये स्त्रियों को बड़े ज्ञाभप्रद हों सकते हैं। 
पुस्तक की भाषा के संबंध मे दम पहले जो कछ लिख चुके है, 
उसके सित्रा इतना ओर कहना चाहते हैं कि इसकी 
भपा सरव्त है ; पर कहीं-कहीं कठिन भी हो गई है । ऐसी 
पुस्तकों की भाषा जहाँ तक सरक्ष हो, उतना ही शरच्छा । 
पृष्ठ €६ में एक बाक्य आया ह-- “परंतु योरप का 
दानवी जब तक ल्ञबी नहीं होती, तव तक वह सुंदरी 
ही नहीं समझो जाती ।” यह वाक्य हमे बहुत खटका | 
ल्लेलरू मदाशय खद ही कब॒ज़ करते हं--देखिए, दोनों 
देश की रावे में कितनी भिश्रता है (फिर योरप की रमणी 
दानवी' क्यों ? झाशा है, अगद्ले संस्करण में यद सहस्ता- 





प्स्देष 


दीन “दानदी' दूर कर दी जायगी | कवर-पेज पर “'माघरी' 
के प्रसिद चित्रकार खातू सहाशय द्वारा अंकित श्रिवर्ण 
चित्र दे देने से पुस्तक बहुत ही दिव्य ह्वो गई है। इम 
इस उपयोगी पुस्तक का भ्रधार घर-घर में देखने के 
इच्छ+ हैं । 
ज़हूरबख़्श 
3९ जद £ 
६, बाल-“साहित्य 
प्रयाग के श्रीयुत रामनरायनज्ञाक्ष बकसेलर ने भी 
बादा-साहित्य के अभाव का भ्रनुभव करके “बालमित्र 
मासिक ग्रंथमाक्षा' छा प्रकाशन प्रारंभ किया है। अब 
तक इस माज्षा में सोलह पुस्तकें निकल चक्की है । प्रत्येक 
पुस्तक लगभग ६४ पृष्ठी को रहती हैं; काराज़ भ्रच्छा तथा 
छुपाई आदि भी अच्छी होती हैं। मूल्य रहता है प्रति पुस्त 
पाँच आने | दस माला के लेखक और संपादक हैं हिंदी 
के प्रधिद्ध फखक पं० रामदहिन सिश्र काब्य-ताथ । 
साक्षा की दो पस्तकों का कुछ परिचग्र यहाँ दिया 
जाता है -- 
इंसब्नाति-क था ( दो भाग )--योरप में इंसपूस नाम 
का एक भ्रच्छा जखक हो गया है। उसने बालकों के 
लिये बड़ी ही उपदेशप्रद्‌ एवं सनारंजक कहानियाँ 
लिखी हैँ । उनका अनुवाद दुनिया की सभी भाषाओों 
में हो गया है । हिंदी में भी उसके दो-एक अ्न॒वाद हो 
चुके हैं। परंतु इस पुस्तक में एक विशेषता है, और 
विशेषत न हुईं, तो लिखने से लाभ हैं क्या ? अच्छा, 
बढ विशेषता भी सुनिए । पुस्तक की कहानियों अविकल 
अनुवाद नही हैं --विशप रोचक आर उपयोगी बनाने के 
ख़याल से घटा-बढ़ाकर लिखी गई हूं । कद्दिप्‌, दे न 
ठीक । पुस्तक मे “कहानियाँ भी ऐसी चुनी गई 
हैं, जो मनोरंजन के साथ ही बहुत द्वी उपदेश 
देनेवाल्ली हैं; अर कुछ ऐसा भी हैं, जो अब तक 
हिंदी में क्िखी नहीं गई हैं।कट्ठानियों का डपदेश 'सार- 
मम-शीषेक के रूप से दे दिया गया है, ओर नाच भी 
डसका ख़ल्तासा सिख दिया गया दे ।” यह बहुत अच्छा 
हुआ्ला है | आशा है, क्ेखक का यह प्रयक्ष कबकों को 
काम पहुँचाने में समर्थ होगा। मिश्नजी, वाकई आपका 
यह प्रश्रत छबकी को लाभ पहुँचने में समर्थ हुभा है 
छब्के कहते हैं-- 


माधुरी 





के 


[ बे ४, खंड १, खेखया ६ 


रमज़ानख़ोँ -- “उम्दा कहानियाँ हैं; मेंने मम क्गाकर 
पी हैं ।” 

सदाशिवराब--“'में तो दिन-भश पढ़ता रहा ।? 

बाक्मुकुंद--(दिन-भर पढ़ता रह्ा--खेलने भी नहीं 
गया ।” 

सीताराम--“खूब उपदेश मिल्षता है।” 

यस, शोर क्या चाहते हैं ! 

> भर ५ 

विज्ञान की सरल बाते-पदले लड़का की राय 
सुनिए -- 

भोजाशंकर--- क्या ही भ्रच्छा होता 
अच्छी चीज़ें बना सकता 

रामगोपाल--“पढ़कर बड़ा अचरज हुआ | क्या ये खब 
बाते सच है ?” 

सखारास--“कई बातें नई मालूम हुई ; मज़ा भी 
आया | कल्ल हम लोगों ने भा तार का खल्त किया था 

इस तरह सिश्चर्जा का परिश्रम भा साथक हुआ, 
आशा भी सफल हुईं। पुस्तक मे, चलत्वने-फरने में तरक्की, 
रेक्षगार्डी, बिजक्नी, बिजली $ खल, हवा मे डइना, 
ग़ब्बारा, हवाई जहाज़, तार आदि विषयो पर मनोहर 
लेख लिखे गए हैं। बड़ अच्छा किताब हू । ऐपी किताबें 
जितनी लिख! जायें, अच्छा है । 

खद की बात दे कि इन पुस्तक मे चित्र नहीं दिए 
गए । प्रकाशक महाशय को जानना चाहिए के बालकों 
को आक्ृष्ट करने के किये चम्र बढ़े ई। उत्तम स'चन 
है। इन पुस्तक में विषय-सूच्ी का भा अभाव खटकता 
हैं । आशा है, प्रकाशक हसे श्रोर ध्यान देंगे। छेखक 
महाशय को गद॒ह्ा, रोबो, मंत.बिक अआ।दे शब्दों पर 
विचार करना चाहिए । हम समभते है, वह अखंडित, 
श्रेष्ठ, तच्छु, अन्य भ्रादि शब्रों के बदले भोर सरल शब्द 
लिखते, तो उनही सरत्न भाषा ओर भी सरल हो जाती। 
आशा है, हन पुस्तकों का भी अच्छा प्रचार इंगा। 

ज़ह्रबख्श 
हर ८ र् 

अद्भुत कद्वानियां--लेखक, श्रीयुत बाबू ज्ञनेद्रमोहनदास) 
अनुवादक, ५० जनादेन भा; प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक-एजंसी, 
१२६, हरिसन-रोड, कलकत्ता; मूल्य ॥ ): अाकार डबल क्राउन 
पृष्ठ-सख्या ६०; कारात्त चिकना ; छपाई सफ़ाई सुंदर ६ सचित्र। 


कि में भी ऐसी 
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कल्लकत्ते की दिंदी-पुध्तक-एजेंसी ह्िंदी-प्ाष्टित्य की 
वर्तमान प्रगति सें अपना विशेष स्थान रखती है । कितनी 
ही भ्रच्छा-घ्रच्छी पुस्तकें, जो हिंदी-साहित्य का श्टगार 
कही जा परती हैं, वहाँ से प्रकाशित हो चकी हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक उक्ष एजेंसी की 'वाज-विनोद-पुस्तकमाला' की 
तीसरी पुस्तक है, जो बाक्षकों के ही योग्य मोटे भ्रक्षरों 
और सुबोध भाषा में है । मूल-लेखक ने २६ सच्चो और 
अनूठी कहानियों का संग्रह बेंगल्ञा में किया है । उसी 
का यह हिंदी-रूपांतर है। कहानियों के पढ़ने से जान 
पढ़ता है, विद्वान्‌ लेखक ने पश-स्वृभाव का अच्छा 
अध्ययन किया है । इन कहानियों में पालतू ओर जंगली 





दो अनुपम रत्न ! दो अनुपम रल्न !! 
पय-अमृून 


रचग्रिता--कवि-सम्राट प० अये'यार्ेह उपा याय ' 

हिंदी को सबमान्य सस्या हिर्द-साहित्य-समलन कौ 
मुखपत्रिषता 'सम्मेज्न-पत्रिध्वा जिखतो ह--'कवि- 
वर उपाध्यायजी के सरस पद्मा का यह एक सुंदर 
ं हिंदो-संसार को उपाध्यायजी की 
रचनाओं पर अ्रभिमान है । वास्तव में यह एक युग के 
कवि हैं ..... कविताएँ ऊँची, भावमयी, लक्षित और 
सरस हैं । प्रकाशक महोदय ने उपाध्यायमी की संदर 
कविताओं का संग्रह प्रकाशित कर वास्तव से प्रशंसनीय 
कार्य किया है। दिहाए का मुब्-मदपत्र देश कहता 
ह-- हम केवल इतना ही कहेंगे कि अल्यक हिंदी-प्रमी को 
इस पुस्तक की एक प्रति रखनो और पढनी चाहिए ।”? 
पृष्ठ संख्या ३०० । कपडे की पक्की जिल्द; पृष्ट काग़ज़; 
सुदर छपाई; मूल्य केवल १॥) रुपया । 


श [8 
विद्यापति को पदावली 
( सचित्र श्रीर सटिप्पण ) 
संस्कृत में जो स्थान जयदेव का है, हिंदी में वही 
स्थान विद्यापति का है। ये हिंदी-कोकिल हैं। इन्हीं के 
सरस, सुरीले पदों का यह संदर सटिप्पण संकलन है। 
पदों पर बनाए दस संदर चित्र हैं, जो ललित-कत्ना के 
उत्कृष्ट नमृने हैं। विद्यापति के पद एम्‌० ए० क्लास के 
कोस हैं । इसी से विद्यापति की महत्ता प्रकट होती है। 
प्रारंभ में ६४ प्ष्ठों का कवि-परिचय है । इसके 
भूमिका-लेखक पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय के नाम से ही 
पुस्तक की महिमा समर में आ जाती है । रेशमी जिल्द 
पर सुनहला नाम | रेशमी बुक माकर । आयलल पेपर का 
आवरण | पृष्ठ संख्या लगभग ४०० । मूल्य २) ६७१ 
पता--हिंदी-पुस्तक-भडार, लह्ठोरियासराय | 


पशु-पक्षियों के हृदय का विश्लेषण है। केखक ने भनु मर्वो 
के भाधार पर यह सिद्ध किया दे कि पशुझों में भी सच 
गुण--दया, सहानुभूति, करुणा, सहृदयता, प्राणोत्सगे, 
सद्भाव, बंधु-स्नेह भ्रादि--तथा हठधर्मी झादि दुर्ग पाए 
जाते हैं | बाज़-साहित्य को वास्तव में यह एक श्रच्छी पुस्तक 
है। बालहों के उज्ज्वज्ञ चरित्र-निर्माण में, पशुझों से 
तुलना करझ मनुष्योत्ित गुणों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न 
करने में, यह पुस्तक अच्छी सहायता कर सकती है। प्रस्येक 
माता-पिता को चाहिए, इस पुस्तक के द्वारा अपने बालका 
को प्राणियों के हृदय की बात जानने का अबसर दे । 
मातादीन शुक्ल 





अवश्य ध्यान दीजिए 


झगर श्राप श्रस्यंत ज़ायक़ेदार पान खाना चाहते हैं, 
तो सबसे पुराने ओर मशहूर कारख़ान पंडित 
विश्वेश्वरद्याल अमरनाथ क्रनश्नोजवाले का 





सुस्वविलास पानबिलास 
अवश्य साहए 

खुशबदार और ज़ायक्रेदार दे । 

फ्रा डब्बी ।-) फ्री शीशी 2) 
दजन ३॥) दर्जन ४।) 


नोट -उपयुक्त माल में थोक-खरीदारों को 5) 
फ्री रु" कमीशन मिलेगा । इश्र सदली, गुल्लाब, केयड़ा, 
हिना, मोतिया, ख़स, पानडढों वगरह क्रोमत ॥-), 
१) २), ७) से १६) फ्री तोता तक | तंबाक्‌ पत्ता ॥॥), 
२),४) दाना २),४७) से १६) फ्री सेर तक । रोग़न चेक्षा, 
चमेक्नी, गुल्लाब, मसात्ा बग़रह २), ४) से १६) फ्री 
सर तक । हर क़विस्म के अक़, म्रब्बे, इश्रदान कोरद 


डच्चित मूल्य पर मिलते हैं। बढ़ा सूचीपश्र मफ्त मेया इए। 


पता--- 


पं० विश्वेश्वरदयाल अमरनाथ, क़न्नोज 
६8 १ 
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इस कॉलम में दम हिंदी प्रेमियों के सुबीते के लिये 
प्रति मास नई-नहै उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नीचे-लिखी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित 
हुई-- 

(१) “जद”, स्तियों के किये उपयोगी। केखक, 
कविराज भ्रीप्रतापसिंह । संपादिका, क्षीमती कृष्ण कुमारी । 
मृझ्य ।॥२) 

(२ ) “इतिहास की कहद्दानियों  , ब/ज्ञो पयोगी | लेख #, 
श्रीयुत ज़हूरबज़श । संपादक, अ्रीप्रेमचंद्‌ | मृक्य ॥») 

(३ ) “स्वास्थ्य-साधन”, स्वास्थ्य-संबंधी । क्षेखक, 
स्लीरामदास गौड़ | मुल्य ३), सजिल्द ३॥) 

(४ ) “गीता रत्षम्राल्षा”', अ्रीमद्भगवरद्गीता का पद्मानु- 
शाद । खेखक, अऋीवासुदेव कयि । मुध्य १॥) 

(३ ) “बिहारों की सतसदं”, तृतीय परिवर्द्धित 
संस्करण--भाग १ । खेखक, अश्रीपझसिंद शर्मो । 
मूल्य २) 

(६ ) “दिंदू-धमेप्रवेशिका'', हिंदी-पुस्तक-एजेंसी से 
प्रकाशेत | मृत्य |) 
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(७ ) “आकाश की सर”, ज्योतिष-शासत्र | लिखक, 
श्रीदुगाप्रसाद खेतान । मूरुय ॥) 

(८ ) “प्रवशक्ा पश्चावत्ञो”, पहला 
नागरीप्रचारिणी-सभा से प्रकाशित । मूल्य ॥) 

( ६ ) “परम भक्त प्रह्मद'", नाटक । लखक, श्रोराध- 
श्याम कथाबाचक । मूल्य १) 

(१० ) “रुहँ आर उसका मिश्रण”, अनुधघादक, भी- 
कस्त्रमक्त बॉठिया । मूल्य १॥) 

( ११ ) “संदेह, उपन्यास । लेखक, श्रीणिरिजादुत्त 
शुक्क “गिरीश' । मृल्य १) 

(१२ ) “रामचरितमानस की भूमिका”, ल्खक, 
श्रीरामदास गोढ़ । मूल्य ३), सजिल्द ३॥) 

( १३ ) “बिनोदरलाकर”', मनोरंजन । संग्रहकर्ता, 
श्रीश्यामसुंद्र चतुर्येदी । मूल्य ॥) 

( ५७ ) “खेल्-खिल्लोना”, बाल्कोपयोगी । लेखक, 
श्रीत्रजभूषणप्रसाद । मुल्य |&) 

(१३ ) “वेराट्रूप-दशेन'”, क्खक, श्रीरामनारायण 
पाठक । मृल्य &) 


भाग । 





३, सम्मेल्लन में साहित्य का प्राधान्य केसे ह। 


3 772 € दावन-सा द्वित्य-सम्मेलन के 


संबंध : 
में हमें जो कुछ निवेदन करना 
था, वद्द हम माधुरी की पिछल्ली 
संख्या में कर चुके । हम अब 
भी यही कहते है कि हमें तृंदावन 
सेजो श्राशा थी, वह पुरी नहीं 
हुई । पर अब बांती हुई बात को 
बार-बार दोहराने से क्‍या फ़ायदा 
अब तो इस बात की श्रावश्यकता दे कि झागामी वर्ष 
भरतपुर में जो साहित्य-सम्मेज्ञन दोने जा रहा है, उसके 
संबंध में विचार किया जाय, और यद्द सोचा जाय कि 
साहित्यिक दृष्टि से वह कैसे सफल बनाया जा सकता है। 
सादहित्य-सम्मेज़न की स्थायी समिति की बैठकों में यथारुचि 
प्रस्ताव पास किए जा सकते है, ओर उनके अनुसार 
काम किया जा सकता है। ऐसी दुशा में सम्मेज्ञन के 
वार्षिक अधिवेशन को अस्ताव पास कराने का दंगल्ल न 
बनाना चाहिए, ओर न उसके द्वारा एक-मात्र प्रदर्शन 
का काम छेना चाहिए | इस यह नहीं कहते कि यह कास 
वार्षिक सम्मेक्षन से बिक्षकुब्च उड़ा दिया जाय । यह काम 
भी द्वो ; पर अधिक महत्त्व साहित्यिक प्रगति को मिक्षना 
चाहिए । अच्छा, तो सम्मेजन अधिक साहिश्थिक केसे 





बनाया जा सकता है ? सम्मेज्ञषन को अधिक साहित्यिक बनाने 
के लिये यह परमावश्यक है कि वह कई विभागों में 
विभक्र कर दिया जाय, ओर प्रत्येक विभाग के समापति 
अक्ग चने जायें। स्थुल्ष-रूप से अभी विज्ञान, कांष्य, 
नाटक-उपन्यास और इतिहास, इन चार विभागो को लेकर 
काम का प्रारंभ किया जाय । फिर जसे -जसे आवश्यकता 
बढ़ती जाय, वेसे- ही-वसे विभाग भी अधिक कर ज़िए जायें । 
सम्मेक्षन के अभ्रवसर पर प्रस्यक विभाग के विषयों पर निबंध 
पढ़े जायें, ओर व्याख्यान भी हों । विज्ञान विषय पर 
मजिक लंटन की सहायता से चित्र दिखलाते हुए व्याख्यान 
देना परम उपयोगी होगा | काव्य-सम्मेज्ञन मे नवीन रचना ध्यों 
का पाठ, पुरानी रचनाओं पर समाज्ोचनात्मक निबंध, 
अर खोज से संबंध रखनेवाले लेख पढ़े जायें । नाटक 
और उपन्यास-विभाग में कोई उत्कृष्ट नाटक खेला जाय, 
दो-चार छोटी-छोटी कट्टानियों सुनाई जाये, ओर आलो- 
चनात्मक निबंधा द्वारा नाटक-उपन्यास के साहित्य पर 
प्रद्राश डाला जाय | इसी प्रकार इतिहास-विभाग भी 
झपने कतंब्य का पाज्नन करे। भप्रस्येक विभाग के सभा- 
पतियों का चुनाव कम-से-क्म सम्मेलन होने के चार 
मदह्दीने पहले कर दिया जाय, जिसमें सभापतियों को अपने 
भाषण तैयार करने का पर्याप्त समय सिल्ले | इन चार 
विभागों के अतिरिक्त अब के समान सम्मेज्षन का एक 





दछर 


प्रधान सभाप्रति सी चुना जञाय। उसके समापतित्व में 
अब के समान प्रदर्शन, चार ओर प्रस्तावों के पास करने 
की व्यवस्था रहे। यहा समापति प्रचल्ञचित नियम के 
अनुसार साख्ष-भर तक सम्मेलन का सभापति माना जाय। 
सम्मेलन के प्रवसर पर जो पुरतका आदि की प्रदर्शिनी 
की जाय, उसमे केवल ऐसी ह्वी चीज़ें रकझ्ली जायें, जो 
बहुमूल्य हों, ओर सर्वसाधारण को सल्षभ न हों । 
कूंदाथन की प्रदर्शनी के समान यह न किया जाय कि 
चार-चार आने में मिल्ष सकनेवाली १स्तकें भी रक्‍्खी 
जायें । ६, यदि ऐसी ग्रदा्शनी की जा सके, जिसमें कम- 
से-कम ८० प्रतिशत प्राप्त पुस्तकें संगृईत हों, तो उसमे 
चार-चार आने का पस्तके भी स्थान पा सकती हैं। यदि 
भरतपुर के साहित्य-प्रेमी दरार इन विचारों में कोई सार 
वस्तु पायें, तो डसका उपयोग करें, अ्रन्यथा जाने दें । 
> भू भर 
२. सेपर ऋ-सम्मेल्लन के समाएति का भापरा 

बूंदादन में आज़ पत्र के संपादक श्रीबाबुरावजी 
विष्ण पराढ़कर के सभापतित्व में अखिल भारत- 
वर्षीय प्रथम संपादक-सम्मत्नन का भी अधिवेशन 
सानंद समाप्त हो गया । पराइकरजी हिंदी के एक 
अनुभवी संपादक & । समय समय पर झआापने हिंदी 
के कई पत्नो का सपादन किया है, और इस समय 
झ्राप 'आज'-पश्न को जिस गंभारता से चज्ता रहे हैं, 
वह ददिंदीा-साहित्य-संसार पर सल्ली भाँति प्रकट ह। 
सभापति की द्ासियत से पराइकरजी ने जो भःपण 
किया था, उसमे कई महत्व-पृर्ण बता का समावेश 
है। आपकी राय दूँ कि द्विदा-पत्नो का अधिक प्रचार न 
होने के तीन प्रधान कारण हैं । यथा-- (९ ) पत्र के 
समाज का प्रतिबिंब न द्ोना, (२) घनाभाव और (३ ) 
द्विंदी-भाषी जनता में साक्षरता का अल्प भ्रचार। 
हन तीनों कारणों पर आपने काफ़ी प्रकाश डाला 
है। आगे चक्तकर भाप कहते हैं कि हिंदी आर ग्रेग- 
रंज़ी, इन दोनों भाषाओ्रों का अच्छा ज्ञाता हुए विना 
हिंदी के पश्नों का संपादक-उपसंपादक तो क्या, संवाददाता 
होना भी कठिन हैं । आपकी सलाइ हे कि हिंदी- 
खमाचार-पत्नों को समाज के भीतर घुसने का प्रयक्ष 
करना चाहिप्‌। आपका विचार है कि सनसनी पढ़ा 
करनेयाज़े समाचारों के चित्र-विधिन्न आविष्कारों 


माधुरी 
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तथा रोंगटे खड़े इर देनेवाले बढ़े-अड़े शीषेकों से 
अब्र समाचार-पत्रा को विशेष दाम नहीं पहुँच सकता। 
पराइकरजी चाहते हैं कि अमेरिका और ईगल्निस्तान 
के पत्रों के समान ही हिंदी के पत्र भी निकाछे जायें, 
जिनमें प्रत्येक श्रेणी ओर हरएक पेशे के ख्यी-पुरुषों 
के काम की ओर मनोरंजन की बातों का समावेश 
रहे | आपका यह भी ख़याल है हि प्रस्येक ज़िले 
से एक साप्ताहिक पत्र निकाल्ता जाय | उस पत्र में 
डस ख़ास ज़िले के लोगंं। को रुचि के अनुकुब, और 
झधिकांश भें स्थानीय, समाचारों का संग्रद्द रहे । 
सक्षप में संसार के समाचारों का भी परिचय दिया 
जाय, और इस पत्र को आम-प्राम में पहुँचाने का ड्ोग 
किया जाथ। ऐसा पतन्नर एक सच्चे समाचार-पत्र का 
काप्र देगा, और पतन्र निकालनवात्यां को लाभ भी 
भरपूर होगा | पराइकरजी का, विघार है कि पज्नों पर 
घनिकों का झआधिपत्य होना स्वाभाजेक है | झमी 
तक धनिकू ज्लोग स्वदेश-प्रम के भावा से प्रेरित 
द्ोकर ही समाचार-पत्रा में अपनी पुँजी क्षगाते हैं; 
पर जब समाचार-पत्र का प्रभाव बढ़ेगा, तो ध्यापार-दृषटि 
से भी धनी ज्ञोग पन्नों को अपने हाथ में केने का 
ड्योग करेगे। भविष्य में समाचार-पत्र ल्लागत-मृल्य 
से भी कम पर बिकेंगे, शोर उनको अपनी यह घटी विज्ञा- 
पना की आवब से पुरो करनी पड़ेगी। यह विज्ञापन- 
निर्भरता जितनी ही बढ़ेगी, डतनी ही संपादक की 
स्वृतेत्नता घंटगी, और कार्य-इशल्ल व्यवस्थापक की 
बढ़गी । आपका कहना है कि सपादक का सच्चा धर्म 
ह्लोक-शिक्षण है, और उसे अपने पत्र में सदा उच्च 
आदु्श को स्थान देना चाहिए | अश्लील समाचारों 
अर अपराध-मृज़क दुराचारों के अतिरंजित वर्णनों 
को प्रधानता देकर कुछ झाहक बटोरने का श्रयक्ष 
परम निदनीय है । संपादक को चाहिए कि परमेश्वर 
ने उनको जो बढ़ा पद दिया है, उसका सदुप्योग 
करें, आर समाज को सदा उन्नत करते रहना अपना 
घमं समझें | संपादक मे साहित्य ओर भाषा ज्ञान 
के अतिरिक्त भारत के इतिहास का सृक्ष झर संसार 
के इतिहास का साधारण ज्ञान तथा समाज-शास््र, 
राजनीति-शासत्र ओर अंतरराष्ट्रीय विधानों का साधारण ज्ञान 
होना आवश्यक है। झंत में पराड़करजी ने संपादक-समिति 
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के संगठन पर ज़ोर देते हुए कद्ा है के ऐसे संगठन से 
संपादक के स्व॒त्वों की रक्षा, आपस के रूगड़ों का निप- 
ठाशा, विपाति में सपादक की सहायता तथा डाक आर 
तार की छृवधाओं में वृद्धि हो सकेगी । संक्षेप में पराइकर- 
जी का भाषण ऐसी द्वी सुंदर सलादों से भरा पड़ा है । हम 
चाहते हैं, हिंदी-पत्नों के संपादक इससे ज्ञाभ उठावें । 
तथास्तु । 

| है अर 

३, उरेज-शब्द ओर अश्ल्ीक्ता-दोष 

बूंदावन में कवि-सम्मेज्षन के अवसर पर, भडिक्षाओं की 

उपस्थिति में,एक कवि महाशय ने एक कविता पढ़ी थी। इस 
कविता में ख्रिपों के एक अग-विशप का भी उल्लेख था। 
कुछ क्ोयों मे यह आपात्ति की कि जिन रचनाओं में एस 
अंगों का उद्लेख हो, व खब! के समक्ष न पढ़ी जाये । 
कविजी ने कविता पढने के लिये आग्रड् किया, ओर 


० ५ का बच ७० के के  आ हर ७ 
ऐसी कविता पढ़ने में कोई हानि नहीं बतल.ई । 
सभापाति महोदय ने कावे्जा को कविता पढ़ने का आज्ञा 


दे दी | इस पर अधिकांश महिलाएँ उस स्थान से उठकर 


३ / 


चतल्ली गई । इस घटना का उल्लेख पिछले मास को 


+ 


सा 


० के 


माधुरी में हो चका है । इधर इस विषय को लेकर हिंदी 
के सम्राचार-पत्रा सें कुछ विवाद चल पड़ा हे। सहयोगी 
प्रताप” में कवि सम्मेलन के सभापत्ति ठाकर गापाज्ञ- 
शरणसिंहजी न एक पत्र छुपवाकर इस घटना का स्पष्टीकरण 
किया है । उन्होंने यह भी लिखा हू कि मेरी दृष्टि से 
कविता अश्लील नहीं ह । इस पर अताप-सपादक ने 
टिप्पणी करके टक्क कविता को अश्लील ही बतछाया है | 
कविता को ठाकुर गोपालशरणधघिहर्जी श्रश्लीज़ नहीं मानते, 
और प्रताप-संपादक मानते है | किसकी बात दीक हैं, यह 
कहना बड़ा कठिन है। यदि वह संपू्या कविता हमारे सामने 
होती, तो हम उस पर भ्रपनी सम्मति देने में समर्थ होते, 
ओर अन्य विद्वान को राय जानने का भी हम अवसर 
प्राप्त द्वोता । पर प्रताप-लपादुक का कविता इतनी श्रश्क्षील 
जची कि उन्होंने उसे प्रताप में प्रकाशित करना भी ढीक 
न समझा । तब हम केवल सनी-सनाई बातो के सहार 
ही कुछ लिखेंगे । हमने सना है कि विवाद-अस्त कब्रिता 
में खि्रों के जिस श्रेग-विशेष का उज्ेख हुआ है, वह अग 
“उरोज' दें। यदि इमारी सूती हुई बात ठीक है, तो प्रश्न 
यह उठता है कि कया 'उरोज'-शब्द अश्क्ीक्ष है ? हमारी 


विविध विषय 


घर 
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राय में उरोज-शब्द स्वयं अश्क्ीक्ष नहीं हे; पर स्थान. 
विशेष पर इसका प्रयोग अश्लीक्ष भी हो सकता है। 
आदि-कवि वाल्मीकि की रचनाओं में 'डरोज” का प्रयोग 
निर्दोष रूप में हुआ है। मद्राकवि तुलसीदास ने भी इस 
शब्द का प्रयोग किया है, भार अरश्क्ञात्षता-दोष से बचे 
रहे है । यादे स्मरण-शाक्रे धोखा नहीं देती, तो पंडित 
महावीरप्रसादुओ द्विवेदी ने एक कान्यकुब्ज-सभा में कुमारी 
कान्यकुब्ज-कन्याओं का वर्णन करते हुए उनके पीन 
पयोधरों का भी उद्धेख झिया है।द्वाज्ञ भ 'पंचवर्टा'नामक 
पुस्तक भे श्रीयत सेथिलीशरणजा गत भी उरोजो का 
वर्णन करने से नहीं चूके | हमारी राय में, किसी युवती 
का वेणत करनेव क्ञा कवि या लेखक उसके प्रधान योवन- 
चिह्ठ डरोज का वर्णन बहुत कर$ कर ही जायगा । 
उदादरण देने क। ज़रूरत नहीं, संसार का प्रश्येक भाषा 
के काव्य-साहित्य में इस अग-पिशेष का उज्जेख भिक्लेगा । 
त्तब अऊले “डर. -शब्द के श्रयोग-मात्र से ई। हम किसी 
कविता को अश्लीज़ नहीं मान सकते | ६४7, यदि संबंध 
से कोई आर भी अन।चिस्य ही, तो उसके विषय में हम 
कुछ नहीं कद्टना चाहते | भ्रव्॒ रद्दा इस बाद पर विचार 
करना कि महिलाझं। के समक्ष ऐसे शब्दों का पढ़ना 
ठीक है या नहों ? सो हमारी तो यह राय है कि हाँ, ख्लियों 
के समक्ष ऐसे शब्दों का न कहना ही श्रेयस्कर है। 
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साराश यह कि केवल उरोज-शब्द के प्रयोग से काई कविता 
अश्त्ील नहीं हो सकता | पर एसे शब्द यदि ख्तियों के 
सामने न कहे जये, ता ठीक होगा। हम चाहते हैं कि 
श्य्यार-पुं कविताओं का प्रचार कम कराने के लिये 
महिल्लागण जान-बुककर कव-सस्मकनों भ झ्रघिक संख्या 
में उपस्थित हुआ करे । 
१ १८ > 
4. पद्य-राम्भलनों का सुधार 

संयक्ष-प्रदेश भ इस समय कवि-सम्मेलनेी की आह बढ़े 
ज़ोरा पर है । इसका वेग इतना प्रबल है कि भय होता 
है, कहीं वद॒ कविता-क्षेत्र को संपूर्ण आराज्नावित करके उसमे 
खड़े हरें-भरे कविता-तरुवरों का भी नष्ट-भ्रष्ट न कर 
दे। किसी भी चीज़ की 'अति! अच्छः नहीं होती। 
कवि-सम्मेबना का भी यहाँ हाल हे ।| यह सो सभी 
जानते है कि हँदी में सुकवियों की सख्यान्यून है। 
फिर इन कवि-सम्मेक्षनों में ये से 


सेकड़ों कब कहाँ से 


घ्ोडेई़ 

टपक पढ़ते हैं | जिस संख्य! में हम कवि-सम्मेत्ञनों में कषियों 
को देखते हैं, वह संख्या यदि सचमुच ठीक है, तो फिर 
शह कहना ग़लत है कि हिंदी में कवियों की कमी है। 
पर वाह्तव बात कया है, यद् किसी भी विद्वान्‌ से 
छिपा नहीं हैं। हमें यह बात विश्वस्त सूत्र से मालूम है 
कि भ्रनेक अच्छे कवि इन झानयेश्रित कवि-पतम्मेज्ञ नें! में 
कविता पढ़ना अनुचित समझने लगे हैं। हमारी राय में 
डतका ऐसा समझना बेजा भी नहीं। जदाँ सभी घान 
याइंश पंसेरी हों, वहाँ कपूर ओऔर कपाप्त में क्या भेद-भाव 
किया जायगा । अच्छा, तो इन कवि-सम्मेज्नों का सुधार 
कैसे किया जाय ? हमें इस संबंध में दो-चार बातें 
निवेदन करनी है । हमारी राय में इस समय जो 
सम्मेक्षन “कवि-सम्मेक्षत' के नाम से पुझारे जाते हैं, उनमें 
से या तो कोरे तकढ पद्यनवयिताओों का बहिष्कार 
होना चाहिए, या उनका नाम 'पद्च-सम्मेज्ञन' रखना 
चाहिए, 'कवि-सम्मेज्ञन! नहीं | कविता करने ओर पद्च- 
रखना में काक्ती फ़र्फ़ है। हमें “कवि'नास की सम्प्तान- 
रक्षा अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक पद्म-सम्मेद्ञन के 
किये यह झावश्यक नियम्र बना दिया जाना चाहिए कि 
सब तक पद्य-सम्मेज्ञन को व्यवस्था न को जाय, जब तक 
उसका सूत्रचार कोई जानकार क॒त्रि न हो | इन सम्मेद्षनों 
में पढ़े जाने के लिये श्रानेवाल सब पद्य १६ दिन पहले ही 
संगृईत कर ज्ेना चाहिए | फिर उन सब पर विचार 
करके जितने पढने के योग्य समसे जायें, वे अलग 
छुोंट लिए जाये, आर शेष या तो वापस कर दिए जायें, 
या भस्मसात्‌ । कान पद्म-रचय्रिता भ्रपनी रचना पहले 
सुनाबवेगा, ओर कान बाद को, इस बात को खकर हमने अनेक 
तुकई को झूगढ़ते देखा है। हससे व्यर्थ का यहुत-सा 
समय निकद्ध जाता है | हमारी राय में पदच्य-रचयिताओ्रों के 
नामों की गोलियाँ बनाकर एक पात्र मे रख 
क्लेनो चाहिए, और सम्मेलन के समय किप्ली बाक्षक से 
सोबियोँ निकल्षयाई जायें ओर जिस क्रम से जिघका नाम 
निशद्धता जाय, उप्ती क्रम से उप्तसे पढ़ने को कद्दा जाय । 
यदि रचनाझों पर पुरस्कार देने का विघार दो, तो 
डपके दिये कम-से कम तोन कविता-मर्मजझो की समिति 
बनानो चाहिए ।हस बात पर पूर्ण ध्यान रखना च दिए कि 
हस समिति के खद॒स्य पक्षपात-रदित हों, तथा उनमें 
एक पद्च-सम्मेज्ञन का सभापति भी हो । विधार्थियों के 


म्राचुरी 


[ धर्ष ४, लड़ १, संख्या ६ 


सम्मेत्ननों में कुरुचे-भाव-पू्ण रचनाओं को पढ़ने का 
झवसर न मिलना चाहिए । जिस सम्मेलन में 
मद्दिल्वाएँ भी उपस्थित हों, इनमें अ्श्कोज्ष भाव- 
वाली कविताएँ कदापि न पढ़ी जानी चाहिए । 
प्रयाग-ह्िरदी-साहित्य-सम्भेज्ञन अथवा काशी-नागरी प्रचा- 
रिणी-प्तभा की ओर से कभी-कभी 'आदशे कवि-सम्मेल्नों' 
की योजना की जानी चाहिए्‌। हन अ्रादश सम्मेत्षनों भें 
२० या २५ चने हुए कवियों की रचनाएँ पद! जानी 
चाहिए । समस्‍्या-पूर्तियों की अपेक्षा निर्दिष्ट विषय बतला- 
क्र उन पर कविताएँ लिखबाना कहें अधिक अच्छा 
होगा । इस बात पर भी ज़ोर देने की ज़रूरत है कि 
कोरे 5टगार की अपेक्षा देश और काज् से संबंध रखने- 
वाक्ली कविताएँ अधिक हों । क्‍या संचाक्षकागाण हृथघर 
ध्यान देंगे ? 
»९ अर ५ 
७५. कय। केशव हृदय-हीन थे ! 

एक प्रातिष्टित समालोचक की राय है कि “केशव में 
हृदय का तो कई। पता ही नहं। ह।” पर हृदय के बिता 
कविता हो नहीं सकती । एसी दशा में समालाचक की 
हस उक्कि का भ्रथ इसके ललिता भोर कुछ नहीं हो 
सहृता के केशव कवि न थे। क्रेशवदास पर यह बहुत 
बड़ा श्रभियोग है । कविता-संघार भें उनका जो स्थान है, 
उसमे तो बद्द च्यूत होते दी हैं, साथ ही जो ले'ग प्रव तक 
उनको कवि मानते आए हैं, उनकी बुद्धे की भी उपर्युक्र 
वाक्य से पूणे निंदा हो जाती दे | तो क्या सचमुच अत्र 
तक हिंदी-पघाहित्य-संघ/र घोर अ्रम में पढ़ा हुआ था 
यदि अभियोग सच्चा हैं, तो अ्भियोग छगानेवाल्ने का 
सम्मान होना चाहिए,झआर यदि भूठा, त्तो उसके कथन का 
प्रतिबाद । हम नही जानते कि समालोचक महोदय का 
हृदय से क्‍या प्रयोजन दे | इसलिये यदि बह हृदय री 
पूर्ण ब्याख्या कर दें, तो बढ़ा उपकार हो। साधारण रीसे 
से तो कविता का हृदय से ओर बुद्धि का विज्ञान से संबंध 
साना गया है । हृदय-प्रसूत विचार भावमय, कछपना- 
पूर्ण ओर स्वराभाविकतामय होते हैं। उनमे ए% सम 
आकर्षण होता है।वे दूपरे के हृदय पर सुरंत प्रभाव 
डाह्ष देते है । केशवदास की रचनाओं में एसे हृदय- 
प्रसूत विचारों का अभाव सानने को कम-पे-कम हम तो 
तैयार नहीं हैं । हाँ, संभव है, समालोचक मद्दोदय ने 


फैष, ड्रेै०२ तु० स्तें० ] 


अपने कथन में जिस 'हृदय' का उद्देख किया है, उसे हम 
जानते ही न हों | इसीखिये हमने उस हृदय के यथार्थ 
रहस्य को जानने की दृच्छुः प्रकट की है। एकझ्राथ समा- 
क्लोचक का कइना दे कि केशवदास जिस विषय पर रचना 
करने बैठते थे, डसमे संपूर्ण तद्बीन नहीं हो जाते थे । 
यदि इस्र असंपूर्ण तल्लोनता को ही हदय-हीनता जी 
कहते हों, तो समास्ोचक के आक्षेप से हम बहुत कुछ 
सहमत हो सकते हैं । पर हमारी राय में हृदय-होनता दूसरी 
दी चीज़ है। हृदय-द्वीन मनुष्य कविता की एक पांक्ि भी 
नहीं लिख सकता । किखेगा केपे कविता के किये 
झावश्यक हृदय तो डसके पास है ही नहीं। इस 
नीये केशवदास के दो छुंद देते हैं। हमारी जिज्ञासा दै 
कि इनमें हृदय का पता दे या नहीं ? यदि है, तो केशव 
के ऊपर जो अभियोग क्षगाया गया है, वह मिथ्पा है ; 
ओर यदि नहीं, तो इम सहृदय कवियों की उन रचनाओं 
के नमूने देखना चाहते हैं, जिनमें हृदय का पारिचय 
मौजूद हो। दोनों छंद ये ईैं-- 
(४१) 
देहो द्वार-द्वार 'केश्ादाय! 
मेरे घर भ्रास-पाप्त सूरनी न छांवेगो ; 
लिन में छवाय लेहों ऊपर अटान आज, 
आंगन पण्य लेहों जसो मोहि सातबेगो। 

न्यारेन्यारे नापदान पूँदिहों भरोखा-जाल 
पाहहे न प्रथ पान आवन न पत्निसों ; 

तिद्दारें पीछे मोपर मरन मूढ़ 
आवन कहत, सु तो कोन पेड़े अआाबेगो ? 

(२) 
सोंद दिवाय सखी इकबारक कानव-कानन आनि बत्ताएं5 
जाने को 'केसव' कानन तें कित द्वें कत्र ननन माहिं सिधाए। 
साज के सान धरेई रहे सब नेनन ले मन को सु मिलाए $ 
कैसी करों, श्रव क्यो निकसे, यो हरे-ई-हरे हियरे हरि आए । 
८ > | 
६. मृषण और शिवजी 

सहाकवि भूषण सहाराज छुश्नपति शिवाजी के आश्रित 
कति थे या नहीं, इस घिषय को लकर हिंदी-संखार में 
बहुत दिनों से वियाद चलन रह्दा हे । माधुरी में भी हस 
संध्ध में कई नोट निकक्ष चुके हैं। जिस समय वे नोट 
प्रकाशित किए गए थे, उसके बाद भूषण के समय के 
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संबंध में कई नई बाते विदित हुईं हैं । यह यात अब 
निश्चित-खी जान पढ़ती दे कि जपपुर के महाराज राम- 
सिंह का देहांत संवत्‌ १७४६ में हुआ था। यह बात भी 
निश्चित है कि इन्हीं महाराज रामपिंद की प्रशंसा में 
भूषण ते एक छंद की रचना की थी, जो याक्षिक-प्रण 
के लेख में, माधुरी में, छप चुका है। उस छुंद की भाषा 
इतनी स्वच्छ ओर मैंजी हुईं हे कि कोई नहीं कह 
सकता, यह किस्ती नोसिख़ए या बास-कवि की रथना 
है। इस किंवदंती के विरुढ् भी अमी तक कोई 
सबूत नहीं मरिल्ला कि भूषण ने औरद-वयरुक होकर 
ही कविता का प्रारंभ किया था। ऐसी दशा में यह 
अनुमान नितांद स्वाभाविक है कि सहाराजा रामसिंह 
की प्रशंसादाल्ा भषण-कृत छेद उस समय बना हांगा, 
जब उनकी अवस्था कम-से-कम ४० ये के छवगभमग होगी। 
यदि यह मान लें कि भूषण ने महाराजा रामसेंह को 
प्रशंसावाद्रा छंद संवत्‌ १७४२ के हृघर-उधर बनाया, तो 
भूषण का जन्म-काज्न संवत्‌ १७०० के आस-पास पढ़ता 
है। इस अनमान में दख-पॉच बरस का फ्रक़ पढ़ सकता 
है, अधिक नहीं । इसलिये स्वर्गीय शिवसिंहजी का भूषण 
का जन्स-संवत्‌ ५७३८ मशनना नितांत अशुद्ध है। भब 
दूसरी बात पर विचार करना है | भूषणजी यदि शिवाजी 
के आशित कवि थे, तो उनके किसी समसामयिक कवि 
या लेखक की रचना में इधका उद्चेख होना चाहिए । 
साधुरी के एक नोट में ऐसा प्रमाण भी दिया जा चुका 
है । कविवर लोकनाथ चोबे बूँदी-नरेश रायराजा युधसिह 
के भ्राश्नित कबि थे। मदाकति भूषण भी इन्हीं वधर्सिह 
के दरबार में उपस्थित हुए थे | कोकनाथजी भूषण के 
समसामयिक ही नहीं, एक ही राजा के आश्रत्त 
भा थे। इन्हीं ल/।कनाथजी ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है कि भूषण को शिवामी महाराज ने पुरस्क्ृत 
किया । कोई कारण नहीं ज़ान पढ़ता कि ललोझनायथ 
के छंद पर क्‍यों अविश्वास किया जाय। हिंदी के और 
भी कई कवियों ने शिवाजी ओर भूषण के संबंध की बात 
सकारी है । फ़ारसी के एक प्रतिष्ठित तज़किरे में भी, जो 
भषण की रूत्यु के थोदे समय बाद शमा, इस बात 
का ज़िक है। मराठी के “बखर” में भी भूषण ओर शिवाजी 
में झ्राश्रित ओर शझाश्रयदाता का संबंध पाया जाता है । 
स्क्‍यं भूषण की कविता पुकार-पुकारकर कह रही है कि मे 


पद 


शिवाजी के जीवन-काञ ही में बनी हुँ। कवि यहों तक कह 
डाज्षता है कि में शिवाजो का यशा सुनकर उनके दरबार 
में उपस्थित हुआ, इत्यादि । भगवंतराय और बाजीराब 
की प्रशंसा में भूषण के बनाए जो छुंदद बतत्ञाए जाते हैं, 
ये संपूर्ण संदिग्ध हें। उनमें पाठभेद है, ओर यह भी 
प्रमाशित होता है हि वे दूसरे कवियों की रचना हैं। 
चिंतामणि और भूषण को माई भद्े मानने में कोई भी 
पक्ष आपत्ति नहीं कर रहा है | यह मी निर्वियाद हे कि 
खिंताम णि 'मसि '-उपनाम से कांवता करते ये। ओरगज़ेव 
के भाई शाह शुज्ञा की प्रशंघा मे चिंतामणि के बनाए 
छंद मित्षते हैं । चिंतामणि नाम का दूसरा ओर कोई 
कवि था भी नहीं । फिर जब चिंतामणि शुज्ञा का सम- 
सांसय्रक था, तो उसी का भाई भूषण शिवाजी का 
समसामयिक क्यों नहीं था? मामला बहुत साफ़ है। 
स्वयं उल्तकने पदा करना दूसरी बात है; पर ऊपर जिस 
विचार-सरणि का आभास दिया गया है, उस पर पक्षयात 
छोदकर विचार करने से जान पड़ता है, मदहाकवि 
भूषण छुन्नपति सद्ाराज शिवाजी के आश्रित कवि 
अवश्य थे । 
> ह > 
७, हिंदी-हित॑जितकी से निवेदन 

: हिंदीलखकों के अदम्य उत्साह ओर अथर परिश्रम के 
फंख-स्वरूप हिंदी-साहित्य की दिन-दूनी, रात-चोगुनी 
जश्मनति हो रही हे | यह बड़ी ही प्रसक्षता ओर संतोष की 
बात है। परंतु काम निस गति से हो रहा है, वह प्रशंसनी य 
होने पर भी अभी बहुत कुद्ध सुस्त दे । उम्मति की गति 
आंभी कईगुना बढ़ानों पडेगा, सब कहीं हम राष्ट्रभाषा 
के प्रेति अपने ऋण का आंशिक परिशोध कर पा्ेंगे। 
उज्ञति हो रही हैं, इस बात से हममे अभिमान का 
प्रादुआव न होना चाहिप। बरन्‌ जितना हो हम आगे 
बढ़ते जाये, ठत ना ही हमें नज्नता का ञआ्रा श्रय लेन। चाहिए। 
जो हक्ष विभा फरले के होते हैं, वे केसे तने खड़े रहते हैं। 
पर जैसे ही उनमें फल आए कि उन्होंने श्रपनी डांत्नों 
को नीचे झुदाकर पता का परिचय दिया यही डाल 
इमारा होना चाहिए हिंदी का काम करनेवा्धों में 
अधिस का सौहादे भी परसावश्यक है। हिंदी के प्रध्येक 
द्विताचिंद क को यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि 
बह हिंदी-दिताचेंतक संस्था'का' पके सदस्य है, तथा अप्य 


माधुरी 


[ वर्ष ४, संड ६, संख्या ६ 


प्रत्येक हिंदी-द्ितचिंतक उसका सहयोगी और भाईं। 
प्रत्येक सदस्य का एक ही लक्ष्प है, और वह है हिंदी 
की उन्नति | जब लक्ष्य एक है, तव उसी लक्ष्य के ठपा- 
सको में परस्पर का विरोध केला ? नेकनीयती के मतत- 
भेद और स्वार्थ-पूर्ण अहम्मन्‍्यतामय व्यक्रिग्त विरोध 
मचडा अंतर है । नेहनीयती के मतभद से लक्ष्य को 
हानि नहीं पहुँच सकता, बरन्‌ कभी-कृमी बढ़ा लाभ 
होता है।पर स्व॒ध- पूर्ण अहस्मन्यतामय व्यक्षिगत विरोध 
बड़ी ही बुरी वस्तु है। इससे बढ़ी-बढ़ो हानियाँ होती हैं। 
हिंदी का ह्वित चाहनेवालों को ऐसे दूषित विरोध से 
बहुत सावधान रहन! चाहिए। इपकी बदालत कटुता, 
इुंदयों, विदेष ओर कक्षह की एसी भयंकर सृष्टि होगी, 
जो हमें बिज़्कुल्ष कक्ष्य-अष्ट कर सकती ह | इस समय, 
थोड़ी मात्रा में, हमें हिंदी के कुछ प्रचारकों में ऐसे विरोंघ- 
राक्षत का दर्शन हो रहा है। इससे हम बहुत भय- 
भीत्त हैं । यदि यह विरेध-राक्षस हमारे बीच में थोढ़ 
समय के लिये भी ठहर गया, तो हमारे बने-बनाए' 
खेल को बिगाड़ देगा । हमारा श्रव तक का सारा उद्योग 
न हो जयगा | हम इस नोट में जान-बूसकर न तो 
निर्दिष्ट विरोध-राक्षस के वास्तविक स्वरूप का वर्ण न करेगे, 
ओर न उन प्रचारक छा नाम लगे, जो इस राक्षत को 
कटुवाद-रूप भोजन देकर पृष्ठ कर रहे है। हो, इतना 
अवश्य कह देंगे कि जिस सॉप को दूध पिल्नाया जा रहा 
है, बह दूध पिल्नानेवाक्षों को ही पहले डलेगा। कहने का 
प्रयोजन यह हि इस अनुचित विरोध का हनन किए 
विना उन्नति का सर्ग अवरुद्ध रहेगा । हिंदी के हिताचितको 
में हम विवेक बाद की भी बड़ी भारी झअवश्यकता का 
अनुभव करते हैं। हममे उत्साह है | इसकी बदाल्वत हम 
बहुत बहे-बढ़ें काम कर सकते हैं । पर यदि हममें विवेक 
न हा, तो इमरे उत्साह का बहुत बड़ा अंश ब्य॑र्थे 
बरबाद हो सकता है । उससे इम उतना लाभ न उठा 
पा्वेंगे, जितना उठा सकते हैं । विवेक को बदौल्लत झल्प 
उत्साह से भी हम बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं । 
ऐसी दृशा में जहाँ हमें अपने सक्य॒वकू कार्यकर्ताओं का 
उत्साह चाहिए, यहीं हमें अनुभवी और विवेकशील बूंद 
हिंदांसेबका की संखाह का भी झाइर करना चाहिए । 
आभिमान झीर अनुचित विरोध के त्याग के साथ-साथ 
यदि हम विचेक को अपनाकर उत्साह-प्‌वंक कास करते 
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रहे, तो अरुप काख में हिंदी का अभृतपूत्र द्वित-साधन हो 
सकता है । क्‍या हमारे सहयोगी ओर भाई इिंदी-हित- 
चिंसक हमारे इस संम्र निवेदन पर ध्यान देंगे ? हमारा 
विश्वास है कि हमारी विनय व्यर्थ न जायगी । 
ञ १८ ञ 
८. छा हाजप्तराय का मु 

हाल ही में, बंबई में, दिंतूखभा का एक अधिवेशन 
हुआ था। इस अधिवेशन के सभापति ब्लाला ज्राजपत- 
रायजी थे। आपने समापति की देसियत से जो भाषण 
दिया था, यह प्रत्येक विचारशीक्ष हिंदू के पढ़ने ओर 
मनन करने-योग्य है | सबसे प्रारंस में आपने दिंदू- 
मद्दासभा के उद्देशों का स्पष्ट उल्लेख किया, ओर बतक्ाया 
कि इस संस्था का उद्देश फूट पैदा करना नहीं है। 
यद्द एकता उरपस करनेवाला वातावरण निर्माण करना 
चाहती है। हस समय मुसलमान कोग विशेषाधिक्वारो 
के किये ज़िद कर रहे हैं । निवाचन में विशेषाधिकारों का 
कल बढ़ा ही हानिकारक द्ोता है | इस भ्रनिष्ट के रोकने 
का एक-मान्र उपाय यद्द है कि दिंदू अपना संगठन 
ओर अभयने स्वस्वों की रक्षा करें। एक छोटी संगठित 
जाति एक बड़ी असंगठित जाति को हरा सकती है। 
अगरेज़ लोग इसके उदाहरण हैं । मुसत्षमान भी विशेषा- 
घिकार आर संगठन के ज़ोर से हिंदुओं के ह्वितों को 
कुचल सकते हैं। हिंदुओं को संगठन करना चाहिए । 
लाजा लामपतरायजों की राय है कि जो जातियाँ 
जातिगत विशेषाधिकारों के पक्ष में नहीं हैं, उनके साथ 
हिंदुश्लों को नब्वीन मेन्नी ओर सदभाव स्थापित करना 
चाहिए | इंसाई ओर पारसियों के साथ हिंदुओं का ब्यव- 
द्वार ॒ध्रत्यंत प्रेम-पर्ण रहना चाहिए। पारसियों और 
हिंदुश्नों की संसक्तति में बहुत कुछ समता है। इसलिये 
इन दोनों जातियों में खूब मेल्-मोज्ञ बढ़ना चाहिए | 
स्वयं हिंदू जाति के अंतर्गत जो बहुत-से भेद-भेदांतर हैं, 
डनको भी दूर करने का पूर्ण उद्योग होना चाहिए। 
आपने दाक्षिणात्य और पाश्चात्य भारत के हिंदुओं को यह 
सलाह दी कि वहाँ के शग्राह्मणों को द्विजाति के अधिकार 
सुरंत दें देना चाहिए। उत्तर-भारत में बाह्मणों के झति- 
रिक्त क्षत्रिय और वेश्य भी द्विजातियों में गिने जाते है । 
डनको वेद झीर गायत्री पढ़ने का अधिकार प्राप्त दे। इसी- 
क्षिये वहाँ ब्राह्मणों ओर अंग्राह्मणों में विरोध नहीं है । 
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हिंदू-धर्मशासत्र में आह्यणेतर वैश्य ओर क्षश्रिय को 
ये अधिकार प्राप्त हैं, तब दक्षिण शोर पाश्चिम के कहटर 
बाहयण शासखत्र की आज्ञा कार्यरूप में परिणत करके विरोध 
के एक प्रधान भाव को क्‍यों नहीं दूर कर डाखते ! 
वद्याश्रम-धर्म की ज़ोरों के साथ दुद्दाई दी जा रद्दी है। 
पर उसका पाक्षन कोन करता है ! क्या बारद्द वर्ष के 
क्ड़के का विवाह करना आधश्रम-घर्म के अनुकूल है ! 
क्या भाजकल्ञ के हिंदू ६० वर्ष की अवस्था होने पर 
गृहस्थाश्रम छोड़कर उचित आश्रम का आश्रय कषेते ईं ! 
यदि नहीं, तो फिर शास्त्र-सम्मत, देश झोर काक्ष के 
अनुकूल, धर्म को हम क्‍यों नही अपनाते ? हंदुशों में 
अस्पृश्यता की प्रथा भी फुट पदा करनेचाली है | इसका 
भी भ्रति शाप्र बहिष्कार होना चाहिए्‌। काल्ाजी ने 
कट्टर हिंदुओं से विशेष रूप से प्रार्थना की कि वे किसी 
के बहकावे में आकर राष्ट्रीय भाव रखनेवाले हिंदुओं को 
झपना शत्रु न सम के, भोर देश-काल की दशा देखते हुए अपने 
लोकाचारों में परिवरतन करने को तयार हो जायें। भाषण के 
झतिम भाग में ब्ाज्नाजी ने इस बात पर बड़ा ज़ोर 
दिया कि हिंदुर्भों को अपनी माताओं की रक्षा में प्रणपण 
से लग जाना चाहिए। उनकी शारीरिक निर्वक्षता, मान- 
सिक हीनता, मिथ्या विचार-प्रियता, बेपरवाहा आदि को 
दूर करने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। हिंवू-ख्त्रयों में 
कायरता ओर पराक्नय-प्रियता के भाव अस्यधिक हैं । ये 
झपने भाजन आदि के मामलों में बहुत ई। डदासान भाव 
रखल्नती ईं। प्रतियोगिता के साथ काम करने का शाक्रि 
उनमें कम पाई जाती है। उनमें उत्साह ओर झओज का अभाव 
दिखलाई पड़ता है। इन सब कमियां को दूर करने की 
आवश्यकता दे । विना उत्कृष्ट माताओं के अच्छी संतान 
नहीं उत्पन्न हो सकती | हसकिये हमे उनकी रक्षा ओर 
शिक्षा का प्रबंध करना ही होगा । संक्षेप में ज्ाज्ञाजी के 
भाषण का यही सारांश है| दम चाहते हैं, जो ल्लोग पढ़ 
सकते हैं, उन्हें यचद्द भाषण झवश्य पढ़ना चाहिए । समपक्‍्र 
हिंदू-जाति ल़ाक्षाजी के इन अमृक्य उपदेशों के क्षिये 
डनकी कृतज् दे। इमें यथासाध्य द्वाक्वाज़ी की इच्छा 
पूर्ण करनी चाहिए । 

१९ र् श्र 
४... रुवबरज्य-दुद्ध 
देश में इस समय राजनीतिक आंदोकन के संचंध में 
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काम करतेवाद्ष दक्कों में स्वराज्य-दल का एक विशेष 
स्थान है । इस दल्त की संगठन-शाक्ति ओर सब दुखों के 
संगठन से दद॒ समझी जाती थी। इसके नता स्वर्गीय 
दास ओर वर्तमान पं» मोतीक्षाबा नहरूजी-सचश त्यागी 
महानुभाव थे । दो-तीन साल के अंदर इसने अद्भुत 
शख्नति की । यहाँ तक कि कांग्रेस में भी इसी की तुतो 
थोछन क्षगी | कॉसिलों में इसने सरकार को बहुत तंग 
किया | पर अब इतने दिनों के बाद हृशका संगठन डग- 
मगा उठा है। हम माधुरी के एक नोट मे दिखस्ता चुके 
हैं कि स्वराज्य-द्ज् की अडंगा की नीति धीरे-धीरे सह- 
योग के समीप पहुँच गई हैं | स्क्वीन-कमेटी की मेबरी 
आर कॉसिल की प्रेसिडेंटी अरदंगा-नीति के प्रभाव को 
बढ़ानेवाली नहीं, बिक घटानवाल्ली है। ख़र, यह सब 
हो ही रहा था कि मध्य-प्रदेश के प्रसिद्ध स्वराजी नेता 
श्रीयुक्त तांब ने उक्त प्रदेश की कार्यकारिणी-समिति की 
सदस्यता स्वीकार कर जी । यह काम उन्दोंने अपने दल 
की सम्मति किए बिना ह्वी किया । जब उनका यह कृस्य 
सर्वेसाधारण पर प्रकट हुभाा, तो स्व॒राज्य-दुस्ध के नेता 
पं० मोतीद्षाक्षजी ने उनके इस काम की धोर निंदा 
की । पर बात यहीं तक नहीं रह गईं। श्रीतांबे की 
नियुक्नि पर पूने के प्रसिद्ध स्वराजी नेता श्रीयुत केज्ञकर 
ने उनको एक बधाई का तार भेजा, ओर अ्रीजयकर ने 
भी तांबे के कोसिज्ञ में पहुँचन की बात को ल्लेकर प्रसझता 
प्रकट की । इतना ही नहीं, इन दोनों खज़नों ने यह 
सक्कब्य भी प्रकाशित किया कि अरब समय आ गया दे कि 
देश में प्रतियोगी-सहये!ग का प्रारंभ किया जाय । इस 
प्रकार एक ओर स्वराज्य-दल के नेता ने तांबे के कार्य की 
निंदा की, और दूसरी ओर श्रीकेज्कर और जयकर ने 
उनके काम को सराहा । इस परस्पर विरोध से श्रीनेहरू, 
केलकर ओर जयकर में चाग्युद्ू आरंभ हो गया। श्रो- 
केक्षकर ओर जयकर ने महाराष्ट्र में स्वर्गीय लोकमान्य 
तिलक का नाम खेकर प्रतियोगी-सहयोग का रंडा ऊचा 
किया, और ख़ल्लमखज्ला नेइरूजी की अडंगा-नीति का 
विरोध आरंभ किया। प्रायः एक महीने तक तो यह दशा 
रही कि जान पद़ता था, स्वराज्य-दल्न का अत झा गया। 
पर पूक बार पंडिस मोत्तीज्ञालजी ने फिर बुद्धिमानी 
का परिचय दिया, अआोके्कर ओर जयकर से मिल- 
कर बातचीत करने के लिये बंबई में एक कानफ्रेंस की 
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ज्यवस्था की । इस कानफ्रेंस में माह तथ पथा कि कामपूरू 
कांग्रेस तक न तो नेहरू-दत् प्रतियोगी-सहयोत के 
बिरुद्ध प्रचार-कार्य करे, झोर न केलकर-दक्क कट्टर स्वराज्य- 
दुख के कार्य-क्रम के विरुद्ध | इस अकार कुछ समय के 
ज्षिये स्वराज्य-दल की बढ़ती हुईं फूट में कुछ रुकाबट 
पढ़ गई है । पर आगे क्‍या होगा, इसकी बाबत कोई कुछ 
नहीं कष्ट सकता । इतना स्पष्ट हे कि स्व॒राज्य-द्ख का 
संगठन श्रव पहले के समान इृढ़ नहीं है । मान्यवर बाला 
ल्वाजपतरायजा ने स्वराजियों की इस आपस की छड़ाई 
को देखकर ठीक ही कद्दा हे कि यह क्द़ाई केवल नाम 
के संबंध में है, इसमें भोर कुछ सार नहीं। एक दल 
आध दुजन को ६ न कहकर आध। दर्जन कहने की ज़िद 
कर रहा है, तो दूसरा दल ६ कहने पर ही डटा है, पह 
६ को आधा दमन नहीं कट्टना चाइता । हमारी राय में 
श्रीकेज्कर ओर जयकर का यह कहना ठीक जचता है कि 
स्व॒र|ज्य-द्ल्व अब भी प्रतियोगी-लहयोग छी नीति बरत 
रहा है, पर साथ ही इन दोनों सज्नों ने कट्टर स्वराज्य- 
दक्ष का जिस रीति से विरोध किया है, वह अत्यंत 
आपत्तिजनक है। 
> >< भर 
९०, रुई का कर 

भारत में बननेवाल्ले देशी कपड़े पर एक कर क्षगाया 
जाता था। इसी को 'काटन हक्‍्साइज़ या 'रह का कर! 
कहते थे। इस कर की बदोलत मभसारतदर्ष से कपड़ा 
तैयार करनेवाल्ी मिक्षे विदेशी मिल्नों का मैक्रायद्धा 
नहीं कर पाती थीं । इस कर को उठा देने के विरुद्ध 
बरसों से झांदोक्षन जारी था; पर सरकार ने प्रजा की 
पुकार की कभी परवा नहीं की । व्यवस्थापिका सभा के 
गत अधिवेशन में इस कर को उठा देने के पक्ष में 
पुक बार फिर अस्ताव उपस्थित किया गया, ओर वह एक- 
स्वर से पास सी हो गया । पर उस समय भी सरकार यह 
कहकर टाझ गई कि झथ द्ष के बीच से कुछ नहीं 
किया जा सकता । मार्च में बजट के समय विचार 
किया जायगा । उस समय यात यहों तक होकर रह 
गईं, पर बाद को मिल्षों में असंतोष मे जोर पकढा। 
मिल-माजिकों का मात तो बिक नहीं रहा था, ओर उधर 
उसको कुक्षियों को पूरी मज़दूरी देनी पढ़ती थी । आगफ़िर 
मिल्ों के भातद्षिक अधिक समय तक इस आर को उठा 
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मे सके । उम्दोंने कुक्षियों की सज़दूरी में कप्ती करने का 
निश्चय किया | हसले असंतोष ओर बढ़ा। कुक्तियों ने 
कम सज़दूरी लेने से इनकार कर दिया, और 
हड़ताल का आयोजन किया । धीरे-धीरे बंबई की 
सभी मिर्ले बंद हो गई, भर दो छ्लाख के लगभग 
मज़दूर बेझार हो गए। विचार करने की बात है के 
जिन बेचारे मक्षदूरों का भोजन नित्य की उपार्जित 
मज़दूरी पर निसेर था, उनकी कितनी बुरी दशा हुई 
होगी । फिर भी मज़दूरों ने अद्भधत शांति के साथ हड़- 
ताल जारी रकक्‍खी । माक्रिक जोंग भी टस से मस नहीं 
हुए । इस भीषण स्थिति का परिचय दिलाते हुए 
नेताओं ने एक बार सरकार से फिर प्राथना की कि रुई का 
कर उठा दिया जाय। पर फिर म्री सरकार ने सुनवाई न 
की । रुई के कर के विषय में नियम यह है कि जितना 
कपड़ा बनेगा, उतने पर ही सरकाह कर क्व़गा सकेगी । सो 
मिद्धो के बद हो जाने से यह कर आप-ही-आप स्थगित 
था। दो महीने तक सरकार को कुछ भी प्राप्त न हुआ। 
तब सरकार की भी श्रेख खलीं। उसने सोचा कि अब 
सेत-मेंत का यश लूटना चाहिए | श्रस्तु, लोड रीडिंग 
ने पुछ आज्ञा निकालकर मा, सन्‌ १६२६ तक के 
लिये यद कर साफ़ कर दिया है, ओर यद्द मी वक़ब्य 
प्रकाशित किया है कि भा के बाद इस कर को सदा 
के क्षिये उठा देने की भी व्यवस्था की जायगी। इस 
भौति से इस कर का अंत हुभा | हमारे देश के लिबरल 
राजनीतिश बड़े दी चतुर हैं। जैसे ही यह कर स्थगित 
हुआ कि उन्होंने यह चिल्लाहट मचाई कि रुहई-कर का 
स्थगित होना वैध आंदोक्षन की विजय है | इन देश भरत 
की राय में देश के लिये सरकार द्वारा जो कोई भी 
सपकार होता है, वह वेध अआांदोज़्नन की ही बदौलत : 
सानो भारत के हित का ठेका इस बेच आंदोलन ने ही 
से रक्‍खः है । हम वेध आंदोक्षन के इस आरमक प्रभाव 
का तीव्र प्रतिबाद करते हैं। हमारी राय में इस कर के 
स्थगित होने में वेध आंदोलन की करतूत कुछ भी नहीं 
है। बरन्‌ जो कुछ हुआ दे, वह खक्ती मुठभेड़ ( 4॥760; 
80४0] ) की बदोलत हुश्ा है। न मज़दूर लोग 
इंशताक् करके आप-ही-झाप कर को स्थगित कराते ओर 
न सरकार कर ध्यान हर जाता! पु5 बात और है, 
कापान के बढ़ते व्यापारिक प्रभाव का नियंत्रण करने के 
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लिये भी सारतीस रुह का कर स्थगित किया जा सकता 
है। कारण कोई भो हो, जब सरकार द्वारा एक ऐसा 
कार्ये हो गया है, जिससे मारत के कपड़े के व्यापार को 
काभ पहुँचने की संभावना है, तत्र हमें सरकार के प्रति 
कृतज्ञता ही प्रकट करनी चादिए।हम आशा करते हैं, 
इस परिवरततन से मिश्नष के साक्षिक क्लाभ उठवयेंगे । 
अंत में हम मिक्ष-सज़दूरों को उनके साहस, संगठन और 
सफलता पर बधाई देते हैं । 
८ भ्९ न 
१९. खम्पता का सष्टा[ 

हाल में लखनऊ-युनिबसिटी के प्रोफ़ेसर राधाफमल 
मुखर्जी ने 070प74- ७०7 07 (4007 0705 नाम 
की एक किताब लिखी दै। इसमें मनुष्य क॑ वषयिक 
जीवन की जन्म-कथा का वशन है| सहयोगिनी उत्तरा 
में इस संबंध में एक सुंदर नोट निकज्ा है | इसी का 
रूपांतर पाठकों के ल्ञाभार्थ हम यहाँ छिए देते हैं-- 
साधारणतः हम लोग समझते हैं कि वेबयिक उसति 
के साधन और सभ्यता के प्रचार में नारी-जाति का 
विशेष भाव से कुछ हाथ नहीं है, जगत्‌ में जो कुछ 
डश्नति हुई है, वह पुरुषों ही के द्वारा ।इसी तरह को 
घारणा बद्धमूल हो रदी है । किंतु अर्छी तरह विश्लेषण 
करके देखने से खब अच्छी तरह यह समझ में भा जाता 
है कि सामाजिक सुख ओर स्वच्छुंदता के विधान में स््री- 
जाति की सहायता ही अधिक है, ओर अगर यह कहा 
जाय कि सभ्यता की सृष्टि वास्तव में स्तथियों ही के द्वारा 
हुई है, तो शायद कुछ अत्युक्ति न होगी । सभ्यता के 
आदिम युग में मद ल्वोग बाघ, भालू, सुअर, झग 
आदि का शिकार करते फिरते थे, और हसी म॑ उनका 
अधिकांश समय बीतता था । उनमें शारीरिरू शक्ति 
अधिक थी, इस कारण जिन कार्मो में शारीरिक शक्ति 
का प्रथोजन होता था, उन्हें वे अच्छी तरह कर सकते 
थे, वैसे ही कार्मो में उनका अधिक समय श्रीतता था, 
ओर उन्हें आनंद भी झपेक्षाकृत अधिक मिल्धता था । 
अतप्व ऐसे कामों के अतिरिक्त दुनिया के ओर कामों सें 
थे झतना मन नहीं क्षमा सकते थे। गिरस्ती के कार्सो 
का भार ख्तियों के ही ऊपर था। उनकी मा-बहने ओर 
ख्तथियाँ दिज-सर बढ़े धये के साथ गिरस्ती के छोटे-बदे 
सब कार्मो को सुरखज्ञा आर सहुल्षियत के साथ करती 
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रहती थों। सर्दे क्ोग शिकार करके भके हुए जब घर खोटते 
थे, तब उस शिकार में मिले हुए मांस आदि को पका- 
कर स्त्रियों उनके आगे उपस्थित करती थीं। पुरुषों के 
शिकार और युद्ध के शख्मास्नों को साफ़ करना, इंधन 
चुन खाता आदि सब कास स्त्रियों को ईी करने पढ़ते 
थे । आजकक्ष मर्दे छोग ही घर बगेरइ बनाते हैं, किंतु 
शुरू में यह शिक्षा उन्हें भोरतों से ही मित्नी है । भादिम 
काल में गृह-निर्माण फ्लियोँ हो करती थीं, पुरुष 
नई । चिश्र अंकित करना, कपडे यनना, सिद्दी के बतेन 
बनाना बरौरह काम पहके ओरतों ने ही शुरू किए थे। 
घर के फ़श पर नाना प्रकार की फूछ्ष-पत्तियों और बेल्नों 
के आकार बनाकर वे घर को यथाशक्कि सुंदर रूप से 
सजाने की चेष्ट करती थीं। इस समय भी गृह-सज्जा 
का काम झधिकतर झोरतें द्वी करती हैं। इस मामत्ने में 
मदी की भ्रपेक्षा स्तियों की ही रुचि अच्छी पाई जाती 
है। उन्दा को इसकी घ॒व भी ज़्यादा होती है । हमारे 
देश की निरक्षर नारियाँ भी, जिन्हें कोई झादमी ही नहीं 
गिनता, इस विषय में पुरुषों से श्रणिकू निपुणता दिख- 
ज़ाती हैं । देहात के किसी किसान के घर जाने पर भी देख 
पड़ता है, घर की ओरतों ने बढ़ी सफ्राई के साथ गोबर- 
मिट्टी बरेरह से सारा घर द्वीप-पोत करके कक कर रकश्ला 
है, रविवर्मा के चित्रों, बज़ाज़ के घर से कपड़ों के साभ 
ऋानेव।द्धी सस्ती तसवारों झोर अनेक प्रकार के खित्वोर्नों के 
द्वारा सोने या बेठने-डठने के स्थात को मताहर बना डाला 
है, अक्गनी बॉघकर उत् पर धोतियोँ बरोरह चनकर 
रख छूड़ी हैं । तरह-तरह के सृक्ष्म गइ-शिक्ष्पों की सृष्टि 
भी खत्रियों के ही हाथें हुई है । काश्मीरी शालों पर 
सुई का काम वहाँ को अपढ़ अशिक्षित ख्थियें। ही 
करती हैं । ढके की विश्वविषद्यात महीन मसक्तिन का 
सूत वहों की छ्लियों ही काता करती भरीं। कपड़ा बुनना 
भरी, जान पड़ता है, सबसे पहले झोरतों ने ई शुरू 
किया था। खत का सब काम पहले ज़माने में खियों 
को ही करना पद्॒ता था । इस कमाने में सी बहुत-सा 
खेती का काम ओरतें ही करती हैं । जब “हक का आवि- 
इकार नहीं हुआ था, डस समय पहले की ओरते ही 
दृक्ष की नुकीक्षी डाख़ियों की सदायता से खेत जोतती 
थीं। कुसायूनादबाल की तरफ़ ओर यू० पी० में भी 
किये: ही अधिकतर केतों में खाद डालती, बीज 


बोलती ओर खेतों की सफ्राह करती रहती हैं। अक्ष पक 
जाने पर खेत भी वे घी काटती हैं । वे हो धान करती हैं, 
बे ही गेहूँ वरारइ का झाटा पीखती हैं। मद क्ोग केबल 
घरती में हर्म 'चल्जाकर ही छुट्टा पा जाते हैं । शारी- 
जाते को यदि हम उसके इन सब कामों का यथो- 
खित पारिश्रमिक देना चाहें, तो हमें निःसंकोल होकर 
यह स्वीकार करना होगा कि झ्ली-जाति मे हो पृुरुष- 
ज्ञाति को सभ्य बनाया है--सामाजिक उच्चति का 
झधिक झश नारी-जाति ईी के हाथों सुसंपक्ष हुआ है, 
ओर इस प्रकार सम्यता का स्रष्टा अगर कोई है, तो 
नारी ही । 
> 9८ ञ९ 
१२ लेक्षकों को टाल्सटाय के तीन उपदेश 

काउंट क्षियो टाहसटाय को ऐसा फोन पढ़ा-लिखा 
आदमी है, जो न जानता हो ? झाप रशिया के ही नहीं, 
सारे संसार के लिये गौरव और गये की वस्तु ये। 
आपकी गणना इस युग के ऋषियों-महर्षियों में होती 
है। टक्सटाय के उपन्यास परम प्रसिद्ध हें ! आपकी 
एक किताब दे /४३॥४( 3 ६7६ ? ( भार क्या है ? )। छुपी 
हुई प्रातियों चक जाने के कारण यद्द ग्रंथ बहुत दिनो से 
अप्राप्य हो रह्दा था । ट/|ल्सटाय की रचनाओझों का अग- 
रेज्ञी-अनुवाद करनेवाद्द भालमर माढ ( ै) 7067 
3४५५४ ) साइब ने हाल भे सकल पुस्तक का नवीन 
संस्करण प्रकाशित कर दिया दे । इस पुस्तक के साथ ही 
टाइसटाय की और भी कई रचनाएँ छापी गई हैं। ये 
सब रचनाएँ टाल्सटाय की प्रोढ़ावस्था को हैं, ओर इनका 
विषय ई शेक्प्रपियर तथा मोॉपासा के अंधों की समा- 
खोचना । यह पुस्तक अगरेज़ी जाननेबाल्ष पाठकों के 
पढ़ने-योग्य है । इस क्विताब में दात्सटाय से लीन अहु- 
मूल्य उपदेश दिए हैं, झोर वे ये हैं--१--जिस विषय 
पर खिला जाय, वह मनुष्यों के प्रयोजन का द्वोना 
चाहिए; २--उस विषय को ऐसे वेशद आर स्पष्ट भव से 
धकट किया जाय कि छोग अनायास ही सहज में समझ 
ले ; ३--छेखक जब कुछ किसने बेठे, तव यह पहले 
ग्रह देख से कि उसका हृदय उस विषय पर सिखने की 
झावश्यकता का अनुभव करता है या महीं। बाहर का 
कोई प्रद्ञोभन छेखक को हस ओर घखल्ताने त्र पावे, इस 
पर विशेष ध्यान रहता चाहियु । महर्षि ठाल्सटाय के 
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ये तीमों उपदेश झाधुनिक लेखकों को अपने हृदय में 
झंकित कर छेने चाहिए। 
| >् र 
३६, दक्षिण-आफ्रिका-प्रवार्सी भारतीय भोर डढॉक्टर फ़िएर 

बिशप फ्रेडरिक फ्रेशर एुक उदाराशय झमेरिकन 
सजन हैं । झ्राप मेथोडिस्ट मिशन की ओर से कककसे 
में रहकर विशप ( पादरी ) का काये करते हैं। आप 
दाक्षिण-भाफरिका घूमकर अभी द्वाल्म में मारत आए हैं। 
बंबई भें वह के इंडियन ढेलीमस्व-नामक ओगरेज़ी पश्र 
के एक प्रतिनिधि ने आपसे मिलकर दक्षिण-आफ्रिका के 
संबंध में पूछु-ताछ् की थी । भ्रपके साथ उक्र प्रतिनिधि 
का जो वार्ताल्वाप हुआ था, डसमें दक्षिय-आाफि का-प्रवासी 
भारतीयों की दशा के संबंध मे ग्रापने जो कहा, उसका 
अनुवाद दम यहाँ पर इसलिये देते हैं के हमारे घ ठक एक 
निष्पक्ष श्वेतांग के मुख से अपने भ्रबासी भाइयों की 
चुरवस्था का परिचय प्रापस कर अवश्य ही अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभावान्वित होंगे । विशप महाशय ने बतक्वाया-- 

“मै दो महीने तक झाफिका में रहा। इस समय मे 
मेंने रोडेशिय। और पुतंगौज़ों के अश्चिकृत स्थान आदि 
आफिका के सभी प्रदेशों मे भ्रमण कर डाला। हर केंत्र 
में भारतीयों की जा समितियाँ हं, उन्हें भी मेंन देखा 
है । प्रस्येक नगर के मेयर से भेंट की है, ओर बहुत-से 
कोंसिक्षरों, पार्लियामेंट के सदस्या और कैबिनेट % मंत्री 
से परिचय का सोसाग्य भा भुसे प्राप्त हुआ है। मेंने 
निरपेक्ष भाव से फ्रेख, श्ँगरेज़, पुतंगीज़, हैंदोस्तानी 
ओर झ्रादिम अफ्रिकाचासी आदि सभी के मनोभाष को 
जानने की चेष्टा की है ।मेंने जो जाना है, उससे मुझे यद्दी 
समभ पड़ा कि यहाँ की समस्या बढ़ी जरिक्ष है । आफ्रिका 
में बर्णा-विद्वेप हतना ज़बरदस्त है कि दुनिया-भर में और 
कह वैक्षा नही देखा जाता । उदाहरण के तोर पर टांसचाक्ष 
की यात कह्दी जा सकतो है | उस देश में कोद्दे भी भारतीय 
बिना ल्ाइसंस के रोज़गार-घंधा नहीं कर सकृता, ओर 
वह ज्ञाइसंप्र देता भी एक श्वेतांग के हाथ में है । किसी 
जगई पर किसी भारताय की कोई दूरान हो, और वह 
गोरा-कर्मचारी चाहे,तो उसे अनायास ही दूसरी जगह 
बठा दे सकता है । भारतीयों को कोई स्थायो मू-संपत्ति 
लहीं दी जातो, जिससे उन्हें विशेष असुविधा होती 
है। थे किसी एक निर्दिष्ट स्थान में बास नहीं कर 
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सकते, ओर चाहे जिस घ््ठी उनके पास वहाँ से छठ 
जाने की आशा सरकार की झोर से आ सकती है। 
पहले रूस में जैसा व्यघट्टार यहूदी बाशिंदों के साथ 
किया जाता था, टांसवात्त के भारतीयों के साथ भी 
झाजकज्ञ कार्यतः वसा ही व्यवहार किया जाता है। 
जिस समय यहूदी सताए जाते थे, उस समय कितने 
ही सहदृदय व्यक्नियों ने इंगलेंड के झख़बारों ओर मासिक 
पन्नों में उन सब अस्याचारों का हाल छिखकर यहू- 
दियों के ऊपर संसार की सद्दानभृति और रूसी सरकाद 
के प्रति घुणा ओर विद्वेष के भाव जगाने की चेष्टा की 
थी। किंतु बढ़े ही आश्चर्य की बात है के ये सब उदार 
विश्वह्ितेषी ( जो अब तक जावित हैं ) अथवा डनके 
उत्तराधिकारी परवर्ती खेखक ज्ञोग इस समय इन 
सब पसहाय दुर्बब् भारतीयों के ऊपर हंनेजाल्ल निशुर 
अमानुषिक अस्याधारों का जूत्तांत किसी प्रकार किचि- 
न्प्ान्न प्रकाशित नष्टीं करत, या यों कहिए कि दस अत्या- 
चार आर उत्पीड़न के प्रतिकार के ज्िये खेश-मांत्र प्रति» 
वाद री आवाज़ ऊँची नहीं करते ! यह देखकर क्या समझ 
पड़ता दे ? इससे क्‍या यह नहीं ख़याल होता कि वतमान 
युग के अधिकांश रवेतांगों का सानव-प्रेम या भानव- 
हितेषणा उनझी स्वाथ-सिद्धि की क्रमेसंधि अथवा चेष्टा के 
मक़ावले में बिज्ञकुल सामुक्की बात है? क्या यह अनुमान 
नहीं होता कि उनका विश्व-प्रस कोरा ज़बानी जमा-ज़च है, 
उनका हृदय इसके साथ नहीं ह ? पुशियाइयों--ख़ास- 
कर भारतीयों--के ऊपर दक्षिण-आफ्रिका के गोरों का यह 
पिद्वेष क्यों है? इस निछुरता का क्या कारण है ? इसके 
पहल्ले वे कहते थे कि भारतीय मनुष्य बेहद गंदे होते हैं, 
कोर सुसम्य गोरे योरपियम ज्ञारा उनके साथ एकत्र 
ढिसी तरद्द नहीं रह सकते । किंसु इस कथन की माठाईं 
अनेक बार प्रमाणित हो चकी है। वास्तव में दक्षिण- 
आफ्रिका के सभी भारतीयों को देरान-परेशान करके सगाने 
के लिये ल्ाचार करना ही श्राफ्रिकावासी गोरों की सारी 
कोशिशों का प्रधान उद्देश्य या क्ट्षय ई ? आफ़िका के 
गोरे जिन-जिन कारणों से भारतायों के साथ प्रतियोगिता 
नहीं कर पाते, उनमें, उन्हों के कथनानसार, एक कारण 
तो यह है कि भारतीय लोग वहाँ के गोरों से अधिक 
बुद्धिमान्‌ हैं। ओर, दूसरा कारण यह है कि भारतीय 
छोग गोरों की अपेक्षा कम ख़चे में ही अपना गुज़र कर 


ब्श्२ 
छकते ओर कर भी छते है | इस शपतनियेश के गोरे-कास्तों 
के झाग्रे प्रतियागेता में व टिक सककर आईसत के सहारे 
स्वार्थ -लाधन का प्रयास कर रहे हैं । वे दक्षिय-आाफ्रिका 
को केवल अपना ही देश समझते हैं, भार वहाँ झपनी 
ही प्रधानता भक्षुस बनाए रखना चाहते हैं । बुद्धिशाज्री 
झोर अपने अतियोगी सारतोयों का दर्प किसी तरह चुणे 
किय। जाय, यही वहाँ के गोरों की ज़िद हो गईं है । 
इसी कारण दक्षिण-आफक्रिझ्रा के गोरों ने एशियाइयों की 
जब उसाड़ने के पिचार से आईन का पक मसविदा 
खनाकर वहों की व्यवस्थापक-सभा में पेश किया है| यह 
बिद्ष जब आईन बन जायगा, तब दक्षिणा-आाफ्रिका-भर 
में कई भारतीयों के लिये जगह नहीं रहेगी ! गोरा के 
प्रति दक्षिश-पभराफ्रिका के झादिम अधिवासियों के मन का 
भाव भी संतोषज्ञनझ नहीं डे। तथापि केवल्ल भारतीय ही 
क्यों गोरों की झँखों में खटरुते हैं, एस प्रश्व का उत्तर 
यही है कि भारतीय ज्ञोग अधिक बुद्धिमान्‌ हैं, और 
इसकिये उन्हीं से उनको अधिक खटका है । 
भारतीयों की प्रतियोगिता में ही गोरें का टिकुना 
मुश्किल है, आदिस अधिवासियों का नहीं। इसी से 
आरतीयों को विरोध में बोलने के अधिकार से वंचित 
करते की चेष्टा हो रही है। इंगढ्नेंड और भारत की 
सरकारें अगर इस मामझे में इस्तक्षेप करें, तो हसका 
झापस में संतोषजनक फ्रेसला हो सकता है। नहीं तो 
चृक्षिश-भ्राफ्रिका के भारतीयों को हमेशा गोरें। से दबकर 
रहता पक्ेगा | दक्षिण-अ्रफ्रिका के ईंसाइयों अथवा अन्य 
बार्मिक संस्थाओं से किसी तरह की सद्दायता पाने की 
झाशा करना इ्यथे है । सबसे बढ़कर दुःख की बात तो 
यह दे कि इस मामले में वहाँ के सारतीय एकमत नहीं 
हैं, उनमें एकता का अत्यंत अभाव है। दाक्षिण-भाफ्िका 
में जैला सवेनाशकर झाईन बनने जा रह! है, उसे देख- 
कर सभी श्रेणियों के भारतीयों को मिलकर एकसाथ 
असका प्रतिवाद करना चाहिए ।” 
बिशप महोदय के उद्धृत याक््यों को पढ़कर सी जिस 
भारतीय की झाँखों में अपने विपक्ष भाइयों के किये ऑल 
म निकल भाव, भारत के अपमान का ख़याब करके 
जिसका खून न खोल उठे, वह भारतीय ही नहीं है। 
इसले बढ़कर भारत का अपमान ओर क्‍या होगा! 
प्रि० फ्रिशर ने प्रतिशिक्षि से यह भी कहा है के वाह्षण- 


माधुरी 


[ यर्ष ४, खेड १, लेल्या ५ 


आकफ़िका में सभी भारताय--चाह ये शिक्षित हों चाहे 
अशिक्षित, चाहे घनो हों चाहे गिर्देश--कुली कहलाते 
हैं।गोरों के लड़को लड़के रकलों में जिन किताबों को 
पढ़ते हैं, उनमें भी यही खिखा है कि भारतीय सभी 
कुक्षी की जाति हैं। बहोँ के किसी भी होटल में भारतीय 
के किये स्थान नहीं है। केबल कुक्की या नोकर के ही 
रूप में वह वहाँ प्रवेश कर सकता है। शिटिश और 
मारतीय विश्वविद्यालया की उपाधि पाए हुए भारतायों 
के साथ भो फ़िशर को होटल के बरामदे में खड़े होकर 
बातचीत करनी पड़ी थी । इस अत्याचार ओर अन्याय 
का भी कोई ठिकाना है! क्‍या मारतवासी क्ोग अपने 
आहयों को इस अपमान से मुक्त करने के किये, उनका 
उनके अधिकार दिलाने के क्विये कठिन-से-कठिन कष्ट 
उठाने ओर स्वा्थेत्याग करने को तैयार न होंगे ? 
भर > ३८ 
१४- प्रतिमा की जननी 

प्रोफ़ेसर गिडेंग्स का कहना है कि प्रतिभा का जनन्‍म- 
स्थान देहात में-“नगरों ओर शहरों के बाहर--है | बढ़े- 
बड़े शहरों म॑ कोक-संख्या की वृद्धि होती है--बहुत-से 
भाषों का झआदान-प्रदान होता है--कार्यकरी क्षमता की 
सष्टि और पसार होता है। प्रतिभाशाह्वी व्यक्तियों के 
कार्य-क्षेत्र बद्े-बढ़े शइर ही दोते हैं ; किंतु उनकी जर्म- 
सूमि होने का गोरव बहुधा देहातों को ही प्राप्त होता है । 
जगत्‌ के प्रधान मर्तो या धर्मों का अंकुर मरुभूमि या 
पंत के शिखर में ही निकत्ना है।महम्मद साइव अरब के 
रोगेस्तान में उत्पश्न हुए थे। इंसामसीद ने सीरिया के 
एक जंगल में अन्म छ्िया था । बड़े-बड़े आविष्कार 
करनेया्ोों में से किसी ने जन्म किया है भकृति की गोद 
में, किसी ने साधारण मनुष्यों के बीच | हमारे देश 
भारत के झनेक शक्तिशाक्षी पुरुषों ने भी देहातों में ही 
अन्म लिया है । 

श्र ल्‍ )८ 
१५. राजम!ता अल्लेकुकैडा का स्वगैवाह् 

हमारे सम्लाद पंचम ऑजे की भाता महारामी अल्षेक- 
जेंडा भव इस संसार में नहीं । आप पक रमणी- 
रल थीं। स्वामी की मृत्यु के उपरांत आपका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता था, ओर आप पुक प्रकार से प्कांत- 
बाप ही किया करती थीं। यह २० नवंबर को एका- 
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एक आपकी तबीयत बहुत ख़राब द्वो गई, ओर २१ तारीख़ 
को आपका कष्ट हृतना खढ़ गया कि तीसरे पहर आप 
इस खोक से चल बर्सी । यह डेनमार्के के राजा की 
बेटी थीं। इनका जन्म सन्‌ १८४४ में, १ विसंबर के 
दिन, हुआ था । इस समय अवस्था ८३ वर्ष को थी । 
इनका विवाह सन्‌ ३१८६३ में सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड 
( डस समय युवराज ) के साथ हुआ था। आप परम 
सुंदरी थीं। दीन स्टेनस्े ने उनके रूप पर भुग्ज दोकर 
युवराज को ये शब्द खिसे थे--“ ] 687 (पोज ५७५४ 
088 8४8 48 88 0॥७पवां79 8४04 068ए॥/प३) ७ 
छा९8(००९७ 88 8767 ए98888प (#70प9॥ 8 शप 
६806, ”” 

आपके रूप पर सारा देश मुग्ध था, ओर उन्हें अपने 
दिये गौरव की वस्तु समझता था। आपने विवाह के उप- 
रांद इंग्लैंड की जनता को अपने व्यवहार ओर आाचार- 
विचार से संतुर्ट करना अपना प्रधान कतंव्य समझ किया 
था। आप पक आदशे महिला थीं। झ्ापके हृदय में 


जिविध विषय 


प्ले 


अपार दया शोर सट्टानुभूति भरी 
थी। आप दान देने में भी मुक्त- 
हस्त थों | कोई भी दान-दुखी 
झापके आगे हाथ पसारकर ख़ाली 
नहीं क्लौटता था । ग़रीबों और 
रोगियों के उपकार के कार्मो में 
आाप सदा आगे रहती थीं | हन्हीं 
गणों के कारण आप ज्ोकप्रिय 
बनी रहीं। आपके सीन लश॒के 
और तीन छड़कियाँ पैदा हुईं 
आपका पारवार बढ़ा है, और 
परपोते-परपोतियों तक का मुख 
देखइर आप मरो हैं।सन्‌ १६०२ 
में आप पत्ति के साथ राजपद पर 
सुशोभित हुई थीं, और नव वर्ष 
तक बनी रहीं । विधवा होने के 
बाद से आपका अधिकांश समय 
रोगियों औ्रोर दरिद्वों की सेवा में 
ही बीतता रहा । ऐसी आदश 
नारी, आदर्श माता और आदर्श 
मद्दारानी की रुत्यु पर सारे साम्राज्य 
में शोक मनाया जाना कोई झ्श्रये 
की बात नहों । हम अपने महामान्य सम्राट ओर महारानी 
के समस्त शोकाकुद्ध परिवार के साथ हादेंक सहानुभूति 
प्रकट करत है । इंश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह 
महारानी की आत्मा को परलोक में शांति-प्रदान करें। 
५९ ५ > 
२६, मू-प्रदक्तिणा के शौकीन अमेरिकन 

अमेरिका घनो देश है । पर वहाँ के घनी हमारे देश 
के घनी-नामघारी जीवों की तरह अपने घन का दुरुप- 
योग दुब्येसनी में नहीं करते। वे घन कमाना अगर 
जानते हैं, तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। प्रति- 
बे प्रायः सकड़ों ही अमेरिकन प्रथ्वी की प्रदक्षिणा करने 
निकलते हैं। अ्रभी हाल में दि बेलजनकें ड-नामक रेडस्टार- 
बाहन का बढ़ा जहाज़ ४०० से भी अधिक अमेरिकन 
यात्रियों का क्कर पृथ्वा-प्रदाक्षणा के लिये दुबारा जानें- 
बाला है । यह जहाज़ २७,००० टन का है, ओर प्ृथ्वी-भर 
में बढ़े आकार के जो जहाज़ हे, उनमें इसका नवयों मयर 





च्श्छे 


हैं। इसके लिया ओर कोई इसना बढ़ा जद्दाज़ प्रथ्वी-प्रद- 
क्षिणा के किये आज़ तक नहीं निकृत्धा । गत घर्ष हथने 
भ्रधम यात्रा की थी | इस बार सी गत वर्ष की तरह अमे- 
एिकिन एक्सप्रेस-फेपनी के साथ मिल्वकर रेडस्ट र-क्ाइन 
ने इस जहाज़ को चख्ताने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर सती 
है। यद जहाज़ १२ फ़रवरी को डायमंड-हारबर मे पहुँच- 
कर १६ तारीख़ तक वहाँ ठहरेंगा | इस बााच मे याज्री 
खोग इच्छानसार कल्चइत्ता, दाअलिंग, ज़खनऊ, दिल्ली, 
झागरा, जयपुर आदि दर्शनीय स्थानों की सेर कर 
सकेंगे। जहाज़ १६ को डढायमंड-दारबर से चक्तकर २० 
को कोलंबो पहुँचेगा, झोर २३ को वहाँ से चद्धकर २६ 
को बंबई पहुँच जायगा। यहां पर ख़श्की से दिल्ली, 
खखनऊ आदि की याश्रा करनवाले मुस्राक्रिर आकर 
अपने साथियों से मित्न जायैंगे। बंबद से ४ मार्च को 
फमिखर की झोर जहाज़ चक्ष देगा | वहाँ भूमध्य-सागर के 
किनारे के बंदरगाह यरोरह देखने-योग्य स्थानों की सेर 
करके ये क्लोग न्यूयाक कोट जायेंगे । इस अमण के किये 
पक टिकट के ३९,००० डालर ( अप्नेरिका का सिक्का ) 
चेने पढ़ेंगे। इसी से यह झ्रनुमान किया जा खकता है 
कि इसमें धनी क्लोगों के सिवा ओरों के ख्षिये स्थान होना 
कठिन है। गत वर्ष _हस जदाज़ में सवार होकर ४७२ 
यात्रियों नयात्रा की श्री। यह जद्दाज़ लबाई में ६६७ 
'फ्लीोट ओर चोढाई में ७८ फ्रीट है। यह गरमेयों में 
अमेरिका परे ईँगर्कंड तक क्री ग्रात्रा किया करता है। यह 
जहाज़ सन्‌ १६२३ में श्ायल्ेंड के बेल्ञफ्रास्ट शहर में 
बनाया गया था | इंटरनेशनत्न मकेटाहक् मेरीन कंपनी के 
झमेरिका के द्विस्पेदर इसके माक्षिक हैं, झर रेदस्टार-जाइन 
संचालक । इसको इंटरनेशनल जहाज़ कह सकते दें । इस 
जऊदमकफू का झसपेरे, पईटचऐ_ इएल एर की णद आऋपेरिक से 
चरिचालषित दोता है, ओर इसके मस्तृक्ष पर ब्रिटन का अंडा 
'फहराता दे | इस जद्दाज़ के कपान जोन ग्राइशा अमेरिकन 
हैं। इसक आअफ़िसर सब प्रायः अंगरेज़ ही हैं । 
ख़ानसामा, ख़ल्लासी वरारह अधिकांश बेजत्जियन अथवा 
कऊंगरेज़ दी हैं । जद्ाज़ में ६०१ मौसी हैं, जिनमें ४० 
ओरते भी हैं। रसोईंघर झभोर भोजनशाज्षा के काम में 
३२९ आदमी लगे रहते हैं । इसमें दो समन, एक दांतों 
का डॉक्टर, एक व्यायास-शिक्षक, एक शिक्षा-विषय 
का डाइरेब्टर, एक जहाज़ के दुनिक पत्न का संपादक, 


माधुरी 


[ घषे ४, खंड १, संख्या ८ 
तोन छापनेवाल्त, पुर पादरी तथा ओर भी बहुत-से 
कमयारी रहेंगे । 
् ्‌ 
१७. दप्रस्कस था दमिश्क 

समाचार-पश्नें के पाठक जानते हैं, फ्रेंच जेनरक सराइल 
ने सीरिया में विद्रोही कहकर सीरियनों पर घोर अत्याचार 
किए हैं । इस मिष्दुर सेनिक ने आज वहां हाहाकार 
भचवा दिया है। अरया की पेतिहासिक अति प्रार्यद 
नगरी दमिश्क का विध्वंस करके इस मनुष्य मे घोर 
बर्येरता का परिचय दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
यह नगरी सेंदय और प्रेश्ययं में अदूभुत थी। इसके 
पस्थर-पत्थर में हर्ष और शोक की गाभाएँ झदित हैं । 
यह नगरी अनेक बार विध्यंस के दृश्य इसी प्रकार 
देख चकी है । दृतिहास में प्रसिद्ध राजा ढेविड ने जब 
दमिश्क पर अधिकार स्थापित किया था, तव इस 
नगरी की बाहरी चहारदीवारी पर २०,००० सीरिया- 
वाप्षियों के सिर काटकर चुन दिए गए थे, और यह 
कहक उन्हें निश्चित किया गया था कि अब सीरि- 
यन लोग सद्दज में विद्रोही होने का साहस नहीं 
करेंगे ( झाज का क़रल्रेआम ओर अग्निकांड भी सरा- 
इस ने हसी विश्वास पर कराया है कि इससे विद्रो- 
हियों को काफ़ी शिक्षा मिल जायगी, ओर वे फ्रांस के 
विरुद्ध सिर नहीं उठावेंगे )। ज़ेर, ढेघिड के बाद ईसा के 
सन्‌ से सात सो साल पहल्ले टिगल्घात पेक्षेशर ने इस 
नगरी को अपने झधीन करके वहाँ अपना शासन 
स्थापित किया । इसके बाद ७०० व तक दमिश्क में 
बच्ची कोड उल्लेख-योग्य घटना नहीं हुई। अस्तु, इस 
सात सो ध्षो के बाद रोम-राज्य की विश्वग्रासी राज्य- 
लिप्पा ने दमिश्क पर हाथ सफ़ा क्षिया। इसलाम की 
क्रोध की आग ने सुल्ग-सुलगकर सन्‌ ६३१ इंसवी में 
रोस की पराधीनता के बंधन को जत्ञाकर ख़ाक कर दिया। 
उसके बाद हतने बढ़े क्रशड-वार में भी दुसिश्क की 
स्वतेश्नता नष्ट नहीं हुई। इस समय सेंट पाख बहुत ही 
विपत्ति में पद्ष गए थे। बेचारे फरल्षों की पेटी के भीतर 
बैठकर साल्ादीन के क्रैल्ले से निकल मागे, ओर रोम के 
प्रतिनिन्नि के ढेरे भें पहुँचकर अपनी जान बचाई 
सन्‌ १२६० में मुरात्लों ने सोरियनों के हाथ से दुमिश्क 
छीन केने के सिग्रे बहुत घोर युद्ध किया, जिसके फल्ष- 


पीष, बै०२ तु०' से० ]' - 


स्वरूप इसका कुछ हिस्सा सीरियनों के ट्वाभ से निकल 
गया । फिर मुप्तक्षमानें का सांप्रदासिक विरोध बढ़ने पर, 
मोक़ा देखकर, फ्रांस न दम्िश्क को अपने राज्य में मिल्ला 
जिया | किंतु सीरियनों के पहाड़ी फ्रैले अमराहुट से 
शाब्रुआ पर आंग्नय्ा बरायर ट्टोती ही रही। सीरियनों के 
रक़् में स्वाधीनता को ब्‌ बसी हुई है। इसके डपरांत 
तुकों की शक्कि का अभ्युत्थान हुआ | उन्नीसवीं शताढदी 
के घटना-चक को देखकर इजाइम पाशा ने फिर दमिश्क 
पर अधिकार करने की काशिश की | इसी समय 
से योरप की सम्मिज्ञित विभिश्न शक्लियों श्येन-दृष्टि स्र 
पुशिया की इस उबर भूमि को साकने ल्षगीं । किसी 
सरह कोई बहाना मित्र जाय, ओर हम एशिया के दस 
रख को बॉट के, यही उनका विचार बना रहा | इृञ्ाहीस 
पाशा का हट पाश्चात्य शाक्रियों को असहा माक्ृूम 
हुआ । उनकी आस्व टेढ़ी देखकर, गड़बड़ होते समझकर, 
दुत्आाद्दीम पाशा हाथ समेटकर अल्लग ख्टे हो गए। सीरिया 
का आंतारेक विरोध ज़ोर पकड़ने गा । कभी मुसक्षमानी 
झोर कभा इंसाई शक्ति के द्वाथ से आने-जाने खे दुमिश्क 
मे इंसाई-जातियां की संख्या भी बढ़ गईं थी। सन्‌ 
१८६० इंसवो मे, सेट बेयल्धियम की जन्मर-तिश्ि के 
झत्पव को जेकर, ईसाइयों ओर मसब्यमानों में भारी 
बिरोध उठ खड़ा हुआ | प्राच* ३,००० झादमियों क घिर 
कटकर गज्नी-गल्ी ठुकराए जाने छगे। इस अशांति की 
अग प्रायः पचास वर्ष तक जल्वती ही रही | सन्‌ १६४१८ 
इंसवी मे, महायुद्ध के समय, जेनरल अल्वनी की सड्टा- 
यता से तुकों को भग़्ाकर शांति-रक्षा की ठेकेदार अग- 
रेज्-ज/ति ने दमिश्क में शांति की स्थापना की । युद्ध समाप्त 
डोने पर, राष्ट्संध की राय के माफ़िक, सीरियाबासा 
ईँसाइयों की सम्प्रति के अनुसार, दुमिश्क फिर फ्रांख को 
सोंप दिया गया। तभी से इईंसाइयो और मुसलमानों का 
विदोध शांत नहीं होने आता । फ्रांस के नाक में दम है। 
इधर फ्रांस को अब्दुल्करीम के साथ उद्चक्ता हुआ पाकर 
सीरिया के डुशों न फिर सिर उठाया | जनरक्ष सराइद 
के पहले और भी दो फ्रेंच जेनरल दमिश्क में शांति- 
स्थापना के ल्लिग्रे कोशिश करके हार गपु थे। इन जेन- 
छहें। की सहानुभूति वहाँ के ईलाइ-झधिवासियों के साथ 
ही ट्ोना बहुत स्वाभाविक था, झोर यही कारण है के 
वहां को म्लुश्तक्षमान-मजा फ्रांस के विरुद्ध होने स्वर्ग.) 


विविध विषय 


प्र 


फ्रांस के प्रधान मंत्री द्वेरियट मे सयोग्य समझकर जेनरल 
सराहुत्ध को सीरिया में सुब्यवस्था ओर सुशइेखछ्ा के 
साथ शांति स्थापित करने को भेजा था। उन्दोंने एकदम 
गोज्ञाबारी और बम-वर्षा करके सीरियन उपद्रृवियों का 
ख़ातमा ही कर ढालना बुंद्धितानी का काम समझा | 
अपने विचार के अनुसार नुशंस इत्पाकांड करके आपने फ्रांस 
को ख़बर भेज दी कि दमिश्क में विद्वोट्टियों करा घि:वंस करके 
सीरियनों को एकदम शांत कर दिया | फ्रांस के अंग्री ने 
सारा दाल सुनकर आपको वहाँ से बुला क्षिया | दूख 
२०,००० प्रा्णों को मिट्टी में मित्षा देगेवाले भय्रानक- 
प्रकृति के कर मनुष्य को सिवा परमेश्वर के और कोई 
दुंढ॒ देनेबाल़ा नहीं देख पढ़ता । 
५ अर भर 
१८, बाइबिल का प्रच्चार 

संघार-भर की धघर्म-पुस्तकों में सबसे अधिक प्रयार 
बाइबिल का ही साना जाता हैं। दँगलेड की बाहुविज्ञ- 
सोसाइटी ने अब तक दुनिया को ४७२ भाषाओं में 
उसके अनुवाद प्रकाशित कर दिए हैं । गत वर्ष बाइविज्ञ 
की १ करोड़ प्रतियों भिन्न-भिन्न भाषाओं में छापी और 
यॉटी गई थीं। मुसलमानों के तीर्थ-स्थान मछे ओर मदीसे 
में इंसाई मिशनरी जाने नहीं पाते । मारत की प्राय: सभी 
भाषाओं में बाइबिल के अ्न॒वाद हो चुझ्के हैं, भोर प्रातः 
सभी भ्रांतों झोर छोदे-से-छोटे स्थानों में बाइबिज का 
प्रचार किया जा रहा है |बोतशविक रूस में बाइबिद्ञ 
का भेजना बंद कर दिया गया है, यद्ञापि यहाँ के क्लोग 
इंसाई हो हैं । गत दस वर्षा में हर डेढ़ महाीने एक भाषा 
में नया अनुवाद करके छापा गया है! हूस तत्परता का 
कुछ ठिकाना है ! थाढोक्‌की सिफ्रे आसाम के कई इज़ार 
पहाडियें। को भाषा है; पर इससे भी याइबेक्ष का 
अनुवाद करके छुप ढाला गया है। साडागारइर- 
द्वीप में एक भाषा है, जिसका व्यवहार करनेवाले 
केवल १६,००० आदमी हो हैं। पर इस भाषा में 
भी बाइबिल़ छुप गई ह। भारत में ईसाई अक्सर दिंदू 
ही होते हैं, मुसलमान नहीं । छोटा नागपुर, झासाम और 
दक्षिण में हज़ारों हिंदू धमे-अष्ट हो रहे हैं । उनमें 
अपने धर्म-प्रंथ बॉटनेयाल्ञी क्‍या कोई हदू-संस्था भी 
कभी देख पढ़ेगी ? 

. भर > 


च्श्ै 


९५, सबसे निरापद सेदुक 

आजकत्न, ख़ासकर विज्ञायत में, संदृक़ का ताला तोड़ 
डाछनेवाले ऐसे-ऐसे उस्ताद वेज्ञानिक चोर पैदा हो गए 
हैं कि मज़बूत-से-मज़बूत संदूक्त भी निरापद नहीं कद्दी 
जा सकती । सिफ़़ बेंक ऑफ्‌ इँगझेंड के ख़ज़ाने की संदृक़ 
ही पेसी है, मिसमें किसी की कोई चाज्ाकी काम नहीं 
कर सकती | टेम्सनदी के नीचे की सतह से भी नीचे 
भूगभ में बह संदूक़ रहती है। पक्का उस्ताद यद्षपि यह 
जान के सकता है कि इस संदृक़ के क़ब्ज़े का जोड़ कहाँ 
पर है, तथापि उसमें हाथ लगाने का साइस , कोई भी 
नहीं कर सकता | कारण, यदि तनिक भो ग़खती हुई, 
तो एक ऐसी कल्न अपना काम करने लगती है, जिसके 
जरिए बात-की-बात में उप्त जगह दस फ्रीट पानी भर 
जञायगा, ओर चोर की जान के त्ञाद्षे पड़ जायेंगे । कुछ 
दिन हुए, न्यूयार्क के एक बैंक ने एक कंपनी को एक 
बहुत मज़बूत संतृक़ तेयार करने का ओंडेर दिया था। 
संदृक़ तैयार होने में दो साल क्गे | संदुक़ बन जाने पर 
उसकी जॉच करने के किये बेंक के डाइरेक्टरों ने पुक्नीस 
के बढ़े ऑफ़िसर को बक्षाकर उससे कट्टा--अगर कोई 
ऐसा अऋाद्मी हो, जो हस संवृक़ को सोक्न सके, तो उसे हम 
३०,०००) इनाम में देंगे। एक टुकबे तार की सहायता से 
२ मिनट से कम समय में ही किसी उस्ताद ने यह बक्स 
खोलकर रख दिया था। दरवाज़े के किनारे और संदूक़ 
की बरात् के बीच में अगर एक इंच के २०० भाग के एक 
हिस्से के पराबर भी फॉक हो, तो उस ज़रिए पक्के घोर 
का संदृक़ को खोल डाकलना कोई झाश्चय की बात नहीं 
समझो जाती । आजकल के उस्ताद चोर कल-क्रब्ज़े 
बग़रह में सिरमरकज़ी नहीं करते | वे एक तरह का विस्फो- 
टक्ू चूणे डतनी-सी फॉक में रखकर ज़रा अग्ति का 
हपश करा देते हैं । बस, वेसे ही संदृक़ का साला मय 
दरवाज़े के उड़ जाता है। शब्द भी बहुत हो मामूली 
होता है । एक या दो मिनट में सब काम ख़तम हो 
जाता है, जैसा कि ऊपर अमेरिका के संदूक़ के बारे में 
क्िसा जा चका है । 

भू भर ञ् 
२०. दाँतों की सफाई 

शरीर में अनेक अकार के रंग जो होते हैं, डनमें 

बहुत-से दोतों की सफ़ाई न होने के कारण ही होते हैं, 


माधुरी 
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यह बात सुनने में अवश्य ही झाश्चयंजनक प्रतीत 
होगी । किंतु अभी कई वर्ष प्रहक्े यह तथ्य जाना जा 
सका है, ओर इसमें अब संदेह नहीं रद्दा कि यह सिर्दांक 
बिलकुल टीक है। इस बात को शायद बहुत खोग॒ जानते 
हंगे कि दाँतों के चारों ओर या बीच में विष पैदा होने 
से शरीर का रक्त उसे सोखता है, ओर उच्ती के कारण 
बाई, संधिवात, सनायु-दोबलय, चक्ष-रोग, यहाँ तक कि 
हृदय के रोग तक पेदा हो जाते हैं । ढॉक्टरों को राय है 
कि दाँतों की ठीक तोर से सफ़ाई और देख-रेख रखने से 
अक्सर केंसर-रोग भी अच्छा किया जा सकता दे । मुँद 
और दाँत साफ़ रखने से दाँतों में कोई रोग नहीं होता । 
साख में कम-से-कम दो दुफ़े दोतों के डॉक्टर को दाँत 
दिखा देने चाहिए। दोतों के मसढ़े फूल जाना ही 
पाइरिया-रोग का पूवे-लक्षण समऊा जाता है। डॉक्टरों 
का कहना दे कि बच्चा जब दो साक्ष का हो ( ओद 
जब उसके दूध के दाँत अधिकांश बाहर निकल आते 
हैं ) तमी से बाक़ायदे उसके दांतों की पर्राक्षा 
कराना शुरू कर देना चाहिए। दूध क॑ दाँत अच्छी 
हालत में बनाए रहने से दुबारा दाँत निकलने में कोई 
विशेष कष्ट नहीं होता । ऊपर ओर नांचे के दाँत समान 
भाव से झगर रगढ़ नहीं खाते रहते, दॉतों के बीच में 
गढ़े पढ़ जाते हैं, ओर उन 'गढ़ों में जुइन-भर रहती है, सो 
संक्रामक-रोगों के कीटाण उन गढढ़ों में रहकर स्वास्थ्य 
ओर शक्कि को नष्ट करते हैं | स्कूली कड़कों के दोंतो की 
जौँच करे देखा गया है, दातों का कोई रोग रहने से 
उनमें मानसिक शक्ति का अभाव होता है । लिखने-पढ़ने 
में जिन सब वाह्ञक-बाल्षिकाओं ने अपेक्षाकृत कम शत्नति 
की है, उनमें दंत-रोग बहुत अधिक देखे गए हैं । प्रोढ 
सनुष्य अक्सर दौँतों के विष को अपने शरीर में फेलने 
देइर अपनी जीपनी-शक्रि ओर मानसिक शक्कि को नष्ट 
करते हैं । दोँतों का क्षय-रोग घीरे-घीरे दाँतों को नष्ट कर 
देता है, ओर पाहारिया-रोग भसूढ़ों के मांस को गायब 
कर दिया करता है। दांतों का क्षय-रोग शुरू की दाखत में 
जान नहीं पढ़ता । जब जान पढ़ता है, तब दाँतों की बहुत 
कुछ हानि हो चकतो है। दोतो के ऊपर का आवरण अगर 
दूध के रंग क सफ़दी किए देख पड़े, तो जान सना चाएनट, 
दोतों का क्षय-रोग शुरू हो गया। इसी तरह दाँतों मे 
गढ़ा गहरा होने की पहचान यह है कि शक्तर, मिठाई, 
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जमक, फल, खटाई ओर जल्नन पैदा करनेयाल्वी कोई 
चीज़ स्वाने से दर्द पेदा हो जाता है । जो दाँतों का साफ्र 
महीं रखता, उसका दोंतों का डक्टर को दिखाना अथवा 
डसकी राय खेना बिलकुल्ल बेकार है। मसूदों में जब 
थोडढ़ा-योड़ा दर्द हो, मसढ़े लाज़ पढ़ जायें, या दुबाने से 
नरम जान पढें, तो फ्रोरन्‌ दाँत के डॉक्टर के पास जाना 
घाहिए | ऐसे समय डॉक्टर की राय क्ेकर दाॉतों की 
सफ़ाई कर डालना ही भेयस्कर है| बहुत ब्योगों के दाँत 
माँजने या साफ़ करने के समय दाँतों से खून निकद्धता 
है। खन गिरने से बहुत लोग डरते हैं; किंतु डरने की 
कोई बात नहीं है । एक विशेषज्ञ डॉक्टर की यह राय है 
कि खन गिरने से पाहारिया-रोग का दिष भणो जाता 
है। भच्छी तरद दाँत साफ़ करके ओर उनके भीतर के 
जीवायाआ को नष्ट करके मुँह धोने से दाँतों का क्षय-रोग 
मष्ट होता है, ओर पाहरिया-रोग के आक्रमण की 
आशंका यहुत कम रह जाती है | डेंगली या खुश से दाँत 
माँजने से केवज्ष दांत ही नहीं साक्र होते, किंतु 
मसूढ़ों में खून का दौरा भी बढ़ जाता है। मगर दो दुतों 
के बीच का द्विस्सा डेंगल्ली या ब्रुश से साफ़ नहीं किया 
जा सकता । वह स्थान रेशम के धागे स घिसकर साफ़ 
करना चाहिए ।। द्वोंतो में जो जूटन भर जाती है, उसे 
अच्छी तरइ बिलकुल साफ़ कर डालना डचित है। जो 
लोग ब्रश से काम लेते हैं, उन्हें दो श्ुश रखने चाहिए । 
एक दिन एक से काम जेकर उसे धूप मे रख देना चाहिए, 
आओऔर दूसरे दिन दूसरे ब्रुश से काम छ्ना चाहिप्‌।मभ्रुश 
का प्रयोग करनेवालों को उचित है कि दाइनी व बाई 
झोर दांतों को दबाकर ऊपर-नीचे अ्रृश चलाकर सफ़ाई 
करें ; केवक्ष सामने भोर पीछे के ओर गोल्ाकार ब्रश 
घुमाकर साफ़ करें | इस्त तरह खूब सफ़ाई होती हद 
दाँतों के बाहर डी नहीं, भीतर ओर लालू में भी खुश से 
घिसना चाहिए । बहुत देर तक गरुश चलाकर घिसने से 
खूब सक्राई और खून को चाक्ष तेज़ होती है । 
दाँतों के जिस अंश से खाने की चीज़ चबाई जाती दे 
यहाँ अच्छी तरह माँजना चाहिए | वहीं अक्सर आधिक 
जठन जम जातसी है | दिन-भर से घार दफ्क दोत सफ़ा 
करने की ज़रूरत है । संवरे उठकर झोर दो बार भोजन 
करने के उपरांत तथा चाथी बार सोते समय दाँतों 

सफाई आवश्यक होती दे । सोते समय जूठम क्गी रहने 


विधिध विषय 


घ्ब्श 


से वह सदकर दाँतां की बड़ी हानि करती है। प्रत्येक 
बार कम-से-कम् दो मिनट तक दाँत मॉजने चाहिए । 
इमारी राय से श्रुश की अपेक्षा देसी ठंय से नरम दतून 
की कूची से दाँत सका करना बहुत अच्धा है। दाँतों की 
सफ़ाह को मामूक्षी बात समझकर उसकी उपेक्षा करने 
से पीछे पछुताना पढ़ता है । 
२५ मर भ् 
२१. जानने-योग्स बातें 

१--स्पेन के अतगंत याल्ताढडाक्षिड नाम के स्थान 
सें क्लोरेंजा नाम की एक र्री है, जिसके ६८ वर्ष की 
झवस्था में एक पृन्न उत्पन्न हुआ है। यह पुत्र उसकी 
उन्नीसवों संतान है । मज़ा यह कि इसके लड़की 
एक भी नहीं पैदा हुईं ! विशेषज्ञ लगों। का कहना है 
कि स्त्रियों के साघारणतः २० वर्ष की अवस्था के उपरांत 
लड़का-बाल्ना नहीं होता । ३,००० स्त्रियों भ॑ कहीं एक ख्री 
के २० वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा होता दे । इसके 
अतिरिक्त एक मर्दे का हालत भी सनिए्‌ । आयह्ैंढ के 
टामस बी० आटी नाम के एक ब्यक्ति के १०२ वर्ष की 
अवस्था में एक पुत्र पेदा हुआ है । उस समय इसकी 
स्री की अवस्था कितनी थी, यह नहीं माजूम हुआा। 

२--जेनवा-शहर के निकटवर्ती स्ेल्लेवा-पवत के ऊपर 
हात्ष में एक नया मान-मंदिर बन रहा है। इसका बनना 
गत २९ जल्नाई से शुरू हुआ है । हसके बनने में कुछ 
मिल्लाकर १२ दछास्त्र ९० इज़ार पाउंड खझूच होने का तख़- 
मीना खगाया गया ह। पिस्टर दीना नाम के प्‌झ द्विदू 
ओर उनकी अमेरिकत स्त्री मेरी वाद्षेस ने यह मान-मंदिर 
बनवाकर फ्रेंच-सरकार को उपद्वार में देने का विचार कर 
रक्‍्स्ना है । इस मान-संदिर में एक १०५ इंच के घेरे की 
दूरबीन रहेगी । एथ्वी-मर पर और कहीं इसनी बढ़ी 
दूरणीन नहीं है। इसके सिवा और भी अनेक छोटी-मोटी 
दूरबीनें आर मशीनें वहाँ रक्‍्खी रहेंगी । मान-मंदिर जिस 
अगइ पर बनेगा, वह ४,२०० फ्रीट ऊँची है । मिस्टर दीना 
एक बढ़े भारी इंजानियर दें, ओर झपनी ही देख-रेख में 
इस इमारत को बनवा रहे हैं । 

३-मिस्टर फ्रांढ झाल्यदिव ने पुशियाटिक रिव्यू में 
एक देख वलिखरूर यह सूलित किया है कि एक अकार 
के तेज का इंजेक्शन करके कुष्टरोग में अदूभुस सफलता 
पाई गई द। उन्हें जान पदता है कि इस ओपषधि के 


स्श्व 


(अमन 


द्वारा शीघ्र ही पृथ्वी पर से इस दारुण व्याधि का मामो- 
निशान मिटा दिया जा सकेगा | छुः से लेकर नव महीने 
तक चिकित्सा करने पर देखा जाता है कि रोगी के शरीर 
से इस व्याधि के सब क्षक्षण दूर हो गए । शिश और 
युवक रोगियों की चिकित्सा अगर झारंभिक अवस्था में 
इस विधि से की जाय, तो शायद्‌ वह कभी निष्फल ही 
नहीं होती | फ़िल्षिपाइन द्वीप-पुंज, हवाई द्वीप, जापान, 
कोरिया, स्थाम अादि देशों में दज़ारों कोंढ़ी इस चिकिर्सा 
से आराम हो चेके हैं । 

४-बर्लन से यह ख़बर झाई दे कि प्रशिया के अर्थ- 
सचिव ने अपने साथियों का सक्लाह क्षेकर क्षति-पूर्ति के 
तौर पर भूतपूर्व कैसर को इतना घन ओर संपत्ति देना 
स्वीकार किया है--नक़द ३ करोड़ मार्क, खेती के लायफ़ 
३ छाख ८० हज़ार एकद़ भूमि, ३ राजमहल घोर बार्क्षिन 
में स्थित कैसर के कईएक घर । प्राशेया की गवर्नमेंट ने 
क्रंसर की निश्च-निखित संपत्ति ले की है--सब राजदुर्ग, 
यंर्द्िन का झजायबघर, सेकगेलषरी की सब शिल्प-कल्ञा की 
सामग्री, म्यूनिच के सब राजकीय मणि-मुक्का-रत् आदि, 
होद्देमलालने का झजायबघर ओर पुस्तकाजप, राजकीय 
थिएटर और उसमें शामित्ल ७२ हज़ार पुकढ़ भूमि तथा 
अंगद्वात, यर्तिन के कई राजभवन भोर राजा की ज़र्मी- 
दारी का स्वस्व । पुर्वोक्त संपत्ति कंसर के दावा करने पर 
देगा तय पाया है । 

* £--चोाँदी के बतेन वरीरह कुछ दिनों के लिये डठाकर 
धबस वरेरह में रख दीजिए, झोर फिर कभी निकालिए, 
तो वे बदरंग हों जाते हैं । अगर उस बक्स में बतनों के 
बीच कपूर के कुछ टुकड़े रख दीजिए, तो उनकी चमक 
नष्ट नहीं होती । ऊनी वस्तों की तह में कप्र रख देने से 
डनतें कीड़े सहज में नहीं लगते | क्रोधी ओर चंचत्त 
प्रकृति के खोगों को कपूर का सेवन कराने से उनकी 
प्रकृति शांत रइती दे । 

६--पअ्रन्‍्य दैशों के मुक़ाबल्ले हिंदुस्तान में शिक्षितों 
की संरुूपा कितनी कम हैं, यह नीचे खाया जाता है-- 


सन्‌ १८६३१ १६०१ १६३३. १६२१ 

देश शिक्षितों' की संख्या. प्रतिशत 
इकिंड प्प ष्द ६४०४ १०० 
सार्वे प्र रा] ' है १०० 
जमेनी प्‌ घ्ण ४६ ३०० 


माधुरी 





[ बर्ष ४, खंड १, संख्या दे 
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७--आसाम में ईसाइयों श्रोर मुघलमानों की धार्मिक 
लूट ज़ोरों से जारी है । देखिए, सन्‌ १६११ में बहा 
४३ लाख ६२ हज़ार ९७१ हिंदू थे। पर सन्‌ १३६२१ में 
घटकर २५ लाख ४१ हज़ार २६७ ही रह गए इस समय 
आंसाम में १, €६, ११६ ब्राह्मण , २,६८,५८२ राजवंशी, 
८२,१८६ नसःशद्र, १,६०,३०८ पाटनी, ४३,६६७ 
जोगी,१,९६,४०८ शूद्र, १,६२,४७० मेघ, ६७,०६६ 
गोरा, ११,४०३ कातीरा, १,३४९,१६० खेबट, १३,६२६ ' 
अट्दोम, २,००,४६० काछी, ६३,२८२ कछरी, १,२६,६२७ 
कोच, २,२३०,३१ मिक्रिर, १,०६,७७३ नागा, २,१५९, 
१६३ चुटिया र८,४२२ नडियल्ल, १४,३९७ खसी, १,१९२, 
६४० लशाईं, २०,६३४ जन-सिख आदि । 

८--अमेरिका में सभ्यता और घन की बढ़ती के साथ- 
साथ आत्महत्या का रचाज भी बढ़ता जा रहा है | गत वर्ष 
केवल न्‍्ययाके में ही १,२०,००० आत्महत्याएँ हु । इनमें 
८ करोड़-पती, ४६ घनी भौरतें, पम महाजन, ३८ विद्यार्थी, 
*« शिक्षक, १६ घधर्मप्रचारक, £२ वकील ओर विचारक, 
ओर ५३०० सोदागर थे । इन मनुष्यों में स्लियों की संख्या 
४०,००० थी। इन झात्महत्या कर नेवा्ों मे सबसे बढ़े की 
आयु १०० वर्ष को ओर सबसे छोटे की वर्ष की थी! 
एक मनुष्य ऐसा था, जो १० दक़े आत्महत्या की चेष्टा 
कर चुका था। ये आरमहत्याएँ ऐसे साधारण कारणों से 
होती हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है । एक लड़की के बाल 
कुछ बेढोज़ थे, बस, उसने आत्महत्या कर की ! एक स्त्री 
को गढक़ नास का खेल खेलने को नहीं पमिज्ञा, इसलिये. 
ढखने दो बार गाड़ी से कदकर जान वे देनी चाही । 

६--शीमा-पंत के ढेसहस्माइलज़ो, बच्चू, कोहाट और 
पेशावर में खरहदियों के छापा मारने, लूठ-सार करने ओर 
आदुभियों के ढठाकर के जाने की वारदाते अक्सर सुनाई ' 
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पड़ा करती हैं । इसका एक खेखा सरकार ने प्रकाशिस 
किया है | उसके अनुसार सन्‌ १६२४-२४ में कुछ 
५७ वारदतें ऐसी हुईं | इतनी बारदातों की रिपोर्ट हुईं। हुई 
तो शायद इससे अधिक ही होंगो । सन्‌ १६१६ मे 
२१ क्ाख से आधिक की रक्र्स ज़टी थो। इस सात १९,९२७) 
का माक्ष दी जुटेरे क्ष गए | इस साक्ष कुल २३ आदमी 
ही छुटेरों के द्वा्थों मारे गए । सन्‌ ३६२१-२२ में ८० मरे 
भे, ओर उसके पहले साल १६२ । इस साक्ष २७ आदमी 
घायत्ष हुए । पहले सात घायलों की संख्या १६७ 
थी। सन्‌ १६१६-२० में ४६३ आदामेषों को डाकू 
डठा के गए थे। गत वर्ष केवज़ ३० अभागा की ही यह 
गति हुईं । 

१०-- भारत की खानो के चीफ़ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के 
अनुसार सन्‌ ११२४ में २८,२१७ मनुष्य खानों में कःम 
करते थे, जिनमें १,६७,७१६ भीतर रहते थे, और६०,४६८ 
बाइर | इनमें मर्द १,६०,४०२ थे, ओर खिर्यो की संख्या 
२७,४३४ थी । कोयला खानो से २,०२,१६,००० 
टन निकला । कोयले की खानों में १,८७, "पक 
आदमी काम करते थे | कोयले की खानों के नीचे काम 
करनेवात्वी ओरतों की संख्या अब ३९,००० हो गई है । 
कोयला काटने की मशीन का प्रयोग भी दिनोदिन बढ़ता 
जाता है । इस सात लोहे की ख़दाई में ४८ फ्री सदी, 
माइका में २८ फ्री सदी ओर मेगानीज़ को निकासी में 
२२ फ्री सदी बढ़ती हुई हे । सन्‌ १६२४ में खनों मे 
२३३ दु्घेटनाएँ हुई । २८१ जानों पर बीती । ३७ ख््रियाँ 
भी इनमें थीं। १८६ दु्धेटनाएँ केवल्ल कोयले की खानों 
में हुईं । 

> ५ २ 
२२. दानरवी ढोल। का प्रातिवाद 

भाद्-मास की माधुरी के विविध विषय मे दानवो 
ल्लीज्ञा-नामक एक नोट ज्िखा गया था । नोट में जिप्त 
घटना की सूचना थी, वह अंगरेज़्ी के भी बड़े-बढ़े 
प्रतिष्ठित पत्रा में छुपी थी, आर हिंदी के तो प्रायः सभी 
समाचार-पत्नो ने उसे प्रकाशित किया था। माधुरी के 
डस नोट को पढ़कर खाम-गांव, बरार के रहनेघाले 
भीयुत विद्ारीलाज-रामगोपात्षजी राठी ने श्रीवार्की 
को पतन्न भेजकर घटना की सत्यता के संबंध में पूछ-ताछ 
की । वार्को महादय ने राठीजी को पत्र के उत्तर में लिख 


विविध विषय 
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भेजा कि समाचार बिज्ञकुक्ष मूठ शोर बेबुनियाद है। 
एक विद्यार्थी ने क्रिस्पा मढ़कर द्वप भाव से वार्कीजी को 
बदनाम करने के लिये छुपवा दिया था। बाकीजी ने 
राठीजी को यह भी लिखा हे कि साधुरो-संपादक को 
मेरा पत्र दिखला दो, शोर उनसे कट्टों कि घदना के 
असत्य होने का समाचार माघुरी में प्रकाशित कर दें | 
राठीजी ने वार्कीजी के उक्तपश्न को नक़त्ञ ओर अपना पश्च 
हमारे पास भेजा है । तदनुखार इस नोट द्वारा हम 
दानची लीला के असत्य होने की सूचना सहप प्रशाशिक 
करते हैं । हम जानना चाहते हैं कि क्‍या वार्डोजी को 
इप घटना के गढ़नेवाल्ले विद्यार्थी का पूरा पता लग गया 
है, ओर अगर क्षग गया है, तो उन्होंने उसको दंड 
दिल्लाने का क्या प्रबंध किया ? ऐसे उहंढ विद्यार्थी को. 
दुंड॒ दिलाने को अवश्य व्प्रव॒त्था होनी चाहिए । 
हर ५ ह 
२६ कानपुर में एक ही आखिर भ रतवर्षोय कवि-सम्मेलन 
इधर अर्से से कानपुर का साहित्यिक वातावरण गंदा हो 
रहा था । कवियों की दो पार्टियाँ बन गई थीं, ओर दोनों 
में मनोमालिन्य आर स्पद्धों के भाव इतने प्रवक्ष हो उठे 
थे कि एक ही नगर में, एक ही समय, एक ही उद्देश से 
दी कवि-सस्मेज्षन-- श्रार दोनों ही भ्रखित्ञ-भारतवर्षीय--- 
होने का ध्रायोजन किया जा रहा था | हमारे मिश्र ओर 
परिचित दोनों ही पार्टियों में सम्मिल्नित थे। हम नहीं 
चाइते थे कि यह घड़ेबदी की गंदी पायंदी काब्य-क्षेत्र 
में अपना स्थायी स्थान बना से । साहित्य-परिषद्‌ के 
मनानीत सभापति बाबू जगन्न।थदासजी बी० एु० “रसा- 
कर” को इसस बढ़ा खेद था, ओर उन्होंने यहाँ तक कह 
दिया था कि अगर दोनों दल मिलकर एक ही सम्मेक्षन 
नहीं करते, तो में सभापति का पद कभी नहीं स्वीकार 
करूँगा । अस्तु, रल्लाकरजी के साथ पं० दुलारेलाल भागेव 
ने कानपूर जाकर दोनों पार्टियों के मुखियों को जमा 
किया, ओर मेल कराने की 'चेष्टा की । दृष की बात है, 
भागेवजी ओर रक्षाकजी को अपने उद्योग में पूर्ण सफ- 
ज्ञता मिल्ली । दोनों दल्लों के ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने परस्पर 
मित्ष जाने की प्रतिज्ञा कागाज़ पर स्िखकर उस पर 
हस्ताक्षर भी कर दिए हैं । हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि 
यह मेज सदेव स्थायी रहे, और दोनो पार्टियों के कवि- 
गण मिल्-जुलकर हस क्षेत्र में स्मरणीय, झादरणीय कार्य 


र्प० 





कर दिश्वार्वे । झाश। है, अद यद्ट कानपूर का कवि-सममे- 
खान अमृतयूते सफक्षता ले संतक्ष होगा। तथास्तु । इस 
सरतेक्षत में भारत की भिन्न भिन्न भाषाओ्रों के सभी 
प्रस्तेद्ध कंवियों को निमंत्रण दिया गया है, ओर कांग्रेस 
का समय होने के कारण अधिकांश के उपस्थित होने की 
ओऔ पूरी आशा द। कवोंद्र रवीद्रनाथ ठाकुर को सभापति- 
पद स्वीकार करने के क्षिये लिखा गया था । परंतु 
अस्वस्थता के कारण आपने उक्क पद स्व्रीकीर करने से 
असमर्थंता प्रकट की है । साथ ही सफल्धता का आशीर्वाद 
और सहानुभूति का संदेश शेज दिया दे । कवियों को 
कूछ के बे-सरोोदन के डस्सव में यथेष्ट संख्या में उपस्थितें 
होकर प्रस्थेक प्रांत के सट्टदय कवियों के दशन आर परिचय 
का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे अवसर 
सवेदा नहीं प्राप्त होते रहते । 
| ५ श्र 
२४. ५० राधाचरणजो गोस्बामी का गोलोक-वास 

हिंदी-जगत्‌ में थद समाचार बढ़े दुः:स्त के साथ सुना 
जायगा कि सारतेंदु के समकाज्ान भोर पस्तंगत भारतेंदु 
मासिक पन्न के सूपादक, पोद्श हिंदी-साहित्य-सस्मेज्ञन के 
स्वागताध्यक्ष, वयोवृद्ध ९० राधाचरणजी गोस्वामी अब इस 
छंसार में नहीं रहें | अमो बूंदावन के सस्मेज्षन में जिन 
खोगों ने आपके दर्शन किए थे, आपके युवकोचित परिश्रम 
और बत्साह को जिन्‍्द्दोंने देखा था, उन्होंने स्वप्न मे भी 
अह ये सोचा होगा कि आाप इतनी जठरी हिंदी-संसार 
को सूना करके सुरधाम को याज्ना कर देंगे । गोस्वामीजी 
की झत्यु गत १३ दिसंबर, रवियार को हुई । 

झाप बे ही सिश्ननलार, विधाब्यसनी, निरभिमान, 
खरछ और सजन थे | यद्यपि इधर आप अनेक झापत्तियों 
से हतोत्साह होकर श्षेखनी को विधाम दे चुके थे; तथापि 
समय-समय पर अब भी कुछ-न-कुछ्च खिख ही डाब्ते थे। 
आपसी युवादस्था में तो आपने हिंदी री ययेष्ट सेचा की 
थी । आपको कृपा माधुरी पर शुरू से ही रही, ओर आप 
इमें कंबल शाध्दिक उत्साह ही नहीं देते २हे, बशेिके समय 
समय पर छोटे-मोटे नोट आदि लिखकर भेजने की कृपा 
भी करते रहे । दृंदावन के साहित्य-सम्सेज्षव की सफलता 





माधुरी 


[ ये ४, लड़ १, संख्या दे 





स्वर्गीय पं० राधाचरणजी गोस्वामी 


का श्रेय बहुत कछ आप हो को प्राप्त हुआ | आप बृद्ध 
होकर भी युवर्कों का-सा डस्साह रखते थे। आपका पद्यवद्ध 
अभिभाषण ही आपकी अंतिम रचना है। 

खेद है कि हिंदी-जगत ने पं० बाल्कृष्णजी भट्ट की 
तरह झापको भी सादित्य-सस्मेज्ञ़न का समापति धनाने में 
दर करझे भपनी असावधानता का परिचय दिणा। आपका 
उत्तराधिकारी ११ वर्ष का एक पौत्र है। इंश्वर डसे अपने 
पितामद्द के पदांक का अनुधरण करने की शक्ति देकर 
चिरजीयी कों। इमें ग्ोस्वामोजी की हस अप्रत्याशित 
सत्यु का हार्विक दुःख है । हम गोस्वासीजी के शोक-तप्त 
परिवार $ भ्रति समवेदना प्रकट करते हुए गोस्वामीजी की 
झात्मा की शांति के लिये ग्रोद्दोकबिहारों कृष्णयंत्र के 
चरणों में प्रार्थना करते हैं। 
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प |] 7 83333 23200: 5+:5 ट का 
| विधिध जधय-विमूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिक। ) 
पिता, यथुर मथु। तिय-अधर, सुधा-माधुरी धन्य ; 
प्‌ यह साहित-माथ्री नव-स्ममयी अनन्प ! 
वर्ष ४ मात्र-श॒क्क ७, ३०२ तुलसी-संवत्‌ (१६८९ बि० )-- ' संख्या १ 
स्तरेड ५ २० जनवरी, १६२६ ई० पूण सल्या ४रे 





(> ७ ० 
नप्न निरबेदन 
( चतुदशपदी ) 
भाइयों, भव्य भाव भर लोः 
कर में कर वर कीर्ति-वधू-कर, यर बनकर वर लो | 
फूट फूट-फक्ष फटने दों, 


घन प्रमड-घन घटने दो, 
छुल -छिद्री का छुटन दा, 
कलह-कालिमा करने दो, 


ऐेक्य-सूत्र रूट, स्नेह-सत्र रट, रूट द्द-पर खासा; 
चेध्-भाव का बेलि बढाओं, वर बाण बोत्वो। 

इसद हृदय ख हटन दा 

नति-नियास निमग्रटन दो, 

पुनः प्रतीति पछटने दो, 

सीख्य शांति खरे सटने दो, 
चरा, थाम, धन धरा रदेशा, निधन-ध्यान घर लो; 
ज्ञीण आति-जननी-जामृत्ति में जीवन, जी, ज़र दो | 
वुल्लारल्ाज़ भागव 





अपरिक्ित 
। 

( अतुदेश॒पदी ) 
निम्नन गोधूली-प्रांतर से खोल्ने पण-कुटी के द्वार; 
दीप जल्नाए बठे थे तम, किए प्रतीक्षा पर अधिकार | 
बटपारों से ठगे हुए को, ठुकराए की लाखों से$ 
किसी पशथ्चिक की राह दखते , झल्लस अकंपित ओंखे से । 
पत्तक पडा यवलिका-सी था, मन के नारव अभिनय से 


इधर वदना, अश्रम-सीकर, ओस की बंद परिचय मे । 
फिर भी परिचय प्रश्न | हिसे सम विकल विश्व में कसे ई 
खिनशारी श्वासो मे उद़त्ती : रो लू, ठ8४रो, दम ले ले । 
निजन कर दो क्षण भर कोन मे--उस शातल्ञ कान से ; 
यह विश्राम सम्दज जाएगा सजग ब्यथा म, सोन मे । 
“एक झर्पाराचित हु, क्या इतना परिचय ई पर्याप्त नही ? 
निष्प्रभ नक्षत्रों का परिचय गोधल्नी का प्राप्त नहीं। 
थाता बला, नाल गगन, तस, छित्न वजल्लकी, मुलाधार : 
क्षपा-सदशाछुप जाऊगा, फर पारचत होगा आस-हार । 
जयशंकर “प्रसाद” 





काएज # 


या कुन्देन्दुतुषारहारंघबला या शुअबब्ावृता, 
या वीवावरदण्डमरिडतकर या श्वेतपद्मापना ; 
या ब्ह्माच्युतशइरपशतिभ्देवः सदा वन्दिता, 
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि.शेषजाब्यापहा | 
किस 
आवति गिरा है 'रतनाकर'-निवाजन को 
आनेंद-तरण ध्रग थद्रात श्रावे हैं; 
हिय-तमहाई सुभधरद-जुन्हाई-सम 
गहब युराई गात गहरति श्रा्वे हैँ । 
बर बरदानने के, जि।बध बिधानाने के 
दान की उमग-वुजा फहराति प्रांत है 5 
लहरति श्राव टग-कोरॉन कृपा की कानि 
मंद ससकाने छटा बहरति आये है। 
साहित्य-सेबी सज्जनी तथा देवियों ! 


प लीगा न जो हमे इस बढहत 
तथा महत्त्व-पुर्ण सम्मेलन का 
सभापति निर्वाचित किया हैं, 
यह आपकी श्रकारण क्ृपा-मात्र 
&। जहाँ भारतवर्ष की भिन्न- 

। भिन्न भाषाओं के कविकोविद 

उपस्थित है, वहाँ हमारा इस आसन का ग्रहण करना 

सर्य के सामने दीपक का टिमटिमाना और अपना 
उपहास कराना-मात्र है । पर यह समझकर कि सूय- 
पूजन में भी दीपक काम में लाया जाता हैं, और यह 
भी विचारकर कि आती हुई प्रतिष्टा-लक्ष्मी से मुख 
मोड़ना उचित नहीं, हम आप लोगों कौ आज्ञा का 
सहँर्ष पालन करत और इस सम्मान-प्रदान के निमित्त 
आपको हार्दिक धन्यत्राद देते है । 

इस महान्‌ सम्मेलन का, जिसमें आप लोगो न 





.. # यह भाषण रलाकरत्ी ने कानपुर में, प्रथम मारतोय 


दिदी-कवि-सम्मेलय के श्रभान सभापति के पद से, दिया 
था ।--४।घुरी-सपादक 


[ बे ४, खेड २, सस्या १ 
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दूर-दूर से पधारने का कष्ट उठाया हैं, उद्देश्य यह है. 
ओर हमारी समझ में होना भी चाहिए कि कविता 
की उन्नति एक समश्रेखल-हूप मे की जाय, और इसमें 
जो मनमानेपन की वृद्धि हो रही है, उसे रोककर वह 
सष्ठु तथा मनोहारिणी बनाई जाय । इसी उद्देश्य-साधन 
के निमित्त भारतवर्ष मं पहल भी कवियों का सम्मेलन 
महानुभाव राजा, बादशाह इत्यादि करते थे । मुग्रल- 
सम्राट अकबर के समय मे एक बृहत्‌ कवि-सम्मेलन 
दिल्ली मे हुआ था | उसका विशेष बृत्तांत तो ज्ञत 
नहीं, पर इतना सना गया है कि उसमे एक समस्या 
“करों मिलि आस अकब्बर की' पूर्ति के निमित्त दी 
गई थी । इस समस्या पर अनेक कवियों ने, अपनी- 
अपनी कल्पना के अनसार, परतियाँ पर्ढी थी | उन 





कब्रियों मे एक काबर श्रपातिजी भी थ। उन्होने बड़ी 
निर्भोकता तथा: नि.र्प्रृह्वता से उसकी पूर्ति करके 
अपनी दृढ़ इश्वराश्रयता का परिचय दिया धा--- 
गब के मुलतें...समान हं, बोघत पाग अटब्बर की $ 
तज एक की दुज संज जें। के।ऊ, तब जीभ कट उहि लज्बर का । 
सरनागत 'अ्रपति' अर्पात की, नाह त्र,स जरा काउ जव्बर की $ 
जिनक नें श्रास कछ्भू हरि की, छु करे। मिलि श्रास अकब्जर की । 

उसके परचात्‌ एक ऋवि-सम्मेलन आगगंर में, स० 
१७८४ के पृत्र, हुआ | उसमे भी अनेक प्रदेश के 
कत्रिगण उपस्थित हुए, जिनमे सूराति मिश्र अधान 
थ । उनके 'सरस रस'-नामक ग्रंथ से उसका यह 
बृत्तांत विदित होता है-- 

कारन कहत ज॑ अधथ की, सो छुनिये चित लाइ ; 

जिंहिं किथि भद नर्बान ये, कहे छ्माति उपजाइ। 

फुटकर सुन कबत्त बहु, धुरपद कबिन प्रबीन ; 

जिह मधि नाइकननाइकानेद कहें पु नर्बान + 

जो नाइक अरु नाइका कहें सुप्रथान माहि: 

हरि रहे तह भेद नव, परे दाष्टि कहें नाहिं। 

एक सम्रय मंधि आगेर, कबि-समाज को जोंग) 

मिल्या थाह सुखदाइ हिय, जिनकी कबिता जोग ।. 


माघ, ३०२ तु० सं० ] 


तब सब ही मिलि मत्र यह, कियो कब्रिनि बहु जानि। 
रची 6 अथ नबीन इक, नए भेदरप्त ठाने। 


हो 23577. 


जिटह्दि बिधि कब्रि मिलिक कही, जथाजोग ल्ठि रीति; 
उनहीं से सब संत, कहे भेद जत प्रीति । 
अपनी मति-परमान सो, कहे भेद बिस्तारि ६ 
लखे सु॒यामें न्यूनता, सी कनि लेहु सुधारि । 
कबि अनेक मति मे हुते, प मुख कबि परजगॉन 
जाकी सम्मति सो भयो, पूरन अथ नबान। 
है है ञ 
सत्रह से चौरानब्रे, सबत सुस्त बेसाख; 
मयो ग्रथ पूरन छ यह, सत्ति पृ"र छठि सित पाख। 
इन दोहो से विदित होता हें कवि विक्रम की १८वीं 
शताब्दी के उत्तरा्द्ध में कबिता की दशा कुछ अव्यब- 
स्थित तथा पूर्व परिपाटी से विचलित हो गई थी। 
उसी को सुधारने के निमित्त उक्त सम्मेलन हुआ था, 
जिसके अनुरोध से सूरति मिश्र ने, कई मुख्य-मुख्य 
कवियों की सहायता से, प्राचीन तथा नवीन भद- 
भेदांतरों को नियत एवं #खला-बद्ध करने के निमित्त 
'सरस रस'-नामक ग्रंथ का निर्माण किया । 
कविता के संबंध में इस समय भी कुछ वैसी ही 
आवबश्यकताए लोगो को प्रतीत हो रही है, अतः 
उन्हे पूर्ण करने के साधने। पर विचार करके, उसकी 
उन्नति करने के अभिप्राय से, यह सम्मेलन किया 
गया है । कविता के सुधार तथा उन्नति के साधनों 
पर विचार करने के पूर्व इस बात को निद्धारित कर 
लना चाहिए कि कविता वस्तु क्या हैं, और उसका 
उद्देश्य क्या है ? 
यह बात तो सर्वमान्य तथा यक्ति-यक्त ही है कि 
काव्य एक प्रकार का वाक्य हैं, अत: इस विपय 
मे विशप कहना अनावश्यक हैं | अब अन्य वाक्य 
तथा काव्य-बाक्य में क्‍या भेद हैं, यह बतलाया 
जाता है । काव्यातिरिक्त वाक्य का उद्देश्य श्रोता को 
किसी वस्तु, घटना अथवा बृत्तांत इत्यादि का बोध 


भाषल है. 


फरा देना-मात्र होता है | उत्त वाक्य से यदि श्रोता 
को किसी ग्रकार का हप अथवा विषाद होता है, तो 
वह वर्य विषय के उसे प्रिय अथवा अ्रप्रिय होने के 
कारण ही | यह हर्ष अथवा विषाद लौकिक, अथात्‌ 
श्रोता अथवा उसके पक्त के लोगों को ८ फ्रेक तथा 
व्यक्तिगत इश्टानिष्ट-संबध के कारण, होता है । जैसे 
“रावण मारा गया", इस वाक्य से राम के पतक्ष- 
वालों को हपे तथा मंदोदरी इत्यादि को विषाद होना 
संभव है | काव्य-वाक्य का उद्देश्य वर्णन-बैदरध्य तथा 
बाकूपटुता के द्वारा श्राता के हृदय मे एक विशेष 
प्रकार का आनंदोत्पादन होना हैं। वह आनंद वाशित 
विपय-जनित हप-विषाद से कुछ प्रथक्‌ ही हैं । उसको 
साहित्यकारो ने अलोकिक माना है, अथोत्‌ वह 
वर्णित बिषय से श्रोता के इशनिष्ट-संबध के कारण 
नहों होता | वह सहृदय श्रोताओं के हृदय मे कवि 
के हारा किसी विषय को एक विशेष प्रकार से वरशन 
किए जाने के कारण उत्पन्न होता है । 

इसी अलोकिक आह्वाद-जनक ज्ञानगोचरता को 
श्रीपोंडतराज जगन्नाथजी ने रमणीयता कहा है अतः 
हमारी समझ मे काव्य का लक्षण रमणीय वाक्य 
कहना ही समीचौन है। रमणीयता लाने के अनेक साधन 
हो सकते हं। उनमे से साहित्यकारों ने विशेष-विशेष 
कारणो को लक्षित करके अपन-अपने ग्रथो में बत- 
लाया है | किसी ने रीति, किसी ने रस, किसी ने 
अलंकार, किस ने वक्रोंक्ति तथा किसी ने ध्वनि को 
काव्यत्व का मुख्य साधन माना है । हमारी समक मे 
यथ सब अलग-अलग अथवा मिल-जुलकर रमर्णायता- 
उत्पादन की सामग्री-मात्र है, अतः इनका कथन काब्य 
के लक्षण में अप्रयोजनीय है | काब्य का मुख्य 
उद्देश्य जो रमरणणीयता है, उसी का कथन उसके लक्षस 

युक्त है | 
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फविजन अपनो-अपनी रचनाओं में अपनी-अपनी 
शक्कि, निपुणता तथा अभ्यास के अनुसार, अनेका- 
नेक साधनो द्वारा, रमणीयता लाने का प्रयत्न करते 


्े 


हैं, और उक्त साधनों से जो जितनी ही उत्तमता- 
पब्रेक का” लेने में समर्थ हाता है, उसकी कविता 
उठनी ही मनोहारिणी तथा लोक-प्रिय होती है । 
रमणीयता-सामग्रियो की कोई सम्यक्‌ सूची नहीं 
बना& जा सकती, ओर न निश्चय-पृवक यह्दी बत- 
लाया जा सकता है कि निर्दिषप्ट सामग्रियां में से 
किस-क्रिसके कितने-कितन पारिमाण मे मिलने से 
किस-किस अ्रणी फी रमणीयता काव्य में आ सकती 
है । जिस प्रकार रमणीयता एक लोकोत्तर पदार्थ 
है, उसी प्रकार वह अनिवचनीय भी है । किसी 
सुंदर मनुष्य के विषय मे यह निर्णय करना कि उस- 
की संदरता किन-किन अवयवों की विशेषता पर 
निभेर है, बड़ा ह्वी दुस्तर कार्य है | सोदर्ण किसी 
अवयव-विशेष की छुटाई, बड़ाई, बणं, आकृति 
इत्यादि पर निभर नहीं होता; वह्द सब अवयबों के 
एक विशेष प्रकार के मल-मिलाप का प्रभाव है | 
इसी प्रकार काव्य-रमणीयता के विषय में मी समकना 
चाहिए | 

साहित्य-दपण में काब्य-फल-स्तुति का जो यह 
श्लोक लिखा है-- 

चतुर्बगफलप्रा्ि, सुखादल्पधियामपि ; 
काव्यादेव यतस्तेन तत्‌ स्वरूप निरूप्यते। 

उसका भी भाव यहीं है कि काव्य मे जो 
विपय कहा जाता है, वह कठिन तथा नोरस होने 
पर भी, काव्यानंद से मिलकर, हृदय के लिये 
विशेष प्रभावशाली तथा ग्राह्म हो जाता है | इस 
भाव से भी काब्य की मुख्य अवच्छेदकता उसफी 
आनंदोत्पादकता ही सिद्ध द्वोती है। 
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फाब्य की शानंदोत्पादकता उसके सब देशों तथा 
समाजों में आदर पाने से भी प्रमाणित होती हे 
क्योकि किसी विषय का प्रचार उसकी रोचकता तथा 
उपयोग के अनुसार ही होता है । भारतवर्ष मे तो 
कविता-प्रेम बहुत प्राचीन काल स चला आता है 
यहाँ तक कि वेदों में भी, जो अपौोरुषेय तथा 
अनादि माने जाते ह, कविता को प्रतिष्ठा प्रदान की 
गई है, और मानुषी कृतियों मे प्राचीन-से-प्राचीन 
ग्रंथ फाबता ही के रूप मे प्राप्त होते है, जैसे 
रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि | सस्कृत तथा 
प्राकृत के पृवापर-संबरध के विषय में यद्यपि विद्वानों 
में मतभेद है, तथापि यह वात निश्चित है कि 
प्राकृत-साहित्य मे भी उत्तमोत्तम प्रथ' कब्रित।-रूप 
ही में है, जेसे संतुबध, गोड़बहो इत्यादि | प्राक्ृत 
के पश्चात्‌ जब अपभ्रश का समय आया, तो उसंम 
भी ग्रंथ विशषत, कविता ही मे बनाए गए, जैसे 
घनपाल-कृत भाविसयत्तकहा इत्यादि । फिर जब 
साहित्यिक भाषा ने अपश्रश से भी पलटा खाकर 
पड़भापा का रूप घारण किया, तो उसमे भी 
काब्यात्मक रचनाएँ ही अधिकता से हुई । उक्त 
भाषा का “परथ्वीराजरासों-नामक जो प्रथ प्राप्य 
है, वह काव्य ही दे । चद के पश्चात का कोई 
ग्रंथ पड़भापा का नहीं मिलता। पर एशियाटिक 
सोसाइटी के कार्यक्रम-वणन के प्रथम भाग के १४३वे 
पृष्ठ पर चद के किसी पात्र द्वारा एक “कार्य'- 
नामक हम्मीर-विषयकत ग्रंथ दा रचा जाना बतलाया 
गया है। उसके कुछ छुद 'प्राकृत-पिगलमत्र'-अ्रथ 
में, कई छुदो के उदाहरणों में, दिए हुए है | उनमे 
से दो छंद निदर्शनार्थ नीचे दिए जाते 8--- 

पतञ्ममरदरमरुधरणखितराणिरह्‌ 

कंम्रठ-पिट्टटरपरिथ 
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भपिगश्न ; 
कंपिय । 
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काहें चलियश्म हम्मीरबीरगग्न जुहस जुत्त ; 

कियठ कड़े हाकद मुच्छि म्रच्छिन्न के पुत्ते। 

पिधउ दिद़सणाह बाह उप्पः३ पक्‍खर दइ; 

ब्रधु सम्रादे रण धसठ साहि हम्मीर-बञ्ण लह। 

उड्डड गहपह भमउ छग्ग रिपु-सीसहि भल्नड $ 

पक्खर पक्‍खर ठालि-पेल्लि पब्बश्च श्रप्फालड । 

हम्मीर-क जलझ्लल भमणह काहशणल महँ मई जलउ ; 
मुलितानसत करब/ल द३ तज्ञि कलेंबर दिश्व चलउ। 
ज्ञात होता हैं कि अपभ्रंश के प्रचार के समय 
तक, अथात्‌ विक्रम को १०वीं शताब्दी के आसपास 
तक, उत्तरीय भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की 
साहित्यिक भाषाओं मे विशष अतर नहीं था। हेम- 
चद्रीय अपभ्रश-भाषा ही कुछ सामान्य प्रादेशिक 
हेरफेर फे साथ काम मे आती थी, जसा बँगला के 
'बॉद्धयान' तथा धनपाल के 'माव्रिसयत्तकहा! की 
भाषाओं के मिलान से प्ररतत होता हैं । पर अपभ्रेश 
' के पश्चात्‌ जा साहित्यिर भाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में प्रचलित हुई, वे भिन्न-भिन्न रूपो की हो गईं। 
आदि मे तो य मिन्ननाए सामान्य ही रही होगी; पर 
शने:-शर्नें उनके रूपो मे आधिकाधिक अतर पड़ता 
गया, यहाँ तक कि अब भिन्न-भिन्न प्रदेशों की साहि- 
त्यिक भाषाएँ प्रथक प्रथक्‌ हो गई है, जस उड़िया, 
बंगला, मेधिली, तजभाषा, गुजराती, मराटी इत्यादि। 
इन सभी भाषाओं मे कात्रता का आदर होता आया हैं । 
कविता की उपयोगिता, आनंद कफ अतिरिक्त, 
उसके द्वारा णहिक तथा पारलाकिक सदुपदेशों के, 
सुख तथा प्रभाव-पृ्॑ंक, देन तथा पाने मे हैं, जसा 
पृव-फथित साहित्य-दर्पण के श्लोक में भी कहा है | 
मानी चित्तगृत्ति परकविता में कही हुई बातो का प्रभाव 
कुछ स्वभावतः ही बड़ा प्रबल पड़ता हैं। भोज के--- 
मान्धाता च मगहीरपति. कृतयुगालझ्वारभूती गत , 

सेतुयेन महोदथा विरचित- क्वासो दशास्यान्तक:$ 


भाषण 


अन्ये चाप युधिाएरप्रभ्रतयों याता दब भूपते : 
मेकनाप सम गता बसुमती सनन्‍्ये व्यया यास्‍्याति ? 

इस श्लोक का जो प्रभाव महाराज मुंज पर पड़ा, 

वह संस्कृत-साहित्य भे सुविख्यात है, और बिहारी फे--+ 
नहिं परागर, नहिं मधथुरमथ्रु, नहिं बिकाहु इह काल ; 
अली, कली ही सी बेध्यो, झ्गे कान हवाल। 


७ प 


इस दोहे के बृत्तांत से ब्रज॒भाषा-प्रेमी भली माँ।ति 
परिचित है | ऐस-ऐसे कितने ही उदाहरण प्रत्यक 
भाषा की कविता में विद्यमान हैं । 

इस भाषण मे, अति प्रसग होन तथा विषय के 
बहुत॑ बढ़ जाने के भय से, सब भापाआ फे विषय में 
प्रथकृ-पृथक कुछ नहीं कहा जा सकता । संक्तिप मे 
इतना ही वक्तव्य हैं कि इन सबम आरंभ हीं से 
कविता का सम्मान' होता आया ह । यह प्रथम 
अखिल भारतीय कवि-सम्मलन युक्तफ्रदेश के एक 
प्रधान तथा मध्यस्थ नगर, अर्थात कानपुर, में हो 
रहा ह, जहाँ की साहित्यिक भाषा इस समय खड़ी 
बोली है, ओर पहले ब्रजभाषा थी; और जहाँ इन्हीं 
दोनों भाषाओ के कविजन भी विशषतः विद्यमान 
है | अतः हम व्रजभाषा तथा खड़ी बोली के सर्बंध 
में अपने विचार कुछ विशपरूप स निवेदन करते है । 

पड़भाषा को यर्थाप वह विस्तृत व्याप्ति तो नही 
प्राप्त हुई, जो उसकी पृ्वबातिनी राष्ट्रीय अपश्रश को 
मिली थी, तथापि वह उत्तरीय भारत के एक बहुत 
बड़े भाग मे बोली जाती थी । शारसन-प्रदेश-भर मे 
तो वह सामान्यतः साहित्यिक अथवा काव्य की 
भाषा हो ही गई थी + पर मगध तथा पजाब फे भी 
बिस्तृत भागों तक उसका प्रचार था, ओर दूर-दूर के 
लोगो फी : बता में भी वह अपना प्रभाव कछु-न- 
कुछ भलक देती थी, जसे श्रीयत विद्यार्पाति ठाकुर 
तथा श्रोगरुनानकजी के पदों में | पड़भाषा का 
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प्रचार-छेत्र इतना विस्तृत था कि उसका भिन्न-भिन्न 
ग्रांतों में एक ही रूप धारण फिए रहना कठिन हो 
गया | अतः उसके रचयिता जिस प्रांत के निवासी 
होते थे, उस प्रांत की भाषाओं तथा बोलियों का 
रंग-ढग उनकी रचना भ अधिक कलक जाता था । 
शौरसेन-प्रदेश मे इस प्रकार की रचनाएँ बहुत 
अधिकता से हुई अतः परड्माषा ने शने:-शनेः 
साहित्यिक शोरसेनी का रूप घारण कर लिया। 
उक्त भाषा मे शॉरसेन-प्रदेश की बोलियो के शब्द 
तथा रूप अधिकता से बढ़ते जाते थे ६ पर कितने 
ही शब्द अन्य प्रदशा की बोलिया के मी मिश्रित 
दो गए थे । 

शीरसेन-प्रदेश फे मिन्न-भिन्न प्राता की बोलिया 
क प्राचीन रूप तो ज्ञात नहीं ; पर उनके लिखने- 
पढ़ने की भाषाओं के पराने रूप तत्त्प्रांतीय उप- 
लब्ध ग्रंथो से बिदित हो सकते है, जंस सृरसागर, 
रामायण, पत्मावत इत्यादि से | कुछ काल के अनंतर 
शौरसेन-प्रांता मे से भी ब्रज-प्रांत मे काबिता का प्रचार 
अधिक हुआ । अतः शौरसनी में अजप्रातीय शब्दा 
तथा रूपो का प्रयोग बहुत अधिकता से होने लगा, 
यद्यपि अ्रन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप भी उसमे कुछ- 
कुछ मिश्रित रहे । अब यह्दी साहित्यिक भाषा, 
जिसको साहित्यिक बजभाषा कहना चाहिए मख्य 
साहित्यिक शौरसेनी-भापा हो गई, और उसका 
संबध अन्य प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं से, जो 
तत्तव्पांतों भ बन गई थी, वही हो गया, जो राष्ट्रीय 
ग्राकृत का शौरसनी, मागधी तथा पेशाची से था । 
इसी प्रकार मगध-प्रांत मे बंगला, ओर महाराष्ट्र तथा 
गुजरात-प्रांतो में मराठी € महाराष्ट्री ) तथा गुजराती 
भाषाओं ने ग्रधानता प्राप्त की | 

सूरदासनी का समय कविता के लिये कुछ 


[ वर्ष ४, खेड २, सख्या १ 
ऐसा अनुकूल था कि उस समय केवल त्रजभाषा ही 
में नही, प्रत्युत फ़ारसी, अँगरेजी इत्यादि भाषाओं में 
भी अच्छे-अच्छे कवि हुए। उस समय से लेकर 
कविवर पद्माकरजी के समय तक, अथात्‌ विक्रम की 
2६वीं शताब्दी के मध्य-भाग स १८वीं शताब्दी क 
अंतिम भाग तक, कविता की चर्चा उत्तरीय भारत 
के शौरसेन-प्रदेश मे बड़ी धृमधाम से रही , और 
सूरदास, नददास, तुलसीदास, कशवदास, बिहारी, 
सनापति, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद, पद्माकर 
इत्यादि परम प्रसिद्ध कवि हुए। पर पद्माकरजी के 
पश्चात्‌ उसका हास होने लगा, ओर शने:-शने: 
२०वीं शताब्दी के मध्य-भाग तक उसमे गिनती के 
गणना के योग्य कवि रह गए । इनमें भारतेदू बाबू 
हरिश्चद्रजी स्रश्रष्ठ माने जाते है | 
जिस समय पडभाषा से शारसेनी साहित्यिक भाषा 
का, तथा उससे ब्रजभाषा का विकास हो रहा था, 
उसी समय शौरसनी तथा पंजाबी भाषाओं के मेल 
से एक अन्य भाषा भी बन रही थी । यह वह 
भाषा थी, जिसे मसलमान बादशाहो के दरबारी, 
कमचारी, सैनिक इत्यादि आपस की बोलचाल 
के काम मे लाते थे। मुसलमाने। के, भारतवर्ष मे 
आने के समय, पहले पजाब ही म कुछ दिन 
व्यतीत हात थे, अतः उनको शारसन-प्रदेश में 
प्रविष्ट होने के पृष ही पंजाबी के कारकों तथा 
क्रियाओ इत्यादि के रूप का कुछ अम्यास पड़ 
जाता था, जिसके कारण, उनके शौरसेन-प्रदेश मे 
गहने पर, उनकी भाषा पंजाबी तथा शौरसेनी भाषाओं 
का एक मिश्रण हो जाती थी | इसके अतिरिक्त उनकी 
बोलचाल में उनकी निज भाषाओं--फ़ारसी, अरबी 
आदि--के शब्द भी मिले रहते थे । शने:-शने: बहन 
भाषा लिखने-पढ़ने के काम में भी आने लगी, और 


| 


माघ, ३०२ तु० से ] 


उसमे कविता भी हाने लगी। उक्त भाषा रेख़ता 
तथा उदू के नाम से प्रसिद्ध हुई, ओर उसके 
लिखने-पढ़ने के लिय फारसी की बशामाला काम 
में आई । उस भाषा में पहण विशेषतः मुसलमान 
ही कबिता करते थे, जिनका फारसी-भाषा के 
प्रचलित छुंदों ही का अधिक अम्यास था। अतः 


उक्त भाष की काव्य-रचना विशपतः फ्रारसी-छुंदा 
ही मे होती थी, ओर शेर, रुत्राई, गजल इत्यादि 
हलाती थी। अक्त भाषा के प्रथम कवि अमीर 
सूसरो माने जाते है । कबीरदास ने भी उस भाषा 
में कुछु कविता की है । उक्त मापा की कविता में 
शने:-शने: बहुत उन्नति होती गई, ओर वह आअति 
स््रखल तथा परिमाजित भापा बन गई३ | उसके 
कबियों। में बली, फुगों, सौदा, दद, इंशा, मसहफ़ी, 
हसन, जोक, ग्रालिब, आतिश, नासिख, बजीर, 
अमीर, अनीस, दवीर, नसीम आदि बहुत प्रसिद्ध 
हो गए है | यद्यत्रि २८वीं शताब्दी के मध्य-भाग के 
पश्चात उर्दू-शायर का भी हास होने लगा : पर 
उतना नही. जितना वजमापा-कबत्रिता का । उर्दू में, उस 
समय के पश्चात्‌ भी, अच्छे-अच्छु शायर ०, ओर 
है ; जस दाग, हाली, अकबर, चकबस्त इत्यादि । 
जो भाषा आजकल खडई। बोली के नाम से 
कही जाती है, वह हमारी समझ में उद्ू ही का 
एक रूपातर है । आारम में तो वह उर्दू-्भापा में से 
फ़ारसी तथा अरबी के शब्द निकालकर, आर उनके 
स्थानों पर स्वदेशी भाषा के प्रचलित शब्द रखकर 
बनाई गई ; ओर फिर शनेः-शने: उसमे ससक्ृत के 
शब्द मिलाए जाने लगे, यहाँ तक कि अनेक शब्दों 
फे देशी रूपो के उपस्थित रहते हुए भी उसमे 
उनके संस्क्ृत-रूप प्रयुक्त किए जाने लगे ५ जैस 
म्राथा! शब्द के स्थान पर “मस्तफ', हाथ! के 


भाषण 


ह 


स्थान पर हस्त”, पोथी” के स्थान पर “पुस्तक! 
इत्यादि | कारकों तथा क्रियाओं इत्यादि के रूप 
खड़ी बोली मे भी वही रक्‍्खे गए, जो उदू में थे) 
ओर ब्जमाषा के ऐसे शब्द, जो उदू मे त्याग 
दिए गए थे, प्रायः खड़ी बोली मे भी नहीं लिए 
गए , जसे नेक, नीठि इत्यादि । यद्यपि ऐसी भाषा 
में कुछु गद्य-पय्य-रचना पहले भी होती थी. जैसा 
सीतल इत्यादि के छुंदा तथा इंशाश्रन्लाखाँ की ठ5 
बोली की कहानियों से विदित होता दे, तथापि 
हिंदी के विद्वान्‌ लन्नलूजीलाल गुजराती ही फो उसका 

जन्मदाता मानते हैं । उसका बविशष प्रचार तथा 
सुधार भारतेदु बाबू हरिश्चंद्रजी के समय से होने 
लगा, ओर इस समय ता वह बहुत सदर 
तथा साथ भाषा कहलाने की अधिकारिणी वन 
गई है । 

ब्रजमभाषा-कविता का ह्वास होने पर, और खड़ी 
बोली म॑ कविता की जाने की आवश्यकता समझकर 
कुछ लोगों ने उसमे भी अपनी प्रतिभा का परिचय 
देना आरंभ किया । भारतंदू बाब॒ हरिश्चंद्रजी न 
भी कुछ छंद उक्त भाषा में लावनी के नाम से लिग्ब 
थ्र। उनके ऐसे छेद “फूला का गच्छा! तथा 'विनय- 
प्रम-पचासा-नामक ग्रंथों म पाए जाते है । आरभिक 
दशा मे, एसी रचनाओं में, उदू की भलफ विशेष 
रहती थी; पर ज्यों-ज्यों खड़ी बोली के गद्य मे 
मेस्कृत-शब्दों का अधिकाधिक समावेश होने लगा, 
त्यो-म्यो उसके पद्च फा भी रंग बदलने लगा । 
संग्रति उसके गद्य तथा पथ में बहुत हीं न्यून 
भाषांतर दिखाई देता है । पर खेद का विषय है कि 
खड़ी बोली भे कविता करने के नवीन उत्साढ़ियों 
ने ब्रजभाषा में कविता करना ही नहीं, प्रत्युत उसके 
ग्रंथों का पठन-पाठन भी त्याग दिया | फल यह 


ध् साधु 


हुआ कि वे उस साहित्यिक सामग्री स, जिसे प्राचीन 
कवियों ने बड़े श्रम से उसमे संचित किया हैं, वंचित 
रहे । जो हो, यह कम हर की बात नहीं के खड़ी 
बोली के आरंभिक कवियों ने उसकी एक नई ही 
प्रणाली स्थापत करके उसमे) थोड़े ही दिनो मे, 
इतनी उन्नति कर दिखाए | इसफा मख्य कारण 
यह है के उसकी ओर कॉलेजों मे शिक्षा-प्राप्त 
सब्ध-प्रतिष्ठ सजनों का भी ध्यान आकार्पत हुआ, 
जिनमे शिक्षा तथा अभ्यास ही से ओचित्य-विचार 
की शक्ति विकसित हो जाती है | इस बिचारशीलता 
ही का यह परिणाम हुआ कि कुछ दिनो से जब 
उनका ध्यान ब्जमभापा की माथरी, साहित्य-संपन्नता 
तथा काब्योत्कपता की ओर आकार्पित किया गया, 
तो वे उसके पठन-पाठन की ओर ध्यान देन लगे: 
ओर अनेक हिंदी-साहित्य-सम्मेलनों के साथ तथा 
विद्यालयों में प्रतिवत जो कवि-सम्मेलन होने 
लगे, उनमें ब्रजभाषा की कविता को भी. प्रतिष्ठा 
ग्रदान की जाने लगी, जिससे उसके फिर जीवित- 
जागृत रहने की आशा हो गई है | 

ब्रजभाषा तथा खर्डी बोली के पारस्परिक संवध 
तथा श्रेष्ठता के तारतम्य की मीमासा की इस भाषण 
में गुंनाइश नही । पर इतना यहाँ संक्षेप मे कह दना 
अनपयुक्त न होगा कि ब्ज्मापा की माधुरी सवधा 
निर्विवाद एवं चिर-स्व्रीकृत है, ओर उसका साहिन्य- 
भंडार अति विघ्तृत तथा पर्याप्त हैं । उसकी माधरी के 
विषय में तो सैकड़ों व हुण, जब भाषाओं के 
तारतम्य में काश विवाद उपस्थित नहीं था,दाक्षिण के 
एक महान्‌ विद्वान्‌ तथा अनभबशाली श्रीवेंकटार्ध्यीरजी 
ने, जिनको, इतर प्रांतीय होने के कारण, ब्ज- 
भाषा का पतक्तपाती नहीं कहा जा सकता, अपने 
“विश्वगुणादर्श-नामक ग्रंथ में, अनक प्रदेशों की 


[ यर्ष ४, खड़ २, संख्या १ 


सुंदर वरतुओ का वर्णन करते हुए, एक श्लोक 
में यो कहा है-- 


वाचि श्रमाधुराणा जनकजनपदम्धायिरनाना कटात्षे, 
, दस्ते गौड़ाज्ञनाना छुललितजघने चीत्कलग्रेयसीना 5 
माहाराष्ट्रीनितग्बन सजलघनरुचो करलीकेशपाश , 
कारणोर्टाना कटी च रफ़ुरात रतिपतिगरर्जराणां स्तनेपु । 

ब्रजभाषा-माहित्य के भंडार का भरपूर होना काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-संबंधी रिपार्टो से 
भली भाँति प्रमाणित है । 

अब हम व्रजमापा तथा खर्डी बाली, दोनों के 
कवबिजनो से क॒ड् सानुनय निवेदन करते है । आशा 
हैं, व उस पर विचार करेंगे; और उसमे यदि कुछ 
सार पात्रेग, तो स्वीकृत करेगे। व्रजभाषा के कवियों 
का कर्तव्य है कि वे अपनी कविता के रंग-ढंग तथा 
रचना-प्रणाली म, समय की आवश्यकता तथा समाज 
की रुचि के अनुसार, कुछ परिवर्तन आरंभ करें 
ओर कब॒ल नायिका-भद-वर्णन तथा परानी बातो का 
पिष्टपेपण न करके राष्ट्रीय एवं सामाजिक दृष्टि से 
उपयोगी विषयो की ओर भी ध्यान दे, जिससे सब्ब- 
साधारण का मनोरजन हीं नहीं, प्रव्युत उपकार भी 
हो ।जजभापा की कांविता पर यह एक मुख्य लंछुन 
लगाया जाता ह कि उसकी भाषा सवेधा मनमानी 
तथा उन्छुखल होती है । विचार-पृ्व॑क देखने सं, 
किसी श्रश॒ तक, यह लाछुन निर्मेल भी नहीं ज्ञात 
होता | इसका कारण यह है कि वजभाषा का 
अभी कोइ उत्तम व्याकरण नहीं मिलता, और न 
उसके अधिकांश कत्रि, जो व्रजबासी नहीं है, अज 
मे जाकर उसके सीखने ही का प्रयत्न करत हैं। अतः 
उसके कवियों को केवल पृत्रवर्तो कबियों के काब्यों 
ही से उसका खरूप-ज्ञान सचित करना पड़ता है; 
और पर्व॑वर्ती कवियों में भी प्रयोग-बेपम्प होने के 
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कारण उनको एफ निश्चित परिपाटी के स्थिर करने 


में बड़ी कठिनाई पड़ती है | हमारी समझ में ब्ज- 
भापा के कवियों में कविबर बिह्ाारीलालजी को 
भाषा परम परिमाजित, सश्दखल तथा प्रयागसाम्य- 
संपन्न हू । हों, यह बात अवश्य है कि उन्होंने काई- 
कोई रूप शुद्ध तब्रजभाषा के न स्तरौक्ृत करके 
बुदेलखंडी आदि ग्रहण कर लिए है । पर थे रूप 
भी साहित्यिक त्रजभाषा के प्रयक्त रूप है, ओर 
उन्होने उन्ही रूपो का निर्वाह सतसई-भर में किया 


है । उजभाषा के कवियों 
नियमाी पर भली भाँति 


का उनकी भाषा के 
ध्यान देना चाहिए। 
यादि किसी कारण, अथवा स्वरुचिवश, + बिहारी 
के किसी रूपसे भिन्न रूप का प्रयोग करना उचित 
सममे, तो उक्त अन्य रूप के साहित्यिक भाषा में 
प्रचर तथा शिष्ट प्रयक्त होने का प्रमाण व्रजमापा के 
उत्तमोत्तम कवियों की रचनाओं में प्राप्त कर ले । 
इसके अतिरिक्त अपनी रचना में कारकों, क्रियाओं 
इत्यादि के रूपो क प्रयोग-साम्य का पृर्णत, 
ध्यान रक्ख | 
खड़ा बोली के करत्रियों से यह प्रार्थना है कि वे 
ब्रजभाषा के उपलब्ध तथा उपयोगी प्रेथों से काव्य- 
रीति सीखने तथा रचना-प्रणाली में सह्यायता लेन से 
घृणा न करें, और अपने काव्य को शने' शर्ने! आधि- 
फााधि क सश्ले्बल एवं हृदबग्राही बनाने छा प्रयक्ञ करे। 
खड़ी ब्रोली की कविता के विपय में एक विशेष 
बात और भी फथनीय हैं । वह यह कि उदू के 
छुंटो मे जा उसकी रचनाएँ होती है, उनमे कर्मी 
कभी छुदोमंग हा जाता है | इसका मुख्य कारण 
यह हे कि उदूं के छेद प्रायः सभी वाणिक होते 
है, अथात उनमें लघु-गरु वर्णों का एक विशिष 
क्रमानुसार पड़ने का नियम रहता है. जेसे-- 


भाएस हृ 


नमुध वध को ली शोर न मगल की ली $ 
निकलू घर से बसू राह जगल्‌ कौ ली। 


; 


इस छुद में लघु-गुरु पड़ने का नियम इस प्रकारः 

है-.. 
।55।55।55।5 

पर स्थूल दाष्टि स देखन से इस शर स यह ज्ञात 
होता है कि इसके एक गुरु फे स्थान पर दो लघु आ 
सकते है; क्योकी इसके सूत्र , बुध, और मंगल, 
निकल , घर , बस तथा जगल्‌ शब्दों के घ॒,प्‌ , 
र२,ल ,ल, र , स तथा लू लघ भासित तो होते हैं; 
पर बस्तुत: वे लघु नही, हलन्त हे । फ़ारसी-शब्दो में, 
कतिप्य विशष अबस्थाओं + अतिरिक्त, प्रायः दो 
लघु वर्ण एकसाथ नहीं पड़ते । इसीलिये उदू-छेद 
मे हिंदी के किसी शब्द के दो लघु बण जब एक- 
साथ आते है, ता उनमेस अत लघु का हलबत उच्चा- 
रण हा हैं, जिससे उसके पृ4 का लघु बणे गरु हो 
जाता हैँ | इसी पारिपाटी के अनुसार सुध्‌ का सु, 
बुध का ब्रु इत्यादि गुरु हो गए हे, जिससे छुद 
का नियम भग नहीं होता | पर हिंदी मे उक्त शब्द 
इलंत नहीं हैं | श्रतः यदि यह शर खड़ी बोली का 
माना जाय, तो उसके पत्नाद्ध मे पहले, दूसरे, चौथ 
तथा छुटे ण्त्र उत्तराद्ध में पहले, दूमर, तीसरे तथा 
छुठे गुमओ क स्थानों पर दो-दो लघु हो जाते है। 
यह बात इस उ्दू-छुंद के नियम के विरुद्ध 6, और 
इसकी लय को बिगाड़ दती हैं | यह बिगाड़ इस 
शेर में ता विशप लक्षित नहीं होता. क्योकि “सुथ्िा- 
शब्द का छोड़कर शप बंध, मगल इत्यादि खड़ी 
बोली म अकारात 5, आर अकागंत शब्दी का उच्चारण 
बहुचा हलवत्‌ कर लिया जाता है | पर जब लोग, 
यह समभकर कि उर्दू-छुदो के किसी गरु के स्थान 
पर दो लघ लाने में काई हानि नहीं हैं, इसी प्रकार 
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इकारांत अथवा उकारांत शब्द भी ऐसे छुंदो मे 
लाने लगते हे, तो उनकी गति का बिगाड़ बढ़कर 
लक्षित होन लगता है। इसी शेर मे यदि सुध, 
बुध इत्यादि शब्द इकारंत अथवा उफारांत पढ़े 
जाये, तो गति का बिगाड़ बहुत खटकने लगेगा, 
जैसे-- 

न छुधि वुधु की लो श्रारि न मगलि की ला।' 

यद्यपि उदू क क्रिसी-किसा छेद में एक गरु के 
स्थान पर दो लघु अथवा दो लघुओ के स्थान पर 
एक गुरु रख देने से उसकी लय मे कोई त्रटि लक्षित 
नहीं होती, जेसे उस छुंद मे, जो हरिगीतिका से 
मिलता है; पर अभिकांश छद। में एमा लघ-गुरु का 
पंरिबर्तन छुद की गति को बिगाड़ देता है । 

दो लघुओ के विपय में जो कुछु कहा गया है, 
उसके कारण, द्विलघ्बंत अकारांत शब्दों के अतिरिक्त, 
जिनका हिंदी मे भी इलंत का भाँति उच्चारण होता 
है, इकारांत तथा उकारांत शब्द भी, जैसे मुनि, गरु 
इत्यादि, जिनका हिंदी में हलंत की तरह उच्चारण 
नहीं क्रिया जाता, उदूं मं अक्रारात होकर हलंत हो 
जाते है; जैसे मुन्‌, गुर इत्यादि | इसी उच्चारण-परि- 
बर्तन के कारण ऊपर लिखे हुए शर में 'सुधि!-शब्द 
फा 'सुध' द्वो गया है । पर खड़ी बोली मे इस प्रकार 
का स्रर-सकोच उचित न समझा जायगा: ओर यदि 
समझा जायगा, तो खड़ी बोली को अपने इस गये 
से हाथ धोना पड़ेगा कि उसके पद्म में शब्दो का 
रूप बिगाड़ा नहीं जाता | अतः उदू-छुंदा मे खर्डी 
बोली की ऋविता करनवालो को चाहिए क्रि पहले 
उदू-छुदों के नियम भली भाँति समझ ले, और 
फिर उन्हीं के अनुसार उनमे लघु-गुरु स्थापित करे । 

ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली फे विषय में अपने 
विशेष वक्तव्य को हम यहां समाप्त करते है। क्योंकि 
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यद्यपि यह विषय बहुत बड़ा और मह्तत्त का है, 
तथापि इस भाषण में उस पर विस्तृत रूप से विवेचना 
करने की गुंज।इश नहीं है |अब हम फिर उस उद्देश्य 
की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाते हे, जिसकी 
पूर्ति के निमित्त यह बृहत्सम्मेलन किया गया है | हमारा 
उद्देश्य है कविता की उन्नति करना। यह काम, हमारी 
समम मे, बड़े गोर्ब तथा सृक्मम बिचार का है, 
विशेषत: ऐसी दशा मे, जब इसका संबंध अखिल 
भारतवष की मिन्न-मिन्न प्रदेशिक भाषाओं से है । 
इसके लिये प्रथम तो ण्क मुख्य सभा स्थापित होनी 
चाहिए, जिसमे मिन्न-मिन्न भाषाओं के विद्वान्‌ कवि 
आर काव्य-ममज्ञ सम्मिलित हो । इस मुख्य सभा के द्वारा 
कविता के सामान्य गुण-दोप निद्धारित किए जायें जो 
सब भाषाओं की कविता पर लागू हो सके । फिर प्रत्येक 
भाषाके ।वचारशील विदाना की प्रथक्‌-पृथक्‌ समितियाँ 
बनाई जायँ, जो अपनी-अपनी*भाषा फे विशेष गण- 
दोष तथा आवश्यकताओं पर विचार करके मुख्य 
सभा में अपनी-अपनी रिपोर्ट उपस्थित कर । इसके 
पश्चात मुख्य सभा अपने तथा मिन्न-मिन्न समितियों 
के विचारो की विवेचना करके एक बूहद ग्रेथ तयार 
कर | पर यह कार्य बड़ा दुस्‍्तर तथा समय-साध्य 
है।अतः इसका अनुष्टान शर्नें:-शने: यथासाध्य, पर, 
निरंतर होता रहना चाहिए । 

भाषण समाप्त करने के पूव यहाँ यद्द कह 
देना अप्रासगिक न होगा कि आज हमें तथा, आशा 
है, अन्य काब्यानुरागियों एवं स्वदेश के सभी 
शारदा-सेवियो को इस विशद्‌ वितान के नीचे एकत्र 
देखकर बड़ा हर्ष तथा उत्साह द्वो रहा है । भगबती 
भागीरथी के परम पावन पुलिन पर स्थित यह वही 
सुप्रसिद्ध स्थान है, जहाँ सवेलोक-पितामह ब्रह्मदेव ने 
सृष्टि-निर्माण में सफलता-प्राप्ति की कामना से यज्ञानु- 
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छान ठाना था, अतः भगवती भारती के वाडमय 
माश्टि-संबत्री अनुष्ठान के प्रारम के निमित्त भी यह 
परम उपयक्त है | कानपुर के लिये यह एक बड़े 
गौरव की बात है, जो साहित्य के इतिहास मे स्त्रणा 
क्रो से लिखी रहेंगी कि साहित्य-सम्मलन के साथ: 
साथ व्रजभाषा तथा खड़ी बोली के मिश्रित कवि- 
सम्मेलन का नियमित रूप से होना यही स आरंभ 
हुआ : और फिर इस अखिल भारतीय कवि-सम्मलन 
की नीच भी यही पड़ी, जो, आशा हे, प्रतिवर्ष 
स्थान-स्थान पर होता तथा काता की उन्नति 
करता रहगा | इससे कविता को उन्नति ही नहीं, 
प्रत्यत दूर-दूर के कवि-काबिदों के पारस्परिक दर्शनों 
तथा काब्याग्रताख्ादन के आनंद का मिलना भी 
संभव है | 
अत मे स्वरागतकारिणी सभा के सभापतियों 
तथा सभासदों एवं समपस्थित सजनों को हार्दिक 
घन्यवाद देकर, आर अपने इस भाषण की भूल-चूको 
फे लिये क्षमा-प्राथना करके अपनी तथा आपकी 
ओर से श्रीमगवर्ता भारती से ण्ह प्राथना करते हुए 
हम अपना भाषण समाप्त करते &-- 
मुनि-प्तुनि भारती तिहारे सुगना के बोल, 
किनरि-कलोल लोल-चिंत दे लुभाए हैं ; 
कहे 'रतनाकर! मृदुल माधुरी सो मोहि, 
बेस हो कवित्त कहिब को हुलसाए है । 
अच तो हमारों मन राखते बनगो गम: 
भावत बनभा बर, जाप सचलाए ह $ 
जो पे हैं सपूतर, तो तिहारे ही बनाए मातु, 
जे। पे हैं कपूत, ता तिहां? ही लड़ाएहं । ' 


कानपुर; ) 


जगन्नाथदास “रज्ञाकर” 
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खार प्रश्न श्र 


है, | स दिन सध्या-समय आकाश 
काले, घने मेघो से भ्राच्छा- 
दित था । गगनचारी देव- 
गण भी कटपट अपने घरों 
में जाकर चुपच प बैठ गए। 
आल कप ला एक पत्ते की भ॑ खड़खड़ा- 
हट का शब्द नहीं । चारों दिशाओ में घोर अंब- 
कार छाया हुआ था । एकाण्क कहीं से पानी की 
एक बड़ी बूँद गिरी, ओर उससे मेरी नाक का 





तिलक कट गया । मैने उस दिन सध्या के पहले 
अफीम की मात्रा भी कुछ बढ़ा दी थी | अभी-अभी 
जैने रसिकता के अविश मे खिड़की बद को हीं थी 
कि क्माभमम बृष्टि होने लगी । 

एक तो कोई काम-काज न था, दूसरे श्रीमती- 
जी भी अपने मायके चली गई थी | अतण्व 
धर्म-चची का यह उपयक्त समय समझ मेने बत्ती 
थोड़ी बढ़ा दी; और सामन पड़ी हुई महाभारत! 
को अपनी ओर खींच लिया । 

पुस्तक खोलकर देखा, बनप्व के बीच महाराज 
युधिष्टिर बड़ी विपाति मे पड़े ह--यक्ष का रूप 
धारण किए हुए धर्मराज ने प्रश्न-पर-प्रश्न पृछुकर 
ब्ेचारे को तग और आजिज कर दिया हैं। प्यास 
के मारे युश्रिष्टिर का गला सूख रहा है. शस्तु, शाख- 
चर्चा करने लायक मिजाज बिलकुल नहीं हैं । 
लकिन बेचारे करें क्‍या / सरोवर के किनारे जो 
देखा, तो आँखे ठगी-सी रह गई । जिस इकोदर 
के हुंकार से पहाड़ थर्रा उठते थ, बह मुँह से चें 
भी नहीं करता । मृद्दों मे कीचड़ लपटे तालाब के 
किनारे मुँह बाए हुए पड़ा है। सन्यसाची अजन 
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के हाथ से छूटकर गांडीब दूसरी तरफ़ पड़ा हुआ 
है | तण-म्रट् पाशपत-अख के ऊपर एक मेढक 
खुब आराम से बैठकर, आँख फाइड-फाडकर मानो 
सर्गीत अलाप रहा है । नकुल और सहदेव के मुँह 
पेड़ से गिरे हुए फूल की तरह सूख गए है। भ्रातृ- 
स्नेह से विह्ल युधिष्टिर के प्राण तिलमिला उठे । 
परीक्षा में फ़ेल हो जाने से ही ऐसे शरवीर भाइयों 
के प्राण ले लेना क्या धर्मराज के लिय उचित था ! 
सहानुभूति स मेरा हृदय मर 
आया | मेने एक दीघ नि श्वास 
ली; साथ ही बत्ती भीबुक गई। | 
खाली बिद्चोन पर सा जान का 
कोड विशप प्रलोभन तोथा 
ही नई | मन धमेराज के अवि- है , 
चार पर पहले से ही कुढ़ रहा. ॥ 
था | अत: में चुपचाप उसी ॥ 
जगह बठा रहा | सहसा मालूम 
हुआ के मेरी पीठ पर “सप! 
करके बड़े जोर से चाबुक पड़ा, 
आर कोई मरी नुटिया को जोर 
से पकड़कर खींचता आर भरे 
शरोर से प्राणों को बाहर निका- 
लने की कोशिश कर रहा ६ । 
मेने चीख मारकर चिल्नाना 
चाहा ५ लेकिन थंह से कोई 
शब्द ही न निकला । भय से 
अग-प्रत्यंग थर-थर कॉपन लगे । 
मन-ही-मन सोचा---आज यह 
किसके पाले पड़ा ! इसी समय 
एक शब्द हुआ--डर नहीं--.- 
डर नहीं | तू मेरी बात सोच 





[ वष ४, खड़ २, सख्या है 


जय ४“+-+ “++-+>+----- जाया 





रहा था, इसीलिये में तुमसे मिलन आया हूँ। तू 
युधिष्ठर के भाइयो की दशा सोचकर चिंता के मारे 
मरा जाता था, लेकिन मेंने तो वे प्रश्न कितनों 
ही से पूछे है । जा उन प्रश्ना का ठीक उत्तर 
न दे सके, उन सबकी यही दशा हुई । 

तब मु्े होश हुआ--समभ गया, यही घम्म- 
राज हैं । साहस करके पूछा--कितु धर्मराज, शा््र 


में तो यह 'बात कही लिखी नहीं। धमरान मुस- 


“कोई मेरी चुटिया को जोर से पकड़कर खींचता और मेरे शरीर 
से प्राणों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ।” 
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कियाकर बोल--लिगी क्यो नहीं है ?.हाँ, वे सब 
शास्त्र संस्कृत में नहीं लिखे गए ,: इससे तम्र उन्हे 
मानते नहीं । भे सस्क्रत के अलाबा ओर भी सब 
भाषाएँ जानता हू । यह स्वीकार करने से उन शास्त्र- 
व्यवसायियों का व्यवसाय बद हो जायगा। ओर 
सुनो, इसके अलावा एक आर बात यह है कि मे 
बहुरूपिया हूँ. इससे सब कोई, सब समय, मे पह- 
चान नहीं पात | गई 

मैने कहा--ओह, यद बात है ? मे अब समझा | 
तो आप ही बल के रूप में बुंढे शिव को लिए- 
लिए घुमत-फिरते हैं, और कर्मा बगल का रूप रख- 
कर पाखेर के किनारे एक पाँव पर खड़े होकर 
ध्यान करत है । 

धर्मराज मेरी चुटिया जार से कक्रफारकर बोले--- 
ऐसी बुद्धि दाने से तुम्हारा सवनाश क्‍यों न होगा £ 
अभी उस दिन झुद्र का रूप रखकर रूस क जार 
से मन य ही ग्रश्न पड़े थ | मालम होता है, तम 
लोग वह नहीं समक सके | 

डर के मारे मन हा” तो कर दिया, लेकिन 
घमराज बृद्धावस्था मे बोलर्शाबक होकर देश-देश 
में रक्त गंगा बहावंगे---आप ही कहे--एक सना- 
तनधर्मी होकर मे इस बात पर कंसे विश्वास करता ? 
लकिन मेँँह से कुछ बेलन का स्राहस नहीं हुआ ; 
क्योंकि अभी तक मेरी चोटी उनके हाथ मे थी । 
पर धभराज ठहरे अंतयोगी, चट मर मन का भाव 
सममकर बोले--सुन रे कृपमड़क, सुन | में बोल- 
शेविक-ओलशेबिक कुछ नहीं हुआ । यह तो मेरा, 
योरप मे, इस यग का एक रूप-मात्र हैं। वह दिन 
भी आवबगा जब मै स्वय बोलशेविको से ही य प्रश्न 
पूछुँगा । 

धमराज का प्रोग्राम में ठीक समक न सका । 


आर प्रश्न 
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बोलशविकों की बात सोचकर मेरा कलेजा धक- 
से हो उठता था । शांत-दांत, साचिक भारत में 
यह केसा कांड ! मेने सावेनय निवेदन किया--- 
कितु महाराज ! आपकी पृजा के लिये ऐसी भाषश 
रक्त की घारा का बह जाना क्‍या अच्छा हुआ ! 

धमराज मेरी चंटिया फिर जोर से खीचकर 
वाल--बाबा ! तुम्हारे देश के बर्फ़ी-पेड़े के नेवेद्य 
पर ही यादि मेरा अस्तित्व निर्भर होता, तो भगवान्‌ 
द्वारा मेरी अमर सृष्टि होने पर भी मुझे कभी का मरकर 
भुत हो जाना पडता | तम लोगो ने मरे 'बक-रूप . 
को ही पहचाना है । सममते हो, सभी बगले 
धार्मिक है : इसी से तो धृप-दीप के ऊपर दो फूल 
फेककर ही अपना काम चला लेना चाहते हा। 
लेकिन में अपना लेना-पावना सूद-ब्याज-सहित 
वप्तल करने म भी कभी नहीं चकता । तुम मरने से 
डरते हो; इसी से मै तुम्हे मारने में ज़रा नहीं 
हिचकता । इनफ़्लुएजा, मलेरिया, हैजा, स्ग, इन्हीं 
से तो मरा काम चलता हैं । 

बहुत सोचा, पर मुझे इस बात का ठीक जवाब 
न मिला | इसलिये डरत-डरत हिचककर मेने धर्मगज 
से कहा--हाँ, में भूल गया था कि देवतो मे आप 
विचारपति भी हैं, और फॉर्सी दनवाले भी । 

कितु घमराज इससे लज्जित होनेवाल न थ। बह 
अम्लान-वदन हो बोल-- देखो, बह व्यवस्था बिलकुल 
ख़राब नहीं है। तम्हारे देश मे यदि जज साहबों 
को फाँसी पर चढ़ाने का भी काम करना पडता, तो 
आजकल बे जैसा न्याय करते है, उत्तस कही अच्छा 
न्याय करते । 

शासन-विभाग (4:50०४॥४९ ) ओर ब्रिचार- 
विभाग (7५१०४) ) के गोलमाल के भीतर जाने 
में कुछ विशेष लाभ न देखकर मेने बात ही बदल 


श्छ 


सआाचुरी 
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दी ; पृद्धा--प्रभो ! महाराज युधिष्ठिर से साक्षात्‌ तरह--था-। मैंने नमस्कार करके उससे पृछ्धा-- 


करने के बाद क्या आप हमारे देश मे फिर कभी 
नहीं आए ? 

श्रभराज बोल---देखो, कृष्णावतार में जब भगवान्‌ 
ने क्षत्रिय-कुल का एकदम निर्मेल कर दिया था, 
उस समय “वज़ादपि कठोर! यह्द मेरा हृदय भी द्ववित 
हो गया था | कुरुकुल तथा यदुकुल कितने ही पाजी 
क्यो न रद्द हो, वे तुम्हारी तरह अयोग्य और निकम्मे 
नही थे । वे भाँग आदि थोड़ा नशा खाति-रपीते थे, 
तो क्‍या हुआ | उनके लीवर, टठीवर, पसली, पिलद्दी 
इसनी जल्दी सड़-गलकर बेकाम नही हो जाते थे | 
फिर उन्हें स्वयं भगवान्‌ ने ही अपने हाथों मारा । 
तब उनके बार में क्‍या पूछना ! 

यह कहकर धमराज ने एक दीध नि.श्वास ली। 
थोडा ढेर चुप खड़े रहकर फिर बोले--सुनो, इसी 
मानसिक दुःख के कारण उसके बाद बहुत दिनों 
तक में फिर भारत में नहीं आया । जब आया, तो 
बह राम भी नहीं थ, वह अयोध्या भी नहीं थी। 
महानंद नाम का एक बृढ़ा असबत राजा मगध के 
सिंहासन पर बैठा अफ्रीम खाए भूमता रहता था | 
राजप्रसाद-सेत्री ब्राह्मण खब चुटिया हिला-हिलाकर 
यज्ञ के भस्म में घरी डालते और महद्दाराज की स्त॒ति 
करते थे । सब्रकी चदिया खीच-खीचकर देखा। 
नकली चटियो की भरमार थी, खीचत ही अलग हो 
जाती थी। केबल एक चुटिया देखी, असली थी--- 
सौघे मग्रद् से निकली थी | यह चटियावाल कौन 
हैं,यह जानने के लिये मैने पृद्धा--पंडितजी, आप- 
का नाम ” ब्राह्मण म॒र्के तीज़ दाष्टि स देखकर बोला--- 
कोटिल्य । 

ब्रैसी तीछ्ण दृष्टि फिर भारतवर्ष में ओर भी कमी 
नहीं देखी | हाँ, बह एक मनृष्य--ठीक मनुष्य की 


क्यो पडितजी, बात क्‍या है :? 
कौटिल्य बोल --जो क्षत्रियल्न खाकर मी क्षत्रिय 
कहकर अपना परिचय देते है, वे ही है इस समय 
भारत के राजा | यहीं ते। बात है | 
मैंने कहा-- होगे अच्छा, अब बतलाइए, आरचर्य 
क्‍या है! 
कौठिल्य बड़े चालाक थे, मुझे पहचान गए ; 
बोले--आश्चरय क्‍या है ? जिनके चारों तरफ़ आग 
जल उठी है, जिनका सिंहासन डिग गया है, वे भी 
सोचते हैं कि अभी बहुत दिनो तक राज्य करेंगे। 
इससे बढ़कर आश्चय क्या होगा ? 
मैने बढ़कर पृछधा--तो किर इस राज्य में सुखी 
कौन हे ? 
काटिल्य ने किचित्‌ हँसकर उत्तर दिया--जो 
दूसरे की कृपा पर निभर न रहकर अपने हाथ से 
ही सब कार्यों का संगठन कर सकते है, वे ही 
सुखी है । 
मेने अब की बार अंतिम प्रश्न पद्धा--उनका 
मां| क्‍या है ? 
केटिल्य भी इस बार कुछ सोचने लगे। थोड़ी 
देर बाद गरभीर स्वर से बोले--देखिए, मेने बहुत 
विचार कर यह जाना है। छोटे-मोट राजे-रजवाड़ो 
से भी यह काम नहीं बनगा । जिसको शृद्र कहकर, 
राजा लोगों मे हेय करके रक़्खा ह. [जसकी परहधाई 
से भी ब्राह्मण लोग कोसो दूर भागने हैं, उसी शूद्र 
को में राजा बनाऊँगा--क्षत्रिय के सिहाधन पर 
बिठाऊँगा । देश के उत्थान के लिये यहां एफ मारे 
है । उस दिन देबतागण भी यह बात सुनकर 
बोले--धन्य कौटिल्य, धन्य ? 
कीटिल्य को आशीबाद देकर में लौट गया ; 
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देखा, उस समय भी भारत मे ब्राह्मण का बिलकुल 
अभाव नहीं हुआ था । 

इसके बहुत दिनों बाद फ़िर जब चरण-चिह्न 
छाड़ने आया, वो क्या देखा कि मुहम्मद गोरी डेढ़ 
हाथ लंबी दाढ़ी लिए भारत के दरवाजे पर पक्क- 
पर-धक्के मार रहा है । इस तरफ़ आकर देखा, राज- 
पूत लोग खबर लंबी-लबी पगड़ी बाँचे, कपाल पर 
रक्त-तिलक लगाए, खत्र घूम-घड़ाके से हल्ला-गुल्ला 
करते हुए धृम रहे है । मेने सोचा, शायद युद्ध का 
आयोजन हो रहा है । जयचेद की सभा मे आकर 
पृद्धा--क्यो महाराज, बाव क्‍या है ? जयचद 
बाल--हमारी बेटी स्व्रयंवग होगी | 

मैने कहा --वाह ! वाह ! ! क्‍या कहना । भला 
आपके समान सुखी आर कौन है £ 

जयचद बोलि--जी हाँ ! ठीक कहा, सो भी 
विशेष करके प्रध्वीराज का जो इस तरह अपमान 
कर सका हूँ, इससे मे और भी सुखी हू । 

“अपमान करने का ढग क्या 2? 

“यह देखिए न, प्रृथ्वीरीाज की एक मूर्ति 
क्लिल के फाटक पर, दरबान बनाकर. रख 
दी हे ।” 

खूब अच्छी तरह देखा कि भारत का भाग्या- 
काश घने अंधकार से आच्छुन्न हैं| लोग मे 
निर्मम, निद्द्व कहते & : किंत इस श्रातृद्राह्न का 
भविष्यत्‌ फल सोचकर उस दिन मेरी भी आँखों मे 
पानी आ गया था। 

घर्मराज अभी तक एक संड़ाका बकते हाँ जा 

रहे थे । इस बार ज़रा मौका पाकर मेने पूछा-- 
प्रभा, चोथा प्रश्न तो आपने पूछा ही नही? 

धमराज बोले---सो अब और पृछुना ही क्यों 
होगा : मगवान्‌ जिसको मारते हैं, उसको किस तरह 


चार प्रश्न 


श्श 





आअबा कर देते है, यह्द मेने स्पष्ट देखा | अब इससे 
बढ़फर और आश्चर्य ही क्या हं।ग। ! 

“मुगल-बादशाहों की अमलदारी में कर्भी आए 
थे !! 

“हाँ, एक बार आया था । उस समय औरगजेब 
बढ़े बाप की मृत्य-कामना करता हुआ दक्षिण से 
दिल्ली की ओर आ रहा था । 'हज्ञम्त' किस 
प्रकार के प्रचंड धार्मिक हैं, ओर उससे मुग्ल- 
बादशाहत के तख़्त मे किस तरह घुन लग रहा 
है, यह समभने में मुझे कुछ भी देर न लगी | उस- 
से और को प्रश्न पुड्न की आवश्यकता दी मुझे 
नहीं मालम हुई । उस समय मुगल-दरबार मे एक 
मरहठा युवक की बात कुछ (वस्तार से सनाई पड़ 
रही थी | मेरे मन मे आया--चले।, इस आदमी 
को देख तो आबे। सकद्याद्वि के पद-प्रदेश मे आकर 
देखा--श्क दीघ्रकाय, बीर-लक्षण-युक्त, 3न्नत-ललाट, 
गौरवर्ण पुरुष ने भविष्य के भारत की एक काब्पनिक 
सृष्टि कर डाली है। महाशक्ति ने भो उसका आश्रय 
पाकर समग्र महाराष्ट्र मे जीवन फूक दिया है । 

सममक गया कि यही है शिवाजी । बहुत दिनों 
के बाद एक विशुद्ध मनुष्य को देखकर मुझे भी बड़ा 
उल्लास हुआ । मेने आशीवा[द देकर उससे अपने 
चारो ग्रश्न पूछे । शिवाजी बॉल--महाराज मट्ठी- 
भर यबनों ने यहाँ आकर भारत की न्नत्रिय-शक्ति 
का पद-दलित कर रक्‍्खा हैं, यही तो बात हैं । 
जिनके जोर से तुक सिहासन पर बैठे है, वे स्वप्त मे भी 
नहीं सोचते कि संबद्ध होने से वे भी देश के अधी- 
रखर हो सकते हे, यह है महान्‌ आश्चर्थ | यदद 
मोह जो तोड़ सकता है, वही है खुस्बी | मे समस्त 
भारत का स्वामित्र प्राप्त करन के लिये महाराष्ट्र का 
शक्ति को जागृत करूँगा, यही है मेरा माग ।' 


५६ 


यह बाल कहकर धर्मराज बहुत देर त्तक चुप खड़े 
रहे । अंत को मेंने पृद्ढा--शिवाजी के साथ और 
कोई बात नहीं हुई ? 

धमराज बोल--नहीं, मेने जो आशंका की 
थी, वही हुआ । मार्ग की बात सुनते ही मेरे मन मे 
खटका हुआ था कि मरहटा-राज्य की प्रतिष्ठा तो होगी, 
लेकिन बद्द टिकेगा नद्दी | बर्गी की तलवार एक बार 
बिजली की तरह चमककर फिर अध्रकार में विलीन 
हो जायगी । देखा नहीं, श्रमी आज तक समस्त 
भारत का प्रभृत्व प्राप्त करे का लोभ मरहटों के 
मन से नहीं। गया | 

“उसके बाद फिर इस देश मे आप नहीं आए /”! 

“नहीं, अभी भी न आता । लेकिन चित्रगुप्त 
खाता-बही देखकर , हिसाब करके बोले कि भारत के 
प्रायश्चित्त का दिन शेष होने आ गया | इसी से 
एक बार तुम लोगों को देख-सुन लने के लिये चला 
कराया | अच्छा, भरा देख, तम्ही हमारे प्रश्न का 
उत्तर दो ५ बालो--डस समय बात क्या है ?? 

डर के मारे मेरे हाथ-पैर फूल गए। में बोला-- 
दोहयई घरमगज की । में राजा-बाजा नहीं हैँ 
ओर, रिफार्म-बिल की कृपा से मर राजमंत्री होने 
की भी संभावना नहीं । में तो एक हताश निरीह 
व्यक्ति हूँ । फिर आपकी परीक्षा मे फेल होकर क्या 
बेचारी भोली युवती बालिका को अनाथ करूँ !/ 

. घमगज हँसकर बोले--तुम क्‍या अभी जीते 

हो, जो तुम्हें मारूँगा ! 

अब कुछ साहस करके में बोला--होँ, सो 
तो ठीक है : और जब आप मुझे छोड़ेंगे ही नद्दी, 
तो फिर दमारी विद्या ही सुन लीजिए । बड़े-बड़े 
लोग कहते हैं कि सभास्थल में खड़े होकर अगरेज़ी 
में अऑच्छे-अच्छे व्याख्यान देने ही से चावल और 


माधुरी 
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कपड़े की दर एकदम गिर जायगी, बालकों के पेट 
की पिलही अच्छी हो जायगी, ओर काले-गोरे गले 
से गला मिलाकर नाचते लगेगे | यही नहीं, मलेरिया, 
इनफ़्लएज्ञा, जग आदि सब आपि-व्याधि दूर हो जायँंगी, 
ओर सी बात की एक बात यह कि भारत भे फिर 
से सतयुग उपस्थित हो जायगा--यहीं तो बात है । 

धर्मराज बड़े प्रसन्न होकर बोले--खब ! खूब !! 
अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो--सुखी कौन है ! 

में बोला--महाराज इस बात का तो बड़ा ही 
सहल जवाब हँ---इस देश मे सूखी हे सिफ़ मास्टर, 
माडरेट आर महंत । 

तब तीसरा प्रश्न बताओ --आश्चर्य क्‍या है ! 

“हम ऐसी सृक्तम बुद्धि लिए अभी तक बचे हुए 
है, यही हैं हमारे लिये- सबसे बड़ा आश्चर्य ।” 

धर्मराज पृर्ण सम्मति प्रकट करत हुए, सिर हिला- 
कर बाल--अच्छा , इस समय मागे क्‍या है * 

में धभराज के दोनों पर पकड़कर बोला --महा- 
गज, इस प्रश्न के लिय मुझे माफ करे। मांग बतलाने 
में क्या बोलना हों, क्या बोल पई--कुछ टीऋ 
नहीं | आर, अब मे इस दशा मे ओर बक्का तथा 
मार न सह सकूँगा । राम ने मारा, तो में मरा ; 
रावग ने मारा, तो में मरा | उत्तर न देने से आप- 
के हाथो मरना पड़ेगा, ओर उत्तर देन से कल ही 
मुझको." ० । 

हो-हो-हो-हा करके, ठहाका मारकर,घधमराज ने 
हँसते हुए अपने हाथ से मेरी चुटेया का गच्द्रा 
एकाएक छोड़ दिया । छूटत ही मेरा सिर ठक-से 
टेबल से जाकर टकराया । 

हो-हो- हो -- 

जागते ही देखा, सामने छोटा भाई हो-हो कर. 
हँस रहा है । 
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“जिस रस्सी पर गृहिणी ने गमद्भा लटका रक्खा था, वह दीवाल 
के पास मूल रही हैं |” 
“इसके भीतर ही बेंठ-बेठे सो रहे हो, भाजन बठे थे” कहते हुए उठने लगा, तो देखा कि जिम 
न करोंगे ?? रसी पर गृद्धिणी ने गमछा लटका रक्खा था, वह 
“भोजन कैसा र ” धमरात् चले गए ८? दीवाल के पास मूल रही है, और उसका एक छोर 


“वह कौन, भैया ?”? मेरी चुटिया से उलभकर फैँस गया हैं । 


“वही, जो अभी तक हमारी चटिया पकड़े प्रभथनाथ सरकार 


श्द साहुरो 


फ्य्ावता 


मारे देश के जो अनक वभवशात्वी 
प्राचीन नगर किसो समय कल।- 
कोशल भार विद्या के लिये प्र- 
सिद्ध थे, अभ्रव उनके खेंड़दरों 
तक का पता छागाने में हमें 
कठिनाई पढ़ रही हे । यदि 
पाश्चात्य विद्वाना का ध्यान 
हमारे इन प्राचीन नगरों की 
खोज को झोर झाकर्षित न हुआ होता, तो शायद आज 
हमारा ध्यान भी इस झोर न जाता । भारत-सरकार के 
पुरातत्व विभाग के कर्मत्तारियों ने इस संबंध में बहुत 
कुछ काम किया है। संभव है, बहुत-ले प्राचीन स्थानों 
की खोज में उन्हें ख़ास स्थक्ञों का पता भ क्षगा हों--- 
इधर-उधर वे भटक गए हों ; परंत उनका उद्योग ग्रशंस- 
तीय पूवव स्तस्य अवश्य है । विष्िणपराण मे जिस पद्म।वर्ती- 
नगरी का उल्लेख आया है, ्रोर जिसका वर्णान प्रसिद्ध 
कवि सवभूति ने अपने संस्कृत-नाटक “सालतती-माधव 
में भी किया है, वह कहाँ पर है, उसी का परिचय 
कराना इस क्ेख का उद्देश्य है । 
नांगराजे की राजधानी कांतिपुरी ओर मथुरा के सम'न 
पद्मावती भी, उस समय, एक विशाज्ष नगरी थी । 
समालती-माघधव नाटक के कथानक में पद्मावती का 
भी नाम झाया हैं, ओर वह इस प्रकार ह--. “नाटक 
नायक माधव को उसके पिता न विदभ-देश के 
कुंडिनपुर से, जहाँ वह राजा का प्रधान था, विद्या सीखने 
के लिग्रे पद्मावती भेजा था। वहाँ जाकर वह पद्म बती 
के राजा ( जिसके नाम का उल्लेख न टह में नहों है ) के 
मंत्री भुरिवसु को कन्या साज्ञती के प्रेम में फेप गया ।”? 
इस कथानक से इस बात्त का पता चद्नता है कि 
भ्वभूति के समय में पद्मावती ए राज्य की राजधानी 
थी, झोर विद्या तथा कल्षा-होशल के लिये प्रसिद्ध थी । 
वहाँ दूर-दूर देशों से लोग विद्या-प्राप्ति के हेतु भाते 
थे । भवभूति का ह ना आठवीं शत ढददी के आरंभ में कहा 
जाता है। इसलिये यदह मान बने में कछ हज नहीं 
कि झाठवी शवताउदी के आरंभ में पद्मावती-नगरी पूर्ण 
वेमषशाली थी । 





मु 
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इस नगरी का पता कगाने का सबसे पहले एच० 
एचू० विल्सन ने प्रयक्ञ किया । उन्होंने अनुमान किया 
कि उज्नन के आसपास, कहीं पर, यह झआांबाद रही 
होगी । परंतु थोढ़े समय के पश्चात्‌ हो उन्हीं ने अपनी 
यह पहली राय बदस्त दी। दूसरी राय उन्दोंने यह 
कायम की कि प्मावती-नगरी वर्तमान ओरंगाबाद या 
बरार में कहीं थी। उनका यह दूपरा अनुमान अथाोत्‌ 
उनकी यह बदली हुई राय सवभूति के जन्म-स्थान पद्मपुर, 
जो विदर्भ में ह, के आधार पर पाई जाती है। परंतु नाम 
में थोड़ी सी समानता का होना दोनों स्थानों के पुक ही 
होने का कोई प्रयत्न प्रमाण नहीं है | इसके बाद, विशेष 
खोज करने पर, विक्सन साहब अपनी दूसरी राय पर 
भी क़ायम न रह स#, ओर उनका भ्रतिम निशेय यह 
हुश्ला कि पद्मावती-नगर वतेसान भागलपुर के पास, गंगाजी 
के किनारे, कहीं बसा रहा होगा। 

विष्णाप्राण में नाग-राज्य की तीन राजा 
प्मावत्ती, कांतिपुरी ओर भमथुरा--का उल्लेख हैं। ह 
बात को ध्यान में रखकर शायद कनिंधम साहब ने यह 
अनुमान किया था कि वर्तमान मथरा के आसपास 
कहीं पर पद्मावत्ती-नगर सोजूद होगा। श्रतपुव विल्सन 
के बतापु हुए स्थानों का इस युक्कि से डनन्‍्होंने स्ंडन कर 
दिया । परंतु वह भी अपनी इस बात पर बहुत दिलों 
तक फ़ायम न रह सके, ओर पहली राय बदलकर 
पद्मावती का कहीं नरवर के पास होना निश्चय 
डिया, जो मथुरा से दक्षिण, १४० मील की दूरी पर, 
खालियर-राज्य में दे । उनका यद्द ्रनमान उन सिक्कों के 
आधार पर था, जो नांगवंशीय राजों के रजस्व-कात् 
मे नरवर के समीप पाए गए । परंतु किसी रुथान-विशेष 
पर किसी राजा के समय के सिक्कों का पाया जाना भी हस 
बात का प्रमाण नहीं हो सकता हि वहाँ डस राजा 
की राजधानी थी द्वी । हा, दतना हो सकता दे कि वह 
स्थान भं उसझे राज्य के अतर्गत रहा हो । 

परंतु भवभूृति ने अपने नाटक “मालती-माधव! में 
पह्मावती का जो भागोलिक परिचय दिया है, उसका 
पसा न तो विज्सन साहब की बतलाई हुईंजगह में पाया 
जाता है, ओर न कार्नेघम साहब की ही बतत्ाई जगदों 
सें । ग्वाद्धियर-राज्य के भूतपूर्व सूबा आरयुत पंडित साघव- 
राव-बेकदेश क्षेक्षे ने, जिनका पुरातस्‍्व-विषयक कार्यों 


-त-> 


माघ, ३०२ तु० सं० ] 


नि कल 





. 





हर 






पद्मावती 


लि शनात-ननयाकत्ट5० जाला कूइलातपतकनद टन कम कणत्रवज कक सकट१* पतन टहबाललरूल्याक++ न एलपरइन्‍्कभनकतक- वन तल कृलनाभब्ककृननन- नमकीन पट +ज बदन 


अन्द कर बा ला 
लवण सकती ्श्‌ 





#  फिक 


ईः हा + २. पहू जी 4++०४४४ 


५3 जा 5 आम < अल 











8! प्षकी पूर्ति 
१श-, ३ अनबुतैरपर ० 9 
यद्माव री अनभूति हद 5 
मणिफयूरते (जि भा सुबर्ग किर्‌ 
मंदिर धुमेच्य जे 








श्र / 
महेरेव ,//भलापात 






स्फेत मीटेमे 


4४% 
पद्मावतीका 
स्थान, 






२६ 0६ ५४४ ७४४७ ।०४ 





मान-चित्र 


से अनुराग है, आर जो संस्कृत के भी विद्रान्‌ पंडित है, 
सबस पढले, “'मालती-माधव' के भागालिक परिचय के 
आधार पर यह निश्चय किया कि ग्वाॉलियर-राज्य के 
अेज्रेतगंत ““पचाया"-गाँव ही पद्मावती-नगरी दे । यह 
स्थान जी० आहई० डबरा-स्टशन पर 
३२ मीक्ष वूर है, आर डबरा-स्टेशन ग्वाक्तियर और कोसी 
के बीच भें हे । मालती-माधव भ जिस स्थत्व का 
(उज्ेख दुआ है, वह इस प्रकार ह-- 
मकर-नद--( माधत्र प्रति ) तद॒त्ति.्ठ पारासिन्वुसम्मेंद्सब- 
गाह्न नगरापिव प्रविशाव ॥ 
यह वाक्य 'मालती माधव! के चाथे अक के अत में 
जिसका अथ यह ह--“'है माधव, उठो; 


४, है 
पा०-रलब के 


आया डे, 
पारा आर सिधु नदो के संगम से स्नान करके हस दोनों 
नगरी मे प्रवेश करे |” परंतु इसी के आगे, नवें अ्रक में, 
नगरी का नाम बतलाकर उस स्थक्त को आर भी आधिक 
इस प्रकार स्पष्ट कर दिया ह-- 

स्ोदापिनी --एवास्पि सोदामिनी, मगवतः अश्रीपर्वतादु- 


पेत्य पद्मावतीमपसृस्य मालतीबिरहिण  सस्तुतप्रंदशदशना- 
सहिप्णो. स्थान परित्यज्य, सह सुहद्गगेंण ब्रहदोगशलका- 
ग्तारप्रवेशे परिश्रमता साथत्रस्याथुनानतकमुपयार्माति । सोस्त- 
थाहमुत्पतिता यथा सकल एक |गरिनगरग्रामसारिदर ए्यव्यत्ति- 
करश्चात्षषा परिक्तिप्यते | साधु, साधु । 
पश्मावरतावमल॒ब्रारिविशाल सिन्घु- 
पारासारत्पा करच्छलतो बिभाते) 
उत्तज्ञसाधपरमन्दिरग पुराद- 
संघथ्पाध्तिविपक्त भेत्राग्तरक्षम्‌ । 
अपिच-- 
सेषा विभाति लव॒णा ललितोरमिपंक्ति- 
रअ्ागम जनपदप्रमदाय यस्या. ; 
गांगभिंगांप्रथनवालपमालभारि, 
सेब्योपकर्ठाविपना वलयो बिभान्ति । 
( अन्यतोलोक्य ) अयमभ्श्वोा भगवत्या: सिन्धोदोरित- 
रसातलप्रायस्तटप्रपातः । 
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सिंधु-नदी के जल-प्रपात का दृश्य. जो धृमेश्वर के मदिर के पास है 


यत्र्य एप तुमलो “वनिरस्प॒गर्भ- 
गर्म्मारनृतनधनस्ततितप्रचए्ड: ; 
पर्यन्तमधरानिकु अवि च्म्ममाण- 
हरग्बकठरसितप्रतिमानमेति । 
एताश्नन्दनश्वरूणसरक्षपाटलप्रायतरुगहना. परिणत- 
मालूरसुरमयोडरण्यगिरिभूमसयः स्मारटन्ति खल तरुण- 
कदस्व जस्वुवनावनद्ध नधकारगुरुनि कु ऊगस्मीरगह्नर द्वारगो- 
दावरीरवमुखरितिविशालमेखलाभुवों दाक्षिणारए्यभूघरात , 
अयश्ञ मधुमतीसिन्घुलम्मद्पावना भगवान भ- 
वानीपतिर पोरुषेयप्रति प्रः खुबणे। वन्दुरित्याख्यायने । 
मात्रतो-माधव से जो वाक्य ऊपर उद्धृत किए राषु है 
डनसे पता लगता है कि प्मावती-नगरा को पारा ओर 
सिंधु-नदी घेरे हुए हैं, ओर इन दोनों नदियों के सगम 
पर मकरंद और साधव ने स्नान किया था । उसी के 
पास सिंघु-तदी का प्रपात है, जिसको गंभीर ध्वनि से 
आसपास का वन गूँज उठता था, और लवण-नदी भी 


वहीं पास होकर वही है | मधुमती ओर सिंधु के संगम पर 
सुवर्ण-बिंदु महादेव विराजमान हैं । 

अब मालती-माधव मे वर्णेत स्थव्न ओर पवाया- 
मोज़े की माजूदा जगह का मिज्ञान किया जाय, तो पता 
चलता है कि यह गाँव पाता ओर सिंघ के संगम पर 
बसा हुआ है।गाँव से दक्षिण-पश्चिम दो मील की 
दृरी पर सिंधु-नदो का जल-म्रपात भी है। पवाया के 
नीच दो मील पर महुश्रर-नदोी सिध-नदी से आकर 
मिली है, श्रार वहीं संगम के ऊपर शिवजी क! प्राचान 
लिंग स्थापित है, जो प्राचीन समय का ई। प्रतीत होता 
है। नान-नदों भी पवाया के उत्तर चार-पॉँच मीछ से 
अधिक दूरी पर नहों है | मालतोी-माधव में वर्शित 
पारा, सिंधु, मघमतों ओर लवण-नदियों के वतमान 
नाम पावंती, सिंघु, महुअ्रर ओर नोन अ्रपञअंश-नाम ही 
समझे जाने चाहिए; क्योंकि दोनों प्रकार के नामों में बहुत 
कुछ साम्य है। यद्यपि नगरी के नाम पवाया और पद्मावती 
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मे नदियों के नाम की अपेक्षा फेरफार अधिक है, तथापि 


ऐसे प्राचीन नगरों के नामांतर इतिहास में अनेक पाए 


० अं हे उध . का न 
जाते हैं । यथाथ मे तो देखना यह है कि जिस भौगोजिक 
स्थतज्ष का वर्णन भवभूनि ने अपने नाटक में किया है, 


३ 


वैसा ही हूबहू स्थज्ञ पवाया हया नहीं। पत्राए में दो 
समान नामवाली नदियों का संगम भी है, जल्न-प्रपात 
भी है, आर महादेवजी का प्राचीन लिंग भी स्था- 
पित है । 

स्थल के साम्य से जब पंडित माधवराव-पेंकटेश 
ख्ैले का भनुमान अधिक प्रोढ़ जान पड़ा, तो ग्वालियर- 
राज्य के भआर्केशलॉजी-डिपाटंसट के सपरिंटेडेंट श्रीयुत 
मोरेश्वर-बलबंत गर्दे ने इस विषय में अधिक अनुसंधान 
किया, ओर उनकी वहाँ के खंंडइरों तथा ज़मीन को खोदने 
में जो अनेक सिक्के, मृर्तियाँ ओर शिक्षा-लख श्ाप्त हुए, 
उनके देखने से यह निश्चय हुआ कि वहाँ पर 'पहली 
ओऔर दूसरी शताब्दी के बीच में कोई विशाज्न नगर ज़रूर 
रहा होगा, तथा वह नगर मध्यकाल्ीन युग में बहुत कुछ 
उम्बत एवं सम्द्धिशालो भी होगा। पवाया का भग्नावशष 
देखकर अर कनिधम साहब के अनुमान के अनुसार 
नरवर का निराक्षण करके, यह निःसंकोच कह सकते हैं कि 
ततरवर या नरवर के झ्ासपास न तो मालती-माधव में बताए 
हुए भागोलिक स्थल का पता है, ओर न वहां की किसो 
भ्राचीन इमारत या खंडदरों को देखकर यह अनुमान दी 
किया जा सकता ह कि पद्मावती कही नरवर के समीप 
शही दे । नरवर की अपेक्षा पवाया में, साहित्यिक प्रमाण के 
अल्लावा खेंडहरो, मूर्तियों ओर सिक्कों से, बहुत प्रवलल 
प्रमाण इस बात का मिलता है कि आधुनिक पवाया-गाँव 
(किसी समय में विशाल नगर रहा द्वोगा । 

अब जन-श्रति के प्रमाणों से भी पवाया की पररांक्षा 
कीजिए । पवायानिवासी ल्लोंगो का विश्व/स है कि प्राचीन 
काल में इमारा गाव एक बहुत बड़े राज्य का राजचघानी 
था। वे लोग चढ्ढों के दो राजो--धन्यपात्न और पुण्थपाल-- 
के नाम क़ेते हैं, ओर कहते हे कि ये चक्रवर्ती राजा थे । 
कहा जाता है कि एक समय, ग्रीष्म-ऋतु में, सूथे की 
प्चंढ उष्णता से व्याकुल होकर राजा ने अपने सेवकों 
को सूर्य को दंड देने की आज्ञा को | परंतु इस आज्ञा से 
अग्रसन्न होकर नगररक्षक देवी 'बजाग' ने नगर के नाश 
हो जाने का शाप दिया। उसी समय से इस नगर का दुददशा- 


पद्मावती श्र 


् 8 > अल जी सबक 


ग्रस्त होना शुरू हुआ है । परंतु धन्यपात्ष किस राजवंश 
का राजा था, इसका कुछू पता वहाँ के लोश नहीं बतत्ा 
सकते, ओर न हृतिहास से ही इसका कुछ पता चकत्षता 
है। कुछ लोगों का यह भनुमान है कि यह ग्यात्षियर के 
तेंवरवेशीय राजा मानसिंद्द के भांजे थे। वह नित्य सिंघ- 
नदी में प्रातःकाज् स्नान करके, अपने घोड़े पर सवार 
इोकर, ग्वालियर-दरबार में जाते ओर संध्या के सभय 
वापस जाकर पुनः सिंघु में स्नान करते थे। परंतु इसका 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं हुश्ना 
है| पुण्यपाल नाम का एक प्रतापी राजा परमार-वंश में 
अवश्य हुआ है । झतएवं बहुत संभव है, पवाया मे क्रिल्े 
का जो वर्तमान भग्नापशेष झ्ाग ओर घाट दृष्टियोंचर 
होता है, उस क़िलले ओर घाट का परमार-राजा पण्यपात्ष के 
राजत्व-कालज्न में ही निर्माण हुआ हो। ये सब जन-श्रुतियाँ 
कट्टों तक सत्य है, यह कद्दता तो कठिन है ; परंतु यह 
बात तो निश्चय है कि वर्तमान पवाया, एक प्राचीन राज्य 
की राजधानी पद्मावती का अवशिष्टांश अवश्य है । 

अब पवाया की भूमि की परीक्षा कीजिए । वर्षा-ऋतु 
में, पानी बरसने से जमीन के धघल जाने पर, बहुत-से 
सिक्के भी बहाँ पाए राए हैं। इन सिक्कों को रादे साहब ने 
साफ़ किया, और कलिघम साहब की प्रसिद्ध पुस्तक 
'मध्यकालीन भारत के सिक्के! मे दिए हुए चिश्रों से 
इनका मिलत्नान किया, तो पता चत्ना कि ये सिक्के नाग- 
वंशीय राजा के समय के हैं | कुल ३० सिक्कों को गदें 
साहब ने परीक्षा का, जिनमें स २० तो गणेद्र तथा ६ देव 
या देवेंद्र के समय के पाए गए, ओर १ सकंद के समय 
का । बाक़ी ३ इतने ख़राब थे कि उनके ऊपर खिखे हुए 
अक्षर पढ़े नहीं जा सके । प्रयाग के क्िले मे जो शिक्षा- 
लेख समुद्रगुप्त के समय का मौजूद है, उसमें गयणंदनाग 
का झल्लेख है । इससे यह कह सहते है कि यह 
नगर उसी समय का है, अथात्‌ चाथी शताब्दी में यह 
विद्यमान था। 

इनके अलावा जो मृतियोँ बहा पाई गई हैं, उनसे भी 
पता चलता है कि वे पहली श्रथवा दूसरी शताब्दी की 
ही हे | किल्ले के फाटक से कुछ ही दूर पर एक मूर्ति 
यक्ष मणिभद्ध की पड़ी मिक्की है। यह मूर्ति सफ़ेद पत्थर की 
है, ओर इसकी उँचाई गर्दन स पेर तक ४ फुट ३१० इंच 
है । सिर इसका खंडित दे | दाहना हाथ भा खोडेत हो 





यक्ष मशिभद्र को मूर्ति 


दर 


गया है, ओर बाएँ हाथ का भी कुछ भाग टूटा है। इस मूर्ति 
के यज्ञोपवीत पढ़ा हुप्ला है । मूर्ति को पीठ की आर से 
देखने से जान पड़ता दे कि उसडे राल्ते मे कुछ श्राभषण 
भी हैं । जिस पत्थर पर मूर्ति खड़ी हे, उस पर एक खेख 
भी ख़ुदा हे । यद लेख संस्कृत-गग्य में है, आर उसमे 
छुः पंक्रियाँ हैं | क्षेख की शत्बी से पिदित द्वोता ई कि 
बह पहली भ्रथवा दूसरी शताब्दी में खोदा गया था। 
उससे यह भी मालूम दोता है कि इस मूर्ति की 
स्थापना राजा शिवनंद के राजत्व-काज्ष के चाथे वर्ष, 
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ग्रोष्म-झतु के दूसरे पक्ष के बारहवें दिन हुईं । 
जो लेख मूर्ति के नीचेवात्े पत्थर पर अंकित है, 
बह इस प्रकार हैं-- 
१, राज्ष: स्वामिशिवनदिस्य संवत्सरे चतुर्थ 
ग्प््मपत्ते द्वितीयें २ दिवसे 
२. द्वादश १०२ एतस्य पूर्वाये गोष्ठया मणि- 
भद्रभक्ता गर्भवुखिता: भगवतों 
३. मणिभद्रस्थ प्रतिमा ग्रतिष्ठापयन्ति गो्ठर्ध 
भगवा श्रायु बल वाच्य कल्याणभ्यु- 
४- दय च प्रौतो दिशतु ब्ाह्मणस्थ गोंतमस्थे 
क्रमारस्य त्राह्मणस्य रुद्रदातस्य, शिवन्तदाये 
५- सममूतिस्य जीवरय खजवलस्य शिवनोमिस्य 
शिवभद्गस्थ ऋमकस्यधतदे- 
६, वस्यदा । 
जिन राजा शिवनंद के राजरव-कास्न में यद्द 
लेख लिखा गया, उनका पता भ्रभी तक किसी 
इतिहास में पाया नहीं जाता । अत्तएव राजा 
शिवनंद का ढठीक-ठीक काल-निर्णय द्ोने में कठि- 
नाई अवश्य है| 
एक दूसरी मूर्ति भी ताड़-वृक्ष के श्राकार की, 
पवाया-गोंव से उत्तर-पश्चिस एक मील की दूरी 
पर, एक खेत मे, पावती-नदी के उत्तरीय किनाओे 
पर पाईं गई है।यह मूर्ति भी सफ्रेद पत्थर की 
है, भार बड़ी सुंदर है । मूर्ति में पन्नों की तीन 
पंक्ियों। है। नीचे की पंक्षि बिलकल खिल्ञकर नाच 
की और ही क्षटक रही ६ । बीच को पंक्रि आधा 
खिलो है, अर ऊपर को पंक्रि कल्नी के आकार में 
खड़ी हुईं है। पत्तों के बीच मे कुछ फुक्षा के गुच्छे 
क्षगे है, ओर एक पत्ते पर एक छिंह की मूर्ति भी 
हा चर 
वराजमान है | 
इसी मूर्ति के पास एक टोला पाया गया है, जिसकी 
खदाई का काम गई साहब ने अभी द्वाथ में लिया है। 
जितना भाग खोदा जा चुका है, उससे पता ज्गता है 
कि यह टोक्ा एक बढ़ भारी प्राचान मंदिर के गिर जाने 
से बना है । उस स्थान के खोदे जाने पर भू-गर्भ से इंटों 
ओर पत्थरों की अनेक मूर्तियों देवता, पशु और पक्षियों 
को पाई गई हैं। टोल का अभी एक ही भाग खोदा गया 
है। अन्य भागों के खोदे जाने पर, आगे चककर बहुत 
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ताड़-बक्त की मूर्ति, जो मौज़ा पव्राया के पास एक 
खत में मिली 


संभव है, उसमें से ओर भी पुरातत्त्त की उपयोगी खामग्री 
प्राप्त हो, जिससे उस स्थान-संबंधी बातों पर कुछ विशेष 
प्रकाश पड़े । 

इनके अल्लावा ओर भी कई मूर्तियाँ यहाँ पाई गई 
हैं, जो पहली अथवा दूसरी शताब्दी स ल्कर सातवीं 
या आठवीं शत'्दी के बीच की, गप्त-राज्यकाक्ष का, 
प्रतीत होती हैं । जो इमारत वहीं पर है, वे उसके बाद की 
जान पड़ती है । स्थानीय दशा को देखकर कद्दना 
पड़ता है कि क़िल्ले की बनियाद परमार-राजा पण्यपाल 
के राज्य-काल में पही होगी; परंतु बाद को तरवर के 
कछव हों ने उसे झोर दृढ़ (किया होगा। मौजूदा क्रिल्ले के 
खेंडइर ४० एकड़ भूमि में हैं | महत्लात सब गिर 


च् श्र के हु 
गए हैं, ओर इस समय क्रिल्ले के आसपास बहुत घना 
जंगल है । 





ती रे 


यह स्थाय सुसल्मानो के अधिकार में भी रहा 
हांगा; क्याके पवाया में हस समय पाँच मक़्बरे 
और एक मसजिद भी है । यह मसजिद और 
भक़बर गाँव से क़राब एक माल को दूरी पर है। 
इनको बनावट मुग़ल्ञ राज्य के आरंभिक काक्ष की 
जान पढ़ती है । 

पवाया-गाँव से दक्षिण पश्चिम दो माल पर 
घूमेश्वर-महादेव का मंदिर सिधु-नदी के जल्न-प्रपात 
के निकट है । इस मंदिर की बनावट सश्नहवों 
शताब्दी की प्रतीत ड्ोता है । कहा जाता है कि 
बादशाह शाहजदों के राजत्व-काल मे आओरछा के 
राजा वीरसिंहदेव ने इस बनवाया था। 

सिंघ ओर महुश्रर-नदी के संगम पर, पवाया 
से दो मोल पूर्व, एक चबतरे पर मद्दादेव का पूछ 
लिंग स्थापित हैं । बहुत संभव है, 'मालती-माधव' 
में भवर्भुत ने जिन ''स्वणुं-बिंदु'-महादेव का उल्लेख 
किया है, वह यही स्थल हो । पहाँ की वर्तमान 
स्थिति को देखकर यह निश्चय-रूप से कह सकते 
है कि किंग तो अवश्य प्राचीन हे ; परत 
चबूतरा आधनिक काल का है । बहुत संभव 
है, प्राचीन स्थान का किसी ने जीणोंद्धार 
कराया हो। 

ऊपर जो प्रमाण दिए गए हैं, उनके आधार पर 
यह कट सकते हैं कि जिस स्थान का वणन भवभृति 
ने आठवीं शताब्दी में, अपन नाटक “माह्तती-भाचव मे 
किया, वह पद्मावती-नगरी यही है । यहा के खेंडहर 
अर मूर्तियों को देखकर यह भी कटद्ठा जा सकता है कि 
इस स्थान पर, पहली या दूसरी शताब्दी से गृप्त-राजस्व- 
काल्ष के अभ्रतम समय तक, एक चिशाज्ष नगर आवाद 
था, आर बहुत अच्छी दशा में था | नाग-राज्य के समय 
के सिक्का स इस बात का भी पता .लगता है कि यह 
स्थान नाग-राजों को राजधानी रहा है। आाख्यायिकाशोा 
से भी यह अनुमान किया जाता हे कि परमार ओर 
कछुवाहें ने भी यहो राज्य किया होगा; ओर मक़बरे 
तथा के आ्राधार पर यह कहना भी 
कुछ अप्तगत न होगा कि पंद्रदवी आर सोलदहदों 
शताब्दी मे यह नगर मुसल्ञषमानों के भी आधि- 
कार मं था। 





मसजिदो 


१५ माचुरी [ वर्ष ६, खूड २, संख्य| १ 
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धुमेरवर-महादेव का मदिर 


गर्दे महोदय इस स्थान के खुदयाने के प्रयक्ष में हैं। “इरिआ्रोच'” बात कहा तुच्छु-तनधारिन को, 
यदि ग्वादियर-सरकार ने हसके खोदे जाने की स्वीकृति दे कबो मेदिनों हें मीच-भय ते आँख मीचिह ; 

दी, तो नागवंशीय साजों के इतिहास की बहुत-सी सामग्री सरस बसत छे विरस सरसह नाहिं, 
प्राप्त हो जाने की संभावना है । बरस सुधा-रस सुधाकर न सीचिंद । 

यह लख श्रायुत गये महाशय के शिखे हुए एक नोट एवं सारे स्लाक ज्लाकपाल-सहित बिलोप हद, 
स्वप उनकी बतज्ञाइ हुई अनेक बातों के आधार पर लिखा कुल-कर्ता नधि का गाल में समावगे + 

गया है । अतएव इम गदे महोदय के बहुत कृतश् है । तारकता तज्ि तजि तारक तिरोहित हे, 
सूर्यकुमार बर्सो प्रदय-पयोधि में बबूले पद पतवगे। 

हे “हरिह्लोध” देब, देव-लोक हूँ दुरेंगे कहूँ, 
बढ दिये में दियापति न दिपाते दिखावगे:; 

मिलि जहैं घूरि मे घराधर धरासक हें, मिलि जहं सारे भूत-हीन पंचभृत मोंहि, 
काक्-रूट सागर-सरक्षेल को डकीचिहे; एक दिन पंचभूत भूत बन जबिगे। 

सेब कोक-पाक, विपृक्त विभववारे, यासर बढ़े हैं, पे अवासर बनगे विधि, 


यश्ष में बिलेहें, जया विज्ञाती बारि-बीच है । छ्लोमसता चाव को द्वों श्लोमस दिखांबगे! 
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चिरजीबी जेते है, व ७ऊ चिरजावी अं, 
च् ५ हे ७ 
केसे चिरजीबन जगत जीव पविंगे। 
के व 
“हरिश्रोध” अमराबज्नी न अमरावती है, 
सारे क्राक का के उदर में समाषेगे; 
चर ऊ् छः 
कौन है अमर ? है अमरता-निवास कहाँ ? 
एक दिन अमर अमर मर जावेंगे। 
रल-फिर तक न सके परे हैं फर माहिं तऊ, 
बार-बार फरे पाप-पथ ते फिर नहीं; 
घरी-घरी घर के घनेरें दुख घेरे रहें, 
तब हूं रुचिर राग घेरे ते घिरे नहीं। 
जहरिश्लोध” आयु-भोग-भाजन भरत जात, 
चित भीरुता ते तऊ उभरे भिरें नहीं; 
गई श्रारि, तऊ ओर हति आंखिवारन की, 
मा ्ट रू अत 
१९ द्ात, तऊ दंत बिष के गिर नहीं। 
(सी ही ज़रागी हरिश्रारी हरे रूखन भे. 
+ .ओ ड् के च 
एसी हो लकत्ञामता ज्ल्लित लता हे६८ ५ 
पंसोई करेंगे कृजि कृजि कन्न गान खग, 
सुमन-सुरभ ले समीर मजु बहिह । 
८, ०), ,)/ हक हु छः ८ व् जच 
हशभ्राध” एक दिन तू हूँ भखि मूँदि तह, 
० ३ 850 64 "5 और ् 
एसी ही रहगी मोदमयी जसी मह्दि हद; 


े 


०» 


ऐसी हा। चमकि चारु चौदनी चंरहे चित, 
ऐसेइई 


न के / को 
मद-मद चंद राहह । 
अयध्यासह उपाध्याय 


डे 
हस्त 


ध्मे 


में मे बिजली की शक्ल ह। इसके 
नाम पर करोड़ो भर मिट है, 
अर न-जाने कितने मर भिटेंगे 
घर्म के नाम पर खून की नदियों 
बह चुका है, ओर बड़े-बड़े 
शहर उजड़ गए द्व। संसार में 
जितना बड़ी-बडी जातियाँ हैं, 
४।. उनमे हिंदू-जांति का ग्वासकर 
यह दावा है के बढ घसंप्राण है; परंतु हिंदू-जात की इस 
समय झवनति द्वो रहो ह--वह घट रही है, ओर समी 
प्रकार से दुःखी, दारिह तथा नष्ट हो रही है। तय प्रश्न 
यह डठता है कि धमं से ही पतन और दुःख टरपन्न 





चघम 


क्र 





होता है या रिसी दूसरे कारण से ? ध्ाजकल्न घर्मात्मा 
दु.खी झोर अ्रधर्मी सुखो दिखलाई पढ़ते हैं । तो क्या दुःख 
का कारण घमे हैं हे या उसका अ्रज्ञान ! यवि हम 
उसका ठोक ठोक अथ सममने दछरगें-- उसके रूप का कान 
प्राप्त कर ले--तो सब दुःखों से सरक्ता-प्‌र्यक बच सकते 
हैं। इस लेख में धभे के कुछ विशेष अंगों की चचो करके, 
गाता-रहस्य' को सद्दयता लकर, यह बतल्लाने का प्रयत्न 
किया जायगा कि घमे यथार्थ में क्या है, और उससे 
स्वार्थ ओर परमार्थ, दोनों की साद्धि कैसे दो सकतो है । 

धर्म की व्याख्या कई तरह से की गई है-- ( १ )'“घार- 
णाद्धमं्रित्याहु:'-- जिससे ( प्रजा का ) घारण होता 
है, वही धर्म है, (२) अधिकारी पुरुषो के द्वारा किसी 
कास को करने ओर न करने की प्रेरणा की झाज्ञा भरी 
घमे का स्वरूप हँ--चादनाक्षक्षणो5थों घर्म:ः, (३) 
6 परोक्षाथस्प दुशेकम्‌” अर्थात्‌ धर्म-अधरम का संदेह होने 
पर अदृष्ट तथा भविष्य की बातो को जो आँखों के सम्मुख 
खड़ा कर दे, वही धर्म ह । इससे मालूम हों सकता हैं 
कि जो घर्म पतित का उद्धार न कर सके, बिगड़े का 
सुघार न कर सके, निर्वत्ञ को आश्रय न दे सके, झनुताप 
करनेवाले दुराचारी को अभय-दान न दे सके, निराशा 
आर शअ्राक्तस्य को दूर कर उरसाइ और कर्म्यता न 
सिखा सके, आर अंधकार से प्रकाश म न ले जावे, वह 
धर्म नहीं है । धर्म का उपयोग केंवल्ष दो कामों के ब्निये 
होता ह-- एक तो मोक्ष के लिये, ओर दूसरा स्वभूत- 
हित अथवा समाज-घारण के लिये । हन दोनो में से 
जो धर्म एक भी काम न कर सके, वह धर्म नहीं हो 
सकता । ढकोसले का नाम घम्म नहीं है, आर सनातन- 
धर्म का सी अर्थ अधपरपरा शथवा “वबाबावाकय प्रमाणम्‌” 
नहीं ह। ज्ञो श्रिकाल सत्य है, वही सनातनधर्म है । 

धर्म दा प्रकार का होता है-- एक पारलाकिक अथवा 
मोक्ष-धर्म, आर दूसरा सांसारिक अबवा व्यवद्ठार-घर्मं। 
बेदिक अथवा सनातनधम्म हिंदुओं का, इंसाई धर्म इंसा- 
इसरो का, पारसी मत पारखियो का ओर मुहस्मदी मत 
मुसक्लमाना का मंक्ष-घमं है । मित्र के साथ ख़ास 
तरीक़े स बतांव करना, जाति-क॒टुंब में विशयष प्रकार 
का ष्यघष्टार रखना, राजा से विशिष्ट रूप का संबंध रखना 
आदि लाकिक या दयावहारिक धर्म ई | सारांश यह 
कि धर्म-शठ्द में दो प्रधान बातो का समावेश किया 


श्द 


गया है । मनुष्य को दोनों प्रकार के धमें-"-आस्मकल्याण 
ओर प्रपंच-लाधन--की झावश्यकता है | पु से उसका 
आत्मकल्याण सिद्ध होता है, भोर दूसरे से आत्मकल्याण 
लिद्ध करने का साधन सुल्तम द्वोता है । 

घमम के तरवों के दो विभाग होते हं--एक विशेष 
झादुर्श अथवा देव-घमं, आर दूसरा साधारण, व्यावहारिक, 
बहुजन-साध्य या सनुष्य-चर्म । आदर्श धर्म सिखलाता 
है, इमपें क्या होना चाहिए ; ओर व्यावद्षारिक घर्म 
बतलाता है, हम क्या हो सकते हैं । आदश घम- 
पाक़न से समर्थ परशारशाम माता की हत्या कर पापी 
नहीं हो सकते। परंत साधारण मनष्य अपनी माता 
की हत्या करने से पापी हो जाता है । राजा इरिश्चंद्र 
ओर वाले अपने राज-पाट का दान कर सकते हैं ; 
परंतु प्रस्येक व्यक्ति घर लूटा दे, तो यह मू्खता होगी । 
सामान्य धर्म गरु-भक्ति ओर माता-पिता की सेवा सिख- 
जाता है ; परंतु प्रह्माद के क्षिये गरु-भक्ति ओर माता-पिता 
की सेबा घर नहीं । यदि प्रत्येक साधारण मनुष्य दँसते- 
खेलते आदशे घर्म को सिद्ध कर छे, तो उपर आ्रादर्श की 
कएपना करनेवाल्ली बाद्ध की ह्वीनता मालूम होती है। 
इसीलिये परम बुद्धिमान्‌ शास््रक्चरों ने कथा, उदाहरण 
ओर नियमों के द्वारा जो श्रादर्श बनाए हैं, वे 
झगसर्प भी हें । 

घर्म के दस लक्षण बतक्काए गए इ--संतोष, क्षमा, 
दम, अस्तेय, शोच, हंद्रेयनिम्रह, धी, विद्या, सत्य ओर 
झक्रोध । महाभारत के वनपवे में घधम थार प्रकार का 
बतक्ाय गया है-- हमे मर्ग--7-यक्ष, वे शा ध्यय न, दन ओर 
संत नी लि मागे--सत्य, क्षमा, इंद्रियद्मन ओर निक्ञोभ । 
पहला मार्ग कम श्रेष्ठ है, दूसरा अधिक ; क्योंडेि 
अधामिक मनुष्य भी दंभ के क्षिय यज्ञ, वेदपाठ, दान, 
तप कर सकता है; परंतु सत्य, क्षमा, दम आर निर्लोभ 
ढोंग से नहीं झा सकते । इन पर झागे चलकर कछ 
विस्तार-प्‌थवेक विचार किया जायगा । विवाद ग्रस्त प्रसंगों 
पर तक और बुद्ध तब तक कस नहीं देती, जब तक 
झात्मा आर विवेक-शक्रि अत्यंत निर्मल न हो जायें। पर 
सन॒ष्य की आत्मा साधारण घर्त ओर अथर्म को पहचान 
सकती है। चोटी और हत्या करते समय उसके समन में 
दूपरे भाव उत्पन्न होते हैं, श्रौर दान या प्राण-रक्षा करते 
समय दूसरे । 
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धर्म आर पाप की जॉच अथवा निणेय करने के लिये 
बहुत-से साथारदा नियम चना दिए व हैं । इसबि 
अनेर अंशों तक सामान्य बुद्धवाल मनुष्य भी तक 
बर्म आर अधर्म को पहचान सकते हैं | नियम थे दैं-- 
($ ) आचारश्चव साधुनामाध्मनस्तुष्टिव्र च--आचार 
ओर साधुओं के मन को संतोष देना धर्म हे ( मनु ) 
(२ ) मनःपूर्त समाचरेत्‌ू-मन को ( और सास्विक 
युद्धि को )जो पवित्र आर अच्छा मालूम हो, वन 
काये करना चाहिए । (३ ) वेदः रमखतिः सदाचारः 
स्वस्थ च प्रियमास्मनः-- वेद, स्मृति, शिष्टाचार 
ओर अपनी आत्मा को प्रिय मालूम द्वोना, ये धर्म के चार 
मृज्ञ तत्त हैं । ( ४ ) सतां द्वि संदहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्त.करणप्रवृत्तय:--सत्पुरुष ल्लोग अपने अ्ंतः- 
करण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं ।( २ ) यद- 
न्येषां द्वित न स्थपात्‌ आत्मनः कर्मपोरुषम्‌ ; अपश्रपेत वा 
येन न तस्कुयात्‌ क्थंचन--हमारे जिस कर्म से ल्नोगों का 
हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने में स्वय अपने 
ही को लज्जा मालम ह्वाती है, उसे कभी न करना चा- 
दिए । ( ६ ) धर्म चाप्यसुखोदक ल्ोकपिक्रष्टमव च-- 
जिसका परिणाम दुःखकारक होत। है, उस धर्म को 
छोड़ देना चाद्विए । 

घर्म का आचरण दो विभागों में धौंट दिय्रा गया 
है-- एक विधि-घर्म, और दूसरा निपधास्मक धर्म! घन 
संझदद करना चाहिए, यह विषधि-धर्म है; चोरी से धन 
संग्रह न करना चाहिए, यह निषधत्मक धर्म दे।इसों 
कारण धर्माचरण के दो मार्ण भी बन गए हें-एुकऊ 
प्रवृत्ति-प्रधान और दूसरा निद्धत्ति-प्रधान । गुहस्थाश्रम 
मे रहकर संसार में परम कक्याण सिद्ध करना प्रदात्ति- 
प्रधान धरम है, ओर सांसारिक कमे। को बिलकुल छो इ- 
कर आत्मकल्याण साधन करना निवृत्ति-प्रधान चर्म है । 
प्रवात्ति से स्‌ष्ट को उत्पत्ति ओर रक्षा, तथा निद्वातति सेविश्व 
का लय होता दे । उदासीनता, बराग्य श्रार कर्मत्याग की 
अपेक्षा निष्छाम कर्मंबोग का महत्त आधिक है। प्रपंच पर 
विजय प्राप्त करना अधिक वीरता का द्योतक है; उनसे दूर 
रहना केवल अपना स्वार्थ-साथन है| इंश्वर के जितने 
झवतार हुए हैं, उनका उद्देश्य जंगलों में जाकर जञप-तप 
करना नहीं था, बल्क संसार में साधारण मनुष्यों की 
तरह रहकर जन-साथारण का हित-साधथन करना, कर्म 
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का मांगे बतब्ाना ओर अपना छीका से धर्म का मर्म 
समकाना था। 
घमम आर अघमे के आखरण का परिणाम क्रमशः 
मुख ओर दुःख अवश्य होता है। आत्तिक छोग इसे 
इंश्वर का दंड समझते हैं, झोर नास्तिक इसे नेसर्गिक 
नियमों रे उज्लंघन का फल | कोई कुछ भी समझे; परत 
दुष्कर्म का फल्क भोगना ही पढ़ता हे। यदि किसी 
देश में व्यभिचार अनुधित समझा जाता है, तो वहाँ का 
इ्यमिचारी समाज से दंड पाता दे ; यदि किसी देश में 
व्यभियार अनुचित नहीं समझा जाता, तो भी वह का 
इ्यमभिचारी दुंह से बच नहीं सकता । उसे भरी भयंकर 
दीमारियों वी पीहा सहनी पढ़ती है | इंश्वर ओर प्रकृति 
के नियम में कोई भेद नहीं । 
युग-धघर्म का मदत्त बहुत अधिक है। सतयुग में 
मनष्य की आयु बड़ी द्वोती थी; वे सकड़ा ओर दज़ारों 
वर्ष तक जाते थे | त्रेता और द्वापर में आयु शोर शक्रि 
क्षीण होती गई । इसलिये क्रमश: चारों युगों ७ किये 
धर्म के चतुष्पाद--तप, शान, यक्ष ओर दान--की कल्पना 
की गई थी । प्रस्येक युग के लिये मिन्न-मिन्न धघर्माकों 
विशेषता बतल्लाकर शास्त्रों में कहा गया है कि सब शुभ 
कर्म सभी युगों में करने-योग्य ईं--पुरुषार्थी जीब के 
लिये न कलियुग द्वोता है, न सतयुग । परंतु शाख्तरो के 
अनुसार इस युग में मनुष्य की शक्ति भोर आयु की मर्यादा 
बहुत कमर है । इसकी सत्यता प्रत्यक्ष भी है । अतएव 
कोई काये करते समय कार्ये-शक्कि ओर झाय पर ध्यान 
रखना चाहिए । पुरुषार्थ इसी में है कि बाघा-पूर्ण आयु 
तथा परिमित शक्कि क द्वारा भी द्ित-साधथन कर लिया 
जाय। यदि प्रीष्म ऋतु में वष.-ऋतु के कार्य किए जायें 
या शिक्षिर में ग्रीष्म के, तो सफल्नता की आशा नहीं। 
युग-चर्क के प्रभाव आर महस्व को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए । धर्म-प्राण हिंदू-जाति पतित हो गई है | इसका 
एक बढ़ा कारण यह है कि वह सच्चे धर्म को हां मृत 
रहो है । घर्म के तरव कभी नहीं बदत्ते; पर तु रूढ़ियों संदव 
बदलती रहती हैं । जब क्लोग रूढ़ियों को ही घर्म मान 
बेठते हैं, श्रर समयानुसार उनमें परिवर्तन नहीं कर 
सकते, तो पतन होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन और 
गति का ही नाम घमे है, सत्य ओर स्थिरता का नहीं । 
आपत्ति-घर्म को भूक्ष जाने से सनुष्य अपनी मनुष्यता 
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खोकर काल का ग्रास बन दाता है। साधारण अवसरों 
के लिये जो घमं है, वह कठिन तथा विशेष प्रसंसों में 
लागू नहीं हो सकता । ब्ाहाणों के किये सवा घृत्ति चर्जित 
है; परंतु विपत्ति के समय नोकरी ओर जीविका के जिकृष्ट 
मागे भी उनके लिये बतलाए गए हें | विश्वामेश्र ओर 
वामदेव ऋषि ने कृत्ते का मांस खाकर अपनी रक्षा की 
थी। प्राण के न रहने पर धर्माचरण का साथन ही नष्ट 
हो जाता है । 

अति-धमे में दोष रहता है। चह साधारण मनुष्य 
के लिये नहीं है । राजा बलि का दान, र,जा हरिश्णंद्र 
का सत्प-प्रम, राजा दशरथ का प्रतिज्ञा-पाकन इत्य दि 
घर्म की आदर्श कल्पना की सासा है। अत्यत अधिक 
सद्गुण से संसार का नित्य-कार्य बिगइ जाता है। धर्म 
सभी परिस्थितियों मे क्षमा, दान, सत्य-प्रेम और अहईसा 
कदापि नहीं सिखलाता | अधर्मी का दंड देना ही सच्चा 
घम है। इस बात को रामचंद्रजी जानते थे कि अर्ठविंसा परम 
घ॒म है, क्षमा के समान दूसरा तप नहीं है, ओर शरणागत 
को उदारता-पूर्वक अभय-दान देना चाहिए; परंतु उन्होंने 
जयत की आँख फाड़ ही दी, ओर ताड़ूछा--एक खस््री--- 
की हत्या कर डाली । क्यो ? केवल इसलिये कि वह यह 
भी जानते थे कि आततायी आभार बदमाश को दंड देना 
भी धर्म ह--इनको क्षमा-प्रदान करने से लोक मयोदा 
नष्ट होती है। घम ओर झधमे का निशय, नियमों की 
कसोटी की भ्रवेक्षा, कतो की ब॒द्धि और कम के परिणाम 
से बधाधिक उत्तमता से द्वो सकता दे | प्रसंगानुसार 
मूठ बालना, क्रोध करना, बदला केना तथा धन्य बरे 
काम करना भी धर्म बन जाता है । झति-घर्म और देव-घर्म 
जन-साधारण के |क्षये वर्जित है । 

मुख्य धर्म आचार हैं है । आचार ओर कमे तीन 
प्रकार के होते हैं--सानसिक्र, वाचिक और कायिक | 
सिद्धांतों की उश्णति विचार से, प्रचार कथन से ओर 
साथकता कार्य-रूप में -परियात करने से दोती है । 
इसीलिये “झाचार: परमों धर्म:” ( मनु ) और 
“आचारप्रभ्रवो घ॒र्म:” ( महाभारत ) कह! गया ह्व। मुक्लि 
के किये अनेक सिद्धांत है; जले कमेयोग, भक्रियोग, 
ज्ञानयोग, संन्यासयोग, सगयण ग्रह्म-्डपासता, लिर्मुण 
अह्चा-उपासना इत्यादि | परंतु इनम से जिस मनुष्य को 
जो सिद्धांत प्रिय हो, उसके अनुसार कार्य किए बिना 


श्र 


उसडी मुक्कि नहीं हो सकृता । जब तक सिद्धांत केवल 
शब्दों में रहते हैं, तब तक उनसे कोई ल्ास नहीं हो 
सकता । इश्॒ल्िये धर्म का सच्चा अर्थ सममनेवाल्ने 
पुरुष अपनी रूचि, यग्यता, अवस्था ओर परिस्थिति के 
अनकूल बातों के साथ कुछ काम भी किया करते 
हूं । इसोकिये गोंघाइनी ने कहा है--'पर डपदेश 
कुशल बहुतेरे : जे आचरहिं ते नर न घनेरें ।” 
मनुष्य-मात्र के लिये धमे एक ही है । कबोरदास- 
जी कहते हें--आए एऋद्दि वार ते, उतरे एऋद्दि घाट ; 
अपनी-अपनी बुद्धि से, दो गए बारहबाट । हिंदू, मुसल्न- 
मान, इंसाई, पारसो, जैन आदि मिन्न-लिल संत्र- 
द्वायों में घ्म के उद्ात्त तत्तों की एकता पाई जाती 
है । चोरी, असत्य-भाषण श्रोर हत्या को कोई संप्रदाय 
घर नहीं कहता | धामिक ख्ींचातानी तो घर्म-देष, कट्- 
रता ओर संकीर्णता के कारण होती दे । घम्म के मूत्र 
कर सभी संप्रदायों में एक हैं; परंतु स्वधर्म सब घ्मो 
से बढ़कर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्ते हैँ कि अपने 
धर्म के लिये मर जाना अ्रयर्कर हैं; पराया धर्म भया- 
नक होता है। मनु महाराज ने भी कहा है कि स्वधम 
बिगड़ा हुआ भी हो, तो भी पाक्नन करने के योग्य है; 
ओर पराया घस सपूर्ण भी हो, तो भी उसका पालन 
करना उचित नहीं । रावण ने सच्ची शत्रुता का, अजुन 
ने मित्रता का, तुलसीदास ने भक्ति का, शकदेव ने ज्ञान 
का, हनुमान्‌ ने अनन्यता का, धृव ने निश्चय का, नारद 
ने भअन का, मीराबाई ने सेवा का ओर राजा जनक 
ने कस्योंगग का माद पकइ क़ित्र। था। किसी भी एक 
मार्ग पर विश्वास-प्वेक चल्लन से मनष्य मुक्राम तक 
पद्देच जता दे । यदि बढ़ प्रतिदिन मागे बदलता रहे, 
तो रबाना होने की जगह पर ही सदैव भटकता 
रहेगा । सब धम। का लक्ष्य एडइ है--चाहे उसे आप 
मोक्ष शोर मुक्कि कईें, शांति और निर्वाणथ कहें, आत्म- 
ज्ञान ओर सिद्धावस्था कहें या ओर कुछु | परंतु अभीष्ट 
स्थान पर ज्ञान के लिये कई मागे ह--कोई पूर्व से, कोई 
पश्चिम आर कोई अन्य दिशाओं से । भिन्न-भिन्न मत एक 
इ सक़ास पर पहुँचन के अनेक मांगे तो हैं ; परंतु सभी 
मार्गों में ज्ञाने के बदले किसी भी एक मागे से ल्क्ष्य- 
स्थान तक पहुँचने में सुबाता होता है । इसीक़िये 
स्वधम का---अपने मारे का--बड़ा महत्व है । 


माधुरी 
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घर का आचरण क्यो करना चाद्टिप ! जब इसमें 
चोरी करने से घव मिद्ध सकता दे, तो हम ठचित उपायोसे 
घन क्यों कमायें ? जब इस कूठी गवाहियों के द्वारा अप- 
राघ से सुक्र हो सकते हैं, तो अपने सुख ओर स्वार्थ-सा- 
घन के किये अपराध करने से क्‍यों चुके! इसका उत्तर 
यही है कि अधमे से नाश होता है, हानि ओर रूत्यु होती 
तथा देड और पीढ़ा की यंत्रणा सइनी पढ़ती है। घेरे 
ओर भच्छे कमे का फल एक नहीं दो सकता । यदि बुरे 
कम से कोई घनवान्‌ बन गया हो या सुखी दिखाई 
पड़ता हो, तो इसझ्ा अ्रथ यह नहीं कि दुष्कर्म से धन, 
यश झोर सुख मिल्लता है। इसका! रहस्य केवल्ध इतना ही 
है कि पाप का घड़ा पूरा सेरे विना नहीं छुल्नकता | जब 
डसके छुलऋने का समय था जाता है, तब वह बड़े-से- 
बड़े शक्तिशात्वी को भी अपने साथ बहकर ले नाता है। 
धमात्मा दुःखी दिखल्ाई पड़ते हैं, इसका कारण भी यहीं 
है कि परीक्षा में सच्चे उतरे विना उनकी सचाई मालम 
नहीं होती । जब कसौटी में कसे जाने पर भी वे अपने 
व्रत से नहीं डिगते, तब उनका धर्मे-प्रेम यथार्थ ओर फल- 
दायक हो सकता है| जिसकी रक्षा घम करता है, उसे 
कोई मार नहीं सकता ; और जिस पर धर्म रूठ जाता 
है, उसे कोई आज तक बचा नहीं सका। 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्तति राक्षितः $ 
तस्माडमों न हन्तन्यों मा नो धर्मो हृतोष्वर्धीत्‌ । ( मत ) 
फल की आशा रखकर धम करना बुरी बात महीं। 
स्वायथे के बंधन में सारा संसार देंघा दे । खुर-नर-मुनि 
में भी किसी-न-किप्ती दर्जे का स्वार्थ पाया जाता है । 
परंत फक्ष की आशा छोड़कर धर्म करना साख जाने पर 
नौच-पे-नीच ओर छोटे-से-छोटा प्रपंदी मनुष्य भी महा- 
पुरुष एवं जीवन्मुक्त बन जाता है । द्रौपदी ने युविष्टिर से 
कहा था--“ तुम धर्म ही को खेकर बेठे हो, जंगक्ष में कष्ट 
उठा रद्दे डो; ओर दुष्ट दुर्योधन वेभवशाल्वी सम्राट्‌ बना 
हुआ आनंद कर रहा है” । इसे सुनकर युथिप्टिर ने एक 
सार्मिक उत्तर देखे हुए कहा था--“ ६ सुंदरी, में जो घमे 
का आचरण करता हूँ, सो धर्त-फल पर अथोत्‌ उससे 
होनेवाले सुख की प्राप्ति पर ध्यान देकर नहीं करता; 
किंतु इस दृढ़ निश्चय के साथ करता हूँ कि धर्म, चूंकि 
वह धर्म है, इसज्षिये, सेवन करने-योग्य है। जो मनुष्य 
धर्म को एक प्रकार का व्यापार समझता है, वह हीत है ; 
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धर्म को माननेवाल्ष कोयो में वह विज्ञकल नाँचे 
दर्जे का है ।” 
धर्म चरामि सुश्रोणि न घर्मफेलकारणात्‌ ; 
धर्मवाणिस्यको हीनो जपन्यो धर्मवादिनाम्‌ । 

कर्तव्य की महत्ता का ज्ञान रखकर क॒तंव्य-पाज्ञन करना 
सभी नतिक आचरणों का सार है । किंतु अपने पर दृढ़ अधि- 
कार रक्‍्खे बिना यह नहीं हो सकता । सच्ची व्यवहार- 
निपुणता भी यही है-सत्कमों से मनुष्य को दूर न 
करे । अच्छे और बुरे कर्मों का फल्न तत्काल भ्लेह्वीन 
मिल्ले ; पर आगे चलकर कभी-न-कभी सबको अवश्य 
मिल्चता है। अस्त । 

मुक्ति के किये जो भक्कि,ज्ञान, योग, कर्म श्रादि 
मार्ग बतत्बाए गए हैं, उन सबमें कर्मंयोग का मार्ग सबसे 
कठिन तथा सब मार्गों से श्रेष्ठ डै । तब सन में यह 
शंका होना स्वाभाविक दे कि हम अन्य सरल मार्गों से 
क्यों न जायें ? इस शेका का उत्तर यही है कि यद् संसार 
ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड भी क्मंमाये के बत्न पर टिका 
हुआ है । यदि सूर्य ओर चंद्रमा दस-पॉच वष/ के लिये 
अपना काम छोड़कर वराग्य क्े के, तो क्या दशा होगी? 
यदि पृथ्वी को धारण करनेवाद्षे भगवान्‌ शेष अपना कमे 
छोड़कर जप-तप करने कहीं अन्यत्र जाना चाहें, तो 
मद्दाप्रतप होने में कितनी देर क्षगेगी ? यदि स्वेभक्षी 
अग्निदेव अपना कमे छोड़ दें, तो क्‍या दुशा होगी ! 
हमारे परमात्मा बेकुंड-सरीखे परम पवित्र स्थान को 
छोड़कर बार-बार मनुष्य-अवतार क्यों घारण करते हे? 
क्या उन्हें भी नोकरी-चाकरी और बढ़ाई की ल्ञालसा 
रहती है ! मतक्ब यह के कर्म न तो छोड़ने की वस्तु हे, 
ओर न किसी से वह छूट ही सकता है| कर्म से ईश्वर 
तक मुक्त नहीं है, फिर मनुष्य, साधु, योगी झ्ादि का 
क्या कहना ? “ कर्म प्रधान विश्व करि राखा ।”? 
साधारण मनुष्य की कोन कढ्े, योगी झोर बढ़े-बह़े 
ऋषीश्वर भी कम को छोड़ नहीं सकते । वे सॉस लेते हें, 
यह भी पक कम दै ; वे जीते ईं, यद् भी एक कर्म है ; वे 
संसार का उपकार करते हैं, यह भी एक कम ही है । करसे- 
शून्यत्ता भी तो एक कस है। इसलिये कमेत्याग का ढोंग 
इ्यर्थ है । स्पाग करने की चीज़ तो कर्म का बंधन है। 
योगिराज मगवान्‌ श्रोकृष्ण अजुंन से ही नहीं, बढिकि 
हिंदुओं और सारे संखार से कहते हैं -- 


घर रह 


कर्मण्येवाधिक/रस्ते मा फल्लेप कदाचन 
मा कर्मफलहेतुभूमी ते सहठं।5स्त्वकर्मणि । 
झथोत्‌ “तेरा अधिकार कम करने-भर का है; फञ्न (का 
मिल्नना या न मित्वना) तेरे श्रधिकार में कभी भी नहीं; (इस- 
लिये कमे का) अमुझ फक्ष मिले, यह हेतु (मन में)रखकर 
काम न कर; भोर न तू कम न करने का धाग्रह कर ।'! 
पर जब कम किसी से छूट नहीं सकता, तब संन्धारस का 
क्या अधे है ? संन्यास का अर्थ है मनोविक्वारों का दमन 
करना, कमे करते हुए भी इनमें आ्रासक्ति न रखना, फञ्ष 
की आशा में लिप न रहना भोर सुख-दुःख, मानापमान, 
हानि-ल्लाभ, स््री-पुरुष, जइ-चेतन झादि दूंद्ू-भावों में सम- 
बद्धि रखना । सुख-दुःख, पाप-पुण्य, अमीर-ग़राब, छोटा- 
बड़ा, इस दुंद्धामाव का नाम ही संसार है । इस हंद-युक् 
रचना में जो एकरूप परत्रह्म को देख सकता है, जो तर ज 
क पत्नढ़ों की तरह समय॒द्धि रख सकता ९, वहाँ संस्यासी 
है। इसी अवस्था का नम सिद्ध-अ्रव॒स्था है । हस अवस्था 
में जो व्यवहार होते हैं, उ० में “मैं अ्ररु मोर तोर तैं माया'' 
का भाव नहीं रह जाता। बस, यदी जावन-मक्ि है। शास्त्रों 
ने सांसारिक कर्मा का त्याग कर मक्ति प्राप्त कन की 
आज्ञा भी दी है; परंतु संन्यास क्ेने का अधिझार सबको 
नहीं है । जिसने अयन ऋण, की अदाई नहीं की है, वह 
संन्यासी नहीं हो सकता । 
ऋणाने त्रीएयपाकूय मनो मोल निवेशयेत 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानों ब्रज्यथ. । 
श्रथांत्‌ देव-ऋण, पितृ-ऋण ओर ऋषि-ऋण में से 
एक भी ऋण वाक़ी रह जाने पर जो मोक्ष के लय 
संन्यास लेता है, वह नरक में जाता है ; और यदि तःना 
ऋणों को चुझ्ा देने पर कोई संन्यापी हो ही जाय, तो 
वह क्‍या करे ? सुनिए-- 
सत्यपूता वर्देद्राच॑ मन'पूत समाचरेव । ( मद्ध ) 
अर्थात्‌ सस्य ओर पवित्र वाणी बोले, निषिद्ध संकलपों 


” रे रे ० ०] 
स मन का दूृए रक्खे आर परम पावत्र काय। मे लगा 


रहे | भतृदरि ने भी कद्दा है --- 
“सेवाधमों परमगहनों योगिनाम'यगम्य ”? 
अथांत्‌ ज्ञोक-सेवा करने का धर्म अपना कल्य ण॒- 
खाधन करनेवाल्ले योगियों के द्षिय्रे भी अत्यंत कटिन ई। 
परार्थ ही जिनऊा स्वार्थ हो जाता है, वे योगी और साध- 
संत सचमुच धन्य हैं । 





हे० माधुरी 


डपय्रेक़ बातों से सिद्धू हो गया कि संन्याख-साग ओर 
कर्त-म्गे, दोनों मोक्ष के दातः हें ; परंतू लोक-संप्रह, 
प्रजा-वारण भोर सृष्टे-स्‍क्षा के कारण संन्थास-नाग से 
कर्म-वार्ग अछ है | एदस्थ भाश्रस सिक्षा ओर दान देकर 
झन्यतीनें भ्र/भ्रभों का पालन करता है, भ्रतएृव गृहस्वा धरम 
सबसे अ्रष्ट अश्रम है । मनु महाराज ने कट्दा है-- 

सर्वेपाभपि. चतषा वेदस्मृतिविषधानतः $ 
ग्रदस्थ उच्यत अष्ठः मत चानतान्विभर्ति हि । 

ऐसे महरव पूर्ण गृदस्थाश्षत के किये जंगल में भाग जे. से- 
बास्ते जीच की अपेक्ष! श्रयनाकर्म करनेवाला मेहतर मी स- 
फ्राई,स्थारथ्य-रक्षा ओर सेवा की दृष्टिस अधिक उ पयागी है। 

पर कर्मग्राय के मागे मे कोल्‍्टू के बल को तरह आंख 
मुँदकर कर्म ही नहीं करना है । इसमें ज्ञान, भक्ति भर 
इंश्वरापेण-बुद्धि की भी श्रावश्यकता है। कर्मयोग-साग 
का प्राणु विनेक-पूणे समवुद्धि है । हानि और ज्ाभ होने 
पर दुःख और सु, कड भो न होना चादिए । विषय- 
बासभा आर प्रपंच का साचन करत हुए भी हनम लिस 
न हो जाना चादिए। कतेथ्प के भागे सकृथित स्वाथ का 
बद्धिदान कर देगा! चाहिए। इसोजिये कम को कवियों 
ने कटिज्ष, कठोर और निर्देय कहा है । यदि किसी 
कप्तेमार्यी नेता का पत्न सृत्य-रायप्रा पर पढ़ा है, ओर उसे 
पूर्व निश्चय के कारण झाज दूपरे स्थन में जाना 
है, तो वह नेता लड़के को बीमारी के कारण प्रवास 
को टल नदीं सझृता | परोगदारी लोग धंशाला अपने 
पैवे स बनवाझर किब देते हैं “कृष्ण-देतु |” ह॒पका 
मतद्द यही है कि 'अ्रपन किए खत्कम को वे इंश्वर के 
नाप् समर्पण कर देते है । लोगों को श्राश्वय मालूम होगा 
हि क्इका वैदा होने ओर उपके मर जाने अथवा महत्व 
बनकर तेय र द्वोने आर उसमें श्राग ल्वग ज.ने में समबृद्धि 
केंपे रक्ल्ली जा सकती है | हानि में दुःल्ल आर ल्वाभ से 
सुख्र तो सबको ही होता है। झस्त, समबद्धि का मत- 
छब यद्द नदों दे कि हपे या विप!द बिलकुल होवे ही नहों। 
डरा आशय केवल्ल दतना दी है कि इपे या विषाद में 
इम विद्धकल्न क्िप्त नद्दों जायें । ऋमंब्ोग माय के श्राचार्य 
परम योगी राजा जनहझ को भी क्षस भर के लिये, सीता 
की जिंदा करते घभय, दुःख मालूम हुग्रा था। बसनागशं 
का जि तकब गुलाम बतता ही भवांछुनीय ह। भभ्यास 
से बुद्धि मे भाष वाधिक समता घीरे घीरे भरा जाती है । 
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पर जिस द्विंदू-जाति के पास ऊपर दिए हुए विधार-रत्नों 
का ख़ज़ाना है, वही रसातज्ञ की ओर जा रहो है। कारण 
यह है के मोक्ष-धर्म अथवा पारज्ोकिक धर्म की ओर तो 
अत्यधिक ध्यान दिया जाता है ; परंतु सांसारिक अथवा 
बव्यवद्ार-धर्म पर दुर्लक्षय झिया जाता है । इसमें संदेह 
नहीं कि इस प्राचीन हिंदू-जाति से अभी जीवित रद्दते 
की शक्ति बनी हुई है; परंतु इस हिंदुश्ों के आगे इस 
समय जीवन-संबेधी बह़े-बढ़े अश्न डपरिवत हो गए हैं। 
काज्ष-चक्र तो अपने कठोर नियमों का पालन सदेव करता 
जायगा। पर यदि दम क्ोग यह समम सके कि घर्म मरते 
पर भी मित्र ओर साथी है, अतएव मनुष्य की जीवित 
अवस्था में वह शत्रु नहीं हो सकृता ; मोक्ष जंगन्न में 
गए विता भी मित्ल सकती है ; भ्रकमेस्यता और वैराग्य 
में बढ़ा अंतर है; संसार केवल्न भ्रपार नहीं है; शरीर 
फेछ देने-योग्य मिट्टी का पुतत्ला ही नहीं है; केवल कमे- 
स्थाग और निमृत्ति ही धर्म नहीं है ; उत्तरदायित्व 
से भागना धरम नहीं है, तथा पुरुषार्थी जोच को समय पर 
का मर, क्रोध, हिंसा भोर असत्य की भी आवश्यकता रहती 
है, तो इसमें संदेह नहों कि हम सच्चे धर्म का पात्वन 
कर सकते हैं, ओर सांसारिछ प्रपंचों का साधन करते 
हुए अपनी मु क्र को घर बैठे बुज्ा सकते द। अस्तु,प रल्ोफिक 
धरम के साथ क्षेडिक घ्मं भी बढ़ी मदस्व-पूर्ण वस्त है । 
इमार पतन के जो थोढ़े-से प्रधान कारण हैं, डनमें 
सबसे मुख्य कारण छोकिक धर्म भोर सांसारिक कर्म को 
घृणा की दृष्टि से देखना ही है । 

अब हम धर्म के पइलश्रों पर सांसारिक टटटे से 
विचार करेंगे, क्यों के ऊपर के आदेशे तत्वों के साथ नीचे 
दी हुई ब/तों को मिल्लाकर देखे विना धर्म के रूप का 

ज्ञा। दर्शन न होगा। 

सभी अवपरों पर सत्य बोलना पाप ओर मूखंता 
है। जिपसे सभी की हानि हो, वह सत्य नहीं है। न रद- 

कहते हैं-- 

सत्यत्य वषन अय सत्यादपि हितं बदेतू ; 
यद्‌ भूवहितमत्यन्त एनल्सत्य मत सम । 

अर्थात्‌ प्तच बोलता अच्छा है, परंत सस्य से भी 
अधिक एस ब.लना अच्छा है, मिसपे सब प्रशियों का 
द्वित हो ; क्योंकि जिप्ले सत् प्राणियों का अत्यंत द्वित 
होता है, वही हमारे मत से सत्य है । निरपराधों की 
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जान बचाने के लिये कूड बोलना उतना ही बड़ा धर्म ई, 
जितना बढ़ा पाप खूनी की प्राण-रक्षा के लिये कूठ बोढना 
है। जब चोर कटार लकर छाती पर चढ़ बेठे, ओर पूछे 
कि तुरद्वारा धन कहो है, तब सच बोक़ना ही पाप द्वे। 
छोटे लड़के, पागज्ञ ओर बीमार आदमी, वील्ल, रोज़- 
गारी, जासू उ, मंत्री आदि सदैव सच नहीं बोल सकते । 
इसका तास्पर्थ यह नहीं है क्रि इन्हें सभी हाल्मतों 
में कूठ बोक़ने का अधिकार है । शाख््रकारों ने भी 
कहां हे-- 
न नर्भयुक्क वचन हिनरित न अ्धु राजन्न विवाहकाले ; 
प्राशात्ययं सवधनापहारे. पश्चानृतान्याहुरपातकानि । 

अर्थात्‌ हँसी-दिल्लपी में, खियों के साथ, विवाद्द के 
समय, प्रश-सेइट शाने पर भोर संपत्ति की रक्षा के ब्षिये 
भझठ बोखना पाप नहीं दे । 

क्रोध पाप का मज्ञ है ; परंतु कर्तेब्प ओर झऊ्तेब्य का 
भी विचार करना पड़ता है । मह त्म,ओं ओर साधु-परुषों 
को भी क्रद द्ोना पड़ता है, तथा द्वेष और ग्र/ताइसा 
का भी आश्रय लना पड़ता हैं । कहा दें-- 

अमर्षशस्यन जनेन जस्तुना 
न जातहदेंन न विद्विषादरः । 

क्रथोत्‌ जिस मनुष्य को, श्र उमानित होने पर भी 
क्रोच नहीं आता, उसझीो मित्रता शोर द्वेष, दोनों बराबर 
है। जिस मनृष्प को भ्रन्याय पर क्रध नहीं आता, 
और जो अपमान को सह सहृता है, वह पुरुष नहीं ट्ै-- 
चह पुस्व-ह्वीन दे | यथा-- 

हु एताबासेत्र पुरुषी यदमर्भी यदेव्मी ; 

कमावानिरमर्पर्व नव स्त्री न पुनः पुमाव्‌ । 

संसार के काम सदा क्रोध आने ओझीर सदा क्षमा क्षमा 
चित्चाने से नही चलते | अपमानित होने पर बदल का 
भाव अ्र ना पुरुषाथे है । 

बुदिसा परम धर्म हे । डिसी सचतन-प्राणी को 
किसी प्रकार का दःख न दना आइसा हैं । परत्‌ का रक्षक 
पास में न होने पर यदि कोई हमारी बहदन-बेटी ओर 
सख्ती पर बल स्कार करना चाहे, हमारे घर में श्राग लगाने 
क्गे, धन को लूटने लगे, आर समझाने पर न माने, तो 
क्या १ ना चाहिए ? अहेँस्ा का जप करना चाहिए, या 
मूसल आए कुलद्ाड़ी लेकर भिद्ठ जाना चाहिए ? मनु 
महाराज कंद्दते दं--- 
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गुरु वा बालइंद्धो वा जाह्मण वा बहुश्रुतम्‌ : 
आततायिबमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 

“पुंसे आततायी एवं दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार 
डाले ; यह विचार न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा है, बाजक 
दैया विद्वान आह्यण है।” ऐसी हत्या का पाप नहीं 
क्षगता; क्योंकि इस अवस्था में दुष्ट आदमी अपने अधर्म 
से डी मारा जाता है | कुछ अ्रशों तड अटिश न्याय-शासन 
में भी ग्रात्मरक्षा का यद अधिशध्वार स्वाकृत कर किया 
गया है; क्‍योंकि ऐसे प्रसंगों पर अ्ेसा की भ्रपेक्षा 
आस्मरक्षा का मूल्य अधिक होता है। धर्मशास्र से क्रानून 
भी अपने को झ्त्नग नहीं कर सकता । 

काम, क्रोध, ज्ञोम मनुष्य के शत्र हैं, इन तीतों को 
नरक का द्वार कहा है । परंतु यदि प्राणिमात्र सौ-पयास 
वर्षो के लिये र॒त्यु तक अह्मयचये-म्रत धारण कर छें, तो 
सारी सजीव सृष्टि ही का अत हो जाय । इसातिये 
अगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा है--“धर्मा- 
विरुद्धों भूतेप्‌ कामो5स्मि सरतषंभ-- अर्थात्‌ हैं अजुन, 
प्राणिमात्र में जो 'काम' धर्म के भ्नुकत् है, यहीं में हूँ। 
सृष्टि कर की रक्षा करने के किये तो स्वयं परमात्मा 
यार-बार झवतार धारण करते हैं। अतएवं उचित सीमा 
के भातर काम झोर क्रोध की बढ़ी च्यापश्यकता है। 
शासख्र इनका नाश नहीं करा डाज़्नना चाहते; इनका दुमन 
करना ही शास्त्रों का उद्देश्य हैं । 

क्षमा के बराबर दूपरा तप नहीं है, ओर दया-ह्वीन 
धर्म धर्म नहीं हैं। परंत ये भी ऐसे गुण दे, जिनका 
आचरण सदेव नहीं किया जा सकता । जद्दों न्याय की 
भापण हत्या होती हा, समाज की मय'दा का नाश होता 
हो, ओर ल्लाकिक व्यवस्थाओं का उल्नघन द्वीता हो, वहाँ 
क्षमा ओर दया से काम नहीं चल्नता | भगव'न्‌ रामचेद्र 
ने जयत को, भर्जन ने अश्वत्थामा को और यमराज ने 
घमंराज युधि।र को थोड़ा बहुत दंड दिया था। इसी 
तरह दु।भक्ष के समय, प्राण-रक्षा के लिये, विश्वामित्र 
का अझभदधक्ष्य भोजन करना भी पाप का अपवाद है। 
प्रतिज्ञापालन के संबंध मे महारथी अजुन की एक 
कथा है। उनदाने प्रातज्ञा की थी कि जो को हूं उन्हें 
डनका गाडीव घनुष त्याय करने को कद्ेयणा, डसका सिर 
बह तुरंत काट डाछ्ेंगे। कर्ण से द्वार जाने पर युचिष्टिर 
ने निराशा से अज़न से कहा-“तेरा गांदीव किसी 
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काम का नहीं; तू उसे छोड दे ।” इसे सुनकर अजेन 
सद्धवार लेकर युविष्टि' को मारने के लिये दोड़ पढ़े । 
सब अरीकृष्य ने अर्जुन को मूर्ख कहकर सममाया-- 
“बड़ों की निंदा ही रुत्यु है, इसक्निये तू घिर न काटकर 
युविष्िर की भत्सेना कर ।” सारांश यह कि यहा ज्येषठ 
बंध की रक्षा के सामने अक्षरशः प्रतिकज्षा-पास्तन करने 
का कोई मृक्य नहीं। एक बात आर है । जिपमें शक्ति 
नहीं, उसकी क्षमादृत्ति कायरता है। जब सबक्ष निर्बत् को 
क्षमा-परदान करे, तभी क्षमा की शोभा है। “बृद्धा नारी 
पतिश्रता” के टदाहरण तो बहुत दिखाई पढ़ते हैं । 
व्यवद्दार में 'जैसे के साथ तेसा' बर्ताव करना 
चाणक्य की ही नहीं, महाभारत ओर गीता की भो नीति 
है। शठ के साथ शठता किए पिता सभी दाल्वतों म काम 
नहीं चज्षता । भीष्मपितामह कद्ते हैं-- 
यो यथा वर्तते यरिमिन्‌ तरिमिेव प्रव्तेयत ; 
मां था समरवाप्रोति वे चा्रेयश्च विम्दति । 

“झपने साथ जो जैपघा बर्ताव करता है, उसके साथ 
दैसा ही बर्ताव करने से न तो भ्रधर्म होता है, ओर न 
अक्ल्‍्याण ।” गीता में मी कहा दे--“ये यथा मां प्रए- 
शन्ते तांस्तयैव सज्ञाम्यहम्‌', अथत्‌ जो मुमे जैसा मजते 
हैं, उन्हें में वेसा ही फल देता हूँ । प्रतिकार न करना 
संन्यास-मार्गे हैं; परंतु वैर-भाव न रखकर कतेब्य को 
समबुद्धि से करना कर्म-मार्ग की विशेषता दे । दुष्ट के 
साथ इर्मे भी दुष्ट तथा नीच न हो जाना चाहिप्‌। क्रोध 
को शांति से, बैर-भाष को प्रेम से श्रोर दुष्ट को साधता 
से जीतना क्षेयरर है; परंतु भनिवाये हो जाने पर सा- 
घुता भौर प्रेम का स्याग करना भी आवश्यक ड्बै। 

ऊपर दिए हुए अपवादों से मालूम हो सकता है कि 
जो कार्य एक समय धर्म द्ोता दे, वह दूलर समय 
अधमे हो जाता दै । प्रसंग के महत्व, परिस्थाते के मृत्य, 
कार्य के परिण।म, कतो के हेगू तथा समयद्धि इत्यादि 
का धर्म शोर अघमे-निर्णंय करते समय पूरा ध्यान रखना 
झावश्यक है| घमे फ्िंदा करता है, मारता नहीं। घर्म 
की रूढ़ियों और वाह आचारों को आवश्यकतानुसार 
यदख देना पाप नहीं है | ईिंदुर्भ! का शद्ध सनातनधमे 
विह्ाल अवाधित तस्वों के आधार पर बना है। हपीलिये 
डसका नाम भी सनातनघम है | हम कोग धर्म के नाम 
बर आवर, भ्रशान, अनर्थ ओर अस्याचार कर रहे हैं । 
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समानता का सिंदनाद कर इम जाति-पाति के भेद-मारवों 
का समर्थन भो आवश्यकत! से अधिर करते हैं, सामा- 
जिह प्रायश्चित्त का डपयोग बदक्का निकाक़ने में करते 
हैं। एक ओर शक्तिपूजता का आदर्श है, दूसरी ओर 
भारतीय ख्ली-पमुदाय का दयनीय चित्र है। धार्मिक 
रूद़ियों ओर व्योद्वारों में हिंदुओं के आत्मारद्दित अस्थि- 
पंजर का दृश्य मी दिख्ललाई पड़ता है। सांसारिक समस्य/ अं 
को सरलतः-पुर्रक सुल्षका देनेवाली वर्णाभ्रम-ब्यवस्था 
ग्राक्मणो, अ्रक्षेपों और अधघधपरपरा से जजेर हो गई 
है। विवाह के पवित्र क्षेत्र में रोज़गार और दुल्ाज्ी का 
राज्प हो रहा दे । सीर्थ-स्थानों और मंदिरों की दशा 
ल्जाजनऊ हो गई है। भस्प, संगठन भोर समयानुसार 
परिवतन ही ब्यक्षिगत और जातीय जीवन का अस्तित्व 
हवै।यातो दम श्रागे बरें या पतित होकर नष्ट हो ज्ञार्थ-- 
एक ही स्थान में ज्यो-झे-स्यों स्थिर नहीं रह सकते । 

क्षेख समाप्त करने के पूर्व अब केवज्न एक बात पर 
विचार करना दे, श्रोर वह यद्द कि मुक्त कोन हो सकता 
है! झ्स्मसाक्षात्कार का अधिकारी कोन है ? शास्रकारों 
ने बतल्ाया हैं--- 

“लायमात्मा प्रतचनन लग्य, नायमात्मा बलहानन लुभ्यः ।” 

अथात्‌ (आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है ) 
आात्मरू्प का दर्शन प्रवचन ओर व्याख्यान से नही होता: 
बलईीन मनुष्य आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। 
तात्पर्य यह है कि बह्मादशन, अ्रत्मसाक्षात्कार अथवा 
मुक्कि के लिये वल्ल का होना भावश्य रु दे । भ्रस्तु, ऊपर 
के श्ज्ोकाठ का अ्रथे यदि सामविकता की दृष्टि से किया 
जाय, तो बह सकते हैं कि कोरी व्याख्यानबा ज़ी के द्वारा 
स्वराज्य न मिलेगा ; और जब तक हिदूसगठन-ओआंद- 
बन के द्वारा हिंदू-गाति मे नए बक्ष का सचार न होगा, 
तब तक दूसरी जातियोँ उसका गला घोंटने से बज़ न 
आावेगी। प्रात्मदशन, मुक्कि, घमोचरण, स्व॒तेत्रता, गृज्ञामी 
से उद्धार आदि बनह्नवान्‌ व्यक्रियां ओर समर्थ जातियों के 
हिस्से की चौज़े हैं । बस, सक्कि के संबंध म प्रार्चान हि [- 
धर्म को फ़िलासफ्री का यहा पिद्धांत हें कि जो बलहदीन 
हैं, उन्हें मक्ते पाने का कोई हक़ नहों। 

मावक्षीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 


देर 
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पशु और नर-पशु 


पशु और नर-पशु 
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शआामला सररताजनाः कायंडू रहती है ।! 
( उत्तरर्द्ध ) मदगस के एक इग्राख्यान में श्रीमतीजो ने इस बात 
(२) को श्योर भी स्पष्ट किया दे । उन्हें ने कह्ठा था-- 


् हक 

» स बात का संदेत कर चुके हैं कि 

४. अश्रंभमती सरोजिनी श्रपना समय 

ञझधिकाधिक राजनीतिक कार्यों में 





क्लगाती आई है, यहाँ तक कि 
आजकछ्य उनका जीवन प्रायः 
संपर्णत: राजनीतिक समस्याओं 
के ।नर्मित्त गअर्पित है | हा, उनके 
2; ब्याख्यानों का मनाहारिणी श्रार 
अल्लकृत भाषा तथा स्वयं उनका कथन, उनके राजनीतिक 
जावन के मध्य में भी, हमे इस बात की याद दिल! देता है 
कि श्रीमतीजी वास्तव में कवि ४ । यथार्थ मे वह कवबि-जावन 
का कल्प नाझो को कार-रूप में पारिणत करने का डद्योग 
करती हैं | कावे का उद्देश्य संसार को शआ्रादर्शो को शिक्षा 
देना है । श्रोमती सरोजिनी भारतीय जनता क सम्मुख उन 
महान्‌ झआादर्शों को प्रस्तत करतो हैं, जो सनातन ई 
आर जो केवल्न भारत के लिये ही नहीं, बरन्‌ संधार- 
मात्र के लिये क्‍ल्याणकर हैं : ओर इसी कारण से (के 
आदुर्शो की शिक्षा उनका ध्येय है, उन्होंने अपने का 
राजनीत को स््मताश्रों में नहीं क्षिप्त होने दिया दे । 
यह चारणा कि कवि के सहान कतंज्य का परित्याग करके 
श्रामते सरोजिनी ने अगने का राजनीति के पक मे डाला 
है, तच्छ है। श्रेमतीजी अपन उद्देश्य से किसो भांति 
च्यूत नई हुई हूँ : वह केवल कल्पना-क्षेत्र से कार्य-क्षेत्र 
में भ्रा गई है| कारों कल्यना प्र उनकी आत्मा को शांति 
लहीं मिल्नी । 

श्रीमती सरोजिनों ने भ्रयनी स्थिति को स्पष्ट करने का 
सदर कई बार प्रयत्न हिया है । आपने अपने प्रयागवाले 
एक €्वाख्यान में कष्टा था-- 

“में इस बात को बार-बार दुद्राती हूँ कि मेरी स्त्री 
को बाद्वे राजनीति की गहन सूक्ष्मताश्ो को अवशत नहीं 
कर सकती। में तो केवल देश-प्रम्त के उन महान और 
सनातन सखिद्धांतंं को समझती हूं, जिनसे प्रेरित होकर 
प्रत्पेक नह पीदी अपना सेवा भारत-माता के चरणों पर 
अपित करती है, तथा उसझहे सम्मान को स्थायी रखने 
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“मुझसे बोग बार-बार एछुते हैँ कि तुम ऋल्‍्ष्पना के 
द्ाथीदांत के भुबद से उतरकर बाज़ार में क्‍यों श्रा गई हो ! 
तुमने कवि का वाशा शोर वंशी का परित्याग करके देश 
को स्वयत्रतता के युद्ध के लिये उत्तेजित कश्नेवाला बिगल 


कर 


क्यों! घारणा कर जिया ह ? इथीलिय कि क वे का कतेव्य 
गलाब के बाग मे, स्वर के मोदिर में, एकांत निवास करना 
नहीं है, उसे जनता के साथ रह्दना चाहिए--य॒द्ध की 
कठिनाइय। के बीच में रहना चःह्विप्‌ ।' 

इसी से श्रीमर्ताओ निर्मीकता-पत्रेक राजनीति के क्षेत्र 
में उपस्थित हे । राजनीतिक क्षेत्र में अ्रमतती सरोजिनी 
की कृतियों मिन्नमुखी है, ओर हमारी निरय-प्रति को 
जानकारी की वसनु ६ । अतएवं उनका सविस्तर वर्णन 
आवश्यक नहीं है । मदरास के उश्यमी प्रकाशक श्रीयत 
जी० एु० नटेपन ने श्रीमतीजी के खेखों तथा व्याख्यानों 
का एक छोटा-सा संग्रह प्रकाशित किया है| यह संग्रह प्ण 
नहों है, श्रोर न उनक सभी सर्वोत्तित व्याख्यान का दसमस 
समावेश है . तथापि उपे देखने से हस बाल का सकेत 
मिल्क जा*गा कि अमृुझ विषयों मे अ्मतीजी को विशप 
अभिरुचि है । 

द्िदृ-सुस्च्रम एकता की श्रापबहुत बडा समर्थ है । 
यह एक ऐसा विपय है, जिस पर ज़ोर देने मे श्राप कभी 
थकती नहीं; और फोई भो अचसर, जो इस प्कता 
क॑ पुष्टि के क्षिय्रे उपयुक्ष हो, वह हाथ से जाने नहीं 
देती । अपन निज्ों जीवन भ मसलमानो से जो आपने 
बहुत मेज्ष-जल बढ़ा रक्‍्खा है, उसके कारण मू्खो 
ओर कभी-झभी पढे-लिखेक्ोगो द्वारा भी आपको लकछिना 
प्राप्त होती हैं: परंतु इक्ष एकता में उनका विश्वास अटल 
है। हिंदुत्व का गत छोडने का वह कदापि परामर्श नहीं 
देती ; साथ हां वह मुंसक्षम्ानों से भद-भाव बनाएं 
रखने के विरुद्ध हे । उनका यह उद्योग केवल साइतीय 
राजनीतिक आवश्यक्षता की दृष्टि से नहीं है, बरन्‌ मनध्य- 
मात्र के भ्रति आतृभाव के आदर्श के अनुशीद्ान का 
अश है मसज़मानों के प्रति उनका प्रेम, उनके घर्मग्रधों 
का, उनके साहित्य ओर इतिहाख तथा इनकी सभ्यता 


मा 
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का मनन करने का फल दे । मुसद्धमानों के प्रति उनका 
अध मोह नहीं है । मुपक्तमाना का प्रजा-सत्तात्मक प्रवृत्तियों 
को वह बढ़ी श्रद्धा की हाष्ट से देखतो है, ओर अनेकों बार 
डन्‍्ह्टोने इस्क्ास के आदशों को प्रशंसा की ६ | मुसलमानों 
से आपकी सच्ची प्र/ति है। झाप स्वयं इसका कारण खतलासी 
है--'में ते भारत के ख़ास मुसल्लमानी शहर में जन्म 
लिया दे मसक्मान घामन्नी का गोद मे मत पालन हुआ 
हैं, जीवन मे प्रथम शब्द, जो मरे कानों मे पे डे, 
अमीर खसरू की भाषा के थे... ... मेरी बात््यवस्था के 
सभी लाथी मसक्षमान ब्रालऊ-बाजिकाएं थी ।'' 

कुछ लोगों का ख़याल हैं कि श्राम्र्ती सरोजिनी द्विदुत्व 
से गिर गई हैं । यह विचार तुच्दु है । जदों उनके हृदय 
भे कुछ सुसक्षमानी बाते के प्रति सम्मान है, वढ़ों अपने 
घम, सम्परता, साहित्य एजे दुलिडास के लिये भी महान्‌ श्रद्धा 
ओर गर्व है । स्वर्भ य योबल्ले ने इसे स्वर्य स्वीकार छिया 
था--''सब कुछ होने पर भी तम भाव मे पकी हिंदू हो ।”” 
दूघर हाल मे कुछ दुष्ट! न यह झूठी ख़बर उडा दी थी कि 
श्रीमती सरोजिनी के पुत्र न, उनछी अनुमति स,दृस्ल्ला म-घर्स 
कबृल्न कर किया दे । हस मुठ समाचार का अपवाद करते हुए 
आंमर्ताजी ने बडे श्रोजस्वा शब्द। सम अपनी घार्मिक इ॒ृदता 
बसल्लाट है । साथ-ही-लाथ उन्हेंनने यह भी प्रकट किया हैं 
कि था मिक स्वतत्रता किसी के हस्तक्षेप का विषय नहींह । 

हिंदू -म म्थम-ऐक्य के लिप अर, मप्रीज, बहुत समय से 
प्रयक्शील हैं । एक बार, सन १६११ में, स्वर्साय प्रहास्मा 
गोखल्ले स इनही भारत को राजनीतिक श्रवस्था पर 
बातचीत हो रही थी । उस समय इन्होंने बहुत अशा- 
पूर्ण स्थिति बतक्काई थी । गोखल्ले ने पृद्धा था--“भविष्य 
के विषय में तुम्दारी क्या कल्पना है ?” इसका उत्तर 
श्रीमतीजी ने दिया था--“हिंदू-मुस्लिम-एकता का ३ चर्षा 
के भोतर प्रतिपादन | ग्रोखल्ल ने फिर कहा था--“'तुम 
चच्ची दो, कवि हो, बहुत बडी आऋाशा करती हो । यह 
एकता हमारे-तम्दारे जीवन में परतिपादिस नहीं हो सकती | 
परंतु इसमें विश्वास बनाए रकबों, आर यथाशाक्रे इसके 
किये प्रथल्ल करती ज्ञाश।'' अस्तु, काल ने उस सूक्ष्मदर्शी 
राजषि की उरक्ि को प्रमाणव कर दिया दे । अमतोजो 
यहायपि अपने उद्देश्य मे सफक्ष नहीं हो सकी हैं, तथाविे 
अपने स्वर्गीय गुरु के श्रादेशानुखार कार्य करती जा रही है । 
पिद्धि झिततो दर है, कहा नहीं ज्ञा सकता ! 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 
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अर मती सरोजिनी हहंदू-मस्किस-एकता के' पक्ष में 
अवश्य हैं; परंतु वह मसत्षसानों के वचित-शनचित, सभी 
प्रस्तावा को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं । 
उदाइरणार्थ वह यह नहीं बाहतों कि मुसस्धमा्ों को 
सावेशनिक चनादे। में अपने एथक्‌ प्रतिमिधि भेजने का 
अधिछार प्राप्त हो | इसम राष्ट्रीय हित का साधन द्ोना 
तो दूर रद्दा, उसके हनन होने की भारी आशंका है। वह 
इसका अच्छी तरह अनुभव करने जगी है कि इस प्रकार 
के विशेष आधकार की इच्छा रखना मुसल्षमानों की 
ज्यादती है, इसीलिये वह मुसलमानों का भत्सना देने 
के लिय भी तयार है । अभी इसी वष, पज़ाब-प्रांतीय 
कानफ्रेस के व्याख्यान मे, आपने यह ब्ाशय प्रकट 
किया था--- 

“परथक्‌ जातीय प्रतिनिधित्य का उस्तृक्क बड़ा दोष पूर्ण 
डसल ह--यद्द एकज्मातीयता के भाव का ही घातक हैं। 
जब तक भ्रापस में एक दूपरे पर विश्वास न होगा,एक दूपरे 
में अन्योन्य-श्राभ्रय-भाव न होगा, तब तक हम स्वतंश्रता 
नहीं श्राप्त कर सकते । क्या हम ऐसी नौब पर स्व॒राज्य खड़ा 
कर सकते हैं, जिसमे दरार ह्वो ? जो स्वराज्य एकसा की 
टढ चह्न पर अ्श्रित न रहे, उल्लटे पृथक्‌ जातीय विचारों 
पर स्थित रहे, उस स्व॒राज्य को बाल की नीच पर आश्रित 
समझना चाहिए । जो जातियाँ प्थक्‌ प्रतिनिधि चाहती 
हैं, उनका यह कद्दना कि थे अपनी राजनीतिक स्थिति 
क़ायम रखने के लिये एसा चाहती हैं, एक बड़े कलंक 
की बात द्व । किसी जाति का बल्चल उप जाति की जन- 
संख्या पर नहीं, बरन्‌ उल जाति के नतिक बचन्ष पर 
स्ेप्रित है। मद्दात्मा गांधी के शरीर मे एक बश्चे का वत्ध 
भी न होगा; परतु उन्होंन एक महान शासन की जड़ हिल्ला 
दी।.,.... हमसे जन-संस्या का ध्यान छोड़ देना चाहिए । 
श्रीकृष्ण, ईसा, मुहम्मद, हन सभी घमोचायों की यही 
शिक्षा दे कि घर्म-पथ पर दृढ़ रहते हुए अपने साथियों 
की संख्या के परता ने करे ।!! 

श्रीमती सरोजिनी हमारे प्रवास बंधुश्रो के क्षिये निरं- 
तर सचित रहता हैं, आर उनकी घह्ढायता के साधन ढेढ़ा 
करती दे | उनह भानापमान को वह निर्ना मान पान सम- 
करती ईं । प्रतिज्ञा-बद्ध कल्ती-प्रथा की आप घोर विरोधिनी 
ह। सन १३१६ की क््बनऊ-कांध्रस के बाद इल्ह्रोंन मारत- 
भर से, भिन्न-भिन्न जिप्यो पर व्याख्यान देते हुए, अ्रमण 
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किया था । उनमें से एक ख़ास विषय क॒ुला-प्रथा का 
विरोधी था। उस समय हमारे देशी साहयें तथा बहनो 
पर जो पाशविक अस्याचार क्रिज़ी, मारिशस, दिनिडाड़ 
आदि दापुओं में होते थे, उनकी करुण कथाश्रों सर 
हमारा राजनीतिक आकाश गूँज॒ रहा था। श्रीमती सरो- 
जिनी ने जनवरी, १६१७ में, कुछ बढ़ ज़ोरदार संभाषण 
किए थे, और कुल्ली-प्रथा के विरुद्ध श्रपने श्रोताओं के 
हृदये। से ज्वाला डत्पन्ष कर दी थी । प्रयाग में आपने 
कहा था-- 

“तुम ज्ोग जो स्व॒राज्य के किये आंदोक्षन कर रहे हो, 
तुम क्ञोग जो भोमिक देशभक्ति के स्त्रप्त देख रदे हो, यदि 
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तम समुद्र-पार से रात-दिन सनाई देनेवाज्नी बेदुना को 
रोक नहीं सकते, तो तुम कया देशभक्त कदल्लाने के योग्य 
हो यह वेदुना धन देशभाइयों की है, जिनका दुशा कत्ते 
की दृशा से भी अच्छी नहीं हैं---उन बहने की है, जिनके 
साय पशुक्तों का-सा व्यवद्दार दोता हे । स्वराज्य आख़िर 
किसके छिये चाहते हो? क्‍यों चाइत है ? उन ब्ोगों के 
क्षिये चाइते दो, जो भ्रपनी ।ख्रयों के ऋदन को सुनकर 
भी द्वाथ बाघ हुए हैं, जो घोरतम अपमान सहन करते 
हुए भी मोन दें ? धन--हमारे छिंये धन क्या वस्तु है ? 
बतल्च क्रेकर हम क्‍या करेगे ? महिसा से इसे क्या स्षाम 
होगा ? भोर फिर, जब अपनी ख्लियों के खात्व तक की रक्षा 
नहीं कर सऊझते, तो पेसे घन, बल, महिम्ता से क्‍या 
फ़ायदा ? ......आज में अपने अदर उधर यातना का 
अनुभव कर रही हूँ, जिसे वे! से वे बहने सहन कर रही हैं, 
जिनको भ्रव झूत्यु से ही शांति सिज्ष सकती दैं-में डख 
झकथनीय ज्ञज्ञा भोर रक्षानि का अनुभव कर रही हूँ, मो 
कुद्धी-प्रधा से अभिन्न है |”! 

. इधर बहुत दिनों से श्रीमती सरोजिनी, स्वराज्य के 
लिये जो देश में राजनीतिक अआंदोद्यन हो रद्दा है, उसमें 
सन-मन से संक्र्म हैं । सन्‌ १६१३१ में, बंबई की कांग्रेध 
में, 'स्व॒राउप' के प्रस्ताव का समर्थन करन का भार आप 
पर रक्‍खा गया था। कहना न होगा कि यह कत्ंध्य 
झापने बड़ी कुशल्लनता से संपादन किया । प्रायः इसी 
समय से यह झधिकाधिक राजन तिक क्षेत्र में प्रयल करती 
तथा महत्व प्राप्त करत रहीं। सन्‌ १६१६ में, त्लखनऊ- 
कांग्रेस में, तथा घन्‌ १8११७ में कल्नकत्ता-कांग्रेस में पुनः- 
पुनः झापको ही स्वर|ज्य' के प्रस्ताव का खमथेन करने का 
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कार्य मिक्ला । इन वर्षो में आप देश-ब्यापी अमण करती 
रहीं, अनेक स्थान-स्थान पर व्याख्यान देती रही, राजनीति- 
परायणता के पाठ सिखाती रहीं, ओर यद्यपि बीच ब्रीच 
में आपका कोमक शरीर बहुत दिनो तक क्लेशित रहा, 
तथापि देश-लेवा के परिश्रम स आपने कमी मेह न सोडा । 
इसऊ अनंतर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जिनसे हमारे 
राजनोतिक झांदोल्लनन को प्रणाली में महान परिवतेन 
करने की श्रावश्यकता हुई । 


ऊे 


ये सब वर्तमान स्मृति 
की बातें हैं। खेद है, उनकी संक्षिप्त आराद्धा/ल भी इस 
छोटे-ले निबंध में नहीं हों सकता | हतना बतलाना 
पयाप्त दागा कि जिस समय प्रतिवर्ष ये स्वर!ज्य-संबंधी 
प्रस्ताव कांग्रेस के मच सेपास हो रददे थे, उस समय 
योरपीय मद्दायुद्ध जारी था। इँगालिस्तान की ओर से इसमें 
बराबर आश्वासन मिल्ष रहा था कि युद्ध समाप्त होते हो 
इँगकड भारत की मनोवांछा परी करेगा। परंतु वस्ततः 
भारत के प्रति इंगलिल्तान के विचार-केद्र मे कोई परिवर्तन 
के लक्षण नहीं दिखाई देते थरे। हों, हमारे बड़े-बड़े 
देशभक्क इंगलड को घन-जन से सहायता पहुंचाने मे 
प्रयलशील थ । इसी बीच में श्रीमता एनी बासट ने 
इंगलिस्तान की नीयत पर मंदह किया, भर यद आशय 
प्रकट किया कि यदि वास्तव मे इंगलड भू रत का धोका 
नहीं देना चाहता, ता हमार सरतुतर म्वराज्य (होमरूज् ) 
का कुछ पूथ रूप, यद्ध के समात्त दवाने के पहले हूं।, प्रस्तत 
करे । इईँपल्ड के कान खड़ हा गए । भारतीय नवाशं 
ने भी अ्रीमर्त एनो बीसट की हस सॉग में सहयोग दिया। 
उस समय के भारत-सचिव स्वर्गीय मिम्टर मांटेयू भारत 
में आए, आर सुधार की चचो छिड़ गईं। भारतीय राज- 
नीतिज्ञो का ध्यान बेंट गया, आर सुधार-स्कीस पर लंबी- 
चोड़ी आतोचनाएँ होने ल्वगीं। ये लुधार-संबंधी प्रस्ताव, 
ऐक्ट रूप में, आने न पाए थे; परंत भारतीय राजनीतिज्ञों 
को पएुक धंधा मिक्न गया था। इसी बीच में युद्ध समाप्त 
हो गया। भारत-परकार ने भारत को राजभक्ति तथा 
सहायता का ( जिसको प्रशंसा स्वय दमारे सम्र!ट कर चके 
थे ) पहल्ला पुरस्कार 'रोत्षेट-पुंक्ट' के रूप से दिया। बस, 
फिर क्‍या था, देश-भर मे झाग लग गई । रोलेट-ऐक्ट “काला 
क्रानृन” कहकर प्रसिद्ध हुआ | ब्यवस्थापक-सभा के समस्त 
भारतीय प्रातिनिधधियों क सम्मिलित प्रातिरांघ करने पर भी 
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भारत सरकार मे, सरकारी मेंबरों के बहुमत से, यह 
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क्रीनून पास किया था । इसी क्रानून को जेकर महात्मा 
गांधी ने सत्याग्रह दान दिया ! देश के एक कने से दूसरे 
कोने तक प्रतिरोध की आग जबने कल्गी । श्रीमती 
सरोजिनी ने महात्मा गांघी की अश्रधीनता भें काये करने 
के लिये अपने को प्रतिज्ञा-वद्ध कर लिया, ओर उन्हे खुले 
तोर से अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करने लगीं; 
लगर-नगर मे घृम-घृमकर रोलेट-क्रानून के विरुद्ध व्याख्यान 
देती रहीं, ओर सम्याग्रह के लिये देश को तेयार करती रही । 
अहमदाबाद ( सा २९, १६१६ ) के एक ब्याख्यान में 
आपने यह मत प्रकट किया था--- 

“उन सांटेगू-चेम्सफो्ड-सुधार-प्रस्त।वों का, जिनका 
बडा शोर सुनते थे, क्या हुआ ? वह पीछे पड गए हैं, ओर 
उनेका स्थान रोलट-क्ानून ने ले लिया--वही रोखेट- 
क़ानून, जो अब “काला क़ानून! कटकर प्रसिद्ध हुआ है । हमें 
आशा थी कि युद्ध के अनतर हमे उत्तरदायिर्व के पद 
भाप्त होगे; क्योकि हमने न केचल हिंदू-मस्लिम-ऐक्य का 
परिचय दिया है, बरन्‌ युद्ध-काल मे भी अपनी योग्यता 
अदर्शित की है । मिस्टर साटेगू का भारत मे आना, उसका 
स्वोंड चेम्सफ्रांड के साथ-साथ भारत के प्रति प्रीति प्रदर्शित 
करते हुए देश-भर में अमण करना, यह सब निष्फल् 
प्रमाणत हुए : क्योंकि उनके एक हाथ से तत्नवार थी, 
ओर दूसरे हाथ मे विष का प्पात्ना... ... इस विप के किये 
अथवा पाशविक बल के ल्य केवल एक उपाय दे, ओर 
चद्द ई--सर्याग्रह ।' 

पहलपहल ६ एथश्रिल को जब देश-भर म॑ हडताल 
मनाई गई, श्रीमती सराजिनी ने बंबई मे हदताल के 
सफल दरने भे बड़ी सहायता दी | उस समय महास्मार्जी 
के कछ क्ख सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिए गए थे । श्रीमती- 
जी ने उन्हें अपने हथास लिख-लिखकर बंब४ की बाज़ार 
में बचा था, आर उसके द्वारा प्राप्त हुए घन को देश-सवरा 
के लिये श्र्पित किया था । 

सन्‌ १६१६ के जक्काई-मद्दीने से, क्री मती सरोजिनी को 
अखिल भारतवर्षीय होमरूल-लीग के सदस्प-रूप मर 
विज्ञायत जाना पड़ा । हुस समय मारताय खुधार के प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये, इंगल्लेड म, पालियामेट द्वारा 
निर्वाचित एक कमेटी की बठऊू हो रही थी । इस डेपुटे- 
आन का ध्येय विज्ञायत की प्रजा तथा इस पार्लियामेंट 
की कमेटी को भारतीय प्रश्नों पर सचेत करना था। हूस 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


9७9 


अवसर पर श्रीमती सरोजिनी ने अपली कार्यवाही केयल 
आरत्ताय ख्तञियों के पक्ष को प्रस्तुत करने तथा उन्हें समान 
अधिकार दिलाने के लिये प्रयल्ल करन तक संकी् रक्‍सी। 
इसी शहेश्य से आए एक डेपुटेशन भारत-सच्िव के पास के 
जाने का प्रयत्ष कर रही थीं; परतु इसी बीच हस पार्लियामेंट 
की कसेटी के ससर्मुख अपनी सम्मति प्रकट करने का 
आपको निमंत्रण मिला । इस कमेटी के सम्मुख आपने 
पहले अपना लिखित बयान पेश किया ; फिर ७ अगस्त 
को अपना इज़हार देने के क्षिये उपस्थित हुईं। आपने 
भारताय स्थियों को समान अधिकार दिलद्धान के पक्ष में 
जोरदार तक॑ पश किए । झापक बयान का अक्क 
कमेटी पर बहुत असर पढा। इस कमेटी के सभापति 
ने आपको धन्यवाद देते हुए कहा था-- यदि अमुचित 
न समझा जाय, तो मे यह कहूँगा कि आपके भाग देने 
से हमार नीरस सा द्वित्य मे कविता की पक रेखा पद गददे है । 
जो ज़िखा हुश्रा बयान आपने पेश किया है, और अन्य 
गवाहों ने जो बयान दिया है, उस सबको मिल्षाकर 
भारतीय ख्रियां के पक्ष को विचार करन-योग्य हमारे पास 
पूरी खामप्री हो गई है ।” ख्लियो को वोट-संबंधी अधिकार 
देने के संबंध में, भारत-सधार-योजना में, प्रांतीय शासनों 
को जो स्वायत्त प्राप्त हुआ है, उसका भ्रय यदि श्रीमती 
सरोजिनी को दिया जाय, तो अनुचित न होगा । 

श्रीमती सरोजिनी कुछ समय इईंगजलिस्तान में रहकर, ओर 
विशणकर भागताय स्थियों के पक्ष में कार्य करके, हिदोस्तान 
में वापस आइ। विज्ञायत से लौटने पर श्रीमती सरोजिनी 
ने पूर्ण रूप से मद्दात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीक्वार कर 
लिया । देश मे तथा देश के बाहर कुछ पूसी घटनाएँ हुई, 
जिन्‍्द्दोने भारतीय श्रांड्रोज्नन को श्रार भी ताय कर दिया। 
पंजाब मे जलियोंबाल। बाग की भयानक हत्या, योरप में 
भारतीय मुसलमानों की राय के विरुद्ध ख़िल्लाफ़त के प्रश्न 
का तय द्दोना--ये दाना बाते स्वराज्य-प्रश्न में सम्मि- 
ललित की गद्ट । तीन प्रश्नें को खेकर मद्ठात्मा गांधी देश- 
ब्यापी आंदोलन करने लगे । श्रीमती सरोजिनी ने 
महात्माजी का बराबर साथ दिया : भारत में घुम-धुमकर 
व्याख्यान देती रहीं। परंतु देश-सेवा के कार्यों में तत्पर 
रहने के कारण आपका स्वास्थ्य फिर बिगढ़ गया, और 
डॉक्टरों की सलाह से स्वास्थ्य-त्ञाम के लिये आपको 
पश्मिज्ष, १६२० में फिर विज्ञायत जाना पढ़ा । 


डक 


परंतु श्रीमतों सरोजिनी वहाँ भी राजनीतिक कार्य 
करती रहीं--बढी तीन प्रश्न आरके संपर्ण ध्यान को 
आाकापेत करते रहे | भोक्ाना महस्मदअल्। के नेतृत्व मे, 
उस समय विक्षायत में, एक स़िल्लाफ़त-डेप्टेशन गया 
था । श्रीमतीजी ने इस डेपुटेशन को बडी सहायता 
पहुँचाई, भार लंदन तथा अन्य स्थानों पर आपने व्याख्यान 
दिए, तथा अँगरेज़-जनता को यह बतला दिया कि 
भारत ख़िल्लाफ़त का साथ देने के लिये कटियद्ध हैं, 
मे 


न 
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ओर इस विषय मे भारत ७ दिंदू-सप्तलमानों में को 
नहीं ६ । 

परंतु इसी समय श्रीमती सराजिनी न जा व्याख्यान 
पंजाब के हत्याकांड के सबंध मे दिए, उनसे ता अ्रेगरेज़ी 
राजनीतिक दल्वों में सनसनी फल गई । 

पाकियामेट मे प्रश्न हुए, आर स्वयं भारत-साचिव मिस्टर 
मांटेगू स्र बहुत कछु लिखा-पढ़ी ई।ती रही । श्रीमर्ताजी 
ने कष्टा था कि पंजाब में हमारी बहने नंगी की गई ६: 
रुन्द्द कोडे लगाएं गए है, आर उनका धर्म अष्ट किया गया 
ह । मांटेगू साइब ने भ्रपका लिखा कि ये सब बातें 
कांग्रेल-हमेटी की रिपोर्ट मे नहीं है, अत्तएवं अ्रपने कथन 
को वापस लाजिए। श्रोमती सरोजिनी ने कांग्रस-रिपोर्ट 
का हवाला देते हुए मांटेगू साइब को ऐसा मेंह-तोड 
जवाब दिया कि उन्हें मौन रह जाना पड़ा। पंजाब के 
अत्याचारों के विषय भ जा ठंग पाज्ियासेट तथा सरकार 
अश्तियार कर रह थी, उसे देखकर श्रीमतीजी बहुत खन्न 
हो गई, ओर अगरेज़-सरकार के प्रति उनका विरोध बढदता 
गया । जलाई, सन्‌ १६२० में आपने महात्मा गांधी के 
विज्ञायत स्व एक पत्र भेजा था। उसका भाव यद ६-- 

“मरा स्पास्थ्य बहुत ख़राब दे ; परत पंजाब आर 
ज़िल्लाफ़त के ययत्व प्रश्नो पर में संपूर्ण ध्यान दे रही 
हूँ, ओर डन्‍्द्वीं के लिये कार्य कर रही हूँ।इइ्नु ऐसी 
जाति से, जो बच्च के मद से चर श्रार अंधी हा रदो 
है, जिपमें जाति, घममे, वर्णे-संबंधी तौदक्ष्णतर पक्षपात 
अरा हुआ है, जो भारतीय दशा, विदार और आर्का- 
क्षाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रखती, किसी प्रकार को 
आशा रखना उयर्थ है। धंगरेज़ी न्याय और सहानुभूति मे 
जो कुद्ठ विश्वास शेष रह गया था, उसे पा/क्षयामेट में 
होनेवाते पंजाब-संबंधी वाद-विवाद ने विज्चकल नष्ट-अष्ट 
कर दिया है । इसारे मित्रों ने हस विधाद में अशान 


माचुरी 


[ वष ७, खंड २, संख्या ?ै 


प्रदाशित किया, आर इमारे बरियो ने घृष्टता--दोनों का 
सम्पिलन हृदय विदीश करनवालोी अवस्था उपम्थित्त करता 
है। मिस्टर मांटेग फटी हुई इफली प्रमाणित हुए ।'! 

प्राय; इसी समय आप जिनेवा में होबवाल श्रतज।तीय 
मद्िल्ता-सम्मेज़्ञन में भारत की प्रतिनिधि-रूप भाग लेने 
के लिये गई | श्रपके इस सम्मेलन मे भाग लेने से 
भारतीय महिल्लाओं का, अ्रतर्मातीय महिद्ाओ की दृष्टि 
में, बहुत गोरव बढा । 

जिस समय वह भारत में लाटीं, असहयोग की धूम 
थी । आते ही महारमा गांधी के आश्रय भ देश-सेवा के 
काय करन ल्र्गा। उन्हेंन यह घापत किया कि मेरा 
काय महात्मा गांधी क सदश का देश-नर मे प्रचार करना 
डे; भार यही कारये वह करती भी रहीं। 

भारत में झाने से पं ही, योरप से जोथ्ते हुए 
ख़िल्लाफ्रत-डेपटेशन के हाथ, आपने भारत-सरकार को 
अपना केसरे हिंद-पदक वापस कर दिया था । यह पदक 
लोथते हुए श्रापने भारत-सरकार के श्रत्याचारों की तीच 
आलोचना ला्ड चम्मफ़ोड के नाम एक पत्र मे की थी। 
डसख॒ पत्र का कुछ अश नोचे दिया जाता है | यह पत्र 
३१ अगस्त, १६२० को क्लेदन से लिखा गया था--- 

“हाल में कई बषे। से ए% असहाय जाति अनेकों 
प्रकार स अपसानित हो रहा है, उसका घोर दमन हो 
रहा है, उसके प्राति जा श्रतिज्ञाए की गई थीं, वे भग 
की जा रही है, भोर डून सब बातों के अश्रातिरित्र दो बड़े 
पाप हुए इ--एृक तो मसलमानों को दी हुई प्रतिज्ञा का 
निरादर, ओर दूस( पजाब का दृत्याकांड । यह मेरे 
सम्मान आर मानापेक जिचार के प्रातिकूल हे कि में इन 
श्रत्थाचारों को देख सकें, आर उस सरकार से, जिसने 


2. 


बिटिश-न्याय का तिरस्कार किया ६, सद्दमत द्वो सकें।" 


अत्याचारों का विरोध करना सदव आ्ञमती सघरोजिनी 

के जीवन की महान अभिन्ञापा रद्दी ६ । मोपल्ला-विद्रोदद 
के समय सरकारी प्लिपाहियं। के जो भ्रत्याचार हुए थे, 
उन्हे प्रकट करते हुए कालीकट में ( माच, सन्‌ १६२२ ) 
श्रीमतीजी ने तीघ् श्राज्ञोंचना को था। मदरास-सरकार 
को यह श्राक्नोचना बहुत अप्रिय सालूम हुई, आर उसके 
श्रीमताजी को माफ्री मांगने के क्िय कट्टा, तथा धमक।या 
कि वह यदि ऐसा न करेंगी, तो उन पर सक्रदमा चक्नाया 


जायगा | भ्रीमती सरोजिना इससे झब, भयभीत ६नवाद्धी 


छा 


मात्र, ०२ मुण् खे० | 


हर 


थीं। धोयुत देशभक्र एंड्यूज. डॉक्टर हार्डीकर तथा 
झन्य सजाना न भी श्रामतीज्ञी के कथन का समर्थन किया। 
स्वयं श्रीमती सरोजिनी ने फिर अपनी कही हुईं जते 
टुहराह, ओर मदरास-घरकार से कहा दि वह या तो हल 
बातो का खेडन करे, या अयनी घमकी के मुताबिक़ कार्य- 
चाहा कर, भ्रथांत्‌ उन पर मुकदमा चल्न.वे। पर॑तु मद्रास- 
सरकार सोच-सममभझकर चुप ही रही । 

महात्मा गांधी ने भारत-भर में जो क्रांति कला दी, 
उसे रोकने का जब को& और उपाय न रहा, तो सरकार 
से अपनी रक्षा के निमित्त महात्मा गांधी की स्वतंत्रता 
का अपहरण करना शझ्रावश्यक समझा । १३ मार्न, सन्‌ 
६६२२ को महू रस्मा गांध क्रेद कर लिए गए । श्रामती 
सरोजिनी उनके ऊपर चक्षाएं गए मक़दम का देखन के 
लिये अद्मदाबाद मे, १८माच को, उपास्थत थी । उप्वा 
कार्यवाही का जला मर्मस्पर्थी वर्णन श्रीमतीजी न रिया ६, 
बसा प्रन्यत्र कही न मिलेगा ) मद्दात्माजी को सज़ा मिलन 
गई । कहना न होगा कि श्रीमतीजी को इससे बहुत 
श्राघात पहुँचा | परत बन्‍दषोने महात्माजो $ कार्य का 
निरवर जरा रखने का अण किया, ओर उन्हीं के सदुश 
को देश-भर भ+ फेलान में लगी रही । अमण का अपके 
स्वस्थ्य पर बरा श्रसर पढ़ा। अपन अमशा से थककर 
कछु विश्राम क्ने के किये वह अजटोबर, ६५६२२ मे, 
लंका चर्ल। गइ३ । परंत यथा भी इन्द्र शांत्त न मित्नी । 
इसका देखन तथा इनके उपदुशो को सनने की 
लालसा स लंका की जनता, बड़ी संख्या में, उपस्थित 
होने लगी | आप छा सावजनि 6 घनाओं, से भाग क्ना ही 
पडा । यहा भी इनका मख्य काथ महात्मा गांधी  संदश 
का प्रचार $रना ही रहा ; हिदू-मस्क्तिम-रक्य, अद्धतोद्धार, 
खाद तदा स्व॒र, ज्य-विषयों पर ज़ोर देता रदीं । बह से त्ता<- 
कर दुक्षिण-भ/रत मे पुक दौरा किया, ओर इन्हीं उपयेक्र 
विपया की चच। में निरंतर रत रहों। मह।त्माजी के #द 
हा जाने के 
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कारण देश की राजनीतक प्रगति स्थागत 
हो गई था । भारतीय राजनीतिज्ञ किकतंब्य-विमृद-से 
हो रहेथे | ऐसी अवस्था पर विचार करने के लिये 
कांग्रेस की एक कमेटी बेठी। मद्दाराष्ट के कछ राजनातिशों 
की ओर से प्रस्ताव उठा था कि केसिल्लों श्रथोत्‌ राजकीय 
सभाओं के भीतर ज्ञाकर, वह से श्रसहयाग करना चाहिए। 
भार-चीर यह विचार दृढ़ ट्वोता गया। कांग्रेस की इस 


भ्रीमतोी सरोजिनी नायडू है 


कमेटी भें-जो सिविल डिसोबिडियंपत-कमेटी कह- 
जाई--छः सदस्य थे। उनमे से तान ने कासिल्ला में 
प्रवेश करने के पक्ष मे सत प्रकट किया | श्रामतो 
सरोजिनी यदि बीमार न रही इोती, तो बह भी इस 
कमेटी मे द्वातीं | परंतु उनशो राय राजकीय सभाश्रोम 
प्रवेश होन के ज़िल्लाफ़ थी ।इस कमेटा की रिपोर्ट पर मत 
प्रकट करते हुए श्रीमता सरोजिनी ने कहा था--- मे 
राजसभाओं के बहेप्कार को उठा देने का घोर प्रतिरोध 
करती है; क्योंकि मेरा विश्वाप्त है कि यही हमारे 
असहयोग की मख्य वात है ।” यह रिपोर्ट नवंबर, १६२२ 
के आरंभ भें तिकक्नी थी | इस सास के श्रेत मे, कलकत्ता 
की ऑल इंडिया-कांग्रेस-कमेटो को बठक में, श्रीमतीजी ने 
अपने मत को दुढ़राया, आर पं० मोतीज्ञल नेहरू 
प्रसुति कॉसिल के समर्थका का विरोध किया । सन्‌ 
१६२२ को गया-कांग्रस पे जब यह प्रश्न पश हुआऋर', ता 
पश्रीमत जो ही के पक्ष म बहुमत रहा । श्री प्रती सरोाजिना 
मद्दात्माजी की अ्राज्ञाओ को अक्षरशः शिरोधघाय मानती 
रही; परनु बादमे उन्होंने अपने मत में भी परिव्तेन किया । 
बबई की १६२३ के आरंम भें द्वोनेबःली कांप्रेस-कमटी की 
बैठह भ यह निश्चय हुक्रा कि जो क्ञोध राजसभाओ। में 
प्रवेश करना चाह, उन्हें रोका न जाय | यद्यपि श्रीमतीजी 
अरब भी दं।मिलों भे प्रवेश करन के विरुद्ध थी, तथापि 
उन्होन इस समझाते को स्वीकार कर लिया । इधर आपके 
विचार में कछ और परिवर्तन हो गया है, ओर श्राप बहुत 
अश भे स्वशज्यन्दल से सहमत हैं, जो खुल तरीफ से 
ई।सिल्लो मे जञाने के पक्ष में हैं । 

कांग्रस ही को बह देश की सबसे बढ़ी और सच्चा 
राजनीतिक ससथा मानती आई है, औ।र उसमे बराबर 
सम्मिलित द्वोता रद्दी ६ | आप १६२४ के आरन में हानवारली 
पूर्वी आफ्रिका की भारतोय कांग्रेस की समानेत्री चुनी सईं। 
सन्‌१६२३ की को कोनाडा की कांग्रेस के बाद ही श्राप भारत- 
वर्ष को तथा फांम्स की शमकामना प्राप्त कर केनिया 
(पूर्वी आफिका) के जिये रवाना हुई, »।२ वहां पह्-ँचकर 
मोबासा-नगर में आपने डक्र कांग्रेस ह सभानेन्री की है।ध- 
यत से बढ़ा प्रभावश/ज्षी व्याख्यान दिया। पूर्वी श्राफ्रेका 
में स्वेश्न बद्े समारोह के साथ श्रापक्ता स्वागत हुआ । 
झापकी उपध्धिति के कारण भारताय कार्यकर्ताओं का बडी 
सहायता मिलनी, ओर उनके पक्ष की बहुत पृष्टि हो गई । 


छु० 


दक्षिण ओर प्‌र्व-झाफिका में प्रयासी भारतवासियों का 
अपने अधिकारों के पाने के लिये युद्ध करने का अपना 
निन्नी इंतिद्ाास है, जिसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा 
सकता । इतना कद्द ना पर्याप्त है कि इस युद्ध के आरंभ मे 
महात्मा गांधी स्वयं इसमें भाग के रहे थे, भोर हनदईं किसी 
चर्ज तकु सफल्षता भी प्राप्त हुईं थी । अंत में महात्मा गांधी 
ने यह निश्चय किया कि जब तक भारत स्वयं स्वतंन्न नहीं 
हो जाता, तब तक वह अपने प्रवासी भाइयों की मान- 
मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ रहेगा । यही विचार कर 
उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र आफ्रिका से मारत को 
बनाया । उनके भारत में चले आन के बाद आफिक्ा के 
प्रवासी भारतवासियों के अधिकारों को हनल करनेवाल्ले 
अन्य क़ानूनों का निर्माण भी हुआ । बहों के मारतवासी 
महात्माजी के चलने आने पर एक प्रकार से नेता-विड्डीन 
हो गए | यह भी म्रानला पढ़ेगा कि वहाँ के भारतव,खी 
इस दशा में भी यथाशक्लकि काय्र कर रहे हैं, ओ 


हैं, ओर पूर्ण रूप 
से जागृत हैं । श्रीमती सरोजिनी के वहाँ पहुँचने से इन 
प्रवासी भाइयों को जो उत्साह प्राप्त हुआ, तथा उनके 
सामथ्य में जो दृद्धि हुई हे, उसका श्रनुभान ही किया 
जा सकता है । पूर्वी श्राफ्रिका के भारतवासियों को 
उत्पाद दिल्वाते हुए आपने कद्दा था-- 

“आप लोग घुकस्थर से सरकार से कद्द दें कि यद्यपि 
प्राकृतिक नियम स नदियां उल्नटी नहीं बहा करतीं; 
परंतु हम लोग आपके फ्रेसलो की घाशा को उल्धटी बहा- 
वेगे। यद्यपि दम क्लोग दीन झोर दरित्र हैं, और यद्यपि श्राप 
हमसे हसारे स्वाभाविक अधिकारों के छानने की चष्टा कर 
रहे है, तो भी आप यह न समझे कि जब सक एक भी 
भारत का बच्चा जीवित है, आप अपने उद्देश्य मे सफल द्वो 
सकेग। 

श्रिदोरिया, डरबन, जोडांसबग, जहँ-जदहाँ श्रीमतीजी 
पधारी, उनका बड़े समारोह के साथ सार्वजनिक स्व गत 
हुआ । आपने बराबर झपने अधिकारों के क्षिये युद्ध करते 
रहने का भारतवात्ियों से अनरोध किया, ओर इस बात 
का उन्हें विश्वास दिल्लाया के भारत उनकी मदद के 
किये तेयार है । कोहांसबर्ग में श्रापने कइ्ा था-- 

“में आप दोगों के सामने सारतीय राष्ट्र का संदेश ले- 
कर झाई हूँ-- एक ऐसे राष्ट्र का संदेश ले आई हूँ, जो 
झव निद्वा त्याग चका है, जितने फूट का त्याग कर 
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दिया है भर जो अ्रय किकतंध्य-विमृद नहीं है । में 
अपने राष्टू की ओर हे आपको विश्वास दिक्काती हूँ कि 
कोई दूसरा राइ--वढ चाह जितना प्रथक्ष हो--निर्मयता 
के साथ आपके स्वाभाविक अधिक्ारा का दमत नहीं कर 
खकता |? 

आपने भारत का संदेश , सूत्र-रूप में, प्रियोरिया मे इस 
प्रकार कहा था-- 

“हम साम्राज्य के भीतर, जहाँ तक संभव होगा, रहेगे। 
यदि झावश्यक हुआ, तो साम्राज्य के बाहर भी रहकर अपने 
अधिकारों की रक्षा करेंगे। दक्षिण आफरका का प्रश्न ही इसे 
समस्या का निर्णय कर देगा ।”* 

पूर्व ओर दक्षिण-आफिका से श्रीमती सरोजिनी की 
कायवाही केवक सावंजानिक व्याख्यानो स्तक ही नहीं 
संकृचित रही । भारतवासियों की सहायता के लिये जो- 
जो धन्य साधन उनके किये खल् थ, उन्दोंने उनका उप- 
स्ोग किया । वहाँ के बद्े-बड़े योरर्प!यो तथा पदाधिकारियों 
से भेंट की, ओर उनके समक्ष भारतायों का प्रश्न बड़ी 
कुशलता से पेश किया । न-मालूम कितने योरापियन 
ओर भ्रधिकाराबर्ग आपके व्यक्षित्व से प्रभावित हुए । 
स्वयं जनरल स्महस, जनरल हटंज़ो, कनेल क्रेसवेल 
इत्यादि लोगों पर जो प्रभाव शआपका पड़ा, बह थोड़ा 
नहीं था । कितने योरपियन ओर योरापियन पन्नों के 
संवाददातागण आपकी घर ही रहते थे। श्रकसर आ पके व्या- 
झुयानों के समय बड़े-बड़े पदाधिकारी सभापति का आखन 
ग्रहण करते थे । सारांश यह कि कोई अवसर, जिसका 
आप प्रवासी भारतवा|सर्यो को सहायता के लिये उपयोग 
कर सकती थी, झापने व्यथ नहीं जाने दिया। आप दक्षिख- 
अआफ्रिका से रोडाशिया भी राह, ओर वहों के वज़ीर से 
मिक्लीं । वहाँ भी प्रवासी भारतवासियों की आ्रापने बहुत 
सहायता की । कहना ने होगा कि आपने प्रायः छः 
महीने के भ्रीतर वहाँ के पदाधिकारियों ओर बड़े बड़ लछे।गों के 
विचारों में, भारतवासियों के पक्ष में, बहुत कुछ परिव- 
तन कर दिया । 

आफिका में रहते हुए वह बराबर महात्माजी से लिखा- 
पढ़ी करती रहीं, ओर उनकी परिपक्क सम्म्रति से ज्ञाभ 
उठाती रहीं। स्वर्थ महात्मा गांधी ने उनके आक्रिक्का के 
काये की बड़ी प्रशंसा की हैं। आप जुल्नाई, १६२४ मे 
दाक्षिय-झाफ़िका से वापस आहईं। १६२४ की बल्षगाव- 
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काँपेस की सभानेत्नी बनाए जन का आपके किये पत्ताव 
हुआ था । स्वयं महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का झन- 
मोदन शिया था, आर वास्तव में यदि इस पद के किये 
श्रीमती सरोजिनी से अधिक अधिकारी काई व्यक्ति था, 
स्रों वह महात्मा गांधी ही थे । 

सन्‌ १६२४ को कांग्रेस में कवासा भारतवासियों के 
संबंध म॒ जे; प्रस्तत व थ!, उसे पेश करन का भार श्रीमती 
सरोजिन! हो को दिया गया था | बल्लगंव-कांग्रेस ने भी 
एक प्रस्ताव श्रीमता सरोजिनी की आफ्रिका की कृतियों 
की प्रशंसा करत हुए पास किया था । सन्‌ १६२४ की 
कांग्रेस के अनंतर वह बराबर देश में दौरा करती रहीं, ओर 
कई प्रांतो मे वाग्रेव का ही काय करती रही हैं। इप वर्ष 
की कांग्रेस की सभानत्री भी आप ही चुनी गई, जो 
सर्वथा उपयक्ष था । 

खेद का विपय है झि इधर थोड़े समय से द्विंदू-जनता 
में श्रीमती मी कुछ भ्जय हो गई हे । इसका कारण में 
आपस की नासमझरी ह। इट्टेगा | कुछ महन हुए, श्री मती- 
जी देश-कार्य ही से पंजाब मे दोरा कर रही थीं । वहीं 
पर उन्होंने छिदू-संगठन के विरोध मे कुछ व्यास्यान दिए 
थे, मिनका कुछ क्ञोगा ५ यह मिथ्या श्राशय क्गाया कि 
बह देश-प्‌ृज्प्र ज्ञाला क्ञाजपतराय, पॉइत मदनमोदइन 
मालवीय, म्वासी श्रद्धानंद प्रम्टति महानुभावों पर प्ाक्षेप 
करता € । यह ग़लत बात थी। इन देश-पृज्य व्यक्रिधां के 
प्रति श्रीम्त सराजनी का बड़ी श्रद्धा है । उन्हं।न स्वयं 
इसे स्पष्ट [कया ४ । परत कानपुर के कुछ क्ोया ने इसी 
बात को उठाकर आमताजी का निरादर करने का विचार 
किया, अओ।र यह प्रकाशित किया कि हम सरोजिनी के 
स्वागत का विराध करगे । इससे अनुचित बात कींप्रेशव 
के इतिहास मे कदाचित्‌ दूसध न होतो । इ को बात ड् 
कि समय पर मद्बात्माजो तथा उपयुक्क नवात्र ने इन 
विरोधियों $ कार्य क। घोर प्रतिवाद किया, जिससे कानपुर 
का शभ नाम कल कित होने से बच गया। २३ देसंबर को 
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श्रीमतीजी का कानपुर मं यवायोग्य बढ़। घूम ख स्व'गत 

हुभा, झोर उसमे देश के बड़े-बढ़े नेतागण सम्मिलित थ । 
उपहार 

देश की राजनीतिक दशा इस भय डॉवा्डाल ह। डघ्े 

दीक मार्ग पर ले झाने का कार्य बड़ा गहन तथा उत्तर्‌द्मायित्व- 

पूर्ण है। इस समय संपूर्ण देश की आँखें श्रःमवी सरोजिनी 
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की ओर है। श्रीमतीजी ने अपना कार्यक्रम देश के बढ़े-बढ़े 
नेताओं से परामर्श करके निश्चित किया है । उनका आखण 
बड़े उत्तरदायित्व का ह। एक सर्ष तक कांग्रेस का नेसृत्य 
आप पर ही निर्भर है । हमारी यही प्रार्थना है कि जो 
महान्‌ कार्य आपको सोंपा गया हे, उसके ।ज़ये वह सर्वथा 
योग्य प्रमाणित हों। 


रामचंद्र टंडन 


सार के प्राचीन सभ्य देशों के इति- 
हास में अनक बड़े-बढ़ शक्षि- 
शाज्नी पुरुषों की कथाएँ पाई 
जाती ह। इटली, सिसर, युनान, 
अरब और फ़ारप के इलिहास भी 
ऐसी कथाक्ा से ख़ाज्ञी नहीं । 
हरक्य॒क्षीज़ श्रेर रुस्दम का नास 
| कोन नही जानता ? हरक्यूलीदरा 
तो यूनान में 'शाक्कि का देवता” माना जाता है, अ्र।र रुस्तम 
का तो नाम ही मन्न-अधजाधक हो गया, जेसे हिंदी में सूर- 
दास का नाम अंधों के लिये पेथ्ट है ! रुस्तम ही की तरह 
भीम का नाम भी इस देश में मह्न-अरधबोधक प्रसिद्ध दे । 
जेसे 'रुस्तम हिद', वले ही भारतीय भीम! पहलवाना की 
एक परंपरागत उपाधि बन गई हैं । भारत के प्राचीन 
मज्लो में रावण, इनुमानू, बलराम, बाणासुर, भीम, 
जरासंघ, कंस, चाणूर आर मुष्टिक आदि के नाम पाए जाते 
हैं। आधुनिक भारत के राममूर्ति, कल्लू, गामा भीर भीम- 
भवानी झ्ादि भी विश्व-विख्यात मद्ल हैं । 
प्रोफ़पर राममात्ति 'भारताय भीम” अथवा 'कलियुगी 
भीम! के नाम से काक़ी प्रसिद्ध दे । इन्हं ने अपनी भडस 
करामात दिखल्लाकर सारे संसार मे प्राणायाम की शक्कि 
का सिक्का जमा दिया है । 
कन्नू भी बड़ा नामी प्रा था। कक्कड़सिंद के मर जाने 
के बाद तो उसकी टक्कर का कोई पहलबान हो न रह गया 
था उसने अखित्ध भारतवर्षीय भज्ञ-प्रतियोगिता में 'रक्षब'- 
नामक उद्धट पढलवान को पछादकर बड़ी प्रासद्धि पाई थी । 
यामा ने सो सारे भू-मंडल् मे भारत का डंका ही बजा 
दिया । इस पंजाबी पदहक्षवान ने देश-विदेश में भ्रमण कर 


डन्‌ 
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अनेक यशस्वी मज़ों को ज़मीन दिखाई थी ; १8०६-१० 
में, अमेरका के प्रसिद्ध प्रहलवान डॉक्टर रॉलर को 
पढ्ठाड़ा था । जब यह इंगज्नड गया, तो विश्वविज्यी 
पहलवान हेकेन स्मिथ बहुत भ्रनयघ करने पर भी इसस 
मिदने की हिम्मत नह, कर सका । इसी ने श्र स्ट्रिया क 
ज़बरदम्त प३लवान बिस्को को, २ घंटे ४७७ मिनट की 
करारी कश्ती के बाद, पहुड़ा था। इसके भाई हमाम- 
बरूश ने में स्वज़रभद के नामी-गरामी पहलवान जन 
सम को पद्दादा था। इस ( गामः ) का गला 3८ इच, 
छाती ४८ इंच, भजा १८ इंच आर जॉघ २५ इंच मोटो 
था । कइते हैं, विज्ञायत में यह रूस के सप्रसिद्द 
पहलवान हाकेन स्मिट को भी नीचा दिखा चका था । 

गाम। ही का तरह बंगाल के दो पहलवान भी सपस्ार 
में अपनी विजय-दुदुसी बजा आए। गोबर अर भीस 
भवानी ने संघार को यह दिखला दिया कि भारत के सबसे 
कमज़ार प्रांत बंगाल में सी संसार के नीचा दिखला।ने को 
यथेष्ट शारीरिक शक्कि है । गोबर अमेरिका के सुविस्यात 
मज्ञ गच' के साथ काइने के लिये वहां गया था; 
पर गच राज़ी न हुआ । 

भाम-भवानी ने भी कितने ही विदेशों पद्लक्षवानों को 
जमीन दिष्वाकर बगाल की शारी(२क दुर्बलता का कल्जंक- 
मोचन किया था। पहलेरहल प्रोफ़ेघर राममूर्ति जिस 
समय कलकत्ते में आए थ, उस समय भवानी १६ बर्ष 
का छोकरा था पर इसकी देह को गठन देग्वकर राम- 
सूरत दुंसे सरध हुए कि अपने साथ इस रंगून छत गए । 
यहाँ स यह उन्हीं के साथ सिंग।पुर और जावा-द्रीप 
चला गया । जाथा मे इसने एक महाइलिष्ठ ढच पहलवान 
को पहछुडा, और शंघाई मे एक अमेरिकन पहलवान को 
पछाडरर १०० डालर ही बाज़ाो मारी । उसी पद्दलवान 
की चज्ञनी हु; मोटर रोककर इनाम में इसने वहीं मोटर 
प्राप्त कर जी । फिर जापान-सम्राट को अरने कोशद्व से 
प्रसन्न कर स्वर्यपटरू ओर ७२०) का प्रस्कार प्राप्त 
किया । इसी प्रकार एशिया के मिन्ञ-भिस्ल देश से रिप्पो- 
ड्ोस-सरकल के साथ शभ्रप्तण करके, दानों द्वाथासे दो 
मोटर-गाड़ियों को पहढुकर रोक देना, पॉच छु: मन क लो दे 
के बंदों का उठाकर सड़कों के खिलाने की तरह अपने हाथों 
पर उछाखना, अपनी छाती पर ४० मन का पत्थर रख- 
कर उस पर चुने हुए २० आदमियों को बैठा बना, छः 
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मज़बूत आदमियों से भरे हुए एक पत्र को दोतों से पकड़कर 
उडा छ्ेना आदि तमाशे दिखलाएु | एक बार इसने स्वयं 
भरतपुर-नरेश द्वारा ख॒ब ज़ोर स चलाई गई तीन मोटरों को 
एक ही रस्पी में बॉधरूर रोक जिया था, श्र मशिदाबाद 
के नवाब के एक मद्दोन्‍्प्तत्त हाथी को भी 'श्रपनी छाती पर 
घढ़ाकर सबका चकित कर दिया था । लोहे की कंड़ियों 
को घड़ाघढ़ तोड़ देना, कंधे पर रखकर छोड़े को 
मोटी छुद को माह देना श्रार पचास जवानों से भरी 
हुईं गाड़ी को अपन ऊरर से खिचवाना शआआदि तो 
इसके बाएं हाथ के खेक्ष थे । यह राममृति का 
पक्का चेता-सुयोग्य गरू का सुयंग्य चेल्ा निकत्ला।! 
गत ख़बत्‌ १६७६ के कात्तक-माख से, कत्षकत्त भें, हसका 
देंद्वाव हुआ था । 

इसी प्रकार भारत में अनेक पहलवान हुए, ओर हें 
भी ; पर व्यक्तिगत-रूप से यश प्राप्त करने के लिया 
संभवत: किसी ने स्वदेश का स्थायी उपकार नह्ी किया । 
सस्था के रूप में शायद किसी का ऐसा कोई यशा-स्तं भ देश 
में विद्यमान नहीं, जिससे कुछ लोकोपकार हो सके। 
आज यहें। हम एक ऐस विज्ञायनी पहलवान का परिचय 
देंगे, जिसने व्यक्रिगत यश प्राप करने के साथन्द्री-साथ 
अपने देश का भी बहुत कुछ डपकार किया हैं। मालम 
नहीं, प्रोफेसर राममांत को कोई संस्था इस देश ४ क॒छ 
काम करती दे या नदीं। पर खनन #आताहद 
बढ़ेदा का 'जम्मादादा-ब्यायाम-मादर' लगातार २६ वर्षा 
से मन्न-विद्य का प्रचार कर रहा हे। प्रो० राममूर्ति ने 
घन तो बहुत कमाया है ; आर वह चाहते, तो भारत 
नवशुत्रकों की शारीरिक उन्नति के लियथ्र एक मन्न-विश्व- 
विद्याज्षय स्थायित कर खहूत थे । पर उनका कोई ऐसा 
देश-हितकर स्थायी काय्े अभी तक सुनने में नहीं श्राया, 
यहें तक डि मक्ल-विद्या का साहित्य भी उनके द्वारा 
संपत्न नई हो सझा | हमारे देश के गुण लोगों में 
सेगठन आर संस्था-संचालत की क्षमता बढुत कम देखी 
जाती हू | किंतु यहा जिस विज्ञायती पद्चलवान का पा*चय 
दिया जा रहा है, उसने केवल स्वचालित संस्था ही नहीं 
खोली, बरन्‌ साहित्य-भांडार मे भा बहुत कछ रत्न-संचय 
किया है | उसका नाम दे युज्ञेन सेडो, जो अमी हाल में, 
गत ता० १४ प्क्‍्टोबर, १६२५ को, ६५ वर्ष की अवस्था 
से, स्वतेबासी हुआ है । 
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। मरने के साल ( १९२४ में ) सेडो की शारीर्कि अवस्था 


करे शक 


संडो जमनी का निवासीया । कॉनिस्जबर्ग-वामक वह ईँगलेड में रहा | लडकपन में वह बहुत कमज़ोर था, 
स्थान में ठसका जन्म हुआ था ; किंतु युवावस्था से ही इतना कमज़ोर कि कभी-कभी जाँबन को श्राशा भरी छोड़ देनी 
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पहती थो | दस वष की अवस्था में वृह् एछ बार अपन 
पिता के साथ इटली गया। वहाँ उसने रोस शोर फ़्क्षारेस 
की गैज्ञरियों से पत्थर भोर धातु की स॒दृद मूर्तियाँ देखों । 
डनकी शुगठित भ्राकृति देखकर उसने अपने पिता से 
पूछा कि अ्रद आजकल ऐसे हष्ट-पुष्ट मनुष्य हैं या नहीं ? 
इसके उत्तर में उसके पिता ने बतक्ाया था कि गक्षरी की 
य मृर्तियाँ उस समय की हैं, जद शक्ति ही सब कुछ 
थी--प्रनुष्य के श्र प-प्रत्यंग ही उसके शत्र थे, ओर शारी- 
रिर्न शक्षि पर ही जीबचन निर्भर था। 

पिता के इस संकेत ने उप्तके कोमल हृदय पर जादू 
का-स। श्रसर किया। वह उन्हीं मर्तियें। की तरह स्वस्थ एवं 
स॒पुष्ट होने की चिंता करने लगा | कसरत करना भी शुरू 
कर दिया ; पर १८ वर्ष को अवस्था तक कं विशेष लाभ 
न हुश्रा | तब व्यवच्छेद-विद्ञा ( ॥॥:0०॥79 ) का 
अभ्याप्त आरंभ किया | इसस मांस-पेशियाँ विशेष वृद्धिंगत 
होने लर्गी । २१ वे की अ्रवस्था तक शरीर यथेष्ट 
प्रौढ़ हो गया । 





सेंडो फे शरीर की उभरी हुई पष्ट नसें 
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सन्‌ ॥८८६ में सैम्सन-नामझ पहलवान ने क्द॒न 
में एक घोषणा प्रकाशित की थी कि जो कोई दसे 
पहुढेया, वह एक दज़ार पोंड, झोर उप्तके चेले 





पैंडा (४० वंष को अवस्था मे) कसरत कर रहे है 
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सैडो ( ४२ वर्ष की अवस्था ) के प्रृष्ठ-माग की पुष्ट मांस-पेशियाँ 
साइक्राप्स को जो पछाड़ेगा, वह एकसा पोंड इनाम से कंदन पहुँचा | वहाँ पहुँचकर समसन का चअल्लेज स्वी- 
पावेगा । इस घोषणा को घुनकर रूडो वेनिस-नगर कार कर लिया । साइक़ोप्स ने २४० पा का क्वोह का बंद 
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दोना हाथो से अपने सिर से ऊचा डठाया, सो न एक 
ही हाथ से यह करामात कर >िखिलाई। २१० पोंड के 
'इंज-बेल' की कसरत में भा सढो खूब सफक्ष हुआ । 
साइक्रोप्प २४० पोंढ का वज़नी बार, जिपपर दो झादमी 
भा क्षदे थे प्रपनी पीठ पर क्षेकर खबा हो गया। सैंडा ने 
भी ऐसा ही कर दिखद्ाया | इस प्रकार उसने से पोंड 
का पुरस्कार प्राप्त किया । फिर लोह का मोटा छुड़ ओर 
सोकड ते इन सथ( र८० पौड का “डंब-बेब” भजन में 
समसन को भी परास्त कर दिया। किंतु सेमसन साफ़ 
बईमानी कर गया--दूसरे दिन सबह १,००० पोड़ 
इनाम के रक़स देने का वायदा करझे टाल दिया | 
आग्राज़िर वह रक़्म सडो को नहीं मिल्ली । 

इस विजय स सेंडा बहुत छोकप्रिय हो गए | जनता 
न खब बधाहयाँ दी-- खूब स्वागत किया । पन्नों के भुंड 
के-मुड संवाददाता भाने क्गे । लोगो के बहुत अनुरोध 


हो 


पैड भोटर खाचने का अभ्यास कर रहे है 
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करने पर सेंडो ने १८० पोंड साप्ताहिक परिभ्रमिक ल्ञकर 
अलहंबरा-नामक स्थान में तीन महीने तक खेल दिखलाए। 
इसके बाद सर कर ने के लिये वह एक बार जसेनो गया । वहाँ 
गोलियध-नामक ए% प्रकोंड मन्य से भेंट हुईं । वह 
पत्थर की खान में काम करता था; बड़े-बड़े पत्थर के 
टुकड़ बढ़ी आसानी से उठाकर गाड़ियों पर क्ाद देता था। 
उपका आकार-प्रकार ऐसा विशाक्ष एवं बक!ाल था के 
संडा का घोड़ा उसे देखकर भय से भहक उठा । वह छः 
फ्राटढाह इंच ऊँचा था । उसकी छाती ८० इंच चोडी थ। । 
डउसऊक शरीर का वज़न ४०० पोंड था! उसके बूट-जते इतन 
बढ़े थ कि एक ही म सडो के दाना पेर आ जाते थे-- सिर्फ़ 
आते ही न थे. भीतर-ही-भातर भक्बी मौति घ॒माए जा 
सकते थ ! उसझा अ्रसली दाम कार्स वेस्टफाल थ'। 
खान में वह प्रतिदिन £ मार्क ( जर्मन-सिक्का ) मज़दूराः 
पाता था ! संढा ने प्रतिदिन २० मा देने का वायदा कर 
उस अपने साथ रख लिया । 

किनु सात-आठ सप्ताह लगातार शिक्षा देने के 
बाद सड़ो ने देखा कि वह भारी-से-भारी बोझ उठाने 
के धिवा श्रार किसी काम का नहीं दे । उसे क॒छु देन 
अपने साथ रखा । एक बार बह सेंडो से कुश्ती भी 
खड़ा लकिन फिर उसका कुछु पता न क्ञगा कि 
कहाँ गया । 

क्रॉस को राजधानी पारिस में एक बार एफ 
क्रांसोसी मे सेंडो का लड़ने के लिये जत्कारा। 
साथ ही, संडो की नाक पर कसकर एक मुक्का भी 
जमा दिया | क्षण-भर के क्िय सेंडो विउ्ल्ित तो 
अवश्य हो गया, पर धीरे से आगे बढ़ उसकी गदुन 
ओझोर घुटने पकड़कर डठा क्षिया | फिर रदेन और 
घुटने जुटाकर ज़ोर से मेज़ पर दे पटका । मेज़ टूट 
गई । यह घम-ले ज़मीन पर जा गिरा | उसके 
साथी-संगी मुँह बाकर स्तंभित रह गए ? बह डेढ़ 
दिन तक अस्पताक्ष से बेहोश पढ़ा रहा। उस देखन 
के किये सेंढो स्वयं अस्पताक्ष में पहुँचा ; पर उपने 
सुल्लाक्नात करन से इनकार कर दिया । ज्ञेकिन जब 
उसे मालूम डुप्रा कि सड़ो के साथ मुठभेड हो गई 
थी, तब लंदन जाकर सेडी से क्षमा मार्ग; 

ग्रेट ब्रिटेन में उका पाटकर संडो अमेरिका चल्ा 
गया । वहाँ न्यूयार्क के एक होटल में, सो इवे तल्ले पर, 
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णक बलवान नवयवक ने उसका तिरस्कार किया, यहाँ तक 
कि लाइन पर आमादा हो गया। संडा न उसे चाक्न के चंगुल 
मे मांस की तरह उठाकर सोलहवे तज्ञ के ऊपर से नीच 
गिराना चाहा | उसकी चिह्ञाइट सुनकर होस्ख के मेने- 


ल्‍ या फो 
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जर आदि यदि न आ जात, तो उसकी हाडुयों ज़मीन पर 
बिखर जाती ! 
न्यूयाक्क मे संडो के कई व्याख्यान भी हुए, जिनमें 
अपार भांड होती, आर अमेरिका के बड़े-बड़े आदमसा बढ़े 


ड्८प 


कस ननन जलन 


शोक़ से झ्ाते थे। न्‍्यूयाक से बोस्टन द्वोता हुआ वह 
शिकाणों प्रदुँचा । वहाँ उन दियों एक बहुत बड़ी प्रदर्शिनी 
हो रही थी। सेंडो ने उसमें अपने भव्य बल्ष-प्रदशन 
द्वारा प्रचुर घन उपाणेन किया। शिकायों की जिस रंगशाल्ा 
में सेंढो के खेल होते थे, उसमें छः इज़ार आरादमियों 
के बैठने की जगह थी, आर इर खेल में रंगशाह्ना भरी ही 
रहती थी । 





मैडो-प्रणाली से कसरत करनेबाली पक थ्री का 


शारीरिक सौदय 


शिकागो से चलकर सेंडो सेंटलु६ पहुँचा, ओर यहाँ अपने 
खेक्ो को दुहरानेवाल्षे के लिये दस हज़ार डॉलर का पारि- 
सतोषिक घोषित किया | एक नीमवान ने यह चेलेज स्वीकार 
कर लिया ; पर उसने सेडो के सभी खेलों को दुहराकर 
दिखलाने में अपनी भ्रसमर्थत! प्रकट की । तथ सेंड ने कहा 
कि कोई एक खेल सी दिखा देने से-- केवल ३०० पौंड का 


माधुरी 
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डंब-बेल उठा केने से--पारितोषिझ्र दिया जा सकता है । 
किंतु वह इस पर भी तथार नहीं हुआ 

संटलुई स सेंडो सेनफ्रांसिस्कों पहुँचा ; वहँ शेर और 
भालू की लड़ाई का विज्ञापन निकाज्षा । २० हज़ार दर्शकों 
के योग्य एक सुविह्तुत रंगशाला बनाई गई। किंतु पुर्लास 
ने तमाशा रोक दिया। तब सेंडो ने भालू की जगद्ट खद 
ही शर से लड़ने का इरादा किया। अपने मित्रा के सना 





सहो-प्रणाली स अनभिन्न 


एक अस्वस्थ द्ाात्र 


करने पर भी वह कक्ैचित्‌ जिचल्ित न हुआ | फलत: 
घृमधाम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया । जिस शर 
के साथ ल्ढ़ाई होनेवात्ञी थी, वह बढ़ा ही ज़बरदस्त 
ओर भयंकर था। सहो ने अपने जीवन में कहीं भी 
बैसा खूड़्बार शेर नहीं देखा था। सेढो उसके साथ 
अखाड़े में दंगल के क्षिये उतरा ही था कि वह गरजकर 
दूट पढ़ा । सैंडो ने पैतरे से उसका निशाना बचाकर 
बदी फूर्तो से उसे पकढ लिया - बादूँ हाथ से गददन 
और दाने से कमर ! सिफ़ पकड़ा ही नहीं, २३० 
पौंड वज़न के डस पशु-सम्राट्‌ को सिर तक ऊेँचा 
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सेडो-प्रणाली से अभ्यास करके स्वस्थ हुआ वहीं छात्र 


उठाकर ज़ोर स ज़मीन पर पटक दिया। शर क्रोघांघ होकर इस प्रकार शर पर अपने प्रचढ़ बल का आतंक जम्ा- 
फिर उद्धुला, तो सेडो ने उसे श्रपनी पीठ पर के लिया, भर कर सेंडो ने वहाँ बड़ी क्ीति प्र/र संपत्ति कमाई । 
पीछे हाथ करके बढ़े ज़ोर से उसका गल्ला पकड़कर अपने दूसरे दिन फिर दंगल निश्चित हुआ, यद्यपि सेंडो के 


रु 


सामने फेक दिया । शेर चारों ख़ाने चित हो गया ! शरीर में शेर न कई जगह घाव कर दिए थे । भाज के 
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के सामने ठसझो एक न चल्चो। पहले दिन की तरह वह झाज 
भी पछूादड़ा गया । फिर तो ऐसा ठंडा पढ़ गया कि सेडो 
डसे अपने कंध पर लेकर अखाड़े में टटलने जग गया!। 
घनघोर करतल-ध्वनि से रंगशाज्षा गूँज उठी । 

इसी तरह भ्रपनी अद्भुत शारीरिक शक्रि का परिचय दे 
हुए सेडो ने आस्टोलिया ओर न्यूज़ोलेंड की भी सेर को। 
इन देशों मे भी उसका बड़ा सम्मान हुआ्रा । कई बडे शहरों 
में उसने अपनी व्यायाम-प्रणाली के प्रचाराधे संस्थाएँ भी 
स्थापित की । किंत भारत में उसकी प्रणाल्री की दात्न :. 
गद्धी, यध्यप्रि वह आज से २५ वर्ष पहले यहाँ रे 


आया था। 





सडो-प्रणाली से स्वस्थ हुआ क्षय-राग 
का एक रोगी 





सेडा-इंस्टीटयूट में ख्रियो की व्यायामशाला 


कि कर फाास 
र्पुँ् मे हे 

8 कं! है 82 
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सैडो-प्रशाली स स्वस्थ हुआ 
हृदोग का एक रोगी 
दंग में भीड़ का कछ ठिकाना न था। सहछड़ों फ़ोटो- 
गराफ़र चारा ओर केमरा किए बैठे थे। सडा ज्यो ही 
झअशख्ाद मे उतरा, आँखे यराबर होते द्वी शेर स्तच्ध दो 
गया। वह अपने विजेता को पहचान गय।। किंतु द्श का 
की उस्कडा शांत करने के किये सड़ो ने शर को शांत 
ने रहने दिया,उप्की पूँछ पकद़ कर ऐंठने क्षणा!।इस पर 2 दर है 
टूट पड़ा । किंतु सैंढो के उदंढ भुजदंडों डो-इंस्टीट्यूट (३२, सेट जेम्स-स्ट्रोट, 
शेर विधड़कर टूट पड़ किंतु सें इंढ भुजदंडों सै । 
लद॒न ष्सू० ड्ब्ल्यू ० ) 
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मसैडो शाही फ्रौज को अपनी प्रणाली से 'डंब-बेल” सिखा रहे है 


रे 


अड्भत शाक्निशात्वी होने क साथ ही सेंडो विद्वान्‌ भी 
था। उसकी लिखी हुईं बस साचत्र पुशतक प्रकाशित हो 
चुकी हैं, जिनसे योरप में उपकी प्रणाला का ख़ासा प्रचार 
हो गया है । सेंडो-इंस्टाट्यूट द्वारा बहुत-सी अन्यान्य 
छोटी-मोटी पुस्तिकाएँ भी निकल्ली द्वे, जिन्हे पढ़कर 
सुदूर देशांतर में रहनेवाज्ञा मनुष्य भी सेंडा-प्रणाल्री 
से ज्ञाभ डठा सकता है । स्त्री, परष, बाक्षक, युवा, 
बढ, सभी डपकृत हो खकते हैं | लंदन में संडो-प्रणाली 
का हतना आदर है कि सेना और पृज्ीस-विभाग के सिवा 
हवये॑ सम्राट्‌ भी उसका पग्र+्प्राप करते हैं। इसीजलिये 
उन्होंने सेडे को अपना राजकीय व्यायाम शिक्षक नियुक्त 
किया था। एस सम्मान्य पद्‌ पर वर्तमान संसार का कोई 
पहलवान अभी तक नहीं पहुँता । सेड़ो को रूत्यु से 
पाश्यात्य संसार का एक सुभतिष्ठित यशस्वी पुरुष-सिंदद 
डठ गया ! # 


शिवपूजनसदाय 


तरंमिणी 


छेद वद्ध-गिरि-गात अश्वु्ली मे भरता हूँ कर-फर-कर 5 
करती हूँ अमंत-पथ यात्रा फला फेनित्न ल्लोक कहर । 
शिष्य बनाती नद-नावों। को कलंकिनाी- सी कल्ष-कत्न कर ; 
सेड-खड कर शिल/खंड में इंसती वसुंधरा-ठर पर। 
कुसुम-सुरमि उड़-उड़ आती है, मथ मथ रूदु नंदन-कानन ६ 
कृढ़-कृढ़ गज रहा मधुकर-दल्त, मस्त हो रहा नव योवन । 
सरा पी रही रूदुल मक्लिका, कम रही नत्िनी सहकिल ; 
फूक रही केतकी कमज़-सो, करती जु्टी कक्षी खिल खित्न । 
» इस सचित्र लेख के लिय संडा-लिखित '0९॥७॥॥ 
थापे ति0ज्न 00 07ंधा। ॥- नामक सचित्र अँगरेज़ी- 
पुस्तक शोर अ्रीपूर्णचद्राय एम्‌० एु०, बी० एलू०-प्रणात 
सचित्र 'स्वास्थ्य श्र शक्ति"नामक बेंगला-पुस्तक से चित्र 
ओर सामझी प्राप्त हुई हैं । इनके सिवा सैंडो-इस्टटियूट (लद॒न) 
द्वारा प्रकाशित चार पुस्तिकाओं से भी चित्र-चारित-सबधी सहा- 
यूता ली गई है। --लेखक 


माधुरो 


[ वष ४, खंड २, संख्या १ 


सूर्यमुखी चरणों पर कुकी चढ़ी जा रही स-दुक्ष चंचत्ध 
फूलछुड़ी-सी नाच रही हूँ, में नटिनी-सी मचल्ञ-मचद्व । 
चंद्र-किरण के बस्तर ओढ़कर ,सत्रक-फल क जम ल-भतमल; 
छिछ्ले, केंकर ले पथ पर में, बल खाती हूँ उछुत्-उछुक । 
ताथद-ताथेइ सुख से नाच रही हूँ मरघट पर; 
मैं अ्रज्ञात-यावना बनकर मौन पदड्ी हूँ पनघट पर। 
सोती सुमुखी सखी श्यामता रेत लपट नग्न तट पर ; 
करती कषु भमिसार अशेज़ी अत्नबेज्ञो कंचन-घट भर । 
चमक रहा नव कोहनूर-सा अख-पास जुग॒नू-मंडल्ष 5 
तैर-तर कुछ खेल रहा है, हंसकमार अबोध सरल । 


५ #भ 


जल पीती दे हिरन-किशोरी, कुह-कहू करती कोयल ; 


ष्झ 
बस 


तरु-छाया सोती छृःती पर, में गाती रसमयी ग़ज़ल $ 
फूल-फूल् मदु फेन-कुंडज्ञी करती शुचि-परिह्ास तुमुज ; 
ढोंक तमिस्रा श्रचल्न में मुख, विभावरी हँसती मंजल + 
इवा मुलाती स्वर-मुज्षे में, में उज़ाइतो पथ-जंगल-- 
बड्ढी जा रही, मार्ग दिखाता दाप सनहत्ा उच्छूंखल ॥ 
बज उठती उस पार बाँसरी, में करता छुम-छम नरतंन , 
ध्यान तोडती मुनि-मेंडल का अट्टहासमय कर ग़जेन । 
छोड योग मठ ताक रही हूँ संदर वाराशसी-नगर 
फुफकारते भुजंग भंग पर, बजा रहे डमरू शहर 4 
परी-सर्राखी सजी हुईं, में पापनाशिनी श्रति निमत्न 
मदमाती हूँ, अनज्ञ-यर्भ में मृद्रित पडे श्याम बादल । 
उठा-उठा तञजनी चिढ़ाते मुझे लोग पगली कहकर £ 
बनी विरहियी दूढ़ रद्दी हूँ, अपना प्रथम मिल्लन सुंदर । 
आज ज्ञाज पर गिरी गाज है, मे अंधी हूँ प्रेम-विफत्ष ; 
जिस धुन में हूँ, वही सहातो--क्या समझे दुनिया पायक्ष । 
घन बटोर घधनवान-सर्राखा खड़ा सामने सिंधु-मदन $ 
डमइ-हमड़ में रति-बाला-छघी, अभी करूंगी आलिंगन $- 


रु] क्र 
गुज्ाबे 
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ईंगहे 6५ 
“इंक्लेड का इतिहास! % 
[_ समाल्ोचना ] 
क्षा-कम् में इतिहास का क्‍या मद्त्त्त 
है, यह छिसी शिक्षा-प्रेमी से 
छिपा नई । वतंमान को सम- 
मने के लिये भतकाल्न के अध्य- 
यन की नितांत श्रावश्यकृता 
होती है; ओर भविष्य के सुधा- 
रने की काय-योजना तब तक 
नहीं बनाई जा सकती, जब तक 
इम वर्तमान परिस्थात को भत्री माति हृदयंगत न कर 
क्षे। हमारी स्मरण-शक्रि, कर्पना-शाक्ते एवं तकं-वितक 
आदि की शाक्कियों का विकास होकर, धमारे मस्तिष्क को 
इतिहास ७ श्रध्ययन से जो जक्ञाभ होता है, जीवन के 
व्यावहारिक क्षत्र में उसकी अपेक्षा कुछ कप्त लाभ नह्दों 
दोता । फिर जो देश जितना ही उन्नत होगा, श्रोर ससार 
के राष्ट्र में /ज़सका जितना द्वी ऊँचा स्थान होगा, उस 
देश के इतिहास का भी उत्तना ही श्राधिक शिक्षाप्रद 
तथा दूसरो के लिये लाभप्रद्‌ होना संभव है । पाश्चात्य 
देशों मे माससन, गिबन, वॉन रके, स्टब्स, फ्रौमेन, ग्रीन 
प्रद्मति विद्वानों ने एतिद्दासिक क्षेत्न में विशेष प्रशसनीय 
कार्य किया है । कुबु समय पहले तक हमारे देश के 
विद्वानों का ध्यान इस ओर नहीं गया था। जिन्दोने 
इस दिशा से क॒छ उल्लेखनीय कार्य किया भी, तो वह 
अगरेज़ी मे ! यह बात नहों है कि हिंदी भ इतिहास 
के ग्रंथ लिखे ही नहीं गए । लिखे अवश्य गए, पर 
डनकी संख्या नगग्य ही रही; उनको माजन्रा दाल मे 
नमक के बराबर भी नहीं दे । अतपुव अपने यहां इस 
विषय के जितने अधिक ग्रंथ निकत्ने, उतना ही अ्रच्छा।) 
इसारे देशवासियों के किये इँगलेंड के इतिहास का 








# इंगलेंड का इतिहास (दो भाग )-लेखक, इॉ० 
प्राथनाथ विद्यालकार;। संपादक, अश्रीदुलारेलाल सार्मब; प्रका- 
शक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय., लखनऊ; श्रथम भाग, प्र४- 
संख्या ३६५; द्वितीय भाग, २४०; मूल्य सादी जिल्द प्रथम 
श्रोर द्वितीय भाग क्रमशः २) ओर १॥) सजिल्द २॥) 
शोर २) 


“इंगलेड का दतिदास” 
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अध्ययन करना बहुत आवश्यक है । उससे हमें झमेक 
ज्ञातव्य बातें मालूम हो सक््ती हैं | हपे का विषय है 
कि गंगा-पुस्तकमाला के उत्साह्दी संचाल्कों ने ढॉ० 
प्राशनाथ विद्याक्षकार-सदश सुशिक्षित, बहुश्रुत एवं 
बहुघिश्रुत लखक से प्रस्तुत पुस्तक ल्िल्ाकर प्रकाशित 
की दे। 

प्रथम भाग में पोंच अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय कई 
परिच्छेदों में विभक्क है। अनेतिद्ासिक काल और ब्रिटिश- 
द्वीपों के अत्यंत प्राथीन निवासी “इयेरियंज़'ँ का उल्लेख 
करने के बाद एस्तक में 'सेल्ट-जाति का वर्णन है। इसो 
जाति ने ब्रिटेन में सबस पहले सभ्यता की आर क्दम 
बढ़ाया था । पर रोमन छोगों के आने से इस जाति को 
बडा धक्का पहुंचा । जगत्‌-प्रसद्ध जुक्षियस सीज़र ने ईंसवी 
सन्‌ के ४९ वर्ष पुब ब्रिटन में रोभन-सक्ता का सूत्रपात किया 
था, आर छसके पश्चात्‌ आख़स प्लटियस, स्थूटानियस, 
ज्यूलियस एपग्रीकोल्ला आदि ने उस शासन की नींव को 
सदद कर रोमन-सत्ता स्थापित की थी । रोमन लोगों की 
सत्ता €०० वर्ष तक, अथाोत्‌ ४७१० ईसवी तक, अिटेन में 
रही । ब्रिटेन को अपने अधिकार में क्षाकर रोम ने डसे 
सभ्य बनाने का प्रयत्न किया । बढ़ी-बढ्ी पक्को सड़कें 
बनाई गह; उन सहझों के किनारे बड़े बढ़े नगर बसाए 
गए । खेती ओर व्यापार की उन्नति हुई। स्थान-स्थान पर 
दुर्ग बनाए गए । ल्ञटिन-भाषा का प्रचार हुआ । यह सब 
कुछ तो हु झा; पर रोमन द्वोगों ने इस द्वीप के निवासियों 
को प्रान्मरक्षा करना नहीं सिग्बल्न/ या; उन्हें अपने ऊपर ही 
निभर रक़्खा । इसका परिणास बड़ा भयंकर छुआ। 
अिटिश-जाति का पारुष जाता रहा । रोम-साम्राज्य 
पर आपत्ति झाने के कारण जब रोमन सेना ब्रिटेन से 
हटा ली गईं, तो ब्रिटेन-निवासी अ्रपनी रक्षा स्वयं न 
कर सझे, ओर दूसरी ज तियों के शिकार बन गए। 
ये ऑंग्ल-जतियोँ 'क्यूटूस', 'सक्‍सन' ओर 'ऐंग्ल्स! थीं, 
जो जमनी के उत्तर-भाग से ब्रिटेन में आई। प्रस्तुत 
पुस्तक मे इनक्की रीति-नीति तथा राजनातिक संस्थाओं 
का वर्णन विस्त'र से किया गया है, ओर यह उचित 
ही है; क्योंकि श्रेंगरेज़ी की वर्तमान शाधन-प्रणात्षी को 
सममने भे इससे बढ़ा सहायता मिल्लती है | इन श्ररित- 
जातियों के बस जाने पर लखक ने ब्रिटेन के चिरकाद् 
तक सात राज्यों में बेटे रहने का उल्लेख किया है। पर 
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उन्होंने यह नहीं बतक्ाया कि हन सात राज्यों के अति- 
रिक्ल ब्रिटेन में ओर भी कोई राज्य थे या नहीं | इतिहास- 
विशारद प्रोफ़ेसर फ्रोमेन हस संबंध मे लिखते हैं-- 
476 ०९ 08:७४७ ० & #९९एपो४/ मरा 
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छुटी शताब्दी में इन आरग्ल-जातियों ने इसाइ-घर्म 
ग्रहण किया, झोर तभी से इनमें एकता का भाव बढा । 
१०६६ ई० में नाभढी के वाक्षेयम ने इंगछंड से 
पदाप॑ंण किया । उसी व्ष उसका राज्यामिषेक भी हो 
गया । इसके पश्चात उसके विरुद्ध जो विश्नेद्ठ हुए, ओर 
उनका दमन उसने किस प्रकार किया, पस्तक में इसका स्पष्ट 
उल्लेख है। उससे यह बात स्पष्ट रूप से सामने अआ्रा जाती है 
कि एकता के झमाव तथा संघ-शाक्ति के न होने से ही भग्ल- 
शासकों कोनोचा देखना पडा | विद्वियम के आगमन का 
राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों 
में इेंगलड पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । शताब्दियों का सोया 
हुआ इंगक्केड सहसा चौंक पड़ा | कोने मे पड़े हुए एक 
छोटे-से हवीप-समुदाय का, जो अब तक घीमी चाल से चन्न 
रहा था, विक्षियम द्वारा योरप से सबंध ही जाने 
पर, उसमे एक नई स्फूर्ति आ गईं--एक नए जाववन का 
संचार हुआ | क्ेखक न द्वितीय भअ्रध्याय के सप्तम परि- 
अद्धेद में इस सब परिवतेनों का सविस्तर वर्णन किया है । 
१०८६ ३० में, विक्षियम न सेल्सबरी में एक दरबार किया। 
कई खेखकी के अनुसार इसमे छोट-बड़े, सभी भूमि- 
पतियों के श्राने ओर विजल्तियम के प्रति राजभक्कि की 
शपथ लेने का उस्केख है । किंतु “'नार्मन ओर एंजविन'- 
काल के विशेषज्ञ मि० एच०सी० डेविस ने इस संबंध में 
प्राप्त सब मोझ्चिक सामग्री का अध्ययन कर यह निश्चय 
किया है कि इस दरबार में भूमिपति सम्मिक्षित नहीं थे, 
ओर हस दरबार का कोई स्थायी महत्त न होकर, डेनमार्क 
के राजा मट के आक्रमण को रोकने क लिये ही शाघ्रता 
में इसका प्रबंध किया गया था । अस्तु। प्रथम विज्ञियम 
के वेशर्जो में हिततीय देनरी विशेष उल्लेखनीय है । ईंग- 
खडे की क्रानूनी प्रणाज्षी का आरंभ मुख्यतः इसी के समय में 


माधुरी 
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हुआ । आगे चल्ञकर राजा जॉन के द्वारा “महास्वतंश्रता- 
पत्र' ( (8278 0879 ) के प्राप्त होने का वर्णन है; 
यह पत्र ब्रिटिश-स्वातत्य-मवन का शिक्षा-स्यास समझा 
जाता है | इसके एवं हसके पुत्र तृतीय हेनरी के शासन- 
काज़ से यह बात स्पष्ट हो जाती दे कि अत्याचारी ओर 
अयोग्य शासकों से अपने अ्रधिकार प्राप्त करने में जनता 
को कैसे-केसे डपायों का अवलंबन करना पढ़ता है, और 
उसमें कहाँ तक सफद्नता मिलती है।राजा द्वारा प्राप्त हुए 
अधिकार विशेषतः सरदारो को हो मिक्न ; पर यह यात 
प्रमाणित को जा सकती है कि जनता ने उसका प्रा-पूरा 
साध दिया था । तृतीय हनरी की क्षणिक्र बाद्धे, अयोग्यता 
और प्रजा-पीडन तथा उसके समय मे इगंल्लड में होने- 
वाली इलचज़ आदि का इस पुस्तक में छित्ताहइपक वर्णन दे। 
डॉक्टर देल्षम न अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 070९ पप्ंग्रठु ९ 
४०]९७ 4४०७६' में इस्री हेनरी को मोम-निर्मित 
(रं08 ०0 ४४४) कहा है, ओर प्रोफ्ेसर टाडट ने 
( 4507975' [45007ए 0० (!७ ४५ ०0/]0 ) में इसी 
शताब्दी को उन्नति का 'महान्‌ काल' नाम दिया हैं। तृतीय 
हेनरा क बाद एडबड नाम के तीन राजा ईँगलड के तस््त पर 
बेठ। प्रथम एडवर्ड न द्विर्ताय हनरी के राज्य-निय्! की किस 
प्रकार पूर्ति की, इसका विस्तार-पूर्वक वर्शन है । हूँ गलड के 
राजकमार का “प्रिंस ऑफ वेल्स' नयुक्क होना तथा कमवीर 
राबट बूस-संबेधी घटनाएँ इसी समय की है । इस काज में 
आँग्लं में जासीयता का प्राटुभाव हुआ | घर्म, साहित्य 
तथा व्यापार-व्यवल्लाय में भी क्रमश' उल्नात होने खगी। 
पालिय्र/मेट की शाक्रि का भी इसी काल में विकास हुआ | 
लकास्टर-वंश के समय में तो पालियामेट ने बहुत अधिक 
शक्ति प्राप्त कर ज्ञ/ । सन्‌ १३६६ में जब पालिंयामेट ने 
चौथे हेनरी को ऑग्ल्-राजा उद्घोषित किया, तभी से 
विशेष-रूप स यह शक्रि बढ़ी। उसके जो उत्तराधिकारी 
हुए, उन्हांन भी इस सत्ता को माना । किंतु पालियामेंट 
की यह दिन-दूनी बढ़तो हुईं शक्कि यार्केवशीय चतुर्थ 
एडवर्ड के सिंहासनाराहण से सद्दत्ता रुक गई, जिसे, 
प्रथम चास्प्ते-की फोसों के बाद कह्टीं सत्रह्दवो शताब्दी में, 
उन्नति करने का पुनः अवसर मिल्ला । बीच मे राजा की 
सत्ता का नए ढंग स जो ज्ञोार रहा, उसे आन साहब ने 
अपने 'अगरेज़-जाति के इतिहास में! ( ४०७ 'ैएणा- 
धागाएए ) नया राजत्वह्ात्ष कहा दे । 3 
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सातवें हेनरी का समय हँग्ंड मे आधुनिक काल 
समका जता हैँ । पस्तक में इसका बविशद्‌ वर्णन दिया 
है। खन्‌ १४९३ मे तु द्वारा कांस्टेंटिनोपक्ष पर आक्र- 
मण, वहाँ से यूनानी विद्वानें। का इटलो तथा संपूर्ण योरप 
में फल्ल जाना, छापे को कज्ष का आधिष्कार, घिद्या का 
पुनरुत्थान, अमेरिका की स्तरोज सथा इस नवीन जागृति 
का ईँगलेंड पर प्रभाव--यह खब दृदयग्राह्दी भाषा में 
अंकित है । जमेनी के मार्टिन लूथर की सत्यानिष्ठा, पोष के 
परंपरागत अनुचित अधिकारों के प्रति उक्तका आंदोलन, 
इँगलड मे आझाठवें हवेनरी के शासन-काक्ष का धार्मिक 
परिवतेन, उसकी स्वेच्छाचारिता ओर टॉमस मोर-सदश 
उत्कद विद्वाना को प्राणदेड दिया ज.ना भी इसी के बाद 
की घटनाएँ है | हनरा न किसी सिद्धांत के कारण घार्मिक 
परिवतन नहीं किया । वास्तव में बढ प्रोटेस्टेंट नहीं था, 
केवल स्वाथवश उम्तन पोप को सत्ता को हटाया था। 
शक्रि समीकरण |)8]) ५0९ 06 90७6९ की नीते भी 
प्वेनगी के समय से द्वी आरंभ हुई | कोई भी देश योरप 
में हृतवा बलवान न हो जाय कि पद्द भनन्‍य योरपीय 
देशों के संदेह का कारण हो ; ओर यदि कोई ऐसा देश 
हो, ता उस देश के विरोधी देशो का एक दल्त बनाकर 
उसकी शक्ति को कम किया जाय--यही इस नीते का 
मुख्य आशय है । इस्री नीति का सद्दारा क्ृकर गत चार 
सो वर्षों मे थारप में कई युद्ध हुए हैं। द्वेनरी के पश्चात्‌, 
छठे पुडवरड के समय के धार्मिक सघारों आर मेरी के 
समय के घार्भिक अत्याचारा का वन है । मेरी ने अपने 
पाँच वर्ष के शासन मे प्राय: तीन सा मनुष्यो को प्राण- 
दंड दिया, तथा रिडले, क्षटियर एवं क्रामर-सदश विद्वानों 
को जीते-जी जछूवा दिया ! आगे चलकर एजिज़बेथ 
ने फझिस प्रकार चर्च आफ इंगलड की स्थापना को, यह 
बतलाकर उप्त काल की सवगांण उन्नति ( अर्थात राज- 
नीतिक, घामिक, भ्राथिक, नावयिक तथा साहित्यिछठ ) पर 
पाठकों का विशेषध्यान दिल्लाय, गया द | एडमंड, स्पृध्तर, 
शक्स्पियर, सर फ्रासिस आदि जगत्‌-प्रासद्ध साहित्य- 
सेवियों ने इसी काल की शोभा घढाई थो । इससे यह 
बात भी समर में आ जाती ह& कि राष्ट्रीय उन्नति ओर सा- 
हिस्थ-निर्माण का परस्परिक कितना घानिष्ट संयंध है। छा 
एक्टन ओर विशप स्टब्स ने स्व-रायत इतिहास-अंथा म 
इस पारस्परिक संबंध पर विशेष ज़ोर दिया है। राष्ट्रीय 


“इंगलढ का इतिहास” हरे 


जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रदाश डालकर लेखक ने उस 
समय के समाज का वास्तविक चित्र रोंचा है। इसके 
बिना इतिहास वस्तुतः इतिहास कट्दा नह जा सकता । एक 
प्रसिद अगरेज़ लेखक ने इस संबंध में ठोक ही क्षिखा है-- 

" ० |70820400 ०६ ॥807% एव 06 ४060 प्र४0 
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द्वितीय भाग में स्टग्रटे वंश ७ आरंभ से महारानी 
विक्टारिया के स्वगेवास तक का वर्शन द। आरंभ में ही 
प्रथम जेम्स के देवी अधिक्वार का उल्लेख है । अशगरेज़- 
जाति इस अधिकार को मानने के लिये तयार नहीं थी। 
फल्चतः पार्लियामेंट में और हँगलड के राजा मे, इस 
मामले में, मुठभेड़ आरभ हो गई । इनसे मिखते-जलते 
ओऔर भी कई कारण थे | जम्म की वद्देशिक नाति के 
कारण प्यूरिट निज़्म आर कर-संबधी विरोध किस प्रकार 
बढ़ा, इसको स्पष्ट करने के लिये लखक ने उस समय 
की योरप्रीय अतरराष्ट्रीय अवस्था का भी दिग्द्शन करा 
दिया डे । जस्स का कृपापान्न जाज विज्षयस भी क्ोगों 
की दृष्टि मे बहुत खटकता था । इस समय % प्रत्येक 
पालियामेंट की बठकू आर तत्संबंधी संक्षिप्त का्य-विवरण 
भी लेखक ने दे दिया ह, जिससे इन घटनाओं का तारतस्य 
समभने में बढ़ी सुविधा हो जाती है । चाल्स के शासन- 
कान्न के आरभ ईा मे बक्तिधम पर दापारोपण होता है। 
इसका प्रमुख नेता जान इलियट था । इज़ियट न इस 
सिद्धांत पर ज़ार दिया कि राजा ऐसो को ही मंत्री चने, 
जिनमें पाक्षियाभट का विश्वास द्वो | चाह्स ने दूसका 
विरोध करने के लिये किन-किन डपायो का अवलंबन 
किया, आर फिर उस किस प्रकार मेहर की खानी पड़ी, 
यह सब पुस्तक से भज्जी भांति बतल्लाया गया है । कर 
देने की पूरी प्री क्षमता होने पर भी, हेपडन ने अन- 
चित्र रीति से राजा के कर वसूल करने का व्यावद्वारिक 
रूप से घोर विरोध किया । उन निब्ंल आत्माआ ने, 
जिनमें इतना साइस न था, परोक्ष भाव स उसको 
सहायता की, ओर उससे अपनी सहानुभूति बतत्ञाई। 
ईंगलेड के इतिहास मे ये घटनाएं बहुत हो महृश्व-पूर्ण 
है। भविष्य में ईंगलेंढ मे ही नहीं, अमेरिका के उप- 
निवेशों तथा संसार के अन्यान्य देशो पर भी इन घटनाओं 


थद्‌ 


का प्रभाव पढ़ा है । राजा ने यदि व्यवस्था ओर क़ानून 
की रक्षा करने में सीमाज्लंघन कर प्रजा को सताया, लो 
प्रजा ने भी स्वाधानता फी दुद्ा३ दे-देकर उसे उच्छुंखलता 
में प्ररणत कर दिया, यहाँ तक के राजा का वध ही कर 
डाला ! समभ्पता के प्रसार के लिये डचित परिमाण में 
ब्यवस्था और स्वाघीनता, दोनों की आवश्यकता दे; पर 
अपनी सीमा से बढ जाने पर इनका प्रभाव उल्दरा पढ़ता 
है । इसके पश्चात्‌ क्रेमचेल के प्रजातंत्र तथा संरक्षित 
राज्य ओर द्वितीय चारुूस के श/सनकख्ध का उलेख है । 
इसके पढ़ने से यह प्रत्यक्ष मालम होता है कि समय- 
विशेष की परिस्थिति के अनुरूप ही मद्दापरुषषें का जन्म 
होता है; ओर फिर वे उस परिस्थिति को अपने धनुरूप 
बनाते हैं । पर साथ-ई-साथ उससे यदह्द भी स्पष्ट मालम 
हो जाता है कि किसी शासन-प्रण/ज्ञी को नष्ट अष्ट करने 
के बाद उसके स्थान में नवीन शासन-प्रणादक्वा की आयो- 
जना करना एक अस्यंत कठिन कार्य डे । फँ मवेल्-जैसे 
योग्य, प्रभावशाक्षी एवं परुष-सह को भी इसमें सफक्कृता 
नहीं मिली । शासन का नया ढंग ओर विशेषतः सना 
का आधिपत्य भ्रगरेज्ञों को सह्य न हु श्रा, आर प्राची न शासन- 
पदुति प्रायः फिर आरभ हो गई | इन घटनाओं से यह 
शिक्षा मिल्नती है कि किसी देश के लिये नया संगठन 
संघटित करने के द्वेतु उसकी नीव उसी देश की प्राचीन 
संस्थ। श्रे। पर किसी-न-किसी रूप स रखना चाहिए। देश- 
विशेष की संस्क्ृति,सामाजिक स्थिति एवं इति्टास के अनु- 
कुल होने से ही सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। हतेहास 
के प्रवाह की तुल्लनना एक नदी के प्रवाह से की जा सकती 
है, जो कहीं गहरी है, कद्दी उथली । चाहे शसकी 
दिशा कछु बदत्नष जाय, वाई उसस दूसरी नदी का संगम 
हो जाय; पर उसका मौलिक म्वरूप किसी-न- किसी रूप 
में अवश्य विद्यमान रहना च द्विए। इन पर अधिक ज़ार देने 
का कारण यह है कि अपने देश ही इस समय की परिस्थिति 
में इनका विशेष संबंध हें। दूसरे जेम्स की अवेध कृतियों 
का विराध इस बार पालियाभट ने प्राणदंड के रूप 
में न कर ऐसी परिस्थिति उस्पक्ष कर दा कि उसे स्वयं देश 
से निवोसित होना पड़ा । अतएवं “गोरव-]णे क्रांति! होकर 
पार्कियामट की सत्ता बढ़ गई, ओर देघी अधिकार कपर 
की भोति डइ गया। हँगलेंड के इतिहास में पक मदृ्व- 
पूण पराक्षेप हुआ, तथा वध शासन-प्रणाली के आरंस 


माचुरी 


[ वष ४, खंड २, संख्या रै 
होने से अब केवल वैध आंदंलन रह गया । इसक पूर्व 
चहाँ वेघ आंदोक्न के साथ ही क्रिय्रात्मक आंदोक्षन 
का बढ़ा ज़ार था । प्रत्यक शर्त्र की झवश्यकता 
वातावरण-विशेष के अनसार ही द्वोती है। सौसरे विल्लि- 
यस के आगमन से एक नया युग भझारंभ होता है। 
उसके पश्चात्‌ रानी एन का राजत्वकाल आता है | सभी 
स्थक्ञों में, पुस्तक में, 'एन' न लिखकर 'पुर्ना' लिखा 
गया है | यद उद्दाणण शद्ध नहीं समझा जाता । 

द्वितीय भाग के द्विताय अध्याय में हनावर-वंश तथा 
कुलीन-तंत्र राज्य के विषय मे क्षिग्वा गया है। बालपोल 
के प्रधान मंत्रिव, ओर उस समय की पालियार्भेट की 
स्थिति एवं रिश्यतख़ोरी आदि जिन अनशित साधनों 
का अवद्धबन उन दिना किया जाता था, उन सबका 


मा 


क्षेखक ने यहुत शच्छु वर्णन किया है । विदेशी दोने तथा 
अगरज़ी-भाषा ओर अगरेज़ी रीति-नीनि से श्रनमिज्ञ 
होन के कारण प्रथम ओर द्वितीय जज मंत्रियों का इच्छा 
के अनुसार ही चलते थे। तीसरे जांज ने 'राज-मिन्र! 
( ६8! ॥९7५५ ) तयार किए, आर मंत्रियों के 
ऊपर भ्रपना प्रभाव जमाया। विशपतः लॉड नाथ के 
मेपश्रित्व-काल में तो समस्त शासन की बागडोर उसी के 
हाथ में थी । नॉक्स ने अपने स्मरण-पत्रक ( $८॥)0- 


#७॥08॥77) में राजा द्वारा आमंत्रित दो सामेतियो का उल्लेख 


वे 


किया दे, जिन्हें नॉथ के मश्रित्व काल में नृताय जॉर्ज न 
अपने वाचनालय में बल्लवाई थी, श्रौर जिनसे सब मंत्री 
डपस्थित थे, एवं राजा ने जिनसे सभापति का आसन 
ग्रहण किया था। इतिह्द सज्ला का अनमान ड््किय 
मश्नि-संडल ( (24))7९6 ) की ही बेठके थीं। अमेरि का के 
स्वातंत्य युद्ध का पुस्तक में बहुत ही प्रभावशाल्री वर्णन 
है, आर इस युद्ध के संबंध मे लखक ने जो निष्कर्ष 
निकाले हैं, वे मनन करने-योग्य हैं। संसार के दृतिहास 
में इस युद्ध का क्या मद्दत्व हे, यह सब जानते हैं। चधम- 
सरीखे देशभक्र की अवदेज़्ना करने का फल्ञ ईरलड ने 
भोगा । चथम, पिट आ्रार उसे पुत्र छोटे पिट छ कार्यों 
की लखक ने अच्छी विवेचना की है, भार यह बतद्लाया 
दे कि पालियामेट के कर्णंधारो की घृणास्पद काररबाइयों 
को इन्होंने किस प्रकार मिटाने का प्रयल किया । इंगलेड 
की व्यावसायिक क्रांति तथा फ्रांस की राज्यक्रांति पर भी 
लेखक ने विशेष-रप से प्रकाश डाला हे । 





माघ, रे०२ लु० सं० ) 


पुस्तक के झंतिम अध्याय में, नपोलव्वपन-युद्ध के बाद 
चाथे जें ज॑ से क्ककर महारानी विकटोशिया की झूत्यू तक 
का बयान हैं। सन्‌ $८३२, $८६७ और $८८४ के 
सुधार-विधान ही इस काल की विशेष घटनाएं है। 
ग्लैडस्टन के मंत्रित्व-काल तथा झायक्ंड क हामरूल- 
आंदालन का भी विशद्‌ वशन है | स्वर'ज्य तथा साम्राज्य 
पर लिखते हुए वदशिक नाति पर जो कुछ लिख' गया 
है, वह विशप-रूप से डल्लखनीय हं । सन्‌ १८६७ की 
डायमंड जुबिल्ली के पश्चात महारानी विक्टोरिया के 
देहावचसान ओर सातव पएडवर्ड के राज्यारोहण का उद्लेख 
कर लख्क ने इस अत्यंत उपयोगी पुस्तक की समाप्ति 
की ह। पुस्तक की लेखन-शली सबोध एवं मनोरंजक 
है । प्रत्थक परिच्छेद के अत मे मख्य-मसख्य घटनाएँ 
त्तारीज़बार दे दी गई है, और प्रत्यक् क'ल् का अध्ययन 
करने ७ पश्चात उस काल की सारभूत, सव/ग-पूर्ण समा- 
जक्ोचना भी की गई है, /जेससे भिन्न-भिन्न घटनाओं का 
एक सत्र में पारस्परिक संबंध चित्रवल्‌ हृदय-पट पर स्पष्ट 
खिच जाता ह। साथ ई जो वंश वृक्ष दिए गए है, वे 
भो बहुत उपयोग! है। इँगलेड के इृविद्वास की घटनाओं 
को स्पष्ट करन भे, विषयांतर से, योरपीय घटनाओं का 
जो दिग्द्शन कराया गया ढ, उससे योरप के सबंध को भी 
महत्व पूर्ण ज्ञातव्य बातें वि.देत द्वो जातो है । पुस्तक से 
यत्न-त्च्र कछ छोटी-मोटी ब्रुटियोँ रह गईं है, जिनका 
संपादक महं।दुय ने, भ/मिका मे, स्त्रयं द्वी उल्लेख कर दिया 
है; पर थे नगगय है | पस्तक से, विशेषतः प्रथम भाग 
में, ऋई स्थाना पर नामो से “ब' के स्थान से जो व 
छुप गया है, वह विशेष खटहृता दे । यदि भविष्य 
में, स्थानों को स्पष्ट करने के लिये, कुछ मानचित्र दे 
दिए जाये, तो पुस्तक की उपादेयता बहुत बढ़ जाय, 
अर हाई स्कूल तथा कॉलज के जो विद्यार्थी इस पुस्तक 
का अध्ययन पाख्य ग्रंथ सम रकर कर, उन्हे श्रघिक सु दिघा 
डो जाय | अंत में हम गंगा-पुस्तकमाला के संचालक को 
टिंदी-साहित्य के ऐतिहासिछ क्षेत्र की इस आशेक पूर्ति 
करने क श्लाघनीय प्रयत्न पर बधाई देते हैं, आर आशा 
करते हैं कि पुस्तक॒माल! के संचालकगण इविंदी की इप 
त्रुटि को दूर करने का अधिक प्रयत्र करंगे । 
भारत-हतिद्वास पर तो छोटे-बड़े अनेरू अंध होने ही 
साहिए; ओर वे ऐसे हों, जिनके पठव-पाठन से हमारे 





“ईँगलेड का इतिहास” 


अं 





देश-बांधवों को भल्ली भाति विदित हो जाय कि इस 
देश न भी बहुत कुछ किया है, तथा इसकी दशा सदा 
ऐसी है नहीं रही, जसी भ्ाज देखने में झाती है | यहाँ की 
समभ्यता.शासन प्रणाल्ी,विज्ञान, दर्शन, कत्ञा-काशल झादि 
सर्भा बात बढ-चढ़कर थीं। पाश्चात्य देश जो अपनी सभ्यता 
के सामने किसी दूसरे देश की सभ्यता को पासंग-बराबर भा 
नहीं समझते, कई बातों भें इसी बूढ़े भारत के ऋणों हैं । 
भारत-इतिहास में ऐसी कई वाते हैं, जिनके संबंध में 
मतभेद है | इपे दूर करना भारतीय सपूतों का काम है। 

साथ ही हमार िय पाश्चत्य देशों के ड्रसिहास का, 
ओर ख़ासकर इँगरेंड के इतिह स का, पारेशीलन अत्यंत 
आ।वश्यक है। इस इतिहास मे राजनीतिक उन्नति के तत्व भरे 
पड़े है, वतमान सभ्यता का अच्छा ख़ाक्ता है। यदि हम 
अपने देश की समुन्नति कहते हैं, दो हमें देखना एढेया 
कि अन्य देशो ने अपनी उन्नति किप्त प्रकार की है । साथ 
ही, हमें यह भी देखना होगा कि इन देशो की उन्नति में 
कं न-कान-सी ग्रुटियाँ हैं, ओर इनक ध्यय कहाँ तक पग्राझ 
है । सम्यता की घुड़दाडढ़ मे इन देशों न किन-किन बुरा- 
इयोा को आश्रय दिया है, जिनके कारण शांति के बदले 
ये दिन-रात यद्धू के भय से त्रम्त रहते अ्रार दीन जनता 
का घन उसकी उन्नति मे नहीं, युद्धःसामग्री के संक्षय 
करने भें नष्ट करते हैं। 

यदि कुछ वर्ष शांति भी रहती हे, तो भी इन देशों मे 
पूँजीपतियों तथा श्रमजीवियो के बीच में डपद्गव होते ही 
र॒ ते है, जिनके कारण सर्वसाधारण को व्यथ का कष्ट 
उठाना पड़सा है | जा लोग बिलकुल योरपीय सभ्यता 
को ग्रहण करना चाहते आर भारत को भी इँगलड के 
समान समरद्धिशार्ली बनाना चाहते है, वे देखें कि हन 
युगइयो को आने देना क्या हमारे सुख के लिय अपेक्षित 
हैं? थोड़े-से शिक्षित नेताओं को छाइकर मतदाताओं में से 
कितने खोग इन विषयों को समझते हैं ! हमारा कर्तव्य है 
कि मातृभाषा से ऐसे ऐतिहासिक ग्रथ लिखे जायें, जिनको 
पढ़कर अधिकांश जनता इन बातों को सममन लगे। 
इंगलड का एसा इतिहास क्षिखाकर श्रीगगा-पुस्तकमाला 
के संचाज्कों ने एक्त अच्छे काये की नींव डाली है । 
रघवरप्रसाद द्विवेदी 

रामचंद्र संघी 


पु 


इंइब्र का बहिष्कार 
(३) 


७७. व हम ज़रा अ्ज्ञाद् मियों की पदा- 

$ एृश को तरफ ध्यान देना चाहते 
हैं। क्यों अजन्मा, अविकार आदि 
नामों से लोग डसे पुकारा करते 
हैं? जब मेरा मृक्ष मंतब्य यही 
है कि इंश्वर को दइमेशा के किये 
जनता के हृदय-पटक्ष से उड़ा दिया 
जाय, तो जैसे कुश की जड खोद- 
कर मट्रा डाला जाता है, उसी तरह इंश्वर को भी जड़ 
सखोदकर उसम केरोंसिन नेल डालना पढ़ेगा। इसलिये 
इंश्वर की ज़ढ तक्लाश सर उसझा नाश करना भरे लिये 
अत्यंत अवश्यक कास हो गया। यदि हमन सर्क स क्षोगा के 
ऊपरी साधारण विचारों को पलट भी दिया, तो क्‍या फिर 
लोग दूसरे नाम भोर रूप से एक नई कल्पना खड़ी न कर 
लेंगे ? जमे मृति-पुजन छोडने पर भी मुसतज्लमान संग- 
असवद को बोसा देने गे, मुहम्मद की क़न्न की ज़ियारत 
ओऔर क़ाब की मसजिद को |सिजदा करने पर उतर पड़े, 
कुछ लोग साजिए बनाने लगे, कितने हर किसी क़त्र पर 
फूक्-चहर चढ़ाना ओर फ़ातहा पढनारर्साख गए, यद्दी 
हाल हिंदुआ, ४साइयों ओर जनों का भी हू । इसक्षिये जड़ 
से ही खदापरस्ती का कत्ना कमा हो, तभी कछ काम दो 
सकता है। भ्रस्त, इस इंश्वर की पेदाइश की खोज करके 
अपने ज्ञानवानू, विचारशीस, धोर-धीर पाठकों को बत- 
जाते है | हमारे परिश्रम से इंश्वरं का नामनिशान ऐसा 
मिटे कि उसका कोई नाम लेन ओर पानो देनेवात्वा बाक़ी 
न रहे, तो समभ्िए कि मिट्नत सफल हु; | अगर जरा 
भी चिद्द बाक्की रहा, तो बट-व्क्ष की तरड फिर ईश्वर नए 
अंक्र फोइने लगेगा, श्रोर संसार के सामने एक नई जह- 
संत खड़ी दिखल्लाहू देगी । आश्रो भई, अतिक्रांति से 
प्रेम करो--अपने बुद्धिदाता शतान को सिद्टासनासीन 
करने के किये अपने शनत्र खदा को गदही से उतारो | इसी 
में इमारा-तुम्हारा, सवका कल्याण है। जब से ग्रेट ब्रिटेन ने 
ब्दा को हटाकर शेंतान को सिंहासनारूढ किया, तभी से 
डसका सारे संघार में खोकबाला है । श्र याक़ी योरप मे 
खदा इधर-उधर छिपकर दिन काट रहा है, सगर अभागे 





माधुरी 


[ थषे ४, खंड २, संख्या १ 


एशिया-द्श में उसकी डकेती बराबर जारी है । इस- 
लिये एशिया के प्रधान ज्ञान-छ्षेत्र भारत से इंश्वर को 
सबसे पहले देशनिकाल्ञ। देना हम भारतवासियों का प्रधान 
कतेष्य है । अगर हम सब नोजवान कमर कस के, 
तो म० गांधी-सरश दुध-पॉसच आदमियों की मदद से 
वह कभो स्थिर नहीं रह सकता । आओ, इसकी जड़ का 
पता ज्गावे। 

घम्म के अम ओर इंश्वर की ।मिध्या कठपना के कारण, 
जो द्ोग 'वाक्टेध्र' की तरइ इस बराई के समर्थक हैं, 
प्रजा में भय उत्पन्न करने की ज़रूरत बतलाते हैं । यदि 
ज़रूरत के कारण ही इंश्वर श्रार घम को माना जाय, तो 
वह चिड़ियों को डरानेवःले, खेत मे खडे काठ के पृतल्ले 
के मिस्त और कुछ नहीं रद्द जाता । जिस तरह प्राचीन 
एवं सावेसाम कल्पना के आधार पर ईश्वर या धम 
का सानना विज्ञान ओर त+-शाख्त्र के प्रतिकृत्न है, वैसा 
ही मूर्ख को डराने के लिये भी यह कल्पना बरी और 
अमान्य है। जिनको अ्रंतरात्माए हट है, जो सत्य के 
अनन्य भक्त हैं, जो मन॒ध्य के ज्ञान आर उसके तक को 
प्रतिष्टा देते है, वे इस प्रकार की कल्पना करने मे सवंधा 
असमथ रहे हैं, ओर रहेंगे । 

मनुष्य जो धार्मिक विश्वाथ आर इंश्वर को सत्ता को 
स्वीकार किए बठा है, उसका बेसमझका ओर अविचार 
इतना कारण नहीं है, जितना दुस्ख आर हृ।दिक ग्रसंतोष । 
ग़रीब बपढ़े लोगो का जीवन इतना बरा है, उनको खाने- 
पहनने आदि की इतनी तकलीफ़ दे कि जब थे कुइ- 
कुडाते ओर जलते हे, तो सारा दाप किसा पेसी शक्ति के 
मत्य मद देते हैं, जो उनसे भिन्न हैं । गबदि वे इंश्वर के 
बदले अपने कष्टा का दायित्व ,ज़बरदस्त, सतानेवाले शोर 
अविकार प्राप्त ज्ोगों पर डाक, तथा सामाजिक भतिक्रांति 
के किये तयार हों, ते! ज्यादा अच्छा हो | इनका दुःख दृर 
हो जाय | ईश्वर को मान लेन से, दुःखें। से छुटकारा 
मिलते नहीं देखा जाता । यदि |मिल्वता, तो पत्थर को रोटी 
मान छने स भी काम चत्च जाता । सारांश यह कि इंश्वर 
का जन्म मुखेता से हुआ, ओर भय, छुछ तथा असंतोष न 
इसकी यथाअबसर पृष्टि की । 

सृष्टि को प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का ज्ञान इतता 
सर्माझशाली न था, जस! अब है। उनकी योग्यता कम 
थी; उनझे सनोयेग यथार्थ काम न दे सकते, जस बालक 
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का हाल है | इसलिय उसने देवो, देव, नबी, रसल, 
अवतार--जों भी किसी ने कहा, मान लिया । यह 
सब मनुष्य की ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है। 
इसका ध्रमाण यह है कि भनुष्य ने जो करपना की, अपने ही 
रूप के अनुरूप की | राजद्रबार, ज़बरदस्तों की तस्तवार, 
घनवानों का सखमय शझाग़ार देखकर हमने भी इंश्वर के 
दूत, जेल के बदले नरक, भोग-विज्ञास के स्थान में स्वर्ग 
झादि की कल्पना कर स्तन । पराण, बाहबिल, क्रान की 
गाथाओं को देखकर इस कल्पना की निःसारता सहज 
ही समझ में आ जाती है । 

जिस तरह बच्चे अपनी मातामही, पितामह से झूठी 
छंबी-चाड़ी कथाएँ सनकर कल्पना किया करते हैं, 
मनुष्यों ने भी अपने स्वार्थी भाइयों से, जो आधिक चतुर 
ये, कथाएँ सनीं, और धर्स के नाम से, भोलेपन के 
कारण, सत्य मान बैठे । इस गप को लोग न मानते, तो 
पोप, ख़ल्लीफ्रा, गोस्वामी, पोडित-पंढे, पुजारी प्रभ्ृति 
लोग जनता के धन से मोटे बनकर न बेठ सकते । एक 
बार कल्पित ईश्वर को गद्दी पर बिठाकर, जैसे मंदिर में 
मूर्ति स्थापित करके लोग संसार को टठगने लगते दे, 
उसी तरद्द विद्वानों श्रोर बात बनानेवाल लेगों न यह 
कहकर टयना आरंभ किया कि 'वह्द बड़ा दयालु, न्याय- 
कारी, सारे जगत का नियंता, विनाशक ओर बनाने- 
वाला है, इत्यादि । इस तरइ कल्पित इंश्वर की वेदी 
पर भोल-भालत्र क्ञोगों का बलिदान प्रारंभ हो गया, 
हो रद्दा हे । 

इंश्वर को स्वामी और मनप्य को दास मानने से ही 
संखार में गलास आर स्वामी की सृष्टि हुई | इस विश्वास 
को लोगो ने अवतार, नर्यी आदि बनकर फल्लाया, अर 
पुजे । जब तक इंश्वर सबका स्वामी है, मनुष्य दास है । 
जहाँ इंश्वर का स्वामित्व मिद्धा के मनुष्य को दासता का 
भी अंत हुआ समझो । इसलिये इंश्वर को मिटाना, 
मनुष्य की दाखता को हृटाना तथा मनुष्यों में ममता और 
न्‍्याय का प्रचार करना है । ईश्वर का मानना बद्धि आर 
न्याय को एकदम तिलांजजि देना ह-मनुष्य को प्राकृत 
स्वतंत्रता का निश्चय नष्ट करना है । इश्॒ज्षियें यदि हम 
मन॒ष्य-जाति का कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें 
चर्म आर इंश्वर को गही से उतारना चाहिए । आँखों से 
दिखलाई देनेवाल्ले ओर बाद्धि-प्राह्म जगत्‌ को मिथ्या मान- 
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कर एक निमक्ष पदार्थ को सर्वेश्रष्ठ मान बढ़ने खरे बदी 
आर क्‍या नादानी हो सकती है 

घर्म ले ममुप्य को कितना नीचे गिराया, कितना 
कुकर्मी बनाया, इसको इस स्वयं सोचकर देखें। इृश्यर 
का सानना सबसे पहले ब॒द्धि को सलाम करना है। जैसे 
शराबी पहला प्यात्ा पीने के समय बुद्धि की बिदाई का 
सल्लाम करते हैं, बैले हो ख़दा के माननेवाले भी बुद्धि से 
बिद्ा हो लेते हैं। इंश्यर ही कल्पना मनुष्य को निर्वत्ष, 
निकम्मा, परमुखपेक्षी एइं गुस्साम बना डालती है। धर्म 
ही हत्या की जड़ है। कितने पशु धर्म के नाम पर रक् के 
प्याले इंश्वर के सिये संसार में काटे जाते दें, इसका पता 
कंगाकर पाठक स्थर्य देव से । 

कितने झगड़े ईश्वर और धर्भ के नाम पर होत हैं! 
झ्राज हितू-मुसलतानों के बोच भारत में जो परिस्थिति 
है, इसकी ज़िम्मेदारी धर्म ही पर हैं। आज कुरान को हटा 
दिया णाय, दो आज ही भारत में सुख-शां ते झासकती है। 
हिंदुओं मे भी वही दोष हैं, जा मुसलमानों सं; ।कैतु बहुत 
कम दर्ज में । दोनों में राई ओर पर्वत का अतर है। फिर 
भी दोनों ही राज़ती पर है । जितने पादरी, माजबवा, पीडत 
उजारी और पंडे धर्म का दुम भरते है, ऊपर से बड़े भद्र 
होते हैं; परइनके दिक्व बहुत काछे द्ोते ६ । इनका भीयत 
रहती है कि इंश्वर और धरम के नाम पर हम ठगे, लाग 
ठगे जायें, आर हमारे पीछे पागल की तरह फिरें। 

आज हमारे देश के बड़े-बढ़े विद्वान्‌ यदि ब्रिटिश गवरने- 
मेंट को निकालने के पहले इंश्वर को ।नकाञ्न देते, धर्म 
की फॉसी अपने गले से निशझ्ाल्ष फेकते, तो उनमें कभी का 
इतना यत्ष ञ्रा जाताकि अपने देश का शासन आप करत। 
ज्यो-ज्यों दुनिया मे बाद्धे का विकास होता जाता है, स्या- 
स्थो ईश्वर की थोथी कएपतना मिट्स्ती जाती है। समय 
आवेंगा कि धर्म की बहुदवीं हे सैसार छुटकारा पाकर 
सखी हागा, ओर आपस का कक ई मट जायगी । खदा है 
क्या वस्त ? कोई वस्तु ! कोई व्यक्रि ? कोहू मनोगत 
भाव ? कुछ नहीं--एक-सान्र निमूज्ञ कल्पना, एक का व चार- 
जन्य शब्द । मनष्य से अधिक खुदर, चतुर, शाक्रशाल्री, 
ज्ञानवान्‌, भद्र, परोपकारी, न्याय आर दया का समभने- 
वाला नत कुछ है, न हो सकता है| क्ेकिन जब कुछ मनुष्य 
दूसरों को सतानेवाले देखे आते हैं, तो जोग एुक सब्वे- 
अ्रष्ट की कल्पना करते हैं। यह नहीं समभते के मनुक्यों 
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करो, प्रकृति का पाठ पढ़े, इसी में हमारा कल्याण दे । एक 
अत्याक्षारी, एक मूखे शासक, ख़ुद॒मुख़्तार एवं रद्दी 
इेश्वर की कल्पना करना मानों स्वतन्नता, न्याय घोर 
सानव-घमे को ।तरस्कार करके दूर फेक देना दे। यदि 
आप चाईें कि ईश्वर आपका भज्ना करे, तो डसका नाम 
एकदम भला दें। फिर संघार मगल्लमय हो जायया। 

मन ष्य के सरल, साधारण नेसर्गिक ज्ञ/न के हृथ डे से ही 
इंश्वर की करुपना को टुकड़े-टुकड कर सकते हैं । ल।कन 
देखा जाता दे कि झाध्यात्नकता के नए-नए जाल मनष्य- 
जाति के गल्ले की फोसी को लुध्ढ़ करने के ज्ञये गढे जा 
रहे हैं। साधारण जनसमूद्द का कल्याण ओर हमारी 
मानसिक भल्ताई इसी में है हि इम इंश्वर की ऐति- 
हासिक टत्पात्ति को मनोयोग के साथ समके ; वे कोन-ले 
खगातार एस कारण हुए, जिनसे मन॒प्प ने अपने मन में 
इंश्वर की कल्पना का-- इसका विचार करें । यदि इम पढ़े- 
लिखे, विचारशील्ष पुरुष अच्छी तरह ध्यान न देंगे, ता (नि: घ- 
देह इम थोड़ा-बहुत उध्त सावभाम अंतरार्मा की पुकार 
से, जिसका भेद हमने अ्रच्ध: तरह प्रकट नहीं किया, दव 
ही जायेंगे । कढे-स-कढ़े दिल्ल के आदमी में एक स्व्राभा- 
पिक निर्बक्षता देखी जाती हू | वह यह कि सामान्कि 
अंधन के दबाव भ मनष्य आ हो जाता है, ओर किसी-न- 
'किसी प्रकार डसे धार्मिक बेहूदगी के गड़ढ़े मं गिरना 
पढ़ता है | टामसपेन-सदृश विद्वानू ने भी एसी ठेकर 
खाई है । घमे को परुड साधारण जनसमृह या समुदाय भ 
इतनी ज़बरदस्त क्यं। देखी जाती है? इसका यह अर्थ 
नहीं है के ये सब पागल हैं| लेकिन इस अबृझ पहेली 
में फेंसने का कारण उनकी मानसिक चिता ओर हार्दिक 
अलंतेपष हं । इस असंताष का निराकरण इश्वर की 
कर्पना से नहीं हो सका, तो अब सामाजिहर अतिक्रांति 
ही इसका श्रंत करेगी । इसलिये आतिक्रांति की बड़ी ही 
झावश्यकता है । 

जमनी के एक राजसत्तापोषक ( [7 एशप७॥६॥ ) 
ने एक बार कहा था-- शे6 60 ०५ 0ग्रांफ्र ॥६९0 
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की ही ज़रूरत नहीं है, उनके दिल भोर दिमाऱा की भी 
ज़रूरत है । अर्थात्‌, ग़रोबों के दिल और दिमाग, इनकी 
मानसिक वृत्ति ओर हृदय , ऐसे बनाए जा कि वे स्वशी से, 
पशुध्रों क्री तरह, घनिका, अधिकार प्राप्ते की गुलामी 
यावज्जो वन करते रहे । यही तो मनु ने भी किया, जो उसने 
शूदों & कतंज्य में यह लिखा--'एमेव तु शद्रार्णा प्रभ- 
करे समादिशत्‌ ; प्तेषां त्रयवर्णानां शश्रुपासनुसूयया।'” 
यह तो ग़रीबो के लूटने का एक साधन दे कि उन्हें धम्म- 
याजं द्वारा ईश्वर या धर्म का भय दिलाया जाता रहता है। 
क्या कोई पंडित, मोक्षवा, घर्मयाजक या राजा-रइईंस और 
घनिक इंश्वर को मानता हे--उससे डरता हैं? कभी 
नहीं ; क्‍योंकि ७ जानते हं कि इंश्वर-म्रात्र हमारे स्वाथथ- 
पघ्िद्धि का एक जात्-मात्र है। स्कूल, देवाक्षय, राजसत्ता 
ओर छापेख़ाने, सभी कुछ ग़रीवो को श्रधकार में ढाक़ने के 
लिये घनवान्‌ ओर ज़बरदस्त क्षोगों ने मिलकर बनाया है । 
स्कूज् भी शब्ध बुद्धि से प्रजा के द्वित छे लिये नहीं बनते । 
देवालय ओर इंश्वर तो प्रत्यक्ष ठगी के जाल ही हैं । 
एक स्थान पर पंडित-शिरामाणे ब॒द्ारिन ने स्पष्ट बत- 
ज्ञाया है कि ग़रीबों के छुलने के लिये धर्म (0007/०0॥ ) 
के द्वारा क्या-क्या शरारते की जाती हैं । दम यहाँ विषया- 
तर होने के भय से इस पंडित की विवेचना को स्थान 
नहीं दे सझते। अलत्य पसत्रक में इम शीघ्र इस प्रकार के 
विषयो पर अलग विचार करने की इच्छा रखते दे, 
यदि समय ओर शारीर साथ दें । अब में इंश्वर 
का अम अनुष्यों मे केसे उत्पन्त किया गया, इसी पर 
थोड़ा-स! विचार ओर करके इस स्लेख को समाप्त करना 
चाइता हूँ । 

वेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धर्म-पुस्तका 
के देखने से प्रकट दे कि सारी गाथाएँ वेश्ली ही कट्ठानियों 
है, जधो रुपढ़ बूढ़ी दादी-नानी अपने बच्चों को सुनाया 
करती दें । गीदुइ, पड़िया ओर राक्षख की जो कहा- 
नियों मैंने अपनी दादी से सनी थीं, मुझे भाज 
तक याद 6, ओर धर्म-प्रंथों की बातें इससे कद्दों-कड्टी 
बेहूदगी में बहुत आगे बढ़ जाती हैं । इसका कारण 
मानव-ब॒द्धि का अपूर्ण विकास, बाश्यावस्था का सूढ़- 
विश्वास ही हो सकता है, न कि और कुछ । इंश्वर, 
देवता, नया, वक्छी वररह वर्यरदह्द की बुद्धि-विरुद्ध 
कल्पनाएँ मू्खों के ह सिर में पदा हो सकती हैं, ओर 
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उन्हीं के भाई-बंद उनको सनकर उन पर विश्वास 
कर सकते हैं। विना देख, सने, अनहोने, जापता इंश्वर 
या खुदा के नाम पर अपने दुश को, जाति को, ब्यक्रित्व 
आर घधन-संपातस को नष्ट कर डालना एक ऐसी बड़ी 
मूखंता है, जिसकी उपभा नहीं मिल्त सकतो । हमारे 
देश में करोड़ो हरामख़ोर इसी बहूदा करुपना की 
बदोलत मजन्ने उड़ाते दें, ओर रात-दिन श्रम करनवाल्थों 
को एक टुकड़ा रोटी भी यथासमय नहीं मिद्षता । 

वह बुद्धि-विह्दीन मस्तक के सा विचित्र होग!,जिसने 'कुछ 
नहीं! को सस्य, न्याय, सोंदर्य, बल, धन, जन से संपन्न, 
और मनुष्य को नोच, हेय, पतित, निबेल, निकम्मा,पापी 
माना तंथा मनवाया हागा | श्रान्‍्आा,आज हस हस बहूदगा 
का परदा फ' इकर संसार को सुखी बनाने के जिये,उस ुं गत्ते 
से गुज्ञामी का तोक उतारने के लिये, घोषणा करे कि' देश्वर' 
नाम का को है पदार्थ नहीं द्ै--मनप्य बद्धि की विइंबना-मात्र 
है। जब तर यह कल्पित स्वामी--ईश्वर--हमारे सिर 
पर रहेगा, हमारी गुल'मी का भ्रत न होगा । ईश्वर गया, 
ओर गलामी भी गई। इंश्वर ही सब पापी की जड़ हे, 
सब फ़सादे का आदि कारण है ; इस नाम के भूल 
जाने म हा हमारा कल्याण है । प्रह्माद्‌ के पिता के 
चातुर्य और प्रह्माद की अदृरदर्शेत! का पता डन 
विचारशरज्नों को लगेगा, जो बात की तह मे गहरे घल- 
कर देखेंगे । खदा यदि हमारे कल्याण का हेतु दो सकता 
है, तो सिर्फ़ इसी तरह कि वह हमारे बीच से सदा हे 
लिये अपना-सा मेह क्ेकर चला जाय । सच तो यह दे 
कि संसार ख़दा से तंग श्रा चक्का है। 

हमे दुःख है कि भ्राज भी हमारे देश के बडे विद्वान 
थ्रथा महात्मा गांधी, टी० एल० वा पवाना, डॉक्टर सर्ज|वी, 
दाशेनिक अ्रग्नगण्य श्रीयुक्क भगवानदास इत्यादि-इस्यादि 
उसी भूल को पद-पर्द पर दृढ करन मे जगे हुए 
हैं, जिसे, हमें चाहिए था, संसार के सामन प्रहझुट 
करके सदा-सर्चद्रा के लिये उठा देते, हटा देते, मिटा देते -- 
अशद्ध अक्षर की भांति दरताल्व से छिपा देते । 

इमारे कछ दोस्तों ने प्रकृति की आंतरिक, अ्वच्छिन्न 
शक्कि को (]॥]07'९7+ 0708 प॥ ऐध७7) ही इश्वर 
मानकर प्रार्थना की हैकि इेश्वर को इसकाम से अलग पड़ा 
रहने दीजिए । लेकिन में कहता हूँ कि इस प्रकृति-शाक्के 
के ढिये प्रकृति' काफ़ी ह। अधिक विचार के किये भाप 
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चाहें, तो दूसरा नाम रख सकते हैं; लाकन में अपने बश 
चहूत 'राजा ओर ईश्वर'-शददों से संसार के किसी भी कोष 
को कलेकित नहीं देखना चाइता | दृंश्वर ही की कहपना, 
राजा की कहपना, गुरुओं ओर महंतां की कल्पना का 
प्रधान कारण है । इसलिये सूसार की बुराइया पर कुढारा- 
घात करन के (लिये इश्वर की जड का काटना सबल पहले 
ज़रूरी जान पड़ता है। आशा है, हमार नवयुवक इस बात 
पर गहरी, गंभीर ओर घीरता-वीरता-पूर्ण दृष्टि डालकर 
शीघ्र ईश्वर को निकालने का प्रयत्र करेंग । 
“प्रत्यक्षयादी'' 


कह 
पं खया का स्थान 
, ५१(४/ ५ स लख का शीघक पढ़कर पाठक 
82222: ५६ कहेंगे, यह्द तो बहुत पुराना 
| विषय है; हस पर अब तक 
यथष्ट लिखा जा चुका है, अब 
अधिक लिखन को अवश्यकता 
नहीं । अब इस पर श्रघिक 
लिखना केवल चरबवित-चरवण 
या पिष्टपंपण-मान्न है । हों, इस 
विपय पर यथष्ट लिखा जा च॒क्का है, और वःस्तव में हप पर 
अधिक क्िखन। चर्वित-चर्वेण या पिष्टपपेपण भी हो सकता 
है। पर समयानुसार भी विपय का सहस्व होता ह। 
गत दो-तीन वर्षो से, हिंदास्तान मे, एक आंदलन कोर 
पकड़ रहा दे । कछ ख्ियों इस घास की माग पेश कर 
रदी दें हि सब व्यवस्थापऋ-सभाओं में उन्हें भो पुरुषों 
के समान सदस्य होने तथा सदृर्प्र चुनने का ब्राषि- 
कार मिलना चाहिए । कद्ठीं-कहीं पुरुष भी इस बात पर 
ज़ोर देने जग गए हैं । इसीलिय इस विषय पर फिर 
गंभीरता के साथ विचार करने की आावश्यहता है। 
उ्प्रवस्थापक-स भा हें! के सदस्य होन या सदस्य चुनन 
का आधार मोंगन का कारण यह है #ि क्लोग सममते 
डंकि राजडीय सभा-पमितियों में भाग लेना सबते भ्रधिक 
महत्त का काम दे । जो मनुष्य इनमें भ्राग नहों ख्ते, 
अथवा जिन्हें इनमें भाग लेने का अआजिकार नहीं है, 
उनका दजों समाज में छोटा है। इससे ख्तियों भी यह अनु- 
मान करती है कि हन्हें यादे इनमें भाग लने का अआधि- 
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कार न रहा, तो उनका दज्ञा पुरुषों से ह्टीन रहेगा। 
फिर मसनष्य तो संघार में सब बराबर हैं, चाहे वे 
स्त्री हें या पुरुष, धनी हो या ग़रोब । पुरुष या स्त्री 
होने से, धनी या ग़रोव हं।ने से, किसी के मनुष्यत्व में 
अंतर नहीं श्राता । इसलिये किसी को ए% विषय का 
अधिकार देता भ्ोर किसी को न देना न्याय-पम्मत 
नहीं कद्दा जा सकता । इसी न्याय को सानकर संसार के 
कई देशों में खियों का भी परुषों-जले सारे सामाजिक 
अधिकार दिए गए ६ । फिर क्या कारण है, जो भारतीय 
महिलाओं को इन अधिहझारों से वचित रकखा है, ओर 
रखने का प्रयत्न किया जा रहा है ? 
यह विचारमाछ्ता देखने में तो टीक जान पड़ती दैः 
परंतु उसमें केवक्ष एक ही दोष है। वह दोष यह कि 
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स्थियों मनप्य द्वोने ले ही खब बातों थे पुरुषों-जेखी नह 
हो सकतीं । सृष्टि ने ख्त्री-प्रुष का जो भेद पेदा किया ३, 
उसमें कुछ अथ है, भरोर इस भेद के कारण ख्त्रियों शोर 
पुरुषों के सांसारिक करतेव्यों में बहुत अंतर पड़ जाता 
है। इस विपय में तो कोइ नाई नहीं कर सकता कि 
स्तियों को संतति-जनन ओर पाक्षन-पोषण का काम करना 
“पढ़ता है, ओर ये काम किसी प्रकार पुरुर्षा से नहीं 
हो सकते | हम कहेगे, केवल्ष हनदीं दो कारणो से--- 
संतत्ति के जनन ओर पास्न-पोषण की श्रावश्यकूता 
से--खियों ओर पुरुषों के बहुत-से कतब्यों में भेद ह्वो 
जाते दें। मनप्य-प्राणी ओर इतर प्राणियों में जो अनेक 
भेद हैं, उनमे एक यह भी है कि मनुष्य का बच्चा 
निपट परावल्बी होता है; कुछ वर्षो तक दूसरों के 
द्वारा डढसका पालन-पोषण होना भअत्यत भ्रावश्यक है। 
इसी से माता, पिता और बच्चों का एुकन्न रहना अत्यतत 
झायश्यक है । यदि माला बच्चें के पाक्षन-पोषण में ज्गे,तो 
पिता का कतंब्य होता है कि इस पास न-पोष ण के क्षिये जा 
सामग्री ज़रूरी हो, उसे कमाकर क्ाबे, ओर स्त्री तथा बच्चों 
की सब तरह के शज्रुझे से रक्षा करे | यह केवह कार्य- 
विभाग है | ख्री पर ए४ प्ररार का कार्य-भार ल्द जाने स, 
दूसरे प्रकार का कार्य पुर॒ंष को ही करना होगा; स्त्री स्वयं 
सारा काम उतनी उत्तमता से न कर सकेसी,जितनी उत्त मसा 
से बह दोनों की सहकारिता से संपन्न होगा । कार्य- 
बिपाजन का यह सिद्धांत समाज में ही नहीं, गृह में सी 
क्वागू होता है| वास्तव में देखा जाय, तो गृह के अस्तित्व 
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से हो समाज का श्रस्तित्व होता है। किंतु समाज केवल कुछ 
अनेक साधारण ख्री-पुरुष आर बच्चो का जत्था ही नहीं 
है। मनुष्य-प्राणी के समाज की रचना ओर इतर प्राशियों 
के समाज की रचना में यह एक बड़ा भारी अंतर है। 
इतर प्राणियों के समाज में गेहिक व्यवस्था न होने के 
कारण, उनके सम्ताजा को व्यक्नियों का समृह कह सकते 
हैं; परंतु मनुष्य-प्राणी के समाज का मुख्य अंग व्यक्ति न 
होकर यृद्द-ब्यवस्था (कटुंव ) है । बहुत लोग दृध 
बात को भूल्न जाते हैं, भोर इसी कारण अपने विचारों 
में ्रनेक भूले कर बेठते हैं। वे व्यक्ति का महत्त्व इतना 
बढ़ा देते दें कि गृह-व्यवस्था को क़र्राथ-क्रीब भक्ना ही देते 
हैं; आर फिर समाज को केवत्व व्यक्तियों का समष्टि 
सममककफर अनुमानें के इमारत खड़ी करते जाते हैं । तब 
कोई भश्राश्चर्य नहीं, जो इन अनुमानो में इस कारण अनेक 
ऐसी भूले घुस पड़ती है, जिनको पकड़ लेना ऋमभी-कमी 
अच्छे-अ्रच्छे विद्वानो के लिये भी असमभव हो जाता है । 
इसलिये हमें यह कभो न भूलना चाहिए कि मनप्य- 
समाज केवल्न व्यक्तियों का समृद ही नहीं है। वह दे 
अनेक परस्परावज्ञत्री कुटुंबों का समुदाय । व्यक्ति पहले त। 
कुटुंच का अंग दे: ओर फिर उसक द्वारा समाज का अग 
बनता दे । जब सक मनुष्य के बच्चे परावलंबी बने रहेंगे, 
तब तक कूटंब की याड़ी बहुत आवश्यक्रता बनी हो 
रहेंगो । ओर, जब तक कुटुंब की आवश्यकता रहेगी, तब 
तक कुटुंब के दो अंगों ( ख्री ओर पुरुष ) के कार्यो मे 
भेद भी बना रहेगा । 
परंतु कुटुब की आवश्यकता केवल बालक की पराव- 
लंबितता के कारण द्वी नहीं हत्पन्न टोता । मनुष्य-प्राणी 
के मन की रचना इतर प्राणियों क मन को रचना से 
बहुत भिन्न है । मनुप्प में वृद्धि है, श्र स्थायी अनुराग 
भी । इन दो कारणों से मन॒ष्य इतर प्राणियों से अस्यंत 
भिन्न हो जाता है। स्थायी झनुराग के कारण मनुष्य की 
यह इच्छा रहती है के जन्म के कारण जिन-जिन व्यक्षियों 
से संबंध रहता है, ये देख-मेल से रहें, परस्पर की सहा- 
यता ले; ओर हो सके, तो एकन्र, एक ही घर मे, रहं। कम- 
से-कम जिन-जिनसे प्रत्पक्ष संबंध होता है, वे तो अवश्य 
बहुत कछ स्थायी रीति से एकत्र रहें | परायल्लंबी होने के 
कारण कूटुंब की आवश्यकता दे ही। परंतु परस्परानुराग के 
कारण भरी माता, पिता ओर संतति के एकत्र रहने की 
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आवश्यकता प्रतीत होती दे । इससे कुदुंब की झायश्यकता 
अधिक स्थायी हो जाती ह | बुद्धि तो उसको धार भी 
स्थायी बना देती है। मनुष्य ई एक ऐसा प्राणी है जिसे 
इस बात का ख़याक़ रहता है कि जिन-जिन लोगो ने हमारे 
लिये, इसारी बात्यावस्था मे, कष्ट सह हैं, उन्हें उनकी 
वृद्धावस्था मे सहायता देना, उनकी सेवा करना, उनका 
रक्षा तथा पाक्षन-पोपण करना, हमारे प्रोढ़ होने पर, 
इमारा कर्तव्य हैं | इस विचार मे श्रनुराग » साथ बुद्धि 
सी है। यह अनराग कछ अ्रेश में बादि-मुक़्क है । फिर 
इस बाद्धे का एक दूसरा भी स्वरूप बह इस सृष्टि की 
बातों को भान आर सोच सकता दे, ओर डनका, अपने 
मानसिक ओर शारीरिक सुख के लय, उपयोग भा कर 
सकता है | सारी मे।तिक सभ्यता इसी के कारण पंभव हुई 
है, भर सख को लालसा ने उलस्ले बढ़ाया है। सनुष्य श्रपने 
लिये तो सख चाहता ही है; परत अपन सब।धघय। कालय 
भी चाहता है । इस कारण भी कुटंव को चिरस्थायी व्यवस्था 
अवाश्यक है | सारांश यह कि परावलंबन, अनुगाग, बाड़े 
ओर सख-ल्ञलस! के कारण कुटेय व्यवस्था की आवश्यकता 
सदा से बनी रही है । उसके बिना नाना प्रकार की 
सभ्यत्ताओों की सभावता नहीं है सकते. । इतना ही नहीं, 
ऐसी अवस्था में समष्य का अस्तित्व ही मिट जाने का 
भय हैं। ओर, यदि वह बना ही रहा, तो पशु आर मनुष्य 
में बहुत कम भेद रहंगा--दाना का अवस्था एक-सी ही 
देख पढ़ेंगी। 

अब तक हमने यह देखा है कि मनुष्य को बालक के 
पालन-पोपण और फिर बृद्ध। के पाल्मन-पोषण के 
किये, मनो5नुराग की पूर्ति के हिये, तथा सभ्यता की 
सूद्धि के व्यवस्था अत्यंत आवश्यक 


है । साथ ही हमने यह भी बतलाया के कुटुब 


5 रे 


के जो दो मख्य काय है, उनका स्रा आर परुष मे 


+५५ 


लय वृटय का 


श 


विभाजन होना अत्यत आवश्यक दे । 

अब हम यह बतक्वाना चाहते ह कि मनष्य के इति- 
इास में कतंब्य और अधिकार का परस्पर संबंध है । इतना 
ही नहीं, कत्तव्य के कारण ही आधकछार उत्पन्न हुए हं। 
यदि क॒तेंब्य न रहे, तो अधिकार भी न रहेंगे । कृतंब्यों के 
विना अधिकारों की कएपना ही नहीं दो सकती । यदि 
स्थायी रोति से बच्चों का पाक्ष्म-पोषण खी का करतेब्य हुआ, 
और इस कारण उसका घर पर रहना भ्रावरचक हुआ, 


समाज में स्थियों का स्थान 


द्रे 


0 - -->+>-+त->+>>>++ ++ ५ भा अत 


तो बाहरी काम-काज देखना-भालना ओर घन कमाना 
आदि मख्य रूप से पुरुष का हुआ । इसक्षिगरे यूइ-राज्य का 
शासक स्त्री हुई, श्रोर बाइरी राज्य का शासक पुरुष । इस 
विभाजन के विना कोई भी काम ठीक ने होगा । शअम- 
विभाजन के तर३ से ही हमारे काये उत्तमता के साथ 
संपन्न होते हैं। यदि प्रत्येक मनप्य प्रत्येक काम करने 
क्षग जाय, तो हम बहुत कम कारों को अच्छी तशइ कर 
सकेंगे । हतना ही नहीं, हमसे बहुत कम काम बन 
पड़ेगे।फिर मानसिक आर रोलक उस्तति भी रक जा यगी । 
इसकिय श्रम-विभाजन का तत्त्व सप्ताज्ञ के लिये हं। नहीं, 
व्यक्ति के लिये भी आवश्यक है| इसी कारण सकई। 
वे! से सारे देशो मे खा-पुरुषे। के कतंब्य श्र।र अ्रिकार 
भिन्न-भिन्न बने रहे, श्रोर यह नितांत स्वाभाविक बात है। 

परत मूठे विचारों ने यह कल्पना फेल्ला दी कि एक 
तरह के कार्य ऊँचे दर्ज के है, भोर दूसरा तरइ के नीय 
दर्जे के । इस कछपना के कारण यह झगड़ा पढ़ा हो गया 
है कि पुरुष ही नहीं, श्रियों भी सब सभा-समाजो छी, 
पुरुषों के | समान, सदस्यता अहण कर, और प्रुषों के 
ही सारे काम करें। कोई एक काम करता है, कोई 
दूसरा । इस कारण एक काम ऊंचा ओर दूसरा नीचा 
नहों होता । वास्तव भें ख्री के कार्य इतने महत्त-पृण्ण हैं 
कि उन्हीं पर क॒र्टुब की, समाज का, राष्ट्र को भत्ताई और 
उन्नति का सारा दारमदार है। उन्ही कार्यो से सनुप्य-समाज 
का अ्रस्तित्व है, उसे सख मिलता है, ओ्र/र सम्परता की बृद्धि 
भी हो सकता है | उनको हीन समकना विज्कुक्ष मूल 


९ के ७ कक ५ ४ ५ के 
. तथा सूखंता है । उन्हंं। को संभावना के लिये सारे नियम 


बन है। यदि उन कायों की श्रावश्यकता न रहे, तो 
इतने भंगड़ों-कमेजों की भ्रावश्यकत्ना ही क्‍या रहेगी? 
घर-गिरस्ती के क्राम टीक-टीक चकने के किये ही तो 
पु्लीस और सेना, सरकार ओर सरकारी नोकर, क़ानून- 
सभा आर का नुन,न्यायाक्षय ओर दंड भ्रादि की आवश्यकता 
है। “श्राकाशात्‌ पतितं सोय यथा सच्छुति सागरस'' तथद 
“सबेकायसमुद्देशः क॒टुंब प्रति गच्छुति ।” 

इस पर कट्टा जा सअता ह कि यह तो केवज्ष फस्त- 
लाना है, चापलूसो दे, मीठे शब्दों में घोका देना है । 
स्धियों को इतने कष्ट उठाने पढते है, प्रुष उन्हें 
गल्लामों की तरह रखते है, अनकी ज़िंदगी तकल्लीफ्रों से 
इतनी भरी रहती है कि उन्हे सुख माम को नहीं मिक्षता। 


द्ड / माधुरी 


संसार-सुख की मद्बाई पुरुषों को मिल्लती है, और मद्ठा 
स्नियों को | ऐसा होने इईी से तो द्थियों अब झपने आधि- 
कारों का दावा करने दागी हैं। पहले हन आशक्षेपों का 
डत्तर दे लो, फिर अ.» बत करो । 

इस विषय में इमारा बह कहना है--हम किसी 
प्रकार की चापलूसी नई करते, हम माठे शब्दों में घोका 
नहीं देते। आप मान कीजिए कि मनष्य की स्थिति 
ठीक पशु की-सी ह । बच्चा वर्ष-दो वर्ष माता का दूध ही 
यौकर बडा दो सकता है, सृष्टि में जो पदार्थ स्वभावतः 
उत्पन्न हों, उन्हें खाकर रद्द सकता है; भर उस उस 
डमर में कपड़ो-लत्तों की आवश्यकता तो है ह्वी नहीं। 
फिर आप बतज़ाहुए कि क॒टंब-व्यवस्था की आवश्यकता ही 
कहाँ है ? और, यदि कट्ब-ध्यवस्था की आवश्यकता न 
रही, तो मनुष्य जिस श्रकार का समाज बाँचता और 
उसके छिये सेकडें-हज़ारें। तरह की व्यवस्था करता है, 
डसकी झावश्यकता ही क्‍या है ? अतएवं यदि इन बातों की 
झावश्यकता ही नहीं रही, तो फर १जकय अधिकारों के 
पान का प्रश्ष ही कहाँ उठता दे ? जिसका भ्रस्तित्व ही नहीं, 
खसऊेे बारे में प्रश्न दी कैसे उठ सकता हैं ? कुटुंब के होने 
से दी तो इसने रूगढ़े-कमेल्े पेदा हुए है, इसी के लिये 
तो राज्य प्रबंध और उसके अनेक अश्न उप्पन्न हुए हैं, 
इसी के लिये तो ये साई व्यवस्थाएँ है । और, कटब का 
एक झंग ख्री है, तो दूसरा पुरुष; दोनों मिलकर ही 
इस संसार-रथ को खींचते हैं । इस& खींचने में दो 
मिन्न-मिक्न, परत परसर्पर-प रेपोषक कार्य-झलापों को 
संपन्न करना होता है। एक वर्ग के कार्यों को नीच आर 
दुसरे वर्ग के कार्या को उच्च कहने से झगड़े उत्पन्न होगे 
ओर एक भी ठीक-ठीक संपन्न न ट्वोगा। इसके लय 
कार्य-विभाग अत्यत श्रावश्यक & । मनष्य के पास न तो 
इतना समय ६, ओर न इतनी शक्ति के वह दोनों प्रकार 
के कामो को अस्छी तरह संपन्न कर सके । एक प्रकार 
के काये करने में अधिकारों का दिखावा ख़ब होता है, 
खूब ढोल्ल पीटी जाती है, इस कारण एसा जान पड़ता 
है कि वह ऊँचे दर्ण का है; झोर इपके विपरात होने से 
दूसरा नीचे दर्ज का । इस प्रकार की पिचार-शल्ली से, 
आगे चद्धइर, मनष्य-समाज में भारी अ्नय ही होने की 
संभावना अधिक हैं, छप्म की आशा बहुत कम। 


स्त्री के कार्य जितने महरुव के हैं, उतने शायद पुरुषों के 
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नहीं । जब तक सन॒ष्य की शारीरिक एवं सानसिक 
रचना में परिवतेन नहीं होता, तब तक खी के कायों के 
महत्व से पुरुषों के काय। का महत्त्व कम दी रहेगा। 
यदि दोनों का संबंध देखा जाय, तो पुरुष के काये साधन 
हैं, आर स्त्री के काये साध्य | साधथ्ण और साधन में साघन 
सदेव गोण होता है, तथा साध्य प्रधान | इसलिये हमारे 
कथन में किसी प्रकार की चापलूसी या घाकेबाज़ी ढुँढ़ना 
डचित नहीं । 

अब रही कष्ट की बात | सो अगर व स्नतव में देखा 
जाय, तो कष्ट स्त्री ओर पुरुष, दोना को हात हैं, एक ही 
को नहीं । द्वव्योपाजेन की ज़िम्मेदारी मामूली बास नहीं 
है। जिसे पसा कमाना पहता हैं, उसे मालम है कि हसके 
क्षिये कितन इष्ट उठाने पढ़ते है । शारारि6 ओर मान- 
सिझ कष्टी की कोई समा नहीं रहनी । जो काम श्रश्यंत 
नीच होते हैं, जिन्हे यदि द्वव्य की आवश्यप्रता न हो, तो 
कभी कई न करे, वे सब करने पहले हैं। मूर्खो, दुष्ट 
ओर नीचो तक की खश/मद-दरामद करनी हाती हैं । 
कमा-कभी बहुतों को उनके पेरों पर भी गिरना पड़ता 
है । धन कमाना वास्तव मे कठिनतम कामो में एक है। 
इसके अलावा गृह की रक्षा की ज़िम्मेदारी पुरुष अपने 
सिर जता है | इसके क्षिये भी, बहुत ही अच्छा। शासन- 
प्रबंध होने पर भी, कुछु कम कष्ट नहीं भोगन पड़ते। 
फिर बच्चे। को (शिक्षा तथा पाज्नन-पोपण आदि का भार 
भी उसी पर रहता है । ऐसी दशा में यह कहना के कष्ट 
के सारे काम स्त्रियों को ही करने पढ़ते है, पुरुषों को नहीं, 
केवल्ध पक्षपात है । वास्तव में, क॒टंब का काम चलाने 
ओर बच्चा का पात्चन-पंपण करने मे दोना को कछ तो ए%- 
से, ओर कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के होने पर 
श्रणी के कष्ट उठ'न पड़त हैं | काई स्थो या परुष अपने 
कर्ंब्य को न कर, तो दूसरी बात है । इससे मत्न-स्थति 
में काई अतर नहीं पढ़ता । संसार ही कष्टमय हैं। उसका 
समान भार उस दोनों पह्वियों (ख्त्रो और पुरुष ) पर 
है। मरे कष्ट अधिक है, ओर तम्हें कम--यह कहने में 
कोई स्ञाम नहीं | अपना-अपना भार प्रस्येक को वदन 
करना होगा। तभी कुटुचर ओर समाज की गाडी ठीक-ठीक 
अल्षगी, अन्यथा नहीं । 

परंतु इस यद् सानने को तेयार दें के व्यवहार में, 
कुछ ध्रशों में, शासक के नाते पुरुष का अधिकार स्तरों से 


भी समात 
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अधिक है ; परंतु वह बहुधा पक ही बात में, य.नी द्वब्प 
के उपदोग को य जना ही मे, होता हे | इसका कारण 
बहुधा यह रदता है कि परुष स्त्री की अपेक्षा अपने 
शिक्षा-ज/नत आराविक नभव तथा वृ+दर्शिता के कारण इस 
पर सदेव ध्यान दिया करता है के द्ृषब्य का उपयोग उचित्त 
रीति से, दीक ढंग से, हो रद्दा ह या नही । स्त्री को यह सालूम 
नहीं $ घन किंतर्नी कठिनई से आता है, संखार में क्या- 
बया कठिना(यों डर्पास्थत हो सकती हैं, श्रार उस समय 
के क्षिये कुछ घन बचाकर रख छोड़ना कितना आवश्यक 
होता ६ । स्त्री के आशिक्षित या अल्पाश/क्षत ६ का दोष 
यदि पुरुषों के माथे सढ़ना हो, ते शायद वह उचित जान 
पढ़े । जब सक काई स्त्री दूरदर्शी एवं मितव्ययी अर्थ- 
सचिव की योग्यता नहीं रखती, तय त्तक अ्ध के उपयोग 
के समस्त आजिकार डसऊ द्वाय में देना ग़ज़ती का काम 
होगा । शेष बातों के बारे में हमारी राय ह कि जहां 
तक बने, दोनों को सक्षाह से काम ई। | परंतु याद मत- 
भेद हां हो, तो उस प्रश्न के अनुसार, आर बुद्धमत्ता से 
कार्य होने बो सभावना के अनुसार, स्त्री या पुरुष को 
प्रधघानसा रहेगी ही । मतभेद की अवस्था में और कोई 
उपाय नहीं है । न सर्मी बातो मे स्त्री की ही प्रधानता 
है। सकती है, ओर न पुरुष ही की । कभी एक का सतत 
माना जयगा, तो कभी दूसरे का । इस पर अगर होई 
कहे कि सब बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है हे घर 
में भी पुरुष ही प्रधान इता है, ओर स्ली कल उसकी 
बातों पर अमत्न करन की अधिझऋारिणी है, तो कुछ अंशों 
में यद बात ठोक है। पर उसक कुछ करण है | पुर कारण 
तो ऊपर अभी बतला चेके दे कि जिस पर जिस बात 
की ज़िम्मदारी हैं, उसमें उसकी प्रधानता रइना 
अत्यंत अवश्यक हे । मतभेद की अवस्था मे उर्सी का 
सत मानना डलित हैं । दूसरे कारण ये हैं कि पुरुष 
झपने कार्भ के कारण कुछ विशेष शिक्षा अर अनुभव 
प्राप्त कर खेता है; स्त्री उतनी शिक्षा ओर झनभव प्राप्त 
नहीं कर सकती । जिसकी बुद्ध विकसित हो चद्दी है, 
जो जगत्‌ के अनुभवों को प्राप्त कर च॒का है, साथ ही 
अपने निजी झनुभव भी पा चुका है, उसकी थाड़ी बहुत 
झधानता रहना स्वाभाविक तो है ही, उचित भीहे। 
अन्यथा बुद्ध, विच्या आर अनुभव आदि से कछ लाम 
ईद न होगा । और, दम नहीं समझते कि इनसे स्ाभ 
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न उठाने के लिये क_्न को काई समझदार आदमी 
तैयार ोगा--वह चाहे खत्री है, च हे पुरुष अतएव जब 
तक यही अवस्था रहेगी, तब तक पुरुष को थोड़ी बहुत 
प्रधानता बना रहना स्वाभाविक है। 

इस पर कट्टा जा सकता है के महाशय, यह तो 
“जबरा मारे, रोन न दे” के समान है । पदे तो ख्थियों 
को पूरी शिक्षा न पाने दो, अनुभव के भोक़ न #िलने 
दो, उनकी बुद्ध को विकसित न करों $ और फिर कहो 
कि ख्रीमे ये बात हैं महीं, हसक्षिये घर पर उसकी 
पूर्य प्रधानता नहीं हो सकता । हो, हस कथन में थोड़ा- 
सा सत्य को अंश भ्रवश्य है। भाश्तवष से, किसी भी 
कारण से हो, र्री-शिक्षा का प्रचक्तन समाज से उठ गया; 
ख्री-जाति को जो हुछु शिक्षा मिज्ञ सको, बह घर पर ही; 
विद्वेत शिक्ष। से उसे बाचित किया गया. यह सहा हे । 
ओर, ऐसी स्तियों से जा भूज्ष हुईं, उनके कारण ख्थियों 
के बारे में, आधुनिक भारत के लोग में ओर साहित्य 
में चंश+रंपरा से मनमाने विचार चक्षे आ रहे हैं। 
पर यह कुछ दी अंश में सस्य है | खी-शिक्षा को अ.चश्य- 
कता को पूर्ण रूप से मानते हुए भी हम यह ज़रूर कहेंगे 
कि सारे स्री-समाज का विचार करते हुए कोई यह नहीं 
कह सकता कि वे उतनी और वेसी ई शिक्ष। प्राप्त कर 
खकती या प्राप्त करने का अथेकार अथवा पात्रता रखती 
हैं, जितनी पुरुष | इसके लिये यदि कोई दोषी है, तो यह 
प्रकृति, सृष्टि या ईश्वर है । इंश्वर ने स्तरा को एसा बनाया 
है कि अवस्था की दृष्टि से वह, पुरुष के बहुत पहले ही, 
समाज का अंग बनने-योग्य हो जाती हे । यदि भारत का ही 
विचार किय जाय, तो यह कहना बहुत कछ टोंक होगा कि 
सत्री सोजह-सत्रह वर्ष की, ओर पुरुष तेइंस चायौस यर्ष 
की अवस्था मे संसार-छेन्न के भतर प्रवेश करने के योग्य 
हो जाते हैं । पुरुष को छुःसात वर्ष का समय अधिक 
मिलता ह | उसमे वह स्त्री स बहुत अधिक विद्या प्राप्त 
कर सकता है। वास्तव में उच्च कोटि का विद्या प्राप्त करने 
का काल, सारे देशों और समस्त सम्ों में, यही ( यानी 
सोलह-सत्रह से चोबीस-पर्चास वर्ष की श्रवस्था ) रहा 
है । ऐसी दशा मे, यदि शिक्षा में री परुष की बराबरी 
न कर सके, तो कोई आरश्चय नही । दसमें कैसी का दोष 
नहीं । यदि कोई कहे कि सखी के संसार प्रवेश का काल 
ही क्यों न बढ़ा दिया जाय, जिसमे वह भो आव- 
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श्यक विद्या सं स्वाभ उठा सके, ते इसका उत्तर यह 
हे कि कुछ स्तियों को मान लेना और बात है। परतु सारी 
ख्तियो के बारे में यही बात कहना उचित न होगा। 
डाचित बय से संस्तार-प्रवेश न करने से, ओर भारत-जसे 
गसे देश से यद्ट भ्रच्छु। सनय विद्या की प्राप्ति में बिताने 
स, समाज ओर कुटंब की बढ़ी हानि होगी ; क्‍योंकि हसका 
परिणाम संतति के ज्ञिये हानिकर होगा। आर, यदि संत्ति 
ठोक न हुईं, तो जिन लिये सारे कगड़े हैं, वे उद्देश्य मिट्टी 
में मिक्ष जा सकते हैं | गृहस्थाश्रम में प्रवेश की मयोदा 
अल्न-वायु के श्रनुघार थोदढी बहुत भिन्न-भिन्न हो सकती 
है; परतु उसके अनसार जा उचित समय जान पढे, 
डस समय याद स्त्री गृहस्थ/श्रम भे प्रवेश न करें, तो 
संतति ठीक न द्वोग़ी । सतात के घिचार से यही उठाचत 
होगा कि उचित खमय पर उप्तका उपयुक्त पति से विवाह 
हो । स्मरण रहे, हम अपवादों ऋा विचार नहीं कर ते--- 
समष्टि क्री दृष्टि से विचार कर रह है। दस-पोंच अपवादों 
से सर्वेसामान्य नियम नहीं टुटता । 
हम ऊपर अप्रत्यक्ष रीते खे यह मान ही चके हैं कि 
बित्राह्द की झ्रवस्था तक खत्री को भी शिक्षा दी जाय। 
परंतु उसई सप्थ ही इम यह भी कष्ट दना चाहते हैं कि 
थोड़ी यहुत सामान्य शिक्षा क साथ थोड़ी बहुत ऐसी 
भी शिक्षा दी जाय, जा उसे आगे के कतंब्यों मं सहायक 
हो । स्री-परुष का शिक्षा सब बातों में एक नहीं हो 
सकती । खरा की शिक्षा को उसके कार्यो कु डचित करन 
की झ्रावश्यकता इसलिये भी है कि निज अनुभव को 
शिक्षा उसके लिये बहुत महँगी ओर कष्टकारक होती 
है--क भो-कभी तो निज के, बच्चे के झधथवा पति के 
प्रायों पर भी आपत्ति झाने का अवसर आरा पड़ता है। 
इस कारण उसे अपने कायो के किये थोढ़ा बहुत तयार 
करना आवश्यक है। आज की मारत को शिक्षा-प्रणात्री 
में यह दंष बहुत गहरा घल गया है । ऐसा जान पढदता 
है कि यहाँ स्रिया के भी बा० ए०, एम्‌ू० ए० की परीक्षा 
पास करने में ही उनका यहुप्पन ह। ये आंत विचार 
सामाजिक अ'र कोर्टुबिक कर्ंब्य के अजश्ञन के कारण समाज 
में प्रचलित हो गए ह। पर सारा बढ़प्पन पुस्तक-गत 
विद्या के डराजन में, बड़ी बढ़ी पदवियाँ पाने मे, अथवा 
सभा-समितियों में भार केने में ही नहीं रक्‍्खा है। बढ़- 
प्पन है समाज के मद््व-पूर्ण कार्यो को संपन्न करने में। 
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यदि समाज इन्हें बढ़ा नहीं कहता, तो डसकी भूल्ष है, 
आर इस बात में समाज को सचेत करना आवश्यक है | 
प्राचान भारत के साहित्य पर दृष्टि ढाल्ली जय, तो यंर 
स्पष्ट विदित होगा कि उस समय स्त्री के कार्यो का महस्व 
यथेष्ट माना जाता था, ख्रो का दजो पुरुष के बराबर-- 
नहीं, कही-कई तो उससे भी ऊँचा--था ( झर जिस 
किपी भाग में प्राचीन विद्या के संस्कार बने हुए ६, वहाँ 
अब भी यही स्थिति है ), ओर खरी कभो इन नहीं सम भी 
जाता थी | इतना ही नहीं, विद्या की झावश्यकता उसे 
किये भी समझती जाती थी; परंतु वह बहुधा उसके कार्यों 
के अनुकल द्वोती थी। 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या वास्तविक स्थिति 
ऐसा ही है या हो सकती है ? यह सभी जानते हैं कि 
वास्तविक स्थिति एसी नहीं है । इसका कारण 
अज्ञान, आंत विचारो का प्रचार और कई आदर्श आदि 
है । समाज क्या वस्तु है, उसके कौन-कोम-से अंग हैं, 
प्रत्यक अग का क्‍या कतंड्य है, दृत्यादि बातो का ज्ञान 
प्रस्येक ख्री परुष को हो ज्ञाने पर ही यद्व दुरवस्था बहुत 
कछ दूर हो सकता है ! व्यक्ति-दोष के कारण जो बुराइयो 
यहाँ-बहों देख पडगी, उनके लिये कोई दूसरा उत्तरदता 
नहीं है | उस व्यक्ति को ही दोषी समझना टीक होगा। 
प्रत्यके को अपने कर्तव्यों के साथ ही दूस( के भी 
कतंब्य और आवश्यकता का ज्ञान होने पर स्त्री की 
यह दुरखस्था यहुत कुछ दूर हो जायगी। 

अब रहा यह प्रश्न कि ऐसा स्थिति सदेव बनी रहेगो या 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि मनृष्य की कोई स्थिति सदैव 
एक-सी नहीं रहती । ह॒स सृष्टि की सारी बातें का बनना-विग- 
इताज़ारी है । सुधार की आवश्यकता सारे देशों भे, समस्त 
कार्मो में, किसी न छिसी ब'त में ममृष्य के बनी ही रहता 
है । किसी बात के क्षिय एक बार झादश दध्वस्था कर देने 
पर मनुष्य कान मे तेल डालकर सो नहीं सकता; उप्र सदेव 
जाग्रत्‌ रहना पढ़ता है। परिस्थति बदल ने के कार या, शददेश्य 
में भून्न द्वो जाने के कारण, विद्या का नाश होने के कारण, 
सांपत्तिष अथवा राजकीय स्थिति बिगढ़ने $ कारण, 
अथवा अन्य किसी कारण से सनष्य की ब्यवस्थाओं का 
बदलना स्वाभाविक है । उसक लिये मनुष्य पूणेतः 
जिम्मदार नहीं हे । घह जाग्रत्‌ रहकर बिगाड़ को रोकने 
का प्रयल अदश्य कर सकता द; परंतु दलमें पूर्ण 
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खकल होना उसके हाथ की बात नहीं । सुधार ( अथवा 
यो कहो कि पुनरुजीवन ) की आवश्यकता सदेव बनी 
रहेगी | परंतु डसके किये व्यवस्था को ही सदा के द्विसे 
बदल देना आवश्यक नहीं, और न यद्द बद्धिमानी का ही 
काम होगा । शिक्षा से, उचित विचारें के प्रचार से, 
चुराइयाँ दूर हो सकती हैं। उसके लिये स्त्री-पुरुषों रे 
कतेब्यों मे परिवर्तन करना ठोक न होगा। दोनों का दर्जा 
बराबरी का है, अर रहगा; परंतु कार्य भिन्न है, श्रीर उनसे 
प्राप्त दोतेय के अधिकार भी | सब बातों भे सबका दखल 
देना दोनों पक्षों को, ओर साथ ही समाज को भी, हानि- 
कारक होगा 4 ख्तियों अपनी आवश्यकताएँ पुरुषों के 
आगे प्रकट कर सकती है, ओर पुरुषों का कतंव्य है कि 
वे इन पर विचार करे, तथा उचित जान पढ़े, तो उन पर 
अमल भो करें | हमने यह कभी नहीं कहा कि ।ख्या किसी 
प्रकार की सभा-समितियों न करें, या मामूली समा 
खामतियों से माग न ले | हमारा यही कहना है कि 
सरव-दृष्टि से खिर्यों का द्रब्याजन के काम में लगना, 
शासन-संबधी सभा-समितियं। मे भाग लेना अथवा 
सेना में नौकरी करना समाज के, क॒टब के, ओर स्वय 
ख्थियो के खिय भी, हानिकारक है । 

इस पर कहा जा सकता है कि संखार में बहुत-सी 
ख््रियों द्ृप्य पाजन करती है, ओर कह्दी-कट्टी उन्हांने अपने 
को सॉसिक काये के लिये मी योग्य सिद्धू कर दिखलजाया 
है। इतना हा नहीं, कागोी की रानी कद्षतीबाई, चोंद- 
थीयी, रज़िया बेग़म-जेसी महित्लाएु इली भाग्त में हो 
गई हैं, जिन्दोंने सेनापति आर शासक का काम बढ़ी 
योज्यता के साथ उत्तमता से किया है । हों, ये दोनों बाते 
सत्य हैं, और उनका उत्तर देना अ.वश्यक है । 

पद्््वी यात का उत्तर यह है कि ख्िर्यों जो द्रव्योपाजन 
करती दे, थे केवल श्रवश्यकता क कारण--उठसे झपना 
क॒तंव्य समझकर नहीं करती । द्वव्य कमाने की असल्नी 
़िस्मेदारी सेव पुरुष की द्वी रहती है; आर जब पुरुष 
की आमदनी सं कुटंब का ख़्चे पूरा नहीं होता, तब 
सक ही ख! यह काम करता है । पुरुष की झामदनी क'फ़ो 
होते ही वह अपना काम छुडकर घर के कार्मो की झोर 
सरपूर ध्यान देतो ह। दूसरे, खो के वश्योपाजन में 
झग जामे के कारण बल-इचा ओर घर के दूसरे 
कार्मो की जो दुरचस्था होती है, वह सब पर प्रकट 
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ही दे । बच्चों को अफ़ोम-जसे सादक पदार्थ खिला- 
कर, घर में बंद करके, छोड़ देना, अथवा उनको 
कुछ है बड़े भाई-बहनों के सिपुर्दं कर देता, उनका भूख- 
प्यासे घर में पढे रहना, अथवा साथ ले जाने पर घूप, पानी, 
ठछ के कष्ट सइते रहना आर भूख पढ़े-पढ़े चिह्लाना तथा 
बड़े भी हुए, तो उनको मा-बाप से मिज्ल सकने श्रायक् 
भरप्र शिक्षा न मित्नना ओर उनका गाँव में बकार घूमते 
रहना स्त्री के द्ब्पोपाजन में लगने के ही बुरे नतीजे होते 
हैं। इन्हें कोई भ्रच्छा नहीं कह सकता। इस अवस्था में 
जीवन किसी प्रकार से उच्च नहीं हा सकता । आज की 
ओद्योगिक व्यवस्था से ये बुराहयोँ बहुत बढ गई हैं, 
आर मनुष्य जाति के सामने यह प्रश्न है कि इन्हें किस 
प्रकार दूर किया जाय । 

ख्रियों की सनिक योग्यता के विषय में हमें यही कहना 
है कि यह कार्य संदव उनसे न हो सकेगा । जिन्हें संतति 
के जनन और पालन पोषण का कार्य करना है, उनसे 
यह कहना कि तुम सेसा में जाकर राष्ट्र की सेवा करो, 
भत्यंत अनायित होगा। समय पदने पर, कुछ काल * खिये, 
किसी प्रकार की "निक सेवा करना आऔरोर बात है, झर 
हमेशा के ज्िये उम्त कार्य को अपना क्ना और बात | जो 
ज्यों मज़दूरी या नौकरी करती दें, डन्हें भी गर्भावस्था 
के समय, भ्रोर कुछु काज् तदनंतर, अपने काम से दूर होना 
पढ़ता है। जहाँ उन्होंने झपनी इच्छा से अपने ऊपर 
साधारण नोकरी या मज़दूरी का भार जे क्षिया है, वहाँ 
डनका ऐसा करना अनुचित न होगा, शोर म उस काये 
में बहुत अधिक इानि होगी । परंतु सैनिक काये अत्यंत 
श्रम भार जोखिम का हैं, उसमें यादे ख्री-समाज का 
काफ़ी हिस्सा लग जाय, तो उन्हे पुरुष-समागम से सर्वथा 
दूर रहना होगा। ओर, मनुष्य जैसा बना है, वेसा जब तक 
वह रहेगा, तब तक मनुष्य-समाज के एक बड़े भाग से 
पूर्ण मनःखेयम को आशा करना 'व्वमेत सिकतास तल्ष- 
मपि यत्ततः पीडयन' के बराबर ही है। दो-चार थोड़े 
चर्षो के अपवादों से हमारा अनुमान झूठा नहीं हो सकता, 
आर हम समभते हैं कि न ख्लथियों ही यह चाहेगी कि 
शयुझों के हाथ से (जो परुष भी रहेगे ) स्त्रियों का 
शरीर छित्न-भिन्न होकर उसकी दुदेशा श्रोर अपमान हो । 
शञ्र॒ से दया, शा्ष शादि की आशा करना कितना 
वृथा है, यह गत योरपीय मद्ठासमर से ज्ञात्त हो गया है। 





श्फि 


हस बात मे सम्पत्ा-असभ्पता की डीग मारना बूथा है। 
सारांश, सनिक कार्य स्त्रियों पर ब्रादना समाज, कुटुब 
झर स्वयं स्धिय्रों की दृष्टे से अनुचित है। परमेश्वर ने 
जो काये उनके झर्घान किया है, उसे ही कोश च-पवेक 
संपतञ्ञन करना उन्हें झपना कतेब्प समझना चाहिए। चले 
पुरुषा से, समाज से श्र दर-सस्कार मँँग सकती हैं, अच्छा 
बगोव हरवा सहती ढें,सारे सुछ्लें। में थे साग के सकती हैं; पर 
कतंव्य को नहीं बइल सकती । हनके निजी कर्तव्य उन्ह ही 
करने होंगे। इसी में उनह्ी ओर सारे समाज की भक्काई हैं । 
परंतु इतने विवेचन के बाद भी यदि कोई कहें कि 
शॉसन-संबंधी कार्या में उनड़्ा भी भाग लेना आवश्यक 
है, तो हम उसऊे लिये कुद्ध ऐपे ठपाय सुर सकते हैं, 
जिससे समाज की, कुट्ेड को और खुद डुनकी बहुत 
कम दनि हो, और उनके भाग केन से जिस सलाम की 
आशा है, वह भी हो सक्के । 
पहली मर्यादा हम यह बतक्ावेंग कि कोई भी सघवा 
स्त्री पचास वर्ष से पूवे किसी भी शासन-संस्था में भाय न 
से। पाप वर्ष को अवस्था तक स्त्री के बहुतरे ऊपर दिखे 
कार्य समाप्त हो जाते हैं, ओर उसे अन्य बरतों की ओर 
ध्यान देने का अवसर समित्न सझता है।हस कारण 
कोटुबिक कार्यो में हानि पहुँचने की संभावना बहुत कम 
होगी । इल अवस्था तक उसका ज्ञान भी बढ़ जा सकता 
है, भार मन परिपक्त हो सकता है। विधवा स्त्रों को यही 
अधिकार ४० वर्ष की अवस्था में ( यदि वह पुनर्वेवाह 
न करे तो ) दिया जा सकता दै। हमारी समझ में तो 
पुरुषा को भी किसी भी शासन-संस्था में तीख वर्ष 
पहले साग छेने झा अधिकार न होना चाहिए, तथा प्रांतीय 
शास्रन-संस्थाओझरं के सदस्य होंगे का अधिकार ४० ये 
की झवस्था के पहल किसी को न दिया जाय । ओर, 
अश्विक्ष देश य शासन-संस्थाझ! के सदस्य होने का अधि- 
कार ९० वर्ष की अवस्था के बाद ही प्राप्त हो | कम उमर 
के क्ोगों को भ्रधिद्वार देने से अनेक द्वानियाँ होती हैं। 
परंतु इस विषम पर इस यहाँ अधिक नहीं लिखना 
साहत । घाट देने का भ्रधिकार स्तियों को तीस बच की 
अवस्था के बाद देना अनुचित न होगा। शासन संबंधों 
संस्थानों मे खिया का इससे अधिक झजिकार देन से 
सबका--समाज,, कुटुंअ तथा स्वयं स्त्रियों का--नुक़्लान 
होगे की समानना है। 


माधुरी 
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इससे यह ज़रूर देख पड़ता है कि समाज के काम 
काओं सें पुरुए की प्रधानता बहुत अधिक बनी रहेगी, 
और इम यह मानते हैं कि ऐसा होगा | परंतु ऊत्त हम 
यह बसला चुके हैं के मानच जीवन के अनेक कार्थों के 
मुख्यत्तः दो भेद्‌ होते हैं, उनमें से एुकु को संप्ष झरने 
की ज़िम्मेदारी पुरुष पर हैं, तो दूसरे को ठोक-ठो कु करने की 
जवाब रेंद्दी स्त्रियों पर | प्रकृति ने यदि ए प्रकार के कार्य 
रही के सिपुद कर दिए हैं, तो दूसरे प्रकार के कार्यो का मार 
पुरुषों पर है । हम यह भी कद्द चके हैं कि अधिकार, कार्यों 
का--झतंठपों का केवन्न दूसरा स्वरूप है । केवल्ल अधिकारों 
का प्रधिक ख़याल्न रखने के कारण ऊँच-नीच के भाव समाज 
में पदा हो गए हैं, झोर इस भाव ने समान अधिकार के 
भगढ़े पंदा कर दिए हैं । यदि तमाम कामों के वास्तव 
स्वरूप पर ध्यान दिया जाय, आर फिर देखा जाय कि 
कोन कार्य किस करना चाहिए, तो समान अधिकार का 
ऊगड़ा दूर हो जायगा। जो कुछ बुरा्टरयोँ समाज में 
घुसो हें, वे उचित शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से दूरः 
हो जाथंगो । 

इन ऋंणगढ़ी का, ओर इन बराहयों के बढने का 
एक कारण आर है, जिसका हमने श्रव तक विचार नहीं 
किया । झ्राजइल भोतिकता हतनी बढ़ गई है कि मनु््प- 
समाज से आध्यात्मिकता ओर तदनुषंगी स्वार्थ-त्याग, 
भूतदया, सहानभूति, भक्ि-माव आदि दूर हो गए है। 
झाय सनुष्य इंद्वियो के सुख की पाल से इतना संलग्न 
हाने क्गा है कि मनष्य जावन क्या चाज़ है, उपकझे 
क्या उद्दश्य हो सझते है, प्रचलित समाज व्यवस्था से 
डनकी कहाँ तक पूर्ति हाती हे, भातिझ वस्तुओं और 
मानव-जीवन के उद्देश्यों का क्या संबंध है, इत्यादि 
बातों की शोर क्षोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ्ना दे कि खी और पुरुष, दोनों 
इंद्रिय-सुख की पूर्ति में अशभ्िराधिक क्षण रहे हैं। आगे 
चल 5#र इसका परिणाम यह हो रहा है हि जिप किसी 
को हख प्रकार के सख- ( फिर वे मानसिक हों या शारी- 
रिक ) कम प्राप्त होते हैं, वह असंतष्ट होकर रूगडे- 
भमेल्े पदा करता है। हमारा यह कहना नहीं है $ सभी 
फरूगबे-सूसके मूठ हैं। बहुन-ले सच हैं, ओर कद अंश' 
तक स्वर्य आध्यात्मिक उम्नति के किये भी शारीरिक एक 
मानसिक सुख की प्राप्ति आवश्यक है । परंतु अपने 
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कार्यो स दूसर के कायो का क्‍या स्वंध है, हमारे उद्देश्य 
क्या हैं, उनकी किन-किन मार्गों से किस-कैस प्रकार 
पुर्दि €ः सकती है इस्यादि बालों को भुजकर प्रस्येक वास 
मे प्रत्येक का दख़त देना सब तरह से इ्वानिकारऋ हा होगा। 
आत्मिक विकास के लिये जिन-जिन साधना की आवश्यकता 
है, उन्हें प्राप्त करने का अवसर सबको मिलना चाहिए ; 
कोई इन अवसरो से वंचित न रकखा जाय । परंतु अपने- 
अपने काय। को कतेव्य समभक्षर प्रस्येक को करना ही 
होगा, अ'र दूसेर के कार्यो से इस्तक्षप करन से दूर रहना 
इोगा । भिन्न-भिन्न कार्यो के लिये भिन्न भिन्न गण की 
आवश्यकता होती है। यह कोई न कट्टेगा कि चाद्दे जो 
कार्ये चाहे जो पुरुष या स््री कर सकती है | उन कयों के 
किये अवश्यक गण प्राप्त करने होगे। यदि कुछ स्वाभा- 
वविक दोष ड्डो, तो उन्हे दूर करना ह।गा, या उनके दूर होने 
लक राह देखनी होगी; और फिर उन कायो को 
करतंब्य समझकर करना होगा | इसके बिना समाज की 
गति दीक न होगी, ओर न उसकी बुराहयों दूर होंगी। 
घर सब व्यवस्था सोंच-सममझकर कर लेने पर भी एक 
थात को आवश्यकता सदेव बना रहेगी । डठाए हुए कार्यो 
को अच्छी भावना से पूर्ण काना हांगा । उचित भावना के 
विना अच्छी-से-अच्छी ब्यवस्थ/ बेकाम हो जाती ह। 
आस्मा यदि बिगड़ी हुई हं, तो श्र के सुंदर होन से क्या 
दाम ? शरीर कद्ठवारा अच्छे कार्य न बन पड़ेंगे, आर 
छुछु समय के बाद स्वयं शरीर भी बिगड़े विना न रहेगा । 
आस्मा को ढीक शिक्षा देन से, अच्छा ध्यवस्था करन से, 
आर फिर प्रत्येक अग के द्वारा उसी का काये करवाने स 
उस व्यवस्था के सूत्र उद्देश्यो को पूर्ति हो सकती है । भिन्न- 
सिश्ष अग को मि्ष-भिन्न ही कार्य करने होंगे । हसी तरह 
मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। प्रश्येक श्रग के प्रत्येक 
काये करने दिया गया, तो एक भी टीक न होगा | उनका 
स्वभाव दिनेदिन बदक्षता जायगा, और कुछ दिन की दिखा ऊ 
डब्नति के बाद भधोगात--नाश द्वार पझधोगति--झआए 
चिना न रहेगी । 


गोपालदामोदर तामस्कर 


ख «. 
दृशेनोल्लासं 
ठुमुक-दुमुक पग, 
कुपुम-कुंज-मग , 
चपत्नष चरण हरि आए; 
हो-हा, चपल चरया इरि आए। 
मेरे प्राय-भक्कावन आए : 
मेरे नयन-लुभावन आए। 
रिमिक-किमिक-मभिस, 
रिमिक-मिमिक-मिम, 
नतंन-पद-ध्रज॒ आए; 
हो-हो, नतंन-पद-ब्रज आए । 
मेर प्राण भक्ञावन आए ; 
मेरे नयन-लुभावन आए। 
झरुण करुण सम, 
छिसक्तन--भिकज्न तम 
करन ब.क्-रवि झाए; 
हो-हो, करन बाल-रवि झाए। 
मेरे प्राण-भज्ञावन आए ; 
मेरे नयन-लुभावन आए | 
अमक़ कमक-कर, 
मुरक्षि मधुर घर, 
बंशी बजावन आए ; 
हो-हो, बंशी बजावइन आए। 
मेर प्राश-भुल्लावन आए ; 
मेरे नयन-लुभावन आए । 
पुंज-पुंज दर, 
कुंज गुंज भर, 
भेग-रग हरि आए; 
दो-दो, सग-रण हार आए। 
मेरे प्राण -भल्वावन आए ; 
मेरे नयन-लुभावन आए । 
भऋन-भुन, दुल्क-दुल्ल, 
मंजुल बक-बुक, 
फन्न मुकुल् हरि आए; 
है हो-हो, फल्न मुकुल इरि आए। 
मेरे प्राण-भज्ञावन आए; 


मेरे नयन-लु भावन आप । है 
काज़ी अशरफ्र महमृद्‌ 
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फ्क्ननंद्श 

(१) 
पहर का समय है। कॉक्षेज में इृंटर- 

वल्ष हुआ है| वहीं कपाउंड में, 

एक वृक्ष की छाया में, दो लड़के 

घास पर बेठे हैं। दोनों सम- 

वपर | हैं; दोनों की उमर क़राीय 

२०-२ वर्ष की हागी | दोनों 

परस्पर बाते कर रहे है । एक 

कह रहा धा--अई, मेरा तो 
यह झंतिम वर्ष है; यदि इस वर्ष पास हो गया, तो पढ़ना 
छोड दूँगा, झोर चार पेसे कमाने का ड््योंग करूँगा। 

दूसरा बाज्ञा--बस, केवत्ल बी० ए० ही पास करके 
छोड़ दोगे---पुसू० ए० न करोगे ? 

पदछ्ले ने डर दिया--बस, दतना ही काफ़ी दे । 

दूसरा--कम-से-कम एम्‌० एृ० तो पास कर लो । 

पहला--एम्‌० ए० की गुंजाइश नहीं। वृद्ध माता- 
पिला यद आशा! सगाए बेठे ६ कि लदका पढ़-किख ले, 
तो कुछ कमाई करे, घर को दारेदावस्था दूर हो। 
आर, तुम सोचते हो कि पदते-पढ़ते बुड़दे हो जायें। 

दूसरा--अच्छा। घनश्याम, एक बात पछुता हूँ, 
ठोक-ठीक उत्तर देना । 

घन०--पृछो, यथाशक्रि ओर यथाबुद्धि ठोक ही 
डत्तर दूँगा। 

दूसरा--तुरद्ारे जीवन का खक्ष्य क्या है ? 

धन०--अश्न तो बढ़ा बेठव है । 

दूसरा--कोई साधारण प्रश्न नहीं है घनश्याम । खूब 
सोच-समझकर उत्तर दना। 

घन०--मेरे जीवन का कक्ष्य यही है कि ईश्वर 
सख-शांति के साथ खाने-पहननें-भर को दुता जाय-- बस | 

दूसरा--यह तो कोई अच्छा उत्तर नहीं ।इस डत्तर स 
सो यही ज्ञात होता है कि तुम्दार जीवन का कोई विशेष 
कट्षय नहीं है । क्योंन ? 

घन०-- तुम क्या इसे साधारण क्षक्ष्य समझते हो ? 
घुख-शांति के साथ पेट भरन को भोजन, और तन 
ढकने को वस्त मिलते जाना क्‍या कोई साधारण 
बात दे! 
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दूसरा--झरे यार, थस, रहने दो। पेट-भर भोजन 
प्र बस्र तो संसार में सभी को मिज् जाता है, इसमें 
ख़ास बात कोन-सी है ? 

घन०--भेंन जो बात कही है, उस पहले समझ छा, 
फिर कोई राय क़ायम करा । मेरा मतलब यह हैं कि 
भोजन ओर वस्ध ता मित्र ही जाता है ; परंतु सुख-शाति 
तो बड़े भाग्यव/न्‌ ही पाते हैं । 

दूसरा--तम्हारी यह बात कुछ जची नही । 

घन०--सुम्दें न जचे ; पर है यह तथ्य की बास+ 
अब इस पर विचार करोगे, तब इसकी गरभीरता ओर 
महत्व समझोगे। यह बात बहुत दूर तक जाती है । 

दूसरा-- परथर दूर तक जाती दे! परंतु इसमें तुम्हारा 
दोष नहीं । जितनी तुम्हारी हैसियत है, उसी के अनुसार 
तुम्हारा हृदय है; झार जितना हृदय है, उतनी ही बास 
कहोगे । तुम सुख-शाति स्त रोटो-कपड़ा मिल्षने को ही 
बहुत बड़ी बात समझ रहे इं।। 

घम०--निस्संदह, में तो इतने ही को ईश्वर की 
सबसे बड़ी देनगी समझता हूँ । 

दृसरा--यह तो बही कट्टाथस हुईं कि एक भूके से किसी 
ने प्रश्न किया, दो झार दो कितने होते हे ? भूके ले तुरंत 
उत्तर विया--चार रोटियाँ ! जेसी ही बात तुमने कही । 

घन०--ख़र भई, को तुम समझो, वही सही । अच्छा 
बतल्ाओ, तुम्हारा क्या लक्ष्य है ? 

दूलरा--मेरा लक्ष्य ? भेरा लक्ष्य है रुपए कमाना; और 
मामूली रुपए नहीं, बहुत-ले रुपए--लाखो | मेर जीवन 
का पहला लक्ष्य यह है कि में लक्षाघीश बनू | लक्ष्य के 
किये लक्षाीश कितना सुंद्र श्राया ह--न कहोगे ? 

घन०--क्या बात है आपकी ! आख़िर कवि ही तो 
ठहरे । 

दूसरा--यदि मेने अपने जीवन में दूस-पाँच क्षाख रुपए 
न पेंदा छिए, तो समझूँगा, मेरा जावन व्यर्थ गया । 

घन०--दस-पँच लाख कमाने से तुम सुखी हो 
जाओगे ? 

दूसरा--यार, तुम पूरे चोच ही रहे ! जिसके पास 
दस ज़ाख होंगे, वह सखी न होगा, तो फिर कान होगा ? 
सारे सुखों को खान रुपया ही है| जिपके पास रूपया 
है, उसके सामने सथ प्रकार के सुख ह्वाथ जोड़े खड़े 
रहते हैं । 
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घब०--खेभव है, तुम्हारा विचार ठोक हो ; परंतु मुझे 
तो इसमे संदेह है । 

दूसरा--संदेह हुआ दी चाहे। कभी इतना रुपया आंखों 
से सा देखा न हागा, फिर उसके सुख की कल्पना केसे कर 
सकते द्वो ! 

घन०--यार विश्वेश्वरनाथ,तुम भी कभी-कभी बच्चो की- 
सी बात करने लगते हो । क्या भय मुझमे इतनी बाद्ध भो 
नहां कि में यह भी कत्पना न कर सके कि घन से सनुष्य 
को क्या-क्या सुख प्र.प्त दो सकते दें ? कवि बायरन ने, जो 
कभो भी जेलख़ाने नहीं गया था, “प्रिज़नर भ्राफ शेज्ञान - 
काव्य मे एक क्रैदी की मानसिक अवस्था का कितना सुंदर 
आर सश्या चित्र स्वींचा है! उसे पढ़कर तो सहसा यह 
घिश्व|स नहीं हाता कि यह ऐस व्यक्ति का लिखा हुशमा है, जो 
कभी अखजाकेओेजई। रहा | करपना मे बढ़ी शाक्रे है। विश्वे- 
श्वर, इसी कर्पकश के कक्ष पर कवि लोग बद़ो-बड़ी अजभुत 
बाते सोच ढालते हैं -“#ह “जहाँ न पहुं चे रवि, वहाँ पहुँचे कवि |” 

विश्वेश्वर -तो यह कहिए, आप कबि हं ! यह तो 
मु आज मालूम हुआ | 

घन ०--के वल्ञ तुझे भिड्ाानेवाले कवि नहीं कहलाते, 
ओऔर न पद्य बनानेव/|ले ही कवि कहल्ाने के अधिकारी हैं। 
जो ब्यक्ति संसार को, सपार के चित्र को, अपनी करुपना- 
शक्ति से, अपनी कुशाग्र बद्धे से शब्दों का एसा सदर 
ओर आकपषक जामा पहनाता है कि जो उसे देखता है, 
सुग्ध हो जाता है, यही सा कि हे--फिर वह चाहे 
गद्यकषस्॒क हो या पदालखक । 

विश्वेश्वर--केवस्तर शब्दाइबर का नाम कविता नहीं 
है। कवि यह है, जो संसार के सम्मुख कोई आदशे उप- 
स्थित करे--कोई नहूं बात रक्खे । 

घन०---नया झाइश आर नह बात बहुत-से आदमी रखते 
है । महात्मा, मेता, दाशनिक, अआविष्कारक, चित्रकार 
इत्यादि भी नए झादश, नए सिद्धांत और नई बात लोगों 
के सामने रखते ही हैं; पर थे कवि नहीं कहे जा सकते। 
कवि सो बही है, जिसकी शब्दू-योजना से आकपण हॉ-- 
जावू हो, जो साधारण से-प्ाथारण बात भी इस ढेग से 
कहे कि सुननेवाक्षे भुग्ध हे जायें । 

डसी समय सहसा कोद्ज की घेटी बजी | दोनों लॉक 
प्रदे । घनश्यास बोक्ञा--वार्तो-बातों में वकु हो गया--- 
कुछ मालूस न दुद्या। ( उठकर ) चन्नो, चल । 
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दोनो बात करते हुए घीरे-घीरे रत दिए । 
(३) 

डपर्युक् घटना को हुए दस वर्ष व्यतीत हो गए | इस 
बीच भें संसार में न-जाने कितने परिबतन हो गए--- 
न-जाने कितने पेदा हुए, कितने भरे, किसने बने और 
कित्तने बिगड़े । विश्वेश्वरनाथ इतने समय में विला- 
यत से बेरिस्टरी पास करके क्लौट आए, प्रक्टिस आरस 
कर दी, भब्रार वह चलन भा क्षगी । इधर धनश्याम- 
दास ने बो० ए० पास करन के बाद एल्‌० टी० की पराक्षा 
भी पास्त कर ली | दो-तान वर्षा तक तो वह हधर उधर 
अध्यापक रहें; परंत एक वर्ष से अपने ही नगर के 
गवनेमें-स्कूक्त में सेकेंड मास्टर हैं | बेतन ११०) 
रुपए मासक सिल्तता है। घर में वृद्ध मात“-पिला के 
अतिरिक्र उनकी पतक्री है, ओर दा सताने--पुक तन 
चपे का पुन्र, अर एक ढेढ़ व की कस्या । सहपाठी 
होने के कारण घनश्यामदास ओर विश्वेश्वरनाथ में जी 
मित्रता है । घनश्यामदास बहुधा शाम को विश्वेश्दरनाथ 
की कोठी पर जाया करते हैं । 

ए5 दिन नियवानुघार संध्या-लसमय घनश्यामदास्त 
बेरिस्टर साइब की कोठी पर पहुँचे । उस वक़् विश्वे- 
श्वरनाथ अपने मिश्री के साथ टनेस खेल रहे थे। 
घनश्यामदास टानिस-लान के किमारे पढ़ी हुई एक कुर्सी 
पर बैठ गए, ओर खेल देखन सगे । एक घंट के बाद खत 
ख़त्म हुआ, आर विश्वेश्ववरनाथ रेकेट हाथ में लिए 
हुए स्तान के बाइर आए। धनश्यामदास को बैठे देजकर 
बोल उठे -इज्नो घनश्याम, तम कितनी देर से बढ़े हो ? 

घनश्याम ने मुलकिराकर इुत्तर दिया-केबल्ल एकल 
घट से । 

विश्वेश्वरनाथ न हंसकर फष्टा--केघवल एक घंदा ! 
तो आ्रथक्ठ समय नहों हुआ | यह कहकर विश्वेश्यर- 
नाथ मी पास हां। एक कर्सी पर बेठ गए । उनके पझन्य 
तीन मित्र भी आकर कुर्लियों पर बैठ गए । कब देर 
के खाद अन्य सीन मित्र ते; चल्ते गए, कवल धन- 
शयामदास ओर बरिस्टर साहब बठे रहे । 

बरिस्टर साहब ने श्रगढाई लेकर कहा--कट्दो यार, कर्सी 
करती है आजकल ? 

घनश्यामदास ने कद्ठा--यद्दों तो “वह्दी रफ़्तार बेढंगी, 
जो पहले था, सो अब भी है”--न सावन दरे, न भादों 


ज्र 
सूख । गिनी रोटी, ओर नापा शोरवा । आप अपनी 
कडिए ! 

विश्वेश्वर--यहाँ तो जनाब, बस, रात-दिन कमाने 
की फ़िक्र रहती हे । इन दिनों झआमदनो कुछ कम रही, 
इसलिये मज़ा ज़रा किरकिरा रहा । 

घन०--दस महीने में पुक हज़ार तो केवल एक ही 
केख में मिज्ञ गए--आर चाहते डी क्या हैं ? 

विश्वेश्वर--एक इज़ार में यहाँ क्‍या होता दे यार। 
जब तक मद्दीम में ४६ इज़ार नम मिले, तव तक यहाँ 
पूरा नहीं पढ़ता । 

घनश्याम--४-६ इज़ार ! आपका माहवार ख़च तो 
मेरी समझ मे ज़्यादा-स-ज़्यादा एक इज़ार होगा । 

विश्वेश्वर--झअब भाप यह समझ ज्ञीजिए--दो सो 
रुपए माहवार तो सवारियों का ख़चे है--एक मोटर 
और पक घोड़ागादी; सवा सा रुपए नोकरों की तन- 
झरूवाइ--पौच मे हैं, और दो ख्लियों | १००) माहवार 
चाय-सिगरेट में ख़च हो जाता है । 

घमनश्याम--चाय-सगरेट में १००) रुपए माइवार ! 

विश्वेश्वर--क्ष्यों, क्या बहुत हे ? आप इतने ही 
में घबरा गए । झदन में घनी स्लोग दो-दो, तान-तीन 
हज़ार रुपए माहवार तह मिफ्र चाय-सिगरेट से ख़चे कर 
डाज़ते हैं । आप तो १००) दी रुपए सनकर घबरा गए ! 

घनश्याम - मेरी समक में नहीं शब्राता कि छ्लोग 
कैसे तीन-सीन हज़ार रुपए चाय-घिगरेट में उड़ा देते हैं ? 

विश्वेश्वर--कर्सो, भई, वह आपकी कढपना-शक्ति 
कहाँ गइ ? याद है, जब इम-तुम फ्रोथे इंयर (बी० पए०- 
क्लास ) मे पढ़ते थे, तब तुमने कहा था कि कल्पना 
से मनुष्प सब कुछ जान सकता है । 

घनश्याम-- नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा था कि 
सब कछु जान सकढता है। हवा, यह अवश्य कहा था के 
कल्पना से कभी-कभी ये बातें भी जानी जा सकती हैं, 
जिनका मनुष्य को कभी अनुभव नहीं होता । यह बात 
सो कभी खंभव नद्दों कि कल्पना से मनुष्य भ्रस्पेक बात 
को जान जन । 

विश्वेश्वर--ख़र, रानीमत है। आपने यह तो माना 
कि प्रत्पेक बात कएपना से नहीं जानी जा सकती । 

घनश्याम--यार, यह तुम्हारी इठधर्मी ह। मैंने यह 
कली नहीं कहा था । 


, मेछ्चिदो, 


[ चर्षे ५, स्ड ड, संख्या ्््‌ 

विश्वेश्वर-- ( हेसकर ) ख़र, उस यासत को जाने 
दो । हैँ, तो छोदइन में धनी लोग एस-पुसे समार 
पाते है, जिनका मृक्ष्य प्रति सिगार एक रुपया होता दे। 
अब दिन-भर में १५-२० सरिगार फुक जाना तो साधारण - 
सी बात है । 

घनभ्याम- दिभ-भर में एक आदमी कितन सिगार 
पी सकता है 

विश्वेश्वर-वैधे पूरा सिगार पिपु,तो एक आदमी 
दिन-भर में छः सात से ज्यादा नहीं पी सकता। परंतु 
घनी अश्रादमी एसा नहीं करत । उन्होंने तो सिगार 
सुक्षग।या, दुस-पाँच मिनट पिया, आर फझ दिया । 
इस प्रकार अधे से अधिक सिगार विक्षकक्ष बेकार 
जाता है । यह समझ लीजिए कि एक रुपए का सिगार 
है, तो चार-छुः आन का तो पी लिया, और याक़ी दस- 


“बारह झाने का फेक दिया । जो मितव्ययी इोते हैं, वे 


उस सिग!र को बमकाकर रख करते हैं, फेझते नहीं। इस 
तरह वह दूसरी-तीसरी ब।र भी काम दे जाता है। परंतु 
डदार धनी ल्लोग एसा नहीं करते । वे खिगार बुराकर 
रखना टुल्वापन समभते हैं । ऐसे ही दिन-भर में दस- 
बारह सियार तो थे स्त्रय॑ ख़राब कर ड ख़ते हैं, और 
दुस-बारद मिन्नों की ख़ातिर-तवाज़ में जते हैं। अगर 
आठ झाने का भी एक सिगार हुआ, तो दस बारह रुपए 
रोज़ के सिगार समको । शभ्रारतें सिपार नह्दीं, 
केवल्ल सिगरेट पीती दें। अतएव दिन-भर में दो-चार 
रुपए की सिगरेटे थे भी फूक डाक्षसा हैं । अब चाय का 
खर्चे लीजिए | बढ़े आदमी कभो अ्रकेछे चाय नहीं पं त--- 
जब पिएँगे, तो चार-छुः अदाभियों को साथ लेकर । 
दिन भर में दस-बारह दफ़ चाय पोते हैं।हसमें भी 
चार-ठ: रुपए रोज़ का ख़र्च हैं, ओर मद्दीने मे आठ-दस 
यार 'टा-पार्टी' भी दा जाती है। एइ-एक टी-पार्टा में बढ़े 
आदमी चार-चार सो, पाँच-पँध सो रुपए ख़र्च कर देते ह | 

घनश्याम--चाय में भक्षा चार-पाँच सो का क्‍या 
ख़र्च है ? क्‍या पार्टी मे सेकदों आदमी सम्मिक्षित 
होते हैं ? 

विश्वेश्व॑रव--कभी नहीं, बीस-पचीस आदमी से 
ज्यादा नहीं । 

घमश्याम--सो फिर इतना ख़र्े केसे हो जाता हे! 

विश्वेश्वर--भास टो-पार्टी का होता है; पर उसमें 


न ष्ष, ३०२ तु० सं० ) 


फऋक-फलहरी, मिठाह भी हांती है, शराब भा डद़ती 
है। इसा से इतना ख़र्च बढ़ जाता है । 

चघनश्याम--ये सब रुपए के चोचल्ल है । ख़र, कोदन 
की बात छाोट्टिए । आप अपनी काहिए, आप कितने की 
सिगग्ट पी जाते हैं ? 

विश्वेश्वर--ए% रुपए रोज़ की सिगरेट तो में 
शकंक्ष फक देता हूँ, ओर एक रुपए गोज़ का मित्रों की 
ख़ातिर-तबाज़े में ख़् हो जाता है। यह उस दशा मे, 
जब बी किफ़ायतशारी से काम लता हूँ । 

घनश्याम- लंदन में रह ह--उसका कुछ तो असर 
आना ही चाहिए । 

विश्वेश्वव--बिलकुक्ष यही बात दहै--सिगरेट ओर 
चाय का व्यसन तो वहीं का प्रसाद है । 

घनश्याम--ओऔर शराब ? शराब तो वहां खब पी 
जाती है ? 

विश्वेश्वर--खूब से अगर आपका मतल्लव ज़्यादा से 
है, तो यह भ्रापका ख़याल़ ग़ल्नत है| वहां बढ़े आदमी 
शराब ज्यादा नहीं पाते | फिर भी बड़े आदम्मियाो को 
एक दिन में मने ४०-६०) की शराब पी जाते देखा है, 
ओर यह रोज़ का ख़र्च है । 

घनश्याम--जव ज़्यादा नहीं पीते, 
क्यों पढता है ? 

विश्वेश्वर--ज्यादा नहीं पीते, पर क़ीमता शराब 
पीने हैं--- पियन!, 'कागनेक', 'क्लेरट”, “शेरी' इत्यादि 
ही पीते हैं ,ये सब बड़ी क्रीरतो हंती हैं, दस-बारद रुपप्‌ 
शेतत्न से कम की कोइ नहीं होती। एक बार में पीत बहुत 
थोड़ी हैं--दो पेग स ज़्यादा नहीं; पर दिन-भर से कई 
बार पीत हैं । जब प्यास लगती है, शराब ही पीत हैं । 
सादा पानी पीना तो बढ्ढों कोई जानता ही नहीं। गरीब 
लोग भी प्यास त्वगन पर शाराब ही पाने को चंष्ट! करत 
हैं--चाहे “बियर' असर “जिन! ही पिएं। 

घनश्याम-- हाँ, तो झ्राप कितने की शराब पी जाते हैं ? 

विश्वेश्वर--में तो शाम को, खाना खाने के वक्क, 
थोढ़ी-सो पी क्ता हूं - बल । 

घनश्याम--तो इसमे तो ज़्यादा ख़चे न पढ़ता होगा ? 

विश्वेश्वर--अगर में अकेदा पिर्ऊँ, तो एक बोतद्ध 
आर दिन के किये काफ़ी दो जाय--एक बोतत्ञ छुः-सात 
रुपए की हुईं | इस तरह ३० रुपए में मदीना पार हो 


हक 


तो इतना ख़च 


पथ-निरंश 


जे 
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जाय । मगग यार दास्‍्तो का सी कभी-कभी पिल्लानी पड़ती 
है, इसाक्षये महीन में झाठ-बस बासक ख़्े हो जाती 
हैं। ६०-६० रुपए इसमें भी ख़ हो जाते दे । । 

घनश्याम--पाँच सो रुपए मासिक के क्राभग तो 
यही हो गया । 

विश्वेश्वर--जी, ओर खाना, कपडा-ज्षता तथा ओर 
फुटकक ख़चे । आस तौर से सब मिद्लाकर एक हज़/र 
माहवार से कछ ज़्यादा ही बठ जाता है । अगर कसी 
सहीन मेहमान झा गए, या कट्टी रिश्तदारी में ब्याह शादी 
हुईं, तो ढेढ़-दो हज़ार तक की नोयत पहुँच जाती है । 

घनश्याम-- जिस आसानी से आता है, उसी आसानी 
से जाता भी है ! “जसी करनी, वेसी भरनी”--बस, 
यही बात है । 

विश्वश्वर--यह बात नहीं । में कोई फ्रिजलखर्धी 
तो कन्ता नहीं । जितने ख़र्च मेंने झापको बताएं हैं, 
उनमे भक्षा फ़िनूल कान-सा है ! 

घनश्याम--अ्र'मदनी है, इसलिये फ्रिजल नहीं 
मालूम होते। आमदनी न हो, तब फ्रिजूज ख़च्च का पता 
चब्के | मुझे तो सिगरेट भर शराब का श्रचे बिल्कुल 
जुज् दिखलाईं पढ़ता है । झापके क्षिये वह झावश्यक 
और वद्द भी इसलिये कि आपका आमदनी दे। 
न कर, कहीं आमदनी कम हो जाय, तो झापका 
ख़्च फ़िजूल ही दिखक्वाई पढ़ें। खबर, अब यह बत- 
लाओ कि कुछ बचाते भी हो, या सब लट ही कर 
जाते हो ? 

विश्वेश्ववर-- इधर डेढ़ साल से आमदनी बढ़ी है, 
नहीं तो इसके पहले तो इज़ार-झठ सी रुपए माहवार से 
आधक नहीं पिल्षता था | इस डेढ़ साक्ष में कठिनाई से 
दुम-बारह हज़ार रुपए बचाए हैं। 

यह कहकर विश्वेश्वर उठ खड़े हुए, ओर बोले-- चक्वो, 
आदर बठ । 
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(३) 
बरिस्टर साइबर अर्थात्‌ विश्वेश्वरनाथ करते तो थे ढेढ़- 
दो इज़ार रुपए माहवार पंदा ; पर तब भी उनकी घन- 
क्षिप्सा कम न हुई था, बरन्‌ प्रतिंदन बढ़त ही जाती 
थी । यद्यपि उन्हे एक प्रकार से सब तरह का लुख आ-- 
नोकर-चाकर, सवारी, बेंगला इत्यादि कोई व्स्थु एसी 
न थी, जो उन्हे प्राप्त न हो; परंतु फिर भी यह सुर्खा 


उ्छ 


माधुरी 





न थे | सदिव यही चिंता 'रहती भरी कि किसी प्रकार 
उबडकी शामदनी बड़े । धर में केक चार जीव थे---एक 
वह स्वयं, दूसरी उनकी पत्नों, तीसरा उनका पुत्र, जिसडी 
उमर दो यष के लगभग थी, ओर चाथे उनके वृद्ध पिता। 
केवल चार प्राणियों के किये भी, बेरिस्टर साहब की 
इश्टि से, दो सहस्न रुपए मासिक कम थे ! नगर में झन्य 
बेरिस्टर भी थे। डनमें कुछ ऐसे थे, जिनकी आय पाँच- 
छूः सहस्त रुपए मासिक तक थी। इसका कारण यह था 
कि थे पुराने थे--डनकी घाक खूब जमी हुई थी। बैरिस्टर 
विश्वेश्वरमाथ भी रास-दिन इसी चिंता में रहते थे कि 
किसी प्रकार उनकी भी आमदनी पाँच-छुः सहस्न या 
इसले भी भ्रणिक हो जाय। 

रात का समय था । पति-पकछ्को एक विनक्ञी की रोशनी 
से जगमगाते हुए कमरे में खंदर तथा कोमल शखय्या पर 
सटे हुए यासे कर रहे थे । बेरिस्टर साहब बोल उढे-- 
कया कहें, परसों एक ऐसा अरुछा बारा बिक गया--साठ 
इज़ार में बिका ! 

पत्नी ने पूछा--किसका था ? 

जैरि०--एक सेठ का थ'। बढ़ा सुंदर बाग है--बीच 
में एक द्ोटी-सी कोठो भा है। 

पत्ती ---किसन क्षिया ? 

शै ०--टामससन खाहब वरिस्टर ने। सच पूछो, तो 
साठ इज़ार में भी सस्ता मिदत्रा । एक लाख से कम का 
नहीं हे (ठंडो सॉस तेफर) रुपया नहीं था, नहीं तो » )८ » 

पक्की--रुपया हो कैसे ! जो कुछ ञ्राता है, सब खर्च 
हो जाता है । किसी महाने में दो सो बच गए, किसी में 
आर सो । किसी महीने म तो पुरू पसा भी नहीं बचता ! 

बैरे०--यही तो मुशकिल्न है । इतना हाथ रोककर 
ख़च करते हैं, फिर भी कुछ मई वचता । ख़े सभ बेध- 
टैंके ईं--कोई फ़िजूल ज़च नहीं होता । पक बढ़िया कार 

(मोटर ) क्षव का हरादा न-जाने कितने दिनेंसे है; 

पर हसी मारे नहीं क्ेते कि मुफ़्त में छः-सात इज़ार 
निकल जापैंगे । 

पश्नी---यह गाड़ी क्‍या कुछु ख़राब है ? अभी विलकुल 
नई ता है । 

बैरि०--नई-पुरानी पर बात नहीं है। यह गाद़ी ञ्नोवर- 
कैंट है--अ वर-क्षद गाड़ी भो कार गाडी में गाढी है । 
अाजकतल साधारश झादभियों के पास भी आवर-कैंड 
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शहती है । गाड़ियों हैं दृसन, डॉज | हडपघन-गावी 
सात-आठ हज्ञार से कम में नहीं आती । हुस सप्रय यहाँ 
कोई ऐसा बरिस्टर नहों, जो ओोवर-जलड पर चल्ता 
हो ; में जब उस पर निडद्धता हूँ, तो शर्म मालूम 
होती है। 

पत्नी --इध डढांज-क्वाज के फेर में तो पढ़ो नह । सब- 
से पहले एक काठो ख़र!द्नी चाहिए--किराए के बंगले में 
रहते भ्रच्छा। नहीं व्वगता। वह भी कोई भादमी है, जिधका' 
घर का घर न हो । अपनी निज की मे पड़ी अच्छी ; 
पर किराए का महत्व भी अच्छा नहीं । 

बरि०-- अच्छी कोठी ७०-८० हज़ार से कमर को नहीं 
मिक्कर्गी, ओर पश्चे इस बढ़ २० ही हज़ार हैं । बतलाओ, 
इतने में क्या-क्या करें । वही कहावत है -- एक टका मेरी 
आर्धी; नथ गढ़ाऊँ कियाद्धी। कुछ बीख हज़ार रुपच्ची-- 
उसमें मोटर भी हो, कोटी भी द्वो, बाग़ भी हो । 

पत्नी--हस दविसाब से तो श्रसी ४०-६० हज़ार की 
कमी है । 

जैरि०--अरे सब कमी-ही-फमी तो है--भ्रभी है द्वी 
क्या ? अगर पॉँच-छुः इज़ार माहवार मिलने करें, तब 
तो मज़ा झा जाय | कम-पे-कम चार दृज़ार साहइवार बच-- 
एक हो सात मे ९० हज़ार बच जाये। बड-बड़े मुक़द॒मे 
तो--जिनमें तीन-सीन, चार-चार सा फ्री पशी मिहनताना 
होता दै--जो हमसे प्राने हैं, वे मार ले जाए हें । हमें तो 
बस, यही पाप्त से लक्र सो-ढेढ सा--हृ दी सो--- 
तक के मुकदमे मिलते हैं । 

पक्षी--वे तुमसे अच्छा काम करते होंगे, तभी तो 
उनको इतना मिलता दे ? 

बैरि०--अच्छे-ब॒रे की बात नहीं, बात केवल्न घाक 
की डे । उनकी घाक जमी हुई है, इस कारण जोग 
पहले उन्हीं को पूछते हें । हम चाह उनसे झआधिक परि- 
श्रम करें ; पर हमें कोई नहीं पतियाता। नाम निकक्ष 
जाने की बात है। उनझछा नास' हो गया हे, इसलिये 
ज्लोग उन्हीं की तरफ़ दोढते हैं | 

पत्नी--तुम जब पुराने हो जाओगे, तथ तुम्दे भी 
उतना ।मलन ख़गगा । 

बरि०--तब सो मिक्केगा ही । परत बढ़ापे में घन 
आया, तो किस कास का । खाने-ज़थे के दिन सो यही 
है। भरभी मिक्षता, तो आनंद था। 
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इसी प्रकार बरेस्टर साहय रात के बारह बज तक 
अऑंकते रहे | जब घड़ी ने टनाटन यारइ बजाए, तब वह 
चोककर बोल-- ओफ़ झोह  वारह बज गए। अब सोना 
चाहिए। ग्रह दुखढ़ा तो नित्य का है । 

(४) 

हथर बरिस्टर साहय दो सइस्र मासक की आय 
होने पर भी रात-दिन “हाय रुपया--ह8ाय रुपया' ही 
चिद्चाते रहते थे । कोई दिन ऐसा न जाता, जिस 
दिन व निरिंचत होकर सुख-शांति के खाध भोजन 
करते हों। उठते-बेठते, खाते-पीते, हमेशा थही चिंता 
कि रुपए द्वों, तो यह कोटी ख़रीदें, बह वाग़ा ले ले, इस 
तरह को गाड़ी मेँगायें। भब्छु-स-अच्छा खाते-पहलते 
थे; पर सुख-शांति का अभाव था । हाय री राक्षसी 
तृष्णा ! बाइर से तो जो ब्रिस्टर साहब को देखता 
था, वह समझता था कि वह बढ़े सखी हँ-- ईश्वर का 
दिया सब कह है । परंतु बरिस्टर साहब की नोग्रत का 
इाक्ष किसी को क्‍या मालूम ? उनकी नीयत का हा 
यह था कि जदाँ किसी को बढ़िया गाड़ी पर नकल्षते 
ठेखते, वहीं ठडी संंर्खे मरकर झराइ मारते । जब किसी 
की बढ़िया कोठो पर दृष्टि पड़ती, कल्लेज पर सॉप ल्ोट 
जाता कि हाय, यह कोठी इसारे पास क्यों न हुई! 
रुपए द्वों, तो हम भी ऐसी ही कोर्द। बगवाजे । जहँँ। तक 
मानसिक चिंता, मानसिक कल्लेश ओर घन-ल्लोलुपता का 
संबंध है, वहाँ तक बेरिस्टर साइब ओर एक ऐसे दरिद्र 
में, जिसे कल भोजन ओर वस्त की सदा चिता रहती 
है, कोहे अंतर न था । एक दारिद् आदमी दिन-मर इसी 
चिंता में अपना खून साया करता है कि शाम तक 
उसको आर उसके बाल्न-बच्चें को पेट-भर भोजन नो 
मिक्ष जाय --तन टकने को वस्त्र मिल्ल जाय। रात में 
भी उस बचारे को इसी चिंता के मारे नींदु नहीं आती । 
बेरिस्टर साइब भी दिन-सर इसी दिंता में रक्॒ सुस्ाया 
करते कि किसी प्रकार खूब रुपए मिक्लें, कोठी ख़रीदे, 
या हे, बढ़िया-बढ़िया गाड्षियाँ रक्खें--खूब ठाट-ब'ट 
बनाने । रात मे भी बेचारे को इसी लिता के मारे नींद 
हराम हो गई थी । दो हज़ार माइवार कमानेवाले हन 
बेरिस्टर साइब में झोर एक दूरिद्र में कोई अंतर नहीं ? 
जितनी चिंता उसे रहती है, उससे कम्त इनई नहीं। जितना 
सानसिक वल्केश उसे रइता है, डतना ही इन्हें भी । खाते- 
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पीस क्ोगो के सामने वह दरित्र जितनी अपनी खघुत। 
अनुभव करता है, उतनी ही बॉरिस्टर साइब डन छोगों 
के सामने महसूस करते हैं, जिमके पास डनले झिक 
घन है, उनसे अधिक बढ़ेया बाग़, कोटी तथा अन्य 
सामान हैं।जों वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो जासी है, 
उसका भृल्य--डसका महत्व, उसकी दृष्टि में, कछ नहीं 
रहता-- फिर वह चाहे जितनी मृल्यवान्‌ क्मों न हो, चाहे 
जितनी दुष्प्राप्प हो । मनुष्य सदैव उसी वस्तु को 
अशभिल्वापा में ठंडी साँसे भरता है, जो उद्ले प्राप्त नहीं, 
जो डसे नसीय नईीं-- वह चाह जितनी साधारण हो, 
चाहे जितनी मामृक्नी हो | एक लखपती मनुष्य के किये 
हज़ार-दो हज़ार रुपए कोई चीज़ नहीं | क्यों ? इसलिये 
कि रुपए उसके पास हैं, उसे प्राप्त हैं। परंतु जिसके पास 
सो रुपए भी नहीं, उसके किये दो हज़ार न्‍्यामत हैं; 
क्योंकि उसे लिये दुष्प्राप्य हैं | संसार का यही नियम 
है, यही चलन है। एक राज़ा ओर एक भिखारी के 
हृदय में उस समय तक कोई अंतर नहीं, जथ तक कि 
दोनों में तृष्णा, आकांक्षा तथा भभिक्षाषा भरी हुई है। 
बाहर से देखने में यदि एक शाल-दुशाले क्षपेट हुए 
है, और दूसरा टाट ओर गुृदढ़, तो इससे क्‍या होता 
हैं। आग का काम जलाने का है--डउसे मख़मक्ल में 
क्पेटो, उसे भी वद्द जल्ना देगी; ओर टाट में क्पेटो, तो 
डसे भी न छोडेगी । 

एक दिन घनश्यामदास ने बरिस्टा विश्वेश्वरनाथ की 
अपने यहें दाबत की । घनश्यामदास स्वयं नियत समय 
पर ब्रेरिस्टर साहब के यहें। पहुँच, और बोले--चल्तिए । 

विश्वेश्वर्नाथ ने मुखकिराकर कहा--यह तो बंत- 
लाझोा, क्या-क्या खिक्षाओग ? 

घनश्याम--जो दाल्ष-दक्किया गरीब के यहां है, 
वही खिल्लाऊंगा | 

विश्वेश्वर-कछु डसका भी डोल हे ? 

घनश्याम- बिलकुक्ष नहीं | न बंदा ख्द 
किसी को पिल्लावे 

विश्वेश्वर- यह तो घाटे की बात है यार। बिना 
सुरूर गठे तो यार झ्लोगो से लुक्रमा न उठाया जायगा । 

घनश्याम--यदि यह्ट बात है, तो आप यही से 
पीते चक्षिए । वद्दों पहुँचते हा तुरंत खाना मित्र 
जायगा । 


श्र 


पपए, न 


छदि भाधुरी 
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विश्वेश्वर-- ख़र, यों ही सही; पर इस बहू जितनी 
पपिऊंगा, उसह्ा बिल्व तस्दारे पास भेजूँगा । 

यह कहकर विश्वश्वरनाथ मुसकिराते हुए अंदर 
चल गए | आध घेटे के बाद निकल | हस वक़॒ वह उठेठ 
हिंदू बसे हुए थे-घाती, कोट, फ़ेड्ट टोपी हत्यादि 
से सुपज्ित थ | दोनों ब्यक्रि मोटर मे बठकर घनश्याम- 
दास के यहाँ पहुँचे । 

घनश्य/मशास का मकान साधारण था, गुजर के 
ज्षिय काफ़ी था। बाहर एक छोटी-सी बठ# में सफ़ेद 
फ्रश विद्ठा हुभा था, जिस पर एक गाव-ताकेया भी रक्खा 





था । विश्वेश्वन्नाथ याव-तक्रिय्‌ के सहारे मठ गए; फिर 
वह मकान की ओर देखकर मन में सोचने छंगे+-ये खोग 
इतने छु टे मकाने। भ केस रहते हैं; इससे तो यहाँ एक 
दिन भी न रहा जाय ! 

घनश्यामदास ने पूछा-+आप मकान को बढ़े ग़ोर से 
देख रहे हैं ! यि 

विश्वेश्वर--मकाम है तो साफ़-सुथरा; क्ेकिन कुछ 
छोटा ९ । जिस मकान में तम पहले रहते थे, उससे तो 
अच्छा ही है । ' 

घनश्याम--जैसा कुछ भो है, हमारे किये काफ़ी है। 


्ञ्््य्य््् 


“हमसे तो यहाँ एक दिन भी न रहा जाय” 
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यह कहकर घनश्यामदास प्रंदगर चत्नष गर, अर थोड़ी 
देर के बाद लोट#र वाल्ले-- चक्षिए, खाना खा लीजिए । 
विश्वेश्वरनाथ ने अंदर जाकर भ्ाजन किया | तत्यश्च'त्‌ 
घुनः बाहर कमरे में झा गए । घनश्याम ने प.न-हलाय ची 
+ तथा सिगरेट सामने रख दिया । विश्वेश्वरनाथ ने पान 
तो खाए नहीं, केवल इत्तलयची ले की, भार सिगरेट 
पीने रूगे 
विश्वेश्ववरनाथ ने पृछठा--कद्दोी, आजकल कसी 
कटती है ? 
घनश्याम---बढ़े झ्रानंद में | डेढ़ सो महीना मित्रता 
है। झानंद से खाते-पीतसे हं---न ऊधो का केना, न माधों 
का देना । 
विश्वेश्वर--पता नहीं, तुम इतने ही में केसे संतष्ट 
रहते हो । यहाँ तो दो हज़ार माहवार पैदा करते हैं, 
किर भी फ़रिक्रों के मारे रात का नींद जह आती | 
घनश्यामदास हँसभअर बाल-- आपके हृदय में महरवा- 
कांक्षाएं भरी पढ़ी है, ओर यहाँ उनस्र कासों भागते हैं। 
विश्वेश्वर--हिदास्तानियों भें यही तो दोष है कि 
ये कोग बहुत थोदे ही में संतुष्ट दो जाते हैं, अतदव 
उच्चयति नहीं कर पाते। जहाँ महरत्कांक्षा नहीं, वहाँ 
उतम्नति भरी नहीं। 
घनश्याम--एसी महस्वाकांक्षा को, जिसकी बिता 
में खाया-पिया न पचे--रात को नींद न झावे, दूर ही 
से प्रशाम है । 
विश्वेश्वर--तो एसे श्ादमों उच्नति भी नहीं कर 
सकते । 
घनश्याम---इणस बात को में नहीं मानता । उन्नति 
क॒र्तब्प-पाक्कन की चेष्ट' से हाता हैं, व्यर्थ खिता करने से 
नहीं । जो वर्तमान श्थिति 8, उस पर सताष गाखए, 
चित आओ को पाख्र न फटकन दीजिए, अपना कतब्य 
पाक्षन करते रहिए । राख्नमते होनी ह्वोगा, अपनेझाप 
, हो जायगी। 
विश्वेशवर “कोई खकए भी तो सभ्मने होना चा- 
हिए | विना किसी प्रकार की महस्वाकांक्षा सामने ग्कस्े 
अष्टा भी ते नहीं डी । आख़िर रिसपक जय चष्टा कर ? 


ञ 


. घनश्याम--महस्वाऊईक्षा का भीकाई वीपः होतो हे | 


ब्राप ग्रदि यह महस्वाहाक्षा रक्‍्खे कि ऋहीं के राजः हा जाय, 
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करूं कि हस सूबे का गवनेर हो जाऊँ, तो यह ख़छ् 

नहीं, तो क्या है 

विश्वेश्वर--जों जिस लाइन मे है, वह उसी के 
संबंध की महत्वाकांक्षा कर सकता है । 

घप्रनश्याम--ढडीक है । में यह महत्वाकांक्षा कर 
सकता हूँ कि अपने स्कूल का ट्वेड मास्टर हो भाऊँ। तो 
इसके छित्रे चिता करना और खना-पीना स्थाश' 
देना तो महामूखता है। में अपना कतेब्य पाक्षन कर २इा 
हूँ, अपना बाय भज्जी भोति करता हूँ; कभी अवसर 
भ्रावेगा, तो हो ज्ञाकमा । पर यदि अवसर न आाव, तो 
इर-दच्डछा । में ज्रवाहमएयाह क्‍यों जल-ूँभर्ने, और जो 
इंश्वर ने दिया है, हसझा डपभोग आनंद से म करूँ ? 
ऐसी मद्वाह्ांक्ष, जिसकते शरीर का खून सूखे, दो के बी 
की है। एसी महरवाकांक्षा तो ईश्वर की मार है-- 
झाभिशाप ही है । 

विश्वेश्वर-- तुम को डन आदमयों में हो, जो रोटी- 
कपड़ा मिजने हो को सख समभते हैं ! 

, घनश्याम--न समझे, तो करें क्या--प्राण दे दें? 
जब हमें मालम है कि हम इस जन्म में, ल.ख अष्टा करन 
पर भी, सपत्तिशाली नहीं हो सकते, तो ब्यर्थ चिंता 
झार कष्ट उठाने से ज्ञाभ 

विश्वेश्वर---उद्याग और प्रयल करने से सब कुछ 
हो सकता हैे-चेष्टा करमे स ईश्वर तक प्राप्त हो 
सकता है । 

घनश्याम--क्षम। की जिए, उसका नाम डययोग ओर प्रयत- 
नहीं है । उसका नाम तपस्या है । तपस्या अर प्रयक्ष तथा 
उशोेरा में आइाश-पातात् का अतर हे । तपस्‍था बात ही' 
दूसरी है । तपस्या में तो मनृष्य को घोर कष्ट भे सहन 
करने पढड़त हैं । मोटरों में चढ़ घूमने से, सस्वादु भोजन 
पाने से, बढ़िया सिगरेट पीले से, राज़ शास को शराब 
डड़ाने से तप-या नहीं होती तपस्या में मनुष्य को रूखार 
का, अपने चंचु-बांघदों का, अपन शरीर तक का मोह 
स्यग देना पहला है । 

विश्वेश्वनाथ इपका कुछ उत्तर न देकर बोल्ष- अच्छा, 
अब आज्ञा दो, चलूँगा। 
यह कहकर घह विदा हुए । 
' (९) 


बअरिस्टर विश्वेश्वव्नाथ की घन-ल्ोलुपता प्रतिदिगर 


जद 





बढ़ती ही गई । ढतकी महरदाकांक्षाए बहुत बढ़-दर्ढ। थे।, 
झोर उनको प्रत्यक्ष देखने के लिये बद सब कुछ करने पर 
डद्यत रहते थे। शाम का वक़ था। विश्वेश्वरन/।थ झपनी 
कोठी के बरामदे मे, आराम्कूर्सी पर क्षेटे हुए अध़बार पढ़ 
रहे थे । उसी समय उनकी कोठों के फाटक पर एक मोटर 
आकर रुही / उसमें से एक सजन बिल्लकुल अगरेज़ी 
'क्षिबास में उतरे, और सीधे बेरिस्टर साहब के पास चल्ले 
आप । वेरिस्टर साहब उन्हें देखते ही उठ खद हुए, 
दाथ मिक्काया, ओर पास की कुर्सी पर बठन के लिये कट्दा । 
चह सजन बैठ गए । बरिस्टर साहब ने पुछा-- आपका 
नाम ? 

बह सज्न बोखे--मेरा नाम अत्ीतर्सिह्द है, ओर में 
,» “रियासत का दीवान हूँ। में एक मृक्दमे के मुतझ ल्लिक़ 
छापके पास आया हूँ। 

'रि्यासत के दु वन ! और उनका मुकदमा!!! सनते ही 
भैरिष्टर साहब की ये खिक्क गई | मन की प्रसन्नता को 
भीतर-ही-भीतर दबाने की कोशिश करते हुए बोले---बड़ी 
ख़शी की बात है | में भ्रापक्री सेवा के किये हाज़िर हूँ। 

. बढ़ सजन--पएक चार ल्ञाख का दस्तावेज़ हे । उसकी 
नाकछिश करना हे । 

बैरिस्टर साइब -वह दस्तावेज़ आप जाए हैं ? 

बह सजान--जी हों, सगर उसमें पु नुक़्स है। उसके 
संबंध में आपस सल्नाह लेनी हे । 

सह कहकर उन्होंने जब से वह दस्तावेज़ निकाक्षकर 
जरिस्टर साहब के हाथ में दे दिया। 

बेरिस्टर साहब ने दस्तावेज़ को ध्यान-प्वेक देखा। बाद 
को बले--इ सको लिखें गए तीन सातब्ष हो गए ! 

खह खसज्दन--जी हा । 

बैरिस्टर०--हों, इसमें नुक़्स क्‍या है ? 

वह सज़्म--यह रजिस्टी-शदा नहीं है । 

चैरस्टर साहव ने उसे डलटकर देखा, आर देखकर 
बोले --पह तो बढ़ा भारी जुक़्स है। हतनों भारी रक्षम का 
दस्त वेज़, ओर उल्लकी रजिस्टी नहीं ऋराहट्रे गई ! 

बह सज्यन--क्पा कहें, कुछ ऐसे कमेसे झा गए कि 
रजिस्टी नहीं हो सकी, ओर वक्न निकद्ध गया । दूसरे, कुछ 
विश्वास सो था, इसिय अधिक धप्रान नहीं दिया । 

वैरिस्टर ० --बिश्वास था, तो फिर नाज्िश की नोवबत 
'कले आए ? 


साधुरी 
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चह्ट सलन--समय को बात ता ह । ध्राजकला जिस पर 
विश्वास करो, वहा विश्वासघात करता है । 

बैरिस्टर ०-- इस दस्तावेज़ पर जिन गवाहों के दस्त- 
ख़त है, वे तो सब आपकी जांनिब से गवाही दगे न ! 

वह सजन--यहां तो ख़राबी है । जिन दो गयाहों के 
दस्तख़त हें, वे दोनों ही इन तीन साल के अंदर मर 
चुके हैं । 

बेरिस्टर०--यह सो बढ़ीं थुरी बात हुई--एक तो 
रजिस्ट्री नहीं हुई, दूपरे गवाह नदारद ! बढ़ी कठिन 
समस्‍या है । 

वह सज्जन--जब आप-ऐसे बैरिस्टर भी इसे कठिन 
समस्या कहेंगे, तो फिर इसे सुल्लकावेगा कौन ? 

बरिस्टर ०--कहझम-से-कम एक ऐसे गवाह की ज़रूरत 
है, जो प्रतिष्ठित हो, ओर जीवित भी हो । 

बह सज्जन--परंत दस्तख़त तो दो ही के हैं, ओर 
रूनमें से दोनों महदों हैं । कया ज़बानी गवाही काम दे 
सहता है ? 

बैरिस्टर ०--ज़बानी गवाही तो काम नहीं दे सकल । 

वह सज्जन - यदि आप हस दस्ताव्षेज़ का रुपया वसतल 
करा दे, सो पचास दज़ार रुपए आपकी भेंट करूँगा 4 

पचास हज़ार रुपए सुनते ही बरिस्टर साइब के 
मुँह में पानी भर आया | सोचा, कछ ओर क्ना बाहिए। 
ऐसा अवसर फिर कब मिद्लेगा । कस-से-कम एक कोठी 
ख़रीदने-भर को तो बजे सो । फिर देखा जायगा । यह 
सोचकर बोले-- काम बढ़ा टेढ़ा हे । इसका मिहनताना 
मैं ८० इज़ार से कम न लूँगा । 

वह सजन--अरस्सी इज़ार तो बहुत हैं ! 

खरिस्टर ०--काम तो देखिए--अ।पके चार लक्लाख 
पर पानो फिया जाता है ! 

बह सलन-हैं, यह यान तो ज़रूर है । अच्छा, 
स्वीकार है । “जाता घन जो देखिए, तो आधा बीज 
बौट |” ऐसा ही सही । 

बैरिस्टर ०-- तो आराधा मिहनताना तो पहले रखिए, भर 
दूसकी कोट-फ़ीस | 

वह सजन--कोर्ट-क्रोस तो दी इी जायगोः परत मिह न- 
तामा आधा-बाघा पहले नहीं। रुपए पाँच हज़ार आप 
अभी के कीजिए ! मंक़्द्मा जोत जाने पर बाकी सब 
दे दिया जायगा | 


आध, ३०६ लु७ स्त० ] 


॥0%३:२ 


: “पांच हज़ार तो बहुस कम हैं ।” 

बह सजन- तो हससे अधिक की तो गुंजाइश नहीं है । 
झापको यदि यह ख़याल हो कि हम बेई मानी कर जायेंगे, 
तो हुंडी-रक़्का- दस्तावेज़, चाई जो लिखा लीजिए । 

बेरिस्टर ०--ज़ेर, यह बात तो नहीं है। मुझे आप 
पर पूरा विश्वास है । मगर-: 

बह सज्न--अझगर-मगर का भह्य क्‍या काम ? जब 
झापको विश्वास है, तो फिर आगे कुछ कहना व्यर्थ है । 

डस व्यक्ति न ऐसी ख्छेंदार बाते बनाई कवि बारिस्टर 
साइब स्वय क़ाननदोँ होकर भी 
उसकी बातों में भा गए, भोर मुक़दमे 
को के ल्या। 

उसने पृछा-- हो, यह बात तो 
अतक्ञाहए्‌ कि आप इस केस को कैसे 
चलावेंगे ! 

बरिस्टर साहब-- ट्रस दस्तावेज़ में 
एक गवाह का स्थान छूटा हुआ ड्बै। 

वह सज्न--ह, छूटा तो ह्ढ्। 

बरिस्टर ०-- बस, उस स्थान पर 
बुक गवाही बनचा की जायगी । 

वह सज्तन--बास तो बढ़ी भाज्षा 
दर्ज की है। परंतु फूटी गवाही बनाने 
के किये तेयार कोन होगा ? ऐसे वेखे 
की गवाही मानी नहीं जायगी, और 
प्रतिष्ठित आदमी कूठी गवादी क्यों 
दने क्षगा ? 

बरिस्टर०--श्रा प देखते तो जाहए-- 
इसी बात के तो अ्रस्पी हज़ार जगा, 
ख़ाली नाजिश करने के थोड़े । 

वह सज्वन--ख़रं, आप जानें, 
छापका काम जाने ? हमें ती रुपए 
मिल्ञने चाहिए । 

बैरिस्टर ०-- ख़र, आप अब जाइए, 
ओर कल्ष था परसों पोंच हज़ार मेरी 
फ़ाँस के, आर इसको कोर्ट-होस ले 
आइए नाखिश दायर कर दी जाथगी । 

वह सम्न--कोरई-फ़ोस कितनी 
छगेगी ? 
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बेरिस्टर साहब ने हिसाय लगाकर वतक्का दिया | यह 
सजन दो रोज़ बाद झान का बायदी करके चक्षे गए । 

दो रोज़ बाद वह रुपए क्ेकर भाए, और बंले--- 
कीजिए, ये पाँच हज़ार तो आपके हैं, ओर ये कोर्ट 
फ़ीस के । गिन क्षीजिए--सो-सौ के नोट है। 

बैरिस्टर साहब ने रुपए्‌ सिलकर रम्त क्हिए ) 

उन सज्जन ने पृष्ठा--हाँ, तीसरे गवाइ की बाबत 
आपने क्‍या किया ! 

बारिस्टर साइब उन्हें एक निर्ेन कमरे में के गए, और 


“देखिए, मेने क्या कमाल किया है !” 


ब्ड्छ 


दुस्तःवेह दि बल्चा रत बोल -देौखिर मेन क्या कमा किया 
है। उन पजन ने देखा, दस्तावज़ पर तीथ्षर रावाह के 
स्वान पर स्वयं वैरेस्ट ( साहब ही के हस्ताक्षर हैं। स्पाहों 
भी बसी ही थी, जे वी डे दस्तावेज़ की । 

उन सशन ने विस्पत होकर पुछा--आपने स्वयं 
आपने दी को गवाह बना दिशा ? 

शेरिेस्टर० -भोर फिर डछिसकोा बनाता ? कोन भक्ला 
आदमी कूठी गवाही बनाना पसेद करेगा 

वह सजन प्रसन्न-मुक्त होकर बोल्े--तब तो निश्चय 
रुपए वसूक्ष हो जायेंगे । 

बेरिस्टटव०--अस्प्ती इज़ार तैयार रखिएगा। 

वह सलशन -अज्ञी उसी यक्रु क्ोजिए | इचर डिग्री 
मिल्ली; उबर आप रुपए झे के | ऐसी यात भोदी ही दे । 

है क्र चर 

ठीक समय पर दस्वावेज्ञ का मक़द॒मा पेश हुआ। 
जिप् पर नाकिश हुई थी, वह ताइलक़ेदार थे | उनका 
ओर ले भी दो बारेहटर थे। तारलक्रेदार ने दस्तावेज़ को 
सप्तक्लीम नहीं किया, ओर कहा--' यह दस्तावेज़ जाक्षी 
है!!। इधर गवाहों में स्वयं बैरिस्टर विश्वेश्वरनाथ के 
हस्ताक्षर विधमान थे। ऐसी ह्ाक्षत में दस्तावेज़ का 
जाती होना सरलता-प्वेक् मान्य नहीं हो सकता था। 
तादलुक्रेदार साइब ने अपने इस्ताक्षरों के संद्रध में भी 
कहा कि ये जाकी हैं । 

अब विश्वेश्वरनाथ के होश गुप हो गए । उन्हें यह 
विश्वास नहीं था कि पूरा दस्तावेज़ ही जादी इोगा। 
डन्दींने समफा था कि दस्तावेज़ सह्ठी है, केवल एक 
प्रतिष्टेत गवाह के इस्वाक्ष, की आवश्यकता हैं, और 
यह भी केवल इसक्िये कि तिन दो गवाहों के इस्ताक्षर 
उस पर थे, वे सझत हो चके थे | क्षीभ ने उनझी 
आँखों पर पट बाँध दी थी, भार उन्होंने डस दस्तावेज 
के झसक्ती होने के संबंध में यथेष्ट जोच-पड़ताल नहीं 
की थी । यदि दस्तावेज्ञ ज्ञाज्ली प्रसाशित हो गया, तो वह 
सी बॉपे जायेगे; क्योंकि उनकी गवाही उस पर था । 
अतपएव इसके बह भथे हुए कि वह सी उस आदर र्से 
सम लित हैं । 

बह दस्तावेज़ हस्ताक्षर मिलान के लिये एक हस्ताक्षर 
के विशषक्ष के पास भेजा गया । पंदद्द दिन के बाद उसन 
अपनी रिपोर्ट इस प्रकार दी-- “दस्तावेज़ निःखवेह जाडी 


माधुरी 
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मालूम होता है | मुद्रालेद क भसली हस्ताक्षर मे, आर 
दस्तावेज़ बर किए राए हस्ताक्षरों में फ़के है । यद्यपि 
यह फ़क् बहुत बारीक है ; फिर भी पु वशपषज्ञ को भ्रम 
में नहीं डाल सकता। इसरे आतिरिक्त वरिस्टर विश्वेश्वर- 
नाथ को गवाही अभी हाल ई में की हुई म'लूस दोती 
है; क्योंक जिस स्याही म बेरिस्ट साहब के हस्ताक्षर 
हैं, वह रंग में तो दस्तावेज़ की स्पाहा से मिलती है, 
पर उतनी पूरानी नहीं, जितनी कि दस्तावेज़ की । 
रासायनिक क्रिया करने से डसका नयापन स्पष्ट प्रकट 
हो गया ।”” 


यह रिपोर्ट मित्ञते ही अदालत ने मुह॒ई का दावा 
ज़ारिज कर दिया, ओर विश्वेश्व(्नाथ तथा मद॒ई, दोनों 


हर € ब 


को फ़ोजदारी-लिपुदे कर दिया । 


के 


का बी 

कह तो प्ररिस्टर साहब इस्र फर में थे कि अस्सी 
हज़ार मिल्ञत ही कोई बढ़िया कोठी ख़रीदेंगे, शोर 
कहोँ। अन्न प्राण बचाना कॉठन हा यया। उल्नटी औरत 
गल्ले पढीं । सोचा, जेलख़|ने भ्रक्नण जायेंग, और 
बैरिस्टरी का डिप्लोमा अलग छिन जायग'--कोढ़ी के 
तीन तीन हो जायेंगे। प.त वह स्वयं बरिस्टर थे, इसक्िप्र 
बदे-बढ़ वरिस्टरो पर उनका प्रभाव था । सबने यह 
निश्चय कर किया ल्‍रि विश्वेश्ववनाथ को बचाना 
ही चाहिए। 

विश्वेश्दरनाथ अर दीवानजी, दोनो पर मुकदमा 
चला । भत को विश्वेश्बरनाथ ता बच गए; परतु द वान- 
जी को सज़ा हो गई । स्त्राही के नप-पुराने होने की बात 
को बिस्टरों ने बिलकुल उड़ा ही विया। रद्दी केवल जानी 
दस्त वेज़ पर हस्ताक्षः करने की बात; था डसहझ 
सिये बरिस्टरों ने यह कहा कि दीवानजी आर 
बैरिस्टर साहब में मित्रता थी, इसक्षिये बारस्टर साहव 
मे हस्ताक्षर कर दिए थे, यह सोचकर कि राजस्ट्री 
होते समय इस बात की जॉच कर छेगे कि वास्तव मे 
क़ज़े दिया गया है या नहीं। उनकी नीयत में कोई 
फ्र्रे न था, और न वह यही जानते थे के यह सरासर 
जाक्ष किया जा रहा है। $रियत यह हुई कि दीवानजी 
को यद्यपि सज़ा हो, गईं, तथापि उन्होंने यह सवॉकार 
नहीं किया कि उन्होंने जाकी दृस्तावेज़ बनाया 
'है-- वह अंत तक यही कहते रहे कि दृस्तावज़ सही है। 
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बह पट्टी भी दीवानजी को बेरिस्टरों " ने पढ़ाई थी 
कि यदि तुम ऐसा कहते रहोये, तो छूट जाझोगे । परंतु 
इससे उनका असली मतत्व विश्वेश्वनाथ को बचाना 
था; क्योंकि यदि दीवानज। अपना अपराध स्वीकॉरे कर 
,झैले, लो बह यद्ट भी कह देंते कि बेरिस्टर विश्वेश्वरनाथ 
ने भी जाल्ों इस्ताकऋ्ूर बनाए हैं, ओर असी हाक ही 
में । ऐसी हाज्स में बिश्वेश्वरनाथ का छूटना असंभव 
हो जाता । दीवानजी इतने उदार या इतने उकलू न 
थे कि अपन! अपराध स्वॉकार करके स्वयं तो जेल्षख़ाने 
चस्रे जाते, आर विश्वेश्ववरनाथ को बचा देते । परंतु 
इसकी नोबत नहीं शथ्राई । बेरिस्टरों ने दीवानजी को धोके 
में रक्‍्खा, ओर दीवानजी अंत्र तह यही कहते रद्दे कि 
घद् निर्दोष हैं । 
' क्र क्र के 
विश्वेश्वरनाथ के बरी होने के दूघरे ई। दिन घनश्याम- 
दास उनसे मिले। घनश्यामदास ने पूछा--भरे, यह तुम 
क्या कर अबठे थे ! 
बिश्वेश्वरनाथ बोले--भई, कुछ न पूछो, इस 
» रुपए-रूपी राक्षस ने ओंखों पर पा बॉध दी थी। 
घनश्याम--तो कुछ द्वाथ भी क्गा ? 
विश्वेश्वनाथ--हारें यार, आबरू बच गई-- 
यही ग़नीसत समझो; मित्ता कुछ नहीं । पॉल हज़ार 
मिक्के थे, बह ज़चे हो गए। श्लोर कुछ अपनी गॉँठ 
से दे बेठा । 
घनश्थाम--मुझे श्राश्वर्व है कि दो हज़ार मासिक की 
आमदनी होते पर भी सुम्दें संतोष न हुआ ' 
विश्वेश्ववनाथ--क्या कहूँ, अब तोवा करता हूँ कि 
घन के क्वोभ में कभी न फेंसूँगा | इंश्वर आराम से रोटी- 
कपड़ा दिए जाय, ग्रही इज़ार न्यामत दे । 
घनश्याम-ख़र, आज आपने यह सो जाना 
कि आराम से रेटी-करडा मिलना भी एक वन्‍्या- 
मत दे । ' 
विश्वेश्वरन।/थ--है, ओर अवश्य है. । संसार में यह 
खात बढ़े भाग्यवान्‌ ही को नसीब होती है । 


विश्व॑भरनाथ शर्मा कोशिक 
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इम झवोध बाक्षक हैं, हमको बांध तुम्हीं हो देते , 
तुम्हीं इसारी जीवन-नोका भव-सारर में खेते ; 
इस न देखते, किंतु हमारे साथ सदैव विचरते , 
देव ! हमारी देख-भाज सब काज्न तुम्हीं हो करते । 
संग स्रगी रहती शरीर के छाया इरदम जैसे , 
सदा हमारे साथ घूमतीं बिपदाएँ भी दैसे; 
उनका तनिक ध्यान आते ही हम भय से कैंप जाते , 
परमपिता ! बस, तुम्हीं हमें ह उनसे सदा बचाते | 
जहाँ तुस्दारी दिध्य दृष्टि की झट तनिक हम होते , 
वहाँ शीघ्र निज साय भूलकर हस हैं घधीरण खोते ; 
तब उस नोकारोही-सा है होता हाज् हमारा , 
जिसे जल्रथि में देख न पढ़ता पभ्र-दर्शक भुब-तारा। 
क्षमाशीज्ष करुणामय जो तुम होते कहीं न ऐसे , 
तो इस निदुर जगत्‌ में होता गुज़र इमारा केसे 
पद-पद्‌ पर भू हम करते, तुम हो उन्हें भज्ाते , 
धार-बार हम गिरते हैं, पर तुम द्वो इमें ठठाते। 
जब हम होकर शत्र॒स्त दुस्तों से, हैं अतीब घबराते , 
तब तुम हमें दया-सागर ! कया दया नहीं दिखछाते ? 
घूल-घूसरित भी जब इम हैं निकट तुम्हारे आते , 
तब भी तुम निज सुखद गोद में हमें समोद बिठाते । 
एक दूसरे से आपस में हम सदेव हैं करते , 
ज़रा-ज़रा-सी बालों पर ही हम हें रोज़ सगइसे ; 
एक पिता के सभी पृत्र हैं--यह न ध्यान में क्ाते , 
परमपिता ! बस, तुम्हीं इमें हो उसकी याद दिल्लासे । 
इघर-ठघर की बातों में हा हम सब समय बिताते , 
हम पेसे लिर्योध निपट हैं, सुम्दे भूल-से जाते; 
पर होकर जब श्रांत-क्रांत हम शरण तुम्हारी झाते , 
तब खेकर निज भतुक्ष अंक में हमको तुम्हीं सुल्यूते । 
' शौपाद्शर णर्सिंह 
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१, अमरकाश आर उसके कतो 


ज मुझ एक छात्र से तामल-भाषा 
में श्रमरकोश की एुक प्रति 
मिल्नी । पुस्तक ताड़-पन्न पर है, 
जिसके अत का बहुत-सा भाग 
यहाँ पर नहीं है । पुस्तक देखने 
से पुरानी मालूम द्वोती है। 
उसकी उपक्रमणिका में संबत्‌ 

पक रा ध ८ आदि का कोई भी डज्लेख नहीं 

हु, जिससे यह निश्चय किया जाय के वह कब लखा 
गई होगी । विद्यार्थी से मालूम हुआ कि उनके यहाँ यह 
पुस्तक दादढ़ा-परदादा से ऐसी दी चलो आता है। हाँ, 
भूमिका में विलुक्रम-आम का उल्लेख ज़रूर झाया हैं, जो 
अब भी मदरास-प्रांत में है । 
इस समय जो प्रमरकोश प्रचलित है, उससे इसके 
प्रथम कांड में बहुत कछ देरफेर मालूम होता है । इस 
पुस्तक में, संगज्ाचरण करते हुए, अंथकार ने सबसे प्रथम 
जैनियों के १६वें तीथंकर श्रीशांतिनाथ स्वामी को 
नमस्कार किया है। श्लोक ये हैं-- 
जिनस्य लोकत्रयबन्दितस्य, 
प्रत्तालयत्पादसराजयुग्मप्‌ ; 
नश्॒प्रभादिव्यसरित्रवाहिः, 
संस्तारपंक मयि गादलग्नम्‌ । 
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नम. श्रीशान्तनाथाय कर्मारातिविनाशिने ; 
पश्ममश्चकिणां यस्तु कामस्तस्म जिनेशने । 

मंगलाचरण से सटे हुए बारह वे ही श्लोक हैं, जो 
प्रचलित अ्मरकोश में पाए जाते हैं । अनंतर ““स्वेज्ञः 
सुगतो बुद्धां” इत्यादि श्लोको का प्रारंभ होता है | उन 
श्ह्नोकों में देव,गुरु, शाख,भार ती,कुलकर,चक्रधर, नारायण 
ओर कामदेव के नाम पाए जाते हैं । ब॒ुद्धदेव के पर्या यवाची 
शब्दों के ज्ञापक शक्कोकों में कुछ फ़क्ने भी है, जसा नीचे 
छद्भूत किए गए श्लोकों से पाठक मित्ञान कर सकेंगे-- 

त्तृणिकः सुगता बुद्धों धमेराजस्तथागत. 

मुनीन्द्रश्शी घनश्शारता मुनि: शाक्यमनिस्तु यः | 

स शाक्यसिंह: सवोर्थसिद्ध: शोद्धोदनिश्व स. ; 

गोतमश्ार्कबन्युथ्च मायादेवीक्ृतश्चन॒ स॒ । 
इन श्लोकों में “समन्तभद्रों भगवान्‌ मारजिल्लोकग- 
जिनः, षडभिज्ञों दुशबलों द्ृयवादी विनायक. ”' इन दो 
चरणों का कोई भी प्रसंग नहीं पाया जाता । अथांत्‌ 
लिखित प्रति से मालूम पढ़ता है कि समंतभद्, भगवव, 
मारजित्‌, द्ोकजित्‌, जिन, पडमिज़, दशबल्न, दृयवादिन्‌ 
और विनायक, ये शब्द बुद्धदेव के पयोयवाची नहीं है । ये 
दोनों चरण किस कारणा से लिखित प्रति में नहीं हैं, 
इसका कोई निश्चय नहीं ।फिर मी बं।द्ध क्या, किसी भी ग्रंथ 
में, बुद्धदेव के लिये, इन शब्दों मे उल्लेख नहीं पाया जाता । 
जहाँ कष्टीं आता भी है, तो भ्रम से । जैसे नेषधीय- 


घर माधुरी 





चरित के नवस सर्ग के ७३वें श्लोक में “जिन''-शब्द 
का अर्थ टोहाकार ने बुद्धदेव किया है। परंतु मूल -शल्मोक 
से “जिन?”-शब्द का अथ जिनेंद्रदेव ही होता है; क्योंकि 
मूत्-श्क्वोक में दिए गए “रक्षज्रितये” ( सम्पग्दश नजान- 
आरिश्राणि मोक्षमार्ग: )-पद खे रत्न्रय-रूप जैनियों 
का हो सिद्धांत मालूम होता है । इसके झागे दोनों 
प्रतसियों प्रायः मिसखती-जुस्तती हैं । 
लोग पं० अभरसिंट को इस अथ का कतो बतल्नाते हैं, 
जैसा कि ग्रंथ के नाम से भी मालूम होता हई । परंतु 
इस प्रंथ के कर्ता के संबंध में दो कथाएँ सुनने में आती 
हैं। प्रथम कथा इस प्रकार है-- 
राजा भोज ने एक दिन यह धोषणा की कि जो 
पंडेत स्यंदित समय के भीतर कोश का झण्वे अंथ 
तैयार करके, राजसभा में उपस्थित करेगा, वह सबसे 
प्रथम पुरस्क र क! आगी होगा। इस्त घोषणा के प्रचारित 
होने पर घनंजय कवि ने इस कोश का रचना की । कैंतु 
झमरलिंह घनंजय के बहनोई थे | इसक्षिये किसी कार ण- 
वश, धनेजय के बाहर चल्न जाने पर, अपना रूरी द्वारा उस 
कोश को घनंजय के मकान पर से मैँगवा ल्षिया, ओर उस- 
में कुछ देरफेर कर, राजसभा में उसके बस्र से प्रथम 
पुरस्कार के भागी हुए। जब चनेजय को इस चाल्ाकी 
का पता ख्गा, तो वह बहुत दुःखी हुए।पर शाप्नर हो 
२३० श्ल्कोकों का एक छोटा-सा कोश तैयार कर राजा की 
भेंट डदिया। यह अब्र भी “घनंजय-नाममाक्षा” के नाम से 
पाया जाता है। इस कैंवदती में कितना तथ्य है, इसका 
निशेष पाठकगण आगे मिल्षते-जलते दोनों के पदो से 
स्वयं कर लग--- 
स्थादुप्ल कुतबलयम्थ नीौलाम्युजन्म व ; 
इन्दीवर च नीलेडस्मन सिते कुमृदकरवे । 
प्र० का ०, वारिबर्ग, २६२ 
“नाममाज्ञ/ से भो बिलकुज्ञ इसी प्रकार का श्लोक है--- 
उदन्वान॒दाधिः प्रिन्धु: सरस्वान्सागरो *णव: । 
ब्र० कां०, वारिवगे, २५४ 
समुद्रो वारिराशिश्च सरस्वान्सागंरों ईर्णवः । 
नाममाला, श६ 
क्रम-मंग को छोडकर ओर नाम भी मिश्षते-जुलते हैं-- 
मतज्जो गज्ञो नागः कुक्षरो वारिण: करी | 
द्वि० कां०, सातियवर्रग, ८६०० 


[ य्षे ७, खड़ २, संख्या १ 


गजो मतझ्ञजो हस्ती,वारणोउनेकप: करी । 
नाम्माला, ८० 
मनष्या मानुषा मत्यो, सतुजा मानवा नराः | 
द्वि० का०, मतुष्यवग, ५६४ 
मनुष्यों मानुषो मत्यों, मतुजो मानवी नर: । 
नाममाला 
स्री योषिदबल्ा योगा,नारी सामन्तिनी बघू: । 
द्वि० कां०, मनुष्यवर्ग, ५६४४" 
ललिता कामिनी योषियोषा समन्तिनी वध: । 
नाममाला, ३० 
स्रोतस्विनी द्वोपवती सवन्ती निम्न गापगा । 
प्र० का, वारिवग, २८४ 
स्रोतस्विनी धुनी सिन्धु .सवन्ती निम्नगाप गा । 
नामसाला, २४ 
ध्वजनी बाहनी सना पृतनानीकर्नी चम्र: ६ 
वरूपनो बल सैन्य चक्र चानीकमालियाम्‌ । 
द्वि० कां०, कत्रियवर्ग, ८४४ 
अचोहिणी बलानीक, वाहनी साधन चमूः ; 
ध्वजनी पृतना सेना, सेन्य दण्डे। बरूधनी । 
नाममाला, ८६ 
इसी दुंतकथा से संबंध रखनेवाला पं० अजितकृमार- 
जी शास्त्री का एक कल्ख जन-अ्रख़बार में भी निकत्ना 
था, जो दक्षिण-प्रांत मे उपलब्ध किसी ग्रेथ की उप- 
क्रम णका के आधार पर लिखा गया था । दूसरी रचा 
ज़ैन-प्रेथ 'सु्ाष्ट तरंगिणी" के ४१वें तरंग के श्आाधार 
पर है| उस कथानक मे धनंजय के ने भोजराज की 
राजसभा से स्वयं स्वाह्वार किया है कि मेरी कई रचनाओं 
को लोगो ने अपनो कृति कहकर प्रस्यात कर रक्‍्खा है, 
झोर कोगो मे अम इोने के लिये, सेशयास्मक पदों को 
इटाकर, स्वनामांकित पदे। से अंध को संगहीत कर लिया 
है। यद्यपि इसम अमरकोश के संबंध मे कोई उरलेख 
नहीं आया हैं, तथापि इसके आधार पर अनुमान किया 
जाता है कि राजघभा में ऐसा कहने से कवि की विवक्षा 
कदाचित्‌ अमरकोश के संबंध मे रह हो परंतु अमरासह से 
घनिष्ठ संबंध होने के कारण वह उसे स्पष्ट प्रकट न 
कर सहा हो । 
कई घविद्दान्‌ “अमरा निजवरा” दत्यादि रचना द्वारा, 
सामान्य देदों के उश्चेड के अनेतर “सर्षज्ः सुगतो 


माघ, ३०२ तु? सं० ] 


खुद्धो” दृत्यादि प्रबंध द्वारा, विशेष देवों की नासावश्ली 
में, सबसे प्रथम बुद्धरव का नाम होने खे, प्रथकर्ता के 
बोदमतानुयायी होने का अनुमान झरते ह। परंतु इस 
उपलब्ध अति से तो स्पष्ट मालूम होता है कि इसका कर्ता 
कोई जैन-सतानुयायी था, बोद नहीं । 





फूलचंद्र जन 
> | ञ् 
२. एक ग्राम्य गीत 
पिछुछे आशि्विन-मास की 'सरस्वती' मे भ्रौमान्‌ पंडित 
शामनरेश भ्रिषाठीजी ने कुछ ग्राम्य गौत छुपाए हैं । उनमें 
से पक गीत किसी चमारिन स्त्री का बनाया डुआ कहा 
जाता है, जिसमें क्वाचेया-नामक क्षत्रिय-कन्या की सतीरव- 
रक्षा का वर्यान दे । इसी गीस का बिद्दारी-रूपांसर हैं दी- 
आपषा के परम प्रेमा सर जोज प्रियसन ने ईंगलेड के स्कूल 
आफ झोरियंटल्व स्टडीज़ ( 8000) 0 07090गाँकते 
804०5 ) में नवंबर, १६१८ में, एक व्याख्यान में, 
सुनाया था, जिसका स्वतन्न अनुवाद कुछ घटा-बढ़ाकर 
माघुरी की पूर्ण संख्या २४७ में छुप चुका है। प्रब हम व 
मूल-गीत माधुरी के पाठकों की भट करते हैं। यह गीत 
औँगरेज़ों को ऐसा भाया कि अगरेफ़ी के प्रसिद्ध कवि सर 
'एूडविन आरनंल्ड ने इसका पँगरेज़ी-पच्य में अनुवाद दी 
कर डाला । बह अनुवाद भी उसी व्याख्याम के साथ 
छुपा है । 

आठदि काठ केरि नेया रे नया; 

इंगूरे ढरावल चारू मेंगिया हू रे जी। 

तेहि घाटे उतेरेला मिरिजा सरहेववा 

जेहि धाड़े भगवाति नहासे टू रे जा। 

पनिया भरति पानिमरनि बिटिया ६ 

केकर बहिनि करें असनानेया हू रे जी। 

गाव केर गोँध्रा होरिलसिंध रजबा ; 

उन्हकर त्राहिनि करे असननिया हू रे जी । 

स्राव तुह नोश्रा, धाव्र चपरसिया; 

हंरिलसिंघ पकड़े ले आवहु हू रे जी। 

धनिया भरति पनिद्दारिनि बिटिया : 

होरिलसिंध मकानिया कहाँ बढ़े हू रे जी। 

उत्तर मेँहे. उतराहुत उनका ; 

, दुआरे चेननवा का गछिया हू रे जी+ 

'होरिलसिंव. मुसक चढ़ाव दह्रेजी॥: 


सुमन-संचय 





( जब रे ) हारिलर्सिप गइले मिरिजा पासवा 5 

नह-न॥ह करेला सलाभेया हृ रे जी ॥ 
खेहु ना होरिलर्सिंव डाल-मर सोनबा $ 
भसगवति बहिनिया मोहदि बकसहु हू रे जी ॥ 
आगि लगहु मिरिजा हाल-मर सोनवा $ 
मोरा कुपे स्गवाति ना जामेले हू रे जी। 
घर में से निकास धंगना ठाढ़ि भहली; 
अँगना ठाढिय भोजी रोबेली दू रे जी + 
श्राग लंगहु भगवति तोहरि घुरतिया 5 
तोहरा कारन साथी बान्हल हू रे जी। 
लहु ना भोाजी धर गिह्थानवा $ 
होरिल छोड़ावन हम जाइब हू रे जी। 
जब ,ना) भगवरति गइलि मिरिजा का पासवा ॥ 
नइ-नह करलि सलपिया हू रे जी। 
जा तुहुँ मिरिना हमरा से लोभिश ६ 
होरिल्तिंध $ मुस्ुक छोड़ावहु हू रे जी । 
जो नतुहूँ मिरिज्ञा हमरा सेँ लामिया$ 
हमरा जोंगे चुनरि रेंगावहु हू रे जी। 
जाँ तुहुँ मिरिजा हमरा में लोभिया॥ 
हमरा जोंगे गहना गढावहु हु रे जी।॥ 
जो तुहेँ मिरिजा हमरा से लोमिया $ 
हमरा जोंगे डडिया फनाबहु हू रेजी। 
इँसि हंसि. मिरेजा गहना बद़ीले 5 
रोइ-रोइ पेन्ह बेटी भ्गवति हू रे जी । 
हेँसि हसि. मिरिजा चुनरि रंगाले $ 
रोइ-रोइ पेन्द्रे बटी भगवति है रे जी। 
हँसि-हँंसि. मिरिजा डंडिया फनाले ६ 
रोइ-रोह फाने बेटों सगवति हू रेजी। 
एक कोस गइलि, दूभमर कोस गली $ 
लागे गहल म्रधुरि पियमिया हूरे जा॥ 
गोड़ तोर लागाला अगिला कहरवा $ 
बून एक पनिया पियावहु द्ु रे जी। 
मिरिजा गड़शबत्र पनिया पियहु हू रे जी , 
तोरा गइए मिरिजा निति उठि पिश्बों 5 
ब्राबा के सगरबा दुरलभ भइले हू रे जी ॥ 
एक चिरुआ पियलि, दूसर चिरुआ पियलि ६ 
तिसरे गइलि तरत्रोरवा हू रे जी, 


० 


रोबेंला मिरिजवा मुँह दे रुमलिया ; 


| $ 


क्र 
कक 





मोरि बुधि छरे बेटी भगवति हू हें जी। 
रोइ-रोइ मिरिगा रे जलिया लगाबेले ; 
बाकि गइल धाँधवा सेवरवा हू रे जी। 
हँंसि होरिलसिंध जलिया लगाबेले ; 
बामभि गइलि भगवति बहिनिया हू रे जी । 
हसेला द्वोरेलर्सिंध मुँहे खाह पनवा; 
तीन कुल राखे बहिनिया भगवति हू रे जी ; 
श्रीक्रवधवासी सीताराम 
भ् >् 4 
३. प्रभात के प्रति 

रवि-रक्षिम-कर-किसलय-पुककित , 

प्रभा-परिष्कृत प्रतिभावान ; 
प्रकृति-सदन-शरगार_ मनोदर , 

सरस, शांत, सुंदर छुविमान ; 
शीतल, सुखद, सुभग, नव सुषमा , 


संचारित करनेवाले ! 
सकत्ष धराचर के उर मे, 
उत्साइई नवद्ध मरनेवाल्षे ! 


णदयाचत् से कल्षक दिखा निज , 
हृदय-कंज विकसा दो अब ; 
निद्रा, तंद्रा, जड़ता मन से, 


रम्य प्रभात, मिटा दो अब। 
“अभात'” 
है है है 


४, संगीत-सम्राट्‌ बालक मनहर बर्दे 

स्थान था तामिल्ष-प्रांत में एक बड़े शहर का विशाल 
जाउय-भयन । वह भवन जोगों से, जिनमें अच्छे गवेए, 
संगीत-प्रेमी, संगीत-समाज्लोचक ओर साधारण मनुष्य भी 
थे, दसाठस भरा हुआ था । तत्काल होनेवाजे संगात के 
जक्से के बारे में सभी की बातचीत उत्सुकता-पू्वेक हो 
रही थी । एकाएक घंटी बजी, ओर यवनिका हट गई, तो 
तसेरह वध का एक खूबसूरत लड़का, जिसके माथे पर 
प्रक्षता का प्रकाश, आंखों भें वशीकरण की रूद्धक ओर 
अदन में साक़त रहने पर भी वह सुंदर शरीर बॉस की 
तरइ हथा के एक हलके रोके स ही मानो गिर जायगा, 
नज़र झाया | बालक की छासी पर खरग भग दो सा सुबर्णं- 
पदक, जो सूयोग्य सभा-संदक्षियों ओर प्रतिष्ठित ब्लोगों 
द्वारा पुरस्कार-रूप में दिए गए हैं, चमकते थे । 


आधुरी 





[ वर्ष 8, स्डध ६, संख्या १ 


रंगमंच के पौछे कम-से-क्म तीस तरह के बाजे रकक्‍्खे 
हुए थे। उनमें स कछ से तो साधारण जन परिथित' थे, 
जैसे हारमोनियम, दिलिरुषा भार जन्नतरंग इत्यादि । 
किंतु बहुत-से ऐसे भी बाजे थे, जिनको साधारण ब्लोग 
स्वम्न मे मी संगीत-साधक बाजे न मानेंगे, जैसे कांप्ठ- 
तरंग, नूपरमाला ( नूपुर बढ़े और कॉसे के, जो गाय- 
बैद्ो के गले में सजावट के लिये बोंधे जाते है ) और 
अमेरिकन आरगन चैमस | 

इन सभी बाजों पर उस निपुण बालक ने अपनी विध्ा- 
निपुणता दिखलाई। जमे हुए लोग मंत्र-मृग्ध की तरह 
अचंभे में त्राकर चपचाप बेठे रहें । अपनी खशी ज़ाहिर 
करने के (द्षय वे तात्नी बजाना भी माने। भूल गए ये । 

बान्षक मनहर बर्वे श्रपना मोहन-मेत्र श्रोतागर्यों पर 
फुक रद्दा था। वह डपस्थित लोगो के मन को आधी को 
त्तरद कह्दीं डडा ले गया था | जहॉ-जहाँ मनद्टर बे का संगीत 
हुआ है, सभी जयह लोगों पर ऐसा ही असर हुआ है । 

माईदास-नामक काल्पनिक राजा में यह गुण था कि 
बह जिसको छूता, वही सोना ट्वो जाता । लेकिन उससे 
उसका नुक़सान ही हुआ। किंतु बालक मनदर जिसे छूता 
है, वही गंधव बनकर गाने लगता है। इसमें तो आनेद- 
द्दी-आनंद दे । 





बालक मनहर बर्वे 


माघ, ३०२ तु० स० ] 

यह तेरह वर्ष का महाराष्ट्रआहण-बालक अपनी 
सात बष की उमर में डी संगीत-शाख्र-पारंगत समझा 
गया, ओर अब ६ वर्षो से क्ोगो के हृदयों में अपने दिव्य 
संगीत के बल्ष से प्रतिष्ठा का स्थान पा रहा हे ! 

मनहर के पिता श्रामान्‌ गोपाखराव-गरशपतराव बरये 
बंबई की वेज्ञानिक संगीत-शाला के प्रिंसिपल हैं। वह एक 
श्रसाधारण संगीत-विद्वान्‌ हैं । उन्होंने कई सर्गात- 
साध्य वाद्यों का भाविष्कार किया है, जिनका अम्ृतफल 
डनका सुपुत्र सबका चखा रहा दे । उन्होंने जब देखा 
कि संगीत की शोर उनके पत्र की तीच श्रश्ृक्ति है, तो 
बसे संगीत के नंदनवन में सुदूर क्षे जा एक अ्रच्छा 
विद्वान बना दिया । 

संसार में ऐसे बहुत-से मनुष्य हो गए हैं, जो 
शक्कि रखते थे, तथा भ्रविष्य में भी कदाचित्‌ उत्पत्ञ 
होंगे । आजकत्ष जितने मनुष्य संर्गात-शाख में अस्यधिक 
पाडिस्य भ्राप्त कर, मानव-समाज में भूरि-भूरि प्रशंसा के 
साथ सम्मानित हो, ज्ोगो के भक्निभाजन हुए है, इन 
सभी में शक-न-एक प्रुटि रह गई है। उनका ज्ञान ओर 
कौशल थोडे-से दी बादन-यंत्रों या संगीत-शास्त्र के अशों में 
सीमित हो गया है । 

इस बालक के विषय में तो यही मालूम होता है कि 
प्रकातिदेवी ने अपनी समस्त संगीत-शक्कि इस बरूश दी 
है। संगीत के सभी अशों में सदज ही इसकी जो विजय- 
प्राप्ति हुईं है, उससे इसका यश दिनोदिन बढ़ रहा ड्ढे। 
इसके बारे में यह कहना सरल नहीं कि यह बाज बजाने 
में चतुर है या गाने मे । मनहर अपने मधुर कोकिल-कटठ 
से अनायास ही गाता है,ओऔर लगभग ताौस बाजों पर तार 
इसके हाथ लगते ही कनमना उठते हैं। जान पड़ता है, 
उसके स्पर्श से काष्ट मा गाना शुरू कर देता है बायु के 
चलने से ल्नता-कुंज में जेसी अव्यक्त कक्षकल ध्वनि होती 
है, ठोक वेसा ही इसके छने से नपुर से भी मधुर संगीत 
निकलता है। घड़ियाल के समान जो बर्मीज्ञ गांग, आर 
एक पैसे की जो सहनाई छोटे लड़कों के विनोदार्थ गज्नी 
में बिकती है, उनसे भी संगीत निकाला जाता है ! शंख 
ओर “'म्यूज़िकल्न सबमेरीन'” से भी, जो गा।त के लिये भद्दा 
समझा जाता है, स्वर-युक्ष गायन याया जाता है| जो 
बालक “उडेफ़ोन” ,ठोरनूपुर और पैले की सहनाह, इनसे 
भी गीत निकाक्ष सकता है, उसका वीणा-बेगा, फ़िडिल्ल 


त्य 


दवा 


खुमन-सचय 


घ्घ्द 





वररह बजाना कोई ताज्जुब की बात नहीं | सभी छ्लोग 
सनहर को संगोत का अवतार ह्वी कहते हे । उसके संगीत- 
ज्ञान पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता | 
प्रत्येक संगीत्त-सभा मे उसके ज्ञान की पररराक्षा क्री जाती 
है, जिसले साधारण ख्ोगों को यह कहने का साहस म 
हो कि यह सव जादू का काम है, या रटाए हुए तोते के 
समान सभा में मनहर अपना पाठ सुना देता है। 
परीक्षार्थ उसको यह काम भी दिया जाता ई कि 
हारमोनियम ओर तबले में जो राग गाया जाता है उसे 
स्पष्ट कर सममझावे, ओर वह इन सब परीक्षाओं को बड़ेर 
दिक्कत के पास कर जाता है। बाज़ वक़ जान-बुझकर ही राग 
या ताल में ग़लती कर दी जाती दे । वहाँ मनइर फ़ारन्‌ 
ही भूल बतला देता है | उसे कोई धोका नहीं दे सकता । 
इन सब बातों का ज़याल करते हुए हमें यही कह ना पढ़ता 
है कि मनहर को जो पर्ची उपमा, डपाधे ओर सम्मान 
दिप गए है, ये सब उसकी दसियत के भांतर ही हैं । 

कितने ही संगीत-समाज, विद्वानों, ओर सं्गात-खमा- 
लोचकों द्वारा इसको जो पदक, उपाधि एवं सम्मान दिया 
गया है, उससे अभी यह नहों कहा जा सकता कि इसकी 
इज़्तत सीमा से अधिक हो गई है । 

मनहर के विषय मे आक्ोचना करते हुए हम उसकी 
बहन भ्रीमती नम दाबाई के विषय में भी, जो उमर में मग- 
हर से एक व बडी है, लिखे बिना नहीं रह सकेते । वह 
अपने भाई के साथ कई बाने खब अच्छी तरह बजाती है । 
उसका मधुर गंभीर स्वर मनुष्य के हृदय में छिपे हुए प्रेम 
और कामलता को ढूँदकर बाहर निकलता है। उसके गीत 
का स्वर दमेशा कानों में गँजते हुए मानो दुःखित हृदयों 
को दिल्लासा ओर आशीवोद देता है । 

ये भाई-बहन, दोनों मिलकर हम ज्ोगों को मानो 
स्वर्गीय संगीत का ही मज़ा चखाते हैं । 

दुनिया की दौड़ मे पिछड़े हुए पूर्वी देशों में देशी 
विद्वानों की मदिमा जानकर भी उनका यथोचित सम्मान 
होना ज़रा कठिन है । कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर की बढ़ाई 
का परिचय तो हमें पाश्च|त्य लोगो के द्वारा ही प्राप्त हुआ । 
लेकिन हाँ, मनहर को तो श्रभी कुछ सममने जगे ह्ढ। 
इसमें सदेह नहीं कि यवत्रि मनहर ने योरप या अमेरिका 
के किसी प्रदेश में जन्म लिया होता, तो अब तक दुनिया- 
भर मे प्रसिद्ध द्वो गया द्वोता । 


है 


ऋअँमरेज़ो में प्रसिद्ध लेखक आर समाज्ोचक भिस्टर 
गारउइनर महाशय ने नवनगर के जाम साहब के स्वाध में 
लिखते हुए लिखा है कि अपने देश आंदोक्षन के प्रानि 
आगरेज्नो की सहानुभूति प्राप्त करन की चाह रखनेवाले 
आरस के स्वराजी लोग अगर ल्बे-चोड़े ब्याख्यान 
काड़नेवाले सरेंद्रनाथ बनर्जी आर गोखल्ले-जर्सों को बिल्ा- 
यत भेजने के बदल्ले नवनगर के जाम साइब-सदश अस्छे 
क्रिकेट के खिल्लाड़ियों को भेजते, तो कट्दी अच्छा होता । 
हमारी राय में तो एक मनहर बे ही भारतवष के यश 
को उस धच्छे क्रिकेट-खल।/ड़ो की अपेक्षा श्रधिक फला- 
बेगा, और ब्रिटिश-प्रजा का ध्यान अपनी माठ्भास के 
ओर की ओर भाकर्षित करेगा। 
ओणों के ताज्जय हाता है कि मनहर का “मनहर”” 
काम कैसा अध्यर्थ हुआ है।सनहर बर्णे का विचार 
शोश्क और अमेरिका जाने का भी है | इसमे यकीन 
है कि बह वहाँ झपनी योग्यता के योग्य ही सम्मान 
आल करेगा । 
इंश्यर से हमारी प्राथेना है कि वह सख-चन से दीर्घा- 
युष्मान्‌ हो, अपने दिध्य सेंगीत-काशछ्व से अपने प्यारे 
देश को सवा करता रदें। भगवान्‌ इस दुबले-पतले, 
खुर्रात्ले कंटवाक्षे सकुम्तार के द्वदय में बल दे । 
आझारण० वाराराधघव ऐयगर 
श८ ५८ भर 
५ कवि 
जिसकी ह९छा के बल वन में संदर सरस फूल फूल; 
फ्रीच, हास्य, भय, प्रेम दयादिक मानस-मल्ने मे । 
नंदन-झानन के कुपमो की मज् सरभि जो लाता है: 
बही कब छर यश-मदिर भे उज्ज्वल भ्रसन पाता है। 
जिल्लके ध्यान्ष-सात्र से मरु में जल्न-परित नदियों बहती : 
चिघि-र्मणा रसना-सरासज पर सदा केलि करती रहती । 
जे। भाइत हो, भाज-विश्व भें चक्कर सदा लगाता है; 
बही कब्रास्वथर यश-स्ागर से मोती लेहर आता हे। 
जिम्रके “मानस' में मराज़् हो, ऊेजि कल्पना करती है ; 
खुग-चुगकर सुदर सुक्राफत्त उद्र सदा निज भरती है। 
को पऐेले सानस-मराज का प्रभु, पारखी कद्द/ता है; 
वही कर्वाश्यर कीर्ति कमल का मधुर मधुप हो जाता है । 
पिक्षके संकेतों पर सोहित भाषादेवी नृत्य करें; 
खूष्टि-सूश्र क्ञा स्वयं स्वयभ्‌ जिसके कर में अट्टा ! घर । 


माधुरी 


[ यपे ७, खड २, सख्या १ 
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जो इस सूदम सत्र से कष. का अजब रूप दिखलाता ह ; 
विधि को तहीं कवीश चकित कर, यश का नाख नचासा है । 
ओज, प्रसाद, सघुरता जिषके विना बुद्धाए अतिथि बनें 
आकर सदा रिकाते जिसको नव-रस अवोसार पहने। 
अननय-बिलय देख छुंदों की जो सन में मुसकाता है; 
वहाँ कवीश्वर यश-उपवन के मधुर, पके फल खाता है । 
देख किसी को दुखी, दुखित हो जरका की रखना करता ३ 
सुखा किसी को देख, मुग्ध हो स्वर्ग सासने ला रखता । 
औओ उमंग में अगफकर जग का भावी लिश्र दिखाता हे; 
वही कचीश्वर यश-नगर्ख् » विज्ञय-ध्यज्ञा फहराता है । 
गुह-विईान के बक्िये गगन में देता जो प्रासाद बना; 
धघन-वहीन को ज्ञा देता, जो सर्पति का ऐश्वय घना ॥ 
जो भक्कों को दृष्टेव का दु्शन दिव्य कराता है; 
वही कर्वीश्वर कीर्ति-गगन में रवि की-सी छुवि पाता है । 
जो सुधांश का सुध-पात्र ल्वा रसिकों के कर में देता ; 
जो अपार सागर में अपनी ढोंगी अंत समय खेता । 
जो सग-तृष्णा के ही जल मे मंजल जद्धज खिंखाता है : 
यहीं कर्वश्वर कीर्ति-कामेनी का प्रिय कांत कहता हे । 
सुमंगद्वप्रकाश गुप्त 
२ १ १९ 
६. मारत की शेतिहासिक मौनी देवी 
पाश्चात्यों का मत है हि भारतीय ऐतिहासिक देवी 


मोन है, भारतवर्ष में जातीय संगठन का कोई इतिहास 
नहीं हे । 

घिपणा. बड़ा रत तह वीठ8 तिहह॥ | 9 
पप्वठफूल का, हिह चाला।ए लीं [0 फं8॥000 ॥046 ० 
जितनी, ही 0७ एशाछावए ॥हुण्टतातेठ्ते धवन 
वु)9/9 [0उ4९च४७४ ॥0. िक्राणा (5०७४ ; टैप 9 
काक्तला ()७60+षा, श्व8ही,8  छञलाए0 68 0प! फिखयां 
0469 ॥न्‍6 काम्रालिकाम 600 काड भ्ाएल्वक जिततातेच 
5० ए..._ [00 #, |#/॥0वैचलव60, 


ऋ्रेंच साहित्याचाय के कथनानुसार हब यह देखना दे 
कि भारतीय ऐेतिहालिक सामग्री में ही न्‍्यूनरा है, अथवा 
इमारे दृष्टि बिंदु अथवा अन्वेषण में ग्रुटि है। यदि 
भारतवर्ष मे कोई ऐतिहासिक सामझी न थी, तो अबुद्ध- 
फ़्ज़ल को हिंदू-इतिहास की सामओझी कहां से मिलो रै 
परश्चात्य देशों के प्राचीन दातेहास-प्रसिद्ध थुद्ध या तो 
भारतघासियों से हुए थे था उनमें भारतवासी सी अवरय 
सम्मिलित थे। इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण ये हैं -- 


माघ, ३०२ तु० स० ]. 


(१) श्रीशालवाहन शाकारि विक्रमारि यदु- 
पतिराय के पितामह राजा रजि श्र ख़शासान-पति, ७» एक 
युद्ध का उल्लेख टोड-राजस्थान की जसत्षभरवाल्ती कथा में 
है । कहा जाता है कि यह युद्ध इुज-शहर या हरयू ( ॥ 777 
€प ) में हुआ था, और इस यद्ध में ३० सहख दल 
खरासान-पत्ति के कटे थे। राजा रजे भी इस युद्ध में मारे 
गधू । टाड ने कुंज शहर को खुरासान का कुंजरश्क अन- 
मान किया है ; परतु हरयू का उनको पता नहीं चत्ना | 
अतएव इस यद्ध का स्थान अनिश्चित रहा, ओर प्रेति- 
इासिक देवा का मान रहना माना गया। 

पर्शिया के द्रातिष्ठास से विदित होता है कि जहाँ कुंज- 
शहर (कुंजरश्क-- ग्वरासान) है, वहीं हरयू (97768 0-- 
हिरात) है । (7. 7 ५०) व, ??. 0].) हरयू द्विरात 
ही का नाम है । हाकल ने दिरात का नाम हरपुर 
बतलाया है । इस युद्ध मे महाराज राजे ने हरयू ओर 
कुंजरश्क को घविजित किया था । कदाबित्‌ यह युद्ध 
इंसवी सन के पूव १७४ वर्ष के निकट, चतुर्थ भ्रतियोक 
( १॥60८॥ 0६ 7 ए 4५9078॥९8 ) सर हुआ होगा, 
झोर एपीफ़िनिस इस युद्ध में बसो से, अपने ही राज्य 
मे, हारे थे। मद्ाराज राज काबुल-नरेश सुभगसेन के 
दामाद थे । सुभगसेन को ग्रीक * 09॥928५९॥ प8 
कहते हे । इनको अतियेक ने २०६ बी० सा० ( इंसवी 
सन्‌ के पूवे ) म हराया था। 

5॥074|$ # [07 झा (270 है, (),) 0॥00॥059 
[9॥- हि व), क्वावै. एतातए0छव सा 


6॥045७३| 6 


वी ढ॥ 09 ॥,/7७00। ४0७|॥स [2ि08७॥ ७७ 0॥ /१॥३॥॥ ू।व- 
हा, ७७ 700॥]5 ॥परो€त | ॥॥७ [९७))॥। ४४७९, 
॥0 #प000 ९ वाव॥ |? ७08 १०0 | (0 ॥6५- 
मत ९५ 
६ , ह #॥॥7!॥, 7, 22. ) 
इसो हार का बदला महाराज रजि ने अतियोक से 
हिरात तथा खरासान विजत करके लिया था | महाराज 
रजि की स्त्रो का नाम सुभागसंदरी था । 
([0०* हि ०७४७, हैं 6५७60 )- 


(२) यदुपतिराय, गज़नी ओर क्रंधार-नगेश, 
महाराज शालियाहन के पिता महाराज गज़ को 
ग़ज़बी पर रूसपति तथा खरासान-अधिपति ने २जि के 
पश्चात्‌ भ्राक्रमया किया था । यजपति ने रूम € सिरिया 


सुमन-सलचय 


हर 





और एाशया भाइनर ) तथा ख़रासान-अधिपति को 

विज्ञित कर अपनी बिज़य का स्मारक स्थरूप सिरिया में 

सज ( (825 )-नाम$ नगर बसाया था। इस विजय 

के संबध का एक प्रस्यात दोहा यह है--- ' 
रूफ्ोपति खुरामानपतवि, हय गज पाखर पाय ; 

चिता तेरे चित्त लगि, छुनियो यदुपविशाय । 

६ (७०१५ 409]%३७॥४॥, 7. 29. 3 

6 काणड ० रितठाव$तता पीसांते€व ॥8 काश 
६50 ग9ए6 तो एाडागा8,.. िछ शिउं8 0760 कह 30900 
[766, 6 तेलबक्रातांह 20/7९, हाह॥#त0 वी छ।0॥ ॥॥6 
क्याए शाते 6 िआ]॥ झछाल हों 76 दि, ४ ४00 
लाष्बपेल्ते (ँ बता जै॥।चे80 छा 0/0600 4॥6 5॥ै 9. 

| (0पंज विद्वुनला, 2? 828. 
(३ ) अपने पिता गज़पति का बदलना शर्का से खेकर 
महाराज शालियाहन ने श्री एवं शाकारि की पदुवी पाई 
थी । रूम के गाजा को विजिल करके शाकारि शालियाहन 
ने शाक्रारिया ( 5878 )-नगर एशया माइनर में 
बसाया, जो झ्व तक विद्यमान है | शालिवाहम के वंशज 
बसों का बपाय। नगर वहीं वशपुर भी है । बस 'बश'- 
शब्द ही का अपअश है । इस नगर को झब बासफोरस' 
कहते है । 

7 ॥67 जप्तातेत हिल एकीजाम तेलशत०व ॥॥6 ४४98 
वह. 7 ७॥। कते तैहलाबवए० द्रा।|०, 0 2।6॥। क्षत8 ।]6 
6 ता ।॥8 एकता ए ।॥७04 ॥6 0070470॥0॥ ४६७8॥॥॥॥७ 
6 ॥॥]6 ० 8७॥|॥॥॥ ७। * ]7७७ ०0 ॥॥0 7९॥+॥४ *, भपे 
6ट७एलवँ (0॥) वि "्यपु*ट5 वह ॥#0०छाए/ए0०5 क्‍6 
र्ण हि ( (पा ४2॥॥॥७) ४७) |, 7. 2] ) 

कनिधम का यह संत # थह युद्ध कहरारवाज्ञा हे, 
असत्य है । कहरोर का युद्ध ४३३ ई० में हुआ था। 
इसके विजेता यश घमदत्र शाकारे साल्वा नरेश थ 
( ?70070'5 ॥-6079 ) । शालिवाहन १६ ई० 
के निकट थ ( ॥00'8 दि8]8-॥॥87-- जे ९8॥]॥787 )» 
अतएवं ४३३ हैं० म शालिवाहन नहीं हो सकते । 
श'लिवाहन ने श्रपन पिता गजपति का बरक्ला रूम 
के आधिपत से लिया था, आर गज़नी उनस्र छीन 
ली दथी।, (6 4०११8 ऐ७ ]868 ) 
फित एकता मे तए60(९तै करीब मि।ककक ७७॥, सा ते 
ल्‍0ट2ू०ा॥ «वे कृठ्रकाता ता गया विणाए (6 किक ० 
[00 


€ ०७४ पा]8$४)89, ह, 529. 3 


६२ 


(४ ) चंदरगुप्त मोथे ने सिल्यूकस को ३०२ दी० 
स्री० में परास्त करके काबुज़, हिरात, क्ंघार ओर गेडासिया 
के प्रांत उससे छीनकर ,मारतीय साम्राज्य में सम्मिक्षित किए 
थे | झतपुव भारतबष के हिए000[॥0 ि०णाएंट/ तक 
भारतीय राज्य का विस्तार करनेवाज्ञा एक भारतीय नरेश 
हीथा। नतो मोराल, और न प्रैगरेज़ है इस स्रीमा 
तक पहुँचे दें। २९०० वर्ष के अंदर सबसे बड़े भारतीय 
सम्रार संद्रगुप्त ही हुए । 

.. हवा विवीशा किज[00/0०, (शीवाव78 0 0]0क्‍8 
शिविपाएव 098 ९0760 गरा।0 [08368800॥ 0 धो, 
8202 किणाह, 8ाह्ीहते [07 ॥ हक) 0९ शी 
ख्राडलाशी 80060698078, बाते पहएशाः कैलते बंप ॥04 
6श0ए 8ए७॥कफकए 6 20 2ूव| 00॥4842८3/8, 4]6 50 
600408764 & वह 29 फृघा। 0 874॥8, धयाते द्वा। 8 
घा0723:; ६6 (7040९७६ 7928 ६0 छ 40 8079, 

(५ 43. 80॥00, 7. [20 ) 

(९ ) ६४४ ई० में, मकरान ( बल्षिचृस्तान ) के राजा 
सहलराय एक मारतीय शूद्र बोद्ध-धर्मानुयायी थे। 
इनके पत्र साइसे ये । इनके पश्चात्‌ ४० वर्ष-पयत यहाँ 
के नरेश छाछु-नामक ब्राह्मण थे | इनके पत्र दाहिर को 
क्राब्रिम ने ७२१ ई० में वाजत करके, बक्षिच॒स्तान को 
सदेव के किये मुसल्तिम-राज्य में मिला लिया । 

( ५. & 8०0, ? 855. ) 

( ६ ) दारा ( [)87प8 ) के पुत्र खशयप्ष ने ४८१ 
बी० सी० में भीस पर आक्रमण किया था। थरमापली 
ओर प्‌रयेस के युद्धो में सारतीय सेना भी कड़ी थी। 

56 ताप रत ह07 ए०070 0०४६४ 
( 88079 0६ 7658, ४० ।, 7, 20, ) 

( ७ ) अरबेला( 47)0]9 ) के युद्ध में झालिखुंद्र 
( 3.]०९5७॥१८४ ) से भारतवर्ष की अश्वारोह्टी सेना 
कही थी। यह युद्ध ३३१ बी०सी० में इरान में हुभा था। 

मिं६०णए एा 2089, ४०0). ।, ?, 275, 

(८) भारत-नरेश राजा रतिबल्ध (१89 ) ने 
६६६ ई० में, शिशतान के आगे, ईरानियों का बेरकर 
हराया या। 

अचराप्राहु ४)6 00786 ए॑ 06 6०७ ]कक्‍४हुए  0९- 
ज0०00पे डिघ7, था वेग फतह, गद्ण०ते फिलणो, 
७80 3९6९४६७०७ 2 कै 09ला [0706 99 ॥]007 92 30 4900 

घपा6 6668 0६ 48॥87/8/4॥. 
( मांछ0ाए ० ए0ण४७8०, ४०). ॥, ९, 92. ) 


माधुरी 


[ चर्ष ७, खंड २, संख्या १ 


( & ) १५७०-१ इे८ बरी०सी० के मध्यकाल्न में वेक्टिया- 
मरेश युक्ततदास के पुश्र को सारंग-भारतवापियों ने पराध्त 
करके वेक्टिया में ७० वर्ष-पर्यत राज्य किया था । 

4४ वैंत00-ठ4८0ए0॥ रि090०॥ 48, ॥0ए७0५४6४, 
77097 &0 ॥&ए6 ९5560 07 ह॥8 - 50प0060779 ,े०[१९४ 
0०६ 8 पि॥0प-िं प9॥ ६07 706 वौधा है & ९९७॥| एफ. 

( 30079 ० रिछा४9, ४० १, 7. 384. ) 

( १० ) सिंघ-सागर-दोझाब के जाट, ८०० ई० के 
निकट अरय पर आक्रमण करके, दजला के निकटतर्ती देश 
के भूपति थन गए थे, और बाल्षिद- ईरानी नरेश--को 
तंग किया था । टर्की आर ख़ानिकिन की सीमा पर ये 
जाट अब भी बसते हैं । करमान तथा खरासान में 
भी ज्ञाट ( 09968 ) अभी बसते हैं । सिरिया की 
सामा के बाहर, तेहरान के निकट भी, जाट अभी बसते 
हैं। पाश्चात्य देशों में भेंसों का प्रचार जादों ने किया 
था । बग़दाद-विजय पर इनको कविता का ग्रैगरेज़ी- 
आधषांतर यह दे-- 

()॥ ! ॥.470(878 ० 39 20090 076, 

॥ए इ०पए ताहा॥ए बडा [0ताए 

]48 छ७ क्ञ0 ॥8ए6 ठ86ग6प ए0प 

कहा व्रर्वाएु 0णा00व ए०ए ॥0 490॥$ 
0 ४५6 0फुशा 0009. 
॥ 49 छा छी0 ॥89४6 ऐै7५€क $0एछ 70 70704 0 ॥$ 
4,56 & 70०८६ ०६ एव 2५, 
४ वाशर0ए ० ए6#9, ४०) ॥, ? 79 ) 

(११ ) भारमेनिया के राजा वद्रषेक (४०७)-. 78४९08) 
के समय में ( १५० बोी० सी० ) भारतवर्ष के दो नरेश 
ह8४०(कृष्ण और )0000(७7 (व्मित्र--विष्णु) 
झपने राजा दिनधाखे ( [)॥॥ 3७४॥७) से रुष्ट होंकर, 
आरभेनिया गए थे। झारमेनिया का बिशप-नगर इन्हीं 
का बसाया हुआ है। इन्हीं का बसाया डेमीटियस-नगर 
भी मैयनेशिया में है। अष्टशट-नामक नगर भी इन्हीं का 
बसाया है । सेंट प्रेगरी ने इनके वंशजों को ज़बरदस्ती इंसाई 
बना डाला । इनसे से २०० के लगरुग बचकर काश्यप- 
प्रदेश में बस गए । कुशान ( रिएश॥७॥) ) और हूदी 
( 90087 ) इन्हीं के वंशज थे। इन्हा के वेशज 
069०६2ंप४ और ॥९ पा फ़&7 2 ०2॥(९४ (कुं० मेघ- 
लेख ) थे । कदाचित्‌ मेघतेस के वंशज मेघस्थनीज़ थे । 


0076 ४४७६७ हूद्दी लथा कुशान पंजाब के भी राजा थे। 


माघ, ३०२ तु० स० ] 


रोमन इन्हीं कृष्ण के वंशजों का नाम कुशान बतल्ाते हैं । 
डून्हीं के आक्रमणों को पा»श्चात्य, भारतवर्ष पर इंडो सिदि- 
सन आक्रमण कहते हैं। इन्हीं के वंशज कनिद्ऊ, हुदिश्क 
आदि थे, जो मारतवाधियों में मिल्ल गए । इनका गमोश्र 
: मरद्वाज है । ये शाल्षिवाहन के वंशज या संबंधों थे । 
, आरमोनिया में भी हिंदू-क्षत्रिय थे । वे ल्लौटकर भारतवर्ष 
में हिंदू-क्षत्रियों से मिल गाए । इसमें क्या दोष ? 
([[8000ए ए £०॥५0, 4.0 0,0 ० 5९02५], 7. 904.) 
(१२) ईरानी नरेश द्वितीय शापुर ने ३६० ई ० ले आमिदा 
( #7पंत9 ) पर ध्राक्रमण किया था, ओर रोमन लोगों 
को परास्त किया था । इस युद्ध में भी मारतवासो गजा- 
रोही सम्मिज्ित थे । कुशान साशन-वबंश के संचरधी थे । 
इंरान के साशनवंशी ( दीघेबाहुदेशी ) सूर्यवंशी राजा 
थे | कुशान चंद्रबंशी भरदह्वाज-गोन्नी थे । इनके वंशज 
पंजाब के 'शाही' में श्रमी तक हैं । काशमीर-नरेशों सर 
इनके संबंध थे | 
(१३ ) सिल्यूकस चंद्रगुप्त के खखर थे । यह भी 
भारतवासी क्षश्रियों के वंशज थे। यदि वह क्षशत्रिय न 
होते, तो चंद्रगुप्तसरीखा सम्राद्‌ क्‍यों उनकी कन्या से 
अपना विवाद स्वीकार करत! ! पंजाब, सिंध सथा काबुत्ञ 
के विजेता दमिन्र भ्रथांत्‌ 347/)9067788 के पुत्र एवं 
झतियोक के जामाता भी भारतवार्सी थे । इनका समय 
इंसा के १६० वर्ष पहले है। यवन-नरेश अंतियोक, सिल्यूकस 
के चेशज भारतीय क्षत्रियों के वंशज थे। यवन-देश का राजा 
होने से इनकी जाति नहीं बदली । शापुर और हुरमुज भादि 
साशन-वशी ईरानी नरेश, भारतवर्ष के सूर्यवंशी क्षत्रिय 
थे। होदी, जो पंजाब के इंडो सिद्यिन राजा कह्दे जाते हैं 
दुमिन्न के वेशन भारतीय क्षत्रिय थे। इन सबका इति- 
हास भी तो भारतीय इतिहास का डी अंग दे। फिर 
भी कया भारतीय ऐतिहासिक देवी मोन है ? 
चोधरी घनराजलिंह 
>९ | ञद 
७. चूरू के सुराणा-पुस्तकाल्य में अ्रमद्भागवत का एक 
हिंदौ-अनुवाद 
हिंदी-सादित्य के ऐसे कई ग्रेथ-रक्ष अब तक अप्रको- 
शित पढ़े हैं, जिनका प्रकाशन निर्तोत आवश्यक है। 
प्रार्चान कवियों को कृतियों ऐसे-ऐसे छोगा के पास 
मिड सकतो हैं, जिनका हमें स्व॒प्त में मी ख़याल नहां 


सुमन-संचय 


थ्डे 


आता । हिंदी के-सोमास्य से इन ग्रंथों की खोज का कुछ 
कार्य आरंभ हुा है । पर यह काये अभी 'कुछ' ही है । 
यदि थोड़ा बहुत ओर प्रयक्ष किया जाय, तो न-जाने कितनी 
अधिक सफल्षता प्राप्त हो । 

राजपूतान! चारण-कावियों का घर रहा है । इन चारणों 
के पास स्वरचित तथा अपने पूव्वजों के रचित प्रेभ ही 
नहीं मिल्ष सकते; पर झन्य कवियों के किखे हुए भी 
अनेक काव्य-अथ प्राप्त हो सकते हैं । वे प्रेथ आजकल 
बिगड़ी अवस्था में पढ़े हैं। उनके मालिक न तो उन्हें 
अच्छी हालत में रखने के दिये दूसरों को देने को ही 
तैयार हैं, ओर न स्वयं डसकी कोई व्यवस्था करने के 
किये ही प्रयल्शीख हैं | हों, वे ल्लोगा स्वेच्छा-पर्वक किसी 
देखनेवाले को अपनी पुस्तकें दिखला देते हैं, शोर नक़त 
करनेवाल्तों को भी अपने घर पर बैठकर ऐसा करने की 
आजा दे देते हैं । 

प्राचीन ग्रथों क ऐसे संग्रह तो छिपे हुए हैं ही; पर 
आज हम एक ऐसे संप्रद्द का, तथा उस संग्रहाक्षय की 
एक पुस्तक का परिचय पाठकों को कराना चादइते हैं, 
जो आधुनिक ढंग से स॒व्यवस्थित पुस्तकाक्षय में दे। 
तो भी क्षोग उससे जितना क्ञाभ उठाना चाहिए, उतना 
नहीं उठाते । इस पुस्तकालय का श्रवक्षोकन करने के 
लिये हमारे पास अधिक समय न था। जरदी में हम 
जो कुछ देख पाए हैं, उसी का संक्षिप्त पारिचय देते हैं । 
साथ ही श्रीमद्भागवत % एक इस्त-लिखित हिंदी-अनुवाद 
का परिचय भी पाठकों को दे रहे हैं; फर्याके इसी के 
देखने में हमारा समय वहाँ छगा था। 

कुछ दिन पूर्व पज्यवर श्रोजमुनाल्ताद्षजी बजाज राजपृताने 
में खादी-प्रचार के लिये दौरा कर रहे थे । वह थीकानेर- 
मद्दाराज से मिलकर उनके राज्य के चरू-शहर मे भो शाए। 
में भी वहाँ टनकेसाथ था । में पहछे भी कई बार चूरू गया 
था; पर सुराणा-पुस्तकाक्य से इसो धार परिचय हुआ। 
सुराणा-पुस्तकालय के मािक श्रीतोल्लारामजी सुराणा 
ने इमें अपना पुस्तकाजय देखने के लिये आमंत्रित 
किया । 

सबसे प्रथन इसमें सुराणाजी से डनके घर पर ही मिल्षने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ । आप अत्यंत सिद्नसार, 
विद्या-प्रेमी , धनी वृद्ध सजन हैं। हमें यह जानकर झत्येत पस- 
क्षता हुई कि पुस्तकाक्षय का रूंग्रह सेठजो ने अपने हाथों 





[ वर्ष ७, खड़ २, संख्या रै 
सेटही मरे स्त्रये सारा पुस्त छाज्य दिखलाया। 
पुस्तकाक्षत्र का भवन विशाज् है | बनावट भी 
अस्थत सुंदर दे । ऐसे संग्रह-स्थान के लिये पेसा 
'अबन 'होसा ही चाहिए । पुस्तकात्षय से प्रार्चीन 
इस्त-लिखित पस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है।। 
ताढ़ और मोजपत्र पर भी लिखे हुए क॒छ ग्रंथ 
हैं । किसी प्रथ में कुछ विशेषता है, छिसो से 
कुछ | उन सबका वर्शत यहों नहीं ड्ो सकता, 
झोर न हमीं उन विशेषताओं का अध्ययन, झव- 
काशामाव के कारण, कर सके । 
हस्त-लिखित पुस्तर को संख्या लगभग 
२,९०० है, जिनमें संस्कृत, पाक्ली, प्राकृत, हँदी, 
मारवाडी-भाषा के प्रंप हं । कछु बन्य भाषाह्रों 
के भी अंथ हैं। पुस्तकालय के मालिक श्रातोंल्ा- 
रासजी सुराणा जैन-धघर्मांवद्धंबी हैं, अतएुत्र जन- 
धर्म-मंथों का यहाँ बाहुल्य हैं; पर उनके अति- 
रिक्व अन्य विषयों के अंथ भीहें। मारवाड़ी- 
भाषा में लिखित जैन यतियों के कई अंथ ४, जो 
सेठ तोलारामजी सुराणा अमल्य हैं । हिंदी की भो त्रगभग ३०० इस्त- 
( बीकानेर-स्टेट-कींसिल के मेंबर ) का खत पा हें । हस्त जि आए की के 
, सूची के क्रबद्ध न होने के कारण दम थह 
नहीं मालूम कर स> कि किसी प्राचीन कवि 
को कोई कमत्ोय कृति भी यदं। हे या नहीं। 
हाँ, इमने कुछ पुस्तकें हघर-ठघर से देखों, 
जिससे मालूम हुआ कि इन हस्त-लिखित 
पुस्तक! को ध्यान से देखने से कई अच्छी 
पुस्त* मित्र सकती ६ । देखते-देखते एक 
जगद बिहारी सतसई की सस्कृत-टीका 
भी प्षिक्षी । इसने इसके कुछ एछ हृधर-डघर 
है देखे भी; पर उसमें टीकाकार का नाम हमे 
॥ नहीं मिला। टोका पूरी भी नहीं है, बीच भे 
'हो छूट गई हे । अंतिम वाक्य प्रा नहों। 
जहों तक हमारा अनुमान है, .हिंद्ी-ससार 
चुरू का सुराणा-पुस्तकालय इस टाका से परिचित न होगा । यदि कोई 
पकिया हे । घनी क्ोगें। में, ओर विशेषकर राजपूताना- विहान्‌ सह्क्ततज्ष अपना समय इस टोका के अध्ययन के 
जैसे शिक्षा में पिछके हुए प्रांत में, एसे उत्माही सजन का. सिने दे खक्ें, सो बहुत कुछ संभव है, हिंदा-संसार 
सिखना कितना आनदेश्पादक था, यह पाठक स्वयं सोच. के सम्मुख एक अप्‌र्व चौज़ रख सकें । इसो प्रकार और 
खकते है।_ पक हट ५... कई प्रंथ-रत्त यहाँ मिल्‍्त सकते हैं। . 








चर 
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झब हम इस पुस्तक लय » श्रीसद्भागवत के हिंदी- 
अनुवाद 'की एक हस्त-ल्िखत प्रति का परिच्चय देते 
हैं। यह प्रति नारनाज़् ( जोधपुर ) में तोन वर्ष पहले 
मिल्ली थी । पुस्तक के श्रारंभ में 'औरामाय नमः, 
“आ्रोबिशदासे जयति' लिस्वा है । अनुवाद श्राहरियवज्ञ भ- 
कृत है । झारंभ मे, अंथ के परिचय में लिखा है -- 

“आईपु दिया कीसोरज कारज भाषा में रची ; 
सुहरि-जस गावन काजु मों मति हैँ लची । 
प्रभु को करि प्रनाम भगति तामे पची + 
भव हछुटन के काज जल भयों रची । 
प्रथमदि प्रथम सक्द ज् मन भे आनि के $ 
इलोक सम्तानि जु भ्रथ कीयों मे बाने के | 
रह सेत बह कीसेर भक्तों बहु गाने के; 
“रिबलस! भो मात स॒तायो आनि के । 
येम्रत समानजु मक्ति-रस “बलभ' क॑'न्हो बानि ५ 
हरे छुनि जु किप्षार जू लीन्ही बहु छुष मरानि ॥, 

ग्रंथ के भ्रत में लिखा हे--- 

“इाति श्रीभागवते महापुराणे पएकादशरकऋघे श्रीघर- 
समो उक्किभाषा-टीका संपूर्ण समाप्तम्‌। संबत्‌३८५३ रा वर्षे 
मीती आप दुमास कृष्णपक्षे तिथो षष्टम्यां। अ्रदिस्यवार 
लागपुरमण्4 ल'ख्यत व्यास दी-४ सन पोकरणा शुभ॑भवतु 
पठनाथ बिसने।ईसाथ गंगाराम तावजी का खच्य ।”? 

ऊपर के उद्धरणों सर प्रतीत द्वोता है $े इस अनुवाद 
के रचायिता द्रिवद्यभ हैं । वह अरना उपनाम 'बल्लभा 
लिखते थे । उनके झाश्रयद्ाता श्री “कीसोरजु” (किशोर- 
जी )-नामक के ईं महाशय थे। यह कोन थे, इसका पता 
लगाना इृतिहासझ्ञों का काम है । नारनोक्ष, जोधपुर राज्य 
में हे, इससे भी इस विषय में कुछ सहायता +मेद्ध 
सकती द्वे; क्योकि यह पुस्तक बढ्ीं मिक्की है । अंत में 
जो परिद्रय लिखा है, उसले मालम होता है कि यह 
पुस्तक मृज नई, पर नागपुर में, संबव्‌ १८२५३ रा में, की 
गड्टें मूल की भा किसी नक़क्ष को नक़ल ह। संबतू के 
आगे 'रा' क्लिख़न का भी तात्पये ध्यान देने-योग्य है । 
ग्रंथ का हम एफ पद्म यहाँ देत हैं । इसमें एक जगह 
-कपक्यी-शब्द झाया है, जो बी नेरी भाषा का है, आर 
जिसका पर्थ पकढ़ना हे। इससे कवि का बीकानेरी 
भाषा से संपक िद्ध होता है । पूरा प्रंथ देखने पर एऐसे 
यो इसी प्रकार के अन्य डदाहरण भी मिल सकते हें--- 





सुमन-सचय 


हडँ 


“अ्रीजगजनमादि जाते ज्ञान प्ररकासमय, 
कारज में ममेल्यो छु श्रकारज ते परे हैं 
तेज में ज्यों जलबुधि काच हू माप नीर श्रम, 
तस सुन सूष्टि जानें भूठझ अमुसरे हे । 
नित-नित धाम करें कपड़्चों कपद् 'जिनि, 
ऐसे सत्य इंसुर को त्यान हम घरे हैं ।” 
३५ ज्् ० 
अबहम प्रंथ के वे पद्य, नन्हे हमने इधर-ठ घर से कर 
लिए थे, यहाँ उद्धुत करते $-- 
जामें बिना कपट साधुनि्का परम धरमु कहे दानो ; 
जानन-जे.ग बरक्त छुसई दाई कताए बिनासन तानो । 
जति हिएु बाग हरि आ्ावहिं व्यास भागवत क॑.नों 
ओर पुरान कहा ले कीज जोग जिश्ररस भानो। 
२५ 2 रू 
त्रिभुवन राज अप्तुर के आायो ; 
अति अनाथ बहुत दुष पायो। 
ताके अह काति पुपद% धारे 
ब्रहु दिन भएण सुमाधि सम्हारे । 
ब्वो स्कथ, १६ अ० 
श »< भर 
बरद गुइह सुनि सर हस-हस नतीय, 
ब्याहो हैं जु पति देषिये को आए हैं; 
द्वारावति सो माध्ाई उपतन देष्यो आ£, 
रप्ये फूल फल छाई मोर लपटाए हैँ। 
सर श्रा्ल बने ताम, कमलउ फूल जाम, 
सोहत मसराल तामे अति मन भाए है; 
रहस्यों छुदेषि चित जिरम्ये हुन्यों कहतिति: , 
प्रेआ्न उम्रग्यंं जु हित मोद उपजाए है । 
१०वाँ स्कध 
>< . श रू 
स्वायंभुव मत्त पहुमी पाय + कर सूृछ्ति की कं।न उपाय । 
बिदुर महाभागवत प्रत्रीन ; जिन छोड़बो निज आत दीन ॥ 
अञ॒ुज व्यास को हरि का दास ; करे सदा छुभ [तष्णु उपास । 
पुनि मेत्रेयाह पूछबथों कहां; मिलि क तीर्थ पावन महा ॥"" 
रकत्न ३, अ० ६१ 
रद हर प्र 


# केवल 'पु! के स्थान मे शायद “रिउ्र” चाह़ेए था + 
सुप्तव हैं, यह नकल करनेवाले को भूत हो । लेखक-- 
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इन उद्धरणों के देने का तात्पय यही है कि पाठक यह 
समझ सकें कि दरिवश्धमजी की कविता कैसी है । संभव 
है, उपरयुक्र पथ उनझी कविता के असल्ली रूप को प्रत्यक्ष 
न कर सऊू; पर हमने दृधर-उधर से जल्‍दी में कुछ पद्च 
लिख किए थे, उन्हें हो यहाँ उपस्थित कर सके हैं । 


अंथ के भरत के भी कछु पद्म यहाँ खिल देना आव- 
शयक जान पड़ता हे--- 
जहाँ अनिन भक्ति निहकामता, 


अर तब यूथ सरित बहायतास चर्ण की पूरिस्थों, 
जनलालदास नित नहाय । 
अनतानंदि. यह सिषवरणि दीन्‍्हीं, 
शासानंद्‌ तैं पाय तिनि सिंपिलाई गैस ने, 
तिनि सत नें दर बताय । 
ता गेम सुत तें लालदासि पाई बुद्धि उनमान + 
तिन भक्त रिकावण कारणें, ली दौनी भगवान । 
गंगा के प्रवाह में सब गग्ोदिक थ्वे जाय + 
थीं रसना पावन कारणे, मे ल्हीया महि आय । 
इसके भागे 
कछ रक्षो कछ क्यो बधाह; कुछ आगे पाले फेरि कहाई । 
इत्यादि क्लिखकर कवि ने अपनी वृद्धि को लघुता के 
बारे में शि्टता-सूचक कुछ पद्म लिखे हैं। 
ओमऊ्ेरवत से संबंध रखनेवाद्धे ग्रंथ का अंतिम पद्य 
खह है-- 
यों हरि श्रीतार मनाहर भाई ; 
ताके चरित उदार सवाई । 
जो झरादि-श्रेत लो छुनें सुनावे ; 
सो दृढ़ भक्ति कृष्ण की पावे । 
ऊपर के एक पद्य से कवि के गुरुओं का पता चलता 
है। कोई विद्वान इस विषय में पता क्गावे, तो उन्हें इस 
विषय का पता खग सकता है । - 
यह तो वह वर्णन हुआ, जो हम ग्रंथ से प्राप्त कर 
संहे । झब इस विषय में कुछ और भी सुनिए । 
हिंदी-कवियों के संबंध मं आजकल हिंदी-साहित्य में, 
आधनिक ढंग से लिखे हुए, दो ग्रेथ मान्य है --एक मि श्र- 
खेध-विनोद, दूसरा कविता-कामुदी । क चता-कामदी में 
केबल प्रसिद-प्रासिद्ध कवियों का वणेन इ।ने से हरिबद्द भजी 
का नाम भिवाना संभव नहीं | ई, मिश्रबंधु-विनोद 
में इस नाम के एक कवि का उल्लेख है । 'विनोद' के 


[ य्षे ७, खड़ २, संख्या हैं 


उत्तरात्नकृत विभाग के “बेनीप्रवाणश -कालज़ में, ६३४ प्रष्ट 
पर, 'हरिवल्ञभ-नासक कवि का परिचय है। जिन कवि 
महाशय का विनोद में परिचय है, वह संभव है, मागवत 
के इस अनुवाद के अनुवादक हों । मिश्रबंधुओ को उनका 
सं० १5७४ का लिखा हुआ श्रीमज्धूगवद्गीता का हिंदी- 
अनुवाद मिक्ता है । जिस श्रीमद्धागवत के अनुवाद का 
परिकय हमने ऊपर दिया है, वह भी संघत्‌ १८९३ रा, 
का है। शा का यहाँ. क्‍या अर्थ है, यह इम नहीं समझ 
सके । संभव है, दोनों पुस्तकें समकालीन हों। यदि 
मिश्रबंध महाशय हरिवद्ञलमजी के गीता के अनुवाद में, 
यदि दिया गया हो, नक़त्ध करनेंवाल आदि का नाम 
देखने का कष्ट उठावें, तो हुस विषय में कुछ विदित हो 
सकता है । यह भी संभव है कवि जिस कवि ने गीता का 
अनुवाद किया हो, वह श्रीभागक्‍त का भी अनुवाद करे । 
“विनोद! में गीत'-अनुवाद $ उदाहरण के जो दोद़े दिए 
गए हैं, उनमें से कुछ हम यहों इस्त द्वेतु लिख रद्दे हैं कि 
पाठक भागवत और गीता के अनुवादों की भाषा का भी 
मिल्लान कर ज्वें। संभव हैं, इससे भी उक्क कथन के सर्वबध 
में कुछ निष्कपे निकले-- 
लरत मरे लि हे स्वर्ग, जीते पुहुमी-भोग ; 
उठि श्रजुन तू युद्ध करि, यह ज तोको योग । 
बुद्धि ऊ निश्चयवत को, एके है तू जानि; 
जिनके निश्चय नाहने, तिनहि बुद्धि बहु मानि। 
६ हर भ् 
गीता हरिबल्लभम कियो, माषरा कृष्ण-प्रताद ; 
भयो पथम श्रध्याय यह, अजैन कियो बिपाद । 
ऊपर भागवत-भनुवाद के उदाइरणों में एक जगह 
धुद्दुमी शब्द झाया हैं । 'जु' अक्षर का प्रयोग दोनों 
शदाहरणों म बहुतायत से मित्षता है । इन बातों पर 
ध्यान देना चाहिए । भागवत के अनुवाद के उदाहरण में 
उपनाम 'वल्लम' का प्रयोग है । गीता-अन॒वाद में पूरा 
नाम 'इरिवज्ञभ' है; पर यह कोई बात नहीं | संभव है, 
भागवत के भनुवाद में भी हरिवद्ञभ, इस पूरे नाम का 
प्रयोग हुआ हो। पर इस ऐसे पथ नहीं देख सके | इस 
प्रकार हम हस विषय का घिवेचन विद्वान लोगों पर 
छोदते हैं 
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प्यारा पूत्र 
[ चित्रकार- श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू ] 


मे के ११९४७, ध५४३0७ 





र अगदीशचंद्र बछ का परिचय देना 
सानो सर्य को दीपक दिखलाना 
है। इस जगत-प्रसिद्ध केज्ञानिक 
के हाल के आविष्कार ने समस्त 
संसार को आश्चर्य सागर में डाल 
दिया है । उसकी विस्तृत आलो- 
चना कोई विज्ञ वेज्ञानिक अवश्य 
ही हिंदी-संसार के सम्मुख रकवेगा; 

कितु हम इस छोटी-सी टिप्पणी मे उस आविष्कार को 

इस ढग से लिखने का प्रयत्न करे गे, जिसले वह उन ब्यक्ियों की 
समभ में भो आ जाय, ओ विज्ञान जानते तक नहीं । 
आशा है, इनके आविष्कार से लोगों का मनोरंजन और 
स्राथ हो ज्ञान-बृद्धि भी होगी । 

बहुतेरे लोगों का विश्वास है कि पेड़, पीदे आदि 
निर्मीब अज्ञान एवं चेतना-रहित है । वे किसी प्रकार 
को उत्तेजना का अनुभव नहीं करते, और न उन्हें अनुभूति- 
शक्ति हो प्राप्त है। किंत सर बसु का कहना है कि पेड़, 
पीट के केवद्ध अनुभूति-शक्ति ही नहीं हांती. प्रत्युत 
बे पशुओं को तरह सर्दी, गरमो, दुःख, हर्ष आदि 
का ज्ञान भी रखते हैं । उनसे प्यार तथा घृणा, का भाव 
भी विद्यमान है।जो मनुष्य उनके साथ अच्छा बतोंव 
करते हैं, उन्हें थे चाहते हैं; और जो कुच्यवहार करत्ते हैं, 





र गो | ( 


॥ ॥ 
॥॥॥ 
। ॥/ | 


»] | 
।|े 


उन्हें वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । उन्निद्‌ बद्धिमानी का 
भी परिचय देते हैं. उनमें त्याग-भाव का होना भी पाया 
जाता हैं । इसके अ्रतिरिक्त वे फ़ैशन-पसंद भी होते हैं। 
तभी तो अपने को सुंदर तथा नेत्ररजक बनाने के लिये कई 
रंगो से सुसजित होते हैं, और श्रपना सोरभ फेलातते 
हैं। इससे पता लगता है कि वे मनुष्य से किसी प्रकार 
कम नहीं हैं । 

जगदाशचंद्र को परोक्षाओं से यह भी पता छगा है 
कि पेड़ पीदों पर उनके आसपास की वस्तुओं का भी 
प्रभाव पड़ता है। प्रकाश में थोड़ा-सा श्रतर होना, गरमी 
का अधिक होना, बादल का केवल एक क्षण के किये सूय 
को ढक लेना आदि छोटो छोटी घटनाओं से भा थे प्रभावा- 
न्वित होते हैं । ऐसी ही श्रन्य परीक्षाओं द्वारा उन्होंने पश 
तथा उद्धिद्‌ संसार को श्रज्ञग करनेवाले पर्दे को दूर कर, 
दोनों में एकता स्थापित कर दी है । गुलाब का फूल 
तुरंत बदबू अनुभव कर छेता है, और श्रपनी पस्ड़ियों का 
सिकोड़ लेता है। ज़रा मैले हाथों से कमल को छु दीजिए, 
वह मुझों जायगा। 

इन बातों का पत्ता छागाने के लिये डां० बसु ने जिस 
यंत्र का आविष्कार किया है, वह भारतवर्ष की कारीगरी 
का एक नमूना है। इस यंत्र का संबंध एक इलेक्टिक बटरी 
से है । उसमें दो तार लगे हुए हैं, जिनह्ा संबंध परीक्षित 
दिषय के साथ कर दिया जाता ह। इस बंश्र सें एक ऐनक 


श्द्ध 





स्व॒तेत्र रू से लटकता रहता है। द्वतसे प्रकाश-किरण 
परिवर्तित होकर एक “चाट! पर पड़ती है। इसका थोड़ा- 
सा शआरंदोलन भी दस लाख से एक करोड़गुना बढ़कर 
“चार्ट! पर दिखलाई देता है। 

शाप एक गाजर या चालू की परीक्षा करना चहिते हैं, 
तो उसमें इस यंत्र के वार लगा दीजिए । हसके बाद उसे 
चिमटो क्राटिए । सजीव गाजर या आल के कोषों में अ्रनु- 
भव करने की शक्कि होती ही है । अस्त, चिसटी काटने से यंत्र 
में एक विद्यत-चारा प्रवाहित होगी और दर्पण किसी एक 
दिशा में कुक आयगा ! उसका यह मुकाव चिमटी काटने के 
दबाव पर अवलंबित है । याद उस यत्र का किसी मनुष्य के 
शरीर से सबध कर दिया जाय, तो उसके शरीर में चिमटी 
काटने से भी दर्पण उसी प्रकार कुक आयगा । किंत मनुप्य- 
शरोर में चिमटी काटने से पोड़ा जान पड़ती है । इससे 
अनुमान किया जाता है कि गाजर या आल्‌ भी पीड़ा का 
अनुभव करते है । 

पीदें केवल पोड़ा ही का अनुभव नहीं करते, बरन्‌ एक 
दूसरे यत्र द्वारा इसका भी पता लगता है कि ५ सर्दी, गरमी 
मी मानते हैं । विष श्रोर उस्तेजक-पदार्थों का भी उन पर 
प्रभाव पढ़ता है। प्राचीन काल के विद्वनों की भी धारणा 
थी कि पादे सजाव होते हैं, तभी तो थे उनकी पूजा करते थे। 
डढा० बसु ने अपनी परीक्षाओं द्वारा इस धारणा को प्रत्यक्ष 
हो कर दिखक्काया है । 

कुछ वेज्ञानिकों का कहना ५ कि घड़े पश और पदों 
में एक-सी होती है । ब॒ुछे के कीड़े जैसे पश-शरीर में प्रवेश 
करते हैं, उसी प्रकार उद्निद्‌ के कोर्पों में भी । किंत यह बात 
कहा तक सत्य है, नहीं कहा जा सकता ; क्य्रोकि वैज्ञानिक 
ढंग से इसका सम्यासत्य-निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । 

पदों का बढना कुछ कम कोत्‌हलवरंक नहीं । बीज 
बोने पर उससे अंकुर निकलना है । जड ज़मान की ओर 
आर धड, पएथ्वी के आकपण को विपरीत दिशा में, ग्राकाश 
की ओर, जाता है । पाई के प्रायः वे सब अनुभव करने 
की इद्वियाँ ( 0798708 ) है, जो सनुष्य श्र पशशओओं 
के होती हैं| प्रो० हैरोल्ड वेजर ने पता लगाया है कि 
उन्हें दर्शन-शक्षि भो प्राप्त है । इसके द्वारा वे प्रकाश, 
छाया, यादक्ष आवि का पता लगाते हैं । प्रो० हैद्ट लैंड 
बहुत वर्षा से उद्लिंद-जीवन की खोज में लगे हुए हैं । 
उसका कहना है कि पेड़ की पत्तियों में कुछ ऐसे कोष रहते 
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हैं, जो दृष्टि का काम करते है । वे सूर्े का प्रकाश अहण 
करने के लिये अपने को इस अवस्था में रखते हैं, जिसमें 
उन्हें सूथे की किरणें अधिक-से-अधिक प्रिल सकें। गरमी 
या सूर्य का प्रकाश पोदों का प्राण है। इसीलिये संसार के 
उप्ण-कटिबंध में, जहाँ ज़्यादा गरमी पड़ती है, सब प्रकार 
के उद्धिद्‌ पाए जाते हैं । कुछ पीदे ऐसे भी है, जो सूर्य का 
प्रकाश काफ़ी मात्रा मे न मिलने के कारण स्वयं गरमी 
उत्पन्न करते भर उसी से बढ़ते हैं । श्रम (4077) एक 
ऐसा ही पादा है | यह भूमध्य-लागर के निकट पैदा होता 
है । वहाँ सूर्य का प्रकाश यथेष्ट नहीं पहुता, इसलिये स्वयं 
गरमी उत्पन्न कर वह १०० डिग्ी ( फ्रारेन हीट ) सक 
अपने को गरम रख सकता है । यदि इस प्रकार के &० पीदे 
किसो कोठरी में उग सकें, तो जाड़े की रातों से, उस कोठरो 
में, मनुष्य खुले बदन सो सकता है । 
किंत॒ कोई-कोई पीदे अधिक गरमी-पसंद नहीं । वे सुबह 
ओर शाम के बक्र अपनी पत्तियों को आकाश की ओर उठा- 
कर, सूर्य की किरएे तो अहर करने हैः किंतु दोपहर के समय 
उनकी पत्तियों कुक जाती तथा कलियों बंद हो जाती हैं । प्राय: 
सारा दिन वे मुर्भाई हुईं ओर मरी हुई जान पड़ती है; कित 
सुबह-शाम और रात में वे फूलती सथा आनंद मनाती हैं। 
इस तरह के कई प्रकार के पादे हमारे देखने में भी आते हैं । 
पतमइ में पेढा होनेवाल पोदे अपनी जीवन-रक्षा के 
सारे पदार्थ अपनी जड़ द्वारा प्राप्त करते है । पेड़ और 
फाड़ियो साड ( 5॥700 ) और क्लोरोफ़िल ( हरारंग ) 
अपनी जड़ से ग्रहण करती हैं, और कुछ पदार्थ हवा से 
लेती है। किसी पादे के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, वह प्रसन्न 
होगाः कुब्यवहार करने से वह दुश्खी होता है | ढा० बसु ने 
एक पीदे की एक टहनी काट डाली | उस टहनी के कोष 
निर्शांव हो गए, शरीर कुछ मर गए । पत्तियों पर ओ छोटे- 
छोटे बाल होते हें, वे बड़े सुकुमार होते है । छूते ही वे 
सिकुद् जाते है । इसके अतिरिक्क वे पत्तियों के मुंह की 
भो रक्षा करते है, जिससे वे सॉस लैपे हैं । 
जल-पीदों के मुँद्ठ जल के ऊपर रहते है । फूल की 
पंखड़ियों में भी ऐसे मुह होते हैं। इसका प्रमाण सफ़ेद 
कमल है । मैले हाथ से छूते हो वह मुझो जाता है। 
इसका कारण उसको पंखड़ियों के मुँह का बंद हो जाना 
ही है। पंखड्डियों के मुँह का खुला रहना कमल के साँस 
लेने के लिये परमावश्यक है, अन्यथा वे मुर्भा जते हैं । 
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किसो सुकुमार ( 8608 0776 ) पौदे को 
दाथ से छूने से उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं । 
आग के पास ऊ जाने से यह क्रिया दुगनी हो 
जाती है, अथोत्‌ पत्तियों तो गिर ही जाती है, 
साथ ही शाखाएँ भी कुक जातो हैं । 

पोदे शक्कर बहुत पसंद करते है; क्योंकि 
शक्कर उनकी बाढ़ में बढ़ी सहायता करती है । 
गाजर, बीट ( [!९८६ ), शकरकंद आदि अपने 
जड़ में शक्र जमा कर रखते है । “बैक्टिरिया! 
कह्टे श्रकार के नमक की बहुत पसंद करते है । 
यदि पोटेशियम-भिश्रवित विप भी हों, तो वे 
बैक्टिरिया उन पर आक्रमण करने से बाज़ 
नहीं गाते । 

डॉ० वपु का एक नाजुक यंत्र पत्तियो को 
घड़कत का भा पता बतला देता है। वह एक 
पीदे को जड़ में शराब डालते हैं । यह यत्र 
तुरंत बनता देता है कि शराब का वजह से 
पीदा उत्तेजित हो उठता है--उसका पत्तियों भे 
आअधिक घड़कन होने लगती है । वह उसे क्ार्बन-डाय- 
क्साइड देते है, ओर यंत्र से पता लगता है कि पौदा रोग- 
अस्त हो गया है। रोग की अवस्था में पादा खिल्राचित्त 
आन पहुता है; क्योकि उससे बहुत घोरे-घोरे घड़कन होती 
है । पीदा! को श्वास-प्रश्वास-क्रिया द्वारा यह भी जाना गया 
है कि अ्रधिर्काश पीदे रात से सोते रहते हैं, और ६ बजे 
से £ बजे तक ( सुबह ) आलस्य में पड़े रहते हैं । किसी 
भो प्रौदे को कार्बन-डायक्साइड हतोत्साहित, और ग्लेसे- 
रिन उत्तेजित कर सकती है। 'इंथर' उसे बेहोश कर देता 
है, आर विष मार डालता है ; पौदे भी मनुष्यों की त्तरह 
थकावट का अनुभव करते हे, प्रसन्न होते है, हतोत्साहित 
ओर उत्तेजित हाते है । जावन के आर॑म-काल मे, सर्य को 
किरणे न मिलने से, बालको की तरह थे भी “रिकरेर्ट 
( ४००४३ ) होते है, आर थोड़े हो समय मे अपनी 
जीवन-लोला समाप्त कर देते हैं । 

इन सबका कारण, डॉक्टर बस बतलाते है, पौदो में 
स्‍्नायु-शक्कि का होना है । कित अन्य वेज्ञानिको को अभो 
तक इस स्वायु-शक्ति का पता नहीं लगा है । कीन जानता 
है, एक दिन कलकत्ते के एक कोने से--बसु-प्रयोगशाला 
खे--अरह आवाज़ न निकलेगो कि सर अगद़ोश ने पौदो 


विशेन-यांटि का ६६ 


हा हे 2 को 


इस चित्र 
शरीर भे कोई वस्तु चभोने से एक ही प्रकार की 
अनुभूति द्वाती है । ऊपर “चार्ट! पर देखिए 





2. | क 


दिखलाया गया है |फ्ि मनध्य और पौदों के 


की स्नाथु-शक्तिं को प्रत्यक्ष कर दिखल्ााया दे । ईश्वर सर 
जगदीश को चिरायु करे । 
हर 9५८ 2 
२. लेका के अदभुत हिरन 
शायद लंका में जो कोई होते है, विचित्र हो होते हैं । 





“माउस-डियर” “या गठन 
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लंका में रावण की पुरी संने की बनो हुई थी; वहा के 
रहनेवाले राक्षस साधारण सनुष्य न होकर अद्भुत सूरत- 
शक्र वाले होते थे । अब पता लगा है कि वहाँ विचित्र 
प्रकार के हिरन भी होते हैं। ये संसार के अन्य स्वआातीय 
पशुओं से संद्रता में बढ़े हुए है । इनके पेर चहे के 
पेरों से बहुत कुछ मिलते-जलते हैं । चेहरा भो चहे 
के लेहरे की तरह होता है । इसलिये इन्हें '“माउस- 
डियर” कहते हैं । सिंहली-भाषा सें इन्हें “गटन” 
कहते है । 
> ५ ञ् 
३, नए प्रकार की साइकिले 
अमेरिका के न्यूयाके-शहर के एक ईं जीनियर ज्ञर्ज स्निडर 
ने एक वार पहिए की साइकिल, अपने अवकाश के समय 
में, बनाई है । उसकी चाल ग्रतिघटे तीस मील है । 
वह चालक के बोर से ही चलता हैं। उसमें न मोटर 
लगा है. आर न पेर ही चक्ञाने पड़ते है । 
दूसरी साइकिल में “बैलून”! के टायर 
लगे हुए हैं। शिकागो-शहर के एक 'पेरेड' 
में यह साइकिल लाई गई थी। बेलून 


चार पहिए की नई साइकिल घंटे में तौस मील 
चलती है 


के टायर बड़े आरामदेह साबित हुए हैं। दोनों प्रकार 
की साइकिलों के चित्र दिए जाते हैं। 
| | भ 


----_++++++० 


४. फ्रछन को हद 

क़शन में नित्य वृद्धि ही होती जाती है। उसका अंत 
भी होगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । श्रभी हाल 
में, एक विदेशी नाचनेवालं अपने जूते के 'बकलस' में एक 
घड़ी लगाकर नाचने गई थी । दर्शक उसे देखकर हैरत मेँ 




















बलन के टायरोबाली साइकिल 
पड़ गए | अब तक घड़ियाँं हाथ हो में बॉधों जातो थाऋ 
पर अब पेर में भी नहीं, जूते में लगाई जाने लगों ! देखे, 
न्रढ़ी लगाने के क्रेशन का अंत कहाँ जाकर होता है । 
रु मर >्् 
५. बर्फ़ पर चलनेबाली गाडी 

बफ़ इतनी चिकनी होती है कि उस पर 'स्लेज'-करमक 
गाड़ी को छोड़कर अन्य कोई गाड़ी नहीं चल सकती। 
अब फ़िनलेंड में बफ़ पर चलनेवाली एक नई गाड़ा बना' 
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है | उसमें पहिए तो नहीं होते ; फितु वायु- 
यान चल्षानेवालो एक मशोन से वह चलतों' 
है । चलती क्या है, बफ़ पर फिसलती 
जाती है । इससे यात्रियों को बड़ा आराम 
मिद्धता है । इसके अचार की बडी संभा- 
चना है । 
३८ ज कर 
६. रेडियो-मिश्रित जल 

श्रति वर्ष इज़ारों मनुष्य खोया हुआ स्वा- 
स्थ्य पाने के लिये, भिन्न भिन्न स्थानों में | 
मरने के पानों का उपयोग करने के किये 
जाते हैं । कहा जाता है, करनों के जल 
में घातुओं के नमक मिले रहते हैं, ओर उसमे 
रोग दूर करने की शक्ति होतो है। पर अब भविष्य 
में दूर-दूर देशों में जाने की आवश्यकता न पड़ेगो; 
क्पोंकि आपके शहर हो सें ऐसा जल मिल सकेगा, 
जिसमें रोगनिवारिणों शक्ति होगो । एक प्रकार 
का अल्नपात्र बना है, जिसमें सराखदार रेडियम 
का खनित्र (07८) रहता है । इस पात्र का जल 
नोचे की और से निकात्या जाता है। ऊपर से नीचे 
आने में जल सराखदार खनिज से होकर गुजरता 
है । इस तरह वह ख नज के रेडियम का कुछ 
हिस्पा अपने साथ भा ले लेता है, जो मनुष्य- 
शरीर के लिये बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ है । 

0 २८ ५ 
७. त्रिशाह्काय तोष 

शांति के उपासक्रो को चिलन्नाहट भावों युद्ध के 
लिये उतावल! जातियों के कानों , 
में नहीं पड़ती | मशोन बनाने 
वाले कारख़ानों की गरगराहट में | 
शांति को पुकार, नक्कारखाने में | 
तुतो की आवाज़-सी जान पड़ती 
है । कुछ महीने हुए, एवरडीन । 
में एक विशालकाय तोप की 
परीक्षा सर्वसाधारण के सामने 
हुई थी । यह त्तोष समुद्ध-तट की 
रक्षा के लिये बनी है । मनुष्य 
का अपेक्षा बह कितनी बड़ी हैं, नई विशालकाय तोप 











१०२ 


इसका अ्रदाज़ चित्र के देखने ही से लग जायगा । यह जब 
अपने मुँह से आग उगलने लगेगी, तो अमेरिका के समुद्र- 
तट के पास कई मीलों तक कोई विपक्षी जहाज़ फटकने 
का खाहस नहों करेगा । पाँच ही सात वर्षों में, अर्थात्‌ युद्ध 
'के बाद से युद्ध के लिये जितनो नेयारियाँ हुईं हैं, उतनी 
;शायद पहले कभी नहीं हुईं । इन तेयारियो को देखकर 
कहना पड़ता है कि भविष्य भे यदि कोई 
स्युद्ध हुआ--भ और युद्ध होना अनिवार्य है, तो 
वह युद्ध मनुष्य-समाज के लिये बड़ा ही 

भयानक होगा । 

न ८ >< 
८ बफ़ क पत्ता 

संसार के कीतृहलोत्पादक पदार्था की सूची 
का अत नहीं हो सकता । लंदन के विक्टों- 
रिया होटेल के निनो आंगोनी बफ़ के टुकड़ो 
से भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी बनाते हैं । ये 
पक्षी बड़ी-बद्दी दावतों में, मेहमानों के टेबुलों 
पर रखे जाते है | इनके बनाने मे समय तो 
लगता ही है। किंतु इनका दाम भी साधारण 
बर्फ़ के टुकड़ों से बहुत श्रधिक होता है। 
चित्र में शिल्पकार तथा उनका बनाया हुआ 


क 





बफ़ का बतख 
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एक बतख़ दिखलाया गया हे । इसके बनाने मे उन्हें एक 
घंटा समय लगाना पड़ा | बतख़ का कैसा अच्छा नमूना है ! 
भ८ > भर 
«, पालतू मगा 
मगरों के विषय में हमारो यह धारणा थी कि वे पाते 
नहीं जाते, किंतु अमनी के नाविक-विभाग के कैप्टेन एचु० 








मगर ओर उनके पालनेवाले 
फेप्टन एच्‌० वॉल 


वल ने कुछ मंगर पाल रक़्खे हैं । संसार में 
यधी एक व्यक्ति है, जो मगरो को पालत बनाने में 
सफल हुआ है । अब उसने केंप्टेन का पद छोड़कर, 


सर्वबंस मे अपने मगगो का झेल दिग्बल्ानामी 
आरंभ कर दिया है । 


रमशप्रसाद 





सधारों के विरुद्द ही है, और 
प्रायः रहेगा भी ; फिर मी यदि 
स्त्री-समाज चाहे, तो वह विरो- 
वियों को परास्त कर सकतो 
है। पर ख्री-समाज है ही कहाँ ! 
समाज कहते हैं कुछ मनष्यो की 
एकता को । पर यहाँ तो ख्थ्ियोँं 
एक दूसरे से फूटी हुईं है | काई एक की सो भाग्य-सम्श्दि, 
ओर अपने दुभाग्य पर ही रात-दिन कोसती रहती हैं, कोई 
वेध्या दूसरी पृन्नतती को देखकर जलती हैं, कोई किसी 
के धन पर उससे चिढ़ती है, और कोई स्वयं घन के गे 
में सबको तृच्छु समझता हैं। अस्त, यही कहना ठीक 
होगा कि पुरुष-ससाज से जितना सेराठन है, उसका आठवों 
था उससे भी कम हम लोगों मे नही। कारण है केवल 
अशिक्षा | दो परुषा में, जिनमें एक घर का धनी हो, ओर 
धुक गरीब, कंवल बड़ा आदमसी होने या किसी समान 
पद पर नियुक्र होने के कारण साम्य हो सकता है। पर 
यदि उन्हीं दो की पत्नियों में देखा जाय, तो उस साम्य 
का १ ६रवाँ भाग भी नहीं है । पुरुषों में तो परस्पर मित्रता 
था साम्य है; पर गृहदेबियों से परस्पर फूट है। एक 
इंध्यों ले जलती है, दूसरी' गर्व सेन पुरुष तो समांने 





स्थिति में होने से, एक काम में किसी-न-क्सी कारण से 
सम्मलित हगे ही; पर ख्रियों घनी दी साम्मालित होंगी, 
या पढ़ी-क्षिखी होने के कारण साध'रण ही | दोनों का 
संयोग बहुत ही कम देखा जाता है | धनी स्त्रियां पर्दी- 
लिखी होने पर भी सवसाधारण के कामों में बहुत कम 
भाग लेती हैं । यदि ऐसी ख्लियों, जो 'माधरा' पढ़कर 
उसका सारांश समझने की भरी योग्यता रखती हों, अर 
घन भी जिनके पास हो ( यद्यपि ऐसी ख्रियों बहुत 
ही कम हूं ), सार्वजनिक कामो में सम्मिलित हो, तो 
बहुत कुछ हे सकता है। पर गर्च के आगे कर्तव्य को 
पूछता कोन है ? यही बात बी० ए्‌०, एम्‌० ए्‌० पास 
खियो पर भी लागू है । उनको भी केवल्ल सेमा का अव- 
तार बन जाने आर कहीं नोकरी कब्ने के सिवा कोई 
कतंव्य ही नही सूझता | संभव हैं, वे परुषो को तरह 
ख्ं:-समाज के वरुछ न रहे, पर उनसे भी सहायता की 
कोई आशा नहीं , क्योकि वे तो पद! आ्रादि से बिलकुल 
श्रलग हैं। “जाके पाँव न फटी बिवाई । सा का जाय 
पीर पराई ?” यह कहावत यहदों अक्षरश . सत्य है । उनको 
किसी के दुःख-सुख से क्‍या मतलब ? के स्वयं ते। सखी 
$, उन्हें दुःखी जनो से क्‍या प्रयाजन ? 

यह तो हुईं कई कुटुंबा झोर बी० ए०, एस्‌" ए्‌० पास 
स्त्रियों की बात । पर अभो एक ही कटुब ओर श्रशिक्षिता 
खियों में कितनी फूट, पररुपर ईर्ष्या आदि दोष हें, यह 
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तो देखा ही नहीं गया। पद्ले सास-वह के ही व्यवहार को 
लीजिए । यदि बहू ग़रीब घर की हो, तो बेचारी पर 
अफ़त हूं। है, चाहे वह तने ही परिश्रम से, भक्ति से, 
प्रेम से पति ओर सास आदि की सेवा करे-घर की 
दासी को भोतरि ही सब काम करें फिर भी संशव 
है, पति सहाशय सौंदय या किसो ओर गण का श्रादर 
भी करे; पर उस हाक्त में घर के अर लोग तो सांचे 
मेंह बात भी नहीं करते । यदि वह बेचारी ऐस कामों सें 
सहायता भी देना चाहे, तो भी क्‍या यह हो सकता है ? 
घनी या पढ़ी-लिखी वधुओं की भी यही दशा! है | चाईे 
वे कितनी ही नम्नर रहें; पर उनकी हरएक बात में उनका 
पितृधन पर या विद्या पर अभिमान ही देख पढेगा।व वे ही 
भाई-माई में, बाप-बेटे में या आर किसो में कगढ़े की जड़ 
समझी जायेंगी, चाहे सास या जिढानी ही खुद उसकी 
जड़ क्‍यों न हों। यदि वे लोग ““जनमते लडिकवा ओर 
आवते बहुरिय।, जे ज्थ लगाई से क्षागी” इस पुरानी 
कहावत के झनुसार नव वधू के साथ व्प्रवहार करे, तो 
वही घर, जे। कुछ दिनों भें दो-तीन घरों में विभक्न हो 
जानेवाला है, सदा एक होकर रह सकता है । पर यहाँ तो 
जहाँ सास आर जिठानी ने घना घर की क्ड़की या पढ़ो- 
लिखी नव वधू कं। देखा कि बस, डनके दृदय में यह 
शेंका-रूपी पादा कि 'अब यह घर में फूट डाल्षगी,” 
उठ खड़ा हुआ, झार अत में यह सफज्ष वृक्ष द्वोते देखा 
गया है। ठीक ही ह-“याहशी भावना यस्प सिद्धि- 
भेवति ताहशी ।” बहू के साथ पहले ही से दुर्यंवहार 
होने क्षगते हे, आर अत में घर भी एक से कई हो हा जाते 
हैं। फिर झाप ही कांहए, स्रो-समाज है ही कहो ? सब तो 
अपने-आप में मस्त हैं, परस्पर कोई नाता ही नहीं। 
फिर किस तरह इन लोगों से किसी बात की आशा की 
जा सक्नता है ? पुरुष तो दुनिया की हरएक बात को 
देखते रहने से परस्पर कुछ संबद्ध रहते भो हैं; पर 
स्त्रियों तो घर ही देखती रहती हैं, शोर इसीकिये अलग 
होने पर दोनों का नाता ही दूट जाता है । इसी 
कारण जहें एक घर से जितनी सहायता मिल सकती 
था, श्रत्र उसी के चार टुकढ़े हं। जाने से एक-चतुर्थांश 
की भी आशा नहीं रही। 

अब रही पत्नें के हमारी आवश्यकता के संबंध के 
नोटों के नदापने की ब्रात । यदि बो० ए०, पस्ू० पु० 
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पास बहनें अपने अमृल्य समय का कुछ ही 
भाग ख़चे कर दें, ओर घनी बहने अपने ख़र्च को 
थोड़ा ही घटा दें, तो हम छ्लोग यह स्वयं ही कर सकती 


हैं। ही कोग पुक पन्न निकाल, जो दुनिया की 


साधारण ख़बरों ओर ख्रो-विषयक यातों के सि्रा किसी 
विषय से संबंध न रक्‍से ; साथ हड्डी सनोरंजक भी हो। 
आर, उस पौन्न को निकाव्वनेवाज्नी स्त्रियों ही, उस पश्च 
द्वारा धनापाजन की इच्छा न रखकर, चाह जितने व्यय स 
जिस तरह हो सके, समस्त भारत में, प्रत्येक घर की 
ओरतो में, उसका प्रचार करें ; गाँवों भें, जहाँ स्क्रियों 
प्रायः मूखे ढ्ोती हैं, वहीं को भाषा से, वद्दों की स्तथिर्यों 
को एकत्र करके डसका सार समझांव | कुछ महिल'ए 
तो अधवश्य ही आहिका होंगी ; अपने पेस ख़चे करके, 
नहीं तो चंदे से भी तो ख़रीदेंगी, ओ्रोर सबको उसका 
सारांश बतलाबवंगी। यदि एक भी इसके योग्य न हो, 
तो वेतन देकर किसो ऐसी बहन को हां रक्‍्खा जाय, जो 
गाँव की छोटी बच्चियों या जिसकी इच्छा हो, उसे साधा- 
रण शिक्षा, जो प्रत्येक गृहिणी के लिये आवश्यक है, 
दे सके « वही यह काम भी करे । इसभ ज्ञान की 
भी वृद्धि होगी, अर हम लोग जो सहायता चाहती हैं, 
वह भी मिलेगी । सबसे शअ्रिर आवश्यकता तो शिक्षा 
को ही है, जो इस तरह कुछ दो जायगी । 

यदि उन्हें स्री-जाति का क्रुण दशा का ज्ञान कराया 
जाय, तो पत्थर के समान कठोर दृदयघार्ली ख्लरियाँ भी 
अपनी बहने की दुर्दशा सुनकर व्ववीभूत द्ोगा, आर 
सहायना करने को तत्पर होंगी । कितनी ई घनी विघ- 
वाएूँ ऐसी हैं, जो पंडों-पुजारियो को सैकड़ों देती ही 
रदह्दती हैं । यदि उन्हीं को यह करुण कथा बतलाई जाय, 
तो वे बहुत कुछु कर सकती हैं | कितनी तो ऐसी भी हैं, 
जो तन, मन, घन, तीनो से इसमें योग दे सकती हैं। 
पर इसके लिये पहल्ले उन्हें क्रमी यह सममझाना टह्ोगा कि 
यद भी एक पुण्य दे, ओर उन्हें इसका बदला दूसरे 

जन्म में मिक्लेगा ; क्‍योंकि जितने दान-पुण्य किए जाते 
हैं, इसी आंत विश्वास पर, जो ख््री-जाति में पुरुष-जाति 
की अपेक्ष! कहीं अधिक है । यह विश्वाप्त इटा घर सच्चा 
अद्ेतुक धर्म कराने के लिये कुछ बाक्पतु ख्थियों की ज़रू- 
रत दे, जो प्रत्येक जगह, जहाँ घन-प्राप्ति की आशा हो, 
ज|-ज्ञाकर उन्हें सदुपदेश दें । 
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इसलक्षिये पहक्षा साधन, जो धन-संग्रद के छिये चाहिए, 
फछु ऐसी स्त्रियों ही हैं, जो सर्वथा स्वतंत्र हों, मनाथ हों, 
घर-बार स्थाग सकती हों ; क्योंकि विना कुछ ऐसी ख्तियों 
की सहायता के घन-प्राप्ति असंभव है। साथ ही, रानी- 
महारानिया के पाप्त जाने के लिये डच्च शिक्षिता, साइस- 
बाली महामना नारियों की भी ज़रूरत है । जब तक 
ऐसी कुछ देवियों डड न खड्दी होगो, यह महत्कार्य 
अ्रसंभव है । इसमें बढ़े परिश्रम की आवश्यकता है। में 
स्वयं ऐसे कार्मो में यथाशक्नि सहायता देने की इच्छा 
रखती हूँ; पर में एक साधारण स्थिति के ग्रृहस्थ की 
लड़की हूँ, भोर बसे ही घर की नव वधू । इसलिये में 
सहायिका होने में कितनी विवश हूँ, यह आप सत्र ही 
यूब समझ सकती हैं । पर में स्वयं सहायता दे सकेँगी 
इस काय के आरंभ हो जागे पर--उसझे विषय में हर 
एक बात के निश्चय हो जाने पर । पहले कछ बड़ी-बूढ़ी 
खियो के इस कास के शरू कर देने पर ही मुकजैसी 
अल्पबद्धि तथा अल्यवयस्का खिपं का हाथ डालना 
ठीक होगा। अस्त, केवल पुष्प-जाति के दोप देखने और 
कहने से कायय-सिद्धि नहीं होने की । स्त्रियों को स्वयं 
कार्य-क्षत्र में, समाज-लेवा के लिये, उतर आ्राना चाहिए। 

इंदुमती शर्मा 
ख २ > 
२. नंद का पत्र 

धन्य हो ! छोटी बहू घन्प हो ! ! इसी दिन के लि 
पत्र की कामना करते हैं कि बहू आकर कुत्ते के ठीकरे में 
पानी पिल्ावे । भगवान्‌ बनाए रक्खे, एक छोड़ दो-दो बेटों 
की मा हो । एक दिन तुम्द भी खास बनना हैं। भगवान्‌ 
से डरो; उसका दुंड॒ शब्द-हीन हैं।जसो तुमने सास 
की मिट्टी पलीद की, भगवान्‌ बरी की भी न करे । छोटी 
यहू, पर-पीड़ित दुखियों को न्‍्याग्र-प्रार्थना यो द्वो ब्यर्थ 
नहीं जाती, श्रर फिर म। की ! भेरी आज की बात याद 
रखना, अ्रस्मा का शाप ऊपर-ही-ऊपर नहीं जयगा --ज्ञा क- 
परलोक, दोनों का नाश हा ज्ञायगा । वह निरी सास ही 
न था--थीं तम्ह।रे सिर का ऑचल, घर की मर्यादा | अम्मा 
का जीवन ऐसी अ्रनुपम वस्त्र थीं कि यदि लाख रुपए भी 
ख़्चे कर ढाल्यों, तो भी नहीं मिल सकता । दोनो--पति- 
पत्नो--सिर पर हाथ रखकर रोओगे, श्र पछुताओंगे। 
सोले-जागते, उठते-बठते, हर समय और हर घड़ी, वह 


शपा 
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तुम्हारा श्लार तुम्हारे बालकों का भत्ता चाहती थीं। बीची, 
यह केवल मा की ममता का उफान था कि सोमवार की 
रात को जो थोड़ी मृच्छी जयी, तो तुम्हारे क्षिये हो शिख- 
बिल्लाकर ग्राथना को--“भमगवान्‌ ! सुबोध और उसके 
बाक्षकों पर अपनी कृपा-दृष्टि रक्खें ।” तुम सदा उन पर 
निंदा और उ्पंग्य के बाण बरसाती रही हो ; किंतु भग- 
वान्‌ साक्षी है, जब कहा, यही कट्दा--''हे जगदश्यर ! 
हर्शश की बहू आकर इसी प्रकार ज़वान चलावे, और मेरा 
बदला चकावे ।” 

छोटी बहू, सच पूछी, तो अआशीवांदें का तो द्वार 
ही बंद हा गया। कुछ्ठ भी कर डाक्षो, अब उस हृदय से 
आाशीयाद देनेवाला कोई भहीं। तुम मुँंद फुलाए रहो, 
वह इँसती रहें ; तुम कोसो, वह आशीर्वाद दें। केजल 
दृसनी-सी बात पर कि सतीश बासी चावत्ष स्रा रहा था, 
उन्होंने कटष्टा--'बटी, दिन बुरे हें ।” तुम दोनो---खरी- 
पुरुष--उनकी जान पर आ गए ! छोटो बहू, जिस समय 
तुमने कहा था--“'मरती भ॑ तो नहीं,” उस समय वह 
डठकर मेरे पास झा बढी थीं, आर आाठ-भाठ आँसू रो 
रही थीं, कष्ट रहो थीं--““में इसी दिन के लिये इसे ल्वाई 
थी कि यह मेरा मरना चाह । मा वह, बालक उसका | 
दादी के मुँह मे ख़ाक। में तो बेल ही श्मशान के ऊपर 
खड़ी हूँ. । प्रय्यक संध्या के डपरांत प्रार्थना करती हैँ कि 
माता-पिता के जावन-सहित दोनों भाइयों की जोड़ी बनी 
रहे । वह मुझे वरी समझती दें । ख़र, में वेरी ही सही ।” 

ओर घन्य है भाई साइब को ! पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित पद 
पर होकर भी मा का फेसा सम्मान करते हैं ! ममता तो 
सभी को होती है ; किंतु वद्द तो सचमुच भाई सुश्रोध » 
बदन-प्रदीप को पतंग थीं । हर समय कद्दती थीं--मेरा 
बाजक भगवान्‌ की रक्षा में है | बॉबी, मेने अरनी औखों 
देखा, घेटों तम्दारे सोच में पढ़ी रहती थीं। तुम दोनों को 


के 


तो पत्र लिखने की कसम थी; दूसरों से ही कुशव्-क्षेम 
पुछती रहती थीं। तनिक भी देर हैं। जाता, तो पागल्षों 
की तरह फिरती थीं। ऐसी माता क्या ह॒सो बात की 
अधिकारिणी थी कि बेटा भर-पमुँह कह दे--“अ्रब तो 
भगवान्‌ ने चाहा, सो तुम्हारे मरने पर ही झावेगे ।” 
इसी दिन के लिये बालकों को पाकते है, हसा दिन 
के लिये मानता मानते हैं । अब भी दो-चार पढ़ोसिरल 
उस समय की आँखों देखी बाते कष्ट सकती हैं कि 





१०६ 


माचुरी 


[ वर्ष ७, खंड २, खंथ्या १ 


2 5 न 8 2 पर टन कप पद पल न पटल लि ्त पल 


मरनेवा्की ने केसे परिश्रम ओर कष्ट केजकर सुबोघ 
जायू को बासू साइब' बनाया ! परसी ही शांता 
मोसी कह रही थीं--““हस मगढ़े में कि स्वामी ने 
कभी बात न की, बेटे को इस भाँते पाक्ता-गेसा कि 
मोहब्ना-भर बाह-वाह करता था । सभा जानते हैं, सबोध 
को किसी ने कभी बुरी द्वाक्षत में नहीं देखा । अपनी 
साबी फटी, कुर्ती मैज्नी रहे; किंतु सुबोध जब बाहर 
निकला, तो उजलन कपड़े पहने, और शान के साथ ! 
पाठशाह्वा घे आने में ज़रा देर दो जाती, तो दरवाज़े पर 
जा खड़ी होतीं, ओर जो निकल्नता, उसी से पृछती-- 
//'कर्यों भई, मेरे सवेध को तो नही देखा ?”” 
> छोटी बहू, अम्मा के परिश्रम का अच्छा फल मिला! 
जिल प्रिय पूत्र के किये भाप घल में मित्न गईं, सारा 
सुल्ल-भोग छोड़कर जिसे पाला-पोसा, पढाया-लखाया, 
शब्ली का जीते-जी तो क्‍या, उनके भरने पर भी आना न 
हुआ 
बेटे की कप्ताई में तो मा के अंश का एक वैसा भी न 

मिल्षता था । सुम्दारी दासियां तह तो साफ़ कपड़े पहने 
किरें, ओर सास के पास किसी त्योहार पर नया तो क्या, 
उजला कपड़ा भी न हो । मगवान्‌ जाने, हृदय फटने 
लगता है, जिप्त समय ध्यान आता है कि दिन-दिन-मर 
सूखी ते शक फॉका, ऊफितु बेटे की शिक्रायत ज़बा।न 
पर न आई । कसी स्वर्गाय देवी थीं! जब बड़े मामाजों 
ने पचास रुपए भेजे, तो हँसी, ओर कहद्ा--“मेरा 
बेटा तहसीलदार है । उसको तीन-तीन वेटियं। का विवाह 
करना है। रुपए ले खूँगी, तो उसकी नाक न कट जायगी । 
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भगवान्‌ उसे चिरायु करे । में क्‍या किसी की मिक्षक 
हूँ।” कैसी संतोषी आत्मा थी  तंगी-तुर्शी, दरिदता- 
उपवास, हर हाञ्षत में ख़श--हर बात में राज़ी। मर गईं 
ओर उपवास करते-करते मरी ; किंतु घर की शान न 
बिगइने दी । 

सुबोध बाबू से कद देना कि जिस मा की झूत्यु के 
इच्छक थे, वही मा ४०००) का मकान छोड़ गई है। 
तइर्स,लदारी खदा रहनेवात्ली नहीं। एक दिन इंश्वर को 
मुँद्र दिखाना है । जिस व्यक्ति के दरवाज़े पर झाठ-झाठ 
दस-दस आदमी इर समय पडे रहते है, डसी की मा के 
पास, अंत समय में, मुंह में दो बूँद गंगाजल डालने- 
वात्ञा भी कोई न रहा ! भहें, अम्मा तेरा श्रत्याचार 
सहन करने के लिये अधिक दिन जीनेवालोी नहीं थीं। 
वह गईं, और ऐसे स्थान को गई, जहाँ से फिर आनेवाली 
नहीं । हों, तुम्द देख लेने की इच्छा हृदय में थी, वही पूरी 
न हो पाई ! यह बड़ा घर, आधी रात का सन्नाटा, मा की 
मौत, ओर में अ्रकेली !! भगवान्‌ हा रक्षक था। जो 
सेवा हो सकी, वह की; किंतु हाय सूबोध, तम्दारा जो 
कर्तव्य था, उससे तुम उऋण नहीं हो सके ! |! किस सन 
से लिखे, ओर किस सुँद्द से कँ कि अस्मा-- हों -हाँ, तुम्ह रो 
वही दुश अम्मा--सदा के लिये चली गई ! रात-भर शव 
को हृदय से तगाए बेढी रही। भगवान्‌ मामाजी का 
भन्ना करे कि उन्हों। प्रातःकाल पहुँचकर उन्हें उनके 
अंतिम शयनागार में पहुँचाया, ओर बस ,..। # 

आनदीप्रसाद मश्र 
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दुर्गावती 


इस बीर-रस-पुर्ण ऐतिहासिक नाटक के लेखक हैं क्तखनऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी-लेक्चरर पं० बदरीनाथ 
भट्ट बी० ए० । यह गध-पद्यधमय मौक्षिक नाटक बढ़ा ही मनोरंजक, विनोद-पूर्ण, शिक्षाप्रद अर भाव 
मय है। कहीं वीरता के ओजस्वी वर्णन से आपका रोम-रोम फड़क उठेगा, ओर कहीं साहित्यिक विनोद 9 
से आप खिल्लखिला उठेंगे । पुस्तक बढ़ी सजावट से छुपी है | अनेक रंगीन चित्रों से ससजित | मृक्य १), 
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१. एक रामायरीय क्षेपक 
दो-साहित्य-संसार के लिये अब 
गों० तुद्दर्सीदासजी की रामायण 
के विषय में कछ भी कहना 
कोई नई बात नद्दी ढ। हिंदी 
ही मे क्‍यों, प्रायः सभी सभ्य 
पन्‍ रामायण की चर्चा 
होती ह्वी रहती है। रामायण 
के कारणा 6िदी-साहित्य को वह 
गारव प्राप्त है, जो कभी कम द्वोने का नहीं। इसमें एक 
बड़ी भारी विचिन्नता यद्द है कि खार-बार पढ़ने पर भी 
तृप्ति नहीं होती । कुछ दिन पहले तक रामायण के जितने 
संस्करण निकलते थे, प्रायः सभी म क्षेपक-कथाएँ थी। 
उस समय यह एक प्रकार की परिपाटी ही बन चुकी थी। 
इतना ही नहीं, धक्षिक कितने ही टीकाकारों की क़त्नम- 
कुल्हाड़ी भी रामायण पर चतल्ष चुकी थी। सभी अपनी- 
अपनी रुचि के अनुसार रामायण की शुद्धि करने लगे 
वे । पर व्याकरण की अवस्था उस समय से अब कही 
अच्छी द्वे। टीकाकारों को यद्ट एक अच्छा सुयोग द्वाथ 
/ क्षणा । पर यह दुःसाहस-मात्र था-फएुक खज्नन की 
उज्ज्वल कार्ति में धब्बा ज्रगाकर उसके अ्रस्तित्व का 
ब्लोप करना था ! कितने ही टीकाकार तो टीका लिखते- 
लिखते कट्ों-सेकहहों निकल गए । रामायण की रचना 
जैसी सीधी-सादी सममी जाती द्वै, वास्तव में वद्द वैसी 
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नहीं है । उसके अर्थ में विचित्र गंभारता है। न-जाने 
कितने माथा पचाकर रद्द गए; पर रामायण की गंभी- 
रता की थाह नहीं पा सके । घन्य हे तुलसो-कृत 
रामायण ! 
रामायण के पुराने संस्करणों में जगह-जगह दूसरी- 
दूसरी पुस्तकों के अवतरण उद्धुत कर दिए गए हई। 
किव्किधाकांड में सुग्रीव ने, सीताजी को खोज करने के 
लिये, वानरों को अनेक देशो का नाम बतलाया था। 
भारतवर्ष को कूप-मंडुकता की पदवी से विभूषित करनेवाल्नों 
के ।लिये यह विशेष-रूप से पठनाय है। यह उनके बड़े 
काम की चरौज्ञ है । यह क्षेपक 'भारतवर्ध-विचार'-नामक 
पुस्तक से उद्धुत किया गया है--- 
सुअंव ने वानरों स कह्ठा-- 
रन बन घन जन सोधि के, तिया बतायहु राम ; 
मास दिवस मह आतुर, फिरेहु लहहु विश्राम । 
त्ृपक--- 
श्रावर्तन इपुजात-देश पुनि रोम पट्यर $ 
इदुद्वीप पशुशील क्राच मनिक कुकट वर। 
अश्वक प्रलियाकुहक-देश तामस अ्ररु मारक ; 
आरण्यकी तुरुप्क कार्नेबल बर्रर चारक । 
अथात-- झावतेन « ब्रिटेन ), इपजात या अ्रश्वक्रांत 
( योरप ), रोम ( रूस ), पटब्वर ( इताल्लो ), इंदुद्गोप 
या इद्रद्वीप ( इंगलड ), पशशील ( पोचुगाल ), क्राच, 
क्रमथ, कामल ( जर्मनी ), सानिक कुकुट ( हालेढ, बेल- 
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जियम ), अश्वक या अ्रश्वीया ( आस्ट्रिया ), प्रक्तिया 
कुहक ( फ्रांस ), तामल ( स्पेन ), सारक था साठझ 
( डेलमार्क, स्वीडन ), आरण्यक तृरुष्क ( योरपियन 
टर्एो ), कानिवत्ञ ( केनिवल ), बबेर ( बाग्बरा ), 
रथक्रात उपद्वीप राक्षसाबास॒ विचारी ; 
वारुण जि'णुकात हेख रुष प्रेपगु धारो। 
शक-तुरुष्क श्र चीन ताशतोषक में जाई; 
पार्वत श्रम आर्वत-देश पारस्य सुहाई। 
अथात--रधक्रांत या सूयोरिका ( आफ्रिका ), उप- 
द्वीप, राक्षताबास, वारुण ( आफ्रिका के उपद्वाप )| 
विष्णक्रांत या असेचनक (एशिया ), देख ( साइ- 
चेरिया ), रुष ( रूस ), शक-तुरुष्क ( एशियाई टर्की ), 
चीन, पारट, महाचीन ( चीन ), ताक्षतोषक ( तिब्बत ); 
पाचत ( ट्री ), आधेत ( अरब ), पारस्य (इंरान ), 


देश तुखारा शद्यवन पहनव मन लाई; 
नादनाश गाधार-देश अ्रपवाह सुहाई। 
ब्रोत्त उपमल्वक सिंहलदाप कुमारी ; 


स्वर्ण भूमि उत्तर कृमारि दक्षिण पग्र धारी। 
अथांत्‌ -तुखारा (बुखारा ), शूत्रयचन ( भक्का ), 

पहनव ( काबुल ), नार्दिनाश कारस्कर ( महादी या 
मदीना ), गांघार ( कंघार ), अपवाह या अ्रपक्रांत 
( मस्कत ), अद्योत्तर (ब्ह्म-देश ), उपमल्वका (मद्ञका), 
सिंहजद्वीप ( सोज्ञोन ), कुमारी ( कन्याकुमारी या केप- 
केमोरिन ), स्वर्णभमि या कुमारद्वीप ( अमेरिका ), 
उत्तकुमारी ( उत्तराय अमेरिका ), दाक्षण कुमारी 
( दक्षिणी अमेरिका ), 

रमणक तलह हिरण्यपूर रमणक लख भाई; 

स्वर्गप्रस्थ अरु दुर्गद्रीप खोजो मन लाई। 

दरद पचनद दरदलिंग काश्मार सुहावन ; 

उत्त-कोशल इद्रपस्थ कृरू-जांगल पावन । 

अर्थात--रमणक (आस्टरेल्िशिया ),सल़्ह ( ज्राजि् ), 

हिरण्यपूर ( पेरु ), स्वृशंप्रस्थ ( पॉक्षिनेशिया ), दुर्ग- 
द्वीप--छोटे-कढ़े, दरद ( भूटान ), पंचनद (पंजाब ), 
दरदाक्षिग ( दर्जिज्षेंग ), काश्मीर और ग्ररिक काश्मीर, 
उत्तर-कोशल ( अवध ), कुरु-जांगल ( करुक्षेत्र ), इंद्र- 
भ्रस्थ ( दिल्ली ), 

पुरी अबती गुजरादट कांचो पुनि काशी; 

केंकय महिष्रक पाद्य-देश उत्तल छुखराशों । 


माधुरी 


मेने फेर-फार नहीं किया, 


[ वर्ष ७, खेड २, संख्या १ 


मिथिला सिंधु छुराष््र महोदय मगध विचारी 
श्रग पाटलीपुत्र॒ पड़ चेपा लेख भागे। 


अथोत्‌ू--अवंतिकापुरी ( उजन ), गुजेराट ( गुज- 


रात ), कांची ( क्शांटक ), काशी, बनारस ( शिवपुरी ), 
केकय ( द्वरात ), महिषक ( मसूर ), पांड्य ( मासा- 
बार ), उत्कक्ष ( उड़ीसा ), मिथिज्ञा ( तिरहुत ), सिंधु 
सौवीर ( सिंघुनद के झापस्तपास के देश ). सुराष्ट्र ( महा 
राष्ट्र ), महोदय ( कान्यकब्ज, क्रस्नाज़ भादि ), मगए 
( कीकट, गया ), अंग ( वेद्यन थ, कात्रगाँव, राजमहज् 
झारा आदि ), पाटब्िपत्र ( पटना ), पंडु ( मेदनीपुर ), 
चपा ( भागलपुर ), 
मत्स्यदेश श्ररु वंग गोड़ उपवग सिधारो ; 
प्राग्ज्योतिष अर श॒रसेन किलकिला पधारों । 
विध्किधा निज देश सकल ढेढ़ी वछुधातल ; 
श्रोर बीच के देश ढूँढियो सबही जल-थल। 
अ्र्थातू-मत्स्य-देश ( रंगपुर, दिनाजपुर, राज- 
शाही ), वंगगोड़ ( बाकरगेज, ढाका, नदिया, शांतिपुर 
ओर ऊकृष्णपुर ) उपवंग ( ममनसिंद ), किल्तकित्व, 
( कलकत्ता ), भाग्ज्योतिष (कामरूप ), श्रसेन (मथुरा १, 
किव्किंधा तथा जनल्न-्धल्न और बीच के सब देशो मे हूँढ़ न'। 
सुग्रीच के इतना कह चुकन पर रामचंद्रजी ने शंका की -- 
हे मित्र, आपको इन सब देशों का समाचार केसे मालूम 
हैं? सुग्रीव ने कहा-- 
बाली-मय भमाजत फिरो, सकल देश रघुराज़ ; 
तंत्र यह देखे देश सब, अब आए सब काज। 
है राम, जब में बालि के डर से भागता फिरता था, 
उसी समय ये देश मेंने देखे थे। आज वह देखना 
काम झाया। 
भारतवर्ष की सभ्यता का इतिद्ास लिखने में इससे 
बहुत कुछ सहायता मिल्न सकती है | क्षेपक के पद्यो में 
ज्या-का स्यो लिख दिया है । 
लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांश' 
मद जद हर 
२. गुमानो कवि का समय 
मिश्चदंघु-विनोद भें, प्रष्ठ ७७३ पर, मिश्रबंधुओं ने 
शुमान सिश्र के विषय में खिखत टुए उनका समय १८०१ 
( संबत्‌ ) निद्धारिस किया हे, आर उनको स्ंसुल मिश्र 
का शिष्य माना है । परंतु ये दोनों बातें अमात्मक हैं । 


जला 


माघ, ३२२ तु० संे० ] 


धुमाना केवक्ष कवि का उपनाम था । इनझा पूरा 
नाम सर्वसूख मिश्र था। आप अपने 'नेषण-काब्य! में 
ख़िखते हैं-- 
मिश्र सर्वतु् छुकविवर, श्री गुदचरण सनाय ; 
बरणि कथा हो कहत हों, होह दे वही सहाय । 
इससे स्पष्ट है कि कवि केवक्ल गुरु के चरण की वंदना 
ही करता है, उनके नाम का टल्लेख नहीं करता। मिश्र 
सर्वेसुख कवि का अपना नाम ह । इस दोहे से “गुमान' 
के गुरु का नाम निकालना वैसा ही है, जेसे रामायण के 
आंद के मंगज्लाचरण के सोरठे में “नर-रूप हरे! देख- 
कर तुल्लसीदीस के गुरु का नाम “नरहरिदास' मानना, या 
“नक्ेशव केशवराय' से कवि बिद्दारी के पिता केशवदास का 
नाम निकालना । 
समय के विषय में गुमान कवि नैषध में इस प्रकार 
ख़िखते हैं-- 
सयुत प्रकृत पुराण से, सबतसर निरदम ; 
सुरगुरु सह सित सप्तमी, कियो गंध प्राश्म । 
मिश्रवधुश ने 'संयुत प्रकृत पुराण” का अर्थ न जाने 
क्लैस १८०१ किया दे । वास्तव में इसका अथ ३८२४ 
होना चाहिए । कारण, पुराण अद्टारह ( १८ ) ई, आर 
सांख्य-मत के अनुसार भ्रकृत चोबीस ( २४ ) तस्‍्तरों की 
है [ देखो “हिंदी-शब्द-सागर', एड २२१२ --'प्रकृत” ]। 
अतणव “गमान'-कृत “'नेषथ' का समय १८२४ होता 
है, न कि १८०१ । भाशा है, मिश्रबंध “विनाद' के नवीन 
संस्करण के समय इस पर ध्यान देंगे। 





>८ >८ > 
४, ज[|यसी का समय 
धम्रिश्रबंध-विनोद' में, एष्ट २६० पर लिखा है---/पद्मावत 
2२७ दिजरी में आरंस की गई थी, जो सवत्‌ १९७२ मे 
पढ़ता है।” पर यह अशुद्ध है। जायसाो ने इसके बोस 
वर्ष बाद 'पवत' लिखना प्रारंस किया था, जेसा उसने 
स्वये ही 'पद्मावत का काज्ञ' अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्मावत 
में, निम्न-ल्षिखित चोपाई में, दिया है-- 
सन्‌ नो से सैंतालिस श्रद् ; कथा अ्रंभ बैन कवे कहा । 
इससे स्पष्ट है कि जायसी ने पद्मावत को ६४७ विजरी 
में आम किया था, और सन्‌ ३४७ हविजरी सेवत्‌ ११६७ 
में पढ़ता दे । 


कवि-चसयों 





१०६० 





जायसी के प्ररंभिक बर्शन से जात दोता है कि जब 
उसने प्मवत लिखा, उस समय शेरशाह दिल्ली का 
सुक्षतान था । इतिट्वास से मालूम द्वोता है कि शेरशाह 
सवत्‌ १६३६ में हुमायूँ को हराकर दिल्ली का सुज्तान 
हुआ । बीस ब्ष पूर्व, अर्थात्‌ १९७१ में तो उसको कोई 
जानता भी म था । संबत्‌ ११८३ से उसकी प्रसिद्धि 
होने लगी थी। [ देखो शेरशाह- इंपीरियल गज़ेटियर, 
भाग २, एृष्ठ ३६९ ] 
अतः यही मानना पढ़े गा कि “पद्मावत' का झआरभ 8६४७ 
द्विजरी (संवत्‌ १९६७ ) में हुआ था, न कि ६२७ द्विजरी में । 
सत्यजाबन वर्मा 
भर ञ पद 
४. श्रीकृष्णु-जन्म और उनकी पुरी 
हमे मालूम द्वोता हे कि निकटवर्ती किसी स्थान में 
पहले कोई कवि हो चुके हैं । उनके नाम का कछ 
पता नहीं ख़गता । उनके काब्य में 'सूरत' को छाप पढ़ी 
है। उनके काव्य के झ्राज तक कहीं प्रकाशित होने का 
सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ । अस्तु, किसी सब्वन के पास 
कविजी का काब्प-प्रंथ होना नहीं पाया जाता। हमे इनके 
कुछ कवित्त-सवैए श्रपने दफ्तर की खोज में भि्षे है, 
जिनमे दो-चार छंद समयानुकूल श्रीकृष्ण जन्म-संबंधी हैं । . 
इम उन्हें नीचे देत हैं --- 
आ्जु त्रजपति के बधाई मनभाई आई, 
ऋधि छुखदाई सब छुख मे पर्गात हे 
जन्म्यो है बालक, भराखल लोक-पालऊ, 
छु जाके मए दीनाने के दारिद भगत है । 
“सूरत” छुदान को प्रमान हों बखानों कहा, 
गनी लैके चले जेती सपाति जगत हैं; 
मंग में जो श्रार भूष भपने के धोखे ते, 
वे नदजू के याचक प्‌ जाचन लगत है । 
ब्रन परमानेंद को कीन परप्रानेंद है, 
देख परमा नद की परम सुहाई हे : 
“सूरत” छुधन दके धनर्दे लजायों कहे, 
धन दे असीस जेती य्रनी पाति थाई ६ 
दौनी वृष-राशि बृपराशि के उदय हित, 
जाढी वृष-राशि लोक-लोकनि में गाई है; 
गोकुल द्विजनि पाई गोकुल गने न जाही, 
गोकुल कहे को, आन गोकुल बधाई है। * 


११७ माधुरी [ थे छ, खंड *्‌, खंय्या १ 





नल “एप ता 5 नि न-- 











अब नीचे कविज्ञी ने जो मथुरा-पुरी की मदिसा बयान “सूरत” झुकवि रविनेदिनी कृषा के दौनै, 
की है, उसके संबंध में सनिए-- लाडली श्री लाल की मगति उत्साह की ; 
बात के बेग ज्यों मेष उड़ात हैं ज्यो शुगन्यूथ थे केहरि गाज ओर जेती कामना ते से पुरवाय देड 
न्ञग क्यों लखि श्रीहरि-व्ाहन पर्वत ज्यों मधवा बुध साजें | रहे परवाह एक तेरे परवाह की 
भाजत हैं भव-जन्मनि के दुख, “सूरत” ज्यो मुख राम बिराजें ; आपुसो तो तेरे पग वरे आए तिन्हें तारे, * 
सूर उदय ऑँधियार ज्यों भाजत त्यों मथुरा लखिं पातक भाजें । चले पंथ तरि जीव पगन की बारों सो 
आगे कविजी मथरजी के माहात्मय-ब्णन के केते तर जात, पट निचुस्त बूदानेि सॉं, 
नोचे, रचितनया श्रायमुना का कीतन करते श्रग पौन लागे केते उँचे होत तारों सों | 
हर “सूरत” सुदर्शन हू ते तरिजात भवसागर, 
दुरित विदारिनी सकल जगतारिनी, हम यो ही जात सजे-सजि हथियारों सो $ 
परन प्रतिपारनी हो प्यारी हरि नाह को; जम के जे दूव जम गांगे यो पुकार करें, 
वृदावन रप्त-केलि-कारिनी, छुधारिनी हों, हमर नाके आए जपुना के नहानवारों सो । 
हारिनी हो। सबही के तन-मन-दाह की। राजा लोकपाल सिंद 
न ६६३८ ७५३३ // २३१३८ के र्ड शी नस २०9१ 
+ 2 की अप जनरल अत अजीज ५ 
३] 3 ढेर ९८ 
श् 2 ० 





७ 8 न्‍ 
(५ ात- २ 
है 2] ( अनुवादक---१० लक्लप्रसाद पोडय ॥ ५ 
7 इसके लेखक मोजल्ियर प्रहसन की रचना में अद्वितीय माने गए हं।रुनको अन्य रचनाओं की तरह 
22% (९ हस प्रहसन के भी भिश्र-मित्र भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो गए हैं।हिंदी मारतवष की राष्ट्ररभाषा | 7३ 
के पे और पु # 6७ है रे ० श्र ० पे के 
होकर भो अब तक इस सोभाग्य से वंचित थी। “ठोक-पीटकर वेधराज! ( मोल्ियर की ही एक पस्तक सा 
टि का अनुवाद ) नाम का श्रेष्ठ पहरसन जिन हिंदी-प्रेमियों ने पढ़ा है, ५ इस प्रहसन की भा उत्तमता का 2 
2 अनुभव कर सकेंगे । हसमें ख़िताव के ज्ालच में पानो की तरह रुपया बहानवाल्न, उपाधि के ज्ञाभ भे 2 १ 
फेस हुए एक उच्च कुल्ञ के कम पढ़े-लिख, पर अपने को दिग्गज विद्वान्‌ गिननेवात्व मनचल्षे मूखं--घर- 
कि फूँकघइादुर--का फ़ाका फ़ासी तार स स्ीं चा गया है | काग़ज़ बढ़िया, छुपाई सुंदर । मृत्य ॥॥ ),सजिफ्द ११) 
ने ४ 7९ ( सम्मतियों ) दा 


20६ शो रु का व. की है] कल 

ट/ 8 आायुल प० राधाचयरणजा गोस्वामा--फक्वास, मद्दाराष्ट्र, अवध, आगरा आद्‌ 2४ ४ 
ष्‌ ४#£ कई देशा की नोकमोक, फ़ेशन, चालचलन, ठाटबाट ओर चालाकी इसमे द्खिलाई गई ६ 2४ 
्र 2 है।यह चतुसुंख रस बड़ा बढ़िया है । ९ 
227 7 , सिश्रबंधु--श्लके पात्रों क स्वभावों का ज्यो-ज्यों विकास दोता गया इ, त्यॉ-्त्यो 

2/< प्रंथ की राचकता बढ़ती गई है। आतिम अक खासा रोचक है । ट्‌ 
2 संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय, 2६ 


20 २६-३०, अमीनाबाद-पाके, लखनऊ ठुँईँ 
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१. साहित्य 

श्रीगोर्प्रेमोल्ला ल-काव्यम--अंणता, महाकवि गों- 
स्वामी श्रीमन्नरकिशोरचद्र ; समेंगेर-राज्य ( रियासत )-अधि- 
पति श्रीमाव राजा देवकीनंदनप्रसादर्सिह की सोभाग्यवर्ता धम- 
पल्नी ने पडिता तथा भक्ती के दिताथ बिना मूल्य (नहीं-नहीं, 
इसका मूल्य हैं श्रीगारभाक्कै ) वितरण करने के हेतु प्रकाशित 
कराया; पुस्तक मिलने का पता, गो> पन्नालालजी-यपुना- 
वल्लमशरणजा, श्रीचतन्य-सवन , विहारी पुरा, वृंदावन ( मधुपुरी )। 

श्रीमान्‌ गोस्वामी नंदकिशोरचद्वर्जा अत्यत भगवद्धक्क 
विद्वान्‌ एवं कथावाचक हो गए हैं | उनके कथाम्टत 
का रसास्वाद करने के ल्विये बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ ज्ञालायित 
रहते थे । उन्हीं विद्वद्धारिय भक्न-पुंगत्र गोस्दामीजी ने, 
श्रीगोरांग महाप्रभ की स्तुति में, इस छोटे-ले काव्य की 
रचना की थी | इले पढ़ने से इनकी ल्लोकोत्तर प्रात्तिसा 
तथा भक्कि का पता चलता है। इसमे अल्लकार ओर 
रसें का समावेश बढ़ी विज्क्षण शज्ञी से हुआ दे। 
अनेक प्रकार के छुदों की भी छुटा देखने से आ्राती है । 
अथ के अंत में, २ एष्ठ में, संक्षिप्त रूप से टिप्यणियों 
भी दे दी गई हैं, शिनसे काब्य का मम सम्रमने में 
सह्दायता मिलती है । भारती-भूषण गोस्वामी यमुना- 
वल्यभ्रशरणजी ने ४० श्क्ोकों में प्रथकर्ता का वंश-वर्णन 
भी इसमे जोड़ दिया है । सगवदह्वनमाकछी-प्रार्थनाष्टक ओर 
ओराधिका-प्राथेवाष्टक भी अंत में दिए गए हैं । वेखे 


का 








जन्यआओा 0? 


न वटतबअई ००४. 


तो सभी ज्ोग, जो काव्य का मर्म समझते हैं, इस काउप्र 
से ल्लोकोत्तर आाह्याद पा सकते हैं; परंतु विशेषकर वेष्णव 
भसगवज्ञकों को यह छोटा-सा काव्य अवश्य देखना चाहिए। 
भर >८ भर 

जीवन-ज्योति--लेखक तथा प्रकाशक, गाघी-राष्ट्रॉय 
विधालय, जोनपुर, के भूतपूर्व प्रधानाध्यक्त, भिखारी से सगवान्‌ 
आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, कुर्ी-छुदाला-नरेश के प्राइवेट 
सेक्रेटरी ठाकुर बाबूनदनसिंहजा; मूल्य ॥॥) 

जसा कि पुस्तक क नाम से प्रक्द द्वोता हैं, इसमें 
मनृष्य के जीवन को भ्रोद्धासित करनेवाले विषयों की विवे- 
चना की गई दे । जिन गयणों के द्वारा मनुष्य-जीवन साथेऋ 
दोता है, जिनके बिना जोवन यथार्थ में जीवन नहीं है, 
उन्हीं सत्य, प्रेम, सदाचार भ्रादि की मीमांसा प्रस्तुत 
पुस्तक में बढ़े मार्मिक शब्दें। से की गई है| कमेयोग पर 
विशेष ध्यान दिया गया है, ओर केवल वः्गा्बर की 
निदा की गई दे। क्लेखझ ने स्थान-स्थान पर अपने कथन 
को पुृष्ट करने के लिये प्रमाशभूत वाक्‍्या का भी अच्छा 
अवतरण दिया दे । पुस्तक अत्यंत उपयोगी दे । 
प्रत्येक छात्र को झवश्य ही इसे पढ़कर क्षाभ उठाना 
चाहिए | बेस तो सभी ल्लोग इसले समान-रूप से लाभ 
उठा सकते हैं ; परतु जो अपरिपक्ष-बुद्धे हैं, जिन्होंने 
अपनी जीवन-याज्ना का पथ पझभी तक निश्चित नहीं 
किया है, उन्द सरल एवं सुगम मार्ग बतब्ञाने में यह 


१६२ 
ज्योति बढ़ा काम देसी । ठाकुर साइब ने ऐसी सुंदर 
पुस्तक लिखकर हिंदी-संलार का बढ़ा उपकार किया है ; 
झोर यदि ल्लोग हससे समुचित त्ञाम न उठ वे, तो इसमें 
क छ-गति का ही दोष समझा जायबा। हस ज्योति का 
जितना अधिक प्रसार हो, उतना ही क्लास होगा । 
है ६ ५ 

नीति-माला अथवा नीति-सर्वस्व--सकलनकरतो 
तथा प्रकाशक, बाबू बटकग्रसाद खत्री, काशी; 'मूल्य छपा- 
नहीं । 

इस माक्षा में ६ पुष्प गुफित हैं। विदुर-नीति, चाणक्य- 
नीति, भरत रि-नीति, कामंदक नात, शुक्र-नीति और 
काणक-नीति हसमें संग्रहीत हैं। इन नीति-निपृण पंडितों 
के मत से हिंदी-ससार को अपने कतेव्यननणय में, वर्ते- 
मान समय में, अवश्य ई। सहायता मिलेगी, इस दृष्टि से 
पुस्तक उपयोगो है । स्थान स्थान पर टिप्पणियाँ भी दी 
गईं हैं, जिनसे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गईं 
हैं। पृश्तक संप्रह करने-योग्य दे । 





आयद्यादत ठाकुर 
ञ् > श्र 
प्रेम-साझ्र/ज्य--लेखक, श्रीमत्यदेवनारायण साही ; 
प्रफाशक, बाबू कृष्णदेवनारायण साई ; मूल्य ॥) ६ कबीर- 
चौरा, बनारस से प्राप्त । 

साइर्ज ने इस छोटी-सी पुस्तक में प्रेम, सोदर्य, आनंद, 
कीतेन, इस चार विषयों की सरस मौमांसा की है, लाकिन 
तोत्तविक मीरमांसा नहीं, कवित्वमय मामास' समाझए। 
साईजी मनचले, दिल में तड़प और दर्द रखनवातलते 
लेखक हैं, ओर यह पुस्तक उसी तड़प का एक न्ाल्ए- 
दर्द है। पढ़ने में गद्य-काव्पय का आनंद मिल्नता है। 
वास्तविक सेोंदये क्या है, भोर वास्तविक सोंदर्योपासन( 
किसे कहते हैं, यह साहदीजी के द्वी शब्दों में 
सुनिपु-- 

.-- «०» डेल्कंठा होती है, केकिन केवल दशन-मातर 
की | कभी छत का साइस नहीं हीता। चित्त में चंबन 
ओर आहल्विगन की इरछा तक नहीं आती | यह भी अमि- 
ज्रादा नहों कि यह मूर्ते अपनी हो जाय । नशा नहीं है; 
होश-हंवांस ठिकाने हैं। संक्र की अधिक विहृक्षता देख, 
आत्मीय मित्र सहानुभूति-पूर्थक यह ध्यान छोड़ देने की 
खख्ताइ देते हैं ; किंतु मजबूरी-- 


माधुरी 


| यषे ७, स्वड २, सय' १ 


कट गई एहतियाते इश्क में उम्र । 

एुभसे इज़हारे मुदआ न हुआ । 

भच्छे-धच्छे अबतरणों आर सुभा।षेतों से पुस्तक की 
रोचकता ओर भी बढ गई है । 


प्रेमचंद 
श्र भर भर 
बाल विलास--रचयिता, साहित्य-रल्न प० श्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय “हरिश्रोध” ; प्रकाशक, हिंदी-पुस्तक भंडार, 
लहरियासराय ( दरभगा ) ; पृष्ठ सख्या ४३: आकार छोटा ; 
मूल्य |) 5 छपाई और कागज उत्तम ; अकाशक से प्राप्त । 
हस छोटो-सी पुस्तक में २३ विषयों को क्षेकर बाल्लकों- 
पयोगो रचना की गईं है । विपय ऐसे चने गए हैं, जिनके 
पढ़ने में बाल्मक। का चित्त त़्गे। भज्ञा गिल्हरी, बंदर, 
कोयला, ज़॒गुनू ओर बेँदियों के विषय मे कचिता पढ़ने क॑ 
लिये किस बालर का मन न चाह्देगा ! बड़े दर्ष री बात 
है कि धीरे-धीरे दी मे उपयोगी बाल-साहित्य का 
निर्माण हो रहा है, ओर यह काम करने के लिये हिंदी के 
घुरंघर विद्वानों ने अपनी क्लेखनी उठाई है। हरिओध- 
जी-रचित इस “बाज्न-विज्ञास! भे अत्यंत सरक्ष, पर सरस 
पद्यों का संप्रह है । हमारा विश्वास है, बाल्वकबृंद इसे 
बे चाव से पढ़ेंगे । कछ उदाहरण देखिए -- 
देख-देख (ततली की रगत है श्रपन तन रंगते ६ 
चिड़िया के चहचह छुने है झाप चहकने लगते । 
तोड़-तोड़ माठे-माठे फल, हें खाने छुख पाते ; 
फूलो के रच राचर खिलाने फूले नहीं समाते । 
तर क्र मे 
नचा-तचाकर लट्टू उस पर है लट्ट हो जाते; 
फिरकी के समीप फिर-फिर हं फिरकी से दिखलात । 
बोल-बोलकर वचन रसील, बडे अनूठ, तुतले ; 
दंस-हँस करके खेल रहे हें हँसी-खल के पुतले । 
कृष्ण विद्ारी मिझ्र 
५ 2 7५ 
२. आम-पाहित्य 
[ए7० पैप०0०तक ॥0 [86 (.ग्राग्रए१७7ए ०७ 
४0  १७प४४---॥॥+क्वा ७ व. [। 0॥॥ ॥6 ()। ॥&/॥9 | 
छआआ हक ऐड है, ए॥ 8 वीए है, 3. ॥॥.,.8 ; 
प्रकाशक, आराये-प्रतिनिधि-सभा, सयुक्तप्रदेश। मूल्य सादी 
जिल्द का २), श्रौर सजिल्द का +]]); पृष्ठ-संख्या ५०८॥ 


माघ, दे० रे लु० स्नं० ] 
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असहृि दयानंद ने वेद-साथ्य की भूमिका एक स्वतंत्र 
ग्रेथ मे छिस्ो है । यह इसी पुस्तक का झपरेज़ अनुवाद 
है। सहाशय घासाराम संस्कृत के भी पंडेत हैं, ओर 
झंगरेज़ी लिखने मे तो वह कुशद्ध ही हैं। झन॒वाद सम- 
चतः अच्छा ही है। घेदों के पढने का सौमाग्य तो बहुत 
कम आदमियों को मिक्ष सकता है। हाँ, इस भूमिका 
को पढ़कर हमें कुछ पता चल सकता ह कि बेदों में क्‍या 
है, क्‍यों उनका इतना झादर है, क्‍यों संसार उनऊे सामने 
घ्िर कुछाता है | वेद की रचना के विषय में जो शकाएँ 
साधारगखस: लोगों को हुआ करती हैं, उनका यहाँ समा- 
बान हो जायगा । अन्य भाध्पकारों ने वेदों का सबन्‍्व सम- 
झऊने में जो ठ करें खाई हैं, उसका भी कछ अंदाज्ञ हो 
जायगा; ओर यजवेद अझ्रद्दि अंथों के विषय में पाश्चात्य 
विद्वानों ने जो नहं-नई धारणाएँ बना रक्‍्खा ह, वे निमेछ 
सिद्ध दो जायेगी । 

है ९ फ् 

दयानंद-दशेन श्रभोव महर्षि दयानंद के राष्ट्रीय 
स्वरू प का चित्र-- लेखक, श्री प० सत्यदेव विद्यालकार, सपा- 
दक “मारवाड़ी. भूमिका-लेखक, श्री स्त्रा ० अ्रद्धानद्जा महाराज; 
प्रकाशक, श्रलकार-बधु, नथा बाज्ञार, देहली $ मूल्य ॥) 

इस प्रंथ में ऋषे दयानंद के राजनाति-सबंधी सब 
विचारों को ए6न्र कर दिया गया है | जिस समय महर्षि 
ने ये विचार प्रकट किए थे, उस समय के बढ़-बढ़े 
घुरंचर राजनीति $ नेता भी काने पर हाथ :खते थे | पर 
आज हम उन्हीं विचारों का प्रतियादन कर रहे हैं । महर्षि 
के राजनीतिक सिद्धांत प्रजामत्तात्सक थे । राजा का 
उन्होंने बहिष्कार नहीं किया, पर राजा की नियक्ि प्रजा 
के अध्ान कर दी है, राजा की स्वेच्छाचारता को रोकने 
के लिये सभाओं और मंत्रिमंडल्नों को क्रद बगा दी है, 
यहाँ तक कि गाजा के कतंव्य-विमुख हो जाने पर उ्ते 
दंडदनीय भी ठहराया है । किताब पढ़ने तथा विचार 
करने-योग्य है। इससे स्पष्ट विदित हो जाता है कि मद्दर्ते 
के राज़नातिक विवार संखार के किसी बड़े खे-बढ़े राज- 
जीति-विशारद्‌ के विचारों से कम उन्नत न थे । 

ञ | १ 

(47 93९3 0! ]89४8 पिंड्वावे एड 00बणा- 
७४४ 0, 83. -प्रकाशक, श्रार्य-पुस्तकालय, अनारकली, 
खाहोर ; पूल्य १); पृष्ठ-संख्या १५८ । 


खेखक महोदब अगरेज़ी के अच्छे विद्वान्‌ प्॒व सलेखक 
हैं।झापको क्षेखन-शली वी सरस तथा प्रसादमय हतती है। 
केखक ने महर्षि दयानंद के अविन की मुख्य-मुख्य घटनाओं 
परदछेटे-छं टेनिबंध बहुत ही समीय आर झोजस्विनी भाषा 
में लिखे हें, जिन्हें पटकर चित्त को केवज्ञ आमंद ही नहीं 
मिल्सा, बरन्‌ मन में सदुत्साह, सेवा, कतंब्य-बुद्धि आर 
झध्यवसाय-नस गुणों का संचार दोता है। भाषा इतनी 
सुंदर ओर मधुर है कि उसभे काब्य का-सा रस, आदि खे 
अंत तक, विद्यमान दे। बारदहवे अध्याय मे महर्षि के 
राजनीति-संबंधी विचारों की ब्याख्या करते हुए चमृपति 
महोदय किस्रते हैं--- 

0४98 पिशएछपीड वा03 फ्ृ्ावछ870 एाइफ्९ा४, 8086 
शिपका 2.08॥ 0॥॥ ॥53 ॥687, 076 ६6 [॥॥ए७॥७ ६॥४६ 
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'स्वराज्य” दयानंद के जीवन का सबसे मह।न्‌ू आविष्कार 
है। उनके पहनने ओर उनके बाद भी, बहुत दिनों त#, 
इस शब्द का आशय अं ध्यान में न आया था। झव 
इस शब्द ने हमार दिलें। मे >सा घर कर किया दे। 
स्व्र/ज्य की कल्पना सबस पहले दयानंद ने की ; ओर 
अगर कोई समय ऐसा आझ्राया कि हम उनके बतल्वाए हुप्‌ 
रास्ते पर चलने में समर्थ हुए, तो वह केव्ष स्वराज्य 
नहीं, चमे-राज्य होगा। पुस्तक की जिर्द सुंरर है; ओर 
महर्षि का एक द्वाफ़टोन चित्र भी है ।भामिका प्रोफ्रेसर 
वास्वानी ने लिखी ९ । 

प्रेम चद्‌ 
८ ् न 
३. इतिहा न 

भारतीय इलिद्ास का भौगोलिक आधार-- 
लेखक, प्रोफेवर जयचद्र विद्या्लकार; प्रकाशक, हिंदी-सवन, 
लाहार; मूल्य ॥)); ड्वल क्रउन श्राकार; पृष्ठ-सख्या ६+ 
१०४+६; काश्ज्ञ, छपाई-सफाई साधारण । 

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय, तो प्रत्येक देश का इति- 
दास उसके साौगोलिक आधार पर ही बनता दे। दस 
सिद्धांत को मारतवर्ष पर क्लागू करने सथा फिर 
अन्य देशों के साथ इसको तुखना करने से स्पष्ट किदेत 
होगा कि देश को जल्ञ-वायु तथा प्राकृतिक स्थिति ही 


११७४: 


उसके स्ामाजक इ।तहास का मुल/घार ई । अस्तु, ४ भारत- 
क्षे,की भोगोलिक रचना, भाषाएँ, जनता, संस्यादँ, 
और प्रधाएँ, सादित्य, साज्यसंध्था, धर्म और दश्शन; 
सभी के छुन-बंन किए हुए अथवा न किए हुए पह- 
लुधों को समन्वय की दृष्टि स देखना, भारतीय इति-' 
हास को गति भें एड सतत विकास-तंतु "को देंढ़ ।निका- 
करना अथवा इनके सामान्य सिद्धांतों को समझ 
सेना इस पुस्तक के केखक को श्ञान-पिपासा का विशेष 
निश्चित उददंश्य” दिखलाई दिया हैं । यह भअसक्ष में 


३ चर 


भारतीय इतिहास के भोगोज्षिक आधार को भूमिका 
है। इसके दो खड अभी शोर निकलेगे । अतएवं इसी 
स पुस्तक के झच्छे या बरे होने का अनुमान, हमारी 
सम्म से, महा कया जा सकता। 

पुस्तक में मनुष्य आर प्रकृति, भौतिक परिवतेत्न, 
भारतवर्ष के भाग, उत्तर-भारतीय मदान, विंध्य- 
मेखला , दक्षिण-भारत, हिमालय झोर पश्चिमोत्तर 
की पर्वतमाला शोर समद्र-तट, प्ेसे आठ विभाग 
पारिष्देद रूप में हैं। मि० एडमंड ने जैसा यूनान के 
इतिदास का आधार उसकी भोगोज्षिक स्थिति को 
बतक्धाने की चेष्टा को है, उसी प्रकार इस पस्तक 
के लेखक का भी इमे उद्देश्य जान पड़ता है । पर 
कितने ही अंशा में हम लेखक के मत से सहमत 
नहों हों सकत | उदाइरणार्थ, आप छिखते ईर-... 
“सभ्यता का उष्लतम विकास योरप के टंडे जख- 
बाज और विस्तृत पेचीदे समद्र-तट में ही हो सकता 
है, तथा भूमध्य-सागर को प्रकृति ने ही सभ्यता का 
केंद्र बनाय। है ।” किंतु यह लिखने के पूवे लेखक को 
सबसे प्रथम 'समभ्पता' की अपनी परिभाषा भी बतसा 
देनी चाहिए थी। इसी प्रकार के ओर भी झापके सिद्धांत 
इस पुस्तक में हैं। इस प्रकार के सिर्दधात प्रोफ़ेसर साहब 
ने कदाचित्‌ कुछ फ्रांसीसी ओर अन्य विदेशी विद्वानों के 
ही मर्तों के आधार पर स्थिर कर किए हैं। यह सस ठोक 
नहों दे ।वस्तार-भय से अन्य उकंहरणा नहीं दिए जाते। 

अंत में प्रे ६ एछां का शडेपनत्र दिया हुआ है। 
पसतक इतनी अशद्ध छपी है कि शायद हो कोई प्रृष्ठ 
प्रफ्र छी से ख़ाली मिज्न । ऐसी अशद्ध पुस्तक 
का प्रढाकर्म, हमारी दृष्टि में, बहुत हानिकर हे । 
विषक्ष इंडगी रूखा है ।के भवोनता का भाव यति ऋखस 
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कर दिया जाय, तो कंदाबित' पाठक का चित ही 
पढ़ने को न चाह । किर अशुद्धियों ने तो कमान्न ही कर 
दिया है। इस पर भी बझपाई का साहा अपराध वूसरे 
के मरथे मढ़ दिया गया है। सारांश में, इस खंड के 
देखने से तो यहा जांन पढ़ता है कि प्रोफ़ेसर साइल 
अपने उद्देश्य में यथार्थ सफलसा नहीं पा सके। भाषा- 
संबंधी अशद्धियों भी हैं । ः 
आग के खंडें में वह सफक्ष होंगे या' नहीं, यह 
भगवान्‌ जाने | लेखक मट्टाशय के “लिखे से एक तित्ष- 
+र भी इधर-उधर छुप जाय, तो सखी क उठते हैं।”” हमें दूसरो 
की खीक से बढ़ा ढर लगता हैं, इसक्षिये इस बार तो 
हम क्षमा चाहते हें ।पर झागे के लिये हम लेखक 
महोदय से भार्थना करते हैं के वह समाल्नोचक को ऐसा 
मोक़ा ड्टी न दे कि उन्हें खीकना पढ़े । 
> श जर 
केनिया में हिंदुस्थानी--लेखक और प्रकाशक, बाबु- 
राम मि श्र, विशारद, सयुक्त सपादक, 'हिंदू-ससार” ; पुरतक मिलन 
का पता--साहित्य-निकेतन, इंटाबा $ मूल्य १॥)॥ आकार 
डबल क्राउन ; पृष्ठ-सख्या २८८ ; छपाई-सफाई श्च्छी । 
“केनिया की समस्या की गंभीरता ओर हिंदी में उस 
विषय की पस्तक के अमाव” ने लखक को कुछ सेवा 
करन का झवसर दिया, ओर उन्होंने मि० एंड्यूज़, ढी० 
नारमन ज्ञीज़ तथा मेजर गार्गन के लेखों एवं सर पुरुंषो- 
समदास-ठाक्रदास तश्म श्री क्षीनिवास शास्त्री के व्यास्यानों 
से सहायता ज्ेकर यह पुस्तक लिख डाली । इस प्रकार 
इस देखते हैं कि जखक का झपना अनुभव केनिया के 
संबंध काशी कुछ नहीं है; पर अनुभवी ब्यक्षियों के 
अनुभवों को उन्होंने अच्छे रूप में रख दिया है, इसमे 
संदह नहीं किया जा सकता | हिंदी-संसार भें जिन्हें क्िखते 
की कुछ रुचि है, उन्हे भगवान्‌ ने ऐसे साधन नहीं दिए 
है कि वे पहले किसी वस्त-स्थिति का अनुभव स्वयं करें, 
झार तब फ़िर अपने देशवासिया के सम्मुख उसे रक्‍खे । 
हों, अनुभवी ध्यक्कियों के अनुभव से जहाँ तक सख्तास 
डठाया जा सकता है, उसमें मिश्र ने कोई कोर-कसर 
ह रक्‍ख्ली । इसोलियें यह पुस्तक केनिया का .ही एक 
इतिहास वन गई है। भूमिका-क्षखक 'भारतीमश्र! के 
भूतपूर्व ओर 'अरक्षिप्श-संदेश' के वर्तमान संपादक पंडिल 
छदमसझ-तारायण गर्दे के शब्दों में सचमुच “इस प्रतक 
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का अभ्रध्याय-कम ओर लेखन-शेत्ली हस प्रकार की दे कि 
पाठक सरक्षता-पृर्वेक संपूर्ण विषय अच्छी तरह जान के | 
जो कुछ किखा गया है, प्रमाण-सहित लिखा गया है।” 
अब तक केनिया-निवासों भारतीय प्रवासेयों का कोई 
* क्रमबस इतिदास नहों था।इस पुस्तक ने उस अभाव की 
पूर्ति कर दी द्वै। 

डस-गायना के अतिरिक्त दाक्षेय-झफ्रिका, अ।स्टे लिया, 
कनाडा, न्यूज़ील्षेंड, फ़िज्ञीं, अिटिश-गायना, मिच के टापू 
ओर केंनिया आझादि प्रदेशों मे जो प्रवासी भारतवासी हें, 
थे सब ज्िटिश-सरकार को छुश्नच्छुया भे हैं। इन्हीं देशों 
की ब्रिटिश-उपनिवेश कहते दें । इन उपनिवेशा के भी 
दो भेद कर दिए गए द्ै--एक तो स्वतश्र उपनिवेश, आर 
बूसरे मातहत उपनिवेश | दक्षिण-आफ्रिका ओर नेट/ल 
झादि स्वतंत्र उपनिवेश इसलिये कददे जाते हैं कि स्रिटिश- 
पार्दियामंट ने इनका शासन इन्हों पर छोड़ दिया हें; पर 
मातदत उपनिवेशों का शासन उसी के उपनिवेश चिभाग 
द्वारा किया ज्ञाता है। कंबरूत #लनिया इसो प्रकार का 
मातहतत प्रदेश है, जद्दों आज ऊँची और नीची ज्ञसान का 
अऋगढ़ा, गोरों श्र प्रवासी भारतवासियों में मचा हुआ दे । 

क्षका ओर मलाया के सिवा केनिया ही ऐसा उपानिवेश 
है, जो हिंदोस्तान से निकट है। यहाँ जाने के लिये मांबासा- 
बंदरगाह भें उतरना होता है । गदुजो ने ऐतिहासिक 
अमाणों के आधार पर यद्द दिखल्लाया है कि “जज्ञैवार 
के सुद्यतान के पूेजों फे साथ महाराष्ट्र के राज का बहुत 
पहले से संबंध था । उनका व्यापार भारतवर्ष के साथ 
डुआ करता था । यह व्यापारिक क्रांति के मध्यकाल की 
चात है| अस्त, केनिया ओँगरेज़ी के हाथ में आ तो गया, 
पर बीहद जंगले।| के भय से उनको वह्दों बसने की द्विम्मत 
न हुईं | दस, प्रिटिश-सरकार को वह भारतवालियों के 
किये सुब्रीता करमा ठीक जेंच गया! भारतवासियों ने 
अपना जी होमकर जंगल्नों के साफ़ करने आर मोबासा से 
» अुगांदा तक रेक्षवे-क्ञाइन बनाने का काम किया। किंतु यह 
सब, झैलः कि आम जान पहता दे, अंगरेज़ों के सु्वीते 
के लिये ही कराया गया था; नहीं तो आज जो अत्याचार 
इलम कफेनिया के भारतीय प्रयालियों पर होता देख रहे हैं, वह 
अल्ला क्‍यों होता ? हन्दीीं बहुत चाद में गए हुए अपने 
ऑंगरंज़-जातियों के स्वार्थों के किये,तिटिश-लरकार उन्हीं की 
इच्छा के अनुसार सारतीयों के साथ दुष्येबहार करसी ओर 
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नपु-नए नियमों से उन्हें जकड़ती जा रही है | खती करते 
द्ायक्र जो ज़मीन है, ओर जिस हिंदोस्तानियों ने एडी- 
चोटी का पसीना यहाकर इस योग्य बना पाया डे, 
उसे गोरे हथिया रहे हैं; ओर अ्ररिशन्सरकार, 
जैसा वे कहते हैं, उसी दृशारे पर ठीक बसी ही नाचती 
है, जैसा कि आफिका में वह यूनियन-सरक्वार के भार- 
तीयों पर किए जानेवालत अत्याचारें का समर्थन करती 
टिश-सरकार की नीति केनिया में, झंत में, यह 
है कि वहां गोरों का उच्छुंखत्ञ राज्य दो । इसी अ|भिश्राय 
से, असा कि (मे० शास्त्री कहते हैं, सन्‌ १६२५ की 
साम्राज्य-पारषद्‌ में केनिया को गोरों का उपनिवेश बनाने 
का सकरुप किया गया, आर बह संतब्य-रूप | केखबद्धू भ॑ 
हो गया | कहने का सारांश यह के जिस तरह दक्षिण-आ- 
फ्रिका में एशियाटिक ब्रिज्ष ओर क्रास-एरिया बिज्ष बनाकर 
मुद्ृत से रहनेवाल्ले प्रवासियों के सामने यह परिश्वितति 
टत्पन्न की जा रही है कि वे यातो गोरों के स्वार्थों को 
आहुति बनकर रहें या भाग खड़े हों, ठीक उसी प्रकार 
केनिया के भारतीयों को परिस्थिति है, और यह अस्या- 
चार सब ब्रिटिश-सरकार स्वयं कर रही है । गोरी-जातियों 
के इन्हीं जुएमों की ददंनाक कहानी लेखक ने इतिहास 
के रूप मे दी दे । 

पुस्तक भें कुल्ल २१ भ्रकरण हँ, जिनमें भोगोकतिक 
चरस्येन से लेकर आज तक के अगरेज़ी इथकंडों की खूबी 
का खासा निदशन दूं । ब्रिटेन के केनिया में अधिकार 
जमाने से भारतीयों ने केसा योग दिया, कितने कष्ट 
सहकर उन्होंने केनिया को रहने-योग्य बनाया, ऊँचे 
भूमि-खंडों के लिये गोरों की ज्ञाखसा ओर उसकी पूर्ति 

लिये ब्रिटिश-सरकार का पक्षप/त-पूर्ण उद्योग, सरक्षकों 
के कारनासे, विश्वासघात ओर भारतीयों का अपमान 
आदि प्रायः सभी अकरण में लेखक ने अगरेजो की स्वाभे- 
परता झोर नीति तथा भारतीयों की दाससब-जनक 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला है । और , सब कछ 
ज्िलकर लेखक ने यही बतलाया हे कि “विभिन्न देशों 
में बसे हुए प्रयासी भारतवासियों की वर्तमान स्थिति में 
परिवर्तन होने के लिये उनके जन्म-देश को ड्योग 
करना होगा । यदि किसी प्रकार बिटिश-सरकार को 
मुका सकें, खोकमत की शक्ति का परिचय दे सकें, 
सो सब काम सन सकता है।” इस झखेखक के हस मत 
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का समर्थन करते हैं, ओर इसलिये सिफ़ारिश करते हैं 
कि हमारे दुखी भाइयों की यह ददंन।क कहानी अधिक- 
छे-अधिक देशवासियों के कानों तक पह्ढेंचे । * 
अर भर > 

वक्षिण-अफ़िका का खत्याप्रद्द ( पूवोर्दध )--मूल- 
लेखक, महात्मा गाधी ; अठवादक, श्रायुत बेजनाथ जगन्नाथ 
मोयदे ; प्रकाशक, सस्ता साहित्य-प्रकाशक-मडल, अजमेर 5 
मूल्य स्थायी आहको से £) , सर्वसाधारण से ॥)+: 
पृष्ठ-संस्या २७०२ काग्रत चिकना, छपाई-सफ़ाई शुद्ध 
ओर अच्छी ; सस्ता साहत्य-प्रकाशक-मंडल का पहली 
पुस्त$ । 

इमारे देश के पुस्तकविक्रेता ग़राब ही नहीं, घनी 
भी केवल्ध ब्यायसायिऋ टंष्टि से इ पुस्तक-प्रकाशन का 
काम करते हैं । इनके सामन एक-मामश्न त्नद्षय द्रव्य का 
डपाजेन रहता है| इससे एस प्रकाशक साहित्य द्वारा देश 
की यथष्ट सेवा करने में सदा पांछु रहत है । साहित्य द्वारा 
देश के किये यदि कुछ बरना है, तो घास्तव में सस्ते से- 
सस्ते दास पर ही उस दना चाहिए। दश की झाव- 
श्यकता सर्वेप्रथम यह है कि सस्ता साहित्य देकर देश के 
कोगों में पहले साहित्य के प्राति रुचि उत्पनक्ष की जाय । 
साझ्ध भी अच्छा हो, आर दृष्स भी कम हों, तो अच्छा 
कास भी हो सकेगा, ओर उद्देश्य-सिद्धि भी होगा। इसी 
उद्देश्य से शञानमंडल के श्रद्धेय संचालक हज़ारों का घाटा 
प्रातवर्ष सहकर “झाज' निकाल रहे हैं, ओर हसी 
उदश्य में सफल्ष न हो सकने के काग्या, संचालकों 
की अय'ग्यता स, राष्ट्रीय हिदी-मांदर एक प्रकार स बठ 
गया । पर एस' सस्थाओं का जावित २रखन के क्षय हि दी- 
पाठक ओर प्रेमी भा किसी प्र्वार के क्लेव्य से बंधे हैं। सस्ता 
खाहित्य देने पर भी यदि एसी ल्लोकपयागी संस्थ थो का 
संयाजन न हो सके, तो अवश्य हा हिंदी प्रमा घन/व्य 
ओर समथ, गर् वा की अपेक्ष अधिक उपहा|स क पात्र हैं। 

जिस मंडक्क की ओर से उपर्युक्त पस्तक भ्रकाशिस की 
गई है, उसका उद्देश्य यही है कि उच्च और शुद्ध 
साहित्य का प्रचार हो | इसको पृति के छिय यह मंडल 
विविध विषयों पर सवसाधारया आर शिक्षित समुदाय, 
स्त्री और बाखक, सबक लिय उपयोगी, अच्छा और 
सस्ती पस्तकें प्रकाशित करंगा । मुल्य भी क्षगरम छागत- 
गात्र रहेंगा। वष-भर में कम-स-कम १६,००० पृष्ठों की 
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पुस्तकें दी जायेगी, ओर वह १) मे २०० से ६०० पृष्ठ तक 
के दिसाव से । तजवीज्ञ यह हुई है कि डाक-ख़चे सहित ४) 
स्थायी ग्राहकों से लिए जायें । पर और पुस्तक-प्रकाशकों एवं 
संस्थाओं की तरह यहाँ किसी प्रकार की प्रवेश-फ्रीस 
लेने का नियम नहीं रक्‍्खा गया । अवश्य ही इस संस्था 
के नियम आर उद्देश्य, दोनों ही पाठकों की सहूलियत 
के किये हैं। समाज्ांय्य-पुस्तक में ही संस्था के सभी 
उद्देश्यो की पूर्ति दिख्काई दंता है । पर संचालकों 
को आगे चक्कर द्वोक-राचि को भ॑ देश की दिशा के साथ- 
साथ जानना होगा, ओर दोनों को संयुक्त करके, तथ 
सस्ता साहित्य देकर थे अपने बद्देय में सफल हो 
सकेंगे । 

यह पुस्तक बड़े अच्छे माक़े पर निकली दे । भाज 
देश के नेताओं, और देशवासियों के प्रते कछ भी 
सहानुभूति रखनेवालं। के सामने अपने अवासी भाइयों 
को हालत का एक भयंकर रूप उर्पास्थत हे । ए शिया- 
टिक बिल पेश हे, ओर वह पऐेक्ट का रूप न धारण 
करने पावे, इसके किये हमारे दशवासियो को ज़ारदार 
आंदोलन करना है। इस पुस्तक से दक्षिण आफ्रिका की 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश पडता है। इसके लखक महार्मा 
गांधी दें, यद्दी पुस्तक की डफ्योगिल।! झआार यथार्थता का 
ख़ासा प्रमाण है। हमारी समझ में महात्म/जी को दाक्षण- 
आफिका का जितना अच्छा अनभवच है, उतना क्षायद ही 
किसी का हो | महात्माजी एक उच्च कोटि के शिरपी है, 
इसालिये दक्षिण अफिका के सत्य!ग्रह का अनभव ओर 
इतिहास इतने सरस, सोष्टव-पृ्ण एवं आकपक ढंग से 
खिखा गया है कि बस, ख़त्म किए विना जी नहीं मानता। 
कष्टों की पक शुष्क विभाषिका को महात्साजी की लखनी 
ने झाद्रेता से ओस प्रःत कर दिया है । साथ ही एक ख़ासी 
राजनीतिक, साम जिक, आर्थिक एवं शासन-संधंर्धा 
आल चना भी इस सस्याग्रह के इतिहास में विद्यप्रान है । 

यद प यह सत्याग्रह का इतिहास है, तथापि दक्षिण! - 
आफरिका की सागोतद्धिक स्थिति एवं इलिहास से ख़कर 
जब से भारतवासियो का संबंध वहाँ से शुरू हुआ, तथ से 
प्रथम सत्याग्रह तक का अनभव इसम दिया सया है। प्रवासी 
भाइयों को भेजने की राजनीलिक ाक्, ब्रिटिश सरकार का 
उनके प्रति कुत्सित ब्यबह।र, प्रवासियों की हुदंशा और 
उस दुदुसा को वूर करने के लिये जो कष्ट सहन किए 
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गए, जसा अत्याचार महार्साज़ी पर स्वयं तथा अम्य 
भारतीय अबक्ञाओ और बच्चों पर किया गया, इन सबका 
एक टस्कृष्ट, पर रोमांचकारी वर्णन है । पुस्तक में कुछ 
२४ अध्याय हैं, ओर यह भी अभी पृवाद ह। उत्तराद्ध 
में, हमारा विश्वास है, महात्माजी दक्षिण आफरिका के 
झाज तक के क्रमबद्ध पुव॑ं सब प्रकार के सत्याम्नह के 
स्वरूपों पर, ओर वहाँ के सत्याग्रह का भारतवर्ष के बर्ते- 
मान भारतवासियों और इनकी स्थित्ति पर केसा क्या 
प्रभाव पढ़ा तथा पड़ रहा है, इस पर अच्छा प्रकाश 
डालेंगे । प्रवासी भारतीयों के को में जो कुछ कभी हुईं 
हूं, उसका भ्रय भद्दात्माजी को हे; उन्हीं की तपस्या, 
झास्मत्याग ओर कष्ट-सहन का यह सब परिणाम है के 
प्रवासियों के बंधन कछु ढाल पढ़े । पर भविष्य के बधन 
किस प्रकार ढक पढ़ेगे, तथा भारतवासी किस प्रकार 
स्थतश्र देशवासियों के समकक्ष अपनी सब्र प्रकार की 
उशच्चति कर सकेंगे, इसके भी उपाय बतकाने, आयोजन 
करने और अंत में सफल होने का क्रेय महात्माजी को 
मिछेगा, ऐपुसा इसारा विश्वास है: ओर इसलिये झाशा 
है, अगल्ले भाग में ओर भी अधिक ऐतिहासिक आतक्ो- 
चना का समावेश होगा । 

मूल-पुस्तक के अनुसार हा अनुवाद की भाषा भी सरत्ञ, 
सबंध एवं सरस दे, ओर मामर्लः-स-मामृली पढ़े-लिखे 
आदमी के पढ़ने समझने के योग्य है । प्रवासी भाइयो के 
प्रति जिसे कछु भी हमददी हो, उसे चाहिए के एक बार हस 
पुस्तक को अवश्य पढ़ जाय, अर फिर थोड़ी देर तक शांत 
होकर श्रपनी, अपन समाज की ओर भारतवप की स्थिति 
पर विचार कर । झस प्रत्यक्ष जान पड़ेगा कि आफ्रिका की 
सरकार, ब्रिटिश-पा>ज़िय/मेंट आर भारत-सरकार प्रवा- 
सियों के कष्टो का अत नहीं कर सकतों, बल्कि उनकी 
कष्टठों ओर अत्य|चारों से मुक्ति सभी होगी, जब भारतवर्ष 
अं स्वर/ज्य की पताका उड़ने क्गगी । 

माठादीन शुक्र 
> 9 >. 
४. उपन्यास 

चीर राजपूत - मल-लेखक, श्रीयुत “नाथ माधव”; 
अनुवादक, प० लक््मीधर वाजपेयी ; प्रकाशक, केदारनाथ 
गुप्त, छात्र-हितकारी पुस्तक-माला, दारागज, इलाइाबाद; मूल्य 
१. पृष्ठ-संख्या २२५। 
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“अनाथ माधव” मराठी के सिद्धू-इस्त उपन्यासकार 
हैं। झापकी यह रचना भी बहुत है सुंदर हुई है। सप- 
न्यास रहइस्य-पुर्ण हे, झार बहुत ही चित्ताकषक। प्ञाट राज- 
पूताना के हतिदहास से किया गया है। यहाँ शरघंद्र च्ो- 
पाध्याय के सर्मस्पर्शी सेब्त झर चित्त को भुरथ करने- 
वाली हाकांक्षा तो नहीं है; पर वीर-रस का अच्छा 
बिकास हुआ है । 

५८ १९ र 
संसार-चक्र-- लेखक, प० जगन्नाथप्रमसाद चतुर्वेदी $ 
प्रकाशक, भोलानाथ चतुर्वेदी; 8० सीताराम घं।ष-स्ट्रीट, 
कलकत्ता ; मूल्य २) 

यह पक विज्षक्षण उपन्यास है, ओर मनोरंजक भी स्च 
है ।इसकी मूक्ष-रचना का श्रेय ब।ब प्रफत्ल चद्ध मुकर्जी को 
है। चतुर्वेदीजी ने इसे 'चस्त-दुरुस्त' करके, आर कट-छोंटकर 
हिंदी-रप्तिको के पढ़ने-योग्य बना दिया हैं । जिन ख्ोगों 
को रहस्य-पूर्ण उपन्यासो से भेम हो, रुन्हें इस पुस्तक 
में दो-तीन रातें जागने की काफ़ी सामग्रो मिल्षेगी । 

> > भ 
खुमति--लेखिका, श्रीमती रल्नवती देवी शमो; प्रकाशक, 
श्रीविरजीलाल शमी, ३३ जॉज टाउन, प्रयाग; पृष्ठ-संस्या ७०३ 
मूल्य ।5) 

यह एक छोटा-सा उपन्यास है, जिसमे लेखिका ने यहें 
दिखक्ाने की चष्टा की डे कि दो सोते भी कितने प्रम से 
निवाधित रूप से रह्ठ सकती है, यदि उनमे सुमति हो, 
आर प्रति अनुचित पक्षपात न करता हो । जगइ-जगह 
गान भी दिए गए है, जिनभ कविता के दोषों का ख्ब 
चमस्कार दखलाया गया है | पुस्तक की भाषा शिगिज्न 
आर बेमुह वरा है । हम अपनी महिलाओं का साहिस्य- 
क्षत्र मे देखना ता चाहत ह, केडिन नारा-हृदय के उज्ज्वल 
तत््वों को ल्कर, एसी पुस्तको से कोई फ्रायदा नहीं । 

प्रमचंद 
> ज् | 
५, संगत 

सेगीत-समुच्यय ( प्रथम भाग )--संपादक, काशी 
के प्र|सेद्ध संर्मातक्ष श्रीशिवेद्रनाथ बछु, तथा सकलनकतों, औ- 
लेक््मणदास या अ्रधिक प्रिय ओर परिचित शब्द मे, "'मुनौब- 
जी; प्रकाशक, मारत-कला-परिषद्‌, काशी; मूल्य २॥) + पृष्ठ- 
संख्या २२+२२६ ; छपाई-सफाई बहुत छुद्र । 


श्श्८ 


भारतवर्ष का स्वर्गीय संगीत हमें सांसारिक झसरय से 
हटाकर सर्प की सरफ़ से जाता था; मन, अतमुंख 
होकर शांत-स्थिर हो जाता था ; उसकी बृत्तियों शांत- 
स्थिर हो जातो थीं, ओर मनुष्य अनंत के मिल न-पथ में 
अपने को देखता था । ऐसी अमूल्य संपत्ति कुछ तो।किसो 
के शाप के कारण शन्य में मित्र गई, कुछ उस्तादों के 
प्रबक्ष मोह के कारण उन्‍्हों के साथ चली गई, कुछ को 
हमारी जड़ता ने “नजरिया, कटरिया, सॉवरिया रे,” मे 
बदल दिया, ओर कुछ हो--वे महानुभाव धन्य हैं, जो 
उस “कुछ” की रक्षा ओर उद्धार के लिये जी-आन से 
प्रयत्ञ कर रहे हैं-- शेष है । भारत की भावों सतान इस 
संपलि के लिये उनकी कृतज्ञ रहेगी । 

सौंदर्य के कुछ उपासकों ने भारतीय कोमल कलाझों 
की शिक्षा, रक्षा ओर वृद्धि के लिये 'भारत-क॒क्षा-परिषद्‌'- 
नामक संस्था काशी में स्थापित कर रक्‍्खी है । प्रस्तुत 
पुस्तक उन्हीं के परिश्रम का फल है। पुस्तक मे हमीर, बहार, 
दरबारी, माक्षकोस, विहंग, भरव, टोड़ी ओर आसाबरी, 
इन आठ रागो की क़रीब झ० चीज़ें स्वर-लिपि-बद्धू की 
गई हैं । स्वर-लिपि की प्रणाक्षी श्रीयुत भातखंदे महोदय 
की है, जिससे सुंदर, सरक् ओर संपूर्ण प्रणाल्लों भारतवर्षे- 
अर में दूसरी नहीं है। पर श्रीयुत भातखंडे महोदय ने जो 
प्राद्ोन हिंदी-गीता के कई स्व॒र-ज्लिपि-बद्ध संग्रह प्रकाशित 
किए हैं, उनमें कविता-भांग की तरफ्र विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया है | संगीत-समुश्चय में यह एक विशेषता है 
कि उसमें स्वर के साथ ही कविता की तरफ़ भी ध्यान 
दिया गया है । संगीत के उत्कष के छिये इन दोनों का 
मेज्ञ होना भी ज़रूरी है । पुस्तक के गीत स्वर-घोंदर्य की 
सुमधुर सृष्टि हैं--कईीं स्वरकार की करुपना बड़े ही सकु- 
सार पथ से यात्रा करती है, कहीं कवि ओर स्वर्कार की 
कल्पना के पूर्ण सम्म्िज्ञन ने ठीक-ठोक चित्र सामने रख 
विया है। प्रत्येक राग के आरंभ में उसका स्वरूप ओर 
प्रस्तार भी दिए गए दें। नए सीखनेवालों के द्विये स्वर 
और ताज्न के संकेतों का भी स्पष्ट राते से खलासा कर 
दिया गया है। पुस्तक में आए हुए ताद़ों के ठेके भी 
ताज ओर मात्राओं सहित दे दिए गए हें। ऐसी सदर 
पुस्तक निकालकर “भारत-कल्षा-परिषदू” ने बड़ा उप- 
कार किया है | परिषद्‌ से और भी आशाएँ हैं। परमास्मा 
करें, वे पूरी इ। ! पुस्तक संगीतेरछु ओर संगीतज्ञ, दोनों 


के कास को है । यदि हमे संगीत में कुछ भी रस सालूस 
देसा है, तो इस पसतक की एक प्रति ख़रीदकर अपनी 
झञान-बृद्धि आर परिषद को सहायता करना इमारे करतैब्यों 
में से एक है। 
गोविंदयत्न भ पंत 
4 7५ रद 
- ज्योतिष 

बे मनोत्सव - रचयिता श्लोर संपादक, प० नारायण- 
राव ज्योतिषो, ( राव काव ) थडमास्टर, ए० वी० एम ० स्कूल 
शिवपुरा, खालियर : प्रकाशक, श्रीकन्हयालाल-चं्रशेखर 
बुकसेलर, शिवपुरी, ग्वालियर । 

इस पुस्तक में हिंदी-पद्यों में वर्ष-फज़ बनाने तथा 
देखने की विधि का वर्णन है । जिन्हें ज्योतिष से प्रेम है, 
आर जो संस्कृत से अनभिक्ष होने के कारण मूल-संस्कृत 
से काम नहीं ज्न सकते, उनके लिये यह अंथ बड़े काम 
का है । पद्म की भाषा कहीं-कही शिथिक्न है; पर ग्रंथ के 
विषय की झोर दृष्टिपात करने से वह दोष छिप जाता 
है। यदि पस्तक का समुचित समादर हुश्ना, तो ग्रंथकतों 
आर भी श्रनेक्त ग्रथ इसी प्रकार लिसख्लकर पाठकों का 
सनारंजन करेगे । 

आद्यादत्त ठाकुर 
श््‌ भर | 
७. स्वास्थ्य-विज्ञान 

स्वास्थ्य-शिक्षा-- लेखक. श्रींदयाशंकर पाठक भेडलिस्ट: 
सारखत-अथमाला, जयपुर ( सजपूताना ) से प्राप्त + स्कूली 
साइज ; काग्रज, छणाई आदि क्षतोषजनक ३ परृ० स० 
अं । 

लेखक का कथन है कि “प्रोफ़ेसर राममूतते... के 
स्वास्थ्य-संबंधी उपदेशों को श्रवण कर मेरे हृदय में 
विचार उत्पन्न हुश्ला कि यदि में भी कोई स्वास्थ्य-संबंधों 
पुस्तक की रचना करूं, तो अति उत्तम हो।” इस पस्तक 
की भूमिका श्रोराममूर्तिजी की ही दिखी है | इससे मालूम 
होता है कि पुस्तक-लखक मद्दाशय ने उन्हीं के नियमों 
के अनुसार व्यायाम किया है। भारी पत्थर छाती पर 
रखने, ज़ंजीर तोड़ने, मोटर रोकने आदि का अभ्यास भी 
आपने किया है | प्रस्तुत पुस्तक में आारोग्यता (? ), 
आकृतिक मजष्य-दिनचयां ( ! 9 स्वानप हवा, निम्रा 
शरीर-रचना आदि झनक विषय हैं। हन्हों में एक 





माघ, ३०२ लु०, स्त० | 


व्यायाम भी है।इस पर १४ प्रष्ठों में साधारण बातें 
लिखी गई हैं, जो बहुत कम हैं। 

एक पहलवान की लिखी “ह्वास्थ्य-शिक्षा' से व्यायाम 
का विचार चित्र सहित होना चाहिए था; तथापि 
पुस्तक उपादय है। बहुत-सी बातों का संग्रह उपदेश 
पुणे रीति से किया गया है। भाषा और छापे की अश- 
द्वियों परिमाजनीय हूं । 





शाल्षप्राम शास्त्र 
2 | 
८ डदूँ 

दिंदुःत्योडारों को असलियत झर उनकी जुग- 
राफ़ियाई कैफ़ियत--रचयिता, मुशी रामप्रसाद बी० ए०, 
हेडमास्टर, गवर्नभेट हाई स्कूल, गोडा; पृष्ठ-संख्या १००; 
अप और कागज उत्तम ; मूल्य ०) ; लिपि फ्राससी, श्रोर 
भाषा उदे ; रचयिता से प्राप्त । 

जैसा हि इसके नाम से प्रकट है, इस पुस्तक में हिंतू- 
स्योडारों की विवेचना है, ओर उन पर भौगोलिक दृष्ट 
सर विचार किया गया है | इेडमास्टर साहब ने हुस १७० 
पृष्ठ की किताब में १०१ विषयों का समावेश किया है, 
अतएव यह स्पष्ट है कि आप प्रत्येक विषय पर अधिक 
प्रकाश नहीं डाल सके हैं। फिर भी सक्षेप में आपने बहुत- 
सी जानने-योग्य बातों का संग्रह कर डाला है । मंशीजी 
ने इस पुस्तक में कई बातें ऐसी भी लिखा हैं, जिनसे 
डनके विशेष अध्ययनशाल्त ह्वोमे का परिचय मिलता है। 
पुस्तक की भाषा विशुद्ध उदूं है; पर वह सरक्ञ है, कठिन 
नहीं | झगहन आर पूस के महीनों में स्योहार न होने का 
कारण संशीजी के ही शब्दों में सुनिए-- 

“चूँकि अगहन ओर पूस में काश्तकारी बगेरह से 
फूसंत नहीं मिलती है, ओर अगर लोग अपनी फ्रसर्खे 
छोड़कर त्योहार मनाएँ, तो जानवर छोटे पौदों को खा 
जायें, ओर फ़सक्ञ तबाह कर दें । यही हालत हर महिम 
की है । हसलिये इस ज़माने में न किसी बढ़े स्योदार 
की फुर्सेत दे, न ज़रूरत |” 

ह कृष्शविहारी मिश्र 
| र >- > 

णट फुंटकल 
'. खितामणि--प्रकाशक, हिंदी-मदिर, प्रयाग ; मूल्य 5) 
पुण्खंण १६॥' ४ - * 


पुस्तक-पारेचय 
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इस इहसनी-सी छोटी पस्तिका में तललखीदास, सरदास, 
कवीरदास, रदास, मारा, मलूक आर पौश्माकर के कुछ 
भाक़ि-एर्ण चमत्कारों का संग्रह है । तीन सजनों ने अपनी- 
अपनी रुचि के अनुकूल पद्य निकाले है, ओर फिर उनका 
संग्रह दिया गया है । 

भर 3 फ्ईं 

सरल संेरुकृत शिक्षक--रचयिता, ५० भगवतीलाल, 
श्रीदरबार हाई स्कूल, जोधपुर: कदाचित उन्हीं से प्राप्त मूल्य ।<) 

संसक्तत. की कठिनाई आर दुबोधता को 
अप्रामाणिक सिद्ध करने के ज्ञिय, वास्तव में, पंडितजी ने 
यह रचना की है । जिस ढंरा से यह पस्तक लिखी गई 
है, उस तरइ पढ़ने से बाज़का को जल्दी संस्कृत सममकने 

.तथा संस्कृत से अनुवाद करने को क्षमता प्राप्त हो सकसी 
डै। यह अभी पहला भार है। आगे के भाग भी इसी 
,शक्ली के बने, तो परिश्रम सफक्ष ड्वो सकेगा । 
। रु भ् ् 

आरोग्य ओर अआनंदमय जौबन बनाने के 
उपाय--लखक आ्रार प्रकाशक, मुक्ताराम-शिवदत्त शर्मा 
उपयागो पुस्तक-भडार, उच्जन; पृष्ठ-तख्या ६०; पृल्य 5) 

लख का महरत वतस्ाकर कखक ने उसे प्राप्त करने 
के लिये दिनचर्या तथा राज़िय्या बतलाई है। कसरत, 
प्राणायाम तथा श्वास-क्रिया का भी उपयोग दीक ढंग 
से, कुछ कम विस्तार के साथ, बतज्ाया गया है। अंत 
में गायश्री-मंत्र की महनीयसा भी बतलाई गई है। पुस्तक 
अच्छी हैः बालकों ओर नवय॒वकों के काम की ६ । 

श< र श्र 
ऋतु-प्रमो इ- रचयिता, लाला कन्हेयालालात्मज बाबू 
बंकिविहारोलाल उपनाम “बोंके पिया”, निदान महल-रोड, 
लुखनऊ; मूल्य प्रेम । 

“हरएक मनुप्य इस पुस्तक को शद्ध छापकर लाभ 
उठा सकता है”, यह कवि महोदय का कथन है| इसमें 
सब ऋतुओं पर कवित्त दिए गए हैं | साधारण है । 

र् भ् ५ 
श्रीमद्भागवत (द्शमचरित्रोपाख्यान भाषा )-- रचयिता, 
भीशिवप्रसाद शर्मो ( हेडमास्टर ) कटनी ; लेखक से प्राप्त ; 
मूल्य 5) 5 पृष्ठ-संख्या ३० । 

ल्ोकोक़ियों के शीषंक देकर कुंडक्षिया में ग्रह भाषानु- 

याद पद्च-बद्ध किया गया है। उदाहरण क्कौजिए--- 
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६१. चार दिना की चॉँदनी फेर श्रेघरी रात । 
फेर अँधरी रात, भ्रहय कुरुत्तत्र पघारे 
यादव, पाडब और भूप नदादिक न्यारे। 
सबसों मयो मिक्ष प, थाय गोपन संग खले ; 
बहुत दिनन को विरह मटो,भ्रूज कठन मेलें । 
पेलें पिय ग्वालन कहे, मिले श्रापनी जात $ 
चार दिना की चॉँदरनी फेर अँधरी रात। 
ल्‍् १ ८ 
पद्म प्रमोद-- लेखक, पद्मधर श्रवस्थी “पद्म”; पन्च- 
प्स्तकालय, बलदेवनगर, स॒तापुर से श्राप्त $ मूल्य ।) ; पृष्ठ- 
संख्या ३८ : पद्म-पुस्तकमाला का प्रथम पृष्प । 
छ्ेखक के कथनानुसार पस्तक के दो खंड कर दिए 
गए हें--नीति-खेड ओर प्रेम-स्ंड । नीति-खंद में राष्ट्रीय, 
सामाजिक एवं हिंवू-पंगठन-संबंधी कान'पुँ, और प्रेम- 
खंड में प्रेम-संबंधी भाषा का निवुशंद है। परिशेष्ट में 
प्रेमप्चीसी-शीर्षक से २९ सविए ओर जोड़ दिए गए है। 
झाधिकांश कविताएँ सड़ी बोली को हैं । 
अवस्थीजी की कविताएँ देखने स जान ण्ड्ता है कि 
वह झागे चलकर अरुछे कवि होंगे। भाव और भाषा, 
दोनो का उन्हें ख़याक्त रहता है । प्रनुप्रासों की भी 
छुटा देखने से श्राती हे । नमूने के लिये दो-एक छंद 
ला जिए । इेंशबंध चित्तरंजनदास की मत्पु पर आप 
लिखते ह--- 
अभ्ु ह सदय नहीं, ऐसे श्रसम्य केमे , 
ईश की विषम दुरनीति से दले गए; 
हो रहे हताश हैं स्भाग्यह।न भारतीय , 
कुथल कराल काल-छल से छले गए । 
देशाहइत कामना का भ्यान है महान्‌ , 
पर हिम्मत न होती, हय हें।सले मल गए: 
ब॒धुओं को उन्नति की ओर श्रग्नसर कर , 
दशबंधुदास चित्तजन चले गए । 
“उसकी छुव” देकर आप खिखते ईं-- 
उस रूप की राशि पे मृग्ध हुआ , 
उसके रॉम में शराबोर “ में $ 
उससे कुछ ल्ाग हे ऐसी लगी , 
बढ प्रेम-पतंग, तो डोर हूँ में। 
तन थी मन जौबन दे उसका , 
वह है घन, तो बना मोरे हूँ में; 





माधुरी 


[ वर्ष ७, खड़ २, स्मंख्या है 


उसकी सदा चित्त में चाह रहे, 
वह चद्रमा है, तोचकार में । 
पद्म अच्छे है ; पढ़ने-योग्य आर डपदशप्रद भी हैं। 
न १ नर 
बनाम स्व)ेश लेखक, श्रीचतुरसेन शाज्ली ; प्रका- 
शक, मंदसेन वर्मा, संजीवन-अथमाला, सिकदराब द,बुलंदशढर ; 
मूल्य ॥) ः पृष्ठ-संख्या ६६ ॥। 
भिन्न-भिन्न ७८ शार्षक देकर इसमे छोटे-छोटे गध- 
पथ ल्स्तों का संग्रह किया गया है। एक प्रकार का 
यह मध्यम अणी का साधारण गद्य-काब्य है--पऐसा 
समभमरिए। भावकता की स्रगतृष्णा के पाछ्ठ लेखक महाशय 
दौड़े तो है; पर सचमृच वह रूर तृष्णा ही रही । उसे 
वह नहीं पा सके । एक_ प्रकार को क्षण उसेशना 
दिल्लानेवाक्ली दुर्वोध पुस्तक ह । मूल्य भी बहुत ज़्यादा हे । 
ज् है ज्रर 
थधीर अज्भजुन--लेखक, प० शिवकुमार शास्त्री ; प्रकाशक, 
श्रीयुक्ष माणिक्यचद्र गुप्त, पो० भगुश्रा, जिला शाहाबाद $ 
मूल्य डाक-्यय से अलग |) ; पृष्ठ-०"ख्या ७० । 
थह एक प्रकार का खेड-काब्य है ; पाँच सरग्गों में 
विभाजित है । वीर भ्रजुन का चरिश्र पद्म में दिया गया 
है | नमूना देख लीजिए | आप स्वय सम्मक लगे कि 
कैसी क वता है | यह पस्तक का पढ़ल्ला छद है-- 
नहिं हैं मुके श्राता, कीव विधि अमो तब पूजन करूँ , 
कोन वस्तु श्रप्राप्प तोड़ जो, लेय हां सम्युख धरू ; 
सब विविध अ्र्चन कर रहे हैं, मक्तयुत अधिमास में ६ 
तब योग्य दिव्य पदार्थ तो नहीं दीखता मम पास मे। 
इसी श्रेणी के पद्मा से यह खड़-काठय बना दिया गया 
है।नतो खड़ी बोली है, ओर नवज़भाषा। विचित्राख घड़ी 
है, भार वह भी स्वादिष्ट नहों | फिर भी इसके क्र एक 
सांख्योपाध्याय शास्त्री है, यह झोर भी वि:चेत्नता हैं । 
>८ अं रद 
घट अ राम-लेखक श्रोर प्रकाशक, ( ज्ञानी ) रामचंद्र; 
पुस्तक मिलने का पता-ब!/बू हरसहाय वर्मा, जीवन-छुधार 
लाइजेरी, बरलीः मूल्य ॥) 
पुस्तक क्षथों में छुपी है ; पहल्ली बात तो यही है। 
दूसरी बात यह है कि “जानीजी' ने कुछ हघर-दघर के 
विषय क्षेकर एुकू पुस्तक बना दार््वी है। यही यह घट है। 
राम तो हमें इसमें कहीं नहीं मिल्षे | हमारी दांष्टि में 


साध, ३८२ जब सर० ] 
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काराज़ और छुपाई में पेसे ही ख़राब किए गए हैं। मूल्य 
कदाचित 'प्रम! होता, तव भी महयी पढ़ती । 
ञ् उ २ 
अमिज्र-सतसई-लेखक शोर ग्रकाशक, श्रीराम- 
किशोरदास-दवोप्रसाद खत्री: पुस्तक मिलने का पता--सु० 
गिरिधरसहाय, श्रध्या4क, नामंल स्कूल, लखनऊ; मूल्य ॥) 
रूप, ल्लज्ा, कमंशान, नाति, वेराग्य, भक्ति सथा स्फूट 
डपदेश पर सो-सो दोद दिए गए हैं । इस प्रकार की यह 
सत्सई है। दो साधारण हैं। नमूने के ख्तिये दो-चार 
दिए जाते हैं-- 
मित्र बाण के घाव से वाक्य-धाव श्रति कारि; 
या को पूरब कठिन है, वह पूंरे दिन चारि । 
बहुतन ॥( 5म्रह प्रिय, मद्यप चलत कुदग ; 
राजद्रोहा कापिण का, मित्र करिय नहें सग। 
हर 2 | 
कंउ रूप मद भरत हैं, जग नहें मोहिं समान ; 
निःखत विधुवदना बदन, काऊ मूढ़ अुयान। 
कं।3 /ह4-२१, मगन है, उदर भरते जिव मारि ; 
पर रुपति लूटव कोऊ, निर्भेय गरदन मारि। 
2 अ हर 
कुसुमावर्ती--लेखक ओर प्रकाशक, बाबू चंद्रमानसिंह, 
सुक्ताम रतसड, जिला ब लगा; प्रृष्ठन्सख्य। ६४ ६ मृल्य ६) 
छेखक के कथनानसार "ये भक्कि, प्रेम ओर करुणा- 
विषयक कविताएँ हैं । दन अधूरे पद्यो में भावों को ही 
प्रधानता है, पिंगल की नहीं । हिंदी कविता में व्रजभाषा 
और खड़ी योत्वी, दोनों शक्तियों का अनुक रण हं ना चवहपए। 
भाषा की भावा जउम्नांत के ज्षिय दानों शे क्यों का 
सामंजस्य अत्यावश्यक है । उदूं-फ्रारसो के सरस-सबोध शब्द्‌ 
प्रयोग मे क्ञाप ज. सक्त है ।' इसमे सब मिल्च/कर ४३ 
विषयों पर *विताएँ हैं । पद्म भच्छे तथा सचमच माद- | 
हैं। भ्राकृतक छुटा भरी यत्र तत्र देखने मे झाती है। पृश्तझ 
खंआद करने-योग्य है | “तारों क प्रांत'-शीषक कविता से 
दो पद्म नचे दिए जाते हैं -- 
कोई तुझे विशाज्ष द्रमों के, स्वर्योपमत फल कहते हैं ; 
कोई कहते कचन अलिदल, तथा मौन हो रहते हैं। 
पट संब्प की छिद्र-मालका, कोई तुमे बताते हैं; 
कोई तुमझको ध्वल (?) पपालिका कहकर ही रह जाते हैं । 
>८ >् > 
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कितन ही तो ऐसा क्ठते, श्याम केतु के महिस हो तुम ; 
अश्रभवा निशाधिपत्य विनाशक, जलते हुए दाप हो तुम ॥ 
नभ के स्वणे-तुधार प्रकपन के घुरिमत कण ही तुम हो ; 
सायकालिक प्रभा कट के, ज्योति रस्ाबन ही तुम हो । 
यति शोर विराम से कविताएँ दूषित हैं । फिर भी 
पद्म साधारणत: भच्छे हैं । 
4 रु हु 
शिक्षा और ५शी भाषाएँ-- लेखक, रामचद्र बसो ; 
प्रकाशक, पं० बालपुकुद जिपाठो, म्त्री, प्राताय रिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन, जबलपुर ; म्ल्य कुछ &पा नहीं ; प्रष्ठ-6रूया ८० ॥ 
इमारे देश में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ नहीं 
हैं। कह्दी-कहीं पर ही इधर कुछ दिनों से विश्वविद्याद्नयों 
ने देशी भाष आओ को साध्यम-रूप स्वीकार किया है। इसमें 
मध्य-प्रदेश में प्रचद्चित की गई ईंदी-माध्यम की व्यवस्था 
पर विचार किया गया है । लेखक ने देशी भाषा के 
माध्यम द्वारा शिक्षा की उपयोगिता को सिद्ध करने के 
क्षिये देश के नेताओं, शिक्षा-विभाग के कतिपय विद्वानों 
तथा देश की झावश्यकताओं का प्रोढ़ वर्णन किया है । 
विचार सव्वेधा संयत अ्रार तक पभवल्त हैं। जहाँ शिक्षा का 
माध्यम देशी भाषाएँ नहीं है, वहों इस पुस्तक क। प्रचार 
करना चाहिए । इसे पढ़कर ल्ञागें में देशी भाषाओं द्वारा 
शिक्षा देने-दिल्ञाने को आवश्यकता का अनुभव होगा, 
झोर तब वे इस दिशा में काम कर सकेंगे । 
२ 2 >ऊ 
दासत्व-प्रथा का अंत--प्रकाशक, छुबा प० गममणि 
ए० डी०, शांति नकेतन, काठमाइ ( नेपाल ), मूल्य कुछ नहीं | 
नेपाल में दासत्व-प्रथा का पंत हो चुका है। इस 
संबंध म 'साधुरी' में दो-पएरू क्षख भी प्रकाशित 
हो चुके हैं । यह पस्तक पअगरेज़ी में है, यह वह 
अपील है, जो मद्दाराज चंद्रश-शर जंगबहादुर ने 
नेपात्ञ की प्रजा के नाम दासत्व-प्रथा के अत होने के पूथे 
को थी । आगे चल्च३र इसी पुस्तक में दासत्व प्रथा का अंत 
होने के बाद के ह्वोनवाल जक्राभ, प्रजा की आथक स्थति 
ओर सुख वभव का वशन अंक देकर किया गया हैं। 
पुस्तक सम्रइ करने-योग्य है। जिन-जिन ८शों ओर राक््यों 
में दासत्व-प्रथा अभी जारी है, वह्टॉवाज्षे इससे कुछ 
साख के सकते हैं। 
2 १ भर 


हर 





तिरुप्पति श्रीवेकरटेश्वर बालाजी का इति ह।स-- 
अनुवादक, रामकण शास्त्री ; प्रकाशक, एसू० सुन्जारामय्या एड 
ब्रादते, ४७, निउ स्ट्रीट, तिरुप्पानि (मदरात्त ); मूल्य छपा नहीं। 

यह हेंदी-पुस्तिका तेज्लगू से झनुवाद-की गई हे । 
बालाजी का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू-तीथे है । राभेश्बर के 
याञ्नी बीच में यहीं होकर जाते ई। उसी तीर्थ-स्थान का 
यह इतिहास है | हिंदू-भक्नों के जानने की चीज़ है। 
अपने तीथथां का इतिहास तो प्रत्येक द्विंदू को जानना चाहिए। 

भ् भर | 

स्वर्गीप माणिस्यचेंद्रजी जैना-लेखक, शओरोरास- 
कृष्ण पालीवाल ओर श्रीत्रार० मीं० जैन ; प्रकाशक, विमल- 
चूं्र जन, खैंडबा (सौ० पी० ) ; म्रल्य ।) + प्रष्ठ-सखू्या ४६॥ 

श्रोयुत माणिक्य चंद्रजी हिंदी के अच्छे लेखक हो गए 
हैं। हिंदी के प्रति उतका अच्छा अनुराग था, तथा उन्होन 
हिंदी-माता की सवा भी की थी। उन्हीं का यह जीवन- 
चरिश्र है | प्रकाशक ने एक झूत लेखक को इसके द्वारा 
बतेमान लेखकी के सामने फिर से खड़ा कर दिया है। 
जैनीजी का चित्र भी इसमें है। 

>< | ५ 
श्रीमर्धगवढ़ीता ( सटीक )--प्रकाशक, सरस्वती 
भडार, मुरादपुर, पटना; मूल्य ।-) + सरस्वती पुस्तकमाला का 
बारहवा पृष्प । 
श्रीगीसा की कितनी ही टीकाएँ---संक्षिप्त और 
विस्तृत-हो चुकी हैं; पर विद्वानों को तृप्ति नहीं। 
यही कारण श्रीगीता के धड़ाधद इनुवादों का है। 
यह टीका भी अच्छी है । इसमें झक्षराथ तो पूर्ण रूप 
से दे ही, कह्टी-कईी भावार्थ भी दे दिया गया दे । 
यह गीता का सटीक पंकेट-एडीशन है । प्रेम्ती पाठकों 
को ज़रूर ख़रीदना चाहिए | सफ़ाई ओर छपाई, 
दोनों अच्छी हैं । 
| ञ् > 
अआदू-गुणविवरण--अरख्बादक, प० रामचरित उपा- 
ध्याय ; प्रकाशक, मंत्री, श्रीक्रात्मानंद-जन-ट्रक्‍्ट-सोसायटी, 
अंबाला ; मूल्य ४) ; पृष्ठ-संख्या २८ । 

इस माला की कुध्द पुस्तकों का परिचय माधुरी 
मे दिया जा चका है । उसी का यह सातवां भाग है| 
विषय नाम से द्वी स्पष्ट ई। झनुवाद सोष्ठव-पू्ण है। 

न ञ् ॥ 


साचुरी 


[ बच्चे ७, लंड २, सख्या १ 


१०, एद्र-पत्रिकाएँ 

हिंदु-लेसार-- संपादक, पडित भाबरमल्ल शर्मा; राज़ेंद- 
प्रिटिंग-प्रस, नया बाज़ार, दिल्ली से प्रकाशित । 

देनिक ह्िंदू-छसार के 'तिक्षकांक' का परिचय पिछक्ली 
किसी संख्या में दिया जा चका है | समाक्षोच्य अंक उसी 
का दौवाक्वी का विशेषांक है | भिक्ष-मिन्न ३७ दिपफयों पर 
लेख तथा कविता ऐँ हैं, और १४ चित्र | अरू संदर निकलता 
है। हदू-संलार से हिंदी भार दश की अच्छी सवा. होने 
की आशा इसे प्रपम वर्ष से ही जान पढ़न बागी है । 

4 ५ भ ३ 

स्वलेत्र ( दीवाली का विशेषाक )--सपादक, प० अंबिका- 
प्रसाद वाजपयी ; प्राप्ति स्थान--१ ५६ (वी) मश्ठआबाज़ार- 
स्ट्रीट, कलकत्ता । 

देनिक स्वतंत्र बहुल समग्र से देश की सेवा कर रहा है । 
संपादकजी जानते हैं कि देश को ब्यापार-ज्रन की कितनो 
अधिक आवश्यकता है । व्यापार-पंबंधी ज्ञितने लेख इस 
सख्या में हैं, सब अच्छु हैे। पर अन्य विषयों पर जो लेख 
छुपे हें, वे भी कम भध्च्छे नहीं । चित्रों ओर कविताओं से 
भी यह अल्कृत है ; पर कविताएँ कुछु अधिक उच्च कोटि 
की होनी चाहिए थीं। हमारा तो यह कद्दना है कि कवि- 
ताओ के कारण इस अक का महत्व कुछ कम हों जाता 
है। आरंभ में आशा! का सुंदर रंगीन चित्र है| मुख- 
पृष्ठ पर श्रीकृष्ण का सुनहक्ला चित्र है। 

हर भ५ 0 

जयाजी-प्रताप ( विशेषांक )--यह ग्वात्ियर-राज्य 
का मुख-पत्र है । व्वालियर को छोड़कर शायद किसी 
भी देशी र/ज्य का अपना कोई मुख-पत्र नहीं है। इस 
हिंदी-सेवा के घिये अवश्य हो ग्याद्तियर-राजवंश धन्यवाद 
का पान्न है । यह विशेषांक महाराज जज जाबारजाराव सिंदे 
के राज्यारोहण के उपत्षद्षय में निकाला गया है ! पत्र अग- 
रेज़ी ओर हिंदी, दोनों भें निकत्नता है, और हस संख्या में, 
दाने भाषाओं भें सब मिल्लाकर २६ भिन्न-भिन्न विषयों पर 
लेख है,जिन का अधिकतर ग्वाल्षियर-रज्य के शासन से संब्ध 
है। महाराजकुसार का रंगीन चित्र दिया गयाद | ओर भो 
कितने दी इकरंगे चित्र है| ग्वाक्षियर-राज्य की वर्तमान 
स्थिति पर यह अंक अच्छा प्रराश ढाक्षता है। इतना झप- 
दु-देट झंक निकालने के स्िये संपदक बधाई के पात्र हैं । 
॥ 4 क 


माघ, इेण्र तु० स्त० ] 


१२३ 


वर्णाभ्रम (विशेषांक )--संपादक, पडित धर्मदत्त जिपादी ; 
काशी से प्रकाशित $ वार्षिक मुल्य ३) 

कात्तिकीय पूर्णिमा के अवसर पर यह विशेषांक 
निकाला गया है । अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा 
निकला है | जाति-भेद, धर्म, सनातन-घमे, वष्णव- 
संप्रदाय, मठ तथा मंदिर, वर्णाश्रम-धर्म पर समाजवाद 
का प्रभाव आदि शाषकों से भिन्न-भिन्न विषयों 
पर लेख छिखे गए 6 । कविताएँ, व्यंग्य-चित्र 
ओर विनोद भी हैं । पत्र भविष्य में शायद अ्रच्छा 
निकक्षगा । 

रू र् > 

दि पीपुल (थंगरेजी मे )--सपादक, लाला लाजपतराय ; 
१३ कीर्ट-स्ट्रीट, लाहोर से प्रकाशित । 

इस पत्र की उत्कृष्टता के संबंध में केवल इतना ही 
कहना काफ़ी हैं कि इसके संपादक देशपूज्य लाब्वाजी 
हैं। अन्य पन्न-संपादकों की भाँति लालाजी केवल 
“पालिसी” ही नहीं देग्वते, बरन्‌ स्वय लिग्यते भी हैं, ओर 
लिखते भी हैं बुढ़ापे की हतनी सख्त बीमारी की हालत 
में। संपादक का देश ओर काल की स्थिति का ज्ञान 
तथा अनुभव ही पश्र को उच्च बना देता है, ऐसो इमारी 
घारणा है | इसीलिये 'पीपुल' का स्वेन्न स्वागत हो रहा 
है । लालाजी के अतिरिक्त समाज-सुधारक मि० ऐंड्यूज़, 
फ्रांस के रोमियाँ रोजैंड ओर मि० पोलक शझादि विद्वानों 
के केख भी इसमें प्रायः प्रतिसप्ताइ रहते हैं । पीपल 
विचार-पशन्र है, समाचार-पत्र नहीं । समाचार-पत्नों की अपेक्षा 
विदार-पत्नों का कुछ अभ्रधिक मद्दत्व है, आर यदि उन 
ऋंतर्गंत परिसार्जित, अनुभ्व-पूर्ण एवं समालोचनात्मक 
शील-पीमित जिचार रहें, तब तो सोने में सगंध की 


' कद्दावत चरितार्थ होती है । पीपूल्च इसी श्रेणी का पत्र 


है। पहले इसका वार्षेक मृल्य ८) था; पर अब सर्व- 
साधारण की सुविधा के किये ६॥) कर दिया गया है। 
इसी प्रकार छुमाहईी ओर तिमाही मूल्य की रक़में भी 
कस कर दी गई हैं। हमको विश्वास है कि अंगरेज़ी 
पढ़े-लिखे पाठक 'पीपुद्च! के आहक बनकर, पूज्य क्लाज्षाजी 
तथा अन्य विद्वानों के अनुभव एवं ज्ञान से ल्ञाभ उठाने 
की चष्टा करेंगे । हाथ कंगन को आरसा की ज़रूरत नहीं। 


_प्रीपुक्त की नीति किसी दस्त-विशेष की नीति नहीं, 


वस्कि वह देश की दे । उसका तट्ष्य दलबंदी का समर्थन 


नहीं, बरन्‌ देश का द्वित है। यही “पीपुस की पुर 
बड़ी भारी विशेषता है । 
१८ >८ क 
शिक्षा-सवक ( अमासिक )--सपादक, श्रीमहशचद्र- 
प्रसाद बी० ए० श्र ताराचरण भा काव्य-तीथे ; प्रकाशक, 
रायसाहब रघुवीरप्रसाद बी० ए० ; वार्षिक म्ल्य २) 
यह बिहार-वर्ना क्युज्षर-टी चंस-एसोसिएशन का मुख- 
पत्र है, ओर पटना से प्रकाशित होता है। दूसरे वर्ष 
को प्रथम प्‌वे द्वितीय संख्या संयुक्त संख्या में प्रकाशित 
की गई हैं। तैमासिक होने पर भी यह पश्र कुछ आकर्षक 
नहीं, ओर न इसमें पठनीय कोई केख ही है।इस 
पतन्न में अभी सधार की बहुत आवश्यकता है। बिद्ार- 
प्रांत में कुछ ऐसी हवा चलती है कि पत्रों का प्रायः 
अमाव है, जब तक कोई दूसरा पत्र न निकले, तब तक 
यहा “प्रण्डो5पि द्वुमायते! है। अच्छा हो, यह पन्र 
शिक्षा का कोई व्यावहारिक कार्यक्रम स्कूक्षों में प्रचारित 
करावे ; ओर शिक्षा का सबसे झ्रावश्यक अंग झथकरी 
शिक्षा क्री योजना है | सेडांतिक उपदेश का समय 
अब नहां रहा । 
८ मर हम 
परवार-बेचु ( मासिक )-सपादक, अ्रदरवारीलाल' 
स्याय-तीर्थ, साहित्य-रत्र $ प्रकाशक, मास्टर छोटेलाल जेन ; 
परवारबंधु-कार्य लय, जबलपुर से प्रकाशित; वार्षिक मृल्य ३) 
समाक्नोच्य संख्या तृतीय वर्ष की आठवीं संख्या है, 
ओर इस संख्या का मूल्य 3) है । इसमें कबिता सथा 
भ्रभ्य संपादकीय एवं प्रेषित गद्य-लेखो के कुल मिद्धाकर 
इर९ शाषक हैं। पत्र आधिकांश में सप्रदाय-विशेष का पत्र 
है। इस अक-भर में एक तो भावना” और दूसरी आभ- 
चण-भूषिता', कुल दो ही कविताएँ हमें रुचीं । गध-सखतखों 
में सबसे ट्या लेख “शिक्षा-समस्या' है। मालम नहीं, जो 
विषय-विशेष को समभते तक नहीं, उन्हें लिखने का शोक़ 
क्यों चरांता है । एस कई ऊटपटॉग ख्षेखो से यह विशेषांक 
भरा हुआ है। पर जिस दृष्टे से यह निकाला गया है, 
डसमें यह अक सहायक होया । 'परवार-बंधु” वास्तव मे 
जन-सिद्धांतों का प्रचारक है | 'जन-घरमम ओर इमारा घरिश्र'- 
जैसे विषयों के देख़ अधिक उपयोगी हो सकते हैं । पत्र, 
में उन्नति की अभी काफ़ी गुंजाइश दे । 
2५ 2५ ञ्द 
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माधुरी 





आये-कु मार ( मासिक )--सपादक, डॉ० केशवर्देव 
शास्त्री एम्‌ ० डो०$ वार्षिक मूल्य ३) 

भारतवर्धोय आर्थकुमार-प्षद्‌ का मुख-पत्र है, ओर 
शॉद्नी-जाक, दिज्लो से निककताह । डा० केशवद्व 
हिंद्ी-ससार के सुपरिचित संपादक है । समाद्षोच्य संख्या 
द्वितीय वर्ष की २-६टी संख्या संयुक्र सेख्या के रूप में 
प्रकाशित की गह दे; पर दस संख्या में कछख-सच्ी का 
कहीं पता तक नहीं। पत्र साधारण काटि का है । उम्नति 
की काफ़ी गुंजाइश दे । 

् ल्‍ > 

गृहरुथ ( मासिक पत्र )--सपादक, रायसाहब लक्ष्मीनारा- 
यणालाल वाल, प्रकाशक, लक्ष्मी-प्रेस, गया; वार्षिक मूल्य १) 

इस पत्र क ५० भाग निकल चके । समाक्नोरय संख्या 
$% वें भाग को पहल्ची संख्य है । पर गृहस्थ-ज वन-सबधी 
काई एसी बात इसमे नहीं है, जो भारतवासियों को 
सदूग्रृहस्थ यना सके | हमारी दृष्टि में नाम के अनुसार 
ही पन्न की पठनीय सामग्री भी आधक-सं-आधक उच्च 
कोटि की रहनी चाहिए | 

३८ ५८ भ 
१३, प्राप्त-स्वीकार 

१. श्रीजीव दया प्रवारिणी-सभा ( आगरा ) का 
सचित्र पंचमवाषक विवरण--प्रकाशक, बाबराम 
बजाक्ष, मत्री | 

२. श्रीमनाततधम-पुरत का लय क़न्न ज़) का सप्त- 
चापिक आय-यय का विवर ण॒. निरीक्ष एकता अं, रा 
नाम वर्ल तथा विषयवार पुस्तका * खूचीप+-- 
भीसनातन घसम-ल भा, क़न्न ज द्वारा भ्रस्नशित | 

२० क्रपास #ी खेती-- प्रक शक, यक्षप्रांतीय खादी- 
समंदक्ष, जनरलगंन, कानपुर | इसक लख+& श्रयत गगा- 
शेकर पर्च लं, मे कपास की खेती को तरकाब इृणभ बत- 
लाई हैं। सचमुच इन उपायों से खती की ज्ञाय, तो कपास 
की ठपज अच्छी दो सकती है । किसानो आर प्रच रको 
के काम की चीज़ हे । 

७, आरवाड़ी-रिलीफ़-सोसायटी (कलकल्ा) को 
भार्च २६२३ स फ़रवरा १६-४ तह बे व्क 
रिपोर्ट --प्रछाशक, मोतीक्ञाल जाजं।दिया, झवैतनिक 
मंत्री, श्रीजगमोहन सल्लिक-लन, कक्षकत्ता । 

४. निखल् भारतवर्षीय आयुर्वेदविद्यापीठस्य 


नियमाचली-प्रकाशक, झगयुवेद्-विद्यार्पउ-कार्याक्षय, 
कानपुर । ह 

“- नखिल्भा रतवर्षीआयवैदमदामंडलस्य निय- 
मचत्ती-- प्रकाशक, ढो० प्रसादीक्षाज्ष का पुलु० एम्‌० 
एस ०, प्रधान मंत्री, कानपुर । 

७. श्रीविश्वकर4-धर्शीयत्राह्मशमद्दालभा का 
वार्षिक विवरण (सन्‌ १६२४ )--प्रकाशक, राम- 
कक्ष्मसप्रसाद शमो, प्रधान मंत्री । 

८. मारव/डी-रिल फ़ सोसायटी के सन्‌ १६५७ 
के सामयिक्र सवाक ये - प्रकाशक, मोर्ताज्षाक्ष जाजो- 
दिया, अवैतनिक मंत्री । 

£. गायज्ञो-महिसा-- लेखक ओर प्रकाशक, मुक्कारामा- 
स्मज शिवदत्त शर्मा, उपयोगी पुस्तक-सं ३२, उच्जन; मृल्य )) 

१०. संयुक्षप्रांतीय हैं दी-साहित्य सम्मेलन, सीता- 
पुर क्रे सभापति पं० रामजीलाल शर्मा का भाषण 

११५, आकार जप-वि घः--लेखक ओर प्रशाशक, 
मुक्कारामात्मज शिवदृत्त शर्मा, उपयोगी पुस्तक-भंडार, 
गृदड़ी बाज़ार, उज्न ; मूल्य ॥) 


श के 
यदि आप अत्यंत स्वादिठ 
पान खाना चाहते हैं तो पड़ित प्यारेल्ाल श॒क्र 
हूलागंज कानपुरवाल्न का 


मखविलास ढ्‌ ४005 पानविलास 
पान मारका 
अबश्य खाइए 





खुशबृदार व खुशज़ायका इ । यक्नोन के लिये नमूना 
मुफ़्त मेंग! इए | क्रीमत मुखविल्लास फ्री डिब्बी ।-) एक 
दूतन ३॥) प नवित्ञास फ्री शीशी ।£) एक दुनेन 
४) ये +-खरादारं का काफ़ी कटीशन दिया जायगा। 

शुक्ता सिगरेट 

पविश्न स्वदेशी सबसे सस्ती और अच्छी है | पीकर 
देखो । क्रीमत शक्ला सिगरेट ४-८) खुशबूदार ३७) फ्री 
बकक्‍स ४० वैकट ४०० सिगरेट के होंगे। राधेश्वाम 
सिगरेट १) फ्री हज़ार । 





[ वर्ष ४, खंड २, संख्या र२ 





पं० प्यारेलाल शुक्क, हलागंज, कानपुर। 


पट 3 # की हू: 


० 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुथोीते के ल्लिपे 
श्रति मास नहूँ-नई उत्त -त्तम एस्वकों के नाम देने रहते 
है । गत मास नीचे ल्धिल्वी अच्छी पस्तकें प्रकाशित हुई-- 

(१ ) “प्रम-प्रसून', गढ्गां का सप्रह। श्रीयुत प्रेम- 
चंदजी-लिखित । पं० दुल्लरेज्ञाल भागंव द्वारा संपाद्त 
पुस्तक का संशोधित द्विताय-संस्करण । मूल्य १८), सुंदर 
रेशमी जिलद १॥*) 

( २ ) “खिल्दवाड'?, बाज़ को पयोगी। लेख ह, पं० भूप- 
नारायण दीक्षित । श्रीयुत प्रेमनचेदर्ज -पंपादुत । मूल्य ।) 

( ३ ) “तिलद्कक-चिन्नावला” , चित्र-पम्नह । मूल्य १) 

( ४ ) “अयंग्प-चित्र/वर्लः , चित्र-संग्रह । मूल्य २) 

(५ ) “झादश-शीवन ”, जी वन-चरित्र | क्षलक, भ्रीयत 
कृष्णलाक बमो | मूल्य ३॥) 


( ६ ) “टॉंड-राजस्थान”, कनेल जेम्स टाड-लिलखित 





इतिहास के प्रथम भाग का दूसरा संस्थरण । सृक्ष्य १९) 

(७ ) “फतित्रता'?, स्त्रियों के किये उपयोगा | केखक, 
पं० जनादेन का । चतुर्थ संस्करण । मूल्य १) 

(८ ) ' झनव””, गोति-नाठ्य ; लेखक, बाब्‌ मैथिल्ो- 
शरण गप्त । मृत्य ॥0) ह 

( ६ ) “स्रदेश-संगोत””, कविता ञ्रों का संग्रह । केखक, 
बाबू मधिल्तीशरण गुप्त । मूल्य ॥ ) 

(१० ) “भारत के प्राचीन राजवंश ( ३ भाग )”, 
राठोर्ग का इतिहास | ल्षेखर, पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ, 
साहित्याचाये । मूल्य ३), ४) 

(११ ) “रब द्र-कंज', कविवर रघींद्वनाथ की गरपों 
का अनुवाद | मूल्य १) 

(१२ ) “परिणीता””, श्रीशरचंद्र चद्टोपाध्याय-क्िखित 


रुपन्यास | पं ०रूपनारायण पांडेय द्वारा अनुवादित । मूज्य १). 





१. महरानी क्रीगढ 


ज हम झपने पाठकों को एक ऐसी 
आदश मद्विल्ला। के जीवन का 
परिचय देते है, जिन$ सभान 
देवियों अगर भारत में थोड़ी- 
सी भी हो जाये, तं। देश की 
दशा बहुत कुछ सुधर जाय । 

७) >// यह मदहिस्ता मद्दोद्या श्रोमतो 
एक सुरथकुँवरि रियासत खेरीगढ़ 

की मड़ाराना हैं | आप प्रजावस्सद्या, दवावती, बुद्धिमती, 

सुशिक्षिता झोर कहेब्प्पशवणा हैं । श्रीमतीजी का जन्म 
पहेमाह्षप-पर्वत के अशनवविशेव्र में, एक-सान्र स्वतंत्र हिंदू- 
राज्य, नेपाल के अतगेंत झाद्नाम नाम से प्रसिद्ध एक 
छोटी-सी दिसाख़त में, १२ ज्वगवरी, सन्‌ १८६६ इंसपी 
मे, हुआ भा। ऋपक्की माता सुशीक्षा और पिताजी बढ़े 
दुपालु तथा चब्रोप्ाा सज़न थे | ज़ब श्रापकी झवस्पा & 
वर्ष की थी, ग्रापका विदाह रियासत खेरीगढ़ के उत्तरा- 
फलिकारी महाराज इंदम्रिक्म्शाह के साथ हुश्रा | भोमती- 
सके काइरुकाल ही से कड़ी कलर, गंभीर ओर चतुर थीं। 





आपके दा ओर साते भी थीं, जसा कि राजों-मदाराजों 
के घर अक्सर छुआ ही करता है । आप पतिथताओं के 
आ।दशे पर पति की सन-मन से सेवा करना ही अ्रपना 
सवोपरे घमं समझती रहीं । पर बहुत दिनों तक कुटिक्ल 
काल ने आपको पति-सेदा का सुख भोगने नहीं दिया । 
वीस ही वर्ष की अवस्था में आपके पिय प्‌ज्य पांतदेव 
आपको छोड़कर परमधास को सिधार गए । 

पति के स्वगेवासी होन से ऋष्प पर उदासी छा गईं, 
आप शोक से विदृत्ध हा। उठों । उस ज़माब में स्व -शिक्षा 
का इतना प्रचार नहीं था । भ्रापको अवल् हिंदी ही की 
शिक्षा प्राप्त हुईं थी। राजा साइब के अभाव में रज-काज 
का सारा भार आप ही के ऊपर झा पढ़ा। भआपन सबस 
पहले अपनी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता समझती, ओर 
उसो ओर ध्यान गाया । आप ग्रेगरेज्नों के साथ-साथ 
डदूं भी पढने क्र्गी । थोड़े ही समय में अपनी प्रखर 
बाद्धू के कारण आपने दोनों बिदेशी भाषाओं का अच्छा 
ज्ञान प्राप कर जिया । जब से आपने शासन- सूत्र हाथ 
में क्षिया है, तब से आपका विशष खक्ष्य इसी बात पर 
रहता ई कि प्रक्षा को कोई कष्ट न मिल्ले--ठस पर कोई 


मश्र, २०२ तु० से० | 


किसी प्रकार का झइत्याखार न करने पावे । आाव प्रजा के 
अभाव अभियोगों को सुनने के किये दर घढ़ी तेयार 
रहती हैं । आप प्रजा को पत्र-भाव से देखती हैं । यही 
कारया है कि प्रजा भी आपको सच्ची 'माता' समझकर 
आप पर अपार अद्धा ओर भक्ति का भाव रखती हैं। 
ऋंपका यहगुण बढ़े-बढ़े राज़ों के लिये अनुकरणीय है । 

एक बार एक महाशय ने सहारानीजी से पूछा-- 
सहारानोजी, भापके तो कोई पत्र नहीं है, फिर आप 
यह सथ किसके लिये करती हैं ? इसके उत्तर' में 
श्रीमतीजी ने कहा-- इस सारी प्रजा को ही मेरे हज़ारों पुत्र 
सममझमिश्‌ । महारानों साहबा राजनीति में बड़ी प्रवाश 
हैं, और आपकी धर्म-निष्ठा प्रशसनोय है । आपन अपने 
रंज्यकाल्ष मे अनेक सुधार किए हूं । 

आपने विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिये यथेष्ट देश- 
अमण भी किया है। सारे भारत की यात्रा करके ही आपको 
सततोष नहीं हुआ, अप समस्त योरप को सर भी कर आई 
हैं । उस समय तक भारत की सशिक्षित ओर विदुषी 
ख्रियाँ सी बहुत कम इतनी दूर का यात्रा करने निकल्षती 
थीं । चिक्षायत जाकर आपने मद्ठामान्य भारत-सम्राट 
से भी मित्रने का गोरव प्राप्त किया । सम्राट आपसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। योरप से ल्लोटकर आपने 
अपनी राजधानी सिंगाहा में एक यहुत बढ़ा महल 
बनवाया, जो इस सूबे को इनी-गिनोी श्रष्ठ इमारतों 
में शुमार किया जाता है । मतलब यह कि श्रीमर्ताजी 
पक ख्रो हाकर भी सुदक्ष पह्षो के समकक्ष हैं, 
और बढ़ी ही योग्यता से अपने कतंच्य का पाल्नन कर 
रही है । 

आपने शासन-भार हाथ में लेने के समय से अब तक 
१० लाख, रुपयों स॒ भ्रत्रिक रक़स दान कर दी है। हिंदू- 
विश्वषिद्यालय, खखनऊ-विश्व/वद्यालय, मेडिकल-कोंलेज 
( क्षखनऊ ), कालीसमपुर की धर्मेसभा, करासवेट-गरस- 
कॉलेज झादि ने आपसे अच्छी आर्थिक सह्दायता पाई 
है। इसी प्रकार सकदों स्भा-समितियों और संस्थाओं के 
संचाक्षक आपसे सहाध्ता पाते रहते हैं। जो किसी सत्काये 
के लिये सहायता मौगने जाता है, वह खासा हाथ नहीं 
खोटता । सिंगाईी में भी आपने एक अताभाक्षय, एक 
कन्वा-पाठशात्ा झोर एक शिशु-सुधारक पाठशाओा 
खोतकर उन्हें पूणे सहायता दे रहसी हे । 


विविध विषय 


१२७ 





आपने मंदिर भी कई बनवाए है, पर ध्नमे २ बहुत 
दशनीय हैं । इनमें ३ ज्ञाख से भी अधिक रुपए लग गए 
हैं । शिक्षा-प्रचार को ओर आपका विशेष ध्यानदे। 
स्त्रियों का शिक्षा को आप उतना ही आवश्यक सम- 
भझतो हैं, जितना कि पुरुषों की शिक्षा को । आप भगवान्‌ 
मनु के इस अ्रादेश की कायल है कि “क्न्याप्येष पाक्त- 
नीया शिक्षणीयातियत्रतः ”, अथ!|त्‌ कन्या को भी इसी 
तरह ( कड़के की तरह ) अस्पंत यत्न से पालना और 
शिक्षा देना चाहिए । आापक राज्य में शिक्षा की 
विशेष उम्नति देख पढ़ती है। 

आप यथोत्रित राजभाक्ति में भी उतना हा झनुराध 
रखता दे, जितना प्रजञा-रजन में । भारत-सरकार को 
आपने अनेक बर अनेक प्रकार को सहायता दीहे। 
सरकार मे प्रसक्ष होकर सन्‌ १६१९ में आपको क़ैसरे- 
दिंद सत्र पदुक देकर, ओर १६९७ में झो० बी० ई० की 
उपाधि देकर सम्मानित एवं अक्वकृत किया है।गत 
संहायुद्ध के अवलर पर आपने घन-जन से सरकार की 
अथेष्ट सहायता की थी, जिसके फल्ष-स्वरूप गत यपे 
आप “महारानी” की उपाधि से विभूषित की गई है। 
आपके हृदय में हरदम द्विंदी का ट्वित रहता है | इसका 
प्रत्यक्ष भ्रमाण यह है कि अपने राज्य के काया ज्षयों भें 
नागरी-किपि ओर ह्िंदी-भाषा के उपयोग की आशा 
आपन दे दी है, ओर एक पस्तकाल्षय भी “घरथ-पस्तका- 
ख्य” के नाम से स्थापित कर दिया है । आशा है, 
आपका यह मातृभाषा-प्रेम उत्तरात्तर बढ़ता रहेगा । 

पझपनी माता के राज्यशासन से प्रसन्न प्रज्ञा, हूसी १६ 
जनवरी को, बढ़े समारोह से उनकी जबिल्ला का उत्सव 
मनानेवाक्षी है । इम'री इंश्वर स प्राथना है, वह महारानी 
को चिरायु कर, जिसमें महाराभीजी अपनी प्रजा का प्रति- 
दिन उत्तरोत्त आधिकाधक डपकार करने का यथयेष्ट 
अजसर पायें । तथास्तु । 

५ > > 
२, अखिल भारतं॑य करवि-सम्सेलन 

कानपुर में कांग्रेल के अवसर पर भिन्न भाषा-आव्दियों 
को हिं दी-कदिता की परिपूर्णता, मनोरंजकता ओर उसके 
कवियों की प्रतिभा तथा सूस-बूक का प्रचुर परिचय देने 
के उददश्य से, कानपुर की प्रायः समझ साहिध्यिक अंडर्खी 
के उच्तोत से--विशेष कर धवव्त-प्रतेष्ठ सहदय सुकेदि 


श्ष्प 


भाचुरी 


परे ४. ख * सकपा २ 





ख्नेहीजी ( पं० गयाप्रधादजी शुक्र, जिनका दूसरा उपनाम 
ख्रिशुक्ष भी है ) की भ्रसाधारण चेष्टा से--आखिक्क भारतीय 
कवि-सम्पेज्ञन का अनुष्ठान ठाना गया था। इसक संबंध 
में पहक ही से पत्नों में पूर्ण प्रचार किया जा चुका था । 
इधी शहर सें, इसी अवसर पर, एक ही डद्देश्य स कति- 
दय कृपित कवियों की ग्रोष्टी ने एक दूसरा “अखिल 
आरतवर्धय कवि-सस्मेखन” करने की धोषणा कर दी 
थी । सर रेखन के नियांचित प्रधान सभापति बाब्‌ 
अगवद्भाथदासजी “रसाकर” को यह फूट भच्छी नहीं बागी, 
झोर बह किस तरह पं० दुखाभलाक भागव के साथ 
कानपुर जाकर दोनों दलों में समझोता कराने मे सफल 
हुए, यह पन्नों में पढले ही छुप चुका है । 
झस्तु । नियत समय पर अथ त्‌ २६ दिसंबर को केल्- 
कर-मै दान में, कांग्रेस-पंदात् के पास ही, रूस्मेत्नन के 
झजिवेशन का आय जन किया गया। खदी ब'ल्वॉ-विभाग 
है सभापति प० झयोध्याधिहृज्ञी उपाध्याय ' हरिझ्राध'', 
बजभाष/-विभाग के सभापति बबू्‌ जगन्नाथप्रसादजी 
“जानु?, संस्कृत-सम्मेज़्न के समापात साहिस्या वा पां इब 
रासाववार शर्मो एम० ए० इत्यादि ध्रंधर विद्व/न्‌ पहले ही 
पधार चुझे थे। धभापतियों के पधारन पर पहले दिन 
मंगव्याचरख-वेइना के बाद दीनज्ो का पद्यमय स्वागत- 
भाषण हुआ । आप पहले दूसरे दल के स्वागत-छभाषति 
निर्भयित हुए थे। भ्रापके उपरांत सनेहीजी महाराज ने 
अपना सक्षिप्त अथच झाजस्वी गद्य-भाषण सनाया । फिर 
इताकरज़ा का गवेषण! पूर्ण भाषण हुआ । यह भाषण 
इसी संख्या में हम प्रकाशित कर चेक हें । तदनंतर 
समस्यापूर्तियों। पढ़ी गईं । कई युवक कवियों को श्रोताओं 
ने प्रसक्ष होकर स्वण पदक ओर रज़तपदक देकर उत्सा- 
द्वित किया । 
दूपर दिन दूसरा दल फिर असंतृष्ट या रुश्-सा 
द्खिल हू पढ़ा । अत को निष्करष यह निहला कि 
उसने शहर में, मेस्टन-रोड पर, अ्रायेसम!ज-भवन में, 
झपना सम्मेक्षन अद्वग किया सनेहीजी हा मंदत्ती को 
क्षाचार हो 5२ कस कर-मंदान ही में झत्वग प्रदंध करना 
पढ़ा | पहले दिल इसी जगह सम्मद्धन होने की घोषणा 
एक तो कर दी गई थी दूसरे शहर का सारा जन-समृह 
उस समय तिछक-गरार ही में अमा पा । शाइर में १००- 
५० की डपस्थिति भी मुशक्िद्ष से हुई होगी | खेर, 


दूसरे दिन २०० से अधिक कविय', छखकों ओर संरा- 
दर्को तथा ३४,००० के छगमर अताआा की भीड़ में 
कार्यारंम हुआ । मंगक्षाचरण के पश्चात्‌ इरिश्राधजी का 
डत्कृष्ट भाषण पुनाथा गया । यह माषण भी माधरी में 
प्रकाशित होगा । फिर धाराप्रवाइ संस्कृत मे भाषण करने 
की शक्ति रखनेवाल्ले प्रसिद्ध पंडित भखिल्लानंद शमोजी 
मे अपना अनतोहर व्याख्यान सलुनाकर सबका परस परि- 
तुष्ट कर दिया | तदनंतर अनेक धाणी के प्रवीण वरपश्रों 
ने अपनों रुाचिर रचनाओं के बीच कत्पना, भ्रमुभव, 
प्रतिभा आाद के अनाख, चोख चमत्कार दिखल्वाएं। झज 
तो स्वर ओर रजत-पदकों की था ही हो गई । क़रीब 
११-१६ पदकों की घोषणा हुई । 

तीसरे दिन भी पूर्वक क्रम से कार्य हुआ, आर वहीं 
शान सम्मेक्षन को रही | तीनों दिन कानपुर में झाए हुए 
झोर स्थानीय प्राय: सभी कवि आर कांवता-प्रमी उपस्थित 
होते रह / उनमे से कुछ विशेष उल्क्ख-योग्य मार ये है -.. 
बड़ पुरुष त्तमदासजी टंडन, पं० गिरिधर शमोाजी चतु- 
बेदी, वियोगीडरिज्ञी, प॑० गारीशंकर भागव, पं० रामनरेश 
त्रिपाठी, पे० भीमसन शमोजी के सुपृत्र प॑ं० बह्मद्त- 
शमोजी, वनेशजा, पं० गणेशविड्डारीजी पिश्र, पं० 
साब्बनक्ाज्नजी चतववेदी “एक भारतीय झटमा,” बाय 
मेधित्नीशरणजी गुप्त, पं० गोपावर्लभ वपाध्याय, 
पं० माधवज्ञी शुक्र, पं० जगदंबाप्रपाद मिश्र “हिते्षा”', 
बायू रामउद्र वो, पं० ह्रक्ष्मीघरजी वाजपेयी, पं० 
राधावज्चन पांडय “बंध , पं० द्विगश कवि, श्र युत 
ब्रक्षमण सिहजी क्षत्रिय, श्रीक्षवीफ़ हुरेनती, 'सरोज', 
“रमेश”, बाब्‌ भगवती चरण वर्मा, घमपाल नमी, मद्जी 
इस्यादि । 

चाथे दिन त्रत्मा क्ट्ष्मणदासजी की धर्मशात्वा में 
कवियां का एक फ़ोटो लिया गया, जा आग मो संख्या में 
प्रकाशित क्रिया जायगा । शद॒नंतर याव्‌ संदनक्ञ क्षजी गगे 
के बगस्ले पर विशष रूप से काव्प्र-पाठ हुझ्रा । वहाँ इरि- 
ओजदी ने अपनी झनूठी घनाक्षरी पृन कर-सबका संतष्ट ऋर 
दिया । रक्ताकरजी न अपन झप्रकाशित नवनिर्मित “गंगा- 
वतरख “काव्य के दो सर्ग ऐसे तश्लान होकर सुनाए कि 
सामने किश्न-सा खींच दिया | इस» जद इस सम्मकन को 
स्थायी संस्था का रूप देने पर विचार किया गया, ओर 
सवसम्मति स “भारताय दिंदी-रवि-सस्मेज्न” के गाल 
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से स्थापित इस सप्या की एक स्थायी स'मेति बना सी 
गईं, जिप्तका दफ्तर अभी कामपुर ही में रहेगा। पदाधि- 
कारियों का सनाव हस प्रकार किया गया--सभापति, 
बाबू जगम्नाथदा पर्जा रखकर; डपसभापति, पं० दुल्लारे- 
बाह्मजी भागेव (माधु (सपा दक ), पं० गयाप्रश्तादजी शुक्ल 
'सनेही' और तीसरे ओर प्‌क स्थानीय सजन; मंत्री, पं० 
विश्वेभरवाथ शर्मो कोशिक अर पं० रूपनारायण पांडेय; 
कोषाध्यक्ष, याब्‌ उम्प्रनद्ञाक्षजी; तथा आडिटर, क्लाला 
शाक्आम वज़ाज़ | समिति के सभ्यों को संख्या १०९ तक 
रखने का निश्चय किया गया । फिलहाल के हे ६०-७० 
नाम सब प्रांतों से चने गए हैं । नियम धादि बनाने के 
बिये ६ आदमियों के एक समिति वना दी गई है । 

अगरे साक्ष के किये अथ[त्‌ द्विताय भारतीय हिंदी- 
कवि सम्मेलन के क्षिये गोरखपुर, लखनऊ और भरतपुर 
से निमंत्रण भाएू, थे; लेकिन बहुसम्मति से छखनऊ का 
ही निम्श्रण स्वीकृत हुआ । इस प्रकार यह शुत्त भनुष्ठ न 
झ,शातीत सफक्नता के सथ सुल्लपश्च हुआ | आशा है, 
हिंदी -साहित्य-सम्मेज्ञन की तरह यह सम्मेज्ञन भी स्थायी 
रूप पाकर हिंदी के आधुनिक पद्म-विभाग और उसके 
निर्माता विधाताओं का बहुत अधिक उपकार कर 
सकेगा। तथास्तु । 

२५ मर है 
9३. म्युनिछिपल निर्वाचन आर सस्‍्वर/जिस्ट 

संयुक्न-प्रदेश में म्युनिसिपक्षिटियों ओर डिस्ट्क्ट बोढ। 
के निर्वाचन समाप्त हो गए । इस बार सर्वश्र ही स्वरा ज्य-दल् 
के उम्मेदवारों को असफकता प्राप्त हुईं। दो-पुक स्थानों 
में इस दल को आंशिक सफलता अवश्य प्राप्त हुई है; 
पर साधारण तौर से स्व॒राज्य-दृक्ष के उम्मेदवार हारे, भोर 
बहुत बुरी तरह से हार । क्षखनऊ का सारा बंढढे स्वराउप- 
दल का अनुयायी था| पर इस बार एक भी हिंदू स्वराजिस्ट 
सफल्ञ न हो सका | ट्िंदू-सभा के उम्मेदवारों को सबसे 
झधिक सफलता प्राप्त हुई । कखनऊ के म्युनिसिपक्ष बड़ 
में इस बार जिन (ँदू-सदस्यों का प्रवेश हुझ्रा है, उनमें 
अधिकांश झनुसव-श्स्प ओर हस काम से अपरिचित हैं। 
क्ोगों का ख़यख है हि ऐसा कप्रज़ोर बोर कसी नहीं 
बना | बोर्ड के चेयरमैन हैं रायबहादुर श्रीयुत प्रिक्ञोकी- 
माथजी भागव । अ.पकी नीति किबर-दुद्ध की नीति हे । 


प्रयाग का सहयोगी छीडर आपकी नियुक्ति स्रे बहुत 


विधिध घिषय 


१५६ 


प्रसन्ष है । इम बोर्ड के नए सदस्यों तथा डसके योग्य 
चेयरमैन को बधाई देते हैं, झोर झाशा करते दें कि खोगों के 
अनुमान को आंति-पृर्ण साविस करते हुए नवीन बोर्ड शहर 
के स्व स्थ्य-शासन का विधान योग्यता से करेगा, ओर अभी 
से अपनी सारी शाक्नि इस कास में खवगा देगा। हमें पराजित 
स्वराजिस्टों के साथ संहानुभूति है। हम उनकी पराजय 
से दुखी हैं । आरताी-नमाझ़ के मामञ्ष में हमारा-उनका 
मत मिक्षता हो या नहीं ; पर हम मानते हैं कि वे किसी 
सिद्धांत को कक्ष्य में रखकर काम करते थे। उनकी 
नीति धघींगार्धीगी की नहीं भी । म्युनिसिपक्ष बोढ़े को 
सेबा करने में उन्होंने स्वार्थपश्ता का परिचय नहीं 
दिया । स्वराजिस्टों की सस्ता कम-से-कम इस बात 
का प्रमाण है कि हिंद-मसल्लमानों में विरोध म हो, इस 
विचार के शिक्षित ओर देशभक्क नेता मोजद हैं, और 
इस मामल्ले में उनकी नीति इतनी बेल्ोस है कि भविष्य 
में उनके द्वारा इस प्रश्न के सुल्काने में बहुत बदी 
सहायता प्रिकेगी | खद है कि जनता हस समय स्वराज्य- 
दल्षवाल्यों से पृर्णतया असंतुष्ट है। आागामा, वर्ष स्यब- 
स्थापिका सभाओं का भी निर्वाचन होनेवाका है | यदि 
स्व॒राजिस्टों के प्रते जनठा का असंतोष इसी परिभाण में 
बना रहा, तो हमें भय हद कि स्युनिलिपल सिर्वाचनों के 
समान ही ब्यवस्थाएिक सभाध्नों से सी उनका ब।६५कार 
हैं। जायगा । स्व॒राज्य-दुल्ल के नेता को इन सब बातों 
पर गंर्भारता-पूवंक विचार करना चाहिए, भार किसी 
निश्चित निर्णय पर पहुँचना चाहिए, नहीं तो स्वराज्य- 
दक्ष का अस्तित्व ही संदिग्ध हो जायगा | इस दक्ष की 
पिछुली खेवाह्ों का स्मरण करके इस नहों चाहते हैं 
कि इसको झसामयिक रुस्‍्यु हो। 
भर + ५ 
४, कानपुर की कां)स 

कानपुर की कांग्रेख् द्वो गई, भार बहुत धूमधाम के 
साथ हो गई। जहाँ तक प्रदृ्शन ओर प्रचार का संबंध 
है, बहा तक संयुक्न-प्रदेश में हससे बढ़कर और कोई 
कांग्रेस नह हुई | परंतु जब इस बाल को सोचते हें कि 
वास्तव में इसने राष्ट्र का हित कहां तक किया, तो 
डस समय निश्चय -पृवेक कुछ कहने की हिस्मत नहीं 
पढ़ती । केवल्ल इतना कट्टककर संतोष करना पढ़ता है 
कि यह बात तो अविष्य ही बतलावेगा। कांग्रेस को 
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अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडू का भाषण कवितामय 
होते डुए भी विज्षकुल साधारण था । उसमें राष्ट्र की 
समस्याझों पर गंभीर पिवेचन म था । और, सफक्षता के 
खिसे भविष्य भें किस उपायों का अवक्लंब लेना चाहिए, 
इस पर तो नाम-माश्र को प्रकाश डाला गयाथा | इम इस 
भाषणा को पढ़कर झाशान्बित नहीं हुए ! श्रीमती हेंदू- 
मुसक्षमान-एकता की सबसे बड़ी पृष्टपोषिका हैं; परंतु 
इस समस्या को हक करने का उन्होंने कोई भी श्रकृत 
डपाय नहीं बतलाया | कानपर की कांग्रेस में प॑० मोती- 
त्ञाज्ष नेहरू की व्याक्रेगत विजय हुई है । उनके भ्रनुयायी 
स्थराज्य-दुजबाज़ों न कांग्रेस को अपने हाथ में कर लिया 
है। इस विजय से नवीन नियांचन में स्वराज्य-द्त को 
बढ़ी सुविधा होगी, ओर बहुत संभव है कि पूवे निवांचन 
के समास इस बार भी उसे पूर्ण सफक्षता प्राप्त हो । 
कम-से-कम यह निश्चित बात है कि सन्‌ १६२६ में कांग्रेस 
वही करेगी, जो उससे पं० मोतीत्ञ लजी कराना चाहेंगे | 
इस समय कांग्रेस में पं० मोतीकाल्जी के प्रतिरिक्ल 
महात्मा गांधी, लाला लाजपतराय और प॑० मद्गमोहन 
माद्वीय ही ऐसे तीन व्यक्ति है, जिनको विशेष प्र भ/वशाःव्दी 
नेता कह सकते हैं । सनते हैं, लाज्ाजी ने स्वराज्य-द्् 
से झपना संबंध जोड़ क्षिया है, और महास्मा गांधीजी ने 
यह निश्चय कर किया दे कि वह साल-भर तक सत्याग्रह- 
आरम्भ आराम करेंगे, राजनीति में भाग न कैंगे -- कंबल 
सत्याग्रह-झाश्रम का सुधार ओर स्पिनस एसोसिएशन 
का प्रचार करेंगे । भकेके मात्नवीयजी ही ऐसे कांग्रेप्मेन 
हैं, जो स्वराज्य-दृद्ध का विरोध कर सकते हैं । पर यह स्पष्ट 
है कि छात्राजी श्रोर नेदरूजी की संयुक्ष शक्ति के सामने 
उनकी बात न चल सकेगी। इसी से कहना पदता है कि 
सन्‌ १६२६ में कांग्रेस की बागडोर बिल्लकज्न पं० मोती- 
ल्ञाकज्ञी नेहरू के द्वाथ में रहेगी । सन्‌ १६१६ भ लखनऊ 
में जो कांग्रेस हुईं थी, उसमें ओर कानपुर की कांग्रेस में 
बहुत बढ़ा अंतर था। लखनऊ की कांग्रेस मेल की कांग्रेस 
थी । उसमें हिंदू-मुसब्बमान ओर नरम-गरम, सभी दल 
समिमल्नित थे । जो कुछ काररबाई होती थी, सबकी 
शय से । पर कानपुर में वह बात न थी । नरम-दत्व 
कांग्रेतल से कोसों दूर था । मुसक्षमान भी डेंगक्षियों पर 
मिनमै-सर को थे । भ्रपरिवतेनवादी दुक्क घोर असतुष्ट 
था । रबय॑ स्वराज्य दत्ष में फूट थी। ओकेल्चकर, जयकर, 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खड़ २, संख्या १ 


मजे और अने-जैसे नेताशों ने सह्थोग-प्रतिसहयोग का 
भंडा खड़ा करके ज्ञवर्दस्त आंदोक्षन कर रकखा था । 
लखनऊ-कांग्रेस में प्रतिनिधि कम थे, दशक भी कम 
थे; पर जितने थ, सबका ध्येय एक था । कानपुर में 
दशक अधिक थे, प्रतिनिधि भी आधेक थे, तिबकनगर 
को शोभा भी अनपम थी; पर हृदयों की एद्ता न थी । 
ज्तु सबसे अधिक अरवश्यकता इसी एकता की थी | 
ख़ेर, कांग्रेस हो गई, झोर स्व॒राज्प-दक्ष ने विजय भी पा 
स्ली । अब देखना यह है कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
वह राष्ट्र हित-साधन में कहाँ तक सस्परता दिखकाता 
है। स्व॒राज्य-दक्ञ का उत्तरदायित्व बहुत कुछ्ठ बढ़ गया 
है। उसे चाहिए कि कोरे प्रदशन को छोड़कर भव कोई 
ठोस काम करके दिखला।वे । 
भ् ५८ 3 
५. मुसलिम-छरुक्त के सभापात का भाषण 

इस बार बढ़े दिन की छुट्टियों मे श्रा्न इंडिया मुसल्षिम- 
क्वीग के अधिवेशन भ्रक्ञीगद में हुए | त्लीग के सभापति 
सर श्रनदुरष्टीम थे। सभापति की हैसियत से आपने जो 
सापण दिया है, उप्तको पढ़कर देश-भर में हजचक मच 
गई है । उससे हिंदू-मुसल्लिम-एकता के भाव को गहरी 
उस त्षगी है, राजनीतिक प्रगति का काय पीछे ढकेत्वा 
गया है, ओर मुसल्लमारनों के स्वस्वों के संबंध में झतिश- 
योक्नियों से काम लिया गया दे । स्टेट्समेन-जसे ऐंग्ल्ो 
इंडियन पत्न को भी सर अब्दुररह्दीम के भाषण पर 
आपत्ति है, ओर पायोनियर ने भी आपके विचारों की 
प्रशंसा नहीं की । प्रयाग के ज्नौडर ने तो एक लंबा अग्रतेख 
लिखकर द्वीग के सभापति के भापण की कहां शात्योना 
की है। हो, देश में ऐसे भी पत्र हैं, जो सभापति महोदय 
के भाषण से प्रसन्न हैं । ऐसे पत्रो मे “मुप्तल्षिम आडट- 
लुक! का नाम सबसे पहले क्षिया जा सकता है। इस 
पश्न के विचारों खे माधुरी के पाठकों का परिचय कराया 
जा चुका है। सर अ्रब्दुररद्दीम ने अपने साषण में हईिंदू- 
महासभा की घोर निंदा की हैं। आपकी राय है कि 
महासमा द्वारा इसलाम-धम को चनोती दी गईं है, 
उसके कारण यह इस समय अयानक ख़तरे में हे, तथा 
मुपल्नमानों के राजन/तिक स्वस्तों पर भी संकर आ पढ़ा 
है । ओर, यह सब द्विंदू-महासभा के ही कारण दो रदा है । 
आपने मसद्मानों को सत्बाह दी हे कि वे सब मिककर 
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हिंदुओं के संगठन-कार्ये का पूर्ण प्रतीकार करें, और 
निश्वय-पूर्थक् उनके हस काये को रोके । सर अवब्दुररहीस 
को इस बात का बड़ा दुःख है के अपरेज्ञों की संगीरणतों 
से शांति की व्यवस्था रहती है, जिसके कारण मुसलमान 
ट्विंदुओं की संगठन-संबंधी हरकतों को नहीं रोक पाते । 
झापने यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है कि 
हिंदू और मुसलमान दो प्रथक्‌ जातियाँ हैं, जिनमें समा- 
नता विज्ञकुक्ष नहीं है। प्रापका कदना है कि जब कोई 
मुसक्षमान मध्य-एशिया या आफ़िका के मुसक्षमान-देशों 
में जाता है, तो उसे यह अनुभव द्वोता है कि मानो चह 
अपने घर पर झापएस के क्वोगों के बाँध मे ही हो ; पर 
जब कभो यही व्यक्ति हिंदुस्तान से ही किसी शहर के 
उस महल भें चला जाता है, जिपमें हिंदृ-ही-हिंदू रहत 
६, तो उसे ऐसा जान पढ़ता है कि मानो वह विदेशियों 
के बीच में झा फेसा है । सर अ्रब्दुररहदीम को राय 
में अभी देश स्वराज्य पाने के योग्य नहीं है । आप 
मुसब्यमानों के लिये प्रथक्‌ निर्वाचन के पूर्ण समर्थक 
है, शोर सो भी इस प्रकार कि जहाँ मुखजसानों 
की संख्या अधिक है, वहाँ तो उन्हे सख्या के अनुसार 
निर्वायन-स्वश्व प्राप्त हो, और जहों ये अल्प-धंख्यक 
हैं।, वहों सलेश्र ही उनको ३३ प्रतिशतक दिखाया 
जाय | इहृप्त भ्रकार सर अब्युररहीम ने अपने हृदय के 
उद्गारें को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है। अब 
यह बात एक प्रकार स निर्विवाद है कि वर्तमान राज: 
नीतिक आंदोक्षत में मुखल्वमान हिंदुओं के साथ मिक्षकर 
काम नहीं करना चाइते । कानपुर-कांभेस में बहुत थोड़े 
मुसलमान एडन्र हुए थे । हम कई बार छिख च॒के हैं 
कि हिंदुओं को इन सब बातों से यथयेष्ट शिक्षा अहण 
करनी चाहिए, आर स्वावक्लंबी बनकर ही काम करना 
चाहिए | भूठे भेज ७ लात्व भें पदकर हिंदुओ को 
हस समय कमज़ोरी नहीं दिखल्ञानी चाहिए । संख्या! के 
विचार से मुसक्ध मानों को निर्वाचन में जितना आवधकार 
मिद्तना चाहिए, उससे अधिक देने के क्षिये हिंदुश्नों को 
कद्ापि तैयार न होना चाहिए । 
| श्र 
६, मुसलिम-राज्य 

अंगोरा ,में कमात्षपाशा की श्रता संसार देख चुका। 
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दर्ची हुई दे | देजाज में सुल्तान हृब्नसऊद का प्रथल 
पराक्रम भी रंग ल्ञा रहा है। ईरान में नए शाह का राज्या- 
भिषेक धूमधाम से हो चूका है | अफ़ग़ानिस्तान के 
अमीर अमानुल्ल्ाज़ोँ आज बिश्धकुक्ष स्वतंत्र हैं। अब 
उनको कोई अगरेज़ का कर-द नहीं कह सकता । जग- 
लुलपाशा के अध्यवसाय से मिसर की स्वाधीनता भी 
सुरक्षित है, ओर रीफ़ों के भ्नुफपम शोर्य के सामने स्पेन 
ओर फ्रांस की संयुक्त शक्ति पेश नहीं पा रही है । इस 
प्रकार संसार का प्रस्येक प्रतिष्ठित मुसकमान-राज्य 
नए रात्पाह और उमंग के साथ स्वार्थ-रक्षा में तत्पर है । 
इन सभी राज्यों में स्वतंत्रता की एक नह लहर बह रही 
है। सुनते हैं, ये सनी मुसक़मान-राज्य आपस में सम- 
मौता करके झोर एकता के सूत्र में बंघकर अपने अस्तित्व 
को और भी सश्ढ़ घनाने का उद्योग कर रहे हैं। एक 
प्राचीन धर्म को माननेवालों ओर उस धर्म के अनुयायियों 
की, जिसझा प्रादुभोव एशिया में ही हुआ है, ऐसी उसति 
आर सम्हद्धि देखकर किस एशियावासी का हृदय प्रसन्न 
न होगा ? एशिय।वासी ही क्यो, स्वतंत्रता के प्रत्येक पुजारी 
को मुसलमानों के इस अभ्युत्थान में आनेद्र प्राप्त होगा। 
फिर भत्ञा भारत के मुसलमान ऐसे शुभ अवसर पर क्यों 
न गदद हो जायें ? उनमें नए उत्साह का प्रादुभोव क्यों न 
हो ? यहां त# तो इंदू भी उनके आनंद में स|म्मद्धित 
है। भाई के सहधर्मियों की विजय उनको भी अच्छी 
लगती दहै।वे भी चादइते हैं कि ट्कीं, मरक्को, मिसर, 
अरब, अफ़गरानिस्तान, इरान, 2४% आदि सभी देश 
स्व॒तेश्न रहें, ओर भविष्य में एशिया के स्वतंत्र होने का 
मांगे दिखज्ञाते रहे । पर भारत के मुसल्लमान हिंदुशों से 
एक बहुत बड़े त्याग को आशा करते हैं। उनका ख़याद 
है कि समय पाकर भारतवर्ष भी मुप्तत़मानों की अधी- 
नता में आ जायगा, ओर यहाँ भी एक बार फिर से 
मुसलमानी हर! ऊंडा फहरान लगेगा। भारत के मुसक्षमान 
चाहते हैं कि हिंदू क्लोग उनके इस मुसलिम-राज्य के 
स्वप्त को चरितार्थ करने में मदद करें, ओर इसी को स्व- 
राज्य भी मान के। यह एक बहुत बड़ी मद्त्वाकांक्षा 
है। हिंदू लोग मुसत्निम-राज्य को स्व॒राज्य नहीं मान 
सकते, यह बात अब मुसल्षमानों को भच्छी तरह 
मालूम हो गई है ! हिंदू-मद्दासमा, शद्धि और संगठन के 
कार्य-ककाप से यह बिलकुत्न स्पष्ट है कि हिंदू क्षोग मुसख्षिम- 
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हाध्य का प्रभोग अपने ऊपर से होने देंगे। एक धार इन पर 
वही प्रयोग हो चढ़ा है, झोर भव तक ये उस हा परिणाम 
सोग रहे हैं। मदि कहीं दुबारा वे इसो चक्कर में पड़ गए, 
लो उनका अर्तिस्व सी न रह जायगा। भारतदर्ष के बाहर 
मुसक्मानों के स्वतेत्र भर बत्कप ले हिंदू प्ससन्न हैं; पर 
भारत में तो थे स्पराज्य चाहते हैं | थे चाहते हैं कि इस 
देश के शासन में दिंदू भर मुसज्मान, सभी ससिम्ल्षित 
रहें । सभी को धार्मिक स्वतंत्रता रहे, श्रोर योग्यता की 
कसौटी पर सबको उञ्नति करने का अक्सर मिले । वे न 
तो मुसक्षिम राज्य चाहते है, भोर न हिंदृ-स्वराज्प। यदि 
डंसकी इस बात से मुसक्षमान चिदते हैं, तो खिढ़ा करें, 
मजबूरी है । हिंद मुसलमानों का भ्राधिपस्थ स्वीकर 
करके अपनी प्रस्यंत प्राचीन सम्यता को गष्ट नहों करना 
आहते । प्रस्येक हिंदू का कर्तव्य है कि यह भारत में 
मुसकिस-राज्य की मिसीविका न उपास्थिस होने दे | 
ल्‍ + भ 
७, 'हिंदौप्नवरत' और ठसके सम्तालोचक 

मिश्रबंध्शा के “हिंदी-अवरक्ष-प्रंथ पर सम्रय-सप्य 
दर अनेक सभाद्योचताएँ निकली हैं। इधर जब से उक्र 
प्रंध का दूसरा संस्करण मिकल्ला है, तब से फिर उस पर 
समाझोचनाधों का प्रारंभ हुआ है। किसी भी ग्रंथ 
की समाक्षोचना का द्ोना बुरा नहीं, परंतु शर्ते यह है 
कि समाद्ोचना वास्तव में समाज्ञीचता हो । इस 'हिंदी- 
लवरक्ष' को निर्दोद नहीं कहते । हमारी राग है कि 
उसरम अब भी अनेक दोप हैं | हम यह भी मानने को 
जैयार हैं कि कई समाजोप्र्का ने उसमें जो दोष दिख- 
काए हैं, उनमें से कुछ ठोक भी हैं। पर यह सब होते हुए 
भी इमें खेद के साथ कहना पढ़ता है कि भिकतसर 
समांक्षोचक गधरलकारों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । 
जवरल' नास को केकर ही हम देखते दें कि बहुधा 
धमाकोचक धाक्रमण कर बैठते हैं । थे कहते हैं कि प्रथ 
है 'रक्'-शब्द की ऐसी परिभाषा नहीं दी गई दे के जिस 
कवि में अमुक-अमुक गुणा हों, वही रण है। इमारो राय 
में संरहृत-कोशों के अमुसार मी (रल-शब्द का अर्थ शेष 
है। जहाँ तक इस समझते हैं, मिश्रयंधुओं का गवरल'- 
शाफ से. हिंदी के तब सर्वोत्टष्ट ऋंतियों से आभित्रार हे । 
अधकारों ने प्रेंथ के झावरश-पृष्ठ पर थइ बात स्फ्ट भी 
कर दी है | फिर ये अंध में *रल' को और क्या परिसाषा 
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देदे ! डूसरी यह आफसि भी प्रायः खुमी जाती है कि 
आख़िर किस कसोटी पर कसकर मिश्रदंधुओं ने रूवियों 
को उसमे, मध्यम शोर निकृष्ट ठहराया ! वह कसौटी थे 
स्वंधाधारश को क्‍यों नहीं बतक्षाते ? उनकी उश्त कसीटी , 
को जाऊे विना उनकी बात पर कैसे ओर क्शों विश्वास 
किया ज्ञाय ! इत्यादि | थह भाषतति भी हमारी हाथ में 
ठीक नहीं । जहाँ तक हमे पता चत्ना है, मिश्रवंधुभों के 
पास कविता कसने की कोई लई कसौटी नहीं है। यदि 
होती, तो वह एक अ्रसाधारण बस्तु होती, और मिश्रवंधु 
उसका बढ़े गये के साथ उद्येस करते । पर इस तो जानते 
हैं के उनके पास ध्वनि, रस, अक्कार, पिंगल ओर 
लक्षणा द्ादि से विभषित कविता-रीति-रूपी बढ़ीं कसौटी 
है, भो प्रध्पक साहित्य मर्मश के पास रहती दे । इसी 
कछघोटी पर कसकर उन्होंने कवियों को उत्तम, मध्यम 
और निकृष्ट ददराया हे । कसने का काम कैसे किया गया 
है, यह भी मिश्रयंघु-विनोद के भ्रथस भाग में लिख दिया 
गया है। उसमें तुलसी, देव तथा बिहारी आदि कई कपियों 
की कविता भषछ्यी तरह कसौटी पर कसी गई है । मिश्रकध 
पगरेज़ी समाक्षोखना-रोली से भी परिवित हैं । इसक्िये 
उन्होंने हस दृष्टि से भी विचार किया है ।.'नवरस्' में 
उन्होंने बसद्धाया है के अमुक कवि का अमुझ संदेश है, 
तथा उसने चरिष्र-चित्रण ओर कथा-विस्तार में केसे 
सफक्षता प्राप्त की है, हृत्यादि! 'नवर' छो भाषा पर भी 
बहुत-से श्राक्षप किए जाते हैं | कच्चधपि हस संबंध में हस 
अपनी राय नहीं देना चाहत, परत यह अवश्य कह सकते 
हैंकि भाषा के संबंध में मिश्रबंधुओं ने जो सिद्धांत 
निश्चित कर रक्े हैं, थे विचार करने-योग्प अवश्य हैं । 
डनके श्रेणी-विभाग पर भी बहुत-ल लेखका को आपत्ति 
है। पर, मेसा कि माधुरी के किसी पक नोट में दिखलाया 
जा चढ़ा हैं, बिना प्रेशी-विमाग का झाश्रय किए कविता 
का इतिहास लिखता कठिन है। हिंदी के नव सबसे 
अरछे कवि कोन हैं, हस विषय में मतभेद की मुंजाहश है 
पर केवल इस संभावगा के बल्च पर ॒सिश्रअंधओों पर भरे 
आशेप करता सम।ल्ोचना की छीडाखेदर करना है। 
इन्हीं सब बालों को देखकर कहता पढ़ता है कि 'नवरल' 
के समात्ोचक नवरतकारों के प्रति स्माय-साव का परिचय 
नहीं दे रहे हैं । 
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८. हिंदौ-मे सप्नालोअना 

झंगरेज़ी में पुस्तकों की जो समाखोचनाएँ किखी 
जाती हैं, उनकी भाषा खूब संयत और गंभीर होती 
है उसमें व्यक्तिगत आक्षेप -नहीं झाने पाते । उसी 
झोर खूब चटपटी भाषा में लिखी झाद्ोचनाशों को 
पंगरेज़ी में बहुत कम महत्त्व दिया जाता है। बात यह 
है कि समालोवना का काम न्याय का है।समालोचक 
की देलियत स्यायाधीश की है। यदि न्यायाधीश में 
गंभीरता न हो, यदि बह संयत भाषा का प्रयोग न करे, 
तो उसकी बात कोन सुनेगा ? क्या कभी ससख़रे ओर 
छथकी बातो का शाश्रय क्षेनेवाले र्पयाधीश का प्रभाव 
हो सकता है ? टीकू यही दशा समासतोचक की है | दस- 
को भी स्यायाददोश की मुद्रा का अनुकरण करना चाहिए, 
अम्यथा उसकी थात के न माने जाने का भय है। खेद 
है, हिंदी में गंभीर श्रीर संयत भाषा में लिखी समाक्षोंचर- 
नाओं का अपेक्षा डथज्ञी, मससज़रेपन से भरी ओर ब्यक्नि- 
गत झाक्षेपों से परिपूर्ण तथा खूब चटपटी भाषा में 
ख्िखी समाखोचनाओं का ही विशेष आदर है। ऐसी 
समालोचनाओं में जितना ही '“वाह-बाह !!', ““श्रद्मादा?', 
“क्या कहते हैं”, “बाज़ी भार की है” आदि के प्रयोग 
अधिक दिखलाई पढ़ते हैं, उतना ही भ्रद्धंशिक्षित पाठक 
डन पर अधिक लट्टू होते दिखकाई पढ़ते हें । इन समा- 
कोचनाओं को एक और भी विशेषता बनाई जा रही 
है। उनमें उर्दू-भाषा के शब्द बेतरह मर दिए जाते हैं, 
झोर उसी भाषा के पद्मों की भी भरसार कर दी जाती 
है। कभी-कमी तो हन समाक्षोचनाओं में एसे वर्णन भी 
पढ़ने को मिछते हैं, शिनको पढ़ते समय यह आन पढ़ता 
है कि किसी नाच-रंग के समाज में कोई विदृषक किसी को 
बना रहा है । पुस वनों का लेखक भी समाक्तोचक 
को पदयी पा जाय, हृपकी संभावना अनियश्रित हिंदी- 
साहित्य-संसार में ही है, अस्यत्र महीं। पं० शमचंत्र श॒क् 
का यह कहना बिलकुल यथार्थ है. कि “अद्दाहा और 
ग्दाह-वबाह'' की चालवाजी आखोचनाओं का समात्नो चना 
कह! आना जितनी जतद बंद हो जाय, उतना दी हिंदी का 
कक्याया है| समाक्षोचन और चीज़ है, और मसख़रापन 
झोर चीज़ । ये दोनों एक नहीं हो सकतों । हिंदी में 
समाकोचना के साथ ससख्रापम भी जोड़ रकक्‍्खा गया 
है, ओर जो समास्तोचक एकआथ काम की बात के साथ 
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,पैंस-ब्रा छत अंट-संट मसख़रेपम की आते कष्ट जाय, डसको 
सोंग समाद्योचऋ-शिरोमांण मानने द्गले हैं । बह 
भी झपने इस ग्रनुचित सरमान से फूलइर अपने 
मसख़रेवन को भ्रत्यंत सदे ओर विकृत संडपन में प्ररि- 
यर्तित कर देता है । अगोज़ी में समाक्तोचना ज्ञान की 
वृद्धि, सासाहित्य के प्रोत्साहन झोर झसत्थाहित्य के रोकमे 
के लिये होती है । पर हिंदी में ठससे अधिकतर कह्ाह- 
विवाद, एुक दूसरे को दलाने तथा जला करने का 
काम किया जाता है | ढिंदी में समाक्षोचकी और प्रंध- 
कारों में वेखा सद्भाव नहीं है, जसा अंगरेज़ो में । हिंदी में 
तो अभी यह स्थिति है कि धदि समाजोचक में आपने 
किसी मित्र प्रंथकार की कृति में कोह डवित दांष भी 
विल्लज्ञा दिया, तो मानो उसने झतनी पूव मित्रता को 
तिलांजक्षि दे दी! । कितनी झलहिष्णता है? इंश्वर वह 
दिन शीघ्र क्षावे, जब हिंदी में भी सथे समा्ोचक आर 
सहिष्णा प्रंथकार देखने को मिर्के | भ्रमी तो हिंदी में 
समाझोचना का नाम बदनाम किया जा रहा है । 
६ ह।, > 
५, वुंदाबन का कवि-सम्मेन 

बृंदायन के कवि-प्तम्मेशनन के संबंध में माधुरी में पृ 
मोट निकत्ञ चूका है। इधर कुछ सजतें ने उक्क सम्मेक्षन 
के दिषय में कुछ और भी बाते प्रकाशित को हें। पु 
सज्न कहते हैं कि कवि-स्म्मेक्षव दो दिन न द्वोकर तीन 
दिन हुआ था, श्र स्त्रियोँ अश्काद्व पद्म पढ़ें जाने के 
कारण नहीं उठ राह थीं, बलिक अधिक समय हो जाने के 
कारण ही वे वढौँ भधिक समय तक नहीं 5द_वरों। दूसरे 
सज्जन कहते हैं कि टंदावन का कवि-सम्सेजन बहुत 
सफक्ष रहा, भोर जो लोग उसे भसफल्ष बतज्ाते हैं, ये 
यथार्थ बात नहीं कहते । हन्दीं सज़न की, यह भी 
राय है कि जो पद्म भश्जीज कटद्दा जा रहा हे, चह अश्क्ीज 
महीं; है; कविता पाठ ७ समय पए्रक युवह ने जो दो- 
एक प्रश्न किए थे, वे बित्कल अनुचित तथा अशुध थे; 
तथा कवि ने पद्मय-विशेष में जो अद्धकार बतक्षाया था, 
यथाये में उसमें वही अलंकार था। इन नवीन बातों के 
मालूम हो जाने से हम भी इस संबंध में फ़िर से कुछ 
निवेदन कर देना चाइते हैं। यदि कबि सम्मेक्षन दो के 
स्थान मेँ तीम दिन हुआ, तो इससे भाधुरी में प्रकाशित 
शोट में कुछ विशेष ऑश्वर नहीं एकसा। प्रक्म यद है 


शव 


कि उसमें कितनी अहृ्व-पूर्ण कवित्ताएँ पढ़ी गई ? यदि 
सम्प्ेज़ब केघज् एक दिन के किये हो, ओर उसमे उस्कृष्ट 
कविताएँ पढ़ी पायें, तो वह उस सम्मेज्ञन से कहीं अरता 
होगा, जो कई दिन हो, पर जिसमें कोरी तकबदियों को 
प्रश्रय दिया जाय | ख़र, हमे यह मान केने में कुछ 
भी आपत्ति नहीं कि सम्मेख्नन दो के स्थान में तीन 
दिन. हुआ । खियों ग्शखील पद्चय को सुनकर उठ गईं या 
यों ही, इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सहज है| जो मद्दि- 
जाएँ सम्मेलन में उपस्थित थीं, वे. सभी पढ़ी-लिखी हैं । 
वे अब भी इस बात को प्रकट कर सकती हैं कि हम 
झरश्सीज् कविताएं पढ़ने के कारण नहीं डठ गई थों। 
हनके हस्ताक्षरों से युक्र एक पन्न हुस विवाद को 
शांत कर सकत। है । जो कविता अश्क्षील बसज्ञाई जाती 
है, यह भव छुप भी राई है । हमने भी उसे पढ़ किया 
है.। वह एक साधारण पथ है। उसमें 'एहपित'-शब्द 
द्वारा स्त्रियों की एक विशेष दशा का स्पष्ट डल्लेख है | जो 
लोग सभा-समाज में स्त्रियें के समक्ष ऐसे पदश्चों का पढ़ा जाना 
शिष्टता-पूणे समझते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना । पर 
हम तो उक्त विशेष दशा का वणेन अ्रश्लील ही सम भरते हैं। 
ऐसे वर्ण नों में लज्मा भोर घृणा, इन दोनों ही भावों का 
समावेश होता है, ओर इसी से वे असम्यता-पूर्ण तथा 
झश्लोज माने गए हैं। यह बात साहित्य-शाख्र से भी सिद्ध 
है। हमारी समझ भे यह बात नहीं झाती कि सभा- 
समाजों में हम अपनी माताओं ओर बहनों के सामने 
उनके... धर्म का वर्णन करने को ध्रृष्टता करें, ओर फिर 
उसे उचित भी बतक्षाबर, यह किस युग की सम्यता का 
परिचय है। बृंदावन का कवि-सम्मेज्ञन खब सफल्न रहा, 
यह बास भी सहज में ही प्रमाणित की जा सकती दै। वहाँ 
जितने पद्य पढ़े गए थ, वेयदि प्रकाशित कर दिए लाये, तो 
मामक्षा सहज में साफ़ हो जय, लग यह जान सके के 
सम्मेक्षन केसा रहा ! जब तक थे पद्च नहीं छापे जाते, तब 
तक हम भिस्संकोच होकर कवि-छम्मेत्लन को असफलता 
मानते हैं । सम्मेज्ञन में नवशुवक से जो प्रश्न किए थे, 
ये उचित थे था अनुचित, कविजी ने पद्य-विशेष में 
जो अक्षकार मसतद्ाया था, वह ठोक था या नहीं, इस पर 
विदाद की बहुत कम्त श़हूरत है। यदि अ्रधिकारीमशण 
यह प्रद्य तथ/ कवि द्वारा, बतक्ाथा अक्लकार एवं मय- 
बुवक के प्रभ किसी पत्र में दें, वो सादित्य-रास के मंथों की 
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बदोलत विद्वान पाठक सब बात स्वयं सम र केसे । सारोश 
यह के डूंदायन-कवि-सम्मेज्ञन के संबंध में माथुरी में 
जो नोट निकलता था, शोर उसमें जो बातें कही गई थीं, 
डनसको हस अब भी प्रायः उसी रूप में दुहराने में कोई 
हज नहीं समझते । 
५ ५ | 
१०. समाक्षार-प्रकाशन के साधन 
प्रस-एवोसिएशन श्र रूटर-कंपनी का प्रधान प्रति- 
हंढी सेंट्रेल-न्यूज़-एजेंसी है। क्रेफ़नस सा्वेस ओर एजेंस 
हवास भी छपी ही एजेंसियों हैं। ये सब अंतरराष्ट्रीय हैं । 
ख़ास इँगल्लेंड में टर्लाप्राफ़-कंपनी ओर लदन स्मृज़- 
एजेंसी प्रेस एसोसिएशन का मुक़ाबल्ला करने को चल्लाई 
गईं हैं। इनके अतिरिक्त ख़ास-ख़ास विषपों से संबंध- 
रखनेवाली भी यहुत-प्री कंपनियाँड्ढ । अमेरिका और 
योरप से कुछ कंपनियों। प्लेट-मेटर का व्यापार करती है । 
हसकी कथा बड़ी ही कुतहल्लजनक है। कुछ छोटी कंपनियाँ 
ऐसी हैं, जा सम|चारो का संग्रह करतो हैं, संपादन कराती 
हैं, और एक ख़ास काराज़ पर छुपा भो क्षेती हैं । इस 
प्रकार के सुब्यवस्थित समाचार को प्लेट-मेटर कहते हैं । 
च्ेट-मेटर बने-बनाए शर्बंत के समान है, जिसके पी क्षने-भर 
को देरी है । झोर, उस पर मज़ा यद्द के सस्ता भी खूब 
बिकता हे । ऐसे समाचारों की बिक्री कालम हो दुर से 
होती है। ख़बर, कथा, राजनीतिक मत्त अथवा हँसखी- 
मज़ाक, चाहे जो कुछ हो, सभी का प्लेट-मेटर एक ही 
भाव से ख़रीद ल्लीजिए । सध्या-समय प्रह्नाशित द्ोने- 
वाले अधिकांश पत्रों में प्रधानता खेल्-तमाशा भोर जुआँ 
तथा शिकार के समाचारों की दी जाती है। अस्तु, इस 
प्रकार के समाचारों को पहले प्रदाशित करने के 
बारे में पत्र मे इोड-सी हो पढ़ती है। बढ़ा जबर्दस्त 
मुक़ाबला होता है। परंतु कल्न की बदाद्धत अब इस मामल्षे 
में भो भिन्न-भिन्न पत्रों में आगे-पीछे का थो$/-सा ही भेद 
पड़ता है । यह होढ सबसे पहले इंगझेंढ के प्रदेशों में 
प्रचक्षित हुई थी । जिस ऋतक् की सुविधा का ऊपर उल्लेख 
हुआ है,टसके अाविष्कृर्ता में चेहटर निवासी मि०सार्के स्मिथ 
हैं। आपका यह आविष्कार “केट-स्यूज़-डिवाइस, “स्टीप- 
प्रेस-बॉक्ध” तथा 'फ्रज' नाम से भसिद्ध है। मान क्ोजिए कि 
खार बजे से कोई फुटआाल-मेच हो रहा है,भोर संध्या-समय 
का पत्र छः बजे प्रकाशित होने को हे, ओर पऐलशी दुशा मे यह 
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निश्चित है के साढ़े दा पाँच बजे तक पत्र कंपोज़ होकर 
दक हो जायगा । मान कीजिए, जित समय पद्र का 
झतिस काक्षम छुपकर झलग किया गया, ठीक उसी 
समय फुटबाल्य-मेच भी ख़तम दे ता दे, तो अब यह समाच।( 
क्या कल्न के किये बाक़ो छोड़ दिया जाय ? भारत में चाहे 
यह संभव हो, पर योरप शोर अमेरिका के अधिवासी 
भज्ना पेप्त समाचार को इतनी देर तक केस अ्रप्ह्नशित 
रख सकते हैं ! झतएवं संध्य -पमय के पत्रों में स्थान: 
विशेष कोरः छेढ़ दिया जाता है, और समग्र पत्र छुप जाने 
पर प्रत में जो समाचार मिलता है, उसड्ो इस छोड़े 
हुए स्थान में फिर छाप छेते हैं । इसके ज्िये कप की 
मशीन में भी कुछ परिवर्तन करना पढ़ता है | ऊपर सम्रा- 
चार-पत्रों में जो ग्थान छाड देने की बात कही गई है, 
उसो को स्टाप-प्रेस-बाक्स कद्दत हैं | श्रब तो प्रआयः सभी 
बड़े पत्र में इसका प्रबंध रहता है । पहले इस तरकीय 
का पेडेंट राइट था, पर अब इस मामल्ष में सभी स्वाधीन 
हैं। पेटेंट-राइट के समय में समाचार-पत्र इस विषय पर 
ख़्ब मुक़दमेबाज़ी भी करते थे । 
| | भर 
११ भारताय नाख्य-शाक्न 

सुप्रसिद्ध जमेन-पंडित डॉक्टर बेबर ने अपने “संस्कृत 
क्िटरेचर' प्रंथ में लिखा हे कि भाव्य-कन्ना की प्रथम फष्टि 
ग्रीकों ने ही की है। प्रोफ़ेसर मकड़ानेल्न ने अपने कनापु 
संस्कृत-साहित्य के हृतिहास में जो कुछ लिखा है, उसका 
भाव यह है कि प्राचीन काल में हिंदुओं के यहाँ साधा- 
रण नाउधशाला का अस्तरव नहीं था । वे साधारणो- 
पयोगी नाव्यशाज्ञा-निम/ण की कल्ञा जानते ही न थे। 
उनके नाटक राजों-मद्दाराजों की मृस्यशाल्ञा में खल्ते जाते 
थे। किंतु इसमें संदेह नहीं कि ये घारणाएँ मित्तिहीन 
हैं। नाव्यक्क्ला की आादि-सृष्टि हिंदुओ्ों के हा पूर्वजों ने 
की थी। भारत में अतीव प्रावौन काज् से सवेसाधारण के 
छ्षिये उपयोगी नाव्यशाज्ञाओं का अस्तित्व था। उनमें 
किसी उत्सव या पं के अवसर पर नाटकों का अभिनय 
हुआ करता था । प्राचोन पुराण-हतिहास पढ़नेवाले 
को इसका स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है | प्रोफ़ेसर बिल्सन 
साहब ने भी पूर्वोक्त प्रोफ़ेसरों के मत का खेडन किया है। 
उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि हिंदुश्लों के नाटक ही 
झादिम हैं। नाव्यकल्ाा या नाव्य-शास्त्र के बारे में हिंवू 
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कोग किसी के ऋर, नहीं हैं । बंध।ल के सप्रसिद पंडिस 
महासदह्ोप।ध्याय हरप्रसादजी शास्त्री ने एक सुंदर विदंथ 
इगरेज़ी में किखकर छुपाया ६, डसमें उन्होंने सारगर्म, 
सस्पष्ट, संगत युक्रियों ओर प्रमाणों से हिंदुश्ओों को मांक्य- 
क॒छ्ला की उप्पात्ति झर प्राचीमता के प्रसंग की आल्ोखना 
की है। डसो के आधार पर यह ' नोट लिखा जाता है। 
शरू जी न छ्िखा इ के साटसाल्ष से कछ अधिक 
समय हुआ, कर्नेल उजके ने सरगना-प्रदेश के अ्रंतगंत 
रामगढ़-पदाड़ की दो गुफाशों का आविष्कार किया था। 
डनमे अशोक के समय को क्षिप्र में जो कुछ खोदा गया 
है, वह माव्यकृक्षा के संबंध में ह । कई साल हुए, डॉक्टर 
ब्लाक हन गुफाओं को देखने गए थे। इन्होंने इन 
जिपियों को पढ़कर यही छिद्धांत स्थिर किया है। उनका 
अनुमान है कि हं० पू० तीसरी शताब्दी में यह गुहा- 
रूपिणी हिदुओ की विराद नाव्यशाक्षा तैयार की गई 
थी । शाख्त्रीजी ने यह भी क्षिखा दे कि हिंदू-ताव्य-ख/ख 
में 'प्रेक्षायह” भादि शब्दों के मौजद रहते मेक्डानेल 
साहब का पूर्वोक् सिद्धांत कर ज्ञना ढीकू नहीं है। नाव्य- 
शाख के दूसरे भध्याय में प्रेक्षागह का आकार तीन भ्रकार का 
दिखा है । प्रथम प्रह्वार के प्रक्षगृह का नाम है 'विक्ृष्ट' । 
यह झंडे के आकार का ओर खोबाई मे १०८ हाथ का होता 
था । यह नाव्यशाज्ञा देवतों की ह्थात्‌ देव-मंदिरों के 
साथ होती थी । दूसरे प्रकार का गृह भी इसी 
प्रकार का होता था । यह ६४ हाथ लंबा और 
३२ द्वाथ चोढ़ा होता था। यह राजों के लिये होता था। 
नाठ्य शास्त्र में एसा इशारा भी पाया जाता है कि 
हसी श्रणी को नाव्यशाज्ञाएँ बहुत स्थान में खर्दे- 
साधारण के लिये होती थीं | तीसरे प्रकार की नाठय- 
शाला समभुज जिकोश झाकार की होती थो | इसका 
प्रत्येक भुज ३२ ट्वाथ का होता था। यह गाईस्थ्य 
नाव्यशाज्ा कहक्काती थी । उक़् प्रकार की तीनों नाठव- 
शाल्ाओं के आधे भाग में दशंक क्षोग बैठते थे। भिन्न- 
भिन्न जातियों के बैठने के लिये जुदे-जुदें स्थान होते 
ये, शोर वे विभिन्न वर्णो के खंभों से विभाजित किए 
जाते थे । आसन एक के पीछे एक सोपानाकार बनते 
थे। प्रत्येक आसन आगेवात्तष अरासन से एक हाथ ऊँचा 
होता था | सामने के आसनों मे ब्राह्मण ल्लोग बैठते थ, 
ओऔर डनका निर्देश श्वेत वर्ण के खभों से किया जाता था । 
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ऋजियों के अ/सन छान रंग के क्षमों से चिंह्नत किए 
जाओे थे, झोर आहाण! के पोछे होते थे । हनके प:छे 
डफ्तर-परिचम में वैश्यों के ओर उत्तर-पू्े में शूद्रों के 
आसन रहते थे। वैश्यों के आसन पीले रंग के ओर 
शूजें। के आसन मोल रंग के खमों से चिह्नित रहते 
ये । इसके सिवा झन्प रंगों के कुछ झोर भी खभे रहते 
थे । उनके पास जो आसत इसे थे, उनमें वर्णाभम 
के बाहर के क्ोग बेठत थे | इस नीचे की आासन-अ्रेणी 
के रूपर एक बराप्तदा-सा बना रहता था। वहाँ. भी 
पृर्षोक् प्रकार से चिद्धित ओर विभक्न भासन रहते थे। 
नाव्यशाज्षा का वूसरा आधा भाग अमिनेताओं के 
झधिकार में रहता था | इस भाग +% सबसे पिडके 
अंश को 'रंगशीर्ष' कहते थे । इस श्रश में छः खंने और 
समस्त स्थान का झ्ष्टमांश स्थान रहता था । नाव्य-पेद्‌ 
के सृष्टिकतों अह्मा और अस्यान्य वेवर्तों की पूजा यहां 
पर सबसे पहले की जाती थी । नेपथ्य अ्रथवा सज्ागृह 
से इस स्थान में झाने ७ दो दरवाज़े रहते ये। नेपथ्य 
से रंगमंच में आने के स्विये कहां एक और कहीं दो हार 
होते ये | रंगमंच कभी-कभी दोसज़िल्ा बनाया जाता था। 
दूसरे खंड में स्वगे के इश्यों का अभिनय किया जाता था। 
साहा रंगमंच ऋपदे पर अंकित बाग़, भ्रद्टालिका, प्रासाद, 
मंदिर, नद-नदी;:जन, पहाद, समुद्र आदि के सिश्रों से 
सुशोमित रहता था | इन सब चित्रों से पलटने ओर 
इटाने-योग्य दृश्यावज्ञी के अभाव की पूर्ति की जाती थी। 
नाव्यशाक्षा के प्रस्येक अंश के निर्माण के समय भिन्न- 
मिश्ष देवतों को पुजा की व्यवस्था मि्षती है। प्रत्येक 
जार ब्राह्मश भोजन कराने की प्रथा भी थी। हीनांग, 
विकक्लांग, कुरूप व्यक्ति को नाव्यशाक्षा-निर्माण का कोई 
भी काम नहीं खोंपा जाता था । संस्य।सी और यति क्लोग 
नाव्यशात्ा की हृ॒द के भीतर पैर नई रखने पाते थे ! 
जर्जर या इंज्रध्वज की स्थापना ही माव्यशास्ता-संबंधी 
आवश्यक देव कर्मो में प्रधान कम समझो जाती थी। उस्पव 
के पहले दिन संध्याकात्ञ में मंत्र पढ़कर नाट्यशाक्षा मे 
इंग्ध्वज़ गाया जाता था । ध्वज्ञारोपण के दूसरे दिन 
सत्र देवी-देवतों की पूजा के बाद जजेर की पूजा होती 
थी। इसके पहले कमश: अहम, शिव, कार्सि झ्य और 
नागर की स्थापना होती थी । ध्यज़ा के प्रथप्त खड में 
अचल बक्, दूसरे में गीत बस, तीसरे में पीत बच्चा, चोये 
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में ज्ञाक्ष वसा झोर पाँचवें में विविध वर्ण का बस्र कपेटा 
जाता था। असुर-विजय के उपरांत इंद ने ध्वजारोपड 
किया था, उसके बाद आदिम नाठ्य का अभिनय हुआा 
था, ऐसा शाख्र में किला है | नाव्यशात्र! की रचना पूर्ण 
इने पर भरतमुनि ने ब्रह्मा से पूछा कि किस विषय का 
झमिनय किया जाय ? तब अह्या ने 'अ्रम्टत ७ किये घागर- 
मथन' का झभिनय करने की झाज्ञा दी। इस झलिनय 
से देवतों को विराष आनंद मिला । उप्के बाद देवतों से 
शिवजी को नाव्याभिनय दिख कर प्रश्नश्ष करना चाहा। 
तब द्िमाल्षय पर शिव के सामने 'जिपुरदहन! का भामि- 
नगर किया गया। प्रमितय वेखक़र शिव बहुत प्रसम् 
हुए । उन्दोंने अभिनय के उत्कष के किये उसमें नृश्य 
को भी शामित्ष $रने की राय दी । दक्षयज्ञ-विध्वंस के बाद 
उस दिन सध्या-समय शिवजी ने विचिगश्न प्रश्ार से गीत- 
वाद्य के साथ नृत्य दिया था। उस दिन उन्होंने झनेक 
दुवतों के रूपए रखकर अनेक प्रक्कार से नृत्य विखल्याया 
था। इसी को नाव्य-शाख में “पिंडीबंध' कहा है । नृत्य 
$ झनेहझ प्रकार हैं, जिनका उल्लेख नाव्य-शासत्र में है। 
नाव्यामिनय के पूर्व निम्त-लिंखित ३० अ्रनह्ठान किए जाते 
थे-वाद्य-यंत्र आदि का आयोजन, अपने दक्ष के थौच 
वाद& का भ्रवत्थति-स्थान, संगीत छा झारभ, बाद्य- 
परीक्षा, क5-स्वर के साथ बाज़े + स्क्‍कश“को मिल्ाना, 
तंतु-यंत्र ( सारंगी ) $* साथ आवाज़ मिक्लाना, विविध 
बाजे बजाना, सब बाजों के स्व्॒का समन्वय करके एक 
ताल बजाना, ताल्ष-विधान ओर इंश्वर की स्तुति | ये सब 
व्यवस्थाएं रंग-मंच के बाहर यवानिका की आड़ भे की 
जाती थी। उसझ बाद यवनिका उठाकर सुृशत्रधार रंग मंच 
मे अबेश करता था। वह दुर्सो दिशाओं में घृम-घूमकर 
दसों दिक्‌पात्नों को प्रणाम करता था। फिर नांदीपाठ 
किया जाता था, ओर जजेर-स्तोत्र ७ कई श्लोक पढ़े जाते 
थे। तदनंतर यथार्थ अभिनय का आरंभ होता था। 
इस नोट का कक्षेवर बढ़ जाने के कारश इस थार इस 
विषय » इतना ही लिखा जाता है । प्राचोन नात्य-शाक् 
के संबंध में अन्य ज्ञातब्य विषयों का दिग्दशैण फिर 
किसी संख्या में कराया जायगा। 
| ञ ५८ 
१२. छडके कैसे खराब होते है ! 
दि सोशियाज्ोजिकज्ञ रिव्यू-पत्र में क्राउड सी० शचू० 
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विज्ियमसन साहब मे इस विषय पर बहुत अच्छा छ्िखा 
है । उसका सारांश यह है कि ख़राब क्दकी-बड़के सभी 
देशों ओर सी समयों में होते हैं । भ्रदिस युग मे भी 
कड़की-खडके समाज द्वारा निर्दिष्ट घेरे क भौतर सर्चदा 
चना नहीं चाहते थे, अ्रव भी नहीं चाहते | समाज द्वारा 
निर्दिष्ट नियमों के बाहर जाने का प्रवृत्ति सभ्यता बढ़ने 
के साथ घटती जाती हो, यह तो नहीं जान पढता । अनेक 
प्रकार के सामाजिक शासन के २हत भी सामाजिक अप- 
राधों की मात्रा में कुछ भी कमी नह! नजर आ्राती। 
इससे यह जान पडता है कि जिस नियम के अनुसार 
अपराध-निवारण की चेष्टा की जाती है, उसी नियम में 
कहीं पर कुछ भूत्ध भ्रवश्य दे | रोग दूर करते के लिये 
जैसे सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रोग 
का भृज्त कया ओर कट्दों है, वसे हो अ्रपराध को निमेत् 
करने के जिये भी यह जान लेना सबप अधिक झावश्य रू 
है कि अपराध की उत्पात्त फष्टाँ से होती है। श्रमेरिका 
झोार योरप में इस प्रकार की शत चेष्टा बहुत दिनो से 
की जा रही है। इस संबंध में अनेक लोगों ने अनेक 
प्िद्धांत स्थिर किए हैं। इन नाना मुनिया के नाना मर्तों स 
यही सार-संग्रह किया गा सकता है कि बच्च साधारणत: कम 
अवस्था से ही ख़राब होने लगते हैं । लड़के भ्रक्सर १३ वर्ष 
की आयु से अर लकइकियों १९ दर्प की आय से ख़राब होने 
क्तगती है । इस ख़राब हान की अवत्ति का प्रधान कारण प्राय: 
आसपास का आदर्श या संग ही हुग्रा करता है | ड्विंतु बहुचा 
देखा जाता है कि बार या मा का दुषप प्रायः दंशपरपरा से 
खतान में श्रनुप्रविष्ट होता है | इसमे भी मा के हो दोषो 
के संतान भे विशेष आन का स्भ/वना है | लेकिन बहुधघा 
यह भो देख गये. है कि बाप या मा में कोई द प नहीं 
है, कित उनका लड़का या लड़की ख़ताब हों गई है । इस 
विषय में पाश्चाध्य विद्व।न्‌ कटे है कि इसऊ लिय मात्ता 
का स्व स्थ्य और अवस्था पम्मेदार है । जित खिपों के यह 
क्षमता अच्छी तरह प्राप्त करने के पदक दी,अपे क्षाकृत अल्प 
अ्रवस्था में ही, संतान उत्पन्न हो जाती है, उनके लड़की - 
छकड़के सहन में इ बिगड़ जाते हैं । जा खियों शहरों की 
सदी गक्लियों के भीतर रहती हैं, जा खिर्यों अघकार-पूर्ण 
बायुद्दीन सहानों में काम करने के लिये मजबूर होतो 
है, उनमे से अधिकांश का स्वास्थ्य ख़राब होता है । 
उसकी संतान कभी परिपुष्ठ मन ओर शरीर को अछि- 


कारियी नहीं हो सकती । झतएवं उनकी नैतिक अरवनतिं 
होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। समाज जय 
तक हम नेतिक अपराधों के कारणों को सटर्सत नष्ट नहीं 
कर देता, ठब तक दंड की कोरी व्यवस्था से कदापि 
सप्राज की मयादा नष्ट करनेवात्ष अपराधियों का अभाव 
नहीं हो सकता | इमा! देश के समाज-सुधारकों को भी 
इस विषय पर विशेष रूप स ध्यान देना चाहिए । 
भर ५ ञ 
१३६, सफल्षत। ओर स्व सथ्य 

मासाचुसद्स सोखाइटी फ्रॉर मेंटल हाइजिन के विज्लि- 
यम एच० बनेहार साइब न समाज ओर स्वस्थ्य के 
संबंध में एक केख लिखा है । उसका सासंश यह दे कि 
शरीर का अच्छी ह!।लत में रखने के लिये जसे चच्छी 
हवा और अच्छा भोजन आवश्यक होता है, दाथ-पेरों के 
नियमित व्यायाम की ज़रूरत होती है, अंत को काफ़ी और 
अच्छी नींद के विना काम नही चद्षर, वैसे ही हन सब 
बातों के साथ-साथ मन को भा हमें संत और इरा-भरा 
रखना पढ़ता है | मन तभी सतेजञञ हांता है, जब सेनुष्य 
जिस काम को जब शुरू करे, तब उससें सफलता हो । 
किसी कार्य भ॑ विफत्ष होने से मन अप्यंत दुगल हो पश्ता 
है। ओर, लगातार विफल्न होते-होते यह मानसिक 
दुर्बक्षता इतनी बढ़ता है कि वह शरीर में एक उत्कट रोग 
पैदा कर देती है । सफल्नता के झआानद्‌ का हम लोग खूब 
छोटी अवस्था! से ही उपयोग करने लगते हैं। सिश॒ 
हिडोल मे लेटे-लट हाथ-पर उछुल्वता हे। जब वह जानता 
है कि उसके अगर कोई बधन नही हैं, तब उसके मुख 
में विजय के यर्व से जो हँसी पुट उठती है, वह स्वर्गीय 
ईँती उसके शरीर-संगठन में बडी संहायक होती है । 
बड़े देने के साथ-साथ अपने मानसपटल में कल्पना को 
कची से हम अनेक चित्र अकित करते हैं। वे जब बाहर 
आकर वाध्तव जगत्‌ मे मूर्तिसान्‌ द्ोकर विकसित होते 
हैं, तब इमारें निकट मन का भादह्वार प्रचुर परिमाण में 
उपस्थित होता है, ओर उससे हम शारीरिक स्वास्थ्य 
का यथेष्ट मात्रा में उपयोग करते हैं। किंतु स्वास्थ्य के 
साथ सफलता या विफलता का इतना घ॑निष्ठ संबंध 
रहने पर भी इमारी वतेमान शिक्ष्ा-संस्थाओं में हस 
विषय के प्रयोजन का विशेष भाव घे अनुभव नहीं किया 
जाता । अनुपेरणा सफलता से ही भाती है, झौर शझनु- 


श्श्द 


माधुरी 
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मेशशा की ओर बच्चों में ही विशेष कुकाव देखा जाता है । 
झतक्य यद्ों की शिक्षा का उत्तरदायिश्य जो खोग लेते 
हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि छात्र लोग किसी-न-किसी 
दिपय से काम करके सफलता प्राप्त करें, आर यदि उस 
कास का फल न प्राप्त करें, तो जिसमें डसका खंतोष- 
जनक कारणा खोज निकालना सीखे, इस्न बारे मे सहायता 
करना उनडे शिक्षकों या अभिभावकों का कतंब्य होता 
है। अक्सर सफल्षता के आनंद से बड़े-बढ़े रोग दूर हो 
जाते देखे गए हैं । विकिस्सक खोग अधिक दव। खिल्नाने 
की चेष्टा न करके यदि अपने रोगियों को ऐसे काम सोंपने 
की व्यवस्था करें, जिसमें सफल होने का स॒योग पाकर 
मम में आमंद प्राप्त करे, तो बहुत कुछ सफल्लता की 
संभावना है। इस तरह काम करने से अपेक्ष/कृत अच्छा 
परिणाम होने की आशा है । 
| > भर 
१४ सिनमा का उत्तरदामित्व 
दि नेशनक्ष बोढ आफ रिव्यू फ मोशन (पिक्चर की 
रिपोर्ट में इस संधध में जो कुछ दिखा दै, वह बहुत दी 
डपादेय है। आजकक्ष धायर्क्ोप-सिनेमा का युग है । 
थिएटर का ज़माना चल्ता गया। झनमेक कारणों से सिनेमा 
जनसाधारण को--विशेषकर युवकों को--हंतना अधिक 
प्रिय हो उठा है, उन्होंने लिनेमा भर दसनी अधिक संख्या 
में जाना शरु कर दिया है कि सभी देशों के चिंता्शात् 
व्यक्तियों ने सिनेमा देखने # फक्ष के बारे में गवेषया 
शुरू कर दी है । सब अन्य देशों को भ्रपेक्षा अमेरिका में 
ही सिनेसा का ग्रहुत अधिक चलन ह। अतएब वहीँ 
इस बारे में बाक़ायदा जॉंच शरू हो गई है | कुछ समय 
हुआ, अमेरिका को नेशनक्ञ बोड़े ऑफ रिव्य्‌ पत्रिका में 
यह प्रश्न किया गया था कि यवकों में सिनेमा देखने का 
नशा जितना अधिक देखा जाने क्षगा है, उससे उनके 
ख़शब हो जाने की संभावना है के नहीं ? घिनमा देक्षने से 
क्या उनकी इतली अधिक झवनति हो सकती दे कि उसके 
कारण समाज के लिये भय ओर चिता की संभावना है? 
इझमेरिकन प्रोयेशन एसोसिएशन ताम की सभा ने इस संबंध 
में डक़ बोडें की सहायता की थी। उक्त सभा ने चिट्ठी 
द्वारा अच्छी तरह समकाकर अमेरिका के बढ़े-बड़े शहरों के 
प्रधान-प्रधान प्रोबेशन अफ़िसरों से उनकी राय माँस 
ज्जी थी। ४२ ऑफ़िसरों गे अपनी राय दिख भेजी थी । 


डनमें २७ की राय थी कि सिलेसा प्रस्यक्ष रूप से युवकों 
को नहीं बिगाड़ सकता । १० झादमियों ने स्पष्ट रूप से 
हों या ना कुछ नहीं कहा । बाकी झादुर्मियों ने राय दी 
हि युवकों के बिगढ़ते का प्रधान कारण सिनेमा देखना दी 
है। किंतु इनमें से मधिकाश ले यह स्वीकार किया था " 
कि हस बारे में उन्होंने कोई प्रत्यक्ष प्रसाणथ नहीं पाया, 
यह राय उन्होंने अपने मन से ही क्ायम की है । अत को 
उक्त थोड़े ने यह सिद्धांत किया कि सिनेसा देखने का 
फल्न ख़राब होने पर भी वह युवकों के अधःपतन का 
प्रथम या प्रधान कारण नहीं है--- बहुधा सिनेमा में जो 
अच्छे इशारे रहते हैं, उनसे भ्रच्छा फत्न भी होता है । 
ञ | ५८ 
१५. फ्रोस का आधुनिक नतिक अवनति 

जेनरक् ऑफ एज्युकेशन ऐड स्कृत्षवहड-नामक पन्च 
में प्रकाशित हुआ है कि पी० ब्यूरो ( 7. |प्रा8०ए ) 
नाम के एक क्षेखक ने फ्रांस की शआ्राधानिक नेतिक अवनति 
के बारे मे एक किताब लिखों हैं। पुस्तक का नाम है 
]0जब्नात5 ग्रा0०8) )8॥]7प779॥09, अथ!त्‌ नेतिक 
अवनति की पराकाष्ठा । इस पुस्तक मे लेखक ने फ्रांस 
के बर्समान नेतिक अधःपतन का बढ़ा भयानक चित्र 
अंकित किया है! उन्होंन दिखल।या है कि फ्रांस भे 
पेदायश की संख्या कम करने के उद्देश से वहाँ के समाज 
से अपने को शारीरिक तथा सामाजिक अनेक श्रकार के 
रोगों श्र किस तरइ ओर कहाँ तक दूषित झोर कुत्सित 
कर ढाला है | उक्त सजन का यह भी कहना है कि नेतिक 
उसति के सारे मे के जाना शिक्षकों का काम अवश्य है, 
क्ितु प्रत्यक्ष रूप से हस विषय में उपदेश देने की चर 
करना बढ़े ही ख़तरे का काम है। इसी से अधिक 
अकल्याण होता है। साहित्य ओर कल्ला में झाई के 
नाम की दुह्ाईं देकर फ्रांस का अनुसरण करनेवाक्नों 
को यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए । 

> श श 
९६, सरकारों सिचाई-विभाग का कार्य 

१६२१ से १६२४ तक की सिंचाई-विभाग की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं है । उसे देखने से जान पढ़ता है कि इस 
सिंचाई-विभाग से भारत को खेती को बढ़ा लाभ पहुँचा 
है। १६२२-२३ में सबसे अ्रधिक ज़मीन की सिंचाई हुईं 
थी | ख़्च के मुक़ायज्षे आमदनी भी यथेष्ट हुई । पंजाब 
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में ही नहरें अधिक हैं, झर वहीं 'लैचाई का काम अधिक 
हुआ । किसी-किसी प्रदेश में सन्‌ १६२३-२४ में जिसनी 
जमीन में खेती हुईं, उसके सो भाग के बारह भाग मे 
गवर्नेमेंट के इस हरिगेशन डिपाट झथथा सिंचाईं-विभाग 
ने जल पहुँचायबा | इस ज़मीन में जल पहुँचाने में जो 
ज़चे पढ़ा, उस्लले पेदावार की. क़ीमत डेढ़गुनी हो 
गई । पूर्वोक्त तीन वर्षा में हर साल ओसत हिसाब से 
२७,९०,००,००० एकड़ ज़मीन में सिंचाई-विभाग ने जलन 
दिया । इसके पहले तीन यर्षा में ओसत हिसाब से प्रतिवर्ष 
२,६७,७०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हुईं थी। स्‌० पी० 
में यथासम्य यथेष्ट ब्षों होने से सिंच।ई की बहुत कम 
ज़मीन में ज़रूरत हुई | उक्त तीन वर्षा में पहल्ले के तीन 
वर्षों की अपेक्षा १० लाख एकड़ भ्रघिक ज्ञमोन में सिंचाई 
का काम हुआ । सिंघ में ६ ल्लाख एकड़ अधिक ज़मीन 
में पानी दिया गया और खेती की गईं । सिंचाई और नादें 
चलाने के लिये नहरें खोदन में तथा अ्रन्यान्य मर्दों में, 
सन्‌ २३ २४ में सब मिलाकर ८६ करोड़ २९ क्ाख रुपए 
ख़र्थ हुए । इस सात्न ६० करोड़ ६५ ज्ञाख रुपए कर में 
मिन्ने, श्र इन सब स्थानों में काम करने में € करोड़ 
७७ लाख रुपए ख़र्च हुए । इस प्रक.र फ्री सदी ७१ रुपए 
का ज्ञाभ हुआ । ऊपर सिंचाई के ख़चे-बाते में जो रक़म 
दिखाई गई है, उसमें शारदा कनाल, सतत्त ज-वेली और 
सकखर-बॉघ की स्क्वीम वरीरह का ख़र्च भी जोड़ दिया 
गया है । 
2५ २५ २५ 
१७, उत्तर-मेमर की फिर यात्रा 

एक बार उत्तर-मरु को यात्रा करनेवाले डॉक्टर जॉनसन 
फिर उत्तर-मेरु की यात्रा के ज्िये तेयारी कर रहे हैं । 
इस समय वह जनेवा से है । अगर उनका अतिकाय- 
हवाई जहाज़ बनकर तेयार हो गया, सो वह अगले ही साल 
यात्रा कर देंगे; क्योंकि इस बार वह आाकाश-मार्ग ही से 
जनेवाले हें । इस श्रतिकाय-विम।न के बनाने का आंडंर 
उन्होंने जमेनी को किप्ती कंपनी को दिया है। इस विसान 
के बनने में भिन्न-मिज्ञ कई शक्तियों की अनुमति क्षनी 
पड़ेगी । कारण, गत महायुद्ध के अंत की संधि के 
अनुलार जमेनें। को जितने बढ़े हवाह जहाज़ बनाने का 
अधिकार दिया गया है, उससे यह विभाग बहुत बढ़ा 
होगा । इस विप्लान में ४० सथारियोँ अच्छी तरह रह 


विविध विषय 
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सकेंगी । डॉक्टर ऑॉनसन मेरु-प्रदेश में उत्तरेंग नहीं । 
वह उत्तर-मेरु के ऊपर होकर अल्ारक्का तक झाकाश- 
मारे में अमण करेंगे । अपल् में उनका उद्देश योरप 
ओर झमेरिका के बीच एक सीधे रास्ते को देँढ़ निका- 
कना ही है । यह विमान उत्तर-रशिया के मर्मास्क-नामक 
स्थान से अपनी यात्रा शुरू करेगा | गहरा समुद्र कह्ोँ 
समाप्त हुआ है, ओर उत्तर-मेरु प्रदेश कहाँ से शुरू हुआ 
है, इसी की बह रास्ते में जाँच करेंगे । उत्तर-मेरु के संबंध 
की अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं के समाधान के 
लिये इस विमान में कई वेज्ञानिक पंडित भी रहेंगे। 
ग्राकाश ही से समग्र उत्तर-मेरु प्रदेश का फ़ोटो भी दिया 
जायगा । विमान में बेतार का तार भी रद्देग।। पहली 
यात्रा की तरह को कोई दुधटना होने की समावना इस 
यार विज्ञकुल ही नहीं है । डॉक्टर जॉनसन का ऐसा ही 
अनुमान है। उन्हें आ्राशा है कि इस बार वह अवश्य 
सफलता प्र!ह करेंगे । वह किसी प्रकार के पुरस्कार के 
लोभ से यह यात्रा नहीं करते | अज्ञात संसार के समा- 
चार संसार को देने के सदुद्देश्य से ही बह यह दुस्साइस 
का दुरूद कार्य करने जा रहे है | ईश्वर उन्हें कृतकार्ये 
करें ; क्योंकि यह यात्रा सफल्न होने से पिज्ञान-जगत को 
भी बड़ा लाभ पहुँचेगा, उसकी विशेष उन्नति होगी। 
नए और पुराने दो मसद्दादेशों में आने-जाने में भी बहुत 
कम्त समय लगेगा । तथ स्तु । 
)८ ३८ >८ 
१८. अमेरिका के बज्ञानिकों की चध्ट 

झभरिका े प्रत्न तत्त्व के पंडितों की मंडली इृध समय 
एशिया-खंड के ऊपर विशेष लधष्य रखकर काम कर रही 
है। आजकलत्ञ वेजञानिकों का एक दल इस आविष्कार की 
चेष्टा में लगा हुआ दे कि गोबी-मरुभूमि की बालू की तह 
अथवा आहृताई-पर्वतमाज्रा में किसी आदिम युग के 
विश/लकाय विलप्त जीव-जंतु या बानर का कंकाल अथवा 
कोई स्मारक चिह्न छिपा टुश्आ पड़ा है या नहीं ? चैपमेन 
साइब का नाम इस समय अप्रसिद्ध नहीं है। अमेरिकन 
वेजशञानिकों का जो दत् गोवा की यात्रा करनेवात्ता है, 
उसके नेता यही महाशय होंगे । प्रशांत-मद्दासागर के 
किनारे खे हज़ार माइल् की दूरी पर भृूस्तर के भीतर 
पूर्वेक़ काज्ञ का कुछ-न-कुद स्मारक मिल्नने छी झाशा 
करके ही वैज्ञानिक लोग यह यात्रा करनेवाले हैं | सन्‌ 
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३२-२३ में जब इस गोवी की मरु-भूमि में वाहनन के 


बहुत-से अंदे मिक्ष थे, तद उस# साथ ही जगह-जगह 
पर वाह्टर ग्राजर आदि झ्लोजियों को मानव-हृतिहास के 
नवीन शिक्षायाग के कुछ निदृ्शन भी प्राप्त हुए थे । केवल 
इतना ही नहीं, ब्लाडीबोस्टक विश्वात्रिधाह्षय के प्रोफ़ेसर 
पेट्ाा बक!क्ष कीज़ के निकट ब्वगातार नव भृस्तरों में एक 
विल॒त सभ्यता की विशिन्र वस्तुओं का विन्‍्यास देख- 
कर विशेष विस्मित हुए थे । डॉक्टर शिरोका गायक ने 
द्ाह्म ही में आमू-नदी के किनार नवशिज्ञा-युग को बहुत- 
सी साम्री देख पाई है। मंचूरिया में जापान के टोरियाई- 
नामक वैज्ञानिक ने भी नवशिक्षा-प्रुग ७ बहुत-से रहस्यों 
का उद्घाटन किया है । चीन-सरकार के खनिजञ-तत्त्व के 
निरीक्षक डॉक्टर अंडर्सन ने उक़् युग के जिन मिट्टी के 
बने बतेनों का आविष्कार किया है, उसके ढंग का अ्न॒- 
सरण परवती चीनी कुँमार बराबर करत शा रह हैं । ढेंतु 
झाश्रये की बात यही है कि झाज पाश्नि म-एशिया, इराकइ 
झोर योरप के दुक्षिण-पूत्र श्रेश मे जे प्राचान मिट्टी ७ 
बतन आप्त हुए हैं, उनके साथ भी इनक बहुत साहश्य 
देख पढ़ता है । यह पेखइर जान पढ़ता ह कि महाच्ीन 
की प्राचीन सभ्यता संपूर्ण स्वाइ/न भाव स, कसी क 
साथ कुछ संसग न रखकर, नहीं डापन्न हु; । गत वर्ष 
एक फ्रेंच पंडित ने चीन आर मंग्रोज्षिया के विलुप्त हुए 
जब के अवशेष्ट श्रस्थि-पजरों के पास प्रायीन शिक्षायुग 
% झनेक शखस्त रकक्‍्खे देख पाए थे | इसक्िये यह आशा 
होतो है कि अमेरिकन पंदितों की यद्द तीसरी यात्रा ब्यथे 
थ द्वोगी । यह केवल पुरुष-परंपरा से प्रचल्षित दतहुथा- 
मात्र नहीं है कि एशिया ८ मानव-सभ्यता की जन्म 
भूमि- शायद्‌ श्रादिम मनुष्य को उत्पात्ति का स्थान भी--- 
है । पाश्चात्य वज्ञानिकों मे » प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करझे 
यह भारया बद्धमृत्ष होती जा रही है । 
र भर > 
१५. ऋऔनी का बहुत बढा कारखाना 

क्यूबा-द्ापि में इंस की खेती बढ़े पैमाने में होती है| 
वह जेसे एथ्वी-भर में इस की खेती का प्रधान स्थान है, 
धैक्षद्दी बहा चीनी का जो फेंद-कारख़ाना है, बह भी अपना 
खानी नहीं रखता । इस कारख़ाने में साल में डेढ़ काख 
ठन ( २७३ अन का एक टल ) इंंसा है, चीनी देयार 


होगी है । भारत में हतना बढ़ा रारज़ाना खुकने 


माचुरी 


[ षर्ष ४, खंड २, लेख्या ! 


की अब तो खपने में भी संभाजना नहीं है, जब 
कि यहाँ के अनेक छोटे-छोटे कारक्ाने भी बंद हो 
यए ओर होते चल्ने जाते हैं । इस समय भारत भें विशद 
चीनी बनानेवाले कारख़ानों की संख्या कुल मिलाकर 
केवल १८ है | किंतु इन सब कारख़ानों की साक्ष-मर की 
बनी चाती एकन्र करने से भी वह ३७,७३४ टन से 
झधिक नहीं होती । धतएवं देख पढ़ता है कि भ्रकेत्ने 
क्यूबा-ईं।प जितनी चौनी पदा करता है, उसके | 
का सम्रह भाग भी समग्र भारत नहीं बना सकता ! यह 
बात नहीं है हि क्‍्यबा के किसान अपने काम में बड़े प्रवीण 
हं। । यहां भी साधारण किसान ही इसको खती करते 
हैं। चह्टों काम करनेवाले मज़वूरों की संख्या भी उतनी 
अधिक नही है । भ्रसल बात यह है कि क्यूबा-ह्वीप प्रीष्म- 
संडज्ञ $ श्रेतगेत है, वह इंख को डपज स्वतः बहुत 
झधिर होती है । फ़ी एकड़ २० टन के द्विसाय से वहा 
इख की फ़तल्न होती ६ | यह भारत की ठीक दूनी डपज है। 
वहाँ इंख के एक पेढ़ स छुः फ़सल्न काटी जाती दे । इन्हीं सब 
कारण से वहें। की हंख बड़ी सस्ती पढ़ती द्वे । दृभरे, वहाँ 
घर में गुड बनाने की प्रथा बलकुल हा नहों ह । सब 
इंख कारख़ाने में ही चक्ी ग्राती है। भतएवं कारखाने 
भे कच्च माक् की कमी कभी नहीं होती। ये ही सब ऐसे 
कारण हैं. जिनसे वहीं चीनी कम बद्यागत मे बन जाती 
है। एक ही कारख़ाने मे पेदावार की मात्रा जितनी 
अधिरू होती ६, उतना ही ज़च भी कम पदुता है । हमारे 
भारत मे वारख़ाने का वदावार की माजञ्ना कम होने का 
प्रधान कारण। ईंख की कमी है । यहाँ हरएक किसान 
झपने घर पर ईश्बव पेरता ओर गुड़ बनाता हे, जिससे 
डसका माल भी अधिक छीजता है, ओर ख़र्चे भी 
अधिक पड़ता है। हमारे यहे क छोटे-मे।टे कारखाने भी 
कास-भर का ईख नहीं पाते । समय-समय पर कक्ष का 
काम बंद करवाना पढ़ता है । यद्दों गुढ़ का चक्षन अधिक 
होने के कारण विशुद्ध चोनी बनाने को कारखज़ानों में 
बहुत कम इस जाना ही कारख़।नों को बंद कर देता है । 
अतपूव जब तक हमारे यहाँ इं की खेती बढ़ाई न 
जायगी, या घर पर रस पेरकर गढ़ बनाना बंद न होगा, 
तब तक हमें शक्षर के किये दूसरे देशों के कारख़ानों का 
मुँह ताकना ही पढ़ेगा । 
्द ४ ञ 
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२०. मलेष्य महायुद्ध मे हवाई जद्धाज। का स्थान 

अत भद्दायुद्ध समाप्त होने के बाद सर ही इधर कई 
वर्षा में योरप के भिस्र-भिन्न देशों  कारीगरों ने राज 
भक्ति के प्रोस्साइन ओर सहायता से हवाई जहाज़ बनाने 
मे बढ़ी शाघ्रता से उन्नति दो है ओर कर रहे हें। 
आगामी महायुद्ध में ( जिसके होने भे किसी को संदेद 
नहीं हे ) हवाई जहाज़े को शक्कि को अग्रस्थान मिल्लेगा । 
हाल में इँगलेंड के विमान-विभाग के भूतपूर्व मंत्री 
मिस्टर टामसन दस्ती सबंध मे एक स॒विस्तृत सर्चितित 
निबंध क्षिस्त रहे हैं । वतंसान कात्न मे हवाई जद्दाज़ों की 
जो उतञ्नति की गईं ६, वह अगर सन्‌ १६१४ में ह चको 
होती--सन्‌ १8२४ से फ्रांस की विमान-सेना जिस उच्च 
कोटि की थी, सन्‌ १६१४ में जमेती फी शआआकाश-सेना 
अगर उतनी उत्कृष्ट द्ोंती--तो सन्‌ १६१४ को चौथो 
अगस्त को ई। (जिस दिन युद्ध का आरंभ हुआ था ) 
जमेनें। के विमान इँगलेड में पहुँचकर लंदन के ऊपर ७० 
विस्फोटक पदार्थ विभिन्न बड़े-बड़े केंद्रों पर बरसाकर घोर 
अनर्थ कर डालते | यह अ'क्रमण बराबर कई दिनों तह 
जारी रहता, और उप्के फलस्वरूप जिप् ध्वसक्षील। का 
अभिनय देखने मे आता, उसका अनुमान सहज ही किया 
जा सकता है। भविष्य में अगर यारप के भीतर फिर 
कोई महापरद्ध छिड़ेगा, तो अनेक राष्ट्री को हुस भयानक 
विपत्ति का सामना करना पड़ेगा । परस्पर निकटवर्त। 
किन्द्दी भी दो देशो का शत्रु के राज्य में स्वल्प काल द्वी के 
बीच इस तरह बम बरसाना ओर श्र को भाशी क्षति 
पहुँचाना सहज होगा । योरप के सभी देशो की भागोत्िक 
अवस्थिति इस अवस्था ओर व्यवस्था के अनुकल्न दे । 
केवल अ्रमरिका को यह ख़तरा नहीं है । +त जितनी 
तेज़ी के साथ वायुवानों को उम्ञति को जा रद्दी है, उसे 
देखते भ्मरिका की भी ख़र नहीं है। वह भी अन्र ओर 
अधिक समय तक सरक्षित नदी रहने का । जान पड़ता है, 
आगामी युद्ध में युद्ध की थे।पणा के दिन स्व ही बाक़ायदे 
घमासान घेर संभ्राम होने लगेगा। यद्ध मे ज्षिप्त प्रत्येक 
जाति का द्टी यद्द उद्देश्य होगा कि शत्रश्नों देश में जो 
प्रधान कार्यक्षेत्र दें, जहें। यद्ध की सासओआ अथवा रसद 
रखी हैं, उन्हें नट्ट कर दिया जाय | इसका परिणाम यह 
होगा कि जनसाधारण पर आतंक छा जाने के कारण 
सब काम-क्ाज चोपट हो जायेंगे, कारख़ाने अक्ृवग बंद 
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हो जायेंग, विषम विटंखल्ा डप.स्थत होगी। भ्राफिस, 
अदालत, डाक, रेलवे-स्टेशन तथा हा “जाने के सब साधन 
नष्ट हो जायेंगे । जो हवाई जहाज़ों की सेना बस बरसावेगी, 
डसके साथ-साथ ओर एक युद्ध करते में समर्थ आकाश- 
सेना रहेगी, आर वह शतन्र छी बाधा देनवात्ती आकाश- 
सना का विध्वंस करने की चेष्टा करेगो। इसका फक्ष यह 
होया कि दोनों ओर से श्राकाश में घमासान युद्ध होगा । 
उसी के परंणाम पर भ्रविष्य युद्ध की गति विद्धारित 
इोगी । जब तक एक पक्ष की सना दूवर पक्ष को बिल्- 
कुल्न परास्त या पंगु नहीं बना देगी, तभी तक युद्ध चलेगा। 
पुसी दशा में जे। पक्ष हार जायगा, उसके शहर ओर 
बंदरगाह वरारह विजेता के हस्लगत हो जायेंगे। उसे 
बाध्य होकर संधि करना पड़ेगा अथवा यह भी हो 
सकता है कि पराजित पक्ष पुनः झपना बत्ष बढ़ाने की 
कोशिश करे | छिंतु जिस दुश में विभान बनाने आर 
चलाने की कला ने विशेष उन्नति कर पाई होगी, उसी के 
क्षिये पुनः शक्कि-संच्य करना संभव होगा। इस तरह के 
युद्ध की विशेषता यह होगी कि केवल आकाश-सेना की 
सहयता से शत्न-देश के क्लोगों को भय-विह्वल वबनाछर, 
बंदरगाह वरारह पर बस बरसाकर, नो-सना को अपने 
क़ाबू में ज्ञाकर, जम्न या स्थक्ष की सना का साह्षायय ख्षिप्‌ 
विना ही स्वल्प काल में ही विजय प्राप्त की ज। सकेगी । 
इस श्रेणी के युद्ध मे उसका एक यह भी फल होशा कि 
युद्धनिरत राष्ट्र की जल-सेना या स्थल्न-सेना की ते कुछ 
विशेष क्षात नहीं होगी, किंत निर्दोष सवेसाधारण 
बेचारे मुफ़्त मारे जायेंगे--डनके जीवन और संपत्ति का 
विनाश होगा । अझ्तएवं भविष्य युद्ध के इस फल्चाफल् 
पर दृष्टि रखकर संसार क राष्ट्र को अभी से सचेत हो 
जाना चाहिए । 
» न न 
२९, जापान भाषा में हमारे उपनिषद्‌ 

कई वर्ष पहल्के ठोकियो इंपीररयल् विश्वविद्याज्य के 
प्रोफ़ेतर ताकाकुस ने ऋग्वेद के ९ भत्नों का और आमिदू- 
भगवद्रीता का जापानी भाषा में अनुवाद करके एक 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था । उसके बाद उन्होंने 
उक्त विश्वविद्याज््य को परचीसवी वाषिक जन्‍्म-तिथि 
के उत्सव के उपलक्ष्य में अपने २७ छात्रों की सहायता 
सेकर संपूर्य उपनिषदों का जापानी भाषा में अनुवाद 
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करता शुरू कर दिया, ओर दो वे तक लगातार अखंड 
परिक्षम करके डस काये को समाप्त भी कर ढाक्षा। उक् 
प्रोफ़ेसर की इस अ्रथावज्ञी में १९६ डपनिषदों का संपूर्ण 
अनुबात्‌ भ्कारित हुआ है | इसके नव खंड हैं। इसके 
सिवा २८७ सफ्रे की एक निध्धंट-पुस्तक निकलती है। भोफ़ेसर 
त/काकुसू ने स्वयं बृहदारण्यकापनिषद्‌ झोर अन्य 
४ उपलनिषतों का अनुवाइ किया है। उनके शिष्यों में से 
प्रोफ़ेसर किमुरा ने ६, प्रोक्रेसर ओई ने ९, प्रोफ़ेसर हिसराता 
ने ४, प्रोफेसर नागाई ने ४, श्रीयुत य|माद। (सिक्षध्योंक्षेवी 
के छात्र) ने * ओर अन्‍्यान्य शिप्ग्रों में स किसी ने २, किसी 
से ३ डपनिषदों का जापानी भाषा में अनुवाद किया 
है। प्रोफ़ेसर हंवी प्रोफ़ेसर भांडारकर के छात्र थे । उन्होंने 
भी एक झुपनिषद्‌ का अनुवाद किया है। श्रीयुत नेका मू 
इसके पहले ही मनु-र्ाद्रता का जापानी भाषा में अनु- 
बाद कर चुके थे। उन्होंने भी एक उपनिषद्‌ का अनुवाद 
किया है | प्रनुवाद करने के समय पूर्वोक् जापानी 
विद्वानों ने उन-डन स्थक्वो पर जहाँ-शहों अर्थ का स्पष्ट 
बोध नहीं हुआ, प्रोफ़ेसर मव रमूजर, पात्र इसेन और 
प्रोफ़ेखर हम भादि प्रासेड विद्वानों की क्षिस्ती कित/बों 
५ सद्ायता क्षी है। मतखब यह कि इस उपनिषद्‌-अंथ- 
माक्ता को सवंगसंदर बनाने में तनिक भी कसर नहीं 
रबखी गईं है। इस उपनिषद्‌-प्रंधावज्नी का जो निघेट तैयार 
हुआ है, वह बढ़ा ही सुंदर है। एथ्वी को अन्‍्यान्य झनेक 
भाषाओं में अब से पहले उपनिषदों के अनेक अनुवाद 
प्रकाशिल हो चके हैं ; किंतु समग्र उपनिषदों का अनुवाद 
जापानी भाषा के सिवा ओर किसी भाषा में नहीं हुआ । 
५ 7६ 2५ 
२२. फऋ्वील पिंद-चर्ण के फिशनरयें का प्रचर-आएर्य 

कहा जाता हे कि सम्राट्‌ अशोक के समयमें €०,००० 
बौद्ध-मिशनरी एथ्व्ी पर सर्वत्र भारत के घर्मे का प्रचार 
करने के जिये भारत से गए थे । इन प्रचारकों के अ्द्म्य 
डरसाइ फा दी फल पह हुआ +के पृथ्वी पर के अनेक दूर 
देशों में भारत के धमं का अच्छा प्रभाव पढ़ा । चान, 
जापान एव एशिया में भारत के दुशेन-शास्त्रों का पूण 
प्रभाव देखा जाता दे । अध्य-एशिया और बेक्टिया 
में भी हिंदुओं का आ्रधिकांश प्रभाव है । पेल- 
स्टाइल के एटिशो-सासक स्थान में भी अशोक के स्तंस 
और शिवासेश मिले हैं । इसके भो नेक कारण प्राए 
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गए ईं कि इंसाई-मत पर इिंदू-धर्म की गहरी छाप पदी 
है । ग्रीकों ने हिंदुओं के संस में आकर डगके बहुत- 
से भावों को ग्रहण किया था। यहाँ तक कि प्रेटों का 
रिपड्छ्षिक भी हिंदुओं के बिलररें की छाया से ख़ाक्ली 
नहीं दै। चीन-देश में पिकिन को साइजेरी में सात 
हज़ार मूक भारतीय अंथ और उनके अनुवाद भी हैं । 
पृथ्वा| भर में स्वेशत्न एक समय इिंवू-सभ्यता कुछ-न कुछ 
फेल गई थो, इसके अ्रद्धत प्रमाण इस समग्र मित्र रह 
है।यह सप पूर्वोक्त अचारकों के परिश्रम का ही सुफल 
है।$त इस समय तो दिनों के फेर से भारतीयों को 
ही उपदेश देने को दूर-दूर के धर्मोपदेशऋ पधारते हैं ! 
। भर अर 
२६. विषय-विशेष ७ «बंध रखनवाली पत्र-पत्रिकाएँ 

हिंदी में हुस समय कह सुंदर पत्र-पत्रिकादँ निकत्त 
रही हैं | इनमें बहुतेरी सचिन्र हैं | इनमें से कितनी ही 
पत्र-पत्रिकाएँ तो ऐसी हैं कि उनके ग्राहक य्रथेष्ट हैं। 
उनका काम मज़े में चल रद्दा है; पर कद ऐसी भी हैं कि 
उनकी आइहक-सेस्प्रा उंगलियों पर गिनने-भर को है, 
झोर किसी प्रकार से अपना समय व्यसीत कर रही है । 
हे फी बात दे कि अब एक हो विषय को छ्लकर और 
डसी को प्रधानता देनेवाज्ञी पन्न-पत्रिकाएँ भ्री निकतने 
क्षगी हैं । हिंदी के लिये यह बड़े ही शुभ चिह्न हैं। 
साहित्य-निर्माण में जैस-दी-जैसे प्रोहता भ्राती जाती है, 
वैसे-ही-वेस ए+-एक विषय को लेकर उस पर विवेचना- 
पूर्ण पत्र निकालने की श्रावश्यकता का धनुभव होने 
क्षगता है । हर्ष की बात है कि अव हईिंदी में अऊंसे 
विज्ञान, पुरातश्व, भूगोल्ल, डपन्यास ओर समात्षोचना 
आदि विषयों के अलग-अलग पत्र निकब्नने कगेदहें। 
यश्मपि अभी ये पन्र शशवावस्था में हैं, और उन्नति के 
लिये अभी इनमें काफ़ी गुंजाइश है, पर थरह क्‍या कम 
संतोष को बात है कि एक-एक विषय को लेकर हिंदी में 
पन्नों का निकछना आरंभ तो हो गया। समय पाकर 
यद्दी पत्र झ्रमीष्ट प्रौद़ता भी प्राप्त कर क्षेंगे, इसमें संदेह 
नहीं । पर इन पन्नों के संचाक्षक से हमें एक स्पष्ट निवेदन 
कर देना है, और वह यह है कि केवल्य एक विषय से 
संबंध रखनेवाक्ष प्मों का बहुत प्रचार नहीं हो सकता। 
डनके पाठकों की संख्या सदैव पौरिमित रहेगी । 
झतः एक विषयवाज्ते पत्रों के स्वामियों को अपने पन्नों के 
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प्रकाशन में क्लाभ की आशा बहुत कम करनी चाहिए । 
उनका जधप साहित्य-सेव ही रहना चाहिए । विषय-विशेष 
से संबंध रखनेवाक्षे हिंदी-पत्नों में इमे “विज्ञान -पत्र 
पर विशेष श्रद्धा है। यह पत्र अपने विषय में अद्ठि- 
तीय है | इसके क्ेखकूगण भो पूण्ण विद्वान और प्रोढ़ 
लेखक हैं । यदि इस पतश्न में कोई त्रुटि समझ पढ़ती 
है, तो कंवक्त हृतनी कि इसको छुपाई और काशज़ 
उतना बढ़िया नहीं रहता । पुरातस्‍्व-विषय पर यद्यपि 
काशी-नागरीभचारिणी-पतश्निका में अच्छे लेखानिकलते हैं, 
पर व्यापक इतिहास के विषय पर एक अच्छे पन्न को अब 
भी बहुत बड़ी आवश्यकता है । इसी प्रकार केवल 
संगीत-विषय की झाक्बोचना के लिये भी एक पत्र को 
बडी दयावश्यकता हे ! ज्ञान-मंडल से 'स्थार्थ' नाम का 
एक पत्न पुक-सात्र झरथ-शास्त्र-संबंधी लेख निकाह्षता था । 
वह पत्र बंढी द्वी उच्च श्रेणी का था। खेद का विषय है कि 
अब उसका प्रकाशन बंद हो गया है | हमारी राय में 
यदि 'स्वार्थ' और “इतिदहास'-सहश पत्रों को काशी ओर 
प्रयाग के विश्वविद्याज्ञय निकात्षे, तो बड़ा उपकार हं। । 
बिन्रकत्ला से संबंध रखनेवाले एक पत्र की अत्यधिक 
आवश्यकता दे | इस पत्र को भो कोई शिक्षा-संस्था ही 
निकाक्षे, तो बडा उपकार हो । कम-से-कम संयुक्-प्रदेश 
से झब जो पतन्र-पत्निक्ाएँ निकाक्ी जायें, उनका उद्देश्य 
विशुद्ध साहित्य का निर्माण होना खाहिए। अद्धेशिक्षितों 
में हिंदी के प्रचार का काम देनिक ओर धाप्ताहिक पत्र बढ़ी 
सफलता के साथ कर रहे हैं ।अब मासिक ओर जैमासिक 
पन्नों को खूब उच्च कोटि के साद्दिस्य-निमाण के काम में 
जुट जाना चाहिए । यदि भिन्न-भिन्न विषय को पत्र- 
पत्रिकाएँ हस विषय में स्चेष्ट हो आये, तो बडा उपकार हो । 
५ >्५ >् 
२४६. पअ्रतात्मदाद 

प्रेतत्मवाद पर माधुरी में कई नोट निकल चढे हैं । 
घीरे-चीरे इस गंभीर विधय की ओर खंसार के सभी 
प्रतिष्टित पुरुषों का ध्यान आकर्षित इंतता जाता है । कुछ 
ही मास सीते, जब योरप में प्रेतास्मवादियों का एक बृंहत्‌ 
सम्मेज्षन दुआ था । इस सम्मेक्षन में संसार ७ बड़े 
झनुभवी प्रेतास्मवादी एकत्रित हुए थे । भारत से भी 
ऋषि महोदय गए थे । विगत मांस भें कांग्रेस के अवधर 
पर कानपुर में भारतीय प्रेतास्मबावु-सम्मेक्षन हुआ था। 


विविध विषय 
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इसमें ऋषि महोदय ने षोरप के दृद्दत सम्मेक्षन में जिन 
बतों का अनुभव किया था, डनका इस यतलाया। 
योरप के अनेक भेतात्माभो के छा या- चित्र भर उनके हाथ 
की खिलों लिपि के चित्र प्रपप्त किए गए हैं । ऋषि महो- 
दय ऐसे कई चित्र भी छाए हैं | आपने सम्मेजन में ये 
चित्र भी दिखत्ाए थे। ऋषि महोदय को प्रेतासमवाद पर प्रा 
विश्वास है । उनको राय मे प्रेतास्मबाद में ज्ञाल नहीं 
है । फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक झआाथेर केनन- 
डायल की स्ती पर प्रेतास्माओं की छाथा प्रायः आती है । 
हाल में कई प्रेतात्माओं ने उक्त माहिद्ला महोदया के द्वारा 
इस संसार को सूचना दी है कि सन्‌ १६२७ में इसका घोर 
अनिष्ट होगा | इस प्रकार से एक ओर जहाँ क्षोगों का 
प्रेतास्मबाद पर विश्वास हृढ़ होता जा रहा है, वहाँ वेज्ञा- 
मिक लोगों को इसमें सर्वत्र जास्र-ही-जाल दिखलाई पद 
रहा है। भर्भा हाल ही में जगद्वेख्यात साइंटिफ्रिक अम्रे- 
रिकन-मामसक पत्र मे एक बडा ही मनोरजक ओर महत्व- 
एणे कषेख इस संबंध में निकला है । हस लेख में लेखक से 
बड़ी ही चतुरता के साथ सिद्ध किया हे कि कुशल फ़ोटो- 
ग्राफ़र चतुरता स्व किसी का फ़ोटे! ढसारते हुए उसी से 
सटा हुआझा अन्य किसी चित्र का भी चित्र ले सकता है । 
लेखक की दक्लीज ह कि अब ताक जितनी प्रेतात्माश्रों के 
चित्र लिए गए हैं, उन सबके चित्र पहले से मोजूद हैं । 
एक भी ऐसी श्रात्मा का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है, जिसका 
चित्र संसार को पहले से सुलभ न हो । इसी प्रकार ज्षेखक 
का यह भी कहना है कि अत्माश्रों की जो लिपि दिखल्नाईं 
गई है, उसमें भी किसी में भी ऐसे शब्द नहीं हैं, जो 
डसी आत्मा के शरोर-धारण के समय के उसी % ख्िखे 
न मौजूद हों । फिर एक यह बात भी बिचारणीय ई कि 
जितने शब्द मिलते हैं, वे सब बिज्लकल्न अलग-अ्रक्षग 
पाए जाते हैं, एक दूसरे से सटे हुए नहीं मिलते । क्षेखक 
का कहना है कि भात्मा ने, जब वह सनुष्य-शरीर में था, 
जो पत्र किखे थे, उन्हीं में से ये शब्द काट-काटकर 
अलग कर लिए जाते हैं, आर फिर उन्हीं की सहायता 
से अभोष्ट चाक्‍्य तेयार किए जाते हैं, और वही आत्मा 
को लिपि बतजाई जाती है | केखक ने धुसी लिपि के 
साचित्र उदाहरण भी दिए हैं, ओर शसिद्ध किया है के 
ऐसी क्िपि कदापि विश्वास के योग्य नहीं है। केखक 
ते एक ओर भी बड़े साके की बात कही हैं। उसका 
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कहना है कि प्रेतस्मवाद के प्रचार के पहले प्रेतात्माओं 
के चित्र क्यों नहीं उतर श्ाते थे ? फ़ोटोग्राफ़ी का प्रचार 
सो बहुत दिन से है, फिर प्रेतास्‍्माओं ने हथर थोड़े दिनों 
से ही अपने चित्र टतरवाने क्रो मंजर किए ? इसी प्रकार 
की बहुत-सी बात लिखकर ल्षेखक ने प्रेतास्मवाद को पुष्ट 
करनेबाज्े प्रेतास्माश्रों के चित्रों ओर लिपियों की संदिग्धता 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । एक ओर शक पक्ष का 
प्रेताह्मवाद पर दृढ़ विश्वास है, तो दूसरी ओर दूसरे पक्ष 
को उसके जाली होने का उतना ही आम्रह है। देखें, 
कीन पक्ष सत्य सिद्ध होता दे । 

५ + | भर 

२७. देव औए बिद्वारो को तुलना 

इचर दो-तीन बरस से हवंदो-साहिस्य संसार मे मह्दा- 
कवि देव ओर बिहारी को खेकर खब समालोचनाएँ, 
लिखी जा रही हैं | इन समालोचनाओं में अधिश्तर इन 
दोमों कवियों की कविता की सुक्षना की गई है, भ्रोर दो 
सें से पक कबि अछतर ठहराया गया है| कुछ विद्वान 
की राय है कि हस प्रद्नार देव और बिहारी की कविता 
की सुखना नहीं होगी चाहिए। उनका कथन है कि देव 
श्रोर बिहारी भिन्न-भिन्न प्रकृति के कवि हैं, इसलिये उनको 
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तुलना नहों हो सकती । हम यहाँ पर यह नहीं प्रमा- 
णित करने जा रहे हैं के देव और बिदारी भें अेइतर 
कि कोन है, पर हम इस ब[त पर आझाश्चथ अवश्य है 
# देव और बिद्वारी की तत्ना क्‍यों नहीं हो सकती । 
जय कासिदास ओर भवभूति की तुलना हो सकती है, 
व्यास ओर वाल्मीकि की तुकना हो सहती है, शेकक्‍्स- 
प्रियर ओर मिल्टस की तुलना हो सकती है, कहाँ तक 
गिनावे, जब शेक्सपियर झोर काल्षिदास को तल्नना की 
जः सकती है, तब देव शोर बिद्दारी को तुत़्ना क्यों नहीं 
हो सकती ? देव अरर विहाती दोनों ही श्टगारी कमे 


हा कक कं 


हैं, दोनों की कविता में कोड़ियों सदश भाव हैं, दोनों ने 


व्ज॒मापा में रचना की है, तब उन दोनों की तुल्लना क्यों 
नहीं की जा सकती ! क्या बिहारी का दाद्वा-छुंद देव 
को घनाक्षरी अथवा सवैश्वा की तुज्ना का विरोधी दे ! 
देव कबि ओर आ।चाय, दोनों हैं। बिद्वारी केवक्ष कवि है । 
अतः यह मानने को हम तेयार हैं कि आचार्य देव का 
कवि बिहारी से मुकाबल्ला नहीं किया जा सकदा। पर 
कवि देव का कवि बिद्दारी से क्या न मुकाबला किया 
जाय ? हमारी राग में देव ग्रोर बिहारी की नुक्षना हो 


सहझद दे, और बहुत अच्छी तरह से हो सकती है । 


न्‍ 


कर 


| वन: पजलभनकाणन, 


+र:“७८7“*%८;“ै ८ 7८:८८“). 


पेटेंट वायुधुक्का 


/ हि््ट।रिया, मिर्गी ओर पागले। के लिये 

कंद्कतता आादे स्थान क कद दवाख़ान सीन 

साक्ष से उपयोग कर रहें हैं, २ नं० १६६--१४ 
दाम २) पास्ट अक्षग । 


हे 
२४ घंटे में हिस्टीरिया का दौसा ? 
दॉत कादना, और मृच्छोदि उप|थि को हंटाती ' 
है। पागल को जल्दी सावधान करती है। बच्चो, 
संगसों ओर प्रसूता स्त्रियों की रक्षा करने के साथ- 
साथ फ़ायदा पहुँचातो है | अंजन मंजन की तक- | 
लीफ़ नहीं रहती । सझझ्ों प्रमाणपत्र आ रहे है 
हर जगह एजेंट चाहिए। ६७३ 
सीं० एल० देशीनामावाल, पलेस रोड, बड़ोदा । रू 
अंए७-2७९५८ “अैरफु-2९>-3९२-:०९५.-२२५--७९७--८८: 
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घध/ ७५३ 
नंटखट पाडु 
[ लेखक, पं० भूपनारायण दीक्षित 
बी० ए०, एल० टी० ] 
हास्य-रस की अनूठी पुस्तक। एक नट- 
खट लड़के की श्रदूुभुत कथा उसी के मुंह 
से सुनिए ओर हँसिए । पस्तक १४ रंगीन 
और हाफ़टोन चित्रों से अलंकृत है। भाषा 
सरल और महाविरेदार, कथा श्रत्यंत मनो- 
रंजक और चित्र अति सुंदर हैं । 
१॥), सजिल्द २) 
चालक गगा-पुस्तकमाला-कायारूय, 


२६-३०, असीनावाद-पाक। लखनऊ 


“अं ॑ ७ ऑक आ ७ अ ेस 


4 /पृ« 


हा ७ ७ ७ ३ अंक. ऑ ७ 
4 का 


हा ७ ७ ७ ७ पे सक- 


& , व्च>्--- 
माधुरी 





श्रीकष्गा 
[ श्रीदुलारेलाल भागव की चित्रशाला स ] 
पट, मरस्ती, माला, मुकट घरिे तन, कर, उर, भाल , 
संद-संद हेसि वसि हिय॑ नंद-दुल्लारेलाज । 
( कविवर विहारी के ढंग पर ) 


0 है ७२७, | ४ दर ६ 





[ विविध विषय-विभूषित, साद्दिस्य-संबंधी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 
सिता। मधुर मधु। तिय-अधर/ सुधा-माधुरी धन्य ; 


पे यह साद्दित-माधुरी 


नव-रसमयी प्रनन्य ! 








घर्ष ४ चेत्र-शुक्ल ७, ३०२ तुलसी-सयत्‌ ( १६८३ बि० )-- संख्या रे 
खंड २ १६ एप्रिल, १६२८ ई० पूर्ण संख्या ४५ 
केखनी % अं 


(१) 

गुनानि समेत तीनो गुन ते परे है रूप, 

भूप अरु रंकन से सानति समान रति ; 
सारो रृष्टि-मंढल कमदक्ष में देती घेरि, 

तेरे हाथ जग की प्रबंध विधि बॉघी तति । 
केखनी, तिहारी पोरे पश्िक परे ही रहें, 

करत कबीस सीस 'जोतिसी  तिहारी नति; 
देति है प्रसान सोधि-सोधि अनुसाने बात, 

हैं हीं एक जाने बीर बिधि की बिखित्र गति । 





# कंति' की “राम-चढ्ोदय'-नामक पुस्तक से, जो शी 


हो प्रकाशित होनेवाली है ।--संपोंदक 


उल्टी सब करतूति, मौन रहति बितरति गुमनि ; 
सत जग अमर बविभृति, मुख-ससि कोरति 'जोतिसी' । 
(३) 
केखनि, तेरी जीमे जुग, बरनत बेद-पुरान ; 
जुगज़ रूप जस “'जोतिसी', करिय गान घरि ध्यान । 
(४) 
तू भव भव अरु बिभव पराभव भूति-बिघाता ; 
प्रति अवज्ञंवित भए 'जोतिसी' कबि जग ज्ञाता । 
तुब प्रताप तिट्ठुं लोक बदर-ऋर-सरिस लखत जन ; 
इत ते उत करि देंति छुनह् में बहा ज्ञान-धन । 
जप रंक, रंक नप करति तें, अजर-झमर कीरति कल्ित १ 
कुबदेबि लेखनी, भूमि, ककि, लि।क्षिय राम-ल्लौज्ा लक्षित | 
रामनाथ ज्योतिषी 





२६० 


डक 
“लाहित्यालोचन”! 
( आल्ोचना ) 

भमौलिकता का नाम लेकर आजकश् बढ़ा श्रन्याय और 
अत्याचार हो रहा है | मोलिकता की ध्वनि तो चारो झऋोर छुन 
पड़ती है; पर यह समझ मे नहीं श्राता कि मोलिकता से अभि- 
प्राय क्या है 

बाबू श्यामछुदरदास ( साहि०-मृमिका )” 

29052 हज बगाीदद की क़ज़ा भाती ह्ृतों हर दी 
तरफ़ भागता है, भोर जब मेरी क़ज़ा 
झाती हें, ता में हिंदी के कखका की 
ओर देखने लगता हूँ । सोन साक्ष हुए, 
मेने बाद प्रमचद्‌ के 'प्रेमाश्रम' की, 
साहिस्य-कला की दृष्टि स, समालो चना 
की थी | वह भी उस समय, जब पुस्तक को निकल 
साक्ष-छेढ़ सात हो गए थ | मतव्य यह कि उसकी यथष्ट 
बिक्री और प्रचार हो चुछा था। मैंने इस काम से अपने 
को बहुत रोकने की कोशिश की ; पर पुक समय पुसा 
झाया कि बिना कुछ बोले न रहा गया । मेरी साहित्यिक 
आत्मा ने देखा, कुछ क्षेखक उक्त पुस्तक को अत्यधिक 
महत्व दे रहे हैं । बस, बक्रोल्ल मथ्यू आरनल्ड, हिंदी- 
पाठकों के सामभे उक्त पुस्तक का सत्य स्वरूप रखने की 
हिम्मत की । देखता क्‍या हूँ कि उसका स्मरण कर अब 
तक भेरे हिंदी-भाषाभाषी भाई मुझे कोस रहे दें । आज 





फिर क़ज़ा भाई है, इसलिये डस साहित्यसंबी के विरुद्ध: 


कृछम चक्ताने बठा हूँ, जिसके प्रति स्वर्य मरे हृदय मे 
बडी श्रद्धा है | जो मातृुसाषा का भक्र जीवन-भर 
हिंदी-साहित्य की उम्मनति में क्षगा रहा हो, उसके आगे 
किसका सिर हे भझुकेगा ? मुझे थे दिन याद हैं, जब 
कखनऊ में द्विंदी-साहित्य-सम्मेज्षन का भ्रधियेशन हुआ 
था । काक्कीचरण-हाई सकल के तत्कात्ीन हेडमास्टर 
बाबू श्यामसुंद्रदास ओर उनके छात्र ही इस अधिवेशन 
की सफल्षता के कारण थे | डस समय मेंने हिंदी के इस 
अनन्प भक्त के दशन किए, भोर अपने को कृताथे समक्का । 
आज उन्हीं के विरुद कुछ्ठ लिखने बेढा हूँ। किंतु कोई 
यह न समझे कि अद्धा में कुछ कमी हो गई है । 

बाबू साहय की पुस्तक 'सादित्पास्शोचन' को छुपे दो- 


माचुरी 


[ वर्ष ७, खड २, संख्या रे 





ढाई साल्न हो गए । अब तक यह ग्रंथ काफ़ी तादाद 
में बिक चुका होगा, ओर इसका प्रचार भी हो चुका 
होगा । इसलिये अब यदि इस पर कुछ छिखा जाय, तो 
विशेष हानि की संभावना मनहीं। साथ ही हिंदी-जनता 
साहिस्य में इसका स्थान भी समझ ऊेगी । हसके अतिरिक्त 
डदार-चरित्र बाबू साइव ने भी मूमिका में ब्रिखा है-- 
“मेरे इस प्रंथ में मौत्षिकता कितनी है, तथा दूसरों को 
प्रतिच्७छाया किसनी है, ओर कह तक से अपने ड्योग में 
सफल हुआ हूँ, इसका निश्चय करना विद्वानों का काम 
है ।” इस वाक्य में आपने विद्वानों को भामश्रण दिया है 
कि अंध पर वे झपना मत दें। में विद्वान नहीं, साहित्य- 
कला का एक विद्यार्थी हूँ, सरस्वती के मंदिर का एक उपा- 
सक हूँ। इसक्षिये; अपनी अयोग्यता को खब जानते-बकते 
हुए भी, हस दर ले कि कहीं “वीणा-पुस्सकधारिणी, कमत्न- 
दकबिहारिणी' की कॉकी न बिग जाय, शपझपने क्षीण, 
दुबंक् कंठ से प्रतिवाद करता हूँ । 

जब से मेने 'साहित्य-कल्ना ओर प्रेमाश्रम' लिखा, मेरे 
मन में विचार उठ रहा हे कि ढ्िंदी में साहित्य-कला पर 
कोई पुस्तक नहीं है, इसलिये इस विषय पर कुछ लिखना 
चाहिए । मुकम॑ इस विषय की पूरी योग्यता नहीं है, 
तो क्‍या हुआ । जब कोई दूसरा विद्वान्‌ आगे नहीं बढ़ता, 
तो में कम-से-कम संसार के विद्ठानो के विचार तो (ईंदी- 
पाठकों के सामने रख दूँ, जिससे उनके पास साहिस्यिक 
परख के किये एक काम-चत्लाऊ कसोटी हो जाय। मेंने 
अपना विचार माधुरी के योग्व संप|दर्कों को बतत्ाया । 
उन्होंने प्रोस्घाइम दिया; साथ ही ए% प्रति 'सादित्याद्ो जन! 
की भी भेज दी । यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि 
मेरी प्यारी भाषा में इस विषय पर भी पुस्तके निकलने 
तगीं। किंतु जब पढ़ने कषणा, तो पता चत्मा कि उज्ञास 
का कोई कारण नहीं है ; क्‍योंकि इसमें छुपाप हुए 
विचार बाबू साइज के अपने नहीं हैं. ( यह कोई बढ़ा 
दोष नहीं है, चोर ग्रंथकतों ने भूमिका में इस बास को 
किसी हृद तक स्वॉकार सी किया है )। वियार सो इसमें 
उसके भरे हुए थे, जो साहित्य का बढ़ा पंढेत होने पर 
भी साहित्य-रस में डूबा हुआ नहीं है ; अर्थात्‌ 'साहिस्या- 
क्ोचन”' विद्वियम हेनरी हसन की पुस्सक “0॥ [॥- 
'ए०प१ए८०ा०ा ६0 86 8ए१ए ०॥ 4॥(6४8६प४८७१ 
का पूरा नहीं, तो अधिकांश अनुवाद है । यह हढलन 


अं 





औैच्र, ३०२ तु० से० ] 
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साइब छदन-विश्वविद्याजय के साद्वित्य-विभाग के एक 
प्रकार के अध्यापक थे | इसीकिये बाबू श्यामसुंदरदास ने 
इनकी पुस्तक को महत्व दिया होगा । संभव है, झापको 
साहित्य के विषय में अधिक पुस्तकें न मिक्की हा । इसके 
झतिरिक्क हमारे दुर्भाग्य से अगरेज़ी ही एक ऐसी पश्चिमी 
भाषा है, जिसके हारा हम वतंमान संसार से संबंध 
बनाए हुए हैं; ओर यह ऐसी भाषा है, जिसमें साहित्य- 
शास्त्र की दुर्गति की गई दे। साथ हो इमारे साहित्य- 
सेवियों को भी घुन छगी है कि वे ऐसी पोधियोँ क्िखें, 
जिनकी सहायता से प्रतिभाशाक्नो लेखक पदा हों | कोई 
कवियों को पद करने की क्रिक्र में हद, तो कोई ल्लेखन- 
कल्चा का पाठ पढ़ाकर लिक्खा्ों की फ्रैक्टी हड्डी तेयार 
करना चाहता है, ओर यह सब अमेरिकन तथा अंगरेज़ी 
की [30003 ता ॥6 37६ 0 शरातीताएु पि538 5४8! 
या (१०४० ए०डां।0ा। की नक़च्न करके । मरा मतक्ब 
स्वामी सस्यदेव की उक्त नाम की पुस्तक से है। मृज- 
पुस्तकों के लेखकों ने भी इन्हें इस उद्देश्य से नहीं क्षिखा 
कि इनसे सींचा जाकर साहित्य का सूखा खेत तुरंत 
अहलहाने खगेगा। अनवाद करनेवाले कई स्थानों पर 
खतेखक का तास्पय ही नहीं समझे । भज्ञा इस बाने की 
बेख केसे फूले-फलेगों ? 

अ्ैगरेज़ी बनियों झोर स्वार्थों वज्ञानिकों की भाषा है । 
स्वार्थी वज्ञानिक समाज उन बलियों की उच्च श्रेणी है, 
जो अपने आाविष्कारों से माजामात्ष होने की फ्रिक्न 
में लगे रहते हैं | इनके उदाहरण ५डिसन, फ़ोडे आदि 





हैं। हाँ, अब तो मारकोनी ने भी इसी भाषा की 


शरण की है--'योग्य याग्येन योजयन्‌ । दुसक्षिये इसमें 
थे पागल नहीं पेदा हो सके, जिन्हें श्रीरदीद्रनाथ 
ठाकुर ने “ओगो पागक्ष ! ओगो साथक !? कहा है। 
इस आधषा ने शेक्सपियर को जन्म दिया, वडसवर्थ को 
जन्म दिया ; किंतु रूसो को नहीं उत्पन्न कर सको। 
झुखो ले भुद की, उसके आचरण और सिद्धांतों में समा- 
नता नहीं थी, तथा यह भी मान के कि उसमें ओर 
हज़ारों बुराइयों थीं; किंतु उसका पक गुण असंख्य 
दोषों को दबा देता है। वह गुण है उसकी आत्मा की 
शुद्धता--सल्यता । यह सर्वदोषापद्दारी तेज हे उसकी 
शुन--डसका पागक्षपन । हों, सह उस आदश का, दृष्टि 
का साक्षाप्कार है, जिसके आगे वह आत्मविस्खत और समा- 


'“साहित्याल्लीचन 
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थिस्थ हो जाता था । यही कारण था कि उसने साहित्य- 
स्रोत के बहाव को पल० दिया। उम्के '(१0767806 9800०॑- 
8)6' की घज्ियाँ भ्म ही उड़ा दी गई हो ; छोेकिन थोड़ी 
देंगे के किये उस झात्मा का ध्यान कीजिए, जिसने समस्त 
मानव जाति का शोक-संताप, नी जकं ८ के विध के कटोरे को 
भाँति, पी क्षिया था--उस हृदय की थाह देँढ़िए, जिसमें 
विश्व का ओर अन्याय ओर अमानुषी अत्याचार सिमट- 
कर ऐपा तफ़ान मचा रद्दा था, जिसके सामने संसार के 
महासागर क्या हक़ोक़त रखते हैं | सच है, बक़ोत्ञ गादिय 
रूसो कह सकता था--- 
हम वहीं ह, जहाँ से हमको भी ; 
कुछ हमारी सबर नहीं झाती। 

उसके अपनी क्षद्ध आत्मा को अखंड शक्ति के अचल 
विश्वास पर तो विचार कीजिए कि उसने भमंडल के विचारों 
की गति डल्लवट देनी चाही थी, इस साहस पर, इस 
उद्दंडता पर या यों कहिए, इस विद्रोह पर ज्लीज्ञाभय भी 
मुस्किराया होगा । तात्परय यद्ट कि पगलो प्रतिभा, जो 
साहित्य-छला का प्राण है, देंगलड में नहीं पनपने पाई। 
झ्गरज़ भारत में आने से पईल भी बनिए थे, अब भी 
बानए ही हैं ( इससे यह न सममना घाहिए कि 
डनका साहित्य हमारे वत्तेमान साहित्य से भी गया-थीता 
है। वह बहुत उद्धत है ।यहोँ योरपियन साहित्य से 
तुज़ना की गई हद )। जिस प्रकार अमृुक सकर्जी ओर 
बनजी कोर्स को क्लिताबा पर छोटे-छोटे नोद्स छपा- 
कर स्कूल ओर कॉलेज के छात्रों के पास कराने की फ़िक्र 
में रहते हैं, ठीक उसी तरद् मूल्टन और इडसम छात्रों 
को सहायता करते है । किंतु (१0॥707व (00886 आर 
8७॥08))07५ भी बह प्राण कहाँ से क्षाव हि स्‍्याँत 
बोएव ( 5877/6 97५6 ) की तरह साहिस्य-रस के 
सागर से डूबकर मक्ति प्राप्त करने का अपार आनंद लूटे । 
इथीलिये कहना पढ़ता दे कि जिस विदेशी भाषा में हम 
छोग विचक्षण बनते हैं, डसमे अधिकांश साहित्य नहीं?, 
पाखंड है | उसी का सार लेकर हम नवीन साहित्य का 
दर्शन करना चाहते हैं। यही कारण था कि प्राहित्या- 
ज्ोचन में दृडसन की ब्‌ (या बदबू ) अते ही मेरा 
आराभिक आनंद धीमा पड गया । इंसामसीडइ ने कड़ा है-- 
“अ्नियों के छ्लिये स्वर्ग भ प्रवेश करने की उतनी ही 
संभावना है, जितनी ऊँट के किये सुई के छेंद के भोतर 
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से पार हो जाने की ।” इस वाक्य के अनुसार मुझे यह 
कहने में संकोच नहीं होता कि हडखन की पुस्तक द्वारा 
दाणी के संदिर में प्रवेश करने की भी उतनी ही संभावना 
है, शितनी उक्क ऊँट के लिये सुई का छेद पार करने की । 

इस्तु, आप कटद्दते होंगे, यह कैसा समाजोचक है हि 
विना यह सिद्ध किए कि साहित्याक्षोचन अनुवादित 
प्रथ है, और वह अनुवाद हडसन को पुस्तक का है, 
सरासर शगरेज़ी-भाषा पर गाक़ियों की बोछार कर रहा 
है। अच्छा सुनिए, इस पुस्तक मे ३६४ पृष्ठ हैं। इनमें 
१६-२७२ और ३४३ से ३६६ तक के प्रष्ठ हडखन की 
पुस्तक से हैं । इस द्विसाब से २८० पेज केवज्ष एक ही 
ऑँगरेज्ञी-किताब की नक़स्ध है । ३१३ से ३४२ पृष्ठों में 
शेली के विवेचन का विचार किया गया है। इसमें भी 
इडसन की ज़बरदस्त छाया पड़ी ह । उक्त २८७ पृष्ठा को 
निस्संकोंच “अरुचाद' नाम दिया जा सकता है। कहीं 
पूरा भाषांतर है, तो कहीं छायानुवाद ; शोर कही भावा- 
नुवाद, तो कहीं अशुद्ध अनवाद । शीषेक तो प्रायः सभी 
भाषांतरित हैं । दूसरा अध्याय खोलिए--उसका पहला 
शीपक 'काव्य की परिभाषा या ए॥व6६ ३9 ]॥678- 
ईप्/४ है। दूसरा है 'काव्य और मानवर-जावन' अर्थात्‌ 
/0078६ 076 ७१0 ]/(०, इस स्थान पर हृडसन के भी 
एक वाक्य पर बढ़ा अत्याचार किया गया है । बाबू साहब 
ने २३वें पृष्ठ पर लिखा ह-- “काव्य वास्तव में मानच- 
जीवन का एक चित्र है ।' इसका अगरेज़ी-मूछ-वाक्य 
यो इ-- है 87680 000 ४7098 07९०ए 0प/: 
0। ]॥7०.” भआाषांतर में अथे का झनथे हो गया है। 
इडसन ने फ्रेंचइ-बाक्य का शाद्ध अंगरेज़ी तजेमा किया है ; 
किंतु बायू श्यामसुंदरदास ने उसके ताश्पये का हो नहीं, 
बल्कि काव्य या यो काहैए, खाहित्य का गक्ा मरोड 
दिया है । एक का अर्थ 6 साहित्यिक रचना स्वयं जीवन 
है | दूसरा उसे जावन का फ़ोटो क़रार देता है । इसी का 
नाम है जिंद को गाढ़ देना । यदि साहित्य जीवन का 
चित्र है, तो सिनेसा सर्वोत्तम 'काब्य' है । चित्र चद्ध-फिर 
नहीं सकृता ; पर फ़िल्म में तो सिफ्र बोलने की कसर 
रह जाती है, झर वह भी अब दूर की जा रही है | क्या 
सविष्य में काब्य का विकसित रूप 'किनो' हो जायगा ? 
तब तो घुरे के [दिन फिरते नज़र अते हैं। चाज्लों चपत्षिन, 
हैराल्ड क्ॉयड, मेरी पिकफ़ड़े, डगल्लस फ्रेयरवक, क्षिया 


माधुरी 





पृ चष छ सड ५, खंज्या ड्ड 


मारा भादि कल्षियुग के 'मुनिपुगव नाना” बन आयेंगे ?ै 
नहीं, अभी नहीं । बब तह फ्रांस, रूस, हटक्की विद्यमान 
हैं, ये [00 ६४६६६ केवत्ञ नाम के कल्ायंत रह जायेंगे, 
और घन के पीछे मदोन्मस्त अमेरिका साहित्य-समाज 
में अछूत-सा ही बना रहेगा । ठीस्तरा शीघषेक “काव्य और 
मनोबृत्ति' 7५6 779प)5०8 एटोग्रपे 67७ प7७ 
की हेँदी है । इसका पहला वाक्य है-- “मनुष्य स्वभाक 
ही से यह चाहता है कि में अपने भावों ओर विचारों को 
दूसरों पर प्रकट करूँ ।”' हडसन ने यह भाव इन शब्दों 
में ब्िखा है--“976 ४०७ अ#णाडाए वाग्रएशी०्वे 
६0 00700 $0 008७७७ फ्ग्रत छछ गाए 0 
66]”'.चोथा शीर्षक “काव्य के विषय' अँगरेज्ञी में ॥6 
पृप्ा0७08९5 0(]0678( 07८ है। पाँचवों 'काव्य के विभाग 
अर्थात्‌ ७ ()७४७६०७७४४४0॥ ए ||६०:७।४१९ है । 
इसमें एक वाक्य--झर यह वाक्य बहा महस्व-पर्ण है-- 
का अर्थ इतना बियाड़ दिया गया है कि यदि हमारे भावी 
लेखक इसको सिद्धांत मानकर क़ल्नस पकड़ेंगे, तो 
निस्संदेद शारदा को कृष्ट-रोग हो जायगा। अंगंरज़ी में 
वह यों ६-- 47 प्रा ए8 ए९7707067 ६69 
8768६ एापा27)९ शिीक्क। & एछां९09 0 978- 
#प76 89.88]५ [0 प8 00 6 है. टवए8 
१66० ध6१0॥/8 १॥ ४8, [/6४ 8$6॥/6 $०/८९/४ ० 
8॥77|॥४(/0४ (दे ४॥६9/॥॥600॥ 0 ७€॥६ [0 
१8४ ॥6/77॥9, [॥6 ॥॥0ए'९४॥, छाए डप०४७ 
40778 ॥80४6 [07 ॥5, 8 €5फञॉ्वा।6व , 

अब साहित्याल। चनकार कृत हूसका भाषांतर देखिए--- 
“यहाँ पर यह सिद्धांत ध्यान मे रख ज्षना चाहिए कि कवि 
का काय्य मनुप्य के हृदय को तभी भ्रपनी ओर खींच 
सकता है, जब डसमें अनुरागननक झोर कल्पना की 
वही सामग्री विद्यमान हो, जो पाठ, श्रोता या द्रष्ण 
के हृदय में विशेष रूप से जाग्मत्‌ रदती हे।”! 
अगरेज्ञी-मापाभिज्ञ पाठक अंगरेज्ी तथा हिंदो-चाक्यों 
की तुक्नना करके दे । तुरंत मालूम हों जायगा कि 
गुरु गुढ़ ही रह गए, ओर चेला शक्र हो गए। इडसन 
कवि-हदय की बात करते है, पर बाबू श्यामसंदरदास 
पाठक, श्रोता या द्वष्ट के हदय की। अगरज़-अध्यापक 
बतल्ाता ह के साहित्य का वहाँ ग्रेथ हमारे मन को 
मुग्ध करता है, जो हमारे हृदय में कवि के हृदय की. 


खेत, ३०२ तु० सं० ] 


“लाहित्यालोचन” 


श्ध्डे 





समयेदना ( और सहानुभूति ) तथा ककपना को सोदहो- 
झाने प्रद्ति या उत्तेजित कर दे। सारांश यह कि वही 
बिशुद्ध काच्य है, जो पढ़नेवाले को कवि के भावों की 
बाढ़ में यहा से जाय । किंतु हिंदू-भध्यापक द्िंदू-विश्व- 
विद्याक्षय के एम्‌० ए० के छात्रों को शिक्षा देते हैं कि 
अथ में क्ेखक के भाव उत्तना महत्व नहीं रखते, जितना 
पाठक के | इसलिये तुम्दें चादिए कि पाठकों के सावों का 
ध्यान रखकर साहित्य के बाज़ार में रलों की लूट 
मचा दो । मुझे सालूम पढ़ता है, हिंदी की भ्रधिकांश 
पुस्तकें इसी सिद्धांत पर लिखी गईहें । सरो हमारे 
साहित्य-रथी बहुत पहले से यह सिद्धांत जानते हैं। यह 
भी उन अँगरेज़-साहित्यसवियों का पदानसरण है, जो 
इर सीज़न में ( साल की दो फ़सल्लों में ) दो-दो पोथे 
बाठकों की रच का ध्यान रखकर तेयार कर क्ेते हं ! 
असल में यह नीति अमज्नो हे | इसके अनुसार कास 
करने पर थोड़े समय में ढेर-की-ढेर पुस्तकें लिखी जा 
सकती हैं, ओर छखेखक क्षरेिौक यश ओर यशेष्ट द्वृष्य 
कमा केते हैं। फ्रांस में चूमा पिला-पुश्रों ने ( [)07॥88 ) 
इस नीते का उपयोग कर लासों रुपए पदा कर लिए ; 
किंतु फ्रेच-साहिस्य में उनकी पुस्तकों का अब यही मूल्य 
है कि बालक उनके द्वारा भाषा सीखते हैं । 

इसे क्‍या समझें ? छापे की भूक्ष यह हो नहीं सकती। 
यदि यह कई कि नागरीप्रचारिणी-सभा के जीवन, हिंदी- 
साहित्य-सम्मलन के अध्यक्ष, वर्तमान हिंदी-लेखकोा के 
आदर्श, तुक्सी-कृत रामचरित-मानल के टीकाकार और 
संपादक, हँंदी के अनन्य सबक तथा साहित्य के आचाये 
घाबू श्यामसुंंद्रदास साहिल्‍्य का अथ नहीं समझे, उसके 
मर्से से कार रह गए, तो मेरे छोटे मेँंह्र की यह बहुत बढ़ी 
बात है | यदि न कहूँ, तो साहिस्य-कुछ्ला की केवल सूरत 
डी नहों बिगढ़ती, बल्कि वह वारवध की श्रेणी में रक्‍्खी 
जा रही हद! दोनों मंगल/मुखो हैं; किंतु इनमें उतना हा 
अंतर हैं, जितना स्वगे आर नरक में | टद्वॉ,यदि साहित्य की 
परख जनता को राचि पर निर्भर रकखी जायगी, तो दोनों 
में कुछ सद नहीं रहेगा | दोनों का सोंद्य ,ठाट-बाट बाज़ार 
हो जायगा | बास यह है कि कवि मर भक्वे ही जायगा, 
पर दूसरे को प्सझ करने के लिये डसके हृदय से भावों 
की धारा न यह सकेगी । हिंदी साहित्य में इसके उदाहरण 
भरे पढ़े हैं । गोस्वामो तुछसीदाखजी से अच्छा डउदाइरण 
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कईं। मिल्षगा । इस भाव-प्रवाह को न सूखने देने के क्षिये 
ही भूषण शिवाजी के पास दौड़े गए थे । यदि वह ऐसा न 
करते, तो कल्ला मुरराकर मर जातो। अल्ले ही उमका 
काव्य 'जीव॑ंन का वास्तावे 5 चिन्न' होता; पर उसकी गिनती 
कला की कृतियों में न हांती । फ़ोटोआफ़र की कृति को, 
असल्ञ का हूबहू प्रतिरूप होने पर भी, यह सोभाग्य नहीं 
प्राप्त हुआ कि वह कक्षा में शुमार की जाय । 

प्रश्न उठता है, कल्ला क्या है ? में कहूँगा, सुकुमार 
कल्ा सत्य, शिव ओर संंदर का ऋोकी का प्रत्यक्ष दर्शन, 
आर इस साक्षात्कार से प्राप्त हुई आनंदमय स्थिति का 
प्रतिभा द्वारा सहज एवं सुचारु उद्धार है । प्रतिभा परवा 
नहीं करती के जनता को किसमें मज़ा आता दे । 
अफ़सोस दे डस कवि पर, जो स्वयोय आनंद भें निमर्न 
बमभोत्षा की तरदद 'झात्मानंद' नहों रह सकता। प्रतिभा 
के नज़दीक संसार के नीच ओर पतित घंधों में उनका 
हुआ पाठक कौन-सी गिनती में है । सर्वंसाधारण, ओर 
यह झथिकार रक्‍खें कि सोंदर्य-कल्ला पर न्‍्यायार्धाश री 
भें।ति फ़सक्षा दें ! इससे बड़ी कमबरू्ती साहित्य के लिये 
और क्या होगी ? आप आज दँदी में देखिए--“'करि 
फुल्केज़् को आचमन मीठो कद्ठत सराहि ।' उस रोज़ एक सजन 
रेनाल्डस और वाल्टर स्कॉट पढ़कर साहित्य के न्‍्यायासन 
पर बविराज गए । इस स्थिति में उस काव्य का परमारमा 
ही रखवाला है, जो इनसे वाहवाह लूटने के लिये लिखा 
गया हो । जनता की प्रशंसा से घबराकर इंटक्की का 
सोदयकल्ञा-मरमेज्ञ बेनेदेत्तो क्रोच ()3000९480 ५ 7000) 
चिज्ला खठा हैं-/437॥6 ॥770976 9९७#०0)शप066 
8७8, (0४700 5९१7 9000770॥6 8 ४ ७१॥- 
[8९8 007768 7 प2076, अथोत, यदि कोई कहें कि 
कछा अऋतःकरणा के विशद्ध भाव हैं, तो वद्द उसकी परी 
परिभाषा दे चुका। फ्रेंच इस भावमय स्थिति को 6९5. 
9०९(४00९ कहते हैं । यह श्रात्मा साहिस्यमय होती 
है, 'पाठकाचित रुचिमय' नह्टी | खेद हे, बाबू साहब ने 
तो उक् अंगरेज्ञी-वाक्य का अर्थ समभने की भी चेष्टा नहीं 
की | इसमें चेष्टा को भो तो कोई बात नही | साफ्र लिख है -- 
सच्चा कबि पाठकों के हृदय में अपने भाव आवेकल रूप में 
जाअत्‌ कर देता है । ऐसा अनर्थकारी अनुवाद करने पर 
भी कई स्थाना पर आपन ( कवि का व्यक्वित्व या कवियों 
के समहस्व का आादश्श आदि शीपक के नाच ) कवि की 
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स्वतंत्रता का गणयान क्या ह । सच यह & कक जब 
आइमी दूसर की नक़ल्न करने लगता है, ता अपना डुद्ध 
से काम नहीं जता, झरार परस्पर-चराधा बात कह डालता 
है । यहों इड्सम का दोष नहीं है । यह अशाद्धि विज्ञ 
लेखक के झानुवाद में ६ । एज़्प पं० महावरिप्रसाद 
दिवेदीजो ने इस पुस्तक के पहले चार अध्याय पढ़े थे । 
संभवत: अस्वस्थता के कारण डनके ध्यान में यह 
बात न आई हो । अफ़सोस यह है कि बाब्‌ रामचंद्र 
चर्मा ने भी हस्त-ज्ञिपि पढी ; किंतु वह भी इस ग़ल्नती 
को नोट न कर सके । 'आमदम बरसरे मतक्षब' । ऐसी भद्दी 
ग़द्गतियों दूसरे संस्करण में सघार दी जायें । एसम्‌० ए० 
में हिंदी-साहित्य का खार्टिफ़िकेट जञकर जा छात्र यह 
विचार साथ ज्व जायगा, वह क्पाकर सझगा? उसे कहना 
ही पढ़ेगा--“एम्‌० ए० बनाके क्यो मेरी मिट्टी ख़राब की।'” 
आगे बढ़िए | छूठा शीरपक ढ़ “काब्य ओर व्यक्निता', 

जा हदसन साहब के शब्दों में [९ए१७०९ 8 
कऋषा0बह्ंगा रण €ए5०॥त 0 है। सातवां है “ग्रंथ 
और अंधरूता'। यह हडसन साहब का 400 ॥070 ]॥ ॥]९ 
४७००४ है। भ्राठवोँं है 'समयानुक्रम रचना-प्रणाली ', अथोत 
प्रगा९ (॥7०7गेण्ड्रां ०8) ०६॥०व 06 *ए१३ए 
था 2 पर)0/ । नर्वों शापेक “तुलनात्मक प्रणाली "']6 
(४070707.84]70 >७|]0पे का शुद्ध अनवाद है। इसके 

बाद का विभाग जीवन चरित या ने [80८70 है । ग्यार- 

इवयोँ शाषक श्रद्धा ]0 ७९प ० एप व9 

का ठोक अनुवाद बटठा नही । किनु पहले ही वाक्य मे यह 

राहबईी साफ़ कर दी गई है । वह लिखा इ--- श्रद्धा 

नहीं, तो कम-स-कम सद्दानुभति तो अचश्य हो होनो 

चाहिए।'' यह बात श्रेगरेज़ो मे यो लिखी हुई ह-- “7८ 

ह0फ]प ०फपी॥एआ6 ॥ #फांपी ७ ४३१४ ए४003-- 

हा 685 छा छ70एबता। 8४७॥ ]00॥5-- ४छां॥ 

0प7 ७70)07 ! इस पर विशेष क्‍या लिखा जाय ? भ्रातम 

शोषक है 'रचना शल्ती', जो अंगरेज़ो-पस्तक के दो शीपको 

को मिलाकर एक ही से समाप्त कर दिया गया है| इन- 

के नाम है ४ए(९ क्ष। का। वर्वे€४ ० एएलड0ाकाए 

चार |॥6 ]?200ात! शिाशए€-। ता >9)४ | यहाँ 

साहित्याक्नाचन का एक परिच्छेद पुरा हो जाता है, आर 

हृदसन साहब का भी । यह एक परिच्छेद बतार नमन के 

पेश किया गया है ; दूसरे भ्रध्यायो का भी यहा हाल दे । 


माधुरों 
३ ७ ० दल नल 
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इस पस्तक में बाक्य झोर सिद्धांत अत्पस में हख 
प्रकार टकराते और छड़ते दें कि मालूम पढ़ता है, हिंदू 
आर मुखज्ञसान सरफूटीवल् में मशगत्ष हैं। एक वाक्य 
या सिद्धांत इसी अंथ के दूसरे वाक्य था सिद्धांत हो 
ठुकराकर बाहर खदेड़ना चाहता है । पृष्ट (₹ का अंतिम 
वाक्य है-- “उनकी ( कवियों छी ) कृतियों उनके समझ 
का अ्रतिबिय दिखाने में झादश का क' म॒ देता हैं।'” आदशे 
का मतबदाब यहाँ दर्पण अर्थात्‌ आईन। है। स्पष्ट है, यदि 
किसी को कवि के समय की 'प्रकृति' मालूस करनी हो, 
तो इस आईन में उसझा प्रतिबंब देख ले । अब £्ुकों 
पेज खोलद़्िए । वहाँ छुप! हैे--'“वह केवल्त उनसे प्रभावा- 
न्वित होनेवाला ही नही, उस पर प्रभाव ढालनेवाला भी 
है।” देखिए, पेज५७ पर जिखा ह-- “स्मरण रहे कि यद्यपि 
ये तोनो ही बाते जातीय साहित्य के विकास और अंथ- 
कारों के विशेपरव के उत्पादन में साधारणत:ः सहायक 
दो सकती हैं, ओर द्वोती भा है ; पर इसका यह अर्थ 
नहीं कि सभी ग्रंथकार इन्हीं तीन शक्लियों के श्रधीन 
थाने उनसे प्रेरित होकर अथ-रचना करते हैं।”' ,८ ८ » 
“साधारण क्खकों की अपेक्षा प्रतभाशाक्षी जेखकों के 
छोखों में कुछ विशेष प्रकार के गण पाए जाते हैं। अतएव 
यदि प्‌र्व-निर्दिष्ट सिद्धांत सचेश्न चरितार्थ हो सकेगा, तो 
महाकवियों आर प्रख्यात लखऊकों की विशिष्टता ही नष्ट 
हो जायगी।' भ्रब सदात्न उठ खड़ा होता ह कि “आदर्श! 
ओर “विशेषता 'की संगति केसे बेठती हे ? आ्राइईन के भातर 
जो प्रतिबिब दिखलाई देता है, उसे कुशल खे-कुशल वज्ञा- 
निक भी ॥९८(७७८॥ नहीं कर सकता | इसलिये समझ 
में नहीं आ्राता कि उक्त दो सिद्धाता का किस करवट 
बिठल/या जाय कि ये भाई-भाई की तरह गले मिले । यह 
बात विज्ञ लेखक ई। बतक्ा सकते हैं। हट्सन को अपनो 
भाषा का सदा ध्यान रहा है; कितु बाबू साहब विचारों 
को व्यक्र करने मे 'मालिकता का ध्यान! रखकर बघपक्े 
में पढ़ जाते है । इस स्थान पर हडसन साइब ने फ्रेंच- 
लखक तन ( ['४70 ) का सिद्धांत समझाया है, जिस- 
में डसन जाति, वातावरण (परिस्थिति--ै]0॥) और 
प70770॥४ ( जिसके ज्िय जमंन भाषा मे सबसे अच्छा 
शब्द ह #लां(छ ५६, अर्थात किसा विशष समय को 
आत्मा या सार ; उद मे जमाना कह सकते है; सेरे 
ख़यात में यदि हिंदी में हम तत्कार्तान मानसक स्थिति 


सत्र, ३०२ तु० से० ] 


या सा्वेमाम विदार' कई, तो इसे थोदा-बहुत ब्यक्ष 
कर सकते हईं ) का साहित्य पर प्रभाव बतखाया है। 
यह समालोचना की वह पद्धति है, जिले “वेज्ञानिक” नाम 
दिया जाता है! अँगरेज़-विद्वानों ने आजकल की साधा- 


| रण चाह्न के अनुसार इसका खंडन भी किया है ।आाब्‌ 


खाइय ने भी वेसा ही किया है; किंत विचारों के पूर्वा पर 
सारतम्य पर विद्यार नहीं क्िया। अच्छा तो यह होता 
कि आप सेन का सिद्धांत उत्तके नास पर ईा समझाते, 
जैसा पयरेकी पुस्तक में क्रिया गया है। ऐसी बातों से 
मांखिहता में क्या अंतर आता है ? 
एक दूसरी जगह तो भापांतरकार बुरी तरह फिपल पढ़े 
हैं। आप जॉनसन के पास थे; मगर क़क्षम ऐसी रपटी कि 
मिल्टन के पास पहुँच गई | खोजिए हडसन का पेज ८२, 
ओर बाबू साहब की पुस्तक का ६६ । आप ख़िखते हैं -- 
“जॉनसन का मत है, 'कविता पद्यमय नश्वंघ है । 
मिल्‍्टन के अनुप्तार कविता वह कक्षा है, जिसमे कर्पना- 
शक्ति विवेक की सहायक होकर सत्य ओर आनंद का 
परस्पर सम्मिश्रण करती ६ ?” इडसन किल्नता दँ-- 
+ 2९2०४, 68ए६ चैं0त7५०७, 4५ ॥0 एव 300- 
॥०थंतंणा 7, ]0 ७ 6 छा 0। तह एएस- 
घध्ता6 तयंधी काफी )9 एक वतावए)वरव- 
वंणा 00 (धछ वलीफ ण॑ #60ा, ? छापे 205 
-८६५०॥०९! ६४ पएटा।ंता, ? आऑँगरेजी मे उक्क सारा 
वाक्प्र जॉनपन का बतल्वाया गया है, उसने अपनी सिश्न 
तीन पुस्तकों मे उक्र मत दिया है । यह गड़बड़ी 
यह रही कि ऊपर दाकप में तो जानसन का नाम है, ओर 
नीच नोट में ९ ० 3(॥07 लिल्ला हुझ्रा है । 
इसलिये अनुवादक महोदय ने रास्ता निकाला, और 
खिल दिया--मिल्टन के अनुसार । किंतु जॉनयन का मत 
मिक््टच के अनुसार केछे दो सझृता है ? मिल्टन के अन- 
सार तो वही उसका मत होगा, जिसे उसने स्वयं प्रकट 
किया है | विद्वरी के बारे भें प॑ं० पद्मसिंद्द शर्मा जो किसे, 
वह उच्चका मत कैपे होगा ? हो, अपने दोहे के बारे मे 
विद्दारी ने जो मत दिया है, बढ उसका है, ओर उसके 
अनुसार भी है । बाबू साहब प्रेजएट हैं । उनसे यह गल्लती 
_केसे हो गईं ! भ्रच्छा तो यह दोता हि आप जया आर 


#, 0879, २, ॥७8 ० ७०७, ६३ 09 ० 


0४.॥७. ( ये भो हृडक्षन के नोट ६--लेखक ) 


“साहित्याखाचन”! 
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जगहों पर करते रहे हैं, यहाँ मी क्षिख देते--' कुछ 
छोगें। का यह मत दे ।' इसी शांषक में झापने | ०7083 
शद के दो स्थानों पर दो अरथे किए हें--( १ ) पश्च- 
मय, ( २ ) संगीतमय । में नहीं जानता, यह अभिचा, 
खक्षया या व्यशना क्या हे? 

कविता और छंद पर क़िखते हुए एक स्थान पर भाप 
फ़रमाते इं-“- “कविता शोर बृत्त या संगोत के सेब के कारण 
» » » हमारी कल्पना काने की कल्पना का अनुसरण 
करती हुई, जहॉ-जहों वह छे जाता है, चक्ली जाता है, 
ओर अपनी सता को भूककर उसको सत्ता में छीन हो 
जातो है | अतप्‌व कविता के संगीत या हतस से अछग 
करना उपके ए७ प्रधान गुण को छोद देना हे।” यह 
बहा लवबर सिद्धांत है । जिसने साहित्य का भोड़ा भी 
अध्ययन किया हो, वह कदपि ऐसी कश्यी वात न कटद्ठेगा । 
छुदु या बूत्त से कविता का मनोहरता बहुत बढ़ जाती 
है; और जहाँ कविता सगीत में परिणत हा जातो है, 
डसका प्रभाव कईगुता बढ़ जाता है। कोकिग यह कहना 
कि संगीत के सवध के कारया हमारों कएपना सीखत्र हो 
जातो ओर कब की सत्ता में विज्ञीयमान हो जाती है, 
निरी साहित्यिक अज्ञता है । आप कादेवरी पढ़िए, उसमे 
यृत्त न होने पर भी आपकी कह्पनता कवि को कटपना 
का अनुसरण काती हैं, आर साहिस्य-प्रेमो अपने को 
भूल जाते हैं। चेक्ोफ़ या मोपास्सों की छोटी कद्दानी 
संगात से उतनी ही दूर है, जितनी पानी से आग। ककैंतु 
उनका प्रभाव देखिए | लेखक की कल्पना आपकी हो 
जाती है। झोर, आ्रापक्री कया सत्ता हे, टाह्सटाय-जसे 
साहित्यकल्धा-वित्ेचक को सत्ता क्षेखक को निर्माण-शक्ति मे 
विल्लान हो जातो है | यह प्रभाव संगीत का नहीं, रचायता 
की कल्न-निर्माण-शक्ति का है। सर्गीत मनुष्य के भावों 
पर अपना जादू दिखक्काता है ; किंतु कबिता त्तो पद्ममय 
होती है, संपूर्ण संगातमय नहीं | सूरदास के पद तभी 
संगोत हैं, जब गाए जाते है, आर उनका प्रभाव भा 
पढ़ने या गाने में मिन्न-भिन्न होता है। तज़्सीदासजी का 
'हाम्रचरित-मानस  पद्य में हे। चोपाइयो राम-लाख्ा मे गाई 
भा जाती हैं | किंतु उनमें संगांत का स्वर, लप आर तान 
डम्र कोटि को नहीं पहुचतो, जिसको सूर के भजन । विद्वारी 
के दोह ता हतन भो नहीं गाए जा सहृते | किंतु जब 
करपना को जाग्रमत्‌ करने या तन्मय बना देने का प्रश्न 


नव 


बन 


झंड़ता है, तो सबका प्रभाव कविता पढ़ते समय एक-सा, 
अर्थात्‌ ऋपली-अपनी काब्य-निर्माण-शक्ति के भ्रनुध्रत से, 
पदता है। हो, यह ठीक है कि कई नाजुक विचार 
स्वभावतः कविता की घारा के प्रवाह में वइना चाहते हैं । 
यह बात जमन-कुृति शिक्षर ने सबसे झधिक प्रत्यक्ष की 
है। विहारी के भाव दोहों द्वारा ही क्यों बहे हैं ? इसलिये 
नहीं कि छोटा-सा दोहा सजाना सइत्त था, चल्कि इसकषिये 
कि सुकमार भावों ने विहारी को दुयल्े पतले दोहों की 
शोर कुकाया । यह चाहेजो हो। पर संगीत बह कास नहीं 
फरता, जे। साहिस्याक्ोचन में उसके भाथे मढ़ा गया है । 
किसी भी गणक्षेखझ की प्रातिभा-पूण कृति उक्र असर 
पैदा करती है । इसलिये उक्त वाक्य संगीत की कुछ भी 
पुष्टि सो नहीं, घात अवश्य करता है।हडसन ने इस विषय 
पर याने अपने 7॥6 शिंठुांग0%006 ० एव 
झार ए॥077--8 '७६००७) ५४७७०)७ 0! 20०४० 
(0९]४९-शीषेहों के नीचे ख़ययुक्र पद्य की जो प्रभा- 
वोत्पादक शक्कि बतद्ाई है, उसमे ऐसी बात महीं 
खिखी । डसने ठीक ज़िख! है कि कययुक्र पद्म के द्वारा 
सोंदर्यपिपासु आनंद (७७४)७॥।0 9]68507९) की मात्रा 
बठती है । किंतु इसका ओर कठ्पना के अनुसरण तथा 
तादाकय का कया संबंध ? इससे पाठकों में सति-विज्वस 
फेल्ल जायगा। हिंदी में तो अब सक यहो समय थतंमाम 
है कि छपा हुआ वाक्य वेदवाक्य माना जाता है। उस 
पर बाबू श्यामसुंद्रदान्ष की क़तक्षम से निकल्ला हुश्ा 
सिद्धांत तो वज्ध-क्षिप्रि डी बद जायगा। भोल-साक , सब पर 
विश्वास कर क्ेनेवाले पाठकों को क्या ख़बर कि किसी 
पुस्तक में ज़ख$ जरुदवाज्ी में, म्घिक अवकाश न मिल्षने 
के कारण, सभव है, इडसन “को ठीक न समझने से, 
सयकर भू कर सकते हैं। सगवत्‌, यद्ट भी भूल है कि 
साहित्य-कजा का सिर मूँढते ही ओखे बरसने लगे ! 
यही कारण है फ्रि हमारा साहित्यादर्श इतना गिरा 
हुआ है । 
पुक स्थान ( पेज ८४ ) पर आप किखते हैं--“परंतु 
यह बात न भूछनी चाहिए कि कवि का संबंध वस्तुओं 
की संदरता, उनके भीतरी रहस्वथ और उनकी मनो- 
मुरघकारिता से है । इस कारण कवि जो चाहे, 
किखने के किये स्वतंत्र हे ।” परंतु मूद्-पपकार 
खिखता हे-- 





मआचुरी 


[ वर्ष ४, छंड़ २, खेल्या रे 
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प्राजडाशा'ए) 6 ॥पफब) 0/67९8 छापे ४6७॥४॥ ६ र्णः 
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7680 क्षय 07 00॥(2.08807 ॥0 76866 ए0 ०/]9५०४४४७ 
700॥09....-५ १७६ & 00078 ॥॥008॥6 छाती '४॥0ण9 
पड हक ॥ 78 ६6777 8770960 04 

इन दो वाक्यों का ठीक अर्थ न समझने के कारण 
स्वतंत्र नहीं है! के स्थान पर भापने स्वतंत्र है कर दिया 
है। यह सारा पेराग्राफ़ ही अस्पष्ट एवं अश॒द्ध है। किंतु एक 
भारी ग़ल्नती यह है, ओर यह आगे भी दे/-तीन स्थानों पर 
दुइदराई गई है, कि आपने 608 ॥प्रता॥0 7(6788६ 
8४पे ख़ल्वाां 08 00 ६४8 ऐांए25 का अनुवाद 
'मनोमुग्धकारिता! कर दिया है । मान के कि कोई 
आदमी )0 ]777470 7806/25६ का, द्वायिड़ प्राणा- 
याम के न्याय से, यह अर्थ कर दें; किंतु 7709॥78 ० 
)6 $0777288 का मतलब इसमें कष्ाँ श्ाया ! यह तो 
ध्रोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षसम! हो गया । 
पाठक इसे मज़ाक़ न समझें । ॥068णांग्रद्स्‍ ० (06 
छ८प वह सहासागर है, जहाँ से कवि डुबकी मार-सार- 
कर अनमोज़ रत निकाज़् लाता है। बाबू साहब ने अनु- 
बाद में कुछ काठेनता आ पड़ने से यही ठीक समझा के 
इसके भीतर न पठकर, इसे “गोष्पद” समझ लाध जाओ। 
विश्व का सारा दर्शन, धर्म आर कक्ञा इस 'सारतरथघ!' 
को ही समझने की कोशिशों का फछ है । इसकी 
स्रोज में बक़ोल् नज़ीर पढ़े सटकते है लाखों दाना, 
हज़ारों पंडित करोड़ों स्थाना।' आर, हसे हो राक्षस समस 
महावाररूपी लेखक न मच्छुढ़ बनाकर पास डाला 
है । संसार के सब कवियों मे यदि कोई पिशेषता है, 
तो यही कि वे अपनी अतरात्मा स इस सारतत््व का 
नाना दृष्टियों से देखते आर झापके सामने उसका 
खोना-जागता वन रखते हैं । इंश्वर-भक्न, कवि या 
नास्तिक, जगत्‌ के आनंद मे मग्न कवि या असार संसार 
के विनाश का तांडव-नुत्य देखनेबाज्ञा निराशावादी, सब 
इसी सारतरव, इसी सत्य को साज में ढडाज़त फिरते हैं । 
इस 7॥€8॥॥॥72 ० 06 ऐरागर्टह का साक्षारकार कर 
तुलसोदास कहते हें--- 

भिया-रामसय सब जग जानो $ 
करों प्रनाम जोरि जुग पानी । 


चेतन, 8०4९ लु० खे० ] 
-- और हरक्ली का कवि द्ियोपाई ( ॥,60707१ ) 
वविश्वेश का तांढव-नृत्य देख, ठसके सार को समझक्षर 
भाता ४. 42प्र७ 005७ 0९ व क्र 70 फतातें9 , 3 07७० 
४7046. झर्थात्‌ मर्स्यज्ञोक में दो पदार्थ सुंदर हैं-- प्रेम झोर 
रत्यु । भर स्टिया का घोर निराशावादी कवि ल्लेनाड (],67- 
4५) भूक्ोक को दुःखाल्यय समझ कहता है-- “$#०) 7॥0 
कि म। ॥0 2०0 ७४७७॥।€” थाने मेरे शरीर को 
ऋपटकर चूर कर दे, धीरे-धीरे क्यों मारता है ? इसका नाम 
है कवि की अतरंष्टि । यह हे उसकी नवीनता, चमरकार 
ओर अनुठापन । भाषा कोई हो, कवियों में जो सदा 
अनूठा भाव पाया जाता है, वह इसी पृक विशेषता के 
कारण । इसे अनुवादक उड़ा ही गए । विना वख्र के भी 
सुंदरी नारी का सींदर्य रहता दे, भत्ने ही विशेष शोभा न 
हो ; किंतु विना इस अंतदेष्टि के कविता का झस्तिरव नहीं 
रहता । यदि किसी में यह दृष्टि नहीं हे, तो डसको रचना 
भरी कविता हगी, याने जन्मते ह्टी मर जायगी । 
ऐसी मोटी ग़ल्नतियाँ देखकर मुझे तो सहसा कहना पढ़ता 
ड--!/ 5५०॥ ॥)७ #इ 80५8 (0 58786]! यांदि हमारे 
अध्यापक ऐसा साहित्य पढ़ावेंगे, तो इस रवींद्रनाथ ठाकुर 
ओर शरखंद्ग चटर्जी को परास्त कर चुके । एक तो अनुवाद, 
डस पर यह दशा ! करत्षा, ओर उस पर नीम-चढा !! 
इस पर भाप कहते है, ग्रो० तुख्नसीदासजी ने जो 
यह सोरठा क्िखा हे कि- 
पूल-फल न बेत, जद॑पि सुधा बरषहिं जलद; 
मूरुख-हुृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरचि-सम। 

डसभे अस्वाभावकता और परतत्रता है । परतंत्र तो 
गोसाइजी हैं ही। उन्होंने आरंभ में है झपनी निर्यत्नताएं 
स्वीकार कर ली हैं, और यह भी साफ्र कह दिया हे 
कि “नानापुराणनिगसमागमसम्मतं यद्रामायण निगदित्त 
काचिदन्पतो5पि,” याने कई यह भी नहीं कहा कि में 
मोलिक पुस्तक लिख रहा हूँ । किंतु बलिहारी है इस अनु- 
बाद की ! सोजलिक काव्यों के कान काट गया है। यह हे 
चह मोलिकता, जिसका बाब्‌ श्यामसुंदरदास ने अपनी 
भूमिका में जिक्र किया है | साहित्य-समात्नोचन तो हड- 
सन का अष्ट अनुवाद है। तुलसीदासजी के डक्क सोरढे 
में दोष यह है कि उन्होंने अंध-परंपरा का अनुसरण नहीं, 
बल्कि झाम भमद्दावरे' का प्रयोग किया।झआमफ्रहम ग़त्ती, 
ग़ल़ती नहीं रहती । वैसे तो न अस्त बरसता है, न बह्मा 
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ही इस कल्षियुग में गुरु मिलते हें। सदृंहरि ने कड्ा है--- 
“ज्ञनश्यदुविंदरध अज्यापि मरं न रजयति ।” वबह्मा की 
7760॥(६ बाने मान-हानि हुईं हो, साथ ही असंभव यात 
कह ढाली । सहाय इलाज करें, ओर कारगर ले हो ! बोल- 
चाद्ध में छोग कहते हैं, इसका इलाज तो हकीम लुक़- 
मान के पास भी महीं । यह अ्रंघ-परंपरा है । न किसी ने 
इकीस लुक़मान को देखा, न कोई पूछुता है, वह कब 
ओर कहाँ हुए थे ! पर कह सब देते हैं । यदि तुबाली- 
दासजी ने बेत महीं फुल्लाए-फलाए, तो क्षमा के योग्य हैं। 
में तो ऐसे महात्माओं की ग़क्नतियों नहीं समझ सकता । 
जिनकी आत्मा उस उच्च शिखर पर पहुंच गई हो, जहाँ 
जञ्न को मोह! कः शोक एकस्वरस्नपश्यतः” की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, वहाँ अशुद्धियाँ नहीं होतीं।न यह 
परतंत्रता है, न निरंकुशता। यह है “झाष-प्रयोग' । इस- 
बिये शुद्ध है । 

'धाहिस्पाछ्ोचन' में गोस्वामीजी पर--याने सथ्ले कथि के 
मूतरूप पर--बड़ा अन्याय किया गया है। कक इसफो 
बुरा बतल्ञाते हैं कि कोई कवि उपदेश देने की विशेष 
इच्छा रक्खे | यह दे भी ठीक | कवि कोई उपदेशक या 
धार्मिक गुरु नहीं है, जो नस्तीहत दे। भाजकस तो 
जामिक प्रार नतिक ही नहीं,सब प्रकार का प्रचार-कार्थ पुस्तकों 
द्वारा किया जाता है । 'प्रेमाश्रम” की सबसे बढ़ी श्रुटि यही 
है कि खेखक को जो राजनीतिक ओर नेतिक भाद्श अच्छा 

लगा, श्लोर अश्यायी है, उसे वह साहित्य में घोलकर 
दूसरों को पिल्लाना चाइता हैं। इससे कल्षा का शद्देश्य 
चोपट हो गया है, ओर पुस्तक का स्वरूप पर्ण साहित्यिक 
नहीं रहा | इस नतिक साहित्य का, जिसे प्रगरेज़ी में 
]067४पा७ छाती फ॒ुपा'फृ०8९ या छ"0०9888॥प४- 
]४०7७७४०॥७ कहते हैं, कोई भी कज्लाविद्‌ पक्षपाती नहीं 
हो सकता । हसकी गयाना बाल्न-साहित्य में भ्ते ही की 
जाय | किंतु बाबू साहब ने जो यह लिखा है के तुलसीदाघजी 
को भी यह रोग था, भर बहुत था, सो सत्य होने 
पर भी असर्य है । आप यहाँ धोखे में पढ़ गए---“'जिमि 
जावे माया लपटानी |” रस्सी को आपने साँप समझ 
लिया । यह वात आपके उदाहरणों से प्रकट होती है। 
आपने चार चोपाहयों उदाहरण के रूप में उस्धृत की हर. 
दामिनि दमाके रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाहीं । 
छुद्र नदी भरे चलि उतराई, जस थोरे धन खल बोराई 
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उदित अ्रगस्त पथ-जल सोख्ा, जिमि लोभहिं सोखे सेतोखा । 
बुद अधात सहें गिरि केसे, खल के बचन संत सह जेसे । 
इन चोपाइयों पर विचार कीजिए । कवि ने अस्त का 
सागर वहा दिया है। धन्य है वह महान्‌ आत्मा; जिसने 
असंभव को संभव कर दिखाया है | संखार के साहिष्य 
में ऐसे उदाहरण नहों मिलते कि कोई साहित्य-कछा का 
आचाये एसे दो तस्वाँ को मित्रा सका हो, जिनमें अमृत 
झोर विष की सॉति एक दूसरे को मिटाने का गुण हो । नोति 
ऋोर कला को में पेसा ही समझता हूं, ओर बढ़-बड़े 
सादित्य-मरंश भी यही कहते हैं; किंतु उक्र पौद्ा में 
प्रकृति का जो जगमगाता चित्र सामने आता है, उसझो 
नास-यात्र को भी खुँचत्ा न कर कवि-कुखत-गुरु ने वे क्ाज- 
बाष उुपझाएं दो है कि कहना पदता है, तुखसी की 
डपमा सुक्षसी ही है | ऐसा कक्षासय ग्राण कोई कहां से 
ज्ावे, जो मिट्टी को छत ही साना कर दे । चित्रकत्ञा में 
लियोनादाद विचो और राफ़ायेल्ल ने यह गुण थोद़ा दिख- 
जाया है । सच तो यह है कि तुजसीदास कह सकते थे--- 
जिसको दावा है सखुन का , यह छना दो उसको ; 
देख, इस तरह कहते हैं सखुनबर फिकरा ! 

काले बादलों के भीतर दामनी को दमक देखिए । 
क्षण-भर चमचमा जाती है, संसार में पद्च-मर के ज्िये 
्योति फल जाती है | फिर घने बादक्कों का यही अंधरार। 
केसा अंधकार ? बरसात का, जो दिन को भी सब प्राशियों 
की आत्मा को दबाए-सा रहता है। बरसात की वह बेचनो-- 
आरमभा पर सदा हु श्रा-सा वह बो ऋ--- किस ने सह छूस न किया 
होगा ? इससे कवि हृद्य--थोडे-बहुत अंश म सब प्रास्यो 
कवि ह-ध्याकुक्ष हो जाता है । प्रेसो को यह मार व्याकल 
करता है। उसे प्रेयसों की सूझती है, ओर प्यारी को अपने 
प्यारे की दोनों पर बरसात का यह दबाव, यह लाप काम 
कर रही है। दोनों झनुभव करत कि उनकी मनरूपी घड़ी 
कुछु धीमी था तेज चल रहो दे । इसलिये समझते हैं 
कि काई दूसरा साथ हो, तो भार हल्का करे : बेकद्धी 
कस कम दवा । सब जोधों की इस मानहतिक स्थति का 
साक्षात्‌ परिच्चय गोस्वामीजा को न हो, ता किस हो ? वह 
ग7007779 0| (॥0 की] ९६ समझते थे । उनकी 
अपवय प्रतिया में कट सारे संसार को एक हृदथ के रूप 
में देखा | सरसात जह दुष्ट बन गया, जा सांस्ताश्कि नहीं, 
सानसिक व्याकुल्ता का कारण है। फल्न यह हुआ कि 
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शन्‍्हें वे उपमाएँ सकी, जो 'ठपला काक्षिदासस्थ' का अम 
पेदा करा देती हैं । वह मिद्दी को डस खान से रत निराख 
खाए, जहाँ बड़े-बड़े कक्बोनिर्माताओ को जाने का साइस न 
पहता था। सच है, कवि क्‍या नहीं देखते ! जिले असत्य 
में सस्य और असंदर में सुंदर देखना हो, वह यहाँ 
देख से । उपदेश का तो कहीं नाम ह्टी नहीं है। बिजली 
कोंदती है, फिर तुरंत वही श्रेघरा | भन्ना इसकी क्‍या ताक़त 
कि संसार की बेचेनी दूर करे । यह तो खल्न की प्रीति 
है । उसम्रीद दे-देकर गढ़े में गिरावेगी, रास्ता भुक्कावेगी, 
ओर झगर लक्ष्य सक पहुँचा भा देगी, तो नव दिन में 
ढाई कास का भागे तय करावेगी । उस समय हन खबों 
की कया कमी ? हिंदू खल आर मसलमान खख्त, सर्वन्न 
राज्य करते थे । चाह तो मूर् भी यह उपमा सहज ही 
समम सकता है ।जो सहदय भावक दे, वे कक्षा की 
आत्मा का! दशेंगन कर आनंद भें मग्न हा जाते है | यह 
उपमा ई, इसमें क्या उपदेश है? दूसरो चोपाई देखिए + 
केसी बेओढ उपमा ह--बरसात के पानी के घमंड पर 
नायनेवालो इन छोटी नदियों आर नाज़ो का उपमा 
यदि थोड़ा घन पास होन पर ससार का लिनके के बराबर 
सममभनेवाक्षो सेयह उपमा देना पाप है, त! चद्द नरक स्वर्ग 
है,जहों गोसाईजा होगे। 'जिमि लोभ सोख सतोखा' एक 
तथ्य ६, जिसका उपयोग उचित स्थान पर किया गया 
है । इसमे नर्तीह्त कट्दों । यह तो वह सोंप है, 
जिस$ ज़हरीक्ञ दोत तोड़ सेंपेरे अपना जावन-निर्याह 
करते हैं ; साथ ही जनता के जिये श्रामाद-प्रमोद की 
सामसरप्री ज़टात है, ओर सोंप का भी चारा चल्ाते 
हैं । इन नेतिक उपमाश्रोंस वह विप निकाद्ष दिया 
गया है, जो साहित्य-कत्ला को मार डालता हे | अपने 
हृदय से पूछिए, इसमे मज़ा आता है कि नहीं ? फिर 
हडसन को ग़ाललस समझो हुई नकत्त पर क्यो भूठो शिक्षा 
देते हे ! जिम बोभहे सोख सताखा' तो अधशासत्र का 
सिद्धांत हे । संतेष ज्ञोसप का--घन-सचय, झोर उसे 
बढ़ाते जाने की प्रवात्त का-- नाश कर देता है । बक्राल 
टाडसिग, माशेल या ज़ोड के सतोप बरी प्रत्नास है, ओर 
बक़ाल़ म० गांधी अच्छी । इस मतभेद पर गध्ध- 
शास्त्री कक । साहित्य का इससे क्या सबंध ? किन सर- 
सवती के चरपुत्र गोसाईजी ने एक “वैज्ञानक---पझज़मदा 
खत्य का अपने ढेग पर प्रयाग किया है ।” ( साहिस्या- 


श्र ५ 
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लोचन, प० ६३, प० ४) इससे क्‍या शिक्षा मिलती है? 
यादि क।३ कहें--“शाग जद्वभाती है', सो हसमें सत्य के 
सिया कुछ नहीं। कोई इससे नसीहत लेने सगे, सो 
हस सत्य पर क्‍या लांछझन लग सकता है ! आपकी 
अंतिम चोपाई है--- 
बुद-अधात सह गिरि केसे ; 
खल के बचन संत सह जस। 

इसमें भी का उपदेश की प्रवृत्ति नहीं है। खल 
एक प्रकार के जीव हैं, झोर संत दूसरी तरह के । ये दो 
जाति-बिशेष के हैं, जिनका रामचरित-मानस के निरीह कवि 
ने ख़ब ही निरीक्षण किया। डसे ज्ञात हुभ्रा कि सल्न- 
नामधारी प्राणी संतें से एक विशेष प्रकार के वचन 
कद्दते है | वे यह काम भज्ञा करते है या बरा, इस पर 
युग पाणि जोड़कर खल्लों की बंदना करनेवाले को कुछ 
नहीं कहना । ओर, संत उन वचनों को एक विशेष 
प्रकार से सहते हैं, याने वेज्ञानिक शब्दों ये यह 800 
हाते 7ए80णा--क्रिया और प्रतिक्रिया--ख़ास तरह 
की है । कवि ने इसको देखा, ओर उपमा की तरद्द हसे 
अपने काच्य में स्थान देकर सोने में सुह्ागे का काम कर 
दिया । जिस वत्र बरसात में मूसल्लधार पानी बरसला 
है, बूँद वह ज़ोर दिखाती है, गोया अब इनकी शक्ति से 
पहाइ गल ही जायगा | किंत पर्वत न तो द्विजनते है, 
न इलते । भस्र के कान मे मानो जे रेग रही हो । वर्षा 
समाप्त हुई। पानी नीचे बह गया। परत ज्यों-का-स्यों 
डटा हुआ है | ठीक इसी तरह खल अपने दुबंचनो 
को बोछार संतो पर करता है; पर असर कुछ नहीं द्ोता । 
अधिक समता स्पष्ट ह | सब वचन सब स्थानो पर एक 
ही प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करते। म० गांधी के वचन 
इस जो सहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया दूसरी है ; संगीत के 
चचनों को भिन्न, मुसलमानों के अन्लाद्ोध्ककबर को 
दूसरी, ओर हमारे विंदे मातरम्‌' की जुदा । इसके अतिरिक्र 
दो खल शापस में जब दुर्वेंचन कहेंगे, तो न्यारी हो 
प्रतिक्रिया होगी । अस्त, उक्र उपमा के किये उक्र विशेष 
सथ्य जना पडा, अपने मत या नीति का प्रचार करने 
के लिये नहीं। इतनी बड़ी बच्मदबी गोस्वामोजी की 
हिस्सत के बाहर थी ! अब सुनिए, इस बारे में मूल-प्रेथकार 
इडसन क्या लिखता ह--- 

“])09 छ्तेर्छ। तामाड्रीए जाधए कै8 &9च्नछवे 40 
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अर्थात्‌, कवि जों चाहे, लिख सकता है, शत्त यद्द है कि 
यह 'मुदमंगलमय' सोंदर्य की रचना करे । तुललसीद/स्ी 
ने यहाँ किया है । फिर उनकी स्वतंत्रता का हरण क्यों 
हो रद्दा है ? हिंदी के हस कवि ने असंदरता को पास नहीं 
फटकने दिया। असंख्य नर-नारियों ने इसकी श्वर्गीय 
रचना से आनंद प्राप्त किया है | इस विषय पर इडसन 
का एक ओर वाक्य सुनिए-- 
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इसका अनुवाद बाबू साहथ के शब्दों में यह ह--पर 
ज्यों ह्वी बह उपदेश देने में प्रवृत्त होता है, स्यों ही हमें इस 
बात की पअ्रपेक्षा होती है कि उसके उपदेश केबल 
भावना को आकर्षित करनेवाले तथा मन को स्पश 
करनेवाले ही न हो । वेबाद्ध को भी संतुष्ट करें।” 
( ए० ६६, पं० १८ ) हसमे पूछने की बात यह है कि 
गोसाइजी के उपदेश क्या किसी की बुद्धि को सतोष नहीं 
देते ! यह खभव है क्योकि “मुण्ढे-मुण्दे मति/भिन्ना।' प्रत्येक 
सनुप्य की बुद्धि को भगवान्‌ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। 
इस पर मज़ा यह कि उसका भा नास 'कवि्मनीपी' है । 

अब इूसका दूघरा पहलू देखिए | झापने पेज ५०६ की 
१४-१ ५वीं पंक्षियो में कह्ा ह--“कुछु लोग कद बैठते 
हैं, किसी कल्ना का आदर इसज्िय होना चाहिए कि वह 
एक कल्ला है। % ११ ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन तो वे ही 
लोग झरते हैं, जिनमे कला-काशक्ष का नेपृणय नाम-सात्र 
को दो होता है या होता ही नही ।' इसका पंगरेज़-वाश्य 
हडसन की पुस्तक के १२० पेज की लाइन २४-३० मे यो ई-- 
50 गा 6 40 6 ४७ ॥६ ३7 ॥046 [470 ८॥0४/ 
0 'या। ता दल 5३८ हिएा ॥॥]५ ५०2७७ ४॥॥0७ 
गीब्ते0 छाए 3000॥6 १५. 80 वि ॥5 वील ज्ञाव ए। ]06व9 
33 8006९१॥693, ४7908 ॥॥/0 00॥(0व | । ६ 6 ॥9॥)ए 
हे हविातावएं 0॥॥056, फ0 वहा 6 को 0 ॥ 75४ 
#छीा ॥6 ॥70% [क्ाव 0४०७९ ॥॥६९त छा) ॥47५0 [१0७4४ 
खाते बाछाडिकाह टावर 
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इझनुवाद की दुर्देशा का मिल्लान कर सकें । पहले 
सो अंगरेज़ी-ब|क्य अपना खंडन स्वयं करता है 
(७९९६ ४6 (७९४।४0॥) । उप्समें लिखा हुआ है कि 
इसका प्रतिपादन अधिकांश में ( बिलकुल नहीं, जैसा 
बाबू साइब छिखते हैं ) छोटे कवि ओर शोक़ीन समा- 
झछोचकों ने किया है । इसका मतलब यह हुआ कि इसका 
प्रचार करनेवाले कु्ु-भक्ते ही उनकी संख्या बहुत कम 
हो--बडे कषि भी हुए हैं। यदि उक्त सिद्धांत निमेद्ध 
है, तो ये बड़े कवि केसे पेंदा हो गए ! पूर्ण असत्य ससस्य 
की उत्पाक्ति असभव है।सच तो यह हे कि "'ध४ 
70००० )'870? का सिद्धांत सहस्व-पूर्ण है। हड्सन इसकी 
महिमा नहीं समझ सकता ; क्‍योंकि, जैसा में पहले कह 
चुका हूँ, वह अंगरेज़ है, ओर इसक्षिये साहित्य का 
घुरंचर होने पर भी उसमें जाताय बनियापन अनजान में 
काम करता रहता है | वह यह नहीं सोच सहुता कि 
ऐसा भी कवि पेढदा हो सकता है, जो काव्य-रउना अपना 
अर्म समझता होः क्‍योंकि उसकी दृष्टि में विना स्वार्थ या 
(डदार स्वार्थ! के कोई किसी काम में दाथ नहीं ढालता । 
इसके विपरीत उक्र मत कहता है कि सत्य कल्ा तभी 
जन्म क्ेतो है, जब “समदुःशसखों भूत्वा लाभालाभो 
जयाजयथो”! की स्थिति में कवि अपने उद्धार निकालता 
है| इसका दूसरा नाम है निष्काम कल्ाघर्म । गोस्वामीजी 
में अपने रामचरित-सानस के आरंभ में जो 'स्वान्तः- 
सुखाय' लिखा है, वह हसी सेद्धांत को पुष्ट करता है। 
ऋत्ञाविधान्री की यह निराशा ओर निर्मम स्थिति भारत- 
संतान तुरंत समझ सकती है। ]'&76 9007 ]& ए6- 
नासक सिद्धांत पूरा असश्य न होने पर भी इससे गिरा 
डुआ्मा हे । इसका मतलब दह--यही कला है, जो जावन 
के लिये उपयोगी है । कोह इडसन साहब स पूछे कि 
कवि जय सुंदरता को सृष्टि कर आनंद की ब्राद्धि करता है, 
सो थह शंका निवारण कर दीजिए कि आनंद का 
जीयन के लिप कक्‍्य। प्रयोजन है ? इसका जह यहां उत्तर 
दंगे, ओो जमंन-क्ड़कियों देता हैं। आप इनका किसी 
समभा-समाज से पहुँचे । आपकी मेज्ञ पर कोई खबकी भी 
आा बढो, ओर वह अगर इंखे, ओर झापको अम हो कि 
शायद मेरी बेप-भूषा उचित नहीं हुई है, कछु रछसर रह 
गई है । बाझदब आपने कह्टा--- बीबी, हँसने का क्‍या 
कारण दे ?” अझाजिकांश क्ड़कियों तुरंत उत्तर देंगी-- 


“]80॥०॥ 86 2९४५९ - हँखना स्वास्थ्यकर है।'' कोई 
हनसे पूछे कि स्वास्थ्य की फ़रिक्र क्यों पड़ी है? इसलिये 
कि दुर्धकाज्न तक जीवित रहें | किंतु जीवन के डद्देश्य 
का पता किसी को नहीं | हडसन साहब तो यह कहेंगे 
कि आनंद से स्वास्थ्य सुधरता है, ओर प्आादमी 
दीघं॑जीवी होता तथा अधिक घन कमा सकता है। 
ये वे लोग हें, जो गीता की महान उपयोगिता उसे छाप- 
कर पेदा करने मे समझते हैं। उसके विचारों से इनका 
इतना डी संबंध है कि वे जनता को पसंद आववे, जिससे 
बिक्री ज़्यादा हो | यदि वे भगवान्‌ कृष्ण के स्थान पर 
होते, तो अजन से कहते-- “बेटा, कोरवों को सारो-काटो, 
डनका राज जीतो। उसके बाद हम और तुम मिक्षकर मज़ा 
करेंगे। ज़िंदगी का उद्देश्य 4 ]779॥09 १00!]/७ अर्थांत्‌ 
'सर्वेशक्रिमान्‌ डाढर' जोहना है, जिससे मनुष्य छोटी डमर 
में भोग-विज्ञास से छुक जाय ।”” शोपनहार ओर कैज़ रालिड के 
जाति-भाई अर्मन भी जब हमारा दशन नहीं समझ सहते, 
तो अगरेज़ क्या समझेगे। फ्रेंच ओर इटालियन, कला के 
संबंध में, इसे समझे हैं | हिंदू के लिये हसका समभना 
बढ़ा आसान है| हढसन की तकेगा ओर इस सिद्धांत के अर्थ 
के रंकट में पढ़कर याब्‌ साहय ने ख़याल न किया कि 
इस वाक्य का अ्रथ कया ह । इसीलिये मूल-जेखक से भी 
कुछ आगे बढ़ गए । 

इतनी बात उस सिद्धांस पर खिखस्ती गई है। इससे यह 
नतीजा निकलता हे कि जो कल्ला का आदर कल्ना के लिये 
करमा बुरा सममता है, वह स्वभावत: क्षद्र नीति का 
काव्य द्वारा प्रचार करने का पक्षपाती है । यह परिणाम मेंने 
नहीं निकाला । स्वयं हडसन ने मैथ्यू ऑरनछड का निम्ञ- 
लिखित वाक्य, हूस सिर्धांस पर अपना मत देने के बाद, 
डदूत किया 


व्राताती वतेतश्रा्न न न (0९7४ णी 700] 8्शाा्ं )क0 , छ 


है 6 ॥06ए 07 690]| १07] ४, 


एण्शा'ए 0 ॥)वकाॉशिलशाए8 0एछ705 वा0/9 0₹985 79 
8 ]006079 ता ]त80/श॥66 [0छप704 ॥6 ? (॥१,)) ) 
भाषांतरकार महोदय ये भी उचित स्थान पर इसका 
अनुवाद थो किया ह--“उनका ( सदाचार ओर नीति 
का ) विरोध करना जीवन का विरोध करना है, डनकी 
उपेक्षा करना जीवन को उपेक्षा करना दे ।”? (पूृ० १०७) 
इतना द्वी नहों, अपने अत्युक्ति-प्रिय स्वभाव के कारण आपने 
इतना ओर जोड़ दिया है--' भर डनके अभाव से संतुष्ट 


खेत, ३०४६ तु० सण ] 
होना जीवन को नीरस बनता देना है” । यह दे दूसरा 
पहलू | अथोत्‌, जब सदा चार ओर नीति की कविता में यह 
मद्दिमा है, तो फ़िर तुलसीदासजो ने हसका प्रचार कर 
( हम यह इस समय तक के लिये मान खेते है ) जीवन 
का विरोध नहीं किया, था आपके कथनानुसार डसे मीरस 
न बनाया, तो क्या कुसूर किया ? उन्होंने तो आपकी ही 
शिक्षा मानी ! यह अण्छो कन्ना-मर्मशता है कि एक स्थान 
पर जिस बात पर ज़ोर दिया जाय, दूघरी जगह उसकी 
डतने ह्वी ज़ोर से निंदा की जाय! वह भी ए॥ही पुस्तक में 
ओर पक ही अध्याय में ! झब पाठक समझे हंगे कि इस 
किताब में एक सिद्धांत दूसरे को केसा खदेड़ता हैं। 
पुस्तक क्या है, पहलवानों का अखाड़ा है, जहां कभी एक 
दूसरे की द्वाती पर सवार होता, तो तुरत दूसरा उसकी 
छाती पर चढ़ बेठता है, ओर भरत तक फ्रेसल। नहीं 
होता कि कोन हारा या कोन जीता । खेल में इसे 'ड/न 
अच' कहते हें । 

किंतु बास्‍्तव में गोसाइजी ने प्रति भा-पु्णे कविता रची 
है। सदाचार ओर नीति का ज़िक्र उनझी पुस्तकों में 
सुंदरता और कद्ा की स्वृष्टि का डपादान है; क्योंकि सदा- 
चार और नीति का कस्ना से कोई संबंध नहीं है। आस्कर 
वाइल्ड ने कट्दा है---/ 800॥5 ६6 वशाह6/" . 007०] 
707 वव00/क। | (87 876 0॥हा. धू0०0पे 0. 04.7 
अर्थात, पुस्तकें नतिक या अष्टनीतिक नहीं होते, वे भच्छी 
या बुरी होती दं। बेनेदेसों क्रोचे (॥00९0०९॥६0 ९०००७) 
का नाम संसार के सादिस्य-कत्षा-मर्मशें में प्रधान है । उसने 
अपनी [379 ५४व8/"0 0 50०॥0& पुस्तक में क्षिखा है-- 
प्यूगव4 ॥हाडव वल्‍्डूुबरदधाणा0 4 0॥6 वाह हांब परत ॥वि0 
गाव 0. कब शैघ्णीन रतोीत70.8.. ०१6 6000९7826 
"65680 प्रणात वणा 0074॥प्रां328 | “४7५६० (7298 ) 
आर्थात्‌ “तीसरी ग़लत बात यह है कि कला सदाचार- 
पूर्ण तथा नेतिक काम है « » » सदिच्छा सज्जन पेदा 
करती है, कला-ममेजञ नहीं।” बात समक में आने की 
है। आप यह अःशा नहीं कर सकते कि कवि घरम्माध्यक्ष 
के आसन पर वबेठे । भारत में सूर, तुलसो, कघोर आादि 
सदाचारी कवियो के डदाहरण मिलते हैं, अन्य देशों 
में बहुत कम । ढिंद्वी में भो देव, विद्वारी श्रादि कवियों 
के बारे में कोई नहीं कह सकता कि थे सदाचार और 
नीति के पुतत्ने थे। इस पर भी प्रतिभा का चमत्कार 


“ खाहित्यालोचन 
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देखिए--“जेते औगुन दूँढ़िए, ग॒ने हाथ परि ज्ञाब ।” 
विहारी में सदायचार और नीति कितनी हे--दाल्त में 
नमक के बराबर । किंतु रस देखिए। आनंद की बाढ़ 
आ जाती है योरप के कवियों में सदाचार ओर नीति 
भारत से भी कम पाई जाती है। ग्रोथटे जमेनी का सबसे 
बड़ कवि है | उपकी काब्य-प्रतिसा का संसार क़ायत है। 
दोक्षिएण, उसकी एक इधिता के विषय में एकरमान ने 
झपनी पुस्तक “ग्रोयटे के साथ ग़पशप' ( (68४9786- 
७0॥० 07 000०6॥6 ) में क्‍या छ्िखा है। में यहाँ मृज- 
जमेन का अनुवाद दिए देता हूँ--- 
सोमवार, २७ ऑक्टोबर, १८२३ 

स्टाडलमान दो मोमबसतियों लाया, जिन्हें डसने गोयटे 
की जिखने-पढ़ने की मेज्ञ पर रक्‍्खा । गोयटे ने मुझसे 
रोशनी में बैठने को कहा ; क्योंकि वह मुझसे कुछ पढ़ाना 
चाहता था। और, उसने मेरे आगे क्या रक्‍्खा ? अपनी 
सबसे नई झोर प्यारी कविता--भपनी 820 ए0च 
४७५९७ ४७७० .! 

में यहां इस कविता के विषय पर कुछ प्रकाश ढालूंगा। 
इस बार गोयटे के सारीनबाद-नामझ स्नान-तोर्थ से बापस 
आते ई। यहाँ ( वाहसार में--केखक ) आम अफ्रवाह हो 
गई कि वह उसने एक दर्शनीय तथा बुद्धि मती मवयुवत्ती 
से दोस्ती पदा की दे, ओर वह उसके प्राति आसक्क हो 
रापा है। वह उसके पीछे सागा फिरता था | उसके साथ 
रहने का कोई भी अवसर उसने न जाने दिया । झसने 
वहाँ आनंद के दिन काटे, यहां तक कि इस लद़की का 
बिछोदह उसे दुस्सह हो गया | इस भावोन्मत्त दशा में 
उध्ने एक भ्रतीव सुंदर कविता रची, जो उसने देवतों के 
प्रछाद की तरह छिपाकर रक्‍्सी थी ६ » »< उसने 
ये पद्च अपने हाथ से ल्ेटिन-अक्षरों में लिखे थे बढ़िया 
बेलिन काराज़ था। रेशमी फ्रीते से यह क्षपेंटी रक्खी थी, 
जिस पर सुंदर मोहर थी | सारांश, यह साफ़ रूझक रहा 
था कि इस हस्त-क्षिपि का मृल्य उसके किये झोरों से 
अधिक है । 

अधिक भ्श देने से कोई क्वाभ नहीं । इस प्रकार गोयटे 
बहुथा सुंदर खियों पर आसक्र हुआ करता था, और यह 
भी अपनी स्त्रो के होते हुए ! किंतु इस मीति-विरुद्ध काम 
से उध्की कविता में कमनीयता घटती नहीं, बढ़ती थी। 

अस्तु, में अ्रव इस समाक्ोचनात्मक छेख को यहीं 
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समाप्त करता हूँ । यह नियंध कुक्न तीन परिणडेदों पर है, 
अधिहड खिलने से कोई क्ाभ नहीं समझता : क्योंकि 
सादित्य-कन्ला की म॒त्य बातें प्रायः सत्र ऊपर ज्ञा गई हैं । 
मेंने अयक् किपा है कि यह सेख रचनात्मक आल चना का 
कास करे । बाबू श्यामसंदरदाल से मेरी विनन्न प्रा्रेना 
है हि मेंवे जो कटदु यक्‍प किखे हों, उनके शक्षिये क्षमा 
करें ।सद्ित्व-घर्म के नाते यह उद्धतता है । उनके व्यक्लित्त 
के प्रति मेरे दृदय में सदा श्रद्धा दे। हसे उन्हें “उयों 
यास््त ह कह तोतरि बाता” समझने की करा करनी चाहिए। 
यदि मेरी काई श्रुटि हो, तो सदा क्षमा मोँगने ओर उसे 
स्वीकार कर अपना सुधार करने को तत्पर रहूँगा। 
बलित | इमचद्र जोशी 
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कजाकी 
(१) 
* री बाल-स्मृतियाँ मे 'कजाकी!' पुक 
ने मिटनेवाल्वा व्याक्रे है। आज 
चाल्लीस साक्ष गुज्ञर गए, लेकिन 
कजाकी की मूर्ति अभी तक झाखों 
के सामने नाच रही है।म उन 
दिनो अपने पिता के साथ आज़म- 
गढ़ की एक तहसाोल में था। 
कजाकी ज्ञास का पासी था, बढा 
ही दँसमुख, बढ़ा ही साइसी, बड़ा डी ज़िंदा-दिख । वह 
रोज़ शाम को डाक का यजा खेकर आता, रात-भर 
रहता, आर सबेरे ढाक लेकर चक्षा जाता । शाम को फिर 
इचर से डा खेकर आ जाता । में दिन-भर एक उद्विर्न 
दशा में उसकी राह देखा करता; 8 । हो चार शक; 
हीकर, सहुझ पर आकर, खड़ा हा जाता, चार 
थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्चम रक््स, उसडी मुंभुनी 
बन्नाता, दूर से दाढ़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह 
सोचके रंग का, गठील्वा, कया जवान था। शरीर साँचे में 
ऐसा ढल्या हुआ कि चतुर मूर्ति कार भी उसमें कोई दोष न 
विकाक्ष सकता | उसकी छोटो-छोटो मूरे डसके सेल 
खरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होतो थीं। सुझे देख- 
कर वह ओर तेज़ दौड़ने खगता, उसकी मुंभुमी और 
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ज़ोर से बजने लगती, और मेरे हृदय में शोर जोर से 
खशी की घड़कन होने लगती । हषांतिरेक में में भी दौड़ 
पढ़ता, ओर प्‌ क्षण में कजाकोी का कंचा मेरा लिंहा- 
सन बन जाता | वह स्थान मेरी अभल्ापात्नों का स्वगे 
था । सवगे के निवाधियों को भी शायद बह आंदोलित 
आणभद न मिलता होगा, जो मुझे कजाकी के विशाज 
कंधों पर मित्षता था। संसार मेरी आँखों में तुच्छ हो 
जाता । और, जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने 
लगता, तब सो ऐसा मालूम होता, मानो में हवा के घोड़े 
पर उड़ा जा रहा हूँ । 

कजाकी डाकख़ाने में पड्ुँचता, तो पसीने से तर रहता । 
स्किन आराम करने की उसकी झादुत न थी। यैला 
रखते ही यह हम क्षोगों को केकर किसी मेदान से निकल 
जाता, कभी इमारे साथ खेलता, कभो विरदे गाकर 
सुनाता, ओर कभी कहानियों सुनाता। उसे चोरी और 
डाके, मार-पीट, भूत-प्रेस छी सेक दीं कहानियों याद थीं। 
मे थे कहानियों सुनकर विस्मय-पूण अआनंद्र में सग्न हो 
जाता | उसकी कहानियों के चार आर डाकू सच्च योद्धा होते 
थे, जो अमीरों को लटकर दीन, दुःखी प्राणियों का पात्नन 
करते ये । मुझे डन पर घृणा « बदक्त श्रद्धा द्वोती थी । 

(२) 

एक दिन कजाकी को डाक का थेला लेकर आने मे 
देर हो गई। सू्ौस्त हो गया, आर वह दिखल्वाई नादिया। 
में खोथा हुआ्ला-सा सहक पर दर तर आँखे फाइ फाडकर 
देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखव्राह पड़ता थी ; 
कान लगाकर सुनता था, पर “मकुन-कून”? की यह आमोद- 
भय ध्वनि न सुनाई देती थो। प्रकाश के साथ मेरो 
झाशा भी मलिन होती जाती था। उधर स॒ किसो को 
आते देखता, तो पृछता--कज्ञाक्ी झाता है ? पर या तो 
कोई सुनता हा न था, या केवल सिर दिल्ला देता था । 

सहसा “मुन-कु$्ग की आवाज़ कामों में आई । मुझे 
अबरे में चरों ओर भत-हो-भृत दिखाई देते थे, यहाँ तक 
कि साहाजों के कमरे में ताक पर रक्‍्खो हुईं मिठाई भी, 
अंधेरा हा जाने के बाद, मेरे खिये स्थाउ्य ही जाती थी। 
क्षेकिन वह आवाज़ सुनते ही में उसको तरफ़ ज़ोर से 
दौढ़ा | हीं, वह कंजाकी ही था । डसे देखते हा मेरी 
बिंकल्लत! क्रोध में बदल गई । में उसे मारने लगा; फिर 
मान व रके अछग खड़ा दो गया। 


चेन, ईशै०२ तु० स० ] 


कजाकी ते इंसकर कहा--मारोगे, सो में एक चीज़ 
जाया हूं, बह न दृगा | 

मैंने साइस कश्के कहा--जाओो, मत देना; में लूगा 
ही नहीं । 

फजाकी--अमा दिखा दूँ, तो दौड़कर गोद में उठा 
ख्ोगे । 

अैने पिघक्ष ऋर कष्टा--अच्छा, दिखा दो । 

कजाकी --तो आकर मेरे कंचे पर बैठ जाओ, भाग 
चलें । अ्राज बहुत देर हो गई । बाबूजी बिगढ़ रहे होंगे 

मेने अकड़कर कह्टा--पहले दिखा दो 

मेरी विजय हुईं। अगर कजाकी 
को देर का डर न होता, ओर वह 
पक मिनट भी ओर रूक सझता, 
तो शाबद्‌ पाँसा पत्नवट जाता | उसने 
कोई चीज़ दिखकाई, जिते वह एक 
हाथ से छाती से चिए्टाए हुए था; 
स्बा मुँह था, और दो अखें 
चमक रही थीं । 

मैंने दोइकर उस कजाकी की 
गोद से ले लिया | यद्द द्विरन का 
बच्चा था। भाई ! मेरी उस खशी 
का कौन धानुमान करेगा? तब 
से कठिन पर्शक्षाएँ पास का, 
अच्छा पद भी पाया, रायबहादुर 
श्री हुआ ; पर वह ख़ुशी फिर न 
हासिल्ञ हुईं मे उसे गोद में लिए, 
उसके कोमल्ञ स्पर्श का आनंद 
डठाता घर को झोर दोड़ा | 
कजाकी को आने में क्‍यों इतनी 
देर हुईं, इसका प़याक ही न रहा । 

मैंने पुछा--यह कहाँ मिला 
, कजाको ? 

कजरकी-- भैया, यहाँ से थोड़ी 
दूर पर बुक छोटा-ला जंगल है ! 
उसमे बहुत-ले हिरन हैं । मरा वहुत 
जी चाहता था कि कोई यथा मित्ल 
जाय, तो तुम्हें दूँ । झाज यह बच्चा 
हिरनों के कूंड के साथ दिखाई 
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दिया । में कंड की और दोड़ा, तो सब-के-सब भागे। यह 
बच्चा भी भागा ; क्षेकिन मैंने पौछा न छोड़ा । ओर हिरन 
सो बहुत वूर निकक्ष गए, यहा पांछे रह गया। मेंगे 
इसे पकड़ किया । इसी से सो इतनी देर हुई । 

यो बातें करते हम दोनों डाकख़ाने पहुँचे। बाबूजी 
ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा, कजाकी 
डी पर डनकी निगाह पढ़ी ' बिगढ़कर बोल्ले--अाज 
इतनी छेर कहाँ खगाई ? अब बेला लेकर आया है, डसे 
केकर क्या करें ? डाक तो शजक्की गई । बता, सने 
इसनी देर कहां क्षयाई ? 


“यह कहाँ मिला 
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कजाकी के मुँह से झायाज़ न निकली । 

बाबूजी ने कह्टा--तुके शायद अब नोकरी नहीं करनी 
है। नीच है न; पेट भरा. तो मोटा हो गया । जब भूखों 
मरने लगेगा, तो आंखें खक्कंगी । 

कज्ाकी सपयाप खड़ा रहा । 

बाथूजी का क्रोध ओर बढ़ा | धोले--अच्छा,थैक्षा रख दे, 
और अपने घर की राह ले | सुभर, झब डाक केकर आया 
है। तेरा क्या बिगदेगा। जहाँ चाहेगा, मजरी कर केगा। 
साथे सो मेरे जायगी--जबाब तो मुझसे तक्षब होगा। 

कजाकी ने रुआसे होकर कहा--सरकार, झब कभी 
देर भ होगी । 

वायूजी--झाज क्यों देर को ? इसका जवाब दे। 

कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था | आरखये 
सो यह था कि मेरी ज़बान भी बंद हो गई | बाबूजी बे 
शस्सेवर थे । उन्हें काम बहुत करना पड़ता था, इसी से 
बात-वात पर ऊँ पढ़ते थे | में तो उनके सामने कभी 
आता दी न था । वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे । 
घर में वह केवक्ष दो बार, घंटे-घंटे-भर के लिये, भोजन 
करने आते थे ; बाक़ी सारे दिन दफ़्तर में ललिस्ता करते 
थे । उन्होंने बार-बार एक सहकारी के किये अफ़सरों से 
बिनय की थी ; पर इसका कुछ असर न हुआझा था। यहाँ 
सक कि तातीद्षञ के दिन भी बाबुजी दफ़्तरद्दी में रहते 
जे । केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थीं। 
पर वह दफ्तर में कैसे आती । बेचारा कजाकी उसी वह 
मेरे देखत-देखसे निकाज्ष दिया गया । उसका बज्लम, 
बपरास और साफ़ा छीन लिया गया, ओर उसे ड/क- 
खाने से निकक्ष जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया गया! 
आइ ! उस वक्र मेरा पुंसा जी चाइता था कि मेरे पास 
सोने की कंका होती, तो कजाको को दे देता, ओर बाव- 
जो को दिखा देता कि आपके निकाञ्र देने से कजाको 
का बाल भी बॉका नहीं हुआ | किसो योद्धा को ऋपनी 
तबबार पर जितना घमंढ होता है, रतना हो घसंड 
कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास 
खोजने खगा, तो उसके दाथ कांप रद्दे थे, भोर आँखों से 
आँसू वह रहे ये । झोर, इस सारे उपत्र॑व की जड़ चह कोमज 
बरतु थी, जो मेरी गोद में मंद छिपाए ऐसे चन से बैठी 
हुई थी, मानो माता की गोद में हो । जब कज़ाकी चल्षा, 
सो में भी धीरे-धीरे उसके पॉछु-पाचि चक्का | भरे घर के 
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द्वार पर आकर कजाकी ने कहा-- सैथा, अब घर जाओ; 
साँक ही गई । 

में चपचाप खड़ा अपने ऑसुशों 
शक्कि से दबा रहा था। 

कजाकी फिर धोल्ा--मैया, मे कहाँ बाहर थोड़े ही 
चल्ना जाऊँगा। फिर आरऊँगणा, और तुम्हें कंधे पर बेठालकर 
कुदाऊंगा । बाबूजी ने नौकरी ते की है, तो क्या हतना 
भी न करने देंगे । तुमको छोड़कर में कह्ठीं न जऊँगा, 
मैया | जाकर अस्मा से कह दो, कजाकी जाता है। उसका 
कहा-सुना साफ़ करें। 

में दोढा हुआ घर गया; क्ेकिन अ्रम्माजी से कुछ 
कहने के बदल विलख-बविद्लखकर रोने त्वगा। अम्माजी 
रसोई से बाहर निकलकर पूछने त्लगीं--क्या हुआ बेटा ? 
किसने मारा ? बाबूजी ने कुछ कहा है ? अच्छा, रह तो 
जाओ, झाज घर भाते हैं, तो पूछुती हूँ । जब देखो, मेरे 
खकके को भारा करते है। चुप रहो, बेटा; अब तस उनके 
पास कभी 'मसत जाना । ट 

झैंने बड़ी मुश्किल्ष से आवाज़ समालकर कह्ठा-- 
कजाकी--- 

अम्मा ने समझा, कजाकी ने भारा है; ओली--- 
अच्छा, झाने दो कजाकी को | देखो, खद़-खढे निकद्भवा 
देरी हूँ। दरकारा होकर मेर राजा-बेटा को मारे |! आज ही 
तो साफ़ा, चल्लम, सब छिनचाए खेती हूँ। वाह ! 

मैने जरूदी से कद्ा--नहीं, कजाकी ने नहीं मारा! 
कायूजी ने उसे निकाल दिशा ; उसका साफ़ा, बज्ञम 
छीन लिया--चपरास भी छल की । 

अस्मा--यह तुम्दारे बाबूजी न बहुत बुरा किया। वह 
बेचारा अपने काम में इतना चाकस रहता है।फिर डसे 
क्यों निकाला ? 


जप 


के वेग को सारी 


मैंने कह्टा-- झाज उसे देर हो गई थी । 

यह कहकर मैंने हिरन के चश्च को गोद से उतार 
दिया । घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक 
अस्माजी की नियाइ भी उस पर नहीं पद्ी थी। शसे फदकते 
देखकर वह सहसा चोंक पढ़ी, और क्पककर मेरा हाथ 
वकड़ किया कि कही वह सर्यकर जाँच मर काट न खाय ! 
में कहाँ तो फूट-फूटकर रो रहा था, ओर कहाँ अस्माजी 
की घजबराहट देखकर सिल्लखिलाकर हँस पढ़ा । 

अउ्मा--अरे, यह तो हिरल का सच्चा है।.रक३ मिलता 
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मैने हिरन के धच्चे का सारा हतिहास और डसका 
भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया -- भ्रस्मा, 
यह हतना तेज़ मागता था कि कोई दूसरा होता, तो 
पकड़ ही न सकता | सन-सन, हवा की तरह, उद़ता चल्ला 
जाता था। कनल्नाक्ी पाँच-छुः घंटे तक इसे पीछे दोड़ता 
रहा | तब कईी जाकर बचा मिलते। पग्माजी, रकजाकी की 
तरह कोई दुनिया-भर में नहीं दोड़ सकता । इसी से तो 
देर हो गईं। इसीकिये बाबुजी ने बेचारे को निकाल 
दिया--चपरास, साफ़ा, बल्लयम, सब छीन दिया । अत 
देचारा क्या करेगा ? भूखा मर जायगा । 

अरमा ने पूछा - कट्दों है कज्षाकी ? ज़रा उसे बुल्ला 
तो द्ाभ्ो । 

मेने कदा--बाहर तो खड़ा है। कहता था, अमस्माजी 
से मेरा कट्ठा-सुना साफ़ करवा देना । 

अब तक अम्माजी मेरे बृूर्सात को दिल्लगंग समझ रही 
थीं । शायद बह समझती थीं कि बाबूजी ने कजाकी को 
डॉटा होगा ; लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय 
हुआ कि कट्दी सचमुच तो कजाकी बरख़ास्त नहीं कर 
दिया गया । बाहर झ्राकर “कजाकी | कजाका !” पुकारने 
लगीं; पर कज्माकी का कहीं पता न था । भेने बार-बार 
पुकारा, रो-रोकर पुकारा; ज्षकिन कजाकी वहाँ न था। 

खाना तो सने स्ाक्िय[--बच्चे शोक मे खाना नहीं 
छोड़ते, ख़ाधकर जब रबडी भी सामसे हो--सगर बढ़ी 
रात सक पह़े-पड़े सोचता रहा--मेरे पास रुपए होते, तो 
एक ल्लाख रुपए कजाकी को दे देता, भर कहता--बाबूजी 
से कभी सत बोलना । बेचारा भूखों मर जायगा ! देख, 
कल आता ह ।के नहीं। अब क्या करेंगा आकर ? मगर 
आने को तो कह गया है । मे कन्न डसे प्रपने साथ खाना 
खिल्ाऊँगा । 

यही हाई क़िल्ले बनाते-बनाते मुझे नोंद आ गई । 

(३) 

दूसरे दिन में दिन-भर अपने द्विरन के बच्चे की सेवा- 
सत्कार में व्यस्त रहा | पहल्ले उसका नामकरण-संस्क्रार 
हुआ । “'मुन्न' नाम रक्खा गया | फिर मेले उसका अपने 
सब हमजोलियों आर सहपाठियों से पारिचय 
कराया । दिन ही-भर में वह मुझसे इतना दिल गया कि 
मेरे पोछु-पीछे दाइने क्या | इतवी दी देर में मेने उसे 
अपने जीवन में एक महत्व-पूर्यां स्थान दें दिया । अपने 


कआकी 
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भविष्य में बननवात्ष विशात्ष भवन में उसके किये एक 
अक्षग कमरा बनवाने का भी निश्चय कर लिया; चारपाई, 
सेर करने की फ़िटन झादि की भी आयोजन कर की । 

लेकिन संध्या हांते ही में सब कुछ छोड़ छाड़कर सदक 
पर जा खड़ा हुआ, और कजाकी की बाट जोहने क्षया । 
जानता था, कजाकी निकाल दिया गया है, प्ब उसे यहाँ 
झाने की को३ ज़रूरत नहीं रही । फिर भी न-जाने क्‍यों 
म॒क यह अशशा हो रही थी कि वह झा रहा है । एकाएक 
मुरू ख़्याल आया कि कन्ाकी भूखों मर रहा होगा। मे 
तुरंत घर आया । अम्मा [दिया-बत्ती कर रही थीं। मेंने 
चुपके से एक टोकरी में आटा निकाज्ा, और आटा 
हाथों में लपटे, टोकरी से गिरते हुए आटे की एक छकीर 
बनाता हुश्रा, भागा। आकर सड़क पर खड़ा हुआ ही 
था कि कजाकी सामने से श्राता दिखद्वाई दिया । 
डसझे पास बन्नम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर 
पर साफ़ भा बँधा हुप्रा था। बल्लम में डाक का बेला 
भी बँधा हुआ था। में दोड़कर उसकी फमर से चिमट 
गया, ओर विस्मित हाकर बोला-तुम्दें चपरास ओर 
यह बल्ञम कट्ठों से मक्ष गया, कज्ञाकी ? 

कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बेठालते हुए कह्टा-- 
वह चपरास किस कास को थी, भैया । वह तो गुलामी 
की चपरास थी | यद्द अपनी खशी की चपरास्त दे। पहले 
सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नोकर हूँ । 

यह कद्दते-कट्टते उसकी निगाह टोकरी पर पढ़ी, जो 
यही रक्‍्खी थी ; बोल्ा--यह आटा कैस। है, भेय। ? 

मैंने सकुचते हुए कद्ा--तुम्हारे ह्वी लिये तो ब्ाया 
है । तुम भूख होग | झ्राज क्‍या खाया हंगा ! 

कद्धाकी की आंखे तो में न देख सका, उसके कंधे पर 
बैठा हुआ था; हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि 
उश्का गला भर श्राया है | बोला--भैया, क्‍या रूखी 
रोदियोँ खाऊँगा ? दाल, नमक, घी--और तो कुछ नहीं है। 

में अपनी भूत्र पर बहुत ब्लाजत हुआ । सच तो है, 
बेचारा रूखी रोटियों केस खायगा ? लेकिन नमक, दाल, 
घी कैसे काऊँ ? अरब तो शझम्मा चोके में होंगी। भ्राटा 
केकर तो किसी तरह भाग आया था ( अभी तक मुझे 
न मालूम था कि मरी चोरी पकड़ ली गई हे; आदे की 
बकीर ने सूराग़ दे दिया दे )। अब ये तीन-तीन चीज़ें 
कैसे क्लाऊँगा ? अम्मा से माँगरूगा, तो कभी न देंगी। 
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एक-एक पैसे के जिये तो घंटों रुल्लाती हैं, इतनी सारो 
चीज़ें क्‍यों देने कमी ? एकाएक मुझे एक बात याद आई। 
मेने झपना किताबों के बस्ते में कई झाने ऐसे रख छोड़े 
थे। मुझे पेसे जमा करके रखने में बढ़ा आलंद अ।ता 
था । मालूम नहीं, अब वह आदत क्यों बदल गई । अब 
भी वही झनदृत होती, तो शायद इतना फ्राकेमत्त न 
रहता । बाबजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पेसे 
कई देते थे; शायद्‌ अपने काम भ व्यस्त रहने के कारण, 
मुझसे पिंड छुड़ाने के लिगे, इसी नुस्ज़ को सबसे श्रासान 
समभते थे | इनकार करने में मेरे रोने श्रार मचद्षने का 
भय था । इस बाधा को वह दूर ही से दाल देत थे। 
अम्माजी का स्वभाव इसके टीक प्रतिकूल था। उन्हे भर 
रोने ओर मचक्षने से किसी काम में बाचा पढ़ने का भय 
थे था। आदमी लेटे-लेटे दिन-भर रोना खुन सकता है; 
हिसाब ज्गाते हुए ज़ोर की प्लाबाज़ से भी ध्यान बेंट 
जाता है । भ्रम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थीं, पर पले 
का नाम सनते ही उनकी त्योरियों बदल्य जतती थीं। 
मेरे पास किताबें न र्थी; हों, एक बस्ता था, जिसमे 
ढाकख़ाने के दो-चार फ्रॉर्म तह करके पुस्तक के रूप में 
रबखे हुए थे । मेने सोचा, दाल, नमक श्र घी के लिये 
क्या उतने पेसे काफ़ी न होगे ? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते । 
यह निश्चय करके मेन कद्ठा-- अच्छा, मुक्ते उतार दो, तो 
में दाल शोर नमक जा में । सगर रोज़ आया रोग न ? 

कृज्नाकी-- भैया , खाने को दोगे, ते! क्यो न आऊंगा ? 

मैंने कक्टा--में रोज़ खाने को दूँगा । 

कनज्नाढी बोल्ना- तो में भी रोज़ आझाऊँगा । 

में नीच उतरा, और दोडकर अपनी सारी पूँजी उठा 
लाया । कजाही को रोज़ ब॒क़ाने क लिये डस वक्र मेरे 
पास यदि कोहनूर हीरा भी होता, तो उसकी मेट करने 
में मु पश्चोपेश न होता। 

कजाकी ने विस्मित होऋर पूछा--ये पसे कहो पाए, 
भैया ! 

जैसे गये से कहा--मेरे ही सो है । 

कजाकी--तुम्दारी अ्रम्माज्ञी तुमको मार्रेगी ; कहंगी, 
कजाकी ने फूसल्लाकर मेंगवा लिए दगे | भेया, इन पेसोी 
की मिठाई के जना, ओर आटा मटके में रख देना। में 
भूखों नहीं मरता । मेरे के हाथ हैं। में भक्षा भूखों मर 
सकता हूँ ! 


माचुर्रा 
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मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, अकिन कज्माकी ने न 
लिए । उसने बड़ी देर तक इधर-उधर की सेर कराई, 
गीत सुनाएु, ओर मु घर पहुँचाकर चक्ता गया। मेरे 
द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी । 

मैन घर में क़दम रक्‍्खा ही था कि अम्माजी ने डॉटकर 
कहा--क्यों रे चोर, त्‌ श्राटा कदोँ ले गया था? श्थ चोरी 
करना सांखता है | बता, किसको आटा दे आया, नहीं तो 
तेरी खाल उघेड़कर रख दूँगी। 

मेरी नानी मर गई । अम्मा क्रोध में सिंहिनी हो जाती 
थीं । सिटपिशकर बोला--किसी को तो नहीं दिया । 

अम्पा--तुने श्लादा नहीं निकाला ? देख, कितना आटा 
सारे आंगन में बिखरा पड़ा दे ? 

में चुप खड़ा था। वह कितना ही अप्रकाती थीं, चम- 
कारती थी ; पर भेरी ज़बानन खुक्श्नी थी। आनेवादी 
बिपात्ति के भय से प्राण सूख रहे ४ । यह तक कहने 
की हिस्मत न पढ़ती थी कि बिरगहइती कक्‍्यें। हो, आटा तो 
द्वार पर रकखा हुश्रा है| न डठाक्षर ज्ञात ही बनता था, 
मालो क्रिया-शाक्के इी लक्ष दो गई दहो--मानो पर से दिल्लने 
की सामथध्य ही नहीं । 

सह्षसा कजाक़ी ने पुकारा--बहू जी, शयाटा यह द्वार पर 
रक़खा हुश्रा है । भैया मुझे देने का ले गए थे । 

यह सनते दी अ्रम्पा द्वार को ओर चल्नी गई | कतज्ाकी 
से बह परंदा न करती थी । उन्होंने कजाकी से कई बात 
की या नही, यह तो मे नहीं ज्ञानता ; लेश्न भ्रम्माजी 
ख़ाल्ली टोकरी लिए हुए घर में आहई। फिर कोठरी में 
जाइर सदृक़ से कछ निकाला, शोर हार की ओर गए । 
मैने देखा, उनकी म॒ट्टी बंद थी | अब ममस्ले वहेों खड़े 
न रहा गया। 

अम्प्राजी के पछे-पीछे में भी गया । अ+प्ता ने द्वार पर 
कह बार पुकारा; मगर कजाक। चत्षा गया था । 

मेने बढ़ी वीरता से कहा-में जाकर खोज जाऊं 
अम्माजी ! अम्म्राजी ने किव डे बंद करते हुए कहा-- 
तुम अँधर में कहों जाझोगे, अभी तो खा था । मेंने कट्ठा, 
यहीं रहना: में प्रासी हूं । तब सक् ज़.ज़ाने कहाँ खिसक 
गया। बढ़ा संकोचा है । आदाऊँ केता ही न था। मेंने 
जबरदस्ती उसके अंगोछ में आँच दिया। मुझे तो बेचारे 
पर बी दया आती है। न-जाने बेचारे के घर में कुछ 


की हक. 


से को है कि नहीं | रुपए जाई थी के दे दूगो ; पर न- 
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जाने कहों चज्ला गया।| अब तो मुझे भो साइस हुआ ! 


झेंचे अपनी चोरी को पुरी कथा कद डाली । बच्चों के साथ 


समभदर बच्चे बनकर सा-बाप उन पर जितना असर 
डासख्त सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सझते हैं, उतनी बढ़े बन- 


* कर नहीं । 


चु 


अस्माजी ने कष्टा-तुमने मुझसे पूछ क्‍यों न किया ! 
क्या में कजाझी को थोढ़ा-सा श्राटा न दे देती ! 

मैन इसका! को६ उत्तर न दिया। दुक्क में कहा, इस 
बह तुस्दें कजाशी पर दवा क्र गई है, जो चाह्दो दे डालो; 
केकिन में सॉगता, तो मारन दोढ़ती। हो, यह खोचकर 
चित्त प्रसश्नक्कुछ/ कि अब कज़ाको भूखों नमरेगा। 
अस्माजी उधे रोज़ खान को देंगी, ओर वह रोज़ मुझ कथ 
पर बिठाहर सेर कराबेगा । 

दूसरे दिन मे दिन-भर मुन्न के साथ खेलता रहा। 
शाम को सचके पर जाकर खद्दा हो गया। मगर भ्रेघेरा 
हो गया, भार कजाकी का कहो पता नहीं । दिए जब्न गए, 
रास्ते में सम्ञाटा छा गया , पर कजाकी न आया। 

मे रोता हुआ। घर आया। अम्प्ताओ ने पूछा--क्‍्यों 
रोत हो बेटा ? क्या कन्नाकी नहीं आया 

में और ज़ोर से रोने क्षगा | अम्माजी भे मुक्षे छाती से 
क्षगा लिया । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि डनक। कठ भी 
गदगद ६ धरा ६ । ही 

उन्होंव, १हु/०-" कक चुप हो जाधो। में कल किसी 
हरकारे ऋे को बुल्वाऊँगी । 

में रोते-द्ी-रोते से भणा । सबेरे उ्ों दी आँख खत्ी 
मेने अम्स!जी रे कडा--कजाकी को बुलवा दा । 

अम्सा ने कपा--झ!द्मी गया दे बेटा; कजाकी झाता 
द्वोगा । में खश दोकर खेल्ञन क्या | मुके मालूम था कि 
अ्रम्माजों जे ब.त कद्कती हैं, हसे पूरा ज़रूर करती हैं। 
उन्होंने सबरे ही एक हरकारे को भेज विया था । दूस बज 
जब में मुन्त को ल्षिप्‌ हुपु घर आया, तो मालूम हुश्ना किट 
कजाकी अपने घर पर नहीं मित्ला । वह रात को भी घर न 
गया था । डसकी स्त्री रो रहा थी कि ब-्लान कहां चल्ष 
गए । डसे भय था कि वह कहाँ भाग गया है । 

बालकों का हृदय कितना कोमख होता है, इसका 
अनुसान दूसरा नहों कर सकता । डनमें अपने भावों को 
ब्यक्ष करने के लिय शब्द नहीं होते | उन्हें यह भी ज्ञात 
नहीं होता कि कोन-पी बात उन्हें विकक्ष कर रही हे, 
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कान-सा कोटा डनके हृदय में खटझ रहा है, क्‍यों बार-बार 
उन्हें रोना आता है, क्‍यों वे मन-मारे बैठे रहते हैं, खेलने 

में जी नहीं क्गता | मेरी भी यही दशा थी। कभी घर 
में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता । 
ओंखें कजाकी को दँँढ़ रही थीं। वह कहाँ चला गया! 
कहीं भाग तो नहीं गया ! 

तीसर पहर को स खोया हुआ-सा सड़क पर खड़ा 
था | सहस। मेने कजाकी को एक गछह्ती में देखा । हाँ, 
वह कज!की द्वी था। में डसकी ओर चित्नाता हुआ दे शा । 
पर गज्ञो में उसका पता न था ; न-जाने किधर गायब 
हो गया । मेंने गक्ली के इस सिरे से उस घिरे तऊु देखा; 
मगर कहीं कज्ाकी की गंध तक न मिल्ली । 

घर झाकर मेने अम्माजी से यह बात कही । मुझे ऐसा 
जान पड़ा कि वह यह बाल सुनकर बहुत चिंतित हो गई । 

इसके बाद दो तीन दिन तक कजाको न दिखकाई दिया। 
में भी अब उसे कुछ-कुछ भूलने लगा। वश्चे पहल्ल जितना 
प्रेम करते हैं, बाद को उतने द्वी निष्ुुर भी हो जाते हैं; 
जिस खिलाने पर प्!ण ते हैं, उसी को दो-चार दिन के 
बाद पटककर फोड़ भी डाकते है । 

दस-घारह दिन ओर बीत गए । दोपहर का समय था । 
बाधुर्ज खाना खा रहें थे। में मुज्ू के पेरों में पीमस की 
पेजनियाँ बेच रद्दा था। एक भोरत घेघट निकाले हुए आई, 
आर ऑगन में खड़े हो गई । उसके कपड़ फदे हुए और 
मैले थे; पर गोर', संदर स्त्री थी । उसने मुझस पदथ्चा-- 
भैया, बहूजी कहां हैं 

मेने उसके प स जाकर उसका मुंह देखते हुए कइा-- 
तुम के न 8- क्य ग्रचती हो ? 

ओरत-- कुछ बेचती नई हू, तम्हारे क्षिय य कमक्षण है 
लाई हूँ भया। तम्हें तो कमलगड्ट बहुत भच्छे क्षगते है न! 

मैने उसके द्ाथों में खटक्ती हुईं पोटला को डत्टक 
नेश्ना श्र देखकर पूछा--कट्ठों से लाई हो ? देख । 

शरत - तम्द'रे हरकारे ने भजा है भया | 

मेंने डछुलकर पछा--कजाकी ने ? 

झोरत मे सिर हिल्लाकर ''हो'” कहा, धार पोटखी 
खोक्क ने जगी । इतने में अम्माजी भी रसोई स निकल 
आई । उसने अम्मा के परो को स्पश किया | अम्मा मे 
पृद्धा--त्‌ कजाकी की घरवाली हे! 

औरत ने सिर कुका लिया। 





हे 


कशललकननननज तन अनन नए न थ- अगानिनननिभभिभाजमा- 


“तुम्हारे लिये ये कमलगढ़े लाई हूँ मेया 
अस्मा--झाजकल्ञ कज़ाकी क्‍या करता हट! 
ओआरत ने रोकर कह्टा--बहुजी, जिस दिन से आपके 
पास से आटा क्षेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पढ़े हैं । 
बस, मैया-सैया किया करते हैं। भैया द्वी में उनका मन 
बसा रहता हे | चोंक-चोंककर “मैया ! भैया !” कहते 
हुए द्वार की ओर दोड़ते हैं। न-ज/ने उन्हें क्या हो गया 
हैं बहुजी । एक दिन मुझसे कुड्ठ कहा-त सुना, घर से 
चलन दिपु, ओर पक गल्ली मे छिपकर मैया को देखते 
रहे । जब मैया ने रम्हें देख सिबा, तो भागे। तुरड्षारे 
पाल जाते हुए लजाते हैं । 








॥ 4१ 
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मेंने क्ा--हां, हों, मेने डस 
दिन तुमसे जो कट्टा था अम्माजी । 
झम्ता--घर में कुछ खाने- 
पीने को है ! 
ओरत--हों बहुजी, तुस्हारे 
झसिरवाद से खान-पीने का दुख 
नहीं है । झ्ाज सबेरे उठे, ओर 
ताक्षाब की ओर चल्षे गए । बहुत 
कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा 
क्रग जायगी; मगर न माता । मारे 
कमज़ोरी के पेर कॉपने कमते हैं । 
मगर तालाब भे घुसकर ये कमक्षगटटे 
तोड़ ज्ञाए । तब मुझसे कहा, ले 
जा, भेया को दे भा । उन्हें कमक्षगढ्टे 
बहुत भच्छे लगते हैं । कुसब-छेम 
पुदुर्ती आना । 
मैने पोटक्षी से कमसतगट्ट निकाल 
किए थे, ओर मज़े से चल रहा था। 
अम्मा ने बहुल झोंखे दिखाई, मगर 
ग्दहे हसना सत्र कहाँ ! 
अम्मा ने कट्दा--कट्ट देना, सब 
कुशल है । 
मैंने कहा--यह भी कह देना 
कि भैया ने बुक्षाया है । न जा श्रोगे, 
तो फिर तुमसे कभी न बोल्ेंग, हो ! 
चाबुज्ी खाना खाकर निकल 
आए थे । तोलिए से ह।भ-मुंह पोछते 
हुए बोले-- आर यह भी कह देना कि 
साहब ने तुमको बहाक्ष कर दिया है । जकदी जाओ, नहीं 
लो कोई दूसरा झ्रादमी रख खिया जञायगा । 
औरत ने अपना कपड़ा उठाया, श्र चक्की गई। 
अम्मा ने बहुत पुकारा; पर वह ने रुकी । शायद श्रम्मा- 
जी उसे सीधा देना चाहती थीं। 
अस्मा ने पृद्धा--सश्मुत्ष वहाज्ष हो गया ! 
बायुजी--और क्या कूठे ही बल्ला रहा हूं। मेंने तो 
पॉयर्ल ही दिन उसकी बहाकी की रिपार्ट का थी । 
प्रस्मा--यह तुमने बहुत अच्छा किया | 
वाबूजी--४ंसकी बीमारी की यही दवा है । 
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प्रातःकाद्ष में उठा, तो क्या देखता हूँ कि कजाकी 
द्वाठी टेकता हुप्रा चल्ला झा रहा है | वह बहुत दुयत्ा 
हो गया था। मालूम होता था, बूढ़ा हो गया है । हरा- 
भरा पेढ़ सूखकर दूँठ हो गया था। में डसकी झोर दोढ़ा, 
झोर उसकी कमर से खिसट गया । कज़ाकी ने मेरे गाल 
चुमे, झोर मुझे उठाकर कंधे पर बेठालने की चेष्टा करने 
ख्गा | पर में न उठ सका | तब वह जानवरों की भांति 
भूमि पर हाथों ओर घुटनों के बल्च खड़ा हो गया, 
झौर में उसकी पीठ पर सवार होकर डाकख़ाने की ओर 
चद्चा । में डस वकु फुल्ता न समाता था, और शाग्रद 
कजाकी मुकखे भी ज्यादा खुश था। 

बाबूजी ने कट्ा-- कजाकी, तुम बद्दाज डो गए । अजय 
कभी देर न करना । 

कजाकी रोता हुआ पिताजो के पैरों पर गिर पढ़ा । 
संगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख मोगना न किल्ला था--- 
मुन्नु मिल्ला, तो कजाकी छूट्रा ; कजाकी आया, तो मुन्न 
हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज़ तक उसके जाने 
का दुःख है। मुन् मेरी ही थाली में खाता था।जब तक 
में खाने न बहूँ, वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से 
बहुत रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घो न पड़ा हो, उसे 
संतोष न होता था । वह मेरे ही साथ सोता भी था, ओर 
मेरे ही साथ उठता भी । सफाई तो उसे इतनी पसंद थीं 
कि मल्ल-मृत्र स्थाग करने के क्षिये घर से बाहर मेदान में 
निकल्ष जाता था। कुत्तों से डसे चिढ़ थी । कुत्तों को घर 
में न घुसने देता । कुत्त को देखते ही थाली से डठ जाता 
और डसे दोडाकर धर से बाहर निकाज़ देता था। 

कजाकी को डाकख़ाने में छोड़कर जब में स्लाना ख।ने 
गया, तो मुक्त भी आ बैठा । अभी दो-चार ही कोर खाए 
थे कि एक बढ़ा-सा रूबरा कुत्ता ऑगन में दिखाई दिया। 
मुक्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता 
चुहा हो जाता है। भझबरा क॒ृत्ता उसे आते देखकर 
भागा । मुन्तू को श्रव लोट आना चाहिए था। मगर वह 
कुत्ता डसके किये यमराज का दूत था । मुन्नू को डसे घर से 
निकाखकर ही संतोष न हुआ । वह उसे घर खे बाहर 
मैदान में भी दौढ़ाने क्षणा । मश्नू को शायद ख़याक न 
रहा कि यहाँ मेरी अमल्नदारी नहीं है। बह उस क्षेत्र में 
पहुँच गया था, जहाँ कबरे का भी उतना ही झ्रधिकार 


बिलायती पत्र 
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था, जितना मुश्न का। मुझ्नू कुत्तों को मगाते-भगाते कदा- 
जित्‌ अपने बाहुबत़् पर घमंड करने क्गा था। वह यह 
न समझता था कि घर में उस्चकी प्रीठ पर घर के स्वामी 
का भय कास किया करता है। झबरे ने इस मेदान में 
आते .ही उलटकर मुझ की गदेन दबा दी। बेचारे मुत्न के 
मुँह से श्रवाज़ तक न निकल्ली । जब पड़ोप्लियों ने शोर 
मचाया, तो मैं दोढ़ा । देखा, तो मुन्त मरा पड़ा है, और 
मबरे का कहीं पता नहीं । 
प्रेमचंद 
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यह कि जदहाज़ पर सिया खाने 
ओर सोने के कोई ज़रूरी काम 
नहीं रहता । सबेरा होते ही-- जब शायद बहुत-सले यात्रो 
अपनी बर्थ ही में पढे खरोंटे क्षेते रहते हें---कैबिन- 
स्टिवार्द आकर केबिन में फल या बिस्कूट और एक प्यात्ञा 
चाय रख जाता है। अधिकांश यात्री दसून-कश्ा करके 
नाश्ता करने के नियम के क़रायक्ष नहीं होते। वे फल्न, 
बिस्कुट ओर चाय से जठराग्नि को आहुति देकर, जीवित 
संसार की सबसे भनिवाय शक्ति ( भूख ) की डपासना 
करके ही मानो परमात्मा का प्रातः-स्सरण करते हैं। 
फिर नित्पक्रिया (जिसमें हज्ामत प्रार्चीन झायों की संध्या 
के समान हो झावश्यक है ) झोर स्नान से निव्नत्त होकर 
लोग खबरें का सूट पहनते है टाई-काज्षर श्रादि से 
लड़ते-कभगइ ते, अदरवियर, मोज्े आदि पहनते २०- 
२५ मिनट क्ग ही जाते हैं । शायद विज्ञयती सभ्यता 
में सबसे बड़ी गुलामी कपड़ों ही की है ! इसके बारे में 
बहुत कुछ क़िखना है । पर फिर कभी । 

कपड़े पहनकर कुछ देर डेक पर चहलत्य-क़दमी करने 
की प्रथा है । थोडी ही देर में ग्राठ बजते हो भोजन करने 


४ की] सी जहाज़ी यात्री ने सच्च. कहा है-. 
| | ! 
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अथोत्‌ ))/28](/956 करने चले जाते हैं । फिर पु बजे 
आपको क्ंच मिल्नगी, चार बच्चे शाप चाय पीने जायेंगे, 
झोर संध्या को सात बच्चे भाप डिनर ती]67 पर जा 
धमकेंगे। हर समय आपको भोजनों की घटी का ध्यान 
छ्गा रहेगा। फ़स्ट क्लवाप्त में तो विगुक्ष द्वारा भोजनों की 
तैयारी की शंख-ध्वनि होती है; किंतु सेकंड क्लास में 
झर्मीनाबाद के महाबीरजी को आरती का घंटा ही बजाया 
जाता है | इन शंत्त-घड्ियालों को तमुक्ष ध्वनि सुनते ही 
अकृृजमों का समृह प्रसाद पाने के किये भोजनालयों 
( छीपांगड़ (०0705 ) की ओर उमड़ पढ़ता है | 


माधुरी 


[ वर्ष ७, कंड २, संख्या रे 


“'घुटिकेट” चल नहीं सकता। हसजिये फ़स्ट क़ास में 
आधघरे पहले कपड़ा बद॒क्षने के लिये ख़ास बिगुल 
बजा दिया जाता है | सकेड क्रास में भी कुद्ध नए 'घरम! 
बदले हुए अपने 'एटिक्रेट” का ज्ञान प्रकाशित करने और 
झपने को 'एटि2'-भक्त प्रमाणित करने के लिय 'इंवर्निग 
सूट का प्रहसन किया करते थे । उनके इवर्निंग सूट से 
डाहनिग हाज्ञ की शोभा ही बढ़ती थी। अस्तु। आप 
कपड़े पहनकर डाइनिंग हात्ष में पहुंचे। यद्ध कमरा बहुत 
बढ़ा होता है; खूबसरत मेज़-कुर्सियों से सजा रहता हे। 
जा-ब-जा गक्नदस्ते भी झारास्ता रहते हैं। हरएक कुर्सी 





जहाज में अव्वल दर्जे का भोजनालय 


फ़र्दे ओर सेकड क़ास के भोजनाक्षय अत्षग- 
झन्नग हैं । फ़स्ट क्रास में 'पटिकेट' ( भ्रथात शिष्टता ) 
का अधिक ध्याम रक्‍्खा जाता है, अथात्‌ यहाँ संध्या 
को भोजन करते समय आपको उस समय का ख़ास सूट 
( ॥ए७ए॥ंग& "पणां। ) ही पहनन! होगा । किंतु सेकंड 
फ्रास में “नाता बाहन नाना रूपा होने के कारण यह 


के सामने बाय हाथ की आर कोटा, दाइने हाथ को 
ओर चाक, छोटे-बड़े उम्मच आदि अ्रस्त-शख ओर सुंदर 
शीक्षियों में ( जिन्हें देखझर क़न्नाज ओर खखनऊ के हृश्न- 
दानों की शीशियों की याद आ जाती है ) सिरदरा, तेल, 
पिसा हुआ नसक, पिसो हुई काक्षीमिच, पिसी हुईं सरसों 
आदि मसाले रकखे रहते ई | सामने शुश्न दुगघ-फेन के 
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समान सफ़ेद रूमाक्त सह किया रक्‍्ख्ाा रहता है। आपसे 
बेटते ही उसे खोक्षकः अपनी जांच पर डाल लिया, 
जिससे किसी चीज़ के गिरने से आपके कपड़े ख़राब न 
हों। फिर आपने सामने छुपा हुआ मेनू ( ॥| ४४ ) 
अर्थात्‌ भोजनों की सूची उठाई। जहाज़ पर छापाख़ाना 
भी रहता है, ओर प्रस्थक समय का सेनू छुपा हुआ प्रत्येक 
सीट पर रख दिया जाता है। कमर तक का कोट पहने 
हुए ख़ानसामाया ब्वॉय ( /09 )- बंबई की ओर के युडूद 
नोकरो को भी ब्वॉय ही कहते हँ---'अ्र क्षेफ्रल्ेज्! वाल 
भ्रज्ञादीन क जिन की तरह सामने खटद्टा रहता और उसी 
को तरह “बस्‌ सर” कहकर आपके भराज्ञा का पालने 
करता है। श्रापने मेनू देखकर जं। चीज़ मोगी, उसने 
फ़ौरन्‌ क्ञाकर आपको दी। चीनी के 'प्लेटा! (रकाबियों ) 
पर कोंटे, चम्मच, छुट्टी आदि के प्रद्वार/ की कटाकट से 





+._ 


भोजनाल्ञग् मे एक प्रकार को बड़ी चिचित्र तुमल ध्वनि 
उत्पन्न हो जाती दै। साथ-ही-साथ भातर की ओर 
चकित झूगों की तरह्द इधर-उधर दं।ढते हुए ख़ानसामों 
का समावेश किसी फ्रेक्टरी का स्मरण करा देता हैं | 
भोजनाख्रों की सह्दायता स्रे भोजन करने के बाद रूमात् 
पत॑ मेंह पोछिए, आर धीरेसे कर्सा हटाकर खिसक 
आइए। न द्वाथ घोने का कंफट, ओर न कल्ला करने का 
कगढ़ा । 

आप कहँगे, सब तो ऋदह गए: पर असली बत्त तो बत- 
क्ञाई ही नहीं। भाजनों में क्या-क्या हाता दे ? आप ज़रूर 
यह प्रश्न करेंगे ; क्‍्याकि मुझे मालूम है, आप भी योरप 
की हवा खान की फ़िराक में होग। एक बार भरे एक मित्र 
से ( जा भरी हूँ। 'ज्ञाति! के श्रथांत्‌ शाकाहारी ॥67)5 - 
07००४ जंतु दें ) एक मांसमक्षी देवता ने ( क्यो वेदों 
मे देवता बक्षिदान ग्रहण किया करते थे, ओर अआज 
भी काह्लीघाट और विंध्याचल में देवियों उसे ग्रहण 
करती हैं ! ) कहा था--'पडितजी, दुनिया की निय/मते 
तो झापके भाग्य में बदी ६ नदहीं। घास-पात के खाने- 
बाते आप भोजनोी का शआानद भक्ता क्‍या जाते ?” पर 
फिर भी, मेन या मेरे मित्र ने उनको जामने को कभी 
इच्छा नहीं की | ।$तु जहाज़ पर इस कुतूहक्ष ने--विशप- 
कर आप लोगों के कृतूदत ने---विवश कर विया। देखिए, 
वे 'निभामते क्‍या हैं ? यहा पर में 'ब्रेकफ़ास्ट', लंच 
आर 'दिनर' के सन्‌! की प्रतिक्षिपियोँ देता हँ--- 
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इससे आप अनुमान कर त्लेंगे क्लि जह्ाज़ पर स्ताने के 
किये क्या मिक्षता है। इन सूतचियों मे सक्‍खन-रोटी का 
कहीं नाम नहीं है ; क्योंकि वह तो होती ही है । पर लोग 
रोटी ( पावरोटी ) को चटनी को तरह बहुत कमर खाते 
हैं। उनका मुख्य भोजन ता नाभा प्रकार के “सूप', 
गाय की पसक्षी का गोश्त, सुअर की टॉग, महुक्की का 
कबायव, भुता हुआ मेसना आदि भियामते होती हैं । इन 
सूियों में बहुत-सी चीलझे शायद्‌ आपकी खमक में न 
झाये । झाप इताश न हों ; क्‍योंकि मुझे दर्याक़्त करने 


माधुरी [ वर्ष ४, खड २, संक्या रे 








पर मालूम हुआ कि बहुत-से खातेवाक्षों को भी उनके 
अर्थ नहीं भालूम । एक बार फ़ररट क्वास के 'मेन्‌' में एक 
पं (८ए १ खाद्य-पदार्थ का मतल्लब समभने के किये मैंने 
एक महाशय से पूछा | उन्होंने गंभीरता से कष्टा--“ठीक- 
ठीक तो समझ में नहीं भ्राता--फ्रेंच है या इटालियन, 
या जैटिन, क्‍या है। श|यद इसका मतक्कब है घोड़े का 
झंडा ! पर यह तो बेमतक्ब है ।” तो भत्ता में क्या 
बतल्ञा सकता हूँ ? हो, कभी-कभी पापढ़, चावत्ष, 'ठाक्ष' 
( ॥006॥ )॥8) ) तथा पानी में डबाल्ली हुईं समूची 
'मेंडी' ( ॥6/078 ) भी मिक्ष जाया करती थीं। 
“दाल! का हाल तो पूछिए नहीं। किसी भी ख़ानेवाज्े 
ने यह ठीक तरह से न बतज्लाया कि उसने किस चीज़ 
को दाल खाई थी । 

खानेबाढ्ा का हाल क्या बतलाये। हमारे संसार मे 
तीन तरह के जीव होते ईं--शाकाहारी ( ।[079707- 
0५७ ), मांसाहारी ( ('ध777४07078 ) और सर्व- 
भक्षी ( ()0॥770707७ ) | अब इनकी परिभाषा भी 
सुन ज्ञीजिए । शाकाहारी वे, जो केवल प्ज्न, फत्न, शाक 
ओर गोरस खाते है | विद्ञायती शाकाहारी अंडे को भी शाका- 
हार में शामित्न करते हैं. ( विश्वमिश्र ने अंडों को शाका- 
हार में शामित्ञ होने का फ्रतवा देकर कोई नह इंजाद 
नहीं की )। इसक्िये उनको अपश्रष्ट शाकाहारी कह सकते 
हैं! मांसभक्षी वे जीव हैं, जो हैंदू होने पर ग्रो-मांस 
ओर मुसलमान होने पर सुझर का मांस नहीं खाते। 
ओर मांसों से उन्हें परहेज़ नहीं। ओर, सव्वेभक्षियों मे 
डन समदर्शियों की गणना है, जो गऊ, सुभर, भेड़, 
बकरी, मु, मुर्गी, बतज़, सछली, सबको एक ही दृष्टि 
से देखते हैं, भौर समदशा होने के साथ-द्वी-साथ सुरा- 
सरेप्सित स॒रा का भी आदर-सत्कार कर लिया करते हैं। 
हमारे जड्ाज़ में इन तीनों ही प्रकार के, या गयी कहिए 
कि चारों प्रकार के जोच थे । विश्लायत में क्षोग मांस से 
बच सकते हैं या नहीं, यह तो आगे देखा जायगा ; किंतु 
जद्दाज़ पर सवार होते ही द्वोगों में यह चारणा ज़रूर उत्पन्न 
हो जाती है कि अ्रय बिना आंस के जीवन नहीं रह सकता, 
और 'शुभस्य क्लीप्रम' का झनुसरण कर, अंबई के सामने 
हो 'कंच' पर लाकर 'झीगखसश", या थो कह्िए्‌, 'ऑी-नोझ' 
शुरू कर देते हैं। ज्ोगों मे पृक प्रकार का ऐऐना बनो- 
विकार उत्पन्न हो गया है कि विज्ञायत जाना और मांस 
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खाना एक दो बात हे । उनसें इतती क्षमता नहीं रह 
जाती कि कुछ दिन दहरकर ही उसका आरंम करें । 
५. हमारे साथ सभो सरह के क्ोग थे। कहने की आद- 
है रयकता नहीं के शाकाहारी दस क्री सदी भी नहीं थे। मांस 
' खाने में बद्धादुरी दिखद्ाना मी जहाज पर हिंदोस्तानियों 
के लिये फ्रैशन है। एक विशेष प्रांत के “हँदृ'-नामधारी 
लोग तो सर्वभक्षी दोने के किये विशेष उत्साह विज्क्षा 
रहे थे। उसमें से एक महाशय तो चिह्ना-चिल्लाकर 
706र का श्रावाज़ छयगाते थे। एक दिन एक नवयुवक 
ने ज़ानसामा की जाई हुईं गो-मांस की तश्तरी क्लौटाल 
दी। इस पर उसकी बग़ज्न में बेटी हुईं एक श्यामा ने 
अपने सुरीक्ष कोकिल कंठ से कहा--'१0प ४66 
3०... ७..४०प ध०्पोष 8५७ 70 09]९०॥०ा [ंग्र 
0४+4708 ॥8 8४६ शत 8 0 4॥8)80॥ 
009४8. *॥प ा28॥8॥ 00ए७8 87.8 70॥ 8807€पं 
८०ए७४, ?” गड़ओं में भी 7806 (70))]600 खड़ा कर 
दिया जायग!, इसको मर्के कल्पना भी नहीं थी! जहाज्ञ 
| पर, संध्या के समय, इस ब्वोगो में बहुधा ॥॥88॥ 
009 8 ५७०७ 706 8&80/90 00फ़&. (पँगरे ज़ी याय पविश्र 
गाय नहीं है ), इस फ्रतवे को लेकर ( भोजन-संबधी 
फतवा देना विश्वमित्र का इ इजारा ( (०॥०७9०४ ) 
नहीं है ) भक्लर मज़ाक़ हुआ करता था | एक दिन मोज- 
नाक्षय मे हिंदू-मुस्क्षिम प्रश्न भी उठ खड़ा हुभ्रा। एक 
मुशब्र॒ल्लमान सजन बेठे हुए भोजन कर रहे थे। उन्हीं के 
पास एक हिंदू भी बठे हुए मटनचॉप उड़ा रहे थे। 


मुसक्षमान सज्न ने ख़ानसामा को हुक्स दिया-- है 0886- 


705 04 )०४६, 9९886” ( कृपा कर ग्रऊ की भुनी 
हुई पसली का मांस लाझो )। यह खुनकर हिंदू महाशय 
से न रहा गया। उन्होंने भी अपना स्वर पृरु सप्तम 
ऊँचा उठाकर झाज्ञा दी--" 0०80 )6४ 0! ए०णऐ, 
[0288९” ( भ्र्थात्‌ सुभर की भुनी हुईं टॉग जाओ )। 
मेज्वी साइद को बद्ा बुरा मालूम हुआ । उन्होंने पहले 
तो तिरछ्ठी नज़र से देखा; और फिर बोछ्े-- “झजी झाप 
यह क्या करते हैं ?” हंदू मिस्टर ने जवाब दिया--“कुछ 
नहीं; वही, जो झाप करते हैं।” किंतु दोनों ही समझ 
दार ये। अंत में यह समझ्येत्ता हुआ कि न मैद्षवी साहव 
गो-मांख मैशा्ये, और भहिंद्‌ मिस्टर सुझर की टॉग । 
मु जब सह किस्सा सालूम हुआ, तो मेंने इन सहाशय 


विखायती पत्र 
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से पृष्धा--“क्या आपने सचमुच खाते के किये सुझर का 
मांस मेगाया था ?” इस पर उन्होंने जवाब दिया---“भजी 
पंढितजी, झाए भी क्‍या यही समझते हें ! में तो सुधर 
की टाँग की तश्तरी क्षेकर अपने और मियां साइब के 
बीच में रख देता ।” पर हस घटना को छोड़कर जहाझ़ 
पर झौर कोई हिंदू-म सक्षम प्रश्न नहीं उठा, ओर इसका सी 
अधि तर कारण झनभव-हीनता हूं थी। असल बात 
यह है कि कभी-कभी जदाज़ पर ( और हँगक्वैंड में भी ) 
मांस की पर करना कि यह किसहझा मांस हैं, बढ़ा 
कठिन है । एक दिन एक नथयुवह्न के सामने पक तश्तरी 
में ख़ानधामा कछु मांस ले भाया । नवयुवद्द ने कोतृहल 
से पूछा-“यह क्‍या है /? उसने उत्तर विया-- 
“५८७)!', नवय॒वक की समझ में नहीं ध्ाय। | उसने फिर 
पृष्ठा, तो ख़ानसामा ने घुटने तक एक हाथ नीचा करके 
कहा--'8 8१7)7)]) 066|, #ि9” छाथांत्‌ छोटा गऊ, 
हुज॒र | नवयुवक ने कुछ सकपकाकर कह्ा-- “876 [६ 
धज8ए!, अथ।त्‌ हसे हठाओ । 

जहाज़ पर ही नहीं, यहाँ हँगलेंढ में मी बाज़ हिंदू 
ओर मुसकमान (वे भी जिन्हे मांस खाने से परहेज 
नहीं है ) मांस खाना छोड़-सा देते हैं । मेरे एक मुसक्ष 
मान दोस्त (जो यहीं हैं) ने मुकसे कह्ट--“अजी 
पंडितजी, में तो गोश्स क़तह नहीं खाता : क्योंकि यहाँ 
क्या ठिकाना, ये कमबरूत क्‍या दे दें ।” किसी अश में 
यह सच भी हैे। मेंने मोजनाक्षय के इतने क्रिस्से दे 
दिए हैं कि कहीं झ्राप उडकता न जायें। इससे अब ओर 
न खिखूँगा । 

आप कहेंगे कि अपने क्या किया! भ्रकेल्ले आप ही नहीं, 
बहुत से क्षोग यह प्रश्न करेंगे, ओर बहुतों ने यही 
प्रश्न किया भी है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब 
आजकल नित्य ही छोग विशज्ञायत भया करते हैं, बढ़े- 
बड़े कट्टर कनौजियों से छेकर वैष्णवो वणिक्‌ तक समुद्र 
का डह्यंघन किया करते हैं, और कोई सम।|चार-पत्र 
उनकी ओर ध्यान नहीं देता, तब मुझमें ऐसी कीन-सी 
विशेषता है कि हिंदी के इतने समाचार-पश्नां ने सेरे ऊपर 
अपनी शक्कि लगाकर मुझे विशेष-रूप से सम्मानित 
किया । कई मिश्रों ने मके हन समाचार-पत्नों की कृपा 
का संकेत किया था। किंतु मुझे डनकी “कटिंग' 
नहीं भेजी । मालूम नहों, मुझे बहु मान' देने का 
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कारण क्‍या है | भरतु, उभका उत्तर पीछे दिया जायगा। 
सै इस मोजन के प्रश्ष को अपन सरद क॑ 'कटटर' इदुओं 
के किये इस करना चाहत' हूँ; क्‍योंकि भ्रव सनातनी 
हिंदुश्ों को केवल पृर यई प्रश्न विज्ञायत भाने से रोकता 
है। इस पर मृरे बहुत कुछ कहना है 'विश्वमित्र' आदि 
पन्नों के विनोद थे नहीं, रंतु उन ज्ञोगों के मनन करने 
के किये, जो यह चाहते है कि उनके नवयुवक विदेश 
ज्ञाकर अपने नियम से रहें, भोर रह सकें। जेकिन वह 
फिर कभी । 
हाँ, तो भ्रपनी राम-कहटनी सुनाता हूँ । मुझसे खख- 
मऊ और प्रयाय में बहुत कोगों ने श्रडा-ओजन भारंभ 
करने की सम्मति दी थी। जब गंगा-पुस्तकम'ल्षा की 
दूकान पर जाया करता था, तब दुल्ारेज्ाकत्ी के 
पिताजी भी पृष्ठा करते थे -- दिए, अदा खाना शुरू 
किया कि नहीं?” कई पिन्रों ने मुझसे छुरी-कोंट का 
प्रयोग सीखने की सक्काह दी, और झागह भी किया । 
किंतु में बराबर यही कहकर उन्हें टात्न दिया करता था-- 
७"]२०४९७४ $70प06 #7०प्रो))9 0४3)  ४/0५)))€ 
६7000]68 ००,” ( शझ्रषांत्‌ जब विपासि आवेगी, तब 
भुगत क्वी जायगी । ) 
बंधई से जिस दिन चल्ले, उस दिन तो भोजनों 
को विद्धकुल्न ही इच्छा नहीं हुईं। गरमी ओर किसी 
भी अक्षार का व्यायाम न करने के कार्ण दूसरे 
दिन भी भश्ष नहीं साकूम हुई । समुद्री बीमारी के ढर 
से उस दिन केवल फरल्नों ही पर गुज़ारा किया | तीसरे 
दिन जब पूड़ियों का डिब्बा स्रोल्ा, तो देखा कि समुद्र 
की मसकीन झोर नम हवा के कारण कुल पूढ़ियोँ ओर 
शाक ख़राब हो राए हैं। अतयुव रन्हें खम॒द्-देवता 
के हवाले ढरमा पढ़ा। किंतु नमकीन और भमंगद 
विद्ञकक्ष हो नहीं दिगक़े थे । मेरे प्रिय मित्र ओर पुराने 
सहपाटी श्र युत मुंशीज्षाजी भी मूँग के लड़ झौर अ/मरे 
की वासमोद लाए थे | हम क्ोगों के पास अ्रचार भी काफ़ी 
था । इससे क्रास शल्भाया | ये चीज़ें खदन तक गहीों बि- 
शर्बी, और इन्होंने बहुत काम दिया । इनक सिवा बंबहे 
का सजा ( जिसमें भुगा हुआ चिट्ड़ा चना, मुँगफल्की 
आदि होती हैं ) समुद्री सफ़र में खूब काम देता है। 
एक महाशय के पास हसका अच्छा संचय था। असएव 
मैस निरचय कर किया कि में फल और इन चीज़ों 


माधुरी 
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तथा 007409॥860 फ़ां।| पर रहेगा। में बहुचा 
नवरात्र का व्रत किया करता हूं, और संयोग से 
नवरात्र का आरंभ ही होनेवाला था € में टीक दशहरे 
के दिन कंदन पहुँचा था ) | इससे मेंने सोचा कि यह दे 
'एपट जाने की अच्छी इर रंगा' हो जायगी। 

किंतु जहाज़ पर काम न इोने से दिमारा को दूर की 
सूकती है । मुंशीक्षालजी ओर हम थे ही, कहंएक 
आर 'शाकाहारी' जाव भी मिल्ल गए । इनमें कसकत्ते 
को और के एक मारवाद़ी महदाशय श्रीरामेश्वरत्ञात्जी 
बज्ञाज़ भी थे । आप अपने साथ पुक रसोहया भी 
लाए थे, जो कहीं हक्षवाई की दूकान किए हुए था। 
अतएव हम लोगों ने जहाज़ के अधिकारियों से कह- 
कर एक ऐसा स्थान के क्षिया, जहा हमें भोजन अनाने 
की आज्ञा मित्र गई। यह स्थान जहाज़ की दुम का 
सबसे अंतिम हिस्सा था । इसके अज्ञावा हम क्लोगों को 
अपने योग्य फत्न, दूध, चीनी, झाटा, दाल, चावज्ञ, घी, 
मक्खन, शाक ओर मसाला तथा कोयज्ञा भी मिक्षने 
क्गा | जहाज़ पर यह सब सामान रहता है। दाक् 
डनके पास केवल मूंग ओर अ्ररहर की थी; छर्दे की 
दाख नहीं थी | धो बेघहया था, जो हम लेगों को पसंद 
नहीं आ्राया । किंतु मक्‍ल्लन गर्म करके हम ज्ञोगों नेघी 
बना किया | आटा तो उनके पास था नहीं, ्फ्रेद मदा 
थी ; किंतु उसी से कास निफाज्ने लगे । हमारे साथ 
सध्यप्रांत के दो नवयुवक विद्यार्थी--श्रीयुत गाढ़ और 
पंढडित--भी थे। इन दोनों विद्यार्थियों न हमें विशेष 
सहायना दी । हम ज्ोग मिलकर भोजन बनाते थे, ओर 
रसोइया अधिकांश ऊपर का काम करता था । हम 
कोगों के भोजन बसाने का एक कारण यह भी था कि 
समय काटने के लिये एक सहारा मिल गया । ऋतएव 
इस लोगों को पूरी, शाक ओर कभी-कभी चाचत्ध-दात् 
भी मिलने क्गा । 

अदन पहुंचकर इम क्षोगों ने बाज़ार से सामान 
ख़रीदा | अदन आधा हिंदोस्‍्तान ई है । बंदरगाह के पास 
ही कुछ मारवाड़ियों को दूकाने भीहें। उनसे शरद की 
दाक्ष, मोटा आटा, कोपले को एक ग्रगीदी और अल्यू- 
सानियम को एक पतीक्षा ख़रीदी | इससे अदन के बाद 
भोजनों का काई कष्ट नहीं रहा । एक प्रकार से हम क्लोर 
औरों की अपेक्षा बहुत आनंद र्भ ये : क्योंकि एक तो 
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रुचि के अनुसार भोजन मिद्धता था, दूसरे मेवा झोर फल्न 
हम लोगों को मनम्राने मिलते ये । हमर ल्लोग मांस 
इत्यादि तो खाते न थे, इसलिये उसको कसर फल और 
मेवा से निकलती थी । यह कटदवा न होगा कि जद्दाज़ 
के श्रधिकारियों ने सामान देते से हमे बढ़ी उदारता 
दिखलाई । इससे हमारे पास इतना सामान हो जाता 
था कि बहुधा हम लोग और हिंदोस्तानियों के तीसरे 
पहर के जल्ल-पान के लिये अक्सर हलुआ ओर नमकौन 
श्राद बना लेते थे | एक दिन हरे मटर भी मिल गए 
ये । हमारे साथी हिंदोस्तानी हन वस्तुओं को बहुत्त पसंद 
करते थे । 

जहाज़ के भोजन के बारे मे अधिकांश द्विंदोस्तानी 
शिकायत करते थे; क्योंकि उनको देशी मसाक्ेदार 
भोजन के न मित्ञने से बड़ा कष्ट होता था। हम क्षोगों को 
यद्द बात बहुत ख़राब मालूम होती थी कि इतने हिंदो- 
स्‍्तानी यात्रियों के होते हुए भी देशी भोजन न बनाए जाते 
थे। हमारे मित्र मुंशीज्ञाज्जी अग्रवान्ष ने प्रायः ६० 
यात्रियों से इस्ताक्ष कराकर एक पत्र जहाज़ के कर्मांडर 
को देशी भेजन के लिये दिया। उस पर जहाज़ के भोजना- 
क्षय में खानेवाले शाकाहारियों के ल्विये एक मेज़ सरक्षित 
कर दी गई, जिस पर मांस न झाने पाता था । इसके 
सिवा उनको सढज़ी आदि अधिक दी जाने लगी । किंतु 
जह!|ज़ के रसोहयोा में देशी भोजन बनानेवाल्ना कोई न 
था। छाश्वरों मे एक मुसल्लभान बावर्ची था; किंतु वह इस 
शत पर देशी भाजन बनाने को कहता था कि उसे हर- 
एक आदमी २९) दे । इस पर बहुत-से छाोगा मे 
ख़च करने की अपक्षा वही भोजन करना पसंद किया । 
इसी मामले से नहीं, एक-दो और मामलों मे भी 
ह्ंदोस्‍तानी चांरन्न की दुबक्षत! का अच्छा परिचय मिल्ा। 
इस अरुचिकर विषय पर अ्रधषिक न लिखना ही 
अच्छा है । 

चास्ताविक बात यह है कि दिल!यत यात्रा करनेयाल्ते 
अधिकांश वे ही ल्लोग होते हें, जो खाने-पीने के बारे में 
पुणंत: स्वतंत्र होते हैं । जो था बहुत “दक़रियानूसी! 
विचार के होते भी हैं, वे इल्पसस्यक होने के कारण, 
ओर समझाने-बुकाने से दो चार दिनों के बाद उन्हीं में 
शामिक्ष हो जाते है | इन ज्ञागा का एक बढ़ा भारी तक 
यह होता है कि “यहाँ ज़हाज़ पर ढोग करने से क्‍या 
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होता है, विज्ञायत में जाकर तो सब कुछ खाना ही 
पड़ेगा ; क्योंकि वेदों के जल्न-वायु में मांस आदि 
न खाने से क्षय-रोग ही जाता है | धोर, यदि 
डसकी परवा न भी की जाय, तो भी वहाँ झपना 
भोजन सिल्षना असंभव है।” हससें अ्रवश्य कुछ सार 
है ; किंतु कितना सार है, इस पर फिर कभी विचार 
किया भायगा । 

मुझसे बहुत-से मित्रों ने कह्दा था कि पी० ऐंड ओ० 
की मेल्न-बोट पर भोजन बनाने को आज्ञा कदपि नहीं 
मिल्ष सकतो । किंतु असद्धो बात यह है कि “तेरा ही 
दिल्ल न माने, तो बर्ते हज़ार हैं । ” रुपया ख़्थ करने से 
तो ल्लोग परे कनौजियापन से रह सकते हैं । किंतु बिना 
रुपएवाजले साधारण त्लोग भी-यदि उनमें दृढ दृष्छा 
है - अपने ढंग से रह सकते ६ । 

यहों आकर मेने पी० ऐंड झो० कंपनी स इस विषय 
में बातचीत की, भोर उनको एक पत्र लिखा था| उनका 
जो उत्तर आया है, वह मेर पास मोजूद है। उसका एक 
अंश में नाचे देता हैँ-- 

ध ४॥)॥ व6.2ि880 40 थि6 ५णाल|एपा। हू फल 
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श्रीनारायण चुर्वेद्र 
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बजा-बजञाकर हत्तंत्नी को, गाकर उस जीबन का गान , 
तन, मन से नी+व रजनी में, बिछा पत्चनकू करती भाहान ; 
थिरक-धिरककर तेरी प्रतिमा, जब श्ोँखों पर श्राती है , 
थह्दी नियोड़ अश्र॒ नयन में भर झआते छिप जाती है। 
होती ब्यधा कटोर, शोक का सागर ज्यों बढ़ता था नाथ ! 
इन्हीं झॉसुओ से पातों थी शांति, यहीं बनते थे क्राथ ; 
किंतु आज ये सुख के बदलते मुझे दुःख दे चल्ले गए , 
जो आँखों ही में रहते थ, नयन उन्हींस छल्ले गए। 
श्यामापति पांडेय ( श्याम ) 


[ ब्षे ४, खड़ २, संख्या ६ 


के 


माधुरी 
सफादकावतार 
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के 


जप हैं 
मंजू सुख-चंद्र देखे मानस बनत संघ , 
स॒नि बन कान रस-पान के अघाए हैं ; 
कत्न-केति श्रवक्ञोक्ति मुदित महाल होत , 
भोरे-भोरे भावन ते भूरि सुख्र पाए हैं । 
“इरिश्रौध'” मोहन मधुर मुसकानहोर , 
उम्रगि-ठमगि सुधा-सर में प्रन्द्माएु हैं; 
परम सक्षोने गोरे गातन पे वारि ज्ञात , 
ज्ोने-कौने जाजन पे लोचन लभाए हैं। 
जाति-सोचनीय दसा देखि सोच दह्ोत नाहि , 
क्ोच-भरी बात पे रहत कक्षचाएं हैं; 
हित को अद्वित भ्रा अद्दित को कह दिं हित , 
पंचपाचवारे पंचपाच ये लुभाए हे। 
“इरिश्रोध'' भूज्ष पे दे भूल हो करत जात , 
अजहें क्िज्ञार-क्षेख् को न भूज पाए डईें; 
कोरे बनि करदिं निहोरे, कर जारे रहें , 
भोरे-भोरे भाव भोरे हिंदुन को भाए है। 
जगत भे जाकी जगमगत सुजाति रहा , 
वाकी जातिवारे नाहिं जगत जगाए हैं; 
तेज-हीन भएु जात तात तेजवारन के , 
जीवन विद्वान जग जीवन के जाए हैं। 
“हरिआ्ाध'” आजु तिल ताल तिनहू को भयो, 
कबहूँ तित्नोक के जे तित्लक कहाए हैं; 
भरत के पूतहूँ उभारे उभरत नाहिं, 
भीरुता के भाव वीर भारत को भाए हैं। 
अयाध्यासिंद उपाध्याय “'हरिआ्रोध! 


तकक्ष हिंदी के ल्खक 'सुदि' और 
खवरदि-शब्दा का एक-सा नहीं 
लिखते । काई 'सदि' और “वि! 
लिखते हैं, तो काई “सदी ओर 
“बदी' । माघुरा-जशा उच्च कोटि 
की पश्चिका में भी ये शब्द दोनों 
रैक 20) तरहसे लिखे हुए देखन मे अते 
हैं । इनमे से कान-स रूप शुद्ध हैं, यह निश्चय करने के 
किये इनकी उत्पत्ति का विचार करना श्रात्रश्यक है । 





खुदि ओर वदि 
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'सुदि' और 'वदि' का अर्थ 'शुक्रपक्ष' ओर “कृष्णपक्ष' 
माना जाता है; परंतु वास्तव मे देखा जाय, तो इन 
शब्दों का पथ “श॒क्नपक्ष का दिन! ओर “कृष्णपक्ष का 
दिन! है। पांछे से थे दोनां एक शब्द मान लिए गए हैं। 
परंत वास्तव में ये शब्द नहीं, दो-दो शब्दों के प्रारंभ के 
इक्षर-मात्र हैं, जिनको साथ लिखने से हत दोनों शब्दों 
की सृष्टि हुईं है । 

प्राचीन शिक्षलखा!दि में सवस्खर (संबत्‌, वर्ष), ऋतु, 
पक्ष, ओर दिन या तिथि एवं अन्य शब्श भी सक्षिप्त 
रूप में लिखे हुए बहुधा पाप जाते हैं । संवत्सर ( वर्ष ) 
का “धवत्‌' या “से!, ग्रीष्म को अ! या “गे! ( प्राकृत 
में ), वचो को “व', हेमंत को 'दे', बहुक्षपक्ष को 'बहुल' 
या 'ब' ( व), शुक्रपक्ष को 'श॒क्क' या 'श', दिवध को 
(दि! तिथि को 'ति', और उक्कर को “८' आदि लिखना 
मिक्षता है । श॒क्षपक्ष के 'श' झोर दिवस के “दि” को साथ 
लिखने से 'शदि शब्द बना; परंतु हिंदी आदि प्रचक्षित 
भाषाओं में 'श' के स्थान में 'स' का प्रयोग भी होने से, 
'शुद्वि' के स्थान में 'सुदि-शब्द का प्रचार हुआ हैं। 
इसो तरह बहुल्( कृष्ण )पक्ष के संक्षिप्त रूप 'ब' और 
दिवस के 'दि!' को साथ दिखने से 'बदि'-शब्द की 
र्पत्ति हुईं है, जिसके स्थान में 'वदि' ( “वबयोर॑क्यम! 
के अनुसार ) भी लिखा जाता है । 

पिछले व्याकरण के आझाचारयों ने 'सदि! और 'वदिः- 
शब्दों की गणना अव्ययों में की है। इस पर कोई 
भी पाठक यह अआपसि उपास्थित कर सकता ह कि जब 
सिद्धांतकामुदी-जस अंथ के कर्ता ने 'सुदि' और “बदि'- 
शब्दों को अब्यय माना है, सो हम केसे मान सकते है 
कि ये शब्द 'शक्रपक्! और 'दिवस' तथा 'बहुलपक्ष' 
ओर “दिवस” के साथ खिखे हुए संक्षिप्त रूप हैं| इसके 
डत्तर मे मरा।नवेदन यह है के पछले व्याकरण के झआचायों 
ने इनकी उत्पत्ति का ओर इृष्टि नहीं दी, और ल्ोक- 
प्रसिद्ध ( भाषा के ) इन रूपों में विकार का अभाव 
देखकर ही उन्होंन इनकी गयाना अव्ययों में की है, जो 
अ्रधिक श्राचीन नहीं है । प्रार्चीन शिक्षाक्षेख झादि में ये 
शब्द विशेष रूप से लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें बहुधा 
शुदि'-शब्द का प्रयोग मिल्तता है, नकि 'सुदि' का। 
वैयाकरणा ने 'शुदि'-शब्द के क्ोकप्रसिद्ध रूप 'सुदि' को 
हो स्थान दिया है, संस्कृत-रूप शुद्धि! को मही। ये 


श्श्द 





शब्द भारत में भी सार्वदेशिक नहीं हैं | बंगाल में घोर- 
गणना होने के कारण यहाँ तो इन शब्दों का प्रयोग भी 
नहीं ह्ोता। हसी से 'शब्दकर्पदुम -नामक को में 'सुदि'- 
शब्द के विवेचन में लिखा ह-- यह अव्यय है, ओर 
पश्चिम देश में प्रसिद्ध है ।' उसमें 'वदि'-शब्द तो दिया 
ही नहीं । 'वाचस्पत्य बृददाभिघान-कोष में 'सुदि को तो 
अव्यय मानकर उसे 'शक्लपक्ष' का सूचक कहा है, पर 
बदि! या 'वदि'-शब्द तो उसमें भी नहीं है। उसमें 
जअ( व )हुल्'-शब्द अवश्य है, जिसको 'कृष्णपक्ष”' का 
सूच$ बतल्लाया है; और 'शुक्र' या 'शुद्ध' को 'श॒ुक्रपक्ष' 
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का सूचक लिखा है । 

हन श्दी का ठो ह-ठोक निर्णय भ्राचीन शिक्षाल्षेखादि 
क्षी सहायता से ही हो सकता है। 

बयाना ( भरतपुर-राज्य ) के विजयगढ़-नाप्रक 
क़िक्के में खड़े हुए यज्स्तंभ के शिक्वात्तेख का खबत्‌ नीचे 
खिस्े अनुसार दिया है-- 

(१) 'चतुर्पु वर्षशतप्वश्लविशेधु ४००. २०. & 
(४२८) फाल्गुण( न )बहुलस्य पचदरथां! श्र्थात्‌ ब्षे 
( खसंबत्‌ ) ४२८ के फाक्गुन-कृष्णा भ्रमावास्या को ( यह 
यक्लस्तभ स्थापित किया गया था )। 

(२ ) मंदखोर से मिले हुए कुमारगृप्त ( प्रथम ) के 
घमय के शिलालेख में संबत्‌ नीचे लिखे अनुसार है--- 

मालवाना गणरियत्या याते शतचतुष्टये 
त्रिनवत्यधिकेव्दाना रि( ऋ )ती संव्यघनस्तने । 
सहस्य मासशुक्लस्य प्रशस्तद्दे त्रयोदर्शा । 

अर्थात्‌, माखबगया की स्थिति से ( मालव-संबत्‌ या 
विक्रम-संवत्‌ से ) ४६३ वर्ष ब्यर्तात होने पर, पोष-शुक्र 
के तेरइव दिन ( यह लख तेयार किया गया ) । 

ये उदाइरण वि० सं० ४१५८ ओर ४६३ के शिक्ष/त्तखा 
से उद्धृत किए गर हैं, जिनमे 'सुदि', 'बदि” का प्रयोग 
नहीं, झिंसु परे शब्द दिप्‌ सण दे । ऐसे पूरे शब्दों वाज्ञ उदा- 
इरण भर भी बहुत मित्ष सकते हैं; परंतु उन्हें डद्धूस 
कर केसर को बढ़ान की झावश्यक्ता नहीं | अरब हम पक्ष 
झोर दिन ( तिथि ) के संक्षेप मे लिले जाने के कुछ 
डझाइरणा उद्धृत करते हैं 


१. फ्लीट--गरप्त-इस्करिप्शेस, पृष्ठ २५३, और सेट ३६। 
२, फ्लांट -गुप्त इस्क्रिप्शंत्त, पृष्ठ ५३ और पेट ११। 


----_->++++--+_+ ऑन त्तन+++ज+++“+ _“+त_्++*7**+5+++ 


(१ ) शेरगढ़ ( कोटा-राज्य ) से मिल्ते हुए सामंत 
देवदत्त के धोद्ध-लेख में 'सबत्‌ ८४७ माप-शुदि ६” 
खुदा है । 

(२) ग्वाज्षियर से मिल्रे हुए क्रन्नोज के प्रतिदार 
राजा भोजदेव के शिक्षालेख में 'संवत्सरशंतेप्‌ नवसुत्त- 
(त्र )यर्स्रिशिद्धिकेष सापशुक्तद्वितायायां. 'स० 8३३ 
माघ-शुदि २ मिल्षता है। इस ल्ख में पूरे शब्दों भर 
संक्षप-रूप में भी संबत्‌, पक्ष, तिथि दिए हैं । 

(३ ) दड्डाज्ला ( काठियाबाड़ ) से मिल्ले हुए क्रन्नोज 
के प्रतिहवर राजा महिपालदेव के सामंत धरणावराह के 
शक-संवत्‌ ८३६ (वि० सं० ६७१ ) के दानपन्न में 
'शक-सवत्‌ 5३६ पोष-सपुदि ४ उत्तरायरे”' ख़दा है, झोर 
यह उदाहरण काठियाबाइ का है ! 

( ४ ) खेड़ा (गुजरात ) से मिक्ने हुए ग॒जरवंशी 
राजा दूसरे दुद् ( प्रशांतराग ) के कक्षचरी-संवत्‌ ३८० 
( वि० सं ६८७ ) कार्त्तिक-सुदि १९ के दानपत्र में 
“सबत्तरशतत्रयेशीत्यधिके कात्तिकशुद्धपच दश्या,. ... ... स० 
३०० ०१३८०) कार्त्तिक-गु० १० ५१५)! ख़दा है। 
इसमें व आर पक्ष पूरे शब्दों में तथा संक्षिप्त रूप से 
भी दिए हैं । यद उदाहरण गुजरात का है। 

(५) सीयडोनी (संयुक्रप्रदेश ) से मिक्षे हुए 
कन्नौज के प्रातिहारवंशी महाराजाधिराज महेंद्रपाल् के 
शिल्लाल्षेख में 'सवत्सरशतेप नव षष्टयाधिकेप्र चतुरन्वितेपु 
माग्गैशिरमासबहुलपक्ततृतीयाया सबत १६४ मार्ग बाद ३४ 
है। इसमे वर्ष मास, पक्ष और तिथि, चारों पूरे शब्द 
में एवं उनके संक्षिप्त रूपों मे भी दिए हैं। 

( ६ ) क्लखनऊ म्यूज़ियम में रकक्‍स्न हुए क़न्नोज के 
गाहड्वाल( गदरवार )वंशी महाराजाधघिराज गांविद्थद्र- 
देव के कमेल्ली-गाँव से मिल्के हुए दानपत्र में 'पटसप्तत्य- 


१. इंडियन एटिवंबरी, जिल्द १४, पृष्ठ ३५१ । 

२० एपिग्राफिया इडिका; जिल्द १, पृष्ठ १५६ । 

३. एपिग्राक्िया इडिका, जिल्द ४ के परिशिष्ट भे लेख 
सख्या २५३ । 

४. एपिग्राफ़िया इडिका, जिल्द ५ के पारोशेष्ट में लेख- 
सख्या २६४ । 

५- एपिग्राफिया इडिका, जिल्‍्द ५ के परिशिष्ट मे लख- 
संख्या २०। 


अन्न, ३०२ तु० सं० ] 





विकएकादशशतसबत्सरे ज्येध्ठणासे कृष्णपक्ते पंचदश्यां तिथो 
रविदिनेश्व्तोपि सवत ११७६ उज्येष्ठ वदि १५ रबी” 
एुदा है। 

(७ ) मांधाता ( माहेश्वर, इंदौर-राज्य ) से 
मिल्ने हुए मालवा के परमार-राजा महाराजाधिराज जय- 
सिददेव के दानपतन्न में सवत १११२ आषाद-बदि १३” 
दिया है । 

(८ ) क़न्नोज के प्रतिद्वारवंेशी महाराजाधिताज श्रिल्लो- 
खनपालदेव के दानपतन्न में, जो बंगाज्ञ एशियाटिक सोसा- 
इटी के संग्रह में सरक्षित है, 'स० १०८४ श्रावण-वदि ४ , 
लिखा है। 

दक्षिण से मिल्षनवाल्षे शिल्नालेखों ओर ताम्रपत्नों में 
संवस्मर ( वर्ष ), मास, पक्ष श्रौर तिथि (दिन ) पूरे 
शब्दों में ही दिए हुए मित्षते हैं। उनके यहाँ 'शुदि' 
( स॒दि ), 'बदि' ( बदि ) का प्रयोग नहीं मिक्षता । 

ऊपर दिए हुए उदाहरणों से पाठकों को ज्ञात हो 
जायगा कि इन शब्दों का प्रयोग संयुक्रप्रदेश, राजपृताना, 
माक्षवा, गज़रात, काठियावाड़ भ्ादि प्रदेशों में ही होता 
था । इसी से 'शब्दकल्पद्रम' से 'सुदि-शब्द का (बंगाल 
से) पश्चिम देश में भसिद्धू होना क्षिख' है, जो ठीक द्वी हैं । 

उक्त उदाहग्णों से पाठकों को यट्ठ भी घिदित हों 
ज्ञायगा कि 'स॒ुदि' ओर “वदि' कोई शब्द नहीं, किंतु 
'शुक्नपक्ष' या “बहुल( कृष्ण )पक्ष' भौर दिवस ( तिथि ) 
के प्रारंभिक अक्षरों को साथ लिस्वन से इन शब्डों की 
उत्पत्ति हुई है। भ्रतएव 'सुदि' आर यदि में 'दी' लिखना 
सर्वेथा अशुद्ध है । ये शब्द भारत में सावेदेशिक भी 
नहीं थे, झोर न अ्रभी हैं । 

अपने कथन की पृष्टि में हस यह भो बतलाना चाहते 
हैं कि जैसे प्रायीन शिक्वालेखों मे 'शुद्वि और “वदि' 
मिक्षते हैं, वेसे ह। 'श॒त्ति'! ओर 'बति' भी मिछते हैं, 


4 


जिनमें 'शु' और 'व'अक्षर तो 'शुक्रपक्ष' ओर “बहुल्क- 


१० एपिग्राफिया इडिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लख- 
संख्या ६० । 

२. एपिग्राफिया इडिका, जिलद ५ के परिशिष्ट म॑ लेख- 
संख्या ६७। 

३. एपिग्राक्रिया इडिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख- 
संख्या ६० । 


खुदि और वदि 





३१६ 





( कृष्णा )पक्ष' के, तथा 'ति! तिथि का साक्षप्त रूप है । 
हल शब्दों का सज्लेख न तो किसी व्याकरण में 
मिल्षता है, ओर न किसी कोष सें। तो सी प्राचचन काल 
में इनका प्रयोग बहुत होता था, जिलके कुछ उदाहरण 
हम नि देते हं--- 

(१ ) देदद्बी में फ़ीरोज़शाह के कटरे के एक लिमंज़िके 
सकान के सिर पर खड़ किए हुए झशोक के छेखवादे 
विशाल्ञ स्तंभ पर, जिसको पंजाब के ज़िल्ले अब्ाल्षा 
( सवाज्ञक ) के गाव टोपरा से सुल्तान फ्रीरोज़शाह 
तुराज़्क जाया था, अजमेर के चोहान-राजा बोसल्ञदद 
( विग्नइराज ) के तीन क्ेख खदे हुए हैं, जिनमें से पक 
पर 'सबत्‌ १२२० वेशाख-शुति १५! ओर दूसरे में 'सबत्‌- 
श्रीविक्रमादित्ये १२२० वशाख-शुति १५* गुरो” खदा है । 

( २ ) सुंगन्न ( चंबा-ज्य )स भत्न हुए राजा 
विदग्ध के दानपश्न में अ्रवर्धभाण( न )कल्याणविजय- 
राज्यसंवत्सरे चतुर्थ” सवत्‌ ४ माम-शुति प्रतिपद्त्‌) १" है। 

(३ ) त्रगाँव ( चंबा-राज्य ) से मिला हुईं एक 
मूति के नीचे के लेख में माष-शुतिद्वादश्या भोमवारे 
प्रतिष्टितम' खदा है । 

(४ ) विपना ल्ञाइप्रेरी (आार्टुय!) में रक्खी हुईं डॉक्टर, 
वृक्षर-संग्रह्ीत शारदा( काश्मीरी )ज्षि'प की एक हस्त- 
द्विश्वित पुस्तक के पंत में 'श्रीविक्रमादित्अशाका, १७३२ 
श्रीमच्छालिवाहुनशाकाः १६४६७ श्रीमदेरगशाहशाका, ई«& 
श्रीसप्तपिंचारमतन संवत्‌ ५१ वे शुति १० शरन! ब्विखा है। 
यहाँ '७' 'वेशाख्र' का संक्षिप्त रूप है। 

(९ ) ब्राह्मोर-गाँव ( चंबा-राज्य ) से मिल्न हुए 
राजा युगाकरवर्म न के दानपन्र में 'सवत्‌ १ ० बेशाख-वति १ ०, 
दिया है । 

(६ ) डडवार ( चंबा-राज्य ) से 


शा 


मिल्ने हुए एक 


इंडियन ऐटिक्बेरी, पृष्ठ २१८ । 

२. डॉक्टर फाज़ल--7एटिक्विंटीज़ श्रॉपू दि चबा-स्टेट, 
पृष्ठ २६७ । 

३. डॉक्टर फोज़ल-- ऐटिविबटीज श्रॉफु दि चबा-स्टेट, 
पृष्ठ १७३ । 

४« हृडियन ऐंटिक्त्रेरी, जिल्द २०, पृष्ठ १४२, सख्या ७। 

५. डाक्टर फोजल- एऐटिक्बिटीज श्रॉफ दि चबा-स्टेट, 
पृष्ठ १६२ । 


३२७ 


शिक्षाल्लेख में संवत्‌ १७ ज्ये-बति १२ बुधवासरे रेवती- 
नतत्रे” ख़दा है। यह लवत्‌ ३७ सप्तर्षि सवत ( शाख्र- 
संबत्‌, विक्रम-सचत्‌ १०६८ ) है । 

( ७ ) इरि-पर्वत क एक शिक्षालेख में“स ० ६० शआा-वति-ग्र 
शुके महस्मदशाहराज्ये! खुदा है । इस लेख में “शा! 
*श्राव ए! का, 'वति' 'बहुत्रतिधि! का ओर “अ' अतिपदा' 
का संक्षिप्त रूप है । यद्ट संवत्‌ भी सप्तर्षि-घंवत्‌ है, जो 
बिक्रम-वंबत्‌ १४४१ होगा है। 

(८) डॉक्टर सर ओरक स्टाइन को मिल्षी हुई शारदा- 
( कश्मीरी ) लिए में लिखी हुईं 'रक्तावह्ली नाटिका' के 
अंस में 'स० ६६ चेत्-बति एकादश्या चंद्रवासरे अ्रवणनछत्र 
किखा है । 

इन उदाहरण से पया जाता है कि जैसे संयुक्र प्रदेश, 
राजपूताना, मालवा, गुजरात, काटियाबयादढ आदि में 
'शदि' श्रीर 'वदि' का प्रयोग होता था वसे ही 
पंजाब और कश्मीरवाे शुत्रि और “वि! का प्रयोग 
करते थे । 

ऊपर कुछ प्रमाण हमने ऐसे उद्धुत किए हैं, जिनमें 
पूरे शब्दों में संवस्सर ( वर्ष ), मास. पक्ष, ओर तिथि 
( दिवस ) दिए हैं और उनके साथ-स थ वे ही संक्षप-रूप 
से भी दिए हुए हैं, जिससे निश्चित है कि 'शुदि'(सूद्ि) 
झोर 'दरा॥' ( यदि ) ये कोई स्वतंत्र शब्द नहीं, कितु 
शुक्रपक्ष! झोर पदिवस! ( तिथि ) पृ “बहुख( कृष्ण )- 
पक्ष' और “दिवस!” ( तिथि ) के सुचक शब्दों के प्रारंभ 
के भश्षर मिन्ष कर लिखते से ये शब्द बने हैं । संस्कृत 
के 'शुदि'-शब्द का भाषा में 'सुदि'-रूप हुआ है । अतपुव 
'सुर्द' और 'बदि' के स्थान में 'सुदा” तथा “बदी' 
क्षिखना अशुद्ध है| आशा है, हेंदी के लक्षक हस 
विषय पर विचार कर जो पाठ उनको शुद्ध प्रतीत हो, उसी 
को व्यवह्टार में ज्ावेगे । 

गोरी शेकर-है राचद अ सा 


>>->मनकन जे “नल यणमवकन्मकक 


१, डॉक्टर फोज्ञज--ऐटिकिवि्ीज़ श्रोष्पु दि चंबा-स्टेट, 
पृष्ठ १७७ ॥ 

२, इडियत ऐंटिक्वेरी, जिल्द २०; पृष्ठ १५६, सख्या ६ | 
३, इंडियन ऐटिकवेरी, जिल्द २०, पृष्ठ १५३, संख्या१०। 


माधुरी 





[ वर्ष ४, खेड़ २, संख्या रे 


के त्ती 

संयुक्तरांतीय कृषि-विभाग 
की कार्यवाही 

(रकारी कृषि-विभ्राग की गत धर्ष 
की रिपोर्ट श्रैंगरेज़ी-भाषा में 
( गवर्नमेंट-प्रेस, इलाहाबाद में ) 
छुपी है। इस रिपार्ट के लखक 
जॉज फ़ा्क साहब हैं । आप गत 
दो वर्षा से संयुक्रभंतीय सर- 
कारी कृषि-विभाग के ढाइरेक्टर 
हैं। झापने इस थोड़े समय में 
कृषि-विभाग की कार्यवाही में सराहनीय उज्नति की है, 
और कृषि में उन्नति करने के किये ऐसी नवीन बातों 
का भ्रन्बेषण किया है, जिन पे कृपक-सम॒ुदाय को बहुत 
लाभ हो सकता है। इन सबका उल्लेख उक्त रिपोर्ट मे 
है। किंतु इससे कुछ थोदे मनुष्य ही, जो अंगरेज़ी पढ़े 
हुए हैं, ज्ञाभ उठा सकते है| यहाँ के ज़र्मीदार तथा 
कृषक ण अधिकतर अँगरेज़ी-भाषा नहीं जानते, अतएव 
इस रिपोर्ट से भी अपरिचित हैं। कृषि-्यवस्ताय में लगे 
हुए सर्वेसाधारण के लाभाथे, डढाइरेक्टर साहब की 
झनुसति से, इस रिपोर्ट की उपयोगी बालों का 
उल्लेख हिंदी-भाषा से किया जाता है । आशा है, 
कृषक तथा ज़र्मीदार इसके अनुसार काम करने को 
चेष्टा करेंगे, ओर कृषि-कार्य में उन्नति करके लाभ 
उठावेंगे । 

कृषि-विप्नाग का ध्यान अधिकतर केवल प्रयोग करने 
की ओर रहा हे, खतो के हानि-लास से विशेष संबंध 
नहीं रक्‍ख्ा गया। ऐसी दशा में हानि के झतिरिक्त 
और क्या हो सकता था ? क्रार्क साहब ने इस 
बात को झोर भी विशेष ध्यान दिया है। सन्‌ 
१६२३ ई० में विभाग की सब प्रकार की ख़ती 
से ४०,८९३ रुपए का नुक़्ल्लान हुआ था; १६२४ 
में २७ रुपए का घाटा रहा। परंतु १६२९ में १३,२०० 
रुपए का काम हुआ। विभाग में कई प्रकार के खेत 
हैं--एक इंस्ट्रक्शनल फ़ॉम अथवा शिक्षा-संबधी खेत, 
जिनमें छात्नों को शिक्षा दी जाती है ; बूसरे रिसर्च 
और एक्सपेरिमेंटक्ष फ्ॉम अथवा प्रयोग-संबंधी खेत, 


चचञत, ३०२ हु० सं० ] 


संयुक्षप्रांतीय रूंघिब्रिमाग को कार्यवाही 


श्र 





जिनमें तजरमे किए जाते हैं । तीसरे सीद-फ्रा्म 
अथवा बीज-सर्वधी खेत, जिनमें फ़सलों के लिये 
डसम बीज उतपल्न किए जाते हैं ; चोथे वे खत, 
जिनमें झनुभव-युक्त मइं-मई विधियों से ठंसम बीजों की 
खेती की जाती है। ओर, जिनमें किसानों तथा अन्य 
मनुष्यों को प्रत्यक्ष अनुमव करा देने के लिये खती 
की जाती है, थे डिमॉस्ट्रेशन-फ्रामे अथवा प्रतिपादव- 
संबंधी खेत कहक्षाते दें । प्रथम दो श्रेणियों के 
खेलों से क्वाभ की झाशा करना व्यर्थ है ; किंतु 
अंतिम दो ओणियें। के खेतों से अवश्य क्षाम होना 
चाहिए । जब से इन खेतों में उत्तम कार्य तथा 
अधिक स्ाम दिखलाया गया है, तब से संयक्न- 
ग्रांतों की सरकार ने भिन्न भिन्न स्थानों में नए फ्रार्म 
खोखन का विचार किया है, ओर जनता को भी 
विभाग की नई-नई विधियों पर विश्वास होने क्या है। 
जनता के विश्वास जमने का सबूत यह है कि अब 
ऐसे ज़मींदारों तथा किसानों को संख्या पहले से झाजिक 
हो गई है, जो अपनी भूशभ में कृषि-विभाग की विधियों 
के अनुसार खेती करते दें । पहले जो सार्वजनिक 
फ़ामं-विभाग की अनुमति तथा सहायता से चक्षते 
थे, कुछ १६ थे; भव ऐसे फ़ामो की संख्या २०४ हो गईं 
है । इनमें से अधिकांश फ़ार्म का क्षेत्रफक्ष ४० एकड़ 
अथवा इसले भी अधिक है। दिन-पर-दिन विभग से 
सक्बाइ शोर सहायता ज्ेमेवात्षों को संख्या बढ़ती जा 
रही है | केवस्ध हृतना ही नहीं, बल्कि लोग सहृष खेतो म 
घन खगाने के लिये भी अग्रसर द्वो रहे हैं। इसका कारण 
फकेयक्क सरकारी कृषि-वेभाग का उडबझतिशीलन काय- 
क्रम दे। है 
गत बर्ष विभाग का बोज बॉटने का काम अत्यंत संतोष- 
जनक रहा | १६२४ में विभाग के उत्तम बीज २६,४८४ 
मन को माश्रा में कृषकों को बोटे गए, ओर १६२४ में 
७१,१६६ मन । गत वर्ष बीज बटने के क्िपे, भिन्न- 
भिन्न स्थानों मे, १० भार खोके गए थे, ओर इस सात 
भी कह और खोके जा रहे हैं | कृषि-विमाग के अन्य 
किसी भाग से खेती को इतनी जरूदी त्वाभ नहीं होता, 
जितना कि बीज की बेटाई से। भारतवर्ष मे इन उत्तम 
आओ से जो खाभ हो रहा है, वह भारतीय तथा प्रांतीय 
'कृषि-विभागों के समस्त प्यय खे पंचगुना अधिक है । 


संयुक्रप्ांत इस कार्य में अन्य प्रांतों से भागे है, ओर 
इस झोर उस्रति भी झ्रघिक हुई है, जिससे घिभाग और 
कृषकगणा, दोनों को क्लास हो रहा है । 

प्रत्येक किसान के पास स्वष्छु तथा उत्तम चीज पहुं- 
चाना एक बहुत बड़ा कारये है । कृषि-वेभाग इस मद्दान्‌ 
कार्य मे कुछ थोदा-सा ही भाग ले सकता है।योज 
उस्पञ्ष करने के लिये विभाग के पास केवल ३,२०३ 
एकड़ भूमि है। इतनी भूमि से जो कुछ बीज उत्पन्न होता 
है, वह काश्तकारों को सवाई पर बट दिया जाता दे । 
इन काश्तकारों की फ़सक्ष की, जो बॉटे हुए बीजों से 
तैयार होती है, विभाग देख-भाज् किया करता है । जिन 
काश्तकारों की फ़लल उत्तम आर शुद्ध होती दे, डनसे 
विभाग बीज ले केता है; ओर फिर वही हन्प काश्तकारें 
को सवाई पर बट दिया जाता है | इस प्रकार प्रयंध 
करके विभाग ने बीज बाटने का काम अधिक बढ़ा लिया 
है।तो भी यह काफ़ी नहीं दे | आवश्यकता है कि ज़मी- 
दार ओर कृषक भी विभाग का इस महान्‌ कार्य में ह्वाथ 
बेंटाबें, शोर झपने को तथा देश को फ़ायदा पहुंचावें। 
यीज उत्पन्न करने के किये केंद्र होने चाहिए, जहाँ विभाग 
की सुधारी हुईं फ़्ले। के विश्वसनीय स्वच्छ बीज 
उत्पन्न किए जायें । गत वर्ष कुछ ज़मींदारों और 
किसानें। ने विभाग के अनुसार बीज थोने और बॉटने का 
काम किया । १६२४ के प्‌प्रिल में सरकार ने २९,००० 
रुपए ऐसे प्राइवेट फ़ामों की सहायता के लिये निकाले 
थे, ओर वे सब स्थानों में बीज बोनेवालों को दिए गए, 
सिधा ए$ स्थान के, जहाँ यह प्रबंध किया गया था कि 
देहातों से दूध इकट्ठा करके शहइर में पहुँचाया जाय । 
चेकि उत्तम बीजों की माँग बहुत है, ओर खेती का 
सुधार करने के ल्िये सुधारे हुए एवं स्वरुछ्ठ बीजों की 
अस्पेत आवश्यकता है, इसलिये उक्त विधि स्वच्छ 
तथा सुधारे हुए बीजों को बहुतायत से फेल्लाने के बिग 
सबसे भ्च्छी मालूम होती है । 

सरकारी विभाग ने सुधार का सबसे अच्छा तरीका 
यह रक्खा हे कि स्थान-स्थान पर थोड़ी भूमि केकर खेती 
की जाय, जहाँ किसान ओर ज्मीदार झाकर हस नए ढंग 
की खेती को भक्ही भांति देखें, भार जॉँच करें । जब उनको 
पूरा संतोष द्वो जाय कि ये नई बातें म्णिक श्ाभदायक 
हैं, ठद वे अपने स्ेढां में उन्हों का प्रयोग करें; ओर 


रेदेर 


यविं अपनी सुविधा के क्षिये उन बातों में कुछ उद्धद-फेर 
चाई, तो बह री कर लें | उपर्युक्ष विधि के अनुसार कुछ 
औओोड़ा कास किया क्या है। इससे ज्ञात होता है कि यह 
काम बढ़ खकता है । जहाँ नइरें नहीं हैं, वहाँ सरकारी 
कृषि-विभाग ट्यूब ( नल ) कयाकर खेती को सिंचाई 
में भी सहायता करता है। जहाँ ट्यूब-पेल बनायु गए 
हैं, वहाँ उपयुक्त विधे की भरी सफलता हुईं हे । ट्यूब- 


माहुर। 


[ ष्ष ४, छेड २, संख्या दे 





नी जेचा, वहाँ पर खोज करने से मालूम हुआ कि खेतों 
में खाद देने में कोई रस्म ति नहीं की गई। अब विभाग 
जहां पर ट्यूब-बेल बनाता दे, वहाँ के खेतों में अच्छी 
तरह खाद देकर ट्यूब-वेख का ख्तास दिशक्का देता है । 

१६१६ में किसरवा-गोव, ज़िला बदायूं में एक ट्यूब- 
बेल विभाग के खर्च से बनाया गया, मिससे रूगभग 
२६,००० गेढन पानी एक घंटे में मिककता है। इसके 





टयूब-बल एकत्र किए जा रह हैं ( एप्रीकल्चरल वर्क-शॉप ) . 


वेख एक प्रकार का कुओं दे, जिसमें नल्त लगाया जाता 
है, भार जिस सरकारी विभाग बनाता है। ट्यूब बेल ओर ' 
ऊपर पानी चढ़ाने की कलें, तभी लाभदायक हो सरूतीः 
हैं, अब फोरदार फेती, की जाती है, अर्थात्‌ लब खाद' 
अजडी तरह दी जासी है। जहाँ ट्यूब बेल क्ॉमदायकः 


बनाने में १,६७५ रुपए छगे। जब तक हससे साधारण 
राति से काश्त की हुईं फसलों की सिंचाई होती रही 
तथ वक काश्तकारों को कुछ भी काम नहीं हुआ; परंत 
ज्यों ही विभाग ने, उ्ाइरया के खिये, एक छोटे खत में 
काश्तकारों को संत्त की जोरदार काश्त विखलाई, त्थों ही 





खेत, इे०२ तु० सं ] 


डलका विश्वास विभाग की उच्चनतिर्शाल रीते पर जम 
गया, ओर वे बसके अनुसार क्रपमी-झपनी भूमि पर 
खेसी करने कयग्रे। विभाग इस किसरवा-गाँव में, डसम 
बीजों का संडार, बदायूँ-ज़िल्ले के किये, केंद्र के रूप में, 
खोल रहा ह। ऐसा ही विजनोर-ज़िखे के इस्माइक्प्र- 
गाँव में हुआ । 

इरदोई-ज़िले में विभाग को विशेष सफलता प्राप्त 
हुई । यहाँ के कोगों ने एक सभा स्रोत्ष रक्‍्खी हे, 
जिसका नाम 3 ००४८०](ए४७) 8ए०फएए 500९४ है। 
इसके और डिस्ट्व्ट-बोडे के रुपए से विभाग ने 
एक डिमास्ट्रेशन-फ्राम खोज रक्खा है, जिसमें कई वर्षो 
से फ्रायदे के साथ काम हो रहा है | एपग्रीकरच- 
रख सप्नाई-सोसाहटी का इस फ़ास से घनिष्ठ संदंध 
है, ओर वह यहाँ के सुधरे हुए बीज, खाद, यंत्र, विधि 
आदि काश्तकारों भें प्रचक्षित करती है । इस ज़िले को 
झवस्था ट्यूब-वेत्ष बनाने के ल्षिय भी बहुत उपयुक्न है। 
यहाँ विभाग ने११बड़े-बड़े ट्यूब-वेस् बनाए,ज्ो २०,००० 


संयुक्नप्रांतीय कांप नबेभाग की कारयेयादही 


इैशई 


से ३०,००० गछन पारी फ्रो घंटे बिकाकते हें शाहजहाँ- 
पुर के रिसचे-फ्राम ने पृक नए प्रकार का शन्ना ईजाद 
किया है, जिसको यहाँ के ज़्ोंदारों झोर काश्सकारों मे 
बहुत पसंद किया है, ओर विभाग की नई विधियों के 
झनुसार सुधारे बीजों से खेती करना शरू कर दिया 
है। वे पहले की अपेक्षा अब २३'ुमा अधिक क्षाभ 
उठा रहे हैं। 

उप_क्ू नए प्रकार के गसे की पदावार ओसतन्‌ ६०१ 
मन फ्रो पर हुई; परंतु देशी गन्ने की पदावार, जिसकी 
काश्त अभी तक यहाँ प्रचाल्षित थी, केवद्ष ३४ ९ ही मन होती 
है। हससे खोगों का यह कहना के जिसाशा की काररथयाई 
किसानों के किये सपयुक्र नहीं, निष्फल हो जाता है। 
१६२४ में इरदोई-सहसीक्ष में ६७८ एकड़, ओर जिले में 
८०८ पुकड़ भूमि विभाग के सुधारे हुए ढंग के अनुसार 
जओोती-बोई गई थी। हिसाथ लगाने से मालूम हुआ कि यदि 
हरदोहइ-तहसा्ष में प्रार्थान प्रचक्षित गन्ने की खेती पुराने 
ढंग से की जाती, तो डससे क्षयभग १३ क्लाख रुपए की 
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गन्ना लगाने के क्षिये तैयार किया गया एक खेत ( हृरदोई-प्रयोगशाला ) 


कश्ट 


आमदनी होती; ओर, इस नए गल्ने की खेती सुघरी हु हं 
रीति से करने पर, कसम ४ लाख रुपए की झामदनी 
हुई। इस हिसाद के दिखाने का तारपय यह हरे कि सर 
कारी कृषि-विमाग मे कितनी उच्चति हो रह्दी है, यह वादस 
हो जाय । गेहूँ भौर गश्ने का उन्नति के साध-साथ अन्य 
फ़सल्लों की भी उन्नति की जा रही है, जिस पर संयुक्रप्रांत 
की हर अकार की उश्नति निर्भर है । 
आरभ में जब हरदोई की सुधारे हुए गगन की फ़सज 
कटने पर भाई, तो सालूम हुआ कि बैज् के कोल्डुओ से 
गन्ने उचित समय पर पेरे नहीं जा सकते, और न उसके 
रस से, प्रचक्षित कढ़ायों से, यथेष्ट राव या गुड़ ही बन 
सकता है । इस त्रुटि को दूर करने के क्षिये विभाग के 
इंजिनियारिंग डिपाट्ट ने एक छोटे एंजिन से काम करनेयवाजा 
कोल्टू बनाया, और कढ़ावों में भी तदनुसार सधार किया। 


साजुरो 


[ वे ४, छड २, खेरुया ३ 





इन सब यंत्रों को शाहजहाँपुर के एक खेडसारी ने यहे 
शोक़ से ख़रीद स्षिया, ओर अब हरदोई में एक छोटा-सा 
शक्कर बनाने का कारज़ाना फ़ायदे के साथ चल्षा रहा है। 

अनेक डिस्टिक्ट-बोढों मे एक छोटी कृषि-समिति 
बनाई है, जिसका कार्य अपने ज़ेले को खेती में उन्नति 
करना है । इन समितियों ने विभाग के कर्मचारियों की 
सक्ाह से कुछ काम करना निश्चय ढ्िया। उत्तम 
बीज, यंत्र अथवा सोंढों को झन्य स्थानों से भेंगवाना, 
अपन ज़िलले के किसानो को रुनका प्रयोग और उत्तमता 
बतलाना और करके दिखल्ाना श्ादि कायों के लिये धन 
की आवश्यकता है | इसलिये संयुक्षप्रांतीय कृषि-बोड़ ने 
११ डिस्टिक्ट-बोडों को १२,३६० रुपए दिए! 

इस संबंध में मैनप्री, हरदोई झादि छः ज़िल्लों ने तो 
डपयोगी ढाम किया, परंतु औरों ने या तो कुछ भी नहीं 





हरदोई-ज़िले के एक गाँव में जाबा के गन्ले का खेत 
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किया; ओर यदि किया सी, सो वह टप्योगी कहते- 
योग्य मई । कारस केवल्ल इतना ही है कि इन ज़िख़ों की 
कभ्रेटियों के सदस्यों के पास इतना समय नहीं कि वे 
डन छोटी-छोटी बातों के ऊपर ध्यान दें, जिन पर उत्तम 
कृषि-बिद्या का फैज्ञाना निभर है । इस काम के किये 
कृषि-वभाग के कर्मचारी ही डपयुक्र हैं| 

जिस प्रकार शाहजहाँपुर 'बर हरदोई में विशेषकर 
गन्ने की खेती का काम हो रहा है, उसी प्रकार फ़सेहगढ़ 
में आलू की खेती की उम्मति करने के लिये एक नया 
फ़ामे खोला जा रहा है| यद्यपि यहाँ ग्राल की खती वा 
रीति से की जाती है, तथापि भाग्यवश यहाँ आलू पक ही- 
दो क्रेस्स के बोए जाते हैं, ओर वे भी झव इतते उत्तम 
नहीं रहे, जैसे पहल्षे थे, क्‍्योंके दँगकेंढ, अमेरिका और 
जमेनी में यद्द बात अनुभव से जानी गई द कि यदि 
एक अकार के भालू के बीज बार-बार पक ही भूमि में 
घोए जाते हैं, तो उनके फल कुछ समय के बाद उतने 
अच्छे नहों रहते, जैसे आरंभ में । इसक्षिये वहां के 
किसान क्गातार नए बोज पेदा करने में जगे रहते हैं । 
दूसरी ्रुटि यह है कि आलू जब भरे जाते हैं, तब सड़- 
कर ख़राब होने ख़गते हैं, जिससे बहुत शीघ्र हानि पहुँ- 
चती है। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के क्षिये फ़तेद्गढ़ में 
डपयुक्र फ्रामें खोला जा रहा है । 

विभाग ने श्रपने फ्रा्मों की देखभात्न केवल्न अपन ही 
कर्मचारियों के हाथ मे नहीं रखी, बल्कि क्गभग 
प्रध्यक फ़ास को सलाह देने के लिये एक-एक समिति 
शमा रवखी है, जिसके मेंबर ज़मीदार और जनता मे से 
चुने जाते ओर वे अपने-अपने फ्रामों की काररवाई 
ओर ख़चे की देखभाल किया करते हैं | इनक द्वारा 
विभाग की कार्यवाही में बहुत कुछ उम्नति हुई है । 

काश्तकारी की उच्चति तभी पूरे तर से हो सकती है, 
जब उभ्रको उन्नति के साथ-साथ उसके पशुझों की भी 
डश्नति होती जाय । विभाग ने कु वर्षा से काश्तकारी 
के पशुओं की उत्नति के लिये माधुरीकुड, ज़िला मथुरा 
में, एक फ्रार्स खोला है। इस समय इस फ़ाम में हिसार 
के पश॒ विशेषता से हैं; क्‍योंकि इतने दिनों में यह 
साबित हो चुका है कि दिसार के सॉड यहाँ की गढओं 
से अच्छे बच्चे पेदा करते हैं, ओर वहाँ की गड़एँ भी यहाँ 
की गठओं की अपेक्षा अधिक दूध देती हैं। गत वर्ष 


संयुक्रप्रांतीय कृषि-बिभाग की कार्यवाददी 
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पशुओं के छिये जो प्रांतीय कमेटी बैठी थी, उसने कुछ 
ऐसी बातें निकाक्षीं, जिनके करने से महा के पशुभ्ों की 
डसति अवश्य हो सरूुती है। उसका पहला विचार यह 
है कि साघुरीकुंद-फ़ाम दूना कर दिया जाय । फिर उसमें 
निम्न-क्षिख्ित कार्य किए जायें--एक तो परसो गड़नों 
की उत्पत्ति अधिक करनी चाहिए, जो अधिक दूध दें; 
दूसरे, वहाँ आदशे दुग्धशाल्षा खोल्लमी चाहिए ; तीसरे, 
यह बंदोबस्त होना चाहिए कि गांवों से दूध हकट्टा करक 
शहरों में बेचा जाय; चौथे, चारा पैदा करने के किये 
जोरदार खेती की जाय; पाँचये, खेती के कार्य के किये 
अधिक बक्षिष्ट बेल पेदा किए जाये । 

उक्क बातों में विभाग ने जो उन्नति को है, उसे प्रद- 
र्शिनी के रूप में नोचंदी, मेरठ, बटेसर, प्रयाग इत्यादि 
के बढ़े-बदढ़े मेलों में दिखत्वाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

दूध में कितना मेत्ल करक जोंग शहरों में बेचने आत 
हैं, यह जग-ज़ादिर है। इस दुश्यंवहार को हटाने के किये 
न तो कोई फ़ानुन है, भोर न म्युनिसिपल्षिटेयों ही उसके 
दूर करने का भार अपने सिर क्षेती हैं | विभाग ने इस 
बारे में यह कार्यवाही सोची दे के शहरों में जो लोग दूध 
ख़रादते हैं, उनको यदि दूध की स्वच्छुता में शंका हो, 
तो वे बरायनाम फ्रीस देकर विभाग से डसकी वेशानिक 
जॉच करा ते । फिर रस जाँच के नतीजे को स्युतिसिप- 
ल्िटी के पास भेज दें। विभाग ने दूध जोचने का काम भी 
लखनऊ ओर बरेत्नी मे दो वर्ष तक किया । यदि दूध 
जाँचने का काम बढ़े शहरों में जारी रहे, तो उपयंक्र 
दुब्येवह्दार अवश्य कम हो जाय । 

विभाग उत्तम पशु उत्पन्न करने के लिये निम्न-ल्िख्तित 
विधि के अनुखार काम कर रहा है-- ऐसे गांव चुन लिए 
जाते हैं, जहाँ गडएँ अच्छी होती हेँ। फिर वहाँ विभाग 
के सॉड भेजे जाते हैं । गर्भाघान के समय से क्ेकर जब 
तक बच्चा मज़बृत नहीं हो जाता, विभाग के कर्मचारी 
उनकी देखभाक्ष किया करते हैं, और उन्हों में से कुछ 
बच्च मोल लेकर, दूसरे ज़िल्लों में, उत्तम वीये फेलाने के 
लिये भेजे जाते हैं । यद्दी नहीं, बल्कि विभाग के कमे- 
चारी स्थान-स्थान पर किसानों भौर ज़मींदारों की सभाएँ 
करके उत्तम दूध और उत्तम पशु पैदा करने ओर रखने 
की विधियों तथा विभाग की कार्यवाही पर भी ब्याख्यान 
देते हैं । इस प्रकार काम करने से बड़ी सफलता हुई है । 
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साँड नं० वी ६ की नस्ल की हुई गउएँ ( बारावत-गाँव, जिला मेरठ ) 


विभाग के जातबरों की क्िरमें सी बढ़ ग६। हिसार को 
छोड़कर साहीवात, खेरीगढ़, कोसी हृत्यादि की क्रिस्में सी 
आ गई हैं | किसान आपस में चंदा करके साँडों को 
अपने गाँवों में मेंगाते हैं। खोरी के सेकारा-फ़ाम में गाय- 
बैस्ों के अतिरिक्त मते-मेंखा की उच्नति की ओर भी विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है । विसाग की यह कार्यवाही धीरे- 
धीरे बढ़ रही है | इटावा और स्व्रीरी-ज़िशे मे भी 
पशुओं की उक्षति का काम छेढ़ दिया गया है । परंत यह 
काम भी उतना हो महस्व-पर्ण है, जितना फ़्तल तथा उत्तम 
बीजों का। इस समय तीन प्रकार के जानवरों की ओर 
ध्याम दिया जा रहा है--एर तो वे, जो अच्छा दूज दें; 
दूसरे थे, जो अच्छा काम करें ; तोसरे थे, जिनमे दोनों 
गुण हो । 

' शत्तम पशुओं के पदा करने ओर उसके क्रायम रखने 


का काम सभी ठीक-ठोक हो सकता है, जब उनके चारे 
का काफ़ी बंदोबस्त ढो। विभाग चारे की ओर भी 
ध्यान दे रहा है । मनुष्यों की संख्या बढ़ने के कारण 
खरायाहों के लिये भूमि का बढ़ाना असंभव है। ओर 
जो चरागाहे हैं, उनमें जानवरों के लिये यर्थष्ट भोजन 
नहीं पेश होता । इसलिये जो खेत इस समय चर्रो क 
दिये हैं, उन्हीं को बढ़ाना चाहिए, और उनमें ऐसी 
चघरी की खेतों करनी चाहिए, जो हर प्रकार से खाभ- 
दायक हो । साधुरीकुंड और मैंकारा में इस बात का 
तजुरबा किया जा रहा है कि चारा रखने से ख़राब न हो, 
बक्कि अधिक स्वादिष्ठ तथा अधिक पचनेवाला हो जाय। 
इस विधि को अगरेज़ी में साइलेज (5]920) कहते हैं। 
जिन चार्रो की खेतों संयुक्रपांत में होती है, डनकी पदा- 
बार में तो विभाग उच्नति करने को चेष्टा कर ही रहा है; 
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सौंड नं० वी ६ की नस्ल से पैदा हुए साँड: इस सॉड से नस्ल पेंदा करन का काम लिया जाता है 


पकतु साथ-ही-साथ नए-नए चारो का भी अनुभव किया 
जा रहा है । सूयममुखी, सकोज्िन ( ४७०००)॥76 ), बंब्‌ 
ओर कियुश्रा-घास की खंता की जा रहाँ हैं, और इस 
बात को खोज की जा रही है कि हनका मूल्य पशुतओं के 
ओजन के किये, प्रन्य चारों के म॒क़्ा वह्न, केसा बठता है । 
वास वर्ष के अनुभव से मालम हुआ है कि सूयमखा जादे 
ओर गरमी के आरंसिक महीनों में हर चारे का कास 
इच्छा देती है । हरी अवस्था मे उस खिल्लाना चाहिए, 
अथवा उपयुक्त साहलेज को विधि से रखना चाहिए । 
सकोक्षिन एक प्रकार की मौठी जुआर है, जे; न्यू साडथ 
येक्स से यहाँ आई हैं । इसकी पेदावार भ्रच्छी भी 
होती है, ओर स्वादिष्ट भी | बंबू मध्यप्रांत से 
झाया है | इसको खेती मैंकारा में अच्छी हुई; 
परंतु माधुरीकुंड में पाछे के कारण अच्छी नहीं 
हुईं । अकाक्ष के समय के किये यह अच्छा चारा 


मालूम होता ई । कियुआ-घास गत वर्ष उक्तर पश्चिस- 
प्रांत से माधुरोकुंड आई थी। यहाँ उसको खेती भक्छी 
हुईं । 

गाँवों से दूध एकश्रित करके शहरों में बेचने का प्रबंध 
आगरे ओर अल्लीगढ़ भें किया गया। १६२३४ में, आगरा- 
ज़िल्ले में, इतोरा-दुग्घशाला के बाबू आदित्यराम सिंघाछष 
को इस काये में सहायता करने के क्षय २,९०० रुपए दिए 
गए । इस काम में सफक्ृता हुईं, ओर उनका यह व्यापार 
जम गया। इस वर्ष वह हस काम को आधिक बढ़ा रहे 
हैं।१६२४ में, हाथरस में, ज्ोहरिया के मंगल्देव शमो 
को १,९०० रुपए, गाँवों स दूध इकट्ठा करके हाथरस में 
बेचने के द्ियि, दिए गए । वहाँ भी इस व्यापार में उस्चति 
हुई । आरगरे की सफलता से स्पष्ट आन पढ़ता है कि यह 
व्यमथार बहुत कठिन नहीं है, ओर भवश्य क्षाभदायक है 
इसीकिये आशा है, यह कार्य शीघ्र ही बढ़ जायगा। 


शेश्८ 


माचुरी 


[ धर्ष ७, स्ंड २, संख्या दे 





जनता की सहायता 

इंजिनियारेंग विभाग ने इस वर्ष र८ ट्यूब-वेज जनता 
के लिये बनाकर तेयार किए। १०१ स्थानों से ब्बोगो 
ने ट्यूब-वेज बनवाने के किये विभाग से सक्षाह 
पूछो । इन सब भूमियों की जाँच-पढ़ताल की गई, 
झोर लागत का दिसाय लगाया गया । जो ल्लोग 
ट्यूब-वेल बनवाना चाहते हैं, वे या तो सब रुपए अपने 
पास से ज्ञगाते हैं, या सरकार से तकादी पर उधार लेते 
हैं। हस साज्ञ तकावी लेने को विधि में आवश्यक 
संशोधन कर दिया गया है। झाशा है, जाँच-पड़तात्ञ के 
समय से तकादी मिलने तक जो समय नष्ट हो जाता 
था, यह अब न द्वोगा, ओर काम अधिक तथा सुगमता 
से होगा। तकावी केने की संशोधित विधि यह है कि 
ट्यूब-वेज्ञ बनवानेवाले को एग्रीकल्चरल इंजिनियर के 
पास एक भज्ञी ओर ज़मानतनामा भेजना पड़ता है। 
पुआओकरुषर क्ञ इंजिनियर उस अर्ज़ो की नक़त्न, भोर ज़मा- 
नतनामा यह क्िखकर पके ट्यूब-वेल बनाने के लिये कम- 
से-कम ओर अधिक-से-भधिक कितने रुपए की ज़रूरत है, 
उस ज़िल्ले के कल्नेक्टर के पास भेज देता है। कलेक्टर 
डसकी जाँच करके देखता है कि वह ज़मानत यथेष्ट ओर 
सद्दी है कि नहीं | फिर रुपए उचार देने का प्रबंध करता 
है । यदि उसके पास उतना रुपया न हुआ, तो श्रांतीय 
सरकार का लिखता है। इसी बांच में एग्रीकल्चरज 
इंजिनियर भूमि की जाँच-पड़ताल करके पूरा स्कीम तेयार 
कर लेते हैं, ओर कुक्त व्यय का द्विसाब त्गा लिया जाता 
है । फिर जब कलेक्टर को इसकी सूचना भिल्षती दव, तो 
वह रुपए दे देता है। इस प्रकार काम करन से कारय में 
सुगमता होगी, शोर समय नष्ट न होगा। अभी तक 
जितने स्यूब-वेल्न बने हैं, वे अधिकतर निम्न-लिखित ज़िला 
में बनाए गए हं--हरदे!६, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, 
बरेली, बिजनोर, लखनऊ आर गोंडा । 

क॒द्च ज़िलले ट्यूब-वेल के लिये अधिक डपयुक्र है ; परत 
प्रांत का अधिक भाग, जहाँ इस प्रकार की सिंचाई अधिक 
उपयुक्र हे, अभो तक छुआ नहीं गया | इसका कारण 
यही ई कि वहां उस प्रकार की खेता का प्रतिपादन ( [)6- 
हा0ा5धं0प ) नही हुआ, जो ट्यूब-वेज्ष से 
सींची जाती है । 

प्रांत के पूर्वी ज़िले व्यूब-वेक्त के बनाने में बहुत परे 


हैं। अब इस झोर भी ध्यान दिया जा रहा है। बस्ती- 
ज़िज़ में विभाग ने छुः एकढ़ भूमि तजुर्वे के किये पट्ट पर 
की है, ओर वहाँ के क्ञोगों का काश्त की सहायता के 
किये कुछ रुपए भी दिए गए हैं । आज़मगढ़ से उन्नति 
की सूचना आई दहै। आज़मगढ़ के रायबहादुर बाबू 
मुकुंदीलाल के किये एक बढ़ा भारी ट्यूब-वेजञ बनाया 
गया है। २०० ए%ड का एक फ़ाम भी खोला गया है; आर 
आशा दढं, यह उज्नविशात्ष आती का प्रातपादन सथा 
उत्तम बीज उत्पन्न करने के लिये एक उपयोगी केंद्र हो 
जायगा । गंरखपुर की श्रवस्था उच्नति के लिये सराहनाय 
है, और इमकिये वहाँ काम भी बहुत अच्छा हुआ। 
वहाँ पानी क स्रोत की सतह्ठ १२ ओर १४ फ्रीट ज़मीन की 
सतह के नीचे है, जहाँ से पानी आसानो ओ्रोर कम ख़र्च 
से ऊपर आ सकता है ) वहाँ के क्ञोगा के पास काश्त 
के किये अच्छी ज़मीन भ्धिक्ष मात्रा में है । इस ज़िल्के 
में बहुत-से शक्कर के कारग्वाने भी हैं, जिनमें अच्छे गले 
ख़रीदने के लिये मुक़ाबल्ला हुआ करता है। अच्छे गश्ने 
सभी उग सकते दे, जब गरमी में सींचने का प्रबंध 
अच्छा हो जहॉ-जहाँ ट्यूब-वेज्ञ बन गए हैं, वहों विभाग 
के कर्मचारियों ने नए प्रकार के गन्ने को खताी ज़ोरों से 
कराई है। सरहया के सरदार कृपालसिह ने जं( ट्यूब-वल 
बनवाया है, शसस १६२९ में ४६,८०० गलन पानी प्रति- 
घट निकाला गया। प्रांत-भर में कई वर्षा से लगातार वर्षा 
हाने के कारण पानी के सोतो का तत्न ऊँचा हो गया है । 
सीनापुर मे, ५६१६ में, एक ट्यूब-बेल बनाया गया था। 
उस समय उसका पानी २४ फीट को गहराई पर था। १६२९ 
में उसमे [फिर छेद किया गया, आर पानी १२ फ्रीट की 
गहराई तक चढ़ आया | १8१४ में कानपुर के कुशो से 
पानी ३० फ़ीट की गहराई पर था। १६२५ में यह गहराई 
केवल १७ फ़ीट रह गई है।पाना को सतह ऊपर आ जाने से 
काश्तकारों के ख़च आर परिश्रम में क॒छ-न-कुछ अवश्य 
बचत हो गई ; क्योंकि पानी की सतह को गहराई के 
साथ-साथ ख़चे आर परिश्रम्त भी बढ़ जाता है । 
जाकज्नान-ज़िक् के सरइयाबुज॒गं-गाँव में भ्रव की साल 
एक कुश्नं छंद करके बनाया गया। जब नस्त ७० फ्रीट 
को गहराई पर पहुँचा, तो उससे पानी बहने क्षगा, 
यहाँ तक कि कुओं पानी स दिलकुद्ध सर गया, ओर 
पास को ज़मीन पर बहने क्या । इस वर्ष ६१६ कु 
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छेद करके बनाए गए हैं, उनमें ४४७ टीक-ठोक चद् 
रहे हैं। 

कुओं बनाने के अतिरिक्त इंजिनियरिंग विभाग के ओर 
भी कास बढ़ गए है। जब से उन ज़मोंदारों की संख्या 
बढ़ गई है, जो बड़े पेमाने पर काश्तकारी करते हैं, तब 
से ऐसा सशीनों की सी माँग बढ॒ गईं है, जो एंजिन से 
चलाई जाती हैं ; क्‍योंकि बढ़े पेमाने पर खेती करने के 
ज्िये उन्होंने ट्यूब-वक्ष बनवाए है, जिससे पानी निकालने 
के ज्षिथे इनको एूजिन भी लगवाने पढ़े है । इन्हीं एंजिनों 
से अन्य मशीनों को सी चल्नाते दें । जसे, जब गन्ना बढ़े 
पेमाने पर बोया जाता है, तो वह बिना एंजिन द्वारा 
घलनेवाले कोरहुओ के पेरा नहीं जा सकता । इस्र कारण 
इस वर्ष एंजिन से चल्लनवात्रे कालटू बहुत क्वगाए गए | 
इनके साथ-साथ सेटफ़्यूगल् मशीनें ओर झादा पासने 
की चक्षियों भी क्याई गई हैं । सेट्फ़्यूगल मशीनों के 
द्वारा शक्कर शीरे से अत़्ग कर की जाती है। अब तो 
काश्तकारी के लिये एंजिन स चलाई जानेवाजी कल्नों 
को आवश्यकता मालूम पड़ने लगा है । इसलिये 
इंजिनियरिंग विभाग को अपनी उपयोगी कार्यवाही बढ़ाने 
का बहुत मरोक्रा है। कानप्र-कृषि-कोलेज के लड़कों को 
इंजिनियारिंग भी पढ़ाई ज्ञाती है। इसका अ्र+्यास कराने के 
लिये वे ोस इंजिनियरिंग विभाग के कारख़ाने (४३ ००).- 
8]09 ) में काम करने जाते 6। यद्यपि इस भाग 
का यह काय इतना अनाखा नही मालूम होता, तो 
भी वह कुछ कम उपयोगी नहीं है; क्‍योंकि जो 
इंजिनियारेंग का ज्ञान लड़के यहों से पाते हैं, वह बाद 
को उनके लिये अ्रव्यत उपयोगा होता है । 

भारतवर्ष के इतिहस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब 
यहाँ की काश्तकारी की सादी विधियों की उञ्नति करन 
में जो कठिनाइयों हैं, उनकी खोज करने की आवश्यकता 
हुईं हो, अथवा उनके खोज करने का इतना उत्तम फल्न 
निकल्ला हो। कांप विभाग के अनुसंधान के भागों झोर 
तजरबे के फ़ार्सा के पास बहुत बढ़ा ज्ञान का भंडार है; 
परंतु जब तक यह ज्ञान किसानों को किसो सरक्त रूप मे 
नहीं समझाया जाता, तब तक वह किसानों के फ़ायदे 
को दृष्टि से निष्फल्ल है । इस कार्य को प्रा करने के लिये 
कृषि-विभाग लगातार नए प्रयत्न सोचा करता है। यह 
प्रश्न है तो कठिन, विशेषकर जब यहाँ छे कृपकवृंद अपद 
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हैं। अन्य देशों मे जिन विधियों द्वारा नप्‌ भावों का 
शीघ्रता झार प्रबलता से ज्ञनता में प्रचार किया जाता 
है, वे यहाँ तभी पफल्ध हो सकते हैं, जब यहां की भी 
जनता पढ़ी-छिछ्की हो । इसलिये यहाँ के ग्रामनिवासियों 
को प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए, ओर जितनी ही शापघ्रता 
से गांवों में शिक्षा फेक्केगी, उठती ही जल्दी कृषि की भी 
उन्नति होगी। 

इस वर्ष प्रतिपादन का काये जितना बढ़ा है, डसी 
मात्रा में वह संतोषजनक भी है । सन्‌ १६२४ से प्रतिपादन 
का काये२६, ६१० एकड़ भूमि पर हुआ, १६२९५ में ५६,२१८ 
एकड़ पर। प्रतिपादन के कार्य की विधि हरएक स्थान के 
किये समान नहीं, बल्कि अलग-अलग होती है। जसे 
गोरखपुर मे सबसे अच्छी विधि किसानो पर प्रभाव 
डालन का यह ह के वद्दों विस्तृत रूप से बढ़े-यडु रक्कबों 
की सीर में ख्ती को जाय; क्योंकि वह शक्तर के बढ़े-बढ़े 
कारखाने हैं, जो गम्ने को बछे परिमाण में ख़रीदत हैं । इस- 
ज्षिये यदि वह गश्न का खती यह-बढ़ रक़बों मे की जाय, 
तो वह आधक लाभदायक होगी। बहुत-से ज़िल्लों में एक- 
एक किसान की ओर ध्यान दने की ज़रूरत दे, ओर प्रत्येक 
किसान को नूतन यंत्रों का प्रयोग करक॑ दिखल्लाना पड़ता 
है। १६२४ मे विभाग ने ७,२७० यंत्र किसानें के हाथ बचे 
थे, आर १६२४ मे ७,७०६ | यत्रों की बिका अधिकतर 
छोट-छोट किसानों के यहाँ हुई । चकि उत्तम हक्कों. भार 
परिश्रम बच,नेवाल्न यंत्रों की माँग अधिक हो गई है, इस- 
से साफ़ मालूम होता है कि कृष-बिभाग की कार्यवाही 
सफल हो रही है, शोर किसान उन्नति की ओर अग्म- 
सर हैं। 

इस वर्ष प्रत्येक प्रकार के प्रातिपादन के जो कार्य किए 
गए, डनका यहाँ लिखना अश्भव है; किंतु उदाहरणाथ 
दो-एक लिख जते हैं । बेंटाई को विधि के अ्रनुसार प्रति- 
पादन के जो काय किए गए, वे रोचक और उपयोगी 
मालूम इ,त हू । संर्दज्ञा, जला हरदाई मे, पुखरायों, 
ज़िल्ला कानपुर, और इटावा में खती प्रत्तिपादन के किये 
बेंटाई पर की गई । शसमभ लगभग १३ एकड़ की खेती 
में १,६१६ रुपए व्यय हुए, ओर २७१ रुपए का जाभ 
हुआ, जिसमें २६३ रुपए काशतकारों को दिए गए, और 
शेप विभाग ने लिए। ज्यो-ज्यों समय व्यर्तात ड्ो ता जाता है, 
स्यो-त्यों बैटाईं पर प्रतिपादन का काये बदता जाता है । शाइ- 


३३० 


जहाँपुर में गन्ने की खेती का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
गया---ल ग भग छुः-छुः गाँवों का हल्का बना लिया गया; 
चहाँ आधे अथवा एक एकड़ भूमि किराए पर फ़सव्-भर 
के लिये ली ग६ई। उस भूमि में गन्ने की खेती विभाग के 
ऋमेचारियों ने की, जिनके रहने का प्रवध उन्हीं गाँवों में 
कर दिया गया, अर जिनऊ लिये यंत्र तथा बैल विभाग 
ने पहुँचा दिए । इस विधि के अनुसार खेती करने से जो 
फद्ठ निकत्ञा, वह अत्यंत आशाजनक है । विभाग के खेतों 
में जो बीज डग्पन्न हुए, उन्हें किसानों ने बढ़े चाव 
से ख़रीदा। १६२३-२४ में उपयंक्ष पकार से प्रतिपादन 
का कार्य आरंभ किया गया । उधप्त खमय २६ गाँवों में 
रण खेतों की, मिनका रक़़वा १५ एकड़ था, काश्त की 
गईं। १६२४-२२ से इन खेतों की संख्या १३८, रक़वा 
9३६ एकड़ झोर धाबी की संख्या ७४ थी । विभाग के 


माधुरी 


[ बे ४, खंड २, सल्रा ३ 


१३ कमथारी इन गाँवों मे छठ के क्षिये नियुक्त कर दिए गए। 
विभाग के कृषि-विद्या में सुसंपश्न क्मंचारियों का गाँवों 
में रहना अति उपयोगी है; क्‍योंकि वे सदा किसानें। को 
सद्भाइ तथा सहायता दे सकत हैं, ओर वहां की झावश्यक- 
ताझों को अच्छी तरह जान लेत हैं। रुहेलखंड में शक 
प्रकार के £ कद्र खोले गए हैं, जो गीअ बॉटने के भंढार 
ओर विभाग की कायेवाह्ी बढ़ाने के लिये उपयुक्र मालूम 
होते हैं । 

सोतापुर और खीरी-ज़िलों में, परिचय के लिये, सन की 
काश्त सफक्षता-पूर्वक हुई ।गौजर की भूमि सन की खेती 
के लिये उपयुक्र प्रतीत होती है । गत वर्ष दो हज़ार 
एकइ भूमि मे सन बोया गया, और जो माज्ञ पेंदा 
हुआ, वह बाज़ार में भराते ही विशक्र गया; क्योंकि यह सब 
रस्सी आदि के बनाने के ल़िपे उच्चतम है । कानपुर की 





प्रधान बीज-भंडार ( सीतापुर-ज़िला ) 
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जः-मल् से यह सम बोरे ओर किमिच बनाने के लिये 
बहुत अच्छा समभका गया है | आशा की जाती है कि 
गाजर में सन की काश्त शीघ्र ही बढ़ जायगी। विभाग की 
सुधारी हुंई कपास के बोने की चाज्ञ काश्तकारों में फल्नती 
जा रही है । गत वष ७१,१६६ मन बिनौला, चिभाग 
की आर से, काश्तकारों के हाथ बेचा गया था। १६२४ में 
६० थीज के भंडार थे, जो १६२९ में ६८ ड्ो गए । विभाग 
के बीज के संदार ओर प्रतिपादन के फ्रा्मों के अतिरिक्त 
ज़मींदारों और अन्य काश्तकारों ने मी विभाग के कर्म- 
च।रियों की सल्लाह भोर सहायता से ४०४ बीज तथा 
प्रातिपादन के फ़ार्म खोल रखे हैं । पूस वर्ष ल्लोगों के 
निजी फ़ामी की संख्या प्रांत में हर तरफ़ बढ़ रही है। 
सबसे भ्रच्छी पेदावारें तीन फ्रार्मो में हुई, जिनका रक़वा 


० कं. कु जे, 


साठउ-पाठ पकड़ था। हरदाइ-ज़ल क दा फ्रामा म ६,२४३ 


संयुक्षप्रांतीय कृषि-बिभाग की कार्यधादी 


३३१ 


झोर ४,१३२ का, ओर क्षखननऊ के एक फ्रासे मे ४,०३७ 
रुपयों का ज्ञाभ हुआ । निजी फ़ार्मो के मालिकों से बिभाग 
अपनी रीते ओर नियम के अनुसार हिसाब रखने के दिये 
कहता है; क्योंकि हससे विभाग को सुगमता-पूर्थक 
ज्ञात हों सकता है कि किन-किन मर्दों में हानि तथा 
त्ञाभ हो रहा है, और किन-किन वातों में सुधार हो 
सकता है । 
विभाग की ओर से एक मासिक पच्र, हिंदी तथा डर्दू 
में,प्रतापगढ़ से, निकस्नता है । उसका नाम 'किसानोपकारक' 
ओर 'मुफ़ीदुलभज़ारीन! है। इसमें विभाग की नथीनग- 
नवीन कार्यवाही, हिंदी तथा उर्दू में, डन छोगों के लिये 
छापी जाती है, जो झँगरेज़ी नहीं जानते । 
शित्ता 
कानपुर के एपम्रीकल्चरल-कॉलेज में दो प्रकार के विद्यार्थी 





कपास के रोगों की गवेषणा हो रही है ( कानपुर ) 


चा च्ड रु 
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रहते हैं तो वे, जो मेटिक्केशन पास ढरडे, ४ वर्ष 
के व्िय, पढ़ने आते हैं । इनको भ्रेंगरेज़ी मे शिक्षा दी 
जाती है। पास होने पर इन्हें एल्‌० ए-जी०( ],. ॥£. ) 
का डिप्लोमा दिया जाता है । दूसरे वे, जिनको हिंदी 
तथा रुदूं में दो वर्ष तक शिक्षा दी जाती है । गत वर्ष 
११६ विद्यार्थी थे; उनमें ६६ डिप़ोमा-कोस के ओर ४७ 


हिंदी-कोसे के ये । १६२४ में २२ विद्यार्थी डिप्रोमा-कोसे 


मे क्षती छिए गए, और २७ हिंदी-कोस में । यहाँ 
विद्याथियों को अतिम पराक्षा लेने के लिये बाहर से 


परीक्षझ बुलाएं जाते हैं, जिनको कॉल्षेज की शासक- 
संस्था ( 00४0४ ां॥8 009 ) नियुक्र करती है । 
१६२७ में पुलु० प्‌-जी०-परीक्षा में १८ विद्यार्थी बैठे थे; 
उनमें १६ उत्तीर्ण हुए। दो वर्षवाल्न कोसे भें १६ बठे, ओर 
१८ डत्ाण हुए । ढिप्लोमा-परोक्षा में उत्तीण हुए विद्या- 


/ षष ४, बंड २, धरुप। ३ 
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थियों में एक को सेंट कॉटन-कमेटों ने कृपि-शा्तर 
का भ्ध्ययन शोर खोज करने के द्विये पारितोषिक 
दिया है, श्रोर दूसरा पूसा के कृषि-महाविद्या्षय (॥ 27- 
एप्प वि९8९७९४ी। पगाहगधां०, रिप्8॥ ) में 
वनस्पति-शासतर का अध्ययम करने के लिये भर्ती हुआ है । 

गत वर्ष हाई स्कूल तथा इंटरमीडियट शिक्षा-संस्था 
और कंल्षेज के कर्मचारियों को एक सम्मिलित समा हुईं । 
डसकी यह राय हुई कि कृषिवद्या में पक इंटरमीडियट- 
डिप्लोमा भी खोला जाय | इसऊ$ लिये उसने जा नियम 
बनाए थे, वे स्वीकृत ड्वो गए | कॉक्षेत् के पहले भार 
दूसरे सात्न की कक्षा में इंटरमीडियट-डिप्लोमा के लिये 
बक्डके तेयार किए जायेग, जिप्तकी पहल्लो परीक्षा १६२७ 
में होगी | तीसरे वर्ष की कक्षा में वे ही विद्यार्थी भर्ती 

जो इसमें उत्तीर्ण हो जायेंगे । 
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बुज्ंद्शहर-स्कूल में ४९ विद्यार्थी रहते थे। उनमें 
३५ ने दो वर्ष का हिंदी-कोर्स किया; झर १० दिंदी 
आर उर्दू के भिडिद्ध स्कृल्नों के भध्यापक थे, जो यहाँ पर 
शिक्षा पाकर अपने-झपने स्कल्ों के विद्यार्थियों को 
कृपि-विद्या को शिक्षा देंगे। १९२४ में इस स्का के 
किये भी एक शासक-संस्था नियुक्र हुई, जिसने 
यह राय दी हद कि बुलंदशहर-पूर्मोकर्चरल्ल रकृत्न 
में एक ऐसी कक्षा खल्ली जाय, जिसमें छः मह्दीने 
पढ़ने से फ्रील्डमन ( किसान ) तैयार द्वो जायें । 
यह राय स्वीकृत हो गई है, ओर १० विद्यार्थियों के 
लिये बदोबस्त भी कर क्षिया गया हैं । 

इन (दनों अ्रनेक ग्राथना-पत्र ऐसे झाए, जिनमें 
क्षोगो ने गन्ने का काश्त, थोढे समय #, साखने के लिये 
इच्छा प्रकट के है । योरप ओर अमेरिका में किसी वि 
फ्रसल्न की शिक्षा थोड़े समय में ढने की बहुत चादर 
भारतवर्ष मे भी एस बहुत-से मनृष्य हैं, ।जिनकों कृषि- 


शेष 
चर 
हु 


ञ 


विद्या स दिलचस्पी हैं, आर जा उमर तथा अन्य कारणों से 
दो-चार वर्ष के क्षिय कालेज अथवा स्कत़ में नह्टीं पढ़ 
सकते । ऐसे मनुष्यों के किये कृषि-विधा को शिक्षा थोड़े 
समय से देना अध्यत डपयोगी है। गत वर्ष शाहजहपुर 
में तीन विद्याथियों को इस प्रकार की शिक्षा दी 
शई , जिन्होंने अपने निजी फ्राम भी स्रोज्ञ दिए। ज़र्मी- 
दारा के लड़के ओर नवयवक ज़मीदार अपने निजी फ्रार्म 
खोलने ओर अपनी रियासत में ट्यूब-वेल बनवाने के 
पहले, शाहजद्वापर में अभ्यासी कृषि-विद्या थोड़ समय में 
सांखने क दिये, झाना चाहते ६ | परंत उनके रहने के 
लिये अभी कोई प्रबध नहों है, इसलिये उनका आना 
रुका ६ । इस समय वे शहर मे रद्द सकते है, जो सरकारी 
फ्रामे से लगभग ढाई मील दूर है। १६२६-२७ में 
८६ विद्यारथियों के रद्दने के लिये प्रबंध करने का विचार 
किया गया है । 
खोज तथा मुख्य फ़सलों का काये 

घान--विभाग के वनस्पति-शाखत्ज्ञ कानपर मरे 
इस फ़सल की खोज और अध्ययन कर रहे दे । 
इस पर कुछू तजरबे ढोइंवाला, ज़िज्ा देहरादून 
में सी किए जा रहे है ! प्रांस-मर में खोज करने 
पर १,२०० प्रकार के भान इकट्टे किए गए, जिनको बोने 
से १६३ प्रकार के बीज अससछी निकल्ले । हन असखती 


संयुक्तप्रांतीय रृषि-बिभाग की कार्यवादो 





इशेडे 





बीजों ओर नई भॉंति के २०० धार्नों को घनश्पति- 
शाख्तरज्ञ ने छौट जिया है, ओर अब उनका अध्ययन कर रहे 
है। घीज के लिये, इन छूटे हुए घानों की माँग, अभी से 
होने क्गी है, श्रोर थोड़े पेमाने में बिजनौर, खीरी, जोन- 
पुर, सहारनपुर, फ्रतेहपुर, कानपुर ओर देहरादून आदि 
ज़िज्ञों में काश्तकारो का बोने के क्षिये बाँटे भी गए हैं । 
देइरावून-ज़िके में जिन भूमियों से उसम प्रकार के धाम 
होते हैं, विमाग के वनस्पति-शासत्री ओर रसायन-शात्री 
उनकी ध्वस्थाझों का भरी अध्ययन कर रहे है । 

तेल्नहन--अंडी ओर ![तिलक्ष के काम में उन्नति हो रही 
है। कुछ ऐसी क्रिस्मों के बीज निकाल्ले गए हें, जिनमें तेल 
का झअश ओरों को अपेक्षा अधिक है । उनके जोलने-बोने 
तथा अन्य बातों का अध्ययन हो रहा हूं । विभाग के 
वनस्पति-निवान-शार््री आर दूसरे वनस्पति-शास््री अलसी 
का अध्ययन कर रहे हे । उन्होने ६ प्रकार के अक्षसी के वीज 
ऐस चने हैं, जिनमे गेरई नहीं छृण सकती । इनकों गत वर्ष 
बांदा, कानपर और गो रखपर-ज़िलों में, जद तेलइन अ्रधिक 
होता दे, ब॒वाया था । इनमें दो ने संतोषजनक फद्व दिए, 
झथांत्‌ डनमे गेरुई नहों क्षमी, ओर उनसे सेद्व भी 
अधिक निकला । 

आलू--झआालू जब सेंदसार में रक्‍खे जाते हैं, तो 
कुछ समय के बाद सड़ने क्वगए हैं, जिसके कारण आलू 
के काश्तकारों आर मड्सारियां को आधिक द्वानि इंती है । 
वनस्पत्ति-निदान-शाख्री कहते हें, ज्गभग ४० लाख 
मन झाल की ह्वानि हर साल हुआ करती है | इस हानि 
को दूर करने के किये निदान-शास्त्री खोज कर रहे हैं। 
सबे हुए आलक्यो से ऐसी चाज़ें बनाई जा सकती हैं, 
जिनको बिक्री अन्य व्यवसायों में हो सकती दे । 

कृषि-रसायन-विद्या-- विभाग के रखायन-शाख्त्री ने कई 
प्रकार की नश्नजनय॒क्क खादों के किये वेज्ञानिक खोज की 
है। इस विषय पर एक लेख अमेरिका के 'स्वॉयत्र साइस' 
(+>णों 5०706 )-नामक मासिक पत्र में छापा गया 
है। इन्होंने एक झोर लेख लिखा है, जिसमें यह ।दिख- 
द्वाया है कि कितना जज इर साक्ष कानपुर में बरसता 
है, उसमें से कितना जक्ब भूमि सोखकर नीचे के 
जाती है, भूमि से वृक्षों के कितने खाद्य-पदार्थ 
घुलकर नीचे चल्ने जाते हैं, ओर कितना पानी हवा 
में ड़ जाता है। इस छेख को सरकारी भारतीय कृषि- 


है 


' क्विषि उन स्थानों में 


३४ 


माघुरो 
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विभाग ने छुपयाना स्वोरार कर छकिया है। सहकारी 


कृषि-रसायन-शासत्री शम्ने की रासायनिक जांच, उसकी 
रप्नति करने के क्षिये, कर रहे हैं । 
कपास--वित्ाग ने दो प्रकार की सुधारी हुईं कपास 
निकाली है । इनमें एक अति डफप्तम है, जिसका नाम 
सी० ४०२ रकखा गया है। झभी तक जितने प्रकार की 
कपासे इस प्रांत में बोह जाती हैं, उन सबकी अपेक्षा इस 
कपास में अजिक रुई उत्पन्न होती है, भोर इसका सूत 
भी सबसे बाढ़िया होता है। १६२४ से इस कपास की 
खती का तजुरबा सहसपुर, ज़िल्ला मुरादाबाद में किया 
जा रहा है। इसकी पेदावार छगमग १० मन फ्री एकड़ 
डन खेतों में हुईं, जिनमें सिंचाई को गईं थी, ओर ८ सन 
भति एकड़ विना सींचे हुए खेतों में | मथुरा, कानपुर 
ओर बिजनोर-ज़िल्लो में इसके बीज पेदा करने का बंदो- 
पस्त हो रहा है । 
विभाग के कृषि-शास्री कपास को बाड़ेयों में जो 
गुज्ञाबी कोड़े खगते हैं, उनको भी खोज कर रहे हैं। इस 
खोज का तात्पर्य एक ऐसी विधि निकाछने का है, जिस- 
को अभ्यास में क्षाने से उन गुछाबी कोड़ों का दुमन हो 
जाय, आर्थेक बचत हो, और फिर ऋत भे यह 
न्‍्नों में फैज्ञाई जाय, जहाँ कपास मं यह 
बीमारी फल्षती है । इन कीड़ों से हर साक्ष इस प्रांत 
भर कपास की फ्रसदत् को लगभग २० से ४० प्रति 
सैकड़े तक दह्वानि पहुँचती है । इन कीढ़ों से तीन 
प्रकार की हानि होती इ--पहले तो वे का 
ओर कलश्यी ब॒ड्धियों को या तो बिज्ञकुक्ष खा जाते हं, 


७३७8 ऑल कल 


या उनको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वे गिर जा 


ते 
हैं| दूसरे, बढ़ती हुई बुद्धियों के बिनोक्षों को खा केने से 
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बीज और रेशों की बाद मारी जाती है। पेसी ब्डियों 


च्छ 
०, 


की कपास पकने पर बिकने के क्ायक़ नहीं रहती। 
सीखरे, यद्यपि ये कांडे बुड्ढी के बिनोत्वों को समृद्ध नष्ट नहों 
कर देते, तो भी रेशों को कमज़ोर ओर रंगीन कर देते 
हैं, शिससे कपास का मृर्य घट जाता दहै। इतने दिनों तक 
अध्ययन शोर स्लोज करके कृषि-शास्प्रा ने इम कीड़ों 
के दमन करने की एक अत्यत सरक्ष विधि निकाली है । 
वह यह दे के बिशोद्धों को बोने के पहले १४० फ़ार्न- 
दवीट तक कुछ मिनट के लिये गरम किश्वा जाय | इससे 


बिनोल्ों में जो कीड़े होते हैं, ये शर जाते हैं । हन्हीं 


गरम किए हुए बिनोसों को बोने से बुड्धयों मे डपयुक्र 
बीमारी नहीं होती । इस विधि छे अनुसार ६६२४ मे 
कुछ तजुरबे भी किए गए थे। उसले मालूम होता ह कि 
यदि गरम किए हुप्‌ बिनोखोों से कपास की काश्त की 
जाय, तो २४ से ६६ फ्री सेकड़े पेदावार बढ़ सकती है । 
परंतु अभो बह नहीं कहा जा सकता कि यही सबसे 
बढ़िया ओर संतोषजनक विधि है, जब तक कई बार 
ओर बड़ पेमाने पर इस विधि की जोंच अच्छी तरह से 
न करद्धी जाय | इसीज्िये विभाग ने इस वर्ष, इस विधि 
की जंच के किये, ३०० एकड़ भूमि में कपास ४ खतो 
कराई है । यदि सफल्लता हुई, तो कपास से किसान 
को भ्रत्यंत ल्ञाम पहुँचेगा । 

गल्ला-- इस प्रांत की भूभि हर स्थान पर एक-समान 
नहीं है, बल्कि मिन्न-मिन्ष स्थानों की भभि भिन्न-भिन्न 
है। गन्ने भी अनेक प्रदार के होते है; भद अ्रधिकतर उनकी 
जड़ों में होता है । इस प्रांत मे गले की काश्त अधिक - 
तर गोरखपुर, मेरठ ओर रुद्देलखंड में होता है, जहां 
की भूमि ओर गाल्नों के गुणों मे बडा अनतर ७ । कान 
गन्ना किस भूमि में अच्छा होगा, इस कार्य को यह विभाय 
दस वर्ष से कर रहा दे, ओर कई प्रकार के सुधारे हुए 
अच्छे गश्ने चन भी किए गए है । हस वर्ष इन गज्नों का 
बहुत प्रचार किया गया। शाहजह्वपुर मे जो बाहर के 
गज तैयार किए गए हैं, वे रुहेलखंड और अवध को 
भूमे के द्विये अते उपयुक्त ह। इसके किये भूमि को 
अच्छी तरह से बनाना पड़ता है। परतु भूमि के बनाने मे 
जो कुछ अधिक परिश्रम करना पढ़ता है, उसका बदल्ला 
अधिक पदावार से मिल्न जाता है। प्रांत की जिन भूमियों 
में नमी ससीस है, बहाँ के लिये कोर्यबटर के «न्ने भच्छे 
हं। यद्यपि यह अण्कि समय से पकता है, तो भी इसे 
गुण ऐसे हैं, जो इसको श्रन्य गद्नो के मुक्राबल्ले में अधिक 
लाभदायक प्रमाणित करते दे । जेस यह गन्ना अधिऋु 
आँधों आर पानी से ख़राब नहीं होता, आ्रार न इसको 
सियार-गादुड हानि पहुँचाते है | इसके साथ ही पदाबार 
भो झधिक होती है । इसक्षिये यह गश्ना इस प्रांत की 
अनेक भमियों के छिये अत्यंत उपयोगी हैं । 

अन्य देशो के देखते हुए, जहाँ गजल की खेती विशेष 
ह-- जैसे जावा, मारिशस हृत्यादि, भारतवष का भप्ति की 
पैदा/बार बहुत कम है । इस कसी को पूरा करने के लिये 
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मसारतवर्ष को हर साल करोड़ों रुपए की शक्कर बाहर से 
मगानी पढ़ती है। यदि भारतवर्ष अपनी एक एकड़ को 
वैदावार चौगुनी-पेंचगुनी बढ़ा छे, तो यहीं खाने-पीने 
के स्षिय यथेष्ट शक्कर पेदा होने लगे | इससे दस देश को 
आर्थेक रुझति अवश्य द्वोगी । इस कमी को पूरा करने 
की केवल्ल एक ही विधि है, अधथांत वेशानिक रीति से शक्ति- 
शाह्वी खेती की जाब। शाह जह्“ांपुर मे इसकी जाँच को 
जा रही है। अभी तक गन्ने के बीजों ओर उप्चको खेती 
में जो सुधार किया गया है, वह द्लाभदायक मालूम 
हांता है; क्योंकि अनेकोी ने दिमाग की विधि को स्वीकार 
किया है, आर उप्चके अनुसार इज़ारों एकढ़ की खेती 
करके लाभ उठा रहे हैं । 

मनुष्य विज्ञान द्वारा ही हर प्रकार की उन्नति कर सकता 
है। पाश्चास्य देशों ने जो उन्नति की है, वह विज्ञान ही के 
द्वारा । भारतवर्ष भी यदि उन्नति करना चाइता है, तो 
भारतवासियों को उचित दे कि विज्ञान को शरण खे। 
इन दिनो भारतकूम के सभी नेता--चाहे वे अगर ज़ी-दल 
के हे।, चाहे स्व॒राज्य-दज्ञ के, ओर धाहे स्वतंत्र दस के--- 
इस यात को स्वीकार कर रहे हे कि भारतवर्ष की उन्नति 
करन के पहले किसानो की उद्नाति होनी चाहिए । 
ओर, किसानो की उच्चति तभी हो सकती है, जब यहाँ 
विज्ञान द्वारा कृषि की उन्नति की जाय । सरकारी कृषि- 
विभाग इसी कार्य को पूरा कर रहा है; ओर आशा है, 

नेसा और जनता, दोनों इस कारये में सद्दायता करेंगे। 

हरनारायण बाथम 

श्रीपालसिंह 
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कतमकातन्न करसात-कम्ाशक 


विषय है, जिखे बहुत कम भार- 
तीय व्यापारी समझते है । परत 
इसकी भक्की भाँति समझना ओर 
उसमें सुधार होने के लिये आंदो- 
छकन करना प्रत्येक व्यापारी का 
कतेष्य है । हमारे अधिकांश 
॥| इयापारी. अशिक्षित होकर 
भी सीम्र चुद्धिवाल्ले हें, और यदि योग्म्र जानकार 





बतेमान करसी-कमीशन 
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सरस भाषा मे डन्ह समकाने की चेष्टा करें, सो 
कोई कारणा नहीं छि व्यापारी भाई हस विषय को 
न समर सके । कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे 
इस अज्ञान के कारण देश को छातस्ोों का नहीं, बरन्‌ 
कराड़ों का नुक़सान ह्वीता ओर बिदेशी ब्यापारेयों को 
ल्ञाम पहुंचता है । 

वर्तमान धमय में बंबई के देश) व्यापारियों के घोर एक 
ब्वगातार आंदोज़्न करने पर, बी कठिनाइ से, यह कमी- 
शन मिल्ना है | झितु प्रजा ने तो माँगा था भोजन, ओर 
सरकार ने दिया पत्थर | पहल्वो बात यह है के जो कोर 
कमीशन में भौच करने के लिये नियत किए गए है, उनमें 
अगरेज़् अधिक है, ओर हिंदोस्‍्तानी कम, याने ६ अग- 
रेज़् ओर ४ इ्वेंदोस्तानी हैं । इन ४ दिंदोस्ता- 
नियो में बंबई के श्रीयुत सर पुरुषोत्तम दास-ठाकर- 
दास को छोड़कर शेष ३ ऐसे हैं, जिनसे प्रजा का हिल 
होने की विशेष झ्ाशा नहीं | केवज्ष सर पुरुषोत्तमदास- 
ठाकुरदास ही एक ऐसे ब्यक्ति हें, (जन पर प्रजा को पर्ण 
विश्वास है। सरकार इनकों भी शायद कमाशन मेन 
चनती ; कितु हनको बाहर रखना असभव-सा था। 
प्रथम तो यह इंडियन मरचेंट्स चेंबर ऐंड ब्यूरो ( भ्रथांत्‌ 
बंबई के देशी व्यापारियों को बढ़ी संस्था ) की ओर से 
चने गए सेबर हैं। बंबई की ०«ह सभा भारतवर्ष के 
देशी व्यापारियों को खब सभाओं से बढ़ी और प्रतिधप्ठित 
मान जाती है | दूसरी बात यह थी कि इनकी व्यक्तिगस 
योग्यता भी बड़े ऊँच दर्ज की है । 

अ्रग( जो की अधिक संख्या रखने के अलावा एक 
दूसरा अन्याय यह हो रहा है & कर्माशन के सामन 
जो ल्लग गवाह दे रहे हैं, उनके जवाब सवाल छापे 
नहीं जा सकते | समाचार पश्र केवल लव हुए बयान 
छाप सकते हैं । उसमें भा जो बयान हृडियन चेंवर्स 
ऐंड ब्यूरं। की आर से दिया गया था, उसका कुछ भाग 
कमीशन ने दिया ई। नहीं । 

अब ऊपरी बातों का वर्शन न कर यह बतत्नाने की 
आवश्यकता है कि भारतवार्सा चाइते क्या हैं, और 
भारत का द्वित किसभे इ। इस समय इस विषय के 
सबसे बढ़े पंडित सर द॒दीबा दज्ञाज, मिस्टर बी० पुफ्‌ ८ 
मादन ओर सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास समझे जाते है, 
और इस लेख मे जो सारांश दिया जाता है, वह उन्हीं क॑ 
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ज्षेक्नों और व्यस्यानों के आधार पर।यदि कोई भूत हो, 
सो वह मेरी है । 

इस समय ब्रिटेश-भारत में सोने का सिक्का केवल 
नाम-माश्र को है। सरकारी काग़ज़ो में उसकी स्थिति 
मानी तो ज्ञाती है, पर वास्तव में वह है नहीं। सर- 
कारी भाव उसका दस रुपए का है, पर सरकार उसको 
उस रुपए के बदलते में देने को तेयार नहीं है | इस 
पहिसाब से दिंदोस्तान मे गोल्ड एक्सचेज संटंडडे (+०0]0 
एर०॥ घाह७ ४४५97 तो नहीं है ; पर कहा ज़रूर 
जाता हैं। ऊिंतु हिंदोस्तानियों की मॉग यह ्देकि 
जैच्ा दूपरे देशा में गोल्ड-स्टड्डे हे, बैसा ही हमारे देश 
मे भीहो;: भ्र्थात्‌ सब चीज़ों का मुल्य, अंत में, किसी 
सोने के सिक्के के भ्राधार पर ह्ो--जैस इंगन्नंड में साव- 
रेन या पोंड के भआाधार पर है, भर अमेरिका में डालर 
के झाधार पर । इसको आवश्यकता इसलिये हे हि 
जितना विदेशी व्यापार है, सब सोने के मूल्य से 
चल्नता हे । एक देश के नोट दूसरे देश मे किसी 
राम क नहीं ; पर पोने $ सिक्के भ्रगगी अ्रतल्ली क्रीमत 
पर क्षिए जा सहते हैं। प्रजा-पक्ष का कहना यह है 
देश में श्रसस्वो गोल्ड-स्टेंडड क्ाथम किया जाय, सोने 
के सिके बराबर चलने चाहिए, तथा नोट इस प्रकार के 
डोने चाहिए हि जब चाहे उनहे बदले में सोने के 
सिक्के मिस्र सके । 

प्राय: सभी सभ्य-हेशों ने अपने-अपन यहाँ गोलड- 


2 
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इंटडई क़ायम झिया है, जिससे उनकी खेती ओर वाणिज्य 
को दाम पहुँचा है । बंकिग, व्यापार तथा ठद्योग-घंधों की 
भी उम्रति हुई हे । 

गोल्ड-स्टेडड की एक झोर विशेष आवश्यकता इस 
कारण से भी हे कि जिन-जिन देशों से हमारा व्यापारिक 
संबंध है, उन सबके यहाँ सं ने के सिक्के ही का चदछन 
है। हमारा सबस अधिक टयापार इँगक्रेड से है, और 
इंगकैंड के ही द्वारा अन्य देशों से क्लेन-देन होता दे । 
इंगक्वैंड में भी सब चाज़ों का मूल्य, अत मे, सोने के मूल्य 
पर ही है। जंदन अतरराष्ट्रीय बाज़ार है। समस्त ससार 
का छेन-देन सदन की हुडी पर च॒छाया जाता है। जेसे, 
मान क्वीजिए, हिंदोस्तान से रेज्ली-अादसे ने स्पेन को जूट 
मेजा, तो स्पेनवाल! व्यापारी रेजी-आदर्स को खेदन के बेंक 
पर हुंडी दे देगा, जिसका भुगतान रेश्षी-जाद्स खदन में 


माधुरी 
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करा छेंगे, अथवा अपने हिसाव में जमा करा लेंगे। अब 
यदि हिंदोस्‍्तान में भी सोने का ही सिक्का है, तो इस रक़्म 
के पाते में या ऐसी ही रक़म क अदा करने में सुबीता 
होता ओर प्पने को नुक़सान नहं। पड़ता। याद अपने यहाँ 
स्वर्याघार ( (0)९ ४कप्रवें४/त ) नह्ों, तो अपने यहाँ 
के चॉँदी के सिक्के दूमरे देश कु सोने के सिक्के के बदले 
में किसी एक भाव से बदल्ले जायेंगे; झोर यह स्पष्ट है कि 
यह भाव तब तक बढ़ता-घटता रहेगा, जब तक कोइ 
ऐसा प्रबंध न किया जाय, जिससे यही भाव स्थिर रहे । 
अनुभव से पेखा गया है कि इसका अनुचित भाव पर 
स्थिर करना सरकार के भी वश को बात नहीं है। सर- 
कार ने १) का भाव दो शिल्षिग स्थिर किया था, किंतु 
वह थोड़े दिन भी न टिक सका, ओर इस समय ढेढ़ 
23480 50028 
शिक्षिंग के क़राब हैं । 

एक देश का प्रधान सिक्का दूसरे देश के प्रधान सक्क 
से जिस भाव में बदत्नाजाता हैं, उसी को पक्सचेंज याने 
बदला कहते हैं ।इमार लिये इँगक्नंड के एक्सर्चेज का बढ़ने 
का अर्थ यह है कि रुपए की क्रीमत पोड़ में बढ़ती जाय । 
जैसे, पहले एक रुपए के बदले एक शिलिंग चार पेस 
मित्रते थे, ओर अब एक शिक्विंग छु- पेंस मित्ते हे । 
लड़ाई के बाद यह एक्सचेंज बहुत बढ़ गया था, याने 
एक रुपए के बदले दो शिक्षिंग ग्य,रह्द पेंस तक मिलने 
ज्ञग थे । 409 ५४0॥8020 ( घटती का एक्सचेंज ) 
यह ह कि रुपए को क्रीमत पोंड में कम मिन्न । जप, 
यदि एक रुपए के ए$ शिजिंग दो पंथ ही जायें, तो कहा 
जायगा कि एक्सचेंज गिर गया या घट गया। 

अब यह विचार करने की आवश्यकता दे कि हमारे 
देश के लिये गिरा हुआ एक्सर्चेज डपयोगी है, या बढ़ा 


# 


हुआ एक्सचज | इसका विचार लेख के श्रेत में किया 
जायगा | यहँँ पर इतना ई। कह देता आवश्यक है कि 
देश का हित चाहइनवाले सभी एकमत से यह प्रति- 
पादित करते दें कि हमारे देश के छ्विये नीचा एक्सचेंज, 
याने रुपए का भाव १ शिक्षिंग ४ पेंस होना, ल्लाभकारी 
है।इप्रसे ऊँचा भाव यहुत हानिकारक है । 

सर प्रुषोत्तमदास-ठाकुरदास ने बद्ी व्यवस्थापिका 
सभा में, १६ माचे, सन्‌ १६२५ को, भाषण देते हुए कहा 
था---7 (७ [०8000 06 ६06 (ज+09677॥69/ 2 6 
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उमरख़स्यथाम 
[ ब्रिज्चकार- भ्रीयुत रामश्वर प्रसार वमा ] 
इस तरु-तक्के कहीं खाने को रोटी का टुकड़ा हो एक 
पीने को मधु-पातन्र पूर्ण हो, करने का हो काव्य-विवेक 
तिस पर इस सन्नञाटे मे तम बेंठ बगल में गाती हो 
तो मेर हित सभा विजन मे स्वरगे-राज्य का दो अमिपेक 


को की 85 
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के विदेशी हुंडी के बाज़ार मे सरकार की परिस्थिति वेसी 
ही ६, जेसे किसी गाँव के मेले में किसी राजा को, 
याने राजा चाह, तो बाज़ार-का-बाज़ार ख़रीद सकता है । 
इसी बनावर्टी क्रम को (जो सरकार की इच्छानसार 
चल्मता है ) अथे-पघचिव ने स्वभावत, अनिवाये एवं भारत 
के लिये दितकर बतलाया दे । 

ऊपर के उद्धत वाक्य स॒ यद्द स्पष्ट द्वो गया द्वोंगा कि 
हमारे यहों के व्यापारी नता अच्चु। तरह जा नते हैं कि सर भार 
विलायती हुंडी में दधफेर किया करती है, ओर यह हथफेर 
देशी व्यापारियों के लिये ज्ञाभप्रद नहीं हो ता। यदि गेल्ड- 
स्ंटडडड याने स्वर्णा धार क़ायम कर दिया जाय, तो सरकार 
को यह दृथफेर करने का अवसर बहुन कम रद्द जाय । 

जैसा ऊपर कहा गया है, वतमान क्रम बिल्ञक॒ज्ञ बना- 
वटी है, स्वाभाविक नहीं | इसके कारण होता क्या है कि 
एक बार नो देश मे करेंसी ( नोटो ओर सिक्को ) की 
बहुतायत हो जाती दे, ओर डसके बाद एकदम उध्चको 
कमी; और फिर वसा ही द्वोता जाता है। यह देश के लिये 
बहुत ही इानिकारक दे । 

भारत को विदेशों से देने क बज/य पावना अधिक रहता 
ह। एसी दशा में उसके लिये यही डचित है कि स्वणा- 
घार स्थापित हो। स्वर्णा घार के स्थापित हा जाने पर, जसा 
ऊपर बतक्नाया गया हैं, इने गिन क्लोगो का चीज़ों के 
भावों के बढान-घटाने का माक्रा न मिलेगा, और न ये 
किसी विशेष प्रकार के लोगों को फायदा ओर दूसरी 
त्तरह्द के लोगं। को नकसान पहुंचा सकेंगे । 

जिस समय भारत का हैं| टकसाल्ों में हर किसी के लिये 
स्वतंत्रता-पूर्वक सिक्का ढक्षने लगेगा, ओ्रर नोट के बदद् 
जब इच्छा दो, अशर्फ्रियों मिलने क्षण जायेगी, तब लोगों 
का भी सरकार पर विश्वाप्त है जायगा । तब जो क॒छ भी 
घन गड़ा हुआ ६, वह देश के काम में आने क्गेगा । 
ज्ञोग तब जो खोल्यरूर नोट दवा सकेंगे ; क्योके उनको 
पूरा विश्वास होगा कि वे जब चाहे, उसके बरत्ते अश- 
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फ्रियों के सकते दे । 


बतमान करेंसी-कमीशन 


इस समय भारत से माल ज़्यादा क़ीमत का बाहर जावा 
हैं, ओर कम मृल्य का यहों आता दे । जाक़ी की रक़॒म 
में स सरकारी देना देहर जो रक़्म बचती दे, वह स्वर्ण 
के रूप में आतो ह। अशा्फ्ैयों के खले तोर पर चक्र 
जाने से यह सोना अशक्ञों बनाने के काम मे आया 
करेगा, आर सदा करेसी को बतल्न मिद्वता रहेगा । 

एक्सचेज का भाव सरकार की ओर से एक रुपए का 
4 शिललिंग ४ पेस मुक्ररेर होना चाहिए । यही परिमाण 
पिछले ३० वर्षा के अनुभव से ठीक सिद्ध हुआ है। आर, 
जब से इसमे फरफार किया गया, तभी से ख़राबी पदा 
होने क्षगी है । 

अब एक्सचेंज के लाभदायक या हानिकर होने पर 
विचार किया जायगा । एक्सचज के बदने या ऊँचा होने 
का अर्थ यह है कि रुपए का मुल्य पोंड, शिक्षिग, पेंस में 
पहले से अधिक मिक्ष । जसे, पहल १ शिक्षिग 
४ पेस था, झर अब १ शिलिंग ६ पेस्त है, तो यह कहट्दा 
जायगा कि एक्सचेंज ऊंचा हो गया। और, यदि 
१ शिल्लिंग ३ पेंस या २ पेंस हो जाता, तो कट्दा जाता कि 
एक्सचेंज गिर गया । एक्प्रचज के ऊँचा होने का यह 
अपर द्ोता है कि विदेशी मात ख़ब ज़ोर के साथ आने 
क्गता है, आर देशी मात्ष डसके सामने मुक्राबले मे 
नहीं ठहर सकता। भारतीय कल्ला-झशल इस समय 
बात्यावस्था में हं। अभी यह स्वाभाविक रोति से विदेशी 
तरुण एवं बलिष्ट व्यापार का सामना करन मे असमर्थ 
है । ओर, इस पर यदि विदेशी व्यापार को ऊँच एक्सचेंज 
का शख्र मिन्ष जात है, तो देशी व्यापार के उठने की 
कभी आशा ही नहीं रद्द जाती । यद्द तो रही व्यापारियों 
की हानि, किंतु ऊेचा एक्सचेंज केवल देशी व्यापारियों 
ही की जब्र नहीं ज़ाली करता; उससे ग़रीब भारतीय 
छिसान का शअ्रज्ञ की ठेरी का भो एक अच्छा भाग छित 
जाता हे । भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश दे । जिस काम से 
कप को हानि पहुँचने का सभावना हो, उससे चाहे दूसरे 
विभाग को लाभ भी पहुँचे, तो भी वह देश के जिये 
हानिकारक कहा जायगा ; क्‍योंकि देश का जीवन तो 
इस समय कृषि पर ही निर्भर हो रहा है।जो किसान 
को लाभकारी है, वही देश को भी ज्ञाभकारोी ह । भारत 
में किसान का स्थान मुख्य है, शेष सबका गोण। 
सबका द्वित उसके द्वित पर ही अ्वर्त़ाबत दे झोर जब 


शेदे८ 
तक हम उसको दृद न कर सकेंगे, देश कमी उन्नति न 
कर सकेगा । ऊँच एक्सचेज से किसान का सबसे अधिक 
नुक़सान होता है; क्योंकि अ्रज्ञ, रूह, जूट, तेलइन इत्यादि 
जो कुछ वह पेदा करके भेजता है, उसका मृल्य एक्स- 
चज बढ जाने स कम मिक्षता है | मान ल्लोजिए, 
एक रुपए्‌ के सात सेर गेट बिकते हैं, ओर गेहूँ विल्ला- 
यत भेजा गया । अब यदि एक्सचज का १ शिलिंग ४ एस 
का भाव है, तो किसान को एक रुपया पूरा मिल्षा। 
पर यदि वहाँ १ शिक्षिंग ६ पेंस का भाव है, तो पूरा एक 
रुपया न मिल्लकर ।॥८) के क्षग भग मिल्लेगा। यदि एक्प- 
चन् का भाव घट जाय, याने रुपए के 4 शिक्षिग ४ पेंस 
की जगह $ शिल्विग २ पेंस मिल्न, तो उसी सात सेर 
गेहूँ के दाम एक रुपए की जगह १) के लगभग भिक्षने 
कग जायेंगे । इससे स्पष्ट है कि एक्सचेंज का भाव 
बढ़ जाने से किसान को न॒क़प्ान और घटने से 
क्वाम हे! 

ऊपर के विध्ारो पर कोइ यद्द आपत्ति उठा सकता है 
कि यदि किसाम को उसके मन के माकफ़िक़ भाव न 
मिक्षे, तो वह न बेचग/ | वह एक्सचेंज की कसर भाव 
में निकाल सकता है। उसको हानि उठाने की क्‍या 
भ्रावश्यकसा हद ? इसके छत्तर में यह कद्दना पड़ेगा 
कि सारत के किसान की दशा विशेष शोचनीय है । उसके 
पास पूँजी का पुकदम अभाव है। अपने माल कोन 
बेचकर उसके रख छू ढ़ ने को उपमें बिज्ञकुल्त सामर्थ्य नहं।। 
डसकी ल्गान चुरुता करने को हृद से ज़्यादा जल्दी 
रहती है। सरकार भोर ज़र्मीदारो का दबाव बहुत आधिक 
रहता है, जिसके कारण डसे फ़सलल को आगे से ही बंच 
देना पडता है। इस कारण वह ढदीाक भाव नह्दींपा 
सकता । दूसरा कारण यह है कि कच्चा माल अकेक्षा हिंदी- 
स्‍्तान ही से नहीं जाता, कई ओर देशों से भी जाता 
है। श्रार, इसलिये भाव तो संसार को माँग ओर पेदा- 
वार पर दी नि्ेर रहता है। अस्तु, एक्सचेन से जो घाटा 
पढ़ता है, उसके बदले में किसान भाव नहीं बढ़ा सह ता। 
अकेले जूट और देसियन के संबंध में यह बात है कि यह 
माल केवल हिंदोस्तान से ही जाता है। ससार-भर में किसी 
दूसरी जगह से जूट ओर द्वेसियन नहीं जाता । इसलिये 
हिंदोस्तानियों के लिये इस ब्यापार मे तो अवश्य यह 
बात संभव है कि व्यापारिक एक्सचज से जो नुक़सान 


[ वर्ष ४७, खंड २, संख्या ३ 
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आवे, उसकी कसर भाव में निकाज़ ले; किंतु ओर ।केसी 
दूसरे व्यापार में यघ बात संभव नहीं है । 

यहाँ किसान के दृष्टिकोण से विचार किया गया है। 
यह प्रधान दृष्टिकोण है। अब थोड़ा समस्त भारत की 
इष्टि से विचार करे, तो यद्ट देखने में श्राथेगा कि हिंदो- 
स्तान से विदेशों को मात्र अधिक जाता हे, ओर विदेश 
से द्विंदोस्तान में कम मात्र आता है।यह ऊपर के 
दृष्टाता से सिद्ध हो चुका है कि बाहर जानेवाले मात्र के 
ब्यापार के ज्िये ऊँचा एक्सचज ट्वानिकर है। झतएव 
समस्त भारत की दृष्टि से विचार करने पर भी यह कहना 
पडेगा कि ऊँचा एक्सचेंज हानिकर ही है, तथा नीचा 
एक्सचज लाभप्रद । 

ऊँचा एक्मचज किसके लाभदायक है 

अब प्रश्ष यह उठता है कि जब समस्त भारत के लिये 
था एक्सचेंज द्ानिकर है, ओर किसान के लिये 
विशेषकर, ता फ़िर क्यों ऊँचे एक्संचज की दोहाई दी 
जाती है, क्यों डसको स्थापित करन की चेष्टा की जाती 
है, क्‍यों उसके गुणानुवाद समय-ध्रसमय हमारे सामने 
गाए जाते हैं ? इसका एक-मात्र कारण यह है कि विदेशी 
मात्र को ऊँच एक्स्चज से उत्तेजना मिन्नती ६, विदृशी 
व्यापारी अपन स्राक्ष को सस्ते में, मुनाफ़े के साथ, बेच 
सकते है, ओर इस प्रकार देशी व्यापार को फॉँसी क्वगती 
ह!सरकार को भो ऊँचे एक्सचेंज में ल्ाभरद्दता है, परदेशी 
स्टार किफ्रयत समिद्ञता है, ह्ोमचाज के अदा करने 
में किफ्रायत पड़ती द सरकारी अक्सर १) भेजते है, तो 
डनके बाक्ष-बच्चे को १८) मिल्नता है । हर प्रकार से उनके 
वर्ग का लाभ ही है । 

अतएव इस समय भारतीय व्यापारिया को इस बात 
का भरपूर प्रयत्ञ करना चाहिए कि ऊेचा एक्सचेंज यान 
3 शिक्षिंग ६ प्रेस न मृक़र॑र हो, ब-लक १ शिल्लिंग ४ पेस 
हो, जला पहले था । विदेशी व्यापारी ओर सरकारी 
अफ़सर तो जी-जान से यही प्रयत्र कर रहे हें कि ऊँचा 
एक्सचज मुक़्रंर द्वी; क्योंकि उनका क्ञाम एक्सचेज के ऊँचे 
होने पर ही है । 
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८ 
केसतन्समागम्र 
(१) 

कुसुम क्रमान तान मदन महापति खे, 

फूत्च बरसाते क्ञोनी लातिका कृटीर से ; 
स्वर, ताज्ष, छुंद, रस, रास,रंग कानन में, 

इँसो बिखराते सदु मलय-समीर से। 
मूम-मूम, चूम-चूम केत्तकी कक्की कपोल, 

तैते, उछालते हिज्लोर नद-नीर से , 


नाच-नाच नटचर ! नटिनी छुटा के साथ, 


हे ८ कक ३ है थे 
चित्रकार उर में बसे हो चित्र चीर-से । 
(२) 


ऋर-मर, कर-कर करना रहा दे मर, 
मुद्ता तरंगिणी बिखेरती त्तरंग क्ोज् ; 
लूट-लूट मधु मित्र कोकिद्य कदंब पर, 
वन उपबन में रहा दे मंजु बोल बोल । 
चहक चकोरनी चहोर साथ दोइती दे, 
कौीर-मंड उड़ते, कपोत करते कल्नोत्न ; 
मोहनी वलुंधरा हरी परी बर्नी नवीन, 
योवन-विल।सिनी खडी है स्वर्ग-द्वार खोल | 


(३ ) 


मन्निका कतार कमर्न'य कचनार साथ, 
मद मे उतावज्ञी बहकती हू फूल-फूल ; 
कमल कल्लेजे पर मार नन-सन-बान, 


मालती महकती हैं डाली पर भृज़-मूज् । 


यूथिका बिहँसती है पत्र प्रंग में लपेट, 


पश्मिनी खिन्नी सधांश-छर शूत्र हूज-हूल : 


ब् 


चचलत्ष अमर-भीर ज्ञान द्वाट-हाट बेच, 


पगक्ली पड़ी प्रसून पर देह भृत्-भूल । 


(४) 
सो रही क्रंगिनी कुरंग साथ शांति दूँढ, 


५ 


केसरी दृहाड ता, उज्ाड़ता लता मतंग ; 
मार किल्नकारी कपि कृदता करीर पर, 
पारिजात-मंडप में जागता मयुर दंग । 


वसत-समागम 


शेरे६ 


प्रकृति बधूटी-रूप ताक-ताक खंजरीट, 
केसरी-चमन पर छोड़ता नवीन रंग ; 
उड़ता पराग रवि कंचन किरण पर, 


खोजना प्रदीप-ज्योति पागल बना पतंग | 
(४९) 
पृद्ध बट-तरू में उम्ढ़ता नवीन जोश, 
दाड़िम रेंगीली कब्निका को चमकारता ; 
कद॒क्षी तस्ञाव तीर हिल्लती हवा के साथ, 
छुग्रूप घर देश, वेष को सँवाश्ता। 
लेकर प्रसून थात्र पूज-पूज संध्या-पद, 
चंद्र चंद्धिका-सुद्दाग विश्व हाथ हारता ; 
फागुन-विभावरी में खेल-खेल्ल होती खूब, 


भारत-झनाथ हो सनाथ मोज मारता । 


(६) 


इंसते-हँसाते इठल्ाते ऋषिराज आज, 
तीथे-भ्‌ तिज्नोत्तमा समान छवि छा रही 


जआक 


खस्राजती कृघम-हार कंढ मे सुरांगना है, 
सुंदरी-सुरांगना स्वपति को रिका रही।. 
चुनती वरांगना सृुघर पस्ेवती-प्रसून, 
बालिका शयन भूल्त शिश को चिढ़ा रही ; 
करती पुजारिनी प्रणाम अक्वि-भाव-युक्र, 


वनिता सुहागिनों मरात्य को चुगा रही । 
(७) 


कवि की दुल्लारी आझो मीने पीत पट ओढ़, 
फूल-सेज ऊपर पड़ा सकवि काव्य-ज्ीन ; 
हाथ में सुराह्ी मदिरा की भर ल्ञाओ, ओर 
अयमाद् ज्ञाओं,फल ज्ञाओ काम के नवीन; 
नाचो ओर गाओझो तुम हूर-सी हृदय हर, 
घूँघट उल्लट शरमाओ्रो रति-छवि दीन; 
भेट-भट, भर-भर रोम-रोम में विनोद, 
कामिनी, वजाओ ऋतराज साथ प्रेम-घीन | 
है “गुन्नाब” 


माधुरी 


_____आल्््अ् िथपा 
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“आयकबेद-महरत्व” 


हिक तथा पारलोकिक वस्तुओं को 
जानने के तीन ही डपाय हं-- 
प्रस्यक्ष, अनुमान भ्रोर आगम । 





इन्ह प्रमाण भी कहते ६) 
इान्द्रियो स जा ज्ञान द्वाता है, 
उसे ग्रत्यक्ष कद ते हैँ । किसी 
जानी हुईं वस्तु के द्वारा, उससे 
सम्बद्ध श्रज्ञात वस्तु के ज्ञान को 
अनुमान कहते हैं, ओर इन दोनों प्रमाणों से जिस वस्तु 
का जानना सम्भव नहीं है, उसे बतानेवाले प्रमाण को 
आगम कद्वते हैं । यह तीसर। प्रमाण सबसे अधिक महत्त्व 
का है । प्रत्यक्ष ओर अनुमान की सीमा बहुत थोड़ी ६, 
परन्तु आगम-प्रमाण का विस्तार अनन्त है। इसी को 
शब्द-प्रमाण भी कहते हैं | माता, पिता, गुरु, योगी, 
ऋषि आदि के डपदेशों से क्ेकर इंश्वर के वाक्य ( वेद )- 
पर्यन्त समस्त सत्यश्ञान-जनक वाक्य शब्द-प्रमाण के 
अन्त्भत हैं। उन्हीं का कहा हुआ शब्द प्रमाण माना 
जाता है, जो आम हों; ओर झ्राप्त वे ही हैं, जिन्दोने 
बोदब्य वस्तु का ययाथे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ओर 
प्राणियों को दया के वश ( किसी स्वाथ-वश नहीं ) उस 
वस्तु का ठोक-ठोक ज्ञान कराना चाहते हैं । जिसको 
जितना यथार्थ ज्ञान है, वहीं तक उसका शब्द प्रमाण है, 
आ्रागे नहीं | 
यह मनुष्यों की बात हुईं | इंश्वर इन सबसे अधिक 
आप है, अतः उसके वाक्य ( वेद ) सबसे अधिक प्रमाण 
हैं। परन्तु बहुत-पे क्षोग ऐस हैं, जो वेदों को इंश्वरीय ज्ञान 
नहीं मानते | अनेक ऐसे भी सज्जन हैं, जिन्हें ईश्वर के 
मानने से ही इनकार है । वे इंश्वर या इश्वरीय चाक्य 
पर क्यों श्रद्धा करेंगे ? महर्षि गौतम ने अपने न्‍्यायद्शन 
में इसके क्षिय एक रास्ता बतलाया ह। उन्हान कहा ६ 
वेद के दो भाग दें--एक 7/र्थ, दूसरा अरष्टाथ । दृश्टा्थ 
वह है, जिसकी सत्यता की परीक्षा प्रत्यक्ष या अनुमान 
के दारा यहीं की जा सकती दे; ओर अद्ष्टार्थ वह द, 
जिसका सम्यन्ध स्वर्ग आदि परलोक की बातों से है। जब 
दृष्टा्थ वेद की बात परराक्षा मे सवाश सत्य टइर जायें, तो 
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अद्ष्टार्थक वेद की सत्यता का अनुसान करना भी सुगम 


हो जायगा | जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रवत्ञ प्रमाण 
न दिया जा सके, तब तक उसकी सत्यता मानने से 
इनकार न किया जा सकेगा । दृष्टाथक वेद मे मन्त्र ओर 
आयुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवादा अनेक बातों का वर्णान हैं, 
जो साधारणतःन तो प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं, न 
झनमान से समझी जा सकती हं। परन्त परक्षा करने 
पर वे सवाश सत्य 3धद्ध होता हूं। कल्पना काजपए 
कि एक वेंदमन्त्र आपके सामने भ्राया। आपके सामने 
उसके शब्द है, भर भर है। आप उससे यद्ट समम सकते 


हैं कि इसमें सूर्य की स्तुति है, सूये की किरणों का वर्या न है, 


या ऐसा ही कुछ आर वर्णन है । परन्तु उस वेद्सन्त्र को 
विशेष नियम के स्ताथ कुछ दिन जपने ओर उसके द्वारा निय- 
मित हवन करने से श्राप उसी वेदमन्त्र को पढठकर साँप 
के काटे रोगी को अच्छा कर सकेंगे, या ठससे अभिमन्त्रत 
जल्न के द्वारा सफ़ेद कोढ़ के दाग़ा अच्छे कर सकेंगे । यह 
बात झापको ढस मन्त्र के दुखन पर न प्रत्यक्ष मे समझ 
मेआ सकेगी, न इसके लिये काई तके किया जा सकेगा । 
हाँ, उक्त प्रक्रिया के द्वारा श्राप पर्राक्षा कर सकते 
या फिर ऐसे आादमियों का चमत्कार देख सकते 
हैं, जो आज भी मन्त्रों के द्वारा सॉप का विष दर 
करते हैं । 

यह बेदिक शब्दों की बात हुई । वेदों का अर्थ समभने 
के किये वेदाथ करन की प्रक्रिया का जानना आवश्यक है । 
सबसे पहली बात यह द्व कि वेदों में रूढि या योगरूढ़ि 
आदि शब्द नहीं ह । जितने शब्द हैं, सब यागिक हैं । यह 
एक ऐसी विशेषता है, जो न तो संसार की किसी पुस्तक में 
है, न हों सकती दै।जो शब्द किसी गुण या क्रिया 
के द्वारा किसी वस्तु का निर्देश करते हैं, ओर जिनमे 
प्रकृति, प्रत्यय, समास, विग्रइ, व्युर्पात्त आदि रहते हैं, 
वे यागिक कहलाते हैं। निरुक़ में हसी कारण सभस्त 
वैदिक शब्दों के निवेचन को आवश्यक बतज्ञाया है। इसी 
निर्वेचन के कारण योगिक शब्द अनेक अथों का बोचक 
ड्ोता है। पाचक-शब्द यागिक है। इसका अथ ह 
'पकानेवाला? | अब जितने आ्रादमी रोटी पकाने का काम 
करते हैं, सब 'पाचक कद्ढे जा सकते हैं। मनुष्यों के बाल्वों 
ओर शरीरों को पकानेवाल्या एवं खेती और फलों को 
पकानेवाला सूर्य भी 'पाचक' है । फोड़ा पकानेगाली 


द् 
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पुल्टिस भी पाचक है, ओर खाई हुईं रोटियाँ पकानेवाली 
पेट की आग्नि भी । यदि भोजन ठीक न पे, सो 
जव्गग्नि को दप्त करने के किये खाया हुआ चरन 
भी पाचक है, और बुख़ार पच्चानेवाज्ञा काढ़ा भी 'पाचक' 
है। इसी तरह श्रौर भी पचासों पाचक हो सकते हैं । 
जिसमें पकाने का गश ओर क्रिया मिद्धेगी, वही 'पाचक! 
कट्दा जायगा। वेदों के समस्त शब्द इसी प्रकार के ईं। इसी 
कारण एक-एक वेदमन्त्र के भनेक अथे होते हं । वदिक 
साहित्य में हसका पूरा दिग्दर्शन मौजूद है ' ऐतिहासिक, 
नेरुफ़ ओर याज्षिक नाम से वेदों के तीन पक्षों दी चर्चा 
निरुक़ में की है। आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर झाधि- 
सातिक नाम से एक-एक वेदमन्त्र के तीन-तीन अर्थां की 
बात भी वेदिक साहित्य में प्रधिद्ध है। आदित्यक्षोक, 
अन्तरिक्षतोक ओर भूक्ोक के भेद रे प्रत्येक वेदमन्त्र के 
तीन-तीन श्र्थों की बात भी निरुक़ आदि ग्रन्थों में विश्व- 
मान है। वेद का 'अग्नि-शब्द जब आदिस्यल्ञोक के वर्णन 
में आता है, तो सूये ओर उसकी किरणों का बणेन करता 
है; ओर अन्तरिक्षल्ञोक में श्राकर वही बिजली के गुणों का 
निर्देश करता है, एवं प्रथ्वीज्ञोक के वर्णन भें यही भौतिक 
अग्नि की शक्रियों का हाज्न बताता है। हन नो पक्षों के 
अ्रतिरिक्न और भी पक्ष हैं। जले, एक मन्न्र का पतअज़ि ने 
ब्याकरणपरक अर्थ किया दे, ओर यास्‍क ने उसी को यश्ष- 
परक छागाया है | एक श्रति का आध्यात्मिक अर्थ भी 
स्पष्ट द्ोता दे, ओर उसी से यह भी स्पष्ट होता है कि सूर्य 
की किरणें दो प्रकार की हैं--एक प्रकाश करती हैं, दूसरी 
जजल्न को द्थोंचती हैं | भ्राज साइंस से यह बात 
सिद्ध हो लकी है। मनुष्य थोड़ी वस्तु का विस्तार कर 
सकता है; परन्तु थोड़े में बहुत शक्रियों का समावेश कर 
देना इंश्वर का द्वी काम दे । एक ल्लोटे पानी को गाँव-मर 
में छुड़क आने का काम तो इरए% मनुष्य कर सकता 
है; परन्तु पुक घड़ें-भर पानी को ज्लोटे के श्रन्दर बन्द कर 
देना मनुष्य की शाक्रे के बाहर है। नन्दे-से बीज में बट के 
महावृक्ष को छिपा देना ओर नीम की एक टह्टनी से 
मह्दीनों तक घड़ों पानी ( मद ) बरसाना इंश्वर का ही 
काम है । जंगक्न ढी एक-एक पसी ओर प्रकृति के एक-णक 
करण में इंश्वर ने क्या-क्या शाक्नि छिपा रक्‍्खी है, इस- 
का जानना भी मनुष्य के लिये दुस्तर है। वेसा पैदा करना 
तो दूर की बात है | इंश्वर के ऐश्वय का जो चमत्कार 


प्रकृति में देख पडता है, वही बेदो में भी माजूद है। देखने- 
वास के ऑख होनी चाहेए । फिर जो बात नक़शे में है, 
वहीं जुगराफिए में दिखाए पढेगी | संसार-रूप नक़्शे का 
वर्णन वेदों के जुगराफ़िए में देख पड़ेगा, परन्तु तभी, 
जब आप पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुधार भारतीय पद्धति से 
वेदों का सनन करना सीखेंगे | विलायती चश्मा चढ़ा- 
कर पश्चिमी ढंग से यदि वेर्दों 
के गीत ही नज़र आवेंगे। 

वेद्‌ चार भागों में विभ्क्र हैं“"-ऋक्‌, यजः, साम और 
अथवे । इनझे चार उपवेद भी हैं, जो आयुवद, धनुर्वेद, 
शांधवेवेद और प्र्थवेद कहाते हैं । छुन्दोबद होने 
ओर धघमंपुस्तक के रूप में पठन-पाठन की परम्परा 
बनी रहने के कारण वेद तो अब तक रापलब्ध 
होते हैं, परन्तु उपवेद सब नष्टप्राय हो गए। चाहे बोर के 
आक्रमण से, चाहे ज्ञान के शत्र॒ ध्माघ मुसलमानों की 
हम्मामी ज्वाल्याओं से,चाहे हमारे आक्षस्य और भरकम रयता 
से या किप्ती श्रन्य कारण स॒ उपवेदों का आज पता नहीं 
चक्षता | ऋषियों की बनाई चरक, सुश्रत झादि संहिताओं 
से यह तो पता चलता है कि वेदों की तरह ब्रह्मा ने उप- 
वेद भी बनाए थे; परन्तु वेदिक कात्न की ऐसी कोई 
पुस्तक नहीं मिलती ,जिसमें इनका यथाक्रम विशद वर्ण न 
हो । तथापि श्रन्य उपयेदों की-घी दशा आयुर्वेद की नहीं 
है। बेदी में श्रब भी इसके सम्बन्ध की अनेक आश्चर्य- 
जनक बाते मित्षती हैँ | मद्वर्षि गौतम ने इन्हीं आयुवद- 
सम्बन्धी सन्त्रों के आधार पर समस्त वेदों की सस्यता 
अनुमान द्वारा सिद्ध करने की युक्ति कतत्ाई है। 

इस आयुर्वेद के आठ हअजझ्जी का वर्णन बह्या ने किया 
था--शल्य, शाज्ञाक्य, काय-चिकित्सा, भूतविद्या, 
कोमारम्त्य, अगद-तन्त्र, रसायन-तन्त्र और वाभीकरण- 
तन्न्न । 

इ--चीर, फाद आदि सज्री की समस्त बातें शल्य- 
तनत्र मे आती हैं । 

२->-गदंन से ऊपर के--आँख, कान , नाक आदि के--.. 
रोगो की चिकित्सा शाल्क्य-तन्त्र' से सम्बन्ध रखती है । 

३--ज्वर, प्रमेह, संग्रहणी आदि सम्पूर्ण शरीर से 
सम्बन्ध रखनेवाले रोगों की बातों का सम्बन्ध 'काय- 
चिकित्स!! से है । 

४-हेवता, असर, गन्धर्व आदि वायवीय शर्रीरों का 


दस्रा, तो वहा गड़ रियो 
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वर्णन, मनुष्यों के साथ उनका सम्बन्ध ओर भनुष्यों पर 


होनेवाले उनझे प्रभाव तथा डनकी चिकित्सा का सम्बन्ध 
“भृतविद्या' सेड्े। 
६४-गर्भ के दिन से क्षेकर गर्भ की रक्षा करना, गभिणी 


२ 


को किस-किस समय कोन-ओन-सी बीमारी होती हैं, गर्भ 
के क्या क्या उपद्रव होते हैं, प्रसव का टी क समय क्‍या दे, 
प्रसव-प्रक्रियः केसी होनी चाहिए, इत्यादि बातों का 
वर्ण न, प्रतूता और शिशु की देख-रेख, माता और धाय के 
दूध को परीक्षा, दूध की बीमारियां, उनका इत्लाज, दूध 
शुद्ध करने के उपाय, अशद्ध दूध प्ले उत्पन्न बच्चे की 
बीमारियों का इल्ाज दृत्यादि, गर्भ, बच्चा, ज़््चा से 
सम्बन्ध रखनेवाली वातों का सम्बन्ध कोमसारसस्याँ 
से है । 

६---विषों श्रोर डपविर्षों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राक्रिया 
का सम्बन्ध 'अगद तन्त्र' से हैे। स्थावर तथा जड्भम 
वि और उपविषों का वर्यान, उनकी पहचान ओर 


ट 


प्रभाव, दो विषें के संयोग से उत्पन्न द्वोनेवाल्षे परिणाम, 
एक विष और एक उपदिष के संयोग का फल्न, स्थावर 
और जड्नम विष-विशेष के मेज का नतीजा, भिन्न-भिन्न 
पशु-पक्षियों पर होनेवाले विषों के मिन्न-भिन् प्रभावों 
की पद्दन, राजा को विष देनेवाक्षे की परीक्षा, राजा 
के भोजन में विष की परीक्षा, अग्नि श्रार जल के द्वारा 
वि्षों की पहचान, दो निर्विप वस्तक्षा के मेल्न से उत्पन्न 
होनेवाल्या विवेज्ञा प्रभाव, किलो वस्त क॑ संसर्ग से उत्पन्न 
दोनेवाला विष (जैसे ताँबे के बतेन मे रक्‍्खी हुई खटःई), 
विष खाए हुए रगगा की परीक्षा, विष की विशेषता का 
निययय, सब प्रकार के विषयों का इक्षाज, विप दूर करने- 
वादे मणि, मन्त्र और ओपच् का वन, विशेष ग्रह, 
महूते, नक्षत्र श्रादि के कारण द्वोनेवाल। विषों का प्रभाव 
इस्यादि अनेक बातों का ज्ञान अश्रगद-तन्त्र' से प्राप्त 
होता दे । 

७--रसायन-तन्त्र” मे ऐसे प्रयोगों का वणन ओर 
विधान है, जिनसे शआआयु, बत्न, बुद्धि, स्टति आदि 
की वृद्धि हों; ओर दुर्बलता के कारण आक्रमया करनेवाली 
अकाद-मृस्यु का भय जाता रहे, एवं अन्त समय तक 
झादूमी की सब हन्द्रियों ग्रपना-अपना काम करने-योग्य 
इनी रहें । 

८--!वार्जीकर ण -तन्त्र' में विशेष रूप से उन पुरुषों 


माचुरी 
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की चिकित्सा का विधान है, जिनकी काम-शाक्रि 
क्षीण अथवा नष्ट हो गई हो, या स्वभाव से ही अल्प 
हो, किंवा दृषित वीये होने के कारण सनन्‍्तान न होती हो, 
रोगी सनन्‍्तान होती हो, अथवा सन्तान होकर जीती 
न हो । इस प्रकार अल्पवीये, दुष्टवीर्य, क्षीणवीर्य ओर 
विशुष्कवो येवाल्षे पुरुषों को फिर से योचन प्राप्त कशने- 
वाला तन्त्र अ्रगद-तन्त्र' कहलाता है । दूषित रज- 
चालो, सन्तान के 'प्रयोग्य ख्रियों की चिकित्सा भी इसी 
तन्त्र से सम्बन्ध रखती हे । इन्हीं आठ अली के कारण 
आयुर्वेद अष्टाड़" कहा जाता है। चरक आदि संहिताओं में 
किखा है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने वेदों के साथ- 
साथ यह अष्टाड् आयर्वद कई हज़ार अरध्याथों की 
एक संद्विता मे बनाया था । परन्तु आगे भआ्ानेवाल्ष लोगों 
की ब॒द्धि ओर स्मृति की क्षीणता का ध्यान करके से 
आठ विभागों मे विभक्क कर दिया, जिनमें ल्लोग अपनी- 
अपनी रुचि ओर शक्ति के श्रनुसार निपुणता प्राप्त करने 
लगे । आरम्भ मे ब्रह्मा ने प्रजापत्ति को आयुवंद के आठों 
अश्जो की शिक्षा दी, उनसे अश्विनीकुमारों ने सीखा, 
सनहं।ने इन्द्र को घिखाया,ओर इन्द्र ने ऋषियों को पढाया। 
फिर ऋषियों ने पृथ्वी पर उसका प्रचार किया । शआआाज 
ऋषियों की बनाई संद्विताओं में आयदवेंद के इन अछ्ठ 
में से किसी का संक्षिप्त, किसी का विस्तृत वन मिद्धता 
है। वेदों में मी बहुत कछु बाते मित्षती हे, परन्तु आयुर्वेद - 
नामक उपवेद आज नहीं मिलता । 

यद्यपि सुश्रुतसंदिता का जन्म “शल्य-चिकित्सा' के 
किये ही हुआ था ; परन्तु इस समय वह लप्तप्राय हैं । 
आज ऐसे ८) भनेक वेद्य मिल जायेंगे, जिन्हे सश्रत रा 
बहुत कुछ अश कर दे । ऐसे भी कई मित्न जायेंगे, जो 
सुश्नत की बातों पर शाख््रार्थ करने को तयार हैं; परन्तु जब 
तक सुश्रुत के अनुधार कोई फोड़ा चीरकर नहीं दिखा 
खकता, तब तक उसका समस्त शाखाथ झारे बकवाद के 
सिवा ओर कुछ नहीं। जिसे चरक के रत्लोक तो सेकढ़ों कणठ 
हैं, परन्तु न उनके अनुसार वह् किप्ती रोगी का निदान कर 
सकता हे, न चिकित्सा कर सकता है, उसे चरक का पण्डित 
कहना सूखेता है । किसी समय भारतीय शल्य-सिकित्सा 
अस्यन्त उस्कृष्ट थी, यह बात भा सुश्नत से प्रतीत द्वोती है; 
परन्तु आज शल्य-तन्त्र का क्रियात्मक ज्ञान सिखाने का 
कोई मार्ग नहीं रहा। इसके कई कारण दे | एक तो शल्य- 
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चिकित्सा बिना राज्य की सहायता के कहीं नहीं चत् 
सकती । बढ़े-बढ़े सजन, जा स्वतन्त्र चिकित्सा करने लगते 
हैं, आपरेशन का अवसर न मिल्न के कारण सब 
साखी-सिखाई सजेरी भव्नने क़गते दे । शल्य-तन्त्र में 
निण्या वे ई। रहते हू, जिन्हे सरकारी सद्दायता प्राप्त है, 
सब प्रकार का साभान सक्षम है, ओर चौर-फाड का 
नित्य नया अवसर सिल्षता रहता ह। आयुर्वेद के ।ल्ञये 
सरकार से कितनी मद॒द मिल्रती द्वै या इतके मार्ग में 
कितने रोड़े अटकाए जाते हैं, यह बात सभी जानते ह | 
अनेक विधर्मी विदेशियों के श्राक्रमण के कारण पस्तका 
का नष्ट होना भी शल्य-चिकित्सा के विज्ञोप का एक कारण 
है। बोद धर्म अर जन धर्म के अ्रह्विस!वाद का बढा हुआ 
अत्याचार भी इसके ध्वस का एक प्रधान कारण हैं, 
जिसके कारण मांध्-रुघिर का देखना ता क्या, उसका 
नाम लेना भी पाप समझा जाने क्गा था | भोजन के 
समय मास का नाम के देने से हा “घममात्मा परुष 
भोजन छोड़कर उठ खड़े द्वाते थे ! स्खति-प्रन्थों मे 
चिहित्स!बत्ति की निन्द्रा के वाक्यो न भी कम अनथ नहीं 
किया । 

व्द्यो का हृव्य-कब्य से बहिष्कार एवं 'पृ्य चिकित्सक- 
स्पाञ्मम' ( मन ) की फटकार का यह असर हुआ कि पदे- 
लिखे विद्वाना न प्रायुर्वेद की ओर से एकदम मेंह मोड़ 
लिया, और यह शाख जाति-विशेष या अनन्प-गति मु्खो 
की जीविक्ला-मात्र का एक स/धन बन गया । तस्‍्वक्ष, 
मार्मिक विद्वानों से इसका सम्बन्ध छट गया। परन्त वैदिक 
समय में यद्द बात न थी | जिन स्मृतियां में चिकित्पा 
की निनन्‍दा की दें, वे सब वेद-विरूद्धू ६ । वेदों मे स्पष्ट 
किखा है कि उत्तम विद्वान ब्राह्मण को दी चिकित्सा का 
आअधिकार ६ । आयवेद के प्रथम श्राचाय ब्रह्मा थे | उनके 
बाद प्रजापति, अश्विनीकमार आर इन्द्र हुए । यज्ञों में 
इन्द्ी सबका प्राधान्प है | यदि यज्ञ-क्रिया से इन्हें 
अज्ञग कर दिया जाय, तो वह्ें। 'सफ़ाचद मेदान' हो जाय। 
सम्पूर्ण वेद इन्द्र आर अश्विनीकुमारों के ही गुणगान से 
भरे है, ओर सम्पर्ण यज्ञा में इन्हीं का दोरदारा हे । 
जिन ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार आर विस्तार किया, 
उन्हें भी किसी ने ब्राह्मणत्व से ज़ारिज नहीं किया । यह 
बज्रपात केवल अआाजइल के लोगों पर हुआा। “देवों दुर्बल- 
घातक: ।' सारांश यह कि शल्य-चिकित्सा-सम्बन्धी श्रायु- 
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वेंदु का विषय कई कारणों खे आज पुस्तकों में ह्वी पढ़ा 
डर 
एल्लोपेथी ने कई भनुकुक्ञ कारण पाकर शब्य-चिकित्सा 
में झआशातोत सफलता प्राप्त की है। कई प्रकार को 
परीक्षाश्रों के साधन और रोगी को आराम पहुँचाने का 
जो सामान एलोपैथी ने ईजाद किया है, वह प्रशंधनीय, 
अभिनन्दर्नाय, शिक्षणीय आर अनुकरणीय है। भाजकन्न 
प्रत्येक चिकित्सक को कीटाया-विद्या, सूक्ष्मवीक्षण, 
रुधिर-परीक्षा, मत्न-मूत्र-परीक्षा, पक्‍्सरेज़ भादि का 
ज्ञान होना नितास्त आवश्यक है। झआयुवेद के अ्रनया- 
यियो और प्रेमियों को इन साधनों से अवश्य सहायता 
क्लेनी चाहिए । 

परन्तु काय-चिकित्सा के मार्ग में आज भी आयुर्वेद के 
झाग एल्नपथी, दहोस्योपेथी श्रादि अन्य चिढ़ित्पाशों को 
वहा दशा ६, जो एक जवान आदमी के सामने किसी 
ना मह्दीने के बच्चे की होती है। वेदिक ऋ/ियों ने जिन 
सूक्ष्म रुच्चों $ ग्राधार पर प्रकृति की पर्याक्षाचना करके 
जो-जों इढ़, निश्चक्ष, अपरिवण्नीय ओर स्वदेश- 
कालोपयोगी सिद्धान्ता की गवेपणा की थी, वे श्राज न तो 
एब्लोपेथी को श्राप्त दें, न किसी अन्य चिकित्सा-पद्धति को । 

पैदिक सिद्धान्त के अनुसार प्राणी के तीन श्रेश हैं-- 
आत्मा, मन और शरीर | इनमे आरसा सदा निर्विकार 
और निर्दोप रहता है । उसका कभी कोई रोग-दोप नहीं 
होता । रोग के दो ही अधिष्ठान ह-- मन और शरीर । मम 
में भी जब तक सत्त्गण को प्रधानता रहती है, तब तक 
आनन्द, ज्ञान आर शान्ति का साम्राज्य रहता दे । रजो- 
गण या तमोगुण के बढ़ने पर द्वी मन में काम, क्रोच, 
इंप्यो, द्रेष, मद, मान, अहद्भार आ्रादि बीमारियाँ परंदा 
इती है । चरक में लिखा है कि रजोगुण और तमोगुण 
मन के दोष हूं, आर वात, पित्त, कफ शरीर के | उनके 
कारण मन में रोग पदा द्वोता है, ओर इनसे शरीर 
मं। परन्‍्त शरीर और मन में बढा घनिष्ट सरवन्ध 
हैं। सनष्य के शरीर की रचना उसके मन के अनुरूप 
होती ६, ओ।र मन शरार के श्रनुसार हाता डे | एक 
का दूसरे पर अनिवाये प्रभाव पड़ता दूं ! जिसके 
मन में चोरी करने को ग्रादत होती दे, उसके शर्रार में 
पिटने की सामथ्य भी होती है । जिसके मन में कामुकता 
की मात्रा अधिक होती है, डसका शरीर भी उसके अनु- 


३७७ 


रूप होता है । जिसके मन में वीरता है, उसके शरीर में 
मरने-मारने का दम भी है । हों, चोर की-सी निलेजता 
बोर पुरुष में नहीं हो सकती | वह तल्बार के घाव को 
सट्द सकता है, परन्तु बात की चोट नहीं सद्द सकता । 
चिकित्सा करने से पहले प्राणी के मन ओर शरीर, दोनों 
की परीक्षा करना आवश्यक दे। मोटा आर मज़बूत 
शरीर देखकर मन को भी मज़बूत समभ बना या दुबल्ना 
शरीर देखकर मानसिक शाक्लियों की दुबज्नता का पंदाज़ 
ज्गाना बड़ी भारी भूत दे । रोगी के बढ़े हुए रोने- 
चिल्नाने से रोग की अधिकता का अनुभान या उसके 
चुपचाप पढ़े रहने से रोग को कमी का गुमान करना 
भयानक भूल है। जो चिकित्सा शरीर ओर मन की 
प्रकृति के साथ ओषध तथा आइद्वार-विहार आदि की 
प्रकृति का साम ज़स्य करना नहीं जानती, वह नितान्त 
अधूरी है। आयुर्वेद में इस विषय को जितनी सूक्ष्म 
मीमांसघा की है, उतनी अब तक किसी खिकित्सा-पद्ध॑ति में 
नहीं हो पाई । चरक ने मनुष्य के अन्त:करण या सन की 
परीक्षा के क्षिये कुछ प्रकार बताए ६ । उन्होंने सत्त्गगुण- 
प्रधान सन के सात, रजोगण-प्रधान के छः ओर 
समोगुण-प्रघान के तान भेद बतलाए हैं, इन सबका 
अज्भग-अकग वर्णान किया है। कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें 
मिश्रित लक्षण होते हैं| परन्तु चरक के बताए कक्षणों 
को ध्यान में रखने से विवेचना करना अति सुगम दो 
जाता है। हज़ारों लक्षणों के मिश्रित होने पर भी मनुप्य 
के मन की परीक्षा साफ़-साफ़ की जा सकती हद । इसके 
अतिरिक्त मनुष्य के खान-पी ने की चीज़ों को देखकर, उसको 
रुचि को पद्चानकर, उसके कमरे को सजावट पर ध्यान 
देकर, उसको ज़रूरत की चीज़ों पर नज़र डाज्ञकर, उसके 
बातचीत करने के ढंग को परख्तकर भी उसकी मान- 
स्िक दशा का पता क्षगाया जा सकता है । सत््वगुणी, 
रजोगुणी और तमोगुणी पुरुषा के आद्वार-विद्वार एक-से 
नहीं हो सकते । 

शरीर की परर्राक्षा करने के लिये वदिक सिद्धान्त की 
सृष्टि-प्रकिया का जानना आवश्यक दे । सम्पूर्ण संसार की 
अस्पत्ति तीन तस्त्रों या गणों से होती है । इन्हें सत्च, रजस्‌ 
ओर तमस्‌ कहते हैं । इन्ही तीनों का नाम प्रकृति ह। 
इनसे पंरे इंश्वर के सिचा आर कुछ नहीं। वेदों में 
( 'अजाप्रेका लाहितशुक्लकृष्णाम' ) समस्त संसार को 


माधुरी 
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उत्पन्न करनेवाल्ली, तोन गुणों से युक्त इस प्रकृति का 
उल्लेख है । जब तक ये ठीनों गुण प्रथक्‌-प्रथकू अविकृत 
रूप में रहते हैं, तब तक प्रकय की दशा रद्ददी दे । सृष्टि 
का आरम्भ तभी ड्वोता है, जब ये तीनों गुण परस्पर मिल्षते 
हैं, और इनमें विकार पदा होता है। इनका यहला परि- 
णाम्र महत्तल कहलाता है। इसी को बद्धि मी कहते हैं । 
शुद्ध जीवात्मा के साथ इस बद्धि के चिपकने से द्वी संसार 
का आरम्भ होता हैं। यदि सुख, दुःख और विषय- 
वासनाओं का अनुभव करानेवाक्की यह बाद्ध जीव के साथ 
न रहे, तो वह मक्क हो जाय। प्रकृति का दूसरा परिणाम 
अहड्ार है । यह बद्धि होने के बाद ह्वोता है। “में और 
मेरा' इस भावना का आरम्भ इसी अहद्भार से होता है। 
सांसारिक दुःखों का मज्ञ यही अहड़ार है । यदि 'में और 
मेरे! की भावना छूट जाय, तो फिर कोइ दुःख नहीं। 
बिल्ली रोज्ञ घर में चूद्दे पकढ़ती है, किन्‍्त कोई दुःख नहीं 
होता । परन्तु यदि किसो दिन आपके पाल हुए तोते को 
ले जाय, तो बढ़ा दुःख द्वोता है : बिल्ली पर जब क्राध 
आता है | क्यो ? इसोलिये कि तोते को आपने समझ 
जिया था कि मेरा ६, ओर चूहे पर यह भावना नद्दी क 
थी। यदि घर का क॒त्ता ज़रा भा बाँमार हो जाय, तो 
बडी चिन्ता होती ६; परनन्‍्त यदि पढ़ोसी का ह्वार्थी भी मर 
जाय, तो कुछ ख़याल नहीं होता | क्यो ? इसीक़िये 
कि कत्ते पर अआ्रापकों ममता ह । उसे आप समभते हैं 
कि यह भरा है। पर द्वाथ पर अ्पको ममता नहीं है । यदि 
उस हाथी पर »*ी आपको ममता हो जाय, त। उपक लिये 
भी दु.सत्र हाने कगे। अपने शरीर में कोटा बंगने को 
जो चिन्ता द्वाती है, वह दूसरे के शरीर मे तलवार लगने 
से भी नहीं ट्वोती । क्‍यों ? इसीज़िये कि अपने शरीर 
पर आपकी “अद्न्ता? है। शरोर को आप अपना स्वरूप ही 
मानने क्षगे ह । उस पर चोट पड़ने से श्राप 'हाय, हम 
मर गए! कद्द ते हैं । शरीर को आप 'हम' ( अपना स्वरूप ) 
समभने छगे हैँ । दूसरे के शरीर पर आपको यह अहन्ता 
नहीं है। यही “अहन्ता, ममता' ( में ओर मेरा ) सांसा- 
रिक दु.खं। की जड़ है । इसी का नाम अद्ृड्वार है। यह 
प्रकृति का दूसरा परिणाम है । यदि यह छूट जाय, तो बद्धि 
शुद्ध ह जाय, और सांसारिक दुःखो से पीछा मी छूट जाय । 

प्रकृति का तीसरा परिणाम 'तन्‍्मात्रा' कहलाता है । यह 
पाँच प्रकार की होतो है, अतः हसे 'पश्च तन्प्रात्रा' भी 
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कहते हैं। यह स्थल जगत्‌ और सूक्ष्म जगत्‌ के बीच की 
वस्तु है । पन्च तन्‍्मान्रा के एक ओर प्रकृति, महत, 
अहड्ार आदि सुक्ष्म जग्त है, आर दूसरी ओर पर- 
माण हृथण 5 ( 0]60078, ,.00778 ) आदि स्थल 
जगत है। सूक्ष्म जगत्‌ में तन्म्ान्रा के पिता, पितामह 
आदि रहते हैं, और स्थृज्ष जगत्‌ में उसके पत्र, पोत्र 
ग्रादि विहार करते हैं । उसके पूव॑ की सृष्टि मे तो इने 
गिने तत्त्व है; परन्‍्व॒ डसकी सन्‍तति के भेद अनन्त हैं । 

संसार की ऐसी को६ वच्त नहीं, जो सत्तव, रजम्‌, 
तमस्‌ से धाहर द्वो | प्रकृति का एक-एक परमाण इन्हीं 
से बना है। परन्‍त महत्‌, अहड्।र आदि सूक्ष्म जयत में 
इन गुर्णों का जैसा स्पष्टीकरण होता है, वैसा स्थक्ष जगत 
में नई हो पाता । स्थल पदाथ। में इन गयणों का इतना 
जदिल्ल मिश्रण हुआ है कि उसका समझना ई कठिन 
है। उसके अनुधार व्यवहार चल्बान की तो बात ही क्या। 

जब कोई वस्त अनेक परिणामों में परिणत हो जाती 
है--ख़ासकर जब किसी दूसरी वस्तु के साथ बराबर 
मिज्नती रहती हे--तो स्थल दृष्टि से उसके मूल्ल-तत्त्व का 
पहचानना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता हैं | पानी 
की एक दशा बाप्प के रूप में है, आर दूसरी बरफ़ के 
रूप में | एक बच्चा इन दोनों को कभी एक नहीं मान 
सकत।!, हालजोकि समझदार आ्रदमी के नज़दीक दोनों एक 
ही है | यही पानी जब एथ्व्री में पड गया, ओर वृक्षों की 
जड़े, ने स्वींचकर इसे अपने में मिक्का लिया, तो गश्ला, 
नींबू आर नीम के रस के रूप मे आ गया | अब इन तीनों 
रसतो की एकता बद्धिमान्‌ पुरुषों की दृष्टि मे भी दुल्लभ 
हो गईं । यद्दी नींबू, गन्ना, श्रम प्रभ्ति का रस सनुष्य 
के शरार मे मिलकर रुघिर आदि के रूप में परिणतत 
हुआ । झब ग़ज्ञा-जल ओर मनुप्य के रुघिर का मिल/न 
कीजिए, आर गड्स्‍रा-जल पीनेवाले ऋषि तथा नर-रुघिर 
पानिवाले राक्षप्त के अन्त.करण का भी मित्नान कोजिए । 
आकाश-पाताल का अन्तर दे । 

एक बात ओर भी है । सूक्ष्म जगत में सक्त ओर 
रजस्‌ की प्रधानता रहती है। जो तमोगण रहसा है, वह 
मी सूक्ष्म-रूप में । फिर वहां मृक्ष-तत्तों ( सतत, रजध, 
तमस्‌ ) के अधिक व्यवध्दित न होने के कारण सक्त झादि 
के विकार कट पहचाने जाते हैं । बुद्धि में उत्पन्न हुआ 
सास्विक या राजस भाव तुरन्त पहचाना जा सकता है। 


“आयुवद-म दत्त्व” 
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जिप्त गाँव में दो ही-तीन रहंस हैं, वहाँ उनके नोकरों का 
पहचानना कठिन नहीं होता । जिस जराद दस ही-पॉलच 
आ्रादमी रइते हैं, वह भपराधी का पता लगा लगना खुफ़िया 
पद्धाश्ष के कक्षिये उतना कठिन नहीं । परन्तु जहों रहने- 
व लो की संख्या का ठिकाना नहीं, मह!नो का अन्त नहीं, 
आने-जानेव/ल्यों का शमार नहीं, हरपुक आदमी दिन में 
तीन-तीन रूप बदलता है, और बिना परिचय के घर में 
घुसने की इज,ज़त नहीं हे, वहाँ किसी को ढुँढ़ निकालना 
टेढ़ी खीर है । ऐसी जगह बड़े-बढे उस्ताद! के सी पर 
जलत ह । छोटे-से गो व में किसी बच्चे को देखकर इरएक 
धादमी उसके पिता का पता बता सकता है; परन्तु बे 
शहरों में यह बात नहीं हो सकती । याद आप सन्मा- 
श्राओं से सूक्ष्म जगत्‌ की ओर बढ़िए, तो वहां सत्य, २जस, 
तमस, महत्‌ ओर अहृद्नार--बस, यद्दी सामान है। और, 
स्थज्ञ जगत्‌ को ओर आइए, तो सृष्टि का झ्नन्त नहीं । परन्तु 
स्थूल जगत की ओर बढ़ने का मूख-सथान और सूक्ष्म 
जगत की झोर जाने का मध्य-स्थान यही है । यही बह 
जंक्शन है, जद से दोनों ओर को याद़ी छूटती हैं । चाहे 
कहीं का मुसाफ़ेर हो, यहाँ अवश्य आवेगा । यही वह 
जगह दे, जहों सब झोर जानेयाल्नी का पता बढ़ी सगमता 
से लग सझता हैं | यही कारण है कि वेदों झोर ऋषियों 
ने इसी जगह प्रकृति क॑ पहचान को छाप बगाना 
उचित समझा । 

उन्होने तन्मान्न ओ के प्रधान-प्रधान गणों को तीन 
भागा में बोट दिया, स्नेह, रूक्षता झार तीक्ष्णता को 
प्रधान मानकर इनके स'थी श्रन्य् बीसो गणा का इनका 
अड्ग मान लिया ; क्योकि अन्य अप्रधान गुण इन तीन 
गुण के साथ अवश्य मिल्नते है । इन तीन श्रेणियों का 
नाम उन्होंने धातु रक्‍्खा । ये तीन घात तन्म्ात्रा से बनी 
समस्त वस्तुश्रो में पाए जाते दे | भ्रतः इनक द्वारा ससार 
की भूत, सविष्यत, वतेमान, सभी वध्तुभ्ों की परराक्षा 
सुगमता से हो सकती है ।संसार का कोई द्वब्य इन तीन 
श्रेणियों के गणो से बाहर नहीं जा सकता । 

धातु-शब्द का अर्थ है घारण करनेबाला | जब तह 
ये तीनों श्रावश्यक ओर उचित मात्रा में बने रहते हैं, 
तब तक शरार का घारण करते हैं | तभी तह शरीर 
आरोग्य रहता ह | इनमे विपमता अत ही काई-न-कोइ 
रोग पेदा हो जाता है। उस दशा में इन्हें धातु नहीं, 
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यल्क्ि दाष या समक्ष कहते हैं | इन्हीं तीन को आय- 
बेंद्‌ ही परिभाषा से वात, पित्त, कफ कहते हैं । ऋग्वेद में 
इन तीनों धातुओं के सम्बन्ध में लिखा है -- 
"त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा त्ि:पार्थिवानि त्रिर दत्तमद्रय:; 
श्रोमान शयोममकायसूनवे |श्रघातु शर्म वहत शुभस्पती ।” 
इस पुस्तरू में इस ऋचा के प्रत्येक श्रज्ञ'ः पर विस्तृत 
ओर गरभीर विचार किया गया है । अश्विनीकुमार कोन 
हैं) तीन दिव्य औषध क्या हैं ? तीन-तीन पार्थिव ओर 
जज्लीय झोषय कोन-से हे ? "ओम और 'शम्र' क्या वस्तु 
६? एवं तीन घातभ्रों का कल्याण क्याह!? इन सब 
बातों की हस पुस्तक भें सुचारु विवेचना की गई है । 
पश्चिम ओर पूर्व में यही प्रधान भेइ दे । वेदिक 
विचार सूक्ष्म से झ्ारम्म होकर स्थल जगत्‌ में जाते ६, ओर 
विल/यती विचार स्थुक्ष से सृक्ष्म पर पहुँचने को चेष्टा 
करते हैं । अआयवेंद म गयों के द्वारा द्वव्य पहचाने जाते हैं, 
और एक्ोपैथी दृब्यो स गणों को जानना चाइती दै | पश्चिमी 
साइंत द्वष्यों के द्वारा गरों की पराक्षा करने के कारण, 
झाप्‌-दिन अपने पिछले सिद्धान्तों को स्वयं कूठ' बतत्न या 
करती है । साथ ही बह संसार के समस्त पदाथों की 
पराक्षा किसी दिन समाप्त कर पावेगी, इसकी कोई आशा 
भी नही है। इसके अतिरिक्त उसे गुणों के साथ बस्तु के 
दोषों का पता भी नहीं क्षघ्ता | फिर वह तो स्थृत्ष वस्तु 
से आरम्भ करके सूक्ष्म वस्तु पर पहुँचने की चेष्टा करती 
है, शोर परमाण प्र पर पहुँचते-पहुँचते उसके सब साधन 
जब ब दे जाते हैं । प्रत्यक्ष भार अनुप्वन की सीमा इसके 
आगे है ही नहीं, अर योगज ज्ञान, ऋतम्परा प्रज्ञा, आपे- 
शाष्ट सथा शब्द-प्रमाण का खाइंस में कोई स्थान नहीं । 
मम के गाउन में गज्ञा जक्ष के छीटो का क्‍या ज़िक ? 
फिर संसार सम स्थुक्ष पदार्थ अनन्त हैं, श्रतः उनके द्वारा 
की हुई परीक्षा कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकती । 
प्तन्म/त्राएँ' पाँच हैं। हनके नाम हैं -- रूपतन्मात्रा, रस- 
तन्म।न्रा, गन्धतन्प्राष्रा, स्पशतन्प्ताश्ना आर शब्दतन्मात्रा । 
कूपतम्प्ान्ना से जगत्‌ के रूपवान्‌ झश की सृष्टि होती है, 
ओर रसतन्प्रात्रा से उसका रस-युक्र अश बनता दे, एवं 
शेष गयणों की तन्प्राश्नाओं से शेष गुण-युक्र जगत्‌ का 
श्रारस्भ होता हैं । जिस वस्तु में रूप और रख, दोनों हैं, 
वेदों दोनों प्रकार को तन्म्ान्नाएँ उसकी आरसिभक होती 
हैं, और अधिक गुणों में अधिक तम्म्ाज़ा । स्थुक्ष जगत्‌ 
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में ऐसी कोई यस्तु नहीं मिक्ञ सकती, जो रूप, रस, गरच, 
स्पर्श और शब्द क्ले शन्य हो। हमसें से कोई-न-कोई गया 
डसमें अवश्य होगा । 

एक बात और है । स्थृज्षता या ठोसपन तसोगण के 
बिना नहीं हो सकता । सत्व और रज, दोनों सूक्ष्म हैं । 
जो वह्तु जितनी ठोस है, उसमें उतना ही तमोगुण का 
भाग अधिक है | प्रधाश सत्व-गण का, और किया रजो- 
गण का धार है। 

तन्म्ताक्रएँ पाँच ही हैं। यदि आपको इनके गुणों का 
परिचय मिक्ष जाय, तो आप समस्त स्थक्ष जात को 
पहच/न ओर उसके असर को जान सझुंगे। कल्पना 
कीजिए, आपने रखतन्प्तात्रा के गणों का परिचय प्राप्त 
किया । रस ७: ही हैं । मीठा, सट्टा, नमकीन, चरपरा, 
कसेल्ञा ओर कड़वा | इन छुट्टों के गणों भोर दुर्गुणों से 
आप परिचित हो चके । आपको यह मालम हो गया कि 
कड़वे रस में इतने गण हैं, ओर इतन दुर्गंश । तो अब 
आप संसार की समस्त कड़वी वस्तुश्रों के ज्ञाता हं। गए । 
कोई भी कड़वी वस्तु आपके सामने आये, अप उसके 
गुणों को भी समझ केंगे, और उस दुर्गुणों को भी जान 
जायेगे | छिसी रोगी को वह वस्तु देने से क्य्रा असर 
दोगा, यह आप झट समझ जायेंगे । उसका काम ओर 
इानि, दोनो आपकी शअ्रखों के आगे नाचने लगेंगे । इस 
प्रकार समस्त कड़ये खंघार का ज्ञान आरप३/ प्राप्त हो 
गया । इसी श्रकार मीठे खट्टे, नमकीन आदि को देख 
जाइए । छु. रसो को समर ल्लने के बार अब आपको 
समस्त संसार की वस्तुझो से परिचय प्राप्त हो गया । भूत, 
भस्रविष्प्रत, वतमान, तीनो कार्यों की अर यावत्‌ जगत्‌ 
की समस्त सरस वस्तुआ का ज्ञान आपको हो चका । 
इसी प्रकार रूप, गन्घ, स्पश झोर शब्द को समझ त्रीजिए। 
चरक ने इन तन्प्रान्नाओं का जेसा वशन किया दै, वैसा 
संसार म शायद द्वी कई हो + 

यह तो हुई गुणों के द्वारा वब्ब्यों की परीक्षा | परन्तु 
यदि आप द्रव्यों के द्वारा गुणों की परीक्षा आरम्भ करें, तो 
न, कभी आपकी परीक्षा समाप्त होगी, ओर न कभी आपका 
अजान दूर होगा | आज आप कुनैन को क्षेकर उसके गयों 
की परीक्षा कीजिए , तो कक्ष नींम को टटोज़िए । परसों 
काछ्वमेघ को क्लीजिए, तो चोथे दिन मेथी को समभिए । 
अप जीवन-मर परीक्षा करते रहिए, पर कड़दी चीजों 
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का कभी अन्त न डोगा। संसार के किस-किस देश में 
कितनी-कितनी कद़ची वस्तुएँ हैं, इसका पता कोन देगा? 
फिर आपका जीवन एक दिन समाप्त हो जायगा, और 
प्रकृति के पेट से नई-नई कद वी चीज़ें पेदा होती रहेंगी। 
आपको ही क्या, आपकी तरह द्वव्यों को के कर गुणों 
की परीक्षा करनेवाले लाखों झ्रादमियों को भी इस प्रकार 
कभी प्रकृति के पेट का पार न मिल्लेगा | 

एक कुनेन को डी लीजिए। साइंस यह तो बताता है 
कि इससे मलेरिया के कौड़े मरते हैं, परन्तु भमुष्य के 
शरीर में पहुँचकर यद्द कौढ़ों के साथ-साथ और किस्-किस 
को सारती है, इसका प्रा पता साइंस से नहीं चलता। 
यदि यह मान जिया जाय कि कीढ़ो स॒ ज्वर होता है, तो 
भी कोड आर उबर दो कस्तुएँ हैं । इनमे कार्य-कास्ण का 
सम्बन्ध हे । माना कि कीईे सर जाने से फिर वे आगे 
ज्वर न पैदा करेगे, परन्तु मरने से पह्ल्के जो ज्वर उन्होंने 
पैदा कर दिया है, उसे कोन दूर करेगा ? जिस वस्तु 
से कारण का नाश होता है, उसी से काये का भी नाश 
हो जाय, यह तो कोई तक नहीं है । जो तलवार लाठी 
को काट सकती है, वह लाठी से फटे सिर का भी हलाज 
कर को, ऐसा तो को है नियम नहीं है । फिर कीड़े मारने- 
वाली छुनन कांढों के काये का भी नाश करेगी, इसका 
क्या प्रमाण ! अच्छा कुनन में रूप, रस, गरघ, स्पश आदि 
अनेक गुण है | कांढ़ों को मारने की शक्ति इनमें से किस 
गुण में दे ? क्‍या साइंस इसका कुछ्ठ उत्तर दे सकता है? 
कुनैन से वीर्य-दोष उत्पन्न होता है, इसका कछु पता 
साइंस को है ? कुनेन से ओर क्या-क्या दोष उत्पन्न होते 
हैं, इसका ज्ञान साइंस के क्षिसी यन्त्र से हो सकता है ? 
अनेक प्रकृतियों के भिन्न भिन्न मनुष्यों की मानसिक दशा 
पर कुनैन के रूप, रस श्रादि गणों का क्या-क्या असर 
होता है, इस बात का पता क्‍या साइंस का कोई ओज़ार 
दे सकता है ? 

यदि आप चरक के उस श्रेश को देखे, जिसका उद्येख् 
इस पुस्तक मे कडवे रस के गुश-वर्णन में किया गया है, 
तो आपको ऐसे बहुत-से कुनेन के गुणों का पता चल्तेगा, 
जिन्हें अरब तक पश्चिमी साइंस ने नहीं खोज पाया ! 
साथ ही कबये रस से कोड़े मरते हैं, झोर ज्वर दूर होता है, 
यह बात भी झापको वहाँ साफ्र शब्दों में किखी हुई 
मिल्लेगी । इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि कुनैन 
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के अनेक गुर्णो से से केवज्ञ उसके रस में ही कोड़े मारते 
ओर ज्वर दूर करने की सामथ्ये है। यह यात उस समय 
और भी इढ़ हो जाती है, जब हम देखत हैं कि मीठी 
कुनेन में कड़वी की अपेक्षा ज्वर दूर करने और कीड़े 
मारने की शक्कि कम है । 

चरक ने कड़वे रस के गणों के साथ-साथ उसके दोष 
भी बतज्लाए हैं । उनमें आपको साफ़ लिखा मिलेगा के 
इस रस के अधिह प्रयोग से चक्कर आने लगता है, 
बीरय सूखने खूगता है, आर अन्य अनेक डपद्रव भी 
वेदा होते है । साथ ही आपको वहाँ यह भी पता चल्ष 
जायगा कि प्$्वोक़ तीन घातभों में से कडव। रस किंसकी 
सन्‍तान है, इलका वंश-व्रक्ष ( शजरा ) कि०स मिलता 
है । इसका प्रधान फल्न बह होगा कि झ्राप कनन खाकर 
बिगड़े हुए रोगी की चिक्स्सा बढी सगमता से कर 
सकेंगे । कुनेन के पचास दुर्गणं। में से जिस किसी ने 
विकार पेदा किया होगा, उस ५२ आपकी दृष्टि झट पहुंच 
जायगी, ओर उसके विरुद्ध गुण का प्रयोग करके आप 
उसे दबा सकेगे। 

जिन तीन धातुझो की चर्चा ऊपर आई है, संसार 
की प्रत्येक वस्तु उनसे व्याप्त है । प्रकृति का कोई कण 
उनसे ख़ाल्नी नहीं है । प्रत्येक ऋतु, प्रस्येक देश, मनुष्य 
की इरएक अवस्था, खाने-पीने की प्रत्यक्त वस्तु, रहन-सहन 
के सब ढंग किस प्रकार इन तीन गया से व्याप्त हैं, हस- 
की मीमांसा आयुर्वेद के अन्थों में की गई है । 

प्रयेक प्राणी जब गे में आता है, तो वहीं उसकी 
प्रकत बनती है । इन तीन घातुओ का जसा प्रभाघ उस 
पर पढ़ता है, वेसी दी टसझी प्रकृति बनती है । 
परीक्षा के प्रकरण में चरक ने लिखा ह--“सबसे 
पहले रोगी की परीक्षा करनी चाहिए । इससे दो बातें 
मालूम ट्वोंगी | एक तो यद्द कि रोगी जीने-योग्य है या 
नहीं; दूसरे, रोगी का बल कितना है, और राग को 
उस्पस्ष करनेवात्न दोषों ( बात, पित्त, कफ ) का बल 
कितना । रोगी ओर रोग के भ्रनसार ही ग्राषध का 
प्रयोग करना चाहिप्‌ । जिस रोगी का बल्ञ पझल्प हे या 
जिसका रोग अल्प है. उसे यदि तीक्षण औपध पहुँच 
गईं, तो मार ही डाक गी । जिन श्राषधों में अश्ति, सोम 
और वायु ( वात, पित्त, कफ ) के तीक_्षणतर गया चिद्य- 
मान हैं, वे अल्पप्राण रोगी का शाघ्र ही प्राणान्त 
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कर देंगी । इसलिये हीनबल् रोगियों को--ख़ासकर 
क्षियों को--जो स्वभाव से ही कोमलहुदय, सुकुमारी 
झोर अबज्ञा होती दें--इस प्रकार की ओपध देनी 
चाहिए, जो रूदुवीये हो, वेग में सुकुमार हो, तीधण रस न 
हो, घबराहट न पेदा करे, एवं जिससे किसी आनिष्ट की 
आशड्ा न हो । रोगी की परीक्षा करने के लिये डसकी 
प्रकृति, विकृति, सार, संइनन, प्रमाण, सात्य, सत्तव, 
झाहारशक्नि, व्यायामशक्कि, आयु, निदान, पूर्वरूप, रूप, 
उपशम आर सम्प्राप्ति की जॉँच करनी चाहिए।” इनमें 
से 'प्रकृति-परीक्षा' की बात चल्लाते हुए चरक ने द्षिखा 
है--“जिस समय गर्भ स्थित होता है, तो उसके ऊपर 
घार प्रकृतियों का प्रभाव पड़ता हैं। उन चारों में जिस-जिस 
धातु की प्रधानता होती है, वही घात या दोष ( वात, 
पित्त, कफ ) उस बच्च के शरीर मे प्रधान रहता है। 
इनमें सबसे प्रथम “शक्र-शोणित-प्रकृति' है । माता-पिता 
के रज-वीये में जिस धातु की प्रधानता है--जिस प्रकार 
के भोजनादि से वह रज-वीय बना हैं--उसका प्रभाव 
गर्भस्थ शरीर पर सबसे प्रथम पढ़ता है। जिस समय 
में वह गर्भ स्थापित हुआ है, ओर जिस घातु की माता 
के गर्भाशय में प्रधानता है, शस काल्न-प्रकृति ओर गर्भा- 
शय-“प्रकृति का भी प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है| गर्भ 
की दशा मे माता जिस प्रकार का आअआहद्दार-विहार करती 
है, उसका भी प्रभाव गर्भ पर पढ़ता हैं । जिन पन्च महा- 
भतों के विकार से उस गर्भ का आरम्भ ओर वृद्धि होती 
है, उनकी प्रकृति का भा प्रभाव उस पर पड़ता है। ये सब 
प्रकृतियाँ जिस एक या अनेक दोप से अनुस्यूत रहती ६, 
वही उस बच्चे के शरीर में प्रधान रहता ह, ओर यही 
उस बच्चे की जन्म-सिद्ध प्रकृति होती है। चिकित्सा के 
समय इसका प्रधानतया ध्यान रखना चाहिए ।” इस 
पुस्तक में इन प्रकृति, बिकृति, सार आदि पर विस्तृत 
विचार किया गया है, आर यह निर्णय किया गया है कि 
इन पर्राक्षाओं के द्वारा जितना और जिस प्रकृति का 
रोग हो, उस पर उतनी ओर उसी प्रकृति की ओषध का 
प्रयोग करना चाहिए। आयदबेद में एक ही रोग पर काढ़ा, 
चूर्ण, गोली, आ्रासव,अरिष्ट, अवन्लेह तेख,घी,घातृ,उपधातु, 
रस, उपरस, रल तथा मणि आदि को भस्मों का विधान 
है। एक नरपिशाच के लिये डेढ़ सेर कड़वा काढ़ा ओर 
पुक कोमल्ञाजी सुकुमारी ललना के लिये मीठे और सुग्र- 
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न्धित शरबत में आाधर चावक्ष-भर मोती, पौन्मा, दवीरे 
झादि की भस्म भायवेंद में मोजद है। 'जसी प्रकृति, बसी 
दवा” और जितना रोग, उसनी दृवा' का साम अस्प आयु- 
चेंद में ही हो सकता है। जिसके पास कुनन के सिवा 
मद्वरिया की कोई दवा ही नहीं, वह क्‍या सामश्षस्य 
मिलावेगा ? 

फिर साइंस के साधने से रोग की इयत्ता का भी तो पता 
नहीं चलता । कल्पना कीजिए, थरमामेटर के द्वारा चार 
आदप्ियों को १००-१०० डिग्री ज्वर मालम हुआ । अब 
जिसके शर्रार की झअसकी गरमी ६६ रहा करती है, डसे तो 
४ डिग्री बुख़ार हुआ, और जिसे स्वभावतः #८॥ गरमी 
रद्दा करती है, उसे कंवक्ष १॥ डिग्री बुख़ार हुआ । झब 
बतज्ञाइए, डॉक्टर साहब डढ़ डिग्री ज्वर की दवा देंगे 
या ४ डिओ ज्वर की ? क्‍या कोई एलोपेथ इस प्रश्न का 
उत्तर दे सकता है ? क्‍या थर्मामेटर के द्वारा किसी भी एलो- 
पथ को असली ज्वर का पता चलता दे ? सिवा इस- 
के कि 'छाटे पेट पे छोटी टिक्की, आर मोटी तोंद प मोटी 
गोद्वी' डेक्टर साहब दे मारे, ओर वह क्या कर सकते 
हैं ? 'जितना रोग, उतनी दवा' की बात का उनके यहों 
क्या जवाब है ? 

कल्पना कीजिए, किसी रोगी को धर्मामेटर से ६७ डिग्नी 
ज्वर मालूम हुआ। अब यदि उसको असली गरमी 
४६ है, तो $ डिग्री ज्वर उसे अवश्य रहता है। परन्तु 
डॉक्टर साहब ने 'बेलों नाम ())9]).७ 7)00078/) 
कहकर उसे टाल दिया । 

जब कुछ दिन तक बस जाने के बाद उच्च प्रच्दन्न राक्षस 
ने शरीर मे घर कर जिया, आर रोग भसाध्य हो गया, तो 
एल्लोपेर्थी ने थाइसिस डिक्रेयर कर दिया, ओर “नो मेडिसिन! 
को घोषणा करके रोगी को यमपुर का रास्ता दिग्वा दिया । 
जब तक थूक या खून में कीढ़े इतने कम रहे कि महीने में 
एकगप्माथ बार ही देख पड़े, तब तक तो साइंस को उनका 
पता ही न क्वगा। पता उस समय लगा, जब रोग क्राबू से 
बाहर हो गया । उस समय उसने कोरा जवाब दे दिया। 
यदि किसी के थ॒क्र में कीड़े न मिक्ष, तो साइंस इसे रोग 
न होने का सार्टिक्रिकट नहीं दे सकता ; क्योकि सम्भव 
है, जिस नमूने की उसने परीक्षा की है, उसमें कौडे न 
आए हों, अन्यत्र म॑ जूद हो । इससे स्पष्ट है कि जब तक 
रोग कोढ़ा और साध्य रहता है, तब तक साइटिफ्रिक- 
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चिकित्सा को उसका निश्चय ही नहीं हो पाता । और, जब 
निश्चय होता है, तब उसके किए कुछ होता नहीं । 

इस पुस्तक में एल्लोपिथी, होस्पोपैथोी, यूनानी आदि 
चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का मुक़ाबल्या करके तार- 
तम्य परीक्षा की गई हे । एक्पिथी की अनेक यातों पर 
विचार करने के किये राजयक्ष्मा का डदाइरण चना गया 
है। एल्लो4थी का ख़याल दे कि उसने कीटाण-सिद्धान्त 
का आविष्कार किथा है। वह यह भी समभती है कि 
कीड़ों स ही यह रोग उत्पन्न होता है, ओर उसका यह 
भी सिद्धान्त है कि संसार में इसकी कोई दवा नहीं। 
इस पुस्तक में ऋग्वेद शोर अथर्ववेद के बीसों मन्त्र एस 
उद्धत किए गए हैं, जिनमें राजयक्ष्मा का सरल, सगम, 
स्पष्ट, विस्तत और सार्मिक वर्ण न है। राजयक्ष्मा किस-किस 
तरद से मनुप्प के अज्जी और प्रत्यद्भो पर आक्रमण करता दे, 
इसका सन्दर चित्र वेदों में माजद है। इसके रोगी हे रहन- 
सहन आर आहार-विहार का विशद्‌ वंणन है । श्रंघरे घर 
में, बंद हवा में, तद्स्तने में या गीली प्रथ्वी में राजयकष्मा 
के रोगी को न रहना चाहिए । प्रकाश और शुद्ध वायु की 
उसको विशेष आवश्यकता है। उसके शरीर से रोग कैसे 
दूर होगा, उसको आश्वासन कैसे दिया जायगा, इन सब 
बातों! का स्पष्ट वर्णन वेद! में मोजुद है । इतना ही नहीं, 
जिन दवाओं से यह रोग दूर इ्वोता है, डनका नाम तक 
वेदों में विद्यमान दै। पद्य के कतेब्यों का भी निर्देश 
मोजूद है | कीडों का भी वर्णन है। कीढ़ों के अनेक रूपों 
का भी स्पष्ट उल्लेख हे । कीड़े मनुष्य के हरएक अज्ञ पर 
कैसे आक्रमण करते हं, इसका भी निर्देश हैं। कीडो के 
रूप रंग, आकार-प्रकार ओर उनके एक ही शरीर से स्त्री 
तथा पुरुष, दोने। के चिह्न होने का भी ज़िक्र है। कीड़े 
नअरदृष्ट” होत हैं, विना खदबीन के नहीं देख पढते। 
इसकी भी जो है। सूर्य की किरणों से ये कड़े मश्ट द्वोते 
हैं, यह बात भी है | साथ ही यह भी दे कि राजयक्ष्मा 
का कारया कीडे नहीं, बल्कि एक प्रकार का विप है । कीड़े 
रोग उत्पन्न होने के बाद झाते हें । यह वर्शन अनेक मन्त्रों 
में है। आज ऐसे अनेक रोगी मिल्ने हैं, जिनके थूक, ख़न 
आदि में मरते समय तक कोड़े नहीं मिलते । इससे वेदिक 
व्िद्धान्त का समर्थन होता है, ओर साइंस की ध्योरी का 
खरणइन भी । 'आयवबेंद महृत्त्व' में हन सथ सन्‍्त्रों का 
जल्लेख--ब्याख्या-सहित--किया गया है।एक णज्नोपेथ 
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सजन ने जो आयुर्वेद को चैल्लेज दिया था, उसकी समा- 
ज्ञोचना करते हुए ऐस अनेक रोगियों का उदाहरण [दिया 
गया है, जिन्हें बड़े-बड़े घुरन्घर एल्ोपेथ डॉक्टरों मे राज- 
यद्ष्मा निश्चित किया था, भार क्षेखक ने आयुवे।दिक चिकित्सा 
के द्वारा उन्हें अच्छा। किया । ओर, भव कई वर्षो से ये 
बविल्ञकुज्ष चंगे हद ! 

एल्रोपैथी-चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का मुक्राबल्ला 
करते हुए हमने निम्न-लिखित कारणों से, 'काय-चिकित्सा' 
में, परिचमी साइंस को अयोग्य ओर अनुपयुक्न बत- 
श्वाया है-- 

१, पश्चिमी साइंस द्रव्धों की परीक्षा से अपना कार्य 
आरम्भ करता है| समार में द्रव्य अनन्त हैं, ओर उनकी 
सृष्टि भी बराबर जारी रहेगी। भरत: 'साइटिफ़ि ह-चिकित्सा! 
न तो कभी सम्पूर्ण ओपषधों का नि्येय कर सकेगी, और 
न कभी समस्त रोगों का पार पा सकेगी । 

२. पश्चिमी साइंस प्रस्यक्ष ओर तकं, इन दो ही 
प्रमाणों पर अवल्ग्वित है। अरगस-प्रमाण को इसके यहाँ 
कोई स्थान नहीं है। “आगम' के किये आप्तो की आव- 
श्यकता है, ओर आप्तत्व परिपूर्ण तभी होता है, जब 
प्रत्यक्ष भोर अनुमान से बाहर की यह्तुओ का साक्षात्कार 
होने लग। यह बात योगजन्य ज्ञान, आप दृष्टि, ऋतम्भरा 
प्रजा ओर इंश्वरीय ज्ञान के विना सम्भव नहीं । साइंस 
के घर में इन बाता को कोई स्थान नहीं, अ्रतः उसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष आर अनुमान की सीमा को लॉघ नहीं 
सकता । प्रत्यक्ष और भनुमान की सीमा यहुत संकुचित 
है, अतः साइंस का ज्ञान भी बहुत परिमित, सीमित 
और संकचित ही रहेगा । 

३. पश्चिमी साइंस में गुणों के द्वारा द्रब्यों की अशियों 
के निद्धारण की वह शेक्नी नहीं है, जैसी चरक आदि 
महर्षियों ने निर्दिष्ट की है।अतः साइंस को संसार के द्वव्यों 
का पूर्ण ज्ञान होना सम्भव नहीं । 

४. पश्चिमी साइंस परमाणाओं के आगे नहीं बढ़ 
सकता ; क्‍योंकि प्रत्यक्ष आर भअनमान की सीमा यहां 
समाप्त हो जाती है। अतः साइंस को संसार के मूल- 
तस्वों का पता लगना असम्भव है । ह 

४. साइंटिफक्रिक-चिकित्सा में आत्मा ओर सन का कोई 
स्थान नहीं है, अतः सम्पूर्णता प्राप्त होना सम्भव नहीं । 

६. साइंटिफ़िक-चिकित्सा में देश, काल, बत्न, प्रकृति, 


३४५० 


विक्ृति आदि की डम दिव्य परीक्षाओं का न कोई प्रकार 
है, न हो सकता है, जिनका निर्देश चरक ने किया है । 
झतः सब प्रकार के रोगियों, सब प्रकार के रोगों, सब 
दर्शो, सब समये ओर सव अवस्थाह्ों की टीक-डीक 
और अस्त ग-अलग ओपध-ध्यवस्था करने में वह समथ 
नहीं हो सकता ।! 

७. पश्चिमी साइंस को संसार के निश्चित मृख्त-तत्त्वों 
की पूरी पहचान ओर हनके गुणों का अब तक पता नहीं 

382 हे 
सतग पाया। अतएवं समस्त गुण-पर्णन में वह असमर्थ 
है। इसी कारण पथ्य, अनुपान आदि की रोगानुसारिणी 
या दोषानुप्तारिणी व्यवस्था देने में वह असमर्थ है। निदान 
ओर चिकित्सा के मागे में साइस अभो अधूरा है, ओर 
साइंटिक्रिक-चिकित्सा भी अधूरी ही है । 

८्, पश्चिमी साइस जिन साधनें ओर उपायों से 
परक्षा आरम्भ करता है, वे नितान्त अधूरे हैं । अतपुव 
डसे आपु-द्िन अपने पेछुले सिद्धान्तों को स्वयं मूठ 
कहना पढ़ता है । जब तक यह 'ठलमुलयक़ीनी' दूर न 
हो, तब सक साइंस चिकित्सा के भागे में अय।ग्य रहेगा। 
जब तक साइंस अपने सिद्धान्ता की स्थिरता झोर अर्परि- 
वर्तेनीयता की घोषणा नह्टों कर देता, तब तक उसकी 
पिछुजर्गू 'साइंटिफ़िक-चिकित्सा” ( एल्रॉपेथी ) को अनि- 
खश्रित, अव्यवस्थित और सन्दिग्ध निणेयों के आधार पर 
चिकित्सा करके जनता के प्राणों को सहुट में डालने का 
कोई अधिकार नहीँ । 

४. साइस ले अ्ृस्रोमेटर श्रादि जिन साधनों का 
झाविष्कार किया है, के सूक्ष्म पराक्षा के उपयुक्त नहीं हैं । 
थर्मामेटर से ज्वर की अस्तक्षियत का पता नही चढता, ओर 
ध्खके ( [)0)0५ ४0०79] ) रहनेवाले ज्वर का तो 
डससे बिद्वकक्ष पता नहीं चल्लता। अतः इस पर विश्वास 
रखगेवाल सदा घोखा खाते हैं । इस कारण 'साइंटिफ़रिक- 
चिकिस्सा' की रोग-पराक्षा, रोगी-पराक्षा आदि अधूरी हैं । 

१०. भारत में जितना दूध पद होता है, वह यदि 
प्रति मनुप्य बाँट दिया जाय, तो ढोझ्ेमाश का ही ओसत 
पढ़ता दे। ओर, १० प्रेन कुनैन के क्षिये कम-से-कम पुर 
सेर दूध आवश्यक है । अनक ढोंब्टर ३० से ६० ग्रेन 
तक कुनेन की साश्राएँ एक दिन में कॉक देते हैं । भारत 
में इतना दूध नहीं होता कि कुनन का बिप सहन किया जा 
सके । अस्तु, इस दरिद्र, दुबंत घोर दुग्बददीन देश क किये 
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कुनेन का विष घातक है | यदि कोई चाहे, तो भारत में 
खपनेवाक्षी कुनैन की तोज़् के साथ यहाँ होनेवाले दूच 
की तोछ का मिल्लान कर देखे | जब तक सरकार उसने 
दूध का प्रबन्ध नही करती, तब तक एलोपैथी के हारा 
इस क़दर कुनैन का प्रयोग कराना अन्याय है । 

११. ऐसी विशुद्ध आयुवेदिक दवाएँ मोजूद हें, जो 
कनेन के दुगुणों से रहित हैं, उसके विदेले प्रभाव से 
वर्जित हैं | उनमें दूध झादि की आवश्यकता नहीं होती, 
और मल्लेरिया दूर करने में कुनन की बराबरी कर सकती 
हैं| कुनैन के अधिक प्रयोग से जो घातक दोष पेदा होते 
हैं, वे उनमें बित्वकुल्न नही होते | यदि सरकार पराक्षा 
ओर प्रयोगों की संविधा कर दे, तो इस उसका परिशास 
दिखलाने को तेयार हैं । 

१२. डॉक्टर ल्ञोग हरपुक चीड़ के ज्िये विज्ञायत 
का मुँह ताका करते हैं । इनके लिये छुरी, कोटा, नश्तर, 
सुई से कर तमाम आज़ार, सब दवाएँ, यहाँ तक कि 
ज़ऱमों पर याँघने को पट्टी और रुई तक विज्ञायत से 
सेंगार्ग पढ़ती है । न तो ये कोई दवा बना सकते हैं, न 
वहाँ से आई हुई किसी दूषित दवा को संभाज ही सकते 
हैं। जो चौज़ विक्षायत से जसी आई है, उसका शसी रूप 
में प्रयोग करने, उसे बेच देने या फेक देने के सिवा ये छ्ोग 
कुछ नहीं कर सकते | इससे सिद्ध है कि एल्ोपैथ डॉक्टर 
घित्वायती दवाओं के प॒जेट-माश्न हें, जिनका कार्य भारत 
की आर्थिक दशा के क़िय्रे नितान्त घातक है। ये क्लोग 
भारतवर्ष-रूपी गऊ को दुह्ने के किये बद्चरें का काम देत्त 
हैं। दो-चार दूँद दूध इनके मुँह में जाता है, ओर बाक़ी 
सब, इनकी झोट में, विज्ञायल के व्यापारी डढ़ा ले जाते 
हैं। यदि सरकार की विपतद्ध सहायता न मित्षे, ओर 
विद्ञायती सामान मैगाना बंद कर दिया जाय, तो 
हिन्दास्तान के तमाम डॉक्टर किसी दफ़्तर में 
साधारण क्रकों करने के सिथा ओर किसी मसरफ़ के 


नरहें। 


१३. जब तक रोगी को प्रकृति, साउथ, बल आदि 
न देखा जाय, रोग, दोष, दृष्य, देश, काज़ज, अवस्था 
आदि के बलाबत्ध की विवेचना न की जाथ, पथ हन 
सबके साथ रोगी को दी जानेवाल्ली दवा के प्रध्येक अड् 
का मिक्लान करके पहन सबका सामझ्षस्य न कर जिया 
जाय, तब तक किसी को क्रोई व॒षा दे बैठना अन्ध-चिकित्स 
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है | इसी कारण कोई ध्रच्छा वैद्यया इकीम किसी 
पेटेंट दवा को नहीं पसन्द करता। जिसने बह पेटेंट 
दवा चत्माई हैं, वह यदि उसके सब तरव बतल्षा दे, तब 
तो इरएक उसे बनः के, झोर पैसा कूटने के जिस उद्देश्य 
से उसने वह दवा चलाई है, वह नष्ट हो जाय । झलः 
वह ऊपरी बातों से तारीफ़ के पुत्ल बॉँधता है, और 
झ्सक्नी रूप को छिपाए रखता है, जिसके जाने विना 
होगी, रोग ओर ओषध की प्रकृति का साम अस्य करना 
खझसर्भमव होता है। इसो कारण कोई अच्छा चिकित्सक 
पेटेंट दवा देना उचित नहीं समझता । परन्तु आज दोरटे 
से बढ़े तक्र, सभी प्ल्लोपेथ डॉक्टर सेकदा पेटेंट दवाओं 
का धढ़ाधघड प्रयोग करते हैं । भारत मे ऐसा एक भी 
एक्बोपेधथ न निकत्तेया, जो विज्ञायत की पेटेंट दुदाझों का 
प्रयोग न करता हो । यह ए% ही बात एल्नोपेथी-चिकिश्सा 
को अपूणेता, देयता, हीनता ओर अन्धेपन को सिद्ध 
करने के लिये काफ़ी दे । 

१४. चरक ने लिखा है, जो प्राणी जिप्त देश में 
उत्पन्न हुआ है, वहीं की जल्ष-वायु में उत्पन्न आराषध उसे 
द्ितऋर होती है! विज्ञ.यत में भी जक्ष-धायु की अनुकुक्षता 
का प्रश्न अक्सर उठता रहता है । इंगल्ैंड ओर फ्रांस के 
बीच केवज्न २०-२६ मीज़् का अन्तर दहे। परन्तु अनेक 
अवसरों पर फ्रांस के डॉक्टर ईँगज्लड की बनी दवा को, 
आर इईँगज्ड के डक्टर फ्रांस की बनी दवा को यह कह- 
कर हटा देते हैं कि डस देश की 'क्राइमेट' ( जल्ल-वायु ) 
यह सूट! ( श्नुरृद्ता ) नहीं करती | परन्तु भारत में 
यह प्रश्न कभी नहीं उठाया गया | चाहे जमंनी की बनी 
दवा हो, चाहे दँगकेंड की, चाहें जापान को या अमे- 
रिका की, हिन्द्रोस्तानियों क शरीर में सब् जगह की 
'क्वाइमेट सूट' कर जाती है । इससे स्पष्ट है कि एप्लोपेथी 
का प्रचार करने में व्यापारिक दृष्टि के साथ-साथ अर्थ- 
शोषण की नीति से भी काम लिया जाता है । 

१६९. साइस का उच्च कोटि का स्लामान न तो सब 
डॉक्टरों के पास रहता है, ओर न स्वसाधारण जनता को 
इससे कोई स्ाम द्वोता दे । £ करोड़ को जनता (यू० पी०) 
में फंवत्च आगरे ओर लखनऊ के कोदेजो में यह सामान 
है । इससे क्षाभयातो अगरेज़ें। को ड्ोता है, या कुछ 
उन लोगों को, जो पानी की तरह रुपया बहा सकते हैं। 
२) में मूत्र की परीक्षा, १०) में मक्ष की पर्राक्षा 
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झोर १०) में रुघिर को पर्राक्षा होती हे ! यदि पुर 
बार भें काम न चल्धा, तो फिर दिखलाइए। दवा से पहले 
बीमारी का निश्चय कराने के क्िये ही ७० रुपए चाहिए । 
भारत के आादुभियों में-- जहाँ धाय प्रति सनुध्य ३ पाई 
है-- ऐसे कितने निकल्लेंगे, जो इतना ज़्चे बर्दाश्त कर 
सकें ? भारत प्राम-प्रधान देश है। यह फ्री सदी ८५ 
आदमी गोंद में ही रहते हैं, और गाँवों में जो डॉक्टर, 
सब-असिरस्टेंट सर्जन भेजे जाते हैं, वे इन विषपों में एक- 
दम “निपट अनाड़ी' होते हैं। झतः भारत की सर्चशाधा- 
रण जनता को हन सामानों से कोई ज्ञाभ नहीं है। 
शखसका जो रुपया इन सामानों के किये बहाया जाता हे, 
वह एकदम व्यथे है | उसके लिये उसके रुपए से देशी 
श्रोषधों का प्रबन्ध जितना सगम, सुलभ और हिलकर 
हो सकता है, उतना विद्धायती सामान कदावि नहीं 
हो सकता । 

१६. साइंसवर्क्ष के पास ऐसा कोई सामान नहीं 
है, जिससे वे आयुर्वेद की तरह भूत, भविष्प, वर्तमान 
के समस्त रोगों, झ्ोषधों झोर पथ्यों का निर्णय कर से । 
किसी नए रोग के प्रकट होने पर पश्चिमी बिक्कि- 
त्सकों के हाथ-पेर फूलने लगते हैं। डनके पास ऐसा 
कोई साधम नहीं, जिससे वे जनता को द्वानि पहुँचाए 
बिना उस नवीन रोग का प्रतिकार कर सके । पिछले 
दिनों इनफ़्लुएंज़ा मे यड् बात सिद्ध हो चुको है। इसमें 
भारत के एक करोड़ के खगभग झ्लोग स्वाहा हो गए ; 
पर एल्नोपेथी के किए-घरे कुछ न बना ! झायरवेद की 
खिकित्सा से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक त्ञाम हुआ । 

१७. अनवस्थित साइंस के आधार पर लोगों की 
काय-चिकित्सा करना एक प्रकार का विश्वासघास है । 

१८. साइंस जड़ साधनों के द्वारा जड़ वस्तञझ्ो पर 
जो परीक्षाएँ करता है, उन्हीं का चेतन-प्राणियो पर भी 
आँख सीचकर प्रयोग करना शुरू कर देता है। परन्तु 
चतन-प्राणियों को हानि पहुँचाए बिना वह उन पर होने- 
वाल्ले प्रभाव का निर्णय करने भे असमर्थ है। जिस तरह 
साइंस एक नल्ली में मत्केरिया के कीड़े भरकर, कनेन के 
द्वारा उन्हें मारकर, दिखला देता है, इसी तरद बुद़ार 
के ऊपर कनैन का प्रभाव दिखानेवाल्ली कोई नक्ली ठलके 
पास नहीं है। ब्रतः काय-चिढ़ित्सा के मार्ग में साइंस 
अधूरा है । 


३४२ 


१४, जो चिकित्सा-पद्धति किसी वस्तु के ग्रण, दोष 
ओर दोषों से उत्पश्च ड्वोनेवाल्ले विकारों का परिहार नहीं 
बतल्ता सकती, वह अपूर्ण है। चरक से जिस प्रकार कुनेन 
के गुण, उसके दोष ओर उसके दोषों से उत्पन्न द्वोनेवाले 
विकारों के शान्त करने का मागे विदित होता है, उस 


प्रकार का ज्ञान करानेवल्ली कोई ट्यूब ( (006 ) साइंस 


के पास नहीं है | अतः पश्चिमी चिकित्पा काय-चिकित्धा 
के अयोग्प है । 

२०, जब तक साइंस के सिद्धान्तों का परिवतेन 
बन्द नहीं होता, तब तक किसी चिकित्सा-पद्धति के साथ 
“धाइटिफ्रिक'-शब्द्‌ जोश ना गये की नहीं, बल्छ ल्ज्ञा की 
बात है; क्योंकि 'पाहाटफ्रिक-चिकित्सा' का भर्थ होता है 
झनिश्चित चिकित्सा), सन्दिग्व चिकरित्सा', 'आन्त 
बिकित्सा! सथा 'भ्रपूणे चिकित्सा! । 


हल 


२१. बहुत-से रोगी ऐसे इते हैं, जिन्हे कभी ज्वर 
आदि होता है, और कभी कोई फोड़ा आादि। वे 


कोग सजेरी में एकदम कारे द्ोते हैं, अतः फोढ़े के 
लिये किसी डें।क्टर का बुल्ाना आवश्यक होता है। ऐसी 
दशा में कुछ तो ख़च के ख़याक्ष से, कुछ दो चिकित्सकों 
की दवा में वेरुद्धू प्रभाव हो जाने के भय से रोग को 
अपनी हच्छा के विरुद्ध ज्वर अ.दि की दवा भी डॉक्टर से 
दी केनी पदुती है। सरकार की अ्रपूर्व कृपा के कारण न 
तो वेधों को सजेरी का ज्ञान होने पाता दे, न इनका 
कोई इद संगठन ही । इसी कारण भारत के रहसों 
के बढ़े-बढ़े दानों की अपध-सम्धन्धी रक़॒मे भी एलोपयी 
के पेट में ही समा जाती हैं, जो उलछई प्रचार ओर विस्तार 
का कारण बन रहीं हैं । 

२२. बहुत-से ज्ञोग ऐसे ह, जो दवा तो किसी वदच्य 
की खाते हैं, परन्तु नोकरी जाने के भय से, बीमारी का 
सार्टिफ़िकेट केने के लिये, सिविकद्त सजन साइब के पास 
जाते हैं, ओर साहब की नाराज़ी के भय से दवा भी 
शक्राख़ाने से ज्ञाकर घर में फेक दते हैं । इन बातों 
से साधारण जनता में एश्लोपेथी का अनचित महत्व 
बढ़ता दे । 

२३. यदि कोई अंगरज़ या अधगोर। हिन्दोस्तानी दवा 
करे, लो उसकी नोकरी में भी बस्लेद्ा पढ़े, ओर बिरा- 
दरी ( क्लब ) से भी निकाज्ा जाय। अत्यन्त दुखी होने 
पर पसे कई छोग देशी दवा चोरी से करते ६, और 


माधुरी 


| धर्ष ७, खंड २, सेख्या २ 


साथ ही बड़ी नम्नता से यह प्रार्थना भी करते जाते हैं |कि 
उनही बात किसी को विदित न हो | सरकार ने एल्नो- 
पैथी का जो अ्रनचित महत्त्व दे रक्‍्खा है, उसी का यह 
परिणाम है। यवि वेद्यों को सजरी छा ज्ञान हो जाय, 
और धर्मप्राण भारतीयों को यह ज्ञान हो जाय कि 
परिचमी चिकित्सा में गुऊ, सुधर, शराब आदि की सर्व- 
पथीन कर्मनाशा बहाई जाती है, एवं अंगरेजें। की तरह 
सुप्ंगठित हिन्दोस्तानी कोग भी यह नियम कर दें कि 
जो इहिन्दोस्तानी अगरेज्नी दवा खायगा, वह बिराद्री से 
भी निकाल दिया जायगा, शोर नोकरी से भी बरख़ास्त 
कर दिया जायगा, तो निःपन्देह दो ही दिन में पश्चिमी 
चिकित्पा को यहाँ से 'सात समुन्दर-पार' साग जाना पड़े। 

यदि मेजर डॉक्टर रणजीतह साहब बहादुर या 
अन्य कोई एलोपेथ इमारे इन आक्षेपो का समाधान 
करने का साइस करेगे, तो हम इसके आगे कुछ ओर 
भी पूछेंगे । 

आयुर्वेद के ऊपर जो कढ़े-से कढ़े भ्राक्षेप इो सकते हैं, 
डन सबका उल्लेख करके विस्तृत, गम्भीर ओर हृदयद्भम 
समाधान इस पुस्तक में किया गया दै; परन्त इस संक्षिप्त 
क्ेख में इतना स्थान नहीं कि उन सब बातो का उल्लेख 
किया जा सके । 

हमारी सम्भति मे जब तह श्रायवेंद के उद्धार का 
पूरा उपाय न किया जायग्ा, झोर जब तक ग्रायुवद के 
नाम से ठगी करनेवाल्ले धृतें! का रास्ता न राका जायगा, 
जब तक आयुर्वेद के नाम से छिपा-छिपाकर विज्ञायती 
दवाएं बेचनेवाक्षे ओर दक्षिणा के लोभ से साटिफ्रिकेट 
बच-बेचकर जनता की दृष्टि मं धुल कोकनेवात्न नक़क्ली 
'कृविराजा' का मारो बन्द्र नकिया जायगा, जब तक 
श्रायुवेद को बदनाम करनंवाल्ले स्वार्थी क्लोगों का मुंह 
बन्द न किपा जायगा, ओर अति प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान 
से सम्पन्न, दृढ़, अपरिवतेनीय, आयुर्वेदिक लिख न्तों ओर 
ओझोषधों को नवीन साधनों की सहायता से देश-कालो- 
पयोगी न बनाया जायथगा, तब तक संसार निश्चित, 
अअ्रान्त ओर द्वितकर चिकित्सा से वच्चित द्वी रहेगा # 

शाल्षग्राम शाख्री 


# “आयुर्वेद-महत्त्व' प्रका शितहो गई है । अगले अक मे 
इसका परिचय प्रकाशित होगा | --सपादक 


औैच्न, ३०२ तु० स० ] 


स्वर्कीय पं ० नंद्लाल- 
कबकाय दके 
ते मह-मास में मध्यप्रदेश-निवसी 
एक ऐसे श्जन का मृत्यु हो गई, 
जिनके समान उत्साही, इृढ- 
संकल्प और उच्च आदर्श के 
मनुष्य बिरल्ले ही मिल्षते हें । इस 
समय अ्रन्य प्रदेशों की बात तो 
दूर रही, मध्यप्रदेश मे भी ऐसे 
के लोग कम मिन्नेंगे, जो उनके नाम 
अथवा जीवनी से परिचित हों | कारण, उनका सरकारी 
काय-क्षश्र स झक्कग हुए बतास तष सर ऊपर 
होने झाए। इतने समय में नई दुनिया पंदा 
हो गईं; नए क्ोग, नए विचार, नई पद्धसियाँ 
क्षेत्र में आ गई, ओर स्वभावतः पुराने कार्य 
करताओं को क्ोग धीरे-धीरे भूल गए । परंतु 
यथाथ भें यदि मध्यप्रदेश में हिंदी का मान 
अब हतना बढ़ गया है, तो इसका यश रन्हीं 
सीन-चार सज़नों को देना चाहिए, जिन्होंने 
आरंभ-काछ में ह्विदी की उन्नति के लिये 
यहुत क॒छ प्रयल्त और परिश्रम किया । उनमें 
से पक हमारे घरिश्र-नायक हैं ! दूसरे, पं० 
चिनायक रावजी का देहांत परसाल हो गया 
था। ग्रेंगरेज़ा में पक कट्टावत है-- “जिस 
व्यक्ति ने पहल्षेपहल यह टूँढ निकाला कि 
एक आर एक दे होते हैं, उसे आजकत्न के 
अनेक गणित-विद्याविशारदों की अपक्षा 
अधिक मान देना चाहिप ।” 
अनुमानतः चाह्बीस़ वे हुए, मध्यप्रदेश 
में भी उदूं का वेसा ही पूर्ण राज्य था, जैश्ता 
कि श्रभी पंजाब में है, ओर थोड़े ही दिन 
हुए, संयुक्रप्रांत में था। अदालतों की भाषा 
डदू, शिक्षित समाज को भाषा उर्दू ! अच्छे - 
अच्छे प्रद्यश-कमार तक उदू-फ्रारसी जानने 
का फ़ऱ करते थे प्राइमरी शालत्राओं सक 
में उदू का दौरदारा था । जहाँ देखिए, बहाँ 





स्वर्गीय पं० नंद्लाल-विश्वनाथ दे 


शेर 


उसे का ही साम्राभ्य था। इस प्रदेश में ऐतिहासिक 
तथा अन्य कारणों से महाराष्ट्र क्ोगों में हिंदूपन 
की झलक इमेशा से अधिक रही ह:पर जे 
भी उद्‌-फ्रारसी के जाल में फेंसे हुए थे। यदि कोई 
ब्राह्मण-बात़्क उस समय कोई संस्कृत-शब्द का डपयोग 
कर देता, तो लोग कहने त्रगते--“'बिरोमिन का य्चा है, 
संसकी रत पढ़ के भीख तो भी माँग खायगा ।”” जब संस्कृत 
को ऐसा आदर मिलता था, सब बेचारी हिंदी किस खेत 
की मूली भी ! वह तो गेंबारों तथा दृहक़ानियों की बोली 
मानी जाती थी। न कोई उस भाषा में जख या पुस्तक 
लिखने की हिस्मत करता, न व्याख्यान देसा था। छोर 
हिंदी के नाम से नाक-भों सिक्कोढ़ने छगत थे । 





स्वर्गीय पं० नंदलाल-विश्वनाथ दबे 
( विरक़् अवस्था मे ) 





सन्‌ १८८४ ई० में सर जॉन मोरिस ( जो डस समय 
आीफ़ कमिश्नर थे ) ने हुक्म दिया कि आइंदा से हिंदी- 
ज़िकों की ( जिनकी संख्या कुल ५३ थी ) अदाकती 
भाषा हिंदो ही हो जाय, प्राइमरी शालाओं में हिंदी 
पढ़ाई जाय, श्रार सरकारी काराज़ात देवनागरी में ही 
लिखे जायें । हुक्म देना तो सहज है; पर माननेवाल्ले 
भी तो चाहिए | किपि में तो परिवतन हा गया; परतु 
भाषा ज्यों-की-त्यों रहा, कोगों की चित्त-वृत्ति ज्यों-की-स्यों 
रही । हिंदी-पादशालाओं के शिक्षक तक उम्दा ल्र्छेदार 
खदूं में ही अज्जी देते थे । उन दिनो की इवा हो कुछ 
ऐसी थी कि हिंदी मे इस प्रकार को अज़िया पश हांता 
थीं--““जनाब डिपटी इंस्पेक्टर साहब मदा।रंस दाम- 
क़बाब्हू, फ़िदवी कमतरीन अज्ञ कर उम्मदवार हैक 
दो योम की छट्टा इनायत फ्रमाई जाय ।” जब खोग इस 
अकार की गादी नींद में पड़े हुए थ, ता सरकार 
की मदद से ज्ञाभ शठाने की आशा ही क्‍या कर 
सकते थे ! 
ऐसे अंधकार के समय शिक्षाखाते में तीन-चार 
ब्यक्ति ऐसे थे, जो कठिनाइयों से मं डरकर इस उद्योग 
में लगे थे कि जैसे बने, वेसे शाद्षोपयोगी ऐसी पुस्तकें 
बनें, जिममें पेसी भाषा हो, जिसे यहा के कोग समझ 
सकें ; देवनागरी-अक्षरों में कंवछ फ्रारसी को ही पढ़ाई 
न हुआ करे | इन ब्यक्रियों में हमारे चरित्र-नायक भी थे, 
ओर उन्होंने विलक्षणय उत्साह से काम किया । 
मुझे जबज्षपुर-शइर में ३१ ब्षे होने को आए। में आगरे 
से आया था, जहाँ उदृ-फ़ारसी का आधान्य सदास था। 
झैने उर्दू में अच्छे-भच्छे व्याख्यान सुने थे, उर्दू के नाटक 
अनेक बार देख थे, उदूं की उत्तम-डउत्तम पुस्सकें भी देखी 
ऑं।वाताबरण का प्रभाव इतना ज़बदेस्त पड़ा था कि मेरा 
भी हद विश्वास हो गया था कि न तो हिंदी से कोई नाटक हो 
सकते हैं, न कोई अच्छा साहित्य, न कोई अच्छे व्याख्यान । 
साध्यवश किसी एक डिबेटिंग-सोसाइटी मे जाने का अवब- 
काश मिक्का | वहाँ कोई तो अगरेज़ी मे ल्ेकचर देता, कोई 
डदूं ४, आर कोई मराटी में । द्विंदा के नाम स प्रायः 
सब मेहर छिपाते थे | पर एक ब्याक्न उस समय पुसा भी 
आता था, जो सरक, भोजस्वी हिंदी में व्याख्यान देता 
ओर काम पड़ने पर घंटों बोल सकता । बह कभी तुबसी, 
कमी स्रदास, कभी कदीर के वचन सुभाला, तो कभी 


माधुरी 


[ यर्ष ४, खड २, संब्या दे 


बंदेखखलंडी, तजभाषा या अन्य बोलियों को कद्ावते इतन 
प्रेम से कहता कि सननेयाद्धा मुग्धघ हो जाता। बोबते- 
बोलते जब जोश झा जाता, तो डसकी वाणी अस्यंत्त 
मोहनी दो जाती, ओर सुननेवाल्ले विज्लल हो जाते । मेरे 
मन पर तो उसके व्याख्यानों का बढ़ा ही प्रभाव पढ़ा। 
तरह-तरह के प्रश्न उठने द्वगे--क्या हिंदी में भी ऐसी 
शक्ति दे, जो मन पर प्रभाव डाल्न सके ? क्‍या इिंदी- 
कवियों के कथन ऐस है, जिन्हें शिक्षित-समाज आानेद- 
पूर्वक सुन सकता है ? अस्तु, हिंदी के प्रति तिरस्कार-बाद्धे 
जाती रही, आर जिज्ञासा प्रदाप्त होने क्गी । 

एुछुने पर मालूम हुआ कि यह ब्यक्रि पं० नंदतह्वाज- 
विश्वनाथ दवे हैं, जो नार्मज्ञ स्क॒क्ष के सुपरिटेडेंट है। मात्‌- 
भाषा इनकी गजराता है, परंत उदृं, फ्रारसी, संस्कृत भी 


च्द्ड [५ 


अच्छी जानते हे : बी० ए० तक अंगरेज़ी भी पढ़े हे । 


हिंदी के बढ़े प्रेमी हैं । वजभाषा तथा बुंदेलखंडी अच्छी 
तरह बोल सकते हें । यूक्षिड का हिंदी में अनुवाद किया 
है, कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'शकुंतत्ञा' तथा भवभूति 
के 'उत्तर-रामचरिश्र” का हंदी मे अनुवाद किया हैं, 
'श्रीड्यान मालिनी नाम का एक बृद्दत पश्च-ग्रंथ, धर्मोपदेश 
के लिये, क्षख सके हे । मध्यप्रदेश में पहले-हा-पहल 
हिंदी के उपयुक्त नाटकी का मंच पर अ्रभिनय कराया दे, 
भअर्म-प्रचार के लिये बाज़ार, हट, स्कृक्ो मे उपदेश दिया 
करते हैं ।पर हिदी-प्रेमो तथा भाक्लि की मात्रा अधिक 
होने के कारया शिक्षित-समाज इन्द्े पागक्ष नहीं, तो 
सनका अवश्य समझता था । 

मरी जिज्ञासा प्रबल होने क्षगी । उनके दोनों ग्रथा 
के अन॒वाद बाराकी से देख संस्कृत के आदि-प्रंथों से 
मिल्लान किया | फेर राजा लक्ष्मण सिंद्द तथा क्षाल्ला सीता- 
राम के अनुवादो से भी मिद्लान किया | निम्न-क्िश्ित 
विशेषताएँ देखने को मिली---- 

(१ ) संस्कृत के अंथों का अर्थ जितनी बारीकी तथा 
शुद्धता से इन्होंने समक्का, झोर अनुवाद में प्रकट किया 
है, उतना दूसरे अनुवादका से नहीं बन पड़ा । 

( २ ) संस्क्ृत-बृत्ता में (ेर्दी-कवबिता करने का साहस 
पहल्लेपहल इन्द्दी न किया । इनके पहले के किसी अंथ में 
यह बात देखने में नहीं आई थी । इस प्रयत में, 
उनकी कविता क्रिष्ट अवश्य हो गई है; परंतु शब्द-माधुये, 
फिर भी बहुत दे | 


चज, ३०२ तु० ख० ) 


(३ ) गद्य मु इनको भाषा अ्रति सरल, मधुर आर 
बिना प्रयास समझने -योग्य है । 

(४ ) खतियों की भाषा अजभाषा, नोकरों की बुंदेंख- 

५ जैडी ओर पूर्लीसवास्यों की उदू-मिश्रित हिंदी रक्‍्खी 

गईं है । 

आधुनिक दृष्टि से इन दो पुस्तकों में कुछ दोष निकाले 
ज्ञा सकते हैं; परंत यद्ट भो याद रखना चाहिए कि 
पं० नंदक्लालजी ने हिंदी-साहित्य के छिय सफ़रमैना का 
कास किया दे | अब इंजिनियर कृपा कर उस क्षत्र को 
बहुत कुछ सुधार रहे हैं । खेद है, ये दोनों पुस्तकें भ्रव 
अप्राप्य हैं। ये पुस्तक बहुत करके नवलक़िशोर-प्रेस, 
जक्षखनऊ में छुपी थीं। विचिश्रता यह कि ये सन्‌ १८5८६- 
८७ में द्विखी गई, जब पाडितजी उड़िया-प्रांत में संबल्नपुर- 
हाई स्कूल के देडमास्टर थे | वहीं इन नाटकों का अभि- 
नय कराया गया था। उन दिनों दिंदी-पस्तके गज्नतियों से 
भरी रहा करती थीं; परतु इन दोनों में अशद्धियों देखने 
को नहीं मिल्वती थीं । फिर छुपाई, काराज़, गेट-अप आदि 
सब उत्तम । क्‍या यद्ध बात अद्भधत नहीं कि इस प्रदेश के 
सर्वेप्रथम हिंदी-नाटक एक गुजराती मदहाशय ब्विखे, वे 
डक्िया-देश में क्िख जायें, आर उनका अभिनय भ्री डसी 
देश मे द्वो ! 

पाडित नंदक्ाक्कर्जा ने द्िदी की ओर मरा प्रेम कछ 
जञाग्रत होता देख “उद्यान-मालिनी-नामक अपने पद्य- 
ग्रेथ की ७-८ कोपियाँ भेट की। मेने उस पढा, ओर 
सममते की कोशिश भी की । परंतु ठडस समय संस्कार 
प्रबक्ल न थे । अधिक भ सम्रक सका । उनको फ्रिक्कासफ़ी 
का सार मुझे जो मालूम हुआ, वह सीचे लिखता हेँं-- 
यद्द दुनिया एक उच्चान है; ईश्वर ऐसी माल्षिन है, जो किसी 
पड़ को उस्जादुती, किसी को बढातो, किसी को सींचतो 
आर किसी को लगाती है | जो पेड़ उसके अमभिप्राय के 
साधक इोते, वे पनपते ओर जो बाधक द्वोते, वे काट दिए 

_ जाते हैं । शनका उद्देश्य सच धर्मों तथा पंथों को एक करके 
“अ्रीड्य्यान-माह्षिनी' के ऊंडे के नीचे लाने का था। 
जाति भद्‌ वह रखना नहीं चाहते थे, ओर धर्म-हेष 
मिटाना चाहत थे। उनकी उदारता का पारेचय “श्रोउ्य्यान- 
माक्षिनी' के एक पद से विदित होगा -- 
हिंदु, जन, इसलाम, किस्त पारासे सब मेरें ; 
घमे-जगत मे जाग, मोहबश नहिं शठ हरे + 
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द्श्श 


पंडितजी ने योगाभ्यास अच्छा किया था, ओर इस 
विषय में पहुँचे हुए भी थे। डनकी ओोखें ही देखने से 
मालूम होता था कि उनकी दिव्य दृष्टे जाग्रत है। और, 
बातांलाप करने से तो पूज्य-भाव एकदम बढ जाता था । 

सुना जाता है, एक अंगरेज़ के कारण इनके धर्मोत्साइ 
झोर कवित्व-शाक्ति की जायूति हुईं | संबक्नपुर मे जब यह 
इंडमास्टर थ, तब गुृडरिज साहब डिपटो कामेश्नर 
( कल्षेक्टर ) थे । यद्द ढेंदोस्तानियों से बहुत सडानभति 
रखते ओर विद्वानों की खाज में रहते थे। एक दिन 
कंपनी-बाग़ में गृड़रिज साहब, हमारे चरिश्र-नायक तथा 
दो-तीन अन्य सज़न टइलते-टहलते एक फाटक के नौ 
से निकले | वसंत-ऋतु थी, मधमालती के फूल फल 
हुए शांभा दे रहे थे । साहब ने पृछा--पंडितर्जा, क्या 
किसी संस्कृत अथवा हिंदा-कवि ने इस शोभा का वर्णन 
किया दे ? पंडितजी से कोई उदाइरण तो देते बना नहीं, 
पर खद द्विदी की एक कविता बनाकर वहीं सना दी । राहय 
उनकी कवित्व-शक्रि पर विस्मत हुए, ओर उनसे कविता 
करते रहने का आग्रह करने क्वगे। आपस मे मित्रता बढ 
गईं, ओर समय-समय पर बेठक में वेदांत पर बादा- 
नुवाद होने त्वगा। पं० नदत्ञालजी अपने विघारों को 
पद्य में गढकर इन्हें सुनाते ओर साहब भी मरन हो रनसे 
चेदांत, माया आदि विषयों की चर्चा सुनत, अपना मत्त 
देते और पंडितजी का उत्साह बढ़ाते थे। धीरे-धीरे 
पंडिवजी में ध्यान, मनन तथा योगाभ्यास की शक्कि बढ़ 
चत्नी । इसकी मात्रा इतनी बढ़ गईं कि २४ घटे बराबर 
ध्यान में मग्न अथवा लिखते बेठे रहते थे। कुछ वर्ष 
उपरांत डनका उत्साह हसना बट गया कि संसार से 
विरक्त हो सरकारी नोकरी छोड़ दी, ओर धर्मोपदेश के 
लिये फिरने ह्वव । 

यह गुढारिज महोदय वही थे, जो पेंशन क्षेकर क्दन में 
कांग्रेस-कमेटी के मेंबर हुए । जब १८६६-६७ में मध्य- 
प्रदेश में घोर दुभिक्ष पढ़ा, भर अंदाज़ न्‌ बीस लाख मनुष्यों 
की अकाख्-सृत्यु हुईं, तब विज्ञायत से आकर इन्होंने 
ल्ेकथर, छेख, फ्रोटो आदि के द्वारा मध्यप्रदेशोषथ तथा 
हिंदीस्तान की सरकार को 'जाग्रत कर उचित व्यवस्था 
करने को बाध्य किया था । मध्यप्रदेश के कछोग उनकी 
इस सेवा को भूक्त नहीं सकते । 

हमारे चरिश्र-नायक का जन्म संयुक्रप्रांत में, उरई मे, 


श्श्द्‌ 


संबत्‌ १8०४ में, हुआ था । परंतु उन्होंने मध्यप्रदेश के 
इटा तथा सारर-नामझ क़स्बों में प्राथमिक शिक्षा पाई । 
पहले दिंदी सीसी । फिर अदालती भाषा उदूं इोने के 
कारणा एक मोज़वी के पास उर्दू पढी । पांछे अंगरेज़ी 
सीखी | उन दिनों म० प्र० में कंवल्ष सागर में ही हाई 
स्कृत्त था| यहाँ से एफ्‌ू० ए० पास कर बी० एु० पढ़ने के 
क्षिये प्रयाग के ग्योर-कोल्षेज में गए। वहां पं० आझादित्यराम 
भट्टासार्यजी की अध्यक्षता में संस्क्ृत में विशेष निपुणता 
आाप्त की । परंतु बीमारी के कारण परोक्षा न दे सके । 
डन दिनों मध्यप्रदेश में शिक्षा! का इतना अभाव था 
कि एफ्‌० ए०-पास मुँह-माँगी जगद्ट के सकता था। 
दवेजी चाइते, तो प्रयाग से लाटने पर तहसीतल्वदार अथवा 
छोटे साहब सुगमता से ट्वो जाते | पर द्ब्योपा्जेन की 
झोर उनका क्क्ष्य कभी नहीं रहा । सोच-विचार कर 
शिक्षाखाते में शिक्षक हे। गए । फिर, कुछ दिन डिपुटी 
इंस्पेक्टरी कर, संबद्धपुर-स्कन्न के हेडमास्टर हो गए । 
इन्हीं के उद्योग और उड़ीसा-प्रांत के राजों की मदद से, 
सन्‌ १८८७ में, यहाँ डढ़िया-प्रांत के लिये एक गवरनप्रेंट 
हाई स्कूल खोला गया, ओर आप उसके हेदमास्टर हुए । 
पाछे सन्‌ १८६० ई० में, जबक्षपुर नार्मल स्कूल के 
सुर्पारेंटेंडेंट, ओर सन्‌ १८६१ इई० में रायपुर हाई स्कूल 
के हेडसास्टर हुए । छत्तीसगढ़ के देशी राज्यों में इनका 
बढ़ा नाम था, विशेषकर उडिया-राजों में राजा बामरा, 
राजा सोनपुर आदि राजा इन्हें बहुत ही मानते थे । यदि 
इन्हें पसे का क्वोभ द्वोता, तो न-जाने कान-सा पद प्राप्त 
कर केते । एक समय, जब यह केवस्ध असिस्टेंट मास्टर 
थे, अफ़सरों ने इन्हें बिना माँगे डिपुटी कल्षेक्टरी ( छोटे 
साहबी ) का पद देने का विचार प्रकट किया | पंडितजी 
ने उत्तर दिया कि में छोटे साइब तथा तहसोद्धदार तेयार 
करना पसंद करता हूँ, पर स्वयं बनना नहीों चाहता। 
इनके पास पढने का ज्ञिन ज्ोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, वे कहते दें कि परीक्षा पास कराने में तो मेहनत करते 
ही थे; पर उनका विशेष छट्षय झाचार-सुधार, घमम-शिक्षा 
तथा खोक-सेवा की झर रइता था । विध्ार्थियों के साथ 
बढ़े प्रेम का भाव रखते थे, वेत चक्ाना या भक्ला-बुरा 
कहना टीक नहीं समझते थे । 
खेद की बात है कि सन्‌ १८६२ में आपने धर्मोत्साह में 
आकर सरकारी नाकरी से हस्तीफ्रा दे दिया, अपने झाश्ित 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या दे 





जनों को स्थाग संन्‍्यासी हो गए । अफ़सरों ने बहुत चाहा 
कि आप न जायें, मिश्रों ने भी भरपूर कोशिश की; पर उन्होंने 
ए% की न मानी। ख़र, उनके मित्रों ओर झ्फ़्सरों के उद्योग 
से उनके आश्रितों के हितार्थ पेंशन संजुर हुईं। कदा- 
चित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि यदि कोई योग्य व्यक्ति घमे- 
क्षेत्र में कार्य के लिये प्रस्तुत होता है, ओर इस कारण 
संसार के बंधन काटता है, तो उसमें खेद क्‍यों किया 
जाय मेरा उत्तर यह दे कि इमारे चरिश्र-नायक-सरखे 
पर-स्वार्थ-बुद्धि तथा डरसाही जांव के शिक्षा-क्षेत्र में रहने से 
जितना ख्ोगों का उपकार होता, उतना उनके अन्य फ्लेत्र में 
रहने से नही हो सकता । दूसरे, ढाई बरस के अट्‌ट परि- 
श्रम के डपरांत उनको अनुभव भी यद्दी हुआ कि स्लोग 
उनके उपदेश ग्रहण करने के लिये अभी तेयार नहीं हैं, ओर 
उनको अंत में संन्यास छोड़ना पढ़ा। तीसरे यह कि 
उनकी साध्वी स्त्री तथा छोटे-छोटे बच्चों का उनके संन्यास 
खेने से अनेक कष्ट सहने पड़े। गृइस्थाश्रम-धर्म पूरा 
निभ चकने पर ही संन्यास लेना उचित है । 

संन्यास छो डने के उपरांत उन्द्दोने समाज-सेवः की ओर 
विशेष लक्ष्य दिया । कभी मालगुज़ारी-सभा में कार्य कर 
ग़रीब किसानों की उचञ्नति का उद्योग करते, कभी पत्र- 





स्वर्गीय पं॑० नंदलाल-विश्वनाथ दवे 
( ७७ वर्ष को अवस्था का चित्र ) 


ह 


चत्र, ३०२ तु० स्ते० ] 


लिक सर्विस-कमीशन के प्रश्नों क उत्तर तेयार कर 
रईसों तथा साक्षियों को हिंदोस्तानियों के हक़ के किये 
लब़ने को मसाज्ञा तयार कर देते, कभी दीन-दुखियों की 
सेवा मे क्वरग जाते | सन्‌ $८श८ में एक पैंफ्रलेट छपा- 
कर बॉटा, जिसमें उन्होंने ऐसी ह्वदी-युनिवर्मिटी का 
एक मसोदा तेयार किया था, जिसभे सब प्रकार की 
शिक्षा हिंदी ही भ दी जाय | उस समय द्विंदी-भाषा की 
युनिवर्सिटी की बात मजा कोन सुननेवात्षा था ? डनकी 
बिनती को ज्लोगों ने ताक़ पर रख दिया । समय के पहले 
किए गए प्रयलों के फल्न बहुधा ऐसे डी हुआ करते हैं। 
परंतु यदि मदहाापरुषा का लक्षण यद् दे छि समय के 
पहलझे द्वी थे आवश्यकताएँ देख ऊकत दे, तो यह कहना 
अनुलित न होगा कि पं० नंदखाल्वजी में महत्ता के कई 
लक्षण थे । 

आजकत्न शिक्षित-सम।|ज का प्राय: सर्वमान्य मत 
यह हे कि केवल माला जपने की अपेक्षा हीन-दीन- 
दुखियो को सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का मुख्य 
घर्म ह। अस्पृश्य-जातियों से घुणा करना अथवा दूर 
रहना भरी निदुनीय दे । परत कुछ बरस पहलखे लोगों 
% विचार कुछ दूसरे ई थे । ऊँची जाति के रोग नीच की 
सवा करना तो दूर रहा, छने तक में अपनी हेठी सम- 
ऋत थे । सरकारी नोकरों में तो और भी नवाबी को ब्‌ 
भरी रहता थी । परतु हमारे चरिन्न-नायक में, जो उच्च 
कल के गजराती खेड़ाबाल-आह्यण थे, सरकारा अफ़सर 
थे, सेवा-धम को मात्रा आरंभ से ईा चढ़ी-बर्ढी थी। बाज़ार 
अथवा मंदिरें। में उपदेश देना, रोगियों को सेवा करना, 
उनका मल्न-मृत्र तक आवश्यकतानुसार घोना, भूर्ों को 
खिल्लाना-पिज्ञाना उनके किये मामूली बात था । यदि 
कोई रोगी-दुखी उन्हें रास्ते मे देख पडता, तो जाति- 
पाँवि को न देख डसे घर ले आते, मरहम-पद्टी करते, 
दवा खिल्लाते, स्वच्छु कपदों का बंदोवस्त करत, आर 
जब तक उसके दुःख का निवारण न दो जाय, पोछा न 
छोड़ते थे। सन्‌ १६१८ के इनफ़्लएंज़ा के प्रकोप के समय 
बद्वोक-खेवा में आपने सराहनीय प्रयल्ष किया । आयुर्वेदिक 
दुवाएँ क्लिए-क्िए गाँव-गाँव फिरते रहे, आर बुढ़ापे मे 
अपने कष्ट की परवा न कर देद्वातियों की सद्दायता की । 
मंदिरों में जाकर घंटों ग़रीबों को उपदेश देते ओर उप- 


े 


देश इते-देते आवद से विह्लल हो जाते थे । लोग इन 


स्वर्गीय प॑० नंदलाल-विश्वनाथ दवे 
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कारणों से बहुत दिनों तक हन्हें पागक्ष समझते रहे । 
बिरादरीवाल्न जात से बाहर करने के प्रपंच में पड़ रहे। पर 
इन्हें परवा न खाने की थी, न पीने की, झओर न तन की सच 
थी। इन्होंने घर-दर छोड़क! देश-हित घूनों रमाई थी। 

अब ऐसे काये घराहनाय समझे जाते हैं। परंतु पं० 
नंदल्ञाक्षजी का क़सर यदि था, तो हतना ही कि उन्होंने 
यह कार्य समय के पहले ह्टी शुरू कर दिया था। ये ही 
उनकी महत्ता के बक्षण है । खशी की बात यह है कि 
सरकार ने नोकरी के समय डनके देश तथा समाज-सेवा 
के काय में बाधा नहीं ढाल्वी ! 

अभी कुछ स।ल से पुरुष सूक़ की टीका सथा भगव- 
द्रीता के भाषय एवं सरद्ठाभारत पर कुछ नोट्स लिख 
रहे थे । उनका विश्वास था कि जब तक मनुष्य किसी 
उपयोगी कार्य म क्षया है, तब तक उसको झत्यु नहीं 
होती । गत वर्ष जब वह बहुत बीमार हुए, घर के 
लोग भय-भीत हो गए | पर उनका कहना यही था के 
मेरा कार्य समाप्त नही हुआ, अभो भे मरता नहीं। अभी, 
द्वाक्क हू भें, जब इन पुस्तक का कार्य समाप्त हो गया, 
तब बोले कि अब मेरा इस जन्म का कार्य समाप्त हो 
गया । अय मे टिक नहीं सकता | शीघ्र ही ७८ वर्ष की 
अवस्था म उनका दुहंत हो गया । 

अपने चरित्र-नायक के जावन में भुके चार बाले वि- 
शेष महत्व की मालूम द्वोती हें--एुरू तो वह बढ़े दृढ- 
संकल्प थे : जिस काम को हाथ मे लेसे, टस पर सोलदो- 
अाने ध्यान दुते ; तन, मन, धन, सब अपंण कर 
देते ; न अपने शरीर का कष्ट देखते, न दूसरों का सुख । 
यहाँ कारण है कि ७८ वर्ष की अवस्था में भी जवान 
देख पड़ते ओर जवानों से खोगुना अधिक काम कर 
दिखाते थे ! दूसरे, उनके मन में दीन-दुख्ियों पर बढ़ी 
दया रहती । स्वार्थ की मात्रा इतनी कम थी कि जो 
पुस्तके छुपवाते, उन्हें मुफ्त बॉटने को तैयार रहते । बिक्री 
हो या न हो, लोगों का उपकार हो, यही उद्देश्य रहता 
था। इसो प्रकार उनकी जीवनी त्याग-मृर्ति के समान 
थी । चौथी बात यह कि उनके आचार-विचार समय के 
बहुत भागे के थे | इसब्िये उनका जीवन सफब-सा 
नहीं देख पड़ता | 

इंश्वर अच्छे कमा का फल अनेक रूपो में देता 
दे । दकेजी को अपने प्रयलो का फल बहुत कम 


श्श्द 


भिल्ला, बहुधा श्रसफल्ञता ही मिल्ली; परंतु अत्यंत 

आनंद की बात है कि उनकी सब संतति उज्ज्वल चरित्र 

तथा उच्च आदर्श से समन्वित हे | टेक ज्येह पु ३ 

करुणाशंकर दके वायपर मे इन्‌कमटेक्स-आफ़िसर ह। छोटे 

पृच पं० गय/दत्त के जकलपुर साडल हाई सकल में 
शिक्षक हैं । उबकी दोनों कन्याएँ श्रीमती रेवाबाई तथा 
सावित्राबाई अच्छे घरों में व्याही हैं। इन सबडे उज्ज्वल 
चरित्र देखकर आनंद होता है, और यहा भासत! ह्द्कि 
स्वगीय दवेजी की परमार्थपरायणता का ही यह फल 
है कि सब-के-सब आदश चरित्र हैं । कदा। खैत्‌ इंश्चर ने 
इप्ली स्वरूप में पुरस्कार देना चाहा है । 

आशा है, उनकी जो पुस्तकें छुपी नहीं हैं, उनके 
शुपवाने का कुछ-न-कुछ उद्योग किया ज्ञायगा । 
लज्ञाशंकर झा 


भूषण ओर मतिराम 


प्रकाशत झर डसके सुयोग्य 
मंत्री बाबू श्यामसंदरदास द्वारा 
संपादित “इस्त-क्िख्ित हैंदी- 
पुस्तकों के संक्षित्त विवरण” 
नाम की पुस्तक की भूमिका में, 
भषण और सतिराम के विषय 
सें, पं० भागीरथप्रसाद दीक्षित 
का पुक लख उद्धृत किया गया है। इस लेख में दीक्षितजी ने 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है |के (१) भूषण का जन्म 
सवत १७३० के लगभग हुआ था। भूषण छत्रपति महा- 
राज शिवाजी के दरबारी कवि नहीं थे “शिवराजमपण 
का सं० १७८० के ह्लगभग निमाया हुआ था, जिसको भषण 
शिवाजी के पोच्च शाहूजी के पास ल्ले गए ये (२) 
भूषण और मतिराम साह-भाई नहीं थ; इनके भाई-भाहे 
हाने का किंवदंती कंवत्ष अआरंति-मत़्क है| 

वीक्षितजी के इस खेख की आलोचना मिश्रयंध मह्ो 
दूय, ए० रामनरंश ।म्रेपादी, पं० कृष्णविद्दारी मिश्र तथा 
दम कर चके हैं । इमारा लेख अपाढ़, संवत्‌ १६८१ की 
जाधुरी में प्रकाशित हुआझ्ना है । 





माधुरी 


[ वर्ष ४, खलेड २, संख्या हे 


दीक्षितजी ने उसी संवत्‌ पोष-मास की भाधरी में एक 
लेख प्रकाशत किया है, जिसमें डफ्युक्र झाद्बोचनाओों का 
उत्तर दिया है | उस लेख मे दीक्षितजों ने हमारे उपयुक्र 
केख में कुछ भूले बतल्ाई हैं। भअस्तु, हस लेख में इस 
दीक्षित्जी द्वारा की गई अपने क्ेख का पझ्ात्ाचना पर 


बिचार करत है-- 

( १ ) 'शिवसिंहसरोज' के आ्राधार पर दाक्षितजी 
भूषण का जन्म खंवत्‌ १७३८ में होना मानते हैं। इसके 
विरुद्ध हमने जयपुर-नरेश महाराज रामसिंह (प्रथम) की 
प्रशंसा मे भूषण का कहा हुआ एक छंद दिया था, ओर 
खा था कि महाराज रामसिंह का राज्य-काज़ सबत्‌ 
१७२३-१७३२ था, इसक्निये भूषण ने महाराज रामसिंद्द 
की प्रशंसा का छेद सं० १७३२ के पूर्व ही कहा होगा । 
झतएव भूषण का जन्म स० १७३८ मे नहीं, उससे 
बहुत प॒वे हुआ होगा। 

दीक्षितजी ने इमारे इस कथन के विरुद्ध लिखा है--- 

इस पद से आरंगज़ेध का वतंमान होना तो पाया जाता 
हैं; पर रामासह का वत्मान होना निश्चयात्मक रीति से 
नहीं माना जा सकता । यदि यह मान भी जले कि रामसिंह 
का वतेमान रहना ही अपेक्षित हे, तो उनके सं० १७५४ 
वि० सक वतंमान रहने के कारण याजश्िकद्॒य का संवन 
१७२३ भें भूषण का वत्तमान रहना प्रमाणित करना 
नितांत अश्वयत दे ।! 

दीक्षितजी ने अनुमान किया है कि हमने रामसिंह 
का संवत्‌ १७३२ तक ही घरतेमान रहना, इंश्वरदास 
नागर की सूचना के आधार पर, लिखा है । हमने राम- 
सिंददजो का राज्य-काछ संबत्‌ ३७२३-१७३२, न तो ईश्वर- 
दास नागर की सूचना के आधार पर लिखा था, आर न 

है के द्‌ 
यदुनाथ सरकार या टॉड-राजस्थान के झ्राधार पर । हमने 
तो यद्द राज्य-कालल बाब्‌ श्यामसंदरदासजो द्वारा सपादित 
टसी “इस्त-लिखित ।६<दा-पुस्तक के संक्षिप्त विवरण”! के 
झाधार पर लिखा था। इस पस्तक के प्रष्ट १४४ पर 
स्पष्ट वहां सवत्‌ [दए हैं । इस पस्तक में बहत स्ली भत्र 
रह गई हैं; वित हम नहीं जानते थे कि इसमें पुसी मोटी 
भूले भी रह गई हैं। अस्तु, मूद्ध प्रश्न यह है कि मद्दाराज 
रामसिह कब तक जीवित रह ? दीक्षितजी उनका सं० 
१७२४ तक जीवित रहना ब्विखते हैं । मुंशी देवीपसादजी 
ने सं० १७४६ तक डनका जावित रहना लिखा है। 


चेज, ३०२ तु० स० ] 








मुंशीजी का लिखना सहद्दो है, दीक्षितजो का दिया संबत्‌ 
अशद है | प्रभाण क्ीजिए-- 


( १ ) डॉक्टर हंडल्े ने '00]67४ ० ॥048' नाम 


: की पुस्तक में जयपर-नरेशों का राज्य-काज् इस भाँति 


चक्र 


'लिसरा है. 
मिज़ा राजा जयसिधद १६२२-१६ ६ ६८ ई० 
राज सिंह १६६८-३१ ६६० हं० 
विष्णुसिंड पृ६६०-१७०० इ० 
सवाई जयसिंह १७००-६७७४४ ३० 


रॉड दत्ी संबंध में निम्न-ल्निखित संवत्‌ दते हं-- 
मिज्ञो राजा जयसिंदह 


१६७६-१७२० 
रामसिह १७२४-१७४६ 
"विष्णसिंड १७४६-९ ७९ ६ 
सवाह जयसिंह १७३४६-१८०० 


(६ २ ) प्रसिद्ध कवि कुलपति मिश्र महाराज रामसिंह 
ओर विष्णसिंह के आ्राश्रित थे । उन्होंने महाराज रामसिद 
के लिये 'रस-रहस्य' ओर “संग्राम-सार' ( भाषा--द्रोण- 
पर्व ) की ओर विष्णलसिंइ को आज्ञा से दुर्गाभक्नि- 
चंद्रिका' की रचना की थ्री । यह ग्रथ स० १७४६ 
में बना था । हसके आदि में राजवश का वर्णन किया गया 
है| उसमें लिखा है कि रामसिंह के पत्र केंअर कृष्णसिदद 
का देहात रामसिंद्धजी के सामने ई हो गया था । 

“राजाधिराज नृप राम प्तश्र, तज-पुज जामे रबि सहस ६ 
निज स्वामि-काज अरि 32 हनि गय सुरपुर बिस्तारि जस | 
नाछु तनय अब ब्रिमनर्सिह तप देढार-पति ; 
अइभान बप-तेज, ज्ञान सुरगुझ, धन धन-पति |” 

इससे स्पष्ट ६ कि विष्या्सिंह के गद्दी पर बठने के 
पश्चान दी “दुर्गाभक्रि-चंद्धिका' को रचना की गई थी। 
अंत में रचना-काल्न इस तरह दिया ह-- 
नदे बेद ऋषि चद हू, सबत अगहन-मास ; 
मुक्त पच्छ को पंचमी, क्यों ग्रथ परकास । 

इससे खिद्ध दे के रामसिंह का संवत्‌ १५१९ तक जीवित 
मानना नितांत अमर है। कारण, संवत्‌ १७४६ में रामसिद्द 
के पौन् विष्णसिह राज्य करते थे ।मुंशी देवीप्रसाद तथा 
डॉक्टर हें डले ने ओ संवत्‌ १७४६ क्िखा है, वही सह्दी हे । 

मद्दाराज रामसिंह की प्रशंघा का छंद सवाई जयासेंद्द 
के खम॒य में भूषण ने कहा होगा, दीक्षित का यह अनुमान 
भी ठीक नहीं । छुद॒ में स्पष्ट क्षिखा है-- 


भूषण ओर मतिराम 


३५६ 





अब अवरगजेब पाये रामसिंहजू सो , 
ओर दिन-दिन पह कृरम के माने सो | 

यदि यह छंद सवाई जयसिंह के समय में कहा गया 
होता, तो केबल महाराज मानसिंहद से रामसिह तक के 
राजो के ही नाम न लिए जाते; किंतु विष्णासेंइ तथा 
सवाई जपसिंड का भी वणन अवश्य होता, ओर शाम- 
सिंहजी का ही वर्णान करके श्रागे के लिये ओर दिन- 
दिन पेह' न लिखा जाता । हम दीक्षितजी का ध्यान 
अविष्यकाल्िक क्रिया पेढढें ( पावेगे ) की श्रोर आकृष्ट करते 
हैं, जिससे प्रकट होता है कि यह छंद रामसिहर्जी के समय 
भें दी कह्टा गया था, सवाई जयलिंह के समय मे नहीं। 

इमने भूषण का बनाया हुआ दाराशाह की प्रशंसा का 
एक छुंद “नवीन” कवि के 'प्रबोध-रस-सुधा-सर' से उद्धृत 
करके सिद्धू किया था कि भषण रामसेंहजी से भी बहुत 
पूर्व, संवत्‌ १७१२ से पहले, विद्यमान थे। दीक्षितजी इस 
छुंद को दाराशाह की प्रशंसा का न मानकर जहाँदारशाह 
की प्रशंसा का मानते है । इसका कारण वह यह बतल्ाते 
हैं कि जहाँदारशाह के 'रकार' को दीध पढने से छंद में 
रुकावट होती है | पर यह कहना टीक नहीं । रुकावट 
कुछ भो नहीं पढ़ती । 

इमने यह छुंद नवीन कवि के 'प्रबोध-रस-सुधा-सर' 
से लिखा है। 'सुधा-सर' को दो प्रतियाँ इमने देखी हैं, 
जिनमें एक स्वयं नवीन की किसी दे । दोनों प्रतियों में 
जहांदाराशाह स्पष्ट क्षिखा है। हमने ये प्रातियाँ दीक्षित- 
जी को भी, जब वह इाह्न दी में हमारे पास भरतपुर आए 
थे, दिल्ला दी है। ऐसे स्पष्ट लेख के मुक़ाबले में दीक्षितजी 
की बासन कहाँ तक सानो जा सकती है, इस पर पाठक 
विचार कर के । 

दीक्षितर्जा मिश्रबंधओं पर प्रार्चीन कवियों के छेद 
पर खराद करने का दोषारोपण करते हैं, किंतु न-मालूम 
क्यों, स्वयं इस तरह को खराद चद्नाते हैं, और ऐति- 
हासिक तथ्य को केवल अपनी जीस की रुकावट के 
कारण सत्यानाश किए देते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता ई कि दीक्षितजी को स्वयं ऐसी 
खराद चलाने की श्रादत है | हमने पौरच-नरेश अभरेश्तज्‌ 
के अनिरुद्धसिंह की प्रशंसा का भृषण-कृत एक छुद्‌ 
अपने केख मे दिया है । दीक्षितन्नी बिना दिसी 
प्रभाण के इस छेद पर खराद चढ़ाकर, पौरण को एऐरच 
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मानकर, सन-गढ़ेत बात लिख बेठे हैं । दीक्षितजी को 
यह सालूमस नहीं कि पोरच क्षश्रियों की एक जाति 
है। इस नाम के राजा विक्रम की अठारहवीं शताब्दी 
में विद्यमान थे । सूदन ने अपने 'सुजान-चरित्र में 
ख्िखा है-- 
कृरम राठौर गो हाड़ा चहुआन मोर, 
तोमर चंदेल जादों जग-ज्तिवार हैं; 
परच पृडरि परिहार अं, पंवार बस, 
सेगर सिर्तोदिया छुलक्ी दितवार हें ।# 
दीक्षितमी यदि अक्वीगढ-डिस्टिक्ट-गज़ेटियर के पढ़ने 
का कष्ट उठावेंगे, तो उनको मालूम द्वोगा कि अठारहवों 
शताब्दी में हाथरस, मेड्‌-कासगंज इत्यादि स्थानों में 
पोरच राजा राज्य करते थे | 
उपयुक् प्रमाणों से विदित होगा के पौरच को ऐरच 
मानकर जो तुक भिड़ाई गई है, वह भूजल से भरी है। 
हमने यह छुंद कम-से-कम चार हस्त-ल्िखित पुस्तकों में 
देखा है । सबमें पोरच डी पाठ है, ऐेरच नहीं । 
दीक्षितज्ञी केवज्ष खराद चढ़ाकर वास्तविक बातों 
को अपने विचारामुकूल ही नहीं कर लेते, ।केंतु बहुत 
कुछ निर्मेल, निराधार मन-गढ़ंत बाते न-मालूम कह से 
लिख मारते हैं । आपने चिंतामणि के “भाषा-पिंगल' का 
रचना-काज़् संवत्‌ १७६७ बतल्ाया है, ओर प्रमाण 
में यह दोह्दादे 'भाणा-पिंगल' से उद्धृत किया ह-- 
“कृहत अ्रक मन द्वीप दर, जानू बराबर लहु! 
झापने केवल इतेना ही ज्िखकर छूंतोष नहीं किया, 
सकरंदशाह भोसजा के प्िषय में आंट डफ़-कृस 'मराठा- 
इतिहास! का प्रमाण ज्ते हुए शिखा द कि “सवत्‌ 
१७६३ तक नागपुर से मुसलमानों का अधिकार था। 
इसी वर्ष राघोजी भोसला ओर मकरंदशाह ने मुसल्ष- 
स्रा्नों को लिकाज् बाहर किया, ओ।र नासपुर में मराठों 
का अधिकार हो गया ८ फिर राधोजी तथा मकरंदशाइम 
भी आ्राधिकार के किये कगढ़ा हुआ । अंत को राघोजी 
नागपुर छोड़कर चल्ले गए, ओर डस पर मकरंदशाह का 
अधिकार रहा । वहीं पर, मकरंछाछढ के अ्राश्मित रहकर, 
संवत्‌ १७६७ में, चिंता्माण क किनेसावा-पिंगद्व अंथ रचा । 
.. इसके दो-तीन वर्ष पश्चात्‌, वहीँ पर, उन्हीं के आश्रय में, 
$ नागर्राप्रचारि्णी-सभा द्वारा सपादित 'छुजान-चरितर', 
पृष्ठ १३। 


माचुरी 
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“कवि-कुल्ल-कछ्पतरु-नासक प्रंथ रचा । अतः सं० पृष्द०० 
के बाद तक चिंतामणि का जीवित रहना निश्चित है ।” 
हमारे पास चिंतामणि का “भाषा-पिंगल' है । उसके 
देखने से विदित हुथा कि दीक्षितजी का लिखा दोहा 
संबत का दोहा नहीं है. । इसमें दीक्षितजी को खराद ने 
पूर्ण रीति से काम किया है। हस यहाँ पर पृववापर-संबंध 
दिखलाने के किये “भाषा-पिंयल्ञ! से कुछ अ्वतरख देते 
हैं । इससे पाठकों को विदित होगा कि यह दोहादूं 
निर्माण-काल का नहीं है | इसके पाठ में बहुत अनुचित 
फेरफार हुआ है-- 
“चित्ताम्नन कबि को हुकम, कियो साहि मकरद 5 
करो. लच्छ-लच्छन-सहित, भाषा-पिगल. छद॒ । 
साहि उपति के हुकम ते; मो मात को परगास ; 
नेनत को रबि के उबर, अ्रश्वकार को नास। 
कहि “कंबि मनि! श्र दीप दे, जाने बराबर लेहु ; 
गुन प्रकास तब करत जब, परावत पूरन नेहु | 
ताते 'चिताम्रणशि” करत, नॉके. छ॒द विचार ६ 
पिंगल को मत देखिके, निज मति के अनुसार ।” 
पाठक देखेंगे कि तीसरे दोहे के पृर्वार्ड में कितना 
झधिक फेरफार हुआ है। न तो इसमें 'श्रक'-शब्द है, न 
क्राम'-शब्द। दीप का द्वीप हो गया दै। इमारा लिखा पाठ 
केवल्ञ हमारी ही प्रति में नहीं है। इमने और प्रतियों में 
भी यही पाठ देखा है । यह दोददा निर्माण-काज़ का संवत 
नहीं बसत्ताता । न-मालूम दीक्षितजी ने ऐसा किस तरह 
मान सिया है । 
इमने आंट इफ्र-कृत मराठों का इतिहास देखा। 
उसमें नागपुर के किसी मकरंदशाह भोसले का नाम 
तक नहीं है । राधोजी भोसले के चपरेरे भाई कन्नोजी 
भोसके का वर्णन अवश्य है । वह भी उस रीति से 
नहीं, जिस रीति से दीक्षितजी ने अपने क्षेख में दिया है। 
कन्नोजी भोसला संवत्‌ ५७६१ के पर्व हो, झ्राशापालन 
ने करने के अपर।घ में, सितारे में क्ेद कर लिया गया 
था । उसको जगह राधोजी भोसला सना साहिब सूबा 
के पद पर नियक्र किया गया था । सितारे ही में कुछ 
वर्ष क्रेद रहकर कन्नोजी का देहांत हुआ था । मालूम 
बढ़ीं, कन्नोजी भोसक्षा के नाम को दीक्षितर्जा ने खराद 
अश्रदाकर मकरंदुशाह भोसला के नाम में किस तरह 
बदुल्ल दिया, और खसं० १७६७ अथचा से० 4८०० 
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तक मागपुर में उसका रहना केंसे छिख दिया है। वह तो 
इससे बहुत पवे सितारे में क्रेद कर क्षिया गयाया। 
आशा है, दीक्षितजी इस पर फिर विचार करेंगे। 

हमने शाहशुजा की प्रशंसा में चिंतामणि-कृत कुछ 
छुंद लिखे थे । उनमें कवि ने अपना उपनाम “मन! 
दिया है । इस पर दीक्षितज्ञी ने लिखा दे कि साहु और 
मकरंदशाह की प्रशंसा में जो छंद चिंतामण के मिक्षते 
है, इनमें चिंतामरणण मास का ही प्रयोग किया गया है । 
झतः उनकी राय में, संभव है, यह “मनिः-उपनामधारी 
कोई भिन्न कवि हुआ हो । दीक्षितज ने अपने कथन के 
प्रमाण में चिंतामाश के 'भाषा-पिंगल” और “कवि-कुष- 
कल्पतरु! के नाम खिसे हैं । 

हमारा अनुमान हो नहीं, बल्कि हम दृतता-पूर्वक कट् 
सकते हैं कि या तो दीक्षितनी ने चितामणि के “पिंगज्ञ' 
आर “काव-कुल-कल्पतरु! को देखा ही नहीं, यो ही 
उनके नाम लिख दिए हैं, भ्रथवा विना विघारे ऐसा 
लिख मारा है । “कवि-कुल-कल्पतर! और “माषा-पिंगल' 
में अनेक छुंदों में 'मनि'-उपनाम झाया है। करुपतरु के 
पहले ही पृष्ठ मं, बश्कि पहले ही छुद में, यह उपनाम 
मौजूद है । मालम नहीं, दीक्षितजी ने फिर भी ऐसा 
लिखने का साइस 5से किया ? 

दीक्षितवजी कहते हैँ--जिस प्रकार “मुद्राराक्षस, 
“'ासवदत्ता' और 'रामायण' आदि ग्रंथ उनके नायकों के 
सेकड़ो वर्ष बाद रचे गए हैं, उसी प्रकार 'शिवराज-भूषण 
ओर 'शिवा-बावनी' की रचना हुई होगी, एसा मानने में 
क्या आपत्ति हे !? 

इसारे विचार से बडी आपत्ति यह है कि 'मुद्राराक्षस' 
आदि के कर्ता श्रपने नायक के समय भे अ्रपना स्वयं विद्यमान 
होना भहीं लिखते । इसके विरुद्ध 'शिवराज-भूषण' में 
कवि अपना विद्यमान ट्वोना! स्पष्ट शब्दे। म॑ लिखता है-- 

देसन-देसन 6 गर्नी आवत जाचन ताहि ; 
तिनमे आये एक कंबि, भूषन कहियतु जाहि। 

दीक्षितन्ती ने अपने पहल छख में लिखा था कि 
भूषण ओर मतिराम के भाई-भाई होने का अम 'शिवसिटह- 
सरोज' से फेक्षा है। उनका भाई-भाई होना किसी प्रथ 
में क्षिखा नहीं मिक्मा । डनकी राय में 'शिवसिह-सरोज' 
से ही यह आंति सर्वसलाधारण में फेली है । 

इस अनमान के विस्द्धू सरोज” से पहले के दो अथ 


भूषण ओर मतिराम 
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वंश-भमास्कर' तथा “तज़किरए्‌ सर्व आज़ाद का प्रमाण 
देकर इमने सिद्ध किया था कि 'सरोज' से बहुत पहले से 
लोग भूषण और मतिराम को भाई-भाई मानते आए है । 
दीक्षितजी “वबंश-भासकर' और 'तज़किरए सर्व आज़ाद” 
हे करता मोर गुन्ामअलो के कथन को किंवदंती ही 
मानकर उपहास को दृष्टि से देखते हैं, किंतु बह इस बात 
को भूछ जाते है कि स्वयं उन्हीं के कथन के अनुसार 
भूषण का सं० १८०० तक विद्यमान होना पाया जाता 
है। 'तज़करा' सं० $८०८ में रचा गया था। अतएव 
गलामअली भूषण के समकालीन थे | भूषण झोर 
मतिराम उसी समय से भाई-भाई प्रसिद्ध थे । 
दीक्षितजी नीक्षकूंठ के 'अमरेश-विक्षास' का निर्माण॒- 
काज्न संवत्‌ १७६८ खिखते हैं| मालूम नहीं, इस- 
का क्‍या झाधघार है? काशी की नागरीप्रवारिण।-सभा 
द्वारा प्रकाशित हिंदी-पुस्तकों की सन्‌ १६०३ डूं० की 
खोज की रिपोर्ट में अमरेश-विज्ञास' का निर्माण-काल 
संवत १६५८, ' श्रावण की सप्तमी, लिखा है! और, 
डसके कती नीलकंठ के विषय मे लिखा दै--““कदाचित्‌ 
भषश प्रभ्ृति चार भाइयों में से यह नीलकंठ हों । 
मालम नहीं, दीक्षितजी 'अमरेश-विलाप का निर्माणय- 
काका एक सो वर्ष पश्चात्‌ किस आधार पर बतलाते 
हैं। रिपोर्ट के कदाचित्‌ को उड़ाकर “अमरेश-विज्ञास 
के कर्ता नीलकंठ को निश्चत रूप से भूषण का भाई तो 
मिप्रबंध मद्दोदयों ने पहल ही बना दिया था, ओर इसी 
कारण भपण-प्रंथावद्वी में अपने निद्धारित समय का आर 
पाछु हटाया था | शअ्रब द॥क्षतजा ने उसका एक सा वध 
आर आगे बढा दिया । जब तक पूसा करने का रढ़ प्रमाण 
न दह्वो, तब तक “झमरेश-वत्लास' का समय सं० १६६८ 
ही मानना उचित है । 
लेख बढ जाने के कारण हम दीक्षितजी के उठाए दूसरे 
प्रश्नो की आलोचना इस समय नहीं करते। हमको 
इन अत्रिपादी-बंधुओं के विषय में कुछ आर हाल मालुम 
हुआ है । प्री खोज के पश्चात्‌ हम उसे भी पाठक के 
सम्मख उपस्थित करेंगे । 
मयाशंकर याज्िक 
जीवनशकर याजिक 
भवानी शंकर याजशिक- 
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रत के नक्शे पर ज्ञाल ओर पालकि, 
दो रंग देख पड़ते ह | रज- 
वाड़ो का यह पीक्षा रंग हरी 
बतदू' रहा है कि उनका दर्जा 
हक्तका है। हम सरकार ओर राजे 
के पर हितेपी है | हम इन 
रजवाड़ों को नीच गति से हृटाक र, 
उनकी प्रिटिश-सरकार के साथ 
सच्ची मिश्रता कराकर, उनको सम्मान-पद दिल्लाकर, वास्त- 
बिक थराबरो का मेक्ष कराना चाहते हं | कुछ लोग देशी 
रजवाड़ों को ठोक वेसे ही बनाना चाहते हैं, जैसे कि इंग- 
ज्लड में ललॉर्ड ब्लोग हैं, ओर विटिश भारत मे भी बसी ही 
दो पार्लियामेंट करना चाहते हैं, जसे विज्ञायत में 
3थि०प$6 07 4,0'05 870 'ि0प्र5९ 06 (७0०90877005 
हैं । मांटेग-चेम्पफ्रोर्ड रिफ़ा्म-स्क्रीम से ऐसा ही कुछ ढंग 
मस्धकता भी है । तभो तो ( चबर झ्ाफ्‌ प्रेंसेज़ ) नरेंद्र- 
संडस्ध क़ायम भी हो गया है। परंतु हम राजों को 
स्वतंत्र ही रखना चाहते हैं, उनको, अपने-अपने राज्य में 
अपनी प्रजा को बराबरी के इक़ देकर, उनकी सत्नाह के 
साथ तरक्की करने का अवसर देना चाहते हैं । इम चाइते 
है, देशी राजों को अपने-अपने राज्यो में सुधार करने 
की झधिक स्वतंत्रता दी जाय, पोलिटिकद्ध डिपार्टमेंट को 
ओर से उसमें रोड न अटकें । 
अह सब ज्योगों को विदित ई कि देशी रजवाड़े इंस्ट 
इूंडिया-कंपनो. के समय स्वतंत्र राज्य थे | फिर 
स्वतंत्र राज्य से बराबर के मित्र बने, बराबर को मित्रता 
से शब्िटिेश-साम्राउयांतगव ऐसे निःसदाय मित्र बने, 
प्िनको अपने बलवान मित्र के सामने सदा दबना 
पढ़ता है. । मेयो-कॉलेज तथा दूसर नरेंद्र-कॉलेजों की 
पढ़ाई तथा पोलिटिकल्न रोज़िडट। के हस्तक्षेप के कारण 
कई नरेश सिफ्रे बबे-बढ महलों मे रहनेवाल्षे ओर 
अपने पेश-झाराम्र के लिये व्यर्थ ख़र्य करनेवात्र बन 
गए | उनको राज्य के कारोबार में कोई आनंद ही नहीं 
आता । वे सब काम दीवान ओर कारवारियों या पढ़े-लिखे 
खुशामदियों पर छोड़ देते हैं, ओर स्वयं विलायत की सर 
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में प्रजा का घन डड़ाते फिरते हैं । प्रत्येक राजा झपने 
यहाँ जब कभी गवनेर जेनरक्ष के एजेंट या स्ाट साइब 
को ब॒ल्लाता है, तो एक भारी भोज देता है, जिसमें राज्य 
के मुख्य-मुख्य अफ्रसरों आर सरदारों के सामने, उसने तथा 
उसके पूर्वजों ने अगरेज़ी साम्राज्य की जो-जो सहायता 
की, उसका उल्लेख कर, चिकनो-चुपद्दी जाते कहकर, आपने 
को अगरेज़ों का दोस्त ())]|५) कहता दे । परंतु ये कोरे 
वाक्य ही ई । सरकार इनको दोश्ती के ये बाक्य 
इस्तेमाज कर लेने देती हे ; क्योंकि बह हन देशों रजवाड़ो 
की कसज़ोरियों को जानती हैं। यह भी जानती है 
कि ये ज्ञोग कोरे वाकशर हैं, इनसे करते-धरते कुछ नहीं 
बनेगा, अतः इनको मीठी बातें भी सुना देती है। कहदीं- 
कहीं पोलिटिकल्ल ऑफिसर किसी स्वतंत्र-प्रकृति राजा 
के सामने अपनी नीति कुछ स्थगित भी कर देते हैं; 
परंतु पाप का घढ़ा भरते ही सब बदल्ला निकाल केते हैं । 
ये दोस्ती लंदनयातल्ने' राजा, जब सरकार चाद्दे, किसी 
अपराध में कान पकड़कर गही से उत्तारे जा सकते ओर 
दूसरे इनके स्थान पर बिठाए जा सकते हैं | देशा राजे भी 
अंगरेज़ों की नीति को समझते हैं : परत द्वाचार आर 
निबेल हैं। इनमें स्वार्थ-स्थाग करने ओर ऐश-झाराम छोड ने 
की बुद्धि या शक्षि है हो नहीं। अतः इसी गुलामी को सुख 
समभकर इतराते हैं । कभी-कभी अगरेज़ पोल्तिटिकल 
आफ़िसर मद्दाराजो की यह शिकायत करते हैं कि वे 
इनके बताए सुधार बहुत ही कठिनता से करते हैं। परंतु 
हमें देशी राजा को स्थिति भी देखनी चाहिए। पोल्नि- 
टिकल डिपार्टमेंट से जो सुधार का प्रस्ताव उठता है, 
उसमे सदा कुछ-न-कुछ चाल हो रहा करती ह। अतः 
देशी राजे उन सब बातों को बहुत ड्डी शंका की दृष्टि 
से देखते हैं । राजों को '7४]086 ० #९ए भांध। € 
एवी४प)९प 0" 90४४०४०७०॥" का एक- 
मात्र ध्येय रहता है; परंतु वे यह नहीं सोचते कि जातियाँ 
यहुकाल निर्मभयता से स्वार्थ-त्यःग किए विना कदापि नहीं 
बन सकती | श्रत: विना इस मुझ्ष-मंत्र के सब राजपाट 
चीरे-घीरे जाता रहेगा। कुछ राजे तो इतने अदूरदर्शो 
हैं कि “बटिश भारत में छोकसमत को दवाओं” यही 
प्ररणा दिन-रात पोक्षिटिकल ऑक़िसरों से करते रहते हैं । 
ये अदूरदर्शी अपनी प्रज्ञा को हमेशा ग॒क्काम बनाए रखने 
के दिये सरकार से सहायता साँगते ओर कहते 
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है कि हमारी स्थितिवात्नों को यही मांगे ज्ाभप्रद है। 
परंतु यह नहीं सोचते कि जिनसे सहायता माँगले हैं, वे 
उन्हें कब दोड़ेंगे। वही पंचतंत्र की साँप ओर मछुछ्लीवाल्ी 
कहावत के अनुसार सबका भक्षया होगा। पहले देशी रज- 
चाढ़ो के 'ह्वितेषी दुश्मनों! को मारने के बहाने प्रवेश होगा, 
फिर सबक ल्ोए होगा । कुछ देशा राज तो खुन्लमखज्ला 
कहते हैं कि “अमी तो भ्रैंगरेज़ बल्नशालों दे, अतः 
इन्ह्ों के गात गावंगे ; जब भारत का दोकमत जाग्रत 
होगा, तव भारत के द्लोकमत के गीत गाने लगेंगे। कु 
रजवाड़े कहते हैं, यह स्वतंत्रता का युग आ गया 
है, रूस के ज़ार के समान हमे नष्ट तो ज़रूर ई। होना है, 
फिर हम लाकमत को दुबान का अ्रतिम प्रयत्ञ क्यो न 
करें ! जब तक टज्कते, तब तक मामले को क्यों न टाह्व, 
ओऔर पेश-झाराम में जीवन व्यतीत क्यों न करें (” आज़ से 
क॒छु वर्ष पूर्व मि० जेम्स मिलन ने सच कहा था कि “8प04ं- 
९ी४7ए .)।]8॥00 से हम देशी रजवाड़ों से फ्रार्जा ताक्रत 
चीनते है, ओर इस फ्रोजी ताक़त के छीनने के यही 
अर्थ हैं कि हम असल्न राज्य-शक्ति भी अपन क़ज्ज़े में 
करते ६।" फिर बेचारे राजा लोगों को बिना फ्रोज़ के 
अपनी सरकार के काम चलाने के किये कारे भारव्तियारात 
रद्द जाते है, ओर वे कोरे नाम-मात्र के अटिश गवनेमेट 
के ख़राब ट्स्टी बनजाते हैं । परंतु “विनाशका््क विपरीत- 
युद्ध.” के भनुभार राजों की विचित्र बुद्धे हे । स्वर्गीय 
चेशहितेषी स्वासराव जादब एमू० आर० एु० सी० एफु० 
सा० एस०, से आर सेटिक्षमेंट के कमिश्नर तथा 
प्नीकल्चरक्ष एडवाइज़र, ( यह बड़ोदा के डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट थ, आर इनकी बड़े-बढे महाराजों से मिन्नता 
थी ) न “ए ४6 ए ]04066”" ( राजो, जागो ! )- 
नामक पुस्तक रचकर राजों को जगाना चाह्दा, आर कमर 
कसकर भारत-माता के उद्धार के लिये खड़े द्वाने को 
कहा था ; उन्होंने वर्तमान नरेद्र-मंडल के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई ओर नरेंद्र-मंडल मे उपयक्र सधारों 
की योजना की थी। परंतु इने-गिने राजों को 
छोड़कर ओरों ने हनकी बात नहीं मानी, सब उसी 
कुएँ मांमर पढ़ | श्रीमान्‌ खासेराव जादव बड़े ह्वी विचार- 
शील सजन ओर बढ़ोंदा आय-समाज के प्रधान थे। उनसे 
मेरी कई बार देशी राज्यों के विषय में बातचीत हुई 
थी । वह रजवाड़ों की वतंमान परिस्थिति से बहुत दुःखित 
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थे। न-मालूम कितने देश-सक़ इन रजवाड़ों के सुधार 
का आयोजन करते-करते मर गए, ओर कितम ओर 
बलिदान होंगे, तब कट्टीं य देशी राज सधघरेगे। यदि 
उनके कथनानुसार देशो नरेश कार्य करते, तो राज संधि 
के अनुकूल महाराज इंदार के विषय में /)|४-शब्द के 
सच्चे अर्थ लगाकर विकट विपत्ति के बादल इंदौर से 
इृटाए्‌ जा सकृत थ, सर्थियों का सच्चा पालन सच्चे अथों 
में होता, ओर आपकी आज की-जैसी झवहेलना न होती । 
भारत की प्रसिद्ध नारी-२त ध्रहएयाबाई की संतान को 
राज-पाट छोड़ना पड़ा ! उनकी यह दशा देखकर दुःख 
होता है । संगठन न होने से नरेद्ब-मंडल के स्तंभ 
पटियाला नरेश से श्रीमान्‌ वायसराय यह द्धापरवाहदी से 
कद्ट सकते ६ के नरेश्-संडल टूट जाय तो टूट जाय, पर 
इंदौर की जाँच नहीं रूक सकती । अजी जोंच की बात 
तो दूर रही, हमारे देशी नरेश तो अपनी झअसहाय बहन--- 
बस्तर को राजकुमारी --$ क॒ष्टे तक को दूर नहीं कर 
सके | जब विवाह-जसे घामिक प्रश्नों में भी पोक्िटिकल 
डिपाटमेंट का इस्तक्षेप होने छागा, तो नरेंद्रों की परा- 
बनता की परा काष्टा हो गई ! जो संसार के विजेता 
क्षत्रिय इतने निर्जाव हो जाये कि पोलिटिकत्न डिपाटमेंट 
में तो कहना दूर रहा, क्षश्रिय-सभा में भी अपने 
मेंह से पीड़ित बहन के ज़िये एक शाब्द न बोल 
सकें, उनका हीन दशा देखकर हमारा मस्तक क्जा ओर 
शोक से नीचा ह्वो जाता है | बढे-बढ़े बोर राढोरों, सीसो- 
दियो, चोहान में, जा खत्री-जाति को मान-मर्यांदा के लिये 
अपूर्वे शोय दिखा चुके है, परस्पर की फूट, ईरषो, 
ट्रंप और दूसरा के मुक्काबल्ले मे सहानुभूति की इतनी 
भारी कर्मी देखकर हम दोतों-तल्ले ठेगछी दुबानी पढडती 
है, ओर प्रश्न उठता है कि देशी राजों का इतना अधिक 
पतन कैसे हों गया ? इसका एक कारण तो यह है 
कि कुछ राजे इन राज्यों को अपनी निजी ज़ायदाद 
मानते हैं, जिनका ये जेसा चाह, पेसा इस्तेमाल 
कर । य प्रजा को जो कछ भी थोड़े-बहुत अधिकार प्राप्त 
है, उन्हें अ्रप्ना कृपा का दान समभते हैं: राज्यों 
में प्रजा का कोई हक़ नहीं मानते , अपने को विजेता 
झोर प्रजा को विजित जाति मानते हैं । जिन सड़कों 
पर चाहें, प्रजा का चलने दें, जिन सड़कों पर चाहें, न 
चल्षने दें। प्रजा के टकक्‍्सो से वसूज्र हुआ घन मनमाना 
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ख़र्च करते हं। इससे प्रजा की सब सद्दानुभृति जाती रही। 
देशी राज्यों की इस दुदृशा का दूसरा कारया यह 
है कि राज्जों की फ़ाजी ताक़त का नाश हो गया। यह प५िप))- 
शॉ087ए ै]]8700 का ड्टी परिणाम है कि देशी राज्यों 
की यह दशा है। मगल-साम्राज्य में भी ये इतने पराध्धान 
न थे, जितने झाज हैं । इस फ़ोजी ताक़त के हटाने से 
राजे किस प्रकार निर्जीव किए गए, इस बात को बड़े-बड़े 
ऋइँगरेज़ अफ्सर मानते हैं। थानंटन साइब तो अपनी 
पुस्तक में “राजों के जांच-कमीशनों। को नियुक्ति” तक 
को एक राजनीतिक बात मानते हैं ! सभी इस बात को 
मानते हैं कि इन कमीरानों की नियुक्कि से संचियों टूटती 
हैं। बरावर री दोस्ती के दक़ जाते रहते हैं । दुःख तो यह 
है कि मांटेग-चेम्सफ्रोड-रिफ्राभ-स्कीम में स्वय राजों ने, 
झपने मस्थाय के लिये, इस प्रकार की जोच मोगी है । 
अमी राजों और ब्रिटिश-सरकार की संधियों एक दूसरे के 
अरावर की दोस्ती की हैं| यदि आज इनके हाथ में फ्रोजी 
ताक़त होती, तो इंदौर के महाराज कद सकते थे कि 
बहुत अच्छा, आप भोर हम दोस्त नहीं रहे ; पर आप 
इसारे ऊपर कमीशन मुक़रेर करनेवाक्षे या राज-पाट 
छोड़ने को बाध्य करनेवाले कोन ह ? ये देशी राजे 
डस समय झमीर-कावज ओर नेपाल के समान स्वतंत्र 
थे, जब पदलेपहल इनके साथ संधियों हुईं थीं। परत 
समय के फेर से, अपने आाह्वस्य ओर प्रमाद के कारण, 
इनको ताक्रत घटती गई । इन्होंने गोद लेने को सनदें 
स्वीकार की | फिर राजगद्दी पर बैठते समय लाट साहब 
का खरीता आने ज्वगा । तब से पराधीनता दिन-दिन बढती 
गई । नाभा के महाराज के समान कई राजे आज बिल्ञकुल् 
पराधी न शऋवष्था में है । इनकी दुदंशा और बेबसी देखकर 
मुरे 'अकाश' कवि की यह कविता याद आती है-- 
शमशीर गिरती थी बर्क़ बनकर हमेशा रहती उदू के सर पर + 
उन्हीं के हथियार श्रोर रिसालों मे थ्राज ताले पढ़े हुए हैं । 
जिन्‍्हीं की भयभीत गजेना से, था कॉपता यह तमाम आलम ६ 
बे आज शेरे-बबर भी गर्दन क्फस मे डाले पड़े हुए हूँ । 

इस परिस्थिति में देशी नरेशों का क्‍या कर्तव्य है, ओर 
इनको किस प्रकार की शिक्षा मिक्ननी चाहिए, यह फिर 
लिकँगा । 


सौंदुकरण शारदा 


माघुरो 


के 


[ बर्ष ४, खंड २, संख्या हे 


लेड-माषपा ओर लेडे-अक्षर 


५ सीन समय में लंडा एक ऐसी 
भाषा थी,जो समस्त पंजाब 
में बोली जाती थी। परंतु भ्रक 
पञञाबी ओर सिंधी के अतिरिक्ष 
जितनी बोल़ियों पंजाब में बोली 
जाती हैं, बे सभी उस प्राचीन 
लेडा के ही भेद-मात्र हैं। पंजाबी 
ओर सिंधी के प्रचन्नित द्वोने पर 
इसका नाम धीरे-धीर पंजाबियों के हृदय से मिटने लगा, 
और प्रात्तीय नामों पर मिल्न-भिन्न नाम प्रचलित होते गए। 
इसी से मुज्॒तानी, कंगी, लायत्मपुरी, बहावलपुरी, डरा- 
वाज्बी इत्यादि बोलियाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों के नामों से प्रच- 
ब्ित हो गई । भारो चक्कर इस भाषा का असक्नी नाम 
ही लोग भूल गए। केवल अक्षरों का ही 'लुडे-अक्षर' के 
नाभ से व्यवद्ार जारी रहा । इसका कारण यह दे कि 
लुड़े-अक्षर व्यापार आदि में प्रचलित रहे; परंत, इस पर भी, 
इसकी पसंख्य लिपियोँ हो ग६ | दख-दस कोस के अतर 
पर एक स्वतंत्र लुंडा-लिपि हो गईं । 
लुडा का प्राचीन इतिहास 

मह।भारत में बाह्ीक क्ोगों को एक जाति का वर्णन 
झाया है, जिले “जातलिक! नाम दिया गया है| साथ 
ही यह भी कहा गया हे कि थे लग बहशी होते थे $ 
जहाँ ये ज्ञोग रहते थे, उसी क्षेत्र भें पंच नदियां-- विपाशा 
( व्यास ), इरावती ( रावी ), सिघ ( [संघ ), चढ़ भागा 
( चनाब ), वितस्ता ( मेलम )--बहतं थीं। इन क्ोगों 
का आ्राह्वार कछ भ्रच्छा न था-गधे, ऊेट ओर भेड़ों का 
दूध पीते थे, वेदेक्त आचार-व्यवह्दार कछ भी न जानते 
थे । इसी 'जातिक'-जाति का अपअश “जाटकी'-जातति 
हैं। विशेषतः वेसी ही प्रकृतिवाक्षे लोग अरब भी “जाट! 
कददछाते हैं । इनकी साप। “जाटको' ( लंडा ) है, जो कि 
अन्य लंडाओं से बहुत भिन्न ६ । परंत इससे यह 
न समझ स्ेना चाहिए कि उस समय सबथा श्राविद्या 
केली हुई थी । महाभारत में जहाँ “जातिक! क्ोगो का 
वर्गन आया है, वहाँ अन्य वेदादि माननेवाल्ी जातियों 
का भी वर्णन है। उस समय लुडा-जगत दो राष्टो में 
विभाजित था--एक गांधार झोर दूसरा केकय। इसके 





चेशत्न, ३०२ तु० सं० ] 
अतिरेक्र यह भी पता चलता है कि इसी समय (खी० 
पू० अ्रष्टम शताब्दी में ) तक्षशिल्ला गांघार की राजधानी 
थी | यहां एक ग्रदुभत विद्यार्पाठ ( युनिबासेटो भो 
था । रावलर्पिडी-ज़िल्ले में इसके अभी तक खंदहर 
मिलते हैं, झोर इसी दश के शल्लातुर-स्थान में अद्वितीय 
वैयाकरण पाणिनि मह्ठराज हो गए हैं । उस समय 
केकय -देश विद्या का केंद्र था। छांदोग्य-उपनिषद्‌ में लिखा 
है कि किस प्रकार पाँच धमवेत्ता अपने प्रश्नों को छकर 
फुक ब्राह्मण के पास गए, और वहाँ कोई उनका उत्तर 
न दें सका | इसी कारण उसने उन्हें केकय-देश के राजा 
अश्वपति के पास भेजा, और उन्होंने बड़ी उत्तमता से 
डन कठिन प्रश्ना का उत्तर दिया। 

लुढा-जगत्‌ में दो महिल्वाएँ निक्षी, जिनका नाम 
आज तक इमारे इतिहास के गोारव को बढा रहा ह-- 
गांघार-देश से गांघारी ( घृतराष्ट्र की घमंपत्री ), जिसके 
सुयोधन प्रभति १०० पुत्र थे, आर केकय-देश से केकेयी, 
जिसने राजा दशरथ के महल को सशोभित किया, तथा 
राम को वनवास दिद्धाया । उस समय लुंडा-अगत्‌ इन्हीं 
दो राष्ट्री मु विभाजित था। परंतु अब केवद्य पश्चिमी 
पंजाब को ही लुढा-जगत्‌ कहते हैं ; क्योंकि अब पंजाबी 
आर सिंधी लडा-भाषा नहीं रहीं। इस तरह से तो ये 
सारी भाषाएँ परस्पर बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, आर 
लुंडा के विशेष-धर्म पंजाबी में ओर पंजाबी के लंडा में 
अधिकता से पाए जाते ई । परंतु अब इसकी विभाजक 
सीमा नियत हो गई है। लंडा-भाषा का अनुपम नमूना 
अब केवल पश्चिमी पंजाब में ही मित्न सकता है। यह 
भाषा मुल्तान, रंग, दराइस्समाइलज़ो, डेराग़ाज़ीख़ों 
आदे ज़िल्तों में डी पाई जाती है । यह पंजाब से मांट- 
गुमरी की स्रीमा-पयत पूर्णो रूप से विभक्न होकर, ब्रिटिश 
भारत की सरहद तक चल्नी गई डे। यहाँ से इसकी 
सीमा झोर भी नियत-सी हो गई है । इसके अनंतर यह 
किशनगंगा की घाटी की झर चक्की जाती है। यहाँ से 
फिर यह बदसझती आर हज़ारा से पश्चिमी-सरहद में 
जा मित्रती है। इधर फिर अटक होती हुई मियाँवाली, 
डेराजात, अहमदपुर, यहावक्षपुर इस्यादि स्थानों मे 
विशेष रूप से अधिकार पा जाती है। यहाँ सक ही नहीं, 
यह पेशावर, कोहाट, बच्चू इत्यादि स्थानों में भी बोख्ी 
जाती है । परंतु इन प्रदेशों की विशेष भाषा पश्सों दे, 


लुडा-भाषा ओर लुड़े-अक्षर 


इे६५ 


कज कक चल _+॒ 7 


जो पटानों ओर मुसख्नमानों के द्वारा भारतवर्ष में फैली । 

पंजाबी भाषा एक मिश्वित भाषा है, जिसका पूर्ण रूप 
से संस्कार गुरु हरराय के समय में हुआ । मिस्टर झोगा- 
यन ने लुढा-भाषा को क्षस्कृत-भाषा का अपक्रश माना 
है। परंतु यह बात हमें ठीक नहीं ऊँचतली । बस्तुतः यह 
भाषा अपअंश-प्राकृत से ही निकसी है । हस बात का 
थोड़ा दिग्दशन कराया जायगा । 

इतिहास दखने स यह पता चल्नता है कि पश्चिमी 
पंजाब सबंदा विदेशियां के हमक्षा का केंत्र रहा तथा 
विदेशियों से विजेत एवं दाक्षेस होता आया है । यह 
बात किसों से छिपी नहीं कि पंजाब के ही रास्ते 
आय लोग भारत म झाए । फ़ारस के टरियस ने 
( खी० पू० १२१-४८७ ) बोद काल में सर्वप्रथम 
पंजाब पर हा हमला दिया था । देरोढोट्स मे भी इसे 
जातकर दो भागों में विभक्र किया था। उनमे एक गांधार 
था । ज़रकसो ज़ ने जिस समय (खी० पू०४८०) यनान पर 
अपनी भ्रथेड सेना लकर धावा किया था, तब गांधार- 
प्रदेश के बहुत-से सेनानी इस युद्ध में विद्यमान थ। 
सिकंदर के प्रचंड धावे का भी पंजाब पर कम प्रभाव 
नहीं पढ़ा । ग्रीस के इतसिहासकारों ने हृतिहास-ग्रथों में 
इस धावे के बहुत-से नाम लिखे हैं, भार उनका उच्चारण 
पेसा दिया है, जसा पंजाब में पाया जाता है। इससे ज्ञात 
होता ई कि पेशाची-भाषा उस समय विद्यमान थी, आर 
वह सिंघो आर लुडा के नाम से पुकारी जातो थी । 
उन्होंने 'पुष्कक्ञावता” ससकृत-नाम को “पुक्खलावर्ता' 
प्राकृत-नाम से लिखा है। इसी प्रकार 'चंद्रभागा' ओर 
“ंद्रगुप्त! के भी “चेदफाका' ओर “घद्रकृष्प' आदि प्राकृत- 
नाम दिए हैं।ये नाम पेशाच्ी-प्राकृत के अनुसार हैं। 
खी० प० द्वितीय शताब्दी में यूनान के खोग बेक्टिया 
( 88०४४ ) से पश्चिमी पंजाब में आए, ओर रुन्होंने 
कई देश भी बसाए। हसके पीछे कई जातियाँ हस्त देश 
में आई । जैसे, सिथियन ( 809७8 ), पार्थियन 
( ?क8॥5 ), कुशान ( 7 प७।&॥8 ) और हुण 
(प्रपा6 )। इन्होंने उत्तर-पाश्रम की ओर इमला किया । 
सिंध से भी कई मुसल्वमान-जातियों आई । 

इस प्रकार हमने देख लिया कि किस तरह पंजाब-प्रांत 
विदेशियों के इमज्ा से दक्षित किया गया। कहने का 
सास्पये यद्ट कि ज्यो-उ्यों विदेशी जातियाँ पंजाब में झाती 
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गई, स्थों-स्यों भाषा में परिवर्तेन होता गया। मुसल्षमानी 
ज़माने में तो उसमें सीमाततीत परिषर्तन हुआ । कितने 
ही फ्रारसी-झरवी के शब्द इसमें मिल्ष गए । डेडिक 
(7078070) भाषाओं में ग्रीक के ( यूनानी ) शब्द पाए 
जाते हैं। जैसे, काश्मीरी ( लुंढा ) का “दुपार' ( एक 
प्रकार का सिक्का ) यूनान का शब्द है । खोबारी-भाषा का 
दोखुम” ( चाँदी ) भी यूनानी शब्द ह। परत लंडा 
और सिंधी में ऐसे शब्द नहीं हैं | जहाँ तक प्रतात होता 
है, इसकी भाषा का परिवतेन नहीं हुआ ; यहें। तक कि 
“सिंधु'-शब्द भी जैस-का-सैसा ही बना रहा। यूनानी अंथों 
में “हिंदुओं” छो “सिंध' नाम दिया गया है, ओर कई.-झट्टी 
दूंदु ( !000'5 )-शब्द भी आया है, जो केवक्ष सिंघ- 
वाप्सियों को ही ज्क्षित करता है । 

यह बात जिदित नहीं कि ये भाषाएँ कहाँ से निहञलीं । 
सिंघी-भाषा के पूर्व की भाषा भ्रपश्नंश-प्राकृत थी, जिसका 
नाम ब्ाचदी” था । इसी का थोदबरा वन मा्कडेय ने 
किया है, ओर इसका व्याकरण सी दिया है । ब्राचदी- 
पेशाची-प्राकृत का व्यवद्वार इसी पाश्चिमी पंजाब के जन- 
समुदाय में था | मार्केडय ने इस बात पर ज़ोर दिया है 
कि केंकय-पेशाी सब प्राकृतों में मुख्य प्राकृत थी। 
हमें इस बात का विश्चित रूप से ज्ञान नहीं 
कि को न-सी प्राकृत लुडा-जगत्‌ के विद्यमान थी, जिसका 
प्रार्चीन केकेय ओर गांधार-देश से संबंध का। गर्षेप्स 
से मालूम हुआ दे कि 'सविपाश-कंकय” किसी समय 
प्रधान्चित थी । गांघार की श्रशोक की शिज्ञा-लिपियों 
में दो शिक्षाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 'सविषाश-केकय” का 
वर्णन है। ये शिज्षाएँ शाहबाज़गठ ओर मानसेहर में पाई 
गई थीं। इनमें बहुत-से एसे अक्षर पाए गए हैं, जो लंडा 
ओर सिंधी-अक्षरो में विद्यमान हैं । 

यह कहा जा शका है कि लुंडा एक स्वतंत्र भाषा हैं, 
जो प्राचीन समय में केकय और गांघार-प्रदेश की भाषा 
थी, और आजकक मुलतान थे ब्रिटिश-सरहद तक बोली 
जाती है । भिन्न-भिन्न स्थानों में इस भाषा के कई नाम 
हैं जैसे जाटकी, मुलतानी, हिंदकी या हिंदको आर 
पश्चिमी-पंजाबी । हूसे जाटकी इस कारण कहा जाता हे 
कि बहुत स्थानों में इसके बोकनेबाल्ल जाट हैं । परंतु 
जहाँ पर जाट लोग अधिक संख्या में गहीं बसते, वहाँ 
अद्द ताम नहीं है | यह भाषा सल्त्तान के चारों ओर 


माशुरो 


[ वर्ष ७, खड २, लेख्या रे 


कोने-कामे में बोलीं जाती है | इस कारण इसझूा नाम 
ममुद्धताबी' भी है | 'हिंदकी' या (ट्विंको' इसका सास 
सरहद में पढ़ा है | यहाँ पर पठान त्ञग पश्तों और 
ईँदू लुंडा बोलते हैं । इसकल्षिये पठानों ने इसका नाम 
“इंदकी' रख दिया--हिंदकी अयत्‌ ह्रँदुशों की भाषा । 
मलतान में इसी नाम + आधार पर लंढे-अक्षरों को 
“हिंदकी अकूखर' कहते हैं । कारण, यहाँ मुसलमानों 
की झाबादी प्रायः अधिक है, ओर पूर्वकान्न मे भी यह 
पूर्ण रूप से मसलमानो राज्य रह चुका है। वास्तव में 
ये सारी भाषाएँ लुंडा-मात्र ही हैं । नाम लड़ा! अथवा 
'पश्चिमी पंजाबी” कुछ कहो, एक ही बात है । 

इमें इस बात का पूर्ण ज्ञान दे कि पंजाबी ह४हंदू-धार्य- 


_ 


भाषाओं के मध्यप्रांत की भाषा है, और यह निरो मिश्रित 
भाषा ही है | परंतु इसभें कोई संदेह नहीं कि लुडा, 
पंजाबी, पश्चिमी दी अर सिंधी, ये सारी भाषाएँ 
प्राकृत स निकल्बी है । उदाहरण के तार पर देख कीजिए 
“क्र! ( संस्कृत )-शब्द का अपभ्रंश प्राकृत मे 'भद्ट' है, 
जो पश्चिमी दी में 'भात', सिघी में 'भट!, काश्मीरी 
में 'बत', तथा लुंडा में “भत्ता कहलाता है । हस प्रकार 
ये सारी भाषाएं प्राकृत स निकली हैं। 

प्राकृत-भाषा कब से प्रचलित हुई, इस बात का प्रा 
पता नहीं । परंतु यह तब हो च॒का दे कि संस्कृत- 
भाषा प्वंकाल में, समस्त भारत में, कहां नहीं बोल्नी 
जाती थीा। जिख प्रकार अंगरेज़ों में बोलनचासर की भाफा 
ओर अल़िपिबद्ध पँगरेज़ी में बहुत भेद हे-अर्थाल 
कई शब्द पेस ६, जो केवल बोलचाल में ही व्यवहृत 
होते ६, लेकिन ख़िखने-पढ़ने में प्रयुक्त नहीं होते--उसी 
प्रकार जब संस्कृत-भाषा का प्रचार था, तो आकृत बोल- 
चाल की भापा था । परंतु बोद्धों के समय में इसने 
प्रचंड रूप धारण कर किया, यहाँ तक कि कचह्टरियों 
में भी प्राकृत ही व्यवहृत होती थी। कहने का तात्पय 
यह कि मिस्टर झोत्रायन ने जा लुडा-भाषा को संस्कृत 
से निकली हुईं कहा है, यह बहुत अंशों में ठीक नहीं । 
केवद्ध संस्कृत का रूपांतर तो प्राकृत-भाषा है, शेष सारी 
भधाएँ प्राकृत ले निकलो हैं। निम्न-त्रिखित थोडे-स उदा- 
इरणा दिए जाते दं, जो संस्कृत-भाषा स प्राकृत-परंपरा मे 
'झाकर, अपभ्रश होकर, विवेध भाषाओं मे समिमद्षिक्त 
'हो गए हें-- ॥ ' 


चेन्र, ३०२ लु० स० ] 
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| सा 

संस्कृत प्राकृत लुंढा | पंजाबी | प्विंधी , पा 
दर्भ दिम्भ,डभ डस | दस्भ | डम 

उच्च: | उच्चो | उच्चा | उच्चा | डचो , ऊँचा 
सत्य सच्च सच्च सच सच |सच,साँच 
ऋक्ष | रिच्छु | रिच्छ | श्बि | रिकछु । रीछ 
दुश्प | दुष्खु | दुष्प | दुष्घ | दुष्पु दूध 
श्रग्रे अग्याहि, अर्गें | भअग्गे ' श्रग | शागे 
चक्रम | चकु | चकल | चक्र चक , चक्कर 
शष्कम | सुकखो | सक्का | सुका सखुको | सूखा 
कर्म कम्मु | कस्सम | कम, कस ' कास 
। । सस्स॒, सस्स | सस हश ' सास 
रक्त रत्ती |रत्त |रत्ता रतों राता 
हस्तम | हत्थ.. हत्थ | हथ इथ ' हाथ 
पृष्ठ. । पिट्ठ | पिठ फिट | पिठा ' पीठ 





इसी प्रकार ओर भरी अनेक शब्द हैं, जो संस्कृत से 
प्राकृत में आकर फिर अन्य भाषाओं में आ मित्े | अतर 
बहुत थोडा है। कहीं-कही व्यंजनों का इल या द्विस्व करके 
भिन्न-भिन्न रीति से उच्चारण किया गया है। 
लूडा का अन्य माषाओ्रों से संबंध 
लेढा-भाषा प्रत्येक पंजाबी भाषा के अ्रदर विद्यमान है; 

परतु इसके कई एसे शब्द है, जो किसी में नहीं पाए 
जाते | राजस्थानी साषा से भी इसका बहुत कुछ संबंध 
है । वस्तुतः लूंडा-भाषा का एक चिह्न है । इसमे स्वामा- 
बिक क्रिया के साथ-साथ सी-सॉ-से-सू-सन-सो आदि 
प्रस्यय व्वग जाते हैं । हसमें केवल दो ईा वचन इोते 
हं-“- एकवचन ओर द्विवचन । जिस तरह “मरना”-चघातु में 

ओ ( वह एक ) मरसी-- ओ ( वे सब) मरसन्‌ 

तेँ ( , ) मरसी-- तुसों ( सब ) मरसो 

में ( ,, ) मरसॉ-- भर्सों ( ,, ) मरसे 
हैं, उसी प्रकार खाबणा ( खाना ), परविणा ( पीना ), 
समणा ( सोना )-घातुओं के पांछे भी उपयुक्र प्रत्यय 
लगाने से खासों, पीसो, समसों इत्यादि रूप हो जात 
$ । गुजराती-बोली में इसे मरासी, मरासूँ, मरासों, मरा- 
सन्‌ इस्यादि कहते हैं। सिंधी में यद्यपि भ्रत्यय नहीं बगते, 
तथापि यह भाषा लुंडा के साथ ऐसी संगठित ई कि 


लुडा-भाषा और लुडे-अक्षर 





श्द्ः 


य० पीण्वाले ओर उत्तरीय भारत के क्षाग इसके भद 
को न पहचान सकेंगे। यहीं तक नहीं, क्षडा-भाषा भी: 
स्थान-स्थान पर डल्थारण में कछु-कुछ परिवर्तित होती 
चल्बों गई है | ढेर|इस्माइल्नज़ों की 'लेतरानी लेडा' आर 
'मुज्ञतानो लुंड/' में भी नाम-मात्र का भेद है। डसके 
घ, रू, भ, उ, ढ के स्थाना में, मुल्गतानी लुंडा में ग,ज, 
ब, ड, द, ये अक्षर बोल जाते हैं। जस 'घिद्ा' (क्विया ) 
के स्थान में “गिदा', भुख ( भूख ) के स्थान में बख्र 
इत्यादि । इसी प्रकार मेकें, तेकें ( मत्नतानी म॒रू, तुझे ). 
के स्थान में डेरावाल्ले मके, तऊूँ आर कित्य, उत्थ, जिस्थ 
( कहाँ, वहाँ, जहाँ ) के स्थान में किड्डे, ठड्ड, जिड्डे इृध्यादि 
बोलते हैं । मुज्ञतानी लुंडा का 'ढढ़ढ' ( पेट ) इज़ारी 
लुंडा में (टिड' बोला जाता है; 'ककदा! (मर्ग ) को 
'कुकरः और “कक्किड' को कक्कड़ी कहते है । सर्वनामों 
के स्थान में प्रायः “हम” ओर “तुम” ब्यवहत होते हैं । 
परतु लडा, सिंधी और पंजाबो में भी भेद पाया जाता है--- 
बुंडा में... .. ... असोँ ( हम )-- तसों ( तुम ) 
पंजाब में ..,... भर्सी (,, )-तसी ( ,, ) 
काश्मीरो ओर कोहिस्तानी में असली (हम)--स्वाही( ,, ) 
इन भाषाओ्रों का मेल हतना हृढ नहीं है, जितना 
कि भेद । केवल 'जाना'-धातु को ही क्षे क्ीजिए-- 
पंजाबी में... ... ... ... जाणा 
काश्मीरी में........ गतशउन 
उत्तरीय लड़ा मे... ... गच्छेणा 
मलताना लड़ा मे... ...वजण!, 
सिंधी में - वे्ण 
काश्मारो मे भी इसे 'वक्षणा' कहते हैं; क्‍योंकि इसमें 
एक रास्ते का नाम आता हैं--इस्तिवक्ष भ्रथोत जिस 
रास्‍्ते से हाथी जा सकता हो । परंतु यह शब्द भ्रब प्रचलित 


नहीं है । 


बरमणा 


लद्ा के भद 

वस्त॒व: लड़ा के, उच्चारण की दृष्टे से, मख्य तीन 
भेद ह-- 

१. पश्चिमी प्रामाणिक 

२* उत्तर-पूर्वी 

३. उत्तर-पश्चिमी 

“पश्चिमी प्रामाणिक लेडा का थोड़ा दिग्दशन सर 
जेम्स विल्सन की “पश्चिमी पंजाबी-कोश -नामऊ पुस्तक मे. 


शेद्प 





माधुरी 
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आया ह । यह मुख्य लेडा है, जो समस्त लुंडा-प्रांत में 
पचाक्षित है। इसके फिर तीन भेद हो जाते हैं-.- 
१. सहज-प्रामाणिक 
२. मुल्नतानी 
६. थरद्वी 
सहज प्रामाणिक' लुंडा का दूसरा नाम “ठेढ लंडा! 
सी हो सकता है । यह शाहपुर, गुजरानवाल्ला ओर 
गुजरात में बोल्ली जाती है| फिर यह ऊंग, और ज्ायल- 
पुर में कई नामों में बदल जाती है । मुख्य नाम 
'जाटकी' है। क्ायलपुर में पंजाबी ओर लुंढा मित्रकर 
“'ज्ञाटकी' के नाम से कही जाती है। फंग में यह चनाय 
के किनारे 'चिनावरी'-स्थान में ब्यवहृत होती है । इसी 
प्रकार गुजरानवास्ा में भी पंजाबी झोर लुंढा मिश्रित 
हो गईं हैं। गुजरात की बोल्ली को “जटांदर दी बोली 
कट्ते दें । 
मुलतानी लंडा मुल्षतान, मुज़फ़्फ़रगढ़, डेराजात, मियो- 
याक्षी, बहावत्वपुर इत्यादि स्थानों में बोक्की जाती है। 
कई महाशय ऊंग की बोली को भी 'मुल्नतानी' किखते 
हैं। परंतु जहाँ तक विचार से देखा गया है, यह यात 
टीक नहीं। यह सइज-प्रामाणिक लुंडा के अंतगेंत आ 
जाती है। मुख्य भेद हनमें यह है कि मुक्ततानी बोलो 
मीठी और सरस है, ओर ऊंग को बोली ककंश तथा 
“रूखी! । यहाँ की प्राय: 'जाटकी' बोली ही है । यदि 
कोई मेंगी किसी से मामूली बात भी करता होगा, तो 
पुसा प्रतीत होगा कि लड़ाई लड़ रहा दै | उत्तरीय बहा- 
बक्षप्री बोली भी ऐसी ही है। मुज़फ़्फ़रगढ़ से आगे ढेरा- 
शाज़ीख़ों और डेराइस्माइलख़ों के ज़िलों में विज्ञोची ओर 
+विशुद्ध लुंडा'--जिसे 'ठेठ लुंडा' के नाम से क़िखा गया 
है-धोली जातो दे । इसे 'हिंदकी या ढेरावाक्षी बोढ्ी 
भी कहते हैं; परंतु यह मुक्षतानी के ही अंतर्गत आ 
जाती है । 
मुक्कतानी खुंडा बोलनेवासं की सेग्या २५,०६,६८३ है, 
ओर 'पशिचमी प्रामाणिक बोलनेवाल्दों की १९,०७,८२७ | 
डत्तर-पूर्व। खेंडा एक मिश्रित ख़ढा है, जिसमें कुछ 
परिचमी लुंडा और कुछ उत्तर-पशिचिमी लुंडा, दोनों 
परवेद्यमान हैं । 
डत्तर-परिचमी लडा के भरी कई नाल हो जाते हैं, जो 
भंम्रिन्न-भिन्न जातियों या स्थानों के निवासियों के बोसने से 


प्रयक्षित हो गए हैं। जैसे, पोटयाड मे 'पोटबाडी' , केडात 
में 'डेडाली ओर विस्मज्ञ में 'चिस्मात्षी । 

उत्तर-पश्चिमी ओर पश्चिमी लुंडाओं में सी परस्पर 
कई स्थानों में भेद पाए जाते हैं। यह बात पहले भी दिखाई 
जा चकी दै । जैसे उत्तरपश्चिमी के “गछुयणा या 
अछुणा' के स्थान में 'वजणा” व “आवणा, और उत्तर- 
पूर्वी में 'जाणा' व 'आणा! | हसी प्रकार तेरा, मेरा की 
जगइ तेड़ा, मेढा, और 'होणा', 'होया' की जगह 'थोयां, 
ध्या', “भीसी! दृध्यादि बोले जाते हैं । 

लुंडा-लिपियाँ 

यह बात पहले बतत्ाई जा चूकी है कि पंजाब ओर 
सिंध, कहीं चत्ष जाओो, आपको जगह-जराह भिन्न-भिन्न 
किपियोँ दिखल्वाई देंगी। परंतु मुख्यतः कई लुंडा-लिपियाँ 
हैं, जिनके नाम निम्न-क्षिखित हैं-- 

(१ ) अम्टतसरी, ( २ ) मुल़्तानी, ( ३ ) बाणियाँ, 
(४ ) सिंधिया, (९) देदराबादी-खदाबादी, ( ६ ) 
दिल्लीवाल, ( ७ ) गुजराती, (८) बीकानेरी, ( £ ) 
शिकारपुरी, ( १० ) सक्खरी, ( ११ ) दछहान, ( १२ ) 
भाटिया, ( १३ ) ( लाढाई ), ( १४ ) बंगाई, ( १४ ) 
राजाई, ( १६ ) उव्वाजा, ( १७ ) द्वेदराबादी, ( १८) 
बहावल्षपुरो, ( १६ ) पश्चिमी छुंडा। 

इनसे से मुझे कुछ क़िपियोँं मिक्वी हैं। ये निम्न- 
लिखित दं--- 
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पिर्च। ओर लुडा-अक्षर मर गए हैं” ऐसा पढ़ा | परंत छुडा-भाषा का गणित बहुत 

सिधी और लुढा-भक्षरों में बहुत थोडा भेद है। तेज़ दोता है। इज़ारों की रक़मों के मित्री कोटे ओर तिजा- 
सिंध मे लुंडा-अक्षरो को 'बाणिया-अखर” कहते हैं । ये सती हिसाब इत्यादि लुंडा जाननेवाक्ते कट निकाब क्ेते है । 
प्राय: समस्त व्यापार-संबंधी कामों में व्यवहत होते हैं । १5६८ में ऑक्रिशियल्ष कमेटी ने सिंधी लुडा-अक्षरों पर 
बहीखाते में ये द्वी अक्षर अधिकता से उपयोग में विचार किया कि किस लुंडा-भद को सिध्री माना जाय | 
आते हैं । इमके सात्राएँ नहीं होतीं, ओर कईएक अच्‌ तय यह हुआ कि ख़दाबादी-अक्षरों का संशोधन करके 
अक्षर भी नहीं है । इनके पढ़ने में अस्येत कठिनाई का. सिंधी-लिपि बना क्री जाय । यही शुद्ध सिंधी अब स्कूलों 
सामना करना पड़ता है । कभी-कभों तो जो कुछ लिखा. मे भी पढ़ाई जाती दे । परंतु ब्यापारी मदाशयों ने अपना 


द्वोता है, उसका उल्तरा पढ़ा जाता है । पुराना ढंग अब्ये तक नहीं बदल्ला। वही पुराने साम्रा- 
इस विषय में दो-एक कद्दावते मरी प्रसिद्ध हें । किसो रहित अक्षर वर्दीक्षातों में खिसे जाते दें । 
ने अपने भाई को चिट्टी लिखा कि “जालाजी अजमेर गए खुदाबादी से निश्च-ल्खित अक्षर संशोधन द्वारा नियस 
हु।” पदनेवाब्न ने मात्राओं के अभाव से “लाब्वाडो आज किए भबए--- 
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फंडित बजनारायण 
चकबस्त्‌ 


की एक महान आत्मा ने इस संसार से 
मुख मोड़कर सदा के खिये भाँखें बंद 
कर ल्ों। यो तो प्रत्येक मनुष्य की स्ृत्यु 





पंडित धजमारायण सकयस्त 





३७३ 


में समोह हुई झाँखे, जो किस्ली को दुःख में देखकर 
टसको प्रेम से विहुल कर देती थीं, झब न देख 
पढ़ेंगी । उपका महान्‌ हृदय, जिसमें आज तक कभी 
किसी की बुराई नहीं आई, झोर जिससे सदा प्रेम का 
सोता बहा किया, जिसमें समी जाति ओर धर्मोवद्ञवियों 
का स्थान था, झव काम मे करेगा । सका तेजर दी 
शरीर जस्कर भस्म हो राया | हा देश्वर ! यह निरदेयता 





पर डसके जाननेवाल्न दो-चार आँसू तुमको शोभा नहीं देती । 
बहाते हें, परंतु इस महान्‌ पुरुष की स््त्यु पं० घजनारायण चकबस्त का जन्म सन्‌ १८८२ इंसवी 
में, फ्रैज़ाबाद में, 
केवल. उन हुआ था। आप- 
छ्ोगों मे बहाप्‌, के पिता पं० 
जिन्हाने केयञ डदितनारायण - 
उसके गुर्णों का जी आपके थाल्य - 
वर्णन सना था। काका हो मे इस 
जाननेवाले तो संसार स॒ 'ल्त 
मर हीं मिेटे । बसे । आपको 
उसके मित्रों के शिक्षा का निरी- 
ज्िये. संसार क्षण आपकी 
श्स्य हो गया। माता ओर आाप- 
डनके जोन का के बडे भाई पं० 
सुख और मरने महाराजनारायण- 
का आनंद जाता जी करते रहे । 
रहा । उस झापकी माता 
मिन्रों के किये बहुत ही बुद्धि- 
उसी के शब्दों मती, साक्षात्‌ 
में कहा जा स- देवी है। उन्होंने 
कता है -- हुस प्रकार से 
“एक दुनिया का आपकी  देख- 
भुनाना हे भाद्ध की के वर ज- 
भुज्ञाना उसका ।! नारायणर्जी ब- 
में तो उसके हुथा कहा करते 
तुच्छ मक्कों मे 'थ--में जो कछ 
से एक हूँ । मेरे हैं, अपनी मा 
सामने उसका के कारण हूँ । 
विश्र हर समय जिन खागो ने 
घूमा करता है ! डनकी माताजी 
डसकी अख्त पं० अजनारायण चकबस्त के दर्शन किए 


डेऊडे 





माधुरी 
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हैं, बे कह सकते हैं कि यह वात विक्कुल् सच है। उसकी 
बुद्धा माता बर्थ की मूर्ति होर शांति की जीती-जागतो 
तसवीर है| जिस अकार से इस बवृद्धावस्था में उन्होंने 
पेसे सर्वश्रिय ह्ोनद्टार पुत्र का घियोग सहन किया है, धह 
यही प्रसाणित करता है कि श्रजनारायण॒ आओ की माता होने 
की योग्यता उन्हीं में थी । उन्हीं की कोख से ऐसा पुरुष- 
रज उस्पक्ष हो सकता था । 

चकवस्तजी ने साधारण शिक्षा प्राप्त करके १६ ० ७में वका- 
छत की परीक्षा पास की । उर्दू-भाषा के आप बड़े धरंघर 
लेखक झोर प्रसिद्ध कवि थे । जिस समय आप थी० ए० 
में पढ़ते थे, उसी समय से आपकी घूम चारों भोर फेल 
गई थी। गुखज्ञार-नर्सीम ( (07070707४9-शाख्नार्थ ) 
में आपका लोहा बढ़े-बढ़े क्रेसक माम गए। इस समय 
में ऋपकी कविता की समाद्योचना या भ्रशंसा करना 
नहीं चाहता ; क्योंकि वह बड़े कवि अवश्य थे, प्रसिद्धि 
प्राप्त क्री थी, यहाँ तक कि उनकी कषिता ऐसी राचिकर 
होती थी कि सनत-सुनते छोगों को याद हो जाती थी। 
सन्‌ १६११ में जब आपने हिंदू-विश्वाविद्यालय का चंदा 
जमा करने के समय क़रैसरबाग़ को बारहद्री में अपनी 
कविता पढ़ी थी, तो दूसरे दी दिन वह इतनी प्रसिद्ध 
हुईं कि मेने कालेज जाते समय पक इक्केशाले को यह 
तान लगाते हुप्‌ सना-- 

“फक्रीर क्रीम के आए हैं, कोलियों भर दो ।” 

इसी प्रकार दक्षिण-आफरिक्ला के संबंधवाक्षी कविता, 
रामायण का दृश्य, फूल्रमाला, गोखस्ते ओर तिक्षक के नोहे, 
प्रिसेज़ बीसेट की गिरफ़्तारी की कविता आदि आपकी 
अनक कविताएँ छोगों को कंटस्थ हैं। 

हसमे संदेह नहीं कि आप एक बड़े कवि थे; परंतु 
कमिता से अधिक झआपमें एक ओर वड़्प्य्न था। उसी 
के संबंध में में यहाँ कुछ क्षिखेंगा। 

वकालत भें भी आपने सफलता प्राप्त को | आपकी 
जिरद की धूम चारों ओर फेल चक्की थी । कहा जाता दे, 
जो जिरद आपने अपनी झृत्यु के दिन रायबरेल्ा में की, 
उसमे आपने ऐसी-ऐसी बाल गवाह से कहलवा जा कि 
सबजज साइब इसे भे आ गए । परंतु में वकालत के 
विषय में भी कुछ न लिखेगा ; क्योकि यह साधारण यात 
है, झोर बहुत-स वहीकों में पाई जा सकती है । 

सबते बड़ी प्रशंशसनोय बात यह था कि आपमें ये 


गुण थे, जो मनुष्य में दने,तो चाहिए, परंतु होते नही। 
झापका एक मिसरा है--“झादमी के लिये मेराज़ हे 
हुंधों होना ।” आप इंसान थे | बाइर के लोग उनको 
एक प्रसिद्ध कवि ओर पुक विख्यात वकीज़् ही समझते 
हैं। परंत उनके भक्त उनको आदमीयत पर फ़िदा ये । 
आपके स्वभाव भें छुटपन में भी बलपन न था । आप 
सदा से गंभीर थे। खेल-कूद, न/च-तसाशे में आपको कोई 
भज़ा न झाता था । हों, कहों क्षेकचर हो, तो आप 
अवश्य पहुँचते थे । पर भर्कले कभी न जाते थे । 
अपने मित्रों ओर भक्नो को एकन्न करडे के जाते थे | जुए 
से आपको बहुत घृणा थी, ओर आपने काश्मीरी युवको 
की जो सभा स्थापित को थी, उसमे प्रस्येक समासद को 
यह प्रथ करना पढ़ता था कि बह झाजन्म जुभा न 
खेलेगा । झापके चरित्र में कोई दोष न था। 

प्रेम तो आपके नेश्रों से टपकताथा। जिससे जान- 
पहचान हुईं, उसके किये न्‍्योछावर ड्वोने को तत्पर रहते 
थे। न-मालूम कितनी बार आपने अपनी जान हथेज्षा 
पर रखकर प्लेग, इनफ़्लूएंज़ा, क्षय आदि के रोगियों 
की सेवा को ।यों तो झाप बड़े वहमी थे, रोग सर 
बहुत डरते थे। किसी को छीक आवे, तो डॉक्टर ओर 
चेच्च की डाक बिठा देते थे; परंतु जब रोग घोर रूप घारण 
कर लता था, तो फिर आप रोगी के सिरहाने से नहीं 
हटते थे । भा, बहन, भाई डरकर भाग जायें, परंतु चज- 
मारायण शी टल्लनवाल नही । मिश्रा, मिन्ना की स्त्रियों 
और भक्तों की सवा करनेवाजा अब नहीं रहा। 

झपनी माता, ओर नातेदारों स आपका एसा व्यवहार था 
कि जिसका चर्णेन करना कठिन है । आपको भाता कुछ दिन 
से घीमार हैं । उनके किये आप दूध पीते बच्च को तरह 
बेचेन रहते थे | ज़रा उनकी तबियत ठीक न हो, तो मुक्त- 
दमे वापस कर देते थे । उनकी चारपाई के पास बेठकर 
प्रत्येक क्षण उनके हृदय को गति देखा करते थे । सच तो 
यह दे कि रुई के गाल्तों में रखकर झापन इतने दिन उन्‍हें 
जादवित रवखा, नहीं ता वह कब को चक्य बसी हातीं। 
कंदाचित्‌ उनका चिराग़ा इसीक़िय जक्कता रक्‍खा कि वड़ 
यह दिन देखे! बड़ माई को सदा पिता के तुस्य समझा। 
मोल के दिन तक उनसे एसा दरते थे, जसे झाठ दस 
वर्ष का बाक़क पिता स उरता है। की उनकी स्योरी 
स बद्च पाया, तो उदास हो गए कि न-मालू म मुझसे 


सत्र, ३०२ तु० स० ] 


क्या अपराध हो गया । सब कुदुंबियों के साथ आदुश 
व्यवहार था। कभी किस्ली को कोई शिकायत का अवसर 
नहीं मिश्ला । 

आप .0ध8)0४ विज्ञकुक्ष न थे। अपने घर मे बैठना 
ओर सित्रो की सेवा करना ही आपका घर्स था। कसी 
प्रसिद्ध होने का ध्यान ही आपने न किया। आपका 
यह मिसरा कि--- 

“पक दिन खुद टरैंढ लगी शोहरत मुझझे ।"' 
बिलकुल ठीक है । शोहरत ने आपको दूँढा, आप 
शोहरत के पीछे कभी नहीं दोीढ़े । 

यद्यपि आप गेभीर थे, तथापि )| ४70॥ ( हास्य ) 
आपमें कूट-कटकर भरा था । एक बार एक सबजज 
साइय ने आपसे मज़ाक़ किया कि पंडितर्जी के मक़दसे में 
पहल्ली एप्रेल रख दो, वही आ्रापकों सूट करेगी। आपने 
तुरंत उत्तः दिया--हुज॒र, अदालत को बेवककफ़ बना- 
कर कास निकाकना ही हमारा काम है । ज़रूर पहली 
एप्रिल् रक्‍्बे। सबजज साहब चप हो गए । 

एक बार आप रेक्न में जा रहे ये। एक पादरी पैर 
फेल्लाकर लेटा था । इनको बठने तक की जगद्दट न दी । 
आपने तरंत कहा--क्या आप गिरजे ई में यह कहना 
जानते है कि अपने पडढोसी को अपना ही-सा समझो, 
या उस पर आप अमक्ष भी करते हे ” यह सुनकर पादरी 
ऋट से उठ बेठा । 

आझाप प० बिशननरायन दर को अपना गृरु मानते 
थे । उनका आदर आप जिस प्रकार करते थे, उसका 
वर्शन करना कठिन है। उनके चरणों के पास बैठकर 
डनकी बातो को सनना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य 
था । आपने कहा भी हैं-- 

फेर है मककी इसी दर से शरफ पाने का ; 

भें शरात्री हूं, इसी रिंद्‌ के सयेखाने का। 

यद्यपि आप इतने बड़े हो गए थे, तो भी बड़ा का 
आदर बहुत करते थे । अपने खरे अवस्था मे बड़े को 
आपने सदा आदर की दृष्टि से देखा । 

आप पके समाज-सुधारक थे। काश्मीरी समाज मे 
जो दो पार्टियों हो गई थीं, उनको आप ही ने मित्ञाया । 
ख्री-शिक्षा, परदे के विरोध में, विघवा-विवाह के पक्ष 
में ओर ओर समाज-सुधार के मसज्लो मे आए भाग 
क्षेते थे । 


पंडित बजनारायण चकबस्त 
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आपका मज़हव आपके इस शेर से प्रकट है-- 
हमारे श्रोर ज्ञाहिदों के प्रजहब में 

फर्क अगर है तो इस कदर है; 

हम जिसको पसे-इसा 
वह उसको खोफे-खुदा कहेंगे । 

पहले झापको ईश्वर की स्थिति में विश्वास न था, 
परंतु अब कुछ बरसों से हो गया था। इस घिश्वास 
के न होते हुए भी आप कभी किसी मज़हबबाले 
का दिल्व नहीं दुखते थे । सच तो यह है कि 
अपने ज़िंदगी डी मज़हबी गुजारी, चाहे किसी ख़ास 
मज़हवब मे यक्रीन हो या न हो । यदि स्वगे मे 
अच्छी आात्माएँ जातों हैं, तो यह कहा जा सकता 
है कि सद मज़हबतवालों से पहले अपकी आत्मा को स्वगे 
प्राप्त होगा । 

काम, क्रोच, लोभ, मोह की माश्रा आपसें ज़रा मी न 
थी। भाप शांति का रूप थे | जो शांति आपके मृतक मुख 
से टपकती थी, उसी से प्रकट है कि आप केसे शांत थे । 

पंडितजी सद्दे मनुष्य थे।१२ फ़रवरी को आप 
रायबरेल्ली एक मुक़दमे में गए । दो बजे तक काम किया। 
वापस आने के लिये गाड़ी में बेठ गए | बातच्चात करते- 
करते आपको छुड़ी हाथ से छूट पढ़ी, बोल यंद हो गया। 
आप गाड़ी से उतार लिए गए | डॉक्टर युक्वाएं गए। परंतु 
ऐसा कठिन फ्रास्िज था कि चाश घंटे में आप चरटपट हो 
गए । आपका झतक शरीर रात को ग्यारह बजे क्षखनऊ 
वापस आया। उस वक़ डसे देखकर भी आपकी 
सत्यु का विश्वास नहीं होता था । मुख गंभीर ओर शांत 
था। कष्ट की एक रेखा भी मुख पर न थी | ऋषियों की 
सत्य ऐसी ही होती दे । 

झापकी एक आठ वर्ष की कन्या है। बृद्धा माता, स्त्री, 
भाई, भावज ओ्रोर उनके बच्चे हैं, जो शोक-सागर में ड्बे 
हुए हैं | हनके अतिरिक्त आपके अनेक मित्र ओर भक्र हैं, 
जिन पर पहाड़ टुट पड़ा, जिनके लिये इस संसार मे अब 
बैठने का ठिकाना तक न रहा । 

इंश्चर इम सबको यह दुःख सहने की शाक्ि दे । 
ब्रजकृष्ण गृई 
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दीक्षा 

सुख-दुःख भू के, भव अधघ-मूल के, 
स्वम्न-महासिंधु-मध्य में विज्ञान हो रहा , 
भा अचेत सो रहा । 

नींद मे निमरत हो, छोक से अल्वरन हो, 
जाने किस ध्योम पर सानता वितान था , 
कुछ भी न ज्ञान था| 

स्‍्नेइ में घुलाता हुई, मद-सा पिलातो हुईं, 
नींद-कामिनी थी मुझे अंक में मुद्ा रही , 
शांति से सुद्धा रही । 

आखस को तीर-सी, शीत के समौर-सीं, 
झाके एक बात शरस-सर उमँगा गई , 
मुझको जगा गई । 

कंज को दिनेश-सी, नभ को निशेश-सो, 
दिव्य शब्द-ज्योति मेरी हत्कस्सी खिला गई , 
सुधा-सी पिज्ञा गईं। 

अंतर-झाफाश से, प्रोज्ज्वक्-प्रकाश से, 
आंखे चकाचोध को पूनीत छुबि-घाम ने , 
दाखे गुरु खामने। 


साचुरी [ बर्षे ४, खंड २, सेख्या रे 





एक ही निमष में, अंतरिक्ष-दश में, 
हुए वे प्रकाशसान दिव्य देव-रूप में , 
प्रतिभा अनूप में + 

रश्मि-रूप ढोर-सी, दामिनी-हिस्खोर-सी, 
पक अंखजा दे बढ़े नभ में समक्ष थे , 
हो गए अखक्ष थे + 

विस्मय की राह में, प्रेम के प्रवाह में, 
वह चल्ले विज्ञोचन अथाह मोद-पाथ में , 
ऑखला पे आ थमे । 

ल्लोचन चकित हुए, अंग पुक्कित हुए, 
अखजस्ञा-स्वरूप वहाँ शब्द दी अशेष था , 

गुरु-उपदेश था 
रामनारायण सिश्र 





्््थ्र 
गत कार्त्तिक की माधुरी ( वर्ष ४, खंड १, संख्या ८) 
में “एक ऐतिहासिक भूल”-शारषक जे लेख डॉक्यर अबालाल 
शर्मा का छपा हे, उसका उत्तर हमारे पाप्त थ्रा गया है । 
नेशाख की सख्या में वह प्रकाशित किया जायगा।  सपादक 
कम मय न 277 
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महिला-माला की मनोहर मणियाँ.. 
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९ मह।राज भविंदअंद्र ओर कमारदेद, 


श्विन क। माघुरी में छुपे इमारे 
पराष्ट्रकू: ओर गा हढ़वाल्य-बंश'- 
शाप के लख में दी हुई चोथी 
शका के विषय मे निम्न-लिखित 
बात विशेष उल्लेख-य्रोग्य हैं -- 
जिस कुमारदेवां का विवाह 
गाहढड़वाल-नरेश गोविद्ंत के 
साथ छा था, वह छिक्कोार- 
चरश्शा देवरक्षित की कन्या झोर राष्ट्रकूट-महण ( मथन ) 
की नवासी थी | लत: इस जविदाह में किसी प्रकार की 
आपस्ि करना हा वज्यथ है । इस प्रकार के वियाह 
प्राचीन काक्ष से ग्राज तक बराबर होते चल आए हें । हाँ, 
इतना अवश्य ध्यान रक्‍्खा जाता है कि जिस अ्शाखा मे 
पुरुष उत्पन्न हुआ हो, कन्या भी उसी अशाखा की नव!|सी 
न हो । ध्र्थात, यदि परुष जयमज्नजी का यंशज हैं, तो 
यह जयमल्नजी से डरपस हुए प्रशाखाओं की नवासियों से 
# विवाह नहीं कर सकता ; परंत जयमल्कजा के भाइयों की 
चलाई मेहातय! को प्रशाखाओ---चांदावत, जगम।ल्लोत, 
गोपीनाधात, इशरदास।त आदि-- की नवासियों से विवाह 
कर सकता है । इसा प्रक:र का नियम सब राजपृत-चंशों 
में प्रचक्षित है । 
यहाँ पर इम अपने वयाजद्ध हितेषी रूपाहेज्ञी ठाकुर 
अतुरक्तिहजी के प्रति कृतज्ञद्वा प्रकट करना झावश्यक 





रे कं हे 
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समझते हूं; क्योकि झाप ही की कृपा से हमारा ध्यान 
इधर आकृष्ट हुआ है। 
ब्िश्वश्वरनाथ रेऊ 
भर भर श 
२. शून्य गोद 

शरद-पूर्णिमा की निशीय शांति में मेरे खत के पास- 
वाले वृक्षकुंओं मे अपूर्य मान घारण किया। भेंने देखा, 
वे निःस्तबव्थ होकर एकटक झाकाश की ओर देख 
२5 ।ओर दिन तो ये मतवातों की तरह अग-झंग 
हिल्लाकर शोर मचाया करते थे | आज यह शांति 
कैसी ? 

बाहर झनत की ओझोर दृष्टि उठाकर देखा, तो पृ 
आकेश-श्वेल बृद्ध पिता अपनी चिरकाल के पश्चात्‌ आई 
हुईं पोदशव/र्षया कन्या के सघन ज्योस्स्नामय काज़े केशों 
पर स्नेह-स्निग्घ हाथ रखकर, प्रेम ओर करुणा के भार 
से पृथ्वी को ओर भुका पड़ता था | उसकी ऑंखो में 
तरल तार टिमटिमाते थे, ओर उसकी दाढ़ी की केश- 
रश्मियों बआाद्धा के स्निग्घ मख-मंडल़ पर बिखर 
रही थीं । 

बाल्ला अपने प्रेमाश्रओं से भीगे हुए मुख को अपने 
पिता के अनंत हृदय में छिपा रही थो । एसा प्रर्तात 


हाता था कि शाघ्र ही उनका वियोग होनवाला 


ह्टे। 


प्रभाती तारे के पीछे प्रकाश में मने देखा, मेरे बारा 


ब्वेप्० 


की समस्त विकसित कल्षिकाशों के मुखों पर ओसू विश्वर 
रहे थे । 
अनंत की गोद शून्य प्रतीत होती थी । 
सूयक रण पारीक 
५८ > ञ् 
३. स्मृति या 'वेस्मृति # 
सदियों बीती, किंतु म बतियों--वे दिन रतियों ही भूक्की; 
जिनमें प्रकृति पिया रसिया छी रेंगरक्षियों पर थी फूकी । 
कक्की-कक्की विकसित हो जिस पर करती भी योवन का दान; 
डस नटखटी आाधुरी मुरद्यों पर मोद्वित हैं अब सी कान । 
सखो-सखाओं की वह कोढ़ा, गेधा, या का आह्वान ; 
करते हैं हिय-पट पर मेरे, आखमिच्योनी का अनुमान । 
अज-वनिता की विरह-दयथा से गूंत रहा अब भी आकाल:; 
किस छक्षिया को मधुर मूर्ति का आता है भ्भिनव-आसास 
' जब-चेतन बुक्षों-पत्तों में, रशअकण में हक गुप्त प्रकास ; 
प्रकटित करता है यह किसका छिपा हुआ्ला उःज्वद्ध इतिहास 
री छृंदा, तू सल्य बता दे, क्‍या है यह सब--साया है 
या स्एति दे, अथवा कवि को कक्पित विस्ट्टरत छायाडे ? 
ल्तीफ़हुसन 'नटवर' 
| भर भ८ 
४. 'मिस्टिसिज्म ( .//०५॥/१.७४ ) की पर्याय 
जब से बंगीय कवि श्रोरवींद्रनाथ ठाकुर को “नोबल्ल- 
प्राहज़' मिला है, तब से हिंदी के साहित्यिकों का ध्यान 
उनकी रघनाओं की ओर विशेष-रूप से अाकृष्ट हुशा है । 
ओरबीद्नाथ की शेज्ञी समकालीन देंगला-कविता की 
शेखी से भिनक्ष है । उनकी रचनाएँ अधिकांश मिस्टि- 
सिजम हैं । जब से उनकी मिस्टिक रचनाओं के हिंदी 
ओर पअगरेज्ञी-अनुवाद प्रकाशित हुए हे, उनके अनुकरण 
में हिंदी में भी कविताएँ की जाने क्षगी हैं।किसी नई 
यात के अनुकरण के पूवे उसके दोष-गुण पर विचार 
करना पडता है; पर हदैंदी के कुछ नवयुवक कवि 
श्रीरवींद्षनाथ की शलो पर आश्वोचनात्मक विचार किए 
बिना ही उनका अंघ अनुऋरण कर रदे हैं। उनको जान 
लेना चाहिए के ईंगल्ला-साहित्य-संघार में ही श्रीरवींद्र- 
माथ की शेलज्ी का एक विरोधों दक्ष है । वह उसका प्रचार 
यांछुर्नाय नहीं समकता । यही हाल योरप का भी ढे। 





# गत वृदावन-कवि-सम्मेलन भे एठछित और प्रशसित । 


माधुरी 
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वहाँ मिस्टिक कवियों को करी-से-कदढी अालोचना की 
जाती है, ओर डनकी शेक्षी का यहाँ तक विरोध किया 
जाता है कि धवार्लेन' को त्वोग द्वीपांतर-दंड देने-योग्य 
समकते हैं । उसी प्रकार 'मेटरलिंक' को "तर ०7९]७४४ 
7९78) 00]9]०' कहकर, स्पष्ट शब्दों में, डसकी 
रचना की निंदा की जाती है, ओर विधारशाल लोग 
डसका प्रचार अभीशष्ट नहीं समझते । पर हमारे थहों के 
नवयुवक अपनी निर्दोष प्राचीन विशेषताओं को छु'डकर 
किसी भी नई बात का, चादई वह बुरी ही क्‍यों न हो, 
अनुकरण करने में बड़े दक्ष जान पढ़ते हैं। यह बढ़े 
खेद की बात है । 

मिस्टिसिज़्म के पर्याय की बात ही क्लीजिए | कुछ लोग 
इसके ल्षिये 'छायावाद'-शब्दु का प्रयोग करने खगे हैं । 
किसी ने यह शब्द लिख दिया। बस, फिर तो बिना भहद 
सोचे-विचारे कि वह मिस्टिसिज़्म का ठीक पर्याय है या 
नहीं, उसका प्रयोग डोने छगा है। हमें अधिक दुःख 
इस बात का है कि दो-एक संपादकों तक ने यह ऱाक्नता की 
है। में भी पहले यही ग़लती करता रहा हूँ; पर मुझे उस 
समय भी अपनी ग़ल्लती का ज्ञान था, ओर में ठीक पर्याय 
जानने की चेष्टा में रद्दा हूँ । पज्यपाद पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदीजी ने मुझे क्लिखा धा-- 

“ए४॥०ंशाा जभावना-योग, अपरोक्ष ज्ञानवाद। 
वैज्ञानिक कोष के अंतर्गत मेरी बनाई हुई दार्शनिक 
परिभाषा देखिए 

श्रीयुत बाबू पदुमलालजी बख्शा बी० ए्‌०, सरस्वती के 
भृतपूवे संपादक, लिखते हैं-- 


“शज्ह्ाांसंधा, के लिये में 'अक्रिवाद! या 
अध्यात्मवाद' उपयुक्त शब्द समझता हूँ । 
झंगरेज़ी-कोष में 'ए५८॥०ं७४॥7' का अर्थ इस 


प्रकार दिया हें-- 

3॥ए६६०ँंधा7 % 9» »& ॥ छशापरा०फ 
0 7€](९॥0प्४ ९0ं।ए गाक्ाफछ व ऐए ता छी०ा, 
$0 छागरात 0 तीरहएटा, 80 ॥70९व406 00फ* 
ग्रापरांता ज्ञात्री (7/0प ६ 00१00क्‍॥9 ता ७006॥/6- 

इससे जान पड़ता है कि मिस्टिसिज़्म कुछ खेलतवाड़ 
की वस्तु नहीं हे । क्‍या 'छायावाद' से इन अर्थों का बोध 
होता है ? यदि नहीं, तो वह मिस्टिसिज्ष्म का पर्याय केसे 
हो सकता है ? हमें अनुमव हुआ है कि कुछ क्ोग “'छाया- 
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बाद' नाम के कारण ही मिल्टखिज़्म का मतसब चाहे 
जेसा किख मारता समक बडे हैं । जिन्हें काव्य शास्त्र 
का ककदरा भी नहीं आता, थे भी कविता करने चल्े हें! 
इसका समथेन कविता-संबंधी एक उच्च मासिक पत्र 
प्‌ की एक संपाइकीय टिप्पणी के इस झश से भी होता है--- 
८८ » » जो लोग याखकों की साथा मे कविता 
लिखना चाहते हैं, उस संप्रदाय म॑ बहुत-स रंगे सियार 
है, जो केवल इसलिये ऐसा चाहते ईं कि ये स्वयं प्रोढ़ 
विद्वान्‌ नहीं हैं « » »(! 
मिस्टिरिज़्म का अथ अंट्सट किखना नहीं है । 'छाया- 
वाद'-पर्याय से डसकी गंभौरता नहीं रह जाती । 
साहित्यिको से निवेदन है कि वे 'छायावाद'-शब्द का 
प्रयोग न करें / जब तक मिस्टिसिज़्म का कोई उपयुक्र 
पर्याय नहीं मिद्धला, तब तक ह। इस बात में बंगला 
का श्रनसरण करना चाहिए । इसके लिये बेंगज्ा में 
इमें जदाँ सक ज्ञात है, अभी तऊ कोई शब्द गढा नहीं 
गया । वे मुल-शब्द ही लिखा करते ह्ढ। 
मुकटघर पांडेय 
र्५ फ्< म् 
५. ''निकसि न॒दों चअरा! # 
ब्रज बढ जड़े, रहि जद्दे नहीं पात-पुंज , 
पहई नहीं खोज यन-बीथन गदलद्धा-यत्षी ; 
मेरी ही डसासन सा उड़िक सरीर यद्द , 
ह-द्वै जाय घूरि पंगपूरित भली-भक्नो । 
क्लाओ ना सदस, ना अ्देस ई। सुनाझ। जाय, 
ग्रब ना जराशो ऊघा, वसह्टी जरी भत्ञी ; 
झ्राप ही बह्दंगी अर कईट्गी जाय साँवरे सा , 
देखो इन ननन सो निकसि नदी चली । 
अधिकाप्रसाद भट्ट “झवक्ेश” 
)< )< मर 
६. प्रत्यक्ष दशन 
सोदे सास मोर-पच्छु मुकुट मरोरदार , 
कुंडक की ढोलन कपोद्षन किनारे को ; 
केसर-तिलक, बंक अकुटी, चपक्न नेन , 
पीत पट छेरें छोर पान पदछूारे कों। 
# प्रथम श्र० भा० कवि-सम्मेलन, कानपुर मे पठित तथा 
माधुरा-सपादक प० दुलारेलाल भागब द्वारा पुरस्कृत । 


सुमन-संचय 


ड्घ१ 


कहते “विह्वारी' अंग डपसा अनप ऐन , 
चैन सो मिल्धो री देखी हृदय हमारे को ; ' 
टूटि झाई क्ोक-ज्ञाज,लूटि भाई मौज झाज, 
लेखि आई घन्य भाग ,देखि शाई प्यारे को। 
कविराज विहारीद्ाल अहाभट्ट 
रद 2५ मद 
9, छवि 
भूमि रहे मुकृट स मोती साख मोहन थे, 
घूमि रहे संदर समेन छविवारेरी | 
डोल़ि रहे कुंड अमोल् ये कपोलन पे, 
योक्षि रहे कोमज़ सु बेन सखकारे री । 
भाय रहे भूषन, स॒ पीत पट छाय रहे, 
झाय रहे कंधन हों केस पैँघरारे री ; 
फेरि रहे पानि घनु-बान सरज्‌ के सौर, 
हेरि रहे कोसल्ष-किसोर अति प्यारे री । 
रामाधीनल्ाज खरे 
>८ १८ भर 
८. भोगेसरवामा तुलसीदास-कृत “ज्ञानदीपक' 
गास्वासी तुलल सीदासजी-रखित थारह प्रंथ भसर हैं-.. 
कवितावली, दोहावली, गीतावक्षी, रामचरित-मानस, 
रामाज्ञा, विनय-पश्निका, बैराग्य-संदीषिनी, कृष्ण-गीता- 
वी, रामलख्ा-नहछ, पर्वेती-मंगल्ल, जानकी-मयल झोर 
बरथे रामायण । 
इनके अति।रेक़ दस ग्रथों के नाम 'शिव सेंह-सरोज” आदि 
में ओर पाए जाते ह--राम-सतसई, सकट-मोचन, हनु- 
मसदबाहुक, राम-सक्षाका, छुदावद्धी, छुप्पय राभायणा, 
कडखा रामायण, रोला रामायण, कुडक्षिया रामायण 
सभा मदना रामायण । 
इनमें बहुत-से तो श्रप्राप्त हैं, ओर कुछ दूसरे ग्रंथों 
के अंश-माश्र हैं।नागरीप्रचारिणीसभा, काशी से जो 
'तुलसी-अंधावक्ती' प्रकाशित हुई है, उस्तमें भी पहले 
लिखे हुए केवल बारह पंथ ही गोश्वामीजी-कृत प्रकाशित 
हुए हैं । 
हाज्ष में मुझे ग्ोस्वामीजी-राचित एक और अंथ का 
पता चक्का है । उसका नाम है 'ज्ञानदीपक' , किंतु 
मुझे केवल्न उस ग्रंथ के आदि के दो ही पत्न प्राप्त हुए 
हैं। जो पन्ने मरे मिलन है, वे पुराने लिखे मालूम होते 
हैं। उनका काराज़ मोटा, खुरखरा, पुराने दंग का है । 





है: 


लिपि सुंदर तथा काली, चमकदार स्याही सें ह। लगह- 
जगह खास स्थाही का भी प्रयोग हुआ्ना है, तथा कहीं- 
कहीं हरताक् से शुद्ध भी की गई है। पद्नों की क्ंबाई 
१० इंच ओर चोड़ाई ५ इंच दे । प्रत्येक पै्ने में 
झ पंक्नियोँ हैं । 
बहुत स्ोज करने पर भी अब तक प्रा अंध प्राप्त 
नहीं हो सका | अतएवं यह नहीं कद्दा जा सकृता कि 
पुस्तक कितनी बढ़ी भोर केसी है ; किंत डसकी भाषा 
आदि से प्रंथ की उसकृष्टता जान पड़ती है, और यह भी 
कि वह गोस्वामीजी की ही रचना हे। ठप्तका रचना- 
काल गुरुवार, आषाठ-श॒क्र द्वितीया, संवत्‌ १६३१ है, जैसा 
कि रद दोडहवदों से प्रकट होता हैं। पाठकों के अवज्ञोक- 
नाभे नीचे उन दोनों पन्नों की प्रतिक्षिपि दी 
जाती है-- 
श्रीगोस्वार्मी तुलर्तादास-क्त पो्थी 'ज्ञानद्रीपक! लिप्यते--- 
दो०--पमुमिरत चरण गनस के, प्रथमहिं सास नवाइ ; 
बुद्धि सिद्धि जात लहों, भाष। ग्रथ' बसा । 
सो०--नह उपज नहिं होह बिनासा ६ 
तिहू लोक जाकर परकाता । 
जाकी लौला जगत भुलाना ; 
नम्मो-्नपी ता प्रभु भगवाना । 
दो०--सारद छुक नारद छुम्तिरि, व्यास जनक के पोड : 
ज्ञानदापिका रचत हें, राम-चरन चित लाइ । 
खो ०---सुन-सुन बिबिध शसकृत बानी १ 
भाषा कीन्‍्ह चहें रुचि मानी । 
हरिहर मिलन के सारग पॉँचा ; 
देहु बताय अगट बध्ि सांचा। 
दो०--शानदीपिका बरनिहों, भाषत उ्योति जे पाँच : 
उक्ति-जुक्ति सो ग्रथ कौरी, कथा पुरातन साच । 
अथ दौपक---जथा--- 
दो०--बुद्धि पात्र बाती उकति, तत्र तेल की धार ६ 
अह्म -अ्रगिन कर लेसिये, ज्ञान दीप-उजियार । 
सम्बत्‌ सोरह सी गए, इकतिस अधिक बिचार ; 
सुकुल पत्त आबषाढ़ की, दुह्ज पुष्य गुरुवार । 
ता दिन उषजी दीपिका, पाँच जोति परवान ६ 
धर्म ज्ञान अरु ब्रह्म पुनि, प्रभु सरूप बिज्ञान । 
ज्ञामी सत्यक बेस्नव, अहकाप्तिन छुख जोग ; 
हित वे गिनिद्दे ग्व यह, दुछिहें दर्मी लोग । 








माचुरी 
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अथ कथा को अ्सग अल्यो । 
दो०--ज्ञान गुरू को सिष्य इक, ताको नाम सुर्बाड़ ; 
धरम कथा पूछन लगो, जो मारग छुच छुद्धि । 
सदृद्धि उवाच्ष 
दो०--के पद कहिए धरम के, उतपति किन बिस्तार ६ 
कित अ्रस्थित कित नाम गृरु,काहुए सकल बिचार । 
गुरुज्ञान उबाच 
औओ०--चार चरन धरम धरम जाना * 
विद्या सत्य तपस्था दाना । 
दुत पति सत्त दया बिस्तारा ; 
अम्यित छिम्रा लोस छे कारा । 
शिष्य उथाच 
दो०--कों बिद्या को सत्त पुनि, को तपत्य को दान ; 
" तुम हो युरु सर्वज्ञरं, कहिए सकल बिधान । 
शान गरु जवाच 
संत्रैया 
अदा निरूपन बेद के सारग रामकथा सब बत्िया माहीं , 
बरन ब्रचार बिचार सोइत्य सकट दाह साथ सराहा। 
देह रह दम नख यो छुख सोद सदा तपु है सच ताही ; 
देहि कल्ू हरि हेतु सुदान भलो तुलसी जग ओर ब्रा हीं। 
सुबद्धि उवाच 
दो०--को हितू कहो बिदस मे, को हितु कहिए भौन : 
को हितु अपनी देह को, मरन-काल हितु कान । 
शानगृुरु उबाच 
दो०--बिद्या हित बिंदेस मे, त्रिया भोन हितु होड़ ; 
दुःख हित निज देह को, धर्म मरन हितु सो३ | 





इकबालबहादुर श्रीवास्तव 
( अनुरागी हरि ) 


मु म् रु 


9, कब ! 


नुम्दारी राह देखते देव, नेत्र थक गए हृदय बेदेन ; 


हृदय की आशा का अवसान, हुश्र' चाहता देर अब है न। 


निराशा-वायु-प्रचड कोर, बुकाता दीप सनेह-विहीन - 


विकल्ता बढ़सी क्षण-क्षण हाय, हुआ तन उ-कंठा सें क्षीए 
मुह जे ञ 


समानांसर रेखाएं दो, मिलेगी कब अनंत के पास . 
मिल्षेगा उद्धत चित को शांति,क भी क्या होगा बिरह विनाश 


खेश्र, ३०२ तु० स० ] 





«दे ल्‍ 


मान कब होगा तेरा संग, हृदय को कल्लो खिलेगी, या न ! 
कोप का भी कब होगा अंत, निक्षय होगी यों ही यह तान ? 
ज्रः मे जे 
बता दो, कब झझोगे देव ? बहेगा अविरल अश्र-प्रवाह । 
घलेगा दिल का सारा मैश्खच, बंद कब द्वोगी जी की आह " 
पुणे कब होगी चित की चाह, मिलेगे दो नद भरे उसंग ; 
उठेगी हत्तन्नी कब गूँज, करोगे कब यह अभिनव भंग ? 
रामबहारोी शक्क 
| ञ८ >्‌ 
१.०. रव सुरजन अप अकबा 
माधरी के पिच्ुके दो अ्रकों में मेरे अकबर झोर रख- 
थंभोर'-शीषक ख्ेख पर कछु टिप्पणियां हुई है । में 
आपको तथा झन्य महानभावा को धन्यवाद देता हू कि 
उन्होंने भरे लेख की ओर जनसाधारण का ध्यान आक- 
षिंत करके, मेरा उत्साह बढ़ाया । यह द्सल्र दो वर्ष पर्व 
काशी की नागरीभ्रचारिणी पश्मचिका में बूँदी का सलद- 
नामा' के नाम से निकला था। उस समय जहों तक 
मुझ ज्ञात दे, किसी भी हिंदी-पत्र का इसकी ओर ध्यान 
नहीं गया । कुछ समय उपरांत भन उसका अँगरेज़ी से 
अनवाद करके “कल्षकत्ता-रिव्यू! को भेजा ; परंतु कई 
कारणों से वह अब तक न छुप सका | अस्तु, लेख पर जा 
टिप्पणियाँ नि$ल्नी दें, उनमे से भ श्राज मेहता त्षज्ार।मजी 
की टिप्पणी पर दो-एक शाब्द लिखने का साहस करता 
हूँ । महताजी राजपूताने के विख्यात हविद्वासज्ञों में हैं, 
अर इस क रण में उनके बिचारों को आदर की दृष्टि से 
देखता हूँ । परंतु खंद से लिखना पड़ता दे कि मेर लेख के 
अभिप्राय को मेहताजा ने भक्नी भाँति समझने की चेष्टा 
नही का । मेरा अभिप्राय बँदी के इतिहास में एक बडी 
घटना को मूठ साबित करके उप्च हातेहास को किसो प्रकार 
भी करक्ृकित करने का नहीं हैं, ओर न कब भरे ही 
न्‍्यायाक्षय का न्याय इतिटरास-ससार में मान्य हो 
जायगा । झाधानिक इतिट्टास-ल्ेखन-शली मे तक को 
ऊँचा स्थान दिया द्वे । ओर, यों तो पुराने समय की बातें 
अक्षरश: सत्य लिखना सदा असंभव ही-सा होता है; 
एरंतु जो बात तकं से न्‍्यायसंगत प्रतीत हो, वही ऐसि- 
दहासिक दृष्टि से भी सत्य मानी जाती है। इस तक में यह 
स्वभावत: झावश्यक होता ६ कि समकालीन इतिहासों 
के आधार पर किसी घटना के होने-न होने का निश्चय 


सुप्रन-लचय 


डैघ्रे 


किया जाय, और भदि पक ऐतिहासिक अथ को एक 
मनुष्य असत्य माने, सो दूसरे व्यक्ति को अधिकार है कि 
अन्य अथा को भी वैसा ही स्थान दे । तापपये यह 
कि यदि हम यद्द कहने को तेयार हों कि मसलमान 
इतिद्वास्कारों ने, विशेषतः अबवल्फ्रज़ल ने, मग़ाल- 
बादशाह को खश करने की नीयत से रणथंभोर को बढ़ाई 
का हाल असत्य ज़िख दिया, तो हमें यह मानने को भी 
तैयार रहना चाहिए कि बूँदी के इतिहासकार भी मनुष्य 
हो थे, ओर जात्यभिसान से प्रारेत हो, उनके सिये भी 
किसी घटना को असत्य लिखना असंभव न था। 
मेंहशोत नेशली को जाने दीजिए ; क्योकि मेहताजी के 
न्यायालय भें हस व्यक्ति को काई स्थान नहीं सिक्ष सकता। 
परंतु यह समझ में नहीं झाता कि मोद्धाना झयदुलक़ादिर 
बदायूनी तथा अन्य मुसलमान समकालीन ज्खक-- सब- 
के-सब-- रणथभोर के मामले में क्यो झूठ बोल राए ? 
यह भी साना कि ये लोग भी जात्यभिमान के कारण 
सच्चा इतिहास नहीं क्षिख पाए; परंतु भेंने जो हस घटना 
को असत्य दिखलाया है, वह केवक्ष समकालीन दृतिहासों 
पर ही निर्भर नहीं हैं। एक बार मान त्ल कि सब मस- 
लमान सेखक तथा मुहणोत नेशसी (कैसी कारण से 
भूठे हैं; पर फिर भी एक कठिन समस्या, सुक्कहनामों 
की शर्ता से, उत्पन्न होती है, ओर इस समस्‍या का दत्त 
करना बढ़ा दुस्तर प्रतीत हांता है । कनेक्ष टांड के अ्रनुसार 
जो शर्तें सुलहनामे में लिखा हैं, वे 'बेँदी-वंशभास्कर' के 
आधार पर बनाई हुईं प्रतीत होती है | परंत एतिहासिरू 
दृष्टि से ये सब शर्ते बेमतकब मालम होती हैं।जब 
जज़िया ओर दारा का किसी को ख़याल् भी न था, जब 
अटक के पार का राज्य अक्यर के झर्धान ही न था, जब 
नारोज़ ओर सिज़दा कोई जानता ही न था, जब फ़तहपुर- 
सीकरी का छात्र दरवाज़ा बना ही नथा, तो इस 
सुल्वइनासे में इन सबका ज़िक्र केस तरह झआ गया। 
इस प्रश्न के उत्तर पर ईदी अधिकांश में सारी घटना का 
सत्य अथवा असत्य होना निभर है | यदि सेहसा 
लप्तारामजी ऐतिहासिक ग्रंथों के झाधार पर यह सिद्ध 
कर सके कि चाहे ऊपर-लिखी हुई बातें दस दर्ष, 
बाद ही क्यो न हुईं हों, उनका सन्‌ १५६६ ई० के 
शर्तनामे में आना संभव है, तो में अपनी भूल 
स्वीकार कर लूँगा । हतना ही नहीं, बल्कि मुर्भे भूल 


जेप्छ 


स्वीकार करने में बढ़ा इं होगा; क्योंकि 4दी का बले- 
मान इतिहास इसी घटना से झारंभ होता है । यदि 
यह घटना असत्य ही बनी रही, तो अच्छा नहीं। झागा 
कि बूँदी-बेशमास्कर' पक उच्च कोटि का अंथ है ; पर जिस 
अंपकर्ता से महाराणा कुंभा के मरने की घटना सच न 
दिखी गई, उसके लिये रणथंभोर के विषय में बिना 
छानबीन किए ही चारणों की बात लिख देना भी संभव 
है । रखधभोर की घटना को यदि स्मिथ साहय ने 
सच माना है, तो यह केंवक्ष रस कारण से हि ऐसा 
करने से टनकों अकबर के बारे में कही हुई अन्य बातों 
का ससर्थन करने का अवकाश मिलता है | शायद 
मेहसाओजी से स्मिथ साहब का 'अकंबर' झाद्योपांत ध्यान 
देकर नहीं पढ़ा । यदि पढ़से, त्रो उनको मालूम 
होता कि “अकवर' के अन्य आधुनिक केखकों से केवल 
दो ही-ए%क नई बातें स्मिथ साइब ने लिखी हैं। उनमे 
सबते बढ़कर यह दे कि अकवर ने अपने राज्य के झत- 
कास में असीरगद के क्लिक्षे को अपने अधीन करने के 
लिये घांस ओर फ़रेव से काम दिया । 

मेरी मंद बादे में स्मिथ साहब ने यह बात ढीक 
नहीं लिखों । चाहे जो हो, साहब बढ्ादुर इस बात 
को सच मानते हैं, ओर इसको सचाई के सबत में 
यह क्िखते ६ कि “अकबर के ऐसे व्यवद्गार स दृतिहास- 
प्रेमी अमित न हो ; क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव था, 
और रणखथंमोर के झगम्य दुगे को झपने क्राबू मे काने के 
जिये भी बादशाइ ने एक प्रकार का जाद्ष रचा था।” 
इससे स्पष्ट ह कि स्मिथ साइब ने रणथथंभोर का घटना पर 
झततंत्र रूप से तथा खलते दिल से विचार नहीं किया। 
ओर, इस लेख को अगरेज़ी तथा हिंदी में प्रकाशित करने 
का ग्रेता अभिष्राय यही बतक्ाने का था कि स्मिथ 
साहब ने कट्टी-कष्टी भ्रकयर के बारे में अतमाना लिख 
दिया है । बदि मेहताजी को मरा लेख झूठा साबित 
करना है, तो उनको यही उचित है के समकाक्षीन 
इतिहासो के आधार पर मेरे प्रत्यक सके का उत्तर दें, न 
कि दो-पुक ऊपरी बाते लिखकर संतुष्ट हो रहें । मेहताजी 
को केवल मामज्ञा बढ़ने के ही भय से अपनी ज्ेखनबी न 
छठानी चाहिए। एक कठिन समस्या इस प्रकार स झथवा 
दस मीयत से हक्ष नहीं होती। छानबीन करने की 
ऋवश्यकता है, ओर इस शुभ का से यदि में कुछ 


मांचुरी 


[ ये ७, खड़ २, खंल्या रे 





सेवा मेइताजी को कर सझूँ, सो अपने को धन्य 
सममूँगा । 


पी० बी० जोशी 
ञ भर न 
११, मनादी 
डनसे कह दो कि हजाजे-दिलले शैदर न करें ; 
यह अच्छा दे कि बीमार को भ्रच्छा न करें। 
क्या कश्टा,फिर तो कद्दो -- हम कोई /शिकया न करें; 
चुप रहें, जुल्म सहई--जक्ष्म का चचों न करें ? 
व३-भाख़िर तो निकन्न जाय तमझा मेरी ; 
वह न ऐसे में सी आार्वे, कहीं ऐसा न कोे। 
रोज़ यह कहते हैं, भाज आतेंगे, कक्ष आयेंगे $ 
ऐसे वादे से तो बेहतर है कि वादा न करें । 
झभी देखा ही नहीं आपने आईनए-हुस्न ; 
देख ते झआाप, तो यकताई का दाघा न करें । 
खुदनुमाई उन्हें रेरों में क्षिप फिसती है ; 
दम सो जब जाने कि हमसे भी वह पद न करें । 
तेग रुक जाती है, नावक# सी बहक जाता हेः 
कोई 'बिसमिश्र' को यह समझा दें कि सड़पा न करें । 
सुखदेवप्रसादर्सिह “विस मित्न 
>८ भर ८ 
२२. अदा + 
(१) 
सायकाल का अंधकार पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा 
रहा था । लखनऊ में एक दुमंज़िखे मकान के एक कमरे 
के भातिर पुर लाबटेन तीत्र ज्योति से जषन्ष रही थी । ण्क 
परँग पर लक्ष्मी के कृपापाश्र बाबू इरिश्चंद्र केटे-लेटे अतकाल 
को राह दुख रहे थे | एकाएक वह बोल उठे--.नचद्ा ! ? 
मरणासन्न पति कपास बेठी हुईं झ्ती ने उत्तर दिया- 
ध्प्जञा 7 
“मुझे माफ़ करो ।” ७! 
कहते-कहते बाबू हरिश्वन ने अपने आरक़ लेजर चंदा 
के मंह पर गढ़ा दिए, अपने दुबे फॉपते हुए हाथों से 
उसके एक हाथ को दवा लिया । मुँह को दूसरी ओर कछु 
फेरकर, अपने हाथ को धीरे-धीरे सोचकर, पंस्था करते 


बे ] 
+ एक बेंगला-गल्प के श्राघार पर । 


चत्र, ३०२ तु० स० ] 
हुए चंदा ने कह्टा--“झाप चप हो जाइए, शांत होकर 
जरा सोने की कोशिश कीजिए ।'' 

“शांत ही तो में नहीं हो सकता चंदा ।? 

बाबू हारश्चंद्र ने एक क्बी संध की । 

“इाक्टर साहब ने बिल्षकुल्ल बोलने को मना 
किया है ।/! 

“दिल के शांत होन की कोई दवा ता बह 4 नहीं सकते। 
मेंह की दो बात-- 

“चुप रद्दिए--चुप रहिए; नहीं तो दिमाग़ मे फिर 
गरसी चढ़ ज्ञायगी |” 

एक द्वाथ से पंखा सल्नते हुए चंदा ने दूसरा हाथ बाबू 
हरिश्चट्र के सिर पर रक्‍खा । स्निग्व कामत्ञ हाथ के 
स्पश से बाबू इरिश्चंद्र को बहुत आराम मिल्ला । 

चंदा ने कहा--““अय थेाड़ा सोइए ते सह।।”! 

“सोऊँग। ! मेरे दिक्क को पहले शांत तो कर दो। 
क॒द्ठों, मुझकी तुम साफ़ करागी ?”” 

चेदा की आँखें सजल हो आ्राई । हृदय को दबाकर 
उसने कट्टा--“आपसे तो कई क़सूर छुआ नहीं, माफ़ 
क्या करूंगी !"! 

“हूस उमर में, बीमारी की दशा में भी, तुम्हारे रूप 
पर मुर्व ट्लोकर तुमसे ब्याह किया था--- 

“ज्ञेह्लिन व्याइ तो किया था मे पिता ने । 

“हैं, मुझसे उनका अपराध अधिक दै--बहुत अधिक 
है! क्ेकिन मेंने चाह्दातों था। वह मेरे बहुत-स रुपए 
के क़रदार थे--' 

# जुयाद बोकिए नहीं । भला अब उन बातों की चचा 
क्यों ? उन सब मामझो को न साचिण। बीमारी बढ़ 


जायगी |” 

“बीमारी (--बढ और क्या जायगी ? में तो जा रहा 
हूँ, एक दिन पहले या एक दिन पीछे--इसस क्या १ 

“नहीं-नहीं, आ्राप अच्छे हो जायग--'' 

“अच्छा द्वो जाऊंगा ! न-न, यह तो नहीं होने का । 
सुझका कोई अच्छा नहीं कर सखकता। जान से पहले 
दिल को ज़रा-सा हल्का करना चाहता हूँ। 

अन के दो-चार शब्द ठीक-ठीक नहीं निकल्ने, देना 
आँखे बंद हो गई | इस उतसेजना को प्रतिक्रिथा से बाब्‌ 
इरिश्थंद्र एकाएक वेहोश-से हो गए । सिर पर गुलाब का 
पानी छिंड़ककर चंदा ज़ोर से पंशा रब्बने लगी । कुछ तंद्रा 


बेघर 


का आव सालूम हुआ | साख--क्षीया होने पर भी--मियस 
से चल्बने क्रगी । खगभग आधे घंटे के बाद वा ब्‌ हरिश्चंतर 
एकदम कोंप उठे--शिथिल अवसभ्न दृष्टि स एक बार 
इघर-उधर देखा ; फिर क्षण ओर दबी हुईं ज़वान से 
कट्ट-- “अर थोड़ा-सा पानी !? 

अदा ने कई चम्मच पानी उनके मैँह भ॑ ढाल दिया। 
इसके बाद घड़ी की तरफ़ देस्वकर ब्रल्नी--““दवा पीने का 
समय हुआ ह, दूँ ?” 

“दो ॥! 

दा ने दवा त्ञाकर रोगी के मेंह में थोड़ी-थोडी करके 
डाल दी । 

पानी ओर दवा पीने के याद बाबू दरिश्चंद्र के कुछ 
शक्कि-सी आ गईं। कुछ देर ख़ामोश रहकर, मानो कुछ 
बल संप्रह करक, अंत में उन्होंने कहा--''हां।, तुम्दारे 
पिसा का अपराध बहुत ज़्यादा--? 

“न बोलिए, न बोल्िए | कुछ अच्छे मालूम हो 
रदे हैं--? 

“हों, इसालिये दो-चार बात अभी कट्टना चाहसा ्च। 
शायद याद को न कह सकेगा । नन्‍न, बाधा न 
डालना--मना न करना, चंदा | दिल इलका होने से ही 
ज़रा स्वस्थ मालूम ता हूँ । फिर--' 

इतना कहकर वह फिर अचानक रुक गए, और दम- 
भर के बाद बाल उठे--''अ्रर, दो शब्द भी नहीं बोलने 
देगा ? केने आया हैं, तो ले चत्षना--ले चल्लना--- 
भ्रभी ले चन्चनना ; जेकिन चित्त बहुत भारी है; 
थोडा इलका कर कने दे ।” 

मस्तक पर ठंडा पानी देकर चंदा ज़ोर से हवा करन 
लगी। बाबू इरिश्चेद्र ऑख फाइकर देखने लगे, हाथ 
डठाकर चंदा का एक द्वाथ थाम लिया । बोके--“बस, 
कुछ न बाल्वना--मना न करना । मुकको जे कुछ कहना 
है, समाप्त करन दो । हों, तुम्दार पिता का अपराध बहुत 
ज़्यादा है | उन्होंने व्यापार करने ७ विचार से बहुत-सा 
ऋण द्विया था । सबस्व नाश होना या जेल्लख़ाने जाना 
बेददतर था, लेकिन तुम्हारा इस भाँति मेरे-जैसे बाम'र बूढ़े 
जपट की जल्ञालसा में बल्षिप्रदान करने का अ्रधिकार 
उनका नहीं था ।”' 

चंदा की आँखों भें ऑसू भर आए । मेंह फरकर इसन 
कटहा--“'मैने भी तो इनकार नहीं शिया था 


श्प्च 


“यह तुम्हारा महत्व है । में आज इसीलिये और भी 
तृप्त हूँ । हों, बेदद पिता ने अपनी ग़ज़ें से तुम-जेसी देव- 
याक्षा कन्या का बाजिप्रदान कर दिया । लेकिन मेंने उस 
बक्षिप्रदान का दावा किया ! रुपए तो में छोड़ सकता 
था । झ्राज तो सभी छोड़े जा रहा हूँ--धन, भेोग-क्षालखा, 
सब | क्े जा रह। हूँ (िरफ़--नहीं, अब मुरूले नई द्वोता। 
बहुत पाप इस ज़िंदगी में किए है, सभी करते हैं। 
ख़याल नही। करता था, ज्ेकिन आख़िर म़दर्गी का यह 
महापाप-- 

धोंले पॉछुकर चंदा ने कहा--“भगवान्‌ के चरणों में 
झपने को सोंप दीजिए । वहीं आपको शांति देंगे ।” 

“इगल--देगे ? कया देंगे? तम कहती तो हो, चंदा, 
देंगे ?” ' 

इतना कहकर बाबू हररिश्चंद्र ने फिर अवसन्न भाव से 
ऑँखे मूँद लीं । 

थोड़ी देर के बाद बाबू हरिश्चंद्र ने एक बार ऑल फाड- 
कर फिर देखा--भुंद थोड़ा-सा खोल दिया। चंदा दूध देने 
ल्गी। बाबू हरिश्चंद्र ने सिर हिलाकर सना किया | चंदा 
ने पानी दिया । उन्होंने कई घूँट पिए । पहले की अपेक्षा 
वह कुछ स्वस्थ मालूम हुए । आदिस्ता-भाहिस्ता चंदा ने 
पूछा---'“आपके लड़कों के पास ख़बर भेज दूँ ?” 

पल हा ढ़ ग् दू 

“अ्जने से अच्छा होता । 

“नहीं--अभी नहीं ।”! 

“फिर कथ ?” 

५दाद को । अगर वे आए, तो अच्छा ; नहीं तो थोडी- 
सी अआ्राग--वह तुस्हों दु देना (! 

“क्या आपको उन्हें देखन की हृच्छा नहीं होती ?” 

दोनों आँखों से दो बूँद आँसू बह झाए। कोमज् द्वाथ 
से चदा ने उन्हें पोंछ दिया । फिर औलू ग्रिरे-- फिर चंदा 
ने पोंछा ; फिर गिरे 

आदा ने कह--- क्यों मना कर रहे हैं? उनको ख़बर 
भेज दूँ, वे श्रा जायें।?” 

“नहीं, यह मुँह उनको नहीं दिखाऊँगा ! उनको दिखा 
नहीं सकता !” 

“क्यों ? जो कुछ बाधा हो, दूर कीजिए न। अभी 
चक़ कै। ह 32. 


“बक् शायद हो, खेक्िनः हक़ नहीं है। में प्रण में. 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खड़ २, रूख्यां हें 


बेधा हूँ-:-नही, उसकी. चर्चा छद्य न करो, चंदा | खशी 
अब में चाहता नहीं। चेन-चन--कुछ च--”! 

वह फिर अँल्ल मुंदकर अवसस हो गए | कछ समय 
तक उनके मुख की ओर चंदा आँखें डबडबाए निहारती, 
रही । भ्रकस्मात्‌ उसके हृदय में चिंता ओर भय समा 
गया । उसने धीरे-धीरे उठकर बगाक्ष का दरवाज़ा खोला। 
डॉक्टर ओह, दो-चार भादमी यहाँ बेठे हुए थे। इशार 
से चंदा ने डाक्टर को बुलाया | धीरे से उन्होंने घर के 
अद्र झकर रोगी के भुंह की ओर देखा। सास, नठज़ और 
शरीर की गरमी की परीक्षा की । श्राशका से वह घबरा 
डठे,तुरंत बग़लवात्े उसी कमरे में कोट गए, और कहंएक 
शीशियों निकालकर दवा तेयार करके के आप । चंदा 
बिछीोने के पास खड़ी थी, उसने दवा बजकर धीरे-धीरे 
अपने स्वामी के मुँह मे ढाक्ष दी । 

इसके पश्चात्‌ रोगी कुछ स्वस्थ प्रतीत हुआ । दर- 
वाज़े के बाहर पुराना नोकर चबलदेव बैठा था। डसे रोगी 
के पास आकर खड़ा डोकर दवा करने के लिये इशारा 
करके चंदा बग़ल्ध के कमरे से फिर चलती गई । 

(२) 

“डॉक्टर साहब |”? 

“ ज्ञी, श्राहुए। आप परेशान न द्वी । हो, देखिए, रात 
बहुत हो गह : अकेंज्ञी श्रोर कितना जय सकेंगी ? अब 
आप जाकर कुछ झााराम करें योढी देर के लिये कोई 
ओर बेठेगा |” 

सिर हिलाकर चंदा ने कह्टा--“नहीं, मुझे कोई 
तकलीफ़ नहीं सालूम द्वोती । जब कभी जग उठते हैं, 
मुक्ती को बुद्धाते दें ।” 

“डाक है, ठीक है; केकिन--!' 

“उनकी हालते इस बक्र कसी है ?” 

“हाज्वत क्या ) बात यह है, बहुत ही नाजक मोक़ा 
है! लेकिन आप हँरान न हों। यद्ट रात खैरियत से 
बीत जाय, तो--? 

“क्या बीतने की विशेष संभावना है ?” 

डाक्टर ने कुछ संकोय से जवाब दिया--" देखिए, 
सब परमात्मा के हाथ-- 

“में उनके लद॒कों को ख़बर भेजना चाहती हूँ--” 

बराक द्वी मे एक वृद्ध सजन येठे थे । उनका नास 
मोहनब्वाह् ग्रा। रोगी की झतुस्य संपसि का कुत्त प्रबंध 
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इन्हीं के ज़िम्मे था। उन्होंने कहा--“बह तो 'डन्की 
समेशा नहीं है, साजी ।” 

“में ख़ब जानती हूँ फिर भी में उनको एक ब्रार 
ख़बर कर देना चाइती हूँ। 

*“झगर झआाप कई---! 

“हां, में कहती हैँ । आप अभी उनको संदेखा भेज 
दीजिए । बीमारी का हाल भी तो उन्हें मालूम नहीं । 
अभी एक चिट्टी लिख दीजिपु--खिख दीजिए, बाबूजी 
सझूत बीमार हैं, फ्रोरत चले झावें । मोटर तैयार दे । 
छाती ख़त लेकर कोई चला जाय ।”? 

बाबू मोहनल्ाल डठकर ख़त लिखने बेट गए | कागज़ 
कोर क्रतम खेते ही उन्होंने फिर प्छा---“झआपके 
पिसाजी को भी ख़बर भेज दू 

नहीं ।! 

“बह क्या कहेंगे ?” 

“नहीं, कोई ज़रूरत नहं। | उनका ख़बर न देना।'” 

चंदा के मुँह झोर आख पर एक उत्तेजना की क्ार््नी-सी 
छा गईं। तुरत ह्वी आध्मसंवरण कर धीरे से बोली-- 

| “नही, भोर किसी को ख़बर देने की कोई ज़रूरत 
नहीं। सिर उनके लडको के पास अभ्नी आदमी भेज 
दीजिए ।!' 

यह कद्दकर चंदा फिर रागी के कमरे में चली गई, 
ओर नाकर के दवाथ से पंखा ले किया । बलदेव उमड़े हुए 
आस पाछुकर एक किनारे जा खड़ा हुआ । चंदा ने 
पएुक बार उसका ओर देखा ; उससे बाहर जाने के लिये 
कहने की हिम्मत नहीं पड़ी । 

कृदायिस्‌ एक घंटा बीता होगा । बाहर बरामदे में 
आवाज़ करती हुई कइंएक मोटरें आ गई । चंदा का 
समस्त शरीर कांप उठा । उसने प्रबक्ष चेष्टा रे अपने को 
सैभाला, आर तनकर खड़ी हो गई । बछ्तदेव दोनों हाथों 
से मुँह ढककर बठ गया । 

ज़ीने पर सदु, परंतु दुत तथा अनक परों की आहट 
मालूम हुईं । जो आए थे, वे सब बग़ब्व के कमरे में 
दाज़िल्ल हो गए । चंदा भी दरवाज्ञा खोलकर उनके 
सामने जाकर खड़ी हो मई | कमरा भर गया था। दो पुत्र, 
दो पुन्र-बधू, कन्या, पोता, पोती, नाती, नातिन, सभी आ 
गए थे । पक घार चेदा ने डन सबकी ओर देखा4 क्ज्ा 
जथा दुःख से उसका सिर कुक गया । किस छोभ से इन 


का 


झ्यक 


क्षबकों छोड़कर उन्होंने केवल इस अमासिन को अपना 
लिया था ! स़याज हुआ, इनके निकट अपराधी आज 
खुद वष्ी द--वही डस बृद्ध की आँख के सामने उनके 
इस चंद्र-मंडल्न को ग्रसकर हा खड़ी, हुई है । चंदा ने 
चकित दृष्टि से फिर एक बार उन्हें देखकर सिर कूका किया, 
ओर फिर न उठा सकी । आगंतुक भी सत्य होकर चंदा 
के मुँह की ओर ताकने क्गे । उनके सुँह से एक भी शब्द 
न निकला । कुछ तो श्रद्धा से ओर कुछ करुणा-मिश्चित 
दृष्टि से सबने चंदा की ओर आज देखा । उसी के नाम 
पर इसने दिन तक उन्होंने खदस्नों अभिशापों की बोद्ारें 
हीह। ' 
सिर भुकाएं हुए चंदा ने डॉक्टर साहथ के पास 
जाकर रूदु स्वर से पूछा--“ये अब उस कमरे में जा 
सकते ईं !”” । 
डाक्टर ने सिर हिल्लाकर अपनी सम्मत्ति प्रकट की । 
दरवाज़ा खोलकर चंदा हट गई । चपचाप धीरे-धीरे 
सब-के-सव उस कमरे में चले गए, ओर मुमृपे की शय्या 
को चार ओर से घेरकर खड़े हो गए। 
कुछ देर बाद बाबू इरिश्चेत्र चोंक पड़े। उन्होंने क्षीण, 
अवरुद्ध कंठ भे कहा--“ये कोन--ये सब कोन आए 
है ?-- वाह !?! 
चंदा नज़दीक आकर, सिर भकाकर बोत्ली--' आँखे 
खोलद्धकर एक बार देखिए तो ॥” 
बायू हारेश्खप्र ने अस्के फाडकर देखा | चेहरे पर एक 
आनद की दीसि छा गई; परंतु फ़ारन्‌ वह चेहरा एकदम 
पीला पढ़ गया। शिथिेत्ष आँखे यंद हो गई--दोनों 
आंखों से आसुओों की कड़ी क्वग गई । ! 
हसके प्श्चातू--इसके पश्चात्‌ ह--छात्र ने अपनी 
कासख्तों छाया में असार ससार क' एक विश्वांत जीव को 
खीच जिया । उस छाया की ओट में अम्ृन-जोक के 
प्रकाश का आनंद, विराम की शांसि दूस व्यथित बिश्रांत 
जीव के भाग्य में थी था नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कान 
देगा ? उस क्ोक के जो कर्म-फल्नदाता देवता धमराज हैं, 
उन्हीं को मालूम है । 
कप (३) 
“आपने हमको बुक्ाया है ?” 
“हो, बढिए ।” 
चंदा ने अदय के साथ उठकेर बांयू हारिश्चंद्र के 
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श्द्धर 


दोनों पुश्रो--रमेश बाबू ओर महेश बाबू--को बेठने के 
लिये आसन दिया । दोनों शांति से बेठ गए । 

“हिल किये आपने हम्रको बु्ाया है 

झसत्यंत संकोच के भाव से चंदा ने कद्टा--“वह बहुत 
जआायवदद्‌ छोद गए हैं--” 

“हूँ, सुना तो ऐसा ही गयः है ।” 

“उनके वस्तीयतनामे का हाल भी आप कछोगो ने 
खुना होगा ?” 

“हैँ, सुना है--खब जायदाद आपको दे गए हैं ।” 

“विवाह के सप्रय मेरे पिताजी को ऐसा वचन दिया 
भा 

“हम कोगों के सामने रन सव बातों की चया करने 
की कोई ज़रूरत है !” 

बंदा ने जवाब दिय[---“दह इस ससार को छोड़कर चस्धे 
राप्‌ । जो कुछु उन्होंने किया, इस पर किसी को अब 
अलस्‍ंतोष प्रकट करना उचित नहीं |” 

महेश ने कह्टा--'“अपने बारे भें आप जा डाचित समकें, 
कीजिए | किन दम तोगों को क्या यह नसीहत देने ही 
के किये आपने बुछवाया है ?” 

“नहीं, नसीहत देने का मुझे क्या अ्रधिकार है ? मगर 
हों, मेरे संबंध में शेष कतेव्य जो कुछ डन्होंने सोचा, 
चही यह कर गए। झव मुझे भपना कसंव्य करना होगा । 
यही उनका वसीय्रतनामा हैं।'' 

अदा ने वसीयतनामा खोतेत्ञे लड़कों के सामने रख 
दिया । 

रमेश ने क्टा--'इस क्ंग उसे देखकर अब क्‍या 

हरेंगे १! 

चंदा ने बसीयतनामे को उठा लिया, उसे फाइकर 
दियासक्काई छूगा दी । छारज़ के टुकड़े क्षण -भर में जजल्न- 
कर सब फ बेंखते-ही-देखते सस्म हो गए । 

अदा ने कट्टा--''वर्मीयतनामे का तो अत इस 
तरह हो गया। झब झाप छोग झपनी पेठकऋ संपत्ति के 
यारिस हैं ।? 

दोनों भाई पत्थर की मूर्ति छी तरह चकित-स्ताभित बैठे 
रहे | अत में महेश ने कट्टा--' यह भ्रापन क्या किया ?? 

खेदा-- 'डीक ही किया । आप लोग उनके चंशज ६, 
जायदाद के ठचित अधिक'री हैं। में कोन हूँ, जो इतनी 
बढ़ी जायदाद की स्वामिया बनूँसी ?” 


माधुरी 
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“आप उनकी सहधमिणी ओर हमारी-- 

“जो कुछ हूँ, पर मेरा कया कोई अधिकार है, में 
स्वयं नहीं समझती । 

८क्यों नहीं सममभेंगी ? स्वतंत्र भाव से, स्वच्छुंदता से 
आपकी परवरिश हो सकती है, कम-से-कम यह दाथा तो 
आपका ज़रूर है | व्तीयतनामा आपने नष्ट कर दिया। 
शायद ओर कोई दस्तावेज़ या कोई झोर बंदोबस्त हो--..!” 

चंदा कुछ उत्तेजित होकर बोढी---“में नहीं जानती + 
जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दावा ? नहीं, 
दावे की कोई बात्त अब न छेढ़िएगा । दावा में किसी 
चीज़ का नहीं करती, ओर न करूँगी । उन्होंने ज़ेवर तो 
मुझे बहुत दिया था, वह भी में बहुओं को दिए देती 
हैं। वे पहलेंगो, में खश हूँगी।” 

इतना कहकर चंदा चुप हो गई, भानो इससे आर 
ज़्यादा कुछ बोल नहीं सूती थी ! 

रमेश ने कहा---“ल्षेकिन आपका भ्रण-पोषण--.!” 

“सरण-पोषण ? झकेदी औरत में--बेवा । झ्राधपाव 
आटा ओर दो खहर की घोती--ख़् ही क्‍या ? आप 
लोग शायद जानते है, भरे पिताजी ने मेरी ताब्ीम 
के लिये क॒छु उठा नहीं रक्खा |! 

“जानते ६, आप सुशिक्षिता हैं ; लेकिन आपका 
भाग्य इस तरह क्यों फूट गया, यही नहीं जान सकते + 
ख़र, जो शिक्ष। आपने प्राप्त की है, उससे कमाकर सिर्फ 
अपने को नहीं, बल्कि ओर भी दो-यार का आप पात्त 
सकती ई ज़रूर, जेकिन ग्रापकों ऐसा क्यें। करना 
होगा ? माना कि. आप पिताजी की कोई जायदाद 
अपनी ज़रूरत के लिये नहीं रखना चाइती ; परंतु आप 
माता हैं, हम लोग आपकी संतान हैं | इम क्लोगों का 
दाबा---! 

इतना कहना था कि चंदा का हृदय डसड आया, ओर 
उसने दोनों हाथों से मुँह ढक जिया । रमेश भी एकायुक 
रुछ राप्या | कुछ देर बाद उसने स्नेह-पूरित कोमल कंठ से 
पुकारा-- “अम्मा !”? 

अवरुदद रूठ से चदा ने उत्तर दिया--“ब्ेेटा !” 

“पतान के दावे की क्या उपेक्षा करके चत्नी जाभोगी, 
अम्सा ?? 

स्नेइ-समुद्र की उद्दाम हिल्लोरों ने सारा बॉघ सोड़ 
दिया । चंदा ओर बायू इरिश्चंत के पुत्रों के बीच में जो 
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दीवार थी, वह ताश के मकान की तरह गिर गईह। 
फूट-फूटकर रोते हुए चंदा ने कह्ा-- “अम्मा, अम्मा -- 
में अम्मा ? पुत्र का दावा आप स्लोग कर रहे हैं--” 

दोनों भाई पुकसाथ बोल उठ--“हों, आप माता 
ओर हम दोग पृतन्र | खंतान का दावा आज झाप पर कर 
रहे हैं। जननी होकर, देवी होकर, पश्नों के साथ संसार 
में आप रहिए ।'' 

“रहूँगी-वैसे ही रहूँगी । मे बहुत छोटी हूँ । माता 
केसी होनी चाहिए, में नहीं जानती | कन्या ८ कर आप 
लोगों के साथ रहूगा--आए जक्लोग भेरे पिता ६ । कन्या 
के योग्य स्नह को थोड़ी-सी जगह देना--मे कृतार्थ हूँगी।”' 

काछीचरणा चटर्जी 
५८ ओर )< 
१७, वह कहां ? 
उधर देखो कल्ियों का हास , 
फूछते हुए सुमन के कुंंज; 
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नीज्षिमा का भमयक-आभास , 
प्रात का कोमल रवि-कर-पुंज । 

उचा क्यों संदस्मित-मुख शांत ? 
दिशा का मुग्ध मनोहर रूप ? 

निशा के पथ पर क्‍यों कत्ल कांत ? 
गगन के तारे ज्योति-स्वरूप ? 

मुक्त मलयज-मारुत रूदु-मंद , 
विश्व में भरता जीवन-राग ; 

इरित क्यो कोमल तण स्वच्छुंद , 
पवन पाकर उठते हैं जाग! 

समझ ले, कोन कंठ में, मृढ़ , 
तुम्हारे भरता जीवम यहाँ; 

प्रश्न हल हो तब तेरा गृढ़ + 
विश्व में केसा है, “वह कहाँ ?” 
“सहिष्ण! 


श्रप्& 
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खसुदर आर चम्रकाल बालों के बिना चहरा शाभा नहीं दता | 





आर ओटो दिल्लयद्धार का नाम देखकर दी ख़रीदना चाहिपु | 
सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन ड्रग ऐंड केसीकल कंपनी। 


कामानया आइल 


( रजिस्टड ) 


चप्रकीले बनावगा आर मास्तष्क एव ।/शर का टडठक ०हुचआावगा ै 
क्रामत * शीशा १), ३ शोशी <॥०), बी > पी० खच्े अलग 


आटा दलबहार 


( रजिस्टड ) 


हर जगह |सलला है । 


यहा एक तल ह् जिसने अपने अद्वितीय गणो क कारण काफ़ी नाम पाया है | 
यदि आपके बाक्ष चमकीखे नहीं हें, यदि वह निस्तेज ओर गशिवते 
हुए दिखाई दूते हैं तो आज ही से *कामिनिया आहल्य” लगाना शुरू 


श८्०७, जुम्मा मस्जिद मार्केट, बंबई 


करिए । यद्ठ तज्ष आपके बाल्नो की ब्रद्धि मे सहायक होकर उनकों 


4 है ह 
* / , 2) हि 0 . ) ४ *। 82, 4 ; 
ही श कै बी (. ! 
2 / ३ 7 44 ;' 
० शा ! (१ 272 2 । |) ४ 
हु ३० है । / //' । ५ 
क कक आधा आंस का शीशा ९), चोथाइ ओस की शीशी ११), 
सूचथना---आाजकल बाज़ार से कई बनावटी ओटो वबिकते हैं, अतः खरीदते समय कामिनिया ऑइल 


ताज़े फला की क्‍्यारियों की बढ़ार देनेवाल्ला यही एक ग्वालिस 
इश्च है | इसकी सर्मंध मनोहर एवं चिरक्नाल तक टिकती है | 
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१. जरू के विचित्र जब 
€ नुसंघान करनेवालो को पता लगा है 





कि फ़िल्नीपाइंस-द्वीप के जल्न में 
विषज्ली मदुज़ियों रहती हैं । वे 
काटती या डंक नहीं मारती । 
उन्हें खाना क्‍या है, मानो रूत्य- 
मुख मे पड़ना है। मैनिला के 
निकट कई मोते हुईं। उनकी 
खोज करने के ल्विय डा० ऐलवर्ट 
देरी मियुक्र हुए, और वह इस नतीजे पर पह़ेंचे कि मातें 
विषलोी मछृक्षियों के खाने से डी हुई है । 

जल में एक प्रकार की मछत्ती होती है, जो बडी 
शीघ्रता से अपने शरीर में हवा भरकर एक छोटे बेलून के 
आकार की हो जाती है । कुछ समय प्व तक उसके 
ऐसा करने का कारण ज्ोगो को जात न था; कित 
खोजियों ने पता ल्वगाया दे कि शत्रुओं से अपनी रक्षा 
करने के जिये ही वह ऐसा करती है, आर ज्यों ही डनका 
भय जाता रहता है, वह इवा निकालकर पुनः अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है । 

इॉग-मछनल्की एक विचित्र ही जीव है।गिरणिट की नरह 
वह अपना रंग इच्छानुसार बदल सकती और अपने 
शत्रुओं की, क्षीणा दृष्टि से ओमल भ्रीह्दो जाती है। 


समुदजर्भ से एके प्रकार की दद-मछली निकाली गई 


ज्छ््ड 


है। उसके दो भजाए दहोतो है, जिनस् प्रकाश निकला 
करता है । यद्द प्रकाश अधरे समुद्र में उन्हे मार्ग दिखल्ाने 
का काम करता है। देखा गया है कि घोघा विना किसी 
चेतावनी के अपना लिंग बदल सकता है । नर-घोंघा 
इच्छा होते ही मादा बन सकता ओर मादा नर में 
परिणत हो सह्तो है । 

एक आर आश्चयेजनक बात यह है कि मछलियों 
के कान देखकर उनकी उसर बतलाई जा सकता दे । 
मछलियों के कान में छिद्र नहों हाते, किंत उनके एक 
एसा पदार्थ होता है, जिस यदि दो फोको में काटकर 
माइकरॉस्कोप से देख, तो डसमे प्याज़ के-से पत दिखल्ाई 
पड़ेगे । हरएक पते वर्ष की संख्या का सूचक है । ऐसी 
पतों को गिनकर मछली की मर बतलाई जा सकतो है । 
इसमे तो कोई शक नहीं कि मछजक़ियाँ अच्छी तरह सुन 
सकती हैं । 

समस्त जोवबित प्राणियों मे छल-मछल्नो सबसे बड़ी 
होती है । कोई-कोई छल £० फ़ीट लंबी, आर तोल में 
३० टन होती हे । यह डोटे-छोटे जीवों को खाकर ज़िंदा 
रहती दे । यदि वह शाकाहारी होती, तो उसकी 
जीवन-रक्षा के लिये आधघ वर्गमील से भी अधिक ज़मीन 
की पैदावार का आवश्यकता होती । स्मिथ-सोनियन 
इंस्टोक्यट के डॉ० क्रांक ने ऐसा अंदाज़ लगाया ईद कि। 


के 


रे 9. /.+6७ हा ह ५ न 
छेल-मछुली घंटे भे तीस माल की जात से चलती है | 


चैत्र, ३०२ तु०ण स9 ] 


डपके चक्धने में, हिंसाव ल्गाया गया है, ६५० दासे- 
पावर की शक्ति लगती हे । 

नील-नद स एक आर हो प्रकार की मछुल्ली होती है। 
नदी की बाढ़ का पानी जब घट जाता है, तब यद मछली 
कीचड़ में १८६ंच गहरा गडूढा बनाकर वही झाश्रय लेती ह, 
ओर एक छवाबदार पदार्थ निक्ाक्ककर उस गड़ढ क छंद 
ढक देंता है, जो पीछे रुह क आकार का हो जाता ह । 
इस प्रकार बाइर स हवा बरायर आाती-जातो रहती है । 
इस अवस्था मे मछुक्नो, सूख दिनों में भी, उसी गड्ढे मे 
रहती है । किंतु उसका गड़ढा ढेंढ़ निकालने में लोगो 
को कष्ट नहीं होता। गड़ढ़े भें गरम पानी डालते ही वे 
बाहर निकल आती ह । 

कुछ मछुज्लियाँ विना जल्न के भी कुछ देर तक जीवित 
रह पघकती हैं। इंल सूखी ज़मीन पर कभी-कभी कुछ दूर 
तक चल्ली भी जाती है । एक प्रकार की मछुली, जिसे 
“गोवा! कहत है, पर्च-भारतीय द्वीप-पंज में पाई जाती है । 
वह पेड पर भी चढ़ सहतो दे । ज़मीन पर या पेड़ों पर 
इसके खाद्य-पदार्थ--छोटे-छोटे कौडे--मित्नते हैं । 

सध्य-अमेरिक्का की नदियों में विद्युत्धारी इंच 
(:]0०० १०]) पाई जाती है। लंबाई में वह आठ फ्रीट, 
आर तोलन में पंद्रह सेर द्वोती हैं । इसके शरीर में 
डसी प्रकार की बेटरी रहती हे, जेसी मोटर-गाड़ियों में । 
इसकी पूँछ शरीर की तीन-चौथाईं होती है। उसमे दो 
कोष होते हैं, जिनमे एक ब्लप्ीत्षा पदार्थ रहता हे । ये 
ही कोष बेटरी का काम करते हैं । विद्युत्‌ उनके शरीर 
से निकत्नकर उस्ती स्थान में जमा होती है। एक बड़ी 
इल्लेक्टिक इंल अपनी पूँछ से इतनी विद्युत्‌ निकाल 
सकती दे कि एक घोडा या मनुष्य मर जाय । 

स्थाम में एक प्रकार की मछलियों पानी के बुल्ब॒ल्लों 
का खोता बनाती दे । जब मादा-मछुज़ी अंडा देन छगती 
&, तो नर पानी में बुल्बुलों का एक ख्ोता तेयार करता 
हैं।ये बुलब॒क्षे, मछली के मुख से निकले हुए एक पदार्थ 
के साथ मिल्षे रहने के कारण, बहुत कुछ स्थायी होते 
है मादा अडा देने के बाद उन्हें खा जा सकती है, 
किंतु नर उन्हें अपने मंद मे रखकर खोलते मे छिफा देता 
है, झोर जब तक अंडा फोड़्कर बच्चे बड़े नहीं हो जाते, 
तब तक उनकी रक्षा करता रहता ह। 

मु र्५ > 
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विज्ञान-बा टिका 
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२, स्वास्थ्य की कसारी 

जन्म के समय फ़ी सदी ८० बात्षक स्वस्थ हते हैं। 
केवल बीस किसी-न-किसी प्रकार के रोग से रुग्ण रहत हैं । 
किंतु युवावस्था तक पहुँचते-पहुँचते यह संख्या उद्लटी 
हो जाती है, अर्थात्‌ केवल ३२० तो स्वस्थ रहते 
और बाक़ी ८० रोगी हो जाते हैं । इटावियन चिकि- 
व्खक पुचिली ढी० जिश्नोमैनी मत धाल्यास कर्षो से इस 
दोष को दूर करने को चेष्टा में क्गे हुए थे, किंतु उनके 
उत्तराधिकारी डॉ० फ़िलिप राइस ने अब स्वास्थ्य की 
कसोर्टा प्रकाशित कराई हे | इस अाघार पर कि हमार 
बहुत-से रोग लड़कपन ही से हमारे शरीर में रहते हैं, 
डाो० राइस अपने सिद्धांत का प्रातपादन करते हैं। 
डनका कहना है कि आधुनिक चिकित्सा शाख झतना 
दोष-पुणण हो गया है कि उसका आश्रय ग्रहण कर कोई 
भी डॉक्टर मनष्य के स्वास्थ्य को ढठीक-दीक नहीं बतल्ला 
सकता | किंतु उनका सिद्धांत इतना आसान दे कि अंक- 
गणित का थोढ़ा-सा भी ज्ञान रखतेवात्ा मनुष्य अपने 
स्वास्थ्य के विषय में पूरी जानकारी भ्राप्त कर सकता है । 

डा० ढी० जिश्लामनी ने निश्चित किया था कि किसी 
भी मनुष्य की लंबाई उसके हार्थों को फेला देने पर 
दाहने हाथ की उंगज्ली के छोर से बाएँ हाथ की उंगली 
के छोर तक की लबाद के बराबर होगी । छाती का घेरा, 
अर्थात्‌ एक रम्खघा या ढोरा छाती के चारों ओर लपेटने 
से मनुष्य की लंबाई का आधा होगा। छुती की इड्डी 
की लंबाई उसकी लंबाई का ५» भाग होना चाहिए । 
पेट की लंबाई मनुष्य की क्षबाई का || भाग होना 
चाहिए | छाती की हडी के निचले भाग से नाभी की 
दूरी लंबाई का २5 भाग, नितंब की चोढ़ाई सारे पेट 
की लंबाई का ४ भाग ओर रीढ की क्लबाई मनष्य को 
लंबाई का 2 भाग इोना चाहिए। 

यह नाप बड़ो के लिये दे ; किंतु क्ड़कों के ल्लिय उनकी 
उमर के अनुसार इसमे फ़र्क़ पढ़ सकता है । तुरंत पदा हुए 
शिशु के सिर की लंबाई उसकी सारी लंबाई की . होती 
है, डितु बडे मनुष्यों मे उसकी क्ंबाई का केवल है भाग 
ही होती है । बच्चे का ऊपरी पेट उसकी छाती था नीचे 
के पेट से बड़ा होताई । वयस्क-प्राप्त मनुष्यो में ऐसा 
नहीं होता । क्वड़का की प्रत्येक इंद्धिय की बाढ़ नापी नई 
जा सकती । 
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इस प्रथा द्वारा इस ज्ोग मनुष्य की स्नायुझ्रा को शक्ि 
का भी पता ख्गा सकते हैं। बढ़े शरीर में दोष-पूर्ण 
सस्‍नायु मनुष्य को काहिल बना देते हैं। ऐसे मनुष्य 
साधारणतः आगे की ओर कुछ भुक जाते हैं । छाट शरीर 
में, शक्तिशाली स्नायु-प्रणात्षी होने खरे, मनुष्य में बढ़ी 
कार्यकारिशी शक्ति होती है, जिससे उसकी इंद्वियों शीघ्र 
ह। नष्ट हो जाती हैं। किंतु यद् किस प्रकार जाना जाता है ? 

ह।० राइस कहते हं--यदि मनुष्य की सवाई उसके 
बाहु फेलान की झंबाई से छोटो शो, तो उसकी स्नायु- 
संबंधी प्रणान्षी अधिक उल्लंतिशीत्न होती दे | लड़का मे 
यह बात तुरंत प्रत्यक्ष हो जाती है। एस द्ड़के बड़े तुनुझू- 
मिज़ाज होते हं। तीम बुद्ध के कारण वे अधिक पढ़ने 
के लिये उत्साहित किए जाते हैं । स्कूल मे भी थे कम 
उमर में ही झागे बढ़ा दिए जाते हैं । उन्हें खाने के लिये 
भी उस्तेज्ञित किया जाता है । किंतु ऐसे खड़के दोष-२हित 
नहीं कहे जा सकते । 

“यदि बाहु भो की क्ंबाई मनुष्य की परी छोबाई से छोटो 
हो, तो आव्सी का चिद्ध प्रकट होता है । एसे त्ड़कों का 
मस्तिष्क यहा तीच होता हे। 
किंतु यदि बाहुओं की क्लबाई बहुत 
छोटी हुई, तो वे सुरुत या पिछुढ़ 
हुए खमके जाते है 5 पर कार्य 
तथा व्यायाम करने के किये 
उम्प्ादित करन से दे राह्य पर 
आा जाते है । वे श्वास-व्यायाम 
( 6#6&/॥॥५ 45६ ०7७९४४७ ) 
ओर ग्रच्छा भाजन मिलने पर 
अपनी कमी '.री कर लेत ६ । 

“निग्नो के बाहुश्ों का फलाव 
उसही उँच'इ से बहुत बड़ा हता 
है, इसलिये वे अपने बुरे स्वभाव 
के लिये विख्यात दें । किंहु 
चीनियो में दीक इसका जलक्कटा 
पाया जाता है, इसलिये वे शांत 
ओर काहिल होते हैं ।” 

इस पैमाने द्वारा कोई भी मन॒ष्य 
अपने स्वास्थ्य का पता आखानी 


से लगा सकता है । 
भर १ ८ 


माघुरा 
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३, छम्पता मे सबसे पिछड़े मनुध्यों के देश की यारा 
बेचुआना-लड की करदारो-मरुभम में मनुष्य की जो 
ज्ञाति बसतोी हे, वह संसार की सब जातियो से पिछड़ी 
हुई है। यथपि वह पढ़ा पर बंदरो की तरह नहीं रहती, 
तथापि उच्चत 'एप'-नासक बदरों ओर उस जाति के मनष्यो 
की बनावट मे बढ़ी समानसा है । उममे श्वेत मनुष्यों 
की एक भी चात्ष नहीं हैं, यही उनमें विशेषता है । 
थरसात में उनके घरों में कीड़ा तथा सोपी की भरमार 
रहती है | गरमी के दिनों मे पानी का प्रायः श्रभाव-सा 
रइता है। डा० प्रट पच० जॉन, पालन एल० हाल्फ़र ओर 
डां० कैडज़ का विचार एक वर्ष तक इन विधिश्र ममुष्यों 
के साथ रहने का है। ये इनकी साल-चत्बनन ओर रहन- 
खट्टन का निरीक्षण करेगे । 
न १ ञ 
४« थटे में ५० मील बर्फ़ पर चलनवाद्बी गाडी 

टामस एचोस्कान (]07785 6 ए08 ८) ने बारह 
वर्ष के अनुभव के बाद एक ऐसी गाड़ी था साइकिल बनाए 
है, जो बफ़ पर, घट में ९० मीज़ के ट्वसाव से, चल्षती 


ह ४ 
8 7" छ ३४००० 
भर हि कार 
225] पुल कर 


घेट में ६० मील बफ़ पर चलनेवाली साइकिल 
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है। प्रेसिड-कौख का पानी जब जम गया था, टस समय 
इसकी परीक्षा वहाँ हुईं थी । अपने आविष्कार के बारे 
'में टॉमस ने कहा है--“में मनुष्यों को बफ़ पर स्कोर्टेंग 
करते देखा करता था । एक दिन मेरे जी में झाया कि यदि 
मोटर द्वारा स्केटिंग हो, तो बढ़ा मज़ा आये । इसकी 
आवश्यकता भी थी | में बारह वर्षा मे एसी साइकिल 
बनाने में सफल हुभा है | पहले हमने एक ऐसा पहिया 
खनाया, जो बफ़ मे घेंस जाया करे | तव सवार के दिये 
बैठने को जगह ( सीट ) बनाई । इसी प्रकार धीरे-धीरे 
यह साइकिल बन श्द | किंतु इसके बनने के पहले हमारी 
बीहों चेशदूँ झसफल्ष हुईं। भाग्यवश इमें रात में चोकी- 
दारी का काम मित्र गया । इसकिये में अपना सारा 
६दन इस मशीन के बनाने की चेष्टा में बिताया करता 
था | जो कछु बचा सकता था, उस इसी काम भे ल्ञगा 
देता था ।” 

प्‌था८कान के लिये वह 
दिन बढ़ा ही सुखदायक 
जब उसकी गाड़ी 
सफल्ञता-पूवंक प्रसिइ-मील 
पर दाढ़ी थी। यह साइकिल 
उन ज्लोगो के भी काम 
आ सकती है, जो बफ़ से 
आच्छादित देशों के अन्वेषण 
में निकलते हैं। 

| ८ हर 

०. चमढ़े दारा दखना 

फ्रांस के एक प्रसिद्ध वज्ञा- 
सिक जीन कवेढी ने सुना 
था कि काई मनुष्य या स्त्रो 
आँख बॉध देने पर भा देख 
सकती है | कित उसने 
जितना पराक्षाएं को, सब में 
चह असफछ रहे | ग्रथास, 
रुसे एक भी ऐसी स्त्री या 
पुरुष न मिद्धा, जो आँख 
धोघ देने पर देख सके | हस- 
किये अख़बारें में जब डसने 
पेरिस की एक एसी स्त्री का 


था, 


विज्ञान-धारि का 


३६३ 


वृत्तांत पदा कि आँख बाँध देने पर भी वह चमड़े से 
देख सकती है, तो उसे विश्वाप्त नईं हुआ । ढॉकटरों ने 
भी उसकी परीक्षा को, ओर डब्होंन भी प्रकाशित कराया 
कि सचमुच वह स्त्री आक्ष बॉध देने पर भी देख सकती 
है । क्ववेडी ने स्वयं डसकी परीक्षा करनी चाही, और उसे 
इजाज़त भी मिल्ष गई । उसने डसकी झँंखों को बढ़ी 
सावधानी स बंधा | तय वह पक झँघरे कमरे में गए, 
आर एक पुस्तक के बाच से एक पृष्ठ फाड़ लिया । उसने 
स्वयं भी उसे नहीं देखा; क्‍योंकि ऐसा करने से उसे भय 
था कि कहीं वह ख्री टेल्लिपिथी ( किसी के मनोगत साय 
बतक्ा देने की विद्या ) द्वारा उस पूृष्ट के विषय को न 
जान जाय । इस प्रकार उसने उस पृष्ठ का शस स्त्री के 
सामने रखकर पृछा---“तुम कया देखती हो ?” 

डसने उत्तर दिया--“किसी पुस्तक का एक पृष्ठ ।” 





आँख बंद कर देने पर भी ये लड़कियाँ पुस्तक पढ़ सकती, 
ताश के पत्ते पहचान सकती या कैलेंडर की 
तारीख बतला सकती है 





(४4 मकर ( टक सतना ता सील रन 


|. 
! 
! 





आँख बंद करके इस १४ वर्ष की लड़की के सामने 

एक चित्र रख दिया गया, ओर इसने उसका 

पूरा-पूरा बन कर दिया 

और, उसने शसकी सारी बाते बतला दीं । कैचेडी ने पृष्ठ 
की ओर देखा । उसने जो कुछ कहा था, ठीक ही कहा 
था । हसके बाद उसने लक्कड़ी के एक बॉक्स सम ताश 
का एक पत्ता रक्‍्खा, झर वह भी इस प्रकार कि केचल 
पत्ता ही दिखलाई दे | इसके बाद उस खत्री को दिखला- 
कर पूछा, और उसने ठटीक-टीक बतल्ता दिया कि वह इंट 
का दहला है । 

इसके बाद तीवेडी ने दक्षिणी फ्रांस के ने( ७५ )- 
शहर की तान ओर तलब कियों की पर्राक्षा की । फल्न-स्वरूप 
उसने देखा (हि आँख बॉध इने पर भी वे पुस्तकें पढ 
सकती हैं, सुई में डोरा डाज् सकती हैं, ओर किसी वस्तु 


[ वर्ष ७, खंड २, सख्य। हे 
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का रंग पहचाम सकती हैं । ऐसा क्यो होता है ? कवेदी 
को ज्ञात नही है, किंतु ब्रह अनुमान करता है कि आँख 
के पास द्टी लक्षट है; ओर उसमें भो देखने को सृक्ष्म' 
शाक्नि विद्यमान है । जिन क्षद्क्षिओों की परीक्षाएँ हुई, 
उन्हें बस्तुएँ पहचानने में समय छगता था, तथा अस्य- 
घिक ध्यान-मग्तता की भी आवश्यकता पड़ती थी । 
सारा कार्य मस्तिष्क द्वारा ही होता था | इससे इस 
अनुमान करते है कि मनुष्य के चमड़े में भी देखने की 
शक्कि विद्यमान है । ल्‍ 
भ् जद था 
६. फल को सुरक्षित रखना 

सेन-फ्रांसिस्को में एडवर्ड मिलेनमामक घुक मनुष्य 
रहता है। उसने १७ वर्षो के निरंतर परिश्रम तथा ८७ 
यार की असफक्षता के बाद ए% ऐसी पद्धति निहाछी है, 
जिपससे फल्न-फल, मछली, मांस, अंडे आदि महीनों तक 
सुरक्षित रद्द सकते हैं । १७ वर्ष पहले मिलनी फर्को का 
ब्यवसाय करता था । उस समय उसके बहुत-से फत् 
सड़कर नष्ट हो जाते थे। उस जो नफ़ा होती थी, वह फल्ा 
के सड़ने के रूप मे निकल जाती थी | वह सोचन लक्ञगा 
कि किस प्रहार फल्नो का सड़ना रुक सकता है। अपने 
विचार का यह पक्का आदमी है। असफल्षता के बाद 
असफल्ञषता उप्तकी विचार-सिद्धि मे बाधा देने बर्गीा; किंतु 
वह भी एक ही निकलना । उसने अत को एक रीति 
निकाल डी तो ली । 

फल्ञों को सुरक्षित रखने की प्रथा बड़ी द्वी आसान है । 
जिन पदाथों को सड़न से बचाना द्वोता है, उन्दे 'अल्वग- 
झलग काग़ज़ में लपट देते हैं, ओर किसी टिन या ग्रन्य 
धातु के बतेन में कस-कसकर रखते दे । सबके ऊपर एक 
सूराज़दार मोटा काग्रज़ रखकर फिर उन्‍हें ढक देते हे । 
इस काग़ज़ के ऊपर एक विशेष प्रकार के मिश्रित देव 
पदार्थ में ( 80]0007॥ ) डूबा हुआ लकडदी का टुकड़ा 
रख देते, ओर फिर उसमें आग क्षगा देते हैं ।बछकड़ी जलने 
लगती है, और उसके जल्नने मे बन की सारी ऑक्लिजन 
ख़च हो जाती है | डक स्थान में जो दूसरी शस् 
बनता है, वह. ओर इवा का बाक़ो नष्नजन रह जाता है । 
इनसे कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता । इसी समझ बतेन का 
ठक्कन इस प्रकार बंद कर देते हैं कि उसमे हवा प्रवेश न कर 
सके । इस प्रकार सुरक्षित फक्क तीन-त्तीन महीने तक ताज़े 
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रहते हैं । डॉ, उपयुक्त द्वव-मिश्रणा का पता नहीं, क्या है, 
और न इसका ही पता दे कि उसके जल्भे से कौन-सी 
गैस पढ़ा द्वीती है; क्‍योंकि मिक्षेमी ने यह सब गुप्त 
रक्खा है । 







बतन बंद करने 
की मशीन 







| तीन महीने सुराक्षित रहने के बाद: 
ये सब आज ही के तोड़े 
हुए जान पड़ते है 


सुरक्तित अगर 
(इनमे उतना ही 
रस हैं, जितना | 
ताज्ञे अगूरों मे > 4: 





रमेशप्रसाद 

67: 22200 2200 20/00/2205 2225 

; ऐप 
कं है पर 
2, : 
आवश्यकता है 
- ।" का. हि 4 के. कर ० हर चर हिं दे (० 
5 ऐसे तीन हिंदी जाननेवाले सज्जनों की। जो हिंदी-मिडिल पास हों। जिनकी (: 
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४४] गजल के क्रोन-नासक नगर में, 
कुछ दिन हुए, मिसेज़ द्वाए्डेन 
नाम की एक शतवर्षीया वृद्धा 
की रूस्यु हुई है। जितना आदर- 
सम्मान इस ब्रुद्धा को प्राप्त हुआ, 
उत्तना शायद हड्डी किसी 
अन्य ख्त्री को प्राप्त हुआ होगा । 
मिसेज हालदेन का जन्म सन्‌ 
3८२५ हं० & शवों एप्रिल को हुझा था। इनके चाचा 
छोड़े पल्डन ओर लोई स्टोचल गत १ दीं शताब्दी के 
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भसिद्ध पुरुष में थे। ६ एप्रिज़, सन १६२५ को जब इस 
चूद्धा को १००वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया, उस 
समय उसे प्रायः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्तियों ने बधाई 
दी। इन बधाई देनेवाले व्यक्रियों में स्वर्गीय राजमाता 
मद्दारानी एलेक्ज़ेंडा,सम्राट्‌ जॉर्ज सम्राज्ञी मेरी तथा केंटरबरी 
ओर याकं के प्रधान पादरिया का नाम तिशप उल्लेखनीय है । 

मरने के कुछ मास पूवे तक मिसेज़ हाल्डेन का स्वास्थ्य 
ठीक रहा । बच्चों से विशेष प्रेम होने के कारण तथासंतान 
पाक्षन में विशेष दक्ष होने के कारण ही वह इंगर्ैड की 
आदर्श माता” कह्दी जाती थीं । झत्यु से पूवे अर्थात्‌ 
रोग-अस्त होने पर उनके पत्र लोड दाल्डेन ने उनकी 
बड़ी सवा की । हस समय वृद्धा के लॉर्ड हाल्डेन के 
अतिरिक् दो पृत्र--सर डब्ल्यू० हवाल्डन ओर प्रोफ्रेसर जे० 
एल० हाल्डेन, तथा एक पृश्री एल्चिज़बेथ हाल्डन ( कंप- 
नियन ऑफ ऑनर ) मोजूद हैं । 

मरते समय वृद्धा ने अपने दीघ जीवन के तीन प्रधान 
कारण बतक्काए हं--छिसी प्रकार का नशा न करना, 
प्रसल्ष-चित्त रहना तथा शक्य आदर्श रखना। ये तीनों 
बातें मनुष्य के जीवन को बढ़ानेवाल्धी ईं । 

भर 2९ ५ 
२, पक से पाँछ वर्ष की खतरी 

ब्लीइस में भेरी वाल्टन नाम को एकस््री हैं। श्रभी 
हाल में उनकी १०४वों बर्ष-गोठ का उत्सव बढ़ी धूम्रधास 
से मनाया गया था। भारतवासियों को विशेषकर ड्स 
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मेरी बाल्‍्टन 


समय, जब कि भारतवर्ष में आयु का कुछ ठिकाना नहीं, 
यह बात अवश्य हा आश्चयेजनक मालूम होगी; पर 
इतनी अवस्था होने पर भी बह स्पष्ट रूप से बोलती, मली 
भाँति सुनती और बिना चश्मे की सहायता के सीने-पिरोने 
का काम कर कती हैं । उनका शरीर पुकद्स स्वस्थ है । 

मेरी वल्टन का जन्म सन्‌ १८२० इईं० भे, बाथ'- 
नगर में, हुआ था । बस वष की झवस्था में उनका पक 
सरकप्त के खिलाड़ी बेल्ली से प्रेम हो गया, और कछ ही 
समय पश्चात्‌ उनका विवाह भी हो गया | दोनों ही 
बगभग ४० वर्ष तक उस सरकस-कंपनी के साथ इईँगलेंड 
में घुमते रहे । इस बीच में मेरी के २३ संताने हुई, 
पर डनभम से इस समय केवल पोंच ही--दा लड़के ओर 
तान कडकिया--जीवित हैं। जिस समय बेल्ली मरा, उसके 
सब मिल्लाकर १६४ नाती-पोते थे । 

बेखी की स्ृत्यु के पश्चात्‌ मेरी ने वाल्टन-नासक एक 
फ़ोटोआफ़र से पुनः विवाह कर क्लिया, ओर सरकस- 
कंपनी से झपना सबंध तोड लिया । मेरी के पास सम्राट 
पंचम जॉज के दिए हुए दो बधाई के पत्र हैं । जिस समय 
महारानी विक्टोरिया अपने राज्य-तित्षकोस्सव के पश्चात्‌ 
व्वाध आई थी, उस समय मेरी ने उनसे हाथ मिदख्खाया था । 

१०२ वर्ष की होने पर भी मेरी स्वस्थ है, हनके शरीर 
पर बृद्धावस्था की ज़रा-सी भी शिथिनत्मता के सिद्ध नही 
दिखक्ाई पढ़ते । मरी का कहना दे कि डोक्टगो के कह ने 
से वह छुटपन हो से एक ग्लास ब्रांडी और सोडा नित्य 
एिया करता हैं, इसी से वह इतनी स्वस्थ हैं | विक्ञायत 
की झआाब हवा के अनुसार शायद एसा हो सकता हो । 

प्रदुन्नकृष्ण कोल 
| ञ् भर 


त्रोरजन 


मदिला-मने 


२. दिए का प्रश 

पुक समय की जात दे कि पेरिस में एक कन्या का एक 
व्यक्ति से प्रेम हो या । कन्या अत्यंत खुंदरी थ्री । डसकी 
डूमर १९ वर्ष के सगमसग थी। उसके प्रेमी यवक की 
आयु २९ व की होगी | कन्या का पिता धनी, मानी, 
प्रतिष्ठित एरुष था, ।हेंत॒ वह युवक केशरा गरीब का 
लड़का था । दोनों में विवाह ह)ने की कोई छत गहीं 
दिखिलाई पढ़ती थी, किंतु पारस्परिक प्रेस अ्रत्यंत गहरा 
था | युवक ने एक दिन तंग झाकर अपनी प्यारी से 
कहा--“में अमेरिका धन कमाने के किये जाता हूँ। 
यदि मेरा काम बन गया, तो ३ यर्ष में इतना घन सके 
आेंगा कि तुम्हारे माता-पिसा को विधाह करने पर बाध्य 
कर सकेगा | इसके अतिरिक्त अब ओर कोई डपाय नहीं 
रहा ।” अस्तु, बात निश्चय हो गईं; नवयवक समुद्र- 
पार जाने को तैयार हुआ । चलते समय डस युवक के 
शब्द ये थे--“मेरी प्यारी, मे सुमको जिस सूरत मे छोड़े 
जाता हूँ, उसी सूरत म ल्लाटकर देखे, इसका ध्यान 
रखना !” कन्या ने इसका हर्थ यह समका कि जिस 
प्रकार की डसकी वर्तमान ज्याकृति भर संदरता है, ट्सका 
प्रेमिक यह चाहता है कि उसके लौटने तक उसकी अकृति 
में किसी प्रदार का भरी फ्र्क़े न पढ़े । अत: उसे इस बात 
का विशेष-रूप से ध्यान रहने छगा। बह दिन-भर में 
जितनी बार हो सकता, बड़े दर्पण के सामने जाकर 
अपनी आकृति देखती कि उसकी सूरत वेसी ही है, 
अथवा नहीं । भस्त॒, प्रत्येक बार उसे यह देखकर थे 
होता कि उसकी अक्ृति आदि अभी सक वेसी ही हैं। 
रुप्तका यह स्वभाव पागद्ञपन की दृद तक पहुँच गया, 
आर यह उस्रका ३०-१४ थार का नित्य-कर्म दी हो गया। 

सहसा डसका प्रेमिक अमरिका में एक आअमभियोग में 
फेंसकर १० सखात्र के लिये क्रेद हो गया। किंतु प्रेमिका 
भी उसी प्रकार डसके शमारामन की प्रतीक्षा करती रह, 
आर वृमरी जग विवह करने का विचार तक मन से न 
लाई। अंत म जब उसका प्रेमिक या, सो उसकी आय 
उस समय इम८ वर्ष की थीं। जलन क कष्टा तथा दु:खा के 
कारण वह अ्रत्यत निबंतल एवं क्षीण हो गया था। उसके 
चेहरे पर दृद्धावस्था के चिद्ध कलकत थे । इसके प्रतिकूल 
प्रेमिका को चाय ३२ वर्ष की थी । कितु वह १ ध्यक्षोंथा 
कन्या की भाँति दी युवती भर सुंदरी थी, यहाँ तक कि 
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कोई घुद्धिमान-से-बद्धिमान्‌ तथा अनुभवी-से-अनुभवी 
मनुष्य सी नहीं कह ख़कता था कि उसकी आयु २० वर्ष 
से अधिक होगी। 

उस कन्या का ऐसा स्वास्थ्य और सोदये देखकर 
ऋरांध में डॉक्टरों की एक कसेटी बेठी, ओर कन्या से उसके 
रहन-सहन एवं भोजन आदि-विषयक अनेकानेक प्रश्न 
किपु रापु । डुंसु उसके रहन-सट्टन में कोई भेद नहीं 
पाया गया। अंत मे डॉक्टरों ने निश्वय किया कि यह 
एछ प्रकार का द्विप्नारिज्स का अ्रयोग होता रहा है, और 
यह विचारों की ही शक्ति है, जिसते यद्द कन्या पर्ण युवती 
बनी हुई दे । 

बुद्धि सागर वर्मा 
| | 
४, हम'री बहनें का स्वास्थ्य तथा व्यायाम 
प्रायः कई वर्षो स कुछ समाजसेवी विद्वानो का ध्यान 
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खी-शिक्षा की कठिन समस्याओं को और आक्ृष्ट हुआ 
है, पर खेद की बात है कि आज तक निर्विवाद-रूप 
से कोई मत निश्चित नहीं ह्टी सका। इससे भी अ्रषधिक 
खेद की बात यह है कि स्त्रियों स्वयं इन प्रश्नो पर ध्यान 
नहीं देती, श्र न इन्हें हल करने का ही उद्योग करती 
हैं। यद्यपि अपने विचार तथा अनुभव के अनुसार ख्लोगों 
ने स्री-शिक्षा के विषय म पझनेक प्रकार के भाव प्रकट 
किए हैं, तथापि शिक्षा से भी अधिक आवश्यक विपय--- 
ख्लिय्रों के व्यायाम तथा स्वास्थ्य--की अआओर किसी का 
ध्यान नहीं गया । क्या यात है कि अन्य देशों की अ्रपेक्षा 
भारत की स्त्रियां अधिकतर 'निर्वत्ष एवं रुण देख पड़ती 
हैं? उत्तर मे यही कहना पहता है कि उन्होंने अपनी 
ब्यायाम की प्रथा को एकदम अनावश्यक समझ उसे 
भक्ना दिया ६। यह बात सच है के घर-गृहस्थी का 
कास-घंधा ख्तलियों का सर्वप्रधान व्यायाम दवोता है; परंतु 
जब ख्रिया उसे भी करे, तब तो । आजकल की अमीर 
तथा थोड़ा भी पदी-किखी स्तियों गहस्थी का काम करने 
से अपनी हीनता समभती हैं । घर में विल्ञायती 
दुवाहयों की खशभुमा शीक्षियों के सजाने में ही वे अपने 
सुद्दाग की इतिश्री समझे हुए हैं. केवल्ल श्ंगार करके 
प"लगों पर बैठे रहन में द्वी वे अपनी सभ्यता समझती 
हैं। च्यथे #अंगार का यह संक्रामक रोग भारत में घर-घर 
कोने-कोने में इस बुरी तरह से व्याप्त हो गया है कि 


माचुरी 
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आज हमारी बहने गुड़िया ही बनी हुई हैं, तथा मशीन 
को कठपुतल्चियों की भाँति नचाई जाती हैं | ऐसा डी 
करते-करते र्ली-जाति अपने स्वास्थ्य को रो बेटो दे । 
पर यह उनकी बडी भारी भूछ है | उनको अभी 
हस बात का ज्ञान नहीं कि जीवन का ल्द्षय प्राप्त करने 
के लिये खियों को मुख्यतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान 
देना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक रहा, तो वे अपनी 
जीवनचर्या भो निर्विन्न समाप्त कर सर्केंगी। शोक है, स्त्रियों 
के ही बुरे स्वास्थ्य के कारण आज हमारी संतानें भी बुरी 
दशा को प्राप्त हो रही हैं । 

संसार जानता है कि कुछ समय पहले भारत में कैसे- 
कसे धीर, यीर, विद्वाम्‌ पुरुष हो गए है। यह सब उनकी 
माताओं का ही प्रवाप था कि उन्होंने संसार मे अपने 
नास अमर कर दिए | वीर अभिमन्यु पर किसको श्रभि- 
मान नहीं होता ? गर्भ में ही उस बच्चे पर माता का ऐसा 
विज्ञक्षण प्रभाव पड़ा कि वह वीरता के इतिह्ठास में अपनी 
अक्षय कीर्ति छोड गया । कया शआआजकल्न की संतान 
वीर हो खकती है ” कह्टणमा पडता है कि यदि माताओं 
की यही हीन दशा रही, तो धार, वीर पुरुष देश में 
कदाचित्‌ ही उत्पन्न हो सकेंगे । प्राचीन काल्न में मनुष्यों 
की पूरी आयु १०० बर्ष की होती थी, पर आज इसका 
उत्तरदायित्व माताओं पर भी बहुत कुछ है । डनकी 
आयु दिन-पर-दिन कम ही होती चत्बी जाती है। एक% 
डॉक्टर का कथन है कि पुरुष का मूत्र-कारण खियोँ ही 
हैं, ख्ियों के स्वास्थ्य की हीनता के कारण हो मनुष्यों के 
मस्तिष्क तथ। शरीर को अन्यान्य हड्डियों क्रमशः नर्वद्ध 
पढ़ती जाती हैं ।माताओं की ही मूर्खेता के कारण, वास्तव 
मे, उनके बच्चे सदा के लाये कायर पव्व डरपोक बन जाते 
हैं, यहां तक कि इसी भय के क्रारण कभी कभी माताएँ 
अपने बच्चों की जान तक की घातक बन जाती हैं । कहने 
का तात्पय यह है कि जसी माताएँ होगी, तथा जैसी उनकी 
शिक्षा और ल्लाह्मन-पाक्षन की प्रणाक्षी होगो, वेसी द्दी 
उनकी संतान बनेगी । 

प्रायः सभी जानते हैं कि “हिस्टीरिया', 'मूच्चा', 
इत्यादि नए रोगों से दुनिया भरी हुई है । इसका कारण 
भी ख्त्रियों की चिशेष' सुकुमारता या उनका अन्यधिक 
आश्चषस्य ह्वी है। मुझे तो बिह्ार-प्रांत की बहनें की दशा 
पर आँसू आ जाते हैं । इधर बहुलेरी ऐसा ख्तरियंँः हैं, जो 
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समय-समय पर बेतरह हाथ-पर पीटने लगती हैं, ओर 
प्रश्न करने पर यह बतक्ाती हैं कि उन पर किसी “बहा, 
“हनुमान! , गोरे! या 'बत्मत' की कृपा हुई है। भारत- 
चर्ष की महिल्ञाओं के लिर पर आज भूत नाचते हैं ! जब 
उनकी अस्वस्थता के कारण प्रधृति-गृद में बच्चा घनप्टेकार- 
रोग से ऐठकर रह जाता है, तो कद्दती हैं, 'जम' वा 
“जमुश्रा' ने जात दिया। यह दोष कुछ-न-कछ श्रशों में 
समी प्रांते, मे वतेमान दे । 

स्नरियो का वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा का एक 
साधारण चित्रण तो मेंने किया, परंतु अब दम यह 
विचारना चाट्टिए कि उनकी यह दशा सधरेगी केसे ? 
इस प्रश्न को स्थी-पुरुष, सभा को एक-समान इत्त 


करना चाहिए; कयेंकि ज्िसको अवनति तथा पतन 
है, उप्का उत्थान भी अवश्य हो सकता हैँ। मेरे |विचार 
मे, स्वास्थ्य के विषय में, ख्तरियों के लिये घर का काम- 
धंधा सबसे अच्छा व्यायास है | देखन मे आता हे कि 
जितनी काम-कझाजी गाँव की ख््रियों हैं, वे आधक स्वस्थ 
रहती ह। प्रायः बचारी गरीब ख्त्रियों घनिक ख्रियों की अ्रपेक्षा 
मे.टी नद्वीं, तो इृद्टी-कट्टी ज़रूर रहती है । कारण यद्ट हद कि 
गृद्स्थी के काम--र्पासना, कूटना इत्यादि--से उनके शरीर 
को सयामभत व्यायाम मिल जाता हैं। इस काये के बाद 
उनमे एक प्रकार की नई स्फूर्त आ जाती है।ये काम 
ही ऐसे ६, जिनसे रक्वाहिनी नाड़ियाँ अपना कार्य यथा- 
विधि करने बगतोी हैं । ऐपी ह्वी आदत पड़ते-पढ़ते खियों 
ऐसी स॒कुमार होती चल्मी जाती हैं कि यदि कल न दो, 
तो वे चाह प्यासी भले ही रह जायें, परंतु कएँ से 
पानी न ख्वींच सकेगी । गाँवों की खियों के लिये २-४ 
कोस चल केना तो कोई बात ई नहीं है; पर शहरो को 
खियों थोड़ी दूर भी पेदज् नहों चज सकतों । यदि कभी 
थोड़ी दूर चलने का अवसर आरा गया, तो वे उतने ही में 
थक जाती है, शोर पीछु चार-चार दिन थकावट के मारे 
उठ-बैठ तक नहीं सकती । यह सब अभ्यास न रहने का 
ही एक-मात्र परिणाम है। रसोह करना हमारी ख््रियों का 
प्रधान कर्तव्य समझा जाता दे; परंतु अब तो बैठे बढे 
खियाँ ऐसी सुकुमार तथा रोगिणी हो गई हैं 'क भरपूर रसोई 
करना भी उनको पहाड़ मालूम होने लगता दे । मसाद्धा 
इत्यादि पौसदे को तो अब हमारी यहनें केवल दासी का 
डी काम समझती हैं। परंतु इसी एक काम से हाथों का 


महिला-मनोरंजन 
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इतना व्यायाम हो जाता है कि जिसकी समता १० डंयर्खों 
के व्यायाम से भी नहीं हो सकती । देख्षिए, योरपीय 
मद्दिलाआओ का स्वास्थ्य भी हमारी भारताय बहना दी 
अपेक्षा अच्छा ही रहता हे | कारण यह हे कि वे अपने 
व्यायाम का अधिक ध्यान रखती हैं। वे घोड़ों पर चढ़ती 
हैं, पेरगाड़ी चल्ाती है, ओर अपने व्यायाम के लिये नाना 
प्रकार के खेल--टेनिस, बेड्मिटन हत्यादि--भा खेलती 
हैं । शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ उनका मनोरंजन 
भी द्वोता रहता है । इससे यह तात्पयं कभी न समककिए 
कि हमारी बहने भी पदु:-प्रथा को तोड़कर , बाहर निकल्व- 
कर, घोड़ी पर चढ़ें या साइकिल्ल चत्नावे । तात्पय केवर् 
यह दे कि उनको भी अपने योग्य कुछु-न-कुछ कार्य 
व्याथाम-रूप में अवश्य करते रहना चाहिए। खाइ- 
किल चल्लाना या हाकी खेलना हमारी खत्री-सभ्यता के 
बाहर है; पर वहीं काम कया हम भूल्के स नहीं निकाल 
सकती ? मेरे विचार में यह भूला स्त्रियों के ब्िये ही 
निकाज्ञा गया था, जिसमे न॒छिफ़े पेरों का ही, बढ्छि 
सार शरीर का व्यायाम तथा रक्न-संचात्ञनन हो जाता है, 
आर व्यायाम के साथ-साथ, घर-$-घर ही में, मनोरंजन 
भी हो जाता है! पर टेखती हैं, यह रहा-सह्दा व्यायाम--- 
“मूला--भी भारतवर्ष से उठ जायगा ; क्योंकि हमारी 
चने अब इतनी सुकुमार हो गई हें कि व कृत का 
मका भी सहन नहीं कर सकतो | शन्‍्द्े उल्टी होने 
छगती तथा तुरंत द्वी चक्र आने लगते हैं| इसके अति- 
रिक्त चज्ला कावन की प्रथा ता भारतीय स्त्रियो ने एकदम 
व्याग ही दी। इसी के अभाव के कारण अझाज भारतवर्ष 
ल्ाखों रुपए विदेश को देकर दारद्र बन बैठा ह। लाखों 
जुलाह बेकार हो गए । पूर्वजों की की-तें मिदी जाती है । 
यदि हमारी बहने इस वपय की आर थोड़ा भी ध्यान 
दे, तो वे अपने देश की आर्थिक अवस्था के सुधारने के 
झतिरिक्क अपने व्यायाम की एक सामग्री भी निकाल 
लेगी। अस्तु, यदि हमारा बहने अपने ब्यायाम तथा परिश्रम 
पर ध्यान देंगी, तो उनको स्वास्थ्य-न्लञाभ के अतिरिक्त ओर 
भी कितने ही लाभ होगे | परिश्रम न करने से ड्डी मनुष्य 
निरुयमी बन जाता हे । निरुय्मता में ही आलस्य का 
निवास है, ओर यह सब रोग एवं दारिद्रथ की 





की जड है । 
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के संक्षिप्त जीवन-चरित्र 
माधुरी के विगत अंकों 
में निकत्न चुके हैं । आज 
हम उत्कल्न-कवि-कुल-गुरू 
शायबहादुर राचधानाथ राय 
के विषय में कुछ खिखते ई--- 
-2०८+० माधुरी के अनेक पाठक 
भारत के अनुपम रत, वदान्यवर पं० भूदेव मुखो- 
वाध्याय के पांडित्य, प्रतिमा ओर पवित्र जीवन से 
परिचित होंगे । ऐसे आदर्श विद्वान एवं ऋषिकरप 
महानुभाव जिस नवयुवक कवि के साहित्य ओर 
संगीत-कुशह्नता पर मुग्ध हों, टसका कीर्ते-गान 
करें, वह धन्य है| भूदेव बाबू ने किखा था-- 

राघानाथ उड़िष्यार गोरव-केतन ; 

उदार, विनात, घीर, छबाध, छुजन । 

नाना भाषा-वियूपित, नाना शाद्र-सुर्पाडत , 
कबिता-कानने पिकवरप्रियवर ' 
स्वर्गीय स्‍्वरभावे पूत ताोमार अतर । 
( बंगला ) 
राधानाथ, उड़िप्याय करिया उज्ज्वल , 
दीधजीवी हये साथ स्वदेश मंगल: उत्कल-कवि-कुल गुरु रायब्रहादुर राघानाथ राय 
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हद छुजन, पृश्चिवाते ? 
थाक मुख स्वच्छदेते 
ससारेर विष्न-बाधा श्रतिक्रप्त करि , 
बढ़ हओ्नो प्रियवर, श्राशीवाद करि + 

कटटना न होगा कि भुदेव बाचू का शुभ आर्शादांद 
राधा नाथ राय के लिये अ्रक्षशः सत्य निकत्धा | जिस 
समय पंडितवर भूदेव मुकर्जी ने सरकारी 'एजुकेशन-गज़र! 
में यह शाशावादात्मक कविता प्रकाशित की थी, उस 
समय वह उद्दीसा-विभाग के स्कृल्ों के इंस्पेक्टर' और 
राघानाथ बाबू उनके नीचे सहायक हंस्पेक्टर थे । अपने 
मातहत के प्रति ऐसा वात्सल्य-प्रदशन निःसंदेह अतव्तनीय 
घटना है । क्‍यों न हो, “डदारचरितानां तु बसुचेक 
कुदुम्बकम” । भूदेव बाबू प्रकृत उदार-चरित थे । 

कांबवर राघानाथ का जन्स, ता० १८ सेप्टेयर, खन्‌ 
१८४८ को, केदारपुर-नामक ग्राम में हुआ था । यह झाम 
ज़िला बाल्लेश्वर में है । आपके पिता का नाम सुंदरनारा- 
ययण राय तथा माता का नाम श्रीमती तारिणीदासी था । 
बाक्क राधानाथ केवल € ही वर्ष के थे, तभी उनकी 
झनतनी का परणस्नोकवास हो गया । मातृहीन बालक 
के क्वाजन-पालन का समस्त भार पिता पर पढ़ा। पिता 
ने स्वपुत्र के भरण-पोषण ओर शिक्षा के लिये कोई बात 
सटा न्टीं रक्‍्खी । वह उसे हमेशा अपन साथ-साथ रक्ख्ा 
करते थे । राधानाथजी क पिता प्राकृतिक शोभा-सदर्शन रू 
बडे प्रेमी थ । पिता के इस गुण का विकास पुत्र भ बाल्वा- 
अस्था ही से दिखाई दने क्षणा था । इनके पूवेज पहल 
बंगदेशांतगंत भेदिनीपुर-ज़िल्ले में रहते थे।आज से कोई 
३००-४०० वर्ष पहले मेदिनापुर छोडकर वह उद्यासा में 
आ बस आर यह रहने लगे थ। ये ह्वोग दक्षिणरादीय 
कायस्थ हैं । 

डड़िया-भाषा की पढ़ाई पूरी करके राधानाथ अंगरेज़ी 
पढ़ने क्षृगे, ओर १७ वर्ष की आयु में कछकत्ता-विश्व- 
विद्यालय की प्रवेशिका( [:/73706 )-परीक्षा पास 
कर प्‌फू० ए० के किये कन्षकत्ता के प्रेसडेंसी कॉक्षेज में 
अस्ती द्वो गए। वहां उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा 
करता था, इससे उन्हें विवश होकर घर त्लाट आनू पड़ा] 
अर ख्ाटने पर उन्हें बाक्ेश्वर-ज़द्धा-स्कूल में ३०.) मासिक 
चेतन की एक नोकरी मिल्न गई। वह ३०) में तृतीय 
शिक्षक के पद पर नियुक्र हुए, ओर एफ्‌० पु? के दिये 


कवि-चर्था 
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अध्ययन करने छगे | इसी थीच में करक भ॑ कॉछेज की 
स्थापना हुईं । राधानाथ के कई झात्मोय स्वजनों ने उन्हें 
कोंखेज में भरती हो जाने के दिये अनेक प्रकार से उसे- 
जित किया, पर वह अपने पूज्य पिता की आज्ञा के विना 
वेसा नहीं करना चाहते थे | उनके पिता संदरनारायणजी 
फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे | साथ ही उड़िया, बेंगबा, 
हिंदी ओर संस्कृत में भी उनका अच्छा प्रवेश था । बह 
झछप वेतन पानेवाल्ले राजकमंचारी थे; पर उनमें स्वामि- 
मान की माश्रा अधिक थी | वह यह नहीं चाहते थे कि 
राधानाथ किसी बंधु या आत्मीय के अधिक साहाय्य पर 
निर्भर रहकर विद्योपाजन करें । हृधर स्वयं भी उच्च शिक्षा 
का आर वहन करने में समर्थ न थे; क्‍योंकि एक बृहत्‌ 
परिवार के भरण-पोषया के एक-मात्र अधक्ब वही थे। 
पिया की झाथिक एव सानप्लिक अथपस्था देखकर राधा- 
नाथ ने अपनी आवी उन्नति का विचार स्थाग दिया, 
ओर उस घोर दुर्भिक्ष के समय परिवार-पाक्षन में वृद्ध 
पिता को साहाय्य प्रदान करना सर्वतोभाव से अपना 
कतंव्य सोचा । इसी के साथ-साथ कॉलेज भें प्रवेश करसे 
का संकल्प भी स्थगित हो गया। 

राघानाथ चाहते थे कि वकालत की पराक्षा पास कर 
वक्ोल बने ; पर यहाँ भी उनके पूज्य पिसा ने उन्हें वेसा 
करने से रोका । कान जानता हं, यदि शाघानाथ बाबू 
वकील बन जाते, तो उड़ीसा को एक मनसस्‍्वी कवि उत्पन्न 
करने का श्रय न मित्रता । यहाँ हमें हेंदी के जन्मदाता 
पूज्म भारतदु बाबू दरिश्चद्र के विषय से कथित एुक विद्वान्‌ 
को उक्कि का भी स्मरक्ा हो झाता है-- 

३४॥० #ए0 ७ ५6 ए0प॥07ए9 ॥॥20 ६५७ ७५६ & 
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सुंदरनारायण- बाद ने अपने प्रिय पृश्र को शिक्षा- 
विभाग में ही रहकर धघीरे-छीरे उञ्धति करने का आदश 
दिया । राचानाथ के सदश आज्ञाकारी आर कतंव्यनिष्ठ 
पुत्र अल्चा अपन पूज्य पिता के आदेश की अचज्ञा करता [ 
उन्ह्मोंने स्छंचा कि भरे जिस कारये से पिता को प्रसख्नवा 
हो वही मेरे जिय मंगलदायक एवं करतंज्य है । 

खआलेश्यर के अचस्थान-काकछ्ल में उन्हें प्रसिद्ध कवि 
पं० फ्रक्ीरमोहन सेनापति के परिचय ओर सत्संग का 
झवक्र मिल्रा | इनके तथा झपने सहदपार्ट दाम दरप्रसाद 


क्र 


दास के सुइर्शंसत ओर टस्साइ से राघानाथ उद्दिया तथा 
श्ेंगल्ा-माषाओं के अनुशोक्षन में प्रवृत्त हुए, भार बेंगला- 
भाषा में “कबितावज्ञी-नामक एक छाोटा-सा काब्य 
लिखकर प्रकाशित किया। १८ वर्ष के नवयुवक द्वारा 
लिखित इस बेंगला-का्य की आशातात प्रशंसा-पूर्ण 
समाझ्षो चना “अस्तवाज़ार-पश्रिका'' में प्रकाशित हुई । 
सन्‍्होंने उदिया में “इटाक्ायथ युवा”-नामक पक 
नवन्यास छिखकर उधी समय 'उत्कक्वन-दर्षण' में छुप- 
वाया था । बालेश्वर में पांच वषे तक रहकर वह पुरी- 
ज़िल्ला-स्कूक्त के द्वितीय 'शेक्षक होकर चल्ले गए। यहाँ 
शनके कारों में प्रसेड मघुसूदनराव ( भक्ल कवि ) थे, 
फजिनके साथ इनको गाढ़ी मेंत्री हो गई; और फिर दोनो 
ने मिज़्कर अवराशानुस।र साहित्य-चर्चा करने का संकरप 
िया। पूरी में राघानाथ ने प्रसिद्ध मेघदृत का उत्हल।न- 
बाद झोर बेंगजा-कवितावस्ी के द्वितीय भाग को रखना 
की । आपका “सेघदूत का उत्कल्ानुवाद' ऐसा सरस, 
सरत्ञ और प्रसाद-गुण-पृण्ण हुआ है कि ढसको प्रशंसा 
करते दी बनती है। इस श्रन॒वाद का समपंण प्रसिद्ध 
वैयाकरण जॉत बॉन्स साहब को दिया गा था। बह 
डस समय उर्दासा में कल्मेक्र थे, ओर अपने 
भारतीय भाषाओं के प्रति अनराग के लिये प्रासेह एवं 
छोकप्रिय ये । 

किंतु बैंगद्ला-कवितावल्ली ( द्वितीय भाग ) के प्रकाशन 
के साथ पक विशित्न आनंदवरद्धक घटना का संबंध है। 
राघानाथ पुरी-ज़िका-स्कृज् से बदलकर बॉकड़ा-ह्िल्वा- 
रुझुल के द्वितीय शिक्षक हुए, ओर वहाँ ५-८ महीने रह- 
कर बालरशवर-ज़िल्ला के स्कृल्ों के ढिपुटी इंस्पक्टर के पद्‌ 
पर नियुक्र किए जाने पर पुनः डढीसा ज्वाट आए | बाल्े- 
श्वर के सहाराज वेकुटनाथ दे की सहायता से डनकी 
कवितावली ( द्वितीय भाग ) प्रकाशित हुई । इस पुस्तक 
को बड़ी अच्छी समाक्षाचनाएं निकर्सी | भूदेव बाब 
द्वारा सेपादिस “एजकशन-गज़ट', बकिमचअंद्र चट्टापाध्याद 
द्वारा संपादित 'बंग-दृशेन' एवं पृज्य इंश्वरचेद्र विद्या 
सागर के समथंक संप्रदाय-विशेष द्वारा पारचारधित 
'हालिसहर-पत्रिका' ने राधानाथ बाय्‌ की रचना की 
यथेष्ट प्रशंसा की । उस समय बंकेस बाबू के एक भूत- 
पूषे सहाध्यायी कल्लकत्तानिवासी जगदीशनाथ राथ 
बाज्नरवर-ज़िल्ा के पुश्ली स-डिस्टिक्ट-सुपरइिटडेंटनके। उनके 


. भाधुर्र [ थर्ष ७, लंद २, संख्या रे 


मं ज्येष्ट पुत्र का मास राधानाथ राय था । यह 
राधानाथ कल्नकृत्ता से आकर अपने पिता के साथ वज्षे- 
शवर में रहते थे | बॉकिस बाब ने इन्हीं राधानाथ राय 
घुसू० ए० को 'कवितावल्ली' का प्रणेता अनुमान कर 
उनके ऐिता जगदीशनाथ राय को अमिनद्न-पूर्वेक आशी- 
चादारम क एक पन्न क्िखा था। यह पत्र पाकर जरगादीश 
बाबू ओर डनके चिरंजाव आश्चर्यान्वित हो गए। पष्ि 
जब उन ज्ञोगों को पता लगा कि 'कवितावरल्षी? के प्रकृत 
लेखक, सुंदरनारायण राय के सप्पुश्न राघानाथ राय हैं, तो 
डन पिता-पुतन्रों ने स्वतः प्रेरित हकर राधघानाथ वावू से 
उनके घर पर जाकर भेंट की। 

बाल्ेश्वर में राघानाथ २ वर्षो तक स्कूलों के डिपडी 
इंस्पेक्टर रहे । फिर उनकी पदोश्नति हुईं | वह उ्वाइंट- 
इंस्पक्टर यनाएं गए | जब वह ज्वाइंट इंस्पेक्टर थे, तभी 
उन्होंने 'लेखावली नामक एक बेंगल्ा-काव्य की रचना 
की । उनके हस काउ्य को देखकर भदेव बाव अर्यंत 
प्रसभ्न हुए, भोर स्व-सपादित 'पजुकेशन-गज़ट' में उसे 
क्रमशः प्रकाशित करने लगे | भ्रेव बाबू का यह मत था 
कि प्रत्यके उत्कक्वासी को डड़िया-भाषा की उप्नति 
के लिये श्रनन्यवती होना उचित दे । इस उदार 
मत को सन$र राधानाथ को आँखे खजन्न गह। उन्होंने 
बेशब्ा-भ पा में रचना करने का प्रयक्न बिक्षकुक्ष छोड़ 
दिया, भेर अवकाशानुसार डड़िया-साषा मे काव्य-रचना 
करने के खिये तत्पर हुए।. 

सन्‌ ॥5६५ में राधानाथ ज्वाइंट-हंस्पेक्टर से हंस्पेक्टर 
के पद पर पहुँच, ओर सन्‌ १६०१ में प्रांतीय सर्चिस के 
शी स्थान पर ध्ारूढ़ हुए । सन्‌ १८६७ में सरकार ने हमारे 
चरिसनायक को 'रायबहादुर” की पदवी प्रदान कर अपनी 
गुशग्राहकता का परिचय दिया। 

सन्‌ १६०३ में आपने सरकारों नोकरी से पेंशन क्के 
ली + इस बाच में वद्द बंग!क् फे बदेवान-वेमाग के भी 
कई वर्ष। तक इंस्पक्टर रहे । उस समय बगाद्ष के प्रतिद्ध- 
प्रसिद्ध कवि-कोवियों से उनकी ज्ञान-पहचान ओर भेशद्री 
भी हो गई थी । ये ज्लोग राधानाथ वाबू के सदग॒णों और 
कवित्व-शक्ति पर विमुग्ध थे । “पत्ासी-युद्ध/ के कवि 
प्रसिद्ध नवीजचंद्र सेन सहोदय ने, एक कबिता राधानाथ 
बाबू पर लिखकर, अपने मनोभाव प्रकट किए थे। उस 
कंविता का प्रथम पद्य यह हे-- 


खत, ३०२ तु० से० ] 


एस, एस, उड़ीप्यार गोरव-कैतन , 
वीणापाणि जननीर स्नेहास्पद-घन 
जेप्न सहोंद्रोपम, प्राणेर देवता मम 
हृदयेर सिंहासन करिया स्थापन , 
रेखेषि तोमार तर, बपह छुजन ' 
( बंगला ) 
राधानाथ कृत “महायात्रा-काब्य अपूर्य होकर भी 
उनकी रिव्य प्रतिमा तथा कल्पना-शाक्रे का साक्षी है । 
क्या भाषा ओर भाव की प्रोदता, क्या विषय-विदेखन, क्या 
आय विर्त की दशा-परिवतन का विशद्‌ बस्षन--सब एक- 
से-एक बढ़कर हैं । यह झाधुनिक उत्कक्ष-साहित्य का प्रथम 
मदाकाव्य है। इसकी रचना “मेघनाद-व्ध' के ढंग पर 
अप्िश्राक्षर' में की गई दै। “प्ृथिवी के इतिहास में 
अतलनीय मद्दाकुरुक्षेत्र-यद्ध में जयश्री मंडित, अखंड 
भारत-सास्राउय के अधीरवर झथच विजयात्सव के भरत 
में पेश्वयातृप्त, महाशून्यायित हृदय, शाक-नर्वेद निमग्न, 
बैराग्य-व्याकुख, शांतिप्रयासी, धर्मनेदन यव्िष्ठि-प्रमुख- 
पांडव वीरेद्रों की वही परम स्मरणीय मह्ाप्रध्धान-रूप 
चिरास्ृत कथा “महायाश्रा-काव्य का वर्शनोय विषय 
है।। 'मद्वायात्र/-काव्य बीर-रस-प्रधान है। इसको पदते- 
बढ़ते भज।दं फड़क उठती हैं। ३३ सगा सर यह कांप 
समास होता, पर ऋविवर इसके केंवज्ष ७ दी सगे लिख- 
कह रुक गप्‌: ओर ऐसा अनुपम प्रेथ अधूरा हो रह गया। 
यह काव्य सारत के सस्पुश्ररल पंडितप्रवर बाबू रमेशचदब्र- 
दत्त कमिश्नर--ठदीसा-नविभाग ) को समापत हैं । 
राधानाव बाय दिंदी भी जानते थे, और गोस/इजी- 
कृत 'रामचरित-मानस' के बढ़े प्रेमी थे । 'तुझसी-स्तवक 
नाम से उन्होंने गोसाहनी के वर्षा ओर शरदू-वर्य्यम का 
उस्कलानुवाद भी किया है । डदाइरणार दो-चाह कंक्रियों 
डद्धूत की जाती हैं-- 
'पमरूल--सिमिडि-शैमिटि जल मरहिं तलाबा; 
लिममि सदगुन सझन पहिं झावा। 
अनु ०-+निरते नीर पांत पुरिला सर; 
सात्त्तिक ग॒गं यथा साधु-बतर । 
मुल--सप्-सपतन्न सोह माहि केसी 
उपकारी की संपत्ति जसी। 
इनु०--शप्ये वहुधा केड़े शामा-बास्पद; 
उपकारी जनर जन संपद 


कवि-चरो 


छेणरे 


राधाजाथ बाघ के पचान-प्रधान काब्यों का सामाक 
नीच दिया जता हें--- 


१ मेघदूत मे खिल्षिका 

२ कवितावद्धी & महायात्रा ( अपूर्स ) 
३ केंदार-गोरी १० ययातिकेशरी 

४ चेद़्भागा ११ तुलसी-स्तवक 

* नंदिक्रेश्वरी १२ अचेशी ( अर ) 

६ उपा १३ दरबार 

७ यावेती ( अपूर्ण ) १४ दशर थ-वियोग 


कई वर्ष पहले 'कृदार-गोरी' का ट्िंदी-अनुवाद करके इन 
पंक्नियों के केखक ने 'सरस्वती' में प्रकाशित कराया था । 

भारत में ऐसा काम रायबढ्ादुर है, जो जेठ की दुपहरी 
में महानदी के तप्त बालुरझामय मरुस्थव्नोपम तर-देश मे 
अपने ज्येष्ठ पूत्र के साथ दीन-हीन भछत कष्ट-पीडितों 
को सह।यता पहुँचाने के क्षिये, डनकी सेवा-सुश्रषा के 
खिये, गरमी ओर लू की मार सइते हुए, शांत पुकांत 
भाव से ज्ञोक-पेवा में--दरित्र नारायणों की चरण-पूजा 
के जिये--भस्तुत देख! गया हो ? असहयोग-पुग के पहले 
तो ऐसी घटना नब्य शिक्षित भारत के ल्लिये एकदम नई 
थी । राघानाथ बाबू कंटम्ीवियों, भ्रमजीविया, अनाथ, 
विजवा, अभावभस्त छात्र-सम्‌ह भोर राग-दुःख-जजर जन- 
समाज के एक-मात्र आधार थ-- उनके सहदय मित्र थे । 

कविवर राधानाथ के सदगुर्णों का वर्णन हस छोटे-ले 
खेख भें नहीं किया जा सकता | वह सदगुलणों के सिंधु 
थे। इतने पर भी यह प्रतिभ।, सोजन्य एक विद्या-प्रेम 
देखकर प्रकृत प्रसश्नता-क्षम किया करते थे । कह्द वास का- 
राज्य के विद्या-शंसक संस्कृतश्ञ॒ राज़कंषि राजा सर 
आसदेव सूदल्लदेव ० के सदगुणा पर विमुग्ध थे । भ्रप्रसिद 
पंडित-प्रवर इंश्वरचेद्र के जीवनीहेखक श्रोयुत पं० चंडी- 
चरणा वद्योपाध्याय से हन्द्ोंने एक बार कहा था-- 

“बंगेर विद्यासागर देखियाछुन, जौवनचरित ओो ल्ि/खि- 
याछेन, एकवार झआामादेर उद्ीप्यार विद्यासाधर के 
देखिया आसुन। झामिईददे आापभार जाबार समस्त ब्यवस्था 
करिया दिय। एकटि खोटि सत्य सानुष देखिया चक्ष 
साअंक करून । 


+ राजकबि राजा सम्िदानद त्रिभ्ुुवनदेव इन्हींके ज्येष्ठ 
पुत्र थे । 


छण्चे 


हन वाक्यों में उढीसा के “'गौरव-निकेशन! के विमज्न 
हृदय की महत्ता विद्यमान है । 

राधानाथ बाद .ने मिन्राक्षर आर अमिश्नाक्षर-छदों 
में काव्य-रचना पर लिखा था--- 

आजब्स अनेक लखक अमिश्राक्षर दिखने का प्र- 
यास किया करते हैं । इस संबंध मे अनेक स्योगों की 
अनेक सम्मतियों हैं । कोई-कोई कइते दे कि मित्राक्षर- 
छुंद लिखने की अपेक्षा अमिन्राक्षः खिखना सहज है। 
किसी किसी का मत है कि मित्राक्षर-छुंद मे ऋखला- 
स्वाधीन होने के कारण भावष्यक्लि में याथा पड़ती है । 
कोई-कोई कहते हैं कि अमित्राक्षर-छुंद्द सहीयान्‌ ( 80)- 
[96 ) भाव प्रकट करने के किये जिस प्रकार उप- 
योगी है, उस प्रकार मित्राक्षर-छुद नहीं | वे क्ोग अपने 
मत के समथन के किये मिल्टन का उदाहरण दिया क- 
रते हैं। ऐसे मतवाद की सर्मीचीनता अब तक ममे हृदयं- 
ग़म नहीं हुई हे । मिल्टन की अपेक्षा दांते ([08॥76) 
विशेष सहीयान्‌ है, किंतु दांते ने अपना महाकाव्य 
मित्र क्षर-छेदों मे क्िखा है। डत्कर्ष मेरो क्षत्र सम्मति 
में, छूंद पर नहीं, क्षमता पर अावल्लबित है। काउय- 
डस्कपे छुंदु-सापेक्ष नहीं, क्षमता-सापेक्ष है। मिश्राक्षर- 
(चगा की अपेक्षा श्रमित्राक्षर-रचना सहज है । यह कहाँ 
सक सच दे, भ नहीं कह्ठ सकता । अपने निज के अनुभव 
से में जानता हूँ कि अमित्राक्षर-रचना अधिकतर कठेन 
है| उत्छक्त-काव-गुरु राधानाथ रायजी के मत की ओर 
हस भंपन यतुकी कविता के प्रेमी नवयुवकह कवियों का 
ध्यान शआ॥राकर्षित करते हैं । 

राधानाथ बायू की चिंता-चारा वेराग्य-पूर्ण थी । वह 
एक विरक़ संन्‍्यासी की भाँति विभव-विद्वास के मध्य में 
कठोर संयम के साथ निवास करते थ | सन्‌ १६०८ के 
एप्रेल-मद्दीने में हुस सहापरुष की आत्मा डरइतल्न-धास 
को स्यागकर परमधाम के क्षिये बिदा हो गई । उस्कल में 
हादारूर मच गया शत-शत कवि-ल्खकाी ने उनके दि+ 
योग-दुःख़ से नन्‍्यथित होकर अपने शोकोद्वार गद्य-प्य 
रूप में कट किए । सत्कत्न-धरा म---रुस्कल-वन-शो भा« 
क्ट्टमों ने---अपना एकांत उपासक खोकर अश्र-वर्षण किया। 
उत्कल-भारती अपना वर-पुत्र खोकर विपन्न हुई | दत्क् 
का गोरव-केतन खिसक पढ़ा । सारत-माता न झपना पक 
सेज्स्वी एवं झात्मामिमानों आदश पुत्र-रत्ष खो दिया । 
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कविवर राधानाथ की समाधि कटइ-नगर के निकट 
बनाई गईं है | वहाँ उनके मित्रवर “मक्त कवि” सघ- 
सूदनरावजी की भी समाधि है | बामंडा-राज्य से डनकी 
“परव्वोक-यात्रा' की स्खति में एक वेदिका पर शिक्षात्ेख 
स्थापित कराकर, राजकवि राज़ा भ्रीसश्िदानंद प्रिभवन- 
देव “विज्ञान-विनोद!' ने कवि समादर' का आदुशे 
दिखा दिया है । उस लेख की अतिम पंक्रियों नीचे उद्धृत 
की जाती है -- 
भर > >८ 
( उड़िया में ) 

“तेजि से म्ाया-मोह, श्राउ मर-ततु, 

श्रमर भुवने जाह विश्वामिल; सत्य, 

किंतु "राधानाथ” नाम मत्यैर! अमर 

रखि जाइ अ्रछ्ठ जउँ अत्तय काराति, 

बिलुप न हेंब यावद्नद्राकं॑ मेदिनी । 

तेणगु एहि चृत-प्रले ए रम्य बेदिका, 

निर्माणिल तब सेहि स्मृतिरत्ा अर्थ; 

गृणिगण गृणग्राही बामंडाम्टन 

राजा श्रीसश्चिदानद भिमुवनदव ।? 

कविवर राघानाथ राय की गद्य-पश्चमया रचनाओं का 
संग्रह 'राधानाथ-प्रंथावक्नी' के नाम से छुत्तासगढांतर्गत 
'खरियार'-ज़मींदारी के श्रीमान्‌ कुँआर शिवनार।यणदब 
( राजश्राता ) ने सर्वप्रथम सन्‌ १६०२ में प्रकाशित 
कराया था | सन्‌ १६१३ मे उक्क ग्रथात्रत्नी का द्वितीय 
ससरकरण करविवर के ज्येष्ठात्मज श्रीयुत बाबू शशिभूषण राय 
( काक्की गद्नी, कटक ) द्वारा प्रकाशित किया गया। 
बाबू शाश भूषण राय झपने सुयेग्य पिता की सुयोग्य संतान 
हैं। आप उड़िया-साहित्य के अच्छे मर्ज और सुल्लेस्बक 
हैं। आपकी लिलकी 'उत्कत्न-प्रकृति' पटना-विश्वविद्यालय 
के बा० ए०-कोस में है। आपने 'पितृस्टति! एवं “मा- 
नामक दो छोटी-छोटी पुस्लिकाएँ अपने परमाराध्य पितृदेद 
ओर माता के व्योम में लिखी हैं, जिनकी लेख-शल्ा 
झाकपक झोर भाव-प्रकाशन कदित्व-पूर्ण है। खंद है, 
रायवहादुर राधानाथ के कनिष्ठ पृश्र श्रीरजनी भूषण जी 
का गत वर्ष शरीर-पात्त ह्वो भया | 
ज्लोचनपसाद पांडेय 





१, वेश 

परीक्षित प्रयोग--लेखक और प्रकाशक, बद्य बॉकेलाल 
हम, विजयगढ़, श्रल्लीगढ ; १०-स० ४१; स्कूली साइज़; छपाई 
आदि सनन्‍्तीषजनक; मूल्य ।«) 

इसमें छोटे-छोट प्रयोगा का संग्रह ह | कुछ पुस्तकों 
से चुने हुए तथा कुछ बाहर के प्रयोग है। संग्रह अच्छा 
है। साधारण गृहस्थों के लिये उपयोगी है । .कुष्ठ बेच 
भी इससे ज्ञाभ उठा सकते है । 

ञ १ >८ 

सूर्य-रश्मिनलकित्सा--लेखक ओर प्रकाशक पूर्वोक्त * 
छपाई, कागज, आकार पूर्ववत्‌ ; प्रृ०-स० ४६३ म्रल्य ॥॥) 

पुस्तक का विषय उसके नाम से दी स्पष्ट हे । 

है है ३! चर 

आरोग्य-प्रदी प-- भ्रतुवादक, श्रेयुलाबचन्द्र जन; .प्रका- 
शक, राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर; जबलपुर ; चिकना काग्रजू, साफ 
छपाई; स्कूली साइज़; दाम १७) 

मराठी-भाषा में दो सज्नों ने इस विषय की शक 
पुस्तक, अगरेज़ी की अनेक पुस्तकाी के आधार,पर, क़िखी 
थी । उसी का यह अनुवाद है। आरोग्य के द्विये ओवधों 
की अपेक्षा प्राकृतिक नियम ही अधिक श्रेयस्कर हैं, यही 
इस पुस्तक का ध्यय हैं। यथ्पपि भारत के किये बह 
विचार जया नहीं है, बदिक साहित्य का अनुर्शाक्षन करने- 
वाल्ले इस जात को भ्रच्छी तरह ज़ानते हैं, तथाए जेखको 
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ने ये विचार विस्तायती पुस्तकों से लिए हैं, और वहाँ अभी 
प्राकृतिक चिकित्सा का आरम्भ भी टोक-ठोक नहीं हुआ 
है। झतः उनका यह लिखना भी 'अनुवाद' ही समभकमता 
चाहिए कि '“झाजकल का वैद्यस-शाख जिस दिन प्राकृतिक 
निभ्रम ओर स्वाभाविक शक्कि के योग से विकित्सा करने- 
वाक्षा हो जायगा, वह दिन मनप्प्र-जाति के इतिहास में 
स्वणा क्षरों में छ्लिख जाने-योग्य होगा। * 

» पश्चिमी जगत्‌ का “वेथ्वक-शासत्र”' अर्थात्‌ प्रधानतया 
एब्ोपेथी चिकित्सा (प्राकृतिक मियम' ओर “स्वाभाविक 
शक्कि'..के आधार पर भ्रवद्धग्बित नहीं है, यह बात 
अब योरप भी घोरे-बारे समझने क्षगा है | उसी का 
यह ज्वक्षन्त हृदयोद्रार है । यदि खसार की कोई भी 
चिक्रिस्सा-पद्धति अपने को मनुष्य जाति या प्राशिसमृह 
का वास्तविक द्वितकारक बताना चाहती है, तो उस वदिक 
ओर झायदेंदिक सिद्धान्ता के प्राकृतिक नियम” और 
'स्वभाविक शाक्के' की विवेचज़ाओो को शरण में एक-न- 
एक दिन झाना पड़ेगा, और अझवश्य आना पड़ेगा। 
पुस्तक भच्छी दे | परिभ्रम,से लिखी गई है, अनेक 
विचार णएय विषयों से पूर्य हे, अतएुव ,टठपादेय दे । 
हिन्दी-ससार में यद्द “नई चाज़' हो सझ्ती है । 

् श्र न | 
शिशु-पालन -- लेखक, श्रीयुत मकुन्दस्व॒रूपजी वर्ना बं० 
एस-सती०, एम्‌० बी०, बी० एस» ; प्रकाशक, नागराप्रचारिणी 
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सभा, काशी $ आकार २०१३०, १६पेजी ; पृ०-प्त० २६७ ; 
छपाई, काग्रज़ आदि उत्तम; मूल्य १) 

इस पुस्तक के खेखक एक बहुश ब्यक्ति हैं।फलत: 
पुस्तक भी झनेक श्ातब्य भर उपयोगी विषयों से पूर्ण 
है। पैदा होने क समय से क्षेकर २-३ वर्ष तक के बच्चों 
के विषय में स्नान, भोजन, रहन-सइन, बीमारी और 
सिकिस्सा श्रादि से सस्वन्ध रखनेवाल्वी अनेक ज्ञातव्य 
बातों का इसमे समावेश है। भाषा सरल ओर सुवोध 
है । विषयों का चनाव ओर निरूपण-शल्री भो हृदयक्ञषम 
है। माताएँ, दाइथों, चिकित्सक और परिचारक इससे 
सिक्षा छे सकते है । 

ये सब पुस्तक के गुण हैं, परन्तु इमें खद के साथ 
इस पुस्तक में खटकनेवाल्वो बातों का भी दिग्दशन कराना 
ही पढ़ेगा | विज्ञायती शिक्षा-दीक्षा में निष्णात छेखक 
में जो हवा चत्धती अजकल अधिकांश देख पदढुती है, 
उसी की इसमें भी अतिमात्रा मौजूद हे । 

अनेक लेखक योरप की अनेक झाकपषक बातों को देख- 
सुनकर श्र उनके ज्ञाओों को समकष्र आरत के लिये 
भी इनका उस रूप में उपदेश करना आरम्भ करते डे । 
यदि के भारत की आर्थिक तथा साम्राजिक दशा को ध्य'न 
में रखकर, उसकी आध्यात्मिकता को ने भुक्लाकर, आव- 
श्यकता आर ठपयोतिता के आधार पर कुछ थोड़ा इर-फेर 
झश्के यहाँ को जनता के हित की दृष्टि से उन सब 
बातों को भारतीय रूप देने क। कष्ट उठाये, तो बहुत कुछ 
सफलता हो सकती है | परन्तु कुछ लेखक तो असामथ्ये 
के कारण, और कुछ इसे कष्टसाध्य समककर इसस झांख 
चरा जाते हैं, फख्तः केखकवर्ग पुरस्कार पा जाते हें, 
झोर प्रकाशक संग भी किसी-न-किसी तरह अपने टके 
सीधे कर छेते हैं; परन्तु जनता जिस स्लाभ की काम्रभा 
से पुस्तक ख़रीदती है, उससे उसे निराश होना पद़ता है। 

हमें दुःख है, यदि कोई भारतीयस्व का पक्षपाती 
शिशुपाल्षन की इच्छा से इस “शिशुपालन” को ख़रीदेगा, 
को डसे बहुत अ्शों में निराश होना पढ़ेगा । 

' बिज्ञायत के किस कोने में केस क्‍या होता है, इसका 
सो बहुल कछु पता इस पुस्तक से ख़गेगा; परम्सु भारत 
में क्‍या होता है, ढेसे होता आर क्यो होता हे हसका 
ज्ञान आपको इससे न हो सकेगा। बच्चे के पाउडर कसे 
खगाना चाहिए, यह तो आपको इसमें कई्ट तरह से सिखा 
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मिल्षेगा; परन्तु बच्चों को घट्टी केसे, कब और किस-किस 
चीज़ की दी जाती है, इसको चर्चा आप आदि से अंत 
तक कही न पावेंगे । टब में नइल्ाना, रेशमी था ऊनी 
मोज़े पहनाना आदि तो बहुत छुछ हे; परन्तु बच्चे के 
शरीर में कोई करने और माता के डरीरे की चर्ा कही 
नहीं है । हाँ, कई जगइह यह ज़ोर देकर सिखा हे कि 
कमज़ोर बच्चों को अणडा बहुत हिसकर है । यह भी बताया 
गया है कि किस उमर में किसने अण्डे खिलाने चाहिए । 
दवाइयों ओर चिकित्सा-क्रम भी मीचे से ऊपर तक बिज्ञा- 
यती मढ़ा है। क्‍या ही अच्छा होता, यदि सुयोग्य खेखइ 
विज्ञायत की बातों का उसी रूप में अनुवाद न करके, 
भारत की उपयोगिता की दृष्टि से कोई पुस्तक लिखते । 
शाक्षप्राम शाही 
भर ५८ | 
२. ज्यातिष 

ज्योतिष-कहपतरू (ज्योतिष-सबंधी मासिक पत्रिका) 
आकार डिमाई अरठपेजी ; पृष्ठ-सख्या ३४; वार्षिक मूल्य ३॥); 
सपादक श्रोर प्रकाशक, १० मदनलाल शमो मिश्र, बेलेनगज, 
आगरा | 

हिंदुओं के जन्प्र, रत्यु, बत, उत्सव, जप, दान, संध्या, 
पूजा, यात्रा, विवाह, कोई काम ऐसे नहीं हैं, जिनमें 
तिथि, नक्षत्र, भरखी, भद्गा इत्यादि के आनने की झाब- 
श्यकता न पूदुती हो। जो येद-से समाजसुधारक फलित 
ज्योसिष को कपोस्तव-कछिपत सममते हैं, वे भी कछ कामों 
के किये नक्षत्रों का विचार करने की आवश्यकता समझते 
हैं। इससे समझा जा सकता है कि हंदू-संसार पर ज्पो- 
तिष का प्रभ्रव प्रश्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितना है । 
परंतु खेद की बात है कि इस महत्व-प्या शास्त्र के संबंध 
में विद्वानों में ज़तना सतभद है, उतना ओर किसी शास्त्र 
के संबंध में नहों | पक डी वर्ष सें कोई सत का महीना 
सल्लम/स मानता है, कोई वशाख का, आर कोह कहता 
है कि जेट का महोना मल्मास होगा। इस पर मज़ा 
यह कि सब किसी-म-किसी प्रमाण की दोदाई देते हैं । 

इन भिन्न मर्तो का परिणाम यह हुआ है कि ब्यवहार 
को सुविधा के लिये छोग इंसाई-सिथियों का प्रधोत अधिक 
करने जग गए हैं। जहाँ कही भारतीय प्रथा से इति- 
हास की घटनाओं का समय बतकाया जाता हे, वहाँ 
डसका टीक-ठीक पता क्षणामा कितना कठिन हो जाता 


सत्र, इतर हु० सं० ]) 


है, इसका अनुमान ये ही कर सकते हैं, जिनको इसका 
कास पढ़ता है| एसी ही कठिनाइयों को दूर करने के किये 
भारतवर्ष के अनेक दूरदर्शो विद्वान्‌ बहुत दिशें से बह 
प्रयत्ष कर रहे है कि सार सारतवष में एक हो अकार की 


! तिथि-पदधति काम में क्षाई जाय ; परंतु अभी तक कुछ 


है 


4 


सफलता नहीं सिद्धो । इस प्रांत से भी पं० बापदेव शास्त्र 
और पं« सुधाकर दिवेदी ने कुछ दिनों तक इसकी चर 
चल्काई थो | गत चर्ष काशी-विश्वतिद्य क्षय के प्राण, महा- 
मना १० मदनमोइन सालबीयजी ने पं» रामयम ओमा 
ज्योतिषाचायय की सहायता से कुछ उद्योग किया था। 
इसका परिशाम जो # कुछ हुआ द्वो, परंतु यह निश्चय है 
कि एक बार सभा कर देने से कोई प्रश्॑ सख्रक नहीं 
सकता | कारण, जब तक इसके ख्िये स्थायी रूप से 
प्राचीन ओर अयोचीन ज्योतिष-सिद्धांत के जानकार ज्योसि- 
ियों छी पुर समिति नहीं बनती, ओर छगातार १०-१२ 
यों तक अच्छे मासिक पश्र द्वारा इसका आंदोलन नहीं 
किया जाता, तव तक कोई फल नहीं हो सकता । 

ऐसी स्थायी समिति के ड्योग के अभाव में यदि कोई 
उत्साही सज्न अपने ही बाहुबल से ज़्योतिष-संबधी 
मासिक पत्रिका चलाने का उद्योग करें, सो वह सारे 
हिंदू-समाज के धन्यवाद के पात्र हैं । इस विचार से 
आक्ोच्य बश्चिका के संपादक प० मदनसाछ्य शप्रो का 
उन्साह प्रशसमीय है । 

पन्न के रंग-ठंग से जान पढ़ता दे कि इसके निकासखने 
में बहुत जएदी की यई दे। इसके सर्स झेल ( केवल घुक 
को छोवकर ) संपादक महोदय की ही क्रलम से खिखे गए 


हैं। इसलिये एक ही बात कई खेखों में बार-वार दुहराई 


गई है । संपादन करने का दंग आकर्षक नहीं दे । एक को 
छोड़ सभी खेख झपूर्य हैं, जो कई अंकों में पूर्ण हो 
सकेंगे । सभी लेखों में संसकृत-श्कोक ओर इनके भाषानु- 
बाद दिप्‌ गए हें। अनेक शखोक संपादक महोदय के ही 
बनाए जान पड़ते हैं; कडोंकि यह नहीं बतल्ाया 
अया कि वे कहाँ से ल्लिए गए हैं । छपाई दोनों 
सआषाओं को इतजी अशुद्ध हे कि अनेक स्थानों में आबों 
का पता ही नहीं सखगरा | संपादक महोदय झपने विषय 


_के विद्वान जान पहते हैं ; परंतु इनको सुवोध हिंदी छिखने 


# इसके परिणाम-स्वरूपथ 'विश्व-पदांगमः निकला है। 
--+सपादक 


च्ण्ज 





का अभ्यास कम है । ऐसी दशा में मुझे यह झ्राशा नहीं 
होती कि 'इस पश्रेका के गराइक  यथेष्ट हो सकेंगे, ओर 
यह निर्वेनच्न' छुछ दिनों तक अद्ककर झापना सदेश्य पूरा 
करने में समर्थ हो सकेशो | उदाहरण के लिये इसके 
छेखा का संक्षिसत विवरण नीचे दिया जाता है-- 
१--अंवसरखिका--इसमें संपादक महोदय ने ज्यो- 
तिष-शाख्त्र का महत्व इस प्रकार विखल्ाया है--“स्थिर 
नहीं रहनेवालद्धा दुनिया में जो-जो वस्तु देखने में आती 
है, उनकी मोटो-मोटी परिस्थिति पर विचार करने की 
इच्छा प्रत्येक मनुष्य को हं।ती है। जिस प्रकार महाभारतादि 
युद्ध, देश-विश्वव, राज्य-परियतेल, महापुरुष, महात्मा, 
राजा, कवि तथा विद्वानों के अरिश्रों के विषय में जानने 
की इच्छा, आर ये वस्तु तथा ये परिस्थितियों कब ओर 
क्यों हुईं, इन भावनाथों के उदय होने पर समके समा- 
घानो के जानने की प्रवत्ध डरकठा होती है, इस डत्कृंटा 
को प्रा करनेवास््ा एक ज्योतिष-शांस्तर ही है।'” (पृ २)। 
। इस खेबे वाक्य का निश्चयात्मक अर्थ क्‍या है, इसका 
पता नहीं । अपनी इच्छा के अनुसार खोग इसका भिन्न- 
मिन्न अथे कर सकते हैं । - 
२--कालमाहात्म्य--कासखत-शब्द की स्यास्या संस्कृत- 
रखोकों का प्रमाण देकर आरंभ की गई है । 

३--श ख्रीय विचार--(१) वार-क्रम-विचार-- 
इस लेख में यह दिखख्ाया गया है कि इसवार, सीमवार 
इश्यादि सात वारों का क्रम किस सिद्धांत के अनुसार 
रकखा गया है | यही खेख पूर्ण हे । 

४- भारतीय ज्योतिष-शिक्षण--हस अेखमाखा का 
यह उद्देश्य जान पड़ता द कि सभी हिंदुओं को पंचाग- 
संबंधी मोटी-मोटी बाता का ज्ञान हो जाय | कहीं-कहीं 
भआाव ऐसे उल्लर गए हई कि साधारदा पाठकों को ठणका 
कुछ भी बोध नहीं हो सकता । पृष्ठ १९ में ख्िखा है-- 
“बारह १२ व का एक भचक्र होता है, अथांत सयोदि 
अद जितने समय में १२ राशि को भोगते हैं, बह समय 
शन-उन ग्रहों का वर्ष कहाता हे ।” मेरी समझ में इसका 
कुछ अथे न आया । बारह वर्ष का अचक्र सेंने किसी 
सिद्धांस-प्रथ में लिखा नहीं पाया ।| मचक्र का अर्थ दे 
संपूर्ण क्ांतिवृत्त, १२ राशियाँ, २७ नक्षत्र अथवा 
३६० आशा | 

४- योरपीय ज्योतिष-शिक्षण--इस खेखसाला 


सेक्षणर 


माधुरी 





का टहदेश्य यद समझ; पढ़ता है कि भारतकसियों को 
इस वात का भी पसा लगता रहे कि बोरप में ज्योतिष 
की वृद्धि कितनी और किस प्रकार हो रही है । 

जिस प्रकार यहुत-से पाश्चात्य विद्वान.इस बात को 
सिद्ध करने का ब्यर्थ उद्योग करते आ रहे हैं कि भारत- 
बासियों ने यूतानियों झोर खाक्दिया-निवासियों से 
स्पोतिष सीक्षी, उल्ती प्रक्रार संपादक महोदय भी बिना 
कुछ प्रमाण दिए कहते हं--योरप में भारतवर्ष से ही इस 
खिद्या का झान प्राप्त कर$ अनेक ज्योतिर्विद विद्वान इस 
साहित्य की वृद्धि करते रहे हैं ।”, मेरी तुच्छ बुद्धि में 
यह बात नहीं आती कि झ्ेसी कातों से हमारा क्या 
रपकार हो सकता/दे । हों, हानि होने की संभावना 
अधिक -है + क्योंकि जब कभी कहा जायगा हि 
इसको झमुक-झमुक बातों में संस्कार करते की आव- 
इ्यकता है, सो तुरंत यददी उत्तर मिलगा कि हमसे 
कया कमी है, इससे तो ओर लोग भी सीख सकते हें। 

६--फाल्सुन मास का पंचांग--यह दस एट्ठों में है। 
आड़ पृष्ठो मे फाक्गुन भास्र का तिथिपत्र, प्रहस्पष्ट, मास- 
फल्न इत्यादि दिए गए हैं, ओर दो प्रष्टों में इस मास के बत, 
उत्सव इत्यादि के मनाने की विधि दे । मेरी समर में यह 
जास एक या दो प्रष्ठों में किखी जा सकती थी । ३४ प्रष्ठो 
की मासिक पत्रिका का एक-चोथाई भाग केवत्ञ सास के 
पंचांग मे भर देना, जब कि वारइ साखो का, पंचांग 
चाज़ार में दो-दो आने मं,मिल सहता है, वांछनीय नहीं। 
यदि कहा जाय हि इसमें काइ विशेषता होगी , तो यद्द 
ब्राल सी नहीं है। इससे भारतवर्ष-भर का काम नहीं लिया 
जा सकता, ओर न यद्दी स्पष्ट होता दे कि देनिक सूर्य 
किस समय का ओर किस स्थान के लिये बनाया गया दे. 

७--ज्योतिष के अंग तथा उपांग--इसमे प्रायः 
वेही बातें दुद्राई गई हैं, जो पहद्षे लेखा में झा गई हैं । 
केवल ज्योतिष-शासखतर के प्रार्चीन ओर मध्यमकाल्बोन 
प्रवर्तकों के ३६ या ४० नाम पिशेष हैं । 

८ कुंडली-कल्पवृक्ष--इसी केख छा संस्कृत-भाग 
श्रीयोगेश्यर-नाप्क किसी अन्य ज्योतिर्ष: का रचा - हुझ्ा 
जान पढ़ता है। भाषा में इसका अर्थ संपादक सद्दोद्य 
ने डी किया है। अभी इसका मंरत्याचरण ओर श्रीगणेश 
किया गया है | आगे चल्लकर शायद यह बतल्ञाया आयगा 


कि, कुंड्छ। का वियार कैसे किया जाता है । 


[ ये ४, खंड २, संख्या हे 


मेरा विचार है कि हिंदो मे ज्योतिष-संबधी एक पत्रिका 
निकाजने की अत्यत आवश्यकता है। परत इसके खिये 
ज्योतिष के विद्वानों, भत से सहायता करनेवालों, घनिकों 
और ऐसे संपादक या संपादकों के सहयोग की आवश्य- 
क॒ता है, जो ज्योतिष के विद्वान होने के साथ-साथ हिंदी, 
संस्कृत ओर अयरेज़ी की भी अच्छी योग्यता रखते हो । 
जब तक इन तीनों बातों का प्रबंध नहों, तब तक 
ज्योतिष-का पुनरुद्धार सफल्धता-पूर्वंक नहीं किया जा 
सकता । जब तक यह संभव न हो, तब तक मरी इच्छा 
बह है कि 'माधरी' ओर “झ्राज” के संपादक महानुभाव 
अपने पत्रों में पै्चांग-सशोधन-संबधी झावश्यक बातों 
की चर्सा करने के लिये भी एक विशेष स्थान दें, और 
इस धविषय के विद्वानों की सहकारिता से, स्थायी रूप से, 
इसके आंदोलन में हाथ बेंटाबथ | इससे भी बहुत कुछ 
उपकार द्वो सकता हूं ।+ 








मद्दाबीर प्रसाद श्रीवास्तव 
>< भर भर 

श्रीमहाम डल-डाइरेक्टरी (स० १६८३ की )-- 
संपादक, भ्रीगोविंदशाली- दुर्गंगकर ; प्रकाशक, दि भारतघर्मः 
सिंडिकेट लिमिंटंड, बनारस $ पृष्ट-सख्या ४०० के लगभग $ 
आकार माला ; दाम ॥|) ; कारन साधारण ; श्रीगग्नेशजी 
का एक रगीन चित्र भा है । 

बेंगल्ना की गुप्त-प्रेस-पंजिका आदि के आदश पर श्रीमहा- 
संदलत छी ओर से यह दाहरेक्टरी प्रकाशित हुई है । इधमें 
चतोत्सव-कथाएँ, सामान्य घमे-कृत्प, दशविध-संस्कार, 
स्वास्थ्यतत्व, आशुचिकित्सा, देश-भेद के-अनुसार भअक्षांश 
झोर समय का निर्णय, नाप आदि ६१ सर्वोपयोगी विषय 
दिए द्वुए हैं । पंचांग भी इसका विस्तृत आर उययोगी है । 
हिंदी में यह डाइरेक्टरी एक नई चीज़ है | जभ्गी उपयोगी, 
बसी ही सस्ती भी दे । आशा है, हिंदी-भाषाभाषयों में 
बूसका बहुत प्रचार हागा । 

ञ अं 9८ 

ऋट् पंचांगम्‌- रचयिता, . पूर्णचद्र त्रिपाटी ज्योतिषा- 
चार्य ; मृल्य ८) ; डाक-स्च अलग 5 मिलने का पता--पं > 
धर्मेदव त्रिपाठी, कचोरी गला, बनारस 

# हम ३-४ पृष्ठ का स्थान प्रतिमास दे सकते हैं, बशते कि. 
इस विषय के लेखक लिखने को तेयार हो ।--सपादक 
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गद नए वर्ष का पंचांग बढ़ा ओर विशुद्ध है। इससे 
बहुश-सी आवश्यक बातों का समाधेश है | देनिक ख़ग्स- 
सारिखी रहते से इसको उपयोगिता और भी बह गई है । 
शलाधिक मुह्तों के देखने के चक्र भा इसमें हैं! प्रत्येक 
मास में ब्रदोस्सवादि का घर्मशास्रोक़ नि्ेय भी छुपा है । 
तात्पर्थ यह कि साक्षर गराइसस्‍थों और ज्योतिषी पंडितों के 
बढ़े काम का पत्रा है । आशा है, हसका अच्छा आदर 
और बिकी होगी । 
ञ८ ञ श्र 
विश्व-पंचांगम्‌--संपादक, माननीय प० मदनमोहन 
मालबीयजी ओर उज्योतिषाचार्य पंडित रामयत्र श्रोझाजी ; श्रका- 
शक, काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय का ज्योतिष-धर्मेशाख-विभाग; 
मिलने का पता--हानमंडल, कबीरचोरा, बनारस ; मूल्य ।2) 
यह नव वर्ष का पंचांग सर्वगुणाछंकृत है। क्‍यों न 
हो, जिसकी रचना और संपादन में महामना माल्षवीयजी- 
सरीखे महापुरुष का हाथ हो, उसका इस प्रकार सर्वाग- 
पूर्ण सुंदर नहोना ही आश्चर्य होता । इसमें कोई ज्ञातष्य 
और प्रयोजनीय विषय नहीं छोड़ा गया। विशुद्धता पर 
विशेष ध्यान दिया गया है । हम प्रत्येक हिंदू-धर्माभिमानी 
आरस्तिक सजन से हसकी एक कोपी मेगाकर अपने पास 
रखने की साग्रह भरार्थना करते हैं । इस पश्ने की पिशेष- 
ताओं का प्रा परिचय देने के क्षिये यथेष्ट स्थान ओर समय 
की आवश्यकता है । पाँच आने पसे कुछ बढ़ी बात नहीं, 
मंगाकर देख ही न ख्लीजिए : घन का दुरुपयोग न होगा। 
) भर ५८ 
विक्रम-विजय-पंचांग--रचयिता, विद्याभूषण प० 
लक्ष्मीप्रसादजी पाठक; जबलपुर के व्योतिष-कायोलय से प्रकाशितः 
चार आने मे वहीं से मेंगाया जा सकता है । 
यह नवीन वर्ष का मकरंदीय पंचांग भी| गणित की 
विशुद्धता के कारण गृहस्थ-सात्र के लिये उपयोगी है। 
इस पंचांग म प्रासपक्ष में प्रतिदिन को सृयय॑-क्रांति लिखी 
है, यह इसकी एक विशेषता है । आशा है, इस पत्रे का 
भी यथष्ट प्रचार ओर आदर होगा । 
ह् > >्< 
श्रीविश्वम रुकऋर-पेचांगमू--रचयिता, प० लक्ष्मी- 
कातजी कन्या ; मिलने के कई पते ह--गगा-पुस्तकमाला- 
कायोलय, लखनऊ से भी मिल सेकता है ; मूल्य कुछ लिखा 
नेहीं ; छपाई-सफाई, कांग्रज़ आदि उत्तम । 
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यह नवीन वर्ण का पंचांग नवल्लाकिशोर-स्टेट के स्वस्वा- 
घिकारी पं० विष्युनारायशओजी भागेब की सहायता से 
प्रकाशित हुआ है । इसका भी गणित बहुत शुद्ध रीति 
से किया गया दे | विवाह, यज्ञोपर्जीत भादि के मुह्त भी 
ज्लिख दिए गए हैं। गृहस्थों के काम की चीज़ है । 

>< ५ रद 

डॉक्टर एस० के० बर्मन का संवत्‌ (१६८३ का 
सचित्र पंचांग- मिलने का पता-डॉक्टर एस७ के० 
बर्मन, ४, ताराचंददत्त-स्ट्रीय, कलकत्ता + मुफ़्त भेजा जाते 
है ; कागज़-छुपाई भ्रादि आदर्श । 

यह सर्वोपयोगी संदर पंचांग कई वर्षो से बरायर प्रका- 
शित होकर हज़ारों की संख्या में मुफ़्त बाटा जा रहा हद 
इस बार हसमें £ रंगीन चित्र हैं । शुरू का ओरीशाधा- 
कृष्ण का चित्र बढ़ा ही भाव-पूर्ण और मनोहर है | इस 
वर्ष इस कार्याक्षय के स्वामी ने इस पंचांग की १ काश 
प्रतियाँ बॉटने के किये छुपवाई हैं। हम इस डदारता के 
किये श्रोचुच्रीक्ञालजी बर्मन को साधवाद देते हैं । 

““्योशिषी” 


>८ भ८ > 
३. नाटक 
खॉज़हौं-- लेखक, ० रूपनारायण पांडेय; प्रकाशक , गगा- 


पुस्तकमाला, लखनऊ ; श्राकार डबल क्राउन $ पृष्ठ-सख्या 
१७४३ सादे और रगीन चित्रो से परिपूर्ण + छपाई उत्तम; मूल्य 
सादी जिल्द का १०). सजिल्द का ?॥२) : त॒वीय सरकरण । 

प्रस्तुत पुस्तक बंगला के सुप्रसिद्ध नाठककार श्रोक्षोरोद- 
प्रसाद विद्या-विनोद के नाटक के आधार पर लिखी गई है। 
इसकी ल्लोकग्रियता शरीर उत्तरुता का प्रमाण यही यथेश्ट है 
कि सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटकका र, ओर संपादक स्वयं प्प ० 
रूपनारायण पांडेयजी ने इस नाटक को हिंदी में अपनाया 
है, और इतने थोड़े समय में अब तक इसके तीन संस्करण 
ही चुके हैं । जब पहलेपहल यह हिंदी में प्रकाशित हुश्ा 
था, तभी मेंने इसके गुणों पर मुग्ध होकर इसका गोंडे में 
अमिनथ किया था, और रंगमंच पर इसे पूर्ण रूप से सफलता 
प्राप्त हुई थी। इसका प्ञाट इतिहास से लिया गया है सही, 
परंतु नाटक के गुणों को श्रच्छी तरह से प्रकट ऊरने कु 
लिये एकश्राथ कल्पित चरित्नों से भी सहायता नी गई हैं* 
इससे माटक की शोभा भी दूनो हो गई ६, भार हातहास 
की घटनाओं में दर्शकों पर अपना अचूक प्रभाव डालने के 
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खिये पूरी शक्ति भी आ गई है | घटना-बंधन, चरित्र चित्रण 
और भाव-प्रदशेन सें भाटककार महोदय अच्छी तरह से 
अफल हुए हैं ; बात ऐसी दर्द भरी हैं कि परथर का हृदय 
भी पिघल जाता हैं । वास्तव में यह नाटक करुण-रस का 
समुद्र है । परंतु इसके साथ ही थीर रस का भी इसमें 
अरछा वर्णान है । प्रेम को भी बड़ी प्यारी, स्वच्छ और 
अधिन्र कलक है, और हास्य रख के भी मधुर छीटे हैं । 
इसके भाव ऊँचे, आदशे ऊँचा और मुख्य चरित्र प्रायः 
सभी ऊँचे हैं । हर तरह से यह नाटक उच्च कोदि का कहा 
जा सकता है। भाषा ज़ोरदार है, और भाव भी भव्य । 
जी० पी० श्रीवास्तव 
भद भर मं 
४. काव्य 
दिम्रगिरि-संदेश--मूल-लखक, पाल रिचा् ; श्रन॒- 
सादक, श्रीहरिशरण श्रीवास्तच्य 'मराल बी० ए०, एल- 
एल बी०, मेरठ ; पृष्ठ-सख्या ५८ $ मुल्य ।२) 
पाल रिचार्ड सुप्रसिड बिद्वान्‌ तथा दाशंनिक हैं! फांस- 
निवासी होकर भी झाप भारत के भक्क हैं । उन्होंने 'ठु 
इंडिया, दि मेसेश ऑफ दि हिमालयाज़' नाम की पुस्तक 
लिखी है। भूल पुस्तक फ्रेंच-भाषा में है । प्रस्तुत पुस्तक 
उसके अगरेज़ी-अनुवाद का दर-अनुवाद है । भाव 
अच्छे हैं इसमें कोई भी संदेह नहों । 'मराल'जी ने 
यहुन अच्छा किया, जो हिंदीबाल़ों को उनसे परिचित 
करा दिया । 
हर ् 2९ र(्‌ 
कृष्ण-द्शन ( 'अतार' तथा 'नद-घर आ्रानद”--लेखक, 
श्रामुत मगलाप्रसाद गुप्त श्रीवाल ; प्रकाशक, कृष्ण-दर्शन- 
पुस्तकालय, रासमडल, जोनपुर ; प्ृष्ठ-सख्या ५६ तथा ४० $ 
प्रल्य () तथा ।-) 
ये कृष्ण दर्शन-पृष्पांजलि' के दो पृष्प हैं । विषय नाम 
ही से प्रकट हे । पद्मों का ढंग राधेश्यामी है । रचना साधा- 
बसा है । कथा बाचनेवाल के मतलब की है । 
| 
२८ > १ 
सुंद्रकांड-रचयिता, स्वर्गवासी गोस्वामी फामदासजी; 
'पुष्ठ-संख्या ७६ ; आकार 'मांधुरी' का; काराज़ और छपाई छुंदर; 
मूल्य !); मिलने का पता--पं० रामबरव मिश्र, हबड़ा-ज्यूट- 
प्रिल्स, हबड़ा । 


माचुरी 


[ वर्ष ७, खंड २, संख्या रे 


गोस्कमी कासदासअजी साथु पृरुष थे । उनका जन्म 
संबत्‌ १७६५ में जोनपुर ज़िले के ओतर्गत अमोव-नामक 
गाँव में हुआ था। आप शांडिल्यसोन्री सगराइच के त्रिपाठी थे। 
संघत्‌ १८१८ के लगभग गोस्वामीजी ने 'ओऔरामचरिसा- 
एंब'-नामक एक बड़ा प्रेथ श्रीमद्राल्मीकीय रामायस 
ओर श्रीश्रध्यात्मरामाथण के आधार पर बनाया था। 
यह ग्रंथ गोस्वामी तलसोदासजी की रामायण से बढ़ा हे । 
समालोच्य संदरकांड इसी 'रामचरिताणंव' का पचमारंव 
है। इसका संपादन पं० अयोध्याअ्रसाद मालबीय और पं ० 
शत्र॒प्नकिकर पांडेय ने किया है । 

गोस्वार्सा कामदासजी साधु पुरुष थे, यह' बात उनको 
कविता से भी भली भॉति टपकती हे। हंसारा र्यात् 
है कि इस पुस्तक से श्रीकामदासजी ने ग्रोस्वामी तुलसी- 
दाख की रामायण का भी पूरा अनुकरण किया है। 
ओ हो, पुस्तक अच्छी है, और इसका प्रकाशित हों 
जाना हिदी-साहित्य के लिये परमोपकारी है । हम 
चाहते हैं, भक्न-कविता-प्रेमियों में “श्रीरामचरिताणंव' 
का आदर हो, जिससे समग्र प्रंथ शीघ्र प्रकाशित हो 
जाय । श्रीकामदासजी की कविता के कुछ नमूने नीचे 
दिए जाते हैं-- 
से। मुनि तेह तामस उर आना ; कहा तुमहिं तनु बर श्रभिमाना। 
अस कहि बदन बविदारन कयऊ $ दृइ दस जोजन श्रानन भयऊ । 
ताछु दस्ता श्रवलोकि कर्पाता ; (नज तन कौन्हेउ जोजन तीता । 
चालिस जोजन मुख तेइ कीन्हा ; कपि पचास जीजन तन लॉन्हा । 
जोजन षष्टि बदन पुनि ताही ४ तब कपि जोजन सत्तरि ग्राही । 
पुनि असाति जोजन मुख तासू $ कपि करि जोजन नवति प्रकासू + 
हनुमानहि जब नवाति निहारी $ सत ऑजन तेइ बदन पसारी । 
बिसद्‌ बिकट मुख लखि तेहि केरा ; तब कपि यह उपाय हिय हेरा । 

करे श्रमरुष्ठ - श्रमान तनु, तर्तजाह बुद्धि-बल-घाम ; 
प्रबिस बदन पुनि निकरि नभ,कॉन्द्ती ताहे प्रनाम । 
| | मं 

भजनशिरोम णि--सग्रहकार, लाला देवीदीनजा सर्राफः 
प्रकाशक, बाबू महंद्रदेव वर्मा बकील, फेज़ाबाद ; पृष्ठ-सख्या 
२३३ 5 कांग्रज्ञ ओर छपाई उत्तम ; मूल्य १) डाक-खबे।) 
प्रकाशक तथा लाला देवीदीन सर्राफ़, मोहल्ला नई-बस्ती, साता- 
पुर के पते से प्राप्त । 

इस पुस्तक से ग्रायः ६० साध-महात्माओं के अजनों 
का संग्रह है। संग्रह-ग्रेथों में प्रायः संग्रह करनेवाले को 
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रुचि के अनुसार ही संग्रह-कार्य होता हे । इस संग्रह में 
भी वही बात हे | जहाँ हस इसमें घूर, तत्तलसी, कबीर ओर 
नानक-जैसे दिग्गज महात्माओं के पद पाते हैं, वहाँ इसमें 
अनेक प्रत्यंत साधारण पदरचयिताओं की रचनाएँ भी 
मोजूद हैं।फिर भी संभ्रह अच्छा है, और घर्म-पेसी पाठकों 
के काम का है। संग्रह लोकश्रिय भी हुआ है; क्योंकि यह 
इसका दूसरा संस्करण है । 
कृष्ण विहारी सिश्र 
श्र ञ > 
५, नीति 

चरित्र-शिक्षा-- लेखक आर प्रकाशक, बदरीदत्त जोशी; 
प्राप्ति-स्थान--हिंदी प्रेस, प्रयाग; मृल्य ॥॥)) 

“यरित्र क्या है, ओर वड़ किस प्रकार दृढ़ किया जाता 
डै, इस विषय का मिरूपण' इस पुस्तक में किया गया 
है । प्रतक सात अध्यायों मे विभक्र है। प्रथम अध्याय 
में सदाचार का महर्व, दरतंब्य-पाक्षन आदि अनभेक उप- 
योगी विषयों का सबियेश है । चरित्र के बिना मनुष्य- 
जीवन पश-पक्षियों के जीवन से भी निरृष्ट है, यह प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं । इमारी तो धारणा है कि एक 
चरित्रद्टीन परुष भी सदाचार के मइस््व का क़ायद रहता है, 
ओर अपनी दुष्परकृत्ति के द्षिये अपने कुसंग तथा अपने 
हृदय-दौबल्य को ही दोष देता हैं । ऐसे बिरक् ह दुरा- 
अ्रड्डी हांग, जा सदाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ रटठावे । 
सदाचार को मद्ृत्ता मान खने पर उसके प्रयार की आव- 
श्यकता है | हापरिपक्त-बुद्ध बालकों को डस विषय का 
पाठ पढ़ाना प्रस्येक पाठक का पु्नात क्तेब्य होना चाहिए। 
एतदुथ इस सबंध में जितनी पुस्तके लिखी जायें, उतना 
ही अधिक राभ है । यह हम मानते दे के केवस्न पुस्तकों 
से काम न चत्मनगा | सदाच र की शिक्षा अच्छा आादश 
समक्ष रखने से जितनी सरक्तता से हो सकती है, उतनी 
डपदेश तथा पुस्तकों से महीं। तो भी पृस्तकों में इस 
प्रकार झरक्ष भाषा भे दुरूह विषयों का विवेचन पढ़कर 
अवश्य ही छात्र ख्लोग छाम उठा सकते हैं। प्रस्तुत पस्तक 
में सदायार को सहत्ता तथा शिक्षा पर पूर्ण विचार किया 
गया है, और राष्ट्रीयला तथा जातीयता पर भी पाठकों 
का ध्यान अर्छे ढंग से आहृष्ट किया गया है । पुस्तक 
डदर भाव से छिल्‍०णती गई है । इसमें न तो प्राचीन शक्वी 
की संकीशता हो है, ओर न आधुनिक डरछुखल्तता हा । 


पुस्तक प्रस्येक स्ारताय के भनन करने-सोग्प है । ऐसी 
प्रस्तक इमारे यहों को पाठशाद्वाओं में पाय्य-पुस्तके 
२क्लख्ी जायें, तो छात्रों का-- तथा डनके द्वारा देश का-- 
बढ़ा उपकार हो | ऐसी अरछ्ी पुस्तक छिखकर जोशीजी 
ने हिंदी-खसार का बदा उपकार किया है । 
झआाप्ादत्त ठाकुर 
भर | ञ् 
६. व्याकर णु 

मसैथिलीय भाषा-व्याक र ण-- लेखकद्य, प* श्रीहीरा- 
लाल भा हिम' तथा प० श्रीनोबतलाल का + प्रकाशक, 
कन्हेयालाल कृष्णदास, मालिक 'ओऔरीरमेश्वर'-प्रस, दरभगा $ 
मूल्य ॥) 

जिस प्रकार बंगाद्षी, मइ!|टी, गुजराती आदि प्रांतीय 
आपाए हैं, उसी प्रकार मिथिज्ञा-भाषा भी है। मिपिल्या- 
भाषा बोकनवाद्थं की संख्या अन्यान्य प्रसिडू भ्रांताय 
आषाभाषियों के मुक्राबल्षे में कम नहीं दे । बंगाली, 
मभाठी आदि के समान इसका साहिस्य भी स्वोगीश 
है | परंतु कालगते की विखिन्नता से इस समय इस आषा 
की दुरवस्था द्वो रही है। इधर इिंदी-प्रेसमी सजनदृंद इसे 
हिंदी का ही एक भेद कहकर डसे स्वसंत्र रूप से पनपने 
नहीं देते । उघर बंग-भाषा उसे अपना एक अ्रेग मानकर 
उसकी उम्नति में रोढ़े अटकाती है । जिसका फलस यह 
हुआ कि विहारी-भाषा होने पर भी बिहार में ही अभी 
तक न तो डसे विश्वविद्याक्षय में ही समुचित सम्मान 
मिल्ला है, आर न प्रांत के स्कृत्नो मे स्वतंश्र-भाषा तथा पाठ- 
माध्यम के रूप में उसका सल्निविश हुआ है । यह बढ़े 
खेद की बास है। हिंदी सर्वेथा रा-भाषा होने की अधि- 
कारियी है, इसमे कोई संदेह नहीं । परंतु उसका छुत्र- 
च्छाया में, सामंतरूप में, प्रांतीय भाषाओं को न केवल 
झपने साहित्य की अधिवृद्ध ही करन का अधिकार हे, 
प्रस्युत प्रांत में समाइसत होने का भा इक्र है| परंतु आज- 
कलर तो घींगाधोंगी इ । दुष्षक्ष के स्वस्वों की रक्षा करन- 
वाह्ष मनस्‍वी वीर बिरज्ञ हा होते है । यही कारण है कि 
विहार-प्रांत के अधिकारीवर्ग इतने समय सक इसके 
संबध में स्वथा उदासान रह हैं | परंतु अब समय कुछ 
झच्छा नज़र आ रहा ई | कलकत्ता-विश्वविद्याक्षय ने 
उसे पूम० ए्‌० सक को परीक्षाओं भें स्थान दिया दे, यह 
कम गोरव को बात नहीं है । साथ है पटना-विश्वविद्या- 


डर२ 


कय के लिये यह अत्यंत खज्जा का विषय है कि उसने 
झमभी तक मेथिलो-भाषा का समुचित आदर नहीं किया। 
पाठ्य-पुस्तकों की कमी अधिकारीवर्ग की स्वेच्छाचारिता 
के बढ़ाने में सहायक होतो आई है । साहित्य में जहाँ 
कवि-कुज्-कमद्ध-प्रभाकर विद्यापति तथा चेदा ऋा-सदश 
काव्य-कोधिदों के प्रेथ पाए जाते हैं, वहाँ व्याकरण की 
पुस्तक का सवधा अभाव झवश्य ही खेदजनक था। 
हपं का विषय है कि इस पुस्तक के उत्साही लेखकद्धय ने 
इस अभाव को पति कर दी है । ब्याकरण छोटा है, 
और प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्य-प्स्त होने-योग्य दे । 
जिन बाल्मर्कों को मातृभाषा मैथिली है, उन्हें इससे 
विशेष द्लाभ होगा । पुस्तक अन्यान्य ब्याकरणों की शेद्वी 
पह सुबोध भाषा में क्लिखी गई है, और थोदी-सी भाषा 
जाननेवाले भी इससे स्वाभ डठा सकेंगे | हमार! पटना के 
शिक्षा-विमाग के अध्यक्षों से साग्रह अनुरोध दे कि वे 
इस पुस्तक का प्रचार करने में सहायता दें, जिससे ओर 
भी अधिक डपयोगी ओर बढ़ा व्याकरण बनाने में क्ेखकों 
को उत्साह मिल्ने | कही-कईटी छापे को अशुक्धि खटकती 
है । द्वितीय खस्‍स्करण में--ओर द्॒म विश्वास है, इसके 
द्वितीय संस्करण का सुअवसर शीघ्र आवेशा--इस पर 
ध्यान दिया जाय। उदाहरणार्थ प्रष्ठ £८ में, मुकरी ( अप- 
हुति ) के उदाइरण में, एक जगड्ट ककार छूट जाने से 
अर्थ समझने मे कठिनता होती है। पृष्ठ ८८ में विवक्षा 
के स्थान में विवधा छुप गया है। एष्ट ८२ में निर्‌ के स्थान 
में निष्ट छुप। है| अपि-ठपसर्ग को “विशेषता का झोतक! 
बताकर 'अपिधान! के बदस्ध दूर्ररा उदाइरण देना उचित 
था। इसो तरइ पृष्ठ ८६ में उडपसभ का समच्चायक श्लोक 
भी ठीक नहीं छुपा । फिर भी छापे की अशद्धियों से 
पुस्तक की डपयोगिता में कोई बाधा नहीं पढ़ता । हमने 
इसलिये इस भर ध्यान झाकृष्ट किया हैं कि अगल्ले संस्क- 
रण में वे दूर कर दी जायें | लेखक महोदयों स हमारा 
यह भी श्नुरोध है कि यदि उन्हें इसस पूण प्रोत्माहन 
मिल्ले, हो इपके आगे और बढ़ा व्याकरण बन' कर में थिल्ली- 
साहित्य की श्रो-वृद्धि में सहायक हो | इसके साथ-साथ 
बदि ब्याकरण ८ पुस्तक की माषः राष्ट्रभापा हिंदी हो 

तो अन्य प्रांतवासी मेथिद्ष भी डससे विशष क्लास हठा 
सकेंगे, आर इस तरद विदेशस्थ मैथेक्ञों से साषाशन्य 
जो भेद प्रतीत हो रहा दे, वह भी निमूल्ल हो जायगा। 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड ४२, सेख्या ३ 


इससे मिथित्ञास्थ मेथिल्न-मंड्ष को क्वाम ही होगा--- 
हानि नहीं---ऐसी इम्ारी धारणा है । 
आधद्यादस ठाकर 
> १ भर 
७. पत्र-पत्रिकाएँ 

' लाद ( मासिक )--संपादक, श्रीरामरखतिंह सहगल 
ओर श्रीचडीप्रसाद “हृदयेश”” ; वार्षिक मूल्य ६॥) $ चौंद- 
कार्यालय, ३४ जाज टाउन, प्रयाग से प्रकाशित । 

“चाँद स्लो-समाज का सर्वश्रष्ट प्र है । यह उसका 
विशेषांक है । भारतीय नारी-जाति को सयोग्य नागरिक 
बनाने के डद्देश्य से इसमें सब भ्रकार को सींमओ दी 
जाती है। खतियों की स्पत्व-रक्षा मे भी “चॉद! पौछ्छे नहीं 
है। समालोच्य संख्या में कुक्ष मिज्ञाकर ३२ लेख ओर 
कविताएँ हैं । रंगीन सथा सादे १० चित्र भी हैं। खेस 
अच्छे हैं। कविताएँ ग़नामत हैं । छुपाई-सफ़ाई और 
काराज़ बढ़िया है। हिंदी-प्रमियों को इसे झवश्य अपनाना 
चाहिए । इसका भप्रत्यक अक संग्रह करने-योग्य होता है । 

| > २ 
श्रीकान्यकुब्ज-दितकारी ( मासिक )--सपादक, 
लक््मीकात त्रिपार्दी एम्‌० ए० श्रोर सदगरुशरण अवस्थी बी० 
ए० ; वार्षिक मूल्य १॥) + पता--व्यवस्थापक, काम्यकुब्ज- 
हितकारी, कानपुर । 

द्वितकारी के २७वें भाग की श्वीं ओर १८वीं संख्याएँ 
संयुक्त करके विशेषांक के रूप में, कानप्र-कांग्रेस के अब- 
सर पर, निकाली गई थीं। वही इमारे सामने है। इतने 
घनाढ्य एवं विद्वान्‌ कान्यकुब्जों के होते हुए भी यह्द पत्र 
किसी प्रकार रो-धोकर चलत्न रहा है, यह बात अवश्य हीं 
कान्यकुब्ज-जाति के क्षिये कल्नक है । हम आशा करते हैं 
कि कान्यकब्ज-जगत्‌ अपने जातीय पत्नों को तो अवश्य 
ही श्रपनावगा । 

समाज्ाच्य संख्य, का संपादकदय “सवा गदर एव 
पूर्ण रूप में निकाज्लन चाहते थे. प*तु यह न हो सका।”” 
प्रायः सभा क्लेखों में कान्प्रकुब्ज-जाति' की प्राघीनता 
ओर वेमव के गीत गाए गए है । 'कान्यकृब्ज-समाज की 
कुछु वर्तमान समस्याएं” इस केस का छोड़कर अन्यश्र कहीं 
भविष्य पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाल्या गया ह। २६ 
लेख-कविताओ ा में १० तो जीवनियाँ डी हैं, जिनमें चरित- 
नायकों की विद्वत्ता झोर वैभव का दिग्दशेन कराया गया 


ब्दैे 
चत्र, २०२ तु० सन्‍० ] 


है।यह अंक संपादकों ने उस समय तैयार छिय। है, जय 
कानपर में कांग्रेस को घूम थी । देश-प्रेमी एवं सा्वेजानक 
कार्यकर्ता होने के कारण संपादर्को को भी अवकाश को 
कमी थी। इसके सित्रा कान्यकुब्ज-जाति के खेख़कों की 
संख्या हिंदी-जगत्‌ मे अधिक होने पर भी दो-एक ज्ञातीय 
पश्न उनही सेवा से वचित ही रह जाते हैं। एसी दशा में 
सुयोग्य संपादक जिसनी डपादेय सामग्री का इस अकछ में 
समावेश कर पाए हैं, उतनी भी कुछ कम नहीं हद । हम 
प्रत्यक प्रांत के निवासी ओर प्रवासी कान्यकुब्ज से यह 
अनुरोध करते हैं कि वह इस जातीय पन्र का ग्राहक होकर 
हूस जातीय-ससथा को सहायता अवश्य करे । 
र् > >< 
ब्राह्मण-सवे स्व ( मासिक )- सपादक, श्रीअह्मदब 
शा्खी, काव्यताथ * वार्षिक म्रल्य ३) $ अद्य-प्रस, इटावा से 
छपकर प्रकांगत | 
यह भी विशेषांक है। इस पत्र को हिंदी श्र आह्यण- 
जाति की सेवा करते हुए २२ वर्ष हो चुके । इसमें प्रायः 
सनातनधर्म के सबंध के लेख रहते है । शाख््रीय तक 
आर विवेचना हस पत्र की एक खास विशेषता है, और इस- 
के विचारों मे आज तक प० भीमसेन शर्मा के विचारों 
की सुगंध आती है * भगवान्‌ करे, पत्र दीर्घायु हो, ओर 
अपने वदिक ज्ञान से समाज को लाभान्वित करता रद्द । 
> > >८ 
दिसंबर जैन ( मासिक )--सपादक ओर प्रकाशक, 
मलचद-किशनदास कापडिया, सूरत + वार्षिक मृल्य २) 
जानयो के दिगंवर-संप्रदाय का यह माखिक मुख- 
पत्र है । समालोच्य सख्या विशेषांक हैं। कुल मिलाकर 
गद्य पद्ममय ४३ लेख हैं, आर १० चित्र । अंक अच्छा 
निकला है । संप्रदाय-विशेष का होने पर भी इसमें कुछ 
जेख सर्वसाधारण के लिये भी हैं। लगभग ५ फ्रार्म की 
सामग्री अंगरंज्ञी मे भी है । 
३ | )८ 
हितकारिणी ( मासिक )--सपादक, रायसाहब पृ० 
रखुवरप्रसाद द्विंवदी बा।० ००, साहिन्य-रन ? वार्षिक प्रल्य ३% 
हितकारिणा-प्रेस, जबलपुर से प्रकाशित । 
हितकारिणी-पत्रिका मध्यप्रांत की एक पुरानी और 
सुसंपादित पञ्मिका है। असहयोग-आंदोलन के ज़माने में 
यह भी चपेट में आरा गई, ओर सरकारी ग्रांट बंद हो जाने 


छ्श्रे 


से बंद हो गई थी । हष की बात है, गत दीपावली से यह 
फिर निकलने लगी है। किंतु हमें यह जानकर आश्चर्य 
डुआ कि हितकारिणी का पुराना इतिहाल “नेस्तनाबुद' कर 
दिया गया है। ७-८ वर्षा तक पहले निकालकर भी अब वह 
फिर “प्रथम वर्ष की प्रथम संख्य/' से प्रारंभ हुईं है | हित- 
कारिणी “विविध विषय-विभूषित शिक्षा-संबंधी' मासिक 
पत्निका है। शिक्षा-सबंधी पश्निका के लिये यह अर्त्यत आाव- 
श्यक है कि शिक्षकों के ही हाथ में उसका सपादन-भार रहे। 
हितकारिणी की गणना अच्छी पत्रिकाओं में किसी 
समय थी । हमें विश्वास है, उसका पूर्व गारव फिर स्था- 
पित होगा । पर हमें संपादकप्रवर टद्विवेदीजी से कुक निवेदन 
करना है और वह यह कि वह हितकारिणो की गति को 
बदल दे । हमें आशा है, हितकारिशो-पत्रिका मध्यप्रांस 
के स्कूज्षा में सच्ची नागरिकता का बीज-वपन करेगो। 
ह २५ ञ् 
महार थी ( विशेषाक )--सपादक, वेदब्रत विशारद ; 
वार्षिक प्रल्य ५॥) $ प्राप्ि-स्थान--चौंदनी चौक दिल्ली। 
यह मासिक पश्नै ६ महीने से निकल्न रहा है । समा- 
ल्ोच्य संख्या विशपांक है | गद्य-पद्य ेखों के सब मिद्ना- 
कर ४४ शीपक हैं। अछ अच्छा निकल्ञा है । मुखपृष्ठ पर 
कुरुक्षत्र के 7 अजन झोर अकृष्ण का सिश्र है; 
भातर महारानी त्रमीबा हू का चित्र है। दे नो लिम्न पत्र के 
नाम के साधक हैं । ढिंदी-पाठकों को चाहिए कि पश्न के 
संचात्ञकों का उत्साइ बढ़ाते । पत्र में लेख झादि उच्च कोटि 
के होत हैं । 
श्र २८ >< 
अभ्युदय ( विशेषाक )--संपादक, प० क्ष्णकात माल- 
वीय « अभ्युदय प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित ; वार्षिक म्रल्य ३ ॥) 
यह “अभ्युदय' का हिंदू-मद्दालभा-संबंधी विशेषांक है। 
हिंदू-जाति का पक्ष लेना ओर उसके स्वस्थों को रक्षा 
करना अमभ्युदय का विशेष क्क्ष्य है । पिछुले-विरोषांकों 
की भाँति यद भा सुपाव्य एवं सचित्र है । ६ंदू-महासभा 
पर एक उच्च कोटि का विचार-पृण संपादकीय लेख भी 
इसमे है । हम पत्र की निरंतर उन्नति चाहते हैं । 
>< श् | 
आये न्रगत्‌ का ऋषियोधघांक--सपादक, औखृश- 
हालचदजी) वार्षिक प्ल्‍्य ४), ओर इस श्रक का |&) ; मिलने 
का पता- मेनेजर, श्रायेजगत्‌. लाहार । 


छ१छ 


भाचुरी 


[ वर्ष ७, खड़ २, संख्या पे 


शिवरात्रि के अवसर पर यहं विशेषांक निकालकर 
इसके संचाजकों ने अपनी कतेज्य-परायणता का परि- 
जय दिया है । इस अछू के प्रायः सभी लेख स्वामी 
दुधानंदुजी ले संबंध रखनेव/स्तर हैं। श्रोयूत माखजीयजओी, 
अरबीद्रनाधजी, जाला हरद्याख्तजी ( स्वीडन ), श्रमेठी 
के राजकुमार श्ररणं जय वर्माजी आदि विशेष्ट पुरुषों ने 
स्वामीजी के संबंध में कुछ-न-कछु खिखकर अपन, श्रद्धा 
भक्ति का परिचय दिया है | ३ सिनम्र भी हं। अंक संग्रह 
करने-योग्य हुआ दे । संपादकजी का श्रम सराहने- 
योग्य है ! 

4 रद म्५ 

राजस्थान ( मासिक )--सपादक, श्रीसत्यदेव विद्या 
लेकार ६ पता--राजस्थान-प्रेस, भ्रकोला ; वाषिक प्रल्य ८४) ; 
पृष्ठ ४२ 

लेख विचार-प्॒ण ओर ज़ोरदार हैं । यदि राजस्थान 


राजस्थ न-जैस पिछड़े स्थान में ज्ञान की ज्याति फेज्ञाकर 


राजस्थानियों को जगा सका, तो इसका जन्म साथक 
होगा । 
भ श ञ् 
थीर ( विशेषांक )--दिगवर जन-परिषद्‌ का पाक्षिक 
पत्र ; संपादक, ज० शीतलप्रसादजी ; बिजनोर से प्रकाशित ; 
वार्षिक मूल्य २॥) 
इस निवांणांक में श्रीमहावीर-निवोण-भूमि का पहला 
रंगीन चित्र बहुत सुंदर है । इसके अतिरेक ३ चित्र ओर 
हैं। अंक जैनियों के किये संग्रह करने की वस्तु है। 
मर हर मद 
वैदिक धरम ( ७शवाँ श्रक )--सपादक, श्रीपाद दामोदर 
सातबलेकर, स्वाध्यायमंबल, श्रॉंध ( जिला सतारा ) : इसी 
पते से प्राप्य ; वार्षिक मुल्य ( मनीश्राडेर से ) ४) 
यह सचित्र मासिक पत्र वेदिक तस्व-ज्ञान के प्रचार 
के क्षिये निकाला जाता है । प्रतिमास ३२ प्रष्ट रहते हैं । 
इसके विषय बढ़े गहन ओर विचार साके के होते हैं । 
प्रत्येक शाख-प्रेश्नी को ग्राइक बनकर प्रकाशक का उत्साह 
बढ़ाना चाहिए । 
| हद जद 
खुधरणोे-वणिक्‌ू-समाचार (बेंगला म|सतिक)--सपादक, 
अ।उपेंद्रगाथ पेन बी० ९० ; भिलने का पता--२७, मदन 
बढ़ालेर लेन, व बाज़ार, कलकता ; वार्षिक मूल्य २)) 


7(₹९९₹7फएएशएफरस्फ्त 7 क्र 


यह स॒चर्ख-बशिक-सम!ज का सचित्र मासिक पत्र है । 
इसमें जात,थ जखों के अतिरिक्त (से क्लेख भी रहते हैं, 
जो सर्वेध्ाघारण के छिये उपयोगी हाते हैं। 

१८ भर ञद 

स्त्रस्थ्य ( बेंगला मासिक )--सपादक, रायबहादुर 
डॉ० गोपालचद् चरजीं एम्‌ ० बी० श्रार डॉ० बजेंद्रनाथ गागली 
एम्‌० बा० ; इनके सिवा तीन एम्‌० बी० ओर श्रायुवेंदशास्तरो 
सहकारी सपादक भां है ; वार्षिक मूल्य २) मात्र ; पता-- 
आइडियल-प्रेस, ४, छुकिया स्ट्रॉट, कलकत्ता । 

यद्द पत्र बहुत ह्वी उपयोगी झोर पढ़ने-योग्य है। इस 
अंक में यक्ष्मा पर जो साचित्र कसर निकस्रा हे, वह झनेक 
ज्ञातव्प तथ्यों से परिपृथ् हैं । इसका प्रत्येक लेख बढ़ा 
महस्व-पर्ण होता हे, ओर खोज के साथ लिखा जाता 
है। उपयोगिता के साथ दी सस्ता होना सोने में सोहागा 
है। हिंदी में अमी इस कोटि का स्वास्थ्य संबंधों कोई 
एत्र नहीं नि+लता। बेंगनल्ला जाननेवाले पाठकों को अवश्य 
इस पच का ग्राहक होना चाहिए । 
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$६5॥॥6 ॥॥॥0॥॥४६ £ 
कपड़े सीने की मशीन १ 
रा इस यत्र से छोटी लड़ ; 
किया थे;इ दी समय में ८ 
सान का काम साख लेती टर 
कह की है। इससे सब प्रकार के ; 
कपड़े बड़ी सफ़ाई से सिए जा सकते दे।लड़ किया 
को शात्रा में भेट देने के लिये बर्द। उमदा चीज़ 
हैं । दाम १५) ५ डा० म० ओर पेकिंग ६); 
बड़ी साइज़ का दाम ३४) ; यद्द रेल से भेजी 4 
जायगी । इसका पैकिंग १); बड़ी मशीन के 
आउंर के साथ ५) पेशगो णप८० रेलव-स्टेशन 
का नाम साफ़ लिखना चाहिए । 


पता--सी० सी० महाजन एंड को० 
बंबई नं० २ 


ड्ु- 
कक 
मर 





क्र 
क्र 






2) 
4 
7 मीएम->०+० मे. 


इस कॉलम से हम हिंदी-प्रेमियो के सबीते के लिये प्रति 
मास नई-नई 'उत्तमोत्तम पस्तकों के नाम देते रहते हैं । 
गत मास नीचे-खिस्तो श्रच्छी पुस्तकें प्रछाशित हुई-- 

(१ ) “मतिराम प्रथावक्षी ', केखक, कवि मतिराम; 
सपादक ,प० कृष्णविद्दारी मिश्र बी० ए०, एल-एल्‌०बी०। 
मूज्य २॥), ३.) 

(२ ) “निबंध-निचय”', क्ेखक, पं० जगन्नाथप्रसाद 
चतुबेदी, संपादक, पं० दुल्वारेज्ञाल भाग ( माधुरी 
संपादक ): नि्बंधों का संग्रह | मूल्य १). $॥!) 

(३ ) “ज्न्चा', केखक, श्रीयत प्रतिपाढ/ सिंह झायु 
बेंद्ायाय; संपादिका, कृष्ण कुमारी; स्त्री-उपयोग। पुस्तक । 
को 

(४ )“#मंयोग', लक्षिका,झो ० हिप्णुहारा; अनुवादक, 
पं० संतराम बी० प्‌०; संपादक, पं० दुखारेलाक् भागव 
(माधुरी-सपाद$ , । मृस्य ॥) 

(१ ) “इतिहास छी कह्टानियों”, लेखक, श्रीयुत 
ज़हूरबह्श ढिंदी-कोबिद; संपादक, अभ्रॉयुत प्रेमचद बी० 
एु०। मूल्य ॥) 

( ६ ) ''विल्षवाद”, केखक, पं० भूपनारायण दाक्षित 
बी० ए०, एुल्‌० टी०; संपादक, श्रीयुत प्रेमचंद बी० पु०। 
सूहय १) 

(७ ) “मनोहर ऐतिहासिक कह्टानियों ', लखक,श्रायुत 
ज़हूरबहश ईिंदी-कोविंद। मूल्य १!) 

(5 ) “मनोर॑जक कट्टानियों', खेखक, श्रीयत ज़हूर- 
बह़श ददिंदी-छकोजिद; बालकोपयोगी । मूल्य १) 





(६ ) “आशा पर पाना”, छखक॑, श्रायुत जगदाश 
का विमक्ष; उपन्यास । मूल्य ॥) 

( ५० ) “प्रह का फेर”, अनुवादक, श्रीश्यामसुदर 
द्विवेदी 'सहृद ; उपन्यास । मूल्य ॥) 

(११ ) “बालकवितावल्ी'', केखक, ठाकुर श्रीनाय- 
सिंह; बाद्धको पयोगी । मुल्य १) 

(१२ ) “परियों का देश”, क्लेखिद्ा, श्रोमती गोपासछ- 
देवा; कहानिया का संग्रह । मृत्य १) 

( १३ ) ''हँसी-खल”, लेख, अ्रंयुत सुदशंनाचाये 
थी० ए०; बाल्कोपयोगा पद्य-सग्रह | मल्य ॥॥) 

(१४ ) ' मदात्माओं की दिव्य वाणियो', संग्रहकर्ता, 
बायू वेदनाथसहाय: संग्रह । मृल्प ॥) 

(१२ ) “मनीषी चाणक्य, लक्षेख 5, पं० रामशंकर 
जअिपाठा; जीवन-चरिश्न । मृल्य १)) 

(१६ ) “हिंदी बेध्ुत-शब्दावक्षी”, कूखक, भ्रीयुत' 
केशवप्रसाद मिश्र-भ्रीयुत रामनाथसिंह । मूल्य ॥) 

( १७ ) “काव्य-निणंय ”, कविवर भिखारीदास का 
प्रासद्धू ग्रंथ । मल्य १।) 

( १८ ) “संल्ाप', लखक, श्रीयुत राम कृष्ण दा सजी: 
नाठ्य-संग्रह । मल्य ।) 

( १६ ) “प्ध्या-दपएण '', सखकू, पं० देवादस जोशी 
कुमोचलीय; सध्या की ब्यःरूया; द्वितीय संस्करण । मूल्य २). 

(२० ) “कं टिल्प अर्थ-शास्त्र'', अनुवादक, ढ० उद॒ब- 
बीरासेह विद्या-भास्कर, वेद-रत्ृ, शाखा इत्यादि; भ.षा- 
टीका-सद्दित । मूल्य ७), ८) 
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मने इधर समाचार-पर्नो में कई 

हिंदू-राजों के ऐसे द/नों को चर्चा 

देखी है, जिन्हें ऊसर की वर्षो 

कहना कुछ अस्युक्रि न होगा। 

प्रस्येक हिंदू-धनाधीश का कतेव्य 

है कि वह पहले हिंदू-जाति ओर 

हिंदी-माषा की उन्नति और उत्त- 
< रोत्तर उत्कषे को चेष्टा करे, ऐसे 
कार्मो आर संस्थाओं को आर्थिक सहायता पहुँचावे, जिन- 
से हिंदू-जाति का द्वित होता हो, उद्धार ओर सुधार होता 
हो, राष्टूमआापा हिंदी का भांडार भरा जाता हो । उसके 
याद उसे अधिकार है, वह चाहे अक्कोगढ़-युनिवर्थिटी को 
इज़ारों रुपए दे डाल, चाह हदगाह बनाने में सहायता 
करे । ग्ह्टू यदि कोई बॉ हि र्‌इंस इतना भी नहीं 
समझता कि पहल्षे अपने छर में चिराग़ जल्ञाकर पांछे 
मधजिद में चिराश जलाना ही चिराचरित प्रथा है-- 
चुद्धिमत्ता है. तो निस्‍्संदेह वह नादान है । हम यह बात 
सांप्रदायिक्रता के भावों से अंधे होकर नहीं ख्लिख रहे हैं । 
इम जब यह देखते हैं कि मुसल्लमान राजा या रइंस 
इिंदुओं के द्वित के किये, हिंदी-प्रवार्द्धेनी या नागरीप्रचा- 
रिज्ली संस्थाओं के लिये एक पैसा भी नहीं देते, किंतु 





हिंदू-राजा या रइंस मुसक्षमानों की अल्ीगढ-युनिवर्सिटी- 
जैसी हिंदृ-विद्वेषिणी संस्था के डेपुटेशन को अनायाप्त 
इज़ारों का दान दे डाज़ते दे, तो हमसे विरोध करिए 
बिना नहों रहा जाता । हम देखते हैं, हिंदी का भांडार रिक्क 
पढ़ा हे, हिंदोी-साहित्य-सम्मेलन घनासाव के कारण हति- 
इास-रचना के महत्त्व-पुर्ण कार्य में हाथ नहीं लगा सकता, 
कई अच्छे पत्र ओर उपयोगी पत्रचिक्ाएँ धनाभाव से बंद 
हो जाने के जिये ज्ञाचार होती हैं; हम देखते हैं, पद-दालित 
हिंदू-जाति के विरुद्ध सांप्रदायिक युद छेड दिया गया है, 
मुसलमानों के ज़िम्मेदार पदस्थ नेता निर््लजता के साथ 
हिंदू-जाति पर हमज्ला करने का समर्थन कर रहे हैं, सर 
अब्दुरंदीम-जसे व्यक्ति हिंदू-नेसाओों पर नीच आक्रमण 
करके साधारण मुसलमानों में हिंदू-विद्वेष के भाव भर 
रहे हैं; हम देखते हैं, हिंदुओं की रक्षा करने में सरकार 
भी आनाकानी कर रही दे, ससका भी रुज़ मुसलमानों 
को फोडकर भ्रपनी झोर मिल्लाने की ओर ह । ऐसे दुर्योर 
में यदि दिंवदराजा और रईस भी हिंदूजाति ओर 
हिंदी-भाषा का साथ न देकर मुसलमानों का ही सहायता 
करते हैं, तो हिंदी ओर हिंदुओं के किये इससे 
आधेक दुर्भाग्य की वात ओर कया हो सकती है ? हप्त 
मुसल्षमानों की सद्दायता करने के विरोधी नहीं हैं । यदि 
हिंदू-राजा ओर रइंस अपती जातिगत उदारता के कारश 
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मुसक्षमानों की सह्दायता करना अपना कर्ंव्य समझते हैं, 
तो बढ़ी अच्छी बात है । किंतु उनकी यह उदारता तभी 
साथथक ओर प्रशंसनीय हो सकती है, जब दे हिंदी ओर 
हिंदुओं के किये भी जी खोलकर पहल कछ कर ले। परंतु 
इमें खद के साथ कह्टना पढ़ता ह कि हिंदी और ६दुओं 
की सद्दायता के किये जो पुक पेस्ता भी नहीं ख़्चे करने 
को तैयार होते, वे ही &द्‌-राजे मुप्रत्ृमानों ओर उनकी 
संस्थाओं की सह्दायता के लिये मक़हस्त हो रद्द ६ । ऐसे 
नरेशों से इमारी प्रार्थना है कि वे पहल अपनी जाति 
झोर भ्रपनी भाषा के, सहायता कर, पहले अपना घर 
संभाल के, पीछे ओरो का घर बनाने में क्र्गें। अन्यथा 
जिन्हे वे दान दे रहे हैं, वे यही समझंगे कि सब बेवक॒फ़ 
बनाकर रक़म ऐंटी ! जब मुसक्ञमानों ने ह्विंदुओ की रक़म 
सेहं। उनके विनाश की तेयारी करके ''मियों की जूती मियां 
के घिर पर' वात्नी कद्दावत चारितार्थ कर दिखाई, तत्र 
पहछुतान के सिवा ओर कब हाथ नहीं लगेगा । शआ्राशा है, 
हमार भाननीय राजा आर रईस हमारी इस सूचना आर 
प्राथना पर शअ्रवश्प ध्यान देंगे। 
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२. बैंएल। ओऔए हिंद) का व मान साहित्य 

यह तो प्रत्येक पढ़े आदमी से आज छिपा नहीं है 
के इस समय बंग-भाषा का साद्ित्प सवाग-पूर्ण-नह।, तो 
अधिकाश में भरा-पुरा ६ । बेगला के साहित्य में इस समय 
किपी भी आवश्यक ओर उपये।गी विपय की पुस्त का का 
झभाव नहीं है | यद्यपि यह सच है कि श्री तक बेंगज्ा 
में भी उपन्यासों श्रार नाटकों की ही सरमार है, उसमें 
झधिकांश पुस्तकें प्रैगरेज़ी की पुस्तकों का अनुवाद-सात्र 
हँया उनके आयार पर बिल्ली गई ६, उसमें भी मौकत्तिक 
आर सुर्चितित लिखी गईं पस्तके अब #ी इन-गमिनी 
हू हैं ; तथापि यह्द निश्चित रूप स कट्दा जा प्ककता है 
के र्बेगल्बा का वर्तमान साहित्य भारत की शझन्य भ्रांतीय 
भाषाओं के वतेप्तान साहित्य से समृद्ध ही है । द्विंदी का 
चतंसान साहिस्य, पिस्तार की दाष्ट से, इस समय तरक्की 
करता जा रहा दे, हससे किसा को इनकार नहीं दो 
सक्ता। दुश्त-बीस वे पहले ईदी में जितनी पुस्तकें 
थीं, उनकी अपेक्षा इस समय धाठ-दसगुनी पुस्तक बाज़ार 
में जिक रही हैं,। परंतु खेद के साथ कहना पहता है कि 
यह काद्धि सम्राद्धे का लिदर्शन वहीं सानो जा सकती । 
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हिंदी के वतंमान लेखक बेंगल्ा को सड़ी-प्े-पढी पुस्तक 
का अनुवाद करके चट छुपाने के किये दोढ़ पढ़ते हैं । 
यह मनोदृत्ति ही निंदनीय इ, भोर इस टकड़ख़ोरी को 
देखकर अगर बंगाली लोग टिंदी को देय दृष्टि से देखने 
लगें, तो इसमें उनका नहीं, हमारा ही दोष है। इम 
अनुवाद के विरोधी नहीं। प्रत्येक भाषा का साहित्य 
आरंभिक अवस्था में अनुवाद को अपनाता है। ओर, 
उच्नतावस्था में भी ( इँगरेज़ी, बंगला आदि भाषाओं की 
ओर देखिए ) अन्य भाषाओं के उच्च कोटे के ग्रंथों का 
अनुवाद करना निद्य नहीं साना जाता । परतु यदि किसी 
भाषा के हेसक फ्री सदी निम्नानवे पुस्त$ई अनुवाद करके 
ही छुपाने लगें, सो में पक पुस्तक भो खेख रू की मोदिक 
प्रतिभा का परिचय देनेवाली न निकले, सो वास्तव मे 
यह परिस्थिति उपसत भाषा ओर उसके छेखकाो के ज़िये 
घोर लजा की बात है । राष्ट्रभाषा ट्विंदी की आज ऐसी ही 
परिस्थिति है। अ्आश्चर्य का विषय तो यह ईद कि जो 
हिंदी के महारथी माने जाते हैं, जिनमें मालिक लिखने की 
विद्या-बुद्धि है, जो अनुवाद करने को निंदा करते हैं, जो 
रच शिक्षित ग्रेजुएट हैं, वे लखक भी जब क्रल्मम पकड़ते 
हैं, तो अनुवाद ही के क्विये ! एक मज़ा आर है। कछ 
लेखक ऐसे भी पेदा हो गए हैं, जो अनुवाद तो करते हैं, 
पर पुस्तक के टाइटिल पर यह नहीं लिखते कि यह 
पुस्तक अनुवाद है, अथवा अमुझ पुस्तक का झनुवाद है । 
अभी बेल्वेडियर-प्रस ( प्रयाग ) से श्रीशरच्ंत्र चटर्जी की 
'परिर्शीता' का अनुवाद 'प्रेम-तपस्या' के नाम से प्रकाशित 
हुआ है; पर उसके 'उदीयमान” लेखक महाशय निरद्ध॑- 
जाता के साथ स्वयं जखक बन बेठे हैं । आपने कहाँ भी 
यह सूचना नहीं दी कि यह पुस्तक अमुक पस्तक का 
अनुवाद है। केसा नोचता है, कितनी निक्षेजता है ! 
इसी तरह अनुरूपा देवी के “सा'-डपन्यास का अन॒वाद 
“इतेब्याघात” के नास से दूसरे इज़रत कर बैठे हैं । ये तो 
एक-दो उदाहरण हमने दे दिए है। क्षिखा जाय, तो ऐसे 
ओर लेखकों का एक सहस्ननाम लिखा जा सकता है । इस 
तरह पराएं यश पर हाथ सक्रा करने की प्रवृत्ति जितनी 
जल्दी दूर की जा सके, उतना ही भ्रच्चा । इम हिंदी के 
बतेमान क्षेखकों से सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि वे दि 
सोलिक रचना करने की शक्ति ओर योग्यता रखते ६, 
तो पहले इसी के किये चेष्टा कर । पृक बार चेष्ट करे 
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सो देखें, सफलता अवश्य मिक्केगो । जिनको यह निश्चय 
हो चुका हो कि वे मोजिक नहीं ख्लिख सकते, वे पहले अन्य 
ड़््त भाषाओं का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करें, अध्यवप्ताय 
के साथ अध्ययन करें, अपनी भाषा पर अभिकार प्राप्त 
करें | उसके उपरांत यह देखे कि हिंदी में किन विषयों 
के साहित्य की कमी है, हिंदी का कोन विभाग रिक़् है, 
यद्द भी सोर्चे कि किस भाषा का को न रू खक श्रेष्ठ हे, उसकी 
कोन रचना इस योग्य है कि उसका अनवाद हिदी-भाषा के 
साहित्य को अद्वूकृत कर सकता दे । हतगा सब कर चझने 
पर उन्हें उस ग्रंथ के अनुवाद में हथ लगाना चाहिए, 
और स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए कि यह पुस्तक अमु 
भाषा के अम॒क खेखक की अमुक पुस्तक का अनुवाद है। 
जो लोग केवल्ष पेट पाज़ने के लिये स! हित्य-सेवा कर रहे हैं, 
शन्‍्हें भी केवल्ल अध-ज्जोम से कूड्ेछकंट का श्रनुवाद 
करके द्विंदी-साहित्य को गंदा न करना चाहिए । ऐसा 
करने से ह्वी हिंदी का साहित्य समुश्नषत दोगा, उसमें सुंदर 
अभथ-रल देख पड़ेंगे, ओर वह अन्य भाषाओं के साहित्य 
के मुक्राबल्ले खड़े होने के ज्ञायक्र होगा। इस विषय में 
इसमें अन्य उच्चत भाषाओं के साहित्य-सेवियें। का अनुसरण 
करना चाहिए। हमारे होनहार नवयुवह क्षेखक यदि हास्य, 
मनोरंजन झादि के बहाने आ्रापस में कीचड़ उछालने या 
एक दूसरे की पगबी ठतारने में इी अपने समय, शाके और 
प्रातिभा का अपवच्यय न करके, साहिस्य की श्रीदरद्धि करने 
में तत्परता दिखावें, तो बहुत कुछ काम हो सकता हैं । 
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३. बगल ओर हिंदी क लखक 

बेंगब्ा-भाषा के साहित्य की भी एक सम्रय--बहुत 
दिन नहीं हुए--बडी ही इन दशा थी । न तो कोई शआर(दुर्श 
था, और न कोई शेझ्सी । पुस्तकें बहुत कम किखी 
जाती थीं; उच्च कोटि के साहित्पिक पत्नों का भी अभाव 
ही था | उच्च शिक्षाप्रप्त समुदाय अंगरेज़ो-भाषा भर 
उसके साहित्य पर कट्ट था । माइकेल्ष मधुसूदन दत्त, 
बंकिमचद, रमेशचत्र दत्त, आर दिजेंतुलाक राय-जस उच्च 
कोटि के खेखक भी-जो पीछे बेंगका के धुरंधर लेखक 
ओर कवि हुए--पहलेे अँंगरज़ो में ही खिरते थे । कितु 
शीघ्र ही उनका यह अम्त दूर हो गया। वे समर गए 
कि पगरेज़ी में क्षिखकर यशस्थी होना उनके लिये सुदृर- 
पराहत है, और वह जातायता की दृष्टि से बांझुनोय भी 
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नहीं हे । बस, फिर क्या था; हवा पत्चषटों, ओर ऐसी 
पत्नटी कि आज प्रत्येक पढ़ा-किखा बंगाली -- मद ही नहीं, 
ख्रियोँ भी-बेंगन्ना-साहित्प का पढ़ना और बैंगक्षा में 
कुछ-न-कुछ लिखना अपना परम कर्तव्य समझता है। 
आज बंगाल का बिरला हो एस० ए०, थी० प्‌ु० होगा, 
जो बेंगला-भाषा का लेखक या कवि न हो | यहाँ तक 
कि सरकारी कमेचारी भी अवसर के समय में कछ लिखते 
ही रद्दते हैं । इसी का पारेणाम यह हुप्मा है हि बेंगला का 
साहित्य दिन-दिन पारेवाद्ित, परिमाजित होकर भारत 
में दी नहीं, यारप में भी आदर की दृष्ट से देखा जाने 
जगा है । बेंगला के कस ऋ केवल्न घन कमाने की जालसा 
सेह्ी साहित्य की सेवा करते हों, यह बात भी नहीं है । 
उनके इस व्यसन के मृत्र में विशद्ध भाषा-प्रेम का भाव 
विद्यमान दें। उच्च कोटि क येंगला पत्नों के नियमित 
लेखकों मे शायद ही कुछ ऐसे हो, जो घन के लिये 
खिखते इं।, या जिन्हें पुररक्रार दिया जाता हो । ग़रीब 
साहिरय-सेच कों की बात दूसरी है। उनस भी जो ल्लोग 
केचल साहित्य-लेवा से ही जाविका चल्काते हैं, उनका घन 
ज्ञना तो अनिवार्य ओर क्षतव्य है, किंत जो ज्लोग दूसरी 
जीवका रखहर साहित्य सेवा करते है, वे कदापि घन के 
किये लाजायित नहीं रहते | वे जानते हैं के यदि हम 
घन की त्वाज़्पा रखेंगे, तो हमारा आरासिक अवस्था मे 
स्थित साहिस्य अरथ-घकट से पड़छर पनपने न पावेगा । 
दूसरी ओर हँदी को देखिए | हमार यहाँ पढले तो 
एम्ू० ए०, बी० ए्‌० लोग हिंदी किखने मे अपना अप- 
मान सानते थे | इंश्वर की कृपा से इस समय यह बात 
कम हो चली है। अब ग्रेजुएटों की और अंडर ग्रेजुएट 
की दृष्टि हिंदी की भोर फिरी है, आर हिंदों के ख्लकों में 
आध से अधिक एम्० ए०, बी० ए० ल्लोगो के नाम देख 
पढ़ते हैं । परंतु, फिर भी, इतना ही य्थष्ट नहीं । अभी 
पसे खेखका की ओर अ्रथिक सख्या होने को आवश्यकता 
है । जब्र तह प्रत्यक हिंदी-भाषाभ|पी एम्‌० ए०, बी० ए०, 
डिप्टी कलेक्टर, वक्त, वेरिस्टर, डॉक्टर, प्रोफ़ेसर, हूंमी- 
नियर, जज, व्यापारी झ्रादि हिंदी से केख और पुस्तक 
आदि दिखना झरना करतंब्प न समझेगा, तब तक दिंदी 
को यथेष्ट श्रीवृद्धि न हो सकेगी, हिंदी का रिक्न भांडार पूरा 
न हो सकेगा दूसरी बात यह है कि द्वदी के धनी ल्लखक 
भी पुरस्कार लिए विना ल्लिखने को तयार नहीं होते । वे 
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लेखक भी, जिनकी जीविका दूसरे मागे से चत्नती है, 
ओ स्थय खलपती हैं, यही चाहते इ कि टनकी प्रश्पेक 
रचना पर पुरस्कार अवश्य मिले । इसका फल यह होता 
है कि सादहित्य-खंदा में ग़रेद केखको का जो आर्थु 
भाण रहता हे, उसमें कमी पढ़ती हई।हम यह नई कहते 
कि पुरस्कार सॉँगना अनुलित है, या कोई पाप है। इमारा 
कहना यही दे के इस समय द्वंदी के साहित्य की बदी 
दीन अवस्था है। पुस्तकों ओर पत्र-पश्रिकाओं का प्रचार 
झभो इतना ययथेष्ट नहीं हे के उसके प्रत्येक अखक को 
प्रस्कार--यथेष्ट पुरस्कार--दिया जा सके। यह बात 
ध्यान में रखकर प्रत्येक समर्थ क्ेखक का पुरस्कार का 
बराक न करना चाहिए | उते यद सममभना चाहिए कि 
वह अपनी शक्ति के अनुसार मातृभाषा $े चरणों में 
पुष्पांजल्नि अपंण कर रहा हे । इसके लिया यह बात भी 
ध्यान में रखने की है कि जो रखना केवल धन के लिये 
की जाती है, वद्द कभी उच्च कोटि की नहीं ट्वटो सकती, 
डसमें हृदय के वे भाव नहीं झआ सकते, जिनकी डत्पाति 
सञ्जी लगन के विना नहीं होती । फिर परस्कार पाने 
का अधिकार अेष्ट रचना को ही इडॉोना चाहिए । यदि 
प्रत्येक रचना पुरस्कार का दावा करे, तो पुरस्काए-शब्द 
का दुरुपयोग होना अनिवाये दे। हमें आशा हे, हमारी 
इूस प्रार्थना पर इमारे उच्ध-शिक्षित युवक्र ओर खेखूक 
खवबश्य ध्यान देंगे । हमारे यहाँ का प्रत्येक उच्च शिक्षित 
विद्वान्‌ हिंदी में कुछ-न-कुछ लिखते रहना अपना अत्या- 
वश्यक कतेब्य समझेगा, शोर अस्येक क्लखक केवक्ष धन 
के किये किखने का द्भयाल छोडकर सोक-संवा ओर 

साहित्य-सेवा को ही झपने छ्ट्टय में रक्‍्खेगा । 
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४. हिंदी-पुस्तकों को बिक्री 

इसमें संदेह नहीं कि शरीर की खराझ जेसे विविध 
भोजन के पदार्थ हैं, वैसे दी मनुष्य के मन की खुराक 
” विविध ज्ष.न-ग्े पुस्तक हैं। जैसे भोजन के पिना शरीर 
सूख जाता है, डप्ड्ी उन्नति और पुष्टि नहीं होती, वैसे 
ही ग्रंथों के भ्रष्मपत के विना मन भी शुष्क--म रस रहता 
है, वह उन्नति नहीं कर सकता, झोर पृष्ट भी नहीं हो 
पाता । यही कारण दे कि मानव-जाति के सनसस्‍्वी जीव 
मानप्तिक जीवन को समोव बनाए रखने के किये पुस्तक- 
पाठ झवश्य करते हैं । यह पुस्तक-पाठ की प्रद्नासि जिस 
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जाति में जितनी आधक वृद्धि को प्राप्त होती है, उस 
जाति का भाषा का साहित्य उतनी ही समृद्धि का आधि- 
कारी देखा जाता है। जितने ही पाठक बढ़ते हैं, उतने ही 
प्रकाशक पेदा होते हैं ; जितना ही जनता ख़रीदकर 
पुस्तकें पढ़ती हे, बाज़ार में पुस्तकों की विक्री बढ़ती है, 
उतना ही लेबकों झी क्खनी में चोप चढ़तों है | मतक्लत्र 
यह कि पुस्तकों की बिक्री, पुस्तकों की रचना और पुस्तकों 
के प्रकाशन में परस्पर घनिष्ट संबंध है । पुस्तकों की 
सपत ख़ासी होने पर प्रकाशक का उत्साह बढ़ता है, झोर 
किर वह उसी के अनुसार भ्रच्छी रकम पुरस्कार में देकर 
विशेषज्ञ विद्वान ग्रथकारों से उल्कृष्ट, उन्नत, उपयोगी 
रूत्धाहित्य का निर्माण कराता हैं । श्रंगरेज़ी आदि 
आषाझों के साहित्य की बात जाने दीजिए--डनकी 
तो प्रत्येक पस्तक का प्रस्पेक संस्करण ल खो की सरूपा 
में छुपता ओर थोड़े ही समय के भीतर खप जाता है-- 
भारत में ही बंगला, मराठी, गुजराती आदि प्रांतीय 
भाषाओं की पुस्तकें भी हज़ारों की संख्या भे बिक जाती 
हैं, ओर एक-एक पुस्तक के अभ्रनेक सस्करण सहज हो दो 
जाया करते हैं । परंत्त जब हम देश के एक बड़े भाग की 
मातूभाषा--राष्टु-माषा के गोरव की अधिक।रिणोी-- 
हिंदी भाषा की पुस्तकों की झत्यत कम बिक्री होते देखते 
हैं, तब हमारा मश्तक खज्मा के म।२ नीचा हो जाता है। 
हिंदी को अच्छी-अच्छी पुस्तकों का यह हाल है के उनके 
२-४ हज़ार के पहलखे संस्करण का इी बिकना कठिन हो 
जाता है । दूस-दीस व में भी किसी-किसी पुस्तक का 
पदल्षा संस्करण निःशेष नहीं हो पाता । इस संबंध मे बाल- 
चीत होने पर हस* कई कारण सुनने में अते हैं । कुछ 
क्लोगों का कहना दे कि हिंदी की पस्तकं कम बिकने का 
कारण यह है कि अधिकांश पुस्त$ समयानकल्च, उपयोगी 
ओर उच्च कोटे की नहीं प्रद्राशित होतीं । बहुत कर+ 
रई डपन्यास या निम्न कोटि को झ्ितायें ही अनभवदहीन 
झल्पशिक्षित, अ्रधकचरे, धर्थपार्थ। ख्ेखरडा की लिखी 
निरुक्षती हैं, ओर इसीकिये पटित-शिक्षित समाज में 
उनका आदर नई होता । किंतु जिन्हे इस विषय का 
अनुभव प्राप्त है, वे जानते दे कि वस्तु-स्थिति इस क विप- 
रीत ही है । रही उपन्यास और अन्य निम्न छोटे का 
साहित्य ही अधिकतर बाज़ार में खप जता है । उच्च कोटि 
की, डपयोर्गी विषप्रों पर किखों गई जो थोड़ी-बहुत पुस्तकें 
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प्रकाशित हुई हैं, थे वुकसेलरों क्री आल्मारियों में 
पढ़ी सद॒ रही हैं | साल छः महीने मे कहों कोई 
ज़रादार आ गया, तो आ गया। 'ज्ञान ओर कर्म, 
“झार्थे-शासखत्र'र, “वनस्पति-शाखत्र,, 'रसायन-विज्ञान' आदि 
पुस्तकों ओर “व्रिज्ञान', 'स्वार्थ' झ्रादि पन्नों के आहक 
ेंगल्षिमों पर गिन त्लिए जा सकते हैं । यही कारण है 
कि हिंदी में अभी तक 'पृथ्वीर इतिहास, “विश्वकोष' 
आदि की टक्कर के ग्रेध न तो लिखे द्वी जाते हैं, आर 
न प्रकाशित ह्वी होते हं। दूसरा मत यह है कि हिंदी 
की पुस्तकों का कागज, छपाई-सफ्राइं, जिलद आदि 
हतमनी रदी और भहदी होती है, उनमें अशुद्धियों को हतनी 
भरमार रहती है हि उन्हें ख़रादने को ख़रीदारों का जी 
ही नहीं चाइता । पर हस कथन में स्लो तथ्य बहुत थोड़ा 
है। इसमें शक नहीं कि ये ख़सबियों कुछ अश मे पाई 
जाता हैं, पर अब कई प्रकाशकों की पुस्तकों में ये दोष 
विद्धकुक्त नहों देख जात । धच्छा काराज़ लगानेवाल्, 
भष्छी जिलद और शुद्ध छपाई पर विशेष ध्यस्तन देनेवालले 
प्रकाशक्रों का अभाव नहीं है । पर वे भी मांस रह हैं । 
सीसरा मत यहद्द हे कि पुस्तकों का मृल्य बहुत अधिक रख 
दिया जाता है। चार आने ज्ञागत की पुस्तक का मूल्य 
दो रुपए तक .रखन, में श्री कुछ प्रकाशक नहीं हिचक़ते । 
इस अभिमोग में अवश्य ही सत्य की मात्रा है। बेशक 
कई प्रकाशकों की पुस्तकें महँगी हैं । किंतु हम देखते हैं, 
भडहकीलो जिहश और .रंगीन चित्रोंबाली, महेँगी-से-मईगी 
पुस्तक भी घहइलझ्ले से बिक रही हं। उनके ख़रीदारों की 
कमी नहीं देख पड़ती । उनके एक-दो सस्करण तो सहज 
ही खप जाते हैं | हिंदी की अच्छी, टस्कृष्ट, उपयोगी पस्तके 
कम बिकने का जो कारदा हमें समझ, पढ़ता है, वह यह 
है कि हिंदी-भाषाभाषी जनता का जो,भाग पेतेवाता 
है, ओर मद्ठीने मे दस-बीख रुपए की पुस्तकें ख़रीदने की 
सामथ्य रखता है, उसमें या तो हिंदी-पुस्तकें पढ़ने का 
शोक़ नहीं हे, भोर अगर शोक़ भी है, तो दूसरों से माँग- 
कर पढ़ लेमे-भर का, ख़रीदने का नहीं | इस स्वयं कई 
ऐसे धनी सजनों को जानते हैं, जो इमसे पढ़ने, के छिये 
पुस्तकें मायने में संकोच नहीं करते | दस, प्रद्त्ति का 
एक प्रयक्ञ कारण यह भो दे कि हिंदो-भाषाभाषी धनाड्षयों 
भें अपने यहाँ पुस्तकालय रखने हो रुचि नहीं पाई जाती। 
वे पक बार,छुद छेनाह्टी बे समझते हैं; यह नहीं 
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सोचते कि प्रत्येक पढ़ें-ल्षिखे मनष्य के पास भू-मंडक्त-भर 
के नहीं, तो अपनी जाति के ही ज्ञानी, विद्वान, शिष्ट, 
विशिष्ट, महापुरुषों के अनुभव-संचित ज्ञान का आभांडार, 
डनके अंथों के रूप म, अ्रवश्य ही रहना 'चाहिए । उससे 
झपना, अपने परिवार का, अपने इृष्ट-सित्रों ओर आने- 
जानेबा।लो का जितना उपकार होगा, उससे जितना अधिक 
ल्वाभ हंगा, उसके देखते उन्‍हें ख़रीदने का ख़चे कुछ भी 
नहीं है । जिस देश झोर जाति के मनुष्य पस्तक-संचय 
का महत्व जानते हैं, उस देश और जाति के किये निजी 
पुस्तकालय जीवन की एक अपरिदाये अत्यावश्यक सामग्री 
दवा रहे दें । बंगाली सज़नों को यह व्यसन-सा होंता हे 
कि वे कोई भच्छी नई पस्तक प्रकाशित होने पर उसकी 
एक प्रति अवश्य ख़रीद लते हैं । ब्रढ़े बहुज विद्वान्‌ भी 
बालकों ओर खर्यों के खिये स|धारण श्रेणी की पुस्तके 
ख़रीदने मे श्रानाकानी नहीं करते ; महँगी है या सस्ती, 
इस पर ध्यान नहीं देते, पुस्तक का विज्ञापन पढते हा 
मैंगा लेते ४ । ऐसा करने का एक दूसरा दृष्टिकोश यह है 
कि प्रस्यक व्याक्रे समझता दे कि अपनी भाषा की श्रीव्वाद्ध 
के लिये पस्तके ख़रादकर डनका प्रचार बढाना मेरा कतेच्य 
है । इसका फल यह हांता है के प्रकाशकगण प्रस्येक 
( नए या पुराने, प्रसिद्ध या अप्रलिद ) लेखक की रचना 
को बेशटऊ छाप डाज़ते हूं | उन्हें पुस्तका की बिक्री कम 
होने का राना नहीं रोना पढ़ता । आज़ बंगालियों की 
प्रतिभा ने विश्वव्यापी गौरव की अधिकारिणी होकर 
प्रसिद्ध ओर सिद्धि के साथ इसी से वह प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर वी है, जिसके क्िय बढ़े-बढ़े ज्ञान-योगियों को. भी 
बरसों सत्य की साथना ओर सरस्वती की आराधना 
करनी पढ़ता है। देखें, हमारे हिंदी-भाषाभाषोा समरभे 
सजनेी का समुदाय कब इस्र सत्य सिद्धांत को समऋकर 
उसके अनुसार काये कश्ता है / इंश्वर बह दिन शीघ्र छावे ; 
५९ न भर 
५, ग्रंथों का सपादन 

प्रत्येक सापा के साहित्य में जो अंथ प्रकाशित होते हैं, 
डबका संपादन किया जाता है। संपादन के अर्थ यही 
महों हैं कि ग्रंथों में काट-छाँट ही की जाय, यद्यपि काट- 
कछुट भी आवश्यकता के अलुख्तार संपादन-कार्य का 
झपरिहाये अय है | हिंदी-संसार में कुछ क्लोग यह समर 


'ैठे हैं 'क्रि किसी प्रसिद ब्यक्ति के अंथ का संपादन उस- 


छेत्र, ३०२ तु० संे० ] 


की अपेक्षा अपसिद्ध प्यक्ति नहीं कर सकता । फिंतु डनकी 
यह धारणा ठोक नहीं। कारक्ष, अ्रथ क्िलने की योग्यता 
और चीज़ है, और संपाइन'क्ो योग्यता और चीज़ । 
संपादन के क्षिये विदत्ता के आतिरिक्त अनुभव की भी 
अत्येत आवश्यकता होती है । हम किसी का अपमान 
नहीं करना चाइते, पर सत्य के अनरोध से लिखना ही 
पदता दे कि बहुत-ले प्रसिद्ध लेखक ओर प्रथकार ऐसे 
हैं कि उनकी रचना यदि यथावत्‌ प्रकाशित कर दी जाय--- 
डसकी भाषा में परिवतेन ओर संशोधन न 'कियां जाय, 
उसके विराम-चिह्ठों भादि का प्रयोग यदि ठीक न किया 
जाय--तो हिंदी-सललार एकदम चकित हो जाय ! आधि- 
कांश प्रसिद्ध क्षेखकों ओर ग्रथकारों की कृतियों संपादकों 
की ही चदौसत परिमार्जित रूप में निकत्ली ओर निकत्ष 
रही हैं । छुपी हुई पुस्तक ओर उप्तकी असल देखकर 
फ्रौरनू मालूम किया जा सकता है कि संपादक को उसके 
संपादन मे कितना परिश्रम करना पढ़ा है | किसा छेस्‍ब॒क 
की सुसंपादित ए% पुस्तक तथा भसंपादित दूसरी पस्तक 
सामने रखकर, दोनों की तुक्षना करने से भी यह रहस्य 
श्रासानी से समझ में आ जायगा । असल बात तो यह 
है कि दिंदीवाले भरती तक संपादन के महरव् को ही नहीं 
समभ पाए | यदि वे जान जाये कि किसी ग्रंथऋर की 
पुस्तक का दूसरे के हाथों सपादन ह्वोना कोई अपमान 
को बात नहीं हे, ओर किसी ग्रथ के सव।ग-सदर प्रका- 
शित होने के ज्िये उसका दूसरे किसी अनुभवी क द्वारा 
सपादुन होना अत्यंत आवश्यक ६, तो वे कदाचित्‌ संपादकों 
के विरुद्ध ऐसा आंछा अभियोग उपस्थित करते संकोच 
करें। जितने श्रसिद्ध भोर प्रतिष्ठित क्षेखक हैं, थे हंस 
यात को आनते हूँ कि अपनी ब्लुद्धिदा प्रायः अपने को 
नदों देख पढ़ती, ओर इसीकिये वे अक्घर ( सोजन्थवश 
ई सद्दी ) जिल दिया करते हैं कि इमार क्षेख या पुस्तक 
मे जो त्रुटियाँ हों, उन्हें सुधार क्लीजिएया। 
भर *आ > 
६. शिवगढ-नरश 

शिवशगद-राज्य रायबरेली-ज़िक्े के अंतर्गत है। यह 
राज्य कुछ बष पहल्ले तक एक छोटा-सा ताल्‍लक़ा था, 
परंत सके अधीश्वर उत्तरोत्तर ऐसे वीर भोर प्रसूकमी 
होते भाए हैं कि यह ताल्‍्लक़ा दूर-दूर तक प्रसिद रहा 
हे । यहां के नएशों की घाक आस-पास के सभी ताल्लक्रे- 


विविध'चिषय 


घर 


दारों पर रही है । शिवगढ़ के नरेश भाय: प्रऊपाक्षकृ, 
धर्मात्मा, वीर ओर गो प्राह्मण-भक्र, आास्तिक रहे हैं । 
प्रजा भा इसका हृदय से सम्मान करती आंतों है। स्वगे- 
वासों श्रोरामेश्वर बसव्शासिहज देव यहादुर के राज्य-काख 
में हस रुज्य' वा विशेष उससे हुई। कारणा, प्रसिद 
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स्‍्व० श्रीथ्त रामेश्बरबरूशसिंहज देव बहादुर 
' ( शिवगढ़-नरश 3 


सेमरपहा-राज्य, पामरद्धेंड ओर धनतोजी झादि बडे 
ताढलुक़े आप ही के समय में शिवगढ़-राज्य में शामिक्न 
हो गए । उक्त नरेश ने राज्य की उल्नेति आर प्रजा के 
डपकार के ल्ियें अपनी राजधानी शिवगढ़ की बड़ी 8न्नति 
की | आप ही के समय में वहा तार, डाकघर, भ्रस्पताल, 
पाठशाला आदि की स्थापना हुईं, बाज़ार बना, पक्की 
सढ़७ तेयार की गई, विशाल भध्य भवन भी निर्मेत 
हुआ । आपकी इ्ार्दिक इच्छा थी कि राज्य मे एक अंग- 
रेज़ी-मिडिद्व-स्कूंज भी हो जाय । परंतु कान की कुटिलता 


छरर 

ने आपकी यह इस्छ्छा नहीं पूर्ण होने दी। जलाई, सन्‌ 
4६२४ में आप स्वर्गंवासी हो गए । इस समय आपके 
सुप्र॒गं।द-छुक- कमल-दिवाकर राजेंद्र बरखंडी मह्देश- 
प्रतापनारायण लिंइसू देव बहादुर राज्य का शासन कर 
रहे हैं। ऋपने पिता की इच्छा को सबसे पहले पणे 
किया---शिवगढ़-राजघानी में मिडित्न-स्कूछ और कन्या- 
पाठशाला की स्थापना करा दी। झापको सिंहासनासोन 
हुए अभी थोढ़े ही दिन हुए, परंतु इस स्व॒स्प कात्न में 





श्रीयुत बरखंडी महेशप्रतापनारायणर्सिहजू देव 
बहादुर ( शिवगढ़-नेरेश ) 
ही अपने सदययणों के कारण भ्राप जनप्रिय हो च॒े हैं। 
झाप दयाल, क्षमाशीक्ष, प्रजारंजड, दूरदर्शी, सत्यसंचक, 
इठ्पतिजश कर्तंग्यपरायण, जानी तथा घरमोत्मा है । आप 
दान करने में भरी मुक़हस्त हैं । हल ही में भाप राय- 
धरेली के हिंदू-दाई सकुल को १,०००) तथा उसी में 
क्षन्निय-बाल्की के लिये छुत्रनिवास बनवाने को २,२००) 
देकर अपनी उदारता का परिचय दे च$ हैं | गत वष 


माधुरी 


[ बे ७, खड़ २, संख्या रे 


गंगा की बाढ़ में आपके इछ्चाक्रे की बहुत-सी प्रजा का 
सर्वस्व नष्ट हो गया था | आपने उनको सहायता इर तरह 
से की है। आप ह्वंदू-आति ओर हिंदी के बड़े भनुरक़ भक्त 
हैं। आपसे हिंद-जनता और द्विंदी-साषा को बढ़ी आशा है। 
इम इंश्वर से आपके खिरजीवन की प्रार्थना करते हैं। 
भ भ् >् 
७. स्वभवासी पड़ित बेकटश-वामन सोबनी 

स्वगंवासी पंडित बेंकटेश-वामनजी सोवनी एक पृरुष- 
रत्न थे । आए चुपचाप आपने क॒रतंब्य का पाज़न करने- 
वाल्ले पृरुषों में थे । झरापको आइबवर या प्रसिद्धे-प्रियता 
से प्री घुणा थी। आप संस्कृत-भाषा के आरी विद्वान, 
अंगरेज़ी के आचाये ओर ज्ञान के अनन्य उपासक ये | 
आप मह्दाराष्ट्रद्रहण थे। झापका उपाधि-सहदित पृा 
परिचय यह हे-- भश्रीवकटश-वामन सोवनी एम्‌० ए०, 
एम्० आर० प्‌० एस्‌०, एफू० एलू-एल्‌० सी०, एमए बी० 
झो० झआर० आई० । आप पहले मेरठ कॉलेज के संस्कृत- 
ओफ़रेसर थे । उस बाद प्रयाग-युनिवर्सिटी मे संस्कृत के 
स्लक्चरार नियुक्न हुए थे | यहीं गत २३ जून, १६२५ को 
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ज्वर स अचानक आपका देदांत डो गया। आपकी रहन- 
सहन बढ़ी सादी थी। अगरज़ी पढे-लिलखे होने पर भी 
आप परम झआस्तिक आर सद/चारी जाहाण थे। आपमें 
जाति-ह्वितैषणा और देश-भक्ति भी कुछ कम नही था। 
झाप द्वष तो किसी से रखते हा न थे। भेरठ कोंल्लेज 
अथवा प्रयाग-यानवासेटी में काम करते खमय क्या ६इेंदू, 
क्या मसल्लमान झोर क्या ईसाइ--क्या सनातना, क्‍या 
आयशमाजी -- सभी आपके प्रात श्रद्धा-भक्ति रखते थे । 
आपके हृदय में दया का तो भांडर ही भरा था ! कोई भी 
प्रार्थी ख़ाल्लो न क्लोटता था। कोई परिचित रोगी आपकी 
सेवा से वचित न रहता था । आ्रापका विद्या व्यसन तो 
अनुक्रणीय हो था। आप अवकाश का सारा समय 
अध्ययन में ही बताते थे | बीमार होने पर भी आप 
यथासाध्य छात्रो के अध्ययन में नागा न पढ़ने देते 
थे । आझ्रापकी मतब्ययिताभी आदर्श थी। किंतु पृस्तके 
ख़रीदने मे अपन कभा किफ़ायतशारी से काम नहीं 
लिया । मेरठ-कोलेज की द्वाइग्रेरी भ हुनसाइक्रोपीडिया- 
अिटानिका न थी। आपने जब उसके पढ़न का आर 
कोई उपाय न देखा, ते श्राथिक कष्ट सहकर भी ऊक् 
बहुमूल्य पुस्तक मेंगा त्वी | पंडिनजी की संक्षिप्त जीवनी 
इस प्रकार हें--१३ एप्रेत़्, सन १८८२ को आपका जन्म 
हुआ। श्रापकी जन्मभूमि वादार, ज़िल्ला सतारा है। 
सावना-कुज्ञ, जिससे आपने जन्म क्लिया, अपनी घना- 
क्यता के दिये एक समय प्रसिद्ध था । पर आपके जन्म- 
काह्न भें वह स्थिति न थी। आपके माता पिसा आपकी 
स्वल्पावस्था में ह्वी परलोकवासी हो गए थे। आपने 
अपना अध्ययन अपने हा प्रुषा्थ स॒ जारी रक्ख्ना । 
अपनी प्रतिभा के कारण आपने जो छू त्रवृत्तियां प्राप्त 
कीं, उन्हीं से आपको शिक्षा का स्वच सत्धा | डसी रकम 
से कुछ बचाकर आप अपने बड़े भाई को भी कछ-कुछ 
देते रहते थे । सन्‌ १६०६ में आपने बंबह विश्वविद्यालय 
की पूमू० ए०-परीक्षा ( अंगरज़ी ओर सस्क्ृत में ) पास 
कर छी । विद्यार्थी की अवस्था में भी पंदितजी संस्कृत की 
कविता करते थे । आपकी एक कविता की प्रशंसा कई 
संस्कृत के पत्रों ने की थी। पने के डकन-कॉक्ेज में 
पंडितज्जी को संस्कृत की सभी दात्रवृत्तियों प्राप्त हुईं थीं। 
“काज़िदास के समय हिंदुओं की अवस्था”-विषय पर 
खेख खिखने के कारण श्रीपाठकजी न झापको (पाए 








संसकृत-पारितोषिक दिया था। सन्‌ १६०१ में संट्क- 
परीक्षा मे द्वितीय होने के कारण झापको जअगश्लाथशकर 
सेउ-संस्कृतद्दाश्रवृत्ति मिल्ली थी । बी० ए० की परीक्षा 
अनर्खस के साथ पास करने पर दक्कन-काज्ेज से 
दक्षिणा-फ़ज्ञोशिप आपने पाई था । एस्‌० ०० पास 
होते ही श्राप मेरठ-कॉस्रेज में संस्कृत के सोनियर थ्रोफ़ेसर 
नियुक्न हुए । आपके शिष्यों में कुअर गणेशर्सिह ( हद 
सेसार ओर कज्षकत्ता-समाचार के संस्थापक ), बाबू 
मृज्चंद ( विश्वमित्र के संपादक ), पं० इरदत्त शर्मो 
एस्० ए० संस्कृत-प्रोफ़्लर, श्रायुत राधाकृष्ण एम्‌ू० एु०, 
पं० शकरदृत्त बा० ए्‌०, बाब्‌ म॒रारिशरण मांगक्किक थी ० 
ए०, एलृ० टी० इस्यादि ग्रत्तिद-प्रासित्‌ सन हैं। आप- 
प्रेटश्वटन ओर आयद्लड की रॉयक्ष एशियाटिक सोसाइटी 
के सभासद्‌ भी थे | आपने सोसाहूटी के मखपन्र में 
( सन्‌ १६०६ से १६१२ तक ) चार गवेधणा-पुर्ण खेख 
लिखकर छुपाए थे । “वैदिक मगाज़ीन' ओर बंगास्त की 
एशियाटिक सोसाइटी के 'जरनद्व' में भी पंड़ितर्जी के 
कई विद्गत्ता-पुर्ण क्ेख प्रकाशित हुए थे। आपने अश्वघोष 
के बद्धचरित्र का समालाचना-सहित सपादन भी किया। 
प्रयाग, पंजाब, देहक्षी ओर बनारस की युनिवर्सिदियों ने 
आपको भेटिक से एम्‌ू० ९० तक के कई विषयों का परीक्षक 
नियत किया था। पंडितजी ],890॥॥+ 4॥8॥ ( पर) घ०७ 
के फ्रज्ञो आर (]8209/ 787 ()7078] ९६5९४४०) 

[080॥50॥० के सदस्य थ | पहली ही कानफ्रेंस में झापने 
*परिध्वनि अल्कार “विषय पर अपना सारगमे निश्ंध पढ़ा 
था, जिसकी प्रशंसा दक्षिण के बढे-ब़े विहानों ने की थी । 
प्रद्धितजी का स्वास्थ्य सदा से ख़राब रहा। आपके अग- 
रेज़्ञ मित्रों ने आपको विलायत भेजने की कई बार इच्छा 
प्रकट की थी ; पर आप अपने आचार-विचार के कारण 
लाचार थे । पंडितजी मे इतने गण थे, आपकी योग्यता 
इसनी बदी-चढ़ी थी कि हम इस थोड़े-से स्थान में उस- 
का संक्षिप्त-से-सक्षिस्त परियय भी नहीं दे सकते। पंडितजी 
बंबई के एस्‌० ए० होने के कारण गत वष तक किसी 

ओर विश्वविद्याद्यय में डाक्टर इोने का आज्ञा नहीं प्राप् 

कर सके थे गत वर्ष ही आपको डॉक्टर की रुपाधि के 

किये “निबंध” देने की आजा प्राप्त हुईं थी । पर अब 

आज्ञा का मिलना ओआर न मिद्धना बराबर था। यद्यपि आप 

डाक्टर ऑफ जिटरेचर की उपाधि नहीं प्राप्त कर सके, 


परंतु इसमें संदेह नहीं कि भापकी योग्यता इससे मी 
कहाँ अधिक थी | पंडितजी की रुस्पु से देश का पर 
विद्ान्‌ पुरुष-रत्ष खो गया । इम पंडितजी को आत्मा के 
किये शोति की प्रार्थता करते हैं । पेडितजी के ४ पुत्र 
ओर २ कन्याएँ हें | ज्येष्ट पुत्र की आयु १८ वर्ष की है। 
यह बी७० पू० में पढ़ते हैं । इमारी इंश्वर से यही प्रार्थना 
है कि आप अपने पितृदेव के पदांक-का अनुसरण करंते 
हुए कीते के भागी बनने । 
भर ञ् | 
८, फुछ्य जलने-गोग्य बुत 
१--फ्रो रोफ़ाम रा आविष्कार सर जेम्स सिससन नाम 
के एक झंगरेश़ रसायन-शारक्री, ने किया था। 
२--प्रप्तिद्ध वेजञजियकमः कबि मेडम एफ़िल्ञी केमर्ट ने 
हाल में एक काब्य-पुस्तक लिखकर प्रकाशित को है। 
उसका नाम उन्होंने रक्‍्खा है “अथद्वीन कविता । हमारे 
यह के 'छायावाद'-पंथी कवियों को शीघ्र उक्क पुस्तक मेंगा- 
कर पढ़नी चाहिए । 
३>प्रसिद्ध अँंगरेज़ ओपन्पासिक डिक्रेस की कन्या 
मिस्तेज्ञ पेरुजिनी अमी जीवित हैं । उनकी अवस्था ८७ 
वर्ष की हे | इस समय भी वह ख़ब स्वस्थ झोर सबक्ष हैं । 
४--अिटिश-प्लाम्र/ज्य का विस्तार १,६६,२३,७७१ 
वशेमीज् है । 





[ ब्ष ४, खड़ २५ सक्या रे 


>--हऋंदन के अजायवधर के पुस्तकालय मे ३० जार 
परत का का सअञदह दे । 
६--आवाज़ हवा में सेंड में १,१०० ओर पानी में 
४,७००- फ्रीट की चाल्र स जाता है । 
७--पंश्ार-भर में केवल बाल्धों के लिये हर साल सात 
करोड़ के छगमग जंगज्लो पशु को हत्या ह्ोतो है । 
८-स्पेन का एछ महत्त १२० मील के घेरे में बना 
है। डसही प्रदक्षिणा चार दिन में की जा सध्ती है । 
इ--बंगह युनिव्षिटो ने स्कूली विंग-पर्राक्षा में हैं दी को 
भी अपने यहा स्थान देन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया हू । 
१०--जिस चुकंदर पे ची नी बनाई जाने खगी है, उसकी 
खती इंगक्ड में बढती जा रद्दी ह । गत वर्ष कुक्ष ६६,२०० 
एकड ज़मीन में डी उसकी खेती हुई थो; पर अब की 
१,२८,१०० एकड़ में वह बोहं जानेबाल़ो है । 
११--नावें का खिलाडी चाल्धन होफ़ नेवेस्टन १३ फ्रीट 
१३ ईंचख ऊंच पर बेब रस्से को छुल्लॉंग मारकर साफ़ नाथ 
गया । संसार-भर में आ्राज् तक कोई मनष्य इतनो ऊँची 
छुज्लोंग नहीं मार सका था । 
१२--श्र।स्टुरियास नास के! एक २२,६०० टन का भारी 
जहाज़ बना है | इसका एंजिन कोयले से नहीं, पेट्रोल से 
चल्लेगा । जहाज़ों के इतिद्दास में यह अपने ठंग का पहल्ना 
ही जद्वाज़ है । 


..0ह0हम0हत है गत महायद्ध में किस देश का कितना रूपया ख़चे हुआ, यह नीचे के कोष्टक में देखिए. 


देश कुक्ष ख़चे 
अमेरिका डालर ३२,०८०,२६६, €& ८ 
प्रेटशक्षिटन ५ ४४,०२६,०११,प८ ६८ 
अिधिश-साम्राज्य ,, ४५४६३,८१३,०७२ 
फ्रांस २७,८१२,७८२,८०० 
डख्स ३9 २२,९६३,१७०,००० 
इटली हि १२,४१३,६६८,००० 
दूसरे मित्र-राज्य 4५ ३,६६३,८६७,६१४७ 

टांटल के 3४५,३८७, ६६ ०,६२२ 
अम॑नी 95 ४०,१२९५०,०००,००० 


आास्ट्रिया-इंगरी. ,, 
तुकों व बद्धगेरिया ,, 


२०,६२२,६६०,६०७ 


२.२४७७,२००,०००७ 


टोटल क ६३,० १८, ६ू०,०७ छः 
दोनों पक्षों का 
मिल्लाकर 95 २०८,४०५,८६१,२२२ 


मित्र-राज्ये। का उधार दी गई रकम छोड़कर 

२२,६२७,२७२,८४३ 

३४,३२३ ४,०१३,८६६४८ 
४,४६३,८१३,०७२ 
२७,२६५,४८२,८०० 
२२,७६३,६९०,००० 
१२,७१३,६९६८5,००० 
३,६६३,८६७,६१४७ 
प्ररश.६६०,४७६ ३६७ 





३७,७७९,०००,००० 
२० ६२२,६१३० 8६9० 
२,२४७, २००,००७०७ 
६०,६४३,१५०,६०० 





१८०६,३३३,९३०, ८६७ 


चैन, ०२ हु सं० ] 


१४--खड़ाई के कारण दूसरा खर्च ओ हुआ, उसका 
भी हिसाब कानेंगी-ट्रस्ट की झोर से प्रकाशित हुआ है। 
दूसरा ख़बे गिनने की अमेरिकन रीति बढ़ी अद्भत है । 
छाई के कारण जो प्राण-हानि हुईं, ठसको भी रुपयों में 


 गिनने का प्रयल्न किया गया है । यथा--- 


ज शल 


फ़्पाडी 
युद्ध में न जाने पर भी 
डसके कारण मृत 
मनुष्यों का मुल्य पं 
जमीन से 
जहाज़ ओर उसका माज्ष. ,, 
रुकी हुई उपज की क़ीमत . ,, 
लबाई के कारण सेकट-निवा- 
रण मे 95 
न लड़नवाल्ले देशों का नुक़्सान ,, 


डालर ३३,६९१,२५०६,२८० 


३३,९६१,२७६,२८० 
२६,६६०,०००,०० ० 
६ृ,८००,०००,००० 


४९,०००,०००,००७० 


७०००,७००,०५०५५७ 
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कुछ ख़चे ,, १४१,६१२,२४२,५६० 


कल्न दूसरा ख़चे डाज्र १५१,६१२,६४२,६६० 
कु्न सीधा ख़्चे »#. १८६,३३३.६३७, ०६७ 
[ डाक्षर--२॥)) ] डालर ३३७,६४६,१७६,६४७ 


ये झक भी इतने भयंकर हैं कि उनका मद्दत्व एकाएक 
समभ में श्राना मुश्किल दे | इंसा-मसीह के जन्म 
से अब तक के वर्ष मिने जायें, ओर उनके घेटे बनाए जायें, 
सो भ्रत्ति घंटा २०,००० ढाखर ख़्चे पडगा । लड़ाई के 
दिनों में एक दिन में २१३ करोड़ डातर अथवा एक घटे 
में ८० ब्ाख डाक्र ख़ ट्ते थे। यदि दूसरे शब्ठों में 


विविध धिषय 


४२४ 














कहें, तो अमेरिका के ढेंटोइट ओर क्रीवक्ेंड-प्रांत की तमाम 
शाक्षाओं को एक सात्ष चत्धाने के लिये /म्रतना ख़चे 
होता है, उससे भी भ्रधिझ एक घंटे 4 ख़चे हुआ + भोर 
केक्षिफ़ोनिया-जैसे एक बड़े विद्यापीठ की स्थापना करने 
में जितने रुपए ज़्गान को आवश्यकता होता हैं, उतने 
रुपए ख़चे हुए । झोर भी दूसरे हिंसाब से गिनें, तो 
अमेरिका के सब गिरजाघरों ने मिलकर ए% साल में जो 
रक़म दकट्री की, वह भी लड़ाई के तीन दिन के ख़्चे से 
कम पड़ती है। अमेर्किन ओर केनेडियन छोगों की तरफ्र 
से विदेशी मिशनों को दी गई रक़म लड़ाई के पॉच घंटे 
के ख़च स कम पड़ती है। ससार के सभी इंसाई युवर्को 
के मडलों को चलाने के किये जितने रुपयों की भ्राव- 
श्यकता होती है, उतने रुपए खाई के दिनों में केवल 
६ घंटे में ख़चे हुए । एक दिन के ख़च्च की रकम में 
२,११० कारीगरो को (प्रति कारीगर एक साक्ष म २ ९०० 
डालर के हिसाव से ) ४० साल तक रोज़ी दी जा 
सकती है । 

[ भारत में यदि प्रति मनुष्य ३०) की वार्षिक आाम- 
दनी गिनी जाय, तो समस्त देश की 8 अरब की आम- 
दूनी होती है, अर्थात्‌ लड़ाई का कल ख़च इस देश की 
११ साक्ष को आमदनी के बराबर होता दे । 

अफ़सोस तो यह है कि इसमें भारत & जदे भक नहीं 
दिए गए, नही तो हिंदोस्तान-जस ग़रीव देश सः कितने 
मनुष्यों की खराक चलो गई, उसका भी हिसाब निकाला 
जा सकता था | ] 


१९--भारत-सर कार के गत कई वर्षा के आय व्यय का ब्योरा इस प्रकार है--- 
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१६--पिछले कई वर्षों से भारत-सरकार का सैनिक व्यय इस प्रकार हो रहा है-- 
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०. तीन महत्त-पुर्ण घटनाएँ 


६० लाख के लगभग सेनिक हैं। भिन्न-भिन्न देशों की हे छ् 
इधर दो मास के भीतर-भीसर भारत मे तीन मद्दर्व- 


संख्या इस प्रकार है-- 




















७>7+/+6ऊक्‍ऊ83+++ पं घटनाएँ घर्टो । पहल्की घटना तो यह है कि महाराज 
देश समन्प्र-सख्या द्श सन्य-संख्या | इंदोर ने राजगही छोड़ दी, ओर अपने पुत्र को वह स्थान 
- विन ्ल नल बा दे दिया। शायद सरकार यही चाहती थी, और उसके 
॥038 | कर मल _2*7/०४० | अमन की बात दो गई। लॉ्ड रीडिंग ने अपने शासन- 
जिटिश-साम्राज्य ७,४० ५०० | तुकी..._ '३१,५२,०००| अल में केवद्ध नाभा के महाराज का ही राजग्ी छोड़ने 
28232 20 0007 000 / न _| के लिये विवश नहीं किया, बरन इंदार-नरेश को भी 
ख्स ४,इ८,००० |जकोस्त्लाविया १,९०,०००| डसी पथ का पथिक बनाया | अ्रब यह बात एक प्रकार 
2 मम] ५ “ “»ेः “| से स्पष्ट हो गई दे कि जब कभी सरकार किसी महाराज 
पोलेड ४,९०,००० | अमेरिका १,४४,०००| को गद्दी से उतारना चाहेगी, सो बस, एक कर्माशन को 
हंन्‍क हक ५ अरे ्षि फ श ५०| जोषणा कर देगी ।या तो बेचारे महाराज कर्माशन के 
_ | ____ | सामने अभियुक्र के समान उपस्थित होकर अपनेझ्रापको 
जापान ३,००,००० अमेरिका आवश्यकता | जेलीसख करेंगे, या चपचाप शादी छोड़ देंगे । बढ़ा ही 
नर +5- - पढ़ने पर दो लाख सना | सरस्त डपाय है । इमारे ज़याक्क से इंदौर-महाराज का 
यूनान | र,२९,००० | खड़ी कर सकता है। | गदही स्थायता बढ़ी महत्त्व-पर्ण घटना है, और नाभा तथा 
ये लक इृंदार के डदाहरणों से देशी नरपतियों के स्वत्वों पर 
स्पत '२,९३,००० [ हिंदा-नतवजीबन से ] 


बहुत कुछ प्रकाश पदता है | दूसरी घटना द स्वराज्य- 








चेत्र, ३०२ तु० सं० ] 


दक्षवात्ला का कोसिल-परित्थाग । कानपुर की कांग्रेस ने 
जअश स्वराउप-दल को अपनाया था, तथ डसने रफ़ दस 
को यह भी झआाज्ञा दी थी कि यदि फ़रवरी तक सर- 
कार तुम्हारी सेगों का संतोषजनक रत्त न दे, सो तुस्ई 
कौंतिद छोड देनी होंगी । स्वराज्य-दसख ने अब कांग्रेस 
कह उसी आज्ञा का पाक्षन किया है | इधर देश में 
सचराज्य-द्ल की साख बहुत कुछ गिर गई थी; पर खसके 
इस कास से एक बार उसका ससस्‍्तक फिर कुछ ऊँचा 
हो गया है | कॉलिल-परिध्याग के पू्वे बढ़ी ब्यवस्थापिका 
सभा में पं० मोर्ताक्ला्वजी नइहरू ने जो माचण किया 
था, वह परम गंभीर, निर्भीक और सच्ची बातों से परि- 
प्‌्य्य था। उसमें न सो धमकी थी, झओर न डींग । उसमें 
तथ्य की बातें ऐसे अच्छे ठंरा से कही गई थीं कि प्रत्येक 
सारतवसी को उसे पढ़कर पराघीनता-वेदना की कसक 
से तिलमिला जाना पढ़ा हगा | उस भाषण का सारांश 
यह था कि राष्ट्रीय भ्रात्मसम्मान हमें विवश करता है 
कि हस नौझरशाही के साथ ओर भी अपसान-प्॒ण सह- 
योग करें | हम तो यही चाहते हैं कि आगामी निर्वा- 
चन में स्व॒राज्य-दरवाल्ले सम्मत्षित न हों; पर ऐसा 
ड्ोगा नहीं | दसारा यह सी निश्चय है के इश्व निर्या- 
चन में स्वराज्य -दल्ववात्षो की हार होगी; पर हससे इम 
दुःख भी होगा, ओर सुख भी । दुःख इस बात का कि खरे 
स्व॒राजियों के स्थान में 'जी हुज्री-इल एक बार फिर 
कोल्िल्षों में बहुमत पा सड्गा, ओर नोकरशाईी संसार 
के सामने मस्तक तानकर फिर मनमाने क्रानून पास कर 
सकेगी। और, सुख इस बात का होगा के कोंसिद्ों के 
काम से छटकारा पा जाने के बाद स्वराउ्य-दल्ल के कूमे- 
चौर नेता अपने अद॒स्य उत्साह से मद्टात्मा गांधी के 
कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट जायेंगे, तब 
फिर देश भे नवीन जीवन का प्रादुभाव हो सकेगा। 
स्वराज्य-दुल्ल का को सिज्ष-स्याग बड़ी ही महस्व-पूर्ण घटना 
है; ओर इसका देश की भावी राजनीति पर बहुत बढ़ा 
प्रभाव पड़ेगा । तीसरी महस्व-प्‌ ०. घटना है ल्लॉ्ड रीडिंग 
का प्रस्थान ओर खेतिहर नए लाट का आगमन | ख्तबडे 
रीडिंग के आने से हम ज़रा भी हुःी नहीं हैं। इनके 
शासन-काञ्ष में भारत के राजनीतिक पांदोलद्नन की छाछा- 
ख़दर हो गई | हिंदू-मुसबमान खड़ गए, ओर असहयोग- 
आंदीखन कुचल्ष ढाक्षा गया । दो देशी मरफ्तियों को 


विविध विषय 
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सिंहासन स्याग करणा पढ़ा, आर भारतवर्ष प्रेशर से 
ज़र्लाल हुआ । कांड इरादन से सी इमें यहुत कम 
आशा हदे। 
है] जद म् 
१०. राधाकृध्णु की प्रेम-छक 

अजमभाषा की श्ंयार-रस को कविता में अधिकतर राधा- 
कृष्ण की प्रेम-लीलाओं का बन हैं। उसी बात को 
बार-बार आगे होनेवाले कवि दोहराते गए हैं। इसके 
वर्णन के विषय इने-गिने हैं | डनकी £विता की फ्रीढ़ा- 
स्थल्ली नितांत संकुचित है | बात यह है कि कजिता में 
घटना-विशेष का ही वर्णन किया जासा है। उस घटना 
का संबंध मनुध्य-जाति से होना चाहिए । इतना ही पर्याप्त 
नहीं है । किसी घटना के कविता में निभ सकने के किम 
डसमें उत्तमता की माश्ना इतनी अधिक होनी चाहिए 
कि वह रमशणीयता टडत्पस् कर सके । सभी घटनाएँ 
कविता के किये उपयुक्त नहों हो सकतीं । कृष्णचंत्र 
यूंदावन से मथुरा चल्के गए हैं। उनके विर्‌इ में बृंदावन 
की गोपियों विकत्ञ हो रही ६ | स्ष्णचद के भेने उतवजी 
कूंदावन में आकर गोपियों को यागाभ्यास का उपदेश देते 
हैं । सोपी-डदव-संबाद को असर घटना घटित होती है । 
क्या इस संसार में विरह-विधरा नारी को ओर किसी ने 
डपदेश नहीं दिया ? एक ने नहीं, क्षा्कों ने ऐसा किया 
है; पर गोपी-४दधव-संबाद को खात ही निराकी है।इस 
प्रकार की अन्‍य घटनाएँ इस घटना का सामना नहीं 
कर सकती । गोपी-हद्धव-संवाद कभी पुराना नहीं हो 
सकता । अन्य ऐसी घटनाएँ उसके स्थायिरव को पा नहीं 
सकतीं । कहने का तारपये यह कि कविता स सुसजित की 
जानेषाली विशेष घटनाएँ ससार में थोड़ी ही मित्नती 
हैं। यदि ध्यान देकर देखा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि 
बजभाषा के कवियों ने जिन विशष घटनाओं को बार- 
बार दोहराया है, उनमें रमणीयता उत्पन्न करनेवाद्धी 
सामझी अध्यचिक भरी हुई है । ऐसी घटनाएूँ कभी 
पुरानी नहीं ह। सकतीं । उनका संबंध किसी समय- 
विशेष से नहीं है । वे सभी समय जांती-जागती नेश्रों 
के सासने नृत्य करती हुईं मौजूद हैं । माना कि पेसी 
घटनाएँ थोड़ी हैं, पर कविता के लिये तो संपूर्ण उपयक्त 
हैं। बरजभाषा-कविता में थोढ़े विषयों पर बार-बार उन्हों 
का वश्येन पापु जाने का यहां रहस्य है । राधाकृष्ण की 


छ्श्फ्र 


माधुरी 
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खोजा के दी अधिक धदोन पाए जाने का एक कारण 
तो प्रेम-भाक्के छो रमणोयता हे, तथा दूसरा यह कि जूंदा- 
बन के कृष्ण झा जोवन गोप-जीवन की मनोरम सक्षझ 
भी दिल्लल्लाता है। विद्वानों का मत है के यह जोवन 
नितांत सरद्ष, निर्दोष ओर कुटिख्नता-शुन्य है । ऐसे जीवन 
का वर्णन कविता के किये उत्कृष्ट विषय है | बस, घज- 
स्राषा-कांय्य में इसीक्षिये राधाकृष्ण के बार-बार दुशंन 
मिक्षते हैं । 
ञ् > भर 
३१, “मिश्नबंधु-विनोद' 

दिंदी-साहिस्य में पमिश्रबंधु-बैलोद' का एक विशेष 
स्थान है। चादे इसको सामझी डॉक्टर प्रियर्सन के “मोडने 
वनोक्युत्षर लिटरेबर भोंफू दिदुस्तान', “शवसिह-सरोज़' 
ओर नागरीप्रचारिणी सभा की खोज की रिपोर्ट से ही 
अधिक परिमाण मे क्‍यों न लो गई हो, परंतु, फिर भी, 
हिंदी-जगत्‌ में हिंदी-साहित्य के स्थुल रूप, उसके आकार 
क्रोर उसके हातेहास का स्पष्ट ओर वहुब्यापक परिचय 
सबसे पहले इसी ग्रंथ ने दिया द । साद्वित्यिकों में इस 
बात पर भले ही मतभेद हो कि मिश्रबंधुओं को अमुक 
कथि को अमुक स्रेणो मे न रखना चाहिए; पर इसमें 
किसी को आपत्ति नहीं कि इस ग्रंथ ने अन्य भाषा के 
विद्वानों का ध्यान भी ह्विंदी-साहित्य को ओर झआाकृष्ट 
किया है । इधर कई साक्ष से यह प्रंथ-रत्न सुलभ न था, 
प्रथम संस्करण सारा-का-सारा बिरू चुडा है, अतः इसके 
दूसरे सस्श्रण की बहुत बद्दी आवश्यकता थी। माधुरी 
के पाठक यह बात भज्ञी भोंति जानते हैं कि गंगा- 
पस्तकमाल्ा के संच्राज्षूक कह मास से यह अंथ-रल 
प्रकाशित करने का झायोजन कर रहे हैं । माघरी 
में समय-समय पर कई ऐसे नोट भी निकल चझे 
हैं, जिनसे 'ेद्वान्‌ पठको से मिश्रवंधु-विनोद के किये 
नई सामओ देने भोर पुराने संस्करण के संशोधन में सहा- 
यक क्षतने के क़िये प्राथना की जा च॒डो है । ये प्रार्थ- 
नाएँ सवधा निष्फल्न नहीं हुई, और अने5 साहिस्य- 
प्रेमियों ने नई सामग्री भेजकर “मिश्रवंधु-विनोद' के 
संपादक को झनुगृदीत किया है | फिर भी जैसी चादए, 
चैसी सद्ाायता नहीं मित्वी | खैर, साहित्य-प्रेमियों को 
यह जानकर हपे होगा के अब यह गप्रथ-रक्ष प्रेस में 
दिया जा रहा 6 । इसका आझार यो ही बहुत बड़ा था। 


इस बार तो ओर भी बढ़ा हो जाथगा । अभी प्रथम 
भाग का छुपना शुरू होगा, फि! क्रम से छगातार 
और भाग मी छुपते रहेंगें।। साहिस्य-प्रेमी ओर विद्वप्न्‌ 
पाठक अब भी सहायता दे सहझते हैं। यद्यपि प्रेस-कॉफा 
तैयार है, फिर भी यदि बीच में कोई बहुत ही मददृत्त्त- 
पूणे ओर नई बात मालूम ड्डो जायगी, तो संपादक 
डससे ल्लाभान्वित होने क। पूछे उद्योग करेंग। प्रथम 
भाग के आगेकल्ने भगों के -क्षिये ता नवीन सामग्री 
झब भी सुगमता के साथ भेजी जा सहझती है । उसका 
पूर्ण उपयोग किया जायगा, ओर प्रेस-क्रॉंपी भी कटने- 
पिटने से लत ज्ञायमी । इसलिये जो विद्वान पाठक 
अब भी 'मिश्रबंधु-बिनोद” सम परिवरद्धन या परिवरोन 
चाहते हो, थ सदर वैसी सूचना दें । है, एक्व बात 
के जिये पाठकुयण कष्ट न करे । मिश्रवधुझों ने अणी 
का जो क्रम रक्खा है, अथवा भाषा-संबंधा उनके जो 
विचार हें, उनके संबंध में केखक्गण कष्ट न डठाते। 
ग्रंथ के प्रकाशित हो जाने पर शअ्रेणी-दिन्नाग को ख्लेकर 
अथवा भाषा के ओवचित्य-झनेचित्य की चर्चा करते हुए 
सेखकगण यथ।राचि खंडनात्मक अथवा मेडनास्मक लेख 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करा सकते है । पर अभी 
वैसी विवादास्पद सूचनाएँ भिश्रबंधु-विनोद के संपादक 
के पास भेजने से कोइ तह्ञाभ नहीं। कइ्टने का प्रयोजन 
यह हे कि “विनोद के लछ्लिये सामग्री भजते समय इस 
विवादास्पद विषय #छी सामग्री न भेजी जाय ।' 
हर ५ ञ 
१२. सुभद्रा 

श्रीयत विश्वनाथ-दामोदर ऋषि बी ० ए० एल-पलू ० बी ० 
का परिचय ओर चित्र माघरी में प्रशाशित हो चुका है। 
मारत मे परल्नोक-विद्या अपवा मरणोंत्तर जीवन-विद्या 
का प्रचार ऋषि महोदय के द्वारा हो रहा है। झसी दाल 
ही में जब स आप योरप से परलोक-विद्यावाद-कांग्रेल 
से ल्ोटे हैं, तब से आपने अपना प्रचार-कार्थ तेज़ी से 
शरू कर दिया दे। ऋषिशी इृथर कह सप्ताह कखनऊ 
में भी २३, और यहाँ उनके दो व्याख्यान तथा कई सज़नों 
के यहाँ लियांस ( प्रयोगों ) व रा परक्षोकगत आप्माक्रों 
का झाद्वान किया गया। मेज को दहिजाकर तथा स्वये- 
केखन ( ५००0800 एप ) द्वारा झतात्माओं 
से बातचीत भी को गई । इन प्रयोगों के, सबंध में कोई 


सन्न, २०२ तु८ स्‌० है 
बात निश्चय-ए वंक नही कही जा सकती कि वे सफस्न रहे या 
असफल ; पर उनसे कई चमर झार-पूर्ण बाते अवश्य जान 
पढ्ीं । यदि 4००फछ5, ्रि6प्रद्चा फ्रिक्वा8- 
((कशा०0६ तथा 0000॥४0078 छ787 के ममेल्ले न 
हु, तो छोगों को झतात्माओं पर बहुत शीघ्र विश्वास हो 
जाय | पर उपरि-कथित टेक्नीपैथोी आदि के कारण पर- 
खोक-विद्यावाद संदेह की दृष्टि से भी देखा जा सकता 
है। जो हो, संसार के यहुत बड़े-से-बढ़ विद्वान भी अब 
परज्ञोक- विद्या म॒ विश्वास करने क्गे हैं, ओर यह बात 
भी ठीक दे कि परक्लोक-विद्या की जॉच-पडताल करते- 
त-करने हड्डी टेलीपेथी आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त 
हुआ है; टेलपिथी को भेस्मेरिज़्म आदि का रूपांतर- 
मात्र मननेवाले कई विद्वान भी झवब परलोक-विद्यावाद 
को मानने लगे हैं; डक्र मरणोत्तर जीवन का प्रश्न 
अब धीरे-धीरे विश्वव्यापी भा होन ज्ञगा हे, ओर उसके 
विरोध की गति भी मंद हो चक्की है। अ्स्तु, इस सारी वस्त- 
स्थिति पर विचार करके, स्वय परलोक-विद्या के जानकार 
न होते हुए भी, हम यह मानते हैं कि इसके भ्रतस्तत्व 
में कछ सार है-यह निरा थुएँ का घोरहरा नहीं है। 
अ वश्यकता इस बात का है कि ईमानदार झादमी, जिनका 
शदेश्य इस विद्या द्वारा घनोपाजन न हो, गंभीरता के 
साथ प्रयोगों द्वारा सत्र हसको सद्ाई या मुठाई का 
अनुभव प्रप्त कर । तर्भ। किसी प्रकार की सतोषदायक बात 
मालूम हो सकती है । 
अयुत ऋषिजी को प्रथम पत्नी का नाम था श्रीमतो 
सुभद्वादेवी । उनका परल्ोक-वास हो गया दे । उनकी 
सुताप्मा से ऋषिर्ज। की बातचीत होती है। समय-समय 
पर सुद्वादेची ऋषजी को संदुश भेजा करती तथा 
परक्ञोक का वर्णन भी बतज्ञाया करती हैं । एक बार 
सुभद्वादेवी ने ऋषिजी को बतलाया कि इमारे अमुझ- 
अमुक सदृक़ में अमुक-अमुक वस्तु है ।ऋषिजी ने स्थी 
के मरने रू याद वह संदूक़ कभी न खोल्या था। इस- 
किये उन्हें बिक्ककुल न मालूम था कि उस संदूक़ में 
क्य। है | फिर भी जब सृत्ान्मा ने बतद्ाया, तो उन्दरने 
संदुक स्लोल्कर देखा, झोर तब उन्हें आश्चये से चकित 
डो जाना पड़ा ) क्योंकि संवेश के अनुसार समी वस्तुएँ 
'अंदूक़ में थीं। ऋषिजी ने इन्हीं सुभद्ादेवी द्वाराआपध 
'खंदेश सथा ऋछ्क ओर भी ऐसा ही मसताक्षा हकट्टा करके 
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धसुभद्ग! अथवा 'मरणोत्तर जीवन! माम्र की एक पुस्तक 
ब्िस्ती ६ । इस पुस्तक में परक्लोक-विद्या की खोज,आाधार- 
भूत संदेश, परल्ोक-बर्णन, सनोरंजक सदेश तथा मृत 
बालकों की परल्ोक में स्थिति-नामक पॉँच अध्याय हैं। 
पुस्तक इंडियन स्पिरिच्याक्षस्टिक सोसाइटी, दाराग्रज, 
प्रयाग की ओर से प्रकाशित हुईं है, और १) में क्वीडर- 
प्रेत, प्रयाग के पते से मिलती है। हंदी में यह अपने ढंग 
की छानोखी पुस्तक है | अगरेज़ी में परस्ोंक-विद्या-संबधी 
साहित्य बहुत है ; पर हिंदी में इस विषय की यह पहली 
ही पुस्तक हे | हमारा ख़याश्न है, परक्षोक-विद्या के प्रेमी 
इस पस्तक को अवश्य ख़रीदेंगे, जिससे उत्साहित होकर 
ऋषि महोदय इस विषय पर आर भी पुस्तकें लिख सकें । 
भर ५८ | 
१३. जिटिश-साम्राज्य के पत्र 

लंदन के अत्ञावा श्रिटिश-द्वीपों के अन्य प्रांतो में भी 
समाचार-पश्रों का बहुल्न प्रचार है + प्रचार ही नहीं, कई 
प्रांतीय पत्र तो राजधानी के पश्रे से भी बढ़कर हैं । अपने 
प्रांत में एक प्रांतीय पत्र का जो प्रभाव है, वह राजधानी 
के बढ़े-से-बड़े पन्न का भी प्रायः नहीं देखा जाता | पहले 
प्रत्येक नगर में प्रायः दो दैनिक पत्र निकलते थे । इनके 
मत परस्पर-विरुद्धू रहते थे । इस प्रकार एक है समस्या 
पर दोनों दृष्टियो से विचार करने का भ्रच्छा मोक़ा रहता 
था । पर अब कुछ ऐसा चल्लन चल्ष गया है कि एक ही 
पन्न का बोलबाला रहता है । प्रांतीय पश्नो का भी कुछ 
परिचय ल्लीजिए । 

सन्‌ १८३७ इ० में एडिनबरा से 'स्कट्समेन' नाम का 
पत्र निकला ! जिस समय इस पन्न का आविर्भाव हुआ, 
उस समय समाचार-पत्रों पर करों का बेहद बोर था। 
इस कारण यह पत्र आरंभ में वेसी उन्नति न कर सका। 
परंतु भाग्य स इसको मिस्टर अक्लेकंडर रसेल-जसे 
सुयोग्य संपादक प्रिज्ञ गए, ओर यद् खब चसका । सन्‌ 
॥८४८ हैं० से सन्‌ ९८७६ ई० तक इन्होंने इस पश्र 
का संपादन किया । निःशुल्क व्यापार, घार्मिक विचार, 
विनाद-सरकार ओर कट्टरता झोर बनावट की फटकार के 
कारण यह पत्च बडा ही लोक-प्रिय हो गया। इस पत्र 
का मनेजर भी अपने समय का सर्वश्रेष्ट मनेजर था। पत्र 
की मिन्न-लिश्न समयों में क्या दशा थी, हसका विषरण सी 
जानने-योग्प है । सन्‌ १८९९ ई० सक यह पन्त अर्द-साप्ता- 


४२७० माधुरी 


हिक प्रकाशित होता था।सन्‌ १८९५ के बाद, रूसी समर के 
समय, देनिक हो गया, ओर छः हज़ार बिकने कगा। 


र छः + 
[ बष ४, खड़ २, सब्या ३ 
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है, ल्लाहप-मकरी है। यह पत्र सन्‌ ७१७ हूं ० से तिकद्ा 


पर कुछ ही समय बाद इसको आइक-संस्या ४,००० ही 
रह गई । सन १८५६ ई० में यह फिर बढ़ा, ओर १०,००० 
दूत छणा । फिर तो क्रम से इसकी उन्नति ही होती 
गई । झूम १८६२ ई० में १९,०००, सन्‌ १८६३ इ० मे 
२५,०००,सन्‌ १८७० इं०में ३०,०००,सन्‌ १८७७ हं० में 
६०,०००, खनू $झ८्० ई० मर ६०,००० आओर इस समय 
संभवतः इसकी नित्य १,००,००० प्रतियों छपती हैं । 
ऊचस्टर-गार्जियन भी बढ़ा प्रभावशाली पत्र है। यह 
पहक्षेपइ्क सन्‌ १८२१ ई० में निकला था | इस पत्र का 
संचास्नन अधिकतर टेलर-न|मधारी पिता-पुत्रों के हाथ में 
रहा । इस पत्र की नीति सदा यही रहा कि भृस्यधिका- 
रियों के प्रभत्व का विरोध किया जाय, आर वैदेशिऋ 
अनुदार नीति का प्रतिवाद होता रहे । 
इसके संचालन का इतिहास भी स्कॉट्समैन के इति- 
इास से बहुत कुछ मिक्षता है।इस पत्र के इतिहास 
में एक घटना स्मरणीय ह। पूर्वी देशों में मैंचेस्टर के 
व्यापारी जो अपना विशेष माल भेजते थे, उस पर प्रत्येक 
ब्यापार-संघ के एयकू-पृथक्‌ ट्रेड-मां या व्यापार-चिद्ध 
रहते थ | त्ाखच के मारे रस समय इन व्यापार-चिट्ठों का 
बढ़ा दुरुपयोग होता था। 'मैंचेस्टर गाजियन' ने इसके 
विरुद्ध सीध ध्राद्ोचनात्मक लेख खकिख | जेखों का बढ़ा 
प्रभाव पढ़ा। यदापि उसे म्रान-हानि के एक समुकदसे 
में फेसना पढ़ा, तो भी वह '्रत्यघिक कोक-प्रिय ह गया, 
ओर में चेस्टर के हितो का वास्तविक रक्षक माना जाने 
क्रगा । इस पत्र का प्रभाव अहुच्यापी है। यह अपने 
ज़िल्ले त$ ही परिमित नहीं है । भरेल्ने मिस्टर सी० पी० 
स्हॉट मे ४० सातक्ष तक इस पत्र का सपादन किया । 
इस पत्र में न्‍्यापार-संबंधी चर्चा के अलावा मानसिक 
डप्मति क क्षिये भी पर्याप्त सामग्री पाई जाती है | समा- 
लोचना, संगीत, नाटक भादि, सभी विषयों का अच्छा 
विवेचन रहता है।इस संबंध में पएरू बात ओर भी 
प्रशंसनीय दे । ऐसी सारी साहित्यिक चच्चो सदा गुमनाम 
प्रकाशित होती है । झसक्की क़ेखक का नाम किसी को 
भी विदित नहीं होता । 
“रमिंघम-ऐेली पोस्ट' मिदकेंड का प्रधान पत्र है। 
जिटन का सबसे पुराना पन्न, जो अब भा प्रकाशित होता 


था। इस पत्र के विरोध में कुछ ज़मोंदारा और अपरि- 
बतेनवादी-दक्ष के क्ोगों ने 'याढशायर-पोस्ट'-नामहझ 
पत्र निकाला था, जो इस समय भी भच्छी अवस्था में 
उस्त रहा है । 'छिवरपल डेल्ली पोस्ट” पहला देनिक पत्र 
है, जो एुरु आना प्रात के हिपाव से पहलेपहल बिका। 
“न्यू केस्िल्ष', 'क्रोनिकिल', 'याकशायर झावज़रवर', तथा 
शेफ़ोल्ड टेल्लीग्राफ़ भी बढ़िया पत्र हैं, और अपने 
प्रदेशं! को अच्छी सेवा कर रहे हैं । रियर, स्पोर्टिंग 
को।नाइि ल, तथा टेल्ली ढिस्पेच शआ्रादि पत्रों में शिझ्ार-संबंधी 
समाचारों का प्राधान्य रहता है । दँपज्लड के दक्षिण में 
त्रिस्टल्ष तथा प्लाहमथ से भी कई अच्छे पत्र निकछते हैं । 
ऐसे पत्नी मे मजदूरों का एक पत्र बहुत अच्छा है। 
डत्तराय ब्रिटन से ग्ल्ञासगो-दै 7तड बडा ई। प्रभावशाली 
पन्न है। इसका मालिक एक %पनी है।'अवरडीन जरनल और 
अवर्डोन फ्री प्रेस” भी अच्छे पत्र €।ढढी से भी कई पत्र 
निकलते है, जिनमें 'डंडी पेडव टोइज़र! और 'डंडी कोरियर' 
मुख्य हूँ। दोनों पन्ना का ख़ासापचार है । दक्षिण- 
वेदस सर “केस्टने मेक तथा साउथ-डल्बो न्यूज़ क्रम से 
अपरिवर्तनवादी और उदार-दक्ष के अच्छे पत्र द । 
आायक्षेंड के डाबलन-नगर स 'आइरिश टाइम्स नामक 
पत्र निकलता है। यह पत्र पुराना है, परंतु हसकी उन्नति 
का प्रारंभ सन्‌ १८७३ ई० से होता है । “डब्लिन-डेखी 
एक्सप्रेस” भी बहुत प्राना पत्र है। यह पत्र ऑस् मेद- 
कर ज़्मीदारों ओर आधिकारियों के पक्ष का समर्थन करता 
है । फ्रमेिस-जरनल' ओर 'इढिपेडेंट' राष्ट्रीय दल के पत्र 
हैं। बेलफ्रास्ट से भी दो पत्र निकलते हैं । इनमें 
“बेल्ञफ्रास्ट-न्यूज़-लेटर' पुराना है, ओर सन्‌ १७३७ इ० 
में निकल्ला था । 'प्रत्फ़ास्ट-नादुनर-द्धिग! अपेक्षा- 
कृत नवीन है। काक-एस्ज़ामिनर'-नामक पतन्न कार्क-नगर 
से निल्‍ल्षता है । यह भी साधारयातः अच्छा है। आःस्टे- 
जिया के पत्रों में 'घिडनी-प्रानिंग-हेरत्ड', 'सिदनां- 
डेल्नी टेल्ीआफ्र', 'मेश्बोने-अगन्स' ओर “मेजबोन-पएज' 
मुख्य हैं । इनमें एड भी सन्‌ ३८३० से पहले का 
नहीं है । यहँ। का धविडनी-बुलेटिन! पत्र बढ़ ही कटु तथा 
तीत्र भाषा में ब्यंग्य करता है । कनाडा के पत्रों में 
सबसे पुराना सांट्रियक्ष-मज़ट है, ओर स्टार आधुनिक । 
दोनों ही का संपादन अच्छे ठंग से होता है । परंतु 


३5. ७ 


बात 


अधि प्रभावशाली टोरांटो-रजोव है। यह उदार- 
का ओर संरक्षण-नीति का समर्थक है । दक्षिण- 
झाफ़िका के पत्रों में 'जोहान्सबगे-स्टार' तथा “केप-टाहस्स' 
म्रख्य हैं । केप-टाइस्स सन्‌ १८७६ ई० में निकल्ला था| 
यह भारत को छोड़कर बिदिश-छाम्राज्य के मभतर 
प्रकाशित होनेवाल्ले पत्रों का अत्यंत स्थुद्द दिग्दशन 
है। भारतीय पतद्नों का इतिहास कुछ विस्तार के साथ 
किर कभी लिखा जायगा। 
४ रा > भर 
१४, “ईश्वर का! बहिष्कार' 
माधुरी की पिछुर्सी ४ संख्या में श्रीयुत “प्रत्यक्षयाद'' 
सदाशय का 'ईरवर का वाहप्कार'-शीषंछ लेख निकलता है । 
बहुतेरे प/ठक यह जानने के किये उत्सुझ हैं कि भाज़िर 
“प्रस्यक्षवादी” महाशय असल में हैं कोन । उनका नाम 
जानने के लिये पाठक को इतनी उत्सुरता जानकर हमने 
“प्रस्यक्षवादी '” मंदह्ाशय से डनका नाम प्रकट करने की 
आजा के ज्नी हे । अब तक उन्होंने अपना नाम इसीछि 
नहीं प्रकट किया था कि वढ नहीं चाइते कि लोग पत्रों 
भरमार से उन्‍हें तंग करें। उनके पास व्यक्विगत पत्रों के 
उत्तर देने के ज्िये यथेष्ट समय भी नहीं है । कोग उन्हें 
तग न कर, इसी शर्ते पर डन्‍्द्रोने अपना नाम प्रकट 
करने की अनुमति दा है । “प्रश्यक्षबादी'” महदाशय दी के 
वयोवृद्ध ल्लेखक श्रीयुत राधामोद्दन गोकुल्लजी हैं। उनका 
कहना दै---''कोगो को जो कुछ लिखना हो, माघुरो मे 
खिख । तीन मद्दाने सकू जितने कख छुपगे, उन सक- 
को पटकर में नई-नई डक्कियों ओर तक का उत्तर दूँगा । 
लेकिन याद रहे, लेख [4000६0,€ #॥वपे 0€ते ए०॥ए७ 
तक और 50८ “थछंण्या0ए०७ के आधार पर हो: क्योंकि 
में प्रत्यक्षबादी हूँ ।' 
>८ >् ञ 
१५. अनुज्थित बशेलिप्स 
गत मार्गशार्ष की माधुरी में महिला-सनोरंजन के अंत- 
गत श्रीडमाशंकर मेहता का एक लेख “वबेघध्य आर 
समाज''-शार्षक परडाशिस हुआ है । जनवरी, सन्‌ १8२६ 
के चोद में एक टिप्पणी इसके संदंध में निकली है, 
जिससे मालूम होता हे कि मेहताजी ने चाँद के पक 
कखेख को ही साधारण उज़ट-फेर करके माधुरी में छृपाया 
है । झापने शाषेक भी चौंद का चुरा जिया ह। इमें 


ये 
५ 
छा 


घ विषय 


छरे१ 


मेइताजी के तरस की कांपी पढ़कर ही कुछ संदेह हुआ 
था । हमने दो-दी थार महताजी से दयाफ़्त किया कि 
“यह ज्षेख आपका मोकतिक है या नहीं हमें याद प- 
ढता है कि इमने इसे कहाँ अन्यश्न पढ़ा है।” इसके 
उत्तर में मेहताओ न बढ़े ज़ोरदार शब्दों में यह दाया 
किया कि उनका ख्लेसख् एकदम उज्डीं के मास्तरक से 
निकला है । परंत जब चाँद का नोट निकला, तब आपने 
“्रताप' में यह कैफ्रियत दी कि “हम इसी नाम की पुऊ- 
पुस्तक किख रहे हैं, ओर उसी का यह एक अंश है । 
हमने चोद, माधुरा, सरस्वती आदि पत्रा के छोखों से 
इसके ख़िखने में पुरा सह्टायता तो है ।” किंतु ज़बानी 
आपने हमसे यह कहा कि गज़रातों के “समाज-जावन”' 
पत्र से उन्होंने हस नोट की सामप्री छो हे, ओर चोद 
के संपादक ने भी वहीं से मसाला लिया है। पर हमें 
यह ठोक नहीं जचता | समाज-जीवन को टिप्पणी से 
पदल्ष ही चाँद की उक्क टिप्पणी छप चुकी थी। अगर 
किप्ती मे चोरी दी है, तो समाज-जावन ने ही । ज़ैर, 
मामल्ला साफ़ है । मेहताजी की अनुचित यशोल्षिप्सा का 
ही यह परिणाम दे | हमें आश्चय ह कि बार-बार चोरी 
पकड़ी जान और फरकार बतल्वाने पर भी हिंदी में ऐस 
चोर लख#।, कवियों ओर अंथकारों की संख्या बढ़ती 
ही जाती है । हम मेहताजी की श्रेणी के लखकों से 
सविनय प्रार्थना करते हैं कि वे अपना इस क॒प्रद्ृत्ति को 
छोड दे । इसमें यश के बदले बदनामी ही इाथ झ।ती हे ६ 
यदि उनकी यह झादत छटना एकदम अखंभसव ही हो, तो 
कम-से-कम माघधुरों को रसे अकनी कृपा से वंचित ही 
रक्‍सें | हमने अब यह तय कर लिया है कि जिम लेखक 
की चोरी एक बार ज़ाहिर हो जायगी, उसका कोई खख 
कर्मी हम अपनी पश्मचिका में नहीं छापेंग | हमारी राय में 
प्रत्येक पत्र-सपादक को यहा नियम कर क्षना चाहिए। 
श्र १ ५८ 
१६. एकता-सम्मे क्षन 

संयुक्रप्रदेश की सरकार के भूतपूर्व मंत्री ओर 'कोडर' 
पत्र के वर्तमान प्रधान संपादक श्रीयत सी ० वाई० चितः- 
सशि ने बंबई में भारत के राजनीतिक दल्लों के एकता- 
सम्मेक्षन की झायोजना की है | इस एकता-सम्पेत्वन का 
उद्देश्य यह है कि जो राजनीतिक दल वेध आंदोखन का 
आश्रय लेकर काम करते हैं, बे सब मित्ष जायें। यहाँ 


छरर 





सकू तो उनका उद्देश्य प्रशंलनीय कहा जा सकता हे, 
ओर इसमें किसी को झ्रापासि भी नहीं हो सकती! पर 
इसके झागे एकता-सम्मेज्षन जो कुछ करना चाइता दे, 
शस पर सभी विचारशीज्न देश-हिफेंपियों का मत एक 
इता नहीं दिखलाई पढ़ता | एचता-सम्मेलन चाहता हे 
कि सभी वेघ आंदोलन करनेवाक्के दक्ध सरकार से सो 
सहयोग करने का मिश्चय रकख, पर स्व॒राज्य-द्ल का 
शोर विरोध करके आगास निया चन मे उस दल के प्रति- 
सिखियें के न निवशचेत होने दे । पर ऐसा क्‍्यें। किया 
जाथ ? क्‍या अपदहयोग का जवाब असहयोग से देना 
अवैध दे ) फिर क्‍या स्व्रराज्य-द्ल् ने सहयोग के लिये 
हाथ नहीं बढ़ाया ? क्‍या क्षोंद रोडेग की सरकार ने सह- 
योग की चेष्टा को 25रा नहीं दिया ! क्या सारे देश-प्रेम 
का ठेका इन 'वेंघच' आंदोखनकारियों को ही मिला है? 
बया सवदेश-सेचा का पुक-मान्न उपाय सहयोग ही हे। 
क्या स्व॒राज्य-दुल् के कोगों में देश-प्रेम का सर्वथा अभाव 
है? यदि इन सब प्रस्‍नों का उत्तर है हो, तो इसार 
झारचर्य का ठिकाना न रहेगा, भोर यदि “नहीं” हो, तो 
हम यद्ट कहने को विवश होगे कि फिर स्थराज्य-दलव/ला 
हे भी भपने दृष्टि कोण से स्वदेश-स्ेवा करने के सागे में 
रोड़े क्यों अटकाए जायें ! हमारी राय तो यह है कि चिंता- 
सिमी का यह टह्योग के स्व॒राज्य-दक्ष के लोग। का पूर्ण 
परास्‍्त किया जाय, एक वहाँ ही कुत्सित भनोद्व त्ते का 
परिचय देता है। भापने बंबह के भाषण भे यह भी कहा 
है हि स्व॒शाजियों को बोट देने का भर्य नोकरशादही को 
जोट देना हैं। हमें अाश्चर्य दे कि यदह्ट सफेद झूठ चिंता- 


मझणिमी के मुख से कल निकला । छाहोर के 'टिव्यन' 


को हे 


श्र ने ठीक ही लिखा दे कि चिंतामणिजी के इस निवा- 
चन-संबंधी दाँव-पेच को कोई भी भ्च्छा न कंड्ेगा। 
मॉडरन रिव्यू के संपादक्षोय नोटों में स्वरास्य-दल्वात्षों के 
बींसिदस्याग-कार्य की निंदा नहीं की गई, बरन्‌ एक 
प्रकार से उनके इस काये का समथेन किया गया है, आर 
यह भी कहा गया है कि और दक्षवात्यों को भी स्वराजियों 
के साथ-साथ कोंसिड-स्याग करना चाहिए था | यह बात 
तो निर्वेवाद है कि कॉसिल्ों में स्वराजियों ने पृवापेक्षा 
किक निर्भाकता का वायु-यंदस् तैयार कर क्षिया है। 
उनका देख अस्य सभी दलों से विशेष संगठित है, ओर 


अकृरा-भ्रकरा प्रत्येक दक्ष को देखते हुए उसका बहुमत !) 


[ वर्ष ७, खेड २, से या हे 


भी हैं। किर स्व॒राज्य-दे सरकार से मोर्चा केने के खिये 
पग-पय पर तैयार रहता है । उत्तरदायी पंदों को अस्वोकार 
करके उसने स्वार्थ-स्याग का भी परिचय दिया है । 
खिंतामशिज्ञी इसी दल को पराजित करने के ख्षिये पुरुषा- 
सम्मेद्न करते हें ! हमारा ख़याज़ था कि एकत!-सम्मेखन' 
का दह्देश्य होगा सरकार से मोचां स्ेने का उद्योग ; पर 
झब तो जान पड़ता है & निर्वाच्रनों में स्वराजियों को 
हराने आर फिर दोतों में तिनका दावकूर सरकार से सह- 
योग करने के लिये ही इसकी सृष्टि हुई है। पेसे पकता- 
सम्मेद्न से देश-द्विस क्या होगा, यह विचारणीय है। 





2 ९७ ७५ २७-५७ ७-७ २७ ७ २७ २ रे कक. शक 57 
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शरीर हष्टपुरर, लक्ष्मी आगमन व * 
वशीकरण द्वाता है । ह 
को० फ़ी।-) मे ॥2), ५ २॥), *२२॥» खर्च 5) 0 
शकरगिर-कायोलय, असकुंडा, मथुरा । * 
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चह्े भार जाते हैं। [ 






श््षट 


रे 


ई चूहा नहीं मरा ।” 

साहब चअयरमन बहादुर, ग्युनिसिपलनोद हरदोई 
“मैंने एूंटीरेट चूहों के भयगा देने में स॒ुक्तीद पाया। 
कोई मरा हुआ घूद्दा नहीं पाया गया ।” 

दाम क्री ढिब्बी ॥)), दाक-इग्रयथ आदि ॥), तीन 


डिब्यी तक 0-) हि 
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गणेश-व दनाए 


१ 

ईद रहें ध्यावत, अब मुनिद्र रहें , 

गावत कबिद्र गुन दिन-छिनदा रहै; 
कहे “रतनाकर' स्थों सिद्धि चौर ढारति, औ' 

आरति उतारति समृद्धि प्रमदा गह। 
दै-दे मुख मोदक प्रमाद सो लडावत ही , 

मोद-भरी कमला उमा ओ बरदा रहें; 
बाद चतुरानन पेचानन परदानन हूं, 

औओहत रामानन को आनन सदा रहे। 


(२) 
सुमुख कहाइश्री सफल बक्रतंड हो को , 
खुसिरत जाहे कान विपति बहो नहों; 
कहै * रसनाकर” त्यों उदर उदार माँहिं, 
सकल समानों कला, एको उमहो नहों । 


ब॒ुधि-बल तोन हों परण में ज़िलोक फिरे , 
नाते गति मृष हूँ की मंदता लहीं नहीं + 
एके दंत सकल दुरंतनि कों अत करे, 
दंत दूसरे की संत तनक 
(३) 
संड सी लुकाइ ओ दबाई दंस दोरघ सं , 
दुरित दुरूह दुख दारिद बिदारे 
कहे “रतनाकर” विपत्ति फटकारे फुँकि , 
कुमति कुचार पे उचछारि छार डारे देत। 
करनो विलोकि चतुरानन गजानन की , 
अब सो विलग्वि यों उराहनी पुकारे ठेत ; 
तुम ही बताओ कहा बिघन विचार जाहि , 
तोर्जों लोक मॉहिं ओक इनकों उज़ारे देत। 
'रजाकर”” 


रही नहीं । 


देल $ 


शरद 

पहाड़, नदी ओर समृद्र के बारे में उनका ज्ञान क्या था। 
इन ग्रश्नों के उत्तर म भाषा विज्ञानवेत्ताओ ने यइ निद्धो- 
रित किया हे कि उन्हें समुद्र का ज्ञान न था, परतु वे 
पहाड़ तथा नदियों से पृणतः परिचित थे ; क्‍योंकि उस 
समय की भाषा में , समुद्र के लिये, कोई शब्द नहीं। ऐसा ज्ञात 
होता है कि उनका निवास ऐसा जगह में था, जो सब ओर 
से पहाड़ो से घिरी थी, जिसके पास समुद्र तो नहीं था, 
परत नदियों बहता थी। आब-हवा. जिसमें वे सांस लेते थे, 
मध्यम श्रेणी ( ]'०७ ०7४९ ££0॥6 ) की थी, क्यांकि 
जिन वृक्षों का नम उनकी भाषा में पाया जाता है वे उसी 
हवा में रह सकते है| जंगलो वृक्ष में जतून, भोजपत्र, बीच 
( ॥९८९॥ ) आदि से वे परिचित थे, परत फलवाल वृक्ष 
दीन-से थे, यह ठोक तार पर नहों कहा जा सकता | लेकिन 
यह निश्चय है कि फलो से ये परिचित थे । गाय, बेल्ल, 
मेड, घोड़ा, कुत्ता, सुश्रर आदि उनके पालतू जानवर थे, 
पर उस समय उन्हें हाथी, ऊंट तथा गधघ का ज्ञान न था; 


क्योंकि इनके लिये कोई शब्द नहीं मिलता । खेती करना 


थे आनसे थे, और यदि यह ठीक है, तो वे स्वानावदोश न 
होकर एक निश्चित जगह पर रहनेवाले लोग रहे होगे, 
क्योंकि स्वती के लिय कम-स-कम एक साल एक सरथान पर 
रहना आवश्यक है । चिडिया में वे हस, बतर्र तथा गरुड़, 
ओर जंगली मानवरा मे राहु तथा भड़िए का जानते थ। 
लेकिन शेर और चोते का उन्हें ज्ञान न था। 

इतना जानने के बाद, इसी के अनुसार, स्थान का पता 
लगाया जा सकता है। चेकि भारत के जंगक्ला या बग़ीचों 
के वृक्ष ओर फूल इनसे भिन्न है इसलिये भारत उस स्थान 
के होने के सम्मान को प्राप्त नही कर सकता । पामीर के 
प्रतो की सभावना ओर भो कम है। क्योंकि वह दुनिया के 
अत्यत शुष्क अदेशा में है । योरप के उत्तरीय प्रदेश इन 
शर्ता को पुरा नहीं करतेः क्योंकि उनमें बड़े-बड़े जंगल है; 
कोई कोई रूस के दक्षिणां भाग को आये का आदिस्थान 
बतलाते हैं लेकिन वह भी इस कसोटी पर पुरा न उतरने 
से नहीं हो सकता । आऔर, अत भें एक हो ऐसा प्रदेश रह 
जाता है, जो आ ५ का आदि निवास स्थान कहा जा सकता 
है, आर वह वह है, जिसके पूर्व मे कारपेथियन परव॑त-श्रेणी 
( (७8/08/0075 ), दक्षिण में बाल्कद पहाड़ (59)- 
6॥8 » पश्चिम में आस्टियन आरूपूस ( 0 ए8ताका 
095 ) और उत्तर से एज्ेंबज ( ॥2020%28 ) तथा 


, म चुर 


| षर्ष ४, खंड २, सम्या ७ 





अन्य पहाड़ियों हे#। संपूर्ण आ५-भाषाओं के प्राचीनतम 
सामान्य शब्दों से जानी हुई सब बाते इस प्रदेश में पाई 
जाती हैं। इस प्रदेश को यह विशेषता है कि यह घोड्ा सथा 
गऊ पालनेवालों क लिये पूरो तरह उपयुक्त है । यहां पर 
खेती भी की जा सकती हे,ओर गठओं के चरने के स्थान की 
भी कमी नहीं है। यदि आये लोग बीच | [6९८०। ) के 
वृक्ष से परिचित थे, तो निश्चय ई वे उस रेखा के पश्चिम 
की ओर रहते थे, जो मध्य प्रशिया से लेकर क्रीमिया-टापू 
तक खीची जा सकती है । जब इस स्थान पर उन शआराश्रा 
की आबादी बहुत बढ़ गईं. तो नए स्थानों की खोज में 
इधर उधर को चक्ष पड़े। अनुमान से उनका मार्ग डान्यूब नदी 
कू किनारे किनारे समुद्र-तट पर पहुंचा : वह से 
एशियामाहनर होते हुए पूत्र की ओर । मध्य एशिया के 
निकट आकर एक शाख्वा फ्रारस को ओर तथा दूसरों मारत 
की ओर चली गई । इसा आरस्टि था हगरा के प्रदेश से जमन 
लोग पहले अर्भनो मे, फिर हे गक्नड, नार्वे, स्वाइन आदि में, 
रोमन लोग पःश्चम की ओर होकर इटली में, सल्ट लोग 
फ्रांस में और ग्रोक लोग मेसीडोनिया होकर आस के 
भिन्न-भिन्न द्वापा में जा बस ! इनमें से कईण्क जातिया का 
बसना तो ऐतिहासिक काल की बात है । इस प्रकार य॒त्नि, 
के पिछुले भाग को इतिहास की भी साक्षी मिलतो है! 

इस युक्रि का श्ट्बला के देखने से सहज ही सम 
में आ सकता है कि यह सारा युक्तषि केवल कल्पना- 
शक्ति के आधार पर अवलबित हैं; ओर चाक 
यह सब केवल संभव हो है, इसलिये अनेक बाते इसके 
विपक्ष में भी कही जा सकता है | हमें यह दिखलाना है 
कि भाषा-विज्ञान के इस आधार पर आरास्टिया-हंगरी के 
प्रदेश का आये का श्रादिस्थान बतल्लाना ठीक नहों, श्रार 
भाषा-विज्ञान की साक्षी इस विषय में अधिक सृल्य की 
नहीं ! इसलिये इस प्रश्न के तय करने में और किसी अन्य 
युक्कि का सहारा लेने की श्रावश्यकता है । 

सबसे पहली बात यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं के समता- 
खूचक शब्द एक तीसरे हो सामान्य निवास-स्थान को न 
बताकर, उन्हीं ४ एक भाषा के परिवर्तित रूप को प्ररझुूट 
करते दे | यह बहुत संभव हैं कि खेटिन, आक, संस्कृत 
आदि आरये-भाषाशों की जननो इं डो-अ मेनिक न होकर इन्हों 
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वेशाख्र, ३०२ तु० सं० ] 


भाषाओं सें कोई भाषा हो, और अति प्राचीन होने के 
कारण वह गौरव संस्कृत को प्राप्त हो। अ्रधिक स्पष्ट करने 
के लिये जिस प्रंकार यह कल्पना की जा सकती है कि युग 
| गाडी का जुश्रा ) के द्योतक शब्द इन सब भाषाओं में 
' अपने से भिन्न एक ही भाषा से लिए गए, क्याकि वें एक ही 
धातु से निकले प्रतोत होते है । उसा प्रकार यह भी अरसं- 
भ्त्र नहीं कि लेटिन श्रादि भाषाओं में यह शब्द सस्क्ृत के 
पयुग का रूपांतर हो, अर्थात्‌ यही से लिया गया हों। 
शब्द के स्वरूप के भद को देखकर यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह यहा से नहीं लिया गया ; क्योंकि पहले तो एक 
भाषा से शब्द लेते समय हो उसमें कुछ न कुछ परिवतेन 
करने की ओर मनुप्य का स्वाभाविक भकाव होता है, 
दूसरे, उन्हीं शब्दा का भिन्न-भिन्न जल वायु में रहनवाले 
लागो के क्ठ में आने पर स्वरूप बदल जाता है| यह बात 
भाषा-विज्ञान के प्रारंभिक छात्र का समझ मे भी 
आसानी से आ सकती है । 

दुखरा जो बात हमें इस विपय में कहनो है, वह है 
देशा की प्राकृत अनस्था सें परिवतन होना । थआ्रायो का 
प्रादृ्भाव कोई नवीन बात नहीं । हिठुओ के धार्मिक विचार 
तो उसे लगनग दो अरब वर पृत रखते है, और आधुनिक 
विद्वान भी इस घटना को ईसा से कम-से-कम ३,००० वर्ष 
पृव की बताते है । आजसे ९,००० वर्ष पृवे ही यदि आये। 
का समय मान लिया जाय, नो इतना समय भे देशों की 
प्राकृतिक दशा बदलने के लिये पयोप्त है। यह बहुत सभव 
ह---मैसा कि अनेक विद्वानों का मत भी है -- कि पामोर का 
प्रतो उस समय ण्क हरा भरा प्रदेश रहा हो, उसमे नदिया 
भी बहती हो। नदियों का पाट बदल्ष जाना या पहाड़ी नठिया 
का बिल्षकुल स्व जाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, 
आर न उसके लिये दीर्घ काल की आवश्यकता है । उदा- 
हरण के लिये भृगर्भ-विद्यावेत्ताओं का यह कथन है कि 
अहा आजकल थार की मरुभमि है, वहां किसो समय 
समद्र की लह्ठ) कलोल करतो थी, अर साभर फील उस 
सम॒द्र की अवशिष्ट स्मृति है। इससे यह समझ » आ 
सकता है कि प्रकृति में कितने महान्‌ परिवतेनों का होना 
समय है | पामोर का आजकल सूख्वा होना इस बात का 
प्रमाण नहीं हो सकता कि वह उस समय भी एक सूस्बा 
प्रदेश था, और इसलिये यह श्रार्थो की भाषा के सामान्य 
शब्दा से पहुँच हुए परिणाम की कस्लीटी पर ठीक नहीं 


आझायों का आदि निवास-स्थान 


छर३े७ 


उतरता । यही बात॑ वृक्ष तथा पशु-पक्षियों के बारे में कही 
जा सकती है । वेदों में 'सोम' का वर्णन जगह-जगह पाया 
जाता है, अनेक यज्ञों म उसका प्रश्नोग होता था। परंतु 
आज यह पता नहीं कि यह 'सोम' क्या वस्तु थी, और 
कहों पाई जातो थी । जिन प्रदेशा मे पहले भाजपतन्र अधि- 
कता से पाया आता था, उनमे अब उसका नाम भो नहीं 
है । 'हस' संस्कृत-लाहित्य मे एक विशेषता के स्राथ प्रयुक्त 
होता रहा है, प्रयोग करनेवालाो का उससे पूर्ण परिचित 
होना संभव है । परत आज उसका पता भा नहों । पालतू 
जानवरों का एक स्थल से दूसरे स्थल को ले जाना सहज 
ही समझ मआ सकता है। जगल्ली जानवर भी अपनी 
सुविधाओं के अनसार अ्रपने निवास-स्थाना को बदलते 
रहते है । कहने का तात्पर्य यह है कि बतेमान 
या कुछ समय पूर्व को किसी देश की प्राकृतिक ध्शा 
का देखकर यह कहना ठोक नहीं कि कई हज्ञार वर्ष पृर्व 
भी वह एसी ही थी, उसम ये ही वृक्ष थे, ओर वहाँ यही 
पशु-पक्षी बसते थे | दूर जाने की आवश्यकता नहों, आज- 
कल को बात को ही साखिए | इस समय दईँगलिश-भाषा 
या उसके शब्द प्रायः प्रस्यक देश मे पाए जाते है| पंजाब 
के श्ेंगरेज़ी बोलनेवालों की हंगलिश तथा इंगलेंड की 
हूँ गलिश एक-सी है, लेकिन पजञाब की अ्ेंगरेज़ी-भाषा 
का, उसके निकटतम प्रदेश अफगानिस्तान का भाषा से 
कोई संबध नहीं । डेंगलिश-भाषा के बहुत-से शब्द हिंदी 
में आ गए हैं। व्यापार इतना बढ़ा हुआ हैं कि पक देश 
की वस्तु वृसरे देश » «पहुंच सकतो है। ओर तो ओर, 
वृक्ष भी इधर से उधर ले आए जाते है। नए देश में 
पहुँचने पर उन बृक्षा को नए नाम दिए जाते है। अब 
कल्पना कीजिए कि आज से कई हज़ार वर्ष बाद - अब 
कि आजकल की वास्तविक स्थिति का कोई टाक-टीक 
प्रमाण न हो - इब समय के इतिहास के जानने का प्रयत्र 
किया जाय ओर वह प्रयत्न केवल भाषा के आधार पर 
निर्भेर हो, तो परिणाम क्या होंगा ? वे लोग न जाने 
कितने भ्रम-पूृर्ण परिणाम निकाल लेगे। 

इस विषय म एक तोसरो बात शोर भी है। वह है 
भाषा विज्ञान की साक्षी का अधुरापन * ऐसे गढ़ विपया 
के निश्चय करने में भाषा विज्ञान की साक्षी बहुत ही 
अपुण है; क्योकि उसको झाघार-शिला सर्वधा अनमान 
पर निर्भर है । हमी नहीं, अपितु उससे काम लेनेवाले 


ड्देप 


माझुरा 
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विद्वान हो अंत में यही बात कहकर रुक जाते हैं। प्रो७ 
गाइल्‍स (7?07. 0]08 ) के शब्द यहीं प्रमाणित 
करते हैं -- “* [6 72 पणला। 07 ब्ािएपए22०, 09- 
67७०, 3 0 गनट0_चाए ॥860॥2 पर ४९, 0०८म॥86  म)) 
तबधा003 00048॥084]!ए (7४6. #ा।॥4)5, जा छाए 
६6 आा0 धंधा], #007॥| ॥ »॥९५.* अथोत्‌, “फिर 
भी भाषा की युक्रि निश्चय करने के लिये अपूर्ण है ; 
क्योंकि प्रत्येक जाति उन जानवरों के जिनसे वह परिचित 
है, समयानुसार मनमाने नाम रख देती है ।” ओ० कीथ 


( _.. 3 ला ) लिखते है -- 3[॥#6 /॥700- 
ग्रपा ठएश#बा वा एग् 268 विच्नएट 2ह/विंग [668 0॥॥ 
9 छवाली व€#ए अट्ालत एछात 076 0 घा)0व]6/ ० 
िह एा00|, गाते ॥0 गैह)00९०6 #टाब| ए५एा6 ग्वाते 
0] पछू भा छी। ॥0॥) ७5९ 604 ॥६ ७१6 ॥]7050 0]6 / 


अर्थात, “पस्येक 'इंडो-योरपियन! भाषा की कुछ-न-कुछ 
विशेषता है, ओर उसके बारे मे वह उस समूह की किसो- 
न-किसी भाषा से मिलती है । ( इसलिये ) इन बातो से 
जातियों के मिलने तथा इधर-उधर जाने के बारे से कुछ 
परिणाम निकालना बिलकुल असंभव है ।” 

यदि भाषा-विज्ञान की इस प्रकार की साक्षो मान 
भी ली जाय, तो भी वह उत्तरीय भारत या सध्य-एशिया 
के आय, का थ्रादि निवास-स्थान होने मे बाधक नहीं होती। 
इस अवसर पर हम योरपियन विद्वानों की एक अम-पूर्ण 
युक्ति की ओर संकेत करना चाहते है। आरयों के आदिस्थान 
का अ्रनुमान करते समय संपूर्ण इंडो-असेनिकर भाषाओं के 
जिन सामान्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, उनमें 
ऋग्वेद के शब्द भी शामिल हैं; क्योकि संस्कृत का सबसे 
प्राचीन प्रथ होने से ऋग्वेद से ही उस समय की सस्कृत का 
ज्ञान होता हैं । इन शब्दों का संकेत करते समय तो ऋग्वेद 
पाश्चात्य विद्वानों की निगाह में रहता है, और वे इन 
शब्दों के आधार पर श्रा्यों का आदिगृह आस्टिया-हंगरी 
बताते हैं। लेकिन जब ऋग्वेद के निर्माण के समय तथा 
स्थान का प्रश्न आता है, तब उन्हीं शब्दो के आधार पर 
वे लोग ऋग्वेद का स्थान उत्तरीय पजञाब बताते हैं; 
क्योंकि ऋग्वेद में वृक्ष, पश, पक्षी आदि के जो नाम आते 
हैं, वे सब वहाँ पाए जाते है । यह कहने की आवश्यकता 

मे [6 (घ्रता0 ।त६26 प्राहाणए ग॑ च्रवा&8, 7, 67. 

ाप0-॥क्वाध408 फए है, 3. रिशंत गा 'पिग्गातेक्षा- 

ररका' (/एागरशाशाठमा00 0५986, 4. 


नहीं कि इन वृक्षादि के खियेवे ही शब्द हैं, जो टन 
बक्षादि के लिये, जिनके आधार पर झ्रायो का आदिस्थान 
आस्टिया हंगरी बताया जाता है। अर्थात, ऋग्वेद का 
स्थान बतलाते समय तो वे बृक्षादि पंजाब के उत्तर में 
पाए जाते हैं, और आया का आदिस्थान बतलासे समय 
आस्टिया हंगरी में |! इससे तो यही अच्छा होता कि 
ऋग्वेद भी वही पहुँच जाता । 

(२ ) ऋग्वेद का साक्षी-भ्रस्तुत कठिन पहेली का 
उत्तर देने के लिये कुछ विद्वान्‌ ऋग्वेद--ओ कि दुनिया के 
पुस्तकालय भें सबसे पुराना भ्रंथ है--से भी सहायता लेने 
का प्रयत्न करते है। लेकिन हमारी सम्सति मे ऋग्वेद से 
इस विषय में कुछ नही हैं। प्रो० कीथ का कहना है-- 
5 6 ]5, ॥0 ४७६६, ठहकदवा। शा (6 ि[ए698 065५ 
70 #न्‍्चाहा 4९७ ॥॥ (७९१॥॥॥॥॥ 2 ।॥6 096 ॥) ४५७।॥०|। 
(96. ४€।।८ मे धअथान, 
“यह सब होते हुए भी यह निश्चय है कि वेदानुयायो भार- 
तोय भारत भे किस प्रकार आए, हस विषय में ऋग्वेद हम 
कोई सह्ठायता नहीं देता ।'' आधुनिक विद्वानों के मनानसार 
आये लोग अपने आदि निवास-स्थान से, ईसा से २,४०० 
वर्ष पृ इधर उधर गए य। श्रर्थात, आये। के प्रयाण 
€ 2/७४४0॥ ) की तिथि थे लोग २९०० बसी 
बतलाते है, आर क्रगभग यही तिथि वेदों के भो बनने को 
बताई जाती है । यदि ये दोनो बाते ठीक है, तो ऋग्वेद में 
कम-से-कम आया के उस देश का वशन होना चाहिए था, 
जिसे वे पीछे छीडुकर श्राण थ | साथ ही नवीन देश भे आने 
के प्रकार के वन की भी आशा की जा सकती है। परंतु 
इसके विपरीत वेदा को एतिहासिक माननवाले लोग ने ऋग्वेद 
में आए हुए वृक्ष, पहाड़, नदी, पालतू तथा जंगली जञानवरा 
के नाम और जल-वायु तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन से 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद की रचना 
उत्तरीय पंजाब मे हुई थी । 

इसके अतिरिक्त एक ओर युक्ति दी जाती है, और वह 
ऋग्वेद के किसी मंत्र के आधार पर नहीं, श्रपितु उसको 
भाधा के आधार पर है। वह इस अकार है - 'इंडो-अम निक' 
नामवाले भाषा को दो बड़ें-बढ़े भागों में विभक्ल करते 


[ततीतता5ब छा।6ा ते ॥078 


मे (का07026 ]२079 ०६ 099, 7. 79, 
वे 0096 पिं8079 66 900॥9, र. 70, 
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चेशात़, ३०२ तु० स> ] 


हैं-_.एक का नाम है 'संटम' ( (:९॥| था ), ओर 
दूसरे का सैदमा ( शतम्‌5है७४४प॥१ ) । ये भिन्न भिन्न 
भागों सें १०० के बाचक्र शब्द हैं ! इंडा जमनिक सात- 
भाषा का 'क' कुछ भाषाओं में तो का हो रहा, 
आर किसी-किसी में “श” हो गया । बहुत करके पूर्वी भा- 
घाओ ने पिछुला मार्ग अवलंबन किया. ओर पश्चिमी 
लैटिन आदि ने पहला । 'अवस्ता! ( पारसियां की धामिक 
पुस्तक ) तथा ऋग्वेद” की भाषा से इस बिपफ्य में नो 
समता है ही, परंतु इसके साथ साथ और भी अनक 
आश्च्य-पूर्ण समानताएँ है । संक्षेप से यह कहा जा सकता 
है कि एक-ठो साधारण परिवर्तन कर दने के बाद अवस्ता! 
के मंत्रा तथा वदिक मंत्रो मे कोई सेद नहीं रहता | ओर, 
कोई भो दूसरी विदेशी भाषा वदिक भाषा के इतने समीप 
नहीं, जितना कि पारसिया की धघांमिक पुस्तक “अवस्ता' की 
भाषा | इस असाधारण समता को देखकर पाश्चात्य वि 
द्वानो ने यह कहा कि भारत तथा फ़ारस के आर्य बहुत 
समय लक साथ-साथ रहे थे। वे लोग अन्य आर्योंको 
आरस्टिया हगरी से हो छोड़कर साथ साश मध्य-एशिय्रा से 
आए, और वहा आकर दो भागों में विभक्र हो गए। 
एक भाग भारत की ओर गया, तथा दूसरा फारस को 
ओर । चैकि थ दोना शाखा € अन्य आये। की अपेक्षा आरा - 
पस में अधिक दिना तक पास-पास रही, इसलिये इनकी 
भाषाओं से इतनो समानता है। परंतु क्या यह बात श्र कुछ 
नहीं बतला सकती ? हमारी समक में यह कहना यदि 
अ्रधिक नहीं, नो कम-से कस उतना हो ठीक होगा कि 
पहले आर्य लोग ( वंढिक ऋषि ) उत्तरोय भारत में रहे, 
यहाँ उन्‍्हाने अपने घम्म तथा सभ्यता का विकास किया, 
आऔर फिर पश्चिम की ओर बढे । वे जेसे-जेसे बदल गए, दूरी 
के साथन्पाथ उनकी भाषा तथा धम्म भो बदलता गया। 
भिन्न-भिन्न देशा की जल-वायु का उनके उच्चारण पर प्रभाव 
पडा, कुछ शब्द वे भल दशाण, कुछ शब्द नए गढ़ लए, 
कुछ चीज़े नई देखीं, उनके नए नाम भी रक्‍ते। इस प्रकार 
नाम देने मे भो विपयय हो गया; क्येकि फ़ारस ग्त्यंत 
निकटवर्ती देश था, इसज्िये वहाँ भाषा से बहुत कस परि- 
वतेन हुआ। आर, यहा बात धर्म के साथ हुई । 'अग्निहोत्र' 
कक अनिवार्थ वदिक कृत्य है, अग्निपुजा पारसियों के घ्म 
में है।पारसिया के देवतों क्रे नाम वेदिक देवता के 
नामों पर हैं। फिर वेंदिक आये फ्रारस हे निकल्षकर 
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पश्चिम को ओर बढ़े, और झारमीनिया, एशियामाइनर 
होते हुए ओस तथा मिसर तक पहुँच गए । 

इसके प्रमाक्ष सें कि “अवस्ता' को भाषा संस्क्ृत- 
भाषा से ली गई, एक आर -तत भी प्रस्तुत की जा सकती 
है । बेदिक, संस्कृत तथा अवस्ता की भाषा की तुलना करने 
से ज्ञात होता है कि वदिक भाषा के ब्य॑जनों की संरव्या 
तथा उनके उद्चारण को शुद्धता 'अवस्ता' के ब्यंजनों की 
संख्या तथा उच्चारण की शुद्धता से अधिक है । उदाहरण 
के लिये सस्कृत के “चवर्ग' में पॉच व्यंजन होते हैं, लेकिन 
बअवस्ता' से केवल 'चा! तथा 'अ' है। अवस्ता से “टवर्गा 
का नि्तांत अभाव है । 'महाप्राणो (€ झर्थात्‌ सब, घ 
आदि वर्गों के द्वितीय और चत॒थ श्रक्षरों ) का पता नहों, 
आर श्रनुना.सक भी कुछ ही अंशों में संस्क्रत के समान 
हे । यह मानने की श्रपेक्षा कि भारत में पहुँचनवाली 
आये की शाखा न व्यजना में उन्नति कर ली, श्रार फ़ारस- 
वाले वेस हो रह गए, यह मानना अधिक बुद्धि-सगत प्रतीत 
होता है कि भारत से चलने के बाद फ़ारस से जाकर समय 
तथा देश के प्रभाव से आय लोगो ने कुछ व्यजनो को कार्य 
में लाना छोड़ दिया ; अथान , श्रधिक से कम हो जाने की 
ही अधिक संभावना है, कम से अधिक होने की नहीं । 

ऋग्वेद का एतिहासिक माननेवाल भी इसके अतिरिक्त 
ऋग्वेद से अन्य कोई प्रमाण महीं निकाल सकते, ओर 
यह श्रमाण भी यह सिद्ध नहीं करता के आये लोग 
भारत में आस्टिया से चलकर आए थे। हा, ऋग्वेद के 
कुछ मंत्र यह अवश्य प्रकट करते है कि वेंदिक ऋषि बहुत 
काल से उसो स्थान पर रहते थ। ऋग्वेद में एस अनेक मंत्र 
आते है, जिनमे पृ्वकालीन ऋषियों का बणन है। यथा--- 
« आग्नि: प्र्वेभिः ऋषिशि:', “ये नः पृच्यासः पितरः” 
तथाच त॑ प्रत्नालः ऋपयों दीघ्याना:'# । इन मंत्रों मे पूर्व 
ऋषिया से ता पर्य उन आप से नहीं हो सकता, जो आस्टिया- 
हंगरो में बसे थे क्योकि यहां उन्हीं पूर्वेजो का ग्रहण है जिनका 
धर्म बदिक ऋषियों के धर्म से मिल्नता था। इसके सित्रा ऋग्वेद 
में उच्च वेदिक सभ्यता की स्खति है । जन, विश, पुर आदि 
शब्द ग्रामीण ओवन से बढ़कर नागरिक जीवन की ओर इशारा 
करते है । भिन्न-भिन्न उद्यभो के श्रनुसार समाज का चार वर्णो 
में विभक्न होना पाया जाता है। 'विशों न राजानं वूणाना: 
तथा “राजा न सत्य: समितीरियान:' + आदि मंद्रा 
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मे. राजकीय शासन-शेलो का भो बन है । यदि ऋग्वेद 
ईसा से ३,००० वष पूर्व का है, तो समाज की इस उन्नति 
में मं कुछ-न-कुध्॒ समय लगा दहोगा। फिर यह कहना 
कि ईसा से २,६०० वर्ष पूर्व आये लोग आस्टिया-हंगरी 
से इधर-उधर गए, केसे टीक हें। सकता है ? सच बात तो 
यह है कि ऋग्वेद असली समय से बहुत पीछे का बताया 
जाता है, लेकिन फिर भी किसों देश में इतने पृर्व सभ्यता 
का विकास नहीं प्रकट होता । ऋग्वेद के पीछे भी, 
जब भारत में साहित्य, राजनीति, वेद्यक, गशित आदि 
का पूर्ण विकास हो चुका था, श्रन्य देशो को इनका 
ज्ञान न था । कम से-कम कोई प्रमाण नहीं जिससे 
उनके ज्ञान का समथन हो। इसलिये हमारा अन- 
मान तो यही है कि दुनिया में भारत ही सबसे पूर्व उन्नत 
हुआ था । आर्य लोगो का आदि निवास-स्थान मध्य- 
शशिया के उसी भाग में था, जे संसार का सबसे ऊचा 
सम स्थल है, और भारत को उत्तरोथ सीमा उस समय 
चहा तक थो । 

( ३ ) तीसरी साक्षी, जिस पर हमें विचार करना है, 
भूमि खोठकर निकाले हुए कुछ लेखों की, विशेष- 
कर एशियामाइनर के अंतर्गत बोगज कोई ( 902॥म 2 
का ) के लखो की है । हमारी सम्मतति मे इस साक्षी 
का मृल्य अन्य साक्षियों की अपेक्षा कही अधिक है। 
समय के चक्र के साथ-साथ समि पर तह-की-तह पड़ती 
जाती है। प्राकृतिक तूफाना में शहर के-शहर दब जाते 
है, यह बात सबको ज्ञात है। आज न-मालम कितने 
स्थल ऐसे होगे, जहाँ प्राचीन समय की चीज़े गडी हुई 
मौजूद हैं । यदि किसी श्रकार वे चीज मिल जायें, तो थे 
उस समय की वास्तविक स्थिनि पर खसद्चा अकाश डाल 
सकती हैं। ओर फिर, यदि उनमे भी कोई लेख हो, तो 
वह तो उस समय के इतिहास का काम देगा | इसी विचार 
से आचीन इतिहास की खोज करनेवाले सज़न इधर- 
उधर खुदाई करवाते रहते हैं । कुछ समय हुश्ा, अमन- 
सिद्वानों को बोगज़-कोई में कुछ ऐसे लेख मिले थे, जिनमे 
'हहिलाइत' ( ॥|86 ) और 'मितानी' ( शतक ) 
राज के बीच में होनेवाली संघि की शर्तों का वर्णन 
है। संघि की शर्तों' के लिखने के बाद ये राजा, संधि की 
रक्षा के लिये. कुछ देवता का आह्वान करते हैं, आर 
आश्चये है, थे देवता और कोई नहीं, अपितु इंद, मित्र, 
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वरूण तथा नासत्या है। वेद के नाम से अ्भिज्ञ जनों 
को इन ठेवतों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं । ये 
वे ही प्रसिद्ध देवता है, जिनका वर्णन बार-बार वेढ़ों में 
आला है । यह लेख भृगर्भ-विद्या तथा इतिहास के आधार 
पर ईसा से १,४०० वर्ष पृर्व का प्रमाशित होता है। 
इससे पता लगता है कि कम-से-कम ईसा से १,१०० व 
पूर्व इंद के उपासक, वेदिक ऋषि या योद्धा एशियामाइ- 
नर में थे । इंड आदि वदिक देवता वहा के उपास्थ ठेव 
श्रे। यह कहना कि ये देवता एशियासमाइनर के होंगे, और 
बहा से भारत मे पहुच होंगे, था यह कि जब तक आये 
लेग भारत में पहुच हा न पाए थे आथों मे इन देवतो 
की उपासला प्रा, भ हो गई थी, हास्थास्पद है । धर्म का 
इतिहास बतलाता है कि इंठ़ आदि देवता थेदों का 
संर्पात्त 8, आर कोई अन्य पुस्तक या धम उनके लिये दावा 
नहीं कर सकता | यहों बात अ्सिद्ध अमन प्रोफेंसर रस्‌० 
विटरनिट्ज ( है. ४४€70४ । ने 'कलक्ता-रिव्यू 
( (एकोठा।॥ 4७४४७५७--२४०४५, 4५४० ) मे प्रका- 
शित ऋग्वेद का समय ( 327९ ७ए ॥2 5९१७ 'मे 
लिखी है । यह कहना भी भल है कि एशियामाइनर से 
आय लोग पश्चिम की आर से आए, अर्थात ग्रास्टिया से, 
हम उनका आदियुद रहा हीगा । इस बात के प्रमाणित 
करने के लिय कोई प्रमाण नही मिलता, ग्रस्युत यह कहा जा 
सकता है कि आर्य लोग एशियाम।इनर से पूर्व की ओर 
से पहुंच ओ० कीथ पक्षरविपक्ष की युक्तियों पर विचार 
करके लिग्पते हु लाल 7शातवाए५, ला (0० 6 
0,6॥५ 000६9 व 0 २ ६ ॥॥५ 0 0धत॥ 
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अर्थात, “इसलिये अंत में यही स्पष्ट प्रमाण रह जाता है 
कि मिलानी और सीरिया के आये इन प्रदेशों में पं की 
ओर से घुसे । 

इस लेख के अतिरिक्त कुछ पत्र भी पाए गए है. जिनमें 
मितानी ( उत्तरीय मेसोपोरटेमिया ) के निवासियों का 
वर्णन है, आर उनके राजों के नाम अलेतम' ( 278 
(8 ), 'तुसरक्ता ( [पहक्ादा। ) और 'सुतने! 
( धपताग ) दिए हैं। इन सब नामों को विद्वान लोग 
आये नाम मानते है। १७४६ बीसी से $८८० बोसो 
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तक बेबिद्ञोनिया में 'केसाइट्स' ( £/४७0९४ ) का 
राज्य था । उनके राजों के नाम भी इसी-प्रकार के है । 
'सुर्श्रिस' ( ४)॥788 ) तथा “मर्यतस' (875४8 ) 
नाम साफ़-साफ़ वैदिक "सूत्र तथा 'मरुत' के अपम्रंस 
प्रतोत होसे हैं । प्रो० गाइसस इसका समर्थन करते हैं--- 


5 माह 76 हपरावब 'छितत क्रापे ऐिलि। व 88९ 








तेक्ा।ल्यों छा 6 शाह लि।तापुक _तते फैजियाब 
(4॥6 ७।०४प 2०08 ) ....... # इसके बाद ईसा से लगभग 
७०० वर्ष पूर्व के राजा असुरवेनीपाल के पुस्तकालय में 
असारिया के मंदिरों में पूजे जानेवाले देवता कोसूचो मिली 
है । उसमें मुख्य देव का नाम 'अस्पर-मज़स' (.६५४१७- 
[4८8५ ) है, जो अबस्ता में 'अहुमज़्द' तथा वेद मे 
'असुर' के रूप में विद्यमान हैं। इससे झात होता हैं कि 
एशियामाइनर के प्रदेश में वदिक सभ्यता बहुत समय 
तक रहा था। इस सबके जिखने से हमारा प्रयोजन यह 
बतलानें का हैं कि भारतीय वेदिक सभ्यता बहुत पुरानो 
हे, आर वेदिक आध्र। के हा भारत से इधर-उधर जाने 
के प्रमाण मिलते है, उससे विपरीत नहीं । 

पजञाब-सृथ्रे के हरप्पा-स्थान में जो वस्तुएं भूमि खोदकर 
निकाला गई हैं, उनसे भो प्राचान इतिहास पर प्रकाश पड़ता 
है । वहां पर प्राचीन कारागरा की बहुत सदर वस्तोँ 
मिली है, जिनसे आंग्र की प्राचान सभ्यता का कुछ पता 
लगता है। उन चोज़ो का समय ईसा से ३,००० वर्ष 
पूर्व का है। यदि यह ठीक है--जैसी कि संभावना हैं--- 
लो ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व भो भारत में आर्य-सम्यता 
भरी, अर्थात आर्य लोग यही रहते थे ।फिर यह कहना किस 
प्रकार युक्लियुक्र ही सकता है कि आर्य लोग ईसा से २,६०० 
वर्ष पर्व आस्टिया-हंगरी से इधर-उधर गए ? 

इसके अतिरिक्न इस विषय में कुछ सहायता 'तोखेरि- 
यन( 4068उसा )-साषा से भी लो जा सकती 
है, जिसका पता लगभग बोस वर्ष हुए, जमंन-विद्वानों को 
मध्य-एशिया में लगा है । सन १६०४ के पूर्व किसो को 
परत्दा भी न था कि मध्य-एशिया में कोई ऐसी भी भाषा 
हो सकती है | ऊपर कहा जा चुका है कि 'इंडो-अर्मनिका 
भाषाओं के दो बड़े भाग है--णक सेटम्‌ ( (/७॥ पा ) 
ओर दूसरा सेटम्‌ ( "४एा )। ओर, प्रायः पश्चिम 
की भाषाएँ प्रथम भाग में है, तथा पूर्व की द्वितीय में । 


5 


के (रात विल्ञणए ए 08, ४०. 4,2,70 


आयो का आदि निवास-स्थान 


४७४१ 


लेकिन 'तोलेरियन'-भाषा, जो पूर्व में है, परिचमो 
भाषाओं की विशेषताओं से संयुक्त है। उसमें “इंडो-जम निक' 

“क' 'क' हो रहता है, 'श' से परिवर्तित नहीं होता; अर्थात्‌ 
लौ संख्या के लिये उसमें 'कंध' (२ ४70 |)-शब्द है। इसके 
सिवा भ्रन्य पश्चिमी भाषाओं को तरह उस्तम 8, ९, ०. 

तीनो स्वर मिलते हैं | इंडो-अमनिक वेश की कुछ भापाओं 
में अ-स्वर के स्थान पर उसते मिलते-जुलते तोन स्वरा 
५) ९, ० (ये इँगलिश के ४, ९, ० से बिलकुल भिन्न हैं) हैं। 
जसे, ग्रोक-भाषा। और, किसी में इन तोनों के बदल 

केवक “अ! & । जैसे, सस्कृत । इससे भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने 
यह परिणाम निक्राला कि उस भाषा म, जो इन सब भाषाओं 
की जननी है और जिसका नाम इंडो-अमनिक' मातृभाषा है, 

ये तीनों स्तर थे ! ज्यों ज्यों समय थीतता गया, किसी में 
तीनो स्वर रह गए,अरर किसो में तोनों से मिलकर एक स्वर बन 
गया। प्रायः पश्चिमो भाषाओं में ये तीनो स्वर हैं । आस्टिया- 
हगरा को श्ार्यो का आदिस्थान बतानेवालों ने इस युक्कि 
को इस प्रकार अपने पक्ष में घटाया--चेकि हूंडो-अर्सानक 
वश की पश्चिमी या आस्टिया हगरों के आसपास की 
भाषाओं में तीनों स्वर है, ओर पूर्वी भाप ओ में इन 
तीनो स्वरो के स्थान में केवल एक स्वर है, इसलिये इंडो- 
जमेनिक मातृभाषा श्रास्टिया हंगरी में ही शरू हुई होगी । 
अर्थात उसके बालनेवाले आये पहलेपहल वहीं रहते थे । 
पर॑तु अब भाषा-विज्ञान के आधार पर दी गई यह युक्कि भो 
आस्टियाकों आये का आ देयूह नही प्रमाणित करती; क्यीकि 
णक सद्रवर्ती पूर्वी मापा म भी पश्चिमा भाषा के चिह्द 
हैं । तोवेरियन भाषा की खोज के पश्चात यह कहना अनु- 
खित न होगा कि यदि इंडो अमनिक मातृभाषा ऊँसो हन 
सब झआ आर्य भाषाओं को कोई जननो थी, तो वह पूर्व मे हा 
थी , केवल इसी घटना से अनेक विद्वानों ने अ्रपन सम्मति 
बदल दी, और मध्य-एशिया को आपो का निश्चित आदि- 
स्थान बताने लग गए है । पाश्चाध्य विद्वान मि० फ्रीस्ट 
(॥, रिश॑5) ने अपने प्रंथ "९ प/पर 00" 700- 
पुलाफाता+फ' में इसी आधार पर मध्य एशिया को आरयों 
तथा आय-भाषाओं (700-(767/70]970 |8072 ४१ ९९६) 
का उद्गम स्थान बतलाया है । एशिया को समक़त तथा 
तोखेरियन-भाषाओ की विशेषताएं मित्नाने के बाद पशिचिर्मी 
भाषा की कोई ऐसो विशेषता नहों रह जातो. जिसके लिये 
आय-भाषाओं की मातृभाषा के स्थान के लिये हमें मध्य- 
योरप की शरण लेतो पड़े । 


छचर 


यहा सके हमने केवल दो ही स्थानों की पक्ष विपक्ष की 
युक्रियों पर विचार किया है -एक तो आसिटिया-हंगरो का 
अदेश, तथा दुसत मध्य एशिया का उच्चतम चौरस मैदान । 
डुन स्थानों के अतिरिक्र श्रन्य कई स्थान भी आयों का आदि 
निवास-स्थान बताए जाते हैं| जैसे, स्कैंडिनेजिया का प्रायद्वीप, 
रूस के दक्षिणी मेदान सथा जमेनो । परंतु इनके 
पक्ष में कोई ज़ास युक्तियोँ नहों । विशेष वादविवाद तो 
उपपुक्न दो हो स्थानों के बारे में है । रफ्रेंडिनेविया का 
श्रायद्वीप तो ऐतिहासिक काल में ही बसा है। यह भी सदेहा- 
स्पद है कि उससे पूर्व वहाँ कोई आवब्रादी थी। रूस के 
दक्षिणों मेदान इस प्रकार के नहों कि वहाँ पहलेपहल 
कोई अआाबादों हुई हो। वे केवल इधर-उधर आनेवाले 
पथिकां के रास्तों के लायक हं | अमेनो की भापाओं की आार्य- 
भायाझें से अधिक भिक्षता देखकर यह अनुमान होता है 
कि हृढ़ -अनेनिक भावाभाषों आर्य जब जभनी में गए, तब 
चढहें. पर ओर लोग बसे हुए थे । परिणाम यह हुआ कि 
दोनो की भाषाओं न मिल्लरर एक ऐसा रूप धारण कर 
क्या, जो इंडो-जर्मनिक-भाषा से बहुत भिन्न हैं । 

महेंद्रप्रताप शास्त्री 


सुखी राजकुमार 


न पूर्ण नगर से ऊँचे, एक विशाद्ष 
स्तंभ पर, सुखी राजझूमार को 
मूर्ति सशोभित थी । डसके 
समस्त शरार पर उस्कृष्ट सुबरण- 
पत्र मे थे। दा जगमगाते हुए 
नीलम उसके नेश्नां का काम देते 
थे, ओर एक सुदांध आरक 
साणिक्य उसकी तसवार की सठ 
पर चमकता था । सुखा राजकुमार की चास्तव में बढ़ी 
प्रशंसा थी । छल्षित-कल्लाशीलता की ख्याति के डउरसुक एक 
स्पुनिसिपक्ष-कमिश्नर से कहा--“'यह चायुध्वज्-सरीखा 
सुंदर दे।” किंतु इस आशंका से कि कई लोग मुझे 
अध्यावहारिक न सममे, जेसा चह था भी नहीं, शसने 
अपनी झक्कि में इतना और बढ़ा दिया--“'केवज्ञ उतना 
डप््योगी नहीं है ।” 

एक समभझदार मा ने अपने बच्चे से, जो चंदा मामा! 





माधुरी 


[ ये ४, खड़ २, संख्या ४ 


के किये मजत्ता हुआ था, पश्चा--“'तू सुखी राजझुमार- 
सा क्‍यों नहीं हो जाता ! सखुर्ती राजकुमार किसी 
वस्तु के क्षिये रोने का कभी स्वप्त भो नहीं देखता ।” 
एक अरकृतार्थ मन॒ष्य उस विचिन्न प्रतिमा की ऋ।र देखकर 
बद्बढ़ाया-- 'प्रसल्ता की बात हे, इस संसार में कोइ 
तो ऐसा दे, जो पूर्ण सुखी है ।” 

निमेत्ञ बसंती करते ओर स्वच्छ घोतिपों पहने अना- 
थात्षय के बालक ने समाज-मंदिर से बादर निकद्षकर 
क॒ट्टा--“बह टीक देवदूस-सा प्रतीत होता है ।” 

राणत के एक शिक्षक ने, जो निरारानी के लिये वाद्य का 
के साथ था, कह्टा--“तुमने कैसे जाना ? तुस्ई किसी 
देवदूस के तो कभी दशेन नहीं हुए ?” कादकाी ने 
उत्तर दिया--“झोह ! हमने स्वम्त मे देवदूत के दर्शन 
कए्‌ ६ ।” इस पर शिक्षक महाशय की स्योरियों चढ़ 
गई, और वह बहुत रुष्ट हुए; क्‍योंकि बच्चों का देवदूतों के 
स्वप्न देखना उन्हें अच्छा नही क्वगा । 

एक रात को एक नन्हा-सा खेजन-पक्षी उस नगर के 
ऊपर से उठता हुआ निकत्धा । उसके साथी-स्ंगी तील 
सप्ताह पूवे पुण्यप्रदेश मेवाड़ को चस्से गए थे; पर एक अति 
सुंदर सिरकी के प्रेम मे फेंसकर वह पीछे रह राया था। 
चसत-ऋतु के प्रारंश भें, एक घड़ी पीली तितढी के फेर में 
नदी पर मडढदाते समय, उस सिरकी सत्र उसका समागम 
हुआ, ओर उसकी पतक्ली कमर पर यह ऐसा मोहित 
हुआ कि उस मस्त आासाप करन को दहर राया था । 

बिना किसी प्रकार के शिष्टाचार के प्रसंशा की बात 
तुरंत कहना द्वी उचित समझकर खंजन मे शसस कटद्ा-- 
“क्या में तुमसे प्रम्न करूँ /” यह सनकर सिर ने उसके 
सामने लिर झुका दिया | तब ता वह उसके इृद-गिए जल् 
को अपने पखने। से स्पश करता ओर रुपहल्ली ल्हरियां 
बनाता हुआ उड़ने स्तगा | उसकी यह प्रेमोपालना अप्म- 
ऋतु-मभर चलछती रही । 

दूसर खेजनी ने हेंसकर कहा--“यह अनुराग इास्था- 
स्पद है । वह ( छिरक्ी ) निपट निद्धन है, साथ ही 
उसके संबंधिया की संख्या सी अस्पधिक है ।” सचमुच 
नदी के तट पर भ्रनेकों सिरकियों भरी पढ़ी थीं । पावसख 
की सवारी झाने पर ये सब्-के-सब चल्नते बने । 

साथी खजने के चत्न जाने पर, उस प्रेमासक्र खजन 
को अकेले रहना बुरा मालूम होने कया । वह अपनी प्राश- 


शाख, ३०२ मु० खं० ] 


प्रिया से भी ऊबने क्वगा । दसने कहा-- “वह बातर्चत 


सो करती ही नहों, झार इसके चेचला होने में भो मुझे 


आशंका है; क्योंकि वइ निरंतर पवन से अठखेक्षियों किया 
करती है ।” निस्संदेह जब वायु चत्षती थी. तभो सिरकी 
खूब आवभगत करता ओर सोजन्यता दिखाती थी। 
मंने माना कि वह गृहस्थ है; किंतु मुझ देशाटस-प्रेसी 
की पत्नी मे भी प५टन का अनुराग होना अ वश्यक है ।” 

निदान खे जन ने उससे कह्टा---“तुम मेरे साथ चल्लोगो?” 
घिरकी को झपना घर इतना प्यारा था कि प्रस्युत्तर में 
शसन क्रेचल्ष गन हिला दी । 

खेजन ने किडककर कद्टा--''तू मुझे इतने दिनों तझु 
भरमाएं रही । ८ झरब चित्तार क विजय-स्तंभ को जाता 
हूँ। सलाम !”? 

वह उड़ गया । 

सार दिन 4ड़ता हुश्रा चह्ठ रात को सुर्सा राजकमार 
के नगर में पहुँचा । उसन सोचा--'कहाँ ठहरूँ ? आशा 
तो है, नगर ने यथोचित प्रबंध कर र्क्खा होगा ।” 

इतने में अकाशचेब। स्तभ पर स्थित मूर्ति पर 
डसर्क दृष्टि पढ़ी । उसन समकका, यही भेरे ठहरने की 
जग ई । स्थान बहुत ही रमणीय है, भोर स्वच्छ वायु 
भी खब मिलेगी। इस विचार से वह सखी र जकुमार 
के दाक परो के न.च जा उतरा । 

इधर-उधर देखकर प्रसत्ध हो उसने मन में कष्टा-- 
“मरे खोने का कमरा सोने का है ।” सोने का 
सामान उसने किया | सोन की इच्छा से ज्यों ही वह 
अपना सिर पख्ना क नीचे रख रहा था, स्यों ही एक बर्ढी- 
सी पार्न! को बेंद उसके ऊपर आ गिरी। चोंककर उसने 
कहा--“ बड़ी विचिश्र बात हैं। आकाश में में का पता 
सके नहीं है, तारागण निमंत्ञ हैं, ओर निरापद चमझु 
रहे हैं : फिर भी बृष्टि हो रद्दी दे । बग-देश का जक्न-वायु 
चढ़ा ही भयंकर है | सिरकी को वृष्टि पसंद थी, किंतु यह 
उसकी स्वारथपता-मान्र थी ।” हतने में एक बूंद और 
गिरी । 

वह कह उठा--“वर्षो से दी नहीं बचा सकती, तो यह 
मूर्ति किस काम की ! मुझे किसी ऋषछे उुआरे को खोज 
करनी सा. हैए।” हस हरादे स उसन उड़ जाने $, निश्चय 
किया । 

उड़ने के ज्ञिये वह अपने पखने फल्ना भी नहीं पाया 


अम्स, 
ञ् 


सुखी राजकुमार 


४७छरे 


था कि तासरी दूँद गिरी । तब तो उसने ऊपर की झोर 
देखा । देखा क्‍या कि सुखी राजकुमार के नेत्र आँसुओं से 
परिपू् हैं, शसके सुनहक्के गाक्षों के ऊपर से आँसू 
दक्षक रहे दें । चॉदनी में डसका मुखमंड् इतना रुसिर 
सखथदया कि नन्हे करन का हृदय करुणा से भर गया। 
डसने पूछा--“झाप कोन हैं !” 

“में सुखी राजकुमार हूँ ।” 

खंजन ने पृछ्ा--'“तो फिर आप रोते क्‍यों हैं ! अआ्रापमे 
सो मुझे विल्वकुछ सिगो दिया।? 

मूर्ति ने उत्तर दिया--“जब मैं जीवित था, और मेरे 
सानव हृदय था, तब मेंने जाना इी नहीं कि आंसू कहते 
किस हैं । से नंदन-कानन में रहता था, जहाँ शोक का 
प्रवेश निषिदडू है | दिन को में अपने सखाओं के साथ 
बगीचे में खन्नता ओर रात को यही बारहदरी भे रास रचता 
था।बगा चा ऊँचे प्राघीर से आवेशित था। मेरे आसपास को 
प्रत्येक वस्तु इसनी मनोहर थी कि बरी के उस पार की 
दशा का हाक्न जानने की मु्के कभी खिंता ही नहीं हुई । 
मेरे दरबारी मुझे सुझ्ती राजकुमार' कहते थे ; ओर यदि 
आमोद प्रमोद की सज्ञा सुक्त हो, तो बिस्सदे३इ में सुखी 
था। इस प्रक्वार जीवन ब्यसास कर पंचस्प को प्राप्त हुआ। 
रूस्यु के बाद नागरिकों मे मुझे इतने ऊँचे पर देता दिया 
है कि अब में अपने नगर की संपूर्य बिमीपिक्ाओं भोर 
ज्रैशों का अवक्लोकन कर सकता हूँ। और, यश्षति मेरा 
हृदय सीखे का धरना है, तथावि भे*० किये रोसे के सिला 
ओर कोई उपाय नहीं।! 

खंजन न अपने सन में सोचा--“कगा ग्रह दोस सोते 
का नहीं है ?” भद्गता के कारण उसने पेँशी कोई ऋशिर 
बात ज़ोर से कह्टना ढीक नहीं समझता । 

धाम सुरीक्षे स्वर ॒में सुख्ती राजकुमार कटने क्षगा-- 
“बहुत दूर पर, एक छोटी गली में, बढ एक दारेद्राजय 
है।। उसकी एक खिड्का खुली हुई है, जद्दां से में एक 
स््री को टाट के बोरे पर बढ़ा हुई देख रहा हूँ । उसका 
चेहरा बहुत कृश प्‌व॑ पीछ्षा है, गाल्नो पर भरियो हैं, खाल 
खछटक रही है, ह्वाथ रूखे तथा देह तुचकी हुई है । जाति 
की वढ़ दर्जन है । मद्दारानी की मुख्य पारिचारिका के लिये 
बह धूपलोौह के कहेंगे पर रेशम के फूज काढ़ रही है। 
परिचारिका हप्त कहेंगे को विवाह त्सव से पहनगो । कमरे 
के एक कोने में एक दसने पर उसका वच्चा बीमार पढ़ा 


“महारानी का मुख्य परिचारिकरा के लिये वह प्रपछाँह के लहंगे पर 
ग्शम के फूल काढ़ रही है ।”' 


हुआ ह। वह उ्वर से पोढ़ित है, आर खंतरे माँग रह्दा 
है। बेचारी भा के पास पाना के सिर और कुछ नहीं 
है। बच्चा संतरों के लिये रिरिया रहा है । खजन ! खंजन ! 
नन्हे खंजन ! तू मेरा तत्बवार की मूठ मे जो माणिक्य 
जड़ा हुआ्रा है, उसे डसहे पास पहुँच! दे। में द्िल्ल नहीं 
सकता, मेरे पेर इस चौकी में जकड़े हुए है । 

खजन न कद्टा--“मवाद़ मे मेरी बाट देखी जा रही 
है। मेरे साथो-संगी फ़तेह-सागर पर उड़ रहे है, आर 
खिले हुए कमक्षों से बातचात कर रहे हैं।वे शीघ्र हो 





[ वे ४, स्वड २, संबया ४ 
समापवर्तों राजप्रासाद में सोने 
जायेगे। स्वयं महाराज ठाट-बाट के 
साथ मदस्त में मौजूद हैं। ढाके की 
मलमल से उनका शरीर शोभाय- 
मान है । ख़स की रूह से सारा 
राजभवन महक रहा है । महाराज 
के गल्ष मे गजमक्काओं का कंठा शो मा 
दे रहा है, भोर उनके चंत्रमुख झा 
चटक चंत्रिका चारो ओर छडिटकी 
हुई है ।” 

राजकुमार ने कष्टा---“खंजन ! 
खजन ! नन्हे खजन ' आज की 
रात क्या तू मरे पास न टिकेगा,, 
ओर मेरा दृत न बनेगा " बीमार 
बच्चा बहुत विकल है, ओर उसकी 
मा बहुत उदास है” 

खजन ने उत्तर दिया--बच्च 
मुझे नहीं सुद्दाते । पिछल्षे ग्रीप्म म 

व 


>> 
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जब में नदी पर टिका हुश्रा था, 
वहाँ के दो छोकड़े--धाटियों के 
पश्न-सदा मुझ ठेलों से मारा 
करते थ | भ्रज्ञबता उनका निशाना 
कभी बढा नहीं | इतने-भर % किये 
इम खज़न बहुत तेज़ उड़ते हैं । ओर, 
विशेषतः में तो उप्त कटेब का हूँ, 
जो प्रपनी चपलता के किये बहुत 
द्टी प्रासद्ध है । तो सी बालका का 
यह कृत्य अनादर का क्क्षण तो 
था ही।' 

यह सुनकर सखी राजकुमार इतना दुःख हुआ कि 
ननन्‍्हा खंजन भी खिन्न हो गया । उसने कह्ा--“यहाँ 
बड़ी सर्दी है ; पर सै पक रात यहाँ बसेगा, ओर आप- 
का काम करूँगा ।? 

राजकुसार ने कह्टा--''नन्दे खंजन, तुम्हें धन्यवाद है ।! 

खेजन ने राजकुमार की तलवार की मृठ से वह बश- 
क़ामत माणक्य उस्ताद ल्तिया, आर उस चाच मे 
दबाकर, नगर के घरों की छुतो के ऊपर से उड़ता हुआ 
चत्ध दिया। 


चेशाख, ३०२ तु० स० ) 


वह जम्मा-मसजिद के सीनार के पास से निकत्षा, जिपमें 
सफ़ेद संगमरमर पर ख़ब्बीफ़ा की मूर्ति ख॒दी हुई थी, झोर 
संगमूसे पर कुरान की आयतें | वह राजमहल्त के पास से 
गुज़रा, जहाँ नाख-रंग का समा बेंधा हुआ था । उसे प्‌ 
सुंदरी अपने सहद के स थ बाहर छुज पर दिखाई दी। 
थमी ने प्रेयली से कह्ा--“तारागण केसे अद्भुत हैं, ओर 
प्रेमपाश की प्रवललसा भी कैसा अद्भुत है !” 

कामिनी ने उत्तर दिथा--“आाशा है, मेरी पोशाक 
राजकीय विवाहोत्सव तक तेयार हो जायगी। मेंने दछद्देग 
पर रेशम के संदर फूल कढ़वाए हैं। किंतु द्ज़ने बढ़ी 
सुस्त होती हैं ।”? 

वह नदी के ऊपर होकर निकत्ञा | उसने नोकाशों के 
मस्तुत्वों में छ्लाह्वटेनें गः्कती हुईं देखे । चोक से जाते 
समय डसने बूढ़े बनियो को भावताव करत ओर युवक को 
पीतल के तराजुओं में चें.दी तोलते देखा। अंत में वह 
दरिद्राज्षय पहुँच, भोर भोतर झॉक्ा। दार्ज़न का बच्चा 
अपने बिस्तरे पर ज्वर से छुटपटा रहा था, और वह 
थहावट के मारे बैठे-हवी-बेटे ऊँघकर स्रों गई थी । रूशन 
फुदझकर कमरे के भीतर गया, श्रोर चोकी पर औरत के 
अगश्ताने के पास बहुमूल्य माणिक्य रख दिया । तब 
बिद्बोने के इईं-गिद धीरे से उड़कर, उसने बच्चे के मुँड्ट 
पर अपने पश्नों से पंखा किया । छड़के ने कहा--- 
“आई | बड़ा आराम समिल्ला ।म भ्रच्छा हा रहा हू 7 
आर, झनामय निद्रा ने उसे अपने अहझ में समेट लिया। 

तदुपरांत सखंजन सुखी राजकुमार के पास द्धोट गया, 
ओर अपनी स।|री करतृत उसे सुनाकर बोल्ा-- बात 
विचित्र है, कितु इतनो अधिछु सर्दी होने पर भी मुझे 
अब काफ़ी गरपी मालम पढ़ती है ।” 

राजकुमार ने कष्टा--''कारण यह है, तुमने परोपझार 
का एक काम किया है |” 

ननन्‍हा खंजन सोचने लगा, ओर सो गया। सोच- 
पिचार मे उसे सदा नौंद आ जाती थी। 

सबेरा होने पर वह उड्कर नद्दी-तट पर पहुँचा, ओर 
स्नान किए्‌। पुल के ऊपर स जाते हुए एक पक्षी-विद्या- 
विशारद ने खजन को देखहर कद्टा--“केसी विविश्र 
जात है | पावप में खजन !” ह॒थधी विषय को से ऋर विशा- 
रदुजी ने स्थानीय समाचार-पत्र में एड छबवा लेख दिख 


डाला । प्रस्येक पत्र ने केख को उद्धृत किया । किंतु डसमें 


खुखी राजकुमार 


डंडे 


सांक्रेतिक शब्दों का प्रयोग . इतना अधिक किया गया , 
था के क्ोग समझ ही.न सके । 

खजन ने खोचा--आज़ रास को थे मेजाद की यात्रा 
करूँगा । और, इस आशा से वह बढ़ी मौज में था। 
उसने नगर की समस्त बढ़िया इमारतों को देखा, ओर 
बढ़े मंदिर के शिस््रर पर बहुत देर तक विश्राम किया। 
जहाँ कहीं वह गया, वहीं गोरैयों ने सुदचहाकर एक 
दूसरे से कष्टा--“क॑सा विरु्ष्रात बटोहा इमारे बीच में 
बतंमान है !” हस प्रकार उसने खइ आनंद लूटा । 

अद्रोदय होने पर वह सुद्धी राजकुमार के पास छोट 
आया, ओर बोला--“ मेवाड़ का कोई काम मुझे सौंपि- 
एगा ? में अब रवाना हो रहा हूँ ।”” 

राजकुमार ने कष्टा--''सूंजन ! खजन ! नन्‍दे खेजन ! 
एक रात ओर त्‌ मेरे यहाँ न रद्देगा ? 

खजन न उत्तर दिया --'“मेवाइ में भरी राह देख रहे 
होंगे । कल ही मेरे मित्रगण दूसरे जलाशय को उड़ 
जायेंगे। जल्ज के प्रखर वेग में दरियाई धोड़े वहाँ शेखध्वनि 
करते हैं, ओर परथर के एक विशाल्न सिंहासन पर अद्ध- 
नारीनटेश्वर विराजमान हैं। वह रात-भर ताराझों को देखते 
रहते और उपःकाल्न में 'हरि श्ोम! की एक झानंदध्वनि 
करते हैं। फिर, वह मोन हो जाते हैं | दोपहर के समय 
पाले सिंह जल्ञाशय के तट पर जल्लपान करने आते हैं । 
उनझे नेत्र मरकत-सर शा हैं, भर उनह्ा गर्जन जकप्रपात 
के घोष की प्रतिद्वंद्विता करता है । 

राजकमार ने कष्टा--“खजन ! खेजन ! नन्हे खजन ! 
नही के उस पार, बहुत दूर पर, एक कोठरी मे, मुझे एक 
युवा पुरुष दिल्लाई दे रहा है। वह कारज़-पतन्नों से ढकी 
हुई मेज़ पर मुछा हुश्ाहै। उसकी बग़ल्ल में तिपा; 
पर, एछ गुल्धदान में, मुरकाएु हुए गुलाब के फल्नों का 
एक गुल्नदस्ता है । उसके केश रूखे, पर घुंघराल्ले हैं 
आठ क्ंघारी अनार के दानों की तरह सुख़े हैं, ओर नेत्र 
विशाल तथा फट हुए। नाट$-कंपनी के सचालह के 
किये वह एक नाटक समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा दे ; 
किंतु थकह्रवट के कारण उप्तकी उंगलियों अब और 
लिखने में भसमयथे हैं । दम क्षेने का उसे अवसर नहीं, 
भूल्ल से वह सम च्छित-सा हो रहा है ।” 

सदहदय स्जन बोल उठ---“में अपके पास ए% रात 
ओर टठहरूँगा । क्या दूसता माणिक्य में उसे दे आऊँ?” 
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राजकतार मे कट्टा--“खेद है, मेरे पःस अब कोई 
माशिक्य नहीं | झब केवल मेरे नेत्र बच गए हैं। ये 
असाधारण नीजम के हैं। एक हज़ार वर्ष हुए, य्रे 
नीजमशब्दवेवी मद्दाराज पथ्वोराज चौहान के यहाँ से 
मेरे पूरेजों को दद्ेज़ में मिक्ते थे । इनमें से ए% निकाल 
सो, ओर उस युवा नाटककार को दे आझों । वद उसे 
जौददरी के हाथ बे बकर पेट के किये भोजन, और मस्तिष्क 
शीतद्य करने के सिये सगंचित तेल ख़रीद क्षंगा, तब अपना 
नाट% समाप्त करेगा ।”? 

“प्यारे राजकुमार, भे ऐसा नहीं कर सकृता” कहकर 
खंजन रोने द्वगा | 

राजकुमार ने कहा--“लंजन, खेजन, मेरा कहना 


मानो ।! 

तब तो खंजन ने राजकुमार का एक नेश्न उखाइ ब्षिया, 
ओऔर नाटऊकार की कोठरी की भोर उड़ गया। कोटरी के 
भीतर जाना बहुत सहज था; क्योंकि छुत में एक छेद 
था। स्ेजन उसी छेद से कोटरी में जा पहुँचा। युवक 
थिंतामग्न बैठा था। उसने पक्की क॑ पंखों की फड़फड़ा- 
इट नहीं सुनी ; किंतु जब नज़र फेशी, तो एक सुंदर 
नीलम मुरझ।ए गुलाबों पर रखा हुआ पाया | 

उसने कहा--“अब मेरी क़द्र होने लगी दे । मेरे किसी 
बढ़े कददी का भेज। हुआ यह उपहार है। अब भे झपना 
नाट$ समाप्त कर सकता हूँ ।” झोर, वह ल्दजहा उठा | 

दूसरे दिन खेजन बेदरगाह को उद़कर गया! एक 
बदे जहाज के मस्तत्ञ पर उसने भझड्डा जमाया, ओऔर 
मन्नाहं को बड़े-बड़े बॉक्स रस्सियों से गोदाम से निका- 
सते देखता रद्दा | इरए% पेटी के ऊपर शञ्रा जाने पर वे 
चिल्याते ये--“ए ढेर ख्गा दो।” खंजन ने आवाज़ 
बगाई--''में मेवाद जाता हूँ।” छितु किसी ने ध्यान 
नहीं दिया | जब चंद्रोदय हुभ्रा, खनन उंडकर सुखी राज- 
कमार के पास ल्लीट आया । राजकुमार से डसने कद्-- 
«कई आपसे अंतिम नमस्कार करने भाया हूँ 

राजकुमार ने कहा--“खेजन, एक रात और त्‌ मेरे 
यहाँ न बसेगा 7” 

खजन ने उत्तर दिया--'यहाँ वपा बहुत होतो ह, 
और शीघ्र दो भोले पढ़नेवाल्ले हें । राजस्थान में चिचोर- 
गढ़ के पेड़ों पर सूर्य चमक रहा है, भोर नीचे कील के 
किनारे, कीच से, मगरमच्छ पड़े हुए इंधर-ठघर ता# 
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रहे हैं । मेरे संगी आीएकलिंग मद्ादेव की वाटिका में अपने 
किये सोते बना रहे हैं | सफ़ेद बतऊ़े तथा हरे जंगली 
कबूतर उन्हें देख रहे हें, ओर घुल-घक्षकर आपस में 
बाते कर रहे हैं। प्यारे राजकुमार, मेरा आपसे बिदा 
होना ज़रूरी है। तु में झ्रापको कभी न भूलेंगा, तथा 
जो मणि आपने दे दिए हें, उनके बजाय आगामी वसंत- 
ऋतु में आपके लिये दो सुंदर २ल क्ञाऊँगा | माणिक्य दाल 
गुलाब से भी अधिक स्वत होगा, और नीजम विशात 
महोदबि की तरह नीता 

सुखी राजकुमार ने कटा -- “नीचे उदच्चान भे दह्दी बेचने- 
वाली एक किशोरी ग्वातह्षिन खड़ी है। उसकी दहद्दी की 
सटकी गिर गई है, भोर सब दही जिथर गया दे । मटकी 
भी फूटने से नहीं बची । यदि वह कुछ पैल्ले कमाकर घर 
न छे जायगी, तो ठसहा पिता उसे पीटेगा । ऐसी दशा 
में स्वभावतः: वह रो रही है | उसकी घोती बिल्ञकत्न 
फटी हुई हे, ओर वदन पर कुरती तक नहीं है । मेरा 
दूसरा नेनश्न उखाड़कर उसे दे भ्राओं। तब उसका बाप 
उस्े न मारेगा।'! 

खजन ने कह्ा-- 'एक रात झर में आपके घर ठइर्ूँगा, 
किंतु भ्ापका दूसरा नेन्र नई उल्लाइ सकत! ; क्योंकि तव 
आप श्रेष हो जायेंगे ।” 

राजकुमार ने कद्वा--'खंजन, प्यारे खजन, मेरा 
कहना मानो ।! 

राजकुमार की बात मानकर खज़्न ने उप्तका दूसरा 
नेत्र भा उखाद किया, और उसे बेकर नीचे उड़ गया। 
वह रूपटकर दद्दीवाक्ी के पास से निकला, श्रोर रल को 
उसके हाथ में डाल दिया। किशोरी ने कहा--“कैस। 
सुंदर शीशा है।” ओर, वह हँसती हुईं अपने घर की 
और क्षपकी । 

डघर खंजन राजकुमार के पास ब्लोट शआया। डसने 
कृहा--“'अब झाप अंधे हैं, अतएवं ते आपके पास सदा 
रहूँगा।! 

“नहीं, प्यारे खंजन, तुम भवाद ढी राह को ।” 

खजन ने कहा-- “में भ्रापके पास सदा रहूँगा।” 
आर, वह राजकुमार के चरणों मे सोया । 

दूसरे दिन दिन-भर वह राजकुमार के कंथे' पर बैठा 
ओर अपनी विजछलोी सरों में विचिन्न मेवाड़ ४ जो 
कुछ डसने देखा-सुना था, उसकी चचो करता रहा । उसने 
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खिचोर के ध्वंसावशेष का, जिस देखकर बटोद्वियों आर 
दुर्शकों को बाप्पा राचक्ष ओर राखणा साँगा की वारता की 
गाभाओं तथा राणा प्रताप का नाम स्मरण आ जाता है, 
अति रोचक ओर विशद्‌ वर्णन किया। उसमे सहस्ता 
राजपृत-रमशियों के कई बार एकसाथ चितारोहण सथा 
साकाओं की कथा कहां । उसने मेवाद के इष्टरव श्रीएक- 
किंग की मद्दिमा का वस्य न किया, जिनकी आज्ञा जेकर 
मद्दाराज रख-मेरी बजाते हैं | उदयपुर को कालों ओर 
उनके तटस्थ रम्णीय राजप्रासादों का शब्द-चित्र र्डीचकर 
उसने राजकुमार को प्रसन्न किया। उप्ने नाथद्वरे के 
विल्क्षण भूरिभोग का वृत्तांत कद्ठा, जिसके लिये केसर 
चक्किये मे पासी जाती है। वहाँ के सुघर, खल्घाने गोस्वा- 
मियों के डन अमृल्‍्य रसों का भ्री उसने ज़िक्र करना नई 
छोड़ा, जिन्हें देखने को राजे-महाराज भी द्ाज्ञायत रहते 
हैं। झोर, अंत में उसने मेव/ढ़ के रणबॉक्र शोशोदियों की 
आन-यान ओर केसरिया खाना पहनकर जूकने को झ्नेक 
ये अनुपम बातें सनाई, जिन्हें सनकर संसार चकित होता 
ओर वीर नाच उठते हैं । 

राजकुमार ने कद्टा--“ प्यारे खंजन, तुम मुझूपे अनोस्दी 
बात कहते हो, «ूतु नर-तारियों की यातना से अधिक 
विचित्रता किसी भी बात में नहीं है । दु्गते 
से बड़ा काई ओर रहस्य नहीं । सुनो , मेरे नगर के ऊपर 
मेंडलाकर जो इ७ तुम्हें दिखाई पढ़े, मु सुनाझो ।” 

राजकुप्तार को आज्ञा मानकर खजन उसके महानगर- 
भर के ऊपर उढ़ा। धनिरको का अपन सुंदर भवनों मे 
उसने आमोद-प्रमोद करते देखा, अर उनकी द्ुधाद़ियों 
पर भिक्षकों को आसरा क्षमाएं बठे पाया । सेकरा और 
अंधी गलियों में घृमकर उसने भुछ से मरते हुए बच्चों 
के, जो पथराई हुई आंखें से गंदी फक्षियों को ओर निहार 
रहे थे, रक़द्दीन चहरा का निरीक्षण किया। वष। से बचने 
के लिये एक पद की सेहराब क नीचे दा भखे धघोटे 
अड़के, शीत के कारण, ।चिपटे हुए पड़े थे, उनमें से एक 
विज्ञाया--'“अझब तो बड़ी दी भूख लग! है ।” दूधरी झर 
से पुलीस के पहरुए ने अपना छुं,.ट डंडा दिख/।कर कक॑श 
स्व॒र से कद्दा-- “यहाँ से चत्षे जाभा।” बेचारों को बर- 
सते द्वी में चत्ष देना पढ़ा । 

इसके बाद वह राजकुमार % पास खाद गया, ओर जो 
कुछ देखा था, कह सुनाया । 


छछऊ 


राजकुमार ने कह्टा--“में विशुद्ध धोने के पत्रों से मढ़ा 
हुआ हूँ । तुम एक-एक पत्र ले जाआ, और ग़रीबों को दे 
दो । जीबेत मनुष्य सदा यही समझते हैं कि सुवर्ण उन्हें 
सुस्ती कर सकता है 

खेजन ने एक-एक करके सुंदर सोने के पत्र नोच, ओर 
दीन-दुलियों को दे दिए। वे हँसने ओर राजपथों ५२ खेलने 
क्गे | उन्होंने कह्ठा--“झव हमें रोटियों मिल्लीं ।” इधर 
सुखी राजकुमार पूरा खबीख झर मटाला दिखाई पढ़ने 
त्वगा । 

दो-एक दिन बाद बढ़ी वर्षा हुई, भोर खूब ओके गरे । 
सड़कों पर ओोश्लों को चद्टान इतनी स्वच्छ ओर चमकोल्ी 
थीं कि चाँदी ढो-सी जान पदती थीं। प्रत्पेक आते-जाते 
सनप्य के शरीर पर जाढ़े के कपड़े दिख देने छुण, ओर 
ब्रक्ष्मी के बाल्वों ने काश्मारी दुशाद्वों से अपने शरीरों कए 
ल्पेट लिया | तड़के झोलो क देरों से खेलने कगे । 

दीन-हीन स्ंजन बहुत अधिक सर्दी खा गया था, किंतु 
राजकुमार का साथ उसने नहीं छोड़ा । उससे हसना 
अधिक प्रेम उसे हो गया था। अ।ने पंख फढ़फदाकर उसने 
अपनी सर्दी दूर करने की चष्टा की, ओर इजचाई बे 
नज़र चुऊने पर थाद्ध से बूँदी के क्डुओ्नों की चर चुग सनी । 

निदान उसे जान पड़ा कि अब मेरा अंतिम समय 
निकट है। उसमें केवत्ध इसना ही जान बाकी रह गई 
थी कि एक बार राजकमार के कंघ पर वह फ़िर पहुँच 
गया । क्षीण स्वर से उसने कह्ठा--“ अंतिम नमस्कार, 
प्रिय राजकुमार ! अपना हाथ मुझे चूम लेने दो।” 

राजकमार ने कहा “मरू इपे दें के अंत मे तम 
मेवाड़ जा रहे द्वो । तम यद्वों बहुत दिन ठहरे । तुम मेरा 
हाथ नहीं, मुंह चमो; क्योकि सर तमस स्नेह हो गया है।'' 

खंजन ने कष्टा--“अरे, मे मेव ढ़ नहीं जा रहा हँ- जा 
रहा हूँ रुस्यु के मुँह में । सत्यु निद्रा की सभी बदन है । 
हैन?” 

उसने राजकमार के गाल्ष उसे, ओर निर्णीव होकर 
उसके पेरों पर गिर पड़ा। 

डसी समय मूर्ति $ मीतर एक वाचनत्र कबृ$ हुई, 
मना कोई वस्त फट *ई हो । वास्तव में राजकमार का 
सीसे का हृदय ठोक थी च से फटकर दो टुक हो गया। ओद़ों 
को अति वृष्टेसे सचमुच बड़ी ही बेढव सर्दी पढ़ने लगी थी। 

दूसरे दिन सबेरे ग्युनेसिपल्र-चेयरमेन कुछ स्युनि- 


चद 


सिपस्च-मेंबरों के साथ मूर्ति के नीचेेधाक्षे बगीचे में 
ौाहल्ष रहे थे । नगर-पिसाओं की मंडल्ी जब स्तंभ के 
पास पहुँची, सो चेयरमैन साइय ने ऊपर मूर्ति को ओर 
देखा । उनके मुंह से निकक्ष पढा--“अरे ग़ज़ब ! सुखी 
राजकुमार कितना कुरूप दिखाई पहता है !” 

स्पुनिसिपक्ष-मेबरों ने कह्टा---“बेशक, बेशक, बहुस 
ही कुरूप !” ओर, वे मर्ति की और ताकने लगे । 

चेयरमेन ने कहा - “ताल उसकी तलवार से गिर 
गया है, उसके नेन्न रह नहीं गए, ओर उसकी काया 
भी हब कंचन को नहीं है ।” 





“निस्सेदेद हमें दूसरी मूर्ति बनवानी चाहिए, और वह मेरी हो ।” 
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मेयरों ने कष्टा--'“टीकू तो यह है कि भिखारी और 
डसके हाख्त में अय कोई अझतर नहीों।” 

चयरमेन मे कह्ा--“ झोर, उसके पैरों में एक मरी 
हुईं चिढ़िया सी पढ़ी है | इसे दिंदोरा पिटवा देना आहिए 
#ि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़ल नहीं है ।” 

स्युनिसिपल-सेकेटरी ने चेयरमन की यह सूचना नोट 
करसख्ी । ु 

निदान सुखी राजकुमार की मूलि हखढ़वा री गई | विरव- 
विद्याजय के ख्ल्षित कल|-अध्यापक ने कहा--चंकि वह अब 
संदर नहीं रह गई है, इसक्षिये उपयोगी सी नहीं है । मूर्ति 
फिर गक्नाने को दे दी गई, और 
चेयरमैन ने स्युनिसिपत्ष-बोर्ड 
का एक अभाधिवेशन यद्द विचार 
करने के ल्विये किया कि मूर्ति की 
घातु का क्‍या किया जाथ ; 
झाधिकेशन में चेयरमेन ने क ह--- 
*“नेस्संदेइ हमें दूसरी मूर्ति बन- 
चानी चाहिए, ओर वह मेरी हो ।” 

प्रत्येक मेंबर ने कट्ठा-- 

“ज्हों, मेरी हो ।” 

मेंबरों को ड़ ते-मगडते छू ढ - 
कर मेने छोदारख़ाने की राह क्री ! 

कोदारख़ाने के सरदार ने 

कहा--“कैसी विचिगश्वें घात है ? 
यह फटा हुआ सांसे का हृदय 
अटट्री में गल्लता ही नहीं । इमें 
इस फेक देना चाहिए ।! 

परेशान होकर ब्लोड्टारों ने मूर्ति 
के अगजित हृदय को उसी घूर 
पर फेक दिया, जिस पर सृतक 
सखजन पड़ा हुश्ना था । 
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नै कं कर 
परमेश्वर ने अपने दृतों से 
कटा--“सुस्ती राजकुमार के नगर 
की दो सबसे बढ़िया चौज़े ४२ 
पाध के झआझो ।” दूत सीखे का 
हृदय ओर रंजन की छाश लेकर 


पहुँच । 
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परमास्मा ने दोनों वस्तुएँ देखकर कहा--“शाबाश ! 
तुमने ठीक चुनाव किया । यह ख्लेजन मेरे बेकुंठ के बगीचे 
में सदा मान करेगा, और सुसझ्ी राजकुमार वैकुंठ में बस- 
कर नित्य निरतर मेरी स्तुति करेगा । 
परघधनप्रसाद पारखी 


किज्ञापन 


आज शिशु के कवि को अनजान 
मिल्न गया अपना गान ! 
खोल कल्षियो ने उर के ह्वार 
दे दिया उसको छुवि का देश, 
बजा भौरों ने मधु के तार 
कह दिए भेदन्भरे संदेश : 
आज सोण खग को अज्ञात 
स्वप्न में चौंका गया प्रभात, 
गृढ संकेता में हिल पात 
कर रहे अस्फुट बात ! 
आज कांव के चिर-चंचल्ष प्राण 
पा गए अपना गान ! 
दूर, उन खेलों के उस पार 
गई नीलन्ककार, 
गूँजता में सुकुमार 
स्वगें की परियों का संसार $ 
वहीं उन पेड़ों में अज्ञात 
चादु का है चॉदी का गस, 
बहाँ से खद्योतां के 
स्वप्न आते हैं उड़कर पास ! 
इन्हीं में छिपा कहीं अनजान 
मिला कवि को निज गान ! 


जहा सके 
छाया 


साथ 


श्रीसुमित्रानंदन पंत्त 


डमरा-टापू 
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डमरा-टापू 
हिमी बहुत दिन नहीं हुए, हमारे 
बहुतेरे देशवासी विदेशों को 
कुक बनाकर भेजे जाते थे। 
जिन स्थानों को ये कुल्ली भेज 
जाते थे, उन्हीं में ले एक 'डमरा- 
टापू! के नाम से विग्यास है। 
यह वास्तव में कोई टापू नहीं, 
; 2: बशिक दक्षिणी अमेरिका का 
एक छोटा-सा भाग है। इसका नाम बिटिश-गायना 
( फतंडी 0पां&7& ) है । यहाँ 'डमरारा'-नासी पक 
मुख्य नदी है । डसी के कारण यह इमरारा ( )00- 
7878 ) के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसी दमरारा का 
बिगढ़ा हुआ नाम “डमरा' है। लोग प्राय: ट्विनिडाड, 
जमैका, मारिशस ओर फ्रीज़ी आदि के टापुओं को ही भेजे 
जाते थे । इसी प्रसंर-बश “ब्रिटिश-गायना' अथवा 
“इमरारा'-देश 'डमरा-टापू' के ही नाम से अधिक प्रसिद्ध 
हुआ । 

यह देश एक झगरेज़ी डपनिवेश है। इसमे अगरेज़ों 
के अतिरिक्र पुतंगीज़, चीनी, निग्नरो और हैं दोस्तानी भी 
बसते हैं। परंतु यहाँ किसी भी जाति के क्षोगों का व्यव- 
हार हिंदोस्तानियों के प्रति बेसा नहीं है, जा कद 
स्थानों या उपनिवेशों में । ओर, निरसंदेह यहाँ भारत- 
वासी अन्य स्थानों से अच्छे हैं । योरापियन सबसे पहले 
सन्नइवीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ झा बसे थे। इसका 
क्षेत्रफन्न ८६,४८० वर्गमीत्व है, ओर जन-संख्या ३, १२,००० 
के क्गभग । ब्लोग केवल समद्र के आसपास की भूमि में 
बसे हैं | बाक़ी भाग बढ़ा भारी जंगल है। 

प्रधाल नगर 

डपनिवेश का प्रधान नगर जॉजे-टाउइन ( 060786 
पक ) है । इसकी जन-संख्या १६,००० के लगभग 
है, अथांत सारे उपनिवेश का एक बड़ा भाग यहाँ बसा 
हुआ है । यह एक बढ़ा बंदर है । डमरारा-नदी झट ब्रा- 
टिक-महासागर में गिरती है। उसी के मुहाने के दाइन 
किनारे पर यह बसा हुआ्रा है। छोटे-बढ़े स्टोमर आर बढ़े 
जहाजों का यद्द बढ़ा भारी केद्र है। कनाडा, उत्तरीय 
अमेरिका, योरप तथा संसार के अन्य भागों को भी यहीं 





जॉजे-टाउन की प्रधान सड़क 
होकर जद्दाज़ जाते शोर भाते हैं, आर लाखों रुपयों का 
मा्ष यहाँ से बाहर जाता-झाता है। नगर का भीतरी 
भाग भी बहुत अच्छा दै। खलती हुई सड़के हैं, रात 
को बिजली की रोशनी होती है । भअस्‍्छे-अच्छे सर- 
कारी भवन, प्रधान न्‍्यायात्प, विद्याज़्य ओर बढ़ी-बबी 
दूकाने एवं एजेंसियों इस नगर में हैं। अनेक देशों के 
लोग यही देखने में आते हैं। आने-जानेवाले माल से 
एक बड़ी रक़़म की आय भी ड्वो जाती है। इसके बाद 
दूसरा ब्रढा नगर “न्यू अमस्टरडाम' हे। इसकी जन- 
संख्या ६,००० के कमभग है।यह बरबास-नदी के 
दाहने तट पर यसा है । यह भी एक बंदर-स्थान है । 
यहाँ से भी मात्न बादर जाता ओर झाता है | यह जांजे- 
टाउन से दक्षिण-प्‌्व की ओर द। स्परिंग-खंद्स ओर 
मोरा-हक्षा भी छोटे छोटे बंदर हैं। इनमें स्परिंग-लड्स 
पूथे की ओर है । डच-राध्य का इक्ाक़ा डय-गायना 
के बहुत ई। निकट । एक बढ़ी नदी ब्रिटिश-गायना 
ओऔर डच्च गायना के बाच की सीमा है। कोरंटाइन डसी 
के मुद्दाने पर बा६ और है, आर 'मोरा-हज्लाः ठोक शसर 
में | यहाँ से विनिजुल्ञा का राज्य बहुत डी समीप दे, 
ओर यह 'वेनी' नाम की मदी के तट पर है। 
निग्रो 

निप्नो लोगों पर जिसना अत्याचार हो चुका है, वह 
इतिहास से धोया नहीं जा सकता। इनके साथ जो 
व्यवहार किया जा सका है, उसे जानकर प्रत्यक भद्ध 
पुरुष का हृदय कोप उठता दै। परंतु इस पीढ़त एवं 


| ये ४, खंड २, संध्या ७ 
पद-दक्षित जाति के लोगों ने संधार में जैसी 
उन्नति की है, वह अत्यंत आरश्चयेजनक 
तथा प्रशंसनीय है। अस्तु, यहाँ के भी निप्रो 
छोगों ने बढ़ी उच्चति कर छी है । ये 
वीक, बरिस्टर, डॉक्टर और कॉसिल के 
मेवर हैं । बड़े धनी एवं विद्वान भी हें, 
झोर झपतनी मान-सर्याद! का सदा ध्यान 
रखते हैं । एक समय की यात है, पु 
निग्रो ने किसी अंगरेज़ या योरापियन से 
कट्टा था कि इम काले अवश्य हैं, किंतु 
हमारा ओर तुम्हारा रक्त एक-सा ही है । 
जिस तारीज़ को इनके दासत्व की बरड़ियाँ 
कटी हैं, उस दिन ये क्लोग बड़ी घूम-घाम 
के साथ उत्सव करते हैं । 

ये डाल-डोल मे ख़ासे प्र ओर बढ़े शक्तिशाको होते हैं । 
इनमें किसी-किसी की शक्ति का अंदाज़ इसी बात से बहुत 
कुछ हो सकता है कि ये जंगज्ली गाय या मैंस की सींगों 
को बड़ी मज़बूती से पकड़ लेते ओर गदुन मरोड़कर डसे 
मार डालते हैं । इनके सिर के बाल टेढ़े श्रार कहे दोते 
हैं। ये आफ़िका को कई जातियों के है। बद्घी ओर परि- 
श्रमी होने के सिवा ये बद्े चतुर भी हैं । बूढ़ी स्त्रियों 
बहुत-सी जंगत्बी जड़ी-बूटियों पहचानती हैं, ओर बढ़ी 
योग्यता से उनको प्रयोग में खाती हैं । 

निग्नो क्लोगों का न तो कोई धमं है, आर न भाषा 
दी | अब ईंसाइयत इनका घ्त और प्रैगरेज़ी हनकी भाषा 
है। ये लोग बोरपियनों में भी घुल-मिल रदे हैं । बहुतेरे 
निग्नों लोगों की खियों ग्ोरपियन लेड़ियों हैं, ओर बहुतेरी 
निप्रो-खिर्यों के पति योरापरियन । कुछ लोग जादू, टोना 
ओर भूृत-प्रत भी सानते हैं, ओर बहुत डरते हैं। सबसे 
पहले निम्नो कोग ही यहाँ कुली का काम करते थे; किंतु 
जब इनके दासत्व की बेड़ियाँ कर्टी, तो चीनी त्वोंग ठेके पर 
कुकी बनाए गए। हनका ठेका ख़रम होने के बाद भारतवा्ी 
फँसा-फसाकर यहाँ भेजे जाने छगे । इस उपनिवेश के 
असल्ी बाशिंदे 'करी4' कहकद्ााते हैं। ये जंगलों में रहा 
करते हैं । 

अननिवासी 

यहाँ के चोननिवासी भी कुद्धी हैं, जो अब कुछतीपन के 

ठेके से मुक्त होकर यहाँ बस गए हैं । चीनी कुद्ली बढ़ा 
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लकड़ी की खोहों म मल-निवासी 


झगड़ा करते थ, अच्छी तरह काम न करते थे। इस कारण 
इनकी भरती बहुत समय तक जारी नहीं रही । यहाँ के 
भी चीनी क्ोग डील़-ड्ोल में बडे नहीं होते, ओर इनके 
पर भी छोटे-द्वी-छोटे होते हैँ । इनमें परस्पर बढ़ा मेल 
रहता है, पीड़ित की सद्दायता सब मिलकर करते ई । 
गरीब चीनी श्रन्य चीनी ही की नेंकरी करना पसंद ऋरता 
है। यदि कोई किसी मामले-मुक़दमे में फेस जाय, तो 
सब क्लोग उसके खिये खुब लदते है ! 

ये क्लोग केवज्ञ अपने वर्ष का प्रथम दिन बड़े समारोह से 
मनाते हैं, किंतु इंसाइयत का गद्दरा रंग इन पर भी चढ 
गया दे। अपनी भाषा बोल या समझ तो लेते हैं, परंतु 
खिख-पढ़ नहीं सकते । पहलछे ये बढ़े पक्के चोर होते ये, 
ओर झपने अपराधियों को ऐसा छिपा देते थे कि पता दी 
न खगता था। लाख पूछने पर भी अपनी भाषा में केवल 
“मीना सरापी? अर्थात्‌ “में नहीं जानता' ही कहा करते 
ये | इन कोगों ने अब अपनी द्वाद्षत बहुत ज़्यादा 
सुधार ल्वो है । 

भारतवामी 

इस देश में वही भारतवासी हैं, जो ऋद्ली बनकर 
अप, अथवा जो छोंग बहुत पहले कुद्धी बनकर गए 
ये, रनन्‍्हीं का संतान हैं | जितने ज्ञोग कुद्ली बनकर गए 
थे, शलमें थोड़े ही ज्ोग मीयाद समाप्त होने के बाद या 
कुछ और समय के याद भारत को छोट आए हैं । नहीं 


डमरा-्टापू 


छ्ध्र्‌ 





तो बहुतेरे वह्दों स्थायी रूप से बस ही 
गए हैं ।इन बसनेवाक्लों में बहुतेरों ने 
बड़ी उच्चति भी कर की है, बढ़ा धन 
कमा लिया है, शोर उच्च शिक्षा भी 
प्रास कर ल्ली है । परंतु बहुत-से लोगों 
के दिल्लों में भारत की भूमि या धर्म के 
प्रति अब प्रेम नहीं है।वे बिलकुल साहब 
बन बेठे हें, ओर भारतीय भाषा ओर धर्म 
से बहुत दूर हो गए हें । पेसे लोगों के 
नास भी भावतोयों के-से नहीं रहे हैं । परंतु 
बहुतेरे बढ़े लोगों में भारतीयता अब भी 
याक़ी है। वे भारतीयों के-से नाम रखते 
हैं, ईिंदी-भाषा भी बोलते हें, उसको 
जीवित कर रक्‍खा है। भारत से मेंगाकर 
हिंदी-पुस्त$ आदि भी पढ़ते हैं । कन्न 
लोगों ने एक भारतीय संस्था भी क्रायम कर रखी ह। 
परंतु भारतीयों में परस्पेर मेल नहीं रहता, ओर फूट 
ने इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा है । 

यहाँ के भारतीयों में छृत-छात का भृत नहीं ह, परतु कुछ 
बातें भारत की अवश्य हं। जसे, सत्यनारायण की कथा 
सुनते हैं, दु्गापाठ या हनुमानूर्ज की पूजा भी हांती 
है, किसी के सिर पर भूत-प्रेत या अन्य देवता भी आा 
जाते हैं । वे अभश्राते अर्थात्‌ सिर हिल्लासे ईं। कुछ ब्लोग 
ग़ाज़ीमियों की भी पूजा करते है | हंदुभों के मंदिर 
और शिवाल्लय भी हैं, तथा वे भारत के हिंदुओं के समान 
अपने त्योहार भी मनाते हैं । परंतु इन द्विंदुओं को इसाई 
बनाने के किये इं पाइं-पादरी भी ख़ब काम कर रहे हैं। 
वे चाइते हैं कि ये ल्लोग इंसाई बन जायें, और भारत 
को भूक्ष जायें। 

जो अ्'हमण कुली बनकर गए थे, वे या डनके वंशज 
पंडिताई का काम करते हैं । वाह क्रदि भी भारतीय 
ढंग से कराते हैं |:भारत से गया हुआ गंगा-जल्न भी 
वहाँ विझता है | जग पूजा-पाठ में डसका श्रयोग करते 
ह्ं। परंतु ये सब बात प्राय: बहुत ही कम इोती जा रही हैं, 
अर इंस'हयत का प्रभ'व शा हा जा रहा है । उत्तरीय 
भारत के खोग झधिक हैं | इस कारण इसी प्रांत का 
बातों का चल्धन अधिक हद । परंतु एक बद्ी विचित्र 
बात यट्ट भी होती थी कि जद कोई करा पुरुष 


छेश्र 


किसी ब्याही या विना ब्याई स्त्री को भगा ले जाता था, 
और बाद को उसके खड़फे-बच्चे होते तथा किप्ती लड़के 
या खद़की का वियाह होनेवात्ञा होता था, तो उस विवाह 
के पहले बाप का विवाद केंसे के ऐड के साथ रचा जाता 
था । इस प्रकार उस पुरुष के क़ौरेंपन के मिटने के बाद 
उसके दड़के या कड़की का विव्राइ दाता था । 
भारतीयों की और ध्यान दन की आवशमकता 
इस स्थान में भारतवासियों की संख्या $,४०,००० के 
सखगभग है । अधिकांश हिंदू कहे जाते हैं । मुसक्नमान 
थोड़े ही-से हैं। मसजिदें भी हैं । ये लोग श्रपने धर्म एर 
झजिक झारूठ भी हैं | बढ़ी भारी आवश्यकता यह है कि 
यहाँ के भारतीयों में ( इंदुओं में ) घारभिक एवं सामा- 
जिक सुधार का काम किया जाय । श्रीभाई परमानंद जी 
सन्‌ १६१० ई० में यहाँ गए थे। आपके व्याख्यान भी हुए 
थे । कुछ अन्य सजनो ने भी काम किया है। उसी का 
फल्न है कि कुछ लोग श्राय-समाजी विचार के भी हो गए 
हैं। कतु एक बढ़े पैमाने पर स्थायी रूप से काम हो, तो 
अच्छा है। आाये-समाज के लिये अच्छा अवप्तर है। इस देश 
के समीप टिनिडाड, जभका, डच-गायना और फ्रेव-गायना 
आदि स्थानें में भी काफ़ी भारतवासी हैं । अतः एक बढ़ी 
सीमा के भीतर अच्छा काम हो सकता है ! 
गद्े की औनी और अन्य चीज 
उपनिवेश की सारी भूतप्ति में कंवद्ध 
३५० वर्शर्माक्ष दी भूमि खतीं के कास 
से आती है । यहाँ गन्ना, धान, क़द्दवा, 
रबर ओर नारियज्न आदि ऐसी चांज़े बहुत 
येदा होती ई । गन्ने से चीनी, मदिरा 
ओर कुछ भअम्य चीज़ें बनाई जाती हैं । 
रास्रा यह बहुत बढ़िया क्रिस्म का होता 
है, कगसर ८०,००० एकड के फ्ेत्रफल मर 
थोया जाता था | इसी के लिये वहाँ बाहरी 
कुदियों की आवश्यकता विशष-रूप से है। 
सन्‌ १६१७ ईं० में भारत से भरती यंद्‌ 
हो जाने के कारण यहाँ के इस कारबार पर 
बढ़ा बुरा प्रभाव पढ़ा है। सन्‌ १६१६ की 
जात है, कगभग ७७,१७६ एकड़ की भूमि 
मेँ गले की खेती हुईं थी, किंतु सन्‌ १६१८ 
में कर भग७१,६ ६८ एकद में ही हो पाई । 


माचुरा 


[ वर्ष ७, जड़ २, संख्या ७ 


एक एकड़ भूमि के गे में क्मभग २ टन अथोव २६ 
मन चौती होती है, ओर चीनी के मैल से ( जिसे माल्षै- 
सिस (०]३६४९५ कहते हैं ) १० गैज्ञन शराब बनती 
है। माजसकिट ( १0]880पा ) भी गन्ने से बनता 
है। निदान गज्ञा यहाँ की एक ख़ास चीज़ है। भारतवासी 
इसी के लिये वहाँ भेजे जाते थे | ऐसे त्लोगों को जहाज़ 
ही से दुःख का अनुभव होने छगता था । बिटिश- 
गायना के दिपों में पहुँचने पर लोग भिन्न-भिन्न स्थानों में 
भेज दिए जाते थे। वहाँ लोगों को १२-१४ घंरे छू 
नित्य काम करना पढ़ता था । जो ठीक से काम बड्ढीं 
करते थे, उनका वही ठीक किया जाता था, अथवा जेक 
को इवा खिल्लाई जाती थी । 

लोग प्राय: प्ररकाटियों के बहकाए हुए हांते थे । 
ब्रचारे अच्छी मोकरी की लाह्नच मे फेस जाते थे | 
पाँच वर्ष का ठेका होता था। किंतु जब वहीँ के दुःखों से 
तंग आ जाते थे, तो फौसी लगाकर उसके पहले दी मर 
भी जाते थ। इनके रहने के लिये जो स्थान था, वह भी 
संतोषजनक म था । १४ फ्रीट लंबे ओर १० फ़ीट चोड़े 
कमरे में तीन या चार प्रादमी रक्खे जाते थे । सब घर 
पास-ह्दी-पास होते थे । यहाँ इनके स्वस्थ्य का भी प्रा 
ध्यान नहां रक्खा ग्या था । इस प्रकार के दु.ख्ता का ही 
फल है कि यहाँ एक बार बढ़ा भगढ़ा मच चका है। 





चीनी का कारखाना 


चेशाख, ३०२ तहु० सं० ] 


अपने निवासस्थान मे कुली 
२०्या२शवर्ष की बात है,बेचू नाम के कोई सजन संभवत: 
जान-बभकर यहाँ कुछी बनकर पहुँचे, ओर यहाँ का 
हाल समाचार-पत्रों में दिया।माक्षिक लोग बड़े 
असंतुष्ट हुए । यह पहं से निकाले गए, किंतु भारतवर्ष 
में पहुँचने के पइल्ले ही साय ही में मर गए । 
अस्तु, गन्ने की खेत के विषय में भारतीयों की रामकहानो 
चहुत बढ़ी ओर अत्यंत हृदयविदारक है । यहाँ गन्ने ओर 
चऔीनी झादि के कारबार $ मालिक झँगरे ज़ है । इन माकिकों 


डमरा-टापू 





छ्ड्द्े 


की बदोलत सारतीयों को माना प्रकार के 
जो कष्ट पहुँच चुद हैं, उनके रज्ेख के 
ल्विये, वास्तव में, यहाँ पंयाप्त अवसर 
या स्थान नहां । 
सन्‌ १६१३ में जितना मात इस 
डउपनिवेश से बाहर गया था, उसमें 
६७ प्रति सकठ़ें गल्ले से तेयार 
होनेवाजी वस्तुएँ चीनी ओर शराब 
आदि थीं । सन्‌ १६१८ ई० में गन्ने 
से बननेवाला वस्तुएं ८१ प्रति सकड़े 
थीं, अथात इस भूमि में सबसे झधिक 
रक़्म की बाहर जनेवाल्ली वस्तुएँ गश्ने 
को ही थीं। केवज्ञ चीनी २,०६६,७८७ 
पोंड मूल्य की बाहर भेजी गई थी। 
इस समय प्रति सकडा क्‍या है, कुछ 
ठोक-ठीक नहीं कहा जा खकता। कैसु 
अनुमान से ऐसा अवश्य मानना पढ़ता 
है कि गणे के कारबार को बढ़ा धक्का 
लगा है; क्योंकि भारत से कुलियों के 
जाने का ठेका सन्‌ १६१७ ई० में टूट 
चुका है । जो क्ोग कुछ पहले गए थे, 
उन्हीं में से २५० से कुछ ही ऊपर 
$ जुलाई ,१६२३६० को भारतवर्ष वापस 
आा गए हैं ; शोर जो वहां रह गए हैं, 
ओर श्रपनी मीयाद पूरी कर चद्के हैं, 
उनके लिये अय बंधन नहीं रहा कि वे 
अवश्य गम्न के काम में योग दें । हस तरह 
मज़दूरों की कमी के कारण गदल्ने की 
सख्ती की समस्‍या यहा बढ़ी विकट 
हो गई है । 
चावल और दूसरी पद वार 
धान--धान ओर श्न्य चीज़ें भी उपनिवेश में पेदा 
होती हैं | पहले थोड़ी-सी भूमि में ही धान क्षणाया जाता 
था, और वह केवल उपनिवेश-भर के किये काफ़ी होता 
था। परंतु अब इसकी खेती दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही है | बहुत-सा चावज्ञ समीप के दापुओं तथा राज्यों 
को भी भेजा जाता है | एक एकड़ में १० मन के क़रीब 
धान की पैदावार होती है । 





खेतों मे धान रोपे जा रहे है 
नारियल--यह समुद्न-तट के पास बहुत होता है, 
और एक ख़ास क्रिस्म का होता है । इसकी पैदावार भी 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही दे । 
कोका--यह भी यहाँ की ए% मुख्य वरतु है । 'क्रीयोलो' 
और “फोरस्टेरो', इन दो तरह का क़द्वा यहाँ बहुत 
होता है, ओर बाज़ार में अच्छे दार्मो पर भी बिकता है । 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ७ 


रब२-यह भी यहाँ कुछ कम नई 
होता, ओर अच्छे क्रिस्म का होता है । 

नी बू-- किसी-किसी भाग में तो बहुत 
ही अधिक होता है । इनमें काफ़ी रस 
होता है, ओर तेज़ाब की भी मात्रा काफ़ी 
रहती है । 

इन चीज़ों के सिया और भी कई 
चीज़ें यहाँ बहुतायत से होती हैं, परत 
सबके लिखने की आवश्यकता नहीं 
मालूम होती । 

जगर्ली लकड़ी ग्रीनहएं. 

रपनिवेश का ७८,१०० वरगेमील 
बिज्ञकुत्ज जंगल है, और उसमें कुछ ऐसे 
स्थान भी हैं, जहाँ अ्रभी तक ज्ञोग पहुँचे 
ही नहीं । 'रूपननी' नाम का जंगल बडा प्रसिद्ध ओर 
भयानक है | यदह्द दक्षिणी भाग में ह | जंगली भागों में 
आना-जाना बड़ा कटिन काम है। किंतु देश मे नदियों बहुत 
हैं, इसलिये उनके द्वारा श्राने-जाने में बडी सुगमता रहती 
है। इन्हीं नदियों के द्वारा बहुत-सी जंगल की वस्तुएँ बाई 
भी जाती है, भार फिर बाहर भेजी जाती हैं । 





जद्दाज्ों पर ग्रीनहाट की लदाई हो रही हे 


बैशाख, ३०२ तु० सं० ] डमरा-टापू ४५५ 





सुदूर दक्षिणी भाग में पाए जाते 
हैं। बास्तव में दक्षिण का पुर बढ़ा 
भाग बल्लाटा ही के वृक्षों से भरा 
पढ़ा है, ओर इन्हीं वृक्षों की बदो- 
खत हर साल हज़ारों रुपए कमाए 
जात है । 

बल्लाटा-वृक्ष में सिरे निशान 
कर दिए जाते हैं । उन्हीं निशानों 
के शस्त से गोद बह-वहकर नाथ 
आता है । किंतु जंगल्ल मे जाकर 
बलाटा प्राप्त करना बड़ा कठिन कास 
है । इसांलय बल्लाटायाले मज़वूरो 
को मज़दूरी का अच्छा परता पढ़ता 
है । बलाटा संचय करनेवाल्ले को 


कि पम दे 2... 2 अल कल िलकरगकिका 


(425२ 32 220 कक 50 तप 





जंगलों में प्रीनहार्ट की कटाई 


यहाँ के जंगक्नों में कई प्रकार की उत्तम पर्व डुपयोगा 
ल्कड़ियों पाई जाती है । एक प्रकार की त्कड़ी 'केरब- 
सड' कहसखाती है| यह उपनिवेश में प्रायः घर बनाने के 
कास में आती है, ओर घर का भ्रन्य आवश्यक सामान-- 
संदृक़-दरवाज़े आदि--भी इसी का बनता है | एक प्रकार 
को और खकड़ी “बल्लावा-उद' कहस्याताी है । इसके सभे 
आदि बमाए जाते हैं । यह भी कुछ कम भ्रच्छी लकद़ी 
नहीं होती । परंतु जो खकद़ी विशेष रूप से उत्तम ओर 
अमृल्य होतो है, बढ 'प्रीनह्वांट' के नाम स प्रसिद्ध है। 
जगद्विख्यात पनामा-नहर में हस लकड़ी से बहुत काम 
किया गया हे । जद के भीतर-ही-भीतर यदि कोई चीज़ 
बनानी हो, तो यह अति उत्तम लकड़ी है। इसकी वदोल्त 
उपनिवेश को बढ़ा ही स्व भ होता है। क्योंकि बाहर इसको 
बढ़ी मौँग ओर खपत है । 

बलार 

छंगज्ञ में खकड़ियों के सिवा जो अन्य उपयोगी वस्तुएँ 
पाई जाती हैं, उनमें एक “'बल्घाटा' है । यह यहाँ के जंगछ्त 
की एक ख़ास चीज़ है। यह वहीं वस्तु है, जिसका मशीनों 
में चक्र के घुम'ने क देतु चमड़े-सा प्रयोग किया जाता है । 
यह जूतों के तज्ञ आदि डपयोगा कार्मो के किये भी अच्छा 
होता दे, गटा पारजा का भी काम देता है। यह वास्तव 
में बलादा-वृक्ष कार्गोद है । बल्घाटा-वृक्ष उपनिवेश के टीक 





बलाटा-दृच्तु 


घश्द्‌ माधुरी 


[ षर्ष ४, खंड २, संख्या 8 








लोग बलाटा के लिये जा रहे है 


इस देश में बल्वादा-बल्लीडर 59 8६8 3]6९067 ) 
कहते हैं । 

जंगल से आर भी ल्ञाभ हैं । जंगक्ष की बदौद्धत 
घास-चारे की अधिकता रहती दे | इसकिये यहाँ 
घोड़े, गाय, बल्र, भेद, बकरी ओर मेंस आदि पशु भा 
बहुत हैं । 

संसार क| एक सर्वश्रष्ठ प्राकृत्तक दृश्य 

इस देश के जंगल में जा प्राकृतिक वस्तुएँ हैं, उन्हीं 
में एक 'केच्र-नामक करना भी है । यह भूमंदल्ल में 
सबसे ऊंचा करना है । इसझ्की कल ठेंचाई निकट की 
भूमि से म२२ फीट है, और चौड़ाई ह्रगभग ३०० फ्रीट | 
समुद्र के घरातक्ष से करना ३,३३० फ्रौट की डेंचाई पर 
है। इसके विषय में क्ोगो को सन्‌ १६१६ इं० में पता 
कगा । इससे पहले नियागरा का रूरना सबसे ढेंचा 
माना जाता था, किंतु यह उससे कहीं अधिक ऊँचा है। 
“इसीकृबो' ( 4१5500 एां))0 ) नाम की एक नदी दाक्षिण 
की और से निकलती है, और उत्तर की ओर बहकर 
अटलां-क-महासायर में गिरती हे । उसी की एक 
सहायक छोटी-सी नदी पोटेरो ( !0(870 ) है । इसी 
सहायक नदी का यह केचूर-मरना जंगक्ष में, ९०३ 





| 


यम जज पीजी आपवकललिशकीलीलिली | 


कैचूर संसार का सबसे ऊँचा मरना 
( यह ज़मीन से ८२२ फ्रोट ऊँचा है, ओर 
समुद्र की सतह से 9,३३० फ्री ) 


चेशाख, ३०२ तु० सं० ) 





केचर का एक और दृश्य 
दर्शोतर ( उत्तरीय ) और २६ २ झ्रक्षांश ( पश्चिमी ) 
पर है | जॉज़ टाउन स यह स्थान काफ़ी दूर ह, परंतु 
यहाँ तक पहुँचने के लिय काफ़ी सृप्रबंध है । याश्री 


डमरा-्टापू 


डर 


मि +-- ज> स्‍फिणकन>>>केए तलिपन जनम: ल्‍रलल>अरं>ननकमल 


ज्लोग यहाँ बराबर जाया-आया करते हैं, आर प्रकृति का 
यह अपूर्व इरय देखकर विस्मित एवं प्रसब्चित्त होते हैं । 
इसी मरने के समीप की भूमि में सोना आर हीरा 
विशेष रूप से पाया जाता है, तथा कुछ अन्य डपयोगी 
वस्तुएँ भी मिछती हैं । इस झरने मे इतनी शक्ति हैं कि 
इसले बहुत-सी सिल्ले चत्न सकती है । 
जगल में सोना 

स्मरण रहे, हस देश मे केयल्ल काष्टादिक पदार्थ 
अथवा नदियाँ ही आधिक नहीं हैं, बल्कि सोना ओर 
दीरा-जेसी अमुल्य वस्तुएँ भी यहाँ पाई जाती हं। 
'मज़रोनी -नामक नदी विनिजुला-राज्य की सीमा के समीप 
से निकत्नती है। उसी स्थान के पास से ही पोटेरों और 
इसतोकुओे! आदि कई नदियों सी सिकद्धरी है, इन्हीं 
नदियों की तराई मे सोना श्रार ह्वारा पाया जाता है | पहल्े- 
पहल सोना मज़बोनी-नदी के रेत भें पाया गया था| 
लोग नदी की रेत को धो-घोकर शब्ब भी बहुत-सा सोना 
एकञ्र करते हैं। परंतु खाने सखोदकर भी अधिक सोना 
निकाला जाता ह | इस बश्रकार सोने की प्राप्ति में 
वृद्धि देखकर इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया रया | 
ओर, भ्रव काफ़ी पूँजी कगाई जा रही है । अ्रच्छी-अच्छी 
सशीनों से भी काम किया जा रहा है, तथा चतुर लोगों 
कप भरी योग इसमें ह | सोला-विषयक काण सबसे पहले 
सन्‌ १८८७४ इईं० में आरंभ हुआ था। उस साज्ञ केवल 





रूपननी-जंगल का एक दृश्य 


२५० ओंस सोना बाहर भेजा गया था। किंर थोड़े हो समय 
बाद सोना अधिक पाया गया, यहाँ तक कि सन्‌१८६१३६० 
सके सब सिद्धाकर, १,००,००० ओस प्राप्त हो गया। 
इसके बाद प्रतिवष छगभग ९०,००० ऑंस पाया 
जाने त्गा। सन्‌ १३१३ ई० में 5२,००० ऑस ओर 
सन्‌ १८८१ ई० से जकर सन्‌ १६१८ ६० तक लगभग 
8६२,९०,००० पॉढ का सोना २९,००.००० झोंस से 
कुछ अधिक इस उपलियेश से बाहर सेजा गया । 

सन्‌ १६१७ ६० की पहली जुलाई से सन १६९८ ६ट्टें ० 
की ३० जून तक जितना सोना भिन्न-भिन्न पाने! से 
प्राप्त हु श्ना, उस्तका ब्योरा इस प्रकार है-- 


भोस पेनीवेट झ्ेन 
बीमा २,६१६ १६ & 
चबरासा ५०१ चर पृ 
कुयूनी. $,ह०८ डे ० 
पुरुनी २,६६६ १६ ३ 
मज़रोनी ४,६२१ ३१ 4६ 
द्सी कुबों ३६२ २ २३ 
पोरटे रो १२,९८७ ३ 9 


अब यह जानना चाहिए कि २४ ग्रेन का पक पेनी- 
वेट, ओर २० पेनीवेंट का एक ओंस होता है। अथवा 
यह कि २ तोत्ष भोर आठ माशे छा एक ओस, ओर एक 
माशा और ४ रत्ती का एक पेनीवेट अर्थात्‌ ८ रक्ती का 
११ प्रेन होता है।इस हिसाब से ८६७ सेर ७ छुटाक 
£ साशे के लगभग सोना सन्‌ १६१७ ईं० की पहली 
जुल्नाई से क्र ३०जूनसन्‌ १६१८६० तक प्राप्त हुआ | 

हीरा आर अन्य खानेज पदार्थ 

जिस भूमि में खोना पाया जाता है, उसी भूमि 
तथा उसके समाप हो हारा भी सिल्षता है ।सन्‌ 
१६०१ ई० से खकर सन्‌ १११८ हं० तक १,७४८ ८०६ 
क़रात # हीरा पाया झा चुका है | सन्‌ १६०७ है ० 
में २,००० क़रात मिल्ला था, किंतु १६१७ ईं० में 
१६,१८४ फ़रात | सन्‌ १६१९ हईं० से खेकर सन्‌ 


# एक करांत तोल में लगभग ३ ग्रेन के बराबर होता है। 
प्रन भोर रत्ती आादे की बाबत, सोने के सबंध में, मल भांति 
लिखा जा चूका है । किसी-किसी ने १ करात को तोल शे या 
४ रही भा लिखा हे ।--अैखक । 


माधुरी 


[ थर्च ७, खड़ २, सशथ्य: 


१8६१८ हं० तक हीरे की प्राप्ति का झोसत प्रतिवर्ष 
१२,१७३ क़रात रहा है। सन्‌ १६१८ ईं० में ३४,१२२ 
पींड का द्वारा उपनिवेश से बाहर भेजा गया । 

शक दोनों पदाथों के सिदा इस उपनेवेश के दो और 
खनिज पदाथे हैं--एक बाक्साइट ( 38905९ » दूसरा 
मीका ()(0॥/। ये दोनों भी उपयोगी वस्तुएँ हैं । थे चीजे 
भी याहर बहुत जाती हैं । परंतु यह भी ज्ञात रहे कि उक्क 
सारी चीज़ों की आप्ति में वह के निय्नो बढ़े काम के हैं । 

कुछ अन्य बा 

बालकों की शिक्षा अनिवार्य है ।हर तरद की शिक्षा 
का प्रबंध है । बाक्िकाशों की शिक्षा अनिवाय नहीं, डिंतु 
बहुत-सी लड़कियों पढ़ती हैं। सरकारी विद्यालयों के 
सिया इंसादयों ओर जनता की ओर से भी शिक्षा का 
प्रबंध है । खेती-बारी नवीन ठंग से होती है। पेदावार 
भी अच्छी रहती हैं। अगान बहुत ज़्यादा नहीं है । जगल 
काट-काटकर जमीन खेती के लायक़ बनाई जा रही है । 
भारत के लोग स्थतंन्न रूप से जाये, आर अगना काम 
काज करें, तो बढ़ा ल्वाभ उठा सकते हैं। सन्नह्ववीं शताब्दी 
के आरंभ अथांत्‌ सन्‌ १६१६ ६० भ पहलेपहलज यहाँ 
डच दक्वोग आ बसे थे । इनके ही द्वारा यहां अनेक प्रकार 
के फल्न आदि पहुँचे थे, जो अब यहां खूब पैदा होते हें + 
बहाँ की भमि नम है, ओर वर्षो भी भच्छी होती द्वे। 

प्रायः सभी सतक गादे जाते ई | कितु नो लोग यह 
कह जाते हैं कि इम समुद में फहे जायें, वे समद्र ही में 
फेंके जाते हैं । यदि किसी के यहाँ लड़का पैदा हो, तो 
१७ दिन के भीतर सरह्ारी दफ़्तर में नाम खिखा देना 
खादिए ; नहीं तो जुरमाना अवश्य हो जाता हू। विवाह 
गिरजाघर में होता है, अथवा लाहसस मरिज (॥08786 
ग्रा8002ु९ ) होती है, श्र्षांत्‌ मजिस्टेट के यहाँ लिखा 
देना पढ़ता है । केवक थोड़े-से हिंदू या मुसलमानों के 
वियाह भारतीय दंग से होते हैं। यहा परद की पाक 
किसी भी जाति के द्वोगों मे नहीं है + । 

महेशप्रसाद मोक्षवी 


-उमभम»+-40भर+आऊकभाफकामबमम मम. 


# इस लेख के लिये में श्रग्ने बिटिश-गायनानिवासो मित्र 
श्रीबावूलाल तिवाराजो का अप्मारी हू $ कयाक उन्हान इुपा 
करक जो कुछ मुके बतलाया हू, उसी के आधार पर मे ह्से 
लिख सका हू ।--जेखक । 


येशाख, ३०२ लु० स० ] 


फतझ्ाड़ समार 


€ अतुदेशपदी ) 
चल, वसंत-बाला-अ्रंचल से किस घातक सौरभ में मस्त; 
आ्रार्ती मलयानिल की लहरें जब दिनकर होता है अस्त । 
मधुकर से कर संधि, विचर कर उपा नदी के तर-- उस पार: 
चूसा रस पत्तो-पत्ती से, फूला का दें ज्ञोभ अपार । 
क्षगे रहे जो अभी डाल से बन आवरण फूलों के ६ 
श्रवयव थे, ंगार रहे, जो वनबाला के मूलों के-- 
आशा देकर गले लगाया, रुके न थे फिर रोके से; 
उन्हें हिलाया, बहकाया भी, किघर उड़ाया मोके से । 
कुम्हलाए, सूल्ले, ऐंटे, फिर गिरे अलग हो दूंतों से ; 
वे निराष्ट मर्माहत होकर, कुसुमाकर के कंतो-से । 
चब पलल्‍लव का सृजन ! तुच्छु हैं, किया वात से वध अब क्र : 
कौन फ़ूल-सा हँसना देखे, हे अतीत से भी अब दर! 
लिखा हुआ उनकी नल-नस में इस निदंयता का इतिहास; 
तू अब “आह” बनी घुमेगी, उनके अचशेषों के पास। 
जयशंकर “प्रसाद”? 





भारतीय किटवक्धिलय 


देशो में मुख्य शिक्षा वहो की देश- 
भाषा मे दी जाती है । कई कार्यों 
के लिये किसी आकर-भाषा मे शिक्षा 
का कार्य भी होता है। पर साधा- 
रण ज्ञान-विज्ञान, जिनका प्रतिदिन 
जीवन में काम पड़ता है, देश की 
साधारण योली मे सिख्ाए जाते 
हैं । तो भी बिरल भ्रचारवाले कुछ 
दर्शन तथा कठिन गशित आदि के विषयों का विकास चिर- 
काल से एक रूप तथा अनेक देशों मे, थोड़-बहुत प्रचार- 
वाली किसी श्राकर-भाषा के द्वारा हो होता है । निर्वंचन 
आदि कितने ऐसे विषय भी हैं, जिनके ज्ञान के लिये आकर- 
साधाओं को बड़ी ज़रूरत पडतो हैं। यही स्वाभाविक 
शिक्षा का प्रकार है। योरप, अमेरिका, आपान आदि में इसी 
अकार की शिक्षा दी जा रही है। जम नी, इंगलेंड, फ्रांस आदि 
में मुख्य शिल्पकला आदि की शिक्षा जमंन, हूँ गलिश, फ्रेंच 
आदि देशी भाषाओं में होती है, और बिरल प्रचार 





भारतीय विश्वविद्यालय 


2६ 





तथा मालिक अनसंधानों के लिये लैटिन, आ्ीक, संस्कृत, 
अरबी आदि श्राकर-भाषाओं का अभ्यास किया जाता है। 
किसी-किसी देश सें लोग कभी-को विदेशी भाषाओं का 
राजकीय होने या उनके अमृल्य गुणों के कारख भी 
अभ्यास करते हैं । जहा तक राजड्ीय कार्यों अथवा शिल्प- 
कला आदि बविषयो के संग्रह तथा साहित्य-सींदर्थ आदि 
के लिये विदेशी भाषाञ्रों का अ्रभ्यास किया आय बहाँ सक 
लाभ के सिवा हामि नहीं हो सकती । पर साधारण शिल्प- 
कला आदि जीवन के देनिक कार्यो के लिये यदि विदेशी 
भाषा ही में शिक्षा दी जाय, अथवा शिल्पकला आदि की 
शिक्षा ठोक से हो ही नहीं, और मौलिक अन्वेपण के लिये 
भी विदेशी भाषा ही को शरण ली जाय, तो देश को बड़ो 
हानि होती है । हमारें देश की आज यहा दशा है। यहा 
प्रथम तो शिल्पकला श्रादि की शिक्षा का ठोक प्रबंध नहीं 
है। कुछ लोग आाई००ए० बा००० के बदले झ्राई ० एस-सी ०, 
बी० एस-सी०, इंजीनियरिंग ग्रादि की ढिश्रियों के 
लिये पढते भी हैं तो उनसे न तो हाथ का काम होता है, 
आर न उनका बीस वर्ष तक विदेशों भाषा में परिश्रम करने 
के बाद सा दिमाश ही रह जाता है कि वे मीलिक ग्रस्वेषण, 
आविष्कार आदि कर सके | इन बेचारा को नौकरी के सिवा 
भोजन का अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिये जो पुलीस-सब- 
इंस्पेक्टरी आदि का काम पहले निरक्षर लोग या हाल में 
मिडिल-पास लोग बड़ी बहादुरों से निवाह केते थे, और 
ओ हृद-से-हद आट -कार्सवाले भी आज कर लेते हैं, उन्हीं 
नौकरियों से प्रवेश पाने के लिये आज साईंस-को्सवाल्े भा 
बाध्य होते हैं । अस्त, जहा तक छाम्रवृत्ति या नोकरी की 
अतिज्ञा मिले, वहा तक तो एसी शिक्षा स्यर्थ नहीं कही जा. 
सकती। पर यदि नाकरी या शिल्पकला मौलिक अन्वेषण आ्रादि 
की दुराशा से देशी शिक्षा का समस्त स्थान ओर भार 
विदेशा शिक्षा का हो दे दिया जाय, तो हससे बढ़कर अन्य 
कोड दुर्भाग्य कक्ष बात नहों हो सकती । इस देश में विशे- 
चतः पश्चिमोत्तर-भारत से, पद्रह-बोस करोड़ निवासियों 
की स्वाभाविक शिक्षा सामान्यतः हिंदी से होनी चाहिए । 
मौलिक अनुसधान आदि के लिये झेंगरे ज़ी में शिक्षा निय- 
मित रूप से रहें । संसार के बहुत-से क्ञान-विज्ञान आदि 
विषयों के मौलिक अनुसंधानो के लिये इँगलिश, जन, फ्रेच 
आदि भाषाओं के भी अभ्यास की ज़रूरत पड़तो है । परंतु 
इसके साथ हो जब तक देश में साधारण शिक्षा का देश- 
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आपा के द्वारा प्रबंध ओर मोलिक अनुसंधानों ७ लिये 
संस्कृत को उच्चषत शिक्षा की व्यवस्था के केंद्र नहीं स्थापित 
हारे, तब तक देश का कल्याण नहों | 
इसी दृष्टि से देश के कतिपय सजन एक आदशे भारतीय 
विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कर रहे हैं । जेसे 
कलकत्ता, अलोगढ, मदरास, बंबई, मेसूर, काश्मीर, ढाका, 
लखनऊ, प्रयाग पजञाब, नागपुर आदि विश्वविद्यालय 
मुख्यतः अगरज़ो में शिक्षा देकर ऐसे लोगो को शिक्षित 
करने के लिये बने हैं, जिन्हे राज-काज मे भाग लेने की 
इच्छा रहता है, वेसे हा हमारा यह विश्वविद्यालय उन 
लोगों के लिये स्थापित हो रहा है, जो या तो एस दरिद्र 
है कि पृववोक़ विश्वविद्यालयों में शिक्षा के ध्यय का भारी 
ओम नहीं उठा सकते, या जिन्हें बीस वर्ष तक विदेशों 
भआाण मे परिश्रम करने का, अग्व और पीठ आदि में, दम 
नहीं है; अथवा अपने पास धन होने के कारण या श्रन्य 
किसी कारण से अनि कष्साध्य--अआर आजकल्न की छात्र- 
संख्या को अधिकता के कारण निष्फल्प्राय--आधुनिक 
शिक्षा भ जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे लोगों के सुशिक्षित 
करने के लिये हमारा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। 
चस्ता ग्रादि बॉधन की शिक्षा अर्थात कचहरो आ्रादि काम के 
लायक़ शिक्षा के लिये ज़रूरत से ज्यादा प्रबंध देश में पहल 
से है । इस शिक्षा के लिये एक-एक बालक के अभिभावक 
को चार-पॉच हज़ार या इससे भी अधिक रुपए, आर स्वय 
बाक्षक को प्रायः समस्त स्वास्थ्य ( परिपाक, दृष्टि आदि 
शक्किया ) तथा बोस-पचीस वर्ष आयु के देने पड़ते 
हैं। पहले ऐसी प्रणाली से शिक्षित लोगों को संसवया 
कम थी, इसलिये सभी हज़ारा ही का महोना तो नही, 
पर साधारणतः दस-भोस वर्ष के परिश्रम से वकालत आदि 
या भाकरी के द्वारा सा-पचास का महीना कमा लेते थे । 
पर अब वकाल्लस आदि में कभा-क्रमी दस रुपए भी दु्धट 
हो रहे हैं । और, नाकरो की यह दशा है कि बी० ए०- 
वाले को पहरेदारों का काम भी नहीं मिल रहा है ! एसी 
दशा में बस्ता बॉघने की शिक्षा के साथ-साथ देश में 
ससस्‍तो शिक्षा का प्रबध होना चाहिए । ऐसा प्रबंध होना 
चाहिए कि जिनको फ़ीस देने को शक्ति नहीं वे भो विदेशी 
भाषा के अ्रभ्यास में स्वास्थ्य खाए बिना अपनी स्वाभाविक 
भाषा में आसानो से, थोड़ी उमर में, उप्रयुक्ष शिल्पकल्ता 
की शिक्षा पाकर. स्वतंतन्नता से कुटुंब का भरण-पोषण करने 
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के साथ-साथ समय पाकर नए-नए आविष्कार आदि भी कर 
सके। अधिकांश ग़रोब हो कभी-कभी ऐसे बृद्धिमान होते 
हैं कि अवसर मिले, तो बहुत व्यय से शिक्षा पाए हुए 
लोगों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम कार्य कर सकें। पर 
इन्हें देश की ओर से अभी अवसर नहीं मिल रहा है । 
हमारो नई शिक्षा-प्रणाली से इनको अपन! शक्कि दिग्ाने 
का अवसर मिलेगा । अपनी हो भाषा में सुशिक्षित होकर, 
हाथ-पेर के काम में लगने के कारण, सोचते-विचारते 
बहुतेरे लोग एडिसन्‌ रौंदज़ेन, आइबसाइंट शआ्रादि बड़ें-बद 
वैज्ञानिक निकले हैं| इस देश में सो पहले बड़े-बड़े दर्शन 
ओर विज्ञान आदि के आचार्य ऐसी हो प्रणाली से शिक्षा 
पाकर हुए थे | पर आधुनिक शिक्षा से तो यहाँ सेकडो वर्ष 
में दो हो-ण्क अच्छे विद्वान्‌ निकल सके हैं । 

प्रस्तावित विश्वविद्यालय में एक मालिक अनुसंधान 
का बृहत केंट रहेगा, जिसमें दस-पंद्रह बैज्ञानिक, दाशे- 
निक, ऐतिहासि ह आदि विभाग रहेगे | प्रत्येक विभाग 
में दस-पॉच उद्धर विद्वान, जगन का समस्त ज्ञान-विज्ञान 
संस्कृत नथा देश-भाषा में लाकर, उपयुक्र छाटे-बडे प्रथा 
के निर्माण के अतिरिक्त और भी ज्ञान-विज्ञान के प्रचार 
का कार्य करते रहेंगे । इस अनुसंघान-केंद्र हारा प्रकाशित 
प्रेथों का प्रचार देश-देशांनर से किया जमायगा, ओर भारत 
को पुनः अगदगुरूत्व की गद्दी पर बैठने का अवसर मिलेगा । 
इस विभाग के लिये मृद्धित तथा लिखित अथों का विशाल 
पुस्तकालय, ओषधोद्यान, अहवेधालय, यंत्रशाला, त्रिचि- 
त्रालय, मुद्रणालय अआ्रादि अनेकानेक प्रबंध रखना पड़ेगा । 
इस अनुसधान-केंद्र के स्थापन आर परिचालन के लिये 
कितना अथसंचय, परिश्रम तथा आसत्मत्याग अपेक्षित दं, 
इसका नता लोग स्वर्य अनुमान कर सकते है । अकेले 
इस बड़ कार्य के लिये करोड़ की संपत्ति और अनेकानंक 
नताओझों के आत्मस्याग की ज़रूरत है । 

ऊपर कहे हुए केंद्र के साथ एक आदर्श पाठशाला भी 
रहेगी । उसके आदर्श पर ओर भी हज़ारों पाठशालाएँ 
देश मे स्थापित होंगी। इस आदर्श पाठशाला में अनेक 
विभागों के द्वारा छात्रों के लिये अथंकरी शिक्षा का 
सुप्रबंध होगा। प्रथम श्रेणी में मातृभाषा के द्वारा छाग्नरों 
को सक्षिप्त गशित,भृगोल, इतिहास आदि का सामान्य ज्ञान 
कराया आयगा। आय: पांच से दस वर्ष तक के बाक्षक इस 
विभाग में ऐसी शिक्षा पा जायेंगे कि जमंन, जापानी आदि 
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समान बय के बालकों से इनका सामान्य ज्ञान किसो प्रकार 
कम नही रहेगा । इन्हीं बच्चा के लिये दस-चीस ऊची अ्रे- 
सणिया भी रहेंगी। इन श्रेणियों में प्रत्येक मे या कभी-कभी 
शक से अधिक में अलग-अलग एक-एक बालक का समावेश 
होगा । दस से पंद्रह वर्ष तक की उमर का बालक इन 
विभाजित श्रेणियों मे शिक्षा पाकर लोहार, चमार, उठेर, 
कसेरा, गायक, वादक, कथक, हलवाई, अध्यापक आदि 
में से एक या कभी-कभी अनेक शिल्पकलाओं मे प्रवीण 
होकर, सोलहव वर्ष की श्रवस्था में किसी स्वतंत्र शिल्पकला 
से अपनी बृत्ति का प्रायः घरबैठे प्रबंध कर सकेगा, और 
कभी-कभी नए आविष्कार भी करने में समथ होगा। इन 
सामान्य शिक्षित शिल्पकलावाले छात्रा मे कुछ बहुत ही 
तादण बडिवाले चुनकर, छात्रवृत्ति देकर ईँगलिश, 
अमन, फ्रेंच, जापानी आदि भाषाएँ सिखाकर, अनुसंधान 
केंद्र से विदेश भेजे जायेंगे, और वहा से संग्रह कर ज्ञान- 
विज्ञान का विकास देश में करे गे। जो दूसरी प्रबृत्ति के होंगे, 
बे संस्कृत का रंभीर ज्ञान कराकर ब्याकरण, साहित्य, दर्शन 
आदि के अनुसंधान में लगा दिए आयेंगे। प्रायः ये दो 
प्रकार के चुने हुए विद्यार्थी ग्राश्रम ही के कार्य सें अपना 
जीवन ज्यतीत करेगे । इस संस्था के अध्यापक, संचालक 
आदि बूढे-सूढ़े लोहार, चमार तथा दर्शन, इतिहास आदि 
के प्रेमियों को शिह्पकला, दर्शन आर विज्ञान आदि के 
तत्वों के समझने मे यथावसर सहायता दिया करेगे। जो 
जिस बात के समझने के योग्य होगा, उसे काय-रूप से 
समभाने के लिये आश्रम के सर्भी लोग तत्पर रहेगे। 
रुपया, रस्स आर रूखी या बाहरी भाषा के कारण यहो 
के शिक्षा पाने-योग्य बालक शिक्षा से वंचित रह जाते 
हैं, या अनपयुक्र शिक्षा का महाभार जन्म-मभर ढोते हुए 
“स्थाणुरय भारवाह: किलाभूत, यथा खरश्चन्दनभार- 
वाह:" आदि लाकिक, वेदिक कहावतों के उदाहरण बने 
रहते है । इससे विश्वविद्यालय मे किसो छात्र से रुपया 
नहीं लिया जायगा। किसी से यह नहीं पूछा जायगा कि 
वह कौन परीक्षा पास है । जो जिस विद्या के ग्रहण करने- 
योग्य और उत्सक होंगे, उन्हे वही बतलाई जायगी । विशेष 
योग्यता और इच्छा न रहने से दे स्वय॑ दूसरे कार्य पर नहीं 
डटेंगे। सबकी शिक्षा आर विद्याएँ मातृभाषा से बतलाई 
जायेंगी, जिससे रुपया या विदेशी भाषा में मैदिक 
के लिये पंद्वह-बीस वर्ष लगातार श्रॉंख आदि खोए और 
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नौकरी न मिलने से अंत में नैराश्य-नीरद में पड़े बिना ही 
हमारे बालक सुशिक्षित, वीर आर स्वतंत्र होकर, शासक और 
शासनीय, परकीय सथा आत्मीय, सभो को भलाई की चेष्टा 
आजन्म करते रहेंगे। देश में पुनः दीधघायु तथा निरुपद्भव, 
स्वस्थ, ज्ञान एवं धर्ममय जीवन का सदा के लिये विकास 
होगा, और पुनः पाशिनि, पर्जल, विप्णुराप्त, चरक, 
भास्कर, शंकर आदि या न्यूटन, डार्लिंग, कांट, हेगेल के 
सदश विद्वान यथावसर देख पड़ेंगे । 
रामावतार शर्मा 


फ्ररलोकक्धिः कांग्रेस 


|| रिस-नगर में पिछले दिनों परलोक- 
वाद से संबंध रखनेवाली समस्त 
संसार की जो बड्डी अंतरराष्ट्रीय 
कांग्रेस हुईं थी, उसका विवरण 
देने के पूर्व में अपने अनुभव की 
थोड़ी-सी बाते लिश्व देना उचित 
सम्भता हूँ । उपयक्न महान 
समारोह में सम्मिलित होने के 
डपलद्ष्य मे मे जो समुद्र-यात्रा करनी पड़ी थी, ये श्रनुभुव 
उसी समय प्राप्त हुए थे । 

मेरी समुद्व्यात्रा १४ श्रगस्त ( सन्‌ १६२९ ) को प्रारंभ 
हुईं थी । समुद्र अत्यंत क्षब्ध था, और इसके कारण मैं और 
मेरे साथी उस जहाज़ » सभी भारतोथ यात्री सहुद्ध-रोग 
( समुद्रन्यात्राजन्य मिचली ) से पीड़ित हो गए। हम 
लोगों का यह कष्ट अदन तक बराबर जारो रहा। उद्क 
स्थान में, एक गुजराती-होदल में, हम लोगों को भारतीय 
भोजन शआाप्त हुआ। इससे हम लोगों को बड़ी शांति 
मिली ; क्योंकि अभ्यस्त भोजन न मिलने से भारतीय 
यात्रीगण सचमुच अनशन ही कर रहे थे। अ्रदन से आगे 
बढ़ने पर हम लोगों की दशा बहुत कुछ सुधर गई । शेष 
यात्रा-भर समुद्र शांत और आनंदप्रद था । जहाज़ पर 
सिनेमा के खेल भी होते थे, इससे लंबी यात्रा की मन- 
हसियत बहुत कुछ भंग हा गई, और राजि का स्रमय 
अत्यंत आनंद के साथ कटने गा । पहली सिनबर को हम 
लोग जिनेवा पहुँचे । बहा मेंने ट्यूरिन-लछोन-सार्ग होकर पेरिस 
जानेवाली गाड़ी से यात्रा की, और दूसरे दिन पहुँच गया। 





| 





बी० डी० ऋषि 
पेरिस के अंतरराष्ट्रीय परलोकवाद-संघ को ओर से 
कांग्रेस को व्यवस्था को गई थी। उक् सैध की कार्य- 
कारिणो-समिति के अधिवेशन च्ाथी-पाचत्री सिर्तवर को 
हुए । यद्यपि मैं इस समि ते का सदस्य न था, तथापि मुझे 
उसके अ्धिपेशनों में उपस्थित हान की आजा विशेष-रूप 
से प्राप्त हो गई थी। काप्रेस का जो काय-क्रम निद्धारिल 
किया गया था उससें कुछ परिवर्तन भी हुए | जिस कार्य-क्रम 
के अनुसार कार्य हुआ, उसमें पूर्व काओ-क्रम की कई बातें 
निकाल डालो गई थी । 50॥ 06 छिफ्ाप९६8 
में ६ सितंबर को + बजे सबेरे कांग्रेस-कार्य का आरंभ 
हुआ । कुछ मिनटों क बाद सर आथर कैनन दौयल पधारे, 
ओर भिन्न-भित्ष देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों 
को ओर से हपध्वनि में स्व्राशत किया। मेने यह निर्देश 
किया कि यद्यपि साधारणतः परलोकवाद के सिद्धांतों 
पर भारत का विश्वास है नथापि प्रयोगास्मक दृष्टि से 
अभी यह आंदोलन भारत से शैशवावस्था ही में है, तथा 
उसके संरक्षण की निरंतर आवश्यकता है। हस कांप्रेस 
में २७ देशों के निवासों पथधारे थे। प्रतिनिधियों की संख्या 
' पचास थी । 
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कांप्रेस के साथ परल्लोकवाद-प्रदर्शिनी की भो व्यवस्था का 
यई थी । इसका उद्घाटन ११ बजे दिन को हुआ। यहाँ 
परलोक-गत प्राणियों के छायाचित्र, मीडियम द्वारा प्राप्त 
चित्र, परल्लोक-गत प्राशिया के आवेश से संपादित लिपि 
तथा परक्तोक-प्राप्त प्राणियों के शरोर-धारणसूचक साये 
आदि रक्‍खे थे । उद्घाटन के अवसर पर प्रतिनिधियों के 
अतिरिक़ सैकड़ों दशंक भो मौजद थे । 
कांग्रेस का संपूर्ण अधिवेशन दोपहर के बाद ३ बजे 
दिन को आर॑भ हुआ । स्थान---( 8000]68 06 'ेमन- 
५०७॥[08) का हाल---खचास्नच भरा हुआ था । अ्रंतरराष्ट्रीय 
परलोकवाद-संघ के सीनियर सदस्य मि ० लियान डेनिस ने प्रति- 
निधियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए एक ममंस्पर्शिनी 
वकक्‍ठ॒ता दी | उपस्थित अनता व्याख्यान के बीच में हपध्वनि 
भी करतो जाती थी + इसके ब्राद परलोकवाद-संघ के 
सभापति मिस्टर बेरो का व्याख्यान हुआ, और फिर पत्येक 
प्रतिनिश्चि का परिचय दिया गया | परिचय के समय जनता 
प्र्येक प्रतिनिधि के नाम का सॉत्साह हर्षध्वनि के साथ 
अभिनंदन करती थी। इस उत्साह-पुण अभिनंदन के उत्तर 
में प्रत्यक ग्रतिनिधि भी आदर के साथ जनता को प्रणाम 
करता था । 
सर कनन टॉयल का व्याख्यान 
साढ़े काढ़ बजे रात को इसी हाल में सर कैनन दायज 
का व्याख्यान हुआ । व्याख्यान में परलोक-रात प्राशियों 
के अपाधारण चखिम्र भी दिखलाए गए ।हात्न में प्रवेश 
न पा सकने के कारण बहुतेरे खोगों का निराश होकर छोट 
भी जाना पड़ा। स्मोयों के रच्छुंखस्त डरसमाड लआा संजिक 
क्ैंटने के सं वाल्षकों द्वारा चित्रो के दिखलाने में भूलें होम 
से व्याख्यान क पूर्ण प्रभावशालो होने में न्‍्यूनता आ गई 
थी। (,६०॥३ 06 /फ्रांण६6७ में दूसरे दिन प्रातःकाज 
फिर कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ। पहले अंतरराष्ट्रीय 
परल्लोकवाद-संघ के संघटन की कुछ बातों का पूरा कश्के, 
कार क्रम के चार विभागों के विषयों पर विचार करने के 
लिये चार कर्माटयों बनाई गंहं।ये भारताय नशनक्ष 
कांग्रप की विषय-नि द्धारियी समितियों के ईी समान थीं । 
प्रतिनिधि आर सदस्यों को स्वतेश्रता थी कि वे हन चार 
में किसी पक को चुन के । फिर, उनको यह भी स्वाघी- 
नता थी कि यदि चुनी हुईं कमेटी ओह विसा दूसरी 
कमेटी के निश्चित समय में संघवष न हो, तो प्रसिनिदि 
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परलोकव्शा-परिषद्‌ 
( खड़े हुए )--१- मि० ग्रिमशा ( अमेरिका ) 
२. सि० वबी० डी० ऋषि ( भारतवर्ष ) 
( बड़े हुए )--३. मिसेज़ केलवर््वंडर ( अमरिका ) 
४० मि० टायक्तर ( इंगलड ) 
या सदस्य अन्य क्रमेटियों में भी भाग के सकते हैं | इन 
चाह कमीशनों में प्रयोगवाद, सिद्धांतवाद, धर्म ओर 
परत्वोकविद्या-वाद के प्रचार-संबंधी विषय थे। मेने चोथे 
कमी शन को चना था, पर अवसर मिल्लनने पर अन्य 
करमीशरनों में मी डपसरिथित होता था ।जो सदस्य उत्स/ह 
के साथ काम करते थ, उनमें आपस में वाद-विवाद भी 
खब होता था। कांग्रेस के दूसरे आर तीसरे दिन कर्माशनों 
को कास होता रहा, आर तीसरे दिन रात को £ बजे 
एध्वांडणा पे हिएालो65 में एक खंगीत-मडल्ली द्वारा 


परलोकविद्या-कांग्रेस 


सदस्यों की अभ्यथना की गई । डस अवसर पर 
जो साइकोभटिक # प्रयोग किए गए, वे अत्यंत 
महत्त्व-पूर्ण थे । 
पेरिस दो अध्यात्मशाला 

चोथे दिन भरी कमीशनों का कास होता रहा, 
और कांग्रेस के अनुमोदन के क्षिये रिपोर्ट तैयार 
की गई । उसी दिन शात को ६ बजे 500९६369 
06 ४०७7७)65 मे ब्वैंटने के चित्रो द्वारा, पेरिस की 
अध्यात्प्शात्वा का काये दिखल्लाने के लिये, एक 
सा्वेजनिक व्याख्यान की ज्यवस्था की गई । 
जो स्ल्लाइड्स दिखद्वाई गई थीं, उनमें परश्ोक- 
चासी प्राणिया के स्थूल अंगों के चित्र भी थे | 
जनता पर इनका बढ़ा प्रभाव पढ़ा। सर पिलियम 
क्रुक्‍्स, फ्रल्नमरियन सुथा ओर पअसिद्ध-प्रसिद ब्य- 
क्लियों ने परद्ोकविद्या-संबंधी जो प्रयोग ओर 
अनुभव प्राप्त किए हैं, उनका प्रदर्शन भी सिनेमा 
के द्वारा किया गया । 

पाँचवें ददिन प्रातःकान्न 'ै(श800 १6 8छारव- 
(९४ में चारों कमीशनों का पृक संपूर्ण श्रधि- 
वेशन इस अशभिप्राय से किया गया कि उसी दिन 
इबजे दिन को होनेवाल्वी कांग्रेस के सम्मुख उसकी 
(पार्ट उ+स्थित की जा सके, जिसमें सबका एक 
मत दो | संघ के जेनरल सेक्रेटरी ने कमीशन 
को रिपोर्ट को पढ़ सुनाया, और डन पर वाव- 
विवाद हुआ । फिर कार्य-क्रम के अनुसार कार्य 
किया गया। ऐल्लफ़ेड किट्सन महोदय ने “पर- 
छलोकविद्यायाद और बाजक'-नामक एक निबंध 
क्िखा था। कांग्स में यह निबंध छुठे दिन पढा 
जाने को था, ज्ोकेन पढ़ा पॉच्षों तारखि को 
ही गया । मिस्टर किट्सन अ्रिटिश-सिपारि चश्नक्तिस्ट 
त्वीसियम-युनियन के प्रतिनिषि थे | आपके निबंध 
में परद्लोकविद्या-वादू ओर बाक़्कों के संबंध पर विचार 
किया गया है। जो बालक थोड़ी उमर में मर जाते हैं, 


# मृत प्राणी से सपर्क रखनेव।ली वस्तु को (आभूषण-वखादि) 
लेकर प्रयोग द्वारा मृत प्राणी के जिषय भे बहुत-तां बाते 
बतला दी जाती हूं । जिस विद्या स यह काये संपादित 
होता हैं, उसे साइकोमेट्री कहते दें । 
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डनका कया होता डे, हलके विषय में प्रायः संसार कुछ 
नहीं जानता । ब्रिटिश और अमेरिकन स्पिरिचुअद्विस्टस 
ने परत्ोकविद्या-वाद की शिक्षा देने के छिये बढ़े-बर्ढ 
स्लीसियम्स खोल रहखे हैं। इनमें बात्॒कोंकों शिक्षा दी 
जाती है । 
प्रातोनेषियों रा श्रीति-भे(ज 

टस रात को कांग्रेस के प्रतिनिधियों ओर श्रदस्यों को 
ड्चेज़ दैमिल्टन ने एक प्रीति-भोज दिया। यह बढ़ा ही 
सनोर॑जक भोज था। भोज के अवसर पर प्रतिनिधियों 
से परल्रोकविद्या-बाद्‌ से संबंध रह्लनेवाद्वी अपनी निज 
की घटनाओं का वर्यान किया। मुझे भी १० मिनट का 
समय दिया गया, ओर मैंने अपने अनुभव की दो 
जातों का वर्णन हिया । फल्माइ्ार के उपशंत कुछ साहको- 
मेटिक प्रयोग भी किए सए । 





सौ० प्रभावतीबाई ऋषि 
( क्रीऋषिजी को द्वितीय पत्नी ) 
ढांपरेस का संपर्ण अधिवेशन छठे दिन प्रातःकालब्न ओर 
दोपहर को हुआ । इस ग्रवसर पर कांग्रेस में नियुक्क 
कमीरानों की रिपोर्ट स्वीकृत हुई। कमीशनों की रिपोर्टा में 
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जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ इस प्रकार 
की हं---परक्षोरूविद्या -वादियों का एक विशेष झंडा और 
बैज रहे । 49069 ४१]।७ में एर अंतरराष्ट्रीय परल्वोक- 
विद्यायादियों का स्मारक बनाया जाय । इनके भअ्तिरिक् 
जिन भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारें इस विद्या को कूठो 
कदताी हैं, और उसके मसार भें बाधक हैं, उनसे यह 
प्रार्थना को गई कि वे पेसा न करें । 

ऐघो)0 फक्वट्टा/णा 0 में सर आर्थर ने अपना दूसरा 
व्याख्यान दिया । यह स्थान भी श्रोताओं से खचाख्रच. 
भरा हुआ था । हाल में पयोघ्त स्थान न होने से हजारो 
लोग बाइर खड़े रहे । बढ़े-से-बद आाशायादी को भी 
इतनी भीड़ की संभावना न थी। इससे पेरिसवालों के. 
उत्साह की पूर्ण सूचना मिद्षती है । व्याख्यान के अवसर 
पर कोई असाधारण बात नहीं हुई, आर जनता बड़े 
ध्यान से शांति-प्जक सुनी रददी । 

कांग्रेत क| अंतिम दिन 

अंतिम दिन ३ बजे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 
एकमस से निम्न-ज्विखित निर्णय स्वीकृत किए गए-- 

१ इंश्वर की सत्ता, जो ज्ञानमथ ओर सबका स्रष्टा हे 

२ आत्मा की सत्ता, जो इस ल्ोकिक जीवन में पार्थिक 
ओर नाशमान शरीर से, प्‌ मध्यस्थ के साथ, जुड़ी 
रहती ई। यह मध्यस्थ पेरी र्पिरिंट या फ़्ल'डेक अक्षय 
शरार कद्ृद्धाता हे । 

हे भात्मा क/ अमरता तथा जीवन की प्रगतिशात्ष श्रव- 
स्‍्थाओं के द्वारा विकास तथा संपर्णता का ओर प्रगति । 

४ सब प्राणियों के श्रति व्यक्रिगत और श्षामूहिश्न, 
सावधोस डत्तरदायिस्त । 

जब सभापति का अंतिम भाषण समाप्त हो गया, तो 
प्रतिनिधियं, ने अपने-अपने देश की ओर से धन्यवाद 
दिया । नकटमबिष्य में भारत में भी कांग्रेस हो सकेगी, 
इस झाशा से खाय बहुत प्रसन्न हुए | जब में योरप जा 
रहा था, तो मझ्के बिदा करने के लिये भारत में एक सभा 
हुईं थी । इस सभा क सभापति ने अपने भाषण में जो 
बाते कही थीं, डन्हीं पर मेरा कथन अवल्लंबित था। 

रविवार का दोपहर लेटे ४८०४७7]]७५ (8९४ 
तथा अन्य स्थानों में सर-सपाटे के किये व्यवस्था को गई 
थी। परंतु यह प्रषंच एच्छिक था, आर बहुत थोड़े-से 
कांग्रेसवाक्धों ने इसस ब्लाम उठाया 
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सब मित्ाकर संपूणो कांग्रेस में उत्साह के साथ काम 
हुआ, ओर प्रत्येक कास में भीड़ रही | यद प्रश्व किया 
जा सकता है के कांग्रेस का प्रध्यक्ष फल क्या निकक्षा 
ढिंतु ऐसे सम्प्रेलन का, जिसमें संसार-भर के ज्ोग एक- 
आअित हुए हों, कोई तात्काजिक परिणाम नहीं बतलाया 
जा सकता | जिन छोगों को हसख मामले से दिल्लचर्स्पी 
है, उनकी आपस में सकद़ मल्ाक़ातें हुईं, और निश्चय 
ही इन मुज्ञाक़रातों से श्रांदोलन को प्रोत्साहन मिक्ला । 
कांग्रेस से यह बात भी प्रकट हुईं कि भिन्न-भिन्न देशों के 
उल्नतिशीक्ष मनन करनेवाल्यों का परलोकविद्या-वादु के 
ग्रावश्य5 सिद्धांतों में एक संत है । 
ख़ानगी मुक्काक्रातों द्वारा विचार-परि- 
व्तेन जिसने मद्दत्त-पूर्ण थे, उसने 
खुल्ली कांग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताव नहीं । 
कांग्रेस जिन निय्यर्यों पर पहुँची है, 
उनको जामकर हमारे देशवासधी तो 
प्रसक्ष ही होंगे; क्योंकि ऐसे विचार्र 
पर हमार देश भे सर्वेताधारण का 
विश्वास पहले ही से हैं । 





कुछ प्रयाग 
कांग्रेघ द्वो जाने के बाद मि० 
जन मेयर मेटाफ़िज़िकल्न इंस्टी- 


कप 


व्यय दिखकाने के खिये प्रति- 
निधियो को ०!|& शब्ट्ाणा को 
रू गए । यहाँ पर )7. (30)७५ 
तथा अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों ने प्रत्यक्ष 
दुशन-संबंधी भपने स्मरणीय प्रयाग 
किए । में प्रयोगशाला, पराफीन--- 
मोम--का पाश्न, सियांस-गृद तथा 
अ्रन्य औज़ार देख सकता था । मेन 
यहाँ यह भी देखा कि वंचना को दूर 
करने ओर अच्छा-ले-भ्च्छा फल्न प्राप्त 
करने के किये कितना विशाल आयों- 
जन कर रकक्‍ल्ला गया दे । जब कांग्रेस 
हो रही थी, तब भोर उसके बाद भी 
मेंने तीन उत्कृष्ट 0]8॥7 ५05छ७77ा 
०वंध॥8 से मुन्नाक्रात की । मैं 
प्रारंभ ही में भह वतज्ञा देना चाहता 


परलोकविद्या-कांग्रेस 
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हूँ कि ये क्षोग मेरे पूर्व इतिहास को कुछ भी नहीं जानते थे। 
फिर भी इन तीनों ने अछाग-झलग जो बर्ण न दिए, वे प्रायः 
एक-से थे। सभी ने मुझे बतलाया कि तुम्द्वारी प्यारी 
पत्नी परक्ञोक में तुम्हार पास ही खड़ी है| इन लोगों ने 
उसकी वेष-भूषा का जो वर्यान दिया, वह उसकी जीवित 
अवस्था की आकृति के समान ही था | एक मीडियम ने 
तो उसका नाम भी बसला दिया | इस सीडियम को मेरे 
चारों और एक प्रकाश का परिवेषण दिखलाई पढ़ता 
था, और उसका कहना था कि मेने जिस काम को 
अपनाया है, वह कुछ ही सालों मे सफल होगा । 


मृत पत्नी सौ० सुभद्वाबाई ऋषि 
( यही परक्षोक का रहस्य बतल्नाती हैं ) 
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मंचुरी 


[ य्ष ४, खड़ २, संख्या ४ 





(0]877 ५४०ए७॥४ 8, +४८))७ क्षे बतक्काया कि 
परक्लोकवासिनी स्त्री का कहना है के “में भारत मे काम 
करने के मामछ में सक्काह दिया करूँगी | आपके प्रति 
मेरा जो प्रेम है, वहा भावी काय के क्षिय प्रोस्खाहम का 
काम देगा। म खल्जकमखरुला आपको और आपके साथियें। 
को मिछ्केंगी। जब तुम भारतवर्ष पहुँचोगे, तो में तुम्हे 
डन ब्ोगों के खोज भमिकालखने भे मदद करूँगी, जो 
सजन हैं, ओर जो इस नए आविष्कार को समझते हैं।” 
इन्हीं से मुझे एक और भी संदेश मिल्ला है | वह इस 
प्रकार है-- 

४“प्रियचर, अ्रतिदिन भेरा प्रेम आपके ज़िये बढ़ता जाता 
है।में झापको प्रतीक्षा कर रद्दी हूँ, ओर उचित समय 
पर जब झाप आवेंगे, आपका स्वागत करने को तयार 
रहूँगी । ऊिंतु आपको अभी बहुत कार्य करना है । 
शौर्य, प्र्यवसायथ और सदनशक्नकि का अवल्लंबन करो। 
आपने अब तक जैसा काम किया है, वेसा द्वा करते रहो, 
तो श्रापका मांगे खुल जायगा। साधन ओर साहाय्य 
भी मिल्ल जायेंगे। चिंता मत करो। सब ठीक होगा । 
हे झापके साथ रहती हूँ, ओर आपकी मौडियम 
( मिस्ेज्ञ राबटंसन ) से भेट होने से मुझे बहुत खशी 
हुई है। है 

मेडियम्स की शिक्षा 

जधंडणा पेंट 5970|68 में एक दिन का अतर 
देहर माडिम्ख के ल्षिय सियांस्तों ओर शिक्षा की व्यवस्था 
थी । इनका काम फ्रासीसो-भाषा में हो रहा था, इसलिये 
मे अपनी दृच्छा के अनुसार सब बात सुन-समझू न 
सका ! वहाँ पर मेने भेज़ का उठना, 0प्रंवृंप 0007प 
क्विपि भर 7४706 )/607०7४8)॥ के इश्य देखे । 
इसके झतिरिक्न वे कुछ ओर मीडियम्स आर दृश्य भी 
दिखला सकते हं। परंतु जब में पेरिस में था, तब वे 
कद्दों बाहर थे । इसक्िय में उनकी शक्कियों से क्लाभ न 
शडा सका | 

फ्रांस की अपेक्षा इंगलेड भें परल्ोकविद्या-घाद विशेष 
डअ्मत अवस्था में है | फ्रांस में वनि-अवण ( 0॥7९८६ 
४0००७ ) और परस्लोकवासियों कै छाया-चित्र देखने को 
नहीं मिलते | कम-से-कम भेरे मित्र ने मुझे यही सूचना 
दी । और, यथपि में उनकी तल्लाश भे बराबर पूच-ताव 
करता रहा, "थापि बैसे छोग मेरे देखने में नहीं आप । 


ज। 08909 धशं०8) ॥॥80॥/00८ में सूक्ष्म पदार्थ 00॥0- 
फए88॥770 उै?९पेपा ए७ की बाबत कहा जाता 
है कि आजकल बह सयांस नहीं करता । जब मे लोदन 
में आया, तो भेरे मिश्र मिस्टर बुश ने मेरा परिचय कह 
शालत्ाओं आर कई मीडिम्स से कराया | ],0फ्रते0ा 
8फए०७॥६७॥ ७)|४॥९6७ मे भने व, ४०7 
ए0७४९ए३ के (!]&7 ४०४७॥॥६ प्रयोग देखे । इँगऊड के 
बढ़ियानस-बढ़िया ! )॥7 ४०५७॥(६ '/(९५[ंप्रत5 में ठस- 
की भी गणना है, भोर उस दिन के प्रयोग में उसने 
बहुत ठीक बातें वतक्काई। में किसी व्यक्तिगत अनुभव के 
प्राप्त करने के ज्िये उत्सुक हो रहा था, ओर अधिक 
समय तक अधीर हो भप्रत्तक्षा करता रहा । आख़िर 
मीडियम ने बतत्लाया कि एक वयरूकू भारताय परलोक- 
बासी मरे निकट खड़ा है । उसने उश्की आकृति का भी 
वर्णन किया ; पर मेरे ध्यान में एसी किसो मित्र की 
सूरत न भाई | में वो परल्लोक में अपनी ख्री की आशा 
कर रहा था | इस दृश्य से डन अविश्वासिया के संदेह 
का निराकरण होना चाहिए, जो इसकी सत्ता मानसिक 
कारणों से मानते हैं। 

होावा।डओ) 00॥6986 ० #४एका6 80/शा८८ मे 
पं॥€2६ ए0ं0०९ के भी एक पियांघ की योजना की गईं । 
इसमें मिस कूपर मीडियम थीं | सियांस में दस स्त्री और 
पुरुष इस अमिप्राय से बठे कि वे अपने प्रिय झृत 
आत्सीयों की वा्णा सुन सकें | थे सिर्यांस विज्ञकुक्ष भ्रेघ- 
कार में किए जाते हैं, झोर बेठनेवाल्ले हाथ मिलाए रहते 
हैं। पहले दस मिनट तक संगीत होता रहा । इसके 
याद वहाँ जो तुरुद्दियों रक्‍्खी थों, उनके द्वारा कानाफूसी 
सुन पढ़ने जगी। स्पिरिट-गाइड ने सबसे पहले मुक्की 
को संबोधन किया। उसने कहा कि झापके पास एक भार- 
तीय स्त्री की मृतात्मा खड़ी है | झ्राप उप्तसे अपनी भाषा 
में बातचीत कीजिए । यह जानकर मुझे बड़ी प्रसक्षता 
हुईं, आर स्वभ्ावतः मेंने समझा कि परक्रोकवासिनी 
सरी स्री ही आई है । भेरे प्रश्न के डत्तर में स्पिरिट- 
गाइड ने मुझको बतज़ाया कि मेरी स्री ही आई है। 
मैने मशठोी-भाषा में जो प्रश्त किपु, उनके उत्तर इतने 
मंद स्वर में थे कि मुझे कठिनाई से सुन पढ़ते थे, और 
में उन्हें समझ नहीं सकता था। परंतु इतना में अवश्य 
जान सका कि वे मरी ही भाषा में कहे गए थ। यह 
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परलोक-गत प्राणी 

मि० ऋषि ख्री मीडियम 
मुल्लाक़ात बहुत थोड़ी देर तक रही, ओर स्पिरिट-गाइड 
ने मुझे बतत्ाया कि म्तात्मा चज्नी गई। पसघ्रियांस के 
शेप काम भे पन्य बेटनेवाल्यों ने श्रपने संबंधियों की 
वाणी सुना | एक बात यह भी बतलाने-योग्य ह्द्कि 
मरी ख्री ने मेरी जाघ का स्पर्श किया था, और भेरे हाथ 
में ए% फुल आा गया था| पाठका को जान लगना चाहिए 
कि वहाँ बेठनेवास्यों में कुछ ल्ञोग फूल लाए थे । 

सनात्माओआओ के छाया-चक्षित्र जन की व्यवस्था श्रीमती 

डॉन ने की थी। बेठनेवालो में मीडियम ४१ !११४॥, 

3४७४, )१५)))७४७६४६०॥ ओर में था । चार श्लेटों में से 
दो में झतात्माओं के चित्र आए थे । मुझे बढ पर अपनी 
स्थरो की भी आशा थी, विशेषर जब सभी बेठनवाद्ने 
डसके विषय में दिलचस्पी के रह थे. ओर जब सक्ष्मदष्टि- 
युक्र मीडियम ४४४, ।९0)))९7४(००॥॥ बहुत देर से उसको 
उपस्थिति का अनुभव कर रहीं थीं। परंतु जब प्लेट घोया 
गया, तो शवाष्मा का चेहरा योरपियन का निकलता, 

रारतीय नहीं । 


परलोकविद्या-कां प्रेस 








परलोक-गत प्राणी के हाथ का साँचा 
( यह अत्यंत सूक्ष्म मसाद्ले का बना है ) 
लद॒न में मेने ५ ७79]940%9 छिफ्ञॉश।प्ततो 
(॥प7५% में स्थित ]] ९४))॥९2 ०7०'०)७ का जी निरोक्षयण 
किया। इन सर्किज्स के द्वारा यह काम होता दे कि यदि रोगी 
ने प्रार्थना की कि मुझे रोग अच्छा करने के लिये परत्नोक- 
प्राप्त सहायता दी जाय, तो यहाँ से रोगी के पास विचार- 
शक्कि प्रेषित की जातो है, तथा मिश्र स्तात्माओं से रोगी 
को चंगा करन को प्रार्थना की जाती ६ । भारत में अभी 
ऐसे साहझल नहीं हैं। यहाँ उनकी आवश्यकता है । इनसे 
परलोकविद्यावाद की उपयोगिता भी प्णेतः प्रति- 
पादित हो जायगी । 


छ्द्ष 


ओर दृष्टियों से भी मेरी लंदुन-यात्रा उपयोगी सिद्ध 
हुईं । सर आर्थर कैनन ढोंयल् ने भारत में काम में काने 
के लिये मुझे सतात्माओं के कुछ छाया-चित्र भर स्त्वाइड्स 
दिए । पेरिस में मैंने आार्थर कैनन डॉयल के ल्लेटने- 
खेक्चस से जो अनुभव प्राप्त किया, उससे मुझे झाशा 
होती है कि मेरे देशवासी ऐसे लक्‍्चरों का उत्साइ- 
पूंघक पसंद करेंगे । 

विश्वनाथ-दामोादर ऋषि 


बायोकेमिस्ट्ी 


शीषेक प्रकाशित हुआ था । 
डसके उपोद्घात में चिकित्सा 
की भिन्न-भिन्न प्रणात्रियों का 
कुछ वर्णन भी दिया गया था। 
उसमे बायोकेमिस्ट्री के संबंध 
में केवज्ष इतना ही बतल्ाया 
गया था कि इस भ्रणाल्ली में केवल ३२ दवाएँ होती ईं, 
झार यह बहुत-सी बातों में इंम्रियोपथी के समान है । 
झाज हमारा विचार है कि बायोकेमिस्ट्री के संबंध मे 
अधिक विस्तार के साथ कुछ लिखे, तथा उसका मुख्य 
रहस्य बतल्ाने की चेष्टा करें। 

'बायोकेमिस्टी -शब्द का भर्थ दै--जीवन ( बायस ) 
का रसायन-शास्त्र ( केमिस्टी ) अथोत वह श्ख, 
जिसहे द्वारा जीवित पदार्थों अथांत प्राणियों के शरीर 
की बनावट आर उसके क्रम का दाल ज्ञात द्वोता हे । 
चिकिर्सा के संबंध मे इतना ओर भी लिख देना आव- 
श्यक होगा कि उस शास्त्र से यद्द भी ज्ञात दवोता दे कि 
शरीर की असाधारण झअर्थात्‌ रुण अवस्था किस भ्रक्तार 
हो जाती है, ओर जिध कसी के कारण ऐसी असाधारण 
अवस्था होती है, उप्की पूर्ति करके पुनः साधारण भवस्था 
( स्वास्थ्य ) केसे प्राप्त की जा सकती है । 

अन्य शाक्षों की तरह यदि बायोक्रेमिस्ट्री-शाख भी 
सप्य है, तो इसका सिद्धांत सवेदा सत्य होना चाहिए । 





# देखी, माधुरी वर्ष ३, खंड २, सख्या २ 


माधुरी 


[ वर्ष ७, खंड २, संख्या ८ 


फिर क्‍या बात हद कि इसहझी चर्चा लोगों में सो- 
पचास वर्षा से ही है ? पहले इसके सत्य सिद्धांत कहाँ 
गए थे ? उत्तर में इस कह सकते हैं के इस शाख्त्र के 
पिद्धांत पुराने-से-पुराने समय में भी इतने ही सथ्ेे थे, 
जितने आज हदें; किंतु उनका पता पदले किसी को नहीं 
मिद्धा था । जब पता मिल्ना, तब उनकी ख्याति हुई। 
क्या दोक्टर जेनर के पहले यदि कोई चेचक के टीके का 
पता ब्रगाता, तो उसको उतनी ही सफल्नता न मित्नती ? 
क्या कोलेबस के पहले यदि काई जद्दाज़ लेकर घूमता, 
तो उसे अमेरिका का महाद्वीप न मिद्धता ? क्‍या बट 
साहब के पहले वाष्प में एंजिन चलाने की शाक्रे नहीं 
थी ? क्‍या न्‍्यूटन के पहले एथ्वी में आकर्षश-शाक्ति सच- 
मुच नह्टीं थी ? इस कष्ट सकते हैं कि इसी प्रकार बायो- 
केंमिस्टी के सिद्धांत सवेदा सत्य थे, केवल्ल उनका ज्ञान 
स्पष्ट रूप से मनुष्य को नहीं था । 

अब इस सिद्धांत के पता ज्लगने को कथा सुनिए । 
अब से कोई एक शताब्दी पहले “आरकाइव' ( 88 9/5 
आए )-नामक एक सामयिक पत्रिका में यह 
प्रकाशित हुआ कि मनष्य-शरोर के समस्त आवश्यक ४ 
झ्रश मदोपषधि हैं। यह सन्‌ १८३२ ई० की बात है । 
किर उसी पन्निका में सन्‌ ;८5४६ ई० में प्रकाशित हुआ 
कि मनुष्य-शरीर के समस्त अश मुख्यतः डन अबयवों 
पर अपना विशेष प्रभाव ढाकते हैं, जद्दां उन्हे काये का 
विशेष अवसर मिलता है । 

हम नही कद्ट सकते कि जिन डॉक्टर ने उपयेुक्न बातें 
प्रकाशित कराई, उन्हें य बात केसे ज्ञात हुई । परीक्षाओं के 
द्वारा उन्द् यबातें ज्ञ.त हुई हो, या परंपरानसार जो दवाएँ 
प्रचल्षित थी, उन्हीं से तकं॑ तथा ऊद्दापोद्ट के द्वारा उन्होंने 
अनुमान क्रिया ड्ो | इमारे देश भें भी परपरानुस र ऐसी 
बहुत-सी दवाएँ दी जाती हैं, जिनसे अनुमान की श्लामगी 
मिल्ष खकती है । उदाहरणाथ शरीर के अर्द्ध॑साग मे-. 
विशपत:करटि-प्रदेश, पीठ या माठे के पास--बदी जल्नवा से 
फफोक्लो पर मनुष्य को पुरानी हड्डी घिसकर जगाने से त॒रंत 
बढ़ा ब्ाभ हांता है, सिर के बात्ष उड़ जाने पर ( ख़सरुवा- 
रोग में ) हाथी-दाँत की भस्म लगाने से विशेष त्लाभ 
हंता है, डरती में बत्ञाय निकत्षने पर द्िपकल्ली बॉधघो 
जाती द्वे । इसी प्रकार अनेक जीवों के मांस आरादि से 
भी काम किया जाता है । 


चेशाख, ई०२ तु० से० ] 


जो बातें आरकाहव' में प्रकाशित हुईं, उन पर किसी 
ने विशेष-रूप से ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद 
आवागरक्ष महाशय ने अपनी एक पुस्तक में इस विषय 
की कुछ और चर्चा की | परंतु हन बातों के आधार पर 
एक चिकित्सा-प्रणाल्री निर्भित करने का श्रेय जमंनी के 
ओस्डेनबगे-स्थान के डॉक्टर विज्ञियम शध्लर ( १४३]] 979 
से. >राप०७३६]९०० ) का प्राप्त हुआ । इन्हें।न मा, सन्‌ 
४८७३ हं० में एक खख प्रकाशित कराया, जिसका शीपक 
था “58%6'ईशारव एफ्रलापाफृ०प॥2५", बर्थात “सं- 
क्षिप्त चिकि्सा-प्रश्ात्नी ' । उध क्ेख में डॉक्टर श्र ने 
एक स्थान पर लिखा था--“कोई एक साल पहले ने 
निश्चय किया था कि रोगियों पर प्रयोग करके यह अन- 
भब प्राप्त करू कि यदि उनके रोग स्वधा असाध्य नहीं 
हैं, तो क्‍या प्राकृतिक पदाथों अर्थात शारीरिक कार्य- 
कारिणी ओषधियों से हनकों ल्राभ् नहीं हो सकता ?” 
इस क्लेख पर पाँच महीने तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 
अंत में क्लीपाज़ेग के डॉक्टर जारबकर ने इस लेख के 
संबंध में कछ भझ्ापत्ति को। उत्तर उसी पत्रिका के सात 
अंकों तक बराबर छुपता रहा । यही डत्तर बायोकेमिक 
विकित्सा-प्रणात्षी का सार है । उसका अनुवाद बँपगरेज़ी 
में हुआ, ओर श्रेंगरेज़-डॉक्टरों ने भी इस विषय पर 
विचार किया, तथा पुस्तक प्रक्राशित की । रोस के प्रोफ्रे- 
सर मोक्षेस्घ्राट की समाज्नोचना से उत्साहित होकर डॉक्टर 
शस्त्र ने रोगियों पर प्राकृतिक आषधों का प्रयोग प्रारंभ 
कर दिया, ओर शसमें उन्हें सफल्नता प्राप्त हुई। 

अब इस चिकित्सा-प्रणाली के सिद्धांत! पर विचार 
करना चाहिए । जड़ पदाथ दो भ्रकार के होते हैं-- 
( $ ) भ्राधनिक ( ()/8०॥0 ), (२) इनशगैं- 
निक ( 47072970 ) | इन शब्द! की ठीक-टीक परि- 
भाषा इस समय हम नहं। दें सकते, इतना कह सकते 
हैं कि जीव-संबंधी पदाथों को आर्गेनिक तथा खनिज्ञ पदार्थों 
को इनझार्मोनिक समझ लेना चाहिए। मन॒ष्य-शरीर से दोनों 
प्रकार के पदार्थ रहते हैं । आर्ेनिक पदार्थ हैं शक्कर, चर्बी 
आर अक्षब्यूमिन, ओर इनआगेनिक पदार्थ हैं पाना तथा 
झोर कइंएक खनिज, जिन्हें हम शारीरिक ज्ञवण या क्षार 
कह सकते हैं । जीवित मनुष्य के शरीर मे « से कुछ 
अधिक भाग पासी का है, _*; के लगभग शारीरिक क्षार 
ओर शेष आर्गेनिक पदार्थ हैं । 


वायोंकेमिस्ट्री 


छ्दे६ 


यद्यपि शारीरिक क्षारों की मात्रा बहुत अल्प होती है, 
तथापि डनका महत्व अऋत्प नहीं। पानी तथा आर्गे- 
निक पदार्थ अस्यंत जड़ हैं / उनका कार्य शररार के लिये 
वही है, जो इमारत के किये इंट, चना, मिट्टी, परथर, 
लकड़ी आ्रादि का होता है; परंतु शारीरिक क्षारों का 
काम वहां है, जो इमारतों के बनानेवाह्नों श्र्थात्‌ कारी- 
गरों का है । ये क्षार ही शरीर के बनाने तथा उस सुदृढ़ 
रखने का कार्य करते हैं । 

क्षारों को संख्या बारह है । जिस मात्रा में जिस क्षार 
की झाचश्यकता शरीर को है, डसमें कमी हो जाने से 
शरार की अवस्था असाधारण एवं झअस्वाभाविक हो 
जाती है।इस अवस्था को रोग कहते हैं। क्षारों की 
कमी अनेक प्रकार से, शर्रार के भिन्न-भिन्न अवयवयों म, 
होती है । अतः रोगों के अनेक भेद हैं, जो अनेक नामों 
से पुकारे जाते हैं। कोई भी पीढ़ा या दुःख की भावना 
यह प्रकट करती है कि रक्त में किसी एक क्षार या कई 
क्षारों की कमी हो गईं हैं । इसलिये स्वास्थ्य-ल्ञाभ तभी 
हो सकता है, जब उन क्षारों की पूर्ति की जाय । 

सभी आवश्यक क्षार मनुष्य के शरीर में भोजन से 
श्रतते हैं । मनुष्य का भोजन है वनस्पति | जो लोग मांस 
खाते हैं, उन्हें भी वनस्पति खानेवाल्ल जीवा का ही 
मांस मिल्नता है । वनस्पति-वर्य को झावश्यक क्षार 
पृथ्वी से मिलता है। अतः प्रध्दी को भाता कहना अत्यंत 
न्‍्याय-युक्र है । हम स्लोग भारत-माता के कितने ऋणी 
हैं, इसका ।विचार हमारे पाठक स्वयं ही कर के । 

यह प्रकृति-सिद्धू नियम है कि शरीर का हरएक अव- 
यव भोजन तथा ओषध से बने हुए' रफ़ से केवल वही 
अंश खींच क्ृता ६, जिसकी शवश्यकता उसको रहती 
है। इसी सिद्धांत पर यद भी कहा जाता ई के यदि 
किसी अंग को किसी क्षार की कमी के कारण कुछ कष्ट 
है, तो वह क्षार, श्रोषध-रूप में देने से, रक़ में पहुँच 
जायगा, ओर रक्र से डस अंग में पहुँचकर उसकी रक्षा 
करेगा । इस विपय का पुस्तकों में बहुत बारीक विवरण 
क्षिखा है, परंतु विस्तार-भय से, अंगरेज़ी-शब्दों ऊ द्िंदी 
में प्रकट करने की कठिनाई के कारश तथा धाधारण 
ज्ञान के ल्षिये उसकी अधिक उपयोगिता न देखकर उसे 
हम यहाँ नहों छिसखते । 

इन बारह क्षारों के नाम ये हैं--- 


छे+० 


( $ ) कैल्केरिया फ़ास्फ़ारिका या फ्रास्क्रेट ऑफ लाहम 
( एगो०४ए०९७ ए05700700 )--चुने का अंश । 

( २ ) फ्रेरम फ्रास्क्रारिकम या फ़ास्फ़ेट ऑफ आयरन 
( वशाफ्पा ?॥0570ल्‍00प7 )--लोद का झंश । 

( ३ ) केल्बी फ्रास्क्रारेकम या फ़ारफ़ट झफ पोटाश 
( 5 0708900७0प्त )--पोटाश का अंश । 

( ४ ) नेद्रम फ़ास्फ्रारिकम या फ्रास्फ्रंट ऑफ सोडा 
( वाएप्रा ?605फरी0/0प7) )--पोडा का अंश । 

( २ ) मैग्तेशिया फ्रास्फ़ारिकम या फ़ास्फ्रे!ः ऑफ 
मैग्नेशिया ( िवटापहरां॥ [ठ0900ञं०प७ )-- 
मैग्नेशिया का अश । 

( ६ ) केत्ली म्यूरियाटिकम या क्रोराइड आफ पोटाश 
( 7 80] औप्रां४ध0पा) )--पोटाश का अंश | 

(७ ) नेट्रम म्यूरियाटिक्ृम या क्वोराइड ऑफू खोडा 
( एप पपल8४0पात) )--नमक का अंश । 

( ८ ) कैडकेरिया सत्फ़्यूरिका या सल्क्रेट ऑफ ल्ाइम 
( 03१९8/४७ $80]प7703 )--चूने का अंश । 

( £ ) नेट्म सहफ़्युरिका या सल्फ्रे! ऑफ सोडा 
( उपतॉफपाय डिप्रोकृत्ता।प0७ )--सोडा का अंश । 

( १० ) केद्धी सतफ़्यूरिकम या सरक्रेट ऑफ पोटाश 
( रि्) 8िप्राफृपंएपा। )--पोढाश का अेश । 

( १$ ) केक्केरिया फ़्लूरिका या फ़्लूराड ऑफ ह्लाइम 
( (08]08724 77]४०४०७ )--चूने का अंश । 

( १२ ) सिद्चीशिया( >]060 )--श्रश्नक का अंश | 

इन्हीं बारह क्षारों में कोई तो हड्डी के जिये, कोई मांछ 
आर कोई स्नायु के लिये आवश्यक हैं। इनकी कमी भी 
बहुत हो अछप मात्रा में होती है, ओर प्रायः दो द्वी-चार 
ख्राकों में रोग दूर हो जाता है । डॉक्टरों ने यदि परीक्षा के 
द्वारा निश्चित कर लिया कि असुक रोग की अमुक अवस्था 
में, शरीर के अमुक अवयव में, अमुक क्षार को कमी हो गई 
है, ता यह जान जेन पर फिर चिकित्सा करना सरल्न है । 

“अपने पूत को कोई राना नहीं कट्ठता ---.इस कट्दा- 
यत के अनुसार बायोकेमिस्ट्री के ढोक्टरों ले भरी अपनी 
चिकिश्सा का भूरि-भूरि प्रशसा तथा अन्य प्रणात्रियों की 
निंदा की है । उनका कहना है कि संसार में जो अन्य 
यावत्‌ विकित्सा-प्रयात्षियों प्रथलित हैं, वे सब दोष-युक्र 
हैं। अन्य प्रणाक्षियों का आंतरिक रहस्य यह हे कि बाबा 
अमुक दुवा करते रहे या गुरुती अमुक दबा देते रहे 


माधुरो 
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हैं, इसालिये हमको सी इसी पर भरोसा करना चाहिए । 
ऐसा बाते शाख्त्रोचित नहीं, बरन्‌ झेघरे में टटोलने के 
समान हैं । किसो समय विष, सख्विया, पारा, कल्षियारी, 
कृचल्ा, जमात्योटा आदि हानिकारक पदार्थों के देने से 
किसी को क्वाभ दो गया, तो इससे यह न समझ स्षना 
चाहिए कि ये प्राकृतक दवाएँ है | क्या ऐसा संभव नहीं 
कि ये दवाएं आस फाइूकर ही उनकी पीढ़ा का निवारण 
करतो दे ? शरीर के अवयवो को बेकार करके ह्वी उनकी 
शिकायत को दूर करती हैं ? यदि थोड़ी देर के किये मान भी 
द्विया जाय कि इन विषों सें शरीर के विविध रोगों के दूर 
करने की शक्ति ४, तो ये इस स्ाभ के साथ यह द्वानि भी तो 
करते दें कि भागे के लिये शरीर में एक ऐसा चिप व्याप्त कर 
देते हैं कि शरीर अन्य झितने ही रोग का घर बन जाता है । 
दो-चार बार ऐसी है चिकिन्सा करने स शरीर मे विष की 
मात्रा इतनो अधिक हो जाती है कि यमराज के दूतों का 
सामना समय से बहुत पहले करना पड़ता है ! इसका 
नाम शास्त्र नहीं है । 

पीढ़ा प्राकृतिक हे। उधर तो शरोर के किसी अवयव मे 
किसी क्षार की कसी द्वो रद्दी है, तत्संबंधी कारये में बाघा 
पढ़ रही है, शरीर को उम्मसे हानि हो रही हैं, ओर इधर 
आपको पता नह कि हतना घोर अनर्थ हो रहा है| पढ़ा 
ही इस अनर्थ की सूचना देती दे, पढ़ा ही अपनी भापा 
में पुकार-पुकारकर कद्ठती है कि अमुक क्षार की कमी 
है, भेजिए । परंतु आप उस इष्ट पदाथे को न सेजकर 
डउब्बटे संखिया भेजते €। पेट में भोजन की कमी से 
क्षत्रा रूपी पंडा उठने पर, रोदी-दाज्-भात भेजने के 
बदले भिल्ावों भेजना क्या बृद्धिमानी का काम है ? 

बायोकेसक चिकित्सा-प्रणात्नी ने ह्ोमियोपेथी की भी 
रू-रियायत नहीं की ; “विपस्य विषमोपधम ' के सिद्धांत 
पर भी हाथ साफ़ किया है। उसका आक्षेप्र है कि होमियो- 
पैथो-चिकित्सा भी अंधेरे हो मे टटोलना है। क्षक्षण 
मिलाते-मित्नाते नाक में दम आरा जाता है, फिर भी दवाएँ 
बदकनी पड़ती हैं : क्योकि रोग के लक्षण बदखते रहते 
है। हाँ, यदि क्क्षण इसलिये मिल्लाए जाते हैं कि जिस , 
क्षार की कमी हैं, उसका पता झ्गे, तो जक्षण-विचार 
एक आवश्यक चीज़ है । 

ऊपर के वर्णन से यह आंति हो सकती है कि जिम 
बारह क्षारों का प्रयोग बाथोकेमिक चिकित्सा-प्रणाद्वी में 


बैशाख, ३०२ लु० खे० 
होता दें, वे मनुष्य-शरीर को राख से निकाल जाते हैं। 
पर वास्तविक बात पेसी नहीं हे । ऊपर कहा गया है कि 
घरथ्वीगत क्षार वनस्पतियों के द्वारा मनुष्य-शरीर में प्रविष् 
होते हैं। अतः यदि शरीर में किसी क्षार की कमी हो, 
तो डसकी पूर्ति पृथ्वी के क्षार से कर देते हैं। बारहों 
क्षार खनिज पदार्थ हैं, ओर शुद्ध करके आओपषध के काम 
में क्ञाप जा सकते है । परंतु उन्हें विना ठीक तैयारी के 
खा जना क्ाभदायक नहीं होता। बारह क्षारों में साधा- 
रण लवण भी एक है, जिले हम भोजन के साथ नित्य ही 
खाते हैं । फिर मी यदि शरीर के किपती अंग में इस क्षार की 
कप्ती हो, सो भोजन के साथ नमक को सात्रा बढ़ा देने से 
काम न चल्लेगा । क्षार की प्यारी का बहुत बड़ा महत्त्व हे । 
तयारी का महत्त्व समझने के क्षिये शरीर की बनाबट 
तथा उसडे कार्य-संचाक्षन पर ध्यान देना पढ़ेगा | मनुष्य 
जो कुछ खाता-पीता है, वह झामाशय में जाता है। यहाँ 
कुछ अग्ल उसभ मित्न जाता है | तब वह द्व पदार्थ 
बारहइंची नत्जी में होकर छोटी ओत भें जाता है। मारे 
में पित्त तथा ब्वार के समान एक अन्य रस उस द्रव में 
जिल्नता है । श्रॉत में भोजन का रस चूसने की शक्कि है। यह 
मोजन-सार रक्र होकर फेफड़ों में आता है, और वहीं 
शद्ध वायु के अम्रृतमय अंश के संपर्क से शुद्ध होकर, हृदय 
की ध्रडकन के द्वारा शरीर के छोटे-खे-छोटे अंश में पहुँ- 
सता ओर ठप्तहों शक्नि-प्रदान करता है। सभी झावश्यक 
वस्तुएं रह्न के द्वारा ही शरीर में पहुँचती हैं । परंतु रक् 
के साथ रहने के किये क्षारों का अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं 
में विभाजित हो जाना आवश्यक है | कोई भी भंग किसी 
क्षार के गोड़े नहीं प्रहण कर सकता, ओर न उसके मोटे- 
मोटे अण ही । यदि किसी प्रकार इन क्षररों के परमाण 
अख्ग कर दिए जायें,सो वे रक़ के साथ रुण झं्गा तक पहुँच 
सकते और शर्रार की पतल्ञा मिल्लियों को पार कर सकते हैं। 
जितना ही रुग्ण कोई शरीर का अवयव होता है, जितना ही 
पुराना रोग होता है, उतनी ही निबंलता उसमें हो जाती है, 
आर डतनी ही बारोकी क्षारों के लिये झ्ावश्यक होती है । 
इस काये की साधना के लिये शुद्ध क्षा' को उससे 
नोगुनी दूध को शक्कर के साथ खरब्न ढरते हैं, उसे बार- 
बार खरोचते ओर पौसते हैं | तैयार हो जाने पर उसका 
नाम वन एक्स ] ४' रखते हैं । फिर इस चूर्ण का एक भाग 
ओर दूध की शक्कर का नो भाग मिक्षाकर खरस् करते 
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और उसका नाम 'टू एक्स 2 7(' रखते है। हसी प्रकार 
किसी तैयार ओषध के एक आग में नौ भाग दूध की शक्कर 
मिक्षाकर शरत्व करने से उसस झागे का नंबर तथार 
हो जाता है । जितना ही आगे बढ़त हैं, उतनी ही बारीकी 
झाषध में आती जाती ह, ओर उतना हीं अधिक योग्यता 
पुराने रोग में प्रयोग करने की भी | साधारणतः “6 ४! का 
प्रयोग होता है । कभी-कभी (४ ४? का भी । कुछ विशेष 
दशाओं में 80 #” का भा प्रयोग होता है, परंतु (४0 ४" 
तक भी दवाएँ मिल्नती हैं । ओर, यदि चाई, तो आगे के 
नंबर भी बनवा सकते हैं । 

बायेकेमिक ओर होमियोपेथिक दवाओं की तेयारी में 
हतनी समानता हैं। परंतु भेद भो बहुत दे । होमियो- 
पैथिर देवाएँ दूध की शक्कर में तभी सक घोटा जाती हैं, 
जब तक वे स्पिरिट में घुल्लमे-योग्य न दो जाये। फिर 
उनकी तैयारी स्पिरिट ही भें होती है। होमियोपंथिक 
दवाओं की तेयारी में, $ धूंद दवा में ६६ बूँद स्पिरिट 
प्रिज्ञाकर तब झागे का नंबर तेयार होता है; किंत बायो- 
केमिर प्रणाली मे, ५ रत्ती दवा के साथ ६ रत्ती शक्कर मिल्ाई 
जाती है । अथांत्‌ , हिसी एक नंबर में जितनी दवा होदी है, 
डप्तका दशांश उसके आगेवाल्ले नंवर में होता है । इसी अनु- 
पात के सूचित करने के लिये अंगरेज़ी का अक्षर ९ छगा 
देते हैं, जिसका अर्थ रोमन-सख्या के अनसार १० है । 

यशथ्यपि १२ क्षारों में प्रस्पयक के अनेक नेवर हो सकते 
हैं, तथापि साधारण चिकित्सा के लिये हरएक क्षार के 
ओझोसतन दो-दो नंबर छेने से काम चत्र जाता है, ओर 
ए% दी छोटे-से बॉक्स में कल दवाएं समा जाती हैं । 
इससे बाहर ले जाने में सुर्थाता भी होता है। हन दवाओं 
में स्िपरिट आदि न रहने से अत्यंत शुद्धता भी रहती है। 

यह लखक स्वय कोई डॉक्टर नहीं, परंतु उस इस 
विषय में राच है, और उसे होमियोपेथिक दवाओं के 
साथ-साथ प्राय: बायोकेमिक दवाएँ बॉटने का भी अवसर 
मिल्ला है । यज्चों के पसक्की चल्ननंवाले रोगों ( पेंजरी, 
(7००६, 979॥06४ं०५ ) में इन क्षारों से इतना 
झधिक और शीघ्र लाभ हुआ है कि लेखक उन पर 
विश्वास करने लगा दे | इस चिकित्सा-प्रणाल्वी पर हिंदी 
सें भी कहं-कहीं पुस्तकें छपी हैं । 

चंद्रमोजि सकल 
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प० रघुकरफ्रसाद हिकेदी 


नम # क्र ओर ससाज, दोना परस्पर 
सापेक्ष । अब घ्यक्ति के 
व्यक्तित्व का सम्राज़ में अचेश 
हो आता हैँ, तब वह व्यक्ति 
समाजमय हो जाता है । एसे 
हो व्यक्रि संसार में आदशश होते 
है, आर उनके आदर्श जीवन से 
संसार कुछ लाभ उठा सकता है । 

बहुधा मनुष्य के ओवन-काल में उसके प्रात लोगों का 
ध्यान नहीं जाता, ओर उसके न रहले पर उसके गण डेंढ़ें 
जाते हैं । फिर, द्विविदीमी के जोवन-काल में ही। उनके जीवन- 
/रूदंधी परिवर्तन दिखाने का छारण यह है कि द्विवेदीजी 








प० रघुत्रप्रसाद द्विवेदी 


“सा है--इतने बृद्ध हे कि भारतवासियों की आयु का जो 
आओपत निकाल गया है, उसके तिगने के लगभग पहुँच 
गए है । उन्होंने अयने जीवन-काल में समय के आधघान- 
प्रत्याघातो को यथधेष्ट सहन किया हैं, उनके जीवन में 
प्राद्योन रूडियो आर वलसान परंपरा का संघर्ष है । 
इसलिये समाज-सेचा, देश-प्रेम आर आदश व्यक्तित्व के 
सम्मिश्नण का जोदित स्वरूप जो प्रत्यक्ष देखना चाहें, 
थे इस चरित-नायक में देख सकेंगे | द्विवेदीजी के जीवन 
में कुछ संदेश है। उनके जोबन से भावी संतान कुछ सीरब 
सकतो है । हसोलिये उनका जोवन-चरिन्न लिखना आब- 
श्यक समझा राया । 


पं० रघुवरपसाद द्विवेदी 


छ्जरे 


द्विवेदीजी के जीवन की विशेषताएँ उनके ऊपर लिखे हुए 
गुण हैं। इन्हीं ने उनका जीवन-चरित्र संखार के समक्ष रखने 
के लिये हमें प्रेरित किया है | “मेरे जोवन-संबंधो कार्यों 
को देश के सम्मुख रखने से क्या लाभ होगा ? मैं संसार के 
उन आखणियों में हूँ, जो एकांत चिंतना में निरत रहकर अपने 
को अनंत आत्मा में विलोन कर देने की इच्छा किया 
करते हैं । मरे पतित जोवन से कुछ लाभ नहीं । वह केवल 
स-भार रहा है ।” द्विवेदोजी के इन वाक्यों में एक निलिप्त 
उदास जीवन की क्रियास्मक वेदना भरों है। ये उस समय के 
वाक्य हैं, अब हमने उन्हें जीयन-खंबंचों घटनाएँ लिखकर 
मिजवाने के लिये बाध्य किया था। आज दुनिया में ज़माना 
धरम मचा देने का हैं, कुछ अनाप-शनाप जोशीले शब्द 
छपवाकर जेल काट आनेवाला एक अनुभव-हीन, अशि- 
क्षितप्राय छोकरा भी शआ्राज नेता समझा जाता है : पर 
नेतृत्व वास्तव में कहाँ है, दुनिया इस ओर नहीं देखती। 
वह क्षणिक जुगन की दमक से भी सूर्य के प्रकाश का 
चोखा खाती हैं। कित॒ जहाँ घृमधाम नहीं, वहीं वास्तव 
में सक्षी मानवता है। 

द्विवेदीओ का जन्म माघ-बदि ६ (शानिवार ),संवत १६२१ 
को हुआ था । दिवेदीजी इस समय ६२ व के हैं, 
किंतु उनके शरीर के गठन, कार्यशोलता और अ्रध्य- 
वसाय को देखनेवाले लोग सफ़ेद बालों में भो नवयुवक- 
जीवन की प्रेरणा, उमंग ओर क्षमता पाने है । अ्रवणा- 
शक्कि से वह किंचित वंचित हैं, कितु कदाचित विधाता 
ने उन्हें हास्य का मूर्तिमान रूप देने के लिये ही यह शक्कि 
छीन ली है । 

द्विवेदीजी कान्यकुब्ज-बाहाण हैं । डींडियालेरे ( बैस- 
बारे ) में आपके पूवेजां का आदि-स्थान था । वहाँ से 
उठकर वे फ़तहपुर-ज़िले में, बिंदकी के समीप, सरहन 
( कलॉ ) में, जा बसे । यह गाँव विवाह-संबंध से दहेज़ 
में उन्हीं को मित्र गया था, पर पीछे हाथ से निकल 
गया । कृषि और सैनिक ब्ृत्ति, ये ही दोनों उनके व्यवसाय 
थे। आपके प्रमातामह पं० उजागर मिश्र नागपुर के 
राघोंजी मोसला के यहाँ फ़ोजी अफ़सर थे। उनके शरीर 
में विलक्षण बल था । भोपाल के नवाबों पर विजय प्राप्त 
करने के पुरस्कार-स्वरूप उक्र मिश्रजी को नक़द १ लाख 
रुपए मिले, और वह जबलपुर के समोप, इतिहास-प्रसिद्ध 
गांड राजा की राजधानी गा में बस गए । उज़ा- 


४८ 
वास्तव में ऐसे हैं या नहीं। यदि धन दे सकनेवाले घन 
देकर सहायता पहुँचायवें, तो राष्ट्रपप्रेम सज्या, नहों तो 
केवल देशद्रोह है। अपने इसो स्मारक की रक्षा के लिये 
उन्होंने ४७ वर्ष की वृद्धावस्था में युद्ध ठान दिया। यह 
है सिद्धांत के लिये झ्रात्मत्याग ओर उनके राष्ट्रीय शिक्षा- 
प्रेम का ज्वलंत उदाहरण । अत में, १ वर्ष के भीतर हो, 
राष्ट्रीय स्कूल दृट गया | क्षशक जीवन की एक अखर रश्मि 
प्रकाशित होकर विल्ञोन हो गई। साथ हो, ऐसा जान पड़ा 
कि भ्रव सब कुछ जाता है । ऐसे नाजक मोक़ पर हििचेदीजी 
फिर आगे आए, और बिना कुछ वेतन लिए पुनः स्कूल 
का निर्माण क्रिया । एक ही व में स्कूल फिर ज्या-का- 
स्थों भर गया । अब तो उसमे आद्योगिक शिक्षा को कई 
शास्बाएँ खोल दी गई हैं। हिवेदीजो ही उसके प्रिसिपल 
बनाए गए है, पर आपका चेतन पहले की अपेक्षा 
आधा ही है | मनुप्य ओवन ओर स्वदेश-सेवा के मार्ग 
भिन्न-भिन्न होते हैं | वास्तव में द्विवेदीजी न स्वदेश-लेवा के 
लिये शिक्षा को ही मार्ग बनाया था, और आज़ नक उसी 
को परिष्कृत करते जा रहे है। मार्ग अनेक होते है, मनुष्य 
अपनी रुचि आर देश की आवश्यकता के अनुसार उम्हे 
पसंद करता है | द्विवेदीजी ने उरी मार्ग को चुना है जिसे 
अनुभवी <थ ही शरीर के बहिरंग दोषो को दूर करने के लिये 
चुना करते हैं अर्थात अतरंग से बहिरग का सुधार । आप 
नेतिक शिक्षा के बड़े प्रेमी हैं, ओर हितकारणा स्कृब से 
यह प्रतिदिन दो भी जाती है। उच्च कक्षाओं से आप स्वये प्रति- 
दिन उपदेश करते है| इसो नेतिक शिक्षा का सहायता के 
लिये आपने 'सदाचार-दर्पंण -नामक पुस्तक लिखी थी । 

मनुष्य के राजनीतिक सिद्धांत भी अलग-अलग होते है। 
हिवेदीओ ने नरम नीति को पसंद किया | उनके समय 
से आगे सभी साडइरेट थे। इसके लिये शत्येक व्यक्ति स्वतंत्र 
है। इंधर कांग्रेस गरम दल के हाथो में आ गई । मत-भद 
होने से प्रत्येक सिद्धांतवादी अपने मत के समथनाथ जो उचित 
सममता है, करता है | किंतु उनकी सहानुभति बराबर 
कांग्रेस के साथ रही है। बंध आंदोलन में उन्हाने कई वर्ष 
उसका साथ दिया : पर जब प्राइवेट स्कूलों के मास्टरा को 
भो राजनीतिक आंदोलन सें भाग लेना सरकार के द्वारा मना 
किया गया, तब आपको कांग्रेस से अलग होना पढ़ा । यह 
जनका व्यक्लिगत स्वातंत्य है । 

समाज-संवा दुश प्रेम का आधारभूत स्तेभ ह। अबु- 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खेड़ २, संख्या ४ 


बेन-आडम ( 0 ))0-367-00])877 ) ने फ़रिश्ते से 
स्वप्न में कहा था--भेरा नाम इश्वर के भक्के। में नहीं, 
बरन्‌ जो द्ेश्वर के मक्क हैं, उनके भक्तों में लिखों। 
दूपरें दिन बह क्या देखता दे ? ड्खका नाम ईश्वर-सक्कों 
में ही स्वेपथम है। रामायण में भी भरत ने हनमान्‌ 
से कहा था--राम से अधिक मुझे रास के भक्त प्यारे ढैं। 
समाज-पेवक ही धास्तविक देश-भक्र हैं । वे दी समाज 
के अ्क्षम अंगों को जीवन-पंग्राम के योग्य बनाकर 
देशोद्धार में सच्चे सहायक होते हैं । न-जाने कितने दीन, 
दरिद, अधमर्थ और झक्षम बालकों को तन, मन और 
घन से सहायता दे-दिलाकर द्विवेदीजी ने जीवन-घंग्राम 
के योग्य बना दिया, ओर आज भी न-जाने कितने बनते 
जा रहे हैं। जबलपुर में बढ़े और छोटे, प्रायः ख भी ने उनसे 
सहायता क्षी है । ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं, 
जिपमें वह सम्मिलित न रहे हों । 

द्विवेदीजी संसार के उन ब्ञोगों में हैं, जो अपने बाहु- 
बल पर संसार-समुद्र के तृफ़ान में अपनी जीवन-नोका 
को अनयंकारी सो झों से बचते हुए पार ले जाते है। अपने 
ही शिक्षा-ज्ञान, अनु भव, योग्यता, स्वावलंबन ओर पॉडित्य 
के बल्न पर द्विदेदीजी कमी जबलपुर म्युनिसिपतक्त कमेटी के 
सदस्य रहे, नागपुर-विश्वविद्यालय की प्रथम कमेटी के 
भी सदस्य बनाए गए, ओर अब नागपुर-वि०वि० की 
फ्रेकल्टी ऑफ आर्टस तथा द्वाई स्कुल्न-बोड्ड को हिंदी ओर 
इतिहास-कमेटियों के सदस्य हैं । द्वाई स्कूल-शिक्षा-बो् 
की भर्टि #-परीक्षा ओर हँदृ-विश्वविद्याह्नयय की वी० एु०- 
परीक्षा के परीक्षक भी नियुक्न हुए हैं। द्विवेदीजी प्रभति 
के उच्येश से ही नागपुर-विश्वविधाल्यय में एम्‌ू० ए० तक 
“हिंदी” अनिवाये-रूप से रक्‍्खी गई है । आप उक्र प्रांत में 
मेटिक तक हिंदी के माध्यम होने के पक्ष में रहे हैं, ओर 
वह हो भी गया हे । 

साद्दित्य द्वारा समाज और देश की सेवा किस तरह 
की जा सकती है, यह भी द्विवेदीजी के जीवन से सीखने 
की बात है । दविवेदीजी ने 'शर्भाचतक', 'शिक्षाप्रकाश! 
आर “कान्यकुब्ज-मायक! का योग्यता-पूर्वक वर्षा अवेतनिक 
रूप से संपादन किया है, 'हितकारिणा” पत्रिका केवल्न ९०) 
वेशन लेकर १६ वध तक चलाई, और द्वितकारिणोी सभा 
के लिये ७,०००) वाषिंक आय का द्वार खोल दिया। आप 
चाहते, तो अपने एक मिन्न के साथ इसका संचालन कर, 


वेशाख, ३०० तु० ख० [| 


दोनों इस आमदनी का उपभोग करते ; पर आपने यह 
अधिकार सभा को सहप स्ोंप दिया, जिससे स्कूल की 
आर्थिक स्थिति सघर गई । आपने “श्रीशारदा' में भी 
बहुत-स कुेख जिखे। माघुरी के पाठक भी हिवेदीजी 
की गढपों का रसास्वादन कर चुके होंगे। किंतु डनकी 
सादित्य-लेवा का सजीव प्रमाण उनके अंथ हैं. 'सदाचार- 
दूपंण' और 'भारत-इल्हिस! । आपके य दो अथ मागपुर- 
विश्वविद्यालय की मेटिवब-परीक्षा में स्वीकृत हैं। दोनों 
स्वतत्र ग्रंथ हैं, ओर देखने-पोग्य है। झापने ओर भी छोटी- 
छोटी कई पस्तक लिखी हैं, जो छुप भी चकी हैं। उनमें 
साधारण ज्ञान' के दो भाग, जो हदी की तासरी आर 
चौथी कक्षाओं के लिये स्वीकृत हुए हैं, अपनो नवीनता 
के कारण उज्ेखनीय हें । ट्विवेद।जी का अभ्रवशिष्ट जीवन 
शिक्षा के गहन मागे को सुक्षकाने ओर साहित्य-निर्माण 
में दी बातता है । आप पुराने सुयोग्य छेखक, उच्च श्रेणी 
के चक्का, संपादक, भ्रध्यापक ओर प्रथकार हैं । भारत- 
घर्म-महामंडल ने आपके गूर्यो पर मुग्ध हो, आपको 


'साहित्य-रल्न' को पदर्वी से विभूषित कर, अपनी गुण- 


थे ५ 


ग्राहकता का परिचय दिया है । किंतु खेद है कि हेंदी के 
इतन पुराने ओर अनन्य भक्न, सेवक झोर सद्दायक, 
जबलपुर-हिं दी-साद्वित्य-सम्मेलन की स्वागत-समिसि के 
मंत्रा और सम्मलन को सफल बनानेवाल, मध्यप्रोतीय 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, 
स्थानीय छात्र-सम्मलना आर शिक्षक-सधो के अनेक बार के 
सभापति, कान्यकुब्ज-आजानीय सभा के दो बार के सभापति, 
हिदा-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रचारित वार्षिक परीक्षाओं 
के प्रारंभ से कई वर्षो” तक परीक्षक एवं व्यवस्थापक और 
विश्वविद्यालय की उच्च श्रेणी तक हिंदी का सम्मान 
दिलानवाल, हिंदी के परीक्षक, आदश त्यागी लथा समाज- 
सेवी का उचित सम्मान अर्भा हिरदी-साहित्य-सम्भलन की 
ओर से नहीं किया गया। आप विद्या और वय, दोनों की 
दृष्टि से इस सम्मान के सर्वथा योग्य हैं । द्विवेदीओ उच्च 
कोटि के समालोचक हैं । प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलत की 
स्वागत-समिति के श्रध्यक्ष रूप मे दी हुई उनकी वक्नुता मे 
हिदी-साहित्य की आवश्यकताओ और साहित्य-निर्माण 
को विधियों का अच्छा निदर्शन है। सध्यप्रांतीय शिक्षा- 
विभाग के लिये तो आप बहुत समय से समालोचक 
का कार्य करते आ रहे है। शिक्षा-विभाग के उच्च अधि- 
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कारी उन्हे आदर और श्रद्धा को दृष्टि से देखते है । द्विवेदी- 
जी की आसक्षि प्रंथावलोकन में है। हिंदी-साहित्य, इति- 
हास, ऑगरेज़ी-साहिस्य और उपन्यास-नाटक आपके प्रिय 
विपय है। शारीरिक परिश्रम तो आप इस बुढ़ापे में भी 
करते हैं । अध्ययन से जब तबियत उचटती है, तो आप 
घार-छुः मील घूमते और बगीचे का काम करते हैं। 
आपको प्रकृति-पर्यवेक्षण में बढ़ा आनंद आता है । 

हमारी समझ से अब व्यक्रित्व की परिभाषा बतलान 
की ज़रूरत नहीं । ऐसे सहदय समाज-सेवक मे पीड़ितों 
के प्रति सहानुभूति, प्लेग आदि बीमारियों के शिकार 
मर्दों को उठवाने और उनके दुःख्बी कुट जिया को यथा- 
साध्य सहायता पहुँचाने की प्रब्ृृत्ति का न होना ही अम्वा- 
भाविक होता। जबलपुर में प्रथम बार प्लेग के समय 
आपने जान को हथेली पर रखकर महीनों काम किया 
था। द्विवदीज आदश्श समाज-सवबक हैं। मध्यम्रात के उँ गली 
पर गिने जानेवाले कार्यकर्ता व्यक्तियों मे द्विवेदीओी भी प्क 
है। सच्चरित्र प्लिविदीजी के आदर्श जीवन को देखकर ही 
सरकार ने अ्रभा कुछ ढिन हुए. उन्हें रायगढ-महाराज का 
कपेनियन बनाया था, और केवल ३ महीने में ही द्विवेदीजी 
ने राजा साहब की आदतों से सुधार कर दिए थे। पर होन- 
हार अमिट है । राजा खाहब न रहे, आर दिवेदीजी को 
फिर उर्साी जबलपुर वापस आना पड़ा जहा उनकी 
योग्यता ओर लोकोपकार की कुछ क़दर नहीं की गई 
थी । लेकिन खरा सोना ग्वरा ही रहता है। वह आग से 
ज्या-ज्यो लपाया जाता है, त्यो-त्यो अधिक खरा और 
तेजस्वी निकलता हैं | आदर्श व्यक्तित्व यही है, यहो 
उसकी विशेषता है, ओर यहा उसकी महनीयता का कारण 
है । द्विवेदीजी न कितनों ही को आदश्य मार्ग दिखाया, 
कितनों ही को साहिध्य-सेवी बनाया, कितने ही कपूतों को 
सपृत बना दिया। संतोष ओर त्याग, बुढदापा और परिश्रम, 
ज्ञान और वराग्य, अर्थकष्ट आर विद्वत्ता का सामंजस्य और 
विराधा भास द्विवेदीजी के जीवन में एकन्र पाए जाते है । 

यो तो सष्टि ही गुण-दोपमय है। दोष के होने पर ही 
गणों की शोभा है, श्रार गुणों में दोष छिप जाते है। 
इसी लिये आदर्श नररत्रा के चरित्र उस चौकोर काच के 
दुकडे की नाई होते है, जिसके किसो भी ओर से देखने 
पर ण्क ही रूप प्रतिबिंबित होता है । 'शुणाः पुजास्थान 
गुरिषु नच लिड्ढं न च वयः” । 


'छजप८ 


जीवन-प्रभात-रवि-ला, जग-बीच का निमल , 
किरणें बिछा रहा है; 
पागल किशोर कवि-सा, साहिस्य-सध्य मंजल , 
हलचल मचा रहा है! 
विज्ञान-ज्ञान खोकर, श्टेगार-रस-लहर में, 
उनन्‍्मस हो रहा त्‌; 
है चित्रकार सुंदर, किस भाधुरो-नगर में, 
विक्षिप्त सो रहा तू! 
विषय विरह-यथा से, कुसुमित कदंज ऊपर, 
बुलबल कराहती है; 
विकसित कमल-कथा से, भरी मचल-मचलकर , 
सुख्य को सराहती है। 
जहर, चिकने हरे घिटप का ; 
मधु सा मधुर मनोहर, चिकने हर चिंदय 
गर्समय रसाल तू है; 
गधर्व श्याम खुदर, श्यासांगिनी मुकुट का | 
माशिक विशाल न्‌ है| 
घानो-सफ़ेद-पीला, सौंदर्य रम्थ रुचिरा , 
रंगीन श्याम-धन है: 
किम्रर रसिक रेगीला, पीकर ,उमंग-मदिरा न्‍ 
तू मस्त गुलबदन है। 
जन्माँध लोचनो में, बनकर मकाश निमंल , 
मकलमल भलक रहा तू ५ 
दख-दैन्‍्य-सोचनो में। पापाण-श्राण में चल , 
कु छुल-छुल घुलक रहा तू । 
मसकान यह भनोहर, मानों वर्सत-ऋतु के, 
ट भरते खुधर सुमन हैं : 
अभिसार-प्रेम-पथ पर. लोचन हज़ार अटक 
सदिय में मग़न हैं। 
समनी सुवरण-वरणी, ठगिनो-समान व्याकुल , 
पगली बर्नी खदी है; 
आ बाल तीर तरणी, नाविक सुजान च॑चल-- 
यह मात की घ्दी है। 
आगार पद्मिनी का, सधवा _ युद्ाग-चंद्रन , 
तू शांत स्विल्ला है 
कुब्मा कुरूपिनी का, वह स्परो, ध्यान, चंबन--- 
त्‌ कृष्ण बावला है। 
हो 
अलि-जाहरी रसीला, कोकिल-समान गायक , 
अक्रांग्सा चपल हं; 
छैला, छली, छेवीला, नटवर नवीन नायक , 
है कु है 
झदु मोलि है--मुकुल है। 
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अंगार साज संध्या, ले आरती-कटोरी , 
तुक पर उतारती हैं; 

तेरे लिये कमी क्‍या, उस पार बैठ गोरी , 
योवन  सेंवारती है। 

चमफे सदैव मग में, गोरव-गगन सितारा , 
हे कवि, गुणी, सुदर्शन ; 

नीरस अलार जग से, तृ कर चुका हमारा , 
पारस-समान जीवन । 


६ गुलाब १ 





& 
बिशिव-संगीत 

विकसे वारिज, खिल्ले अगीखे, सरभि मही में मदराई ; 
शीतक्ष, सुखद वाय धीरे से सम-सन-सी करती श्राई । 
बना सुवाद्य पक्षि-कल्नरव का, मोरों ने नव नृत्य किया ; 
श्यासा शुक-सारिक-समृह ने विश्च-गान में योग दिया। 
झोस-कर्णो से हरित तृणणों पर मुक्कमाल-सी बिस्वर गई : 
सृष्टि हँसी शोभा पर अपनी, दिखल्ाई रदर्पक्रि नई। 
इस प्रभाव की मुक्कावज्षि में निशि तारावजि भत्र गई ; 
सरित सरोवर में रवि-श्माभा संदर-प्ती क्लख पड़ी नहं। 
थी खेल्ततीं झाग पानी पर खिनगारियों चमकता थीं: 
रश्मि अंशुमाद्ती की जल् में पेठ-पेढ रह जातो थों। 
छिटक रही थी किरख-माल, जो ओस-मरी निशि बीतो थी : 
सदथधस्नात सुभग तरुपल्चव का पत्रावाक्ष पाती थी। 
पा गुदगुदी पवन के कर की वन-का-वन हँस देता था : 
बीच बीच परिहास-हास का रश्य हृदय हर लेता था । 
मंद सत्य था, मधुर महक थी, कंत्रियों का चटकाहट थी ; 
थी मुसकान सघुर, फिर केमब्व टट्टें की-सी आहट थी। 
स्वयं सामन आकर नाछा, गाया, हँखा, खिला कोई ; 
धीरे से इस स्ृष्टिचक्र का फिर से चल्ना गया कोई । 
किसने खख्त्री, सुनी थी किसने, फोन पारखी ने परश्ा ; 
उस स्वामी की क्षणिक हँसी, यह किसके नयनों ने निरखी ! 
झाया वह प्रत्यक्ष खबरें, में अंगड़ाई क्ेता था. 
अर्दस॒प्त था, देव उसी क्षझ दुर्लभ दर्शन देता था। 
पिल्ला गया रस,जिखता गया जग, भमि स्वये-सम खिला गया; 
में सोता रह गया, नाथ, वह विशद विश्व में विज्ञा गया 


भगवान रीन पाठक 
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खृछ्ि-उत्पक्ति की परंपरा 
(५१) 

इबिल तथा क॒रान मे सृष्टि की उत्पत्ति 
की विचित्र कथा पाई जाती है । 
उस कथा का संक्षेप यह है कि 
परमात्मा ने अपना एक फ्रोटो 
सेयार किया, जिसका नाम आ- 
दम' रकबा । आदम को स्‍्वर्ग के 
बगीचे सें रखकर वहाँ की देख- 
शव का काम भी सिपुदं कर दिया। 





उस समय आदम खंनी नहीं करता था, बाग़ से जो कुछ लगा 
हुआ था उसी से पेट भर लेता था | वह बे मज़े में था, 
हल चलाकर उसे परेशान नहीं होना पड़ता था । उसी बाग 
में एक ज्ञान-बृक्ष' लगा हुआ था, जिसके फल खाकर भलाइ- 
बराई का भेद मालम होने लगता था| इसक अतिरिक़ एक 
दसरा 'अमरता' का वृक्ष भी था, जिसके फल व्वानवाला अमर 
हा सकता था । परमात्मा ने आदमस के लिये एक स्त्रा का 
उत्पन्न किया, आर इस मोड़ को उपयुक्त दोना फल खान 
से मना कर दिया । परमात्मा इन फला का स्वर्य ता खाता 
था, परतु इस भय से कि कहीं आदम थार हथ्वा इन्हें 
खाकर स्वय॑ उनन्‍्हों क-जस ज्ञाना (ाचत ) तथा अमर 
/ आनद । न हो जायें, उन्हें रोकता था। हब्वा की उम्पत्ति 
के सर्वेध में, इन प्रथा सम, दा क्रिस्स पाए जाते है -+पहल 
तो यह लिखा ह कि खी आदम की पसली स बनाई गई । 
आर, थ्रागे चलकर यह लगा हे कि आदमा आर आरत 
हुए थे ; परमात्मा ने उन्हे बीच 


इकट्ठे हा जुड़ें हुए पदा 
आर उनका 


से काटकर दो भागों में विभक्क कर दिया, 
स्वी-पुरुष का व्यवष्टार प्रारंभ हा गया। 

उसी बर्गीच में खाप-शेतान--लो रहता था । 
परमात्मा की और शेतान की लड़ाइ थी ! उस समय शतान 
( सांप ) भी हम लोगो को तरह खड़ा होकर परा से 
चलता था। उसके हाथ-पर थे । शेतान ने परमात्मा को 
डगने की सोची, और इस काम के लिये उसने आदम की 
हड्डी से बनो खी को अपना उपकरण बनाया | साप ख्तरी 
को जाकर बरहकाने लगा--उससे कहा, इन फलों को 
बेखटके खाओों, बड़े मज़ेदार हैं, परमात्मा झूठ बोलता हैं, 
इनके खाने से कोई सर जाता होता, तो वह स्वर्य अब तक 
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कैसे जीता रहता । नही, तू नहीं मरेगी ; स्वयं वा, और 
आदम को खिला । हव्वा उसकी बातो में आ गई । अभी 
तक लो दोनों ही मिट्टी के ढेले से बने थे, नंगे फिरते थे, 
असम्य थे, जंगली थे । अर्भी वे सत्‌ - अस्वित्व-- की अवस्था 
तक ही पहुँच थे । अ्रब सांप के द्वारा बहकाए जाने पर, 
ज्ञान-फल को खाकर चित्‌ ( /६709७0 0926 ) को भी 
पा गए । बस, अमरता का फल चखने से पहले ही 
परमात्मा को पड़यंत्र का पता चल गया, आर उसने इस 
बढते हुए अनर्थ को रोक दिया । वह स्वयं तो 'सश्चिदानंद 
बना रहा, पर आदम तथा हब्बा का स्वरूप 'सब्वित' बनने 
सक ही पहुँच सका। 'अमरता' का फल खा भी लेते, तो 
उनकी जीवात्मा तथा परमान्मा सें भद ही क्‍या रह जाता ? 
अपनी ही शकल को सामने रग्यकर परमात्मा ने आदइम को 
बनाया था, लेकिन इस फल के खाने पर तो शकल इतनी 
मिल जाती कि असल आर नक़ल में फ्फ़े ही। न रहता--- 
मनुष्य परमात्मा ही हो जाता, ओर सृष्टि आदम के साथ 
शुरू होकर उसी के साथ ख़तम हो जाती | जो कुछ हुआ, 
अच्छा ही हुआ । खैर, परमात्मा ने आदम को वलाकर 
पूछा--"ज्ञान-फल क्यो खाया ?” वह गिदगिडाता हुआ 
बोला--“मुझे तो ईव ने खाने को दिया था '”” इंव से 
पूछा गया। वह बाोली--“'मुझे छुली, मायावी साप ने 
बहका दिया ।' फिर क्‍या था, सांप पर क्रोघ उमड़ पडा । 
उसे पृथ्वा पर गिरकर धल चाटने का शाप दिया गया, 
ओर यह भी कहा गया कि तुम्हारे हाथ-पर कट जायें, 
आर तम पेट के बल चला करो।तभी से सांप रेगने लगा, 
नहीं तो वह भी एट-एठकर चला करता। मनृप्य तथा री 
को भी इस अपराध मे स्वर्ग छोड़कर भ्मि पर आना पड़ा। 
उन्हें यह शाप दिया गया कि अब से तुम्हें बेठे-बैठे मुफ़्त 
रोटी नहीं मिलेगी | पसीना बहाओ, अर खेती करके 
जीबन-निर्वाह करों । उस समय स्वगं सर निकालते हुए 
परमात्मा ने उन्हें कपड़ें भी सीकर पहना दिए ॥ इस प्रकार 
परमात्मा आर सांप की लड़ाई मे ज्ञान-फल खाने के कारण, 
आदम की हड्डी से बनी स्त्री के द्वारा साप का पतन हुआ, 
जिसमें उसे हाथ-पेर भी खो देने पड़े । 

प्राय: इसी वर्ण न को मनुष्य के पतन का नाम दिया जाता 
है । परंतु सारा वर्णन पढ लेने पर इसे मनुष्य के पतन की 
अपेक्षा शतान का पतन कहना अ्रधिक उचित प्रतात होता 
है। शैतान के पतन के साथ-साथ मनुष्य को खेती करने तथा 
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नगे न रहने का शाप अवश्य दिया गया, परंतु दोनों के शापो 
की तुलना में शैतान को अधिक कठोर दंड दिया गया है। 
बाइबिल तथा कुरान के इसो वन की तरह पारसी- 
पुस्तकों में भो यह कथा पाई जाती है। पिशप कोलेंसो * 
लिखते है--पारसियों के परमात्मा अहुमेज़द ने पहल 
जोड़े को पवित्र तथा पाप-रहित उत्पन्न किया था। परतु 
अहिमोन के भेजे हुए खॉप ने उन्हें अमरता का एक फल 
रिबला दिया, जिससे उनकी पवित्रता नष्ट हो गई । पार- 
सियो के यहां यह भी माना जाता है कि हेडेन(॥] ९६०॥ )- 
नामक स्वर्ग-स्थान में 'होम!-नामक वृक्ष था, जिसका 
फल शैतान ने भ्रादि युगल को खिलाया था । शैतान के 
लिये पारसी-साहित्य में 'अडिह -शब्द पाया जाता है । 
ईसाई, मसकमान तथा पारसी-घ्म के श्रतिरिक्त अन्य 
धर्मों मे भी यह कथा पाई जाती हैं। बेबिलोनिया की 
एक प्राचीन प्रशस्ति ब्रिटिश-म्यूज़ियम मे माजूद है, (जसक 
आधार पर, जज स्मिथ महोदय की सम्मति से, कहा जा 
सकता है कि यहूदियों के १,९०० वर्ष पूर्व बेबिलोनिया मे 
यही गाथा प्रचलित थी । इस पर एक चित्र भी है, जिससे 
एक्र तरफ़ स्त्री तथा दूसरी तरफ़ पुरुष बेठा हुआ हृ। 
साप भी नज्ञदीक ही पूँछ के बल खड़ा हुआ है । खो तथा 
परुष, दोनों ब्रक्ष के फल की तरफ़ हाथ बढाए हुए ह्। 
यनानी स्वर्ग को 2 ए8ण७ा) या छत्रापिशा 0. 
[[७४ए९४ं०७७ के नाम से पुकारते थे। उनके स्वग या 
बग़ीच में अमरता का वृक्ष था, जिससे सोने के फल 
होते थे । उसको रक्षा के लिये तीन देवियां तथा एक 
साप हर वक्र तनात रहते थे। हरक्थूलीज़ के जीवन का 
घटनाओं से इस वृक्ष के फल तोड़कर लाना एक भुख्य 
घटना है। हरक्यूलीज़ जब इन फलो को लेने गया, 
तो उसमें साँप को अपनी डयूटो पर मुस्तेद पाया । और, 
उसे साँप के सिर को अपने पर के नीचे कुचलकर फल 
इकट्रे करने पड़े । 
मिसर में भी, इसी शअ्रकार स्वग में, एक आंचन दृक्ष 
की कल्पना स्त्रीकार की जाती थी। उनके मुख्य देवता 
ओसिरिस ने इस वृक्ष के तने पर कुछ श्रात्माओं के नाम 
लिखे जाने की आज्ञा प्रचारित की थी) इस वृक्ष के फल 
चखने का परिणाम यह होता था कि खानेवाला इस्वर 
के सदश ही बन जाता था । 
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अधिक न बढ़ाकर इतना कह देना पर्याप्त होगा 
कि इशवर तथा सॉप की जीवन-बृक्ष के फल के लिये लड्ा;, 
लड़ाई में सांप का मारा आना,पुरुष तथा ख्री का फल खाना -- 
यह सब एक ऐसी कथा है, जो संसार के एकया द्रो धर्मों 
में नहीं, प्रायः प्रत्येक धर्म में पाई जाती है । थधोडा-बहुत 
भेद अवश्य है। कहीं सांप मन्प्य को फल खाने के लिये 
बहकाता है,और कही सांप ही मनष्य से उस फल की रक्षा 
करा रहा है | परत इस प्रकार का भेद कथानक की पर 
परागत समानता को देखते हुए वास्तत्र में नहीं के बराय: 
रह' जाता है । हमारा मत यह है कि संसार से सर्वश्ष प्रच 
लित इस कथा का श्राधार वेदिक साहित्य हीं है। हम 
अपने मत के प्रष्ट करने के लिये यहा प्रमाण तथा 
ज्ोकोक़नि, दोनो का आश्रत् लेगे। परंत लोकोक्नि का 
आधार भी प्रमाण ही हागा। 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल, श्रनवाक ७, सृक्क ३२ से यहा 
कथा पाई जाती है । इससूृक्र का श्रामंत्र इस थ्रकार है-- 
“बूपाथमायाआूणात संभ पिकद्धकेप्वॉपकत्मतस्थ ; 
आरा सायक मधवा अ्रद्त वर प्रहदेन प्रथमनामहनाए ।'* 
मेत्र का अभिप्राय यह है कि 'इठ्' ने 'सोम' का पान 
किया, ओर फिर उसने 'वज्ञ लेकर 'प्रथम अहि' को मार 
डाला । इस मंत्र से यह स्पष्ट है कि इंद्र स्वर्य सोम-रस 
का पान करता है। मंत्र मे लिखा 8 कि वह सोस रस स्वयं 
पीकर 'अथम अ्रहि' को मार डालता है। 


ढ़ 


हे यदि प्रथम 
अहि इंद्र के सोमरस-पान से कोई विध्त न डाल्मता, तो 
उसे मारने की क्या आवश्यकता पड जानी ? इसका अ्मि- 
गआ्राय यहा मालूम होता है कि “इंद्र” तथा 'प्रथम अहि' 
की 'सोम-रस” के लिये लड़ाई हुई, जिसमे इंड ने अपने 
वज्ञ' से प्रथम अ्रहि का मार डाला । 

इंद को सोम को रक्षा की चिता है, यह उसी सृक्र के 
३२वें मंत्र से भी स्पष्ट हैं। उससे लिखा है अजय: 
गाः, अजयः शूरसोसं, अवासूजः सप्तसिधन --अ्रर्थात शर 
इंद ने गठओं को जीता, फिर सोम को भी । क्या इससे 
हमारा भाव ओर अधिक स्पष्ट नहीं हो जाता ? चाहे कछ 
भी हो, यह मानना ही पहुता है कि इंद की तथा पर 
अहि की लड़ाई सोम-रस के लिये ही थी । 

यह 'सोम' क्‍या चीज़ है, जिसे 'इंद्र', 'अरहि' को नहीं 
लेने देता ? प्रचलित कथानक के अनुसार 'सोम? एक वृक्ष 
का नाम है, ओ ज्ञान देता है। पारसी लोगों के 'होम' 
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प्रतीक्षा 


[ चित्रकार--शभ्रीयुत अ्रक्षयराज्ञ व्यास ] 
बन भटको, अटको कहूँ, खटकों यह चित धघारि ; 
निरनिसेष नयननि रही नागर-पंथ निहारि। 
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का भी यही गुण माना जाता है | सामवेद । उ० । प्र० ३। 
अर्घध० १ | म० १६ में लिग्बा है--'सोमः पवले जनिता 
मसतोनासम्‌ । मतोनां जनिता का अथे है बद्धि देने- 
चाला, ज्ान-शक्ति बढ़ानेवाला | अतः लोक तथा वेद, 
दोनो के अनुसार खोम “जानप्रद दक्ष! का नाम है। बाइ- 
बिल में यह "“ज्ञानप्रद,ब्क्ष ( सोम ) “7866 0। ॥॥0 
फ्ा0त्तीश्वेट्० 0 (१००प॑ जावे शा)! के नाम से 
पाया जाता है। जिस प्रकार वाइविल का दृष्टदेव इस वृक्ष 
को अपने लिये रखना चाहता है, हर्सी प्रकार वेद का “इंद' 
भी 'सोम-रस! को अपने लिये रखना चाहता है । बाइबिल 
के कथानक के अनुसार इस वृक्ष के फल्ल के कारण 
वरमास्मा तथा शताम से, जिसका सांप का स्वरूप दिखाया 
गया है, लड़ाई छिड्ड गई । बेद की कथानुखार भी इंद्र 
नथा प्रथम अब में 'साम! के कारण लाई छिड़ती है । 
सोम-रस ही बाइबिल का ज्ञान-वृक्ष है, यह हमने देग्व 
लिया । अ्रत्र प्रश्न होता है कि यह “प्रथम अ्रहि' कोन है ? 
इसका उत्तर यह है--“बराइबिल का शैतान सांप ।' केसी 
मज़ेदार बात है ! बेदो के प्रथम अहि” बाइविल के हज- 
रत साप ही है । अहि का अर्थ लीोकिक संस्कृत सें 'साप' 
होता है । थेदों से प्रथम अष्टि” आया है, जिसका 
अथ हें सबंध पहला साप ' शेतान--सापों के सरदार-- 
सबसे पहले साप जो टठड़रे !! यह अहि सोम«रख को उड़ाना 
चाहता है, इंड से छीनना चाहता है । ओर, बाइजशिल का 





शेतान खाप भी जान-वृक्ष का जिहावा के बगीचे से उड़ा 
लेना चाहता है। पुराणों की समद्र-मंथन की कथा मे, 
अमृत निकालने के लिये, सर्पराज की ही मंदराचल के 
लिये मथन-रज्जु बनाया गया था | इस कथा में भी सांप 
तथा अमरता के फल का क्छ संबंध निर्दिष्ट है । 
हमने देग्य लिया कि इंद्र ओर अहि की सोम-रस के 
लिप्रे तथा बराइबिल, कुरान एवं अन्य धर्मा से 
बनमान परमात्मा एवं सांप की ज़ान-बक्ष के लिये 
लड़ाई, सव एक ही कथा के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 

ज्या-ज्या हम ऋग्वेद के उक्त सक्र का आगे-आगे अध्य- 
यन करते जाने हैं, त्यो-त्यों हमारी कल्पना अधिकाधिक 
पुष्ट होती जाती है। बाइबिल में सॉप के विजय में ख््री 
कहती है--'“इसने मुके छल लिया-मुझ पर माया 
कर दी !” ऋग्वेद के इसी सुक्क के चाधे मंत्र में लिखा 
है... यदिंद अहत प्रथमर्जा अहोनां आल मायिनां अमिनाः 


सूष्टि-उत्पक्ति की परंपरा 


ध्ष्बर्‌ 


प्रोतमाथा: ।” यहाँ पर 'मायिनां अहीनासम' कहकर 
वेद में भी सॉप के ऊपर मायावी, छुली हाने का दोष 
आरोपित किया है । 

बाइबिल के अनुसार परमात्मा ने सांप को पृथ्वी पर 
गिराकर सिट्टी खाने का शाप दिया ! ऋग्वेद के इसी 
सूक्क के चाथे मंत्र भ्रे लिखा है--“अष्ठिः शयत उपघृक्‌ 
प्रथिब्या:--अथांत, साँप पृथ्वी के ऊपर थआ्रा सोया। 
इसके आगे बाइबिल में शाप देते हुए कहा गया है कि 
तू पेट के बल रेगेगा, तेरे हाथ-पेर कट जायेंगे । 
यहा अभिप्राय ऋग्वेद के इसी सृक्र के छूटे मंत्र में 
दिया है---““अपादह स्तो अप्ृतन्यादिंत ।' इस मंत्र मे 'अषिः 
के लिये अपादहस्त'-विशेषण प्रयुक्र किया गया है, जो 
विशेष ध्यान देनेबयोग्य है । अहि अहस्तपाद अथोय 
हाथ-पर से रहित है | बराइब्िल के सॉप का भी यही हाल 
हुआ है, यह पहले ही लिग्वा जा चुका है। पहले तो 
वेद में सोम के लिये लड़ाई में अहि अर्थात साप, इस 
शब्द का प्रयोग होना, और फिर उसके लिये लगभग 
उन खभी विशेषणाों का प्रयोग होना. जो बाइबिल में 
सॉप के क्रिस्स में पाए जाते हैं, क्या आश्चय में डाल 
देनेवाली समानता नहीं ? 

( २ ) 

अहि तथा इढ़ की अन्य धर्म कथाओं के साथ जो समा- 
नता पाई जाती है, उसके बाद सष्टयूस्पत्ति-प्रकरण में, 
भिन्न-भिन्न धर्मो' में, कई अन्य अचंस में डाल देनेवालो 
समानताएं भी मिलती हैं। उनकी तरफ़ भी हमारा 
ध्यान गए बिना नहीं। रह सकता। बाइश्रिल में लिग्या 
हैं +(िछ, ६ 780८ गा 0 007 0 छत 9०९, 
७67/ 0॥0/" ]%७॥0६४४-- श्रर्थात्‌, परमात्मा ने सोचा, 
मनुष्य को अपनी शक्ल का बनाएँ । बनसेन महोदय की 
“ १॥2९] 266५) '-पुस्तक के १०४ प्र॒० में लिखा 
है कि पारसखियों के यहा भी यही भाव पाया जाता है। 
हमारी घारणा है कि यह भाव वेद के “योज्सावस्ती पुरूष. 
सोड्हमस्मि'”, इस वाक्य के आधार पर सर्वत्र फेला है। 
इस समानता के संबंध से अधिक न लिखकर हम सश्टि- 
उत्पत्ति को एक अन्य सुख्य समानता की ओर चलते है। 

सष्टि-उत्पत्ति की कथा के सेबं ध में यहूदिया नथा इंसाइयों 
की मान्य धमम-पुस्तक बाइबिल का कथन है कि ख्री ओर 
पुरुष इकट्ठे उत्पन्न किए गए थे-- एक ही शरीर का एक 


धर 
हिस्सा सनी का तथा दूसरा पुरुष का था। लिखा है-- 
“09)6 60 #९7796 0/286९९ !86?” अर्थात, पर- 
सात्मा ने उनके दो हिस्से कर दिए । 

पारखियों की धर्म-पुस्तक “बुंदहश” में लिखा है--- 
अहुमुज़द ने 'माश्य' तथा “माश्यान! नामी पुरुष ओर ख्री का 
जोड़ा, पीठ की तरफ़ से जड़ा हुआ, पैदा किया । 

इस वर्शन से एक विपरीत वर्णन भी बाइबिल में पाया 
जातः है, जिसके अनुसार परमात्मा ने मनुष्य को सुलाकर 
उसकी हड्डी से खली की रचना की । हमारी समर से, 
स्ररी के विषय में, इन दोनों वर्ण नो का आधार वेदिक तथा 
भारतीय साहित्य ही है । पहले हम ख्थी-पुरुष के एक ही 
शरीर के अवयव होने के विषय सें लिखगे । 

'बृहदारण्यकीपनिपद्‌ के ४थ ब्राह्मण से इस अकार 
लिखा है--- 

“प वे नव रेसे । तस्मादेकाकी नेब रमत । स्‌ द्वितायम- 
च्छत्‌ । स हेतावानास यथा ख्रीपुमासो सपरिष्वक्तों । स श्यमेवा- 
त्मान द्वेथापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी च ब्रमबताम ।” 

अथांत्‌, प्रथम पुरुष इतना बड़ा था, जितसा स्प्रो-पुरुष 
मिलकर होते दे । एक ही शरीर के अंग होने के कारण 
आर्नद-प्राप्ति न होती थी, अतः उनके दो टुकड़े कर दिए 
गए, जिन्हें व्यावहारिक भाषा में लोग पति-पत्नी कहने 
लगे । उपनिषद्‌ का यह वाक्य आर बाइबिल् की कथा 
एक ही है । भागवतपुराण, ३ स्कंघ, १२ श्रध्याय के ४२, 
२३, ४४ श्लोकों में भी स्वयंभ के पुत्र सर्वेश्रथस पुरूष 
स्वायभुव के विषय में भी ऐसी ही कथा आती है । श्लोक 


इस प्रकार हैं-- 
कस्य रूपममूदइदढेधा. यत्कायमभिचक्षेत ; 
ताम्या रूपविन्षागाम्या मिथुन समपयत। 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सो 5मृन्मनुः स्व यम्भुव: स्राट्र ; 
खस्री यार्साज्छतरूपाम्या सहिप्यस्थ महात्मनः । 
तदा मिथुनघर्मण प्रजा ह्ेधाबमृविर । 

'ऋ' अर्थात्‌ बह्या? के दो टुकड़े हो गए, इसीलिये 
शरीर को 'काय' कहते हैं | उनमें जो पुमान-भाग 
था, उसका नाम “मनु! हुआ, तथा जो स््री-भाग था, 
डसका नाम “शतरूपा! रखा गया। तब से संष्टि-उस्पक्ति भी 
मैथुन द्वारा होने लगी । स्री को अद्धांगी, वबामांगी आदि 
कहा जाता है । इन शब्दों में भी उपनिषद्‌, पुराण, बाइ- 
बिल्ल तथा कुरान की कथा भरी हुई है। बाइबिल का यह 


माचुव 


[ वर्ष. ४, खंड २, संख्या ७ 


क्रिस्सा--जिसे पढ़कर हम उसको खिल्ली उड़ाया करते 
है--यथाथ में बहुत पुराना है, आर धर्मा के तुलनात्मक 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को उस स्वर्ण -युग की मांकी 
दिखलाता है, जब इस परम पुनोत देश की सभ्यता के 
टूटे-फूट डुकड़े भो दूर दूर देशा से देखता के प्रसाद की 
तरह पूजे जाते थे । भारत की धूल को संसार स्वर्ण-तुल्य 
समभता रहा है । इसके लिये किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं । अ्रभी हम जिस जिषय को चर्चा कर 
रहे हैं, उसमें, कोन नहीं आनता, कितना आध्यात्मिक 
तत्त्व भरा पड़ा है ? स्ली को अद्धागी कहना सभ्यता की 
ऊँची-से-ऊँची पहुँच है । इन उद्च भावों से भरपूर भारत 
की पूजा भला क्यो न होती ? प्राचीन काल में भारत 
की पूजा इतनी अधिक हो गई थी कि आगे चलकर 
जब भारत उच्च आठ्शो' को भल गया, तब भी इस देश 
में प्रचलित श्रथ हान शब्दों की भिक्षा लेकर अन्य देश 
अपने को धन्य मानते रहे, और सदियों तक यह सम- 
भझते रहे कि सचमुच प्रथम स्त्री-पुरुष का शर्रार जुड़ा हा 
हुआ था, तथा परमात्मा ने उसे काटकर दो दुकड़ो मे 
विभक्ल कर दिया । 
इसके अर्न॑तर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुरुष को हड्डी 

से स्त्री के बनने की कथा का उद्धव-स्थान कहां हे ? इस 
प्रश्न के उत्तर के लिय हम विचारका का ध्यान महाभारत, 
बनपवे के १००वे अध्याय के निम्न-श्लोको को और 
आकर्षित करमा चाहते है--- 

दृ्धोचिरिति विख्यातों महानाभिरुदारधी, ; 

त गया सहितास्सर्व बर व सम्प्रयाचत | 

स वो दास्यति धममौत्मा सुप्रीतेनान्तरान्मना + 

स॒वाच्य: सहितेः सर्वे्वाद्वे्जयकांतिसिः | 

स्वान्यस्थानि प्रयच्छेति त्रलोक्यस्य हिताय ने + 

स शरीर स्मृत्पृज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्थति । 

तस्यास्थिमिमहाघेर वच्र साक्रयता दृढम ६ 

तेन बज्जेण वे वृत्र वथिप्याति शतक्रतुः। 

युवधिष्ठिर से लोसश ऋषि कहते है कि दृन्न के उपद्रव 

से अब संसार पीड़ित होगा, तब इंद्र महाराज द्धीजि 
के पास आकर अपना रोना सुनाने लगे | दधीचि ऋषि ने 
अपनी हड्डियां दीं, जिनसे वज्ध बनाया गया। उस वच्र से 
ही ब्रृत्च का. वध किया गया। महाभारत की इस कथा का 
सृल्न वेद की निम्न लिखित ऋचा मे है-- 


बे 


शिाख, ३०२ तु० सं> ] 


दुद्रे दुधीचों अस्थिमिवृत्राण्यप्रतिप्कृत: जघान” ( १६४१३ ) 
अर्थात्‌, इंद्र ने दधीचि की हड्डियों से बृत्र का वध 
किया । 'बृत्र' के लिये दूसरा शब्द वेद में अहि” आता 
है। दोनों पर्यायवाची हैं । श्रतः अटहि के मारने के लिये 
हूंढ़ ने दधीचि की हड्डियों का बज् बनाकर उसका प्रयोग 
किया, यह बेद की कथा है । बाइबिल की कथा यह है कि 
सॉप को मारने के लिये जिहोवा या ख़दा ने आदम की 
हड्डियों से बनी 'ईब-नामक शक्ति का प्रयोग किया । 
द्धीचि की हड्डियों से तो अहि मारा गया, और आदम की 
हड्डियों से साप | इस मारण-कार्य मे, बेंदिक कथा में, 
लड्ाई इंठ तथा अडि में थी, आर बाइबिल की कथा में 
लड़ाई परमात्मा और सांप मे | दोनो कथाओ्रों में लड़ाई का 
मृल 'ज्ञान-फल' की रक्षा थी । 
मज़ेदार बात यह है कि यह दर्थधाचि भी हज़रत आदम 
की तरह उसो बखेई से गुज़र चुके है । इन्हें भी आदम 
की तरह एक चीज़ सिपुर्द की गई थी, जिसके विषय में 
इन्हें भा इंद्र ने कह दिया था कि यदि इसकी पूरी-पृरी 
/ न हुई अथवा किसी दूसरे के हाथ से पड़ गई, 
॥ सरब्त सज़ा दी जायगी | सज़ा भी कम नहीं, आदम 
से कहा गया था कि तम इस वृक्ष की रक्षा न करके यदि 
इससका फल खा लोगे, तो मात के शिकार होंगे। दधोचि 
को भी यहा भय दिखलाया गया था। आदम को ज्ञान- 
वृक्ष की रक्षा करने के क्षिये कहा गया था, ओर दधीचि 
को मधु को रक्षा करने के लिये । शतपथ-आहाण १४।१।१५ 
मे लिग्वा है-- 
“सह इठेणक्त श्रास | एते चदन्यस्मा अ्रनत्रयास्तत एवं ते 
शिरण्न्डन्यामिति ।!? रे 
अर्थात, हंद्ध दर्थीचि से बल कि यदि तुमने मधु का निर्देश 
किसी दूसरे को कर दिया, तो सिर काट लिया जायगा। 
बाइबिल्व मे आदम ने फल खा लिया, और उसका पतन 
भी हो गया। बाहाण-प्रेथ के दधीचि ने भी मधु का 
सिर्देश अश्विनी को कर दिया, और अपना सिर कटवा 
लिया । अश्विना ने दधोचि से श्राकर कहा--“मधु का 
, हमे उपदेश दो।” दधीचि ने कहा--““म॒झे इंद्र ने ऐसा 
करने से सना किया है ।” शैतान ने आ्रादम-ईब से आकर 
कहा-- “फल खा लो ।' उन्होंने भी यहो कहा कि 
परमात्मा ने हमें ऐसा करने से रोक दिया है। अंत में 
दर्धाचि ने मधु का उपदेश कर दिया, और आदम ने भी 


सष्टि-उत्पक्ति की परंपरा 


छघध३ 


फल्न खा लिया । ब्राह्मश-प्रथ की इस कहानी में बाइबिद्न 
के सांप की जगह अश्विना आ गए है। अ्रन्यथा अन्य सब 
प्रकार से कहानी वही है, जो बाइबिक्ष मे ले की गई है । 
शतपथ के इस कथानक का लेकर जब हम दधीचि को 
हड्डियों से बने बच्र द्वारा वृत्र के बध की कथा वेदिक 
साहित्य में पढते हैं, तब तो ज़रा भो संदेह नहीं रहता कि 
बाइबिल के जिहोवा तथा शैतान की कथा का इंद्र तथा अ्रहि 
( बुन्च ) की कथा से, ज्ञान-फल की कथा का सोम-रस 
तथा मधु की कथा से, आदम ओर ईव का द्धीचि और 
वज्र की कथा से साधारण नहीं, अपित असाधारण संबध 
है। अस्त, प्रत्यक्ष आन पड़ता है कि बाइबित्त आर कुरान 
की सारी कथा का आधार वेदिक है । 
। 

इन अत्यत घनिष्ट समानताओं को देखकर सहसा यह 
प्रश्न उठता है कि इन कथानको का वास्तविक अभिप्राय 
क्या है ? क्‍या ये अलिफ़्लला के क्रिस्से श्रीर महज़ 
ऊंगली लोगों के मन-बहलाव की बाते है. या इनके आधार 
में कुछ सचाई भी मोजुद है ? हमारी सम्सति में इन्हें 
किस्से और मन-बहलाच की हैं। बात नहीं कह सकते, क्योकि 
इनमें मन-बहलाव की बात तो कोई नहीं है । इंद्र ने 
द्धीसि की हड्डियों से वद्र बनाकर वृशत्र को मारा, और 
सोम-रस की रक्षा की, अथवा जिहोवा ने आदम की हड्डियों 
से हव्वा को बनाकर सॉप को मारा, और ज्ञान-वृक्ष की 
रक्षा की---इस तरह की कहानियों से किसका मन बहल्ल 
सकता है ? यदि मान भी लिया जाय कि कुछुण्क रसिको 
को इसमें अपार आनंद ध्राता हैं, तो भी यह नहीं माना 
जा सकता कि इस कहानी में इतना रस भरा है कि यह 
उस भ्रकार विश्थष्यापी हो आय, जिस प्रकार यह हो 
गई है । बहुतेरे लोगों का कथन है कि ये अल- 
कार हैं । इनका अभिप्राय और ही कुछ है । हमारी समर 
में बह भी नहीं आता कि ऐसे क्लिष्ट अलंकार रखने का क्या 
प्रयोजन, जिन्हें कोई समझ ही न सके ? जहां तहा ग्रर्ल- 
कारों को देढने की प्रवृत्ति श्राजकक्ष के वेद-प्रेमियों में 
बढती चली जा रहो है ; परतु एसे व्यक्ति यह भल आते 
हैं कि पअलंकार का उद्देश्य अथ को छिपाना नहीं, 
विशद्‌ करना होता है । हमारे कथन का यह अ्रभिग्राय 
कभी नहीं कि वेद से अलंकार नहीं है । अनेक स्थलों 
पर जब हम बेदी के शब्दों का परिचय नहीं पाते हैं, 


४८७ 
तो बहा अलंकार समभने लगते हैं । यह ठीक नही । 
इसके अतिरिक्न अनेक स्थक्ष ऐसे भी हैं, ओ अब ल्लाकिक 
संम्कृत की दृष्टि से तो अलंकार बन गए है परंतु यांदे 
उनके वैदिक शब्दों द्वारा अथ किए जाये, ता वहा 
साधारण अथ हो जाते हैं, अलंकार नहीं रहते । 
प्रकृत प्रकरण में प्रश्न उपस्थित होता हैं कि इंद्र तथा 

बत्र की लड़ाई का वास्तविक अभिप्राय क्‍या हैं ? हम सम- 
ऊसे हैं कि यह अलेकार-रूप में नहा बेदिक संस्कृत के साध- 
सादे मोटे शब्दों में सये तथा बादल के पारस्परिक संग्राम 
का कविता में वर्शन हैं । इंद्र का नाम 'दुस्‌' है। उसी से ग्रीक 
लोगों के देवता 'ज़ीयस' तथा यहादेया क दंवता “जिहोवा 
के नाम बने। इसीलिये बाइबिल में इंद्र को जगह जिहाया 
इस कथा का नायक हैं। वेदा में इस इठ्र की बृत्र के साथ 
यत्र-सत्र लड़ाई प्रसिद्ध है, इंद्र को कृत्रारि कहा जाता हैं । 
इज ओर कृत्र का संग्राम चलता हो रहता हैं। इस कृत्र 
# अनेक नामों में एक प्रसिद्ध नाम “अहि! भी है। अहि - 
शब्द का अथ लागकक सस्कृत स बाप है| अहावा 
नथा सर्पेट की लड़ाई इंद्र तथा अ्हि की ही लड़ाई हैं । 
बेद में बादल के लिये जो विशेषण पाए जाते हैं, वे साप 
पर भी घट जाते है : आर 'अष्लि' का अथ साप है ही 
इसो कारण यहूदी, इसाइई, पारसी आर सुसलमान भूल कर 
बैठे है । अहि का आलंकारिक नहीं, अपितु शाब्दिक अथ 
ही बैदिक संस्कृत मे 'बादल' है। “बस वरण'-घातु स वृत्र 
का अर्थ बादल तो लोक-प्रसिद्ध ही है। इद्ध का अथ है 
सूर्य । इस श्रकार हद तथा ओह की लड़ाई रूय॑ तथा 

बादत्न को लड़ाई है । साम-रस का अ्रथ है अल । हमने 
बेद-मंत्रा का अथ तथा बाह्ांबलष की कथा का निर्देश करते 
हुए अतलाया है कि सोम-रस के लिये हो इंद्र नथा अ्रह्ि 
की -- जिहोया तथा शैनान की-लड़ाई हुई । वेद के 
ऋबितामय शब्दों मे, पानी के लिये. सूर्य ओर बादल 
की लड़ाई हुई। यदि बादल जीत जाय, आर पानी को 
अपने पास रम्व ले, तब वर्षा न हो, ओर कृषि भी न हो 
सके । कृषि के लिये आवश्यक है कि सूर्य बादल के गये 
को खरे कर दे, ओर उसे अधि रह ज़मीन पर गिरा दे । 
इस लड़ाई में यह देग्यकर कि सोम-रस! अथोत्‌ जीवन 
देनेवाले पानी को “अहि” अर्थात बादल अपने पास रखना 
चाहता है। 'इंव' अर्थात्‌ सूर्य को गुस्सा आया। लड़ाई 
छिड्ट रई। परिणाम जो कुछ हुआ, वह बेद तथा बाइबिल 
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में छिखा हुआ है--'“अटहिः शयत उपएृकू पृथरिब्या: -- 
बादल बरसकर पृथ्वी पर आ सोया + ओर, “अपादहस्तों 
अपृतन्यत्‌' -- बिना हाथ-पेर के लड़ाई को निकला था, 
वह कर ही क्‍या सकता था ? बादल के हाथ-पर 
होते ही नहीं । 

इस प्रकरण में यह लिख देना अनुचित न होगा कि 
इंद्र का अथथ सूर्य करना केवल अटकल पर आश्रित नहीं 
है | इस अर्थ का, अंत में, वेद साक्षी है| अथवेवेद में लिखा 
है..." “'बूत्राजातो दिवाकरः” (अथर्व | ४ का० | १०। <) 
अर्थात्‌, वृत्र से सूर्य हुआ | अभिप्राय यही है कि बादल 
के हटने से सूर्य का उदय होता है । इस प्रकरण से दिवाकर 
तथा बृत्र का संबंध देखकर पृर्प्रतिष्ठित इंव्-घ्रत्र संबंध 
में इंद्र का अरथ दिवाकर कर लेना संभवत: क्रिष्ट करूपना 
नहीं कहा जा सकता । 

सपर्ण वर्णन वेसा कवितामय हे । परंतु दुख यहो हे 
कि ऐसे उत्कृष्ट वर्ण न के आधार पर ही न-जाने क्या-का-क्या 
खड़ा हो गया है | केवल 'अहि'-शब्द ने ऐसा धोखा दिया 
कि कुरान, पुराण, इंजील--सभी एसे भ्रम जाल में फेस 
गए कि कुछ-का-कुछ ही कहने लगे | पीराशिक लोग 
अलंकार का नाम सुनते ही चोंक उठते हैं, आर कहन 
लगते डे कि हम तो वेदादि के अक्षर-अक्षर को सत्य 
मानते है, ओर उनमे जो कुछ कथा-कहानी है, उसे 
चैसा ही स्वीकार करते हैं । उनके सतोषाथ हम यहा यह्ट 
कह देना आवश्यक सममते है कि हमने जो अथ द्विया 
है, वह किसी अलंकार पर आक्ित नहों है।यह तो 
सीधा बेद के शब्दा का अर्थ है| वेदिक काल में अ्रष्टि 
तथा तृत्र-शब्दों का उन-उन प्रकरणों में उच्चारण होते ही 
विद्यार्थी के हृदय में एकदम बादल का ख़याल श्ाता था । 
इसमे कोई अलंकार नहीं हैं । हमारो सम्मति में बदों मे 
घुसकर मन-माने अलंकार देढ़ने की उतनी आवश्यकता 
नहीं, जितनी उनके सीधे शाब्दिक श्रथों के समकने की । 
हा, इससे एक बात अ्रवश्य ध्यान में आने लगती है, 
ओर वह यह कि यदि भारत से हं। अन्य धर्मों में हन 
कथानकों का समावेश हुआ है, तो वह तब हुआ होगा, 
जब भारत में वेदिक साहित्य का क्षोप हो चुका था, 
ओर लोकिक संस्कृत-साहित्य का सूर्य उचद्धतम अक्षांश पर 
पहुँच चुका था । एक समय ऐसा था, जब “अहि' का उद्चारण 
करते ही “बादल' अर्थ पहले ध्यान में आता था। और, 
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फिर एसा समय आया, जब इस शब्द के उच्चारण से णक- 
ठस 'सांप' का अथ ध्यान में आने लगा । यदि हमारी यह 
कतपना ठीक हो, तो वेदा के भारतवर्ष में श्रच्छी तरह से 
प्रच्नल्ित होने का समय बहुत पहले जा पड़ता है । 
| अब हम यह समझ ले कि शैतान का पतन केवल सूर्य 
द्वारा बादल का ज़मीन पर बरस जाना है, तो आगे यह 
आप ही समभ से आ जाता है कि बाइबिल में परमात्मा 
ने मनुष्य को पसीना बहाकर खेती करके भोजन पदा करने 
के लिये क्यो कहा है | बादल के बरसने का खेती के साथ 
बहुत घनिष्ट संबंध है, इसे कौन न मानेगा ? खेती के 
साथ कपड़े पहनने का साथ है ही | इसीलिय बाइबिल 
का कथा में फल खान के बाद नग्नता के ढकने का 
भाव भी दिखलाया गया है। बेदो में इंद्र तथा बुतन्र का 
सम्माम खादल बरसाने तक ही समाप्त हो जाता है, परंत 
बाइबिल श्रादि में उस कहानी के 'भग्न शाबिदक अवशेष 
की जैसी-को-ते्सा रक्षा करने के अनंतर मनुष्य के खेती 
करने की कथा को साथ जोड़ दिया हे, जो स्वर्य इस बात 
का प्रमाण हैं कि वास्तव में इस कथानक का अभिप्राय 
सय-बादल-वर्षा-जल-कृषि इत्यादि-विपयक ही है, अन्य - 
विपयक नहीं | ऋग्वेद के (१ मंडल | १८७ सुक्त के छुटे। 
मत्र से भी यह निर्देश पाया जाता है कि अ्न्ञ ने (कृषि न) 
अईह ( बादल ' का नाश किया--अष्टिमसाववधीत । 
समवतः ऋग्वेद का यहों मंत्र, ईद्ग तथा कृत्र की लड़ाई 
में, कृषि के भाव के साथ भी जड़ जाने का आधार हो । 
अब एक प्रश्न रह जाता है, और वह यह कि आदम 
की हड्डी से बनी स्त्री द्वारा अथवा दधीचि की हड्डी से 
बने बद्ध हारा शैतान अथवा जृत्न के नाश का क्या अमि- 
प्राय है ? हमारी सम्मति में दधीचि का कथानक बिलकुल 
आध्यात्मिक कथानक था, और उसे ऐनिहासिक रूप 
देकर पुराण, बाइबिल नथा करान आदि ने एक उच्च 
आध्यात्मिक सत्यता पर बलात्फार किया है। आध्यात्मिक 
# भाव के इस वेदिक कथानक का इंद्र तथा बृत्न को लड़ाई 
से कोई संबंध न था. यह एक स्वतंत्र ही कथानक था। 
« परत चेंकि इंद्र-बून्न सथा दधोलि के दोनों कथानको में 
बृच्च का नाम आया है, इसलिये पुराणकारों ने दोनों पर- 
स्पर असंबद्ध कथानकों को मिला दिया है. जिससे वेदों को 
छोड़कर अन्य धर्मो की सृष्टि-उत्पत्ति सवेधी कहानी में गड़- 
बह हो गई है । इस गड़बड़ का ही बाइबिल-कुरान आदि को 
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शिकार बनता पड़ा है। दधीचि की तथा इंड़् और वृत्र 
की कथाएँ अलग-अलग हैं; दोनों में मंद न कर सकना ही 
विचार-व्यत्यास का कारण है। विचार-व्यस्थास को सेभावना, 
जैसा हमने अभी बतलाया है, दोनों कथानका में बृत्र 
तथा इंद्र शब्द का प्रयोग होना है । परंत हमारा ख़याल 
है कि वास्तव सें जहा द्धोचि का वरशान है, वहाँ कथा 
का वर्षा आदि से कोई सबंध नहीं । वर्षा, कृषि आदि 
से तो इंद्र तथा कृत्र-मात्र की कथा का हो संबंध है । अब 
प्रश्न हो सकता है कि एसी अवस्था में इस कथा का 
अश्निप्राय क्या हुआ ? सुनिए-..- 

वेद-पुराण आदि की कथाओं के अनुसार अथर्वा का 
पुत्र दधीचि है --“तम सवा दध्यड-्डुथि: पुत्र ईघे अथवेशा:'' 
( ऋक्‌ ६ | १६। १४ ।। अथर्वा का अभिप्राय है गण- 
दोष के ज्ञान से रहित समाधि की अवस्थावाला-- थवति 
गति-कर्मा का अथ है - जिस अवस्था में किसी प्रकार की 
गति न हो, उसका पुत्र द्थीचि ऋषि है। द्धीचि की 
व्युल्पश्ति निरूक़ ने--“'प्रत्यक्ना ध्यानम! --यह की है । 
द्थीचि का अ्रथ हुआ गुण-दोप-जान-सहित मनवाज्ला । 
इंड का अर्थ है जीव; बृत्ध का अथ है पाप | इंद्र दर्थाचि 
की हड्डियों से बृत्र का नाश करता है, ग्रह वेद तथा पुराण 
में पाया जाता है। अरब इसका स्पष्ट शाब्दिक अ्रथ यह 
हुआ--'इंद्र अर्थात जीव, द्ीचि को अर्थात ध्यानी पुरुष 
की हड्डियों अर्थात हड्डियों तक संपूर्ण ठेह से वृन्र का 
अथात पाप का नाश करता है ।” यह भी अ्रालंकारिक 
चर्णन नहीं, शाब्दिक अर्थ ही है | हा, यह वरणन आलं- 
कारिक न होकर भी आध्यात्मिक अवश्य है; क्योंकि इस 
प्रकरश से इंद्र तथा बृत्र, ये दा शब्द आ गए है, ओर 
इन्हीं दोनो का जिक्र वर्षा-प्रकरण में भी होता है। अनः 
भल से दर्धीचि की कथा को भी वर्षा के प्रकरण से लगा 
डिया गया, जिससे सृष्टि-उत्पक्ति के प्रकरण में, सब धर्मों 
में, आदम को कथा भी शामित्र हो गई । वास्तव में 
दाना प्रकरण अल्यग-अलग थे । फिर भी, दर्धीचि का 
आधिभोतिक अर्थ सर्थ भी किया जा सकता है । 
पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्र-भाष्य के ४थे खंड की 
शब्दानुक्रमणिका के ७४ प्रष्ट पर दष्यक्ष का अर्थ आदित्य 
किया है | भाष्य में वह लिखते हैं कि उत्तम स्थान से 
पठित होने के कारण दध्यहः का अर्थ सूर्य किया जा सकता 
है। यदि इस प्रकार द्धीचि का सूर्य अर्थ कर लिया जाय, 
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तो उसको किरणों को दधीचि की हड्डिया कहा जा सकता 
है। इन किरणों से बाइबिक्त की खरो-रूपा विद्यत्‌ उत्पन्न 
होती है, जो श्रहि रूप शेतान को मारती है। इस 
प्रकार दर्धीचि का सूर्य अर्थ करने से बाइबिल की सारी- 
क्री-सारी कथा का यह स्रोत कहा जा सकता है। इस 
स्थल पर यह भी ध्यान देने-योग्य बात है कि दधीचि का 
पिला अथर्वा है, जिसका अर्थ परमेश्वर किया जा सकता 
है। परंतु अथवा का भ्र्थ वेद तथा ज़िंदावस्था में पुरोहित 
भो है, और पुरोहित का सोम-रस से सर्वध है ही। इस 
प्रकार अथर्वा, दधीचि आदि का सोम-रस से संयंध भी 
झोतित हो जाता है। इस श्रकरण मे यह लिख देना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि दघीचि के विषय सें मो कुछ 
लिखा गया है, उससे मुझे स्वयं सतोष नहीं है। अभी इस 
विषय की अधिक खोज होने की ज़रूरत है। 

इस प्रकार हमने देख लिया कि समस्त धर्मा में 
सष्टि-उस्पत्ति-सबंधी प्रचलित सपूर्ण कथाओं के आधार वेद 
ही हैं, और उन्हीं के यथार्थ अथ को न समऋकर भिन्न भिम्र 
घर्मो' में भिन्न-भिन्न " कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ । महा*« 
भारत में सत्य ही लिखा है -* बिमेत्यल्पश्नताई दो मामये 
प्रहरिष्यति।! यदि लोग बहुश्रत होते, तो संसार में घार्मिक 
लड़ाइयां और असह्य विभिक्नताएँ न दिखलाई पढ़नी । 

सत्यक्षत सिद्धांतालंकार 


*जत्कू ऐेकिहासिक मत्या 
सेबंधी खमत-मनिकारण 


कि] सिक-सास की. माधुरी में श्रीयुत 
|) अबालालजी वेद ने हमारे जून, 
सन१६२९की 'सरस्थती' में निकल 
(राव ओधाजओी”-शीषक लेख में 
भूल बतक्षाते हुए हमें जिन शब्दों 
में याद किया है, उसके लिये हम 
उक्क महाशय को धन्यवाद देते हैं। 
इससे वेश्वजी का विशेष दोष नहों 
है ; क्योंकि आप तो इस बवितंडाबाद में केवल शिग्वंडी के 
रूप में सामने जाए गए हैं । अस्तु, आगे हम आ्ते्पा का 
डत्तर देने की यथासाध्य चेष्टा करते हैं--- 





माघुर। 


[ बष ७, खंड २, सबश्या 


झापका पहला आप थह है कि हमने अपने लेख से 
जोधपुर के राव रणसज्ल की बहन का ब्याह राणा मोकल 
से होना लिख दिया है। वास्तव में आपका यह आऊेप 
समुचित है । परंत यदि आप जुलाई-महीने की 'सरस्वती' 
के देखने का कष्ट उठाते, तो शायद आपको माधुरी का 
पूरा एक पृष्ठ लिखने का व्यर्थ कष्ट न उठाना पड़ता । लेखक 
के दोष से वास्तव में उक्त वाक्य में गड़बड़ हो गहे थी | 
परंतु जैसे ही जुन-महीने की 'सरस्वती' प्रकाशित होकर हमें 
मिली, वेसे हो हमने भूल-सुधार की सूचना सरस्वती- 
संपादक के पास भेज दी । इसका प्रमाण वेद्यजी के लेख 
के पहले काल्मम में दिए हुए माधुरी-संपादक के नोट से ही 
मिल जाता है। 

आपका दूसरा श्राक्षेप है कि हमने जो लिखा है-- 
राणा कंंभा का मेवाड़वालों ने भड़काकर अपनी तरफ़ मिला 
लिया, और वि० स० १४६२ में रणमज्न को राग्ि के समथ 
मार डाला, यह सर्वथा अनुचित है; क्योंकि मेवाड़ की 
ख्यातां में या टाड साहब के राजस्थान में ऐसा नहीं 
लिखा । इनका आधार केवल मारवाड की ख्याते ही है । 

इस पर हमारा निवेदन हैं कि जब मारवाड की ख्यातो 
का लिखा अप्रामाणिक है, तो फिर मेवाड़ की ख्यातों को हो 
प्रामाणिक समझने में कीन सा विशेष कारण विद्यमान है ? 
यह तो सभी ऊानते हैं कि अ्रपन दूध को काई भी खासी 
नहीं बतलाता । एसी हालत में भला मेवाड़ के लेक 
अपनी ख्यातों से अपनो बुराई क्यो लिखने लगे थे । रहा 
टाड साहब का राजस्थान, सो उसे भी तो उन्होंने मचाड 
में रहकर वहाँ की ख्याता के आधार पर ( वहीं के यति 
ज्ञानचंद्र को मदद से ) ही सिखा था | फिर भी यदि टाइड 
साहब के इतिहास को प्रमाण मानने का आग्रह किया 
जायगा, तो प्रसिद्ध स॒र्यवंशी महाराखाओं के निष्कलंक 
कल में काजल की रेखा लग बिना न रहेगी | टाड साहय 
के समय के छुपे राजस्थान के प्रष्ठ २०१ और २७२ से 
लिखा है-- “महाराणा हम्मीर ने चित्तोड़ प्राप्त करने की 
ग़रज़ से राव मालदेव ( चौहान ) की विधवा कम्या से 
विवाह किया था, और उसी से महाराणा केत्रसिंह (खेता ) . 
का जन्म हुआ ।” उक्त इतिहास सें ऐसी और भी अनेक 
( कब्पित ) घटनाएँ भरी पड़ी हैं । 

आगे हम अपने उपयुक्न लेख की पुष्टि में, कलकत्ता- 
युनिवासिटी में राजपूताने के इतिहास के भूसपृर्व क्लेकृचरार 
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दल पंडित रामकरणजी के लिखे इतिहास से कुछ 
पक्रियाँ उद्धत करते हैं--- 

“70 १490 ५. |$., (॥)॥टीम गाते उ।७॥, ६७४० छा )8 
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060 ॥0 6 िव्वांतरता85, ]॥6 गाते ता कि वताओध।। एज 
(5 ]0306वे, ज्वा।त॑ ॥0 00॥46.] ०९४९९, ]0 3405, ।॥6 
दिाय छत प्छ6ऐ द्न्ाविशाकों 0 06 वधातैहाएपी 

( )0079 ० (७00 5--]१४४९७ 277. ) 

अथोत, थि० सं० १४६० में राणा खेता के दासी-पुत्र 
चाचा और मेरा ने मोकलजा को_मार डाला। इस पर रख- 
मन्नजी ने भेवाह सें पहुँच बालक कुभाजी को वहाँ की गही 
घर बिढा दियाँ, और चाचा और मेरा को मारकर खद 
मेवाड़ का प्रबंध करने लग । इस पर चाचा के पुत्र आका, 
परमार महपा और छुंभाजी के बडे भाई चुंडा ने सरदारों 
से मिलकर कंभाओ को राज्य छिन जाने का भय टिग्लाया । 
इससे उन्होंने वि* सं० १४६५ में रणमलजी को मरवा 
डाला ! 

राजपृताने के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्वर्गवासी मुंशो देवी- 
प्रसादजी अपनी ईं० ल> १८६२ की छपी जंश्री में लिखते 
हैं “मोकलजी को चाचा मेरा ने मार डाला, और उनके 
कुंअर कुंभा को चित्तोड़ में जा घेरा | कुंभाजी ने रिड्मल्न जी 
को बुलाया । यह फ्ोरन्‌ वहाँ गए, ओर चाचा मेरा को सार- 
कर मेवाड़ का काम खुदमुख्तियारी से करने लगे। इस 
चास्ते शीशोदियों ने नाराज़ होकर रावजी को सोते हुए 
चित्तोड़ के क्िले मे मारा ।” 


१. उसी दिन से मारवाड भर “रिड्मला थापिया जिके 
राजा” की कहावत चरिताथ हुई है (अर्थात्‌ जिनको रिड- 
मलजी ने राजा बनाया, वही राजा हुए; दूसरे किसी को कुछ 
भी न चर्ला ) । 


“पक पेतिहासिक भूल -सर्वधी श्रम-निवारण 
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इन्हीं मुंशोजी का एक लेख 'राब जोधाओ” पर जनवरो, 
सन्‌ १६१५ की सरस्वती में निकला था। उसमें लिखा है--- 

“'ब्ित्तीड़ के राना मोकक्ष को, जो इनके पिता राव 
रिद्मल के भानजे थे, चाया मेरा ने मार डाला । पर वहाँ 
के सरदार उनको कुछ भी सज्ञा न दे सके । शोयद उनकी 
साज़िश से हो यह काम हुआ हो । परंतु रिइ्सल ने मार- 
वाड़ से जाकर चाचा मेरा को मारा, आर अपने भानजे के 
वालक बेटे राना कुंभा का राज्य जमाने के लिये रादौरों 
की फ्रा मेवाड़ में रक्वी । यह बात उन कृतध्नी सरदारों 
का बरी लगी। उन्होंने राना की सा को बहकाया, और 
कहा कि राब रिड्सल त॒म्हारे बेटे को मारकर मेबाइ का 
राज्य ले लेगे। इस कारण उसने रात को चित्ताड के महल 
में सोते हुए राव रिड्सल को अश्रपने जेठ चुंडा से मरवा 
डाला । 

रायबहादुर पं ० गारीशंकरजी ओंका और अबालालजी 
ने जिस नेणरसी की ख्यात की प्रामाशिकता स्प्रीकार की है, 
उसमे लिखा है-- 

“रिखमलजी कुंमैनूं टीकों दिया, बीजाही जिके सीसो- 
दिया फिरिया हुता तियांनु सार देस माहेल काढ सावल 
किया । रिणमल कुंमैनु धरती साम दीनी । कुंभो सुख सूं 
राज कर । इय जिनस देस सरव रिशमल बास कियो दे। 
जांणेजियन काढे | ण्कदा प्रस्तावे चाल मेरेरा बेटा राण्याजी 
सूं आय मिलिया । महपो परमार आय मिलियों । हिवे 
महपो परमार राणे कुंमनुं कहै धरती राठोडे लोधी । एक 
दिन राणों कंभो पीढिया छे अको चाचावत पगे हाथ दे 
छे । सृ अकारे आंख्यां सूं श्रांस ढलिया। ऊंना टिबका राणखारे 
पगां ऊपर ढलिया। ताहरां रांणो आगिया। देखे तो अआ्राको रोवे 
छे । ताहरां कट्टियोँ अका क्‍या ? कहााजी घरती सीलोदियां 
हूं गई, राठवड़ लई । ते मोन्‌ दुख घाव छे । ताहरां राणोे 
बोलियो अ्का रिणमलनु मारस्यों ? कहो दीवाणरा पूईे 
हाथ हुसी तो मारस्यां | ताहरां रोणे हुकम कियो रिशमसलमन्‌ 

_मारो। य रोज आल्लाच करे:६३5८८ एक दिन राणे कुस, महपे 
£*, “एक ऐतिहासिक ब्रल'-शार्षक लेख के पृ० ४३७ के 
पहले कालम्न के श्रत भे स्वयं वद्य अबालालजी ने लिखा ह-- 

“ १ ७रबवी शतार्ब्दा मे जोधपुर ( मारवाड़ ) के दौवान महता 
नणसा ने अद्भत एव अ्पृर्व इतिहास की पुस्तक 'महता नणसी 
की ख्यात? के नाम से लिखी हैं । यह अग्यत महत्त्ब-पूर्ण पुस्तक 
है, ओर मारवाड को ख्यात से कहां आ्रािक प्रामाणिक है ।” 


छा: 


परमार, अके चाचावत हयां झआलोच कियो आज रिणमलन 
मारस्यां, रातरा पोढियानु मारस्यां । रातरो चूक कियो । 
रात कुंभों पोढियो, ऊठे, बेसे, महिल हू बारे जाले, फिर 
सांहि आवे। साहरां राणी पृछियों, दीवाणा आज किस ७ । 
दीवाण किण ही सो चूक किया छे ? कह्यो हवे । ताहरां 
रागी बोली। देख यां हरांमखेरां कहै कोई रिशमलस 
चूक करता हुआ ? ताहरां बोलियो ग्हांतो रिणमल मरायो। 
राणी बोली कासं किया । थांहर बापरों बेर लियो, तोनू 
टीको दिया, थारी घरती वसाई. तरे वबासले ये सरावा । 
थां सूं रिशमल कांस्‌ बुरों किया छे। ताहरां दीवांण 
छोकरी मोलो, जायने महिपे नुं लेडिल्याव । कहियो, थांनु, 
कास फुरमायों सं मत करो | ताहरां छोकरी जायने क्या 
महपाजीथां नु ठीवाश बलाव छै | ताहरां जाशियो रिशमल 
जोबियों, तो महें मरस्यां। ताहरां छोकरीन माला दीनी 
अर कहियो तूं कहे काम थां फुरमायो हुता सुकियो। छोकरी 
पाछ्ठी फिरी आयने राशन कह्मा | इयां जाइने रिणमलजी- 
नु पौठियानं घाव कियो ।”? 

अर्थात, रणमज्जजो ने बागी सरदारों को दृबाकर कुंभाजा 
को गईी पर बिठा दिया, और उनके नवय्ुवक होने के 
कारण मेवाड का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में रक्‍खा | मौके 
से रणमन्नजी द्वारा मारे गए चाचा के पृत्र आदि ने राणा 
कुंभा को भड़काकर रणमन्नजी के मारने को आज्ञा ले ली । 
पर॑ंत जब रानी को इस बात का संदेह हुआ, तो उसने 
कुभाजी को समकाया कि रणमन्नजी ने तो शत्रुओं को 
सारकर न॒म्हारा राज्य जमाया हैं, अ्रत: नमकहरामों के कहने 
से उन्हें मरवाना उचित नहीं है । यह बात राणाजी की 
भी समझ से श्रा गईं, और उन्होंने दासी के द्वारा षड़य्य॑त्र- 
कारियों के पास रणमज्नजी के न मारने का आदेश भेज 
दिया । परंत उन्होंने दासी को रिशवत देकर राणाजा के 
पास रणमज्लजी के इस आज्ञा पाने के पृवे ही मारे जाने 
का कटा संवाद भेज दिया, श्रार दासी के लौटते हो सोते 
हुए रणमज्लजो को सारकर अपनी दुरमिसंधि पूरी की । 

इन अवतरणों से हमारे लेख की ही पृष्टि होती है। फिर 
भी आर स्वयं श्राक्षेपकता द्वारा “एक ऐतिहासिक भूल'' वाले 
लेख के प्ृष्ट ४३७ के पहले कालम में उद्धत की हुईं “बीर- 
बिनोद' की कुछ पंक्नियों दी जाती हैं--'एक दिन हसाबाई 
ने राणा कुंसा से कहा कि मेरा चित्ताड़ में व्याह होने से 
ही रणमज्जजी का मारा जाना तथा मंडोबर का नष्ट होकर 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खड़ *, संब्या ४ 
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जोधाजोी का जगलों से मारे-मारे फिना आदि सब सरह 
से राठौरों का नुक़सान हुआ है। उन लोगों ने तम्हारा 
कुछ बरा नहीं किया, बल्कि रणसज्ञ ने चाचा और मेरा 
से तुम्हारे बाप का बदला लिया, और तुम्हारे शत्रु मुसल- 
माना से बड़ी बहादुरी से लड़े ।” 

जिस मेवाड़ के इतिहास 'वोर-विनोद' के लिये उदयपुर- 
महाराणा के लाखा रुपए ख़चे हुए, औ्रार जिसकी रचना 
में श्यामलदासआ शअ्र।दि अनेक गर्य-मान्य विद्वानों ने कई 
वर्ष लगातार परिश्रम किया, उसा प्रसिद्ध इसिहास की ये 
एंक्रिया भी तो रणमन्नर्जा को निप्कलंक सिद्ध करती हे । 

आगे वद्युजी ने हमारी इस लिखाबट पर कि “कुंभा 
ने जाधाजी के उद्याग को शिथिल करने के लिये उनके 
घचचरे भाई राघवर्देव का सोजत का परगना दिया" प्ाक्षेप 
किया है। आ्रापका कहना है कि मेवाड़ के महाराशा ता 
अनेक लोगा को जागार देते आए है । उन्होंने नरबदजी 
को भी जागार दी थी । 

आपका उक़् कथन बहुत टीक है। परंत साधारण 
समभ का आाटमी भी यह नली भॉति समझ सकता है कि 
एस समय, जब कि जाधार्जी अपने पतृक राज्य पर अधि- 
कार करने की लगातार और जी ताइ चष्टा कर २६ थे, उनके 
चचरे भाई को राज्य का कुछ हिस्सा दे देना सद ()03- 
06 पे +प)€ ) नीति के सित्रा आर क्‍या हो सकता 
है ? रहो नरबदजी का जागीर देने की बात, सो उसका 
भा हाल सुन लीजिए । ख्यातों में लिखा है--“अपनी 
विजय हो जाने पर राजनीतति-चत्र रणमन्लजी न भेवाइ की 
सेना का मंडार-नगर के अंदर ले जाना उचित न समभकका । 
यद्यपि राणा के सरदारों ने नगर आर क़िला दिप्वाने का 
बहुत आग्रह किया, तथापि रणमन्नजी ने उन्‍हें बाहर से हो, 
बड़ी ख़ातिर के साथ, बिदा कर दिया । इससे नाराज़ होकर 
लाटते हुए वे लोग ज़ल्मी नरबदर्जा को भी अपने साथ 
ले गए, अर उन्हें रणमन्नजी के ख़िलाफ़ उभारने लगे ।'* 

स्वगंवासी मुंशी देवीप्रसादुओ ने अपनी ई० स्न्‍० १८६२ 
की छपी ऐतिहासिक जंत्री के पेज ३२ ३३ में लिखा है--- 
“*राणाजी ने यह ख़बर सुनकर नरबदजी को अपनी फ़ाज 
के साथ मारबाड़ भेजा, और कट्टा, जब तुम जोंघाजी 
को मार डालोरो, तो मंडोर का राज्य तमको दे देंगे।”” 

क्या हससे हमारे लेख की पृष्टि आर महाराणा को राज- 
नीतिक चाल नहीं प्रकट होती ? 


बैशाख, ३०२ तु० खं० ) 


इसके अलावा महारास्या ने राठौर बीर दुर्गादासजी को 
जो आगीर दो थो, वह भी उनके पूर्व-कृत उपकार का 
पुरस्कार ही था + क्योंकि उन्होंने यृह-कलह ओर बाहरो 
आक्रमणों के समय अनेक यार मेवाइवाल्लों की सहायता 
की थी, तथा उन-जेस वीर को अपने यहा रखने में आगे 
भी उन्हें बहुत कुछ सहायता की आशा थी । 

आपका सीसरा शआर्तेप यह है कि हमारा यह लिखना 
कि--“जोधघाजी ने गोडवाड़ को लूटा, चित्ताड़ पर आक्रमण 
किया, कंभाजी भाग गए, और अपने पुत्र ऊदा के हारा 
सधि का भ्रस्ताव भंजा'?, बिलकुल भूठ है ये बाते मार- 
वाड की ख्यात में कहों लिखी है ? 

परंतु स्वयं वेद्यजी ने अपने लेख के पृष्ठ ४३६ के पहले 
कालम की समाप्ति पर जिस ख्यात की पंक्नियाँ उद्धत की 
है, उसी से राणाजी का पाली स बिना जड़े ही लौट जाना, 
जाधाजी का चित्ताड़ पर आक्रमण करना और कुंभाजो का 
सुलड़ का पगाम भजना सिद्ध होता है।वे पंक्कियाँ इस 
प्रकार है--- 

“इतरे राव जाधारा नगारो नजीक हुवा अर राणार साथ 
सुश्यो तरे पाली सं निसर गया। सं० ६४५१२ में चिताड़ 
रा किवाडद बलिया, पछे रा बिसरालो ( समभोता ) 
करायो ।' 

अब फरमाइए, सामने आता हुईं राठार-सेना के नक्कार 
की आवाज़ सनकर क्‍या राखाजी को दया आ गई थी, जो 
पाली से बिना लड़े हो लोट गए, आर क्या चित्ताड़ के 
किवाइ राणाजी ने सरदी मिटाने के लिये स्त्रय ही जला 
दिए थे ? इसके अलावा “पहु राणे बिसरालो ( समझौता ) 
करायो का क्ष्या अर्थ समका जाय ? बाक़ी रही गोड़वाड़ 
लूटने की बात, सो उसके प्रमाण में यहा पर उदयपुर के 
बाव रामनारायशजी दृगड़-लिग्ित 'राजस्थान-रत्राकर' 
५ राजपूताने के गुडिलवंशो राज्यों का इतिहास ) भाग 
प्रथम, तरग २ के ए४ ७८ में दिए राणा कंभा के इतिहास 
से कुछ पंक्षिया उद्धत करते है-- 

“जोधा का पाछा करता हुआ राव चंडा मारवाड की 
राजधानो मंडोर तक चला गया, ओर उसे जोतकर वहा 


शीशोदियों का ,रंडा फहराया, अ्रपने दो बेटों को मंडोर में 


१ आप ही को साथ लेकर इस समय हमारे श्रद्धेय राय- 
बहादुर प० गाराशकरजाी श्रोफा भ्रपना 'राजपुताने का इतिहास” 
लिख रह है । 


“एक ऐतिहासिक भूल -संबंधी भ्रम-निवारण 
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छोड़ आप पीछे चित्ताद झआया। बारह वर्ष तक संडोरु 
शीशादियों के क़ब्ज़े मे रहा | आखिर हश्बू सांखला, पायृ 
राठौर और मेवों की मदद के राव जोधा ने पीछे वहडे 
अपना अधिकार जमाया | चुंडा का एक बेटा तो वहीं मुक्रा- 
बल्ले में मारा गया, ओर दूसरा गाइडवाद के पास क़त्ल 
हुआ |” 

अब फ़रमाइए, ग्रोड़वाड़ के पास उदयपुर की सेना के 
एक सेनापति का क़त्ल होना क्या आशय प्रकट करता है ? 
वह राढारों के हाथ से युद्ध ्र सारा गया, या स्वर हा 
खदकुशी कर गया ? 

इस विषय में वही प्रसिद्ध नेशसी लिखता है-- 

“रावजीर फौजीरी बाग ऊपडी स्थों दीवांणरी फीज पाछा 
मुद्ठी । इतरे केहक वडेरा ठाकुर वीच पड़िया, जू कहो 
ठाकुरां भाग पाछ्छा कांई जाथा । तद फौजां आधी ही 
चनल्नाई सु पोछो ले जाय घोड़ो पायो। देस दीवांशरो भार 
पैमाल कियो। फेर पाछो मंडोवर पधार ओधपर वसायो | 
राज कियो ।”” 

अर्थात, राव जोघा्जी का फ़्रीज का हमला होने पर 
र,णाजी को सेना द्लौट चलो । जोधाजी ने पीछाला-नामक 
मील पर पहुंच अपने घोड़ा को पानी पिलाया, और मेवाड़ 
को लट-स्वसोटकर बर्बाद कर दिया। 

इससे भा जाधाजी का मेवाड़ पर आक्रमण कर विजय 
प्राप्त करना प्रकट होता हैं । 

आगे इसी आशय के कुछ प्राचीन पद उद्धत किए 
जाते ह-- 

छप्पय 

“चीतोड़ तणा चुंडा हर कि माइह पर जालिया । ' 

नीश रण 

“जाधघे जंगम आपरा पीछोले पाया ।'' 

मुंशी देवाप्रसादओ अपनी सन 'र८६२ की छपो' 
एतिहासिक जंत्री के पृष्ठ ३३ में लिखने है-- 

“बाद इसके राणा कुंभाजी अपनी तमाम फीज लेकर 
मेवाड़ से पाली में आए, मगर जाधाअ्जी न दस हजार 
रादौराों के साथ कि जो मरने-मारन को नेयार होकर उनके 
पास आए थे, म॒क़ाबल्ला करके उनको भगा दिया, ख्रार 
तमाम मुल्क मंवाड़ का गोढ़वाड़ से लेकर छित्ताड़ तक 
तबाह कर डाला । राणाजो द्रवाज़ा बंद करके क़िले में 
बेठ रहे। आंघाजी ने वेशास्र वंठि १२, संवत्‌ १४१२ को 
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चित्तीड़्गद घेरा, और किंवाड जला दिए । तब राणाजी ने 
अपने बेटे ऊदाजी को भेजकर सुलह चाही ।” 

इन्हीं मुंशोजी ने अनवरी, सन्‌ १६१५ को सरस्वती से 
लिखा था-- 

“निदान संवत १९१० में चंडा के बेटे... ...को मारकर 
उन्होंने मंडोर ले लिया,और बाप की मृत्यु का बदला लेने 
के लिये मेवाडइ पर चढ़ाई करके तीन-चार वरस में 
राना कुभा का सारा देश लथट-घबसोटकर उजाड़ दिया ! 
त्तब राना ने लाचार होकर, दो परगने देकर, सुलह कर ली। 

इन लेखों से भी हमारे लेख को ही पुष्टि होती है । 

आगे चलकर वेद्यजी ने लिखा है--- 

“यह सुविस्तृत गो इवाड-प्रदेश जोधाजी से लेने के बाद 
३०० वर्ष तक मेवाइ के अधोन रहा, और पीछे, कन्नत्ञ 
शड़ से कुछ ही वर्ष पूर्व, घोले से मारवाइ के हाथ लग 
पाया 4 ”! 

परंतु वास्तव में, विः सं० १८२७ में राणा अइसीजी 
ने अपनी सहायता के उपलदय से यह प्रदेश जोधपुर के 
महाराज विजयसिहजा को सॉंप दिया था । यही बात 
घुमा-फिराकर उदयपुर के हतिहास-लेखक दृगड़जो ने भी 
अपने मेव्राड़ के पूर्वोक्र इतिहास के एछ १६६ में लिग्बी है। 

प्रसद्ध इतिहास-लेखक श्यामलदासजी ने अपने उदयपुर 
के इतिहास ( घोर-विनोद ) में लिखा है--- 

“४ इसी अरसे से काका बाधसिह गोड़वाडइ पर महाराणा 
का क़ब्ज़ा जमाकर वापस श्राया, और महाराणा से अर्ज़ 
की कि वहा पर हमेशा फ्रीज़ रखने से क़ब्ज़ा क़ायम रह 
सकता है, वर्ना रनसिंह की तरफ़ से लूट-मार होती रहेगी, 
आर वह परदशना उसके क़ठ्ज़े में जाने से उसकी ताक़त 
बढ़ जायगी। इस पर महाराणा ने जोधपुर के राजा विजय- 
सिंद्द को लिखा कि तुम अपनी ३,००० फ़ोज नाथद्दारे में 
रक्खो, और उसकी तनख़ा के बदले गोड़वाड-परगना 
अपने क़ब्ज़े में कर लो ।” 

इससे भो हमारी ही बात सिद्ध होती है । 

अब रहा मोधाजी का अपनी पुत्री श्यगारदेवी का राज- 
मल के साथ विवाह करना । हमारी समझ में नहीं आता 
कि वद्यजी इससे क्‍या तात्पर्य निकालना चाहते हैं ? जयपुर, 
आधपुर और उदयपुर के राजघरानों में तो राज तक भी 
बराबर आपस में विवाह-संर्बंध होता चला आता है। 
फिर यदि आपके लेखानुसार हंसायाई के आग्रह ही से 


माधुरी 
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यह विवाह किया गया, तो क्‍या बुरा हुआ ? हमारी सम 
में तो हंसाबाई ने इस विवाह के करवाने में वीर राठीरों 
र प्रतापी शीशोंदियों के बीच नए सिरे से मैत्री करवाने 
का ही मतज्ञब देखा होगा । परंतु यदि आप इससे यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि जोधाजी ने किसी अनुचित दबाव 
में पड़कर ही राजमल से अपनी कन्या का विवाह किया, 
तो यह बास इतिहास से या थ्रापके उद्धृत किए 
घोसूंडी के लेख के श्क्षोकों से भी सिद्ध नहीं हो सकती । 

इसके बाद वैद्युजी ने राठार करन पर आक्षेप किया है। 
न-मालम उक्त करन को बहलोल का उमराव मानने में 
आपको क्या आपत्ति है, और उस आपत्ति के लिये आप 
कौन-सा प्रमाण रखते हैं। उस समय भी क़न्नाज़ के आस- 
पास सामंत रादौरों का अधिकार था, और आज भी 
है । स्वर्गवासी मुंशी देवीप्रसादवी ने भी करनवाली 
घटना का उल्लेख अपनी पुम्तक में किया है, और ख्यातों में 
इसी घामंत राजा करन को “क़न्नीज का घणी' लिखा हे । 

आगे वेच्जी ने मारवाद की ख्यातों को मुठ साबित 
करने के लिये उन पर आक्षेप किए हैं । ज़रा उनका नमृना 
भी देख लीजिए-- 

आक्षेप (१) “आरंभ से मारवाड़ की ख्यात की 
वंशावली ही ग़लत है ।” 

उत्तर--क्या उदयपुर की ख्यातों की आरंभ की वेशा 
वली सही है ? स्वये ओमाजी ने अपने राजपृताने के 
इतिहास के ३६४ एृष्ट में उदयपुर की ख्यातों का यह 
दोष अंगीकार किया है । 

आक्षप ( २ ) मारवाड़ की ख्यातों में राठौरों को सूर्य- 
वैशो लिखा है, परंतु वे चंद्रवंशो हं। 

उत्तर--इस विषय के प्रमाण हमारे भारत के प्राचीन 
राजबंश के तृतीय भाग में दिए गए हैं। यह पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी है । परंत आपके समाधान के लिये 
पं०मीरीशंकरजी ओऔका के लेख के अनुवाद से ही कुछ पंक्रियों 
उद्धृत करते हैं-- 

(]) पफ१७ ०१९४६ ताम्रपर्त हल्लाटते 09 [6 पिक07 
काले उ8 कीर्मा, ० अऑममन्यु, पेश शते हिक्षाश शत 500, ॥+ 
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शाक्त 07 सर्यवशा 


अर्थात्‌, राठौरों का सबसे पराना ताम्रपत्र अभिमन्यु का 
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है | इसकी सहर से सिंहवाहिनी देवी की मूर्ति बनी होने 
से यह शाक्न या स्यंत्रशों थे । 

(47 ) पलाह 38 0 806) ढौद्वा ग8 रष्ट्रकू: ॥0 [6 
यदुचंश 9॥04॥0॥॥ ह 

अर्थात, यदुवश को शाखाओं में इस वंश का नाम 
नहीं मिलता । 

(7) 2) 0060ए87, 7 8 ब्रछए)0७ 499५ ]70४6व ४ 
॥॥6 9074 ?%॥49 0 फिका) ए॥ह 089 छ्ते ) |26 ॥#६ 
ता भागते ।6 38026 0(8#5 वाछ/98॥80, 4 9७ते 
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अर्थात, वि० खं० १५०८३ और ५१२६ के ताम्नपत्र!ं से 
प्रकट होता है कि यदुवेशियों और राष्ट्रकूटों के आपस में 
विवाह होते थे । यदि ये राष्टरकूट भी यदुवर्शी होते, 
ऐसा कभी न होता । 

परंतु आप अगर चाहे, तो राठौरों को चंद्रवंशी ही 
समभ ले | फिर भी ये क्षत्रिय तो रहेंगे। अ्रव ज़रा अपने 
दामन को तो देखिए कि आपके यहाँ के बहुत-से लेखों 
में तो मेवाड़ के राअवंश का आनंदपुर के नागर-बाह्मणों 
से उत्पन्न होना तक लिखा मिलता है । 

यहा पर यह प्रकट कर देना भी भ्रावश्यक प्रतीत 
होता है कि हम पवित्र महाराणाओं के वेश को भी राठौर- 
चश के समान हो आदर की दृष्टि से देखते हैं। परंतु 
इमारे वच्चजी न जो यह व्यर्थ का अप्रिय वातावरण पैदा 
किया है, उसी ने हमे ऐसी धृष्टता करने को बाध्य किया है। 
अतः इसका दोष इम पर नहीं है । 

आक्षप (३ ) घोसंडी के लेख में तो ज्ञोघधाजी की 
पत्री शंगारदेवी का नाम है, परंत ख्यातों मे नहीं है । 

उत्तर --कन्या का नाम किसी-किसी ख्यात में छूट जाना 
साधारण बात है। परंतु आपके यहाँ तो चित्तीड़, आबू 
आर राणपुर के लेखों में बष्प को गृहिव्ल का पिता लिख 
दिया है, ओर कुभलगढ़ के लेख में उसी बष्प को गुहिल 
के पोते का पोता लिखा है | क्‍या यह अनर्थ नहीं है ? 

आक्षेप ( ४ ) क़न्नौज में उस समय कोई राठौर धनी 
नहीं था । 

उत्तर--उक् प्रदेश के आलखपास सामंत राजा तब सी 
थे, और अब भी हैं ! ऐसे ही एक सामंतराज को ख्यातों 
में फ़्नोज का धनी लिख दिया गया है। झ्थवा, आप यही 


समरू सर कि बह क़म्माज के राजर्वश का था, इसी से 
ख्यातवालोों ने उसे इस प्रकार संबोधन किया होगा । 

आक्षेप ( २ ) कुंभाजी की चढ़ाई का और जोधाजी के 
फ्रीज की २,०००गाड़ियों का वर्ण न वूसरी ख्यात में है, परंतु 
सेशसी की ख्यात में नहीं । 

उत्तर--क्या ख़ब ! क्या मो नेणसो की स्यात में नहीं है, 
वह सभी ग़लत है ? यदि यही माना जाय, तो ऑमाजी- 
जैसे विद्वानों के लिखे इतिहासों और उदयपुर की ख्यातों 
में जो ऐसो अनेक बातें हैं, क्या वे सब ग़लत समझी जायें? 

आकँप ( ६ ) फ़ारसो-तवादीख़ों या पाश्चात्य विद्वानों 
के प्रंथों में उक़ बाते कहीं नहीं लिखी हैं ! 

उत्तर--क्या सध्याई का ठेका उन्हों लोगों ने ले रक्‍्खा है ? 
इसके अलावा राजपृताने का इतिहास लिखने का विशेष 
प्रयल् पाश्चास्य विद्वानों ने अ्रभी तक शुरू ही नहीं किया 
है । रही फ़ारसी-तवारीख़ों की बात, सो मुसलमान लेखक 
भी अनेक स्थानों पर प्रतिपक्षियों या हिंदुओं की महत््व- 
सूचक घटनाओं के समय मीन साथ हुए पाण जाते हैं। 
इसके अ्रमाण में कृपा कर फ़रिश्ता का लिखा महमृद खिलजी 
आदि को सवाड़ पर की चढाइयों का वर्णम ही वीर-विनोद 
आदि इतिहासा से मिला देख | फिर आपने भी तो अपने 
लेख के पृष्ठ ४४१ में लिखा है कि इहन युझधों का वर्णन 
लिखते हुए फ़रिश्ता ने पक्षपात का परिचय दिया है । 

इसके अलावा पाश्चात्य विद्वान तो राजपूर्ता को क्षत्रिय 
मानने मे भी संकोच करते है, और मुसलमान लेखकों ने 
एकआध स्थान पर उदयपुरी बेशसम तक का क़्िस्सा 
कल्पित कर लिया है । अतः केवक्ष उनके लिखे को ही 
आप्तवचन नहीं मान सकते | 

आक्षेप ( ७ ) उक्क बाते किसी ऐतिहासिक प्रमाण से 
सिद्ध नहों होतीं । 

उत्तर- क्या हम पूछ सकते हैं कि श्राप ऐतिहासिक 
प्रमाण मानते किसे है ? क्‍या जो कुछ सामग्री राजपृताना- 
म्यूज़ियम, अजमेर में, है, वही प्राभारिक है ? यदि एसा 
नहीं, तो इस लेख में दिए प्रमाणों पर भी एक बार चिचार 
करने की कृपा करे । 

आक्षेप ( म ) मारबाड़ की ख्यात के प्रारंभ के कितने 
हो राजों के संवत झूठे है । 

उत्तर--क्या यही हाल उदय 7र की ख्यातों का नहीं 
है ? इसके अलावा इतना दब्य और समय का व्यय कर, 
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अऋनेक विद्वानों द्वारा किखाए गए वोर-विनोद हो के सब 
संबत्‌ और घटनाएँ क्‍या ठोक हैं ? यदि नहीं, तो फिर 
सारवाड़ के पूराने ख्यात-लेखका को हो क्यो दोष दिया 
जाय ? फिर इतिहास में तो नित्य हो नवोन बातों का 
पता लगता रहता है। देखिए, हाल हो में प्रकाशित राज- 
पूताने के हतिहास के प्रष्ठ २३४४ और २२० में मूलराज 
सोलेको का समय वि० सं० १०१७ से १०२७ लिखा है । 
परंत हमे सॉमर से सोलंकियों का एक लेख मिला है । उस- 
से “ वसुनन्दनिधा वर्षे... ... विक्रमार्कत:” लिखा होने से 
मूलराज का वि०स ०६ ४८ में राजा होना पाया जाता है । 
इसके बाद वेद्यजी ने माधुरी के कई पृष्ठ मे कंभाओं के प्रताप 
का वर्रान किया है। हम भो इससे पूर्ण सहमत है। भला ऐसा 
कौन हिंदू होगा, जो प्रातत:स्सरणीय महाराणाओं की प्रशंसा 
पढ़कर ग्रस्त न होगा ! परंतु सोच देग्विए, राठौरों का प्रताप 
भी किली से घटकर नहीं रहा । अरब-व्यापारी सलेमान, 
इब्न खर्दाद, अलमलऊदी, इब्न हाकल और अल इस्त- 
ख़री आदि अनेक लेखकों ने राष्ट्रकूतो को भारत के सबसे 
बढ़े और प्रतापो राजा लिखा है । इन्हीं के लेखों से पता 
चलता है कि एक समग्र इनका राज्य चान की सीमा तक 
पहुच गया था। रही रणमज्जी और जोघाजी की बात, 
सो रणमन्ल्जा ने ही चाचा मरा को मार मेवाड-राज्य की 
रक्षा की थो. और मुहस्मदशाह और अहमठशाह के साथ 
के यद्धो में भी वह ही कसाजी के सहायक और अभिभा- 
वक रहे। यह बाल स्वर्य वेद्यज़ी के लेख के प्रष्ट ४४० की 
रशवों पंक्नि से भी सिद्ध होती है। रणमज्ञजी के पुत्र 
जोधार्जी ने भो पहले तो भेबाड़वाला को परास्त कर 
ऋपने पेतृक राज्य मंडोर पर अधिकार कर लिया, और 
अपने जोधपुर के राज्य के समान ही अपने पृत्र बोकाओ 
के लिये बोकानेर के नवान राज्य की स्थापना की । इनके 
अलाया मुसलमानों से शजमेर के कई परगने छीन लिए, 
मेइता, रूकरणा ( फ़तेहपुर ) आदि के प्रदेशा पर अश्रत्षिकार 
किया, देहली के बादशाह बद्दलोल लोदी और जौनपुर के 
हुसेमशाह की सम्मिलित सेनाओं को हराया, जालोर के 
मुसलमानों ओर सिरोही के राव को परास्त किया, तथा 
हॉंसो-हिसार तक अपनी विजय-वबैजर्यती डड़ाई। अधिक 
क्या लिख, स्वयं सेवाड के महाराणा रायमज्लजी के वि० 
सं० ५१६१ के धोसूंडी ( मेथाड़ ) से मिले लेख में 
जोघाजी के विषय में लिखा है--भ्रोयाधक्षितिपतिस्प्रस्मज्ञ- 


'भाचुरी 
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धारानियातप्रहतपठा णपारशीक: ; पृर्वानताप्सीन गयया 
बिमुक्कया काश्यां सुवर्णेंश्रिपु लेविंपश्चित: । अर्थात्‌, जोघाओ 
ने पठानों आदि को हराया, गया के यात्रियों पर लगने- 
वाला जज़िया ( कर ) छुद्वा दिया, ओर काश! में खब 
सुबर्ण का दान दिया। 

ध्यान रहे, जंघाजी को यह तारीफ उनके वशजञो के: 
लेख से नहीं, किन मेवाडवालों के लेख से उद्धन की 
गई है। इससे अधिक ओर क्या प्रमाण हो सकता है ? 
आशा है, हमारे इस लेख से पाठकों को अवश्य हा संतोष 
होगा । 

विश्वेश्च्र नाथ २१ऊ 


ब्रह्मतेज 
(१) 

0८0 « कुर इनुमानलिद्द जब्र से धृंदरपर के 
थाने पर श्राए, तब से ल्वागो का 
सख श्रार शांति सदव के लिये 
बिंदा हा गई। कारण, टाकुर 
साहब ने आत हीं देहाती जनता 
को बह गीदद-भवकियों दी, 
ऐसे पत्तर दिश्वाएं कि क्लोगं। पर 
उनका आतंक भक्ती भोति छा 
गया । थानेदार का झातंक वेखे ही क्या कम होता इ--- 
ख़ासइर देहात में, अर ऐसी दशा में, जय कि उसका 
उद्देश्य दी आतंक जमाना हो। बचार अपद देहाती उनसे 

थर-थर कॉपत थे । 
इचघर हनुमानसिंह की यह दशा थी कि वह अपने को 
उतने स्थान का, जहाँ तक चारो ओर उनकी दृष्टि जा 
सहती थी आर डनका हलक़ा था, एक-माश्र अ्रधाश्वर 
खसमभते थे । वह इाकिस थे, आर जनता हनकी प्रजा-- 
प्रेसी प्रजा, जिसके सुख-दुःस्त झोर जीवन-मरण की बाग- 
डोर उन्हीं के हाथ में थी । जिस यक्र थानेदार साइब 
झपने घोड़े पर सवार होझर 'रोद' के लिये निकलते 
ओर अपने चारों ओर ब्ोगों को ज़मीन तक सिर भुछा- 
कर सल्षाम करते देंखते थे, तो उन्‍हें बेपिए दो बोतत् 
का नशा हो झाता था। उस सम्रय थानेदार साहब 
सोचने छागत--हम भी क्रिस्मत के बड़े घनी दे कि ऐपी 
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नोकरी मिलती । पुक्लीस की नोकरी, ओर वह भी पाने- 
दारी, पू्वेजन्म के पुण्यों से है.) प्राप्त होती हे | जिसने 
मनुष्य योनि में जन्म क्कर थानेदारी न की, डसका 
नर-देह घारण करना व्यर्थ डी गया । 

थानेदार साइब प्क्तास-ट्रेनिंग को वेतरणा पार करके 
पहल्लेपहक्क इसी स्वर्ग-तुल्य सुंद्रपुर के थाने में आए थे। 
इंश्वर को दया से अभी एक प्रकार से नवयुवक ही थ, 
तंदुरुस्त और हट्टे-कट्टे भी थे। अतएूव उनके हृदय में इस 
स्वर्ग का पूर्ण सुख भोगने का टत्साह भी काफ़ी से कुछ 
ज़्यादा ही था। दोपहर का समय था । थानेदार साहय 


'“भड़ दीवानजी, यह हल्क़ा तो बड़ा मुदों मालूम पड़ता है ।” 


ब्रह्मतेज 





छेह्३ 


अपने क्रिल्े के--जिसे सूखे देहाती अपनी भाषा में थाना 
कह्टा करते हैं---दरवारे-भराम में बैठे हुए थे । थाने का 
प्रांगण दरबारे-झास था; क्योंकि वहाँ प्रस्पेक ऐरेजार, नत्थू- 
ख़रे जा सकते थे । सामने हुक्का रक्खा हुआ या। थोड़ी 
ही दूर पर उनके मंत्री अथवा दीवान साइब, जिन्हें क्ञोग 
दवानजी' कहा करते थे, एक वख्य-शबन्य चारपाई पर 
बैठे अपना नारियल गुड़गुढ़ा रहे थे। थोड़ी देर में थाने- 
दार साहव ने एक अंगढ़ाई खषेकर कहा-- भई दीवानजी, 
यह इल्क्रा तो धढा मुदों मालम पडता है। म कहीं 
फ्रोजदारी ट्वोती है, न कह्टीं चोरी, ज कहीं ढाका । कहीं 
कुछ ज़िंदगी ही महीं। सब तरक् 
मुर्दनी छाई रहती है । यही हावत 
रही, तो यहाँ तो बेठे-बैठे ऊंग लग 
जायगा। 

दीवानओ थे पुराने ख़र्राट । न- 
जाने किसने थानों की मिट्टी चांटे 
बठ थे, ओर न-जाने कितने थाने- 
दाशो की अशस्व देखी थीं । ऐसे 
रंगरूट थानेदारों को यह सममते 
ही क्‍या थे। कट से मुसकिराकर 
बेले-- अब आप आए डे, धीरे- 
धीर सब होगा, घबराइहए नहीं । 

थानेदार साइबर कुछ मेपकर 
ससकिवाते हुए बोलक्क--आाप सो 
म॒झो पर फ्ाब्तिय। कसने छगे । 

दीवानजी दोत नमिकालकर 
बोले-- क्या मजाद ! हुजर ऐसा 
ख़याल दिल में कभी न क्ार्वे । 
मरा मतलब यह था कि अभी 
आपको आए थोड़े ह दिन हुए 
हैं। चोरी-फ़ोजदारी कुछ रोज़ तो 
होती ही नहीं । जब कुछ दिन 
रहिपुगा, तो सभी घासे देखने को 
मिर्तेगी । इसके अंज्ञावा एक बात 
ओर है । इस हल्के में ज़्यादातर 
यबादान, बनिए शोर नीच फ़ोम हा 
रहती हैं, ठाकुर चहुत कम हैं। 
जहाँ ठाझरूरों की बस्तो ज़्यादा 


६छ 


गेती है, वहा फ्रोजदारी ओऔर मंगढे-फ़साद ज़्यादा 
पैसे हैं । 

थानेदार साहब मूछी पर ताव देकर बोले--ठाकुर तो 
दिख्लेर होते ही हें, इसमें सक दो क्या ह्ढे। 

दीवानजी थानेदार साइब को मृछा पर साथ देते देख 
म्न-ही-मन मसकिराए्‌ ६ प्रकट में बोले-- इसके अक्कावा 
झापने आते डी वह राब जमाया है कि छोगों की नानी- 
सी मर गई दहै। इन्हीं खब वजूह्दात से भमन ड्बै। 

थानेदार साइब बोल उठे--अमन रहना तो हर हाल 
मे अच्छः दी है, इम लोगों की नेकनासी इसी में है । 
मगर ऐसा अमन भी खलता है कि हाथ-पर-हाथ घर 
बड़े रहें । दि बदलने के लिये कभी-कमी कुछ शगाल 
मिछलना ज़रूरी दे । 

दीवानजी--धबराइए नहीं, धीरे-धीरे 
मिक्केगा । 

थानेदार साइब जभाई क्लेकर बोले--अच्छा, 
ज़रा देर सोएँगे, नींद मालूम हो रही ह्दै। 

यह कहकर थानेदार साहब उठे, और अपने शयन-ग्रह 
की ओर चछ दिए । डनके चद्धे जाने के बाद दीवानजी 
ने आवाज़ दी-“पफ्रज़ों ! ग़फूरखों /” एक कोठरी 
से भाबाज़ आई--'क्या हुक्म है दीवानजी ।” दीवानजी 
बोजे-- अरे मिर्यों, बाहर आकर धूप में जैठो । क्‍या बिल 
में दवके पदे हो २ 

इतना सुनते ही एक अद्धेवयस्क सिपाही खुंगी और 
रुई की बंडी पहने बाइर भाया। 

दीवानजी ने पूछा--बंया कर रहे थे ! 

ग़फ्रछ्ों-- कुछ नहीं, खाना खाकर ज़रा छ्ेट गया 
था । यह कइता हुआ वद आया, और दीवानजी की चार- 
पाई पर, पेताने की भोर, डैठ गया | 

दीवानजी थोड़ी देर तक चुपचाप नारियद्ध पीते रहे । 
बाद को उन्होंने मारियक्ष पर से चिक्षम डताइकर जमीन 
पर औंघा दी, ओर नारियश्ञ को चारपाई के पाए के 
सहारे खड़ा कर दिया । ग़फुरज़ों पूछ डठा---इंस्पेक्टर 
साइव क्या आराम *रने चल्के गए ! 

दीवानजी ने मुसकिराकर ड'्तर दिया--हों । 


सभी कुछ 


ग़फुरज़ं, भी मुख्ताकरा दिया । बोल्ा--क्यों ? इसमें ' 


मुसकिराने की कमा बात थी ? मैंने कोई बेजा बात तो 
पूद्नी वहीं ?. 


माधुरी 
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दीवानजी--नहीं जी, म कुछ और ही सोचकर मुस- 
किराया । 

ग़फ्र ख़ा-- क्या है 

दीवानजी--भद्दे; यह इंस्पेक्टर साइब भी प्रे चे, रौन, 
दाल्ष हैं। मुझसे अभी-अभो बोले कि यहाँ ऋोजदारो, 
चोरी, ढाका वग़रह कोड वारदात नहीं होती ? क्‍या 
बात है ! 

गफ्रज़ों -हों ! 

वदीवानजी--तुम्द। री कलम । बोले, जो यही हालत 
रही, तो बढे-बैठे जंग क्रगण जायगा। 

ग़फ्रखो क्रहक्रद्ा मारकर हँसा । वोज़ा-- वज्लाह, क्या 
कही दे । 

दीवानजी भी इईँसने लगे । इंसते-दँसते बोक्के--मेंन भी 
बड़ा मज़ेदार जवाब दिया | कहा-- अब भाप आए है, 
धीरे-धीरे सब होगा । 

ग़फ्रख दँसी के मारे व्याकुल्न होकर बोल्ा--खूब कही, 
कफ, ज्ञोेर की कही । 

दीवानकी जरा गंभीर होकर बोल्न--मगर इसे दरें 
रत समझ गए । बोले--आप तो मुझ पर फ़ब्तियाँ 
कसते हैं | मेंने भी साफ़ ककन्ना से उड़ा दिया। ऐसा 
पुचारा दिया कि क्डी तर हो गई । 

ग़फ्रम़ौ- तो यह कह्विए,घोरे-घीरे अड्डै पर भा रहे हैं । 

दीवानजी--आएँगे नहीं, तो जायेंगे कहां ? अरे 
म्यों, तुम भी तजबेंकार हो, भौर हमने भी बहुते। को 
देख क्षिया । कोतवाली के चबूतरे पर बैठ झर दामन पाक 
रखना ख़ासखाजी का घर नहीं है ! इज़ारों में कई एक- 
आधघ ही ऐसे निककछ्ते हें । यह तो काजल की कोरी दे । 

ग़फुर-- पहलेपइल जब आए थे, तब तो ऐसी बाते 
की थीं, गोया घर से कंठी बॉधकर निकले हैं । कपम 
खुदा की, बैने तो समझा था कि अच्छे सकज़-क्रदम 
झाष्‌ ! कभी-कभी म॒द्दी गरम हो जाती थी, सो वह  । 
ही गया । 

दीवानजी--अजी तौबा करो म्यो ! पेस होते, तो 
पुस्तीस में आझात हो क्‍या ? यह सब रंगबाज़ी थी। 

ग़फुर--मसगर बर्दा जल्दी खत गए | 

दीवानजी--ओर >िस भद्दे तरीके से | इसीलिये तो 
ैंने कहा कि परे थे, गन, दाल दैं । कहते हैं--यहाँ वार- 
दात डी नहीं होती ! 
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यह कहकर दीवानी ने फिर क़ह्क़्टा लगाया । 

ग़फ्र--ब्ाहोज्षवल्षा, अभी द्ोंडे तो हैं ही । 

दीवानजऔ--बड़ा अच्छा है, इन्हों से तो मज़ा 
मिल्लेगा | इनकी नकेल्ल इमारे-तुम्दारें हाथ में रहेगा। 
जिबर चाहना, घुमाना। 

डसी समय एक देहाती, जो वेष-भूषा से कोई शूद्ध 
मालूम होता था, आकर दीवानजी के सामने खड़ा ६। 
गया । दीवानजी ने डससे पूछा--क्‍्या है थे ? 

वह बोल्ला--सरकार, एक रपट खिखाना है । 

दीवानजी--कादे की रपट ? 

वह--सरकार, एक आदमी हमें मारने को कद्दता है। 

ग़फ्र बोक्षा--धुत्‌ ससुरे | मारने को कहता है, बस, 
इसी पर रपट ल्िखाने चलन दिया ? 

दीवानजी--कोन आदमी है ? 

वह--एक बराम्दन हैं । 

दीवानजी--कुछ माक्षदार है ! 

वबह--माल दार काहे नहीं है | दुइ गोई ( दो जोड़ी 
बेको ) की खेतों करत हैं, बाग-बगीचा है। दुद भेंसी 
है, एक घोढ़ा हे | सबे कुछ तो है । 

दीवानजी ने “हूँ” कट्ककर ग़फ्रझ़ों की ओर देखा। 
ग़फरज़ों ने भी एक रद्दस्य-पूर्ण इृष्टिस दीवानजों की 
ओर देखा! | 

दीवानमी डछसे बोले--मारने को क्‍यों कहता दर ? 

वह--सरकार, हम उनके खेत मं। काम करते रहे । 
सीन-चार दिन से हमारी तबियत खराब है । उन बुच्धाबा, 
इम नहीं गयन । यहि पर श्ाज बोल्े--“ साले, कल स॑ 
आना, नहीं तो मारते-मारते हड्डी-पसक्कों तोड़ दूँगा।' 
सरकार, हम गरीब आदमी इन। अबे हमार जिड अच्छा 
नहीं श्राय, इस काम पर नहीं जाह सकित । सो सरकार, 
ऐसन न ट्ोय कि काकिह ऊ हमका सोरें-पीढ़ें । बसरह्दी ते 
सोचा कि चत्ना, रपट दिखा हद देई। 

दीबानज्ी बल्े--तो साख्षे, यह क्यों नह ख्षिखाता कि 
दल्दोंन मारा । 

वह--अब ले माल्निक, मूठ कैसे ख़िखाइ देह ? 

दीवानजो गफ्रज़ौ से बोले--गफ्रज्धों, इस हरामज़ादे 
को इृदालात में बंद ,करो। साक्षा कूठो रपट सिखाने 
आया है । 

राफरज़ों सो पहले ही सर तेयार बढे थे । कद उठ़,छाड़े 
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हुए, भार बोले - चत्रा बच्चा, कम-से-कम ५ महाने तो 
चको पीस । ) 

इतना सुनते ही देहातो के होश उढ़ गए कि यहां ठो 
उल्लटी आते गछ्ले पढ़ी जाती ह। वह घबराक्र जोल़्ा-- 
माह्िक, इम गंगामाई को कसम खाइत है कि हम भूठ 
नहीं बोल्नत । 

ग़फ्रख़ां ने सका हाथ पकढा, झोर घर्साटकर 
कहा हॉ-ईं, इस जानते हैं, तू वदा सच्चा है। चक्र 
इधर झा । 

ग़फ्रख़ें उसे घसीटकर अद्धग त्ले गया, ओर बोल्ला--- 
सुनता है वे, या तो यह सिखा कि बाह्मनद्रेबता ने मारा, 
या हवाब्वात में बठ । 

देहाती इाथ जोड़कर बोल्ला--मांज़क, ऐसी दयया- 
बाज ...। वाक्य पूरा होने के पूर्व ईी ग़फ्रख़ों ले उसके 
एक छप्पह सारा, ओर कहा--साकय, अपनी हा कहे 
जाता है ! इम जो कद्दते हैं, वह नहीं सुनता ? 

देहाती क्षप्पड़ खाकर अत्यंत भयभीत हो गया । हाथ 
जोड़कर बोला--भाज्िक, मारा न, जस हुकुम होय, 
तस करी । 

(२) 

संदरपर से जगभग दो मीछ की दूरी पर एक गाँक 
जसवतपुर है । गाँव ख़सा है । ज्मभग सौ घर है-- 
२०-२२ घर पासियों के हैं, १०-१२ चमारों के, १६-२० 
अड्डीरों के, ४-२ ठाक्रो के ओर शेष ब्राह्मण बनियों के। 
झधिक घर ब्राह्मणों हा के हैं । 

इसी गाँव में धुक प्राह्ण रहते हैं। उनका नास 
जगदीशग्रसाद मिश्र हैं। घर के झच्छे हैं। ४० बांधे 
की सख्ती कराते हैं, कछ लेन देन भा करते हैं। 
इंश्वर का दिया सब कुछ है । बाग़-बगीचा है, गाय-सेंस 
हैं। मिज़ाज़ के ज़रा गरस हैं | गुस्सा बड़ी जरदी आता 
है। हाथ भी बडी जछदी चल्षा बेठते हैं, अपने 
इस डहंड स्वभाव के लिये वह गोव-सर्‌ भ पप्तिद्ध हैं । 
परंतु इसके साथ द्ठी डनमें गण भी हैं । अपने आचार- 
विचार के बढ़े पक्के हैं; घमे-छूम में भी जैसा एक सच्ये 
ब्राह्मण को ट्टोमा चाहिए, वसे ही हे । स्वभाव के सरत्त 
इतने ई कि जिस पर प्रसक्ष हो जायें, उस तन के कपड़े 
तक उतारकर दे दें। परंतु साथ डी इठी इतने है कि 
चाहे सर्वेस्व चत्मा जाय, पर उनकी हट रहे । 
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दोपहर के तोन बज चुके थे | प॑० जनदीशप्रसाद अपनी 
च्दौपात् में बैठे दों-चार आदमियों से बाते कर रहे थे । 
शसी समय दो सिपाही और एक गाँव का चोकीदार, 
जिनके पाौछे दो-चार आदमी तथा गॉब % लड़कों को 
भीद थी, उनकी चोपात़् के सामने आकर खड़े हो गए ! 
एक कानिस्टिबिल ने पूछा--क्या आपका ही नाम 
जगदीशप्रसाद है ? 

पं० जगदीशप्रसाद का कज्षेजा बकुकन स्गा । उठकर 
कड़े हो गए, बोले--६, इमारा ही नाम जगदीशमसाद 
है। कहिए। 

कानिस्टिविद्ध--अपको थानेदार साहब ने थाने पर 
खुदाया है । 

जगदीश--क्या ! 

कारनिस्टित्रिस्ध--यह वहीं चलकर पृद्धिएगा, इमे तो 
जो हुक्म मिक्रा, उप्कोी तामील कर रहे द्वें। 

जगदीश--आमख़िर कोई बात तो होगी ? 

कानिस्टिवेज्ञ-ूस गाँव के एक पासी ने आपके 
प़िल्लाफ़ पुर रिपोर्ट लिखाई ४। उसी की बाबत 
बुलाया है । ही 

जगदीशप्रसाद पास बैठे हुए आदभियों की ओर देख- 
कर बोके--कौन पासी है, ओर मेंने डसका क्या विगाड़ा 
है? ( कानिस्टिबिल से ) क्यों साहब,टसका हुल्चिया क्या है? 

दूसरा कानिस्टिबिल कुछ विगदकर बोला--हमें इतनी 
फर्सस नहीं कि आपके सवालों का जवाद दें। थाने पर 
चक्षिए, बहँ सब मालूम हो जायगा। 

यह सुनकर चौपास्र में बेठा हुआ एक आदमी 
जगदीशप्रसाद से बोजक्ा--अरे सके जाओ , उर काहे का ? 
जब कर नहों, तो डर काहे का ? 

जगदीशप्रसाद बोल्षे--अच्छा, कपड़े पहन ते; अमी 
चत्धते हैं । सर ह 

यह कहकर जरादीशप्रसाद घर के अदर चल्ले गए | 
जहाँ से १९ मिनट में कपडे पहनकर निकले । कानि- 
स्टिबि्कों से बोले--चल्षिए। सस्यनारायण, तम भी 
इमारे साथ चकी । 

चौपाल में बढा हुआ पुक आदमी उठकर बोला--होँ- 
हू, चलो ! 

जगदीशप्रसाद चौपाल के नीचे उतरकर सरयनारायण 
से बोखे--खदमोनारायण को भी साथ छे जे ? 


माधुरी 
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सदसीनारायण उनके छोटे भाई का नाम था | उसकी 
डमर २०-२२ यथ को थी । कानिस्टिबिल इलकर 
बोल्ा-- अरे महाराज, कुन बे-भर को साथ देकर क्या करोगे, 
वह कोई फॉसी थोड़े टेंगी है । 

जगदीशप्रसाद सत्यनारायण से बोले--अच्छा जाने 
दो, चल्नो चर्ल । ; 

दोनों कानिस्टिबिल्ल, चोकीदार, जगदीशभ्रसाद सथा 
सत्यनारायण थाने की ओर चले । पीछे गाँव क दो-चार 
बेफ़िक्रे तमाशवीन भी हो स्िए । यह देखकर एक कानि- 
ह्टिबित्ल ने डॉटा--तुम कह आते हं।, कोई तमाशा हे ? 
जाओ, अपना-झपना काम देखो | 

दूसरा कानिस्टिविक्ष बोझा--आने दो, बोलो नहीं, 
सबको थाने में बंद कर देंगे। 

इतना सुनते ही सब लोग वहां रह गए | 

थाने पर पहुँचकर जगदीशप्रसाद ने देखा, थानेह्वार 
साइब एक कुर्सी पर बेठे हैं । पाप ही दीवानजओो एक 
चारपाई पर बेढे अपना नारियल पी रहे हैं । सामने रं,ज़- 
नामचा खत्ना रक्‍खा हे | थानेदार के सामने तीन पासी 
ज़मीन पर बैठ हैं | एक पासी के माथ तथा सँद् पर रक्र 
की खकीरें सुखकर गह राई देँ। जान पड़ता था, सिर 
फट जाने से रक़-ख्राव हुआ्ना था | यह दृश्य देखकर जग- 
दीशप्रसाद का कल्षेजा घक-घक करने गा । 

थानेदार साहब के सामने पहुँचते ही एक कानिम्टि- 
बिल ने कद्टा--हुज्र, इन्हीं का नाम जगदीशप्रसाद है । 

थानेदार साहब ने नीचे से ऊपर तक जगरदीशप्रपाद 
को देखा। फिर घायल पास्री की झोर जेंगली उठा- 
कर उनसे पूछा--तम इस पासी को जानते हो : 
जगदीशप्रसाद न कहा--हो, जानता हूँ, हमारे ही गोंद 
का पासी है । नाम खलुश्ना है । 

थानेदार साइब ने “हूँ” कहकर थोड़ी देर तक कुद्ठ 
सोचा । फिर पूछा--इसे तुमने क्यों सारा 

पं० जगदीशप्रसाद घबराकर बोले -मेंने मारा | मेने 
तो हसे नहीं मारा । 

थानेदार ने पासी को ओर देखकर उससे प्छा--यह 
तो कहते हैं, हमने नहीं आरा । 

पासी बोला--साइब, मारा कैसे नहीं | यह स्वोपड़ी 
क्या बिना सारे ही फट गई हई ? ये दो आदमी गाँव के 
हैं, इमसे पूछ किया जाय । ः 
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थानेदार ने उन दोनों से पुछा--तुमने जगदीशप्रसाद 
को इसे मारते देखा था ! 

डनमें से एक बोल्ला--हाँ साहय, देखा था। 

थानेदार-- क्या देखा 7--बयान करों । 

([._ एक--साहब, यह महाराज हसके दरवाज़े ले निकल्ले । 
यह बैठा तमाख पी रहा था | यह महाराज बोले-- 
ज्लझा तू काम करने नहीं आता | इसने कहा--हमारा 
जी झआच्छा नहीं है। जब जी अस्छा होगा, तब झार्वेगे । 
हूस पर यह बोजे--यह इस कुछ नहीं जानते। कल 
सुरहें आना पढ़ेगा । नहीं आझोगे, तो इ्ु-पसक्ली तोड़ 
जेंगे । इस पर, साइव, जलुआ बोल्ला--केंख इड्डी-पसल्ली 
सोड़ दोगे--दिव्वगी है | जाओ, इम नहीं श्रार्वेग । जो 
करना हो, कर लेना । इस पर, साहब, इन महाराज ने 
एक डडा इसको मारा, ओर बोले--साले टरांता हे ! 
इस पर फिर लज्जुआ ने कुछ कहा । सो साइब, हमने 
नहीं सना। इम ज़रा दूर थे। बस सरकार, मद्दाराज ने 
सीन-चार डंडे ओर मारे । छलुझआा बेचारा गिर पढ़ा। 
मद्दाराज बकते-फकते अपने घर को तरफ्र चल्ले गए । 

| थआनेदार-वहाँ और भी कोई था ? 

वह पासी अपने साथी को दिखाकर बोल्ला--यह 
खत्नतुआ था । 

थानेदार--रश्रार कोई ? 

चह--और तो कोई नहीं था सरकार। आजकल्ञ खेतों की 
इसचाई दो रही हे, इससे सब अपने-अपने खेतों मे थे । 

थानेदार--तुम क्लोग वह्टों क्या कर रहे थे ? 

वह-- सरकार, अपने खेत में पानी लगा रहे थे। 
इसारे खेत लत़ुप्मा के घर के सामने ही ६ । 

थानेदार ने जयदीशप्रसाद से पुछा--कष्टिए जनाब, 
इस पर आप क्या कट्ते हैं ! 

प० जगदीशप्रसाद समझ गए कि मक्रदमा प्रे तार 
पर बन गया; अब प्राण बचना कठिन है । परंतु, फिर भी, 
साहस कर» बोले--ये सब मठ बकते ६ । यदि इसमें 

”जक अक्षर भी सस्य दो, तो जो चोर की सज़ा, वह मेरी । 

थानेदार--भापके पास इसका कुछ सबृत & |के ये 
” सब छोग भूठ बोल रहे हैं ! 
जरादीशप्रसाद कुछ देर तक मौन रहकर बोले-- 
इसका सबूत में क्‍या दूँ! पर में मगवान्‌ को साक्षी 
ऋरके-- 


ब्रह्मतेज 
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थानेदार--यह बास्हमपना यहाँ नहीं चल्लेगा । भगवान्‌ 
आपके लिये गवाही देने नहीं आवेगे । 

जगदीश--इशस्को आज मेंने ढॉँटा ज़रूर था कि 
काम करने क्यों नहीं आता । बाफ़ी मार-पीट तो मैंने 
की नह । 

थानेदार--अभी तो आप कहते थे कि ये जो कुछ कहते 
हैं, सब मूठ दहै--भोर, अब आप कहते हैं कि डॉटा था । 

दीवानजी बोद्ध उठे--देखिए, धीरे-धीरे सब क्रवूछत देंगे। 
जगदीशप्रसाद कुछ करकश स्वर में बोल्ले--धीरे-धीरे 
क्रयल्ल देंगे ? क्रबूक्ष क्या देंगे ? क्रबू्धने क॑ ख़िये है क्या ? 
किसी को डॉटना कोई जुर्म तो है नहीं । बाफ़ी रही मार- 
पीट की बात, सो वह सब भूठ है । 

थानेदार--आप हमारे सामने क़ानून तो छोकिए 
नहीं । हम भी जानते हैं कि डॉटना जुर्म नहों है, और 
न डॉटने के किये आपको कोइ मुज़रिम बना रहा ईद । 
सवाद्ध तो मार-पीट का है। झगर आपने मारा नहीं, तो 
इसकी खोपड़ी कैसे फर्टी ? 

जगदीश--मैं क्‍या जानें, केस फटी ? 

थानेदार--दीवानजी, आप इन सबके बयान के 
ज्लीजिए । इसके बाद क़ानूनी कारंबाई की जाय । 
( जगदीशप्रसाद से ) आप श्रगर कोई ज़मानतदार ज्ञार्थे, 
तो आप छोड़े जा सकते हैं, वरना आपको दवालात 
में रहना पढेगा। 

अय जगदीशप्रसाद घब्राएं | यद्यपि वह जानते थे कि 
मामा बिलकुल गॉठा छुआ है, तथापि एक तो वह 
देद्दाती, दूसरे आह्यण, तीसरे क्रानुन-क़ायदे से अनामिक्ष 
थ। सत्यनारायण से बोले--भैया, यह तो अच्छा अपराध 
लगा । अब क्‍या करे ? 

उसी समय एक कानिस्टिबिद्ध ने उनके कान में कहा--- 
आप घवबराते क्‍यों हैं! थानेदार साइब बड़े रहमदिल 
आदमी हैं, खशामद कीजिए, और कुछ दे-दिल्ाकर यहां 
मामला रफ़ा-दफ़ा करा दीजिए । इम भी आपकी तरफ़ 
से स्िफ्रारिश कर देंगे । 

जगदीशभ्रसाद न कहा--ख़शामद तो हमसे होगी 
नहीं, चाह प्राय ही क्‍यों न चले जायें | बाक़ी रही देने- 
दिल्लाने की बात, स्रो उसके लिये हम तेयार हैं । 

कानिस्टिबिल्लद-- तो बस, १००) मेंगा छीजिए, हम 
यहाँ सब रफ़ा-दफ़ा करा देंगे। 





छ्ध्प 


जगदीशप्रसाद--सो रुपए ! सा रुएए तो बहुत है, 
इम पचास दे सकते हैं । 
कानिस्टिविज्ञ--पचास भें तो पचास बरस भी तय न 


होगा । 

जगदीश--तो इसस अधिह तो हम दे भी नहीं 
सकते । किसान आदमी हैं, कोई क्रखपती तो हैं नहीं। 

इसी प्रकार कुछ देर तक बहस द्र्ती रही। अत को ७२) 
में मामक्ना तय हो गया। पंडितजा ने सत्यनारायणश को 
भेजकर रुपए मैंगाए, और हवाले किए | शाम को 
६ बजे के बाद उन्हे छुट्टी मिज्ली | चल्लते समय पंडितजी 
ने ग़फ्रख़ों को अल्वग बुज्ञाकर कष्टा--थानेदार साहब ने 
पहले भल्नेमानसों से की, यद्द भ्रच्छा नहीं किया । 

ग़फ्रज़ा--हसका क्या मतलब ! 

पंडितजी--हइसका मतलब यही कि शरीफ़ों को दिक् 
न करना चाहिए । 

ग़फ्रज़ौ--जो जुर्म करेगा, बह्दी फैसेगा। इसमें शरोफ्र 
ओर बदमाश की कौन-सी बात है । 

पडितर्जी--ज़े र, जर्म तो जैसा इसने किया, यह हम 
जानते हैं, और तम भी खब जानते हो ! 

ग़फरखा--जानते हो, ता भ्रच्छी बात है | हमारा काम 
डी बदमाशों को ठोक करना है। हम क्वोगों ने बढ़े-बढ़े 
बदमाशों को ठीक किया है, आप हैं किस खेत की 
मूक्की । 

पंडितज्ञी--बदमा शो को ठीक किया होगा, मगर अभी 
शरीफ़ों से पाला नहीं पढ़ा दे । याद रक्खो, शरीफ्र आदमी 
जय बिगढ़ उठता हैं, तो यह बड़े-से बढ़े बदमाश से भी 
ज्यादा ख़तरनाक हो जाता है । 

यह कट्ककर पंढितजी चल दिए | ग़फ्रख़ों भ्रवाक्‌ 
ड्ोकर डनकी ओर खड़ा देवता रहा । 

(३) 

पं० जगदीशम्रधांद ने उस दिन रात में मोजन नहीं 
किया। घर में पत्तों ने कारण पूछा, तो कह दिया--“जो 
अच्छा नहां ह ।” 

पत्नो ने क्टा--क्या रुपयों का रंज ऋरते हो ? जाने 
दो, तम्हारों ख़रख़रात गए। भगवान्‌ डस दाढ़ीजार 
थानेदार को देखेंगे, जिपने झूठा दोष लगाया है। रुपए 
का क्या , दाथ का मद्ञ हे | तुम बने रहा, रुपया बहुत हो 


ध्प न 
जायगा। 


माधुरी 
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पं० जगदीशप्रसाद एक दी घ निःश्वास छो डकर बोले --. 
इस कक्षिकाल में ब्राह्मण हृतने तेंजद्वीन हो गए कि एक 
साधारण सरकारी कर्मचारी उन्हें, निदोष होने पर भी, 
घमकाकर ऐसा दंड दे ! 

पत्नी--जाने दो इन बातों को, भोजन करो चल्षके | 

जगदीशभ्रलाद पत्नी की बात पर ध्यान न देकर 
बोल्ले--क्या सचसच आ्राह्मण इतने शक्किहीन हो गए कि 
उन्हें चाहे जो धघमका ते ? एक समय वह था कि यदि 
कडी दृष्टि ढाल देते थे, तो अत्याचारी मस्म हो जाते 
थे। और, आज यह दशा है ! 

पत्नी--वह समय गया, अब वैसे आाह्यण हैं कहाँ । 
अपना धर्म-कर्म काई करता नहीं, न किसी की जात-पाँत 
का ही ठीक दे । आजहइबल जिसे देखो, जनेऊ पहने घृमता 
है। तेज कद्दों सदा ? 

जगदीशप्रसाद - नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता । सच्चे 
आदमी की सदव, सब काञ्य भें, विजय ड्ोतो है ! सच्चे 
को भगवान्‌ कभो नहीं भुज्ते । 

पत्नी--य सब $हने की बाते हैं । 

जगदीशप्रसाद--कहने की नहीं, कश्न की बालें ईं ! 
विना कुछ ड्द्याग किए कुछ नहीं होता । 

पत्नी--ख़ेर, होता होगा, तुम्दे दस झूगढे से क्या । 
चलो खाझ्ा, रस ठंडो हं। रही है । 

पं० जगदशप्रसाद का मुखमंडल तमतमा उठा, 
ओआखों में एक विचिनत्र चमक उत्पन्न हो गई। उत्तेजना- 
पूर्ण स्वर में वह बोले--अब मे भोजन करूँगा ? एक 
ब्राह्मण पुत्र होकर इतना अपमानित हुआ, और निर्दोष ! 
यदि दं।षी द्वोता, तो भी संतोप होता । मेरा अंतःकरण, 
मेरी आत्मा कद्ठती दे कि में निर्दोष हैँ, मक पर यह 
अत्याचार हुआ है। ऐसी दशा में में भोजन करूँगा (...0ह 
कदाप नहीं । जब तक वह दुष्ट, वह अत्याचारों थानंदार 
मेरे चरणों पर गिरकर अपने इस दुष्कर्म के लिये मझसे 
क्षमा न माँगेगा, तब तक में अश्न ग्रहया नहीं कझुूँगा। 
सुझे पूण विश्वास ह, यदि म॑ इंश्वर को दृष्टि में दोषी' 
हूँ,वो इसो में मेरा प्राणांत हो जाथगा । अन्यथा 
वह दुष्ट, वह अत्याचारी, वह राज्यपदाभिमानी अवश्य 
इन “चरणों पर अपना सिर रक्स्वगा । 

पतली अपने पति के स्वभाव से भक्ती भाति परिचित थी। 
पति की यह “भीष्म भ्रतिज्ञा' सुनकर उसका कल्लेज़ा दक्ष 
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गया । वह मैंह पर चल डाजकर रोने द्वगी। रोते-रोते 
वह बोलो---सत्यानाश हो जाय उस दादढ़ीजार थानेदार 
का, वैठे-बिठाए एक व्याथि लगा दी। भगवान करे शसकेे 
कोई पानी देनेवाला न रहे । है सत्यनारायणश बाबा, 
उसका जो कोई मीठा-प्यारा हो, उसकी खटिया सच- 
मचाती निकले। हे महादेव बाबा, उस दादीजार के 
कोई दिया जक्षानेवात्ा न रदे । 
जगदीशप्रसाद बोल्ले--बस, यह निरथ्थंक वचन भरे 
सामने मेंह से मत निकाढ्ों । तुम्द कासने का कोई अधि- 
कार नहीं। झब तो न्याय ईश्वर के हाथ है। वह जसा 
डचित सममकेँगे, करेंगे। जाओ, तम भोजन करों | 
पत्नी--हाँ, भोजन कहें ! तुम भूखे बैठे रहो, ओर मै 
मोजन करूँ ! कैसे भोजन करूँ? जब तक तुम नहीं 
खाओगे, में भी नहीं ख्ाऊँगी । तुम्हारी यही इच्छा है, तो 
दुसा ही सही । इम ओर तुम, दोनों साथ मरेगे। 
जगदीशप्रसाद प्रसन्नमुश्न होकर बोल्े--ओद्द ! तब तो 
यह अ्रनष्टान पूर्णाग हो गया। अद्धांगिनी के सम्मिक्षित 
हुए विना कोई यज्ञ, कोई अनुष्टान पूणा नहीं होता । 
झ्राह ! अग् क्या है, व तो निश्चय उस दुष्ट को परास्त 
करूँगा | इतना कहकर पं० जगदीशप्रसाद ने अपनी दोनों 
बाई फेल्ा दीं। पति की यद्द मुद्रा देखकर पक्षी के अध्र॒- 
सिक्र मखमंडल पर हाश्य क। एक रखा दा गह । उसने 
आगे बढकर पति के वक्षःस्थल में भ्रपना मुख छेपा लिया । 
दुश्रे दिन प्रातःकाज्न दो-एक आदमियों को, पं० 
जगदीशप्रधाद के छोटे भाहे लद्ष्मीनारायण के द्वारा यह 
समाचार मिल्ला । फिर क्‍या था, थोड़ी ही देर में गाँव- 
भर में यह ख़बर फैल गई कि पं० जगदीशमप्रसाद ओर 
उनकी पत्नी कत्ल रात से भूखे पढ़े हैं, उन्होंने अन्न प्र£ण 
नहीं किया | एक दिन सो क्ोगों ने इस पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया, पर अब दो दिन इसी पकार बीते, तब क्षोंग 
पं० अमदीशप्रसाद के घर पर झाने छगे। ऐस-वेसों का 
तो साइस ई। न पढ़ा कि पं० जगद्दीशप्रप्ताद से क॒छु कहें; 
क्योंकि सब उनके स्वभाव से परिचित थे। गाँव में एक 
बुद्ध ब्राह्मण थे | उनको गॉँव के सब छोर आदर तथा 
प्रतिष्टा की दृष्टि से देखते थे। पं० जगदीशप्रसाद भी 
उनका बड़ा सम्मान करते थे । उन्होंने आकर कहा-- 
अरे जगदीश, ग्रह मैंने की सुना | खुना, तुमने और तुम्दारी 
पक्षी ने कल रात से भोजन नहीं किपा। क्या यह सच है ? 


बरह्मतेज 


ड्द्द् 





पे० जगदीशषप्रसाद इस समय नहा-घोंकर, पविन्नत! के 
साथ, एक आसन पर पद्मासन लगाए बठे थे१ नेश्न उनके बंद 
ये | उनके पास ही, वाम पाश्वे में, उनकी पर्ला भी उसी 
प्रकार आसन पर बेटी थी । छुद्ध को श्राते देख उसने 
घूँघट निकाल लिया। पं० जगदीशप्रसाद में कहा--ह 
चाया, आपने ओ कुछ सना, ठीक सुना । 

बृढ--तो बच्चा, इसका कारण क्या है ? 

जगदीश--चाचा, कल का समाचार झआपने नहीं सना ? 

गृढू--कुछ-कुछ सुना था, पर ठीक से नहीं मालूम 
कि बात क्‍या थी। 

जगदीशप्रसाद ने सब वृत्तांत कह्ट सनाया | वृद्ध सब 
सुनकर बोके--धानेदार ने काम तो ब॒रा किया। पर बटा, 
जाने दो, पुलीस तो सब ऐसी ही होती है, इस तो यही 
बाते देखते-देखते ब॒दा गए । भ्राजकल तो ऐसी बाते नित्य 
ही होती रइती हैं। जो तुम्दें रुपयों का रंज ह्वो, तो बेटा, में 
अभी घर जाकर रुपए तुम्हारे पास 'मिजवाए देता हैँ। 
तुम भोजन करो । ; 

जगदीश--चाया, रुपए का नाम आप मत 
व्लीजिए, मुझे दुःख होता दे । यदि झापको आज्ञा हो, तो 
इतने ही, वरन्‌ इसके दूने तक में आप पर न्‍्योंछ वर 
करके फेक सकता हूँ । रुपयों का तो कोइ प्रश्न ड्डी नहीं । 
प्रश्न तो अपमान ओर कलर का दे | उस श्त्याचारी के 
दर्ष-मदेन--उसका ऋमिम/।न चरण करने का प्रश्न है चाचा। 
इतना सुनते ही एक नवयुवक--जिसकी उमर २०-२२ 
वर्ष की होगी, जो खब हृष्ट-पुषट ओर देखने में सुंदर 
था--हाथ में त्ञाठी क्षिए, जिस स्थान पर पाति-पत्ी बढ 
थे, उसके द्वार पर खढ़ा इनकी बाते सन रहा था | जगदी श- 
प्रसाद की बात सुनकर वह दरवाज़े के भीतर आरा गया, 
ओर उनके सामने हाथ जोंडकर धोल्ला--चाचा, बस, 
इतनी ही-सी बात के लिये आप भूखे यठ इ । उठिए, 
भोजन कीजिए | में अभी उस इरामज़ादे के पास जाता 
हूँ, उसे सोचकर आपके पास खाता हूँ । यदि ऐसे न 
आवेगा, तो डसकी क्ाश त्राउँंगा-- उसका सिर जाऊँगा। 
यदि यह भी संभव न होगा, तो केवज्ञ उसका रक़् 
ल्ञाऊँगा, ओर उससे झापके चरण धोऊँगा। अब वह दुष्ट 
विना आपसे क्षमा माँगे ज़िंदा नहीं रह सकता । 
हमारे-ऐसे इृट्ट-झट्टे कबके होते हुए शाप भूखे बठे रहें, 
इससे यह नहीं देखा जाता । 
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रक़-पणे हो रहे थे, मुँह में फेना आरा गया था। 

जगदनशप्रसाद बोले--बेटा जावनभंह, यदि तुमने 
ऐसा किया, तो छ्वोटकर मुझे जोवित न पाओगे। इंश्वर 
को साक्षी करके कइता हूँ कि मे प्राण स्याग दूँया। 
बेटा, यह काम क्षत्रियों का है | में बद्यण हूँ, मुझ इस 
प्रकार प्रतिशोष लेना उचित नहीं | में तो अपना सुक्र- 
चुमा भगवान्‌ को सोंप चुका। अब वहीं जैसा डचित 
समकऊेंगे, करेंगे । 

यृद्धू सन बोल उठे--तो तुम इस प्रकार बेठे 
कप्ा कर रहे हो ? क्‍या पुरश्चरण करोगे ? 

जगदीशप्रस्ताद- राम-राम, यह काम हत्यारों का है, 
कायरों का है। जो पूस! करत हईं, वे ब्राह्मण नहीं, हत्यारे 
हैं, वचिक दें, चांडाख हें। में तो कद चक्का कि में 
भगवान्‌ के न्याय पर भरोस्ता किए बेठा हूँ। वह जिसे 
दोषी समसेंगे, उसे दंढ देगे। 

डसी समय ललु भ्रापसी भी दरवाज़ $ सामने कुछ दूर 
पर आकर खहा हा गया, ओर यहां से चिल्ञाकर बोल --- 
घर्मावतार, मेरा अपराध साफ़ करो, मेरा उसमें सनिक 
अपराध नहों। भगवान्‌ जाने, मुझसे मार-मरारकं सब 
कहत्याया | जिन्दने गवाही दी थी, वे दोन। भी इसी 
तरह ज़मीन पर नाक॑ रगह-रगड़कर क्षमा भोॉंगने लगे ! 
प० जभर्दशप्रसाद ने डनसे कट्टा-में जानता हूँ, 
तुम क्लोगों हा कोई अपराध नहीं, तुमसे बल-पू्वेक 
ऐसा कहल्ाया गया । तुम ज्ञोग अपने-अपने घर जाझ्रो । 

क्लोगों ने बहुतेशा डन्हई समकाया, पर उन्होंने एक सन 
मानी । विवश हो सब अपने-अपने घर चल्धे गए । 

(४) 

पहल्ले तो जोगों को उनसे सहानुभूति डरपन्न हुईं थी, 
पर अब चार दिन इसी तरह ब्रति जाने पर 
कोई उन्‍हें पागक्न कहता, कोई सनकी और ओई 
कुछ कद्दता था। जिसका जो जी चाहता, वहीं कहता 
था । केवक्ष दो झ्रादमी ऐसे थे, जो जगदीशप्रसाद के इस 
पागलपन में कुछ सार की रूद्धक देख रहे थे--एक थे 
वही वृद्ध सजन, और दूसरा ख़लु॒झा पासी। ये दोगों 
सात पढ़ने पर यही कहते--चाहे जो हो, पर ब्राह्मया कौ 
यह तबरपा ख़ाल्ली न जायगी । 

डथर थानेदार साइनम्र को मी यह समाचार मिद्षा कि 


माचुरी 
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भूख बठ ६ । 


बोले-सना 





से 
अइ् सुनकर वह बहुत इंसे | दीवागजी से 
दीवानजा, क्‍या स्वॉय स्थाया है । 
दीवानजी बोल्े- ऐसे-एसे बाम्हन हमसे बहुत दस हैं, 
इतनी उमर यही वेंखते-देखत बीती हैं । एसे बाम्हन जो 
होते, तो भ्राज बारदनों की यह द्वाज़्त न होती । 
ग्फ्रख़ों बोला--हुजुर का हुक्म हो, सो अभी बोच- 
कर जे झाऊँ। चार रोज़ इवात्वात में बद रखिए, सब 
बम्हनोती निकछ ज्ञाय । 
थानेदार---आख़िर वह कब तक न ख्तायगा ! 
दीवानजी -हुजु( की बातें, चरा-द्िपाकर खा देता 


पी 


होगा। दिखाने को भूल्ला बैठा हे | यह सव हम छोगों पर 
रथ जमाने की बाते दहें। एम तो रात-दिन ऐसे रंग 
देखा करते हैं। ऐसी धमकियों मे आरा जाये, तो पुललीख 
को नोकदी क्या ख़ाक करें| 

थानेदाए-मसगर बढ़ा बना हुझ्ा है । 

ग़फूर--पका बदमाश हैं | इस बार तो बचा से 
७५) ही क्षिए, अब की जो “किसी मसामद्वे मे फौसा, तो 
विना दो-चार से दिपु न बचेंगे । तब कहूँगा कि हो 


कप 


कितने दिनों तक भूख 


कि 


बेटा, अब खाना छोको | देख, 
रहते दो । 

इसी तरह पक सप्ताह बाता । गाँव-भर में इस बाव 
से एक आतंक-सा छाया हुआ था । थानेदार साहब को 
भी बराबर सूचना मिलती रहती थी । एक दिन उस गे 
का एक आझादमी थाने को झोर से ।नकस्सा | थानदार साइब 
ने पूछा--क्यों भहई, जगदीशप्रसाद का क्‍या हा हे ! 

सह बोला--सरकार, बहुत कमज़ोर हो गए हैं । अब 
तो बैठा भी नहीं जाता। दोनों प्राणी ज़मीन पर पड़े रहते हैं। 

इतना सुनकर थानेदार साहब का कल्षेजा दृहल्ला। 
उन्हें ने दीवानजी की झोर देखकर कह्टा--दीवानओी, यह 
क्या मामज्ा ह | इससे तो मालूम होता है कि बाक़ई 
चह भूखे ही रहते दें । 

दीवानजी--अजी ये सब कह ने की बाते हैं । मे तो किसी 
का हतना दम नहीं देखता कि एक इफ़्ते तक भूखा रहे । 

यह झादसी बात्वा---नईीं ढीथानजी, यह बात नहीं! 
ऋाप जाकर डनकी सूरत देखिए, तो पता छागे। सात 
दी दिन में दोनों आधे रह गए हैं । कुछ दूर नहीं, जाकर 
देश सीजिए न । 
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अब तो दीवानजी चुप ही गए । इधर थानेदार साइब 
का मख भी गंभीर हो गया । ग़फ्रस्धों मी सकपकाए। 

थनिदार साहब ने पृछु--तो पढ़े किया क्‍या करते ईं ? 

बह आादमी--बस, भगवान--है भगवान--रटा। करते 
हैं। मैंने तो, जब-जब उधर से निकलना, यही सुना । 

इतना सुनते ही तीनों सरकारी कम ारियों पर पाला 
पड़ गया | सब चपचाप एक दूसरे का मुँह ताकने ज्गे। 
चह आदमी भी यह समाचार देकर चक्त दिया। थादी 
देर बाद दीवानजी योक्षे--- उढ, होगा भी, मरने दीजिए, 
अपने से क्या ? ग़फ्रस़ों भी गज्ा साफ्र करके बोल्ञा--- 
इसले नतीजा क्‍या निरुक्षेगा, अपनी ही जान अवाएँगे । 

थानदार साहब ने कहा--मगर यह तो बरा होगा । 
दो ब्राह्मण हम पर जान दे देंगे । 

दोवानजी-- अजी नहीं, ज्ञान क्‍या दे देंगे, दो-चार 
दिन में जब मरने खगेरगे, तब खायेंगे। जान देना कोई 
खज नहीं है । 

थानेदार साहब ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप- 
जाप चिंतित माव से शठटर अपने दफ़्तर में चत्े गए । 
डनके जाने के बाद दीवानजी बोल--थानेदार साहब 
की तो दुल्िया तंग है । 

ग़फाख़ा--बड़े बोदे हैं, जाहोजवज्ञाकवत । ऐसे 
श्रादर्सी भज्जा पज्ोस की नोकरी के काबिल हैं ? 

वूसरे दिन सबरे थानेदार थाने के सहन में करसी 
पर बैठे थे | डदी समय दीवानजी पास़ाने से छोटा क्षिप्‌ 
निकक्षे । थानेदार साहब ने पूछा--दीवानजी, आज आप 
कई बार पाख़ाने जा चके, क्‍या बात है ? 

दीवानजी--हुजूर, आज दस्त आा रहे हैं, पेट 
को सरोड है । 

थानेदार साइब--पेचिश हो गई है ? 

दुवानजी--जी हाँ, खाने मे कुछ बदपरहेज़ी हो गई । 
मि डसी समय दो आदमी ग़फ्रख़ों को टोंगे हुए ले आए । 
ग़फ्रज़ों बूरी। तरह कराह रहा था। थानेदार साहब 
उठ खड़े हुए | पृछा--क्या हुआ ? थे आदुर्भी बोले-- 
तालाब में नहा रहे थे । बस, पेर फिसल्धा, गिर पड़े । 
जान पड़ता है, पैर उखड गया। 

दीवानजी ओर थानेदार, दोनों ग़फ्रख़ों की सरक़ 
दोड़े। पास पहुँचकर थानेदार साइब ने पृछा--नाफ्रण्नों, 
क्या हुआ ? 


हि 


में हृतहा 


ब्रह्मतेज 
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ग़फूर ने क्टा--हुजुर ...जान... पहला... है... घटना ... 
उसबय गया। आइ ... बढ़ा .. दर्द है। 

उसी गाँव में एक अहीर रहता था, वह डखढ़े हुए 
झंग बिठाने में बढ़ा सिद्धृइस्त था, और असप्टस में अपने 
काम के किये बहुत प्रसिद्ध था। थानेदार साहब ने उन 
शझादमियों से कह्टा---ह नहें चारपाई पर छिटा दो / बाद को 
एक छानिस्टिबिल ले बोले---' ज़रा दोड़कर उस अ्हर को 
ब॒ुल्षा जाओ” कानिस्टिविद्ञ दौड़ा हुआ गया । थानेदार 
साहब ने कहा-- दीवानजी , आप थोडा कपड़ा तो छाहए ! 

दीवानजी बोल--हुज्र, मे फिर पाग़ाना मालूम 
होता है, पाख़ाने हो झाऊँ, तो लाऊं। यह कट्ककर दीवानजा 
स्ोटा बटठाकर पाख़ाने की तरफ़ भागे । 

अह्ीर झाया। डसने चष्टा करके ग़फ्रसों का घटना 
बिटा दिया । परंतु ग़फ्रख़ों अभी चारपाई से डठने-योग्य 
नहीं था । अहार न क्हा-अभी सात दिन इन्हें चार- 
पाई पर ई। पढ़े रहना पढ़ेंगा । 

दीवानजी को बराबर दस्त आा रहे थे | दोपहर के 
याद थानेदार साहब को एक त्तार मिल्ला । थानेदार 
साहय ने तार पढ़ा । तार डनके घर से आया था। तार मे 
किखा था--“जखज्नू को प्लेस हो गया है! शोघ्र आओझो।” 

बन्नू थानेदार साइब के पंचवर्षीय पुत्र का नाम था। 
सार उनके पिता का ओर स था | उसे पढ़कर थानेदार 
साइब घबरा गए---उ नके हाथ पोंच छूल गए । जब तक 
छुट्टी की मंज्री न मित्ते, तब तक थाना छोड नहीों 
सकते | आर, उन्हें एक क्षण भी रहना कठिन था। बह़े 
व्याकुत्न हुए | बसी समय उन्हें अचानक प्० जगदीश- 
पश्ाद का ध्यान भाया । सोचा--एक दिन में तीन 
दुधेट्नाए | शफूर की टॉग उस गई, दीवानजी को 
दस्त आ रहे हैं, हमारे कड़के को प्रेग हो गया | उफ्र ! 
यह डसी आहाण का शाप काम कर रहा दे | हमने बड़ा 
बुरा किया, जो अब तक इस ओर ध्यान नही दिया । 

उसी समय एक कानिस्टिविश्ष से का--साईइंस से क हो, 
इमारा घोड़ा तयार करके जावे । जददी जाझो। इधर 
थागेदार साहब न सो रुपए निफान्कर अपनी जेब भे ढाके, 
ओर दवानजी के पास पहुँचे | दावानजी क्षेदे हुए थे। 
थानेदार साइबत्र ने यृूछ्धा--दीवानजी, क्या हाल है ? 

वीवानजी बोल्ले--हुजर, श्रमी वसा ई! है | मरा जा 
रहा हूँ । 
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माचुरी 
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थानेदार--दीवानजी, यह सब जगदीशप्रसाद के शाप छक्ी । उन्होंने क्षोग्रों को डॉटा--जाओं, अपना अपना 


का फक मिल रहा है । आाह्मण को भूखे मरते पक हफ़्ते 
से ज़्यादा हो गया। 
दीवानजी आँखे फाड्कर बोखे--हु जर स्व सोचे, 
याक़ड़ यही बात है । 
थानेदार--मेरे लड़के को फ्लेग हो गया, अभी तार 
आ्ाया है । ग़फ्रख़ों मो पास ही कोठरी में पड़ा था। 
यह सुनकर वह वहीं से बोला--हुजर, ख़दा के क्षिये उस 
जामहन के पास जाइए । वाक़ई यह उसी का अज़ाब है । 
कमबरत्स ने कोस-कोसकर सार डाज़ा । या अल्लाइ, टॉग 
में इस क़दर तकद्बीफ़ है कि बयान 
नहीं कर सकता । मेरी जानिब से 
भी मुन्नाफ़ी मोग छीजिएगा। 
थामेदार--ख़ाबी मुझाफ़ी से 
काम न चल्केगा, उस# रुपए भी 
चापस करन द्वोंग । 
ग़फू्र--ज्षरूर-ज़रूर, में तो दो- 
चार रुपए झपने पास से मिल्लाकर 
चापस करने को तथार हूं। ऐसे 
रुपए से बंदा बाज़ आया। लाइक, 
दाहोद्न, जान ही त की । 
दीवानजी--चाक़ई बड़ा सकी द् 
( गरिष्ट ) रुपया है, मारे दस्तों 
के जान अज़ाब में है । हुजर, में 
पांच रुएए अपने पास से दूँगा-- 
आप उसके पास ज़रूर जाइए । 
मेरी जानिद्र २४ भी बहुत-बहुत 
मश्नाफ्री मय क्रीजिवुगा । 
थानेदार --भई , इसमें भ्रघिक 
झपराध तो तुरद्दीं दोनों का है । 
तुर्दी दोनों ने मुक़्द्मा बनाया। 
मुर्के ; त्तो पा का बाज हुआ । 
दीवानजी--ख़ेर, वह किसी का 
हो, भाप अब उसके पास ज्ञाइए। 
घोड़ा का गया । धानेदार 
साइब सवार होकर जगदाशप्रसाद 
के महझान पर पहुँचे। डनको आते 
दुख छोगों को भीड़ उनके पीछे हो 


काम देखो । कुछ लोग तो यह सुन टछ्त गए, लेकिन 
कुछ पीछे छगे ही रहे । थानेदार साइव पं० जग- 
दीशप्रसाद्‌ के सकाल पर पहुँचे | पं० जगदीश यद्यपि 
निबेश थे, पर थानेदार का नाम संनते ही उठ बैठे । 
थानेदार न जाते ही रनके चरणों पर अपना सिर रख 
दिया, ओर कट्टा--इंश्वर के किये इसें क्षमा कीजिपु, 
इमसे बढ़ा अपराध हुआ । इस आपको एसा नहीं जानते 
थे। यह लीजिए अपने रूपए, इनमें पश्चीस मेंने अपने 
पास से मिक्षाए हैं । 





“इश्वर के लिये हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ा अपराब हुआ 


चेशाज्न, ३०२ तु? से० ) 


पं० अगदीशप्रसाद ने अपने भाई से कष्टा--हन रुपयों 
को भ्रत्गवग रक्‍खो, हनसे सत्यनारायण की कथा कराई 
जायगी, ब्राह्मण-भमोजन कराया जायगा। 

थानेदार साहब मे कष्टा-म॒र्क अभी तार मिला हट 
कि मेरे छढ़के को प्लेग हों गया। आशीर्वाद दीजिए कि 
यह अच्छा ड्टो जाय । उसे कुछ हो गया, तो सुके घोर 
दुःख होगा। 

जगदीशप्रश्ताद मुसकिराए, शोर बोल्ले--में हृदय से 
सुस्ई क्षमा करता हूँ, ओर इंश्वर से प्रार्थना करता हूँ 
कि यह तुम्हारे पत्र को आरोग्य करे। 

थानेदार साहब--ग़फ्रख़ों की टॉंग उडखड गई, दोवान- 
जी दुस्‍्तों के मारे मरे जा रहे हैं । उन्हें भी मुझाफ़ी 
दीजिए । 

जगदीशप्रसाद--में हृदय से उन्हें भी क्षमा प्रदान 
करता हैं । 

थानेदार साइब--भे इंश्वर को गवाह करके कहता हूँ 
कि कभी किसी निरफ्राध को न सताऊँगा, झोर ग्राह्मणों 
की तो सदेव रक्षा करूंगा | 

सपस्धित ज्वोगों ने उच्च स्वर स कट्टा--५० जगदीश- 
प्रसाद को जय । 


९ छल 


विश्वेभरनाथ शम८ कोशिक 


हृदय का उदार 

(द्रषद ) 
ज मेरी बात सुनते है, न अपनी ही सुनाने हैं; 
न-जाने चाहते क्या हैं, न-जाने क्यों खताले हैं। 


कलेमा जल गया, तो ज्ञाय जल, पर क्यो जले आस ; 


नन्‍झाने किले लिये ते आग पानी भे लगाते हैं। 
अगर मुँह है बिगइता, बात तो केसे न बिगड़ेगी ; 
बने तब बात क्यों, जब् वे बहुत बाते बनाते है। 
किसो भी काम कोई तो नहों रैंगरेलियाँ उनको ; 


े 


ले रखकर रंग ओझोरों का अगर वे रंग लाते हैं। 


फूलों मे विचाह 





हद 


बदलते हम नहीं, उनका बदलना आँख का देस्बों $ 


न 


हमारी आँग्च में रह वे हमें शॉख दिखाते हैं। 
बता यह भेद कोई दे, समझ हम तो नहीं पाते ; 
वे केसे श्ॉख के ही सामने श्रॉख् चुराते हैं। 
कहेंगे हम ; 
बिछाते है। 


बे 


बात यह हमको बड़ वे अआखवाले है; 


खली आम नहीं ग्वोले, मरार खुलकर 
तुम्हारी गह में आम हमीं अपनी 
बता द 
छिपाने आँख हैं, तो ऑग्व में केसे समाते हैं। 
गया मल जी, तो आग्वा से न क्‍यों चिनगारियाँ निकले ? 
लगाते आग हे, ता किस लिये आँख लगाते हैं । 
लटकते आस से है, आग्व के काटे बने है हम ३ 
मिलाएँ क्रिस तरह से आख वे आंग्य बचास हैं । 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


0७ ७+. €+ 
फूलों मे विवाह 
क सदर, खुग्गं थित खिले हुए फूल को 
देस्बकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं 
हो जाला ? किसका जी नहीं 
ललचा जाता ? प्रकृति की ऐसी 
शोभा पर कान नहों म॒ग्ध होकर 
स॒क्ककठ से प्रशेसा करता ? 
फूल बच्चों का मान है, कवियों 
की जान है, »मियों के प्रभोपहार 
ओर पुजारियों की आराधना-सामग्री है । हमारे पृथओं ने 
पृष्प की बड़ी प्रतिष्ठा की है । बिना पृष्पों के पृजा ही नहीं। 
इसका कारण कदाचित यही हो कि उनकी उत्तम सुगंध 
आर प्रिय सोंदर्य से मस्तिप्क ताज़ा और शांत डो जाता 
है, चचल चित्त भी उस ओर 'ग्चच्चकर स्थिर हों जाता 
है । बिना ऐसी एकाग्रता के ईश्वराराधन भी कब संभत्र है ? 
ओर, कवियो की तो बात ही अनोखी है। उर्द के शायरों को 
गूल ओर बुलबुल के विना चेन नहीं। बुलबूल की 
मुहब्बत चमन से तभी सक है, जब तक उससे गुल है । 
इसी आधार पर बड़े-बड़े काव्य बन गए | संस्कृत तथा 
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हिंदी-कवियों ने भो पृष्ष ओर अमर पर क़लम तोड़ दो 
है। विहारी के “इष्डि 'प्राशा अटक््यों रह्षों, श्रल गलाब 
के मूल” से भोरे का गुलाब पर गादा स्नेह और आसक्रि 
सबकी मालूम है। गुल और बुलबुल के बिना उ्दू शायरी 
को तथा पुष्प और अमर के बिना हिंदी-कविता की क्‍या 
दशा होती, यह पाठक स्वयं विचार सकते हैं । मेरी राय 
सें तो बल, मरुभमि को यात्रा ही समझ्िए । 
यह कहना तो भूल हा गया था कि गुल के शौक़ीनों में 
बुलबुल, भीरे और कवियों के अतिरिक्त वनस्पति-शास्त्र के 
विद्वान्‌ भी है। जहा उन्होंने फूल को देखा कि हृदय मे तरंगे 
उठने लगी । बस, 'क्यो' और केसे! की कक सवार हुई-- 
इसकी शकल ऐसी ही क्यो हुई, इससे भिन्न क्यो नहीं हुई ? 
इसकी ऐसो मनोहर संदरता तथा सुगंध का क्या अभिग्राय 
है ? हृत्यादि । अब तक ये शंकाऐ दर नहीं हो जाती, उन्हे 
शांति नहीं । सुंदरता आर सुगंध का स्वाद उन्हें इन प्रश्नो 
के उत्तर हो मे मिलता है | कवियों ने तो पृष्प का लावर्य 
और उस पर उसके प्रेमियों का स्नेह देखकर, मधर और 
रसीले शब्दों में, छंद रचकर छुटकारा पा लिया । उन्हें 
भौरे का पृष्प से प्रीति करन का क्या कारण है, और इस 
प्रीति से पृष्ष का कया लाभ है, इससे कुछ प्रयोजन 
नहीं । काव्य आर विज्ञान में यही प्रधान अंतर है। 
यद्यपि कवि आर वेज्ञानिक, दोनो हो प्रकृति के उपासक हैं, 
तथापि दोनो के माग भिन्न-भिन्न है। वेज्ञानिक को अपने 
क्यो" और 'क्या' के उत्तर में बदी कठिनाइया मेलनी 
पड़ता है । प्रकृति की छोटी से-छोटी वस्त को लेकर घटो, 
महोनो या बरसा बंठे रहे, उसो की धन में तन-मन की 
सुधभ्ल गईं, तलब कही जाकर जो समझी, तो आनंद की 
तरंगे। में उतराने लगे । बडे परिश्रम से प्राप्त की हुई वस्त 
बड़ी प्रिय ओर मृल्य की होती है | इसी काररा वेज्ञानिक 
का सुख कवि की श्रपेक्षा ग्राधक एवं स्थायी होता है। 
हमारे पृष्पो के विवाह के प्रद्शक और साक्षी कौन हैं-- 
कवि या वेज्ञानिक ? इसका उत्तर देने को आवश्यकता 
नहीं । 
अब बहुतेरे लोग यह प्रश्न भी करेगे कि फूलों से 
बियाह केसा ? क्या उनसे भी खो-पुरुप होते है ? विवाह 
का समय कौन है, अथवा विवाहोत्सव में सम्मिलिन कौन 
होते हैं ? क्‍या इस विवाह का कुछ फल भी है ? इसकी 
कथा जड़ी मनोरंजक है | यदि खुनना अथवा प्रत्यक्ष रूप 


माधुरों 


[ यथे ४, खंड २, संख्या ७ 





से देखना हो, तो पाठकबृद वसंत-ऋतु में किसो रम्क 
उपवन में पधारें, जहॉ--- 
“देखत ही बन प्रूले पलास बिलोकत ही कछ भोर की भीरन,”” 
आर 

“शतल मद सुगंध वायु सं।रस कुल-कप्तल विकांसे $ 

अलि कोकिल द्रम-लता पल्‍्लबित भूलत भूलन खास ।”” 
का आनंद प्राप्त कर मु्ाण दिलो में भी जान आ जाती है 
जहा उत्साह और प्रेम्न की घारा बहती है, जहा सोंदर्य का 
साम्राज्य है, जहाँ अक्ृतिदेवों अपने कोमल करों से छोटे- 
बह़ें अपने सब पुत्रो का प्रतिक्षण #ंगार करती रहती है, 
वहीं पुष्पो का विवाह-मंडय है । वसत-ऋतु शुभ लग्न है । 
उस समय बरातियों और दर्शकों की भीड़ लगी रहतो है । 
भौरे आर मधुमकिविया गेज-गुंजकर मधुर बाजे बजाती 
है, कोयल और पर्पीहा मंगल गान करते है, तितलिया 
अनेकानेक संदर रंग-बिरंगे वस्वाभपण धारण कर, अपने 
नाचने का कातक दिखाकर अप्सराशों को भी लज़ित 
करती है । मक्षिकराएँ तो प्रायः पोत वख्रधारी ही होती 
है । बेचारे श्यामरंग भरी को भी ऐसे श्भ अवसर 
पर पीला हार पहनना पड़ता है । भोजन सामश्री का 
भी क्रमी नहीं । अ्र््यतमस मधु ओर पराग, उत्त- 
मोत्तम स्वादिष्ट पकवान की तरह लेयार है । चित्ताकपंक 
सुगंध से वायु पूरित है | धन्य है प्रकृति की महिमा ! 
जिसे मनुष्य लाग्वो रुपए म्वच कर इच्छानुसार समय पर 
नहीं प्राप्त कर सकता, वही शोभा प्रकृतिदेवी हैंसते हँसते 
उत्पन्न कर देता है | यो तो विवाह किसी भी ऋत से होता 
रहता है, कित वर्सत-ऋत उनके विवाह का मुख्य समय है । 
मुर्के विश्वास है, ऐसे शुभ कार्य में सम्मिलित होकर मन॒प्य 
अपनेझापको भूल आयगा । यदि आप कभी अनिमंत्रित 
भी इस उत्सब्र में गए होगे, तो उदार पृष्पों ने अच्छी- 
अच्छी सुगंध से अश्रवश्य आपका स्वागत-सत्कार किया 
होगा । 

विवाह का रहस्थ जानने के पृथवे पृष्पों से परिचय प्रा 
कर लेना आवश्यक है | बिना इसके विवाह में सम्मिलित 
होने पर भी, उनका चरित्र समझ में न आवेगा । किंत 
पुष्पो पर ध्यान देने से तत्काल यह समस्या उपस्थित होतो 
है कि पृष्पों के जन्मदाता बुक्ष, शास्बा, पल्षव, फल आदि 
का परिचय पहले क्यों न प्राप्त कर ले ” इसको समभने के 
लिये एक मधुमक्खी के छुत्ते पर ध्यान दीजिए । यह मक्खियों 
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के समूह से आच्छादित होता है, जिसमें तीन प्रकार को 
मक्खियाँ होती है। विशेष संख्या कर्मचारियों की होती है, 
जे नपुंसक (नर, न नारी) होती हैं । फिर, थोड़ी संख्या 
नरों की होती हैं, जिनका मुख्य कार्य केवल नारी को 
गर्भ धारण कराना है । प्रत्येक तीसरे छुत्त में एक रानी 
( मलका ) होती है, जो उपर्यक्र रीति से गर्भ घारण कर, 
अंडे देसी है। छुतता क्या, एक बढ़ा नगर है, जिससे एक ख्री, 
थोड़े पुरुष और शेष नपुंसक कमंचारी रहते है । वृक्ष इसी 
प्रकार का एक छत्ता है । तना ओर शाखा-प्रशाखा छुत्ते का 
कार्य करती हैं। पत्तिया, नपुंसक कर्मचारो है, जो वायु 
और जड़ द्वारा लाई हुई खनिज वस्तओं से भोअन-सामग्री 
लेयार करती है| पुष्प, नर ओर नारी रूप हैं, जिनके 
परस्पर-सहवास से बीज-संतान की उत्पत्ति होती है । 
बक्ष का सारा कतेव्य इसी बंश-परं परा के स्थिर रखने के 
लिये है | सतान-हीन वृक्ष का जीवन व्यथ है । 
संतानोंन्पात्त के लिये विवाह परमावश्यक्र है। विवाह 
का भेद तभी खलगा, जब पष्प के अग प्रत्यंग से परिचय 
होगा। साधारणतः पष्प के चार विशेष अंग होते है, जिन- 
का प्ृथक-एथक कार्य बेटा हुआ है । इन्ही चारो अंगों के 
कार्य पर पृष्प की रक्षा, विवाह तथा वशोस्पत्ति का दार- 
मदार है। यहा चित्र +०१ कमल के फूल का है। 





चित्र न० २ 
इसमें छत्ते के बाहरी पर्ण-समृह को छुद-चक्र (707१7) 
कहते हैं । इस छुद-चक्र में दो प्रकार के पणश होते हैं -- 
प्रथम बाहरी चार या पाँच पत्तियों के आकार का, जिन पर 
पोली या सफेद लंबी रेखाएँ होतो हैं, एक चक्र होता हे । 
इसे पुट-चक्र ( 08]95 ) कहते हैं । इनमें प्रत्येक को पट 


( 869) ) कहते हैं ( चित्र न॑० $ प० ) । इसके बाद 


फूलों में बिवाहद 





श्ण्श 


गुलाबी + रग के पत्चों का एक समृह होता है, जो बोच 
में छत्त को चारों ओर से परिवेश्टित करता है| इसे दल- 
चक्र ( (00708 ) कहते हैं, और समृह के प्रत्येक पतश्न 
को दल ( |?649] ) ( चित्र नं ०१ 5० )। फिर, छुत्ते के 
चारो ओर पतले-पतले सूत्रों का, छत्त आर दलों के बीच 
से, एक परिवेशन होता है, जिसे केशर या नर-भाग 
( 4ै3वएफलंपा॥ ) कहते है ( चित्र नं० ३ )। अस्येक 
सूत्र को लिंग-सृत्र ( /]8७॥7678 ) कहते हैं, जिसके 
शिखर पर एक छोटी थैलो--परागकोष ( ॥॥6॥९" )-- 
होती है। इस कोप में पराग ( ?0]|७॥ ) भरा रहता है । 
पराग की समता प्राणियों में घोये को है। चाथा ओग-- 
बीच का छुत्ता - नारी भाग ( 9॥0'0ं था ) कह- 
लाता है (चित्र नं० १ ना० ) । छत्ते में बहुत-से बिंदु दिखाई 
देते है । इन्ही बिदुओ्ओो के नीचे पतली पतलो नत्निया होती 
है, जिन्हे योनि-नलिका ( (!.79०। ) कहते हैं। प्रत्यक 
योनि नलिका के मूत्र में एक छोटा कोष --गर्भाशयः 
( (0), ७7 ए )-होता है । हरण्क गर्भाशय में एक रज- 
बिदु ( (0ए७)७ ) होता है, जिसकी समता प्राणियों के 
रज की है । यही पृष्प की संक्षिप्त रचना है। कित इससे 
यह न समझ लेना चाहिए कि सतत पष्पों में ये चारो भाग 
उपस्थित रहते है, सथा जिनमें चारो अंग रहते है, उनमे के 
समान आक्ृति के ही होते है । केवल आदशे पष्प से 
चारो भाग मिलते है । एक जाति के पुष्प के श्रेंग, दूसरी 
जाति के पुष्पो के अंगा से, रचना तथा रंग-रूप में, ध्रायः 
भिन्न होते है । यथा, किसी पुष्प में पट पत्तियों के आकार 
की, दुसरे सें रोएं को सी होती है| बहुतेरे प्रष्पों में दल 
अलग-अलग आर बहुतो में परस्पर जड़कर घंटो, प्याला 
या अनेक वस्तुओं के रूप धारण करते है।इसो प्रकार लिग- 
सूत्र आर योनि-नलिका की रचना भिन्न भिन्न फूलों में बड़ी 
विलक्षण होनो है। बहुतेर फूल से केवल तीन या दो हं। भाग 
होते है । इन्हे अनादर्श पुष्प कहते है। जिस पुष्प में नर नारा, 
दोनों अंग हो, उसे द्विलिंगिक ( ॥95५९५ ५४) ) पुष्प कहते 
हैं। जिसमें केवल एक हो ( नर या नारो ) आग हों, उसे 
एकलिगिक (| 5९५ ४ ) पुष्प कहते है । यथा, कद के 
पष्प में । एकलिगिक अ्रेणो में इस कारण नर-पुष्प ( ४४4७ 
#6फला ) आर नारी-पुष्प ( [0॥9)8 0९ )| 

# ज्वेत कमल में इबेत ओर नीले कप्तल में नीले रग का 
दक्ष होता है । 
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होते हैं। किसी-किसी पुष्प में दोनों ( नर नारी ) हो भाग 
नही होते । उन्हें नपंसक ( *४6ए७/८७ ) पुष्प कहते 
है। बृक्षो में कुछ केवल नर-पष्प, कुछ केवल नारी प८्प 
और कुछ दोनों प्रकार के पुष्प घारण करते हैं। बीजओ- 
स्पक्ति के लिये पराग कण का रज-बिंदु तक पहुँच जाना 
परमावश्यक है । इस क्रिया को वैज्ञानिकों ने खेचन 
( ॥20)96)0)) ) कहा है । कित मैंने पाठकों की शुगमता 
ओर विनोद के लिये इसका नाम “पृष्प-विवाह' रक्‍खा 
है । इस विवाह के निर्विघ्न पूर्ण होने के लिये प्रकृति ने 
पृष्पों को अनक साधन दिए है । कवियों के चतुर नायक 
ओर फूलो के रसिक भेरि इन्हीं साधनों में है । 
पुष्पों मे क्यों एसो लावण्यता होती है ? उनमे एसी 
मनोहर सुगंध होन का प्रयोजन क्‍या है ? किस अश्निप्राय से 
उनमें मधर स्वादिष्ठ मथ भरा रहता है? क्या प्रकृति ने 
उनको ये गुण सानव आति के उपभोग के लिये दिए है ? 
नहीं, इन गुणों से पृष्प के हो प्रधान कार्य संपादित होते है । 
[नही गुणा के वशीभत होकर अमर, कीट, पतंगादि पुष्प 
का सेवन करते डे, ओर अपने स्वार्थ मे अनुरक्त होते हुए 
भी प्रकृति की प्रेरणा से पृष्पों का बड़ा उपकार करते हैं । 
प्राणियों की इंडियों पर प्रभुत्व जमाने के लिये पृष्पा न 
जो म्वाग रचा है, उसे भी सुनिए। सबसे प्रथम बाह्य 
संसार का ज्ञान चन्ष इंद्रिय द्वारा होता है । जितनी 
दूर से मनुष्य या कोई प्राणी किसो वस्तु को देख सकता 
है, उतनी दूर से भैंघने और स्वाद लेने की कौल कहे, 
सुन तक नहीं सकता । बहुत ढरी पर होने पर भी 
ग्रहादि को हम सहज से ठेख लेते है | कणेद्वियों 
के लिये पुष्पा न कोई सामान नहों किया; क्प्राकि जिन 
ब्राणियों को उपासना के वे प्रेमो है, उनकी कर्णेद्रिया या 
सो बहुत सध््म हैं, या है ही नहीं । यदि होतीं भी, तो भी 
पृष्प के लिये मधुर गान करना असेभव था । फिर, दूर से 
ओर किसी प्रकार का आकर्षण होता है. तो वह घ्राणद्रिय 
द्वारा । चींटी-जेसे छोटे जीब की पनुसंधान-शक्ति किसी से 
छिपी नहों । यह प्राण शक्कि थोड़ेसे क्षद्र प्राणियों के 
सिवा सबमे विद्यमान है| स्वाद का आकर्षण भी बड़ा 
प्रबल होता है। अच्छो-अच्छी मिठाइयाँ देखकर बच्च, 
जिनको अपनी इंद्ियों पर अधिकार नहीं है, विचलित 
हो जाते हैं । परंतु रसेद्रियों के लिये पदार्थ का अर्त्यंत 
निकट होना भ्रावश्यक है । अब पुष्प को लीमिए | चच्षओो 


माधुरी 
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को वशीभूत करने के लिये प्रकृति ने उन्हें केसा श्रनुपम 
सौंदर्य दिया है। ऐसे रंग-बिरंगे रूप का विन्यास कृत्रिम 
रूप से होना दुष्कर है। मानव शक्ति कितनी परिमित है ! 
चित्रकार सदा प्रकृति के अनुकरण में लगे रहते है-- 
वस्त्रों पर, शालों पर, स्ल॑भ पर. यहां तक कि पात्रों पर 
भी प्रकृति की नक़ल की जाती है। किंतु उसमें उस अनूठे 
सौंदर्य की बृ कहा ? वे कोमल हरी-हरी पक्चव युक्र लताएँ, 
जो रंग बिरंगे आर मनोहर पुष्पो के भार से दबी जा रही 
है, क्या शुष्क सूत्रों, कठिन पत्थरों या धातुओं पर आा 
सकती हैं ? ऐसी ही शोभा पर वइईंसवर्थ-जैसे महाकवियों 
ने तन-मन वार दिया । फिर हमारे कोमल हृदयवाले भौंरों 
ओर बुलबुलों का कहना ही क्या । उनसे पृष्पा का प्रेम 
आर उपकार होना आश्चर्य नहीं। सत्य तो यह है कि 
मनुष्य-जैसे उच्च श्रेणी के प्राणी स्वार्थ वश हो, पापाण हृदय 
हो गए है; पृष्पा को अपने बिलास के लिये उनके निर्दिष्ट 
स्थान से हटा, भरी के प्रेम पूरित सुख की अ्वहेेलना कर, 
प्रकृति के प्रेमिको की भयंकर हानि करने से अपना मान 
समभत हैं । इस आचरण से वनस्पति-साम्राज्य को बढ़ा 
धघ्रका पहुंचता है, उसे बडा क्षोम हुआ है। फिर भी पुष्प ऐसे 
उदार एवं दयालु हैं कि इस अत्याचार को शिकायत अक्रति 
से कभी नहीं करत । कान जाने, छिपे-छिपे करत हो । रूप 
के अतिरिक्र पृष्प, रस और गंध के भी निधि है। अत. अमर 
उनके रूप पर मोहित हो जब समीप जाता है, तो वह उत्तम 
सुगंध का अनुभव करते ही आकर्षित होता है, ओर पृष्प से 
आलिगन करने के लिये विवश हो जाता है। ऐसे अ्रवसर पर 
पृष्प उसका मधुर सधु से सत्कार करता और अपनी प्रीति 
का परिचय देता है। बस, फिर क्या कहना । भोरा प्रेम में 
उन्मस हो, इस पृष्प से उस प॒ष्प पर लुभागा फिरता है, 
और इस पर्यटन से पृष्षों का महान उपकार होता है। 
पुष्पों में विवाह ( सेचन ) दो प्रकार से होता है-- 
प्रथम तो आत्मसेचन ( ४९-७90॥78000 ) , जिसमें 
ण्क हो द्विलिंगिक पुष्प के नर-नारी-साग से पराग-कण 
आर रज-बैंदु का परस्पर सम्मेलन होता है। यह क्रिया 
एकलिंगिक पुष्यों में नहीं हो सकती । एकलिगिक 
पुष्पों में नर-पुष्पष का पराग-कंण दूसरे नारी-पुष्प के 
रज-बिंदु से मिलता है | यह विवाह को दूसरी रोति 
परसेचन ( 07088न_ृ0०ांग्रथ४00 ) कहलाती है । 
ताइ का वृक्ष यदि अकेला लगा दिया” आय, तो उसमें फल 
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नहीं लगते । इसका कारण यह है कि उस जाति में दो 
अकार के वृक्ष होते है - एक तो वे, जिनसें केवल नर-पृष्प 
लगते हैं; दूसरे वे, जिनमें नारो-पृष्क ही पाण आते हैं। 
जब तक दो भिन्न लिंगों के वृक्ष इकट्टे नहीं होते, तब तक 
गर्भाघान होना असंभव है। अब प्रश्त यह उठता है कि इन 
दोनों रीतियों में कौन-सो उत्तम है | ख़ब्चर को उपयोगिता 
से कोई अपरिशखित नहीं यह घोड़े और गधे ,दोनों से अधिक 
हुष्ट-पृष्ट और परिश्रमी होता है। परंत इसका जन्‍म घोड़ा 
आर गधा, दोनों जानियों के मिश्रण से होता है| हमारे 
हिंदु-शाख में भी विवाह के समय गोत्र की खोज की जाती 
है, आर एक ही गोम्र से शादी नहीं होतो, बरन भिन्न-भिन्न 
गोत्रो हा का परम्पर सम्मेलन विधिवत कहा जाता है! 
यही दशा फृष्पा की भी है। यद्यपि आत्मसेचन-क्रिया से 
पुष्प मे गर्भावान और संतानोत्पक्ति मी होती है, तथापि 
संतान दुर्बल ओर अल्यायु होतो है। इससे भिन्न दशा 
परसेचित पृष्पं. की है। उनकी संतान ब्लो एवं उन्नतिशील 
होती है ! बहुत-से वेज्ानिको ने सो यहाँ तक कह डाला है 
कि आत्मसचन से तो अच्छा यही है कि सेचन हो ही नहीं । 
किल यह मत अच्छा नहीं । वश-परंपरा के लाभाथथ श्रगर 
आर किसो प्रकार सेचन न हो, तो आत्मसेचन हो से 
काम चल जा सकता हं । सेचन-क्रिया अनेक शक्तियों द्वारा 
पूर्ण होती है। यथा, मनुष्य अकेले हो बिना किसी सहा- 
यता के विचाह से बड़ी कठिनाइबा उठाता है। वही दशा 
पुष्पा की भी होती, यदि प्राकृतिक शक्कि, वायु, जल या 
जाव उनको सहायता न करते । अतः परसेचन का दार- 
मदार इन्हीं तोनो शक्रिया पर है। इसी के अनुसार, शक्रियों 
को उपयोगिता के लिये, पुष्पो ने अनुकूल रूप धारण किया 
है। वायु द्वारा सेचन-साधक पुष्प बहुत छोटे और अव्यक्त 
होत हैं । उन्हें रस-रूप-गंध की आवश्यकता नहीं होती । 
उनका आकार भा प्रायः सूक्ष्म होता है, परंतु उनसें पराग 
करण को बड़ी अधिकता होती है; क्योंकि पृष्प तक 
पहुँचते-पहुँचते अधिक लाग नितर-बितर होकर नष्ट हो 
जाता है | उनका विवाष्ट पतन-देव की दया पर अबलंबित 
है। उसे पुप्पा के उदाहरण घासों या मैदान के छोटे-छोटे 
पुष्पों में मिलते हैं। अलजनित पुप्पों में सेचन क्रिया 
कभी-कभो जल द्वारा हो होतो है । पराग-कर्ण परिपक्त 
होकर जल-तरंगें। में बहता हुआ दूसरे पुष्प तक पहुँचता 
है | यद्यपि यहाँ विवाह में वरुण-देवता का इतना अनुप्रह 


फूलों में 
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रहता है, तथापि पराग-कणश अधिक परिमाण में नष्ट हो 
जाते है। कुछ तो लोभी जलचरों के भक्ष्य बन जाते हैं, 
और कुछ तरगों के वेग में निर्वासित। इस कारण ऐसे पृष्पों 
सें भी पराग भ्रघधिक पाया जाता है । जीव द्वारा परसेचन 
उपरयुक्र दोनों क्रियाओं की अपेक्षा अच्छा होता है। इस विवाह 
में मुख्यतः तितली, भोंरा, मधुमक्खी झीार पतंग सरिसि- 
लित होते है, किंत इनके अतिरिक्त पक्षी, शंबूक, चम- 
गीदड़ और गबरेंक्ञ आदि कोटक भी उत्साह-पूर्वक कार्य 
करते दिखाई दिए हैं। प्रकृति-साम्राज्य के इस प्रकार 
असंख्य विवाहों की धमधाम में पृष्पो ने अपने-अपने प्रामियों 
को बॉँट लिया और उन्हीं को रुचि के अनुसार अपना 
वेष भी घारण किया है| अ्रतः बहुलेर पुष्पों के प्रेमी भौरे 
और मधुमक्खी, बहुलों के कोट-पतंगादि ओर बहुतों के 
अन्य जीव हो गए है। यथा, छोटे-छोटे कीर्टों द्वारा उन 
पृष्पों में सेचन होता है, जिनका आकार छोटा, श्रार जिनमें 
मधु तथा पराग बहुत ऊपर ही होने से सहज में मिल जाता 
है । बहुत-से पुष्पों में मधु नीचे और छिपा हुआ होता है । 
इस मधु को छोटे-छोटे कीड़े नहीं पा सकते । उन तक 
पहुँच उन्हीं प्राणिया की है, जिनकी जीभ लंबी हो । 
फिर, दूसरे प्रकार के पृष्पों में दल संयुक्त होकर पक 
नली के आकार के बन जाते है, आर इस नली की तह 
में मधु एकथ्रित होता है। ऐसे पुप्पो के रसिक बड़ी लित- 
लियोॉ या सधुमक्खियाँ होतो है। बहुत-से लोगो का मत 
है कि कर्दंब-पुष्पों का विवाह निशिचारी चमगीदड़ी द्वारा 
होता है | न जाने किस कारण आनंठकंद श्रीकृष्णचंद को 
कद ब पर इतनी रुचि थी। पर भोरि ओर मधुमक्तियों द्वारा 
संचन बहुत पृर्ण रोति से होता है ; क्योंकि उनके पास 
पिछले पेरों पर पराग एकत्र करने की टोकरों रहती है । 
वे इसी टोकरी मे पराग-कण भरकर पृष्पों का आलि- 
गन करते है। विहारीजी के-- 

“नहिं पराग नहिं मधुर सथु. नहिं बिकास यहि काल + 
अली कली हवा सो र्बि यो, *०००- ** ***०००००० * ** **? 
में वेज्ञानिक तत्त भो है । भौरे का कली पर झासयक्र होना 
भारो श्रनरीति है। भौरे या मधुमक्खियाँ फूलों के पास 
पराग और मधु हो के लिये जाती है । और, कब ? फूल 
खिलने पर । कभी किसी ने भौरे को कल्ली या शुप्क फूल 
पर बैठते नहीं देखा! वस्तुतः वह बेठता भी नहीं । वह 
तो बड़ा विवेकी है | उसे सुंदरता से बड़ा प्रेम है। प्रथम 


प्रज्च 


वह सुंदरता हो के वशोभूत हो पृष्प के पास जाता है। 
हस विषय में वह पूरा स्वार्थी है। उसके अनुराग का कारण 
पुष्प का लावण्य, सुगंध ओर मधुर मधु है। डारविन 
घाहव ने लिखा है कि इसकी परोक्षा करने के लिये में 
एक पांदे को डालियों में कृत्रिम फूल लगाकर, आर उस 
पर सुगंघ डालकर थेड़ी देर चुपचाप देखने लगा, तो देस्वता 
क्या हे कि मधुमक्थियों ने उसे वास्तविक पृष्प जानकर 
आ घेरा, श्रीर रसन्‍पान करने का प्रयत्र करने लगीं। भरे 
तथा श्रन्य कीटो के स्वार्थ पर बहुत-सी बनस्पतियों के 
जीवन का आधार है। पुष्प हो वनस्पति के नर-नारो-रूप 
है। स्वार्थी अमर इन्हीं नर-नारिया के प्रेम-सचालक दृत 
हैं। वनस्पति और आ्रणी, दोनो सजोव है। गमन-शक्ति 
होने से प्राणा श्रपना कार्य स्त्रय॑ कर लेते ह। वनस्वतियों 
के यह शक्ति न होन से, बिना किसो प्रकार का सहायता के, 
उनके छोटे-छोटे कार्य रुक जात हैं। इसी कारण वनस्पतियों 
का प्राशियों पर बड़ा सहारा है । कितु इसका अभिप्राय यह 
नही कि प्राणो भी वनस्पतियों के ऋणी नहीं हैं | वनस्पतियों 
का अस्तित्व बड़ महर्व का है। यदि प्रकृति वनस्पतियों 
से हाथ खोच ले, तो थोष्ठ ही काल से वनम्पति-राज्य का 
खत हा। आय । ऐसी अवस्था में हमारे चेतन प्राणी 
क्या सोना, चांदी, लोहा, नमक आर गंघक खाकर रहेगे ? 
या तो उसके साथ ही सबका अंत हो आयगा, या आपस 
में वे एक दूसरे का भक्षण कर, थोड़े ही काल मे नष्ट हो 
जायेंगे । अतः वनस्पतियों की उन्नति का मृल पृष्प-विवाह 
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झर उसके लिमगे प्रकृति की प्रेरणा तथा हमारी जीवन-यात्रा 
से जो घनिष्ट संबंध है, उसे पाठकर्ृंद स्त्र्य विचार लें । 

पुष्य के आकार और उसकी सेचन-किया के संबंध 
का वृत्तांत बहुत बड़ा है। यहाँ, संक्षेप में, केवल दो 
उदाहरण देकर चित्र हारा बतलाया गया है । चित्र मं ० २ 
( श्र ) मालती-पुष्प का चित्र है । यहाँ पृष्प में चार दल 
हैं | ये चारों परस्पर जड़कर एक न्ती के आकार सें 
हो गए है। थरह नली नीचे से बंद है, और इसकी तह 
में मधु एकत्र होती है । केवल मेह खुला हुआ है । इस 
नली की तह तक वही पहुँचकर मधु का स्वाद ले सकते 
है, जिनकी ज़वान अथवा शंड ( 70088 ) |इसनी 
लंबी हो, जितनी नली क्री लंबाई | इससे प्रकट है कि भोरे 
तथा मधुमकिवयो की गुज़र इस स्थान पर नहीं । चित्र 
में पुष्प की दाहनी तरफ्र, एक पतंग की शक्तत्त बनी हुई 
है (प) जिसके मुंह की तरफ ध्यान देने से एफ घी की 
कमानी की तरह एक गोल लपटी हुई शड (श॒ | है! 
यह शुंड सीर्धी करने पर धाय: तीन इंच तक लंबी हो 
जाती है । यह पर्तम उड्ता हुआ फुल के मुँह पर आ 
बैठता है, ओर अपनी शुंड को साथा करके परप को तह 
में डाल देता तथा सध-पान करता है । यहा, चित्र में, 
पृष्प के मुख पर पतंग का सिर-भाग बना हुआ है, 
जिससे शुंड निकलकर सीधी पष्प में जा रही है, 
जी बिदुओ द्वारा दिखाई गई है। ऐसा करने से एक 
हो पतंग मधु का लालसा से अनेक मालती-पृष्पो पर 
आता आर एक के पराग-कण 
दूसरे पृष्ष पर ले आता हैं । 
यद्वि संग्रोग वश इस दूसरे पृष्प 
की योनि-नलिका परिपक्क हुईं, तो 
सेचन-क्रिया पूर्ण रूप से संपादित 
हो जाती है । 

दूसरा उदाहरण चित्र न० २ 
(2ब ) का है। इसमें सेचन-क्रिया 
मालतोी की अपेक्षा भिन्न रोति से 
होती है।चित्र सेअ (+0026 )-पुष्प 
का है, इसमें नर-भाग नारी-भाग से 
पहल परिपक्क होता है । जब तक 
नारो-भाग परिपक्क नहीं होता, वह 
पराग-कण को नहीं ग्रहण कर सकता। 
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यहाँ, चित्र ( सर ) में, दल-चक्र के दो, भाग । 
ऊपरी भाग थोड़ा झुका हुआ ओर नीचे के भाग से अलग 
है ।इसो टेढ़े हिस्से में नर-मारी-भाग रहते हैं । 
नीचे के भाग को शकल विचित्र होती है। यह एक 
उपयुक्र बेटनेन्योग्य स्थान ( द )-सा दिखाई देता है । इसका 
रंग बड़ा संदर होता है, जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। 
यहां लिंग-सुन्रो की बनावट भी विचित्र ही होती है। 
केवल दो लिग सत्र होते है, जो परस्पर मृल सें जुड़े हुए 
होते है। इस जड़े हुए भाग से एक छोटा-सा ( ल० ) 
निकला हुआ होता है, जो लीवर ( 0५८७ ) का काम 
देता है। जब भोरा नोचे के दल ( द ) पर बेठकर अपना 
मुंह मधु की लालसा से फूल के अंदर डालता है, 
तो ( ल ) लीवर उसके सिर से टकराता है, और लिग- 
सूत्र [ख) और ( गे) से (न) की भाँति कूककर, 
डसके शरोर तथा पर्वों पर परागण की वर्षा करते है। भौरा 
अपना मतलब निकालकर पुष्प का रस ले, परंतु पराग से 
लदा हुआ दसरे पृष्प पर जाता है । पाठकों का ध्यान (स्व) 
ओर ( ग ) पर आकर्षित होने से निश्चय है कि उन्हें 
( ना० / नारी-भाग देखने पर यह विदित हो जायगा कि 
इन दोनों में ( ना० )-चित्र (थ ) के ( ना० ) नारो-भाग 
से छोटा दिखाई देता है, और बहुत कम भ्ुका हुआ है। 
करण यह कि ( घ ) में उस अवस्था का चिह्न है जब 
नारो-भाग ( ना० ) परिपक्त होता है।इस अ्रवस्था में 
नारो-भाय भकूककर इतना नीचे आ जाता हैं कि भौरा या 
मक्‍खो शथ्राते ही उसके शरीर से रगड़ खाकर, तख 


फूर्लों में विधाद 


ब्रज 


कर, विरहिणी कामिनियों को भॉति प्रियतम के संयोग के 
लिये लालायित होकर भुका बैठा रहता है--उपयंक्र रीति 
से पराग से लदा हुआ भोँरा जाता है, तो योनि-नलिका 
उसके शरोर से रगड़कर पराग प्राप्त करती है । फिर क्या, 
शब्क आशानलता हरी हो आती झोर बहुत दिनो की कामना 
पूरो होती है। फिर, पराग-करण धीरे धीरे रअ-बिंदु तक 
पहुँचता और संस्कार-युक्र गर्भाधान होता है। 

विवाहोपरांत पुष्प से क्या-क्या परिवतन होते है, इसकी 
कथा बड़ी विम्तीर्ण है। इसके लिये यहाँ स्थान नहीं । परंतु 
इतना कह देना आवश्यक है कि विवाह के बाद पृष्पों को 
भरे की आवश्यकता नहीं होती । भोरा भले ही चाहें, पर 
प॒ष्प उससे उदासीन हो जाता है| उसे अब अपनी संतान 
की चिंता होती है, इसलिये वह अपनी शक्कि को रंग, 
रूप के आईंबरो से हटाकर कुटंब के लालन-पालन में लग। 
देता है। इसका फल यह होता है कि पुट और दल शप्क 
हो जाते है, मध का निकलना बंद हो जाता है, सगंध 
उड़ जाती है, और वही लावण्यमय पुष्प गाह॑स्थ्य से बान- 
प्रस्थ, वानग्रस्थ से सेन्यास धारण कर, संसार का भार 
अपनी संतान पर छोड़कर, प्रकृति में लय हो जाता है । 
इसी प्रकार अनेक रीतियों से अ्रन्य पृष्पा में सेचन होकर 
फल आर बीज की उत्पत्ति होती है । 

लिखते-लिखते दो लोकोक्िया याद आ रई--'गलर के 
फूल” और “चंपा से अमर का विराग!। लोगों का कहना है 
कि गलर मे फूल नही होते । जो वस्तु अलभ्य हो जातो है, 
उसके लिये कहत है, गलर का फूल हो गई । किंत यह 





वो 

चित्र न० 
पुष्प के अंदर सिर डाल सकती है। अतः जब ऐसे पृष्प पर-- 
जो अधिक अवस्था प्राप्त करने पर योनि-नलिका को परिपक्त 


(ब) 
मत असत्य है। बिना फूल के भी कही फल हो सकता 
है ? बात अप्लल यह है कि प्रारंभ ही से गुलर का फूल 


४१० 


संपटित होता है, अन्य फ्लो को भांति कर्भी खुलता 
नहों । ऐसो दशा में वह फल-सदृश हो दिखाई देता है । 
इसी कारण लोगो को यह भ्रम हो गया कि गुलर में फूल 
नहीं लगते, या लगते भी है, तो ऐसे क्षरशिक होते ह 
कि उन्हें कोई देख नहीं सकता। रहा भरा आर चपा 
का संबंध । इसके तो कवियों ने अनेक उदाहरण दिए हट 
यथा, ... चाटि जाते भौर झो न होती धग चंपा की 
इत्यादि लिखकर चपा का बड़ा अनादर किया गया 
है । कितु वैज्ञानिक मत से इसका प्रमाण नहीं मिलता। 
हु, चपा के पष्प का रंग बहुत आकर्षित नहों होता। 
डसका विकास संध्याकाल से हाता है | जब भौरा 
उत्तमोत्तम ओर सुंदर पृष्पा के आतिथ्य सत्कार 
से थहकर विश्राम को लालसा में मन रहता है, उस 
समय चपा के प्ृष्ष पर उसकी निगाह न पड, तो कोई 
आश्चर्य नहीं | सभवनः चेपा का सेचन पतंगो द्वारा होता 
है। सध्या का विकास और साधारण वेष इसो के समर्थक 
है । इसके अतिरिक्र बहुत-ल पृष्पो में चपा का तरह रस 
ओर गध होने पर भी भोर को आकपित करने की शक्ति 
नहीं होती | डारचिन# साहब ने लिखा है कि में एक बार 
कलो का अनसधान करते समय एक बात देखकर बड़ा 
श्रचेभित हो गया । 98९५ 446/0॥4 का पुष्प देखने 
मे संदर और मधु से भरा होता है, प/तु फिर भी न तो 
भौरिओर न मधुमक्खी, कोई उसे तहो पूछता-- उसके समीप 
तक नहीं जाते । इस पर डारविन र्राहब ने यह लिखा ह्ृ 
कि भौरो को इस मधु से प्राकृतिक घणा है । यदि कवियों 
का कथन सत्य है, ता कदाचित्‌ यही रहस्य चंपा का भी 
हो । अस्त । है 

सेचन रहस्य समाप्त हो गया। विवाहोत्सव-वण्ण न की खुशी 
में मग्न होने से एक मुख्य बात लिखने को रह गई। क्‍या 
पष्प के जीवन सें सुख-ही-सुख्य है ? क्या उसके विवाहोत्सव 
में मंगल को छोड़कर विध्न बाधा नहीं हो तो ? उपर्य क्र कथन से 
यह न समर लेना चाहिए कि जितने जीव पृष्पो के पास 
आते है, सब उसे लाभ हो पहुँचाते हैं। मानव समाज की 
भॉति पष्पसेवी प्राणियों में भी तीन प्रकृति के जीव हैं. 
प्रथम तो वे, जो अपना स्वार्थ न रहने पर भी पुष्पों का 
उपकार करते है। ऐसे जीवा का उदाहरण मिलना इस 
खमय कठिन है । दूसरी श्रेणी के जीव मध्यम कहलाते हैं 
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जो अपना अर्थ प्रिद्ध करते हुए पुष्प की भी सहायता 
करते है । भोरे, मधुमक्खियाँ इत्यादि इसी मध्यम श्रेणी 
के जीव है। तीसरे, अधम श्रेणी के जीव पृष्प का 
अनिष्ट ही कर अपना मतलब निकालते हैं । इन अ्रधम 
जीवों के अत्याचार से पुष्प की भयंकर हानि होती है । ये 
निर्देयी जीव उनके कोमल दलो को छेदकर उनका 
लावण्य नष्ट कर देते हैं, ओर उनका अमृल्य मधुर मधु 
चुरा ले जाते है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
पुष्प कांति-हीन एवं नीरस हो जाता है । विल्ास प्रिय 
भोरि को विवेक-पुर्ण आग्थ उस पर नहीं पड़तीं। बेचारा 
पुष्प विरहाग्नि में क्षीण होकर शुप्क हा जाता है,और अवि- 
वाहित तथा संतान-होन हो, झूत्यु को प्राप्त होता तथा 
परमगति से वंचित रह जाता है । प्रकृति पृष्पो को बहुत 
प्यार करती हैं। उससे ये अ्रत्याचार देखे न गए । इसलिये 
पृष्पा को उसने रक्षा की सामओी देना आरंभ कर ढिया । 
अनेक पुण्पों ने अख-झस्त्र धारणा कर लिए। कितनो ने 
जटा धारण कर साहस होन काटों को डरा दिया । बहुतो ने 
अपने क़िले के चतुदिक खाइया खोंद, उसमे पानी भर, 
निश्चित बेठना आरंभ कर दिया। जो कोमल-ह॒ृदयवाले पृष्प 
थे, उन्होंने एक प्रकार का स्वादिष्ट रस नेयार कर, हानिकारी 
जीवों को रिशवन दे, उनसे अपनी रक्षा का आयोजन किया। 
इस रहस्य का पूरा उल्लेग्य किया आय, तो एक पस्तक तेयार 
हो जायगी । किंतु पाठकों के बिनोदाथ, अत्यत सत्तेप में, 
थोड-से चित्रा द्वारा इस विषय को भमिदा-मात्र ढी आता 
है। अरब आक्रमणकारियो का हाल सुनिए । इनके आकार 
छोटे-बड़े, पंख-हीन या पंखवाले, उड़ने या २ गनेवाले, चसने 
या काटनेवाल इत्यादि अनेक प्रकार के होते हं।किसो 
किसी के शरीर पर मुलायम रोऐं ओर किसो-किसी के 
शरीर पर एक कठोर कवच होता है। इस कारण बहुत-से 
पुष्पो के हथियारों का मुकाबला ये बड्दी खबी से कर 
लेते है । . न 

इनमें कोई पराग या मधु के ओर कोई दोनों के प्रेमी होत 
हैं। यहाँ चित्र नं० ३ एक साधारण पृष्प का है। पाठकों ने 
यदि कभो ध्यान दिया होगा, तो देखा होगा कि पुष्पों पर 
एक छोटो चिड़िया इधर से उधर बड़ी शोधता से फुदकती 
फिरती है। इसको बहुत-से लोग 'फुल-संघनी' कहते हैं। 
बस्तुतः अह फूल नहीं सघती, बरन उसका मध्र॒चुरातो 
फिरता हैं। इसकी चोच लंबी और नोकीली होती है + 
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चित्र न८ डे 

इसा से यह पृष्पो को छेंदकर सथु का अपहरण करतो 
है। यहा, चित्र से, मध पुष्प की तह से है । पुष्प का 
आकार नत्वों को तरह का होने से भधु सुरक्षित रहता है । 
यह पक्षी आकर नली के मृल-भाग में. जेसा कि चित्र मे 
दिखलाया गया है, छेदकर मधु चस लेता ओर पृष्प 
से एक छेद बना जाता है । कभी-कभी तो यह एक ही 
पीदे के अनेक पुष्प थोटे हा समय सें छेदकर नोरस कर 
देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस छेद द्वारा 
अनेक छोटे छोटे कीड़े भी, जिनको अन्यथा मधु मिलना 
असभव था, आकर मधु का नाश कर देते हैं । इससे 
पृष्प की प्राकृतिक क्रिया में बढ़ी बाधा पहुँचती है। इस 
प्रकार बेचारे पष्पो को अनेक भीषण शत्रुओं का सामना भी 
करना पढ़ता है। इनको वश से करने के लिये प्रकृति ने 
पप्पा को चारों युक्रियो--साम, दाम, दंड श्रार भद - से 
काम लेना सिख्वा दिया है। पृष्पो ने जिस रीति से अपनी 
रक्षा का ढंग निकाला है, वह बड़ा मनोरंजक है । इसके 
भी कुछ उदाहरण, सक्षेप में, चित्रों द्वारा नीचे दिए 
गए हँ-- 

अब फूलों ने देखा कि मथ ही के कारण उन पर ये 
अत्याचार हों रहे है, तो उनमें से कुछ ने एक ऐसा द्वब्य 
लेयार करना आरंभ कर दिया, जिससे कीड़े को कौन कहे, 


बह 


बड़े-बड़े जाव--जा फूल-का-फूल ही 
खा गए होते - भी ढर हैं से पुष्प 
का त्याग कर देंते है । यह द्वव्य 
एक अद्भुत गंध का होता है, जिससे 
प्राणियों को घणा होतो है । इसके 
पृष्प में रहने के कारण शअत्याचारी 
इसके निकट नहीं आते. ऊँसे किसी 
सुंदरी ने दुशा के उत्पात से बचने के 
लिये अपना श््गार युक्धि-पृवंक बदल दिया 
हो । दूसर, श्री के पुष्पा से क़िलेबंर्दी 
का उदाहरण मिलता है । जैसे बड़- 
बड़ टुरगा' की रक्षा के लिये उनके चारो 
तरफ़ खाहया खोदकर, उनसे पानी भर 
देते है, टीक व्रत ही यहा, पष्पों में, भी 
होता है। इस तरह थे चोटियों या 
उन्हीं की अ्यी के रगनेवाले जीवो 
से रक्षा करत है । इसका अनभवर 
सबको होगा । थहिं किसी मीर्टी चीज का, चार 
तरफ़ पानी डालकर, बोच में रख दे, तो चीटी य्रा घन 
डस तक नहीं पहुँच पाते । इसी कारण पप्पों ने, इस 
शत्रओं से बचने के लिये, पानी ही के नाल बनाकर 
अपनी रक्षा की है | बात यह होती है कि नर या नारी-भाग 
के चारों तरफ़ दल-चक्र में सब्र दल परस्पर सयुक्र हो जाते 
है, आर उनके मिलने से एक प्याल को शकत्न बन जातो 
है, जिसमे वर्ष का जल या ओस आकर एकश्रित हो जाती 
है, और पष्प के मुख्य भाग - ठल ऐ्याले के समठसे हरीप- 
से दिखाई देने लगते है, अहा २ेगकर चहनवाले जीवों का 
पहुँचना असेभव हो जाता है । कभी-कभी जल की मात्रा 
बहुत अधिक होतो है । डारविन ने लिखा है कि मेंने 
गक बार बीयर ( ७७५ या" ७०७९ ॥५६ ला- 
४४८॥॥ ) के पष्प प्याले मे आठ ओस, ( लगभग चार 
छुटाक ) जल देखा है| तीसरो युक्रि शत्रश्नो के फेसाने के 
लिये फूलो नें यह निकाली, जैसे कि चिष्ठीसार पक्षियों को 
कोई चिपचिपी वस्त उनके पंसख्ो मे लगाकर पकड़ता है । एक 
गाठा, लखदार द्ब्य फूलों के इंडल तथा पुट-चक्र के चारो 
तरफ़ से निकलता है | जब पुष्प के पास मध के भृवे कीड़े 
आने की चेश करते हैं, ता उसमे ऐसा फेस जाते है कि 
प्राणाो से भी हाथ धोना पड़ता है । 


[ वर्ष ७, खंड २, सख्या ४ 
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मित्र न॑ं० ४ ( श्र) और ( ब / में पृष्ष ५ डंठल तथा 
घट पर चारो तरफ़ छोटे-छोटे रोएँ टिग्बाई दे रहे हैं। 
हुन रोओं के सिरे पर गोल-गोल गार्ठे हैं । अब कीड़ा 
पुष्प पर चढ़ता है, तो इन्हीं गाँददार बालों से एक चिप- 
खिपी वस्तु का स्राव होता है, जिसमें कीड़े फैंस जाते हैं । 
जितना ही वे उससे निकलने के उद्योग से वग-पृवक अपन 
शरोर को इधर से उधर हिलाते हैं, उतना ही वह लसदार 
ख्राच उनके चारो तरफ़ लिपटता जाता है। इसके साथ ही 
वाय के प्रभाव से वह स्राव सूखने भी लगता हैं, आर 
थोड़ी देर में कीड मरकर डंठल अथवा पुट-चक्र के चारा 
तरफ़ रह जाते है । 

'गुल-बेख़ार-नहीं” पुप्पा की चीथी युक्ति में चरिताथ 
होती दिखाई देती है। इससे पृष्पों ने अपनी रक्षा अख- 
शख्त्र धारण करके की है ।। बहुत-से जीव रोऐं और स्राव 
की कुछ परवा नहीं करते, किंतु यदि काई नोकोली चोज्ञ 
उनके चभ जाय, ता उनका ब॒रा हाल हा जाता हैं। एस 
जीवो का उदाहरण घधाधे ( शंबूक ) आर सीप में वास 
करनेवाले जीवा में मलता हैँ । इनका काटा से बड़ा 
भय हाता है, अतः इनसे बचन के ल्ियि पुष्पा नेकाट 
मजमा लिए हैं । ये कांटे कभी इंठल या पुट पर, अथवा 
कभी कभी अओदर के भाग में भी पाए जाते है। इन काटो 
से एक बार चुभकर आक्रमणकारी जीव फिर पुष्पो के पास 
नहीं शआ्ाते। छोटे जीवों को कान कहे, मनुष्य तथा गाय-बैल, 
चापाए तक कांटो के भय से बहुत-से पृष्पों के तोइने था 
नष्ट करने का साहस नहीं करते । बहुत-से लोगों को यह 
कहते सुना आता है कि प्रकृति ने पृष्पों को एसा लावण्य 
तो दिया, परंतु उनमें काटे लगाकर चंद्रमा का लांछन 
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कर दिया । कितु अब स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि कांटे 
कलंक नहीं है, बरन्‌ उनकी तलवबारें है, मिनसे वे अस्या- 
चारियों को दंड देते है ' विश्न नं० € में ये काटे (क ) पृष्प 
के पुट-चक्र और डठल पर ऐसे घने जमकर नीच को कक 
गए है कि फूल से साक्षात होने के एवं दी कीड्डा काटा 
से छिंदकर विवश हो नीचे लौट आता है | चित्र न॑० ६ में 
काटे ( क ) सीध लिग-सत्रों पर लगे हुए है । इससे मध 
इन्हीं लिग-सूत्रों से घिरा हुश्रा है । यहा प्रकृति ने मधु के 
ख़ज़ान की रक्षा के लिये हथियार्बंद सिपाही खड कर 
दिए हैं, मो डाकुओ को समीप आते ही घायल कर खाली 
हाथ लौटा देने है। 

यही नहीं, बहुत-स पुष्पा ने उठा धारण कंर, अपनी 
शकल डरावनी बना, रक्षा का उपाय रच लिया । यह जटा 
प्राय: पुष्प के भीतरी भाग में या दलन्चक्र के कारो पर 
पाई जाती है । इसका फल यह होता है कि भौरे इत्यादि 
ता खुगमता से इन बालो के भीतर अपनी लबी भर 
डालकर रस ( मधु ) प्राप्त कर लेते है, परंत छोटे-छोटे 
कीड़े इन बालो के सघन वन से पहुकर भयभोत हो जाते 
है, आर अंन से गास्ता न मिलन से हताश होऋर सीट 
आते है। चित्र नं ०-७ मे पष्प के भीतर जहो से (न, लिग- 
सूत्रों की उत्पत्ति हुईं है, उनके मूल से घने बालों का 
गुच्छा निकलता हुआ दिग्बाई दे रहा है। दोनो तरफ़ के 
बालों के परस्पर मिलने से एक टट्टी-ली यन गई है | इस 
ट्टी के नीचे मधु एकल्रित होता है । यदि संयोग से कीड 
चढ़कर आदर पहुँच मी गण, तो महान्‌ संकट में पइट जाते 
हैं। बालो के समूह में फेसकर उनकी बड़ी दुर्गति होती 
है । इस कठिन यातना के भोगन का फल क्या होता है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । हससे भी उत्कृष्ट यत्र का 


बेशाख, ३०२ तु० से० ] 


फूलों में विधादह 
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प्रमाण चित्र #ं० ८ में मिलता है। यहां दलों को परम्पर 
सयुक्र कर पृष्प एक घंटी के आकार का हो गया है । इस 
घटा के भैंह के चारो तरफ, किनारे पर, लं॑ये-लंबे बाल जम- 
कर आपस में एऐसे गुँथ गए हैं, मानो घंटी के मुँह पर जाल 
बिछ्ठा हुआ है। काड़े भ्राकर जब देखते है, तो उन्हें मालूम 
होता है कि फूल का भुख जाल से बंद है। फल य्रह होता 
है कि अपना-सा मृह लेकर चले जाते है। अपने बगीचों के चारो 
सरफ् लाग लोहे के आल क्यो लगाते हैं ? ठीक यहा काम 
इस जाल से ये पुष्प लेते है । हां, भौरे ओर मधुमक्सियों 
का यह जाल कुछ बांधा नहीं पहुँचाता। वे इतने बलिष्ठ 
होते है कि इन बालों को हटाकर पुष्प-सेचन करते दे, ओर 


ड्् 


इस उपकार के बदले फूल उन्हें स्वादिष्ट मधु खाने को 
देता है। 

जिन पुष्पों को प्रकृति ने उपर्युक्त शक्ति नहीं दी है, वे 
अचारे अपने अंग को हो तोड-मी डूकर अथया अ्रवयवों को 
एकत्रित कर एक एसा रूप धारण करते हैं कि कीड़ों को 
मधु मिलना असंभव हो जाता है। इनके पट चक्र अथवा 
दल-चक्र ऐसे सघन होते ओर ण्क दूसरे को घेर लेते है कि 
नर ओर नारी-भाग तथा मधु ण्क सुरक्षित दुर्ग में बंद हो 
जाता है। मधु तक पहुँचने के लिये पूर्ण बल को आव- 
श्यकता द्वोतो है। निबेल जजों की यहां गुज़र नहीं । इस 
कार्य के करने में केवल भोरे ही समर्थ होते हैं | छोट कीड़ा 


में इतनी शक्ति कहां । इसका उदाहरण चित्र नं० ६ और 
१० सें भली भांति प्रदर्शित है। दोनों में योनि नलिकाओ 
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( ना० ) को, जो बीच में है, चारो तरफ़ से लिग सूत्रा 
( न० ) का एक सघन परिवेशन लगा हुआ है । लिग-सन्रा 
को घेरकर दल-चक्र ने यथेष्ट रक्षा को है। मधु यहा सूत्रो 
और नलिकाशों के बीच से है । इन दलों को हटा- 
कर लिग-सुत्रों के मृल से मध निकालना सहज नहीं है । 
छाटे-छोटे कीड़ो को कोस कहे, इसमें भोरों के भी दात ग्वद्ट 
हो जातें हैं । केवल वही इस मधु का स्वाद ले सकते है, 
जो बलो और पुरुषार्थी है । 

इसके अतिरिक्न बहुत-से पृष्पा में रक्षा करने का एक 
अनुठा ढंग है। अब उनका अथ सिद्ध होता है, तब सो 


४१४ 


बे दिखाई देते है, नहीं तो छिप जाते हैं। तुलसोदासजी 
की “गिरा अलिन मुखपकअज रोकी ; प्रगट न लाज-निशा 
अवलोकी ” उपमा कैसी मधुर और विलक्षण है! कमल 
रात्रि में लजावश हो संपुटिन हो जाता है । कारण यह कि 
कमल में सेचन भौरो के द्वारा होता है। परंतु रात को प्रेमी 
अमर उसके समीप रह नहीं सकता । अतः कमल वियोग- 
युक्र हो अपना मुस्ब छिपा लेता है। यदि ऐसा न करे, तो 
रात्रि में अन्य कीट आकर उससे छेड़-छाड करें | कुमुदबंध 
के प्रकाश में कमलिनी के विकसित होने की रोति इससे 
उलटो ही है | कमलिनी भोरे को नहीं चाहती । उसके प्रेमा 
निशिचारी पतग आदि हैं। उन्हीं के लिय वह सध्यासमय 
से सुगं ध बरसाती हुई सज-घधजकर उत्कंठिता नायिका की तरह 
बैठी रहतो है । रात-भर वह अपने स्नेड्टियों के साथ विहार 
कर प्रफुक्नित होती है। अरुणोट्य होते ही उसका वही दशा 
होती है, जो संध्यासमय कमल की। बहुतेरे लोगो का यह 
मन है कि इन दोलो पुष्पों का विकास गरमी ओर ठंडक 
पर है। कमल सूथ को किरणों के ताप से ग्विलता है. ओर 

कमलिनी रात्रि को ठंडक में विकसित होतो है। जो हो, 

इस युक्ति से उनका यथेष्ट रक्षा होती है, इसमें संदेह नहीं । 

इसका उदाहरण अर भी अनेक पृष्पा में मिलता है। 

किसी किसी पृष्ष को तो यह दशा होती है कि विकसित 

होते ही जहाँ उनमें सेचन हुआ कि तत्काल वे संपुटित हो 

जाते हैं, फिर महीं खिलते । 

दंड और भेद को कथा तो पाठकों ने सुन ली। अब 

साम-दाम का हाल सुनिए | बहुत से पुष्पों में पत्तिया की 

अड़ तथा इंठल में एक अंड या गॉँद ( ()]४॥0 ) होती 

है । इस गाठे से आवश्यकतानसार मधु का स्राव होता है। 

ज्यों ही कोई कीडा पृष्प पर चढना चाहता है, त्यो हो गाँठ से 
मध निकलकर तेयार हां जाती है, ओर पुष्प के पास पहुँ- 
चने के पृव रास्ते ही में कोड़ को मिल जाती है, जिससे वे 
अपनी जठरागलि शांत कर एसे भूल जाते हैं कि फिर फूल 
तक पहुँचने को चेष्टा नहीं करते | यहां चित्र नं० ११ मे, 
फूल के नीचे ओर पत्तो की जड़ मे एक ऐसी गांठ ( ग० ) 
दिग्बाई देती है । इस गरठे के मध्य में एक मुँह होता है, 
जिससे मधुबंद ( म० ) निकलते हैं। जब कीट नीचे से 
पुष्प की ओर चदढता है, तो उसे गाँठ होकर ही जाना पड़ता 
है । गांठ पर पहुँचते ही सथु के स्वाद से आकर्षित हो, वह 
वहीं ठहर जाता है; क्योंकि उसकी कामना मधु से हो है । 


माधुरो 
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वह भौरि की तरह सुंदरता का भूखा नहीं हैं। उसे पेट की 
पूजा से प्रयोजन है। चाहे भोजन की वस्तु पुष्प से मिले चाह 
पत्ती या डाल पर, उसके लिये बराबर है । पेट भर जाने 
पर वह ऊपर आने की व्यर्थ कोशिश नही करता । इस प्रकार 
पुष्प अपनी रक्षा कर, निर्विन्न अपने प्रेमियों के साथ सुख 
भोगकर प्रकृति साम्राज्य का एक महान कार्य करता है । 

प्रकृति में केपे-केसे अदूभुत ग्वेल हो रहे है । जिसका 
पाठकों के सासने एक्र छोटा उदाहरण दिया गया है, जो 
कारये देखने में श्र्त्यूत साधारण प्रतीत होता है, उसे यदि 
जञान-चछुओ से देख, तो रहस्य-पूर्ण आर सौंदिय से परि- 
पूरित मालम होया। निस्यप्रति हम आकाश को रात्रि के 
समय देग्वते है । असंर्य तारे चमकते दिग्बाई देते हैं।हम 
उनकी परवा भी नहीं करते । किंतु यदि एक ही तारे का 
अध्ययन करने ब्ेठ जायें, तो वर्षो बीत जायँगे, और हमें 
उसका पूर्ण ज्ञान भी न होगा। इनमें कोई-कोई तारे हमारे 
भूमंडल से कईगुना बढ़े और प्राणियों से संपत्न हैं। 
कितने विद्वानों का तो यह मत है कि वहा के प्राणियों 
की सभ्यता हमारी सभ्यता से बढ़-चढकर है । जो हों, 
प्रकृति की विलक्षणता अर लावण्य में ज़रा भी संदेह 
नहीं । उसे देखने के लिये श्रॉज् चाहिए | यह लेगस्य प्रकृति 


के गृढ़ रहस्य का केवल पहला पृष्ठ है । 
श्रीकमलादत्त ब्रिपाटो 








बशाख, र३े०२ तु० स्न० ) 


जिला-बोडों का कतेध्य 


वस्थापक सभाओं के विषय में लोकमत 
कुछु भी हो, उसकी विवेचना हम 
इस लेग् मे न करके, पाठका का ध्यान 
केवल ज़िला-बोड की ओर आकर्षित 
करने का प्रयक्ष करेंगे। ज़िला-बोर्ड 
आर स्थुनिसिपलिटी ,इन दो सस्धाओं 
के विपक्ष में कोई भी नहीं है। स्वयं 
महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं 
को इनके सदस्य बनन की सलाह दी है | इलाहाबाद- 
स्यनिसिपक्षिटी के चेयरमन, महात्माजी के सोलहोंशआने 
अनयायी ५० जवाहरलालर्जी नेहरू चुने गए थ। इसका 
शक-मात्र कारश यह था कि इन दो संस्थाओं में सरकारी 
आधिपत्य चेसा कछ भी नहीं है, जेसा प्रांतीय नथा राष्ट्रीय 
च्यवस्थापक सभाओं में रहता है | जनता अपनी ही इच्छा- 
जलसार अपने प्रतिनिधि चुनतों है | फिर निर्वाचित प्रति- 
निधि अपने चेयरमेन का चुनाव करते 8 । सरकार प्रति- 
चर कछ ख़ास रकम बोड को देती है, पर बोड को काय- 
चाही में किसी प्रकार का हस्तजल्ञप नहीं करती । बोड़ बहु- 
मत हाने पर म्वेच्छाचारों 6 । इसालय बाड क आाधकार 
से सार्वजनिक जीवन कं। खुचारू तथा स्वस्थ बनाने के 
बहत-से उपाय है | ज़िला-बोर्ड को ज़िले-्भर की सडक, 
पुल, स्कूल, चिकित्सालय, सकाई, पाठशाला श्राद सुधारन 
आर बढाने का परा अधिकार है। इसके सदस्य भी ज़िले 
के भिन्न-भिन्न सहसीलो और परगनो से निर्वाचित किए 
जाते है। ओ उम्मेदवार चुनाव के लिये खट्टे होने है, थे 
सत्र यही कहते जाते हे कि हम जनता की सेवा करना 
चाहते है; यदि हमे बोड से पहुँचने का मौक़ा मिल जाय, 
ता अपनी यह इच्छा परी करे । साधारण अनता भी उनका 
बालो में विश्वास करके श्रपनी ओर से उन्हें प्रतनिधि भेज 
देती है । 
यहा तक तो जनता ने अपना कतंथ्य पूरा कर दिया। अब 
लिवोखित प्रतिनिधियों का कतंव्य है कि वे अपनो बद्धि तथा 
बड़ी के सदुपदेश का अनुसरण कर, अज्ञान आर अ्रशिःक्षत 
जनता को उज्ञति-पथ पर अग्मसर करने का ग्रयत्ञ करें । 
उनके हाथ में इस समय महस्व के अधिकार हैं। यदे 
उनका उचित उपयोग किया जाय, तो इससें संदेह नहीं 


ज़िला-बोडों का कर्तव्य 


ध्श्श्‌ 


कि थोड़े ही काल में सार्वजनिक जीवन में कायापल्टट हो 
जाय । हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी शासन- 
सस्था के पास कुबेर का धन नहीं रहता, जिससे कि वह 
सावंजनिक जीवन के प्रस्थेक पहल को प्रत्येक मनुष्य की 
इच्छा के अनुकूल कर सके। तो भी आओ कार्य देश-प्रेम 
नथा समय के लिये किया जायगा, उसमे देश काल की दशा 
के अनसार बहुमत की स्वीकृति अवश्य प्राप्त होंगी । यदि 
हम पुरानी लकीर के फ़क़ीर हो बने रहना चाहे, या केवल 
सदस्य चुन जाने तक लोकोपकार के नक्कारे पीटते रहें, तो 
उससे न तो अपना ही, और न जनता का डी कल्याण हा 
सकता है । बाई के सदस्यों को यह समझना है कि हम 
बिना वेतन के सेवक है, तथा हमारे मालिक बे लोग हैं, 
जिन्होंन हमे अपने मत देकर ग्रहाँ भेजा है। साथ-ही- 
साथ लोगा का भी यही कर्तंज्य है कि थे अपने-पराण 
क्षशिक उत्साह-प्रेरित हॉकर अपनी हानि स्वर्य न करें। 
आऔर, जो लोग हमारा हित चाहते है, उन्हें हृदय से 
सहायता देंकर उनका हाथ बटावे । 

बोड का कार्य किस प्रकार चलाया जाना चाहिण०, इस विषय 
का विशेष मनन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य 
करने से संगठन मृल-मंत्र है । विना इसके किसी भी सा्वे- 
अनिक कार्य में क़दम आगे नहीं बद सकता। सदस्य-सं गठन 
तथा समह-संगठन, ठोनों की मात्रा बराबर-बराबर होनी 
चाहिए । पहल सड़क तथा पू्लों को लीजिए । ण्क गाँव 
से दूसरे गाव आर एक क़स्बे से दूसरे क़स्त्रे तक श्राने के लिये 
हर स्थान में अच्छी और स्वच्छु सड़काो का होना तथा 
छोटो बडी नदियों में पुल बाधघना एवं नि्जल स्थानों में 
पानी के नाले या पोखरे बनवाना बहुत आचश्यक है। कितु 
इन कार्यों को इच्छा-पृवक पूरा करने के लिये प्रत्येक ज़िला- 
बोड़े के पास पर्याप्र धन नहीं हो सकता । यहाँ पर हम 
स्युनिसिपलिटी आर ज़िला-बोढों को एक तराज़्‌ में नहीं 
रग्ब सकते, म्यनिसिपलिटी में बोड़ों की अपेक्षा अधिक 
आय होती है | वहां कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, 
धनी, ग़रीब, सभी कुछ-न-कुछ व्यवसाय और उद्योग-घ्॑थों 
से लगे रहते है, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकता आर 
आराम के लिये सम्मिलित कर देना ही पड़ता है| ज़िला- 
बोड़ों मे ऐसा नहीं हा सकता । गांवों में अधिकांश दोन 
क्ृपक रहते है, जिनकी स्वेत्ती के सिवा अन्यत्र कहां से कोई 
आमदनी नहों । यदि उन पर कोई नया कर ल्वगाया जाय, 








श्र 


तो चारों ओर से हाहाकार मचने लगता है । वास्तव में 
वे देव भी कहां से । कित उनके पास असंख्य कोप उनकी 
भजाश्रों के बल के रूप में है, जिसे पाने के लिये योग्य तथा 
विश्वास-पात्र सदस्यों का होना अनिवार्य है। ज सदस्य 
प्रजा की दृष्टि से प्रिय नहीं है, वे भी अपनी चाल-ढाल से 
बोर्ड में पहुँचकर अपना समय तथा बोर्ड का जीवन व्यथ 
करने की सोचा करते है । समझना तो यह चाहिए कि 
बे अपने परों में स्वयं कुल्हाड़ी मारने पर उतारू है, और 
साथ-ही-साथ देश-द्वो् का कलं क उनके मस्तक पर लगता 
जाता है। विश्वास-पात्र श्रतिनिधियों के सम्मुख सबसे पहला 
कार्य ग्राम-संगठन का है। वे गांव में प्रचार करते हुए 
सफ्राईं, शिक्षा आदि की ओर लोगों की मनोवृत्ति कूका 
सकते है | पहले ओ कुछ धन बाड को ओर से मिले, 
उसका उपयोग सड़क, पुल और नदियों में किया जाय । 
शेष कार्य पूरा करने के लिये लोगो के हृदय में एसा उत्साह 
पैदा किया जाय कि वे सहायता देने के लिये खद श्रागे 
बढ़े । इसी अभिग्राय से महास्मा गांधी ने बोर्ड के सदस्यों 
को अपनेशाप फाव्डा लेकर सड़क बनाने का उपदेश 
दिया है । 

दूसरी समस्‍या सबसे जटिल तथा सबसे महस्व की 
शिक्षा की है। बिना इस कमी को पूरा किए हुए हम 
अपनी गणना जीते जागते राष्ट्री मे नही कर सकते । किसी 
भी आंदोलन का-- चाह राजनीतिक, सामाजिक, धा- 
मिंक हो या आ्िक - अशिक्षित अनता द्वारा सफल होना 
असंभव है। शिक्षा को न्‍्यूनता ही हमारे पतन का मृल कारण 
है, थश्वपि हम कहते यह जाते है कि अओंगरे ज़ी शासन हमारे 
ऊपर तलवार के बल से हा रहा है, हम घरवचेटे विदेशियों 
के ग़लाम है । यदि हमारी स्थिति का भली भाति सिहा- 
बलोकन किया जाय, तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि अगर तो 
को तलवार नहीं, श्रत्युत हमारी मृखेता ही हमारी दासता 
का कारण है । हममें एक सेकड़ा आदमी भी अच्छी तरह 
से शिक्षित नही । जो हैं भी, वे केवल नक्काल मात्र है। 
उन्हें भ्रपनी जाति, अपने धर्म, अपने पृ गौरव और भावी 
उत्थान पर बिलकुल भी श्रद्धा नहीं है। शिक्षित सामान्य 
शॉँगरेज़ और सामान्य भारतोय की तुलना कीजिए, प्र यक्ष 
ज्ञास हो आयगा कि दोनों मे आरमसम्मान की मात्रा कितनी- 
कितनी है | इसलिये हमें सबसे अधिक सुचारू शिक्षा का 
प्रचार करने की आवश्यकता है| इसमें संदेह नही कि अब 


माचुरो 
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भी हमारे यहा रास, कृष्ण, विवेकानंद, दयानंद, दादाभाई, 
तिलक, सुरद्र, अराविद, दास, नहरू, रवीद्र, जगदीशचंद्र होते 
ही था रहे है, कित इन महानुभावों का अनुकरया सामान्य 
लोग तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि उनके मान- 
सिक चत्त न खुल जायें | सरकार ने जैसी भी शिक्षा दी, 
उसे हम भला-बरा नहीं कह सकते, अब कि हम स्वर्य 
अपने हाथ में शिक्षा की बागडोर आने से उसका सुधार 
करने में असमर्थ है । यदि ज़िला-बोड्ड चाहें, तो इस मार्ग 
में भावी संतानों का भाग्य बदल सकते है । इसके लिये 
प्रत्यक गाव में पाठशाला प्रारंभ की जाय । सब स्थानों 
के सदस्य अपना ए्कमत करके, शिक्षा-विभाग द्वारा य्रोग्य 
पुम्तको का संचालन करवावे । अब बाल्षकों के कोमल 
हठयो से प्रारंभ ही से मनुष्य बनानवालद्ली शिक्षा के बीऊ 
बोए जायेरे, तो इसमें संदह नहीं कि उनसे जो बृक्ष 
डगेरे, वे भी महत्त्व के होगे । उच्च श्रेणी के विद्यार्थी, 
अध्यापक और पढे द्ुए लोगो को प्राचीन तथा आधनिक 
साहित्य से परिचित कराना चाहिण । यहाँ पर फिर सर्वेसती 
घन का प्रश्न उपस्थित होता है। प्रस्यक छोटी मोटी पाठ- 
शाक्षा या गाव एक अच्छा पुम्तकालय स्थापित नहीं कर 
सकता । यही कारण है कि #६ सेकडा सनृष्य अपने धर्म 
ओर अस्तित्व से अन्यमनम्क हैं, और मिध्या आई ंबरों 
तथा निमंत्र उपासनाओं में उनका अमृल्य जीवन व्यतीत 
होता जा रहा है | इसके छिये एक सदा अ्रमण करनेवाल 
पुस्तकालय का ग्रावश्यकता है। प्रस्यक जिला-बोई एक 
या दो हजार रूपए की पुस्तक श्रासानी से ख़रीद सकता 
है | उन पुस्तका को 'क स्थान से द्सरे स्थान तक मभंजने 
के लिये गाडी, घोड़े और कलियों का प्रबंध किया जा 
सकता है | उसका कार्य-क्रम इस अकार रहे कि ज़िले के 
मुख्य स्थान शिनकर वर्ष के बारह महीने उलने हो स्थानों 
में बराबर विभाजिस किए जायें। जितने दिन वह पुस्त- 
काक्य किसी स्थान-विशेष में रहता है, उसके सर्माप की 
जनता को पुस्तकों से क्ञाभ उठाने के लिये घचित किया 
जाय | इस अकार वह पुस्तकाक्षय बारहों मद्दीने यात्रा 
करता रहे। 

इस प्रकार उच्च शिक्षा भिक्षनें से कछोगों के विचार भी 
उच्च होते जायेगे, और कक्नह तथा वेमनस्थ की जड़ भी 
सूखती जआयगी | श्रा समस्त भारत घामिक एवं सामा- 
जिंक उच्छुंस्बलताओ का भयानक युद्धनन्ेत्न हो रहा हैं; 
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क्या यह वास्तविक धार्मिक इंद्र है ? कदापि नहीं । कोई भी 
घधम स्वाथ, अन्याय, श्रस्याचार, अहंकार और उच्दडता नहीं 
सिखलाता । सद्या धार्मिक मनुष्य “वसुधेव कुटुग्बकम'' के 
सिद्धात से भटककर विचलित नहों हो सकता। पिछुछी शता- 
दिदियों से पाश्चात्य राष्ट्रो की भी एसी ही दर्दूशा थी । 
लेकिन ज्या ड्डी सभ्यता ओर शिक्षा का विकास होता गया, 
बसे ही निर्मल तर्क-वितको से वे किनारा ग्वीचते गए | 
मेरे कहने का यह अ्रभिप्राय कभी नहीं है कि पाश्चा.य 
सभ्यता आदर्श सभ्यता है, आर हम जी-जान से उसके 
असनकरग्ग के लिये उद्यत हो जायें। हमारे यहा डमारी सभ्यता 
की अचल नीच पद्ठी है, केवल उस पर सर्शक्षा द्वारा 
अपना राष्ट्राय सवन बनाना हें, |्रसम फर ख शांत, 
खाजन्य, सहानभात अआार शालत्र का दापमात्तका अज्वालन 


हो उठे । 


ज़ला-बाड़ा का कतव्य 


४ 
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प्रचार साहित्य तथा ब्यास्यानों द्वारा होना चाहिए। 
ओर, स्कूलों में अध्यापको के लिये विशेष हिंदा- 
अत होनी चाहिए कि वे अपने विद्याथियों से अनुकरण 
कराकर दिखावे। कहीं-कही मिड्िलि या नार्मल स्कूलों 
में थाई-सी वेद्यक भी पढाई जाय। इससे हमें सफ़ाई तथा 
चिकित्सा, दोनों से सहायता मिल सकती है। सारांश 
यह कि ज़िला बाोडो के ऊपर ज़िलो का बहुत बड़ा भार 
डे । आपस की खीचातानी करने से विशेष लाभ नहीं 
होता, बरन वेमनस्थ उत्पन्न होता है। कईएक नए उत्साही 
खदस्य यह भी प्रयत्न करते है कि थोड़ा बहुत रूपया बोड 
से खोच लिया जाय, उससे एक छोटा सा पुस्तकालय 
तथा पक सामान्य आऑपषधालय अपने गांव या इलाके में 
खोल दिया जाय, तो दूंखरी बार अवश्य चुनाव में सफ- 
लत होगी । पर यह चाल भी सावेजनीन होनी चाहिए। 


यह सावंजनिक उत्तरदायित्व का कार्य है, ओर साधमनिक 
हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए । 


सफ़ाई और चिकित्सालय, ये दोना भी ऐसे अग है, 
मिनको महत्ता स्वीकार करने खरे हम पीछे नहीं हट 


सकते । महा तके हो सके, गावा-गावों से सफाई का 
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सुंदर ओर चमकीले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता | 


कामानया आइल 


( रजिस्टड ) 
हा एक तल है, जसने अपने अद्वितीय गणा क का र ण॒ काफ़ी नाम पायाह | 
यदि आपके याल चमकोले नहीं हैं, यद वह निस्तेज और गिरते 
हुए दिखाई देते हं तो आज ही से “कामिनिया श्रइल्न” लगाना शरू 
करिए । यह तल आपके बाला की वृद्धि में सहायक होकर उनको 
चमकीले बनावेगा ओर मस्तिष्क एवं शिर को ठंढक पहुँचावेगा । 
क्रामत * शोशो १५, ३ शोशी २॥०*), ची ० पी० ख्चे अछरग 


ओटो दिलबहार 


( रजिस्टड ) 
ताज़े फक्को की क्यारियों की बहार देनेवाल्वा यही एक ख़ाकिस 


४५ 


न | | ै 
का 
दे इुश्च है । इसकी सर्गंध मनोहर एवं चिरकाल तक टिकती हैं । 
इर जगड मित्षता 


/006 //00 
* 7९ /# ॥, ल्‍ 2 //2 
था आंख की शीशी २), चोथाई आस की शीशी १७) 
सूचना--अजकल बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं, अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 
आर भब्राटा दलबहार का नाम देखकर हा जख़रादना चाहए। 
सोल एजेंट--ऐग्लो हंडिथन ड्रग ऐंड केसीकल कंपनी, 
र८५, जुम्मा मस्जिद मार्केट, बंबई 


हचपदेव आती 
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दू-जाति का इतिहास एक बात 
बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता है। 
हमारे यहा के ऋषि-मुनियों ने 
अपने आचरण श्रीर शब्दों हारा 
उरसा पर ज़ोर दिया है। आर्य- 
जानि के सब प्रथा का सार भी 
वहीं है। वह यह है कि प्रत्येक 
हिंदू का धर्म हिंदु-साहिस्य और 
स॑स्क्रति की रक्षा करना है। जिस दरदर्शी विद्वान न“आचार- 
प्भवों धरम: कहा है, उसने सूर्य की ज्योति की भाति यह 
बात देख लो थी | धर्म की उत्पत्ति आचार अथोत 
सस्कृति से हैं । जिस मनष्य ने अपनो संस्कृति समझ ली, 
वष्ट लाग्व कहे कि से हिंदू नही हे, पर वही खन्ना हिंदू है । 
इसके विपरीत जा हिंद श्रपर्ना सस्क्रृति नहीं जानता, वह 
बढ़-स-बड़ा आरितक, कट्टर-से-कट्टर सनातनधर्मी होने पर 
भा अहिद़ आर पतित है । जब आपने अपना कलेचर नहीं 
पहचाना, तो गरदि वह आपके रक्न मे नहीं बहा, तो धर्म 
का साथुन आपका साफ़ नहीं कर सकता, उलटे म्वर्य 
मेला हो आथगा । इस संगठन के युग में यह सिद्धांत हसें 
समझ लेना चाहिए। आवश्यकता है कि स्वय भारत में 
जनता अपनी सभ्यना को सममे--समके कि उसका स्थान 
संसार की सभ्यता में कितना महत्त्व रखता है। तब वह 
हिंदुन्च का गये करेगी, उसकी रक्षा के लिये मरेगी और 





आवश्यकता पहने पर मारने का कठोर क्तंच्य पुरा करेगो । 
तब हिदुत्थ वास्तव में जाग्रत होगा। और, फिर किसकी 
शक्रि है, आ उसे पराजित कर सके । 

कलकसते के साहिस्य-सम्मलन सें 'क हिंद फ़क्ीर ने यह 
सदा दी थी। हिंदृ-सभ्यता का श्रचार करने के लिये इस 
स्‍्यार्गी संन्‍्यासी ने “हिंदु-साहित्य-प्रचारक' नाम की पुस्तिका 
वहा बेंटवाई थी । उसने साहित्य-सम्मेलन से प्रार्थना की 
थी कि यह काम वह अपने हाथ में ल। यह योगी है प्रो० 
विनयकुसार सरकार एम्‌० ए०। शअ्रब यह प्राय १२ साल के 
वनवास ( योरप-वास ) के बाद भारत पहुँचे हैं। भत्ला कौन 
इनका स्वागत न करेगा ? भारत सें अध्यापक सरकार को 
यही धुन थी कि देश विदेश से हिंदू-सभ्कृति का प्रचार हो, 
ससार समके कि हिंदृ-जाति ने सार्वभाम सभ्यता सें बडा 
भाग लिया है। हमे सभ्य जातियों के ऋणी नही है, उनके 
ऊपर हमारा भी ऋण है । इसलिये उन्होंने खोज की, 
पता लगाया कि हिंदू अकमरण्य नहीं थे। योरपियन प्राच्य- 
विद्याविशारद कहते थे कि हिंदू चिताबीर थे, कम चीर नहीं । 
उन्होंने ज्ञान के नशे में अपने को मस्त कर दिया: आर हां, 
इस रत्र में वे बहुत राग बढ़े। लेकिन कमक्षेत्र में वे कछ 
भी न कर सके । कमंयोग की पचित्र भ्मि पर लगे हुए इस 
लांछन को दूर करने का प्रो ०सरकार ने बीडा उठाया। उनकी 
पुस्तक 6 08॥ए8 विक्चवटो०छ्ानठ पय्व ती॑ वि]धप 
४०0 0०]०7४४ इसी चेष्टा का पहला फल हैं। इसमें आपने 
सप्रमाण दिग्वाया है कि हमारे पृवज चिताथोर थे, इसमें तो 


अरर 

संदेह नहीं: किंतु उन्होंने इस संसार के कर्मों की अवब- 
हेलना भी नहों की । जद-विज्ञान में उन्होंने वसो ही उन्नति की 
है, जैसो अआ्रात्मविज्ञान में। श॒क्रनीति का अंगरेज़ी-अनु- 
वाद करके आपने यह दिखाया है कि राजनोति में हम 
तत्कालान ससार सें अपनो जोड़ न रखते थे। इन पुस्तकों 
का विद्वानों ने अच्छा आदर किया है । 

इससे पहले प्रो० सरकार शिक्षा तथा इ।तहास पर कई 
पुस्तक लिख चुके थे। चूंकि आप कलकसे के राष्ट्रय 
विद्यालय के अध्यापक थे, आर आपने राष्ट-लेवा का व्रत 
अहेश किया था, इसलिय शिक्षा के सिद्धांता का सार 
निकालकर नई शिक्षा-पद्धति का प्रचार किया। वास्तव 
में आपको पद्धति नई और आशुफलप्रद है क्या ही 
अच्छा सिद्धांत है कि विद्यार्थी को, आपके कथनानुसार, 
कमक्षेत्र में उतारकर सेवा-भाव सिखाना चाहिए | यह 
“अनुशासन' सर्वेश्र उपयोगी है | हमारे देश मे तो इसको 
निर्तात आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा, विना इस पर अमल 
किए, लेंगई। रह जायगा | श्रापके उस समय के लिखे 
निबंध महस््व-पूर्ण है। उस समय के फ़ेशनबल नेताओं का 
आपने जहा वर्णन किया है, उसे पहकर उस समय छाती 
फटती थी । मुसलमान-हिंद़-समस्या पर आपने क्‍या ही 
सच लिखा था कि धर्म का अ्रभात्र हमसें फूट पेदा कर रहा 
है। उस समय आपने बताया था कि योरप टकी के श्रद्धे- 
चद को अईचढ़ देना चाहता है, आर समय नज़दीक है, 
अजब टर्की को मिटान के लिये युद्ध होगा । तभी मुसलमान 
होश में आवेगे । यह समय दूसरे रूप में आया था, और 
मुसलमान हमसे मिलने को आतुर हुए थः कितु इधर फिर 
से टर्की क्री विजय, योरप का पराक्रम तथा सीरिया के 
विद्रोह ने इनका माथा फेर दिया है । आपने उस समय 
सबसे पहले ब॒कर टी वाशिगटन के आत्मचरित का अनुवाद 
'निग्रोजातिर कमंवीर' के नाम से बैंगला में किया था। 
खेद है, हिंदी में या तो इस बेंगला-अनुवाद का या मराठी- 
अ्रनुवाद का अनुवाद किया गया है। 

१६१३ में आप कार्शा के अपने श्रद्धेय मिन्र बा० शिव- 
प्रसाद राप्त के साथ संसार भ्रमण का निकल। बाब साहब की 
प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रधिवी-प्रदक्षिणा' के पाठक जानते हैं कि इन 
देश-भक्र याज्ियों के भारत में वापस आने के रास्ते में केसी 
अड्चने डाली गई थीं। किसी प्रकार बाबू साहब तो वापस 
आझाए: पर अध्यापक सरकार न ञआ्रा खके । वह चोन मे रहे । 


[ षरे ४, खेड २, संख्या ४ 








अध्यापक विनयकमार सरकार एम्र> ए७ 
बहा उन्होंने हिंदू-संस्कृति का प्रचार किया, ओर अध्ययन 
किया कि भारत और चञ्॒रीन का आपस में कितना घनिष्ठ 
सबंध है | इस विप्य पर आपकी पुस्तक 'ऐकतक हरा 
चिएपहुए 8 सिग्रावि।5 ७३९८७ अखिद् है। यह 
आपकी गवेपणा का फल है। आप कुछ दिन आपान में 
भी रहे, फिर अमेरिका गए। वहा आपने कई पृम्तके 
हिंदसं स्कृति पर प्रकाशित की । कई कविताएं. भी आपने 
अगरेज़ी से लिग्यी, जिनका बहुत अच्छा प्रभाव पडा । इनकी 
ख़ब तारीफ हुई । एक अर्मारकन प्रकाशक ने इन्हे कर 
8॥55 0[ ७ क0॥(क के नाम से पृस्तकाकार छापा 
है| इनमें वाल्ट डिट्मेन की भाँति वनमान कमंप्रधान 
जगत की शक्रिप्राणा आत्मा का विकास हुआ है। आपने 
कई संस्कृत वेष्णब-गीतो का श्रेगरेज़ी अनुवाद भी किया 
है, और वेष्णव साहित्य पर भी लिखा है। यह पृस्तक 
[,0ए०३॥ [[]00॥ /[6७॥ ४॥77'8 के नाम से सन्‌ १६१ ६ 
में, टोकियों में, प्रकाशित हुई थी | इसके अन॑तर आपने 
6 ऋ०0४६-067887  फ चाप 0॥38॥7'€ के 
नास से एक पुस्तक लिखी, मिसमें आपने दिग्वाया कि 
हमारी संस्कृति में जनता के हृदय का क्या प्रभाव पढ़ा । 
१8१८ में लांगमैन ने लेदन से श्रापकी पुस्तक परे 
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द4ैलं१ए०शाश्यांड गा स्ट्ाए ऐिएंथा०6 छग्पी । 
इसमें हमारे पूथंओ की वेज्ञानिक प्रतिभा का गुणगान है। 
वह भी भाव-पूर्णा नहीं, प्रमाण-पूर्ण । 

युद्ध समासत होने पर आप फ्रांस चले आए । कुछ दिन 
पेरिस में रहे । वहा आपने हिंदू-संस्कृति का प्रचार किया । 
झापको वहा के विश्वविद्यालय ने व्याख्यान देने के लिये 
निमंत्रित किया । फ्रेंच-णकाड़ेमी में भी भाषण हुआ ) 
यह सम्मान शशियावालों में आपको ही सर्वप्रथम मिला । 
सरकार महोदय ने वहां कुछ छोटी पुस्तक फ्रेंच में छुपाईं । 
तब आप स्वीज़रलड होते हुए जर्नी आए । यहाँ भी 
आपने अपना काम किया, याने हिदृ-सस्कृति का विदेश 
में प्रचार किया । आपक्री पुस्तिका ()6 ],९)९०५७॥) 
६९५0 पाह ५९५ 2५०९/४ १६१६ में छपी । इसमे 
आपने बताया है कि भारतोय जीवन को किस दृष्टि से देखते 
है। यहा से आपने कुछ दिन तक ('छाराशटांक्ो 
]0प्'७-नामक मासिक पत्र निकाला । यहीं से सरकार 
सहोदय इटली गए । वहा भी आप अपने ध्येय के लिये 
श्रथक परिश्रम करते रहे । 

प्रोयुल विनयकुसार सरकार अब अपनी मातृभूमि में 
पहुँचे है । योरप को सभ्यता ही नहीं, सारे संसार की 
सभ्यताओो का सार ग्रहण कर, भारत की संस्कृति से डूबे 
हुए अभ्यापक सरकार इस समग्र योग्यतम मनुष्य है, जो हमे 
सब देशो की भलाई-बुराई बता सकते है। भारत को आवश्य- 
कता है इस बात की कि सबसे भलाई ले, और जो बुराइया 
उसके भीतर पँंदा हो गई है, उन्हें दूर करे | हिंदू जानि 
इस समय अपनी सहज ब॒राइयो के भार से दबो जा रही 
है । उसे यदि सखार से जीवित रहना है - और, कौन यह 
न चाहगा-- तो आख्े स्वोलनी होगी । इस काम के लिये 
अध्यापक सरकार-जैसे पं डितो की आवश्यकता है। हम उनका 
सपलत्नीक भारत में स्वागत करते है । मुझे तो पूरी आशा 
है कि आपसे राष्ट्र-भाषा हिदी को भी लाभ पहुँचेया, क्योकि 
आप हिंदी के बड़े प्रेमी हैं, आर उसे राष्ट्र भाषा मानते है । 


बलिन बुरंघर शमो 
म्५ >( है 
२. कनक-रगु कर 
(१) 


मानव जीवन की दो घटनाएं अन्य सभी घटनाओं की 





क अरगररेज़ी-कत्रि फ्रातिस ठॉमसन की पक्तिया 


खुमन-सचय 


श्र्इ 
अपेक्षा सुंदर हैं--जन्म ओर रूस्यु । इन दोनों में भो रूत्यु 
अधिक सुंदर हैं । 
बाल-सूर्य की छुवि बहुत कमनीय होती है, परंत क्‍या 
वह ड्बते हुए रधि की छुटा की बराबरी कर सकती है ? 
(२) 
है मेरे आनंदमय वे शोकमय संगात, तम संसार में 
जाओ, पर यदि कोई तुमसे पूछे कि तम ग्रानंदमय एवं 
शोकमय क्यों हो, तो तुम क्या उत्तर दोगे ? 
तुम कहना--“'हम शोकमय इसलिये है कि हमें 'वतल- 
मान! का ज्ञान है |”! 
तुम कहना--“हम श्आमंदमय इसलिये है कि हमारे 
नत्रा में 'भत्रिष्य! का आभास है ।”! 
(३) 
संसार की सभी अ्रवस्थाओं का आदि श्रार अंत वेदना 
से पूर्ण होता है । 
दुसरे की बेदना में हमारा जन्म होता है, और अपर्नः 
बेदना में हमारी रूत्यु । 
(४) 
सबसे संदर वम्तु का सबसे शोश्र विनाश होता है; 
उसके विनाश के अनंनर केवल उसको सुगंध रह जाती है । 
परन गुलाब के प्रेमी के लिये गुलाब का सुवास ण्क 
वेदना-मात्र है । 
(५) 
क्या हमारा अंधकार हमारी रक्षा के लिये फेलाए 
गए भगवान्‌ के हाथ की हथेलो की छाया है ! 
रामचंद्र टंडन 
भू म 4५ 
३, “शुभ रोती है, मगर फुल खिल्ल ज्ते है 
न तो सुनते है गिल व न गिले जाते है; 
लेकिन इतना है कि अब तक वा मिले जाते है + 
उनको शिकवा नहीं, मेरे भा गिले जाते है; 
दोनो दिल आज सक़ाई से मिले जाते है; 
शिकवे ही जाते है दिल से, म गिले जाते है: 
हाय फिर किसलिय हम तमसे मिले आते है । 
बहर' गलगश्ते चमन कौन है आनेवाला , 
आप-ही-आप जो सब फूल ग्विल जाते हे? 


२, वास्त, २. सर । 


अरढे 
आखिरी वक़ मेरे कान में य' किसने कहा-- 
भूल जाना न कही तुमसे मिले जाते है। 
नालए' दिल का मेरे ख़र असर कुछ न सहो; 
ज़ल्मवालों के कलेत्रे लो हिले जाते हैं। 
हाथ ! फिर इस दिल बेसब को नाले सके; 
हाय !' फिर ज़ख्म कलेज के छिले जाते है। 
उनके अंजाम प! शबनम तो है रोती शब-भर $ 
आर फूलों की य”ः हालत है, खिले जाते हैं। 
किसलिये डाली हैं ज़ालिम ने गल मे बाहे ? 
ज़िदगी-भर के मेरे दिल से गिले जाते हैं। 
शाख़ में रह गए जो फूल व! हैं अफ़रसुर्दा; 
तेरे दामन में जो पहुँचे व खिल जाते है। 
साथ दोनों को मरी क़ब्र प! वो क्यो लाए; 
शम्मा रोती हैं, मगर फूल स्विलि जाते है। 
नीची नज़रे य' तेरी और सितम क्या ढाती ? 
खाक में देखनवाले तो मिले जाते है। 
इस रूबसत दिल बेताब ने “बरासित” पृछा-- 
क्या व फिर आउरउेंगे, जो आज मिले जाते है? 
मास्टर बासित “बिस्वानो' 
7 त >्‌ 
४. अन-साहित्य का एक पृष्ठ 
आर-ओर देशों की तरह चीन-देश से भी मन का भाव 
प्रकट करने के लिय कविता का ही शझश्रय लिया गया है । 
ईसा के प्रायः १,७०० वर्ष पहले से ही हमें चीन क 
साहित्य का प्रारंभ देखने में आता है। वीरो की जीवन- 
ऋटह्टानी, कृषकों की आशा और आकांक्षा, प्रत्येक दिन की 
जीवन की छोटी-छोटी बाते, हास्थ लथा रूदन को लेकर 
ही चीन साहित्य का जन्म हुआ । दूसरी-दूसरी जातियो 
में जो हमे प्रारंभिक गाथाएँ मिलती हैं, उनका विषय 
साधारणतः युद्ध, विम्रह और शार्य रहता है । किस चोन 
का साहित्य शांति भाव से ही परिपूर्ण है । 
यदि सच पूछा जाय, तो “नांग-युग ही चीन साहित्य 
के गीरण का युग है । हसी युग सें लीपो, तफू और पोचई- 
नामक लोन कवि हुए, जिन्होंने अपने-अपने यशोगारव से 
चीन के खाहित्य को ऊँचे शिम्बर पर पहुँचाया | चौथी 
शताब्दी में चुयूयान नामक एक कावि का भी नाम देस्थने से 
आता है। इसके जन्म के दो सी वर्ष पहले द्यान-वबंशीय 
१. आह, २. ओस, 3. वक्र । हे 


माधुरी 
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राजा चीन के सिहासन पर विराजमान थे। चार सो वर्ष 
तक उन्होंने राज्य किया | इन चार सौ वर्षो में चीन- 
निवासी एसे प्रश्नावाम्वित ही। गए कि व आज भी द्यान-वंशीय 
कहलाने में अपना गौरव सममभते हैं। इस वंश के ग्रायः 
सभी सम्राट्‌ साहित्यिको तथा कवियों के आश्रयदाता थे । 
नाना अ्रकार की ललित-कलाओं की उन्नति इसी वंश के 
राजी के समय में हुई | बीड्धर्म का भी इसी समय चीन 
में पहलेपहल प्रचार हुआ, जिसके प्रभाव से चीन-साहित्य 
से आने दवाद बिलकुल जाता रहा | 

ईसा की तीसरी सदी मे 'बशकंज के सप्तरि'-नामक कवि 
चीन के साहित्य ससार से प्रकट हुए। इन कविबंधुओं सें 
विशेषता यह थी कि उनमे ग्न्‍्यक खाहित्यिक, कबि, 
गायक ओर दाशेनिक था । 

तुझू, लीपो और पोचुई, ये तीनो कवि आटवी शलाब्दी 
में राज-कर्मचारी के ऊेंचे- च पद पर थे | कितु लफ आर 
लीपो के भाग्य में राजकार्य करना अधिक दिनो तक बदा 
नहों था| उन्होंन साभाग्य-लक्ष्मी का निरादर किया, आर 
फिर सासाग्य-लक्ष्मी न भी उनकी अवेलना की ! 

तुफू कितने ही वर्षो लक अनेक शास्त्रों का अध्ययन 
करने के बाद, २७ वर्ष की अवस्था से, राजकाय से ग्रवूत्त 
हुए । कुछ दिनो के बाद वह राज-सभा के उच्च कर्मचारी 
नियुक्र किए गए । कित उनका हृदय इस कास से सलृष्ट 
नहीं हुआ । म्पष्टवादिता के अपराध मे किसी एक प्रदेश 
का शासक बनाकर उन्हे फिर निर्वोसननदड दिया गया। 
जिस समय तुफ को प्रात विशेष के शासक होने की आजा 
सुनाई गई, वह हठात राजकीय सभी पढक ओर चिह्न 
अपने शरीर से उत्तारकर, आश्चर्य चकित राज-सभासदा के 
सामने से चुपचाप धीरे घीरे राज सभा से बाहर हो गए । 
यही उनके वेराग्य जीवन का प्रारंभ था। देश-देश, नगर- 
नगर छिपे वेष में घम घमकर, कविता खुनाकर लोगों का 
मुग्ध करना और साहित्य-प्रेमो जनों का आतिथ्य स्वीकार 
करके अपना जीवन बिताना ही इनका ध्येय रहा । इसी 
अवस्था में ससुचयान प्रदेश के सेनाध्यक्ष और शासक ने 
उन्हें पता लगाकर स्वोज निकाला, ओर उन्हें प्रतरनत्त्व- 
बिभाग का एक उच्च राजपद्‌ दिया । छुः वर्ष निरंतर काम 
करत रहने के बाद उसी प्रदेश के विद्वोहियों से इनका 
सामना हो गया, ओर बाध्य होकर तुफू फिर गशृह- 
व्यागी हुए। 
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लीपो श्रसाधारणा प्रतिभाशाली कवि थे | वह २० वर्ष 
की उमर में ही सब शाख्रों का अध्ययन कर शाखाचार्य की 
पढवी पा चके थे | राजा मिगतोरांग के यहाँ रहने के पहले 
ही उनका कीलति सौरभ संपूर्ण चीन में फेल चुका था ९ उन्हें 
अपने यहा रखने के लिये संआंत समाज सें एक प्रकार की 
प्रतिइंद्विता चलती थी। सिंगतारांग के आश्रम मे आ जाने 
पर उनका आदर, सम्मान ओर सत्कार असीम हुआ । 

कुछ दिनों के बाद लोपो ने राजाश्रय छोड़ वनवास का 
अ!ध्रय लिया। अब उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हा गई उस समय 
यह स्वच्छुद रूप से, विहंगस की नाई, देश-देश, गाँव गांव 
आर नगर-नगर में आज़ादी के गीत गाते आर स्वंत्र 
होकर विचरण करते थे । 

कुछ दिनो तक वह इसी प्रकार विचरण करते रहे । एक 
समय दुर्भाग्य से विद्वोहियो के साथ में पकड़े जाने पर 
लीपो को कारावास का दंड हुआ | किंतु जेल की दीवाल 
उनकी घवल कीतें से धब्बा नहीं लगा सकों । 
- मिस समय पोचई का जन्म हुआ), मिगतोारांग का 
गौरब-पूर्ण युग व्यतीत हो चुका था। असाधारण बद्धि- 
संपतञ्ष १० बे के नवयुवक पोचई ने चीन के संपूण शास्त्र 
ओर साहित्य का अध्ययन कर, राजकासे का भार ग्रहण 
किया । उनसे प्रतिभा थी, इस कारण वहा धीरे-धीरे 
ऊेचे-से-ऊँच पद्र पर आरूढद होते गए । 

नफ और लीपो के साथ उनका एक विप्य में मतभेद 
था | तफ और लीपो ने राजाश्रय को अपनी अविका का 
केंद्र कभी नहीं माना । पाचुई अपने जीवन से उच्च राज- 
कार्य मे नियुक्र हुए थे । उनकी संपूर्ण कविताएँ राजकार्य 
से अवकाश मिलने पर ही लिग्बी गई थी | 

वह समस्त जाति को एक परिवार की नाई समभझत थे, 
और सम्राट्‌ को उस जाति-रूपी परिवार का पिता मानते 
भर | उच्च स्वदेश-प्रम को लेकर कहानी का रूप स्वश्रथम 
इन्ही ने डिया थ्रा । 

गोपीनाथ वर्मा 
प्र मद 2 
५ याध्यन! 

भगवन्‌ आप किस वेष में विचरते है ? सदा मेरे अंग- 
ओग के संग रहते हो, फिर भी तुमसे में अपरिचित क्यों 
हूँ? डपकारों का तो स्मरण है, पर उपकारी को नहीं जाना । 
कैखा विमृठ हूँ 


रन ५ 





विपद्‌ को अंधेरी राजियों में आपने पथ-प्रदीप बनकर, 
अनेक बार मुझे भार्ग-्रद्शन किया । दुःख की बढ़ती हुई 
प्रचड़ ज्वाला जब भस्म कर रही थ्री, मैं हताश हो निस्‍्स- 
हाय मृक खड़ा था। आपने जल का शत धारा बनकर 
मेरा बाण किया । 
जीवन संग्राम में पराजित हो, अधोमुख अवनति की 
ओर लौट रहा था। आपने वीरता का संचार कर मे 
फिर समर-भमि में ढकेल दिया। विफलता के निरतर 
आधातों से शक्ति-हीन हो अश्व पृथ्ििवी पर गिर पड़ा, आपने 
लाठी बनफर मुझे आश्रय दिया । 
मेरा विशाल छृढय-मंदिर बहुत काल से सना पड़। है । 
मे अतिथि-सत्कार के लिये द्वार पर ग्डा आपको बाट 
देखा करसा हैं । पतिसपायन  सेरा आतिथ्य स्वीकार क्यो 
नहीं होता ? 
शिशिर में सारा वनस्पति ससार शुप्क रवे नीरस हो 
आता है, बसेत में सतप्राय कलिया पुनः नवर्जावन पाती 
हैं। नाथ ! मेरे जीवन मे यह वबसत क्यो नहीं आता ? 
प्रमादित सागर-तरंगा का गाना सनता हैं, आकाश की 
विस्तृत रगभूमसि पर तारागण का अभिनय देखता हु । पर, 
देव ! मेरा हृठय हर्ष-शुन्य क्यो है ? 
प्रमाद-रहित हो साय-प्रातः आपकी अचेना करता हूं । 
म॒झे अपने अक में क्यों नहीं लेते ? किशक्त हें प्रभो ! 
सारभ प्रदान करो । 
देखो, आपाट की दोपहरो की तरह विपाद सिर पर आ रहा 
है। है तात | आप आतपत्र बनकर मेरा संरक्षण कीमिए ) 
नेरोबा, दक्षिण-आ्राफ्रिका ! बलदेव अग्नचाल 
>् न ८ 
६ पनश्याम देखि 
पीत-पटवारी छुब्रि नेननि छुहारे जाति, 
चमकत चट्टेधा चपल बिज्ज-दाम देखि , 
कोकिल पपीहरा उचारे अन॒ बंसी-धनि, 
भासे मशिमाल बकमाल अभिराम देग्बि । 
“क्राशलड' भान होत मंजल मुकट को म्यीं, 
मोठ-भरे मरवान नाचत ललाम उदेग्बि : 
मधवा निदुर मेरे प्राणन का प्यासों भयो, 
आली सधि आवे घनश्याम घन श्याम देखि। 
काशलद् राटार 
८ # ख् 


माघचुरी 
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७, दीण 
सरप्त, सुरोली, म॑जु, मधर अलापवारी, 
सान-कुंजिक्ा-सी कैधों मार की कटारो-सी ; 
अम-फुलवारी की अनोखी झआान-बानवारो, 
प्यारी कलकीन कहें साईँग-बयारी-सी । 
चैत्ू-सो बदनवारी, चेद्रबदनी की कैों, 
चारु युक्लि-उक्तिवारी दूतिका नियारो-सी ; 
+रंजन' करनवारी केंधों प्रेम-पिचकारी, 
गिरिवरवारी, गिरिधारी की पिद्यारीन्‍्सी । 
ज॑गबहादुर मिश्र “रंजन” 
ज् ५ 3७ 
८. परिचय 
शज हों न नाथ, कितु अघम भअजामिल हों, 
रसना रुचिर राम-नाम-राग रागे ना; 
पामर हों, गिहू नहि, जागी-जती-सिद्ध नहिं, 
पापन पहार ते सुबदधि मन जारे ना। 
जासों जग जीवन है ताहि को बिसारे मन, 
कलुप-कलक-पक छोड़ि कह. पागे ना; 
दीन हों,कलकी हूँ , कलकिन सो काज तुरहें, 
अंक गहि लेहु, तो कलंक अंक लागै ना । 
पंडिय गज़ानन शर्मा “ब्रजचंद 
>५ है 2५ 
० , रामायणु और महाजारत 
संघार का आदि-कराब्य रामायण तथा जगत-भर में 
सबसे बड़ा एव मह््य पृण इतिहास महाभारत, दोनो ही 
साहित्य के चद-सर्य है । 
इनके रचयरितागण महा वाह्मीकि आर व्यास साथा- 
रण लेखक नहीं, किंत श्रिकाल-दर्शो थे, जिन्हे सारा जगत्‌ 
८“करतल-गन आमलक-प्रमाना'' था | तभी तो व एसे जगत- 
अ्सिद्र॒ महाकास्पों का प्रणयन कर सके । ब्यास ओर 
वाल्मीकि किसी व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं हैं, किंत विशेष 
उद्दश्यो के नाम है । 
इन काव्यों की व्यापकता अनंत है| ये पुस्तक पुस्तका- 
जय की थ्रालमारियों में रखी रहने की चीज़ नहीं हैं । 
कित्‌ इनसे जोबन का घनिष्ठ ओर निस्य का संबंध हट 
रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता के उदाहरण 
हैं। दे आय-सम्यता के स्तेम हैं । जिस प्रकार ?8/8- 
.0436 7,0४-काव्य में योरपीय सभ्यता प्रतिविबित 
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हुई है, उसी प्रकार हन काव्यों में भारतीय सम्यता का 
जिकास हुआ है । 

रामायण और महाभारत केवल महाकाज्य नहीं हैं, थे 
प्राचीन लथा आधनिक सामाजिक जीवन के जोड़ने के 
लिये ऐतिहासिक पुलों के समान हैं| प्राचीन होकर भो वे 
आधुनिक समाज पर अनंत प्रभाव डालते हैं। रामायण शब्ैता 
के समाज को आजकल के ख्रमाअज में ख्वोंच ले आतो है, 
तथा वर्तमान समाज को प्राच्चीनता के घुँधले प्रकाश 
में जागत्‌ करती है। उसी प्रकार महाभारत भी द्वापर के 
समाज से हमें चिरसंबद्ध करता है । 

इतने पुराने होकर भी इसके अपरिवर्तनशील रहने का 
यही कारण है । 

रामायण और महाभारत की समालोंचना केवल काज्य- 
दृष्टि से न की जानी चाहिए; क्योंकि थे महाकाव्य होने के 
साथ-ही-साथ इतिहास और धमं*प्रंथ भी है । 

विदेशी लेखक इन प्रंथ-रत्ना को 90 90९॥78 के 
नाम से पुकारत हैं, कित॒ )290 का असली अथ वीर-रस« 
प्रधान काव्य है। यद्यपि हनसें संसार-इतिहास के टो 
महायुद्धों का वर्णन है, किंतु यह उनकी प्रधानता नहीं है । 
इनमें उस धमतस्व की प्रधानता है, जिसका कि युद्ध ण्क 
अंग-मात्र हैं--जिसके लिये युद्ध करना धर्म हो जाता है । 
युद्ध आनुपगिक विपय है, प्रधान नहीं । 

रामायण युद्ध-राम्य नहीं, प्रेम-काव्य हैं। राम-सीता 
आदि के अलीकिक प्रेम को स्पष्ट करते ही के लिये 
इसकी रचना हुई है। लंका का युद्ध इसी प्रेम को स्पष्टत: 
चरितार्थ करने के लिये हुआ था। अतः रासायण का 
प्रधान विषय युद्ध नहीं, प्रेम है । 

मनुृत्य का चरम आदशे स्थापित करना ही भारतीय 
कवियों का उद्देश्य था। मनुष्य-जीवन में ही यह आदर्श 
स्थापित हो सकता -है, देव-जोवन में नहों ; क्‍योंकि देव- 
चरित्र का आदश मनुष्यों के लिये उपयोगी नहीं हो 
सकता । मनुष्य ही मनुष्य का भ्रादशश हो सकता है। 
इसीलिये राम मनुष्य-रूप से रामायण के रंगमंच पर 
अवतीण होते हैं, और मनुष्यों के आदशे के लिये उन्हों 
के समान कार्य करते हुए परम उन्नति तक पहुँचतें हैं । 
यदि राम-चरित्र मनुप्य-चरित्र न होकर देव-चरित्र होता, 
तो उसकी इतनी महिमा ने रहती । 


राम-चरित्र इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुष्य 


डशार, बे०र लु० सं० ) 


ही अपने को से देवता-पढ तक पहुँच सकता हैं । नर से 
नारायण होना ही राम-चरिशत्र का आदश है। नारायण 
होकर भी नर-चरित्र करमा उसमे ओर भी सुंदरता की 
रेखा स्वींच देना है। हमारे रास देवता और मनुष्य, दोनों 
ही है । यही बात रामायण को काव्य-पद से धमंशास्तर 
के पद पर पहुँचा देती है । 

रामायण गृहस्थ-काव्य है । एक गृह की कथा को यह 
इसने बृहत रूप से दिखाती है, यही उसका महरव है। 
किसो भी देश के साहित्य से कभी भी एक घरेल विषय 
इतने बड़ काव्य का वर्णनीय विषय सहाों बनाया गया । 
रामायश भारत के सृह-धर्म की अष्ठता का आदर्श है | 
इससे यह पता लगता है कि भारत गृहस्थाश्रम को कितना 
महत्व देता है । 

व्यक्ति गृहस्थाभ्रम को और रहस्थाश्रम सारे समाज को 
धारण करता है। यही आश्रम भारतीय सभ्यता की नोव 
हू । च्यक्रि, क्ंब और समाज का एकसाथ संबद्ध कर 
भारतीय आय-सभ्यता का सच्चा आदर्श दर्शाना ही रामायण 
का उद्देश्य है। इपसे व्यक्रि तथा कटुब के द्वारा सारे 
समाज का परिचय दिया गया है । 

कभी कर्मी रामायण के आदशोां पर अति प्राकृत होने 
का दोप लगाया जाता है। चाह विदेशों के लिये वे आदर्श 
अति प्राकृत भल्त ही हो. कित जो भारत इनले चिरपरि- 
चित है, उसके लिये वह अनि प्राकृत नहीं, प्रत्युत अति 
ही प्राकृत अथवा बिलकल साधारण है | यह आदर्श काल्प- 
लिक नहों है । यदि इसमें सत्यता न होकर कल्पना का राज्य 
होता, तो इसका हमारे दृदयों पर उतना असर न होता । 

अीभ्ररबद घोप के अनुसार व्यास, वाल्मीकि ओर 
कालिदास आत्मा की भिश्ष-लितक्ष अवस्थाओ के उदाहरण 
है । व्यास नेतिक अवस्था के तथा वाल्मीकि मानसिक 
अचस्था के प्रतिनिधि-म्थरूप है। इनके काव्यों में कारत की 
सतिक उञ्नति के चित्र है। रामायण में विशेषता यही है 
कि उससे शारीरिक ओर मानसिक, दोनो विकासों के 
चित्र है 

व्यास ने निष्काम-धर्म का शिक्षा दी है। बास्मीकि न 
हेसा नहीं किया | व्यास एक समाज-सस्कारक थे | वाल्मीकि 
ज्ञ प्राचीन आदर्श प्रहण किया, किलतु व्यास ने सामाजिक 
सथा सवीन । ध्यास ने सब वि्यो को नए संस्कार के 


ढॉचि में दाल दिया । 


सुमन-संचय 
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महाभारत में हर जगह मानस्लिक तथा रामायण में 
धार्मिक उत्तेजना पाई आती है ।# 
;, घ्योहार राजेद्रसिह 
| ज्र र 
१०, सतत शका 
«या यह लीला तेरी है ? 
अथवा क्षमता मेरी है! 
दिखलातो हैं जो यह मुझको दृश्य रेंगीले, नाथ, सदा । 
क्या यह कोई माया हैं--- 
मोहमयी घछुल-छाया है? 
जिसकी अद्भुत कातुक-लीला करती मन को आंत सदा । 
या यह कोई सपना है, 
अ्रममय काल-कल्पना है , 
जिसके अ्रदूभून विश्रम से यह व्याप्त हो रही है वसूधा । 
पता न॒पाया क्‍या लीला ! 
असमंजसकर दुःशीला 
जिसके गोरख-धंध में थी फँसा नाचता पिड़ सदा। 
प्रभों ! नुझी यह बतलाओओं, 
यह विकट रहस्थ हटाओ, 
कभी, मिलेगी सुक्रि या कि में खा रहूँगा, नाथ, लदा । 
ज्वालाप्रसाद गप्त 
| > ५ 
११. प्रतिदाद 


गत भाध की माधरी में “भारतीय हनिहास का भौगो- 
लिक आधार” की अआ्रालोचना छपी है। आ्रालोचना तो 
हमारे नाम से हैं, पर न-जाने झालोचक महाशय कोन हैं । 
माधरी-संपादक ने शायद हमारा नाम देखकर ही उस 
आलोचना को प्रकाशित कर दिया था । इसके लिये हम 
उन्हें धन्यवाद देते है. ! पर आलोचक महाशय ने अपना 
नाम छिपाकर और उसकी जगह हमारा नाम देकर एक बड़ा 
अनथ किया है । हमे शोक है, उस आलोचना का पढ़कर 
पुस्तक के लेखक श्रीयुक्र अयचं॑द विद्यालंकार का श्रर्त्यस 
क्षोभ हुआ होगा ; क्योकि पृस्तक वास्तव से वेसी है 
नहीं । एक सज़न ने जबलपुर में हमसे य्रह पुस्तक पढने को 
ली थी । यदि उन्होंने एसा किया है, तो उन्होंने हमारेस थ 
विश्वासघात किया है । हम उसका प्रतिवाद करते हैं । 


मातादीन श॒क्क 
जः या जे 


» श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर के एक लख के आधार पर । 


ब्श्८ 


भाघ शुक्ल ७, संवत्‌ १६८१ की माधुरी में “सखमनी 
की समालोचना में लिखा गया है कि यह पुस्तक सिखों 
की घर्म-पस्तक है। यह बात इतिहास के विरुद्ध है। 
'सुखमनी' के रचयेता गुरु अजेनदेव सत डदासीजी है । 
इसी कारण इस पुस्तक को सब उदासी साथ तथा 
उदासी पथवाल सिख-सेवक, हिंदू-सनातनधर्मी, सभी 
मानते और पृज्य दृष्टि से देखते हैं । इस पर सब--हिंद्‌, 
सनातनों हिंदुश्नो--का अधिकार है, केवल सिस्तों का नहीं । 
खिखो के दसों गुरुप्नों का जो इतिहास प्राचोन प्रेथों के 
प्रमाणों पर लिखा गया है, ओर जो ( दोनो भाग ) अमर- 
प्रेस, सखर, सिर से प्रात हो सकता है, उसमें इसको 


अ्चों है । 


साध सुतीक्षण मुनि 
है है है 
१२ चुरू का मुराणा-पुस्तकाल्य 

गत माव की माधुरी के 'सुमन-संचय' में श्रीयुत 
श्लीगोपाकजी नेवटिया ने चूह के 'सुराणा-पुस्तकालय' 
का दिग्दशन कराकर वास्तव में प्राचीन ग्रंथों की खोज 
करनेवाले विद्वानों के लिये एक नए ख़ज़ाने का पता दिया 
है। उनके ढाई दृज़ार पुस्तक के अवज़ोकन के बाद केवल 
दो पस्तक-रल्ों का हाथ आना भी कुछ कम स्तुत्य नहीं 
है। कगमग २१-२६ वर्ष पहले एक बार मुझे भी चूरू 
जाना पहा था; किंतु डप समय न तो इस पुस्तकालय 
का अस्तिरव ही था, भोर न मुझे सुराणाजी महाशय के 
दुशेनों का ही सोमाग्प् प्राप्त हुआ । इसलिये कहना 
चाहिए कि सेठ तोलारामजी सुशायणा न बहुत थोड़े समय 
हें बहुत भारी संग्रद कर किया । वह में काेरजाइस की 
ऋतिक के मेंबर दें, मोर पक उत्साही हिंदी-लेवक हैं। 
आशा दे, प्राचीन पुस्तकों की खोज करनेवाह्ं के किये 
झरने पुस्तकाल्षय का हार खोलकर उत्तमोस्तम ग्रंध-रल्नों 
के प्रकाशन में सहायक इोंगे। उनके पुस्तकालय की 
सावेकता इसी में ई कि चूरू-निवासियों के अतिरिक्त 
अस्पान्य प्रातों के हिंदी-हितेषी सी इससे छाभ उठा सके । 
' झछऋीयुत नेबटेयाजी के नोट में दर गंवा सह, 
की संस्कृत-टोका अधूरी बतलाई गई है, तो उप्के ज्षिये 
सके कुछ कहने को आवश्यकता नई । शत 'श्रीमद्धा- 
गबत” के विषय में डनके नोट में जो बातें कुछ संदिग्ध- 
सी दिखकाई देती हैं, उन्हे स्पष्ट कर देना मु झावश्यक 


माधुरी 


[ वर्षे ७, खंड २, संख्या ४ 


जान पडता है। यदि मेरा अनुमान सत्य है, सो वह राज- 
पूताना-निवासी हैं; ओर ऐसी स्थिति में “रा” का भर्थः 
डनझ ध्य न में न आना झाश्चये की जात है। मारवाइ 
में इसका “का” के भझर्थ में प्रयोग होता है, ओर इसलिये 
“सबत्‌ १८२९३ रा” का अर्थ हुआ “खबत्‌ १८५३ का”, 
यह सर्वेजन-सम्मत अरथे है । इसमें संदेह को विज्ञकल 
गुंजाइश नहीं । 

“श्रीमद्भागवत' के अष्टम स्कथ के सोलहतें अध्याय 
का एक पद्म उद्धत करके श्रीयुत नेवटियाजी ने उसके 
तोसरे चरण को “ताक ग्रह काल... पुपद # धारे” इस 
तरह पर किखा है, ओर पसा लिखकर फटनोट में क्िखा 
है कि “केवल पु! के स्थान में शायद “रिपु! चाहिए 
था | संभव है, यह नक़क्ष करनेवाले की भूज्ञ हो ।'” मेरी 
समझ में न यहों 'रि' की आवश्यकता है, ओर न नक़क्त 
करनेवाले की भूल है । श्रसल्ल पाठ “'कशिप पहुचारे' है, 
जिसका अथ “कश्यप पधार हुआ । प्राचीन प्रणात्ञीं 
के अनसार झाजकल के शब्द-शब्द भ्रत्नग लिखने की 
जगह श्रमत्ष पस्तक में अक्षर-अक्षर अलग-अ्रह्वग लव! 
गया होगा । उन्होंने इसके श्रथ पर दृष्टि न डालकर इस 
तरह पदच्छेद कर दिया है । यह उस समर का है, जक 
देस्यों क राज्य छीन ब्ेने से देवता सिरि-कंदराशा भ जा 
छिपे थे | कश्यपर्जी अदिति के आश्रम मे आए, व 
अपना दुखढ़ा रोए, ओर वामनावतार हुश्ना। 

अब एक ही बात लिखना बाक़ो दे । उन्होंने इप 
पुस्तक का एक पद्म उद्धृत कर डसमे 'व पद्यों' का अथ्क 
पवकडयों' किया है, और बंकानेरी-भाषा में इसका अर्थ 
पकड़ना बतत्ञाकर कवि का उस प्रांत की भाषा से संपर्क 
बतत्लाया है| संमव है, ऐसा ह्वो। किंतु जहाँ तह भ 
जानता हूँ, म कह सकता हूँ कि बीकानेरी-भाषा मे भेंने 
कभी 'कपड्यो-शब्द का इस अर्थ मे प्रयोग होते नहीं 
देखा ; झोर न यह अर्थ यहाँ संगत ही हो सझता है। 
कपट को किसने पकड़ लिया, ओर इसका यहां संबंध 
क्या हे ? मेरी समझ में यद्द लिखनेवाले की ग़ह्बती दे ।. 
यहाँ कोई और शब्द होना चाहिए | यदि नेवाटियाजी 
महाशय स्कंच और भअ्रष्याय का पता दें, तो मूद-भाग- 
यत से मिलान कर निश्चय किया जा सकता है । 

श्रीयुत नेबटियाजी को श्रीयुत सुराणाजी से विदित 
हुआ है कि गह पुस्तक तीन वर्ष पर्द नारनोल् से पाक 





प्याग। पृ- | 


[ रथ दुल्ाग्ल्ान भागंव की चित्रशाला से ] 
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खुमन-संचय 


श्नेह 
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हुई है । यदि स्वर्य संग्रहकृतों ने नारनोज् को जोधपुर- वह सुंदरी थी । उसके शरीर में ब्ंत की बहार, 


राज्य के अरेतगेत बतलाया हो, तो संभव है, डस राज्य 
मे इस नाम का होई ग्राम होगा ; नहीं तो यह नारनोल 
पटियाला-राज्य में है, ओर जथपुर-इल/क्रे की तोटोवाटी- 
परयने के समीप है । यह एक पुराना शहर है। यहें इस 
सरह की पोधियोँ मिलने की अधिक संभावना दे । 

मेहता ल्ज्जाराम शर्मा 


मु ज् 3 
२०, बिद्वद्‌-बेग 

अह्दो, हे सनासीर के वबच्ध , 

श्याम मेघो के हास-विलास ; 


व 


यषभ पत्ति के ब्िशवल की ज्योति , 
इूंदु को किरणों * के आभास । 
राम के धनुहा की टकार , 
पार्ध के बाणों की बोछार; 
द्वोण गुरु के हार्थों की शाक्कि , 
दिवाकर-किरणों की मनुहार | 
विष्णु के शख््र--सुदर्शन चक्र , 
भाम की गंदा--मदन के बाण : 
निशा-देवा के हीरक हार , 
वायु को मंद, मधर मुसकान। 
जिष्ण के नंदनवन की काति , 
अहासत की घवाणा के तार; 
घोर तम में भूले विक्षिप्त , 
परथिक के कणेचार  अंगार । 
घमम की न्‍्याय-ज्योत्ति तम-दहीन , 
पापियों के यम-दंड कठोर ; 
मेघ के उर-कंपन से प्रकट , 
मम की हिलती हुई हिल्लोर । 
काब्य को सुगम कल्पना-शक्कि , 
वीर-असि-घारा में छुविमान ; 
नेत्र रहते हैं सदा अठछ , 
अहो ! चंचलता के डउपमान। 

“प्रप्नाट 
भर | >< 

१४, प्रणुय-रात्रि 
(१) 


पटना में एक स्त्री रहती थी । उसका नाम वासव था। 


मोहन! तथा सुगंध थी । 

बह युवती थी | उसके योवन में बढ़से हुए चदमा का 
विकास, माधयें तथा काव्य था । 

वह घनात्य थी । उसकी रूंदू्कों में वहुमृल्य वस्त्र, 
मनोहर आभूषण तथा भोहरें थीं। 

परंतु उसके पास कुछ भी न था--वह वेश्या थी । 

(२) 

नगर के बाहर एक नोजवान साथ रहता था । 
उसका नाम उपगुृप्त था | उसके पास अपना निज्ञ का 
मकान न था, उसके पास वस्त्र न थे, उसके पास रूुपया- 
पैसा कुछ न था। मगर उसके पास ऑखों की मुसकान, 
चित्त की स्थिरता तथा शांति की नीदु थी । 

वासव घर्म को पाप की पृथ्वी पर पछादती थी, उप- 
गुप्त अ्घर्म के अभागे पुत्रों की शोचनीय अवस्था पर 
अपनी खुंदर आँखों के पवित्र आस बहाता था। ओर, 
दोनों को एक दूसरे का पता न था | 


(३) 


एक दिन देवयोग से दोनों का साक्षात्‌ हो गया। डपगुप्त 
ने पाप की पुत्री वासव को देखा, और आँखें कुका की । 
बासव ने उपग॒प्त की आँखों की सादगी तथा पविश्नता 
को देखा, और उसके हृदय में हत्चत्ष मच गई । 
उसने कुसम-संगीत से भी मधघर स्वर में कहा-- 
ध्यट्टों मिद्दी में क्यो पड़े हो ? चब्नो, में तम्दें हृदय के 
आसन पर थिठाऊँगी |” हु 
उपगुप्त के हृदय पर स्त्री के सोंदर्य ने अपनी संपूर्ण 
शाक्रियों से आक्रमण किया; पर वह निबंत नथा। 
उसने एथध्दी की ओर देखा, श्रोर कह्ा--'“अभी समय 
नहीं; आया । कभी मिलूँगा। 
(४) 
दो वर्ष बीत गएु। मगर वासब के दिल्वध में एक ही 
चिता, एक ड्वी भ्रभिन्लाषा थी--प्रणय-रात्रि कब आवेगी ? 
वह बार-बार उपगुप्त के पास गहले; परंत उसने हर 
बार यही उत्तर दिया--“अभी वह शात नहीं भाई ।”” 
काज्ांतर वासव ने उसे भुद्षा दिया । कित॒ डपग॒प्त 
के हृदय में उसकी स्मृति शेष थी । 
(२) 


नगर में एक स्त्री रहती थी । वह कुरूपा थी---ठसके 


३० 


अडनककेए जमे ते | फिफ पल डल जमा पर हुई. हसन 


शरीर से दुर्गंध आती थी । वह बृढी थी, उसके अंगो को 
मौत के कीड़े चाट रहे थे। वह रोटी के एक-एक टुकड़े के 
जिये तरसती थीं, मगर उस पर कोई दया न करता था। 

यह वहीं कोमलांगी, घनाद्य वासव थीं, जो कर्मी 
पटना की सबसे संदर सत्री थी। राज उसकी तरफ़ कोई 
देखता भी न था। 

(६) 

सोदय और योवन के विनाश का यह समाचार उप. 
गृप्त ने सना, शोर वह अपनी तपस्था छोड़कर वासव के 
पास आया। 

“कौन है ?” 

“उपगुप्त ।” 

“चनल्े जाओ, समय जाता रहा है ।” 

“नहीं मा ! आज ही प्रणय-रात्रि है ।” 

वाखव ने चकित होकर उपयग॒ृप्त की ओर देखा, ओर 
कहा--“तुम क्या कट्द रह्दे हो ? में कुछ नह! समझी ।! 

उपगुप्त बे ल्ा--“मा ! जब सुंदरता, सु ओर वेमव 
का समय था, उन दिनों तुम्हें मेरी आवश्यकता न थी; 
न मेरे धसे की घोर प्रतिज्ञा मुक्ते तुम्दारे ल्लावण्य को 
ओर देखने की आज्ञा देती थी | परंतु अब वह योवन 
बूढा हो गया है, शोभा कुम्दद्या गई दे, ओर अमीरी 
पेस-पैसे $ लिय तरस रही है। यही म्रणय-रात्रि है, यदवा 
मेरे आने का टीक समय हे ! अब में तुस्दे छोड़कर 
कई न जा ऊेँगा। 

वासव ने अपनी मरती हुई आंखे एक बार खोली, 
ओर फिर सदा के किये बद कर की । 

डपगध्त ने अपने कमंडल से पानी क्ेकर वासव 
क्के गले में टपका दिया । मगर वासव कहां थी ! 

उपगुप्त की ऑश्ष भी सजल्ञ हो गईं। 
सुदर्शन 

ञ » श्र 
१५, नए प्रकार की शुद्दर 

पूर्वी पेरागे प्रदेश # के मरु-स्थद्व में एक ऐसा पौदा 
पाया गया है, जिसमें गज्े को शक्कर की अपेक्षा सोगुनी 
अधिक मिठास ह। इस पोदे का कास “क-आ-हि-इ” 
है | इसके फूब गेंदा ओर सूयंमखली के पुष्प-पंज 

% पेरागे ( ॥#ाण 2 ए५ )-नामक प्रजातस-प्रदेश दृक्षिण- 
झमेरिका के सायभाग में है ।--लेखक | 


माचुरा 
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( (०7॥7०धां(९१ )-सरीख होते हैं । इसमे जो मिठास 
है, वह किसी प्रकार की शक्कर के कारण नहीं है। इसमें 
एक प्रधार का “रलू कोसाइड'-नामक पदाथ होता ह। 
इस वृक्ष को पत्तियों सुखाकर बारीक पोस ली जाती हैं । 
बस, इस च॒र्ण की ए चुटह्ली अनेझ भंज्य पदाथों को 
मीठा करने के किये पर्याप्त होती है । 

पत्तियों को पानी में भी सीभने के क्षिये डाज़ देत हैं, 
ओर पानी को छा|नकर मीठा रस तयार कर लेते है | इस 
रस को फिर आ्रँच पर पक्ाकर गाठा कर द्वत हैं । इस रस में 
एक बड़ा भारी गुण यह ६ कि अ्रलें तक रकख। रहने से हसमे 
खट्टापन नहीं आता । मधुमेद्द के रोगियों को, जिन्हें गले 
की शक्कर हानिकर है, यह रस विशेषकर दपयोगी होगा । 
खट्टापन न आने ओर कीटाणाशों के आक्रमण से बचे 
रहने के कारण दूस पोदे का पूत्ोक़ प्रकार से तैयार दिया 
हुआ रप व्यापारिक दृष्टि से भी बड़े लाभ की वस्तु है । 

मालम नई, यह गले की शक्कर के समान पाष्टिक भी 
है अथवा नहीं। फिर भी यदि इस पोदे की खेती शुरू 
हो गई, तो इंच की काश्त बहुत कुछ कम हं। जायथगी, 
ऐसा श्रनमान द्वोता दे । 

रामनारायण मिश्र 
भर र ५८ 
३०, ऋटीरन्डलीग। क। भविष्य 

प्रग्यक उद्योग की सफलता ( $ ) काम करनवाले की 
संख्या लथा उनकी शिक्षा आर सरादन, ( २) धन और 
( ३ ) प्रक्रिया पर निर्भर रहती है । हमारे कटोर-उद्योग' 
के काम करनेवालों की संख्या कम है, जिसके मुख्य कारण 
दो ह--( श्र ) ओ काम करनेवाले महामारी आदि से 
मरते है, उनका स्थान चिरकात्न तक खात्ना रहता है, 
क्योंकि किसी भी उद्योग में सिद्ध -हम्त होने से बहुत समय 
लगता है, ( व ) इन लोगों में आपस मे द्रेष-भाव होने से 
कारीगर अपना हनर एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, आर 
अपने कुट बियों तथा आसिबालो को छोडकर अन्य किसी 
को अपन यहा उम्मेद्वार नही रग्बते । कहीं-कही तो यहा 
तक देगा गया है कि बाप ने अपने बेटे तक को अपना हनर 
नहीं सिखाया । यह भी सभव है कि कढाचिल वह अबना 
काम दूमरे को बताना जानता ही न हो; क्योंकि काम कर 
लेना पक बात है, और दुसरे को सिखत्रा देना दूसरी । 

' हमारे कटीर-उद्योय करनेवारी की शिक्षा का क्रम 
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ता अत्यंस शोचनोय हा गया है। द्वेष अथवा अज्ञान 
के कारण दूसरों को न बताकर अपनी विद्या को गपत 
रखने का प्रथा ने यह दशा कर दो है कि कारोगर स्थवरय॑ 
तो किसो को कुंड बताता हा नहीं है, श्रत्युत उम्मेदवार 
को स्वय बरसों तक उसके पास बेठकर आर उसके कास 
का तरीका देग्वकर ही सीखना पड़ता है। इधर लिखने- 
पढने का ज्ञान न होन से किताबों द्वारा जो अ्रनुभव हो 
सकता है, वह भो उनको श्राप्त ज्ञही होता । इसलिये यह 
कहना अ्रनचित न होगा कि शिक्षा का कोई प्रबंध है ही 
नहीं । सगठन को तो और भी बुरी दशा है। प्रत्यक कारी- 
गर अपना काम करता है. कच्चा माल स्वयं ख़रीदता है, 
आर बने हुए माल के बेचने का ज़िम्मेदार होता हर 
परिणाम यह होता है कि अपने ढंग के गुप्त रखने का 
प्रयक्ष और भी बढता जाता है। न तो एक दूसरे का सहयोग 
होता है, प्रत्थुत जो प्रयत्ल सहयोग स्थापित करने का किया 
जाता है, उसमे भी ग्नक अड्चम अ्रार बाधाएं पड़ती है 
बनसान संगठन में अनेक मध्यवर्ती महाजन काम करते 
है। इससे बर्तनेब्रालो का तो माल महेंगा मिलता है, 
परत कारीयरों को मजदूरी बहुत कम मिलती है। कही- 
कही तो दिन-भर की मिहनत के पीछे <) या -)॥ तक की 
महदूरी का हिसाब लगता है । एसा सगठन जिलनी मल्ठी 
बदल दिया जाय, उतना हैं अच्छा । जब मज़दरी का 
यह हाल है, तो निद्धेनता का क्या ठिकाना | सब घर 
मिलकर कास करता हैं, लब कही कठिनाई से जीवन- 
निर्वाह होता है । लड़के पढन को नहीं भेजे जाते; क्योकि 
डनको धध में सहायता देनी पड़ती है। औरते हलका 
काम करके या तो स्वयं मीविका-निर्वाह के लिये भ्रन 
डपाजन करती है, यथा माल की नेयारी मे सहायता देता 
है । और, इस तरह अपना हिस्सा कौटबिक कोप से देती 
है । यह सब मिलकर भी कटुंब का निवाह कठिनाई से 
होता है। इसलिये वर्तमान सगठन से न केवल कारीगर 
को निद्धेनता का सामना करना पडुता है, बल्कि बाज़ार से 
उसकी कुछ साख भी नहीं रहती। इसलिये उसको महाजन 
से घन सदा उधार लेना पड़ता है, ओर बड़ी कड़ी शर्ते 
मंज़र करनी पड़तो है। खाई से ड्योढ तक का ब्याज 
इना पडता है। माल को बिक्री की भी महाजन के ही हाथ 
की शत होती है। उससे कारीगर हो को घाटा रहता 
है । रहो प्रक्रियाओं की बात, सो ओ कुछ पृर्वथ-पुरूषों 


खुमन-सचय 


अरे 
से उन्होन साखा है, वहा। नमृने, वही क्रिया. वही ढग और 
वही बात आज तक चलो आतो है | और, किसा काम का 
कारण विशेष न ज्ञात होने से प्रानी क्रियाओं में हामि 
ही होती है, क॒ुछ उन्नति नहीं दिखाई देती । उदाहरण के 
लिये रगाई या छपाई के काम को लोजिए । पुराने ज़माने 
का रंग बनाने का ढंग तो रहा नहीं, परतु क्रम वही है । 
विलायती पुद्नियों के रग काम से आते है, प तु उनके 
ठीक-दीक मिलाने था भाप देने का रास्ता व्यवहार मे नहीं 
आया, और न यह ज्ञात हुआ कि कौन-से क्रिस्म का रंग 
कब आर कहा काम सें लाना चाहिए । फलत: अष्छे-से- 
अच्छा कपडा कच्चा निकल जाता है, और खराब हो जाता 
है । यही हाल सब उद्योगों का है। रासायनिक खोज, 
वेज्ञानिक अनुसंधान और नए अओरज़ारों की सभी उद्योगों में 
आवश्यकता है । और, इधर हमारे कारोगर अश्रनपद् और 
परानो चाल के फक्ीर हे । उनका डर मालम होता है कि 
उनकी प्रक्रियाओं मे किचिन्मात्र परिवर्तन होने से कहां 
एसा न हैे। कि अभिमत फल न मिले | जरा-सो बात पर 
वे घबरा जाने है। खाअ, आंच और अनसधघान के 
लिये न ता उनमे शांक्नि ही है, और न उनके पास धन 
ओर समय है। उधर अन्‍य देशवार्सी नण्-नए अ्राविष्कार 
करके समय बचाने अर र कम व्यय में श्रधिक माल उत्पक्ष 
करने से लगे है, इधर हमारे कारीगर श्रपनी चाल सेःहटना 
ही नहीं चाह़ले | एक बार हमको गक स्थान पर ठठेरा से 
बात करने का अवसर सिला । हमने उनसे पृछा कि 
परानी चाल के सारी-भारी बतेनो के स्थान पर नए तज़ के 
बर्तन क्यो नहों बनाते, यद्यपि बने-बनाए बसन के बहुता- 
यत सर अन्य प्रांतो से मेंगा-मेंगाकर बेचते है, तो ज्ञात 
हुआ कि उनका इसका ज्ञान नहीं है कि एसे हलके बर्तन 
केसे वन सकते हैं ।व ता मिट्टी के भारी-भारी ढाचे बना- 
कर ही उनसे बतन ठाला करते है। उनसे कहा गया कि 
मिट्टी के साचे बनाने में अधिक समय लगता है, उन्हे 
बार-बार सोड डालना पडता है, क्‍यों नहों व धातु के साचे 
रखते ? उनको इसका स्थ्रम्म से भी ज्ञान नथा कि घात 
के भी सांचे बन सकते हैं, और न उनके लिये उनके पास 
घन था | बस, उस्होंने सिर हिला दिया, आर बात समाप्त 
कर दी । पीतल के थान लेकर पीट-पीटकर बनेन बनाना 
तो व जानते थे, परंतु स्टोपिय सशान और खाचे के द्वारा 
बर्तन बनाने में उन्हें एतराज़ था । उनसे जब पूछा गग्रा 


#रे२ 


कि एक विशेष तालाब ही की मिट्टी सांचे बनाने के कास 
में क्‍्य्ो आती है, तो उत्तर यही था कि सदा से वहीं से 
मिट्टी आती रही है, और दूसरे स्थान की मिट्टी स काम 
नहीं चलेगा । वास्तव में ये लोग विद्या-हीान होने से ही 
घोर अंधकार में पड़े हुए है। न तो उनको कोई नई बात 
हो सूकती है, और न निददेनता के कारण व खोज सें 
अपना समय या घन ही व्यय करना चाहते हैं; नण 
नमूने तक आरी करने में उन्हें उज़ होता है । 
तब यही निश्चय करना पड़ा कि न तो कारीगरो की 
शिक्षा का क्रम हो! ठीक है, न उनकी संख्या ही पर्याप्त है । 
उनका संगठन पुराना हो गया है, आर इस परिवतनशील 
संसार से उसमे भो परिवर्तन को आवश्यकता है। धन 
का इनके पास पूर्ण अभाव £ और न नए आविप्कारों को 
आवश्यकता तथा उसके लिये काफ़ी योग्यता कारीगरो में 
£, न घन तथा समय । तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है 
कि इन सब बालों की कमी केसे पूरी हो सकती है ? 
अस्तु, सख्या मे दृद्धि करने का तो यहा उपाय ह््कि 
अधिकतर सख्या में सोखनेत्रालां को औद्योगिक शिक्षा दी 
जाय । इसका प्रबंध सरकार ही कर सकती हैं, और यही 
सममभकर सरकार इसका प्रबंध कर भी रही है । गत वर्ष 
केवल $८ बड़े खुल अ्राद्योगिक विभाग की ओर से अथवा 
उससे सहायता पाकर चल रहें थे। इस साल ६२ है । अब 
तो कोई ज़िला बाक़ी नहीं है जिसमें किसी-न-किसी प्रकार 
को शिक्षा का प्रबंध न हो। जहों डिस्टिक्ट-बोड अथवा स्थुनि- 
सिपलिटी की ओर से आ्राघा ख़् मिला है, वहां आ्राधा ख़्चे 
आर देकर सरकार ने सरल खुलवा दिया है । जो कारीगर 
निर्धूनता के कारण अपना कास छोड़कर शिक्षा पाने के 
लिये रकूल नहीं जा सकते, उनको सुविधा के लिये सरकार 
ने अनेक स्थानों पर राजिशालाओं का प्रशंध कर रक्‍वा है। 
इन कक्षाओं से कारोगरों को उनके काम में श्राधुनिक 
युक्रियों आर नए आज़ारों का प्रयोग सिख्वलाया जाता है । 
एक और प्रबंध भी किया गया है कि नए तरीके तस- 
बीरें दिग्वाकर मेजिक या बिजली की लालदनों के द्वारा 
कारीगरो का बताए जाते हैं, और नए प्रयोगों का उप- 
ओ्रोग उनको समझाया जाता है । नए ओऔज़ार उनको 
दिखाए और नए नमूने बताए जते है । यह काम प्रायः 
नुमाइशा में होता है, जहाँ कारीगर लोग अधिक सख्या 
में गाँवों से भी आकर ण्कन्रित होते ओर इनसे लाभ 


माचुर 
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डउठान का अवसर पाते है । इस प्रबंध से अच्छी शिक्षा 
लोगो को मल सकेगी । और, चूके सब जांतेयों के लडको 
को श्रौद्योगिक शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा इसलिये 
सख्या से भी वृद्धि होगी । घन और संगठन, दोनों का 
बहुत बड़ा सबंध है । अच्छा संगठन होने से मूल घन 
मिलने से सहायता मिलेगी, अर अधिक मृल-धन होने से 
काम में वृद्धि होगी, तथा लाभ भी श्रधिक होगा | अतः 
संगठन के सम्हालने का अ्रबध होना चाहिए । सरकार 
से २०,०२०) सहयोगी सस्थाओं को ऋण देने का प्रबंध 
हो गया हैं । विशेष सहायता इन संस्थाओं के सफलता 
पाने पर मिल सकती है । सगठन केसा होना चाहिए, यह 
निश्चय करना कोई बड़ा कठिन काम नहों । जहाँ तक 
सभव हो चीज बनानेवालो श्रार उनका उपयोग करन- 
वालो के मध्यवर्ती लोगों के कम करने का प्रबंध होता 
चाहिए ; क्योंकि जितने ही अधिक मध्यवर्ती लोग होगे, 
उननी ही चीज महेगी बिकेगी। अनः औद्योगिक केद्रो 
में सहयोगी संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए । माल के 
सस्ता ख़रीदन और उचित समय तक रोके रहले के लिये 
घन का प्रबंध होना चाहिए । इससे ये दोनों कटिनाइया 
हल हो सकेगी। श्रव रही नहँ-नई युक्रियो और आवि- 
प्कारों की बात, सो रासायनिक अनुसधान का प्रबंध सर- 
कारी टेक्नॉलॉजिकल इंम्टीट्यट, कानपुर और बरेली के 
उड-वकिंग इस्टीट्यूट में है। अन्य स्व॒लो में उसका प्रबंध 
हो आने से अन्य कामों से भो सहायता मिल सकेगी । 
लोगों की रुचि इधर आरा जाने से बढ़ी उन्नति हाने की 
सभावना है। अभा तो हाथ से काम करना ओछा एव 
नीच काम समझा जाता है । तभी तो यह दशा है कि 
इंटेस पास आदमो को १५) या २०) मासिक की नौकरी 
मिलने में भो कठिनाई होती है, और थोडा काम जानने- 
वाला बढई भी १|) रोज़ पेदा करता है। आवश्यकता है 
शिक्षित नवयुवको का ऋुकाव इस ओर होने और सावं- 
भा मक शिक्षा में थ्रोडा-्सा परिवर्तन होने की जिससे 
हाथ से काम करने की ओर जो उपक्षा है, वह दूर हो 
जाय । श्राद्योगिक उच्चनति का भविष्य इसी पर अभ्रश्चिकतर 
निर्भर है। 


चैपाराम मिश्र 





हर टन 3। बी! पनी आबादी 
है न॒ुप्य और मनप्य जानि-एंदवी बातों 
के! पता लगानवाल विद्वानों का 
कहना है कि यदि दुनिया की 
आबादी आजकल के ही हिसाब 
से बढ़नी गई, तो ०क हज़ार वर्ष 
के बाद इस पृथ्वी पर इतने मनुष्य 
है| आयेगे, जिनको केवल खड़े 
होन-भर की जगह मिलेगी । 
केबल तीन सी वर्षा में प्रथ्वी की सारी भमि अज्ष उत्पन्न 
करने के काम में आ जायगी । यदि ऐसा न किया जायगा, 
ते। उस समय की बढती हुई शआ्रावादी के लिये काफी अन्न 
नहीं मिलेगा। आजकल जहा गरढे, दलदल या ऊसर-भूमि, 
मरूभूमि, ऊेचे टीले था पहाड़िया है, वहा भी खेत लह- 
लहात हुए देख पढ़ेंगे । 

डॉक्टर जे० सेडिपन टेलर एक ओर भयंकर बात की 
सचना देते है। आबादी से जो ब्वृद्धि हा। रही है, उसमें 
सभी लोग तंदुरुम्त, बुद्धिमान और कार्यक्षम नहीं हो 
रहे है। उनमें अधिकांश एस ही लोगो की संख्या है जो 
साधारणतः रोगी, मृव और काहिल निकल रहे है | एसे 
लोगों सें बहुतों को दूपरो पर आंशिक या पूर्ण रूप से 
निर्भर करना पड़ता है। इन लोगों की संख्या जितनी 
बढती जायगी, उतनी ही उन मनुष्यों क्री मांग होगी, जो 
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एस अपाहजा क। 3२ वहन कर । इसके सिवा ॥मझर्वा 
शतार दी में लोगे। का आसत जीवन काल ३२ वर्ष था, 
और अब वह <£ वए का हो गया है | इससे जान पन्ता 
है कि लोगों की जीवनी-शक्न तो बढ़ गई है, कित उधर 
उनकी योग्यता यथा गण से काफ़ी कसी हो गई हैं। 

जीवन काल का बढ़ना बहुत-कुछ अ्रनछा भोजत और 
अच्छे प्रकार की रहन-सहन पर निभर है। अ्रव. योग्यतम 
ब्यक्रियों के जीवित रहने का सिद्धात पुराना हो गया, 
आर उसके ऊपर से लोग का विश्वास भी उठता जा 
रहा है; क्यकि देंग्वने से आता है कि रक योग्यतम व्यक्ति 
ग़रीब के घर में जन्म लेने ही के कारण श्रकाल ही में 
काल-कवलित हो जाता है, ग्रार "के अयोग्य-से अयोग्य 
व्यक्ति धर्ना के घर में जन्‍म ग्रहण कर अपेक्षाकृत श्रधिक 
काल तक जीता ओर संखार में श्रयोग्या को सख्या बढ़ाता 
है। प्रकृति मे मी हम यही बात पाते है। एक अयोग्य पौदा, 
औओ किसी बड़ बृक्ष की छुत्रच्छाया सें रहता है उस पीढे की 
अपेक्षा ग्रधिक काल तक बचा रह सकता है जिसे अपनी 
रक्षा आप ही करनी पहुती है । इसलिये जीवन-काल की 
वृद्धि अच्छी रहन-सहन, दे नके जीवन की कठिनाइयो 
की कमी और यथेष्ट अच्छे भोजन का मिलना आदि 
बातों पर अवलंबित है । अब पहले की अपेक्षा बहुत 
कम अयोग्य, रागी और अपाहिज व्यक्रि मरते है, अतष्य 
वे योग्य मनुष्यों पर अपना भार लादते जाते हैं । 


श्शेठ 


अनमान किया जाता है कि आजकल ६ योग्य व्यक्तिया 
को एक अयोग्य व्यक्ति का भार वहन करना पहुता है। 
डॉक्टर टेलर का कहना हैं कि यदि आज का यही हिसाब 
जारी रहा, तो तीन सी वर्षा के बाद केवल दो योग्य 
व्यक्रियों को एक अयोग्य व्यक्रि का भार लेना पड़ेगा। 
और कुछ दिन बाद एक ही योग्य व्यक्ति को कई अयोग्य 
व्यक्रियों का भार बहन करना पड़े, तो कोई आश्चये की बात 
नहीं । पर ज्यो-ज्यो जीवन-यापन का कार्य श्रयोग्य व्यक्षियो 
के लिये आसान होता जाता है, त्यो-त्यो आतीय और 
वेयक्किक उन्नति के पथ में रोड भो जमा होते जा रहे है। ये 
रोदे उत्पादक-शक्कि और विष्न-बाधाओं के अनिक्रम करने 
की चेष्टा क्री कर्मी के कारण है । अपनी म्थिति के क़ायम 
रुखने आर अपने शत्रश्नों धर विजय प्राप्त करने के लिये 
मनुष्य को सदा शक्रि, बुद्धि और योग्यता की आवश्यकता 
होती हैं। इस प्रकार शरीर के साथ-साथ आत्मा की भी 
उन्नति होती जाती हैं । इसके विपरीत देखा यह जाता 
है कि आराम-त नबी मनुप्य को काहिल और जातीय 
गुणों से वचित कर देता है। यद्यपि ऐसा णकाएण्क नहीं 
होता; कितु जिस गति से उन्नति होती है, उससे कहीं 
ज्यादा तज्ी से मनुष्य अवनति की ओर लुढ़कता है। 
प्रकृति के नियमानुसार शारीरिक अधोगति के साथ-ही- 
साथ आत्मिक अवनति भी होती ह। यद्यापि यह सिद्धांत 
विवाद ग्रस्त है, फिर भी कोई इसे कूठा साबित नहीं कर 
सका है। हम शकृति के कहे नियमो का प्रत्यक्ष प्रमाण 
नही पाते । हम कई वस्तुओं या मनुष्य की योग्यता को 
जानने है, जिनका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । 
हट ज़ियन ( [[0/(४29] ) लददर ही को लीजिए | बेतार 
के तार में इसका अनंत प्रभाव है। वह इतनी व्यापक है 
कि उसके द्वारा हम दूसरे ग्रह के लोगों ले भी बातें करने 
से समर्थ हो सकते हैं। क्रितु हम न तो उन्हें देग्य सफते है, 
झोर न उनके विद्यमान होने का हमारे पास कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही है । इसी प्रकार हम लोग शहीर और आत्मा 
के संबंध का भी ले सकते है । 

श्रय ध्रात्मा क्या है "--ऐसा प्रश्न है! सकता है। सेन 
ऊपर जहाँ जहा “आत्मा? का प्रयोग किया है, उससे उस 
आत्मा को न लेना चाहिए, जिसे हिंदू लोग 'आत्मा' कट्ते 
हैं। अन्य अं।वित पशुओं से सनुष्य में विशेषता केवल यही है 
कि उसके मस्तिष्क है, विचार तथा तर्क करने की शक्ति है, 


माधुरी 


€थे ४, खेड २, सख्या ४ 


उसमे बढ्ि है । उसके इन गुणा का सूचक कोई उपयक्र 
नाम न मिलने के कारण ही हमने 'आत्मा' शब्द का 
व्यवहार किया है। कुछ लोगो से दृरदर्शिता की भी शक्ति 
होती है। मनृप्य को अ्रनजान पथ में चलना है, उसे 
अपनी बुद्धि, विचार, दृरदर्शिता आदि गणो की सहायता 
लेकर पर बढाना चाहिए । अन्यथा उसके शत्र- जो लाखो 
की संख्या से हें-“-थोड़ ही समय से पृथ्वी से उस सर्वदा 
के लिये बिदा कर देंगे । 

डॉा० टेलर का कहना है कि इसका सबसे अच्छा उपाय 
यहे है कि कई योग्यतम व्यक्ति एकसाथ मिलकर छ्से 
उपायो को सोच निकाल, जो हमारी स्थिति को सब प्रक्रार 
से बनाए रखने में सहायक हो । इसके और भो उपाय हैं, 


क्लि उन पर विचार करना आज ठीक नहों । 
9८ ह र 


२, क्या हमारा शरीर अमर ह ' 

रूस्यु काई प्राकृतिक नहीं, क्रेवेल आकम्मिक घटना 
है। फ्रास के एक प्रसिद्ध जीव-तत्ववेत्ता का कहना है के 
समस्त जीवित काोपा में अनंत ससथ तक नष्ट न दोन 
की एक विशेषता है । उधर जीव-तच्ववेत्ताओ का ऋहना 
है कि हमारे शरीर के कोप नष्ट होते रहते है| कित यह 
बात अब गलत सिद्ध हो रही है । रूस के दो अनुसधान- 
कारियो ने गत १३ बर्ष की निरंतर परीक्षाओं के बाद यह 
पता लगाया है कि औविन कोषो की स्वाभाविक सत्य नहीं 
होती । हम क्षोग जानते ह कि हमारा शरीर आवित कापा 
से बना है। इसलिये क्या यह नहीं कहा जा श्क्तता कि 
मनुप्य-शरोर अमर है ? 

पास्टर-हस्टीस्यूट ( ।'#80९०७४ ॥50 ७९ ) के डे, ० 
सेटालनिकोव ( ८६।॥$ ७०४ ) ने *[॥/7076 ॥)8 ५४ 
खाते 6९]८४ ९शकछ्ाणा क॥ 642९ ी0075 - 
नामक एक पुस्तक छपाई है। यह पम्तक उन लोगों के 
लिये लिग्वी गई है, ओ इच्छा-पूर्वक बुइढ़े होना ओर मरना 
चाहते है । उनकी पुस्तक के अ्तिम श्रध्याय का पहला 
वाक्य इस श्रकार है-- 


5 १६ आा ० व93₹ ]ाने छह, [00९६ ॥4 (0 


पाप्ना परद्दा। 0॥॥ 000४007 «| व]09]/ ए 74 ।08 
चित वैसा) [0967 ७। ५989 0 हवआ था), 
न  चय 
भ्रागे चलकर श्राप लिखते हे-- 
 ()|0 826 गाते तैहवबा। भ्ाछ6 बता मन धाच/छ एाी 0ता- 
7) 2537#/€८हठ0, / 


घेशाख, ३०२ लु० सं० ] 
अर्थात्‌, बदापा और झृत्यु पार्थिव पदाथ नहीं है । 

यह सिद्धांत एक एसी संस्था से प्रकाशित हुआ है, मिसका 
सानी दुनिया मे नहीं है, और इसके प्रतिपादन करनेवाले 
एक एस वेज्ञानिक हैं, जिन्हे सारा संसार सम्मान की दृष्टि 
से देखता है | इस पर हमे क्या कहना है ? 

बहुतेरे लोग धर्म और दार्शनिक आत्मा की अविनश्वरता 
ऊ क़ायल है। कितु व्यावहारिक विज्ञान बहुत-कुछ नास्तिक 
है । प्राशियों के जोबन का हमे जा ज्ञान है, वह ऊपर दिए 
हुए सिद्धांत के विपरीत है। पशु पक्र छोटे कीड़े से उत्पन्न होते 
है, बढन हैं, ओर अत में मर जात है । इस प्रकार किसी भी 
प्राणी का जीवन समाप्त होता है, और उसका एहिक शरीर 
सदेव के लिये लप्त हो जाता है। एसा कोई भी वेज्ञानिक 


भ्रमाण नहीं, जिसके द्वारा यह साबित किया जा सके कि 
शरीर के साथ ही आत्मा का भी लोप नहीं हो जाता, और 
बह शरार के नष्ट हो आने के बाद भी प्रथक रूप से विद्य- 
मान रहती है । जीव-विज्ञानवत्ता शरीर और आत्मा को 
पृथकु-प्रथक विचार भी नहीं सकते | उनके लिये अ्रवि- 
नश्वर और नज्वर शरीर में काई शेतर नहों | डा० मेटाल- 
निकाब शात्मा को अविनश्वरता के साथ ही शरीर की भी 
अविनश्वरता प्रमाणित कर रहे है । रूत्य मनुष्य या उच्च 
कोटि के जानघरो को ही स्थायी रूप से नष्ट करती है, 
कितु वह निरन अ्रणी के पीदो ओर साधारण जीवों या 
प्रोटाओआनस को नष्ट नहीं कर सकती | प्रोटोजान यद्रपि 
एक ही कोप का यना होता है, आर उसे केवल 
अगुवीक्षणा-यंत्र द्वारा हा देग्ग सकते है, तथापि उसमे वे 
विशेषताएँ पाई जाती है, जो उच्च जाति के पशाओं के कोधा 
में रहती है । वह चल-फिर सकता है, अपना भोजन तलाश 
करता है, अपने से छोटे आनवरा का शिकार करता, भिन्न- 
भिन्न प्रकार की उत्तजननाओं से प्रभावान्वित होता ओर 
बदता है । 

ऊच्च प्रणी के जीव जैस किसी विशेष इद्धिय के द्वारा 
अपनों खंतान उत्पन्न करके बढते हैं, उस प्रकार प्राटोजान 
नही बढ़ता, प्रत्युत वह दो बराबर भागों से बेंट जाता है। 
साफ्र पानी में रहलेवाल कोष चोबीस घटे सें एक था दो 
कार टूटते है प्रत्येक टुकड़ा पूनः एक कोष बन जाता है, 
भोजन करता है, बढता है, आर पुनः ट्टता है। कित किसी भी 
कांप की प्राकृतिक सृत्यु नहीं होती, जेसा कि उच्च अणी 
के पशुओं से साधारणतः देग्वा जाता है। ये कोप तभी 
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मरत हें, जब पानी में कोई विष डाल दिया जाता या वह 
गरम किया जाता है | 

१६७६ ई० में पहलपहल [39९ |3४५६६७॥।४ ने परीक्षा 
आरंभ की । उन्होंने पानी में एक कोप डालकर उसे अपनी 
आगश्या के सामने टूटते हुए देग्या । चार दिन के बाद वही 
कोष टुट-टूटकर इतना बढ गया कि कोषों की सख्या गिनना 
मुश्किल हो गया । पर कुछ लोगों का मत यह भी है कि 
इन कोपा की बाद अपरिमित नहीं है । 

इसके ४० वर्ष बाद मापस ( 3 प.78 ) ने कोषों 
की बाद की सक्ष्म रूप से परीक्षा की, आर एक कोष की 
७०० पीडियो तक उन्हें टटते हुए देखकर सोचा कि उसकी 
अतिम अ्रवस्था बुढापा और झत्यु होगी। कित इधर हेडेलवर्ग 
के जाकोवस्की, पेद्रोप्रड के कालगिन, हेंगलड के काल- 
किस, वेसमेन तथा अन्य वेझ्ञानिका की परीक्षाओं का फल 
कछ दूसरी ही बात को प्रमाशित कर रहा है, अर्थात 
यह कि कोषों की रूत्य या विनाश होता है। उक्र वेजानिकों 
का कहना हैं कि णसा होने का कारण पानी को ज्यो-का- 
स्यो छोड देना है। एसा करने से उसी में एक प्रकार का 
विए प्रद्ा होता है, जो कोपो को नष्ट कर देता है । यदि 
उस पानी में प्रतिदिन शुद्ध पानी डाला जाथ, तो ण्सा 
नहीं होता + 

4६०७ से उद़फ और मेटालनिकोव ने रूस मे परीक्षाएँ 
आरंभ की । उनकी परीक्षा सन १६२० तक चलती रही । 
इन तेरष्ट साला में एक कोप के ९,००० बशज पेदा हुए । 
इसलिये उन्हें उनकी उत्पत्ति ओर भोजन के विषय में 
ज्ञान प्राप्त करने का क्ाफ़ो माक़ा मिला। उन्होंन पता 
लगाया कि कोपों के नाश होने के कई कारण तो है, किंतु 
उनमे कोई भी प्राकृतिक नहीं है ; उनकी उत्पादक-शक्कि 
इतनी अधिक है कि यदि एक काोप का प्रतिदिन एक ही 
बार ट्टना सान लिया जाय, तो णक महीने में कंबल एक 
ही कोष से १,०७,३७,४१,३२७४ कोष हो जायेंगे। दो 
महीने में व बढकर इनने हो जायेंगे, जिन्हें संख्या मे प्रकट 
करना असभव है। इसलिये उन्हें दूसरी नरह से प्रकट करने 
की चेष्टा करता हैं। यदि १,००० कोष एक घन मिलिमीटर 
स्थान को पैर सके, तो ४० दिनो से एक कोपध बढ़कर 
इतना अश्विक हो जायगा कि एक हज़ार घन मिलिमीटर 
( एक घन गज़ ) उनसे घिर जाय्रगा । इसी प्रकार दो 
महीने मे दस लाख घन मिलिमीटर जगह घिरेया, और चार 





भेद माधुरी [ वर्ष ४, लेड्ध २, संख्या ७ 


महीने में उनकी संख्या इतनी बढ़ जायगी कि आधी प्रध्वी 

उन्हीं से घिर जाय्गी । उड्फ़ साहब के हिसाब के अनु- 
सार ण्क कोप की सात वर्षो में 8,४७३ पीढियों पैदा 
होती हैं. श्रीर उनको संख्या इननी हो जाती है कि उनसे 
१०,००० ऐसा प्रथ्विया घिर सकती हैं । 

ऊपर के दिए हुए अंकों से पता लगेगा कि एक कोप 
की उत्पादक शक्ति कितनी प्रचल है, तथा उसकी 
बाद कितनी तेज़ी से होतो है । यदि उत्पादन की 
यही गति जारी रहे और उन्हे यथेष्ट भोजन 
मिलता जाय, तो कुछ शताब्दियों में ये कोप 
सारे ब्रह्मांड में - स॒र्य, अह, नक्षत्र आदि, सभी 
में- फेल जायेंगे।हम देखते है, हमारा शरीर 
जिस कोंप से बना है, वह अविनश्वर है। फिर 

“” हमारा शरीर क्‍यों नाशवान्‌ बना हुआ है? 

अवश्य इसमे सारा दोष हमारा ही है । हम 
अपने शरीर के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार 
का रहे हैं. बहुत-से अप्राकृतिक कारणों से उसे 
जर्जरित कर रहें है और 
शोक, चिंता व्याधि तथा 
अत्यधिक कामों के बोक से 
उसे प्रतिक्षण नष्ट कर रहें 
हैं । फिर सला यह केंसे 
झविनश्वर बना रहे ? यदि 
हम उसके साथ अच्छा बर्ताव 
करें, उसकी काफ़ी ख़बर- 
दारी रक्‍्ख आर उसे यर्थेष्ट 
परिमाश में पौष्टिक आाजन 
अ्रदान करे ता ड'क्टर मेटाल- 
निकोन के शब्दों से हम भी 
कह सकते हैं कि “ जीवित 
कोष! की विशेषता अमरता 
में है ”' अर हमारा शरीर 
भी अ्रमर है । 

८... % ४ 

3, आटागिएा 
रोगों को वतेमान 





वस्तुओं में किसी-न-किसी प्रकार की उम्नति करने पर 
तुल हुए है । अभी वायुयानों की आःमभिक 
अचस्था है । इस समय यदि वायुयानों में उन्नति हो, 
नए-नए प्रकार के वायुयान बने, तो आश्चर्य न करना 
चाहिए । इस दिशा में अभी फिर भी बहुत-कछे 
करना बाक़ी है । उस ढठिन देंगलेड के फानवरों- 
















“प्राटागिरा' की बनावट 


नामक स्थान में आटागिरा'नासक नए 
आविप्कृत वायुयान का परीक्षा हे थी | 
उसे देखने के लिये बहुत से इंजीनियर 
अर वायुयान-विशेष्ज्ञ एकत्र हुए भरे । 
उसकी सफल परीक्षा देखकर अगरज़ी- 
हवाई-फ़ोस के मार्शेल सर सिफ़्टेन ब्रकर 
ने कहा था-- राइट बधओं के प्रथम हवाई 
जहाज़ में उड़ने के बाद वायुयान की उद्मत्ति 
में यह सबसे बा उम्नति है। इस यश 
के ध्राप्त करने का साभाग्य 'क स्पेन देश- 
वासी इंजीनियर की हुआ है। आपका जाम 
[छा नात ॥ 06 के एश/एक है ॥ 
पांच वर्षो के नि तर परिश्रम के बाद 
आप 'आ्राटोगिरो! के बनाने में सफल हुए 
है। आटोगिरो देखने मे भद्दा य॑त्र है + 
उसके सिरे पर पंख लगे हुए हैं. जो हवा 


बस्तुश्रों से संतोष नहीं है । एजिन बढ कर देने के वाद आठो- से चुमते हैं । यह मशीन ज़मीन से बड़े 
ये प्रतिदिन आजकल की गिरो” जमीन पर उत्तर रहा है जोरों के साथ आकाश में उड़ी, ९० मील 


वैशाख, ३०२ लु० सं० ] 
की उड़ान तय कर सीधे ज़मीन पर आ गिरी, ओर गिरने के 
स्थान से केवल २० फ्रीट चलकर रुक गई। पहले के 
वायुयानो के नियमों में यह एक भी नियम का पालन 
नहों करती । 
इस परीक्षा में एक विशेषता और थी। उतरते समय 
आटोगिरों जब ज़मीन से कई सी फ़ीट ऊपर था, उसी 
घमय एंजिन बंद कर दिया गया,और वह धोरे धोरे ज़मीन 
पर गिरने लगा। ज़मीन पर पहुँचने पर उसे किसी 
प्रकार का नुकसान नहीं पह़ेचा, और कुछ दूर चलकर वह 
अहर गया । 
माधरी के किसी पिछले अंक मे हमने “हालिकायटर” - 
नामक वायुयान के विषय में लिखा था। यह वायुयान 
किसी भी स्थान से ग्राकाश मे उड़ सकता है। उस्ने के 
पहल इसे दोड लगाने की भी आवश्यकता नहीं पत्ती । 
इसलिये वह मकानों की छुत पर से भी उड़ सकता है । 
अब एक एसे वायुयान की आवश्यकता थी आओ चाहे अहा 
कही उतारा जा सके। साधारण वायुयान ज़मीन पर 
पहुँचकर भी टहरने के पहले कई सौ गज़ों की दीड लगा 
चेता है | इसलिये एक ऐसे वायुयान का अभाव अनुभव 
क्या आ बहा था आओ किसी निर्दिष्ट स्थान पर उत्रे। आटो 
शिरो इस अज्ाव को बहुत कुछ दर कर सकेगा : क्येकि 
प्रमीन पर पहुंचने के बाठ इसे २० फीट से अधिक को दौट 
लगाने की आवश्यकता नहीं पूरती । आटोगरो आकाश 
से औसतन ७० मील की चाल से उतल्ता है। यदि 
आकाश में इसका एऐमिन ख़राब हा जाय था रुक जाय, 
तो उसके पंखे उसे श्कारक ज़मीन पर गिरने से रोकते 
8, श्रार वह धीर-थीरे ज़मीन पर उतरता है । 
> है >८ 
ह४ै- शर्शश को मजभुर्ती 
शीशे को नाज्ञक कहनेवाल लोग भूल करते है । शोशा 
कोई ऐसा पदार्थ अब नहीं रहा जो ज़रा-सा पक्का लगते 
ही दृट जाय । शीश की बोतल श्रव इतनी मज़युत बनने 
लगी है कि उनसे लोहे की कील लकड़ी मे ढठोकी जा 
सकती हैं । बारह फ़ीट की 3चाई से ऐस शीशे के बर्तन 
जमीन पर गिरा देने से भी नहीं दूटते । ये तो 
परानी बाते हुई | अब शीशे की भज़बुती की एक ओर 
परीक्षा देखिए । चार शीशे की बोतलों पर एक लकड़ी का 
तख्ता रख दिया गया, और उस पर एक हाथी को खड़ा 
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संश की बोतला पर हाथी को खड़ा कराकर उनकी 
परीक्षा की जा रहाँ ह 


करा दिया गया । कित वाह री बोतल ' उनमे ण्क भी नहों 
टूटी ! हाथी भी जनाब, कोई माली हाथी न था, 
अमरिका का सबधे बढ़ा और भारी हार्था था। उपका वज़न 
१३,००० पड अर्थात क़रीब दो सो मन था । ओडियो 
टलेंट नगर के चिडियाखाने से कई शाशा बन नें- 
वाले लोगा के सामने यह परीक्षा हुई थी | सचमुच अम- 
रिका कसाल कर रहा है । 
भ< >८ ञ्र 
५, रब हुआ की उत्ता 

देखा जाता है कि डूब हुए लोगा को पकार सुनकर 
जो लोग उनकी रक्षा के लिये पादी में बदते £, उनमे 
बहुत-ले लोग डप्हे बचाने की चेष्टा मे शाप हा डब 
मरते हैं | इसका कारण यह है कि वे यह नहों जानने कि 
डुबते हुए मनप्यों क्री किस अकार रक्षा की आती है । 
भारतवर्ष के आरके नो हमें जात नहों, कित अमेरिका सें 
प्रतिदिन श्रायः २० मनुष्य डूबकर मर जाते हैं । वहा के 


श्रेप 


क्लिपोइ-थाने ने प्राथ ३०० डूबते हुए मनुष्या की रक्षा 
की है। उनका तजरवा हैं कि डुबते हुए मनुष्य को बचाने 
के लिये सबसे अधिक आवश्यक दिमाऱा को ठंडा 
रखना - घबड़ाने से बचाना है। कोई घबड़ाया नहीं कि 
सब गुड़ मिट्टी हुआ नहीं। बचाने के कई नियम है! उन्हें 
जान लेने से, श्रार भर«उत्तजना को पास न फटकने देने से, 
कोई भी तेराक डूबते हुए भारी-से-भारी लाशवाले आदमी 
को बचा सकता है) यहा शारीरिक शक्रि की आवश्यकता 
उतनी नहीं हैं जितना शांत और होश में रहने की । 

यादें काई मनुष्य तेरते हुए घबड़ाकर डूबने लगे, तो 
क्रिनार पर खड़ हुए मनुष्यों को 'डुबा, डूबा' चिल्ला- 
कर उसे ओर न घबड़ा देना चाहिए, बल्कि धीरज 
देना चाहिए, ताकि बह हाश में आकर किनारे की 
ओर लतेर आवबे। एक बार ऐसा हीं हुआ । एक मनुष्य तेरले- 
सरत धब्डा गया आर डूबने लगा। सहायता के लिये 
उसने पकार मचाई । किनारे के लोग भी शोर-गल मचाने 
लगे, कितु क्लिपो्ड-थार्न ने उन्हें मना किया, इुबते 
हुए मन॒प्य को चिन्लाकर अर 
धीरज बँंधाया और वह 
मनुष्य, ओ कछ ही पहले 
सहायता मांग रहा था, 





अब होश में श्राकर स्व 
किनारे पहुंच गया । हा, 
यदि इबत हुए सनपष्य की 
रक्षा के लिये किसी को 
पानी से कृदना ही पड़े, 
तो मौत को सर्वथा भूल 
जाना चाहिए । एसा देखा 
जाता है कि इुबता हुथा 
मनुष्य, बचानेवाले को 
पकड़कर पानी के ऊपर 
आने की भरपूर चेष्टा 
करने में, उसे ज़ारां से 
पकड़ लेता है। यदि रक्षक 
कछ देर चुपचाप रहे तो 
डूबता हुआ भसनृव्य या 
ता उसे छोड देगा, या 
उसकी पकड़ ढीली पड़ 


इस प्रकार पकड़े जान पर 
अपने हाथों को ताकत 
स कंध की ओर उठाओ , 
श्रारनीच स निकल पड़ो 


माधुरी 


[ बे ४, स्वद्ध २, संख्या ४ 
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यता से हाथ छुड़ा रहा ह 





डुबत द्ुए मनुष्य से बचने के लिये बचानवाला उसके 
गले या नाक को दोनों हाथो से ठेल रहा € 
जायगी । यदि ज़रूरत ही पड़े, तो रक्षक कई दिए हुए 
तरीकों से श्रपनी रक्षा कर सकता है । 
यदि इबता हुआ मनुष्य रक्षक को पीछे से आकर पकड़ 
ले--जैसा चित्र में दिखाया गया है--तो मज़बूती से हाथों 
से उसे कंधे को ओर उठाओ, और नीखे से निकल पड़ो | 


चेशाख, ३०२ तु० सं- ] 


विज्ञान-बारिकां शव 


यदि इूबता हुआ मनृप्य आपकी कलाइयों का पकड़ 
ले, तो अपने घटना की सहायता से उस मनुष्य के हाथ 
को दबाहुए | चाहे कितनी ही मज़बुती से वह आपका हाथ 
पकड़े हा, इस प्रकार करने से वह आझ्रापका हाथ अवश्य 
छोड़ देगा । पिछले प्ृष्ट पर चित्र मे देस्विए । 

उ्यी के नीचे के चित्र में एक मनुष्य ने रक्षक का गला 
पकइ लिया है । उस समय बचने के लिये उस मनुष्य के 
गले या नाक को दोनों हाथो से टेलोी । 

इबसे हुए मनुष्य को किनारे पर ले आने का सबसे आसान 
तरीक़ा यह हैं कि उसे एक हाथ से इस प्रकार पकड़ी कि 
आपका हाथ उसके कंध्र से होता हुआ छाती से दूसरे हाथ 
की कख्बरी तक चला आय ( नीचे चित्र में दग्बि० )। इसके बाद 
अपनी पीट के बल तेरकर उसे ग्वींचते हुए ले जाइए । इस 
प्रकार ड्सका सिर पानी के ऊपर रहेगा, वह आसानी से साख 
ने सकेगा, और स्वय आपको भी तरने में खुबीता होगा । 





५ कल टी लि +>- ! 





ला के कस 6 5 + कक ८ 5 
€ “८ कर्पाारया म हाथ लगाकर कनार 
कह &१ पहुँचा रहा हैं 
४ । रहती है, इसलिये थे भी कुछ देर तक उतरा सकते है । 
की भर कितु बचानेवाले का काम यहां समाप्त नहीं होता। किनारे 


पर, ले आ्रान के बाद यदि मालूम हो, कि वह बेहोश हो गया 
है, तो उसे पेट के बल लिटा देना चाहिए; और मेंह और 
नाक को साफ़ कर, उसके मेंह को एऐसा घुमा देना चाहिए 
कि वह आसानो ले खास ले सके। इसके बाद उसको 
कमर को ज़ोर से पकड़े ( चिन्न में देग्थिए ), और अपने 
हाथा से ऊपर से नीचे, आ्रागे से पीछे पेट पर दबाव डालते 





पकइनवाला डुबत हुए मनप्य के कब से अपना हाथ 
उसके दूसरे हाथ की कंग्बर्री तक पहुँचा रहा हैं 

यदि इबता हुआ मनुष्य कपड़ा पहने हो, तो उसे पीछे 
से पकइने मे आसानी है । इसके बाद उससे बाते करने से 
यदि बड़ शांत हो आय, तो उसकी दोनों कम्परियों मे या गले 
के दोनो ओर हाथ लगाकर उसे किनारे पहुँचाना चाहिए। 
इस अवम्धा में दानो को पीठ के बल तेरना पड़ेगा । 

यह जानकर लोगो को आश्चर्य होगा कि पनले 
मनष्यो की अपेक्षा मोटे मनुष्यों का बचाना आसान है; 
क्योंकि मोटे मनष्य आसानी से उतरा सकते हैं। कपड़ा जमीन पर, पेट के बल लिटाकर, फड़ी 
पहने हुए मनुष्यों के कपड़ो में हवा बहुत देर तक रुकी पर दबाब डाला जा गहा हैं 





डे 


अेलन-ेनन 5 बन नक क 2३4५-49 ४००५५४; 


हुए मले ; हाथ को पीछे ले आकर प्कः"क छोड दे, ताकि 
उसके फेफड़े पुन' काम बरने लगे । यह क्रिया धोरे-घीरे 
एक मिनट में १९ बार की जाय । यदि कोह सहायक 
निकर हों, तो उससे बेहोश मनुष्य की जीभ पकच ने को कह " 
दीजिए । कास जल्‍दी और शांत भाव से होना चाहिए ! 
अं >> 2 
६. एक टन कायल( 

हममें बहुतों की धारणा है कि कोयल्ञा केवल 
खाना पकाने या +द, श्टामर झादि चल'ने ही क काम में 
आता हे । इस क्ोगों को हसके अनंत घन का कुछ भी 
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[ वर्ष ४, खंड २, रूख्या ४ 


आवश्यकता की बहुत-सी चीज़ें भी नष्ट हो जाती है | खान 
से लिकल्ञन पर कोबले की उपयोगिता तीन दशाप्ओं में 
बँँट जाती है--( १ ) शक्कि,( २) गरमी, ( ३ ) राघाय- 
निक पदार्थ , यदि हम छोग कोयले को शाक्लि या गरमी 
देने के द्िग हफ्थोंग में दावे, तो सब रासाय'नक 
पदार्थ नहीं प्र'प हो सकऊते | रासायनिक दिशा में कोयला 
चार प्रधान हिस्सों में बैंट जाता है। एक टन कोयल से 
हमें थ्रांढ़ छुः पोड गेस लिझर, ४४० प्रीड़ गध, 
१,४३३४३ पेड कोक भार ५२० पोड टार मिलता हे । 
अब इन चार प्रधान पदाथ। से सकड़ो सचराचर जगत 
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कि 


एक ठन कोयले स बने हुए सामान 


ज्ञान नहीं है । हम धुएं के साथ प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के 
माज्ञ का नुकसान कर देते हैं। इसी घु् के झ्माथ हमारी 





के क'म मे आनेवालद्ष पदाथा की सृष्टि होता डे चित्र देखने 
से इन पदाथ। का कुछ-कुछ अंदाज़ क्गाया जा सकता है। 
श्रीरमशप्रसाद 


औ७छरे 


मुख, 





£. 7मणा-ढदस 

चरित्र और पुरुष के भाग्य को 
देव भी नहीं जानसा, मनप्य 
का तो कहना ही क्या है ।-- 
यह लोकोक़ि न-मालम कितनी 
परानी है। इसमे कुछ भी संदेह 
नहीं कि यह स्त्री के संबंध में 
पुरुष के भारी अविश्वास की 
झोतक है। स्त्रियों के चरित्र के 





विपय मे पुरुषो ने एसी ही बहुत-्सी कहावत गंढ रक्‍्खी 
है। झी चंचल, अस्धिर-यद्धि श्रार चपल होती है, उस- 
की प्रकृति की थाह लेना असंभव है --ऐसी-ऐसी अनेक 
सम्मतिया उनके विषय में सुनने में आती हूं । परंतु सच 
पुद्धिण, तो स्त्री की प्रकृति ओर उन ग॒प्त निग्रमों को, 
जिनके अनुसार उसके मनेवेग उठा करते हैं, पुरुष ने कभी 
सममभने का प्रयत्न हो नहीं किया । उन्होने स्त्री को बाह्य 
चेशाओं को देखकर ही उसके चरित्र के सेबेघ में अपनी 
मनमानी व्यवस्था दे दी है । इस लेख द्वारा हम पाठकों 
को रमणी-हदय की एक मेलक दिखाने का प्रयत्न 
करते है । 

लाहीर में 'आात-पॉत-तोड़क मंडल” नाम की एक संस्था 
$ । उसका उद्देश्य जात-पॉत के भेद को दूर कर, हिंदू-मात्र 
में गुश-कर्मानुसार विवाह की प्रथा को प्रचलिस करना है । 


उस संस्था के मंत्री-पद का काम मेरे ही सिपुर्दे है। इस कारण 
नाना भ्रकृतियों के लोग मुझसे विवाह-संबंधी परामर्श लेने 
श्राया करते है । पिछले थोड़े दिनों में मुके कतिपय ऐसी 
घटनाओं का पता लगा है, जिनको, ऊपर से देग्बने पर, 
मानने का जी नहीं चाहता; परंतु हैं वे बाम्तव सें सत्य । 

खी स्वभाव से ही पति की एक-मात्र स्वामिनी होना 
चाहती है | वह यह नहीं बदौश्त कर सकती कि 
कोई सौत उसके पति को उससे छीन ले। परंतु शो उदा- 
हरण हम श्रागे लिखने जा रहे हैं, उसमें अ्रवस्था इसके 
सर्वथा विपरीत बताई जाती है । 

१--श्रीयुत खै० की आयु ३६ वर्ष की है। आप एक 

दफ्तर में काम करते हैं, बड़े धार्मिक विचार के है| कोई 
एक वष हुआ, उनकी घमपली बीमार हुई । डाक्टर ने 
आऑपरेशन करके उसका गर्भाशय निकाल डाला । इसलिये 
अब संतान होना अर्सभव है | पहले भी के ई संतान नहीं 
थी । उन्हीं के शब्दों में वह अपने तो दूसरा विवाह 
करने के इच्छुक नहीं, परंत उनकी घमपत्नी स्वयं ही 
उनके विवाह पर ज़ोर ही नहीं दे रही है, बरन सगाई 
का भी प्रबध कर रही हैं। ओर, मना करने पर वह रोने 
लगती हैं । 

२--श्रीयुत जे० भी एक दफ़्तर में क्लक है, आयु ४० 
वर्ष है । पॉँच-छु. बच्चे उनके मर चुके हैं; अब और 
संतान होने की झ्राशा नहीं, धमंपत्नी दूसरा विवाह करने 


डछ० 
हुए मे / । कहती हैं, मे १५) मासिक निवोह 
उससे ना । में अलग मकान में रहें गी। तुम दोना 


'ति कहता है, मुझे नतान की इच्छा नहीं, 
4 रहकर ही सुग्वी हूँ । परंतु वह एक नहीं 


३--भ्रायुत कू० एमू० ०० पास है, खह्रघारी तथा 
कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके है। दो लड़कों के बाप है, 
धर्मपर्तता को कुमारीमी कहकर संबोधन करते है, कुमारी- 
जी की विद्वत्ता की प्रशंसा करते नही थकते | आपकी एक 
अविवाहिता साली है। वह दसवों कक्षा में पढ़ती है। 
ग्रब आप उसके साथ विवाह करने पर उतारू हो गए ह्, 
विधवा सास के विरोध और रने-पीटने की कुछ 
परवा नहीं करते । उनकी 'कमारीजी' भी छोटी बहन 
को अपनी सौत बनाने के लिय भरसक यत्र कर रही है । 
उनकी प्रेरणा से 'लीला” माता और संबंधियों की मान- 
प्रतिष्ठा को भंग करके, बड़ी बहन की सपत्नी बनने के 
लिये उचद्यत हो गई है । आश्चर्य है, कुमारीजो 
यह दुःखदायक संब्रंध कराने में क्यों सहायता दे 
रही हैं ! 

४--श्रीयुत मो ० लॉ-कालेज में पढते है । घर में सख्ती 
ओऔर बच्चा हैं; परंतु आपका एक कुमारी से प्रेम हो गया 
है। लद॒की एफू० ए० में पढ़ती हैं, आर माता-पिता के 
डॉट-डपट अर मार पीट करने पर भी यही कहती है किम 
मो० के ही साथ विवाह करूँगी | वह मो० की पहली स्त्री 
की दासी बनकर रहना और उसके जुटे बतंन साफ़ करना 
स्वीकार करती है। श्री० मो० के दो मित्र मेरे पास उस 
दिपय में सम्मति पूछने श्राए। उन्होंने प्रेमिक और प्रमिका 
के परस्पर आलिगन का फ़ोटो मुझे दिखाकर उनके अदृट 
प्रेम के नाम पर अपील की | 

मे एक स्त्री के रहते दूसरी सत्री का रखना घोर अन्याय 
सममता हूँ । मैंने उन युवको को बहुत फटकारा, और परा- 
सर्श ढिया कि वे उस कुमार्गगामी भो० को पाप-पंक से 
पतित होने से रोके , और कहें कि वह अपनी पहली स्त्री 
की दशा पर दया करके यह निंदनीय कम ने करे। उन्होंने 
उत्तर दिया --“महाशय उसकी स्त्री तो स्तर्य चाहती है 
कि वह उस कुमारी से विवाह कर ले । उसने सहर्ष इसकी 
अनुमति दे दी है। ” मैं यह सुनकर चकित रह गया। 

बास्स्थायन मुनि ने अपने काम-सृत्र में लिखा है कि 


[ वर्ष ४, खह २, खेबया ४ 


निम्न-लिखित अवस्थाओं में पहली ख्री के जीते जी दूसरी 
स्त्री ग्रहण की जाती है-- 

« अब पहली खत्री को कोई असाध्य रोग हो, वह दुरा- 
चारिणी हो, पत्नी और पति मे सच्चा प्रेम न हा वह बा 
हो, उपके लडडेप ह-लड़ाक्पा उत्पन्न होती हो, या 
पति अस्थिर-चित्त होने के कारण एक से अधिक म्व्रियो का 
आनंद लेना चाहता हो । 

इसलिये पत्नी को आरंभ से हा इन सयोगो के विषय 
में सावधान रहना चाहिए, और पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, 
सब्रित्रता और चतराई से एसा संयोग ही न आने देना 
चाहिए । 

यदि सतान न हो, तो उसे स्वयं ही पति को दूसरा 
विवाह कर लेने के लिये अनुराध करना चाहिए । 

ऊपर कही हुई अ्रवस्थाएँ उपस्थित होने पर उसे बनाव- 
चनाव और शंगार आदि द्वारा अपन शरीर को अधिक सुंदर 
एवं चित्ताकर्पक बनाना चाहिए | कितु यद्वि उसके एसे प्रयत्न 
करने पर भी सात सचमुच आ हं। जाय, तो उसे उसको 
अपनी छोटी बहन के समान समझना चाहिए । #' 

यदि उपयेक्र चारो ख्रियो की दशाओं पर वात्स्थायन 
मुनि के अनभव के प्रकाश में देंबा आय, तो पता 
लगता है कि ख्री का हृदय सात के विचार से ही अलन 
लगता है| परतु जब बह देखती है कि पति सौन लाए 
बिना न रहेगा, और उत्तकी मानसिक वेदना सीमा का 
उल्लेघन कर जाती है, तब वह सहज जान से जान जाती 
है कि अब पति की इच्छा के सामने सिर भकाने द्वी मे 
कल्याण है । अतणव वह पति को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 
दूसरी स्त्री के लाने से उसको सहायता देने लगतो है । पति 
समकता है कि वह सह'ष आर स्वेन्छा-पुत्रेक उसे सौत के ले 
आने पर ज़ोर दे रहा है । वह यह नहीं देख्व सकता कि सिहा- 
सन-च्युत सम्नाज्ञी के सदश स्त्री का हृदय बुक चुका है! 
नारी-हृदय की एक बडी विशेषता यह भी देखने मे आई 
है कि वह भीतर से मम्र/तक बेदना से व्यथित होने पर भी 
बाहर हेंसती रहती है । 

सेतराम 


्द ज्र ह 


# मरी अप्रकाशित पुत्तक 'रति-बिज्ञान' वे 'बडाओर छोटी 
पत्नी के कर्तव्य” नामक प्रकरण से उद्धृत ।-- लेखक । 


बशाख, ३०२ लु० से० ] 


२. दोनं 

कितनी विचित्रता थी? एक हृदय सरल था, दूसरा 
अलजिमानी । कित थे दोनो प्रमिक, अर थे एक । एक था 
उ्योतिमेय दीपक, दूसरा था जल मर्नेवाला पतेग। एक 
मचलता था, दूसरा मनाता था । दूसरा जेब चिदाता था, 
पहला स्वाभाविक मंद, मधुर मुसकान से मस्किरा देता 
था। कितना विचित्र मिलन--कितना सुंदर सयाग था ! 
प्रम-अभिमान, सुस्त दुःख, धप-छाह, विरहनमलन तथा 
अधकार-प्रकाश का-सा मिलन था । 


चाहते ठोनों ही दाना का थ, कित चाहने-चाहन से 


अतर था । एक सरल था, उसका प्रेम पवत के मरने 
के समान, अ्रप्रतिहत गाते से, दूसरे की ओर हहर-हहर कर 
प्रवाहित होता था। उससे चंचलता श्रार सरलता का 
अनपम सम्मिलन था। दूसरा भी चाहता था, कित था 
अ्राभमाना । गर्भार कल-कला ननादनां पण्यताया सग- 
वर्ती भागारथी की क्षीण चेचल धारा जिम प्रकार पावत्य- 
प्रशेश से निफलकर समतल-भूांम पर आता हुई स्थिर-्सी 
प्रभात होन लगती है, उसी प्रकार उसका प्रेम प्रवाहत 
रहने पर भी स्थिर प्रतीत होता था | 
दोनो थे मिक्तक, और थे मित्र | एक था किशारात्रस्था 
पार करता हुआ्या पोडशवर्शीय बालक, आर दूसरी श्री 
शब्द -हठया चनुर्दशवर्षीया बालिका । 
(२) 
सायेंकाल अब भगवान भाम्कर अपनी रश्मियों को 
घरातल से समेट, अश्रस्ताचल पर जा अपनी अयर्सी पश्चिम - 
दिशा की ओर धैम भरी चितवन से नहारन लेगत घरा 
सुनहली सारी ओद, मुग्ध भाव स वह प्रम-भरी चितवन 
नरगखन मे मग्न हां आता पक्षी चहक उठते, सपतार गज 
उठता तब बालक अपना सतार त्वकर गान का बेठता आर 
सुनने बेदती वही उसका सुख्ब-्दु ख की सांगिला बालका । 
जब रात होती, सारा सेसार अधकार के कृष्ण पट | 
आच्छादित हा जाता, नशा संदरी नक्षत्रा का हार पहन- 
कर, ससार मे आ सूख के वर्षा करन लगती, साध्य- 
समीरण बहता रहता, चद्गद्‌व अपनी सत्ताइस प्यारिया 
के मध्य आ क्राडासक्र हो जाते । तब भिक्तुक क्रिस्प कहता, 
आर बालिका हुंकारी भरती। एक गाता दूसरा सुनता। बा- 
लिका बालक को देखता रहती, आर बालक बालिका को । 


इसमे किसी प्रकार की बाधा कभी नहों पड़ी, आर न 
्ै 


मदहिला-मनोरंजन 


श्छ्रे 


पड़ने की संभावना ही थी; क्योंकि ढोनों ही इस खुख, 
दुश्ब मत्सर-पूर्ण संसार में रहकर भी इससे अलग थे। 
उनका दूसरा ही संसार था, आर उसके दूसर ही नियम 
थ्र । उसमें सुख था, दुःख नहीं : मिलन था, विरह नहा, 
ओर न उसकी पीड़ा । उनके पीछे जातीयता का, बंधु-बांघवो 
का रूगड़ा न था | यदि कछ था, तो हृदय का कगडा था | 
कित उसमे दःख न था । यदि कछ वास्तव में था ता 
बह थी आलिगन की मधुर आकांक्षा । 

बालक बालिक्रा को चपला कहता, आर बालिका कहती 
बालक का सरल । 

सांष्ट, संदरी युवती के वेए मे खड़ी हा अपने पात वर्सत 
से इंठला रहा थी। आम्र-मंजरियों पर भारे गुरु गुन कर रहे 
थे । बक्षो में नई-नई कोपले आ रही थी, स्तिर्ध चद्र-ज्योत्स्ना 
सारे संसार पर क्षार सागर के फेन की तरह विस्तृत थी । ध्वर 
की प्रतिस्पर्का के कारण काकिल और पपीहा के 'कह-कह 
ओर “पी कहाँ, पी कहा के मिश्चित स्वर से सारा उपबन 
झकृत हो रहा था युवक न मधुर स्वर से कहा --- चपले 

ढ़ 'सरल' श 

“गाना गाओ, चपले ! देखा ता सही, कितना सुहावना 
समय है ।”' हु 

“मे भी यही सोच रही था सरल मे नही, तुम गाझो ।* 

फिर, चद्ध को ओर देखकर युवर्ता न कहा “हा सरल, 
ऊपर देखो, चढद्ग हेंस रहा है | तुम गाओ, में हेखेगी।' 

गायक का सितार बजञ उठा। ज्ञात हुश्रा, संग: उपवन 
शांत हैं गया हैं| कोकिल, पर्षाह्मा चुप हो गए | पश्चव 
स्थिर-से हो गए । सांध्य-समीरण उसो प्रकार बहुत ही 
धीरे-धीरे बह रहा था । गायक आग्व मेंदे हुए गा रहा था। 
पृथ्वी पर पर हुई बालिका अद्धोन्सोलित नयनों से उसका 
ओर निहार रहा थी। गायन समाप्त हा गया, सितार शांस 
हो गया, कोकिल “कुह्-कुह्ट' कर उर्दी । पर्पाहा पी कहा ?, 
पी कहा “| कर चीख पड़ा। युवती को ज्ञात हुश्ला कि 
वह किसी दूसरे ही संसार में हैं। उसने श्रम्यम नम्क 
हो कहा--“'सरल 

“सपले 

मंद भवाह भी चचल हो उठा | दोनो के हृदय समान 
गति से एक दूसरे की और दीड़ पढ़े । युवक के हाथ से 
सितार छूट पड़ा । उन्मत्त प्रेमिक ने लालसा के स्वर में 
कहा - “सरल--चपले ”' 
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पपीहा “वी कहाँ ?, पी कहा ?? कह अब भी चिल्ला 

रहा था । 
(३) 

कितने क्षण, घंटे, दिन इसी प्रकार बीते, इसका पता 
नहीं । क्रितने महीने, ऋतुएँ, वर्ष इस प्रकार बीत गए इसका 
भरी कुछ पता नहीं । दोनों फो किसी बात की आशंका नहीं 
थी, आर न थी किसी प्रकार की आ्रवश्यकता । दोनों प्रति- 
दिन उसी प्रकार गाते. हँसते, मचलते आर सो जाते थे । 

आज भी चंद्रदेव गयन मंडल पर निश्शंक हो क्रीड़ा 
कर रहे थे। सांध्य-समीरण अ्रभी तक चल रहा था। दोनों 
समवयरक मित्र अपनी झोपड़ी में सुम की नोंद सो रहे 
आ। अचानक गायक की नांद टर गई । उसने टिमटिमाते 
हुए दीपक के प्रकाश मे देखा, बालिका निश्शक हो सुख 
की नींद सो रही है ; उसके मुम्य पर एक विचित्र कांति 
क्रीड़ा कर रही है । गायक कुछुएक क्षण खड़ा हो इस दृश्य 
को मग्ध हो निरखता रहा, और फिर सितार लेकर बाहर 
निकल आया। 'कुह-कुह, 'पी कहाँ ? पी कहां ? के कलरव 
से उपवन गूँज रहा था | गायक बैठकर गाने लगा। उसकी 
उैगलियाँ थिरक-धिरक कर सितार पर नाचने लगों। 

कोपड़ी के दीपक का तेल समाप्त हो गया था । बत्ती पहले 
थोडी-थोड़ी जल रही थी, अशानक सारी-की-सारी जल 
उठी । आह ! कैसा सर्वनाश होने जा रहा है। एक तिनके 
में दीपक की ली छू गई । तिनका जल उठा । आग 
शीघ्रता से दौडी, अ।र कोपड़ो के तिनके तिनके पर नाचने 
लगो । कापडी की अग्नि एव चैँद्र-ज्यो सस्ता के प्रकाश में वन- 
प्रदेश चमक उठा। ग्रनाथ गायक मस्त हो श्रब सी या 
'रहा था। उसका सितार भी उसी तरह बज रहा था। 

गीत समाप्त हुआ । गायक ने ऑॉस्‍स्थब स्वोलकर देस्वा, 
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सारे उपबन में प्रकाश हँस हँसकर कलोलें कर रहा है । 
ए ! यह क्या ? कोपड़ी से हहर-हहर कर लपट निकल रही 
थीं । गायक चिल्ला उठा - “चपले !”! 

किंतु स्वर अभ्रर्त आकाश में, अर्नत की गोद में, अर्नत 
काल के लिये विलीन हो गया । 

अचानक फर फर कर जाई भुजा फडक उठी। भावों 
अनिष्ट की आशंका से हाथ काप उठे, सितार प्रथ्वी पर 
गिर पड़ा, और गायक उन्मत्त हों, अप्रतिहत गनि से, 
झोपड़ी की ओर दौड़ा। निकट पहुँचकर उसने देस्वा, कोपडी 
के भीतर-बाहर, चारो ओर, आग लगी है। सारा उपवन 
फिर कषित हो उठा--''चपले !” 

शायक ने सुना, अश्निदेव व्यंग्य हास्य में कह रहें 
हें--“चपले | 8 

आशा क्षीण स्व॒र से कह रही है--“चपले !”” 

गायक का व्यस्त हृदय पुकार रहा है--“चपले !” 

गायक दीडकर भोपड़ी में घुस गया | उसने शोकाकुल 
दृष्टि से देखा, बालिका अरब भी उसी तरह गहरी नोंद 
सो रही है । उसके मुख्य पर देवी कांति शांति-पूर्वेक 
उसो प्रकार क्रीडा कर रही है । स्बढ़े होकर गायक ने फिर 
पुकारा--“चपले !”? 

पर बालिका की श्राख ज़रा भी नहीं खुली । गायक 
घुटनां के बल भुका । और, उसकी सुगठित भजाएँं 
आकाश में फेली ही थीं कि कोपडी तड़तडाकर ज़मीन पर 
आ गिरी । 

अग्निदेव अंतिम बार “हा ! हा ” कर अट्ृहास के 
स्वर में खिलखिला पड़े । उधर चद्गधदेव भी आकाश में 
हँल रहे £। 

श्यामादेवी मिश्र 


दुर्गावती 


४) 
इस वीर-रस-पूर्ण ऐतिहासिक नाटक के कखक हैं क्षखनऊ-युमिवर्सिटी के हिंदी-क्ेकचरर पं० बद्रीनाथ / 
भट्ट बी० एू० | यह गद्य-पय्यमय मोलिक नाटक बढ़ा ही मनोरंजक, विनोद-पूर्ण, शिक्षाप्रद ओर भाव- 
मय है। कहीं वरिता के ओजस्वो वर्णन से आपका रोसम-रोम फड़क डठेगा, और कहीं साहित्यिक विनोद 


से भाप खिलखिल्वा डठेंगे । पुस्तक बढ़ी सजावट से छपी है | अनऊ रंगान शित्रों से सुसाजत | मूल्य ५), ४ 


सदर रेशमी जिल्द का १॥) 


संचालक गंगा-पुसस्‍तकमाला कार्यालय, लखनऊ 
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का आर भ कब किया, यह ग्रश्न आजकल 
किसा को भी सताता-सा नहीं देग्व 
पटता । कछु वर्ष पहले मेरी यह धारणा 
थी कि 'प्मावत' हिज़री सन ४२७ मे 





आरंभ हुई । परत साहित्य सम्मेलन 
ने ओ सस्करण प्रकाशित क्रिया है, उसे देखकर कछ 
थाडा सदेह अवश्य हो गया। श्रोयुत लाला भगवानदीनजी 
ने जिस संस्करणा का संपादन किया, उसमे कोई ग्रमाद 
नहों रह सकता । इसी लेदेह के दूर करने के लिये नागरी- 
ग्रचारिणी खा की 'जायसी अंधावली' मेंगवाई । उससे 
भी “सन नव से सतान्विस 'ग्रहा'' ल्तिग्या पाया। जब स्वनाम- 
धन्य बाब श्यामसुंदरदासज का अभिप्राय देखा, नो वह 
भी अपनी 'हिंदो-भावा का विकास'-नासमक पुस्तिका से 
यही कहते हैं कि “मलिक मुहम्मद ने अपने प्रंथ प्॑मावत 
का आर भ संवतस १९६७ में किया था 

इसके विपरीत “मिश्रबध विनोद” में हम यह लिखा 
पते हैं--“पद्मावत से यह लिखा है कि यह सन्‌ ६२७ 
पहिजरों में श्रा(भ की गई, जो सबत्‌ ३९७४ सें पडता 
है ।" पर मिश्रबंधओं ने यह नहीं लिखा कि हमने पद्मावत 
को हस्त-लिम्बित प्रति देखी है या नहीं। उनकी स्वोज 
आरंभ होथे के प्रहत्त ही प्मावव के कम से कम दो संस्क- 


रण क्षप चुके थे--एक तो काशी से, और दूसरा लग्बनऊ 
से--शायद नवलकिशोर-प्रेस से । अतः खेभव है, उन्होंने 
हस्स-ल्विग्बित प्रति के देखने का कष्ट न उठाया हो । यह 
खभव गवश्य हो, परत मिश्रबध-जेले साहित्य की गहरी 
खोज करनेवाले विद्वान हस्त-लिखित पोर्थी बिना देखे संत 
हो गए होंगे, यह मानने को हृदय तेयार नहीं होता । खेद है, 
थे दोना पुराने सम्करण में न देख सका । परत सृनता हूँ, 
उन दोनो से पद्मावल का आरंभ-काल हिजरी सन 
४२७ ही दिया गया है । 

यो तो छुपी हुईं पस्तकों के पहनेवालो को सान ही 
लेना चाहिए कि जो कुछ छुपा है, वह किसी न-किसखी 
हस्त-लिखिनत प्रति सें अवश्य लिखा होगा। पर न प्रंथ 
का काल-निर्णय जिन शब्दों पर निर्भर है, उनसे यदि 
अतर पडता है, तो सपादका का कनंब्य है कि विशेष 
पाठ कहा मिला, आर उसे ही क्यों रखना चाहिए, इसका 
भी कारण भमिका से अवश्य लिख दे । लाला भगवान- 
दीनमी ने नो भमिका लिग्बी ही नहीं | शायद उत्तगाद्ध 
में लिखे | श्रोयुत रामचंद्र शक्ल ने २४३ प्रष्ठा की ण्क 
ब्रहत भूमिका लिख डाली है। भ्रथ के अंनरंग का परीक्षण 
जिस योग्यता से क्रिया गया है, वह अत्यंत ही सराहनोय 
है। पर तु काल-निश य-सबंधी संदेहों का उल्लेग्य उसमें कहों 
नहीं है | श्रीश॒ुक्नजी लिखते ह--मायसों ने प्मावत का 
निर्माण काल दिया है-- 


सन नव से सेतालिस '्रह्म ; 
कथा-अरभ बेन कवि कहा । 

अर्थात्‌, सन ६४७ हिजरी अर्धात संवत्‌ ११६७ में इस 
प्रंथ का आरंभ हुआ | यह शेरशाह का समय था, जिस- 
की प्रशंसा कवि ने प्रंथ के आरंभ में की है | 

बाबू श्यामसंदरदासजी ने कोई कारण नहीं बतलाया । 
आर, यह ठीक भो है। उनका उद्देश्य वहा जायसी के समय 
का विचार करन का था ही नहों | 

'मिश्रबंधु-विनोद! को छुपे बारह वर्ष हो गए, और 
अख उसका दूसरा संस्करण गगा-पुस्तकमाला से प्रकांशत 
होने मा रहा है। सभव है, इस बीच में ऐसी पोथिया 
मिल गई हाँ, जिनमे “नव से सेतालिस अहा अह )'! 
लिखा हो । परंतु आश्चयं केवल इस बात का है कि इस 
वर्समान धारणा के विरुद्ध पाठ पर भी कोई टिप्पर्णी नहीं 
दी गई । शमी तक मेरे पढ़ने या सुनने से किसी 
एक भी पोर्था का वर्णन नहीं श्राया, जिसमे उपर्युक्र सन्‌ 
६४७ लिग्बा हो | 

यह सममना कोई कठिन बात नहीं कि मृल-दृत्ति के 
“धन नव से सत्ताइस अहै” का “सन्‌ नोसे सेतालिस 
अह'' क्यो कर दिया गया । हिजरी सन ४२७ में सुलतान 
इब्ाहीम लोदी दिल्ली के तख़्त पर आरूढठ था। जायसी 
ने यदि &२७ में प्रथ का श्रारंभ किया, तो खुलतान 
इब्राहौम लोदी की प्रशंसा प्रंथ के श्रारंभ से रहनों थी। 
परंत वहां तो शेरशाह की वीरता, न्‍्यायशीलता, सौंदर्य 
एवं उदारता का वर्णन पाया जाता है। इस असंगति का 
समाधान तभी हा सकता है, जब प्रंथ-काल हटाकर संवत 
१५६६ से १६०० तक से--शरशाह के राजत्व-काल से-- 
आा जाय । दुर्भाग्य-चश अलोभन भी ऐसा कुछ सुकर आर 
मीठा था कि लोग अपनआपया रोक न सके । 
कहो “सत्ताइस' का 'सेतालिस” कर दिया जाय ! बस, 
आा जाता है टीक सवत १४६७ | उच्चारण रव लिपि- 
सादश्य के अधार पर बुद्धि को भी सरलता से संतुष्ट कर 
दिया । बस, सपादकत्व के श्रधिकार का उपयोग कर मृल 
में सेतालिस लिख डाला गया । 

मेरा लक्ष्य यह लिखते समय न तो लाला भगवानदीनजी 
की ओर है, और न श्रीरासचंद्र शुक्षजओी की ओर । जहां 
तक मुझे मालुम है, इस सुविधाजनक संशोधन के 
उत्पादक हैं डा० प्रियसन साहब । ग्रियसेन साहब 
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[ पे ७, खेड़ २, सबय। ७ 


ही ने पहलेपहल इस हिजरी सन्‌ ६२७ तथा शेरशाह 
के काल की असंगति बतलाई, और पद्मावत का काल 
सुझाया हैं० सन्‌ ११४० । मुझे भय है, कहीं लालाजी 
तथा शुक्कजी ने वही वर्ष ठीक मानकर, ६.० साहब की 
तकं-पद्धाति से सहमत होकर, “सत्ताइस'” की जगह “मसैंता- 
लिख” न कर डाला हो | बाबु श्यामसुंदरदास का अनुमान 
भी डॉ० ग्रियर्सन साहब के लेख पर ही अवलंबित है। 
आपकी पुस्तिका का कुछ भाग “इंडियन गज़ेटियर” भाग 
ररा, इस ग्रथ के भाषा-विषयक परिच्छेद से लिया गया है + 
डस परिच्छेद में $/० प्रियरसन साहब ने पह्मावत का समय 
ईस्वी सन १७४० ही दिया है। इसी मे ७ जोड देने 
से सवत १६६७ आरा जाता है । 

इहलोक परलोक, दोनों का उच्चता क। मधुर परिचय 
करानेबाला यह ग्रंथ शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गया 
उत्तर-भारत में एक छोर से दूसरे छार तक इसका प्रचार 
हो गया | मुसलमान कविता-प्रेमियो ने तो इसे खब हा 
अपनाया । ऐसे ही एक कविता-प्रेमी थे अराकान राज्य के 
वज़ीर मगन ठाकुर । नाम तो हिंदू सालम पडता है, 
परंतु मगन ठाकुर थे मुसलमान | इन्हें साहित्य-संगीतादि * 
कलाओ से बहुत प्रेम था। इनके आश्रय मे नित्य ही कई 
विद्वान रहा करते थ। इन्हीं विद्वान कवियों से एक आलो- 
उज़ालो नाम के ककि थे। ऊँचे कुल में उत्पन्न होने पर 
भरी, केवल दुर्भाग्य-वश, इन्हे मगन ठाकुर का आश्रय लेना 
पडा। इनको प्रतिभा देखकर वज़ीर साहब ने अपने प्रिय अथ 
पद्मावत का बेंगला में अनुवाद करने का इन्हें ग्राज्ञा दी । 
कहा जाता है *ंगार-रस मे यह अनुवाद मृल से भी बढ 
गया है। कुछ भी हो, प्रथ समाप्त होने पर कवि ने और भी 
कछ्ु अनुवाद बंगला से किए | इसके कुछ ही अझन॑तर अरा- 
कान पर शाहशुजा ने चढाई की। परंत युद्ध में बह मारा गया + 

इतिहास से पता चलता है कि शाहशजा की स्र्त्यु 
सवत १७१४ में हुईं । अतः यह मान लेने से कोई 
विशेष आर्पाक्त नहीं कि जायसी के प्मावत का बेंगला- 
अनुवाद सवत १७०० में हुआ । इसी अनुवाद की जो 
हस्त-लिखित प्रतिया मिली है, उनके आधार पर हम 
जायती का अंथ-काल निश्चित कर सकते हैं। यहाँ हम 
यह लिखा पाते है-- 

“पल महम्मद जति, जलन रचिल अधि ; 
सख्या सप्तावेंश नवशत।”” 


बैशाख, ३०२ तु० से० ] 





अर्थात्‌, शेज़ मुहम्मद नें जब अंथ की रचना की, उस 
समय सन्‌ था ६२७ । बंगाल-जैसे सुदूर प्रदेश में, संवत 
१७०० में, अनुवादित अंथ के इस पाठ से तो यही ज्ञात 
होता है कि मलिक मुहम्मद ने अपने पद्मावत में “नव से 
पत्ताइस' हो लिखा होगा। फिर, हम जब सगन ठाकर-जैसे 
रसिक उद्घाधिकारी का विचार करते है, तो मालुम 
पडता है कि उन्होंने मृल-प्रंथ की शुद्ध प्रति प्राप्त करने 
में कोई कसर न उठा रक्‍सी होगी । 

ऐसी अवस्था में हमे तो मिश्रबंधुओ की ही केफ्रियत 
संसोषजनक एवं बुद्धिसंगत जैचती है। आप लिखते 
ह१-... "जान पड़ता है, जायर्सी ने कथा बनाना सवत १५७२५ 
में प्रारंभ कर दिया था, और फिर प्रंथ समाप्त हो जाने 
पर, शेरशाह के समय में, उसकी वंदना बनाई ।'' यह 
असभव है कि मिश्रबंधुओ ने डॉक्टर प्रियसेन साहब की 
राय पढ़ी न होगी फिर भी उन्हांने उससे सहमत न 
होकर इस प्रकार का कुशल-समाधान सोच निकाला। 
बदना में इस प्रकार के परिवतेन साहित्य के इतिहास से 
थोड़े नहीं है । मतिरास का 'रसराज' शाहेशाह औरंगज़ेब 
की प्रशंखा से विभूषित था ; परंते कारण-वश अनबन हो 
आने सेकांव ने वे ्रशंसात्मक छुंद निकाल डाले । पहमाकर 
का 'अगह्विनोद' राजा जगतासिह की प्रशंसा करने के 
हैत से लशही लिखा गया । आलीजा बहादुर दौक्ततराथ 
सिंधिया की स्तुति से पहले “आलीजा-प्रकाश” लिखा 
गया । बाद को उसी को “जगद्विनाद! का जमा पहनाया 
गया ) कारण, दौलतराव एव प्माकरजी में शीघ्र ही 
सनमुटाव हो गया था। नहीं मालूम, ये दोनो बात कहा 
तक सत्य हैं। परंतु इस प्रकार की किवं तियो का चल 
पड़ना ही इस बात का प्रमाण है कि वदनाएँ बहुधा बदल 
दी जाती है । 

गोविंद-रामचंद्र चादि 
+< न भर 
२. गणुश कदि 

सुकति गणेश जबलपुर-निवासी एक कांवि थे। स्व० पं० 
विनायकराव और श्रीयुत जगज्लाथप्रसाद '“भानु” प्रति 
का जो कवि-ससाज मबलपुर में थी, उसके आप भी 
सदस्य थे | इस कवि-समाञ की बैठक बहुधा हुआ करती 
थीं, और समस्या-पूर्तियाँ भी साथ-ही-साथ होती रहती 
थो | गणेश कबि उक्त रूमाज के एक प्रतिष्ठित कवि थे । 


कवि-चचोी 


श्डज 


आप जाति के दर्ज़ी थे। कितु कविता से आपको प्रेम 
था। हसने उनके हस्त-लिखित संग्रह-प्रंथ (अप्रकाशित ) 
देले हैं । यह किस कोटि के कंबि थे, यह निश्चय करने के 
लिये हम गणेश कवि के केवल दो कबिल देते हैं । कवि 
का पूरा परिचय फिर कभी देंगे । 
निम्न-लिखित कवितों में सुकाव गणेश एक विरहिणी 
मसाथिका का वर्णन करते हैं--- 
बेदी मिल बाम आराम खास में बिगाई काम, 
श्राए नहिं श्याम श्री भूषण ना भारोंगी ॥ 
भाखत “गणेश” देस, सारट, मलार, फाग, 
गाओ्नो गाझ्नो सब मे दो नेक ना उचारोगी । 
बोली श्ण श्रव्‌ लाय, बाहु उर से दबाय, 
बिरह ब्रियोग पीव बीरन बिसारे्गी ; 
स्यागों ग्रहकाज श्र लाज हू उतारों आज, 
श्राए जो न कत तो बसत मेंटि डारौंगी । 
कितनी विरह-साडित नायिका है, और कितना अधिक 
आत्मविश्वास उसे है ! पुनः बह कहतो है-- 
श्रायगों बसत कंत आयो ना बिदेशी बार, 
उर दुख मारा 'यारी जपुन सिधारागा; 
बिरह-बियोग मारी मदन कटारो घाला, 
कोयल देमारा जाय बन से निकारोगी। 
देखिये। “गरणश”” बा बिदेशी कान २/ति ऐसी, 
करें बिपरीत बिपर खायबों बिचारोगा 
हमह तो आरली आज देखति ६ बटी राह, 
आए जा न कत तो बसत प्रेटि डारोंगा। 
किशोर कवि शालग्राम और देव न भी आस्माण्रि- 
मानिनी विरहिणी नायिकाओं का ऐसा ही वर्षा ऋत का 
वर्णन किया है। गणेश कवि की यह रचना स्वतम्न है । 
५ म्५ म् 
है. भपषणु क| एक कबदित्त 
भूषण कवि के संबंध में प्राय यह धारणा-सी बेंधी हुई है 
कि उन्होंने केवल वीर-रसात्सक है। कविता की है । यद्यपि 
माधुरी की किसी पिछले संख्या में श्रीयाज्ञिकबधुओ ते 
अपने संग्रहालय से भूषण की ओयगारात्मक कविता का 
परिचय करा दिया है, और इसके प्रमाण में उन्होंन कुछ 
कवित्त भी दिए हैं, तथापि उपर्यक्र धारणा बनी हुई है । 
इसका कारण यही है कि भूषण वीर-रस के ही कवि 
प्रसिद्ध हैं, आर वास्तव में वीर-रस की ही कविता उन्होंने 


श्छ्ष्द 





की है | 'शिवराजभपण', 'शिवाबावनी” आर छुत्रशाल की 
झशंसा के उनके कवित्त इस बात की साक्षी देते ह 
थे ही प्रंथ उपयक्र धारणा के मृलाघार है | पर 
जैसा कि याज्िकबधओो ने कुछ कवित्त देकर भूषण के 
शंगार-रस का परिचय कराया, केसे ही और भी कुछ कवित्त 
मिलने हैं । हमारा ख़याल है, प्राचीन प्रंथों और हस्त- 
लिग्बित प्रतियों का जितना अच्छा संग्रह याज्षिकबंध्रश्यों 
के पास है, उतना कढाचित ही अन्यञ्र मिले। उनका 
संग्रहालय एक प्रकार की संस्था ही है । उन्हे प्राचीन 
साहित्य की सचनाएँ भी काफ़ी नौर से है। हमारे मित्र 
पं० भवानीशकर याज्ञिक से हमे यह मालूम हुआ है कि 
जिस कवितत का परिचय कराने हम आ रहे है, वह उनके 
पास क सग्रह-ग्रंथा से नहां हैं । हम वह काचत्त नीच 
देते हैं -- 
जैन जग ननन सा प्रथम लड़ हैं घाय, 
श्रधर कपोल तेऊ टरे नाहि टरे ह॥; 


माधुरी 


[ बे ७, खंड २, संक्या ४ 


अडि-श्रड़ि, पिलि-पिलि लड़े ह॑ उरोज ब॑र, 
देखो लगे सासन प॑ घाव ये घनेरे हैं। 
पिय को चखायो स्त्राद केसो रति-सगर को, 
भए अगबअगाने ते केते मठभेरे 
पाद्धे परे बारत को बलि कहें श्रालिन शो, 
“उूषण” सुभट य्रे्ही पाछे पर भेरे है । 
हेमारे इस भूषण के कवित्त का कारण यह है कि इसमें 
अगार की काया में वीर-रस का आण है| याजिकबंध यह 
दिखला चुके है कि भपरा ने श्गार-रस को भी कविता की 
है, और वीर-रस के लिये भूषण प्रकृत असिद्ध है। इस 
कवित्त में दोनो विशेषताएं है । इर्सीलिय हमारी समर में 
यह भपण का ही कवित्त हो सकता है। यह कवित्त हमे 
अपने अबलपर-निवार्सा मित्र पं ० गंगाविष्णु पांडेय विद्या- 
भूषण से प्राप्त हुआ हैं । हम इसे कविता-प्रमियों के 
सामने विच्चारा'ध उपस्थित करते हैं । 
मातादोन शक्र 





जी 5 


पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हर 

( १ ) सुघड़ चमेत््ी ८) 
(२ ) भगिनी-भूषण पट) 
( ३ ) बाल्-नीति-कथा ( पहला माभ ) १६9» भाछ 
(४ ) बाल्-नीति-कथा ( दूसरा भाश ) . १|» 9॥॥) 
( ४ ) गधे की कहानी 

( ६ ) लड़कियों का खेल 
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बाल-नवनाद-वाटका 
[ संपादक--प्रेमचंद ] 

हिंदी में बाल्न-साहित्य का प्रायः अभाव-सा है । पाव्य पुस्तकों के सिव्रा बालकों को ऐसी पुस्तक्कों की भी | 
ज़रूरत होती है, जिसस उनमें पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो, साथ द्वी उनके ज्ञान की वृद्धि भी हो। इसी उद्देश्य 
को सासने रखकर हम “बात्ष-विनोद-वाटिका' प्रकाशित कर रहे हैं । हमारा इरादा है. कि इस माला में 
बाल्लोपयोगी उत्तमोत्तम और साचिश्न पुस्तकें निकाली जायें, ओर उनकी भाषा इतनी सरद्ध रक्खी ज्ञाय कि 


बालटेद किसी अध्यापक या कोष की सहायता के बिना उनको पढ़ें ओर समर्के । ये सभी पुस्तकें सचिन्न 
होंगी । इस काम के लिये हमने एक चतुर चिंत्रकार रख लिया है । श्रव तक इस माला में निम्न-ल्रिखित 
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( ७ ) नटसट पॉडे १॥), २) ४ 
( ८ ) खेल-पचीसी (८) 
( ६ ) कोड़े-सकोडे | 
(१०) भारत के सपूत ॥०9) 
(११) खिलवाद ) 


(१२) इतिट्ठास की कहानियाँ ॥८) 


संचालक गंगा-एुस्तकमाला-कायोलय, २६-३०, अमीनाबाद-पा्क, लखनऊ 
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१, विज्ञान 


खुभद्रा लखक, थविश्वनाथ दामोदर ऋषि बी० ए«, 
एलनाल - बाल प्रकाशक, सचालक 
सोमाइटा, दारागज, प्रयाग ; छपाई, 

| स्कला साइच ; मृल्य १) 

इस पुस्तक का सबंध परलाक-विद्या से है। भारत में 


तो देव, यक्ष, 


इ>यन #परिव्यालस्टिक 
कागज सतापजनक $ 


गधवे, प्रत और पिशाचादिकों पर तथा 
परलोक, पिड़दान, पितृश्राह् अ्रीर यग्रज्ञादिका पर श्रद्धा- 
विश्वास रखनेवाल! जनता 'सनातन' से चलो आ रहो है । 
परत आजकल योरप और अ्रमारिका से भो इसके एक 
ओश ( झूत व्यक्षि-संबर्धी ) की धूम है । जब से कछ प्रधान 
व्यक्तिया को झूत व्याक्रियो के दशन हुए, तब से उनके दिमारा 
से परलोक संबंधी नास्तिकता हवा हो गईं । अब प्रता का 
आवाहन आर उनसे बातचात करने की धुन खबार हुई । 
पश्चिमों देशो को कमं्यता और अध्यवसाय तो प्रसिद्ध 
हो है। इस सार्ग से भी उन्होंने बहुत-कुछ कर लिया। 
कई सोसाइटिया बनी ; अनेक पतन्र-पाश्रिकाएं निकली । 
बड़ी-बड़ी कहानिया शुरू हुईं | बहुत-कछ प्रचार आर भ हुआ, 
जिपमें कछ असलियत भी मालम होती है, भार बहुत 
कंछ आडइंबर भी । परंतु ओ कुछ भी हैं, वह सब प्रता- 
स्साओं से सबंध रखनेंवाला। देंब, यक्ष, गंधर्व आदि की 
जाता का श्रभी वहा स्वप्न भी नहीं है । 

प्रकृत पुस्तक भी उसी प्रकार की है। श्रीमती खुभवा- 
जाई पस्तक-लेखक मद्दाशय की प्रथम पत्नो थीं। उनका 


बाकी, 2 अ१ 4 ॥# .. », '.... 


दृहात हुआ, झशार आपका उन्हीं के वियाग से परलोाक- 
विद्या की खोज करने को चिता हुईं ६ अत से आपको 
सफलता मिली । आजकल, सना है, आपकी द्वितीय पर्ता 
पर प्रथम पत्नी का आवेश होता है, और स्वय लेग्बन-शेली 
द्वारा बातचीत भो होती है । 

इस पुस्तक में कल पाच प्रकरण है । पहले मे लेखक ने 
अपना परलोक-विद्या की ग्वोज़ का वर्णन किया है। दुसरे 
में कई संदेशा के आधार पर यह सिद्ध करने की चष्टा की 
है कि वे सब आपकी स्त्री के भेजे हुए थे। तासरे में परलोक 
का चर्णान है, आर दबी ज़बान से यह भो कहा गया है कि 
पराणों मे वर्शिन प्रलोक की अपेक्षा यह वर्णन अधिक 
प्रामाणिक है; प्रत्यक्ष अनुभत्र-सिद्धः होने के कारण यही 
मान्य डे, पाराशिक वर्णन उपेक्षणीय है । चौथे में मनी ' जक 
सर्देश ह. और पाँचव मे म्शत बालकों की परलोक में स्थिति 
बताई है । 

आपका कहना है कि मरने मे किसी को कुछ कष्ट नही 
होता । मरे हुए बालकों के लिये वहां अस्युत्तम प्रबंध है। 
छोटे-से-छोटे बच्चों के लालन-पालन के लिये वहा दाहयाँ 
मौजूद है । वे कमो-कर्भा सोती हुईं माता के पास उस 
बच्चे को ले भी शआती हैं, आर थोड़ी देर उसके पास उसे 
लिटाकर प्रमाकर्षशण कराती है। यहाँ की तरह वहाँ भी 
बच्चे बढ़े होते है। उनके पढ़ाने-लिखाने के लिये अर्त्यत 
उत्कष्ट पाठशालाएं है। अध्यापक और अ्रध्यापिकाओ की 
योग्यता अ्कथनीय है । रहने को संदर, स्वच्छु मकान, ग्वाने 


ब्ब० 





को अच्छे-से-अच्छा भोजन और पहनने को उत्तमोत्तम 
वख्र मिलते हैं| पढने को पुस्तक, स्लेट, पंसिल आदि, सब 
कुछ मिलता है। परीक्षाएँ भी होती हैं, और इनाम में 
खिलौने और मिठाइयो के दोने भो मिलते हैं। सैर के 
लिये सनोरम बारा बगोचे और सवारी के लिये मोटरे तथा 
साइकिल भी है । जो लोग यहाँ से जाते हैं, उनके लिये 
पहले ही से मकान तेयार रहता है। खाने-पहनने के लिये 
सब प्रबंध 'गुरु' कर देते हैं । किसी को कोई दिक्कत नहीं 
उठानी पड़ती । हां, मंदिर में सबको जाना पडता है। 
आरती के समय वहां उपस्थिति आवश्यक है । जप, तप, 
पुराणश-प्रवण और राम-नाम तथा हरिकीर्तन सबको करना 
होता है। मूर्ति-पृजा के विरोधियों की क्‍या गति होती है, 
यह नहीं बताया गया। परंतु वहाँ दंड मिलने की बात 
कही गई है। “गुरु! अब बहुत नाराज़ होते हैं, तो प्रथ्वी 
पर भेजने की आज्ञा देते है। उस समय दंडित झ्राणी बहुत 
दुखी होता है, और उस सुस्वभय स्थान को छोडकर यहाँ 
नहीं आना चाहता। “गुरु! बढ़ दयावान होते है, वे क्षमा 
भी कर देते हैं । पढ़े-लिबे लोगों की वहाँ बडी क़द्र होती 
है। बड़ी अवस्था में कुमारी लडकियों का विवाह भी होता 
है, परंतु विध्रवा-विवाह नही होता। अंधे, लले, लेँगढ़ आदि 
आ मरते हैं, उनके सब शरण मरने के बाद दुरुस्त हो जाते हैं । 

थि० दा० ऋषिजी के इस फ़िसाने को खुनकर तो यही 
जी चाहता है कि यहाँ से लोगों को मय बाल-बच्चों के चल- 
कर वही रहना चाहि०ए। न पढ़ाईं-लिखाई की फ़िक्र, न फ़ीस 
को चिता; न मकान का किराया देने की ज़रूरत, और न 
खाने-पहनने की चीज़ों के दाम देने की शआ्रावश्यकता | दिन- 
रात धर्म-चर्चा और धार्मिक पुरुषों का सत्संग | फिर और 
क्या चाहिए ? परंतु ऋषिजी रास्ता बताएँ, तब तो ! 

हां, वहा स्त्रराज्य-चर्चा होने की बान भी कही गई है । 
परंतु ढलित, दरित्र, भकरषडो के दिमाग़ में जन्म लेनेवाले 
इस भूत ( स्वराज्य ) की उत्पक्ति वहाँ के आर्नद-निमग्न 
प्राणियों के सन में क्‍्योंकर हुईं, यह बात समझ में नहीं 
आई । संभव है, आगे कोई परलोकवासी आरमा श्राकर 
यह बता जाय कि वहाँ इसी लोक के म्वराज्य की चच्चो 
हुआ करती है| वहॉवालो को तो इसकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं । 

शालग्राम शास्त्री 
| > ८ 


माधुरी 


[ ब्षे ७, खड़ २, संख्या ४ 


हिंदी-वेद्यु त-शब्दावली--लेखक, श्रीयुत केशवप्रसाद 
मिश्र और श्रीयुत रामनाथसिंह; प्रकाशक, शभ्रार० एन्‌० थिंह, 
२३२ भदेनी, बनारस; मृल्य ॥) 

यह एक गस्युत्तम पुस्तक है। इस प्रकार की केवल-सात्र 
दूसरी शब्दावली, जिसका कि लेखक को ज्ञान है, काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा की हिंदी-साहंटिफ़रिक-ग्लॉसरी 
( मींएती है७८९मा0 (05887४--श्रर्थोत॒ हिंदी- 
चेज्ञानिक शब्दावली ) ही है। पस्तुत प्रंथ उक्क ग्लॉसरी के 
विद्यत-संबंधी शब्दों की न्‍्यूनता को भली भॉति पूर्ण करते 
हुए, अनेक स्थलों पर नागरीप्रचारिणी धभा के कोप में दिए 
हुए शब्दों की अपेक्षा उपयोगी और अधिक उपयुक्क शब्द देता 
है । इस नृतन नामकरण-संस्कार में इस बात का भी भली 
भांसि ध्यान रक्‍्खा गया है कि नए गई हुए शब्दों की ध्वनि 
जहाँ तक हो सके, विदेशी शब्दा के ही समान हो - पर 
चेसा होने हुए भी उनका अर्थ वही हो, जो विदेश शब्दों 
का । मेरी राय में यह बात बहुत हो सराहनीय है, और 
इस प्रकार के नामकरण में इन बानों पर ध्यान रखना 
बहुत ही ज़रूरी है। निम्न-लिखित उदाहरणों से मेरा 
मतलब बिलकुल साफ़ हों जायगा-- 

(770पां>्सरकित, 0 ह्ाभा0-<श्ुश्नाम ( बम्न-- 
विशाएए, आम-- 0प पलट" ), ।4॥९०६त/ नरय- 
स्थाप ( रथ--(777९॥|, ।३।)९० ) (४])]0-कईबल, 
44958 ७॥४७६४-हतशेप, ५०0] 000-सेमिलायत हत्यादि। 

प्रस्तुत॒ पुस्तक इस प्रकार बहुगुण-संपन्न है । अनण्व 
आगे जिन बातों का उल्लेख किया जायगा, उससे यह 
न समभना चाहिए कि उक्त गुणों को क्रिचिन्मात्र भी 
छोटा करके दिखाने का मेरा मतलब है। मुझे तो अब इस 
बात की बडी हो आवश्यकता मालम पड़ती £ै कि 
हिंदी से वेज्ञानिक विषयां के लेखका ओर प्र॑ंधकारों को 
मिल-जुलकर विद्य॒त-संबंधी हो नहीं, प्रत्युत प्रन्यान्य 
वज्ञानिक विषयों के भी पर्याय-शब्दों का एक बृहत कोच 
तेयार करना चाहिए । काशो-नागरीश्रचारिणी सभा को 
चाहिए कि उपयुक्र ग्लॉसरी का दूसरा संशोधित 
और सवरद्धित सस्करण निकाले । ऐसा करने के 
लिये हिंदो-वेज्ञानिक लेखकों की समुचित सहायता लो 
जाय ; पर साथ-हो-साथ कुछ संस्कृतज्ञो की भी, जो इस 
बात का ध्यान रक्‍्ख कि गे हुए शब्द अनियमित या 
बेढंगे न हों । 


बेशासख्र, ३०२ लु० सं० ] 


समालोच्य पुस्तक भत्यंत उपयोगी है, और अपेक्षाकृत 
अहुविस्तीर्ण भी । परसु ऐसा होते हुए भी बहुत-से ऐसे 
शब्द इसमे सम्मिलित होने से रह गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल 
करने का मौक़ा किसी-न किसी लेखक को अवश्य पड़ेगा । 
उनके लिये त॒ल्याथवाची शब्दों की खोज इस कोष सें 
करना निराशाजनक होशा । उदाहरणाये, हाल ही में 
इस लेखक को अपने एक लेख में निम्न-लिखित शब्दों का 
ज्यवहार करने का आवश्यकता आ पड़ी थी | शब्दावर्ला के 
मिलने पर लेग्वक ने बड़ी उत्सुकता से इन शब्दों के प्योय- 
शब्दों की उसमें खोज की ; परतु व इस कोष में 
नहीं मिले | इन विदेशी शब्दों के लिये लेस्बक को बेकट में 
दिए हुए शब्द गढने पड़ें थे-- 

०70प८(घनद्वार ), 40॥ (गामी--यानी ? ), १॥॥०॥0 
६ धनगामी, घ० यानी ? ), ०५४०7 ५६ ऋणगामी ) 
20७ ॥8॥, 00))))॥, |3)'9] ७, (78]४.४०7९।७), 
99305 ( सिरे ), 4,04वै९8 व (अननौयक), ।+€त(ै- 
ऐट्ठ ७0प ( बहिनायक ) । 

यदि उक़ प्रथ का दूसरा सस्करण निकले ( और, आशा 
ही जाती है कि एसा करने का अवसर शीघ्र ही झावेगा ), 
अथवा यदि काशो-नागरीग्रचारिणा सभा इस नाट में 
ऊपर लिखों हुई विज्ञप्ति के अनसार काम करने का निश्चय 
करे, तो आशा है कि उपयंक्र शब्दों के भी उचित पर्याय- 
चाची शब्द इस नवीन प्रथम खम्मिलित हो जायेंगे । केवल 
थे ही शब्द नहीं, इस प्रकार के शब्दी की सख्या बहुगनी 
की आज सकती है, खासकर यदि अन्यान्य लेखकों से भी 
शब्दा के सेजने की प्राथना की जाय । 

औत मे एक बार फिर यह कहे बिना नहीं रहा आता 
कि इस नोट में जो कछ भी लिखा गया है, वेसा होने पर 
सो समालाखित पुस्तक अनेक गुणों से संपन्ष है, और हिंदी 
से विद्यत-संबंधी लेख या प्रंथ लिखनेवालो के पास अवश्य 
ही उसकी "एक प्रति रहनी चाहिए । एक और बान 
अड़ी ही आवश्यक मालस पड़ती है। वह यह कि भिन्न- 
भिन्न लेखक किसो एक चीज़ या विषय के लिये एक ही 
शब्द का उपयोग कर । ऐसा करने से हो भाषा में सुगमता 
अथवा बोधगम्यता आर लेखन-शैली तथा विन्यास की 
छुद्धि हो सकती है । 

अगद्धविहारी सेद 
ञ भ८ १८ 


पुस्तक-परिचय 


श्श्टे्‌ 


रंग--लेखक, श्रीसत्येश्वर घोष एमू० एसू-मी० ३ 
आकार माधुरी का ; पृष्ट-संख्या १९ : विज्ञान-परिषद, 
प्रयाग से प्राप्त । 

प्रयाग के 'विज्ञान-मासिक पत्र में यह लेख छुप चुका 
है। उसी रूप मे यह अलग भो छुपा लिया गया है। इसमें 
संजिष्ठा, कत्था, हल्दी, कुसुम, पानी, सोडा, सउ्जी, चना, 
फिटकरी, हीराकस, बाइक्रोसेट आ्रॉक़ पोटाश, रंस तेयार 
करने के उपकरण, वज़न और माप तथा रंगने के साधारण 
नियमा की उ्चो है । इससे रेंगरेज़ और साधारण गशृहस्थ, 
ठोनों लाभ उठा सकते हैं| प्रफ्र का संशोधन अच्छी तरह 
नहीं किया गया । भाषा भी कह-कही बढंगी हैं । जैसे-- 

“मंजिष्टा के म॒क़ाबिले व्यवहार के लिये मंजिष्टा को 
कुटकर चरण बना कपड़े में छान लेना चाहिए । 

“कन्धे सें बहुन मेला रहने के कारण से कीचड़ हों 
सकती! है । 

“पतंग से सकता है और रंग उड़ सदर बगनो रंग 
भी बन जाने से फिर सहज में ही साड़ी को रेंगा जा 
सकता है । 

“ज़्यादा ख़रीदने के पहले इस लेग्व में दिए 
कि नील का पानी अच्छा है कि नहीं । अच्छे 
भाव प्रायः १२) सर है । 

“चने के देलो पर पानी से छुहाकर ( ५]8;९ऐ ) चण 
करके किसी मिट्टी के बतन में रख देना चाहिए । 

“रंग पानी में छोड़ने से पहले रासायनिक उपाय से 
रंग में परिवर्तित किया जा सकता है ।” 

५८ >< ८ 
बुद्धावर्था और सुत्यु--लेखक, धीर्रनाथ चकवर्ती 
एम ० एस-सी ०: आकार माधुरी का ; पृष्ठ ६ ६ विज्ञान-परिषद, 
प्रयाग से प्राप्त । 

यह लेग्ब भी विज्ञान में छप चुका है । यह हलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय के रसायनाचाय डॉक्टर नीलरतनघर के 
लेखों का अनुवाद है। विषय रोचक और गंभीर है, परतु 
अनुवाद कहीं-कही दुर्बोध है । यह लेख उन पाठकों के लिये 
लिस्वा गया था, जो वेजानिक बातो को अच्छा तरह सम- 
ऊते है। इसलिये इसका श्रक्षरशः अ्न॒वाद भी उसी अ्रणी 
के लोगो को समर में आ सकता है, जो विज्ञान से कुछ 
परिचित हां । अन्य अ्रणी के पाठकों के लिये भी रॉचक 
बनाने के लिय पारिभाषिक शब्दों का सेक्षेप मे समझा 


उपाय से 


हुए 
च्छे नील का 


श्र 


दिया जाता, तो अच्छा होता | अ्रनुवाद का अंत्तिम 
भाग इतना संक्षिप्त है कि उसका कुछ अर्थ ही समरू में 
नहीं आता । 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
भर ञ > 

हस्त-परीक्षा  ( दिंदी-प्राभिस्ट्री / लेखक ओर 
प्रकाशक, व्यातिर्षी श्रीनिवास-महंदवर्जा पाठक, श्रीभुतनेश्वरा 
प्रिंटिंग-नस, रतलाम + आकार बड़ा $ प्र४-भख्या। ३०२; 
कागज, छपाई साधारण : मूल्य ४) 

इस पुस्तक की विशेषता यह है कि हसमसे पूर्वी और 
पश्चिमी मतानसार हस्त परीक्षा-संबंघी प्राय. सभी बात दे 
दी गई है। पुस्तक में हस्त-रखाओं से सबंध रखनवाले कई 
खित्र भी दिए गए है । यह पुस्तक कई संस्कृत, हिंठो, 
मराठी और अशगरेज़ी ग्रंथों के अध्ययन के बाद, बड़ी खोज 
और परिश्रम के साथ, लिग्बी हुई मालस होती हे । 

हमारे पृव॒जां ने जय से यह ऋलपना कर ली कि मनप्य 
के जीवन-काल को सभी काथ क्रमसूचक् घटनाएँ हथेली 
में अकित रहती है, तब से हम्त के निरीक्षण की प्रथा 
आरभ हुई । जिस शाखतर के आधार पर हस्त-रेखाओं का 
देखकर पूरानी और भावी घटनाएं मालम की जाती हे, 
उसे “हस्त सामुद्धिक' कहते है । यह शास्त्र बहुत पुराना है । 
भारतवर्ष मे सात हज़ार व के पहले भी इस शास्त्र का 
अस्तित्व था, इसका अ्माण लेखक मसहाशय ने हस पुस्तक मे 
दिया है। अन्य देशो में इस शास्त्र के जान के प्रचार के संबंध 
में श्रीयुन पाठकओ लिग्ते है कि इस शास्त्र का भारतवर्ष 
से चीन में, चीन से यूनान में और यनान से योरप में 
प्रचार हुआ | परंतु चीन से उसके यनान से जाने का आपने 
कोई प्रमाण नहीं दिया | संभव है, यनान में इसका प्रचार 
सीधे भारतवर्ष से ही हुआ हो । भारत में तो इस शाख 
की अधिक उन्नति नहीं हुईं, ओर जो कुछ उत्तम प्रंथ 
इस शास्त्र पर थे भी, उनसें अ्रधिकांश मुसलमान बाद- 
शाहों के समय में नष्ट कर दिए गए । उधर पश्चिमी देश- 
वालों ने इस शाखत्र को ओर अच्छा ध्यान दिया, और 
स्वव उन्नति कर दिग्बाई । इसलिये हम लोग भी अपने 
सामुद्रिक शास्त्र करी तरफ़ ध्यान न ठेकर अ्रेंगरेज़ी-पामिस्टरी 
की तरफ़ अधिक ध्यान देने लग रण हैं। इस संबंध में 
आपाटकजो लिखते हैं--- 

“जैसा पाश्वात्यों ने शोघ किया हैं, चेसा ही सतत सृक्ष्म 


माधुरो 
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निरीक्षणानुसंधान द्वारा हमारे देश के शोधक भी इस 
शास्त्र की शोध चालू रखते, तो हिदुस्तान-देश में हो अन्म 
पाए हुए इस शाख-रूपी वृक्ष के मिष्ट फल हमें हमारे देश 
में ही चचने को मिल जाते। परंतु ऐसा न होने से ही 
आज हम उधर के फलो के लिये ललचा रहे हैं ।” 

पस्तक १९ प्रकरणों से विभक्र है। दूसरे प्रकरण में 
पजे के नेसगिंक विभाग का वर्णान किया गया है, और 
तीसरे में भिन्न भिल्न प्रकार की उँगलियों के विशेष फल 
बतलाए गए है। चाथे से लेकर दसवे प्रकरण तक आयु- 
रेखा, भसम्तक-रखा, पअंत्तःक्रण रेखा, भाग्य-रेखा, सर्य- 
स्वास्थ्य-रेखा और क्षुद्र रेखाओं के संबंध से 
विचार किया गया ह। ग्यारहबे में आयुप्य मे होनेवाली 
धार्ताओ' का निर्णय है, आर बारहब में 'ग्रहा के पतों! 
का विस्तुन वर्णन है । तेरहवे प्रकरण का मनन करने से 
किसी भी व्यक्रि का हाथ देखकर यह बतलाया जा सकता 
है कि वह कौन-सा रोज़गार या घघा कर रहा है, या 
उसका पेशा क्‍या है। चौदहव प्रकरशा भे रोग तथा पीडाओं 
का विष्य वर्शिन हैं, आर शनिम प्रकरण से अग- 
सामसठिक पूर्वी पद्वति के अनसार समझाया गया है! 

भाषा की क्लिशता के कारण कहीं-कही पर लेखक के 
भाव आसानी से समर में नही आते | अनुवाद की व्‌ भी 
कही-कही पर आतो है। प्रूफ संबंधी ग़लनियों की तो 
भरमार है। सोलह प्रष्टा का तो शद्धिपत्र ही दिया गया 
है । जहा कहीं पूर्वी ओर पश्चिमी बातों से मतभद है, 
यहा। पर लेखक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बतलाया कि 
कौन-सा मत अधिक ग्राह्य है। यदि पस्तक किसी योग्य 
संप'दक द्वारा संपादित की जाती, मो इसके अधिकांश 
दोघ दूर हो जाते । 

पुस्तक अपने ढंस की निराली है| हिंदी-संसार को 
इसका उचित श्रादर करना चाहिए । 


रेग्वा, 


दयाशंकर दुरखे 
| > > 
२. इतिहास 

भारत के हिंदू-सम्नाट--लेखक, चंद्राज भडारी 
“विशारद' ४ प्रकाशक, हिंदी-साहित्य-मदिर, बनारस ; प्र४-सर््याः 

२७२ ; म्ल्य १॥) 
प्रस्तत॒पस्तक की अस्तावना से अखिंड इतिहासजझ 
रायबहादुर श्रीयुत गौरीशंकर-हीराचंदम आ्ोका ने लेखक 


| 
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का उत्साह बढाने के लिये जो कछ लिखा है, उस पर कहीं 
हमें हरताल नहों फेरनी ! भंडारीजी ने बहुत कुछ 
पद़कर यह पस्तक लिग्वी है । इसलिये प्राचीन ऐतिहासिक 
घटनाओं का जो कछ आपने उल्लेख किया हैं उससे 
अधिक मतसद नहीं हा सकता । चेद्रगुप् चिक्रमादित्य के 
काल-निर्ण य में भी कोई मतभद नहीं हो सकता | हाँ, इस 
पर मतसंद अवश्य हो सकता है कि जिन नवरत्नो का 
उल्लेख, देत-कथाओं में, विक्रमादित्य के समय का बताया 
आता है. थे यही थे या कोई और । विक्रम-संवव इन्ही 
का चलाया हुआ है, सा किसी और राआ का, जो इनसे 
पहले कभी मालवा का शासक रहा हो ? श्रनुमान यह 
होता है कि उिसे हम अब विक्रम-सवन कहते है, वह 
मालव-सवत के नाम से प्रसिद्ध था। विक्रमादित्य ने जब 
शका को हराकर मालवे पर अधिकार किया, तो इनका 
मान बढाने के लिये प्रचल्लित मालव-सेवत का [वक्रम 
संवत नामकरण किया गया। विक्रमादत्य चिद्या-व्यसनी और 
विद्वानों के आदर-भाजन तो श्र हा, लोग इधर-उधर के अन्य 
विद्वानों को, मिनक समय के विषय में उन्हें टीक-ठीक हाल 
मालम नहीं था, विक्रमादित्य के समय का बताने लगे। 
लेखक महाशय ने कनिप्क के काल-निशय पर भी ॥वचार 
नहीं किया है । दुससे जा कुछ मसतभद है, उसका 
खचना 


देना चाहिए था । मालम होता है, विस्तार-भय 
से शिवाजी का भी उल्लग्घ नही किया गया। यह भीता 
हिद-सम्राट थे । 

पस्तक की पनराबृत्ति को आवश्यकता है। लेग्घन-शं ली 
जितना पष्ट हानो चाहए, उत्तना नहा है । आवश्यक णंत्ते- 
हासिक चित्रो का अ्रभाव श्रार भा खटकता हू।उपयक्र त्राटया 
दर कर दी जाये, आर जगह-जगह जाताय जाश की मात्रा 
कम कर दी जाय, तो यह पाठ्य-पस्तक के योग्य हो सकती है । 

हम लेखक महाशय का उनके अयलत्र क लिये साधवाद 
देते और आशा करते है कि आपकी कलम से इससे 
भी अधिक महत्व-पूर्ण प्रेथ निकलेगे । 

कालिदास कपूर 
| है | 
३. उपन्यास 

अमरपुरी ( दो भाग )-भाषातरकार, श्रकिंणएद्न पाली- 
बाल एम० ए०, एम० एल्‌० सा० ६ प्रकाशक, सनिक-पुस्तक- 
सडार, आगरा; मृल्य ४) ३ प्र४-संख्या लगभग साढ नतर सा। 
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दश की वतेमान दशा को देखते हुए आजकल राष्ट्र- 
संबंधी विषयो की पस्तके प्रकाशित करने की भर हमार 
उत्साही प्रतिभाशाली सुलेखका का ध्यान खम्माच्चत रूप सर 
आकर्षित हो चला हैं। कितनी ही पुस्तक इन गंरभार विषयों 
की प्रकाशित हुई आर हो रहा है । इन्हीं में 'अमरपुरी 
नाम को पस्तक भी है, जो सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक हाल- 
केन की 'इटरनल सिर्टी' का अनुवाद है। रोम-राज्य म 
स्‍्थतंत्रता का आदोलन किस प्रकार आरंभ हुआ, आर 
फिर किस प्रकार वांछित फल प्राप्त कर समाप्त हुआ 
इसी का सावस्तर वणन इस पुस्तक मे किया गाया हैँ # 
रोमन राजकुमार मि० बालोना ( डाक्टर डविस ने 
अपना सर्वस्त्र और अत में प्राण तक स्वदेश को अरपण कर 
दिए, डविंड लियान ( डेविड रोासी- सावस्यात महात्मा 
पीप का पत्र ) विधिल्वेपरीत्य स मम्टर बालोना द्वारा 
पाला आकर अत में उसा क मत का अनसायो हुआ ! 
साथ-ही-साथ बीलोना की पत्री डाना रोसा के शभाशन 
स्वासिभक्र बना के पटवर्णषीय बालक 
से अआाक- 


चरिश्रो का चित्र 
झओज़फ़ की स्व्॒राज्यांदालन सम सानक को गाता 
स्मिक झत्य, पत्र-शोक्र से विकेल डीवड रासी की मान- 
रक्षा करते हुए ब्नो की अपूब आत्मबाल तथा राजमत्रा 
बीनली का डाना रोमा के प्रेस में श्रध हाकर भांति-भाति 
के कचक्रो द्वारा डेविड रासी का सत्यानाश करने पर उत्तारू 
हाना और अत में डबिड रासा के ही हाथा उसको म्हत्यु, 
एबं महात्मा पॉप के अपृष परापकारी जीवन का चित्र इसम 
अकिन है। अस्त, सक्ष्म दाष्ट से विचार करने पर उस इससे 
तीन प्रकार के चरित्र मिलते ह-(१ ) देशभक्र बालाना 
( डाक्टर डावस ) का निप्कलक णव पर्वित्र चारत्र सलार 
के उन महापरुषों का स्मरण दिलाता हैं, जा राजप्रासाद से 
अन्म लेकर मातभमि के श्रीचरणा से केतब्य-वश अपने का 
निर्मोही की भाति बलिदान कर देते है, ( रे ) मि० डेबिड 
रौसी का चरित्र उन आदश पुरुष सिहा का है, आओ अनाथ 
अवस्था में ससार-सागर के बीच छोड दिए जाते हैं, आर 
जो अपने ही बाहु-बल से उसे पार करते है । यह एक मध्य- 
प्रणी का चरित्र-चित्रण है। इसके बाद तीसरा सरित्र हमे 
डौना रोमा का मिलता है, जिसे हम भारतीय सभ्यता की 
दृष्टि से निकृष्ट कहती है । 

फिर भी, इस पम्तक से सार्वजनिक आडोलन को गति- 
विधि, मानव-हृदय ओर मामस्तप्क क विरोधी विचारा अर 


शरद 





भावमाओं का सुंदर संघर्षण अच्छा दिखाया गया है । पस्तक 
पढ़तें-पदत यह प्रत्यक्ष आन पड़ता है कि काले माक्स और 
टाल्सटाय के विचारों का एक मध्यवर्ती अनुपात हाल- 
केन की प्रतिमा में आरालोकित था ; क्योंकि भारतयष 
में अहिंसा और लोकमत तथा योरप में सास्यवाद और 
ओल्शेविज्म की आज जो लहर उठ चुकी और उठ रही 
है, उनकी भविष्यवाणो लेग्बक ने अपने उपन्यास में आज 
से २९५ वर्ष पूर्व हो कर दो थो। इसो कारण मि० बालोना 
के चरित्र मे, कई अंशो में, महात्मा गांधी को छाया हमे 
दिखाई देती है । 

अब यदि इसको लेखन-शेली को और ध्पान दें, तो यो 
तो पुस्तक देशानुराग को बढ़ानेवाली है हो, और रोचक भी 
है. परंतु, फिर भो, इसमें कहं| कहीं पर नीरसता श्रा गई है । 
जउदाहरण के लिये, पुस्तक के प्रथम खड़ से, प्रस्तावना को 
छोडकर, अन्य दस पांच परिच्छेद तो रूव-से प्रतीत होते 
हो हैं । पर अन्य कई स्थानों पर भो बीच-बीच मे 
कुछ सूनापन आ गया है । कितु आगे चलकर मि० डेविड 
आर डोना रोसा के सरिसलन से अवश्य रोचकता आ गई 
हैं । चाची कौंटेस की बार-बार नटेलीना और नमक 
की पुकार एक निरुसाहित पाठक को हेँसाने को चष्टा 
करती हैं । पुस्तक बहुल अच्छी है । मृल पुस्तक 
मैंने नहीं देग्वो : पर अनुवाद की सुबोधता और सुम्शखलता 
यही प्रकट करती है कि अनुवाद निर्दोष है ।प्रफ़ की 
अशुद्धियाँ तो अवश्य ही गस्टकती है, पर आगे इनमे 
खुधार भी किया जा सकता है । 

कमलादेवी 
५ भ५ ५ 

सचला--लेखक, प० राजनारायण मिश्र £ प्रकाशक, 
घ० नीलकठ-वशाधर-पुस्तकालय, अ्र्पानाबाद, लखनऊ ; मूल्य 
) $ प्रष्ट-संख्या ६४ 

यह ओऔरंगज़ब और चंचलकमारी का क्रिस्सा है। 
लेखक महोदय ने फ़ारसी और उद्‌ की ख़ब दाग तोई है । 
आप “जिगर' को 'ज़िगर', 'वेगम' को बेगम! लिखते है। 
शीन का शड़ाड़ा इसो को कहते हैं । उदृ-मृहावरो 
की तो एसी मिट्टी ख़राब की है कि बस, कुछुन 
पुछिए । सुनिए -- 

परिया बोबी--“लख्ते जिगर, कुछ पूछे म्रत, बड़ी ही 
सागद्वानी का मोक्ता है /! 


माधुरी 


[ ये ४, खंड २, संख्या ७ 
नागहानी का मौक़ा केसा होता है, यह मिश्रजी हो 
जानते हंगे। 

ओर सुनिए--- 

उदयपुरोी बग्म्--'अरे लख्ते जिगर, में शाह से ज़रूर 
यह तस्करा बयान करूंगी ।” 

“तस्करा' किस भाषा का शब्द है, यह लेखक महोदय ही 
बता सकते हैं । ऐसी किताये लिखाकर क्यों अपना धन और 
पाठक का समय नष्ट किया गया है, समझ में नहीं आता । 

रु म् | 

साधुयत्र या गुप्त भर - लेखक, पड़ित राजनारायण 
मिश्र; प्रकाशक, प० नैलकठ-वर्रा धर-पुस्तकालय, अमं।नाबाद, 
लखनऊ ; पृष्ठ-सख्या ११२ ; मृल्य ॥॥ 

लेग्बक महोदय बुरा तो मानेंगे; पर समालोचक का 
काम हो ऐसा पाजी है कि उसे कइवी सबच्चाइया कहनी ही 
पडती हैं। यह एक जासूसी कहानी है, लेकिन कथानक 
कुछ इस तरह रक्‍खा गया है कि अंत की बात पहले ही 
मालम हो जाती है. ओर पटनेवाले को न तो क॒तृहल 
होता है, न उस्सुकता । पात्र सभी द्वाज़ारू शोहदे है, वह 
भी असलो शोहदे नहीं, बल्कि उनके गंड। कोई पात्र 
सजीव नहीं, न किसी चरित्र में कोई विशेषता है। ज़रा- 
सी बात को बदाकर कहने का लेखक को मज़े है, जिससे 
पढनेवाले का जी ऊब जाता है । 

प्रमचंद 
१९ भ ञर 
क्विरएु--श्रजुवादक, श्रीयुत ब्रज नावनदास युप्त  श्रकाशक, 
सर्जावन-प्रथमाला-कार्यालय, वुलानाला, काशा $ प्र४-सख्या 
४२७ ; मृल्य ॥॥) 

इस पृम्तक में जासूर्सा कहानियों के अगन-प्रसिद्ध लेखक 
सर ०० कॉनन डॉयल की पांच गलल्‍्पां का हिंदी-रूपांतर 
है। सभी गल्प रोचक हैं, ग्रीर भाव-पूर्ण होने के साथ-साथ 
चरिगत्र-चित्रण का काशल भी दिग्वाती है । हम समझते हैं 
कि अनुवाद की अपेक्षा रूपांतर करना ही ठीछ था, और एसा 
हो लग्बक महाशय ने किया भी है। भाया सरल और सुवोध 
है परंतु अँगरेज़ी नाम श्रीर कुछ शब्द ब्रेकेट में देने का प्रयोजन 
नहीं समझ से आया । यह अनावश्यक है। भूल कहानिया का 
नाम देना श्रावश्यक था, वह नहीं दिया गया । इसमें सदेह 
नहीं कि यह छोटी-सो पुस्तक मनोरं जन की सामझी है। 


जीवनशकर याज्ञिक 
मद है | 


चेशाख, रे०२ लु० सं० ] 





क्षमा--तेखक, अ्रीनाधसिंह; प्रकाशक, १० झुद॒र्शनाचार्य, 
महलक्ष्मी-कार्यालय, प्रयाग ; मुल्य ॥) 3 पृथच-सर्या रैर5८ू ३ 
सजिल्द । 

यह 'गृहलक्ष्मी-प्रंथमाला' की सत्ताईसबीं पुस्तक है ! 
चति में इतना आर्मिक बल होना चाहिए कि बह पत्नी के 
अपराधों को क्षमा कर दिया करें--यही इस छाटी-सो कहानी 
का उद्देश्य है। लेखक ने श्रीमती गोपालदेबी के दिए हुए 
ज्रांट और भावों को अपने पात्रा और भाषा में अं कित किया 
है, और अंत से 'क्षमा' नाम को साथक कर दिखाने का प्रयत् 
किया है, जिसमें वह सफल हुए हैं। यदि यह प्लॉट देवीजी का 
दिया हुआ है, तो हमे यह देखकर अस्य॑ल खेद होता हे कि इस 
कंधानक की प्रधान पात्री अ्रवने मुसलमान प्रमिक के साथ, 
अपनी ससराल से भागकर, उसी के घर चली जाती है। इस 
दशा से यह पम्तक हिंदू-खोन्वमाज के पढने-योग्य कदापि 
नहीं । क्षमा ओर प्रम की विजय समाज की सदबृत्तियों 
के साथ-साथ दिखाई जानी, तो अवश्य ही यह पस्तक 
खिल्ो के भी पढने-योग्य होती । उपस्यास-लेखकों को यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भारतोय सभ्यला ओर हिंदू- 
समाज की कीति रक्षा ही वास्तव में खाध्य है, ओर 
उनका उपन्यास-लेस्खन केवल साधन-माशत्र । 

मातादीन शक 
भर 2 2 

जयश्री--लेखक, श्रीज्ञानचड़ शाखत्री ; प्रष्ट-सग्ब्या २०८; 
छपाई और कासनज अन्‍्छा ; मल्य १) ; कदावित्‌ लेखक के 
नाप से श्रौार गरुंकुल कागई, हरिद्वार के पते से प्राप्य । 

इस पुस्तक में कथा-रूप से एक ऐतिहासिक घटना का 
वर्णन किया गया है । सवत्‌ ७७० के लगभग भारत पर 
अरबो का भयानक आक्रमण हुआ था । सेना-संचालकों में 
मुहम्मद बिन कासिम नाम का एक युवक भी था। यह 
ख़लीफ़ा का बड़ा भक्र था। इसकी देख-रख मे हिंदुश्ना पर 
घोर धार्मिक प्रत्याचार किए गए । इसने देवल के राजा का 
तहस-नहस करके, उसकी पुत्रियों को ख़लोफ़ा के पास 
सिजवाया था । पृत्रिया परम संदरी ओर बुद्धिमती थीं । 
उन्होने ख़लीफ़ा से कठ-मृठ कह दिया कि मुहम्मद बिन 
कासिम ने हमारा सतीस्व नष्ट कर डाला है। इस बाल से 
ख़लोफा मुहम्मद बिन कास्तिम से बहुत चिढ़ गया, और 
उसको बुरी तरह से बैल की खाल में सिलवाकर भरवा 
डाला । बाद को राजा की पृत्रियों ने ख़लोफ़ा को बतला 


पुस्तक-परिचय 


दिया कि मुहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के लिये हमने 


श्मज 





यह बात मूठ-मूठ कह दी थी। सच्ची बात जानकर ख़लीफ़ा 
को षढ़ा पश्चात्ताप हुआ ; पर अब वह कर ही क्या सकता 
था । हाँ, उसने लड़कियों को अवश्य मरवा डाला । इन 
लड़कियों में एक का नाम 'जयश्री' था। समालोच्य पुस्तक 
का मृल कथा-भाग यही है । इस कथा का प्रवाह अन्य 
कथानकों के संयोग से रोचक बनाया गया है | इन लड़- 
कियों का हाल मुसलमाब्री इतिहासों में भी पाया जाता 
है, और उसके द्वारा भारत के अतीत शीरव की सुंदर 
घोषणा होता है । हम झानचंद्रजी को. आत्माभिमान 
उत्पन्न करानेबाली तथा सश्षी ऐतिहासिक घटना से मंडित 
इस पुम्तक के लिखने के उपल्क्ष्य में बधाई देते है, और 
चाहते है कि हिदी-संसार में हस पुस्तक का आदर हो । 
रृष्णविहारं मिश्र 
५ मं 4 
४. (जन्नकला 
तिलक-अलबम--प्रकाशक, शिवनारायण मिश्र 'मिष- 
अन', प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर , प्रल्य १) 
इस चित्राधार में लोकमान्य पं० बाल गंगाघर तिलक 
के मिक्ष-भिश्न स्थितियों के कुल ६४ चित्र हैं। इन चित्रों मे 
बहुत-से 'प्रभा' और “प्रसाप' में पहले प्रकाशित भी हो चुके 
हैं। अच्छा हुआ कि लोकमान्य के ये सब चित्र एक स्थान 
पर चित्राधार रूप से प्रकाशित कर दिए गए। सभो खादें चित्र 
हैं। लोकमान्य की जिन राजनीतिक नेताओं से समय-समय 
पर मेट हुई थी, उनके चित्र भी प्रसंग-वश आ राण ह्र। 
चित्राघार संग्रह-योग्य हैं । 
रू ञ्र १ 
व्यंग्य-चित्रावली--प्रकाशक, शिवनारायण मिश्र 'मिष- 
अल्ल', प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर ; मृल्य १॥) 5 सजिल्द । 
इस चित्राघार का विषय इसके नाम ही से म्पष्ट है। 
हिंदी-पुस्मक एजेंसी की 'भाव-चित्रावली' जैसी निकली है, 
उसी के आड़ की यह है; पर व्यंग्य के भाव इसमें भिन्न-भिन्न 
दिखलाए गए है। ये चित्र भी समय-समय पर 'प्रभा' 
और “प्रताप” में निकल चुके है। इससे राजनीतिक सभो 
प्रकार के व्यंग्य-चित्र हैं, और प्रायः सभी भाव-पृर्ण भी । 
केवल मनोरंजन के लिये नहीं, मस्तिष्क के लिये भी कुछ 
सामग्री इन चित्रों से मिलती है। 
एक्र चित्रकार 
५ ज्् रू 


€५द्‌ 


५ वैल्चऋ 

अआखवब-विज्ञान--लेखक, स्वामी हरिशरणानद वेश ; 
प्रकाशक, पजाब-शआरायुर्वेदिक फ़ामसी, अमृतसर ; स्कृली साइज $ 
पृ० स० १०३ ४ छपाई, कागज साधारण ; म्रेल्य १) 

पुस्तक का विषय उसके नाम ही से स्पष्ट है । आरासच, 
अरिप्ट, सुरा आदि से संबंध रखनेवालो, पाश्चात्य साइंस 
हारा निद्ठोरित, अनेक ज्ञातव्य बातो का इसमें समावेश है । 
लेखक ने आ्रासव और सुरा को एक ही माना है | आओ वेश 
आसव आदि बनाते है, उन्हें इस पुस्तक से बहुत कछ 
खहायना मिल सकती है । जो नहीं बनाते, उनकी भो 
झनक अंशों में झानबृद्धि हो सकती है । पुस्तक अपने ढंग 
की श्रच्छी है। परतु मृल्य बहुत अधिक है। 

शालग्राम शास्त्री 
» ८ भर 
६० बाल-साहित्य 

सचित्र देशी खल--समग्रहकर्ता और प्रकाशक, श्रीयुत 
रबनदन शर्मा, हिदी-प्रत, प्रयाग; आकार २००३० सोलह- 
प्रजा: कागज, छपाई अच्छी $; 
मूल्य ॥) 

इस पुस्तक से भारत के विविध श्रांतों से खेले आनेवाले 
अधामिचाना, भेसा-कृदनो, धप-छाया, कबड्डी, खो, 
सगरघचाल, मोर-चाल्न, मेंडकं-चाल, गठा-गद, चील-कपटी, 
डुदुआ-चार इत्यादि ४७ खेलों का उत्तम संग्रह है। कई 
खेलों के चित्र भो दे दिए गए है। इन खेल्ला से भारतीय 
बालक-बालिकाओं का मनोरंजन श्रौर साथ-ही साथ 
व्यायाम भी होगा । इन खेल्लो का प्रचार संपूर्ण सरकारी 
ओर राष्ट्रीय पाठशालाओं सें शीघ्र ही हो जाना चाहिए । 
पुस्तक बहुत अच्छी है, ओर ऐसी खरल भाषा से लिखी गई 
है कि कम उमर के लड़के भी अच्छी तरह समभ सकते 
है। पस्तक के औत में शरीर को नीरोग तथा इृढ बनाने 
के लिये व्यायाम के कुछ सचिय्र तरीक़े भी बतलाए गए हे । 
प्रत्पेक पाठशाज्ञा के पृस्तकालय में इस पुस्तक को एक 
प्रति अवश्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी इससे 
उचित लाभ उठाना चाहिए । 


पृष्टनसरू्या शरक $; 


दयाशंकर दुख 
हक हक | 
याल-कवितावल्लौ--लेखक, श्रीनाथर्सिह्ड। प्रकाशक, 
रिशु-कार्यालय, प्रयाग ; मूल्य १) 3 पृछ-सख्या १८० 


[ वर्ष ४, सखड़ «, सुख्या ४ 


यह बाल साहित्य की पुस्तक 'शिश-पृस्तक-माला' का 
चौथा फूल है। सब मिलाकर ११३ विषयों पर कविताएँ 
है | कविताओं में ख़ास बात यह है कि उनकी भाषा 
आऔर भाव, दोनों बालकों के-से है । बच्चो को इसके 
पढने से ज़रूर मजा आवशा। पर कहों-कहा बालकों 
के लिये कुछ ककंश शब्दों का आ जाना ज़रा स्वटकता ह। 
'बाल-विनय'-झ्ीरपक चित्र भाव-पृर्णा है। पस्तक पं० गोरी- 
शंकर मिश्र को समर्पित है। अच्छी है । 

भ< ज >> 

परिया का देश - लेखिका, श्राम्ती गोपालदबी ; अका- 
शक, शिशु-कायालय, प्रयाग ; मत्य १); प्रषच-संख्या ४८४ 

यह उपयेक्र 'शिश-पस्त#-माला' का पाचवा फूल है | 
बालक-बालिकाशो के पहनेन्योग्य सरल, उपयोगी और 
मनारजअक कहानिया क्रा यह खंग्रह हैं । लेखिका का 
अभिप्राय इस पस्तक के द्वारा एक नए मांग का प्रदशशन 
करना है। आपकी सम्मति में “हैंदी से बालक-बालि- 
काओ के लिये क्रिस्मे-कहाना #ए जितनी किताब है, उनमे 
अधिकांश प्रायः ऐसो ह, जिनमे राज, रानी या राक्षसो 
आदि की मनोरजक कथाओं के सि्रा ओर कछ नहीं. 
है।... ..- वाल-कथाओं में भी बालक-बालिकाओं के सनो- 
भावों का चित्रित होना आवश्यक है। .. ...थह कर्मी मरे 
सेव ख्वटकनी रही हैं। इसे के दर करने के अभिप्राय से 
मैने यह कहानियों की किताब लिखी है ।” इसमें कल 
मिलाकर २८ कहानियां है । कहानियों के बिघय अच्छे है, 
लिखे भी अच्छे ढंग से, अच्छी भाषा मे, गए ह । बालक 
रुचि से पढेंगे । इन कहानियों से कई तो 'शिशु' से निकत्व 
भी चुकी है । 

““पमालोचक 
र् > > 

मनोरंजक कहानिय--लेखक, हरबरशर्जी 'हिंदी- 
कोविंद' ३ प्रकाशक, चोंद-कायोलय, इलाहाबाद ; प्ृ४ट-सख्या 
२०% ;। मुल्य १)३ कासज्ञ-्छपाई उत्तम । 

पुस्तक का विषय नाम ही से विदित हो जाता हा 
बाक्षकों के द्विताथ जितनी कहानियों को पुस्तकें भ्रव तक 
छ्िस्ती गईं हैं, उनसे यह पुस्तक कहीं श्रघिक बठकर है » 
खेसल्क महाशय ने इस पुस्तक में १७ मनोर॑ंजक कह्ा- 
निया क्षिली हैं । लेखन-शेल्ी सरत्न ग्रोर सरस है | कोई 
भी कट्दानी ऐसो नहीं, जिसे बात्वक-बालिकाएँ प्रेम से 


बशाख, ३०२ तु० स० ]) 


न॒पढ़ें | यह पस्त% मन भयात्वाल विद्यार्थी से पदचाई 
थी। प्रथम कद्दानी 'लक्ष्मी बहू” उस तासरी कक्षा में पढ़ ने- 
चाल विद्यार्थी ने बिना ही रोक-टोक के इस तरह पढ़ 
सुनाई, सानो यह पस्वक उसने कमी और सी पढ़ी हो । 
सारांश पुछुणे पर बह सारी कद्टानी सनाने में कहीं त 
झटका । वास्तच में केखक महाशय का परिश्रम सफक्ष है। 
उनका वक़ब्य विज्चकल ठोक दे । बाक्घोपयोगी पुस्तक वही 
हैं, जिसके पढने में बालक का मन लगे | इस पुस्तक मे 
लेखक भदशय ने एक अर ज़बरदस्त खबी रबली है । 
चह यह कि क६ कट्ठानियों तो उन्होंने एसी लिखी हैं, 
जिन५ उनका ही लिखना प्रतीत होता है; किंतु अनेक 
कहानियों एसी हैं, जिन्हे पढ़कर बालकों को यहा विदित 
दोता ह कि यह जिसके ऊपर लिखी गईं हैं, वह स्वयं 
ही कह रहा है। मेरी समझ के अ्नुघार लेखक महा- 
शय ने रद्द बहुत हा टीक किया ह। यदि वह क्लेखन- 
शली ए ही-सी रखते, तो संभव था कि बालकों का 
मन परी परतक पटने की झोर न ज्ाता। बीघच-बीच में 
लिखने की शद्वी बदल देने से पस्तक बहुत ही डपफ्योगी 
दो गई है। इन छोटी-छोटी कहानियों में लेखक ने समाज 
का भी अच्छा ख़ाका ग्वींचा है । कष्टी-कहीं पर तो क्षेखक 
महाशय ने अपनी क़त्तमम इस तरह चलाई है कि 
पढ़ते ही एकदम आस भरा जाते हैं, केतु ऋष्दों पर आप 
ऐसी नाराज़ी से लिखते ह कि पढने में भी वही भाव 
आ जाता हे । 'जा, कुठीले में रक्खी है, निकाजकर 
भकोस ले ।' क्‍या हों गसस्‍्से से भरा स्वाभाविक सदर 
वाक्य है। वास्तव में कई माताएँ ऐसे ही शब्दों का 
प्रयोग करती हं। हस पुस्तक में ऐसी कोई भी कहानी 
नहीं, जिसके पढन में आनंद न आता हो । पूरी पुस्तक 
पढ़ने पर भा छोड़ने को जो नहीं चाहता | सात बहनें, 
चादशाह ओर वज़ीर, बादशाह ओर बालक, ये कट्टानियोँ 
तो अत्यंत दी रोचक श्रोर उत्तम हैं । बिना शिक्षा की तो 
कोई भी कट्टानी नहीं लिखी गई । 

इस पुस्तक में मेरे मन में खटकनेवासत्री सिक्र एक ही 
चात है। वह यह कि पुस्तक चिश्रों से रहित है | यदि 
बसी उपयोगी तथा शिक्षाप्रद पुस्तक में कष्टी चित्र ओर 
इोते, तो सोने में सुगंध ञ्रा जाती | प्रकाशक अद्दाशय 
अवश्य ही इस ओर ध्यान देंगे। बालकों के मन 'को 
मोहनेवाके चारू खिनत्र अधिक ज्ञासकारी होते हें । लेखक 


पुस्तक-परिचय 


अंक 


त्ज््न्न्या 


महाशय ने अपने वक्रब्य में यह्ट साफ़ लिख दिया ई 


कि बह पुस्तक १० वर्ष को अवस्थावात्षे बाह॒कों के लिये 
खिलस्ी गईं है । इस पर प्रकाशक महाशय को अपश्य ह्टी 
ध्यान देंगा था। प्रगक्षे संस्करण में यह पस्तक धरे 
अक्षरा मे, आर द! भागा मर छापा जाय, ते झाषिक 
सलाम होगा । 
हरिप्रसाद द्विवेदी 
>५ रु थी 
साधारण शान ( दूसरा भास )--सपादक, राय साहब 
प० रघुबरप्रसाद दिवेदी बी० ००, साहिस्यरन प्रकाशक 
मिश्रनधु-कार्याकषय, जबलपुर ; प्रल्य !%) ; पृष्टसख्या १४२ ; 
स्क््ती साइज | 
इस पस्तक के पहले भाग का परिचय भाधरी की किसी 
पिछली सख्या में दिया जा चुका है । प्रस्तत भाग मध्य- 
प्रात क स्कूली की चार्था हिंदी-कक्षा के लिये है । इस 
दूसर भाग के तीन खेड किए गए है--( $ ) नया और 
पराना आवन, ( २ ) नागरिक कर्तव्य और देश का प्रबंध, 
३ ) सच्चरित्रता के नियम । और, तीनों भिन्न-भिन्न लेखकों 
हारा लिखे गए है । इसमे साधारण ज्ञान-संबंधी प्रायः 
सभी उपयोगी बाते आ गई हैं । तीसरा भाग कहानिया 
के रूप मे दिए जाने के कारण कुछु अधिक रोचक है। 
अन्य प्राता को भी निम्न कक्षाओं के लिये ऐसो ही पस्तके 
रखनी चाहिए । 
ञ् >< ८ 
कोतृद्ल-भांडार-लेखक, लाला मंतराम बीौ० ००३ 
प्रकाशक, मिथ्रजथु-कार्योलय, जबलपुर ; मूल्य १ 3); प्र-सख्या 
१६६ ५ कागज, छपाह मामृली : स्कूली साइज । 
पुस्तक मे कुल प्िलखाकर ३१ काौतहल-प्रद बाते तथा 
घटनाएँ दी गई है, जो परतक के नास को पाथंक 
करती है । लेखक से अपने लेग्बों के अतिरिक्र ग्रन्थ 
१० लेखकों के एक-एक लेख भी इसी विषय के ले लिए है । 
पुस्तक सनोरजक है, और वास्तव में 'कौतृहल-भांडार” है । 
साथ ही ज्ञानवर््ंक भी । 
मातादोन शक्क 
धर ञ् रु है 
७9 बंगला 
ज्ञानी गुरु- लेखक, परित्राजकाचार्य श्रीमस्ामीनिगमा- 
नंद परमहस ३ प्रकाशरू, सारस्वतमठ, पो० कोकिलाएख, 


श्च्प 


जोरहाय ( झ्राताम ) $ डबल काउन सोलहपेजी श्राकार। पृष्ठ- 


सख्या ४५० के लगभग ; मूल्य २३) ; छपाई, कांग्रजञ भ्रादि 
अच्छा । 

यह सारस्वत-प्रंथावक्षी की तीसरी पुस्तक है, ओर 
१६ वर्ष भे इसके पाँच संस्करण हो चुके हैं। हसमें धर्म 
क्या है, धर्म की प्रयोजनीयता, ईंदू-घसम, अधिकार-भद, 
जाति-भेद आदि अनेक परिच्छेदों में बहुत-से जशातब्य 
दिपयें का सुंदर समावेश है । पुस्तक के तीन खंड या 
कांड हैं। पहला नाना कांड है, दूसरा ज्ञान-कांड ओर 
तीसरा साधन-कांड | पुस्तक में खुंबर ओर प्रबल्न युक्ति- 
तकों द्वारा पेहिक एवं पारक्तोकेक तथ्यों का श्रति- 
पादुन किया गया है । भाषा भी भ्रांजल है । हम बैंगला 
लाननेवाले धर्म-जिशास छोगों से यह पुस्तक मेंगाकर 
पदने का अनुरोध करते हैं । 

६३ है ग् 

माटिर घर--लेखक, श्रैशेलजानद सुखोपा-याय ६ अ्रका- 
शक, बरदा-एजब्री, कलिज-स्ट्रांट-म्राकेट, कलकत्ता : पृष्ठ-सख्या 
१६५, मूल्य २); जिल्द सुदर शरीर मजबूत ; काग़ज मोटा ऐटिक 
ओर छपाई बढ़िया । 

श्रीयुत शेक्ष बाबू बेंगज्षा के एक प्रसिद्ध लेखक हें । 
आपके सिखने का ढंग और विषय निराज्ञा है । आप 
बहुघा उपन्यास या कहानियाँ खिखते ईं । आपकी 
कहानियों या केखों के पान्र धनिक-प्रेणो के मनुष्य 
नहीं होते | आप अपनी रचनाओो में प्राय: निम्न कोटि 
के गरीब, मज़दूर, सताए गए पाश्रों को दी उपस्थित 
करते हैं। उन्हीं के सुख-दुःख का, देनिक 'र्या का, 
जीवन के प्रस्पेक पहलू का परिचय देने में आपको क्षेखनी 
पदुता दिखाती है। यह एक उपन्यास है। इसमें जो 
कथानक दे, वह बढ़ा हो मर्मस्पर्शी है । पढ़ते-पढ़ते 
तन्म्रय हो जाना पढ़ता है। ढिंदी में झाजकत्ञ के नण्‌ 
अनुवादक आँख मूँदकर बेंगला के कुड़ा-ककेर का अनु- 
वाद किए ढाक्ष रहे दें । उनसे इमारा निवेदन है कि 
यदि वे शेक्ष बायू की किसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 
करके, हिंदी के ख़खकों को अ्रमिक-प्रेणी के संबंध मे 
पुस्तक-रचना की रा दिखावेभ, तो एक उद्चेख-योग्य 
कार्य करेंगे । शेख्ध बाबू ख़्गभग ६-७ उपन्यास सिख 
चुके हैं । 

र् र भर 


साचुरा 


[ व्षे ७, खेड २, संख्या ४ 


अतसी--लेखक और अकाशक वही : मृल्य १॥॥॥; 
पृष्ठ-संख्या १७८ $ जिल्द, काग्रन श्रोर क्फाई अश्रांदि 
मनोहर । 
यह एक कड्ठानियों का संप्रह हे। इसमें ध्वसपथर 
यात्री एरा, बनर्जी, जामात्ता, बाबाजीउ, बाजीगर, झालो- 
आँधारी ओर आवदरिणी भावुरानी एद्धो आमार घर के, 
ये छुः कहानियों हैं। ये कहानियों मी रोक बायू को 
विशेषता से परिपूर्ण दें । पहले की पॉच कद्दानियाँ तो 
सावेदेशिक हैं, "वश अंतिम कहानी ख़ास बंगाद्ी- 
समाज की चीोज़ दे | कहानियों सब पढ़ने-योग्य ओर 
असर टाजनेवाकी हैं | हेंदी-भाषाभाषियों थे जो सलमन 
बंगला जानते हैं, उन्हें ये दोनों पुस्तकें सेंगाकर भ्रवश्य 
पढ़नी चाहिए । 
पुक्र बगालः 
ह ८ ज्र्द 
८ पत्र-पत्रिकाएँ 
रफ़ीकुल तालीम ( उर्द-मासिक पत्र /--सपांदक, 
लाला रव॒नाथसहाय $ प्राप्ति-स्थान--“रफीकुल तालीम'-एजसी 
लाहार : बाबिक मृल्य ३) 
यह टरदू-भाषा का शिक्षा-संबंधी मासिक पत्र हे। 
समाक्षोच्य संख्या १०वॉ जिलल्‍द की पहली संख्या है । 
इसमें ६४ पृष्ठों में प्राय: २४ छोटे-छोटे क्लख हैं | ३ सादे 
चित्र भी ईं। क्षेक्षे में ढांक्टर क्राज़ी अब्दुलक्कतीफ़ एस्‌० ए० 
का लिखा अमेरिका की युनिवर्सिटियों” तथा क्लाका 
गोरदास राम छाबड़ा का 'दिंदोस्तानी ताल्लीम को ताराख़' 
अच्छे जान पड़ते हैं । यह पत्र पंज्ञाब-प्रांतीय शिक्षा-विभाम 
की संरक्षकता में निकलता दै,इसक्िये इसकी आर्थिक स्थिलि 
भच्छी इोनी चाहिए । इस पत्र की उन्नति चाइते दे । 
५ म्् ट 
द्विदुः ( मासिक )--सपादक, प० कालूशम शा्सी ; 
प्रकाशक ; प० काम्नताप्रसाद दीक्षित, अमरोधा, जिला कान- 
पुर ; वाषिक म्ल्य १॥) 
इसकी ७ संख्याएँ फ़रवरी तक निकत्न चकी दें + 
भिन्न-भिन्न विषयों पर छोटे-छोटे केस रहते हैं। 
ञ् भर हर 
संफीतेन-समाचार (मासिक)-- सपादक, अगोकुलानद- 
प्रसाद ब्रमों ; पत्र-व्यवहार का पता- मेनेनर, मक्ति-प्रचार 
सत्तंग-कुटी, मेहदीचक, भागलपुर ; बापिक प्रल्य २) 


वेशाख, २०२ तु७ सं० | 


पुस्तक-परिचय 


मर 





है तो यह वेष्णव-धर्म-संबंधी पत्र; पर इसमें “आत्म 
विद्या” सी सम्मिश्रचित है | अभी जनवरी से निकलने 
रगा है। बहुत ही साथारण पत्र है । 
८ है फ 
ब्रह्मचारी ( मासिक )--सपादक, धर्मेरतल प० केदार- 
नाथ शर्मो ; प्रकाशक, १० मोहनलाल गौड़, अक्षत्तही-कार्या- 
लग, देहरादून ; वार्षिक मृल्य २) 
यह इरद्वार के ऋषिकृक्ष-अह्ामचर्या श्रम का मासिक मुख- 
पत्र दे । इसको निकक्षते ७ वर्ष हो चुके । ऐसी संस्था के 
पत्र को गंभीर ओर रोचक बनाने की आवश्यकता है । 
ग्प रद २ 
विधवा-बंचु ( मासिक )--संपाटक, दानानाथ सिद्धाता- 
लुकार; प्रकाशक, विधवा-विबाह-सभा,लाहीर; वार्षिक मूल्य २) 
उक्र घेस्था का यह मुख-पत्र है । संस्था की ओर से 
डर्दे ओर अंगरज़ी में भी इसी विषय के पत्र निकल्लते हैं । 
डद्देश्य प्रशंसनीय है । देश की सामाजिक स्थिति, विध- 
वां की दुइंशा ओर भारतवाधियों की मानसिह प्रवृत्ति 
पर यह पत्र भ्रच्छा प्रकाश डाक्षता है । 


ज् भ्५ 7५ 
उपन्यासमाला ( मासिक )सपादक, अश्रोजिय 
जगदाशदत विद्याविनोद ; ठपन्यास-माला, बिजनार से प्राप्त, 
बा।पक मल्य २) 


पत्र का विषय नाम से द्वी स्पष्ट दे । भभी जनवरी से 
निकलने क्गा दे । उन्नतिशीक्ष जान पढ़ता है । 
है ५ हर 
पथ-प्रदशक अथात्‌ वेद-भूषण ९ मातिक )-- 
तपादक तथा प्रकाशक, राजवंश घमदेव कविमृषण, वेद्यरल 
वार्षिक मुल्य १) 
वैद्यक-सब्धी जहाँ कई छोट-छोटे पत्र निकब्॒ते हैं, उन्हों 
में इसे भी समझता चाहिए । इसका उद्देश्य प्रार्चीन आयु- 
बेंदिक प्रणाक्षी का प्रचार करना है । पत्र साधारण है। 
२८ भ ५८ 
मारबाड़-जेन खुधारक ( मासिक )--सपादक झोर 
प्रकाशक, बी० बा० तिंधी, मंत्री, मारव|ड़-जैन-पुधारक सभा, 
सिरोही ; वार्षिक मूल्य २॥) 
यह जैन-संप्रदाय का पत्न है। जन-धघर्म-संवंधी बातें प्रायः 
रहा करती हैं । संप्रदाय-विशेष के अपनाने की वस्तु है । 
ञ् है] है 


>> क्ज--जनजल््लत 


यादव ( पातिक )--संपादक, चोपरी रणजीतसिंद यादव 
प्रकाशक, शिवप्रसाद यादव, यादबव-श्रोफिस, गोरेखपुर $ 
वार्षिक मूल्य ३) 
इस पत्र वा कुछ भाग तो बँगरेज़ी में ओर कुछ दँदी 
में रहा करता है । जाति-विशप का पत्र है। अच्छा है। 
१८ रू > 
महात्राह्षण ( मासिक )--सपादक, हीराजश्ाल मिश्र + 
महात्राह्यण-कायोलय, य्लज्ञार बाग, पटना से प्रकाशित ; 
बाधषिक मल्य १॥|) 
यह ऐसा पत्र है, जिसे देखरूर कहना पढ़ता है कि 
ऐसे पत्र न निकर्ज, तभी अच्छा । फिर भी यह विजिध 
“विषय-संपन्न' है ! 
| %८ > 
आये ( मासिक )--संपादक, श्रीचमृपति ; वाणिक मल्य ३) 
गुरुदन-सवन, लाहार क्ष श्राप्त । 
यह आरये-प्रतिनिचि-सभा, पंजाब का मुख-पत्र है, 
झोर एक विद्वान द्वारा संपादित होता दे। इसमें अस्छे- 
अच्छे विद्वत्ता-पूर्ण लख निकलते हैं । छुठे भाग की 
छुठी संख्या हमारे सामने है । इसमें 'वेद का विचित्त 
विज्ञान' ओर 'भूत-विद्या! लेख विशेष रूप से पठनीय 
हैं ।हम इस पत्र का प्रचार चाहते हैं । 
रु हक र 
निपुण व्यापारी ( मासिक )-सपादक, दुलीचद 
गोविला , वाषक मुल्य ३) ; पत-व्यवद्वार का पता- मनेजर, 
निपुण व्यापारी, दिल्ली । 
यह “व्यापार, शिल्प और उद्योग-ब्यवस्ताय का मुख्य 
मासिक पत्र” है, जसा कि इसके नाम से भरी स्पष्ट दे ; 
शिल्प-कल्वा पर जो नोट्स रहते हैं, वे कुठ ऋच्छे हैं । 
पन्न का अपना नाम साथक करन के द्विय कफ्री 
गुंजाइश दे । 
> >< १ 
कसोधन-भित्र ( मासिक )--सपादक ओर प्रकाशक, 
मुनीदलाल ; वार्षिक मृल्य १॥) $ प्राप्ति-स्थान--भागलपुर | 
यह कसोघन-वेश्य-जाति का पत्र है, अतएव वे ही 
इसे पढ़ सकते दें । सर्वेसाधारण के काम का नहीं है ॥, 
बहुत ह। साधारण कोटि का पन्न हे । 








इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 

प्रति साख नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं । गत मास नोचे-लिखी अच्छी पुस्तक प्रकाशित 
हुई-- 

(१ ) “इस्सिंगय की भारत-यात्रा”, पं० संतरास 
थो० ए०-छृत अनुवाद | मल्य २ ॥) 

( २ ) “मोपालन”', मृल्य ॥) 

(३ ) “दारो-जिगर”, श्रोरामनाथलाल 'सुमन'-क्ृत : 
कविवर जिगर का काध्य-संग्रह | स॒ल्‍्य १॥) 

( ४ ) “बोदडकालोन भारत”, श्रीजनाइईन भट्ट-लिग्बित 
शंतिहाखिक पुस्तक | मुल्य २), ३) 

( ९ ) “साहित्य-प्रभाकर'', श्रीरामशंकर जिपाटो-कृत 
संग्रह ; काव्य-पुम्तक । मृल्य ३॥), ४) 

( ६ ) “वीर छुन्नसाल”', श्रीयुत कन्हैयालाल बी० ४० 
'सखब्वर लिखित नाटक । मृल्य ॥) 

( ७ ) “मदिशा-दुवी'', श्री ए्मू० आरज़ साहब बदायुँनी- 
' लिखित नाटक । मृल्य ॥5) 

(  ) “माँसी की रानी लक्ष्मीबाई”, श्रोयुत दर्ाग्रय- 
बलवबत पारप्तनीस की मराटठी-पुस्तक के अनवाद का द्वितीय 
संस्करण । मृल्य १) 

( ६ ) “बंगाली बाब”, “कठपुतत्ली”', “विपविवाह'', 
श्लीयुत दुर्गाप्रसाद खन्री द्वारा संपादित गल्प-संग्रह | मूल्य 

:॥) प्रति पुस्तक 
( १० ) “सरस्वतीचंद्र, श्रोयुत गोबदनराम-साधव- 


४ 


राम त्रिपा्ी बो० ए०-लिखित : प० नरोच्रम व्यास द्वार 
अनुवादित ; उपन्यास ; दूसरा खेड । मूल्य २). ०0) 

( १ ) “पंच पन्चव”, श्री० प्रभातकुमार मुखोपाध्याय- 
लिखित ; प० लक्षाप्रसाद पांदिय द्वारा अनुवादित ; गठप- 
समग्नह । मल्य १॥) 

( १२ ) “गल्प-गुच्छु”, कर्वींद्र रवींट-लिग्विन : पं० 
रूपनारायण पांडेय द्वारा अनवादिस : गल्प-संग्रह : ६-७ 
भाग । मृत्य १) प्रति भाग । 

( १३ ) “राजा-रानी”, वहीं लेखक, आऔर वहीं 
अनुवादक : नाटक । मुल्य १)) 

( १४ ) “ज़हरी सांप, प० नारायणग्रसाद “बेताब! 
लिखित नाटक । मृल्य ॥) 

( १५ ) “गोस्खघंधा”, प्‌ं० नारायणप्रसाद 'बेताथ- 
लिखित नाटक | मृल्य ॥) 

( ५६ ) “बीरबल-चिचेक”, बीरबल के चुटकुलो का 
संग्रह । मृल्य ।#) 

( १७ ) “अरूतांजलि'', हवन, संध्या, पंचयज्ञ इन्यादि 
का संग्रह | मृल्य ।#) 

( १८ ) “मेरी जम्नन-्यात्रा”, “मेरी कैलास-यात्रा'', 
“संगठन का बिगुल”, स्वामी सत्यदेवजी-क्ृत पुस्तकों का 
तृतीय संस्करण । मृल्य क्रमशः १), ॥८), ॥) 

( १६ ) “आरोग्य-प्रदीप”, श्रीयुत गुलाबचेद जैन द्वारा 
अनुवादित । मृह्य १) 








हेग्बा जाय, तो भारतवर्ष को 
सम्यता सबसे प्राचीन ठहरतो है । 
इस बाल को कुछ विदेशी तो 
स्पष्ट शब्दा मे आर अधिकांश दवी- 
जबान से म्वाकार कर चुके नथा 
करते जा रहे है। इसी के साथ- 
साथ आयवेंद की प्राचीनता अथच 
सहनोयता भी स्थापित है । किस इधर पाश्चास्य विद्वान कर 
क्या रहे हैं कि हमारी ही साइंस को नया रूप ठेकर अपनी 
मौलिकता का डका पीटते है। पर उनके लाग्व प्रयत्न 
करने पर भी हमारी सभ्यता की प्राचानता तथा मह- 
जीयता छिपी नहों रह सकती। कई बार इस पर प्रकाश डाला 
जा चुका है। कित हमारे आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकार 
करके भी ब्रिटिश-राज्य में, भारतवर्ष मे, आयुर्वेद कों कभा 
राजकीय आश्रय नहीं दिया गया। फलतः देश की अल-बाय 
के अनुसार उत्पन्न रोगों का विदेशी ऑपषधोपचार 
से इलाज किए जानें का परिणाम उलटा हुआ । 
कुमारे देशवासियों को हस बात की शिकायत है 
कि सरकार सब कुछ जान-बूककर भी हसारों आयुर्वेद- 
फिकिस्सर को प्रश्रग चहों दे रही है । न-जाने कितनी बार 





आयर्वेद-सहासं डल की ओर से इसका उद्योग किया गया; 
क्रितु कुछ तो व्यापारिक लाभ की दृष्टि से, कुछ राज- 
नीतिक दृष्टि से और कुछ हटठथर्मी से आज सक देश के 
खर्चे से चलनवाल अस्पताला में देशी चिकरित्सा-पद़मि, 
सस्ती, लाभप्रद तथा इस देश के सथथा अनुक्ल होने 
पर भो. जारी नहीं हुई । यही नहीं, एसबर्ली और लोकल 
क॑सिलो से बेटनेवाल कुछ स्थनामधन्य झेंगरेज्ञी सम्यला 
के उपासको ने तो आय्वेद के हिमायतिया को खलन्लम- 
खुल्ला चेलज भी दिया । अभी बहुत दिन की बात नहीं 
है यक्रप्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में डॉ० सेजर रणजीत- 
सिंह ने भी १४ दिखबर, १३२० को आयुर्वेद-खिकित्सा को 
पुनः अचारित करने के संबंध के एक प्रस्ताव का कष्ट शब्दों 
में विरोध एच आयुर्वेदिक प्रशाला की भर्त्पना की थी। 
यह “आयुवेद-मह्व”” वास्तव में उसी ललकार का उत्तर 
है । आयर्वेद-महस्त के निर्माता खिश्वा-्वाचमस्पसलि प० 
शालग्राम शाखा, साहित्याचाय ने, इस पुस्तक द्वारा उचित 
एवं उपयक्र उत्तर देकर, वास्तव में आयवेंद की कीर्ति को 
रक्षा की है। साथ ही, एलोपथी के माननेवाले तथा अन्य 
पाश्चात्य विद्वान जो यह कह दिया करते है कि शायकेंद 
एक पुरानी पद्धति है, सथा आण शीश ओर उससे नवीन 
आविष्कार नहीं होते, उस कलेंक को भी शास्त्री ने वेशों 
के मस्तक से मिटा दिया है। शसा उत्तम एव खोज का 





विद्या-बाचर्स्पात प॑० शालग्राम शास्त्री, साहित्याचाय 


प्रेथ लिस्बन के लिये हम शार्त्रीज को बधाई देते है । 
“आयशेंद-महत््व”-शीर्षक जे लेस्त चेत्र को माधुरी में ऊपा 
था, उससे इस प्रथ का संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है । 
अतप्व यहा उसके दुहराने की ज़खूरत नहीं। पुस्तक सें 
शाखत्रोक़ प्रमाणों के बल पर शास्द्रीजी ने आयुर्वेद का महत्त्व 
दिखला ठिया है, और यह भी स्पष्ट बतलाया है कि 
परिचर्मी साइंस उसनी गहराई तक न तो खोज ही कर सकी 
है, और न कभी कर सकेगी, जितनी गहराई तक आयरेंद 
के रखयिता ऋषि-मुनि न-जाने कितने वपा पुरे कर गए हैं । 
इसके अतिरिक्र शास्त्रीजी ने उसमें यह भा सतर्क ण्व 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि एल्ॉपेथी का प्रचार केवल व्यापा- 
रिकि, राजनीतिक पवें हठधर्मों के कारण ही यहाँ हो रहा 
है। मंथ को देखकर हम तो यही सममते हैं कि जिख 
प्रकार प्रलय-काल में संसार के अलमय हो जाने पर अक्षय- 
बट स्थद्दा रहता हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य साइंस के इस 
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व्यापक छात्र में शास्खीजी का यह खोज-पूरणे 
प्रंथ अक्षरण स्थित हैं । और, हम उत्सुकता- 
पुतक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एलोपेर्था के दमदार 
हामी उनके इस खले चेलेंज का क्‍या उत्तर देते 
हैं। हमें इस बात का गे है कि आज आयर्वेद 
की इस गशिरी हुई दशा में भी उसको 
मर्यादा के संरक्षक शाखीजी-जैस विद्वान मौजूद 
हैं। भ्रापके इस अंथ का हृदय से स्वागत हैं । 
५ ञ् ही 
२. विश्वविद्यालयों भे (दी 
महाविद्यालयों, विधापंठो, शिक्षा-संस्थाओं 
ओर विश्वविद्यालया के हमेशा दो पह्ल्द रहते 
है - एक शिक्षा-संबंधी, दूसरा शिक्षण-संबंधी 
दोनों अन्योन्याओत हैं । पहले का संबंध 
शिक्षा-प्रशारला, पाठ्यक्रम, शिक्षा माध्यम और 
शिक्षा-उडेश्य से है, श्रर दूसरे का शिक्षण 
कला की योग्यता, गर्भार ज्ञान प्व अनभक्‍व 
से । जिन ठेशा में कल्ला की महनीयता 
समभी जाता है, वहा उप्ुक्ष ढोनों दिशाओं 
का तारतम्थ देश को लक्ष्य में रखकर मिलाया 
जाता है | यहा कारण है कि हअत देशों में 
शिक्षा का मधुर फक्ष हमें.“कल्ा के रूप में 
मिलता है । ' 
हमारे देश की भी निद्रा कुछ दूर हो चल्घी है. और यह 
बड़े गौरव की बाल है कि प्रथम पहल के एक भाग-- 
शिक्षान्माध्यम की आवश्यकता ९ व वास्तविकता--- का अनुभव 
किया जा रहा है। अब हमारे विश्वविद्यालयों में भी 
माध्यम राष्ट्र-भाषा हिंदी रक्‍सी जाने लगा है| सबसे प्रथम 
इसका सुश्रपात, प्रांतिक भाषा की दृष्टि स, कक्षकत्ता-विश्व- 
विद्यालय में हुआ । उस समय देश का राष्ट्रीय्ता का ज्ञान 
यथेष्ट नही था, प्रांतिकता ही सब कुछ समझी जाती थी 
कितु इधर समय पलटा और हिंदी को--राष्ट्रभाषा की-- 
उपयोगिता सचभुख महसूस की गई । काशा के हिंदृ-विश्व- 
विद्यालय ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शक का भाग लिया । उसी के 
पद-चिह्नो का अनुसरण कर अन्य विश्वविद्यालयों में भी 
हिंदी को प्रश्नय दिया जाने क्रगा । यद्यपि असी इस 
पहलू के अन्यान्य अंगों का नियत्रण विदेशी सरकार 
द्वारा ही किया जाता है, फिर भो इसमें संदेह नहीं कि. 
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दूसरे पहल की पूति हिंदू-विश्वचिद्यालय ने विदेशी आदशे 
पर की है। उसने देखा कि किसी ख़ास विषय के पढ़ाने के 
लिये उस चिषय के पंडित ही नियुक्र किए जायें, और उसने 
इसका अनुसरण ही नहीं, पालन भी किया । जम॑नी श्रादि 
उच्नत देंशों के विश्वविद्यालयों में उमर और डिग्रिया 

कोई कैद नहीं रहती । वहा व्यक्रि-विशेष की तद्धिष्यक 
ज्ञान की योग्यता हो एक-मात्र कसौटी मानी जानी है। 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय और रामर्चद्र शुक्र की हिंदी- 
व्याख्याता के पदों पर नियुक्रि इसी आदशे पर, कम-से-कम 
हिंवू-विश्वविद्यालय मे, हुई थी। पर इधर कुछ यह देखने 
में आ रहा है कि सरकार इस दिशा में, प्रांसिक विश्व- 
विद्यालयों में, अपनी ही नीति का पालन कराना चाहती 
है। सरकारी नीति से निहारित विश्वविद्यालयों को डिग्रियों 
आर बड़-बढ़ लोगों की सिफ़ारिशा को क़ेद कहा-कहां तो, 
अपनी टाग श्रद़ाकर, उसने लगा हो दी है, और अन्यत्र भी 
चष्टा कर रही है। :हदी-व्यास्याता नियुक्त करने के सर्वध 
में भी आज यही बात हमारे सुनने में आ रही है । 

पर इसका परिणाम कुछ ब्रा होने की आशंका है । 
प्रायः जिन ग्रेजुण्टी की नियुक्ति की जाती है, वे हिंदी के 
योग्य विद्वान नहीं होते। युनिवर्सिटी की ठिग्मी ले लेना 
और हिंदी-साडित्य का ज्ञान होता, दोनां भिन्न-भिन्न बाते 
है । नायपुर-विश्वविद्यालय से इस समय यही प्रश्न 
उपस्थित है कि कोई ग्रेजुण्ट ही हिंदी-ब्यास्थ्याता नियुक्त किया 
जाय । ग्रेजुएट के संबंधी सरकारी कर्मचारी भी इलका अनु- 
मोदन करते हैं ।पर हमारे सामने ऐसे ग्रजुण्टों की कोई विशेष 
योग्यता-पूृर्ण स्थिति नहीं रह आती, जब हम यह देखते 
हैं कि हिंदृ-विश्वविद्यालय मे हो--- जहां हिंदी के ग्रजुण्ट तैयार 
करने का आयोजन है, और जहा के ग्रेजण्ट हिंदी के आचार्य 
माने जा रहे हैं--इन भ्रेजुण्टों के निर्माता हिंदी के प्रोफ़ेसर 
स्वयं ग्रेजुएट नहीं हैं । इसका उल्लेख हम ऊपर कर ही चके हैं । 
कहने का आशय जद कि झ्राज भी हिंदी के ऐसे विद्वान 
मौजूद हैं, जिन्होंने डिप्री तो नहीं प्राप्त को, पर हिय्नी- 
घारियों के पढ़ाने का दम २खते है। एसी स्थिति मे हमें तो 
यही मालूस पढ़ता है कि नागपुर-विश्वविद्याज्ष्य से भो 
सरकार दिश्ीधारी, किंतु शिक्षण और साहित्यिक काम 
से अधिकांशत: अनानिक्ष प्रेजएटां को ब्याख्याता नियुक्र कर- 
वाने की कोशिश करके केवल अपनी युनिवर्सिटी-पासिसी 
का समर्थन कराने तथा महत्त्व स्थाप्रित करने की फ्रिक कर 
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रही है। हमारी सम्मति में यह नीति अच्छी नहीं। अब वह 
सम्रय नहीं रहा कि इस देश के प्रज्ा-प्रतिनिधि विदेशी नोति 
द्वारा निर्दारित शिक्षा-नीति का अनुसरण करते रहें । इसकि ये 
युनिवर्सिटी के लेक्चरर नियुक्र करते समय न तो कोई 
उमर की क्रेद होनी चाहिए, ओर न डिप्री का प्रश्न ही 
आना चाहिए । वास्तव में ब्याख्याताओं का प्राचीन साहित्य 
का ज्ञान और हिंदी को योग्यता हो ऐसी कसौटी है, जिस 
पर वे कसे जा सकते हैं। तभी गुणप्राहकता और योग्य 
व्याख्याताओ का सम्मान हो सकता है । हमारे देश से 
डिग्मी के भूत ने कुछ ऐसा रंग जमा रक्‍्खा है कि बेचारे टपयुक्र 
पात्र तो रह जाते हैं, और उनकी जगह फ्से महाशयों को 
दे दी आती है, जिन्हें हिंदी-साहिस्य का सचमुच पढ़ाने-योग्य 
ज्ञान तक नहीं रहता, जो प्राचीन छाहित्य के रूप को खुद 
नहीं समझ सकते । इस भूत के काड़ने का हम एक उपाय 
बताते हैं । वह यह कि यदि विश्वविद्यालय चाहें, तो किसी 
विशेष पद के लिये एक सर्वागीण ज्ञान की विशष परीक्षा 
( 0079०४४४९ फ्5७ावरांत8७6॥0॥ ) रख लें | इस 
दशा मैं उन्हें एक तो चुनाव करने में सहूलियत होगी ; दूसरे 
योग्य व्यक्तियों को उचित सम्मान प्राप्त करने का मौक़ा 
मिलेगा: तीसरे सरकारी कम चारियों के रिश्तेदार सिफ़ारिशी 
टट्टुओं से विश्वविद्यालय बचे रहेंगे । वेयक्निक गरभीर ज्ञान 
एवं योग्यता के सामने हमारी दृष्टि में सिफ़ारिशं और 
डिग्रिया का कोई मुल्य नहीं लगाया आ सकता । कभ-से-कम 
अर्मनी और अमेरिका आदि उच्तत देश्सो में ऐसा ही होता 
है। क्‍या उनका यह आदर्श हमारे देश मे ग्राह् नहीं हो 
सकता ? ग 
मद अर मर 
३. साहित्य-सम्मेलन मं; शक 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन एक ज़िम्मेदार संम्धा है| ६दी 
की वतमान प्रगति, प्रचार और व्यापकसा में उसले ओ 
भाग लिया है, वह किसी से छिपा नहीं | फिर भी हम 
यह देखते हैं कि उसका कुछ अपमान-सा हो रहा है, और 
बह भी उन्हीं के द्वारा, जिन्हे सम्म्षन के भांदोलन के बाद 
ही हिंदी का महत्त्व विदित हुआ है| कम-से-कम देश के 
भिम्न-भिन्न प्रांतीय शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालय ऐसी 
ही संस्थाएँ है, जिन्हाने हिंदी का उचिस आदर सम्मेलन 
के अनवरत आंदोलन के बाद ही किया है।तो भी 
देखने में यह झाता है कि झू-सो प्रांतीय शिक्षा-विभाग और 
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ने विश्वविद्यालय हो सम्मेलन की उचित सम्मति से काम 
करते हैं--कास करने की कौन कहे, राय तक नहीं लेते । 
कैेशी राज्यों के शिक्षा-विभागों में कुछ अंब भी उसे हैं, जो 
अपने यहां हिंदी-शिक्षकों को नियुक्ति के संबंध में साहित्य- 
सर्मेलम की सम्मतेि का आदर करते हैं । सरकारी 
शिक्षा-विभागों और विश्वविधालयों का गह भारी दोष 
है कि वे हिंदी-साहित्य-धम्मेलन-जैसी हिंदी को एक 
अतिनिधि-सेस्था को सम्मति का हिंदी-अध्यापकों की 
सिबुक्ति के समय सी, सुक्थ तक नहों लगाना चाहते। 
यही सरकारो शिक्षा-र्धधी नीति है, जिस दुरुस्त करने 
के लिये सम्मेखन को अपनों शक्ति से काम लेगा होगा। 
“जब तक सम्मेलन अपनो ओर से ऐसा उद्योग न करेशा 
कि सरकारी विश्वविद्यालय झोर शिक्षा-विभागों की उच्च 
यायशालाआ भें उसी के चुने हुए योग्य ध्याख्यात। और 
शिक्षक नियुक्र किए जायें, तब्र तक सरकार भी उसकी परवा 
न करेगी | हम सम्मेलन का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करते हैं कि वह अपनी शक्ति से काम ले---ऐसा आंदोलन 
झठाये कि उसी के चुने हुए योग्य विद्वान, साहिस्यज्ष 
ब्याख्याता एवं. शिक्षक शिक्षा-सस्धाओं में पहुँचें। 
और, विश्वविद्यालयों से हमें यह कहना है कि अपने 
यहाँ व्याण्याता नियुक्ष करते समय वे सबसे प्रथम 
साहित्य-सम्मलन से योग्य विद्वान माँगे । तभी योग्य 
विद्वानों की मो जगहें कोरे डिसीधारी अथवा ग्वाली ढिंढोरा 
पीटनेवाले महाशय पा जाते हैं, वे वास्तव में हिंदी के 
विद्वानों को मिलेंगो । हिंदू-विश्वविद्यालय ने जिस कर्साटी 

वर अध्यापक की नियुक्ति की है, उसी के अनुसार काम 
करना क्या अधिक श्रेयरकर न होगा ? सम्मेलन इस कार्य मे 
विश्वविद्यालयों को सहायता दें सकता है। फिर इस सहा- 

यसा से क्यों न लाभ उठाया जाय ? 
ञ ५ १ 
४. युक्रप्नात में हैंदी 

आख़िर सुबह का भूला हुआ शाम सनक घर आ गया। 
मध्यप्रांत आदि शिक्षा-विभागों को देखकर उधर बंबई- 
प्रांत में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में हिंदी को स्थान दिया 
गया, और इघर युक्रप्रांत में माध्यम हिंदी कर वी 

गई । इसके लिये हम दोनों को बधाई देते हैं। अब प्रश्न 

यह आता दै'कि माध्यम तो युक्रआंत में हिंदी हो गईं, 
लेकिन शिक्षकों का आयोजन कैसे हो ? हमारी सम्मति में 





थह कठिनाई बढ़ी आसानो से दर की आा सकती है, 
अगर सरकार हिंदी-साहित्य-सस्मेलन की शक्तियों से भो 
कास ले । 

दूसरा पश्न है सभी विषयों के मातमाषा सें पढ़ाए जान 
का। इस संमंध में हसें यह विचार करना होगा कि किन- 
किल विषयों को पुस्तक हिंदी में काम चलाने-योग्य मौजद 
हैं, और किस-किनकी ज़रूरत है। किंतु अब सक प्र्तके, 
टेक्स्टअक-कमेटी की सम्मति से, तेयार न हो जायें --यदयपि 
हम यह जानते हैं कि कुछ विषयों को पाठ्य-योग्य पुस्तक 
हिंदी में मौजद हैं--तव तक योग्य शिक्षकों की सहायता 
का उपयोग इस दिशा में किया जाय | सबसे अच्छा तो यह 
होगा कि अनुभवों शिक्षकों से ही पस्तके हिंदी में लिग्ताई 
जाये । हिदी-माध्यम को सफल बनाने के लिये दोनों 
अम्योन्याश्रित अगों--शिक्षको और पाठ्य-पृस्तको -का 
समीकरण करना ही सलभ ण्व अचक साधन हैं। 

१८ भर | 
७५, सा््ग्यिक दमा 

संसार में क्षमा के जितने स्वरूप हैं, उन्हीं में णक 
साहित्यिक क्षमा को भो समभना चाहिए। किंत क्षमा के 
अन्य रूपों को अपेक्षा उसके इस रूप में कछ विशेषता 
है । प्रायः क्षमा के दो हो कारण देखने सें आते है। 
एक तो तब, जब कि अपराधी की अंतरात्मा वास्तव से 
अपने अपराध को स्वीकार करती है, और उसे क्षमा 
मारने में कोई संकोच या सय नहीं, प्रत्युत ह५ँ प्य 
आह्वाद होता है । यह मनुष्य के श्रात्मिक बल का सर्व त्कृष्ट 
परिचय है, और यही श्लाध्य भी है | दूसरे तब, जब कि 
अपराध न सभने, आत्मीयता के कारण उसे महसूस न करने 
अथवा अपराध का निश्चय न होने पर भो कोई व्यक्ति केवल 
शिष्टाचार अथवा लोकाचार के लिये प्रपने को, दवी-ज़बान 
से, अपराधी स्वीकार करता और क्षमा मॉगता है। यह 
वास्तव में क्षमा नहीं, प्रत्युत आराइंवर है--आई वर-पूर्ण 
क्षमा है, अथवा, दूसरे शब्दों में, यह लोकाचार-मात्र है। 
क्यों ? क्‍योंकि अपराध सिद्ध होने पर फंसा व्यक्ति हठधर्मी 
की शरण लेने लगता है : अपने अपराध को, अपनी 
श्रुटियों को तो स्वीकार नहीं करता, बरन्‌ उलटे अपनी 
निर्दोषता का विश्वास दिलाने की क्रियात्मक चेश्टएँ किया 
करता है। साहित्यिक कषत्र में इसो दूसरे कारण से उद्धूस 
क्षमा का रूप देखने में आता है, और फिर इसके 
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रूपांतर अथवा उपखझूपष भी दृष्टिगोचर होते हैं। नीचे हम 
डउदाहरणों द्वारा अपने कथन को स्पष्ट किए देते हैं । 

यह रूप बहुधा अनुवाद और संग्रह-प्रंथों में देखने में 
आता है। मौलिक भध॑थों में प्रायः यह रूप नहीं मिलता। 
आज की साहित्यिक प्रगति यह है कि जिसे कुछ नहीं 
सकता, वह संग्रह-प्रंथ ही तेयार करके प्रंथकारों में 
अपना नाम लिखाता है । हम किसी ख़ास ऐसे प्रंथ- 
का उल्लेख न कर केवल यही कहना चाहतें हैं कि 
पाठकंगण आअ तक निकले हुए ऐसे प्रंथों, पुस्तकों और 
पुस्तिकाओं को स्वय देख ले । उन्हे ग्रायः प्रत्येक ऐसी 
पुस्तक में इस आशय के वाक्य लिखे मिलेंगे- -“प्रूफ़ 
रीडिंग की भूल से बहुत-सो अशुद्धियों रह गई है”, 
“सैकड़ों कवि छुट गए है”, “समयाभ्ाव से इसका संपा- 
दन ठोक नहीं हो सका”, ' भाषा-संयंधी स्रटिया भी इसमें 
होगी, “अवकाश के अभाव से समय खोजने के लिये में 
दसरे प्रथों से सहायता नहीं ले सका”, “बहुत-से स्वनाम- 
धन्य आर प्रतिष्ठित लेखका की रचनाएं स्थानाभाव से नहीं 
दा जा सक्री", “मे कवि नहीं, काव्य-ममंज्ञ नहीं, हस 
दृष्टि से भी क्षमा पाने का अ्रधिकारों है, “मेरा उद्देश्य 
प्रथ रचना नहीं, केवल मनोरंजन है ', “अनवाद से त्र॒ुटियां 
होगा”? इत्यादि । इसी कोटि के और भी वाक्य मिल 
सकते हैं । अ्रस्तु, इन वाक्यो अथवा इसो कोरटे के इसी 
आशय के अ्रन्यान्य याकयो का क्‍या अभिप्राय हो सकता 
है, यह प्रश्न भी अब सामने आता है। 

यह तो स्पष्ट ही है कि यह केवल लोकाचार के लिये 
क्षमा-याचना है । बहुधा ऐसी ही क्षमा आजकल प्रंथों के 
रचयिता मोगा करते है । अब यदि कोई इनसे यह पढें 
कि फिर आपको इस अनधिकार-चेष्टा का अधिकार 
क्या है कि दूसरों को वस्तु को अपनी करके --नहीं अपनी- 
सी बताकर, संशोधन की दृष्टि से दूसरों की रचना में अ्रनु- 
चित सुधार करके, श्रपत्री छाप लगाकर, क्षमा मांगने के 
लिये आप हाथ जोड़कर खड़ हो, और उसकी आशा करे ?, 
यदि यह क्षमा-याचना सचमुच क्षमा-याचना है, तो आंत- 
रिक होनी चाहिए। यह आइंबर क्‍यों ? और, अपराध 
को स्वीकार करने श्रौर क्षमा मॉगने के पृ आपने कौन-सा 
प्रायरिचत्त करने का निश्चय किया है? यदि आयको इतना 
जान था कि यह अपराध है, सो फिर आपने किया क्‍यों ? 
इस दुशा में क्या आपको ढंड न मिलना चाहिए ? यह सो 
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ज्ञान की छवस्था में अपराध है, पागलों का गहीं। और, 
जब आपने जान-वुककर ही कर डाला है. तो क्षमा प्राप्त 
करके, ठंड न स्वीकार करके अथवा वड़ के सीमाउेत्र से बाहर 
निकल भागने की च्रेष्टा में सफल होकर क्या आपको यह 
प्रवृत्ति बढ़ती ही न जाथगी ? ऐसी क्षमा से तो मनुष्य की 
प्रशृत्ति में सुधार नहीं, प्रत्युत दुराभ्रह उत्पन्न हो जाता है। 
इसलिये दया के सिहासन से नहीं, ग्याय-दंड से एसी क्षमा 
को आशा करना दुराशा है। हों, न्याय-दंड से भी क्षमा 
मिल सकती है । किंतु प्रायश्चित्त में ही आनंद का अनुभव 
किया जाय, तब : और इसके लिये सब्चा प्रायश्चित्त यही 
है कि केबल नाम के लिग्र कोई वस्तु संसार के सामने 
रखने की अपेक्षा एक सांगापांग, अनुभव-पूर्णा एवं उत्कृष्ट 
वस्तु-- भले ही उसके पूर्ण होने में समय जग जाय और 
संभव है, कभी-कभी जीवन-काल में बह न भी पूर्ण हो-- 
रक्‍्खी जाय । इसके लिये और काई दूसरा मार्ग नहीं। 
रच ५ 4 
६, सर्धी त्थिक जिद द मे व्यथ कगत आपक्तेप 

हिंदी-पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर ऐसे आलोच- 
नात्मक लेख भी निकलते रहते हैं, जिनमें साहित्य-स॑बबंधी 
किसी विषय को लेकर ग्वेडन-मंडन किया जाता हैं। यदि 
एक पक्ष उसी विषय का रूडन करता है, तो दूसरा उसका 
समर्थन | इस स्वेडन-मंडन की प्रणाली से बड़ा मनोरजन 
होता है, साथ ही ज्ञानव६न भी ! पर यह आनद तभी 
तक रहता है, जब तक उभय पक्ष के लेखक केवल सिद्धांता 
पर ऋगडते है, व्यक्तिगत आक्तप नहीं करते । किंतु अब 
मामला व्यक्तिगत आक्षेप तक पहुँचता है, सब सब मज़ा 
किरकिरा हो जाता है । और, तब साहित्यिक विवाद आदर 
की वस्तु न रहकर घोर घृणाम्पद, अहस्मन्यता-पूर्ण और 
महज़ गाला-गलौज हो जाता हैं । यह बढ़े ही परिनाप की 
बात है कि हिंदी के बहुत-से पाठको को इस गाली गलौज भें 
बड़ा आनंद आता है, आर जिन पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे 
विवाद छुपले हैं, उनको ये लोग मोल लेकर चाव से पढते 
भी हैं। पाठकों की इस कुरुचि से उत्साहित होकर, केवल 
ग्राहक बढाने के उद्देश्य से ही कहें नई पत्र पत्रिकाएं ऐसे 
फूहड़ एवं कुरिसित वाद-विधाद को प्रश्नय देती हैं । किस हमारे 
आश्चर्य की सीमा न रही, अब हमने काशी की प्राचीन आर 
अलिष्ठित “नागरोप्रचारिणी पत्रिका' में भूषण पर एक ऐसा 
लेग देगा, जिसमें व्यक्रियत आत्तपो की भरमार थी । 


५६६ 

पश्चिका में उस लेख के लेखक ने अपने विरोधी लेखक 
के चचा के हाथ की लिसी 'शिवराज-मृषदा -पुस्तक पर यह 
आज्षेप किया है कि संमवतः उररमें जो कारतक्षबत्ा नाम 
आया है, उसे उन्होंने खघराद करके बना दिया है। कितना 
भहा आत्षेप हैं! चचा मे जब पुस्तक खिखी, तव भतीजा पेदा 
भी नहीं हुआ था. और नागरीप्रचारिणी पत्रिका के लेखक 
से विवाद छिड़ने के पहले ही चचा का देहांत हो चकका 
था । फिर भी , चचा पर खराद करने का --जआल बनाने का--- 
आज्ेप कर दिया गया ! तो क्‍या चचा ने यह पहले ही से 
जान लिया था कि करे वर्ष बाद जो सरा भतीआ येदा होगा, 
उससे भर मर जाने के कई साल बाद एक लेखक से वाद-विवाद 
होगा । इसलिये उस वाद-विवाद सें अपने भतीजे को जिताने 
के लिये जालों कारतलबख़ां नाम लिग्ब देना चाहिए। ऐसा 
आक्षेप करनेवाले लेस्का क साहस धन्य है । उक्त लेख 
में ऐसे अनेक आदेप है । यह तो उसका एक नमूना हैं। 
पत्रिका में ऐसे श्राक्षेप-पृर्ण लेग्व को देखकर हमें खेद हुआ । 

स्वर्य माधुरी-पश्निका भ्रार उसके संपादकों पर भी दो-ण्क 
पत्नां मैं, प्रायः अत्येक अंक से, व्यक्तिगत आक्षपों की भरमार 
रहती है| माधुरी ऐसे आक्षेप! का उत्तर नहीं देना चाहतो। 
वह केवल सिद्धांतों पर विधाद करतो है। एक बाल और' 
जिसके कारण माधुरी इन आक्षपों की उपेक्षा करती है। 
हमारे ऊपर आख्षेप करनंथाले लेखक और कवि प्रायः एसे 
ही है, जिनकी रचनाएँ कारण-बश माधरी से नहीं निकल 
सकी । थे हमले असंतुष्ट हैं, ओर अपना असंतोष 
व्यक्तिगत आत्षेपों के रूप में प्रकट करते हैं । छपने के लिये 
लेब और कविताएँ सेजते समय उन्होंने जिस चाटु कारी 
की भाषा में हमें एश्र लिखे हैं, वे हमारे पात्र मौजूद 
है। और, अब अस्ंतष्ट होने पर जिन शब्दों में थेहम 
पर कृपा करते है, थे साहित्य-ससार के सामने हैं । यदि 
हम उन सजनो के पत्र छाप दे. तो सुयोग्य समालोचकों को 
विषमतामसयी सुलनात्मक समालोचना के लिये अच्छी 
सामग्री मिक्त आय । ज़ेर, हम इस विवाद में नहीं पड़ना 
खाहले । पर लेखकों, कवियों और पतन्न-संपादकों से हतनी 
प्रार्थना करले हैं कि साहित्य-सेवा के मामले में सिद्धांता पर 
हो मनसाना विवाद करते हुए अपने पक्ष का समर्थन कीजिए, 
विरोधी पक्ष पर व्यक्तिगत श्राश्षेप करके साहित्यिक विवाद 
को गंदा न बनाइए। व्यक्तिगत आजेप साहित्यिक आतुभाव 
को नष्ट करते है। उनसे साहिस्य को बचाना चाहिए | 


माचुरी 
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७. काशाबो 

भारत का प्राचीन भूगोल्ष देखने से जान पढ़ता द्वेकि 
कोशांबी-नगरी बहुत प्रसिद्ध एवं समृद्ध थी । इसकी 
प्रातिष्ठा बोद्धों के सप्तय में भो थी, अर वदिक तथा पीरा- 
शिक काज़ में भी। बद्ध भगवान्‌ यहाँ सी टहरे थे, तथवक 
जीवित अधपस्था में पहल्षप्टल यहीं पर खदन-काष्ट को 
उनकी मृत्ति बनाई गई थो। रत्ावल्ली नाटिका में काशांयी 
का वर्यान है | कहते हैं, प्रसिद्ध व्याक्रण-रचायता कास्या- 
यन का जन्म यही हु आ था। सहाकवि का क्षिदास के मे घदुस- 
काव्य में भी कोशांबी का उज्चेख है। प्राथीन साहित्य देखने 
से इमें रामायण तथा शतपथ-वश्राह्मण में भी कोशांबी का 
चंन मिछता है ।खंद है, इधर बहुत दिना से यद्दा पता 
न चद्ध रहा था कि कोशांबी-नगरी थी कहाँ पर । 

पहल्लेपइल जनरज्ञ कनिघम ने कोशांगी की स्वोज का 
काम अपने द्वाथ में लिया । उन्होंन प्राचीन साहित्य का 
अध्ययम करके, तथा इस समय पाए जानेवाद् ध्यंसों 
ओर स्ंडदरों को अआरोक निगाइ से देखकर यह निश्चय 
किया कि हो-त हो, प्रयाग से १४७ कोस उत्तर, यम॒ना- 
नदी के किनारे, जहाँ पर कोस्ताम-प्राम दे वही, पह्के 
कोशांबी-नगरी थी । जनरक् कनिंघम के इस अनुमान 
का विसेट स्मिथ साहद ने ज़ोरों से खंडन किया ; 
उन्होंने हुएनसांग के थाश्रा-विवरण के आधार पर सिद्ध 
किया कि वर्तमान कोसाम-ग्राम के पास कौशांबी नहीं 
हो सकती । कुछ इतिहासझों का मस है कि जहाँ पर 
वतेमान सत्तना-क़स्बा हैं, यहीं पहले काशांबवी थी। 
कोशांबी के संबंध भे तीन शिक्षाद्ख प्राप्त ई--एक 
अकबर के राजत्व-काल्न का तथा दूसरा संवत्‌ ॥ पर का । 
स्मिथ साहब ने जिस समय अपना इतिहास छिखा 
था, उस समय भी य दोना शिक्वाज्लख उपलब्ध थ। 
इनसे कोशांगी की स्थिति का परिचय रहने पर भी स्मिथ 
साइब ने दूसरा अर्थ क्गाकर उनका प्रमाण महीं माना 
था। उच्ची समय एक तोखरा शिक्ाज़ख सी मिल्धा । 
यह कढ़ा-स्थान के पुराने फ्रिखे मे था | जिस समयब्मिथ 
साइथ अपना ग्रंथ छ्िख रहे थ, उस समय तक इस 
शिक्षाकेस की लाप ठाक तोर से पढ़ी न जा सकी थी। 
पर अब उसके विषय की सब बातें मालूम हो गई हैं । 
लेख का सार यह है कि संचत्‌ ५०१३ में राजा थशपात्न 
मे, ओ कट-प्राम में डरे थे, कोशांजरी-प्रांत के पयक्षास- 


चैशाख, ३०२ तु० सं० ] 


आमवाधियों के नाम कुछ ग्राज्ञा-पत्र निकाले । थे कट 
आर पयलास-प्राम वर्तमान कोप्ताम-भाम के मिकट अब 
भरी मोजद हैं, तथा कड़ा ओर पारस के नाम से प्रसिद हैं। 
इन तीन के अतिरिक्र एफ ओर शिक्षाजेख हाख में मित्रा 
है, जिसमें कोशांबी-प्रांत के मेहवाद-ग्राम का उल्लेख है। 
यह गाँव इसो नाम से अब भी प्रसिद है। इसे आतिरिक्र 
शक ताम्र सुट्रा भी मिन्नी है, जिधमे 'कोसाबी' का उल्लेख 
है | इस प्रकार अब एक तरह से यह मिश्चित हो 
गया कि वतेमान कोस्ताम-ग्राम के स्थान पर ही प्राचीन 
कोशांबा था । नए प्रमारणो की खाज ।नश्ाक्ञने का सारा 
यश रायबढादुर दयारामजी साइनी को है । 
भर | | 
८. अवध-हिंदु-प्रम्मेलन 

ब्रिगत मास लखनऊ में झवध-हिद-पम्मेलन का अधिवेशन 
चडी धमधाम के साथ हो गया । यद्यपि पडाल में प्रवेश 
टिकट के द्वारा ही होता था, फिर भी भीड खासी थी, और 
उल्पाह भी अधिक था। सस्मेलन के साथ ही अंतिम दिन श॒द्धि- 
सभा का भी उत्सव हुआ । उस दिन शहर में बदी सनसनी 
थी, ओर एक प्रकार से देगा हो होले-होतल बच गया । अवध- 
हिंदू -सस्सेलन में अवध के ताझुकदारों, पं ०मदनमोहन मात्त- 
बीय. म्वामों भ्रद्धानंद और स्वासी सस्यदेय का प्राधान्य था । 

स्वामी श्रद्धानंद का भाषण बड़ा ही सुंदर हुआ । 
उससे कुछ काम काने को सश्चो प्ररणा थी । स्वरामोजी 
उन इनेंगिने हिंदुओ में हैं. ओ बात की अपेक्षा 
काम को अधिक महत्व देते है। हिंदृू-सभा को निर्वा- 
चनों में भाग लेना चाहिए या नहीं, इस संबंध में 
स्वामीजी ने ओ कुछ कहा, चह अक्षरश: ठीक हैं। 
आपका कहना था कि निवाचन का काम हाथ में लेते ही 
हिंदू-सभा नष्ट हो जायगी. इसलिये उसे केवल समाज- 
सुधार के काम में हाथ डालना ज्ाहिए । कल्षकन के दंगे 
का उल्लेख करते हुए स्वामोजी ने हिंदुओं द्वारा मसजिदो 
के तोड़े जाने पर ख्द प्रकट किया ; पर साथ ही उन्होंने मुस- 
लमान नेताओं को भी चेतावनी दी कि वे मुसलमान गुंडों 
को समभा-बुकाकर शांत करे, नहों सो भयंकर रक्षपात को 
संभादना है, और उसमें मुसलमानों की भो पूरी हानि होगी। 

मालयोयजी का व्याख्यान निराशाजनक था | 
सन्होंन तो अधिकतर स्वराज्य-दल और विशेषकर प॑० 
भमोसीलालजी के कायों की ही कड़ी समाक्षोचना की । 


विविध विषय 
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कुछ लोगों का ख़याल है कि यह़ व्याख्यान कोरे निर्वाचन- 
संबंधी प्रचार-कार्य के याग्य था। पंडितजी ने अपने 
व्याख्यान में पंडित मोतील्ाखर्जी के कई परम्पर-विरोधी 
कार्यो का उन्नस्प क्रिया, उनको ररी-सोटी सुनाई; पर यदि 
कोई स्वयं पंडिलजी से पछे कि साहब, आपने त्योरस साक्ल 
फ़ाइनेंस-बिल क्यों अ्रस्वीकृत कराया था, और फिर पर- 
खाल आर इस साल उसे क्या पास होने दिया, तो न- 
मालम पड़ितर्जा इसका क्‍या जवाब देंगे ? 

स्वामी सत्यदेवजी का व्याख्यान बड़ा हो ओज-पृण और 
भावुकतामय था | उसमें विद्गला और मौलिकता के साथ-साथ 
दशन होते थे । आपके व्याख्यान का सार यह था कि भारत 
को राष्ट्रीयता के लिय हिंदु-संस्कृलि की रक्षा होनी चाहिए । 
हिंदू-संगठन के कार्य से इस संम्कृति की रक्षा होती है, 
इसलिये हिंद-खं॑यगठन का काम राष्ट्रीयना का साध्रक है, 
बाधक नहों । आपने मसलसानो का सलाह की कि इस- 
लाम-धममं में रहते हुए भी उनको हिंढ़ संस्कृति अपनानी 
चाहिए | उनको हितृ-ग्रोहार मनाने चाहिए, हिंढ़-साहित्य 
पढठना और हिं़ी को अपनाना चाहिए. तथेव भारत 
के म॒क़ाबल में भारत के बाहर स्थित देशों से कम प्रेम 
करना चाहिए । निदान अवध-हिंद-सम्मलन द्वारा हितु- 
सगठन का कार्य किया गया. और अगले निर्वाचन के 
लिय्रे ग्रनकूल वायुमं डल भी तेयार किया गया। 

५ है भ् 
० जनप्रतक दल्लबदी 

भारत का राजनीतिक आंदोलन इस समय नितांत क्षीण 
हो गया है | इस क्षीणता के कई कारण है : पर सबसे 
बड़ा कारण दलवंदी की भावना है। दलबदी राजनीतिक 
जीवन का अंग है, वह उसे स्वास्थ्यकर बनाती है । 
इंगलेंड की राजनीतिक सफलता इसोा दलअंदी पर 
अ्रवल्त बिल है ; पर भारत की स्थिति इसके विपरीत है। 
यहां दलबदी राजनीति के लिये घानक है, उसका संपूर 
नाश करनेवाली है। खद है, भारत का राजनीलिक आंदोलन 
इस समय इसी दलवबंदी के दलदल में फैस गया है। अब 
इसका कुछ परिचय लीजिए | 

पहले तो हिंदू-सुसलमानों मे विशाध है. एक दूसरे 
को शत्र॒ समकता हैं । फिर मुसलमानों में एक 
दल्व कांग्रस और ख़िलाफ़त का विरोधो तथा मुख्ललिम- 
लीग का समर्थक है। उधर शिया-पुश्नी-संग्रदायों का 
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अलग ही ज़बदृस्त विरोध हैं। झोर, प्रायः सारा मुसलमान- 
खमुदाय हिंदुओं के शुद्धि-संगठन-आंदोलन का जानी दुश्मन 
है। रंग-ढंग के देखने से जान पड़ता है कि मुसलमान शीघ्र 
ही कांप्रेंस के राजनीतिक आंदोलन में हिंदुओं का साथ 
झोड़ देंगे । सर अब्दुरंहीस की अलीगदढ़वालो स्पीच तथा 
उनकी बंगाल की मुसलिम-पार्शी इसके अमाण है । 
हाल में मोलाना मुहम्मदअली ने भी कुछ ऐसी हो 
धमकी दी है । 

अब हिदुआ को लीजिए। दक्षिण में माह्मर-अग्राह्मण दल 
की विभीषिका बड़ी भर्यकर है। कांग्रेस से इस समय स्व- 
राज्य पार्टी का बोलयाला है; पर इसी पार्टी के केलकर, 
जयकर आदि अब अलग हा गए हैं । मालवीयर्जी 
की नेशनल पार्टी ने कई दला को एकश्रित ज़रूर 
किग्रा है, पर उसका अस्तित्व अधिकतर निर्वाचन के 
लिये है: क्योंकि अब भी लिबरल, इंडिपडेट आदि दलो 
की सत्ता बनी ही है। एक और शूठों का दल अलग स्डा 
हुआ है । इस समय भारत के राजनीतिक नेता सन्ची देश- 
सेघा की बात को भूलकर निर्वाचन में कैसे सफलता हो, 
इसी फेर में पड़े हुए है | हिंदृ-महासभा से भी हिंदू-समाज 
को लाभ पहुँचानेवाले कामों की ओर ध्यान नहीं दिलाया 
जा रहा है. प्रत्युत उसके द्वारा स्वगाजियो को हराकर निर्वाचन 
में केसे विजय प्राप्त की आय, इसी की और लक्ष्य है । फिर 
हिंदू-सभा को वर्गाश्रप्ती हिंद घोर संदेह को दृष्टि से देख 
रहे हैं. और अलग सनातनध्र्म-संगठन की व्यवस्था की जा 
रहो है। आय-लमाज के जलसों और मसलमानो की सस- 
जिद के सामने बाज न बजाने देने के हट के कारश हिंदृ- 
मुसलमान-इंगे की बात तो नित्य की हो गई है। नेताओं 
में मालवीयर्जी का मुसलमान शत्रु सममते है, और हिदुओ 
का मौलाना मुहम्मदअली में श्रब विश्वास नहीं रहा है। 
गांधाजी को हिंद सुखलमानो का तरफ़्दार, श्रार मसलप्तान 
केच्रल एक हमदद काफ़िर मानते है, जिसकी सलाह मानने को 
वे मजबूर नही है। पं ० मोतीलालजी का देश पर कुछ प्रभाव 
है। पर अनेक हिंदू आर मसलमान उन्हें भी संदेह की 
इंप्टि से देखते है. । साराश यह कि इस समय भारत से 
कोई निश्चित राजनीति नहीं है. चारो ओर दल्व्यदी का 
दल्लदल फेल गया है, और उसी में देश बुरी तरह फंसा 
डुआ है । 

भ् > | 


माचुये 
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१०. कोयछ को इृढ़वाल 

इधर कई साल से हँगलेंड के कोयले के व्यवसाय में 
यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा है।इस कारण खान के मालिकों 
का विचार हुआ्रा कि खान में काम करनेवाले मज़दूरों की मज़- 
दुरी कम कर दी जाय। पर मज़दर इस बात पर राज़ी नहीं 
होते थे. और मज़दूरी घटाने की बात को लेकर हड़ताल 
करने को तेयार थे । यह उलमन इसी रूप में बहुत समय 
से चली झा रही थी । पर कोयले के मज़दूरों को हड़ताक 
की भयंकरता का अनुभव करके दोनों में किसी भी पक्ष 
को दूसरे की उपेक्षा करने का साहस न होला था ' आख़िर 
सरकार ने एक कोयला-कमीशन नियक्क किया, ओर खानो 
के मालिका का इस बात पर राज़ी कर लिया कि जब तक 
कमीशन अपना निर्णय न दे दे, सब तक मालिक 
मज़दूरों की मज़दुरा न घटावे, ओर इस बीच मे उनकी 
जो हानि होगी, उसे सरकार सहायता-रूप में दान देकर 
पूरी कर ठगी । इस बाल को दोनों पक्षो ने मान लिया, 
आर कोयले का कर्मौशन जॉच करने बैठा । पर इस कर्माशन 
ने बहुमत से यह निर्णय क्रिया कि हा, मज़दूरों की मज़दरी 
घटाना ही भ्रयम्कर है। उधर कमीशन में जा मज़दू र॒ सदस्य 
थ, उन्‍्हान अ्ल्यमत को अपनी अक्षग रिपोर्ट लिस्बी. और 
मज़दूरी घटाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह बतलाया 
कि यदि यह व्यवसाय एँजीपतियों के हाथ से छीनकर सारे 
राष्ट्र की संपत्ति कर दिया जाय, तो मज़दरी घटाए बिना 
भी काम चल सकता है। पर सरकार ने बहुमत की रिपोर्ट 
मानने की ही इच्छा दिखलाई। इस पर सज़दृर-ढल सें 
खलबली मच गई, अर हडताल की व्यवस्था का जाने 
लगी । इसी बीच से सरकार और मज़दर-दल के नेताओं 
में बहुत कुछ परामर्श हुआ; पर सुलह न हो सकों । आखिर 
हड़ताल हो ही गई । कहते हैं, ६ंगलड में एसी बडी हड़- 
ताल और कभी नहों हुई | कछ् समय हुआ, बंबई में रुई के 
सबंध में जो हड़तात़् हुई थो, हेंगलेड की कोयले की हृदताल 
उससे कई बातों मे मिलती-जुलती है। १ ४या ३ ६लाख आदमी 
बेकार है। अख़बारों का छुपना बंद रहा | हाइड-पाकक मे तो 
लोग जाने नहीं पाते थे । पुल्लीस और हडतलालियो मे मारपीट 
भी हुईं । बिगत महासमर में जिस प्रकार जमनी के कोयले 
के व्यापार को दवाकर इँगलंड न अपने व्यवसाय को बढाया 
था, डसो प्रकार, उन्हीं उपायो से, जर्मनी इस समय 
हँगलेड के हाथ से ब्यापार छीनने को उस्सुक है। अ्रस्त । 
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डधर के समाचारों से मालम हुआ कि हडताल समाप्त हो 
गई है। पर हमारा अनुमान है कि इसका परिणाम मज़दूर- 
दल के लिये अच्छा होगा | बहुत संभव हैं, अगले चुनाव 
में एक बार शासन की बागढोर फिर मज़दर-दल के हाथ 
में शा जाय । 
>< र् अर 
१ ९, महए्मा गार्घा क| विश्वव्यापी प्रमाद 

भारतवर्ष में जैसे-जैसे महात्मा गांधी का प्रभाव कम 
पदहता जाता है, बसे हो-वेसे विदेशों में उनका प्रभाव बहता 
जाता है । भारतवर्ष से विदेशी सरकार भी अब उनके 
महत्व को समभने लगी है, ओर बंबई-सरकार ने तो उन्हें 
ऊषि-कमीशन में सम्मिलित होने ओर चस्वा-स्वहदर के प्रचार 
में सरकार से सहयोग करने के लिये निमंत्रित किया हैं । 
समाचार-पत्रो से मालूम हुआ है कि मसई-सहीने से 
महात्साजी महावलेश्वर में बंबई के गवनर से मुलाक़ात 
भी करेगे। विदेशों में तो मह/त्माजी का प्रभाव दिन-दिन 
बढ रहा है । अमेरिका के कई पधान पादरियों ने उनके प्रति 
सम्मान के जो भाव दिखलाए ह, ने ते विश्व-विदिल ही है । 
हाल में उन्हें श्रमरिका आने का निमंत्रण देने के लिये कई 
सज्तन सावरमतोी तक पधारे थ । इतना ही नहीं, अमेरिका 
की एक प्रतिष्ठित संस्था न चदा करके कई सं। डालर महात्सा- 
जी को इसलिये भट किए हैं कि वह उस धन को अछूतो- 
द्वार के काम में लगावे । फ्रांस की भक्रि इससे भी बढ़कर 
है । रोस्यारोलां ने अपने लेखों हारा संसार को महात्मा- 
जी का जैसा परिचय दिया है, उसको यहा फिर 
से लिखने की आवश्यकता नहीं | यहाँ पर इतना ही 
कहना अलम्‌ होगा कि फ्रांस के ना सनिक को कन्या 
महिला-रक्ष मिस स्‍लड इस समय सत्याग्रह-आाश्रम में 
रहती है, और महात्माजी के आदेश के अनुसार कार्य कर 
रहो है. । अब मिस स्लेड चर्सा उलाती और खदहर 
धारण करती हैं। मिस साहवा की माता भी फ्रांस से 
रहकर अवकाश के समय चऱ्ा कातती है | इटली के 
उद्घारकर्ता महामना ग्रेरोबाल्डी के पौम्र की भी महात्मा 
गांधी में अपूबवे भक्ति है । उनका कहना है कि सहात्मा 
गांधों के सिद्धांत सच्चे आर आदरणीय हैं। विशेष करके 
अहिसात्मक युद्ध पर तो वह बहुत ही मृग्ध है। पोलेंड के एक 
प्रोफ़्सर साहब गांधीजी के इतने बड़ भक्र हो गए है कि 
वह भारत से मेंगाकर पोलेंड से ग्वट्टर बेचते है, और संसार 
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को चस़े का संदेश सुनाते है। शीघ्र ही फ़िनलेड-देश सें 
संसार-भर के विद्वानों की एक महासभा हो नेवाली है । इस 
सभा ने महात्मा गांधी को बड़े आग्रह और प्रेम के साथ 
बुलाया है । जापान, अफ़रानिस्तान, टर्की, मिसर तथा 
दक्षिश-अआफ्रिका आ्रादि ठेशों में तो लोग गांधीजी का स्मरण 
बड़े स्नेह और भरक्रि के खाथ करते हैं; पर अ्रभागा भारत- 
वर्ष अपने एसे सश्च सपृत की उपेक्षा कर रहा है। यहो 
क्यों, यहाँ के कई शिक्षित और श्रपन को भारी देशभक्र 
माननेबाले सजन ऐसे भी है, जो ग्वह्दर के नाम से ही 
भड़कते हैं! और, उन्हांन यह ज़िद कर रक्‍तो है कि 
चाहे संसार गांधीजी का महाध्मा कहने करें, पर 
वे उन्हें मिस्टर ही कहेंगे । दासता को मनोक्ृत्ति हमारा 
पतन कहा तक करा सकती है, यह बिलकुल स्पष्ट है। 
भर ्र > 
१२. भुषणु के काव्य भे समय का प्र]त/बब 

भूषण ने जिस समय कविता की, उस समय हिंदुओं के 
भाव मुसलमानों के प्रति कया थे, इसका परा उनकी कविता 
से भली भांति चत्कता है । औरंगजेब एक कदर मुसव- 
मान था | घमाधता के जोश में उसने हिंदुश्नों पर असा- 
नुपिक अत्याचार किए। पद-दक्षित हिंदू जाति को डसके 
बिल्ञकुब्न मटियामेट करने की ठान जह्ली । हिंदू भार मुसल- 
मान-प्रजा के अधिकार एक-समान नहीं रह गए । मुखक्ष- 
मानों को विशेषाधिकार मिले, ओर हिंदुओं के स्वाभा- 
विक अधिकारा में भी बाधा डाली गई। सारी प्रजा को 
मुसव्षमान हो जाने की सल्वाह नहीं, आज्ञा द्वी दे दी गई । 
जो धर्प्राण हिंदू इस सल्लाह या आज्ञा को न मान सके, 
डनको आज्ञा दी गई कि तुम क्लार्गों को 'जज़िया-कर 
देना होगा | दिंदु-धर्म को अपमानित करने के लिये ऐसा 
कर ही काफ़ी था। पर धाव पर नमक छिड़कने के समान 
उनके पवित्र ती्थ-स्थानों पर भी इमल्ञा किया गया चिर- 
काल से प्रतिष्टित, प्राों से प्यार और प्रविश्रतम हैं दृ- 
संद्विर तुड़वा डाले गए, और उनके स्थानों पर पाशविक 
बल्न की घोषणा करने के लिये म.4 जिंदा का निर्माण किया 
गया । मथुरा लूट ह्ली गईं, बढ़े-बडे मंदिर दष्ठा दिए गए, 
विश्वनाथ की पुरी काशी पर चढ़ाई हुईं, और विश्वनाथ- 
जी का मंदिर भी तोड़ ढाका गया | इस प्रकार धमाधता 
और पाशविकता पराकाष्ठा को पहुँच गई । मुसक्कमान 
इातिद्वासकारों ने ओरंगज़य के इन कार्मो की भ्रशसा की. 
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है, झोर उस पुण्याश्मा बतल्लाया ह । इस घोर धार्मिक 
असहिष्णाता के बस्ध पर इस जासी दुनिया में ओरंगज़ेब का 
विशेष सम्मान है। वह अकबर से भ्रष्ट शासक माना गया 
है | खेर, यह तो ओरंगज़ेब भार मुसलमानों के बाच को 
थात हुई । पर हिंदुओं के भाव आरंगशज़ेब के प्रति क्‍या 
मे, पीड़ित प्रत्याचारी को कैसा समकता था, इसके जानने 
का उपाय क्या है ? उस समय के हिंदुतो के किखे इति- 
हास बहुत थोड़े डप्लब्ध हैं । जो कुछ ईं भी, उनमें 
आरंगज़ेव के ढर से इतिहासजों ने अत्याचारी के प्रति 
पीड़ितों के भात्र बहुत ही दर्बा-ज़बान से स्वीकार किए 
हैं। दतू कवियों ने उस भीपण समय में क्री जो कविता 
की है, वह टेगार-रस मे शराबोर है । ऐसी कविता 
जिव राजों के किये लिखी गई हैं, उनकी विलाप्त-प्रियता 
का प्रतिधित्र ता उसमे मोजूद है: पर उनमें पीड़ित हिुश्रों 
के श्त्यायचारी श्रौरं/ज़ेब के प्रति क्‍या भाव थे, इसकी तो 
अक्षक भी नहीं है । मला हो भूषण-जैसे दो-चार कवियों 
का, जिन्होंने अपनी कबिता की बदौकत हमें यह जानने 
का अवपर दिया कि ओरंगज़ेब के समय हिंदुओं के मुस- 
छम्मानों क प्रति क्या भाव थे | भूषण को कविता की यह 
सबसे बड़ी विशेषता है । प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार ने भी 
अपने ध्रसिद्ध ग्रेव शिवाजी” में इस बात को स्वीकार 
किया है । भूषण की कविता स॑ हस प्रकार + दो उदा- 
हरण दिए जाते इं-- 
देवल गिरावते, किराबत निम्तान अली, 

ऐसे डूबे रावरान सबी गए लब की ; 
गोरा, गनपति आप अ।रन को देत ताप, 

आपके मकान सत्र मारि गए दब की | 
पीरा-पयंगबरा दिगबरा दिखाई देते, 

सिद्ध की सिधाई गई, रहा बाद रब की ६ 
कापिह की कला जाती, मथुरा मसीद होती, 

पिबाजी न द्वोती, तो मुनात होती सब की । 

जौ जा श्र 
कुंप्रकर्न-असुर-अतारी अवरंगजब, 

कॉन्हीं कत्ल मथूरा दृद्ाई फेरी रब का ; 
खोदि डरे देवी देव सहर मोहज़ा बाके, 

लाखन तुरुक कीन्हें छूटि मई तब की । 
४ उन भनत भाग्यों कार्सापति बिस्वनाथ, 

ओर कौस गिनती में, भूली गाते मध की ; 


मा्ुरो 
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चर बर्न धर्म छोड़े कलमा नवाज पढ़ि, 
सिब्राजी न होतो, तो छुनति होति सब की | 
भर हर र् 
१३. कलकत्त का दगा 

समाचार-यपत्रों के पाठकों न कलकत्त के भीषण दंगे का 
बीभत्स वर्णन पढ़ा ही होगा । भारतवर्ष की भसपृके 
राजधानी और हिंदोस्तान के इतने बड़े नगर में हफ़्तों 
इतना बिकट संघर्ष होता रहे, यह बड़े ही आश्चर्य को 
यात है। कहा जाता है, भारत से हिंदू मुसलमानों का 
इसना बड़ा और इतने समय तक चलनेवाला और कोई 
दंगा नही हुआ । दंगा क्यों, यह तो हिंदु-मुसलमानों के 
बीच में ख॒र्ली लडाई थी। इस दंगे के कारण करोड़ी रुपए 
की हानि हुई, सेकड़ी मनुष्य घायल हुए, और न-मान 
कितने कुच कर गए । अब सखकड़ा को न्यायालय से दंड 
सिलेगा और हजारों कलकत्ता छाडने को विवश होरे । 
कई समाचार-पत्रो पर भी मामला चत्व रहा है दंगे के 
इस संहारकारी स्वरूप पर जितना ही विचार करते ह, 
उनना ही खेद और पश्चात्ताप होता है भारत के नए 
लाट के शुभागमन के उपलक्ष्य में दशा-रूपी ज्ञा प्रसाद 
दिया गया है, उससे हिदू-मललमान मन-ही-मन अपने 
भाग्य को कोस रहे हैं । भारत की भावी राजनीति पर दंगे 
का पूर्ण प्रभाव अवश्य ही पढ़गा । विशेषकर इस डंगे से 
सुसल्मान नेता बढ़े असमंजस में पड गए है। मौलाना 
मुहस्मदली जैसे राष्ट्रीयका के पुजारी नेता को भी यह 
असद्य हे। उठा हैं कि हिंदू लोग मृसलमानों के आगे मुंह में 
लिनका दबाकर क्यों नहीं गए । खेर, यह तो जैसा कुछ है, है 
ही; पर दंगे से कट्दे नई बातो का पता चला--एक तो यह 
कि यदि हिंदू लोग चाहें, ओर कुछ करने पर आ जायें, तो 
वे दुंगा-कसाद से भी मुसलमानों से बराबर का लोहा ले सकते 
है; दूसरे यड कि पशुबल से प्रभावान्वित होने पर, मसजिदों 
आि के तताइन में उन्हे भी संकोच नहों रह जाता: तीसरे 
यह कि प्रोत्साहन मिलने से बंगाली नवयुवक श्रात्मरक्षा 
का काम कर खकते हैं। चौथे यह कि समाज-्लेवा का भाष 
पर्योप्त परिमाण से जाअत हो गया है, ओर बढ़ें घरों के 
शिक्षित नवयुवकों को भी, ज़रूरत पदने पर, सके बुहारने 
तथा मेला सके साफ़ करने में संकोच नहीं है । पर हसें इस 
बात का दुःश्व है कि कुछ हिंदू गूंडों ने मंदिरों के लोइने 
का बदला लेने की नीयत से मसज़िदे तोड़ डाली | हम 
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हिंदुओं के इस कास की घोर निंदा करते हैं, और मुसल- 
सान नेताओं के इस कथन का थोर प्रतिवाद करते हैं कि 
हिंदू नेता तथा पत्नो के संपादक हिंदुओं के ऐसे कार्यों की 
तोब आलोचना नहीं करते | यह उतकी बुद्धि का अम है । 
मुसलमानों को भी यह बात जान लेनी चाहिए कि 'सरता 
क्या न करता” की कहावत के अनुसार, बहुत सताए जाने 
पर, एक शांति प्रिय जाति भी कहाँ तक क्षुव्ध हो सकती 
है ।कलकल का दगा इसी बात को घोषणा है कि हिंद और 
सुस्ललमान इस दुराग्रह को छोड़ दे कि वे एक दूसरे को 
पशब्रल से दवा लेगे | सरकार को भी इस दंगे से सतर्क 
हो जाना चाहिए। कहां यहों दोनों आपस में लद॒नवाली 
शक्रियां मिलकर सरकार से भिड जाये, तो न-जाने क्‍या 
कर सकतो हैं । इसलिय शासन के मामले से सुधार करके 
सरकार क्रो भी इन्हे प्रसक्ष रखना चाहिए । 
हर ज्रर 4 
ह ४, मसानदः के सामन बाज 

इुथर खाल-्डेड साल से मुसलमाना ने यह आंदोलन 
फेला रक्‍खा दे कि सडका पर मुसलमानों को मो मसजिदे 
है, उनके पास से हिंदू लोग उस समय बाजा बजाते हुए 
कोई जलस नहों। निकाल सकते, मिस वह मुसलमान 
नमाज पद रहे हो | इसका अथ यह है कि शाही सदको 
पर पूरी स्वतंत्रता से अलस निकालने का अधिकार हिंदुओं 
को उस समय नहीं है। यदि सड़क के पास कोई मस्जिद 
हा, और उस मसजिद में नमाज़ पढ़ी जा रही हो, तो क्या 
सचमुच उस सहुक से नमाज़ पढ़ने के वक़् हिंदुओं का कोई 
अलस बाज़ा बजाते हुए नहीं निकल सकता ? यदि भारत-सर- 
कार की ओर से ऐसा कोई क़ानन होता, तब नो काई बान न 
थो | सभी हिंदू उसे मानते । श्रार, यदि उन्हें क्रानन असह्य 
होता, तो वैध आंदोलन से उसे रद कराने का उद्योग करते, 
अथवा सत्याग्रह का आश्रय ले अपनी मनोकामना पूरी 
करते । पर अब ऐसा कोई क्रानन नहीं हैं. अर सरकारों 
सड़कों के सबंध में स्पष्ट आजा हैं कि सली कोई उन पर 
शांति-पूर्णा अलूस बिना राक-टोक के निकाल सकते हैं, तो 
मुसलमानों के दुराग्रह का अथ समक में नहीं आता । 
यदि मुसल्लमान चाहते हैं कि नमाज़ के वक्र उनकी मस- 
जिंदों के पास किसी प्रकार का बाआ न बच्चे, तो उन्हें 
चाहिए कि या तो वे अपनी मसजिदा को नगर से बाहर 
तर, ऐसे सुनसान म्थान सें, बनाव, जहां जलूस निकलने की 
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संभावना न हों, या फिर सरकारी कोंसिलों हारा हुस श्राशय 
का क़ानूम पास कराने का उद्योग करे | उन्हें स्मरण रखना 
चाहिए कि हिंदुओं के समान वे भी अब शासित जाति हैं, 
ओर वेश मे प्रचलित क़ामून की पाबंदी उनके लिये 
भी वैसी ही है। अब वे शासक जाति नहीं हैं. इसलिये 
उनको श्राज़ाओं के मानने के लिये हिंद क्या नेयार हों ? 
मसजिद के सामने किसो अलूस के बाज़ा बजाते हुए निक- 
लने के संबंध में क़ानून बिलकुल साफ़ है। सन्‌ १६५८ को 
बात है | इसी खाल को लेकर और गाआद के शिया सुक्षियों 
में ख़ब लड़ाई हुई थी, और मामक्ञा प्रिवी कसिल तक 
गया था। वहां से स्पष्ट शब्दों में यह निर्याय हो गया है 
कि “भारत की सभी जातियों और उपजातियो के लोगों 
को अधिकार है कि सरकारो सड़कों पर वे पूरे प्रबंध और 
साज-बाज के साथ जलस ले जायें । भिन्न-भिन्न जातिया 
अर धर्मों के लोग ऐसा अपना हक़ नहीं पेश ऋर घकते 
कि हमारे उपासना के स्थान से जाते समय जत्रस के काम 
रुक जायें ।'” लॉ डुनेडिन, कार्सन और डार्िंग का यह 
संयुक्र फ़ैसला है । मामला बहुत साफ है। हमारे मुसलमान 
भाइयों को चाहिए कि जब तक क़ानून बदल न जाय, तब 
तक बे भले नागरिकां के समान उसको रक्षा करें, और व्यर्थ 
के झगड़े बढ़ाकर भारत की उसति के मार्ग में रोड न अर- 
कावे । ईश्वर उन्हें सुब॒द्धि दे । 
म् म्९ न 
१५. कई विदृ।नों और देश-मक्त। की मृत्यु 

इधर बहुत थोड़े समय के भीतर अभागे भारतवर्ष को 
अपने कई परम प्रिय विद्ञान्‌ और देश-भक्क पुत्रों के वियोग 
का असद्य दुःख उठाना पट्टा हैं। इस दुःख के कारण इस 
देश की विद्वन्मंडलो सत्रस्त एवं क्षुब्ध है । हमें भी देश 
की इस हानि से बड़ा शोक है | झत वीरात्माओं के 
कुटुंबियों के खाथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है । यहाँ 
उन सतत विद्वान्‌ देश-भक्रों का अर्स्यत संक्षिप्त परिचय वेकर 
ही हम उनके प्रति अपनी क्षुद्र भक्ति-प्रमांजलि चदाते है। 

कराल काल ने थोड़ु समय के सीतर ही हमसे सर के० 
जी० गुप्त, राववहादुर पारसनीस भोर पंडित टी० गणपति 
शाख््री को छीन लिया। सर के० जी० गुप्त वगाल के भूषण 
थे | वह सन्‌ १८७३ में इंडियन सिविल सर्विस में दाखिल 
हुए थे | फिर क्रम से बोर्ड ऑफ़ रेविन्यू के मेंबर,बिहार और 
उड्डीसा के कमिक्षर तथा लंदन स्थित इंडिया कौंसिल के 
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खदस्य रहे । गुपजी सजन और मिलनसार थे | रावबहादुर 
पारसनीस खतारा के रहनेवाले और योग्य इतिहासज्ञ थे । 
इन्होंने सतारे में ऐतिहासिक श्जायवघर की स्थापना की थी । 
कुछ समय से आप बेबई हाईकोट के जज जस्टिस किनकेड के 
खाथ मिलकर मराठा-जाति का विश्सक्त इतिहास लिख रहे थ। 
इनके असामयिक स्वर्गवास से मराठा-इतिहास में मौलिक 
स्वोज के काम को बड़ा धक्का पहुँचा हैं । पारसनीसओी 
मराठा-इतिहास के विशेषज्ञ कहें आ सकते हैं | प॑० गण- 
वसि शास्त्री ल्रिविद्म के रहनेवाले थे। यह ट८।वनकोर के 
राजप्रासाद-पुस्तकात्तय के पुस्तकाध्यक्ष थे. तर्थव संस्कृत- 
कालेज के प्रेंसिपल ण्व संस्कृत प्रकाशन-विभाग के क्यरे- 
टर भी | महाकधि भास के नाटकों का पता लगाकर उन्हें 
प्रकाशित कराने का श्रेय सबसे पहले शाप हो को प्राप्त 
हुआ । अब तक भास के नाटक न निकले थे, तब तक 
शूद्रक कृत रूच्छुकटिक-नाटक को हो लोग सबसे पुराना 
समझते थे। पर शाख्रीजी ने इस घ/रणा को निम[ल कर 
दिया। इसके अतिरिक्न इन्होंने कीटिल्य के श्रथ-शाखत्र का णसा 
खुसेपा.ठत संस्करण निकाला कि अमंनी की ट्याविजन- 
युनिवर्सिटी ने आपको पीछच॒ु० दी० की डपाधि प्रदान 
की । भारत सरकार ने भी आपका अगाश्र पाॉडित्य देखकर 
आपको महामहोपाध्याय की उपाधि से विभृषित किया था ! 
रू > रु 
१६, ५० माचव॒राव झप्रे हा शरीर त 

पंडित माधवरावजी सत्र के निधन 4 हिंदी-साहित्य- 
संदिर का एक खदढ स्तंभ ढह पडा ! यह दुर्घटना गत 
अन्न (द्वताय ) के शुक्न-पक्ष की पवित्र णकादशी के दिन 
हो गई । दो सप्ताह से डनका शरीर बुख़ार का शिकार हो 
रहा था। भारंभ में श्रांवदस्त को भी शिकायत थी। 
सप्रेजी से हमारी आन-पहचान देहरादून के हिंदी-साहिस्य- 
सम्मेलन में, जिसमें श्रापने सभापति का आ्रासन सुशोभित 
किया था, हुईं थी | वहीं श्रापको संग्रहणी की बीमारी हो 
गई । इस कहिन रोग से मुक्नि प्रा करने के लिये आप 
क्रौरन, सुधसिद्ध हिंदी-लिपि-लेखक पं० गारीशंकर भट्ट के 
साथ, हमारे यहाँ लखनऊ चले आण। १९-२० रोज़ 
सके आपको घोर कष्ट रहा । डेक्टर प्रामाणिक के इलाज 
से आप उस समय अस्‍्छे तो हो ग०ए--हमलोगों की 
सेवा सफल तो हों गई: कितु फिर आपकी यह बीमारी 
आपके शरीर से सर्वथा दूर नहीं हुई । और, अत को 
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उसी ने आपके शरीर को इतना दुर्बल कर दिया कि »४- 
»१ वर्ष की अवस्था ही में आपको इहलोक-लीला सवरण 
कर देनी पड़ी । 

प॑० माधवरावजी सप्र का जन्म, दर्मोह-ज़िल की हटा- 
नामक एक तहसील के अंतर्गत पथरिया-प्राम में, ता० 
१६ जून, सन १5७१ को, हुआ था। बी० ४० पास करके 
आपने हिंदी-सेवा का बीडा उठाया, और झओव तक इसी 
सेवा-्लेत्र में वार की नाहू डटे रहे । मराठी-भाषाभाषी 
होते हुए भी उनका राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा में दत्तचित्त 
रहना उनकी श्रनुकरणीय उदारता और राष्ट्रीयवा का 
परिचायक है | हिंदी-साहित्य को वर्तमान समद्धि-बृद्धि सें 
आपका बढ़ा हाथ है। मध्य-प्रदेश-- विशेषकर छत्तीसगढ--- 
को अंधकार से प्रकाश में लाने में आपने प्रशंसनाय परिश्रम 
किया था । आपने समय-प्मय पर अनक पत्र-पत्रिकाओं 
का संपादन और बहुतेरी बहुमूल्य पुस्तकों का निर्माण 
किया है, जिनमें छुत्तीसग८-मित्र हिंटी-प्ंथमाला, हिंदी- 
क्रेसरी, हिंदी-गीता-रहस्य, हिंदी-दासबोध, महाभारत- 


प० मावतररावजी संप्रे ( स्त्यु-शय्या पर ) 

मीमांसा मुख्य हैं । एसे स्वार्थत्यागी देश-भक्त, सुयोग्य 
संपादक और अ्रष्ट लेखक के लिये हिंदी-संघार आठ-श्राठ 
आसू रो रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 

पंडित साधवरावजी अहुत आडंबर-विहीन, संतोषी, 
सरल-प्रकृति और निरभिमानी व्यक्ति थे । सरल जीवन 
ओर उद्ध विचार' की तो आप साक्षात्‌ मूर्ति ही थे। आपके 
गुणा का प्र्यक्ष परिचय हमें तभी हुआ, जब आप हमारे 
यहाँ बीमार पड़े थे। आपको सम््त तकलीफ़ थी ; कित 
मुँह से आह तक न निकालते--शांति के साथ पलंग पर 
पड़े रहते । आपकी सहनशीलता देखकर दॉलो-तले डैंगली 
दुबानी पडुती थी | बहुत कम बोलते और बोलते, तो 
मतलब की बात | उन दिनों रात मे, दिन-सर के काम के 
पश्चात्‌. प्रायः हमारा-झपका साहिस्यिक विषयों पर वार्ता- 
खाप हुआ करता था। उस समय हिंदी-साहित्य की वर्तमान 
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शज्ते 


प्रगति को गति को ओर तीद्य करने के संबंध से 
आप जो उपदेश हमें दिया करते थे, ये श्रनमाल थे । 

हम सम्रजी के कुटुंब के साथ इस असह्य दुःख मे 
समवेदन! प्रकट करसे हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 
कि वह उनकी आत्मा को शांति दे | सप्रेजी की 
सक्षिप्त जीवनी, माघुरी की किसी संख्या में, १ हे वर 
पहले, हम खिख चके हैं । विस्तृत जीवनी फिर कभी 
प्रकाशित कर गे । 

ह मद मर 
१७, स्बगैवाप्षी शरशुत कन्देयाल्ालजी 

हमें यह जानकर अत्यंत शोक हुआ कि हिंदी के 
आबालवृद्ध-सुपरिचित बाथू श्यामसंदरदासजी को 
इस बृद्धावस्था में अपने सबसे बड़ पुत्र का विछोह़ 
सहन करना पड़ा । हेश्वर की इच्छा ! ब्राबु साहद 
को इस विपसि में हमारो हार्दिक सहानुभूति है। 
जिस परमप्िता परमात्मा ने उनके प्रिय पुत्र को 
उनसे छीन लिया, वही अब बायू साहब को यह 
असहनीय वियोग सहन करने का साहस भी दे, यही 
हमारो प्राथना है । कप 

बाबू साहब के स्व० पुत्र श्रीथुुत कन्हैथालाल ग्यञ्ना 
का अनन्‍्स सं० १६४३ के भाद्रपद की क्रृष्ण ७ को 
हुआ था । कन्हैयालालजी एक होनहार नवयूवक थे, 
कितु वायुशुल के उठले रहने के कारण वह उच्च 
शिक्षा प्राप्तन कर सके। यहां दर्द अंत में उनकी सृस्यु 
का कारण भी हुआ | कन्हैयालालजी को हिंदों से बड़ा 
प्रेम था। कष्टना तो यह चाहिए कि ब्राब्‌ू साहब का हिंदी- 
प्रेम ही उन्हें करन्हैयालाल के रूप में प्राप्त हुआ था। 
सन्‌ ११२१ में कन्हैयालालजी ने लाला लाजपनराय 
की “थग इंडिया -नामक पृस्तक का हिंदी-अनुबाद किया । 
किंतु कराल काल की प्रवंचना से कन्हैयालालजी स्वयं 
अपने पिता बाबू साहब की सुंदर जीवनी लिखने का 
अपना संकल्प पूरा न कर सके | अभी गत वर्ष हा यह 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य बने थे, ओर बाय 
श्यामसुंदरदासजी का हिंदी-सेवा-संब्धी कार्यक्रम जारी रखने 
की इनकी दृद इच्छा थी। पर कराल काल ने ऐसा न होने 
दिया । और, एक उन्नत-सस्तिष्क नवयुवक अपने विचार 
लिए हुए अपने वृद्ध माता-पिता ण्व कुंदुंवियों को छोड़कर 
इस संसार से चल बसा | कितनी भीषण बिढंबना है--- 





स्त्रगंवासी श्रीयुत कन्हैयालालजी खन्ना 
( बाब श्यामसुंदरदासज के ज्येष्ट पृत्र ) 


“जिन पूत्रो का श्राद्ध पिता रोरो करता है ; 

सच कहना हे नाथ, यही क्‍या इंश्वरता है £” 
कम्देयालालओ की सबसे बढ़ी विशेषता यह थी कि 
यह परम सब्वरित्र, मिश्भाषी, सुशील, नम्न, हँससुख और 
मिलनसार थे । जिन दिनों बाबू श्यामसंदरदास लखनऊ में 
क/ल्ीचरणा-हाईस्वुल के हेड-मास्टर थे, तव आप बहुधा 
हमें दर्शन दिया करते थे । आपका वह भोला चेहरा भलाए 

नहीं भूलता । ईश्वर आपकी आत्मा को सदगति दे । 

> मर ५ 
१८. खिहाफत-सम्मेक्न 

आश्चर्य की बात तो यह है कि ग़ाज़ी सुस्तक्रा कम्राल- 
वाशा ने ख़िलाफ़त को तो तहस-नहस कर दिया, किंत॒ 
हिंदोस्तान के ससलभान उसका डंका पीटने से बाज़ नहीं 
आते । पूछो, जब ख़ल्लोकफ़ा ही नहीं, तो ख्िखाफ़त कैसी ! 
सगर यह समम्ाये कौन, और समकावे भी तो समक में 





[ बर्ष ७, ढंड २, सझपा ७ 
किसी की आते, तब न । कमालपाशा एक दृरदर्शी राज- 
नीतिश हैं। वह जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रगति से 
ख़िलाफ़त उन्हें बढ़ने से रोकती है| किंतु भारतवर्धीय 
मुसलमानों की समभ में यही आ रहा है कि ग्रिलाफ़त के 
नास पर भारतोय मुखलम्मानों का संगठन चंदा हकट्टा करने 
और काफ़िरों के ''क़त्लेशाम के लिये किया जा सकता है । 

इसीलिये ग्विलाफ़तल के नाम पर ०क एसा रंग देखने 
में आया, जिस पर हमारा भी ध्यान चला गया। ख़िला- 
फ़त-कमेटी का ध्येय श्रव उसके सं चालकों और युधारका 
ने बदल दिया ( ? )। श्रभी हाल में पिछले दिना ओ 
ख़िलाफ़त-सम्मेलन हुआ, उसमे मौलाना मुहस्मदअली 
ने यह घोषणा की है कि “भारतीय मुसलमानों के 
घामिक, शिक्षा-संकंधी, सामाजिक. आर्थिक ण्वं राज- 
नोतिक स्वाथों की २क्षा करना ख़िलाक़त-कर्सटी का 
ध्येय हैं ।” यही ध्येय अज़ीरतुल अरब की स्वाधानता 
आर भारतीय स्वराज्य-प्राप्ति के लिये भी पहले था! 
यदि यही ध्येय है, तो इसका आर्थ अब यह है कि. 
मौलाना मुहस्मदअक्ती केवल मुसलमानों के ही धार्मिक, 
शिक्षा-संबंधी, सामाजिक, आशिक एवं रपअनीतिक 
स्वार्था, को रक्षा करके स्वराज्य प्राप्त करना चाहते 
हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से अम-पृणु्ण है । दूसरा 
प्रस्ताव मि० मुहम्मदशक्री का था, जिसमें हिदृ-महासभा 
की संगठन-संबंधी कायो के लिये भव्सना की गई है । 
पर हम अब यह आनना जाहते है कि इसी श्रस्ताव के 
संयंध में जा यह कहा गया है कि मुसलमान अपने जातीय 
सुधारों के लिये विधायक कार्य करें--यह सब क्या है ? 
यही बात हिंदू भी तो कर रहे है । आ कास मुसलमानों 
के लिये निर्दारित किया गया है, थादि वहीँ काम हिंदू भी 
कर रहे हैं, ता इसमें भत्सेना की क्या आवश्यकता ? यात यह 
है कि मुसलमान सगठन द्वारा अपने को तो मज़बूत बनाना 
चाहते दे, पर उनकी इच्छा यह है कि हिंदू कमज़ोर प्य विभा- 
ज़ित ही रहें | रिवलाक्रत-सम्मेलन मे इन बातो के अ्तिरिक् 
एक ख़ास बात, जिससे मुसलमानों की नीयत का पता क्षणता 
है, यह हुई कि एक बक्का ने कहीं हिंदुश्र! के लिये 'भाई'- 
शब्द का प्रयोग किया । इस पर “बिरादरान जक्षप्ता' ने उन्हें 
आडे-हाथो लिया।फिर भी मुसलमान हिदुआओ से समझौता 
करने के लिये, सम्मान की शतों पर, तेयार रहे (?)। कितना 
बिरोधाभास है ! क्या मुसलमान यह चाहते हैं के हिंद लोग 
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आझपना संगठन छोड़कर, अर्संगठित रूप में, मुसलमाना | 
ज्यादतियों के शिकार बने रहें और मुसलमान छिपे छिपे 
आऔर खल्लमखुज्ला संगठन करके, उन्हें अधिका/धक दबाने के 
लिये तेयार होते जायें ? मुसलमानों को स्मरण रखना 
चाहिए कि दुस्ती बराबरी के दावे से होती है । * संगठन 
का आंदोलन छोड दी, नहों तो उसके जारी रखने के पर- 
शाम को भोरने के लिये तयार हो जाओ-', यह तो हिदुआ 
के लिये खला चैल्लेज है। “यदि मुसलमान अपनी ताक़त 
के साथ मैदान में आ जाये, तो लाला लोग ( अर्थात हिंद ) 
हाथ जोड़कर खड़ हारा, आर दो ही घंटे में भमल्ञ हा 
ज्ञायगा *-- यह उन लोगो की धारणा है , जा अपने को 
मसलमानों के म्व्रार्थी' के रक्षक समझते और सिलाफ़्त क 
सम्रधार समझे जाते हैं | यह इस बात का प्रदशंक है कि 
हिंदुओं के प्रति स्वराज्य की इच्छा रखनेवाले मसलमान 
जताओं का क्‍या ख़्याल है। मालाना मुहम्मदअली के 
भारतवर्ष में ख़िलाफ़त की धामिक शक्ति स्थापत करने 
का सो यहा अभिप्राय है कि मौलाना का स्वराज्य वास्तव 
मे मसलिम स्वराज्य है। ओर, इस स्वराज्य से - जसा क 
उन्होने जेहाद के लिये जाते वक्र, बेबड में कहा हैं क हिदृ 
सुसलमानो को भारतवंष से निकाल देना चाहते 
हैं, उसके बिलकुल विपरोत-- हृदुओं का रहना 
असभव होगा । 
अस्त, खिलाफ़त-सम्मलन चाहे सफल हुआ हो या विफल 
कित उससे हिंदुओं को खासी चेतावनी मिलती है। 
हिंदुआ को यह स्मरण रखना चाहएाक गाज़ी मुस्तफ्रा 
कमालपाशा, भ्रफ्रशानिस्तान के अमीर आझादि--जंसे उनके 
सेरक्षक नहीं हैं, जिन पर वे अपना आशाएं स्थिर किए 
रहे । उन्हें अपनी रक्षा का आयोजन स्वयं करना होगा, 
और यह तभी होगा, जब हिंदु-मात्र हिंदू-सगठन मे 
ग्रोग देंगे । 
भर >८ है 
१०, “सुअर की सम्बताँ 
मौलाना मुहस्मदअली को सदेह ही नहीं, यह विश्वास 
भो हो गया हे कि हिंदू मुसलमाना को भारत से निकाल 
बाहर करना चाहते हैं| हमें बहुत शोक है के अली. 
बधझॉ-सरीले आरगज़बी पर विश्वास करनेवाले मुसल- 
मान नेताओं के दिल में यह शक पद्म हो गया है , हिंदुओं 
को उठतो हुई धाक का यद्यपि यह एक प्रमाण है, फिर भी 
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हमें यह जानकर वाक़ई अर क्रनोस हुआ पर वास्तव मे बात 
एसी नहों, जिस रूप में मौलाना महम्मदअली उसे मुसल- 
मानो के सामने पेश कर रहे है । ऐसी खेखार शक्ल 
दिखलाकर ही मौलाना साहब““लालाजी की लालियनत, माल - 
बीय को सालवीयत और स्वामीजी की स्वामियत'' की 
म॒ख्ालिफ़त की बाते मुसलमानों के सामने पेश कर सकते 
थे । इस बात को हम बहुत पहले से जानते हैं कि अर्लाबंध 
“शाय की सभ्यता! को सहन नहीं कर सकते । यदि सहन 
कर सकते, तो कभी भी उन्होंने जबलपुर में अपने प्क 
&-६ वर्ष पर्व केबभाएण से न कहा होता कि “'अ्रगर मुसल 
मान एक गाय की कुबानी से खुश रहते हैं, तो हिंद उन्हें 
अपना छोटा भाई समभककर कर लेने दे ।' अस्त, अब इसके 
बाद हम यह समभने के लिये भी मजबर हैं कि मौलाना 
साहय हज करने इसलिये. ऊँसा कि वह कह गए हैं, नहीं गए 
ज्ैँकि नया जीवन लेकर लीट गे और स्वरा-य लें लगे। कित, 
हम समभले हैं कि वह म्वराज्य लेने के लिये तं। नहीं, हा, 
अरब और टर्की से ''सुझर की सभ्यता!' लाने गए हैं, और 
डसी का अब भंडा फहरावेंग । लेकिन हमारा निवेदन है 
कि जिस अपने पृर्वज हृब्नकासिम पर मील्लाना साहब को 
नाज है, वह भी इस बात में नाकामयाब हुआ है। जब 
ग्रलाउह्टीन खिलजी का “पेश क्रज़्ञ" ओर और गजब की 
“तलवार ', खुट उन्हीं के ज़माने में गाय को सभ्यता को 
नस्तनाबद करके “सुअर की सभ्यता का नहीं कायम कर 
सकी, तो इस ज़माने में जब मुसलमान भी हिंदुओं की 
तरह ही गलाम हं---वह कैसे क़ायम हो सकेगी. यही हमे 
संदेह है । फिर भी हम मौलाना साहब की स्वदी और एसव- 
लाक की तारीफ़ करते है कि इस नाउम्मीदी के ज़माने में 
भो उनसे बहादुर का काफी साहा है। और, दरहकीक़त 
हमारी यही मंशा है कि हिंद लोग भी अपनी “गाय की 
सभ्यता” की रक्षा करने के लिये मौलाना साहब के नमूने 
से फ़ायदा उठावे । अपने धम की रक्षा करने में ही मनष्य 
का कल्याण है| “स्वश्षमें निधन अ्रय. है 
ञ् मु ्् 
२७०. जन-सख्या ऋर अतगराष्टीयता 

संसार के भविष्य की चिंता करनेवालो के सामने बढती 
हुई अन-संख्या की एक कठिन समस्या हर समय मौजद रहती 
है । कोई उसकी बढ़ती हुई तादाद से इतने भरा 
कि उन्हे यह भय होने लगता है कि इसी रफ़्तार रे 


७६ 


में वृद्धि होती गई. तो कुछ नियत बे के बाद लोगो को 
आओजतो के सी लाले पड जायेंगे। तब समुष्य एक दूसरे को 
जंगली मनवरों क। तरह खाने लगेंगे, आर भयानक 
स्थिति उत्पक्ष हो जायगी। हस भी अपने विचार इस 
संबंध मे कई बार प्रकट कर चुके है, ओर हमारा अब से। 
थही निश्चित मत है कि इस पहेली को--यदि यह सच- 
मुच ख़तरनाक है--हमारी झ्राश्नम्न-चर्या है। हल कर सकती 
है । यहां इस संबंध मे हम अपना हे प्रकट करने का 
सोष्ट संवरण नहों कर सकते कि सभ्यतासिमानो पाश्चात्य 
डेशा ने भा अब हमारे सिद्धांत को स्वीकार करना प्रारंभ 
कर दिया है। कित इस सवंध में, अभा हाल ही मे, म० 
कार साइर्स ने अपने 'जन-संख्या-नामक ग्रंथ मे कुछ/आर 
हो विचार प्रकट किए हैं। उनको पुस्नक के एक अध्याय 
में अन-संख्या का अंतरराष्ट्री की दृष्टि से अच्छा विचार 
/ कया गया है। यद्यपि बह इस बात के क़ायल है कि एक 
बृहत्‌ रूप में भिन्ष-मिशक्ष समाजों सें कुटुब-नियंत्रण 
आवश्यक है कि जिससे अनावश्यक वृद्धि न हो ; फिर भी, 
अंतरराष्ट्रीयता और अन-संख्या का जहां संबंध है, वहां उनके 
ब्रिचार खचमुच विचारणीय हैं। उनकी सम्मति में जन-संख्या 
की वृद्धि से प्रंतरराष्ट्रीयता के संबंध में देश-विशेष को लाभ 
है । यह लाभ किसी विशेष समाज को अपनी बढ़ी हुई अन- 
संख्या से प्रतिनिधित्व के रूप में प्राप्त होता है। अंतरराष्ट्रीय 
कानशेसो में, उनकी सम्सति से, प्रतिनिधित्व की श्राचिकता 
फ़ौज का काम करती है। बात बिलकुल पते की जान 
चइ़ली है, और भारतवर्ष में ही--अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों को 
जाने दीजिए--मिन्न-भिन्न प्रांता के निवासियों ने इससे 
क्रितमा लाभ अ्रभी पिछले दिनों उठाया है । प्रांतिकता का 
सीमाबंधन वास्तव में, इस देश में, इसी आधार पर 
हो रहा है । इतिहास-परिवर्तन में भी इसका प्रभाव 
पदुता है। अन-संख्या से उत्पन्न हुई शक्ति, प्रतिनिधित्व 
सथा उसको वृद्धि के कारण वैमनस्थ भी हो जाता है। 
अपनो समाज में ही हम लोग इसका उदाहरण पा सकते 
नहैं। हममें बहुतों ने कई बार देखा होगा कि अल्पसख्यक 
झ्राशियों को बहुसंख्यक सदा दवाने की चेष्टा किया करते हैं । 
इस भेद के कारण उत्पन्न हुई प्रतिक्रियाएं कभी सो लाभ- 





माधुरी 


[ वर्ष ७, खड़ २, सब्या ४ 


प्रटब्रटेन और आयद्ञद का अनुपात लगाकर बतलाया है कि 
सन १६२१में अर्थात्‌ १०० वर्षा में दोनों की आबादो में हलना 
अंतर हो गया हैं कि उस समय तो आयलेंद की आबादी प्र ट. 
बिटेन की आबादी की श्राधी थी, और श्राज दसवां साग है। 
इस बीच में आअलेंड के प्रति प्रटब्रेटेन के भावों में जो- 
शो परिवततन हुए, उनका बहुत कुछ कारण यह संख्या- 
संबंधी ब्रांड है। आयलैंड के विरुद जो काम करना पे ट- 
ब्रिटेन को पहले असंभव जान पहले थे, थे हो गए। 
इतिहाल इसका साक्षी है | इसी प्रकार को कल्पना लेखक 
से, जन-संख्या के प्रश्न को लेकर, कनादा और आस्ट्रेलिया 
के संबंध में भी की है। लेग्बक का कहना है कि फालातर 
में कनाडा और आस्ट्रेलिया अपने समुद्र-पार रहतेवाने 
शासका के शासन का जुआ कंधे से उसार दें से । स्मरण 
रहे, श्राज कनाडा आर प्रास्टरेलिया ब्रिटिश-साम्राज्य के 
अंतर्गत हैं । यद्यपि प्रिटेन की औपनिवेशिक नीकि 
हसका समर्थन नहों करती, और न यह तक मानने के 
लिये ही मजब॒र करती है; फिर भी यह नरक है विचारणीय। 
इसी प्रक्वार का निष्कप मि० सांइर्स फ्रांस श्रीर जन्ननी के 
संबंध से भी, जन-संख्या की वृद्धि के श्राधार पर, निकाल 
रह है। फ्रांस का यह ख़याल हैं कि अमनी की संस्या 
फ्रांसीसियों की अपेक्षा बढती जा रही है। अ्रम्त । जब 
अतरराष्ट्रीय दृष्टि से अन-संख्या की वृद्धि का प्रअन इतना 
महल्व-पूण् है. तो फिर उसके निर्यशत्रण का प्रश्न कैसा 
इस प्रकार का एक प्रश्न उठता है। लेकिन, यह राष्ट्रवादियों 
के विचारते का सवाल है। हमारी सम्मति में हस मामले 
में अपने भविष्य के निर्यता होने का श्राधिकार मनप्य-मात्र 


को हि! 


क्निडिख+- ते 


कक ७ २ ७. ७ ऑ ७ अ७ ७. २७. ७ रक>. ७. २७ फत 


अष्टधातु की तांत्रिक अगठी . / 

खुनइरी, डाईमेंड कर पहनने *' 
से रोग एवं द्रिद्रनश तथा 6 
शरार दृष्पुष्ट, लक्ष्मीआशधमन व 
वशीकरण द्वोता है । 
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सर्बेश्रेष्ठ है ! 
व्याकरणाचार्य पं० कामताप्रसार गुरु-- 
'बालक' बढ़ी योग्यता से संपादित किया जाता है। 
भाषा सहज और विए्य भनोहर रहते हैं। इस प्रकार 
के जितने पत्र श्रभी तक निकले हैं अथवा निकल रहे 
हैं, उनमें बालक का स्थान बहुत ऊँचा है। 
कवि-सन्नाटू पं० अयोध्यासिह उपाध्याय-- 
शबालक' उत्तरोसर उच्मति कर रहा है। संपादन 
सावधानी से होता है। कविताएँ शोर लेख भी सास 
यिक्र, उपयोगी और बाज़कों के योग्य निकलते हैं । यह 
पत्र हिंदी संसार का एक नामी पत्र होगा । 
उपत्यास-सब्राटू श्रीप्रम्य दज्ञी-- 
'बाक्षक' बढ़े समय पर निकक्षा श्रोर खूब निकल्ला । 
बालकों के लिये जिन-जिन चीज़ा की ज़रूरत है, वे 
सभी इस पत्र में मौजूद हैं । इस वक्त, बालकां के लिये 
जितने पत्र मिकलते हें, विषय के लिहाज़ से बालक 


६। उन सभी से अच्छा दे । 


बाबूं संतरामजी बी० पु०-- 
बाल्ोपयोगी पश्निकाओं मे ओ-जो गुण होने चांहिए, 


० ५ वे प्रायः सब इसमें हैं। इसकी सुंदर सआबट, चित्ता- 
०८2| कर्षक छपाई, सथनाभिराम चित्र ओर विषयों को विभि- 





झता, सभी बातें बालकों के मन को आकर्षित करने- 
वाली हैं । 


बालक 


विविध विषय-विभूषित सचित्र बालोपयोगी मासिक पत्र 


'बालक' के अस्येक अंक में १६ स्थायी सजित्र शीर्षकों के नीचे, बीसों चित्रों से चित्रित, सरल और 2 
सजीव आाषा में विज्ञान इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-रक्षा, प्रकृति-शिक्षा, बाजचर्य आदि विविध विषयों पर उप्र: है. 
योगी और मनोर॑जक लेख निकलते हैं । बहादुरी की षाते', 'बुढ़िया की कहानी', 'भस्ाचंगा', 'केसर की क्‍्यासे”, ८ 
“अनोखी दुनिया”, “जीव ज॑त', “बालक की बैठक --ये बालक के ख़ास मनोर॑ं जक स्तंभ हैं। देखिए--- ५75 
हिंदी के धुरंधर विद्वान क्या कहते हैं ? 

सर्शंगण सुंदर है !! 
खित्रकार चक्रवर्ती बाबू रामभश्यरप्रसाद वौ-- 






सुबोध-सुपाश्य है !!! 


बालक' देखा, भ्रसस हुआ । शांति बिटिया खेमे को 
अधीर हो गई श्रीर लेकर उछुलती क्दती अपनी माँ 
के पास पहुँची | श्रत्न हर वक्, बालक” उसके हाथ में 
है, जो आता है, उसे दिखाती और पढ़ती है, रात को 
अपने साथ क्षेकर सोती है । ' 

प्रोेफ़िसर मणिराम शुं्त, लाहोर-- 

आलक' का ऐसा सुंदर सचित्र अंक निकालने के 
लिये बधाई । देखकर तबाोयत फड़क उठी । “बाल-सखा', 
'शिश्र' आदि जितने पत्र निकलते हैं, उन सबले आपका 
“बालक' बाज़ी मार ले गया । 

पांडेय लोचनप्रसाद शमौ-- 


“बालक! जेसा सुंदर, सचित्र, सुर्सपादिन पत्र बिहार ि- 


का गौरव वद्धन करेगा । हम लोग इस पर मुम्ध हैं। |? 
बालक' की भूरि-भूरि प्रशंसा किए विना नहीं रहा जाता। 
हिंदी संसार मे यह आदर की वस्तु है। 
प्रोफ़ेसर पं० अक्षयवट मिश्रजी-- ५ 
थबालक'-संबंधी बहुत॑-से पत्र निकले, पर इससे कण 
सुंदर कोई पत्र न निकला । बालकों के लिये जितने 
उपसोरती विषय हो सकते हैं, सभी इसमें हैं । बाहरी 
रंग-ढंग भो बहुत ही सुंदर है। 'माधरी' के समान 
हो 'बालक'--दुर्शन के लिये भो लगन लगी रहती है । 


700 यों हो सध्य-्मदेश, पजाब, समुक्षप्रात, बंगाल श्र बिहार से शत-शत विद्वानों ने पत्र खिखलेखकर 'बालक' के < 
०९0 संपादक ओर प्रकाशक को धन्यवाद दिया है और इसे सब श्रेष्ठ माना है । 


निदक-मैने जर, हिंदी-पुस्तक- भंडार, लहेरियासराय ( बिहार ) 








>डक-परायआरफ फल उपर पमफ्सामाकासवापन्‍सकफाल,, 
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यह भारत के प्राचीन गौरव की एक स्प्रारक तथा आश्रम की प्राचीन ऋषियों की मारूसो संपत्ति है, जो स्त्रियों के 
भिन्न-भिन्न प्रकार के मांसकुधसे-संबंधी तथा अन्य ब्यतिक्रधों से उत्पन्न हुए बंध्यात्व (बॉकपत ) को समूल नाश कर 
, देती है । इसका उ्य्र॒वह्वार डस उन्नति की आशा की एक शर्तिया ऋल्क दिखाता है, जो भारत के गोरव के दिनों में 
देशी ओषधियों से प्राप्त थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्नों से, हमें आशा दे, आप यह सालूम कर सरेंगे कि ब्यव- 
इ्ारक्ताओं को हसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है:-- 

डॉ० प्रतापश्षिदद प्‌ बी[०, बी० फ्लू०, नोशहर है. डॉ० ज्ञानसिंह एम० ब!०, बी० ण्स्‌ु० उजली67 (6 (0 ॥& 
( 776 //॥।७/७, और. ॥. 2४३ ) छिद्वते जि कि-- है [00 42068 (007 अमुतसर लिखत हैं कि-- 
"जैसा कि आपहो मालूप है, मेरे ब्याह के १३ है “सन्‌ १६२४ तक, श्रर्थात सन्‌ १६१२ से मेरी 
वर्ष बाद तक मेरी स्त्री के सासिकथर्म ठीक नहीं डोता शादी के £ व बाद, मेरी र्ूरी के कोई बच्चा नहीं 
था। कभी होता ही न था ओर होता भी था तो असझा पं हुआ | इसका कारण जो हम ज्लोगों को मालूम द्वोता था, 
वेदना के साथ ! इसी के फल-स्वरूप उसके कोई बच्चा है मेरी ख्री की मासिकधर्म की ख़राबी थी। मेंने इसको 
भी नहीं हुआ । इतना अधिझूसमय हो जाने का मुझे दुःख » ठीक करने के लिये अपनी कोई दवा उठा न रक्‍्खी। 
न था; परतु सोच था अपने भविष्य के अंधकार का। है बाहरी दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया आर 
मेरी सखी की बेचैनी की बाबत तो कह्टना ही ब्यथे है। खैर, ७ यहां तक कि ल्लाहोर के सुप्रप्मिद्ध डॉक्टर कर्नल टेट 
दैध-प्रेपत आपकी खेद्ग/थली मुझे मिली ।पहली बोतल है (१०0, एण्तात्तए ०, ही 8, (१, कै, । /पफ 
के पीने से ही उसकी मासिकघर्स-सबधी सभी बीमारियाँ है [7४ ), 4 है ४, से आऑपरशन भी करवाया। इससे 
दूर हो गई और आश्चये तो यह हुआ कि उसके गर्भ | भी कोई लाभ नहीं हुआ ओर दो वफ्न व्यतीत ही गए। 
के सी क्क्षण प्रतीत होने लगे । मंने इसी सि्षसिल्ले में है इसी अवसर में आपकी चद्रावली को प्रशंसा एक 
: एक बोतक्न शोर भी पिक्नाई जिससे गर्भ पक्का हो गया। ह मिश्न द्वारा मेरे सुनने में आई। मैंने तीन बोतकें मैगाकर 
में इसके लिये आपका बढ़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मे ने अपनी है सन्‌३६२३ की अ्तिस तिमाही में अपनी सी को इस्तेमा 
' र्नी की दधा-दारू में कोई बात डठा न रकक्‍स्ती थी । और, यहाँ | कराह । देव-कृपा से उसी से उसके गम रह गया ओर 
तक कि उसझे गर्भाशय का ऑपरेशन भी करवाया था। $ इस समय एक पूर्या स्वस्थ और छुंदर बालक उत्पन्न 
: परंतु उससे रक्ती-भर भी फ़ायदा न हुआ । अब तो मैं यही ॥ हुआ है । में चंद्रावल्ली को भूरि-भूरि हि करते हुए 
: कद्ठता हूँ कि चंद्रावक्ती ने ही मुझे पुश्र-रत् प्रदान किया है।” ७ अपने इताश भाइयों से इसको सिफ्रारिश करता हूँ । 

3 >जल्केक। भीयुत ज० एस्‌ू० बठरा, नेकर, बखरबार ( शाहपर ) से लिखते है ),बअलसा 

“मेरा प्रथम ब्याइ २० वर्ष की अवस्था में, संबत्‌ १६६२ मे, हुमा था । मेरो स्ती ब्याह क उपरांत १६ वर्ष तर जीवित 
रही । उसके एक बच्चा टुश्र। था, जो केवल्न ७ मास्त सक जोवित रहा । इसके बाद मेरा दूसरा ब्याह संव १8६७ में 
हुआ ; लेकिन भेरी यह स्त्री केव्ष ४ वर्ष तक ही जीवित रहकर सवत्‌ १३६७१ में उसका भी प्राणांत हो गया। ४ ये 
बाद मेन तौसरी शादी की । इस समय मेरी अवस्था ४४ वर्ष की थी ओर मेरी स्त्री युवा दोलने के साथ ही पुणेत: 
स्वस्थ ओर सुंदर थी। ४ वर्ष आशा करते-करते ब्यतीत हो गए, परंतु कोई बच्चा न हुआ । अब मुझे यद्द शंका हुईं कि 
शायद सेरी स्त्री कोई अंदरूनी मज़े से बीमार है और तदनुसार हमने उसे दो दाहयों को दिखज्ाय। | अंतिम वर्ष 
जब भतायाल ( ///7४४८१ ) के हकीम पेजाबरस्सिंद की दवाइयों से भी कोई ज्ञाभ न हुशला तो हमारी सभी 
आाशाओं पर पार्मी फिर गया। इसी निराशा को अवस्था में मुझे ख़बर मिलो कि आपकी चेद्भराबली नेक छलियों 
के बॉकपने को नाश कर च॒की हें। इमने जहाँ तक जल्दी हो सका, डसकी दो बोतकं ख़रीदीं । मेरी स्त्री केवल एक ही 
इ्यवद्वार में क्ाहे थो कि उसके गर्भ रह यया। दूसरी आज भी मेरी अक्षमारी में डसी तरह रक्षित है। आश्रम के 
प्रात मेरी तथा मेरी खी की कृतज्ञता का भाव, जिसने चंत्रायत्ञी के हारा २१ वर्ष की आयु में पुश्र-रल-त्ञाभ कराया 
है, भोर फिर भी तीसरी ऊन से, समझा ही जा सकता दै, क्षिखा महीं जा सकता ।” 

मूल्य १ बोतज्ञ २), २ बोतकें ६), तीन बोतते १३) और ४ बोतक्षों का दास १६) है । पैकिंग ओर दी० पी० 
छापे अक्षय । बढ़ा सूचीपत्न सिखने पर मुफ़्त सेजा जाता है । ४४७ 


मिलने का पता--संन्यासी आश्रम ४.।].. 52000 ( 70॥9. ) 
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|... टै 5३7: ५, अलग कई भागों में प्रकाशित हो 
ह री हे चुकी हैं किंतु साधारग्ग स्थिति के 
20% किक. कक, प्रागियों के लिये उन सभी संग्रहों 
7 8 है. २४7 को खरीदना मुश्किल ४ | उनके 
ओर जिनके पास प्रेमचंदजी की 


कक. 
हर. 


हा 
हर 


> > हे 
£. ४७ जज 75, 


नं 


सब कहानियाँ पढने के लिये समय 
नहीं है; उनके भी सुबीते के लिये 
इस पुस्तक में प्रेमचंदजी ने अपनी 
सबसे अच्छी १२ कहानियाँ छोट- 
कर प्रकाशित करवाई हैं | इस- 
में कुछ कहानियाँ ऐसी है, जो अभी 
तक किसी माला में नहीं निकलीं। 


लेखक ने इन कहानियों में नवीन कलेबर में भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
किय है | यह पुस्तक मध्यणा ओर बी० ए० में कोस-बुक की जाने-योग्य है| पृस्तक 
में कई तिरंगे चित्र भी हैं | मृत्य २। ) 

सब प्रकार की उत्तमोत्तम पुस्तकें मिलने का पता-- 


संचालक गंगा-पएस्तकमाला-कार्यालय, 


। २६-३०, अमानाबादन्यार्क, लखनऊ 
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- गंगा-पुस्तकम|ला-कार्या लय, २६-३०, अमीनाआद-पार्क, 


छुप गया ! ओऑडर भेजिए ! ! शीघ्र मँगाइए !!! 
ऐतिहासिक जगत्‌ में एक अमूल्य रत्न ! परीक्षार्थियों के लिये एक अप्रब ग्रंथ ! ! 


दँग कै ७ का 
इगलंड का इंतहास 
( दो भाग ) 
[ लेखक -सुप्रसिद्ध हिदी-लेखक डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार ] 

कैसे दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र्भापा हिंदा में इँगलेंट-जैसे स्वतंत्रता-प्रिय देश का-- वर्तमान संसार 
की प्रधान शक्ति का--एक श्रच्छा-सा इतिहास भी अभी तर नहीं लिखा गया ! इँगलेंड-जैसे उन्नत देश का 
इतिहास हम पराधीन भारत निवासियों के लिये कितना शिक्षाप्रद, कितना उपकारक और कितना सश्या 
मार्मदर्शक हो सकता है, यह कहना अनावश्यक है। लेकिन, तो भी, हम भारत-वासी शासन-पद्धति में 
इँगलेंड को अपना आदर्श नहीं समझ सकते--हमारा ऐसा समझना भारी अ्रम है, क्योंकि भारतवर्ष राष्ट्रात्मक 
देश हैं, और इँगलेंड एकात्मक | शासम-पद्धति तो हम स्विट्ज्रलेंड, अमेरिका और फ़्ांस से कुछ-कुछ सीख सकते 
हैं। परंतु शासन-पद्धति का उदय स्वतत्नता प्राप्त होने पर ही हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि वह कौन-सी 
स्वतन्नता है, जिसकी प्राप्ति में जनता को यत्रशील होना चाहिए--संपूर्ण जातिया को ध्नथक परिश्रम करना 
चाहिए । उत्तर है 'आधिक स्वतंत्रता!, क्योंकि आध्धिक स्वतंत्रता प्राप्त कके समस्त स्वतंत्रता प्राप्त की जा 
सकती है, और इस रहस्प का उद्घाटन यदि कोई देश कर सकता है, तो वह एक-मात्र ईँगलेंड ही है । 

दासता की विकट बेड़ियों में मकड़ी हुई--परदेलियों के प्रबल पेरों से कुचली हुई--जातियों के लिये 
इस “आर्थिक सफल्षता”-रूपी हथियार का एक मात्र आविष्कारकर्ता ईँगलैंड ही है। अतः स्वतंत्रता-प्रिय 
आ्रा्य-जाति के लिये यह “इँगलेंड का इतिहास” बहुत कुछ लाभदायक हो सकता है। श्ँगरेज़ी की ढेरों 
मसिद्ू-प्रसिद्ध पुस्तकों को पढ़कर और उनका अवलंब लेकर इस प्रंथ-रक्त की रचना की गई है । भारतवासियों 
के उपयोग की दृष्टि से तो इसके जोड़ का इगलेंड का इतिहास किसी भी भाषा में नहीं मिल सकता । 
इसकी हरएक सतर से हमें कुछ-न-कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी । यह सन्‌ भर तारीम़ों का संग्रह नहीं, बरन्‌ सच्चा 
मार्ग दशक इतिहास है | यह प्रंथ हिदी-साहित्य के गौरव को बढ़ानेवाल्ा है। प्रत्येक सावअनिक संस्था और 
पुस्तकाक्षय में इसकी एक-एक प्रति रहनी चाहिए । कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये तो यह अधूल्य ही है । 

हष॑ का विषय है कि इस उत्कृष्ट और अपूब प्रेथ को मध्य प्रांत के शिक्षा-विभाग ने कोस में 
नियत किया है। काशज़ बढिया | छपाई मनोहारिणी । मूल्य ३), सजिल्द ४) 

इस पुस्तक के विपय में सामयिक पत्रा में जितनी समालोचनाएँ निकली हैं, उनसें से संक्षप मे कुछ ये हैं-- 

गे 8 ) अभ्युदय--““)< * इतिहास परिश्रम के साथ लिखा ज्ञात होता है। अब तक हिंदी में इससे अच्छा 
इँंगलेंड का इतिहास नहीं निकत्ञ पाया हैं। जो इतिहास-प्रेमी इसक्रे किये बहुत काल से तरस रहे थे, उन्हें 
अब अपनी क्षुधा-निवारण का सामान मिल गया है।” 

(२) देश--» « अँगरेज़ी नहीं आननेवाल्ों के लिये यह पुस्तक बहुत ही क्ाभदायक है। श्रेंगरेज़-आति ने 
किस प्रकार परतंत्रता की बड़ी काटकर अपने को स्वततन्र बना दिया, इसका उबलत चित्र इँगलेंड के इतिहास में ही 
पाया जाता है । जो पाठक यहाँ के इतिहास से परिचित नहीं हैं, उनको यह पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए । /» जो 
बतंमान आंदोलन इस देश में जारी है और जिसे रोकने की कितने ही प्रकार की चेप्टा सरकार की ओर 
से को जा रही है, उसको अच्छी तरह से सममने के लिये इँगब्विस्तान के इतिहास का जान प्राप्त करना 
अत्यंत आवश्यक है| हिंदी जाननेवाले पाठकों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है।'” 

(8 ) ज्योति-- “इस पुस्तक को सरस और मनोग्राह्य भाषा में ईंगलैंड का इतिहास न कहकर, अगरेज़ जाति 
का इतिहास कहें तो अनुचित न होगा, क्योंकि अस्तुत पुस्तक में योग्य लेखक ने केवल शेंगरे ज़-राजाओं का राजनीतिक 
इतिहास ही न देकर उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रश्नों पर भी आ्रावश्यक विचार किया है । 
पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों के लिये बढ़े काम की है और हमारी पाठशाज्षाओं में स्थान पाने के सवेधा योग्य है ।'' 
री4048/% 2€ए08€श---/476 007फ्ञोक ण॑ $869 ए78४७॥६ छ07% (8 8877९प 6. #€9प8४- 
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' माधुरी का डाक-ब्यय-सहित वार्षिक मुल्य ७॥), छ 
ह॥ मास का ४) और प्रति संख्या का ॥) है। ची० प्री० 
से मेंगाने में £) रजिस्टी के और देने पड़ेंगे । हस- 
किये आादकों को मनीभो्टर से ही चंदा भेज देना 
चलाहिए । भारत के बाहर सर्वत्र वाषिंक मूल्य १४ 
छू महीने का *) और प्रति संख्या का ॥८) है। 
वर्षार॑ंभ आवण मे होता है; त्रौर प्रति मास शुक्‍्ख॒- 
पक्ष की सन्मी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती है । 
लेकिन ग्राहक बननेवाल्े चाहे जिस संश्या ले ग्राहक 
| बन सकते हैं । 





अप्राप्त संख्या 


अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे, 
तो अगले महीने के शक्न-पक्ष की सप्तमी तक काय/ लय 
को सूचना मिक्ननी चाहिए। क्ेकिन हमें सूचना देने के 
पहले स्थानीय पोस्ट-ऑफ़िस में उसकी जॉल करके 
डाकख़ाने का दिया हुआ उत्तर सूचना के साथ आना 
चाहिए।,डनको उस संख्या की दूसरी प्राति भेज दी आयगी। 
लेकिन उक्त तिथि के बादु सूचना मिलने से उस पर 
ध्यान नहीं दिया जायगा, श्रीर उस संख्या को ग्राहक 
॥2) के दिकट भेजने पर ही पा खऊेगे । 

पत्र-व्यवहार 

टउसर के लिये जवाबी का या टिकट आना 
चाहिए। अन्यथा पत्र का उत्तर नहों दिया जा खकेगा। पत्र 
के साथ ग्राहक-नंबर का भी उल्लेख होना चाहिए । 
मूक््य या प्राहक होने की सूचना संचालक गया-पुस्तक- 
माक्षा-कार्याञ्य, लखनऊ या मेनेजर  नवद्धकिशोर- 
प्रेस, बखनऊ के पते ते श्रानी चाद्दिए | 


पता 
ग्राहक होतें समय अपना नाम और पता बहुत 
साफ़ अक्षरों में छिखना चाहिए । दो-एक महीने के 
ब्िये पता बदुलवाना हो, तो उसका प्रबंध डाक-घर 
से ही कर लेना ठीक होगा | अधिक दिन के लिये 
बदक्षवाना हो, तो संख्या निकद्षने के १५ रोज़ पेश्तर 
उसकी सूचना देनी चाहिए । 


लेख आदि 
फेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, काराज़ की एक और, 
संशोधन के दिये हृघर-उधर जगह छोड़कर, लिखी 
| होनो चाहिए । क्रमश: प्रकाशित होने लायक़ बड़े लेख 
40. संपू्ा आने चाहिए। किसी ल्लेख अथवा कविता के 
| प्रकाशित करने या न करने का, उसे घटाने बढ़ाने का 






. मैनेजर माधुरी, लखनऊ 


तथा उसे लौटाने या न खौटाने का सारा अधिकार सेपा- 
दक को है , जो ना पसंद लेख संपादक लौटाना म॑ जूर करें, 
ये टिकट भेजने पर ही चापस किए जा सकते हैं । यदि 
खेखक लेना स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और 
उत्तम लेखों पर पुरस्कार मी दिया जाता हैं। सचित्र 
लेखों के चित्रा का प्रबंध लेखकों को ही करना चाहिए । 
हाँ, चित्र प्राप्त करने के छिये आवश्यक क्षर्व प्रका- 
शक देंगे । 

लेख, कविता, चित्र, समाक्लोचना के किये प्रत्येक 
घुस्तक की २-२ प्रतियोँ और बदले के पत्र हस पते से 
भेजने चाहिए-- 


+ 3 
पं० दुलारेलाल भागव 
गंगा-पुस्तकमाला-कायीलय, लखनऊ 


विज्ञापन 
किसी महीने में विज्ञापन येद करना था बदलद्यवाना हो, 
तो एक महीने पहले सुचना देनी चाहिए । 
प्रश्लील विज्ञापन नहीं छपते । छपाई पेशगी 
ज्ली जाती है। विज्ञापन की दर नीये प्रकाशित है--- 
॥ पृष्ठ या २ काक्षम की छपाई ... ...६०) प्रति मास 
छ्याँ हे की ०० *० 4) $ # 
9 या 2] । *० ००० ३१०) $ $ 
93 या डर | 9 0०० १७० ६) हक 9 
कम-से-कप्त चौथाई काम विज्ञापन छपानेवाल्ों 
को माधुरी मुफ़्त मिलती है। साद्य भर के विज्ञापनों 
पर उचित कमीशन दिया जाता है । 
माधुरी में विज्ञापन छुपानेवालों को बड़ा छाम 
रहता है | कारण, इसका प्रत्येक विज्ञापन कम-से-कम 
४,००,००० पढ़े-किखे, धनी मानी और समय स्त्री-पुरुषों की 
नज़रों से गुज़र ज्ञाता दे । सब बातों में हिंदी की सब्व- (हि 
श्रष्ठ पत्रिका होने के कारण इसका भ्रचार खुब हो गया 
है, और उत्तरेत्तर बढ़ रहा है, एवं प्रत्येक ग्राहक से 
माधुरी क्े-लेकर पढ़नेवाक्ों की संस्या ४०-१० तक 
पहुँच जाती हे । 
यह सब होने पर भी हमने विज्ञापन-छुपाई की दर 
अन्‍य अच्छी पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कम ही रक्खी 
है | कृपूया शीघ्र अपना विज्ञापन माधुरी में छुपाकर 
लाभ उठाइए ॥ कंस पे-कल्न एड बार परीक्षा दो ४ 
कोजिए ॥ 


0३८७ न्य॑+5 ०८० 







ट्र 






क्या आप विज्ञापन छपाकर लाभ उठाना चाहते हैं ? 






तो 
माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए।। 








माधुरी लोक-प्रिय पत्रिका है ओर इसके विज्ञापकों को सबसे अधिक 
लाभ होता है। 


इसके सबूत के लिये माधुरी के विज्ञापन पट गिनिए 
अस्त, आ्राज ही अपना विज्ञापन भेजिए 
0 ) विज्ञापन बपाने के नियम | विज्ञापन छपाई की रेट 


(क ) विज्ञापन छुपाने के पृ क॑टक्ट-फ्रामं भरकर 
भेजना चाहिए। कितने समय के लिये ओर किस स्थान |. सीधारण पूरा पेज ३०) प्रति बार 


पर छपेगा इत्यादि बात साफ़साफ़ लिखना चाहिए। |. ,, है 0 जे «27०८ 
(ख ) भठे विज्ञापन के ज़िम्मेदार विजापनदाता |..,, ९ 0 "हक 

हो समझे जायेंगे। किसी तरह की शिकायत साबित बे ० हट 

होने पर विज्ञापन रोक दिया जायगा। जा अं आ 
(ग ) साल-भर का या किसी निश्चित समय | 53000 522 9. ५०) +$ 

का ठेका तभी पक्का समझा जायगा, जब कम-से-कम | ० तीखरा 9. ४९) , , 





तीन मास की विज्ञापन-छुपाई पेशगी अम्मा कर दी ». चौथा ६०) ५ + 
ः निश्चित हे *५ 
जायगी भर बाकी भो रा समय पर अदा कर | दूसरे कवर के बाद का. ,, ४ की के 
दी जाय । अन्यथा कंटेव्ट पक्का न समझा जायगा । 
(थ ) अश्लील विज्ञापन न छापे जायेंगे। 


खास रियायत के 


साल-भर के कंट्रव्ट पर तीन सास छी पेशगी 0 लाना कह. 
छपाई देने से ६७) फ्रो सदी, ६ सास की देने से लेख सूची के नीचे श्राधा ,, २ ४).  , » 
१२॥) और साल्ष-भर की पूरी छुपाई देने से २३) # » चोथाई ,, 4) «कह ३३ 
फ्री सदी, इस रेट में, कमी कर दी आयी । | प्रिंटिंग मैट में आधा ,, ६ ५) 


;। पता--मेनेजर माधुरी, लखनऊ। 
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प्रिटिंग मैटर के पहले का ,, ४५) 
बाद का १$ ४५) छ5 
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देने से असमर्थ ह।गो । 


फुटकर सेख्याएँ 


नोट - चारों संख्याएँ एकसाथ लेन से २). इनमें 
बढ़े ही मनो रंज ६लग्ब और मनोहर चित्र निकले हैं। | 








्जजलजड 


इस वर्ष की १२ संख्यात्रो मे केवल प्रथम 
संख्या अ्रयाष्य है । बाकी सख्याओ की अधिक- 
से अधिक ३० प्रतियाँ तक बाक़ोी रह गई है | 
जिन प्रमियों को जिप्न संख्या की आवश्यकता 
हो, लाटती डाक से खिखकर मेंगा ले | मृल्य 
प्रस्थेक समब्या का १) 








इस वर्ष को फुटकर सख्याओं में केवल 
पहली, तीसरी, चीथी ओर सातत्रीं से बारहवों 
तक सभी मिल सकती है। प्रस्येक का मृल्य ॥॥) 
जितनी था जिस संख्या की आवश्यकता हो, 
ल्लोटती डाक से लिखकर मेँगा ले । 





तीसरी ( आश्विन की ) संख्या २/ | भर 
छूटी ( पीप की ) न २५ 
आठवीं ( फाल्युन की ) ,, २) अर 

| नवी ( चैंत्र की ) छ् ॥) ] 

| दसवीं ( बेशाख की ). ॥) ! 

। स्थारहवीं ( ज्येष् की ) 9) 

[ बारहवीं ( आपाद की ) ,, १० 


नये 


दितीय वर्ष 


तृतीय वर्ष की संख्याएँ 


है । 


ता 


शन्श् 44 


शी संख्याएँ 


अजय ऊँ आओ? 


माधरी के प्रेमी पाठकों ने इससे समय समय पर पिछुली संख्याएँ सअने के लिये आग्रह किया है। पिछली 
संख्याओं के अभी कुछ सेट भी बाक़ी रह गए है। अ्रतः ऐसी अवस्था में जिनके फ्ाइलो में निश्न-लिखित 
संख्याओं में जे। संख्याएँ न हों, शी सेंगाकर अपना सेट पूरा कर लें। अन्यथा ग्रतियाँ शेप न रहने पर हम 


प्रथम वर्ष की संख्याएँ 





किक 
सजिल्द सेट 
इनकी जिल्दे मपज़बत ओर सुंदर कपड़े की 
बनी ६, जिन पर सनहर अ्रक्षरों में माधुरी का 
नास इत्यादि आवश्यक बातें लिखी हैं। सेट 
देखते ही हाथ में लें लेने को तबियत चटपटाने 
लगेगी । ये सेट क्‍या है, पृस्तकालयों और 
वाचनालयों की शोभा हैं । १० पुस्तक आर न 
रखकर एक सेट माधुरी का रक्‍ख, तो अधिक 
अच्छा होगा । 
१ से ६ सख्यात्रों तक --२०) ; इन्हें प्रेमी पा- 
ठककों ने २४)-२४) प्रति सेट देकर ख़रीद लिया है । 
७ से १२ संख्याओ तक प्रति सेट मृज्य ६) 











इन सर्याओं के संदर जिल्ददार सेट भी 
मौजद हैं | जिनसे प्रथम संख्या भी मौजद है । 
ऐसे केवल प्रथम खंड के २३ भ्रार दूषर के 
४० सेट बाकी रह गए है। जो प्रमी पाठक 
लेना बाहे, प्रत्येक के लिये €) सजकर शीघ्र 
मेँगा ले। अन्यथा निकल जाने पर फ़िर ने 
मिल सकेंगे । 








इनके संदर सेट भी लगभग *० की सख्या 
में बाक़ी रह गए है | जो सज्लन चाहे २) प्रति 
सेट के हिमाब से मेंगवा सकते है। एकसाथ 
दोनों सेट लेने से ६) में ही दे दिए जायेँगे। 
विलंब से आउर पाने से, हम नहों कह सकते 
कि दे सकेगे। 





नोटः--हमारे प्रत्येक सेट ऐसे मनोहर, श्रार मज़बूत बैंघे हैं कि बाज़ार से ३) देने पर भी नहीं बंत सकते । छुदर 
॥ कपड़ा शरीर उसके ऊपर स्वर्णाक्षरों का काम छुदरता का दोवाला करता है | किसी बढ़िया से बढिया लाइब्रेरी मे भी रखने 
से माधुरी की शोभा अ्रष्ठतम रहेगीा। अतः प्रेम्नी पाठकी से निवदन हे कि अपने इष्छित अक और सेट फीरन भगवा ले । 

निवेदक--मैनेजर माधुरी, लखनऊ 
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श्रीप्रेमचंदजी की नवीन दो रचनाएँ 
१-प्रेम-प्रतिमा 


यह महाशथ प्रेमचंद की चित्त मे चुभनेवाली चुनो हुई कहानियों का कमर्माय संग्रह है। इस भीषण जीवन- 
संग्राम के युग में कहानियां का महस्व और उपयोगिता बहुत बद गई है । जिन लोगो को “काम” से बहुत 
अवकाश नहीं मिलता उनके मनोरं जन का एक-मा् साधन कहानियों का पदना है। प्रत्येक कहानी एक छोटा-सा 
उपन्यास है। हन कहानियों में, शापको सभी रसों का श्रद्लौकिक आनंद मिलेगा। श्रीप्रमचंदजी को एक बड़े 
अँगरेज़ी लेखक ने संसार के गरप-लेखकों की प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। आपकी छोटी-छोटी गरुप दिल में 
ऐसी चुटकियाँ लेती हैं, हृदय के भावों को ऐसा दर्शावी हैं कि क्लम चूम लेने को जी चाहता है। भाषा तो 


आपकी जितनी सरस, सरल, सुबोध, सजीव ओर मुहावरेदार होती है, वह हिंदी-संसार के किये एक अनोखी 
आर नई चीज़ है। मेरा सानुरोध निवेदन है कि जो लोग अभी तक प्रेमचंद्र की अन्य कहानियों का संग्रह पढ़ 
चुके हैं, वे इसे भी पढ़कर देखे कि उनसे इसका स्थान कितना ऊँचा है। इसमें आपको श्रीप्रेमच॑द्रजी की प्रतिभा 
की प्रतिमा दिखाई देगी | पएृष्ठ-संख्या ३४०; मूल्य २) मात्र, कपड़े की संदर जिल्द बेंधी । 


२-कायाकल्प 


'रंगसूमि' के बाद श्रीप्रेमचंदओ की जिस रघ्ना की हिंदी प्रमी पाठक बाट देर रहे थ, घह प्रकाशित हो गई । 
यह आपका पॉँचवोँ और कद्ाचित्‌ सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आपके उपन्यास किस कोटि के होते है, यह 
लिखने की आवश्यकता नहीं । 'कायाकल्प' में घरित्र-चित्रण और भी प्रोढ और विचार-क्षेत्र और भी विस्तृत । 
हो गया है । थो तो इसमें सभी रखो का समावेश है, पर हास्य और वात्सल्य ही की प्रधानता है । ऐश्वय पाकर |! 
मनुल्य विवेक-शुन्‍्य हो जाता है, उसके संसर्ग में आनेबाले किसी अलक्षित रूप से उसके स्वामी होते हुए भी हे 
उसके दास हो जाते हैं। वह मानवी हृदय के कोमल भावो को कैसे कुचल डालता है, बढ़े संयमी प्राणी भी 
उसके वशीभूत होकर केंसे विल्वासांध हो जाते हैं-यह सभी रहस्थ यहाँ कज्ञानिधि की सूक्ष्म खेखनी द्वारा चित्रित 
किए गए हैं। सेवा और प्रेम में कितना सूक्ष्म अतर है, यह आप 'मनोरमा' के जीवन मे देख सकते हैं । चक्र- "अं 
घर का संयम, वज्चधर का विनोद, शखघर की पितृ-भक्ति, लौर्गी का पातिबरस, राजा विशालसिह की मर्दांधला, अं 
अहस्या का नेराश्य--किस-किल विषय की चरचा की जाय । जिस प्रसंगवश पृस्तक का नाम 'काग्राकक्प” पड़ा । 
है, वह तो अध्यात्म रस से भरा हुआ है । हम दावे से कह खकते हैं कि हिंदी ही में नहीं, अन्य भाषाओं में मं 
भी ऐसे उच्च कोटि के उपन्यास कम मिल गे । सबसे बंदी विशेषता तो इस उपन्यास की यह हैं कि दार्शनिक 
विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण होते हुए भी सरसता कृढ-कुटकर भरी हुई है | कला जेमिग्रों को तो पदन्‍पद में ' 
अखंगति अलंकार की पद्चोकारी देख पड़ेगी । मृल्य ३॥) एश्ट-संस्या लगभग ६०० । ' 


ह संतति-शास्त्र | ः * 
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न 
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उत्तम संतान उत्पन्न करने के नियमों का संग्नह ः 

हिंदा-साहित्य-संसार मे यह एक अपूर्व प्रंथ है, जिसकी विवय-सूची बहुत विस्तृत है। इसके फने से ६. 
मालूम होगा कि पुस्तक कितनी उपयोगी है । इसकी उपयोगिता के विषय में अधिक लिखना दीपक से से *. 
दूँ ढ़ने की भोति है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इसकी एक-एक प्रति रखना असि आवश्यक है | इस प्रंथ में वैधक टू 
आर डाक्टरी के मतानुसार सुदर तथा बलिष्ठ संतान उरपञ्न करने और ख्ियों के नाता प्रकार के गुप्त रोगों के | 
विषय सें पांडित्य पूर्ण विशद्‌ विवेचन किया गया है। पुस्तक सें ७२ विपय हैं । प्ृष्ट|संस्या २८० है। ऐंटिक अं 
काऱाज़ व सुंदर कपडे की जिल्द से आभूदित है । मृल्य १॥) ; 


2. मम मय आर 40,204 8 28 8 48 क 085 42,232 4 


मेनेजर-संजीवन-पुस्तक-माला, भागंव-पुस्तकालय, गायघाट बनारस । 


जााणाणाणणणणणणाणणाणा या 
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[ त्रित्रिध वरिषय-विभ्रापित, साहित्य-सबंधो, साचित्र मास्क पत्रिका ) 


सिता। मधुर मधु, तिय-ग्थर। सधा-पाधुरी धन्य ; 


दे यह साहित-माधुरी नत्र-रसमंथ्री अनन्य ! 











आधषाढ-शुक्ल ७, २०२ तुखस। सेवत्‌ ( १६८३ वि० '-- संख्या ६ 
१७ जुलाई, १६२६ इं ० 





१ 


पूरे सल्या ४: 





( श्रीदुलारेशाल भागेव-कृत दोहे पर कुडलिया ) 


“द्रीराधा बाधाइरनि-नहअगाधा-साथ--- 
'निशक्रिय नयन-निर्कंज में ना निरंतर नाथ ?”? 
नच्ो निरंतर नाथ, हाथ हक चरस्ा लीजे; 
सादी खादी थारि सदा सस्याग्रह कीजे। 
लहि स्थराज सुख-मु छल एश्रयमय प्रीत्ति अगाधा ; 
आअधिनय झाज्ञा-मंग करो मत तब श्रीराघा । 


जगज्ञाथप्रसाद चलुर्वेदो 





मीड़ मसल, खिचे बीन के तार । 
निदंय उगली आह  रहर जा , 
पत्त-भर अनुकंपा से भरजा, 

यह मछिंत मूछुना आह-सी निकलेगी निस्सार । 
छेड-छेड़ हर म॒क संत्र को, 
बिचलित कर मधु मौन मंत्रक्कों , 

बिखरा दे मत, शन्य पतन में लय हो स्वर-संखार। 
मसल उठेगी सकरुण ग्रीड़ा , 
किसी हृदय को होगी थीड़ा + 

नुस्थ करेगी नग्न विक्रतता, परदे के उस पार ।॥ 

जयर्शकर “प्रसाद” 


अफननननन तीन नमनना- 





रद 


हे श्र 
करमेडक्र औपर उसका रवरूप 
£ नास्तिकबाद 
रजेच का कथन है कि जिस प्रकार 
सृर्य को ससा स्वयं सिद्ध है, 
डसी प्रकार परमात्मा का न होना 
भी स्वर्य सिद्ध है । गस्टेब फ़्ला- 
रस कहता है कि परमात्मा का 
विशवार ही हमारा शत्रु है; मानव- 
समास की उज्ञलति नास्तिक- 
; द के आधार पर ही हो सकती 
है कहते हैं, भेडला ने अपने मकान के प्रवेश-द्वार पर 
५६00 ३5 ऐ०७।७/८' ( इेश्वर कहीं नहीं है ) का पट्टा 
टांग रक््खा था | इस प्रकार के परमात्मा का अभाव 
माननेवाले नास्तिक संसार में कम नहीं हैं । ऐसे मास्तिका 
के प्रति ज्ञॉन फ़ास्टर का कहना है कि जो मनुष्य परमास्सा 
के अभाव को सिद्ध करना चोहता है, यह पहले अपने 
को सज्ञ सिद्ध कर ले, तभी आगे बढ़ सकता है| जिस 
बद्धि से परमात्मा का तिरस्कार किया जाता है, उसी मे 
परमास्मापन आरोपित करना पड़ता हैं। जब् तक मनुष्य 
सर्वेज़् न हो, तब तक उसे क्‍या मालस ? शायद दुनिया 
के किसी कोने में, जहाँ तक वह अभी नहों पहुँचा, पर- 
मास्समा की खा के निशान माजद हैं! ? यदि ससार-भर 
के अन्येक केता' को वह नहीं आनता, तो नहीं कह सकता 
कि जिसका वह नहों आनता, वही संसार का भी “कर्ता नहों 
हैं। जब वह कह देगा कि में सर्वेज्ञ बनकर दु निया-भर में दे 5 
आया, और परभात्सा का कोई निशान मेने कही नहों 
पाया, तब हम उसी को परमात्मा सानकर उसकी पूमा 
करने लगेगे। परमास्मा का अभाव सिद्ध करना अपने को 
स्वज्ञ कहने से कम नहों। 
यदि कुछ देर के लिये मान भी लें कि परमात्मा नहों 
है, तो भी हमारा नास्तिको से प्रश्न है कि वे ससार की 
गुत्थी को क्से सुलमातें हैं ? उत्त मिलता है--'प्रकृति- 
बाद्‌' ( 3 त८/७। 80 ) से । वैसे तो 'प्रकृतिवाद॒ कोई 
एक सिद्धांत सहीं, और इसके अंतर्गत सैकड़ों बाद' मौजूद 
हैं, तथापि उन सकमें मुख्य विकासवाद ( 0४0०)॥॥70॥ ) 
का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार यह माना जाता है 
कि प्रकृति' में बिकास होते-होते बतसान 'विक्ृत! जगत्‌ 





साचुरी 


| बचे ४, खड़ २, सखहय। दे 


की उत्पत्ति हो गई । सांख्य-मस इसी मत का पोषक है | 
परतु उसे कई कारणों से, जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया 
जा सकता, नास्सिक नहीं कह सकते । हकक्‍्सले तथा 
टिडक्ष का मत हैं कि हमें ससार के बचपन के समय की 
मार्का विखका दी आय, तो हम झन प्रकृति से जीडित जगत 
की रचना होते हुए देख सकते हैं : जड़ ( ॥072प00 ) 
से चतन ( (0:४७०7० ) की उत्पकश्ि हमारी कल्पना में 
आ सकती है। जीवन को इकाई “'कलल-रस' ( ?70(0- 
]]४७॥) ) हैं, जो कार्बन, हाइंडोजन, ऑक्सिजन और 
नाईट्[अन के सम्मिश्रण से बना हैं। इनमें परमात्मा का 
कोई हाथ नहीं । यही मत चार्बाको * का है, जिसे जे 
“दहात्मवाद' कहते हैं । 

जब से पाश्रात्य देशा में यह बिशार उत्पन्न हुआ कि 
जड़ से च्ैतन की उत्पक्ति हो सकती है, सब से वहाँ अरेक 
परीक्षण किए गए | डय तथा इटालियन लोगों! ने बड़े 
मज़ेदार परीक्षण किए । उनमें एक यह था कि श्क 
वेशानिक ने पनीर श्रार कुछ गेहूँ लेकर एक कपदे से रग्त 
दिय्रा । कछ दिन के बाद वहा चूहे देश्य पड़े वैज्ञानिक 
ने कल्पना की कि पनीर तथा गेहें के मिल्लाने से चूहे 
पैदा हो जाते हैं। हमें आज यह खुनकर हेंखो आती है : 
परतु उस समय बड़ी संजीदर्गी से यह बात स्रान लः 
गई । कितु जढ से चेनन को उत्पन्न करने का अभी तक 
कोई परीक्षण सफल नहीं हुआ | यदि मान भी ले कि 
किसी समय रसायन-भवन को परीक्षण-नलिका मे जीवन 
की उत्पत्ति हो जाब, तो भी क्‍या यह सिद्ध हो आयगा 
कि उसका कारण जड़ प्रकृति ही है ? डॉ० क़िक्कट / 
लिखते है कि यदि जड़ से चत्तन को उत्पत्ति होती देस्त्र 
पढ़े, तो भी प्रकतिवाद लिद्र नहीं हो सकता ; वयोंकि 
अस्तिक कह सकता है # जिन अवस्थाओं से जोकन 


# अनिमिनता भावोस्पत्तिः कण्टकतेच्णयादिदर्शनाव + 
न्या० , ४थ अन्याय, १ श्रा०, २२३ सत्र | 

अच चत्वारे भूतानि भूप्रिवोस्बनलानिला: : 

चतुर्भ्य: छूलु भूत न्‍्यश्रतन्यक्पजायत । ( स्वदर्शन-संग्रह ) 

7 8७१ ९। जिसप ०६ 8िए/शार९, [#€० 99, 

4" १४७७० #]एएराआर008 लाश एघ. कएए०ते, 


७०प्रांव ॥€॥).॥॥ 4$ 


फ्वारते ॥5 ५€0९. 
304) 


प]8६6749 ]। किणाफ €हछो)- 


(6 70-4१९१७४० 7॥0०7९8, 999० 


खाषाढ़, ३०३ तु से० ] 


अपनेको अकट कर सकता है, उन्हीं का सुमने पता 
खगाया, जीवन को नहीं उत्पक्ष कर पाए ! जड़ तथा चेतन 
में जो शाश्वत भेद दिखाई देसा है, उसका उत्तर प्रकृति- 
वादियों के पास कुछ नहीं है । 

प्रकरतिया दियों से हम यह भी कष्टना चाहते हैं कि 
कान, हाईहोअन, ऑक्सिजन तथा नाईटोजन से जहाँ 
चबितनता' उत्पन्न नहीं हो सकती, वहाँ इनसे “ज्ञान भी 
नहीं उत्पन्न हो सकता । क्‍या कभी कछपना की जा सकती 
है कि किलो भी समय इंटे मिलकर सभा करें, और हम 
लोग! की तरह व्याख्यान देने लगे ? यदि मनुष्य में जड़ 
पदार्थी के अनिरिक्त अन्य कोई शक्रि नहीं है, तो वह 
विचार' कैसे कर सकता है ? दिमाग की शआणविकं गति 
(30,९०५) ।॥' 8८६07) ज्ञान(5९€॥५१३०॥-फ९ 0९ |) 
(00) से 5 से बदल जाती है? प्रा० /टिडल # ने बहुत टीक 
पूछा है कि दिमाग़ को भौतिक रचना लथा ज्ञान के अनुभव 
का मिल्तानेवाला कान-सा रास्ता है? मान लिया कि 
दिमाग में एक सवाल विचार तथा एक स्वास भौतिक परि- 
बर्तन इकट्र होते हैं। परंतु किस साथन से, किस यक्नि 
से, हम दोनों का मिला देते हैं, और एक का दूसरे का 
कारण कहने लग्ते है ? इसमें संदेह नहीं कि ये दोनो 
इकट्रे दिखाई देते है ; परंतु यह मानना हो पडता है क्रि 
“मस्तिष्क तथा 'चेतनता' दो प्रथक्‌ बसतएं हैं, जिन्हे अभी 
नक विज्ञान नही मिला सका | 

नास्तिकों का कथन ह कि प्राकृतिक तस्घों से मस्तिष्क 
बनता है, और वहीं सोचता है। मस्तिप्क के अतिरिक्क 
अम्य शक्ति क्‍यों मामी जाय ? चिचार तो मस्तक का ही 
रल 500८0 ) हैं परंतु यह विचार ठीक नहीं । 
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परमेश्वर ओर छल का स्वरूप 
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फ़्लेमरियन * ने अ्पभी पुस्तक 'सत्यु और उसका रहस्थ' 
में ऐसे ब्यक्रियों के रन दिए हैं, जिनका सैरीग्रम तथा 
सेरीबेज्षम गल गया था, और वे विचार करते रहे। 
बदांत-दशन स (अ० ३, पा० ३, संन्र० ९७) में 
देह तथा मस्तक के अतिरिक्त श्रात्मा की सिद्धि करते हुए 
लिखा है कि यदि मस्तक के अलिरिफ़ कोई सस्ता नहीं 
है तो मरा मस्तक अ्रह ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
क्या अग्न अपनेको जल्ला लकती है क्या नट अपने 
के पर चढ़ सकता हैं ? यदि नहों , तो मस्तक को भी 
मेरा मस्तक” यह ज्ञान तभी हो सकता हैं, जब वह 
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ज्रर 


ऋपभानेवाली कोई प्रथक्‌ सत्ता मान लिया जाय | इसी 
प्रकार की अनेक युक्तियों से भमतीकार बाचस्पति मिश्र * 
ने देह से मिक्ष आत्मा की ससा को सिद्ध किया है। 

ग्रय यदि यह भी मान लिया जाय कि दिमाग़ के बिना 
मनुष्य सोच नहीं सकता, तो भी इसका अभिप्राय यही 
होगा कि दिमाग़ एक ऐसा साधन ४, जिसके विना विचार 
ऊहों हो सकता यह नो सिद्ध नहीं होशा कि 'बिचार' 
दिमाग से ही शरू होता है उसी में समाप्त हो जाता 
है और उससे ऊपर महां रहता। हसो भाब को सर 
अलिवर लॉज + ने अपनी पुस्तक “मस्तिष्क ओर सपष्य 
में बड़े अच्छे शब्दों में लिस्या है । वह लिखते दैं--- विचार” 
“दिमाग़! से ही होता है । इसका यह अभिप्राय हुआ कि 
दिमाग हमारो चनना का साधन हैं, उपकरण है। उसे 
उत्तजना मिले, तों मानसिक क्रिया उत्तजित हो जाती है; 
उसे आ्राधात पहुँचे, तो मान.सक क्रिया को भी आधात 





# ममता ( पृ० ६ )--'न हि बालस्थविरयो: शरीरयो- 


रस्ति मनागषि प्रत्यभिज्ञानगन्धों येनेक्वम्रध्यवर्सायेत । तस्मा- 
चंषु व्यावतंमानेषु यदनुवतंते तत्तेभ्यों भिश्ने यथा कृसुमे भय सूत्रम्‌। 
तथा च बालादिशरीरेप व्यावत॑मानेष्वपि परम्परमहइंकारास्पदमलु- 
वर्नमान तेभ्यो। भिदयते । अ्रषि क्॒ स्वप्नान्ते दिव्यं शर्रार्भेदमा- 
स्थाय तेदुचितान्माोगान भ्रुज्ञान एवं अतिबद्धों मतुप्यशर रमात्मान 
पश्यन्‌ नाह देवों मतप्य एकति देवशरीरे बाध्यमाने 5प्यहमास्पद- 
मबाध्यमान शरीराज्धन्न प्रतिपद्ते । श्राप च्‌ योगद्याप्र. शर्रार- 
मंदप्यात्मानमभिन्नननमवतीति नाहकारालम्बन देह: | 
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[ बरे ४, “ड २, संख्या ६५ 


अं >> जि अनिल लत ५ बल जसअम लत ->प न 


पहुँचता है। यह सब क॒छ मान लेने से क्या सिद्धू हुआ ? 
केवल यही कि मानसिक गति के प्रकट होने के लिये 
मस्तिष्क एक आवश्यक उपकरण है । परंतु हमने यह कहां 
माना कि सन ही यह उपकरण है ? मन इस उपकरण की 
सहायता लेकर भी इससे ऊपर हो सकता है । 

हमने दें शा के £कृतिवाद' 'भीवन?! तथा 'ज्ञान' के 
विषय सें “कहाँ से! और “वेले' का 7 त्तर नहीं दे सकता । 
इन तथा इस! गक्रार के अन्य आज्षेपों के कारण याग्प 
से ना स्तकता हटती चज्नी जा रही है । इसीलिये 'इन- 
साइक्रोपीडिया आ्रॉफ़ रिलिजन एड एथिक्स' « में नास्तिकवाद 
के प्रकरण सें लिग्वा है कि आजकल नास्तकवाद लगभग 
बिलकुल उड गया है, और उसको जगह “अजेशचाद' 
आ ह्ठा है ॥ 

२. सदेहवाद तथा श्रक्ञेयबाद 

हमने अभी देखा कि नास्तिकवाद ने संदेह के लिये 
जगह ख़ाली कर दी। संदेह ने दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप धारण 
किए--“सं देहवाद' तथा “अ्रशेयवाद । संदेहवाद का 
मुख्य प्रवर्तक ह्यूम कहा जा सकता है, और भारत से 
जैनियों का थयाद्वाद! | इसी का रूपांतर हैं। संदहवाद से 
आत्म-व्याघात के अश मौजद हैं, इसलिये यह रहर नहीं 
सकता संदेह में सो संदेह होता नहीं, वह तो निश्चित है । 
किर संदेहवाद कहाँ रहा ? इसी बात को वेदात से जैनिया 
के स्थाहाद का सेडन करते हुए “नंकम्सिक्सम्सवाश! हस्स 
सूत्र से प्रकट किया है। 


# ४ 6६ ॥॥6 [70्शा। जा6 कीछांशा की ॥8 
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पं वेदात० (२,२,३३) “सत्र चम सप्तभड्ठीन्यायमश्नतार- 
यस्ति । स्थादास्त, स्यान्नास्ति, स्थाद सत च नारित चे, स्थाट- 
बहव्यः, स्यादरि चावक्तव्ग्श्न, स्यान्षारंत चाबक्तकब्य&, 
स्यादास्त च नासेत चावक्तव्यश्रेति ॥...न ह्रकस्मिन्ध्रप्नायो 
युगपत्सदसत्वादिविसद्धर्मसमावेश: सम्भवाते शातोष्णइन ! 
ये एन सप्त पदार्था निधोरिता एतावन्त एवं रूपाशते ते तंधव 
वा स्पृनेव बा तथा स्यपूः । ?! 


अ्रायाढ़, ३०२ तु० स० ) 
आधुनिक काल में संदेहवाद का विचार अजेयवाद 
(.१९॥७७ 0) के रूप में भ्कट हुआ, और प्रो ० हकक्‍्सले 
ने अपनेको नास्तिक कहलाने से बचाने के लिये इस शब्द 
का ।नर्भाश किया। अ्रपनी पुस्तक 'मैथड ऐड रिजल्ट' * मे 
वह एक जगह लिखते है कि स॒झे निबल शक्ति का सष्टि 
की अंतिम सत्ता तक पःच पाना असंभव भप्रतीत हता 
है | परमास्त्रा के गुणों की व्याख्या करनेवाले मु्े बेबकूफ़ 
मालम पड़ने हैं, श्रार उनसे बढ़कर मृखख वे, जो उसका 
सत्ता के इन कर ने का दम भरते हैं | हवसले का कथन 
था। कि प्रकृति तथा परमास्सा, ढानों हॉश्रा' है। इनके 
पाछे भागने रे मनुष्य का कुछ नहीं बन सकता। जब 
मर्शान | को चलती पाकर, उसमे काम करने से 
हम फ्संत नहीं, तब उसकी रचना आदि विक्रट प्रश्ना को 
सोचने में समय क्‍या सख्वोया जाय ? 
परत हकसले का यह विचार ठीक नहीं । मनप्य की 
रखना इस प्रकार क्री नहो है कि वह अंतिम सत्ताओं पर 
विचार करना ही छोड दे । एसा मान लेना मानव-प्रकृति 
से अनभिजता प्रकट करता है । मन॒ष्य जब तक मनुष्य है, 
वह अन्य बालो के सथ इन पर भी विचार करता 
ही रहेगा । अर, किसी-क्सी समय तो अन्य सब कुछ 
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छोडकर हम्हीं पर बड़ी प्रवक्ता से विचार करेगा । प्रो० 
हक्सले मनुष्य को मशीन का पूर्ज़ा बना देना चाहते है । 
कितु मनुष्य की रचना इस भाव के विरुद्ध है । मनुष्य इन 
पर विचार करेंगा, और विचार अंत तक संदिग्ध प्रवस्था 
में ही रहेगा । इस बात का मानने के लिये भी मनष्य को 
तेयार नहीं कर सकते । विचा? का ग्रमिप्राय निश्चय पर 
पहुंचना है, संदेह में पड़ रहना ही नहीं | अज्षेयवाद ही 
यदि संसार की समस्याओं का अंतिम उत्तर होता, तो 
मानव-समाज कभी का आत्मघात कर हस समस्या को हल 
कर चुका होता | इसीलिये शापिनहार आदि अशेयवादियों 
ने ऋष्मघात में पाई दोप नहीं देखा । कई लोग भूल 
से उपनिपदों का अज्लेयवाद का प्रतियादक समझो । 
बुद्ध को अज्ञेयवादी कहा जा सकता है, यद्यपि बहुतो की 
उसके वितय से य्रह सम्मति नहीं है। परंत्‌ उपनिषदों 
को अझयवाद का ग्रतपादक कहना बडी भारी भूल है। 
उनमें स्पष्ट लिखा है--'इह चेदवेदीदथ सत्यभमस्ति न 
चेदवेदीन्महर्ती विनष्टि:'---उस न जानने से तो नाश- 
ही नाश हू * ! 

जिस प्रकार नास्तिकवाद का ड्रास हुआ, संदेहवाद नष्ट 
हो गया, उसी प्रकार अब योरप से अ५.यवाद भी लप 
होता चला जा रहा है। 'इनसाइकलोपीडिया आरफ़ रिलि- 
जन ऐंड एथिक्स' में अजेयवाद पर लिखते हुए स्पष्ट कहा 
है कि आधुनिक दाशेनिक विचारों का कुकाव अज्े यवाद को 
पीछे छोड जाने की ओर है। 








# उपनिषद भे श्रज्ञयवाद के प्रातिपादक ये व.क्य कह्दे 
जाते हैं -- 

“न विद्यो न विजानोमे- यस्याम्त तस्य मत मत यस्य न 
बेदस. । अ्रविद्ञात विजानता विज्ञात्माबजानताम ॥ इत्यादि!' 

इसका असप्राय ग्रह है कि जिस प्रकार का लोग उप्त बता रहे 
हू, वह वेसा नहों है । उपबिषदों भे लिखा हँ--“'नंत्र बाचा 
न मनसा आत्तु शक्यो न चक्तुपा । अस्नीति बुबतें बन्यत्र कथ 

रुपलम्यते । इह चंदवेदादथ सत्यमास्ति... । कश्रिद्धीर: 

प्रत्यगान्मानंमक्त्‌ ।! 

| ७ 076 ॥€एए। फ्री|6ककीए॥) पैर ०68 
शा00प्रापा (७. ॥6 €|लएॉबवता विधा 8 8४॥005॥८७॥॥ 
|] 3000 6 ॥ नापूलाइलपेल्त॑ काएपेह ता वी0एपडटराई, 
चपिठ लणू्पाब रत ((लीएाछा भाप विव8--566, 
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रद 


३. आआास्निकवाद--पर मा*्त्रा की सिद्धि 

हमने देख लिया कि नास्सिकवाद, संदेश्वाद सथा 
अज्षेयवाद हमें संतोष नहीं दे सकते । अब प्रश्न होता है 
कि ऐसी अवस्था में सृष्टि की उरपत्ति क्से समझी जाय ? 
हमारा विचार है कि आस्तिकदाद ही हस विकट समस्या 
का सबसे बढ़िया समाधान हैं । ईश्वर की सत्ता निम्न- 
लिखित यक्तियों से सिद्ध को जा सकती -- 

( के ) जगस्कायंस्ववाद ( ( 0870]0ट0एक) दा 
70०।॥। )- मीमांसक मानते हैं कि संपार का स्थल रूप 
अनादि है। पर॑तु विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति 
का यह स्थल रूप अनादि नहीं | यह किसो-न-किस्ती समय 
खना, और किसी -न-किसी समय नष्ट हो जायगा। छिसन- 
भिन्न परमाणुओं से यह सु दर संसार कैसे पेदा हो गया ? 
कह प्रकृतिवादियों का कथन है कि परमाणओ के मिलने 
से 'एसे ही' ,॥0740५[(0घ५७४ 00000 धा'5€ 04 ७(07758) 
अह मसगत पैदा हो गया | यह कल्पना ऐसी ही है, जेसे 
कोई कटे कि अशुत-से अक्षरों का जोड़ देने से एसे हो 
एक पुस्तक तेयार हो गई ! हम जानते है, संसार में ऐसे 
ही कुछ नहीं होता । कार्य-कारणा का नियम श्रटलल है। 
जो बनता है, उसका बनानेवाला भी होता है । यदि संसार 
बना, तो इस किसने यह शकल दी ? यह परिवतंन बेस 
हुआ ? इस पवन का कारणा कौन है? जो कारण है, 
वही परमात्मा है * 

विकरासवादी कहते है कि प्रकृति स्वयं इस परिवतन का 
कारया है| परंतु वह स्वर्थ इसका कारण नहों हो सकती। 
यदि प्रकृति ही कारण हो, तो मानना पशेगा कि परि- 
बर्तन भ्रकृति का स्वाभाविक गुण है | परत “परिवतन! 
किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण नहीं हो सबता। स्वाभा- 
विक गुण का अर्थ है “नित्य गुण'। जो गण किसी 
वस्तु का 'स्व्रभाव हो, वह उसमें सदा--'नित्य' रहना 
चाहिए | जब एक गुण सदा रहेगा, तो उसका विरोधी गण 
उसमें नहीं रह सकता । 'परिथ्त-” का अथ है “अ्रनित्थ'-- 
यदकनेवाला । अस्त, परिवरन के स्वाभाविक इाने का सत- 
लब हुआ अर प्य का नित्य' होना । सकता अनित्य को लिप्य 
कहनेवाले की वद्धि टिकाने हो सकती है ? यदि किसी प्रकार 
परिवतन को प्रकृति का स्वाभाविक घम मान भी लिया 
जाय, तो भी प्रकृति में प्क ही प्रकार की यांत्रिक गले 
(३॥९९०॥४श॥एवतोी ॥र05०एश९८॥ई ) होनी उाहिए--या 


माचुरी 
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तो यह बनती ही जाय, या बिगइती ही । परंत ऐसा नहीं 
होता । सृष्टि का प्रारंभ करनेवाली प्रकृति में तो उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय-- ये तीन विरोधी धर्म पाए जासे हैं । 
मैं एक पत्थर फेंकता हुँ। चूँकि उसे बाहर से गति 
मिलती है, इसलिये वह चक्षता है, फिर टहर जाता है । 
सृष्टि में उत्पक्ति-स्थिति-प्रलय पररपर-विरोधी गण हैं, 
जो यही सिद्ध करते हैं कि प्रकृति के इन गुणों का 
कारण प्रकृति से बाहर हैं, उसका बह स्वभाव नहीं । 
यही भाव हरिदासीय कुसुमांजक्षि में इस प्रकार 
प्रदर्शित किया गया है--“क्षित्यादि सकत क॑ कार्यत्वाद 
घटवत । सकत्‌ कत्ववूख उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीपई- 
ऊृतिम जन्यत्वम्‌ ।'* 

( रब ) आयोजन घतिवाद (]6१९०]०2 08) 472 प- 
॥९॥ )--विज्ञान से पता चलता ह कि जहाँ संसार 
सादि और सांत है, वहाँ वर्तमान संखार से अख्ड 
नियम तथा व्यवस्था ( ],8 ७, 0/007', धैं८-५४) ) चल 
रही है | ज्योतिष शाख, भुगभ शाख्र रसायन-शास्त्र, जीवन- 
विद्या-- जहा कहीं भी हम आर उठाकर देखते है, हम 
नियम तथा व्यवस्था ही दिखाई देती है । एक छोट-से 
बगीचे में क्रमशः वृक्षा की पंक्रि लगाने में मार्की के 
ज़रूरत पथ्टती है, तो वा ब्रह्मांड # के उद्यान की ८यवम्था 
विना माक्को के हो रही है ? डा० फ़्लेमिंग 'रम मेन 
ऑफ़ साइंस मे कहते है कि सू्थ के इृर्द-रि्द जो. आठ मुख्य 
अह हैं, उनकी सूर्य से दूरी एक दूसरे की श्रपेक्षा लग- 
अग दुगनी के ह। यह अनुपात योड के नियम से प्रसिद्ध 
है। क्‍या इन ग्रहो की इस प्रकार नियमित और ब्यव- 
स्थित रासि विना किसी चेसन शक्ति के हो रही हैं? 
विकासवादों कहते हैं कि ये सब तो प्रकृति के नियम है । 
परंतु क्या नियम कभी नियता के थिना रह सकते ६ ? 


# यादि प्रृथ्वी की सये से दूरी १०० सख्या से सूचित 
की जाय, तो अन्य अह की दूरी इस प्रकार हे।गी---%[«०॥0। ६ 
(बुध ) ३९३ शेशापह ( शुक्र ) ७२३ प्रियाती ( पृश्त्री ) 
१००; ऐैक्षा६8 ( सगल ) १५४०३ तरह ( बृहस्पति ) 
घ२०३ ४४७४७ शनि ) 6४०६ [#/0« ( भ्ररुया । १, ९ २५६ 
उपए|॥ 6 ( वेरुण ) ३२,०००--४०ए९॥) ३ ७7) 0| बलांट॥१७ 
पुृ० ३०, (मार्स श्र जपिटर के बीच अन्य ग्रह मी हैं, 
इसलिये इनछी दूरी थे चौगुने के लगसग तर पाया जाता हे) 


आपषाढ़, ३०२ सु० स० ] 
विश्व की इसी घ् लि को वेद में --' स दाघार एथिवीमुत- 
चाम!-- कहकर प्रकट किया है । कसुमांजलि मे इसी 
अनुमान को इस प्रकार प्रकट किया है-- “'सर्गाग्यकालीन- 
दपणकारस्मकृपरमाणदयसंयोगजनक॑ कर्म,  चेतनप्रयत- 
पूर्वक, कमंत्वालू, अस्मदादिशरीरक्रियावव । अह्याशडादि- 
पतनप्रतिबन्धकी भतप्रयलवदबिष्टितम घतिसस्वास विय्वति 
विहक्रमघतकाएयत्‌ ।”! 

प्रो० हक्‍्सले “क्रिटिक्स ऐड उड़ सेज़ञ” # में लिखते 
हे-“विकासवाद से ससार के नियमो सथा व्यवस्था को हल 
करने का प्रथअ निरथंक हैं | तम जितना ही नियमों की 
महत्ता तथों गहलता का पता लगाते आओगे, उसना ही 
अर्तिक कैसा कि यह सब परमात्मा को महत्ता का 
अदर्शक है। संसार से अमुक-असुक नियम है--यह कहकर 
नियता परमास्मा का खंडन नहीं किया जा सकता 

(गे) अद्ष्ट नियामकल्वबाद ( शैितकओो ाट्रप- 
767 )--कार्य-कारण का नियम हमें बतल्वाता है कि 
अच्छे कर्म का अच्छा और ब॒रे का ब॒रा फल होना चाहिए । 
मनुष्य हस कम-फल कर नियंता नहों है; पर। वह निय- 
मिल अवश्य है कंस के जड़ वस्त होने के कारण उसमें भी 
यह शक्रि भहीं हो सकती । जो इस अदृष्ट का नियामक है, 
चहा इंश्वर है। इसी भाव को न्याय-दर्शन में लिखा 
है -..हंश्वरः कारण पुरुषकर्मा फल्यदश्नास ।'' कुसमांमगश्ति 


0 
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 ॥लेल्ग072ए 706 लेह6०0/लयं द्वापे ॥॥8 वार्लीप्- 
काएवा शा€ज8 ता वरधघाए ज्ञात का, ॥0एल्‍एरला, ता 
९८688 ए, गराएप्ञोए €४टीप्रह४९४. (6 60क्षाए, 
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में इसो पर यह अनुमान बनाया गया है--“अरृषश 
बद्धिमच्चेतनकार णाधिष्टित॑, अ्रवेलनत्वे सति कारण!वात, 
छेंठपुरुषाधि्ठित वास्मादिवत |” 

इंसाई लोग जीवात्मा को उत्पन्न किया हुआ मानते है। 
इसलिये उन्होंने इस युक्कि को दूसरे रूप में रक्‍या है। वे 
कहते हैं कि पशु-अगत्‌ से सत्स्य-स्याय ( “0०2]७ 07 
९>8४)' 0९) दिखाई देता है: परंत मनुष्य-मगत्‌ में न्याय, 
प्रेम, दया तथा कर्तंव्याकतब्य के साव उत्पन्न हो जाते हैं । 
मनप्य की प्रकृति में 'यह करो, और यह न करो! का 
भाव ( 00३86 ) कहाँ हे आया ? ईसाइयों 
का कथन है कि इस भाव को हमारे अंदर परमात्मा ने 
पैदा किया ! 

( थे ) निरलिशयवाद ( ()0॥0]0टट08 ७ 
]'फ्छशं ॥ ॥छुपआ)8॥६ )--प्रस्येक मन्ष्य के ढृदय में 
सर्वेज़ता, अनंससा, अनादित्व आदि के विचार बतंमान 
है। प्रश्म यह हैं कि ये विचार कहां से आए. और किस 
सत्ता के विषय में ठकी हैं ? हम पहले देख आए हैं कि 
सार में एक एसी सत्ता है, जो इस सृष्टि का कारण है, 
चतत है, जान-स्वरूप है, ओर जिसका काय ऐसा महान 
है कि उसे यदि हम अनंत नहों, तो सांत भी नहीं कष्ट 
सकते । ऐसा युक्ति-युक्र भी प्रतीत होता है कि उसी सत्ता 
के विषय में इन विचारों को टीक समझता जाथ | प्लेटो, एंस- 
लम, डेकाटें आदि ने इसी युक्लि से परमात्मा को सिद्ध 
किया है । ये विचार मिथ्या नही कहे जा सकते : 
क्योंकि ये सदा और सब मनुष्यों में पाए जाते हैं । यदि ये 
विचार असत्य हैं, तो फिर मनुष्य की बुद्धि है! क्‍यों असत्य 
नहीं ? हसी का योग-दर्शन में बहुश ही अच्छे प्रकार से 
“सत्र निरतिशयं स्ज्ञबीअस' इस सूत्र की व्याख्या 
करते हुए इस प्रकार लिखा है--“अस्ति काष्ठाप्राप्तिः 
सज्ञयी जस्य सातिशयस्वात्‌ परिमाणवत्र । यत्न काष्टा- 
प्राप्ति: जानस्थ स सर्वज्ञ: ।' 

इसके अतिरिक्र इसलिये भी इस ज्ञान को आसात्मक 
नहों कष्द सकते कि जितना अमात्मक ज्ञान होता है, 
उस्पका सारा हिस्सा अल्लग-अलग कहों-न-कहीं हमारा ठेसवा 
होता है । स्वप्न में हम भ्रावमी के सूंड लगी हुई देखते 
है, परंत पत्यक्ष में हमने आदमी और सेंड को अलग- 
हो-प्रलग देसा है। जब हमें पूर्णता, सर्वेशता, अनादिता 
ओर अन॑तता का ज्ञान उठता है, तथ प्रश्न होता है कि 





ज्श्ट 


यह जान केसे हुआ ? हमने इन गुणों को कहां देखा ? 
अतणएव मानना पड़ेगा कि इनका ज्ञान अन्य अमात्मक झ्ानों 
के समान नहीं, अत्युत इनसे तथा उनसे बहुत मेद है । 

(४ ) ज्ञानकारणवाद--यद्यांप यह युक्लि 8 770" 
2.7४॥0॥5 के अदर ही समाविष्ट हो सकती है, 
तथापि भारतोय देशेनों में इस युक्रि पर बहुत ज़ोर 
दिया है । इसलिये इसको अल्ञग लेना हा उचित जान 
पढ़ता है । 

जब तक ज्ञान का दनेवाला कोई न हो, तब तक मनुष्य 
सयोल तक नहीं सकता । सारा-का-सारा ज्ञान धारा रूप में 
कही से आता है । परीक्षणो के आधार पर ये बाते सिद्ध की 
गई है। इस विषय में भ्रकबर तथा सीरिया के राजा 
असर बेनीपाल के परीक्षण प्रॉसद्ध है। बच्चा को, पदा 
होते ही, गे गी दाइयो के साथ जगल्ञों में रक्खा गया । वे 
कुछ न बोल सकते थे | हां, बकरिया पाप्त से गज़रती 
थीं, इसलिये वे बकरी की-सी आदाज़ ज़रूर निकाल सकते 
थे। प्रो० मेक्‍्समूलर भी इस बात को स्वीकार करते है। 
इसा को भिन्न-भिन्न दर्शनकारों ने बडी प्रबक्ष यक्ति के रूप 
में दिया है। योग-दशन कहता है--“स सर्वेपामपि गुरुः 
कालेनानवच्छेदात ।” बदांत का कथन है- “शाख्र- 
योनित्वात्‌ ।!” वेशेषिक में लिखा है--बुद्धिपवों वाक्य- 
ऋतिवेंदे ।!” 

( च ) योगि-प्रत्यक्षाद ( |0प्राध0ा#) 87०घ- 
3॥6॥/5 )- जैसे मनुष्य की आग, नाक श्रादि ज्ञानदरिया 
है, बसे श्रतःकरण ( |॥प0॥ ) भो एक इंदिय है, 
जिससे मनृत्य उन सक्ताओं का अनुभव करता है, जिनका 
बाह्य इद्वियों से ज्ञान नहीं हो सकता । पूर्वी तथा पश्चिमी 
देशो में ण्ले-ऐस संत, योगी, मद्दात्मा हो चके है, जिनका 
दिमाग़ बिलकुल ठोक है, जो हससे हज़ार दर्जे ऊँचे है, 
आर झो बतलाते हैं कि हमने उस सत्ता को “अतः 
प्रत्यक्ष" किया है। क्‍या हम उनको साक्षी का तिरस्कार कर 
सकते है ? क्या हम साधारण वस्तुओं में भी नहीं देखते कि 
झनेक एसी वस्सुओ का हमें पता तक नहीं चलता, जिनका 
दूसरों को साक्षात्‌ अनुभव होता अथवा यश्रादि द्वारा 
ज्ञान हो सकता है ? कई लोगों को ख़ास-ख़ास तरह के रग 
नहीं देख पड़ते । क्यों को कोई-कोई स्वाद नहीं मालम 
हं।ता । तो क्या हम परमात्मा का प्रत्यक्ष जान न होने से उसके 
न होने पर विश्वास कर सकते हैं ? नहीं । शक्षियों की सीमा 
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को अब तक किसी ने नहीं बाधा । संसार में विलक्षण तथा 
असीम शकक्नियाँ मोजुद है। ऐसे महात्माओं को भी कमो 
नहीं, जो ब्रह्म के सम्मुख अपने को ऐसे खड़ा देखते हैं, 
जैसे हम अपनेको किसी मृर्तिमान्‌ पदार्थ के सामने । 
ठीक है, उसका आंख, नाक आदि इंव्रियो से ज्ञान नहों 
होता । परंल हो सकता है, वह इन हंद्वियों का विषय ही न 
हो । यदि कोई आग्व से सूं घना चाहे, श्रोर नाक से देग्वना 
चाहे, तो वह मृख कहा जायगा । हम भी इन्हीं अऑस्बो से. 
जिनका काम मृत पदार्थ को देखना है, अमृत को देखना चाहते 
है। इसमे हमारा ही ठोष है | मनप्य की उस शक्रि को. 
जिससे भगवान्‌ का दर्शन किया खा सकता है, 'ऋत॑ंभरा 
प्रज्ञा' का नाम दिया गया है । इस ऋतं भरा प्रज्ञा की सिद्धि 
योगल्‍द्शन में इस प्रकार की गई है-- 
“श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यां श्रन्य विपयाविशेषाथत्वात ।”” 
४ परमात्मा का स्वरूप--वह क्‍या है ” 

इस प्रकार अब हम परमात्मा को सत्ता तक पहुँच जाते 
है, तब प्रश्न होता है कि उसका स्वरूप क्‍या है? हमने 
देखा था कि वह ससार का कारण है। कारण का अमि- 
आय क्या ? मनुष्य में कारण को ग्राकांक्षा उसे कहा ले 
जाती है ? जब मैं संसार के कारण को दुढ़ रहा हूँ, उस 
समय यदि मुझे कोई ऐसा कारण बतला दिया जाय, ओ 
कारण तो हो, परंतु स्वय भी कार्य हो, शरीर उसका भी 
कारण मुझे ढे ढना पढ़े, तो वह कारण ढे ढने की आकांक्षा 
को नहीं पूरा कर सकता । कारण ढेढने का अभिप्राय ऐसा 
कारण ढढने से हैं, जो सबका कारण तो हैं, परतु जिसका 
स्‍्व्य कोई कारण नही * क्योंकि वह स्वयं कार्य नहीं। तभी 
कारण की जिज्ञासा शात हो सकतो है, अन्यथा झूग- 
समरोखिका को तरह यह कभी शात् ही न होगी। इस- 
लिये यदि परमात्मा कारण है, तो वह आदि-कारण (।- 
0५४७९ ( 0/॥ ६८ ) हीना चाहिए, नहीं तो कारण ढें ढने 
की आकांक्षा ही निरर्थक हैं। इसी दोष को भारतीय 
दर्शना मे अनवस्था-दोष कहा है । यदि वह आदि- 
कारण स्वय॑ कार्य, नहीं, तो उसे अनादि और 
अनंत भी होना चाहिए : क्योंकि वेसा न होने से वह 
“ार्य' हो जाता है। अब कार्य-कारण के नियम के पीछे 
चलते हुए हम उस कारण की कल्पना करते हैं, इसलिये 
यह भी मानना पड़ेगा कि वह कार्य-कारण के लियम को 
लोड नहीं सकता, अभाव से उत्पत्ति नहीं करता। इसी- 
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जिये वह संसार का निमित्त-कारण (]५0 €॥६ 0५0४९) 
है, उपादान कारण (2(७६८४ श्र) (क52 ) नहीं । 

ईश्वर को सिद्ध करनेवाली दूसरी ग्रक्ति में हमने देखा 
था कि संसार में वृद्धि का प्रयोग पाया जाता है, नियम 
तथा व्यवस्था देख पडती है । अतः स्पष्ट है कि वह कारण 
बुद्धिमाव चेतन होना चाहिए । 

ईश्यर का प्रतिपादन करनेवाल्ता तीसरी यक्नि मे हमने 
देखा कि बह कर्म-फल का नियता है। इसलिये कम-फलो 
का नियमन करना भा ईश्वर का हो गुण हुआ। ईश्वर 
अभाव से 'भाव' को नहीं पेदा करता, इसलिये ओवास्मा 
को नहों पेदा कर सकता । याद जावास्मा पैदा नहीं हुआ, 
तो वह निः्य है | “नित्य जीवात्मा के कम-फल का इंश्वर 
निग्रमन करे! “-- इसका यही अभिम्राय है कि जीवात्मा कम 
करने में स्वतंत्र तथा फल भोगने में परतंत्र है। ' 

सोथी युक्ति के अनुखार मानना पड़ेगा कि यह अनादि. 
अनंत, चेतन, कर्माष्यक्ष निमित्त कारण सीमा-रहित 
( 770 ) होना चाहिए । जब हम आधी रोदी 
मांगते हैं, तो उसका अभिश्राय यह होता है कि हमे “पुरी 
रोटी' का ज्ञान है। इसी प्रकार जब हम संसार में अपूर्णता 
का अनुभव करते है, तो उसका यही अशिप्राय है कि हमे 
'पपूर्णता' का भो जान पहले से है । इसी यक्ि का हमने  तत्र 
निरतिशर्य सवजञ्ञ बीअम्‌” या ६ रि0णीें 37एप77 शा के 
नाम से वर्ण न किया है। परिमाण. सुख. ज्ञान आदि का थोड़े 
पआ्रैशों में प्रत्येक को अनुभव होता है: परंतु जब तक निर्सीम 
का ज्ञान न हो. तब तक थोड़े का ज्ञान केसे हो सकता है ? 
दुसरे शब्दों में, जब तक पूरी का ज्ञान न हो तब तक 
आधी का ही ज्ञान कैसे हो सकता है ? हा इसमे संदेह नहीं 
कि हमें ज्ञान होते हुए भी मालम न हो सके। परत 
हमने अभी यही देखा कि अब तक इन गणों का ज्ञान 
मनप्य में स्वाभाविक न मान लिया जाय, तब तक वह 
आधी रोटी' भी नहीं खा सकता ' 

इसके अतिरिक्त परमात्मा के उक्त गुणों को पूर्ण 
मानने का एक और भी कारण है। यदि हम इन गुणों 
को पूर्ण न मानकर सीमित ( [766 ) मान लें. तो 
इस सीमित कारण की परिधि के बाहर जो कुछ होगा. 
वह 'कारण-रहित? हो जायगा । इसी भाव को हबेट्ट स्पसर 
ने अपने 'फ़स्ट प्रेंसिपुल्स' में (० २७-२८ ) प्रकट करते 
हुए लिखा है कि आदि-कारण निस्सीम भी होना ही 


परप्रश्वर ओर उसका स्वरूप 
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खाहिए | यदि वह सोमा रहेत मान लिया जाय, तो 
उसे 'पूर्ण! मानना भी झावश्यक॑ है; क्योंकि सीमा रहित 
होने का ही दूसरा नाम पूर्ण होना हैं; और यदि वह पूर्ण 
है, तो सर्वज्ष, सवशक्रिमान, सर्वव्यापक, स्वतंत्र तथा 
आन॑द-स्वरूप भी हैः क्‍योंकि ये गण पूर्णता के श्रवश्य- 
भावी परिणाम हैं | इनमें से एक भी शुण न हो, तो बह 
पूर्ण नही । 

अस्तु, परिशाम यह निकला कि परमात्मा है, वह संघार 
का अकारण निमित्त कारण ( [/॥0805९प 4गील॑शा। 
(४0६6 ) हे, चेतन है, कर्मों का अधिष्ठाता हैं, पृण है, 
ओऔर इसीलिये आनदू-स्वरूप, सर्वश्, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वे 
व्यापक तथा स्वतंत्र है । इस प्रकार के परमात्मा के विश्वॉर 
को 'पुरुष-विशेषवाद' ( €7६०008) (00॥९९]) ५०0 0 
(70९ ) कह सकते हैं, शरीरों पुरुषवाद ( 28. ॥१५॥ ६ 
77079॥0 ५ 00९कञ/0॥ ०॥ (700 ) नहों । इसीलिये 
योग-दर्शन ने लिखा हें---''क्नेशकर्म त्रिपाकाशयरपरामष्ट: 
पुरुषविशेषेश्वरः ।'” 

परमात्मा के न्‍्यायकारी तथा दयालु. ये दो गुण भी 
कहे जाते है। बहुतों का विचार है कि परमात्मा या तो 
स्यायकारी ही हो सकता है, या दयाल ही. दोनों नहीं: 
क्योकि दोनों से परस्पर विरोध हैं। हमारा विचार है कि 
इनमें विशध नहीं ह । ये दाना गुण मिलकर एक बनने 
है। चेंकि हम कार्य-कारण के नियम को मानते है, इस- 
लिये हमे मानना ही पड़ता है कि परमास्मा न्यायकारी है, 
अर्थात कार्य कारण के नियम को अनवरत जाग्मत रखता 
है। परतु बदला लेना भा तो कार्य कारण का ही फल 
है। किसी ने मुरे पप्थर मारा, तो मैं भी उसे पत्थर मारे, 
यह भौो तो कार्य कारण का हो स्वरूप हैं | यहूदियों के 
पुराण अहकनामे से लिखा ह कि यदि कोई तुम्हारी आर 
फोड़, तो तम भी उसको श्रॉख फोड दो, दांत तोड़, तो 
दात तोड दो (.॥ ९३० 07 का (८ तापे 8 6णती 
ई6७ ॥ (006॥) परत यह बदले ((: ८80 (07) का भात्र 
है। परमास्मा न्‍्याग्र! ही नहीं करता, बह दया! भी करता 


है। दया करने के लिये यह 'बदला' ( ६८६4 वावणा ) 


नहीं लेता, परंतु सुधार'( '.०क्ामाा ) करता 
है | परमात्मा सुधार के लिगय्रे दड देता हैं, इलोलिये 
दूसरे शब्दों मे कहते है, परमासा दयाल ओर स्याय- 
कारी है । 


३३० 


परमात्या का स्वरूप जानने के लिये इतना ही जानना 
आवश्यक नहों कि “वह क्‍या है । इसके साथ यह ली 
जानना आवश्यक है कि वह क्या नहीं है ?! 

५. वह क्या नहीं ६ * 

( के ) अनेकदेवतायाद (['0)। $॥ €ां५॥) - परमात्मा, 
जिघका हम अभी प्रतिपादन कर चुके हैं, अनेक नहीं, 
परंतु एक ह॒ पुराणों में अनेकदेवतावाद माना राया हैं । 
इसाई लोग भी तीन में एक और एक में सीन 
६ "त0[9ए ) का सिद्धांत मानते हैं, जो अनेक- 
देवतावाद ही है । हमारी समझ में नहों आता कि यदि 
सचमुच देवता अनेक हैं, तो संसार में एकता केसे आ 
सकती है ? धियांसोफ़िस्टा का कथन हैं कि परमास्मा 
प्रधान देवता है, भर उसे अपनी सहायता के लिये अन्य 
देवतों की आवश्यकता होती है । जैसे वायसराय को 
अन्य शासकों को | यदि यह बात मानली जाय, तो 
परमात्मा का सर्वक, सवशक्रिमान, सर्वब्यापक होना-- 
सभी कुछ छोड़ना पडता है| बहुतों का कथन है कि 
वेद में भी बहुदेव-पूजा पाई आतो है। परंत -- 'स एक एच 
एकवृदेक ए्व”--“ एकं सद्ठिपा बहुधा वदन्सि !--आदि 
मंत्रों से सिद्ध है कि यह केवल अम है। 

( व) वेदांतवाद (_] ४॥])९।87) )- परम स्मा- 
ही-परमात्मा हो, अन्‍य कुछ भी न हो, यह बात भो 
ग़लत है। बेदांती, सृफ्री णा पैेनथीस्ट ( ]28॥)/25।५ ) 
इस बात का शया उत्तर देंगे कि यदि पूर्ण अछ्य से ही 
जगत का विकास हुआ है, तो इसमें त्रुटि कहाँ से आई ? 
चुरःई केसे उत्पन्न हुईं ? यदि यह मान किया जाय कि 
सब कुछ परमात्मा का ही विकास है, तो इससे दुराचार 
बहटे गा, हसके अतिरिक़ एक से अमेक का होना भी 
खमम में केसे आ सकता है ? एक अनेक हो हो नहीं 
सकता - एक तो सदा एक ही रहेगा । एक को अनेकता 
में लानेबाला जो भी कारण होगा, वह 'क के बाहर का 
ही । इसलिये मानना पड़ता है कि परमात्मा के असिरिक्र 
भी कुछ है | वह क्‍या है ?-- वह है ससार । संसार में हमें 
दो सत्ताएं देग पढ़ती हैं-- अकृति तथा जीव । इंसाइया का 
कथन है कि हेश्वर ने ही इन दोनों को भी पैदा किया। 
इस अवस्था में अभाव से भाव को उत्पत्ति मानने के 
साथ-साथ यह भी मानना पढ़ता है कि परमात्मा ने 
पकेसी जीव को अच्छा और किसो को ब॒रा - जैसी मर्ज़ी 
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आई---बना दिया। यदि ऐसा नहीं, तो ये तीनों नित्य हैं । 
चेद कहता है--''द्वा सुपणा सयुजा धल्वाया० ।”” अर्थात्‌ 
सीन नित्य, अनादि सक्ताएँ हैं। बहुतों का कहना है कि 
यदि तोनों निसय हैं, तब सो अकृति तथा आत्मा भी 
परमात्मा के बराबर हो राई ! परत यह ठोक नहीं। 
बराबरी एक गुणा की बराजरी हो जाने से नहीं हुआ 
करती । प्रकृति जड़ है, सोमिल है, और आत्मा अल्पक्त्थ 
आदि बधनो से घिरी हुई है: परमास्सा सब सीमाओं तथा 
अंधना से ऊपर है। बहुतों का कहना ह कि परमात्मा 
यदि प्रकृति तथा जीव को नहीं पेदा कर सकता तो यह 
सर्वशक्रिमान नहीं । यह शका वेसी ही है, ऊँसे कोई कहे 
कि यदि परमात्मा अश्रपने-हसे ही और बीस परमात्मा 
नहीं पंदा कर सकता, या आर्मघात नहीं कर सकता, तो 
वह सर्वशक्निमान नहीं । असल बात यह है कि परमात्मा 
की सवशक्रिमत्ता तथा सर्वक्षता आदि गुणा के लिये प्रकृति 
एवं जीवार्मा का भी अनादि, अनंत होना आवश्यक है । 
परमात्मा के ये गुण नित्य है, और चँकि हन गसुरों का 
संबंध प्रकृति तथा जीबात्मा के साथ है, इसलिये उन्हें 
भी नित्य सानना ही पहना है। नहीं तो यह मानना 
पड़गा कि जिस समय प्रकृति लथा जीव नहीं थे, उस 
समय परमात्मा में ये गुण भी नहों थे । 

( रा ) शारीरिक पुरुषवाद ( 8॥॥]70]90700 900 
("00०८९(४/०॥ 0०0 ७०0 )--यनानियों की एक कथा हैं 
फहि जंगल के जानवरा ने सभा की | हाथी ने परमेश्वर के 
स्वरूप पर घज्याख्यान देना शरू किया । उसने कहा-- पर- 
मास्सा बहुत ही मोटा-्ताज़ा है, उसके कई मील लंदी से ड़ 
है, योजना लंबे दॉत हैं । शेर ने उठकर कहा - नहीं, यह 
केसे हो सकता ४ ? परमात्मा की शकल्ल तो मरो-सी है । 
डसके दो-दा सौ गज़ लबे नाख़न हैं । उसने परमात्मा को 
एक भारी शेर सिद्ध कर दिया। यहदियों सथा सुसलमानो 
के परमात्मा का भी यही स्वरूप है । पुराने अहकनामे * सें 
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जिहोबा के हाथ-पाँव, उसके चलमे-फिरने, सभी का ज़िक्र 
आता है। चे कि हज़रत मोहम्मद ने भी यहूदियों के हो 
परमाम्मा के विचार को कुछ सुधारकर अपने घम मे जारी 
किया, हसल्षिये उनका परमात्मा भी एक बड़ा भारी मनुष्य 
है। 'अवतारबाद' सथा 'मातिपूजा' भो इसी कोटि के विचार 
है। मनुष्य को 'परमात्मा' मान लेने में जितने दोष झा 
सकते हैं, व सब इस विचार में भी मौजूद है । 
बहुतों का कहना है कि यदि परमात्मा के हाथ-पैर न 
माने जायें, तो सष्टि की रचना भी नहीं हो सकती । सब 
कार्य हस्त-पहुतादि-युक्र कृति से होता ह। इसलजिय शरीर- 
घारी पुरुष के रूप से ही परमात्मा का मानना संगत है । 
परतु यह मत अशुद्ध है। हस्त-स्पंदन स्वर्य एक कार्य है। 
मेरे हस्प-स्पदन का कारण कोन-सा हस्त स्पंदन है? कोई 
घूसरा सो है नहों ! और, सरे हस्त-स्पंदन का कारण मरा 
ही हस्त-स्पदन नहीं हो सकता ; क्योंकि कार्य' कभी 
अपना 'कारण नहीं होता | आअतः मानना पड़ेगा कि भेरा 
हस्त-स्पदन किसी हस्स-व्यापार-रहित कूृति से होता ह। 
इसो प्रकार आऊुर का दशत लिया जा सकता है। अंकुर 
बढता है ; परतु उसमें हस्त-व्या4 र युक्र कृति नहीं दिखाई 
देती | अत. अकुर भी विना हस्त-स्पंदनवाली कृति का 
काय है | यह क़ृति जिपमें रहे, उसे कर्ता या परमेश्वर 
कहते हैं । इसो भाव को श्रोरंगेशोपाष्याय ने इंश्वरान 
मान से लिखा ह# ' 
( थ ) एकनिष्ट अनेकदेवतावाद ( (॥50 0 ॥ 00॥- 
&८्ाता ता 000 )--यश्चपि अनेकदेउ्तावाद में इसका 
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# “जम्यप्रात्रे हस्तादिव्यापारभनकऋतित्रेन जनकत्वम | 
चेष्टाया जियादा च व्यमित्ारातू ।॥--“तत्र यदि हस्तादि- 
व्यापार करतिमान छत्रज्ञोइमिमतस्तदा हस्तादिव्यापारस्थ अकुरे 
योग्यानुपलम्मब्ाधान्‌ । अ्रथ हस्तादिव्यापारशस्यः कृतिमान 
अभिमतस्तदा श्रोमित्युत्तम्‌ । स॒ एवं भगवान्‌ ईश्वर: ।--. 
( ईश्वरानमान ) 


९४१[॥), 


परमेश्वर ओर उस्तका रुच॒रूप 
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ज़िक्र आ चुका है, तथापि इंसाहयों का विश्वास अपने ८ंग 
का एक ही है| इसलिये इस पर भी कुछ शब्द लछिस्ब देना 
आवश्यक है| पुराने अहकनास की अपेक्षा नए अहकनासे 
का परमेश्वर-संबंधी विचार कुछ ऊँचा है : परंत उससे 
अनेकता का अंश जोड़कर उसे ओोछा कर दिया गया है। 
'क्रादर', 'सन' और 'होली घोस्ट'--हन तीन को 7क, और 
एक को तीन माना गया है, जिसे 'दिनिदी' के नाम से 
पुकारा गया है। तीन एक हैं, और एक सीन--यह न- 
जाने किस राणित-शास्त्र से सिद्ध किया जा सकता हैं? 
यदि इन तीन का यही अभिप्राय हे कि एक ही परमाम्मा 
के थे तीन स्वरूप है, तब तो तोन ही क्या हस सेकड़ी 
स्वरूव मानने के क्षिये तयार हैं। प्राणों में जो भिन्न: 
भिन्न देवता प्रचलित हो गए, उसका मुख्य कारण यही 
था कि परमात्मा के एक-एक गुण को अल्लग -अक्षग च्यक्ति- 
विशेष मान ल्लिया गया । एसा मालम पड़ता है कि रलेग्ज़- 
ड़िया में, इजिप्ट के सार्क में आने से, इसाइयत में श्रित्व 
का भाव घुस आया । 'कॉनफ़्सिक्ट बिटवीन रिलिजन शेड 
साइंस # के लेखक डू पर महोदय लिखते हैं कि अन्य धर्मों 
के संपर्क में आने से ईसाइयत में श्रनेक नवीन विचारों ने 
प्रवेश किया । इजिप्ट से, जिसे त्रिस्ववाद का घर समझना 
चाहिए, एक विवाद उठा | उस समय एलेग्ज़ड़िया में एरियल 
नाम का व्यक्ति ?हता था । उसने कहा कि कोई समय ऐसा 
था, अब “(700 ॥॥९ ४०४-- सन' अ्र्थास 'पृन्नी-- 
होने के कारण मौजूद नहीं था। पृत्र पिता के साथ केसे 
हो ख्कता है ? परत इस कथन का अ्रभिप्राय यह था कि 
एरियस के मत में फ्रादर,, 'सन झऔर हाली धोस्ट' 
की सत्ताएँ समकालीन नहीं ' इसी विषय पर एलेग्ज़ेंडिया 
में विवाद उठ खड़ा हुआ | एल्तेग्लड्या के यूनानी तथा 
यहूदी अपने नाटको में मज़ाक़ उडाने लगे,और कहने लगे कि 
बेटा ओर बाप इकट्ट पैदा होते हैं, दोनों की उमर बराबर 


होती ह। विवाद इतना बढ़ा कि कांस्टटाइन को 000४८) 


# * 8५ ए छा [ज5व९७॥ 00, 6 मि।। 065९॥ 64 
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७२ 
०॥ ऐर०८०७ चुझ्ानों पड़ी, जिपमें अत्ववाद को वह 
स्वरूप दिया गया, जो इस समय ईसाइग्रत में पाया 
जाता है। कांस्टेटाइन ने राजशक्ति की सहायता से 
इस विचार का अचार किया; नहों ता इसको युक्रि-युक्वता 
में ईंकाइयों को संदेह अवश्य रहता । किंतु कई विवारशील 
इंसाई इस सिद्धांत को नहीं मानते, ओर इससिये उन्होंने 
“युनिटेरियन च्च' की स्थापना भी की है। हमारा ख़याल 
है कि तीन अनादि सत्ताओ्ों का वेदिक सिद्धांत ही इजिप्ट में 
पहुँचा था, जिसके प्रभाव में आकर ईसाइयों ने भी तीन 
शत्ताओं को श्रनादि ठहराया : परंत भूल यहाँ कर बैठे 
कि वे सीन सत्ता कौन-सी हैं, यह नहीं जान सके | 
इस प्रकार हमने देख लिया कि परमात्मा क्या है, और 
क्या नहीं । परमात्मा के इसा स्वरूप का प्रतिपादन 
जिम्न-लिग्बित वेद-सत्रा में किया गया है-- 
“न द्वितीया नतृतीयश्चतुथां नापयुच्यते ३ 
ने पत्चेमा ने पष्ठ सप्तमों जाप्यूच्यते | 
नाएमी ने नवमों दशमो नाप्युच्यते : 
स सर्वेस्4 ्रेपश्यति यत्र प्राणिति यद्च ने । 
“«*ीं एके एवं एकवुदेक एवं । ( श्रश्॑त्न॑--१ ३, ४, १६-२१ ) 
इन्द्र मित्र बरुणमग्मिमाहुरथा दिव्य स छुपर्णो गरुत्मान: 
एक सद्दित्रा बहुधा वदस्ति अग्नि यम मातरिश्वनमाहु ' । 
( ऋण २? म०, १5५४ सृ०, ४६ भ७ ! 
दा छुपण। सयुजा सद्ाय्रा समान वृत्न परिषस्वजञात : 
तयोरन्य फिष 4. स््राद्ृत्यनश्नज्नस्यों अम्ति वाकशीति । 
एक; तुपर्ण: स समुद्रप्राविवेर से हृद विश्व भुत्रन बिच ; 
ते पार्कंन मनसा परश्यमस्तितस्त मातार लिजिह स॒उ राजद 
मातरम्‌ । 
कि स्वरिदासोद पेष्छानप्रारम्भप कतमत्स्यस्कथार्सात ; 
यती भू्धि जनयन्िश्वरकर्ता विद्ामोण्मृहिदा विश्वनत : । 
( ऋक ) 
के सि्वन के उ स॒ वृक्ष श्राक्ष यदा ग्ात्रायृध्िवी निप्ठतत्त । 
( ऋक ) 
यस्माज्जात ने पुरा किन्चनेत्र .. ( बजु6 ३२-२ ) 
सपथगाच्छुक्रमकायप्रत्र पम॒स्नाविर शुद्धपरपापविद्म ; 
ऋतेभेनोर्षी परिमू: स्वथम्यूयाथातलवर्त,्थीख्यदधात्‌ 
शाश्वत न्य' समास्य । (यजु « ) 
विश्वकर्मा बिनना आदहाया थाता विधाता परमोत्‌सन्टक | 
( ऋणेद ) 


माधुर। 


श्रपि तेपू जिपू परदेप्वरिमत' झेपू विश्व भुवनप्रािवरेश 





[ वर्ष ४, खंड २, संख्या दै 


सयः पर्येमि प्राथिवीधरतयामेक॑नाड्ेन दियों श्रस्य पृष्ठ । 

( बृजु० २३-४० ) 
य॑ सत्ता पृच्छन्ति कुद्द सेति घोरम्रतेमाहुनेपों श्रस्तेस्थिनम : 
स श्र: पुर्शीबिज इवाविनाति श्रदस्मे घत्त स जनाम इन्द्र: ।* 

( अथत्रे ० ) 
सयपचत्रत 


बलिदान 
प्न 
292. / | रस्‍्परिक प्रेम दंपति-जीबन का 
एक-मात्र अवलब हैं 
प्रम का प्राण विश्वास है। उससे 
संदेह का सम्मिभ्रण होते ही 
दांपत्य सुख्तो का बेसे ही शत हो 
आता ह, ऊँसे घटाओ के उमडते 
ही प्रकाश में नहाएं हुए सुंदर 
अ्राकाश को शोभा । 

संध्या का समय था । बाबू मुरलीमनोाहर दफ्तर से 
लौट रहे थे। रास्ते में वे सभी दृश्य मोजूद थे, जो राहगीरों 
के सनवहलाव के सामान होते है। कित बाबु साहब को 
उनकी आवश्यकता न थीं। उनके लिये अपनी कल्पना- 
शब्नि हो क्या कम थी | आरों मे घर कीं तसवोर थी, 
हृदय में मिलन की उत्कंठा। वह सोचते थे- भें घर पहुचकर 
किवाडे खटखटाऊँगा , तारा दरवाज़ा खोलेगी, भ्रम से 
सुम्किराते हुए मेरा स्वागत करेसो। आज चांदनी है. 
पार्क में बो बहार होगी। हम दानों घमने जायेंगे । कस! 
शांतिग्रर नीरक्‍ता होगी, केसा अनुपम दृश्य ' मौलसिरी 
के पेडा के नाचे टहलगे, तालाब पर आकर बैठेगे। तालाब 


आर 


के नीले जल में चेद़्मा और तारों के प्रतिबिब कैसे 
सुंदर मालुम होंगे ! तारा घीरे-धोरे गाना गावेगी । कसा 
समा बेंच आयगा ! 

ऐसे ही मंस॒बे दांधते हुए बायू साहब घर पहुँचे | कित 
ओर दिनों की तरह भ्राज दरवाज़ा बंद न मिला ।बाब 
साहब ने सोचा, महरी आई होगी । उन्होंने अठर पर 
रकक्‍्खा ही था कि किसी के द्लेंसने को श्रावाज़ सुनी | फिर 
किलो ने कहा -- लाला, यह प्रेम क्या चीज़ है ? 

किसी ने उत्तर दिमा--भौजी, यह अपने दिल से पूछी । 


आयाढ़, ३०२ तु० से० ] 


बाबू साहब के माथा ठनका। यह कया गुल खिल रहा 
६ ? मरी अनुपस्थिति का यह दुरुपयोग ! मैं तो दफ़्तर में 
कलम पीसता पीसता आधा हुआ जाता हूँ और यहाँ प्रेम 
के राग अ्रल!पे जाते हैं। उनके हृदय से संदेह ने घर कर 
लिया | यह आगे बढ़े | भीनर दाल्वान में उनके छोटे 
साई श्याम पलंग पर पडें-पडे तारा के मुख का आर 
मस्किराते हुए देख रहे थे, और तारा नीचे चटाई पर बैठी 
पान लगा रही थी । संदेह की दूसरा प्रमाण मिल्ला। 
आाग पर थी पड गया। उनका मुख क्राध स लाल हा 
गया । आऑस्ों से ज्वाला निकल्लनने लगी । लेकिन वह कुछ 
कह न सके । सीधे कमरे में कपड़े उतारने चले गए। 

श्याम भाई को देखते ही लज्जा की मृत बने हुए 
आहर घले गए। 

बाब साहब कसरे से निकले, अर बाहर जाने लगे। 
तारा ने उनके सख्ब की ओर कातर दृष्टि से देखते 
हुए पृछा--- कहाँ जा रहे हो ? क्या जलपान न करोगे ? 

“नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ।” बाब्‌ साहब ने हतना कहा. 
आर बाहर चले गए | 

पति के आते ही तारा को चिताएँ सताने लगों। श्राज 
वह इतने अप्रसस्न क्यों थे? सीधे मुह बात भी मकी। 
बिना कुछ खाए-पिए बाहर चले गए । कहों किसी से 
ऋगड़ा तो नहीं हो गया ! दफ़्तर में साहब ने कछ 
कहा-सुना तो नहीं । नारायण जाने. क्‍या बात है। जब 
कोई अपने दिल की बात न घताबे, तो कोई केसे 
आने ! 

बादू मुरलीमनोहर पार्क में ताल्लाब के किनारे जाकर बंद 
गए । चद्बमा का शीतल श्रकाश शेंसा जान पड़ता था, मानो 
किसी कुशल गायक का मधुर र॒ग व्याप्त हो रहा हो । 
प्रकृति के अनुपम दृश्य इस अलौकिक राग के लय में नृत्य 
करते हुए सानो अल्लेकार थे। पूण निस्‍्तब्धघता थी, शांसि 
का पूरा राज्य था । परतु बाह्य शांति आंतरिक दाष्ट नहीं 
मिटा सकती । जबाब साहब का क्रोध अशांति में परिणत 
हो गया ; किंतु अशांति दूर न हो सकी | सॉदिय की उपा- 
सना हृदय से होती है, बाहा नेत्रों से नहीं । उद्यान की 
सुखद नीरवता उनके लिग्रे श्मशान की करुण नस्तब्धता 
से कम न थी । एकॉत सुख्यमय &, परंतु चिता-प्रस्त 
व्यक्ति के लिये नहीं । बाय साहत्र के सामने उपयु क्र घटना 
का चित्र खिंचा हुआ था। वह विचारों में व्यस्त थे। मैंने 


बलिदान 


ऊड्देरे 


दोनों की बाते साफ़ सनी हैं । ' लाला प्रेम क्या चीज़ है 
भौजी, यह अपने दिल से पृछी “--ये चातें बिला मल- 

लब्र नहीं हो सकतीं । कोई यात अवश्य है । तारा भरे प्रेम 
का दम अवश्य भरती है; किंत खिथों के मन की बात कौन 
जान सकता ह ? ऊपरी दिखावे से पेट की बात नहीं जानी 
जा सकतों । माना कि उन दोनों में हँसी-दिल्लगी का 
रिश्ता 8; लेजिन मेंने श्याम को उसकी ओर घरते हुए 
देखा है। उसको आँखों में उसके सन का मर्म साफ़ क्षिखा 
हुआ था । तारा उसको ओर कनखियों से देस्वती हुई 
मुस्किरा रही थी । ये सब इसी बास के प्रत्यक्ष प्रमाश हैं 
कि तारा अब विश्वास के थोग्य नही रही । यह बड़ा अनथ 
हो रहा है । क्णा करू ? डाट-फटकर से तो यह आश 
ओर भडकेगी, श्रीर बदनामी ही हाथ रहेगी । नहीं, यह' 
युद्धिमक्ता नहीं । हॉ एक तरकोब है -- इन दोनों को अल्ल- 
हदा कर दे और देखें कि इसका क्या असर पड़ता है । 
यदि मेरा संदेह सत्य ह, सो भड्ा फूट जायगा। नहीं तो, 
कोई हानि भी नहीं है: 

इस संकल्प के साथ ही उनके हृदय का बोक भी हलका 
हो गया, भर वह घर की श्रोर चल दिए । 

श्याम अपने कमरे में लेप के सामने बेटे हुए थे। 
सामने प्रसिद्ध नाटककार बर्नोइशों का “सेट जॉन'-नामक 
नाटक खुला हुआ था । परंतु पढ़ने मे उनका जी न लगता 
था । उनके हृदय पर सज्जा और क्रोध का अधिकार था। 
वह स्वभाव ही से भावुक थे छोटी से-छोटी बाल से उनके 
हृदय में हलचल मच जाती थी । उनके हृदय में बार-बार 
यही घिचार उठ रहे थे भाई साहब ने अपने मन में क्‍या 
साचा होगा ? उनकी आकृति से अप्रसक्षता कलक रही 
थी । हमें इस तरह विवेक-शन्य न हो आना चाहिए था । 
॥ इतने में मुरलीमनोहर ने कमरे में प्रवश किया, और 
अँदा- 'श्यास, तुम्हारा इम्तहान कब होगा ?! ' 

““माच के अंत तक ।?' 

“समय तो अ्रय बहुत थोड़ा रह गया है ?”' 

“जीह: ।' 

“मेरी राय में तुम अरब होस्टल में जाकर रहो । यहाँ 
तुम्हारी पढ़ाई सें हज होगा।” 

“अच्छी यात है ।” 

दूसरे दिन श्याम अपना असबायव लेकर बोर्ड गहाउस 
चले गए । 
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तारा और श्याम में वह स्वाभाविक स्नेह था, जो एक 
साथ रहते-रहते स्वभाव और रुचि की समानता के कारया, 
पवित्र हृदयों में अंकुरित हो जाता है। श्याम का कॉलेज 
3 बजे बंद हो आता था। उसके बाद उनका अधिकांश 
समय तारा के संग बीतता था। कभी बिद्वानों के भाव- 
पूर्ण लेख पे जाते कभी श्याम की अपनी बनाई हुई 
झरूविताएं, और कभी क्िसों सामयिंक प्रश्न पर विचार 
होता । एक को दूसरे का साथ अत्यत्त आवश्यक हो 
गया था । 

श्याम के जाते हो तारा खिस्र 'ये उदास रहने लगी। 
पति के व्यवहार में भी पहले का-ला प्रेम न था | अब वह 
विश्यपत: ब्राहर ही रहा करते, और जब 
घर आते भी, ता मूँ ह फुलाए हुए । बात- 
बात से मसला पढ़ते । तारा बहुचा 
शोया करतो। पति को इस उदासीनता 
का कारण उसको समभझ में न आया | 

बाबू साहब का संदेह दिनोदिन इृढ 
होता आता था। वह तारा की इस दशा 
का कारण केवल श्याम का वियोग सम- 
मते थे। उन्हे तारा के असिुआ में उसके 
कलुषित हृदथ की भ्ाहें घुलो हुई मालूम 
होती थी । भ्रय वह अपनेको अधिक ने 
रोक सके । उन्होंने एक दिय घणा-मिरश्रित 
क्रोध के आबेश में कहा--“तारा, में 
तुम्हारा रोज़ का रोना नहीं देख सकता | में 
बहुत दिनो से तुम्हारा रंग केख रहा हूँ । ' 

सारा ने उनकी ओर कानर रौृष्टि से 
देखा । वह उनको बाते समझ न सकी । 
यह अपराधी का भयहीन रहस्य भरी खित- 
बन न थी, निर्दोष का सरल कौतृहल 
था। बाबु साहब ने समझा, तारा अप- 
राघ छिपाने का प्रयत्ष कर रही ] 
उन्होंने ध्यग्य-पूर्ण भाव से कहा---' देवी 
क्या हो ? सम समझती हो, मेरे आंखे 
नहीं हैं ? एक हृदय में दो आदमियों 
का प्म नहीं रह सकता । | 

तारा फूट-फंटकर रोने लगी । यह घोर 
कलंक ! सरल विनोद का यह भयंकर 
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परिणाम ! अविश्वास की यह सोमा ! तारा का हृदय 
फटा आता था। बाब साहब उठकर बाहर चले गए। 

इस घटना के तीसरे दिन तारा भायके चली गाई। 
जाते समय उप्तड़ो दशा उस पक्षी की-सी थीं, जो 
वर्षी पिजड़े में बंद रहने के बाद एक दिन निर्दराछित कर 
दिया गया हो।न पंखों में बल्ले होता ६, न हृदय में 
उत्साह । क्रैढी को वया के श्रधिवास के बाद अ्रपनी काल- 
कोशरी छोइतें हुए हार्देक दु सब होता है । 

(२) 

प्रेम का वास्तविक रूप समपण है। प्रेम अध्यत सरल 

है। यद्यपि उसके बदले में शष्कता और दुब्यंबहार, रोप और 





“देखती कया हो ? तुम समझती हो, मेरे आँखे नहीं हैं |” 


जे 


आषाढ़, ३०२ तु० सं? ] 


क्राघ नहीं मिलते ; तथांप सआा निरस्वार्थ ,्रम बह है, जिस 
पर रोच, क्रोध, श॒ष्कता, सकोणता का कुछ असर नहों 
होता। ऐसे प्रेम में अलीकिक क्षमा तो होती है, किंत 
क्षमार्शालता का ज्ञान नही । 

तारा का मायके गए हुए छः महँने बोत गए; पर 
इस बीच में उस पतिदेव का एक भी पत्र न मिला। ससुराल 
से एक बार भी कोई बुलाने न आया | तारा की दशा उस 
कामल लना की-सी थी, जा दाटिका से पृथक्‌ कर दा गई 
हो । न वाटिका का प्राण-पोपक जल वायु ही था. न कुंज 
की सघन श्यामल छाया, और न बृक्ष का सघर प्रमालिगन । 
यह्यप तारा का इस करुण दशा का सारा उत्तरदायित्व 
मुरलोीमनोहर पर था, फिर भी उसे उनसे काई शिकायत न 
थे | यदि उसे रोना था, तो अपने भाग्य का। इस दुर्धिन 
में यदि उसे दारस होता था, तो अपना निर्दोषिता के ज्ञान 
से या रामायण पढने से । 

तारा स्त्री हु थी। उसमे भी मानवी दुबलताओं का कमी 
न थी | वह भी मान करना जानता थी, उदार्सान हो सकती 
थी; उसे भी रुष्ट होना आता था | उसका मन बहुधा चंचल 
हो आता था--यह खसरासर अन्याय है। क्या प्रेम का 
बदला यहां है ? इतने दिन हा गए, सुध तक न ह्ली । 
कभी भलकर भा ने आए । मेरे पत्रो का जवाब तक नहीं 
देत, स्वयं लिखना तो दूर रहा । प्रीति की यही रीति है ? 
वह यदि रुष्ट हो खकते है, तो क्या मे भी रुष्ट होना नहीं 
जननी ? उनहोने यदि नाता तादड दिया, तो मुझी को 
क्या पद्ठी है कि उनके पीछे ढौइती फिरूँ । क्त इस आत- 
रिक हलचल के ससय भी उसे एसा जान पढता, मानो 
कोई साध्वी तपस्विर्नी, पविन्नता के रग में रेंगी हुई, प्रेम- 
रस मे इब्े हुए ये. शब्द दोहरा रही हो -- 

“एक घम एक ब्त नेसा ; काय-बच-न-पन पाते पद-प्रेमा ।'' 

तारा लज्जा से गढ़ जाती, उसे अपने ही से घणा हो 
जाती, भार अपना ही दाष दिखाई देने लगता था। में 
स्ववं विचारहीन नहों गई होती, तो शआाज यह दिन 
क्यों देखना पड़ता ? यौथन संवेहात्मक होता है। वह मर्द 
हैं। मुझे लाला के साथ यो हेंसते-बोलते देखकर यदि 
उन्हें संदेह हुआ, तो इसमे उनका क्‍या दोष ? यह तो 
अनुष्य का रतभाव है । यह विप मेरा ही बोया हुआ है। 
क्या अपने उत्तरदाग्रित्व से बचने के लिये कर्तंब्य से मेँ ह 
मोढ़ लेना उचित है ? 


बालिदान 
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कात्तिक का महाना था। मधर शोतल समीर म॑ द-मं द 
बह रही थी। तारा आँगन में टहल रही थी। आँगन में 
फेला हुआ चंठमता का प्रकाश ऐसा आन पड़ता था, मानो 
उसके सख््र के दिनो का सुखद स्वप्त हो। तारा ने चद्रमा 
की ओर आकल नेग्रों से देस्वा। उसका विदीणं हृदय मानो 
कह रहा था--भगवन, थह परीक्षा कितने दिनों तक होती 
रहगी ? 

इसी समय एकाएक श्याम उसके सामने आकर खड़े 
हो गए । तारा ने पृद्धा-- “लाला, तम यहाँ वै ले (”” 

“यों ही उला आया । लेकिन, भौजी, क्‍या मेहमानों 
का आपके यहां ऐसा हो स्वागत होता है ?! 

तारा ने ल|ज्त होकर कहा--“ क्षमा करना, लाला, 
आश्ो, केठो ।'! 

“नहीं भोजी, बेदूं गा नहों। मुझे अभी इसी दर्त बजे 
की गाड़ी से जाना है। सिर्फ़ तुमसे दो बाते करनी दें ।” 

श्याम ने तारा का ओर ध्यान से देखा; किंतु ओो दृश्य 
देखने के लिये छालायित थे, वह न दिस्वाई डिय्या । सौंदर्य 
की वह अनुपम छुटा, लावण्य टी वह मनोहर छवि, 
जिसके देखते ही उनके काव्यमय हृदय में भावों का स्रोत 
बहने लगता था, न दिखाई दी । तारा को दशा प्रात:काल 
के चंद्रमा के समान हो गई थी । मुख पर विषाद को 
मलिनता थी, आंखों में बदना के ऑस। स्यारूवर्ण केश 
बिखर हुए थे । खुंदर मस्तक पर, जहाँ सदर का टीका 
हेंसा करता था, चिता ढी रेखा थी । श्याम के म्ख से 
एक दर्जा-सी आह निकल गई । पर 

“भौजी, यह वेश क्यों ? यह परिव्तन केसा ?"” 

« पॉरिवितन तो क॒छ नहीं । हाँ, इधर कुछ दिनों से रेरी 
सश्षियत अच्छी नहीं रहती, ज्ञाला ।! 

“संद क्‍यों छिपाती हो १" 

“सच कहतो हूँ, लाला | कोई और बात नहीं ।” 

“अच्छा, यही सही । लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि 
यदि तम्हे कोई रोग है, तो उसका संबंध दृदय से है ।” 

“कछ्ाला, यह मनोविज्ञान कट्टों सीखा ' 

“मुम्हीं से, भोजी । तुम अपने दिल की बात कितना 
भी छिपाओ, कितु मैं सब जान्ता हूँ ।भाई साहय की 
अप्रसक्ता का कारण भी मभसे छिपा नहीं । और, मे 
यह भी जानता हूँ कि इस सनोम!लिन्य का मृलकारण 
में ही हूँ । लेकिन में आज अपनी निरददोषिता |सद्ध करने 
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नहीं, अपना अपराध स्वीकार करने झाया हूँ | भरे हृदय 
में तुम्हारा भेम है। में जानता हूं, यह प्रेम अनुचित है, 
अर इसका परिणाम भी दुःखांत होगा । लेकिन में लाचार 
हूँ । प्रम का पौदा जड़ पकड़ चुका है, हसे उस्पाइ़कर 
फेक देना असभव दै। में न तो संयम है, न आत्मबत्व ।” 

तारा को ये शब्द अत्यंत प्रिय मालूम होते थे । उसका 
हृदय श्रानंद से विहल हो रहा था, जसे निर्योध बच्चा जलते 
हुए दोपक को देखते ही हष से उन्लसित होकर लपकला 
है, और चाहता है कि उसे अपने मुह में रख ले । किनु 
आत्सा की हृदय से पुरानी क्ञाग ह--वेसो ही, जेसी स्नेह- 
मयी जननी का नटख्बट बालक से होती है । उसे ढृठय 
का प्तल श्यानंद फूटो ऑखो नहीं भाता। आत्मा कहती 
थी--पराए मर्द के मुख से प्रेम को बात भी सुनना पति- 
अता स्त्री के लिये लजा की बात है | सारा बड़े असमंजस 
में पड़ गई | कुछ समझ मे न आता था कि क्या करें। 
वह अनुदार नहीं होना 'वाहती थी, न कोई ऐसी बात ही 
करना चाहती थी, जिससे चरित्र पर धब्बा आवे। क्रोध 
और प्रप्रसब्नता प्रकट करने का मौक़ा न था । दयनीय ब्यक्ति 
पर कोन सहृदय क्रोध कर सकता है ? और, उदासीनता ? 
उदासीनता से प्रम में उग्रता आती है| सहसा तारा को 
शुक्र उपाय सका । उसने कहा--“लाला, तुम मुझसे श्रेम 
करते हो, यह मेरे सौभार्य की बान है । लेकिन इसका 
अमाण ?? 

“जुम मेरी परीक्षा ले सकती हो ।” 

“अच्छा लाला, में परोक्षा ल्लेती हूँ । देखो, घयरा 
न्‍न जाना । यदि तुम्हें सचमुच मुमसे प्रेम है, तो तम मुसके 
भूल जाओ ।" 

तारा की यह यात वेखों ही थी, जेसे कोई किसी 
से कहे कि यदि तुम्हे अपने घर से प्रम है, तो उसमे आग 
लगा दो । श्याम का दिल दहल गया, आशाओं पर पानी 
फिर गया | उनकी दशा उस निरुपाय सनुष्य की सी हो 
राई, जो नदो-तट पर खड़ा हुआ में कथधार में उस नाव को 
डुबते हुए देखता है, मिससे डसकी आशाएँ ज्षगी हुईं हैं । 
कितु आशाश्रों का अत इतना दुःखदायी न था, जिसना 
अपनी वित्रशता का ज्ञान । श्याम को अफ़्सोस सिफ् इस 
बात का था कि यह इस परीक्षा के लिये तैयार क्‍यों हुए । 
लेकिन बात हारकर बराल्न कॉकना आत्मसम्भान के विरुद्ध 
चा। ब्रेम बीर होता है, कायर नहीं । उन्होंने कहा--- 
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“तुम्हारे कहने से तलवार की घार पर चलना-- सौत का 
सामना करना--मेरे लिये हतना कठिन न होता, जितनों 
तुम्हारी यह बात । कितु कठिनाई ही परीक्षा की कसौटो 
है। में अपनी दुबेलता दिखाकर प्रेम के पवित्र नाम को 
कलंकित न करूया। अच्छा भाजी, में वचन देता हूं, 
तम्हें भूल जाऊँगा । आज से सप्ताह-भर बाद एकबार तमसे 
किर मिलंगा। उसके बाद लुग्हारी राह का यह काटा 
साफ्र हो जायगा ।'' 

श्याम शीघ्रता से बाहर चले गए । सारा वहाँ खडी रह 
गई । उसे श्याम से विरोध की आशंका थी ; कित उनको 
इन बातो ने उसे आश्चय में डाल दिया | उसकी आत्मा 
अवश्य शांत हो गई थी, लेकिन हृदय से मीठा मीठा-सा 
दइ हो रहा था। उसकी दशा इस समय उस याश्री की-सो 
थी, जो डाकुओं को रुपयों की *लों देकर जान बचाता 
है। जान बच जाने का आनंद अवश्य होता है, किंस रुपए 
निकल आने का दुःख मसोसता रहता है ? है 

(३) 

श्यास का दशा इस समय उस अज्ञान बालक की-सो 
थी, जो आग को खिलौना समझकर उसके साथ खेलना 
है , किन जल जाने पर रोने लगता है । उन्हें अब पता 
लगा कि प्रम-पथ उद्यान को तरह साफ़-सीधी सड़क नहों, 
कॉटेदार फाड़ियों से भरा हुआ जंगली रास्ता हैं। यहाँ 
कठिनाइयों हैं, परीक्षा है, वियोगा की दारुण यासना है । 
यहाँ वास्तविकता का तांडव-नृत्य है, कल्पना का सुखद 
स्वम्म नहीं । 

श्याम को इन दिनों केवल एक चिला सताया कातोीं 
थी - तारा को केसे भल जाऊें ! ओ उपाय सोचते, वही 
निष्फल जाता । दिन का तीसरा पहर था । उन्होंने पढ़ने मे 
मन लगाने का प्रयत्ष किया। सिर में तेल मसला, कमरे 
का दरवाज्ञा बंद किया, ओर एकाग्र चित्त होकर पढ़ने 
बैठे । लेकिन घंटों करिसाब रुली रही, एक या दो सतर से 
अधिक न पद सके | उबकर किताब यद कर दी, और 
मैच देखने चले गए | दशकों का ठट लगा था। बढ़ा मनो- 
रंजक-संल हो रहा था | श्याम बढ़ी उत्सुकता से खेल 
देग्व रहे थे, फ्रील्ड की एक-एक घटना पर नज़श थी। खेल 
ख़त्म हो गया। किनु इस समय यदि उनसे कोई पूछता कि 
किसको जीत हुईं, तो शायद हो बता सकते । श्याम पाय, 
में घुमने मिकलक् गए । उद्यान का सुखद एकांस, प्राण-ऐोषक 
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मंद समीर, हरी-मरी क्ञता-कंज प्रम-पीड़ित व्यक्ति के साथ 
चही करते हैं, जो मद्रा-सेवी के लाथ ख़ाली बोतत्व और 
आधि प्यात्ते । र्पाम को तारा का ख़याल सताने लगा । 
यह ज्यों-ज्यों उसका ख़्याल दिल से निकाल डालने की 
कोशिश करते, थह और जगह करता जाता था। उन्हें 
अपनी इल दशा पर स्वर्य आश्चय हुआ । सोचने 
लगे--में क्या से क्‍या हुआ जाता हूँ | क्‍या यह दुःसह 
रोग मेरा प्राण लेकर छोड़ेंगा ? पर-छी से प्रेम कैसी लज्जा 
की घास है। और, फिर चह कोन ? स्वयं बड़े भाई की 
स्त्री । केसा घोर विश्वासघात है! क्‍या घर-बार छोड़कर 
कहों परदेश चला जाऊं ? लेकिन यह कायरता है। आर 
फिर विश्वास नहीं होता कि यह ख़याल वहाँ भरी दूर हो 
सके । पति पत्नी कंसे सुख से रहते थे । मैंने ही उनके आनंद 
में विव्न डाला | जिफके प्रम का दम भरता हूं, उसी को घर से 
निर्वासित कराया ! भेरे लिये डुब मरने की बात है। तारा की 
कसी शोचरनीय दशा थी, पहचानोी भी नहाँ जाती थी | क्या 
मेल करा देने का कोई उपाय नहों ? देखें, कोशिश करूँ । 

श्याम होस्टल लौटे, ओर भाई को एक पत्र लिखा | 

(४) 

लारा के चले जाने के बाद बाबू मुरलीमनोहर को घर 
काटे खाता था। घर को दश उस सूने पिजड़े की-सी हो 
गई था, जिसे चहकता हुआ संदर पक्षी छोड़ गया हो । 
किसो वस्तु का मृल्य उसके अभाव में मालम होसा है। बाबृ 
साहब का तारा का मृल्य अब मालम होता थः, अब उसकी 
पंग-पग पर आवश्यकता पइती थी। न घर में अब वह 
सफाई थी, न वह सुथरापन | श्रावश्यकता दोषा पर पर्दा 
डाल देती ह । उन्हें अरब तारा के गुण-ही-गणाय याद आते 
थे। उस घटना के विपय से भा अब उनका विचार बिल्कुल 
प्रलट गया था | उनका मन अरब उन्हीं को दोषी ठहराता 
था । उनका हृदय बार-बार कहता, इसमे मरी ही भूल 
है। साधारण हँसी-दिल्लगी मे सदेह सर्वधा अनुचित है । 
अगर ऐसी छोटी-छोटी बातों पर कक किया जाय, तो 
दुनिया का काम चलना मुश्किल हो जाय । 

इस ब्रीच से तारा के भी कई पत्र आ चुके थे । पत्रों का 
प्रत्येक शब्द स्नेह-सिक्न रहता था ) उनमें वहों प्रेम, वही 
अनुराग था, जो पहले के पश्रों में । बाब साहब पत्रों के 
उत्तर छिखने बेठते. लेकिन अजीब केप-सी मालूम होतो। 
सोचते, क्‍या लिख | ख़त लिखते, और फाढ़कर फेक देते। 


बालिदान 
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यदथपि वह सारा को स्वयं पत्र लिखने में - असमथ थे, 
कित॒ उसके पत्रों से उन्हें हार्दिक आनंद प्राप्त होता था । 
बाबू साहब की दशा अब उस मचले हुए बालक की तरह 
हो गई थी, जो रो चुकने के बाद इस आशा में बेठा हो 
कि कोई मनाने आवे, तो घर चजूँ | 

इधर बहुत दिनो से तारा का कोई पत्र न ध्राया था। 
संध्या का समय था | बाब्‌ साहब क़दम बढ़ाए हुए दुफ़्तर 
से घर की ओर चले जा रहे थे। घर पहुँचकर बाब्‌ साहब 
ने जो दरवाज़ा खोला, उन्हें सामने एक ख़त पड़ा दिखाई 
दिया । बाबू साहब का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, नेश्नों 
में आशा-ज्योति चमकने क्षगी | उन्होंने शीघ्रता से पत्र 
उठाया, लेकिन ख़त हाथ में लेते ही चेहरे का रंग बदल 
गया । न वह असनज्ता रह गई, न वह आशा की कलक । 
पत्र तारा कान था। बाबु साहब हताश हो गए। पत्र 
लिए हुए अंदर गए, कपड़े उतारे, मुँह हाथ धोया, फिर 
कहीं पत्र पढ़ने की बारी श्राई । पत्र में लिखा था--- 
“भाई साहब, 

बहुत दिन हो गए घर छणब-समाचार नहीं मिले। 
कई बार घर गया; लेकिन शपयस मुख्ताक्ात भी न हुई। मैं 
एक आवश्यक विषय पर आउसे कुछ बाले करना चाहता हूं । 
परसों आऊंगा । आशा है, श्राप उस समय घर पर मिलगे । 

दशनामिलापी 
» श्याममनोहर' 

बाबू साहब सोचने लगे, यह आवश्यक विपय क्‍या हो 
सकता है ? कहीं तारा के पास चलने का प्रस्ताव न कर 
बैठे । में वहाँ केसे जाऊंगा ? तारा क्‍या कहेगी ? मैं क्या 
उत्तर दूँगा ? नहीं, यह मुझसे न होगा । अच्छा यह है कि 
जब वह आने, यहाँ न रहूँ । आप ही लौठ जायगा। लेकिन 
उसे किसो ओर बात में सलाह लेनी हो, तो ? नहीं, उस 
समय यहाँ अवश्य रहना चाहिए । यदि मरा संदेह सत्य भी 
हो, ता भी मुर्के ज़बरद॒स्ती तो वहाँ खींच नहीं ले आयगा । 

(५) 

अआअ श्याम के शआने की बात थी । बाबू मुरलीमनोहर 
शाम ही से मकान पर मौजूद थे। छुः बज गए, श्याम 
अभी तक नहीं आए | बाबू साहब प्रतीक्षा करते-करते ऊब 
उठे । उन्होंने दरवाज़ा खोला, सड़क पर जाकर देखा ६ 
लेकिन कोई आता दिखाई न दिया | वह अंदर लौट आए । 
आकर अभा बेठे हो थे हि किसो ने किवा३ खटत्वटाश 4 


ज्रेय 


उठकर दरवाज्ञा खोल दिया । बाहर 
श्याम थे | कित बाबू साहब के आश्चर्य 
की सीमा न रही, जब उन्हें श्याम के 
पीछे एक खी मी दिखाई दी । यह रहो 
कोई और नहीं, तारा थो । तारा और 
श्याम ने घर में प्रवेश किया । श्याम 
ने कुककर तारा के कान से कहा-- 
“देखो भौजी, अब अपनी चीज़ सेंभाल- 
कर रखना । में श्रतनी बात पूरी कर 
चुका ।” श्याम एकदम भोतर आंगन 
सें चले गए । तारा ओर मुरलीमनोहर 
आमने-सामने खड़े थे, कित दोनो के 
नेत्र नीचे झुके हुए थे । तारा के नेत्रों से 
प्रेम-खोत बह रहा था। सुरलीमनोहर 
अपने आँस छिपाने का प्रयत् कर रहे थे । 
दोनो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लकिन 
किसी का मुंह न खलता था । 

सहसा भीतर से गोर्ला चलने की 
आवाज़ आई । मुरली और तारा चेक 
पड़े, लपफ्ककर एकसाथ भीतर की ओर 
भपटे । सामने रोमांचकारी रश्य था । 
श्याम आंगन में चित पड़े थे, सीने से 
ख़्न का फ़ौबारा छूट रहा था, कपडे ख़न 
से तर थे, मुख पर विचित्र शांति थी, चेहरे 
पर मुस्किराहट थी । बराक में एक रिवाल्थर 
पा हुआ था | मरल्लीमनोहर बाहर की 
ओर क्षपके । श्याम ने सेकेत से मना किया, 
ओर क्षीण स्वर में कहा।-- ''आप कहा 
जाते है--डाक्टर बुलाने ? व्यर्थ कष्ट न कीजिए, भेरे 
मर्ज का इलाज हो गया | ? 

देखते-देखते ओऑस्वों की पुतलिया फिर गईं, नेत्र पथरा 
गए , शरीर निर्जीव हो गया । किंतु श्याम के होठां पर ण्क 
विचिन्न स्वर्गीय मसकान थी । 

तारा और मुरली लाश पर गिरे, और विलस्ब-बिलख- 
कर रोने लगे । 

(६) 

उपयु कर दुशखांत घटना को हुए आज साल-भर हो गया । 

आगन के छोटे बगाचे मे एक चबूतरा बना हुआ है । यही वह 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ५ 





श्याम औंगन में चित पड़े थ, सीने से खून का फ़ोवारा छूट रहा था, 
कपड़े खन से तर थ, ब्यल में एक रिवाल्वर पड़ा हुआ था । 


स्थान है, जहाँ एक दीवाने ने प्रेम की बलिवेदी पर अ्रपन 
प्राण चढ़ाएं थ्े। आज हो शरदू-प्र्णिसा थी। चंद्रमा का 
शीतल प्रकाश ऐसा मालूम होता था, मानो किसी स्वर्गीय 
आत्मा की दिव्य ज्योति हो | तारा ने फूलों का एक हार 
चबतरे पर चढाया, प्रेम से श्रारती उसारी। फिर घटनों के 
बल बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए, और ध्यान में सग्न हो गई । 
उसके नेत्नों से दो आंसू गिर पड़ें । इन आँखसुओं में भक्ति 
ओर अनुराग की विमल्त ज्योनि थी । दूर खड़े हुए बाव्‌ 
मुरलोमनोहर इस दिव्य ज्योति का दृशन कर रहे थे । 
राजेश्वरप्रसादर्सिह 
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( उत्तराद्ध ) 
अन्य स्थानों की खोज से ज्ञात हुई बाते 


जाब के मांटगुमरी-ज़िले में हरप्पा- 
नामक एक स्थान है । प्राचीन 
काल में रावी-नदी इसी के पास 
होकर बहलो थी । उक् स्थान के 
आस-पास अनेक टीले पाए जाते 
हैं। यद्यपि उधर से रेलवे-लाइन 
निकालते समय टेकेंदारां और 
घर बनाने के लिये आस-पास के 
गॉववालों ने बनो-बनाईं ईंट प्राप्त करने के लिये वहाँ टीलों 





माधुरी 
ताम्नयग की भारतीय सभ्यता 


[ बे ७, खंड २, संख्या * 


मुठाई में अतर है । इन दीवालो को अधिक मज़बूत बनाने 
के लिये, १५-१७ फ़ोट के फ्रासले पर, इनको मुठाई 
बढा दी गई है। एसे स्थानों पर इनके तल-भाग की मुठाई 
१६ फ़ोट तक मोटी रकक्‍्खी गई है । यदि इनके बीच की 
पतली दीवाल न हों, ता ये लंबे कमरे समझे जा सकते 
थे। परतु इनकी वतंमान बनावट से इनका वास्तविक 
अश्रिप्राय जानना कठिन हो गया है । 

हरप्पा के घरों की दीवालों में बनी समाधियों मे या 
दरवाज़ों के नोचे ईंटों में दबी हुई हड्डिया पाई गई है । 
परंतु श्रब॒ तक दरवाज़े के नीचे गड़ी हुई हड्डियां बहुत ही 
कम स्थानों में मिली हैं | इससे निश्चय-पृवक नहीं कह 
सकते कि ये विना कारण हो वहाँ पर गाईी गई थीं, या 
उस्त समय भो मकानों को रक्षा के लिये नर-बलि करने का 





को खोद-खोदकर उनके ऊपरी भागों को बहुत कछु बबोद कर 
दिया है, तथापि उनके नीचे के भागों को अभो तक विशेष 
हानि नहीं पहुँची है। अतः यहाँ पर खुदाई करवाने से जो घर 
वरोरह निकले हैं,बे मोहनजोदड़ों के मकानों आदि से मिलते- 
जुलते प्रतीत होते है । परंतु यहाँ पर ( हरप्पा में ) अब 
तक पक्की ईंटों की बनी २० दुद्दरो दीवालें ऐसी मिलो हैं, 
जो दोनों तरफ़ एक दूसरे के ठीक आमने-सामने बनी हैं । 
इनके बीच में २७ फ़ोट का एक रास्ता-सा ( ध8)९ ) है । 
उपयुक्र दीवालों में १४ दीवालं तो इसके पूर्व में ओर ६ 
पश्चिम में हैं । यद्यपि इन सबकी लंबाई वरावर है, तथापि 


ख़दाई करने क पृत्र हरप्पा के टॉले का दृश्य 


अं 


शवाज था। हरप्पा के आस-पास वायुयान द्वारा अन्वेषण 
करने से ज्ञात हुआ है कि रावी के प्राचीन मार्ग के किनारे- 
किनारे क़रोब <० मील सक एऐसे ही बहुत-से प्राचीन टील्ले 
दिखाई देते है | इनमें कुछ तो बहुत हो पुराने और कछ 
क्रमशः पीछे के समयों के प्रतीत होते हैं । सर जॉन मार्शल 
का अनुमान है कि यदि ये सब टीले खोदे जाये, तो आज 
से ९,००० वर्ष पृव तक को सभ्यता का बहुत कुछ सिल- 
सिलेवार इतिहास मिल सकता है । 

इसी प्रकार कै टा से २९० मील दक्षिण, बलूचिस्तान के 
मऋलवन-प्रदेश के “नद्ध-नामक स्थान में, ताम्नयुग की एक 





७3४९ 





झाषाढ़, ३०२ तु० सं० ] ताश्चयुग की भारतीय सम्यता 
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हरप्पा में प्रात२ ० दृहरी दीवालोंबाली एक इमारत. (यह इसारत सबसे बड़ी है )) 





हरप्पा मे प्राप्त त.लने के बाँट 


ह्ठी' 
ई १ ० 





हरप्पा में प्राप्त कुछ ऐसे शिला-लेख, जो अंत तक पढ़े नही गए | बीच में गदा का अम्रभाग (08 १/०॥९) रक्‍्खा हैं 


७७२ माचुरी [ घषषे ४७, खड़ २, संख्या दे 


श्मशान-भभि का पता लगाया गया है। इस स्थान पर हैं। ये:सब मोहनजोदड़ों ओर हरप्पा में पाई गई वस्तुओं 
खुदाई करने से ज्ञात हुआ है कि यहाँ रहनेवाले उस समय से मिलती हैं । परंतु यहाँ ( नल ) से मिले मिट्टो के 
के लोग या तो अपने मत पुरुषों को क्यो ईंटों से बनो रंगीन बतेन, मसाले और बनावट में, पू्वोक्त दोनो स्थानों 
क्रओओं में गाइते थे, या वैसे ही ज़मीन में गाद देते थे । कच्ची. में पाए गर बर्तनों से अधिक अच्छे हैं। बलूविस्तान में 
हैटो की क़ब्रों में गड़े मुरदों की हड्डियों के तो समृचे ढडचि. और भी बहुत-से प्राचीन स्थानों के मिलने की संभावना 





नल में टीले के नीच दबे हुए भारतीय समारियन मकानात आर बद्ढाँ स निकली हुई ठठरी 





नल म ग्राप्त कुछ मिट्टी के औज्ञार 


मिले हैं; परंतु प्थ्वी में गादू हुओं की केवल कुछ हड्डियाँ और है: क्‍योंकि यह प्रदेश सिंद, सोस्तान, पशिया और मेसो- 
खोपडी ही पाई गई हैं | हन सबके साथ ही उस खम्रय पोरटेमिया का संयोजक है । 
के बहुत-से मिट्टी के बतेन, तॉबे के ओज़ार, माला के दाने, 


चकियाँ और अन्य अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी चीज़ मिलो ऊपर लिखी सारो बातों पर विचार करने से ज्ञात होता 


सारांश 


झाषाह़, ३०२ तु० सं० ] तामन्नयुग का भारतीय सभ्यता ऊछरे 
उस समय झआने-जाने ओर व्यापारिक वस्तुओं के हधर- 
उधर ले आने का साधन एक-मात्र नँँकाएँं थीं । 
इसी से उस समय के लोग अधिकतर नदियों के किनारे 
बसना गधिक उपयुक्र समझते थे । अतः यदि हेंदो- 
स्वान की बढ़ी-बडी नदियों के प्राथीन मार्गो' का पता 
लगाकर उनके आस-पास अनुसंधान किया जाय, तो 
बहुत-सी अज्ञात प्राचीन बातों का पता लग सकता है । 
भारत में एसे मार्गों का विस्वार तीन-चार हज़ार मील 
से कम न होगा । यहाँ पर हम सर जॉन माशेल साहब से 
यह अनुरोध करता चाहते है कि जहाँ तक हो, देशी 
सावाश्रों में भी एसी पृस्तके आदि प्रकाशित करने का 





५ 


नल मे प्राप्त एक मिट्टो करा बतन 





नल की श्मशान-भूमि से निकाले हुए मिट्टी के रंगीन बतन 
है कि संभवतः अज्ञात शतार्दियों के पूर्व यह सभ्यता पश्चिमी. प्रबंध करें, जिनसे पुरातत््व-विभाग द्वारा आ्राज तक की 
हिंदोस्मान में ही उन्नति को प्राप्त हुई होंगी, और वहीं से प्राप्त और ञ्रागे यथासमय प्राप्त होनेवाली वस्तुओं का 
गसिध,पंजाब के बहुत-से भागों, बलचिस्तान, राजपूताने और विवरण देशवासियों को ज्ञाव होता रहे, श्र वे लोग भी 
शायद यहाँ से भो आगे के पुर्ची देशां में पहुँच गई होगी ।. इस विषय का महत्व सममने सें लमथ हों । 


उडछ 


अब बाढेक्त साहय के मत पर संक्षेप में विचार किया 
जाता है। आज्षा है, विद्वान लोग भी इस पर अपनी 
सम्मति प्रकाशित करने का अनुग्रह करें गे--- 

मि० बाड़ेल ने लिखा है कि ईसवी सन्‌ से ३,६०० 
वर्ष पूव सेसोपोर्टेमिया के सुमेरिश्रन नरेश उरुअश ने, ओ 
स्वर्य अआर्य-जाति का था, सिंघ के किनारे अपना उप- 
निवेश क़ाथम किया । इसी को ये सुमेरियन लोग 
एडिन ( द्वितीय ) कहते थे । वाडेल साहब के मतानुसार 
हन्दीने ही वेदों की रचना भी की थी। यहाँ की ग्राप्त 
मुहरों से पता चलता है कि मेसोपोटेमिया-नरेश खारगन 
( प्रथम ) स्वयं भो अपना उपनिवेश देखने के लिये 





हरप्पा में मिली गेंड के आकार 
के सीगवाले पशु के चित्र से 
युक्त एक 





हरप्पा मे मिली गैंड के आकार के सीगवाले 
पशु के चित्र की एक दूसरी मुहर 


१, इसी को असीरेयन लोग 'उरमनिना कहते थे, श्र 
आये के ग्रथी में इस हर्यश्व के नाम से लिखा है । यही पहला 
फ्रिनीशियन राजा था, ओर इसी ने मेसोपों गेभिया मे पहलेपहल 
इस वश का राज्य कायम किया था। े ेु 

२, हुएनसंग ने इस (खात-प्रदेश) का आओदिन के 
नाम से उल्लेख किया हैं । 


माधुरी 





[ वर्ष ४, खड़ २, संख्या ६ 


गआ्राया था । इन मुह रों (8९॥४)5) से यह भी ज्ञात होता है 
कि ई० सन्‌ से क़रीब २,३४० वर्ष पूर्व जब एलम-प्रदेश- 
वालों ने श्रपने स्वामी उरवश्न का नाश कर समेर पर अधि- 
कार कर लिया, तब क़रीब आठ सी वष से स्थापित इस 
सिध-तट के उपनिवेश का संबंध सुमेर से दूट गया, आर 
अपने प्रधान राज्य की सहायता से वचित हो जाने के 
कारस यह उपनिवेश भी कुछ ही समय में उज़ड़ गया । 

ये आर्य लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे, आर इसो से 
सस्कृत, पशाची आदि भाषाओं और उनकी पृत्रियां को 
उत्पत्ति हुई है । 

नीचे के नत्शे में उर-वश के राय की नामाव्ली ओर 
उनके भारतीय नाम दिए जाते ह-- 





न क्रिनीशियन उरुअश वेशी पर | 
, राजा को वशावला ' 


भारतीय नाम 


१ ' उरूअश ख्ञद ५ हर्यश्व ( चंद्रवशा ) 


अ मर्द-गल मुद्गल हि 


२ 

३! बि (द,-अश-न-दि | पसेनद्री--भद्धाश्व ,, 
श्र | 4 कल 

४ ' इन श्रश ऋनदि । य्वनाश्व ( छूय॑वंशा 3 


प्न तरल्‍स ' दिवोदास-ब्रसहस्य ,, 


्.. * 


लुगल अ्श द कद । मिन्रायु (चद्धवर्शी ) 


७ ' उरू क-ग-न ) 


च्यवन 


9९ 





नक़्शे मे उल्सिखित हयश्व और मुदयल की महरों की- 
सी चित्र-लिपि मे लिखी गई अग्निहात्री, श्रीवधिम आर 
कण्व आदि की हरप्पा से मिर्ला हुईं मुहर भी ईं० सन से 
३,१०० वर्ष पृत्र को है। 

इसके बाद ई० सन से ७१८ वर्ष पूर्व सेमिटिक असखी- 
रियन सारगन ( द्विताय ) ने आक्रमण कर करचेमिश के 
पास इन सुमेर के आया को परास्त कर दिया, और वहाँ 
से खदेड आकर ये लोग एशिया-माइतर, पशिया आदि की 
तरफ़ होते हुए, सिघ को नीचे की तरफ से पारकर, दुआवे 
की तरफ फेल गए, ओर उन स्थानों को जोतकर वहाँ 
पर इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य क़ायम किया । 

किंतु हमारी समझ में नहीं श्राता कि एक तो अब ईसा के 
३,००० वर्ष पृ्व के सिधवासी लोगो की तमाम मुहरों पर 
ए्काच ( )070-५४!)७।४० )-शब्दों का हो प्रयोग मिलता 





आषादू, ३०२ तु० स० ] 


है, तो वे ही ज्ोग वेदों को-सो उन्नत भाषा के लेखक केसे 
कट्टे जा सकते है ? दूसर उनकी सुमेरियन भाषा ओर वेदों 
की संस्कृत-भाषा में सी बड़ा अंतर है । 

स्ि० बाडेल के मतानुसार अब तक भारतीय सुसरियन 
आरमें। की दो तरह की मुहर मिली है --एक लिखा-पढ़ी 
के काम की, जो लिखने के लिये तेयार किए गए चमड़े 
६ पा्चेमेंट ) आदि पर लगाई जाती थी, और दूसरी झूत 
पुरुष की गर्दन में बांधी जानेबाली या उसके शवाबवशेप 
के साथ रक्‍्खी जानेवाली। आगे दोनों प्रकार की महरो 
की लिखावट के नमने दिए जाते है-- 





ताम्रयुग का भारताय सबभ्यता 


उछे४ 
खन्‍ञ्चयश अश शि-अ्रश बर-डन्गु 
एंडिन-अश 
अनवाद-- ऋषि- आश्शअश # 
अआग्नहोश्नो एंडन का 
[( शु-ख ख-अश-बुजुर मिद्‌-अश मत 
| कंस गिन तुम 
दूसरे प्रकार की मुहर ! अनुवाद - है श्रस्त होते हुए सु५- 
की लिखावट रूपी म.स्य | सर्पोपासक मिदास 
। का, जो मरकर जदा हो गया है, 
| जीवित कर दें । 


पहले प्रकार की मुहर 
को लिखावट 


# वदिक माहित्य मे इसका ओषिज-कल्तिवान के नाम स उल्लेख है । 


कुछ भारतोय आर सुमेग्यिन चित्र-त्िप के श्रक्षरों के मिलान का नक्शा 
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पाठक इन लिखावट से वेदों को भाषा का, मिलान कर 
स्वयं दख सकते है कि इन दो भाषाओं के लेखक ण्क केसे 
माने जा सकते हैं । 

इसके अलावा म्ि० बाइल ने ओ उपयुक्र ्ंडिन को 
हुएनसग के ओटिन से या बाद्कालीन उद्यान से मिलाने 
का प्रयत्न किया है, वह भी समभ में नहों आता : क्याकि 
ऋग्वेद मे उक्र उद्यान ( स्व्रात )-प्रदेश का सुवम्त के नाम 
से उल्लेख है। ऐसा हलत मे कोई कारण नहीं मालम 
होता कि जिस प्रदेश का उन्होंने अपने रच वेदा मेँ सुव॒स्त 
के नाम से उज्लेग्व किया है, उसी को अपनी उसी समय की 
मृहरा मे एडिन के नाम से लिख। 

इन बातो से यह स्पष्ट जान पढ़ता हैं कि ई० संत से 
३,००० घये पृथ के ईंडो-सुमेरियन चेदों के रचय्रिता आये 
नहीं थे । अब यदि यह अनुम न किया जाय कि इन्हीं इईंडी- 
सुमेरियन लोग के बशजे' ने इसके १,०००-१,१०० वर्षो के 
आद बदो की रचना की, तो यह भी संभव नहीं प्रतीत 
होता : क्योंकि स्वय मि० वाडेल लिखते है कि ई० सन्‌ 
के करीब २,३१० वर्ष पृवव मेसोपोटेसिया का अपने प्रधान 
राज्य से सबंध दट जाने के कारण इन सिध-तोर-वासी लोगों 
की उन्नत के बजाय अवनति आरंभ हो गई थी । 

ऐसी अवस्था में उनह्ी छक्राच ( 3] 0॥05४-8]]6॥)0 )- 
भाषा का अल्पकाल से इतना उन्नत हो जाना असंभव है। 

घाइल महाशय ने ई० एठ से ७०० वर्ष पूर्व सुमरियना 
( आगे ) का दूसरा आक्रमण होना लिखा है | ये 
भी बंदी के करता नहा हों सकते ; क्योंकि यदि इस समय 
बंद का लिव' जाना माने, तो यह संभत्र नहों कि 
३०० वर्ष के बीच हो से वे देक, दाशनिक आर पौराशिक 
मतों की उस्पक्ति और लय होकर बाद्ध-मत का आविर्भाव 
हो जाय | "सी हालत में यही मानना श्राधिक युक्ति-सगत 
प्रतीत होता है कि सिध-देश की यह प्राचीन सभ्यता आर्य 
न होकर द्वराविद्त थो, ओर कालातर में झायो के आगमन 
से दक्षिण के जगलों की तरफ़ चली गई । इसके बाद हन 
द्राविद्ा के अधिकाधिक संखरग के कारण ही, देश-काल को 
देखकर, आयो को अपने वेदिक मत के साथ इनका 
दाशेनिक सत >्स्वाकर उरनिप्दों और आरण्यक भाग 
को रचना करनो पड़ी ।यदि एलसा न मान, तो यह समझना 
कठित हो जाता है कि थोड़े ही काल ( क़रीब ४०० वर्षों ) 
में श्रायों के वदिक मत से इतना परिवर्तन कैसे हो गया; 


माधुरी 


[ बे ७, खेड़ २, संख्या 


क्योंकि उपनिषदा आझादि (को रचना थोड़े समय बाद को 
हुई मानी जाती है । हमारे एक विद्वान मित्र का अनुमान 
है कि पहले भारतवर्ष मे जंगलों क़ीर्मों के भोल, मोने 
( निग्निटों ) आदि लोग बसते थे | कुछ समय के बाद पृ 
या उत्तर-पूर्ष की तरफ से मुंडा-आति के लोगों का आगमन 
हुआ । इन लोगो ने भारत के आ दिस निवासियों को ग्वदेड- 
कर मध्य-प्रदेश आदि के पहाड़ी स्थानों की तरफ़ भगा 
द्विया । ये मुंडा लोग भूत-प्रेता को पूजते और बलिदान 
आदि पर विश्वास रखते थे । इनक्की एक शाखा तो मध्य- 
प्रदेश और उड्ीसा आदि की तरफ़ चली गई, और दूसरी 
कच्छु आर सीस्तान तक फेल गहे । मध्य-प्रदेश के गांड, 
खोड़, संथाल श्रार छोटा नागपर तथा उडीसा के किनारे 
पर बसनेवाली जातियों तो पहली शास्बा की हैं, और कच्छ 
के बाघेर और सिथ के बिरोही-मुसलमान, जो मिश्रित 
खमर ( )३॥7॥९€/ )-भाषा खोलते है, दूसरी के ! 

इसके बाद बेबिलोनिया को तरफ़ से द्वाविड लोगा का 
श्रागमन हुआ | ये लोग अधिक सभ्य, दार्शनिक और 
शायद ( एकांतवादी ) सागवत थे, तथा बलचिस्तान के 
सार्ग से यहां आए थे | इनकी अनेक शाखाओं सें कछ तो 
आब, सतपुद्दा, विध्याचल आदि म्थानों के मडा लोगों से 
लड॒ती-भिडती सिध की तरफ फेल गई और कछ दुआदे 
की तरफ़ जा पहुँचो । द्वाविडा के बाद इरान की तरफ़ से 
आप, का आक्रमण हुआ | इनको एक शाखा बरशाल 
को तरफ़ चली गई, और वहाँ के मडा लोगो को अपनाकर 
वहाँ पर बस गई । अ्रन्य शाखाएँ इधर-उधर फेलकर ठ्राविड 
लोगो को सदेडने लगीं । इससे वे लोग सखतपुदा, 
विध्याचल्ल आदि के किनारे होते हुए सिघ के अधिक सघन 
वनो के मार्ग से दक्षिण की ओर चले गए। 

मोहनओढडो से प्राप्त मृहरों पर चक्र और त्रिपुंडाकार 
अक्षरा के चिह्ला नथा वहीं से खोदकर निकाले गए 
राहों के निर्माण-काशल को देग्वकर यही कष्दना पहला 
है कि यहाँ पर सभवतः येदों में जिनको असुर कहा है, 
उन्हीं द्वाविड लोगों को बस्ती था, और उनके दक्षिण की 
तरफ़ जाकर बस जाने के बाद भी आयों का उनके साथ 
घनिष्ट संबंध बना रहा था । हसो से व्राविड लोगों के बहुत-से 
धार्मिक विचारों का संसर्ग श्रायों के रखे प्रथा में भी 
पाया जाता है। 

विश्वेश्वरनाथ २ड 
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आधाढ़, ३०६ लु० सं० ] 


क्स्किरः हार 


सुपमा का उपमान मनोहर, 
छुतविमसयथ था मेरा उरूहार; 
बिस्वरी मुक्रा-लड्दी मही पर, 
दूट पड़ा जब उसका तार। 
निर्मल, रवि-पृत् व्योम-छूटा से, 
सहसा हुआ कुलिश का नाद ; 
कुटिल काल की चाल निरखकर, 
हुआ सुके अतिशय उन्माद । 
शक-एक कर क्षण-क्षण तन के, 
छीन लिए सारे श'गार ! 
पन्नव-हीन लता कर मेरा, 
कर डाला जीवन निम्खार | 
सना करके भाल-निज्रक से , 
दिया मुझे था क्रश कराल्ल ; 
लिया चित्त रजन माला से, 
रस, बढ़ाई उर में ज्वाल। 
अन्य रत्न विक्षिप्त पड़े ह, 
शन्य हेश्रा मोती का साज ; 
उन्हें पिरोती है में रोती 
रहे आज क्से अब लाज। 
हृदयाकाश भास वारिद से, 
अ्राच्छादित हैं चारो ओर: 
कल्ला-हीन हा हुए कलापति, 
चमकी अलय-चचला घोर । 
विरह-ध्यथा से छाती फटली 
जाती मरी है दिन-रात 
कहाँ सांत्वना स॒झे मिलेगी, 
कान सनेगा मेरी बात 
सब श'गार ध्याग कर अपने, 
_मलिन-मना, बैठी गति-हीन ; 
हूँ विक्षिप्त वल्लमी-सो अब, 
रोती निशि दिन दुर्यल, दीन । 
सब नश्वर तन मन-घन भुभकों, 
देस्ख पड रहे रब-समान ; 
अंधकार-वेश्टित. घरणी है, 
अग्विख विश्व है नरक समान | 


० 


श्न्स 


नरासहनाथ-माद्र क शलालख का समय 


छाया छिपी हार की मन में, 

हुई उसो में अंतर्द्षान; 
अंसू-लड़ी भर रहो अंचल, 

खड़ी रो रही हूँ अनजान! 
शोक-सिंध में उच्चल-उच्चलकर, 

डगमग करती मेरी नाव; 
केवतक है कृप्णंटेघ ! लुम, 

जान रहे क्‍या भरे भाव ? 
कहते तो तुम सद्दा यही थे, 

रहता हैं दीनों के 
यह. मेरा हतभाग्य हुआ, क्या, 

बदल रहे तम अपना ढंग? 
है. निर्याण-ज्योनि जीवन की, 

बिलख रही हूँ में प्रियमाण ; 
तिमिराच्छुल् देख मन-मदिर, 

निकल रहे ये पामर प्राण । 
है हरि ! मुरे हताश निरखकर, 

कोमल नही हुआ क्या चित्त ? 
लोचन मेरे मुंद हृदय का, 

कान ले गया अनुपम विक्त ? 
किससे कहें दुःख की गाथा, 

कान सुमेंगा मेरी तान ? 
होत्रे नहीं सदय क्या तुम भी, 

सतत कर रहो हूं तब भ्यान | 

हर्ष देघ श्रोली 


संग प 


नरासिहताथ-मं द्रि के 





एश्काल्ख कप समय 


2 


, बलपुर-ज़िले के नरसिहनाथ के मंदिर 
के शिलालेख के समय का निश्चय 
करने में पंडित लोचनग्रसादजी 
पांडेय. लगभर एक व से 
प्रशेसनोय ग्बाज कर रहे हैं । 
इसके संबंध से पांडेयजी के 
पास जो परम्पर विरुद्ध सम्मतियाँ 
आई हैं, उनको श्रापने मर पास 


सेजकर मेरी सम्मतति भी पृद्ठी है। पांडेयजों की लिस्ा- 


्ड्चथद 
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पढ़ो की पूरी फ़ाइल तथा ““विकारो-सवत और नरासहनाथ 
का शिलालेख” -शीषक अप्रकाशित लेख मेरे पास गत नवंबर 
के अंतिम सप्ताह में हो माथुरी-संपादक द्वारा पहुँच गए थे ; 
परंतु पर्योप्त अवकाश न मिलने से बहुत दिनों तक इसमे 
हाथ नहीं लग। सका । इसलिये पांडेयजी को प्रतीक्षा 
करने में कष्ट भ्री हुआ होगा , जिसके लिये क्षमा मांगता 
हुआ में अपना मत प्रकट करता हूं । 

उपयु क्ञ शिलालेख विकारी-संवत्सर मे, चेत्र-पूर्णिमा, 
हस्त-नक्षत्र ओर शक्रवार के दिन लिखा गया था। इसके 
समय के सबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के जो मत मेरे पास 
भेजे गए, वे ये हैं-- 

( $ ) पांडेय लोचनप्रधादओ कहते हे--[7 (॥७ 
१ किक अछ्ता' क्‍कीयछ का. उक्रातएग ॥3354 
पका (95[-00/5]290 23. 4), ) ॥85५ ७ 
अप णा वाह ॥७३] गाठ्तानवनए एा 0 
इ870ण0 0 ए॥०॥8, 4)0॥ ६॥७०७ 0७४९ ०६ ॥॥8 
िद्याडां09॥ की ॥5९8फ0क (४0 रतताा९।ज )6 
४०९९का९वे ७8 ४) छैंधा0788 235॥ (]2/8 
4. 7), ). 

( २ ) इस पर रायबहादुर हं।रालाल साहब उन्हे लिग्बते 
हु--।॥४ ८ €५ पृष्वं४० 82766 छा. ४0०प7 
हपराफरांज6 वी काका 3९४० 304. क। (बा 
प्रछछ! (७ [(ए। हरा०्णपानतेक्षष 00 (॥७४७ ॥0!] 
छा न्‍#फातेड (6 ए्रा"०, ।४९४ 3. [). 

( ३ ) रायबहादुर जगन्नाथप्रसाद “सान” कवि लिखते 
ह---4 ०९००वांगड [0 ग्राड़ 7०पट्ठ। एवॉ0पोबरंता 
>. 4084 (॥8078 एप्राग्र्रा8 ह) 07 िप्रतत३ 
एछप0। हस्त-नक्षश्र. 

( ४ ) घिलासपुर के नामंल म्वूल के शिक्षक पं० गोरे- 
खालजा तिवारी ज्योतिर्विंद्‌ ने, बड़े परिश्रम से कई वर्षेत 
की गणना करके, यह निश्चय किया है कि विक्रम-संवत्‌ 
१४१० की चैश्र-पूर्णिमा ही शिलालेख का समय है। 

(* ) मैने स्वथ॒ गत आश्विन की साधरी से लिखा 
था कि १३२६ इंसवो में विक्रारी-सवत्सर दुृक्षिण की ग्रथा 
के अनुसार हो सकता है। इसी विचार से भोडारकर महो- 
दूय ने इस शिलालेख का समय १३३६ ई० माना है। 

अब इन पॉच परस्पर-विरुद्ध मतों पर ऋमानुसार विचार 
किया जाता हैं-- 


साचधुरी 


[ बष ४, खड़ २, सलया ६ 


ऊ 


भले, परे अर डरे मत की भूल-पांडेयज ने 
पहले यही भूल की है कि उन्होंने सवत १३७१ बि० 
की चेत्र-पूर्णिमा को १३९१ में से २६ घटाकर १२६२ ईं० 
से होना मान लिया, जब कि उनको घटाना चाहिए था ९७। 
चेँ कि विक्रम सवत्‌ चंन्र-शुक्न प्रतिपदा से बदलता है, इस- 
लिये नियम यह है कि यदि अभीष्ट समय १ली जनवरी 
के बाद और चेत्र-शक्न प्रतिपदा के पहले अर्थात १ली 
जनवरी और चेन्र-शक्र प्रतिपदा के बीच में हो, तो 
विक्रम-संवत से ४६ घटाने पर ईसवो सन निकलता है। 
अन्यथा ( चेत्र-शक्न प्रतिषदा से ३१ दिसवर के वीच का 
समय आनने के लिये ) विक्रम-संबत से €» घटाना 
चाहिए । ऊँसे, माध-सुदी १२९, सवत १६८२ का ईसवो 
सन आनना हो, तो १६८२ से से €६ घटाना चाहिए । 
ऐसा करने से ईसवी सन १६२६ आता है, मे टीक है; 
क्योकि माघ-सर्दी १९, १ली जनवरी और आगे आने- 
वाली चेन्र-शक्न पूर्णिमा के बीच से है | परत कात्तिक 
सदी २, संवतत १६८२ का ईसवी सन १६८२-७७८-१६२७ 
होगा, क्योंकि कात्तिक-मास १६८२ वि० की चेत्रशुक्ष- 
प्रतिषदा और दिसंबर-महीने के बीच में है। इस नियम 
के अनुसार १३४५ वि० की चेप्र-पूर्णीमा १२६४ ई० के 
मार्च की १३वीं तारीख शनिवार को पड़ती हैं। हसका 
सन १२६४७ ई० है, न कि १२६४६ क्योंकि चेन्न-पूर्णिमा चेत्र- 
शुक्ल प्रतिषदा के बाद आर शगले दिखंबर के पहले हं, 
इसलिये १३९१ से ४७ घटाना चाहिए । 

यांदि यह माना जाय कि ५२६४ इई० की $ली एपग्रिल की 
चेत्र-पूृणिमा ही शिलालेख का समय है, क्योंकि इसी 
दिन शुक्रवार पडना है, तो यह भी अस्गत है। १२६५ 
ई० की $ली एप्रिल को सक्रांति और चेत्रशक्रादि, दोनो 
रीतियो से १३४२ ब्रिक्रम के गत संबत होते है । १३३२ 
विक्रमोय गताब्द में विकारी-सवत्सर किसो प्रकार नहीं हो 
सकता, और न हस्त-नक्षत्र ही होता है: क्योंकि इस वर्ष 
मेष-संक्रांति २६ माच को ही हो गई थी | इसलिये १ली 
एप्रिल को सूर्य कम-से-कम मेंष-राशि के & अंश पर रहा 
होगा । पूर्णिमा का जिस समय अंत होता हैं, उस समय 
चंद्रमा सूर्य से ६ राशि आगे रहता है| इसलिये पुशिमा 
के अंतकाल का चद्रमा तुला के € अश पर रहा होगा । इस 
प्रकार यह प्रकट है कि जिस समय पूर्णिमा का आरंभ 
डुआ, उस समय चंद्रमा कन्याराशि के २३ अंश को 


आपाढ़, ३०२ लु० ख० ] 


समाप्त कर चुका था। परंत कन्या के ५० ऋंश के अंत से 
२३ अंश २० कला तक हस्त-नक्षत्र का परिमाण है। इस- 
लिये पूर्णिमा के भार भ होते समय ही आधा घटे तक हस्त- 
नक्षत्र था, इससे अधिक नहों । अस्तु, विकारो-संवत्सर ओर 
हस्त-नक्षत्र के अभाव से १लो एप्रेल १२६४ को चेत्र- 
परशिमा को शिलालेख नहीं किसखा गया था| 
/ जब १२६४ ईं० मे१३२१ विक्रमीय सवत ही नहीं था, 
ओर न विकारी-संवत्सर तथा हस्त-लक्षश्न, तो रायबहादुर 
हीरालाल साहब तथा रायबहादुर “भानु” कविजी का 
कहना कि १२६० ह० की चेन्र-एशिसा को शक्रवार था, 
अपने-आप ही कट जाता है | 

अब यह देखना है कि यदि १३७१ वि० की चेन्र- 
पर्णिमा १२६५ ई० में नहीं थी, तो क्‍या १२६४ ई० 
से ठीक थो ? इपकी गणाना अहलाघव के अनुसार 
पंडित गारेलालजी ने टीक की है, क्रौर सिद्ध किया है 
कि बधवार के दिन ( जिसे सेरे हिसाब से शुक्रवार कहना 
चाहिए, देग्विण आगे ) चतदंशी-तिथि तथा उत्तरा-फाल्गुनी 
थीं। यह लेखक भी सर्य-सद्धांत और सिद्धांत-शिरोमणि के 
अनुसार गणना करके इसी परिणाम पर पहुं चा € कि १३५१ 
की चेन्र-पूणिमा का आर भ शुक्रवार को सर्यास्त के लगभग 
अवश्य हुआ है; परत हस्त-नक्षत्र ता इस दिन मध्यरात्रि 
के बाद लगा था । इसलिये शुक्रवार के दिन न तो पृर्शिमा 
पढती है, और न हस्त-नक्षत्र हो | 

४व मत की भूल--श्वाँ मत तो इस लेखक ने 
केवल इस विचार को ध्यान में ग्वकर लिखा था कि 
विकारी-संवत्सर दक्षिणी प्रथा के अनुसार १३४६ ईसवी 
में पडता है । परत यह ध्यान में नहीं रक्‍खा गया था कि 
दक्षिण की प्रथा के अनुसार संवत्सर का आरंभ मेष की 
संक्रांति से होता है, और पूरे वर्ष-मर तक वही संवत्सर 
माना जाता है । सन्‌ १३१६ ईं० की चैत्र-पूर्णिमा सेप- 
सक्रांति के पहले पड़ी थी, इसलिये विकारो-सकत्सर 
पूर्िमा के दिन नहीं माना जा सकता। अतण्य यह मत 
भी त्याज्य है । इसके सिवा अ्रव पांडेयजो के लग से यह 
सिद्ध है कि संबलपुर-ज़िले में संवस्सर की गणना उड्डीसा 
तथा नमंदा के उत्तर-भाग के अनुपार ही होती है | इस 
लिये १३४६ ईं० भी शिन्ञालेख का समय नहीं है। 

४थे मत की भूल--पं० गोरेलालजी तिवारो कहते 

कि संबत ४४१० की चेत्र-शुक्ल ६५ शुक्रवार को थी। 


नरसिहनाथ मंदिर के शिलालेख का समय 
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यह सिद्ध करने के लिये आपने जा गणना की है, वह 
संक्षे प में हस प्रकार है -- 

१४१० विक्र०८१७४ १०-१३४६८१ २७६ शक 

१७४४२-१२७७०१ ६७ व्ष:१७०८११+२ 

इसलिये चक्र १४ और शेष २ होता है । प्रहक्नाघव की 
रीति के अनुसार २ शेष से ७५४६ अहरगंणश सिद्ध होता है , इस- 
में १५४का पाँचगुना जोडकर ७»से भाग देने पर & शेष रहता है। 


इसी से तिवारीओ ने समझा हैं कि सोमवार के बाद 
का &वाँ दिन अर्थाव शुक्रवार ही पशिमा का दिन है। 
परतु यहा सोमवार के पहले का <&वॉ दिन ग्रहण करना 
चाहिए; क्योंकि दृष्टकाज १४४२ शक के पहले का है, 
ओर प्रहलाघव के उपसंहाराधिकार के २रे श्लोक * मे 
इसका स्पष्ट आदेश भी है । इसमे चौथे चरण के 
'प्राकु'-शब्द का दूसरा अर्थ ही नहीं हो सकता। इ सकी 
टीका से म० म० सूधाकर द्विवेदीजी भी लिखते हैं--- 
“प्रन्थार म्भवारात सोमात प्रग्गणनयाउभीप्टो बारो भचे- 
दिलि” । ( प्रहलाघव., प्रृष्ट ३८९, बनारस का छुपा )। 
इस विषय से स्वयं पंडित गोरेलालजी को भी भ्रम है, 
जैसा कि वह अपने णक पत्र से लिखते हैं--““अलबत्ता 
दिना के गिनने के क्रम में अ्म हो गया था, और वह प्र 
तक हैं; क्योंकि इसके विषय में किसी-किसी का मतभेद 
है। कोई सोधे श्रार कोई उलटे क्रम से गिनने के लिये 
कहते हैं ।'! 

परंतु इस विषप से मेरा नम्न निवेदन है कि श्लाक सें 
प्राक-शब्द के रहते हुए मतभेद की गुंजाइश ही नहीं 
है । इसका सीधा शर्थ यह है कि जब दृष्टकाल प्रधार स- 
काल ( १४४२ शक ) से कम श्रर्थात्‌ पहले का हो, तो 
सोमवार से पहले के वारों को उलटे क्रम से गिनते हुए 
चार का निश्चय करना चाहिए | इसलिये जब्ब तिवारीजी 
सोधे क्रम से गिनकर १४१० वि० की चेत्र-पर्शिमा 





# द्वथव्धान्द्रा. शकरहितास्ततो भवाप्त; 
चक्राख्य रत्रहतशेषक तु हीनम ; 

चैत्र थे: पुथगमुतः सरझ्चक्रात्‌ 
सिद्धाब्याद्मरफलाधिमासयुक्तम्‌ । 
खत्रिन्त +तधरहिन निरप्रचक्राजप- 

शाब्य प्रथगपुतो5व्धिषटकलब्ध ; 
ऊनाहेर्वियुतमहर्गणों भवेद्वे बारः 

माक्‌ शरहतचक्रयुग्गण 5च्जातू । 
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का दिन शक्रवार निश्चय करते हैं ( $ सोमवार २ म॑गल- 
बार ३ बुधवार ४ गुरुवार * शक्रवार), तो यह लेखक उलटे 
क्रम से गिनकर बधवार निश्चय करता है (० सोमवार 
१ रविवार २ शनिवार ३ शुक्रवार ४ गुरुवार & बधवार ) 
इसका प्रमाण देने के लिये म० म० सुधाकरजी को 
सम्मति पहले दी जा चुकी है। हाँ आचाये विश्वनाथजी 
ने अपनी टीका में जा उदाहरण दिया हैं ( देखो, वही 
ग्रहलाघव, पृष्ठ ३८४ ), वह मेरे अर्थ के विरुद्ध पड़ता है। 
परत॒ ध्याम से देखने पर यह प्रकट हो जायगा कि आचाय जम 
ने यहां भूल की है। यदि और प्रमाण की आवश्यकता हो 
तो यहो कहना पर्यात्ष होगा कि इस रीति के अनुसार नीच 
लिखों तिथियां के वार मिलाका देव लोजिए-- 

(१) शक-सलबत ६६६ फाल्गुन-शकल ३, शनिवार (देखो. 
[ताद्रा] ए०090८फ, पृष्ठ ७३ ) 

(२) शक ११०६ भाद्रपद शुक्ल १४, बुधवार ( देखो, 
बही, पृष्ठ ७२ ) 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि १४१० वि० की चत्र- 
पूर्शिमा शक्रवार को नहीं, बरन बधवार को थी। इस- 
लिये यह संवत्‌ शिक्षालेग्व का समय नही है । 

शिलालेख का समय १४७० वि० अथवा सन्‌ 
१४१३ ईसवी के मांच की शऊ्यीं ताराख़ है-- 
१४७० बि० की चेत्र-शक्र-पूर्णिमा शक्रवार के दिन 
हस्त-नक्षत्र-युक्र थी। इस दिन विकारी-सवत्सर भी बतं मान 
था । इसकी गणना सर्य-सिद्धांत, सिद्धांतशिरोमणि 
ओर प्रहलाघव, तीनों से ठीक उतरती है | इसके सबंध 
मे प० गोरेज्ञाक्षजो का कहना है कि पूरशिमा गुरुवार और 
उत्तरा-नक्षत्र में थी । इसलिये इस शंका पर भो सत्तेप में 
विचार किया जाता है । 

१४७० वि०८१४६७-१३९८१३३७ शक 

१४४२-१३३१८०१०७८१११६+८ 

इसलिये चक्र £€ और शेष ८ है। इस शष से पं ० गोरेलाल- 
जीने २६४१ अहगगंण निकाला है, जा ठीक है। परं तु इसके 
बाद वार निकालने में वहो पहलो भूज्र हुई है, यद्याप इस 
बार दोनों रीतियों से गुरुवार ही आता है । वार निकालने 
क लिये इस अहर्गण मे ६ का «गुना जोड़कर # से 
भाग देने पर यह आता है-- 





२६४१+ १ २ १ र६८६ 
का छु र्ू हार डरघ६ -ु 


माधुरी 


[ वर्ष ४७, खंड २, सस्या ६ 
इसलिये सोमवार से पृव के चौथे दिन का यह अहगणश है-- 

सोमवार रविवार शनिवार शुक्रवार गुरुवार 

७ घर रे £॥ ह 

इससे सिद्ध है कि २६४१ अहर्गण गुरुवार का है। 
परं॑त इससे यह नहीं सिद्व होता कि इस दिन चेत्र की 
पूर्णिमा भी थी: क्योंकि वार और तिथि का मिलान 
करने के लिये कभी-कभी एक दिन जोड़ना या घटाना भा 
पड़ता # हैं। इसलिये इसी अहर्गए से गुरुवार के सूथ 
और चंद्रमा के स्पष्ट स्थान जान लेने से यह सहज है 
निश्चय हो सकता है कि इस दिन कौन तिथे थी । 


इस अहगंण के शअ्रनुस,र गुरुवार के दिन सूर्य ११२, 
9 5 
१७, २७४ पर और चद्धमा # रा, १, 





२३ पर मध्यम 
गणना से थे, और चंद्रमा का मंदोच्च ७रा ३७ 6 ऐ* * 


पर था। इसलिये यह सिद्द क्या जा सकता है (इस 

की क्रिया यहाँ दिखलाने की अआ्रवश्यकता नही प्रतीत 

होती ) कि स्पष्ट सर्य का स्थान ५१२, _ के लगभग 
् बच 


आर स्पष्ट चद्रमा का स्थान 4 रा,(, के लगभम था । 


इसलिये स॒य से चद्गधमा ९रा, ५) अथवा १६१ आगे 
था । १२ से भाग देने पर केब्घि १३ और शेष ४ रहता 
है, जिससे सिद्ध है कि गुरुवार के मध्यम सूर्योदय के समय 
चत॒द शी-तिथि विद्यमान थी, और इसका नृतीयांश भाग 
बीत चुक्रा था । इस समय चद्रमा « राशि का समाप्त 
कर चुका था, इसलिये नक्षत्र उत्तरा-फाल्गुनी था| चढद्रमा 
र्के दिन में १ नक्षत्र तथा $ तिथि के लगभग चलता 
है । इसलिये शुकथार के दिन हस्त-नक्षत्र और परिमा- 
तिथि होने में तनिक भी संदेह नहीं। है 

ग्रहा. बात खर्यसेहांत श्रौर सिद्धांतशिरोमण की 
गणना से भी सिद्ध होती है। इसलिये अब यह निश्चय 
हो गया कि नरासहनाथ के मंदिर का शिक्लालेख १४७० 
वि० की चेन्र-पर्णिमा को ही लिखा गया था । 

सब का सार-- 

( १ ) सबत्‌ १३२१ वि० की चेत्र-पुशिमा + ली एप्रिल, 
सन्‌ १२६४ ई० को नहों हो सकती ; क्योंकि इस दिन 
सक्रांति और चेत्रश॒क्रादि, दोनों प्रथाओं से १३५२ विक्रमीय 

#“अ्रभाष्ट वाराैमहगण श्चेत सकानि(करितथये, 5पितद्दिति। ? 
( सिद्धातशिरामणि ) 


आपषाढ़, ३०२ तु? सं० | 





गत था । इस.लये विकारी-संकत्सर और हस्त-नक्षत्र का 
अभाव था । 

इस बर्ष की चेंत्र-पूरशिमा १३माच, १२६४ ई० को पड़ी 
थी | परंतु वार शनिवार था । पूणिमा का आरंभ शुक्र- 
वार को सूर्यास्त के समय अवश्य हुआ था, परत हस्त- 
नक्षत्र श्रद्ध राजि तक नहीं छगा था | इसलिये शुक्रवार को 
पूर्णिमा-तिथि और हस्त-नक्षत्र सम ना कष्ट-कल्पना है, जब 
तक कि यह न मान लिया आय कि पचांग बनानेवालो 
से ५ दिन की भूल पड़ सकती है । परतु यह बात तभी 
मानी जा सकती है, जब भप्नन्‍्य प्रमाणो ले भी यह सिद्ध हो 
जाय कि शिलालेख का समय१३५१वि५ ही हो सकता है । 

(२ ) सवत्‌ १४१० वि० मे चेन्न का पूणिमा बुधवार 
को पढ़ती हैं । पं० गोरेलालर्जी की क्रिया में भल है, 
इसीलिये इनके हिसाब से शक्रवार आता है| अस्तु, यह 
त्याय्य है । 

( ३ ) सवत १४७० वि० को चैत्र-पर्शिमा शक्रवार 
को हस्त-नक्षत्र के साथ पड़ती हैं, अर इस दिन विकारी- 
संवत्सर भी वर्तमान था। थेंगरेज़ी-पद्धति से इसकी तारीख 
१७ मार्च, १४१३ ई० है। इसलिये शिलालेस्ख का समय 
६४७० वि० या १४१३ ई० है। 

( ४ ) यह भी देख लिया गया है कि और किसी साल 
विकारी-सबत्सर के साथ चेत्र-पूर्शिमा शक्रवार के दिन 
हम्त-नक्षत्र-यक्र नहीं होती । 

महावीरप्रसाद अ्रीवास्तव 


क्लियती पत्र 


[ धि। 0॥॥ छुले पत्र से मेने अपनी पोर्ट सईद 
शि। तक की यात्रा का समाचार दिया 
है। पोर्ट सईद छोड़ने के बाद, 
मार्सेल पहुँचने तक कोई विशेष 
घटना ,नहों हुई । धीरे-धीरे 
सर्दा बदने लगी, और अब 
डेक पर सोना बंद हो राया । 
हमारा जहाज़ अभी तक बहुत 
तेज़ो से चल रहा था, शरीर यदि उसी वेग से 
जाता, तो हम लोग बृहस्पतिवार को प्रातःकाल मार्सेल 
पहुँच जाते । कितु कंपनी का ठेका यह है कि 





विलायती पत्र 


ज्श्रै 





मेज-बाट शक्रबार के पहले मार्सेल न पहुंचे । इसलिये 
जहाज़ को चाल धीमी कर दी गई, और हम लोग ज़रा 
चकर के रास्ते स चलन लगे | इस चक्र के रास्ते से जाने 
में इटक्ली तथा आसपास के द्वीपो के किनारे दिखलाई 
पइने लगते है. । अतःव हम लोगों का किनारे पर बसे 
हुए नगरा का बडा भ्रच्छा दृश्य दिखाई दिया । यहा का 
जल-वायु देहरादून की तरह है । न बहुत गरमी है, न बहुत 
खर्दी | समुद्र के किनारे ये छोटे-छोटे नगर स्वप्न के नगरों 
की तरह मालम पड़ते है| नगरो के पीछे छोटे-छोट पहाड़ 
है। इन पहाडो पर थोढी-बहुत हरियाली भी है । इससे 
इनका दृश्य बडा मनोहर है। जहाज के ऊपर से सामने के 
इश्य सिनेमा के दृश्यो की तरह चलते हुए मालम पढ़ते थे । 
पक दिन दोपहर को हम लोग स्तंबोत्वी-उशलामुख्यी के पास 
पहुचे । यह ज्वाल्ामुर्खा ण्क होप के सिरे पर है। ब्वाला- 
मुखी का मुह समुद्र की सतह से कई हज़ार फीट ऊंचा 
है, और समुद्र की ओर वह दीवाल की तरह संधा चला 
गया है । यह ज्वाल्यामुब्री जागव है, और जिस समय हम 
लोग उसके समीप पहुँच, उससे अ्रग्नि और घुआ। निकल 
रहा था। जिस प्रकार हुक्का पीनेव ले लोग रह-रहकर चुआं 
छोडा करते है, ठीक उसी प्रकार उससे भी रह-रहकर घुआ 
आर ज्वाला निकल रही थी। इस पहाड़ के नीचे समद 
बहुत गहरा है, अतण्व कप्तान ने हम लोगो को पहाड़ का पूणे 
दर्शन कराने के लिये जहाज़ को किनारे के बिलकुल निकट 
कर दिया । केसा भयानक, कित दसा खुंदर दृश्य था ' नीच 
रसातल नक गहरा समुद्र, ऊपर गगर-भर्दी ग्रज्बलित 
पवत-श'ग॒! कित विचार के लिये वहा इससे भी अधिक 
मसाला मौजूद था । स्तंबोली के मेह से प्रायः दो ही मील 
की दूरी पर एक अच्छा ख़ाधा गाव बसा 6 । सन॒प्य कितना 
आशा-पूर्ण जब है ! 
दिन प्रायः शतरज, ताश, डेक-टेनिख इत्यादि से ही 
बीतता था । थोड्ा-बहुत पढना-लिखना भी हो जाता था । 
कुछ समय खाने-बनाने से निकल जाता था। गप-शप भी 
ख़्ब हुआ करती थं।। एक दिन शाम को भेपाल के चीफ़- 
ब्िनिस्टर सर इसरारहुसेन साहब भा हम लोगों के डेक पर 
लशरीफ लाए । आप बड़े मिज्लनसार और सरल-प्रकृति के 
खज्जन है | उनसे बहुत देर तक बातचीत हुई। उन्होंने 
अपने यहा शआ्राने का निमंत्रण दिया। पर में जहाज्ञ पर तो 
उनके यहा नहीं जा सट्टा : है| सका, ते लंदन मे सिल गा । 


मार्सेल पहुँचने के एक दिन पहले समुत्र से वेग की 
हवा चलने लगा, और बडी-दडों लहरें उठने लगीं | तोन- 
चौथाई यात्री समठ्री बीमारी से विकल हो गए । मैं निहाल- 
सिंहजो के कैबिन में बर्डी देर तक लेटा रहा। पर वहॉ 
सो चेन न मिला । अयने केबन में आकर लेट गया। 
बडी बेकली रही। प्रायः दिन-भर यही हालत रही। 
इससे जी ऐसा घबराया कि मैने मार्सेल ही में उतर जाने 
का निश्चय किया । लोगों ने कहा कि वे आफ़ विस्के! में 
आजकल बहुत तृक्वान श्ाते हैं, वहाँ जहाज़ 'काक' को 
तरह हिलने लगता है । हमारे अधिकांश साथी यहीं उतर 
रहे थे। अतश्व हमने भो सूचना दे दी कि हम माल मे 
उत्तर पड़ेगे । 
अहाज़ प्रायः छः बज मार्सेल मे आ लगा। मार्सेल का 
व्दरगाह बहुत बढ़ा ह। बबई की तरह यहा भा जहाज 
बिल्ञकुल किनारे पर लगता हु । हम लोगों ने अपना 
सामान जहाज़ के अधिकारियों के सुपुर्द किया, ओर एक 
“हैंडबेग शरीर कबल लेकर उतर पड़े | यहाँ उतरते ही पहले 
कस्टम-हाउस के झगड़े का सामना हुआ | सिगरट, ताश, 
दियासलाई, सुर्गंघित पदार्थ आदि पर यहाँ बढ़ी की चुंगी 
कगती हे। इससे इन चीज़ो के लिये अच्छी तरह जांच 
होती है । यहा तो इन सब चीज़ों से विरक़ हैं। इसलिये 
हम लोगों को शांघ्र छुटकारा मिल गया। लेकिन अ्रधिक- 
तर कस्टम के कर्मचारी योरप से सब्च जगह सामान खोल- 
कर अपनी दिल्‍्वमसई कर लिया करते है । यहाँ भी बहुनो 
-के सामान की माँच-पइताल हुई । 
कस्टम हाउस से बाहर निकलते ही हम लोगों को 
कई एक गाइडो ( सार्ग-दर्शकों ) ने घेर लिया | अंत मे 
हम लागे ने एक गाइड को चुना, और उसे प्रायः १७३ 
ओंक पर शहर घुमाने ओर दिखाने का ठेका दे दिया । 
इनका नाम मोशिये फ़नेड ब्लशियर है । यह महाशय 
बहुत-ले भ्रन्य गाइडो के स्वभाव के नहीं, बड सज्जन 
और हेँसमुख स्व॒माव के है। श्रेंगरेज़ो अच्छी बोहछते है । 
इन्होने हमको कुल शहर की सेर कराई । सार्सेल-नगर 
बहुत प्राचीन है । कहते हैं, क्लिनीशियन व्यापारियों 
ने रोमन साम्राज्य के समय हसे बसाया था। पर अब 
यह अहुत बड़ा एवं संदर नगर है । मह्व-पूर्ण बंदरगाह 
होने के कारण इसकी रोनक़ और भी बढ़ गई है। फ्ांसीसी 
- बगरों की एक विशेष वस्त है 'कलेवार' । सड़क के दोनो 


माचुरो 


[ व ४, खंड २, खब्या ५ 


ओर पेडा की दुष्ट री पंक्रियों ्गाई जाती हैं| इन्हीं सडुछों 
को “कल्लेवार' कहते हैं। पेड़ों की शाखाओं को काटकर 
मेहराब की तरह बना देते हैं. 'जिसमे थे यड़े संदर 
मालूम पदते हैं। मर्सेल में भो कई “'कलेवार' हैं। नए 
आनेवाले का ये कलेबार बड़ आकपक सालूम पड़ते हैं। 

हम लोग मोटर मे सवार होकर पहले यहाँ के बड़े गिरजा- 
घर में गए । फ़ास में रोमन-कैथलिक संप्रदाप्र के ईसाई हैं । 
यह गिरमा भो रोमन-कैथलिक ईसाइयों का है। यह बहुत 
बड़ा है । सली पर चढ़ा हुई ईंसामसीह की मूर्ति बड़ी 
मनोहर बनी है । गिरजे के भोलर कई एक विभाग हैं । 
एक विभाग में रत्र-मटित सोने-चॉदी का सिहासन-हता रक्खा 
है| उसमें बहुन-से रंग-बिरं गे बिजली के दीपक लगे हैं। 
उनके जलने पर वह सिंहासन बडा खंदर मालम पड़सा 
है। इस गिरजे से हम लोग यहाँ के बहुत पुराने गिरजे 
>ता0 ४]४.० को चले। रास्ते में सन-नदी पार करनी 
पड़ती है । पार करने के लिप्रे बढ़ा वि.चेत्र पुल है। पूल के 
एक सिरे पर एक बड़ा सारी तख़्त-सा रक्‍्खा है | हमारी 
मोदर उस तरू्त पर जाकर स्वडी हो गई | यह तरूत लोहे 
के रस्सो के द्वारा ऊपर पुल से लटका हुआ है। पुल के 
गइर इस तखझ़्त से प्राय, ७०-८० फ़ोट ऊचे है। तरव्त 
नदी की सतह से प्रायः २० फ्रीट की “चाई पर है। तस्ब्त 
पर मोटर के जाते ही टिकट लेना पड़ा । दिकट लेने के 
बाद यह तत्व चलते क्षग[।लोहे के रम्पे के ऊपर एक यत्र- 
सा बेचा हुआ था, ओ पुल के ऊपर के गड़रों पर बिछी हुई 
रेलो पर चलता था । उसके चलते ही हमारा तख़्त चलने 
खगा । हमारो मोटर उस तर॒त्त पर खड़ी थो। थोड़ी देर 
में सख्त उस्र पार पहुँच गया। मोटर तर्त को छीोडकर 
सड़क पर आ गई । पुल को इस विचित्रता का कारण यह 
है कि सेन-नदी में होकर छोटे-बड़ें जहाज़ शआ्राया-आया करते 
है। यदि पूल साधारण उँचाई का ( ४०-१० फ्रीट ऊँचा ) 
बनाया जाय तो जहाज़ उसके नीचे से न निकल सके । 
यदि पुल १००-१२४ फ्रोट ऊँचा बनाया जाय, तो उतनी 
ऊँचाई पर उस स्थान पर सड़क ले जाना असाध्य है। 
इसलिये इस प्रकार का पुल बनाकर, जिसमें चलता छुआ 
तरस लगा है, यह कठिनाई दूर की गई है। मार्सेल में 
इजीनियरी की कछ्ला का यह वा आश्चर्य जनक नमूना 
है | इस पुल्ल का नाम है 72007$ '७॥8007 १6५7. 

पुत्र को पार कर हम लोग सेट विक्टर-चर्च में पहुँचे। यह 


आधाढ़, रै्गे तु० स० )| 


चहुत प्राचीन चर्च है। इसमें कं सो की गफाओं से भी अधिक 
अंधकार हू । कबृतरां की घीट की दुर्ग ध यहां भी मौजूद 
है। नीचे सहस़ाने से न-मालस कितने सत गड्ढे पड़े हैं । 
यहाँ से हम लोग शहर गण | शहर का मुख्य भाग 
बढ़ा गलज़ार हैं। भोजनो के लिये सिंहाली रिस्टॉरंट में 
गए । यहाँ एक सिहाली ( लंका-निवासी ) महाशय ने 
एक भोजनालय खोल रकक्‍रा है। उनके यहाँ रसोइया भी 
सिहाली ही है| फ़र्मायश करने से पड़ी इत्यादि बना देता 
है । फल्न भी यहाँ ख़ब मिलते है। अगुरों की बहुतायत 
है। केला, सेब नाशपाती, इत्यादि सभी फल तथा भचे 
य्राप्य हैं. आर सस्ते है । यहा हम लोगों ने अपनी-अपनी 
रूचि के अनुसार भोजन पाए, और निव्रत्त होकर कुछ देर 


आराम किया । इसके बाद किर घमने के लिये चले। 

पहले यहा के सबसे प्रसिद्ठ गिरज नाटर-डेस-ड-ल्ा-गार्ट 
( 3०0१०-)4]70 त6-]व-(3४7'06 ) गए । यह गिरजा 
यहाँ की सबसे ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है, और उसके 
शिग्बर पर एक विशालकाय सुनहत्वी मर्ति है। इसके ऊपर 
चटने के लिय फ़नाक्युलर [॥॥॥0५३)५७' है, ओ पानी को 
शक्ति से चलती है । नोचे एक छोटा-सा प्लेटफ़ाम है। 
इस पर एक लिफ़्ट, जिसमे प्रायः ९० आदमी बेठ सकते 
है. खड़ी हुई है। टिकट लेकर हम लोग उससे बेठ गए। 
जब वह भर गई, तब कंडक्टर ने इशारा पाकर उसे चलाना 
आरंभ किया | हिंदोस्तान में कहीं-कहाँ गाँवा से पानी 
भरने के लिये रस्सी के दाना सिरो में दो घड़ें बाघ देते 
है। जब्न एक घड़ा ऊपर स्विंचता हैं, तो दूसरा नीचे जाता 
है। दीक यही नियम इस लिफ्ट में ह। यह लिफ्ट लोहे के 
रस्सो से बंधी है। उसका दूसरा सिरा दूसरी लिफ्ट से बंधा 
है। अब यह ल़िफ़्ट नीचे से >ठने लगी तो दूसरी लिफ़्ट 
ऊपर से मीचे उतरने लगी । रस्सो का परिचालन करने के लिये 
पानी की शक्ति का प्रयोग किया जाता है । यहाँ चढाई प्रायः 
सीधों हैं, और मेरे अंदाज़ से कम-से-क्रम ३०० फ्रीट है। 

लिफ़्ट धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगी | इस आश्चर्य-पूर्ण 
'बिसान में देठकर हम लोग भी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने 
ज्लगे । धीरे-धीरे सारा नगर हम लोगो के सामने नक्शे 
की तरह बिछ गया। ज्यों-व्यों ऊपर पहुँचते थे, और 
अधिक दूर की वस्सु दिखलाई पड़ती थी। यह अनुभव 
हम ख्षोगों के लिये विक्षकुल नया था। इसखिये हमें इस 
ईश्रामान की चढ़ाई में बढ़ा ऋनंद आया । 


विलायँती पत्र 


श्र 


ऊपर पहुँचकर हम लोग गिरजे में गए। यहाँ गिरजे 
में मोमबस्तियां चढाई जाती हैं, जिनका जलाना पुण्य का 
कार्य समझा जाता है। सींक के समान पतली मोम- 
बत्तियों से लेकर गज़-भर की लंबी अर ३-४ इंच तक को 
मोटी मोमबत्तियाँ बिक रही थीं। हम लोगों ने भो देव- 
स्थान का आदर करने के लिये मोमबसियाँ खरीद हीं । 
यात्रियां की काफी भीड थी | मदिर में इंसाई देवी-देवतो 
तथा यादगार आदि के चित्र ख़ब विक रहे थे । गिरणा 
बढुत बड़ा है, ओर उसके अंदर भी बहुत कारीगरी का 
ऋाम है । हम लोगो ने पुजारी के हाथ में मोमबत्तियाँ 
दे दीं। उसने दीवट से उन्हें लगाकर जल्ला दिया । वहाँ 
छोटा बडी हज़ारों मोमबत्तियाँ जल रहो थीं । सक्क लोग 
मोसबत्तियों चढाने की इच्छा से खड़े हुए थे। मनृष्य की 
प्रदति ही ऐसो है। काशो मे फूलमाला की बहार देखी, 
अजमेर में भो यात्रिया से यही भाव पाया, और यहाँ इस 
गिरजे में भी वही मनुष्य प्रकृति प्रत्यक्ष पाई | पूजा के 
लिये जन साधारण सभी जगह उत्सुक रहते हैं। अस्त, पृजन 
के स्वरूप ही मे सेद है, भाव में तो सर्वत्र ण्कता है । 

गिरजे से समुद्र तथा नगर, दोनों ही का बड़ा मनोहर 
टश्य देख पहता है | युद्ध के समय इस उँचाई पर फ्च 
सेना पड्ठी हुई थी। उसके चित्र अभो तक मौजद हैं। 
घम फिरकर उन्हे देखा । इसके बाद यहाँ से लौटे। फ़नी- 
क्युत्नर में ही नीचे उतरे | फिर मोटर में सवार होकर यहाँ 
का अजायबधर देखने चले । रास्ते में पक बडा विशाल 
ओर श्रत्यंत सुंदर फ़ावारा दिखाई पढ़ा । यह यहा के 
एक प्रसिद्त नागरिक कांतिनी की सर्ट्धति सें बनाया गया 
है । कांतिनी एक घनी व्यक्ति थे। उन्होंने नगर की सेवा से 
बहुत कुछ घन आर समय दिया था । इसको दखते हुए हम 
लोग अजायबघर पहुँचे | यह प्राचोन काल में बुबन राजों 
का महल था । कछु कमरे अभी तक ज्यों-के-स्यों सुरक्षित 
है । असायबधर मे भिसर आदि की भो कुछ वस्तुएँ हैं। 
चीन की कुछ मृर्तियाँ भी हैं | अ्रआयबधर एक बड़े उद्यान 
से है, और यह उद्यान बडा सुंदर है। इसमें देशी सेंदे 
भो लगे हुए हैं। वे इस खंदरता से क्रगाए गए हैं कि उनका 
सोंदर्य दसगुना बढ गया है । इस बयोचे से यहाँ के एक 
प्रसिद्ध पहलवान की आज़ (पीतल ) की मूर्ति भो है। इसे 
देखकर मुझे अपने यहाँ के पहलवानों का स्मरण हो आया, 
जिनकी कल्ला आजकल इतमी उतरी हुई है । हमारे देश में 
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आजकल किसी भी कला का उचित आदर नहीं है । यही 
कारण है कि सभी कलाएँ धीरे-घीरे लुस होती जा रही है । 
स्रजायबघर से हम लोग समुद्ध के किनारे की एक बड़ी 
ही रमणीक सडक पर होते हुए पेले-ड-लॉगचेैम (7]वां७ 
6 ॥,णाष्ट 00७79] ) पहुँचे । लॉगचेम महाशय सर्सेल 
के एक बढ़े भारी धन्ते थे। उन्हीं ने जनता के लिये यह 
विशाल उद्यान बनयाया है । इसके बहरो हिस्से की बनावट 
में बड़े ऊँचे दर्ज की कला का प्रदर्शन है। यह भूरे पत्थर 
का बना है। गऊ, घोड़े श्रादि को भीमकाय मूर्तियों के 
बीच में फहारा और जल-प्रपात के रसश्य है, जो कल्पना 
की पहुँच के बड़ भाव-पुण नमूने है! इसको देखकर चित्त 
में एक प्रकार का विचित्र आनद उत्पन्ष होता है । इसक 
ऊपर चढ़कर बहुत बढ़ा बार है, जहाँ बैठने के किये 
लान पर बहुत-सी बेंच और कुरसियोँ पड़ी हुई है। खेलने 
के किये टेनिस आदि के बहुत-से कोर्ट तथा खेल का संदान 
है| एक छोटा-सा चिड़ियाख़ाना भी है | लागचम ने 
लाखों को ( कदाचित्‌ करोड़ो की ) सपत्ति लगाकर यह 
विशाल बाग़ बनवाया है, और जनता को सेवा के लिये 
नगर के समर्पण कर दिया है। योरप में धनी लोगों का 
अपने देशवासियों की सेवा का यह एक नमृना ह। 
क्ञागचैम-बारा से क्षौटकर हम लोग बाज़ार थआराए। 
यहाँ सर्दी बहुत थी । मेरे पास ओवरकोट नहीं था। इरादा 
यह था कि खेदन में चलकर अप-टु-डेट काट का आओवरकोट 
ख़रीदेग । कित सर्दी का ख़बाल कर यहीं ग्लोवरकोट 
ख़रीदना निश्चय किया । बहुत कुछ तलाश करने के बाद 
एक बड़ी दृकान से ओवरकोंट ख़रोदा । लोगों ने कहा कि 
यहाँ लंदन से सस्ता मिलेगा : क्‍योंकि अऊ्रैक की दर गिरी 
हुई है। कुछ क्फ़ अवश्य निकला, लेकिन यदि रोज़गार 
नहीं करना है, तो इस थाडें-से फ़क' का ध्यान परदेश में 
नहीं करना चाहिए। 
यहाँ क॒ल्ल दूकानों में प्रायः लड़कियाँ ही काम करतो 
३ इनसें अधिकांश लद॒कियों अधिक उमर की नहीं 
होतीं। अच्छी, बडी दृकानों मे चुन-चुनकर त्लडकिया 
रकत्ची जाती है । बाज दुकानों में तो मालूम पड़ता है कि 
लडकियों की प्रदर्शिनी ही है । योरप में पहले-पहल आते 
ही यह बात बहुत्त विचित्र मालूम पड़ती है। किंतु यहा रहने 
पर स्वीरे-धीरे मनृष्य इस सब बाता का आदी हो जाता ह। 
डुमारी माडी संध्या को ७ बजे चज्ननवाली थी |,श्र तश्य कुछ 
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फल ख़रादकर हम लोग स्टेशन को चले । योरप के स्टेशक 
बहुत भद्दे हैं, और बाज़-बाज़ तो बड़े गंदे भी । मासेल 
का स्टेशन कुछ जचा नहीं । यहाँ की गाड़ियाँ हिंदोस्तान 
की गाड़ियों से भिन्न प्रकार की है । बाहर की ओर एक ही 
तरफ़ खिड्कियाँ होती है । दूसरी तरफ़ एक पतला *“बरांदा 
( 00/७व१07+ )-प्ता होता है। यह आने-ज/ने का रास्ता 
है, और गाड़ी के कुल डब्बो से मिला रहता है । हम 
लोगों न अपने लिये सेकंड क्लास की सोट पहले ही रिज़य 
करा ली थी, सो अपनी-अपनी जगह पर जा डटे। श्री० 
निहालासहजी # लियो होकर सीधे जिनेवा जानेवाले थे । 
उनकी गाड्डी रात को दस बज ज।ती थी । अतः वह माशिये 
ब्लैशियर के साथ हो रह गए । श्री० अगरवाला, सेठ रामे- 
श्वरलाल और हम तीन है श्रादमी पेरिस के लिये रह गए। 

राश्रि में काई कष्ट नही हुआ | भाप के द्वारा गाडी 
काफ़ी गम थी। इसलिये मेन अपना ओवरकोट ओर 
कोट उलार दिया । केवल एक कबल से काम चल गया , 
कितु बाहर बड़ कड़ाके की सर्दी थी । रात-भर सोते बाला 
हमारी गाड़ी सीधी पेरिस जा रही थी । रास्ते से बहु 
जगह पर टहरी भी नहीं । 

हम लोग नव बजे पेरिस के “गार दिलिमो!' स्टेशन पर 
पहुँच गए । यहां से हमारी असल्ली कठिनाई आरंभ हुई । 
विचार यह था कि पेरिस में दो-तीन दिन रहे | इस- 
लिये एक टेन्‍्सी करके ठामस कक के यहाँ गए. और 
होटला का पता पृछा। कित उनके यहां केवल्ल फ़स्ट 
क्रास होटला के नाम रहते है, जहा ठउहरना हस लोगो के 
लिये असंभव था । टेकसी का शाफ्र ओंगरेज़ा नहीं आनता 
था, इसलिये हशारों से बातर्चात करते रहे। रास्ते में 
अ्र.० अगरवबाला ने एक होटल का पता पूछा । वहाँ गए, 
तो उसने आयः ६० फ्रेक एक कमरे के एक दिन के सारे # 
४० फ़ैंक के मतलब हुए १०० फ्रेक ; क्योकि फ्रांस में 
नोकरों की १० फ़ो-सडी 'टिप”-- बख़शाश-- बिल के साथ. 
ज़बर दृर्स्ता वसूल कर ली जाती हैं। बख़शीश का विपय बढ़ा 
जठिल है । उस पर आगे योरप की यात्रा में टीका टिप्पणी 
करगे। बहुत्त-कुछ सोच-नविचारकर हम लोगों ने यह 
निश्चय किया कि चलकर प्रदर्शनी देख ले, आर इसी 
टैक्सी पर सामान रहते दे । अदर्शिनी देखने के. बाद दो- 

# अब यह योरप मे लोट श्राए हैं, ओर सालोन मे। एक 
अंगरेजी-पत के सपादक हो गए हैं ।-- सपादक . न 


अआ।षाढ़ु, 3०२ सु० सं० ] 
एक प्रसिद्ध इमारत देखकर स्टेशन चले चले, ओर लंदन 
के लिय जो पहली गाड़ी मिले, उसो पर बैठकर चल दें । 
अतप्य हम छोग प्रदर्शनी की ओर चले । 
बम्बली की ग्रिटिश-साम्राज्यटप्रठशिनी के कारण, 


अपने देश को पेरिस की इस अनुपस प्रदर्शनी का हल 


लोग! को नहीं मालम । तुलभा करना बहुधा अच्छा नहीं 
होता। इसकिये इन दोनों की तुलना किए विना ही यह नि 
स्मकोच-भाव से कहा जा सकता है कि पेरिस की प्रदर्शनी 
एक निराला ही वस्त थी। यह साधारण प्रदर्शनी नहीं थो । 
इसका नाम था 6वाकतंणावों 5फ०नें।यंताा ता 
(4 5७॥" 0) #]0 ])260078॥६ ९ ॥।॥७. यह केवल 
कला-संबंधी प्रदाशनी थो । और, यह मानना पेगा कि 
अडितलाय थी । ध्राजकल पश्चिमी कला मे एक नया विचार 
उत्पक्ष हो गया है, जिसे (१७।)।५७॥ कहते है | ज्यामिति 
के भिन्न तथा सरल श्राकारों के सम्मिश्रण से चित्र भवन 
इस्यादि बनाए गए थे। इनमे बहुत-से भत्तन ता हिंद-मवन- 
निर्माण-कत्वा से मिलते-जलते थे । प्रदर्शनी बहुत विस्तृत 
थी, और सीन-नदी के दोनो ओर फैली हुई थी । बीच मे 
ज़ार प्लेग्मडर-पुल था । चित्रकारी, पोशाक, मकानों 
की बनावट शआ्रौर सजावट के लिये जिन-जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता हाती है, उन सबका वतमान काल मे प्राप्त 
सर्वोत्तम सम्रह था। जगह-जगह अत्यंत खुदर मृ्तियाँ 
रक्‍खी थीं | इनमे अधिकांश मूर्तियों नग्न थी । किंतु कला 
का दृष्टि से बिलकुल ही निर्दोष था। भिन्न देशो के मकान--- 
देशी ढग से सर हुए--नमुने के लिये बनाए गए थे। एशिया 
के देशो में जापान के ही मकान का नमृना दिग्बलाई पड़ा। 
नए राष्ट्र-ऊँसकज्की स्लोवोकिया हृत्यादि - भी अपना- 
अपना व्यवसाय फेलाए हुए थे । एक भाग में ख्रियो की बहुत- 
सी मूर्तियाँ थी, जिन्हें तरह-तरह को परिस के नए्-से नए 
डिज़ाइन को पोशाक पहनाई गई थीं। झूनियाँ ऐसी सजो 
थी कि बिलकुल जीवित मालम पड़ती थी | एक विभाग 
में पुस्तकों को छपाई और जिल्दप्राज़ी के नमृने थे। उन्हें 
देग्वकर चित्त प्रसक्ष हो जाता था | अगह-जगह पर फ़ौवारे 
अने थे । इनमें एक फ़ौधारा कोई ४० फ्रीट ऊँचा था, और 
(प)ंशा डिज्ाइन का बनाया गया था। यह ठोस कांच 
का था, और रात्रि के समय इसमें रोशनी होती थी। 
प्रदर्शिनी देखसे-देखले हम लोग थक गए, और यह 
विचार: किया कि इफ़िल-टावर और ओपेर:-हाउस देखकर 


विलाथती पत्र 


जरब 


हम लोग स्टेशन चल दें | अतएत्र बाहर आए, आर मोटर- 
वाले को बड़ी मुश्किल से अपना आशय सम्ररका पाए | वह 
ईफ़िल-रायर की ओर ले चला । उसी के सासने ओझोपेरा- 
हाउस है | ईफ़िल-टावर लोहे का बना है। यह संसार में 
सबसे ऊँची मीनार है। हम लोग मोटर से उतर उसे अच्छी 
तरह देखने कगे । 

इफ़िल-टावर के सामने रूड़ होकर हम लेाग एक 
तस्वीर बचनेवाले से उसकी ट्टी-फूर्टी अ्रगरेजी में सिर 
मार रहे थे । यही इरादा था कि अब यहाँ से सीधे 
स्टेशन चले, और जो गाड़ी पहले मिले, उसी में सवार 
हाकर लंदन चल दे । इतने ही में वहां कछ दूर पर दो 
सहाशय दिखलाई प5 । उनके गेहुँए रंग और काले 
बाला से मालूम पइता था कि वे भी उसो पुस्यभमि के 
निवासी है, अहाँ से हम आ रहे है । कितु योरप में एका- 
एक किसी से बातचीत करना अनुचित समभा जाता है । 
इसलिये कुछ देर तक तो उन्हेंने हमसे बातचीत न की, 
ओर न हमे हो उन्हें छेहुने का साहस हुआ। अत में 
हमने संशीलालजी से कहा, शायद ये लाग फ्रेच जानते 
हो । मंशीलालजी ने जरा आग बढकर उनसे श्रेंगरशी 
में पृछ्ा कि क्या आप लोग हिंदास्तानी है । इसका उत्तर 
देन के पहले ही उनसे से पक महाशय ने आगे बढ़कर मेरा 
हाथ पकड लिया, ओर बाले--चलुर्वेदीजी , श्राप यहाँ कहाँ ? 

में चकित रह गया। इस परिस मे--जहा सखचेर से 
हमे अगरेज़ी सममकनेवाला भी काई नहीं मिला--यह 
मधर हिंदी-भाषी पूर्व-परिचित कौन है ? चेहरा पहचाना 
हुआ होने पर भी में उन्हें नहों पहचान सका। मेरा 
आश्चय देखकर वह बोस्न - ''क्यों चनुर्वेदीओं, मुझे पह- 
चाना नही ? मैं हूँ हेमचद्र ।” 

“श्ररे, हेमउंद्र ओोशी !? - हम दोनों गले लग गए। 
१६११-१२ में हेमचद्रजी प्रयाग के आक्सफ़ड-कैब्रिज- 
होस्टल में रहते थे । तब में स्वल में था, अथवा कालेज 
मैं भर्ती ही हुआ था| श्रीपुत हरि-रामचंद्र दिवेकर के खाथ 
ण्कबार हम लेग पिकनिक के लिये कसी गए थे । वही 
हँमचंद्रजी से मुलाक़ात हुई थी। वहीं से हमारी मित्रता 
का सूश्रपात हुआ । हमने उन्हे अपनी एक पुम्तक भेजी 
थी। उसकी पहुँच स्वीकार करते हुए हेमर्चड्जी ने 
ओ पन्न लिखा था, वह मुझे थोष्टा बहुत आज भी याद 
है । वह पद्य-मय गदध था । ठब से मित्रता रहने पर भी 


ज्श्द माघुरा 
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हम लेगों की मुलाक़ात नहीं हुईं थी। १४-६१ वर्ष 
बाद भो >द्यपि मेरे चेहरे से प्राय: कछ भी परिवतंन 
नही हुआ, तथापि उनके चहरें से श्रवश्य बहुत कुछ परि- 
वतन हो राया है | इसलिय उन्होंने मुझे शीघ्र पहचान 
लिया ; कितु में उन्हे ए्काण्क नहीं पहचान सका था । 
परेमचद्र ऐसे जीव है कि उनसे कहो भी मिलने से 
आनंद आता & | कितु पेरिस के ईफिल-टावर के नीचे 
यह अनायास मिलन ऑपमस्यासिक मिलन से कुछ कम 
न था। गरर, इस मिलन का आसंद भी ऑऔपन्यासिक 
मिलन के समान ही उदच्दजक था | थाही देर के लिये 
रागन-चंबी इफ़िल टावर, सामने का विशाल और ससार 
में सर्वश्रेष्ठ ओपेरा-हाउस सब कछ अतद्धान हो गए । 
केवल हम भ्रार हेमचद्धमी रह गए । 
ठोना आर से प्रश्नों का मशीन-गन चलने लगी। 
'तम कहाँ कब आए' से श्राए' इत्यादि प्रश्नों के 
उपरांत उन्हें हमार आने का कारण मालम हो गया। 
'तुम तो इतने (0000003 (कट्टर ) हो ! से तो 
स्वप्न से भो यह न साचता कि तुम विल्ञायत-यात्रा करोगे।” 
यह कहकर उन्होंने अपने कथन की समाप्ति की। भुके 
मालूम हुआ कि हेमचंव्रजी बलिन से छुट्टियों में प्रेच- 
भाषा का अध्ययन और पेरिस की सेर करने यहों आए 
है। उनको आए श्रभी दोही तीन दिन हुए है, और 
चह एक हाटक में ठहरे हैं। 
इतनी देर तक उनके साथी का ध्यान ही न रहा । उन- 
का नास है श्रीमदेवसिहजी । यह आय-प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्रीयुत के अर हुकुमसिंदओ के चिरजीब हैं। यह 
भी य्लिन में श्र्ययन करते हैं | हेमचंद्रओ के साथ ही 
पेरिस आए हुए है ? 
“पेरिस 4 कब तक रहोगे?”? 
“हम तो अब जा रहे है ।” 
“*क्पों १! 
इस पर हमने सुबह से इस समय तक की कुल कथा कह 
डाली । वह बेले--- “आए हो, तो दो-एक दिन तो ठहरो । 
हम एक होटल सें ठहरे हैं । उसमें तो जगह नहीं ; किंत 
उसके पास ही कई एक होटल हैं। उनमें जगह है। में थोड़ी- 
बहुत फ्रच जानता हूँ, । चलकर सब ठीक कर दूँगा ।? 
अत में हम क्ोग इेमवंद्रजी को खेकर चले । उन्होने 
बढ़े परिश्रम से, उधोग करके, एक होटल में एक कमरा 


तय करा दिया। टेक्‍्सोवाले को १२० फ्रक देकर विदा 
किया । अब कहीं जान में जान थाई । 

होटल में २० फ्रेंक पर तीन आदक्षियों के लिये पक 
कमरा लिया। यहाँ पहुँचकर कपड़े उतारकर, निवृत्त हुए, 
और लेटे । भोजनों के लिये हमने तो सेठमीवाले चना, 
खचिवड्ा तथा अचार निकाला । नीचे एक्र दूकान में 
फल बिकते थे। उनके साथ उबाले हुए आल भी ले आए । 
हेमचड्रजी, भदेवसिहर्जा तथा हम सब लेगो ने बहे प्रेम 
ओऔर आनंद से अलपान किया । औो स्वाद उस भोजन से 
पाया, वह इस जोवन से मुझे बुत फेमस मिला होगा । 

अत में यह तय हुआ कि हम लाग आराम कर, और 
४ बजे अब हेमचद्रजी आवो, ह प्‌ लोग शहर देखने चलते । 

संध्या-समय चार बज हेमचद्रज तथा भदेवासिष्द जी 
आ गए। हम पांचों सर करने निकले। ममे होटल-डे- 
इनवलीद के देखन को बड़ी इच्छा थी : क्योंकि इसमें 
मिन्रराष्टरो का वार मेसारियल! है, और इसी में नवे- 
लियन की समाधि हैं । इसलिये हम ल्लोग पहले वही 
गए । इनवल्लीद से विगत युद्ध का बहुत्तेरा स्रामान हे। 
कितनी ही छीनी हुई ताप तथा अन्य स्लामान यहाँ 
मौजूद है । मार्शकफोश के जिस सैलन में आ्रर्मिम्टिस 
( अरग्थायों संघि ) पर हस्ताक्षर हुए थे, वह गाडी भी 
यहीं रक्खी है। दीवाल पर भ्रन्य प्राचीन युद्धों के चित्र 
खिचे हुए हैं। जगह-जगह योद्धाओ की मूर्तियां रक्‍खी 
है । जिस किसी को भी कल्पना प्रत्॒ल्त है, वह यहाँ घम- 
कर युद्ध की भीपणना का श्रच्छा अनुभव कर सकता है ! 

इनवल्लीद के पिछले हिस्से भे नेपोलियन की सम्ताधि 
है । समाधि देखने का समय है| चुका था, इसलिये हम 
उस समय दवोज़े से ही नेपोस़ियन की समाधि का 
दर्शन करके लाट आए। 

यहाँ से हम लोग धीरे-धीरे हहलते हुए सीन-नदी के 
किनारे-किनारे चल रहे थे। मुं शीलाज़जी की प्रबल दृच्छा 
थी कि नाटरडेस का विभाग देग्; किस में इतना थक गया 
था कि इतनी दूर जाना न चाहता था । अतएव हम लोग 
खुज़ा ( ,००४6 ) तक तो स.थ गए, और उसके बाद 
हम और हेमचैदओ तो वहीँ गंबेटा के स्मारक के पास ठहर 
गए, ओर हमारे तोन साथी नाटरडेस देखने चले गए। 

बंबई में हमें माधुरी मिक्ो थी। हसने उसे अभी नहीं 
पढ़ा था । सो हेमचंड्रजी के दिखलाने के किये उसे ले 
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आए थे | गंबैटा के स्मारक के सामने हो पेरिस-नगर की 
मृति है । वह एक स्त्री के स्वरूप में आकाश की ओर ताक 
रही है । उसके बाएऐँ हाथ में स्थान है, और दाहने हाथ 
से तलवार निकालने का उद्योग कर रही है। तलवार 
आधी ही निकली है। मूर्ति के नीचे लिखा है-- 
! 30 ॥१ ]5. 
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इसो मृति के नीचे बैठठटर इस लोग बातचीत करने 
लगे । मेने माधुरी अच्छी तरह नहीं पढ़ी थी । हेमचंद्रजी 
को वह अभी मिल्ली भी न थी । वह देखने लगे । दूसरा 
आपन्यासिक संयोग देखिए । उन्होने ऊँसे ही माधुरो 
खोला कि उनकी निगाह एकदस इन शब्दों पर पड़ी-- 
“४ बलिन में बैठा हुआ हेमचद्र चाहे मुझे कोसे!-- 
हेमचद्रजी बोल उठे-- “यह किसने लिखा है ?'' मैंने कहा, 
“म्॒के नहों मालम ।” देखा, तो वह लेख श्रीयत नरोत्तम 
व्यास का निकल्ला । उसका शीषक था “'ग्रमचद्रत्री के... 
अजल्ति ।” मुझे भी कौतूहल हुथा। मेंने उनसे कुल लेख 
पटने के लिये कहा | मैने वह लेख खुना । लबा के जिस 
बाग में फ्रेच औपन्यासिक विक्टर हागो, ड्यूमा आदि 
की आत्माएँ हवाग्वोरी के लिय आती होंगी, और आज 
भी जिस नगर मे रोम्याँ रोलेंड-सरीज औपस्यासिक मौजूद 
है, वहां मैंने लेखक के मतानसार “भण्न अहहिं न हो 
नहि हारा' प्रमचंद्रजी के चरणो में चढाई हुईं “अजलि!” 
को खुना । बेचारे हेमचद्र ने केवल इतना ही कहा--“ मु 
क्या पड्टी है कि मे किसो को कास ? में इस कगड़े से अलग 
रहना चाहता हैं ।” मे भा डनसे सहमत हैँ । अतण्व 
में भी अपने पत्र से इस करगड़े को अलग हो रक्खेगा । 

बडी देर तक हम दाना योरप को सामाजिक श्रवस्था 
पर बातचीत करते रहे । अपने देश की सामाजिक 
अवस्था से उसकी तुलना को, उपके गुण आर दोप देखे, 
फिर अपने तुलना करते समय केवल हृदय-हीन हो शांत 
रह सकता है। में तो सवंथा दृदय-हीन हेँ । हेमचद्रओ में 
सहृददयता है। उनके भाव वेगवती पावदीय नदी के समान 
प्रवाहित होने लगे। में बे०े अं बड़ी देर तक सुनता रहा । 

थोड़ी ही देर में श्रीयत श्रगरचाला तथा अन्य महाशय 
लौट आए। अश् हम लेग अदर्शिनी देखने चले; क्योंकि स॒ना 
था कि रात्रि में अ्रदर्शिनी में बड़ी सुंदर रोशनी होती है । 

प्रदर्शिनी पहुँचकर रोशनी के संबध में जो कछ 
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कल्पना की आ सकती थी, वहाँ वह सब उपस्थित देखी । 
मनुष्य की कस्पना थ्रीर विज्ञान तथा बिजली को सहा- 
यत्ता से जितनी मनाहरता और कला-पूर्ण प्रक्राश-पुंज 
उत्पन्न किया जा सकता हैं, वह सब यहाँ मौजूद था। 
ज़ार पलेग्जरेंडर के चाई पुल की लंबाई में रोशनी की 
महराबदार छः पक्षियां थीं, और ये पंक्षियाँ बड़ी कारी- 
गरी के साथ बनाई गई थी। और, सीन-नदी --सीन- 
नदी का वक्षःस्थल इब्र-धनुष के समान विश्व के नेत्रों को 
प्रसन्ष करनेवाले सभी रगो से रंजित था। रह-रहकर 
दूर तक, दोनों किनारों पर, विद्यत-प्रकाश के रंग-बिर॑गे 
फ्राबार छूट रहे थे । हमारी तो बात ही क्या, योरपचाले 
भी कहते थे कि प्रकाश का ऐसा श्रद्धितीय इश्य मनुष्य 
के नेत्रों न पहले कभी नहीं देखा। बहुत देर तक उसे 
देखने के बाद हम लोग नदी के पार अपनी पृथ-परिचित 
कॉच की लाट के पास पहुंच । वह ते स्फटिक के खंभे 
की तरह इस समय प्रकाश की एक लाट थी, जिसके 
चारों ओर रं ग-बिर गे फ़ीवारे छुट रहे थे। पास ही एक 
विशाल अद्टालिका रक्त प्रकाश से आर दूसरी हरे प्रकाश 
से प्रकाशित हो रही थी। एक तीसरा भवन समुद्दी सीपों की 
तरह जगमयगा रहा था | थोड़ी दर पर एक झोटा-सा उद्यान 
था, जिसमें सोँची के तोरण की तरह एक छौटा-सा हार 
था, ओर जिसमे हरे पादे, हर पुष्प और संजावट के खंभे 
तथा गमले हलके बेंगनो प्रकाश से प्रकाशमंर्में थे। ऐसा नेत्र- 
र॑जक रृश्य पेरिस को छोड़कर श्रार कहाँ मिल सकता है । 

य ही घमते-घमते प्रायः ११ बज गए । श्रव हम क्ोग 
होटल लोटे । हम लोग सबेरे ८ बज्ञे की गाड़ी से प्रस्थान 
करने का निश्चय कर चुके थे | अ्रतण्व हेमचंद्रजी से 
बिदा लेकर हम लोगो ने होटल में प्रवेश किया, और चना, 
चियड्ठा, आल, श्रीर फल खाकर निव्ञा-देवी का शरण लो । 

श्रीनारायण चतर्वेदी 
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यह देव-लापा हैं । इसो से अ्रष्ट होकर अन्य भाषाएँ 
बनो हैं । शब्दों की ओ शक्कि है, सो इसी भाषा के शब्दों 
में है । बेद निसय हैं, वह इसी भाषा में व्यक्त होकर 
आचार्य-परपरा के द्वारा प्रकाशित हुआ है । वंदिक ओर 
लीकिक संस्कृत एक ही भाषा के प्राचीन और नवोन 
आकार हैं । 

किंत आधुनिक विद्वानों का यह मत नहीं । वे कहते है, 
वेद की रचना पसि प्राचीन काल में हज़ारा वर्षो, तक होती 
गई । ऋग्वेद-सहिता के प्राचीन मंत्र एक प्राचोन भागा में 
बने थे, जिसका नाम वेंदिक भाषा दिया जा सकता है । 
उस समय के झ्रायं लोग यहां भाएं बोलते थे। ऋग्वेद 
के दस मंडलों सें तीसरा मंडत्व विश्वामित्र आर उनके 
चराने के अन्य ऋषियों को रचना हैं । सप्तम मंडल वशिष्ट 
ऋषि और उनके वश के ऋषियों का लिखा हुआ हैं। 
यशिष्ट और विश्वामित्र एक ही समय के ऋषि थे। चेद- 
मंत्र-दष्टा अधिकांश ऋषियों की भ्रपेक्षा ये नवीन थे | 
आऋक्‌ रचयिताओं या द्रष्टाओं में एक प्राचीन ऋषि का नाम 
दीधतमा था । ऋग्वेद बनने में बहुत समय लगा था, 
अतप्व सबकी भाषा ण्क नहीं है। जितने वर्षो मेंये 
सेयार हुए थे, उतने से भाषा का परिवतेन हो गया था। 
प्राचीन मन्रा की भाणा दुर्वाध है ; परंतु पीछे के मन्ना की 
भाषा समभने सें अधिक कठिनाई नहीं होती । पांछे के 
ध्राह्मग-युग के ऋषि लोग भी ऋग्वेद के प्राचीन अशो को 
टीक-ठीक नहीं। समझते थे। वेद के बहुत-से शब्द लाकिक 
संस्कृत में अपचल्लित हो गए हैं, या उनके अ्रथ बदल 
राण है । नीचे जेदिक भाषा की विशेषताएं दिस्वाई गई 
है। प्राचीन बंदिक भाषा में श्रकारात शब्दों का प्रथमा 
के बहुवचन का दो विभक्वियाँ थी--( $ ) असस, जेसे 
विश्वेदेवास , ( २ ) अस्‌, ऊँसे देवा: | ततोया के बहुबचन 
में देवेभिः तथा देवः, दोनों रूप होते थे । उकारांत शब्दो 
में विभक्रियाँ क्रकर टीक संधि के नियमों से पद बनते 
थरे। तनु! शब्द की द्वितीया के एकवचन में नन्‍्वस्‌ या 
तनवम्‌ होता था। “सधु” तथा “वसु” शब्द की षष्ठी के एक- 
चचन में मध्य , वस्वः बनते थे। आरा, या अथवा इहया 
के &3 ततीया का एकवचन बनता था, “ना' का व्यव- 
हार नहीं था । ऊँसे मच्चा, उस्या, उर्विया, ध्रष्णुया । 
कभो-कभी दूसरे स्व॒रांत शब्दों के रूप भो इसी प्रकार से 
बनने थे। जैसे स्वपया, नावया। अ्रकारांत पूक्निंग शब्दों 
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की प्रथमा तथा संबोधन के द्विवचन ओर नपूं सक के बहु- 
वचन आकारांत होते थे। जैसे विश्वा, च्यवना, नरा। 
इकारांत र्त्रीलिंग शब्दों की ठतीया के एकव्चन में, विकरूप 
में, अत्य स्वर का गुण हो जाता था। जैसे नविश्या | सप्तमो 
के एकवचन की विभक्कि प्रायः लुप्त हो जातो थी। जसे 
“परमे ब्योमन। 'नाशि-शब्द की सप्तमी के 'कबचन सें “नासा! 
के स्थान से 'नाभा? होता था । परस्मेपद के लटू के उत्तम- 
पुरुष के बहुबचन की विभक्कि 'मसि' थी, और प्रथमपुरुष 
के बहुवचन की विभक्लकि 'रे! या 'रते' | जैसे एमसि, दुड्ढे , 
दुह़ते । थ्रात्मनेपद की 'त' विभक्कि र॒प्त हो आती थोी। ऊसे 
“बस्वहेश' | श्राठ ऐसे ल्कार थे, जिनकी पाशिनि ने लेटू कहा 
है, और जो संभावना-वाचक होते थे | 3 से सुपथा करत । 
लौकिक संस्कृत में इस प्रकार का व्यवहार नहीं है । 
घातुओ के इ्छानुसार परस्मेपद तथा आमनंपद में 
रूप होते थे । सब लकारो के लिये लड़, लिड तथा त्वट 
का व्यवहार होता था। जैसे “ये भृतस्य प्रचेतनस इृद 
तेभ्योहकरं नमः” इसमे अरकर ( लुड़ ) लटू में व्यवद्ृरत 
हुआ है । “देवों देवसिरागमत”' में आगमन (लड़ ) 
अनुजा में व्यवह्त हुआ है । “श्रद्या ममार ' मे ममार 
( लिट्‌ ) वर्तमान में व्यवहत हुश्रा है । 

कदत “तुम” प्रत्यय के स्थान में सं, सेन, कस, असे, 
असेन, कसेन, अध्य, अध्यन, कध्य, कध्यन, शब्य, 
शध्यन, तवे, तवे, तवेह, तबन होते थे। ये घात्वथवाचक 
पे । इनके उदाहरण बच्ते, जीवस, पिवध्य, दातथे, हतवे 
है। ये वक्ष, जोवस, पिवधि इत्यादि को चतुर्थी के एक- 
वचन से बने है । और ये उदाहरण है--प्रप. अयसे, 
पृणाध्य, पातव, सूतवे, कतंब गंतव । धघास्वथवाचऋ 
ओर भी भ्रत्यय पाए जाते है । जले णमलू, कम लू | शक-चात 
के सबंध से ये व्यवहृत होते थे । इनका '“अम्‌' रह जाता 
था। अतएय थे द्वितीया के एकवचन की विभक्त से बन 
हैं। “अग्नि वे देवा विभाज नाशक्नुवन ' से विभाजेल 
विभकतुम्‌ । “इईश्वरोषभिचरितो” '“ईश्वरो विलिखः' में 
“अमिचरितो>अभिचरितुम्‌ , विलिस्वः-विलिसितुम्‌ । इनमें 
'तोखुन' और “कसुन्‌! प्रत्यय है। ये प्रथमा के एकव्चन 
के रूप हैं। परंत लौकिक संस्कृत में हमेशा 'तम' होता है। 
जैसे कत म्‌। यह शब्द 'कतु ' ऐसे डी किसो शब्द की द्वितीया 
का एकबचन है । “कतु” शब्द की चतुर्थी के एकवचन में 
कर्तदे है, जो बेदिक संस्कृत का तुमर्थक रूप है। नव्य 
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ऋत्यादि प्रभ्यथ लीकिक संस्कृत में भाव सथा कर्म- 
स्यृचक प्रस्यय हैं । उनके स्थान से ७दिक सस्क्ृत में, य्ये, 
०, एशय और त्व व्यवह्त होते थे । ऊँसे भ्रन्वेतये -अग्ये- 
सब्यम, परिधातवे-परिधानध्यम्‌ , नावगाहे-नावगाहि- 
सब्यम्‌, दिशक्षराय:-दिरक्षितव्यम्‌, कस्वम्‌-कततेय्यक्‌ । 
'पृवंकालिक क्रियावाचक सवा के स्थान में कभी-कभी व्वाय 
होता था । ऊँसे गन्वाय-गत्वा । अतप्व कृत प्रस्थयों के 
साथ शब्दों की विभक्वियों लगती थीं | बेडिक भाषा मे--- 

प्रथमा--विलिसख:>वि लखिनुम्‌ । 

द्वितीया--विभाज॑>विभत्रुम्‌ । 

चमर्थी -- गत्वायव्थासुस्‌ । 

चतुर्थी -कत वे-कतं म्‌ । 

लीकिक संस्कृत मे--- 

डितोया>कत सम 

वनीया-गन्वा 

४ईंप्ट्रीनम्‌ देवान" से इंष्रीनम>हृषठा । 

*मस्नात्वी सलादिव'' में स्नात्वो>स्नात्वा । 

“४ पील्वी सोमस्य वाबूध'” पीत्वो >पीन्‍्चा । 

बेद में लौकिक सम्कृत के नियमों के बहुत व्यत्यय 
पाए जाते है (पाशिनि ३ । ५ । 5४ )। 

नीचे लि।बे व्यत्यय दृष्ट होते डें-- 

( $ ) सुप्‌ विभक्वियों के प्रयोग मे-जेसे * घरि दक्षि- 
शाया:” में सप्तमी के म्थान मे दक्षिणाया: का पष्ठीसे 
अयोग हुग्ना ४ । 

( २ ) तिछ के बचना में--ऊँसे “चपाल ५ अश्वयपाय 
सक्षति' में नक्ष॑ति के स्थान में तक्षतत व्यवहत हुआ ह । 

(३ ) परस्मेपद तथा आस्मनेपद का व्यतिकम - जसे 
“अहाचारिण मिच्छते' में हच्छनि के स्थान में इच्छुले आया ह। 

(४ ) लिग का व्यत्िकत जैसे “मधोस्त॒प्ता इवामते 
में मध-शब्द का पुक्लिंग के सदश रूप आया है। 

( ६ ) पुरुप के व्यधहार में व्यतिक्रम - जैसे “अधा- 
सचीरे; दशभिर्वियुया:'” में वियूयात के स्थान में वियया: । 

( ६ ) कालवाची प्रत्यथों के ध्यकहार में ब्यतिक्रम-- 
जैसे “रबो »ग्तीन्‌ आधस्य मानिनः”में खुटू के स्थान सें लूट । 

( ७ ) व्यंजनों का व्यतिकम-जैसे, अधक्षत के स्थान 
में अतुक्षत्‌ । 

(८ ) स्वर-वर्णों का व्यतिक्रम-जैसे ; 'मित्रकर्य च 
सरयः” में मित्रादयम्‌ के स्थान में मिश्रवयम्‌ । 


स्वस्कृत भाषा 


६. 


( ६ ) कृत तथा वद्धित अस्ययों का ब्यतिक्रम-अण 
प्रनयय के स्थान में अच--जैसे अज्ज+आंदः-अश्वादः के 
स्थान से अज्ञ+अदः अ्चरझरादः । 

लोकिक संस्कृत मे लटू, लडः , सोट और विधिलिडः 
में घातओं का विकरण होता है, अर्थात धातुश्रों के साथ 
कुछ बण या बर्णीं का योग होकर अंग बनते हैं। हम 
अंगों के उत्तर विभक्लियाँ लगती हैं। इन ज़कारो को सावे- 
घानक कहते हैं । बाक़ी लकारों में किसी वर्ण का योग 
नहों होता, और विभक्रियाँ धातुओं में लगती हैं । इन 
लकारों को श्राद्ध -धातक कहते हैं। वेदिक भाषा में सब 
समय साव-घातक तथा आद् -चासक का भेद नहीं किया 
जाता था। लट्‌ , लड्‌ , लोट, विशिज्लिड में भी वर का 
योग न होकर धातुओं के उत्तर ही विभक्लियों लगती थों । 
“हू” का विधान भी नहीं होता था । 

आड़ -घातुक के स्थान में साव-घातुक-जैले 'अश' 
( च्याप्तो )घातृ के लिटू में आनशिर होना चाहिए; परंत 
चेद्िक भाषा में इस धातु के उत्तर नु लगता था | वि+झ+ 
श्नु+इरें>वि+श+नु+इरे -वि+श+न्व+हरे>विशन्विरे हु श्रा। 

सावं-घात॒क के स्थान में आद्ध -थानुक--जैसे उपस्थेयाम्‌ 
में लिइः लकार है । 'स्था!-धघात का तिष्ठ नहीं हुआ, अ्रौर 
आकार के स्थान से एकार हो गया। 

“इ --विधान के व्यसिक्रम का उदाहरबा--वद्भ यंत 
के स्थान में बढ़त । 

वेदिक भाषा में नीचे लिखे सप के ध्यतिकम पाए 
आते हैं-- 

( $ ) प्रथमा के बहुवचन श्रस के स्थान में एकबचन 
का सू--जैसे पंथानः के स्थान में पंथा:। 

(२) विभक्कि का लोप - जसे व्योमनि के स्थान में व्योमन्‌। 

(३ ) अंत्य सवर्ण स्वर का दीघ होना--जेसे धोन्‍्या, 
मत्या, सुप्द॒त्या के स्थान में धीती, मती, सुष्दुतती । 

(४ ) आंत्य वणा के स्थान में आ हो जाना--जैसे 
यो के स्थान में या, यस्‌ के स्थान में था। सुरथे--सुरथा, 
दिविम्पूशी - दिविस्पूशा, उभा--उभा । 

( ९ ) आत हो जाना-- जैसे नतम्‌ के स्थान में नतातू। 

(६ ) युप्मासु के स्थान से युप्से, और श्रस्सभ्यम्‌ के 
स्थान में अस्स ! 

(७ ) तृतीया के ना के स्थान में या--ऊँसे उरुणा, 
चष्णुना के स्थान में उरुया, घण्णया । 


धदच० 


(८ ) अत में 'श्रा' का व्यवहार, जिससे अंत्य स्वर 
आर उप्कके पीछे के व्यंजन का लोप होता था-जसे 
नाभौ के स्थान में नाभा । 

( ६ ) उपचा स्वर भार अत्य व्यजन के लोप के साथ 
अंत सें या का आना-- जैसे अनुष्टया के स्थान में अनुष्ठथा, 
झनष्टानम्‌ के स्थान में अनुष्ठा । 

(१० ) साध के स्थान में साधुया | यहां “स्पा सुरू 
नहीं होता । थ 

(११ )“वसंता यज़ेत्‌? में बसते के स्थान में वसता, 
सरसि के स्थान में सरसों | सायन कहते है, 'सरसी' से 
“सुपां सुल॒क्‌' सत्र से सप्तमी की विभक्कि का लोप हुआ है । 
ग्रवाहना के स्थान में अवाहवा, स्वप्न न के स्थान से 
स्वप्नया, नावा के स्थान में नावया | आ+आत+श>आच्छे । 

श्रात्मनेपद की विभक्नियों क॒ त का लोप होता है । 
जैसे शेने->शये । इसी प्रकार अदुहत के स्थान में अदुह, 
वारथेध्वम्‌ के स्थान में वारयेध्वात, शयणुत के स्थान से 
शणोत, सुनुत्त के स्थान में सुनोतन, जपध्वम्‌ के स्थान 
में जजध् न) क्क के स्थान में क्वाय, गस्‍्वा के स्थान से गत्वाय, 
पदांत के गवाम्‌ के स्थान में गोनाम्‌. हतम्‌ के स्थान मे 
हू तम्‌, सह के स्थान में सद्य, रह के स्थान में गरम 

हमि के स्थान में हनति. ढदाति के स्थान में दाति, 


विशवति के स्थान में विवष्टि 

अनुसान होता है कि वेदिक भाषा बोलचाल की भाषा 
थी । साधारण लोगो की भाषा में वेद रचना होती गई । 
परंतु बोलचाल की भाषा बदलती रहती है, इसलिये 
ऋग्चेद के प्र/च्चीन मंत्रों की भाषा से पोछे की वेदिक रच- 
नाआझा की भाषा नहीं मिलती। पीछे के वेदिक युग की 
भाषा से भी विभिन्नना: पाई जातो है । कुछ एक प्रकार 
से बोलते थे, कुछ दूसरे प्रकार से । शब्दा नथा रूपो के 
विकल्प में ब्यवहार की सची ऊपर दी गई है । 

वैदिक भाषा की द्वितीय अ्रवस्था का चित्र वेद के ब्राह्मण- 
भाग की भाषा में पाया जाता है | अहायणो मे मंत्र-भाग की 
व्याख्या है। एतरेय ऋः्वेद का एक आहाण है, शतपथ शुक्ल 
यजुर्वेद का, तेत्तिरीय कृष्ण अजुरवेद का तांड्य, सामवेद का 
सोपथ अथवंवेद का बआाह्मण है। ब्राह्मणों में प्राचीन 
वंदिक शब्दों से बहुत-से अप्रचलित हो गए, और शब्दों 
तथा धातुओं के रूप आयः लोकिक संस्कृत के रूपा के 
सदश हो गए। लेद्‌ भ्रप्रचलित हो गया। पाशिनि ने 


माचुरी 
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लीकिक छस्कृत के लुडः के जो-मो रूप बताए हैं, वे ठीक- 
टीक पाए जाते है। मस्‌ के स्थान से ससिका और तुमथक 
रूपा का व्यवहार श्रग्नचलित हो गया। श्रस्तु, ब्राह्मणों 
की भादा सें सब लकारो को क्रियाओं का प्रचर व्यवहार 
दृष्ट होता है। इनमे ख्रीलिंग शब्दा को पष्ठा। के स्थान मे 
चतुर्थी व्यवहत होती पाई जाती है, जैसे “पृथ्चिष्ये राजा । 
आत्मनेपद्‌ के 'त! का लोप इनमें भो पाया जाता हैं । 
ग्रतएव देखा जाता है कि ब्राहणों के समय को भाषा 
सरल थो । उसमें समासों का व्यवहार अधिक नहीं था, 
विभक्षय त अलग-अलग शब्दों तथा नाना काल-बाचक 
क्रियाओं से वाक्य बनते थे । कदाचितू आह्मश-युग की यही 
साधारण भूपा थो | पाशिनि ने कई सो च५ पीछे अपना 
व्याकरण लिखा था : और समभत्र है, उस समय के साधा- 
रण लोगों का भाषा से कुछ भिन्नता आ गई हो, जिससे 
साहित्यिक भाषा को शुद्ध रखने के लिये उसके नियम बनाने 
का श्योजन हुआ । इस समय के साधारण लोगो की बोलो 
को उन्होने 'भाषा! नाम दिया है, और अनुमान होता है 
कि यहां बोली प्राचीन प्राकृत है । पाशिनि ने इसी का 
सस्क्वार करके इस सस्कृत भाषा या साहित्य का उपयोगी भाषा 
के नियम बनाए थे। यही से लौकिक संरकृत का आर भ है । 

लौकिक सस्क्ृत का सबसे प्राचीन नमृना यास्क के निरुन्ष 
में मिलता है । इसमे कुछ पारिभाषिक शब्द एसे हैं, ओ 
पीछे की संस्टूत में नहीं पाए जाते। यास्‍स्क के पीछे संस्कृत 
भाषा का बहुत परिवर्तन हुआ । 

य्रहा भाषा के स्वरूप का कुछ विचार आवश्यक है 
“अजेप्-नरपति-शिर; समभ्याचत-शासन अपरपाकशासन 


सदरशवतुरुद धिमाला-मखला-पृथ्वी का भर्ता चक्रवर्ति- 
लक्षझोपेत शूद्रक नाम का राजा! था।' इस वाक्य मे 


“राजा कर्ता है, और “था! क्रिया । श्रवशिष्ट जितने शब्द हैं, 
थे राहा के विशेषश हैं । हन इस वाक्य के भाव को कई 
एक कताओ, छोटे-छोटे विशेषणों और क्रियाओ के हारा 
प्रकाशित कर सकते है । जैसे--'“शुद्ध क नाम का एक राजा 
था । वह द्वितीय इब्र के सदश था । चक्रवर्ती राजा के 
जितने ज्कक्षण होते है, थे उसमें पाए जाते थे। प्रथ्वो चार 
समुद्र से वेड्टित है । हल समग्र प्रथ्वों का वह अधिकारी 
था | असख्य सामंत राजा उसके सिक्ट घिर रूझाते थे, 
अर उनके ऊपर चह शासन करता था ।” पीछे के बाक्यों 
में सज्ञाएँ, क्रियाएँ तथा विशेषण अक्कग-अकग हैं, और 
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बहुत-सो क्रियाओं का व्यवहार हुआ है। पहले के वाक्य 
में केवल एक ही क्रिया है, पीछे के वाक्यों में कछ रोक 
नही है। इनमे नदी के स््नेत के सदश एक अबाह है। 
यास्‍्क के पहले की भाषा इसी प्रकार का थी। अनेझ 
क्रियाओं का व्यवहार था।परतु क्रिया क्‍या है? क्रिया 
क्या प्रकाशित करती है ? क्रिया अखल् में कतो की कछ 
विशेष्ता प्रकाशित करती हैं। अतरब क्रिया को हम विशे- 
पषया तथा सयोजक ( 00/प॥9 ) अ्रथात्‌ किसी अस्ति या 
नास्तिवासक क्रिया से प्रकाशित कर सकते हैं | जब भाव 
पमभना कठिन नहों होता, तब सयोजक क्रिया अ्प्रकाशित 
भी रह सकती है । अतपएव चिता के प्रकाश के लिये 
कर्ता तथा उसके विशेषणों का हूँ! प्रयोजन है | ऊपर दिए 
हुए पहले वाक्य में शूद्रक कर्ता है, समासों के द्वारा उसके 
विशेषण प्रकाशित हुए हैं, आर एक सथोजक “अआसीत' 
के द्वारा जितने विशेषण हैं, सब कर्ता के साथ सयुक्र हुए 
है। अब ऋहनेवाले का ध्यान कर्ता के प्रत्येक कार्य पर 
पडता है, तब द्वितीय प्रकार का वाक्य बनता है, श्रीर अब 
उसके गुणों पर पढ़ता है, तब प्रथम प्रकार का। जैसे -- 
वत्सराजो निष्क्रान्त:-वत्सराजी निश्चक्राम, चाण्डालकन्यका 
द्वारस्थिता-चाणडालकन्यका द्वारे तिष्टति, राजा उपमात- 
कतहल:जराज्ञ: कुतृहल: उपजऊे, अय॑ विदितसकल- 
शाखार्भ:-्अर्य॑ सकलाना शाखाणाम्‌ अर्थ वेत्ति, श्रता 
भवद्निरस्य स्पष्टता वर्णोच्चारण-मभवन्तः अस्य वर्णोच्चारण 
स्पष्टताम्‌ अ्रश्टर्वन्‌ । सज्ञा या विशेषण के साथ कृ, विद्या, 
भ्‌ इत्यादि कुछ धातुझो से उत्पन्न क्रियाओं के योग से 
साधारण क्रियाएँ प्रकाशित हो सकती है, जसे त्यजजति के 
स्थान में न्‍यागं वा त्यक्कं करोति , त्यज्यते के स्थान से 
त्यकड्षो भवति । वाक्य में विभक्लियों के द्वारा शब्दों का 
संबंध सूचित होता है। समास्रों के द्वारा विभक्लिय्रां का 
व्यवद्वार बहुत घट सकता है । 

अतसएव देखा आता है कि यास्क के पीछे की संस्कृत 
भाषा ऐसी बनतो गई कि उसमें क्रियाश्रों के भिन्न-भिन्न 
आकार और विभक्वि-युक्ष संज्ा तथा विशेषणोां से निर्मित 
प्रवाह-युक्र शैल्ली के स्थान में एक समास-बहुल क्रिया-श्न्य 
शैली प्रचलित हुई । वाक्यों में केवल कर्ता, बहुत शब्दों के 
समास से निर्मित उसका विशेष्ण और एक संयोजक 
क्रिया रहती थो। बाणभट्ट की कार्दंबरी में इस शेली की 
वरा काष्ठा हैं। इसमें संदेह नहों कि इस शैली से भाषा 


संस्कृत भाषा 
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बहुत संक्षिप्त हो जाती है। परंत समझना बढ़ा कठिन होता 
है | दर्शनों के विचारों में व्यवहत भाषा आर भो संक्षिप्त 
की गई है। इनसे पंचमी विभक्कि के द्वारा कारण का 
प्रकाश होता है। जैसे “पत्तों वद्धिमात्‌ घमात” | इसका 
अर्थ है “इस पर्चत में आग है : क्योंकि इसमें ध॒श्मां हैं।” 
इस भाव को प्रकाशित करने के किये बहुत शब्दों को 
आवश्यकता है | जेसे 'अहॉ-जहाँ घ्रुआँ है, वहा-वहाँ आग 
है ; इस पवत में धुश्रों है, अ्तएव इसमें आग है।' हस 
प्रकार की भाषा से बहुत शब्द बच जाते हैं; परंतु अथ 
का समझना बहुत कठिन होता है। यह पापाणवत्‌ शैली 
“नामसात्मक शल्नी कही जा सकतो है, ओर इसके पहले 
की प्रवाह-युक्त शैली 'क्रियात्सक' । क्रियात्मक्र शेली में 
वाक्य छोटे-छोटे तथा सरल होते थे। एतरेय तथा शतपथ- 
ब्राह्मणों में वाज्य छोटे-छाटे हैं | यास्क्र के समय में भी 
बहुधा यह शेल्नो चल्नतो था | पाणिनि के समय में तो 
यह भाषा बहुत साधारण थो । परतु कुछ समय के बाद हो 
नामात्मक शल्षो ने क्रियात्मक शेलो का स्थान ले लिया । डस 
समय के लोगों को इसी की अधिक आदत पऱी। संस्कृत 
भाषा की अदभुत नमनीयता और कोमलता विभृति ईै, 
जिससे धातए तथा शब्द नाना प्रकार के आकारों में 
परिवर्तित किए जा सकते है । यह सुविधा रहने के कारण 
नतन शैली श्रासानो से जारी हुईं। इस नतन भाषा से 
स्टृति और पुराण लिखे गए; परंत अभी तक इस शैला 
ने उस आतिशय्य को नहों प्राप्त किया था, जो काद बरी 
इत्यादि पीछे के लेखा में दइ होतो है| कादबरों के एव 
भाग में तो एक-एक, दो-दो, तोन-तीन गज लबे समासों 
से बने विशेषणन्यद पाए जाते हैं | काव्य-युग के सब लेग्बो 
का ( अथात गद्यकावप, पद्यकाब्य तथा नाटब काव्य से नामा- 
व्मक शेली का ) उसमें नमूना मिज्ञता है। जिन कवियो का 
लेख सरल था वे उद्ध रुचि-सपन्न था प्राचीन थे। दशेन- 
शाख, तकशाखत्र श्रोर व्याख्या प्रथों में नामास्मक शेलो 
का प्रयोग तथा उत्कृष बहुत हश्चा । प्तमलि के महाभाष्य 
में कुछ भिन्नता पाई जाती है। इसफ्ी भाषा बोलचाल 
को भाषा है | वाक्य छोटे-छोटे तथा सरल है । इसमे भी 
नामात्मक शैल्ली का कुछ ढंग 'आ्रागया है; परत बड़े- 
बड़े समास नहीं हैं। पुराणों तथा घमशासत्र को भाषा 
इसो प्रकार की थी। वात्स्थाथन का स्याय-भाष्य, सबर- 
भाष्य इत्यादि भो प्रायः इसी शेक्ती में लिये गए थे | 


जदर 


इनकी भाषा कछ कठिन और सांकेतिक-सो हो गई थो । 
पर त्‌ घीरे-घीरे खमास-बहुल दार्शनिक शैलो का उत्कर्ष 
होने क्षणा । वाक्य बड़े-बड़े बनने लगे, ओर बड़े-बड़े विशे- 
चरण का व्यवहार होने लगा | शैकर-भाष्य इसो शेज्जो में 
लिखा गया : पर॑ंल उसकी भाषा स्पष्ट, मधर तथा पवाह- 
यक्र है। शकर के पीछे के दाशंनिकों की भाषा दुबाँघ है। 
इस प्रकार सम्कृत भाषा अञ3च्छिन्नता-वाचक (3) ))५:7.)८६) 
ओर समास-निष्पश्न शब्दों को भाषा हो गई । 

यदि सब कोई इस प्रड्रार को भापा सें बोलने लगते, 
तो भाषा विभक्नि-शुल्य तथा क्रिप्रा-शन्य बन जाती | परं त 
ससस्‍्कृपव-भाषा इस विपसि से बच गई। दाशनिक भाषा 
अन्य विषयों के लेखा पर अपना प्रभाव नहों डाल सकी । 
भ्रष्ट संस्कृत की, जो पुराणों, महाकाध्यों और नाटकों की 
संस्कृत भी, गति भिन्न रद्दी । पर॑ तु नामात्मक शेली भाषा 
में बद्मूल हो गई थी । दार्शनिक भाषा उसको रोक नहीं 
सही । पुराणादि की रचना में दार्शनिक भाषा को कठोरता 
ओऔर अतिसंक्तेप नहों पाया जाता। उसमें वर्तमान तथा 
भविष्य के सिवा अन्य क्रियापदों का व्यवहार बहुत कस 
था ; छ्ृ८ तो-पद का प्रयोग बहुत अधिक था। कियापद 
के बनाने में सब घात्रो का व्यवहार प्रायः नहीं होता था, 
केकल भ अस, कृू, विधा, गम, प्राप हत्यांदे के ढंग की 
साधारण धातुएँ काम में आती थीं । उनके साथ 
अवाच्छन्न ( .)४(।१९५ ) स॑ज्ञाएँ , कृदत-निष्पन्न या 
स्मान्त-निप्पन्न ब्रिशेषण जोड़ दिए जाते थे | तद्धित-निप्पन्न 
शब्दों का व्यवहार भो बहुत घट गया था। श्रन्य भंगी से. 
अर्थात वागबाहुल्प के द्वारा, उनका प्रकाशन होता था । 

ऊपर कहा गया हैं कि पाणिनि के पहले ही साधारण 
ल्लोगा की भाषा साहित्यिक भाषा से भिन्न हो गई था। 
साधारण अपद लोग साहित्य की भाया मे नहीं बोल सकते, 
वे अपनी शक्ति तथा रुचि के अनुसार बोलते है। इससे 
साधारण बेली तथा साहित्यिक बोली मे समता नहों 
रहती । सवपाधारण की बोली प्राकृत कहलाती है। सबसे 
पहले की प्राकृत प्राचीन प्राकृत है। जब् साहित्यिक भाषा 
ओलचाल को भी भाषा थी, उसी समय को भाषः से 
आक्ृत उस्पन्न हुई । परतु धीरे-धीरे दोनों में भिन्नता 
बढ़तो गई । जेस साहित्य की भाषा का प्रभाव प्राकृत पर 
पड़सा था, वेसे ही प्राकृत का प्रभाव भी साहित्यिक भाश 
पर पडता था । प्राचीन प्राकृत का प्रभाव उस समय की 
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साहिस्यिक भाषा पर पड़ा । ध्राकृत के बहुत-से शब्द तथा 
रूप साहिनय में प्रथिष्ट होने लगे | साहित्यिक खोग घबरा 
गए । इस प्रभाव को रोकने की चेष्टा होने लगी। महेश 
इत्यादि वेयाकरणों ने व्याकरण के नियम बनाएः परंतु 
ख्रोस को रोक नहों सके । आख़िरकार पाशिनि ने गाह्मण- 
युग की तथा अपने समय को भाषा के आधार पर एक बहु- 
बिस्तीर्ण वेज्ञानिक ध्याकरण बनाया | यही आद्श-व्याकरण 
हुआ, और हसी के अनुसार साहित्यिक संस्कृत का प्रयोग 
होने लगा | इसका फल यह हुआ कि प्राकृत और संस्कृत का 
खैतर बदता गया । भाषा दो भिन्न-भिन्न चाराओं में प्रवा- 
हिल होसो रहा । लोगों की बोलचाल की भाषा एक प्रकार 
को थी, और साहित्य की भाषा दूसरे प्रकार की | 
ओ दिद्वान थे, वे मार्जित भाषा में बोलते थे, और जो 
अप थे, वे प्राकृत से, परत दोनों में नित्य संघष था। 
एक का प्रभाव दुसरे पर पड़ना गया । इससे साहिस्यिक 
भाषा के रूपों तथा प्रयोगों में फेर फार शरू हुआ । 
पाणिनि के नियम के अनुधार शब्दों सथा धातुओं से नाना 
प्रकार के पद बनाना कठिन हुआ, और धीरे-धीरे नामात्मक 
शर्ली ने क्रियात्मक शेली के स्थान पर अधिकार कर लिया ! 

यह कहा गया हैं कि वेदिक भाषा के परिवतन से 
ब्राह्मणों की भाषा बनी । परिवतन भाषा का स्वभाव है । 
ब्राह्मण-युय की भाषा में क्या-क्या परिवर्तन हुए, यह 
दिग्वाया जा चुका । कुछ शब्द जो पोछे अ्रप्रचलित हा गए, 
ब्राह्मणों मे प० जाते ह--जैसे वर्स (प्रात), निष्ठाव (मध्यरथ), 
अनाक ( तार ), मंधाबल ( चमगीदढ़ ), अववदित 
( विचारक ), इरा ( खाद्य ), सतत ( तात>पिता ), मगवस 
( समृद्ध ), सृप्मिण ( शक्तिशाली ), मेनि ( अख्ा )। यह 
भी कहा गया है कि ज्लौकिक संस्कृत का सबसे पुराता 
नमृना यास्क के निरुक़ मे मिलता है। निरुक़ में एसे भी 
बहुत शब्द है, ओ पीछे की सम्हृत से नहों मिलते । जेसे 
उपजन (€ नेकतद्य ), उपेक्षिसव्यथ ( परिदर्शन करना या 
पाना ), कमन (अर्थ ), विल्म ( भिक्ष-भिन्न प्रकार ), 
उपदेशाय ग्लायंत ( सिखाने को असमर्थ ), अनिवांह 
( श्रविवाहित रहना )। पाशिनि का व्याकरण याम्क तथा 
आह्यणा के मध्यवर्ती समय में लिस्बा गया था। यह महा- 
काव्यां के पहले की साथा का व्याकरण है । हसमें ब्राह्मण 
के समय को तथा उसके पीछे की भावा को झालोचना 
है । पाणिनि के सृत्रा से गीजे क्िखे अप्रचलित शब्दों को 
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अल़ोचना पाई जाती हँ-पग्रस्ववसर्ग ( अपनी इच्छा के 
अनुलार चक्तने देना ), रम्वसित ( समाजच्युत ), प्रब्य- 
चसान ( भोजन ), अभिविधि ८ ग्ंतमंक्न करना ), 
स्त्रक्रण ( विवाह करना ), उत्सजन ( ऊपर फेकना ) 
सालम टोता हैं. ये शब्द पाणिनि के स्रमय के पहले 
च्यवहत हाते थे । उस समय की कुछ क्रियाएँ तथा कृत 
पद भी रृष्ट होते हैं जो पीछे अ-चक्तित हो गए। जैसे 
उत्ाजेक तथा अन्वाजेक दल देना), निवचनेकृ (चप रहना), 
कनेडन तथा मनाहन्‌ ( श्रपनी इच्छा पणे करना ), ब्राह्मण- 
बेढू, स्व्रपाप, ऊर्ध्वशोर्ष इत्यादि णमृल-प्रत्ययांत शब्द । 
कास्यायन ने पाणिनि-व्याकरण का वार्तिक लिस्वा था | 
यह पाणिने के बहुत पीछे लिखा गया था। वार्तेक में 
शम्स पदों तथा रूपा! को आलोचना है, जो पाणिनि में 
नही पाए जाते । इससे मालम होता है कि ये शब्द तथा 
रूप पाणशिनि के समय में नहीं थे, दोनों के मध्यवर्ती 
समय में इनकी उन्पक्ति हुईं। पाणिनि के सूत्रों के प्रनुप्तार 
'ग्रद्मन! तथा 'नामन्‌”! शब्दा के सबोधन मे यहान सथा 
नामत होते है : परतु वातेक के अनुसार ब्रह्म तथा नाम 
भी होते है । पार्खिनि के सुत्रा के अनुसार ह्वितोवथ तथा 
लर्तीय शब्द के ख्रोलिंग का चतर्थी, पचमी भर पष्ठी के 
रकबचन मे. विकल्प में, द्वितीयाय वा द्वितीयस्य, ह्विती- 
याया वा द्वितीयस्याः होते है । परतु कात्यायन ने पुल्लिंग 
में भी सवनाम की विभक्वियो के विकल्प से व्यवहार का 
नियम दिया 5। जेसे द्वितीयाय, द्वितीयस्से; द्वितोयास, 
द्वितायस्मात + पाणिनि के अनुसार मात॒ल का ख्रीलिंग मे 
“मातलानी! होता है : परत वातिक के अनुसार 'मातुली! 
भो होता हैं। पाणिलि से उपाध्यायी' है ; परं तु कात्यायन 
से उपाध्यायानो' ( उपाध्याय को स्त्री के अथ से ) भी है। 
पाणिनि में आर्या तथा क्षत्रिया है, कास्यायन से धार्याणो 
नथा क्षत्रियाणी भी हैं । अतणएव कात्यायन के समय में 
भाषा बहुत बदुल गई थी । उनके समय मे पाणिनि के 
समय के बहुत शब्द ओर रूप लुप्त या अग्रचलित हो गए थे । 
पाणिनि के समय से क्रियात्मक शेली आरी थो : बात्याद्न के 
समय मे क्रियात्मक शैली अभ्रवलित हो गई थी, भर रुछ 
नए रूपा का बिक्लास हुआ था । कास्यायन का वार्तिक 
संस्कृत भाषा के चरम उत्कषे के समय लिखा गया था । 
ऊपर के विवरण से मालूम हो गया कि भारत के 
साहित्य के पहले युग मे ऋग्वेद्सहिता, यजुर्वेद का मंत्रांश 


कछवाही के इतिहास भ एक उलकन 





ऊदि के 


ओऔर धअथवंसंहिता का प्राचीनांश बने थे । द्वितीय युग के 
अंतर्गत है--वेद के ब्राह्मणाश से लगाकर यास्क की भाषा, 
ओर यास्क्र की भाषा से पाणिनि की भाषा तक | तृतीय दुग 
में महाकाव्य, पुराण, प्राधीन काब्य, तथा नाटक, अनुप्टुप 
छुंद में लिखित स्सृतियाँ और कास्यायन का वातिक है'। 
पाणिनि का व्याकरण ट्विसीय युग की संस्कृत भाषा का 
व्याकरण है, ओर कात्यायन का लृपोय युग की भाषा का, 
अर्थात्‌ आदर्श संस्कृत का व्याकरण है। इसके पीछे के 
जिसने प्रथ हैं, इसो के नियमों के अनुसार लिस्बर गए हैं । 
पतजअलि ने श्रपने महाभाष्य से कात्यायन का अनुसरण 
किया है । 

ऊपर दिग्याया गया हैं कि तृतोय युग में दो परस्पर 
भिन्न शैलियाँ प्रचलित थों---एक वह आदर्श शेज्ञी, जिस में 
पुराण, काव्य, नाटकादि लिखे गए, ओर दूसरी यह शेलो, 
जिसमे पीछे के दृश्शन-शास्टदि। पहली सरल, प्रताह- 
युक्र श्रीर मधर है; दूसरी संक्षिप्त, समास-युक्र, तथा 
क्रियापदु-शस्य । पाणिनि के समय के पोछे सस्कृत 
भाषा के स्वाधीन विकास का सुयोग नष्ट हो गया । यह 
विद्वानों की भाषा हो गई । साधारण लोग ध्याकरण के 
नियमो के अनुसार नहों बोल सकते थे; वे भ्थाधोन 
प्राकृत भाषा से बोलते थे । सस्क्ृत भाषा झत भाषा हो 
गई ।ै प्राकृत भाषा सजीव रही, और जीवित भाषा को 
प्रकृति के अनुसार उसमे परिवर्तन होते गए । 

नत्ििनीमोहन सास्याल “मोहन” 


के [4 
कछकाह के इतिहास 
कक 
सलमाना में पुराने समय से 
ही इलिहास लिखने की जेलो 
प्रवृत्ति रही, बसी हिंदुओं सें 
नहीं रही । मुसलमानों के लिखे 
हुए भरबों और फ़ारसी के 
सेकड़ों इतिहास मिलते हैं, जिनमें 
जहाँ मुसलमानों के राज्य रहे, 
वहाँ का सविस्तर कृत्तांत है । 





जब से हिंदोस्तान में मुसलमानों का राज्य हुआ, तब से 
लगाकर मग़ल्लों के राज्य के अंत तक का एवं गुजरात, 
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मालवा, बंगाल, काश्मीर, दक्षिण आदि के समस्त मुसल्न- 
मानी राज्यों का सविस्तर इतिहाध विद्यमान है। इतना 
हो नहीं, किंतु म॒ग़लों के समय के तमाम बड़े-बड़े अफ़- 
सरो तथा प्रंथकर्ताश्रों के जोबन-चरित्र तक क्षिणि मिलते 
हैं । हिंदोस्तान से संबंध रखनेवाले मुसलमानों के इति- 
हास यदपि धम-ह्वेंप तथा जाति-द्वप से ख़ाली नहीं हैं, 
ओर उनसे जहा-तहाँ हिंदुओं के महत्त्व की बाते बहुत 
घटाकर एवं मुसलमानों को बढ़ाकर लिखी हैं, तथा 
जहाँ कहीं मुसक्षमानों की हिदुश्रों से हार हुईं, उसको या 
तो वे बिलकुल छोड गए है, या उसे कछ और ही रूप से 
लिखा है, तथापि ये इतिहास भी कम महत्व के नहीं है : 
क्योंकि हिंदुओं से सर्वंध रखनेवाली कई घटनाओं के निश्चित 
संचत्‌ एव बहुत कुछ बृत्तांत थ्रादि उनमें भिल जाते है । 

हिंदुओ का इष्टि-कोण सदा से निबृत्ति-मार्ग की तरफ 
रहने के कारण उन्होंने प्राचोन काल से ही वास्तविक 
इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया, ओर मनुष्यों के चरित्र 
अंकित करने को अपेक्षा ईश्वर के अवतारों या देवी-देवतों 
के वन करने में ही अपनी लेखखनी को क़ृता्थ समझा । 
इसी से हमारे यहाँ के अनेक राजा, घनाढयो, महाराजो, 
विद्वानों, बोर पुरुषों आदि के केवल चरित्र हो नहों मिलते, 
बरन्‌ उनका निश्चित समय भा भ्रज्ञात है । यह तो 
प्राचीन इतिहास की दशा है। परं त॒ म॒ऱल्लों के श्मय के भी 
हिंदुओं के लिये हुए हिंदू-राजों, सरदारों आदि के हनिहास 
नहीं मिलते । 

राजपुताना भारत के इतिहास का केंद्र रहा, और यहा 
के राज, बोर पुरुषों आदि ने बड़े-बड़े वीर कार्य किए, 
जिनका वास्तविक बृत्तांत भी हमार यहां नहों है। मुसल- 
मानो के समय के राजपूताने के इतिहास में भो कई ऐसी 
डलभन विद्यमान हैं, जिनका सुक्षकाना सहज नहीं | ऐसा 
उलभनों में से एक को हम आज हिंदो-पाठफों के सामने 
रखते हैं । इस उलझन का सबंध कछवाहा-वश के राजा 
भयवानदास, भगवंतदास, मानसिह और माधवर्सिह से है । 

कछुवाहो का मृज्ञ-राज्य ग्वालियर में था, जहाँ ण्क 
छोटो शाखा विक्रम की १२९वाँ शताददी में राजपताने से 
आई, भ्रीर समय के हेर फेर से कभी स्वर्तत्र और कभा 
परतंत्र रहो | अकबर के समय के पहले तक राजपूताने सें 
कछुवाहों का राज्य सामान्य स्थिति में रहा । राजपृताने 
के राओं में पहले-पहल कछुवाह राजा भारसमल ने 
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बादशाह अकबर को अधोनना स्वीकार की । तब से प्रति- 
दिन इस वंश का उदय होता रहा, और राजा भारमक्ष, 
भगवानदास, मानसिह, जयधिंह ( मिज्ों राजा ) और 
जयसिह द्वितोष (सवाई) श्रादि ने म॒राल्लों का राज्य बढाने 
ओर उसकी रक्षा के लिये ओ-मो वीरता के काम किए, 
वे मुसलमानों के इतिहास में भो अकित है। ऐसे वंश 
का भी वास्तविक लिखित इतिहास हमारे यहाँ नहों है, 
और राजा भगवानदास, भगव॑तदास, मानसिह आर माघच- 
सिंह का परस्पर का सबंध भो अनिश्चित है, जिसका 
निश्चय करना भो आवश्यक & | इस विषय में भिन्न- 
भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न बातें लिखी हैं, जिन्हें नीचे 
उद्धुत कर उन पर विचार किया जाता है-- 
बादशाह अकबर के समकालीन मुसलमान इतिहास- 
मपक्षलीन पंसेलेपॉन ! लेखकों से म॒ख्य चार है । उनमें सब- 
| से प्रथम स्थान पानेन्योग्य ऱ्वाजा 
० निज्ञामुदीन अहमद है ओ श्रकबर के 
समय में कई पद पर नियक्र रहा था, ओर जिसकी झृत्य 
अकबर के जीवन-काल में, तारोख़ २३ सफर, सन्‌ १००३ 
हिजरी ( वि० स० १६५१, कात्तिक-बदि १० ) का 
हुई थो । उसने तबक़ात*इ-अकबरी , जिसको तारीख 
निज्ञामी' भा कहते है, लिखी हैं। उक्र इतिहास-तेग्बक 
का इतिहासज्ञ विद्वानों में बड़ा सम्मान है, आर अ्रल्न- 
बदायनो, फिरिश्ता झ्ादि इतिहास-लेखका ने उप्के प्रथ 
से अपनो पुस्तकों में बहुत कुछ सहायता लो है। श्रबुलल- 
फ़ज़ल के और उसके लेख में कई स्थानों पर परस्पर विरोध 
है। परंतु अबलफज़ल के कथन की अपेक्षा निज्ञामी का 
कथन अ्रधिक विश्वसनीय कहा आ सकता है। उसने 
सर्वप्रथम अकबर की सेवा स्वीकार करनेताले आंबेर के 
राजा का नाम बिहारीमल! | भारमल ) , उसके पुत्र का 
नाम भरावानदास तथा पौन्र का सानसिह दिया है , 


लेखक 


१. फारसी-वर्थमाला की अपूर्थता के कारण उसभे लिखे 
हुए स्थानों तथा पुरुषो के नाम बहुधा शुद्ध नहीं पढ़े जाते । 
फारसी-तवाराखे मे मारमल का नाम बिहारमल या पहाड़मल 
पढ़ा जाता ७ | इसी से अंगरेज श्रतवादका ने उसका इन्ही 
नामी से परिचय दिया ६ । परतु शुद्ध नाम मारमल ६ । 

२. तबक्रात-इ-भ्रकश्वरी का अगरेजी खुलासा ( इलियंट-- 
हिस्ट्री ऑफ इंडिया ) जिल्द ५, पृष्ठ २७३, ३४६, ३६१, 
२६३, ४०२, ४२२, ४डेंढड१, ४५०, ४४२ आर ४५८ ॥ 
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गार उन तीनों का क्रमशः श्रांबेर का राजा होना 
साना है । 

शेखर अब्दुल्क्तादिर बदायूनो ने, जिसको रूत्य हिजरी 
सन १००४ ( थि० संवत १६४२-२३ ) में हुईं, अकबर के 
समय में 'मंतख़ब॒तवारीज़' लिखो | घर्मांबता के विषश्य 
में मंपलमान लेखकों में कोई भो उपते बाज़ों नहों ले जा 
सकता । पग-पग पर हिंदुश्ओों को गालियां देने और उनको 
चुराहयोँ करने में वह मुसलमान लेखों में सबधे आ्रागे बढा 
हुआ है। उसने अपनी तवारीख से अकबर की सेवा स्वीकार 
ऋरतनेवालेी आवेर के राजा का नाम बिहारीमल या पहाड़ 
मल ( भारमल ), उसके पुत्र का भगवानदास तथा पात्र 
का नाम मानासिह दिया है । 

मुहम्मद कासिस फ़िरिश्ता ने जिसकी रत्यु का समय 
दाक-टाक निश्चित नहीं हे, तो भी कोई उसका इंसवी 
सत्‌ १६१२ (चि० स० १६६६) अ्रार कोई १६२६ ( वि० 
स० १६८३ ) से मरना मानते है. अकबर के समय सें 
'तारीख-फिरिश्ता' लिखी, जिसमे उसने अकबर के समय 
के आंबर के राओ के नाम भारमल भगवानदास ओर 
मानसिह दिए है । 

ग्रबलफ ज़ल ने, जो वादशाह अकबर का दोवान था, 
ओऔर जा तारीग्व ७ रबी-उल-अव्वल्न, हिजरी सन्‌ १०११ 
है बि० सं० १६२६, भाव्धपव-सूद्धि ६ शुक्रवार ) का नरसिह- 
देव ( वीरसिहदेव ) बंदला के हाथ से मारा गया 
“अअकवरनासा' नाम को बडा तवारीख़ लिखी है । परतु 
उतमे शब्दाइं वर इतना अधिक है कि यदि उस आइंबर 
को निकालकर ख़ाली एसहासिक घटनाओं का ही संग्रह 
किया जाय, तो वह प्रंथ आधे से भी कम रह जाय। 
अच्चल दर्ज का ख़शासदी होने के कारण उसने कई 

१. मृतखबृत्तवाराखि ( प्रोफेषघर एच्‌» डब्ल्यू० लो-कृत 
आगरेजी-अ्रनवाद )) 5िल्द २, पृष्ठ ४२५ २४४, १४६, १४७, 
१५४, १४०, १७३२, २१८, २३३, २३६, २३१८, २३६, 
२४२, २४३२, २४७, २४८, “४६, २६६, ३००, र२े०१, 
३०२, २०४, २३०, २२२३, २५०, ३५०२, ३२४७, ३४९, 
३६०, २६१, २१३१२, ३२६२, ३६४, २६५, २६९, २६८, 
रे७०, रे७५, २३७६, रेन्रे, रेफढ़ और ३६६ । 

२. तार्राख-फिरिश्ता ( बिग्ज़ का अ्रंगरेज्ञी-अनुवाद ) ; जिल्द 
२, पृष्ठ २३६, २३७, २५२; ९४२, २५८, २४१, २६९, 
२६३, २६८ आदि । 


ऋछुबाहां के इतिहाल मे एक उलकन 


छर५ 





घटनाओं को तोइ-मरों इकर लिखा है, और कई निराधार 
बातें अपने अंथ में लिग्ब मारी हैं | ऊपर लिखी हुई पहली 
तोन तबारोखों में जिन-जिन घटनाओं का सबंध मगवान- 
दाघ के साथ बतलाया गया है, उन सबका अबलफज़ल 
ने भगबतदास के नाम से उल्लेख किया है, और उसको 
बिहारीमल ( भारमल ) का पृत्र कहा है। इससे यह 
शंका उत्पन्न होती है कि जिस राजा को ऊपर लिली हुई 
तीनों पुम्तका में भगवानदास लिखा है, उसी का नाम 
क्या भगवतदास था, अथवा भगवानदःस और भगवत 
दाख दोनों भिन्न व्यक्रि थे ) सभव तो यही प्रतीत होता 
है कि अ्रबलफज़ल ने अपने शब्दाइंबर को धन में सर्वत्र 
भगवानदारस के स्थान में भूल से भगवतदास लिख दिया 
है । यहो डक्न उल्लकन को मूल-पअधि है । 

बादशाह जहाँगोर ने, जिसकी आयु अकबर की रूवस्यु 
के समय ३६ व के क़रोब थीं, 'प्रपनी दिनचर्या की 
पुस्तक “तुज्ञुक-इ-अहॉगीरी” मे अआंब्र के राजा के नास 
क्रमशः विहारीमल ( भारमल ), भगवानदास' तथा सान- 
सिह लिखे है, श्रीर मानसिह को भगवानदास का भतीजा' 
बतलाया हैं । इससे स्पष्ट है कि मानासह भगवानदास का 
पुत्र नहीं, किंतु गोद लिया हुआ, उसके किसी भाई का 
पुत्र था । परतु वह कौन-से भाई का पुत्र था, यह भस्पष्ट 
हैं । ऊपर लिखे हुए चारों इतिहास-लेखको में प्रथम तीन 
ने तो मानसिह को भगवानदास का पुत्र कहा है, और 
अयलफ़ज़ल ने भगवतदास का, जिसका कारण हम यही 
अनुमान करते है कि मुसलमानों में तो दत्तक पुत्र की प्रथा 
ही नहों है, और हिंदुओं में दत्तक पुत्र भी औरस 
पुत्र के समान माना जाता है। इसी से, सभव है, मुसल- 
मान लेखकों ने मानसिह को भगवानदास या भगववंतदाल 
का पृत्र लिख दिया हो । बादशाह जहॉगीर का कछुवाहों 
से घनिष्ट संबध होने के कारण वह उनसे अधिक परिचित 


१. अकबरनामा ( एच० बेवेरिज का अगरेज्ञी-अनु- 
बाद ) ; जिल्द २; पृष्ठ २४२, २४४, ३६४, ४७२, ४६६ 
श्रार ५१६। जिल्द ३; पृष्ठ १६, २०, २१, २७, ४९ झादि । 

२- तुजुक-ह-जहॉँगीरी ( राजसे श्रौर बेबेरिज-हत श्रंगरे नी- 
अनुवाद ) + जिल्द १; पृष्ठ १६, २६ और ४२ । 

३. नुजुक-इ-जहदोगीरो ( रॉजस श्रोर बबारिज ऋत अगरेजी- 
अनुवाद ); जिल्द १; पृष्ठ १६१। 


ज्द्द 
था। इसी से उसने मानलिंह को भगवानदास का भतीओआ 
किख्यकर इस उलझन की एक प्रथि को सुलका दिया है। 
ज़यपुर-राज्य में प्राच्चोन खोज का काम अब तक हुआ 
ही नहीं । इससे वहाँ के समकाक्षीन शिलालेखां में इल 
संयध में क्या लिखा है, यह ज्ञात नहों हो सका । 
संगीताचार्य पड़ित पुंडरीक-थिट्टल ने जो पहले दक्षिण 
' के फ़ारूका-धरान के सलताना का 
, प्राश्नित था, परतु उस घराने का 
श्र ह राज्य नष्ट हाने के याद ग्रांबर मे 
भगवंतदास के पुत्र माधवसिह के आश्रय में आ रहा था, 
आर पीछे से बादशाह अकबर का आश्रित हुआ था-- 
अपने संगीत-प्रथ “'राग-मंजरी” में लिखा है कि कच्छुप 
( कछुबाहा )-बंश के राजाधिराज भानः ( भारमल ) का 
पुत्र भगवतदास बोर-शिरोमणि हुआ । उसके दो पुत्र बड़े 
विनम्र, शर बोर एवं धार्मिक माधवसिह और मानासह हुए, 
जो युद्ध-कुशल्न तथा बादशाह अकबर को दोनों भुञाओं 
के समान थे। उसने भ्रकबर को सेरु रूप बतलाया है, 
दूसरे राजो को तारागण, एवं माधवसिद् तथा मानसिह 
को चद्र और सूर्य के समाम कहा हैं । इससे यह निश्चित 
१. सस्कृत के पाडत लोकिक नाम को सस्कृत-रूप देत॑ 
समय उनमे बढा फेरफार कर डालते है। ऐसा हो यहाँ हुआ है । 
पुडरीक-ब्रिट्डल को, जो दक्षिण का रहनवाला था, गजपूताने 
में प्रचलित भारमल नाम बिलक्तण प्रतात होने 8 ह। उसन 
उस्तको 'भान:” बना दिया है), यह सभव हू । 
२. अमत्कनछपवशर्दापफ्म है! राजाधर।जशवर. 
तज. पुमञ्नक्नह्माप्रतापनिकर। भ.न्‌. ज्षिता राजएँ ; 
तम्यासीद्व गवन्तदलतनयों वीराधिवरंश्वरर. 
क्ञोपामण्डलमगडना बिजय-य मृमग इलाखरशडल ॥ 
तस्य द्वो। तनये। प्रभूतविनयों शो महाघा्मिकी 
जाता पक्तिरथात्मजे। लकबरक्षार्णापत- सत्र भुजा; 
पहली माधतनानपूर्वपदक। सम्रामदक्षावु॥, 
तेजत्यागसहखहस्तकालिते शसर्ववूध्ीएवर। । 
श्रकबरनृपथर्मी शक्रतर चातिमसोनो 
घरणिगगनमभ' ये जज्जमं। से यमेरु, ८ 
सकज्ञनपतिताराचन्द्रमराविधी दी 
जगतिनयनर्शीला माबवामानसिं ही । 
राग-म नर्ी ( पडित पुडरीक-वेट्ल-छझते / । ए८ २ ( आर्य- 
मुषथ प्रस, पूना मे मुद्रित )। 


समकालीन हिंदू 
लेखक 


माचुरी 


| बंध ४, खेद २, सेख्या ६ 





है कि माधवसिह और मामसिंह, दोनों सगवंतदास के 
पुत्र थे, और उनमें माधवसिह वढा और 7। सिंह छोटा 
था ; क्योंकि पुंडरीक विट्टल ने दो बार माघवसिह का 
पहले और समानलिह का पोछे नाम लिखा है। अतएक 
यह कहना अनुचित न होगा कि माधवर्सिह कड़ा और 
मानसिंह छोटा था । इनमें मामसिंह को भगवानदास ने 
गोद लिया, और वही उसके पीछे आंबेर का र/जा हुआ। 
यही अभिप्राय जहॉगीर के लेख से भी निकलता है । 
इससे उक्न उलभन की दूसरी प्रेथि सलक जाती है। 
पंडरीक बिट्टल ने 'राग-पजरी'-नामक प्रंथ माधवासह 
के आ्राश्रय में रहकर बनाया था, ह्सलिये उसका कथन 
अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । ऐसी दशा सें हम 
कह सकते है छि अवुलफ़्ज़ल का यह कथन कि “'भार- 
मत्न के पोड़े भगवतदास आंबेर का राजा हुआ,” विश्वास 
के योग्य नहा | अब यह देखने क्री भी आवश्यकता है कि 
पिछले इतिह,स-लेखकों ने इस सबंध में क्‍या लिखा है । 
महखोत नेखसी ने अपनी ख्यातो का वि० स० १७०७ के 
कुछ पहले से लगाकर १७२२ के लग- 
| भग तक सप्रह किया , जिसमें उसने 
कछुवाहा को दो वशावलियां दी है। पहली वशावर्ली 
उद्ृही के भार राभपाण ने लिखे ई थी, जिसमे १७४वों 
संख्या पर राजा भारमल का नाम हैं, और उसके १० बेटा 
के नाम राजा भगवंतदास, राआ भगवानदास, भोपल, 
सलहदो, सादृल ( शादुृल ), संदर, प्र्थीदीप, रूपचद 
परशराम और जरश्नाःथ दिए ह। भारमल के पांछे 
राजा भगवेतद स का आंबेर का राजा होना भी लिखा है । 
उसने भगवतदास के पुत्रों के नाम राजा मानसिह, माधव 
सिह, सूरासिह, ग्रतापाथिह, कान्‍ह, चअवसेम, हरदास, 
वबनसालोदास ओर भोम[ सिह ] लिखे है, तथा उनमे 


नगणु्गी का ख्यात 


£ आअगशितगणकाजबाकत्सक दान्तन्‍्यायशब्द शाखा $ 

दश्यन्त बहब- सना नाथ ृश्यतश्यक ॥ 

हत्यक्ते माधव भिहे जिद्वनन दर नमूना 

नतत्रा गणेश्व्र देव रच्यन रागमबबरी । 

राग-म्जरी ( पड़ित पृडराक- बढ़त कुत ।: यूष्ध + । 

२. नागरंप्रचारिणां सभा द्वारा प्रकाशित, महणोंत 
नेशर्सी की ख्यात ) पथ्म मांग के आत्म में महणात नेणसी 
का वृत्तात ; पृष्ठ ६ । 


श्राषाढू, ३०२ तु० सर ] 
भगवंतदास के पीछे मानसिह का राजा होना माना है । 
भगवतदास का आंबेर का राजा होना अ्रबलफ़ज़ल के 
कथन से प्रमाणित है, ओर आश्चर्य नहों कि अबुलफ़ज़ल 
के ग्रंथ को प्रस्िद्धि के पोछे, उप्तो के आ्राधार पर, 
राजपाश ने वेषा लिख दिया हो. जो शाग-मंजरी और 
सुज़क-इ-जहागीरी के कथन के विरुद्ध है। 

नेणसी ने एक दूसरी विस्तृत वशावली भी दी है, 
जिसमे राजा सोददेव का नाम सबसे प्रथम लिग्बा है। उसमें 
बहुत-से राजों के पुत्रों और वशजों को भी विस्तृत नासा- 
वली संगहोत है। $ €वाँ नाम राजा भारमल का है, और 
आगे लिगखा है “नारमल का पुत्र भगवानदास आंबेर का 
राजा हुआ्रा, जिसके पीछे मानसिह गदह्ा पर बैठा ।' परतु 
कुछ आगे चलकर भगवानदास के दो पुत्रों के नाम मोहन- 
टास और अजेराज दिए है, आर भगवतदास का भारमल 
या भगवानदास से कोई सबंध न बतलाकर, उसके पूत्रा के 
नाम माधवलिह, सूरासह, प्रतापसिह ओर बलरास दिए 
है । नेशसों का यह कथन कि भगवानठास के दो पुत्र थे, 
विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता : क्योंकि यदि उसके 
दो पत्र होते, तो उसके पीछे उसका भतीजा सानसिह 
आंब्रर-राज्य का स्वामी न होता । यदि नणसी का यह 
कथन टीक हो, तो यहां कहना पढ़गा कि भगवानदास 
के दोनो पत्र बाल्यावस्था में ही! मर गए होगे, जिससे 
मानसह आंबेर का शधिपति हुआ । 

हमारे सप्नह में जग्पुर का भिन्न-भिन्न चार स्थाते मौजद 
है, जिनमें से एक में वि० स? १८६१ तक का वर्णन है। 
उसमें भारमल के १० पुत्रों के नाम भगवतदास, भगवान- 
दास, जगन्नाथ, परशराम, सादूल, सलहदो, सुंदरदास, 
पृथोदाप, रामचद्र और विद्ल्‍लदास दिए है, तथा भारमल 
के पीछे भगवतदास का राजा होना माना है। भगवतदास 
के चार पृत्र मानसिंह, माधबसिह, सरसिह और वनसाली- 
दास का होना और इनमे से मानासह का श्राबर की गही 
पर अेठना भी बतलाया दहै। इसी! तरह भगवानदास के तीन 
पत्रो के नाम अखेराज, हरराम आर अर्जन दिए है, और 
अखेराज का लवाण, हरशाम का केलाई और अर्जुन का 
लगे की जागीर पाना लिगा है। 


१. मद्दर्णात नणर्माी की हस्त-लिखित रूयात ; पृष्ठ 
६३३२ 
२, महणोत नणसी की हस्त-लिखित स्यातः पृष्ठ ६१५।॥ 


कछवाहों के इतिहास्श मे पक्र उन्नऋत 


5६ 


दूसरों ख्यात हमारे अयपुर-निवासों इतिहास-प्रमी मित्र 
पुरोहित हरिनारायणजो के संग्रह की प्रति की नक़ल है । 
उसमें भारमल के भगवतदास सुंदरदास,प्र्थादीप, भगवान- 
दास, रूपसा या रूपचद, जगन्नाथ, महेशदास, सादुल, 
सोपत और परशुराम, ये दस पृन्र होना और इनसें भग- 
वतदास का राज। होना माना है। भगवानदास का लवा- 
यन ( लवाण ) में राज्य करना ओर उसके दो पृत्र अखे- 
राज और हिरदेरास होना भी बतलाया है। भगवतदाप के 
पीछे उसके पुत्र सानसह का आंबेर का राजा होना भी 
माना है । 

तीसरी और चौथो खरूयाते जयपुर-निवासी प० 
केदारनाथओ के यहा से प्राप्त हुईं | उनसे भी राजा भारमल 
के पीछे भगवतदास ( भगवतदास ) का आर उसके पीछे 
मानालिह का राजा होना तथा माधवासह का मानगढ़ 
की मागीर पाना लिखा है । 

इन चारों ख्य/तों का हमारे इप रू के सबंध का 
कथन मानने-योग्य नहीं हू ; क्योकि ऊपर बतल्ाए हुए 
कारणों से स्पष्ट है कि राजा भारमल के पीछे भगवानदास 
राजा हुए, न कि भगवतदास । और, भगवानदास के पीछे 
उनके छोटे भाई भगबतदास का छोटा पत्र मानसह आंबेर के 
राज्य का स्वासी हुआ, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका ह। 

राजपुताने के भिन्न-भिन्न राज्यों की जितनी ख्याते 
मिलती है, उनमें एक भी विक्रम सं० ३७०० के पृष 
की लिखी हुई नहीं है। प्रायः सभी इसके पीछे की 
है। अकबर के दरबार मे जब राअपूताने के राजा रहने 
लगे, और वे मुसलमानों के इतिहालो से परिचित हुए, 
तभा से उनके यहा ख्यात लिखने का सिलसिला आरी 
हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता है। इन ख्यातों से बि० सं ० 
१६०० से पूर्व का हृतिदास सुना-पुनाया लिखा है, जो 
अनिश्चित है, और सवत्‌ भी बहुधा मनमाने दिए है। 
इन ख्यातों में राजो के यही पर बठने और सत्य के सबत 
एव रानियो, के अरों और कु आरियों के नाम तथा कुछ-कछ 
वृत्तान मिलते है| एसी ख्याते लिखने का काम बहुचा 
मामलो मनृष्यों के सिपृद रहता था, जिससे उनमें सख्य- 
मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेस्छ क्रम ही मिल्लता है, 
अपर वह भी पक्षपात से ख़ाली नहीं। एसी स्थिति में 
विक्रम को १७वीं शताब्दी के इतिहास के छिये ये 
ख्याते विशेष सहायक नही हो सकतीं । 


उच 


ज्द्द 


योरपियन इतिहास-लेखकों में सबसे प्रथम कनेल टॉड 
ने अपने वृह्द प्रथ 'राजस्थान' में 
छ् अयपुर का भा इतिहास दिया है । 
उसमे आरांबर मे राजा भारमल्न के पीछे भगवातद/स का राजा 
होना लिखकर, साथ न उस ( भगवानद/स ) के तीन ओर 
भाहइया--खरतसिंह, माघवसिह आर जगतासह--का होना 
माना है. तथा जगत।मह के पुत्र मानासह का सगव,नदास 
के पीछे अबेर का राजा होना बतलाया है | कित टोड के अनु- 
सार माधथवा्सिह को भगवानदास का साई और मानसह को 
अगतासह का प॒त्र मानना युक्षि सगत नहीं : क्योकि 
साधथवर्सिड और मानाभिह, दाना भगवतदास के पृत्र थ, 
जसा कि 'राग-मजरी' से ऊपर प्रमाणित किया जा चुक्रा है । 

कनल ट(इ का राजस्थान प्रकाशित होने के ३६ वर्ष बाद 
ईसवा सन 4८६८ (घिं० स० १६२५) में जयपुर के पोलि- 
टिइकल 'जेट कनल जे० सी० बुक ने 'पोलिटिकल हिस्दी 
आफ दी स्टेट श्रॉफ अग्रपुर'-नामक पुस्तक लिखो, जिसे 
गबनमेट आंफ़ इंडिया के क्रॉरन डिपरार्टमेट ने अपने 
घिलेक्शन-सख्या ६६ में प्रकाशित किया। उसमें राजा 
भारमल के पीछे उसके पुत्र भगवव्रदास का राजा होना, 
उसके ( भाव॑तदास के ) तोन भाइया साधवसिह, 
सरसिह आर जरानसिह होना तथा जगतसिह के पुत्र 
मानसिह का भगवतदास के पीछे आंबर का राज्य पाना 
माना हैं । इसमे भगर्वतदास को राजा मान लेने से 
टांड से भो अधेझ गलतो हों गईं है । 

प्रसिद्ध इतिहास-लेखक विंसेट ए० स्मिथ ने अपनी 
'अकबर'-नामक पुस्तक में आंबेर के राजा बिहारमल 
( भारमल ) के पीछे भगवानदास का आर उसके पीछे 
उसके भतीजे मानसिह का जा भगवानदास का उत्तक 
पृत्र था, राजा होना लिखा है । परंतु यह नहीं बत- 
लाया कि मानसिंह भगवानदास के किस भाई का 
पुत्र था। 


योरापियन जेखक 


१, कनेल टॉड का राजस्थान ( अ्रक्त्फोर्ट-सस्करण ); 
जिल्द ३; पृष्ठ १३३७ 7३३० ओर पृष्ठ १३३८ की रिप्पणी २। 

7. पालिटिकच हिस्टी ऑफ दी स्टेट ऑफ जयपुर 
पृष्ठ १४, और शव-सम्मह, सख्या १। 

३. विंपट ए० रिमथ--अकबत्र दी ग्रेट मोगल; प्रृष्ठ ५७ 
खर ५८ ॥ 


माधुरी 


[ वष ४, खेड २, रूखपा दे 


योरपियन लेखकों ने फ्रारसी तवारीज़ों के पगरेज़ी-अन- 
वादों के अत को अकारादि नामों की सूची में भगवानरास 
ओर भगवतदास को एक ही व्यक्ति मान किया है, जो 
ठीक नहीं । 

हमारे इस लेख का निष्कृष यही है कि आंबेर के राझआ 
भारमल के पोछे उसका व्येष्ट पुत्र भगवानदास वहां का 
राजा हुआ, शोर भगवानदास के कोई पूत्र न होने के 
कारण उसके छोट भाई भगवंतदास का छोटा पृत्र मान- 
घपिह रोद लिया जाकर उसका ( सगवानदास का ) 
उत्तराधिकारी हुआ | भगवानदास् ओर भगवतदास दो 
अलग-अलग भाई थे | परत अबुलफ़ज़ल ने भ्रम से 
भगवानदाख को जगह भगवतदास लिख दिया, हसी 
से यह उलफन शखरू हुई। अकबर के समय के ग्रन्य 
मुसलमान लेखकों तथा बादशाह जहागोर ने सगवानद्ास 
का नाम लिखा था: परत अश्रबुलफ़ज़ल के अकवरनाम 
को प्रसिद्धि अ्रधिक होने के कारण पिछली ख्यातों से 
भगवतदास को अंबिर का राजा और भगवानदास को 
लवाण का सरदार लिख दिया गया । इसी तरह हमारे 
मित्र प्रस्तिद्ठ इतिहास वत्ता मुंशी देवीप्रसाद ( स्था- 
वासी ) ने 'अकबर-नामा -नामक पुस्तक हिंदी और उर्ढ 
में प्रकाशित को, जिसमें भा भगवानदास की जगह 
सत्र भगवंतदास का नास लिखा हैं, और 'तुज॒क-ह-जहाँ- 
गीरी' के उनके हिद्दो-अनुवाद में, मूल में, सर्वत्र भगवान - 
दाल नाम होने पर भी उसका शुद्ध रूप भअभग- 
चतदास होना माना है । इसमें सुंशीजी भी सख्यात- 
लेखकों की तरह श्रबुल्फ़ज़ल की भुल-भुल्या में राम्ता 
भूल गए हैं। 

इस विषय में हमें जे कुछ प्रमाण मिल सके, उनके 
आवार पर हमने इस उलमकन के सुलकाने का प्रयत्र 
जिया है । राजपृताने के इतिहास के परभियों तथा विश्व- 
विद्यालयों और कॉलेजों के इतिहास के अध्यापकों से 
हमारा नम्र निवेदन है कि यदि थे हमारे कथन से सहमस 
न हों, तो अपने मत को सप्रमाण प्रकाशित कर इस 
उलकन को सुलमाने का प्रयत्न करे, और यश के 
भागी हो । 
गारोशंकर-हीरार्चद आफ़ा 
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मान 
| श्रीदुलाग्लाल भागंब की चित्रशाला से ] 
तेह-सेह मेंह-नस छुया, चदवी मसंहि-सरचाप 
आय-बैंद गिरे, दुर्या हास-हस चुपचाप । 
( मनिराम-कृत खत्रेण का रुपांतर ) 


हि ।४७४ | ॥७, | ७ 


आापषाढ़, ३०२ त॒० स० ] 





च्मत्कार 

कोई कहता था, “सोच तब की मनोव्यथा त्‌ 
'अग॒ सपना था खसममेगा जब मनमे: 

आंख ह खुली, तो खोल काम भी अजान रह, 
सभा बन जायगी कहानी एक छुन में। 

रासा हुआ, एक दिन आर बंद पाके, सेरे 
प्राणनाथ आ गए ग्रवानक लवन से. 

शक हा। भलक में पलक कुछ ऐसी ख्वली, 
हो गया कहानो म॑ हो अपने नयन में। 
रामनरेश त्रिपार्दी 


८: 
झाह्मामस 
न 
चाहे सब जग हमसे हो प्रतिबुल, कित, 
रहती सदेव त्‌ हमारे अनुकूल है : 
जेरो भक्ति भरती उमग अग-्अग में है, 
उसकी तरग-शक्ति देता सुख-पुल है । 
शम से लगाता जब शीश पर तेरी धन, 
फुक्ष के समान ज्ञात होता सब श्र है; 
तेरो महिसा को मात हम भन्न भल जाने, 
भल-भल जाती तन हमारी यह भल है। 
गापालशरणासिह 


विध्याचल-पहा डी 
के नीच एक नाला बहता है । 
उसका नाम स्वग-घारा है । यह 
नाला विच्याचल के किनार बद्दता- 
बहता खाड़िया में जाकर लुप्त हो 
आता हं।इन खाडिया से कठराएँ 
है, चद्दान है, शिलाएँ है, और 
जगला जीव-जतु बचसते है । 
इन्हीं ्वाडिया के किनारे, जहां जगल ख़तम हं,ते हे, मौजा 
बसंतपुर में र्एत्‌ गडरिया रहताथा। वह बड़ढा था, 
लेकिन बड़े ओबट का मठ और हाथ पर का मज़बत 
आदमी था । बल ओर साहस के साथ खमक और 





सत्र 


ऊंद& 


बुद्धि भी उसे मिली थो। सन में सतोप था, और अ्रपना 
क्राम ख़ब समझता था । वह कुल 'बयारों! का मतलब 
सानता था। आधियाो का पता उसे आकाश का रंग 
देखकर पहले ही से मालम हो जाता था। अक्पर ऐसा 
हुआ कि आरो का तो कुछ पता नहीं रहा, लेकिन 
उसको पहाड़ों के उस पार से हवा की आरंसिक और 
दबी हुई सनसनाहट सुनाई पड़ गई । संत आधी आने 
की इस चेतावनी से सजरा हो जाता और यह कहता 
हुआ कि आधी आ रहो है, अपने गठले को सेंभालने 
लगता था । जिन आधियों के चल्कते ही लोग अपने-अपने 
ट्टर और किक्डे बद कर लेते थे, वे संन्‌ को सदा पहाड़ी 
की और बलाती थों, जहाँ उसकी भेड चरा करती थीं । 
यहां हवा वृक्षो को अपेड लगाती थी, और पतन्‍्थरों व्ही 
कंक्डियाँ उड-डड़ुकर उस अंधकार में, अ्रनगितित छुरों 
की तरह, उसके शरीर पर श्रहार करतों थी । इसी तरह 
की ज़िंदगी ब्रिताते-बिताते सत की उमर ६० बरस से 
अधिक हो गई थी। 

यह समझना बड़ी भल् होगी कि वे हरी स्ाडियां, 
वे वृक्ष, लिमंल भरने, ने खुलो हुई और ऊँची चट्टान 
उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालता थी । वे कंह- 
लहाते हुए खत्त, जहा वह आइह्वादित हृदय से ईश्वर की 
स्वतन्न वायु में सांस लेता धा, वे ऊँची चट्टान, जिन पर 
वह स्थिर और मज़बूत डगो से चढ जाया करता था, वह 
दुर्गंम सागगं--सबने उसके हेदय पर कठिनाई, साकक्‍्धानी, 
भय, साहस और आनद की कितनी ही एसी घटनाएं अंकित 
कर दी था, जिन्हे वह सल् नहीं सकता था। उन बेजबान 
जञानवरा की यादगार, जिन्हें उसने पाला था, खिलाया था, 
जिनके बच्चो का गोद में लेकर पहाड़ी की राहे काटी थीं, 
वह हरियाली और पहाड़ी की शिर्ब्राएं, चपल, सरस आर 
स्फूल में हदा के कोके, जा उसके रक्र से बढ कर उसके 
अआवन के साधन बन गए थे--सब-के-पवने उसके हतय पर 
गहरा प्रभाव डाला था | ये दृश्य आर ये स्खतिया >म 
आर सुख का भांडार बन गई थों--वह सर, जो जीवन के 
प्रभाढ अनभव का फल है, जो वन का नरत स्वरूप है। 

सत्‌ अकेला नष्ठों था। उसकी सहचरी एक बढ़िया 
थो, जिस पर जवानी का कांति अब भी कछ-कुछ मरत्व- 
कती थी, जिसमें जवानी का अब भी फछ कस-बल था । 
वह संत से बीस बरस छोटी थी ! बड़ी उत्साही ओर बड़ी' 
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कास करनवाली थी । पुराने ज़माने क दो चर भी उसके 
पास थे, जिनस वह ऊन आर रूई काला करती थी । उनसे 
एक का बंद रहना इसका सूचक था कि दूसरा चल रहा 
है। इन दो प्राणियों के अतिरिक्र उस धर में रहनेवाला 
बस एक और था । वह उन्हीं का एकलौता बेटा था, 
जो उस्र समय पदा हुआ था, जब सत अपनी उमर का 
हिसाब क्षमाकर कहा करता था कि श्रब में बृढा हो चका। 
यही कडका और दो कुत्त, ओ अपनी वफादारी कई आ- 
थियों में साबित कर चुके थे, उस कुटिव के सब कुछ थे । 

यह कुटुब उस घादी में अ्रथक श्रम के लिये प्रसिद्ध था, 
ओर उनका संयम और श्रम उस जबार 
में एक कहावत बन गया था | दिन डूब 
जाने पर जब बाप ओर बेटा, दोनो खेतो 
आर पहाड की घाटियों से लाटकर घर 
आ जाते थ, तब भी काम बंद नहीं करते 
थे। दो घटे रात बीतने पर बाजरे की 
रोटो, सांग, चावल और दही खाते 
थे । भोजन कर लेने के बाद दोनों 
अलाव के सामने यठ जाते और किसी 
ऐसे काम में लग जाते थे हो इलका 
आऔर सुगम हो । ऊँसे, रुई से वबनौले 
निकालना, रुई और ऊन बिलासी के 
लिये धुनना, खेती के हथियारों की 
मरस्मत और सफ़ाई करना इत्यादि । 

पअतिदिन शास को बिलासी घर के 
छोटे-से बरामदें के ताख पर कइव सेल 
का एक दिया जलाकर रख देती थी । 
यह दिया बहुत पराना हो चुका था, 
आर बहुत दिनो से इस घराने की सेवा 
कर रहा था । यही दिया उस एकांत 
सें इस श्रमजीवी परिवार के जीवन का 
सूचक या प्रतिबिब था | इसके कामल 
एज शीतल श्रकाश में आप-बेटे बेठा 
करते थे, और बिज्ञासी देर तक चर्ख़ा 
चल्लाया करती थी, जिसकी ध्वनि से 
वह छोटा-सा धर रात के सन्नाटे में 
गँउ्म करता था, भामों मधुसक्खियां 
गा रही हो । 


साचुरी 





[ बच छ, खड़े », रख्. ६ 


सत्‌ का कोपड़ा बस्तो से अलग उंचाई पर बना था, 
जिसके उत्तर और दक्खिन से घाटों के उस पार दर तक 
का सेदान और पच्छिम में बसंतपुर-गॉँव दिखाई देता था। 
सतू के घर का दिया, जिसका स्थिर प्रकाश नित्य अद 
शताब्दी से दूर तक संध्या को नज़र श्राता था, उस जवार 
में एक नित्य को प्राकृतिक घटना हो गया था| इस दिया के 
प्रकाश से संत्‌ का छोटा-सा कापडा संध्या को नीचे बसे हुए 
गावों से दूर तक दिखाई देता था, और लोग डस भोपडे 
को 'साभ का तारा कहने लगे थे । 

संत्‌ अपनी खसत्री से बहुत प्रम करता था लेकिन बेटे 


“इसके कामल एवं शीतल प्रकाश में बाप-बेटे बेठा करते थ, ओर 
ब्रिलासी दर तक चख्नो चलाया करती थी |” 


खाषाढ़ू, दे०२ तु० स० ] 


को उससे भी अधिक चाहता था । इस गहरे पृत्र-स्नेह 
का कारण वह स्वाभाविक अंध भावकता न थी, जो संतान 
के प्रनि सबके रक़् में विद्यमान रहता है। इस प्रबल प्रेम 
का कारण यह था कि ईश्वर की कुल देनों में सबसे बढ़कर 
एक पुत्र ही अपने साथ, माता और पिता के लिये, भविष्य 
की आआशाएं और कामनाएँ लेकर हस संसार से आता है। 
आर, भय तथा चिताओं की तरंगे भो वह अपने साथ 
लाता है, जो भाग्यवश उन आशाओं और कामनाओो के 
विफल हो जाने के विचार से माता-पिता के हृदय में उत्पन्न 
होती है। पत्र के प्रति संन्‌ का प्रेम बहुत था । उसका प्राण 
उसी पुत्र में बसता था, श्रौर वही पत्र ले-देकर उसके औवन 
का सहारा था । अब भलई गोद में था, तो अक्सर ऐसा 
हुआ कि सत्‌ ने माता का तरह उसकी सेवा-टहल का । 
एसा अपने मन-बहलाव या अपनी प्रसज्नता के लिये हो 
उसने नहीं क्रिया था, जेसा कि पिता का स्वभाव होता है । 
संत ने पुत्र की सेवा कष्ट सहकर की थी। उसने सेकड़ों 
बार घंटो तक अपने अथक हाथों से उसका पालमा 
हिल्लाया था । 
भलई अभी छोटा ही था। मगर संत्‌ गंभीर और रढ़ 
आदमी होते हुए भी पुत्र को अपनी आखो के सामने ही 
रखना पसद करता था । जब सन्‌ को अपने घर के पास 
काम रहता, या अब घह अपने कोपड़े के सामने बरगद के 
छुतनार पेड़ की छामा में श्रपनी भरडों के कंड के बीच 
एक मचिए पर ब्रेठकर भेड़ा के बाल कतरता, या जब 
चंचल और मन को मोह लनेवाले मेमने कलोलले कर ते, और 
भलन उनको टॉग पकड़कर खोंचता या शोर मचा- 
कर उनको भइकाता था, तो सत्‌ स्नेह-भरी दृष्टि से 
पुत्र का अवहेलना किया करता था । 
जब भुलई इंश्वर की कृपा से पाँच बरस का हुआ, तो 
उसका मुख गुलाब के फल की तरह खिलने लगा। संत्‌ 
ने अपने हाथ से एक छोटा-सा डंडा एक अ्रकोल्ह की 
डाल से काट दिया, उसके सिरे पर लोहे का एक हेंसुआ 
कसकर बाँध दिया, अर भुलई को एक पूरे गड़रिए की 
तरह सजा दिया । इस डंडे से सुलजित हो भुलई रखवबाला 
बनकर अक्सर भेड़्ों के बाडु के फाटक पर या राज्ले के बीच 
अपने घराने की संपत्ति पर पहरा दिया करता था। 
अपनी पद्वी पर समय के बहुत पहले नियुक्न होकर भलई 
अपने बड़्ढें बाप के लिये सहायता और बाधा, दोनो था। 


संत्‌ 


छजर 


इस काम में इस पाँच बरस के रखवाले बालक को अपने 
बड़ढे पिता से केवल प्रशंसौ ही नहीं, बल्कि ताइना भी 
मिला करती थी, यद्यपि यह छोटा-सा रखवाला अपने 
छोटे-से डंडे से श्रपनी आवाज़, दृष्टि या धमकियों 
अथवा क्रोध से कतंव्य-पालन में कोई बात उठा नहीं 
रखता था । 

जब भुलई दस बरस का हुआ, विधष्याचल के ऊँचे टीजलो 
पर हवा के कोकों और अंधड़ों का सामना करने और 
पहाडी का चढ़ाई तथा थका देनेवाली पराइंडिया को यात्रा 
करने के क़ाबिल हुआ, तो संत के साथ पहाड़ की खाड़ियों 
में रोज़ भेड्ठु चराने जाने लगा। यहाँ भी बाप-बटे का 
रोज़ साथ रहता | वह पहाडी संत्‌ को अब पहले से भी 
आअधिक प्रिय हो गह । उस दस बरस के बालक सें एसे भाव 
आऔर चमत्कार प्रकट होते थे, जो सर्य के प्रकाश से अधिक 
दिव्य और वायु को सरसता से भी अधिक मधर थे। 
अपने पुत्र को देखकर उस बूठे अआदमो की श्रास्मा पुनर्जन्स 
लेती थी | इसी तरह अपने बाप की आंखों के सामने 
भुलई बड़ा और जवान हुआ । 

इस भाँति यह परिवार अश्रपना सरल औवन उव्यत्तीत कर 
रहा था कि एक दिन संतृ को एक बहुत दुःखद समाचार 
मिला । जिस समय भुक्तई ६ बरस का था, तो ख॑तू के गाव 
में एक ख़्न हो गया था। उस ख़न के मुकदमे में पक 
निरपराध मुसलमान फेंसाया जा रहा था। मक़दसे से बरी 
करने के लिये थानेदार उस जुलाहे से ३००) रिशवत 
मांग रहे थे। जुलाहा बेचारा गरीब आदमी था। बढ़ी 
मुश्किक्ष से अपना बुना हुआ गाढ़ा बचकर रुपए-बारह 
आने रोज़ाना कमाता था, और पाच-छुः आदमियोा का 
पेट भी पाक्ता था। ३००) उसके पास कहा घरे थे । 
रोज़ कमाता और रोज्ञ खाता । जुलाहे को दस्तावेज्ञ 
लिखकर कज़ लेने की ज़रूरत पडी । लेकिन महाजन विना 
ज़मानत के कज्ज देने को राज़ी न होता था। सतू ने 
उसकी ज़मानत कर दी । जलाहे से ३००) पावर थानदार 
ने उसे बरी कर दिया। लेकिन नव-दस बरस के अंदर 
जुल्ाहा सिफ़ २००) रु० अदा कर सका, और मर गया। 
सूद और असल मिलाकर अभी ४००) रुपए निकलते थे। 
यह बला संत्‌ के सिर पड़ी | संत ने दी बरस के अंदर 
२००) असल ओर सूद मिलाकर दे दिए । लेकिन सूद-दर- 
सूद उसको छातो फाड डाज्ता था। ४००) की संत पर 
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नाजिश हो गई थी, शरीर उसी का समन अदालत से संतू 
के पास शञ्राया था। आज इस परिवार की चिता और 
उदासी करुणा-अनक थी । 

संत के पास कुल डेढ़ बीधे खेत था, और पचास भेड़ । 
खेत काश्तकारी का था । उसे बय या रेहन करने का 
हक़ संत्‌ को न था। भेडो के बेचने से मुश्किल से डेढ़-पोने 
दो सौ रुपए मिल सकते थे। मगर भेड बिक जातीं, 
तो उस परिवार की जीविफा कैसे चलती ? भेड़ो की ऊन 
से कंबल बनाकर चघालीस-पचास रुपए साक्ष की आमदनी 
उस परिवार की हो जाती थी | विना इसके उस्र परिवार का 
गज़र केसे होता ? संत्‌ का दिल बैठ गया, उसको 
हिम्मत ट॒ट गई । इस वज्रपात से बचने की कोई आशा 
उसे नज़र नहीं आती थी । 

दो दिन इस चिता में गज़र जाने के बाद संत्‌ ने 
बिलासी से कहा--अब तक तो हम लोगों पर भगवान की 
दया बनी रही | हमारे भाग में कडी मिहनत बंदी थी। 
पसोने की कमाई जन्म-भर हम लोगों ने खाई है। सूर्य को 
भी शायद इतना परिश्रम नहों करना पडता,जितना में करता 
था | लेकिन आज यह दिन हम पर आ्रा पडा । भगवान्‌ 
ही की प्रॉख हमसे फिर गई ! खेर, जो हुआ, सो हुआ। 
भुलई को घर से बाहर कमाने के लिये जाना पड़ेगा। 
आधी भेड़ बेचे डालता हूँ | कुछ कंबल तेयार हैं। दो 
सौ से कुछ कम रुपए महाजन को देकर कुछ मोहलत माँग 
ले । हमारा भाग अच्छा होगा, तो साल-डेढ साल के अंदर 
मलई २००) घर भेज देगा, और महाजन का बोर 
हलका हो आयगा | अभी वल्िकरन का बेटा छबिनाथ, 
दो हो बरस हुए, कलकसे जाकर कारख़ाने में नौकर हो 
गया, और दो सौ रुपए घर भेज चुका है। भलई को भी 
कलकत्ते भेजेगे । बदा होगा, सो फिर भछई लौट आवेगा, 
और हमारे साथ रहेगा । 

बिलासो सुपचाप बेठी सब बाते सुन रही थी । वह बीते 
दिना की याद कर रही थो | लेकिन फिर यह सोचकर 
कि उस ज्ञवार के दो-तीन आदमी कलकपते से रुपए कमा- 
कर आए है, और अपना क़र्ज्ञा भी अदा कर चुके हैं, स्वत 
छुड़्ा लिया, और अपनी बुढ़ी माताओं को चारों 
धाम करा दिए हे, बिलासो को बड़ी ढाढ़स हुईं, ओर आशा 
से उसका मुख्व प्रफुल्लित हो गया। संत्‌ ने कुछ देर चप 
रहने के बाद कहा--भुलई की साई, भुझई ककलकत्ते 
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भेजने के सिवा और कोडे उपाय नहीं है |; बढ़ौती 
में बटे का वियोग लिखा था। न-जञाने उस पर वहाँ 
क्या पड़ें, क्या न पड़े । उससे अलग रहकर जीना हमारे 
लिये कठिन होगा । लेकिन करे कया ? अ्रगर में जवान 
होता, भेरा पौरुष चलता ...। लेकिन में यह क्या कह रहा 
हूँ । मृज्नई के परदेश जाने की तेयारी करनी चाहिए। 
उसके कपड़े-लत्ते ठीक करने चाहिए । 

यह कहकर संत्‌ का जी कुछ हलका हो' गया, मानो 
कोई बोक उसके ऊपर से उतर गया। वह भेड़ लेकर 
पहाडी की ओर चला गया । 

बिलासी पांच दिन तक रात-दिन काम में लगी रही, 
आर बेटे के सफ़र की तेयारोी करती रही । रास्ते के लिये 
आटा पीस दिया, चिउड बृूट दिए, एक कंबल और एक 
कुरता तेयार करवा लिया। यात्रा की कुल नेयारी हो गई । 

इतवार का दिन था। बिलासो ने भलई को कलकत्त 
भेजने का विचार छोड़ दिया; क्योंकि टो रात से उसने 
देखा कि खत पुत्र-वियोंग के स्वप्न देखकर नींद से दुखी 
हो जाता है। एक दिन घर में केवाल मा और बेटा रह 
गए । बिलासी ने भुलई से कहा-- “अ्रव तकका कलकत्त 
न भेजें गी। ते छोडकर हम लोगो का काई सहारा 
नहीं । तेरे विना नेरे दादा ( बाप ) का जीना कठिन हो 
जआायगा ।”' 

भुलई ने मा को ढादस देकर कहा- ' श्रच्छा, में श्रय 
न जाउेगा।'! 

बिलासी कुछ निश्चित हो गई। रात को घर भर ने 
बेफ़िकर होकर खाना खाया, श्रार सब अपनी चिता थोड़ी 
देर के लिये भूल गए | दूसरे दिन बिल्लासी पहले को तरह 
घर का काम करने लगी। 

एक अटवारा बीत गया। संत्‌ ने छुबिनाथ के पास एक 
पत्र भेजा था । उसका जवाब श्रा गया। इन दिनों सन्‌ 
के परिवार में घोर निराशा में भी आशा से काम-काज चत्न 
रहा था । छुबिनाथ ने अपने पत्र में भुलई के लिये बडी 
उम्मीदे दिल्लाई थों, और लिखा था कि संत को कारखाने 
में बारह आने रोज़ की मजदूरी मिल जायगी। संत्‌ और 
बिलासी ने कई बार वह पत्र पढ़वाकर सुना । जब बिलासी 
गॉव-भर में पड़ोसिनों को वह पत्र दिखाकर घर आई। 
तो संत्‌ ने कष्ा--“कल भूलन जायगा।”” बिलासी 
भी प्रसक्ष मन से बोली- “हाँ, कोई हज भूलई के 
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कलकत्त जाने में नहीं।” और, बहुत-सी उन अनावश्यक 
बातो का ज़िक्र किया, जो पहले से टीक न कर ल्ली 
जाई गी, तो आते समय वह भूल आयगा । अब संत भी 
निश्चित हो गया । लेकिन वह अब मी कुछ उदाप्त 
ओर चुप था। 

स्वर्ग धारा के निकट, घाटी के अंदर, अपने ग़ल्ले के लिये 
एक बाडा बनाने का संत्‌ का विचार था। उसने बहुत 
दिन पहले से बाड़ें की दीवाल उठाने के लिये पत्थर के 
टुकड़े स्वरगगं-घारा के किनारे उठावउठाकर जमा क्रिण थे। 
उस दिन संध्या को वह भूलन को लेकर वहां गया । वहाँ 
पहुँचकर रुझ गया | उसने भुलई से कहा--“बटा, 
कल न हम लोगों से बिदा हो आयगा। 
अब तक तेरें ही सहारे हम त्तोग 
जीते रहे । में चाहता हूँ कि अपने 
घराने का कुछ हाल तुभसे कहें : क्योकि 
परदेश में ये बात तेरे काम आवचेगी। 
जब त्‌ पेदा हुआ, तो दो दिन तक, जेसा 
ऐसी दशा में होता हैं, तू सोता रहा । 
मैं तेरे लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करता 
रहा । जसे-जैसे दिन बीतते गए, मरा 
प्रेम तेरे लिय बढता गया । जिस दिन 
पहले-पहल अलाव के पास, मा की गोद 
मे, ते बच्चो की बोली में, में ने गीत गाने 
सुना था, तो उस्रके पहले तेरे उप गीत 
से बठकर, जिसमें कोई शब्द न थे भीदी 
बोली मैने जन्म-भर नहीं सुनी थो । 
भेड चराने आर खेत में काम करने से 
जो समय बचता, उसमे में ते अपने 
घुटनों पर खिलाया करता था। कई 
बार इस पहाड़ी से मैं तुरके गोढ से 
लिए लिए फिरा हूँ | जब तू बालक था ; 
तो इन्हों टीलो पर कई बार तेरे साथ 
मैं बेला हैँ । मैं बढ़ा हो गया था: 
लेकिन फिर भी बच्चा की तरह तेरे 
साथ खेलता रहता था, जिसमें तेरा 
कोमल हृदय प्रसस् रहे ।” 

भूलन कड़े दिज् का श्रादमी था, 
लेकिन बूढ़े बाप की ये बात सुनकर 


संतू 


जज 


उसकी भी आँखे भर आईं । संत्‌ ने उसका हाथ पकड- 
कर कहा---““बेटा, रोओ मसल । ठीक है, आज इन बातों 
की याद दिलाना ठोक नहीं ।... ...भज़ई, मेरे खाप 
भी इसो मकान में रहते थे । मेरे बाफ्दादे भा 


इसी घर में रहते थे। इसी नदी पर उन सबझा दाह 
हुआ है। बेटा, मेरी अमिलापा है कि तु भी इसो तरह 
रह, जैसे तेरे पुरखे रहे हैं। देख भुलई, अरब हम लोगों का 
कोई ठिकाना नहीं, और तुझे परदेश जाना पड़ रहा है ।”' 

कुछ देर चप रहने के बाद, पत्थरों के ढेर की ओर हाथ 
उठाकर उसने कहा --''यह कास हम दोनों का था| अब यह 
बाड़ा मुझे अकेले बनाना पड़ेगा बेटा, भगवान्‌ का नाम 





“परे बाप-दादे भी इसी घर मे रहतथे |"! 
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लेकर एक पत्थर अपने हाथ से त्‌ रख दे ।... ...बेटा, निराश 
मत हो, जी को छोटा न कर । भगवान्‌ की दया से 
हमारे दिन फिर पलटेगे | अभी मरा बल-पौरुष बाक़ो है । 
अभी में काम करने के लायक़ हूँ। तू परदेश मे अपना काम 
कर, में यहाँ अश्रपला काम करूँ । वह कुल काम में फिर उठ 
लें गा, जिसका भार तेरे ऊपर श्रव तक डाल रक्‍खा था। 
फिर इस पहाड़ी को देँची चोटिया पर मैं श्रकेला जाऊंगा, 
आँधी बवडर का सामना करूँगा। जेसे तेरे पहले सब 
काम अकेला करता था, वैसे ही फिर करूँगा। बेटा, तु्े 
भगवान्‌ अ्रच्छी तरह रक्‍ख। जब तू चला जायगा, तो 
हम लोगों के पास क्‍या रह जायगा ? लेकिन मैं यह क्या 
कह रहा हूँ ? मोह-माया ने मेरी मति मार दी है।...... 
बेटा, परदेश में अगर बुरे आदुमियो का साथ हो, तो उस 
समय मेरी आज को बातें याद रखना, और घर का ध्यान 
करना । ऐसा करने से भगवान्‌ तुमे विपक्ति से बचावेग ! 
भुलई, भरी आज की बात न भुज्लना। अपने पुरखों की रीति 
न छोड़ना। हमारे पुरे धर्मात्मा और सच्चे थे।... ... 
बेटा, अब जा। त्‌ जहाँ रहे, परमात्मा तेरी रक्षा करे | जब 
त्‌ लीटेगा; तो इस स्थान पर वह चीज़ बनी हुईं देखेगा, 
ओ इस समय यहां नहीं है। बेटा, तुम पर कछ भी 
मसोबत पड़े, अंत काल तक >मसे परम बनाए रहूंगा, 
ओर खिता पर यह प्रेम लेकर जाऊँगा।”' 
संत चुप हो गया। भलई भृका, ओर पत्थर का एक 
भारी टुकड़ा उठाकर बाड़े की नोव रख दी। यह दृश्य देख- 
कर वृद्ध पिता शोक से रो पक्षा। फिर दोनों चुपचाप घर 
चले आए। उस शांत घर मे भी श्रा् सज्ञाटा छाया हुआ था, 
सानो नीरवता वहाँ सो रही थी । 
रात किसी तरह कटी । सबेरा होते ही भलई परदेश की 
यात्रा के लिये घर से निकला । उसने जी कड़ा कर लिया | 
जिप-जिधके घर से वह गुजरा, वह उसके साथ हो लिया । 
भलई के माता-पिता और यह सारा समूह गाँव के बाहर 
तक भुक्कई को पहुँचाने आया, और सबकी शुभ कामनाएँ 
लेकर भुलई गाँव के सिवान से आगे बढा ! 
कुछ दिनो बाद छुब्निाथ के पत्र गाँव में आए, 
जिसमें भुलई की कुशल और उसकी सफलता का शुभ 
समाखार था | भूलई का भी पत्र आया। उसने भो प्रेम 
और उत्साह के पत्र घर को भेजे । ये पत्र दूटी-फूटी 
भाषा में लिखवाए गए थे। लेकिन कलकत्ते की चहल-पहल 


आर वहाँ के चमत्कार का कुछ हाल भी हन पत्नों में लिखा 
हुआ था । संतू तो एक बार इन पत्नों को सुन लेता था, 
लेकिन बिलासी बार-बार उन्हे पढवाफर सुनती थी । इस 
तरह कुछ महीने बीत गए | संलू पहले की तरह उत्साह 
ओर साहस से अपनो रृहस्थो का काम करने लगा। 
जब कुछ फ्रसंत गिलतो, तो घाटी में जरूर पत्थर के टुकड़ों 
से बाड़ की दीवाज् बना आता था । 

उचर भुलईं का यह हाल हुआ कि क्लकत्ते की हवा उसे 
स्वग गई । उसे नए-नए शोक़ पेंदा हो गए । वह शहर की 
ब-बास मे फसकर नशेबाज्ञों, जश्राडियो और घदचखन 
आदमियो के चक्कर में आ गया । इस कुसगत का विष- 
प्‌णणे फल उसे मिला। उससे कोई णएसा जम हो गया, 
जिसके कारण गिरफ्तारो से बचने के लिये कल$त्ते के बाहर 
डसे किसी टापू भे भाग जाना पड़ा | चहाँ से किसी को फिर 
उसका हाल नहीं मालूम हुआ । 

है ज हे 

प्रेम में शांति प्रदान करने की शक्षि_ है। प्रेम असच्य 
विपत्तियों सें भी सांस्वना देता है, नहीं तो मनुष्य पागल 
हो जाय, और उसका दिल्ल टुट जाय | मैंने उन लोगों से 
बाते की है, जिन्होंने उस बड़्ढे राडरिए को इस घटना के 
कई वर्ष बाद देखा था | वह अरब भो पहाड़ी की शिग्याओं 
आर चट्टानो पर आता और सूर्य की झोर आखे उठाकर 
देखा करता था; अरब भी वह हवा की मंद सनसनाहट 
सुनता थः, अब भी पहले की तरह अपने गल्ले को चराता 
था । वह समय-समय पर घाटी से, स्वगं-घारा के किनारे, 
उस स्थान पर जाता था, जहा वह अपने ग़ल्ले के लिये बाडा 
खनाता था। अक्सर एसा हुआ कि वह बाड़े के स्थान पर तो 
गया, लेकिन एक पत्थर भी उठाकर दीवाल पर नहीं रक्‍रदा । 

अक्सर लोगों ने उसे बाड़े के पास देखा था कि वह चुप- 
चाप श्रकेला उदास बैठा हुआ है, और उसका साथी कुत्ता 
( एक कृत्ता भर चुका था ) पाँव फेलाए उसके पास चप- 
चाप पड़ा हुआ है । इस तरह पूरे सात वर्ष तक रह-रहकर 
वह उस बाड़ को बनाने का यत्ष करता रहा ; पर मरने के 
समय उसे अधूरा ही छोड़ गया। 

बिलासी पति के बाद तीन वर्ष तक जीती रही । उसके 
मरने के बाद उसके स्वेत बिक गए, और दूसरो के हाथ में 
चले गए । उसका मोपड़ा गिर गया, और उस ज़मोन पर 
भो हल चल गए। उस पड़ोस की सूरत ही बदल गई । 


आषा।ढ़ू, ३०२ तु७ स्व७ ] 





लेकिन वह चरगद का पेड अब भी ४, जिसके पास संत्‌ 
का कोपडा था, और उस अ्रधरे बाड़े के भो कुछ चिह्न 
मिलते है, जिसके सामने स्वर्ग-घारा कल-कल्ब नाद 
करती हुईं बहती चली जातो है। 

रघप तिसहाय 





न्र्ट ज्शे से + 

छ््स्क्जा ध की उपयोगिता साधारणलःसब पर विदित 
जे है। सनुष्य-मात्र के जीवन की सत्ता ही, 
किसी अंश में, दूध पर निर्भर है। बच्चों को 
पेद्दा होते हा दूध दिया जाता हैं। उसी 
समय से दृध का प्रयोग आरभ होकर 
मनुष्य के मरण-पर्यत आरी रहता है। रोग- 
शय्या पर पड़े होने के कारण जब वह अन्य खाद्य वस्तुओं 
को गहण करने से विवश हो जाता है, तब बहुचा दूध ही 
एक उदार सहायक की तरह उसकी रक्षा करता है। यथा- 
संभव प्रत्येक मनष्य दूध को किर्सी रूप में प्रहण कर्ता 
ही है, चाहे उसी रूप में या दही, घी, मक्खन आदि के 
रूप से हों, अथवा पनीर ( (.]।९०५८ ) या मलाई के रूप 
में | इसका कारण कंवल प्राकृतिक परणा ही नही, बरन दृध 
तथा दृध द्वारा बने हुए पदार्थों का शरीर-पूरश्टि-कारक 
गुण भी है। प्राीन काल से यह बाल स्वमान्य रही है । 
भारतवप में शारीरिक संगरन की दृष्टि से खाद्य पदार्थों से 
दूध को उच्चतम स्थान भी प्राप्त है, यहाँ तक कि थार्सिक 
अ्रथो में भी दूध की प्रधानता पर ज्ञोर दिया गया है। 
ऋग्वेद के वाक्य “गामें माता! ( गऊ हमारी माता है 
आदि ) इस बान की पुष्टि करते है। श्रोमद भगवदगीता के 
अन्मदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोस्क्षक विख्यास है | इसो 
प्रकार सार संसार से दृध सर्वापरि खाद्य पदाथ समझा 
गया है । हिंद तो अब तक गऊ को माता कहते और पृजते 
हैं | किंतु शोक की बात है कि भारतवासी क्रमशः पूथ॑जों के 
महत्त्व-पूर्ण उपदेशों को भूलतते आ रहे है। वे केवल मौग्विक 
पूजा से संतृष्ट देख पढ़ते है, और गऊ तथा गऊ के द्वारा 
उत्पन्न पदार्थो' का अध्ययन और यथोचित आदर नहीं 
करते । वास्तव में गऊ को पूजा योरप श्रीर अमेरिका में 
होती है। वहाँ के निवासी उसका सृल्य समझते तथा 
चेज्ञानिक रीति से अध्ययन करके उससे अच्छा लाभ उठाने 





दूध और उसके मुख्य अश 
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की चष्टा करते रहते है । हम लोग तो केवसछ लकीर पीटते 
ओर भाग्य को उलाहना दिया करते हैं, कित भाग्य के 
दिए हुए इस अमलय कोप को उपयोग सें नहीं लाते । 

सभी जगई दृध का प्रयोग अधिकतर भोजन और थोड़ा 
चहुत ओषधिया के रूप में होता रहा है : कित इनके 
अतिरिक्त कदाचिन ही किसी अन्य प्रकार से वह व्यवहार 
में लाया गया हो । कत॑मान युग में, विज्ञान की सहायता से, 
दूध की उपयोगिता अतलनीय हो गई हैं। संसार के 
समस्त पदार्थ हससे होड़ लेने में असमथ प्रतीत होते हैं । 
भोजन के लिये तो दूध से अधिक उपयुक्त कोई वस्त है 
हो नहीं ; क्योंकि यह रोगोत्पादक अंश से रहित माना 
जाता है | किंतु अब विज्ञान द्वारा दूध भिन्न भिन्न रूपा में 
मनृष्य-मात्र की ऐसी सेवा कर रहा है, जिसकी देखकर 
चकित होना पड़ला हैं। आजकल यह केवल उदर-पीषण 
की ही सामग्री नहीं है, बरन्‌ इंद्रियों की तृप्ति करने में सी 
कृतकाय होता जा रहा है, और उसके भिक्ठ-सिक्ष ऋक्‍यच 
अनेकों आवश्यक वस्त॒एँ बनाने में काम आ रहे हैं। अत- 
एव दूध-संबधी विज्ञान में जितनी श्रध्िक उन्नति होती 
जाती है, वृध का प्रयोग भी उतना हो बढता जाता है। 
निस्मदेह दृध एक प्यनमोल रत्र है। हम लोगो को भी 
इससे लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसा कि 
पास्चात्य देशा में हो रहा है। 

योरप और अमेरिका में दूध के रूप में दूध का सेवन 
बहुत कम होता हैं । वे लोग अधिकतर इसको मकक्‍्खन- 
मलाई ( (7९०७७ ) आर पनीर के रूप में ग्रहण करते 
है । कित इन पदार्था के निकलने के पश्चात्‌ जो दूध 
बचता है, उसका उपयोग अभी थोड़े ही दिनों से मालूम 
हुआ है । पहले कगभग सब-्का-सब नालियों में फेक दिया 
जाता था। इस कारण दृध से बने हुए पदाथ महेंगे बिकते 
श्र, और इतना दृध बेकार नष्ट होता था। वेजानिकों को 
चिता हुई, और उन्होंने इसका ओर ध्यान दिया । अस्त । 
उन लोगो न विश्लेषण करके दूध के अवयव घथक्‌ किए । 
दूध के मुख्य अवयब पांच हैं, और उनकी सात्रा 
प्रतिशत इस प्रकार है--( $ ) जल ८० से ६० अश, 
(२ ) स्निग्ध पदार्थ अथवा चिकनाई ४ से ६ अश, (३ ) 
मांस-जनक पदार्थ १ से८ अंश, ( ४ ) शक्कर 7 
(६) क्षार-२ से १ अंश । दूध मे 
नत्ेजन-यक् पदार्थ दो प्रकार के होते 
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में केस्लीन और अलध्यूमिन कहते है । केसान ओर 
अलब्धूमिन केवल दूध में ही नहीं, बरन दालो--अरहर, 
मटर, उड़द इत्यादि--में भी पाए जाते हैं | किंत दूध की 
अपेक्षा दालो में उनकी मात्रा कम होती है | पहले-पहल 
हैमसंटन साहब ने दूध से केसान को पृथक किया था । 
जब हैमसंटन साहब ने दृध से केसीन निकाला, तव 
इसके बारे में कुछ भी मालम न था, और न किसी को स्वप्न 
में भी यह ख़याल हुआ कि केसोन इतना अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा । सच है, नुतन अम्वेषणों का मृल-कारण आव- 
झयकता ही है । मलाई निकालने के बाद बचे हए दृध का 
उपयोग करना पशस्येत ग्रावश्यक था । हैमसटन साहब ने केसा न 
बनाकर रास्ता दिखला दिया । वैज्ञानिकों ने उस पर तज़रबे 
करने शरू किए, और थोड़े ही दिना मे शद्ध. उत्तस के्सीन 
तैयार करने तथा उसको उपयोगो बनाने को रीतियां ढुँ ढ 
निकाली | क्‍यों न हो, किसी का परिश्रम निष्फल नहीं 
जाता | ओ प्रयत्न करेगा, उसका मनोरथ अवश्य पर 
होगा । पाश्चात्य वेज्ञानिको ने स्प्ट् कर दिखाया कि जिन 
वस्तुओं को लोग बेकार समभते हैं, वे भी कितना उपयोगी 
हो सकती है। आज योरप और अमेरिका में ऐसे दृध 
को काम मे लाने के लिये सेकड़ा कारखाने खुल गए हैं, 
और दिन-प्रतिदिन कारखाना की संख्या बदती जा रही है । 
दुनिया-भर को बाज्ञार इन कारख़ानो के माल से भरी है: 
किंतु माग में कर्मी नहीं होती | अतः नृतन आविष्कारो 
के लिये पर्याप्त ज्षेत्र है। पाश्चाक््य देश अन्य वस्तुओं को 
छोडकर दूध से भी मालामाल होते जा रहे डे! उन्होंने 
दूध द्वारा असंख्य सनुप्यो के लिये रोज़ी कमाने के खाथन 
निकाल दिए। वे अपने खाने के पदार्थ सस्ते दासो मे 
तैयार करने लगे है, और साथ-ही-साथ अनेको अद्भुत सुंदर 
वस्तुएं भी बनाते है।यह सब हमसंटन साहब द्वारा 
निकाले हुए केसीन को बदौलत है। 
केसीन का इतना अधिक उपयोग उसके विलक्षण गुणों 
के कारण है | मुख्य बात यह है कि उस पर पानी, गरमी, 
ऋत आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । क्रेसोन स्थर्य न 
तो पानी में घुलता है, ओर न पानी को सोखता है, प्रत्युत 
इसके सम्मेलन घुलनशील हैं, और यह भी क्षार के 
मिश्रणो में घुक्ष जाता है। सुखाने पर केसीन इतना कठोर हो 
आता है कि उसे आरी आहि ही से काट सकते और खराद 
* पर चहा सकते हैं। उसमे सुरमता-पृवेक सूराघ़ बनाए जा 


माचुरी 


[ चर्ष ४, लेड २, संख्या ५ 


सकते हैं। केसीन की बनी हुई क्स्‍्तुझों पर सुंदर वारनिश 
चद सकती है, जो बहुत दिनों तक स्थायी रहतो है, 
आर वह भिन्न-भिन्न प्रकार के रं गो से रे गी भी जा सकती है। 
केसीन में एक विशेष प्रकार की लस होती है। इसीलिये पेड 
के गादो और सशसे की अगह केसोन का प्रयोग दिन-अतलि- 
दिन अबिक होता जा रहा है, ओर इसकी सहायता से 
उत्तम प्लेट आर प्लॉस्टिक तेयार किए आ रहे है। 

योरप और अ्रमेरिका के कारख़ानों में अनेक प्रकार से 
केसीन का प्रयोग किया जाता है । काग़ज़-संबर्धी उद्णेगों 
में यह बहुत कास आता है कागज़ की लुगदी म मिलाने 
अ्रथवा कागज पर केसीन की तह चढ़ा देंने रे उस पर 








पानी का प्रभाव नहीं पढ़ता, आर उसमे कडापन आा आता 
है। इस प्रकार तैयार क्रिया हुआ काग़ज़ बर्तन, बक्ख, 
बैग, लपेटने का कासज़ ओर बोतल आदि बनाने के लिये 
अस्यत उपयक्र है: क्योकि फिर यह नेल तथा पानी के 
प्रभाव से ख़राब नहीं हो सकता, और सुगमता से रे गा तथा 
वारनिश किया जा सकता है | केसीनवाले कागज से जो 
सेट आर चित्र खीचने के कागज बनते है, वे इस योग्य 
होते है कि उन पर जो कछ लिखा जाता है, वह कागज़ 
को विक्ृत किए बिना बिगाड़ा जा सकता है । 

पट अथवा रग बनाने के लिये केसीन जउफ्यागी है. यह 
वात बहत पहले से मालम थी । कित केखीन द्वारा उनका 
बनाना थोड़े ही दिनो से शरू इआ है । अब भी योरप 
में ही अधिक मात्रा मे, सब्र प्रकार के पट बनाए जाते है। 
अमेरिका # केसीन से केवल पानी में घुलनवाले रग बनते 
है । बहा इन्हीं की माग है। ये मकान, अस्पतात्न, कारग्वाने 
आदि को सदर तथा सुसज्ित बनान ओ्रीर लकड़ी 
तथा धात की वस्तओ को रेगने के काम में आते है । 
हन रग्रो मे जत-नाशक गुण भी ह। इस गण का पुनः 
संचार करने के ज़िय न तो किसी विशेद यंत्र की आच- 
श्यकता होती है, और न दीवात्नों पर चढ़े हुए काग़ज़ 
के ख़राब होने का अदेशा हं। रहता है। इनका प्रयोग करने 
में भी किसी प्रकार की अडचन नही; केवल पानो में 
मिलाकर लगाने की जरूरत रहती है । ये तुरंत सख भी 
आते है | यही कारण है कि पानी में घ्॒षनेवाले केसीन- 
रगो को साग यढती जा रही है | केल्लीन द्वारा बने हुए 
पेट, रंग और वारनिश सस्ते भी बिकते हैं, और उत्तम 
भी होते हैं। इन वारनिशो को काम में लाने के लिये भ्रक्नसों 
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के तेल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। केसीन-वारनिशों 
से रेंगे हुए पीपो और बक्सों पर लिखने मे भी सुगमता 
होती है । इनकी सहायता से रं ग-बिर॑ गे ताश तेयार होते हैं, 
और ये लकड़ी, पत्थर, दीवालों और ताजे प्लास्टर 
» पर चढाए जा सकते हैं। 
वेशानिक रीति से श्रध्ययन करके योरप के कारख़ानो 
ने, गत वर्षों ने, केसीन द्वारा बननेवाल्लो वस्तओं के गुण 
ओर मात्रा में सराहनीय उसति कर ली है। अनेक प्रकार 
के प्रॉस्टिक्स और पेट बाज़ारों में मिक्षने लगे है, ओ 
भिन्न-भिन्न कामो के लिये इस्तेमाल किए जाते है। केसीन 
के मिश्रण रग-रहित और न जलनेवाले तो होते ही दे, 
उनमें विद्यत-घाराएँ भी नहीं प्रवाहित हो सकतीं । ये बटन, 
छिकछ्कली, साधारण काम की रकार्बियां बनाने के कास 
में आते है। केसीन-प्लास्टिक्स से प्रकृति में मिलनेवात्ने 
अद्धवत तथा मृख्यवान पदार्थ कृत्रिम रोति से बनने लगे 
है । इसके कृत्रिम सींग, हाथीदात, आवनस, रबड, चमड़ा 
ग्रादि असली से भी कहाँ अच्छे होते है । कडा रबड 
बनाने के क्षिये प्राकृतिक रबद की अपेक्षा केसीन-प़ारिटक्स 
। अधिक उपयक्र है। पहले जो चोज़े सिल्यूल्वायड अथवा 
वानस्पतिक गादें से तेयार का जातो थी, वे अब केसीन- 
प्रास्टिक्स से बनाई जाती है ; क्योकि ये अधिक सदर, 
सस्ती और न अलनेवाली होती है, सगमता से टटती 
भहों, और नेल, तेज़ाब तथा पानी आदि के प्रभाव से 
सुरक्षित रहती है । अतः कृत्रिस रत्न, सुंदर भूषण, बनने 
की सुइया, सिगरंट के पाइप, चाक्‌ आदि के बेट, वैज्ञा- 
निक यत्र, शतरंज की गोट , कपिया, श्‌ गार-संदंधी वस्तुएं 
ओऔर इसी प्रकार की सेकडो वस्तुएं बनाने से केसीन- 
प्रास्टिक्स का प्रयोग किया जा रहा है । कमरो और मकानो 
की दीवाला तथा दरवाज़ों पर केसीन-प्रास्टिक का प्राम्टर 
करने से सील दूर हो जाती है, और आग द्वारा हानि 
होने की भी संभावना नहों रहती । 
कपडे और सूत के कारख़ानो में भी केसीन का प्रयोग 
(६ कम नहीं होता | यह सृत तथा रेशम के तागे को मुलायम 
आर रंग अहण करने-योग्य बना देता है। छीट छापने 
से केसीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है: क्योकि केसीन 
* के प्रयोग से सत पर रंग अच्छे खिलते श्रौर स्थायी 
भी रहते हैं । 
उपयंक्र उद्योगों के अतिरिक्त केसीन साबुन, फ्ोटोआफ़ी 
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के फ़िल्म, भोज्य पदाथ आर ओऔषधिया बनाने के काम में 
भी आता है। सावन में केसीन से कडापन प्रा जाता है, 
आर वह सुर्गंधित भो बनाया ज्ञा सकता है। भोजन के 
रूप से केसीन का प्रयोग कम है ६ क्‍योंकि केसीन द्वारा 
नेयार हुए भोज्य पदाथ अभी महँँगे बिकते हैं । इसलिये 
सर्वंसाधारण उन्हें प्रतिदिन व्यवहार म॑ नहीं ज्ञा सकते । 
कितु दुबंल, कृश शरीर के रोगियों के लिये केसीन-युक्र 
पदार्थ ही उपयुक्र है । इनके जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, 
उनसे २० से £& प्रतिशत तक केसाीन रहता है। 
कुछ लोगो का मत हैं कि ण्क पोंड केसीन पॉच 
पौड मांस के बराबर पृष्टिकारक है। पाश्चास्य देशा के 
हलवाई रोटा, मिठाई और बिसकट शआदि बनाते समय 
आटे में केसीन मिलाते है। जमंनी में केसीन घोड़ों और 
सुअरा को गड, शक्कर श्रथवा खली में मिलाकर खिलाया 
जाता है। ओषधियों के रूप में केस्लीन का प्रयोग केवल 
इतना है कि वह श्रन्य श्रोपधि के साथ मिलाकर ग्रहण 
किया जाता है | इस प्रकार लोहा, चादी, सखिया, पारा 
आदि विना किसी भय के सेवन किए आ सकते हैं। केसीन 
के साथ मिलाकर ग्रहण करने से हानिकारक तथा बिपेल 
पदाथ भो हानि नही पहुँचाते, और न अधिक मात्रा में 
हो जाने पर प्राणघातक ही होते है । इसके अनिरिक्त एक 
दूसरे से न मित्लने श्रथवा पानी में न घलनेवालो झोपधिया 
केसीन की सहायता से सुगमता-पुर्वंक आपस मेँ मिलाई 
भी जा सकती है । 

उपर्यक्र बातों से स्पष्ट है कि योरप और अमेरिका मेँ 
केवल केसीन-स्वंधी व्यापारां से कितनी उन्नति हो 
गई है। भारतवर्ष में तो उन देशों की अ्रपेक्षा दृध- 
संबंधी उद्योगों की वृद्धि करना अधिक आवश्यक है। 
यह कृपि-प्रधान देश ठहरा : यहा कृषि के अ्रतिरिक्न अन्य 
व्यवसाय नही । दूसरे, दृध-घा के विना यहा के निवासी 
कठिनाई से जीवन व्यतीत कर सकते है | यदि दृध-सबंधी 
उद्योगी की ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हो जाय, 
तो दोना प्रकार की कठिनाइयां दूर करने के उपाप्र निकल 
आये, और खेती के लिये उत्तम बेल तथा खाद ण्व 
मनुष्यों के लिये शुद्ध घी-दूध बहुतायत से मिलने लगे। 
यहा दूध देनेवाल्ने पशु कम ख़च में पाले आ सकते है, 
और शुद्ध दूध की मांग भी काफ़ी है।जो दृध बिकने 
से बचे, वह घी बनाने के काम में लाया जाय । इस प्रकार 
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घी-दूध को कमी पूरी हो जायगी। घी निकालने के बाद 
बचे हुए मट्ट से केसान बनाना चाहिए | यदि अधिक न 
हो सके. अथवा केसोन से अन्य वस्तुएँ न बनाई जा सके, 
तो अच्छी तरह सुखाया हुआ केसोन ही। तयार कर लिया 
जाय । योरप और अमे रिका में एसे केसीन की माँग है, 
इसक्िये वह उन देशा में बिक जायगा । व्यापारियों का 
भरी अच्छा लाभ होगा, तथा घानदूध के भाव में कम 
हो जायगी। 
केसीन तेयार करने के लिये कारज़ाने खोलने के पहले 
दूध का अच्छा प्रबंध होना चाहिए । उचित ता यह है कि 
शपे कारख़ान गोशालाओो के निकटस्थ रहे, या फिर वहाँ 
हों, जहॉ कम-पे-क्रम १०० मन दूध प्रतिदिन मिल सके । 
केस्लीन तैयार करने के पहले दूध से मक्‍्स्बन निकाल लेना 
अत्यन आवश्यक 6 । चिक्रनाहट होने से केसीन जल्दी से 
बिगड़ जाता है । चिकनाहट-रहित दृध को जमाकर 
सुखवा लेने से केसान बन जाता है । पाश्चात्य देशो में दूध 
जमाने की कई रीलियाँ प्रचलित हैं । कही-कहीं प्राकृतिक 
रीनि से खटास उत्पन्न करके दही जमाते हैं, जेसा कि 
भारतवर्य से भी किया जाता हैं। किन इस रीनि से 
समय बहुत लगता हैं। उन कारखानों में, दूध कसरत से 
आता है । इस रीति से दूध का जमाना हानिकर तथा 
कष्टटायक भ्री है । इसलिये ऐसा दशा में आम्लिक अथवा 
३ेनेट विधि का प्रयोग करना पड़ता है। आम्लिक विधि 
से दूध जमाने के लिये अधिकतर गं धक अथवा नमक का 
तेज्ञाब काम में लाया जाता है, ओर रेनेट विधि में रेनेट 
मिलाना पड़ता है। रनेट एक प्रकार का पदार्थ है, जो बछड़ो 
के पेद के रसा से बनाया जाता हैं | फ्रांस-निवार्सी विद्यत्‌- 
धाराझों की सहायता से भी दही जमा लेते हैं । जब दड़ी 
जम जाता है, तो उसे निचोड़कर पानी श्रलग कर लेते हैं। 
फिर अच्छा तरह घाोकर धीरी-घीर्मा आरँच में सस्वा लेते 
हैं । केपीन से यथासभव पानी निकाल देंना श्रत्यत आव- 
श्यक है। अम्यथा वह थाडे दिनो में बिगड जायगा । केसोन को 
सुखाने के लिये चतर कारांगरों की ज़रूरत है $ क्योकि अनुभव 
के बिना केसोन को अलने से बचाना कठिन है। जले हुए 
दुकड़ो से मिश्रित केसीन सस्ते दामों में बिकता ६ । ओद्यो- 
गिक दृष्टि से उज्ज्वल्त, शद्ध, ग॑ध-रहित केसीन अच्छा होता 
है। यद्यपि बाज़ार में सब प्रकार का केसीन मिलता है, 
फिर भी उत्तम केसोन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए । 


माधुरी 
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केसीन-संब धो कारज़ाने चलाने के लिये अधिक धन की 
भी आवश्यकता नहीं । थोड़े ही सामान से काम चल 
जाता ह। पाश्चात्य देशों में श्रधिकतर गऊ के दृध से ही 
केस्तीन मेयार करते हैं । योरप में कहीं-कह्ीं बकरी का दूध 
भी काम में लाते हैं | मार-व. में मैस के दृथ का प्रयोग हो 
सकता है। उाय के दृध में केसीन की मात्रा ३३ प्रति- 
शत होतो हैं ।अ चत शद्ध केसीन में भिन्षर्ण भन्न अवयवों 
की यात्रा प्रतिशत इस प्रकार है -(३ ) जल 5.२२, 
(२ ) केघान ८५ € (३) घत्र'८६, (४) क्षार ७.०७ 
पाश्च त्य देश में दही निचोडने ले ओ पानी शेष रहता 
है, वह फेंका नहीं जाता । वह अलब्यूमिन और शक्कर 
बनाने के काम में लाया जाता है। इस पानी को उबालन से 
अलब्युमिन प्रथक हो जाता है। बाक़ी को सुवाकर शक्कर 
बना ली आतो ह । इस प्रकार तेयार की हुईं शक्षर को बाद 
में शद्व कर लेना पडता है | दूध की शक्कर अन्य प्रकार की 
शक्कर की श्रपेक्षा श्रधिक उपयोगी तथा ग्रहण करने योग्य 
होतो है । उसका मुख्य गुण यह है कि दध को शक्कर मे 
ख़मीर नहीं उठता, और वह सगमता से पच जाती है। 
अतः यह रोगियों ओर मंद पाचन-शक्रिवाले मनप्यो क 
ग्रहण करने-योग्य है , क्योंकि हसके सेवन से किसी प्रकार 
की अ्रसुविधा अथवा कष्ट का भय नहीं रहता | यदि जल- 
मिश्रित दूध में इस शक्कर की उपथुक्न मात्रा मिला दी 
जाय, तो उसमें भी वही गुण था जाते हैं, जो स्त्रियो के 
दूध में पाए जाते हैं। इस कारण यदि बच्चो को ऊपर 
का दृध ( गाय, बकरी श्रादि का ) देना हो, तो दृध को 
शक्कर का प्रयोग करना चाहिए, जैसा योरप और 
अमेरिका से होता है | इसके अतिरिक्त दृध की शकर 
ओपधिये। के साथ मिलाकर रोगियों को भी दी जातो है । 
अतण्व आवश्यकता हं कि दही के पानी से शक्कर निकात्त 
ली जाय जिसके बनाने में अधिक व्यय अथवा कष्ट नहीं 
होता । उपयोगी वस्त मिल जायगी, और केसीन सस्ते 
दामी से तैयार हं:गा । व्यापार मे यथासंभव किसी चीज़ 
को भो बेकार समझकर न फेक देना चाहिए । जो कुछ हो, 
उसे काम में लाने का प्रयल करना चाहिए। पारचात्य 
देशों की व्यापारिक उज्नति का रहस्य यही है। 
हरनारायण बाथम 
श्रीपालासह 
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| ि ते शो हि 9 शा 
फाचकात र बतमान दशा 
ण्ज्य्‌ 
न्‍्रीन काल मे देशी राओं आर 
डनकी प्रजा मे एक दूसर के साथ 
इस प्रकार का सबंध था, जसे 
मोतियों की माजा सूत में गथो 
रहती है। कंदि भाप डस सूत्र 
ब कर «८ पे बा 
को, जिसमें मनके पिरए हुए 
हु, काट दें, तो मनई$ बिखर 
जायेगे, आर सुंदरता तथा डप- 





ओमिता कम हं। जायगी | ब्रिटिश-सरकार की मित्रता के 
पश्चान ह॥/शा0॥7ए 8|]सरा0€ से वह प्रेम-सूत्र 
कट गया। और, आज तो राआ लोग निस्सद्दाय हें । 
हमारा मन प्रफुल्लित ह जाता है. जब हम रामायण 
आर मदहामारत में राजा ओर प्रजा के अपू्व प्रेम का 
चृत्तात पटते है। यह प्रज्ञा प्रम ही था कि प्रार्चोन भारत- 
वासियों की सभ्यता से अस्तीरिया, बेबिल्लोनिया, मिसर, 
एथस, मेसिदोनिया और रोमवाज्नो ने सभ्यता सोखी। 
प्राचीन भारत भें राजा द्वोने का जन्मसिद्ध अधिकार किसी 
को नहीं था । वद्द गणं। के कारण राजा बनाया जाता था । 
ऋग्वेद के दूसरे मंडल्व के १२वें सूक्र में इंद्र का चेन 
है । उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वीरत ही इंद का 
लक्षण है । जो शत्र का दलन करें, पराक्रमी हो, सातों 
समद्रों और खोकों को स्वततन्न करें, वही इंद कद्दक्ाता 
है। आजकल क राजा पराधीन, गुलाम अ्रचस्था मे 
मरेंद्र-मंडक्ष मे बैठकर अपने को इंद्र मानते है, यह कितना 
हास्यास्पद है ! राजा का पअर्ध ही यह प्रसट करता हे कि 
बह प्रजा का रंजन कर | भत्ता वे कार नाम-साश्र के ट॒स्टी 
राजा--जिनकी संधियों का मूल्य रहो कागज के टुऋडो के 
बराचर है, जो राजनीतिक कारणों से गही से उतारे जाते 
हैं, जो अपनी बाहरी ओर अ्रेदरूनी रक्षा के किये मैं 
फाइकर एक ग़र ताक़त से प्राथेना करते हं--प्रजा के माल 
ओर जान की क्या रक्षा करेंगे, और क्या रंजन करेगे ! यह 
आत राजा लग स्वयं अपने हटय पर हाथ रखकर सोचे । 
मनुस्मृति में राजों के बतेब्य पढ़कर चित्त प्रसक्ष हो जाता 
है। मनु के कहे हुए अमात्य ओर मंन्नी राजा के हशारे 


प्राचीन ओर घतेमान देशी राज्य 


ख्ज्हद 


पर नाखनेबाल्षे ख़शामदी कदापि नहीं होते थ। न वे 
करे महाराज साहब के हशारे पर सभा में जाकर, अपना 
ऊँचा हाथ उठाकर, बोट देनेबाले खशामदियों में थे। 
वे तो अपनो सत्य सम्मति ई, जो राजा और प्रज्ञा, दोनों 
के लिये ट्वितकर होती थी, देते थे । आर, इसीबिये 
बइदारण्यक-उपनिषद्‌ में मंतन्री, राजा ओर प्रजा एक 
सुबणे-सूत्र भें बंधे हुए बतलाए गए दैं। सारा संसार 
इसी प्रेम-सूश्न में गुँथा हुआ बतल़्ाया गया है । 
परंतु अब वह सवणे-प्रेम-युग गया। श्र कवि काक्षिदास 
के कद्दे हुए राजा कहीं हैं, जिनके किये प्रत्येक नगर- 
निवासी ओर प्रामवाष्ठी यह कट्ठता था कि रघुबंश के 
मद्दाराज सबसे अधिक उसे ही चाहतें हें ? 

राजा झब उस अगाध समुद्र के खमान कई दृष्टि- 
गोचर होते हैं, जिनमें छोटे-से नाल, चश्मे से लगाकर 
बड़ी-बड़ी नदिये। तक के आने की मनाई नहीं ? झब 
तो रार्जो से मुज्ञाक़ात करना बढ़ ही आादमियों का काम 
है। छोटों का तो उन तक पहुँचना कठिन ही नहीं, असं- 
भव-सा प्रतीत होने क्षगा है । उफ ! इतना अपमान ! 
पहले के समान एक विचार, एक ह्वितादित, एक उद्देश्य, एक 
ही आदशे, एक ही समानता की राज्य-प्रणाज्ञी---घब छूमंतर 
हो गईं। देशी रजवाड़ों में राजा ओर प्रजा के ए% ही रहन- 
सहन के तरीके, एक ही इतिहास, एक ही घर्म, एक ही 
जाति, एक ईी ख़न--सब संगठन की बिजल्लो दोढ़ानेवाब्वी 
बातें धीरे-धीरे भुज्ञा दी गई । रार्जों को राजकमार- 
कोॉक्लेजों में अजमेर, राजकोट, इंदौर मे कोरी पश्चिमी 
सभ्यता सिखाई जाती हैं | कई राजा अपने-आपको, 
अपनी भ्रजा स दूधरी जाति का मानकर विदेशी के समान 
व्यवह्वार करने त़्गते $ । यहा कारण है कि झय जाति- 
जाति में देष हैं ; राज-प्रजा में युद्ध, ओर घनिक ओर 
मज़दूरों में कगढ़ा है । पर इमारी समझ में डन राजो की 
दूरद्शिता नही आती, जो प्रज्ञा को उत्तरदायित्व-पूर्ण 
शासन देने में दिचकते हैं । प्रजा को कॉसिलों में बेठकर 
अपने दुख-ददें की वात न कहने देने से तो यह भाव 
फैलता है कि राजा का हित प्रजा के द्वित के घिपरात है । 
यदि राजा झपनी प्रजा को कोसिलों में, राजपमाओं में 
बैदकर रियासत के प्रबंध, ख़े, झआमद आर क्रानून पर 
राय देने, कदने-सनने का अवधर देता है, तो डससे प्रज्ञा 
के हृदय में यह भाव जाग्रत होता है कि महाराज का 
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ओर उनका एक ही भादशे झोर उद्देश्य द। जच राजा ओर 
प्रजा का संचच पिता-पत्न के समान माना जाता है, तो 
फिर राजा का नोकर अपने को प्रज्ञा का नोकर मानने 
में क्‍यों दिचकता है ? क्‍या ग्रापन कभी गृहस्थ-जावन मे 
यह अनुभव किया है कि पिता का नाकर अपने माक्षिक 
के पृश्र पर अस्याचार ओर अन्पाय करे, ओर पिता उल्टे 
नाकर की ही पांठ ठोके ? जिस ग्रदस्थोी में एसा होता है, 
उसका शहस्थ-जीवन दुःखमय दवोता है । कई राजा प्रजा 
को आधिकार न देकर ओर अपने सरदारों को परों तक्ते 
रोढकर यह समझते हैं कि बस, अब हम सुखी हो गए । 
परंतु उनके ऐसा करने से उन्हों पर भयंकर आपत्तियाँ 
आता हैं । किसी के भररितयारात छाने जाते है, तो 
कोई गद्दी से उतारा जाता है; कोई फटकार सहता है, तो 
किसी का न्याय करने के लिये द्वाइंकरोट के जजों का 
कमीशन बठता है ! पहल राजों को सुधारने आर दंड 
देनेवाल्ले उनके भाई, बेटे, सरदार झोर प्रजा थी, भोर 
उनका दड़ हतना भयंकर न होता था, जैसा कि अब है, 
ओर जिसका नाभा-नरेश अनुभव कर रहे हैं। इन देशो 
राजों की आंखे खोलने के लिये अपने सरदारो को पोलि- 
टिक्रत्ष एजेंट द्वारा दबाने का प्रतिफक्ष क्‍या दोता है, 
ओर इसके क्या अ्रथे ब्षगाए जाते है, यह हम ब्लाॉर्ड 
'सैकिसवरी' के वाक्‍्यों से उद्धत करते हैं । बडोदा-नरेश 
अ्रीमरद्वारराव गायकवाढ़ को गद्दी से उतारते समय सेक्रे?री 
आफ रटेट त्ॉ्ड सेल्निसवरी ने ज्ञाट साहब को खिखा था--- 
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“अर्थात ब्रिटिश-सरकार, जिसन राज्य के सरदारों आर 
रंयत के राजा से अपन हक़ा की रक्षा का आधकार धान 
जिया हैं, अब फिर उसो रेयत को एस राजा के मात्तद्त 
नहीं रख सकती, जिसझ पापाचार के कारनामे पूय 
अनुभव के बद॒ सिद्ध हो च॒के है ।' याद राजा अपनी 
रंयत को अपन यहाँ कासको द्वारा उनके इक़ों को रक्षा 
का आधिकार दे देते, तो अटिश-सरकार को उपर्युक्र गहां 
से उतारने का बहाना न मिल्लता, ओर डसो राज्य को 


माचुरी 


[ वर्ष ४, खेह २, सख्या ६ 


प्रजा उचित प्रदध कर देती । आजकल पोक्षिटिकल्ष पजेट 
प्रज्ञा के दुखड़े पर भक्सर क्विख देते हैं कि हम इस 
मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ; क्योंकि हस्तक्षेप 
करने में उनकी राजनीतिक सिद्धि नहीं होती । परंतु जब 
कमी राजनीतिक घिद्धि करनी होती है, तब थोड़ी-सी 
शिकायत पर दर वे इस प्रकार लिखते हैं, जेसा भारत- 
सचिव ज्ञोर्ड सेल पवरी ने ही काट साहब को ल्लिखा था-- 

«७ गिछा; जब ३0०७ बा0 90700 ६0 |70॥९७॥ ॥3 
पिा।006 ३205 वस्‍उप्रा॥९९०000, |43 00 ए00 & 8व6760 


0०0॥828600॥0 ॥0० 70९0६ 9 ४७|)]€७४3 ॥/88॥ ॥3- 
(०४९ ए्ाशा, 


ह “अथोत्‌ चूंकि तुम राजसिंहासन को बलवे इृस्परादि 
के दुब्ाने में सहायता देने को बाध्य हो, अतः तुम्टारा 
पावन्न कंतंव्य है कि तम उस राज्य की प्रज्ञा को राउप्र 
की बदइतज़ार्मा से भी बचाओ! ,?” 

इस पर क्ञाट साहब ने गायकवाइ-म द्वाराज के जो पत्र 
लिखा था, उसका कुछ अंश भी डद्धृत करते ४ -- 
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“अर्थात्‌ प्रिय मित्र, मे सरकारी फ़ाज को किसी बंर 
काम के सहायतार्थ नहीं दे सकता, आर न पेसे आदमी 
की ही रक्षा कर सकता हूँ। ज्ञो बुरा राज्य ब्रिटिश- 
ताक़त के बल्न पर स्थित है। उसके प्रबंध की ज़िम्मेदार 
कुछ हृद तक अिटिश-सरकार भी है। अतः यद्द ब्रिटिश- 
सरकार का हक़ ही नहीं, बल्छि सबसे बढ़ा कतेब्य हे 
कि ऐसे राज्य का प्रबंध सुधारा जाय, और इसकी भारी 
ख़राबियाँ आर बुराइयों दूर का जायें ।”' 

उपयुक्र वाक्यों को पढ़कर नरेत्र-मढज़वाल राजा 
अ्रपना करंब्य सोचे, आर शोध्र निश्चत करे कि उनहो 
अपनी बबसों इटाने के लिये प्रजा को आधकार दने को 
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कितनी आवश्यकता है। अब सो इंदौर और नाभा के 
मामले से इसारी मेहरबान सरकार एक क़दम आर भी 
आगे बदी है । पहले ते प्रजा की शिकायतों पर द्दी-- 
चाहे वे कैसी ही क्यों न हो--राजों को अपने अधिकारों 
से अथवा राज्य से हाथ घोना पढ़ता था ; परतु अब तो 
प्रजा के संतष्ट रहन पर भी उन्हें कष्ट भोगने पढ़ रहे हैं । 
नाभा और इदौर की प्रजा अपने राजों से बहुत प्रम करती 
है, यहाँ तक कि सार्वजनिक सभाएँ करके नाभा तथा ईंदोर- 
नरेश के प्रति विश्व स॒ प्रकट कर चुकी है, तथा उनके अधि- 
कार कम करने का विराघ किया है। परत, फिर भा, 
जेंच-कर्थ शन शी नियुक्रि होने से 'ह्वै हे सोह जो राम 
रखि राखा''-वाजी तुलसीदासजी की उक्कि चरितार्थ हुई । 
पर जोंच-कर्मेशन में समझदार राजों ने सम्मिल्लित होने 
से इनकार श्या है, इसमें भी रहस्य है; क्योंकि जेसे 
पहले प्रजा की शिक/|यता पर कमीशन नियुक्न हुआ, 
ओर राजा उसमे सम्मित्वत हुए, तो थानंटन साइब ने 
अपनी पुस्तक ( घ्त678) | 36096 पं ६8९ 
पता फिकए४ताी 0श॥ हक वणछपे 500 
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“अधात्‌ यह मल्दारराव गायकयाड की तहक़ाक़ाती 
कमेटी की नियुक्ति का पहला ही अवसर है, जब कि भारत 
में दंगल्लिस्तान के सबसे बढ़ी तक्रत ओर रक्षक-राज्य 
होने का सिद्धांत स्वीकार किया गया ओर, यह भी देशी 
राजों ने स्वयं मान खिया कि देशा राजों के अपराधों की 
तदहक़ीक़ात आर डन पर उनको सज़ा देने का इक व्रिटिश- 


प्रायीन और वतेमान देशी राज्य 


ज्दर्‌ 
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सरकार को है । यह सही है कि यह इक़ खरकार की 
संधियों या किसी क़ानून की रू से नहीं मिल्रा है, परंतु 

देशी राजों पर जिस प्रकार की स्थिति सरकार ने प्रप्त 
कर ज्रो है, उसी ८ यह नताजा हे; क्‍योंकि जो शक्ति 
उनको अंदरूनी ओर बाहरी, दोनों रूगड़ो से बचावे, 

ओर जो अन्याय के विरुद्ध, बस्तवे करनेवाल्नंं के विरुद्ध 
भी उनको सहायता देकर बल्लवे का रोके, उसे न्याया- 
नकूसत्ध अत्याचारी, भन्यायो राजा को दंड देने का भी 
अधिकार है ।' इसो प्रकार इंदीर-मद्बाराज के म॒क़दमे से 
यह भी सब राजे द्वारा माना हुआ सिद्धांत हो जायगा 
कि ब्रिटिश-भारत में किसी देशी राजा के नोकरों द्वारा 
कोई भ्नत्याचार हो, तो नोकरों को सज़ा देन के बाद 
उस राजा की तहक़ोक्रात भी होगी । (कितु इस परिस्थिति 
में स्वय॑ इदोर-मद्ाराज ने गहीं त्याग कर जहों अपना 
प्रायश्चित्त किय।, वहाँ दूसरे देशी नरेशों को भी बचा किया; 
क्योकि अब राजा अपनो इच्छा के अनुसार गही छोड़ 
सकता है, यह मिसात्ञ क्रायम हुईं, ओर उसको ै]।ए 
और 20 ७) ए8760867 40 ६)6 छा (भ्र्थात्‌ 
ब्रिटिश-साम्राज्य से बराबर के साक्कीदार ओर मिश्र) कहने 
का अवसर मिल्षेगा | परंतु विना फ्राजी ताक़त के यह 
सब शब्दों का जाल है । जैसा वास्तावक व्यवहार इनके 
साथ है, उस पर हम पूद्धते है कि बीकानेर-महाराज को 
हंदन के भोज में सम्र ट पंचम जॉर्ज ने जो झपनी बग़ल में 
सच्स पहली सांघे हाथ की तरफ्र की करसां दी थी, वह 
किस बात को द्योत्तक थी ? क्‍या लड़ाई में सह्टायता दने 
का यही-- इतना हवी इनाम दे ? राजो को कोरे ख़िताबों, 
क्रसियों, तापों की सतल्नामिया सं कब तक रिभाचेंगे ? देशी 
रजवाड़ो के प्रतिनिधि को 7९३०९ 00770) (क्चान- 
))07 में बराबरी का हक़ देकर बिठाने का क्या यह मतलब 
नहीं था कि देशी राजा अपने राज्यों ओर साम्राज्य में 
स्वतत्र हैं ! क्‍या देशी राजा मुसीबत के वक्र ब्रिटिश- 
साम्राज्य के स्तभ नहीं माने गए ? ओर, क्या सिपाही- 
विद्रोह स लगाकर आज तक सरकार द्वारा देशों राजो 
की जिशरिश-साम्राज्य को सहायता देने क कारण वारंवार 
भूरि-भरि प्रशंसा नहीं की गईं ? क्या कार वाकशर बन, 

ज़बानी जमा-ख़र्च से कमी दुनिया से असंतोष मिटा है ! 

क्या देशी राज न, असट्टयोग-काज्न भे भी, अपने देश- 

वासियों की स्वतंत्रता के मा में केबढ्ल प्रिटिश-साम्राज्य 


पर 
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की सहायता! के लिय रोड़े नहीं झटकाए ? क्या देशी राजा 
अपन एसे कतंब्यों से बरश्शि-भारत की मारतय प्रजा 
ओर देशभक्नों की निकाहों में हक़ीर ओर ज़लील नहीं 
बने परंतु इन बेचारों के इतने सदमे उड़ाने ओर 
ब्रिटिश-सरकार को प्रसश्ष करन की इतनी कोशिशें करने 
पर भी झाज पराधीन अवस्था है| ये कारे शक्किशाल्वी 
राज्य के विश्वस्त नौकर ( ?7870)0प7४ ?0श९४ के 
पुफप्8॥6०) हैं, जिन्दे बह जब चाहे, हकाल़ सकता है । 
जितना खशामदे इन्होंने सरकार के पोलिटिकत्ष रज़िडेटों, 
गवरनेर जेनरल्ध के एजेंटों श्रोर काट साहबों की की, उतनी 
यदि परमपिता परमात्मा की करते, आर सदाचार और वहाय- 
चर्य-युक्र जीवब व्यतीत कर, अपन प्ूर्वज भगवान्‌ राम 
आर कृष्ण के पद-चिट्ठों पर चलते, तो न केवल इूसी 
लोक में यश प्राप्त करते, बरन्‌ परद्योक भी सुधार 
लेते, तथा झआानेवात्वी संतति के लिये अक्षय यश आर 
नाम छोड़ जाते । परमपिता इन सूर्यवंशी आर चद्गवशी 
राजपुत, मरहटा, जाट राजा-मद्दाराओ को बल्ल दे कि वे 
मातृभूमि भारत के उद्धाराथ अपने-अपने र/ज्य्रों में प्रजा 
को पूर्ण अधिकार दे सबल बने, आर हमारी मातृभूमि 
के वास्तविक मकट-मणि ऊहल्षावें । 
चॉदअरण शारदा 
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उत्पादन पर खज़दुरा 
ज़्द्री के अटिल प्रश्न पर विचार 
करने से विदित होता है कि 
मज़दूरी तेयार माल के परिमाण 
पर, व्यय और मुनाफे का हिसाब 
लगाकर, दी जाती है। इस ठिसाब 
में मज़दूरों की का्यक्षमता पर 

अधिक ध्यान देना पड़ता है । 

हिंदोसस्‍तानी मज़दर अ्रर्त्यत 
परिश्रमी हैं, कुशल शिल्पी हैं, श्रार जो काम उन्हें सौंपा 
जाता है, उसे ज़बी के साथ करते हैं। पर, फिर मी, अन्य देशो 
के मक़ाबले में पिछद़े हुए हैं । टनमे, औद्योगिक शिक्षा का 
सर्वेाथा अभाव हैँ | मज़दूरा को श्राद्योगिक शिक्षा की कमी, 
प्रांत प्रांत के विभिकज्ष जल-वायु आर अन्य प्राकृतेक कारणा 
हारा हमारे देश की मज़दूरी महँगी पड़ती है। भारतीय 





माचुर। 


[ वर्ष ४, खंड २, सख्या ६ 


उद्योग की इस नाज़क हालत में, अन्य देशों की अपेक्षा, 
उच्पादन की दृष्टि से, कारख़ानों के सचालकों को अधिक 
ख़र्च करना पड़ता है। इसका प्रधान कारण यह है कि 
हमारे देश में दूसरे देशों का तरह सब प्रकार के साघन मौजूद 
नहीं है | हमे सदेव कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है। 

किसो राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि व्यावसायिक 
दृष्टि से मज़द्रों को अच्छी मजदूरी देना सदेव लाभदायक 
सिद्ध हुआ है। पहले तो परिश्रमी अर कुशल शिल्पी 
उत्तेजना पाते हैं, और उनके परिश्रम की शक्कि नष्ट नहीं 
होती । दूसरे काम अच्छा तेयार होने पर कारखाने को 
भो लाभ होता है । हम्तारे देश के कारखानो में कच्चा साल 
कम नष्ट होता है. आर देख-भाल करने की भो कम ज़ख्रत 
पइतो है । खेद है कि इतने पर भी हमारा देश शिल्‍््प 
में पिछड़ा हुआ है। मज़दूरों का सस्ती आर अ्रयोग्यता ने 
शिल्प को बहुत हानि पहेचाई है। मजदर-दल अभी बुरी 
दशा में है। हमारा शिल्प सगठन-रहित है। यद्यपि कुछ 
व्यापारियों ने कारख़ान खोलकर ख़ब धन पढ़ा किया है, 
तथापि उपसे देश को कछु लाभ नहीं दुआ ; क्योंकि 
उन्होंने उद्योग मे पुनः घन के विनिमय का प्रयज्ष नहों 
किया । महायुद्ध के समय जब लकाशायाः के कारखाने 
गोला-वारूद बनाते थे, तब तो हम चुप ही बढ़े रहे। 
हम इेंगलेड के स्थान पर जापान आर अमेरिका से माल 
मगाते रहे । इस समय भा, जब कि विदेशी कपड़ पर 
ज़कात-कर लगाया गया हें, हुडावन हमार विपक्ष में है। 
ओर, स्वदेशा आंदोलन देश में विद्यमान हं, तो भा हम 
चष्टाहीन है, तथा विदेशी कारख़ानों का म॒क़ाबला करने 
के लिये मज़दूरों की त्रट्िियो को दूर नहों करते । शिल्पोन्नति 
के लिये मज़दूरों का योग्य होना श्रत्यंत आवश्यक हे । 
हमार महान नेता, आओ भारत में घर-घर चर्खों चलान को 
अपील करते है, वह हमारी समझ के टीक करते है | 

हमारा देश अत्यत ग़रीब हो गया हैं। कई करोड़ भारत- 
वासियों को वर्ष-भर एक कपड़े में गुज़र करनी पढ़ती हैं । 
एक सम्मानित देशभक्र की पत्नो से बिहार की महिलाओं 
ने कहा था कि आपके पत्ति हमे स्व्रच्छु रहने का उपदेश 
देते और कहते है कि प्रतिदिन स्‍्तान करना चाहिए-- 
पर हम क्या करे ? हमारे पास तो पहनने के लिये एक हो 
बख्र हें, आर यदि वह गीला हो जाय, तो हम अपने 
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शरीर को कैसे ढके। इसलिये प्रत्येक गृह में चख़ों चलने 
लगे, तो फिर भारत को वल्छ के लिये विदेशों का मुह 
न ताकना पड़े । 

यदि प्रत्येक यृह में एक ही स्त्री नित्यप्रति चस्नो काते, 
तो भी वह वर्ष भर के सूत से अपने छोटे परिवार की 
आवश्यकनाएँ पूरी कर सकती है । 

यह उद्योग भारतीय शिल्प को उत्तेजन देने के किये 
अस्यत आवश्यक है | हमारे देश के किसान आठ महीने 
हाथ-पर-हाथ धरे बेंठे रहते है । उनके लिये जीविका-उपा- 
अंन का यह सबसे अच्छा उपाय है। यह उन लोगो का 
कार्य है. जो कारखाने में काम नहीं। करते ' पर मजदूरों 
की सारी शक्ति कारखानों मे लगता है। उन्हें तो अपनो 
उसति शीघ्र ही करनी चाहिए । वे अपनी उन्नति करके ही 
कारखाने: की उन्नति कर सकते है | मजदृरों में बृद्धि हो, 
आर नए तरीकों से मजदूरी दी आथ--यह सब मज़दरों के 
प्रयक्ष पर निर्भर ह | यदि उनसे अपनों उनञ्नति की आकांक्षा 
न हो, तो उनके लिये केसे भी ग्रन्य सिद्दात स्थिर किए 
जाये, आर कितने ही सबीते या रियायते की जाये, 
फुछे सफलता न होगी । एक विद्वान्‌ लखक के कथनानुसार 
यदि मज़दरा से काम की कार्य-क्षमता का रक्षा होती हो, 
तो उचित मज़दरा देने में त्रटि नहों करना चाहिए । यदि 
कारग्वानवाले उचित मज़दूरी देने को तेयार भी होते है. तो 
मज़दर पूरा काम करके उसे प्राप्त करने का लाभ नही 
उठाते । वे बहुत सुम्ती आर बेपरवाही से रहना चाहते ह्ै। 
मजदूरों के श्ते यह सबसे बडी कठिनाई दृष्टिगोचर होती 
है कि थे कशल शिल्पी बनने का अयल ही नहों करते । थे 
स्वयं ही बुरी दशा में रहना चाहते है ।कारख़ानो केस 
चालकों को भी यह बात याद रम्बेनी चाहिए कि जब मज़दूर 
झपती उन्नति करेंगे, तभी उनके कारखाना की उन्नति 
होगी। मज़दूरों को ऊपर उठाना कारख़ानेवाल्लो के हाथ 
में है । इस विषय में मज़दूर और मालिक, ठोनों दोषो 
है । यह दोष एक की बेपरवाही और दूसरे के प्रमाद के 
कारण है। अनेक बार यह भी देखा गया है कि कारगवानो के 
संचालक उचित उपाय ओर नई प्रणालियाँ खोज निकालने 
से नाकामयाब होते हैं : क्योंकि बे सारा काम अपने सह- 
करियो को सौंप देते हैं, जो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य- 
संचालन करते हैं। एसो दशा में, आवश्यकता होने पर, 
जो कारख़ानेवाले, कार्य से पूर्ण अनभिज्ञ होते है, वे कुछ 


नहीं कर सकते । पर सुध्यत्रस्थित कारख़ाने के संचालका 
को ख़द भी कार्य करना चाहिए, उन्हें आवश्यकता पइने 
पर मज़दूरों से भी सलाह लेनी चाहिए । दोनों ही उकतन्र 
होकर, नए वैज्ञानिक सिद्धांता की खोमकर, कारपए्वानो 
की उन्नति करें । 

बतंसमान कारखानों की उज्ञति न होने का एक कारण 
पर्याप्त पेजी का अभाव हैं। यदि बड़ा कारखाना 
खोलना हो, तो उसमें उपयक्न कल न भगाने को सित- 
ब्ययता दिखाना सर्वथा अनुचित है ! याद हाथ की कलो 
का कारखाना हो, तो हाथ की कल, और यदि विद्युत 
से चलनेवाला कारज़ाना हो, तो उस अकार को उपयक्र 
मशीन मेँँगानो चाहिए। अच्छा कले मगाने मे खसकोच 
करता अपनो ही हानि करना है। फिर सस्तो और हलकी' 
कले बहुत कम चलतो है, आर उनकी दुरुसतों का ख़र्च हर 
समय कारख़ानो को उठाना पहुता है। असली कलो का 
भी हर समय बदलते रहना चाहिए; क्योंकि बिलकुल पुरानी 
होने पर उन्हें बेचने से कारखाना को नुक़्सान उठाना 
पड़ता है। समग्र की प्रगति के साथ उचित परिवतेन होने 
चाहिए । इस समय परिस्थिति सुधारने के लिये बढ़ प्रयत्न 
की आवश्यकता है । 

कारख़ाबा में मजदूरों को मजदूरी देने का भी काई उचित 


'प्र4ंध नही हे । कारज़ाना के संचालक मज़दृरा को धणा की 


ररष्टि से देखते है, जिससे दोनो मे सहयोग होना कठिन 
दिगखाई देता है | कारख़ानेवालों को मज़दूरों को मनुष्य 
समभकर सेव आदर की दृष्टि स देखना चाहिए। मज़- 
दूरो से हा असल में मालिक का लाभ होता है। 

मज़द्र भी मज़दूरी बढ़ा8 के लिये सदेव पुकार मचाण 
रहते है : कितु अपनी हालत नहीं सुधारने | मज्भदूरबवर्ग 
काम करने के समय का प्रश्न भी हर समय उपस्थित करता 
है। इधर कारज़ानो के मालिक अधिक मुनाफा अपनी जेब 
में रखते है, इसलिये मज़दूरों का उनके प्रति हे प-भाव 
रहता है । पर ये सब त्रुटिया उचित प्रबंध द्वारा दर हो 
सकती है। मज़दूरों को उत्तेजना देना सफलता-अनक सिद्ध 
हुआ है । इस उत्तेजना से उद्योग का सेव उम्चति 
होतो है | कारख़ानों को उन्नति होने पर मज़दूर भी अश्रधिक 
थन उपाजेन करते है, ओर उनकी शारीरिक अवस्था में भी 
उज्ञति होती है । मज़दूरो का उत्तेजना मिलने पर वे अधिक 
काम करने का श्यल करते है । इखलिय जहाँ मज़दूरो 
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को अधिक ओर अच्छा काम करने के लिये उत्तेजना दो 
जातो है ब्रह्म वे निम्थ॑देह पूरो मिहनत के साथ काम भो 
« करते हैं । एसे कारख़ानो को वास्तव में सफलता भी प्राप्त 
हुई है | इंगलेंड ओर अमेरिका के कारखानो की उन्नति 
का मूल कारण उत्तेजना देना हो है। जहाँ मज़दूरों से 
बिना उत्तेजना दिए काम लिया जाता है, वहाँ कारख़ाने- 
वालों को हताश हाना पदता है, आर उस अवस्था में 
बढ़े-बढ़े कारख़ानों के दरवाज़े बद हो जाते है । 
हिंदोस्तार्ना मजदूर 
इस विषय में ओर कुछ जानने के पूर्व हिदोस्तानी मज़- 
दूरो के गुण-दोष बताना आवश्यक है | यह हमारा कतंव्य 
है कि हम उनके विषय में स्पट रूप से लिख । हमारी शिल्पो- 
ज्षति का दारमदार हमारे देश के मज़दरों पर हो है। 
उसो दशा में, हमारो समझ में उनकी त्रटियाँ दूर करने 
की आर्काक्षा से, उनके विषय में कुछ लिखना अनुयित न 
हागा । हम जानते है, हमारे मज़द्रा से बहुत-सी 
कमज़ोरियाँ है। परतु उनको दूर करना भी तो हमारा कर्तज्य 
है । कई विद्वानों से इस विपय पर विचार किया है। पर 
दो-एक भारतीय विद्वानों नेइस ओ्लोर अधिक ध्यान दिया है। 
उन सबके मतानुसार हिंदोस्तानी मजदूर पूर्ण परिश्रम 
के योग्य है, आर प्रत्यझ कला सीखने की क्षमता रखते ह ; 
किंतु इस समय बडी बेपरवाही से काम करते है। यथपि 
हमारे यहाँ के शिल्पी रच्छे दस्तकार है, तथापि उनकी 
दस्तकारियोँ एक परिमाण से नहीं होतो | उनमे कछ-न- 
कछु अंतर होता है । यह सबसे बड़ी त्रटि है। उनके 
माल का कोई माप देंड नहीं | इसी से उनके साल की 
कोई पहचान नहीं होती । उनके माल के भिन्न-भिन्न 
परिसाण और स्वरूप होने के कारण बाज़ार में आहक 
चक्कर में पढ जाते है । एक भारतीय विद्वान्‌ का कथन है 
कि इन ब्रटियों के अतिरिक्र भारतीय शिल्पा बपर्था ओर 
आलसी भी होते है : विना निगराना करिए उनके भरोसे 
काम नहीं छोड़ा जा सकता । राज्य और कारखानों 
को सहायता के बिना वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते । 
हमारे कारख़ानों में काम सस्ता आर अधिक होने पर भी 
महँँगा पड़ता है: क्‍या कि हमें सज़दूरों की नियरानी में अधिक 
ख़च करना पड़ता है ; यही विद्वान लेखक आगे चलकर कहते 
हं कि उनमें उदच्योगी बनने को अभिलाषा नहीं पाई जाती । 
ने अपने साग्य को सर्व-श्रेष्ठ समझते हैं । वे अपनी उम्नति 
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करने के लिये अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते । उनमें 
यह भावना भो नहीं कि उच्च-से-उच्च कोटि का माल तेयार 
कर दूसरी जातियों को शिल्प में परास्त कर दे । 

यद्यपि हम उक्र विद्वान्‌ लेखक की सभी बाता से सह- 
मत नहीं ; परंतु वह जो कुछ कहते हैं, वेसी बहुत-सी 
ब्र॒टियोँ हमारे मज़दूरों में ज़रूर हैं । यह खात भो टीक है 
कि मज़दूरों पर हो सब दोष नहीं मे जा सकते। समय 
की गति के साथ वे भो अपनी अवस्था सुधार रहे है । 
परंतु उनकी इन त्रटिया का मुख्य कारण शिक्षा ओर शिल्प- 
ज्ञान का प्रभाव हैं। इन दो बातो को पूर्ति होने पर थे 
योरप आर अमेरिका के मज़दूरा को प्रपेक्षा अधिक उन्नति 
कर सकते है। शिक्षा उन्हें समकदार, अ्रभिलापी, चेष्टा- 
वान, उद्योगी श्रार चाव से काम करने-योग्य बनावेगी। 
उससे उनमें उच्च जीवन की शअभिलापा उत्पन्न होगो। हमें 
उन्हे उन्नत के पथ पर अग्मसर करना चाहिए, जिससे 
के म्वययं अपने कलेन्य को पहचान ले । जब उन्हें देश 
आर समाज के प्रति अपना कतव्य ज्ञात हो जायगा, तो 
उन्नति होने में देर न लगेगी । थे स्वय हो व्यावहारिक दृष्टि 
से अपने जीवन के प्रश्ना पर विचार करे । हम उन्हें मित- 
ध्ययी बनावें, आर उनकी आदलो को ऐसे सॉचे में ढाल, 
जिससे व भलकर भा अपना धन बुरे कामो से न मष्ट करे । 
यह होने पर वे अवश्य अपना जीवन सुख-पवक व्यतीत 
कर सकेंगे । हु 

कुछ लोगा का यह कहना है कि हिंदोस्तानी मजदूर 
ज़्यादा आराम-तलब है । यदे इसका यह अर्थ है कि व 
रोज़ाना परिश्रम की थकावट से भी अधिक आराम करना 
चाहते है, तब तो निश्सदेह उनमें यह खेद-जनक दोप है । 
पर यदि वे अधिर परिश्रम करके आराम करना चाहते हैं 
तो उन्हें व्यसन-रहित आराम करने देना चाहिए। खेद 
की बात हैं. हिंदास्तानो मज़द्र भूले रहकर भी बुरे 
कामों में अपना घन नष्ट कर व्यर्थ आराम करते है । 
हमारी समझ सेये चेटियों प्राथमिक शिक्षा मिलने पर 
दूर हो सकती ह। कारख़ानों सें मज़द्रों के काम पर 
संदव ध्यान रकया जाय, ओर उन्हे अ्रधिक काम करने के 
लिये सदेव उत्तेजना दो जाय । 

योरप और अमेरिका के सज़दूर भो आराम तलब है : 
किस वे उच्च श्रेणी का जोबन व्यतीत करते हैं । अमेरिका 
के मज़दूरों को शराब पीने की क़तई सनाही है। इसलिये 
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उनको शारीरिक शक्कि नष्ट नहों होने पाती । वहाँ के 
मज़दूर शिक्षित हैं, श्रार शिल्य-कला में पर्ण निपुण । वे 
अपने कर्तध्य को समभते है, आर अपने उद्योग की वृद्धि 
कर अधिक घन-संचय करते दे । यहाँ पर हम विदेशी 
सज़दूरां का उदाहरण इसलिये दे रहे हैं कि उन्होंने शिल्प 
आर व्यापार को अपने हाथ मे कर लिया है| हमारे देश 
के मज़दूरों को अभी ये सब बात सोखनी है। हमारा 
क्रिप्ती देश से किसी बात में मतभेद भले ही हो, किंतु 
अच्छो बात हम किसी भी देश से विना संकोच के हर 
समय सोख सकते हैं | हमारी ऐस। उपेक्षा के ही कारण 
आज हमारी यह दुर्देशा हो गई है । अगरेज़-जाति में यह 
एक विशप गुण है कि वे जहाँ गए, वहाँ को बाते 
सीखकर, उन्हे अपने साचे में ढालकर. अपनो उन्नति 
की । सभ्यता किसी एक जाति की मिलकियनत नहीं । एक 
के पास हाने पर दूसरा भी उसे प्राप्त कर सकता है । 
इसलिये हमारे मज़दूर शिल्प सवधी ज्ञान प्राप्त कर अपनी 
उम्रति कर सकते हैं | किंतु हम उन बातों का हिंदोस्तानी 
साचे भें ठालकर ही सोख । अधे बनकर पश्चिम की नक़ल्न 
करना हानिकारक होगा । 

हप की बात हैं कि आज हिंदोस्तानी मज़दूर कुछ समझ 
रहे हैं, और उनमें अ्रधिक धन कमाने की भावना पेदा 
हो गई है। जहाँ के मज़दूरों में यह भावना नहीं पैदा हुई, 
चहां उत्तजना देकर उन्हें ऊपर उठाना निप्फल सिद्ध हुआ 
8 । उत्तजना द्वारा मज़दूरों ने अवश्य ही थोड़ी-बहुत 
उद्धति की है; कितु अशिक्षित और व्यसनी होने के कारण 
चे इस उत्तेजना से कोई त्लाम नहीं उठा सके । उत्तजना हर 
एक मज़दूर को अच्छा और अधिक काम करने के लिये 
उत्साहित करती है । एक दूसरे विद्वान का कथन है कि 
हमारे मज़दरों में ही सब ब्रटिया नहीं हैं। वह कहते हैं, 
मज़दूरा में श्रम की कार्य-क्षमता ने होना, काम करने 
का अशपिक समय, हिंदोस्‍्तानी कारख़ानो का स्वास्थ्य नष्ट 
करनेबाणी क्रियाएँ, कार्यकर्ताओं की कमज़ोरी, मज़दूरों 
का बुरा बर्ताव और उनकी लापरवाही आदि बाले शिल्प- 
सत्र में ब्राधां डालती है। मज़दूर अपनी शक्ति का उप- 
योग और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते । 

हमारी समझ में सब त्र॒टियों का कारण प्राथमिक शिक्षा 
का अभाव है। शिक्षा प्रा होने पर मज़दूर स्वर्य अपनी 
शुशा सुधारकर सब अुटियाँ दूर कर सकेंगे | हमारे अज्ञ- 


बलिन से पेरिस 
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ज्दा 


दूरों में श्रम की कार्य-क्षमता के अंतर्गत शारीरिक शक्लि, 
नियम-निष्ठा, ईमानदारी, प्रवीणता, उद्यम, होशियारी 
और ध्येय-प्राप्ति में तन्सय होना भ्रादि गुण भी हैं, और 
प्राथमिक शिक्षा से इन गुणों का सहज हो विकास हो 
सकता है । 

कारख़ानों के क़ानुन के अनुसार, अन्य देशों की अपेक्षा, 
हिंदोस्वानी मज़दूरों को अधिक समय तक कास करना 
पइता है । एक अनुभवी विद्वान का यह कथन भी ठीक 
है कि हिंदोस्तानो कारख़ानों में विदेशी कारख़ानों की 
अपेक्षा अधिक ज्यप्र करना पहता है| अच्छा-प्रे-अच्छा 
हिंदोस्तानी कारखाना, एक अगरेज़ी कारख़ाने के मक़ाबसते 
से अपरिमित परिश्रम करने पर भी, ६५ से ६६ फ़्ी 
सैकड़े तक साल तेयार करता है । हिंदोस्तानी कारख़ानों 
में अगरेज्ञी कारख़ानो को अ्रपेक्षा अधिक मज़दूर काम 
करते है ; और यह कई लोगों के अनुभव को बात है कि 
जहां हिंदोस्तानी कारख़ानों में एक काम को छः आदमी 
करते हैं, वहां उसी काम पर लंकाशावर के कारस़्ामों सें 
एक आदमी नियुक्र किया जाता है । 

ह औओ० एस० पथिफ 





हा 
बर्लिन से फेरिस 
($) 
दि कोई मुझसे पछ्ले कि पेरिस कब 
आना चाहिए, तो मैं तरंत उत्तर 
देँगा---बारहां मास ; लेकिन 
जब पास फ़िज़्ल पेसा न हो। आप 
कहेंगे, यह भी ख़्ब कही | जब 
पास फ़िज़ल पेसा न हो, हसका 
क्या अर्थ ? कभो किसी के पास 
फ़िज़ल पेसा भी हुआ है? यह भी 
सच है । में स्वीकार करता हूँ; क्योंकि जोधपुर के महाराज 
१ ८ लाख रुपए की रक़म स्वाहा कर गए : पर कोई उनसे 
कहे तो कि श्रीमनू, आपने यह कफ़िज़्लख़र्ची की । 
अल ये राजे-महाराजे कब फ़िज़्लख़र्ची करते हैं। ओ हो, 
मेरे कहने का मतलब यह है कि पेरिस में तब जाना 
डीऋ है, जब जेब में तीन-चार रुपए रोज़ रहने ओर खाने- 
पीने रूथा रुपया-डेट रुपया रोज़ वहाँ के उत्तम सं प्रहाल्षयों 





श्र 


उप 





( अजायबबर ) की सेर करने आदि के लिये हैं! | पास 
में अधिक पैसा रहने से मैं तो बहुत जल्‍दी बिगई जाऊं। 
पम-दग पर प्रलोभन हैं। भला कितने जीते जा सकते हैं ? 
अस्त, भगवान्‌ ने मुझसे उचित हो मेक्रे पर पेरिस को 
यात्रा करवा दी ! 
पास पसे नहीं थे, विद्यालय में छुट्टियां थीं, एक 
मित्र बोलें--“क्योंओी, पेरिस नहों चलागे ?” मैंने कहा, 
आज शाम की गाडी से चलो, तो भो तेयार हूँ । वह बोले, 
तो ल्लो जल्दी पुलोस से जम॑नी छोड़ने की आज्ञा । बात-बात 
में जाने की ठहर गई । तीसरे दिन सुबह पेरिस की गादी सें 
बैठे गए। बर्किन छोड़ा, हानोवर पहुँचे । हिडनबर्ग का बेंगला 
यहाँ है । यहो उनकी ज़मोंदारों भो है। रेल से ही उसके 
दशन किए । आगे बढ़े । राइन-प्रदेश रास्ते में पड़ा । 
डथयू सलााड़ाफ से रेल-पथ के दोनों ओर बड़े-बड़े कारखाने शुरू 
हुए । रेल मानों उडी जा रही है, पर इनका अंत नहों । कई 
स्टेशनो पर रेल रुकी । ऐसा सालम होता था, मानो 
एक बड़े शहर के भोतर ये स्टेशन आ रहे हैं । डार्टमड 
( !)0।070॥ ५ ) तक यहो हाल रहा । यह प्रदेश 
कल-कारख़ानों के लिये प्रसिद्ध है। वेसे तो जममना-भर में 
सत्र कारख़ाने-हो-कारख़ाने हैं, कितु इस ओर कोयले को 
खानों तथा रॉाइन का किनारा होने से इनका अत्यत 
प्रचरता है । यही क्रुप का जगस्प्रसिद्ध लोहे का कारखाना 
है । इसको सोपों को सहायता से एक बार जर्मन-जाति ने 
शत्रओं के दाँत खट्टे कर दिए थे। त्रिटिश-सिंद्द इनके गर्जन से 
भयभीत हो गया था; फ्रांस के प्राण सूख रहे थे: रूस 
अपने भाग्य को रो रहा था कि यद्ध में घुसा क्यों . एसेन 
में बह कारवाना अब भी है: कित अब छोहे की 
मशोने बना रहा है । अब यह हथियार नहों बना सकता । 
जहाँ कुछ साल पहले हाविदज़र तोप बनती थी, वहाँ अब 
ज्ञमीन जोतने के हल बन रहे दे । दास्तव मे क्रुप के 
कारखाने में सत्यथुग या गांधो युग ्रा गया है। किंतु कोई 
क्रप तथा उसकी आतिवालों के हृदय से तो पूछे, जमनों 
से बात तो करे | क्या व यद्ध छोड़ना चाहते है ? क्‍या चे 
चाहते हैं कि ओ हुश्ना, सो हुआ, अब भविष्य में संधार में 
शांति रहे, तो अच्छा ? इश्का प्रमाण सुरे क्रायनहासन- 
नामक स्टेशन पर मिला । मैं गाडी के बरामदे में या के 
साथ बात कर रहा था। गाडी रुकी | कुछ लड़के अदर 
चढ़ आए । ये छात्र थे, यहाँ स्वूल में पठते थे । किले 


माथुरो 
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इनका घर था दो स्टेशन को दूरा पर | हसलिये प्रतिदिन 
आया-जाया करते हैं। गार्ड बाहर गया । मैंने हन लड़कों से 
बात करनी शरू कर दी | यह जानने पर कि में भारत का 
हू, उन्‍हें ने अगरेज्ञ-आति के विहुद अपने उद्ारों की कडी 
लगा दी । स्शाघोनता की महिमा गाई। फ्रेंच भी न 
छूटने पाए । भला वे कैसे छुटते ? वे ही तो असल शत्र हैं। 
इनसे लटने को यह का बच्चा-बच्चा तेयार है । यह है जर्म न- 
जाति, जा विजेता के तलवें चाटने को लेयार रहती 
है ! जो हो, इस जाति में मातृ-भूमि के प्रति अटल भक्ति 
है ; स्वदेश के लिये सत्र बलिदान करने की प्रचड़ अपि- 
लापा है : साथ हां सजग होने के कारख, गिर-गिरकर 
उठने को शक्कि भो है। मे इन दात्रा को देख हिंदू-जाति का 
दुश्खदायो। स्मरण हो आया । एक ये लोग हैं, जो देश-प्रम के 
मद सें मतवाले है ; जिनके नादान विद्यार्थी भा भली भाति 
समझते हैं कि “अ्रगर नाव डूबी, तो डुबोगे सारे ।? दूसरों 
ओर हिंदू है | बढ-बड़े दिग्गज बिद्वान्‌ काशोधाम में जान के 
हिमालय की तरह गअड़े हुए पड़े है। जीवन-लीला समाप्त होने 
को है । दशा ''श्रज्जं गलित पत्ितं मुगई दशनविहीन जात॑ 
तुणठम”' हो गई है । कित सस्क्ृत-सा हित्य की छानबीन उसी 
उत्साह आर कर्मण्यता से कर रहे हे, मानो नवयुवक हो । 
हृदय कितना पवित्र हैं, आत्मा कितनो निर्मल है, शप्न के 
प्रत्ति भी मन सें बरे विचार नहीं उठते । लेकिन इनसे कोई 
पूछे तो कि हिंदूघम!, संस्कृति और मति को कल्यारा- 
कामना का क्‍या अर्थ है ? ये सस्कृत के शब्द इनको अरबो 
के-से जँचते हैं । भले ही कोई विद्वान इनका वैय क़िक अर्थ 
कर दे, यानी कुछ प्राचान इतिहास और उदाहरण उपस्थित 
कर प्रत्येक हिंदू को मुक्ति का मार्ग बता दे पर देश की दुरदंशा, 
जातोय ड्रास, सामूहिक जनक्षय, फलत: घर्म, सस्कृति और' 
जाति-पतन उनके ध्यान में आता हो नहीं । इससे बड़े 
दुभोग्य की बात जाति के लिये आर क्त्रा हो सकता है 
प्रायः बीस मिनट बाद लडके उतर गए । इनकी शालोनला 
आदर्श था। स्वाघोन भारत की कामना करते हुए ये दृष्टि 
से ओकल हो गए । मर दिल में तक्कान उठने लगा | एक 
जाति यह है, जं एक ठोकर खाने से दस सबक सीखतो 
है: आर एक हम हैं, जो आठ सी ख्ाल्ना से पक्क-पर-घक्के 
खाते आ रहे हैं, लेकिन आंख नहों खोलते ! अबनी 
अनीति, अधर्मीवन आर अज्ञान ने राम, कृष्ण तथा 
बघद्ध के सात करोड पजनेबालों को उन्हों का जड़ खोदने-- 
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वाला बना दिया। और, उस पर यह समझे बेटे हैं कि 
परतितपावन -- जिसने स्पष्ट वाणी में कहा है कि असरल। पंडित 
वहा है. जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गऊ, 
हाथी, कुस श्र मांस-भक्षी चांडाल को समान देखता 
है---हमारी आ्रात्मा को देखते ही छातो से लगा लेगा। 
६ यह संभवत: राम, कृष्ण ओर बुद्ध के भक्तों के संख्या 
कम करवाने का पुरस्कार हो ! ) बग़ल के डिब्बे में एक 
अम्नन-दंपति बैठे थे। गाड़ी में यात्रो थोड़े थे---एक-एक डिब्बे 
में एक-एक, दो-दी आदमी । सबको स्वभावत: एकांतवास 
से थक्नन आ घेरती है, किसी दूसरे से- स्वाद बदलने के 
लिये--गरापशप लड़ाने को तत्रीयत चाहती है । इनको हमसे 
बात करने की इच्छा हुई | हम भो यही चाहते थे । 
मालम हुआ, ये अर्जे टीनिया में बस गए हैं। इस बार 
जमनों में राइन-अदेशवाला ने उत्सव मनाथा था कि 
भगवान की कृपा से और जमंन-जाति के प्रयल स्वार्त॑त्य- 
प्रेम के कारण हम हज़ार साल से अमंनी के साथ है । 
इसका उद्देश्य अमनी की राष्ट्रीय को दृढ़ छरना था । 
प्रवासो जर्मनी ने भो इस उन्सव में बहुसंख्या से तथा 
हृदय से भाग लिया था। ससार के सब भागों में बसे हुए 
अमन, गई के पीछे भागती हुई चीटियों की तरह, दौड़ 
हुए आए थे। इस कारण इनका अपना स्वतंत्र उत्सव हो 
गया | ससार के सब कोनों, सब दिशाओं से मातृभूमि 
की उत्कट, अटल श्रौर विशद्ध भक्ति से खिच हुए जर्मन- 
राष्ट्र के अ्नन्य उपासक्र, चुंबक द्वारा खिंचे हुए लोहे की 
तरह, परस्पर गझे मिले। हो प्रममय आनंद इन्होंने लूटा, 
बह स्वर्गीय ही कहा जा सकता है। इस अम्ृत-रस का 
पान कर ये पति-पत्नी पश्रजेंटीनिया वापस जा रहे थे । 
बहुत छुटपन से ये दक्षिशों अमेरिका चले गए थे। अब 
चालीस साल बाद मातृभूमि के चरणों में श्रद्धा की भेट 
चढ़ाने पुलकित हृदय से आए थे । आर, अब मातृभूमि की 
स्टूति, उसकी संस्कृति तथा सभ्यता-रूपी प्रसाद लेकर, 
उसका यश घवलित करने फिर वहीं को लौट रहे हैं। 
यही क्यों ? हज़ारों ( ४०-६० हज़ार ) अमंन, विश्व के 
अत्येक खंड से, माता का मुख उज्ज्वल करने का ब्रत 
घारण करके, जर्मनी प्रार जमंन-जाति की जय का 
नारा मारते हुए मोतियो की तरह बिखर रहे है। जब 
अमनी की वतेमान दशा ओर उसकी पराजय पर बात 
हुई, तो इनके गले भर आए । फिर वह गंभीरता-युक्न उत्ते- 


वलिन से पोरिस द्दक 


ली 


जना इनमें दिखाई दो, जो भारत के दुर्भाग्य से वहाँ कम 
देखने को मिलती है । मुझे कठोर, किंतु ममंस्पर्शी अनुभव 
हुआ कि “यद्यपि जग दारुण दुख नाना; सब ते कठिन 
जाति-अपमाना ।? 

इस असहाय अपमान की ज्वाला, हंदय को व्याकुल कर 
देनेवाले इस भोपण लोॉछन का अंधकारमय स्वरूप, मेरी 
अ्रॉस्ों के सामने, अमावास्था की काली रात के श्मशान के 
समान, खड़ा हो गया । चित्त पागल होने लगा। उनकी 
यातें सुनने की ताक़त न रहो | 87 0व6पैल्‍एड४छव6० 
कहा । अपने डिब्बे में भाग आया । कुछ देर के लिये 
गया । कोलोन में अब गाड़ी रुकी, तब होश आया | यहां 
लाइन ख़तम हो जातो है। लेकिन हमारा डिब्या पेरिस 
की गाड़ो में जोड़ दिया गया । आधरघंटे ठहरना पष्ठा । 
स्टेशन से बाहर गए। अँगरेज़ो पुर्लास, अंगरेज़ी पहरा है । 
सबको पूरी स्वतंत्रता है । जमंन यहाँ आनंद में है | हां, 
विदेशी सैनिक इन्हें यमदृत-सा दिखाई देना है। मन से 
बदले की आग घघकने लगती है। )९780]१)8,0! 
छ€800]व74 !---7 ९0)९-.१ ।]९६४(अर्मनी ! जमनी ' 
तू सबसे श्रेष्ठ ओर सर्वोपरे है-- 'सकल देशेर सेरा' है ) 
गानेवाले, अँगरेज़ सिपाही देखते ही, उसे मन-ही-मन-- 
छप भढछ्ती प्रणा।60/ &ै६]॒९१(९7--नू बदमाश वि- 
देशी--कहे विना कैसे रह सकता है। कोलोन में किसो अमन 
से श्रस्थायी श्रेंगरेज़ आधिपत्य का ज़िक्र कर दीजिए । 
फिर तमाशा देखिए | अमन का थोथा हृदय क्या विप उग- 
लता है । अस्त, कोलोन बडा नगर है, व्यापार का कदर, 
कारख़ानों का अड्डा ह। राइन के किनारे दृश्य भी बड़ा 
सुंदर है । 

शाम को आठ बजे गाई छुटी । आरबन ( 5 ]4+ 
09 9९१९) पहुँचे । बात-की-बात में डयू रन आया । बस, 
अरमनी ख़तम | फ्रौरन बेलजियनों ने रेल पर अधिकार 
कर लिया । रूवे और सिपाहियाना तबियत के [0॥४ 
(हर ) उतर गए, आर लम्बनवी मिज्ञाज के 3[07080 ७7 
(मोशिए) चढ़ आए। जम॑न यात्री भी यहा ऐसे गुम हो गए, 
जैसे गधे के सिर से सौंग। गाडी ख़ाली हो गई । डिब्बों में 
कई बेलजियन घुसे । हमारे में भी एक सज़न आए | 
करटम हाउस के अ्रफ़ुसर तथा पासपोट देखनेवाले भो हमारे 
पास आए । इन दुबले-पतले छेल-छुबीलो को देखकर 
खयाल आया कि ये लोग अरमनी के विरुद्ध क्या ले 


जघद 
होंगे | जमंन-सेडिए के सामने ये मेमने की सी हस्सी नहों 
रखते ! अमन का स्वास्थ्य देखिए शरीर का गठन देखिए । 
लंबे-चीड़े ख़्वसूरत जवान अपनी चाल से ही कह देते हैं 
कि सामने कोई सियाही आ रहा है। चेष्टरे में क्षत्रियत्व 
सल्लकता है। बहुधा क्रता और नीचता का सम्मिश्रण 
उसमें कलकता होता है । बेलजियन बेचारे ज़नाने मिजाज 
के आ्रादमी । मुख से साजन्य बरसता है। श्रॉव कहती हैं, 
हम सारकाट की नहीं, प्रेम की प्यासी हैं । कुछ लोग 
पूल्लीस की वर्दी पहने हुए श्राए थे। यह पोशाक सर्वसाधारण 
पर रोब जमान और उनके हृदय में भय का संचार करने 
के लिये पहनी जाती है | किंत इन्हे देखकर साफ़ मालूम 
पड़ रहा था कि किसी ने औचित्य-अ्रनाचित्य का विचार न 
कर भेड़ को ज़बरदस्ती भेडिए की पोशाक पहना दो है। 
मलतुष्य में और वेश में कितनी असंगति है, कितना वेषम्य 
हैं! “जन छोड़ मयूर काकपुच्छे ।”' इन्होंने हमसे दो-चार प्रश्न 
किए, और हँसते हुए दूसरे डिब्बे में चले गए । मैंने 
अपने नवारात सहयात्री से बात करनी शुरू की । वह फ्रेंच 
के भ्रलावा शँगरेज्ी भी बोलता था। यह बेलजियम को 
वत मान स्थिति से पृर्णंतया संतुष्ट है । राजा का भो 
भक्क है । उत्साह के साथ बेलजियम-नरेश की भारत- 
यात्रा का चर्णन करने लगा। हर तरह हमारी सेवा करने को 
तैयार था । इसकी साधु प्रकरति देखकर इस जाति के प्रति 
हृदय ग्विचने लगा। जहाँ की पुलीस सिधाई और सरलता 
की मूर्ति है, वहाँ के आदमी क्‍्ये। न भले हो ? अगले 
स्टेशन पर यह सज्जन उतर गए। लियज़ ( स्‍.088 ) सें 
गाडी खड़ी हुईं । देखता क्‍या हूँ, पॉच-लात मुसल्लमान 
एशिया की पोशाक में बोरा-बेंचना लिए गाडी के इंलज़ार 
में खड़े हैं । दो-तीन काले हैं, और दो-तीन गोरे । पर सब 
गदे । भ्रगवान्‌ को मनाने खगा कि यह बला हमारे डिब्बे 
से न चिमट जाय । ईश्वर ने पुकार न सुनी, और ये भाई 
भेरे ही पास आए । डिब्बा भर गया। इनके बोरों के 
भीतर से बदबू आ रही थी । ये सरासर फ़श पर थूकने 
बगे । इसको मनाई है। जर्मन और फ्रच में, बड़े-बढ़े 
हरफ़ो के, नोटिस चिपके हैं-“-[)0/0086 ते& 0/8०४९४ 
और 70॥ 8900॥:७४; पर कौन हसको परवा करता 
है। बाद को मालुस हुआ, इनमें एक भी पढा-लिखा नहीं 
है। इसजिये इन्हें अपनी आदत छोड़ने की कैसे सूती? 
इसका अज्ञान इनकी फेसी सहायता करता है । भाग्य- 


माधुरी 


[ यर्ष ७, लड़ २, सबया ६ 





शाकी हैं वे, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते: क्योंकि उन्हें 
वर्तमान सभ्य संसार के क़ानून-क़ायदे नहीं घयरा सकते । 
उन्हें ज़्यादा मुआफ्री मिलती है। इसीक़िये इंसामलीह ने 
कहा हे-- “बालक ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं; क्योंकि 
वे अन्न हैं ।'' आरदम ओर होआ की घोर अपराध को 
फिलांसफ़ी अब समझा। उन्होंने परमात्मा की श्ाज़ा के 
विरुद्ध ज्ञान का फल खाया था। फ़ौरन्‌ मौत ने उन्हें घेर 
लिया। समझदार की हैं। मौत है! इन्हें क्या परवा। भे ज्ञान 
से स्वतत्र हैं। थोड़ी देर तक इनको देस्वता रहा। सूरत 
बड़ी ख़ ख़्वार ! हँसते, तो मृझ और दादी से ढका हुआ 
चेहरा अधिक भयकर मालूम पड़ता | छोटे डिब्बे में इन 
सबको स्थान न मिला | हसलिये एक आदमी बाहर आने- 
जाने की राह पर खड़ा हो गया । उसने अपने सहयात्रियों 
से बातचीत करने के लिये किघाड खोल दिप | कमरे में ८ डी 
हवा शआ्राने लगी। अव तो कुछ दोल्लना ही पड़ा । पर किस 
भाषा में इनसे बातचीत को जाय ? ये आपस में न-मालूम 
कौन ज़बान बोल रहे थे। मैंने एक की तरफ्र देखकर कट्ा--- 
“तुरक ! अरब'!। बेचारा बेवकृफ़ की तरह मेरी सूरत देखने 
लगा। एक ने कुछ सममभा । बोला---“भरालजर'' । ये ब्लोग 
आलजीरिया के हैं। मैंने कहा---''अ्रव्दुलकरी म (”सब में एक 
तरह की भनभनाहट-सो होने लगी । में समस्त कि ये इस नाम 
प्ले प्रसक्न हैं। आख़िर इन्होंने उसको भी भीतर बलाया, जो 
बाहर खड़ाथा ! वह थोड़ी ऋ च बोल लेता था। उसमें बातचीस 
शरू हुई | वह दुभाषिया बन गया; हमसे ये क्ोग असत्न हो 
गए; क्योंकि मुझे ये मुसलमान समभने लगे, श्रोर उस पर 
अब्दुलकरीम का हिमायनी ! रोटी और कन्या प्याज खाने 
लगे । मुझे भी देने लगे। पर मेंने कहा-- धन्यवाद ! अभी 
भोजन किया है | नाक ढकने की नौबत आ गई । क॒छ देर 
के बाद ये सब चेले हो गए | सब इस यात को च्ेष्टा करने 
लगे कि मुझे कष्ट न हो। यहा तक कि ख़द बाहर खड़े हो 
गए, ओर मुझसे बोले, आप आराम करें। एक बार 
जी इनसे कहा कि “मियाँ, रंड है, किवाडे हमेशा बंद 
कर दिया करो”, तो यह अह्य-वाक्य हो गया । जिसे सर- 
दार बना लेते दें, उसके ओधघभक्र भी हो जाते है। वह कहे, 
चलती रेल से कूद आओ, तो फ़ौरन्‌ बिना परिणाम सोचे 
चूद पड़ेगे। इन्हों भूख, कित सेनिक क्रायदों के पायंद, 
कट्टर मुसलमानों के भरोसे अब्दुक्ककरीम मोरकों सें 
स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। इन्हों को 
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संगठित करके शेख़ सनोसो बिना ताज का बादशाह बना 
हुआ है! अब तो इन्हों का साथ रह गया । ये भी पेरिस 
जानेयाले थे | मुझे हस गंदगी में अब वह कष्ट न रहा जो 
आरंभ में सालम पड़ा था। फ्रांस की सोसा आई। धातः- 
फल पेरिस आ गया । श्रॉलजीरियों ने हमारा सामान 
उठाने में बड़ी सहायता की । हमें किसी प्रकार का कष्ट न 
रहा। स्टेशन से बाहर निकत्षे । बड़ें भ्रम से ये भाई 
बिदा हुए । ह 
(२) 
पेरिस के दशेन होते हो आप-से-आप मुह से निकल 
पड्ा-- पेरिस को जय ।'' वास्तव में * पेरिस की जय' कहने 
में काई हानि नहीं । यह में इसलिये लिख रहा हूँ कि बहुत- 
से पाठक इस जय को बुरा सममते होंगे | गंगासाई की जय, 
प्रयागराज की जय, था लो० मा० तिलक की जय, म० गाँधो 





पत्रित्र परिस 
( पेरिस का ग्रतिष्ठाता स्थांजेने वियेव ) 


की जय ठीक है । पेरिस तो विज्ञास-भूमि है, संसार के घनियों 
की क्रीड़ास्थली है, इसकी जय से दुनिया रसातल' चकी 
जायगी ! नहीं, मेरे मुं ह से जय! उसी पवित्र भावों के आवेश में 
निकक्ली, जिनके वशीभृत होकर हमारे सरल-दृदय तीथेयाज्री 
या सामृलो मुसाक्तिर भागोरथी का दर्शन पाते ही,किसी अज्ञात 
प्रेरणा के अधीन होकर, चिहला उठते हैं--'“गंगामाई को 
जय।” जय-शब्द स्वय पवित्र हैं। किसी भाषा में हसका समा- 
नार्थंक शब्द नहीं मिल्ता। मुसलमान लोग 'झअलह सल्वाम!- 
शब्द काम सें लाते हैं, ऊिसका अर्थ 'ख़ुदा सक्ञामत रक्खे! हैं । 
अँगरेज़ कहते हैं ,(+00 १०४७ यानी ईश्वर रक्षा करे । फ्रच 
ए[४५ यानी “जीवित रहे! कहते है। अमन कहते हैं, ८6 ८)७- 
७०]! ,अ्रथोत्‌ तदुरुस्‍ुत होकर ज़िंदा रहो। पर 'जय” की किसी 
को न सूझी। यह इस कारण कि संसार की भ्रन्य जातियाँ--- 
मंगोलों का मुझे पता नहों-- ख़ुदा मानते हुए भी आध्याप्मिक 
नहीं । फल यह होता है कि परमात्मा से भी सांसारिक उश्वति 
के दिये ही दुआ करती हैं |9६6 प्र 0]8 08४ 0७7४ 
604]9 ७४९६५ -- यही उनकी प्रा्थना है । जिसे रोज़ बिस्तरें 
से उठते ही रोटी की फ्रिक्र पढ़ें, वह इसामसोह का यह श्ार्य- 
सिद्धांत कि 7987 प०0॥ 004 ॥9९ 09 769 थ ७]070७, 
ईसाई होने पर भी नहों समझ सकता। जब आप प्रतिदिन 
सीन-तीन बार भगवान्‌ से यहा कहेंगे कि है दीनबंधों, हमें 
हमारी आज की रोटी दो, तो फिर इसका क्या यह अथ होगा 
कि रोटी का कोई महत्व नहीं ? इसीलिके एक अमन पादरी ने 
मुझे समझाया कि रोटी तो ज़रूरी है । कित॒ कुछ बाते और 
भी है, जो इससे कुछ कम महत्त्व नही रखती । इसके विपरीत 
हिंदू सब कार्मों सें सर्वत्र कहते हैं 'क्ष्णापंणमस्त! । इंश्वर 
से राठी तो मॉगते हो नहीं : क्योंकि वे जानते हे कि उसने 
रोटी और पूरियों की दृकान तो ग्वोल नहीं रक्‍्खी है | उल्लट्े 
भो भोजन करते है, चह भो उसके अपण । आय-विचार- 
सखत्रोत विशेष प्रणाली के भ्ातर बहा है । इससे भत्यक्ष 
की उतनी महिमा नहों, जितनी उसके भीतर बसनेवाले 
अप्रत्यक्ष की । शरीर की क्‍या महिमा है? बह तो प्रत्यक्ष 
होने पर भी चोज्ा हे, ओ फट जायगा | फलतः उसके 

भीत्तर बसनेवाले का आदर करना उचित हे $ क्योंकि वह 

नित्य और शाश्वत हैं। इसीलिये हिंदू चिल्लाता है--लो ० 

मा० तिलक की जय, और अन्य जातियाँ परमात्मा से प्रार्थना 

करती है कि वह उनके नेता का शरीर स्वस्थ रकखे। श्रव इस- 

का भेद देखिए । तिलक की अय का अथ यह नहीं है कि लोक - 


9६० 





मान्य चिरजीयी रहें। मतलब यह है कि--जिसे हरएक हिंदू 
जानता है-- उनकी कीति, उनके यश की विजय हो। उनके 
सिद्धांतों की जीत हम चाहते हैं । हम उस यशरूपी शरीर 
को दी्घोद-कासना करते हैं, जो मरने के बाद भी अपनी 
कीर्ति अ्रच्णण रखता है, जिसे जरा-मरण का भय नहों 
छूता । यह हमारा आत्मिक भावना की प्रव्नक्ति है। इसी- 
लिये हमें 'अय -शब्द का आविप्कार करना पड़ा। प्रत्येक 


माहुरी 
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डाल्व रक्‍्खा है। इससे उसको कीर्ति, उसके प्रताप में कछ 
कमी नहीं होती । उत्टे उन्हीं पर कलंक लगता है, जिन्होंने 
यह कास किया है। इस दृष्ट से यदि धरम के शत्र धनी 
पेरिस को गंदा करें, तो अनातोले फ्रांस और होरी बार- 
स्यूस्से का क्या दोप ? शञ्ज नाम में बहा नहों लगता। मसेरी 
नज़रों में पेरिस वह धवल नगरी है, जिसके प्रभाव से ब॑दगो 
सफ़ाई नज़र आतो है । इस पापापहारी गंगा सें मैले 





जांस द ला टेपाटर का दृश्य 


आति के शब्दों में उसकी विचार-घारा का इतिहास भरा 
हुआ होता है। जो हो, में उन पाठकों से, जो “पेरिस की 
जय” पढ़कर इस उचित न सम मे, निवेदन करूँ गा कि मेरा 
मतलब उस विलास-भम्ति से नहीं है, शो पेरिस-नामक 
नगर में संसार का वारगंगना के रूप में वर्तमान है । असल 
पेरिस यह नहीं है। वह विदेशियों की कृति है, और उन्हों 
को लुभातों है। मेरे ध्यान में वह पेरिस हैं, जिसने इधर 
क़रीब चार सी साल से जयत्‌ का दृष्टिकोण बदल दिया है ! 
रूसो और वाल्टेयर के पेरिस की जय कान नहीं मनावेगा ? 
दोते और रोबस्पियेर की ल्ोखामुमि को कीन प्रणाम नहीं 
करेगा ! ला मार्तीन और रोस्यॉरोलों की प्यारी को कौन 
प्रेम-दृष्टि से नहों देखेगा ? मेरे साथ आप उस गंदे नाछ्ले को 
भूल जाइए, जिसे अधर्मियों ने परतितपावनी अ्िवेणी में 


पदाथ पवित्र हो आते हैं । इसलिये आइए, इसकी अब 
मनाहण ॥। 
(३) 

स्शन से बाहर निकल्लते हो तेग सइकों और पुरानो 
इमारतों को देख मेरे भिन्न बोले--- 'भई, क्‍या यह यहा 
पेरिस है, जिसके बारे सें राजा महेंद्र्रताप ने एक बार लिखा 
था कि यहाँ की सड़क शोशे की हैं ?” यह मित्र प्रम-महा- 
विद्यालय में शिक्षा पा चुके है । मेरे हन मित्र को पेरिस 
के पहले ही दर्शन ने विरक्र कर दिया | यह बोले, भें ज़्यादा 
दिन यहाँ नहीं टिकने का। इससे तो बलिन सीगुना 
अच्छा । सच बात है । मेरे मित्र की आंखों में पेरिल और 
बलिंन का जैसा प्रतिबिंव पद्ा, वही उन्होंने अविकल रूप में 
शब्दों द्वारा ब्यक्न कर दिया। बक्लन साफ्र-सुथरा है, वहाँ 








ब्पाषाढ़ बे०्र शु० स० ] 


की सड़कें चाई, मकान अप-दु -ढेट हैं, चटक-मटक का प्रा 
ध्यान रक्खा जाता है। पेरिस अधिकांश गदा है मकान 
पुराने भर बेसरतीय हैं । कहीं-कही तो कलकसे को चीपपुर- 
रोड का दृश्य, मय उसझी गंदगी के, पर्ण रूप म॑ उरस्थित 
है। कुछ मकान तो कल्लकत्ते के रह.-से-रदहो मकानों से गए 
बोले हैं । इस अंश को बर्लिन-जेसे स्मर्णाय नगर से क्‍या 
तुलना ? स्वभावतः मेरे मित्र घबरा गए। मेंने उनसे कद्ठा -- 
“अहई, तुम शायद चोखे मे आ गए हो । यदि ऐसा जानते, 
सो यहां न आते। किंतु जो क्लोग यहा आते है, वे इसके 
भीतरी गुणों पर मुग्ध होकर शो । क्या भोज वद्धासा, क्या 
कल्ला-उपासक, दोनों के लिये बाहर की गदगों कुछ बड़ा 
महत्य नहीं रप्षती । ओ लोग यहां की इतिहास-घारा से 
परिचित हैं, उन्हें तो पुराने मकान ओर स्वेंडहर स्यूयार्क और 
बलिंन के नए भव्य भवनों से कई गुना अच्छे आन पड़ते 
हैं।” मित्र कुछ भा न बोले । 

पेरिस विचित्र शहर है| इसका अपना अलग ही ढग है । 
जिस प्रकार ससार में मनुष्यो का अपना-अपना अला स्व्रभाव 
होता है, उसी प्रकार नगरों का भा । एक नगर दुसरे से 
नही मिञ्ञता । वहाँ के निवासो एक साधारण प्रकृति में 
उल जाते है । उनकी रहन-सहन, रीनि-रवाज, बोल-चाल, 
हाव-भाव आदि एक ख़ास तरह के वन जाते हैं । भारत 
में भी पराने नगरों में यही बात है । लखनऊ, देंहली 
आदि के निवासी अरनों साधारण नागरिक सरकृति का 
परिचय देते हैं, आर कलकतिया टाइप अपना अनोखापन 
दिखाता है। इस स्वभाव का परिचय तथ म्पष्ट रूप से 
मिलता है, जब पियों साहब फ्रख़ के साथ कहते है -- 
“अनाब,बंदे का ग़रीबज़ाना लखनऊ या द्वेंहली है ।?? इस ग़रीय 
ख़ाने पर मिथो की छाती फुल जातो है; बयाकि यह गरोब- 
ख़ाना सचमुच फूस ही की कोपड़ी क्यों न हो, किंतु है उस 
नगर मे, जहां पीदी-दर-प्रीदी उच्च काटि की सामान्य संस्कृति 
गढ़ो जा रही थी। ये ऐसे नगर हैं, जहांवालों ने श्रपनी 
अद्भुत कल्पता हारा भाषा सें वह जान, वह मिठास भर दी 
है कि ओर स्थानवाले उसकी नक़त्ञ भी न कर सके । 
खखनऊ की उदूं में भाषा का ही चमत्कार नहीं है , मज़ा 
सभी आता है, जब लहज़ा लखनवी हो । उन्होंने अपना 
जीवन एक विशेष प्रणाली में बहाया था, और उसे सदा 
नए-नए ढंग से रद करते आ रहे थे । इसलिये इन स्थानों 
की अपनी-अपनी संस्कृति है, जिन पर उन्हों की छूग्प है। 





चलिन से परिस 


छह रे 


काशी को ले लीजिए, अपना विशेष भाव, माया, विजार- 
शैली, अनुठापन रखतो है। यही बात पेरिस को है । चेँ कि 
यह शहर बहुत पुराना है, और यहाँ के निवासी सदा 
भावक और कल्पनामय रहे हैं, इसलिये इन्होंने वह जीवन- 
प्रशात्ती स्थिर कर ली है जो कविजनोंचन कही जा सकती 
है । पहली बात यहाँ पहुँचते हो यह जैँचती है कि यहाँ 
के लोगों के चेहरे सद॒दय और साव-पृणण होने हैं, गोया 
दिल चेहरे के रास्ते भाव बतकर बहता है | किसी के मुख 
पर विषाद को रेखाएँ हैं,तता किसी के करूणा। उनकी 
आकृति बतलातो है कि यहाँ बाहरी रूफ आशभ्यंतरिक 
श्रात्मा को अभिव्यक्ति है। यह बात सब मनुष्य और सभी 
जातियों के बार में कही जा सकृती है | किंतु यह स्लाक्षात्‌ 
छाया अन्यश्र इतनो स्पष्ट नहीं देख पड़ती | इसके 
अतिरिक्त ऋंसोसियों को आत्मा सदियों खे करुण-मधुर 
भाकों में मेज गई है । अतः उसका बाह्य रूप बड़ा सुघर 
और सुरुचि-पूर्ण लगता है, ओर यह रस इनके रक्क मे इस 
प्रकार मिल गया हैं कि छोटे-छोटे बच्चें के रूप में आप इसका 
प्रतिबिबि पाेंगे। यह इनका स्वभाव हो गया है, जो इनका 
उत्तराधिकार है। पेरिस की नौकर-नीकरानियाँ सी जुरूचि- 
युक्र और भावुक होती हैं। इनके मुख से फ्रेंच जितनी मीठी 
लगती है, दूसरे की ज़वान से कदापि नहीं. भले ही कोई 
कितने ही सालों से वहा क्‍यों न बसा हो। यह भ्रद पहले 
ही दिन मालूम हो जाता है। इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि क्‍यों फ्रांस से साहित्य का अमर रस इस बहुतायत से 
बहा । सुरुचि-पूर्ण साहित्यिको ने इस संस्कृति को उत्तरोश्तर 
वृद्धि करने से सहायता दो, तथा संस्कृति और भावुक 
जनता ने साहित्यिका के लिये रस आर भावों की गंगोन्नो का 
काम किया । परस्पर के इस विनिमय ने शान दसज “कथिता- 
रस! से जगत्‌ को परिप्लाबित कर दिया । यदि आपके 
आंख हैं, तो आप तुरत राम्याँ रोला के पात्र श्रोल्लीविए 
(()।४३४/) श्रीर आंत्वानेत (/॥ (0॥/6९) को पहचान 
लेंगे। सिलदस्टर बोनार ( $]7९८६४९४ [30॥/70). जेरोम 
क्वानियार ( 9९१0776 009४०॥0 ) हर मोड़ में आप- 
को मिलेगे। पहले ही मुझे जा क्रिस्टाफर का उदात्त हृदय देखने 
को मिल्ला। जर्मन सेनिकता को क्ररता से भारा हुआ एक नव- 
युवक म॒मे मिन्ना । यह आलसप-क्षो रेल का निवासीणा | प्रशि- 
यन संनिकता के विरोध से इसने बहुत हानि उठाई थी । घर 
बार, आयदा द, सब कुछ खोऋर यह किसी प्रकार यहाँ निर्वाह 





शकुतला 
( शकुंतत्ा के क्रेच-अनुवाद से ) 
सुधर, सुरुचि-पूर्ण पेरिस 
कर रहा था। यद्यवि इसमें जा क्रिस्टोफ़र की प्रतिभा नही थी, 
तथापि उसका अदम्ब उत्साह, अन्याय-अत्याचार के विरुह 
बिदोह का भाव तथा श्रपने मत के लिये बलिदान करने 
की प्रवृत्ति इसमे वतमान थी। सोपास्सां के पात्र श्रापको 
यहां की सदकों पर चलते-फिरते नज़र श्रा्ते हैं, उनका 
मुखमं डल उनके हृदय का दपंश है। आप उसके भाव 
और रस इसमें देग्ब ल्लीजिए । सच्चा प्रतिविद वतंसान 
है। यह देख मुर्के अ्रपुव आनंद प्राप्त हुआ । मनुष्य क्या 
हैं, सानो विश्व के कवि ने अपनी अपुर्व प्रतिभा से कविताएँ 
रचकर बिखरा दी हैं। यहाँ स्वदेशी-विदेशी की पहचान सहज 
है। ऋंच चेहरा माव-पूर्ण और विदेशी रूरवा । इनके बीच 
यदि दिहारी विहार करते, तो क्या होना ? सोंदर्य-पिपास 
रसिक-शिरोसणि यह महाकवि झथा न सका | इसे किल 
बेजसी से रोना पढ़ा-- नेह न, नैनन को कछू, उपजी बढ़ी 
बलाय ; नीर-भरे नितप्रति रहैं, सऊ न प्यास बुकाय 


माधुरी 
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यहाँ प्यास तो क्‍या बुकती, कितु एक-एक चेहरा एक-एक 
दोहा-रूपी रल बन जाता। पेरिस में भल्का विह्ारी पैदा 
न होते ? ला मार्टीन, आडफे द स्थसे, ह्रगों आदि इस 
रस का परिपाक कर गए हैं । ये विहारी के जाति भाई हैं। 

पेरिस की सुरुचि भी आप तुरंत नोद कर लेंगे। 
यह सच है कि फ्रच इतने अप-हु-डेट नहीं रहते, जिसने 
अझँगरेज़ और जर्मन । न ये क़ायदे के ही बड़े पार्बद होते हैं । 
कुछ औरत घरू कपड़े पहनकर बाज़ार में सौदा ख़रोदने 
चली आती हैं । कुछ मर्द अपने पेशे की पोशाक पहन 
सरे-बाज़ार घूमने निकल जाते हैं । लड़के-लडुकियों भी 
पोशाक की ज्यादा परवा नहीं करतीं । पर इनके कपड़े सदा 
इनकी सरुचि का प्रमाण देते हैं, गोया पैदा होते ही फ्रेंच 
यह गण अपने साथ लाता है कि साधारण कपड़े भी 
अपने बदन पर रुचि का ध्यान रख सजा ले । योरप के 
प्रन्य देशा के निवासी समअधज की बड़ी चष्टा करते हैं ; पर 
इन बेक़ायदेवाले फ्रचों के सामने फीके ही छगते हैं । 
इसका कारण यह है कि क्रांस में-- विशेष कर पेरिस से-- 
सुरुचि सेस्क्ति का एक अग है, जो यहाँ के निवासियों 
के ख़न में मिलन गई है । यह रुचि सर्वेश्र देख पढ़ती है--- 
भोजन मरे स्ररचि, बातचीत में सुरुचि, कला में सरुचि, 
संगील और साहिभ्य में सुरुचि । मैं, जैसा पहले कह 
चका हैँ, उस प्रेरिस का वन नहीं कर रहा हूँ, मिपका 
नाम वारांगना रख चुका हूँ, यद्यपि यहाँ भी सुरुचि 
का होना इसी बात से सालम होता है कि उनकी आक्रति- 
प्रकृति को और देशों से श्राधक रुचियुक्र देखकर विदेशी 
इनके पीछे अपना नाश करते हैं । मतलब यह कि पेरिस 
नयनाभिराम ही नहीं, मनोहर भी है । मेला, गदा पेरिस 
भो सकफ़ाई-यर्सद आदमी को अपना लेता हैं | एक 
जर्मन ने कहा है कि पेरिस को गंदर्गा भी मुर्के मोह लेती 
है । यह अमन है हर शाफलर, जो कल्षा-मर्मज्ञ गिना जाता 
है । ध्यात में रखने की बात यह है कि जमंन ज्ञाचार 
होकर ही क्रचों की तारीफ़ करेगा । इसका उदाहरण 
हर लाख-नासक एक सजन है, जो हिंवू-धर्म से प्रेम रखते 
हैं। मुझसे यह गोता पढते तथा हिंदू-धर्म-संबंधी प्रश्नों 
का समाधान करवाते है | भारत की बेहद तारीफ़ करते 
हैं, वहाँ की सम्यता को सर्वोच्च मानते हैं। किंतु हनकी 
यह उदारता फ्रांस का नाम लेते ही हवा हो जाती है। 
इन्होंने मुझे पेरिस जाने से रोकने की चेष्टा की थी; और जब 
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यहाँ पहुँचफर मेमे इन्हें पत्र में क्षिखा कि फ्रेंच लोग कुछ 
अच्छे ही माल पढ़ते हैं, तो इन्हें यह बात असह्ा मालूम 
हुई, इन्होंने उत्तर तक देने की कृपा नहों की ! ऐसे हठ- 
धर्मी अर्मन जब पेरिस पहुँचते हैं, तो वहाँ की सुरुचि और 
सतोरमता इन्हें सी बहुधा अपना लेती है। यह ढड़े का 
ज़ोर नहों, संस्कृति का शक्तिशाज्नी प्रभाव है। आर्य- 
संस्कृति तथा आर्य-साहित्य में सुरुचि प्रधान है; किंत 
हिंदी का दुर्भाग्य कि इृधर रुचि की हस सुकुमारता का लोप 
हो गया है । हमारे समाज में अब रुचि का अर्थ विश्व- 
कुल संकृचित हो गया है । इस नई रुचि के अ्रचारक 
बिहारी में कुरुचि देखते हैं, जयदेव को अश्लील समझते 
हैं, और नायक-नायिका-वर्णन को पाप मानते हैं। इनके 
लिये साधारण नोति हो रुचि का पर्योयवाची शब्द है। इसो- 
लिये हिंदी मे एक भो ऐसा लेग्बक नहीं पैदा हुआ, जिपने 
कला की सष्टि की हो । कहना तो यही पड़ता है कि इनकी 
सुरुचि से विहारी शरीर देव की करुचि ही भरी । 
(४) 

पेरिस में जाति, रंग ओरघर्म का स्द नहीं है। काला 
ओर गोरा यहां एक है। हँगलैंड, अमेरिका और जमनो सें 
रंग का बढ़ा फ्रक़ मानते हैं। ये गोरी जातियाँ कालोों, पीलों 





बरलिंग से पेरिस 
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को प्रश्न समझती हैं ! ये जैसे इनकी उदर-पूर्ति हो के लिये 
पैदा किए गए हैं। ऋ्रांस ऐसा नहीं समझता, यह नहों कहा 
जा सकता | सीरिया का विद्रोह उसको साम्राउय-लिप्सा 
का श्रमाण है । किंतु व्यक्तिगत रूप में फ्रेंच यही समभता 
है कि काला भी श्रादसी है । इसलिये फ्रांस में सबको 
उश्नति करते का अवकाश है। यहाँ हबशी कं चारों दिखाई 
देते हैं, हवशी छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। पालिय/मेंट-भवन में भी मैंने हबशी देवे । इनके साथ 
समानता का च्यवहार किया जाता है| निम्मो यहाँ यह नहीं 
सममता कि वह किसी का गुलाम है। दो प्रत्यक्ष देखे हुए 
उद्ाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा। में प्रतिदिन दिन को 
एक विशेष भोअनालय में भोजन करने जाता था। एक 
दिन मुझे कुछ देर हो गई । भोजन का समय १२-२ बजे तक 
रहता है। में पहुँचा सवा दो बजे | इस समय रेस्टोरों के एक 
ख़ास हिसुथ में वहाँ के कमंचारी भोजन करते हैं। देखता 
क्या हूं, एक आबनस के कंदे की तरह काया, चमकता 
हुआ हवशी भी उनमें बैठा है. ओर हस प्रकार अपने 
सहयोगियों से बातें कर रहा है, जैसे घरायह्वाले आपस में 
करते हैं । सब लोग दिल्लगी-मज़ाक कर रहे हैं, हँस रहे और 
भोजन कर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि इस मज- 





पेरिस का प्राप्तिद्ध करना 
( संसार को काली, गोरी, पीली आतियों ने थाम रक्खा है ) 
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लिस में छोटा-यड़ा कोई नहों, काला-गोरा कोई नहीं, छूत- 
अछूत कोई नहीं । यहां वही श्रादमी बैठे हुए हैं. जो बराबर 
का दर्जो रखते हैं। क्या यह भी संभत्र है कि यह हवशी फ्र च- 
जाति आर क्रांस को प्यार न करें? मेर्री यहाँ एक रूसी छात्र 
से जान-पहचान हो राई थो । एक हतवार को इसने मे 
न्योता दिया कि शहर से बाहर बोझ डे बेंसान ( |१07 0७ 
५६॥०९॥॥९)-नामक बन में, एक नाचघर में, शआराऊं।। में 
अधासमय पहुँचा । रूपी विद्यार्थी मेरा इंतज़ार कर रहा 
(था । दोनों भीलर छूप्ते। वहाँ देखता क्‍या हें कि ५-६ 
“काले हबशी नवयुवरू भी आए हुए हैं। उनकी एक भेज पर 
स्थान ज़ाली थे | हम दोनों वहीं बेठ गए। में इधर-उधर देखने 
खगा कि अन्य लोग इन्हें किप दृष्टि से देखते हैं । किंल कहीं 
कुछ कानहल नहीं दिखाई दिया | मैंने अपने मित्र से जर्मन 
में कहा--क्या बात & क्रि कोई इन काले नौजवानों का 
कुछ ज़याल भी नहों करता ? आर देशों में तो इनकी उप- 
स्थिति यदि सोभाग्यवश अवांछनीय न समक्ती जाती, तो 
तमाशा तो बन हो आतो । वह हँसकर बोला--हाँ, ठीक है, 
पर यहाँ भेद-भाष तो है ही नहीं । मुझे ज्ञात हुआ कि यह 
जाति वस्तव में सभ्य है। इनके बच्चे भी इतने सभ्य हैं 
कि काल्यो को पश॒ नहों आदम की ओलाद सममते हैं । 
जब्र नाच आरंभ हुआ, तो पेरिस की सुरुचि-पूर्ण लडकियां 
निस्संकोच और जी भरकर इनके साथ नाखीं। निग्मो 
अपना कालापन भले, भौर गोरी बालिकाएँ अ्रयना गीर वर्ण । 
श्याम गौर किमि कहों बखानी , शिरा अनयन नप्नन बिन 
बानी ।” मैंने हन हवश्चियों से बाले कीं । ये यहाँ सोरदौर के 
विश्वविद्या्षय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। फच सरकार इन्हें 
बृत्ति देती है। इनमें एक का विषय है डॉक्टरी, और दूसरे 
का चकालत । म॒झे यह खुन बड़ा संतोष हुआ | दिल्क में ग॒द- 
गुदी-सो पढ़ा हो गई । फ्रांस का अन्याय-अत्याचार भत्न गया। 
उसकी साज्नाज्य-खोलुपता मेरी अगिया से ओकल हो राई । 
पेरिस का सत्य स्वरूप दृष्ट-गोचर हुआ | मुँह से निकल 
पढ़ा -- “पेरिस की जय ।! फिर तो इन्हें कई जगह देखा। 
मेत्रो ( ॥।९६/० ) में ये नौकर हैं, लाइब्रेरियों में निम्रो 
छात्र अध्ययन में दत्तश्चित्त रहते हैं । इन सबके हृदय में 
कं चो के प्रति श्रद्धा है। जब इन्होंने मुके अपनी राजमक्रि 
बताई, तो में यह न कह सका कि ये गोरे ध॒र्त हैं।एक घटना 
मुझे कभी न भूलेगी । में चिट्ियाख़ाने जा रहा था | जिस 
भत्रो ( या भृगभ रेलव-लाइन ) से मैं सफ़र कर रहा था, 
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उसका डाइवर हम्रशी था। हमारा दिब्या सबसे आगे 
आर उसके आगे एंजिन था। यह काख्ती मूर्ति वहां इँधेरे में 
भी चमक रही थी। में बड़ा प्रसक्ष हुआ। किंतु इस डिव्ये में 
पक अ्रमेग्किन भी अपनी स्त्री के साथ था। ज्यों ही उसने 
कृष्ण रूप देखा, शेतान'को तरह बढ़बड़ाने लगा, आर दूसरे 
स्टेशन पर तो उतर ही गया । ऐसे भाव हैं स्वतत्र अग्रे- 
रिका के, ओ अगरेज़ों के साथ मिज्ञकर तेयारी कर रहा हैं 
कि इस साल के भीतर एशिया और रूस अकनाचूर कर दिए 
जायें, जिसमे ये काले लड़ाई के लिये सिर न उठा सके । 
पापी हृदय को चेन कहाँ । जर्मनी का मृत इनके दृदय से 
हटा, तो रूस का सवार है । रूस चाहे कुछ हो एशिया का 
मित्र है । इसलिये उसे विना जिटाए मनमानी नहीं चत्त 
सकती । हमें क्या ? अपने राम तो अपाहिज हैं। दूर से 
देया करेगे । अस्नु । 

बडी बात तो छोड ही जा रहा है । रेने मारा ( ।३७९ 
१ ७७3)) हजशी हैं| वह आा फ्रिका की फ्रच-कालोनी में 
सिविलियन है । छः साल हुए, उसने 00] 
( बातुश्राला ) नाम की पुस्तक लिस्बी थी । इसकी तारीफ़ 
क्या की जाय। एक-एक शब्द वज्ञ की तरह प्रहार करता है। 
इसमें क्‍या जीवन -- क्या शक्ति--लेखक ने भर दी है। निम्मो- 
जीवन का इसमें ज्वलत चित्र है। पराधीन हवशियों का 
दिल निकालकर लेखक ने इन रूवे-सृत्रे पन्नों के भीतर 
रख दिया ६ । पर वह बहाँ भी तड़पता है, फड़फड़ाता 
है । यह किताब ऋ च-शासन की क्ररता के विरुद्ध है, 
कठोर भाषा में क्षिखी गई है | किंतु धन्य है फ्रच-गुण- 
आहकता कि रेने मारा को हसो पृस्तक के लिये, १६२१ में, 
गादूर-पुरस्कार ( (४000०४७ एएं५७ ) दिया गया। 
ऐसा उदार हृदय अन्यश्र नहीं मिलने का | यह तो रूसो 
और वाह्नटेयर की संतान है, जो भाषावेश में आपा लो 
देती है। इस स्थिति में ये क्ोग उस सारवाड़ो लाला 
साहब का क्या ख़याक्ष करते, झो पेरिस पहुँचने के दूसरे 
ही दिन घेफल-मीनार के नीथे अचानक मित्रवर प० 
अ्रीनारायण चतुर्वेदी के साथ मिले थे । यह भाई खिचड़ी 
पोशाक में थे, पर सिर पर सारजाड़ो ढोरेदार पगड़ी थी। 
हन्हें होटल में स्थान दिलाया, आर दिन-भर इनके साथ पेरिस 
की प्रदक्षिणा की । लेकिन शायद किसी जमंन या असे- 
रिकन ने इलकी विखित्र पोशाक को कृतृहल से देखा हो । 
फ्रेंच तो इन्हे भी अप-हुडेट समर रहे थे। जसनी में इनके 
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पीछे हज़ार-दो हज़ार दर्शक त्वग जाते । इन बातों से तथा 
फ्रचा के सबसे एफ सपा ६हिलमिेल जने के स्वभाव के 
कारण आदुर्भी यहाँ 8 0776 ( यानी घर-ला ) समककने 
लगता है। न किसी प्रकार को रुकावट, न कोई वेदिश । 
लंदन, बलिन आदि में बाक़ायदगी ज़रूरी है, किंतु पेरिस में 
नही । इसलिये एक बेतार हट जाती है। आदमी उन क़ायदों 
का ग़लाम नहीं रहता, जिम्हें उस डी आत्मा बुरा समझती 
है। अतः वह अपनेको स्व्रतश्न अनुभव करने लगता है। 


(२) 
पेरिस में जो रश्य तुरत अपनी ओर भ्राकर्षित करता 


बलिन से पेरिस 


६8६० 


मोटरों को गिना क्रीजि० । मुझे यह दृश्य देख्खकर बड़ा विस्मय 
हुआ । स्थान की सं कीयांता से करसियाँ एक-पे-एक मिलाकर 
या पी रहती हैं, गोया पलटने घुटना टेके, क़तार बाँये 
स्ड्डी है । उन पर जब शौकीन लोग एक-से-एफ चिपककर 
बेठ जाते हैं, आर सब करसियॉ अर जाती हैं, तो दृश्य 
देखने-जायक़ होता है। तब श्रसल सेना की याद झा जाती 
है । झारंभ में हँपते-हँलते भरे पेट में तो बत्न पड़ गए। 
सबह श्राठ बजे से ये बूल्बार-प्रेमी ब्रैनने लग जाते हैं । 
फिर यों डट जाते हैं, गोया यहाँ घा्मा देंगे । है नाथ * 
इन्हें इतना|समय कहाँ से मिलता होगा ! जैसे किसो 





पेरिस का बृलवार 


है, वह है वहाँ के बुलवार ( 0॥]2ए77४व3 )। इस 
नगर में क़हवाघर, शराबधर, भोजनालय आदि इतने हैं 
कि संसार में शायद ही कहीं हों ये सब साफ़-पुथरे 
ओर सुसज़ित हैं | मज़दूरों के रेस्टोराँ भी यहाँ ख़बसूरत 
बनाए गए है । यह वात लंदन के हेस्ट एंड या बलिन के 
उस्तरीय भाग में नहीं है| बूलवार तो यहाँ की शोभा हैं । 
खोड़ी वोथियों के दोनों ओर काफ़े या रेस्टोरॉ के आगे 
क्रसियाँ और मेज़ पड़ी हैं। आप उन पर बैठ जाहए, और 
आने-ढेढ़ आने को काफ़े सामने रख लीजिए | जी चाहे, 
जितनी देर देठे रहिए, और राह-चलतों, मुसाकिरों तथा 


को सिवा मुसाफ़िरों को गिनने के कुछ करना हो नहीं 
होता । मक्लियोँ यहॉ इतनी नहीं होतों कि सारा करे । 
इसके अ्रल्ञावा जो कहा जाय कि ख़ाली बैठे ये लोग राम- 
नाम क्‍या नहों जपते, सो पेरिस ये हपलिये नहीं आ्राए 
हैं कि ख़दा की याद करें, बल्कि इसलिये कि उसे भूल । 
इनसे ६६ सेकड़े वें घनी और थे उठाईगीर हैं, जो पेरिस को 
बदनास कराते हैं। पास मुफ़्त का पेसा है, वह उद्ाते हैं, 
और अपने नाश के साथ औ्रोरों का भी सर्वनाश करते हैं । 
जो हो, यह बृलवार का नज़ारा अद्भुत है, पेरिस की विशेषता 
ओर विचित्रता है । कोई इनमें बेठकर आमोद-प्रमोद करता 


७६६ 


माचुरो 


[ र्ष ४, खेड २, सेख्या ६ 


है, तो कोई इन बैठनेवालों को देखकर । दोनों ही अ्रच बोलनेवाले उतने नहीं । हाँ, कुछ लड़कियाँ विशद्ध 


झापना-झपना आनंद उठाते हैं । यह म समझना चाहिए 
कि बुलवार में खुलेश्राम बैठना गरमियों में ही होता 
होगा | गरमियों में तो सर्वत्र काफ़े, रेस्टोरांवाले बाहर 
कुरसियाँ डाल देते हैं | ठेड पड़ते ही करप्तियोँ हटा लीं 
जाती हैं कि फिर गरमभियों में वहाँ रक्‍्खी जायें । किंतु 
पेरिस में, जाड़ों में सी, लोग कहर बैठ जाते हैं | हवा 
काटने दौड़तों है, पारा शुन्य से बहुत नीचे गिर 
जाता है । लोग गरम कपड़ों की तह-पर-तह चढ़ाएं बाहर 
निकलते हैं | पर बूलवार में ज़रूर बेठेगे। इन बृजवार 
के आसकों की बूलदार के प्रति अटल भक्कि चेहरों पर से 
टपकती है। इम्हें देखते ही आदमी समक जाता है कि 
सुबह से शाम तक घना देनेवाले जाड़ों में आसन नहीं 
छोड़ेंगे। “'हज़रते दाग़ अहाँ बैठ गए, येठ गए; और होंगे तेरी 
महफ़िल से उमरनेधाले ”” इन्हीं के लिये कहा गया है। एक 
दिन देखता क्या हूँ कि इनकी भक्ति से प्रसक्ष हो, इन कहवा 
और मयखझ़ाने के मालिकों ने कुरसियों के बीच में बड़ी-बड़ी 
ध्ंगीठियाँ ढाल दी हैं । लीजिए, अब एक ज़ोर और मिल 
गया। भका फिर जाड़ों में भी कोन यहा से हटेगा ? अरब तो ये 
मयखज़ोर धधकती हुई अँगीटियों के चारों ओर.यो बेठ जाते 
हैं, मानो एक ही भानयाप की औलाद हो । मुमकिन है, 
घोर शीन में हन्हें ओढ़ने को कंबल भी मिल्लें। कितु इन 
बीरों को इस बास की क्‍या परवा ? ““सनस्वी कार्यार्थी गणयति 
नदुःखे न थ्‌ सुखम्‌ । हे 
इसो प्रकार का दूसरा दृश्य उन पेदक्ष चलनेवाल्ों का 
है, ओो इन सड़कों पर चला करते हैं। ( .१॥0 ॥॥67 
7 पण6७ 48 4,९97४07, ) मनुष्य क्या है, चींटियां का 
दक्ष । यह भीड़ रात-दिन जारी रहती है| कोई आता है, 
कोई जाता है । परमात्मन्‌ ! ये आते कहां होगे ? किस लिये 
यह भीड़ है? इनके पीछे हो लिया । कछ आदर्मा चुन 
लिए कि थे जहाँ जायें, इनका पीछा न छोड़ो । एक तो 
सरंत हो एक भोजनाकय में घुस गया। दूसरा आगे आकर 
चक्षवार में बैठ गया। तीसरा पेरिस के कार्डो' के लित्र 
मोल्ष केने खगा | चोथा कहवाख़ाने सें बेठ गया । गरक् 
यह कि इन्हीं कामों की जएदी हैं, जो यह लोकारण्य 
इधर-उघर दौड़ रहा है । आप इनकी बोलियाँ सुनिए । 
कोई अमेरिकन-हँगलिश बोलता है, कोई ठेठ विल्ायती 
बोली । कोई इटाकियन बोलता है, कोई डच । 


आंच मसल को अवश्य हैं। बहुत संभव है, इस केंद्र के चारों 
और यह जनसागर चक्कर छगा रहा हो। “करि राख्यो 
निरधार यह, में लखि नारी ज्ञान ; वही बैद, औषध वही, 
एकहि रोग-निदान /?' इन बूलवारों के लिये यह दोहा सबंधा 
सत्य है । किस प्रकार ये लोग काम की निष्काम सेवा कर 
रहे हैं, विवश हो खिचे जा रहे हैं, और कछ सोचने का 
इन्हें अवसर हो नहीं मिलता। शपने काम में ये ऐसे 
व्यस्त रहते हैं कि मरने की फ़संत नहीं सिलती । मरना 
इनके किये बदा आसान है । भरो जवानी में ये आन- 
बुककर मर जाते हैं । इनमें म॒त्यु के प्रति यह उपेक्षा का 
भाव एक विचित्र वस्तु है। माक्स लिडर ( (४5 !.॥467) 
ऐसे ही मर गया । उसकी झऊ्री भो मर गई ) दोनों जवान । 
पति की ञ्रायु २९ साल की, पत्नी की २० वष को । लिइर 
ने किनो में सफलता प्राप्त कर असर्य फ्रैंक कमाण, सुंदरी 
युवती से ब्याह किया। किंस न-मालम क्यों, गत आक्टोबर- 
महीने में पति-पत्नी अपने पर्लंग पर मरे पड़े मिल। दोनों ने 
स्वयं अपने हाथ की नस काट दी थी, जिससे उनकी मत्यु हो 
गई । क्यो ? अभी तक किसी को पता नहों । इन निटल्लों के 
लिये मौत का सी भय नहीं । क्या ये समभते है कि मरे. और 
सीधे ख़दा के पास पहुचे | इन धनी बेकारों की अलग हं। 
फ़िल्ासफ़ी है। बोलशेविक ही इन्हें रास्ते या बरास्ते पर 
जावे तो लाये। दूसरे इनका कुछ नहों कर सकते । 
इन रारीब-चूस, घर-फूँक तमाशा देखनवालों में भारत के 
राजा-महाराजा, सेठ-खाहुकारों से केकर अ््रिका के धन- 
कुबेर तक, सभो शामिल हैं । यह दल पेरिस की विशेषता 
ह- यहाँ का कलंक है । पर इसे निकाल कौन सकता है ? 
(६४) 

इसके विपरीत दूसरा दृश्य सेन-नदी के किनारे पुरानो 
पुस्तक तथा कबाड़ बेचनेवाज़ों का है। नदी के तट पर प्रायः 
डेढ़-दों मोल तक इनकी लंबी क़तार चर्ला जाती € । सेन के 
दोनों ओर सडक से कुछ ऊँची पत्थर को दीवाल बना हुई 
है । इस पर इन कवाड़ियों के लंबे बॉक्स जसाए गए है। 
सुबह नव बजे ये खल्ल जाते है । शाम को जब तक भगवान्‌ 
मरीचिमाली ज्योति लुटाते हैं, तब तक बंद नहीं किए जाते । 
इनके पास अधिकतर पुरानी पुस्तक, चित्र, सिक्के आदि रकते 
रहतेहै। यह विशेष बाजार है, जिसके ख़ास प्राहक हैं विद्यालयों 
के निद्ध न छात्र, अध्यापक तथा प्राचीन भ्रंथों के खोजी । ये 
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पुरानी पुस्तकों का ढेर 
आते है, पुस्तक देढ निकालते हैं, तथा मोल-तोल करके 
उसे ख़रोद छल जाते है । कुछ कबाईी बिक्री करते हैं, 
कुछ भोजन-मर के लिये पैसे पैदा करने है, और कुछ 
निराशा की साक्षात मूर्ति बने रहते हैं । इनके भाग में कोरी 
सपसस्‍्या है । नंगे पांव, फटे-पुरान कपड़े पहने ये सुबह से | गा | 
शाम तक डटे रहते हैं । चार-पांच क्रे क की बिक्री हुईं, तो ४ हः की आल 82232 
इनको गज़र हो गई । अंवन-संग्राम करते-करते अब ये "हक 
उसका कडवापन नहों मालम करते । हाँ, सम्नाम के 
अमिट चिह्न हनके चेहरो पर विद्यमान हैं। मुख देस्विए, फूर्रियों 
के सारे आाली बन गया है । एक-एक भरों क्दती है कि हम 
उस घीर के पदक है, जिसे पग-पग पर आपत्तियों से लड़- 
कर काख़ का सामना करना पड़ा है। भल्ना कब तक काल 
हार न मानेगा ? इन चलते हुए [मिद्ठी के ढेलों का हृदय 
कौन परम्ष सकता है ? वहाँ न प्रमाद है, न उनन्‍्माद। न 
सुख है, न दुःख । इस विलास-भृमि में यह नज़ारा देखने 
की चीज़ हैं। एक ओर सोना पानी बनकर बहता है, दूसरों 
ओर पानी पर सोना पड़ता है। एक तरफ़ आकृति से भाव 
यहते है, तो दूसरी तरफ़ अभाव । बृलवार में तथा सेन के 
किणरे यानी केवल आधे मीछ की दूरी पर कितना अंतर 
है ! हृदय चिज्ला उठता है---दीनदंधो, हे अशरण-शरण ! 
यह क्या क्वीला है, क्य तमाशा है कि प्कको आनंद के सेन का विषादमय दृश्य 





जध्प 


सागर में डुवा देते हो, और दूसरे को भूखों मारते हो ! एक 
को पांद्ों उँगली थी में ओर सिर कढ़ाई सें ; और दूसरा 
लकड़ी वनकर, जलकर, अपनी ख़ाक बनाकर उसकी सहायता 
करता है । यह तुम्हारा केसा न्याय है ? दयानिघे ! केखा 
तराज् हाथ में पकड़ा है ? यह दृश्य देखकर ही भावुक 
हृदय साम्यवादी यानी कम्यूनिस्ट बन जाता है। किंतु कोल 
कह सकता है कि यहाँ आनंद नहीं ! यदि आनंद न होता, 
तो ये ज़िंदा हो क्यों रहते ? सच है, “दर्द का हद से गज़रना 
है दवा हो आना ।” मिर्जा ग़ालिब का यह वाक्य बिजकुल 
सहो है। कबाड़ी अब घिसतें-घिसते शालआाम बन गए हैं, 
आग की असदा आँच में तपकर खरा सोना साबित हो 
गए हैं । कष्ट को सोमा ल्ॉघ चुके हैं। “को ह्वान्यात्कः 
प्राश्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्‍दी न स्थास | एपढ्मे वा55न- 
न्दुयतिं ।” संसार में कौन जीचित रहता, और कौन साँस 
लेता, यदि आकाश में वायु को माति आनंद भो न विचरण 
करता | सच है, झानंद को लूट 'रसो वे स” रसमय विधाता 
ने ही कर रक्‍खों है । कोई भी इससे वेखचित नहीं रहता । 
लूटनेबाले की पझावश्यकता हे, उसकी कम्ती है। लूट तो सदा 
जारी है।ये अभागे भो बिना आनंद के केसे सांस लेते, यदि 
सर्वत्र आनंद न बहता । यह पेरिस में देखा कि भावान्‌ कैसे 
खेल करताहे। * सैषा55नन्दस्य मीमांखा भव ति यह है आनद 


माधुर 


| धर्षे ४, सूंड २, संख्या ६ 





की मीमांसा--उसका समाधान । इस सेन के तट पर मुझे 
क्‍या अनुभव हुआ, और क्या नहीं हुप्रा। हृदय रोया, हैँला, 
आर जीबनी-शक्कि से संपश्ष हुआ । सोचा, कौन सुखी है ? 
बूज़्वार के घन-क॒बेर या सेन के तट के भुखमरे ? एक के 
हृदय में, आधा संसार मोल लेने की शक्ति होने पर भी, 
असंतोष, श्रतृप्ति की ज्वाला भभक रही है कि क्यों पूरा 
संसार मेरे हाथ में न हुआ। दूसरी ओर कानी कौड़ी पास 
न होने पर भो शांत हृदय, बोचि-विरहित तालाब की भाँति, 
भगवान्‌ की सुंदर प्रकृति के दर्पण का काम दे रहा है, 
अर्थात्‌ उसम प्रकृति का स्पष्ट श्रतिबिंब पढ़ रहा है । शायद 
शसा ही दृश्य देख इंसामलोह ने कहा है--“'धन्य हैं व, जो 
निद्ध न है ; क्योंकि उनके लिये स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा ।'' 

यह दूरिद्वता की आध्यात्मिक आालोचना है ।कित आऊर 
सांसारिक दृष्टि से भी देखिए। आपको मालम होगा कि दृब्य 
का अभाव उतना ही ब॒रा है, जितना धन का भाव । गरोबी 
उत्तने ही पतित और संक्रोचहान ( बेदद ) चरित्र-भ्र्ट 
मनुष्य पैदा करती है, झिकने अमोरी । पास अ्रधिक्र 
घन होने से आदमी का शतमुख से पतन होता है, 
बिलकुल न होने से भी वही ह/क्ल है। बलवार के माक्ष-मस्त 
उतने हो चरित्रहीन है. जितने सेन के किनारे के ( तथा 
उत्तरीय और दक्षिणी पेश्सि के ) दरिद्र । कितु डनके पाए 





सेन-नदी का किनारा 


झआाषाड़, ३०२ तु सं० ] 





सदर परिस का असुदर रूप 
( सेन के किनारे भुखमरे ) 
और अपराध सहृदयता के नाम पर क्षमा-्योग्य हैं जो 
केवल उदर-पूर्ति के लिये बाध्य होकर उनकी शरण 
लेते हैं। यह सब लिखने का खार यह है कि पेरिस के 
श्रममोवियों और बेकारों मे भो अनोति और अत्याचार 
काफ़ी है। सेन का किनारा उतना मनोरम नहीं, जितना 
बाहर से दिखाई देता है। लेकिन जो दारिदय-दोष गुण- 
राशि-नाशी है, उप्ते पल्चाइकर यहाँ के कुछ निवासो संसार 
को असल। नम्बोहत दे रहे दे । पाठक इन ख्त्िया का चित्र देस्े। 
इन कंकालमप्राय प्रेतों सें करता का होना स्वाभाविक हैं। 
क्षोश ममुष्य सर्वत्र निष्करूण होते हैं । जो थोड़े आदर्मा 


इन बाधा-विध्यों को पार कर सदाचारी एवं सतोषी हो रहें 


बलिन से पारेस 


5६६ 


है, उनकी कहाँ न4 प्रशेसा की आय । हाँ, 
बुराई के विरुद ज़ोर से नहों लिखा जा सकता। 
(७५) 

अलिम तथा सबले महत््व-पुर्ण विशेषता, जो 
तर त नज़र पढ़ती है. वह सब साथेमनिक भवनों 
में [20)00५ [74/0॥]॥९, 4,0९7॥8 
शब्दों का खोदा जाना है । जिंघर आओ, के 
पयित्र शब्द दिखाई देते हैं। पहले फऋ् च-विप्नव 
के समय कर, कितु पवित्र भावों से उन्मत्त 
नेताओं ने सत्र पत्थरो मे ये शब्द खोद दिए 
थे। सरकारी इमारतों में ही गहीं, थिएटरों, 
स्व लो, कई स्थाना और खंभों पर सी ये शब्द 
पत्थर पर जड़ दिए गए है । जगह-जगह पर, 
हर सोड में, जनता को याद दिलाई गई है कि 
स्वाधीनता नभी हो सकती है, जब वह समता 
आर आत-भाव से उत्पन्न हुई हो। अन्यथा 
राजनीतिक स्वतंत्रता का होना देश के ब्िये 
मंगलकारी नहीं हो सक्रता । देश मिट्टी का 
नास नहीं ह । उप्त 'मिद्दी पर बसनेवाले अन- 
समृह से मातृ-भृमि को उत्पत्ति है। यह जनता 
अगर गुलाम है, तो राजनातिक स्वातंत््य का 
कोई मृव्य नहीं। सत्रहवी और अठारहवीं 
सदी में फ्रांस के मनीषियां ने इस सत्य के 
दर्शन किए थे, और मौतेन, दिदरो, रूसो, 
वाजटेयर आदि गला फांड-फाइकर उसका 
प्रचार कर गए हैं । जनता ने यह संदेश 
ध्यान से सुना, और गुरु के मत्र की तरह 
इसे अंर्गाझार किया । इसीलिये मरने के पहले जब वाल- 
टेयर पेरितव आया, तो उसका घमधाम से यहां तक स्वागत 
हुआ कि उसे कहना पड़ा--478॥0क8 |९ ॥6873 
06 3 0९-- फ्रांस के निवासियों ! मैं श्रानंद से मर रहा हूँ ।? 
इन शड्दों पर बहस छिंड़ने पर असबत्ती में पक्ष छिद्ा था 
कि काले लोग भो गोरों के समान है या नहीं ? बहुत वाढ- 
विवाद के बाद बहुमत ने फ्ेसल्षा दिया कि स्त॒तंत्रता के छ्षेत्र 
में सब भाई-भाई और समान हैं। उसके पवित्र मदिर में 
सेदभाव भाग जाता है। यह है १७६२ के क़रीब को बात, जब 
योरप की श्रन्‍्य जातियाँ ग़लामी का ज्यापार करके घर भर रही 
थीं, अमेरिकन लोग ईंडि्रनो तथा कई उपनिवेशों में लगत्वी 











मनुष्यों का शिकार करते थे। फ्रांस की इस उदारता का 
प्रभाव भारत पर भी पड़ा, और टीपू सुक्षतास को नेपो- 
लियन के पास भंजे हुए पत्र में 'मैसूर का नागरिक टीपू! 
नाम से हस्ताक्षर करने की सुकी | भले ही बाद को ये 
विचार स्वटाई सें पड गए हों, परिस्थिति ने या कहिए 
मनुष्य-स्थभाव ने स्वय क्रांस में बायु को दृषित कर दिया 
हो, किंतु यह अ्रय क्रांस से--उसकी आत्मा पेरिल से--- 
कौन छीन सकता है कि ये पवित्र शब्द उसके विसाग सें 
पहले-पहल “एकोब्रह्मत्रयोदिवा: श्रह्मविष्णुमहेश्वरा:?” 
की तरह, या ईसाइयों के पिता, पुत्र ओर पवित्र आस्मा 
की भॉति एकीकृत हुए । इन शब्दों की वदीत्नत चाहे 
बरे काम हुए हो, ऋरता और निष्ठुरता की हद हो गई 
हो, श्रसरूद न(-नारियों के उन रलों ने, जो आत्मप्याग 
की भर्ति थे, गिलोटीन के सोचे अपने प्राण दिए हों, दांतों 
(]087607)> समान जनताके निष्कपट प्रेमी का बखिदान 
किया गया हो ;पर इनकी सत्यता से आँच नहों लगती । 
इन शब्दों की छुत्र-छाथा में प्राण देते समय दांतों ने 
गजने हुए कहा था-- “.3]079, फु४ 06 0९०॥४7/७- 
4]005, ॥0पर8६४०४ 88827 ४७९॥ कु0ए ॥0- 
प्र छ0प्रशपाां7 पैशा 8 »४७॥॥ (७ |४ ए]0₹9, 
अथोत्‌ आओ, अगर-मगर किस बात की ? इस तेज 
और प्रताप को गोदी में सोने के खिये हस यथेष्ट ओवित 
रह चुके हैं ।” 


झाषादू, ३०२ लु० स० ] 


सच है, “इस जलजले में कोन न मर जाय ऐ ख़दा !” 
इन्हों शब्दों! ने जाति-भर को फल कर दिया था। जिस 
प्रकार १६२० २१ में भारत मे स्वतेश्रता-शब्द को जय 
के कारण अनता को जेल्ल का उन्माद हो गया था, उससे 
भी अ्रधिक वेग से ऋतसोलो मरने-मारने को उन्मत्त थे । 
इस स्वतंत्रता-मदमत्त सव-लाधारण की सानप्तिक स्थिति 
का शब्दों में परिचय देता असभव है। बढ़ी औरत बोरे 


शरै ५ 
बाखन से पेरिस 


घव१ 


फू ४+-नज््----_-त्-त नह हट चल बच 


“ेग़ों केसाए में हम पत्कर बड़े हुए हैं।”” पर इससे क्या ? 
उस “अपि शुलघरो निशामयो” परमात्मा के ऊपर कलंक 
लगता है । वह सदा सत्य है, और सत्य बना रहेगा। यही 
पे ५० ब 4 पृ हु 
सिद्धांत फ्रच विप्वव पर भी घटता है । सच है, “किह्वू्म 
किमकर्मेति कक्‍्योंप्यत्न मोहिता: ।! कम क्‍या है, ओर अ- 
कम क्या है -- इस पर बदे-बढ़े शञानी घोखा खा जाते हैं। फिर 
फ़च ऋरता पर क्‍या मत दिया जाय । कितु इस समय तो 





फ्रंच विज्ञव की बलिवदी तथा बतेमान पेरिस की नाक प्लास द ल कोर्फाडास 


बच्चा को लाकर फॉसी का दृश्य दिखाती थीं कि उन्हें 
वीर-रस से मतवाला बना दे । दया का भाग गोया 
समाज में रह हो नहीं गया था। रक्क को देखकर मनुष्य के 
हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होती थी, गोया पानी 
पद्ठा हुआ है । जहाँ गिल्वोटीन पर नर-संहार होता था, 
वह स्थान सबके लिये खुला रक्‍मा गया था । शहर के 
भीतर सबसे उत्तम स्थान इस महान्‌ श्रीर शचि या श्रशुचि 
कार्य के लिये चुना गया था । उसका नाम रकवा गया 
2]800 806 ]8 ए0॥00/'पैघत९७---भाव-पा मं जस्य-चा 
या सद्ददयता का चौराहा। 788॥॥6, फ्व श्र 8 
और 4]070० पर जो कुछ न्योद्याघर न किया गया हो, 
, वही कम है। परमात्मन्‌ | तेरे नाम पर क्या कम क्ररताए, 
पाशविक्रताएँ तथा नोति-विरुद कार्य हुए हैं ? ईसाई 
और मुसलमान तो मानों करुणा के आकार को ख़न 
के समुद्र में प॑रेशत करने के किये ही हुए थे। इनके मज़- 
हव के फैलने का हतिहास देख लीजिए | भ्रत्येक पन्ना 
रक्र से रंजित है । ढॉ० इक़बाल फख़्‌ के साथ फ़रमाते हैं, 


पेरिस में ये शब्द मुझ-जैसे परत्तम्रता पीडित की---ओ पग-पग 
पर इस पाप के बोक से दबकर अपनी दुर्बलता का 
ज्वज्त अनभव करे रहा है--वुःख भी दे रहे हैं, और सुर 
भी । कित॒ मेरे रोग के लिये अपल में टॉलिक का काम 
दूं रहे है। है र रारे ! हे कंसनिसूदन ! हे कालिय-दमन ! हे 
परतप ! तुमने भी एक बार “परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च॒ दुष्कृताम्‌? और 86, ७ ९7॥९, []07६8 
के समान हो शब्दों के लिये “घमसंस्थापतार्थोय' समता-धर्म 
के संस्थापन के लिये, कुरुत्ेत्र में नरसंहार का भीषण कांड 
उपस्थित कर दिया था । है दीबंल्य-पूर्ण अहिसा के हिंसक, 
हिंद-आति को सुका दो कि तेरा कठोर धर्म ही उसे सब 
उलभनो से बाहर निकालेगा, उसे सुक्ति का पथ दिखावैगा, 
ओर आसस्न मृत्यु से बचावेगा। क्‍या मर्मस्पर्शी सिद्धांत है 
“पराधोन सपनेहु सुख नाहीं।” घह पराधीनता चाहे जिस 
प्रकार की हो । उक्र क्र च शब्दों ने इस श्लोक को सप्यता सेरे 
ह4्य में थौर भी गहरी छाप दी फक्रि सर्व परवर्श दुःख स्वसा- 
त्मच्श सुखःप्तद्विद्यात समासेन लक्षण सुखदु :खयीः अस्त । 


द््ध्र्‌ 


चेतावनी 

हाल में जब से अमेरिका खुले खज़ाने (शिया का शत्रु 
बन बैठा है, योरप में एक नया अंदोल्लन उठ खड़ा हुआ, है । 
यह है आस के विरुद्ध । इसका उद्देश्य है फ्रांस को अमंनी 
की तरह इतना दु्वेल कर देना कि वह हाप्तरिका ओर हूँग- 
खैंड के सामने कभो घर ऊँचा न कर सके ; क्योंकि यदि 
फ्रांस शक्रिशाली रहा, तो उसके द्वारा काले और पीले 
बढ़ेगे, तथा अपने को गोरों की बराबरी का समभने लगेंगे । 
इस देख में पाठक देख चके हैं कि रूस अलानिया एशिया 
के साथ है, और फ्रांस का गुज़ारा विना हृबशियों और 
एशियावालों को अपने साथ मिल्लाए नहीं चल सकता । 
ऋर, यह बात नील पकृति के स्वार्थो अमेरिकन तथा 
अँगरेज़ नहीं सह सकते | इसलिये ऋ्रांस की सब बातों 
के विरुद्ध नया आंदोलन चल।या जा रहा है।ये दोनों 
जातियाँ प्रचार-कार्य करने में कुशज्ष हैं। इसलिये हमें 
सावधान रहना चाहिए । इनकी बातों में आकर छुझवेशी 
अमेरिकन और अँगरेज़ञों के जाल में न फँसना चाहिए। साघ- 
मास की “माधुरी! में एक नोट है कि किसी ग्रमेरिकन ने 
कस की नैतिक अवनति पर एक पुस्तक लिखी है। इस तरह 
का का आजकल तेज़ो से हो रहा है। किंतु हमें यह भूलना 
न चाहिए कि नीति में क्रांस से उन्नत श्रमेरिका--जिसके 
स्वतेत्रता-प्रेस के गीत हमने बहुत सुने हैं--इस बीसवी 


सदी में जापान को भो अछृत समझता है। हमारी छूत 


तो उसे शुद्ध ही नहीं कर सकृती । भारतवासियों में 
स्वा० सत्यदेव की पुस्तकों से बढ़ा भ्रम फेल गया ६; क्योंकि 
वे सब पुरानी और निकग्मी हो गई हैं। इधर युद्ध के बाद 
अमेरिका ने जो छुल्लाँग भरी हैं, उससे वहाँ कायापलट हो 
गया है । वहाँ हिंदोस्तानी को गोर' के होटल में स्थान 
नहीं मिलता, गोरे रेस्टोरॉ में उसे भोजन नहीं दिया आता, 
गोरे नाई उसकी हजासत नहीं बनाते, भले हं। अमेरिकन 
व्यापारी सारे भारत को हजामत करने को जो जान से 
कोशिश करते हो । एक मेरे मित्र हाल में हो अमेरिका से 
आए हैं। वह्नौल उनके कठिनाइया दिन-पर-दिन बढ़ती 
आ रही हैं। वह सम्य अमेरिका, जिसने बड़े गये के साथ 
स्यूयाक में सबसे मौके की जगह पर स्वतंत्रता को विशाल- 
काय मूर्ति स्थापित कर रक्खी है, आज सन्‌ १३२६ में 
काले हबशियों को सिंच करता है, यानी सथ गोरे मिलकर 
ज़िंदे हवशों को बिना न्याय, विना सुनवाई, ईसा की सॉति 


माधुरी 


| वर्ष ४, खेड २, संख्या ६ 





सूल्ली दे देते हैं, मानों हबशी मजुष्य ही नहीं हैं। यह 
मदमत्त, पाप को मूर्ति अमेरिका अब फ्रांस को नीति की 
शिक्षा देने चला है। माना कि फ्रांस पतित है , किंतु यह 
सुनकर हेँसते-हँसले किसके पेट में बल न पढ़ आयँँगे कि 
वह अमेरिका, जिसने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, नोसि 
आदि के जेत्र में भाय: नहीं के भराबर काम किया है, अब 
फ्रॉंस को नीति के पाठ पदाने चला है ! मय सौ चुष्टे हज़स 
करके बिहत्दी हज को जा रही हैं ! हे शोषशायी भगवान्‌, 
अब अयनी निद्रा निश्शेष कर दो भारत ! सावधान हो 
आ ! तुझे, तेरे पढ़ोसी एशिया के अन्य राष्ट्रो को श्रीर रूस 
को चकनाचूर करने के ये उपाय हैं| लेकिन दुड्ढाई दी जा 
रही है नीति को । दुर्भाग्य है इस नीति का, जो इनके 
हाथ पड़कर दु्गति को पआ॥राप्त हो रही है । ये वही पाददी 
हैं जो बँगलों में शराब पीकर हमें मज़हब सिखाने शआाते 
है। कंस को अपना जन-बल बढ़ाने के किये काल! -पीलो। 
को मिलाने की सूकी है। वहा की व्यवस्थापिका सभा में 
इस विश्य पर प्रस्ताव भो पास हो गए हैं। उपर अमे- 
रिका सें हन काछ्लो-्पीलो को बाहर खदेडने तथा 
अधिकार-च्युत करने के कानून बन चुके हैं। यह स्पष्ट 
स्वाथ-विरोध इस नए आंदोलन की जड़ है। जन भी इसमें 
सहायक हैं; क्योक्ति अमंनी में रंग की यह छुआकछुत सबसे 
अधिक है। इसके अलावा राजनीति के पीछे छठ लेकर 
फिरनेवाले अमन सममभते हैं कि चाहे हम गँंगरज़ों और 
अमेरिकनों के ग़लास हो जायें, पर क़ोस के भाई न बनगे; 
क्योंकि उसे वे अपना चिर-शत्र॒ मानते बाते हैं। जो हो, 
अमेरिरनों और पंगरेज्ञों द्वारा तैयार किए हुए इस धाले के 
गढ़ में ह में न गिरना चाहिए । सीरिया तथा मोरक्को के उप- 
हब भी योरापन राष्ट्री की शतरंज की चालें हैं। वे स्वार्धीन 
हो जायें, तो हमें दुःख न द्वोगा। किंतु शैंयरेज़ तथा अमेरिकन 
पत्र अब उनकी स्वतंत्रता और विजय को कामना करते हैं. 
तब इन,“योरूपा ब्याघ्रकर्मणा' राष्ट्रों की कूटनीति देखकर 
इनकी नीचता पर रोप आना स्वाभाविक है। भारतवासी इन्हे 
ख़ब पहचानतें हैं। उन्हें इनके फदे में न आना चाहिए। पॉच 
से दस साल के भीतर ही संभवत, एशिया और भारत का 
फ़ैलला हो जायगा।डस समय इनका रूप खुल्ेगा। अ्रभी तो -- 
खूब पद! दे कि चिलम्नन से लगे बेठे हो ; 
साफ़ छपेते भी नहीं, सामने भ्ाते भी नह । 
हेमचंद्र जोशी 


आपष।ढ़, २०२ तु० सं० | 
कि अ्रच्छे-बरे का संद जाता रहता है, और खरे सिक्कों के 
स्थान में खोटे [धिक्ल हाथ आ जाते हैं । कया यह क्षजा की 
बात नहीं कि पंआब-केसरी महाराजा रणजीनसिंह की 
जोवनी भी हमारे पास आती है, तो बेंगला से अनुवादित 
होकर | विध्ा-सागर का जीवन-चरित्र बगल्ा से अनवाद हो, 
तो हानि नही ; किंतु नेपोज़ियन की जीवनो के लिये 
हस बंगाल के सामने क्यो हाथ फेलाव ? होर-रॉमे की 
कहानी तो पंजाब के बल्चे-बच्चे की ज़बान पर हैं; लेकिन 
बैगाखी साहित्य-सेवियां की हिम्मत तो देखिए कि यह 
प्रेम कथा बँगला से ही हसें मिक्षती है। थराज हिंदी- 
भाषा के एक प्रेमी उठते हैं, आर इस कहानी का 
'बरक्षा से अनुवाद कर देते हैं। सुझे लोगों की ऐसो बुद्धि 
परे रोना आता है । क्या वारसशाह के क्रिस्से जल्न चुके है, 
या पंजाबी, उर्दू जाननेंवाला का अभाव है. जो हम बेंगला- 
अ्रनुवाद से अनुवाद करे ? नदियां छोडकर नहरों की तरफ़ 
दौड़ना कहाँ को बुड्धिमत्ता है ? एक और सहाशय ने जॉन 
आफ आक का अनुवाद किया है। यह भी थ्रगला से | मगर 
क्या ? क्या हिंदी जाननेवाला ण्स। काई महीं।, जा फ्ासीर्सी 
या आँगरेज़ी जानता हो ? पक और सजन ने समुद्र के 
संबंध में एक पुस्तक का अनुवाद किया है | यह भी बेंगला 
से । ऐसे आदमी साहित्य-सेवा नहीं करते , साहित्य की 
जड़ों पर कुछहाड़ा चलाते है । इससे साहित्य बनता नहाँ, 
बिगइड़ता है । इस तरह की गंदी नालिया से नदी का 
पाट तो चौड़ा हो आयगा ; मगर जल की पवित्रता जाती 
रहेगी । “कृष्ण कांत का बिल' बंकिस बाबु का बहुन 
बढ़िया उपन्यास है। एक और बंगाली ने इसे ही तोड़- 
मरोडकर तथा अदक्ष-बदलकर अपने नाम से छुपा दिया 
है । केंखा निदर्नीय कर्म हैं । किसा चोर में भी ऐसा साहस 
न होगा । मगर मज़ा देखिए, इस पुस्तक का भी अनुवाद 
हिंदी में हो गया है| क्या ऐसे अ्रथ कंकरों से किसी भाषा 
की श्री-वृद्धि हो सकती ह ? कदावि नहीं । 
परंतु इसका कारणा क्‍या है? जहां तक मेंने सोचा, 
इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग पर बंगाल की 
दाक्षता की मोहर लग चुकी है। हम यही समभते हैं कि 
बंगाली लेखक एकदम बढ़िया लेखक हैं । वह जो लिखते 
हैं, सही और दुरुस्त लिखते हैं । उनमे किसी प्रकार की 
न्यूनता नहीं । ससर यह भूल है। बार को कार्यो से साफ़- 
धुथरा किसने किया है ? निस्संदेह बंगाल की भमि ने 


खुमन-संचय 
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बड़े-बड़े विद्वान्‌ आर लुयोग्य लेखक उत्पन्न किए हैं। परत 
अनाईी लेखकों का वहाँ मा अभाव नहीं। अयोग्य और 
नालायक़ लेखक हर प्रांत में मीजूद हैं। इसलिये अनु- 
बादक महाशर्यों का किस्ो भी पुस्तक का अनुबाद करने 
से पहले सोचना चाहिए कि इसके बिना हिंदी-साहित्य 
का काम चल सकता है, या नहों ? अगर चल सकता है, तो 
उस पुस्तक को उठाकर दूर फेक देना चाहिए। बुरी पुस्तक 
का अनुवाद करना अपनी भावी संतान पर ऐला अनर्थ 
करना है, जिसका कोई प्रायश्वित्त नहीं । 

पक बात और है। अब हमें यह भो सोचना चाहिए 
कि क्‍या हम बेंगला की काफ़ी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी 
से नहों कर चुके ? क्‍या यह उचित न होगा कि 
अब हिंदी-भाषा-भाषी अँगरेज़ी और ऋंसीसी पुस्तकों के 
अनुवाद की ओर ध्यान दे। श्रेंगरेज्ञी में दुनिया-भर की 
विद्या भरी पड़ी है, और फ्रांसीसी में ऐसे उच्च कोटि के 
प्रेथ मौजूद हैं, जिन्हें देखकर बुद्धि श्रकरा जाती है। 
बालज़क, डय मा, विक्टर ह्यगों, और अ्रनानोले फ्रांस 
आदि लेखकी के उपन्यास एसे ज़ोरदार हैं कि पढ़कर 
भेजा श्रा जाता है । इन सबकी पुस्तक ओंगरेज़ी में 
छूप चुकी है। गीदमापासां भी एक क्रांसीसी लेस्क हैं । 
यह अपनी कहानियों में मानव-जीवन के वास्तविक 
चित्र खीचते हैं । इनका कहानियों के १३ प्रंथ श्रँगरेज़ी 
मे अनुवादित हो चुके हैं । सारिस लेबरलान साहब 
आसूसी कहानियां लिखने में इंगलिस्तान के सुप्रसिद्द 
लेगक कॉनन डायल से भी बढ़ गए हैं । उसके उपन्यास 
89,.. 0 397985676, (0०0७ एििशाड्रो०, 
[0॥॥"07४ 7660॥॥2, ॥06 ॥707स्‍097, +'80९॥ 
,0.॥ तो कई भाषाओं से छुप चुके हैं । आस्कर 
वाइलल्‍ड फ्रांस का सुप्रसिद्ध नाव्यकार है । इसके नाटक 
भाषा ओर भाव, दोनों की दृष्टि से प्रशंसनोय है । 
6 66४) पिध्चघ४७७४१, 7॥७ 7.04७808 
णएा कैला।ए€घगा९४, आर [0 ):ठजार८ड ० 
| पऐत& इस जादूगर के सुप्रसिद्ध नाटक हैं, जिन्होंने 
योरप की साहित्य-चारा को पलट दिया है । हिशां॥॥+] 
७पाएी) पोलड का कविनसम्नादू है | पोलिश 
साहित्य में इसकी वही पदवी है, जो अंगरेज्ञी में शेक्स- 
वियर की तथा संस्कृत में कालिदास की । (70७ एत्ांत& 
( तू किधर जाता है ? ) इसका सम्रसे अच्छा उपन्यास है, 





घ्ण्८ 
जिसमे लेक ने नोरो के सप्तय का चित्र खींचकर रख 
दिया है। औँगरेज़ी में भी उच्च कोटि के लेखकों की कमी 
नहीं । मेरी कॉरेली, राहुडर हैगई, लॉडे लिदन ओर हाल- 
केन की पुस्तकाी को पढ़कर एसा कौन आदमी है, जो वाह- 
वाह न कहेगा ? रूस के टालस्टाय की पुस्तकों के संबंध सें 
तो यहां तक कहां जाता है कि यदि उन्हें शेतान भी पढ़ 
ले, तो फ़रिश्ता बन आय । ये सब पुस्तकें इस योग्य हैं कि 
इनके अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किए जायें। यदि हिंदी- 
लेखक इस ओर ध्यान दें, ओर इस बात को समर कि 
केवल बेँगशा-पुस्तकों से हिंदी-साहित्य को श्रीन्‍बृद्धि न 
होगी । इस समुद्र से हम बहुत ले चुके, अब तो सरीपियों 
ही बाक़ी हैं। अब वहाँ क्या न डुबकी लगावे, जहाँ से रत 
लेकर बेंगला-साहित्य में जड़े गए हैं। कुछ समय पाकर 
अब मोती पैदा होंगे, तो हम फिर इस ओर ध्यान दें 
सकते हैं। इस समय इस बात की आवश्यकता है कि 
हम नए-नण समुद्र दूँ ढ, आर उनमें ग़ाति लगाकर बहुमूल्य 
मोती प्राप्त करें, लथा उनसे अपना साहित्य-क्रोप भरें । 
परंतु खाथ हो, मौलिक पुस्तकों की महत्ता को आँखों 
से झ्रोकसत न होने दें; क्योंकि इनके विना किसो भाषा का 
साहित्य न तो बना है, न बन सकता है, ओर न बनेगा । 
सुदर्शन 





4 > > 
२. पत्र-प्रतीला # 
तेरे कारज़ के दुकड़ी को केसे देखें राह? 
इन आँखों में तके देखने की कितनी है चाह । 
कैसे यह अधीरता मन की कर सकती हूँ दर ? 
रान-दिविल तेरी चिता में मन जब रहता चर । 
बॉच टकटकी दरवाज़े पर देखें वरंबार ; 
शायद देख पढ़ेगा कुछ तो उत्सुकता का पार। 
पतल-पल सें नवीन आशा के रंगों से आकाश--- 
विहल मन का भर उठता है, चले वेग से श्वास। 
अब सुनतो थो डी-सी आहट, खिल उठती मुखकान ; 
होठों पर निर्जोष देह में आरा जले हैं प्राण | 
उत्सुकता में भरकर देखें फिर-फिर अपना वेश : 
वही आा गए, ऐसा लगता, जब पाती संदेश । 
पढ़ती हूँ, किलर्षफर पढ़ती हूँ; होता किंत न अत ; 


+ लेखक की अश्काशित पुस्तक से । 


माधुरी 


एक पत्र केछा होता दे सास्छे पत्र अनंत।॥ 


[ यर्ष ४५, खह ६, संख्या ६ 


अक्षर-अक्षर चित्रित करता तेरा भव्य स्वरूप ; 
जब सोच, तब नया-नया हो श्रियतम तेरा रूप । 
वेशोीधर 
है भ | 
३ राममा ध-जरणित चित्रकूट 
स्व साधारण की धारणा है कि बंदेलखंद का खिन्रकूट 
रामचंद्रज का प्रिय 'चित्रकूट' है। परंत प्रातत्वज्ञ ओर 
हतिहासज्ञ लोग इस विषय में एकमत नहीं है। अनेका 
का कहता है कि सरगुजा-राज्य में रामगढ़ ''नामक जो 
पष्टाड ह, वहो प्रकृत चित्रकूट है। व ऐसा क्‍यों मानने 
लगे हैं, इसके कारण उन्हीं के शब्दों में सुनिए-- 
(0णा[747 ए 40 फच्प।।, | [ए6॥॥9 6479 वश [07 
६0 ॥6 एएञ/₹ए0(॥64९ 0 सिह |€६९0त, बाप 4 0] 
00 [१०९७ 40 ॥9 7छातेहा4 88. | 4४6 (0 ॥% 8९ 
( ॥009॥ इतगाल॥ बल्ब), 9 जय, छि जज, एजा- 
[684७ म [6] पकालर बहुत! बपव 9 (6 (00७ 0४७-६- 
प्रत्ञह 0 ॥€(ु७॥प ), विक्का लिंक ॥५ 700॥9 0 ॥/+प- 
(रह 0 वीह दिया) धार 0ज्रा5४0१ुेह॥।ए कितां 
6 ॥|] ॥॥०७॥॥ ४४ (2॥॥।॥, ॥६ ]॥ |3॥॥0 0 |, ।)॥॥]  ]५ 
॥० ॥॥७ ॥॥)|। ७॥)५।४ |६.3॥॥५ 0५४७ |, 
( |2 ह6/[७ ५, 
("पता दु88 /॥९०॥७, जप 
(6.6: ४०, कं, 

“क प्रख्यात गिरि' को लोग जब सकड़ी वर्षा से 'चित्र- 
बट माजकर पजते आ ऋरहे हैं, तो ऐसी दशा में किसा 
अन्य 'गिरिवर' को यह गारव-प्रदान करना कटिन काम है। 
अंतए्व प्रथम 'गिरि' के विपक्ष और नुनन स्थान के पश् 
में सब बाते कहनो पड़ेगी । 

रामायण से मालूम होता है कि-- 

(४७ 000॥ [७ (॥॥॥॥ ४६७॥॥ ]), 

4 ५ हर > र् 

078 जद हु एथती॥एु ॥९07 ६0 00 

६37 ॥१७+, है॥0]॥ ४70, व 00४, 

+ 00 बह७ 4६8 ई8/भा0 2 0767/ ॥६0 6 

अपर घ0७ह लक्षणों पिलछ प्रीएधाक्ीा) ए४० 

मपृरनादामिरतो गजराजनिषेवित: ; 
गम्यता भब॒ता शेलश्चित्रकूट: सबिश्नत: । 
पुए+श्च रम्णायश्च बहुमृलफलेगुत: ; 
तत्र कुजरयथानि मृगयूथानि चव हि। 


आपषाढ़, ३०२ प० सं० ] 


विचरनित बनान्तेषु तानि 5दयाति राश्व ; 
सरिस्प्रखत्रणप्रस्थान्द री कन्द्र निर्भराव । 
( अयोपपराकाड, सगे ४४ ) 
चित्रकूट 'प्रयाग” से दस कोस पर था, यह नीच के 
चरण सें देग्विएत-- 
दशक्राश हृतस्तात गिरियस्मिलिव-्यसि । 
त् ऋ जा 
चित्रकूट इतिख्यातो गंधमादनपानिभः । 
चित्रकूट के मार्ग में 'दावानल “वाले बन न थे । 
यथा-- हि 
स्म्योग्रार्दवयुक्ताश्व दांवेश्चेव विवर्जितः ; 
इति प्रयानप्रादिश्य महा्ष सन्यत्तंत । 
इस प्रकार शलोकाझ उद्धत कर बेगलर साहब लिखते हैं --- 
!0 0७7 7॥6 ॥7४| ॥00॥9॥07 )। )8 ७१॥॥॥९३॥)) [[ 
4॥0. (॥//७४/ ४४४. |4॥॥। 


का0की, मे 7566 टैएडल 9४ कापे ॥ (0707॥ 7४७एएटठ 


€0रांग्राग€व कोहनी, . श्न 
परा[९वताड विक्या ॥ वाएथामाए 2६४6 

पक 8हलठजाचे चुप पा0फ्र5 विक्ना ता वि 
॥09 0 #00॥ िव बह़त लि (॥हहिवीसत लात हा€ ॥09 
(॥2॥4॥0 /छि 7 #(० 

06 (तब धृषएालाकणात 8॥098 [0 [७ ॥॥00॥- 
रा) ४॥६ दत ज्ञापे फल्मश्ते बाते ७00वे वा 8 ]तिए 
छ९70 ॥| 5 छाल शव सि।, 67 ॥6 00॥॥| 
पृपणलितवित, विछ क]] आलृ/श्ताड [0 9856 सच ॥७॥6 
[0५ 0॥ ॥॥५ '॥ए।तारई,, 
|६, 


ज/047/व8 छ/8 ॥00706प) ७७१) ।॥06 8]9॥07<, 


।976॥] क॥ तवततवा।त ॥ शुकूटश5 वि 
[07 4॥0 ५५) 06 #[]€0#7५ 0 8४७ |/€७व) 


॥॥. 


#प0फ [0 हतशााती विशात6 सुगृशक्का8 (0 क्र 


॥ ॥0[60 (6४४४४ ० ॥6 9॥0॥] १706 6 489 


फठशा & ही खत. जीरह/बा(४ह फटी ॥॥, "ह6॥/॥ 
थी की! (00 जी लाश धौए [।ट6 कतापल्गए४ ६0 
व4ए6 फश्शा वल्पुफ्ल्माएए ॥ ५ होल्वीक्षा*, ७9 7 
दृप०्॑रत0तत शी0५9५ (पता, (6 08वें 0. (॥604॥/6 
(00 /[//फ#/फत हा, 607॥॥ द्ताते ताताल हवा", 
भापे ह6 ं। ह8त ॥0एशेए ज़00/5 शाप छाल, 
इच्चते 0 708 0074] ॥0॥6 06 ४९७॥ [8 ० तार - 
कण ॥6 ती | #णूलबाड (00 [8 लतप्रत 
॥किशा छपरा) ए सैशाव?/दकााह, 08089 40 (0:४७, 
00706 00 404॥6 ॥॥0॥ए88,80 ऐ ४७१ 0 8 क्षा व 
॥ वा 8 लशी०१०७७॥। 8 78 ०शपढमई+ सिवा सिहासरद व 


सुमन-लंचय 
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तहत (# गि।तए पारल; फिणा उक्ार्दव 0 48 
१छ९, पृब६8९४ जाव एा6७ ता (वैपत प्रौध्धाव, ४७20 छठ 
76[॥ 9#€का€ऐ एह "द्यावाएएू ६0 दिल ९४०७६ एत 08 पृ 
० 8 (५7 

पहल (/+०/ #० 467 ए उप्नापेलेड्रीब्एए  एीएीऊ 
तट ता 6 ट0ातिा।व॥ ४)।॥0ए७ चैसवा8ते 

अर्थात्‌ - 

१3. बुंदेलसंडी चित्रवुट (अथांत वर्तमान चित्रकूट) में न 
तो टेबल केड (उच्चसमभृमि) है, न वहाँ गिरि-गुहा से 
कोई निर्भर या वन-नदी निकल्लती है । 

२. प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग सें दावास्लि-प्‌र्ण पवेत 
मिल्ला करते है। मार्ग के पवेतों में गहन वन या पावतीय 
हरू-पुंज ([00/0७ 070७ ) नहीं हैं । काड़ी और घास-पात 
के वन बहुत हैं, जो प्रायः 'वनवह्ठि' के सहायक रहते हैं । 

३. बुंदेलखंडी चित्रकूट-पर्वेत बहुत ऊँचा नहीं है, और 
न उसके उच्च श्टंग या शिखर है । 

४. (॥९6 ॥4 90| |) व 000 0६ ॥0०॥6-्वाप 0 
क्‍6 (एम ]])| 6 900९) ]॥9 


एक एकड़ का चौथाई हिस्सा भी उच्चसमभूमि नहीं है। 

९. पयस्थिनी-नदी में ीप ( ।5)9॥/0» ) नहीं है । 

६. उस परत में कोई गुफा भी नही है । 

पिला ६ ॥० 0७५७ ॥) ।॥6 ॥॥| 

७, चित्रक्टनपर्चत के निकट कोई 'नाला? भी ( ॥7!] ) 
नही है । 

८. उस प्रेत में या आसपास हाथी नहां मिला 
करते । अकबर के समय में भी वहाँ हाथियों के मिक्षन 
का पना नहों लगा था । 

(6 कशापघाह ए 6 (0 6 0॥७ ॥8 ॥0| ५७५ ४५ 
७० तं ५७॥ ६ ]हपीता५, ॥िशा6 व५ त0 (06४, 7 
50॥ पी, वात छॉशववज छतत कक ॥४७॥॥ ५५ 976 

६, प्रयाग से चित्रकूट उस वर्णित दिशा में नहीं है । 

१०. वर्तमान चिम्नवूट विध्य-प्वत मे सम्मिलित है। 
अतः मेघ ( सेघबूत-वणित सेघ ) वहाँ से विंध्य पर्वत 
को नहीं जा सकता ; क्योंकि यमुना-नदी और चि:कृट 
के बीच सें कोई ऐसा पहाड़ नहीं है । 

११, बर्तेमान चित्रकूट भ्रयाग से पश्चिम की ओर है, 
और श्रीरामचंद्रओ का 'पुष्पक विमान” लंका से प्रयाग 
जाता हुआ चित्रकूट से पूर्वे-द्िशा में गमन करेगा । अस्त, 


द१७ 


श्रोशमचंत्रजी विम्रान पर से यह नहों कह सकते कि 
चित्रकूट पूर्व -दिशा में है। 

यही सक्षेप में बेगलर साहब के लेख का अप्रिप्राय है। 

अब देखना है कि सरगुजा-राज्य के रासगढ़-पवेत पर, 
जिसे हम “दृत्तीसगढ़ी रामगढ' कहते हैं, चित्रकूट को 
स्थिति के सप्रथेन की बाते केसे घटित होती हैं -- 

१, रामगढ़ पर्वत पर उच्चसमभूमि ( $8))|- शा ), 
एक नाल ( ))700 ) और ४क नदी है । एक गिरि-गुफा 
से निर्भर निकलकर बह रहा है--- 


(५॥8 काठ, वद्वा6 छवॉपीाछए ७) 6ए कि हाफ 





पा । ॥05७ा॥ (( "॥॥|7/0400 05 (00॥ | 
प्रताप 08४९. 
( +९७ ॥ए शह६(एा[.0॥ 06 तिववीछा पघिाश्शलं ) 
२. इस मार्ग में दायाग्नि नहीं देखी जाती। दावारिन 
का प्रायः अभाव ही है । 
३. रामगढ़ पर्वत बहुत ऊँचा पहाड़ ६। उसकी एक 
चोटी ( 70७४ ) भी है, जो ऊँची ६ । 
४. रामगढ़-पववत के ऊपर बढ़ी-सो उच्च समभमि ह। 
९, रेजर नदी ( ।॥6 १९७7० 4005 7 ), औओ पर्वत के 
निकट बहती ई, द्वीपों से अलंकृत है । 
प्रफह लय 4३2४७ कक 0७8 वर्ष 3, 35 #तैज + 
767 एक 8त8,4कदे कब लोज) नह 75५ विक। ता ता 


60क्‍68 0 हा] एका९] छवा॥ )॥ तिल छ ][64 ४०५ 


६, साताबगिरा की गुफा इसो रामगठ-पवत से है। 

७ एक नाला ( 77)] ) है, जो रामगढ़ पवत के पाद- 
देश मे बहता है । 

र्. आज तक इस पर्वत में जंगली हाथी देख जाने हैं । 

च्विशिव्रका] की) ॥8 "ध्याएंत ॥ए ७॥७ ०) ]|॥.७३ 
0 8 049, छ&0 ४8 80 3॥ ॥]6 ४) 8 0। ४8% )॥॥॥7 

£, रामगढ़-पवेत प्रयाग से दृक्षिण, १८ डिग्री पर्व में है । 

पिक्ता टू $ की| 65 07|9 धएतवा [है (ला 06 ही॥ रत । 
७ 0॥७ ५0धा]) 40॥ +||॥४| 93४0. 

१० अमरकंटक से मेघ आगे बढ़कर रामगढ़-पर्वत से 
डोता हुआ विंध्य-पर्वेत पर पहुँचता ह । 

११९, रामगढ़-पर्वत उस प्रधान मार्ग के, जो प्रयाग 
से रामेश्वर को जाता हैं, पूर्व दिशा में है, और सा के 
किट भो है। लंका से क्ीटते सम्रय श्रीरामचेतजी के 
विधान से रामगढ़ पर्थत पूें को ओर देखा आ सकता हे। 

छत्तीसगढ़ी रामगढ़-पर्वत की स्थिति और परिस्थिति रामा- 


माचुरी 


[ बष ४, खंड २, संख्या ६ 


यण वर्शित चित्रवृूट के परिचय से टीक-टीक मिलती है 
जनश्र॒ति के अनुसार लोग उसे भ्रब तक चित्रकूट मानते हैं। 
अत. यहँ। रामगढ़-पवेत प्रकृतः चित्रवृट माना जाना 
चाहिए । 

प्रयाग से चित्रकूट की दूरी बेगलर साहब ४ सखीग 
(4 ९७४॥९५ ) बतलाते हैं। प्रयाग से रामगढ़ पर्वत की 
दूरी, स्थल-मा्ग से, २४७० मील है । इस हिसाब से एक 
लीग ६० मील के बराबर मानने से काम चल सकता हे । 
भरतओ भरद्वाज से चित्रयूट का मार्ग पूछ रहे है-- 
[96 [॥6 /ए॥%॥ (हक॥क₹ 40 )७३०७ फह एए४860॑, 
2.0 ॥ 0768॥ छा|0 #00 ए४॥१, 
फिक्षात5५ ( गीवाब परौद्धक धा0धा।व 0), 
],०१७)५ ७॥॥॥ ७००० 0 ७7/७॥|॥।|, 
चिता ।|। छा 6 ॥900॥/8॥॥) ए0॥ ॥) ७७७, 


6 लबप 2७७३ ४४ /क/ तंवर? 
औ(7, (४3)77/ 5» 449॥709]807), 


अयोध्याकांड सग्ग ८२, श्लोक ६-१०-११ के पाठ में 
यह दूरी ३३ योजन है। ऊपर का अंश इन्ही श्लोकों का 
अनुवाद है | मूल श्लोक यों हैं-- 
इति पृष्टस्तु भरत आतुर्दर्शनलालसम्‌ : 
प्रन्युवाच महातजा भरद्वाजो महातपा, । 
भरतादंतृतायप योजनेप्बजन बने ; 
चित्रकूटगिरिस्तत.. रस्थनिर्भेरकानन । 
उत्तर पाए मासाद तस्य संदाकिनी नदी 
पुष्पितद्धमसछन्ना. स्म्पपुर-पतकानना । 
“अड्े कृतीयपु योजनेषु अर्थात ३३ योजन दूर बताया-है। 
श्रीरामचद्रजी को चित्रवूट की दूरी “दुश क्रोाश"' 
बताई गई थी। 
( अ्रयोध्याकांड, सर्ग ४, श्जो० २८ ) 
अस्तु, एक ही पंथ के एक ही कांड मे प्रयाग से चित्रकट 
का दूरी के संबंध में दो बाने मिलती हैं। पर इसमें 
संदेह नहीं कि चित्रकट, जहां श्रीरामचंद्रजी निवास करते 
थे, गजयूथ सेवित तथा गुफाओं से युक्र था। यथा 
लटक्ष्मणजी भरत के साथ सेना देखकर कह रहे हैँ. 
अग्नि सशम्यस्त्राये: साता च स्जता दृहम ; 
सञ्ञ कुरष्ष चापश्र शराश्व कबच तथा ॥ १४ ॥ 
(सगे ६६) 
पुनः आगे श्रीरामचंद्र सोताजी से कह रहे हैं-- 
मन्यस्त्र वनेत नित्य सरयृवदिमां नदीम । 


झाषाढ़, ३०२ तु० सं« | 


पुनशच, 
इमां हि रम्था गजयथलोडितां , 
निपीततोया गजरश्धिहवावरे: ; 
सुपृष्पिता पृष्पर्भररलंकतां , 
न सोस्ति यः स्याश्नगतक्मः सुखी । पु 
( सर्ग ६४) 


हल लेख में मो मत व्यक्त किए गण हैं, च बेगलर साहब 
के अनुसंधान और गवेषणा के आधार पर हैं। सन्‌ 
१८७४-७६ में, अपनी रिपोट में, इस विषय पर उन्होंने 
विस्तार के साथ लिखा है। इतिहास तथा प्रातस्‍्य के 
विद्वानों ने इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ लिखा है या 
नहीं, हमें यह ज्ञात नहीं। हमने बगलर साहब के सत 
को, जो झाज से ० वर्ष पर्व व्यक्त किया गया था, 
इस लेख द्वारा सर्व-साधारण के सम्मुख संक्षेप में उपस्थित 
कर दिया है। हस पर वाद-विवाद करना योग्य विद्वानों 
के अधिकार की बात हैं । 
लो चनपरसाद पांदिय 
है हु ५ 
८. छाया भ एकता 
तुम कदंब के ऊपर बैठे, भूल रही है में मूला; 
मार मिचक्रनी मूल रही में, श्याम ररा से वह फूल्ा। 
ऊपर शआ्राती भरक्रि-साथ से, नीचे नीच वृत्ति लाती : 
पीछे हटती हूँ उतनी ही, जितनो में आगे आती । 
देख रही में, तेरो छाया के नोचे अपनी छाया: 
तम तो ऊपर हो कदब के भूला नीचे लटकाया। 
ऊपर चहने के प्रयत्र में में नोचे भी आती हे: 
नीचे आकर फ़िर भी ऊपर 'श्रनायास चढ़ जाती हूं । 
थककर जब में नीचे उतरी, पास तुम्हारी थी छाया ; 
दोनों मिलकर 0क रंग थे, भेद नहीं कुछ भी पाया | 
प्यारज्लाल टहमगुरिया 
८ हर ज्र् 
५. स्थान वाचक “लार” की व्यूत्पते 
क्षार नाम के कई स्थान हैं । एक गोरखपुर-ज़िले में है, 
दूसरा फ़ारस-देश में । “ल्ारी” नाम का बिहार में कोई 
मीज़ा दे । लाट-देश दक्षिणों गुजरात को कहते हैं । लाहौर 
ओऔर लासवाड़ी पञाव में हैं । 
ऊपर के शब्दों से संबेध रखते हुए निम्न-लिलित भी 
सस्‍्थान-बाचक शब्द हैं । 


सुमन-सचय 


घर 





रह, राट, राठ, राह, राढा, राढी इस सूबे में राढ़ी के 
मिश्र होते हैं । बगाल के गाड़-प्रांत और उसकी राजधानी 
का पुराना नाम राहा है, ओो आजकल माल्दा और मुशिदा- 
बाद के ज़िले में शामिल हो गया है। “गोई राष्मनुत्तमं 
निरुपसा तत्नापि राढापुरी । ” ( प्रबोधचंद्रीदय ) 

संस्कृत का 7 अक्षर प्रारृत में ल अक्षर हो आता है । 
2 का ठ, ढ, दढू ही जाता है । रूपांतर होते हुए हर का 
क्रेबल र रह आना सभव है । 

पक ही वैदिक शब्द राट से राष्ट्र था राज्य और लाट 
या लार-शब्द बने हैं, जेसे किसी पुरानी नदी की व्रो 
घाराएँ हो गई हों | राष्ट्रशव्द का अर्थ अनपद और जन- 
समृह, दोनों £ ( देखो मनुस्शति ६--२९४ )। पहले 
लोग श्रा-श्राकर श्राबाद होते थे | पुनः नियम बनता था, 
और उसका पालन किया तथा कराया जाता था | एेसे 
स्थान आर लोगों का नाम राष्र यलाट या लार होता था। 

इसके संबंध में चीन-देश के प्रसिश्व तीथ्थ-यात्री हुएन- 
सांग ( जो सातवीं सदो इंसवी में सारतव्ष आया था ) 
के द्रात्रा-विवरण के ( बीलक्ृत-संस्करण सन १६०६ ई० ) 
निम्न-लिखित पृष्ठों में कुछ नोट दिए हुए है--पृष्ठ १६, 
६१, १००, १०८ और २६६, जो चीन-देश के इतिहास 
से लिए गए हैं, और जिनसे प्रकट होता है कि “लार” 
एक लड़ाक्‌ तुर्की-क्ीम का नाम था, जिसका दबदबा फ्रारस 
और हिंद तक जमा हुआ था, और जो सालक्ृवा और 
गुजरात से बस गईं थी । 

आमतौर से किसी क़ोस के नाम का उसके निवास- 
स्थान से संबंध रहता है । इस सिद्धांत के अनुकूल “ज्ञार”- 
स्थान तुर्किस्तान में रहा होगा। बीढू धर्म के श्रचार के 
समय संस्कृत के बहुतेरे शब्द तुर्किस्तान से प्रचलिस हों 
गए थे। स्वयं ख़तम-शब्द ( कु+स्तन प्रथ्वी का ऊँचा 
भाग ) अपश्र श या रूपांतर है| हिंदोस्तान का राष्ट्रशब्द 
ऐसा व्यापी और प्रभावशाली है कि विदेशियों ने भी 
इसे अपनाया हैं। 

यो तो त्किस्तान और फ़ारस स्वय आदिम शआर्य लोगो 
के निवास-करटिदंध में है, और थआाश्चय क्या कि राट ण 
लाट या खार शब्द ख़ास उनका भी शब्द हो, जिसके 
किये किसी से उधार लेने की उन्हे ज़रूरत न पढ़ी हो । 

राष्ट्रकट-शब्द से बिगहकर “राठौड़ या राठौर! हों 
गया है । 'कूट'-शब्द का भो अर्थ अन-पद और जअन-समृह 


दर 


दोनों होता है। राष्ट्रकरशब्द का श्र्थ हुआ राष्ट्री का 
निवास स्थान, अथवा वह जनत-समृह या क़ौम, ओ राष्टों में 
रहती हो । ओ लोग किसी स्थिर नियमबद्ध या ध्यवस्था- 
युक्न राज्य में रहते ये, वे असम्य, वनचर गिरोहों या 
जातियों से विभिनज्नता और उत्तमता दिखलाने के दिये 
अपने को राष्ट कहते थे। कुछ हालतों में, संभव है, 
इन राष्ट्रों या क्वारों का प्राचीन स्थान तुर्किस्तान रहा हो, 
और इस शायस्ता (सम्य) गिरोह ने हमले करके 
हिंदुस्तान के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में अपने नियास-स्थान 
बना लिए हों : और, जहां-जहाँ बसे, वहाँ-वहाँ अपने 
गिरोह और स्थान को राष्ट्र, राट, राढ, या लाट-लार-लास- 
लाह की उपाधि देते गए हो । आमतार से ये राष्ट्र 
या क्वार लोग हिंदुस्तान ही के आदिम निवासी रहे होगे , 
तथा समय पाकर प्रबल ओर प्रसिद्ध हो गए होंगे। 

अनुमानतः लार-शब्द राष्ट्र शब्द का रूपांतर है, तथा 
इसका भी अथ निवास-स्थान | जनपद ) श्र जन-समृह 
( क्रीम ), दोनों है । 


विध्येश्वरीप्रसादराय 
है | ८ 
३. प्रतिरोध 
मत उंडेलता जा रस इतना, झूम रहा मन मतवाला : 
छुलक पड़ेगा, छोटा-सा है मेरे ओोवन का प्याला। 
वैसव बाघ सकेगा कितना फटे हुए इस अंचल में ? 
बेहोशी में पहनाता जा, यों न प्यार की रूदु माला। 
सुख की इस श्रस्थिर घारा में स्थिर कब तक रह पाऊँगा ? 
सच कहता हैं, रोक, नहीं तो तिनका-सा बह जाऊँगा। 
यही हष॑, बन क्लेश-अनल, कल से आवेगा ऋलखाने: 
“अतर! की वह भीषणा ज्वाला, फिर केसे सह पाऊँगा ? 
श्रीजनाठ नप्रसाद का “ट्विज! 
५ > > 
७, प्रर्कात 
भारी फल झूदु, मंजु ता में त्रिीपूल लगाए : 
भीषण वन में रुचिर मनोडर फूल खिलाए। 
कण दुवाग्नि के हरित बॉस में अमित छिपाए ; 
शुष्क शैक्ष से सरल सुधा-सम स्रोत बहाए। 
उनका भो मेल मिला दिया, जो बिलकुक्त बेमेल हैं : 
इस प्रकृति-मटी के विश्व में, कैसे अद्भुत खेल हैं। 


जगन्नाथप्रसाद खत्रो “मिल्लिंद! 
३८ श्र 


चना 


माधुरी 


| वर्ष ४, शंड २, संख्या ६ 


- स्गात-शक्तिशादी जलचर जीव 

स्थलचर जीवों के कठ से कामल-मधुर अआ्र|दि नाना प्रकार 
की ध्वतियों का जो उन्भव होता है, इसे सभी जानते हैं । 
किंत मछली ग्रादि जल-जेतुओं में यह अद्भुत बान देखी 
जाती है, इसे बहुत कम लोग जानते होंगे । हम यहाँ इसी 
संबंध में बँगज्ना-साहित्य-सदर्भ! से कुछ लिखते हैं । 

सन्‌ १८२४ ई० में लेफ्टिनेंट छ्वाइट भ्रमण करते-करते 
कांबोड़िया के निकटवर्ती किसी नदी के मोहाने में पहुँचे । 
उस समय वह नदी-गर्भ से थ्रा रहा ०्क प्रकार का अद्भत 
शब्द्‌ सुनकर बहुत चकराए। उनको मालूम हुआ , जेसे 
बहु्संख्यक वीणा या हारमोनियम ण्कसाथ बज रहे हो । 
अहाज़ नदी-मुख में उें-ज्यों अप्रसर होता गया, व्योन्यों 
यह ध्वनि अधिकाधिक उच्च ओर सुस्पष्ट होने क्वगी । थोड़ी 
देर बाद मालुम हुआ कि जलयान के नीचे से होकर ही 
यह ध्वनि आ रही है। क्षण-क्षण में वहो एकतान-वाद्य 
हस तरद्द गभीर नींद से ध्वनित होने लगा कि उसके 
द्वारा जहाज़ भी कापने लगा । ह्राइट के साथ ण्क 
चीन-देश का परिप्राजक था । उसने कहा, इस नदी 
में एक प्रकार की मछली रहती है । उसी का यह 
कलरव है। 

बबई के निकट समद्र-भाग में भी ऐसे हो शब्द समय- 
समय पर सुनने से आए हैं । सन १८४७ ई० में कद अँंगरेज़ 
नावों पर सवार होकर सालिसिट-ईाप के समीप भ्रमण 
कर रहे थे। उस वक्र घंटा, और वीणा-ध्वनि की तरह 
की एक सुमघर ध्वनि उन्होंने खुनी । पहले उन्होंने 
समभा कि यह ध्वनि स्थल से आरा रहो हैं। किंत दुसरे ही 
क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी नाका के चारों ओर 
समुद्र-तत्न से यह ध्वनि उठ रही है। नाका चद्षानेवालों 
से उन्हें मालम हुआ कि यह एक जाति की मछुछ्ली का 
शब्द है, और कुछ नहीं । 

सन्‌ १८४८ ई० मे सर जेम्स एमरसन टेनांट सिहल- 
दीप के बार्टिकलोपा-स्थान से पहुँचे | वहॉ किले के नीचे 
एक मील ह । उन्होंने सुना था कि इस सील से रात को -- 
खासकर चांदनी रात को - वीणा का-सा स्वर सुनाई देता 
है। श्रव धीवरों ने भी उनके सामने इस बास के सत्य 
होने को साक्षी दी । इसके बाद एक बार वह चॉदनी शत से 
कई घीवरा को साथ लेकर नाव पर इस भील में गण, तथा 
वेंसी ही ध्वनि सुनी । टेनांट साहब नौका के निम्न-माग के 


काष्ट पर कान लगाकर परीक्षा करने लगे । तब वह ध्वनि 
अधिकतर स्पष्ट सुन पढने लगी । 

एक समय अमेरिका के प्रटाउन-बदर में सो राबति को 
जल्य के भीतर से वीणा-ध्यनि सुनी गई थी । नाविक 
लोग इसकी खागर-तलवाधी किली देवता की वाणी समझ 
कर भयभीत हो गए | किंतु यह तो वास्तव सें किसो जल- 
घर प्राणी का शब्द-मात्र था, कुछ बढ्धिमानों की जॉँच 
से यह निशुचय हो गया है । 

समद्र-गर्भ से निकलनेवाले ऐसे ही और शब्द अनेकानेक 
समुद्र-यात्रियो अथवा असणकारियों ने सुने हैं। केवल दा -एक 
जाति की मछुलो ही। हस तरह संगीत-शक्किशाली नहीं 
होती । पता क्षगा हैं कि मछली इत्यादि की कुछ 
आतिथां तथा सीप इत्यादि की कोई-काई जाति मधुर 
स्वर से बोलती है । ये सब सर्गीत-प्रसमी आब ग्रीष्म- 
ऋत में समद्र सें ओर कोई-कोई नदी में रहते है। 
परंत भ्रमणकारी लोगों ने और भी किसी-किसी सामद्रिक 
प्राणी की अद्भुत संगीत-शक्ति का वर्णन किया है | 

प्रसिद्ध भुगोल-बेत्ता केप्टेन विदेल-नामक एक मनुष्य ने 
ऐसे ही एक प्रकार के अद्भुत सामुद्विक प्राणी का 
विवरण लिखा है । उक्त साहब एक समय जहाज़ पर 
सवार होकर हला-ढ्ीप को जा रहे थे । एक बार रात्रि भें उन- 
के अहाज़ के किसो नाविक को अकस्मात पास ही मनुष्य 
की कट-ध्वनि-सी सधुर ध्वनि खनाई पड़ी । वह उसी 
वक़न, उठ *ठा, ग्रार इधर-उधर देखने लगा। किंतु उसको 
कहीं भी कोई प्राणी नज़र न आया | कोई उपाय न देख वह 
किर आकर सो रहा । थोड़ी हो देर बाद पहले की-जेसी 
आवाज़ फिर उसके कान मे पड़ी ।जिस स्थान और जिस वक़्‌ 
का यह विवरण लिखा जाता है, वहा पर उस वक् 
अच्छा प्रकाश #* था , तथापि नाडिक के बहुत दृर 
तक देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया । वह भूमि 
पर उत्तरा, और चारो तरफ़ विशेष रूप से अनुसंधान करने 
लगा। इस बार वह मनोरम शब्द सुस्पष्ट सुनाई दिया। तब 
और भी अधिक अ्राश्चर्यान्वित होकर इतस्ततः अनुसधान 
करते-करते उसने देखा कि घागर के जल पर, पास ही, 
एक शिला-खंड के ऊपर कोई अद्भुत प्राणी बैठा है। 
उसका मुह और पीठ मनुष्य के मुख और पीठ-जैसी थो। 

# मेरु के निकटवर्ती प्रदेश में भ्ररोरा बेरियाशिस ( 0०॥०१५ 
3 6४5 ) की प्रकाश । 


सुमन-सेंचय 


प्र 


हल्दी का-सा रंग और बड़ें-बड़ें बाल थे | पूंछ सोछ सछुछी 
को-जैसो थी । इस नवीन अद्भुत जंतु का दर्शन कर 
पहले तो नाविक कुछ भिमका, किंतु कुछ ही देर में 
वह समझ गया कि यह सामुत्रिक जीव के सिवा और कुछ 
नहीं है । दों मिनिट सक् नाविक उसको देखता रहा । 
इसके बाद वह समुद गे में गोता लगा गया । नाविक ने 
उसी समय अपने अफसर के निकट आकर इस संगीत- 
शक्रिशाली मनृष्य की आकृतिवाले प्राशी का वर्णन 
किया । तब कहाँ सब लोगों का समाधान हुआ । 

केटलेक-द्ं।पपु ज के अंतर्गत इयलो-नामक द्वीप में एक 
बार धीवरों ने इसी जाति के और एक प्राणी को पकड़ा 
था । इससे किपतो तरह की गोत-ध्वनि [सुनने की कोई 
सुविधा नहीं हुई | मगर जिस वक़ इसको पकड़ा था, उस 
वक्र॒ यह क्षीण एव कातर कंठ से अपनी ममंवेदना प्रकट 
कर रहा था। डॉक्टर राबट हेमिल्टन उक्त प्राणी के संबंध 
में लिखते है-धीवरों ने जिस श्रश्भुत प्रायी को पकड़ा 
था, वह तीन फ्रीट लंबा था । लज्लाट, मुख और ओऔरीवा 
छोटो थो | मनुष्य की अपेक्षा वानर-जाति से उसके सब अंग 
अधिक मिलते थे । उसका वक्ष.स्थल स्त्रियां को तरह 
उभरा हुआ,ह्/थ दोनो छोटे-छोटे और छाती पर रक्‍्ले हुए थे 
छः आदमी मिलकर उसको नौका पर लाए थे । किंतु भय 
ओर कुसंस्कार-जनित घबराहट के कारण धीवर लोग उसको 
टीक तरह से बाघ नही सक्रे थे। बंधन शिथिल रहने के 
कारण थोड़े ही देर में वह हाथ से निकल गया, और 
समुद्र में जा गिरा । 

इस तरह के प्राणी के अस्तित्व के विपय में वैज्ञानिक 
लोगों में से अनेकों ने अविश्वास प्रकट किया हैं। मगर ऐसे 
आश्चयंकर प्रारियो के विवरण आर अनेक जगहों पर 
भी मिल सकते हैं। सन्‌ १८८२ ई० में मल्ाया-प्रदेश में 
ओर एक ऐसा ही प्राणी पकड़ा गया था । सिंगापुर के किसी 
संवाद-पत्र में उसके विषय से इस तरह लिखा था-- 
« मलाया-प्रदेश का एक धीवर समृद सें मछली पक- 
इने गया था । वह एक अपूर्व जंतु पकड़कर लाया है । 
उसकी लंबाई चार फ्रीद है, और मस्तक बहुत कुछ शूकर 
के-जैसा है । वक्ष.स्थल एवं पीठ स्त्रियों के वक्षःस्थल और 
पीठ की तरह हैं। नीचे का भाग क्रमशः पतला होते- 
होते पूछ बन गाया है। इसका रंग सवेताम-नीला था । 
डॉक्टर डेनिस इसके सब अ्रगों की परीक्षा करके बोले 





प्र 


कि यह स्तस्य-पायी है । घोवर लोगों ने कह्ा--यह प्राणी 
सैरने में बहुत हो निपुण है । जज्न के ऊपर मस्‍्तक निकाल- 
कर मनुष्यों की तरह यह ख़ब ज़ोर से डुबकी लगा 
खकता है।” 
२० वर्ष पहले यहां पर ऐसा हो ओर एक प्राणी पकड़ा 
गया था। 
हुर्गा दत्त जोशी 
न ५८ 
६. अवण-दर्शन 

हिय की हुल्ास-सिंघु हिय मैं हिलोरे ज्ञेत, 

नेनन की कोरन कछ,क भलकति है; 
कहत “ बिहारी”? छुन होत-सी बिबस जात, 

गात पुल्लकत, कांति अंग हुलसति हैं । 
सरस घहेली कीर्ति कृष्ण की सुनाचे ज्यो ज्यों, 

स्थो-स्यों सनमोहनी मनोज में पगति है : 
मान है अलीन बेटी ध्यान दें श्रवीन प्यारी, 

पानि दै कपोल्ल कथा कान दे सुनति है । 
क्र 


है 


तर ऋ् 
गोविंद के गुत-रूप-स्वभाव की आली कथा बरनो निधि भारी; 
चालान लागी तये गृह ग्वालिनी प्रात-प्रकास बिलो कि ' बिहारी ' 
राधिका ब्याकुल बॉह गही, पट तानि रही, कही आउ न प्यारी; 
नीकी लगी छिन और सुनाइयो हाह।सखी,नुर्हें सोंह हमारी । 
फविरात ब्रिष्ठारीलाल बह्ञाभट 
२ 

१० प्रो० दाटालाल शाह 

सप्रस्त संसार के २९,००० पहलवानों में सांनाक्रज़ 
के ( बंबई का एक उपग्राम ) प्रख्यात गुजराती पहलवान 
प्रो० छोटालाल शाह को आाठवां स्थान प्राप्त हुआ है 
यह समाचार सुनकर कौन भारतवासों हर्षिव न होगा ? 
प्रो" शाह की अवस्था अभी २६ वर्ष की हें । 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध झैंडों मि० अल लीडस्मैन की 
और से सन्‌ १६२६ है के लिये जगत के भिन्न-प्िन्न देशों 
के कसरतवाज़ों की परीक्षा का प्रबंध किया गया था, जिस- 
में २९,००० कसरतबाज़ों ने अपने नंगे शरीर के फ्रोटो 
भेजे थे | इसके परीक्षक मि० लीडरमेन और मि० 
बरनार मेकफ़ाडन-जैसे विख्यात पहलवान थे । उन्हेंने 
परीक्षा करके भारतीय पहलवान प्रो० छोटालाल शाह 
को १४ विशेष पारितोषिकां सें से आठवाँ परारितोधिक 


है >्९ 


माचत 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ५ 


दिया है | इस पारितोषिक में सृवर्ण-इक, पदक डालर का 
चेक और एक डिप्स्ोमा--प्रमाण-पत्र--हैं । 

प्रो० छोट्भाई सिद्धपूर पाटण के सिवासी हैं। आप- 
के माता-पिता का क़द साधारण था, इसलिये वल्यावस्था 
में छोटूभाई शक्ति-हीन एवं दुर्बेल थे । एक दिन आपके 
ण्क मित्र ने ज़रा सी बात में श्रापके मुंह पर थप्पड लगा 
दिया। तत्काल यह भावी पहलवान भूमि पर गिर पड़ा, 
और मृच्छित हो यया। ग्रोग्य उपचार के बाद आप होश में 
आए, नो मित्र ने आपको व्यायाम आरंभ करने की 
सलाह दी | लेकिन उस समय आपके दिल में यह बाल 
अगह न पा सकी । पुनः एक दूसरे दिन बालक छोदभाई 
डसी मित्र के सष्टिप्रहार से वेहोश होकर भूमि पर गिर 
पड़े । इस वक्क भी आपको व्यायाम करने की सम्मति 
दी गई । परतु व्यर्थ । ऐसा दुबल बालक भविष्य से सु- 
प्रसिद्ध पहलवान होगा, ऐसी श्राशा उस समय किसी 
को न थी। परंत काक्ष की महिमा को कौन समझ 
सकता है ? 

उपयु क्र दोनो घटना हो जाने के बाद थोड़े ही दिनों से 
प्रो० कें० के० शाह नाम के एक बलशाली पहलवान छोटभाई 
की जन्सभृमि सिद्धपुर-पाटख ( गुजरात ) में आए । आाव 
छोटभाई के पिता के परिचित थे। वह उनके घर उनसे 
मिलने आए। सब छोटमाई का दुबल शरीर देग्बकर प्रोफ़ेसर 
महाशय ग्रापको उपाल भ देने लगे, और कड़े शब्द में आप- 
की निंदा की । अन में आपको व्यायाम करने की सलाह 
दी। प्रोफ़ेसर महाशय के कढोर डदगारों का छोट्भाई 
के दिल्ल पर गहरा अ्रलर हुग्मा । प्रोफ़ेबर चले गए । 
शीघ्र ही। छोटभाई भा मकान से निकल पढ़ । वह सीधे 
व्यायाम-शाज्रा की श्रोर अ्रअसर हुए । वहा पहुँचने पर उस 
मित्र ने, जिसने दो बार बेहोश कर दिया था, छोट्भाई का 
सह स्वागत किया । व्यायाम-शाला में आपका यह 
प्रथम प्रवेश था | उस दिन १३ बप को वय के छोदभाई 
को उसी अखाड़े के सप्तवर्थीय एक बालक ने कुश्ती में तीन 
बार पटकनी दो। परतु छोटभाई को व्यायाम का पूरा 
उत्साह हो चुका था, इसक्षिये आपने घयय॑ न छो डा, और 
पूरे श्रध्यवधाय से शरोर बनाने के कार्य में तत्पर हुए । 
६ महोने में, जो छोट्माई पहले दिन केवल तीन डंड कर 
सके थे, १०० डेड करने लगे। अब तो छोटभाई ने उस 
तीन दफ्के, पटकनों देंनेवाले लड़के को भृत्ति पर पटककर 








प्रो « छोट,लाल शाह 


पराजित किया । भावा पहलेंघान छोट्भाई के लिये यह 
प्रसंग बढ़ा आन दकर और उतस्तमनप्रद था । 

शीघ्र ही छोटूभाईं अच्छे पहलवान बन गए ओर बहुत- 
से समवयस्क लड़कों को ज़ोर कराने लगे। छोट्भाई के पिता 
की आपकी यह प्रवृत्ति पसंद न आई; क्योंकि श्रापके 
अश्याडु के साथी अच्छे संस्कारवाले न थे। इस कारण 
पिता ने पुत्र की इन लोगों की मित्रता छुड़वा दो | पिता 
को इस आज्ञा को छोट्भाई ने बहुत असंतुष्ट होकर भी 
मान लिया। कितु जीवन-तुल्य व्यायाम को आप क्योंकर छोड 
सकते थे ! कुद्ध दिनां के बाद प्रो० के० के० शाह फिर पाटण 
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झाए, और उन्होंने वहाँ सेंडो-पदधति 
के आश्ययंकारक प्रयोग कर दिखक्ाए 
वह छाती पर पत्थर तुड़वाना, ज़जीर तोड़ 
डालना, शरीर के ऊपर से आदमियों से 
भरी हुईं गाड़ी चक्षवाना इत्यादि प्रयोग 
करते थे, जिन्हें देखकर छोटूभाई के 
उत्साह ने फिर ज़ोर सारा । आपने वेसे ही 
प्रयोग करने की अपने पिता से आज्ञा 
मांगी । पिता को इसमें कुछ हज नहों 
मालुम हुआ । उन्होंने देखा कि सेडो- 
पद्धति के प्रयोग कर दिखाने में राजे- 
रजवाड़ों में भी बहुत सम्मान होता दे । 

पिता की सम्मति मिलने पर छोद्‌- 
भाई सैंडो-पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने लगे । उन दिनों छोद्भाई 
प्रति दिन रात को बारह-एक बजे आगते 
और एक-दो बजे से प्रात:काल के पॉच-छ:ः 
बजे तक उंड-बैठक तथा श्रन्य ब्यायास 
किया करते थे। श्रब छोदूभाई २००० डंड 
एक सास में लगा घकते हैं, और ८००० 
बैठक । अपने प्रयोगों में आप पंद्रह सोलह 
पदक पा चके हैं, जिनसे कितने ही रज- 
बाडो से मिले हैं ! 

छोटू्भाई का शरीर दिन-प्रतिदिन 
ज़्यादा पुष्ठ और बलिषठ होने लगा। 
बंबई आने के पूर्व आप पटियाले के मश- 
हूर पहलवान और संसार-भर के प्रथम 
पंक्रि के कुश्तोबाज़ गासा के पास गए 
थ्रे । वहा चार-पांच महीने ठहरकर आप वापस लौट आए। 
पीछे अहमदाबाद के एक धनाद्य गृहस्थ ने ्रापका स्नायुबद्ध 
शरीर देखकर आपको मासिक १००) की सहायता देने की 
कृपा की । यह सहायता चार व तक मिलती रही। इस 
अर्से में छोद़भाई ने अपना शरोर और भी दृढ़ बनाने का 
कार्य जारी रक््खा । बंबई में झाकर आप नेशनल फ़िल्म- 
कपनी में खिनेमा-नद का काम करने लगे । सवा वर्ष के 
बाद कंपनी बंद हो गई, ओर छोट्भाई कितने ही ब्यायाम- 
प्रमियों को ब्यायाम की शिक्षा देने का काम करने खगे। 
आज आपके शागिदों में बड़े-बड़े डॉक्टर, वकील, व्यापारी 





घर 


शादि हैं । आप बंबई के उपभ्राम सांताक्ज्ञ मे छोटी- 
सो ब्यायाम-शाल्ा चला रहे हैं। सांताक़रज़ के छोटे-छोटे 
बालक-घालिकाओं के शरीर को बलिष्ट बनाने के उत्तम 
कार्य सें आप सदेव लगे रहते हैं । 

उपयु क्व व्यायाम-शाल्रा के अद्ध वार्पेक तथा वार्षिक 
सम्मेलन हुए थे, जिनमें द्ोटूभाई ने शारीरिक बल्ल के बड़े 
कठिन अ्रयोग कर दिखलाए थे। सम्मेलना में आपके छोटे- 
छोटे शागिदी ने भी सुंदर काम कर दिखलाए थे । 

अब तक छोट्भाई को अमेरिका का पारितोषिक नहों 
मिल्ला, तव तक आपको कोई पहचानता नहीं था। पर- 
देशी छाप मिलने के बाद आराज सब कोई प्रो० छोद्भाई 
की प्रशंसा म॒क़कंठ से कर हे हैं। आप बंबई में विशाल 
धोरण पर एक व्यायाम-शाला स्थापिन करना चाहते है। 
परंतु खेइ का बात है कि अभी तक कोई व्यायाम-प्रेमी 
आपको इस स्तुत्य कार्य में साहयाय्य करने को उच्चत 
नहीं हुआ । आपकी दूखरी प्रनित्ञापा योरप-अमरिका 
जाकर वहां भारतवर्ष का गौरव स्थापित करने की है | 
पहाँ जाकर अपने शरीर-बल की वहा की प्रआ को प्रतीत 
कराने और दूसरे कठिन प्रयोगों एवं युक्षियों के हम्तगत 
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करने का आपका सनोरथ हैं। ईश्वर से हमारी प्राथना हैं 
कि प्रो० छोट्माई को इन दोनों मनोरथों में सफलता 
मिले और ईश्वर आपकी भारतवर्ष की सौरव-बुद्धि 
करने की शक्ति दें । योगेश 
> ज )< 
११. आगामी महामुद्ध की तैयारी 
संसार के सात प्रसिद्ध देशों ने अपनी सेनाआ के लिये 
३० साचे, सन्‌ १६२४ को १६२१-२६ के लिये निम्म- 
लिखित ख़र्च मं ज़र किया था । इसमें सब प्रकार की सेनाएँ 
सम्मिज्षित हैं--स्थल, जल और वायु-सेनाएँ | इन सात 
देशों में इनकी बस्तिया और अधीन देश भो सम्मिलित 
हैं। इन देशों का घन भी दिया गया है, और यह 
दिखाया है कि यह ख़्च देश के धन का प्रतिशत कीन- 
सा भाग है । ये अंक सरकारी सृचनाओ्ं से लिए गए 
हैं। परंत रूस के सबंध में अहां तक हो सका, केवल 
ठीक अंदाज़ा ही लगाया गया हैं। अंक डालर में दिए गए 
हैं। एक डालर ३ रुपए के बराबर होता है । अमंनो का 
असली नाम ''डीएशलांट' ज़िसा गया है । 
( १ ) खर्चा घन भाग के अनृप्तार 


० आनिन ला नल नील “7 ५ 
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वशे की सम्य-ाणना 
इन हिंदसों में केवल सेयार और तुरंत तैयार हों जाने- 
वात्षी सेनाएँ हो सरिम्रलित हैं, देशों की गुप्त मनष्य-शक्ति 
सम्मिखित नहीं । जिन देशों मे सेनिक नौकरो अचश्य 
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है, उनसे प्रधान ऋ्रांस, इटली और जापान हैं; तथा उन 
देशों में, जहाँ सैनिक 'भोकरी स्वर्य सेजकों की भरती से 
होती हैं, युनाहदेढ स्टेट्स, बिटेन और डौएशलांट प्रधान 
हैं। « इस मिशानपाले अंकों सें वायु-सेमाएँ सम्मिखित 
नहों ; क्योंकि इन देशों में इनका भिन्न राज्य-विभाग है| 
इसमें कोई मतमेद नहीं कि महायद्ध होगा | सब विद्वानों 
का अनुमान है कि किना युद्ध योरप में चैन कदाचित न 
होगी । मैंने इस पर बहुत ही ध्यान दिया है. और मेरा 
अनुमान है कि सन्‌ १६३० तक युद्ध का समय बहुत निकट 
आ जायगा। यह बहुत-सी सम्मतियों का सार है। 
गोपात्जी अहलूचालखिया 
भू > भर 
१२. मुरसकाया फूल 

चल्ता गया है कहां न-जानें, मालो मुझको पथ में फेक : 
संध्या-उषा नित्य आश्वासन से करती मेरा अभिषेक । 
धक्षि-चूसरित घरा-गोद में पड़ा अकेला भूल अतीत ; 
गाता हूं अवरुद्ध कंठ से आवन का अंतिम संगीत । 
मुझमें सोरभ नहीं रहा है, इससे कोई पथिक प्रबीन ; 
थ्राते कभी न पास देखने गह कारुशिक अवस्था दीन । 
बज-बनिताएँ मुझे देखती, किंत समझ भुरकाया फूल : 
कुचल पगों से चलन देतों, हृठलाती कालिंदी के कुछ ! 
हँसता हैं श्राकाश-चंद्र बबसाता घवल्न सुधा की धार १ 
सुनता हूँ मिशीथ में श्यामा की सधुमय नुपुर भंकार । 
अगे ! गंथ सुंदर सुरमभित माला में मुककों किसी प्रकार ; 
पहुँचा दे मोहन तक कोई, कर ले अपना यश-बिस्तार । 

ढ़ छल 

तर >< भ< 
१३ जय माता 

अग्र वीर-प्रसविनि, विश्व-पोषिणि, अर्यात मंगल-कारिणी : 
अज्ञान तम-नाशिनि, सुहासिनि, जयति सर-धारिणी | 
सुंदर सुवेष सदेव शोभित, जयति सब सुख-दायिनों 
अय अन्न-जन पूरित दयामयि, जयत्ति शांति-प्रदायिनी । 
जय धघमं-बारिणि. रखगर्भा, शुक्र ज्योति-प्रकाशिनी । 
विद्या-कला-कोशल्ष-प्रदायिनि, . उच्च ज्ञान-विकाशिनी । 
जय पतित-पावनि रिपु-नशावनि, जयति बहु बक्षघारिणी १ 
अय शक्तिरूपिणशि मातु भारत, जयति जय भय-“हारिणी ॥ 

तोरनदेवी ““ज्ली”” 








£- बरबेक का भावी कारस्क्स 
बे है थर बरदेक वैज्ञानिक जगत में 





इतना यश प्राप्त कर छुके हैं कि 
उनका अधिक परिचय देना 
सूर्य को दीपक दिखाना है। फल- 
फूली को उनके साधारण आ- 
कार से दुरने-निगने आकार 
का पैदा करने तथा न फलने या 
| फूलनेवाले वृक्षो-पीदों में फल- 
फूल ला देने का प्रेथ बरबेंक हो को है । अपने भावों 
कार्य-क्रम के विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने उक्तर दिया-- 
“अभी तो मैंने अपना काय शआ्रारभ हो हिया है। 
पदों को मनृष्य के काम में लाने का काम परी प्रार- 
मिक अवस्था में है | में भविष्य में वृक्षा और पौदों में 
यहुत-से फल लगाना तो चाहता हा हें; किंत इसके 
अलावा उन्हें श्रघिक सीठा, सार पदार्थ-युक्र और ख़शनुमा 
भी बनाना चाहता हूँ । उनमें मैं वह गुण लाना चाहता हूँ, 
जिसके द्वारा वे बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके, सह 
नहीं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत कम बिगढ़े, 
आर उनसे सभी वियेला या हानिकारक पदाथ दूर हो आय। 
शायद हो कोई दिन ऐसा बोतता है, जिस डिन में अपने 
बगीचे से कोई-न-कोई नई बात नहीं सीखता । काम करने- 
चबाद्घा के लिये पौदो की आऑनकारी अत्यंत आवश्यक है। 


अगले पाच सालों से मैं इतना काम करना चाहता हूँ, 
जितना भ्रब तक मेने नहीं किया | 

यह उन मसहाशय की उदन्नकि है, जिनके सिर के सभी 
बाल सफ़द हो गए है, जो अपनी आय के ७८ वर्ष बिता 
चुके है, श्रीर जिन्हें खारी दुनिया पौढ़ों और बृक्षो का 
आदूृगर कहती है | इस उमर में भी आप आशा ल्लगाए 
बेटे है कि आगामी पाच वर्षो में बह इतना कास करेंगे. 
जितना आज तक उन्होंन नहीं किया । दिन में दस घंटे 
और हफ़्ते मे छः दिन आप काम करते हैं । आ्राप शांत, 
मिहनतो रब घीर पुरुष है। आपने एक-एक पदार्थ को पृष्ट, 
अधिक और बडा फल पैदा करने के लिये ६० लाग्य सरह के 
नए नए पीदे लगाए हैं । उन्हें कई स्थितियों में रखकर 
परीक्षा की है । तव कही उत्तम श्रेणो का पोठा तेयार 
करने में श्राप सकज्ञ हुए है । आपने केवल दस वर्षो से 
एक अ्रख़रोट का इतना बड़ा पौदा बना दिया है कि बह 
पचास वर का आने पड़ता है| उसको छकडी भो 
मामृली अखरोट की लकईी से अच्छी जान पड़ती है । 
उनका शाहबलत का देरतत केवल छू हो महीने में 
फलने लगा है। उनके चेरी-वृक्ष का फल व्यास सें एक इंच 
बडा होने लगा हैं| तत के वृक्ष की पत्ती और फल 
साधारण वृक्ष की पत्ता और फल से आकार में दुगने 
बड़े होने लगे हैं। आपले एक नए प्रकार का गेहूँ तेयार 
किया है, जिसकी बाल साधारण गेहूँ की बाल से ईंचो 
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अननिभनना नमन 








छंबो होतो है। यह गेहूँ सभी तरह को आब-हबा में पेदा हो. अधिक होते है। यह जहूदी पकता है, और अस्य प्रकार के 


घर 
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सकता है, और हसकी प्रत्येक बाल में सात ले दस तक दाने. गेहूँ से इसमें रोग-रोधक शक्ति भी अधिक है। एक नए 
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बरैक और उनका टेलिग्राफ़-पीदा 
( यह पे (दा बहुत ध्ोंगा होता है। किंत बरबेक ने इसे अपने-इत्तना ऊँचा बना दिया है। ) 


प्रकार का औ आपने आविष्कार 
किया हैं, जिसमें लंबी बालें 
नहीं होतीं, और गेहूँ में भर 
डसमें फ़क भी नहीं आन 
पड़ता । इसकी भी प्रत्येक बाल 
में छः से आठ तक दाने अधिक 
दोते हैं। उनकी एक नए प्रकार 
की राई ( 76 ) मामृत्ली राई 
से दुगनी होती है । 

आपने सूर्यमूसी का फूल 
१८ ईंच व्यास का तेथार किया 
है । उसमें विशेषता यह है कि 
उसका फूल स्वय॑ ज़मीन की 
और मुक जाता है । आपके 
आदविप्कारों में कांटा-रहिल सेंहुड 
( (0५८६७) भी है, जो पशओं 
के खाने के काम में आता है । 
ये उनके पहले के आविष्कार हैं। 

इस समय हम लोगों को 
अधिक प्रकार के शझजक्मषा की 
आवश्यकता नही ह।अ्रावश्यकता 
यह है कि इस समय जिसने 
प्रकार के भ्रन्न हैं, उन्ही की पेदा- 
वार बढ़ाई जाय | जितनी ज़मीन 
इस समय जोती-बाई जाती है, 
उतनी ही में, कम मनुष्यों द्वारा, 
अधिक अज्ञ पढा करना हो 
इस समय का महत््व-पूर्ण प्रश्न 
है। बरबैंक साहब का ध्यान दस 
ओर भी गया है। वह ऐसे फल 
पैदा करना चाहते हैं, जिन पर 
गरमी, ठंडक, नमी आर कीड़ा 
आदि का प्रभाव न पड़े ऐसे फल, 
जिनमे न बीज हो न गुठलो, न 
रेशे हो न काटे, पदा करने के 
लिये बरबेक बड़े उत्सुक जान 


दबे 


प्रकते हैं । इस समय हमें कई प्रकार के पौदों की 
रक्षा की आवश्यकता है। आजकल रदर-जूक्ष से रबर 
जमा करने का अर्थ उस पृक्ष को सदथा नष्ट करना होता 
है। हसलिये एक ऐसे रथर की आवश्यकता है, जिससे 
मेपक्( 'ए०0)9 )-इक्ष कान्सा रस निकाला जा सके । 
भविष्य के आवश्यक पदार्थों में सुगंध पेंदा करनेवाला 
पौदा भी एक है । इसी प्रकार के सहस्रों वृक्षों की 
आवश्यकता है । कुछ में उञ्नति करनी है। ये सब काम 
मनुष्य की पहुँच के भीतर हैं। लोग अब इस बात को सम- 
अने लगे हैं कि वे प्राकृतिक शक्लि का कुछ अंशों सें दशी- 
भूत कर उसे इस्छानुसार कार्य में लगा सकते हैं। फिर 
उपरयु क्व कार्यों' को थे क्‍यों नहों कर सकते, विशेषतः जब 
बरबैंक-जेंसे उत्साही, भ्रध्यवसायी ५व॑ न थकनेवाले 
मनुष्य मौजूद हो ! 

बरमैंक का ओवन-चरित्र भी बड़ा विचित्र है। उनका पहल्ला 
आविष्कार बरबेंक-नामक आल था | इस आविष्कार के लिये 
आपको डेढ़ सा डालर इनाम मिला था। इस रक़म को वह 
खेकर, अपना पित-गृह्ठ छोड़कर केल्रिफ़ोनिया में जा बसे । 
यदि उन्होंने अपने शआलू की रजिस्ट्री करा ली होती, और 
उन्हें प्रति 'बुशज्” केबल एक हैं। 'सेट' कर सरकार की 
ओर से मिक्का होता,तो ग्राअ वह संखार के सबसे 
धनी मनुष्य होते | किंतु केलिफ्रोनिया के बागीचे में उन्हें 
इससे अधिक मृल्य का धन मिला । वहा उनका स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया, और वह अधिक उत्साह के साथ उद्धिद 
जगत्‌ में आविष्कार करने के लिये घुस पड़ । उन्होंने उद्धिदू- 
अगत्‌ और पश-जगत ,दोनो का अ्रध्ययन किया, ओर टोनों में 
उन्हें बदी समानता देख पढ़ी । अपने आन्मचरिश्र में आपने 
लिखा है---'प्रत्यक परमाणु ( 0(0॥॥ ) में जीवन है। 
जीवित और झत में कोई फ़क् नहीं । मनप्य के मस्तिष्क 
प्ैंजी तत्व पाया जाता हैं, वही उसके पेर के नीचे की 
मिट्टी मे भी है।! 

बरबैंक से उनके भावी कार्यक्रम के विषय सें कुछ कह- 
ज्ञाना टेढी खीर है। वह अपने आविष्कारों को एकाएक संसार 
के सामने रखते हैं, जिन्हे देख-सुनकर सारा सेसार चकित 
हो जाता है। अब तक वष्ट किसी विषय में पूरी सफलता 
नहीं पा लेते, जब तक उन्हें अपने आविष्कार से भ्वर्य सतोष 
नहीं हो जाता, तब तक वष्ट उसे संसार के सामने नहीं 
उपस्थित करते । श्राप पेड़-पौदा की बीमारियां दूर करने 


माधुरी 
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को भी चेश से हैं । देखे, आपको कहाँ तक सफलता 
मिक्षती है । 
है. ज्र् न 
२. रसायन-शाख की कुछ आकस्पिक घटनाएँ 

जब कोई वेज्ञानिक शपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग 
करना आरंभ करता है, तय किसी निश्चित विषय 
की ओर लक्ष्य होने के कारणा वह सदा उस लट्ष्य लक नहीं 
पहुँचता, और अक्सर गुमराह हो जाता है। वह सोचता 
है कुछ, और फल निकलता है कछ और ही ! किस एसे 
ही अ्रवसरों में कभी-न-कर्सी बहुत बढ़े आशिस्कार हो 
जाया करते हैं। विज्ञान का हसिहास इसी प्रकार के आाक- 
स्मिक आविष्कार! से भरा पडा है । कभी-कभी एसा भी 
देखा गया है कि सहकारियां की थोड्दी-सी भूल के कारश 
ही कई बड़े महत्त्व-पूणा आविष्कार हो गए । पाठकों की 
जानकारी के लिये ऐसे ही कछ आकस्मिक आपिष्कारों का 
वर्णन नीचे दिया जाता हैं। 

१८२५६ इ० से ढबल्पू ० एच ० पार्किन साहब चेष्टा तो एनि- 
दिन से कुनैन बनाने की कर रहे थे, कितु रं ग-संसार में 
युगांतर उपस्थित करनेबाली “अलऊक़तरे से रंग बनाने की 
प्रथा! का अ्रकस्मात्‌ू आविष्कार हो गया । ऐनिल्लिन में 
पोटासियस वाई-क्रोमेट डाक्लने से उन्हें एक काला पदाथ 
मिला, जिसे दूसरा कोई होता, तो कदाशित्‌ फेक देता । 
कितु इसी पदार्थ का रस आलकोहल के साथ खॉँचने से 
बढ़िया बैंगनी रंग बन गया । इसी आविष्कार से कृत्रिम 
रंग बनाने की प्रथा निकली, और आज इसी ढंग मे 
रंग बनाने में लाखों मनुष्य लगे हुए हैं । हज़ारों मन 
कृत्रिस रंग सालाना बनता है, ओर रंग के बाज़ार में 
इसी कृत्रिम रग का अखंड राज्य है। अब कोह प्राकृतिक 
रंग को पुछुता सक नहीं । 

एक साहब एक बनन में कुछ रासायनिक पदार्थ रखकर 
प्रथोग कर रहे थे | गरमी नापने के लिये उसमें ताप-मापक 
यंत्र लगा था। अचानक वह दूट गया, और उसका सब पारा 
बन में गिर गयां। पाठक समझू सकते हैं कि प्रयोग ख़राब हो 
जाने से वेशानिक सहाशय को कितना निरुत्साह हुआ होगा । 
किंतु यदि ऐसा न होता, तो शायद आज हमें नक़ली नील 
देखने को न सिलता । इसी बिगड़े हुए प्रयोग से नकली 
नील बनाने की प्रथा का भाविष्कार हुआ । भारतवष के 
किसान हज़ारों एकह ज़मीन मे नील बोकर जो अपनी 
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जओोविका चलाते थे, बह मारी गई, और भारत के झन्यान्य 
ब्यवसायों की तरह मोल बनाने का धंधा भी नष्ट हो सया । 

थोई ही दिनों की बात है, आपान से ख़बर आई थी कि 
एक जापाती ने एक पदार्थ का आविष्कार किया है, जिसका 
नास अब पिरेला ( |(72!]&) रकखा गया है। आविध्कारक 
महाशय स्वर्य इसके शुझों से सर्वधा अनभिज्ञ थे। इस 
पदाथ का लेकर एक अमन वज्ञानिक परीक्षा करने लगा। 
वह यह आनला चाहता था कि विरेक्षा किन-किन पदार्थी 
से बना है। किंत॒ अकृस्मात्‌ उसे पता लगा कि यह एक ऐसा 
पदार्थ है, जा शक्षर से दो हज़ारगुना ओर “सैकरिन ' से 
पति या छःगना अधिक मीठा है। 

सैकरिन का आविष्कार भी बद मज़ेदार दंग से दुआ 
था । एक नवथ॒वक्र असेरिकन जॉन हॉपकिन-युनिवर्सिटी की 
प्रयोगशाला! में क्रो रेससन के साथ कास कर रहा था । प्रशोग 
किसो दूसरी ही चीज़ के लिये हो रहा था । इसका उसे ज़रा 
भी ध्यान ल था कि यह प्रयोग इतना उपादेय होगा। प्रयोग 
को खीच ही में छोड़कर नवयुवक भोजन करने घर गया। 
वह जो कुछ खाता, उसे मीठा ही आन पड़ता । घर की 
मालकिन से हरएक पदार्थ मे बहुत ज्यादा मीठा डालने के 
संबंध में उससे कगड्ा भो हो गया । अन्य लोगों ने घर की 
मालकिन का पक्ष लिया, और किसी भी पदार्थ को मोठा न 
बतलाया । नवयुवक बड़े चक्कर में पड़ा । उसने अपती उँग- 
लिया चाटकर देखीं, तो उन्हे भी मीठा पाया । तब उसका 
ध्यान उस प्रयोग की ओर गया, भिले वह प्रयोगशाला 
में छोड भ्राया था | तुरंत हो वह अपनो प्रयोगशाला को 
लौट गया, और प्रत्येक बतन को परीक्षा कर सेकरिनवाला 
बर्तन निकाला । इसके कुछ ही दिन बाद सकरिन का 
आविष्कार छुआ । 

एक पेकर की असावधानी से “जिलेदिन डाहनामाहट? 
( विस्फोटक ) का आविष्कार दुआ | नोदिल ने नाइट्रो- 
ग्लेसरिन का आविष्कार किया। कितु यह हतना बड़ा 
विस्फोटक सिद्ध हुआ कि वह इसे बनाने का विचार ही 
त्यागने लगा । एक दिन एक पैकर की ग़ल्ल़ती से नाइदो- 
सलेसरिन की एक बोतत्ष फूट गई, भौर चारों ओर 
पड़ी हुई बालू में मिक्ष गई । अब उस बालू की परीक्षा 
करने पर वह नाहइट्रो-ल्लेसरिन-जैला तो कार्यकारी सिद्ध 
हुआ, कितु निरापद उससे भी अधिक । इसके बाद नाइटो- 
ग्लेसरिन को अन्य वस्तुओं के साथ सुखाकर आ्राज उसे 
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डाइमामाइट के रूपए में मिन्न-मिन्न कार्यों में लगा रहे हैं । 
पेंसेटेनेलाइड ( :०९४४॥|५९ | का ओषधि के 
रूप में व्यवहार एक बलक-दूत को गलती से हुआ। एक 
जरमेस डॉक्टर ने एक लड़के को क्रिसों दुकान पर नैष्थलोन 
लाने के लिये समेजा । ग़लतो से उसे ऐसेटेनेलाइड को 
बोतल मिली, और उसी को वह लेता आया। ज्वर से पीड़ित 
एक मनुष्य को उक्त ओवर देते हो उसका ज्वर उत्तर गया । 
पीछे ग़ज़तो मालुम्त हुईं; किंतु अब क्या होता ? अब तो 
उसका ओषधि-रूप में उरयोग हो साबित हो चुका था । 
उसी दिन से वह ओपषधि के रूप में व्यवहलस होने लगी । 
कहा जाता है, आलकोहल का आविष्कार भी अ्ररस्मात्‌ 
हो हुआ । कितु यह इतने दिनो को बात हें कि उसका 
कोई विवरण नहीं मिलता । 
म् 9५ हक 
३, समुद्र-गर्भ प्त सोना 
बलिन-युनिवर्सिटी के प्रो० फ्रि दक्ञ देवर ने समद्रगर्भ 
से सोना निकालने को प्रथा का अ।विप्कार किया है । आप 
गत महायुद्ध में अर्मनो के लड़ाई के श्रॉ#िस के विपेले गेस- 
विभाग के प्रधान थे। श्रव समुद्र-गर्भ से सोना निकालने को 
इच्छा से आपने उत्तर-अमेरिका के किनारे काम करने- 
वाली युनाइटेडब्युरो श्राफ़ फिशरीज़ से सहायता मांगी है । 
अब आपने पहले-पहल अपने इस आविष्कार की घोषणा 
की थी, तब कुछ लोग ने ख़याल किया था कि सोने का 
मृल्य एकदम घट जायगा । किंतु वज्ञानिक्रों का कहना था 
कि कोई भो मनुष्य समुद-गर्भ से सस्ते में सोना नहीं 
निकाल सकता । इस प्रथा! द्वारा साना निकालने में जितना 
ख़चे पड़ेगा, उससे कही सस्ते दाम में ख़राब-से-ख़राब 
सोने की खान से सोना निकाला जा सकता हैं। समद्-गर्भ 
से सोना निकालने का प्रधान बाधक अधिक व्यय ही 
होगा। प्रो० हेबर भी इस बात को स्वीकार करते है । किंतु 
आपका कहना है कि में समद्र-गर्भ से सोना व्याचसायिक 
विचार से नहों निकाक्षना चाहता । जिस प्रकार मिट्टी के 
प्रस्तरों (४ ८ांग्रर) से सोना पाया आता है, उसी प्रकार 
समुद्र में भी । जल में सोने के इन श्रस्तरों का पता लगाने 
से सामुद्रिक शास्त्र के कई रहस्यों का पता लगाया जा 
खकता है। आपरे सिहांतानुसार इस बात से सामद्रिक 
प्रवाह (()0९७७॥ (८प्रएए९75), सागरों का परस्पर सर्बध 
और समद-जल के पिछले इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा । आप 


समद्-किनारे के भिन्न-भिन्न स्थानों से जल लेकर उसकी 
परीक्षा कर देखेंगे कि उसमें कितना सोला तथा अन्य 
यहुमृल्य घातुएँ हैं । उक्क ब्युरो ने आपकी मदद करने का 
आश्वासन दिया है ; कितु इस ख़्याल से नहीं कि इसके 
द्वारा वह धनी बन सके, प्रत्युत एक वेज्ञानिक को आर्थिक 
सहाग्रता देने के बिचार से 

प्रो० हैबर गत युद्ध में गनेक रेसों के आविष्कारक के नाम 
से काफ़ी बदनास हो चुके हैं । भ्रव समश-जल से सोना 
निकालकर शायद आप अपनी अपकीति धो डालना चाहते 
हैं। यद्यपि श्रापके कथनानुसार आपकी मंशा समुद्र-अल से, 
च्यापारिक दृष्टि से, सोना निकालने की नहीं है, तथापि हम 
सो सममते हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य उस पर है । 

ञ् भर श 
४. धर की मक्खियों 

कहने को आवश्यकता नहीं कि हमें जितनी बीमारियाँ 
होती हैं, उनमें अधिकांश मक्खियों के कारण होती हैं। 
कूडा-करकट लीद-गोबर भ्रादि 
मैले स्थानों में मक्स्ियों अंडे 
देती हैं । केवल प्रीष्म- 
ऋतु में णक मादा-मक्‍रखी 
१,८०७ ,००,००,००,००,००० 
ओडे, एकबार सें र० से १२० तक 
अंडे के हिसाब से, देतीं है। ये 
अंडे बह मेले स्थानों में देती 
है । जब तक ने मक्खी का 
आकार घारण कर उड़ने नहीं 
लगते, तव तक वहां रहते हैं । 
इसलिये इनका सारा शरीर 
कीटाणुओं से आद्वत रहता है । 
सकक्‍्खियां मच्छुड की तरह तो 
एक मनुष्य के शरीर से दूसरे 
मनुष्य तक रोग नहीं ले जानीं, 
कितु उनका सारा शरीर ही 
हैज़ा, टाइफ़ांइड दुयबरक्लुखिस 
आदि बीमारियों के कीटाणओ 
से आधच्छादित रहता है । ने 
लहां कहीं शैठती हैं, वहीं उनके 

रीर से ये कीटाण भडते हैं। 


माधुरी 





| बे ४, खड़ ५, खेथ्या दे 





इसके भलावा थे सदा उलटो करती रहती हैं। जिम लोगों मे 
अ्रणवीक्षश-यंत्र द्वारा इनकी कार वाई देखी है, उनका कहना 
है कि जित वस्तुओं पर सक्त्खियाँ बैठती हैं, ये खाने लायक़ 
नहीं रहती । खाने के ओ पदार्थ खुले छोड़ दिए जातें हैं, 
उल पर मबिखियों का बैठना अनिवार्य है। और, जहाँ थे 
बेठतो हैं, वहाँ कीटायाओों का कहना भी अनिवार्थ है। ये 
कीटाणु बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं, उस घर में फैसले हैं, 
ओर शहर-का-शहर साफ़ कर डालते हैं । इसका प्रमाण हमें 
कियपी भी शहर या गाँव में हैज़ा फैलने से मिक्षता है। 
उस समय जितनी शीघ्रता से लोगों की स्ंस्मु होती है, 
वही इस बात का प्रमाख है । 

मक्खियों के उदने के समय भनभन-शब्द होता है। यह 
शब्द साध!रखतः उनके पर्तों से निकलता हुआ समझा 
जाता है । किंतु वास्तव में दो प्रकार के शब्द होने हैं -- 
पहला पंखों से, और वूसरा छासी (!॥07०5 ) 
से । छाती से निकशनेत्राले शब्द का कंपन प्रति 


कर जे 


गृह्-मक्वी का बढ़ाया हुआ चित्र 
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खेकेड १,३०० और हैंने का कंपन इस संख्या का 
आधा है । 

एकबार एक लड़की उस दूध को, जिसमें एक सक्‍्खी गिर- 
कर मर बह थी, सकस्वी-रमत पी राई । थोड़ी ही देर बाद 
उसकी अवस्था बुरी होने लगी । अस्छे-से अच्छे डॉक्टर 
उच्की बोमारी को नहीं पहचान सके । मरने के बाद शव- 
परीक्षा से पता लगा कि मकक्‍यणी के शरीर में सटे हुण् कीड़े 
इस शोॉसनीय घटना के कारण थे । 

मक्िसियों के पकड़ने या मारने के कहें तरोक़े है। मकक्‍्खी- 
काग़्ज़ द्वारा मक्खियाँ आसानी से पक्ररी जा सकती हैं । 
गेंद के साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर णक काग़ज़ पर चुपड 
दो । मकिश्व्या गुह खाने के लिये लाज्षच से काग़ज़ पर जा 
चैठेगी, और उसी में सर जायेंगी । प्क प्याले में थोड़ा 
दूध और पानी, जिपमे थोड़ी फ्रामंक्षीन (!7070))7«) 
मिक्ना दी गई हो, रख छोड़ो । 'याले के पानी पर बिम्हुट 
या रोटी का एक टुकड्ा एसा डालो कि वह तेरता रहे । 
लइकों या बिल्ली को पहुँच के बाहर प्याल को किसी घर 
में रख दो । उस घर में जितनी सक्बियां होगा, उप पानो 
को पिधंगी और भर जायेंगी । 

> अं र् 
५. श्राकाश के तोरे 

आकाश के तारों के शिनने का अग्रज्न बहुत दिनो से हो 
रहा है. और कितने ही वेजानिक हस काम से लगे हुए 
है।प- फ्रेंडरिक एच० सिम्रस ने अमी-झन्नी तारों की 
गणना ख़तम की है। उन्होंने सीन नील तारे गिने हैं । 
प्रत्येक के साथ “क उप-तारा भी हैं) यह गणना कई प्रकार 
के हिलाबन-किताब पर अवंबित थी। सबसे बड़ा दृरदशक- 
यंत्र सी उनमें £७ प्रतिशत तारों को रृष्टि.पथ में लाने 
में असमर्थ था। पहले उन्होंने आकाश का कहे बर्गों' मे 
याँट दिया | फिर १३६ वर्गो को लेकर, उन्‍्हान ६० इंच के 
रिक्‍्फ्रेकिटागा देलिग्कोप द्वारा उनका फ्रोटों लिया। इस 
टेलिस्क्रोप में मनुष्य की पग्रॉखा से २०,००० गना अधिक 
प्रकाश प्रवेश करता है। १३६ वरगें। के तारे मिनने पर दस 
म्घरव निकले । यह भी जान लेना चाहिए कि ये १३६६ वा 
आकाश के केवल २६००वे भाग में बटे थे, और तारे 
भी केवल ३१वये पशाकार ( ४७५॥]|0१९ ) के देख 
पड्े। इसके बाद हिसाब करके आपने तारों की संख्या 


३०,०,७०,००,००,००,०००७ कूती ॥ 
मऊ 


ख्र 


विज्ञान-वबाटि का 
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ब्य्य्फे 
६, कुछ बिचित्र पदार्थ 

संसार का सबसे छोटा घोड़ा सेटलेंड का है। उँचाई में 

बह केवल २६ हूंच ( क़रोब ढेइ हाथ ) और बयान में सौ 





पांड ( १० सेर ) है। १६२५ की २४वाँ जुलाई को वह 
पैद्ा हुआ था । कितु उसकी बाद रुक गई है। सिखलाने 
के बाद उलंका विग्दरा से तमाशा दिखलाया जयगा। 
६ ४ जद ५ 
७. फ्रला की घदी 
स्वीजरलैड में फूलों की एक धडो बनाई गई है । एक 
असली धो के अंका के उपर फूल बिछा दिए गए हैं। यहाँ 





प्स्डं माधुरी 


सक कि उनके कांटे भी फूक्षों से क दिए गए हैं । 
इसमें ख़बी यह है कि यह फूल से इको रहने पर 
भी ठीक समय देती हैं । 


म् म्५ है 








८, नए प्रकार की साइकैल 
पेरिस की खड़क पर एक लए प्रकार की साइ- 
क्िल देख पड़ी है! मामूली साहकिल बहुत हिलती- 
डुलती है। किंतु इसमें ऐसा नहीं होता | इसकी 
सीट फ्रेम पर नहीं क्षगों होती, प्रध्युत फ्रेम 
के साथ ओ सामने इंढा लगा रहता है, उसो पर 


लगी होती है। बगल के चित्र में देखिए । 


शमेशप्रखाद 


5६.७ ३६१० ५२-७४ ७-% ०-७ ७-१४०७८१४०८ 


ल्‍ 


[के है (५ $ ९ 
श्रारासताथ ग्रथावला 
6, मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान बिना कभी शांति नहीं पा सकता | जब तक मनुष्य परिच्छिन्न 'तृन्तु 
में-में” में श्रासक्त है, बह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। श्राज भारतवर्ष इस वास्तविक 
उन्नति और शांति से रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ खो बैठा 
है और दिन प्रति दिन खोता जा रहा है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारतवर्ष 
की स्थिति का शान, हिंदुत्व का मान, और निज्ञ स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं 
तो आप अछयलीन परमहंस स्वामी रामतीथजी महाराज के उपदेशास्त का पान क्यों 
नहीं करते ? इस अमृतपान ले अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दुर हो जायगा और 
अपने भीतर-बाहर, खारों ओर शांति-ही-शांति निव/ःस करेगी। सर्व साधारण के खु्भाते के लिये 
'आऔरामतीर्थ ग्रथावली' में उनके समग्र लेखों व उपदेशों का अ्रदुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया 


है । मूल्य भी बहुत कम है जिसमें धनी व्‌ ग़रीब सब रामास्ृत पान कर सके । 
मूल्य संपूर्ण ग्रंथावबली रए भाग में खादी जिल्द १०) तथा आधा सेट १४ भाग का ६) 
कि ४ ५ उत्तम काग़ज़ पर कपड़े की जित्द १५) + ७ ४/ 
» फुटकर भ्रत्येक भाग खादी जिल्‍द ॥) कपड़े की जिद ॥) 
५ स्वामी रामतीथे के अेंगरेजी व उदू ग्रंथ तथा अन्य बेदांत की उत्तमो्तम पुस्तकों का सूचीपत्र 
मेंगवाकर देखिए । स्वामीजी के चित्र ब बड़े फोटो भी मिलते हैं । 


पता-. श्रीरासती थे पब्लिकेशन लीग, ग्रनमार्केट, लाहश रोड, लखनऊ 
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१. मुर्गा की एक थंग 
है सानी हुई बात है कि आपस में 
मिलने-जुलने और बातचीत से 
मनुष्य को न केवल बहुत बाते 
मालम होती हैं, बरन्‌ उन पर 
अधिक विचार करने का अवसर 
मिल्ञता है| जब मैं अपने किसी 
दोस्त से मिलता हूँ, ओर उसके 
किसो विशेष विषय पर विचार 
सुनता तथा अपने विचारों से मिलान करता हूँ, तोया सो 
मेरे विचारों सें कुछ परिवतन हो जाता है, या मैं उन पर 
और भी द॒ठ हो जाता हूँ। ग़रज्ञ यह कि दोनों ओर को बहस 
मेरे सामने होती है और सुमे उस पर विचार करने का 
पूरा अवसर मिक्षता है। यदि में किसी से मिलें, ही नहों, 
किसी विषय पर वाद-विवाद करूँ ही नहीं, नो मेरी विचार 
करने की शक्लि लु हो जायगी, तथा में वही बात ठोक 
समभे गा, जे पहले मेरे कान से पड़े । 
उदाहरणाथ किसी बच्चे को क्वीजिए, उस्चका बाप हिंदू हो 
या मुखल्ञमान, ईसाई हो था यहूदी, जैन हो या बोद्ध, 
पत्थर पृजनेवाला हो या तसवीर पृजनेवाला, सूर्य की पूजा 
करता हो या किसी भृत-त्त की, वह अपने विचारों के 
अनुसार उसे परमेश्वर की भक्ति सिखाता है, और इस 
विपय में बक्ां को सोचने-समकने का कोई मौक़ा नहीं 





देता । न इस विषय में किल्ली से वाद विवाद हो हो सकता 
है। नतीजा सब जानते है। हिंद भ्पना कठयाण जगन्नाथ 
या द्वारका जाने में समभते हैं, मुसलमानों का ख़दा 
मक्क में रहता है । यदि अपने-अपने विचार पूरी तरह 
काम में लाए जायें और प्रत्येक व्यक्रि स्वयं सोच-विचार कर 
सके, तो उसे मालूस हो सकता है कि जीवात्मा का पैदा 
करनेवाला सर्व-ब्यापक हैं। न तो वह रासेश्वर में मिलता 
है, न मक्के या जरूसलम में । यदि वह है, तो हर जगह । 
यदि नहीं, तो कहों भी नहीं है। लेकिन विचार से कोई 
काम नहीं लेता : क्योंकि हज़ारों वर्ष की शिक्षा ही 
यह हैं कि इस विषय में सदेह करना केवल नाध्तिको 
का काम है, जिनके वास्ते नरक का ह्वार खुला हुआ हैं । 
इस पर भी अपने ही मत को दर एक आदसी ठीक 
सममता है, और दूसरे मतों को झूठा । यह तो प्रकट है 
कि परमेश्वर ने अगर नरक या स्ठग॑ बनाया है, तो किसी 
विशेष मत के माननेवालों के लिये नहीं, अपितु सभी 
के लिये। अपने कर्म वहाँ ले जायेरो । 

जितना ही कम किसी विष्य को आदर्मा जानता हो, 
उतना ही ज़्यादा उसे उच्च बात के जानने का अभिमान 
होता है। कुछ दिन की बात हैं, मेने एक छोट बच्चे को 
शेक्सपियर को एक किताब पढ़ते देंस्दा । वह उस समय 
एऐंट्रेस भी पास न हुआ था । मुझसे बातचीत में बोला--- 
उसे दबी० ए० की लियाक़त हैं: क्योंकि वह उक्त किताव 


रद 
पढ़ता है। वह चश्चा जब एझू० ०० का इम्तिहान दे रहा 
था, तब उसप्ते अपनो दो वष पहले की बात याद थी। उसने 
स्वयं हो मझरूसे कहा कि उसका अभिमान केसा कूठा 
साबित हुआ । मसल तो मामृली है, कित किसो बड़े अनु- 
सव्री को कहो है -- “ग्रधजल गणरी छलकत आय ।" 

यह सब लिखने से मरा मललब केवन यह दिखाना 
है कि जब हम अपनी राय के सामने छिसो की बात युनना 
पस द ही न करेगे तो वह ग़लत हो या सही, उसे सबको 
राय से अ्रष्ट समरंगे, ओर हमले जो सहमत नहीं, 
उन्हें बुरा-सल। कहेंगे । यह अभिमान नहों, तो ओर क्या 
है ! हमको इस बात का बढ़ा गये है कि हसने अपने 
ख्री-समाज को बहुत ऊंचा स्थान दे रक्‍खछ है, और करोड़ों 
आदमी ऐसे हैं. जो इसके ख़िलाफ़ सुनना ही नहीं चाहते । 
छूतना हो नहीं, इसके ज़िलाफ़ कहनेवाले को श्रेंगरेज़ी 
ग्रभाववाले या बिगड़े लोग कहने लगते हैं । जहाँ तक 
आँगरेज़ी प्रभव का संबंध है, मह तो उनका अज्ञान है: 
क्योंकि क्या गरेज़ क्या मंखजषमान और क्‍या हिंदू, सभी 
स्वी समाज को नीचा यनाए रखने में सहमत्त हैं । 
इंगलिस्तान या अन्य देशों में स्त्रियां ने जो थोड़े-बहुत हक़ 
ग्राप्त कर लिए हैं, सो पुरुष समाज की सहायता से नहीं, 
अरन इसके विपरोत । हां, यह ज़रूर है कि कछ पुरुषों ने 
उनका साथ दिया। वें बिगड़ गए था सेंभल गराण हैं, 
यह अपनी-अपनी राय है। 

जैसे मज़हबी बातों में किसी बहस के सुनने के लिये 
हम लसेयरार नही, वेसे ही प्रघिकतर हिंदू सत्री समाज की 
दशा में किसी तरह का परिवर्तन करने या उसका जिक्र 
करने को भी तेयार नहीं हैं, बस एक हूं। रटन हैं कि स्प्री 
फा स्थान सदर से हमारे यहा रहा है, और 
अब भो है उससे परिवितन होने हो वह नीचे गिर 
जायगी । हरदम सोता, सावित्री दमर्यत्रो इत्यादि को मिसाल 
दो जाती है। इस बात का कोई ख़बाल नहीं करता कि 
स्वग्य उन्हीं के समय में सत्री-सप्ताज की कोई अच्छी हालत न 
थी | इसमें सदेह नहों कि जहा तकू पति-प्र न खार स्थांग 
हो सकता है, उन्हें ने कर दिखाया। कितु उससे उनकी 
दशा कप ऊंची हो गई ? रामचद्रजी ने उस त्याग और 
डस प्रम का क्यः बदला दिया ? उपों ही लंका जीती और 
सामने सोता को देखा, त्यों ही क्रोधित हो बोले--लेरा 
मेंर्रे पास कुछ काम नहां, जहाँ जो चाहेजा। मैंने यह 


द््या 


माचुर 
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लक हई तेरे बास्ते महों, अपनी इज्जत के वहढ़से लड़ी 
है। यदि स्‍त्री का स्थान ऊँचा सम्रका जाता होता, तो 
रामचंद्रजो-ऐसे महापुरुव कभी ऐसो बास मुह से न 
निकाछते । सुलसीदासजी-असे स्थ्री-प्रमाज के ड्ोही तक 
इस बात को शायद हज़म न कर सके । इस क्रिस पर 
उन्होंने दूधरा रंग चढ़ाया, थोबो की कहानी गढ़ी, 
और सीताअनवास करवाया । चाहे घोवीवाला क्िंस्पा 
माना जाय या बालमीकियाला, दोनों इस बात के 
प्रमाण हैं कि सोता के साथ बहा अत्याचार हुआ, और 
कह भी लोकाचार के लिये, यदि ख्री-समाज की ज़रा भी 
क़दर होती, क्तो यह बात न होती । 

यदि एक ही निसाल ऐसी होती, तो यह कहा जा 
सकता था कि यह एक ख़ास बात हो गई । ऐसी किसनी 
हो मिसाल मौजूद हैं | महादेवजी की श्ाज्ञा से सतीमी 
एकबार रामरर्चद्र्जा की परीक्षा लेने चल्तों। हस परीक्षा 
मे उनहाने सीताजी का रूप घारण कर लिया । 
महादेवजी को ख़बर हो गई : क्योंकि वह झंतयांसी थे । 
जब सतीजी लौटकर आई, नो यद्यपि वह जानते थे कि 
इनके हृदय से कोई पाप का विचार तक नहीं है, फिर भी 
इतने नाराज़ हुए कि उनको उस दिन से माता 
कहने लगे । दो-चार-दस दिन की नाराज़गी नहीं, 
दस हज़ार वध तक यह चली । सती जलकर मर 
गई, और उस समय भी उनकी यही चाह रही कि 
अरले जन्‍म में भी महादेवर्मी से विधाह हो | हिमालय 
के घर पेंदा हुईं, दख हज़ार वर्ष तक मद्भादेवजी को राज़ी 
करने के लिये तप करती रही, फिर भी परीक्षा के बाद 
महादेवजी राज़ो हुए । यदि स्री की दशा उस समय भी 
नोची न हाती तो किसी मुख को भी यह ख़याल 
न होता कि किसो दूसरी स्त्री का रूप धारण करना 
महापाप है । 

सावित्री के इतिहास में भी कोई बाल णसोी नहीं पाई 
जाती, जिससे यह नतीआ शिकले कि उस ज़माने में भी 
ख्री की दशा में कोई अच्छाई के लिये परिवर्तन हुश्ा था । 
इसके विपरीत स्त्री की पुरुष-मक्ति को वह कह्दानों है । 
पुरुष-भक्रि तो हिंदू-ख्वी में अब भी काफ़ी से ज़्यादा है। 
किंतु यह स्त्री को अच्छा दशा का रूबत नहीं । 

में इसों तरह के कितने ही उदाहरण खिख सकता हूँ: 
किंतु अधिक लिखने की न तो जगह है, न ज़रूरत | फिर 
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भा एक और केवल इस शरज़ से लिजता हूँ कि उससे मुमे 
स््रो की नीच दशा का पूरा प्रमाण मिख ता है । राजा ययाति 
से गाल ने ८०० सफ़द घोड़े मांगे । उसके पास बैये 
घोड़े न थे; किंत जाहया के सवाल को पूरा करना भो 
ज़रूरी था । उनके बदले सें उन्होंने अपनी सुंदरो कन्या 
माधवथी को देकर कर! कि इसे वेयकर ८०० घोड़े ख़रीद 
लें | मात्रवी ख़शी से चलो गई; कितु र०० घोड़ों के 
बस्ले में न बिक सकी | इस वास्ते गालव को उसे तीन 
बार अज़र-बलग तोन पूरुषों के हाथ बेचना पडा, और 
हर दफ़े शल सही रही कि जब तक उसके पुत्र उत्पन्न ले 
हैं), वह ख़रीदार को जायदाए रहेगी । यह महाभारत की 
कथा है ! लिखनेवाल ने यह दिखलाने को कोशिश फो है 
कि साधवी को इस आाज्ञापालन से स्थरो प्राप्त हुआ । कितु 
यह बाल यक़ीन करने लायक़ नहीं । मुमकिन है, उसके 
आर कम भी अ्रच्छे रहे हा, और स्वर्ग क्या, उसे निर्वाण 
प्राप्त हुआ हो । मगर लिखनेवाले को मालूम होना 
झसभव है । लिखनेवाले कौम ? वहीं पुरुष, जिनकी 
यह ग़रज़ कि स्त्री को दबाए रकाष । जब तक कि वे ऐसी 
बाले न कह, ऐसे क़िस्पे न गठं, जिनसे र्वो दबे ही रहने में 
अपनो भल्राई समभे तो भला उनको केंपे बन आये ? 
ये थो पुराने ज़माने की बातें हुई, जिनसे उस ज़माने में 
हमें समाज में स्री के स्थान का पता चलता है । अपने 
ज़माने का हाल हम रोज़ हो दखते हैं। दस वर्ष को अवस्था 
से परदे में बद, पदने-लिखन से वास्ता नहों, लड़कों 
के सा खेल-ऊुद ता दर रह।, उनसे बोलना तक बुरा । 
मरदोीं के बोच उसका अआना बड़े एश्र की बान, इत्यादि 
इस्या दे । स्री-शिक्षा के बड़े-से बदे हामी थोड़ी-पं किताओे 
पढ़ाकर उसे शिक्षित कहने लग जाते हैं । त्तेकिन उतनी हो 
शिक्ष। लड़के को देकर उसे कोई नहीं शिक्षित कहता | यह 
किस्ती को या तो सूझता नहीं या अगर सभझना है. सो 
अपने तई घोका देकर समझा लेते है कि सिफ़ कितायें 
पढने से शिक्षा पूरी नहीं होती ।! शिक्षा का सबसे बड़ा 
भाग यह है कि बढ़ों ओर अपने से बृद्धिमानों का संग हो, 
आपस में मेल-जोल हो, वाद-विवाद हो, एक-दूसरे के 
विचारों पर रौर कर सके । जब तक लड़कों और लडकियों 
को ण्क-दूसरे के विचारों पर ग़ौर करने का सौक़ा न दिया 
जायगा, तब तक लड़कियों को विधार-शक्ति कभो बंद ही 
नहीं सकती, झौर वह 'पतियत' को पहली सोढी पर 
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ही खड़े रहने के सिका कुछ कर नहीं सकती । इसना हों 
नहीं, स्वर्य लड़कों के वास्ते भो बढ़ी हामि है | उनके 
विदार भो वहों खल्लट बने रहेंगे, वे लड़कियों को नीच 
ही सममते रहेंगे । भ्गर में यो कहूँ कि स्श्री-पुरुष मे इस 
देश में, आपस में एक सरह की दुश्मनी है, तो शायद 
ग़लत न होगा | कोई साहय कहेंगे कि अगर झापस में 
दुश्मनी है, तो साथ केसे रहते हैं ? में हसका जवाब दूँगा 
कि जैसे कुत्ता और चिन्नी एक मालिक के डर से श्रक्सर 
साथ रहते है । यहाँ मालिक सृहस्थी है, जिसका डर परुष 
को होता है । स्त्रो बिज्लो के समान इरते-हरते साथ रहवा है । 
पाठकों ने बहुचा ऐसो बिल्लियाँ देखी होंगी, जो अक्सर 
कत्तों को मार भगाती हैं । इसी तरह शायद ऋऔर 
भी मिल्ल जायें, जो सरदों को डरा-धमका लेती है! 
कितु यह इतना कस है कि यह ख़ास बात कहो जा 
सकतो है। में इस लेख में शाम हालत का ज़िक कर रहा हूँ । 
यहाँ मैंने पूराने ज़माने के उदाहरण ही इतिदासों से 
लिखे हैं। अपने ज़माने के नाम से ठदाहरणा देना ज़रा 
मुश्किल बात है। एक तो वे इतने मशहूर आदमियों 
के न होंगे, जिनको सब जानते हों, श्रौर दूसरे ज़ाप्ता 
फ्रीजदारो का डर । खेर, नाम की ज़रूरत भी नहीं: क्योकि 
सखी का पताया जाना इतनी भामूत्ली बात है कि हर 
गल्ची-क्चे में दस-पॉच उदाहरण मिल जायेंगे। बहुचा यह 
सुनाई देता है कि फ़लाँ गुंडा फ़लाँ स्त्री को भगा ले 
राया । किंतु कभो यह नहीं सुना जाता कि फ़क्षों क्री फ़लाने 
पुरुष को भगा ले गई | क्ली को गुंडे बदमाशों से बचाने 
के सेकड़ा उपाय सोचे जाते हैं! यदि उसकी दशा पृरूष 
से नीच नहीं, तो इसकी क्या ज़रूरत हैं ? मर्द सेकडा 
कुकर्म कर आवे, कोई उसे पतित नहीं समझता । उसको 
चही क़दर होती है, जो किसी भलेमतानस की । वह 
मुझ्दों पर ताव देकर सबके बीच से उसो आनंद से रहता 
है। कितु ख्री अगर धोके से भी कभी भक्त में पड़ जाय, 
या प्लिफ्र शक्कर ही हां, लो सारा समाज ले-देकर उस- 
के पीछे पड़ आता है, और वह ऐसी पतित हो जाती है 
कि कोई मुह देखने का रवादार नहीं रहता । क्‍या यह 
उसकी नोच दशा होने का प्रमाया नहीं ? कभी यह भी 
सुना जाता है कि फ़लाँ आदमी ने जोरू को मार-पीटकर 
निक्राल दिया । लेकिन कभी किसी ने पति को भी सार- 
पीटकर या विना मारे-पोटे निकाला है ? अगर समाज स्मवी- 
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पुरुष सें बराबरो का बर्ताव रखता, तो ये मुसीबतें कभी न 
आती । मेरा कहना गह है कि क्‍या रामायण के ज़माने में 
और क्या महाभारत के, क्‍या हमारे ज़माने में और क्‍या 
तुलसी दास के, हमेशा प्रुष-समाज को यही कोशिश 'रही 
है और वह भी कामयाबी के साथ कि ख्री को दबाए रकस्वे । 
किंतु फिर भी ढिठाई यह कि अपने ख्री-समाज की ऊँची 
दशा का गव है। वही मुर्गी की एक टॉगवाल्ी रटन लगी है । 
मोहनलाल नेहरू 
हि )< ३८ 
२, सकत 

जब किसी देश में सुख और शांति होती है, लोगों 
को स्वान-पीने की कमी नहीं होती, और बाहर के 
आक्रमणों का भी भय नहीं रहता, तव वहाँ कलित 
कलाओं का विक्राप्त होता है ; लोग जीवन को सरस बनाने 
के लिये नए-नए उपाय सोचने लगते हैं : संगीत, कविता, 
चित्रकारी और श॑ गार की श्रोर जनता को ध्यान देने का 
अवसर मिलता है; मनोभावों को प्रकट करने के लिये 
नए-नए शब्दों और संकेतों की सक्टि होती है ; युवक और 
युवतियाँ स्वच्छ, सुंदर वस्प्र-भूषणों से अलेकृत होकर प्रातः 
ओर सायकाल सइको पर विहार करने निक्रलती हैं। रामा- 
यण में कहा है- जिस राजा का राज्य-प्रबध अ्रच्छा नहीं 
होता, उसके राज्य में नगर-सुंदरियां अपने कांतों के साथ 
शास को विहार करती हुई नहों देख पडतीं । सारांश यह 
कि ललित कलाओं की उन्नत अवस्था #रिसी देश के सुस्बी 
ओऔर समद्धिशाज्ञी होने का परिचायक हो सकतो है! 

संकेत-शाख भी खलित कल्)ओं के अतर्गत ही है । इस- 
का काम-शास्त्र के साथ गहरा सँबंध है। इन दोनो की 
उद्नति भी नभी होती है, जब देश धन-धघान्य से भरपुर 
ओर प्रज्ञा सब प्रकार से सुखी हो | हमारे देश में किसो 
समय इन दोनों शाखों की ख़ब उन्नति हुई थी। काम- 
शास्त्र को उस्ि का दिग्दशन तो में अपने * सस्कृत साहित्य 
में काम शास्त्र का स्थान''-शीषक लेख में, माधुरी 
के किसी गतांक में, करा चुका हूँ । आज यहां सकेत-शास्त्र 
के संबंध में कुछ ल्िग्बता हूँ । 

भारतीय संकेत-शास्‍्त्र का वर्यान करने के पहले यह 
बता देना अनुचित न होगा कि सक्रेतों का प्रचार थोड़ा- 
बहुत प्रायः सभी जातियों में पाया जाता है। गगरज्ञों में 
#क्रारगेट मी नाट' नाम का फूल प्रेमी और प्रेमिका की दृढ़ 


माधुरी 
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प्रीसि का सूचक समझा जाता है; कपोत का चित्र स्नेह 
का परिचायक है। इसी प्रकार बलूत की शाल्वा और 
लिलो का फूल भी अपना-प्रपना कुछ अर्थ रखते हैं । 
हमारे ज्योतिष में तो संकेतों से बहुत ही काम लिया गया 
है। उसमें ० के लिये वियत्‌, आकाश ; १ के लिये ईदु , 
रूप, २ के लिये यम, रवि, चेद ; ३ के जिये आग, श्रिकाल : 
४ के लिये वेद, समुद्र ; ९ के किये इंड्िय, भूत ; ६ के 
लिये रस, ऋतु ; ७ के लिये मुनि, महीघर ; ८ के लिये 
बसु, गज : £ के लिये गो, नंद और १० के लिये रावण 
के सिर, दिशा आदि संकेत हैं -इनके लिखने से इस 
सख्याओं का बोध होता है। हसो प्रकार फ्रारसो में सी 
अलिफ़, ये श्रादि अक्षरों के लिये संख्याएँ हैं । 

अब हम काम-शास्त्र के एक प्राचोन प्रथ से लेकर कुछ 
सकेत यह्दा देते हैं । 

यदि पुरुष-विषयक प्रश्न हो, तो फल का संकेत करना 
चाहिए । इसी प्रकार स्त्री के लिये फूल, कुल के लिये अंक्र. 
ब्राह्मण के लिये अनार, क्षश्रिय के लिये कटहल, वेश्य के 
किये केला, शूद्र के लिये आम, राजपुत्र के लिये द्वितीया 
का चद्रमा और हाजा के लिये बादलों की छाया श्रादि 
संकेत कहे गए है | इसी प्रकार नीच कुल के लिये कोई 
काला फूल, सामत-पृत्र के लिये सिर, युवा के लिये मध्याह्द, 
बालक के लिये कच्चा और बदे के क्षिये पक्का फल आदि 
है । बाहाणी के लिये कुंद का फूल, गाजपुत्री के लिये 
मालतो का फल, वेश्य को लद़कों के किये मल्लिका 
६ मोगरा ), शूद को लड़की के लिये सफेद कमल, बनिए 
या व्यापारी की लडकी के लिये साधारण कमल, मंत्री की 
लड़को के लिये कुमुंदिनी, कामी पुरुष के लिये अमर और 
कामिनी स्त्री के लिये आम की मंजरीं आदि संकेत दिए 
गए है। बल्लाने के लिये अकुश, छिपाने के लिये हाथी, न 
बलाने या मना करने के किये प्राकार ( घेरा ) रात के 
दिये ढका हुआ चाँद और दिन के लिये दका हुआ सयय 
सकेत माना गया है । 

पहले पहर के लिये शंख, दूसरे के लिये महाशंख,तालसरे 
के किये पद्म, आर चौथे पहर के लिये महापद्म सकेत है। 
पाँचवें पहर के किये राम, छुठे के लिये विराम, सातवें के 
लिये श्रवर और आटवें के छिये प्रस्यूष संकेत किया गया 
है। तात्पय यह कि जब इन समयों को बतलाना हो, तब ढंग 
से बातचीत में हन शब्दों को यधाभिमत कह देना चाहिए । 


आपादढ़ू, २०२ तुर २० | 
टही घोलचाक्ष से संकेतो का वर्णन ऊपर हो चुका है । 
अब हाथ आदि के इशारों के संकेत बताए जाते हैं । कुशक- 
सोम पूछने के लिये कान को काम की दशा बताने के क्षिये 
केशों को, स्नेह के लिये छातो को और पूजा के क्षिये सिर 
को छूना चाहिए । यदि मौक़े का प्रश्न हो, तो तजेनी ( झेंगठे 
के पासवाली ) उंगली को सच्यमा ( बीच की उँगली ) के 
पोछ्े लगाकर इशारा करे । यदि रोकना हो,तो खलो अंजल्लि 
का इशारा करे।आर बलाना हो,तो अ्रेंजुलियों को सिकोड खे। 
दिशाओं का संकेत हस प्रकार ह--श्रेंगुठा पूर्व, ल्जनी 
दक्षिण ,मध्यमा परिचम और अनामिका उत्तर के लिये। 
तिथियों का संकेत इस प्रकार है--सबसे छोटी उँराली 
को जह से क्गाकर प्रेंगंट के ऊपर के भाग तक पॉँयों 
में मोटी-मोटी रेसवाएँ हैं । ये ही यथाक्रम प्रतिषदा से 
लेकर पंद्रह तिथियां के संकेत हैं । 
यदि बाएं हाथ की उँगलियों से इशारा किया जाय, तो 
श॒क्र-पक्ष और दाए हाथ की उंगक्षियों से इशारा किया जाय, 
नो कृष्ण-पक्ष खमकना चाहिए । यदि अपना स्नेष्ट प्रकट 
करना हो, तो प्रेमी प्रमिका को भ्रीर प्रेमिका प्रेमी को 
सुरंधित वस्तु दे या भेजे । खुपारी और कस्था भी इस काम के 
लिये उपयोग में ल्वाया जा सकता है। यदि अस्यंत प्रेम प्रकट 
करना हो, तो छोटा! इलायची या जायफल्न, या खौंग दी 
या भिजवाई जाती है| उसी प्रकार स्नेह के टूटने के लिये 
शक दूटा हुआ मं गा, चिरकाल से संग्रोग होने के लिये दो 
दे हुए मं गे, कामज्वर के लिये कोई कड्ददी चीज़, और 
झापस में संयोग की श्राशा दिखाने के खिये दास्र को 
संकेत माना है। अपना शरीर समपंण करने में कपास, 
जीवन समपंण करने में जीरा, किसी प्रकार का भय प्रकट 
करने के लिये भिलावों और निभयता प्रकट करने में हरी- 
तकी संकेत है ! मोम से बनाई हुई विशेष सुद्धा, जिसमें 
पाँचो डेंगलियों के नाख़नों से चिह्न कर दिए गए हों, 
आर उस पर ज्ञाल डोरा लपेट दिया गया हो, पोंटल्ी 
कहलाती है । इसमें मोम कामातुरता को, लाल डोरा 
अनुराग को और पांचों उंगलिया के नख-चिह् पंच-बाण 
( कामदेव ) के प्रहार को बतलाते हैं । काम से देह के 
अत्यंत पीड़ित होने पर मिक्ररा बुना हुआ कपड़ा, अनुराग 
में ढाल, और विराग में गेरुआ या पीला वस्त संकेत 
सममभना चाहिए। वियोग में फटा कपड़ा, संरम में किनारी- 
दार और गाँठ लगा हुआ, एक का स्नेह प्रकट करने में 
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एक ओर दोनों के स्नेह में दो वक्ता संकेत सममने चाहिए । 

भ्रष्ट पुरुषों ने पाँच अकार का बीड़ा बतल्ाया है--१ 
कौशल, २ अंकुश, ३ कंदप, ४ पर्यक और २ चतुरख । 
स्नेह की अधिकता प्रकर करने के लिये कौशक्ष-तामक 
पानइ-बीडा देना, भेजना या दिखक्षाला चाहिए। अपने 
समीप बुलाने के लिये अकुश, काम की आातुरता दिख- 
लाने के लिये कंदर्प और संगम का धोसक पर्थक संकेत है । 

चतुरख्र नाम का पान-वीड़ा वेन्‍मीक़ा बतलाने के लिये 
डोता है। अप्रोति प्रकट करने के लिये सुपारी-रष्धित पान 
नथा स्नेह के लिये इलायची-सहित पान संकेत है। 

एक पान की पीट पर दूसरा पान सिल्ला कर ओर काले सूत 
से लपेटकर देना वियोग का चिद्द हैं। ऐसे ही आमने-सामने 
से पानों को मिल्ञाकर तथा क्षाक्ष सूत से लपेटकर देना संयोग 
का संकेत पाया जाता है | बीच से कटा हुआ तथा काले 
सृत से लिपटा हुआ पान त्यागने का संकेत है । प्राशपण 
से सगम प्रकट करने के लिये लाल बस्तर के सृत से सींकर 
पान देने का आदेश है| अत्यंत अनुराग प्रकट करने के लिये 
निम्न-लिखित संकेत है--पान में कटी हुईं सुपारी तथा 
केसर डालकर बाहर घिसा हुश्रा गीला चंदन लगाकर 
लपेटकर दे । अनुराग, विराग, राग ओर भ्रप्नीति, इनको 
बतलाने के लिये यथाक्रम लाख, गरुए, पीले तथा काले 
डोरे में माला गूँघ कर दे | जिस प्रंथ से उपयु क़ बातें ल्ली 
गई हैं, उसके रचना-काल़ से लेकर अब तक मानव-प्रकृति 
में कोई विशेष अतर नहीं हुआ । वह अरब भो वेसी हो 
है, जैसी तब थी। अब भी लोग आपस में सकेतो द्वारा 
बातचीत करते हैं, अ्रब भो वे अंग-विकारों द्वारा अनराग 
ओर वराश प्रकट करते हैं । पश्चिमी सभ्यता ने हमारे 
जीवन के सभी विभागों पर प्रभाव ढाला है | हमारे खान- 
पान,रहन-सहन,रा ग-विराग शोर बौल-चाल,सभी पर उसका 
थोड़ा-बहुत र॑ग चढ़ा है। ऐसी दशा में इस गुप्त भाषा में 
भो कुछ-न-कुछ फेर-फार अवश्य हुआ है । पर यह कोई नहीं 
कष्ट सकता कि आजकल के युवक और युवतियाँ किसी गुप्त 
भाषा का व्यवहार नहीं करते | हमारा तो विश्वास है कि जब 
तक संसार में नर और नारी का जोड़ा है, जब तक उनमें 
एक दूसरे के लिये आकर्षण है, तव तक यह भाषा कभी 
लुप्त नहीं हो खकती । इसमे रूपांतर भले ही हो जाय । 

संतराभ 











7 वि-कुल-कंठामरण सुकवि दृलह का 
| आत्कार-प्रंथ है । कवियों से 
किंवदृती है कि एक बार अयपुर- 
दरबार मेँ महाकवि देवजी और 
सुकवि दूलही से कुछ विवाद हो 
गया था। उसका ख़लासा यह ह-- 
दूलह ने देव-कृत एक छंद में दोष 
दिखलाया था| छंद का अ्रतिम 
भाग था--' साग-भरें सख पै सोहाग बरसत है ।” इसके 
विषय में दक्नह का कथन था कि 'मुख पे सोहाग 
स्थान पर “भाल पे सोहाग' होना उचित है। कहते हैं, 
महाकवि देवजी ने बिगड़कर कहा कि त्‌ ये बात क्‍या 
आने ? अभी बालक है, कुछ पह-लिखकर कोई प्रंथ बना, 
तब बात करता । उस समय सुकवि दूलह बालक तो 
नहीं, पर युवक अवश्य हो थे । वह अपने पिता कवोंद्र 
उदयनाथजी के साथ उक्त दरबार में उपस्थित थे 
बूलहओ ने विनन्न भाव से उत्तर दिया कि मैंने अलकार 
का एक प्रेथ बनाया है, आपकी सेवा में कल ग्रातःकाल 
डपस्थिन करूँगा । रात्रि ही-भर में सुकवि दूलह ने 'कवि- 
कल-कंठाभरण” निर्मित कर प्रातःकाल देवजी को सुना 
दिया । जो हो, कवि-कुल-कंठाभरण” में 'कुबलयानद' 
ओर 'चैड्रालोक' के आधार पर दुलहजी ने केवल्ल ० छुदा 
में अलंकारों का वर्णन किया है । 





गैंधौला, ज़िला सीतापुर के सुकव स्वर्गीय लेखर| जो 
के घराते में कंठाभरण का बड़ा चत्षन रहा है। उतके वंश 
का कोई बिरखा ही ऐसा व्यक्ति होगा, जिये कंढाभरण 
कंठ न हो । लगभग २४ वर्ष पृथ अब इन पंफरियों के 
लेखक को अलंकार पढने का चाव हुआ, तो उपने सकदि 
पजराजजी से अपनी इच्छा प्रकट का। उन्होंने सहप 
पढ़ाना स्वीकार किया। य्र्याप अलंकार के मुद्रित तथा 
हस्त-लिग्वित अनेक अ्रथ वहाँ अतमसान थे सथापि वज- 
राजजी ने कवि-कुल-कंदाभरण ही को चना। साथ हा 
सुकवि बेरीसाल का हस्त-लिखित भापाभरण भी पढ़ाना 
स्वीकार किया ! अतः उक्र दोनो प्रथा का पठन-पराइन 
साथ ही चला । सुकवि दृलह ने कठाभरण में एक हा 
लपेट ( घर्थात छुद ) में अलकारों के लक्षण और लक्ष्य 
किंका उदाहरण कहें है, जिसके समझने में विधार्थों 
को कुछ कठिनाई पड़ती ढ । इसोलिये साथ में भाषा- 
भरण' के दोहे बड़ा सहारा! देते है । 

शोध ही विशेष बोध हो जाने के अ्रभ्निप्राय से एक कापों 
में चार कोटे भी ब्रजराजज ने बनवा दिए थे, अनमें से ५ 
में संख्या, २ में भद, ३ में लक्षण शीर ४ में कद अर्थात 
उदाहरण लिखाते गए। साथ ही 'क्रय-ल्व-कंठा भरण' 
की कोष्-बद़ टीका भो तैयार हो गई । पर॑तु प्रंध का 
अंतिम छंद, जिसमें सुकाव ने संकर-प्रजंकार के चारा 
सेदों के उदाहरण बतलाए हैं, नहीं क्षग सका । अतएब 
उस सगय तो चजराशयों ने सकथि भिश्यारीदास के 
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काव्य-निर्णशय-नामऋ कृहत्‌ प्रंथ से संकर के चारों भेद 
समका दिए, और कहा कि झागे विचारकर उक्क छंद में 
' भो संकर-अरल्तकार के चारों भेंदों के उदाहरण समझाने को 

चेष्टा करेगे । 

गुरुवर अजराजजी के जीवन-काज् में समय-समय पर 
कई बार उक़ छंद में संकर-अर्लकार के चारों भेद ब्रता 
देने की प्राथना करते पर सदेव एक ही उस्तर मिलता रहा 
कि देखो, विचार में हैं। उस समय की कौन कहें, इस 
अकिवन की समझ में भअद्यावधि नहीं आया कि 
क्या कारण था, जो सुकसि गजराजओ सदा उस प्रश्न 
को उल्लिखित एक ही उत्तर से ठालते रह । यदि यह कहें 
कि उन्हें उस छुंद में संकर-अलकार के चारों भेद नहीं 
सममभू पडढते थे, तो यह उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें 
इस छुद में उक्क भेद नहीं समझ पड़ते, अथवा हम नहीं 
विचार सकते, श्रथवा दृलह से ही चारों के उदाहरण ठोक 
नहीं दर्शाते बने | जो हो, वह छंद अभी तक यो ही रहा । 
सारांश यह कि चारों भद संकर के छोड़ शेष समग्र प्रथ 
की टीका तेयार हो सकती है। परंतु उनके विना वह 
अपूर्ण रहेगी । 

इधर कोई एक वर्ष स्रेप० कृप्णविह्ारी मिश्र बी० ए० 
एल-एल ० वी० ने कई बार कहा कि आप अपने “कवि-कुल- 
कंठाभरण! की टाका ठीक कर दें, तथा उस पर एक समा- 
लोचना भी लिखे, तो वह हस समय साहित्य के विद्या- 
धिया के निमित्त अवश्य ही बड़ी उपयोगी होगी। यही 
नहीं, उन्हें.ने भारतमोवन काशी को छुपी हुई 'कवि-कल- 
कंठाभरणा' को एक प्रति सी भ्रेञ दो, जो न कहों अ््यत्र 
छुपी, और न प्राप्त हो खकती है । 

कठाशरण की इस प्रति को बाबू रामकृष्ण वर्मा ने 
पघन्‌ १झ८६ में छापा तथा कवि रल्ाकर ने इसे “अति 
परिश्रम से शोधा” था । परंतु लिखते आश्चय और खेद 
भो होता है कि इसके तीन-चोथ/ई छुद अशुद्ध छुपे हैं *। 

# रबाकरजा व इस अथ को अन्य इस्त-लिखित प्रतिया 
नहीं प्राप हो सर्की थी, इसी से बहू पाठ मल्लाकर ठोक सशे)- 
धन नहीं कर सकें । किसी श्रार्चान कब के अंध से मनमाने 
शब्द या अक्र रखकर सशोधन करना टोक नहीं था । हा, 
उन्हींने बहुत मोर्दी-मोटी गलतियों ठीक कर दी थी । यह हमे 
रवाकरजो से ही द्वात हुआ है ।--संपादक 


कवि-ययो 


दर 


इससे विद्यार्थियों की कोन कहे, काव्य-ममज्ञों को भी पूर्ण 
अम हो सकता है। पढ़ने के समय हमने खुकति ब्रजराजओ 
की हस्त-लिखित प्रति से मिल्लाकर अपनी कृपी पोथी शत 
अवश्य कर ली थी | पर वह हस समय नहीं मिलती | 
भोतर दो दोहे ऐसे छुपे हैं, जो ब्रजराजर्ज़ी की हस्त- 
लिखित प्रति में नहों हैं. | त्रजराजजी स्वयं तथा उनके 
ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय सुकवि द्विअराअजओ भी इन दोनों 
दोह्टों को कवि दूलह की रचना नहीं स्वीकार करते थे । कहते 
थे कि ये रत्नाकर से निकले रत्न हैं । 
अतएव आज साहित्य के विद्वानों तथा कविता-मम्जों 
के सस्मुख “कवि-कुज्र-कंठाभरण का अतिभ खुद विचाराथ 
उपस्थित कर जिज्ञासा है कि कोई काव्य का पंडित बता, 
इससे सकर के चारों संद कयसोंकर ख्क्षित होते है 
अर्थात्‌ इसमे किन अलंकारों का संकर है ? अ्रथवा स्वयं 
सुकवि दूलह ने ही भूले की है | 
द्वों ही प्रातिमद बह म्रद पे पढाई, दाऊ 
सकर का चाहि चदकला 7 नहा री ; 
कहे “'कबि दुलह” अपूरब प्रकास्यों ३१, 
नाइनि हमारा ठकुराइनि हैं आई ही । 
चारो भेद सकर के चारों तुक के बिच।।-- 
दे करि छुधाई मानो ।नद्गाई लाईरा: 
पेखि मन्रि-प्रोदिर में पलन की पक पोछी, 
सोई अ्ररुयनाई इन आखिन में आइरी । 
यह वजराअजी की संशोधित प्रति से लिया गया हैं । 
कितु कवि रत्राकर जी के संशोधित संस्करण के छंद का 
प्रथम पद थो है-- 
जाये हो पठाई ता बिसार। ये गई ने दाम 
सेंकर की चही चंद कला ते लहाइ री । 
यदि कोई महाशय उल्लिखित छंद मे संकर-अलकार 
के चारों मेद बताने तथा लिखने की कृपा करें, तो प्रथ तो 
पूर्ण ही हो आय, साथ ही अलेकार विषय के जिज्ञासुओं 
का बड़ा उपकार शभ्रथवा लाभ भी हो ; क्यों कि दलह- 
कृत 'कवि-कुल-कंटासरण” अलंकार का आमाणिक प्रथ 
होने के सिवा कंद करने में सुगम एवं सरल है | झ्ाशा हैं, 
कोई करविता-ममज्ञ इस ओर ध्यान देने की शीघ्र ही 
कपा करंगे । 
राधेनारायरा वाजपेपी ' ग्जावेह'! 
५१ मर है 


च््२ 


२. उपमा का उत्कर्ष 

संखार के साहित्य में सर्वत्र उपमा की उत्कृष्टता के 
उदाहरण उपस्थित हैं। श्रतः यह उक्ति अधिकांश से मान्य 
होगो कि उपसा साहित्य का एक प्रधान अग है। दूसरे 
शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यदि साहिस्य- 
सरोबर मे उपमारतंदों के आ्रविभोव का अभाव होता, 
सो उसको सरसता, सरलता एवं सौंदर्य में सोछ्ठव की 
न्यूनता रहतो । भ्रायः पूवे-पश्चिम के शिसी भी देश का 
उन्नत साहित्य उयमाओं से रहित नहों | सरकृत भाषा के 
अगाच साहित्य-खागर में तो उपमा-तरशियों की इतनी 
अधिकता है कि उसकी समता अन्य भाषाओं के साहित्य 
से कदाचित ही हो सके । 

इसी प्रहार हिंदो-भापा के ग्रीद़ कालीन साहित्य में भी 
उपमाओं का बाहुल्‍य देखा जाता हैं। अतएव यह कहना 
अनुचित न होगा कि सस्कृत तथा हिंदों में, उपमाझो की 
रृष्टि से, कॉवि-कुल-कुमृद-कलाधर कालिदास एवं महिमा मय 
महात्मा तुलसीदास का स्थान बहुत ऊंचा है। उभय 
मनोषी महात्माओं को समौलिकता मोहन-मंत्र को भांति 
मन को मुर्ध कर लेतो है ! इनकी प्रकांड प्रतिमा की 
अशंपषा काने में बात झ्रार लेखनी, दोनों असमर्थ हैं । 

उपभाओं के अनेक भेद हैं, जिन पर गंभीर विचार 
करने के लिये स्वत लेख को आवश्यकता है। यहां भरा 
उद्देश्य ण्क पद्म का दिग्दशन-मात्र है । उपमा में स्वाभा- 
विकता एवं उपमेय-उप्सान की खमानता जितनी ही अधिक 
होती है, उतना हो अधिक उसका गौरव हैं। यह कहना 
अम्यभव है कि उपमा-द्वोत्र को सीमा कहाँ तक है; 
प्रय्त कहा तो यह जा सकता है कि वह अनंत है, और 
उसका अंत एक-मात्र कवि-कल्पना पर ही निभंर है। 
'परतु फिर भी प्रकृति को प्यारी अनेक वस्तुएँ एसी हैं, 
जिन्हें कवि-काविद उपमा के लिये हमशा हाज़िर रखते 
हैं , बचारो को कभी फुसत ही नहों मिलती । जैसे--- 
सागर, सरावर, सरसिम्र, तरंगिशों, भघर, आक्राश एर्ज 
दिनेश, रमनीश इत्यादि । 

कलिल कमनीय कलाधर को तो मैंने उप्मा-प॑ व॑ थ्री बेगार 
के वास्ते अधिक जगहों मे गिरफ़्तार देखा ; पर एक उपमा 
मुझे ऐसी खटकी कि पाठकों के स्लामने उपस्थित करने को 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ऐ 
बाध्य होता हूँ । नहों जानता, मेरा प्रयास मनोरं शक 
होगा, किंवा केवल माधुरी का कलेयर-वड़ के | उपत्ा 
यह है--- 
आनेद को कद बृषभानुजा का म्रुख-चद, 
लीला ह। ते मोहन के मानस को चोरे है: 
दूजो तेस! राखित्र को चाहत बिरनि निते, 
सास को बनावे “हरों”? मन को न मोरे है । 
फेरत हैं सान अ्रासमान पे चढ़ाय फेरि, 
पानिप चढाहब्रे को बारिधि मे बोरे है; 
राधिका के श्रानन को जोड न बिलोकि बिथि, 
टरक-टूक तोरें पुनि ट्रकन्टक जोर है। 
दयावानधिषह 
जद ख्र भर 
३, १० गगाधर शा्त्री 
पं० गंगाबर शास्त्री अभी जीवित हैं । आप 
सरयूपारीण ब्राह्मण हैं । आ्रापका निवास-स्थान गांव 
डोकरिया, सहसोल भुखारा, ज़िला जबल्लपुर है। संस्कृत 
के भी आप कवि हैं, लेकिन हम यहां आपका एक हिंदी- 
कवित्त देते है । पाठकों को स्मरण होगा कि जब कानपर 
में पिछले दिनां अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन हुआ 
था, उस समय एक समस्या “विज बादर दरोयी मैं"! 
यह या ऐसी ही कुछ थो । हमने इस समस्या की पूर्ति मे, 
बहुत पहले. निम्न लिखित कविस्त समा था । यह 
कवित्त हमें उक्र शास्त्रीजी के भतीजे पं० रामशरणजी 
काब्यतीर्थ से प्राप्त हुआ था । पं० रामशरणजो 
ने शास्त्रोजो के कवितासग्रह से हमें यह कविस 
बतलाया था -- 
देखो जू बहार केसी कामिनो कमाल की है , 
काटती करेञा नेन-नेजा को नरीली मैं: 
आपने मुख्यारबिंद के मसरीचि-मंडल सा, 
फेंकती मसोही है मर्यक की मरोची मैं। 
कौन कहे प्रथिवों के प्राची औ प्रतीची राची , 
प्यारी-सी न पेखी परिस्तान की पराचों मैं. 
बार-बारे खिरकि पे हरकि निहारे , 
थिरकि रही है मानों विज, बादर दरोची में। 
मातादीन शक 


के 
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कवि राजशंखर की जाति-लैेखक, रा० ब० प८ 
गारीशकर हाराचदर्ज। ओम! । पझाकार २०१२६ श्रठपेजी । 
पु० से» कागज, छपाई उत्तम + मूल्य लिखा नहीं। 

इसके लेखक अभ्रम्मान आका जी दृतिहास ओर पुरातत्व 
के प्रसिद्ध विद्वान है। आपने “नागरीप्रचारिणी-पश्रिका के 
भाग ६, स० २ में एक लेख छुपाया था। उसी का यह 
प्स्तकाकार सस्क्रण है। 

राजशखर सस्क्ृत तथा प्राक़ृत के प्रसिद्ध कवि और 
घुरघर विद्वानू थे। आपके अनेक प्रथ प्रकाशित हो चुके 
है, जिनका सपादन स्वर्गीय म० म० पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी, 
तावे-युनिव्सिटों के प्रसिद्ध पुरातसएवत्ता और सस्कृतक्ष 
स्टोनकॉनों खाहब और श्रीयुत सी ० डी० दलाल पस्‌ू० ए०- 
जले खुबोग्य विद्वानों ने किया हैं।परतु इनकी जाति के 
सबंध से कोई भी संपादक ठीक ठीक निशय नही कर सका । 
कारण, एक ओर तो राजशग्घर ने अपने और अपने पृथजों के 
लिये कुछ एसे विशेषश जगह-जगह पर छिस्परे है. जो बाहयणों 
में ही संभव हैं, और दूसरी शोर अपनी ख्त्री को प्रसिद्ध 
क्षत्रिय चोहान-वश की कन्या बताया है । फिर राजशेखर नास 
भो तो राजस्व या क्षत्रियव्व का सृचऋ है। इसी से पवोंक्र 
संपादक लोग उनकी जाति का कुछ निर्येय न कर सके । 

यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई | दाबनकोर-राज्य के 
चुरातस्व-विभाग के अध्यक्ष भोयुत टो० ए० गोपोनाथ राव 


ने तो दक्षिण भारत में मिले हुए एक ताम्रपत्र के आधार 
पर कवि राजशेखर को केरल का राजा (क्षञ्रिय ) ही सिद्ध 
कर दिया, यद्यपि आपकी यक्ञियों में साफ़ हृठधर्मो 
ऋलकती है, और जैसे कुछ बंगाली लोगों के सिर पर भारत 
के तमाम प्रसिद्ध पुरुषों को बंगाली बनाने की धुन सवार 
हुई ह---कवि कालिदास का गांव तक बंगाल में पेदा हो 
गया है--वस्ते डी आपकी युक्रिया और . प्रमाण सें भी 
अकांड-तांडव और द्रविह-प्राणायाम की परा काष्टा विधमान 
है, परतु उसका श्रामुल-चूल खंडन करने के लिये प॑ ० गौरी- 
शंकर-हीराचदुजी ओ्रोका-जैसे मार्सिक इतिहासज और 
पुरातत्व के विशेषज्ञ को ही आवश्यकता थो । ओमाओ ने 
जिस मार्मिकता, विद ता और योग्यता के साथ श्रोग।पीनाथ 
राव की दलील को धुल उड़ाकर, कवि राजशेखर की उक्रकियो 
के हो आ्राधार पर, उन्हे यायावर-कुल का ब्राह्मण सप्रमाण 
सिद्ध किया है, वह देखते ही बनता है। चौहान-चश की 
स्त्री की बात को भी बहुत ठीक निबाहा है। 

आपकी विवेचना की सबसे बडी विशेषता यह है कि 
वह प्राच्य तथा पाश्चात्य, दोनो शेलियो से विचार करती 
है। पाश्चात्य ढंग से विचार करनेवाले केवल बाहरी बाते 
देखते हैं। उन्हें अंतर ष्टि नहीं प्राप्त होतो | ओ ज्ञोग विला- 
यतो ढंग से शांकर भाष्य पढ़ते हैं, वे उसमें से यह द॑ ढ़ 
निकालने की चेष्टा फरते है कि श्री्शकराचाये के समय में 
कौन-कौन राज थे, उस समय दाढ़ी, सुछ की काट-छाँट 


द्र्रे४ 


कैसो होतो थी, और छोग घोती की कांछ मे कितने 
लपेट डालते थे। परंतु शंकर-सिद्धांतों के गंभीर तत्न मे 
प्रवेश करने की ने हिम्मत सहों करते । इधर प्राच्य ठग से 
विवेचना करनेवाले भी बाहरो बातों की एकदम उपेक्षा कर 
जाते हैं । परंतु ओमाओी की विवेचना में दोनों शैलियों का 
सम्मिश्रण है। आप जहों शिलालेग्व आदि पर पाश्चात्य इंग 
से विचार करते हैं, वहाँ कवि राजशेग्वर की कविताओं को 
गंसोरता और मार्मिकता को भो हाथ से जाने नहीं देते। इसी 
से आप इस लेख सें निर्णयात्मक विचार करने मे समथ हुए 
हैं| आपका यह लेख आदरणोय तथा प्रशंसनीय है । 


क्र 4 ५ 

कवि राजशखर का सम्य--यह भी अरमाजा का हा 
१० पृष्ठ का एक लेख है. ओर 'नागरीप्रचारिणो-पत्रिका! के 
भाग &. मे ४ से उठधृत किया गया हूं । मल्य अज्ञात । 

आपने शराजशेखर का कविता-काल &२०-६७० के 
लगभरा माना हैं। आपकी युक्षियाँ और प्रमाण यहा भी 
पहले लेस्ब वे-से हैं । 

शालग्राम शास्त्री 
२५ ५ हर 
२. आयवेद 

वर्यापयारप्दति--लेल्कक, पढित महावारप्रमाद माल- 
बीय बेद्य । प्रकाशक, प० विश्वेश्वरदयालुजी वेदराज, बरा- 
लोकपुर, इटावा । म्कृशी साइज़, कागज्ञ, छपाई साधारण: परृ० 
स० 8६६ मुल्य ॥£) 

आयुर्वेद में त्रण आदि के उपचार का बहुत कुछ 
सामान होते हुए भी वेधथों में आजकल इसके उपयोग 
ओर प्रयोग का एकदम अभाव हैं। सुश्रत के अनेक स्थत्न 
कठ करनेवाले और उस पर बहुत कुछ विचार करनेवाले 
वेद भी शल्य चिकित्सा में तो कओरे हैं हो. बणोपचार में 
भी निकम्से हैं। शहरों में तो फिर भी मुसलमान जर्राहो 
के हाथ में यह काम शरद तक मौजूद है, पर देहात इससे 
शुन्य है । हमें ऐसे अनेक उदाहरणा का ज्ञान है कि जो 
धाव बड़े-बड़े सुशिक्षित डॉक्टरों के किए अच्छे न हो सके, 
उन्हें हिंदोस्तानी जर्राहों ने मरहस-पट्टी करके अच्छा कर 
पदिया । दस पुस्थक में इसी प्रकार के अनेक मरहम, तेल 
आदि वरखोषयोगी औषधों का श्रच्छा स॑ग्रह है। देहातों में 
जहाँ डॉक्टर सुलभ नहीं हैं, वहाँ के वैद्य ल्लाग इस संग्रह 
से जनता को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते आर ज़रा-ज़रा- 


माधथुरो 


सो बात के लिये डाक्टरों के पास दीएने से लोगों को दया 


[ घष ४, ज्यड २, सहया 


लत ज-ल-- 


सकते हैं । हिंदी जाननेवाले गुहस्थ भी इस पृस्तक से 
बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। परतनी ख्ियाँ बहुल-सी 
बाल-चिकित्सा आनता दै , पर भाजऊक को शिक्षित ख्थिया 
इस वियय में कोरी होती है । क्या ही अच्छा हो, यदि खोी- 
शिक्षा देनेवाले विधासखय कुछ ऐसी पुस्तक भो पढ़ाया करे । 
पुस्तक में बर्णो के संबंध में विशद और विस्तृत परिचय 
की कमी है । अगले संस्करण में इसका ध्यान रग्वना चाहिए | 
शालग्राम शाखी 
द है श ० 

चिकित्ला-चंद्रोद्य ( ६ एवं ७ भाग )--माघुरी 
के पाठकों को, कलकृत्ते की सप्रसिद्ध हरिदास-कपनों 
द्वारा प्रकाशित, चिकित्सा चंद्रोदय-नामक प्रथ के पॉँच 
भागों का पिछले क्िखो अंक में परियय कराया मा 
चुका है । उसी का छुठा और सातवा भाग भी मेरे मित्र 
श्रो० रमाशंकर अ्रवस्थी ने मेरे पास भा है। इस प्रथ के 
लेखक कलकत्ते के प्रसिद् वेश श्रीयुत हरिदासजी हैं, को 
डिंदी-सेवा के लिये यर्थेष्ट रूप से प्रसिद्ध है । हिंदी के 
उच्च कोटि के प्रकाशकों में श्रापक्रो गणना है; यह आयुर्वेदोय 
चिकित्सा-संबर्धा क्रथ लिग्बकर उन्होंने हिंदो-भाषा को 
एक बहुत बड़ी कर्मी पूरी कर दी है। बेखे तो सम्कृत-माषा 
से चिकित्सा के भिन्न-भिन्न विषयो पर अलग-श्रलग पुस्तके 
हैं, और श्रादि-चिकित्पा तथा निदान के संबंध में आयुर्वेद 
शास्त्र सस्क्रत मे ही है: लकिन लेखक ने उन सब दंथो 
का अध्यग्रन करके उनकी समस्त उपयोगी एवं जातव्य बाल 
क्रमबढ़ करके ह्स 'चिकित्सा-चेट्रोदय' में बड़ी ही। सरल 
भाषा से लिख दी है ।ओ वेश्व केवल हिंदी द्वारा ही 
आयुर्वेद का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके 
लिये यह प्रथ अवश्य ही भ्रत्यत उपयोगी है । आयुर्वेद- 
प्रेमियों को भा यह भ्रथ देखकर अवश्य हो प्रसग्नता होनी 
चाहिए; क्‍्याकि एक गसुपात्र लेखक ने आयुर्वेद के प्रचार के 
लिये यह सरल और उपयोगी प्रथ लिखकर आपुर्वेद- 
जगत्‌ को उपकृत किया हैं । इसके छठे भाग में खासी, 
जुकाम, श्वास, हिचको, रक़पित्त, अम्लपित्त, स्वर-मंद, 
अ्रदुचि, वमन, प्यास आदि रोगों के लक्षण, निदान 
तथा चिकित्सा विस्तार से लिखी गई है। वर्शन इतना रोचक 
आर उपयोग हैं कि लेखक के अध्ययन की प्रशसा करमी 
पड़ती है । कुछ डॉक्टरो जान का मिश्रण मालूम पढ़ता है। 


झा गढ़, ३०२ तु० २७० ] पुस्तक-परिचय 


कप का बर्शात बहुत ही उत्तम हुआ है । इस भाग का सृल्य 
सा ढद ४). अजिल्द ३॥) है। लातवाँ भाग बहुत बड़ा है । 
या दो भागों में विभक्त हो जाता, लो कुछ भी हानि न थी। 
इर धालवे भाग में, अन्य भागों से बचे हुए ४० रोगों 
( जले मृच्छा, उन्माद, रूगी, हिस्टीरिया, वातरोग, लकवा, 
२ व्यवास, कालरक्, आमवात, गुल्म, प्रीहा, यकूत, हृदय- 
रोग, सूत्राघात सुग्रकृच्छु, पथरी, शरीर को अनुचित मुटाई 
ओर दुबलापन, उदररोग, सजन, हाथीपांव, गड़माला, 
ब्घा, नासुर, भगं दर, भग्नरोग, कोड, दाद, खुजलो, विसर्प, 
नहरू, शिरोरोग. नेत्ररोग, कर्यरोग तथा मं हरोग आदि ) 
का वर्शन है। इन रोगों के वर्णन में लेखक ने आयुर्वेद के 
है। प्रमाण दिए है, ड्राक्टरी की शरण नहीं ली । निदान 
लिखते समय भी सावधानी से काम लिया गया है । प्रस्येक 
रोग पर अनेक उत्तमोत्तम नुसस्‍्ते भी दे दिए हैं । 
जिन शआरायुर्वेद जाननवाले लागों ने सातो भाग ध्यान- 
पुबक परे हे. उन्हें ज्रेग तथा यदक्ष्मा आदि रोगों का वर्णन 
न मिला होगया। अपने आयुर्वेद में प्लेग का वर्णन है भी 
नहीं । लेकिन इस नए युग के इस भर्येकर रोग के संबंध 
में बढ़-बड़े बेद्रो तथा कचिराजो ने काफ़ो लिखा और कहा 
है ! यदि इस संबंध में निदान तथा चिछित्पा-सर्बधो 
साहित्य का सचय करके प्रग पर भी लेस्वक महोदय अगले 
एड्ीशन में कुछ मोड सके, नो अच्छा हो । अंत ग्रे 
हस लेग्बक महोदय को उनकी इस सफलता पर हादिक 
बधाई देते है । 
रामेश्वर मिश्र 
भ भ८ >८ 
३. साहित्य 
पूर-संग्रह ( गय देवांप्रसाद 'पर्श' की कवितावली )-- 
मंग्रहकर्ता, लच्मकिात त्रिपाठी एमू० ए० | प्रकाशक, 
गगा-पुस्तकम्राला-कार्यमालय, लखनऊ मूल्य १॥) 
राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' कानपुर के एक उत्कृष्ट और प्रभाव- 
शाली कवि थे । आप चेसे तो वकील थे ; लेकिन अपना 
बहुत-सा समय कविता की लेवा में भी लगाते थे । आपडी 
सश्ची साहित्य-सेवा का सिक्का सभी हिंदी-प्रभियों के हृदयों 
पर अंकित है। इस पुस्तक में आपकी कविताओं का 
सेग्रह है । कोई ऐसा विषय नहीं, जिस पर आपने सरप 
कविता न की हो । संग्रहकर्ता ने आपकी कबिताश्रों 
को इन पाँच विभागों सें विभक्न किया है--- 


घ३५ 


१. ईश्वर-प्रा्थेना, 
२. प्रकृति सौंदर्य वर्णन, 
३ भक्ति और वेदांत-विषयक, 
४. देशमक्ति, स्वदेशी और राजमक्रि, 
२- विविध विषय । 
देग्विण, बसत-वर्ण न में आप कहते हैं -- 
बाथ्कि-विपिन लागे छावन रेंगीली छा , 
छिति से तिसिर को कसाला भयो न्यारों हैं ; 
कूजन किलोल सो लगे हैं कुल पथिन के , 
धूरन! समीरन सुगंध को पसारो है। 
लागत बस्तत नव संत प्न जागों भेन , 
देने देख लागो बिरहीन बरियारों है; 
सुमन-निकुजन में, कंजन के पुजन मे , 
गुजत मलिदन को बृद मतवारों है । 
कैसी अच्छी कविता दे ! 
बरहाजशान की कजलक भी देस्विए -- 
बानी भें अनल दे क, इत्र दें के हाथन मे , 
ब्रिष्णु दे के पावन भे, सत्ता को बिभास ६ : 
जनन में प्रजापति, श्रधा मोहि म्र-्यु सोई , 
बोले, गहे, चले, रमे, त्यागे श्रनायास ६ । 
स्रवन दिगास को, पोन को व्वचा भे बल , 
नेनन में सूरज के बल सो प्रकाम है; 
सोई दे बगन रसना भे बम्यों 'पूरन' है , 
सोई प्रुथिबी दे करे नासा माहिं बास है । 
आपकी देशभक्ति को कविता का नमना भरी 
पढिए--- ह 
देशों को घुडदोंड कहो, या कहो कबड़ी ; 
रहे पार तुम सदा : किंतु अन्न हुए फिसडी । 
नहीं अभी कुछ गया, बढाओ अब भा सास : 
लो बढकर मेदान, पाम आवे मत आलम ! 
निज तन, सन,धन, अ्रपैण करो,बप, फिर बेडा पार है : 
उद्योग तुम्हारे हाथ है, फलदाता क्रतार है । 
पुस्तक में एक-से-एक बढ़कर कविता दे । पठले ही बनता 
है । पुस्तक ३१२ प्ृष्टा की हैं, और बड़ी सावधानी से 
छापी गई है। इसे सभी पुस्तकालयों और हिदी-प्रेमियो 
के घरों में स्थान मिलना चाहिए । 
कन्नोमल 
जद ल्‍ भ 





घ्३े६ भाधुरा [ वर्ष ७, ख , २ रूख्या। दै 
पक 
पंचकटी - लेखक, श्रामयिलीशरण गृप्त ; प्रकाशक, यो अनुरक्ता हुई श्रार्य पर जब श्रन्यास्य बदास्या तुम । 
साहित्य मदन , विर्गांव ( मामा ); मुल्य 5) : प्रठ-१रूया के हे क 


६६ ; छपाई, सफाई श्रच्छी । 

प्रस्तुत पुस्तक १२७ पद्मों का एक खंड़-काब्य है। इस- 
में रास वन-बासः के समय शु्वणखा की नाक काटने की 
कथा का वर्णन है | हमें आशा थो कि इस पचवरी में 
गुप्तओ ने वम्तुतः प्रकृति का पर्यवेक्षण क्रिया होगा; 
पर यह सौंदर्य तो बहुत कम इसमें दिखाई दिया । 
डॉ, कथानक स्वल्प होने पर भी बढ़ा दिया गया है । 
उसमें भी गुप्तजी ने कुछ फेरफार कर दिया है। फल- 
स्वरूप कार्य-कारण-सर्बंध ही मिट गया है। बाल्मीकि- 
जो और गो० तलसीदास ने भी पंचवरटी का वर्णन 
किया है । कालदास ने भी अपने 'रघुवंश' में इम 
पर म्रकाश डाला है । पर पुस्तक पढने से ज्ञात हुआ 
कि गुप्तजी के सामने शुपणखा को नाक कटा देना हो इस 
पुस्तक के कथानक का ध्येय था। 

फिर भो खडी बोली सें जो नवीनता श्रा सकती है, 
उसमें गुप्तती ने कोई कसर नहीं रक्‍्बी । हमारा ख़याल है, 
गुप्त की कविता के शब्दों मे साधारणतः प्रसाद-गुण रहा 
करता है । इसोलिये उनको कविताएँ प्रायः रोचक और 
कठस्थ भी हो जाती है । पर इस दृष्टि से मो उनको यह 
प्रंचवटी' उन्हों के 'अवद्रधलध' और रण में मंग' को 
नहीं पाती । 

हमारे यहाँ एक बालक ने भो यह पुस्तक पढो हैं| हमने 
उससे अब पुद्दा कि तुम्हे कौन-सा छुंद सबसे श्रच्छा मालम 
हुआ, तो उसने छेद तो न बताया, पक पक्रि बतलाई--- 

“जाग रहा यह कोन धनद्धेर जब कि भुवन-मर सता है” 

सचमृच बहुत अ्रच्छा पंक्नि है | पंचवर्ट का तत्व 
वास्तव में इसी पंक्रि में भरा हैं । सृषप्ति पर आशति की, 
वाससा पर वेराग्य की और पायाचार पर सदाचार को 


विजय ही। 'पंचवर्टी का सारांश है। कवि ने इसी का चित्र 
स्वींच्रा है । किस खड़ी बोली की दृष्टि से इसकी भाषा में 


कुछ दूधण आरा राण हूँ । नोचे-लिसे पथ उदाहरणार्थ 
दिए जाते है-- 


हफकी ते मानों बन मे हो है विश्वानुकुल्य (!) रक्‍घा। 


कं ६3 ञ 
प्रेश्नापपाप्त किस काताी के तपस्कूप याद खनते हो। 
5. तू हि. 


सेथा के उपरात तथी के विक्तावतस देखा था। 
व्याकरण-सबंधो दो-क भहे प्रयोध भो देखिए--- 
पर किस मन से ब्रू किसी को ? प्नन्न तो तुमसे हरा गया। 
मे क्र री 
कह सकते हो तुम कि चंद्र का कंन दोष जो ठया चकोर ? 
ही पक्षि में एक ही शब्द का एक ही अर्थ सें दो बार 
भाना पुनरुक्कि दोष है, जैसे इस पंक्रि में मस शब्द आया 
है । इसो श्रकार बाधा-शब्द का एक पद में कई बार 
प्रयोग हुआ है। पुनः ख्ीलिंग विशेषण हमारी समझ में 
मात्रा आर पाद-पूर््ति के लिये ही ज्यादा हैं। अनरक्रा रवगुण- 
गजती, भ्रधरास्थित। त्तजनी, मान्‍्या, बढ़ा या, हास्यवदनी 
( हास्यवदना ), विलक्षणो, किला, अबवरस्था ऊदा आदि 
प्रयोग हमारी दृष्टि से भहें हैं । अवलोकछत! आर 'अवबहेला! 
शब्दी का लोभ गुप्तजीं यहा भो नहों संबरण कर सके 
यद्याप इन्हीं पर, उन्हीं की एक पस्तक की समाली चना 
में, बहुत वाद-विव्राद हो चका है । हमारी दृष्टि में को ये 
प्रयोग कुछ भअहसे है। “मीम रहे है? प्रयोग भी 
अशद्ध है । 'ठौर'-शबद का प्रयोग खीलिंग मे कभी होने 
नहीं देखा । राप्तज़ो 'अपनी दौर लिखते है कहीं 
मूरतं तथा कहाँ “मुनि! 
अधर-दंशन', 'प्रकरोष्ट तथा 'परियेषण? आाद शब्द 
केण-कटु भो है । पंचवर्टी मे तो प्राकृतक माधप्रय का 
मद प्रवाह म्लना चाडिय, इन गठे और अन्गाईे कंकडों 
की क्या ज़रूरत ? नीखे इसी पृस्तक को कद पक्षियाँ 
आर उदधन करते हैं| इन पक्रियों से काच्य-वमत्कार के 
साथ भावों का आनंद ल्लीजिए-.- 
किंतु राम की उन्चल ब्रंबि सफल सौंपन्सी भर बाई | 
क्र ् हे 
किस ब्रत में दत्त वार यह जिद्मा का यो व्यग किए 
सजभाग्य के योग्य विपिन में बट गाज बिराग लिए । 
क्र के न 
है बिखर देता बहुधरा मोती सबके सोने पर 
रवि बटोर लेता हैं. उनहो सदा सबेरा होने पर । 
भर क्र ही] 
करते ई हम पतित जनों में बहुधा पशुता का घारोप 
करता हूँ पशुवर्ग किंतर क्या निज निसगे-नियमो का शोप ! 


आपषाढ़, २०२ तु० से० ] 


पुस्तक-परिचय 


घ३ड 
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इ-हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भा तो प्राणी $ 
, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वसो बाण । 


जा हा ही 

सन: अताद चाहिए कबल, क्या कुर्यीर फिर क्या आसाद । 
मै न न 

रत्न|भरण भरे अर पर ऐप झुंदर लगते थे; 


3५४ प्रपुल्ल बल्‍ली पर सो-सा जुगनू जगमग करते थे। 
कअ्तवंचन। करते है तू किस ग्रतीति के घोखे से ? 
ऋके न कमा के मौके + भुककर खुले मराले ते। 
शाति नही देगी तुझक यह, प्रगत॒८्ण॥ करती है क्राति ; 
सावधान हैं। न॑ पत्नर हू, छोट सावना की यह श्राति । 
ञ्ः है अर 
इसी समय पो फटी पूर्व में पलटा प्रक्ृतिन्‍्नर्टी छा रंग ; 
किरण कंटकों से इसम्रावर फ्टा, दिवा के देकके अंग | 
कुछ-कुछ अरुण सुनहृले, कुअ-कुछ प्राची की शरद वषरा थी , 
पंचवबटा को कटा खोलकर खडो म्वय क्या उप थी 


भा जे जे 

ब्िकस उठी कलियों डालो भे निरख भीधिला की मृप्कान । 
क्र र्ः है. 

वाद्य सुष्टिकुद्रता क्या भीतर से ऐसी ही हाय ” 
2 ऊँ चल 


इत्यादि । सबसे अच्छा शुप्णखा का रूप-परिवतंन 
दिखाया गया है । स्थानाभाव के कारण उस्तकी पेंक्ियाँ 
नहीं दी जाती । 

पुस्तक कान्यकुब्ज-कुल-भपरण राजा अ्रीकृष्णदत्तजी दुबे 
को समर्पित हुईं है । आशा है, हिंदी-ससार गप्तजी 
की अन्य रचनाओं की भांति इसका भी आदर करेगा । 

हर म्< हक 

स्देश-संगीत--लेखक, अर|मथिलीशरण यप्त : प्रकाशक, 
साहित्यसदन, (चिरगाव ( मोसी ) ; मल्य ॥|) 5 पृष्र- 
संख्या १३६ । 

यह गृप्तवी की 'स्वदेश-सबंधिनी' कविताओं का 
संअह हैं। कुल १३६ विपयो पर फुटकल कविताएं हैं । 
इनसें से अधिकांश भिन्न-भिन्ञ पत्र-पत्रिछाओ में प्रकाशित 
हो चक्की हैं। कितु कुछ पहले की अप्रकाशित भी हैं। 
समय-समय पर लिखी जाने के कारण सचम॒च इनका 
ऐलिहासिक महत्व भी है । संप्रह खंग्रह करने योग्य है । 
गुप्तजी-परीखे राष्ट्रीय कवि को स्वदेश-प्रेस-पूरित कबिताएँ 


एकन्न करने के लिये प्रकाशक महाशय को अनेक धन्यवाद । 
मातादीन शुक्ल 
श्र है ज् 
अधिकार--लेखक, श्रीयुत “'पराग' एम्‌ू० ए० ६ 
प्रकाशक, ।हेँदी ग्रथू-मंडार, बनारस: पृष्ठ-सख्या ४०४ मृल्य ।) 
इसमें हृदय की स्वतंत्रता को लेकर एक दुःखांत दृश्य 
दिखलाया गया हैं। पिता का पुत्र को दूसरा ब्याह करने 
के लिये विचश करना कहां तक उचित हुआ, यह प्रश्न 
विचारणीय है । 
जगदंबाशरण दो कर्तव्यों के बीच घम-संकट मे पढ़ 
गए, इसमें संदेह नहीं । पर यदि वह कुछ और इठता 
से काम लेते, तो शायद्‌ पिता को अपने पक्ष से कर सकते 
और विमल्ला का अ्रधिकार न कुचला जाता । विमत्ा 
चाहती, तो भारतीय रमशियों के “शआ्रादुश व्याग' ओर 
'प्रम का अ्रमत पीकर घनन्‍्य हो जाती, ओर 
परिवार को सुखी बनाने का भी श्रेय पा सकती। पर 
दुर्भाग्य से उसने द्सरा ही सार्ग पकड़ा | एक 
निरपराध बालिका को उसकी भीषण प्रतिहिसा का क्षय 
होना पड़ा । 
इस दुःग्बांत नाटक-क्थानक के भीतर मथुरानाथ का 
चरित्र निदनोय है। उसके पृत्र यदुनाथ के ग्रति किसी 
भी पाठक की सहानुभूति हो सकती है । 
भर > >८ 
कश्मीर छुटां-- लेखक आर प्रकाशक, कनेल विश्वनाथ 
उप याय; सरय गोवर्धन, काशी । मूल्य )): पृष्ठ-सस्या ४र । 
इस पृस्तक के प्रथम २० पृष्ठी में लखक ने आत्स- 
परिचय दिया हैं। आगे कविता में कश्मीर की छुटा का 
वर्णन है । 'श्रीभ्रमरनाथ को यात्रा' श्रच्छी लिखी गईं है । 
आरभ और अत में नर-कामब्य किया गया है । यह एस्तक 
कश्मीर-नरेश महाराजा भ्रीहरिसिह बहादुर के लिख- 
कोत्सव के उपलब्ध में लिखी गई ओर उन्हों को 
अपित हुई है । 
मुकुटधर 
५ भ १६ 
४० गुजरात 
प्राकृत-ब्या $ रण--रचयिता, पंडेत बचरदासर्जा दोशा ६ 
गुनरात-पुरातच्त-प्रथाबली का १४वां ग्रंथ ; पुर-मख्या ४४३ 
मूल्य ४) 


प्द्देद 


गुजरात-पुरातस्व-मं दिर पिछले तीन वर्षों से काम कर 
रहा है | इस थोड़ ही समय में इसने देश की अमृल्य सेवा 
को है। जेन और बोद्ध बाइमय के श्रभ्यास को नोव जो 
डाली गई है, वह यथासमय देश की लुप्तप्राय प्रशालो को 
फिर से आप्रत करेंगी । भारत को संस्कृति में बीदों और 
जैनों का जो भाग है, उससे आधुनिक शिक्षित समाज 
प्रायः अपरिचित ही है । पुरातक्ल-मंदिर द्वारा प्रकाशित 
प्रंथावली से कई पुस्‍्तके छुप चुकी हैं, जो अपने दंग की 
बिलकुल निरालो श्रीर ग्रद्वितीय हैं। जैसे आचार्य धर्मो- 
नंद 'कौशांबो' कृत बुद्ध-लीला-खार सम्रह, और 'बाद्धसंघनों 
परिचय । पं० बेचरदास प्राकृत के एक निष्णात अशभ्यासी है। 
प्रस्तुत प्रेथ डनकी लगभग १४ वर्ष पृव लिखित 'प्राकृत 
सार्गोपदेशिका' नाम की प्रस्तक का विस्तृत संस्करण है । 
अब देवनागरी-लिपि में छुप जाने से साधारणत: हिंदी 
साननेवाले भी इससे फायदा उठा सकते हैं ! देश में पुरानी 
विद्या उठ जाने के कारण ग्राऊत का अ्रभ्यास कम हो गया, 
यद्यपि प्राकृत का ज्ञान सम्केत एवं भाषा साहित्य के यथार्थ 
अभ्यास के लिये बहुत ही श्रावश्यक है । परिणाम यह 
हुआ कि बा, जन एवं पाली-साहि- का साथ ही छूट गया, 
ओर भतपूथ सेस्क्रूति की परंपरा विच्छिन्न हो गई । गांधीजी 
द्वारा स्थापित पुरातस्व-मंदिर इस टूटी हुई परपरा को 
पनरुज्ञीवित करने का प्रयास कर रहा है | यह सखर्वथा 
डचित ही है । 

पड़ितर्जी का यह सरल ओर सुवोध व्याकरण बिलकुल 
नए ढंग से लिखा गया है, और इसमे सब प्राकृतों का 
विवरण है। प्राक़ृत का प्रधान प्रंथ जैनाचार्य हेमचड का 
है। वह अभी तक अपने विषय का सर्वश्रेष्ट ग्रेथ है । उसी 
के ग्राधार पर दोशीओ ने ग्पना व्याकरण लिखा है। शोशीजी- 
जय विद्वान की करत में त्रेटि दिखाना हमारों शक्ति के 
बाहर है । हम तो यहो चाहत हैं कि हिंदी मे भो इस प्रेथ 
का अनुवाद हो । नागरीग्रचारिणा-प्भा या काशी विश्व- 
विद्यालय को यह काम हाथ से लेना चाहिए । हिंदी मे 
तो प्राकृत-कोप भी मौजूद है । प॑० हरगोविददास-त्रिकमच दे 
सेठ ने, कुछ अर्सा हुआ, अपने “पाइअसहमहण्णवों”? 
(आकूत शब्द-महाशणत्र) का प्रधम खंड प्रकाशित कराया था । 
प्राकृत के अभ्यासी अपने यहां बहुत हो कम हैं। हस- 
लिये हम लोगों को चाहिए कि जो थोड़े-बहुत विद्वान हैं, 
उनकी कृतियां को अपनाब और उनको सहायता दें । 


माधुरी 


[ घषे ४, खड़ २, सख्या ५ 


प्राकृत के पूर्ण अभ्यास के विना भाषा-कोष का यनना भो 
तो कठिन है । 
9६ > ६ 
प्रीतमदासनी बाझी-प्रशाशक, ससस्‍्तु साहित्यबद्धेंक 
कार्यातय, श्रहमदाबाद+ प्र8-सख्या ४७२०; मल्य १|) 
द्विंदोस्तान के धार्मिक जाँवन में ३०वीं शताब्दी से 
क्रांति का आरंभ हुआ । मक्ति-भाष की जो लहर उठों, उनकी 
समाप्ति १६वीं शताठदी के मध्य तक नहीं हुईं । इसका 
प्रभाव गुजरात पर भी पढ़ा, ओर बहं। भी कई भक्ति-प्रधान 
कवि हुए । इनमें प्रीतमदास का स्थान बहुत ऊँचा हे! 
इनका जन्म वि० सं० १७८० के छगभण हुआ, और 
रूत्यु स० $८५७ में । गुजरात भे लोग इनके कई 
सजना को बड़े चाव से गाते हैं, हनके ग्रथ पेज 
जाते हैं, झोर इनकी शिप्य-परंपरा जारी हैं । जसे 
याया मलूरूदास का स्थान द्वर्दा मे है, वेस ही प्रीतम का 
गज़राती वाइमय में आ्रादर दे | ऐसे भक्क कवि दी घाणी 
का संग्रह प्रशसनाय है, ओर सस्तुं साहिस्यवर्स क कार्यो- 
लय को हम इसके किय बधाई देते हैं । 
एन्‌० सी० सेहसा 
2 ल्‍ > 
भ्रीभक्नचरित्र अथवा भाक्िरसास्त, भार + ।+- 
अनृवादक, सझच-निवासा मगनलाल-हरिकष्ण सहता । सपादक, 
मित्तु अखडानद । प्रकाशक, सस्तु साहुत्यव्धक कायालय, 
अहमदाबाद । पृष्ठ-यख्या (५ रे | इ०्ब्४ मृल्य है): 
जिल्ददार १॥) 
सस्तु साहिस्यवरद्धंकइ का्योलय ने वतेमान गजरातो- 
साहित्य की अच्छा अ्री-बद्धि का है। नाभादासजी-कृत 
भक्कमाल की तरह उत्कल्न-प्रांत मे हाड़िया भाषा के भक्ति- 
स्साझूव का भा अच्छा भचार हे । समाक्रोच्य पस्तक 
इसी “भक्रिर्सास्ता' के डेगज्ा-भाषातर का स्वमंत्र 
अनवाद दे । इसमें २६ भक्रों का चरित्र वर्णल दिया गया 
है | प्रत्यक चरिश्र मनोहर कहानियों की तरह सरक्ष 
एवं सपाव्य है। 
ञ् चर ञ् 
छोटमनी घारणी ( ग्रथ पहला, माग १-४ '--मपादक, 
मिन्ु अखडानद। प्रकाशक, सस्त साहित्यवर््धक कार्यालय, 
अहमदाबाद; पुष्ठ-सख्या मूल्य ॥): 
जल्ददार १) 


| 4 न्‍्ल 
(४८) ०६४५ 
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इस पुस्तक में भक्रवर छोटम कवि की शान-मक्रिमयी 
कविता का संग्रह है । दी में जिश् प्रकार कबोर, दादू 
आदि को 'बानी' प्रचक्षित हैं, उसी प्रकार गुजरात में 
नरहा, अख, प्रीतम, भोज, छोटम आदि के वचन सोक- 
प्रिय ईं । इस सप्रह का एक चतुथाश हिंदी-माषा में है। 
वास्तव में गुजरास-प्रांत ने दयादाम, मुक्रानंद, अह्मानद आदि 
अभेक हिंदी-करवियां को जन्म देकर ब्रज्नभाषा के घामेझ 
साहित्य की भ्च्छी श्री-वृद्धि की है । पुस्तक का संपादन 
तथा संशोष्टन योग्यता से हुआ है | पाशा 
है, इसके अन्य माग भी शाघ्र ही प्रकाशित होंगे । 
यदि हिंदी-भाषा के पद देवनागरी अक्षरों म छुपे होते, 
सो अधिक शब् हो जाते, ओर ग्रंथ का वास्तथिक 
महत्य गज़रात के इतर प्रोतों मे भी बढ जाता । महात्मा 
छोटम-कृत हिंदी-कथिता का एक उदाहरण [दिया जाता 
है, जिससे हिंदी-सापा-भाषियों को उनकी काब्य- 
शक्कि तथा शब्द-पोजना का समृचित परिचय हो 
जायगा -- 

राग सदर 
आटा सत्र जगत तमासा है । 

मृग-जल-पणे। भरोसा दीस, पीठन दं।रत प्यासा £+ 

बाजगर न बाग बनाया, प्रल ओर फल खासा € । 

शक धरी पछे वि उदाबे, एमा सकल बिलासा है ; 

जवराब पाहि सपन्सभग मानों, पावत मन में वासा है । 

अधघकार इख द़ते जन के, मात ददय नाहिं भाम। है $ 

कई 'छे।ट्स' परफ॥-प्रकामा, छूट गया भव्र-्पासा है । 

7 ५८ ः 

दर्दांगना ६ नायक )-रचंयिता, अ्रयुत मारकडरतन- 
लान चोलाकिया एल्लू० स।८ ६०, पछन्मस्य। १ 5; मल्य #।) 

यह गज़राती-भाषा का मौलिक नाटक है| लेखक ने 
जाटक को रोचक बतान के ब्िये व्याकरया तथा पिंगल्न 
के जटिक्ष नियमे। का पात्षन करने से अपनी भावकतामय 
ज्व॒लंश्रतता का आश्रय ख्िया है, भार वह इस कार्य में कुछ 
सफल भी हुए है | कथानक अर्भी अपणे है। इसका 
उत्तराडे भा शाघ ही प्रकाशित होना चाहिए | कवि-हृदय- 
जनित विचारों की कोमलता तथा भावक॒ता का परिचय 
इस ग्रंथ मे अनेक स्थर्ज! पर मिलता हई । छुपाई में 


# रसस्‍्सी। 


पुस्तक-परिचय 


घमेह 


अशुद्धियों बहुत हैं । आशा हैं, आगासी संस्दरण में 
विशेष सावधानी से काम किया जायगा। * 
रद भू ् 

लाल न याने कपर्टीना कारस्थान ( लालचीन 
अधोत्‌ू कपटा की कारस्तानी )-अुवादक, अयुत 
घारजलाल-अमृतलाल भद्ठ३ प्रकाशक, मेससे बद्धंजान एड सस 
पायवुनो, बबई; पृष्ठनसख्या २८०; मृल्य ३) 

यह एतिहासिक उपन्यास काशी-नागरीप्रयारिणी-सभा 
का 'मनोरंज्ञन-पुस्तकमाल्ा' स प्रकाशित श्रीअजनदनस ६ाय- 
कृत “लाज् चीन का स्वतंत्र ऋनुवाद है। इस कारण ढें दी- 
प्रेमिया को इसके कथानझ का परिचय देने को अवश्यकता 
नहीं । अनवाद अच्छा हु भरा है। यह उपन्यास चल दनी' 
के ग्राहक को भेट मे दिया जाता है । 


>> >->०-__-_न्‍मक 


५ ५ ट् 
आदना-- सपादक, नागरदास भाई पटेल । न्यवस्थापक, 
बरढ़मान एड सस : बाषिक मल्य ४) 
यह एक मनोरंजक गढपो तथा कद्दानियों की मालिक 
पत्रिका है । हमारे सामने पहले वर्ष का चौथा अंक है। 
गरपों का रूअह अच्छा दे! भअत में कुछ जानने-योग्य 


4, >+ 


बात भी लिखी हैं, जिनसे जनसाधारण की विविध विषयों 
की जानकारी बढ सकता है | 
भवानीशकर याज्षिर 
है ५ हक 
५. छोटी किताब 
कानपुर-कांग्रेस-गाइड-- लेखक, श्रीयुन उदयनारादण 
बाजपेय। ! प्रकाशक, स्व्रागत-समिति, ४०वी भर्तीय रा्ट्रय 
महासभा, कानपुर । मृल्य ।॥£) 
यह 'गाइड' वास्तव में कानपुर में कांप्रस के अचसर 
पर उपम्धित होनेवाले सजनों को सुविधा के किये 
सेयार की राई थी । पर इसके भीतर कानपुर का कंछु 
इनिहास भी मिलता है। सचित्र भी है। कानपुर से 
अपरिचित यात्रियों के लिय ता किसी भी समय यह 
कास दें सकती है । 
१८ रे श 
विवाह दिग्दशन--लेखक, १० गमशम कैप्स, ग्रज- 
मर ५ आकार २०७२६. २५ पेजा $ काशज़ साधारण, 
छपाई स्वच्छ ; १० स० ७६ ; मूल्य |); प० रामर्जा त्रिपाठी, 
सराफापोल, अजमेर सप्राम। 


कऔ3-3+3+०+++--+_>_न.+- (&2०8-े---क+ कमल कि कम++«>+०<+ २००८ + ० 


पुस्तक का बदोनाय विषय उसके नाम ही से स्पष्ट है। 
सनातनचम के सिद्धांतों को बक्ष्य में रखछूर पुस्तक 
दिखती गई है । 
भर श्र न 
भोंखी की रानी- लेखक, सोतानाथ शर्मा बी० ए०। 
प्रकाशक, सनिक पुम्तक-साडार, आगरा । मूल्य £) 
इसमे कोसी की मद्दारानी दछा्षमीथाई का संक्षिप्त 
चरित्र दिया राया दे । मोंसी की रानी का स्मारक 
भी शायद बन गया है | पाठक इस छोटो-सी पुस्तिका से 
उनका परिचय प्राप्त कर घक्ते हैं । 
| हम है 
गुलाल--लेखक, लदीफहुसन “नय्वर” । प्रकाशक, 
मिलन-मदिरि, मुज़फ्रनगर । मूल्य &) ; प्ृष्ठनसख्या २८ । 
इस पस्तक् भे नटवरजी की कुछ कविताओं का 
संग्रह किया गया है। कविताएं बेशक अच्छी है । 
अर 2 )८ 
पीयूषधारा-प्रताप--लैखक, पं० गुरुदनजी शर्मो। 
प्रकाशक, बाबू लालसिह वर्मा, भ्रम्यक्त पंयूपधारा मेडिकल हाल, 
जम्हार, गया । म्रल्य &) 
यह 'पीयुषधारा” का विज्ञापन है, जो कहानी के रूप 
में जिखा गया है। छोटी-सी आरख्यायिका ही बन गई 
हैं । विज्ञापन का यह ढंग हँदी में नया है । 
| 2 2५ 
प्रन-चहलाव-- लेखक, गं।विंदहरि । प्रकाशक, हिती- 
कार्यालय, श्रीविद्वा भ्रम, आगरा; मूल्य ८) 
ख़खक ने यह पुस्तका कक्ककसे के मारवाढ़ी-प्रस्पतात्न 
में किसी थी । दस-पॉच कविताओं का संग्रह है । 
कविताएँ साध!रण हैं । 
7५ म्५ हर 
अद्भुत चित्र--लेखक, आयुत नाथलाल प्रेमी, पोस्ट 
चाप, जिला जयपुर । म्रल्य, मारी के आइको से )) 
प्रेषक की सम्मति में इस चित्र में १५ नर-मुंह प्रच्छुक्ष 
हैं| उनका दूँदना बद्धि का काम है । 
2 > > 
जाट-छुवार--लेखक, कुंअर रतनसिंह, भरतपुर-हाउस, 
भयो-कॉलिज, अजमेर । मूल्य ।॥) 
पुष्ठर (अजमेर ) में कमरों अखिल भारतवर्धीय जाट- 


श्र ह्पा 


विद्यार्थी परिषद्‌ हुईं थी। क्षेखक महाशय टसकी स्वाग्रत- 


माधुर! 


[ बर्ष ७, खंड २, संख्या ५ 





कारिणी समिति के प्रचान थे | यह पुस्तक उन्हीं की किसी 
हैं। विषय गाम से स्पष्ट है, 
५ > )< 
हमारा मन--लेखक, मु्शा गरिधारीलाल सकक्‍सना ४ 
प्रकाशक, लाला संदगुरुश्यालशरणजी निगम, न० ५ गगा- 
प्रसादरोंड, लखनऊ । मूल्य ।) 
छेखक के कथनानुधघार यह मामसिक दशाओं को 
प्रकट करनेवाद्यी शांतिदायक पुस्तक है | नाम से तो 
जान पढ़ता है , कोई मनोवेज्ञानिक पुस्तक होगी; पर 
ऐसी बात नहीं हद । इसमें एक कट्टानी झोर कुछ ग़ज़ल 
तथा प्रभातियं, का संग्रह है । 
भर १ ञ 
छात्रोपह।र--लेखक, युधिप्ठिरप्रस्ताद सिहानिया श्रौर 
श्रैंगोपाल नेबटिया, स्वदेश-सभा, फनहपुर (जयपर) । मुल्य &) 
इस पस्तिका में विद्यार्थियों का करतव्य-मार्ग सुकाया 
गया दे । केवल्न शुष्क डपदेश हे । कहना चाहिए कि. 
छात्रोपयोगी कुछ स्ाधरण निवंधो का सम्रह है । 
९ भ् | 
कलंक-माजनम्‌-रचग्रिता, १० बालचद शाखी बिद्या- 
बाचर्स्पति, नागपुर । म्ल्य कुछ लिखा नहं। । 
हखमें मयंदा-प्रुषोत्तम भगव'न्‌ रामचद्रजी *% दिव्य 
चरित्र एप आरापित दोपा का शास्त्राय आ्राध र॒ पर परिहार 
किया गया है। इसीकिये शःपद इसका नाम कल्नंक- 
माजलतम है । 
२ ५ >> 
कार्य-खिवरण-प्रकाशक, उपछ्षम्रति, स्व्रागत-कारिणी 
समा, «हरादन । मल्य १?) 
देहरादून में जो १७वाँ ढ३-साहित्य-सम्मेज़न हुआ 
था, उसी का यह कार्य-ववरण हूँ | रिपोट के साथ-साथ 
कुछ समसस्‍्या-पृतियों और कविताओं! का संग्रह भ॑ है । 
३८ >८ १ 
मानस-पीयूष--संप/दक ओर प्रकाशक, शौतलासहाय 
सावत ब।० ए०, एलू-एल० बी०, ययध्या । वाषिक मुल्य ३३) 
यह एक प्रकार का मासिक पत्र ओर पुस्तक, दोमों डी 
है। श्रीरामचा रेसमानस पर“ विशद-साव-सम न्वित तेज्ञक 7 
इसमे प्रकाशित होते है | राम-भक्कों के काम की चीज़ 
है। साहित्यश्रेमी मी चाह, तो क्वाम उठा सकते है । 
» )८ १ 


आधा, २०२ तु० सं० ] 
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ेु फलकसा रहस्य- लेखक , “पंलखालानद'' ; प्रकाशक, 
नंद एड कंपनी, ६४-४५ कलिज रट्रीट, कलकत्ता ६ मल्य ॥८) 
रहस्थ-साला' की यह पहली पस्तक है, ओर जहाँ से 
निकल दे, वहीं से यह रहस्य शुरू हुआ है । लिखने का ढंग 
रोचक है । कख्कसा-नगर का संक्षिप्त वर्णन देकर आगे सामा- 
जिक स्थिति पर प्रकाश ढाक्ने का प्रयत्न किया गया है । 
7 >् > 
मस्त-मद्दाभारत ( मीप्र-प्रीतज्ञा )--लेखक, लाला 
धर्नीरामजी गप्त “मस्त कवि! । प्रकाशक, मस्त-कार्यालय, पोस्ट 
फुलरा, जिला जयपुर । प्रल्य #) 
जान पढ़ता है, 'मस्तर्जी' कोई दूसरा 'मदहासारत' लिख 
रहे हें | उसी का यह पहला अ्रध्याय है | पर कविसा 
निष्पाण ई । अपनी-अपनी घन तो है। 
ज् ३ है 
कविवर नंददास-कृत रुकिसिणी-मंग ल--प्रकाशक, 
काशानाथ अश्य, लश्कर । मूल्य लिखा नह । 
पुसतका का विषय नाभ से स्पष्ट है। कदाचित्‌ प्रका- 
शक महोदय इसे मफ़्त बाटते हैं । 
है ५ ५ 
महर्षि का बलिदान--लखक आर प्रकाशक, पुशी 
पुरुपाततमप्रसाद गौड़ नव्या, अजभर । मूल्य 2) 
इस पुस्तिका में स्वाप्ती दयानंद के बहिद न का वर्ण न 
किया गया है । स्वामीजी, महाराज जसवतासेंह और 
मन्‍्ही भगतिन उफ् ननन्‍हीजी के चित्र भी हैं। 
है] भर ५ 
गांधी-गीता - प्रकाशक, गणपा चंद्र केला, विजयूगठ 
( अलीगट । | ४हय #) 
इस पुस्तक से महात्मा गांघी के कुछ आध्यात्मिक 
विचारों का संग्रह है। यद्द श्रीनारायण-प्रथावली का 
दूसरा रत है । 
>५ ८ ञ 
संलार-सार-संग्रह ( प्रदश्त भाग )--प्रकाशक, उपयुक्त 
सहन । मूल्य #) 
ग्रह एक प्रकार से अंकों का संग्रह है। अच्छी और 
संग्रह करने ज्ञायक़ पुस्तक है । यदि यह संग्रह कुछ 
बड़ा होता, तो ओर भी अच्छा होता । प्रकाशक इस 
झोर ध्यान दे । 
ञ भर अर 


पुस्तक-परिच्रय 





घेरे 


वरदांत-गातांजलि--प्रकाशक, ३ ददत्त शुक्त, अनवरगज, 
कानपुर | पृूल्य “| 
कानपुर-निवासी पं० दुर्गापसाद शुक्र ने “हाषेश्यास' 
की गज़ले के तज़े परजो वेदांत-गीतांगल्षि लिखी है, 
डउसो का यह '"ज्ञान-कांह है। 
| श्र क्र भू 
सुख शांति का सच्चा मार्गे--लेखक, देवानद वान- 
प्रस्थी ; प्रकाशक, श्यामलालर्जी चींधरी, दानापुर। म्रल्य भ्रेम । 
चेद के कुछ मंत्रों का साथे संग्रह ह | ए%भ्रापष भजन 
भी जोब दिया गया है । 
> | ञ 
१ शिक्षाशतक,२ रूप क-प्रबं/धध--लेखक, श्रीलक्म णा - 
चाय ( श्रनुज )। प्रकाशक, शारदा-सदन घु० नरसिंह दवला, 
पोस्ट राजगढ़, जिला अमभरा मालवा, राज्य ग्वालियर । 
दोनों को पृष्ठ-सख्या श्रलग-श्रलग ३५ तथा मुल्य चार-चार 
आन : छपा३ श्रर कागज साधारण ; प्रकाशक के पते से प्राप्त । 
परतकों का विषय नाम से प्रकट है | पहली में शिक्षा- 
पू्णे १०२ पद्म हैं, जिनमें भ्राषिकांश में प्री तुकबंद। है। 
दूसरी भे तो तुकबंदी का साम्राज्य ओर भी अ्बल दै । 
इसमें खेती से संबंध रखनेवाज्ष पथ्य हैं । एक नमूने से 
पाठकंगण पद्मों की सरसत्त। का झनुप्तान कर लेग--- 
चतुर किसाने। की जिया, ले मजूरनी सगे $ 
हेस-हँस खत निराबती, रंगी किक्षानी-रग। 
रगी किसानी रगे, कर मे खुरपी लीन : 
अल बचातोी खाद, पास अश्राते है| चित दान । 
इन्यादि 
म्प 4 7५ 
5, पत्र-पत्रिकाएँ 
कला-कोशल ( मापिक )--संपादक, विद्याथा भोमदन 
दीक्षित ; प्रकाशक, गगाधरजी गृप्त ; वाषिक मल्प १७) ; प्रामि- 
स्थान, मलगज, कानपुर । 
पत्र का विषय नाम से स्पष्ट है | पर अपने नाम को 
साथक करने के लिये बहुन प्रयत्न का ज़रूरत है । 
् रद | 
आरोरव-दर्षण ( मासिक )-सपादक, भिषगरम वेग्र 
गं।पीनाथ गुप्त प्रकाशक, शाह उत्तमचद-नर्गीनादःस रस- 
वैद्य, भभा-श्रायवेदिक फार्मेसी, रीचो रोड, अ्रहमदाबाद : 
वार्षिक मुल्य २) 


दर 


यह वे्रक-संबंधी मासिक पत्र है; निकछलता भी भ्रच्छा 
ही है | झायवेंद-संवधी कतिपय विषयों पर ही इसमें 
खेख रहते हैं। अपनानेनयोग्य है । 
हर ३५ हर 
हृदय ( सामाहिक )- संपादक, ृदय' ; पतन-च्यवह्दार 
का पता--अबंधक 'हृदय?, मेरठ : वार्षिक मृल्य ३॥) 
यह एक नवजात पत्र दे | समाक्षोच्य संख्या इसी 
का 'द्वि्ताय उद्बार! है | इंश्वर करे, यह एक उच्च कोटि 
का विचार-पश्न बने । क्क्षण तो अच्छे जान पढ़ते हैं। 
हमे आशा है, 'हदय' भारतवर्ष में सच्चे हृदय उत्पन्न 
करने का श्रेय प्राप्त करेगा । इस पन्र कहो छुपाई ओर 
सफ़ाई भी अच्छी है । 
* मर भ् 
आये-जीवन (सामाहिक --सपादक, जय॑दव विद्यालकारः 
वार्षिक प्रल्य ३) 
यह पश्र विहार-ब्रगालत्ष की आय-प्रतिनिधि-सभा का 
मख-पत्र ६, और कल्षकत्त से निकतता हैं। पत्र संप्रदाय- 
विशप का है! आशा है, यह पत्र भी अपना विशेष 
स्थान प्राप्त करेगा । 


| 


है रू 
हिंदू-हिलेणी ( पाक्षिक )--सपाठक, प» गोपीनाथ 
शार्खी चतट ६ प्राप्तिस्थान, हिंद-हितेषी-आफिस, एलिचपुर 
€ बरार ) ६ वार्षिक मल्य १) 
यह पत्र भी श्रभी हात्व में निकला है। बहुत ही 
साधारण श्रेणी का पत्र है। अच्छा हो, याद इस तरद्क 
के पत्र न निकाक् जाये । 


# #, 


| भर > 
सारत-पुत्र | पानिक /-प्पठक ओर प्रकाशक, डुल- 
बिहारालाल बजाज, हाथरस ; वाषिक मुल्य १) 
इस पत्र की अच तक १७ संख्याएँ निकद्ध चुकी ६ । यह 
भी एक साधारण श्रेणो का पत्र है। उन्नति की काफ़ी 
गुंजाइश है । 
५८ ञ्र भर 
महावीर (हाम्राहिक) - संपादक, जगतनारायगालाल एम ० 
शु०, बी० एल६ प्रामि-स्थान, मरादपुर, पटना; वाषिक पृल्य ३) 
इस पन्न में संदेश” भी साम्मज्षित है । बिद्धार-प्रांत 
में कई साप्ताहिक पत्र निकक्न, आर कई अब तक बंद हो 


न 


चुके | झाशा है, विहारी बंध इस पत्र को जीवित रखने 


च्च् 


माधुरी 


[ बर्ष ७. खंड २, संव्या पे 


का प्रयक्ष करेंगे । पन्र साधारखतः अरछा निकतता हैं, 
झोर जान पडता है, उम्नति भी करेगा । 
7 9८ >् 
किसान-कशरी--सपादक, ठाकुर धर्मपालासह ; 
प्रापिस्थान, फिसान-केशरा-कायोलय, दरभगा ; वाषिक 
मल्य २) 
पघमाल्ोच्य संख्या के देखने से जान पडता है, पश्च 


+- 


का जैसा नाम, वेसा काम' नहीं है । “किसान-केशरी' से 
किसानों के हित का ही झाशा अधिक ढा जा सकती है । 
2५ मर 7 
७ प्राप्त स्वरॉकार 

निम्न-लिखित सस्थाओं से नवीन वर्ष के कक्षेइर हमें 
प्राप्त हुए 8 । प्रषक्रो को धनन्‍यवाद-- 

महावीर प्रेल, आगरा ( अँगरेज़ी का )-इदस 
कल्न दर मे प्र/ततदिन की प्लावश्यक बात नोट कर रखन के 
लिय भी थोड़ा-सा स्थान है । 

गोर क्षण-ख भा, लागपुर ( मराठी-हिंदी का )-- 
भ्रच्छा ओर उपयोगी है । 

लक्ष्मी-मादेकल हाल, चेक, लखनऊ ( दा 
प्रकार का आर सात )--राधा-कृष्ण का चित्र ओर 
सत्तानवती माता का चित्र, दोनो संदर एवं दरशर्नाय हैं । 

अ्रत्रतां जन-डिपा, मदरास--महात्माजी का मनोहर 
चित्र इसकी उपयोगिता ओर सोदय को दुबाल। कर रद्दा दे । 

लद्दरी-बुकडिप।, बनारस--हदिदी, अगरज़ी श्र 
फ्राय्सी, ताने। महीनों की तारीख़ो-समत होने मे सर्चों 
पयोगी है । 

नवत्वकिशेर-प्रस, लखनऊ--बढिया ओर सदर है । 

लक्ष्मी-+स, गया-- हिंदी मे छुपा है । भच्छा ह । 

भालानाथ-कंपनी, ३० अमीनाबाद-पाक, लग्व- 
नऊ-अ्च्छा है । 

अखिल मारतवर्षी य जाट-विद्यार्थ- परिषद्‌ क छुठे 
वापिकात्लव की स्वागत-समिेति के सभापति का 
भाएणु। 

कर्वार सुषमा--लख%, हिंदो-साहित्यक्कार इंस- 
दास; प्रकाशक, सिक्षु दशंनानंद स्वामी, काशी; 
मूल्य )॥ 

श्रीठाकुर रणविजयसिहजी।, प्रधान मंत्री, सी कर- 
शाज्य का भाषण | 


आपषाढ़ू, ३०२ तु० स॒० ] 


अखिल भार नवर्षीय विद्वत्सम्मेखन, अलीगढ़ की 
नियमावरो । 

श्रीराजस्थानीय प्राह्मश-स्म्मेलन के तृतीय चर्ष 
का कार्य-चिवरण | | 

श्री उदितनारायण-पुस्तकालय ( भॉर्क', सारन ) 
की नियमाचली ओर प्रथम दशाब्द की रिपोर्ट । 

अं।युत श्रीरामपियाशरण सिह ओर श्रीकमला- 
प्रसाद सह-लिखित अब घाय खू 4 व॑ शियों का सक्षिप्त 
इ(नहास | 

रायपुर ( सी० पी० ) के हिंदू अनाथालय को 
'सहायताथ' अ्रपाल । 

प्रथम ज्दू-सस्मलन, ज़िला आज़मगढ़ में ले० 
राजा दुग।नारायणरसह, लिया नरेश का भाषण । 

तृतीय शक्षा समाह के अवसर पर शिक्षा- 
विभाग के अध्यक्ष ( जयपु/ ) की वक्‍तृता । 

श्रीरघुनाथ गेशाला, खतड़ी ४ अप्टवाषिंक 
रिपोर्ट । 

श्री(शवप्रसाद टाटिया ( सरदार-शहर ) लिखित 
'ज्ञातिच्युत बारस्टर ; मुल्य “2 


पुस्तक-परिचय 


घ््छ्ते 


स्वामी मंगलानंदपुरोी-लि।लत गोरक्षा का मुख्य 
डपाय ; मूल्य )॥ 

ध्रीमरतमांदिर की संपक्ति और पं० मदन- 
मोहनजी मालवीय का कतेव्य । 

कानपुर के 'प्रेलबंचु' मालेक पत्र की प्रति । 

क्रीयुत पंडित कृष्णराव-पू७"चंद मांडलीक- 
लिखित 'किसानों की उन्नति तथा प्राम-संगठन 
के विषय में पक संस्था का अजुभत्र ।' 

श्रीयुत मोपीन/थ, पोस्टल क्लक-लिखित आरती 
च्यानमाला' । 

बनारस के डार्वेन-पिल प्रिम-ट्रस्ट की १६२५ की 
रिपोर्ट । 

विभधवा-विवाह-सहायक सभा, लाहोर की 
श्श्दी रिपोर्ट । 

छुत्तीखगढ़ी भूतलीला--केखह तथा प्रकाशक, श्री- 
युत बोधीरामजी, डिपटी रेंजर, करतत्ञा, रियासत कोरवा, 
ज़िला विज्ञासपर, म० प्र०: मूल्य ।८) 

भजन-तरेग ( हिर्ताय भाग ) निर्माता, घनुद्ध री रूप- 
सिंह सिपाटी, बकेवर-प्रत, इटावा ; मृल्य ॥) 
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सावधान ' घाके बाजा और नकालों से सावधान ! असलाो हमसे मंगाआ !|[! 


इससे प्रत्येक स्त्री पुरुष चाहे जिस प्रिय वस्तु, सीन-सीनरी, बाग़-बरगीचा, संदर 
महल, इमारत, रख फ्राज, उड्धते पक्षी, दस-पाच स्व्वी-पुरुपा के प्रप का फ्रोॉटो 


प्रट, २ पी० श्रो० पी० कागज़, २ शीशी 


ता 
है 
30 विधि-पय्र के शअनसार फाटो न स्विच, तो दाम वापिस दग, यह शत है | 
क अदमभत, अ्रश्ययंअनक फोटा खाचन का उत्तम साथन । 
५ 
4 कपा हड॑-कमरा 
घर. गक सकेड में काड साहज़े का आ्रामानी से खाच सकता है।सखींचते समय किसी प्रकार का दुःख नहीं होता आर न 
री प्राक्स लेने की ज़रूरत है । इस पर भी 4 डिश, १ क्रम $ लालटेन सुख़, 
र्ढ ९) टी घो ने का मसाला और फ़ोटा खोचने का वाध-पत्र साथ में मुफ़्त दंत ह। मृल्य ५) मात्र । डाक-महसल पकग १) 
/; 


६३ कोक-विद्या स्त्री-पुरुषां के संपुण गुप्त हाल जानने की 


साचत्र असता चादह | क्या युक्धि, २ रसायन-विद्या, ३ वच्य-विद्या, ४ ज्योतिष कर्म-फल 


हानहार जानने का युक्रि, ४ सामुद्विक हथ देग्वन की विधि, ६ आकपणी झमतक आत्मा से बातचीत करने की 
युक्रि » यत्रविद्या बालरखजा, स्तभन थआादि, ८ मन्र-मंत्रा ले रोग दूर करने की युक्षि, ६ इंद्रजाल, जादू माया के 


१३ राजनोति-सपृूण कानना का सारांश, 


वकीले।,बेरिस्टरा, मख्तारों की ज़शासमद आर रूपए की फ़िज़लखत्ी से बचना चाहो तो इस 


्‌ः ँ 

४ चमन्‍्कारी वेल, १० शिरुपविद्या, अ्रनक प्रकार को वस्त वनाने की विधि, ११ छुंदविया, कविता करन की सुगम 
रा रसाधि, १२ गानविद्या--- हर भ्रकार के गाना बआना सीखने की याक़ 

४ १४ वर्शाकरण आदि । १४ विद्या एक हो पुस्तक में कट-क्टकर भर दी है । इतने पर भो मृल्य केवल १॥) मात्र 
ह डाक-महसलल प्रकिंग ।) ् 

३ सचिन्न वृट्री-प्रश्यागर-- इसमे अनको रोसों के जड़ी-बृटियों के नस्खे जिखे हैं । मेंगाकर परीक्षा करो । मृल्य १॥) 
तै डाक-महसल पेकिंग ।-) 

४) अननसार 
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पुस्तक को ज़रूर मेंगा लो इसप्रे ताजीराठहिद, ज्ञाब्ता दीवानी फाजदारी, सिश्वाद समा- 
अत, ग्रायद्धारा, लगान, मालगुज्ारी, फ़ोस हनकमटे कस आदि ४ क़ानना का रल्वाला है। मल्य १) डा० म० ।+)) 


पता--लग्खयपतिराय जमसबाल, फ़ोट्रग्राफ़र। पक्की सराय (घु) अलीगढ़ सिटी 


ध्ड यम 





इस कॉलम में हम हिदो-प्रमियों के सुबीते के लिये 
अति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं । गत मास नोचे-लिखी अच्छी पुस्तक प्रकाशित 
हुईं-- 

(१ ) “बिहारो-रत्नाकर-” ( बिहारी-सतसई की रजा- 
करी टोका ), प्रणेता, बाबू जगन्नाथदास 'रत्राकर' बो० ०८ । 
सपादक, श्रोदुलारेलाल भार्गव । मुल्य ४) 

(२ )“प्रम-द्वादशी !, श्रीयुत प्रमचंदजा का उत्तमोत्तम 
बारह कहानियों का सम्रह। सपादक, श्रीदुलारेलाल भागव। 
सख्य १।), सुनहरी जिलद १॥) 

(३ ) “विदेशी विनिमय!', श्रीद्याशंकरजी दुबे-लिखित । 
संपादक, भ्रोदुलारलाल भागव | मुल्य १), सजिल्द १॥) 

(४ ) “गुप्त संदेश” (स्त्रियों के लिये उपयोगी ), डॉक्टर 
युद्धवीरसिह औ-लि ग्वित । मुल्य ॥£) 

( ९ ) "लड़कियों का खेल” ( बालकोपयोगो ), श्री- 
गिरिजाहुमारणी घोष-लिखित । मुल्य ॥) 

(६ ) “बनिता-विल्लास”! ( ख्तियों के लिये उपयोगी ), 
श्री महावीरप्रसादजी द्विवेदी-लिग्बित । मुल्य ॥|)] 

( ७ ) “मानवती अर्थात्‌ चित्ताड़ का शाका'', लेखक 
झओोयुत शिवप्रतल्ञालजी वर्सन्‌ । मृल्य ।-) 

(८) “अया”', श्रथात राजपुतनी का विवाह । लेग्यक, 
श्रीयुत्त शिवश्रतल्लालजी वर्मन्‌ । मुल्य ।2) 


( & ) बाल्न दुगा ( सप्तशती का सापानुवाद ), अन- 
वादक, श्रीक्षीरोदप्रसाद्ी विद्याविनोद | मुल्य ॥#; 

( १० ) “राजा रानी' , रविबाब के नाटक का अनवाद ! 
अनवादक, रूपनारायण पांडेय माधुरी-संपादक । मल्य १॥) 


( ११ ) “जरूमी हिंदू नाटक ; लेखक, श्रीलाला- 
किशनचंदजो “ज़ेबा' । मृल्य ॥) 

( १२ ) “वीर बेरागी' , द्वितीयाबृत्ति। भाई परमान॑द- 
लिग्बित । मृल्य ॥#5) 

( १३ ) “ जनक-न दिनो, नाटकः अ्रीपंडित तुलसीदन्त 
“डोदा”-लिखिन । मृल्य २) 

( १४ ) “बाल्मीकि मुनि का जीवनचरित्र' , भाई पर- 
मानंदरनजेखित । मृल्य ॥) 

(१३ ) “बालभक्र प्रहलाद' नाटक: श्रीकिशनत्ताल 
“ज़बा! -लिखित । मूल्य ॥) 

(१६ ) ' हर पावती", लेखिका, भ्रीम्ता लक्ष्म।दिवी । 
मूल्य ॥2) 

( १७ ) “पुनजन्म?, अ्रीपंडित संदक्रिशोरजी विद्या- 
लंकार- लखित । सृह््य 4॥) 

( १८ ) “वासदेव-श्रीक्रष्णचद्र ', लेखक, द्वारक्ताप्रसाद 
शर्मा चलर्वेदी । मृल्य १) 

( १६ ) “रहीम-कवितावर्ली ', लेखक, पं० सरेद्ननाथ 
लिवारी । मृज्य ।#) 








*. हिंदी-पत्र-सपाद क-समिति 


अनलपादन को कला बड़ा महत्व 
रखती हैं। योरप और अमेरिका 

में पत्र-संपादक प्रधान मंत्री से 
भी अ्रधिक प्रभावशाली होते हैं । 
उनकी लेग्वनी में वह शक्ति होती 
है, जो जनता के मत को चाहे 
मिस और फेरकर बडी-से-बडी 
हल, राजशक्लि की जद हिला सकतो 

है, और उसे सुप्रतिष्टिन भी कर सकती है। वहा ऐसे-ऐसे 
भी संपादक पड़ है, जिन्हें श्रमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के 
व्यवस्थापक, देगलेड के प्रधान मन्नी या इटली के सर्वे्षरवा 
परिचालक इरते हैं, उन्हें ऋपने अनुकूल अथवा समर्थक 
बनाए रखने में हो अपनी कुशल समझते है। पाश्चात्य 
देशा के पत्रन-सपादक अपना ज़बद॑स्त संगठन रखते हैं, 
अपार श्रनुमच रखते हैं, देश-काल का ख़याल रखते 
हैं, संसार की गति और युग-घर्म की परिणते का ध्यान 
रखते है । इसी कारण वे इस समय इस गौरव के अधि- 
कारी है | कितु जब हम हिंदी के पत्र-संपादकों की ओर 
दृष्टिपात करते हैं, तो हमें विवश होकर यही कहना पढ़ता 
है कि हनफी स्थिति दफ़्तर के एक साधारण क्त्क से भो 
गई-बीतो है | इनके पास्त न वह विद्या है, न वह बृद्धि है, 





ज वह वेभव है, न वह प्रभाव है, और न वह योग्यता है । 
यहाँ तक कि ये संघ-शक्कि से भी शून्य हैं । भारत के 
अँगरेज्ञी आदि अन्य भाषाओं के पत्नों के संपादकों ने अपना 
एसोसिएशन बना रक्‍्खा है, और उसका कार्य अच्छे ढंग 
से चल रहा है। परंतु हिंदी-पत्र-संपादकों का कोई ण्सा 
एसोसिएशन अब तक न था, जिसके द्वारा वें संघबद्ध' हो- 
कर अपनी उन्नति करते | यह बात नहों है कि कभी ऐसी 
समिति स्थापित करने की चेश न की गई हो । चेष्टा 
एकाथिक बार की गई, समिति यन भी गई, पर उसका 
काम आगे नहीं चल सका, और उसको अकाल-मरत्य हो 
गई । हे की बात है कि अब की बार एक उद्योगी कर्म- 
वीर ने इधर ध्यान देकर संपादक-समिति को पुनरुजीवित 
किया हैं| शैकर के संपादक पं० नरदेव शास्त्री वेदतीथ ने 
गत वर्ष देहरादून में हिंदी-साहित्य-लम्मलन के अधिवेशन के 
साथ ही “श्राज-संपादक श्रीयत बाब्रावज पराइकर की 
अध्यक्षता में संपादक-समिति का श्रधिवशन भी कर डाला 
था । आपके उद्योग से अब इस समिति के ४८ सभ्य 
( संपादक ) हो गए हैं । इस बार भी भरतपुर से हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के साथ ही संपादक-समिति का अधिवेशन 
होनेवाला हैं। हम आशा करते हैं, इस बार हिंदी के प्रायः 
सभी पत्र-संपादक उपस्थित होकर उक्त संपादक-समिति 
को महत्त्व प्रदान करेंगे। इससे भिन्न भाषाओं के पद्न- 


साछ९ 


किव्-तेन >> बडे 


संपादकों की दृष्टि में राष्रआाणा का गौरव बढ़गा। यह 
संपादक-समिति जितनी ही शक्िशालिरन:, प्रभाव-पूर्ण और 
बहुजनानमो दित होगी, उतनी ही हिंदी-भापा की घाक 
अमगा, उतना ही भिन्न भपा-सापों पत्र-संपादकों कौ 
दृष्टि में हिंदी-पत्र-सपादक आरादरणोय ठहरेंगे । ह्विदी-पत्र- 
संपादकों को चाहिए कि अपनी समिति को आदर्श 
रूप से सुसगठित और सुश खत्ला के साथ संचालित करके 
झपने भिन्ष भाषा-साषी सहयोगियों को यह दिखल्ला दें 
कि वे काम करना जानते है, और जिस भाषा के वे 
हामी है, वह वास्तव में इतनी उन्नति कर च॒कों है कि 
राष्ट्रभापा कहलाने की पात्रता ण्कमान्र उसी में है। इस 
समिति में भ्ृतपृर्त संपादको को भी सम्मिलित होना 
चाहिए। नए संपादकों को उनके अमृल्य श्रनुभव बडा लाभ 
पहुँचावेंग । असें से पत्र-संपादन करनेवाले पुराने प्रवीण 
संपादक नवीन संपादकों के पथ-प्रदर्शक बनकर, समया- 
नुसार अच्छी सलाह देकर, कतंब्य को राह में बाधा-विपात्ति 
के बीच उत्साह के साथ न्याय और सत्य के निर्वाह का 
उत्साह बढ़ाकर उनको कम-से-कस उस श्रेणी में श्रवश्य 
पहुँचा ईें गे, मिसमें मनुष्य संपादक-पद को कलकित नहीं 
कर सकता, संपादक के पवित्र कतंब्य का अपमान न कर 
संपादकां छा पथ-प्रदर्शक भो बन सकता है। समय-समय पर 
उनकी सलाह नवीन संपादकोा के बड़े काम की हो सकती 
हैं। अस्तु | समिति के पदाधिकारियों का इतना प्रभाव 
रहना चाहिए कि समप्र हिंदी-पत्र-संपादक उसका नियमत्रण 
स्वीकार करें । कम-से-क्स समिति के समभ्या को तो 
समिति की आजा का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा । 
इस बार के सभापतित्व के लिये हम निम्न-लिखित पाँच 
नाम पेश करते है--- 

महात्मा गांधोजी हिंदी-नवर्जावन-लेपादक 

पं० महावीरप्रसाद ट्विवेदी भु० पू० सरम्वती-संपादक 

पं० अबिकाग्रसाद वाजपेयी स्वतंत्र-संपादक 


पं० अम्तलाल चक्रवर्ती कई पत्रों के ० पुृ० संपादक 
पं ० शिवनाथ शर्मा आर द-संपादक 
१९ १ | 


२. हिंदा मे अन्य भाषाओं के शब्द 
हिंदी-भाषा में अनेक भाषाश्रों की शब्द-संपत्ति आरा 
गई है। हिंदी ने अन्य भाषाओं के शब्दों को ऐसा अपना 
किया है कि अब वे उसी के हों गए हैं । शब्द अपना सकने 


माधुरी 


[ वर्ष छ, खंड २, संख्या ६ 


की सामथ्य देखकर भाषा की प्रौड़्ता प्रतियादित होतो 
है। मिस भाषा सें जितनी हो अधिक पचाने की शाक्कि 
है, वह उतनी ही अधिक भ्रौद है। सुकवि दास ने तुलसी 
और गंग को सुकवियों का सरदार इसीकिये माना है कि 
इनकी भाषा में कई प्रकार की भाषाओं का सम्मिश्रण है । 
यथा-- 
तुलसी मग दुच। भए छुकातेन के सरदृएर ? 
इनकी भाषा में मिली भाषा बिविध प्रकार । 

सुसलमानी राजस्व-काल में, हिंदी में फ्रार्सी और 
अरबी के शब्द तो घुस हो आए थे, साथ ही नामों और 
डपाधियों में भी विदेशी भाषा के शब्दों का सी खासा चलन 
हो गया था। फ़्तेहसिह, फ्रलेहप्रकाश, सरजबर्शसिह 
आदि नामी का चलन हिंदुश्ो में बम नही है। जअग्रपुर के 
हिंदू-राजा जयसिंह 'मिर्ज़ा राजा? के नाम से प्रसिद्ध थे, और 
शिवाजी को भूषण कवि ने सरमाह, ग़ाझ़ा और बख़त- 
बुलंद तक कट्दा है । कहने का तात्पय यह कि सुसलमानी 
राजन्व-काल का--मध्यकालीन युग का--हिंदी-भाषा से 
पूरा प्रतिषिब मौजद है । हिंदी-भाण में अन्य भाषाओं के 
शब्दों का निस्य का प्रचलन उसकी पाचनशक्कि तथा प्राढना 
की स्पष्ट घोषणा है | खेर, समय पाकर विदेशी शब्दों का 
हिंदी-शब्दों से इतना अधिक हेल-मल हो गया कि कभो- 
कभी पद्ध का अद्ध भाग शुद्ध हिंदी में तो शयाद्व अन्य 
भापा की शब्दावल्ली मे रचा जाने लगा | और, सज़ा यह 
कि ऐसी रचनाएं एक प्रकार से भाषा का भूषण ही समभी 
गई । 'भाषा-ससक! की गणना अलकारो में की जाता है । 
डसके एक छंद का एक पद लीजिए -- 

“बाकी परब्बतों उल्कत में हम्न हाकिज्ञ हाथ बिकाने परो! 

धीरे-घीरे विदेशी स्ापा के शब्दी से प्रेम और खहानु- 
मृति इतनी बढ़ी कि उनका प्रयोग समाप्ता में भो होने 
लगा । यदि चार पद हिंदी के है, तो उनन्‍्हों के प्ाथ ण्क 
शब्द विदेशी साषा का मिलाकर समास करने सें हज न 
समझा जाने लगा । अनुप्रास के लिये तो कविगण ने ऐसे 
प्रयोग बहुलायत से किए ही है, पर या सी ऐसे प्रयोग 
बढ़े-बड़ कवियों तक को रुचते थे | काशी-नरेश के प्रसिद्ध 
कवि रघुनाथ ने अ्रपने एक प्रंथ का बाम “इश्क़-महोत्सव' 
रफ़्खा था । यह प्रवृत्ति आअइल और भो प्रबल हो गई 
है, और हमें ज़िल्ला्धीश, मिक्वर भाषा, लोडिग कविता 
आदि प्रयोग देख पक्से हैं । उस दिन हिंदी की एक 
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पात्रका में एक कवि के 'जीवन-मो अरः के प्रयोग पर एक 
लब्बक का आ्राक्षेप देखकर हमें बढा कतृहल हुआ । 
क्षेखक महोदय को ऐसे प्रयोग में बेल-सैंले का जोड़ा 
दिखाई पड रहा था , तथा क़साई ओर ब्राह्मण एक पंक्नि सें 
इृष्टिगत हो रहे थे, नहीं जानते, वही लेखक महोदय पुराने 
अजञ-भाषा-कावय में ऐसे हज़ारों जोड़ देखकर क्यों नहीं भय- 
भीत हुए, ओर स्वयं उन्हों ने उसी लेख में 'सिकृचर-भाषा! 
और “ल्षीडिंग-कविता' लिखकर गेंडा-हिरन का जोड़ा क्यों 
मिला दिया ? जिस प्रकार हिंदी ने विदेशी भाषा के शब्दा 
से श्रपना कलेवर पृष्ट किया है, उसी प्रकार उर्दे भी हिंदी- 
शब्दी से भरपूर लाभान्वित हुई है । इस प्रकार की पर- 
स्पर आदान-प्रदान-क्रिया से हिंदी-उ्द के लाभ के साथ- 
साथ हितू-मुसलमानो के परस्पर हे प्‌ में भी कर्मा हुई है. 
यह अम्वीक|र नहीं किया आ सकेगा । 
| भर य 
3. पावस-प्रमोद 

बिहारीलाल के “दीरघ दाघ निदाघ” के बाद पाठकों 
को प्रमोंद-पुर्ण पावप की बधाई है। । अब तो चारो ओर 
हस्याली-ही-हरियाली दिखलाई पढ रही है, और नदी, 
लड़ाग, सभी अल से परिपुर्ण ह । पुरताई हवा के ढं डे 
सोके कभी उप्न रूप धारण करते है, तो कमा मद-सस्तानी 
चाल से अटखेलिया करते है । श्राकाश में बादल छाप 
हैं| आद्रता का साम्राज्य है | पृथ्वी भो अल से ओतप्रोत 
है | अंतरिक्ष का वायु भी अल के संसग से भारी गये 
शीतल हो रहा है । प्रकृति प्रसक्ष है, और उसकी प्रसन्नता 
से हमारा अनुमान है कि पुरुष भी आनद-मब्न है। पशु, 
पक्षी, सभी प्रसन्न-वदन कलोल क्र रहे हैं | यह सब बाह्य 
प्रसस्षता का प्रदर्श आंतरिक प्रसन्नता का प्रतिबिय-सात्र 
है। आंतरिक प्रसन्नता के कारण आ्राकाश अपना हृदय चीर- 
कर पानी बरसा रहा है, गर्जन कर रहा और चमक दिखला 
रहा है। इसी भोतरी प्रसखता से सेदिनी को हर्प-रोमांच 
होगे रहा है । उसके शरीर में, जिधर देखो, छोटे-छोटे अंकर 
फदे निकलते है । वह हरी-भरी हों रही है। इस पावस- 
प्रभोद में निमग्न होकर हो आज अह्या ने भी सजन-कार्य 
द्विगुणित वेग से आरंभ कर दिया है | कृमि-कीट पतेग, पश- 
पक्षी, सभी चौगुने वेग से बढ़ रहे हैं । विष्ण भी इस 
बृद्धि को देखकर च॒प नहीं हैं। वह भी इन सबके दिये 
खाद्य सामप्री जटाने के लिये--उनका पान करने के लिये 
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कमर कसकर उलर पड़े हैं । नाना प्रकार की वनस्पतियाँ 
उग आई है । फल तेयार हो रहे हैं । खेतों में शस्य 
हलहा रहा है । ये सब ब्रह्मा की सष्टि की रक्षा के. 
उपाय हैं। महेश भी अपने उत्तरदायित्व को समभते हैं। 
वह अह्या आर विष्ण को भर्यादा के बाहर काम नहीं करने 
देना चाहते । इसलिये कहीं बहिया क्ाकर हरे-भरे 
खेतों को उजाड़ रहे है. कहों बीमारी फैलाकर संहार कर 
रहे है, और कहां उन्हीं को आपस में भध्ष्य-भाक़ा बनाकर 
अपना काम काल रहे हैं । प्रकृति के प्रमोद-परण पावस 
का वन कृहा तक कया जाय | दाखएण न-- 
(2) 
लपटि रहाँ है लता तम्न-तमालन सा, 
बिथ्प बिसालन प्रभाव दरसतु है ; 
सतत मुखद दाह हंतल-हरनहार, 
सतिल समीरन सनेह सरसतु ह। 
कहे “परताप” कल कुसुम कदबन 7, 
भरि-भरि अ्वनि पराग परसतु है : 
उम्रंगिप्रमोद चहु काद ते श्राधिक आजु 
'यार बन-बंधयिन बिनोंद बरसतुद्ध । 
(२) 
बादरन आदर दें दादर मचावे सोर, 
तसते गिरि सूगनत मोर म्नन मारे देत ; 
पोन सकमोरन इई क चहुंश्वारन हैं, 
धुरवा थूरारे सर-सागर हिलार देत । 
कहे “परताप ! निर्चि-पास बिरही जन को, 
कोंधि चकचोधि चित बिस्जर बिथारे देत ; 
;-ू छि।तिमडल उम्रडि तम्नम््ल ते, 
धाराधर घारन धराने आज बोर देत । 
>् म५ मु 
४. रवीठनाथ और म< गा 
श्रीरचीद्नाथ ठाकुर कवि हैं, और श्रीमोहनदास-करमर्चद 
गांधी महात्मा । पर यदि महात्मा गांधी को भी हम कवि 
माने, तो कोई आपत्ति नहीं : क्योंकि कषिता सत्य, संदर 
आर शिव है, और महात्मा गांधो भी वही हैं । वह 
मूर्तिमान कवित्व है। महात्मा गांधी का समस्त भारद्धवर्ष 
में- शिक्षितों श्रीर अशिक्षितों में--ख़ब नाम है । श्र- 
शिक्षित लोग आज भी उनको अपना त्राता सममभत्ते हैं। 
ठाकुर महोदय की ख्याति अधिकतर शिक्षितों में है। 
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बंगाल में उनका सबसे अधिक आदर है। महात्मा गांधी 
का संदेश असहयोग है। यह असहयोग और क॒छ नहीं, 
केवल सस्पशृक्षियों का ससकार और कृप्रदृचियों का त्याग 
हैं। क्षीरवींदनाथजी का संदेश “विश्व-प्रेम' है। उधर 
अहमदाबाद में सत्याप्रह-झ्ाश्रम स्थापित करके महास्माजी 
एक बड़ ही दिव्य जोबन की मॉकी दिखला रहें है। यह 
जीवन सभ्य में शराबोर है । इसमें तपस्या है, पुरी आत्म- 
निर्भेरता है । यहाँ बद्धि पर हृदय की विजय है । योलपुर मे 
ठाक्र महोदय का शांति-निकेतन भी दिव्य है, विचित्र हैं । 
यहाँ बृद्धिवाद के ज़ोर से विश्व-प्रेम की शिक्षा दी जाती 
है । इस निकेतन में बुद्धिवेभव दो धोषणा है, प्राचीन 
भारत के अध्ययन-जीवन का विज्ञापन हैं, आर विश्व-प्रम 
का प्रदर्शन | महात्मा गांधी की दृष्टि में आधुनिक भारत 
का ज्राण खहर और चरख़े मे है।खटर और चरखे का 
आशिक महत्व उतना नहीं । पर सरल जीवन और सब 
'प्रकार के छोगो की परस्पर सहानुभूति की उपलब्ध करने 
तथा संयम और अध्यवसाय की शिक्षा के लिये महात्माजी 
इन दिव्यास्रों का अंगीकार अ्रनिवाय मानते है। ठाकुर 
महोदय का खहर और चरख़े में बहुत कम विश्वास है । 
उनका ख़याल् है कि भिन्न-भिक्ष जानिया के विद्वानों के 
परस्पर सम्मिल्तन से-- उनके विचारों के आदान-प्रदान से-- 
जिस सहिष्णता, प्रेम और सहानुभूति का आविर्भाव होता 
है, भारत का त्राण उसी से संभव है । और कोई उपाय 
नहीं । भारत के मुसलमान रवींद्रनाथ की श्रपेक्षा गांधी 
पर अधिक विश्वास करते हैं । ठाकुर महाशय साहित्य 
का निर्माण करके उसके द्वारा विच्ार-क्रांति उत्पक्ष करना 
चाहते हैं। महात्माडी अपने आदर्श पविश्न जीबन से 
लोगों का हृदय बदलना चाहते हैं। श्रीरवींद्रनाथजी न 
जितना साहित्य-निर्माण किया हैं, श्रीगांधीजी ने उतना नहीं 
किया । पर सिद्धांत के लिये महात्मा गांधी ने जिनसना 
शारीरिक कष्ट केला है, उसका बहुत थोड़ा भी टाकुर 
महोदय को नहीं केज्षना पड़ा । भारत-सरकार ने गांधीजी 
की अपेक्षा रबींडनाथजी का सत्कार कही अधिक किया है | 
डाकर महोदय धनी परुष हैं, आर धनी होना वह पाप 
भो नहीं समझते । गांधीजी निद्ध न हैं, दरित्र हैं ; पर वह 
अपनी इस स्थिति से संतृष्ट हैं। उनका ख़याल है कि धनवान्‌ 
की अपेक्षा निद्ध न को अधिक सुख है। विदेशों में दोनों 
- का नाम ज़्ब है। साहित्य-जगत्‌ सें रवींद्र की पूजा है, 
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तो मनष्यता, उदारता और उच्च आदश के नाते लोग 
रांधीजी पर तन-मन-धन स्योंघ्ावर कर रहें हैं। रबींद्नाथजी 
अपने समय के प्रतिनिधि-कवि हैं । हस समय चारों ओर 
क्या हो रहा है, इसको वह अभल्ती भाँति आनते हैं। किंत 
गांधीजी भविष्य को पीढियों के पेग्रंबर हैं। उनकी 
निगाह केवल “आज” पर नहों है । वह केवक्ष यह 
नहीं बतलाते # हस समय क्या हो रहा है, बरन यह 
बतक्ञाना अधिक आवश्यक सममते हैं कि क्‍या होना 
जाहिए। यदि रवीड्रनाथ भारत के मन हैं, तो गांधीजी 
उसके प्राश । 
भ )८ भर 
५. हिंद-मसलिम-समस्या 

धीरे-धीरे हिंदू-मुसलिम-समस्या अटिखतर होती जाती 
है । हिंदू मुसलिम-विरोध के संबंध में इधर कई महत्त्व-पर 
घटनाएं घटा है. । इनसे कई से स्थिति का सधार हो 
सकता है; पर कई सी है, मिनसे समस्या और भी 
उल्तक गई है | पथने की बगावत, पाइकपाड़े का हंशा 
देवी राजराजेश्वरी के जलस पर अकारणश आक्रमण तथा 
साहरम के ताजया क॑ जलस से संबंध रखनेवाले उपद्रव 
प्से है , जो स्थिति को और भी भयंकर करते जा रहे है। 
पवने के आक्रमणों से मृसलमानी गंडों ने जिस बर्दरता 
का परिचय दिया है, उसका श्रतीकार सरकार सभी कर 
सकती 8६, जब वह इन उपद्रव-कारियो को विज्ञकल कुचल 
दे । देवी राजराजेश्वरी के अलस पर हमला करके तो 
मुसलमाना ने एशलो-इंडियन पतन्ना- स्टेटममन और 
इगालश मन- का साटफ़िकेट भी हासिल कर छलिया है । 
इन पत्मा की सम्मति से उक्र जलस के अक्सर पर होने- 
वाले उपद्रयों का सारा उत्तरदायिन्तर मुसलसानों पर ह 
हिंदू बिलकुल निर्देप है । कहने का तात्पर्य यह क्रि 
पर्माघ गुड मुसलमानों के ककृत्य इसज्ञाम के गौरव को 
बिगाड रहे है, तथा उसका भविष्य मलिन होता जा ग्हा 
हैं । कितु मुसक्षमानों को इन प्यादतियों का उत्तरदायिस्व 
सरकार पर भी हैं। मसजिदों के सामने जलस के बाजे 
रुकवाना न तो भ्याय-संगत है, और न युक्र-पण । सकाज 
ओर क़ानून भी इसके विरुद्ध हैं। फिर भी सरकार ने 
मुखलमाना का ज़ुश करने के लिये कई जगह मश्तजिदों के 
सामने बाजा बंद करने को आज्ञा दे रक्‍्खी है । यह घरासर 
अन्याय है, ज़्यादती है, ज़ल्म है। सरकार द्री इस 


जीनत 


“श्राषाढ़, ३०२ तु० स० ) 
शिननगएण एप ः 
 ऋणुखित नीति से मुसलमान गुंडों के हौसले बढ़ गए, और 
इसी से उपत्व भी बढ़ रहे हैं। हृघर मसजिद के सामने 
खाजा रोकने में तो सरकार इस नीति को अमस्ष में ला रही 
“है, और उधर दिल्लो की पहादी-धीरअवाली सड़क पर उस 
से क़रबानी के लिये सजी हुईं गाय को घुमाने में मुसक्त- 
झानों को महीं रोका, बल्कि मदद को। उदम्रके संबंध में 
उसने हिंदुओं के विरोध की भी परवा नहीं की । हैंदू-नेता 
आर प्र गला फाड-फाडकर सरकार के इस पक्षपात की 
शिकायत कर रहे हैं : पर उनकी कौन सुनता है। हाँ, हाल 
में सज़दू दल के नेता तथा भारत के भूतपूर्व मंत्रों लाड 
झोलिघियर ने अ्रपनी स्पष्ट-भाषिता और निष्पक्षपात का 
अचल” परिचय दिया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर 
दिया है कि सरकार भारत के मुखलमानों का अनुचित पक्षपात 
करतो है । इस घोषणा से सरकार का आसन हिक्ष गया है, 
ओऔर सावडुतोद़ भारत के घायसराय लाड इरविंन और सेक्रे- 
टरी अल विटटन के भाषण हुए हैं| वायसराय महोदय 
2. आपण बढ़ा ही संदर और सदभावनाओं से भरा है । 
उन्होंने सब बाते सचमृच सच्चे हृदय से कही हैं, तो 
' बह अवश्य ही भारत के भारी हित-चिंतक हैं | सरकार 
मुसलमानों का पक्षपात करती है, इस कथन का आपने 
खेडन किया है। पर ख्वडन की तर्क-शेली न तो ज़ोरदार 
है, और न अखेंडनीय । इससे तो पक्षपात का संदेह और 
यढ जाता है। विटरटन साहय के भाषणा में तो कोरा 
चाग्माल और वक्‍्तृत्व-काशल ह। पर दंगों ओर इन भाषणों 
के अतिरिक्त एक बात ऐसी अवश्य दिखलाई पड रही हं, 
जिससे स्थिति में सुधार हो सकता ह॑। वह है कई मुसलमान- 
जेताश्रों को निष्पक्ष एवं स्पष्ट सम्मति । दहन सज्जनों ने 
उक स्वर से मुसलमानों के मसजिदों के सामने बाजा बजाने 
के आंदोज्ञन का विरोध किया है । यह भाव सर्वेथा उचित 
और प्रशसनीय है। डॉक्टर किचल्‌ ने ऐसा स्पष्ट कथन करके 
उदारता और निर्भयता का परिचय दिया है । डॉक्टर अंसारी 
आदि नेता भी जातिल्‍गत अभआंदोलनों से पीछे हट रहे 
हैं । अस्तपु, यदि मुसलमान-नेताओं में यह सद्भाव 
बढ़ता गया, सो स्थिति सुधर सकती है । अन्यथा 


नहीं । 





भप रख 2 
६. गोवध और मसाजिदो के सामने बाजा 
हिंदू लोग उस स्वराज्य का स्वप्त देख रहे हैं, जिसमें 


विविध विषय 


पढे€ 





गोवध विक्षकुज्ष बंद हो जायगा, तथा मखत्लमान उस 
स्वराज्य का जिससें उनकी मसजियों के सामने हिंदू किसी 
प्रकार का भी बाजा न बजा सकेंगे | दोनों जातियों के 
इस दृष्टि कोश से यह पता चलता है कि हिंदू लोग अपने 
स्वराज्य में चरम सोमा के सुख का अनुभव गोबध बंद होने 
में ही करते हैं, तथा मुसलमान अपने स्वराज्य मं 
रूनमाला गोवध कर सकने और मसजिदों के सामने 
विधर्मियों के जलुसों के बाज रुकवा खकने को हो सर्वोक्तृष्ट 
स्वराज्य मान बेठे हैं। उमय जातियों का ऐसा कछ्रत 
स्व॒राज्य-सुख चाहे सर्व-ध्यापी न हो---सभी हिंदू और सभी 
मुसलमान चाहे केवल एसे ही स्वराज्य के लिये लालाग्रित 
न हो--पर इतना तो मानना ही पड़ेशा कि अधिकांश 
हिंदू और अधिकांश मुसलमान ऐसे हो स्वराज्य को 
आदर्श मानते हैं, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
है ! कक्षकसे के 'माडन रिव्यू! ने हिंद-मुसक्षमानों के 
इसी तरह के स्वराज्य पर अच्छा विचार किया है । 
एक सपादकीय दलील पर हम भी यहाँ कुछ 
लिखते हैं । 

भारतवष में दो बडुत बड़ी देशी रियासते हैं---काश्मीर 
अर हैदराबाद | काश्मीर के अधिकांश निवासी मुसलमान 
हैं; पर वहाँ काराजा हिंदू है। हदराबाद के अधिकांश 
निवासी हिंदू है ; पर वहा का नवाब मुसलमान है। 
काश्मीर-नरेश ने क़ानून बना दिया है, और उसके अनुसार 
उक्त राज्य मे गोवध नहों हो सकता । मस॒जिदां के सामने 
बाजा बजने की भी रोक-टोक नहीं है | उधर हैदराबाद मेँ 
मुसलमान जितनी गठउर्ण चाहें, काट सकते हैं ; मसजिदों 
के सामने हिंदुओं के बाजे सर्वथा रुकवा सकते हैं । ऊपर 
जिस सक-ऐैल्ली से विचार किया गया है, उसको देखते हुए 
यह कहना धष्टता न होगी कि हैदराबाद-रियासत में रहन- 
वाले मुसलमानों को अभीष्ट स्वराज्य प्राप्त है--वहाँ का 
शासक मुसलमान है, गोवध की रोक-टोक नहीं, मसजिदो 
के सामने हिंदू काजा नहीं बजा सकते । उसी प्रकार 
काश्मीर के हिंदुओं को सी मनमाना स्वराज्य प्राप्त है-- 
वहाँ का शासक हिंदू है, गोवध असंभव है, बाजा बजाने 
की रोक-टोक नहीं | अच्छा, तो अब यह देखना चाहिए 
कि क्या काश्मीर के हिंदू वहाँ के मुसलमानों से 
अधिक सुखी हैं ? क्या उनका स्वास्थ्य, डनकी शिक्षा 
आर उनका अथे-कोष वहां के मुसलमानों से बढ़कर है ? 


चक्र 


बंगाल में उनका सबसे अधिक आदर है। महात्मा गाँधी 
का संदेश असहयोग है। यह असहयोग और कुछ नहीं, 
क्रेशल सत्पतृत्तियों का सत्कार और कुप्रबृत्तियो का त्याग 
है। भ्रीरवींद्रनाथमी का संदेश 'विश्व-प्रेम हैं। डघर 
ग्रहमदायाद में सत्याभ्रह-आश्रम स्थापित करके महात्माजी 
एक बड़े ही दिव्य जीवन को मॉंकी दिखला रहे है ! यह 
जीवन सम्य में शराबोर है । इसमें तपस्या है, पूरी आत्म- 
निभेरता है । यहाँ बढ़ि पर हृदय की विजय है । बोलपुर मे 
ठाकर महोदय का शांति-निकेतन भी दिव्य है, विचित्र है । 
यहाँ बद्धिवाद के जार स विश्व-प्रस की शिक्षा दी माती 
है।इस निकेतन में बुद्धि-वेभव की घोषणा है, प्राचीन 
भारत के अध्ययन-मीवन का विज्ञापन है, ओर विश्व-प्रेम 
का प्रदशन | महात्मा शांधी की दृष्टि से आधानक भारत 
का प्राण खहर और चरख़े में है। खहर आर चरख़े का 
आर्थिक महस्व उतना नहों ; पर सरल जीवन आर सब 
प्रकार के क्लोगों की परस्पर सहानुभति क्री उपलब्ध करने 
तथा संयम और अध्यवसाय की शिक्षा के लिये महात्माजी 
इन दिव्यास्त्रों का अ्ंगीकार अनिवार्य मानते हैं।ठाकर 
महोदय का खदर और चरख़े में बहुत कम विश्वास हैं । 
उनका ख़याल है कि भिन्न-भिन्न आतिया के विद्वाना के 
परस्पर सम्मिक्नन से-- उनके विचारों के आदान-अ्रदान ले-- 
जिस सहिप्णता, प्रेम और सहानुभृति का शआ्राविभाव होता 
है, भारत का प्राण उसी से संभव है | और कोई उपाय 

ही । भारत के मुसलमान रवींद्रनाथ की अ्रपेक्षा गांधी 
पर भ्रधिक विश्वास करते हैं । ठाकुर महाशय साहित्य 
का निर्माण करके उसके द्वारा विचार क्रांति उत्पन्न करना 
चाहते हैं। महात्माजी अपने आदर्श पविन्न जीवन से 
लोगो का हृदय वदकना चाहते हैं। श्रीरवींदनाथजी ने 
जितना साहिस्य-निर्माण किया है, श्रीगांधीजी ने उत्तना नहीं 
किया । पर सिद्धांत के किये महात्मा गांधी ने जिनना 
शारीरिक कष्ट केला है, उसका बहुत थोडा भी ठाकुर 
महोदय को नहीं भेजना पढ़ा । भारत-सरकार ने गांधीजी 
की अपेक्षा रखींद्रनाथजी का सत्कार कहीं अधिक किया है । 
टाकर महोदय धनी पुरुष हैं, ओर घनी होना चह पाप 
भो नहीं सममते । गांधीजी निद्ध न हैं, दुरिद्र है; पर वह 
अपनी इस स्थिति से संनुष्ट हैं। उनका ज़याज् है कि धनवान्‌ 
री अपेक्षा निद्ध न को भ्धिक सुख है। विदेश में दोनों 
का नाम ख़्ब है। साहित्य-जगत्‌ सें रवींद्र की पूजा है 


माधुरसो 


[ घष ४, खंड्ध २, संख्या दि 


तो मनृष्यता, उदारता और उच्च आदर्श के नाते लोग 
गांधीजी पर तन-मन-धन स्योछावर कर रहे हैं। रवींद्रनाथजी 
अपने समय के प्रतिनिधि-कवि हैं । हस समय चारो शोर 
क्या हो रहा है, इसको वह भली भांति आनमते हैं । किंत 
गांधीजी भविष्य को पीढियों के पेगंवर है। उनकी 
निगाह केवल “आज” पर नहीं है । वह केवल यह 
नहीं बनलाने कि हंस समय क्‍या हो रहा है. बरन्‌ यह 
बतलाना अधिक आवश्यक समभते हैं कि क्‍या होना 
चाहिए। यदि रवींद्रनाथ भारत के मन हैं, तो गांधीजी 
उसके प्राण । 
> ५८ भ८ 
४, हिंद-मसलिम-समस्या 

घीरे-चीरे हिंदु-सुसलिम-समस्या अटिल़तर होती जाती 
है । हिंदू-मुसलिम-विरोध के संबंध में इधर कई महत्त्व-पूण 
घटनाएँ घटी है । इनसे कई से स्थिति का सुधार हो 
सकता है; पर कई एसी है, जिनसे समस्या और भी 
उलक गई है | पयने को बगावत, पाइकपाईे का डंगा, 
देवी राजराजेश्वरी के जलस पर अकारण आक्रमण तथा 
मोहरंम के ताज़ियों के जलस से संबंध रखनेवाले उपद्रव 
ऐसे है , जो स्थिति को और भ॑! भयंकर करते जा रहे है। 
पबने के आरक्रमणों में मुसलमानी गंडा ने जिस बबेरता 
का परिचय दिया है, उसका प्रतीकार सरकार तभी कर 
सकती ६, जब वह इन उपद्रव-कारियों को बिलकुल कुचल 
दे । देवी राजराज़श्वरी के जलस पर हमला करके तो 
मसलमाना ने ऐगलो-इंडियन पत्रा - स्टेटसमन और 
ईंगलिश मेन--का सर्टिफ़िकेट भी हासिल कर लिया है । 
इन पत्रों की सम्मति से उक्र जलस के अवसर पर होते- 
चाल्ने उपद्रवों का सारा उत्तरदायित्व मुसलमानों पर हैं, 
हिंदू बिलकुल निर्दोष है । कहने का तात्पर्य यह क्रि 
घमाध गुंडे मुसलमानों के कुकृत्य इसलाम के भौरव को 
बिगाड़ रहे है, सथा उसका भविष्य मलिन होता आ रहा 


हैं। कितु मुसल्लमानों की इन प्यादतियों का उत्तरदायिष्य 


सरकार पर भी है। ससजिदो के सामने जलस के बाजे 
रुऋवाना न तो म्थाय-संगत है, और न युक्ति-पूर्णा । राज 
ओऔर क़ानून भी इसके विरुद्ध हैं। फिर भी सरकार ने 
मुखल्वमानों को ख़ुश करने के लिये कई जगह मसजिदों के 
सामने बाजा बंद करने की आज्ञा दे रखी ह । यह सरासर 
अन्याय है, ज़्यादती है, जुल्म हे। सरकार की इस 


आषाढ़, ३०२ तु० सं० ] 


अनुचित नीति ले मुसलमान गुंडों के हौसले बढ़ गए, ओर 
इसी से उपद्व भी बढ़ रहे हैं । इधर मस्जिद के सामने 
बाजा रोकने मेँ तो सरकार इस नोनि को अ्रमत्ञ में स्रा रही 
है, और उधर दिल्लो की पहाड़ी-धीरजअवाली सड़क पर उस 
ने क़रवानी के लिये सजी हुईं गाय को घुमाने में मुसल- 
मानों को नहीं रोका, बढ्कि मदद की। उस्रके संबंध में 
उसने हिंदुओं के विरोध की भी परवा नहीं की । हिंदू-नेता 
आर पत्र गला फाद-फाड़कर सरकार के इस पक्षपात की 
शिकायत कर रहे हैं : पर उनकी कौन सुनता है। हाँ, हाल 
सें मज़दूर दल के नेता तथा भारत के भृतपूर्व मंत्री लाड 
झोलिवियर ने अपनी स्पष्टभाषिता और निष्पक्षपात का 
अच्छा परिचय दिया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर 
दिया है कि सरकार भारत के मुसलमानों का अनुचित पक्षपात 
करतो है । इस घोषणा से सरकार का आसन हिल्ष गया है, 
और ताबड़तोड़ भारत के वायसराय लाड इर्विन और सेक्रे- 
टरी अले विंटरटन के भाषण हुए हैं । वायसराय महोदय 
का भाषण बढा ही सुंदर और सदभावनाओ्रों से भरा है । 
यदि उन्होंने सब बातें सचम॒च सच्चे हृदय से कही हैं, तो 
वह अचश्य ही भारत के भारी हिल-चिंतक हैं | सरकार 
मुसलमानों का पक्षपात करती है, इस कथन का आपने 
खंडन किया हैं।पर खवडन की तकं-शेज्ली न तो ज़ोरदार 
है, आर न श्र्खेडनीय । इससे तो पक्षपात का संदेह और 
बढ जाता है। विटरटन साहब के भाषणा में तो कोरा 
चाग्माल और वक्‍तृत्व-कीशल है | पर दंगों और इन भाषणों 
के असिरिक्न एक बात एसी अवश्य दिखलाई पड़ रही है, 
जिससे स्थिति में सुधार हो सकता है। वह है कई मुसल्षमान- 
नेताओं की निष्पक्ष एव. स्पष्ट सम्मति | इन सजनों ने 
एक स्वर से मुसलमानों के मसजिदों के सामने बाजा बजाने 
के आंदोलन का घिरोध किया हे | यह भाव सर्वेथा उचित 
और प्रशसनीय है। डॉक्टर किचल्‌ ने ऐसा स्पष्ट कथन करके 
उदारता और निर्भयता का परिचय दिया है । डॉक्टर असारी 
आदि मेता भी जातिनात आंदोलनों से पीछे हट रहे 
हैं। अस्तु, यदि मुसलमान-मेताओं में यह सहाव 
बढ़ता गया, तो स्थिलि सुधर सकती है । अन्यथा 
नहीं । 
> १ भर 
६. गोवध श्रेर मसाजिद के सामने बाजा 
हिंदू लोग उस स्व॒राज्य का स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें 


विविध विषय 


पे 





गोवध बिल्वकूल बंद हो जायगा, तथा मुसलमान उस 
स्वराज्य का जिसमें उनकी मलजिदों के सामने हिंदू किसी 
प्रकार का भी बाज न बजा सकेंगे। दोनों मातियों के 
इस दृष्टिकोण से यह पता चल्षता है कि हिंदू लोग अबने 
स्व॒राज्य में चरम सोमा के सुख का अनुभव गोवध बंद होने 
में ही करते हैं. तथा मुसलमान अपने स्वराज्य में 
रूमसाशा गोवध कर सकने और मसजिदों के सामने 
विधर्मियों के जलुसों के बाज़े रूकवा खकने को हो सर्वोच्छृष्ट 
स्थराज्य मान बेठे हैं ॥ उसय जातियों का ऐसा कविस्त 
स्व॒राज्य-सुख चाहे स्वे-ब्यापी न हो--सभी हिंदू और सभी 
मुसलमान चाहे केवल ऐसे ही स्वराज्य के द्विये लाब्यायित 
न हो-- पर इतना तो भरानना ही पड़ेगा कि अधिकांश 
हिंद. ओर अधिकांश भमुसलमान ऐसे हो स्वराज्य को 
आदुश मानते हैं, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
है | कक्षकत्ते के 'माडने रिव्यू! ने हिंदु-मुसब्नमानों के 
इसी सरह के स्वराज्य पर अच्छा विचार किया है । 
एक संपादकीय दक्कील पर हम भी यहाँ कुछ 
लिखते हैं । 

भारतवए में दो बहुत बढ़ी देशी रियासते हैं--काश्मीर 
और हैदराबाद । काश्मीर के अधिकांश निवासी मुसलमान 
हैं; पर वहां काराआ हिंदू है। हंदराबाद के श्रधिकांश 
निवासी हिंदू हैं! पर वहाँ का नवाब मुसलमान है। 
काश्मीर-नरेश ने क़ानून बना दिया है, और उसके अनुसार 
उक्त राज्य में गोवध नहीं हो सकता । मसजिदों के सामने 
बाज बजने की भी रोक-टोक नहीं है। उधर हैदराबाद में 
मुसलमान जितनी गड्ं चाहें, काट सकते हैं ; मसजिदों 
के सामने हिदुश्रों के बाजे स्वथा रुकवा सकते हैं । ऊपर 
जिस तकली से विचार किया गया है, उसको देखने हुए 
यह कहना घष्टता न होगी कि हैदराबाद-रियासत में रहने- 
वाले मुसलमानों को श्रभीष्ट स्व॒राज्य प्राप्त है--बहाँ का 
शासक मुसलमान है, गोवध की रोक-टोक नहीं, ससजियों 
के सामने हिंदू बाजा नहीं बमा सकते । उसी प्रकार 
काश्मोर के हिंदुआं को भी मनमाना स्वराज्य प्राप्त है--- 
वहाँ का शासक हिंदू है, गोवध असंभव है, बाजा बजाने 
की रोक-टोक नहीं । श्रच्छा, तो अब यह' देखना चाहिए 
कि क्‍या काश्मीर के हिंदू वहां के मुसलमानों से 
अधिक सुखी हैं ? क्या उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा 
आर उनका अथे-कोष वहाँ के मुसलमानों से यढ़कर है ? 


चघ्श्० 
उक्त रियासत की शासन-रिपोट के पढ़ने से इसका तो कुछ 
पता नहीं चलता । उलटे मुसद्षमान ज़्यादा ख़ुशहाल जांन 
पहले हैं। अब हैदराबाद की बात लोजिए । उस रियासत 
में क्या घन, क्‍या शिक्षा, क्या स्वराज्य, सभी में हिंदू 
मुसलमानों की अ्रपेक्षा अच्छी दशा में हैं । न तो हिंद- 
राजा होने और गोवध बंद होने से काश्मीर के हिंदू 
मुखलमानों से बढ़ गए हैं, और न मुखलभान शासक और 
गोहत्या के होते हुए भी हैदराबाद के मुसलमानों के 
सुरख़ाब के पर लग गए है। हससे नतीजा यह निकछता 
है कि प्िटिश-सारस में भी मसजिदों के सामने वाजा बंद 
ऋरषाने से मुसलमानों का सुख बढ़ न जायगा, सथा गोवध 
भेद कराने से मुसलमान पामाल भी न हो जाएँगे । जिस 
आति के पास विद्या, धन, स्वास्थ्य और सदाधार तथा 
धरम होगा, वही सुखों होगी। हिंदू सोवध बंद कराकर 
भी, उपयंक्ष गणों से हीन होने पर, ढाक के नीन पात बने 
रहेंगे । और मुसलमान भी उनके भ्रभाव में, मसजिदों के 
सामने बाज बंद कराकर भी, उसी प्रकार निबुआ- 
नोन चाटते रहेंगे। ये धर्मोधता और हट की बाते हैं। 
इनका स्व॒राज्य के वास्तविक सख से कोई संबंध 
नही है। 





» 4 > 
७. अ्रीकृष्णमरर्ति श्रोर उनका जगदयुरुत्व 

डॉक्टर एनी बे्सट की राय में संसार के परित्राण के लिये 
नवीन अवतार का आदिशभाव हो गया है, और शीघ्र ही 
यह अचतार अपने उपदेशारझूस से दुःस्वाभिभत सतप्राय 
अग॒त्‌ को पुनः जीवित और आयूत कर देशा । मदरास के 
प्रसिद्ध बालक कृष्णमूर्ति का नाम पाठक भक्ते न होंगे । 
इस बालक के कारण उसके पिता और श्रीमतो एनीवेसंट 
के बीच में ओ मक़दमे-वाज़ी हुईं थी, लेडबीटर लीला की 
जो बातें प्रकट हुई थीं ओर उसके थिआसोफ़ी और 
डसके प्रधान के प्रतिकूल जो भाव फैले थे वे पाठकों को 
भले न हेंगे। उनके यहां पर दोहराकर लिखने की ज़रूरत 
भो नहीं है | किस्ती-न-किसी प्रकार से कृष्णामृर्ति श्रीमतो 
बेसंट की अभिभावुकता में ही ईँगलेंड में रहे और उच्च 
शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि युनिवर्सियों में उन्होंने अपने ब॒द्धि., 
वैभव और प्रतिसा-प्रताप का कोई बढ़ा चमरक्वार-पूर्ण 
परिचय नहीं दिया। फिर भी उनको गयाना सदा अच्छे 
विद्यार्थियों में रही । शिक्षा-काल में भी वे विद्योर्थियों से 


माधुरी 
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अधिक संपर्क न रखने पाते थे और उनके लिये एकांत- 
वास की पूर्ण व्यवस्था थो । कहा जाता है कि ससार को 
उपदेश देने का उनका समय अब विलकुल सस्चिकट है झौर 
भ्राजकल्ल वे स्कॉटलेंड के एक घनी पुरुष के प्रासाद सें कठोर 
एकांत बास कर रहे हैं । संसार के समक्ष अगदगुरु-रूप सें 
आविभृत होने के पर्व उनके लिये १२ प्रधान शिष्य भो 
चुने जाएँगे। इन शिष्यों में से ५ चुने जा चुके हैं । कहा 
जाता है, हाल में उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, 
जिसमें उनके मुख से कुछ ऐसे वाक्य निहुण गए, जिनका 
अभिप्राय यह था कि अगदगुरु-रूप से उपदेश करने का 
उनका समय आ गया है । उन वाकक्‍्यों की बड़ी प्रशंसा 
सुनी जाती है, और कहा जाता है कि वे वाक्य निश्चय ही 
इश्वर-प्रित थे । इन नवोन अगदगुकु के धर्म का प्रचार 
करने के लिये 'ऑडर श्राफ़ दि स्टार इन दि ईस्ट' (()0९७ 
0०६ ६06 ४8॥ |॥ ॥5८ 3॥ह8.) नामक संस्था कई पाल 
पहले से स्थापित है, और वही नवीन धर्म का प्रचार-कार्य 
करेगी। वान मेलान डाट-तामक प्रसिद्ध डच बैरन को कष्णमू्ति 
में बढ़ा विश्वास है | इन्होंने ९,००००कड की एक रियासन 
नवीन धर्म के प्रचार-कार्य के लिये ऑर्डर आफ़ दि स्टार! 
संस्था को भेट कर दी हैं । अभी हाल ही से हालेढ 
के ओनेन नगर में इस संस्था की वार्षिक महासभा थी। 
ससार-भर के २,००० प्रतिनिधि प्कत्रित थे। क्षकड़ी के 
लट्टों का वतलाकार स्थान बनाकर उसके प्रदीध्त करने की 
रस्म भो अदा की गई थी । यहां पर हकृष्णमृरति के लिये 
एक काष्ट का सिहासन गकक्‍खा गया था। महासभा में डॉक्टर 
एनीबेसेट ने संसार के अ्रंतःशासत्रन' पर एक व्याख्यान 
भी दिया था। पर देखते हैं, कृष्णमृति के अगदुगुरुत्व 
प्रश्न को लेकर थिआसोक्रिस्टों में बड़ा मतसंद पैदा हो 
गया है । मिस्टर इब्ल्यू० लॉफ़्टस हेयर नाम के सलन इस 
संबंध में डक्टर बेसंट का खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहे हैं! 
उनका कहना दे कि थिश्रासोफ़ी के तीन उद्देश्यों में 
अगदगुरुत्व की बात नहीं आती है। उनका यह सो कहना 
है कि जगदुगुरु मानने का अर्थ है नवीन धम की स्थापना। 
इससे थिश्रासोफ़ी और प्रचलित धर्मों में.स्पर्दा बद जायगी। 
यह ठीक न होगा; क्योंकि थिश्वात्तोफ़ी की तो सभी घममों 
से मित्रता है। कनाडा के थिश्नासोफ़िस्टों ने कृष्णमूर्त 
के जगदगुरुत्व को श्रस्वीकृत कर दिया है। ज़िकोस्लोवो- 
कियन लोगों का भी यही हाल है ।वक्षिण आर फ्रिका 





ओर भासटू किक के सी बहुत-से थियासोफ़िस्ट कृष्णमूर्ति- 
कांड से अलग हो रहे हैं। हन सबका कहना है कि डॉक्टर 
एनीवेसंट को कोई अधिकार कहीं कि वह ज़बरदेस्ती 
थविश्ाासोफ़ों के सिर कृष्णमूर्ति का ज्यदूगुरुत्व ला दें। 
जान पहता है, सन्‌ १६०८ के समान शिन्नास्ोफ़ी संसार 
में एकबार फिर चहल-पहल मचेगी । 
भर | | 
८ सपुक्कप्रदेश को राजनीति 

इस समय आरत में राजनीतिक आंदोलन बहुत शिथिल 
पड़ गया है। नेताओं में भारी मत-भेद और फूट है। 
हिंदू-मुसलमानों के झगड़े इतने बढ गए है कि देश उन्हों 
के प्रहारों से जजरीभूत हो रहा है; उसे दम मारने की 
क्रसत नहीं है; फिर राजनीतिक आंदोक्षन की प्रगति केले 
हो ? लिबरल-दुल अपने को पुराना कांग्रेसो दल मानता है, 
आर इस हिसाब से भारतो य राजनो ति में दिलचस्पी ब्ेनेवाला 
सबसे पृ था दल कहा जाता है; पर पिछले निर्वाचन को 
पराजय के बाद से वह एसा कुछ बेदम हो गया है कि 
चित्रामणिती-मैसे कार्यपदु नेता के रहते भी वह एक प्रकार 
से निध्किय हो रहा है। उसकी सूख्यी हष्डियों में जान 
फूकनेवाला कोई दिखलाई नहों पढ़ता । कम्रसे-कम 
संयुक्र-प्रदेश में तो श्रसहयोग आंदोलन के ऋरता-पुर्ण 
दुमन में--पं ० मोतोलाल नेहरू-सरश नेताओं के जेल 
भेजे जाने के मामले में--लिबरक् म॑त्रियों का सरकार से 
अवश्य सहयोग था । चाहें पं० मोतीलालजी के जेल 
भेजे जाने में सिवरल मंश्रियों का हाथ न हो, पर हमको यह 
बात अब तक नहीं मालूम हुई कि उक्त पंडितजी के 
जेल मे दूसे जाने के कार्य का विरोध किसी भो मंत्री ने, 
किसो भा रूप में, किया था। हाँ, यह हम शभ्रयश्य 
जानते हैं कि अयध के कई ज़िल्लों में राजब्रोह-सभा- 
क़ानुन का प्रयोग लिबरक्त मंश्रियों की राय से हुआ था। 
इस प्रांत में ल्िबरल-दुल्त के मंत्रियों ने अपने दल के 
मस्तक पर जो यह कर्क का टीका लेरा रक्‍्खा है, वह 
सहज में भिटने का नहीं, भर इस प्रांत के वोटर लिवरल 
उम्मेदवआर को थोट देने के पूद इस बात पर अवश्य ध्यान 
देंगे । प्रतिसहयोगी-दज्ष और ज़िबरक्न-दल में हमें कछ 
विशेष अंतर नहों दिखलाई पड़ता । लिबरलों में कदा- 
खलित्‌ू कुछ मुसलमान नेता भी हैं; पर प्रतिसहयोगियों 
में सभी हिंदू-नेता हैं । प्रतिसदयोगी हिंदुत्व-विशिष्ट हैं । 


घर 
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भर, शायद कांभेस के बाहर नहीं हैं ; पर साथ ही कानपुर- 
कांग्रस के आदेश को मानते भी नहीं। संयक्र-प्रदेश में 
चं० मदनमोहनतती मालवीय प्रतिसहयोगो-दुल के करो- 
धार है। इस दक्ष की धोषणा सहयोगी 'श्रभ्युदय जोरों के 
साथ करता और 'सेनिक! तथा प्रताप' से डटकर मोर्चा 
लेता है | लिवरक्ष-दल की अ्रपेक्षा यह दल प्रवल है। पर 
हिंदूसभा की सहायता विना इसकी प्रथक्‌ सत्ता बने 
रह सकने में संदेह है । हिंदूसभा का हमारे सूबे 
में इस समय बोलबाला है ; पर इसके नेताश्रो में 
अर्मा इस बात पर मतभेद है कि वह मिर्वाचन की लड़ाई 
सें पड़े या नहीं । संभवतः यह संस्था प्रतेसहयोगी- 
दल का समर्थन करेगो। स्मरण रहे, इन दोनों दलों के 
मेता १० मदनमोहन सालवीय हैं । प्रतिसहयोगी और 
हिंवू-सभा-दल मिलकर जो काम करना चाहते हैं, बह 
मुसलमानों का अकेला मुसलिमलीग-दल कर रहा है । 
कांग्रस और स्वराज्य-दल में अब कोई भेद नहीं रह गया। 
यह तथ्य बात है कि श्रस्य सभी दला को देखते प्रति- 
निधित्य और राष्ट्रीयता की दृष्टि से यही दल सबसे बड़ा 
है। श्रगर देश सें अरब ऐसी कोई सस्था रह गई है, जिसमें 
हिंदुओं के रहते भो मुसलमानों का कुछ विश्वास बना है, 
सो वह कांग्रेस दल ही हैं। ख़िलाफ्रत-दल, कांग्रस-दल 
कुछ परिवतनों के खाथ मुसलमानी संस्करण है| कांग्रस 
आर ख़िलाकफ़त-दल ने देश-सेबा के नाम पर अर सब 
दलों से अधिक कष्ट मेले हैं | कांप्रस-दल का नेतृत्थ पं० 
मोतीलालजी नेहरू के हाथ में है । हिंदी में “ग्राज' 
और “प्रताप' तथा 'सैनिक' कांग्रस-पक्ष का समथन ज़ोरों 
के साथ करते हैं। श्रेंगरज़ी का 'आई० दी० 'टी०? पत्र 
भी इसी पक्ष का समर्थक है। प्रयाग का 'ज्लीडर' लिबरल 
दल का समरथरक होते हुए भी हेंदृ-हितों का रक्षक और 
प्रांत का सर्रोत्कृष्ट रोर-सरकारों देनिक है। काश का 'सुय! 
भी लिबरल-नोति और सनातनघरम का प्ृष्ट-पोषक है । 
रा है ् 
६. लद॒न के कुछ प्रार्चाव पत्र 

विशाल लंदन-नगर से निकलतेवाले पत्रों के वर्णन के 
लिये एक बहुत बढ़ी पुस्तक की आवश्यकता है | स्थल-संकोच 
के कारण हम यहां पर उनका परिचय-मात्न देते है। 
योरप में छापेख़ाने की उन्नति करने में हेँगलेंड सब- 
से पिच रहा । परंतु अब से उसन इस कास को अच्छी 


प्बुरे 


तरह से हाथ में लिया, तब से हस दृष्टि से भो उसने संसार 
को चकित कर रक्‍्खा है। जिस समय उक्त देश में गृह- 
युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय हो छोटे-छोटे पत्रों के 
प्रचार का आरभ हो गया था । परंतु वास्तविक देनिक पत्र 
सन्‌ १७०२ ई० महाराणी “एन' के राजस्थ-काल में निकला 
था । इस पत्र का नाम डेलो कोरेंट था। इसके दो 
बरस बाद “'रिष्यू' नाम के पत्र का प्रादुर्भाव हुआ | इसके 
प्रचारक संपादन-कला के आचाय डेनियल डीक़ों थे। यह 
प्रत्र नव वर्ष तक 'डीफ़ो की अधघोनता में चलता रहा, 
झोौर इस दीघकाल-ब्यापी संपादन में प्रायः ९,००० पृष्ट 
लिख डाले। मनुष्य विज्ञान के सभी विषयों को लेकर आप- 
ने विवेचना की । सारांश यह कि आपने संपादकला को जड़ 
जमा दी । आपको लेखन-शेत्नो बड़ी हो श्राद, प्रभाषों- 
पादक और जोकमत-निर्माण-ऋरिशी थी। इसके बाद 
सत्र १७०६ में “टेटलर' पत्र निकला, और ३१७११ में 
'स्पेक्टेटर' । ये पत्र ऐसे न थे कि लोक-प्रिय हो सके । 
“स्पेक्टेटर! के लेखक मिस्टर “स्टील” और “एडिसन' बढ़े 
प्रतिभाशाली गद्य-लेखक थे। ये लोग जिम राजनीतिक 
मत के समर्थक थे, उसके स्वीफ़्ट-सदश लेग्यक घोर विरोधी 
थे। ये लीग अपना मत “एक्ज़ामिनर! पत्र द्वारा प्रकट 
करते थे। आनसन महोदय अपने विचार दे बुक्तर पत्र द्वारा 
प्रकाशित करते थे । इसके बाद “नाथ थ्रिटेन! और 'पब्लिक 
एडचर्टाइज़र! पत्रों की धूम मचो। इनका सवादन बहुत 
कुछ आधुनिक ढंग का था। इन पत्रों के 6।रा यह सिद्धांत 
इंढ हो गया कि अधिकारियों का कृपाभाजन बनने को 
अपेक्षा यह उत्तम है कि लोकसत के सहारे पत्र की 
स्थिति रह की जाय । ोंगरेज्ञी-पत्रस्सपादत में जिस 
स्वतंत्रता और निर्नकता का परिचय मिलता है, उसकी 
नींव इसी समय पड़ी थी। श्रन्‌ू १८०२ में 'वीकक्षी 
प्रोक्ेटिकल रजिस्टर! निकद्धा । इसके सर्वेसवोँ सि० 
कार्यट थे । आप सैनिक आंदोल्नकर्ता और संपादक, 
सभी कुछ थे। आपके पत्र में आपके व्यक्रित्व की छाप 
थी | बात को साफ़-साफ़ कह डालने में ऋषप ण्क ही थे । 
झगरेज्ञी समाचार-पतश्रों का शेशव काल इसी समय से 
समाप्त होता है । 
| ८ ञ 
१०. सम्राचार पत्र श्रोर मान-द्वानि के मुकदमे 
समाचार-पत्नों के संवाद-दाताओं या अन्‍य ऐसे ही 


माधुरी 
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लेखकों को भान-हानि के मक़दमों के लिये सदा अप- 
भीत रहना पड़ता है। अपने संवाद-दाताओं के कासों की 
आंच सभाचार-पत्र के मालिकों को भी लगती है। मान- 
हानि की बात यह है कि कभी तो वह जान-बूझकर की 
जाती है, श्रार कभी अ्रनजान से भी हो जाती है | 'पारनक्ष' 
के पतन्नों का प्रकाशित करना या 'पिगेंट' के मामले की बातें 
ऐसी हैं, जिन्हें श्रनजान को मान-हानि नहीं कष्ट सकते । 
एक शब्द, एक शीर्षक, नामों का साम्य, वर्णनों की एकता 
आदि के कारण प्रायः अनजान में भी मान-हानि हो ऊरती 
है। एक समाचार-पत्र से एक सज्जन प्रायः लेख लिखा करते 
थे। एकबार उन्होंने एक करिफत व्यक्ति का चरित्र-चित्रण 
किया । देव-योग से हन महाशय ने जिप नास को कर्पना 
को थो, उस नाम के एक सजन वास्तव में 9, शोर वह भो 
उस पत्र के लेग्बक थे। अ्रस्तु, उन्होंने दावा दायर किया, और 
क्षतिपूर्ति के रूप सें णक अच्छी रक़म भी पाई । एक साप्ता- 
हिक पत्र प्रायः लोगों के कत्नंक की बाते छापा करता था । 
गकबार इससे छुपने के लिये एक कथा आई । इसमें भी 
कलंक की बाते थीं। पर प्रमाण काफ़ी न था। संपादक 
लोग मान-हानि के ख़याल से इर ग०, श्रीर उस रूप में 
कथा छापने से इनकार कर दिया | फिर उस कथा से परि- 
बतंन किया गया | नाम बदले गए, घटनाएँ बदल्ली गई, 
तब वह छापी गई। पर जब वह कथा छुप गई, तो 
सालूस हुआ कि बिलकुल एक वेंसो ही घटना भन्यत्र वास्तव 
में घट चुकी है । अदालत तक समामक्ता पहुंचा। संपादक 
का पक्ष नितांत नियल था, इसलिये दे-लेकर अदालत वे 
बाहर हो सामले का फ़ेसला कर लिया गया। 

शक अ्रख़बार में छुपने के लिये कुछ वकीलों ने घर 
विज्ञापन भेआ | विज्ञापन का आशय यह था कि अमुकर 
अमुक कंपनी का कार-बार डावॉडोल है, इसलिये उस 
विरुद्ध कारोबार स्थगित करने को कार्रवाई करनो चाहिए 
यह विज्ञापन शनिवार के पत्र से छुपने को था । शक्रव 
की राज्ि को उन्हीं वकीलों ने तार! भेजा कि कंपनी 
हसारा समझौता हों गया । अब विज्ञापन न छापना । दूर 
दिन कंपाज़ीटर की भज्ष से यह विज्ञापन तो छुप गया, #॑ 
दूसरा रोक लिया गया । बड़ी ही हखचल मचो | कंप 
की साख हतनी गिर गई कि उपका दिवाक्षा निकल गय 
यदि इस पत्र पर मुकदमा चलाया जाता तो क्षतिपूर्ति 
लिये एक लंबी रक़म देनी पढ़ती, और शायद पत्र 
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मो जाता । पर दविवासिया कंपनी को इतने रुपए के लाले 
पद गए कि वह छूमाचार-पत्र पर दावा कर सके। एकबार 
एक अदालत से एक सज्जन एक फोजदारी मुकदमे में निर्दोष 
प्रमाशित होकर छूट गए । परंतु समाचार पत्र के संवाद-दाता 
को यह ख़बर मिलती कि सज़ा हो गईं। ख़बर छुपने जा चुकी 
थी कि इतने में सत्य बात मालूम हुई । संपादक और उनके 
सहकारी सभी सशीन रूम की ओश्रोर दौड़ कि दस सस्करण 
का छुपना रोक दिया जाय । पर १७ कॉरपियाँ बिक चुकी 
थीं। उद्योग करके उन १७ में से १४७ कॉरपियों भी प्राप्त 
की गई । पर तीन न मिलन सकी | ख़याज्ञ यह था कि इन 
तीन से कोई विशेष हानि न होगी; पर यह अनुमान ठीक 
न निकला । परंतु इनमें से एक कॉपी एक अन्य पत्र-संवाद- 
दाता के हाथ में पढ़ गईं थी । उसने यह समाचार अन्य नगर 
से निकल्नेवाले पत्र को संज दिया था। आख़िर इन दोनों 
ही पत्नों को क्षत्तिपूर्ति में कई सौ पाउड देने पड़े । 
२९ हश १ ( 
१३, सम्राचार-प्रकाशन में असाधारणता 

समाचार-संग्राहको का सदा यह लक्ष्य रहता है कि वे 
किसी सनसनी फेलानेबाले समाचार का भंडाफोड कर 
सके । यह काम एक प्रकार से जासूसी का भी है। एक 
उदाहरण लोजिए | सन्‌ १८६१ ई० में रखल सेज-नामक 
व्यक्ति को मार डालने का क॒छ लोगों ने प्रयक्ष किया। 
सनसनी फलानेंवाली बात यह थी कि जिस पुरुष ने बम 
फेंका था, वह स्वयं अल मरा था, और उसका शरीर 
इतना अधिक नष्ट हो गया था कि यह पता न चलता था 
कि वह कोन हैं। केवल उसके पहनने के कपड़े के टुकड़े 
तथा दो-णक बटन बच गण थे। “न्यूयाक-बल्ड' का संवाद- 
दाता घटना-स्थल पर पहुँचा, श्रार उसने उन टुकड़ों में से 


एक टुकड़ा तथा एक बटन ले लिया । बटन पर बोस्टन- , 


नगर के एक दर्शी का नाम अंकित था | पुलिस का ध्यान 
इधर न गया । इधर रिपोटर महाशय फ्रारन्‌ रेल पर सवार 


, होकर बोस्टन पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने दर्ज़ी से 


मुलाक़ात की, भ्रौर सालूम कर किया कि देनरी नॉर-ऑॉस- 
नामक दल्लास के लिये उस कपडे का सूट थोड़े ही दिन 
हुए लेयार किया गया था। कुछ और जाँच करने से नॉर- 
जॉस के सर्गध की और भो बातें मालूम कीं । फिर वह 
उसके घर पर भी गया। वहाँ पता चला कि 
नॉर-जॉस इस समय शआर्थिक संकट में है, तथा कई दिन 


विविध विषय 


प्श्रे 


से लापता है। बस, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह 
हत्या नॉर-जाँस ही ने की है। जब यह समाचार 'न्ययार्क- 
वल्ड में छुपा, तो उसकी घुम मच गई, और पत्र का 
नास हो गया। बाद को सरकारी झनुसंघान से भी 
यही बात अक्षरशः सत्य श्रमाशित हुई । परंतु अब इस 
प्रकार के आसूसो कौशल कम होते जाते हैं| बात यह है 
कि इस कौशल का प्रदर्श अधिकतर युद्ध-काल में ही 
संभव है। पर अरब युद्ध-संबंधी समाचार तब तक नहीं 
प्रकाशित हो सकते, जब तक 'संसर' उनके प्रकाशित 
करने की आजा न दे | ऐसी दशा में स्वतंत्र समाचार का 
प्रकाशित करना ही असंभव है | तव जासूसी की संभावना 
ही क्‍या ? इसके श्रतिरिक्त संवाद-दाताओं द्वारा जाससी 
करवाने के लिये विशेष संगठन और घन की भी आव- 
श्यकता है । यदि जासूसी सफल हुई, सब तो ठीक हैं; नहीं 
तो सारा परिश्रम और श्रथव्यय व्यर्थ ही हो जाता है। अब 
इस प्रकार के जासूसी कोशल से भरे हुए सवादों के 
कुछ नमेने भो लीजिए । आर फ्रका-महाद्वीप में मि० 
लिविगस्टोन को खोज निकालने का श्रेय न्यूपाक हेरल्ड 
ओर डेलो टेलीग्राफ़ पत्र के सवाद-दाता मि० ध्टैली को 
प्राप्स है। हसमें खब रुपया ख़्चे हुआ था । पेकिन-नगरों 
में विदेशी राजदूतों की हत्या का समाचार और उसका रहस्य 
डे ली-मेल ने बहुत रुपया ख़्च करके प्रकाशित किया था । 
केप्टेन अर डस्यन ने दक्षिणी प्र व की पहले-पहल यात्रा की 
थी। उनकी इस यात्रा का वर्णन लंदन के डेली क्रानिकल्-पत्र 
ने सबसे पहले प्रकाशित किया था । इस वर्णन के प्रकाशित 
करने में उक़ पत्र के संचालकों को बहुत पहले से प्रबंध करना 
पड़ा था, श्रार रुपए तो ख़ब ख़र्च ही हुए। डेली क्रानि- 
कल की इस सफलसा को सभी पत्रों ने मान लिया था, 
ओर उसके प्रकाशित वर्णन को, उक्त पत्र की आजा लेकर, 
अन्य पत्रों ने भी प्रकाशित किया था। यह सन्‌ १६१२ 
की थात है। उधर श्रमेरिका में इसी वर्णन को लेकर 
एक नवीन समस्या उठ खड़ी हुई। “न्यूयाक-टाइस्स'-नामक 
पतन्न ने 'डेली-क्रानिकल' से इस वर्णन को अमेरिका में 
प्रकाशित करने का “कॉपी-राइट' ले लिया । उसका 
विश्वास था कि अमेरिका में सबसे पहले इस समाचार 
को वही प्रकाशित कर सकेगा | पर ऐसा न हो सका | 
“ज्यूयाक-अमेरिकन!-नामक पत्र को भो यह वर्णन योरप से 
पवार! द्वारा मिक्ष गया। इस कारण इन दोनों ही पत्रों में 





य््श्ड 


उज्च समाचार साथ-ही-साथ निकला | सब तो विवाद 
डठा, आर मामला अदालत तक पहुँचा । 'मैंचेस्टर-गार्जियर- 
पत्र के कौशल की भी बात सुनिए | सोमचार को संध्या 
समय ६८ बजे महाराणो विस्टोरिया की रूत्य हुई। प्रातः- 
काल मंरलवार को मेंचेस्टर-गार्जियल का जो अक निकला, 
उसमें २० पृष्ठ की महाराणी की एक जोवनो भी थी । 
इस जीवनी के लेखक सब बड़े-बड़े आदमो थे । और, 
यथपि भेंचेस्टर-गार्जियन सचिगत्र नहीं प्रकाशित होता, 
फिर जो इस जीवनी में बहुत से सुंदर चित्रा का समाबेश 
था | महाराणी के प्रति सम्मान प्रकाशित करने के इस 
नवीन ढग का अहुत प्रभाव पड़ा | हज़ारों को संख्या में 
यह अंक तुरंत बिक गया । कहॉ-कहीं तो एक अंक 
पॉाँच-पॉच शिकल्लिंग तक का बिका। इस अंक की बिक़ो 
पाच दिन तक बराबर जारी रही, ओर जब दस ब्ाग्ख 
कॉपियों बिक गईं, तब थककर प्रडाशको ने उसकी 
बिक्री बद कर दी । इंगज्ञंड में आक्सफ़र्ड और केंत्रिज 
की ओर से नावों की दौड़ होतो है, यद्यपि इस दौड़ 
में लोगों का चाव अब उतना नहीं है, जितना कि पहले 
था । एक बार यह दौइ बहुत ज़ोरों से हो रही थो । 
जिस समय दौडु का अत होने को थ।, उसके कुछ समय 
पूर्व ही एक आंतीय पत्र ने बहुत-सा रुपया ख़च करके 
अपने पत्र के दो संस्करण तेयार कराए | एक में आक्स- 
फ़डे की विजय-घोषणा थी ओर दूसरी में केप्रिज की । 
पत्र के स्वामी का अश्निप्रायः यह था कि जिसकी 
विजय होगी, उसकी जीतवाला सस्करण प्रकाशित 
करता और दूसरा नष्ट करा देता । पर यह सारी चतुराई 
किसी काम न आई, क्योंकि दौड़ में दोनों ही बराबर 
रहे । बेचारे पत्र को व्यभथ का अथ-कष्ट सहन करना पड़ा । 
एक और भी एसा हो मज़ेदार मामला ल्ोजिए | सन्‌ 
९६८४४ ई० मे ओ-कॉनेल महाशय का विचार डब्लिन 
में हो रहा था । इस मुक़्हस को बहुत घूम थी। टाइम्स! 
पत्र ने समाचार लाने के लिये झपना विशेष प्रतिनिधि 
भेजा था, ओर इस काम के किये एक बहुत तेज़ चाल्न- 
कला अग्नि-बोट भांड पर कर लिया गया था। जेसे ही 
मुक़दृम का फ़ैसला सुनाया गया, वेले हो यह प्रतिनिधि 
अग्नि-बोट पर आ गया। ओर अग्नि-बोट पूरी तेज़ी के 
साथ दाड्ञाया गया | प्रतिनिधि जिस समय अपने पत्र के 
दुफ़्तर में घस रद्दा था, उसी समय पक सफ्रेद-पोश 


माधुरी 


[ धर्ष ७, खड़ २, संख्या ६ 
सज्जन मे आकर उसे सक्षाम किया, और कहा--'कहिए 
श्रीमन्‌ | ब्राख़िर ओ-कॉनेल अपराधी अमाणित हो गया 
सम ।” प्रसिनिधि महोदय ने निःसंकोच-भाव से उत्तर दिया 
कि “हाँ, बात तो ठीक है।” जिन सलन से प्रतिनिधि 
ले यह बात कही थी, वह 'मार्निंग-हेरल्ड' पत्र के 
मेदिया थे। उन्होंने तुरंत दौड़कर अपने दफ़्तर में ख़बर 
दी, और दोनों पत्रों में समाचार साथ-दहो-साथ प्रका- 
शित हुए । 
५ भ् भ 
१२. ''बिदेशी विनिमय? 

डिंदी-संखार में अरथ-शासत्र-पेषयक लेखकों की बहुत 
कमो है, भर उनमे भो ऐसे लेखक तो उंगलियों पर ही 
गिने आ सकते हैं, जो इस विषय पर, अधिकार-पूचक, 
शुद्ध, सरल और उपयुक्र भाषा में, पुस्तक-प्रशयन कर 
सकते हा । सुप्रसिद्ध हिंदी-लेखक प० दयाशकरजी दुबे 
इन्हीं इने-गेने लेखकां में हैं। आ्राप उन लेखक-रूपी 
मशीनों में नहीं, जिन्हें सोचने-विचारने की श्रावश्यकता 
नहीं पड़ती, और जिनके द्वारा जो कुछ इधर-उधर की 
सामग्री सामने आई, उसी से पस्तक-रूपी पदार्थ सहज 
ही तेयार हो जाते है। आप जा कुछ लिखते है, एज 
अध्ययन अर चितन करके लिखते है | यहीं कारण है 
कि झ्रापक्री रचना४ं उच्च कोटि की होती हैं, ओर हिदी- 
साहित्य-ससार में एक विशेष स्थान की अधिकारिणी हैं । 
माघुरी, सरस्वती आदि पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित आपके 
गवेषणा-पूर्ण लख हमारे इस कथन के प्रमाया हैं । 

दुबजी का जन्म सं० १६२३ जि० सें, श्रावण-कृप्ण 
चतुर्थी को, खंडवा ( ज़िला निमाढ़ ) में, हुशा। आपके 
पिता पड्चित बलरासजी दुबे बहुत सजन ओर प्राचीन 
परिपार्टी के सनातनधर्मी हिंदू हैं। उनका यही गृण दुबेजी 
में भो वर्तमान है । दुबेजो की प्रारंभिक शिक्षा मध्य-प्रांत 
में हुई । सत्‌ ३६१३ ई० में आप मेट्िक की परीक्षा में 
उत्तीर्ण हुण, और सन्‌ १६१७ में अबज्ञपुर के रॉबट सन- 
कांलेम से आपने बी० ए० की परीक्षा पास की । एक 
व नागपुर में रहने के पश्चात्‌ अर्थशास्त्र का विशेष रूप 
से अध्ययन करने के किये आप सन्‌ ११६८ में प्रयाग 
आए । बहों के इंजिंग क्रिश्चियन काल्तिज से, सन्‌ 48१६ 
में, आपने अ्र्थ-शाख में एम्‌ू० ए० पास किया । इस परीक्षा 
सें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के कारण आप एक वर्ष प्रयाग- 


आपषाहू, ३०२ तु० सं० ] 


विश्वविद्यालय के अथ-शाखतर-बिभाग में रिसर्च-स्कालर रहे । 
फिर १६२० से २ खब तक, इंविंग क्रिश्चियन कॉलेम म्षें, 
अर्ध-शास्त्र के अध्यापक के पद पर अआ्रसीन रहे । बहा से 
आपने सन्‌ १४२२ में, टीक उन्हों दिनों, जब कि माधुरी 
का प्रादुर्भाव हुआ, लखनऊ-विश्वविद्यात्नय में पदार्पण 
किया | यहां आप अथ-शास्त्र, रा््रीय आय-घ्यय-शास्त्र, 
अक-शास्त्र तथा भारतीय शासन के अध्यापक नियत किए 
गए । लखनऊ आने के पश्चात ही हमें आपसे परिचय- 
लाभ करने का साभाग्य प्राप्प हुआ, ओर अब यह परिचय 
मंत्री में परिणत हो गया है । 

सन्‌ १६२० में दुबओ ने (४६709 074]6 4903/9 
0०04 ॥?0007677!-नामक निबंध लिस्ा । इससे इनकी 
कीर्ति-पताका बहुत दूर तक फेल गई, और प्रो० काले, 
सर एम्‌० विश्वेश्वरय्या प्रद्धति अथ-शास्त्र के धुरंघर 
विद्वानों ने अपने निर्यधों में इनके इस लेख के अंश उद्धत 
किए हैं। इसके अतिरिक्र अँगरेज़ी में आपने /॥९ ७०५४ 
40 3 ७7700)( ७78] ?/027"'८४४ 0 00]५ नाम की 
पुस्तक तथा [760| प७(7 0। (४५७६४07 40] ॥068, 
[गवाता। (१077९॥७४ %9)0)07॥ आदि निबंध भो 
लिबे हैं । हन्हे पढने से आपके अथं-शास्त्र-विषयक प्रकांड 
पांडित्य का पता चलता है । गत वष जो ॥ध8॥ ]206- 
पघरणता० पैरा पु पा (070७ बेंढी थी, उसमें 
लखनऊ-विश्वविद्यालय के डाक्टर राधाकमल मुकर्जी के 
साथ-साथ साक्षी देन का असामान्य सम्मान इन्हे भी 
मिला था। यह कम गोरव की बान नहों । इसके लिये 
हम अपने मित्र दुचजी का हदय से अभिनंदन करते है । 
हि्दी-संखार से अ्रधशास्त्र-विषयक ख्ेख लिखनेवालों का, 
जँसा हम शरू ही में कह आए हैं, अत्यत अभाव है । एसी 
स्थिति में इतने उच्च काटि के विद्वान का हिंदी को अपनाना 
बड़े सौभाग्य की बात है । हिंदी से अमो आपने विदेशी 
विनिमय विध्य पर “विदेशों विनिमय” नाम की एक अनटी 
पुस्तक लिखी है, ओ गंगा-पुस्तकमाला हरा प्रकाशित हुई 
है। पुस्तक की विशेषज्ञों ने बड़ी प्रशंसा को ह। इस पुस्तक 
के अतिरिक्त और अनेक पुस्तक आपने लिखी है, जिनमें (१) 
भारत से कृविन्‍्सुधार, ( २) भारत के उद्योग-घघे, ( ३ ) 
भारत की मनुष्य-गणना आदि विशेष महत्त्व-पसण् हैं । आप 
अभी अल्पवयस्क हैं; पर इतने थाई समय ही में यथेष्ट 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इनका अ्रध्यवसाय देखकर हमे 


विविध विषय 


प्र 


आशा हो रहो है क्रि शीघ्र ही यह अपना यशःसीरभ 


दिगंत में अ्रघारित कर भारत का अभ्यदय करनेवालों में 
प्रमुखता प्राप्त करेंगे। आर्थिक इड्ि से देश की दशा 
दयनीय है । आप-जैसे सजनों के कृपा-कटाक्ष पर ही 
भारत की भविष्य-उद्बति निभर हैं । 

आपका स्वभाव अत्येत सरल ओर बाह्य-जनोचित है । 
कटिन-स-किन समय में श्री आप प्रसन्न रहने को चेष्टा 
करते हैं । विद्वता के साथ-ही-साथ इनकी सहज सरदता 
देखकर प्रित्र-मंडल्ोो इन्हें 'गणशजो का शअ्रवतार! मानने 
लगी हैं। इंश्वर करें, हमारे 'गणेशर्जा' ब्िर्जवो हों, 
जिसमें इन्हें हिंदी-भाषा का भ्र्थ-शास्त्र-विय्यक अंग अच्छी 
तरह संवारने का यथेष्ट श्रवसर मिले । तथास्तु । 

५ >< हर्ष 
१३. हिंदुश्ना का हास 

हिंदुओं की संख्या दिन-ब दिन घटती ही जाती है । 
यह कोरी कल्पना-मात्र नहीं है। मर्दुम-शमारी के अंक 
इस सत्य को स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं ।फिर भी बहुत- 
से ऐसे हिंदू हैं, जो इस अग्रिय सत्य को जानकर भी नहीं 
जानना चाहते, देखकर भी नहीं देखना चाहते। हिंदुओं 
की संख्या घटने के कई कारण हो सकते हैं : पर म॒ख्य 
कारण यही है कि अब तक हिंदू एक लावारिस माल थे। 
ओ चाहता था, वह इन्हें हडप कर जाता था । क्‍या 
मुसल्लमान और क्या ईसाई, छुल-बल-काशल से (हिंदू-आति 
के बच्चो आर स्त्रियों को छीन लेते थे? और हहिंदू-आति 
उसका कुछ प्रतीकार नहीं करती थी । हिंदु-आाति के घेरे 
से निकल जाने के अनेक मार्ग थे। पर भीतर आने का कोई 
द्वार न था । ईश्वर की कृपा से कछ जाति-हिलैपियों का 
ध्यान इधर गया, और उनके अनवरत आंदोलन का फल 
शुद्धि! हैं। भग्राज हिंदू का बच्चा या हिंदू-तारी जाति-अ्रष्ट 
होकर भी, इच्छा होने से, हिंदू-आति की गोद में लौट- 
कर फिर स्थान पा सकृती है| यही कारण है कि हिंदू- 
जाति के बच्चा आर रस्थ्रियां का हृडप लेनेवाल लोग शुद्धि 
के नाम से इतना खिढ़ते हैं, शुद्धि के समर्थका को अपना शत्रु 
सममभते हैं | हम नायक-पत्र से वे अंक उदधृत करते 
है, जिनसे यह विदित हो जायगा कि हिंदू-आाति की 
संख्या इधर कितनी घटी हे--मदुम शमारी की रिपोर्ट ले 
मालूम होता है कि सन्‌ १६१३ ई० में समग्र भारत में 
२१,७३,३७, ६४३ हिंदू थे, जो सन्‌ १६२१ ईं० में घटकर 
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इन अं से स्पष्ट प्रकट है कि हिंदुओं का द्वास किस 
तेज़ी के साथ हो रहा हैं । यह सब देख-सुनकर भो मो कोई 
शुद्धि का विरोध करें, वह जातिद्वोही नहों, तो और क्‍या 
है ? यदि हिंदू-आंति को अपना प्रम्तित्व अनाए रखना हैं, 
तो उसके लिये शद्धि के सिवा और कोई उपाय नहीं हैं। 
हमें आशा है, जो लोग भ्रम-वश शुद्धि का विरोध करते 
आ हे हैं, वे भी इन अको को देखकर शुद्धि की डप- 
योगिता को स्वीकार कर गे, और उन्हें विश्वास होगा कि 
शुद्धि का आंदोलन किसी को हानि पहुँचाने के लिये नहीं, 
किंतु आत्मरक्षा के किये है । देश के धनी हिंदू शक्धि-का्य 
के लिये यथेष्ट घन देकर अपनो जआाति-वत्सलता का परिचय 
दें, यही हमारा उनसे अनुरोध हैं । 

र्‌ है भर 
१४, श्र० भा० हि० सा० स० का अधिवेशन 

अखिल भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का आगामी 

अधिवेशन भरतपुर-राज्य में बदी धुम से होनेवाल्घा है । 


आपषाढ़, ३े०२ लु० सं० ] 











वहाँ के कार्यकर्ता लोग बड़ी क्षगमन के साथ तैयारी 
में लगे हुए हैं। भरतपुर के नरेश स्वयं बड़े भारी हिंदी- 
प्रेमी है, और आप भो इस अ्रधिवेशन की सफलता 
के लिये प्रयत्न करने में काफी दिलचस्पी रखते हैं | स्थायी 
समिति को ओर से पत्रों में यह सूचना निकली है कि 
सभापति-पद्‌ के क्षिये पाँच सजनों की नामावली तैयार 
करने, समय निश्चित करने और प्रस्तावों का मसविदा 
बनाकर पास करने के किये शोप्न ही एक अधिवेशन 
होगा! । हस भी इस संबंध सें अपनी राय देना उचित 
समझते हैं । कानपुर में जो सम्मेलन हुआ था, उसके प्रथम 
हमने ( माधुरी के प्रथम वर्ष, द्वितोय खड़ की फाल्गुन की 
संख्या में ) कुछ बातें सम्मेलन के कार्यकर्ताओं की सेवा 
में उपस्थित की थीं। पर उन पर किसी ने ध्यान नहीं 
दिया। हमें विश्वास है कि उस कार्य-क्रम के अनुसार काम 
करने से सम्मेलन का काम बहुत कुछ उज्षति कर सकता 
है । हमने कहा था कि सम्मेलन के भू० पू० सभापतियों 
की एक समिति बना दी जाय, जो नियामक-समिति कह- 
लावे। वह सम्मेलन पर श्रपना नियंत्रण रक्‍्ले, उसे उचित 
परामर्श दे, और पथ-प्रद्शक का कार्य करे। दूसरी संचालक- 
समिति हो । तीसरी प्रचारक-लमिति हो । चौर्था खाहित्यिक- 
समिति और पॉँचवीं समाक्नोचक-समिति हो । इन समि- 
तियों के सगठन और कर्तव्य पर भी विस्तार से लिखा गया 
था । सम्मेलन के कार्यकर्ता चाहे, तो माधरों की वह संख्या 
देखकर उस लेख की उपयोगी और उचित बातो पर ग़ौर 
कर सकते हैं । अगर हमारो सलाह में कुछ तथ्य हो, कुछ 
काम की सलाह हो, तो उप पर अमल करना चाहिए । 
अस्त । इस बार सभापति बनाने के योग्य कई सज्जनों के 
नाम भी हम अपनी समभ के अनुसार लिखते हैं । हमारी 
राय में राजपताने में सफलता प्राप्त करने के लिये किसी 
हिंदी-अ्मी देशी नरेश को प्रधान सभापति बनाना उचित 
होगा ।कितु सभापति-पद्‌ का सम्मान किसी लब्धप्रतिष्ठ, 
सुपरिचित साहित्यिक को देना चाहिए । ऐसे सज्जनों 
सें सवेप्रथम जिन महानुभाव की ओर हमारी दृष्टि जाती 
है, वह हैं स्वनाम धन्य रायबद्वादुर प० गौरीशंकर-ही रा द- 
औओ ओमा । आपकी विद्वत्ता और योग्यता के बारे में क्छु 
सिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने विषय के 
ओआऔर अपने ढंग के एक ही विद्वान हैं । इस पद के लिये 
हम कई वर्ष से आपका नाम सुकाते आ रहे है। इस 
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बार तो आपको सभापति बनाना कई रृष्टियों से सहत्त्व-पूर्ण 
होगा । आशा है, आप हो इस बार सभापति चुने जायेंगे, 
झौर आप भी स्वीकार करने की कृपा कर गे । यह आपक्ति 
बिल्कुल क्षचर है कि ओमाजी राजपूताने के ही आादसी 
होने के कारण राजपृताने के अधिवेशन में सभापति नहीं 
बनाए जा सकते । यू० पी० ( काशो और कानपुर ) 
में ही यू० पी० ( प्रयाग ) के मालवीयजी और टंडनजी 
सभापति बनाए जा चुके हैं | श्रोकाजा के अज्ञावा पाँच नाम 
हम और पेश करते हैं। यथा -पं० श्यामविहारी मिश्र 
एम्‌० ए०, बाबू जगज्ञाथदास “रलाकर'” बो० ००, लाला 
कल्नोमल, पं० रघुवरप्रसादजी द्विवेदी श्रार पं० लज्वाराम 
शर्मा मेहता । इन सजनों मेँ से प्रथम, तृतोथ और पंचम 
का संबंध देशी राज्यों से है ओर चौथे का सी० पी० की 
शिक्षा-सस्था से । ये लोग प्रसिद्ध हैं, और आदर शीय माने 
जाते हैं । रत्लाकरज़ो को योग्यता का निद्शन बिहारी-सत्त- 
सई पर उनकी रलाकरी टीका है । इन्हीं सजनों में से 
किसी को अब की बार सभापति बनाना लाभदायक जान 
पड़ता है। समय के संबंध में हमारी राय यह है कि या 
तो दूसहरे की तातीलों में और या बड़े दिन की छुष्टियों 
में अधिवेशन हो सकता है। अ्रधिक सम्मतियाँ जिस 
समय के लिये हों, वही समय निश्चित होना चाहिए। 
प्रस्ताव इस बार यदि नए न पास हों, तो भी कुछ हज 
नहीं | इतिहास-निर्माण और दृहत्संप्रहालय की स्थापना 
के पुराने प्रस्ताव! को ही पुनः उपस्थित कर ज़ोर शोर से 
उनकी पूर्ति के उद्योग में लग जाना ही उचित और उप- 
योगी आन पढता है। पुराने प्रस्ताव पुरे किए विना नए-नए 
प्रस्ताव पास करने में कुछ नहों रक्खा है । पहले वह काम 
पूरा होना चाहिए, जिसको करने का निश्चय किया जा चुढा 
है। संक्षेप में यही हमारा वक़ब्य हैं। हम आशा करते हैं, 
हमारी इस प्राथना की ओर सम्मेश्लन के कण-घारों और 
अन्य साहित्यिक म॑ डली की दृष्टि आकृष्ट होगी । तथास्तु 
हर 4 हर 
१५, कुछ जानने योग्य बात 

१- संपूर्ण भारत में ४६०६ प्रेख हैं| यथा-- मद्रास- 
प्रांत में १,२१३, बंगाल-आंत में £६७, बंबईं-प्रांत में 
७७४, युक्न-प्रोत में ७०३, पंजाब प्रांत में ४४३, वर्मा-प्रांत 
में ३००, बिहार-उड़ीसा में १४६. मध्य-प्रांत-बरार में १४० 
दिल्ली में १०६, श्रासा!म-प्रांत में ४६, अजमेर-मेरवाड़े मे 


घ्श्फ 

२२, पश्चिनोचर सीमा-प्रात में १६ ओर कुग-यति सें २। 
२-पृथ्त्रो के सब देशों को मनुप्य-सत्या का टोटल 

शक अरब सत्तर करोड़ से भो कुछ अधिक है । 

३ -आजऊइल अमेरिका के सयुक्र-राउ्य सें जितनी ज़ मीन 
मती-बोह जा सकती हैं, उसको उपज से अधिक-से-अधिक 
केवल दो अरब चारानबे करोड़ बोस लाख मनप्य साल-भर 
भोजन कर सहते हैं; ओर प्ृथ्वो-म डल-भर पर जितनो 
सती करने योग्य मूभि है, उसको उपत्र से अधिक-से- 
अधिक नव अरब उम्नासी करोइ बोस लाख मनष्य साल- 
भर अपनी गुज़र कर सकते हैं। यदि प्रथ्त्री के सारे स्थल- 
भाग पर ( मरप॒नि, पहाइ जगल, ऊपर आदि पर भी ) 
खेती को जाय, तथा ढाई एकड़ को उपज से एक आदमी 
साल-भर गुज़र कर ले, तो अधिक से-अधिरू तेरह अरब 
चत्राले।स करोड मनुष्य साल-भर भूले नहों रह सकते । 

४ -- गत जूब के अत तक हिसाब लगाकर देखा गया 
है कि संसार-भर के जद्दाज़ ६,४७७, ४७,००० टन के है । 
इनके म॒क़ाबले में केतल हँगलड के अहाज़ १६७,००००० 
टन के हैं। इस बर संसार“मर के जहाज्ञों में १,६३०,०० 
टन के जहाज़ बढ़े हैं। गत व जहाल्नों में ६,४८,००० 
टन की बढ़ती हुई थी । श्रमरिका और देंगलेंड में क्रमशः 
&४०,०,००७० और 3४१,००० टन कक जद्राज़ कम हुए हज | 

४--सन्‌ १८:२ से भारत के कारख़ानों में ४३,९६२ 
सं, १६-२६६ औरते आर २,२८६ बच्चे मज़दूरी करते थे। 
किंतु सर १६२२ में इनका सरूपरा बढकर इतनी हो गई--- 
१,०६,८थ७ में, ६६९९२ ओरते और ११,१०६ बच्चे । 

खसत्‌१६२२ सें खानों के भोतर २६०५३ और बाहर २१६३६ 
आरते काम करती थीं | इस तरह खानो के भीतर ७८७ 
आर बाहर ३,१६० बच्चे भा काम करते थे | सन्‌ १६२३ 
में कपड़े को मिला में ३,३३६४० मज़दूर काम करते थे, 
जिनमे ४७,३०८ औरते और १८,०८७ बच्च भो थे । 

६--सुमात्रा-द्वीप में अब सी बहुत कुछ चहशोपन बना 
है । कुछ नमन लीजिए-- वहाँ आदमी को खोपड़ी बहुत 
से कामो में इस्तेमाल होतो है । मन॒प्य की खोपड़ी की 
खोज में अब भी वहां के कलोग लगे रहते है । पहले वहा 
के लोग आदमो की खोपडी में शराब भरकर पीले थे। 
यह रवाम अब की बना हुआ है । 

यह वहाँ रईसी ठाट समझा जाता है। ब्याह में भो 
योठुक के रूप में कन्या को मन प्य की खोपड़ियोँ दो जाती 


[ ये ४, खड २, संश्या ६ 


हैं| खोपड़ी के उपहार बिना कन्या प्रसन्न नहीं होतो। 
योरप में जैसे ब्याह के पहले बर कन्या को एक अँगठो देता 
है, वेप्ते दी वहाँ सन॒ष्य की खोपड़ी | वह कोई नया घर वन- 
वाले समय नींव में मनृष्य की खोपड़ी डाली जाती है। 
इसे वहाँ मंगल-कार्य समझते हैं । 

७--आरस्टे लिया के उत्तर-पू्व भाग में एक द्वीप है। 
वहा केनिबेल या राक्षस लोग रहते हैं। वे मनुष्य का 
मांस खाते हैं, बाहु की हड्डी को गहने की जगह 
पहनते हैं, गले में भी हड्डियो की माला घारण करते 
है। बे आदमी की पहचान ही वहाँ हड्डियों की माला 
है | इस देश में ब्याह के पहले लड़की को एक पिअड़े में 
बंद करते हैं । पिंजड्मा खजूर, ताइ या नारियल के पत्तों 
का बना हुआ हं।ता है । गाँव की बढ़ी औरतें इस पिंमडे 
पर पहरा देती हैं। दिन में केवल एक बार लडकी उस 
पिजड़े से बाहर निकलने पाती है । 

८--योरप के अनेक देश ऐसे हैं, जहां लड़कियाँ पहले 
अपने नाच और गान से पुरुष का मन-ह९ण करके उसको व्याह 
करने के लिये उस्कंठित करती है । इसकी उन्हें बाका- 
यदा शिक्षा मिलती है । 

६--इंगलेड में ग्रमकल भो गधा, 


रे 


घोड़ा, बकरा, 


चेठर आदि बनकर नाचने को प्रथा बना हुई है। इसे 
वे सामयिक आमोद सममते हैं | साल में कई विशेष 


अवसरों पर यह नत्य होता है 

१०--लवन के स्टेफ्राइ-श्िमज मे पश्रभा एक क्रीडा- 
प्रदर्शिनी हुई ढ़ । उसमें सिर याव नाम की मिचेम्‌ 
ए्बले की क्रब की एक युवती ने १८ फ्राट लबी छुलाग 
मारकर लोगा को आश्चर्य-चक्रित कर दिया है । 
आर कोई स्थत्रो कहों कभ्मा इतनी छुलाम नहीं मार 
पाई थो । इसो तरह एक दूसरी बालिका ने भी 
अपनी अदभुत शक्कि एवं अ्रभ्यास का अच्छा परिचय दिया 
है । चीज़विक से जो खेली का ढंगल हुआ था, उससे 
लंदन के आलेपिया स्थान की रहनेवाली मिस ग्रीन ने 
ऊँची कान ( 4440) ते ७०३9 ) में कमाल कर दिखाया 
है। वह २ फीट और £ इंच की उँचाई ऊाँद गई। इसके 
प्रधस ४ फ्रोट ऊँचा कृदकर वह प्रृथ्वी के हाईजेंपरों में 
सवश्रष्ट स्थान घराप्त कर चुकी थी । 

१९--बोस्टन शहर के रहनेवाले एक आदमी---ए स्‌ू० 
सी० प्लमर--नें ७१ वर्ष की अवस्था में, हाल में, थोस्टन 


न कमर न मी राज अ 3 जम जल तक कम हक कल अलू 


छ।चाढ़, ३०२ तु० स्तर० ] 


से सान फ्रांसिस्को लक ४,२०० मोल को लंबो थात्रा 
चाइसिकिल पर पूरी को हैं। यह ६० ले १५० मीछ तक 
लिस्य दौड़ लगाते थे । २४७ घंटे में केवल ४-£ घंटे सोते 
थे । हमारे यहाँ के इतनी उम्र के बुड्ढों की कौन कहे, 
नौजवान हट्टे-कट्ट भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते ! 

१२--एलू ० समुएल मूर नाम का एक ३७ वर्ष का 
नवयुवक अमेरिका के एक शहर में रहता है । निशाना 
लगाने मे इसने अदूभत हस्स-कौशलत का परिचय 
दिया है । यह लगता: सादे छः घंटे बंदक़ से फ्रायर 
कऋरता है । अभी उस दिन इसने साढ़े छः घंटे में 
२,६०० गोलियों चलाई, और २,४६६ बल्‍्स आई मार 
गिराई । केवल एक ही बार इसका निशाना ख़ाली गया । 
गोलियां इतनी अरुदी-जस्दी छोंडी राई कि बंदृक़ का 
लोहे का हिस्सा जलने लगा, ओर उंगलियों में छाले 
चडु गए । 





उ जद अर 
१६ , चित्र-पारिचय 

सहाकवि मनिराम स्वेया की रचना में, हमारी राय 
में, हिदी-संसार सें अपना ओड़ नहीं रखते । उनका निम्न- 
लिखित सचेया बहुत ही प्रसिद्ध है--उनके चोटो के छुंदों 
में गिना आता है--- 
“ दोऊ अनंद सा आगन मा बिराजे अ्रसाढ़ के सं मे सुहाई : 
प्यारी के बृभत और तिया को अचानक नाम लियों रसिकाई । 
आयी उन्हें शेंह भे हसा कोह तिया छुरचाप-सी मेहे चढाईए 
आदिन ते गिर श्रतर के बद, छ हास गये उड़ि दस को नाई ।!? 

( मतिराम-प्रेथावली ) 

हमें सी यह इसना पसंद अाया कि हमने इस पर 
अपने चित्रकार से एक सुंदर खित्र बनवा डाला, जो अन्यप्र 
प्रकाशन है । आशा है, पाठकों को भी वह ख़ब पसंद 
आवेगा । सचेए के भाव को हमने, कुछ हेर-फेर के साथ, 
दोहे में व्यक्र करने का प्रयत्न किया  । देखे, वह पाठकों 
को पसंद आता है या नहो । 

५ भर > 
2१७, भारत में जहज्ञ बर्नान के कारखाने 

इस समय की दशा देखकर किसी को यह ज़याल भरी 
नहों हो सकता कि भारत में भी कभी जहाज़ बनते थे। 
इस समय भारत में माल ढाने या यात्री ले जाने ले आ्रामे 
के लिये जितने जहाज़ आते-जाते हैं, वे सब अन्य राष्ट्रों के 


विविध विषय 


म्श््ह 


कारज़ानों के बने और विदेशी कारोगरों के बनाए ही होते 
हैं। यहाँ तक कि उनके संचालक और ख़लासो वगेरह भो 
प्रायः विदेशों ही होते हैं । पर सदा ऐसी ही दशा नहीं 
थी। अभी पूरी डेढ़ शलाब्दी भी नहीं युज़री, जब भारत 
में अच्छे-से-अच्छे जहाज़ बनते थे, यहाँ अच्छे जहाज 
बना सकनेयवाले बढ़िया कारीगरों का अभाव नहीं था। 
उस समय भारतीयों द्वारा निर्मित और परिचाज्षित 
जहाज दूर-बूर तक माल ओर याश्री लेकर जाते-आते 
रहते थे। मारतबष नाम के मासिक पत्र से श्रीहरिहर सेद 
नाम के एक विद्वान लेखक ने एक लेख खिखकर इस 
विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। हम यहाँ उसी लेग् 
का सारांश देते हैं | बंखई-प्रांत में जहाज़ बनने का प्रधान 
स्थान था | बहाँ आज से लगभग दो शताब्दों पहले भी 
अच्छे जहाज़ बचते थे। बंबई सम सन्‌ ५७३५ ई० मे डक 
यना था | सूरत और चामन में बहुत-से जहाज़ तेयार 
होते थे। पहले-पहल यंगाल्न में चामन से ही अहाज़ आते 
थे । बचनेवालों को बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता 
था। सन्‌ १७६० से सन्‌ १८६१८ तक भारत के भिन्न-भिश्च 
बंदरगाहा के लिये १६,००० टन बोम लादने की साक़ल 
रखनेवाले ३१ जहाज़ द्यामन में बनाए गए थे | अरब तथा 
अन्यान्य प्रदेशा में भी इसी स्थान से अहाज़ बनकर जाया 
करते थे । इन सब जहाज़ो को बनानेवाला कारोगर पक हिलू 
था । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारभ में बंबई-प्रांत में अहाज़ 
बनाने की कारीगरी के लिये एक पारसी बहुत प्रसिद्ध हुआ 
था ॥ उसका नाम था अमशेंदजी | उसन एक साधारण 
बढई की हसियत से इतनी उन्नति की थी । बंगाल 
में डक बनाने के लिये सन्‌ ५७५८ में पहले पहल 
प्रस्ताव किया गया था; किंतु निर्माण-काय का आरंभ 
सन्‌ १७८० में हुआ। दस लाख रुपए इस डक के बनने सें 
ख़्च हुए थे | कलकत्ते में पहले-पहल जो दो जहाज़ बने थे, 
उनके बनने का समय क्रमशः सन्‌ १७६६ और ५७७० दे । 
कर्नाटक मे दुमिक्ष पड़ जाने के कारण ही इस ज़माने में 
तेज्ञी के साथ अधिक जहाज़ बनाए गए थे। सन १७८१ में 
कलकत्ते में पहल-पहल एक 5गी जहाज़ बना था। उसका 
नाम था नानसच ( 2४०॥8 ०८) )। इसमें ३० तो के 
लिये रुथान था, और यह ४८३ टन बोका लाद सकता 
था। सन्‌ १७८६ में और एक सर्पाइज़ ( 5प्र/[72० ) 
नाम का जंगी जहाज बनाया गया। इस पर ३२ तोपे रह 
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सकतो थीं । इसके बनानेवाले सभो कारोगर देशी थे, 
ओर इसमें कोई भी ऐव नहीं था । सुप्रसिद्ध यात्री ग्रॉप्री 
(7४7७९ ) अपने अ्रमण-श्ृत्तौत में ( सन्‌ १७८६-६० 
में ) लिख गए हैं कि उन दिनों कलकत्ते में सागौन 
की लकड़ी के बहुत अधिक जहाज़ बनते थे. ओर वे 
क्ल्ञायती श्रोक-ल्कबी के अहाज़ो को अपेक्षा सुरढ़ होते थे। 
सन्‌ १८८०-८१ में २७ और उसके बाद २१ वर्ष के अंदर 
कुछ २२३ जहाज़ कखकत्त और उसके आस-पास के स्थानों 
में बनाए गए थे। ये जहाज़ कल मिलाकर १,०३,६०८ 
टन बोका क्ञाद सकते थे । कलकत्त के अलावा टीटागढ 
तथा अन्य स्थानों में भी जहाज़ बनते थ्रे । इसी समय 
हेस्टिंग्लन, कासल , हैटलो, वेसी-टा्ट नाम के कई बहुत 
अच्छे जहाज़ कंपनी ने बनवाए थे | इममें प्रधान रूप से 
सा्गाोन और सॉखू की लकडढी इस्तेमाल की गई थी । 
सन्‌ १७६२ में इस शिल्प की उम्नति के लिये भारत-सरकार 
ने बाहर से मेंगाई आनेवाली लकड़ी पर से कर उठा 
दिया था। बंगाल के सालिखा-नामक स्थान में अब भी 
एक डक मौजूद है, जिसे मि० वेकन नाम के कारीगर ने 
सन्‌ १७१६ में लेयार कराया था। इस डक में पहले-पहल 
जो अहाज़' चलाया गया, उसका नाम आर्फ़ियस था । 
उजन्नीसवी शताब्दी के आरमभ में कोन्नगर में ए्क डक था। 
उस में छोटे-छोटे जहाज़ बनते थे । मौक्लमीन में सन्‌ १८२८ 
में पहल्ले-पहल जहाज़ बनाने का कारखाना खोला गया था । 
औअँगरेज़-गवर्न मेंट की आज्ञा के अनुसार भारत के पहले लाट 
लॉड विक्षियम बेंटिंक के ज़माने सें कलकत्ते में दो स्टीमर 
बनाए गए थे। वे कलकसे से प्रयाग ( ८०० मील ) तीन 
सप्ताह में पहुँचते थे । 
म् 2 च्च््‌ 
१६. मारत में डाक-विभाग की उन्नति 

पहले के नोट में सेठजी के जिस लेख का सारांश दिया 
गया है, उत्ती में एक स्थान पर सेठजी ने भारत में डाक- 
विभाग की उदन्नति के इतिहास पर भी अ्रस्छा प्रकाश 
ढाखा है। इस संबंध में श्रप लिखते हैं---भारत में रेल- 
गाड़ी का चलम होने के पहले भी एक जगह से दूसरी 
जगह चिट्ठी या सेदेसा भेजने का चलन था। मसलमानी 
जमाने में कुछ घन लेकर खोगो की चिंट्री-पत्रो, सँदेसा, 
रुपए-पैसे या सामान वरेरह एक जगह से दूसरी जगह 
पहुँचा देना एक श्रेणी के लोगों का पेशा ही था। वे 


माचुर। 


[ ब्षे ४, खड़ २, संब्या 


क्रास्तिट कहलाते थे | घोड़ा-गाड़ी पर डाक ले जाने की 
व्यवस्था भो जगह-जगह थी । सबसे पहले सन्‌ १८७० ई० 
में कलकसे से कानपुर तक घोड़ा-गाड़ी पर डाक ले जाने 
की व्यवस्था हुईं थी । किंतु सन्‌ १७६६ में, लाडड क्राइक 
के समय में भी, यहॉ डाक का चलन था । वारन हैस्टिग्ज़ 
के समय--सन्‌ १७७४ में--इस काम में कछ उम्नति 
हुई थो | चिट्टी या कार्ड पर टिकृट जगाने की प्रथा का 
आरंभ सन्‌ ४८३७ के बाद हुआ हैं | कलकत्ते की टकसाल 
के कर्मचारो कर्नल फ्रॉ्बंस ((१0]07९८] ह0७॥७५ ) के 
डिज़ाइन के माफ़िक शेर और ताड के पेड़ के चित्र से 
युक्त दो आनेवाला टिकट पहले छुपा था। सन्‌ १८३८ 
से यह चलने लगा था। उसके बाद विलायत की दें-ला-रू 
कंपनी के यहाँ से टिकट छुपकर आने लगे । महँ, सन्‌१८५४७ 
से अगस्त, १८९४ तक कलकसे में कुल ४,७७,३२,४६६ 
टिकट तेयार हुए थे। उस समय श्राथ आने का निकट 
नीले रंग का, एक आलनेवाला टिकट लाल रंग का 
आर चार आ्नेंवाला लाल ओर नीले रंग का होता था । 
इसी समय डाक का महसूल सर्वत्र एक-सा और सस्ता 
कर दिया गया | सन्‌ १८७९ में भारत-भर में कत्न 
३२,६१,६१,८११ चिट्टियों बॉटी गई थरीं। ब्रिटिश भारत 
के साथ विदेशा से डाक का संबंध पहले-पहल शायद 
बंबई से मुसलीपट्टम का ही हुआ था। सन्‌ १७६० में 
गवर्नमेंट ने बंबई से भेजने में हर चिट्टो के लिये निम्न- 
लिग्ित दर रक्‍्ली थी--पुना २), फ्राजिलपर ३) आर 
* पाई, हैदराबाद ३) और र पाई, ससलीपद्रस ४) 
आर १२ पाई, मदरास ६) और ? पाई, गंजाम 5) शरीर 
४ पाई, कलकत्ता ९) और ६ पाई। चिट्री डाक में छो इने 
के समय ही यह महसल चुका देना पडता था | इस देश 
से विजल्ायत को पहले-पहल ढाक राई थी सन्‌ १०६८ 
को पहली जनवरी को । नव से हर महाने की पहली 
तारीख़ को एक बार विदेश डाक आने लगी । उस समय 
४ इच लंबे और दो इच चौड़े पत्र ही लिए जाते थे । इस 
आकार से बढ़े या चपरा लाख की मोहर लगे हुए पत्र नहीं 
भेजे जा सकते थे | भेजनेवाले के दस्तज़्त कराकर, सर-. 
कार के सेक्रेटरी की मारफ़त पत्र भंजे जाते भ्रे । महसूल 
का नियम दस प्रकार था-३ माशे के लिये १०», 
छुः मारे के लिये १५), और १ तोले के लिये २०) । 
उस समय चविल्लायती चिट्टियों का जो महसूल लगता था, 
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उसकी अपेक्षा यहाँ को खिट्टियों का महसूल्न बहुत कम 
खगता था । ३ माल, सन्‌ १७६७ को डाक विभाग के 
ऑफ़िसरों ने महसृल घटाने की सूचना प्रकाशित को थी । 
अकक्कत्त से ढाई तोले बज़न की चिट्ठी भ्ेजनेवाले को 
निम्नक्षिखित स्थानों के लिये निम्न-लिखित दर से महसूल 
देना पहता था-- बनारस ।£:) पटना ।-), बारकपुर -), 
राजमहल #), मुंगेर ।), चटगॉव (5), मदरास १७) १०, 
हैदराबाद ॥), पुना ))) बंबई १॥», ढाका ».), डायमेंड 
पायेट #), काक्सद्रीप |) बक्सर ।#.), कटक £/), चंदननगर 
2», मुशिदाबाद *), सिलहट ।८) इत्यादि । 
र् है ५ 
१६. भारत मे रंलब का प्रचार 

उसी लेस् में सेठजी लिखते हँ-- लॉर्ड डलहासी के 
आासन-काल में--सन्‌ १४३ मैं--मिस्टर स्टिफ्रेसन (7. 
१६०७॥।॥॥0 3 ॥४९१०॥४ )४ (९७॥०॥६०॥) ने सुप्रोम 
गवर्नमैट के पास रेलगार्डी चलाने के लिये प्रथम आवेदन- 
पत्र भजा था । सन्‌ १८४४-४६ के शीत-काल में कलकत्ते 
से दिज्ला तक परीक्षा के तौर पर स्टिफ़ेसन साहब ने लाइन 
की नाप-जोस्ब की थी । उसके बाद विलायत जाकर उन्होंने 
योई आरफ़ डायरेक्टर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे 
अ्रपना प्रस्ताव विशेष रूप से उपस्थित किया । सन्‌ १८२० 
में परीक्षा के लिये कलकत्ते से रानीगंज तक रेल की राह 
बनाने की आज्ञा उन्हें मिल गई । रेलगाडो चलने की 
सफलता के सबंध में पहले गवर्नमेंट को विश्वास न 
होता था | इसी समय जी० अआ्ाईं० परी० रेलवे के प्रधान 
सचालको को १० मील तक रेलगाड़ी चलाने की अनुमति 
मिक्लगई । आजे टर्नबुल्ञ नाम के प्रथम प्रधान इंजीनियर 
जे स्टिफ़ सन के साथ सहकारी के रूप में रहकर उन्हें इस 
कार्य में सहायता पहुँचाई थी। पहले ऐसा कोई आईन 
न था, जिसके ज़ोर से रेल-कंपनी लाइन बनाने के लिये चाहे 
ओ ज़मीन ले सकती । इस कारण ल्लाइन बनाने में पहले- 
पहल “विशेष असुविधा का सामना करना पड़ा । सन्‌ 
१८५० के दिखंबर महीने में ज़मीन लेने के संबंध में एक 
ख़ास और नया क़ानून बनाया गया। किंतु इसो बीच में, 
इस क़ानून के पास होने के पहले ही, मि० टर्लबुल्ल ने अपने 
दो सहकारियों (४68७8 ॥20)'867 &॥0 ५7&0)) ने 
आशिक ज़र्मीदारों को उनकी जमीन पर रेल-लाइन 
बनाने देने के छिये राज्ी कर लिया था | ट्ंबुल्न और 


विविध विषय 





ष्द्द्र्‌ 


स्टिफ्रेंघन की बेहद कोशिश होने पर भी, अनेक श्रकार की 
असुविधाओं के कारया, ओर दो वर्ष को देर हो गई। सन्‌ 
१८४३ के अंत में पांडुआ तक रेल गाड़ी चल्लाने लायक़ 
राह बन गई । किंतु एक तो गाड़ियों की कमी थो, दूसरे 
क्रच-गवनसंट का अधिकृत स्थान चंदननगर बीच में 
पड़ता था, इसलिये कं च गवर्नमेंट की मंज़री लेनी पढ़ी, 
जिससे और भी तीन वर्ष बीस गए | सन्‌ १८५४ के जून 
महीने से पहला एंजिन आा पहुँचा, ओर श्य जून 
को सि० ' हसन नामक ड्राइवर ने पांडुआ कत 
चघल्ताकर उसकी परीक्षा की । उसके बाद इसी साझ्ष, 
१५ अगस्त को हुगली तक १ सेप्टवर को पांडुया तक 
ओर दूसरे सात ३ फ़रवरी को रानीगंग तक १२० 
मील रेल्नवे-लाइन पक्की तौर से खोल दी गई । इसी सान्ष 
माच के झंत तक फ्रस्ट क्रास की ७, सेकिंड ऋास 
की ८. थर्ड क्रास की १७ और बेगनबान आदि ६४--- 
सब मिलाकर ४३ गाड़ियाँ नेयार हुई थीं। ये सभी 
गाड़िया कलकस्त की प्रप्तिड गाड़ी बनानेवाली स्टुअर्ट 
कंपनी और सेटन कंपनी ने बनाई थीं । पहले जो 
एंजिन बिल्लायत से आया था, उसका नाश था--फ़यरी 
कोन । रेल चलने से यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी 
सुविधा हुई | धीरे-धीरे रेलगाड़ी की लाइनें भारत में 
चारों ओर चाल्न की तरह फेल गई, और श्राव यह हाल 
है कि ग़रीब-से-गरीब आदमी भी २-४ कोस रास्ता तक 
पेदल न चलकर रेक्षगाड़ी पर ही सफ़र करता है। यहाँ 
तक कि रेलगाड़ी छूट जाने पर ४-४ कोस का यात्री भी 
२-४ पहर स्टेशन पर पड़े रहकर दूसरी ट न के आने की 
प्रतीक्षा करता रहता है । 
>्‌ ह्‌ र् 
२०, स्वगाय गोविंद-गिल्ला माई 

प्रथम कक्‍्य की माधुरी में कबरिबर गोवबिंद-गिल्ला भाई 
पर एक नोट देते हुए हमने उनके दीघ॑ जीवन की कामना 
की थी । कितु खेद है, अभी गत महीने इस गुजराती- 
भाषा-आाषी हिंदी-कवि का देहाचलान हो शया । गुजरातो 
होकर भी आपने हिंदी को जैसो सेवा को, वह आदर्श है । 
अपने ७८ बष के जीवन अथवा ४८ वर्ष के साहित्य काल 
में आपने सब मिलाकर छोटे-बइ ३२ प्रंथ लिखे । इनम्रें 
कुछ स्वतंत्र प्रंथ, कुछ टीकाएँ, कुछ संग्रह थ्रोर कुछ अपूर्ण 
कृतियाँ हैं । इन सबका उल्लेख उक्त संख्या सें किया जा 
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चुका है । हिंदो के आप सबसे वयोवृद्ध सेवक थे. यहाँ तक 
कि भारतेदु चायू से सी अवस्था में बड़े थे । 
माईजओ प्रकृत कवि थे, साहित्य-रसिंक थे, और समाज- 
सुधारक भी । केवल हिंदी में नहीं, गजराती में मी आपके 
सौक्षिक तथा अनुवाद-प्रंथ मौजूद है, जिनमें विश्व-दर्पण, 
कुघारा पर सुधारा और व्यमियार-निरेध बावनी तथा 
अमर-कोफ, .देम-कोष आदि कोपषो के अनुवाद विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 
आपकी जिन रचनाओं का उल्लेख हमने पहले किया 
था उनमें एक 'पायस-पयोनिधि!' है। अपनी यह रचना 
आईजी ने हमारे पास गत वर्ष प्रकाशनार्थ संजी थीं । 
इसमें , प्रत्येक छुंद में, आपने पावस का रूपक बाँधा है, जो 
उनकी प्रतिभा का ही परिचय देता हैं। भाईओं की यह 
रचना सं० १६६२ की है, और इसमें ११९ छद हैं | नीच 
कुद छंद दिए जाते हैं-- 
बाहन बंयारि बेल ओपत अपार पुनि, 
बिप्रल बकाली मुंडमाल कठ धारै है 
सादर जिभूति बेष अ्ंगाने लगाय ले, 
इसरू निनाद नेक दादुर पुकारे है। 
युरवा घस्तात जटा फीजके फबत पुनि, 
माल भे तिपुड बोरी माय बहु भारे ६: 
“ग्ोवद ” कहते रासे संकर की रूप यहि, 
लैशनि निहारि आली पाबस पधरे हैं। 
जा रु दे 
बिखरी बिशाल जंदा सीह जलधार अति, 
तीक्रों नयन ज्वाल भाय बिज्ज़ भारी है; 
सृगिन के मोर-सोर चातंक  सबद पुनि, 
बकन की माल ब्याल श्ोपत श्रपारी है । 
सोहत है सक्रथन भाल में प्रिपुद्ध पुनि, 
सिंपुर चरम सोह श्यामघटा कारी हैं; 
“परविंद कहते रास पाचस की रूप जारि, 
करते सहाय सिव श्राय सो हमारा है । 
उपयुक्ष छु दो में भाहजी ने पावस का शंकर के साथ रूपक 
बांधा हैं। इसो प्रकार महा, विष्णु आदि के भी रूपक हैं । 
सच तो यह है कि भाईजी की रचना में काच्य-चमत्कार 
है | ब्रजलाषा-लाहित्य का भी अच्छा संग्रह उनके पास 
है ।पर अवब उनके न रहने पर हमें आशंका हो रही है कि 
कहीं यह बजभाषा का अमृसय कोष नष्ट-अटट न हो जाय | 


माधुरी 


[ धर्ष ४, खड़ २, लेख्य। ८ 
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अच्छा हो, हिंदों-साहित्य-सस्धलन इस आर ध्यान दे, 
और भाईजी हिंदी-माषा के लिये जो कछ कर सए हैं 
उचकी रक्षा का आयोजन करे । 

अवस्था को देखते हुए तो भाईजी की झृत्प पर कुछ 
अधिक लिखना ध्यर्थ है। पर इससे “संदेह -जूहों कि 
वंतमान हिंदी-प्रालाद का पक प्रायीनतम् संत हट गया । 
इश्वर साईजी की झारमा का शांति दे, और उसके 
कट दियों को धेये । * 

4 ८ रा 
२१, विज्ञान का अ्रट भृत आविष्कार 

आनंद बाज़ार पत्रिका! में सारत-विज्ञानाचार्य अयुत 
जगदीशचंद्र बस के विषय में प्रकाशित हुआ है कि जिटिश- 
एसोखिश्शन के विज्ञान-विभाग ने बस बाब से उनके 
मर्थीन आविष्कार पर व्याख्यान दिखाने के लिये, इसः 
अगस्त के प्रथम सप्ताह में, एक सभा का आयोजन 
किया था। उस सभा में प्रिंस आफ़वेल्स भी पधारे थे । 
६ अगस्त को तीसरे पहर वस चाब्‌ ने अपने नवोन 
वैजानिक अआाविप्कार पर ० क व्याख्यान दिया, और व्याख्यान 
में कही हुई बातों को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया। आपके 
अपूर्य प्रयोगों को देख-्सुनकर लोग आश्चर्य -कित रह गए। 
वैज्ञानिकों का अब तक यही विश्वास था कि उद्धिद जगव्‌ 
की जोक्लप्रशाली प्राशिजगत से भिन्न है---डद्धिद्‌ जगन 
सदैव निश्वेष्ट रहत्ता' है, आर प्राश्मजगत्‌ चेष्टायुक् | बाहरी 
हष्टि से इन दोनों जडःर्भगम अग॒तों में कोई साम॑जस्य या 
संमता नहीं देख पड़ती । किंतु कलऊत्ते में, श्रदनी रिसच 
इंस्टरीक्श 2 के भवत-में बेठकर, बहुत दिलों लक लगातार 
परीक्ष। करते रहने के बाद, प्रोफ़ेसर वसु ने यह निश्चय 
किया और भत्यक्ष प्रयोगों से सिद्ध कर दिखाया हैं कि 
वैज्ञानिकों का पूर्वोक्त सिद्धांत आंत है। आपके इस नवीन 
आविष्कार से फ्थ्वीम इल के सभी वेशानिकों सें एक हल- 
चल-सी मच गई है । प्रोफ़ेसर साहब का कहना है कि 
उद्धिद्‌ जीवों के भी हृदय है। आप वृक्षों के हृदय का स्पंदन 
प्रत्यक्ष दिखाकर सिख कर देते हैं, उत्तेजक ओर निस्‍्तेम 
आओऔषधों के धयोग द्वारा वृक्ष आदि के हस्पिड के कार्य की 
कमो-बेशी दिखा देते हैं । विलायत में भी उस दिन 
प्रोफ़ेसर व ने एक अत्यंत सह््म यंत्र द्वारा बह प्रति- 
क्रिया दिखलाई, झओ रपंदन-युक्न उम्भिद में औषब के 
प्रयोग से होती है। मनुष्य के शरीर में जिस तरह ख़न 
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जगदीशचेद्र बस 


दौडता है, उसी तरद वृक्ष-शरीरीमें रख भी .परिचात्षित सांधातिक विष के बीच । पहले कृक्ष में फिर जीवन 
होता है। इस प्रयोग को दिखाने के लिये जगदोश- के ज्क्षश प्रकट होने लगे, और वूसरा धीरे-धीरे मुरमा- 
संद्र ने एक सतप्राय मेरीगोल्ड के ब्रक्ष को इंथर के बीच. कर मर गया । इसके बाद एक छोटेसे पौदे को जीवित 
रक्‍्खा, और दूसरे एक वैसे ही मेरोगोरड के वृक्ष को एक रहने के लिये विष के साथ प्राणाण से युद्ध और चेष्ट 


स्द्क़ 


करते दिखललाया । यह देखकर दशक बहुत हो विस्मित 
हुए एक हॉघेरे स्थान में उक्त पादे को नाड़ी की एक 
अतिष्छवि, दीआर के ऊपर, प्रकाश-चिद्न के द्वारा ठिखलाई 
गई थी । उक् पौदे के बीच विष का प्रयोग किया गया। 
प्रकाश-यिदु वाई ओर श्रर्थात्‌ रूत्यु की ओर खिलक गया। 
उसके बाद अब यह पीदा झतप्राय हो गया, तव वह 
इथर के बीच रक़ला गया। एक हो मिनट के बाद प्रकाश- 


( बे छ, खंड २, सल्या ६ 
बिंदु स्थिर हो गया, और पोदे के जीवन ओर रूस्यु में बल, 
आरंभ हो गया । उसके बाद डी प्रकाश-दिंदु दाइनो ओर 
अर्थात्‌ जीवन की ओर हट गया । उस समय ख्रभा में ख़ब 
आर्नद्‌ की ध्वनि हुई | इसमें संदेह नहीं कि जशगईा 
बाघू ने अपनी अपुर्व योग्यता और अदभुत आंविष्कारों से 
भारतभाता का मुख्य उज्ज्वज्ञ किया है। इंश्वर आपको , 
चिटायु करे ! 
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छप गया ! 
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मलन का पता--- 


छप गया !! 


इगलड का डइातहास 


( दो भाग ) 
लेखक-- 
सुप्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार 


मूल्य ३॥) 
हाई सकल के विद्याथियों के लिये अपने विषय 
की सर्वोत्तम पस्तक 


मध्य-प्रांत के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत 


संचालक गंगा-एस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 
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